मूल्य केवल बारह आना 
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लुत्फ़ तो जब है, कि ऐ मेरे शहीदाने वतन! मर के भी हाथ से छूटे न तुम्हारा ऋण्डा !! 
है जो यह जोशे-वतन ; हुब्बे-वतन ऐ “बिस्मिल” ! कभी गड़ जायगा भारत में हमारा भूण्डा !! 
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ख्यांतनामा कदानों-लेखक डॉ० धत्तीरास 
जी 'प्रेम! का थंह हास्यर्ख-पूर्ण नाटक लिरः स्तर 
पैर तक मौलिक है। लन्देत के सेकड़ो नाटकी के 
व्यक्तिगत ओऔज़ुसवों के बाद यह नाटक लिखा 
गया है । आइरेज़ी के ७७०७ (०7९0५ 
(रूज्जौतमय सुखान्त नाटक ) की तरह का अभी 
तक कोई नाटक हिन्दी में नहीं लिखा गया था । 
डॉक्टर साहब ने इसी दिशा में अपनी सफल 
जंखनी उठाई है। यह स्टेज पर खेलने लायक़ हैँ) 
व्चीसों सुन्दर-सुन्दर गाने हैं, जिन्हें पढ़ कर 
ब्त्येक सहृंदय सद्जीत-प्रेमी मुग्ध दो जाएगा । 
बातचीत इतनी मनोहर, दास्यपूर्ण, सनोरझजक 
और मौलिक है कि पढ़ कर हँसते-हखते पेट में 
बल न पड़ ज्ञायेँ तो नाम-नहीं। भाव, भाषा, 
दृश्य, सबकी द्वष्टि से एकदम अनूठी पुस्तक है । 
दिन्दी में अभी तक इस तरह की कोई पुस्तक 
नहीं निकली | अदभुत है, अडितीय है; विलिंत्र 
है, सुचित्र है। शीद्ध ही मँगा लीजिए, नहीं तो 
दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा करनी होगी । 


व्यवस्थापक --चाँद” कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


-------७८चच्चक्तततच्रक्तता 
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च्ज्स्जा 


यह उन्त अनमोल कहानियाँ का सतम्रह हैं, 
जो आज तक हिन्दी-सँसार में अप्राप्य था। 
इसको प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, मधुर पव॑ 
अमूल्य है । जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रारम्भ की है, उलका सजीव चित्र 
दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की 
करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रख की धारा 
प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है,तो किसी में मांत॑- 
भूमि का आतंनाद एवं उसकी दयनीय विवशता 
देख कर हुद्य छुटपटा उठता; है और देशभक्ति 
को उमड़ से मनुष्प पागल-ला दो उठता है । 
अधिक प्रशंसा न|कर, हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ झापने आज तक न 
पढ़ी हो ती। भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है कि 
एक छोटा सता बच्चा भी आनन्द उठा सकता है। 
पुस्तक छप रही है, शीघ्र दी प्र काशित ह्ोगी। अ्रभी 
से आहकों को श्रेणो में नाम लिखा लीजिए ! 


शंपंटगी (०7९१५ 
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इलाहाबाद-सोमवार ; ५ अक्टूबर, 


तस्वीर मग्डे की 


५ अर '३*ब्दुंक "म+ 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


नहीं देखी, नहीं देखी, नहीं देखी 
इधर आओ दिखाएँ हम तुम 
लरज़” जाता है दिल उनका कः 


अब इससे बढ़ के होगी और क्या तोकीर 'भण्डे की, ॥ 
इधर तस्वीर भण्डे की, उधर तस्वीर भण्डे की 
समुन्दर पार भी क्या-क्या हुई तौकीर भूण्डे की. । 
कि मुस्के-गैर में जाने लगी तस्वीर भण्डे की) 
खुदा के फज़्ल' से कितनीं बढ़ी तौकीर भण्डे को 
जिसे देखो लिए फिरता है वह तस्वीर भण्डे की । 
यकीं आता नहीं तुमको तो पहलू चीर कर देखो 
हमारे लौहे -दिल पर खिंच गई तस्वीर भण्डे को | 
फ़िदा हो जाएँ हम .कुर्बरान जाएँ इस तसव्युर” पर, 
फिरा करती है चश्मे” शोक में तस्वीर रण्डे की | 
कोई क्योंकर भ्ुलाएगा कोई क्योंकर मिटाएगा, 
मेरे दिल में मेरी आँखों में हे तस्वीर कण्डे की। 
अनोखी चीज़ दुनिया की फ़रिश्ते इश्न में देखें, कलम के ज़ोर से क्या सफ़हए काग़ज़ पर ऐ“विस्मिल”, _ 
कफन में इसलिए रकखे हूँ में तस्वीर भण्डे की । ". अनोखी,मोहिनी, दिलकश खिंची तस्वीर करे की | _ 


१-सम्मान, २--कृपा, रे--तख़्ती, ७--ख़याल, *<- ६--प्ल्यय, ७->कम्पन, र--जिस पर नमाज़ पढ़ते हैं, ६--हिलना। 


(छक्के) 


बरहमन पूजता है इस तरफ़ तस्वीर भण्डदे की।.. ; ॥8] 
वह इस पर प्ुऊूसे खिंचते हैं, वह इस पर घुभसे लड़ते हैं, 

दिखा दी थी उन्हें मेंने कहीं तस्वीर ऋण्डे की 
बलन्दी पर हवा से हर घड़ी जुम्बिश' में रहता हे, | 

किसी से खिंच नहीं सकती कभी तस्वीर रण्डे की। 
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-पेशावर की ख़बर है कि छृः लालकुर्ती वालों को 
६-६ मास का सखझ्ूत कारावास-दुण्ड मिला है। नवजवान 
भारत-सभा के सभापति श्री० अब्दुल रहीम और डसके 
मेम्बर अब्दुल्ल ग़फ़्फ़ार को क्रमशः एक और तीन साल 
की सख्त सज़्ाएँ दी गई हैं । श्री० ग़लाम मुहम्मद, 
दिलावर और अमालुज्ना को तीन-तीन मास की सख्त 
सज़ा दी गई है। ५ 


-“ इलाहाबाद के मिस्टर रामभरोसे सेठ मैजिस्ट्रेट 
फुस्टे छास ने श्रो० महाबीर, रघुनाथ, मड्जर और बद्ी को 
जज हिन्द की १४७ और ३२९ धाराओं के अनुसार 
६-४ मास की सख्त सज़ा दी है। कहा जाता है कि इन 
लोगों ने हँडिया तहसील के जूमींदार हरीराम के 
कारिन्दा रामसिह को बुरी तरह से पीटा था। 

--कराची के दैनिक पत्र के सम्पादक श्री० मनी- 
लाल जी व्यास राजद्रोह के अपराध में गिरफ़्तार कर 
लिए गए हैं। राजद्रोह के अपराध में यहाँ यह चौथी 
गिरफ़्तारी हुईं है। और अधिक गिरफ़्तारियों की आशा 
की जाती है। 


--शुजरात प्रान्तीय कॉड्य्रेज़ कमिटी के सेक्रेटरी 


5 


श्री० मनी लाल कोठारी अभी हाल में बग्बई चन्दा 
इकट्ठा करने गए थे । डनको ६० इज़ार रु० आस हुए, 
जिसमें से २६ हज़ार श्री० मूलाभाई एडवोकेट और १० 
हज़ार श्री० मेघन्नी सथरादास ने दिए हैं । यह घनराशि 
गुजरात में कॉड्ग्रेस के रचनात्मक कार्य की पूत्ति सें 
ख़चे की जायगी । 

>बनारस में भ्री० ज्वाल्याश्रसाद नामक एक व्यक्ति 
पर विस्फोटक पदार्थ रखने के अभियोग में विस्फोटक 
पदाथे ऐक्ट की धाराएँ ३ और ४ के अनुसार सुक़दमा 
मैजिस्ट्रे: के इजलास में २४ सितम्बर को पेश हुआ | 
सुकृदमा ३० अक्टूबर के लिए मुल्तवी कर दिया गया। 
उस दिन उन पर फ़र्द जुमे लगाया जायगा । 


--कानपुर में होने वाली अखिल भारतीय मुस्लिम 
कॉन्फ्रेन्स के अधिवेशन के मनोनीत सभापति मौलाना 
इसरत मोहानी ने सैद्धान्तिक मतभेद के कारण कॉन्फ्रेन्स 
की सहायता से स्तीफा दे दिया है। 

--ऊराची ज़िला कॉड्म्रेघ कमिटी के सभापति श्री ० 
नारायन दास बेचर और सिन्ध कॉड्ग्रेस कमिटी के 
सभापति डॉ० चौथरास शीघ्र ही सरदार वज्ञभभाई पटेल 
से बम्बई में मिलेंगे और हाल में जो गिरफ़्तारियाँ करके 


. कराची सें दुमन-चक्र चलाया गया है, उसके सम्बन्ध में 


बातें करेंगे । - 

--पेशावर में लालकुर्ती वाल्नों ने फुटकर माल बेचने 
वाली दुकानों पर से धरना हटा लिया है । समझौता हो 
जाने के कारण दूकानें खुल गई हैं। हर एक दुकानदार ने 
तीन-तीन सो रुपए जमानत के दाख़िल किए हैं । थोक 


बेचने वाली दूकानों पर धरना जारी है। यूथ-लीग के 


सदस्यों ने ख़ान अब्दुल ग़पफ़फ़ार ख़ाँ का विरोध किया 
है । ख़ाँ साहब ने इसका प्रतिवाद भी किया है। 

--शिमल्ने की खूबर है कि १०८ वीं धारा के अनुसार 
डॉ० एन० एल० वर्मा, श्रीमती शकुन्तला देवी और 
श्रीमती गण्डामल को पुल्लीस ने १६ वीं सितम्बर को 
गिरफ़्तार कर ॒ लिया और हर एक को एक-एक हजार 
की ज़मानत पर छोड़ दिया है। मुकदमे की पेशी 
शीघ्र ही होने वाल्ली है। 


श्री० एम८ एन० रॉय का सन्देश 
:  श्री० एम० एन० रॉय ने-ज्िटिश ट्रेंड यूनियन कॉड- 
जेस के नाम निम्न-लिखित सन्देश मेजा है :-- 
साथियो ! ब्रिटिश साम्राज्यवाद का क्रैंदी होते हुए 
भी मैं भारत की जनता की ओर से आप लोगों को 
हादिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने कपटी मज़दूर सर- 
कार को तोड़ने का प्रयत्र किया है ; जिसने कि इड्डलेण्ड 


में पूँजीवादियों का सदैव साथ दिया है और भारत में 


साम्राज्यवादी नीति का अवल्लम्पन किया है, जहाँ कि 


पूर्ण स्वाधीनता के लिए लड़ना एक अपराध है, और . 


मज़दूरों और किसानों का सड्रठन करना राजद्रोह है। 
मुझ पर भी यही अभियोग ल्वगाया गया है । 


दिल्लो पडयन्त्र का मुकदमा 
नई दिल्‍ली की ख़बर है कि श्री० वात्सायन के 
बीमार हो जाने और श्री० विमलप्रसाद जैन के सुक़दसे 
में भाग न लेने के कारण दिल्‍ली पषड़यन्त्र केस की 
पेशी & वीं अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई । 
दिल्‍ली षड़यन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त श्री० भवानी- 
सहाय और श्री० काशीराम, जो हाल ही में दिल्‍ली और 


देहली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त 
श्री० विमलप्रसाद जैन. 


( जिनके भाग न ल्लेने के कारण अदालत की कारवाई 
वां अक्टूबर तक स्थगित कर दी गईं थी ) 


कानपूर में पकड़े गए थे, उन्तके ऊपर से सुक़दमा डठा 
लिया गया है | श्री० भवानीसहाय के ऊपर झुलील के 


डे 


खिलाफ दोषारोपण करने के अभियोग में मुकदमा 


चल रहा है | इस केस के अन्य अभियुक्तों ने गत सप्ताह | 


की तकलीफों की एक सूची पेश को। 

--क्ृष्णागर के श्री० सनतकुमार मुकर्नी के घर की 
तलाशी ख़क्िया तथा साधारण पुलीस द्वारा ली गई 
और श्री० सनतकुमार पुनः बल्लाल क्रिमिनल-लॉ-एमेण्ड: 
मेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए । श्री ० सन- 
तकुमार सुकजी तथा श्री० अब्दुल मन्नन पहले भी कृष्णा- 


गर बम-केस के सम्बन्ध में गिरफ़्तार हो चुके थे और जो - 


डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नदिया के हुक्म द्वारा जूमानत पर 
छोड़ दिए गए थे | आ्री० अब्दुल मन्नन के मकान की भी 
तलाशी हुई, पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली । 


- बमबई की ख़बर है कि शहर कॉड्मेस कमिटी के 
सेक्रेटरी श्रीण आर० के० अक्रेकर के मकान पर रात को 
बारह बजे कुछ आदमी पहुँचे और कद्दने लगे कि हमें 
कुछ आवश्यक ख़बर देनी है। अन्दर पहुँच कर ये ल्लोग 
श्री० अक्रेकर को पकड़ कर पीटने लगे और अत में 
खिड़की के रास्ते नीचे गिरा दिया, सौभाग्यवश आपको 
विशेष चोट नहीं आईं। आप शराब की दूकानों पर 
जोरों से धरना दे रहे थे। 

--कानपुर में श्री० सरजूप्रसाद नामक एक सज़दूर- 
सभा के कार्यकर्ता फ़ौजदारी क्रानून की दुफ़ा १०८ के 
अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। उन्हें पहले भी दफ़ा 
१२४-ए में एक वर्ष की सज़ा मित्री थी और वह पिछुले 
वर्ष ह्वी जेल से छूट कर आए थे । 

--छतरा ( हुगत्ली ) की ख़बर है कि श्री० जितेन्द्र- 
नाथ चौधरी के मकान पर पुलिस ने एकाएक हमला कर 
दिया और घण्टों तक तलाशी ली । ख़बर है कि आपको 
पुलिस ने मनकुणडा मोटर डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
किया है। 


॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
ज़मींदारों में असन्तोष 


._ २५ सितम्बर को तहसीत्व ज़मींदार एसोसिएशन 


की तरफ़ से सोराँव ( इलाहाबाद ) के ज़मींदारों की 


एक बैठक हुईं, जिघमें ४०० ज़र्मीदारों ने भाग लिया... 


और बहुतों ने भाषण दिया। इस बात पर बहुत जोर 
दिया गया कि जूमींदार ही किसानों के सच्चे प्रतिनिधि 
हैं। सरकार ने यह हक़ हमसे जबरदस्ती छीन लिया 
है। सरकार की यह नीति है कि किसान और जूमींदार 


को लड़ाए और इसीलिए कई जगहों पर सरकार ने | 


आधी मालंगुज्ञारी माफ्‌ कर दी है। हमें सरकार के इस 
हानिकारक नीति का मुक़ाबला करना चाहिए । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
-गाँघी-सप्ताह के उपलक्त में तीन दिन में €० 
हज़ार रुपए की खादी बस्बई में बिकी है । 
--रह्नन का, २६वीं सितस्बर का समाचार है कि 


| पेगू-ज़िल्ना ( बर्मा ) के तफ़ाउज्ज गाँव में गाँव वालों से 
और बागियों से ख़ासी लड़ाई हुईं। २३ सितम्बर 


को गाँव के सुखिया को पता लगा कि विद्वोहियों का 


| एक दुल स्थगित बौद्ध मन्दिर पोंगी कियउज्ज में दो 


बन्दूक़ों के साथ छिपा हुआ है। मुखिया तुरन्त कुछ 
हथियारबन्द आदुमियों को लेकर मुकाबले के लिए 
चल्व पड़ा । छोनों दलों में ,ख़ूब लड़ाई हुई | बाशियों 
का नेता और उसके छुः साथी मारे गए। ११ आदमी 


पकड़े गए हैं॥ थेटमियो में बहुत सी डकैतियाँ भी - 


है 80075 ! 
पैठिगान रैत्वे-स्टेशन पर धावा बोलने वाले बाग़ियों 
की तादाद क़रीब दो सौ के थी। इन लोगों ने एक घनी 
चावल के व्यापारी के घर में डाका डाला और सात 
हज़ार रुपया लूट ले गए। स्टेशन के रुपए को भी लूठ 
लिया । चालिस बाग़ियों का एक दल्ल पुलिस द्वारा घेर 
लिया गया, जिसमें सात मरे और बाक़ी भाग गए । 
--बनारस में ओ० नारायणसूरति पर थह अभि- 
_थोग चल रहा था कि उन्होंने बम बनाया और पुलीस- 
थाने पर फ्रेंका | ज्वाइण्ट मैजिस्ट्रेट ने ओफ़ेसर से ढाई- 
ढाई सौ रुपए की ज़मानत और मुचलका एक साल 
तक नेकचलन रहने के लिए माँगा था, प्रोफ़ेसर साहब 


। ने ज़मानत और मुचलका दे दिया । 


;॒ 


४ कहा कि डॉ० सूलराज, फृतदचन्द और वीरेन्द्रनाथ 


ब्हे 


तीन नवयुवकों पर षड़यन्त्रकारी होने का 
अभियोग 


कराची को ख़बर है कि वहाँ को ख़ुफिया पुलोस ने 
एक महीने पहले तीन पञ्ञाबी नवयुवकों को ख़तरनाक 
समझ कर गिरफ़्तार कर लिया था। सरी० आई० डी० 
का कहना है कि ये लोग कराची में क्रान्तिकारी दल 
का सज्ञडन करने के लिए आए थे और पता पूछने पर 
सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके थे । मिस्टर एस० एु० 
हफीज़, अतिरिक्त सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने मुक़दमा 
पेश होने पर रायबहादुर नारायनदास सुपरिण्टेणडेप्ट 
सी० आई० डी० सिन्ध, ने सरकारी गवाह की हैसियत 


एक औरत के साथ, जिसको कि वीरेन्द्र बहिन कह कर 
पुकारता था, छिपे-छिपे शहर के अन्द्र आए । खुफिया 
पुत्तीस ने अपने दो आदमियों को इनके पीछे बवगा 
दिया। उनके कथनालुसार ये लोग दवाइयों की एक 
दुकान में गए थे और कराची के मशहूर राजनीतिज्ञों 
तथा नवजवान भारत सभा के मेम्बरों के पास आते जाते 
थे। ये लोग नवजवान भारत सभा के सभापति श्री० 
सुबारकअली के साथ, जो कि अब पकड़ लिए गए हैं, 
ठहरे थे । डॉ० मूलराज को पहले दो बार सज्ञा मिल 
चुकी है। वीरेन्द्रनाथ,:जिसके कि क्रान्तिकारी विचार 
हैं, गत सत्याग्रह आस्दोलन पं ६ मास की सज्ञा काट 
झुका है । मुक़दमे की कारंवाई दूसरी अक्टूबर के लिए 
स्थगित कर दी गई । 


माशल लॉ के अभागे केंदी ! 

१६१६ ई० के मार्शल लॉ के निम्न-लिखित ३४ 
कैदियों को, जिन्हें आजन्म कालेपानी की सजाएँ मित्र 
थीं और जो अब तक जेलों में सड रहे हैं, छुड़ाने के लिए 
सरकार से झाग्रह किया जा रहा है; क्योंकि नियमानुसार 
ये अभागे पूरी सजा भोग चुके हैं और अब इन्हें छोड़ 
देना चाहिए +-- 


३--श्री० चौधरी छुग्गामल, अमृतसर २--श्री० 
मिखी सुन्दरसिंह, अस्तसर ३--अरी० सनोहरसिह, अस्- 
तसर ; ४७--श्री ० एल० विज्ञायतीराम, अम्ठतसर; €-- 
श्री० बी० सोंधी, अम्ठतसर, ६--श्री० बी० सिद्दीक़, 
झमस्तसर और ७--श्री० एल० गिरधारीलाल, 
गुजराँचाला सुल्तान जेल में हैं। ८-- भी० महाशय 
रतनचन्द, अम्ठतसर ; &-:श्री० मुहम्मद सूफी, अस्ठ- 
तसर और १०--श्री० एल० राजाराम, मलकवात्ल, 
लाहौर सेन्‍्ट्रल जेल में हैं । ११-श्री० सरदार 
मियाँदीन ; १२--शी० सैयद नजरअली शाह ; १३-- 
- ओऔ्री० कमेचन्द्‌ और १४--भ्री ० मिस्री जल्ालुद्दीन, अण्ड- 
मान में हैं। 


ब्व|ण्ग००००८८००2८८८६६८८८ 
[न 


विद्रोही नेता का सहायक 


फोंगी का माणडले में मुकदमा 
रकुन का २५ सितम्बर का समाचार है कि 


। क्लोंगी खेतहारा और डनके सात साथी, जिन पर 


त हिन्द की १२३ और १२२ वो धारा के अनुसार 
पा दे रहा है, मांण्डले के एक मैजिस्ट्रेट के 
सामने पेश किए गए । सुपरिण्टेण्डेयट छलीस ने अपने 
बयान में कहा कि अभियुक्त फोंगी बागिपों के नेता 
साथासन का, जिसे हाल ही में फाँसी की सज्ञा सुनाई 
गई है, सहायक है। अभियुक्त का नाम सायासन की 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १ 


८४“ 


रिवॉल्वर दिखा कर डाक के येले छीने / 


हथियारबन्द नवयुवकों का हमला :: २ नवयुवक घायल !! 


मैमनर्सिह की ख़बर है कि तीन नवयुवकों ने, जो | 
साइकिल पर सवार थे, रेलवे स्टेशन अथराबारी और 
डाकद्जाना के बीच में हमला करके डाक के & थैल्नों को 
छीन लिया । थैलों को खोल कर और उनमें से बीमा 
किए हुए ल्षिफाफ़ों को लेकर वे भाग गए । ख़बर पाते 
ही अथराबारो के जूमींदार अपने इथियारबन्द पहरे- | 
दारों के साथ घटनास्थल की तरफ्‌ चल पड़े । इन लोगों | 
ने तीनों नवयुवकों को खाल्ाबोज् बाजार के पास देखा । 
नौजवानों ने श्वॉल्वर तान कर. इन पर गोलियाँ 
चल्लाई', पर निष्फल रहे । इन लोगों ने अपनी गोलियों 
से दो नवयुवकों को घायल कर दिया और तीसरे ने 
आत्म-समरपंण कर दिया। अपराधियों ने कहा है कि 
हम लोगों को घटना के सिक्तोे आध घण्टे पहले पता 


लगा था कि २३,०००) रु० जा रहा है । 


घोरासरा (राजशाही ) की ख़बर है कि पाँच 
नवयुवकों ने पोस्ट-ऑफिस के रुपए को, जो दो हज़ार 
के क़रीब था, लूटने की कोशिश की। कहा जाता है कि 
घोरामरा पोस्टऑफिस के पोस्ट-मास्टर अपने दो 
चपरासियों और एक कलाक के साथ दो हजार रुपए 
लेकर बोअलिया थाना को जा रहे थे | पाँच नौजवानों 
ने, जो साफा बाँधे हुए थे, रिवॉल्वर और छूरों के साथ 
इन पर हमला कर दिया। कूलाक के दख़त्व देने पर 
नौजवानों ने अपने छूरे निकाले और इसी में एक ख़ासा 
भगड़ा होने लगा, इतने में मौक़ा पाकर क्लाक थेला 
लेकर पोस्ट-ऑफिस के अन्दर घुस गया । नौजवान लोग 
रिवॉल्वर से गोली चलाते हुए भाग गए। घरों की 
तलाशी ली गईं। श्री० कृष्णपद्‌ लहरी, जिनका वहीं 
पर मकान है, इस सम्बन्ध में पकड़े गए हैं । 


डेराइस्माइलखाँ में शेतान का ताण्डव ! 


“अफसर लेग खुद आग लगाने का हुक्म दे रहे हैं” 
“इनके पीठ पर कोई बलवान शुक्ति काम कर रही हे” 


[ रायसाहब लाला रुचोराम और 


डेराइस्साइलख़ाँ के सात हिन्दू परिवार कल्न ३३ | 


सितम्बर को घर को सारी जिनस-पत्र ल्लेकर सदा के 

लिए डेरा से दिल्ली चत्ने आए | हिन्दू-सभा के सन्त्री ने | 
डनसे मित्र कर डेराइस्माइलज़ाँ परिस्याग करने का | 
कारण पूछा । उत्तर में उन लोगों ने कहा :--.. | 


हम ही नहीं, और बहुत से घर अपना पैत्रिक घर- | 
बार छोड़ कर सदा के लिए डेराइस्माइलज़ाँ से सुल्- | 
तान, लायलपूर, मियाँवात्री और पञ्ञाब के दूसरे-दूसरे | 
कई ज़िलों में जा बसे हैं । इन्होंने यह भी कहा कि ऊपर 


कहे हुए ज़िलों में भो म्थुनिसिपैज्लिटी की सीमा के भीतर | - 


आऔ० गणपतिराम को विव॒ति ] 


खाँ और पास के दूसरे ज़िलों में भी फैज्न जाते हैं। इसी 
सबब से सीमान्‍्त के हिन्दू साधारणतः डर से घबरा उठे 
ई] एक बात यह भी है कि सीमा-प्रान्त के क़ानून के 
रह हो जाने और वहाँ के रहने वाले हिन्दुओं की रक्षा के 
लिए किसी उपाय के न होने के कारण, उघर की तरफ्‌ 
हिन्दुओं का रहना बहुत ही विपज्जनक हो रहा है । 

राय साहब ला० रुचीराम ने जाँच-कमीशन के 
सामने एक बहुत लम्बा बयान दिया है, उसमें आपने 
कहा है :-- 
पुल्लीस अगर चाहती तो सुसलमानों को भगा सकती 


डायरी में लिखा था। अभियुक्त माँगटोन सायासन का 
। ध्रधान लेफ़िंटनेण्ट था। मुक़दमा अभी चल रहा है। 


और ख़ास-ख़ास जगहों. के सिवा, सभी जगह हिन्दू बरा- | थी। जब मैं अपने घर रामबाजार में पहुँचा तो देखा कि 
बर शक्लित रहते हैं। यह ज्ञोग समभते हैं कि शान्ति की | तीन कॉन्स्टेबिल दस-बारह मुसलमानों को साथ लिए 
घुनः स्थापना और हिन्दू-सुसलमानों में पहले वाला स्नेह- | निकल्ने । मैंनें इनमें से एक कॉन्स्टेबिल को पुकार कर 
भाव फिर से क़ायम करना सीमाप्रान्त के गाँधी श्रीयुत | कहा, “यह क्या बेहूदापन है ?” उसने जवाब दिया कि 
अब्दुज्ञ ग़फ़्फार ख़ाँ के ही हाथ में था, लेकिन आज वह | “अफ्सरन ,खुद आग लगाने का हुक्म दे रहे हैं ।? एक 
आशा भी मिट्टी में मित्र गई। भ्री० ख़ान अब्दुल ग़फ़्फार | दूसरे गरोह में त्तीन हथियारबन्द पुल्लीस, दो डण्डे वाले 
ख़ाँ ने जिस सभा के करने का विचार किया था वह भी | थे। आगे जाने के बाद लुटेरे लौट आए, पुल्लीस वाल्ले 
निराशाजनक होने के कारण हम लोग वहाँ से विरक्त हो | नहीं लौटे | इसके बाद उन्होंने अपने घर में आग लंगाई 
कर उठ आए और फिर डेराइस्माइलखाँ छोड़ कर दिल्ली | जाने और अपने सामान बचाने और घर से निकल्ने 
आने के सिवा ओर कोई इलाज न रहा । | को अक्षरशः बयान किया | यह कई सिपाहियों को पह- 
इन्होंने यह भी कहा है कि अगर गवर्नसेण्ट न्‍्याया- | चानते थे, इनका नाम वगेरह बतला कर आपने बड़े 
जुसार शान्ति-स्थापन में असमर्थ रही या उसने हिन्दुओं | विस्तार के साथ सब बाते' कहीं । 
की रक्ा के ल्षिए,विशेष प्रबन्ध करना उचित न समझा, | साढ़े ग्यारह बजे के समय डिपुटी कमिश्नर, कई 
तो सितस्बर के अन्त और अक्टूबर के आरम्भ तक में | पुलीस के सिपाहियों के साथ, वहाँ से ही निकल्ले | वह 
हजारों हिन्दू डेराइस्माइलखाँ के ज़िले को छोड़ कर चले | द्वा्न बाज़ार के कोने तक पहुँचे । इसके बाद मैंने देखा 
जाएँगे । क्योंकि अक्टूबर महीने में बहुत से पहाड़ी सुस- | कि दो आदमी ठाकुरदास्न की दूकान का ताला तोड़ 
लमान पहाइ से उतर कर हिन्दुस्तान में जाड़ा बिताने | रहे हैं। 
आते हैं | इनके साथ इनके पुत्र-कल्नत्र आदि और बहुत | मेरा घुझ्ता यक्ीन है कि यह किसी साजिश का 
से डूँट, बकरी वगैरह पश भी होते हैं। यह डेराइस्माइल- | नतीजा है । 


] 
जू 


चर २, खण्ड १, संख्या १] 


च्च्च्चच््कचच्त्त्ासा-तन न मल || | 


हि न्‍ 2 30९ 0 लि 

हर दुस्तान मे आयलण्ड का नजारा 

“सरकारी अद्जरेज़् कर्मचारियों, शेर-सरकारी यूरोपियनों ओर पुलिस वालों 
ने घरों पर आक्रमण किया |” 


चटर्गाँव में लूट-मार के कारण जो समस्या उत्पक्ष 
हुईं है, उस पर विचार करने के लिए कलकत्ते के टाउन 
हाल में आचाय॑ सर प्रफुल्लचन्द्र राय के सभापतित्व में 
. शक विराट सभा गत रविवार को बैठी थीं। कलकत्ते के 
अआउन हाल में इससे पहिले इतनी बड़ी सभा कभी 
नहीं हुईं । 

सभापति महोदय ने अपनी वक्तृता में बड़े मामिक 
हल में कहा कि पहले हम लोग समझे थे कि यह 
हिन्दू-सुस्लिम साम्प्रदायिक दल होगा, लेकिन जाँच 
कशने पर बात और ही निकल्ली। इस दह् में स्वार्थ- 
परायण ल्लोगों का हाथ था; इन्हीं लोगों ने पीछे 
खड़े रह कर यह खेल्न खेला | चटगाँव के हिन्दू-मसुसल- 
मानों में कोई विरोध न था, दोनों मिल कर देश का 
काम करते थे | हमारा दृढ़ विश्वास है कि तीसरे पत्त 
ने अपने कुचक्र से यह काम कराया। इस कुचक्र का 
यही मतल्लब था कि कॉड्स्रेस के कार्यक्रम को विफत्ल 
कर दिया जाय । सन्‍्तोष की बात है कि कुचक्रियों का 
यह अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सका । हिन्दू-सुसलमानों में 
भेद नहीं उत्पन्न हुआ | अन्त में आचाये महोदय ने सब 
से यद्द अनुरोध के साथ कहा कि चटगाँव की इस घटना 
को सामने रखते डुएु सब लोग इस समस्या पर धीरता 
करे साथ विचार करके बोलें । 


श्री० तुलसीचरण गोस्वामी ने कहा कि आज संयम 
रख कर बोलना कठिन है | चटगाँव को जाँच की रिपोर्ट 
मैंने गौर से पड़ी है और समभता हूँ कि जो लोग भारत 


की स्वाधीनता के विरोधो हैं, उन्हीं के ज़ल्म और जुबर्दस्ती | - 


से चटर्गाँव में यह अराजकता का काम हुआ है । हाल 
में एंग्लो. इण्डियन के महल में इस मम की वक्तत्ताएँ 
हुई हैं और ऐंग्लो इण्डियन परिचाज्षित सम्बाद-पत्रों ने 
इसी प्रकार के लेख लिखे हैं कि कॉड्म्रेल के सभी काम 
करने वाल्ले मनुष्यघाती हैं। 'स्टेट्समैनः नामक पत्र के 
कई करठिज्ञ मेरे पास मौजूद हैं। इनमें कॉड्ग्रेस के कार्य- 
कर्ताओं पर इस प्रकार के अपराध लगाए गए हैं । 

लेकिन चटगाँव ने दिखला दिया कि यह दोषारोपण 
कितना मूठ है, इस बात के दिखाने में उसे अत्यन्त और 
दारुण यातना सहनी पढ़ी है। बाँच में जो साक्षियाँ 
हुई हैं, उनसे प्रमाणित है कि यह दन्मा साम्प्रदायिक 
चड्ढा नहीं था । 

बहुत जल्द जाँच-कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो 
जायगी । उससे संछार को मालूम हो जायगा कि मामला 
क्या है । चटरगाँव में जो काण्ड हुआ है, उसकी जड़ में 
कई सरकारी कर्मचारियों और कितने ही ग़ेर सरकारी 
अड़रेज्ञों का कुचक्र थाया नहों, इसका पता रिपोर्ट 
से लग जायगा । मैं यह बात शान्ति और क्रानून पर 
ही ज़ोर देकर कह रहा हूँ। चट्याँव में शान्ति और 
क़ानून की रा नहीं की गईं, बल्कि इन्हें पैरों से रौंदा 
गया है। चट्गाँव के मामले को ३५-१२ दिन हो चुके, 
अभी तक सरकारी जाँच नहीं हुईं। बल्लाज्न के गवनर 
कहाँ हैं ? शासन-परिषद्‌ के सदस्य क्या कर रहे हैं ? 

श्रीयुत यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त ने एक हृदय दिलाने 
वाल्ना भाषण दिया । आपने कह्द। कि मैं कल ही चटगाँव 
से कौट कर आया हूँ । वहाँ उन्होंने क्या दशा देखी ? 


--जे० एम० सेन गुप्त 


इसको कहते हुए उनका गला रुँच गया, आँखों में 
आँसू भर गए और विह्ल होकर बैठ गए-। कुछ 
काल में मन को सावधान करके आपने कहा कि 
चटगाँव को जाँच-कमिरी ने अपना कास समाप्त कर | 
दिया और अन्तिम सिद्धान्त पर पहुँच गई । पाँच सौ 
साथियों के बयान और विध्वस्त नगर के चित्रों सहित 
यह रिपोर्ट, आशा,है, एक सप्ताह में प्रकाशित हो 
जायगी । जाँच किसी अन्य भावनाओं या पक्षपात से 
नहीं की गईं। सरकारी पक्त के अनुकूल ही जाँच की 
गई है । चटगाँव का दड्स्‍ा किसी डकैत दल ने कराया है । 
इसका कारण साम्प्रदायिक दुर्भाव नहीं है | रविवार की 
रात में किसी सुसलसान ने भी इस दुष्कृति में हस्तक्षेप 
नहीं किया | इस रात में सरकारो अड्जरेज कर्मचारी, ग़ैर 
सरकारी यूरोपियन और पुलिस कमंचारी दल ने 
एक के बाद दूसरे घर पर आक्रमण किया। घरों का 
सामान तोड़ा-फोड़ा, आदमियों को अमाजुषिक प्रहार 
से सताया। गोरे पुल्चिस कर्मचारियों ने गोरखों को 


श्री० यतीम्द्रमोददन सेन गुप्त 


लेकर घरों पर हमले किए । मैं चटर्गाँव ज़िला मैजस्ट्रेट 
मि० केमरा पर यह अभियोग लगाता हूँ । वह चाहें तो 
स॒ुझे अदालत में तलब कर सकते हैं, मैं इस बात के 
लिए तैयार हूँ । 9 

इसके बाद आपने गैर सरकारी यूरोप्यिन की बात 
कहते हुए कद्दा कि हमारे सुपरिचित मिस्टर आर्थर मूर 
ही इनके नेता थे | इस प्रकार बहुत बड़ी लम्बी वक्तृता 
में श्रीयुत सेन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी घटना का 
डल्लेख किया, जिसे सुन और पढ़ कर मनुष्य रोमाश्वित 
हो जाता है । * 

अन्त से कल्कत्ता नगर-निवासियों ने नीचे लिखा 
हुआ भ्रस्ताव पास किया +-८ _ 

€ १ ) कल्नकत्ते के नागरिक इस सभा द्वारा प्रकट 
करते हैं कि पिछली ३०-३१ अगस्त और १२ सेप्टेम्बर को 
चटगाँव नगर और जिले के कई जगहों में जो शोचनीय 
काम हुए हैं, उनका कारण हिन्दू-सुखत्लमानों का पार- 


ध्ै 


स्परिक दुर्भाव और विरोध नहीं है। सभा का यह दृढ़ मत 
है कि कितने ही सरकार के कर्मचारी, ग़ेर-सरकारी गोरे, 
पुलिस और दूसरे स्वार्थपरायण लोगों के षड़यन्त्र से यह 


हुआ। पग्रतिहिसा की प्रवृत्ति चरिताथ्थ रहा ५ 


लिए ही इन लोगों ने ऐसा किया। बच्जाल के 


सद्चालित सम्बाद-पत्र समूह और गोरों की सभा के कई 


सदस्य कुछ दिनों से क्षणातार इस प्रकार के कामों का 
समर्थन करते चले आ रहे हैं । ॒ 


(२ ) जिस रात्र को ख़ानबहादुर एहसालुडछ्ला 


मारे गए, उसी रात से कई दिन बाद तक चट्गाँव के 
निर्दोष असहाय नागरिकों के ऊपर जो निष्ठुर अत्याचार 


डुआ और उसके बाद चटगाँव और सुफ़स्सल में जो... .... 


दानवी लीला हुईं, उसके सम्बन्ध में ख़ुब प्री तरह से 
छान-बीन के साथ जाँच न करने के लिए और अपरा- 


धियों को दृण्ड न देने के लिए यह सभा बन्नाल-सरकार _ 
की निन्‍दा करती है। सभा का यदह्द भी मत है कि इस 


समय जिन सब कमंचारियों पर जिला का भार है, अगर 


उन्हीं के भरोसे जिले का काम चज्लाया जायगा, तो फिर 


भी ऐसी दु्घ॑टना होने की सम्भावना है । 


(३ ) इस सभा में समवेत कलकत्ते के कप ! रे 


की राय में जिस तरह इस प्रकार के अवसर पर अभ्नरेज़ों 


की क्षति-पूर्ति की गई है, उसी तरह चटगाँव के निदोष ._ 


हानि उठाने वालों का हरजाना देना सरकार का 
आवश्यक कतंब्य है । * 


(७ ) हिन्दू-सुसलमानों में प्रेम सुरक्षित रखने के . 
लिए और इसलिए कि स्वार्थी लोगों द्वारा साम्ग्रदायिक _ 
भेद-भाव फैलाने की कुचेष्टा को रोका जाय, यह सभा _ 


दोनों सम्प्रदायों के नेताओं का आह्वान करती है। 
( £ ) कल्कत्ता-वासियों की यह सभा चथ्गाँव 


की घटना के सम्बन्ध में यथोचित व्यवस्था करने के 
लिए कॉड्य्रेस के सभापति और कार्यकारिणी के सदस्यों 


से अजुरोध करती है। - 
(६ ) चटगाँव की अशान्ति के कारण चट्गाँव के 


जिन सब व्यवसाइयों और दुकानदारों की ज्ञति हुई 
है, उन क्ोगों को फिर अपना काम शुरू करने के लिए 


नाममात्र के व्याज पर $०,०००) रुपया उधार देने के . 
लिए यह सभा भारत की वशिक समिति और सदस्यों . 


से और दूसरे भारतीय व्यवसायी संस्थाओं से अलुरोध 


करती है। 
के ्छ श् 


चटगाँव में डायनामाइट का मामला 


सात अभियुक्तों को दण्ड 
> ले, व्वट्यगाँव, २६ सितर्बर 
चटगाँव में ज़मीन के अन्दर गुप्त रूप से डायना- 
माइट लगाने के सम्बन्ध में जो ११ बल्ञाली नवथुवक 
गिरफ़्तार किए गए थे और जिनका स्पेशल ट्िंब्यूनल के 
सामने मामला चल रहा था, उनमें से तीन नवयुवकों 
को तीन सात्न का, दो को दो साल का और दो को आठ 
महीने का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है | तीन 
नवयुवक छोड़ दिए गए । हृदयदास नाम के एक नवयुवक 
के विरुद्ध मामला चलना बाक़ी है, क्‍योंकि उसने सफ़ाई 
देने का निश्चय किया है। दूसरे अभियुक्तों ने सफ़ाई 
नहीं दी थी । 


१८] ० में पुत्र को बेचा 


चौरन्धी ( मिदनापुर, बन्ञाल ) नामक गाँव में एक 


किसान ने भूखों मरने के कारण अपना इकल्लौता पुत्र 


१८5) रु० में बेच डाला । 
के क्र का 


[ बष २, खण्ड १, संख्या १ 


पञ्जाव-गवनर गोलीकायड का फ़ेसला 


थे सज्ञाएँ बदला लेने के भाव से दी गई हैं !! 


गवर्नर गोली-काण्ड के अभियुक्त श्री० रणवीरसिह, 
हुर्गादास और चमनलाल को फाँसी की सजा देते 
हुए लाहौर के सेशन्ख जज मि० गाडेन वाकर ने क़रीब 
१४ पृष्ठ का फ़ेसला लिखा है। जिसमें एक जगह कहा 


3 (जिसे गवनंर पर गोली चल्लाने के 
लिए फाँसी दी जा चुकी है ) में साहस था, क्‍योंकि वह 
अच्छी तरह जानता था कि भ्रपने कार्य के फल-स्वरूप 
डसे अवश्य ही फाँसी की शर्मनाक मौत से मरना होगा। 
पर इन तीनों क्रेदियों के कार्य में, जिन्होंने हरीकिशन को 
हत्या करने के लिए भेजा था, कोई बहादुरी नहीं है। 
इन क्रान्तिकारियों, उनके दुलभुक्त सहानुभूति रखने 
बाल्नों, उनके प्रचारकों, उनके साह्लतिक नामों, उनके 
गुप्त और रहस्यपूर्ण कार्यों पर कोई आदमी आरस्भ में 
प्रसन्नता की हँसी हँस सकता है, पर जब उसे यह पता 


चलता है कि ये केवल दिखावे की या बच्चों के सह की 
बातें नहीं हैं, वरन भयड्डर गम्भीर सत्य है, तो उसका 


हँसना बन्द हो जाता है। यह सच है कि अभियुक्त 
बिल्कुज्ष युवक हैं। पर केवल इसी के आधार पर 
क्रानून रा नियत सजा में कमी नहीं की जा 
सकती |”! 

आगे चल कर जज ने कहा है कि “उस यूरोपियन 


लेडी की तकलीफ़ को जान कर, जिसके बदन में गोली 


घुस जाने से दर्द हो रहा है और उस भारतीय पुलिस- 
अफूसर की झध्यु को याद्‌ करके, जिसकी गद॑न में गोली 
लगी थी, अभियुक्तों के लिए एकमात्र सजा रूत्यु-दुण्ड 
ही है ।? 

पन्‍्जाब की कॉड्ग्रेत कमिटी की वर्किज्न कमिटी ने 
इन सजाओं को शत्रुता का बदला लेने के समतुल्य 


बतलाया है और जनता से हड़ताल मनाने को कहा है। 


“नौजवानों के रक्त से सरकार की 
प्यास नहीं बुकी !! 


नजय++७४७॥॥७४७»%------६ऋ 


श्रीरणवीरसिंह, दुर्गादास ओर चिम्मनलाल के प्राणदण्ड की 
आज्ञा के विरोध में लाहोर में विशंट सभा 


उक्त तीन निर्दोष सज्ननों को सेशन्स जन्न गार्डन 
वाकर द्वारा प्राण-दुण्ड की आज्ञा सुनाए जाने के कारण, 
कॉड्ड्रेस की कार्य-कारिणी की अनुमति के अलजुसार ता० 
१० सितम्बर को लाहौर में हड़ताल रही, जुलूस 
निकाला गया, अन्त में मोरी दरवाज़े पर पहुँच कर जुलूस 
का काम समाप्त हुआ और जनता की एक विराट सभा 
बैठी । श्री० सरदार मह्नलसिद साहब प्रधान आखसना- 
सीन हुए । 

सभा का कार्य प्रारम्भ होने . के पहले, नवयुवकों ने 
'ज्ञाक भण्डा ऊँचा हो! “यूनियन जैक का पतन हो! 
'(रणवीरसिंह चिरजीवी हों,! 'दुर्गादास चिरजीवी हों' 
'चिमनलाल चिरजीवी हों,! 'साम्यवाद चिरजीवी'हो' 
'गाँधी इज़्म चिरजीवी हो? की प्रबक्न ध्वनि से आकाश 
को गुँजा दिया । / 


सभापति ने अपने विचारपूर्ण भाषण में कहा कि | 


इन नवजवानों के विरुद्ध प्रसाण न होते हुए भी सेशन्स 
जज ने जो प्रॉसला दिया है वह अभृतपुवं कठोर है।' 
गवर्नमेशट की जड़ को अगर कोई खोखली करता है तो 
यही ल्लोग करते हैं, जो निदाषों को ऐसा कठोर दुण्ड 
देते हें। में खुल्लमखुज्ला कहता हूँ कि राजनैतिक मामलों 
जे न्याय नहीं होता, अदालतें एक्जिक्यूटिव अफूपरों के 
इशारे पर काम करती हैं । जा 
डॉ० सत्यपाल ने कहा कि वांदी का पत्त निबंल 
था। चार एसेसरों ने रणवीरसिंह और हुर्गादास को 
निर्दोष बतलाया । दो एसेसरों ने चिमनलाल को दोषी 
माना, फिर भी सेशन्स जज ने तीनों नवजवानों को फाँसी 
की सज्ञा दे दी। आपने सरदार भगतर्धिह, श्री० राजगुरु 
और श्री० सुखदेव की फाँसी के विरुद्ध सारे देश की एक 


स्वर से उडी हुई आवाज का गवर्नमेण्ट द्वारा ठुकराए जाने 
का जिक करते हुए, प्यारे हरीकिशन को मियाँवाली 
जेल्न में फाँसी पाने की बात बहुत वेदनापूर्ण शब्दों में 
कही । आपने कहा कि इतने नवजवानों के रक्त से 
सरकार की प्यास नहीं बुभी । मालूम होता है, 
अपने दामन को नवयुवकों के रक्त से नष्ट करना चाहती 
है। अन्त में आपने जनता को भारत की स्वतस्त्रता के 
लिए जीवन का प्रत्येक क्षण लगाने की प्रतिज्ञा करने 
को प्रोत्साहित करते हुए नीचे लिखा प्रस्ताव 
पढ़ा :--' 


“लाहौर-निवासियों की विराट-सभा मेसस रणवीर- 
सिंह, दुर्गादास और चिमनलाल को फाँसी की दुण्डाज्ञा 
पर अस्यम्त दुःख और आक्रोष प्रकट करती है और इस 
बृहत्तम दण्ड को बदले का भावपूर्ण समझती है और 
तीनों बन्दियों के सम्बन्धियों के प्रति समवेदना प्रदर्शित 
करती है।? 


लाला दुनीचन्द जी बैरिस्टर ने अपनी वक्तता में 
कहा कि इस अभियोग में रणवीरसिंह, दुर्गादास और 
विमनलाल, तीन अभियुक्त थे और चौथा दर्सोधाराम 
सरकारी गवाह । गवन॑मेण्ट अपना मुकदमा साबित 
नहीं कर सकी | सुझे समझना कठिन है कि विद्वान 
सेशन्प जज नेतीनों अभियुक्तों को फाँसी की सजा सिफ्र 
दर्खोधाराम के बयान पर कैसे दे दी। जज ने स्वयम्‌ 
फ़ेसले में लिखा है कि 'दसोंधाराम बड़ा: निर्बलल 
हृदय का मनुष्य है, इपसे पुलीस जो चाहती, कहलवा 
सकती थी और झहलवा लिया । लेकिन फिर भी मैं इस 
साक्षि को स्वीकार करता हूँ! मैं ३० वर्ष से बैरिस्ट्री करता 


हूँ। मैंने पड्यन्त्र के मामले में इतना कठोर दण्ड कभीः 


- नहीं देखा, सुना । 


इसके पश्चात्‌ श्रीमती पार्वती देवी व श्रोमती स्वदेश- 
कुमारी देवी के भाषण हो छुकने पर लाता अचिन्तरामः 
ने गवर्नमेण्ठ के अत्याचार के गाँधी-इविन समभौते के: 
मार्ग में बाधक बतलाया । पर कॉमरेड अब्दुल्न मात्रिक 
ने कहा कि पिछले दिनों महात्मा गाँधी ने यज्ञ इणिड्याः 
में एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि सर- 
दार भगतसिंह छोकरा है और सरकार से प्रार्थना की थी: 
कि वह क्रान्तिका रियों को कड़े-कढ़े दण्ड देकर नेस्त-नावूद 
कर दे । अगर सरकार ऐसा न. करेगी तो हम कॉड्य्रेस 
वाले इस आन्दोलन की बुराई करके क्रान्तिकारियों को. 
बदनाम करेंगे। .इसका अर्थ यह है कि महात्मा गाँधी 
ने गवन॑मेण्ट की पीठ ठोंकी । इसका परिणाम है कि. 
आज हमारे तीन नवजवानों को नाहक फाँसी की सज्ञा 
दी गई । 

इसके अनन्तर मिस्टर बाली ने लाला दुनीचन्द की 
कही हुईं बातों की पुष्टि करते हुए कहा कि मिस्टर रण- 
वीरसिह व चिमनलाल जो हमेशा बिजली के पच्ढों के 
तल्ने रहते थे,आज अंधेरी-तज्ञ॒ कोठरियों में आनन्द से: 
जीवन की घड़ियाँ गिन रहे हैं । इससे हमें शिक्षा लेनी 
चाहिए कि जब तक भारत स्वतन्त्र न होगा, हम चैन से- 
न बैडेंगे । 


कहा जाता है कि फ़ेसला सुनाने के समय सेशन्स 
जज |मिस्टर गार्डन वाकर काँप रहे भे और फैसला: 
सुनाने के बाद चुपचाप जेल के पीछे के चोर-दरवा ज़े- 
से निकल भागे । 


आँखों से देखने वाले कहते हैं कि जिस समय: 
सेशन्स जज ने कहा कि 'मुझे अफ़सोस है कि मैं आपको 
सज़ा देने आया हूँ” और अपने १९ पृष्ठ के फ़ेसले का; 
अन्तिम भाग पढ़ कर सुनाया और कहा कि आपको. 
दुफ़ा ३०२, १०६, ११३, १२० ( ख) के अपराधों में. 
प्राणदूगड की आज्ञा दी जाती है, तब तीनों नवयुवक. 
खिलखिला कर हँस पड़े और दुर्गादास और चिमनलाल: 
ने जज को इस आज्ञा के लिए धन्यवाद दिया । लेकिन 
और सब ओर शान्ति फैल गद्टे। सब दुगडाज्ञा के सुनने 
वाले सन्न रह गए । लोग प्रभात के & बजे से फ्रेसल्ा' 
सुनने के लिए अदालत के दरवाज़े पर एकत्र थे, इन्हें 
धघोका देने के लिए कहा गया था; कि आज फ़ेसला नहों. 
सुनाया जायगा । जब १२॥ बजे जज जेज्ञ की ओर चला 
तो जनता भी जेल के दरवाज़े पर जाकर एकत्र हो 
गई । इस छुल से लोगों के मन में सन्देह होने लगा. 
कि सम्भवतः दण्ड बहुत कठोर दिया. जायगा, नहीं तो. 
धांका दुना व्यर्थ था । 


जज्ञ के चले जाने के बाद जेलर ने निकल कर 
उपस्थित जनता को बतलाया क तीनों को फाँसी का. 
दण्ड मिला है। किन्तु जनता को विश्वास न हुआ, 
उसने कहा कि महाशय, ठट्ठा न कीजिए । जेलर ने फिर 
जवाब विया कि मुझे भाप लोगों से झूठ बोलने की 
क्या जुरूरत है ? और यह बात गम्भीरता-पू्वेक कही । 
तब लोग दुखी चित्त जेल से हटे और सारे नगर में 
इस निर्दृयतापुर्ण अनुचित दण्ड का सस्बाद जगह-जगह- 
फेज्ञा । चारों ओर टेलीफोन खटकने लगे। लोगों का 
ख़याल था कि संबूत इनके विरुद्ध नहीं है, एसेसरों की 
राय में यह निर्दाष हैं, अतः इनको पहले तो दण्ड- 
होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत ही कम । 
इसलिए इस ख़बर ये जनता को और भी ज़्यादा बेचैन 
कर दिया । नगर में जगह-जगह जज की सख्ती और 
सरकारी नीति को बुराई होने लगी । 


जै के रे 


जी 


चर्ष २, खण्ड १, संख्या १ ] 


. महात्मा जी की लन्‍्दन-यात्रा और  >जजज्ा की लन्दन-यात्रा और 


वहाँ के कार्य. 


| अ्रगस्‍्त के मध्य से सितम्बर, १४३१ के अन्त तक को संक्षिप्त डायरी || 


पोतारोहण 


. त्ञा० २६ अगस्त को महात्मा जी बख्बई में दादर 
स्टेशन पर उतरते दी सीधे एस्प्रेनेड सैदान पहुँचे। यहाँ 


आपने अभूतपूर्व भीड़ के सामने भाषण देते हुए कॉड्येस 
के सन्तव्यों को पालन करने की प्रतिज्ञा की और कहा | 


कि अगर मैं आप लोगों को धोका दूँ, तो मुझे मार 
डालना, यह हिसा न होगी । सभा-समाप्ति के उप- 
रान्‍त आपने डेढ़ बजे 'राजपूताना! नामक जहाज से 
लन्दन की ओर ग्रस्थान कियां । जहाजू-घाट पर इष्ट-मित्रों 


और प्रेमी जनता की बढ़ीं भीड़ थी। श्री० देवीदास 


गाँधी, कुमारी सीरा ( मिस स्लेड ) तथा ओऔ० महादेव 
देसाई आपके साथ गए हैं। 
यहाँ से रवाना होने के बाद महात्मा जी |] 


केनाल, मालिले, फ़ोक्स्टोन प्रभ्वति स्थानों में सुसल- 
मानों, हिन्दुओं, यहूदियों, ईसाइयों आदि सभी देश 


के सभी समुदायों और सम्प्रदायों से अचित और अभ्य- 
थित होते हुए तारीख़ १२ सितम्बर को सवा चार बजे 
तीसरे पहर लन्दन पहुँचे । यहाँ आपको मालाएँ पहनाई 
गईं और आप पर पुष्प-वर्षा हुईं । | | 


लनन्‍्दन के स्वागत का उत्तर 


आपने कॉड्ड्रेस का सन्तव्य बताया और भारत की 
करोड़ों मूक और अछ्॑वुभुक्षित जनता के लिए अपील 
करते हुए कहा--“मैं शान्ति का अभिनिर्माण ( मिशन ) 
लेकर आया हूँ । मैं और मेरे मित्र इस समय अज्जरेज़ों 
के अतिथि हैं ।”” पुनः आपने कहां, में कॉड्म्रेस के 
आदेशों का पालन करूँगा | कॉडज्रेस के आदेश के कुछ 
शब्द ऐसे हैं, जिनसे मुझे कुछ स्वतन्त्रता मिलती है, 
किन्तु दूसरे मामलों और समस्त तास्विक बातों में 
सुझ& पर कोई बन्धन .नहीं हैं । कॉड्मेस का यह 


इृढ़-विश्वास हे कि देश को स्वतन्त्रता केवल सत्य 


और अहिंसा के द्वाराही श्ाप्तदों सकतो हे । यदि 
मैं अज्गरेज़ों को विश्वास दिला. सका, कि स्वतन्त्रता 
कॉड्येस के सिद्धान्तों से डी ब्राप्त होगी तो में 
समझेँगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया । 

यद्यपि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि अन्नरेज्ञ लोग 
इस समय अपने घरेलू कामों में व्यस्त हैं, फिर भी 
उनसे मेरा निवेदन है कि अड्जरेज्ञ स्रो और पुरुष भार- 
तीय समस्याओं का अध्ययन और मनन करें और 
समर लें कि त्रिटिश सरकार का बजट उस समय तक 
ईमानदारी के साथ बराबर न होगा, जब तक कि बिटेन 
और भारत के बीच ,का खाता ड्योढ़ा नहीं होता । 
अन्त में महात्मा जी ने त्रिटिश जनता से सद्दायता की 
अपील की और कहा कि आप लोग मदद करके मेरे 


ध्येय, को पूरा करें, क्योंकि इससे केवल भारत को ही 


नहीं, वरन सारे संसार का हित होगा । 


अमेरिका को सन्देश | 
ल्लन्दन से महात्मा जी ने अमेरिका को नीचे लिखा 
सन्देश भेजा :-- 2 


“झभी तक संसार के राष्ट्रों ने पशुओं की तरह पर 


किया । परन्तु भारतीयों ने इस बात का अनुभव 
का कि इस पाशविक तरीक़े पर मानव जाति को नहीं 


करने की अपेक्षा मैं, यदि आवश्यक हुआ तो, ब्यक्तिगत 
रूप से सदियों तक इन्तज्ञार कर सकता हूँ । संसार रक्त- 
पात के तरीक़े से मरणासन्न हो गया है । मेरा विश्वास 
है कि यह रक्तपातददीन मार्ग दिखाने का सौभाग्य सबसे 
पहले भारत को प्राप्त होगा। भारत के इस जबर्दस्त 
युद्ध में भारत के साथ सहयोग करने के लिए में प्रथ्वी 
पर के समस्त बड़े-बड़े राष्ट्रों को आसन्त्रित करता हूँ? 
इसके बाद महात्मा जी ने भारत की कुछ कमज़ोरियों 
का जिक्र करते हुए कहा--“मैं इस बात पर शर्स धे गड 
जाता हूँ कि हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के गले 
काटते हैं और हिन्दू अपने हो ज्ञाखों भाइयों को अछूत 
समझते हैं । परल्तु यह प्रसन्नता को बात है कि भारतीयों 


म० गाँधी को इजिप्ट का निमन्त्रण 


: ईजिप्ट देश की वफ़्द पार्टी के श्रेजेडियट नहस 


पाशा ने, जो कि इईजिप्ट देश की स्वांधीनता के. लिए 


लड़ रहे हैं, महात्मा गाँधी के नाम॑ निम्न-लिखित 
सन्देश 'राजपूताना” जहाज़ पर भेजा थाः-- - 
इंजिप्ट की श्रोर से, जो कि इस" समय 
अपनी -स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है, में 
आपका, उस भारत के शअ्रश्नगणय नेता का, जो 
कि उसी ध्येय के लिए लड़ रहा है, स्वागत 
करता हैँ और सकुशल यात्रा और वापसी के 


लिए अपनी हादिक शुभांभिलाषाएँ भेज्ञता हूँ। 


मैं ईश्वर, से प्रार्थना करता हैँ कि आपके 
प्रयल् में आपके ध्येय की महानता के अनुकूल 
सफलता मिल्ले । मुझे आशा है कि आपके 
हिन्दुस्तान लौटने के समय में आपसे मिलने 
का खुख्ल प्राप्त कर सकूँगा ओर मुझे विश्वास 
है कि उस समय आप ईजिप्ट देश को अपने 


आगमन खे अनुग्रदीत करेंगे और वफ़्द और 


सम्पूर्ण राष्ट्र को देश की भलाई के लिए प्राप्त 
की गई आपको गौरवपूर्ण सफलताओं के प्रति 
आदर और आदर्शों के लिए आपके त्याग को 
महानता के प्रति सम्मान प्रकट करने का 
अवसर प्रदान करंगे। ईश्वर आपको दीघजीवी 
कर और आपके प्रथलों को सफल कर । हमारे 
प्रतिनिधि, सुणज्ञ और पोर्ट सईद के बन्द्र पर 
आपका स्वागत करने और हमारी शुधामि- 
लाबाएँ पहुँचाने के लिए उपस्थित रहेंगे। 


ने आत्म-शुद्धि के संग्राम में छुआछूत को दूर करने, 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करने. और नशीली वस्तुओं के 
पाप को व्याग करने में स्व-प्रथम स्थान प्राप्त भी क्रिया 
है। मुझे इंस बात का बड़ा दुःख है कि नशीली 
चीजों के विरुद्ध आन्दोलन में हम ज्ञोगों को शासकों 
का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ । अन्त में में भारत के 
करोड़ों अर्ध-चुआुक्षितों की ओर से संसार की झन्तरात्मा 
से अपील करता हूँ।” 2 ४ 


म्र० गाँधो का प्रथम भाषण 


गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की सद्ध-योजना सब-कमिटी में 
महात्मा जी ने कहा :-- * न 
: “मैं क्न्दन में सहयोग करने के भाव को लेकर, 
आया हूँ और समम्कौता करने का मैं यथाशक्ति प्रयत्न" 
करूँगा। मैं तो कॉइ्जेस की ओर से कार्य करने वालाः 
बहुत नाचीज और नम्र एजेण्ट हुँ, इसलिए कॉड्डेस जो 


_ | कुछ चाहती. है और जो वास्तविक परिस्थिति है, उसे में; - 
: चलना चाहिए । रक्तपात द्वारा भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त 


आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ बट 
“कॉड्मेस सभी दल और सम्प्रदाय के भारतीयों: 
के हितों को व्यक्त करती आई है । इस बात को ( कॉड-* 
ओस के जन्मदाता ) सि० ह्यूम के अड्गरेज मस्तिष्क ने: 
समझा था और महान दो पारसी नेताओं ने इस विचार' 
को उसके बाद पुष्ट किया । कॉड्ज्रेस इसेशा से अछूत-- 


+ पन के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न करती आई है और 


इस समय भी कर रही है | भारत के देशी नरेशों की सी 
सेवा करने का, कॉड्म्मेस ने उनके झरान्तरिक और घरेलू 


“मामलों से तटस्थ रह कर, प्रयल किया है। कॉड्जेस को. 


अपने प्रयलों में अधिकतर सफलता ही मिल्नी है, यद्यपि. 
कभी-कभी वह असफल्न भी रहो है । कॉड्मोस के मौजूदा, 
समय की कार॑वाइयों का जिक करते हुए महात्मा जी. 
ने कहा कि इस कमिटी के भारतीय सदस्यों को भी यह 
जान कर आश्चर्य होगा कि कॉड्मेस अपने अखिल. 
भारतीय चम्ना-स्ल द्वारा दो इजार आ्रामों में ज्रमभग ६०. 
इजार ख्त्रियों के ल्षिए. रोजगार तैयार कर दिया है और... 
इनमें ध्रायः ९० फ़ीसदी मुसलमान और हजाएा कि; औ * 


_हैं। इसके बाद कराची कॉड्येस के आदेश का जिक, 
करते हुए मद्दाष्जा जी ने कहा कि उन आदेशों में परि- 


वर्तन करने के लिए भी मुझे! यदि कोई सन्तुष्ट कर सके. 
तो कर सकता है, परन्तु उस परिवर्तन के लिए भी मुझे. | 
अपने सिद्धान्तों से स्वीकृति लेनी होगी। तद्नन्तर, 


| महात्मा जी ने दिल्‍ली में भारत सरकार और कॉड्जेस 


के बोच हुए समझौते का जिंक 'किया । आपने कहा कि 
डस समझौते में कॉड्ड्रेस ने सल्ब-शासन के सिद्धान्त 
को स्वीकार कर लिया है। न तो कॉड्जेस और न में, 


| ऐसे किसी राजनीतिक विधान से सन्तुष्ट हो सकता हूँ, 


जिससे वास्तव में भारत को कुछ न मिलता हो। 
आगे चल कर महात्मा जी ने कहा--“यदि में झपने. 
देश की आज़ादी चाइता हूँ, तों आप यह विश्वास 
कीजिए कि यह आज़ादी मैं इसलिए नहीं चाइता कि 


| मैं ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, जो किसी दूसरी जाति. 


अथवा किसी एक व्यक्ति का भी शोषण करे। यदि में 
ऐसी आजादी चाहूँ और प्रस्येक दूसरी जाति, निब॑त्ल 
या सबल्न,$की वही स्वतन्त्रता और बराबरी का अधि- 
कार न स्वीकार करूँ, तो मैं स्वतन्त्रता पाने का अधि- 
कारी नहीं। मान ल्लोजिए, यदि ईश्वर ने हिन्दुओं और 
सुसल्वमानों दोनों को भ्रेरणा की और दोनों ने अपने- 
अपने मतभेदों को दूर कर दिया और सम्मानजनक- 
समझौता कर लिया, तो मैं स्वयं अपने से यह प्रश्न 
करता हूँ कि क्‍या स्वतन्त्र और पूर्ण रूप से आजाद 
आारत में, जैसा कि बिटेन है, इन दोनों जातियों में 
सम्मानपूर्ण हिस्सेदारी का भाव परस्पर ज्ञाभजनक नहीं. 
हो सकता ? मैं इस स्वप्त को क्रायम रक्खूँगा | 


४:| अन्त में महात्मा जी ने कहा कि कॉड्य्रेस के आदेश के 


हिस्सों को मैं जैसे-जैसे अवसर उपस्थित होंगे, सम- 
झाता रहूँगा और संरक्षणों -के सम्बन्ध में अपने विचार 
प्रकट करूँगा । मैं इस विचार को लेकर जाने में झत्य- 
घिक प्रसन्न हँगा कि बिटेन और भारत के बीच सम्मान- 
जनक और बराबरी का सम्बन्ध स्थापित होगया है और 
जितने दिनों तक मैं आप लोगों के बीच रहूँगा, मेरी 
बराबर ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी,कि. वह अवसर 
उपस्थित हो जाय । 


) 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १ 


मज़दूरों में महात्मा जी 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स में मजदूरों को एक विराट 
सभा में महात्मा जी ने अपना ध्येय बतलाया और कहा 
कि मैं मूक और अर्धलुभ॒च्तित जनता के लिए स्व॒राज्य 

.. चाहता हूँ। इसके बाद महात्मा जी २० प्रिनट तंक 

... ल्लोगों द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर देते रहे । 

/० लक्काशायर के कपड़ों के बायकॉट आन्दोलन के 
सम्बन्ध में महात्मा जी ने फहा कि “यह श्ान्दोलन उन्हीं 
झामीणों के हिंत की दृष्टि से कर रहा हूँ।” इसके बाद 
थह प्रश्त करने पर कि यदि दूसरे देश भ्रारत से जूट और 
क्‍ खरीदना बन्द कर दें, तो भारत क्या करेगा? 
महात्मा जी ने उत्तर दिया कि भारत अनिच्छुक संसार 
पर जबरदस्ती अपना माल नहीं लादूना चाहता। वह 
डस दशा में दूसरे रोज्ञगार कर लेगा । 

कारवाई में सचाई का अभाव 
सद्ढ-शा सन थोजना की दूसरी बैठक, में अपने भाषण 
के प्रारम्भ में महात्मा जी ने कहा कि इस समय कमिटी 
की बहस में बढ़ी द्विचकिचाहट के बाद शामिल हुआा 
हैँ। सोमवार के दिन से ही मैं अपने मन पर बड़ा दबाव 
झजुभव कर रहा हूँ, जिसका पहला कारण थह है कि 
मुमे मालूम पढ़ें रहा है कि प्रतिनिधि राष्ट्र के छुने हुए 
नहीं हैं, बल्कि गवर्नमेण्ट के हैं। दूसरे कमिटी की कार॑- 
बाई में घास्तविकता का अभाव मालूम पड़ता है और 
डसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं मालूम होता 
सम्राट के सक्ाहकारों के प्रति महात्मा जी ने यद्द शिका- 
थत को कि उन लोगों ने जुझूरी कार्यों में ध्यस्त लोगों 
को बुल्ला तो लिया है, किन्तु अपना सन्‍्तव्य कुछ प्रकट 
नहीं करते कि वह लोग करना क्या चाहते हैं ? महात्मा 
जी ने कमिटी के चेयरमैन द्वारा सम्राट के सलाहकारों से 
यह अपील की कि वे कमिटी के सदस्यों को यह बतला 
हूँ कि उनकी मम्शा क्‍या है. और वे किस हृद्‌ तक क्या 
: करना चाहते हैं। यदि सरकार अपना मन्तब्य प्रकट कर 
' . दे, तो कमिटी को अपना निश्चय, अच्छा हो था बुरा, 
सनन्‍्तोषजनक हो अंथवा 'असन्‍्तोषजनक, प्रकट करने में 
सुविधा होगी। बिना सरकार की मनन्‍्शा जाने हुए 

कमिटी में कोरी बदस करने से किसी श्र को सिद्धि न 

होगी, जिसके लिए कि सदस्य इतनी दूर से बुलाएं गए 
हैं। महास्मा जी ने चेयरमैन से कहा कि मेरे यह विचार 
आप सम्राट के सल्लाहकारों तक पहुँचा दीजिए। इस पर 
प्ेयरमैन लॉर्ड सैड्ली ने मद्वात्मा जी से वादा किया कि 
बह निस्सन्देह इस सन्देश को सम्नाट के सलाहकारों के 
पास पहुँचा देंगे। 
देशी नरेश और सब्व-शासन 
महात्मा जी ने देशी राज्यों की स्थिति के सम्बन्ध 
मेँ कहा--दिशी नरेशों से हमें यह बतलाने की जुरूरत 
|. नहीं कि वे क्या करें और क्या न करें। देशी नरेश उदा- 
ता के साथ हमारी सहायता करने के लिए आगे आए 
है और इस सम्बन्ध में मैं सर सुलतान अहमद भर 
| मि० गैेविन जोन्स 
इतना ही कर सकते हैं कि देशी नरेशों के प्रति अपनी 
तजवीज पेश कर दें और जिदिश भारत की विशेष कठि- 
को उनके समच् रख दें। जनता का आदमी, 
| निम्न-श्रेणी के लोगों के प्रतिनिधि 
2 रोध है कि जनता के इन 


से सहमत हैँ । ब्रिटिश भारत में इस 


एक राष्ट्र के रूप में रहता चला आ रहा है। नरेशों 

ने, उनके लिए यह बड़ी प्रशंसा की बात है, निर्भाकता 
के साथ अपने को सद्भ-शासन के पक्त में घोषित 
किया है और यह घोषणा करके उन लोगों ने यह 
सिद्ध कर दिया [है कि वे भो उसी रक्त-मांख के हैं। 
इसके विपरीत वे कर ही कैसे सकते थे ? अन्तर केवल 
इतना ही है कि वे सम्पन्न और शाही वंश के हैं, किन्तु 
मेरी कामना यह है कि उनका धन उनको प्रजा के हित 
में ही ख़च होगा। इससे अधिक और कुछ मैं नहों 
कहना चाहता । यह निश्चय नरेशों को ही करना है कि 
वे सक-शासन में आएँगेया नहीं और उनके कार्य को 
सरत्न करना ब्रिटिश भारत का कर्तव्य है। मेरा नरेशों से 
इतना ही कहना है कि वे सद्ध -शासन में तब तक न आावें, 
जब तक कि पूरे हृदय के साथ वे ऐसा न कर सके | 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा।॥ा॥॥॥॥॥॥ 


गोलमेजञ से नेताओं की निराशा 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


:. २७ सितम्बर को पं० जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर 
की एक सार्वजनिक सभा में भांषण देते हुए कहा कि 
गोलमेज कॉन्फ्रेन्स में महात्मा जी को स्व॒राज्य मिलने 
की कम आशा है। इंमें आगामी युद्ध के लिए तैयार 
रहना चाहिए। देश की दरिद्रता इतनी बढ़ गई है 
कि अड्रेजों का यहाँ राज्य करना अब बिल्कुल असम्भव 
है । और देश वाले हमें अब ,गुलाम नहीं समभते हैं, 
क्योंकि वे जानते हैं. कि भारतवासी शीघ्र ही स्वराज्य 
प्राप्त कर लेंगे। मैं नवयुवकों से अपील फरता हूँ कि वे 
अपना अमूल्य प्राण शुप्तः संस्थाओं में भरती होकर 
न दें । उस्हें चाहिए कि कॉड्सेस का कार्य करें। कॉडमरेस 
एक इतनी बढ़ी संस्था है कि इसने अज्जरेजी राज्य 
को हिला दिया है। _ ; 


डॉ० सैफ्‌दीन किचलू 


दिल्‍ली में डॉक्टर सैफ्रदीन किचलू ने र८ वीं 
सितम्बर को एक विशाल, उपस्थिति में क्रिन्स गार्डेन 
में राष्ट्रीय कण्डा फहराया। आपने कहा कि जी मुल्क 
भाज़ाद हैं वही अपने भण्डे पर गये कर सकते हैं 
हमें गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स से ल्लेशमात्र भी आशा नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि उसके सदस्य अधिकतर राजभक्त 
और जागीरदार हैं । सुसल्मानों "को चाहिए कि 
स्वतन्त्रता-संग्राम में जोरों से भाग लें । 


* ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ 


कौन्सिलों का चुनाव 

ब्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव के प्रश्न पर 
आपने कहा कि “अप्रत्यक्ष खुनाव' शब्दों से मुझे कोई 
भय नहीं मालूम होता। बाज्षिशों के वोटाधिकार की 
बात में स्वीकार करता हूँ और कॉड्मेस ने भी इसे 
स्वीकार किया है, क्योंकि मुसलमानों और दलितों की 
समस्त उचित माँगों से सन्‍्तोष होता है । 

मैं इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ 
हैँ कि घनी व्यक्तियों को बोट देने का अ्रधिकार 
रहे और ईमानदार भ्रमजीबी निर्धनता के कारण 
बोट देने से वश्चित रहे । 223. 

मैं यह इन्तजार करने को तैयार नहीं हूँ कि जनता 
पहले शिक्षित हो जाय, तब उसे वोट देने का अधिकार 
मिलते । प्रत्येक बालिग पुरुष और स्त्री को वोटाधिकार 


| होने पर जोर देते हुए महात्मा जी ने कहा कि लोगों 


| को वोट देने की सुविधा देने के लिए कॉड्जेस द्वारा 
बताए हुए मांगे का अवलग्बन करना चादिए। 


॥ 


व्यवस्थापिका सभाओं का प्रश्न 


व्यवस्थापिका सभाओं के सम्बन्ध में महास्‍्मा जी 
ने कहा कि मैं बड़ी व्यवस्थाविका (रईसों की 
कौन्सिल ) नहीं चाहता । सुमे इस बात का डर नहीं 
है कि प्रजासत्तात्मक कौन्सिल द्वारा पास हुए प्रस्तावों 
को चह रह करेगी, किन्तु मेरे ख्र्यात्न में इससे प्रजा-सत्ता- 
स्मक ( छोटी ) और बड़ी व्यवस्थापिका में इन्द होगा । 


विशेष हितों की रक्षा 


ध्यवस्थापिकाओं में विशेष हितों की रक्षा के 
सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि कॉड्म्रेख ने हिन्दू, 
मुसलमान, सिक्स आदि के विशेष द्वितों की रक्षा के 
प्रश्न को तय कर दिया है । 'अछूतों' के द्वितों की रक्षा 
की बात कॉड्ग्रेस स्वीकार करती है । कॉड्म्रेस को 
“अछूतों' का हित किसी के भी हित की तरह प्यारा 
है, इसलिए मैं विशेष प्रतिनिधित्व की बात स्वीकार 
नहीं कर सकता । बांलिग़ों को वोटाधिफार होते हुए, 
श्रमजीवियों फो भी विशेष व्यवहार की आवश्यकता 
नहीं है। जुमींदारों के लिए भी कोई चिन्ता की बात 
नहीं, वे अपनी रियाया के ट्ूस्टी रहेंगे। यूरोपियनों के 
सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि अब तक उनके 
दितों की रक्षा सरकार की ओर से होती रही है, 
किन्तु अब यदि वे देश की जनता के साथ हों जायें, 
तो उन्हें किसी तरह से भय खाने की आवश्यकता नहीं 
है। सी० एफ्‌० ऐण्ड्यूज सदश अज्नरेज भारत के किसी 
भी हिस्से से छुने जा सकते हैं। मेरे पास ईसाई संस्था ्रों 
के पत्र आए हैं, जिन्होंने लिखा है कि उन्हें किसी विशेष 
रक्षा की जुरूरत नहीं है । 

अथनींति 

सद्ड-शासन-योजना सब कमिटी. में महात्मा जी 
ने आारत-सरकार द्वारा सोने की बिक्री में रुकावट करने 
की कारंवाई का घोर विरोध किया। आपने कहा कि 
यद्यपि प्रत्येक विचारशील कॉड्मेसवादी को ब्रिटिश सर- 
कार के आर्थिक सझट पर सहाजुभूति प्रकट करनी चाहिए, 
किन्तु सुझे खेद और आश्चयें हे कि भारत में सरकार 
ने विशेष अधिकार के बल से इस. प्रकार की कारंवाई 
की । सबसे अधिक हुख तो मुझे; इस बात का है कि 
ऐसे महत्वपूर्ण मामले में भारतीयों को सलाह तक नहीं 
ली गईं। महात्मा जी ने कॉड्य्रेस की ओर से इस 
कार्रवाई की घोर निन्‍्दा कौ और कहा कि सर सैमुएल 
होर ने इस कारंवाई का समर्थन करने का अलजुरोध 
किया है, उसे हम लोग नहीं मान सकते । 


लड्ढडाशायर में महात्मा जी 


महाध्मा गाँधी, बकरी के दूध और छोटे यैल्ले के 
सामान के साथ लक्काशायर जाने के लिए यूस्टन स्टेशन 
पर समय से झाधा घण्टा पहले पहुँचे और एक खड़ी 
हुई ट्रेन के कम्पाटटमेण्ट में बैठ गए । कम्पाटमेएट के दर- 
वाज़े की रक्षा करने के लिए २० रेज्नवे पुलीस के आदमी 
मौजूद थे । बाद में महात्मा जो, मिस स्लेड, मि० सी० 
एफ़० एण्ड्यूज़, श्री० महादेव देसाई।और श्री० प्यारेलाल 
के साथ लद्ढाशायर एक्सप्रेस के थर्ड क्लास में बैठ गए । 
साथ में दो खुफिया भो थे । 

तारीख २६ को लक्काशायर पहुँच कर दोपहर के 
समय गाँधी जी ने विश्राम किया । इसके बाद वे वस्त्र- 
व्यवसाय के प्रसिद्ध नेताओं से मिल्लने वाले थे। महात्मा 
जी ने अख़बारों में एक बयान प्रकाशित कराया है कि 
लड्काशायर की मेहमान नवाजी का उन पर बहुत प्रभाव 
पड़ा है, पर वहाँ उन्होंने जैसी दरिद्रता को दर्शन किया, 
( शेष सैटर पवें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


भर 
वर्ष २, खण्ड १, संख्या १ ] 


_>अअकन>ं«-«-+--म-मनम-मन---ाम. 


हँजला के नज़रबन्दों पर गोलियों की भोषणा वषों 


श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर श्री० सुभाषचन्द्र बोस की सरकार के चेंतावनी 


“अत्याचार-पीड़ित बह्चाल का प्रत्येक व्यक्ति न्याय के लिए चीत्कार कर रहा हे !” 


'गत १६ सितम्बर को सिदनापुर ( बद्धाल ) के 
हिजली नामक स्थान में एक महाभयक्लर काण्ड हो गया। 
जड ने क्रिमिनल लॉ एसेण्डमेण्ट एक्ट द्वारा 
उस प्रान्त के क़रीब हज़ार-आठ सौ नवयुव्कों को पऊड़ 
कर बिना किसी तरह का मुक़दमा चलाए या दूसरी 
कानूनी कारंवाई किए नज्‌रबन्द कर दिया है । ये 
नज्‌रबन्द कई स्थानों में अध्थायी जेलें बना कर रबखे 
गए हैं । ये जेलें बिजली के तारों से घिरी हुई हैं और 
उन पर हथियारबन्द पुलिस तथा सन्‍्तरियों का कडा 
पहरा रहता है। हिजली में भी एक इसी तरह का 
अस्थायी जेल है । १६ सितम्बर की रात को क़रीब १० 
बजे एकाएक खतरे की घएटी बज उठी और ६० हथि- 
यारबन्द पुलिस वाल्लों और दो दंज॑न सिपाहियों ने, 
जिनके हाथों में अख-शस्त्र थे, नज्रबन्दों की बारकें घेर 
लीं ये सब नज्रबन्दों के रहने के कमरों, भोजनालय 
और झस्पतात्न तक पर गोलियाँ चलाने लगे । गोलियाँ 
क़रीब आधे घण्टे तक चलती रहीं और क़रीब सौ फ़ायर 
किए गए । फल-स्वरूप श्री० सन्तोषकुमार मित्र और 
श्री० तारकेश्वर सेन नामक दो युवक जान से मारे गए 
और बीस छुरी तरह घायल हुए । 

दूसरे दिन सुबह ही बज्ञाज गवर्न॑मेण्ट की तरफ से 
छस सम्बन्ध में एक कम्युनिक प्रकाशित किया गया, 
जिसमें इस घटना का तमएम दोष नजुरबन्दों पर लगाया 


गया । कद्दा गया कि नजुरबन्दों के एक दल ने तैयार 


होकर सन्‍्तरियों पर हमला किया, बिसके कारण सिपा- 
दवियों को भी गोलियाँ चल्लानी पड़ी । 


पर जनता को इस बयान पर विश्वास न हुआ और 
अज्ञाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री०जे० एम० सेनगुप्त वथा श्री० 
सुभाषचन्द्र बोस घटनास्थल के लिए रवाना हुए। शी० 
सुभाष बोस ने अख़बारों में प्रकाशित कराया कि यद्यपि 
इम ल्लोगों को द्विजली कैम्प में नहों जाने दिया गया, 
पर खड़गपुर के अस्पताज्ञ में पड़े घायकत्नों और उनकी 
सुश्रुषा करने वाले नज्रबन्दों [से बातें करने. पर मैं इस 
नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अख़बारों में इध घटना का जो 
वर्णन छुपा है, वह बहुत अपूर्ण है। नजरबन्दों पर 
आक्रमण अकारण हो किया गया था। सन्तोष मित्र 
ओर तारकेश्वर सेन बहादुरी के साथ मरे हैं और देश 
सदा शहीदों को तरह उनका सम्मान करेगा। मैं इस 
बात से बहुत ही व्यथित और लज्त द्वो रहा हूँ कि 
हमारे साथी जेलों में कुत्ते-बिल्ली की तरह मारे जा रहे हैं । 


आक्रमण की अमानुषिकता 


कलकत्ता से गए हुए/नेताओं तथा अन्य विश्वस्त 
-सम्बादूदाताओं के भेजे हुए समाचारों के आधार पर इस 
गोली-काण्ड के सम्बन्ध में जो बातें विदित हुई हैं वे बड़ी 
डी ऋरतापूर्णा हैं । जिस समय आक्रमण किया गया, कुछ 
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नज्रबन्द खाने के कमरे में बैठे हुए भोजन कर रहे थे।. 


_ उन लोगों ने घबड़ा कर वहाँ की रोशनी बुझा दी । तो 
भी वहाँ गोलियाँ आती रहीं और उसके फल से बारी- 
सात् के श्री० कृष्णपद्‌ ;बनर्को घायल हुए। गोलिया 
( बारीसाल ) के श्री० तारकेश्वर सेन बरामदे में यह 
देखने को आए कि नीचे क्या हो रहा है। उसी 


समय एक 'गोली आकर डनके मस्तक पर लगी और वे... क्‍ उनका | 
' स्वागत करने को जनता का एक विशाल समूह एकत्रित 


: व्तत्काज् मर गए । भ्री० सन्‍्तोषकुमार मित्र नीचे एक 


कमरे के दरवाजे पर खड़े थे । उनके पेट में दो गोलियाँ 
लगीं और उनके आण भो उसी वक्त निकल गए। उसी 
कमरे में श्री० शचीन्द्र घोष, जो अमेरिका में निर्वालित 
श्री० शैलेन्द्रनाथ घोष के छोटे भाई हैं, मौजूद थे । उनकी 
कमर के पास गोली लगी, जो रीढ़ की हड्डी को छेद 
कर निकल्न गई । दूसरी गोली उनके टखने में क्गी। 
क़ृष्णनगर के श्री० गोविन्द्पद्‌ दृत्त के, जो श्री० शची- 
न घोष के पाप्त खड़े थे, बाएँ हाथ में गोली लगी, 
जिससे सीन जगह हड्डी हृ2 गई । तत्परचात्‌ पुत्तीस 
वाले और सिपाही कमरों की तरफ्र दौड़े और श्री० 
सविताशेखर राय चौधरी पर सल्नीन से आक्रमण 
किया। वे बेतरह घायल होकर बेहोश हो गए | उनके 
घिर, गर्दन और छाती में घाव लगे । 


कायरता की हुइ 
इसके बाद पुलीस वालों ने गोलिया ( बारीसात) 
के श्री० सुधीर सेन पर गोल्ली चलाई, जो तारकेश्वर सेन 


की देख-भाल कर रहे थे। गोली उनकी पीढ में लगी 


और वे भयह्ूर रूप से घायल हुए। पुल्लीस वालों ने 
तारकेश्वर सेन को भी बन्वृक़ के कुन्दों से मारा। पर 
उनके प्राण पहिले ही निकल छुके थे । 

सिपाही लोग हमला करते हुए बराबर चिल्लाते 


जाते थे--'रामस जी को जय! 'हुकुम मिक्न गया! 'शाला 


लोक को मारो ” सिपाहियों के अफ़सरं, जो कैम्प के 
बिल्कुल पास हो रहते हैं, घटना के घण्टे भर बाद 
आए। घायल व्यक्तियों को रात के ३॥ बजे खड़गपुर 
के रेलवे अस्पताल में भेजा गया। 

जो दो व्यक्ति मारे गए हैं, उनके सिवाय नीचे लिखे 
कई व्यक्ति स़त घायल हुए ४-८ | 

(३) श्री० शचीन्द्रनाथ घोष (२) श्री० सविता- 
शेखर राय चौधरी (३) श्री० सुधीर सेन (४) श्री० गोवि- 
न्दपद् दत्त (५) श्री० कुकबिहारी बोस (३) श्री० सुरेश- 
दास गुप्ता, बारीसाल (७) श्री० तारापद गुप्ता, बहराम- 
पुर (८) श्री० सस्येन चौधरी, दक्षिण कलकत्ता (६) 
ओ० अश्विनी गुह, चटर्गाँव (१०) श्री० रमेश चुकी, 
ऱपुर (११) श्री० नरेश शोम, जमालघुर (१२) श्री० 
करुणा राय, मैमनसिंह (३३) श्री० सुबोध चौधरी, 
सैमनलिह (१४) श्री० हेमन्‍त तरफदार (३९) श्रो० 


आशुतोष हाजरा (१६) श्री० शरतचन्द्र दृत्त (३ ७) श्री० 


मनोहर सुकर्जी, ढाका (१८) श्री" कृष्णपद बनर्जी, 
बारीसाल । 2808 
कलकत्ते में विराट जुलूस 

कलकते से खड़गपुर जाने वाले नेता घायलों से 
सेंट करने के बाद शक्रतार की शाम को सब्तोषकुमार 
मित्र और तारकेश्वर सेन की लाशों को लेकर स्पेशल्ल 
ट्रेन से कलकत्ते आए । खड्गपुर की इृण्डियन ल्लेबर 
यूनियन ने इस मौक़े पर प्रशंसनीय मदद की,| जब स्टेशन 
के कर्मचारियों ने स्पेशल ट्रेन के लिए नक़द रुपए माँगे, 
लो यूनियन ने फौरन ४००) र० भेज दिए । शुक्रवार को 
खड़गपुर का कारज़ाना बिल्कुल बन्द रहा। और हजारों 


मजदूर दिन भर बादर खड़े रहे । जब वो बजे दोनों. 
खत। देहों को मोटर-लॉरी पर स्टेशन ले जाया गया, तो 


वे सब जुलूस बना कर साथ में गए।. 0 05 
जब स्पेशल ट्रेन हवड़ा स्टेशन पर पहुँची, तो उनका 
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था । स्टेशन, से लाशों का जुलूस शान्ति के साथ केवढ़ा- 
तल्ना घाट की तरफ़ चला । रास्ते में तमाम बाज़ार और 
सड़के जन-समूह से भरे हुए थे। ल्लोग तरह-तरह के 
क्रान्तिकारी नारे लगाते जाते थे। पुन्नीस का इन्तजाम 
काफ़ी था, पर कोई दुघंटना नहीं हुईं । ४ 
विधवा की हाय 

दोनों स॒त-देहों का जुलूस हरीसन रोड और कॉलेज 
स्ट्रीट होता हुआ श्री० सन्‍्तोष मित्र के घर अक्ररदत्त ल्लेन 
में पहुँचा था, जिससे उनके सम्बन्धी अन्तिम बार अपने 
प्यारे को देख लें । उनके बुद्ध पिता अपने इकलौते बेटे 
की यह गति देख कर बेहोश होकर गिर गए। उनकी 
नवयुवती पत्नी को दशा वर्णन से बादर है। वह शोक- 
सागर में डूबी जान पड़ती थी। ल्ञाश को देख कर वह 
भी बेहोश हो गई । श्री० सनन्‍्तोष मित्र की माता और 
बहिन का करुण-क्रन्द्न सुन कर पत्थर का दिल भी 
पसीन गया। ; | 

कलकरत्ते में विरोध-प्तभा 

शनिवार ता० १६ घितम्बर को कल्नकत्ता के किल्ले 

के सैदान में हिजली गोल्बी-काण्ड का विरोध करने के 


लिए नागरिकों की एक विशाज्न सभा हुई, जिसके सभा-._ 


पति ध्ली० जे० एम० सेन गुप्ता थे। कल्नकत्ते केसभी . 
प्रसिद्ध सार्वजनिक नेता सभा में उपस्थित थे । 

्री० सेन गुप्ता ने इस काण्ड को अंज्रेज्ञों की . 
सभ्यता के लिए. कलक बतलाते हुए फद्ा कि इसकी... 
जाँच के लिए कमिटी-कमीशन बैठाने से क्या ल्ञाभ हो 080 
सकता है ? सरकारी वक्तश्य को सच मान लेने पर भी 
गोल्बी चल्नाना न्याययुक्त सिद्ध नहों द्वोता । इस सामल्ने 
के पीछे कौन है ? क्‍या सस्तरियों ने अपने आप गोली 
चक्ाई ? नियम यहद्द है कि जैसे दी खतरे का घणदा बजे 
कमाण्डसेण्ट वहाँ फ़ौरन हाजिर हो | पर इस मौके पर 
कमाण्डमेण्ट का घण्टे भर तक पता ही न था। 


श्रीं० सुभाष बोस 
श्री० सुभाष बोस ने कहा कि भारत की निरक्रुश 
नौकरशाही अ्रम्तिम साँसें ले रही है ! उसका भाग्य 
स्पष्ट दिखलाई पढ़ रहा है। अभ्यायी शासकों के हाथ 
से शक्ति निकलती जा रही है। जैसा प्रसिद् अहरेज 
लेखक सीली और टाउनशेण्ड कद गए हैं--“जो 


साम्राज्य एक दिन में बना है, वह एक द्वी रात में नष्ट. 2) 


भी होगा |! 
नज़रबन्दों का अनशन ६ 
हिजली गोली-काण्ड के पश्चात्‌ वहाँ के तमाम 
नजरबन्दों ने एक स्वर से सरकार के सामने माँग पेश 
की कि इस घटना की जाँच एक निष्पक्ष कमिटी द्वारा 


कराई जाय, जिसमें सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों. ' 


तरह के सदस्य .हों । पर सरकार ने इस पर कुछ ध्यान 
न देकर मिदनापुर के कलक्टर की जाँच को ही काफ़ी 


समझा । इस पर १७९ नज्रबन्दों ने अनशन आरूभ 


कर दिया | छुःःसात दिन बाद जब कई युवकों की 
दशा शोचनीय हो गई, और सरकार ने उस तरफ 
विशेष ध्यान नहीं दिया तो 


आग्रह किया किये ._ 


। अनशन समाप्त कर दें । पर वे राजी नहीं हुए । पर ड्क्त 


कलकते से श्री० डमिला- | 
न, बविमलप्रतिभा बेवी नेताओं का पत्र लेकर _ 
हिजली पहुँचीं और नज़रबन्दों से 


आल 


, देवियों ने अपने उद्योग से पीछे पैर न हटाया और देलियों ने अपने उचोग से पीले पैर शंयों चोर दो | कर रहो है खर बते सववान हो जाना सहित ्नइललन तन 


दिन लगातार चेष्य करके उन्होंने उन लोगों का 
अनशन बन्द करा दिया, जिनका जीवन ख़तरे में था। 
इस समाचार के लिखने के समय तक अनशन बराबर 
जारी था और निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि उसका अन्तिम फल क्या होगा ? 


विरोध सभाएँ ओर जुलूस 
हिजली गोली-काण्ड के सम्बन्ध में तमाम देश में 
सेकड़ों विरोध सभाएँ हुई! और सरकार की कारवाई की 
निन्‍्दा की गई। मिदनाएुर में २० सितम्बर को एक सावे- 


जनिक सभा हुई, जिसमें अनेक प्रसिद्ध नेता उपस्थित थे । -। 


सभा में अनेक प्रस्ताव पास हुए, जिसमें गोली-काण्ड की 
घोर निन्‍दा की गईं। दुर्घटना की जाँच के लिए निष्पक्ष 
जाँच-कमिटी द्वारा सावंजनिक जाँच करने को कहा गया 
और नज्ञरबन्दों की सहायता के लिए एक कमिटी नियुक्त 
की गई। 

रज्ञपुर में भी इस काण्ड के विरोध में हड़ताल की 
गईं, 
सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें गोली-काश्ड 
की घोर निन्‍दा की गई और- सरदार पटेल से अनुरोध 
किया गया. कि वह महात्मो जी को लिख दें कि आप 
गोलमेज को त्याग कर चल्ले आयें और कॉड्म्रेस 
का काये करें । 


विशाल सार्वजनिक -सभा हिजली गोल्ली-काण्ड का 


विरोध करने के लिए की गई, जिसमें एक स्वतन्त्र जाँच- | 


कमिटी नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया गया । 
कलकत्ते में शनिवार की सभा के अतिरिक्त बाद में 
हाजरा पार्क, वेक्िज्टन स्कायर और श्रद्धानन्द पाक में 
तीन बडी-बड़ी. सभाएँ इस काम का विरोध करने के लिए 
की गई । इसके सिवाय फ्रीदूपुर, नारायणगज्ञ, कुमिज्ना, 
जल्पाईगुडी,. बड़नगर, बागेर हाट, बोगड़ा, बदंवान, 
कुस्टिया, ढाका, बाँकुरा, राजशाही, तमलुक, अजमेर 
आदि. से भी विरोध-सभाओं की ख़बर सित्री.थी। 


४ एसेम्बलीं में बहस .. 
/ - जैसे हीं हिजली-काण्ड की ख़बर कलकत्ते में फैली, 
वहाँ के सुप्रसिद्ध रोजनीतिक नेता श्री० विधानराय 
श्री० शरत बोस, शी० नलिनीरक्षन सरकार और अ्री० 
तुलसीचरण गोस्वामी नें एसेम्बंली के कई प्रमुख 
सदस्यों के पास तार भेजे कि इस घटना पर विचार करने 
के लिए. एसेम्बली की कारंचाई स्थगित की जाय-। २१ 
सिततस्बर को. श्रो० सत्येग्द्रचन्द्र मित्र ने इस सम्बन्ध में 
एक प्रस्ताव उपस्थित किया ।. सर जेस्स क्रेरार ने प्रस्ताव 
का विरोध किया, पर २४ सदस्यों के उसका समर्थक होने 
के कारण उसे स्वीकार करना पड़ा । प्रस्ताव पेश करते 
हुए श्री०. मित्र ने एक हृदयत्राह्दी भाषण दिया, जिसका 
साशंश यह है -- 
यह घटना १६वीं सितम्बर को हुईं थी, लेकिन सर- 
कार आज तक यह नहीं जान संकी कि असल बात क्या 
है ? यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है। बल्ञाज्ष सरकार 
की विज्ञप्ति में नज़रबन्दों पर यह अभियोग कहीं नहीं 
लगाया गया है कि उन्होंने भागने की चेष्टा की थी । 
अगर हम मान भी लें कि उन्होंने "भागने की- चेष्टा की 
थी, तो भी कोई उनको दोषी नहीं बतल्ा सकता। 
इन लोगों को केवल सन्देह में गिरफ़्तार किया गया हे 
और अनिश्चित काल के किए जेल में बन्द कर दिया 
गया है । उनके विरुद्ध सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण 
नहीं है, जिसके आधार पर उनको क्रेद रक्खा जा सके। 


* सरकार ने इस प्रकार की नीति ऐंग्लो इण्डियन पन्नों के 
शने से सहण की है। सरकार का उद्देश्य इन लोगों 


पूर्ण रीति से कुचल डालना है। पर सरकार भूल 


लूस निकाले गए और सावंजनिक सभा हुई। 


; अधिकार होना चा। हु जे हु रे 
समझते हैं, और सरकार को 7र होना चाहिए इडलैंगड का माल लेने का समथथन करेंगे । 


निन्दि रा 


कर रही है और डसे सावधान हो जाना चाहिए। इसी 
प्रकार की बातों से गुप्त-हृध्याश्रों की संख्या बढ़ा करती है। 

अभी कल की बात है कि एसेस्बली में गुप्त हस्याश्रों 
की निन्‍दा की गई थो। इसलिए श्राज हिजली की 
हस्याओं की भी निन्‍्दा करनी चाहिए। क्योंकि गुप्त 
हत्याएँ सदा बुरी ही होती हैं, चाहे वे सरकार द्वारा हों 
और चाहे किसी बहके हुए नवयुवक द्वारा। अस्त में 
आपने यह भी कहां कि यदि सरकार इस सम्बन्ध में 
पूण जाँच करने की प्रतिज्ञा करे, तो मैं अपना प्रस्ताव 
डठा लूँगा। 

सर जेस्स्त क्रेरार ने प्रस्ताव का विरोध किया और 
पक्त में २८ और विपक्ष में ८ वोट आए । फल-स्वरूप 


| वह अस्वीकृत हो गया । 


लोकपत 
२६ सितम्बर को कलकत्ते के टाउन हॉल में एक 


सावंजनिक सभा की गई, जिसके सभापति श्री० रवीख्द- 


नाथ ठांकुर थे। आपने .हिजली-क्ाण्ड के सम्बन्ध में 
बोलते हुए कहा कि--“विशाल साव॑जनिक सभाओं में 
शामित्र होना मेरे शरीर के लिए हानिकर है और मन 
भी घबरा उठता है। फिर भी मैं उन शहीदों की घुकार 
को अस्वीकार न कर सका, जिनकी आवाज उन लोगों 
की ख़्नी करता के द्वारा सदा के लिए बन्द कर दी गई 


| है, जो उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे । 
देडली के क्ीन्स गार्डन में नगर-निवासियों की एक' 


“ऐसे आतक्ृजनक अत्याचार जब में 'लोकमत की 
घोर अवद्ेलना करके किए जाते देखता हूँ, तो मुझे 
निश्चय हो जाता है कि यह भी उस अधघःपांत का एक 
लक्षण है, जिसने भारत में अज्जरेज़ी राज्य के आधार को 
खोखला कर दिया है। ग़रीब और असहाय लोगों को 
बिना. कारण अपमानित और उत्पीड़ित करना उन 
कर्मचारियों के नैतिक पतन ही का कारण होता है, जो 
उनके लिए: जिम्मेवार होते हैं।.... 


“में आज यहाँ अपने देशवासियों की ओर से सर- 
कार को यही चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि स्वत- 


न्त्रता का दमन करने की अपनी प्रचण्ड शक्ति का उसे 


कितना भी झभिसान क्‍यों न हो, पर अपने - गौरव की 
हानि सहन करने की शक्ति उसमें नहीं है। हमारे देश- 
वासियों के पास अन्याय का प्रतिकार करने के भौतिक 
साधन भले द्वीःन हों, पर दुनियां की कोई ताक़त डनको 
अपना नेतिकः निर्णय सुनाने से नहीं रोक सकती, 
और यह निर्णय ही वह आधार है, निस पर प्रत्येक 
शासन निर्भर रहता है |”. 

मद्गास के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय दैनिक पत्र “सवराज्य? ने 
इस घटना' को आलोचना करते, हुए लिखां है :-- - 

“हिजली-काण्ड की जाँच के लिए शीघ्‌ ही एक 
निरपेत्ञ कमिटी नियुक्त की जाय । इस माँग की तरफ 


सरकार ने जैसा भाव प्रदर्शित किया है, वह आश्चय- . 


जनक है। बज्जाल-सरकोर ने एक कम्यूनिक निकाला है 
कि नज़रबन्दों ने पुलीस पर हमला किया था और पुल्लीस 
वालों ने आत्म-रक्षा के लिए गोली चलाई थी। श्री० 
सुभाषचन्द बोस ने इस सम्बन्ध में जाँच-पढ़ताल की 
और पत्रों में प्रकाशित कराया कि यह हमला बिना 
किसी प्रकार की उत्तेजना दिलाएं किया गया था। 
सर्व-साधारण सरकार के उस जल्दबाजी में चन्द्‌ घण्टे 
बाद ही प्रकाशित किए गए बयान की बनिस्बत इसी 
बयान पर, जिसका समर्थन ओर भी अनेक बयातों से 
होता है, अधिक विश्वास करेंगे । 

“पएसेग्बल्ली में मि० आर्थर मूर ने कहा कि यूरोपियन 
इन नजरबन्द केम्पों को “खतरनाक क्रान्तिकारी क्लब” 


कि नजरबन्दों को भारत से बाहर भी भेज सकें। यह 
सम्मति तमाम भारतवासियों को अच्छी 


[ बष २, खण्ड १, संख्या 


| तरह स्मरण रखनी चाहिए । एसेम्बल्ली ने मि० मित्र के 
प्रस्ताव को खारिज करके फिर एक बार अपनी बुढ्धि- 
हीनता का परिचय दिया है | पर यह घटना बह्ञाल की 
ही नहीं, वरन्‌ भारत की जनता को फिर से अच्छी तरह 
चेतावनी देती है कि वर्तमान कौन्सिल्लों की बहस के द्वारा 
किसी भी स्थानीय या राष्ट्रीय अन्याय का प्रतिकार 
नहीं हो सकता । जब तक विदेशी शासन का अन्त 
होकर सरकार जनता के प्रति उत्तरदाई न होगी, तब 
तक हिजली और चट्गाँव के समान घटनाओं का होना 
बन्द नहीं हो सकता (”? है 

लाहौर के ट्रिब्यून! ने भी इस घटना पर एक भाव- 
पूर्ण सम्पादकीय लेख लिखा है, जिसमें एक जगह कहाः 
गया है 

“'यह स्पष्ट है कि न्‍्याय-विभाग के जजों को अथवा: 
एक ऐसी कमिटी की, जिसमें ऐसे सरकारी और गैर- 
सरकारी सदस्य सम्मिलित हों, जिनकी ईमानदारी सब- 
पर प्रकट हो, जाँच से इस मामले में ठोक काम चल 
सकता है । इसी तरह जाँच की माँग मि० मित्र और: 
उनके सहायकों ने की थो। पर सरकार ने अपने कभी: 
पीछे न हटने वाल्ने समर्थ कों की धहायता के आधार पर;. 
इससे जोरों के साथ इन्कार किया। चटगाँव के बाद: 
ही हिजली-काण्ड के होने से सचपध्रुच्च बल्ञात्न का प्याज्ञाः 
शोक और रोष से ल्बालब भर गया है । अगर कल्लकत्ताः 
या शिमल्ला के विधाताओं में कुछ भी राजनीतिज्ञता है 


तो हम आशा करते हैं कि एक ऐसे प्रान्त को विरक्त- 
बनाने की नीति का अन्त किया जायगा, जिसे स्वर्गीय 
गोखले ने अपनी पूर्ण युक्तियुक्त वाग्मिता के साथ उस 
समय के सरकारी अधिकारियों से सन्तुष्ट रखने को कहा 
था ।? | 


ञैः यह सह 


महात्मा जी को लन्दन-यात्रा और उनके काझे 
( <वें पृष्ठ का शेषांश ) 
उससे वे बहुत दुखित हुए हैं। उन्हें खेंद है कि इस 
बेकारी - का कुछ उत्तरदायित्व उन पर भी है । 
उन्हें सन्‍्तोष इसो बात का है कि उन्होंने यह 
काम जान-बूफ कर नहीं किया है और इसका 
डद्देश्य संलार भर में बेकारों की सबसे बड़ी सेनःए 
अर्थात्‌ भारत के करोड़ों भूखे मरने वालों को 
मदद पहुँचाना था। भारत की द्रिद्वता को देखते 
हुए लड्भाशायर की द्रिद्रता कुछ भी नहीं है। 
मैं इक्चलेण्ड में इसी कठिनाई को हल करने का कोई 
मार्ग ढूँढने आया हूँ। और आशा है, यहाँ सुक्े सह- 
योग आप्त होगा । अगर में लद्बाशायर की बेकारी को 
मिटा सकूँ, तो इससे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी । 


महात्मा नी की स्पष्ट सम्धति 


_ मजदूरों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 
कॉड्म्रेस का आन्दोलन इब्ज लेणड के विरोध में नहीं है, 
वरन्‌ अपने देश के उद्योग-घन्धों की उन्नति के ल्षिए है । 
गाँधी जी ज़ब डारविन के मेयर से मिलने चले तो रास्ते 
में जगह-जगह कारख़ाने के मजदूरों ने उनका स्वागत 
किया । गाँधी जी ने मजदूरों और मालिकों से बातें करते 
हुए कहा कि भारत के लोगों की दशा अत्यन्त 
बुरी है और वे अवश्य ही वहाँ के गाँव वाला से - 
अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर लेने को कहेंगे । 


यदि समानता के आधार पर राजनीतिक 
खमभोता हो जाय तो वे अन्य देशों की अपेत्ता 
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॥। 
॥ 
॥ 
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| 

| 
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हि 


तने भयानक थे वे दिन और 
... कितनी दिल हिल्लाने वाली थीं 
डन दिनों की घटनाएँ ! यूरोपीय 
महायुद्ध छिड़ गया था। संसार 
में कौन प्रभुत्व प्राप्त करे, कौन 
« सबसे शक्तिशाल्नी राष्ट्र माना 
जाय, कौन समुद्रों पर अपना 
शासन करे,किसका व्यापार संसार 
में सबसे बढ़ कर हो, इन बातों का फ़ैसला करने के क्विए 
चह युद्ध हुआ था| प्रभुव्व कितने आदमी चाहते हैं? 
मुद्दी भर, जिन्हें साम्राज्य बनाने का पागलपन रहता है । 
शक्तिशाल्ली कौन होना चाहता है ? वह, जो दूसरों को 
दबाने की, दूसरों पर दमन और अत्याचारों द्वारा अपना 
आतकू जमाने की इच्छा रखता है। समुद्रों परअपना 
शासन कौन जमाना चाहता है? जो राज्य-सत्ता में 
5: करते हैं, जिनका पालन-पोषण दूसरे देशों को 
अपने वश में रखने से ही होता है-कुछ वणिक और 
कुछ पद-तल्ोलुप । व्यापार संसार में कौन बढ़ाना चाहता 
है! वह पँलीवादी, जो अपने हाथ से कोई काम नहीं 
करता, बल्कि अपनी पूँजी के बल पर दीन-हीन मजदूरों 
का रक्त चूस कर दूसरे देशों को लूटने के लिए नाना 
प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न करता है । 

हाँ, इन मुट्ठी भर साम्राज्य-लो लुप, पँजीवादी लोगों 
ने यूरोपीय युद्ध को जन्म दिया था । परन्तु पूजी द्वारा 
युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए चाहिए बलि- 
दान--मलुष्यों के बल्षिदान, युवकों के बल्षिदान--उन 
युवकों के, जिन्होंने संसार का अभी तक ज्ञान भी नहीं 
किया । उन युवकों के शरीरों को, डनकी आत्माओं को, 
डनके मनोविचारों को यूरोप के देशों ने दो प्रकार से 
ख़रीदा था--रुपए से और देशभक्ति के नाम पर भ्रपील 
करके । 

वे युवक थे । वे जीना चाहते थे। र्व॒व्यु को घणा की 
इष्टि से देखते थे । फिर भी वे वीर थे । वे देश को प्यार | 
करते थे | उनके हृदय देश-सेवा के नाम पर नाच उठते 
थे । उनके मुख देशभक्ति के विचारों से खिल उठते थे। 
उन्हें सिखाया ही यह गया था। देश उनका था, वे देश 
के थे। देश के सक्ृट के समय उसकी सब प्रकार से सहा- 
यता करना उनका परम धरम था। रूध्यु भी देश के 
भावों के सामने कोई चीज़ न थी । ये अपीर्ले, ये भाषण, 
ये उपदेश उनके मस्तिष्कों में कूट-कूट कर भर दिए गए 
शे--यहाँ तक कि उनका सारा मस्तिष्क इन्हों विचारों 
से पूरित हो गया था, वे विचार ही उनके मश्तिष्क 
थे। परन्तु वे समझते न थे कि उन डउपदेशों, उन 
भाषणों और उन अपीलों के पीछे क्या रहस्य छिपा 
था। कभी किसी ने उन्हें यह न बतलाया था कि देश 
का सक्ूुट किसका सकृट था और देश की रक्षा किसकी 
रक्षा थी। न उन्हें यद्द पता था कि जिस देश की सूति 
की वे पूजा करते थे, उसमें "किसकी आत्मा छिपी हुई 
रहती थी। उन्हें यह पता न था कि देशभक्ति और 
सवदेश-सेवा के नाम पर वे साम्राज्यवाद-भक्ति और 
पूँजीवाद-सेवा कर रहे थे । 
022 2 लए भी थे। इतने ग़रीब कि पेट के लिए ग्राणों 


की बाज़ी लगा सकते थे। इसीलिए और भी डनको ये 


प्राों को बाजी 


_[ डॉ० धनीराम प्रेम | 


अपीलें जैँच जाती थीं । वे सिपाही बनते थे, शत्रु से 
लड़ने जाते थे, ख्॒त्यु का आह्वान करते थे, इसीलिए कि 
उनके कुट्ठम्ब को रोटियाँ मित्र जाएँ । ४: 
२2 

ऐरिक और रूडौल्फ़ दो भाई थे। ऐरिक छोटा था 
और रूडौलफ़ बड़ा। यह भेद्‌ केवल आयु में था। वैसे 
दोनों का भेद इसके प्रतिकूल था ।ऐरिक प्रत्येक प्रकार 
से बड़ा प्रतीत होता था तथा रूडौल्फ़ छोटा | पढ़ने में 
ऐरिक रूडौल्फ़ से आगे था । शारीरिक बल्ल में भी रूडौ- 
ल्फ़ ऐरिक का सामना नहीं कर सकता था। चरित्र में भी 
दोनों में बहुत अम्तर था । ऐरिक समझदार, उत्तरदायिष्व 
जानने वाला, साहसी तथा आचरणों का बड़ा विमल 
था। रूडौल्फ़ में इनमें से एक भी बात नहीं थी। वह 


,अज्ञानी, अजुत्तरदायी, डरपोक तथा काम-लोलुप था। 


दोनों जमनी के ड्रेसडेन नगर में रहते थे । घर में एक 
विधवा माता के अतिरिक्त और कोई नहीं था । ज्योंदी युद्ध 
प्रारम्भ हुआ और ऐरिक ने उसके विषय में सुना, स्योंही 
वह एक सैनिक की आँति युद्ध में जाने की तयारी करने 
लगा । कभो वह काग़ज़ की सैनिकों की-सी टोपी लगाता। 
कभी ड्लि करता । कभी बच्चों के खेलने की पिस्तौल में 
कहूड़ियाँ रख कर एक काशज्ञ को निशाना बना कर वह 
गोल्ली चल्लाना सीखता। वह इनसे अधिक और कोई 


चीज़ न ले सकता था, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही निर्धन |- 


थी और वह किसी ऐसे काम के लिए कुछ भी सहायता 
ऐरिक को न कर सकती थी । 

“माँ, माँ ।! चिल्नाता हुआ एक दिन वह दौड़ा आया। 

क्या हुआ ?? उसकी माँ ने पूछा । 

'क्या हुआ १ आज मैंने जमेनी का युडु-गीत सीख 
लिया है !” वह प्रसन्न होता हुआ बोला, मानो एक आम 
जीत कर लाया हो । 

“किस लिए, ऐरिक ?? माँ ने पूछा । 2 

“सभी लड़के सीख रहे हैं, सभी गा रहे हैं, कितना 
अच्छा है, माँ ! तुमने सुना है ?” 

“नहीं ।? कह कर बृद्धाने अपनी आँखों से छिपा कर 
आँसू की दो बूँढें पोंछ त्लों। उसका पति एक युद्ध में ही 
सारा गया था। 

“तो फिर सुनो, साँ !! कह्द कर ऐरिक भूम-रूम कर 
गाने क्लगा -- 

जमन-देश हमारा प्यारा, 
प्रा्णों से भी हमें दुलारा । 
देश हमारा, दम हैं इसके, 
भला आश्रित रहे क्रिसके ९ 
यही खर्ग का, यही शान्ति का; 
यहीं दिव्य गति का है द्वारा । 
जमन-देश हमारा प्यारा !! 

डरते-डरते माँ ने यह गीत सुना था, परन्तु फिर भी 
डढ्लास से उसकी छाती चौड़ी हो गई। ऐरिक पर वह 
गये कर सकती थी। ॒ 

अब तक रूडौल्क़ एक ओर चुपचाप बैठा सिगरेट 
फुँक रहा था। उसने ऐरिक का गाना सुना । उसने 
को छाती को फूलते हुए देखा । ईर्ष्या हो गई उसे। और 
ईष्यां का बदला होता है--डुराई। वह घोरे-घीरे डघर 


ही खिसक आया, जिधर ऐरिक खड़ा माता से बातें कर 
रहा था । 
“कौन सा गीत गाया था, ऐरिक ?? उसने उपहास 
के साथ कहा । 5 
यबुद्ू-गीत ! ऐरिक ने उत्त दिया ।_. 
युद्ध-गीत ! ऐसे सैकड़ों गाने वे पुरुष-स्री गाते 
रहते हैं, जो सड़कों पर बाजा बजा कर भीख साँगते 
फिरते हैं ।? 2 
“फिर मत कहना ऐसा, रूडौलफ !? ५ 
क्यों १? 6 
'क्योंकि यह जर्मनी का युद्धू-गीत है और तुस 
उसका अपमान करते हो ।? 83 
“अपमान ! मैं तो फिर ऐसा कहूँगा ।! 
“कहोगे १? 
हाँ ।! 
“कहो ।!? हे २ 
रूढौलफ़ कहना चाहता ही था कि ऐरिक ने उसको 
एक घूँसा दिया। वह धीरे-घीरे जैला आया श्ा, वैध्ा 
ही चंला गया | 20 
“ऐेरिक, बड़े भाई के साथ यद्द व्यवहार ?? माँ ने 
पूछा । पर रे 
भाई ? जो आदमी राष्ट्रीय गांन का अपमान करे, 
बह भाई ?? > ६2200 5] 
'तुममें युद्ध के ये भाव क्‍यों भरे हैं, बेटा १? 
._ 'अभी क्या है, माँ! मेरे पास ,यूनीफ्रॉर्म नहीं है। 
नहीं तो में पका सिपाही बन कर तुम्हें दिखा देता! 
क्या करूँ, बेटा, मेरे पास पैसा नहीं, नहीं तो ._ 


ऊ 


- तुम्द्वारे लिए एक वर्दी बनवा देती |! 


“इससे तो कहता हूँ, माँ, कि मुमे युद्ध में चक्ना 
जाने दो । वहाँ से जो रुपया कमा कर ल्ाऊँगा, उससे 
तुम्हें बड़ी सहायता मिलेगी ।! ; 22268 

युद्ध में न जाओ, बेठा !? 

क्यों, माँ, डरती हो १” 

“नहीं, बेटा, डरती नहीं ।? हे] 

“फिर !? छह 
'पहिले एक बलिदान दे चुकी हूँ, पुत्र ! अ्रव देती 
दी रहूँ ? रूडौलफ़ किसी काम का नहीं। तु्द्दीं पर मेरी | 
सारी आशाएँ हैं | यदि तुम........- 0 | 

माँ बेटे की ओर देखने लगी । उसका सुख बन्द दो. 
गया । उसके नेत्नों में आँसू भर आए । ह हु 

“इस विषय को अब न.बेडूँगा, माँ, में समकता _ 
हूँ ! कद कर ऐरिक बाइर चत्ना गया। 


३्‌ 8 

युद्ध चल्मा जा रद्दा था, उस दावानल की भाँति | 

जो सदा धाँय-धाँय करती हुईं वनों को नष्ट करती फिरती 
है, उस सर्वभच्ती राच्स को भाँति, जो अपने सामने | 
आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक पदार्थ को खाता 
जाता है और फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती है। 
लाखों प्राण्णयों की आहतियाँ दी जा चुकी थीं, सैकड़ों ..| 
आस और नगर गोल्ला-बारी से. नष्ट कर दिए गए थे, _ 


माँ | सैकड़ों ही आइत सिपाही अस्पतालों में पड़े-पड़े अपने _ 


क्रनदुन से आकाश को भी हिला रहे थे; परन्तु युद्ध चक्ता | 
जा रद्द था । 27 जे 


१७ 


[ वर्ष २, खण्ड १२, खंखूया ९ 


लोगों के पास रुपया रह न गया था। भोजन की 
सामप्नी मिलना कठिन हो गया था, क्लोग त्राहि-त्राहि कर 
.._ रहे थे। बच्चे भूखों छुटपटाते थे, व्रद्ध भूख से चिह्नाते थे, 
.._ नवधुवक और नवयुवतियाँ कहते कुछ न थे, परन्तु वे भी 
कछुघा से अधमरे हो गए थे। परन्तु फिर भी युद्ध चला 
जा रहा था। न वह उन बच्चों के आतंनाद की परवाह 
करता था, न वह उन वृद्धों के रुदून की । और न उसे 
उन युवकों और युवतियों के ऊपर ही दया आती थी। 
वह चल्ना जा रहा था--इन विपत्तियों पर मुस्कुराता 
डुआ, रक्त की होली मनाता हुआ, शवों और ट्दे-कटे 
देह के अवयवों से खप्पर भरता हुआ । रे 
युद्ध चला जा रहा था। इसलिए नहीं कि इन 
निर्धनों को धन मिल जाय, या भूखों को रोटी मयस्सर 
हो जाय । इसलिए कि सम्रारों की और सेनापतियों की 
रक्त की प्यास बुक जाय, उनके हृदयों में युद्ध की जो 
._ अभि दहक रही थी, वह शान्त हो जाय । और यह सब 
कुछ किया जा रहा था विश्व में शान्ति फेल्ाने के ह्विए, 


निबंलों को सबलों से बचाने के ल्षिए, सभ्यता को नष्ट 


होने से बचाने के लिए । युद्ध चल रहा था-परन्तु 
.._निर्धनों के लिए उसका कोई और कारण था, और 
-  धनिकों तथा शक्ति-सम्पन्नों के लिए कोई और । 
फ्रान्स की सरहद पर “वरदून! नामक एक छोटा-सा 
नगर है। युद्ध के पूर्व उसे बहुत कम लोग बनते थे। 
परन्तु आज वह संसार-प्रसिद्ध है। वहाँ के भग्मावशेष 
अब भी जनों की गोला-बारी की स्मृति दिल्ला देते हैं । 
. डन दिनों 'वर्दून! पर जमेन सेना वार कर रही थी । 
ब्दून के ऊपर जर्मनी की विजय का बहुत कुछ दारो- 
मदार था। वर्दून क्विया और जर्मनी के पैर फ्रान्स में 
जमे । नमन सेना के अप्लुखों को बड़ी आशाएँ थीं। 
उन्होंने बड़े परिश्रम से नक़शे बनवाए थे | प्रत्येक बात 
का और प्रत्येक भेद का पता उन्होंने अपने ,खुफ्तिया 
पुलिस के अफ़सरों से ल्गवाया था। इधर फ्राब्स भी 
तेयार हो रहा था, उसके भी जीवन और मरण का प्रश्न 
वर्दून बना हुआ था। कुछ लोग तो पैरिस पर गोला- 
बारी होने के स्वप्न देखा करते थे, और यह स्वप्न देखना 
उनके लिए न्याय्य ही था, क्योंकि जिस प्रगति से जमेनी 
- विजय की दुन्दुभि बजाता हुआ फ्रान्स की ओर रंणाज्ण 
_ में लोहा लेने के लिए आ रहा था, डससे तो यही 
प्रतीत होता था कि जर्मनी के लिए कुछु भी असम्भव 
नथा। 


मन्‍्सूबे फ्रेल हो गए। जो कुछ इन्होंने सोचा था, वह 
कुछ भी न किया जा सका। कफान्सीसियों ने लोहा 
लिया और ऐसा लिया कि जम॑नी को पीछे हटना ही 
पड़ा। वदूंन पर चढ़ाई की, परन्तु वर्दून हाथ में न 
आया। 

इस पराजय ने सारे देश में आग-सी फेक दी । देश 
के नाम पर उन छोटे-छोटे युवकों से अपील की जाने 
लगी, जिन्हें अल्पवयस्क कह कर पहले छोड़ दिया गया 


कर इल नवयुवकों को उत्तेजित करने ज्गीं। कुछ देश- 
भक्ति की शिक्षा देती थीं, कुछ रुपए का लोभ दिल्लाती 
थीं, कुछ आगे न बढ़ने वालों को शर्म दिलाती थीं, कुछ 
अपने सौन्दयय के आकर्षण से नवथुवकों को भर्ती होने 
पर राज़ी कर लेती थीं। ; 

ऐरिक बाज़ार में होकर निकल रहा था । सामने युवकों 
का कुण्ड खड़ा था। पूछुने पर उसे पता चला कि एक 
महिला वहाँ भर्ती होने के लिए व्याख्यान देगी। ऐरिक 


. था, जो इस प्रकार घर सें बैठा था, जब कि उसके देश को 
सैनिकों की आवश्यकता थी। उसके मन में अपने से 


परन्तु होना कुछ और ही था। जमनी के सारे | 


था । खतियाँ, नवयुवतियाँ तथा बृद्धा, बाहर निकल-निकल | 


खड़ा हो गया। उसने व्याख्यान सुना। उस्चकी आत्मा |- 
विद्रोह करने लगी। क्या वह उस महिला से भी निकृष्ट | 


स्वयम्‌ ही ग्लानि होने लगी। उसकी इच्छा हुईं कि 
जाकर सैनिकों में अपना नाम लिखा दे। परन्तु फिर उसे 
माँ का ध्यान आया । उसके सारे होसले ठण्डे पड़ गए । 
डससे यह न हो सकेगा, इसलिए वह निराश होकर घर 
की ओर चलने लगा । चलते-चलते उसे सिपाहियों का 
बिगुल सुन पड़ा। उसे विद्त होने लगा कि वही महिला 
खड़ी उसे व्याख्यान सुना रही है। वह लौट पड़ा। 
परन्तु फिर उसे माँ का ध्यान आ गया। डसे दीख पड़ा 
कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी उसकी ओर हाथ 
पसारे कह रही है-तेरा यह स्थान है, मेरे पुत्र ! 
इधर आ ! 

वह इसी द्विंविधा में पड़ गया कि क्‍या करे । वह 
खड़ा सोच रहा था कि एक घर का द्वार खुला। उसमें 
से एक युवक निकला । युवक की आयु ऐरिक की आयु 
पे अधिक न थी। वह प्रसन्न था। वह नीचे उतर आया | 
द्वार पर एक बृद्धा खड़ी हो गईं, वह उसकी माँ थी । 

आशीर्वाद दो, माँ, कि में देश की सेवा इढ़ता से 
कर सकूँ |! युवक ने कहा । 

“जा, बेटा, मेरा आशीर्वाद है । भगवान तुस्े बलि- 
दान की शक्ति देगा ।! उसकी माँ ने कहा । आँसू नहीं 
थे उसकी झआाँखों में । सिसकियाँ नहीं भर रही थी वह । 
वह प्रसन्न थी। 

ऐरिक ने यह देखा। आँखें मल्लों और फिर यह 
इश्य देखा ( वह चकित रह गया। क्या माताएँ इस 
प्रकार, प्रसन्नता से, हँसते हुए, अपने पुत्रों को युद्ध के 
लिए भेज रही हैं? उसका साहस बढ़ गया। क्या 
डसकी माँ ऐसा नहीं कर सकेगी ? उसे विश्वास हो 
गया कि वह अवश्य कर सकेंगी। उसके सुख पर भी 
सुसुकान की एक रूलक दौड़ गई। वह लौटा और सीधा 
अफ़सर के पास पहुँचा। कुछ देर ही में उसके हाथ में 
सर्टीफ़िकेट और सैनिक की वर्दी थी। अब वह जमनी 
की सेना का एक सैनिक था। उसका हृदय बड़े वेग से 
धड़कने लगा । उसे पसीना आ गया, परन्तु उसने कुछ 
भी चिन्ता न की। दौड़ता हुआ वह माँ को यह 
समाचार सुनाने गया ! है 

माँ भीतर बैठी हुई ऐरिक की प्रतीच्षा कर रही थी । 
उसने सुना, ऐरिक गाता हुआ गल्ली में आ रहा था-- 

जमन देश हमारा प्यारा, 
प्राणों से भी हमे दुललारा । 
देश हमारा हम हैं उसके, 
... भला आश्चित रइते किसके ! 
गाता हुआ वह भीतर आ गया । 

'पेरिक ?? माँ ने पुकारा । 2 

ऐरिक ने कोई उत्तर न दिया। वह गाने में मस्त 
था-- 

ः यही स्वर्ग का, यही शान्ति का 
यही दिव्य-गति का है द्वारा। 
हे जमन देश हमारा प्यारा ! 
रु प्राणों से भी हमें दुलारा ! 
 शेरिक !' माँ ने फिर पुकारा । _ 

“माँ !! ऐरिक ने गाना बन्द करके उत्तर दिया । 

'यह आज क्‍या देख रही हूँ १” माँ ने उसकी वर्दी 
की ओर इशारा करके पूछा ।. 

“यहाँ ??--ऐरिक ने वर्दों को छूकर कहा। 

प्हाँ !? कर 2405६ 

धबर्दी !? 

'केसी १? 

फ़ौजीर हद 
:  'क्ौजी! यह तो में जानती हूँ। परन्तु 
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बदतर से।! 
“भर्ती के दफ़्तर से ?? 
हाँ! 


'तो क्या ...... ?? माँ इतना ही कह कर ऐरिक: 


की ओर देखने लगी । 


हाँ, माँ, में अब एक सैनिक हूँ।! बड़ी शान्ति: 


से और बड़ी गम्भीरता से ऐरिक ने अपनी साँ का 
हाथ पकड़ कर कहा । 

'मैं जानती थी कि एक दिन ऐसा होगा, ऐरिक ! 
इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। आग जल रही है, उसके- 
लिए नहाँ से भी हो सकेगा ईंघन आएयगा ही !! 

क्या अप्रसन्न हो माँ ?? 

“अब क्या होगा ?? 

“वर्दी वापस कर दूँगा ।! 

अपने बाप के बेटे होकर ?? 

ऐरिक ने अपनी माँ की ओर देखा। जो कुछ वह 


देख रहा था, उस पर उसे विश्वास न हुआ । यह वह 


माता नहीं थी । यह कोई दूसरी माता थी । इसमें और 
डसमें कितना अन्तर था। उसके नेत्र देख कर ऐरिक 
यह समझ जाता था कि वह युद्ध में न जा सकेगा। 
इसके नेन्न देख कर ऐरिक को ऐसा प्रतीत हो रहा था, 
मानो माँ उसे युद्ध-क्षेत्र में जाने की आज्ञा दे रही थी। 
माँ की आकृति पर विकार न था। वह प्रसन्न थी । 

“माँ !! ऐरिक चिह्लाया । 

“बेटा !! माँ ने ऐरिक को हृदय से क्या ल्िया। 

'मैंने भो तुम्हारे नेत्रों में पढ़ा है वह सच है ?? 

“सच है, ऐरिक !? 

'मैं वर्दी न लौटाऊँ ?? 7 हि 

“अब ? नहीं। अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि- 


जाकर युद्ध-च्षेत्र में लड़ो भ्ौर देश को विजय के लिए 


प्रयत्न करो ।! 
.. ओह, माँ !! कह कर ऐरिक माँ से लिएट गया। 
माँ के नेत्रों से दो आँसू बहना चाहते थे, परन्तु वह 
डन्‍्हें पी गईं । > 

माँ ने एकबार बच्चे की ओर देखा। बच्चे ने एक 
बार माँ की ओर देखा । वह, चलने लगा। इतने ही में 
रूडौल्फ़ ने पुकारा-- 

“खहरो, ऐरिक !? 


ऐरिक ठहर गया। माँ भी चकित होकर देखने 
लगी । 

युद्ध में जा रहे हो १ 

प्हाँ !! - 

'मैं भी चलूँगा।” 

युद्ध-क्षेत्र में ?? 

क्यों नहों ? तुम ही अपने बाप के बेटे हो ? में: 
नहीं हूँ ? क्या में नहीं लड़ सकता ? वीरता का और 
विजय का पुरस्कार एक ही भाई को मिले, यह कैसे हो: 
सकता है।?? 

माँ आगे आ गई । 

“रुडौल्फ़ !' उसने पुकारा । 

क्यों, माँ १? 

“जानते हो, तुम क्या कर रहे हो १? 

ध्युद्ध में जा रहा हूँ ।? 

“वहाँ पुररकार नहीं होता, बलिदान चढ़ाना 
पड़ता है 0? 

“बलिदान भी दोनों भाई चढ़ाएँगे ? . 


“डर कर कोई ऐसा कास न कर बैठना, जिससे 


देश के नाम पर कलकू का टीका लग जाय !? 
'ऐरिक से ऐसा क्यों नहों पूछा !! 
'ऐरिक वीर है।? 
“रूडौल्फ़ भी वीर है, देख लेना ।? 


लक 
५ 


किला 


मित्र... ४ 
चष २, खरड १, संख्या १ ] 


“अच्छा दोनों भाई फिर मिल्ल कर युद्ध का गाना 
गा दो। आज मेरे हष का वारापार नहीं है ।? 
रूडौल्फ़ और ऐरिक गाने लगे-- 


जमन देश हमारा प्यारा, 

प्राणों से भी हमें दुलारा ! 

देश हमारा, दम हैं इसके, 

भत्ता ह रहते किसके ? 
यही रूवग का, यही शान्ति का, 
यही दिव्य-गति का है द्वारा । 
जमेन देश हमारा प्यारा, . 
प्राणों से भी हमें ठुल्ारा !! 


४ 

“बढून?, 'वर्दून! ! 

इसी शब्द्‌ की रट जर्मन सेनाएँ लगा रही थों। सब 
की जिह्ला पर यही शब्द था। सबंको एक परास्त बहुत 
झखर रही थी और इसी लिए वे इस बात का उद्योग 
कर रहे थे कि दूसरा आक्रमण अवश्य ही सफल हो। 
उन्होंने कई जासूस शत्रु के भेदों का पता लगाने के 
ज्षिए भेजे थे, परन्तु कुछ तो उनमें से लौट कर ही न 
आए । उन्हें शत्रु ने गिरफ़्तार कर लिया। और जो लौट 
कर आए, वे जैसे गए थे, चैसे ही लौट कर आए। 
उनको कोई ऐसे सेद विदित न हो सके, जिनसे सेना- 
नायक का कोई कार्य सिद्धू हो सके । इस प्रकार अनेकों 
नवयुवकों को खोकर सेनानायक घबरा रहा था। उसने 
वायुयानों के द्वारा ही अधिक काम लेना निश्चित किया । 
निश्चय होते ही उसने अधिक सेना के लिए लिख दिया, 
जिसमें वायुयानों के चलाने वाले सैनिक ही हों | सैनिक 
झा गए । उन्हीं में ऐरिक और रूडौल्फ़ थे | दोनों ने 
कुछ ही सप्ताह में वायुयानों का चल्लाना भली भाँति 
सीख लिया था । ऐरिक तो साइसपूर्वक काम कर ही रहा 
था, रूडौल्फ्‌ ने भी काम सीखने में तत्परता दिखाई थी। 
परन्तु अभी उसने मोरचा नहीं देखा था। अभी उसने 
प्राणों की बाज़ी लगते नहीं देखी थी । 

इन्हीं नवागन्तुक नवयुवकों को वायु में युद्ध करने 
की आज्ञा हुई । वायु में दिन भर रहना, शत्रु के जासूसों 
की चालों का पता रखना और आक्रमण के लिए उपयुक्त 
अवसर की खोज करना ही इनका काम था। वह अवसर 


आा गया । 

सेनानायक अपने शिविर में बैशा था। ऐरिक ने 
अवेश किया। 

क्या है?! 

“बहुत आवश्यक सूचना, श्रीमान !? 

“कहो ।! 

“हम लोगों ने ऋानस का एक वायुयान गिरा दिया 
है 

नायक कुर्सा पर उछल्न पड़ा ! 

“इतने मद्दीनों में एक यद्दी हर्ष का समाचार सैंने 
सुना है !! उसने प्रसन्न होकर कहा । 

“वायुयान के साथ दी एक ऋन्‍्सीसी जासूसी 
भी पकड़ा गया है ।? 4 | 

“चलो, में देखना चाहता हूँ 0 | 

नायक ने आकर देखा। वायुयान को अधिक क्षति | 
नहीं हुईं थी । फ्रान्सीसी कूणडा उस पर अब भी लगा | 
डुआ था । उसका नाम भी बड़े-बड़े अक्षरों में एक ओर । 
लिखा हुआ था । जाखूस बेहोश था। उसकी तत्बाशी | 
लेने पर जो काग़ज़ निकले, उनमें से एक को देख कर | 
नायक प्रसन्न हो गया । | 

“जवान !? वह चिल्ला उठा | ऐरिक सामने बढ़ा। | 

“देखो, यह फ्रान्सीसी मोरचे का प्लान है। यह 
देखो, इस स्थान पर इनके गोल्ञा-बारूद रहते हैं। में 
गुक बात खोच रहा हूँ ! 


नायक झुख में डैंगली चबाता हुआ और दूसरे सर 
से अपनी गझी खोपड़ी खुजलाता हुआ सोचने लगा । 
वायुयान-सेना के सारे सैनिक, जो उसके चारों ओर खड़े 
थे, और आगे बढ़ आए। 


“यह हमारे लिए एक स्वर्णावसर है । यदि इस अव- 
सर से हमने पूरा लाभ उठा लिया तो फिर निश्चय ही 
इमारी विजय है। सब सुन रहे हो ?? 

“जी हाँ /' सारे सैनिक एक स्वर में बोले । 


“मैं तुममें से एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ, जो इस 
ऋन्‍्सीसी यान पर चढ़ कर फ्लरान्स की सेना के मोरचे 
के ऊपर उड़े । ऋान्लीसी यान होने के कारण वह पह- 
चाना न जायगा | जब वह गोल्ला-बारूद के गोदाम के 
ऊपर पहुँचे तो, बस, ऊपर से कुछ बस गिरा कर उसे 
ध्वंस कर दे। इस प्रकार शन्न को निकम्मा करके हम 
शीघ्र ही वूँन पर आक्रमण कर सकते हैं और पिछलो 
पराजय का बदला ले सकते हैं ।? 

सारे सैनिक स्तब्ध खड़े रहे । 

“कौन तुममें से जाने को तैयार है ?? नायक ने पूछा । 

'मैं? कह कर कई सैनिक आगे आ गए । उनमें ऐरिक 
भी था और रूडौल्फ़ भी । 

'मैं केवल एक व्यक्ति चाहता हूँ । और सब पोछे 
हट जाओ ।? 

कोई पीछे न हटा । 

न “तुमसे से किसी को भी अपने प्राणों का मोह नहीं 
9$ 

“नहीं ।” सबने कहा । 

“सोच लो, यह काम सरल नहीं है।जो व्यक्ति 


जाएगा, उसको भ्राणों को बाज़ी ल्वगानी पड़ेगी। इधर. 


या उधर । सम्भव है कि वह बच कर निकल आवे। और 
डससे भी अधिक सम्भव है कि वह शात्रु द्वारा पकड़ा 
जावे या जलते हुए वायुयान की भेंट चढ़ जावे । मैं ऐसा 
व्यक्ति चाहता हूँ, जो बड़े इद हृदय का, बड़े उज्ज्वल 
चरित्र का और ल्लोहा-सरीखे साहस का हो। कौन हे 
चह ?? 

इसका उत्तर भी सबने दिया । 


“अच्छा, में अपना सुख दूसरी ओर किए लेता हूँ। 
तुम सब लाइन बना कर खड़े हो जाओ । मैं जिस नम्बर 
को पुकारूँ, वही ब्यक्ति इस काम के लिए जा सकेगा ।! 


सब लाइन बाँध कर खड़े होगए। सब बड़ी उत्सुकता 
से नायक का शब्द सुनने को प्रतीक्षा कर रहे थे। यही 
एक अवसर था, जब वे अपनी-अपनी परीक्षा नायक को 
दे सकते थे। उनमें से प्रत्येक, यह दिखाना चाहता था कि 
डसी में सारा साहस, सारी वीरता और सारा रण- 
कौशल भरा पड़ा था | यह आकांत्ता थी, जो उन्हें इतने 
बड़े बलिदान के लिए तयार कर सकी थी । भ्राणों की 
बाज्ञी ! परन्तु इसकी किसे परवाह थी ? 

“नम्बर पाँच !? नायक ने कहा । रूडौल्फ़ सामने आ 
गया । उसी का नम्बर पाँच था। 

“रूडौल्फ्‌! नायक ने पास आकर कहा । 

“श्रीमन! 

'तुम बड़े भाग्यशाली हो ।? 

“आपकी दया है।? 

* (कर सकोगे ?? 

“अवश्य !? 

नायक रूडौल्फ से हाथ मिलाना चाहता था 'कि 
ऐरिक सामने आगया। _ 

'क्या चाहते हो, ऐरिक ?? नायक ने पूछा । 

“एक प्रार्थना है, परन्तु अकेले में ही कर सकता हूँ ।? 

शकाब्त में जाकर नायक ने पूछा--क्या कहते थे, 
ऐरिक ? ५ 

न्रीमान की सुर पर अब तक बड़ी दया रही है। 


मैं अब यह प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान उसी प्रकार 
सुरू पर विश्वास करें |? 

कहो ॥ ष 

“रूडौल्क़ को न भेज कर मुझे भेज दीनिए !! 

भ्क्योँ 743 

यह न पूछिए। क्ृप़्या मेरी श्रार्थना स्वीकार कर 
ल्लीलिए ! 
“यह नहीं हो सकता ७ 
“यदि आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है ।* 
ममुके दुश्ख है, ऐरिक ! मैं अपना अन्तिस निर्णय 
चुका हूँ? 
“आप फिर पछताएँगे 
क्यों 2? 
“रूडौल्फ़ से यह काम न हो सकेगा |? 
पक्यों ?? 
“रूडौल्फ़ में इतना साहस नहीं है । वह विपत्तियों के 
सामने ठहर नहाँ सकता । मुझे भय है कि पकड़ा जाने 
पर कहीं हमारे भेद वह शत्रु को न बता दे ( 

“तुम यह किप्त प्रकार कह सकते हो ?! 

“रूडौलफ़ मेरा भाई है।? 

“तुम्हारा भाई ?? 87: 

ली हाँ 0 4 

नायक कुछ देर तक कुछ सोचता रहा । फिर बोला-- 
फिर भी, ऐरिक, मैं नि्ंय को बदल नहीं सकता। 
रूडौल्फ़ को जाने दो । शायद्‌ युद्धू के वातावरण ने उसमें 
परिवतन कर दिया हो ।. ४ 

ऐरिक कुछ देर तक निश्चल खड़ा रहा । फिर बोल्ला- 
तो, एक दूसरी प्रार्थना ही स्वीकार कर लीजिए। 

क्या ?? 

'मुझे भी भाई के साथ जाने दीजिए ।? 

'ऐरिक !! नायक ने आश्रय के साथ कहा । 

जी है 7 
“तुम समझते हो कि इस प्रकार, एक साथ ही, तुम. 
दोनों भाइयों को प्राणों की बाज़ी लगानी पड़ेगी ।!? 

“यही मैं चाहता हूँ ।! 

"तुम्हारे घर पर कोई नहीं १? 

ऐरिक के सामने माँ की मूर्ति आ गईं। उसके मन 
में आया कि कह दे कि 'साँ है ।? परश्तु जब उसने सामने 
आने वाले कार्य का विचार किया तो उसका विचार 
बदल गया । सत्य बोल कर माँ का विचार करे, या झूठ 
बोल कर देश का कार्य करे ? उसने देश की सेवा को 
डी आगे रक्‍्खा । दि 2282: 

मकोई नहीं ७ डसने हृदय दृढ़. बना कर उत्तर 
दिया । 

“अच्छा, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लूँगा । 

“धन्यवाद !? ऐरिक ने प्रसन्ष होकर कहा । 

ईश्वर तुम्हें सफल करे !! कह कर नायक ने हाथ 
मिलाएं । 

जे 


कर 
फ 


हा कै 


|... दोनों भाई उस वायुयान को लेकर उड़ चले। मार्ग 
में उन्हें कोई बाधा न हुईं। फ्रान्सीसी यान होने के 
कारण ऋन्‍्सीसी सेना में किसी ने उस पर ध्यान न 
दिया। सब समभते थे कि किसी बड़े अफ़सर का गुसत- 
चर उस यान में था। किसी को यह आशक्ञा हो ही 
कैसे सकती थी कि उसमें शत्रु के दो सैनिक बैठे थे, 
जो उन्हीं का सर्वनाश करने जा रहे थे । गोला-बारूद 
का गोदाम आते ही दोनों भाई सँभल गए । कुछ 
देर बाद-- 

एक ! 

दो! 

सीन ![! 


है 6 . ६२... अजवलॉलबक्‍क्‍क- 


[ वर्ष २, खगड १, संख्या १ 


चार!!! 

बसों की वर्षा होने लगी । साधारण बस नहीं थे, 
- एक के गिरते ही इमारत का एक हिस्सा उड़ गया। 
दूसरे ने एक नीचे खड़ी हुईं ज्ञॉरी को चकनाचूर कर 
डाला। कारख़ाने में काम करने चाले उसी प्रकार ऊ्ुनने 
लगे, जिस प्रकार चने भाड़ सें सुनते हैं । ऊपर से अग्नि 
बरस रही थी, उधर कारख़ाने के गोला-बारूद नीचे से 
अग्नि उगल रहे थे। कुछ समंय तक निःशहू ऐरिक ने 
बम-वर्षा की, परन्तु इससे सारी फ्रान्सीसी सेना में 
तहत्कक़ा मच गया। वायुयान ऊपर को उड़ाए गए। 
लीवित या मस्त, किली प्रकार इन जन उड़ाकों को उन्हें 
| पकदना था और था इस बात का पता लगाना कि किस 
प्रकार उत्तका जहाज़ इन लोगों के हाथों में झ्रा गया । 
ऐरिक बड़ा अच्छा उड़ाका था और अपनी रक्षा के लिए 
वह चारों ओर घिरे हुए फ्रान्सीसी वायुयानों पर गोलों 
की वर्षा कर रहा था। कई आक्रमण उसने निष्फल कर 
दिए | सारे यानों के सामने अकेला डटा रहा। परन्तु 
कब तक इस प्रकार चल। चलता । उसकी शक्ति घटने 
लगी, उधर रूडौलफ़ भी शिथित्र होने लगा। इतने हो 
में एक फान्सीसी यान से आईं हुईं एक गोली पेट्रौल के 
हैक में आकर लगी। फक से आग लग गई और क्षण 
भर में वह वायुयान ऐरिक और रूडौतफ़ के साथ 

फ्रान्सीसी सेना के शिविर में, पथ्वी पर गिर पड़ा । 


प्‌ 

ऐरिक और रूडौल्फ़, दोनों, रुत्यु से बच गए थे। 
परन्तु दूसरी रूत्यु उनके सामने थी। उन्हें फ्ान्सीसी 
झफ़सर का सामना करना पड़ रहा था। अफसर अधेड़ 
आयु का था, लग्बी-लग्बी मूँछें थों, और लग्बी-सी ही 
दाढ़ी। आकृति बड़ी भयानक विद्त होती थी। देखते 
ही ऐसा प्रतीत होता था, मानों किसी जेल से भगा 
हुआ कोई अपराधी हो। _ 

“यदि तुम थह बतला दो कि यह वायुयान तुम्हें 
किस प्रकार मित्रा तो तुम्हें कोई सजा न दी जायगी।? 
अफसर ने ऐरिक की ओर देख कर कहा । 

“हम कुछ भी न बताएँगे ।? 

'कुछ भी नहीं ?* 

“नहीं।? +5९ 
“अच्छा, तुम कुछ देर विचार कर लो 

“हमने कह दिया कि हम कुछ भी नहीं बतलाएँगे । 
तुम्हारी इच्छा हो, सो करो।! 

“तुम हृड कर रहे हो ।! 

“यही सही ॥! 

“जानते हो कि तुम्हें तुम्हारे अपराध का क्या दण्ड 
मिल सकता है ?! ५ 

“और क्या होगा, हम लोग युद्ध के क्रेदी बना दिए 

, जाएँगे ।” रूडौलफ्‌ ने कहा । 

“नहीं, इससे भी अधिक |! 

क्या '--रूडौलछफ़ ने पूछा । 

'क्ोटमाशंल् !! 

'कोर्टमार्शल !? रूडौल्फ़ ने कुछ घबरा कर पूछा । 

'कोर्टमाशंल, जिसकी अदालत में तुम्हें प्राण-दण्ड 
की सज़ा भी हो सकती है ।! 

'देरिक !!--कटद्ट कर खझडौत्फ़ ने ऐरिक की ओर 
देखा । ऐरिक ने उसकी ओर बिल्कुल भी न देखा और 
झफूसर से कहने लगा--'हम रूत्यु से नहीं डरते । 

« सोच लो, यदि तुम अपनी सेना का कोई अन्य 

भेद ही बता दोगे तो तस्हारी मुक्ति हो जायगी और 
* तुर्हारे देशवासियों में से किसी को इसका पता भी न 
होगा ।--अफूसर ने कहा । 

ऐरिक को क्रोध आगया । तमतमा कर बोला--बस, 

| बहुत छुन लिया। ख़बरदार, अब इमारे सामने ऐसा 


प्स्ताव न रखना । हम तैयार हैं, यदि तुम्हें हमारे लिए 
कोई दण्ड देना है। नहों तो हमें हमारी कोठरी में छोड़ 
आओ | 

दोनों कोठरी में बन्द कर दिए गए। पास ही एक 
खिड़की थी, जिससे बाहर का सारा दृश्य दीखता था। 
कुछ बन्दूक़े खनकने का शब्द हुआ । रूडौल्फू खिड़की 
की ओर गया और एक साथ चीज़ कर बोला--'ऐरिक, 


देख तो यह क्या हो रहा है ?? एक सैनिक को कोर्टमा- 


शत द्वारा प्राण-दण्ड की सजा दी गई थी। वह एक 
ओर एक खस्से से बैंधा हुआ था । उसके हाथ-पैर खम्से 
से बँघे थे । उसके नेत्रों पर एक पट्टी बँधी हुई थी। 
डसके सामने, उससे कुछ दूर, कई सैनिक बन्दूक़ें उसकी 
ओर ताने खड़े थे। ऐरिक उघर आया। उसने यह सब 
कुछ देखा । 
“यह क्या है, ऐरिक ?! 
“कोरटेमाशंल ।! 
“यह १? 
हाँ ! 
“अब हस पर सब वार करेंगे १? 
हा!!! 
दे भगवान ! कैसी दारुण व्यवस्था है। मैं नहीं 
जानता था कि युद्ध में मनुष्य को ऐसे दृश्य भी देखने 
पड़ेंगे !--रूडौल्फ्‌ बोला । ऐरिक चुप खड़ा रहा। वह 
कुछ सोच रहा था । 
दनू ! दन्‌ !! दन््‌ !!! गोकियाँ चलोीं। 
रूडौल्फ ने खिड़की से देखा, वह सिपाही मर गया 
था । उसकी गर्दन कुक गईं थी, उसका शरीर रक्त से 
लथपथ हो रहा था। वह उस दृश्य को देख न सका। 
'ऐरिक, क्या होगा ?? 
'कोर्टंमाशंल ।! 
“इसी प्रकार १! 
हाँ !! 
और इसी प्रकार हम मार डाले जाएँगे ?” 
हाँ ! 
रूडौल्फू उत्तेजित हो उठा। उसके मन में एक 
अशान्तिमय भीषण युद्ध हो रहा था । चारों ओर उसको 
कोटंमार्शल्न के दृश्य दिखाई दे रहे थे। वह एक ओर 
बैठ गया, परन्तु उसे चैन न पड़ा। वह फिर उठ खड़ा 
हुआ और ऐरिक के पास आकर बोला--इस प्रकार 
मरेंगे ? नहीं, ऐरिक, इस प्रकार कुत्तों. की भाँति में 
नहीं मर सकता ! 
“और क्या करोगे १? 
“जो कुछ भी हो सके ।! 
'देश के साथ विश्वासधात !'" 
हाँ ! 


ढ हाँ (५! । 


घ 


“किसका देश ? किसके साथ विश्वासघात ? एक | 
मुद्दीभर आदमियों का देश, एक सुंहीभर आदमियों के | 


साथ विश्वासघात। मैं मरूँ उन मुद्दीभर आदमियों 
के लिए ? नहीं, मैं नहीं मरना चाहता । मैं क्यों महँ ? 
मैं अभी युवक हूँ ! मैं नहीं मरूँगा, चाहे भेद बताना 
पड़े ॥! * 

. बह रोने लगा । ऐरिक उसे जानता था। उसने 
छेड़ना ठीक न समझा। उसने दूसरा ही उपाय सन 
में सोच लिया । कुछ देर बाद ही ऐरिक उसके पास 
गया और बोल्ा--रूडौल्फ्‌ू ! तुम ठीक कहते थे। में 
भी मरना नहीं चाहता। सब भेद बता कर जीवन छूटता 
है, इससे सरल और कौन बात है £ 

“तो तुम भेद बताओगे १? खूडोढुफ्‌ ने पूछा । 
“हाँ, परन्तु अकेला, अफ़सर के दफ़्तर में । 


अच्छा !! 
के कै हर 
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'तो तुम भेद बताने के लिए तैयार हो ??--अफ़सर 
ने ऐरिक से पूछा । 

हाँ, परन्तु एक बात है !! 

पक्या १? 

'मेरा साथी सुकसे सहमत नहीं है। यदि वह छूट 
कर कभी जरसनी पहुँचा तो मेरा सारा भेद खुल जायगा।' 
- “हम डसे कोर्टमार्शल करके मरवा देंगे !? 

“नहों ।! 

“(फिर ?! 

कहें उससे स्वयं निपटना चाहता हूँ !! 

'मुझूसे क्या चाहते हो £? 

“एक पिस्तौल ।! 

'गोल्ली एक ही मिलेगी।* 

“अच्छा ।! 

पिस्तौल जेब में छिपा कर ऐरिक कोठरी में आया । 

'मेद्‌ बता दिया ??--रूडौढफ़ ने पूछा । 


“नहीं ।! 

ध्क्ष्यों ९! 

मैंने अपना विचार बदल दिया है ।! 
“परन्तु मैं... ... ! 


तुम्हें भी बदलना होगा ।! 

'परन्तु मैं नहीं बदलना चाहता ।! 

“बदलना होगा ।॥! 

“नहीं बद॒लूँगा !!--कहकर रूडौल्फ ने द्वार खोलना 
चाहा । पीछे से ऐरिक ने पिस्तौल का घोड़ा दबाया 
ओऔर गोली दन से रूडोलक़ की छाती को पार कर गईं । 
वह प्रथ्वी पर गिर पढ़ा। ऐरिक की आँखों से। आँसू 
बहने लगे। उसने रूडोलफ़ का शिर गोद में उठा कर 
कहा-भाई ! 

रूडौल्फ ने आँखें खोलीं । 

'रोओ मत, ऐरिक ! देश को बचाने का, उसके 


भी भेद मत बताना ।! 


डसकी आँखें फिर बन्द हो गई, इस बार सदा के 
लिए | ऐरिक ने उसका शिर नीचे रख दिया । वह जब 
डठा तो सामने अक्सर खड़ा था। 

“अब बताओगे भेद ?? 

“बताऊँगा १ सुना नहीं, मेरे भाई ने क्‍या कहा 
था?! 

आई (4 

'हाँ, में पिस्तौल अपने भाई को मारने के लिए 
लाया था, क्योंकि वह तुम्हें भेद बताना चाहता था। 
मैं तुम्हें एक भी बात न बताऊँगा। मैं तैयार हूँ कोट- 


। माशल के लिए ।” 


अफसर चक्षित हुआ खड़ा रहा । 
क्ः कं कर 


कोर्टमार्श्ष की तैयारी हो रही थी। सैनिक लोग 
अपनी-अपनी बन्दूक़ें लेकर लाइन में खड़े हो गए थे। 
परन्तु ऐरिक गा रहा था-- 
जम॑न देश हमारा प्यारा, 
प्राणों से भी हमें दुल्लारा ! 
देश हमारा, हम है इसके, 
भत्ता आश्रित रहते किसके ! 
यही रुवग का, यही शान्ति का, 
यही द्व्य-गति का है दारा । 
जमन देश हमारा प्या 7-८ *-- |] 
गाना बीच ही में बन्द हो गया। ऐरिक की छाती 
में गोलियाँ छेदी जा रही थीं । 


हैः से ्ः जे 


विश्वास को पूरा करने का एक यही उपाय था। तुम 


जे 


+& “भविष्य! की व्यह-चित्रावली का दल नी भावेष्यः की व्यदह्न-चित्रावली का रक्त पष्ठ 
विद्याथियों का होस्टल-जीवन._ 


देश का चिन्तन कब करें ? 


खा बजे सुबह (-चाय ) 


चिआावली का एक 


पष्ठ #& ५ " 


ल्ड 


.. +#. भविष्य? की व्यद्न-चिः 


कॉलेज से भाग कर २ बजे ! ( मनोरजञ्ञन ) 


हा 


४ बजे शाम्र ( टेनिस रा ) 


७७ “भविष्य? की व्यक्र-चि्रावला या भविष्य! की व्यकह्न-चिजाबली का एक पष्ठ » 
हे ल्‍्ड 


रो है. ७ 


८ हक - ; 
४ . | क्‍ ; हू ) _ बाप-माँ से, शेख़ से, अल्लाह ले क्या उनको काम ? 
ड़ 
|| 
। 
॥ 


थक 


डॉक्टर जनवा गए, तालीम दी सरकार ने ] 
2. मद कक जे 
तिफुल में वू आए क्या, माँ-बाप के अतवार की ! 
दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की ! 


ञः ये गे 


मेरे ख्याद की तालीम की है धूम गुलशन में ! 
यहाँ जो आज फँखता है, वह कल खय्याद होता है !! 
कु नह मै 
नई तालीम को क्या वारूता है आद्मियत सो + 


जनाबे डारविन को हज़रते-आदम से कया मतलब? 
क्र जँः ञ्ः है 


शोक़ेमरकम का कोल अब सुके वाद आता है।. 
दिल बदल जायँगे, ताल्लीम बदल जाने से ! 8 


"(सा ) चक़नर 


११॥ बजे रात ( रिक्रिएशन ) 

डन्हें शौक़े-डबादत भी है और गाने की आदत भी, 
निकलती हें हुआएँ उनके मुँद खरे दुमरियाँ होकर ! 

--( महाकूथि ) अकबर 


कर दिथा करज़न ने जन मरदों की सूरत देखिए, 
आबऊर चेहरे की सब फ़ेशन बना कर पूछ ली ! 
खच ये है इन्सान को यूरोप ने हल्का कर दिया !- 
इब्तदा दाढ़ी से की और इश्तिद्दा में मूँछ ली !! 
जे ञ्ँ > के 
फैज़े-कॉलिज से जवानी रद गई बालाए-ताकक ! 
इस्तहाँ पेशे-नज़र और आशिकी बालाए-ताक़ !! 


ह.. है ्् 
आशिकफक़ी का हो चुरा, इसने बिगाड़े खारे काम ! 
इम तो बी० ए० में रहे, अगयार बी० ए०७ हो गए !! 


््रः ञ् का 
छोड़ लिट्रेचर को, अपनी हिस्ट्री को | भूल जा ! नह 
शेख्नो-मस्जिद से तञ्ल्लुक़ तक कर, स्कूल जा !! 
चार दिन की. ज़िन्दगी है कोफ़्त से क्या फ़ायदा ? 9 
सवा डबल रोटी, किलरकी कर, खुशी से फूल जा !! 2 ह 
र हर ञ्ै ह 
“-( सहाकवि ) अकबर 


: अस्बई के हगीजु रोड पर अवस्थित पारसी मद्विल्लाओं का सुविख्यात औद्योगिक 
भवन “सर स्तन टाटा इणडस्ट्रियल इन्सटोट्यूट फ्रॉर पारसी बीमेन |?” 


रज्लीत फ़िल्म कम्पनी को सुप्रसिद्ध सिनेसा-स्टार-- 
. सिख शान्ता । 


६ ' थाउ>-कूब के समीप ( बस्बई ) का सुविशाल फाटक 
5 _.. ( 696०-४७ ०६ 7009 ) के 


कक) 


यह चित्र शोलापुर ( मद्रास ) के बाइस मेटलिंटी होम! या मावृमन्दिर 
का है, जिसे मि० रुस्तमजी नानाभाई बाई २४०००) 


_ सक्षीत-फ्रिल्म कम्पनी की सुप्रखिद्ध सिनेमा-स्टार-- _ 
मिस माधुरी । 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 


आज अपने राम बहुत दिनों पश्चात्‌ चिट्ठी लिखने 
का कष्ट उठा रहे हैं। इसका कारण यह था कि अपने 
राम पहले तो गृहस्थी के चक्कर में रहे। पहले लज्ञा 
बीसार हुआ, फिर एक कायंवश बाहर जाना पड़ा, वहाँ 
से लौटे तो अपने राम को ज्वरदेव की मेहमानदारी 
करनी पड़ी। ज्वरदेव आए तो इस इरादे से थे कि महीना 
दो जि अपने राम के यहां ही ठिके रहेंगे। पर तु 
चैद्यों ने उनके पैर उखाढ़ दिए झौर उन्हें अपना बोरिया- 
बँधना सँभालना पड़ा। इसके पश्चात्‌ आउ-दस दिन 
तक यह प्रबन्ध रखना पड़ा कि कहीं ज्वरदेव घूम-घाम 
कर फिर न आ डटें। इन्हों सब रूगढ़ों में “चिट्ठी? 
तो क्या, लिफाफ़े पर पता लिखने तक की ,फुसंत 
नहीं मिली । आप अपने मन में सोचते होंगे कि 
दुबे जी कहीं राउण्डरेबुल्न कॉन्फ्रन्स में तो नहीं चल्ने 
गए। जाने का इरादा तो पक्षका था, परन्तु लोगों ने 
बहुत-कुछ सममाया-बुकाया कि जाने दीजिए, ग़म 
खाइए। महाश्मा जी .तो जा ही रहे हैं, फिर आप क्‍यों 
कष्ट उठाएँगे। अपने राम के मित्र पं० बद्रीनाथ के 
ठाकुर चाचा ने बड़ा विरोध किया । इधर अपने राम का 
नाई आँखों में आँसू भर कर बोला--“महीने में एक 
बार आपकी हजासत बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता 
था, सो उसमें भी बाधा पडदी जाती है ।” ( अभिप्राय 
उसका और शब्द अपने राम के हैं--यह ख्याल रखिएगा ) 
अतएव इन सब लोगों की बात माननी ही पड़ी । ख़ेर, 
झपने राम नहीं गए, यह अच्छा ही हुआ । अन्यथा 


महात्मा जी का जाना निश्चित हो जाने की सूचना | 


पाकर मौलाना शौकतअञ्ली को तरह अपने राम को भी 
कहीं रास्ते ही में रुक जाना पड़ता। क्योंकि महात्मा 
जी के साथ लन्दन पहुँचने से महात्मा भी के साथ- 
साथ अपने राम का स्वागत भी धूम-धाम से हो 
जाता। अकेले जाते तो कोई टके को भी न पूछुता। 
आऔर यह बात अपने राम को असहनीय हो जाती 
कि महात्मा जी का स्वागत तो इस धूम-धाम से हो 
और अपने राम को कोई पूछे तक नहीं। फिलहाल 
अपने राम को यही बात बहुत अखर गई है कि 
लन्‍दन की जनता ने महात्मा जी को “गुड ओल्ड 
गाँधी” कट्ठ कर डनका स्वागत किया, परन्तु किसी भकुए 
ने “गुड ओह्ड शौकतअल्ली” अथवा “गुड ओल्ड बिग 
ब्रादूर” न कहा । हाबाँकि “बड़े मैया” को यदि “नोंटो 
रियस ओल्ड शौकतअली” कहा जाता तो उनके पहनने 
के समस्त कपड़े कम से कम एक इश्च छोटे पढ़ जाते। 
इस समय तो उनके कपड़े एक इञ्च ढीले हो गए हैं। 
महात्मा जी के ८ न्दन पहुँच जाने से अब अपने 
राम बिल्कुल निश्चिन्त हो गए हैं। वह पहुँच गए हैं 
तो कुछ करके ही लोटेंगे, क्योंकि वह बिटिश राज- 
नीतिज्ञों की नस खूब पहचानते हैं । देखिए न, 
जब से महात्मा जी लन्दन पहुँचे हैं, सि० चचित्त 
अज्ञातवास में चले गए हैं ।.न वह लेक्चरबाज़ी है, न 
वह लेखबाजी और न म़्ाममख़ाह प्रेस-प्रतिनिधियों 


को अपनी राय नोट कराने का दौरा । चलो अच्छा है ! | 


महात्मा नी की बदौलत कुछ दिनों तो बेचारों को शान्ति | आनन्द से आग सुल्नगा कर तापिएगा ! 


से बैठना नसीब होगा । अन्यथा बेचारे भारतवर्ष की 
भल्नाई के निमित्त दौड़ते-दौड़ते परेशान हो रहें थे। 
महास्मा जी के पहुँच जाने से पर्दानशीन बन कर बैड 
गए। अपने पुत्र से कह दिया कि--“जञाओ बेटा, तुम 
महात्मा जी से मिलो-जुलो, मैं तो मर्दों से बात 
करूँगा नहों । हाँ, यदि वह सुमसे मिलना चाहें तो 
घर पर ले आना, चिक के पीछे बैठ कर दो-दो बातें 
कर लूँग। ।” परस्तु अपने राम को यह पूर्ण विश्वास 
है कि महात्मा जी से वार्त्ताज्ञाप होने के पश्चात्‌ 
वह या तो पढदा-वर्दा हटा कर महात्मा जी के 
चरणों में आ बैठेंगे और या फिर तीथ-यात्रा के लिए 
बाहर चले जायँगे। फ्रिलहाल तो महात्मा जी का 
स्वागत देख कर डनको श्रसव-पीड़ा सी हो रही होगी 
और साथ ही अपने देशवासियों की मूर्खंता पर क्रोघ 
आ रहा होगा हि वे महात्मा जी का ऐसा स्वागत क्यों 
कर रहे हैं । मिं० चचिल अपने देश की सेवा करते-करते 
लगभग सठिया गए, परन्तु आज तक उनका ऐसा स्वागत 
कहीं नहीं किया गया । और इधर तो लोगों ने उन्हें 
बेवक़ूफ़ समझना आरम्भ कर दिया था। हालाँकि वह 
इतने बेवक़्फ्‌ नहीं हैं, जितने बाहर से दिखाई पड़ते हैं। 
परन्तु बेचारे ज़बान को क्‍या करें, वह कमबरूत क़ाबू में 
नहीं रहती। यदि क्राबू में रही होती तो आज इस प्रकार 
मुँह छिपाना पड़ता ? 


ख़ेर, यह वो जो कुछ हो रहा है, ठीक ही हो रहा 
है। परन्तु इधर जिटिश सरकार द्वारा सोने की रोक-थाम 
का प्रभाव यह पड़ा है कि भारत में असंख्य ल्लोगों का 
सोना इराम हो गया है।इस समाचार के आने के 
दूसरे दिन अपने राम से लोगों ने प्रश्नों की भरमार 
कर दी । एक महोदय बड़े घबराए हुए आए और बोले- 
दुबे जो, सुनते हैं, सरकार दिवालिया हो गईं। अब कया 
होगा ? हमारा कुछ रुपया बैकू में जमा है। वह 
मिलेगा या नहीं ? जिस दिन हम रुपया जमा करने गए 
थे, उस दिन छोकें हुईं थों, बिल्ली रास्ता भी काट गई 
थो, हमारा माथा उसी समय उनका था, परन्तु क्लोगों 
के कहने-सुनने में आ गए । रुपया मारा गया तो बढ़ा 
ग़लूब हो जायगा। और तो कुछ नहीं, परन्तु मुन्ना की 
माँ घर में न बैठने देगी, क्योंकि बैक में रुपए जमा 
करने का सबसे अधिक विरोध उसी ने किया था। 
उसका कहना न माता--उसीका नतीजा यह निकला । 
इसने कई बार यह आज़मा कर देखा है कि जिस 
बात में उसका कहना न माना, उस बात में हमें 
नीचा ही देखना पड़ा । 


अपने राम ने उत्तर दिया-तो फ़िल्नहाल आप 


मुन्ना की माँ से ही सलाह लीजिए-जैसा वह कहे 
वैसा कीजिए । क्‍योंकि यदि ऐसे नाज़क समय में भी 
आपने उसका कहना न माना, तो केवल्व नीचा ही 
नहीं देखना पड़ेगा, वरन्‌ तलातल, महातत्ल और पातात्न 
तक की यात्रा करनी पड़ेगी । 


एक दूसरे महोदय बोले - हमारे पास चार-छुः 


इजार के नोट रक्‍खे हैं, उनका कया होगा 
हमने उत्तर दिया--सर्दो का मौसम आ रहा है, 


इतना सुनते ही उनका चेहरा फ़क़ हो गया, 
बोल्ले -सच बताइए, नोटों के रुपए मिलेंगे या नहीं ? 

अपने राम बोले--रुपए तो नहीं, परन्तु पैसे मित् 
जायँंगे। चाँदी-सोने का सिक्का छोड़ कर और जो 
चाहिएगा, मिलन 'जायगा । 

वह आँखें फाड़ कर बोल्ले--“पैसे ! इतने पैसे 
ग्रिनेगा कौन भर लावेगा कौन ? घर में उनके रखने 
की जगह भी तो नहीं ।” फिर कुछ सोच कर अपने 
ही आप बोले-तोल कर मिलेंगे--गिनती से तो 
मिलेंगे नहीं। खैर--पैले ही सही। अनाज भरने की 
बुख़ारी में भर देंगे और सराफ़ी की दूकान- खोल कर 
बैठ जाएँगे। रुपए के सवा सोलइ आने लगा देंगे। 
दम में सब निकल्न जाएँगे; क्‍यों, है न ठीक बात ! परन्तु 
यदि आप रुपए दिल्ला सकें तो बड़ी कृपा हो, हम पाँच 
हजार के साढ़े चार हजार ही ले लेंगे। 

उनका यह कथन सुनते ही अपने राम के ऊुँह में 
पानी भर आया कि मुफ़्त में पाँच सौ मिलते हैं । परन्तु 
अफ़सोस ! अपने राम के पाप्त भी साढ़े चार हज़ार 
शुपए नक़्द नहों थे । इसलिए मन मसोस कर रह गए। - 
एक महोदय का रुपया डाकख़ाने में जमा है। वह 
बौखलाए हुए दौड़े आए और बोले-डाकखाना रुपए 
देगा या नहीं ? 

अपने रास ने उत्तर दिया--बिल्कुल्न नहीं। टिकिट, 
लिफ़ाफ़े, पोस्टकार्ड देगा। 2 

वह बोले--तो उन्हें लेकर क्या करेंगे ? 

मैंने कहा--बेच ल्लीजिएगा । 

“इतने कहाँ तक बेचेंगे ।” 

“तो मित्रों, रिश्तेदारों को ,ख़ूब पत्र लिखा कीजि- 
एगा। एक-एक दिन में एक-एक व्यक्ति को दस-दुस 
पत्र ज्िखिएगा । बस बड़ी जल्दी समाप्त हो जायँगे ।” 

“शह, यह अच्छी सलाह दी! इससे हमें क्‍या 
लाभ होगा १ हमारा रुपया तो गया !” 

“हूपया नहीं जायगा। जायँगे तो क्िफ्राफ़े और 
पोस्टकार्ड।? 

“वह एक ही बात है ।” 

“एक हो बात है तो जाने दीजिए । जैसे रुपए गए 
वैसे ल्लिफ्राफ्रे इस्यादि गए ।”” 

“आप तो मज्ञाक़ करते हैं, यहाँ खाया-पिया नहीं 
पच रहा है । जान पड़ता है, आपका रुपया डाकज़ाने या 
बैक में जमा नहीं है ।” 

“प्रथम तो अपने राम के पास इतना रुपया ही 
नहीं है, जो कहीं जमा किया जाए। जो कुछ है उसकी 
रक्षा अपने राम भत्ती-भाँति कर सकते हैं। उसके लिए 
डाकख़ाने और बैकू को कष्ट देने की आवश्यकता 
नहीं ।? 

“तो आप मज़े में हैं हम लोग तो मरे |” एक 
मदहाशय को यही अकसोस था छि यदि एक दिन पहले 
चाँदी और सोना ख़रीद लेते तो कुछ मित्र जाता। 
उन्तका कहना यह है कि-- “बड़ा जुक़सान हो गया।? 
मानो कुछ घर से खो बैठे हों । उनकी दृष्टि में बाजार में 
जितना चाँदी-सोना है वह सब उनका हो चुका था, 
परन्तु दुर्भाग्यवश हाथ से जाता रहा। 
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[ बष २; खण्ड १, संख्या १ 


: तेईंस तारीख़ की शाम को एक महोदय आकर 
बोले--डाकख़ाना तो धढ़ाधड़ रुपया बाँट रहा! है । 

.. एक झफ़ीमची प्रकृति का ध्यक्ति चौंक कर बोला-- 
बाँट रहा है ? | - 

“हाँ ! ऐसे में आप भी दुस-बीस ले आइए।” 

“झजी आप मजाक़ करते हैं। ऐसा भत्रा कहीं हो 
सकता है--जिसका जमा होगा उसी को देते होंगे।? 

“जिसका नहीं जमा है उसे भी देते हैं। सरकार 
ने अपनी शान जमाने के ज्लिए यह हुक्म निकाला है 
४ कि जो सरकार की जयजयकार मनाते हुए डाकज़ाने के 
द्वार पर जायगा, उसे पाँच रुपए मिल्लेंगे ।” 

“अच्छा ! तब तो इस प्रकार लाखों रुपया बैंट 
जायगा।”? 

“बैंट जायगा तो क्या है, सरकार कोई कज्ञाल है ?” 

“यही साबित करने के लिए तो ऐसा किया 
है । लाख पचास हजार बाँट कर साख जमा लेगी। 
अच्छा, यह तो बताइए, कल भी बँटेगा या नहीं ??! 

“एक सपाह तक रोज बैँटेगा। एक सप्ताह में 
यदि कोई आदमी सूरतें बदल-बदल कर जाए तो 
पैंतीस ला सकता है। और यदि अपने घर वालों को 
भी भेजे तो फिर क्या कहना--जो चाहे पटील ले |” 

डस व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होगया था कि 
वास्तव में रुपया बैँटता है और वह अपने मन में 
कदाचित्‌ यह सोच ही रहा था कि कल्न से हम भी 
जाना आरम्भ करें और अपने घर वालों में से किस-किस 
को भेजे कि उसी समय उनकी गश्भीर मुद्रा देख कर 
एक मित्र हँस पड़े । बस, सब मामला ख़ब्त होगया। 

।वह दाँत निकाल कर मेंपी हुईं हँसी से बोला--आप 
लोग दिकलगी करते हैं--ऐसा कभी नहीं हो सकता। 
सरकार ऐसी उल्लू नहीं है, जो इस तरह रुपया बाँटे । 
एक सब्जन यह समाचार पढ़ कर कि ब्रिटिश सर- 
कार भारत का सोना इज्लैण्ड क्षे जाना चाहती है-- 
सिर हिलाते हुए बोले--इसका मतलब बिरज्ले ही 
आदमी समझे होंगे । 

अपने राम ने पूछा- क्या मतलब है, ज़रा समझा 
दीजिए । 

वह बोले--सरकार अब यह देख रही है कि भारत 
को स्वराज्य तो देना ही पड़ेगा, बिना स्वराज्य दिए 
जान नहीं बचती । इसलिए इस बहाने से हिन्दुस्तान 
का सोना हथिया लो | फिर छो होगा देखा जायगा। 
फिर लेता मरे या देता। अपने राम ने उनकी बात 
सुन कर कहा--आप लाए तो दूर की कौड़ी; परन्तु 
ऐसा हो नहीं सकता। 

“अजी सब होगा-देखते चलिए । भारत को 
स्व॒राज्य तो मिलेगा, परन्तु साथ में तन पर लँँगोटी 
ही.लँगोटी रह जायगी |” 

“तो इस समय आप कौन कमझ़वाब पहने हुए 
हैं। लेंगोती तो रह ही गई है, यों कहिए कि लेगोंटी भी 
छीन लेंगे ।”? 

“लँगोटी तो ख़ेर क्या छीन सकते हैं । परन्तु 
बिल्कुल खुक्ख कर देंगे |”? 

हस- प्रकार सम्पादक जी, प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी- 
अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाता है। परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं, परिस्थिति आशझ्लाजनक अवश्य 
है। बड़े-बड़े लखपतियों तक के कलेजे धड़क रहे हैं कि 


: देखें, क्या होता है। विशेषतः जिनके पास नोटों का 


आधिक्य है, वह यह सोचते हैं कि ऐसा न हो कि 
कांगूज ही कागूज रह जाय । और इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
सोने-चाँदी के चुकने से नोटों का प्रचार बहुत बढ़ेगा । 
सरकार नोट ही देगी । क्यों, आपकी क्या राय है ? रे 
8802 भवदीय, 
--विजयानन्द ( दुबे जी ) 


[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


नदू और मुसलमान तथा ब्राह्मण और शूद्ध 

सभी उनके ( शिवाजी के ) राज्य में धर्म 

और राज-पढों के सम्बन्ध में समान सुविधा प्राप्त कर 

सकते थे। वे मुसलमान फूक़ीरों और क़रान पर कम 

श्रद्धा नहीं करते थे । वे संन्‍्यासी और दरवेश दोनों को 

समान रूप से आश्रय देते थे। उनके राज्य में प्रत्येक 

स्त्री की दुराचारियों से रक्षा होती थी। बहुत से 

मुसलमानों ने उनकी जल और स्थत्न सेना तथा शासन- 
विभाग में उच्च पद प्राप्त किया था । 

“वे एक प्रकृत राज़ा की भाँति गुणों का 
आदर करना जानते थे। भनुष्य को देख कर 
उसके चरित्र का पता लगा लेते थे।......... 
वे राज़-पद को ईश्बर ( गुरू रामदास ) की 
धरोहर समभते थे । उन्होंने सुख-लम्भोग तथा 
दम्भ को दमन करके केबल न्याय और सत्य 
के लिए अपना जीवन उत्सग किया था। घर्म 
उनका मसूलू-मन्त्र था।” 

| --प्रों० यदुनाथ सरकार 
इतिहासकारों का कथन है कि पन्‍न्द्रहवीं और 
सोलहवीं शत्ताब्दियों ,में भारतव्धष--विशेषतः दक्षिण 
भारत के लिए एक संस्कार का युग आया था। इन 
दोनों शतताब्दियों में धमे, समाज और साहित्य में 
कितने ही सामथ्रिक संस्कार हुए थे। मुसलमानों के 
अनिवाय सद्भघ के कारण तत्कालीन हिन्दुओं में 
विशेष उत्साह का सज्जचार हो गया था। इसीलिए 
धसे, समाज और साहित्य से गृह निर्माण-कला, 
ललिन कला, सल्जीत विद्या, वेश-भूषा और आचार- 
विचार आदि सभी विषयों में कुछ न कुछ परिवर्तन 
इष्टिगोचर, हुआ था । इस सर्वाज्ञीन भारतीय 
जागृति का श्रेय तत्कालीन साधुओ्रों, कवियों, दाश- 
निकों और भक्तों को या इन महापुरुषों में ब्राह्मण, 
शूदर, नाई, कुम्हार, जुलाहा और दज्ञौं-यहाँ तक 
कि कितने ही श्रत्यन्त नीच वंशोकूव भी थे। इनमें 
महाव्मा तुकाराम, समर्थ रामदास और बासन परिडत 
एकनाथ आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

यद्यपि इन सन्‍्तों की अमूल्य वाणियों का प्रभाव 
सारे देश पर पड़ा था, परन्तु विशेष जागृति महाराष्ट्र 
प्रान्त में ही हुईं थी । इसका एक कारण महाराष्ट्र प्रदेश 
का प्राकृतिक गठन और महाराष्ट्रों का स्वतन्त्रता-प्रेम 
सी था। प्रकृति के इस लीला-निकेतन का अधिकांश 
भाग दुर्ग पर्वत-मालाशों से घिरा हुआ है । इसके 
अतिरिक्त कितनी ही छोटी-छोटी पहाड़ी नदियों ने भी 


इसके असमतल प्रदेश को अत्यन्त दुर्गम बना दिया 
है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक जेम्स आण्ट डफ़ ने लिखा है 
कि सामरिक दृष्टि से इस प्रदेश की तरह शक्तिशाली 
प्रदेश शायद्‌ संसार में दूसरा नहीं है ।* 

इसके सिवा उन दिनों महाराष्ट्र में आथे और अनाये 
का सेद्भाव आजकल की तरह प्रबत्त न था। वहा 
बराहण और शूद्ध परस्पर भाई की तरह मिल-जुल 
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कर रहते थे। नीच जाति का साधु और कवि भी वहाँ 
उच्च जाति के लोगों से यथेष्ट सम्मान और श्रद्धा प्राप्त 


कर सकता था। 


इन्हीं सब कारणों से महाराष्ट्र पर सुसलमानी 
शासन का उतना प्रभाव नहीं जम सक/था, जितना 
कि भारत के अन्यान्य प्रदेशों पर पड़ा। प्रोफ़ेसर यदुनाथ 
सरकार ने लिखा है कि मुसलमानों के शासन काल में 
भी देश की भाषा और धर्म ने स्वाधीन भाव से उन्नति 
लाभ की थो और इसका परिणाम यह हुश्रा था कि 
क्रमशः सुस्लिम-शक्ति को हिन्दू-शक्ति की अधीनता 
स्वीकार कर लेनी पड़ी । शक्तिशाली महाराष्ट्र-सरदार 
इस प्रान्त के मुसलमान राजाओं के भाग्य के नियामक 
बन गए थे। मुसलमान बादशाह की अ्रधीनता स्वीक|र 
कर लेने पर भी महाराष्ट्र हीनवीय नहीं हो गया था। 
सोलदहवीं शताब्दी में जिस समय महाराष्ट्र जामत हो 
उठा था, उस समय खड़गे, घोरयत, यादव, निम्बालकर 
और 'सिन्दे वंशीय सरदार, हज़ारों घुड्सवारों 
और पैदल सेना के अधिपति थे। इसके सिवा इन 
लोगों के पास बहुत बड़ी-बड़ी जागीरें भी थीं। इन्हीं 
जागीरदारों को सचद्चबद्ध करके छुत्रपति शिवाजी ने 
अपना घर्म-राश्य या हिन्दूराज्य स्थापित किया था। 


यद्यपि सतरहवीं शताब्दी में महाराष्ट्रों का सामयिक 
पतन हो गया था और उन्होंने अपने गौरवमय जातीय 
इतिहास को भूज्ञ कर अपने जातीय जीवन को कलु- 
षित कर डाला था। अन्तविश्नव के कारण जातीय 
स्वाधीनता और जातीय सभ्यता का आदर्श विलुप्त हो 
गया-था, यहाँ तक कि मुसल्लमान शासकों के आदेशा- 
नुसार उन्होंने स्वदेश और €वजाति के विरुद्ध तलवार 
तक खींच ली थी । परन्तु जो जाति अपने अन्तनिहित 
बल से बलवान होती है,. उसका पतन बहुधा स्थायी 
नहीं होता । मराठा इतिहास के मनन से हमें इस बात 
का पता भच्छी तरह लग जाता है । 


इस समय मुसलमान सैनिकों के अत्याचार से 
खेती नष्ट हो गई थी । देश में भीषण अकाल पड गया 
था | सामाजिक जीवन मृतप्राय हो-चल्ना था। मराडे 
सरदार मुसलमानों का अजुग्रह प्राप्त करने की इच्छा से 
आत्म-सम्मान और जातीय गौरव को भी तिलाअक्ति 
प्रदान करने लगे थ्रे । हिन्दुओं के पास एकमात्र धर्म ही 
गौरव की वस्तु रह गया था । रक्ल की निधि की तरह, 
उन्होंने अपना सर्वस्व देकर भी धर्म की रक्षा कर रक्खी 
थी। परन्तु औरहज़ेब के आविर्भाव ने उनकी इस अमूल्य 
निधि पर भी छापा सार दिया । मानो हिन्दुओं की रही- 
सही गौरव की वस्तु पर भी कुटिल काल की दृष्टि पड़ 
गईं | इसी समय महाराष्ट्र प्रदेश में शिवानी महाराज के 
गुरु समर्थ स्वामी रामदास ने अपनी ओजस्विनी वाणी 
द्वारा हताश हृदयों में आशा का सच्चार आरम्भ किया । 
बन्होंने जाति के हताश हृदय-सक्षेत्र में धर्मविश्वास का 
बीज वपन करके, उनके सुषुप्त उत्साह को नव-जाग- 
रण प्रदान किया । यही महापुरुष शिवाजी महाराज के 
मन्त्रदाता, उत्साहदाता और उनके स्थापित घमेराज्य 


के ,महान्र स्तम्भ थे । स्वामी रामदास के साथ 


है 
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शिवाजी का अविधिक्ष सम्बन्ध हे एक गब्ज मंद आम न न का अविछिन्न जो थ जप पाया ०0० गा उा/ज जज त्तततत्ततततततत+-+-५+५८-+-+ ८ सम्बन्ध है। एक शब्द में गुरु 
शामदास के बिना शिवाजी कुछ नहीं हैं। 

महाराज शिवाजी की| जीवन-घटनावली हिन्दी- 
'पाठकों से छिपी नहीं है । यह बात सभी जानते हैं, कि 
णुक सामान्य जागीरदार के पुत्र होकर भी अद्वितीय प्रति- 
भाशाली शिवाजी ने किस तरह एक अखणड राज्य 
स्थापित कर लिया था और औरञ्ञज़ेब जैसे कट्टर हिन्दू- 
वि्वेषी फो लोहे का चना चबवा कर छोड़ा था। 


सन्‌ १६२७ ईंस्वी में, महाराष्ट्र के शिवनेरी न|मक | 


किले में, ह महाराज शिवाजी का जन्म हुआ 
था । इनके पिता का नाम शाहजी भोंसल्ले और माता 
का नाम जीजीबाई था। शिवाजी के पिता शाहजी 
भोंसले दौलताबाद के जागीरदार और एक श्रतुल्न 
पराक्रमशाली व्यक्ति थे । यहाँ तक कि इनके ससुर को 
भी इनका पराक्रम असझहाय हो उड़ा और दामाद को 
नीचा दिखाने के लिए मुग़ल् बादशाह का आश्रय 
लिया था। ससुर जी के षड्यन्त्र के कारण शाहजी को 
बाध्य होकर बीजापुर चला जाना पड़ा था | इसी समय 
रास्ते में गर्भवती जीजीबाई को पिता की बन्दिनी होना 
पड़ा था । अन्त में पिता ने उन्हें शिवनी के किले में 
ला रक्खा और यहीं शिवाजी का जन्म हुआ । देवी 
शिवा इस किले की अधिष्ठान्री देवी थीं। अतः जीजीबाई 
ने देवी का प्रसाद स्वरूप अपने नवजात शिशु का नाम 
शिवाजी रक्खा । ब!ल्यकाल से ही शिवाजी अत्यन्त 
मातृभक्त थे। पिता के साथ रहने का उन्हें बहुत कम 
अवसर प्राप्त हुआ था । माता ही डनकी चिर-सज्लिनी 
और शिक्षादान्नी थीं। वे माता के आदेशालनुसार ही 
सब काये किया करते थे। इनके जीवन पर भी माता 
के चरित्र का विशेष प्रभाव था। उन्हीं की कृपा से उन्होंने 
धर्मालुराग और उच्च मनोवृत्ति प्राप्त की थी । सह्ृट 
के अवसरों पर वे सदैव माता का आशीर्वाद लेकर कार्य 
किया करते थे। वीर माता भी अपने वीर पुत्र को 
किसी विपज्ञनक कारण से अलग रखने की चेष्टा नहीं 
करती । स्‍ 
शिवाजी के शिशु-चरित्र पर एक दूसरे महान 
व्यक्ति के आचरणों का भी विशेष प्रभाव पड़ा था। ये 
महानुभाव थे, उनके गृह-शिक्षक दादोजी कोण्डदेव । 
वे स्वयं एक बड़ी जागीर के शासन-कर्ता थे। बालक 
शिवाजी पिता से अलग रहने के कारण पितृ-स्नेह से 


बब्चित थे। परन्तु उदार हृदय दादोजी की सहज स्नेह- 


पे ही पूर्ति कर दी। बुद्ध दादोजी 
शीलता ने इस अभाव को पति कर दी। बुद्ध | हुआ । उन्होंने गुरु की आज्ञा शिरोधायें की और 


स्वभावतः ही गग्भीर प्रकृति के और हिलाबी मलुष्य 
थे। प्रथम-प्रथम उन्हें शिवाजी की निर्भीकता पसन्द 
नहीं आई । उन्‍हें शायद इस बात को खबर न थी, 
कि भारत की सारी अनेकताओं और हन्दों का मूलोच्छेद 
करके यह होनहार युवक एक सावेभौम घममैराज्य 
स्थापित करने का स्वप्न देख रहा है। परन्तु अन्त में वे 
इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे । और इसीलिए 
मरते समय उन्होंने शिवाजी की सफलता के लिए 
ईश्वर से प्रार्थना की थी । 

पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि श्री० 
शिवाजी बाल्यकाल से ही अत्यन्त निर्भीक और तेजस्वी 
थे । जिस समय डनकी. अवस्था कुल आठ वर्ष की थी, 
उसी समय बीजापुर के सुल्तान ने उन्हें देखने की 
इच्छा प्रक: की और उनके पिता शाहजी से उन्हें 
बुलाने को कहा। शाहजी ने दरबारी अरदब-क़ायदे 


की शिक्षा देकर शिवाजी को सुलतान के सामने उप-. 


स्थित किया, परनठु शाही दरबार की नीति के अजुसार 
घुटने टेक कर सुल्तान को 'कोनिश? करना तो दूर रहा, 
निर्भीक बालक ने अपना सिर तक नहीं सुकाया_ और 
बड़ी तेजस्विता से सुल्ञतान की ओर देखते रहे ।. पिता 
ने कई बार पूर्व शिक्षा के अलुसार 'कोनिश? करने का 


इशारा किया, परन्तु शिवाजी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, 
घुत्र की यह धष्टता देख कर बेचारे शाहजी अत्यन्त 


दुखी हुए और इसके लिए सुल्तान से क्षमा प्राथना 


करने ल्लगे । इतने में शिवाजी दरबार से चल्ले आए। 
पुत्र को ढूँढ़ते हुए, रास्ते में आकर शाहजी ने जो कुछ 
देखा, डससे वे और भी विंस्मयान्वित हो गए। इस 
समय एक क़साई रास्ते में ही गोहत्या करना चाहता 
था । परन्तु लयोंही उसने गाय की हत्या के लिए छुरी 
उठाई, त्योंही शिवाजी की तलवार ने उसके सिर को धड़ 
से अलग कर दिया। इसके लिए पिता द्वारा तिरस्क्ृत 
होने पर शिवाजी ने जो उत्तर दिया था, वह उन्हीं के 
योग्य था । उन्होंने निर्भीकता पूर्वक फहा--घर्म के 
ऊपर अत्याचार होता देख कर, मैं कैसे अपनी आत्म- 
मर्यादा को भूल जाता ? 

इस एक ही घटना से पता चल जाता है कि 
शिवाजी के हृदय में बाल्यकाल से ही धर्म के प्रति प्रगाढ़ 
निष्ठा थी । धर्म-कथा और हरिकीत॑न आदि सुनने का 
शौक़ भी उन्हें बाल्यकाल से ही था। इसी धर्मानुराग 
की प्रगाढ़ भित्ति पर शिवाजी का कर्म-जीवन प्रति- 
छित था। धर्मालुशग और ईश्वर-भक्ति का उनके मन 
पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि यौवनकाल में ही उन्होंने 
संन्यास ले लेने की इच्छा प्रगट की | परन्तु मांता की 
आज्ञा न मिलने के कारण वे अपनी अभिलाषा को कार्य 
में परिणल नहीं कर सके । अन्त में उन्होंने हिन्दू-समाज 
की प्रचलित प्रथा के अनुसार दीक्षा लेने का विचार 
कियां और उस समय के प्रसिद्ध महात्मा तुकाराम के 
पास जाकर प्राथना की । 

साधु तुकाराम ने एक बार शिवाजी की ओर देखा 
और मुस्कुरा कर बोले--तुम स्वामी रामदास जी के 
पास चले जाओ । वही तुम्हारे उपथुक्त गुरु हैं । 

. अ्रविष्यदर्शी महापुरुष ने अपने परामर्श हारा एक 
महाधुरुष के साथ एक महाकर्मबीर के जीवन को बँघ 
जाने का पथ शअशस्त कर दिया । शिवाजी ने स्वामी 
शमदास के पास जाकर दीक्षा ली | उस समय शिताजीं 
के पिता शाहजी का देहावसान हो चुका था। 
शिवाजी स्वयं अपनी पैतृक जागीर के मालिक थे। 
स्वामी रामदास ने दीज्षा देकर शिवाजी को आशीर्वाद 
देते हुए कहा-तुम्हारे जीवन का लक्ष्य इस देश में 
एक 'धर्मराज्य की स्थापना है। अपनी सनन्‍्तान की तरह 
प्रजा का पाल्नन करो । 

इसके बाद से ही शिवाज्ञी के कर्मजीवन का आरम्भ 


उसी समय से .उसके पालन में लग गए । जैसे विचितन्न 
गुरु थे, वैसे ही विचित्र शिष्य | एक दिन शिष्य ने गुरु- 
दक्षिणा स्वरूप कुछ भूमि गुरु के चरणों में अपंण करने 
का विचार किया | यह सुन कर गुरु अतीव प्रसन्न हुए 
और शिष्य को आशीष प्रदान करते हुए बोले-- देश 
की जो भूमि अ्रभी तक मुसलमानों के अधिकार में 
है, वही स॒ुभे दान करो । 

इसका सीधा-सादा अर्थ यह था, कि अभी तक 
लुमने सम्पूर्ण रूप से अपने देश का उद्धार नहीं किया 
है । पहले उसे पूरा कर लो, तब हम तुम्हारी दी हुईं 
गुरु-दक्षिणा ग्रहण करेंगे। 

एक बार गुरु को भिक्षा माँगते देख कर शिवाजी 
को बढ़ा दुःख हुआ | उन्होंने भ्रार्थना की कि मेरे रहते 
आप भिक्षा माँग कर जीवन निर्वाह करें, इसे में नहीं 
बर्दाश्त कर सकता | गुरु ने हँस कर उत्तर दिया- में 
संन्‍्यासी हूँ। भिक्षा ही मेरी जीवन-बृत्ति है । यह मेरे 
लिए कोई लज्जा की बात नहीं है ।  छ 

परन्तु यह. उत्तर शिवाजी को नहीं पसन्द आया 
थे गुरुवर को, लेकर क़िले में आए और एक दान्पत्न हारा 
समस्त राजपाट गुरु-चरणों. में अपण कर; दिया |. 5 / - 


गुरु ने गम्भीर स्वर से कहा - मैं संन्‍्यासी हूँ, गह 
राजैश्वय लेकर क्या करूँगा ? 

शिवाजी ने उत्तर दिया-श्राज् से भिक्षाव्ृत्ति छोड़, 
राजशासन कीजिए | मैं सेवक की भाँति आपके चरणों 
की सेवा करूँगा । ९: 

गुरु हँस पड़े और बोले-एवमस्तु। तुम्हारा दान 
मैंने अहणा कर लिया । आज से यह राज्य तुम्हारा नहीं, 
भगवान का है । मेरे आदेशाज्ुसार मेरे प्रतिनिधि-स्वरूप 
छुम इस राज्य की रक्षा और इसका शासन करो । 


इसके बाद उन्होंने अपने गैरिक वसन का कुछ अंश 


फाड़ कर शिवाजी को देते हुए कहा- आज से यह 
गैरिक पताका राज्य-पताका रूप में व्यवहृत होगी । 

डसी समय से शाज-भवन के सुउच्च चूड़ा पर 
गैरिक पताका फहराने लगी और शिवाजी ने कभी भी 
डसकी मर्यादा को न्‍्यून नहीं होने दिया । 


दान, स्याग और निस्पृहता ये तीनों ही शिवाजी की . 


विशेषताएँ हैं | ऐश्वयं-भोग की लालसा उनमें तनिक 
भी न थी। अभिषेकों के उप्षक्ष में उन्होंने असंख्य 
कल्नालों, ब्राह्मणों और साधुओं को अपरिमित घनराशि 
दान की थी। उनके दरबार से कोई याचक कभी रिक्त- 
हस्त नहीं लौटने पाता था। यह प्रवृत्ति बाल्यकाल् से 
ही उनमें मौजूद थी। और स्वामी रामदास के संसर्ग ने 
तो उसे और भी परिषृष्ट कर दिया था। परन्तु इसका 


तास्पर्य यह नहीं हे कि वे उन्हें केवल स्याग और घर्म की 


ही शिक्षा प्रदान किया करते थे। वास्तव पे गुरु राम- 
दास जी जैसे त्यागी और संन्यासी थे, वैसे ही दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञ भी थे। शिवाजी का और उनका संयोग 
राजनीतिज्ञ दूरदशिता, धर्मभाव और वीर का एक 
अपूर्व समन्वय था। वे उन्हें व्याग और धर्स की शिक्षा 
के साथ ही राजनीति की शिक्षा भी प्रदान किया करते 
थे । एक आदश हिन्दूराज्य की स्थापना के लिए 
संन्‍यासी ने अपने योगबल्न के साथ ज्ञत्रिय शिष्य के 
ज्षत्रियव्व को केन्द्रीभूत किया था। 


बहुधा यह देखा जाता है कि जातीय असश्युत्थान _ 


सम्बन्धी कार्यो" में एक या दो ही महापुरुष महान श्रेय 
के भागी होते हैं । परन्तु यदि देश में महत्‌ भावों का 
-सज्बार न हो तो ऐसे महापुरुष अपने व्यक्तित्व और 
अपनी शक्ति को कार्यान्वित नहीं कर सकते । ऐसे महा- 
पुरुषों की सफलता में देश था जाति के साधारण से 


' साधारण मलजुष्य की सहायता और सहयोग की भी 


नितानत आवश्यकता होती है। फलतलः शिवाजी के 
अभ्युव्थान में जिस तरह स्वामी रामदाप्त की शिक्षा 
और उपदेशों ने काम किया था, उसी तरह शिवाजी के 
अन्यान्य सहकारियों और मित्रों के सहयोग ने भी 
कार्य किया था। इन लोगों में मोरो पन्‍त, आबाज़ी 
सोमदेव, शेषाजी कह्ू, रघुनाथ बन्नलाल, श्यामराज 
पथ्त, अज्ञाजी, निराजी पण्डित, रघुनाथ पन्‍त और 
मोरो पन्‍त के पिता आदि महालुभावों का त्ास 
विशेष' उल्लेखनीय है।ये लोग शिवाजी के दाहिने 
हाथ स्वरूप थे। शिवाजी के इशारों पर ये आपँने प्राण 
तक निदछावर कर सकते थे । > 

शिवाजी हिन्दू थे। हिन्दू-जाति. के गौरव और 
झभिमान की वस्तु थे। सतरहवों शत्ताब्दी की हिन्दुओं 
की होनता ने उन्हें व्यथित कर दिया था। उन्होंने बड़ी 
तत्परता से हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म की रक्षा की थी । 
उनके जीवन से हिन्दुओं को सदैव यह शिक्षा प्राप्त होगी 
कि हिन्दुओं को हिन्दू रह कर ही स्वराज्य अज्जित करना 
चाहिए । थदि हिन्दू अपने हिन्दुत्व को खोकर स्वराज्य 
या स्वतन्त्रता प्राप्त करें, तो वे डसकी रक्षा नहीं कर 
सकते । 


] हि मै ध्ट 
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सार अपमान "तक ममा 


म० गाँधी के व्यक्तित्व की परीक्षा 


कतीत----++-२७७---२र७- 


प्र हात्मा गाँधी संसार में एक घत-विशेष ल्लेकर 
आविशभूंत हुए हैं । वह च्त केवल भारतवर्ष के 
लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि भूमण्डल के 
मनुष्य मात्र में आतृस्नेह वा विश्व-बन्धृस्व उरपन्न और 
संस्थापन करना है। महा'मा जी के आलन्तरिक भावों 
की शुरि, सचाई और सदाचार के साथ जब प्रेम की 
तेजमयी मलक उनके चेहरे से निकलती है तो एक 
बार वह मित्र और शत्रु दोनों ही को मुग्ध कर लेती 
है। प्राणिमात्र का सच्चा हार्दिक प्रेम घुम्बक की तरह 
लोगों को अपनो ओर खींच लेता है | यही कारण हे 
कि महात्मा जी का स्वागत बड़ी श्रद्धा और समारोह के 
साथ अदन, पोर्ट्सईंद, मारसिले, फॉक्स्टोन, पैरिस और 
लन्दन में हुआ। स्वागत में न केवज्न भारतीय हिन्दुओों 
ने भाग लिया, भप्रत्युत अरबी, मिश्री, टर्की, फ्ान्सोसी 
और अज्जरेजु-सभी शामिल्र थे महात्मा जी ११ तारीख़ 
को मारसिल्ले में जहाज से उत्तर कर, रेल-द्वारा पैरिस 
होते हुए, १९ सितम्बर को ४ बज कर १० मिनट पर 
लन्दन पहुँच गए। आप लन्‍्दन में भारत के एकमात्र 
अधिकार-प्राछ अतिनिधि हकर गए हैं | यह बात भारत 
के इतिहास में,नब तक मलुष्य-जाति में इतिहास लिखने 
और पढ़ने की प्रथा रहेगी, बड़े महत्व की समझी 
जायगी। छोटी-छोटी जातियाँ एक आदमी को अपना 
जातिमात्र का प्रतिनिधित्व सौंप कर भेजने में रिककती 
हैं, लेकिन महात्मा जी को २७ करांड से अधिक जनता 
अपना विश्वासपात्र प्रतिनिधि समझती है और उनके 
हाथ में अपने जीवन-मरण का प्रश्त सॉप कर इस ओर 
से निश्चिन्त हो बैठी है। 

जैसा हम कह छुके हैं, महात्मा गाँधी राष्ट्रवाद की 
सहू णंता से बहुत परे 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌! के जब्त के 
बती महापुरुष हैं। आपका कार्यक्षेत्र भारत को सीमा 
के भीतर ही समाप्त नहों होता --आपका जावन संसार के 
महल के लिए है। आज दूसरी कई जातियों में आपके 
शान्तिशोल सैनिक विद्रोह की लहर फैल गई है। यदि 
आपके सिद्धान्तों को सफलता सिल्ी, तो संसार से 
मनुष्य-मनुष्य में पशुओ्रों की-सी लइाई, छू न-खसट, 
लूट-मार मिट कर संसार स्वगंघाम बन जायगा। आपके 
विजय प्राप्त करने के लिए रूत्य, न्याय, नीति, प्रेम और 
संघार की मद्जल-कामना दृढ़ साधन हैं, इसलिए आपका 
भारत की स्वाधीनता के संग्राम में उत्तना, मलुष्य- 
मात्र को उस साग पर चलने का उपदेश और आदेश 
है, जो हमें पशुता से हटा क* वास्तविक मलुब्यता की 
ओर ले जाता है । ऐसे महात्माओं का जन्म इस संसार 


सें बहुत कम होता है। आप भगवान बुद्ध, महाबीर | 
स्वामी, महात्मा मसीह के सदश एक महापुरुष हैं । 
लेकिन भारतवासी अड्जरेज्ञों की नीति, व्यवहार, 


| गति-मति आ्रादि की बाबत १०० वर्ष से अधिक का 


घुराना परिचय रखते हैं, इससे भी कहीं अधिक समय 
का अब्जरेज़्ी इतिहास जानते हैं। इन्हें मालूम है कि 
ब्रिटेन का शासनाधिकार ब्रिटेन की जनता के हाथ में 
नहीं है, थोड़े से धनवान और विद्वान बिटेन की नकेल | 
अपने द्वाथ में रखते हैं, और यह इतने कठोर हृदय व 
स्वार्थ परायण हैं कि इनसे न्याय की आशा करना ही 
भूल है । फिर भी महात्मा जी को इस वक्र गति वाले 
कूंटनीतिज्ञों से काम पड़ेगा । वहाँ सिवा इनकी साधुता 
के, तका' का बल काम न देगा । देश के प्रत्येक विचार- | 
शील्ञ व्यक्ति का यही अनुमान है। 

यदि महात्मा जी की साधता और उनका तपोबत्ल 
सद्जीण-दल के लोगों, धनिकों और सम्बाद-पत्रों के 
हृदयों को बदल सका, तो अलबत भारत के साथ न्याय 
होना सम्भव है। अड्रेज्ञ जाति दृढ़ और ज़िद्दी होतो 
है, दूसरे की बात को जल्दी स्वीकार नहीं करती | जब 
एक बार कोई बात उसके दिमाग़ में समा जाती है, तो 
वह डसे नहीं छोड़ती। अ्रद्टरेज्ञ अमेरिका या भारत 
की तरह जढदी उत्तेजित होने वाल्ले या. भावुक नहीं 
होते । महात्मा जी को लन्दन में पत्थर की चट्टानों के 
साथ मुक़्ाबला करना पड़ेगा । भारत की जनता बड़ी 
उत्सुकता से राउण्डटेबिल्न कॉन्फ्रेन्स की ओर देख रही 
है। आज इड्न्‍लैण्ड में यूरोपीय मेटीरियालिज़्म और 
पूर्वीय अध्यात्म का सामना है । आज स्वार्थ निरत जाति 
से एक लँँगोटीबन्द्‌ का सामना है। आज न्याय और 
अन्याय में वाग्युद्ध है। देखिए कौन विजयी होता है !! 

महात्मा जी ने अदन में विभिन्न धर्मांवलम्ब्रियों के 
समारोह को लक्ष कर कहा है - इस्लाम धर्म ने शान्ति का 
खबक़ सिखलाया है। हिन्दू-धर्म कायरों का धर्म नहीं 
है। न इस्लाम ही कमज़ोरों का धर्म है। जब दोनों 
शक्तिशालिनी सम्प्रदाएँ मित्र कर काम करें तो शह्ला 
और पारस्परिक भय की कोई वजह नहों । भारत के 
स्वराज्य का भ्र्थ है, भारतवासियों का मिल कर काम 
करना । भारत जो अह्विसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करे तो 


“ उसका सन्देश सारे संसार को सुनाया जायगा | 


अगवान ! गाँधी का लन्दन पहुँचना संसार के 
लिए मज्ञलमय हो, यही हमारी हादिक इच्छा है । 


छ्छ छ् ध्छ 
महात्मा जी के दो भाषण 


मा रत के एकमान्न पूर्ण शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि 
महात्मा गाँधी ने सच्चे, निष्कपट, सत्यवादी 
और विश्वप्रेमी होने के कारण, सरलता के साथ अपने 
सनोभावों और देशवासियों के अभावों और आदेशों 
को थोड़े से शब्दों में, किन्तु स्पष्ट रूप से कॉन्फ्रेन्स की 
सद्च-योजना उपसमिति की पहली ही बैठक में कह 
दिया । प्रकट है, के इसके बाद और जो कुछ भी महा- 
स्मा जी कहेंगे, वह इन्हीं सूत्रों की व्याख्या होगी, डनका 
आधार और केन्द्र यही वक्तृता होगी। इसमें सन्देह 
नहीं, कि महात्मा जी की हादिक सच्चाई, उनकी अकाव्य 
युक्ति और तक ने श्रोत्ताओं को मन्त्र-मुग्ध कर दिया 


होगा। इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं, कि अभिनव जागृत 
आरत की आकांत्षाओं, कामनाओं, अभावों और अमि- 


योगों को इतनी शक्ति और सौन्द्य के साथ हृदयग्राहीः 
| सरादी अड्डरेज्ञी भाषा में व्यक्त करना महात्मा जी का 


ही काम है । 


महात्मा जी ने साफ़ कद्द दिया, कि सिद्धान्तों में 
समभौते का स्थान नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में - 


यह भी कहा है कि वे भारत और ब्रिटेन के फलप्रद और 
प्रतिष्ठापूर्ण भागीदारी के किसी निर्णय के मार्ग में रोडा 
अटकाने नहीं आए हैं, लेकिन यह संयोग ऐसा होना 
चाहिए, जो चिरस्थायिनी शान्ति स्थापित करे, न कि 
एक राष्ट्र का ठेंगा दूसरे राष्ट्र के सिर पर रखने वाला 
हो । वह इस दिस्लेदारी के समभौते में कॉड्म्ेस की 
ओर से मदद पहुँचाने आए हैं, अगर वे देखेंगे कि उनकी 
सहकारिता कॉन्फ्रेन्स के द्वित में बाधक हो रही है, तो 
वे तटस्थ हो बैठेंगे। 
आपने साफ़ शब्दों में कहा, कि भारत पूर्ण स्वाघी- 
नता चाहता है। अगर कोई उन्हें समझा देगा कि 
उनकी कोई बात भारत की कोटि-क्ोटि भोली-भाली 
जनता के हित के विरुद्ध है, तो उसे मानने को प्रस्तुत 
हैं। ज्रेकिन भारत और ब्रिटेन का खाभा बराबर के मित्रों 
की भाँति ही हो सकता है। वह अपने आपको ब्रिटिश 
प्रजा न समझते हुए भी अधिकारी कॉमनवेल्थ के अन्दर 
बराबरी से नागरिक बनने के अभिलाषी हैं। पार्ना- 
मेण्ट के मज़दूर-दल्ल- के सदस्यों के सामने और 
फिर दूधरी वक्तृता में आपने सारी संरक्षण वाली कठि- 
नाइयों को दूर करने का बहुत सरल और सीधा उपाय 
यह बतल्ाया, कि सारे ही वय -प्राप्त स्ली और पुरुषों को 
मताधिकार हो, जिससे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
सम्भ्रान्त और दलित सभी एक समान सत दे सके। 
इसमें ख्री-पुरुष का भी भेद न होना चाहिए। महात्मा 
जी यह कदापि नहीं पसन्द कर सकते, कि मतदाताओं 
की योग्यता में ऐसे प्रतिबन्ध लगाए जायँ, जिससे धन- 
वान लोग ही मत ( वोट ) दे सके और निधन किसान 
और मजदूर अपने इस नैसगिक अधिकार से वश्ित 
रक्खे जायूँ । उनका अभिमत भारत की ८५ सैकड़ा भूखों 
मरती जनता के अन्न-वच्य का अभाव मिटाना है, उनको 
बराबर का मागरिक समभ कर उनसे राज-काज में 
सम्मति लेने की ज़रूरत है । 


महात्मा जी ने भारत में अड्जरेज़ी सेना के रखने की 
नीति की तीव्र आलोचना की । “आप जानते हैं कि 
अज्जरेज्‌ हमें तलवार के बल से दबाए रख सकते हैं, 
पर क्या गुलाम और बाग़ी भारत, ब्रिटेन का मन्गल 
करने में उसका साथ दे सकता है ? जुरूरत पड़ने पर 
भारत और भी बल्षिदान करने और कष्ट उठाने को 
तैयार मिलेगा ।” सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो 
महात्मा जी ने कही वह संसार के लोगों को अपने 
हृदयों पर अक्वित कर लेना चाहिए। आपने कट्ठा-- 
“अगर में अपने देश के लिए स्वतन्त्रता चाहता हूँ, 
तो आप विश्वास रक्खें कि इसलिए नहीं चाहता, कि में 
ऐसे राष्ट्र को व्यक्ति बनूँ जो किसी दूसरे राष्ट्र या व्यक्ति 
को लूटे-खसोटे । यदि ऐसी स्वतन्त्रता चाहूँ तो मैं सुव- 
तन्त्रता पाने का अधिकारी नहीं हूँ। यदि मैं प्रत्येक 
दूसरी जाति की, निर्बल हो या बलवान, स्वतन्त्रता को, 
बराबरी के अधिकारों को रत्न के समान मूल्यवान न 
समझूँ तो में स्वतन्त्रता का स्वयम्‌ अधिकारी नहीं हूँ ।” 

महात्मा जो ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वह 
कोई हठी और दुराग्रही मनुष्य नहों हैं । यवि उन्हें कोई 


3 अन्य 


कं हा 
चष २, खराड १, संख्या १ | 


की यूक को बमना वेग, शो बे कहे गान था. . पा गत तत्तातत्तत्त्ताततनन सतत 3« भूल को समझा देगा, तो वे उसे मानने. और 
समभने के लिए तैयार हैं । अपने मत के उचित परिवर्तन 


के लिए उन्हें कॉड्म्रेस ने स्व॒तन्त्र छोड़ा है। लेकिन जो 


कुछ भी परिवर्तन होगा, वह भारत के हिल के आधार 
पर हो सकेगा । 

आपने कहा कि भारत में रहने वाले अज्जरेज्ञों को 
भी भाईचारे के साथ भारत का नागरिक बन कर रहने 
में कोई भय नहीं है, न उनको किसी विशेष अधिकार 
की ज़रूरत है। उनके पास कई ईसाई संस्थाओं से 
चिटियाँ आई हैं, जिनमें साफ लिखा है कि उन्हें विशेष 
अधिकारों की जरूरत नहीं है। श्रीयुत एण्ड्यूज़ सदश 
सज्जन भारत की किसी भी जगह से प्रतिनिधि चुने जा 
सकते हैं । इसी तरह पूर्ण यक्ति के साथ आपने बतला 
दिया कि सिक्‍ख, मुसलमान प्रभ्ठति लोगों को भी 
किसी प्रकार की चिन्ता का कारण नज़र नहीं आता । 

महात्मा जी को सम्भवतः अज्ञरेज़ी राजनैतिक चाल 
ने । कर दिया है । वे चाहते हैं, कि यदि श्रिटेन वाले 
भी अपनी सारी बातें खोल कर सीधे-सादे शब्दों में 
उन्हीं की तरह उपसमिति के सामने रख दें तो भारत 
और ब्रिटेन के विचारों में जो अन्तर है, वह एकदम 
सामने आ जाय और उस पर चाद-विवाद करना और एक 
निश्चय पर पहुँचना सरल हो जाय । बिना विचारणीय 


प्रश्नों की संस्थापना के, विवाद करके समय नष्ट करना 


च्यथ है । 

लेकिन मि० 'सेमुएजर होर' ने ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल 
की पुरानी चाल के अनुसार महात्मा जी की वक्त॒ता के 
बाद कहा कि साधारण सैद्धान्तिक बातों पर वादाजुवाद 
करने के बदले यही अच्छा होगा, कि हम अपने विचारों 
को साम्राज्य के भीतर भारतीय सद्भ-योजना के ब्योरों 
पर ही केन्द्धित रक्‍खें। इसके और भी कारण हो सकते 
हैं, किन्तु यदि असली बात को सीधे रास्ते से जल्दी 
निबटाने का दृढ़ भाव हृदय में हो, तो महात्मा जी की 
ही राय अधिक हितकर प्रतीत होती है । 

२१वीं सितम्बर की रात को पार्लामेण्ट की तीनों 
पाश्यों के सदस्यों की एक सभा में भाषण देते हुए, 
महाव्मा जी ने अपनी तथा भारत की वर्तमान परिस्थिति 
को जितना स्पष्ट कर दिया है, कदाचित इतना स्पष्ट 


कमी नहीं किया था। आपने कहा :--मैं एक ऐसी. 


हुकूमत का भार अ्रहण करने की अपेक्षा, जो पाँच- 
दूस साल में अवश्य ही दिवालिया बन बैठेगी, यह 
हज़ार दर्जे अच्छा समझता हूँ कि लाचारी से परा- 
धीन बना रहूँ और अपने को बागी घोषित कर हूँ, 
आप किसी भी आत्म-सम्मान रखने वाले भारतवासो 
को इसके लिए रजामन्द नहीं पाएँगे । में एक सत्याग्रहदी 
की हैसियत से अपना ,खून देकर लड़ते रहना पसन्द 
करूँगा; मैं यह पसन्द करूँगा कि आप मुझे जेल भेज दें, 
या मेरे ऊपर लाठियों की वर्षा करें; पर मैं एक ,गुलाम 
की हैसियत से आपके साथ सहयोग नहीं कर सकता, 
और मेरी तुच्छु सम्मति में इन रक्षा, फ्रायनेन्स और 
चैदेशिक विषयों सम्बन्धी संरक्षणों का अन्तिम फल 
इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता |” 

इन कुछ पंक्तियों से ही देशवासी परिस्थिति की 
गम्भीरता का अज्ञुमान कर सकते हैं । 

] है] 


राजनीति का एक पहल ! 


कम “ल्स्क्क् 


8 ६ हामना प्राउडन ( [?7000॥07 ) का कहना है, 
“अगर मुझसे कोई पूछे कि “गुलामी क्‍या है ?? 
तो मैं तुरन्त यह उत्तर ढूँगा,. 'हस्या!। इस बात को. 
यशेष तकी से स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं, मेरा उत्तर 


थे 


साफ़, सोधा और सच्चा है। किप्ती व्यक्ति से उसके 
विचार, डसके भाव, उसकी इच्छा और डसके व्यक्तित्व 
को छीन लेने की शक्ति जीवन और रूत्यु की शक्ति हे, 
इसलिए किसी को गुलाम बनाना उसे मार डालना है। 
फिर अगर कोई मुभसे पढ़े कि 'सम्पत्ति क्या है? तो सें 
इसका उत्तर यह क्यों न दूँ कि 'डकैती', क्‍योंकि जो प्रश्न 
पहिल्ले था, उसीका रूपान्तर यह दूसरा पश्न है ।” 

लेकिन बड़े-बड़े धर्म के कण्डा उठाने वालों ने और 
क़ानून और न्याय के बाल की खात्ल निकालने वाल्नों ने, 
यहाँ तक कि डेस्ट्ट ( [0036006 ) ने भी कहा है कि 
निर्धनता, अपराध और समर, ससाज के आवश्यक दोष 
हैं?” क्यों न हो, करान और इक्षील के लिखने वालों 
ने तभी तो शैतान की सृष्टि की है और आदम को गुन- 
हगार बना कर मनुष्य मात्र को अपराधी बना डाला 
और कहने लगे, आदमी ग़त्नती करता ही है । दूसरे 
शब्दों में आदमी भूल करता है, क्योंकि वह भूल करता 
है। इन घर्म-याजकों और पुस्तक लिखने वालों की इस 
बुद्धि पर जितना तरस खाया जाय, थोड़ा है । 

इन महाजुभावों को यह न सूझा, कि आदमी भूल 
करता है, इसलिए कि हरदम नई-नईं बात सीखता रहता 
है और दिनों-दिन विद्वान होता जाता है। यही सबब है 
कि आज की दुनिया को हजारों वर्ष की पुरानी मजहबी 
रद्दी किताबें अच्छी नहीं क्वगतीं । इन पुस्तकों के आधार 
पर बने हुए सामाजिक जीवन से भी अब संसार बग़ावत 
करने को उठ खड़ा हुआ है और वह पुराने चात्र के 
राज्यों और राजाओं को उलट कर प्रथ्वी को मलुष्य- 
मात्र के लिए स्वच्छुन्द क्रीड़ा-क्तेत्र बनाना चाहता है। 
जो बात हमने पिछले २० वर्षों में मलुष्य-समाज के 
परिवर्तन के सम्बन्ध में देखी है, उससे कहीं अधिक 
बढ़ी बात और कहीं अधिक चपलता के साथ श्राते हुए 
अगल्ने कुछ ही वर्षों में देखेंगे। इसका प्रमाण वर्तमान 
सामाजिक बेचैनी, उद्धेश और विच्छिन्नता है, जो कि 
अभूतपूर्व देखने में आती है । आए दिन धीरे-धीरे, किन्त 
निश्रय के साथ राजाओं का नाम भूमण्डल से सदा के 
लिए उठता जाता है। कया इन सब घटनाओं से इस 
सम्बन्ध में हमें शिक्षा नहीं मिलती ? 

हम देखते हैं कि शासकवर्ग घबराए हुए हैं। उनके 
सहायक सम्पत्तिवान लोग जहाँ-तहाँ काँप रहे हैं। वर्तमान 
सामाजिक संस्थाओं की जढ़ें हिल गई हैं और अब उनमें 
इतनी मजबूती नहीं रही कि वह सर पर आए हुए प्रबत्त 
तूफ़ान के सामने छाती ठोक कर खड़े हो सके | जिस 
देश में, जिधर देखिए वही खलबली के भाव, वही 
रक्षा-हीनता का भय और वहीं आतुरता और असभ्तोष 
सभी श्रेणी में, ऊँचा हो था नीचा, एक समान विद्न 
डाल्ले हुए नज़र आते हैं। अधिकार प्राप्त वे, शासन- 
शक्ति को साथ लिए हुए, इस परिस्थिति को दबाने के 
लिए सरतोड़-कोशिशें करते हैं, लेकिन अन्त में अकृ- 
तकाय॑ता देख कर थक बैठते हैं, और फिर नए उत्साह 
से कोशिश करने लगते हैं|. 2 

ऐसी अवस्था में हमारे विद्वान राजनीतिज्ञ विचिन्न 
धोखे में नशा खाकर मस्त हुए बैठे हैं । यह लोग लगा- 
तार नए-नए प्रकार के प्रत्यक्ष और परोंत्ष करों की खोज 
किया करते हैं, जिनके द्वारा निर्धन, श़रीब जातियों पर 
भारी बोर पड़ता हे ॥ इन लोगों की आँखें छोटे-छोटे 
सम्पत्ति वाज्नों और धनवानों पर लगी रहती हैं। यह 
इन बेचारों की चीज़ों के खसरोटने की फ़रिक्र के सिवा 
और कुछ जानते ही नहीं । इतना करते रहने पर भी 
इनको यही विश्वास रहता है कि अधिकांश जनता ने 
हमारे सच्चे स्वरूप को अभी तक नहीं पहिचाना और. 
न वह हमारी ढग-विद्या का ज्ञान कर सकेंगे। लेकिन 
यह उनकी भूल है। क्योंकि जिसकी जेब में लगातार 


छेद किया जाता है और जो कुछ वह रखता हैं उसे 
निकाल लिया जाता है--वड अगर बिल्कुल विक्षिप्त न 
हो, तो बहुत दिन तह धोखे में नहीं रह सकता। 
आज-कल के किसान और मजदूर ही नहीं, बल्कि 
पढ़े-लिखे जन-समूदह परोक्ष करों को प्रवृति को ख़ब 
पहिचान गए हैं और उनके घोर अन्‍्यायपूर्ण रूप 
को निर्श्ाश्त रूप से जान गए हैं। यह ग़रीब अपने 
अभावों के कारण और साम्पत्तिक दशा जनित दरिद्रता 
के कारण सब राज्य के छुल-छिद्रों को समभने लगे हैं 
ख़ासकर वे लोग, जिनके कुठुम्ब बड़े हैं और अब भूखे 
मरने लगे हैं । ज़िन्दगी की जूखरी चीजों की कीमत बढ़ 
जाना इनको सावधान करता है और परोक्ष करों का 
अलुमान कराता है। इसी प्रकार के और भी बहुत से 
ढक् हैं, जिनसे असंख्य रुपया शासक या घनिक लोगों 
की जेबों में चंत्ला जाता है, जिसका कटु-फल्न चख कर 
आमीण लोग तक जान लेते हैं, कि उनके साथ कैसा 
अन्याय राज्य की ओर से हो रहा है--उनकी गद॑न पर 
कितना भारी बोर डाला गया है और उनकी जेबों से 
किस छुल के साथ उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा निकाला 
जाता है। 00 

यही कारण है कि राजाओं, राज्यों और घनिकों . 
पर से जन-समूहों का विश्वास एकबार ही उढ गया है - 
और दुर्भाव उस हद॒तक पहुँच गया है जो दोनों को 
एक साथ जीने तक नहों दे सकता । ग़रीबों की जेब 
से पाई-पाई खिंच चुकी है। ख़चे बढ़ गए हैं, दुखों ने 
अस्येक व्यक्ति को सावधान और सचेत कर दिया है । 
झब यह समभना कि, ग्रामीण ज्ञोग अनपढ़ और मूर्ख 
हैं, इसज्षिए राजनीति को नहीं समझ सकते, भयानक 
भूल है । ज़ाली थेल्नियों में ले करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष नहीं 
निकल सकते, भूखी और प्यासी गाय लगातार मनों 
दूध और घी नहीं दे सकती !!! 

छः 3] छ्छ 


नीच बनाम ऊँच! 


लित जाति का अस्तित्व नाल्ञायक़ हिन्दू जाति 
में ही नहीं, वरन और भी सभ्य देशों में पाया 
जाता है। अमेरिका के श्वेताह़ वहाँ के आदम निवा- 
सियों और हबशियों को सदा सताया करते हैं, उन्हें 
कहीं मनुष्य के नाते बराबरी का स्थान नहीं दिया 
जाता । कई बार हबशियों को यूरोपीय अमेरिकन थोड़े. 
से अपराध पर जीता तक जला देते हैं, जीते जी खाल 
खींच लेते या पत्थरों से मार डालते हैं। इसको 'लिन्चिज्न! 
प्रणाली कहते हैं । इस सम्बन्ध में पांठक इसी अक्ल में 
अन्यतञ्न एक विचारपूर्ण लेख देखेंगे । अस्तु-- 
विर्जीनिया के अन्तर्गत पीडेमोण्ट नाम के स्थान 
का रहने वाला एक व्यक्ति जेम्स लिब्च था। यह न्याय- 
निरत समदर्शी और सदाचारी किसान होने और पास 
में किसी न्यायालय न होने के कारण इस प्रदेश के 
ल्लोग जब किसी अपराधी को पकड़ते थे तो उस्री 
के पास दण्ड की व्यवस्था लेने जाते थे, और उसकी 
प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार उस अपराधी को दण्ड 
दिया जाता था। तब से बिना क़ानून और अदालत 
के जनता अपनी मर्जी से जब किसी का प्राण ले लेती 
है तो उसे 'लिब्चिड्! या 'लिब्च! के क़ानून के अनुसार 
प्राण-दण्ड देना कहा जाता है । 
इसी तरह केनिया आदि ब्रिटिश अफ्रीका के कई 
स्थानों में ईसा के मुख में कालिमा लगाने वाले भज्ञरेज़ 
वहाँ के आदिम-निवासियों को ज़बर्दुस्ती मज़दूरी करने 
के लिए बाध्य करते हैं । उनके इन्कार करने पर उन्हें 
दण्ड दिया जाता है। अझछीका में हिन्दुस्तानियों के साथ 


[ बे २, खण्ड १, संख्या १ 


दलित जातियों के साथ करते है। इनको ऊँची अच्छी 
ज़मीन नहीं मिल सकती और यदि मिल्नती भी है, 
तो ख़ास टैक्स लगते हैं । इन्हें स्यूनिसिपल बोडे और 
कौन्पिल आदि में प्रथम तो जगह ही नहीं मित्नती ; 
धयगर मिलती है तो एक या दो !! इनकी जनसंख्या के 
अनुसार नहीं। फिर जो मेम्बर जाते हैं, उनकी कोई 
सुनता ही नहीं । ; * 

इस तरह सारी दुनिया में ज़बरदस्त जिसे निर्बल 
पाते हैं, डसका रक्त बेददी के साथ चूसते रहते हैं। 
आरतवष॑ में भी धर्म का ढोंग रचने वालों ने हज़ारों वर्ष 
से लगभग ७ करोड़ भारत के प्रिय पुत्रों को 'अछूत' बना 
कर उनको हर तरह पर दबा रक्‍खा है। इस पाप के 
भागी मद्गासी हिन्दू अधिक हैं । जिन जातों से अच्छे 
बनने वाले हिन्दू घुणा करते हैं, जिन्हें छूते नहीं, जिन्हें 
अनेक प्रकार से लूटवे-खसोटते रहते दैं, बह प्रायः सभी 
बड़े काम के लोग हैं ।” 

१--चमार या च्मकार; यह चमड़े का कास करते हे] 
जूतियों के अतिरिक्त यह ओर भी चमड़े के सामान 
तैयार करते हैं और मरे हुए पशुओं के बदन से खाल 


- उत्तार कर काम में लाते हैं। इन रो कहीं-कहीं “बलाई? 


कहों 'रैदास! और कहीं दूसरे नाम से पुकारते हैं । . 
३२-चूदे, डोम,भज्जी इन लोगों का कास है सड़कों, 
पाख़ानों आदि का खाफू करना । < 
३--कोल, भील, सनन्‍्थाक आदि अगशित जातियाँ 
जह्नत्नों में रह कर खेती करने वाली हैं. 

४--मेंघ, कोष्टी, कोक्ी, लैंदगीर इत्यादि बहुत सी 
जातियाँ दें जो कपड़े बनाती हैं । 

४ - दरकार, छपरबन्द, चरामी, छुनिया, बेलदार 
आदि जातियाँ परदे, चटाई, जुप्पर, वर बनाते हैं, नमक 
बनाते हैं, मिद्ी खोदते हें, इत्यादि | इस तरह मालूम 
होगा, कि इस प्रकार की समस्त कास की जातियों से 
हिन्दू काम तो लेते हैं, लेकिन बताव ऐसा करते हैं जेसा 
मनुष्य का मनुष्य के साथ कदापि न होना चाहिए। 
आज यह जातियाँ सचेत हुई हैं. - अपने साथ होने वाले 
अत्याचारों को जिस दृष्टि से अत्याचारित स्वभावतः 
देखता है, यह भो देंखने लगी हैं। इन लोगों ने एक 
सीमा तक अपने नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक 
दायित्व को पहचानने के साथ ही साथ अपने अधिकारों 
को प्राप्ति के लिए हाथपेर भी हिल्लाला शुरू कर 


दिया है ! 

इस परिस्थिति को देख कर स्वार्थपरायण धघर्म- 
योजक समुदाय राजनैतिक स्वार्थ-सिद्धि के लिए अपने- 
अपने डब्बे से 'घर्म की अफ्रीम खिलाने के लिए इन्हें 
फुसलाने लगे हैं । जो हिन्दू इन्हें घर्म के नाम पर छूना 
तक नहीं पसन्द करते, अपने सन्दिरों में नहीं जाने 
देते, अपने कुओं से पानी लहीं भरने देते-यहा तक 
कि स्युनिसिपैलिटी के नलों पर से इन्हें पानी नहीं. 
भरने देते- स्कूलों में भर्ती नहीं होने देते; वही हिन्दू 
आज इनक दिखाने के लिए अपनाना चाहते हैं। 
यह बात सच है कि यह राम-ऊकण के मानने वाले 
और हिन्दू सभ्यता के अजुयायी है और हिन्दू की ही 
तरह इनका घर्माचार है, किन्तु जब तब संभ्रान्त हिन्दू 
उनको सामानिझ समता प्रदान न करें, इनको किस मुँह 
से अपना कह सकते हैं। केवल वोट लेने और दूसरे 
धर्मान्धों से लड़ने के लिए अगर इन्हें हिन्दू कह कर _ 
फुसलाया जाता है, तो इस्हें कभी भी हिन्दुओं के पञ्ने 


मन आना चाहिए । 
हे हे प्रकार मुसलमान घर्म में दीजित होने वाले 


हिन्दू इनको मुसलमान धर्म में दीक्षित हो जाने के 


लिए बहकाते हैं | इनका सवाल है, कि यदि उनकी 


- संख्या अधिक हो जाथगी तो उनके अधिक मेम्बर कौन्लिलों 


क्योंकि देशी मुसलमानों में दया, समर, देश श्रेम 
बहुत कम है,इनकी दृष्टि सदा नौ ऋरियों पर हो रहती है । 
यह अछूतों को देश-ग्रेम के नाते डनकी सहायता करने 
के लिए या सरमियों के नाते इनके दुख-सुख में शामिल 
होने के अभिप्राथ से सुखलमान नहीं बनाते। कुछ 
थोड़े से बाहर के घुसल्लमान मो हैं, जो भारत के अद्धे 
सुसलमानों को स्वार्थ:सिद्धि के लिए बहकाते रहते हैं । 

यदि मुसलमानों का धर्म के नाते मुसल्लमानों से - 
वास्तविक ग्रेम ड्रोता, तो बन्लाल की बाढ़ में, जहाँ अधि- 
कांश मुसलमान हो भूख से मर रहे हैं, वे अन्न वख का 
ढेर कर देते | सात करोड़ सुसलमान २-४ लाख विपद- 
ग्रस्त सुसलमानों को अज्ञ-वस्त्र नहीं दे सकते, लेकिन 
मुसलमान बनाने के लिए हिज हाईनेस आगा ख़ाँ ओर 
मौलाना शौकतश्रली तक बहुत कुछ ख़्च कर सकते 
हैं !! इसका मतलब न इस्लाम का प्रेम है और न 
देश-प्रेम । यह तो सीधे-साथे शब्दों में स्वार्थ का प्रेम 
है मनुष्य मान्न को धोखा देना है ! 

ठोक इसी नीयत से अष्जरेज़ लोग अपने पादरी 
कहलाने वाले एजेग्टों की मारफ़्त अछूतों को बहका- 
बहका कर ईसाई बनाने की चेष्टा किया करते हैं। 
उनका भी इसमें राजनैतिक उद्देश है । 

हमारे अछूत भाइयों को चाहिए, कि किसी के बह-- 
काने में न आचें। अपने को अछूत भी न समझे और | 
न किसी का धर्म ही स्वीकार करें धर्म और ईश्वर के | 
नाम पर लुथना, पादरी, पण्डित और मौंकवी के हाथ 
बिक जाना, निरा पागलपन है। तुम ७ करोड़ हो, तुम्हारे 
शरीर में बल है, तुम मेहनत करते हो, तुम्हीं अन्न पैदा 
करने वाले और कपड़ा बनाने वाजन्ने हो; अगर तुम 
अपने आप में जाति पाँति का कंगड़ा तोड़ कर--एका | 
करके एक जाति बन जाओ तो फिर तुम्हें किसी के सुँह | 


“की ओर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम मेहनत 


करते हो, इसलिए परम पवित्र हो, अछूत वो हैं, जो 
हराम का खाते हैं, श्रम नहीं करते | श्रम ही प्रतिष्ठा का 
कारण होना चाहिए । जुमीन जोतने वाले, कपड़ा बनाने 
वाले, पाख़ाना साफ करने वाले, कपड़ा पीने वाले 
इत्यादि जितने हाथ-पैर को मेहनत से अपने और दूसरे 
देशवासियों के ल्लिए उपकारी पदार्थ पैदा करते हैं, वही | 
शुद्ध, पवित्र, ईमानदार और पूज्य हैं -शेष मुफ़्तज़ोर 
और धर्म का ढोंग फैल्नाने वाले हैं । इनसे सदैव साव- 
धान रहने की जुरूरत है । 
्ैड है ञ्ः 


हिन्सा बनाम अहिन्सा 


भा रत में ह को देखते हुए मुट्ठी 

भर लोग हिंसा में विश्वास करते हैं. और 
यदा-कदा अपना अस्तित्व प्रकट करते रहते हैं--इस 
सच्ची बात से किसी को भी इन्कार नहीं हो सकता। 
लेकिन किसो भी विवेकशील मनुष्य के लिए यह सम- 
झना कठिन है, कि इनका दमन राष्ट्रीय सम्बाद-पत्नों 
के दमन से हो सकता है और हो जायगा। गोरे पत्रों 
और दूसरे गोरे समुदायों द्वारा भारत में और सद्कीर्य 
दल सुक्त राजनैतिक सम्प्रदाय द्वारा ब्रिटेन में लगातार 
इस बात का कुस्घित प्रचार किया जा रहा है, कि इन 
सशस्त्र क्रान्तिकारियों के साथ राष्ट्रीय सस्बाद-पत्रों और 
कॉडम्रेस के कर्मचारियों का सहयोग और सहालुमूति है। 
इसी प्रचार के आधार पर सरकार ने प्रेस और कॉड्ज्रेस 
कमिशियों को स्थानान्तर में विध्वंस करना अपना कर्तव्य 
समझ लिया है--किसी हिन्साएरं दुर्घटता के साथ 
ही साथ पाठक कॉड्ट्रेस कमिटियों तथा कॉड्ग्रेस के 
कार्यकर्ताओं को तलाशियों के समाचार प्रायः पत्रों में 


पढ़ते होंगे । 


इप तरह। ब्रिटिश भारत के इतिहास के अनुसार 
भारत के गोरों, अध-गोशें और सिविल्तियनों के चीत्कार 
और इन्हीं के परिपालित एवं सम्रालित सम्वाद-पत्रों की 
पुकार पर अनेक बार दमनकारी क़ानूनों की सृष्टि पहले 
भी हुई है। यह स्वार्थान्ध थोड़े से विदेशी यह कभी 
नहीं समझ सकते कि भारतवांसियों को इस बात, का 
प्राकृतिक अधिकार है क्रि अपने हिंत के लिए वह अपने 
देश की राजनीति और अर्थनीति 'वयम्‌ निर्धारित करें । 
और जब तंक उनको यह अधिकार न मिल जाय, वह 
अपनी राजनैतिक और साम्पत्तिक स्वतन्त्रता हासिल 
करने के लिए उचित आन्दोलन करने का पूरा अधिकार 
रखते हैं। अगर हमारे इस नेलगिक अधिकार को काम 
में लाने से किसी रसुदाय के थोड़े से लोगों को लुक़- 
सान पहुँचता नज़।/ आता हो, तो उनके हज्ञा मचाने से 
अधिकांश जनता का मुँह बन्द करना न्याय-सड्ञत नहीं 
हो सकता | इसलिए वह बन्द भी नहीं किया जा सकता | 

शासन-तन्त्र का किसी समुदाय या सम्प्रदाय का 
पत्तपाती बन कर कास करना बहुत निन्‍दनीय है और 
ऐसा करने से वह बहुत समय तक ठहर भी नहीं सकता। 
हम देखते हैं कि कॉडओेस ने अपने- आ्दोलन में से 
ऐसी सारी मर्दें निकाल दी हैं, जिनसे सरकार के साथ 
सट्डष होने की सम्भावना थी। कहीं-कहीं शान्तिमय 
पिक्रेटिड्र तक का काम केवज्न इसीलिए ढीला हो रहा, 
है, स्थानिक कर्मचारी बहाना ढँढ़ कर सद्भष करते को 
उद्यत नजर आते हैं और कॉल्ग्रेत नहीं चाहती, कि इस 
अवसर पर किप्ती प्रकार का सद्भर्ष हो । पणग-पग पर 
मनसा, वाचा, कसेणा शान्ति की चेश तथा नौकरशाही 
के अत्याचारों और जुबरदस्ती को उपेक्षा करते रहने 
पर भी अगर कॉड्ग्रेस-कार्यकताओं को थोड़े से भारत 
के गोरे व्यापारियों और हर्मचारियों के कहने से 
सताया जाता है, राष्ट्रीय सम्बाद-पत्रों का मुँह बन्द करने 
के ल्लिए नए क़ानून का निर्माण होता है,तो स्पष्ट है, 
कि भारत का शासन-तन्त्र इन्हीं सुद्ठी भर गोरों के हाथ 
में है। निष्पक्ष शासनतन्त्र जनता सात्र के हित के लिए 
नहीं है । ० 

अड़्रेज़ी राज्य ने जतता के विचार स्वातन्त्रय के चैघ 
अधिकारों में बाघा देते-देते अपने को इतना अग्निय 
बना लिया है, कि उसे नित्य नए क़ानून बनाने की 
ज़रूरत पंडा करती है। क़ानून और संयम! शान्ति और 
अब्ुला की दोहाई दे-देकर जिस असालुषिक मनोचृत्ति 
से भारत काञ्लैशासन १९ वर्ष से हुआ है उसीका फल 
सशस्त्र क्रान्तिवाद और बमबाज़ो है । इस महारोग 
को, जिसे कॉड्येस और भारत की जनता संसार के 
लिए अद्वितकर समझ रही है, मिटाने का सच्चा प्रयत्न 
करना बुद्धिमानी है और जिस कारण से यह भाव पैदा 


हुआ है उसी कारण को बढ़ाते जाना सशख्र क्रान्ति 


के भावों को विस्तार देना है--नादानी है। 

अगर गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स विफल हुईं जैसा कि संसार 
के बड़े-बड़े दूरद्शी राजनीतिज्ञ सम्रझ रहे हैं, तो भारत 
में स्वतन्त्रता का शान्तिशील समर अभूतपूर्व बेग के . 
साथ आरम्भ होगा । इंस बार का समर इस बात का 


निणेय कर देगा कि शान्तिशीलता का बल्ल जातियों के 


नैसगिक श्रधिकारों के लेने में काम देता है या नहीं ? 
अगर इस शान्तिशील लड़ाई में हमारी हार हुई, तो 
फिर तिस्सन्देह जो दुल आज महात्मा जी और उनके 
सिद्धान्त को कोखता फिरता है उसी के हाथ में आन्दो- 
लगन चला जायगा और निराश जनता आउनी क्रीड 
( (४००१ ) बदल कर उनमें जा मिलेगी। यह बात 
स्वाभाविक है। इसलिए इस भयानक परिस्थिति में 
भारतवासियों और शअ्रज्गरेजों को घीरता के साथ समझ 
कर काम करना उचित है । नौकरशाही की उद्ण्डता वैसी 
ही घातक है, जैसी सशस्त्र क्रान्ति के पक्षपातियों की । 
रे दर ञँः 


चष २, खण्ड १, संख्या १ ] 
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, जो अपने घर के घाटे को अच्छी तरह 
जानते हुए भी हु*डो पर हुक्डी त्विखता रहता है । और 
अन्य उपायों द्वारा भी जहाँ तक मिल सइता है, ऋण 
लेने से सुँह नहीं मोड़ता, अन्त में, अपनी सान-मर्यादा 
खोकर दिवालिया बन बैठता है । 

देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत सरकार 
का ख़्चे प्रतिवर्ष बढ़ता ही जाता है। कर, हिन्दुस्तान 
पर उसके बूने के बाहर लग चुका है, इसलिए पूरा-पूरा 
वसूल नहीं हो सकता। यही कारण है कि भारत 
की ब्रिटिश ६रकार को अपनी बेहूदा फिज्ञल-म़्र्ची, 
अपनी कऋूठो शान और अपना आतह ज्यों का त्यों 
बनाए रखने के लिए नित्य प्रति आँख बन्द करके, 
बिना आगा-पीछा ड़ ऋण लेने की ही धुन 
सवार रहती है। इस समय भारत पर इतना ऋण है, 
कि यंदि कहीं अश्जरेज भारत छोड़ कर विज्ञायत-चल्ते 
जायें, जैसे रोम वाले ग्रेट-अिटेन छोड़ कर चले गए थे, 
तो देशवासियों को घोर विपत्ति का सासना करना 
पड़े । अज्ञरेज जब तक हैं, छुल-बल से--ऊपरी 
शान और साहकारी के अन्दाज की बदौलत नित्य 
नया ऋण लेकर या इधर की उधर तूँबा-पलटी करके 


अपना काम ढके पर्दे च्नाए जाते हैं। नए लोगों को. 


जल्‍दी इस बाजीगरी और सद्दे-बद्दे का पता भी नहीं लग 
सकता । जिस साहकार के दूकान की ऐसी दशा हो 
जाती है, जैसी भारत सरकार या बिटिश गवनमेण्ट की 
है, उसके यहाँ भी नया एजेन्ट आकर जल्दी काम को 
समझ और सम्हाल नहीं सकता -असली अवस्था के 
जानने में समय लगता है। 5 

श्रद्रेज़ों की सदा से यह नीति रही है और अब 
भी है, कि किली न किसी बहाने तनख़्वाह के नाम से, 
पेन्शन के नाम से, स्टोर के नाम से, बच्दे के नाम से 
इत्यादि--भारत का धन विज्ञायत भेजना | अगर हम 
आँख खोल कर जॉन कम्पनी के समय से आज तक का 
भारत सम्बन्धी साम्पत्तिक इतिहास पढ़ें, तो जो हमने 
ऊपर लिखा है, उसकी पुष्टि इस इढ़ेता के खाथ होती है, 
कि कोई उसे काट नहीं सकता । 

भारत के ऊपर अज्जरेज्ञी शासन की मू्खता और 
स्वार्थररता से लदा हुआ राष्ट्रीय ऋण एक अरब रुपयों 
से अधिक है । इसके अलावा ख़ज़ाने से हाथ की हुण्डी 
भी चलती रहती हैं । हिन्दुस्तान के डाकख़ानों की 
सेविज्ञ-बैज्लों का रुपया भी उठा कर ख़र्च कर लिया गया 
है । कौन जानता है कि करेन्‍्सी नोटों के मह में ख़जाने 
के अन्दर कितनी पोलें हैं । क्योंकि जो करेनन्‍्सी नोट 
छपते हैं उनके बदले पूरा रुपया ख़ज़ाने में पहले से 
घुरक्षित नहीं रक्खा जाता। बहुधा जरूरत के समय जैसे 
नई फ़सल आदि के मौक़ों पर थोधे नोट छापे नाते हैं 
और साहूकारों को रुपया व्याज पर दिया जाता है । इस 
तरह की अनेक बातें हैं, जिससे भारत सरकार के ऋण- 
भार का ठीक पता चल्ना बाहरी आदमी के लिए बहुत 
कठिन है । 

आज भारत सरकार की आधिक मातबरी का पता 
डसके प्रॉमेसरी नोटों के दर से लगता है। ३॥ प्रति 
सैकड़ा सालाना व्याज वाले नोटों का दर ९5) है। 
अर्थात्‌ ९६) देने से १०९०) का नोट मिल सकता है; 
यायों कहें कि ४४) प्रति सौका बद्या है ! हाल में 
सरकार ६॥) सैकंडा सालाना प्रति सौ ( यह ध्याज ॥-2) 
सैकड़ा मासिक पड़ता हैं ) व्याज देने के वादे पर ऋण 


लेने को हाथ फैलाए फिरती है ; पर सिवा थोड़े से 


| ज्ञोगों के साधारण साहुकार-मण्डल अधिक ऋण 
| को तैयार नहीं है। 


भारतवासी इस बुरी तरह से निचोड़े जा चुके हैं 


लूट से लाभ उठाने को सदा प्रस्तुत रहते हैं, किसो 
साहूकार की भी अच्छी हालत नहीं है। किसान तथा 
सजूदूरों की ऐसी बुरी दशा है कि जो स्वतः कम्युनिज़्म | 
या बोलशेविज़्म के आने की भविष्यद्वाणी किया करती है। 

व्यापार नष्ट हो गए, कारीगरी में दस नहीं रहा, 
भूमि-कर की नीति ने जमीन का दम शोष लिया, 
बेकारी और भूक से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ 
है। मगर कुछ नहीं, माले-सुफ़्त दिले बेरहस 


्‌ 
एक व्यथ सूचना 

आज से एक मास पूर्व 'भविष्य” के क्गातार कई 
अछ्लों पे इस बात की विस्तृत सूचना प्रकाशित कर 
दी गई थी कि “भविष्य” वर्ष की समाप्ति पर दो सप्ताह 
का अवकाश ग्रहण करेगा और 'जुबली-अक्ट!” के नाम 
से एक बुह॒त्‌ विशेषाकृल ४वीं अक्टूबर को प्रकाशित होगा 
( जो आपके खामने है ); फिर भी कुछ आहकों तथा 
एजण्टों ने बार-बार इस बात को शिकायत करने में 
ज़रा भी सक्लोच नहीं किया कि उन्हें पिछले २ सप्ताहों 
का “भविष्य” नहीं मित्ना। ऐसे व्यर्थ के आए हुए 
पन्नों का .उत्तर देना संस्था के लिए सम्भव नहों 
था, जब कि पोस्टकार्ड तथा लिफाफ़ों का मूल्य ड्योदा 
होने जा रहा है । पाठकों से हमारी प्रार्थना है कि पत्र में 
प्रकाशित विभिन्न सूचनाओं को वे ध्यानपूर्वक पढ़ लिया 
करें, और व्यथं की. लिखा-पढ़ी से जद्यँ तक सम्भव हो, 
स्वयं भी बचें और हम पर भी दया रहखें। 


कि सिवा थोड़े से देशवाती साहकारों के, जो सरकारी | ' 


अकारण या भारत के हित के विरुद्ध ल्षिए हुए ऋण को 
चुकाने से निश्चय ही इन्कार करेंगे । धनिक प्रधान राष्ट्रीय 
सभा ने भी ८ करोड रुपया ही चुकाना स्वीकार किया 
है। सरकार सेविंग बैक्लों के रुपयां पर जो गरीबों का ।) 
0) करके जमा किया हुआ है, ४) प्रति सौ प्रति वर्ष का 
ब्याज देती है और मोटे-मोटे ऋण ६॥) पर लेती है, यह 
ग़रीबों पर सरकारी अजुम्नह है । यह लोग अपना रुपया 


ज़्यादा लाभ के काम में लगा सकते हैं, पर इनमें न तो 
इतनी समझ है और न इन्हें ये बातें सुकाने वाला ही 
कोई नज़र आता है ! भारत का धनिक-समाज केवल बच्चों 
की दर के लिए [हज्ला मचाता रहता है | वह कहता है, 
कि जहाँ बद्दे की दर शि० १ पेनी ७ बंशबर एक रुपए के 
हुआ, कि हिदुश्तान की सारी सुखीबत जादू के गढ़ की 
तरह मन्त्र-मारते ही विल्ीन हो जाएगी । लेकिन इसारी 
समर में इनकी दलील नहीं आती । दमने ३-४ के दर 
को भी देखा है और उस समय में भी किश्ञान मजदूरों 
की परिस्थिति देखी है। १-४ से अमीरों का ज्ञाभ ज़रूर 
है और उनका अपने ल्लाभ के;लिए लड़ना उचित है, पर 
यह कहना ठीक नहीं, कि ३-४ बह्दे की दर देश की 
सुसीबतों को मिटा देगी ।.ऐसा कहना अपने भोले देश- 
वासियों को ठगना है! 

अगर हमारे देश का कष्ट मिट सकता है तो ईमा- 
नदार शासन पछति से ही मिट सकता है । जितने ख़च्चे 
से आज गवर्नमेषट चलती है और जिसके कारण वह 
ठोकर खाकर गिरती रहती है, उसमें अगर ७९ प्रति 
शत भी कम कर दिया जाय तो शासन अच्छी 
चल सकता है । अगर कोई कहता है कि नहीं चल 
सकता तो वह अयोग्य है, उसे चाहिए कि स्थान छोड़ 
कर हट जाय । देश के दूसरे समरूदार लोग इस कास 


को अधिक सुन्द्रता से कर सकेंगे और करेंगे 
क्र कर तर 


देने काश्मीर को निगल जाने का भीषण पड़यन्त्र 


( २७वें पृष्ठ का शेषांश ) 


फोनी चौकों पर हमला 
श्रीनगर से ३२ मील की दूरी पर मुसलमानों ने 


| क्रौजी चौकी पर हमला किया, प्रायः एक दर्जन फ़ौजी 


बुरी तरह जुऱमी किए गए, जिनमें से कुछ की दशा बहुत 
चिम्ताजनक है । फ़ौजियों ने आत्म-रक्षा में गोली चलाई, 
जिसमें १६ आदमी सरे। 

दूसरे दिन सुसलमानों ने खुल्लमखुल्ला बलवा मचा 
दिया है| मोरिल्ला में पचास हज़ार मुसलमान तल्लवार, 
भाले, लाठियाँ आदि लेकर एकत्र हो गए फ्ौज और 
पुल्लीस पर पत्थरों की वर्षा की गईं। सरकारी आज्ञा का 
उल्लद्धन कर पेड़ों को काट-काट कर लाठियाँ बनाई गई 
महाराज ओर प्रधान-मन्त्री को खुलेआम गालियाँ दी 
गई' और कहा जा रहा है कि हम सरकार को उल्लर देंगे । 

ख़ानयार पर ४० हजार मुसलमान तलवार, भाले, 
बे, लाठियाँ आदि हथियार लेकर एकत्र हुए । ३०० 
बाहरी मुसलमान बनन्‍्दूक़ें लेकर राज्य के बलवाइयों की 
मदद के लिए आ गए थे। श्रीनगर से ३० मीज्ञ के 
फ़ासल्ने पर सोपियाँ नामक स्थान में भी हथियारबन्द 
सुधलमानों ने थाने पर हमला करके हेड कॉन्स्टेबिल 
को मार डाला, रजिस्टरों और कपड़ों को जत्ला दिया 


और फ्रौजी पहरेदारों पर पस्थर बरसाए | सिपाहियों क 
आत्म-रक्षार्थ गोली चलानी पड़ी, जिससे दो बलवाई 


मारे गए.और क़रीब चार घायल हुए। ऐसा भीषण 
विद्रोह इतनी ज़रा-ली बात पर कहीं सुनने में नहीं 
आया । एक काश्मीरी प्रचारक डिक्टेटर बना दिया 
गया था और राज्य को उल्लट देने की तैयारी दिखलाई 
देती थी । एक सी० आई० डी० अफ़सर का घर फूँक 
दिया गया। मस्जिदों में खुल्लेश्राम लोगों से बलवे 
में शामित्न होने को कहा जाता थां और लोगों को 


इकट्ठा करने के लिए मस्जिदों में घण्टे बजाए जाते थे। 


ज्रा-ज़रा से मुसलमान लड़के सरेआम नही तलवार 
लिए सड़कों पर घूमते थे और जहाद करने की घोषणा 
करते थे । 

यह है काश्मीर का भीषण विद्रोह | इस विद्रोह को 
देख कर लोग आश्चय-चकित हो गए हैं कि इतनी 
जुरा-सी बात ने कैसे और क्यों इतनी जल्दी ऐसे भीषण 
और वीभत्य बलवे का रूप धारण कर लिया । लोगों 
को इस. बात से भी आश्चय हो रहा है कि काश्मीरी 
मुसलमानों में ऐसी श्रद्ग॒त्ति कमी नहीं थी, फिर वहाँ 
ऐसा सशम्त्र विद्रोह कैसे शीघ्रता से फैल गया । परन्तु 
परिस्थिति पर सूचम दृष्टि डालने से यह पहेली सहज ही 
समभी जा सकती है। 


काश्पीर। शासकों की प्रशंसा 
इतना सब होते हुए,इस प्रकार की उत्तेजना दिल्लाए _ 
लाने और आक्रमण सहते हुए भो काश्मीर के शासकों ._ 
ने जैसी सहिष्णुता, जैसी धीरता और जैसी बुछिमित्ता 
दिखलाई है, डसके लिए ल्लोकमत उनकी प्रशंसा कर रदह्दा _ 
है और वास्तव में इसके ल्लिए उनको जितनी प्रशंसा की 
जाय कम है । फ्ौजियों ने अपनी जान और सरकारी 


माल पर अत्यन्त ख़तरा उपस्थित होने और दूसरा कोई . 


| 
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डपाय न रह जाने पर ही गोलियाँ चलाई हैं। इतने ८ 


अयहूर और कई दिनों के विद्रोह में फौज और छुल्लीस 
के हाथों केवल २६ मनुष्य द्वी मरे हैं। इतने ही से पाठक 
अजुमान कर सकते हैं कि काश्मीर के अधिकारियों ने 
कैसी कुशलता से परिस्थिति को सँभाला है । 


डस सर्व-शक्तिमान से हमारी प्रार्थना है कि वे इस हर 


प्राचीनतम हिन्दू-राज्य की रक्षा करें ! 


हु] ््छ 54 अप क 


5] 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या १ 
८2 री! 


23 5 अमल मम] 


£०॥ हिन्दू-संस्क्ृति के स्तम्भ-स्वरूप और प्राचीन 

हिन्दू राज्य काश्मीर के प्रति गैर-हिन्दू 
समुदाय में बहुत पुराने जमाने से प्रतिहिसा और विद्वेष 
के साथ ही डसको अपने क़ब्ज़े में करने का जो पुराना 


डख़ार सता रहा था, उसे अब ख़ूब खुल कर निकाला | 


जा रहा है। आज से नहीं, प्रायः ८& वर्ष के विशात्र 
समय से, जिध्त समय कि काश्मीर फिर से हिन्दू शासन 
में आया था, भअन्नरेज़ों और साथ ही सिन्ध से लेकर 
अरब तक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्त 
देखने वाले मुसलमानों का दाँत काश्मीर पर लगा था। 
इस कलुषित उद्देश्य की पू्ति का पड़यन्त्र भीतर ही 
भीतर बराबर होता आ रहा था और अब वह संसार 
के सामने प्रत्यक्ष आ गया । जो लोग चतुर हैं, कूटनीति 
में प्रवीण हैं, वे दबे-छुपे अपने हथकण्डे चला रहे हैं 
और जो नासमझ और उच्छू छल हैं, वे आगे हैं । 


मुसलमानों का पड़यन्त्र 3 

इधर पिछले कुछ वर्षो" से मुसन्लमान इस सम्बन्ध 
में अधिक व्यस्त हैं। कारण यह है कि काश्मीर की 
आबादी &५ प्रतिशत मुसलमानों की है, इसीलिए वे यह 
समझ रहे हैं कि मुस्लिम विद्रोह वहाँ बहुत जल्द कृत- 
कार्य हो सकता है और हिन्दू! शासक को हटा कर वहाँ 
सुस्लिम बादशाहत स्थापित की जा सकती है। पश्चाब 
में 'क़ादियानी”! नामक सुसल्षमानों का एक फ़िरक़्ा हैं 
और उसने यह प्रसिद्ध कर रक्खा है कि 


मुसलमानों के नए पेगस्वर 


उसी जाति में जन्‍म लेंगे, और कुछ तो यहाँ तक 


कहते हैं कि पैग़म्बर पैदा भी हो गए हैं--और वह 

मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करेंगे । इस मुस्लिम साम्राज्य 
- संस्थापन का श्रीगणेश काश्मीर से|होना बतलाया जाता 
है । इस समय काश्मीर का आन्देज्नन खड़ा करने 
वाला,कट्दा जाता है, क्रादियानी जाति का ही एक व्यक्ति 
है | यही नहीं, 

काश्मीर का बादशाहत का स्वप्न 

भरी अभी से देखा जाने लगा है । अभी हात्न ही में 
मिज़ां बशीरअहमद ख़ल्लीफ़ा का दियानी ने स्थात्कोट में 

आषण करते हुए कहा थां-- | 

“४»< » » यह प्रसिद्ध करते हैं कि में काश्मीर 

की बादशाहत लेने की चेश में हूँ. और इसीलिए यह 
षड्यन्त्र हुआ है। मेरे लिए मुकुट भी बन चुका था। 

परन्तु यह बात बिल्कुल ग़लत है । काश्मीरी अपने 
राजा को निकाल कर मुझे कैसे बादशाह बना सकते 
हैं! हाँ, सुमकिन है कि मौलाना अनवर शाह वशैरह 
में से कोई बादशाह बन जाय ।” 

ये हैं मुसलमानों के सुख-स्वम्त और यह है उनकी 
मनोजृत्ति । ये बातें स्वयम्‌ पुकार-पुकार कर कह रही हैं कि 
काश्मीरी विद्रोह का रहस्य क्या है ? 


विद्रोह का सूत्रपात 

काश्मीर के विरुद्ध काश्मीरी भ्रजा में असन्‍्तोष 
फैलाने का प्रथल खुल्नम-खुज्ला इधर जोरों से 
आरम्भ हो गया था । राज्य में कुछ प्रचारक पहुँच गए 
थे और वे राजविव्रोही वक्त॒ुताएँ दे रहे थे। गत अगस्त 
मास में यह प्रचार तीजत्र वेग से चल पड़ा और सारे 
राज्य के विरुद्ध वक्तताएँ दी जाने लगीं। अन्त में रोग 
को बढ़ते देख कर राज्य के अधिकारियों की शोर से 


आन्दोलन को रोकने का अयलले हुआ और आन्दोलन 


का नेता अब्दुल क़ांदिर पकड़ा गया। नेता का पकड़ा 


जाना था कि राज्य में विद्रोह की अभि एकदम भड़क 
डठी, सारी बातें पकी-पकाई पहिले ही से थीं, नेता 
को छुड़ाने के लिए हजारों की संख्या में मुसलमान जेल 
पर पहुँच गए। जेलख़ाने पर हमला कर दिया, तार 
काट डाले, पहरेदारों के घर जत्ला दिए और साथ ही 
राज्य की हिन्दू प्रजा को भी ,खूब लूटा-पीटा, डपद्ववियों 
को दबाने के ज्षिण और जनता की जान-माल्न की रक्षा 
के लिए अधिकारियों की ओर से गोलियाँ चलाई गईं', 
जिध्में & आदमी मरे और बहुत से जुड़मी हुए। २३६ 
गिरफ़्तार भी किए गए। 


देषपूर्ण देशव्यापी भ्रान्दोलन 

: थह सब करने के बाद मुसलसानों की ओर से 
काश्मीर नरेश के प्रति समस्त देश में भीषण आन्दोलन 
किया गया और राज्य के प्रति खूब जहर उगले गए। 
बड़े-बड़े जिम्मेदार सुश्लिम-नेताओं ने ग़ैर-जिम्मेदाराना 
ढज्ञ से काश्मीर के शासकों को बदनाम करने का कोई 
वुक़ीक़ा उठा न रक्खा और देश में काश्मीर-द्विस 
मना कर देशव्यापी आन्दोलन किया गया । 


अड्गरेज़ पत्रों का प्रचार 
इस अवसर से लाभ उठाने की प्रेरणा से अ्रज्ञरेज़ 


अख़बारों ने भी काश्मीर के शासन के विरुद्द बहुत. 


प्रचार किया और प्रत्यक्ष तथा अप्रश्यक्ष रूप से आन्दोलन 
करने वालों की ख़ूब पीठ ठोंकी गयी । भारतीय ही नहीं, 
विदेशी अज्ञरेजी पत्रों ने काश्मीर के विरुद्ध प्रचार करने 
में ख़ूब हाथ बटाया । 


भारत-सरकार की उदासीनता _ 

काश्मीर के विरुद्ध इस प्रकार जुध्रदस्त हेषपूर्ण 
आन्दोलन खुल्लमखुल्ला हुआ और अब भी हो रहा है, 
किन्तु नरेन्‍्द्र-रक्षा क़ानून की जन्मदात्री भारत'सरकार 
काश्मीर के चिरुद आन्दोलन करने वालों के प्रति 
बिल्कुल उदासीन रही । अपने “ल्ाइले” देशी नरेशों के 
विरुद्ध जुबान खोलने वालों के साथ सरकार ने क्‍या 
सलूक किए हैं, इसे अख़बार पढ़ने वाले लोग जानते हैं, 
किन्तु काश्मीर के विरुद्ध ऐसे विराट आस्दोलन और 
जृहरीले भाषण और लेखों के लिए भारत-सरकार के 
कानों पर जूँ तक न रेंगी । परन्तु यह आश्चर्य का विषय 
नहीं है । 

काश्मीर-शासकों की न्याय-प्रियता 

इस अकार का षड्यन्त्र और द्वेषपूर्ण आन्दोलन होने 
पर भी काश्मीर-नरेश ने मुसलमानों की माँग के अलु- 
सार मामले की जाँच के ज्षिए निष्पक्ष कमिटी नियुक्त 
की और मुसक्षमानों के डेपुटेशन से मिल कर उनकी 
शिकायतों को दूर करने का वचन ढिया। इतना ही 
नहीं, उपद्व के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए हुए समस्त 
मुसलमान छोड़ दिए गए और जो लोग जरूमी हुए थे 
और जिनकी हानियाँ हुईं थीं उन्हें मावज़े दिए गए । 
साथ ही महाराज की ओर से यह कहा गया कि राज्य 
की ओर से दमन की कार्यवाहियाँ बन्द कर दी जाती 
हैं और आन्दोलन करने वाले भी अपना आन्दोलन 
बन्द कर दूँ और उनकी जो शिकायतें हों, उन्हें 
उपस्थित करें। मुस्लिम प्रजा और शासकों में यह 
समझौता हो गया और राज्य की ओर से समभौते का 
पालन भी हुआ, किन्तु सुसल्लमानों ने अपनी ओर से 
कोई माँग नहीं उपस्थित की, वरन्‌ इसके विपरीत वे 
अन्दर ही अन्दर राज्य के प्रति विरोधी कार्यवाही करते 
ही रहे । काश्मीर के शासक तो समझौते के पालन में 


काश्मीर को रक बार ही निगल जाने का भीषण षडूयन्त्र ! 


तज्नीन थे और मुसलमान गुप्त रीति से दूसरे विद्रोह 
की तैयारी कर रहे थे । समभौते को तोड़ कर राज्य के 
विरुद्ध फिर आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया । अन्त 
में मुसलमानों के इस रुख़ को देख कर शासकों ने भी 
अपना रवैया बदला और गत २१ सितम्बर को एस्च० 
एन० अब्दुज्ञा नामक एक प्रचारक को राजद्रोही व्या- 
ख्यान देने के कारण गिरफ़्तार किया गया। अब्दुल्ला ने 
पकड़े जाने के दो घण्टे पहले अपने निवास स्थान पर 
मुसलमानों की एक गुप्त सभा की थी और उसमें यह 
वक्तुता दी थी :-- हे 

“भाइयो, यह मेरा अन्तिम भाषण है। मुझे विश्वास 
है कि मैं श्राज तुमसे पथक्‌ हो जाऊँगा। दुनिया तुम्हारी 
ओर देख रही है। कृतकार्य होगे, तो नाम पाश्रोगे। 
दुनिया को बतल्ा दो कि काश्मीरी मुसक्षमान गुलाम 
नहीं रह सकते । मेरे पकड़े जाने से हिम्मत मत हारो । 
तुम में से हर एक सुसलमान सिद्ध कर दे कि काश्मीर 
का प्रत्येक मुसलमान अब्दुज्ञा है और ग़लामी से मौत 


को अच्छा समभता है। 


अब्दुल्ला की गिरफ़्तारी के दूसरे दिन उक्षका एक 
सहायक जल्लालुद्दीन भी राजद्वोही व्याख्यान देने के 
कारण गिरफ़्तार किया गया और इसके फ़त्न-स्वरूप 


दूसरा भीषण विद्रोह 


मुसलमानों ने मचा दिया । जल्लालुद्दीन की गिर- 
फ़्तारी पर मु लमानों ने एक जुलूस निकाज्ने की सूचना 
निकाली । राज्य की पुल्ीस ने जुलूस निकालने की 
मनाही कर दी थी । इस मनाहदी के बाद भी मुसल- 
मानों ने जुलूस निकाला । पुलीस ने उसे रोकने का 
प्रयत्न किया, जिस पर पुल्लीप पर मुसलमानों ने आक्र- 
मण किया और उससमें प्रायः प्रध्येक पुलीस ऑफ़िसर 
और पुत्नीस वाल्लों तथा फ्रौजियों को चोट आई' । एक 
फौजी पहरे वाले ने आत्म-रक्षा में गोली चलाई, जिससे 
दो डपद्गवी मरे । इसके बाद सुखलमानों ने ज़ोरों से 
बड़ी मचा दिया और हिन्दुओं पर भी श्राक्रमण किए । 


स्ुतकों का जनाज़ा 


२३ सितम्बर को मुसल्लमानों ने तीन मरे सुसल- 
मानों का जनाज्ञा निकान्लनना चाहा । उन लोगों ने 
कहा कि ख़ास-ख़ास सड़कों से होता हुआ जनाज़े का 
जुलूस निकलेगा । पुजीस ने इसको मनाही की। इस 
पर उन लोगों ने दूसरी तजवीज्ञ यह पेश की कि जुलूस 
राजमहल की ओर ले जाएँगे। किन्तु पुत्लीस ने इसे 
भी स्वीकार नहीं किया और यह चेतावनी दी कि यदि 
इस शआज़ा का पालन नहीं किया जायगा, तो उसका 
प्रतिफल अच्छा न होगा । अन्त में सुसलमानों ने 
सतकों की लाशों को पांस के ही क्रबस्तान में दक़ना 
दिया और जुलूस तितर-बितर होगया, ख़ानयार मोहरुले 
में मुसलमानों की बढ़ी भारी भीड़ तलवार, फरसे, 
लाठियाँ आदि लेकर एकत्र हुईं | पुल्लोस की आज्ञाओं 
का बराबर उज्ञ़्न किया गया। मुसलमानों ने सड़कें 
रोक लीं और पेड़ों को काट-काट का लाठियाँ बनाने 
लगे। परन्तु पुल्लीख ने छेड़-छाड़ नहों की और भीड़ 
की कारंचाइयों पर दृष्टि रक्‍्खे रही। मुसलमानों का 
हुजूम देख कर हिन्दुओं में बड़ी सनसनी फैल गई । यह 
खूबर पाकर कि आस-पास के मुसलमान भी आ रहे हैं, 
हिन्दुओं की दूकानें बन्द हो गई । हिन्दुओं पर इके-दुक्क 
आक्रमण भी हुए । 

( शेष मैटर २३वें प्रष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ) 
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६2 । र रोजर डेविड केसमेण्ट एक प्रसिद्ध आइरिश थे । 
ब्रिटिश सरकार की ओर से भिन्न-भिन्न देशों 
में राजदूत के सम्मानित पद पर कार्य करने के बाद, 
आप सन्‌ १६१४ से, आयलैंण्ड के विद्वोहियों में शामिल 
हो गए थे। सर रोजर का जन्म, १ सितम्बर, सन्‌ १८६४. 
में हुआ था | ३१ जुलाई, सन्‌ १८६२ मे आप ब्रिटिश 
सरकार की ओर से आयलेंण्ड के नाइगर नदी तट के 
संरक्षित प्रान्त में किसी सरकारी पद्‌ पर नियुक्त किए 
गए थे । २७ जून, सन्‌ १८६५ में आप सरकारी दूत की 
हेसियत से लॉरेसो मॉकक्‍्स में रहने के लिए भेजे गए। 
इसी प्रकार कई वर्षों तक पश्चिम अफ्रीका, ग़ेबून और 
काडगो आदि अनेक देशों में भी आप ब्रिटेन के राज-दूत 
की हैसियत से रहे । दक्षिण अफ्रीका के युछू-सम्बन्धी 
सेवाओं के डपलक्ष में आपको 'सम्नाज्ञी का साडथ 
अफ्रीकन तमगरा? प्रदान किया गया था । ३० जून, सन्‌ 
१६०४ में सर रोजर सी० एस० जी० बनाए गए। 
१ दिसम्बर, सन्‌ १६०८ में आप कॉन्सुल जेनरल बना 
दिए गए । २० जून, सन्‌ १६११ में आपको 'सर' को 
पद॒वी दी गई और सन्‌ १६११ का “कॉरोनेशन तमग़ा! 
प्रदान किया गया.। $ अगस्त, सन्‌ १६१३ में आपको 
पेन्शन मिल गईं। इस समय आपकी अवस्था ४६ वर्ष 
की थी। 
ब्रिटेन का विरोध 
इतनी आयु तक आप्र कभी किसी आइरिश आन्‍्दो- 
जन में शामिल नहीं हुए थे। परन्तु सन्‌ १६१४ में 
यूरोपीय युद्ध के समय ख़बर मिली कि आप जमेनी में 
जमेन सरकार के मित्र की हैसियत से विचरण कर रहे 
हैं। यह भी ख़बर थी कि आप जमंन सरकार द्वारा बन्दी 
बनाएं गए आइरिश सैनिकों के पड़ावों पर जाकर ब्रिदेन 
के विरुद्व भाषण दिया करते थे। 
उस समय सर रोजर केसमेण्ट के सम्बन्ध में ऐसी 
ख़बरें ल्लोगों को अत्यन्त आश्रयेजनक मालूम पड़ी थों। 
पहले-पहल तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि एक 
ब्रिटिश नागरिक और छुराना सरकारी नौकर देश के 
प्रति विश्वालघघात सददश पतित अपराध कर सकता है। 
“सर! की पदवी मिलने पर सर रोजर केसमेण्ट ने सर 
एडवर्ड श्रे के पास जो स्वीकार-पत्र लिखा था, उसे 
देखते हुए सर रोजर केसमेण्ट की कारंवाई अत्यन्त 
रहस्य जनक मालूम हुईं थी । यदि डस पत्र की 
बात लोगों को . उस समय मालूम हो जाती, जब 
कि ख़बर उड़ रही थी कि सर रोजर केसमेण्ट 
जम्ेनी में जाकर जर्मन-सरकार के मित्र को हैसियत 
से विचरण कर रहे हैं, तो लोगों का क्रोध और 
उनकी चणा बढ़ जाती । 
घडयन्त्र और गिरफ़ारी 
सर रोजर २३ अप्रैल, सन्‌ १६१५६ को, गुडफ्ाइडे 
के दिन, आयलैंबड में गिरफ़्तार हुए थे । आप 
जमेनी से मिल कर आयलैं०्ड में विद्वोह कराने 
की तैयारी कर रहे थे। आयलैंण्ड के क्रान्तिकारी 
इस बात को जानते थे। वे सर रोजर केसमेण्ट की 
प्रतीक्षा कर रहे थे । सर रोजर केसमेण्ट अपने कुछ 


साथियों के साथ, जर्मनी से जर्मन क्रुज़्र जहाज्ञों पर 
रु 

बहुत सा शस्त्राख लेकर, २० या २१ अग्रेल को आय- 

ज्ैंण्ड में उतरे । परन्तु तुरन्त ही गिरफ़्तार कर लिए 


गए। साथ ही वे जर्मन क्रूज़र भी पकड़ लिए गए, 
जिनमें हथियार थे । 
सिनफिनरों का विक्षोम 
सर रोजर केसमेण्ट आयलैंण्ड से गिरफ़्तार करके 
इड्जलेण्ड भेज दिए गए। परन्तु वे मुश्किल से इड्नलेण्ड 
पहुँचे थे कि आयल्ेंण्ड से सिनफ़्िन दल के विद्रोह 
प्रारम्भ कर देने को ख़बर आई। परन्तु वह विद्वोह 
तुरन्त ही दबा दिया गया और फ़ौजी अदालतों द्वारा 
बहुत से विद्रोही पकड़ कर फाँसी पर लटका दिए गए। 
अस्तु -- 
अभियोग और विचार 
गिरफ़्तारी के बाद सर रोजर केसमेण्ट ने. पुलीस 
के सामने बयान दिया कि “मैं सर रोजर केसमेण्ट हूँ, 
मैंने अपना परिचय आयबलेैंण्ड में, ट्रेली के केवल एक 
पादरी को बतलाया है।” इसके बाद लन्दन की 


सर रोजर केसमेण्ट 

जो न्याय के नाम पर ७थी अगस्त, १६१६ को 

लन्दन में फाँसी पर लटका दिए गए थे । 

बाउस्ट्रीट की पुलीस चौकी में एक विशेष अदालत, द्वारा 
आपको अभियोग सुनाया गया।  अभियोग इस 
प्रकार था : -- हर पु 

“सर रोजर केसमेण्ट, तुमने अपने देश. के बादशाह 
के दुश्मन जम॑नी से मिल कर अपने देश और बादशाह 
के प्रति विश्वासघात का अपराध किया है। ब्रिटिश 


अजा होकर तुमने युद्ध के समय विदेश में इस देश - के 


बादशाह के विरुद्ध उसके दुश्मन ज्मन-सरकार को 
सहायता पहुँचाई है । 

विश्वासघात के जो कार्य तुमने किए हैं, वे इस 
प्रकार हैं :-- र 

( $ ) ३१ दिसम्बर, सन ३६१४ को यां डसके 
आस-पाप्त तुमने बिटिश-सैनिकों को, जो कि जर्मन- 
सरकार के युद्धबन्दी रहे हैं, और जिनमें माइकेल, 
ओकाबर आदि रहे हैं , बादशाह के विरुद्ध दुश्मन के 
साथ मिल कर लड़ने के लिए भड़काया है। 

(२ ) यही कार्य तुमने ६ जनवरी, सन्‌ १६३४ में 
डन जमैन-घरकार के युद्धबन्दी त्रिटिश-सैनिकों के साथ 
किया है, जिनमें जॉन रॉबिग्सन और जॉन क्रानिन 
आदि सैनिक रहे हैं । हे 

€ ३ ) यही कार्य तुमने १६ फ़रवरी, सन्‌ १६१६९ में 


पा बट, 


सर रोजर केसमेण्ट और उनकी फाँसी /#% 


> न्ध््प्च्य् र््त्ज्च्््ट ध्थ्य्ज्््््छ़्ख्ञ्््णछ््््ंजारार 2 सररन्सरधर, 02 2 2५ 


ओऔ० अभयद्ूभर है. 
एम० ए०, एल एलू० बी० 
उन जर्सन-सरकार के युद्ध बन्दी ब्रिटिश-सैनिकों के साथ 
किया है, जिनमें जॉन रॉबिन्सन विलियम एगैंन, 
डेनियल ओब्रायन और जेम्प विज्लसन आदि अनेक 
सेनिक थे, जिनके नाम नहीं मालूम हैं। 

(४ ) जनवरी और फ़रवरी, सन्‌ १६१५ में या 
उसके आस-पास तुमने जर्मन-सरकार के युद्धबन्दी 
श्रिटिश-सैनिकों को, जिनमें उपर्युक्त प्ब सैनिक रहे हैं, 
लिम्ब्ग के लाहन कैम्प में पर्चे बाँट कर इस देश के 
प्रादशाह के विरुद्ध जर्मन-सरकार के साथ प्रिल् कर लड़ने 


के ज्ञिए भड़काया है। उन पर्चों में विम्नलिखित बातें 


कही गई थीं :-- 

“आयलेंण्ड के निवासियो,थ्रायलेंण्ड के ल्षिए लड़ने 
का सुअवसर उपस्थित है। तुमने अपने देश के पुश्तैनी 
दुश्मन इद्नलेण्ड के लिए युद्ध किया है । तुमने इड़लेण्ड 
के हित के लिए बेलजियम की झोर से भी युद्ध किया 
है। हालाँ कि तुम्हारे लिए बेलजियम वैसा ही है, जैसा 
कि क्लिजी द्वीप। क्‍या तुम अपने देश आयलेंण्ड की 


राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने को तैयार. 
हो ? जर्मन-सरकार की सहायता से एक आइरिश सेना... 
तैयार की जा रही है। इस आइरिश सेना का एक मात्र _ 


उद्देश्य आयलेंण्ड के ल्विए लड़ना होगा। किसी भी 


हालत में उसका उपयोग जर्मनी के लिएन किया. | 


जायगा । आइरिश सेना-आइरिश भण्डे के नीचे तैयार: 
की जायगी और केवल उसी के लिए लड़ेगी। सैनिकों 


की आइरिश वर्दियाँ होंगी. और सेना के अफ़सर भी 


आइरिश होंगे। इस आइरिश सेना की वर्श्यों, उसके 


- भोजन और हथियारों का प्रबन्ध जर्मन-सरकार करेगी ।. 


यह छेना बलिन, में रहेगी। और जर्मन-सरकार की 
मेहमान समझी जायगी । युद्ध समाप्त हो जाने पर जमेन- 


सरकार प्रस्थेक सैनिक को उसही इच्छानुसार आवश्यक... 
| साधनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भेज देगी।. 


अमेरिका में आइरिश लोग सेना के लिए घन एकत्र कर 


रहे हैं। नो ज्ञोग इस आइरिश सेना में न भर्ती होंगे, 


ज़िस्ब्ग से हटा कश दूसरे कैम्पों में मेज दिए जायैंगे। 
अगर स्वीकारःहो तो अपनी कम्पनी के कमाण्डरों से 


: | मिलो, आइरिश सेना में भर्ती हो जाओ और आयलैंण्ड 
को स्वाधीन बन प्रो | ईश्वर आयलें०्ड की रक्षा करे ।” 


(९ ) ३१ दिसम्बर, सन्‌ १६३४ को या डसके 


| आस-पास और उसके बाद जनवरी और फ़रवरी, सन््‌ . 


१8१० में तुमने जम न-सरकार के बन्दी ब्रटिश-लैनिकों को, 
जिनमें डेनियल जूलियन बेली, कीनलेस, भोकैलोगन, 
क्योग, कैचैनंग, ग्रियर, स्कैनलैन आदि प्राथः £० सैनिक 


थे, इस देश के बादशाह के विरुद्ध, उनके शत्रु नर्मनी “ 


के साथ मिल कर लड़ने के ल्विए भड़काया है । 

* (६) १२ एप्रैल, सन्‌ १६१६ में या उप्तके आस- 
पास, युद्ध की चढ़ाई के ढक से तुम्त जम॑नी से रवाना 
हुए थे, जिसका अबन्ध इस देश के बादशाह के शत्रु 
जर्मनी ने किया था। तुम्हारा उद्देश्य आयलेंण्ड में 
हथियारों का पहुँचाना और उनकें द्वारा बादशाह के 
विरुद्ध, शत्रु की ओर से युद्ध करना था । 

अभियोग सुनाने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने सर 
रोजर से पूछा : - 

“सर रोजर डेविड केसमेफ्ट ! तुम क्या कहते हो ? 
विश्वासघात अपराध के अपराधी हो या नहीं १”? 


सर रोजर का बयान 
उपयुक्त अभियोग और अदालत के प्रश्न के उत्तर 


१०, 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १ 


में सर रोजर ने जो 
प्रकार है :-- 
“श्रीमान चीफ़ जस्टिस महोदय, 

अपनी बात इस अदालत से भी ऊँची अदालत 
तक पहुँचाने के लिए मैंने विचार किया थाकि जो 
कुछ भी सुझे कहना है, वह सब पढ़ कर सुना दूँ। 
इस वक्त जो कुछ मैं पढ़ कर सुनाने वाला हूँ, वह 
बीस दिन से अधिक पहले का लिखा हुआ है । सब 
से पहले में इस अदालत के अपने अधिकार-क्षेत्र से 
बाहर कारवाई करने का विरोध करता हूँ। भेरे ऊपर 
जो अभियोग लगाया गया है, उसके विचार करने 
का अधिकार इस अदालत को नहीं है। इस सस्बन्ध 


सुदीर्ध बयान दिया था, वह इस | 


-सें जो मेरा तक है, उसे मैं इस अदालत को सुनाने 
के लिए नहीं, बल्कि अपने देशवासियों को सुनाने के 
- लिए पढ़ रहा हूँ । 


कानून ओर उसका दुष्प्रयोग 


४६५ वर्ष के घुराने एक अज्रेज्ी क़ानून के अजु- 
सार, एक आइरिश को, “बादशाह के दुश्मनों का साथ 
देने के लिए” नहीं, बल्कि अपने देशवासियों का साथ 
देने के लिए; उसके जीवन और सस्मान से वेश्चित करना, 
क़ानून की दृष्टि से भले ही आपत्ति-अनक न हो, परन्तु 
नैतिक दृष्टि से तो निश्चय ही आपत्ति-जनक है। 

जब, सन्‌ १३९१ में, यह कानून पास हुआ था, तब 
मजुष्य और ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्ध के प्रश्न पर 
ज्ञोंगों के क्या विचार थे ? उन दिनों के क़ानून के अनु- 
सार कोई भी व्यक्ति अपने धामिक सिद्धान्तों या ईश्वर- 
सम्बन्धी विचारों को बिना अपनी जान को खतरे में 
डाले नहीं बदल सकता था। उन दिनों इस प्रकार 
के 'घर्म-अछ? ( ? ) की वही दशा होती थी, जो कि 
“विश्वासधाती? की होती थी । 


आज कोई भी व्यक्ति ईश्वर को बिना किसी भय 
या दण्ड के शपथ लेकर छोड़ सकता है। परन्तु राज्य- 
व्यवस्था का काह्पनिक बादशाह” अब भी प्राचीन 
असभ्य युगों के अत्याचार-ग्रहों और कारागारों से वह 
कानून खोद कर निकाल सकता है, जो कि अन्तरात्मा 
के अनुसार कार्य करने के अपराध में मनुष्य को उसके 
जीवन और शरीर से वच्चित कर देता है। 

अगर सच्चे घर्स का आधार प्रेम है, तो वैसे ही 
राजभक्ति का आधार भी प्रेम है। जिस क़ानून के अजु- 
सार मेरे ऊपर अपराध लगाया गया है, उसका आधार 


प्रेम नहीं है। उसका आधार प्राचीन काल की मूर्खता 
और अन्धविश्वास है । 

वास्तव में इस समय मेरा विचार आधुनिक विचा- 
रकों द्वारा न होकर, प्राचीन विचारकों द्वारा हो रहा 
है--मेरा विचार बीसवीं सदी की सभ्यता द्वारा न होकर 
चौदहवीं सदी की बरबरताओं द्वारा हो रहा है । एक 
आइरिश की हत्या करने के लिए जिस क्रानून का 
सहारा लिया जा रहा है, वह इतना आचीन है कि 
उसकी भाषा तक शत्रु के देश की नहों है। डस आइ- 
रिश का अपराध यह है. कि उसने आयलेंण्ड को अपने 
हृदय में सर्वोपरि स्थान दिया है । 

राजभक्ति एक भावोहेग है, कानून नहीं । उसका: 
आधार प्रेम है, प्रतिबन्ध नहीं । आयलैंण्ड में इज्ललैयड 
का जो शासन है, उसका आधार प्रतिबन्ध है, क्रानून 
नहीं । आयलेंए्ड के शासक प्रेम नहीं चाहते, इसलिए 
राजभक्ति भी नहीं है। हि 

परन्तु यह क्वारून, जिसके अनुसार मेरा विचार हो 
रहा है, जितना भ्राचीन है, उससे भी अधिक असञ्ञतत 
है। यदि एक आइश्शि को फाँसी पर लटका देना 
सार्थक है, तो प्रत्येक अज्जरेज्ञ को भी फाँसी पर लटका | 


द्वेना साथ है । 


एडवर्ड तीसरे केवल्न इड्लैण्ड के शासक नहीं थे, 
बल्कि फान्स के भी शासक थे, परन्तु चे आयलैंए्ड के 
शासक न थे। फिर भी आज उनका अप्रत्यक्ष हाथ उस 
आइरिश के गले में फाँसी का फन्दा डाल रहा है, जिसके 
वे कभी शासक न थे, परन्तु वही अप्रत्यक्ष हाथ आज 
फ्रान्सीसी गले के पास नहीं जा सकता, जिसके वे 
शासक थे। शताब्दियों तक एडवर्ड तीसरे के वंशज फऋान्स 
की बादशाहत का दावा करते रहे और ३ जनवरी, सन्‌ 
३८०॥ तक, जब आयलेंण्ड इज्लेण्ड के साथ संयुक्त कर 
दिया गया था, अपनी शाही ढ।लों पर फ्रान्स का चिह्न 
अक्वित करते रहे । तीन सौ वर्षा' तक इन “क्रान्स के 
बादशाहों” और फ्रान्स-निवासियों में लगातार युद्ध 
होता रहा । परन्तु क्या इस युद्ध के कारण फ्रान्स के 
निवासी आजीवन “विश्वासघात” के अपराध के डर से 
डरते रहे थे? क्या फ्रान्स के अद्गरेज़ बादशाह, जो 
कि यहाँ विश्डसर या लन्‍्दुन-टॉवर में रहते थे, चार 
सौ वर्ष तक लगातार बादशाह के विरुद्ध शस्र॒ उठाने 
वाले प्रथ्येक फ्रान्सीसी को बादशाह के प्रति विश्वास- 
घात करने के अपशध में फाँसी पर लटकाते रहे ? 
विपरीत इसके वे “विश्वासघातियों? के दूतों से मिलते 
रहे, उनकी नज़रें स्वीकार करते रहे और उनके हाथों 
से उनके सम्मान तक अहण करते रहे, उनके 
प्रीति-सम्मेलनों में शामिल्न होते रहे, उनसे युद्ध भी करते 
रहे, परन्तु कानून की आड़ लेकर कभी उनकी हत्या नहीं 
की। आज बादशाह की प्रजा में से केवल एक ऐसी जाति 
है, जिसके लिए क़ानूनी हत्या का उपाय संरक्षित रक्खा 
गया है। वह जाति आइरिशों की है, जो कि आयलेंण्ड 
देश से अपना सम्बन्ध नहीं भुला सकते । 

हेनरी आठवें के ज़माने तक इड्लैण्ड के बादशाहों 
का आयलेंग्ड पर कोई भी अधिकार नहीं था। कभी- 
कभी आयल्लेंण्ड के कुछ लॉड्डों या राजकुमारों से आपसी 
ठज्ञ के केवल सममौते हो जाया करते थे । 


अदालत की अनधिकार चर्चा 


इज़लेण्ड के बादशाह, एडवर्ड तीसरे के जिस क़ानून - 


के अनुसार सुझ पर अभियोग लगाया गया है, उसका 
प्रयोग इज्चल्लैएड का कोई भी बादशाह छिसी भी आइ- 
रिश के विरुद्ध नहीं कर सकता था। सन्‌ १४६४ में आइ- 
रिश पार्लामेण्ट ने आयलैंण्ड के लिए भी वही क़ानून 
“प्वाइनिज्ज लॉ” के नाम से पास कर दिया था । 'प्वाइनिड्न 
लॉ” के अनुसार बादशाह के प्रति “विश्वासघात” के 
अपराध करने वाले आइरिश के विरुद् अदालती कारंवाई 
करने का एक ही उपाय हो सकता है और वह यह कि 
उसका विचार आयलैंण्ड में और आयलैंण्ड देश के 
क्रानून द्वारा स्थापित अदालत में ही हो। एडवर्ड तीसरे 
के क़ानून को आयलेंण्ड में “प्वाइनिज्न लॉ” के नाम से 
पास करते समय आइरिशों की रक्षा के लिए आइरिश 
पार्लासेप्ट ने उन सब क़ानूनों की भी व्यवस्था कर दी 
थी, जो कि इड्नलेण्ड में अज्जरेजों के व्यक्तिगत स्वातन्त्य 
के लिए आवश्यक समझे जाते हैं । प्रत्येक अड्जरेज को 
अड्गरेजु-जजों हारा अपने अपराध का विचार कराने का 


| अधिकारुःहै। अत्यन्त आदर के साथ निवेदन है कि 


यह अदालत, जिसमें इस समय मेरा विचार हो रहा है, 
आइरिश नहीं है। प्रत्येक सहदय व्यक्ति यह बात स्वी- 


कार करेगा कि यदि 'विश्वासधात” के अपराध में मेरे- 


(ऊपर किसी अ्रकार का मामला चलाना आवश्यक ही है 
तो सुम्ते इस बात का ज़बरदस्त क़ानूनी अधिकार प्राप्त 
है कि मेरा विचार आयलैंण्ड में, आइरिश अदालत और 
आइरिश जूरी के सामने हो। मौजूदा अदालत, उसकी 


_ जूरी और इड़लेण्ड देश के कोगों के भिन्न-भिन्न मत, 


ऐसे युद्ध के समय मेरे 5ति निष्पक्ष हो ही नहीं सकते । 


मैं आयलैंण्ड आया था और आयलैण्ड ही आने का मेरा 
इरादा था । में इद्ललेण्ड में तो आख़िरी दर्जा उत्तरने 
का विचार करता | परन्तु इद्ललेप्ड के एटार्नी जेनरलः 
के लिए केवल “इड्लेण्ड' हे, उनके लिए आयलेंण्ड 
है ही नहीं । इड़लैण्ड- का ही क़ानून है, आयलेंण्ड का 
कोई अधिकार नहीं है। आयलैंण्ड और आइरिश लोगों 
की स्वतन्त्रता का निर्णय करने वाली इड्नलेण्ड की ताक़त 
है। फिर भी मेरे जैसे न्‍्यायाधिकार-बहिब्कृत आइरिश 
के लिए आयलैंण्ड नाम का एक देश है, आयलेंणग्ड का 
अधिकार है और आइरिश जनता का एक अधिका र-पत्रः 
भी है, जिसके सामने हम सब आयलैंर्ड निवासी 
अपनी 'आख़िरी अपील” कर सकते हैं । आइरिश जनता 
को उसके अधिकार-पत्र सेकोई भी वश्चित नहीं कर 
सकता । इड्ललेण्ड के क़ानून तक उसे वश्चित नहीं कर 
सकते । वह अधिकार-पत्र स्वयं अन्नरेज्ञों के कथनाजुसार 
इज्नलेणड और आयलैंण्ड दो राज्यों को संयुक्त करने 

वाला क़ानून का बन्धन है । 


दूसरे अभियोग का उत्तर 
विश्वासघात के साथ ही साथ मेरे ऊपर यह भीः 
अभियोग लगाया गया है कि मैंने 'दूसरों के सामने, इस 
तरह के मामल्ले में! विश्वासघात करके 'बुरा उदाहरण” 
रक्खा है। मैंने कौन सा 'ब॒रा उदाहरण” “दूसरों के सामने! 
“इस तरह के मामले में? रक्खा है ? अपने देश के अधिकारों: 
पर ज़ोर देना बुरा उदाहरण” कहा गया है: वे दूसरे? 
जिनके सामने मैंने 'ब॒ुरा उदाहरण” रक्खा है, स्वयं मेरे 
ही देशभाई हैं। मैंने अड्जरेज्ञों के सामने कोई उदाहरण 
नहीं रक्खा, मैंने उदाहरण आयलेंए्ड निवासियों के 
सामने रक्‍्खा है। 'ऐसा मामला” इड्जलेण्ड में कभी नहीं 
हो सकता, वह केवल आयलैंण्ड में हो सकता है । 
अब्जरेज़ों के सामने सैंने कोई बुया उदाहरण नहीं 
रंक्‍्खा, क्योंकि मैंने उनसे किसी बात की अपील नहीं 
की । मैंने किसी भी अद्जरेज़् से सहायता करने के लिए 
नहीं कहा । मैंने आयलैंए्ड के निवासियों को अपने: 
अधिकारों के ल्षिए लड़ने को कहा था। मैंने 'ब॒रा उदा- 
हरण! अपने उन भावी आइरिश नागरिकों के सामने 
रक्‍्खा था, जो 'ऐसे मामल्ले में' मेरी ही तरह कार्य 
करने का विचार करें | वे अज्जरेज, जिनके सामने न मैंने: 
कोई उदाहरण रक्खा और न कोई अपील की, नन्‍्यायत्तः- 
मेरा विचार कैसे कर सकते हैं ? 
अगर आयलेंण्ड निवासियों से, आयलैंयड के लिए. 
लड़ने में साथ देने की अपील करके, मैंने कोई अपराध: 
किया है, तो उस अपराध पर विचार करने वाले केवल: 
आयलेंण्ड के निवासी ही हो सकते हैं। 


मेरा अधिकार 

मैं उन लोगों से, जिनके प्रति कहा जाता है कि. 
मैंने श़तती की है और जिनके सामने 'छुरा उदाह- 
रण” रख कर, कहा जाता है कि मैंने उनका लुक़सान 
किया है, अपील करता हूँ कि केवल वे ही मेरे दोषी: 
था निर्दोषी होने का फ्रेसला कर सकते हैं। यदि मैं: 
अपराधी हूँ तो वे मुझे दरढ दें। क़ानून के अनुसार 
उनके हाथों से विचार कराने का मुझे हक़ है। क्रानूनः 
इस अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 

सेरा यह अधिकार ऐसा मौलिक, ऐसा स्वाभाविक;, 
और ऐसा स्पष्ट है कि मेरे ऊपर मामला चलाने वालो. 
सरकार तक इस बात से सावधान थी । यही कारण है: 
कि वह आयलेंण्ड से बड़ी सावधानी से सुझे इस देशः 


में ज्ञाई है। में स्वयं इडलेण्ड नहीं आया, बल्कि सरकार 


सुके मेरे देश से घसोट कर यहाँ ले आई है। मुझे वह 
उस देश से घसीट कर ले आई है, जिसमें मैं उसका 


| मूल्य अपने सर पर लिए हुए लौटा था, जिसके निवा- 


| मैं इक्ललैग्ड में नहीं उतरा, में आयलैंरड में उतरा था। ' सिय्रों की भक्ति के विषय में मुझे कोई सन्देह नहीं हे और 


हे 


९ 
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ब्कणा  जग ज त प्क  ज कह जजों के फ़ेसले से सुमे कोई हिचकिचाहट नहीं | हाईकोर्ट से कहीं अधिक महान, कहीं अधिक उच्च, और 


कहीं अधिक प्राचीन विचारकों से युक्त आयलैंण्ड | 


हो सकती । सिवा उस फ्रैसले के और कोई भी 
सु स्वीकार नहीं है | लिवा उनके हाथों की सज़ा के 
ओर दूसरी कोई सज्ञा नहीं स्वीकार कर सकता । मैं 
इस कठघरे से ज़ोर देकर कहता हूँ कि मेरा विचार यहाँ 
इसलिए नहीं हो रहा है कि वह डचित है,बल्कि वह इस- 
लिए हो रहा है कि अनुचित है। मुझे मेरे देशवासियों 
की जूरी के सामने हाज़िर कर दो, चाहे वे प्रोटेस्टेणट 


सत के हों या कैथोलिक मत के ; चाहे थे यूनियनिस्ट 


दल के हों या नेशनक्िस्ट दल के ; चाहे वे सिनफ्रिन 
हों या ऑरेक्षमेन हों। मैं उनका फ़ैसला स्वीकार कर 
लगा और उनके क़ानून और दण्ड के सामने सर झुका 
हूँगा। मैं अपने विरुद्ध सिवा उन लोगों के फ़ैसले के, 
जिनकी राजभक्ति को मैंने अपने उदाहरण द्वारा ख़तरे 
में डाला है और जिनसे मैंने अपील की है, और किसी 
के भी फ़रैसले को नहीं स्वीकार कर सकता। अगर वे 
जा अपराधी कह दें, तो में अपराधी हूँ । उनके फ़ैसले से 
में नहीं डरता, बल्कि सरकार डरती है। अगर ऐसी बात 
नहीं है तो वह मेरा विचार आइरिश अदालत द्वारा 
होने से क्यों डरती है ? मैं उससे नहीं डरता । सुम्षे तो 
उसकी माँग पेश करने का हक़ है । 

अज्रेज़ी शासन, अ्जरेज़ी क्रानून और आयलैण्ड 
की अड्जरेज़ी गव्नसेण्ट के लिए यह अत्यन्त निनन्‍्दा 
को बात है कि उसका आधार आइरिश जनता 
की इच्छा नहीं है। उसका अस्तित्व आइरिश जनता की 
इच्छा के विरुद्ध है। यह एक ऐसा शासन है, जो किसी 
अधिकार के आधार पर नहीं स्थापित हुआ, बल्कि बल- 
पूर्वक विजय द्वारा स्थापित हुआ है। श्रीमान्‌, विजय से 


किसी वस्तु पर अधिकार नहीं ग्राप्त हो जाता। वह भी. 


शरीर पर भले ही हो जाय, .मन पर नहीं हो सकता । 
उसका साम्राज्य मनुष्यों की बुद्धि, उनके विवेक और 
प्ेस-भावना पर नहीं कायम हो सकता। में ज़ोर-ज़बर- 
दस्ती के इस क़ानून के विरुद्ध, जिसका मेरे देशवासियों 
की बुद्धि, उनके विवेक और ग्रेमभाव से कोई सम्बन्ध 
नहीं है, अपील करता हूँ। 


सहाजुभूति रखने वालों से 
श्रीमान्‌, में कुछ शब्द और निवेदन करना 
चाहता हूँ । जैसा कि में अपने बयान के प्रारम्भ में कह 
चुका हूँ , उपयुक्त विचार क्रेदी की हालत में आज से 
बहुत दिन पहले उत्पन्न हुए थे। मुझे आज उन विचारों 
के दुहराने में कोई द्विचकिचाहट नहीं है। मुझे आशा 
है कि प्रेस के जिन भ्रतिनिधियों ने मेरी बात कलत्न नहीं 
सुनी थी, उन्होंने आज बिल्कुल अच्छी तरह से सुन 
लिया होगा। में अपने शब्द इस अदालत के बाहर बहुत 
दूर तक पहुँचाना चाहता हूँ । ् 
भिन्न-भिन्न देशों ने, विशेष कर अमेरिका ने, मेरे साथ 
जो सहाजुभूति दिखलाई है, डससे मैं अत्यन्त प्रभावित 
हुआ हैँ । सुझे इस बात का विश्वास है कि उस देश वाले 
और मेरे देश वाले मेरे उद्देश्यों को भत्तीभाँति समझते 
है। उनके विषय में कोई ग़त्नत-फ़हमी नहीं है। स्वाघो- 
नता-प्राप्ति का ध्येय आइरिश लोगों के ल्विए उतना ही 
उत्साहजनक है, जितना कि उन्हीं की ऐसी परिस्थिति 
वाले दूसरे देशों के लिए है । 
॥ क्या में अपराधी हूँ १ 
श्रीमान्‌ चीफ जस्टिस महोदय, आपने पूछा है कि मुझ 
पर लगाए गए अपराधों के लिए सुर्दे दण्ड क्यों न दिया 
जाय ? मैं इस अदालत के फ़ैसले को नहीं मानता | इसलिए 
श्रीमान्‌, मैं उसके अजुसार तथ किए गए दण्ड के ओ चि- 
स्य को भो नहीं मान सकता। मैं अपने सामने जिस 
अदालत की कद्पना कर रहा हूँ, वह इश् लेण्ड के इस 


निवासियों की अदालत है। जिन कार्यों के लिए मेरे ऊपर 
अह मामला चलाया गया है, उनके द्वारा मैंने केवल 
आयलंण्ड के निवासियों की सेवा करने का प्रयत्न किया 
था, इसलिए सें अपने कार्यों का फ़ैसला और दण्ड देने 
का अधिकार उन्हीं के हाथों में देता हूँ । 


आयलेंण्ड के आन्दोलन की कथा 


अब में अपने व्यक्तिगत विषय से बाहर एक अस्यन्त 
आवश्यक विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता 


| हैँ। मैं अब एक आइरिश व्यक्ति के भाग्य को बात 


नहीं करना चाहता, जिसने प्रयत्त किया और 
विफल हो गया। परन्तु मैं उस देश के भाग्य और 
हक़ों की बात करना चाहता हूँ, जो विफल नहीं 
हुआ है। आयलेंग्ड अपनी तमाम आशाओं को 
असफलता के बाद भी जीवित है, वह अब भी 
आशाओं को उत्पन्न करता जा रहा है। आयलैंगड ने 
अपने पुत्रों को, और हाँ, अपनी पुत्रियों को भी कई 
घुश्तों तक लगातार एक ही ध्येय के ल्लिए कष्ट सहन 
करते हुए देखा है। उसने लगांतार सभी आयलैंरड 
निवासियों की एक ही सत्ताधारी के हाथों, एक ही सी 


“दशा होते और बार-बार प्रत्येक युश्त की सन्‍्तति को उन्हीं 


अत्याचारों का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए 


देखा है। ग्लैडस्टन ने अद्गरेज्नी सत्ता को विश्वव्यापी 
सत्ता कहा था, आयलैंगड की आशा उस सत्ता की | 


परिधि को पार कर जाती है और प्रत्येक पुश्त के बाद 
आयलेंण्ड के अधिकारों, को -नवीन उत्साह के साथ 
अकट करती है | जो उद्देश्य ऐसी अजेय दृढ़ता उत्पन्न कर 
सकता है, शताब्दियों के अत्याचार के बीच भी खोई 
हुईं स्वाधीनता की याद बनाए रखने की शक्ति अदान 
कर सकता है, वह निश्चय ही ऐसा महान उद्देश्य हे, 
जिसके लिए प्रयत्न करना, जीवित रहना और. जीवन दे 
देना उपयुक्त ही है। यदि मेरे ऊपर आज उसी उद्देश्य 
की रक्षा का अपराध लगाया गया है, तो मैं अपने 
आपको, आज एक बहुत ही सम्मानित श्रेणी में 


सममभता हूँ। 


अलंस्टर का स्वयं-सेवक आन्दोलन 


मेरे वकील ने अलस्टर के स्वयं-लेवक आन्दोलन 
का ज़िक किया है। मैं उस सम्बन्ध में केवल इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि मेरा या आइरिश स्वयं-सेवक- 
दल के किसी नेता का अलस्टर स्वयं-सेवक दुल से कभी 
कोई रूगड़ा नहीं रहा । हमारा आन्दोलन अलस्टर के 
विरुद्ध नहीं था, बल्कि उत्त लोगों के विरुद्ध था, जो कि 
ब्रायलैंणड के उत्तरी भाग॑ के निवासियों को सक्ुचित 
प्रान्तीयता के लिए उत्साहित कर रहे थे और उनकी 
सचाई और उनके साहस का दुरुपयोग कर रहे थे। 
हम लोगों ने तो अलस्टर के स्वयं-सेवकों का स्वागत 
किया था, परन्तु हम लोग उन अछ्षरेज्ञों की निबन्‍्दा 
ज़रूर करते थे, जो कि अपना शासन किसी प्रकार बनाए 
रखने के नीच उद्देश्य से भोले आयलेंश्ड निवासियों 
की शक्ति को अपने उपयोग में लाने का प्रयत्न करते थे । 
हम लोगों का उद्देश्य अल्लस्टर के स्वयं-सेवकों को संयुक्त 
आयलैंणड के लिए अपनी तरफ़ मिला लेना था। हमारा 
उद्देश्य सभी आयलैंण्ड निवाधियों को आत्म-सम्मान के 
साथ स्वाभाविक राष्ट्रीय एकता में बाँध देता था। हमारा 
उद्देश्य बिल्कुल स्वाभाविक था और अगर हमारे बीच में 
कोई हस्तक्षेप करने वाला न होता, तो हमारे उद्देश्य की 
सफलता में कोई कठिनाई न होती । यदि हम लोगों में 
परस्पर भेद डालने वाले बाहरी प्रभाव हमसे अलग होते 
तो निश्चय ही प्रकृति ने स्वयं हम लोगों को परस्पर मिला 


दिया होता | कानून तो ड़ने वाले हम आइरिश स्वयं-सेवक 
नहीं थे, बल्कि एक ब्रिटिश दल था। गवन्नमेरट ने अल>« 
स्टर के स्वय॑-सेवकों को सशख््र होने को इजाजत दी। उसने 
आयलेण्ड में एक ऐसा युद्ध करने का उपाय रचा, जिसमें 
दोनों तरफ की सेनाओं में लड़ने वाले आइरिश हों। 
इड्लैएड से सैनिक सहायता आयलेंण्ड पहुँचा कर इस 


अकार प्रजा का दमन करना सोचा गया था। हस लोगों 


के सामने एक ही रास्ता था, या तो हम विदेशी अत्या- 
चारों को सहन करें या उनका विरोध करें । हम लोगों 
ने अपना रास्ता तय कर ल्िया। कानून तोड़ने वाले, 
अपने साथ देने वाले सरकारी एजेण्टों को खुले-आम 
श्त्रों से सज्त करते थे, परन्तु हमारे आन्दोलन के 
स्थापित होते ही, जिसका उद्देश्य आयलैंयड को राष्ट्री- 
यता द्वारा संयुक्त करना था, सरकार ने आज्ञा-निकाल 
दी कि हम शख्त्र नहीं रख सकते | २४ नवम्बर, सन्‌ १६१३ 
में डबलिन की एक सार्वजनिक सभा में आइरिश स्वरयं- 
सेवकों 5 ने एक विज्ञप्ति निकाल कर अपनी संस्था के 
उद्देश्यों को प्रकाशित कर दिया था। यदि संस्था के 
द्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के विरुद्द समझे गए 
तो ऐसा साम्राज्य निन्‍्द्नीय है । ऐसा साम्राज्य, जिसकी 
एकता को रक्षा देश के दो दलों में परश्पर वैमनस्य 
कायम करके की जा सकती है, निश्चय हड्डी हृदय का 
दूषित होगा। ऐसे साम्राज्य की जड़ में उसके विनाश के 
बीज छिपे रहते हैं । 7 
के, 

गेर-कानूनी घोषणा 

गवर्न॑मेणट ने एक ओर तो देश के एक ऐसे दुतल्ल 
को शख्र रखने की इजाजूत दे दी, जिसके नेता आय- 


ड् ३ 
| लेग्ड की राष्ट्रीय पुकता के विरुद्ध शख्र ग्रहण करने 


की घोषणा करते हैं, परन्तु दूसरी ओर हम लोगों 
पर, जो कि राष्ट्रीयता के समर्थक हैं और जिन्होंने बिना 
किसी प्रकार के भेदभाव के श्रत्येक आयलेंब्ड-निवासी 
से श्रेम-भाव रखने की विज्ञप्ति अ्रकाशित की थी, विज्ञप्त 
अकाशित होने के नौ दिन के:अन्द्र ही, प्रतिबन्ध 
लगा कर बाहर से आयलेंण्ड में किसी प्रकार का 
अख-शख्त्र मँगाना ग़ेर-क्लानूनी घोषित कर दिया | 
यह घोषणा ४ दिसम्बर, सन्‌ १६१३ में "शखस्म- 
घोषणा” के नाम से प्रकाशित हुईं थी। यह घोषणा 
क़ानून का गेर-कानूनी अर्थ करके निकाली गई थी, इस 
बात को अब चीफ़ सेक्रेटरी ने भी सावंजनिक रूप से 
स्वीकार किया है । ग्रेट-बिटेन के राजभक्तों ने इस 


घोषणा का समथन और भी अधिक गैर-कानूनी दड़ से 


किया । अलस्टर को अच्छी तरह से शख्रास्त्रों से सज्वित 
किया गया, जिस कारंवाई को इज़लैण्ड के लॉर्ड चान्स- 
लर ने “अत्यन्त ग़ेर-कानूनी और अवैध”? कहा था। इज्न- 
लैण्ड के अमन और कानून के रक्षकों ने आयलैंण्ड के 


| ग्ृहयुद्ध में इड़्लैणड के राजनीतिक लाभ की सम्भावना 


देख कर ग्रृह4८. के लिए उत्तेजनाएूर्ण शब्दों का प्रयोग 
किया ।.परन्तु आइरिश स्वयं-लेवकों ने उनका मुकाबला 
किस रूप में किया ? 
हमारा प्रयत्न ह 
मैं कम से कम अपने कार्यो और भाषणों के विषय 


में कह सकता हूँ । अज्ञरेज़ों का एक दंल आयलेंणड में 


गुहयुद्ध उत्पन्न करने के लिए घुणा का प्रचार कर रहा 
था। दूसरा दल, जो कि शासनारूढ़ था, इसने इस प्रचार 
के रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया । आयलेंरड में गृह- 
युद्ध उत्पन्न करने के लिए घृणा के प्रचार करने वाले 
सेना, जहाजू, प्रिवी काउन्सिल, पार्लामेण्ण और सर- 
कारी गिर्जा आदि सभी स्थानों में मौजूइ थे। जिन 
लपायों से यह ग्रचार किया जा रहा था, उनके सम्बन्ध 
में इड़लेण्ड के लॉर्ड चान्सलर तक केवल इतना ही कह 
सके कि डपाय “अल्यस्त ग़ेर-कानूनी और बिल्कुल 
अवेध हैं ।”? डब्ूझ्डलता इड़लेएड में उच्च पदों पर 


देर 


[ वर्ष २, खण्ड १, खंख्या १ 


आसीन होकर क्रानून और क़ानून के रक्तकों की ओर 
हँस रही थी | ऐसी हालत में अगर आइरिश 
अपने जीवन और अपनी रवतन्त्रता की रक्षा के लिए 
एक अज़रेज़ लॉ चान्सलर के शाब्दिक विरोध को यथेष्ट 
त् समझे तो कोई आश्रय की बात नहीं है । मुझे यह तो 
नहीं मालूम कि डबलिन की सवयं-सेवक कमिटी के 
मेरे सब सहयोगियों ने देश की भावी आशझ्झा के विषय 
सें किस दृष्टि से विचार किया था, परन्तु डन लोगों ने, 
जिनसे मेरा घनिष्ट सम्बन्ध था, देश की भावी आशह्ञा 
को देख कर सम्पूर्ण आयलैंण्ड की आन्तरिक एकता के 
लिए अपना प्रयत्न दूने उत्साह के साथ प्रारम्भ कर दिया 
था। हम लोगों ने जैसी अपीलें पोटेस्टेशट और यूनिय- 
निस्ट विचार के लोगों से की थीं, बैसी ही कैथोत्षिक 
ओर राष्ट्रीय विचार के त्लोगों से भी की थीं। हमें आशा 
थी कि हम अपने प्रेम और सद्भाव के द्वारा अपने 
आयलेंग्ड के राजनीतिक विरोधियों को अज्ञरेजों की 
ओर से खींच कर अपनी ओर मिला छोंगे। क्योंकि 
अज्जरेजों का हमारे देश में एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक 
शत्रुता की नीच और सह्लीर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति 
करना है। यह ठीक है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं, 
वे साम्राज्य की और साम्राज्य के निवासियों की राज- 
भक्ति की रक्षा के लिए किए हैं । आयलेंण्ड को छोड़ कर 
साम्राज्य के सब निवासी राज-भक्ति से पूर्ण हैं। सुन्दर 
“साम्राज्य” शब्द और परोपकार में केसी विरोधात्मक 
समता है ! क्‍योंकि परोपकार अगर घर से प्रारम्भ होता 
है, तो साम्राज्य दूसरों के घर से प्रारम्भ होता है। दोनों 
असंख्य पापों को ढँक सकते हैं । मैं तो कम से-कम इस 
बात को निश्चय कर चुका था कि मेरे लिए आयलेंण्ड 
साम्राज्य से कहीं बढ़ कर है । परोपकार जैसे घर से 
प्रारम्भ होता है, वैसे ही राज-भक्ति भी घर से प्रारस्भ 
होनी चाहिए। अपने सज्जठन को वास्तविक बनाने के 
लिए और आयलैंणड के निवासियों को अत्यन्त भयानक 
आशझ्ला से रक्षा करने के लिए सब कार्यों के पहले 
शब्बास्यों का प्रबन्ध करना हमारा कतंब्य था। इस 
उद्देश्य से मैंने अमेरिका जाना निश्चय किया था। वहाँ 
सुझे आयलेंण्ड के निवासियों से राष्ट्र के भ्रत्यन्त सूट 
के समय पर सहायता की अपील करने का साम्राज्य के 
दूतों की अपेक्षा अधिक अधिकार था। एटॉनी-जेनरल 
ने मैनचेस्टर के अपने एक 'भाषण में कहा था कि 
वादी लोग न तो होम-रूल के लिए लड़ेंगे और न धन 
की सहायता देंगे। हमारा यह कतंव्य था कि हम उन्हें 
दिखला दें कि हम दोनों ही काये करना जानते हैं। 


अमेरिका पहुँचने पर थोड़े ही दिनों के अन्दर आयलेंण्ड' 


के स्वयं-सेवकों के हथियारों के लिए चन्दा करने पर 
कई हज़ार पाउण्ड चन्दा हो गया था। इस चन्दे 
में धन देने वाले चाहे अमीर थे या ग़रीब,- सभी 
आइरिश थे । * ८ 


महासमर और विफलता 


इसके बाद लड़ाई प्रारम्भ होगई ।मि० बिरेल ने 
आयलेंण्ड के विद्रोह के सम्बन्ध में जाँच कमीशन के 
सामने अपनी गवाही में कहा था, कि “लड़ाई ने हमारे 
सब अलुमानों को नष्ट कर दिया।” लड़ाई ने मेरे 
अजुमानों को मि० बिरेल की अपेक्षा कम नष्ट नहीं 
किया। उसके कारण अमेरिका में मेरा शान्तिपुर्ण 
प्रथत्ल बन्दु हो गया | ओेट-ब्रिदेन और जर्मनी के बीच 
थड्ध छिड॒ जाने से हम लोगों की आइरिश स्वयं-सेवकों 
के सह्डन की सब आशाएँ नष्ट हो गई'। आयलेंण्ड में 
वैध आन्दोलन बिल्कुल विधान के अनुसार कभी नहीं 
हुआ, यह बात अलस्टर के राज-भक्तों ने प्रमाणित कर 
दिया है । इसके कारण का पता लगाना कठिन नहीं है। 
विधान के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह 


आवश्यक है कि उसकी रचना जनता के द्वारा हुई हो 
और जनता उसके लिए गौरव अनुभव करतो हो । जनता 
की सत्रतन्त्र सम्मति उस विधान का आधार हो और 
उसकी रक्षा करने के लिए उसमें दृढ़ता हो। आयज्ैंग्ड 
के विधान के मालिक एक दूपरे देश के निवासी हैं, 
जिनका सुख्य प्रतिनिधि इस देश में उनकी सेना हे, 
जो जनता की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि उसको 
दबाए रखने के लिए है। आइरिश शासन-विध्यान का 
अनुत्तदायोपन हम लोग कुरंग में देख चुके थे, जब 
कि सेना ने उसकी आज्ञा का पालन ,करने से इन्कार 
कर दिया । अब एक प्रामिसरी नोट लिख कर आयलैंण्ड 
के निवासियों से कहा जा रहा है कि उनका पहला कर्तव्य 
सेना में भर्ती हो जाना है। प्रामिसरी नोट कागज का 
एक टुकड़ा है, जिसका पालन करना यान करना 
सन्दिग्ध है । में अमेरिका में था, मेंने विचार किया कि 
मेरा प्रथम कत्तैव्य आयलैंण्ड के निवासियों को आयल्लैंण्ड 
में ही रख कर केवल उस सेना में भर्ती करना है, जिससे 
राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा हो सके । यदि बड़े बड़े राष्ट्रों के 
युद्धों में छोटे-छोटे राष्ट्र दाँव लगाए जाते हैं, तो कोई 
कारण नहीं है कि आयलेंप्ड अपने उद्देश्य के लिए 
लड़ना छोड़ कर दूसरे किसी उद्देश्य के लिए रक्त बहाए। 
अगर यह कार्य विदेश में करना बादशाह के प्रति 
विश्वा धघात है, तो मैं उसे स्वीकार करने में या उसके 
लिए अपना जीवन समर्पण करने में लज्जित नहीं होता । 
यूनियनिस्ट दल के लोगों और हममें अन्तर यह है कि 
यूनियनिस्ट दुल्न के लोगों ने ऐसा मार्ग ग्रहण किया है 
जिसमें ऊँचे-ऊँचे ओहदे हैं और हमारा मार्ग सीधे कठ- 
घरे की ओर जाता है। समय ,ने प्रमाणित कर दिया 
है कि हम दोनों के रास्ते ठीक थे। हमारे और उनझे 
“विश्वासघात” में अन्तर इतना ही है कि मैंने अपने 
कहने के अनुसार समय पर अपनी सम्पूर्ण शक्ति और 
ईमानदारी के साथ कार्य करने का प्रयत्न किया और 
उन्होंने केवल्न शाब्दिक उत्तेजना का प्रयोग किया, 
जिसको वे कभी कार्यरूप में परिणत करना नहीं चाहते 
थे | इसलिए मैं आज अभियोग लगाने वाले लोगों के 
स्थान पर होने की अपेक्षा बादशाह के ग्रति क्‍ 
घात” करने के अपराध में कठघरे में खड़े होने में अपने 
को कहां अधिक गौरवान्वित समझ रहा हूँ । 
प्रश्ुश्ों के वादे 

हमसे कहा गया है और आशा बँधाई गई है कि इस 
यूरोपीय युद्ध के बाद युद्ध में ,खून बहाने के पुरस्कार- 
स्वरूप आयलेंण्ड को. स्वराज्य मिल जायगा। युद्ध का 
जो उद्देश्य है, उससे चाहे जिसको जो ल्वाभ हो, परन्तु 
आयलेंण्ड को उससे कोई लाभ नहीं हो सकता । ज्िटेन 
ने आयलेंण्ड को स्त्राज्य देने के स्पष्ट वादे करके आय- 
लेंबड का जो कुछ अपहरण कर लिया है भर जो कुछ 
अब भी वह अपहरण करने की आशा कर रहा है, उसके 
बढले में दिया जाने वाला स्व॒राज्य किस मतलब का 
होगा ? आयलैंण्ड के इतिहास की कष्ट-कहानी दुद्दराने 
और बिटेन के उन वादों की लग्बी लिस्ट बतलाने की 
जरूरत नहीं है, जो कि तोड़ने के लिए ही किए गए थे । 
आयलेंण्ड की उन अनेक आशाओं की गिनती करने की 
जूरूरत नहीं है, जो कि नष्ट करने के लिए ही उत्पन्न की 
गई थीं। अगर यूरोपीय युद्ध के बाद स्वराज्य हुआ तो 
स्व॒राज्य होने के समय तक आयलेंण्ड बिल्कु्न शक्ति- 
रहित ढेश हो जायगा। 


आइरिशों का अपराध 
हमसे कहा जाता है कि फौज में भर्ती होकर जो 
आइरिश, फ्रान्स, बेलजियम, मे सोपोटामिया के रेगिस्तान 
के किसी टुकड़े या गैलीपोली के किसी चद्दान के लिए 
लड़ रहे हैं, वे आयलेंण्ड के लिए स्वराज्प की लड़ाई लड़ 


रहे हैं । परन्त यदि वे ही आइरिश अपनी माठ्भूमि में 

डस रवराज्य के ज्षिए जीवन बतल्निदान करने का साहस 

करते हैं या के्रत्न विचार करते हैं कि स्व॒राज्य आय- 

लेंण्ड में ही युद्ध करने से प्राप्त होगा, तो उन्हें 

“विश्वासघाती” कहा जाता है। डनके विचार और 

बलिदान निनदुनीय आवेश के परिणाम कहे जाते हैं। 
परन्तु दूसरे मुल्कों में ऐ वी ऐतिहासिर घटनाएँ इस प्रकार 

से नहीं लिखो जातीं। इस बीघवीं शताब्दी में केवल 
भ्रायलेंगड ही एक ऐसा देश है, जहाँ देश-भक्ति अपराध 
समझा जाता है। अगर देश-भक्ति कोई ऐसी चीज़ है, जो 
कि प्रेम से कम और कानून से श्रधिक है, तो ऐसी देश- 

भक्ति आयलेंए्ड में बहुत हो चुकी है। अगर आय- 
लेंए्ड को अपनी जानों से अधिक प्यार करने के कारण 
साधारण अपराधियों की तरह हम लोगों पर मामला 
चज्लाया जा सकता है, हत्याकारियों की तरह हम लोग 
गोलियों से उड़ाए जा सकते हैं और अपराधियों की 
तरह जेलों में बन्द किए जा सकते हैं, तो मुझ्ते नहीं मालूम 
कि बहादुर आइरिशों के सामने ऐसी शर्तों के साथ 

स्वराज्य का प्रस्ताव रखने में कौन सा सौन्दर्य है ? स्वरा- 
ज्य हमारा अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जो “कि हमारे 

जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ था । अब यह वस्तु ठुकड़े- 
डुकड़े करके हमें नहीं दी जा सकती । जैसे जीने के अधि- 
कार को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता, धूप अनुभव 

करने; फूलों की सुगन्धि लेने या स्वजातीयों को प्यार 

करने के अधिकार से वश्चित नहीं.कर सकता, वैसे ही कोई 

विदेशी जाति हमें स्व॒राज्य के अधिकार से वश्चित नहीं कर 

सकती । केवल अपराधी ही इन वस्तुओं से वश्चित किया 

जाता है। जिस आयलेंण्ड ने किसी व्यक्ति का या किसी 

मुल्क का कोई जुकृसान नहीं किया और न कभी दूसरों 

पर अधिकार स्थापित करने का कोई प्रयन्न किया, उस 

भ्रायलेंणड के साथ आज संसार के राष्ट्रों के बोच में दण्ड 

पाए हुए अपराधी की तरह. व्यवहार किया जा रहा 
है। अगर ऐसी अग्राकृतिक परिस्थिति के विरुद्ध युद्ध 
करना बादशाह के श्रति विश्वासघात या राजद्रोह 
है, तो मुझे विद्रोही होने का गव॑ है. और मैं अपने 
विद्रोह पर ,खून का आख़िरी बूँद रहते तक क्रायम 
रहूँगा। अगर ऐसी परिस्थितियों के विरुद्द, जिनको कोई 
जड़्ली जाति भी बिना विरोध के सहन नहीं कर 
सकती, विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है तो मुझे 
निश्चय है कि मनुष्य को उन परिस्थितियों के विरुद्ध 
युद्ध करके मर जाना अच्छा है, परन्तु डन परिस्थितियों 
में रहना अच्छा नहीं है । जहाँ तुम्हारे सब अधिकार 
मित्र कर सामूहिक अपराध हो जाते हैं, जहाँ मनुष्यों 

को अपनी ही माठ्भूमि में जीवित रहने के लिए, अपने 

विचारों के मनन करने के लिए, अपने गीतों के गाने के लिए 
और अपने परिश्रम की कप्ताई के उपभोग के लिए, साँस 
रोक कर आज्ञा माँगनी पड़ती है, और आज्ञा माँगने 

के साथ ही साथ इन वस्तुओं से वज्चित किए जाने का. 

दृश्य देखना पड़ता है, वहाँ ऐसी परिस्थितियों को मनुष्यों 
की स्वाभाविक भाग्य-परिस्थितियाँ समझ कर दीनता- 
पूर्वक उन्हें स्वीकार कर लेने की अपेज्ञा, उनके विरुद्ध हर 
तरह से विद्रोही हो जाना कहीं अधिक बहादुरी, ड॒द्धि- 
मानी और सचाई की बात है । 


उपसंहार 

श्रीमान्‌ चोफ़ जस्टिस महोदय, सुझे जो कुछ कहना 
था, कह चुका। जूरी के सज्ननो, आप लोगों ने जो 
अपना फ़ैसला दिया है, उसके लिए धन्यवाद है। सुझे 
आशा है कि मैंने जो कुछ कहा है, उसका आप लोग 
ग़ल्नत मतलब न निकालेंगे । मैंने अपने बयान में जो यह 
कहा है कि यह अदालत मेरे जजों की नहीं है, इससे 
आप लोग यह न सोचिएगा कि मैंने आपकी सचाई या 


( शेष मैटर ३३वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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महाकवि दाग”? 


देहलवी ._ 


[ सुन्शी सुखदेव प्रसाद सिनहा “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


व्वाब सिर्ज्ञां ख़ाँ “दाग़”देह- 
लवी जद के कवि ही नहीं, 
बल्कि महाकवि माने जाते 
हैं। आप अपने कमाल और 
क़लम के ज़ोर से शायरी- 
दुनिया में सूर्य बन कर चमके 
और उर्दू! साहित्य को अपनी 
ओज-पूर्ण उक्तियों से जगमगा दिया । आप २४ मई 
सन्‌ ३८३१ को दिल्ली में पैदा हुए थे। उस समय 
वहाँ शेरो-शायरी का चर्चा ज़ोरों पर था । तस्कात्लीन 
पदेज्ली के बादशाह और डनके शहज़ादे कविता- 
असी ही नहीं, कविता-मर्मज्ञ भी थे और यही कारण 
था कि अन्यान्य घधनी-सानी और दरबारियों में भी 
कविता का शौक ज़ोरों से पैदा हो गया था। जगह- 
ह मशझासरे (५ कवि-सम्मेलन ) हुआ करते थे, जिनमें 
स्थानीय और बाहर-के कविगण आकर अपनी कविश्व- 
शक्ति का परिचय दिया करते थे। हमारे चरितनायक ने 
सात-झआठ साल की अवस्था से पढ़ना शुरू किया। 
“व़यासुरुलुगात” के रचयिता मौलवी ग़यासुद्दीन से पहले- 
'भहल फ़ारसी की कुछ पुस्तकें पढ़ीं और उसके बाद जनाब 
“मीर! के शागिद मौलवी सय्यद अहमद हुसैन इनके 
पशिक्षक नियुक्त हुए। इन संसर्गों के कारण, जब आप 
बालिश हुए तो स्वाभाविक रूप से कविता के श्रेमी बन 
गए और कुछ दिनों में ही बनावदी कवि नहीं, बल्कि 
असली कवि के रूप में जनता के सामने आएं। उस 


की 3 3352 मम जप 
सर रोनर केसमेण्ट और उनकी फाँसी 


€ ३२वें पृष्ठ का शेषांश ) 

ईमानदारी पर कोई दोषारोपण किया है। मेरा यह दृढ़ 
विश्वास है कि मेरे अपराध पर विचार करने का अधिकार 
मेरे देश आयलेंण्ड को है। सुभे आयलेंए्ड से अपना 
विचार कराने का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है। मैं 
आप ही से पूछता हूँ कि इससे विपरीत परिस्थिति में आप 
ज्ञोगों को कैसा अनुभव हुआ होता या यों कहिए कि 
यदि एक अड्जरेज्‌ इज्नल्यैण्ड में उतरता और वहाँ से उसे 
सरकार अपने मतलब के लिए एक भूठे नास से आय- 
ज्लैंग्ड में ले आती, फूठे नाम से जेल में बन्द कर द्देती 
और आयलैंणड में एक ऐसे ह्रिब्यूनल के सामने विचार 
करने के लिए. उपस्थित करती जिसके ज्यूरी आइरिश 

- होते, तो उस परिस्थिति में आप लोगों ने केला अनुभव 
किया होता? आप लोगों ने अहरेजों को हेसियत से 
कैसा अनुभव किया होता, अगर जिध देश के ट्रि्यूनल 
और जिसब्छी ज्यूरी के सामने वह अज्ञरेज्ञ पेश किया 
जाता, उसके विचार उस अद्जरेज्‌ के प्रति उत्तेजित होते 
और उसने उसको केवल इसलिए अपराधी मान लिया 
होता कि वह आयलें०ड की अपेज्ा इडलेण्ड को अधिक 
प्यार करता था £ है 

फाँसी 

ने अपना लसम्बा-चौड़ा फ़ेैसला 


« अन्त में अदालत 
था कि सर रोज़र 


>-सुना दिया। जिसका आशय यह हे 
नरम के अपराधी पाए गए और इसकी सज्ञा 
कसी है। अतः सर रोजर डेविड केसप्रेण्ट को फाँसी 


हे द्दे गई । 
की सज्ञा डे दी गई 7 2 


- 


संमय दिल्ली के शाही किले सें तत्कालीन बादशाह के 
तत्वावधान में बहुधा मशायरे हुआ करते थे -और 
कुछ ख़ास-ख़ास और चुने ल्वोगों को ही इन मशा- 
यरों में सम्मिलित होने की आज्ञा मित्रती थी। बड़े-बड़े 
कवि-सम्राद्‌ अपनी कविता का जौहर दिखाते थे। बाद- 
शाह स्वयं भी सस्मिल्ित होते थे। ये सशायरे बड़ी आन- 
बान के साथ होते थे, और सच तो यह है इसकी सज- 
घज भी निराली ही होती थी। जब किसी अमीर और 
रईस के साहबज्ादे कवि की हैसियत से सम्मिल्षित होते 
थे, तो सब से पहले वे बादशाह सलामत के सामने 


उपस्थित किए जाते थे । इसी तरह एक दिन “दाग” भी | 


अपनी ३३ या १४ साल की उम्र में शाही क़िले के 
मशायरे में पहुँचे और बादशाह सल्लामत के आदेशाजु- 
सार यह ग़ज़ल सुनाई : - 272 
निकाल अब तीर सीने ले कि जाने पुर अलम निकले 
जो थद्द निकले, तो दिल निकले, जो दिल निकले, 
तो दम निकले ! 
खदा दै हश्न' के दिन इल्तिजा तेरी न मानूँ मैं, 
मेरे मुँह से नहीं निकले, तेरे मुँह से क़प्तम निकले ! 
मेरे दिल से कोई पूछे शबे-फुरक़त' की बेताबी, 
यही फ्रियाद थी लब॑ पर कि यारब जल्द दम 


ह निकले ! 
मुबारक दो यह घर, गरों को, तुमको, पाखबानों * 
को! 


हमारा क्‍या इजारा है,निकाला तुमने, हम निऊले ! 
समभ कर रहमदिल तुमको दिया था हमने दिल 
246 अपना, 
मगर तुम तो बला निकले, ग़ज़ब निकले, सितम 
' निकले ! 
यह्द ग़जुल बादशाह सलामत के तरही ( समस्या ) 
मिसरे पर कही गईं थी । हजरत “दाग” को यह 
ग़जूल मशायरे में बहुत फल्नी-फूली, प्रत्येक पद्य पर 
वाह-वाह के नारे बुलन्द हुए और प्रत्येक कविता-मर्मज् 
ने छोटे कवि की अनूडी उक्तियों की प्रशंसा की । 
यहाँ तक कि स्वयं बादशाह सलामत भी अपनी तबी- 
यत को न रोक सके और यह कहते हुए हज़रत “दाग”? 
की प्रशंसा की कि “वाह, क्‍या अच्छी तबीयत पाई 
है !! इस मशायरे की ख्याति ने इनकी ख्याति में चार 
चाँद लगा दिए, और फिर इसके बाद, देहली में जहाँ 
कहीं भी मशायरे दोते थे, जनता इनकी कविता बड़े 
चाव से सुनती थी ! देखते-ही-देखते “दाग” की 
कवित्व-शक्ति ने अच्छा ख़ासा रज्नः जमा दिया । हज़रत 
#दाग़” की कविता का रह्न ऐसा अनोखा और 
निराला था, कि सब की निगाहों में खुप गया । उनकी 
अनोखी और चुटीली उक्तियों ने सोने में सोहांगे का 
काम किया । जिस मशायरे में मिर्ज़ा ' ग़ालिब”, जनाब 
“जौक़”, जनाब “शेफ़्ता” ओर हज़रते “नैयर” आदि 
महाकवि कविता के जौददर दिखाते थें, वहाँ हज़रते 
“द्वाग़? भी अपने कमाल और कलम के ज़ोर से ग्रशंसा 
प्राप करते थे । इज़रत “दाग”, जनाब शेज़ इबाहीम 


१--हुखो, २--भ्ललय, ३-विरह को रात, ४-- | 
चौकीदार _ 5.2 2 


“ज़ौक़” देहलवी के शागिद थे। इनकी योग्यता पर 


> जनाब “ज्ौक़” भी नाज़ करते थे। कहने को आवश्य- 


कता नहीं, कि “ज़ौक़” स्राहव उस समय के राज-कवि 
और तत्कालोन दिल्ली-तरेश बहादुर शाह “जुरूर' के 
| कविता-युरु थे । फल्नतः हज़रत “ज़ोक़” की महत्ता कौन 
न मसानेगा ? मगर हजरत “दारा” जन्मजात कवि 
( 8077 70९६ ) थे। इनकी प्रतिभा अलोकिक और 
योग्यता अद्धितीय थी | इनकी कविता का रज्ञः इतना जस 
गया कि शहजादे अन्य उस्तादों को छोड़ कर इन्हीं ले 
अपनी कविताओं का संशोधन कराने लगे ! 

आपकी ख्याति यहाँ तक बढ़ी कि दिल्ली का कोई 
| मशायरा मशायरा ही न समझा जाता था, जिल में 
हुज़रत “द्वाग़” न सम्मिज्षित हों | हर शख़स इनकी शायरी 


| दिनों दिल्ली के कविता-कानन में हज़रते 'दाश' की तती 
बोलती थी । परन्तु १८१७ के बलवे ने रह में भा कर 
दिया, न वे मशायरे रहे, न वे जलसे रहे; न वे हुनर वाले 
रहे और न उनके क़द्॒दाँ रह गए ! दुनिया ही दूसरी 
हो गई। दिल्ली की बरबादी मानो ख़िज़ाँ ( पतम्ाड़) 
थी, जिस तरह बहार के न होने से बाऱा का नक़्शा 
बदल जाता है, उसी तरद्द ज़फ़र” के न होने से दिल्ली 
भी कुछ से कुछ हो गई। दिल्ली का रकम उखढ़ गया और 
जिसकी जहाँ सींग समाई, चल निकल्ञा । 

ग़दर के बाद रियासत रामपुर में एक बार फिर 
कवियों का जमघट हुआ। हज़रत “असीर” “अमीर” 

“तसलीम'' “जल्ाल' और “क़लक़” जैसे मशहूर कवि 

यहाँ के राज-कवि थे । “दाग़”” साहब भी इसी आशा से 

रामपुर पहुँचे । नवाब यूसुफ़अली ख़ाँ साहब “नाज्ञिम” 
उस वक्त रामपुर के नवाब थे । स्वयं अच्छे कवि थे और 
कवियों का आदर भी खूब करते थे। उन्होंने बड़ी 
प्रसन्नता से हज़रत “दाग़” का स्वागत किया और अपने 
द्रबारी कवियों में उन्हें प्रमुख स्थान प्रदान किया। फलतः 
“दाग? साहब जब तक रामपुर में रहे, बड़े श्रानन्‍्द से 
रहे । उस समय नवाब क़लूबअली ख़ाँ का जमाना वली- 
अहदी का था। जब नवाब क़लूबअली ख़ाँ रामपुर के 
नवाब हुए, उस वक्त रामपुर लखनऊ बना हुआ था। 
नवाब साहब इन पर बड़ी कृपा-दृष्टि रखते थे। हज़रत 
“दाग” भी एहसान फ़रामोश न थे । अक्सर कविताओं 
में आपने नवाब साहब का जिक्र किया है, जैसे :-- 
हरचन्द रामपू८ में घबरा रहा है दिल, 

किस तरद जाये क़लूबे अली खाँ, को छोड़ कर ! 

. एक बार हज़रत “दाग़” को कल्नकत्ता जाने का 
इत्तफ़ाक्‌ हुआ | रास्ते में अज़ीमाबाद ( पटना ) में रोक 
लिए गएं। प्रेमियों ने बड़े तपाक से आपका स्वागत 
किया और एक आलीशान मशायरे का आयोजन 
किया । वहाँ हज़रत ने यह ग़ज़ल पढ़ी-- 
भर तनती हैं, ख़ज़र द्वाथ में है, तन के बैठे हैं, 
किसी से आज़ बिगड़ी है जो यो बन-ठन के 

८ चैठे हैं । 
कोई छीटा पड़े तो “दाग” कलकत्ते चला जाए, 
अज्ञीमाबाद में हम मुन्तज़िर खावत के बैठे हैं । 

यह वह ग़ज़ल है कि जिसकी तारीफ़ जनाब 


का आशिक़ था और यह कहना अप्युक्ति न होए कि छल 


०श्रम्तीर” लखनवी ने भी की थी। इस जुमीन पर बहुत . 


झ्चेटे 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या र 


सी कविताएँ देखने में आईं, मगर “दाग़” की कविता 


की हवा किसी को भी न छगी :-- 
“अमीर” अच्छी ग़ज़ल है “दाग” की, जिसका 
यह मिसरा है,-.. 
“भव तनती हैं, खर हाथ में है, तन के 
बैठे हैं !? 


इनके कलाम की ख्याति भारत के कोने-कोने में हो 
चुकी थी। कलकत्ता वालों ने भी ,खूब धूमधाम से इनका 
स्वागत किया । दावतें हुईं, मशायरे हुए, .खूब आवभगत 
की गई । जब वहाँ से वापस हुए तो. बहुत दिनों तक 
वहाँ की याद दिल में चुटकियाँ लेती रही । एक जगह पर 
फ़रमाते हैं -- 
थह हसीं, यह महज़बी“, यह शहर ऐशा लहर 
बहर, 
“दाग” कलकसे से लाखों दाग दि्लि पर 
ले चला ! 
नव्वाब कल्बअली ख़ाँ के मरते ही रामपुर का 
शीराज़ा भी बिखर गया और हज़रत “दाग” का तथ- 
हलुक़ भी रियासत से जाता रहा ! फिर उन्हें दुखों का 
सामना करना पड़ा ! परन्तु यह स्वाभाषिक है कि दुख के 
बाद सुख के दिन झवश्य आते हैं। अस्त, रामपुर से 
निकल कर हज़रत “दाग” हैदराबाद ( दक्षिण ) पहुँचे 
मीर महबूबअली ख़ाँ साहब इस ज़माने में हैदराबाद के 
निज्ञाम थे। सन्‌ १८८८ में हज़रत “दाग़” सब से पहले 
हैदराबाद गए। वहाँ के लोगों ने इनकी ,खूब आव- 
भगत की, परन्तु हुज्रुर निज्ञाम तक पहुँच न हुईं, इस- 
लिए निराश होकर वापस चले आए । मगर क़रिस्मत का 
सितारा चमकने वाला था और अन्त में यहाँ तक चमका 
कि हज़रत “दाग” हुज़र निज्ञाम के उस्ताद बना कर 
हेदराबाद बुलाएं गए। यह कोई मामूली बात न थी। 
इनकी तनख़्वाह पहले साढ़े चार सौ रुपए मुक़रर हुईं, 
लेकिन फिर १४०० रुपए मासिक तक पहुँच गई ! 
मुहज्ला अफ़जुलगञ, जो हैदराबाद का एक मशहूर 
मुहज्ञा है, वहीं “दाग़”” साहब ठहरे। हुज़ूर निज्ञाम के 
दरबार से 'बुलबुले हिन्दोस्ताँ? 'फ्सीहुलमुक्क” और 
उस्तादे जहाँ? का ख़िताब मिला ; आला हजरत निज्ञाम 
की ग़ज्‌ल हजरत “दाग” ख़ुद मशायरों में पढ़ते थे। 
सन्‌ १६०० में “अमीर” लखनवी हैदराबाद आए और 
“दाग़” साहब के मेहमान हुए। आशा थी कि हैद्रा- 
बाद रामपुर हो जाएगा और वहाँ की पुरानी चहल" 
पहल यहाँ भी नजर आने लगेगी | मगर जनाब''अमीर' 
लखनवी की मौत भी डनके साथ-साथ ही आई थी। 
यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही आपका देहान्त हो 
गया | हजरत “अमीर” की मौत पर “दाग” साहब को 
बहुत शोक हुआ ! इसके पाँच बरस बाद, १४ फ़रवरी 
सन्त १६०५४ को हजरत “दाग़” का भरी स्वर्गवास हो 
गया और '“बुलछुल्ने हिन्दोस्ताँ”” का दिलफ़रेब नग़मा 
सदा के लिए बन्द हो गया ! 
हजरत “दाग” और जनाब “अमीर” की मजार 
शरीफ़ साहब की दरगाह में हैदराबाद में है ! हजरत 
८दाग़” का मरना कोई मामूली मरता न था । इनके 
मर जाने से एक ऐसी जगह ख़ाली हो गई, जो अब तक 
ख़ाली है और ख़दा जाने कब तक ख़ाली रहे । 
हजरते दागु के शागिदों की तादाद ढाई-तीन हजार 
के क़रीब है ! सर मुहम्मद इक़बाल लाहोरी जनाब 
“बेखद” देहलवी, प्रोफ़ेसर अहसन नारहरदी £ नाख़दाए 
सख़न हजरत “नह” नारवी, नवाब “सायल” देहलवी 
जनाब “सीमा” अकबराबादी, जनाब “बांग़? सम्भली 
जनाब आग़ा “शायर” इनके प्रसिद्ध शिष्यों में हैं ! सर 


&- अच्छी सूरत वाले, 


| पर एक मरसिया ( शोकोदगार ) लिखा था, जिसके | 


- ही मार्मिक है। आप फ़रमाते हैं -- 


“इकबाल” . ने अपने उस्ताद हजुरत “दाग़” के देहान्त 


दो शेर ये हैं-- | 
चल बला “दाग” आह मय्यत” उसकी 
ज़ेबेदोश* है! 
आखदखिरी शायर “जहानाबाद”” का 
ख़ामोश है, 
अश्क' के दाने ज़मीने शैर में बोता 
हूँ मैं, 
तू भो ये ऐ ख़ाके-द्लली “दाग” को 
रोता हूँ में !!] 


हिजू एक्सिलेन्सी सहाराज सर किशनप्रसाद“शाद” 
हैदराबादी ने, जो हुज्र निजाम के शिष्य और महा- 
कवि “दाग” के उत्तराधिकारियों में हैं, हजुरत “दाता” 
के देहान्त पर क्‍या ही अच्छा 'तारीख़ी मिसरा? 
( तिथि-सूचक पद ) निकाला है-- 

“देहली का चिराग बुक गया आह !” 

हजरत 'दाग़? के चार दीवान हैं | आप उर्दू ज़बान 
के उस्ताद माने जाते हैं, और उस पर नाज़ करते हुए 
ख़ुद फ़रमाते हैं-- 


दूँ है जिसका नाम हमीं जानते हैं “दाग”, 


हिन्दोस्ताँ में धूम हमारी ज़बाँ की है । 

फिर एक जगह फ़रमाते हैं-- 

नहीं खेल ऐ “दाग” यारों से कह दो, 

कि आती है उर्दू ज़बाँ आते आते। 

दाग़ को अपनी ज़बान और देहली में पेदा होने पर 
कितना अभिमान था, डसे नीचे के शैर में देखिए -- 
क्यों “दाग” देहलवी की ज़बाँ मुस्तनद न हो, 
पैदा किया ख़दा ने उसे तख्तगाह मेँ। 

“दाग! परम गुरु-भक्त थे । यह नहीं कि आज कल्न के 
कवियों की तरह दो-चार तुकबन्दियाँ कर लीं और स्वयं 
उस्ताद बन बैडे ! वास्तव में ऐसे बने हुए 'डस्ताद! 
उस्ताद तो क्या होंगे, साधारण कवि होने का गौरव भी 
उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता । अस्तु, “दाग” साहब अपने 
उस्ताद के सम्बन्ध में फ़रमाते हैं:-- 
यह बहारे 'दाग” है गुलज़ारे१० इब्राहीम! ' की, 
'ज़ौक़' कहते हैं जिसे है फ़ैज़' ' उस उस्ताद की । 

दाग! माने हुए उस्ताद थे। डदू' भाषा पर उन्हें 
अद्वितीय अधिकार प्राप्त था। उर्दू, भाषाभाषी और उदूँ 
भाषा का कवि होने का उन्हें अभिमान भी कम न था। 
परन्तु वास्तव में वे एक निरभिमानी कवि थे। वे उस्ताद 
थे; परन्तु अपने को शागिद का भी शागिद समभते 
थे। इस सम्बन्ध में आपकी निम्नलिखित शक्ति बढ़ी 


आप अपने को जो शागिद्‌ का शागिद गिने, 

(दग'-ला हमने उस्ताद न देखा न खुना। 
महाकवि “दाग़” की कविता का सब से बड़ा महत्व 
उनकी भाषा की सरलता है | ऐसी सीधी-सादी, साफ 
और चुटपुटी भाषा उद्दृ' के किसी कवि ने नहीं लिखी है। 
शब्दों के उल्नट-फेर में तो जनाब “दाग” ने कमाल कर 
दिखाया है और जो सच पूछिए तो इन्होंने डर्दू भाषा को 
माँजा है। सीधी-सादी भाषा में बड़े मज़े की बात कह 
जाते थे। अक्सर ल्लोग महाकवि “दाग” की कविता 
को बाजारी कविता कद्दते हैं। यह उन्ती समझ 
का फेर है। वास्तव में देखा जाय तो “दाग़” साहब 


६--लाश, ७--कन्धा, ८-देहली को जहानाबाद 
भी कहते हैं; ६--आँसू , १०--बाग़, ११-ज्ौक़ का 
असली नाम, १२--ऊँपा । 


की ज़बान टकसाली जूबान थी। अच्छे-अच्छे कवियों ने 
०दाग़” साहब की शायरी का लोहा माना है । महाकवि 
८ दाग़” को जो ख्याति उनकी जिन्दगी ही में मिली, 


| वह बहुत कम कवियों को नस्तीब हुईं | महाकवि 


जुफ़र से लेकर हुज़॒र निज्ञाम तक ने दाग़ की क़द्गदानी 
की । क्या इतना सम्मान किसी बाजारी शायर को प्राप्त 
हो सकता है? क्‍या दाग के क़द्वदाँ 'सख़न फ़ददम 
नथेः£ 


. इजरत “दाग़” ने कभी किसी की निन्‍्दा नहीं लिखी। 
अपने समकालीन कवियों के साथ इनका व्यवहार बड़ा ही 
प्रेमपूर्ण रहता था। “दाग” बड़े जिन्दादिल और हँससुख 
थे। कविता संशोधन करने में भी इनको कमाल हासिल 
था। इन पंक्तियों के लेखक को अभी सिकन्द्रा राव, 
जिला अलीगढ़ के एक मशायरे में सम्मिलित होने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । इसी मशायरे में हमारे उस्ताद 
नाख़दाए सख़न हजरत 'नूह” नारवी साहब भी थे | हम 
उन्हीं के साथ गए थे। यहाँ हमें मौलाना "अहसन?” 
साहब मारहरवी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
आप भी मशायरे में सम्मिल्नित होने के लिए पधारे थे । 
आप महाकवि “दाग” के साथ वर्षा हेदराबाद रहे हैं 
और डनकी बहुत सी बातें बताते हैं। कहने लगे, 
“दाग!” एक पद कभी नहीं कहते थे। जब कहते थे तो 
पूरा शैर कहते थे और देखते-देखते उनकी ग़जूल 
तैयार हो जाती थी । “दाग” की प्रतिभा अद्वितीय थी । 
“दाग” अपने शागिदों को बहुत मानते थे, हजरत 
“दाग” के सभी दीवान क़रीब-क़रीब “अहसन” साहब 
ही की देख-भाल में छुपे हैं। आप “दाग़” की कविता के 
बड़े प्रेमी हैं । 

महाकवि “दाग”! की कविता के कुछ नमूने यहाँ 
दिए जाते हैं। पाठक पढ़ें, आनन्द लें और देखें कि 
“दाग़” जिस रह के कहने वाले थे, उस रज्ञ के बादः 
शाह थे । 


रुख़े रौशन ' * के आगे,शमआ * ९ 

वह रख कर यह कहते हैं । 

डधर जाता है देखे, 

या इधर परवाना आता है।॥। 

दिल गया, तुमने लिया हम क्या करे, 

जाने वाली चीज़ का गरम क्या कर ! 

हमारी तरफ अब वह कम देखते हैं, 

वह नज़र नहीं जिनको हम देखते हैं । 

ज़माने के क्या-क्या खितम देखते हें, 

हमीं जानते हैं. जो हम देखते हैं ! 
न आया है न आए उनके वादे का यक़ीं बरसों 
यँही है आज, कल, परसो, मगर मिलते नहीं बरसों | 

दाग” का रशक सुना गर से उसने तो कहा 

उनकी तक़दीर में जलना है, जला करते हैं । 
मैंने चाहा जो तुम्हें इसका गुनह॒गार हूँ मैं, 
मगर इतना भी समझ लो, कि वफादार हूँ में । 
बउ़मे' * दुश्मन में न श्विलना गुक्तेतर ' की सूरत 
जाओ्री बिजली की तरह, आओ नज़र की सूरत | 
ख़त में लिक्खा था कि आता है कलेजा मुँह को,.. 
अब दिखाएँ उन्हे किस मुँह से जिगर की सूरत | 

निकालूँ छान कर सारी खुदाई, 

अब डसकी ज़ुस्तज्‌ है और में हूँ । 

उनके एक जाँनिसार हम भी हैं, 

हैं जहाँ सो हज़ार हम भी हैं । 


१३--उज्ज्वल सुख, 
१६-- फूल । 


१४--दीपक; १४--सभा,.. 


५ 


वर्ष २, खराड १, संख्या १] 


ही 


तुम भी बेचैन हम भी हैं बेचैन, 
तुम भी हो बेकरार हम भी हैं। 
कौन सा दिल है जिसमें “दाग” नहीं, 
इश्क में यादगार हम भी हें । 
अगर मर जाएँ तो छुट ज्ञाएँ गम से, 
मगर यह हो नहीं सकता है हम से। _ 
ऐ “दाग” अपनी बज़ा' "हमेशा यही रही, 
कोई खिंचाखिचे, कोई हम से मित्ला मिले । 
साथ शोख़ी '" के कुछ द्विजाब! $ भी है, 
इस अदा का कहीं जवाब भी है ! 
हर दिल में नए दर्द से है याद किसी की, 
फरियाद से मिलती नहीं, फ़रियाद किसी की 
डन इशारों को कोई कया समझे ? हे 
निगाहे नाज़ से खदा समभे | 
नज़र काबे में उस बुत पर पड़ी है, 
कहाँ जाकर मेरी क़िस्मत लड़ी है ! 
क़यामत हैं बाँकी अदाएँ तुम्हारी, 
इधर आश्रो तो लेँ बलाएँ तुम्हारी 
ज़माने में हैं यादगारे ज़माना, 
वफ़ाएँ हमारी जफाए** तुम्हारी ! 
सब से तुम अच्छे हो तुम से मेरी 
किस्मत अच्छी । 
यही कमबख्त दिखा देती है सूरत अच्छी । 
यह क्‍या कहा कि मेरी बला भी न आएगी £ 
क्या तुम न आओबगे तो क़ज्ञा भी न आएगी”! 
अफसोस है जो चाहिए आनो नहीं आती, 
जाकर यह दगोबाज़ जवानी नहीं आती । 
हाथ निकले अपने दोनो काम के, 
दिल को थामा उनका दामन थाम के 
“दाग”? के सब हफ़ लिखते हैं जुदा, 
टुकड़े कर डाले हमारे रा हु 
ड्ो दिल्व से शर्माल्ली निगाहे यार 
यह पू: द्‌ः कली 
स्थान ही में काम वह तलवार 
करे जो द्द की 
सत्र में भी दिले बेताब की हिम्मत देखी, 
कर लिया काम वही जिखकी ज़रूरत देखी £ 
फिरती है वह. निगाह मेरे दिल के सामने, 
तलवार चलन रही है मुक़ाबिल के सामने । 
ज्ञिसको ,खुदा बचाए नहीं डूबने का खोफ, 
मौजें* * हज़ार उठती हैं सादिलः * के सामने 
पे फलक* * चाहिए जी भर के नज़ारा हमको, 
जाकर आना नहीं दुनिया में दोबारा हमको, 
मज़े इश्क़ के कुछ वही जानते हैं, 
कि जो मौत को ज़िन्दगी जानते हैँ । 
खुदा करे कि मज़ा इन्तज़ार का न मिटे, 
मेरे सवाल का वह दें जवाब परसों में । 
करोने से अज़ब आरास्ता क़ातिल को 
; महफ़िल है, 
जहाँ सर चाहिए खर है, जहाँ दिल चाहिए 
द्लि है ! 
तुझसे बढ़ कर कोई अज़ाब नहीं, 
पे मुहब्बत तेरा जवाब नहीं । 
रोज़ मरता हैं, रोज़ जीता रे 
ज़िन्दगी का कोई हिसाब नहों। 
३७--ढक्क, $८--चबख्ल़्ता, ३४-परदा, २०-7० 
ज्ञुद्म, १--लहरें, २२-- किनारा, २३--आकाश, 


जिस वक्त, आए होश में कुछ बेखदी** से हम, 
करते रहे ख़याल में बात उसी से हम । 
नाचार तुम हो दिल से, तो मजबूर जी से हम, 


| रखते हो तुम किसी से मुहब्बत किसी से हम । 


गम से कहीं निञ्ञात** मिले चैन पाएँ हम, 
दिल ख़न में नहाए तो गह्ला नहाएँ हम ! 
ऊज्भु उनको ज़बान से निकला, - 
तीर गोया कमान से निकला | _ 
पर न बाँधे, पाँव बाँधा बुलबुले नाशाद्‌ का, 
खेल के दिन हैं लड़कपन है अभी सय्याद* * का। 
तुम्हारे खत में नया एक सलाम किस का था १ 
न था रक़ीब तो आखिर वह नाम किल का था ! 
नब्ज़े बीमार कभी और कभी दिल देखा, 
फिर किया क़त्ल नया आपको क़ातिल देखा ! 
अभी हमारी मुहब्बत किसी को क्या मालूम १ 
किसी के दिल की हक़ोक़त किसी को क्या मालूस ९ 
चोट खाना दिले हज़ी*" न कहीं, 
द॒द रह ज्ञायगा कहीं न कहीं । 
साफ़ कब इस्तिहान लेते हैं, 
वह तो दम देके जान लेते हैं | - 
करूँ क्या चार दिन की ज़िन्दगी में, 
रही जाती है हसरत जी की जो में ! 
खुबदद तक दिल को दिलासे शबे-ग॒म * 5 देते हैं, 


जिसको तुम दे नहीं खकते उसे हम देते हैं | 


क्यों चुराते हो देख घर आँखें, 
कर चुओं मेरे दिल में घर आँख। 
सब लोग जिधर वह हैं उधर देख रहे हैं, 
हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। 
जला था दि्लि जब किया था नालार *, 
जलेंगे लब३० जब दुआ करंगे, 
जो वह किया था तो क्या किया था, . 
जो यह करेंगे तो क्‍या करंगे ! 
हुए हैं वह खुगरे* * जफ़ा हम, 
न्‍ यह कहते फिरते हैं जाबजा दम, 
जो कोई हम पर खितम करेगा, ] 
४ हम डसके हक में दुआ करंगे। 
आज राही जहाँ से “दाग” हुआ । 
ख़ानए इश्क़ बेचराग हुआ | 
पाठकों ने तो अब अच्छी तरह समझ ही लिया 
होगा कि महाकवि “दाग” किस सरतबे के कविये। 
आज महाकवि “दाग” संखार में नहीं हैं, मगर उनकी 
कविता उनको अब तक ज़िन्दा किए हुए है। 
यह कविता ही है जो मरने पर भी आदमी का नाम 
रोशन रखती है। मद्दाकव “दाग” ने उद ज़बान पर 
बड़ा एहसान किया है + ऐसे-ऐसे शागिदं पैदा कर दिए 
हैं जो उनके न रहने पर भी उन्हीं के ज़बान को इसी- 
तरह सेवा कर रहे हैं । नवाब'सायल! देहलवी जो "दाग़”? 
साहब के दामाद और शागिदद भी हैं, उनकी बीबी यानी 
महाकवि “दारा” की सुपुत्री को रेया ४ सौ रुपए के 
क़रीब वज्ञीफ़ा अब भी हुज़्र निज्ञाम के दरबार से मिल्नता 
है । महाकवि “दाग” का यह शेर लिख कर लेख को 
समाघ्त करता हैँ :-- 
एक दिन हम न होंगे दुनिया में 
आर रह जायगी हमारी बात । 


२४--आपे में न रहना, २€--छुटकारा, ९६-- 
बहेलिया, २०७--छुखी, २८-विरह की रात, रथ 
आइ करना, ३०--ओंठ, ३३--आदी । 

हा] का क्छ 


“थी बलन्दी पर कभी आज अपनी 
बबांदी को देख !” 


पर -७ - 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


देख तो ऐ क्रौम, तेरी क्या से क्या सूरत हुई ! 

देख तो ऐ क़ौम, तेरी रायगाँ इस हक ५ 
देख तो ऐ क़ौम, तेरी क्या वह सब दोलत हुई ! न 
देख तो ऐ कौ, तेरी क्या वह खब शुदरत हुई! 
नींद से डठ, होश में श्रा, अपनी आँखें खोल दे ! 
क्‍या सबब इसका है,आख़िर कुछ तो मुँह से बोल दे !! 
गेर आलम दो न क्योंकर, ग़ेर आलम देख कर, 
दिल न क्‍यों कर काँप उड्े कसरते ग़म देख कर १ श्र 
दम जो करते हैं निछ्वावर, तुकको बेदम देख कर, 

सूरते तस्वीर हैं खामोश, उन्हें हम देख कर ! . 


| इस मुसीबत से रिहाई की कोई तदबीर है, . 


या हमेशा के लिए, फ़ूटी हुई तक़दीर है ? 
गफ़लती को छोड़ कर, हुशियार* होना चाहिए, 
तुमभको ऐसी नींद से बेदार होना चाहिए। 
कौन कहद्दता है ज़लीलो-झ़्वार होना चाहिए १ _ 
काम करने के लिए तैयार होना चाहिए । 

मान कहना, गौर कर, आँखों से आज़ादी को देख, 

-थी बलन्दी पर कभी, आज अपनी बबांदी को देख ! 
देखते ही देखते दुनिया में रुसवा हो गई, हे 
क्या थी पहले, क्या है अब,क्या रह गई कया हो गई ! 
बन गई धोके की टट्टी या खिलौना हो गई, 
सब तमाशाई हैं तेरे तू तमाशा हो गई ! 
तुभको अपने हाल पर फिर भी जुयाल आता नहीं, 
है ताज्जुब, दिल तेरा गेरत* से शरमाता नहीं । 
काहली में यह ज़माना मुफ़्त खोने का नहीं, 
जागने का वक्त है, यह वक्त खोने का नहीं । 
कुछ नतीजा, कोई हासिल, तेरे रोने का नहीं, थ 
अब नहीं होने का, तो फिर कुछ भी होने का नहीं । 
दामने हिस्मत को हाथों से लप्क कर थाम ले, 
उठ, क़द्म आगे को रख, परमात्मा का नाम ले। | 
तेरी ऋबत* हो वही, फिर तेरी ताक़त हो वही, | 
तेरी वक्त * हो वही, फिर तेरी इज्ज़त हो वही । । 


तेरी शौकत हो वही, फिर तेरी दौलत हो वही, | 


तेरी सूरत दो वही, फिर तेरी सीरत* हो वही, 

रह भी बदले, अगर तेरा तो फिर वह रह हो, | 
आँख खुल जाए ज़माने भर की, दुनिया दक्ष हो | | 
लुत्फ जब है दिल से हो एक-एक फ़िदाए" इत्तिफाक़ | 
अपने माथे से लगाए, ख़ाक पाए इत्तिफाक़ । | 
हर घड़ी, हर दम रहे, महवे सनाए* ? इत्तिफाक़, । 
कह रहे हैं, कह रहे हैं, आशनाए '* इत्तिफ़ाक्! | 
हज़रते “बिस्मिल” को लाज़िम है इली पर ध्यान दे, 
माल तो क्‍या चीज़ है, इज़ज़त की ख़ातिर जान दें ! 


३--व्यर्थ, २-जाग, इदेऊदेखने वाले, '४७-- 


छज्ता, ई-ताक्त, “आदर, ७-आदत, 

झू-निछावर $-पाँव की धूल, १३०-अशंसा, 

३३--मित्र । ः न्‍ 
कछ कै 3 सा 
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हास्यकला का चमत्कार ! हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! 


श्री० जो० पी० श्रीवास्तव 
की 


हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 


22 रे 
| लतखोरी 
(कल पर तक कल ट। छः खण्डों में कक 7 के 

यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए: हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी पत्रौ में निकलते 
ही अइरेज़ी, गुजराती, उ्द आदि भाषाओं में अजुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ़ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ़ है प्ताट-बन्धन की, कि कोई भी बात, ज़ो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता और सफ़ाई से धज्जियाँ 
डड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाएण हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे. पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, स्वाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे, पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्काठा और कुतृहल के समुद्र में ड्बना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चक्रित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर दास्यमय, 


कौतूहलपूरं, आश्चय-जनक, रोचक, खाभाबिक और शिक्ताप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने ले न मिलेगा। फ़ौरन ओऑर्डर भेजिए, 
हज़ारों ही ऑडर रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा। 


छट्दों खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


सूल-लेखक--- जा 2 अचुवादक-- 
पनजावन प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 

महात्मा काउस्ट टॉल्सटॉय + कट रे अग्रवाल, बी० ए० 

यह रूस के महान पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें 
दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-क्राल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की वासना-तृघ्ति का साधच बनती है; और किस प्रकार अपत में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 
का भूठा अभियोग चलाया जाता, संयोगवश उसके प्रथम श्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी पऐ ली अवस्था 
देख कर उसे अपने किए पर अजुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--खब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 
और वह प्रायश्चित का कठोर निर्द्य-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्वेक, वह निधनों के जीवन के साथ अपना 
जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अज्जुकम्पा के दो-चार आँसू 
बहाइए । इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जातिं पर अत्याचार किया जाता 
था। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी आहकों ले ३॥) ; 
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रज- व्यकस्यापक “बाँद” कार्यालय, चबख्॒लोक, इलाहाबाद 
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गिनी की अवस्था बड़ी तेजी 
से बिगढ़ती जा रही थी । 
रमा के लिए अब अपनी 
वेदना का अआवेग रोकना 
असझ्य हो गया । करुणा- 
जज वाणी को कँपाती 
हुईं वह बोल उठो-- 
“माँ !!? 
हे “माँ के भागते हुए प्राण- 
पग में जैसे एक बेड़ी सी पड़ गईं। उसने आँखें खोल 
दीं--वे ही आँखें, जिनमें जीवन-उल्लास के बदले झवि- 
तृप्त-अभिल्लाषाओं की झूत्यु-लीला सुसकरा रही थी । 
रमा व्याकुल हो उठी । कातरता से भरी हुई अपनी 
उद्धिम् दृष्टि को एक बार बाहर फेंक कर उसने पुद्धा-- 
माँ, कहीं पीड़ा हो रही है ? 
माँ ने कुछ उत्तर न देकर, बेटी के कुके हुए मस्तक 
पर अपना हाथ रख दिया। उसके रस-हीन अधरों पर 
थिरकने वाले प्रकम्पन ने जो कुछ कहा उसे समझ 
कर रमा रोगिनी की छाती में झुँह छिपा कर, सिस- 
पकियाँ भरने लगी । 
इसी समय हरदयाज्ञ ने घर में प्रवेश किया। उसके 
सुख-मण्डल पर निराशा के बादल मड़रा रहे थे ! 
रमा सँभल कर खड़ी हो गईं। आँखें पोंछते हुए 
उसने पूछा- वेद जी नहीं आए ? 
“नहीं, बेटी !!? 
क्यों १?! 
“कहा, पहले के बाक़ी रुपए लिए बिना नहीं 
जाऊँगा ।?' 
“तो अब क्या होगा बाबू जी (?” 
“वही, जो भगवान की मर्जी होगी बेटी !”” 
“हाज्नत तो बिगड़ती ही जा रही है ।”? 


“अब “उन्हीं? का आसरा है ।?---कहता हुआ वह 
वेदना-विद्धू कृषक अपनी सहधर्मिणी की चारपाई के 
पास धरती पर बैठ गया- ठीक उसी तरह, जैसे अस- 
फलताओं की ठोकरें खाकर मन का उश्साह बैठ जाता 
है । उसके चारों ओर एक भीषण अन्धकार फैलता आ 
रहा था-वही अन्धकार, जो वैभव-विहीन घरों को 
अपने अधिकार-पाश से बाँधे रहता है । 

इधर रोगिनी ने अन्तिम हिचकी ली, उधर मुन्न्‌ ने 
आकर रोते हुए कहा -माँ, बड़ी भूख लगी है । 

उस पाँच बरस के बच्चे ने दिन भर कुछ नहों 
खाया था--माता की बीमारी के कारण नहीं, अन्नाभाव 
के कारण ! अभागे बाप का कल्लेजा तड़प उछा। बच्चे 
को गोद में लेकर वह बाहर निकल गया | उसके अन्त- 
स्तत्न में एक भीषण ज्वाला नाच रही थी, उसने उसके 
नयन-नीर को वहीं रोक रक्‍्खा ! 

रमा फूट-फूट कर रो रही थी और उसका साथ दे 
रही थी वह सूनी सन्ध्या | : 


4 
“अब घीरज से काम लो बेटी !”--हरद्याल ने | 
गम्भीर वाणी में कहा--“लो, मुन्‍्नू को तनिक सँभाल्ते | 
-रहो, मैं कफ़न-उफ्रन का कोई उपाय करूँ।! कद 


किसान की बेटी 


*' पे ह 


रा 


[ श्री० जनाद॑नप्रसाद फ्रा 'दिज', एम० ए० ] 


“नहीं, बाबू जी !”--बजच्चे ने मचल कर कहा - 
“पहले मुझे खाने को दे लो।” 

/ “अ्रच्छा बेटा !”--कह कर वह उसे गोद में 
लिए ही आँगन से बाहर निकल गया । दरवाज़े 
पर ज्ञमींदार के पाँच लद्डधर प्यादे खड़े थे । वह. ड्न्हें 
देखते ही सहम उठा--जैसे अनीति की सेना देख कर 
न्याय सहम उठता है ! 

“हरदयाल !”-प्यादों के सरदार ने सम्बोधित 
किया । 

“हुकुम 2७ 

“हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं कि इस तरह 
रोज़ दौड़ा करें ।?? 4; 

“यह मेरा अभाग है मैया, कि मेरे कारन तुम लोगों 
को इस तरह हलकान होना पड़ता है ।” ४ 

“अभाग नहीं, बदमाशी कहो”?--एक प्यादे ने 
स्थोरी चढ़ा कर कद्दा । 

“यही समझ लो, मुदा भगवान जानते हैं मेरी 
नियत कैसी है ।” 

“भगवान-उगवान की बात हम नहीं सुनना 
चाहते”--एक दूसरे प्यादे ने कहा--“चुपचाप, ल्गान 
दाखिल कर दो ।” ः 

“और लगान दाखिल करते नानी मरती है तो चलो 
दरबार में?--प्यादों के सरदार ने कहा । 

“इस समय दो में से एक काम भी नहीं हो 
सकेगा'!'--करह कर हरदयाल ने दोनों हाथ जोड़ दिए । 

“तो सरकारी हुकुम नहीं मानोगे १” 

“माँगा क्‍यों नहीं १” 

“तो चलो हमारे साथ ।”? 

“दिन भर के भूखे बच्चे को गोद में लेकर अपनी 


मरी हुईं ख्री के लिए कफ़न के पैसे माँगने जा रहा हैँ, 


मैया ! इस समय तुम्हारे साथ केसे चलूँ १?” 

“नहीं चल सकते तो फिर लगान दे दो ।” 

“लगान देने का सामरथ रहता, तो यह हालत क्‍यों 
होती भैया ? घर से मुर्दा निकालने को भी भीख माँगने 
की नौबत क्यों झाती ?” है 

“यह सब हम कुछ नहीं जानते। तुम लोग रँगे 
हुए सियार हो । चाहे जिस तरह हो, लगान चुकाना ही 
पड़ेगा । साल भर से तुम्हारे पीछे परीशानी उठा रहे 


हैं। आज छोड़ नहीं सकते ।!” 


“डेंश्वर जानते हैं मैया ! घर में न एक दाना अन्न हे, 
न एक फूटी कौड़ी !!”? 

भज्ना कर एक प्यादा बोल उठा --“एक जवान बेटी 
तो हे; उसी को. «आल हे 

उसकी बात पूरी होने के पहले ही हरदयाल ने 
सतेज होकर कहा--बस, अब जीभ में लगाम लगा कर 
बातें करो, नहीं तो ठीक न होगा । 

“फाँसी पर लटकवा दोगे क्या ?”? 

“सगवान से भी तो डरा करो”--कह कर वह 
उनकी ओर से सुँह फेर कर आगे की ओर बढ़ चल्ला। _ 

“भागें कहाँ जाते हो, ?”--प्यादों के सरदार ने उसे 
त्पक कर पकड़ते हुए पूछा ! ; 

“तुम लोग आज वया करने पर आमादा हो ?”--- 


हरदयाज़् ने अपने अपमान का आँसू पीते हुए पूछा -- 
#इस तरह मेरी आबरू क्यों बिगाड़ रहे हो ?” 
“सरकारी हुकुप्त है |? 
“तो अब यह अस्याय नहीं सहा जायगा, किल्ती से 
इसको अच्छी तरह समझ लो ।”? 


प्यादे ने उसके गले में गमछा डाल दिया और कहा--- 
नहीं सहा जायगा तो जो करना चाहो, -कर लो । देखें, 
किस नाना के भरोसे पर कूद रहे हो। 

“भगवान की यह इच्छा भी पूरी हो”?--कद्द कर वह 
दुरबत्ल किसान वहीं बैठ गया । प्यादों के अपशब्द, लात, 
जूते और लठ्ठ उसे उठाने की कोशिश करने ल्गे। बच्चे 
के चीस्कार से सारा वायुमण्डल काँप उठा । रमा घबड़ा 
कर बाहर निकन्न आईं और देखा दानवता मलुष्यता को 
घसीटे जा रही थी। वह दौड़ कर अपने बाप से 
लिपट गई और रोती हुई बोली--“प्यादा जी, हाथ 
जोइती हूँ, मेरे बाबू जी को छोड़ दो !” 

प्यादों का सरदार उसे पकड़ कर अलग किया ही 


“| चाहता था कि हरदयाल्न ने चिल्ला कर कह्ा--ख़बरदार, 


मेरी बेटी के बदन पर हाथ मत रखना......। 5 
बात पूरी भी न होने पाई थी कि उसके ऊपर लाठी 
का प्रहार हो गया ! वह उसकी कमर पर न ल्ञग कर, 


बच्चे के मस्तक पर गिरी | बच्चा माँ वसुन्धरा को छाती 


पर तड़पने लगा ! न्‍ * 

प्यादों के होश हिरन हो गए। उन्होंने देखा, गाँव 
के लोग बड़े वेग से उसी ओर दौड़े आ रहे हैं, प्राण 
लेकर भागे । 

दरदयाल धूल भाडइता हुआ उठा और लोगों को 
शान्त रहने का उपदेश देकर चुपचाप गाँव की एक गल्ली 
में घुस गया । 

थोड़ी ही देर बाद हाथ में मलमल का एक डुकड़ा 
और पैसे लेकर जब वह लौट झाया तो देखा, रमा अपने 
दिन भर के भूखे भाईं की प्राणहीन काया को गोद में 
लिए माता की लाश के पास, गम्भीर भाव से बैठी हुई 
है । ल्लोग उसे तरह-तरह की सान्‍्ध्वना दे रहे हैं और वह 
बेहोशी की तरह चुप है--जैसे किसी दाशंनिक विचार 
की गहराई में डूब कर मोक्ष का अन्वेषण कर रही हो । 
हरदयात्ञ ने उसकी गोद से मुन्न्‌ की लाश उठाते हुए 
कहा -बेटी, उठो ! श्रादर के साथ भगवान की इच्छा 
का पालन करो | 


डे 
राजा वीरपाज्ञ सिंह की ज़र्मींदारी अत्याचारों का 
क्रीड़ा-क्षेत्र बन रही थी, फिर भी उनके ख़ज्ाने में पर्याप्त 
पैसे नहीं आ रहे थे । उनके विल्लास व्याप्र की रक्त-पिपासा 
बढ़ती जा रही थी, पर अभागे किसानों की काया से 
सूखी हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं । . 
जब रतनपुर से ख़ाली लौटे हुए वे पाँचो प्यादे उनके 
सामने पहुँच कर भय-विह्लल स्वर में बोले कि अगर वे 
उस गाँव से प्राण लेकर भाग न आते तो डनकी इड्डी- 
पसली तक का पता न चलता, तब तो राजा साहब 
ओर भी आग बबूल्ाड्ो उठे। आँखों में अमानुषिक 
क्रोध की लालिमा फैला कर तीघ स्वर में बोले--रतनपघुर 
गाँव सें जाकर आग लगा दो । 


डेप 


[ वर्ष २, खण्ड १, खंख्या १ 


“सरकार !”--प्यादों का सरदार हाथ जोड़ कर 
बोला--हरदयलवा और उसकी बिटिया के मारे उस 
गाँव पर हम लोगों का कोई बस नहीं चलता। लोग 
लाठी ले-लेकर आ खड़े होते हैं ।” 

..._ “अच्छा, मैं अभी कलक्टर साहब को लिखता हूँ”--- 

कहते हुए राजा साहब कुर्सी पर से उड खड़े हुए। 

इसी समय उनका इकलौता बेथ कुँवर राजेन्द्रसिह 
आ पहुँचा और पिता के क्रोध-रज्ञित सुख-मण्डल पर 
अपनी सतेज आँखें डालते हुए बोला-तो क्या अब 
किसानों को सताने के लिए सरकारी घुलीस से मदद 
ल्वी जायगी ? अपने प्यादों की मर्दानगी मर गई ? . 

राजा साहब ने डपट कर उत्तर दिया-सामने से 
हट जाओ ! 

“वह समय अब चला गया।” 

“तुम वर्गवादी हो, विद्वोही हो, मेरे घर से निकल 
जाओ ।” 

“इसीलिए आज तैयार होकर आया हूँ।” 

“नातल्ायक़ !!! 

“यही सही, फिर भी पुत्र का धर्म पालन कर रहा 
हूँ । यह सेरी अन्तिम चेतावनी है । मलुष्यता की राह 
पर आइए, नहीं तो मुझे आपकी ओर से भीषण प्राय- 
श्चित्त करना पड़ेगा ।” 

राजा साहब का मुँह और भो तमतमा उठा, काँपते 
हुए बोले- तो कया तुम सचमुच वर्गवादी हो ? 

“अत्याचारियों के लिए में सब कुछ हूँ ।” 

“कहीं के न रहोगे |”? 

“कम से कम आपके घर का नहीं रहूँगा।” 

“कहाँ जाओगे १? 

“आपके पापों का प्रायश्चित्त करने ।” 

“देख लूँगा !?--कह कर वे वहाँ से तेजी के साथ 
चले गए। 

कुँवर भ्रीतर न जाकर बाहर निकल ग़या। 


७ 


रतनपुर गाँव में अत्याचारों का अखण्ड आधिपत्य 
है। पर किसान अपनी आन पर डटे हैं । कुँवर 
राजेन्द््सिह आस-पास के गाँवों में घूम-घूम कर प्रजा 
को साहस प्रदान कर रहे हैं। चारों ओर. जीवन 
है, जागृति है, बल है, बलिदान है। पर रा £ त्याग 
और तपस्वी की वह जीवित प्रतिमा कहाँ है ? कल रात 


ही से उसका कहीं पता नहीं ! 
कु 
“सरकार !” 
न्व्क्या हे है डर 


“कुँवर साहब को किसी तरह बस में ज्ञाना 
होगा ।” 
. ' “देखा जायगा, पहले यह बताओ, लाए कि 
नहीं ! 5 
“हाजिर है, सरकार !” 
“कुल्क्टर साहब को फोन कर दो कि वे कल सवेरे 
ही कुँवर को गिरफ़्तार कर लें।” 
“ख़न-ख़राबी हो जायगी, सरकार !” 
«अच्छा, अभी रहने दो । वहाँ सब ठीक है १” 
“हाँ, सरकार !”? 
“जाओ” कह कर राजा साहब ने घण्टी का बटन 
दबा दिया । 
नौकर आकर खड़ा हों गया। उसे आज्ञा हुई-- 
“कार लाने को कहो |” 
कार आई और राजा साहब को लेकर हवा हो 
गई | नौकर बेचारा समक ही नहीं सका कि इतनी रात 
_ज्ीते वे आज कहाँ जा रहे हैं । 
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कार प्रमोद उपवन! में जाकर खड़ी हुई। चारों 
ओर ग़जब का सन्नाटा था। राजासाहब ने बँगले के 
भीतर प्रवेश करते हुए कहा-शोफ्र, तुम जाओ, चार 
बजे भोर को कार ले आना | 

कमरे के भीतर घुस कर उन्होंने देखा, लड़की के 
शरीर से विदृग्ध सौन्दय की एक उ्वाला-सी फूट रही 
थी। उसके हाथ-पाँव बँघे हुए थे और आँखें आँखुओं में 
डूबी हुई थीं ! 

राजा साहब ने मुसकिरा कर पूछा-बन्धन खोल 
दूँ तो कुछ मिल्लेगा ? 

रमा की आँखों का पानी क्रोध की ज्वाला से सूख 
गया। शेरनी को तरह निर्भाक होकर बोली--तुम ख़ुद 
बन्दी हो; विलास की बेड़यों ने तुम्हारे विवेक को बाँध 
रक्‍खा है | पहले उसे खोल लो। 

“अब यह काम तुम्हीं कर सकोगी प्यारी !” कहता 
हुआ वह उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया । 

रसा क्रोध और भय से काँपती हुईं बोली- मैं 
तुम्हें अपना पिता कह कर पुकारती हूँ, बेटी की लाज 
बचाओ | 

रौजा साहब पैशाचिक अहृदास करते हुए बोल्ले-- 
इस तरह ठगना चाहती हो ? 

“नहीं तो में जोर-जोर से चिल्लाती हूँ।” 

: “मगर यहाँ सुनेगा कौन ?” राजा साहब ते उसकी 

ओर अपना हाथ बढ़ाया । ४ 


बचाओ। 


“उसे यहाँ आने का हुक्म नहीं है?---कह कर राजा 
साहब रसा को पकड़ने ही वाले थे कि सहसा कमरे का 
दरवाजा हूटा और कुँवर राजेन्द्र अपने पन्द्रह साथियों 
को लेकर उनके पास आ खड़ा हुआ । सबके हाथों में 
तने हुए तमझे थे। राजा साहब थरथरा कर बैठ गए। 
रमा बन्धन-सुक्त कर दी गई । 

“इस पापी का यहीं अन्त कर दो” छुँवर ने 
आज्ञा दी । - ३: 

राजा साहब अपने पुत्र के चरणों पर ल्लोट गए। 

“नहीं, कुँवर !! रमा ने उसका हाथ पकड़ कर 
समझभ्माया--तुम्हारा रास्ता ग़लत है । इन तमश्ञों से 
पाप का अन्त न होगा। पापियों को अपना काम करने 
दो । चलो, हम लोग अपना काम करें । 
ण्ज्ष््रा 9 

“कुँचर !?? 

“यह तो अहिसा का दुरुपयोग है ।” 

“तुम भूल रहे हो ।”? 

“अभी हम लोग इन तमझों के साथ न आते तो 
यह पापी तुम्हें छोड़ता १” 

रमा ने मुस्कृराते हुए उत्तर दिया--“यह तो तुम्हारा 
सोद है कुँवर ! क्या तुम समभते हो कि बिना भगवान 
के भेजे ही तुम यहाँ आ गये ? अपने किसी भी काम 
को अपना न समझो, सब में “उन्हीं! का हाथ है, 
जिनके हम हैं। ._ 

“तो क्या कहती हो १” 


“प्वानोगे ?” 

“गण देकर भी |” 

“इन तमश्नों को फेंक दो |”? 

सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुँह देखने लगे। 
कुँवर ने कहा- फिर हम लोग कर क्‍या सकेंगे ? 

“दीन-दुखियों की सेवा किसी के रक्त की प्यासी 
नहीं होती” रसा ने गम्भीर वाणी में कहा--“वह तो 
हमारे हृदय का रस पीकर जीती है |” 

“सगर......” 


रमा व्याकुल होकर कह उदी--भगवन्‌ ! अब तुस्हीं | 


“अब भी 'सगरः और “अगर! १” 

“सगर हम बलहीन हो जायँगे।”? 

“नहीं, हमारा बल बढ़ जायगा |”? 

“तो लो, तुम्हारी ही बात रहे”--कह कर कुँवर 
ने अपना तमज्ना उसके चरणों पर -रख दिया । और 
युवकों ने भी वेखा ही किया । 

रमा ने शान्त स्वर में पूछा--अपने ऊपर. पूरा 
अधिकार है न ? 

सबने एक स्वर में कद्ठा-मर मिटेंगे, पर किसी पर 
हाथ न उठाएँगे । 5 

“तो चलो, हमारी विजय होगी। भगवान हमारे 
साथ रहेंगे।”? 

सबके सब्न वहाँ से निकल गए। राजा साहब वहीं 
पड़े-पड़े अपने पापों का इतिहास पढ़ रहे थे। डढ बैठने 
की हिम्मत जैसे उनका साथ छोड़ कर भाग गई थी ! 
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रमा के पिता के नाते और रवयं॑ अपने चरित्र-बल 
से हरदयाल केवल्ल रतनपुर ही का नहीं, आस-पास 
के पचीसों गाँवों का उपास्य बन गया था। लोग जेसे 
बेटी के इशारों पर जान निसार करने को लालायित 
रहते थे वैसे ही बाप के इशारों पर भी । उस दिन जब 
वह पुलीस की ल्ाठियों से आहत होकर अपने भगवान 
के दरबार में चला गया तब चारों ओर जेसे एक प्रलय- 
कारी हलचल सी मच गई। ज्लोगों ने तय कर लिया कि 
इस अत्याचारी ज़मोंदार के गाँवों को छोड़ कर किसी 
जड्ल में जा बसेंगे। ' है रु 

प्रातःछाल का समय था। रतनपुर के रहने वाले 
रमादेवी ओर दुँवर राजेन्द्र के नायकत्व में जत्था बाँध 
कर गाँव से बाहर निकल चुके थे । उनके सुख-मण्डत्ला 
पर उल्लास की वह ज्योति मड़रा रही थी, जो त्याग और 
तपस्या की सबसे बड़ी विभूति है । 

स्वतन्त्रता की सद्नीत-घारा में बहते हुए लोग चले 
जा रहे थे। इतने ही में एक आदमी दौड़ता हुआ आया 
और रमा के पैरों पर गिर पड़ा। वह राजा वीरपाल- 
सिंह थे ! 

रमा ने रूण्डा ऊँचा कर दिया। सब के सब तुरन्त 
रुक गए। 

राजा साहब ने रोते हुए कहा--देवि, मुझ पापी 
पर दया करो । 

रमा कुँवर साहब की ओर ताकने लगी । वे मुँह फेर 
कर रूमाल से आँखें पोंछ रहे थे । 

“आज से अब कहीं किसी प्रकार का अत्याचार न 
हो सकेगा ।?” 

“इसका सबूत १?! 

“मेरा यह आत्म-समपंण | में अब ज़र्मींदारी से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता। यह कागशज़ है। मैंने कुँवर 
साहब के नाम सब कुछ लिख दिया । आज से मेरा 


काम दीन-दुखियों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ न _ 


होगा। देवि, सुझे क्षमा करो ।” 

“अच्छा उठिए”--कह कर उसने भाव-भरी इृष्टि से 
कुँवर की ओर देखा । 

कुँवर अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा और रोता 
हुआ बोला-- मुझे विवश होकर. ... .. 

राजा साहब ने पुत्र को छाती से लगा लिया और 


कहा- तुम वैसा न करते तो न मालूम में के जनम तक 


नरक का कीड़ा बना रहता । 

रमा ने सुसकिरा कर कहा-तो आज से कुँवर 
साहबे हमारे राजा हुए । 

“और रमादेवा हुईं......? 

उसी तरह मुखकिरा कर कुँवर जबाब दे ह्वी रहा था 
कि बीच ही में उसकी बात काटती हुईं वह बोल 


( शेष मैठर ३४वें पेज के पहले कॉलम के नीचे देखिए ). 
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त यूरोपीय महायुद्ध ने संसार में 
और विशेषकर यूरोप में अनेकों 
परिवतंन कर दिए हैं ; साधा- 
रण परिवर्तन नहीं, ऐसे परि- 
वर्तेन जिन्हें क्रान्ति के नाम से 
घुकारा जा सकता है। ऑस्ट्रिया 

< भी इन परिवर्तनों से बचा 
नहीं । युद्ध के समय ऑस्ट्रिया और हँगारी दोनों एक 
ही सम्राट, फ्रान्खिस योज़ेक़ प्रथम, के अधोन थे। 
खन्‌ १६१६ सें इस सम्राट्‌ की रत्यु हो गई और गही 
उसके उत्तराधिकारी को मिली, जिसका नाम था चाल्से 
जा । इस अभागे सम्राट्‌ को छोगों ने केवल दो वर्ष 
ही राज्य करने दिया । सन्‌ १४६१८ की १९ नवम्बर 
ऑस्ट्रिया के इतिहास में एक पुण्य-तिथि है और रहेगी । 
क्योंकि इसी दिन ऑस्ट्रिया वालों ने सम्राट्‌ को गदी से 
उतार कर अजातन्त्र की घोषणा की थी। 
जब ऑस्ट्रिया ने प्रजातन्त्र घोषित किया, तो हँगारी 
को उससे अलग होना पड्ढा, क्योंकि वहाँ के निवासी 
राजा को पदच्युव करके ऑस्ट्रियन लोगों की भाँति 
प्रजातन्त्र स्थापित नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर 
बोहीमिया तथा स्लोवा किया नाम के प्रान्त सी ऑस्ट्रियन 
प्रजातन्त्र के अधीन नहीं रहना चाहते थे और न चाहते 
थे वे हँगारी की भाँति सम्राट्‌ की अधीनता। अतः उन 
लोगों ने इधर-उधर का कुछ और भाग मिला कर एक 
नया प्रजातन्त्र स्थापित किया, जिसका नाम अब शैको- 
स्लोचाकिया है और जिसकी राजधानी प्राग € वहाँ के 
निवासी इसे प्राहा 27900 कहते हैं ) नगर है । 
इस प्रकार जब काल के कराल करों द्वारा ऑस्ट्रिया 
छिन्न-भिन्न हुआ तो देश की बड़ी दुर्दुशा थी । हँगारी ही 
ऑस्ट्रिया का उपजाऊ प्रान्त था, वह डससे अलग हो 
गया था । डेन्यूब नदी, जो कभी व्यापार के लिए सिद्ध 
थी, अब नौकाओं से रहित-सी हो गई थी । इस अकार 
ग़रीब हुआ देश हाय-हाय करने लगा । लोगों को पेट 
अर भोजन तक न मिलने लगा । ऐसे समय राज्य की 


बागडोर सास्यवादियों ने अपने हाथों में ली। उनके 
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[ किसान की बेटी | 
( ३८वें छष्ट का शेषांश ) 
डठी--नहीं कुँवर, मैं एक ग़रीब किसान की बेटी हूँ। 
इसके सिवा मुझे और कुछ कहलाने की हविस नहों । 
दीन-दुख्ियों की सेया ही मेरा सब कुछ है ।” 
“मैं भी तुम्हारे ही पद-चिन्द्दों का अचुसरण किया 
चाइता हूँ?-- कुँवर ने अश्रु-गदगद कण्ठ से कहा । 
“भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं??--रमा ने गस्भी- 
रतापूर्वक्क कहा--“इतनी बड़ी ज़मींदारी के माल्षिक 
होकर भी दीन-दुखियों की सेवा करते रहोगे, तभी में 
अपने भाग की सराहना कर सक्‌ गी |” 
“पर तुम्हारे बिना. ...-- 9 
“मैं दिन-रात तुम्हारे ही लिए भगवान से प्रार्थना 
करती रहूँगी”--कह कर वह अपनी किसान सेना के 
साथ गाँव की ओर ल्हॉट पड़ी ! 
क्छ छठ है 


[ डॉक्टर धनीराम | 


| अयल से देश की हीन दशा में बहुत कुछ अन्तर हुआ। 
परन्तु डनकी राज्य-शक्ति अधिक दिनों न रही । उनकी 
संख्या वहाँ की पार्लामेण्ट सें ४७७ प्रति शत है। उनके 
विरोधी ( ७7४-800ं७॥508 ) संख्या में ३३ प्रति 
शत हैं । यह सब विरोधी एक ही पार्टी से सम्बन्ध नहीं 
रखते । एक पार्टी के हिसाब से तो साम्यवादी-दुल की 
बहुसंख्या है । परन्तु, चूँकि और सब पार्टियाँ साम्य- 
चादियों के विरुदु मिल कर एक हो गई हैं, इसीलिए 
उनके हाथ में राज्य-शक्ति है। 

ऑस्ट्रिया का राज्य असास्यवादियों के हाथ में होते 
हुए भी विएना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, साम्यवादी है । 
क्यों ? इसका कारण है | कुल ऑस्ट्रिया की जन-संख्या 
६० लाख है, जिसमें से विएना की जन-संख्या २० लाख 
है तथा शेष भागों की कुल मिला कर ४० लाख | इस 
कारण विएना एक नगर ही नहीं, प्रत्युत एक ग्रान्त की 
हैसियत में गिना जाता है; अर्थात्‌ उसके हाथ में अपनी 
फ्रौज,अपनी पुलिस,अपनी शिक्षा-प्रणाली और स्वयं कर 
लगाने की शक्ति शाप्त है । और इस विएना की स्यूनिसि- 
पैलिटी तथा प्रान्तीय काउन्सिल में बहुमत है साम्यवा- 
दियों का । इसी कारण, ऑस्ट्रिया तो असास्यवादियों 
द्वारा शाखित की जाती है और विएना सास्यवादियों 
द्वारा । इसका प्रभाव विएना में जाते ही देखने को 
मिलता है। जिस दिन मैं विएना पहुँचा था, उसी दिन 
मेरे एक मित्र सुझे वहाँ को अखिद्ध रिह्ल स्ट्रीट पर घुमाने 
को ले गए। > 

“यह यूनीवसिटी के भवन हैं।” उन्होंने एक बड़ी 
शानदार इमारत की ओर इशारा करके कहा। वहाँ 
पुलिस के सिपाही काक्नी बड़ी संख्या में खड़े थे । इस 
ज्योंदी उधर पहुँचे कि एक सिपाही ने आकर हमें बताया 
कि यूनीवसिटी के भीतर जाने की किसी को आज्ञा 
नथी। 

ध्यह क्यों ?? मैंने पूछा । ह 

'साम्यवादियों और असाम्यवादियों -विद्या्थी और 
प्रोफ़ेसर दोनों ही-में यहाँ बहुधा रूगड़ें होते रहते हैं । 
मार-पीट तक हो जाती है। कभी-कभी तो यूनीवसिटी 
बन्द ही कर दी जाती है।! यह उनका दबा हुझा 
उत्तर था। 

विएना बहुत पुराना नगर है और संसार में कई बातों 
के लिए प्रसिद्ध है । यहाँ का सन्नीत संसार में सबसे 
अधिक आश्र्यजनक है । योहान खाडस का नाम अत्येक 
यूरोपीय सन्नीत के जानने वाले की जिह्ना पर है । अब सी 
विएना उसके सद्जीत से गूँजता रह्दता है। चिकिश्सा के 
| लिए, विशेष कर आँखों की चिकित्सा के लिए, विएना 
सबसे बाज्ञी ले गया है। नगर भी बड़ा सुन्दर है। 
इसकी सजावट अन्य सारे यूरोपीय नगरों से भिन्न है। 
बीच में एक गिर्जा है, जिसके चारों ओर गिर्जा सम्बन्धी 
चीज़ें बिकती हैं; इसे देख कर मदूरा के मन्दिर की याद्‌ 
आ जाती है, जिसके चारों ओर मात्रा आदि पूजा की 
सामग्रियों की दूकानें हैं। कुछ बाहर निकल कर गिर्जे 
को केन्द्र मान कर, एक बड़ी सुन्दर और चौड़ी सड़क 
बनाई गई है, जिसे फि2 50793888 (रिबन गली) कहते 


| हैं। इसी सड़क पर यूनीवसिटी,पार्लामेण्ट के भवन, चुन्नी 


का भवन ( १809756 ), ओपेरा, शाही क्विला, अजा- 
यबघर आदि स्थित हैं। उसके बाहर फिर एक चक्राकार 
सड़क है, जिसको जमैन भाषा में वहाँ ६७7४] (ग्युरतल) 
कहते हैं । इसका अर्थ है 'पेटी', जिसे कमर के चारों ओर 
बाँधते हैं । 


जिस समय इस बड़े नगर का शासन साम्यवादियों 


के हाथ में आया था, उस समय सारा संसार टकटकी 
लगाए इस प्रयोग को देख रहा था। जो साम्यवादी थे 
वें इसलिए कि उन्हें साम्यवाद की व्यावहारिकता का 
पता चलता | जो असाम्यवादी थे, वे इसलिए कि उन्हें 
अपने भविष्य का पता चल्नता | लोगों को यह आशा 
थी कि साभ्यवादियों की दें बड़ी जल्दी बोल जायगी, 
क्योंकि उनकी समर में साम्यवादी-दुज्ञ में कर द्वारा 
रुपया एकत्रित करने की क्षमता न थों। परन्तु ऐसे 
लोगों की सारी शह्लाएँ निमूत्र हुईं । साम्यवादी पार्दी 


ने ग़रीबों के ऊपर से बहुत से कर उठा लिए और कमी 


प्री करने को धनिकों पर कई प्रकार के कर और लगा 
दिए--जैसे, जो चघनिक नौकर रखते थे, उन्हें नौकरों की 
संख्या के अनुसार कर देना पड़ता था। इसी अकार 


जिन-जिन के पास भ्रूमि थी, उन्हें भूसि-कर देना पड़ता. 


था । कुछ रुपया उन्होंने सिग्नेठ, दियासलाई आदि के 
उद्योगों को चुड्री का बना कर कमाया । इस प्रकार रुपए 
का अबन्ध करके उन्होंने साम्यवाद के सिद्धान्तों के 
अनुसार मजदूरों की दशा सुधारने का प्रयत्न प्रारम्भ कर 
दिया। आज जो व्यक्ति विएना को जाकर देखे, उसकी 
आँखें खुल जायँगी, जब वह सास्यवादियों के द्वारा किए 
हुए काम को देखेगा। * 
इन कासों में दो-तीन कामों का इन पंछियों में 
विशेष उल्लेख किया जायगा । विएना में जितने राजभवन- 
थे, उन सब में अब जनता के लाभ के लिए अजायब- 
घर खोल दिए हैं। इनमें से कई अजायबघरों में उन 
वस्तुओं का संग्रह है, जिन्हें सम्राट अयोग में लाते थे। 
इन्हें देखने से उन व्यक्तियों को--और विशेषकर बालकों 
को--जो साम्यवाद के युग में पत्र रहे हैं, यह विद्त हो 
जायगा' कि इन सम्नाटों का कितना भारी और अनुचित 
आर अजा के ऊपर होता था! सम्नाटों के बाग़ों और 


पार्कों को भी अब ए०॥६ ७७7(०॥ (सावंजनिक उद्यानों) . 


के नाम से पुकारा जाता है । विएना से थोड़ा बाहर एक 
पहाड़ी पर सम्राट का ओष्स-सवन है, जिसे 'श्युन 
बुनैन-भवन! कहते हैं । इसकी सुन्दरता का 
सामना संसार. में बहुत कम राजभवन कर सकते हैं। 
यहाँ के बाग़ तो पेरिस के निकट वैरसाई के बाशों को 
छोड़ कर सर्व-सुन्दर हैं। यहाँ लस्बे-लम्बे पेड़ों को एक 
पंक्ति में लगा कर इस प्रकार काटा गया है कि डनकी 
एक हरी-भरी दीवाल बन जाती है। पाठकों को यह 
पढ़ कर आश्चर्य होगा कि इसे ओऔरीष्म-भवन के कमरों में 
साधारण मज़दूर मासिक किराया--वह भी साधारण-- 
देकर रहते हैं । यह है साम्यवाद का सच्चा पाठ । 

दूसरा आदर्श कार्य, जो वहाँ की स्युनिसिषेलिटी 
ने किया है, वह है बच्चों को रक्षा और शिक्षा का। 


यह सबको मानना ही पड़ेंगा कि कितने ही युगान्तर- 


कारी सुधार किसी जाति में क्‍यों न किए जायें, कुछ 


डे 


व्यक्ति उस जाति में ऐसे रह ही जाते हैं कि जो पुरानी , 
प्रथाओं को छोड़ने को कभी तत्पर नहीं होते । यदि ऐसे 
व्यक्तियों के बच्चों का पालन उनके माता-पिता ही 
करें तो भय यह रहता है कि वे भी उन्‍्हों की भाँति 
लकीर के फ़क़ीर न बने रहें । इसीलिए साम्यवादियों 
का यह सिद्धान्त है कि कम से कम क्रान्ति के बाद ही 
राज्य के सारे बच्चों का पालन और सश्ञालन राज्य 
द्वारा ही हो । विएना में बहुत-कुछ इसी सिद्धान्त के 
अलुसार ही कार्य हो रहा है। बच्चे चाहे ग़रीब के हों, 
चाहे अमीर के; उन्हें समान रूप से शिक्षा आदि दी 
जाती है ! छोटे-छोटे बच्चों को उत्पन्न होने के कुछ 
समय बाद से ही किण्डर-गार्टन स्कूलों में पढ़ने के लिए 
भेज दिया जाता है। जिन बच्चों के माता-पिता निर्धन 
होते हैं, उन्हें दूध, वख्, पुस्तकें, खिलौने आदि सब सुफ़्त 
दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, चुट्टी ने बच्चों के 
लिए अनेकों छोटे-छोटे पाक, खेलने के मैदान तथा 
तैरने और स्नान करने के लिए तालाब बनाए हैं। 
स्वच्छु तथा श॒द्ध दूध मित्नने के लिए डेरी-परिपाटी को 
बड़े सफल रूप में प्रयोग में ज्ञाया जाता है। सर्व- 
साधारण को भी दूध--गाय का शुद्ध दूध-बड़े सस्ते 
भाव पर मिल जाता है । 

इन सब कार्यो' से अधिक आश्चर्यजनक कार्य और 
कदाचित्‌ संसार में सबसे पहले, जो यहाँ के सांम्य- 
वादियों ने किया है, वह है यहाँ के मज्ञदूरों के लिए 
सुन्दर भवनों का निर्माण । यह कार्य इतना सुन्दर है 
कि देखने वाले के हृदय में साम्यवाद के सिद्धान्तों 
के प्रति अंडा अवश्य ही पैदा हो जाती है । 
मैंने इज्लेण्ड, ऋान्स, जमेनी, स्विटज़ रलैण्ड, शैको- 
स्लोवाकिया आदि कई देशों का अमण किया है और 
वहाँ पर विशेषकर मज़दूरों के निवास-स्थानों को देखा 
है, परन्तु मुझे अधिकतर उन गनन्‍्दे और सहूचित घरों के 
अतिरिक्त, जिन्हें स्‍लम ( 8073 ) कहते हैं, और 
कोई स्थान दिखाई नहीं दिया । ४ 

प्रथम ही प्रथम विएना की चुट्टी ने १६२४ के निकट 
इस प्रकार के आदर्श घर बनाने का विचार किया था। 
सन्‌ १६२६ से काये प्रारम्भ हुआ और घुराने मकानों को 
तोड़ कर नए भवन निर्मित किए जाने लगे। इस प्रथम 
अवनावलि का नाम साम्यवाद के आचाय के नाम पर 
काले-माक्सं-होफ़ (/₹ 970 (७८७ 07 ) रकखा गया । 
तब से अब तक कई सहख ऐसे घर बन गए हैं । 

इन बड़े-बड़े घरों में ७-८ छोटे-छोटे घर होते हैं, 
जिनमें एक-एक परिवार रहता है। प्रत्येक घर में कमरों का 
नम्बर परिवार की बड़ाई-छुटाई पर निर्भर है। परन्तु छोटे 
से छोटे घर में भी एक स्नानगृह, एक शौचालय, एक 
भोजनालय तथा दो अन्य कमरे होते हैं। कमरों की 
स्वच्छुता का बड़ा ध्यान रक्‍्खा जाता है । कई मकानों के 
बीच में एक चौक होता है, जिसमें एक ओर पाक लगा 
होता है और दूसरी ओर बच्चों के खेलने के लिए मैदान 
और तैरने के लिए तालाब, साथ ही एक स्थान कपड़े घोने 
के लिए होता है, जहाँ वैज्ञानिक रूप से ख्ियाँ झल्प व्यय 
से अपने-अपने कपड़े धो लाती हैं, एक सहयोगी स्टोर 
(00-०00०:४४४९ 8॥076) होता है,जहाँ सब प्रकार के 
श्रयोग की वस्तुएँ मिलती हैं । एक सिनेमा-भवन होता है, 
एक छोटे बच्चों के लिए किण्डर गार्टन स्कूल, एक मजुदूरों 
की समिति,एक डॉक्टर,एक ओऔषधि-भण्डार आदि सबकी 
व्यवस्था होती है। जहाँ मज़दूरों के आमोद-प्रमोद्‌ का 
अबन्ध किया गया है, वहाँ उनकी शिक्षा का प्रबन्ध भी; 
क्योंकि अत्येक चौक के साथ एक पुस्तकालय और एक 
वाचनालय भी होते हैं । पुस्तकें पढ़ने के लिए मुफ़्त 
मिलती हैं । इन पंक्तियों में इन भवनों की सुन्दरता का 
वर्णन करना कठिन है, पाठक अस्यत्न प्रकाशित चित्रों को 
देख कर स्वयं इसका अनुमान कर सकते हैं । 


इन सब बातों के देखने में मुझे मेरे एक साम्यवादी 
मित्र हेर काल॑ पेटराश” से बड़ी सद्दायता मिली | आप 
एक उठते हुए नवयुवक हैं और काल माक्‍्स के पक्के | 
अनुयायी हैं । झापके पिता साधारण स्थिति के आदमी | 
हैं और चुड्ी के उपयक्त-वर्णित घरों में से एक में रहते | 
हैं। वे अपने घर ले गए । उनके माता-पिता से मिल कर 
यही विद्ति हुआ कि मानों वे भारतवासी हैं। इतना | 
प्रेस और इतना आतिथ्य-भाव इड्ललैेयड में कभी 
देखने कों न मिला था। वे अज़्रेज़ी नहीं बोल सकते | 
थे, अतः में उनसे अपनी टूटी-फूटी जम॑न में ही बातें | 
करता था। इतने आम्मही थे कि में जिस होटल | 
में ठहहरा था, उसमें एक बार भी भोजन न करने | 
दिया और सातों दिन, तीनों समय वहीं भोजन करना 
पड़ा । 
भारतवासियों का जितना सम्मान मैंने विएना में 
देखा, उतना और कहीं नहीं । न जाने क्यों भारतीयों के 
लिए इन ल्लोगों में इतना स्नेह भरा हुआ है। भारत के 
विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा भी इन लोगों 
में बहुत है। छोटे-ले रेस्टोराँ में भी लोग (वहाँ के नौकर- 
चाकर ) भारत और गाँधी के विषय में बातें पूछ लेते हैं। 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ै 


बधाई 


श्री० प्रथ्वीपाललसिह जी, बी० ए०, लखनऊ-विश्व- 
विद्यालय से लिखते हैं :-- 

आपका देनिक भविष्य! भी मिला । देख कर 
दिल बाग-बाग हो गया। आपको याद होगा, 
कई महीने हुए, मेंने आपको “भविष्य” देनिक | 
निकालने की सलाह दी थी | ग्राज अपनी इच्छा | 
पूर्ण हुई देख कर मुझे बड़ी ख़शी हुई । 


दैनिक भविष्य” णक चीज़ है, छुपाई-सफाई, 
रह्-ढड़ सभी कुछ देखते ही बनता है। सम्पा- 
दकीय टिप्पणियों के पढ़ने में मज़ा आता है, | 
ख़बरों के शीषक पढ़ते ही दिल में बेचेनो पैदा | 
हो जाती है, बिना पूरी ख़बर पढ़े रहा नहीं 
जाता। मेरा तो ख्याल है कि देनिक भविष्य! 
शीघ्र ही हिन्दी संसार के दैनिक-पत्रों का मौर- 
मुकुट बन जायगा । दैनिक “भविष्य” फूले-फले, 
उन्नति करे, मेरी यही दुआ है। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


गाँधी का नाम तो प्रस्थेक व्यक्ति जानता है और अनेकों ---. 


तो उनके लेखों को नियम से पढ़ते हैं | गाँधी के बाद, 
पढ़े-लिखे लोगों में कवि-सम्राट रवीन्द्र का नाम अधिक 
प्रख्यात है । कई स्थानों पर मैंने उनको अनेकों पुस्तकों 
का जन अनुवाद देखा । जिन-जिन से में मिलता, उन्होंने 
अपने पुस्तक-संग्रह में रचीन्द्र के अन्थों की ओर इशारा 
करके अवश्य बताया । _ न्‍ 


विएना के नवयुवक और नवयुवती साम्यवादियों का 
एक सद्जठन है, जिसका नाम है।संसार के मित्रों की | 
समिति ।' इसके सदस्य विएना के अनेकों सम्भ्रान्त 
पुरुष--जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक आदि-हैं और 
सबको अड्वरेज्ञी पढ़नी पड़ती है। इनमें से अधिकांश 
फ्रेश भी जानते हैं । इनके अधिवेशन एक बड़े होटल 


अतः उन्होंने एक विज्ञापन निकाल कर सभासदों को 
सूचना दी कि मेरा एक व्याख्यान भारत! सम्बन्धो किसी 
विषय पर होगा । जब मुझे यह पता लगा, तो मैं बड़ा 


भारत 


में होते रहते हैं। मेरे मित्र काल इसके सभापति हैं, | 


हैरान हुआ, क्योंकि भारत से तीन वर्ष बाहर रहने 


के कारण में उन्हें कोई नई बात नहीं बता सकता था । 
परन्तु डनका आम्रह पूरा करना पड़ा। अधिवेशन में 
शायद्‌ देवियों की संख्या अधिक थी और एक देवी ही 
डस रातं प्रधाना चुनी गईं थीं | वे भारत के शान्तिसय 
आन्दोलन के विषय में बहुत-कुछ जानते थे। उन्होंने 


| भारत के युवकों के उत्थान के विषय में कुछ सुना था, 


परन्तु अधिक नहीं । अतः उन्होंने बड़ी उत्सुकता से मुझे 


ः 
| भारत के युवक आन्दोलन! (५४०प६५॥ ](०ए९७४९ए॥६ ) 


पर बोलने का आदेश किया। मैं बोला और मुझे यह 
देख कर परम सन्‍्तोष प्राप्त हुआ कि उनके मुख भारत के 
युवकों की बातें सुन कर खिल उठे। वे भारत के युवकों 
के उत्थान को संसार-व्यापी क्रान्ति मचाने के लिए 


| आवश्यक समझते हैं। भाषण के पीछे वहाँ पर प्रश्न 
| करने की रीति हे । प्रश्न पूछे गए, अनेकों ही और 


अनेकों विषयों पर | परन्तु एक बात बड़ी मनोरक्षक 
हुईं । अधिवेशन में एक अराजकतावादी देवी थी, जो 
विएना के एक असिद्ध अनारकिस्ट की पुत्री है। उसने 
सुझसे अश्न किया - क्या आप राज्य ( ७००४. ) एक 
आवश्यक संस्था समभते हैं ? 

हाँ !! मेश उत्तर था। वह इस उत्तर से बहुत 
बिगड़ी । कहने ल्गी--“महात्सा गाँधी तो उसे आव- 
श्यक नहीं मानते ।? 

“तो क्या आप झा अर्थ है कि महात्मा जी अराज्कता- 
वादी हैं ?? मैंने पूछा । 

'हाँ?-- उसने उत्तर दिया । 

“आपका यह विचार ठीक नहीं है ।” 

“तब आपने महात्मा गाँधी को समझा ही नहीं है । 
में तो प्रति सप्ताह उनको “यज्ञ-इणिडिया? पढ़ती हूँ।” 
उन्होंने कुछ आवेश के साथ कहा और सारे शओता हँस 


_पड़े। उसके बाद ही उससे अराजकता पर कुछ वाद- 


विवाद हुआ । अपने विचारों वाली वह अकेली ही थी, 
परन्तु वह यह न कह सकी कि वह हंम लोगों के विचारों 
की कायल थी । ऐसा प्रतीत होता था कि उसने पढ़ा तो 
बहुत था, परन्तु समझा कम था। 

मैं सात दिन विएना रहा था और उन्हीं दिनों में 
वहाँ की बातों से इतना प्रभावित हुआ था कि आज 
भारत में आकर मुझे यहो समझ पड़ता है कि वह 
सब एक स्वप्त था । वह स्वप्न शायद तब सच्चा हो, जब 
कि भारत में भी साम्यवाद के भूण्डे के नीचे पददल्लित 
व्यक्ति अपना शिर ऊँचा उठा कर चलने योग्य हो 
जायें । 


्ँः तक कै 


[ व २, खण्ड १, संख्या १ 
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कह «० 'मर्िष्य” की सालाहिक चिता का मन की साप्ताहिक चित्रावली का एक पु 
है 


साम्यवादी बोयना ( ऑस्ट्रिया ) 


मजदूरों के घुराने मकानों का एक नमूना । इन्हीं को तोड़ कर म्युनिसिपैलिटी 
ने नए मकानों को बनवाया है। 


पुराने मकानों का दूसरा नमूना । गली इतनी तह है कि दो 
व्यक्ति एक साथ उसमें होकर नहों निकल सकते | 


श्युनबुनैन पैलेस ( पूर्व-बादशाह का औष्म-भवन ) दाहिनी ओर पाठक "काल माक्स हौफ़' जो म्युनिसिपैलिटी के बनाए हुए भवनों में सबसे पहला है। 
हरियाली की दीवाल देख सकते हैं । इसका नाम साम्यवाद के आचार्य 'कालंमाक्स' के नाम पर रखा गया है। 


पिज्जा आशिक, 
बहु इह8 हड़ड़ हू 


एक किम न स्कूल, जहाँ शिक्षुओं को शिक्षा दी जांती है । सामने _ ' कई मकानों के साथ ऐसा एक पाक होता हे, जहाँ लोग सून्ध्या को विश्राम करते हें. 
बच्चों के खेलने के लिए स्थान बना हुआ है । मजदूरों के बच्चों -... और इच्चे दिन भर खेलते हैं । इस चित्र को देखने से पता चल सकता है कि 
के लिए वियना में ऐसे अनेकों स्कूल हैं । 5 प्रत्येक कमरे में किस प्रकार स्वच्छ वाझु पहुँचती रइती + 


हु 


| अक 


७९.“ भिविष्यः की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ क€ 
साम्यवादी वोयना ( ऑस्ट्रिया ) 


च्ज़्ख््ड़ा 
“अमालियन बाड”; मजदूरों के लिए संसार में सबसे 
सुन्दर स्नान-ग्रह | यहाँ स्वल्प शुल्क में जल्न- 
स्नान, वाष्प-स्तान, विद्युत-स्नान _ 
आदि हो सकते हैं। 


बच्चों के स्तान के लिए पाक में बना हुआ 
एक तालाब। 


मज़दूरों के मनोरक्षन के ल्षिए सिनेमा 2 नल 


बने हुए हैं। वैज्ञानिक रीति से अपने-अपने कपड़े थो ले जाती हैं। 


के ग ै रद 
...... पक सावंजनिक पार्क | खपरैल से छाए हुए स्थान में दो आने सेर के भाव ४ 
(38 2: 2 के : से गाय का शुद्ध दूध बिकता है । कर > 5 


रह महल तो शा मा, बड़ोदा महिला ट्रेनिज्ञ।कॉलेज की प्रिग्सिपत--औमती माल्याबार के ज़िला शिक्ञा-परिषद्‌ की सदस्या--श्रीमती _ 


एल० एस० पी०--आप गत वर्ष फ़स्टं-क्ास - स्नेहलता, बी० एस०, ए० एस० ( कोलम्बिया ) स्रीं० सी० भारतन- आप कालीकट ताल्लुक़ा-बोडे 


की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुई हैं । आप बड़ोदा स्यूनिसिपैलिटी की सदस्या भी हैं। की सद॒स्या भी रह चुकी. हैं। 


हैः 
0 080 
2 
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है 


!' १२ वर्ष की आयु में संस्कृत 
की प्रथमा परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने वाली कुमारी .पद्मा मिश्र 
( चतुर्वेदी ) आप मैनपुरी के 
पं० लच्मीपति चतुर्वेदी की 
कन्या-रत्न हैं। 


रा 
रा । | हा 


च्ज्छ्का 

कलकते की मिस फ़ुल्ट-- 
जिन्होंने उस दिन तालाब में 
डूबते हुए एक बालक को बचा 
_लिया--यद्यपि आपको स्वयं 
तैरता नहीं आता । 


मा 


5 मे 42 | थे गत 
“ [मा रा | मा 


बम्बई की स्यूनिसिपल गाइड को सटवनती बस्बई की शिक्ु-हेतकारिणी समिति ( ॥7/07 ). 


सर्वोच्च डिओरी प्राप्त करने वाली--कुमारी ( डॉक्टर ) सौभाग्यवती मलरदकेर--आप ला की मा, की 78039 हर. . 2 
अनन्‍्य पक्षपातिनी हैं। बाई दिवे-गत वर्ष आपकी सामाजिक * 3 
मिलागन न री वर रे .-. से प्रसन्न होकर बम्बई प्रान्त के गवनर की 


रहने वाली हैं। आजकल आप लखनऊ के ०  गर 
ईसाबेला कॉलेज में अध्यापिका का काय £; ; ; धर्मपत्री लेडी साइक्स ने आपको एक पदक के 
द्टी हैं । भी प्रदान किया था । 
कर रही 


कोलम्बिया ( अमेरिका ) विश्वविद्यालय से विज्ञान की 


323 >शुड गऐ+- थक छः 2002 20% 02206: 0५224 5 थ्छ छ हुमा ब्फ-४5 हक 
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ऋन्सका शासन पियान यान | 


नस का शासन-विधान 
7-७६» ७७--...न्‍.00हैहनहनह 
ऋफचा९९ 8 80ए९ाल्ते, 8206 - 
ग्रात्मांह॥र8 07 ४86. एच छजए 8 
997"9776070, दव6 #0प7 7707005 
04 ५06 7९४०७ ७४ & शांग़ांडएए . 


“>प्किशायछ ए५७एएव,... 


आ घुनिक फ्रान्स का श्रीगणेश 
सन्‌ १७८४ की क्रान्ति से 
होता है । इस क्रान्ति के पूर्व फ्रान्स एक निरक्ुुश 
शासन के चजुसज् में फंसा था। फ्रान्ख का राजा ही देश 
का सर्वेसवां था। उस समय फ्रान्स में नतो कोई 
विधान था, न कोई पार्लामेण्ट थी और न कोई मन्त्रि- 
सयडल हो था। एक समय था, जब ऋन्‍्स में पार्लामेण्ट 
से मिलती-जुलती स्टेट-जनरल -( +7808083 ध७॥6७७] ) 
की एक शासन-संस्था थी । इसमें पाइरियों, धनिकों 
और कुछ जनता के प्रतिनिधि होते थे, परन्तु इसकी 
बैठकें राजा के इच्छानुसार होती थीं। क्रमशः राजा 
ने इसका बुल्लाना बहुत कम कर दिया । , यहाँ तक कि 
सन्‌ १६३४ से लेकर सन्‌ १७८४ तक इसकी कोई बैठक 
ही नहीं हुई। राजा हे क्रानून बनाता और शासन 
करता था । चौद॒हवाँ लुई तो कद्दा करता था कि में ही 
फ्रान्स हूँ । $ 


सन्‌ १७८६ की क्रान्ति की माँग थी-स्वाधीनता, 
समानता और आतृत्व। क्रान्ति का जन्म पहले-पहल पेरिस 
में हुआ। एक दिन अचानक जनता ने ऋगन्‍्स के बस- 
टाइल ( 88506 ) नामक कारागार पर आक्रमण कर, 
तमाम क्रैदियों को छोड़ दिया। कई सप्ताह में ही पुराना 
शासन निसूल्न कर दिया गया । एक क्रान्तिकारी सरकार 
की स्थापना की गई और विधा न-विधायिनी सभा ने मार्ग 
साफ़ करना भारग्भ-किया । राजा और रानी मौत के घाट 
उतार दिए गए ; गिरजाघरों की सम्पत्ति जब्त कर ली 
गई; और तमाम रियायतों का अन्त कर दिया गया। 
नगरों को पूरी स्वतन्त्रता दी गईं। क्रान्ति के फल-स्वरूप 
बहुत से विधान देश के सम्मुख आए | सन्‌ १७८४ की 
एसेम्बली ने नागरिक और मनुष्य के मूल झधिकारों बरी 
घोषणा की । सन्‌ १७६५ में एक विधान बनाया गया, 
जिसमें मन्त्रि-मण्डल्त तथा एक धारा-सभा का निर्माण 
किया गया। परन्तु मताधिकार केवल उन्हों को दिया 
गया, जो कुछ टैक्स देते थे । पर यह विधान राबस्पीयर 
और डाय्टन ऐसे गरम विचार के लोगों को सन्‍्तुष्ट न 
कर सका । फलतः सन्‌ १७४३ में एक और नवीन 
विधान बनाया गया। राबसपीयर ऋन्स का डिक्टेटर 
बन बैठा । परन्तु शीघ्र ही उसे. नीचा देखना पड़ा और 
सन्‌ १७६४ में एक और विधान बना, इसी बीच में 
नेपोलियन के क्षेत्र में आ जाने से सारे विधानों का अन्त 
हो गया । फ्रान्स का प्रथम साम्राज्य सन्‌ ३८०४ से 
१८१९ तक रहा और नेपोलियन का पतन होते ही इस 
साम्राज्य का. भी अन्त हो गया। सन्‌ $८१६ में पुनः 
बारबान वंश के हाथों में शासन सौंप दिया गया | इस 
चंश का शासन सन्‌ $८३० तक रहा और उसी वर्ष 
आरलीन वंश का लुई फ्रिलिप शासनारूढ़ हुआ, परन्तु 
सन्‌ १८४८ में यह वंश भी शासन-च्युत हो गया। सन्‌ 
१८४८ से लेकर सन्‌ १८४२ तक द्वितीय प्रजातन्त्र का 
शासन रहा | सन्‌ १८७८ में लुई नेपोलियन चार वर्ष के 
लिए, प्रजातन्त्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, परन्त 
सन्‌ १८९२ में उसने अपने को ऋन्‍्स का सम्राट घोषित 
कर दिया और द्वितीय प्रजातन्त्र, द्वितीय एकतन्त्र में 
परिवतित हो गया, परन्तु फिर सन्‌ $८७० में तीसरे 
नेपोत्ियन ने 'प्रशा? से युद्ध छेढ़ कर नेपोलियन के 


साम्राज्य का ही अन्त कर दिया। शत्रुथ्रों ने पहले डसे 
बन्दी कर लिया था, परन्तु फिर छोड़ दिया और वह 
इज्जलैण्ड भाग गया। इस तरह फान्स में तृतीय प्रजातन्त्र 
की घोषणा की गई और एक शासन-विधान बनाने की 
आवश्यकता पड़ी, परन्तु जमनों के आक्रमण से फान्स 
को बचाने के लिए एक अस्थायी सरकार की स्थापना 
की गईं। परन्तु फिर भी जन पैरिस पर चढ़ ही आए 
और उसे अपने अधिकार में कर लिया । इसके बाद कुछ 
दिनों के लिए अस्थायी शान्ति की स्थापना हुई, फन्स 
को जनता ने एक राष्ट्रीय सभा ( [86074] ॥58९॥7- 
0]9 ) की स्थापना की। इस सभा ने सब से पहले 
जमेनी से सन्धि की, अल्लसास-लुरेन ( फ्रान्स का एक 
प्रान्त ) जर्मनी को दे दिया गया, और एक भारी हर्जाना 
देने का भी वादा किया गया और जब तक सारा हर्जाना 
अदा न हो गया, तब तक जर्मनी की सेना फ्रान्स के 
कई आगों पर अधिकार जमाए रही। अन्त में ऋन्‍्स ने 
तीन वर्ष के अन्दर सारा हर्जाना चुका दिया और शत्रु के 
पञ्ञे से निकल कर स्वतन्त्रता की साँस ली, 


इसके बाद देश की शान्ति और श्ुला की रक्षा के 
लिए विधान बनाने में राष्ट्रीय सभा को अनेक कठिना- 
इयों का सामना करना पड़ा। सभा में भीषण दल- 
ब ग्द॒याँ थीं; प्रजातन्त्र के विरोधियों का बहुमत था; 
ख़ेरियत इतनी थी कि उनमें एका न था, नहीं तो प्रजा- 
तन्‍्त्र की स्थापना ही न हो सकती। अस्तु, येन-केन- 
प्रकारेण उपयुक्त सभा ने, सन्‌ १८७९ में तीन विधान 
बनाए । ये विधान या क़ानून ही ऋोन्स के वतंमान 
विधान हैं । 
ऋग्सख का शासन-विधान अन्य देशों के विधानों से 
भिन्न हे, इस विधान के अनुसार राष्ट्रीय महासभा दो भागों 
में बंटी है एक को “चैम्बर' कहते हैं और दूसरे को 'सिनेट? 
इस विधान में संशोधन बड़ी सरलता से किया जा सकता 
है । किसी समय भी “सिनेट” और “चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज़? 
मिल्र।कर विधान में संशोधन कर सकते हैं। जब कोई 
संशोधन होने को होता है, तो प्रत्येक विभाग पहिले 
यह निश्चय करता है कि वह दूसरे विभाग से मिल 
कर इस संशोधन भ्रस्ताव पर विचार करेगा या नहीं। 
यदि दोनों विभाग अस्ताव पर मिल कर विचार करने को 
सहमत हो जाते हैं, तो वरसाई के राजभवन में इनकी 
एक संयुक्त सभा होती है। इस सभा को राष्ट्रीय सभा 
कहते हैं । प्रत्येक सिनेटर ( सिनेट के सदस्य ) और प्रत्येक 
डिपुटी (।चैम्बर के सदस्य ) का एक-एक वोट होता है। 
अन्तिम निर्णय बहुमत से द्वी किया जाता है। परन्तु 
प्रत्येक विभाग संयुक्त सभा में बैठने से इन्कार कर सकता 
है । फलतः किसी भी संशोधन के लिए, यदि वह स्वो- 
कृत होने को है, यह आवश्यक है कि संशोधन के पक्त में 
दोनों विभागों में अल्लग-अलग बहुमत हो और साथ 


[ श्री० प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, 
रिसर्च स्कॉलर ] 


ही. सभा में भी बहुमत हो। 
सन्‌ १८७९ से अब तक केवल दो बार 
ही विधान में संशोधन किया गया है ६ 
अथम संशोधन सन्त्‌ १८७६ में किया 
गया था। इस संशोधन द्वारा वरसाई 
के स्थान पर पैरिस-सरकार को 'सीटः 


सिनेट के सब्जठन से सम्बन्ध रखने वाल्ते 
नियमों में संशोधन किए गए। 


जज. राष्ट्रीय सभा यानी दोनों विभागों 
की संयुक्त सभा ही फ्रान्स की सर्वोच्चतम क़ानूनो संस्था 
है। इस सभा के अधिकारों की कोई सीमा नहीं है । 
सिनेट संयुक्त सभा के लिए उस समय तक सहमत नहीं 
होती , जब तक कि उसे आश्वासन न मित्र जावे कि 
संयुक्त सभा में क्या होगा ? इस सभा के निर्णयों को 
पेज़ीडेयट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती और 
न इस सभा के निर्णय स्वीकृति के लिए जनता के 
सम्मुख रक्‍्खे जाते हैं। फिर भी ,फ्रान्स में जनता का ही. 
बोलबाला है। क्योंकि यद्यपि सिनेट और चैश्बर के 
मेम्बर ही सब करते-धरते हैं, तथापि इन मेम्बरों को 
जनता ही छुनतोी है। सर हेनरी मेन नाम के एक 
अन्नरेज् विद्वान ने कटाक्ष करते हुए फ्रान्स के प्रेज़ी- 


डेण्ट के बारे में लिखा है कि फान्‍्स के पुराने राजे. 


राज्य भी करते थे और हुकूमत भी। वैधानिक राजे? 


(0०7४४ पह079] ]त028) राज्य करते हैं, पर हुकूमत 


नहीं कर सकते । अमेरिका में राष्ट्रपति हुकूमत करता 
है, पर राज्य नहीं करता और फ्रान्स की प्रजातन्त्र का 
राष्ट्रपति न राज्य करता है, न हुकूमत करता है।._ 


समय-समय पर फ़ान्स के प्रेजीडेण्ट पर भाँति-भाँति..._ | 


के कटाक्ष किए गए हैं। फिर भी यह प्रश्यक्ष है कि प्रेजीडेश्ट 


देश का सब से बड़ा शासक है । वह बोरबोन और 


बोनापार्ट के सिंहासन पर बैठता है। फ्राग्स की तमाम 
सेना का वह प्रधान सेनापति माना जाता है। भ्रजातन्त्र 


का वह श्रथम नागरिक है। इसके अधिकार भले ही 


लम्बे-चौड़े न हों, पर फ्रान्स के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञों 


ने समय-समय पर इस पद को पाने की चेष्टा की है । 
प्रेजीडेण्ट को दोनों चैम्बरों की संयुक्त सभा या. 


राष्ट्रीय सभा चुनठी हैं। वह विशेष बहुमत से चुना 
जाता है। अमेरिका की आँति फ्रान्स में ग्रेजीडेण्ट के 
चुनाव में तमाम जनता वोट नहीं देती । प्रेजीडेण्ट का 
समय खात वर्ष का होता है। और वह दुबारा भी 
चुना जा सकता है । पर फ्रान्स के तृतीय प्रजातम्त्र के 


इतिहास में अभी तक केवल्ल एक ही प्रेजीडेण्ट दुबारा 


चुना गया है। जर्मनी, जेकोस्लोवेकिया और पोलेण्ड 
के प्रेजीडेयट भी सात वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 

जब किसी प्रेजी डेण्ट का कार्य-काल समाप्त होने में 
कम से कम एक माह रह जाता है, तो वह दोनों 
चैम्बरों की संयुक्त सभा बुल्ाता है। यदि किसी कारण 
से प्रेजीडेण्ट ऐसा नहीं करता, तो जब कार्य-काल समाप्त 
होने में पन्द्रह दिन रह जाते हैं, तो दोनों चैम्बरें स्व 
ही अपनी एक संयुक्त बैठक करके राष्ट्रपति का निर्वाचन 
कर लेती हैं या संयुक्त सभा बरसाई में होती है । 

चुनाव में कोई व्याख्यान या बहस आदि नहीं 
होती । पर राजनैतिक चाल्नों की धूम मची रहती है । 
सभा में कई दल हैं। पर ऐसी एक भी पार्टी नहीं है, 
जिसका सभा में बहुमत हो ।अतः एक दल दूसरे दल 


से मिलने का प्रयत्न करता है और कई दल्लों का मित्र कर _ ः 
एक संयुक्त दल बन जाता है । वहः दल अपना उस्सेदवार 


चुन लेता है। अन्त में, संयुक्त सभा में ऐसे दो दल 


| रह जाते हैं । दोनों के अपने-अपने उस्मेदवार होते हैं ८5५ 
यह पढ़िले द्वी से मालूम द्वो जाता है कि किस दल की 


नियुक्त हुई थी । पाँच वर्ष पश्चात्‌ 


:/224902 22% 2%30८248582%/% ५४४४ 7 


डेद 


[ वर्ष २, खण्ड' १, संख्या १ 


कितनी शक्ति है और कौन उम्मेंदवार सफल होगा। 
बहुधा दलबन्दी के परिणाम-स्वरूप जो उस्मेदवार 
सामने आता है, वह वही होता है, जिसे लोग पहिले 
से ही समझे रहते हैं। दोनों चैस्बरों के सभापति ऐसे 
उम्मेदवार माने जाते हैं । पर कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि उम्मेद॒वार बिल्कुल नया आदमी होता है, जिसकी 
किसी को आशा भी नहीं होती । इन दल्लबन्दियों के 
कारण बहुधा उम्मेदवार लचर होते हैं। : 

सिनेठ का प्रेज्नीडेएटट चुनाव आरम्भ करता है। 
बहुधा वह स्वयं ही उम्मेदवार होता है। उस्मेदवार ही 
का संयुक्त सभा का प्रेजीडेण्ट होना, और उसी की 
देख-रेख में चुनाव का होना फ्रान्स के लोगों को बिल्कुल 
नहीं खटकता । सभा के मध्य ऊँचे स्थान पर एक बड़ा 
सा सन्दूक्‌ रख दिया जाता है और एक आदमी “सिनेटर' 
और '“डिपुटी' का नाम एक-एक करके बुलाता है। कुल 
मिला कर नो सौ के लगभग 'सिनेटर”ः तथा “डिपुटी? 
होते हैं। अतः इसमें बहुत समय लग जाता है । जैसे ही 
एक मेम्बर का नाम पुकारा जाता है, वह एक कागज को, 
जिसमें जिसे वह श्रेजीडेण्ट चुनना चाहता है , उसका 
नाम लिखा रहता है, जाकर उस सन्दूक़ में डाल आता 
है। फ्रान्‍्स का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति चुना जा 
सकता है, अगर उसके राजनैतिक अधिकार किसी अदा- 
लत ने न छीन लिए हों और अगर वह किसी भूतपूर्व 
राजघराने का न हो । 

वोट गिनने वाले, संयुक्त सभा के तमाम मेम्बरों में 
से चिह्ठी डाल कर चुने जाते हैं। अगर वोट गिनने के 
पश्चात्‌ मालूम होता है कि एक उस्मेदवार के पक्त में विशेष 
बहुमत (/७४०0७४० (७7०४७ ) है, तो वह प्रेज़ीडेण्ट 
चुन ल्षिया जाता है । पर अगर किसी की भी तरफ विशेष 
बहुमत नहीं मालूम होता, तो दुबारा वोट लिए जाते 
हैं और जब तक किसी एक के पक्ष में विशेष बहुमत न 
हो जावे, तब तक पुनः-पुनः वोट पइते रहते हैं। 
तर एक ही चुनाव से काम निकल आता है। अब तक 
केवल तीन अवसरों पर दोबारा वोट पड़े हैं। तिबारा 
वोट पड़ने की नौबत अभी तक कभी नहीं आई है। 
नवीन प्रेजीडेण्ट एुराने प्रेजीडेण्ट का कार्य-काल 
समाप्त होने पर चुना जाता है | पर यदि एकाएक 
ब्ेजीडेण्ट की जगह ख़ाली हो जाती है, तो तुरभ्त नवीन 
निर्वाचन होता है, क्योंकि फ्रान्स में वाइस ( नायब ) 

: प्रेजीडेण्ट नहीं होता | एक ग्रेजीडेक्ट के अलग _ होने पर 

डसके उत्तराधिकारी के आने तक मश्त्रियों की कौन्सिल 
ही प्रेजीडेण्ट का काम करती है। 

फ्राश्स के प्रेजीडेण्ट को सौ तोपों की सलामी दी 
जाती है । परन्तु अमेरिका के श्रेजीडेगट को केवल २१ 
तोपों की । ऋ्ान्स का श्रेजीडेण्ट जहाँ जाता है, वहाँ 
राजा की भाँति उस का स्वागत होता है, सुविशाल एलिसी 
सचन ( 79886 ?9]8९6 » उसको शासन-कार्य के 
लिए मिलता है । इसके सिवा और भी अनेक सुवि- 
धाएँ मिलती हैं। उसका वाषिक वेतन १२,००,००० 
फ्राह्न है। इसके अतिरिक्त ३१०,००,००० फ्राक घर और 
सफ़र-ख़र्च के लिए मिलते हैं । 

फ्रान्स के प्रेजीडेण्ट के अधिकार आमतौर से वही हैं, 
जो इज़लेण्ड के राजा के हैं। वह दोनों चैस्ब॒रों को डलाता 
है, नए क़ानून पेश कर सकता है । वह किसी भी बने 
हुए क़ानून को कुछ समय के लिए रोक सहझता है ( पर 
बह कभी इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता )। 
ऊँचे अफ़सरों को वही नियुक्त करता है। दूसरे देशों से 
सन्धि की बातचीत भी वहीं करता है । जल और थत्र- 
सेनाश्रों का वह प्रधान सेनापति है। अगर सिनेट सह- 
मत हो जावे, तो वह चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ को भी भक् 
कर सकता है | पर पिछले ४० वर्षो में ऐसा कभी नहीं 

हुआ। फ्रान्स के विधान ने उपर्युक्त सारे अधिकार उसे 


दिए हैं, उसमें एक शर्ते लगा दी है, पर वह शर्त यह है 
कि किसी भी अधिकार का प्रयोग वह केवल ज़िम्मेदार 
मन्त्रियों की सलाह से हो कर सकता है । बस, इसी एक 
शर्त ने प्रेज़ीडेण्ट के सारे अधिकारों पर पानी फेर दिया 
है । प्रेज़ीडेण्ट जो कुछ भी करे, उस पर सम्त्री की सही 
होनी चाहिए । केवल एक ही समय उसे मन्त्री के सही 
की आवश्यकता नहीं रहती और वह उस समय, जब वह 
अपना इस्तीफ़ा देता है । 

फ्रान्स के प्रजातस्त्र का प्रेज़ीडेण्ट सिनेट और चेग्बर 
ऑफ़ डिपुटीज्ञ को वार्षिक अधिवेशन के लिए बुलाता 
है और अधिवेशन समाप्त होने पर उन्हें तोड़ देता है । 
ये दोनों बातें वह मम्त्रो की सलाह पर ही करता है। 
पर यदि वह जनवरी के ह्वितीय मद्नलवार के पूर्व उन्हें 
नहीं बुलाता तो दोनों चैग्बरं अपना-अपना अधिवेशन 
स्वयं करती हैं। कप्त से कम पाँच महीने के पहले वह 
उनके अधिवेशन का अन्त भी नहीं कर सकता | अधि- 
वेशन के मध्य में केवल एक साह के लिए वह अधिवेशन 
मुल्तवी कर सकता है और अधिक से अधिक वह ऐसा 


एक वर्ष में दो मरतबा कर सकता है । 

ओज़ीडेण्ट के क़ानून बनाने वाले अधिकार को 
अधिक मूल्य नहीं है, क्‍योंकि वह अपने इस अधिकार 
का प्रयोग सनन्‍्त्री द्वारा ही कर सकता है । अतः यह क्‍ 
कार्य सन्‍त्री ही अधिकतर करता है।... डे 

कोई भी क़ानून दोनों चैम्बरों हारा पास होते ही 
कानून नहीं बन जाता । प्रेज़्ीडेण्ट उसे प्रकाशित करता 
है और उसे क़ानून घोषित करता है। वह एक महीने के 
अन्दर ही ऐसा करता है । पर यदि कोई क़ानून अत्या- 
वश्यक है तो तीन दिन के अन्दर ही ऐसा किया जा 
सकता है । पर यदि किसी क़ानून को प्रेज़िडेण्ट पसन्‍्द 
नहीं करता, तो पुनः विचार करने के लिए चेग्बर के पास 
उसे वापिस भेज देता है। पर यदि चैम्बर पुनः उसी 
कानून को पास कर देती है, तो श्रेज्ञीडेश्ट उसे फौरन 
क़ानून घोषित कर देता हैं! उसके लिए और कोई. 
दूसरा मांग ही नहीं है। पर आज तक किसी भो प्रेजी- 


डेण्ट ने किसी क़ानून को पुनः विचार करने के लिए 


चैम्चर के पास नहों भेजा और न कभी ऐसा करने की 
सम्भावना ही है । क्योंकि यह किसो क़ानून को सन्‍त्री की 
सलाह पर ही लौशल सकता है और यदि मन्त्री किसी 
कानून को पसन्द नहीं करते तो वह उससे चैस्बर में ही 
निबट लेते हैं। जिम्मेदार मन्त्री कभी भी प्रजीडेण्ट को 
चैस्बर के विरुद्ध चलने की सलाह नहीं दे सकता । 
सिनेट के सहमत होने पर प्रेजीडेण्ट चैम्बर ऑफ़ 
डिपुटीज॒ को तोड़ सकता है। पर अभी तक ऐसा केवल 
एक ही बार, सन्‌ ३८७७ में हुआ था, जबकि प्रेजी- 
डेण्ट को परिणाम-स्वरूप इस्तीफा भी देना पड़ा था। 


प्रेजीडेग्ट के नाम पर छँचे अफ़सर नियुक्त किए जाते 


हैं। पर उन्हें वास्तव में सनन्‍्त्री नियुक्त करता है। प्रेजी- 
डेण्ट सिफ़ारिश कर सकता है, पर मन्त्री उसकी सिफा- 
रिश मानने को बाध्य नहीं है | बहुचा पहिले सन्‍्त्री ही 
अफसरों को नियुक्त कर देता है और पीछे श्रेजीडेण्ट 
को सूचित करता हैं । प्रेजीडेणट कासीमिर पेरियर कहा 
करता था कि नियुक्ति के बारे में पहिले वह पत्रों में पढ़ 
लिया करता था | पीछे से मन्‍्त्री के यहाँ से उसके पास 
सूचना आती थो। 5 
प्रेजीडेण्ट के शेष अधिकार भी वास्तव में मन्त्रियों के 
अधिकार हैं और मनन्‍्त्री ही उतका उपयोग करते हैं। 
नाम ग्रेजीडेण्ट का होता है, पर काम मन्‍्त्री करते हैं। 
आम अदालतों का प्रेजीडेण्ट पर कोई अधिकार 
नहीं है । वे अदालतें उसे सजा नहीं दे सकतीं, न उसे 
गिरफ़्तार कर सकती हैं | पर इसके यह मानी नहीं हैं 


कि उस पर कोई अभियोग चल ही नहीं सकता । किसी 


बड़े अपराध पर डस पर अभियोग चलाया जा सकता 


है । पर यह अभियोग केवल चैस्बर ऑफ़ डिपुटीज ही 
चला सकती है और केवल सिनेट उस अभियोग को 
सुन सकती है। सिनेट के बहुमत से ही उसे सजा दी 
जा सकतो है और भारी से भारी सजा दी जा सकती 
है। पर किसी भी प्रेजीडेण्ट को अभी तक सजा नहीं 
दी गई है । “जे 
“नाम बड़े और दर्शन थोड़े” की कहावत फ्राग्स के 
अेजीडेण्ट पर पूर्णतया चरितार्थ होती है । फ्रान्स सें ऐसे 
बहुत से लोग हैं. जो इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं। 
फ्रान्स का एक दल चाहता है कि प्रेजीडेण्ट का पद एक- 
दुम उठा दिया जावे; क्योंकि व्यर्थ इतने रुपयों का व्यय 
होता है । केवल ग्रेजीडेण्ट के नाम के लिए इतना व्यय 
करना वे राष्ट्रीय हित के लिए दानिकर सममतते हैं। 
दूसरा दल चाहता है कि ग्रेजीडेण्ट के अधिकार बढ़ा 
दिए जाये । पर ऐसा करना सरल काम नहों है। ग्रेजीडेण्ट 
के अधिकार बढ़ाने के मानी होते हैं फ्रान्स की पारलासेण्ट 
के अधिकारों को कम करना । भल्रा पार्लामेण्ट यह कब 
गवारा कर सकती है कि उससे अधिकार छीन कर ग्रेजी- 
डेण्ट को दे दिए जावें ? 
प्रजातन्त्र के मन्त्री जनता के नौकर और जनता के 
प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदाई हैं। प्रेज़ीडेयट के प्रत्येक 
काम पर मन्‍्त्री के हस्ताक्षर होते हैं । सरकार की नीति 
के लिए रूब मनत्री एक साथ उत्तरदाई हैं. तथा प्रत्येछ 
मन्त्री अपने निजी काम के लिए स्वयं उत्तरदाई है । 
ज्रेज़ीडेशट प्रधान मन्त्री को खुनता है और प्रधान- 
मनन्‍्त्री अन्य मन्च्रियों को । प्रेज़ीडेण्ट प्रधान मन्‍्त्री के लिए. 
झिसी ऐसे पुरुष को बुलाता है, जिसके अधिकार में पार्ला- 
मेण्ट का बहुमत हो । उससे वह मन्त्रि-मण्डल बनाने को 
कहता है। अगर वह सहमत हो जाता है तो वह मन्त्रियों 
का चुनना आरम्भ कर देता है और अगर सहसत नहीं 
होता, तो प्रेज्ञीडेण्ट दूसरे नेता को बुल्लाता है। एक समय 
लगातार तीन नेताओं ने मन्त्रि-मण्डल निर्माण करने से 
इन्कार कर दिया था । मन्त्रि-मण्डल निर्माण करने के लिए 
भावी प्रधान सन्त्री तमाम पार्टी-नेताओं से परामर्श करता 
तथा सौदा पटाता है । इसमें कई दिन लग जाते हैं । बहुघा 
मार्ग में इतनी कठिनाइयाँ होती हैं. कि वह मन्त्रि-्सण्डल 
निर्माण करने में सफल नहीं होता । सन्‌ १६१४ के जून 
में जब पोआँकारे प्रेजीडेण्ट था, लगातार पाँच नेता 
सन्त्रि-मण"्डल बनाने में असफल रहे । जब भावी प्रधान-_ 
सन्‍्त्री सन्त्रियों को चुनने में सफल हो जाता है, तब वह 
सन्त्रियों के नाम प्रेजीडेणट के पास लिख भेजता है। 
प्रेजीडेर्ट डन नामों को ज्यों का स्यों स्वीकार कर लेता 
है और उन्‍हें बुला कर मन्त्रि-मण्डल का कार्य सौंप देता 
है । ततपश्चात्‌ प्रधान मन्‍्त्री चैस्बर की सहायता माँगता 
है और उसे सन्त्रि-मण्डल पर विश्वास का प्रस्ताव पास 
करने की प्राथना करता है । > 
यह आवश्यक नहीं, कि मन्त्रि-मण्डल का सदस्य _ 
पार्बामेण्ट का मेस्बर ही हो, पर अब अधिकतर मन्‍्त्री 
पार्लामेण्ट के मेम्बर ही होते हैं। मन्त्रि-मण्डल में कितने 
मन्त्री हों, इसके बारे में विधान में कुछ भी नहीं कहा 
गया है | प्रधान मनन्‍्त्री की सलाह पर ग्रेज़ीडेंण्ट निश्चित 
करता है कि नवीन सन्त्रि-मण्डल् में कितने मन्त्री होंगे। _ 
चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज जब चाहे मन्त्रियों को घटा-बढ़ा 
सकता है। प्रत्येक सन्त्री को साठ हजार ऋ्राक्ष वाषिक 
वेतन मिलता है । सब का वेतन ( प्रधान मन्‍्त्री का भी ) 
एक हो होता है;  इज्जलेण्ड की भाँति कम ओर अधिक 
नहीं होता । प्रत्येक मन्त्री को रहने के लिए सरकारों 
स्थान मिल्षता है । प्रधान मन्‍त्री अपने लिए एक विभाग 
लेता है। यदि वह न्‍्याय-विभाग नहीं लेता तो न्याय- 
मन्‍्त्री का दर्जा दूसरा होता है। न्‍्याय-सन्‍्त्री, सन्ध्रियों 
की कौन्सिल- का वाइस-प्रेज़ी डेण्ट होता है और कौन्सिल 
ऑफ़ सटे? का प्रेजोडे एट । 


6 


९ 
- पे. २, खराड १, संख्या १] 


| अब व जज जा आह गा या सम्त्री के अधीन कई सहकारी होते हैं, 


जो अपने विश्वास की सारी देख-रेख हरते हैं । यद्यपि ये - 


सहकारो सन्त्रि-मण्डल के सदस्य नहीं होते, पर वे मन्त्रि- 
मण्डल की बैठझों में स्वदा उपस्थित रहते हैं; क्योंकि 
अपने विभाग का उन्हें पूरा ज्ञान रूता है और उनकी 
सलाह आवश्यक होती है। आमतौर से वे पार्ला- 
समेण्ट के मेम्बर होते हैं। कम से कप्त दोनों चेम्बरों 
में बोल सकते हैं । विभाग से सम्बन्ध रखने वाले सारे 
प्रक्षों का वे उत्तर देते हैं । परन्तु यदि उनका उत्तर 


असन्‍्तोष-जनक हो तो चैम्बर द्वारा वे अपने पढ़ों से. 


हटा दिए जाते हैं । जब मन्‍्त्री अलग होता है तो सह- 
कारी भी अलग हो जाते हैं । 
सन्त्रियों के कौसिन्‍ल की सप्ताह में दो बैठके होती 
हैं। इन बैठकों का सभापति स्वयं प्रेजीडेण्ट होता है। 
परल्तु 'कैबिनेट कौन्सिल्न! की बैठकों में प्रेजीडेण्ट की 
डपस्थिति आवश्यक नहीं होती । अधान-मन्त्री या 
उसकी अलुपस्थिति में न्‍्याय-मन्त्री सभापति होता है । 
शासन-व्यवस्था सस्बन्धी असबल्षो बातें यहीं होती हैं । 
इन बातों का बाहर वाल्नों को कुछ पता नहीं रहता । 
ऋनल्ख में मन्त्रि-मण्डल बहुत शोघ्न बदलता है । गत 
*० वर्षों में, ९० मन्ध्रि-मण्डल बने और बिगड़े होंगे। 
परन्तु अत्येक मन्स्रि-मण्डल में दो-चार पुराने मन्‍्त्री रहते 
हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है | सन्च्रि-मणडल नाम 
ही को नया होता है, सभी मन्त्रो पुराने ही होते हैं । 
कौन्सिल अ पफ़ स्टेट वहाँ की एक उच्चतम शासन- 
संस्था है । शासन-विभाग के तमाम आ्डोनेन्स लागू होने 
से पहिले कौन्सिल आफ स्टेट के सामने आते हैं और 
कौन्सिल ऑफ़ स्टेट ही निर्णय करती है कि ऑर्डीनेन्स 
क़ानून की सीसा के बाहर तो नहीं जाता। कभी-कभी 
तो कौन्सिल आफ़ स्टेट ऑर्डीनेन्स का रूप ही बदल 
देती है । कौन्सिल ऑफ़ स्टेट का सब से उपयोगो कार्य 
होता है, शासकों के निरक्षुश कार्यों से नागरिकों की रक्षा 
करना । कौन्सिल में ३९ सदस्य होते हैं। बहुमत से 
ही कौन्सिल निर्णय करती है । ९३६ और सदस्य होते हैं 
नो तमाम शासकीय विभागों के प्रतिनिधि होते हैं और 
जिनका कार्य सल्लाह देना होता है । कौन्सिल ऑफ स्टेट 
प्रजातन्त्र को सबसे बड़ो शासक-संस्था है । बारथेलेमी 
का कहना है, कि शासन-विज्ञान में यह ज्ञान और 
अनुभव की खान है । फ्रान्‍्स की जनता की दृष्टि में 
कौन्सिल ऑफ स्टेट का बड़ा आदर है। 
सिनेंट में ३१४ निर्वाचित सदस्य होते हैं । ये (सिने- 
टर' कहलाते हैं । प्रत्येक सिनेटर का कार्य-काल & वर्ष का 
होता है। फ्रान्स के ८६ विभागों के, अल्लजेरिया .के तीन 
विभागों के तथा ऋ्स के भिन्न-भिन्न उपनिवेशों के 
ये प्रतिनिधि होते हैं | अ्त्येक प्रान्त के एक से लेकर दस 
तक प्रतिनिधि होते हैं । तिहाई सिनेटर प्रत्येक तृतीय 
वर्ष अलग हो जाते हैं। एक निवांचन करने वाली 
संस्था (7॥७८६०७४] (20॥02०) इन सिनेटरों को चुनती 
है, जिसकी बैठक हर तीसरे वर्ष हर आ्रान्त में होती है । 
इस संस्था में निम्न-लिखित चार प्रकार के सदस्य होते 
हैं :-( १ ) चैम्बर ऑफ़ डिपुटीजु के सदस्य, जो डस 
प्रान्त के प्रतिनिधि होते हैं; ( २ ) आन्तीय खाधारण 
सभा ( कौन्सिल ) के मेम्बर; (३ ) मान्तीय अन्य 
कौन्सिलों के मेम्बर; ( ४) प्रान्‍्त के अन्तगत तमाम 
कम्यूनों ( नगर, क़रुबा ओर गाँव का एक इल्का 2. की 
स्युनिसिपल्ल कौन्सिलों द्वारा खुने हुए प्रतिनिधि । चूँकि 
फ्रान्स में ३६,००० से भी अधिक “कम्यून! हैं, अतदुच 
उनके प्रतिनिधियों को संख्या कॉलेज” में अन्त 
झधिक होती है, और वे चुनाव को सखवंदा अपने 
अधिकार में रख सकते हैं। इसीसे कभी-कभी सिनेट 
को “कम्यून को बड़ी कौन्सिल” भी कहते हैं । पुराना 
नियम तो यह था कि हर कम्यून का, चाड़े वह बड़ा हो 


या छोटा, एक डेल्ोगेट होता था, पर सन्‌ १८८७ 
में यह नियम बना दिया गया कि प्रत्येक कम्यून स्थुनि- 
सिपल कौन्धिल की साइज के अनुसार एक से लेकर दस 
अतिनिधि तक चुन सकता है। जब एक प्रतिनिधि को 
आवश्यकता होती है तो कम्यून का मेयर ही सवेदा चुना 
जाता है | जब सिनेटर का चुनाव होने को होता है तो 
अल्येक श्रान्त के प्रधान नगर में कॉलेज की बैठक होती 
है। फ्रान्स का अत्येक नागरिक, जिसकी उम्र चालीस वर्ष 
से कस न हो, सिनेटर चुना जा सकता है, बशर्तें कि वह 
किसी प्राचीन राजघराने का न हो । > 
सिनेट उतनी दक्रियानूसी संस्था नहों है, जितनी 


| इसके निर्माणकर्ता इसे बनाना चाहते थे | पर इसके 


सदस्य चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज के सदस्यों की अपेक्षा 
अधिक अनुभवी होते हैं । साठ वर्ष से कम उम्र के सिने- 
टर बहुत ही कम होते हैं । सिनेटरों की योग्यता | 
के बारे में लॉड ब्राइस ( [,00 7८० ) ने सन 
३&२$ सें लिखा था कि वर्तमान काल की संसार की 
अन्य किसी भो धारा-सभा में इससे अधिक योग्य और 
अजुभवी सदस्य नहीं पाए जाते। पिछले चालीस वर्षो 
गरयक्षात्रशशा॥॥रााशाशाओ्रा॥एओाओाश॥॥ 


युवकों की उच्छडुलता 
न 2 ही नम 
.... [ श्री० राजकवि “अम्बिकेश” ] 
सभ्यता पुरानी छोड़, आये हो अनाय॑ बने, 
चोटी को न लेश, बाल मानो मखतूल है ! 
घोती चुनीदार, एड़ियो से लहरातो जाके, 
दाढ़ी-सूछ हीन, मुख खुखमा अतूल है !! 
नाज़॒क कलाइयों मे, रिस्टवाच सोहती है, 
मोद्दतो बगल क्‍या ही लेडो खुखमूल है | 
वीक, बिसकुट, केक होटलों में खते फिरे, 
मादर को बैड कहैं, फ़ादए को फूल है !! 
पश्चिमोय सभ्यता के पावन पुजारो बने, 
वायसख समान सभो भक्ताभक्ष खाते हैं ! _ 
भूले राम, कृष्ण, द्ोण, पारथ के पौरुष को, 
ईसा, खुक़रात की दुह्ाई नित्य गाते हैं !! 
अपने समान योग्य दूसरों को मानते न, 
वुद्ध-स्वजनों की खदा खिल्लियाँ उड़ाते हैं ! 
यूरोपीय चाल-ढाल इनको पसब्द है तो, 
कैसे फिर भारतीय युवक कहाते हैं !! 
है ॥॥0॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ ॥॥॥॥ ॥॥॥ ॥॥ै॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ै॥॥॥) | ॥॥ै॥ | ॥॥ | 
में सिनेट के सुधार के लिए अनेक अयल किए गए हैं । 
पर परिणास कुछ भी नहीं निकला । सिनेट और चैम्बर 
ऑफ़ डिपुटीज की बैठक साथ ही आरम्भ होती हैं 
और साथ ही समाप्त भी होती हैं । पर सिनेंट की 
विशेष बैठक भी हो सकती है। खिनेट स्वयं अपना 
सभापति चुनती है । इसके सभापत्ति का दर्जा ग्रजा- 
तन्‍्त्र के प्रेजीडेण्ट के बाद ही होता है। सिनेट अपने 
लिए एक उप-सभापति तथा प्रबन्धकारिणी कमिटी 
ओऔी चुनती है । ः 
जहाँ तक विधान का सस्वन्ध है, सिनेट और चैम्बर 
ऑफ़ डिंपुटीज्ञ के अधिकार प्रायः समान हैं। अर्थ से 
सस्बन्ध रखने वाले बिलों का शरीगणेश चैस्बर ऑफ़ 
डिपुटीज से हो होता है। सिनेट के दो विशेष अधिकार 
भी हैं। सिनेट ही, आवश्यक होने पर प्रेजीडेपट आदि 
पर लगाए गए भीषण दोषारोपणों को सुनती है और 
वही आवश्यकता पड़ने पर प्रेजीडेण्ट के साथ मिल कर 
चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज को तोड़ भी सकती है। पर: 
वास्तव में सिनेट के इन विशेष अधिकारों का कुछ 


अधिक महत्व नहीं है । क्योंकि ग्रेजीडेण्ट मन्त्री की 


सलाह ही से सब करता है और मन्त्रो चैस्बर ऑफ़ 
डिपुटीज्‌ को नाराज नहीं कर सकता । अतएव सन्‍्त्री कभी 
चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ को तोड़ने की सलाह भो नहों दे 
सकता । भीषण दोषारोपणों के सुक़दमे चैम्बर या 
सन्त्रि-मण्डल चलाते हैं | सिनेट तो केवल उन मुक़द्मों 
के लिए अदालत का काम करदी है। 

अर्थ-सम्बन्धी बिल्ों में प्रस्तावित ख़्ों को सिनेट : 
बढ़ा तो नहीं सकती, परन्तु घटा सकती है। नए टैक्‍्सों 
को खिनेट पसन्द नहीं करती । वह सर्वदा इसका विरोध 
करती है। 'स्टेट सोशलिज़्म” को भी सिनेट पसन्द नहीं 
करती । 9 

चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में ९८४ सदस्य होते हैं । इन 
सदस्यों की अवधि चार वर्ष को होती है। फ्ान्स का 
अल्येक नागरिक, जिसकी उम्र २३ वर्ष से कम न हो, 
मत दे सकता है । सैनिक या नाविक-विभाग के कर्मचारी 
या वे, जिनके अधिकार छीन लिए गए हैं, मत नहीं दे 
सकते । ख्त्रियों को मताधिकार अभी तक नहों मिला 
है । सन्‌ १६१६ में उन्हें मताधिकार देने का प्रयत्न किया 
गया था । चैम्बर ने बहुमत से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव 
भी पास कर दिया था, पर सिनेट ने उसे रद्द कर दिया। 

ऋचन्स का प्रत्येक प्रान्‍्त, ७९,००० मनुष्यों के पीछे 
एक डिपुटी छुन सकता है । परन्तु कोई भी प्रान्त तीन 
'डिछुटी से कम नहीं चुनता, उसकी आबादी चाहे जितनी 
कम हो । २९ वर्ष की उम्र का हर एक पुरुष, जिसे मत 
देने का अधिकार है, प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा हो 
सकता है। सरकारी अफ़सर भी उस्सेदवार हो सकते 
हैं, पर चुने जाने पर आठ दिव के अन्दर उन्हें अपनी 
नौकरी छोड़ देनी पड़ती है। परन्तु कुछ सरकारी अफ्रसर 


ऐसे भी हैं जो खड़े नहीं हो सकते । फ्रान्स सें अधिकतर 


चुनाव, दल्वों के अनुसार होता है | जिस प्रान्त से जितने 
पअतिनिधि चुने जाने को होते हैं, उस प्रान्त की तमास 
पार्टियाँ उतने उम्मेदवारों की अपनी-अपनी तालिकाएँ 
निकालती हैं। एक प्रान्त में कई 'पार्टी-लिस्टें? रहती हैं। 
जिसे अपना वोट देना होता है, वह उन लिस्टों में से 
किसी एक को अपना वोट दे देता है। यानी वह उस 


| लिस्ट के तमाम उस्मेदवारों को अपना वोट देता है। 


इस तरह कभी-कभी सभी उस्मेदवार किसी पार्टी के 
ही हो जाते हैं । पर इसके मानी यह नहीं हैं कि स्वतन्त्र 
उम्सेदवार हो ही नहीं सकते । 

. निर्वाचन-कार्य सवंदा रविवार को होता है। सरकार, 
पार्टियों के उस्मेदवारों की लिस्ट छाप कर 'गोलक! 
(89॥000 तैयार करती है। तमाम पार्टियाँ अपने-अपने 
गोल्क, मतदाताओं के पास भेज देती हैं | उन्हें उन पर 
टिकट नहीं क़्गाना पड़ता । डाक-विभाग यह कारये 
सुफ़्त कर देता है। चुनाव से सम्बन्ध रखने वाले 
कुछ पर्चे और इश्तिहार भी मुफ़्त भेजे जा सकते हैं। 
चुनाव के दिन अत्येक मतदाता को सरकारी ग्रोलक 
भी सिलते हैं | वह बैलट को लिक्राफ़े में बन्द करके 
तथा मोहर लगा कर बैलट-बॉक्स में डाल देता है। 
अधिकतर चुनाव सुबह आठ बजे से प्रारम्भ होता है 
ओर शाम के ६ बजे समाप्त होता है। जिस उम्मेदवारः 
को या उस्मेंदवारों की जिस ताक्षिका को विशेष बहु 
मिल जाता है, वह चुन ल्षिया जाता हैं । 

औैम्बर की साल में दो बैठक होती हैं। पहली बैठक 
जनवरी से प्राररम होती है और जुलाई तक रहती है 
और दूसरी बैठक नवम्बर से प्रारम्भ होती है और जबन- 
बरी तक रहती है । फलतः तीन महीनों को छोड कर 
साल भर बैठकें हुआ करती हैं । चेम्बर ऑफ डिपुटीजञ 
के मेम्बरों को वार्षिक २३,००० फ्राक् मिलते हैं । चेम्बर 
के अधिकार प्रश्यक्ष हैं । तमाम क़ानूनों में इसकी सम्मति 
की आवश्यकता होती है। अथ-बिज्ञ यहों पैदा होते 
हैं। प्रत्येक वर्ष यह बजट पास करती है । अस्त । 


ही अि ......ह 


[ वर्ष २, खण्ड १, खंख्या १ 


फ्रान्स के दोनों चैम्बरों के प्रेज्ीडेण्ट दलविशेष 
के आदसी होते हैं। दोनों चैम्बरों में अनेक कमिटियाँ 
या कमीशन होते हैं । चैम्बर ऑफ डिपुटीजू में २० 
कमीशन होते हैं । प्रत्येक कमीशन में ४४ मेस्बर होते 
। ये कमीशन प्रत्येक वर्ष बनाए जाते हैं । प्रत्येक चैम्बर 
की प्रत्येक पाटी को, उसकी शक्ति के अनुसार इन कमी- 
शनों में जगहें मिलती हैं । सिनेट में केवल १२ कमीशन 
होते हैं। प्रत्येक कमीशन का भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्र होता 
है । जब किसी विषय पर कोई क़ानून बनने को होता है, 
डस विषय से सम्बन्ध रखने वाला कमीशन उस क़ानून 
पर विचार करता है और अपनी रिपोर्ट पेश करता है। 
प्रत्येक सपघाह बुधवार और शनिवार को कमीशन की 
बैठके होती हैं| काये अधिक होने पर बैठकें और दिन 
भी हो सकती हैं । ये बैठकें सदा गुप्त होती हैं । 
जो सरकारी बित्न होते हैं, उन्हें प्रेजिडिण्ट के नाम 
पर मन्‍्त्री पार्लामेण्ट के सामने रखता है। वह बिल 
फौरन ज्यों का त्यों, बिना पढ़े ही, कमीशन के पास भेज 
दिया जाता है | सिनेटर और डिपुटी भी बिल पेश करते 
हैं। वह भी उसी भाँति कमीशन के पास भेज दिया 
जाता है। जब कमीशन किसी क़ानून या बिल को 
पसन्द कर लेता है, तो वह अपने मेम्बरों में से एक को 
रिपोर्टर नियुक्त करता है । रिपोर्टर का काम होता है, 
चैग्बर के सामने बिल को रखना और उसका समर्थन 
करना । जब वह बिल चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में पास हो 
जाता है तो सिनेट के सामने आता है। सिनेट से पास 
होने पर प्रेज़िडेण्ट के पास जाता है। कोई बिल क़ानून 
नहीं बन सकता, जब तक कि दोनों चैम्बर उसे पास न 
कर दें । 
आशिक प्रश्नों पर चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज का पूरा 
अधिकार रहता है । आर्थिक मामले मन्त्री ही प्रारम्भ 
करते हैं और मनन्‍्त्री चैम्बर के अधीन रहते हैं.। प्रत्येक 
वर्ष पिछले वर्ष का तमाम आय-व्यय का पूरा ब्यौरा 
चैम्बर के सामने रक्खा जाता है। सिनेट “बजट! में 
संशोधन कर सकती है, पर चैम्बर के सामने उसे स्वंदा 
झऋुकना पड़ता है । मन्त्रियों को अपने अधिकार में रखने 
के लिए चैम्बर के पास अनेक साधन हैं। मन्त्रियों से 
चैम्बर में प्रश्न किए जा सकते हैं। कोई भी डिपुटी 
लिख कर या जुबानी मन्त्रियों से प्रश्न कर सकता है। 
जिस मन्त्री से प्रश्न किए जाते हैं, उसे उत्तर देना पड़ता 
है था उत्तर न देने का कारण बतलाना पड़ता है। मन्त्री 
के उत्तर दे देने के परचात्‌ आवश्यकता पड़ने पर प्रश्न 
करने वाला डिपुटी प्रत्युत्तर भी दे सकता है। प्रत्येक 
बैठक में सैकड़ों प्रश्न किए जाते हैं । बहुधा कुछ मेम्बर 
मिल्न कर मन्‍्त्री से प्रश्न करते हैं । परन्तु ऐसा सर्वदा लिख 
कर किया जाता है। इन प्रश्नों के ऊपर बहसें भी होती 
हैं, जिसमें प्रत्येक डिपुटी भाग ले सकता है। इन प्रश्नों 
के अन्त में, जिन्हें अड्जरेज़ी में 70600080078? 
कहते हैं, सदा वोट लिए जाते हैं और ततपश्चात्‌ मामूली 
काम प्रारम्भ होता है। यदि प्रश्नों के अन्त में साधारण 
कार्य प्रारम्भ करने का अस्ताव पास न हो जाय, तो 
तो मन्त्रिमण्डल को इस्तीफा दे देना पड़ता है। जिसके 
. मानी यह होते हैं कि चैम्बर, मन्त्री के उत्तरों से समन्तुष्ट 
नहीं है। अब तक फ्लान्स में जितने सन्त्रिमण्डलों ने 
इस्तीफ़े दिए हैं, उनमें से अधिकतर को इन प्रश्नों के 
फलस्वरूप ही इस्तीफ़े देने पड़े हैं । 
.. फ्रान्स में ८६ प्रान्त हैं, जिन्हें 'डिपार्टमेन्ट' कहते हैं, 
अल्लजेरिया के तीन प्राग्त अलग होते हैं। प्रान्त के शासक 
को प्रीफ़ेक्ट ( [/०/९८४ ) कहते हैं । मन्‍त्री की सिफ़ा- 
रिश पर श्रेज़ीडेण्ट उन्हें नियुक्त करता है। प्रान्तीय सर- 
कारी कामों का वही निरीक्षण करता है। स्यूनिसिपेत्नि- 
- टियों के शासन की वही निगरानी करता है। स्यूनिसि- 
पैलिटी के वाषिंक बजट मब्ज़्री के लिए उसके सामने 


| रक्खे जाते हैं। स्यूनिसिपैल्लिटी के अनेक अफ़सरों को वही 
नियुक्त करता है। मेयर या स्यूनिसिपल्ल कौन्सिल को 
वह तोड़ सकता है। प्रीफ़ेक्ट के भी मन्त्री होते हैं, 
जिनकी सलाह पर वह सब काम करता है। अपनी 
पार्टी तथा अपने राजनीतिक मित्रों की सफलता के लिए 


वोट इकट्ठा करता है। सफलता पाने पर उसकी तरक्की 


है। इस कौन्सिल का एजणटडा प्रीफ़ेक्ट ही तैयार करता है। 
प्रान्तीय बजट वह उपरोक्त कौन्सिल् के सम्मुख रखता है। 
कौन्सिल उचित परिवर्तन के पश्चात्‌ बजट पास करती 
है । उपरोक्त कौन्सिल के मेम्बर ६ वर्ष के लिए छुने जाते 
हैं । अ्त्येक तीसरे वर्ष आधे मेम्बर अलग हो जाते हैं। 
इस कौन्सिल की बैठक वर्ष में दो बार होती है। पर 
आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक भी हो सकती है। 
इस कौन्सिल् को प्रान्त की धारा-सभा सममनी चाहिए। 

प्रान्त के हिस्सों को 8770705807०7॥6 कहते 
हैं। इसके शासन को सब-प्रीक्रेक्ट (3४७७-०७९१९९)) 
कहते हैं। यहाँ भी एक कौन्सिल होती है जिप्में 
प्रत्येक कैण्टन ((१७7(07) से एक मेम्बर चुना जाता है। 
इस कौस्सिल्ल के मेम्बर कॉलेज (/0]2८00/ 8] 0००४७) 
में बेठ सकते हैं । 

अन्त में, कम्यून या म्यूनिसिपैल्िटी होती है। 
ऋन्‍्स में कुल ३७,००० के लगभग कम्यून हैं। अत्येक 
कम्यून में एक स्यूनिसिपल कौन्सिल होती है, जिसमें 
आबादी के अनुसार १० से लेकर ३६ मेम्बर तक होते 
हैं। मेम्बरों की अवधि चार वर्ष की होती है। उन्हें 
कुछ मिलता नहीं । प्रत्येक म्यूनिसिपल कौन्सिल अपना 
मेयर चुनती है। मेयर स्वयं कौन्सिल का भेम्बर होता 
है। मेयर ही स्यूनिसिपल कौब्सिल का सभापति होता 
है । कौन्सिल्ष एक या अधिक उप-मेयर भी चुनती है। 
चुनने के पश्चात्‌ कौन्सिल मेयर को हटा नहीं सकती । 
और न उसके कामों पर अधिकार रख सकती है। 
पर कौन्सिल ख़्ब समझू-बूक कर मेयर को चुनती 


(0 स्व ण 


हमारा अनुरोध ! 
डाबर श्वृक्लर-सामग्रियों 


वह चुनाव में ज़ोरों से भाग लेता है और येन-केन-प्रकारेण | हे 


देती है। मेयर की दो सूर्तें होती हैं । वह ऊँचे 
अधिकारियों का एजण्ट होता है। कोई आज्ञा जब 
पेस्सि से चल्नती है तो पहले प्रान्त के प्रीफ़ेक्ट के पास 
आतो है। इसके बाद सब-प्री फ्रेक्ट के पास, फिर मेयर 
के पास और अस्त में मेयर उध्ते जनता के पास पहुँचाता 
। अगर ऊँचे अधिकारियों की आज्ञा मानने में मेयर 


से त्रुटि हो जावे तो वे मेयर को उसके पद से हटा सकते 
भी होती है ! श्रत्येक श्रास्त में एक आस कौन्सिल होती | हैं 


। मेयर कम्यून का प्रधान शासक होता है। वह स्यू- 
निसिपल कौन्सिल के प्रश्तावों को कार्यान्वित करता है । 
वह स्थानीय अफ़सरों की नियुक्ति करता है, कोन्सिल के. 
लिए बजट तैयार करता है। म्यूनिसिपल कौन्सिल की 
बैठक प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक मास नहीं होती । जब तक- 
काम रहता हे, इसकी बैठक होती रहती है, उसके बाद 
कौन्सिल बहुत काल तक आराम करती है । प्रायः इसकी 
बैठक साल में चार बार होती है। बहुधा एक बैठऊ 
६ सप्ताह तक हुआ करती है। अर्थ, पुक्नीस और शिक्षा 
की बातें छोड़ कर, अन्य स्यूनिसिपैल्लिटी सम्बन्धी बातें 
कौन्सिल् से ही प्रारम्भ होती हैं । 

अन्त में, फ्रान्स की राजधानी पेरिस के शासन के 
सम्बन्ध में भी कुछ जान लेना चाहिए । फ्लान्स में 
पेरिस का विशेष स्थान है । पेरिप्त फ्रान्स का मस्तिष्क 
भी है और हृदय भी | पेरिस में दो प्रीक्ेक्ट होते हैं | 
दूसरा विशेष प्रीफ़रेक्ट पुल्लीस का प्रीफ़ेक्ट होता है । 
उसका काम होता है शन्ति और अ्रमन क़ायम रखना + 
दोनों को मन्त्रो की सलाह पर प्रेजिडेण्ट ही नियुक्त 
करता है। स्युनिसिपल कौन्सिज्ञ में ८० भमेग्बर होते 
हैं। पेरिस २० भागों में बँटा है। प्रत्येक भाग से चार 
सेग्बर कौन्सिल में चुने जाते हैं। यह स्युनिसिपल 
कौन्सिल ही प्रान्त की आम कौन्सिल होती है। पेरिस' 
के बीसों भागों में २० मेयर होते हैं । नगर की कौन्सिल 
बजट आदि पास करती है। पर नगर के शासन पर 
इसका कोई झधिकार नहीं होता। फ्रान्स के लोग 
कहा करते हैं कि पेरिस तमाम देश की वस्तु है, अतएव 


र 
(डक्तरए्सकेवर्मन) ._ 
कलकत्ता. 


विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्स नं० ९५४४, कलकत्ता । 
९ 4 
५० व से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेरट दवाएँ । 


तमाम देश का उसके शासन पर अधिकार होना 


है, और कौस्सिल ही मेयर को ख़र्च के लिए रुपए चाहिए। 


स्थाणित 


बनिटेड 


परीक्षा कर लाभ डठाइए ! 
के नमूने का बक्‍्स॒ (२०४१.) 


( इसमें ८ प्रकार की श्धक्षार-सामग्रियाँ हैं ) 
जिन लोगों ने हमारी औषधियों क। व्यवहार किया है, वे बनके गुर्णोंः 
से भल्नी-भाँति परिलित हैं। 
कम मूल्य में इसारे यहाँ की श्वक्वार-सामश्रियों की परीक्षा हो सके, इप- 
लिए इमने अपने यशाँ की चुनी हुई “उज्नगर-सामग्रियों के “नमूने का बक्स” 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजवीय सामग्रियाँ बसूने के तौर पर दो गई हैं। 
मूल्य $ बकस का १॥2) एक रुपया दस आना । डा० म० हु) 


- न्ोट---लमय व डाक-खच की बचत के लिए अपने स्यातीय हमारे एजेणग्ट से खरीदिए 
_ बिना सूल्य--सम्बत्‌ १६८८ का “डाबर पञ्चाज्” एक कार्ड लिख कर मेगा लोजिए 


एजेबट---इलाहाबाद ( चौंक ) में बाबू श्यामसाकेशोर दुबे 


् 


ही 


च१ २, ख़यड १, संख्या १] 


५.०. -व्यनल्निटनन मम लि 
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उ ष्कार हुआ, जिसमें घुएँ की चिमनी की आव- 
श्यकता न रही । इस इञ्जिन के कारण ही मोटर और 


वायुयान के द्वाश दुर्गम स्थान सुगम्य हो गए, परन्तु इस ' 


सुगमता? के आविष्कार के साथ ही साथ श्रत्येक राष्ट्र के 


सामने एक समस्या उत्पन्न हुई और वह थी “पेट्रोलियम? | 
का. अधिकार । क्‍योंकि पेट्रोल के बिना स्थल और | 


आकाश-मार्ग सुगमता से तय करना नितान्‍्त कठिन है । 
नौ-सेना और व्यापारी जहाज़ों में भी पेट्रोल का अब 
अधिकाधिक उपयोग होने लगा है, जिसके कारण 


पेट्रोल -धत्येक राष्ट्र के लिए आश्म-रक्षा और आक्रमण, 


दोनों का एक मुख्य साधन बन गया है इसके अतिरिक्त 
आधुनिक जीवन में गज? 'लुबीकेटिड्र तेत्न और वेक्स 
आदि पदार्थ, जो | से मिलते-जलते हैं, उनकी 


माँग भी बहुत बढ़ गई है और बढ़ती जाती है । सैनिक | 


इृष्टि से अब यह एक बड़ी ही महत्व की बात हो रही है 
कि पेट्रोल कहाँ प्राप्त हो सकता है । पेट्रोल की खानें किनके 
अधिकार में हैं, वहाँ से पेट्रोल कहाँ-कहाँ पहुँच सकता है. 
और लड़ाई के समय प्रति वर्ष जितना पेट्रोल्न ख़र्च होता 
है, उसका लगभग द८ प्रति शत अमेरिका के संयुक्त 
राज्य में पैदा होता है और ब्रिटिश साम्राज्य में केवल ६ 
प्रति शत ही पेट्रोल -मिल्न सकता है। सम्पूर्ण ब्रिटिश 
साम्राज्य में केवल ८ करोड़ 'बेरल” के लगभग पेट्रोल 
मिल सकता है, जो केवल्त ग्रेट-बिटेन के लिए एक साल 
भर के ज्िए भी पर्याप्त नहीं हे । 

इस समय ईराक़ की पेट्रोल की खानें अब्जरेज़ों के 


क़ब्ज़े में हैं, वहाँ प्रचुरता से पेंट्रोल निकलता है, परन्तु | 


जिस दिन ब्रिटिश साम्राज्य से ईराक़ अलग हो जायगा, 


उस दिन अज्जरेजों के पास इतना भी पेट्रोल न रहेगा, | 


जिससे केवल ग्रेट-ज्िटेन का काम ७ मास तक चल 
सके । ब्रिटिश साम्राज्य के राजनीतिज्ञों और रण-पण्डितों 
के सामने यह प्रश्न है कि जिस दिन इराक साम्राज्य से 
निकल्न जायगा तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए युद्ध के 


समय पेट्रोल कहाँ से मिल्ल सकेगा । वैसे यदि संसार के , 


किसी शक्तिशाली महान राष्ट्र से लड़ाई छिड़ जावे तो 
ब्रिटिश साम्राज्य अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। 
घन, जन, अन्न, वस्त्र, जल-मार्ग, स्थक्न-मार्ग और गगन- 
मार्ग, किसी के लिए भी उसको दूसरे राष्ट्र से सहायता 
लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य इतना 
विस्तृत है कि उस पर सूर्य हमेशा चमकता रहता है, 
परन्तु तो भी दूरदर्शा राजनीतिज्ञों के अनवरत परिश्रम 
के फ़ल्न-स्वरूप दूरस्थ देश निष्कण्टक मार्गों से इज्ज- 


लैण्ड के साथ मिले हुए हैं और समर के समय - 
एक अड्जरेज्ञी डपनिवेश से दूसरे उपनिवेश में या एक | 


उपनिवेश से ग्रेट-ब्रिटेन में सेना भेजते में किसी राष्ट्र 
की ओर से आसानी से कोई विश्न उपस्थित नहीं हो 
सकता ! परन्तु इतना होते हुए भी पेट्रोल की कमी 


से ब्रिटिश साम्राज्य में एक विकट स्थिति उत्पन्न हो | 


सकती है, यही कारण है कि अजनरेज्ञों ने कहीं छल से, 
कहीं बच्न से और कहीं कौशल से, बहुत सी पेट्रोल की 


के लगभग रूस और इल्ललेण्ड में जो ईरान के सम्बन्ध 


में सन्धि हुई थी और रूस ने उत्तर का भाग तथा | 


इब्लेण्ड ने दक्षिण का. भाग अपने-अपने क़ब्ज़े में रखना 
निश्चय किया था, उस समय भी अड्नरेज़ों का यहीं 
डद्देश्य था कि ईरान की खाड़ी के पास की पेट्रोलियम 


ज्ञीसवीं शताब्दी में एक ऐसे इज्लिन का आवि- , की खानों पर अड्जरेज़ों का निरन्तर झधिकार बना रहे । । 


| सन्‌ १६१८ के पश्चात्‌ जब ईरान में राजनीतिऊ स्वतन्त्रता 
| के लिए संग्राम होने लगा, तो अ्रद्नरेज़ों को यह चिन्ता 
| हुईं कि ईरान की पेट्रोल की खानों को किस प्रकार अपने 
| कब्जे सें बनाए रक्‍खें | ईरान की नई सरकार के सामने 
राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने पर भी, एक घोर आर्थिक 
सहक्ूट था, जिसका अड्जरेजों ने अनुचित लाभ उठाया और 
| आधिक भयहूरता से ईरान-सरकार को त्रस्त करके तथा 
| अनेक आ्िक जटिलताओं से उलका कर उससे एक ऐसी 
शर्ते करवा ली, जिसके कारण वहाँ के तेल की खान हमेशा 

के लिए त्रिटिश ऑयल कम्पनियों के हाथों में आ गईं । 


ईरान के अतिरिक्त अन्य कई देशों - की पेट्रोज़ की 
खानों पर भी अड्जनरेज्ञों का कुछ. न कुछ अधिकार है । 
| कहीं अन्जरेजी कम्पनियों ने कितने ही वर्षो के लिए तेल 
की खानों का ठीका ले रक्‍्खा है और कहीं अद्गरेज़ 
धन-कुबेरों ने लाखों-झरोड़ों रुपयों के शेयर ख़रीद २क्खे 
हैं, जिनके कारण वहाँ- की तेल कम्पनियों के प्रबन्ध- 
सजख्ालन में अद्गरेजों का भारी हाथ हे । इस प्रकार 
मैक्सिको, वेनेजूला और पूर्वी गोलेशिया आदि देशों के 
| तैल्ल-चेत्रों पर अद्जरेजों रा पूर्ण अधिकार है। यदि किसी 
| समय संग्राम छिडू जाय, तो इन सब देशों से पेट्रो ल का 
निकलना पूर्णतया बन्द नहीं हो सकता । सम्भव है कि 
एक-दो देश उसका निकल्लना बन्द कर दें, परन्तु तो भी 
अपने काम के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को पर्याप्त परिमाण 
में पेट्रोल मित्रता रहेगा । इतने पर भी यह तो स्पष्ट ही 
' है कि पेट्रोल के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को हमेशा के ल्लिए 
परमुखापेक्ती कहना पड़ेगा । 
ब्रिटिश साम्राज्य में केवल्न ६ प्रतिशत पेट्रोल उत्पन्न 
होता है, परन्तु फिर भी साम्राज्य के लिए इसको रक्षा 
करने की अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि संग्राम के 
समय यदि अन्य देशों से पेट्रोल मित्वना बन्द हो जाय तो 
बड़ी कठिनता उत्पन्न हो, सकती है। अतः पेट्रोल की 
खानों की रक्षा, उनकी उन्नति, साम्राज्य के अन्य भागों 
में उसका वितरण आदि विषयों की राजनीतिक महारथियों 
को निरन्तर चिन्ता बनी रहती है। इस समय ब्रिटिश 
साम्राज्य में निम्न-लिखित पेट्रोल की प्रधान ६ खाने हैं :--- 
(५ ) ईरान के पेट्रोल क्षेन्न, (२) बर्मा और 
आसाम के तैव्कतेत्र, ( ३ ) सरवाक के तैल-न्षेत्र, ( ४) 
| द्रीनीडाड के तैल्-च्षेत्र, ( £ ) मिश्र के सैल-क्षेत्र और 
(६) अटक के तैल-चेत्र | इन स्थानों के अतिरिक्त 
ईराक्‌ू, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ और केनेडा में भी तेल 
की खाने मिलने की बड़ी सम्भावना है और इसकी खोज 
के लिए प्रबल प्रयत्न किए जा रहे हैं । * 
ईरान के प्रधान तैल-चेन्र इस समय ऐडलो पर्शियन 
| के अधिकार में हैं, जो ईरान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में 
अरबिस्तान नाम के जिले में लगभग २९ मील के दायरे 
में फैले हुए हैं। इस स्थान को ईरानी लोग "'सैदाने- 
| मख़तँ” कहते हैं | ये मैदान १४५ मील लम्बी डबल-पाइप 
ल्वाइनों ह्वारा “अब्दानः नामक टाप्‌ से जड़े हुए हैं। ये पाइप- 
लाइनें दरीए ख़जीना और अहवाज्‌ होती हुई अब्दान 


असंस्क्ृत रूप में इस पाइप-लाइन द्वारा अब्दान पहुँचता 
है। यहाँ इसको साफक्र करके उपयोग के योग्य बनाया 
| ज्ञाता है । परन्तु सब तेल अब्दान में साफ्‌ नहीं होता । 
अधिकांश भाग अख॑ंस्क्ृत रूप में ही हे ओेट-ब्रिदेव भेज 
दिया जाता है । वहाँ पर स्कॉटिश ऑयल्स कम्पनी! के 


| हुँचती तूँ से हजारों मन तेल 
खानों पर अपना अधिकार जमा रक्‍्खा है। सन्‌ १६०८ | टाए तक पड़ हैं। मैदाने मख़तूँ से हज अं 
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कारख़ाने में साफ किया जाता है। ईरान की ऐेक्नलो 
पशियन ऑयंल कम्पनी, सरकारी नहीं है, इसलिए चह्द 


| अपना तेल जिसको चाहे, बेच सकती है। सन्‌ १६१४ में 


जब यूरोपीय महासमर के बादल घिरने लगे और राज: 
नैतिक वायु-मण्डल भय और आशकझ्ञ के भब्फावात से 
परिपूर्ण हो गया, तब अड्जरेज्‌ राजनी तिज्ञों को चिन्ता हुई 
कि लड़ाई छिड़ जाने के बाद यदि ईरान के 'तैल्-चेन्र 
उनके हाथ से जाते रहे या कम्पनी ने अधिक मूल्य देने 
वाले देशों को तेल बेंच डाला तो ब्रिटिश साम्राज्य की 
मोटरें, वायुयान और जहाज पेट्रोल के अभाव के कारण 
बेकार हो जाएँगे और साम्राज्य के सामने एक अध्यन्त 
अयावनी और चिन्ताजनक परिस्थिति उपस्थित 
हो जायगी। इसलिए उसी वर्ष अज्ञरेज़्ी सरकार ने 
इस कम्पनी के अधिकांश शेयर ख़रोद लिए और सन्‌ 
१६१७ में फिर एक भारी तादाद में)इस कम्पनी के शेयर 
ख़रीद लिए गए। इस प्रबन्ध के फल से युद्ध के. समय 
सें त्रिटिश साम्राज्य को पर्याप्त परिमाण में पेट्रोल मिलता 
रहा और जब ईरान स्वतस्त्र हुआ और रूस के दबाव से 
तथा रिज्ञाअली पहलवी के आतह से अज्गरेज़ी सेना, 
ईरान के दक्षिण भाग से चुपके-चुपके खिसकने लगी, तो, 
अज्जरेज्ञ राजनीतिज्ञों ने ऐसी कूटनीति से काम जिया, 
जिसके कारण सैदाने-मख़तँ पर ऐडरलो-परशियन आॉँयल 
कम्पनी का अधिकार बना रहा। प्रकट रूप से ईरान- 
सरकार को यह सन्‍्तोष हो गया कि उसका पिण्ड अज्ज- 
रेजों से छूट गया । परन्तु ब्रिटिश सरकार को इस बात 
की प्रसन्नता रही कि जिस उद्देश्य से ईरान के दक्षिणी, 
भाग पर वह अपना अधिकार जमाए रखना चाहती थी,. 


उसमें कोई बाधा नहीं पड़ी । अज्ञरेज़ों का उद्देश्य ईरान; 


के दक्षिणी भाग को दबाए रखने में यह था कि इडल्लैणड 
से भारत आने-जाने का मार्ग निष्कण्टक बना रहे। मैदाने- 
मख़तँ पर एक अज्जरेजी कम्पनी का अधिकार है और. 
उस कम्पनी के अधिकांश शेयर अज्ञरेज सरंकार ने- 
ख़रीद रक्‍्खे हैं, इसलिए ईरान के तैल्ल-केत्रों पर वास्तव 
में अज्जरेज सरकार का ही अधिकार है । यदि किसी दिन 
ईरान ने मैदाने-मख़तूँ को अज्रेजी कम्पनी के हाथ से 
निकालने की चेष्टा की, तो अपने हित की रक्षा के लिए. 
ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग करेगा: 
और यदि अन्‍्तराष्ट्रीय दबाव न पड़ा तो मैदाने-मख़लूँ को. 
अपने हाथ से नहीं जाने देगा । इस मैदान की रक्षा के. 
लिए, इस समय भी अड्जरेज्‌ सरकार ने मोहमेरा के 
बन्दरगाह पर, अब्दान,के टाप्‌ पर, मैदाने-मख़लूँ तक पहुँ 
चने के मार्ग पर, मैदान से अब्दान तक की पाइप-लाइन 
पर और मार्ग के पम्पिज्ञ स्टेशन तक क़ब्जा कर रक्‍्खा 
है। इसके बदले में वह ईरान-सरकार को रॉयल्टी के रूप 
में प्रति वर्ष काफी रुपए देती है । इन तेल की खानों के 


सम्बन्ध में ईरान-सरकार की वही हेसियत है जो मैसोर- 


सरकार की सोने की खान के विषय में, जयपुर और 
जोधपुर की सरकारों की साँभर मील के विषय में और 
सिरोही सरकार की आवबू पर्वत के विषय में है। नाम- 
मात्र का मैदाने-मख़तूँ पर ईरान का राज्य है। परम्तु 
वास्तव में यह मैदान और इसकी रक्षा के लिए जो अम्य 
स्थान आवश्यक हैं वे अड्जरेजी राज्य के अधिकार में है । 

बमां के प्रधान तैज्न-चषेत्र ईनान गुइृड्ः नामक 
में हैं, जो रकह्न से २०२ मील उत्तर में हैं 
एक पाइप-लाइन ड्वारा रहनन से जड़े हुए हैं और 


ही असंस्कृत तेल साफ किया जाता है। ईनान गुइज्ः 


० 


[ ब्ष २, खण्ड १, छंख्या १ 


की खानों से ३० मील और उत्तर की ओर, सिडगू 
नामक स्थानों में और वहाँ से फिर ३० मील्न उत्तर की 
ओर इनानग्बत में भी तेल मिलने की सम्भावना है 
और वहाँ पर तेल-प्राप्ति की आशा से बहुत जोरों से 
काम चल रहा है। आसाम के तेल-क्षेत्र भी बड़े मह/व 
के हैं । इस प्रान्त के प्रसिद्ध तैल-चेन्र डिब्यबोई, 
बष्पा पेगे, मक्ून और बद्रपुर हैं। इन.सब स्थानों 
का तेल चट्गाँव के बन्द॒र्गाह से बाहर जाता 
है। बर्मा और आखाम दोनों स्थान के तैल्ल-क्षेत्र ऐसे 
स्थानों पर स्थित हैं कि उन पर बाहरी हमला होना 
अझसम्भव है । इधर भारत में अड्गरेजों की शक्ति अत्यन्त 
प्रबल है और उधर- सिडणा पुर में इन लोगों ने नौ-सैना 
का एक दुद्धंपे बन्द्रगाह बना लिया है। भारत और 
डसके निकटस्थ अधिकृत देशों को रक्षा के लिए बर्मा 
और भ्रासाम के तैल-च्षेत्र अत्यन्त महत्व के हैं। वास्तव 
में इरान के तैल-च्षेत्र और बर्मा तथा आसाम के तैल- 
क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए जो 
अज्जरेजी सरकार ने प्रयज्ष किया है, उसका मूल कारण 
है, भारत में अद्नरेजी राज्य । यदि कोई समय ऐसा आ।वे 
कि अड्ठरेजी सरकार को अन्य देशों से तेल मिलना 
बन्द हो जाय तो भारत के अन्द्र सरकारी मोशरों का 
दौड़ना बन्द॒ हो जाय और युद्ध के समय ऐसी स्थिति 
उत्पन्न होने से सरकार एक घोर सह्ृट में पड़ जाय । 
इसलिए भारत में अपने राज्य को अच्षुणण बनाए रखने 
की शरज्ञ से अज्ज रेजों ने मैदाने-मखतूँ और बर्मो तथा 
थ्रासाम के तैल-चेेत्रों को अपने चडगुल में कर रक्‍्खा है। 

सरवाक में मेरी और बेकाजञ के तैल-क्षेत्र भी शनेः- 
शनेः महत्व प्राप्त करते जाते हैं। उन पर शैल कम्पनी 
ओऔर रॉयल डच कम्पनी का संयुक्त अधिकार है ।ये 
तैल-ेत्र सिडगापुर के निकट है, इसलिए सैनिक दृष्टि से 
बड़े महत्व के हैं । अज्जरेज लोग चाहते हैं कि इन क्षेत्रों 
के पाप क्रिले बना कर इनको हमेशा के लिए अपने 
अधिकार में रक्खा जाय,परल्तु ये क्षेत्र ११०' पूर्वी अत्षांश 
से पूर्व वी ओर हैं। हस कारण वहाँ क्विले बनाने में 
अड्रेजों के सामने अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाई है। 

सन्‌ १६०८ तक ट्रीनीडाड के तैल्ल-चेत्रों का पता नहीं 
था। उस साल अकस्मांत्‌ ही इनका पता चला। 
जिप समय पानी निकालने के लिए एक कुएँ में सुरज्ञ दी 
जा रही थी तो एकाएक उसमें से तेल की धारा बह 
निकली । ट्रीनीडाड पश्चिमी द्वीप समूह में है। वहाँ स्टोल 
भेश्र नामक स्थान में सन्‌ १६१२ में यह कुआँ खोदा 
गया था, जिसमें से अब तक प्रतिदिन २४ हजार बैरल 
तेल निकला करता था| परन्तु एक लापरवाह मजदूर 
की अपावधानी से इस कुएँ में आग लग गई और वह 
नष्ट हो गया । यह तैल-कषेत्र पनामा नहर के पास है, 
जिसके कारण व्यापारिक दृष्टि से यह बड़े महत्व का 
है । परन्तु सैनिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता अधिक 
नहीं है । क्योंकि पास ही अमेरिका की नौ-शक्ति इतनी 
प्रबल है कि अड्जरेजी नौ-सेना उसके सामने सिर नहीं 
डठा सकती । 

मिल्ल के तैल-चषेत्र लाल समुद्र के पश्चिमी किनारे पर, 

* जहाँ यह स्वेज्‌ की खाड़ी से मिलता है, जैम्से और हर- 
मदा के जिले में हैं । यूरोपीय महासमर से पहल्ले 
अधिक महत्व नहीं था । परन्तु युद्ध की आवश्यकताओं ने 
इनको महत्त्वपूर्ण बना दिया। स्वेज़ की नहर के पास 
प्रचुर परिमाण में तेल का मिलना सैनिक दृष्टि से 
अत्यन्त आवश्यक था। परन्तु वहाँ पर तेल निकालने 
मेँ अत्यधिक व्यय होता था । समर-काल्ल में तो विवश 
होकर यह ख़र्च किया गया। क्योंकि मैदाने-मख़तँ 
ईरान के स्वातन्ध्य-संग्राम के कारण श्ज्जरेज़ों के अधिकार 
भे रहेगा या नहीं, इस सम्बन्ध में ज्िटिश सरकार को 
बड़ी चिन्ता थी, इसलिए भारतवर्ष के मार्ग के मिख्री 


तैल-क्षेत्रों की रक्षा करना परम आवश्यक था। मिस्र पर 

अड्रेज़ों ने यों तो एक असे से दाँत लगा रक्‍्खा था 

और किसी न किसी राजनैतिक पेंच में टर्की को फँसा 

कर, उस पर अपना क़ब्ज़ा स्थापित करना चाहते थे। 

परन्तु जब महासमर छिड़ गया तो किसी राजनीतिक 

बहाने की आवश्यकता न रही। इसक्षिए अड्जरेज्ञों ने 

खुलमखुज्ञा सेना सेज कर मिख पर अपना अधिकार जमा 
लिया और वहाँ एक बड़ी सेना तेनात कर दी । उस 
समय अज्नरेजों को सब से बड़ा भय यह था कि कहीं 
जर्मनी और उसके मित्र-राष्ट्र मेडीटेरिनियन का भारतीय 
मार्ग बग्द करके अड्जरेज़ों को सह्ृट में डाल दें और 
भारतवर्ष उनके हाथ से जाता रहे। इस सम्भावना को 
हटाने के लिए महासमर के समय जिब्राल्टर, माल्या, 
साहप्रस, पोर्ट सब्यद, अदन और ईरान की खाड़ी पर 
अड्जरेज्ञों ने विशेष सैनिक प्रबन्ध कर रक्‍्खा था और इसके 
लिए उन्हें पानी की तरह धन बहाना पड़ा था। यही 
कारण था कि जैम्से और हस्म॒दा के तैल-चोत्रों में 
पेट्रोल निकालने में अत्यधिक व्यय होता था। तो भी 
वहाँ से तेल निकाला गया था । युद्ध के बाद इन क्‍ 
क्षेत्रों का महत्व घट गया। क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से 
यहाँ तेल निकालने से हानि होती थी। फिर भी इन 
तैल-क्षेत्रों की रक्ता की जाती है और इस समय सिनाय 
अम्तरीप के पूर्दी और दक्षिणी तटों पर भू-गर्भवेत्ता 
लोगों द्वारा जाँच करवाई जा रही है कि वहाँ कहीं तेल- 
चेत्र मिलन सकते हैं या नहीं। 


ईराक़ के मसूज्ञ नामक प्राग्त में जो तैल-चेश्र हैं 
और उन पर अधिकार जमाने के लिए सन्‌ १६१८ से 
१६२० तक ग्रेट-ब्रिटेन, टर्की, फ्रान्स और ईरान ने जो 
प्रय्न किए थे, वह शायद पाठकों को याद्‌ होगा। इस 
समय ये तैल-क्षेत्र टकिश पेट्रोलियम कम्पनी के अधि- 
कार में हैं। इस कम्पनी ने २९ वर्ष तक इन चेत्रों का 
उपयोग करने का ठेका ले लिया है । इस समय अज्जरेज्ञों 
का ईराक पर संरक्षण-शासन ( (७009० ) है और 
कई राजनैतिक चालों से इस शासन-काल की झवधि 
को बढ़ाया जा रहा है | इस कम्पनी के चार सुख्य समूह 
हैं - (१) ऐहलो पर्शियन ऑयल कम्पनी, ( २) रॉयल 
डच शेल, ( ३ ) अमेरिकन कम्पनी और (४) फ्रेन्न 
कम्पनी । इनमें से प्रथम और द्वितीय समूह के पास 
यर्किश पेट्रोलियम कम्पनी के ९० फ़ी सदी शेयर 
हैं और ये दोनों समूह पूर्णरूप से अन्जरेज्ञों के अधिकार 
में हैं। शेष दो समूहों के पास मिल कर केवल २९ फ्री 
सदी शेयर और इन समूहों के भी अनेक समूह|न्‍्तर 
हैं, जिसके कारण अज्जरेजों से बचा हुआ तेल किसी देश- 
विशेष के काम नहीं आ सकता। ध्यापारी-सच्ठ जहाँ 
उनको झधिक लाभ मिलता है, वहाँ बेच देते हैं। इस 
प्रकार मसूल के तैल-चषेन्र वास्तव में अहरेजों ही के 
अधिकार में हैं । ईरानी सीमा पर ख़ानीकिन नामक 
स्थान के पास भी अभी हाल ही में एक तेज्न की खान 
का पता लगा है और उस पर भी ब्रिटिश सरकार ने 
अपना अधिकार जमा लिया है । खानीकिन और मसूल 
दोनों स्थानों के तैल-छ्षेत्र यवि उ य्योगी और . उन्नत 
साबित हुए, तो वहाँ से एक पाइप-लाइन मेडीटेरिनियन 
समुद्र के पूर्वी तट पर स्थित होगा या बेरूत बःद्रगाहों 
तक बनाई जायगी और वहाँ से जहाज्ञों पर लद॒ कर यह 
तेल इहलैण्ड या मिख पहुँचा दिया जायगा। अभी 
थोड़े दिन हुए, जब एक इज्लिनियर ने अनुमान किया 
था कि इस पाइप-लाइन के बनाने में लगभग २० 
करोड़ रुपए ख़र्च होंगे। यह पुर व्यय ब्रिटिश सरकार 
व्यापारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि इस अभिप्राय से स्वीकार 
करेगी कि भारत के मार्ग में स्थान-स्थान पर सरलता से 


' चेद्रोल् प्राप्त हो सके । 


अटक के तैल-केग्र 


बहुत विस्तृत नहीं हैं औरन | 


उनमें अचुरता से तेल ही निकलता है, परन्तु पर्चिमो- ३ 


त्तर सीमा प्रान्त के साब्निध्य के कारण उनका महत्त्व 
सैनिक दृष्टि से बहुत है। 'सन्‌ १६१६ में अक्शानिस्तान 
के साथ भारत-सरकार का जो युद्ध हुआ था, उसमें 
अड्जरेज़ों ने प्रायः वायुयानों का ही प्रयोग किया था। 
अभो हाल सें जब अक्रग़ानिस्तान में विश्नव हुआ और 
शाह अमाजुल्ला के प्रस्थान के पश्चात्‌ काबुल में अन्ञ- 
रेज्ी कॉसुलेट ( दूतावास ) को सुरक्षित न समझता गया 
और अड्ज रेजी सरकार की प्रजा त्रस्त हो गईं, तो उन 
खब को वाथुयानों द्वारा ही भारत में लाया गया। इसके 
सिवा सीमा प्रान्‍्त के पहाड़ी प्रदेश में वायुयानों द्वारा 
ही सफलतापूर्वक संग्राम भी किया जा सकता है। 
काबुल में रहने वाले भारत-सरकार के प्रतिनिधि सर 
जेम्स हमफ़े, ने अफगानिस्तान से वापिस लौटने पर 
एक भाषण देते हुए कहा था कि सीमा प्रान्त में वायु- 
थानों द्वारा लड़ाई लड़ना सफलता का बीमा करवाने के 
बराबर है । यही कारण है कि अटक के तेल-केत्र व्यापा- 
रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न होते हुए भी सैनिक और राज- 
नैतिक दृष्टि से इतने महत्त्व के माने जाते हैं। ईराक़ के 
पूवे और पश्चिम में जो तैल्-चषेत्र हैं, उनकी रक्षा करना 
भारत में ब्रिटिश राज्य जारी रखने की दृष्टि से अत्यन्त 
आवश्यक माना जाता है | इसलिए जैम्से, दरमदा , 
मैदाने-मज़तेँ, मसूल, ख़ानीकिन कौर अटक के तैल- 
क्षेत्रों की रक्षा करने में और उन पर अपना अधिकार 
जमाए रखने के लिए प्रचुर धन व्यय किया जाता है और 
इन देशों के साथ घोर अभ्याय हो रहा है। वास्तव में 
भारत में अपना राज्य बनाए रखने की ग़रज्ञ से विटिश 
सरकार को भारत के पारव॑वर्ती देशों के साथ और 
मिस्र, ईराक़, ईरान और अ्रफ़ग़ानिस्तान के साथ निरन्तर 
छुल, बल और कौशल का उपयोग करना पड़ता है। 


ऑस्ट्रेलिया और भ्यूज़ीलैण्ड में भी तैल-सेत्र 
हूँढने का और उनमें से तेज्ञ निकालने का प्रयत्ञ किया 
गया था, परन्तु यह प्रयास सफल नहीं हुआ, कई स्थानों 
पर छोटे-छोटे पेट्रोल के चिन्ह मिल्ले हैं, परन्तु वहाँ पर 
इतने परिमाण में पेट्रोल मिलने की सम्भावना नहीं कि 
जिससे कोई विशेष लाभ हो या युद्ध-काल में सहायता 
मित्न सके । क्री्सलेण्ड में रोमा गाँव के पास ऑयल 
गैस का पता लगा है और यह काफी परिमाण में मिल 
सकता है । इस विषय के विशेषज्ञों का कहना है कि इस 
शैक्ष से पेट्रोल तैयार किया जा सकता है और लाभ के 
साथ बेचा जा सकता है । 


कैनेडा के तित्॒बरी और रोमनी के तैल-सषेत्रों से खूब 
तेल निकाला जाता है। कैनेडा में अ्रन्य स्थानों पर भी 
तेज्न निकलता है । परन्तु इन दोनों क्षेत्रों से कैनेडा का 
४० प्रति शतक तेल निकलता है। इन तैल-चषेत्रों के 
अतिरिक्त कैनेडा में प्राकृतिक गेस के कुएँ भी हैं | यह 
गैस रोशनी करने के काम में और इससे तैयार किया 
हुआ 'हेलियम? नाम का पदार्थ जहाजों को. ऊपर उठाने 
के काम में लाया जा सकता है। कैनेडा में और भी 
अधिक पेट्रोल मिलने की सम्भावना है। मैकेब्जी नदी 
के कछारों में कुछ ऐसे जिले हैं, जहाँ शायद यह तेल 
मिल सकता है। सन्‌ १६२० ईंस्वी में इस नदी के तट 
पर फ़ोर्ट नोरमान से.ऊत्तर की ओर बोरिज्ञ ( सुरञ्ष ) 
करते समय एकाएक पेट्रोल की धारा निकली, परन्तु वह 
ऐसी प्रबल धारा नहीं थी कि जहाँ तैल-च्षेत्र स्थापित 
किया जाय । इस समय इस स्थान के आस-पास की 
जुमीन की जाँच की जा रही है और इम्जिनियर लोग 
विश्वास दिला रहे हैं कि वहाँ तेल-चेत्र बन जाएँगे। 
इस प्रदेश में सब से बड़ी अड़चनें हैं, भयज्लर शीत और 
स्थान की दुर्गंमता । परन्तु प्रशान्त महासागर के अमे- 
रिकिन तट पर अज्जरेजों के पास कोई तेल-क्षेत्र नहों है, 


वर्ष २, खण्ड १२, संख्या १२ है 


भगीरथ प्रयत्न किया जा रहा है। यदि मैक्रेन्जी नदी के 
चट पर तैल-क्षेत्र बन गए, तो तेल के। प्रवाह के 
पिन्सरूपटे और बन्दर स्कादवे नामक स्थानों तक पाइप- 
साइन बनाई जायगी । 
बिटिश साम्राज्य के तैज्न-कषेब्र प्रायः प्रसिद्ध जल- 
मार्गों के पास हैं। मित्र के तैत्न-सेन्न स्वेज नहर के पास 
और मैदाने-मख़तूँ बम्बई के नजदीक है और कैरे से 
कराची जाने वाले जहाज, जो बग़दाद होकर जाया करते 
हैं, उनसे यद्द अत्यन्त निकट पड़ता है। इड्लैण्ड से 
ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान रह्नन होकर जाया करते हैं 
और भविष्य में रजून जलयानों का श्रसिद्ध स्टेशन बनेगा, 
यह स्पष्ट है। इस समय रहन में बड़ो तादाद में पेट्रोल 
तैयार होता है । चीन और जापान को जाने वाले 
जहाज भी लिज्ञापुर होकर जाते हैं, जहाँ से रक् न के 
हर हक छ 
तैल-क्षेत्रही सब से नजूदोक हैं। आधुनिक . युग में 
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टिकर्स! के द्वारा जदाज्ों के स्टेशनों तक पेट्रोल पहुँचाया 


जाता है, परन्तु इसमें यह ख़ांतरा है कि बन्द्रगाह तक 
'पहुँचते-पहुँचते शत्रु ब्लोग इसको “सबमेरीन' . द्वारा नष्ट 
कर देते हैं । लेकिन तैल्न-घोन्न से जहाज्ञी बन्दृरगाह तक 
यदि स्थज्न-माग हो तो पाइप .बनाई जातो है। जिसझे 
द्वारा तेल जद्दाजों तक .। से पहुँच सकता है और 
'समुद्व के तूकानो सागे को कठिनाइयाँ भी नहीं रहती । 
युद्ध के समय में ग्लासगो ( अमेरिका ) से आ्रगें माउथ 
तक लगभग ३९ मील लम्बी और ८ इञ्च गोल एक 
पाइप लाइन बनाई गई थी | इसका उद्देश्य यह था कि 
स्कॉटलेण्ड के उत्तरी तट का चक्कर लगा कर पेट्रोल से 
भरे हुए टेह्र को जल-मार्ग सेन आना पड़े और सब- 
मेरीन के आक्रमण का भय न रहे । 


सिडनी और हॉड्कॉड़ की अपेक्षा सिद्ञापुर का 
जो महत्त्व बढ़ता जाता है, उसका कारण भी यही है कि 
सिद्नापुर के पास बर्मा के तैल्न-क्षेत्र हें और सिडनी तथा 
हॉज़्कॉज्ः के पास कोई अच्छे तैल-चषेत्र नहीं हैं। जो 
नहाज़ या वायुयान पिद्नपपुर में ठहरते हैं, उनको 
आसानी से और सस्ता पेट्रोल मिलन सकता है। यहाँ 
पर जो नौ-सेना का और वायुयानों का झति विशाल 
स्टेशन बनाया गया है, उसका एक कारण यह भी है कि 
पास में ही पेट्रोल निकलता है। युदू-काल में इस 
पेट्रोल द्वारा जहाज़ और वायुयान निरन्तर चल सकते 
हैं। वास्तव में केरो, बग़दाद, कराची और सिद्जापुर आदि 
बन्दरगाहों पर प्रायः पेट्रोल के लिए हो जहाज़ झहरा 
ऋरते हैं । 
बिटिश साम्राज्य के अधिकृत कोई भी तैल-चेत्र 
अज्जरेज बस्तियों के पास नहीं है और न उन पर अज्ज- 
वैज्ञों का सीधा श्रधिकार है । मैदाने-मखूतूँ का तैल-चेन्न 
ब्रिटिश साम्राज्य में सब से बड़ा है, परन्तु यह खुल्लमखुल्ला 
अज्गरेजी राज्य में नहीं है। अनेक राजनीतिक युक्तियों 


. द्वारा श्रज्नरेजों ने इस पर अपना अधिकार अवश्य जमा 


रक्‍्खा है, परन्तु ।यदि किसी दिन अकष्मात्‌ यह इनके 
हाथ से निकल जावे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 
अही दशा मिस्र और बर्मा के तेल्न-्षेत्रों की है । यों तो 
कहा जाता है कि अद्जरेजी राज्य की सैनिक-शक्ति अत्यन्त 
प्रबल और दुद्ध॑प है । परन्तु यदि किसी दिन ये तेल के 
त्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से जाते रहे तो इश्न्‍नलेण्ड 
के वायुयान, सबमेरीन, जहाज और मोटरों प्रायः बेकार 
हो जावेंगी । पेट्रोज भी एक सैनिक साधन है, इसी 
कारण जो तेल-कषेत्र अद्गरेजों को मिल गए हैं, उन्होंने 
दाँतों से पकड़ रकक्‍्खा है और काफी खर्च के साथ 
पेट्रोल के लिए दूसरी जूमीनों को जाँच करवाई जा 


जही है। 
छ ६22] श्ढ 


. जाति, धर्म या दज्ञ के अस्याचार बहुत बढ़ गए हैं, तब- 


| से भी अधिक भाग अइ्रेज्ञों के हाथ में आ चुका था । 


[ श्रीमती रतन प्रेम ] 


यदायद्ाहि धर्मस्य ग्लानिभंबति भारत ! 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानम्‌ खज़ाम्यहम, ! 


गो कर * कूल रोक # पीडितों के लिए कितनी 
समवेदना, साहसहीनों के लिए कितना 
आश्वासन तथा निराशों के लिए कितनी आशा भरी 
है । यह है वह सन्देश, जो विपत्तियों के मार से दबे हुओं 
को थैय॑ बँघाता है और उन्हें यह बताता है कि “धब- 
राश्रो नहीं, जब-जब पापों का भार अधिक हुआ है, मैंने 
पीड़ितों को सहायता दी है और उसी श्रक्वार मैं तुम्हारे 
काम भी आऊँगा ।? 
ये वाक्य केवल भारतवर्ष के लिए ही लागू नहों 
होते--सारा संसार किसी न किसी रूप में इम्हें सुनता 
और समानता चला आया है । चाहे भगवान स्वयं 
अवतार लेकर इहलौकिक लीलाएँ करता हो, चाहे अपने 
पुच्न को भेजता हो और चाहे किसी महापुरुष में अपनी 
शक्ति को प्रतिनिधि बना कर भेज देता हो। परन्तु है 
यह सत्य कि जब-जब किसी देश में किसी एक समाज, 


तब कोई न कोई ऐसी विचित्र शक्ति, ख्रों के रूप में या 
पुरुष के रूप में, अवश्य हो उत्पन्न हो गईं है, जिसने 
अव्याचारियों को यदि सम्रूल नष्ट नहीं किया, तो डनको 
एक भारी पराजय अवश्य दी है। चाहे घर्म-मन्‍्थों को 
पढ़िए, चाहे दन्त-कथाश्रों को और फिर चाहे इतिहाघ 
के पृष्ठ उल्लट कर देखिए, आपको प्रत्येक स्थज्न पर औौर 
प्र्येक काल में कोई न कोई ऐसो कथा अवश्य मिलेगी, 
जहाँ किसी साधारण व्यक्ति ने एक विचित्र रीति से 
अत्याचारियों का सामना करके उन्हें परास्त किया है। 
राम, कृष्ण, बुद्ध, शड्भर, दयाननद के नाम प्रस्येक भारत- 
वासी, विशेषकर हिन्दू, की जिह्मा पर हैं। महात्मा 
गाँधी को तो इस युग का बच्चा-बच्चा जानता है। ईसा, 
लेनिन, वाशिज्ञटन, सनयात सेन आदि नाम विदेशी घर्म 
तथा इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन सब महापुरुषों ने 
अपने प्राण तक देकर भी अत्याचारियों से अपने देश- 
वासियों की या धर्म वाल्नों की रक्षा की है। ऐसे ही 
व्यक्तियों में गिनी जाने वाली एक बालिक फ्रान्ल में 
डत्पन्न हुई थी, जिसका नाम जोन ऑफ़ आके था। 
देवी जोन की कहानी में जहाँ करुणा है, वहाँ वीरता 
भी है; जहाँ वेदना है, वहाँ साहस भी है ; जहाँ देश-प्रेम 
का अद्भुत आलोक है, वहाँ एक सच्चे हृदय की पाव- 
नता की भत्षक भी है । 


तत्कालीन फ्रान्स 

देवी जोन का आविर्भाव किस मिशन की पूति के 
लिए हुआ था ? उसके सामने कौन सी ऐसी समस्याएँ 
थीं, जिन्हें हल करने के लिए उसे बड़े से बढ़ा बलिदान 
देना पड़ा £ इन प्रश्नों को! समझने के लिए और इनके 
उत्तर पाने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है 
कि उस समय फ्रान्स का वातावरण केसा था तथा वहाँ 
की घामिक ग्रथाएँ तथा सामाजिक रीति-रस्म कैसी थीं । 
उन दिनों ऋान्स की राजनीतिक दशा बड़ी शोचनीय 
हो रही थी | छुठे चाल्स के सामने ही फ्रान्स का आधे 


गुइयेन, मेन,नौरमण्डी आदि के प्रमुख प्रान्त भ्रज्रेज़्ों के 


ही पास थे,यहाँ तक कि पैरिस पर भी उनका आधिपत्य 
था। सत्य तो यह है कि फ्रान्स का वास्तविक स्वामी 
अन्जरेज़ों का बादशाह हेनरी था । जिस फ्रान्स का संसार 
भर में दौर-दौरा रह चुका था, जिसने कल्ला-कौशल, 
ललित कल्ना, 5 आदि में विश्व भर में अपना आतझ 
जमा दिया हो, वही ऋन्स अड्नरेज्ञों के हाथ में चल्मा गया 
था। इस बात से फ्रान्पीसियों को बड़ा क्ज्लेश होता था । 
जो अन्नरेज़ों की अधीनता में थे, वे भी दुखी थे और जो 
ऋान्घीसी बादशाह चाल्स के शासन में थे, वे भी दुखी 
थे। परन्तु फान्खीसी दो कारणों ले अपनी पराधीनता 
की बेड़ियाँ काटने में असमर्थ रहे । एक तो यह कि अक्ञ- 
रेज़ों का कार्य बड़ी सुस॒क़ठित रीति से होता था और 
उनका आतक्ड फ्रान्सीसियों के दिलों में बहुत जम चुका 
था; दूघरा कारण यह कि फ्रान्स वालों में आपस में 
ऐक्य न था। एक-दूपरे के इष्या-द्वेष तथा प्रतियोगिता 
से वे आपस ही में मरते-कटते रहते थे । बादशाह चाल्से 
और बगंण्डी के ड्यूक में फान्स के तड़्त के लिए झगड़े 
होते रहते थे। इपी कारण इनके अजुयायियों के भी 
दो दल हो गए थे--बादुशाह के साथी “आर्मागवाक! 
कहलाते थे ओर ड्यूक के साथी “बर्गंण्डियन” कहाते थे । 
इन दोनों दलों को शत्रुता एक घटना से,और भी बढ़ 
गईं। चाल्स ७वें के दरबारियों ने ड्यूक ऑम्र बर्गण्डी 
का बच करा दिया। यह बात ड्यूक के अनुयायियों से 
छिपी न रही और व्यूक के उत्तराधिकारी ने तभी से 
आर्मागनाक! दल के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली । 
इधर बादशाह चाल्ख॑ को रुत्यु के बाद उसका 


लड़का सातवाँ चाल्स उसका उत्तराधिकारी हुआ। . 
ऋन्ध्त में यह रीति थी कि जब कोई नया राजा गद्दी पर 


बेठता था तो उसका राज्याभिषेक रेम ( २०४73 ) के 
गिजें में होता था और वहाँ उसको कई प्रकार के तैलों 
से स्नान कराया जाता था । जब तक यह श्रथा प्री नहीं 


हो जाती थी, तब तक बादशाह वास्तविक बादशाह 


कहलाने का अधिकारी नहीं होता था, बल्कि दोफ़ाँ 
()9प्राए४ा7 ) अर्थात्‌ युवराज कहलाता था। रेम 
चूँकि शत्रुओं के अधिहार में था, अतः सप्तम्‌ चाल्से 
का राज्यासिषेक नहों हों सका था और वह युवराज 
ही कहलाता था । चाल्स और बर्गण्डी के ड्यूक में उसी 
प्रकार द्वेप-भाव चल रहा था । 

यह तो रही राजनैतिक अवस्था । धार्मिक अवष्था 
उतनी जटिल तो नहीं थी, परन्तु थी विचित्र । उस 
भी फ्रान्स में रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के ईसाई 
निवास करते थे। इन लोगों को जादूगरों, स्याने-द्वानों 
तथा धर्म के नाम पर विल्नक्षण कार्य करने वालों से बड़ी 
घृणा थी । ऐसे लोगों की चारों ओर से निन्‍्दा होती थी 
और राजा और प्रजा दोनों ही उन्हें दर्ड देते थे | परन्तु 
साथ ही यदि लोगों को यह विश्वास हो जाता था कि 
अमुक व्यक्ति पर इलहाम हुआ है या उसमें कोई ईश्वरीय 
शक्ति है तो उसका बड़ा सम्मान होता था और बड़ी 
पूजा होती थी । 

जन्म और बाल्यकाल 
फ्रान्स जब ऐसी परिस्थितियों में होकर गुजर रहा 


था, तब सन्‌ १४१० या ३२ ई० में देवी जोन का जन्म 
हुआ था। श्यफ्रशातों प्रदेश की ओर ग्यँज़ नाम की 


33582286/72: 


[ बष २, खण्ड ३१. संख्या १ 


एक छोटी-सो नदी बहती है। उसीके किनारे एक छोटा 
सा आस दोरेसी ([907076॥09) नाम का है। यही जोन 
की जन्म-भूमि थी। उसके पिता का नाम ज़ाके-द-आके 
(.००५८९४ 0! 87८) था और माता का नाम इसबेला। 
मात्ता को लोग रोमें ( १0७8००८ ) नाम से अधिक 
घुकारते थे, क्योंकि वह रोम की तीर्थ यात्रा कर चुकी थी 
और यह नाम इन्हीं यात्रियों को दिया जाता था । इस 
बात से हम समर सकते हैं कि माता की धामिक प्रवृत्ति 
का बालिका जोन पर कितना गहरा ध्रभाव पड़ा होगा। 
ज़ाके ग्रीब था और खेती का काम करता था । आम में 
कोई पाठशांला न थी और न जोन के साता-प्रिता ही 
सुशिक्षित थे, झतः जोन की शिक्षा-दीक्षा कुछ भी न 
हुईं | हाँ, माता से उसे कुछ सनन्‍्तों की कथाएँ सुनने को 
मिल जाती थीं और कुछ शिक्षा गिर्जाघर के पादरी के 
सांघाहिक उपदेश से, जिसे सुनने वह छोटी उम्र से ही 
नियमपूर्वक जाती थी । के 
जोन का ,फ्रेन्च नाम ज्ञौन ( 7०७77० ) था। इस 
नाम का भी उसके जीवन पर बहुत-कुछ प्रभाव पड़ा 
था। क्‍योंकि, ऋन्‍्स में यह विश्वास है कि सम्त जौन 
स्वर्ग का सब से बड़ा सन्त है और उसके नास के ऊपर 
बच्चों का नाम रखने से वह बच्चों की रक्षा करता है। जोन 
जब-जब अपने नाम की उत्पत्ति के ऊपर विचार 
थी, तब-तब उसे स्वर्ग और सन्त ज्ञौन की कल्पना होती 
थी । जोन के जैसे मस्तिष्क पर, कहना न होगा, इन 
कल्पनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जोन के दो भाई, 
जाके और पियर तथा एक बहिन काथरीन थे, परन्हु 
उनका स्वभाव जोन के स्वभाव से बिल्कुत्न ही भिन्न था। 


जोन का बाल्यकाल साधारण बच्चों का सा न था। 
न उसमें चम्चल्ता थी न खिलाड़ीपन; वह बालकों के 
साथ अधिक नहीं खेलती थी । वह नित्य अपनी गायों 
और भेड्-बकरियों को लेकर घाटियों में चराती और स्वयं 
बड़ी गम्भीरता से ध्यान में मग्न हुई कुछ विचारा करती । 
उधर ही एक घाटी में नौतरदाम-द-बेरमों ( ]९०(7८- 
68706 [0' 8९७४709) का गिर्जा था। इस देवी के 
विषय में जन-श्रुतियाँ थीं कि इसने किसी समय फ्रान्स के 
अत्याचार-पीड़ितों की सहायता की थी । इसीलिए जोन 
को इस गिरे से बड़ा प्रेस था और जब-जब यहाँ का 
घण्टा बजता था, तब-तब जोन -घुटनों के बल्ल प्रार्थना 
करने लगती थी | और बहुधा वहाँ जाकर मोमबत्ती 
जत्लाया करती थी। इन सब बातों से पाठकों को यह पता 
लग सकता है कि क्‍यों जोन ने आगे चल-कर इलहास 
का अनुभव किया । बचपन से ही घटनाएँ ऐसी हुई थीं 


कि बालिका के कोमल मस्तिष्क पर उनकी -गहरी छाप 


लग गई और उन्होंने आगे चल कर उसके मानसिक 
जगत को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया । 
बीज-वपन * 

कौन सी ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने देवी जोन को 

युवराज की सहायता में युद्ध करने के लिए उत्तेजित 

किया ? यह प्रश्न भी विचारणीय है| हम पाठकों को 

तत्काल्नीन फ्राल्स की राजनीतिक दशा का परिचय दे 

चुके हैं और यह बता चुके हैं कि अज्जरेजों से जो भाग 


बच छुके थे, उनमें ले कुछ का स्वामी था युवराज चाल. 


और कुछ का स्वामी था बगंण्डी का ड्यूक। यह कहा 
जा चुका है कि जोन का आम दोरेमी स्वेंज नदी के 
तट पर था । नदी के दूसरी ओर एक आम था माक्से । 
ः दोरेमी निवासी आरमांगनाक थे और चाल्सं के पक्त में 
_ थे। माक्‍्ले के निवासी बर्गंणडी के ड्यूक के अजुयाई थे । 
इसी कारण बहुधा इन दोनों ग्रामों में आपस में ऋगड़े 
हुआ करते थे और कभी-कभी ये रूगड़े बड़ा ही भयानक 
- रूप धारण कर लिया करते थे। दोरेमी के कुछ बच्चे, 


| ल्वगता था । उनकी यह दशा देख कर, यह स्वाभाविक 


< चढ़ा दिया गया | तुम उसकी पूजा किस प्रकार कर 
वहाँ स्कूल न होने से, माक्से जाया करते थे। उनका [ दल ५ 


साकसे के बच्चों से रूगड़ा हो जाता था; और लब वे बच्चे | 
अपने आम को फटे हुए, रक्तरज्ञित बचस्तरों को द्वथों में | 
लेकर आते थे तो जोन का हृदय उनको देख कर रोने | 


है कि, जोन के मन में बर्गंपडी के अजु॒ुयाइयों के प्रति 
घुणा का भाव पैदा हो गया और वह यह मनाने लगी 
कि किसी श्रकार युवराज ही सारे फ्ान्स का बादशाह 
हो जाय । ॒ 

यही नहीं, जब वह चौद॒ह वर्ष की थी, उसके आम 
पर बर्गण्डी के अनुयाइयों ने चढ़ाई कर दी और ग्राम- 
वासियों पर भीषण अत्याचार . हिए। उनके घर लूट 
लिए गए, उनके भेड्-बकरी के ग़ल्लों को बल्लात्‌ अपने 
यहाँ ले गए, अनेक निरप्राधों का बध किया । इन 
सब पाशविक कृत्यों ने जोन के कोमल हृदय पर एक 
ऐसा प्रभाव डाला कि जिसने उसे युद्धक्षेत्र में ला पटका । 


 इलेहाम 


अभी जोन छोटी ही थी कि एक दिन उसे अपने 
दाहिने हांथ की ओर किसी मनुष्य को शब्द सुन पड़ा । 
कुछ देर ही में उसे उसी ओर प्रकाश दीख पड़ा। क्या 
वह शब्द और वह प्रकाश उसकी अमात्मक कल्पना थी, 
या वास्तव में कोई अज्ञात-शक्ति उसे दिखाई दी थी ? 
उसने अपने से ही ये प्रश्न किए, परन्तु कुछ उत्तर नहीं 
मिला | त्तीसरी बार उसने शब्दों को. भलीभाँति स्पष्ट 
रूप से सुना :>5ै. 

“मुझे परमात्मा ने तुम्हारे पास भेजा है, ताकि मैं 
तुम्हें एक पवित्र तथा निदोष जीवन व्यतीत करने से 
सहायता दे सकेँ। एक भत्ती लड़की बनो, जीनेट ओ: 
परमात्मा तुम्हारी सहायता करेगा।? 5 के 

इन शब्दों को सुनने के साथ-साथ उस प्रकाश में 
उसने सन्त मिशैत्न ( 85. ॥(९८॥९०४। ) की आकृति भी. 
पहचान ली । ईसाई-संसार में इस सन्‍त का बड़ा मान 
था और इसके कई पुतले जोन ने गिजों में देखे थे । 
दूसरी बार जब सन्त मिशेल उसके पास आया तो उसने 
कहा--' में तुम्हारे पास स्वर्ग की दो देवियों--सन्त 
काथरीन तथा सन्त मारगरेट-को भेजूँगा। वे तुम्हें 
मार्ग-अदर्शन करेंगी] - तुम उनके कथन के अजुसार कार्य 
करना? - 


सन्त मारगरेट 

यहाँ पर पाठकों को, सन्त मारगरेट के विषय में जो 
किम्बदस्ती थी, उसका कुछ हाल भी बता दें, क्योंकि 
इससे यह विद्ति हो जायग३ कि आगे चल कर जोन ने 
जो साहस और वीरता दिखाए थे, उसके लिए उसे सन्त 
मारगेरट की जीवनी से कितनी सहायता और कितना 
पथ-प्रदर्शन मिल्रा होगा । कथा इस प्रकार है-- 

“सन्त सारगरेट एक ऐसे भाग में रहती थी, जहाँ 
ईंसाई-धम्म का थोड़ा-बहुत प्रचार हो चल्ना था, परन्तु 
जहाँ का शासक ईसाई नहीं था, वरन्‌ ईसाइयों से बहुत 
ट्वेष रखता था। 

एक दिन उस भाग का गवनेर, जिसका नाम 
ओऔलिब्रियस था, दौरा करने आया। उसने मार्ग में 
मारगरेट को खड़ा देखा। मारगरेट अत्यधिक सुन्दरी 
थी, अतः गवनंर उसे देख कर विचल्ित हो गया। 
अपने नौकरों से कहा--इस सुन्दरी को मेरे पास पकड़ 
लाओ । यदि यह दासी होगी तो इसे में पक ल्ले 
जाऊँगा और यंदि किसी भत्ते आदसी की कन्या होगी 
तो मैं इसके साथ विवाह कर लूँगा। 

नौकर मारगरेट को पकड़ कर ले आएं। पूछने पर 
जब औलिब्रियल को यह पता चला कि वह ईइंसाइन थो 
तो उसने करोधित होकर पूछा-ईसा को तो सूती पर 


सकती हो ? 


'ईस्वा मरा नहीं है, वह अमर है --मारगरेद ने 
उत्तर दिया । 
धयदि तुम इस अन्ध-विश्वास को छोड़: कर हमारे 


देवताओं को न पूजोगी तो मैं तुम्हारे शरीर के इुकड़े- 


डुकड़े करवा दूँगा '--गवनर लाल होकर बोला । _ 

“करा दो । ईसा हम लोगों के लिए मरने को तेयार 
हो गया था । मैं डसके लिए मरने को तैयार हूँ !? 

अपनी सुन्दरता पर तो दया करो !? 

“नहीं?---मारगरेट ने दृढ़ता से उत्तर दिया । 

इसका फल वही हुआ, जो ऐसी दशा में निरह्ुुश 
शासकों द्वारा होता आया है । पहले तो गवनर ने मार- 
गरेट को एक लकड़ी के घोड़े पर टेंगवा दिया, और 
डसको लोहे की सलाखों से पिटवाया | इस पर भी जब 
वह वीर बाला न विच्नित हुईं तो गवर्नर ने उसका 
शिर कटवा दिया ।” हि 

जोन ने ये सब कथाएँ सुनी थीं और सन्त सारगरेट 


तथा सन्त काथरीन के पुतले भी गिजों में देखे थे, अतः * 
उसे यह ज्ञात करके कि वे उसकी सहायता के लिए आ- 


रही हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों पीछे सन्तः 
मिशेल ने तो आना बन्द कर दिया, परन्तु एक दिन' 

न्‍त मारगरेट तथा सन्‍्त काथरीन उसके स्थान पर 
आईं । दो प्रकाशों को अपने सामने देख कर उनमें 
जोन ने उन दोनों सन्‍्तों की आकृति पहचान लीं। वेः 
जोन पर बड़ी दयालु दीख पड़ीं । उन्होंने जोन से 
कहा--'ऐ परमात्मा की पुत्री, इस आम को छोड़ दे और 
फऋान्स के उद्धार के लिए निकल पड़ ।! 

- सन्त चली गईं । जोन सोचने लगी कि क्‍या वह 
यह सब कुछ कर सकेगी ? क्या उसके लिए फ्रान्स का 
उद्धार सस्भव था ? औरों ने भी इन बातों को सुना 
और जोन की मज़ाक़ बनाने लगे | कोई इस बात पर 
विश्वास ही न करता था कि इतनी छोटी बालिका को 
ईश्वर के दूत आकर दर्शन देते हैं। सारे क्रान्ल में यह 
बात प्रसिद्ध थी कि 'फ्रान्स का नाश भी एक स्त्री केः 


कारण हुआ था और फ्रान्स का उद्धार भी एक स्त्री के: - 


ही हाथों होगा ।! जोन ने भी यही बात सुनी थी और 
वह यही समझती थी कि वह उद्धार करने वाली स्त्री 
जोन ही होगी । परन्तु अन्य व्यक्तियों को यह विश्वास 


न होता था कि यही बालिका फ्ान्स की उद्धारिका 


होगी । 


फिर दोनों स्वर्ग की देवियाँ आई और उन्होंने 


/ जोन को अपना सन्देश दिया--“परमात्मा की उुत्नी, - 
तुम युवराज को अपने साथ रेम को ले जाओ, ताकि-- 


वहाँ उसका राज्याभिषेक हो सके।”? 


“परन्तु मैं क्या कर सकूँगी ? में न तो युद्ध करना- 


जानती हूँ, न घोड़े की सवारी जानती हूँ, मैं इस कारये 


को किस प्रकार सम्पादन कर सकूँगी ?”--जोन ने 


पूछा ! 


प्रदर्शन करते रहेंगे ।? 
यह सन्देश पाने के बाद जोन की इच्छा शीनों 


( (४४०॥ ) नमर को जाने की हुईं, जहाँ युवराज : 
डस समय निवास करता था । उसके इस विचार का - 


पता जब डसके पिता को लगा तो वह बहुत बिगड़ा 
और उसने जोन को धमकी दी कि यदि वह सीधी तरह 
काम न करेगी और अपने पागलपन के विचारों को न 
छोड़ेगी तो वह उसे मार डालेगा | उसकी माता ने भी 


डसे बहुत समझाया । परन्तु उसने किसी की भी न - 


सुनी । जो कुछ वह करने वाली थी, वह मनोरक्षन या 
खिलवाड़ समझ कर तो कर ही न रही थी। वह तो 
डसे दैव को प्रेरणा समझती थी और इसीलिए उसे पूरा 


करने के लिए कटिबद्ध हो गई थी । 


|. वह पास ही रहने वाले एक जज के पास पहुँची 


“तुम कर सकोगी । ईश्वर के दूत ठुस्हें सदा मार्ग... 


रॉ 


जज 
चचष २, खण्ड १, संख्या १ ] 


स्ताकि डससे परीक्षा करा के यद धिड वर आज आल आल बन डससे परीक्षा करा के यह घिद्ध करा सके कि वह 
न तो पागल्न थी और न जादूगरनी, बल्कि उसके विचार 
औैबी प्रेरणा के आधार पर स्थिर थे । जज ने उससे 
चार्ताल्लाप करके उसे घर लौटा दिया। वह घर ल्लौट कर 
आई तो बड़ी निराश थी। हे 
उन्हों दिनों अज़्रेज्ी सेना ने फान्स के नगर 
ओऔलेन के ड्यूक को गिरफ़्तार कर लिया और नगर 
पर आक्रमण करके उसे ले लेना चाहा । परन्तु नगरं- 
निवासो बड़ी वीरता से लड़े। फल यह हुआ कि 
अइड्जरेज्ी सेना ने नगर की चहार-दीवारी के बाहर 
चेरा डाल दिया और आस-पास के प्रान्त पर अधिकार 
जमा लिया |, न तो ड्यूक की सेना गढ़ को अज़रेज्ों 
को देने के लिए तैयार थी और न अज्रेज़्ी सेना 
-ही गढ़ के चारों ओर से घेरा उठाने को तेयार थी। 
एक दिन जोन को फिर वही स्वर्ग की देवियाँ 
“दिखाई पड़ीं और उन्होंने जोन से कहा--“परमात्मा 
ने तुम्दे दो कास बताए हैं, जो तुझे करने हैं। एक तो 
ओरलेन के घेरे को छिज्न-भिन्न करना है और दूसरा 
आुवराज को ले जाकर रेम नगर में उसका राज्याभिषेक 
कराना है |”? 
इस बार जोन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि 
चह युवराज के पास अवश्य जाएगो और परसा- 
कसा के बताए हुए कामों को सम्पन्न करेगी। 


युवराज से भेंट 


कुछ ही दिनों में जोन शोनों पहुँच गई । 
चहाँ पर युवराज चाल्से ने उसके स्वागत का 
काफी आयोजन कर रक्खा था । परन्तु सब के 
हुदयों में जोन फी ओर से शह्का अवश्य थी । 
जोन में किसी का पूर्ण विश्वास न था। कोई 
खुल कर यह भी कहने के लिए तैयार न था कि 
वह जोन में अविश्वास करता था, न कोई यही 
कहता था कि जोन के इलहाम में डसका विश्वास 
था । यही दशा चाल्स की भी थी। वह भी इस 
बालिका की परीक्षा करना चाहता था। इसलिए 
जब जोन राज-द्रबार में लाई गई तो वह साधा- 
रण वस्थ पहन कर एक ओर बैठ गया। जोन 
सीधी उसी के पास पहुँची और झुक कर उसका 
अभिवादन किया । इस घटना से दरबारियों को 
और स्वयं चाल्स को बड़ा आश्चय हुआ । वहाँ 
पहुँचे ही जोन ने दृहाड़ कर निम्नलिखित 
चोषणा की :-- ; 

“अड्रेज़ देश के बाहर भगा दिए जायेंगे ओर 
नष्ट कर दिए जायेंगे । ओऔरलेन नगर पर जो घेरा | 
पड़ा है, उसे छिन्न-भिज्न कर दिया जायगा और उसे 
शत्रुओं के पब्जे से मुक्त किया जायगा, यदि वे “स्वर्ग | 
के पिता' के नाम पर आत्म-समर्पण न कर देंगे । 
आुवराज का राज्यामिषेक रेस में होगा। पैरिस पर 
चांकर्स का रण्डा फहराएगा और ड्यूक ऑफ़ ओर्लेन 
को मुक्त किया जायगा ।” मय 

सब हैरान थे कि यह आमीण बालिका, जिसने कोई 


शिक्षा नहीं गा न कभी युद्ध को देखा ही, ये 


सारे कार्य कैसे कर सकेगी ? जोन उनसे कहतो थी-- 
यह सब कुछ मैं नहीं करूँगी | यह परमात्मा का 
आदेश है, जो सुमे उसके दूतों के द्वारा मिला है । 
डसके दूत ही मेरा मार्ग प्रदर्शन करेंगे। परमात्मा 
- के दूत सबके पास आते हैं, परन्तु सबको गा नहीं 
देते । मैं उनको देख सकती हूँ। मेरा विश्वास करो । 
मुझे सिपाही दो और और्लेन की और जाने दो ।” 

जब उसने यह कहा तो प्रत्येक दरबारी ने तथा 
चाल्स ने भी उससे कोई ऐसा चिन्ह माँगा, जिससे उन्हें 


आह विश्वास हो जाय कि हाँ, वह ईश्वर का आदेश 


पूरा कर रही थी । क्योंकि उस समय एक अफ़वाह यह 
फैल गईं थी कि जोन को अब्जरेज्ञोंने अपनी ओर से 
चाल्से के पास इसलिए भेजा था कि उसे धोखा देकर 
उसकी पंराजय करा दे | इस पर जोन ने केवल यही 
कहा--“'मेरे पास कोई चिन्ह नहीं है । सेरा चिन्ह केवल 
ओऔलेंन होगा । यदि वहाँ हमारी विजय हो जाय और 
अड्जरेज़ लोग घेरा तोड़ कर वहाँ से भाग जायें, तो तुम 
मुझे सच्ची समझना ।! 
परन्तु फिर भी लोगों को पूर्ण सन्‍्तोष न हुआ। 
चारल्स ने कई डॉक्टरों तथा कई दरबारियों की एक 
कमिटी बनाई, जिसका काम था जोन की परीक्षा करना 
और यह बताना कि डसे वास्तव में इलहाम होता था 
या वह एक जादूगरनी थी । डॉक्टरों और दरबारियों ने 
छुः सध्ठाह तक अपना अन्वेषण किया और अन्‍्त में 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जोन का कथन सत्य था । 
ओर्लन की ओर 
जब यह परीक्षा समाप्त हो गई तो एक प्रश्न और 
डठा; कि जोन बह्मचारिणी थी या नहीं। क्‍योंकि उस 


देवो जोन की प्रस्तर-पतिमा 
समय इईश्ाइयों सें यह विश्वास था कि ईश्वर के दूत 


| केवल बह्मचारिणी युवती को ही दर्शन देकर ईश्वर 


की आज्ञा ' सुना सकते हैं। चाल्स की ओर से कई 
व्यक्ति जोन के आम को गए और उत्तके जीवन की 
सीतरी-बाहरी सभी बातों की खोज कर के लाए । उन्‍होंने 
आकर चार्ल्स को यही बताया कि जोन का चरित्र 
बिल्कुल विमल था। इन सब बातों का निर्णय हो जाने 


| पर चाल्स ने एक घोषणा निकाली कि--“हमने एक - 


कमिटी नियुक्त करके देवी जोन की परीक्षा कराई है और 
परीक्षकों ने यह निर्णय किया है कि जोन का चरित्र 
बिल्कुल विमल्न है और वास्तव में उसे ईश्वरीय ढूंतों 
द्वारा सन्देश मिलते हैं । ईश्वर की इच्छालुसार हम जोन 


को सिपाहियों के साथ ओद्ेन सेजते हैं, ताकि वह |. 


वहाँ शत्रुओं से युद्ध करके उन्‍हें पराजित कर सके।”? 

इस प्रकार की घोषणा निकल जाने पर फ्रान्सनिवा- 
स्ियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे बड़ी उत्सुकता से उस 
दिवस की प्रतीक्षा करने लगे जब देवी जोन फ्रान्स के 
डद्धार के लिए .फ्रान्सीसी सेना को साथ लेकर निक- 
लेगी । उन्हें अधिक प्रतीक नहीं करनी पड़ी। शीघ्र ही 


देवी जोन बिखरे हुए सैनिकों को एकत्र 
ओऔलेंन की ओर ले चल्नी । मार्ग ह बाकि गे 
वह चल्ही, आमवासियों के कु एड के कुण्ड उसके दशेनों 
के लिए एकत्र होने लगे । जब औलेन कुछ दूर रह गया 
तो जोन ने एक पत्र क्षिख कर अज़्रेजों के पास सिज- 
वाया | उस समय अड्नरेजी बादशाह हेवरी नाबाद्षिस 
5३ अतः उसका का देखते थे ड्यूक ऑफ़ बेडफ़ोर्ड, 
“आकत रीजेण्ट कइ कर पुकारा जाता था | ब्यूक ऑफ 
ग़ीडे ने तोन सेनापति औलेंन के सोचें पर सुक़रर 
किए थे--अले ऑफ़ सलफोर्ड, जेहान तथा थौसस। 
जोन ने जो पत्र इनकी सेना के लिए भेजा था, उसमें 
इन सब हि 3०30 ।पत्र इस प्रकार है:--..._ 

“इज़लैणड के बादशाह, और बैडफोड, 
जो अपने को फ्रान्स का रीजेण्ट कहते हो. 82772 3 
सलफोर्ड, जेहान, और तुम थौसस, जो अपने को ड्यूक 
बैडफोर्ड का नायब कहते हो; 'स्वर्ग के पिता! परमात्मा 
के प्रकाश में न्याय से काम ्लो। मैं परमाव्मा की ओर 
से भेजी गई हूँ । अतः मुझे ,फ्ान्स के जितने भी सुन्दर 


नगर तुम्हारे अधिकार में हों, उनकी चाबियाँ सौंप दो । 


मैं तुमसे सन्धि कर लूँगी, यदि तुम वह सब चीज़ें 
तथा नगर आदि जो तुम्हारे अधीन हैं, सुक्के 


मैं तुम्हें बहुत क्षति पहुँचाऊँगी। मैं तुम्हारे सारे 


इसलिए भेजा है कि में तुम्हें फान्स के बाहर 
अगा दूँ । परमात्मा के आदेश के अलुसार चाल्से 
ऋा-स का स्वामी है। वह पैरेस पर आक्रमण 
करेगा और तुरहारे साथ युद्ध करेगा ।? _ 

इस पत्र की भाषा बड़ी साधारण थी। कुछ 


था, क्योंकि इसमें एक भी ऐसी बात न॑ थी, जो 
शुक सेना के परिचाज्ञक को लिखनी चाहिए। 
परन्तु जोन को इस पत्र पर बड़ा ही विश्वास 


ईश्वरीय दूतों की प्रेरणा से लिखवाया था, अज्ञ- 
रेजों के सेनापतियों पर उसका अवश्य ही प्रभाव 
पड़ेगा और वे शीघ्र ही ,फ्रान्स को छोड़ कर 
इड्ललैण्ड को चले जायँगे। परन्तु प्रभाव हुआ 
बिल्कुल उल्टा । उन्होंने जोन का बड़ा उपहास 
किया और उसको जादूगरनी आदि नामों से 
सम्बोधन किया । इतना ही नहीं, जो दूत उस 


पत्र को लेकर गया था, [उसके साथ भी 


अड्गरेजों के 'सेनापति ने बड़ी नीचता का व्यवहार 
किया | यह अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून रहा है कि जो दूत युद्ध 
का समाचार लेकर जाता है, वह एक प्रकार से “डदा- 
सीन दुक्अ! का समझा जाता है और उसके साथ बढ़ी 
सौ नन्‍्यता का ध्यवहार किया जाता है। परन्तु अज्जरेजों 
ने उसे एक जादूगरनी का दूत कह कर, बाँध कर बन्दी- 


गृह में डाल दिया और यह धमकी दी कि उसे जीवित _ 


ही जल्ना देंगे। इतिहास के एष्ठों पर अज्नरेजों की यह 
कालिसा इतनी गहराई के साथ अक्लित है कि प्रयत्न 
करने पर भी छुल नहीं सकती । कोई भी अड्गरेज ऐसा 
न होगा, जो इस घटना को पढ़ कर अपना शिर लज्जा 
ले नीचा न कर ले । 


जोन हो पहली विजय 


अज्नरेजों की ओर से अपने पत्र का कोई उत्तर न 
पाकर जोन को बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है, उसे पूर्ण विश्वास था 
कि अन्नरेज उसकी बात सुनेंगे । दूत के ज्लौट कर 
न आने के कारण तो उसे और भी अधिक क्लेश 


._ लौटा दोगे। यदि तुम मेरी बात नमानोगे, तो... 


सिपाहियों का वध करा ढूँगी | परमात्मा ने मुझे... 


ल्लोगों का तो अब यह मत है कि जोन को इस _ 
पत्र को अब्जरेजों के पास भेजना ही न चाहिए... 


था। उसकी धारणा थी कि चूँकि वह पत्र उसने 
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हुआ। परन्तु वह साहस छोड़ने वाली नहीं थी। अपने 
वोर सैनिकों को साथ लिए, ईश्वर पर भरोसा करती 
हुईं, वह औलेन की ओर चल पड़ी और कुछ दिनों में 
ही नगर के बिल्कुल निकट पहुँच गईं। नगर नदी 
के डस पार था और जोन अपने साथियों सहित इस 
पार। अज्रेज़ों की अधिकांश सेना नगर की ओर थी। 
उसे यह पता भी न चला कि जोन की सेना कब आ 
चढ़ी । यदि उसे पता भी लग जाता तब भी वह कुछ कर 
नहीं सकती थी, क्योंकि वह औल्ेेन वालों से युद्ध में 
लगी हुईं थी | इस पार जो अज्ञरेज सिपाही थे, वे जोन 
की सेना से लड़े, परन्तु जोन ने उन सबको परानित कर 
के ओरलेन में प्रवेश किया । यह उसकी पहली विजय 
थी । उसके सिपाही हु से फूल्ले नहीं समाते थे। नगर- 
निवासियों ने उसका स्वागत बड़े समारोह से किया। 
वह एक सफ़ेद घोड़े पर बैठ कर नगर में प्रविष्ट हुई। 
लोग उसके दर्शनों के लिए पागल हो रहे थे। उसने 
सब से बढ़ा अच्छा व्यवहार किया। लोग उस पर जान 
हेने लगे । वे अपने सरदारों से अग्रसन्न थे, क्‍योंकि वे 
उन्हें युद्ध करने की आज्ञा नहीं देते थे और उन्हें इस 
अकार बन्दी की भाँति क़िले के भीतर बन्द किए हुए 
ओ। आज उन्हें एक देवी मित्री थी, जो उनके उद्धार के 
लिए थ्राई थी, उसे सबने अपनो नेन्नी चुना। 

थहाँ वह ड्यूक ऑफ़ औल्लेन के कोषाध्यक्ष के घर 
उहरी । उन दिनों शरीफ़ घरों में यह रीति थी कि जब 
कोई अतिथि अपने घर आता था तो यदि वह पुरुष 
हुआ तो घर के मालिक की चारपाई पर ही उसे सोना 
पढ़ता था और यदि स्त्री होती तो उसे घर-की मालकिन 


के पास सोना पड़ता था। जोन पहली रात कोषाध्यक्ष 


की छोटी बच्ची के पास सोई। यहाँ उसका रहन-सहन 

बहुत ही सादा था, वह बहुधा उपवास किया करती 
थी; यदि खाती, तो बहुत कम। प्रार्थना में काफ़ी 

समय लगाती । उस समय उसका इतना ऊँचा पद होते 

हुए भी उसमें अहक्वार न आया। 

कुछ दिनों बाद वह अज्जरेज्ञों की सेना की ओर 

स्वयं पहुँची । उसका हृदय इतना दयाल्ु था कि वह 
अकारण ही रक्तपात करना ठीक नहों समझती थी। 

अतः वह चिल्ला कर उनसे बोली--/ईश्वर के नाम पर 

. आत्म-समर्पण कर दो । मैं तुम्हें जीवित चल्ली जाने 
ढूँगी ? 

इस पर घब़्रेज्ों ने चिल्ला कर उत्तर दिया-- 


“ववालिन ( शपात्ताधंवे ), यदिं कभी इस तुझे पकड़, 


पावें तो जीवित ही जला देंगे।”._. < 
इस उत्तर से वह बहुत दुखी हुईं । अन्त में उसने 
युद्ध की घोषणा कर दी। तीन घणटे लगातार थुद 
हुआ और अन्त में अद्जरेज़ हुस दुबा कर वहाँ से भाग 
गए । इस प्रकार उसने ओऔलेन को शल्रुओं के हाथों से 
, झुक्त किया। घेरा कुल २०६ दिन रहा था और जोन ने 
कुत्त 8 दिनों में उसका अन्त कर दिया। इस विजय से 
फ्रे्च सेना में बढ़ा साहस और बड़ी आशा का 
सज्जार हो गया और उन्हें यह के गया कि 
... शत्रु को वे औलेंन के सारे इलाक़े से भगा देंगे। यही नहीं, 
: च्चारों ओर उसके प्रति लोगों के हृदयों में जो सन्देह था, 
बह दूर हो गया। डसने कहा था, “ओऔल्ेन मेरा चिन्ह 
होगा । यदि वहाँ मैं विजयिनी होऊँ तो ठुस मेरा विश्वास 
करना ।” अब वह विजयिनी हो गई थी, फिर कोई उस 
पर अविश्वास कैसे कर सकता था £ ५ - 
अड्गजरेज़ी सरदार का आत्म-समपण 
जोन का कार्य औलेन का घेरा तोड़ कर ही समाप्त 
नहीं हो गया था |अभी तो अड्ज रेज़ ओलेंन के इद-गिरद के 


प्रास्त में अपना अधिकार जमाए हुए थे। उन्हें वहाँ से 
अगाना था | जोन ओऔरलेन नगर से इस काये के लिए 


चल्न पड़ी । अब तक उसके नाम का आतहू बहुत छा 
गया था। थी वह केवल्ल ३७-१८ वर्ष की ही, परन्तु 
उसका मान करते थे सेना के बड़े-बड़े सेनापति। एक 
बार ओरलेंन में एक अफसर मार्ग में खड़ा ईश्वर का 
नास लेकर गालियाँ दे रहा था। जोन उधर होकर जा 
रही थी। उसने ऐसा सुनते ही कहा-इन बातों में 
ईश्वर के नाम को व्यर्थ में क्‍यों घसीट रहे हो ? 

अफसर ने कुछ न कहा और गर्दन नीची करके एक 
ओर चल दिया । यह अफूसर ऐसा था कि यदि और 
कोई उससे ऐसा कहता तो उसको दण्ड दिए बिना न 
रहता । 

इस घटना से ही पाठक अनुमान कर सकते हैं कि 
चाल्स के अनुयायियों में जोन का कितना आतकू जम 
चुका था। अज्ञरेज्ञ भी जोन से डरने लगे थे, क्योंकि वे 
जोन के द्वारा बढ़ी बुरी तरह परास्त हुए थे। जोन जब 
युद्ध के लिए निकली तो उसके साथ औलेंन के सभी 
रणबाँकुरे थे, जो उसकी अधीनता में युद्ध करने के ल्षिए 
तैयार हो गए थे। सबसे पहले इन्होंने ले त्रेल ( [,०5 
ए०ए००।० ) पर सोरचा जमाया । यहाँ बड़ा घमासान 
युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोन को स्वयं चोट लगी। 
अड्जरेज़ों की ओर से एक तीरन्दाज्ञ ने कई बाण जोन 
को निशाना करके मारे, क्योंकि उनका विश्वास था कि 
तीर से यदि जोन के शरीर से रक्त बहने लगेगा तो 
उसकी खारी दैवो शक्ति नष्ट हों जायगी और फिर 
ऑऋन्‍्सीसियों का विजयी होना असस्भव हो जायगा। 
उनकी इच्छा पूर्ण न हुईं, क्योंकि उनके तीरों से जोन 
का रक्त नहों बहा। यहाँ से भी अड्डरेज़ों को भागना 
पड़ा । 

ले करे के बाद आरज्ों ( ४72०8 ) नगर में 
तो अक्लरेज़ों को बड़ी करारी हार खानी पड़ी। उनके 
लगभग सभी अफूसर कैद कर छिए गए । अल ऑफ 
सफ़ोक ने एक सिपाही के हाथ आस्म-समपंण करते हुए 
पूछा--तू नाइट ( [7779॥% ) है ?? सिपाही ने उत्तर 
दिया--'नहीं ।? 

“जा, सैंने तुके नाइट बना दिया? अल ने कहा, 
क्योंकि डले एक साधारण सिपाही के हाथों आत्म- 
ससपंण करते लज्जा लगी। 

चाल्से का राज्याभिषेक 

ओऔर्लेन की विजय के बाद जोन चाल्स से मिलने 
आईं। चाल्स ने उसका बड़े समारोह से स्वागत किया। 
इस प्रकार का स्वागत बड़े-बड़े सेनाध्यक्षों का नहीं हुआ 
था। चाह्स की प्रजा भी उसको अपनी नेतन्री मानने 
लगी। यही नहीं, द्वोग डसको ईश्वर की दूत समझ कर 
अनेकों प्रकार के आशीर्वाद उससे माँगने लगे। अखिद 
है कि उसने कई बड़े आश्चर्यजनक काये॑ किए और 
कई बार भविष्यवाणी की, जो प्रत्येक बार डीक हुई । 
एक बार एक सिपाही ईश्वर के विषय में अपशब्दों का 
व्यवहार कर रहा था। जोन ने उससे कहा-तू ईश्वर 
के लिए ऐसा कह रहा है, तुझे पता नहीं कि वर्ष भर 
के भीतर ही तू सर जायगा १ वह सिपाही वर्ष भर के 
भीतर ही मर गया। एक स्थान पर एक बालक मरा हुआ 
डत्पन्न हुआ था। चूँकि उसका बसचिस्मा नहीं हो सकता 
था, अतः उसके माता-पिता को बड़ी चिन्ता हुईं। 
क्योंकि यह प्रसिद्ध था कि जो बघ्िस्मा कराए बिना मर 
जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती । जोन का नाम सुन 
कर ग्रास वालों ने उसे वहाँ बुलाया और उससे कुछ 
करने के लिए बड़ी अनुनय-विनय की। जोन ने उस 


बालक से हाथ लगाया। ऐसा करते ही बच्चे का रह्ञ 


बदलने लगा । नीलापन से उसके शरीर पर लाली आने 
लगी। उसने हाथ-पैर हिलाए और वह जीवित हो गया। 
जब उसका बसिस्मा हो गया, तो धीरे-धीरे वह बच्चा 
फिर मर गया। 


इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर जोन ने चाह्स को 
रेम नगर चल कर राज्याभिषेक करने के लिए विवश किया 


अन्य भआन्तों में भी आक्रमण न कर दिया। डस समय 


साहस तथां अध्यवसाय खो चुके थे। उस समय उन्हें 
नौम॑णडी आदि प्रान्तों से भगाना कठिन नहीं था। 

परन्तु जोन को राज्याभिषेक की शीघ्रता थी । अतः वह 
चाल्स को ल्लेकर रेस की ओर चल दी। बड़ी कठिना- 

इयों के बाद और काफ़ी “युद्ध करने पर वे रेम पहुँचेः 
और बड़ी धूम-धाम से चाल्से का राज्याभिषेक हुआ । 

यहाँ जाके-द-आक भी आया हुआ था। अब वह जोन 

से अप्रसन्न नहीं था। उसके कहने पर जोन ने उसके 

आम का खारा लगान माफ़ करा दिया। पिता-पुत्री का 
यह अन्तिम मिलन था। 


गिरफ्तारी 


इसके बाद जोन ने पेरिस पर चढ़ाई की। कई दिलों 
तक युद्ध होता रहा। परन्तु बगंण्डी वालों की मक्कारी से 


जोन को इस बार सफलता न मिली और उसे पीछे 


कर दिया । 


पैरिस की पराजय के बाद जोन ने उन नगरों पर 
चढ़ाई करना प्रारम्भ किया, जो बर्गण्डी के ड्यूक के 
' अधीन थे। परन्तु अन्त में चाल्सले और ड्यूक में कुछ 
दिनों के लिए सन्धि हो गई | सन्धि के अजुसार चार्ल्स 
ने एक अपना नगर ड्यूक को दे देने की स्वीकृति दे दी, 
परन्तु उस नगर के निवासी चाल्स को छोड़ कर ड्यूक 
की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे, अतः 
चाल्स ने ड्यूक को दूसरा नगर बदले में दे दिया, जिसे 
पाकर ड्यूक सन्‍्तुष्ट हो गया। सन्धि का समय जब 
समाप्त हो गया तो ड्यूक के मन में बेईमानी आईं। 
उसने पहले नगर पर भी चढ़ाई कर दी और उसे जीत 
लिया । जोन को यह समाचार मिला, तो वह वहाँ 
दौड़ी हुई अपने सैनिकों के साथ गई । वहाँ पर 
बढ़ा भीषण युद्ध हुआ और ,खूब मार-काट हुई, परन्तु 
विधि को कुछ और ही करना था । यद्यपि जोन 
ईश्वरीय दूतों को नित्य देखा करती थी, और 
उनकी बातें सुना करती थी, उस दिन उसे उनका 
दश्शन नहीं हुआ, न उनका शब्द ही सुन पड़ा । उसे यदद 
तो विश्वास हो गया था कि वह पकड़ ली जायगी, 
परन्तु कब, कहाँ और किस प्रकार, यह ईश्वर के दूतों ने 
डससे नहीं कहा था । 


इधर सार-काट हो ही रही थी और शायद जोन 
विजयिनी होकर गढ़ अपने अधिकार में कर लेती, परन्तु 
६ डसके साथ धोखा हुआ । वह युद्ध की चालबाजियों से 
समिज्ञ न थी। एक ओर से बर्गण्डी की सेना की पक 
और डुकड़ी ने प्रहार किया और दूसरी ओर से अड्नरेज्ञों 
की सेना उधर आ डटी। अब क्‍या था; तीन ओर से 
जोन की सेना पर प्रहार होने लगा, जो उनके लिए, 
जितना सहन कर सकते थे, उससे झधिक था। भग- 
दृड़ पड़ गई । यदि थोड़ा सा समय और मिलता 
तो जोन के सिपाही गढ़ की दीवारों तक पहुँच जाते, 
परन्तु ऐसा न हो सका । युद्ध बन्द हो गया। एक तीर- 
न्दाज़ ने जोन के पास आकर कहा-आत्म-सम्प॑ण 
कर दो । 
जोन ने बिना कुछ कहे आत्म-समरपंण कर दिया ६४ 
वह तीरन्दाज़ उसे लेकर ड्यूक के अन्यतम सहायक 


ज्ो-द-लुक्सेम्बूग ( 06७७ १6 ॥,प्ररछशत)०प७७ ) के 
पास ले गया और उस दिन से जोन ड्यूक ऑफ 
बगंण्डी की बन्दिनी हो गईं। 


उस समय उसने यह बड़ी भूलत्र की कि अह्नरेज्ञों के ऊपर 


अज़्रेज़ डरे हुए थेऔर अपनी पराजय से बहुत कुछ 


तथा पैरिस के कुछ निवासियों के विश्वासघात के कारण" . 


हटना पड़ा । बाद में उसने पैरिस लेने का विचार स्थगित ० 


रे 


६ “मकर: 
चष २, खण्ड १, संख्या १] 


जोन के विरोधी और मित्र 


ज्योंही जोन गिरफ़्तार हुईं, लोगों में नाना प्रकार 
के भाव उत्पन्न होने लगे | चाल्स के पक्ष वालों को इस 
घटना से बड़ा दुःख हुओ। वे बड़े निराश हुए, क्‍्यों- 
कि अब तक जहाँ-जहाँ वे विजयी हुए थे, वहाँ-वहाँ जोन 
का आत्मबल तथा ईश्वर-विश्वास उनके साथ था। अब 
कौन उन्हें उस तरद्द से उत्तेजित तथा उत्साहित करके 
युद्ध-कषेत्र में ले जायगा ? चाल्से की प्रजा ने जोन के 
लिए भक्ति का स्रोत उमड़ा दिया। जहाँ-जहाँ वह हो 
आई थी, हा लोगों ने डसकी स्ति में और 
आदर में जुलूस निकाले, जिनमें उसकी मूर्तियाँ बना- 
बना कर आगे रक्खी गई थीं। चाल के राज्य में जितने 
गिर्जे थे, सभी में जोन की मूर्ति की स्थापना हुई और 
सारी प्रजा ने उसके लिए प्रार्थना की । 

दूसरे भाव वाले थे बंगंणडी के त्लोग। ये उसी 
प्रकार नीच और देशद्रोही थे, जिस भ्रकार प्थ्वीराज के 
काल में हमारे यहाँ जयचन्द्‌ था। जब अजरेज़ों ने 
फ्रान्स में राज्य-विस्तार करने की ठान ली तो बर्गंण्डी के 
ड्यूक तथा उसके अनुयायियों ने उन्हें हर प्रकार 
की सहायता दी तथा और भी सहायता देने का 
चचन दिया । और यद्द सब केवल इसीलिए कि 
बगेण्डी का ड्यूक चाढसे से अपने पिता के बध का 
बदला लेना चाहता था और वह कभी सहन नहीं कर 
सकता था कि चाह्स के शिर पर राज्यमसुकुट रक्खा 
जाय । द्वेष तथा ईर्षा की इन कुत्सित भावनाओं के 
पीछे वे लोग अपने देश को विदेशियों के हाथ बेचने के 
लिए तैयार हो गए थे । जोन उत्तकी आँखों में खटकती 
थी; क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जब तक जोन जीवित 
थी और चाढ्स के साथ थी, तब तक ड्यूक को स्वयं 
ऋन्‍स का बादशाह होने का कोई भी अवसर न था। 
ऐसी दशा में जोन के गिरफ़्तार हो जाने पर उन्हें जो 
प्रसन्नता हुई होगी, उसका अन्दाजा पाठक लगा सकते 
हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें एक और आशा थी, वह यह 
कि यदि अज्नरेजों ने या चाल्स ने जोन को प्राप्त करने 
का काफी प्रयल किया तो ड्यूक को बदले में एक 
बढ़ी रक्तम हाथ लग जायगी । 

तीसरा दल, जो जोन के विरुद्ध था और जिसे जोन 
के पकड़े जाने पर बड़ा हर्ष हुआ था, पैरिस विश्व- 


विद्यालय के पादरियों का था। उस समय 'विश्वविद्या- 
लय आजकल के विश्वविद्यालयों की भाँति नहीं 
होते थे | वहाँ भ्रधिकतर धार्मिक शिक्षा ही दी जाती 
थी। जोन की गिरफ़्तारी पर हर्ष प्रकट करने के इनके 
लिए दो कारण थे--पहल्ला तो यह, कि पैरिस में अज्षरेजों 
का राज्य था और बर्गण्डी का ड्यूक उनका सहायक 
था, अतः वे अज्ञरेजों तथा बर्गण्डी के ड्यूक से डरते थे । 
ओर चँँकि अन्न रेज तथा ड्यूक जोन के विरुद्ध थे, अतः 
इनका भल्ना भी इसी में था कि चाल्से और जोन का 
वे भी विरोध करें । दूसरा कारण यह था किये धर्मोन्‍्च 
पादरी इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि चर्च 
से भी अधिक फ्रान्स की श्रजा एक अशितज्षित बालिका 
का सम्मान करे और उसके नेतृत्व में काम करे। इसी- 
लिए उन्होंने जोन पर यह दोषारोपण किया था कि वह 

थी और शैतान के इल्हाम को ईश्वर का 
इलहाम बता रही थी । थे उसका नाश करने के लिए 
इतने तुले हुए थे कि उन्होंने ड्यूक से इस बात की प्रार्थना 
की कि जोन पैरिल विश्वविद्यालय के सुषुर्द कर दी जाय, 
ताकि वहाँ उसका सुकृदमा हो सके और उसे यथोचित 
दुग्ड दिया जा सके । जहाँ जोन रक्खी गई थी, वह 
स्थान बोचे ( 2297ए०४8 ) नामक नगर के. गिर्जे के 
इलाके में था । यहाँ का पादरी बिशप कोशों 
( छंग्राक (५पथ०ण!। ) बड़ा मक्‍कार था और 


निदय भी था। वह, नः जाने क्‍यों, जोन से बढ़ा द्वेष 
रखता था। वह तो यह मना रहा था कि शीघ्रातिशीघ्र 
वह जोन को जीवित जल्लनता हुआ देखने की अपनी 
पाशविक पिपासा को शास्त करे । उसी को पैरिस विश्व- 


विद्यालय ने अपना दूत नियत किया और उससे कहला - 


भेजा कि जितना रुपया भी देना पड़े दो, परन्तु जोन को 
ड्यूक से खरीद जो । 
यही नहीं, एक स्त्री, जो जोन की प्रशंसा करती 
हुईं पकड़ी गई थी, विश्वविद्यालय के सामने मुकदमे के 
लिए लाई गई। पादरी जज ने उससे पूछा-- 
“जोन को तुम जानती हो ?? 
“हाँ !!--उसने उत्तर दिया। 
“क्या उसे इलहाम होता है १” 
प्झॉँ १ 
“४ ईश्वरीय १? 
“हाँ? 
“तुम इस बात में विश्वास करती हो १” 
ण्हाँ ॥! 
बस इतना काफ़ी था, और उन नर-पिशाच घर्म- 
गुरुओं ने उस निर्दोष बालिका को जीवित अग्नि में 
जला दिया । ः 
सब से बड़े शत्रु जोन के थे अज्नरेज़। जोन न होती 
तो सारा फ्रान्स वे अपने अधिकार में कर लेते। उसी 
ने बीच में पड़. कर अप्नरेज़ों को नीचा दिखाया था। 
वे इस बात से डरते थे कि यदि जोन जीवित रही तो 
उनके सारे स्वप्त भज्ञ हो जायेंगे । इसीलिए उन्होंने 
उस पर जादूगरनी होने का लाब्छुन लगाया था। उनकी 
यह इच्छा थी कि ड्यूक से जोन को ख़रीद लिया 
जाय और एक गैल्ते में बन्द करके उसे नदी में फेंक दिया 
जाय । परन्तु अले ऑफ़ वारिक ( 7780 ० ए०७- 
एापं८0८ ) फो यह बात पसन्द न आईं। घद् बड़ी दुष्ट 
प्रकृति का आदमी था। वह बोला--'इस प्रकार तो 
जोन का ही अन्त होगा। परन्तु यदि हम विखाने के 
लिए उस पर सुक्रदमा चलावेंगे और उसे जीवित 
देंगे, तो संसार को यह विदित हो जायगा कि चाढख 
का राज्याभिषेक एक ऐसी जादूगरनी की सहायता से 
हुआ था, अतः वह वास्तविक बादशाह नहीं है।” यह 
बात सबको जैँंच गई और वे इस बात का प्रयत्न करने 
लगे कि किसी प्रकार जोन फो ड्यूक से ख़रीद लिया 
जाय, चाहे व्यय कितना ही हो जाय । 
जोन अद्जरेज़ों के हाथ बेच दी गई 
जों-द-छुक्लेम्बूग, जो. अब तक जोन का जेलर था, 
बहुत घबराया, कि कहीं ऐसा न हो कि 
रुपए के लोभ से कोई जोन को वहाँ से निकालने का प्रयत्न 
करे। अतः जोन को डसने आरा (3738 ) पहुँचा 
दिया, जो ड्यूक का बहुत ही सुदृढ़ गढ़ था। कुछ दिनों 
तक सौदे की बातचीत होती रही। अन्त में ब्यूक ने 
जोन को अप्रेज़ों के हाथ दस हज़ार फ्राह्ल में बेंच 
डाला । यहाँ पर यह क्षिखना असज्ञत न होगा कि 
बादशाह ध्चाल्स न्ते ऐसे समय में जोन क्के प्रति बड़ी 
कतन्नता दिखाई। यह तो सभी ऐतिहासिक मानते हैं 


कि यदि चाहस प्रयत्न भी करता, तो भी जोन को नहीं ' 


छुड़ा सकंता था; अन्जरेज्ञों के हाथ बेचा जाना, यह स्वय॑- 
सिद्ध बात थी । परन्तु फिर भी जिस जोन ने 'चाल्स के 
साथ इतना उपकार किया था, उसकी मुक्ति के लिए 
चार्ल्स को कुछ प्रयत्न अवश्य करना चाहिए था। इति- 
हास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि चाल्स ने 
कभी ड्यूक को जोन के छोड़ने के लिए रुपयों का 
प्रक्ोभन दिया हो । 

अड्जरेजों ने जोन को खरीदा: और साथ ही साथ 


इस बात की घोषणा भी कर दी कि जोन का मुकदमा 


चर्च के नियमों के अजुसार होगा। यह अह्रेजों को 
केवल कूटनीति थी, जिसके लिए वे सदा से प्रसिद्ध हैं 


ढोंग रच दिया, परस्तु भीतर-भौतर ऐसे नीचतापूर्ण 
घड़्यन्त्र रचे कि जिनका वर्णन पढ़ते ही जोन के श्रति 
दया का भाव तथा उन कूटनीतिज्ञों के प्रति रोष का 
भाव उत्पन्न हो जाता है। सब से पहले तो उन्होंने 
जोन को नौर्मडी प्रान्त को हटा ले जाने की व्यवस्था 
की, जहाँ अप्जरेजों का राज्य था। उन्हें ड्यूक पर भी 
विश्वास नहीं था । दूसरी बात उन्होंने यह की कि पैरिस 
विश्वविद्यालय से सुक़द्मा चलाने की अजुमति ले त्री ॥ 


हो, जो उनके वश में हो और साथ ही जोन से भी उसे 
घुणा हो। उन्हें ऐसा आदमी बिशप कोशों. के अतिरिक्त 
और कोई दिखाई न दिया। बिशप कोशों भी, जैसा 
पाठक पहले देख चुके हैं, इस बाल के लिए तैयार ही 
बैठा था। बस, अप्नरेजों ने विश्वविद्यालय को लिख कर 
कोशों को बोचे से रुओं ( १०५४९॥ ) घुलवा लिया, 
जहाँ जोन रक्खी जाने वाज्ली थी तथा उसका मुक्वदमा 
होने वाला था । 
बन्दीशह में 

जोन का बन्दी-जीवन बड़ा करुणा-पूर्ण है। रुझों के 
प्राचीन क़िले में जोन एक कमरे में रकक्‍्खी गई । इसके 
भरोखों को बन्द करवा दिया गया था, ताकि भल्ती- 
आँति प्रकाश भी न आ सके । यहाँ पर पाठकों को यह 
भी बतला देना उचित होगा कि इस प्रकार जेल में रख 
कर मुक्रद्मा चलाना क़ानून के विरुद्ध था, क्योंकि जोन 
युद्ध में लड़ते हुए गिरफ्तार की गई थी, और थदि 
मुक़दमा चला भी था, तो वह चचे की ओर से था। 
ऐसी दशा में जोन को चर्च के बन्दी-ग्रृह में न रख कर, 
अइ्नरेजों के बन्दीग्ृह में रखना बिशप कोशों और उसके 
महाप्रभ॒अप्नरेजी सरदारों की मक्कारी को पहली 
सोपान थी | दि 

शुओं में जोन किस प्रकार रक्खी गईं थी, इसके 
वर्णन मिलते-जुलते नहीं हैं | कुछ ज्ञोगों का विचार है 
कि अज्जरेजों ने एक लोहे का पिक्षर बनवाया था, जिसमें 
कोई मल॒ष्य सीधी तरह खड़ा भी नहीं हो सकता था। 


रक्‍्खा और उसके पैरों, हाथों और कमर से जुझौरें बाँध 
दी जाती थीं। दूसरा मत थह है कि जोन के पैरों में 
बेडियाँ पड़ी रहती थीं और उसकी कमर में एक ज़स्जीर 
बँघी रहती थी। रात को वह जुझ्लीर एक लोहे के लटे 
में बाँध दी जाती थी और उसमें ताला जड़ दिया जाता 
था। पाँच अज्ञरेज उसके पहरे पर रहते थे। ये बड़े दुष्ट 
भ्रे। जोन को कभी चैन न ज़ेने देते थे, हर समय उससे 
उपट्ठास किया करते थे । कुछ तो उनमें से ऐसे दुष्ट थे कि 
बातों में लगा कर जोन से वे उसके विषय में अनेकों 
बातें पूछते और यद्द इतनी भोली थी कि उन्हें अपनी 
सारी बातें सत्यरूप में बता देती थी। चे ही बातें पीछे 
से उसके मुक़दमे में उसके विरुद्ध श्रयोग में लाईं गईं । 
: जब जोन को बन्‍्दीगृह में कुछ दिन बीत गए तो 
एक दिन जों-द-लुक्सेम्बूर्ग वहाँ आया और बोला-- 
नजोन, अभी तो मेरे हाथ में तुग्हारा छुड़ाना है। 
अगर तुम यह प्रतिज्ञा करो कि अड्गरेजों तथा ड्यूक 
आऑफ्‌ बग्ंण्डी के विरुद्ध कभी अख्र न डठाओगी, तो मैं 
-अज्जरेजों का रुपया लौटा कर तुम्हें छुढा सकता हूँ । 
'तुम मजाक्र कर रहे हो। मेरे दूतों ने मुझे बताया 
है, कि मुझे इश्लैण्ड के बादशाह का सामना करना द्दी 
पड़ेगा ।'- जोन ने निःशक्ल होकर कहा। 
जों ने फिर वही बात दुहराई। 
मैं जानती हूँ. कि इसमें कुछ 


भी खार नहीं दै। 


संसार को दिखाने के लिए तो मुक़दमे की घोषणा का - ; 


अब उन्हें चिन्ता इस बात की हुईं कि जज ऐसा पादरी 


डसी पिश्वर में देवी !जोन को उन्होंने रात-दिन बन्द 


हे 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १. 


न नमन न न रन ना मम 3 मम 


क्ष्योंकि भ्नरेज़ मेरी जान अवश्य ही लेंगे, इस विचार 
से कि मेरी रत्यु के बाद वे सरलता से फ्रान्स को अपने 
चश में कर लेंगे।? 

ज्ञों लज्ित होकर चक्ना गया। 

इसके कुछ ही दिन बाद जोन ने कई अइ्रेज़ 
सेनापतियों के सामने कद्ा-यदि अज्जरेज़ों की संख्या 
आज से कई लाख और बढ़ जाय, वे चाल्से को कोई 
हानि नहीं पहुँचा सकते, नवे इस देश को जीत 
सकते हैं ! 

इन बातों को सुन कर कायर अल ऑफ़ वारिक को 
इतना क्रोध आया कि उसने अपनी तलवार श्यान से 
निकाल ली और जोन पर आक्रमण करने [को चला। 
धरम्तु उसके एक साथी ने यह कह कर रोक लिया-क्या 
करते हो ?. एक खत्री पर वार करते हो ? 

उस १६ वर्ष की भोली-भाली बालिका को जेल में 
अन्‍्द्‌ करके अज्जरेज़ी योड्ा इस श्रकार उसके सामने 
अपनी वीरता दिखाते थे ? 


न्याय का नाटक । 

न्याय का नाटक दिखाने के लिए कोशों ने मुकदमे 
का बड़े विशाल रूप से आयोजन किया । पैरिस से कई 
कानूनी डॉक्टर तथा पादरी जाँच करने के लिए आए 
थे। कोशों स्वयं जज था । ४१ असेसर मुक्दमे में बैठने 
के लिए बुत्ञाए गए थे । जोन की ओर से न कोई वकील 
था, न कोई गवाह । इस सुक़दमे में चाल्से पर भी 
ज्ञानन्‍्छुन पभ्राता था और नियमानुसार वहाँ उसका अथवा 
असके वकील का होना आवश्यक था, परन्तु उनमें से 
किसी को भी नहीं छुलाया गया था । इसके पूर्व, पाठकों 
को याद्‌ होगा, चाल्स के नियत हुए क़ानूनी डॉक्टर 
लथा पादरियों ने छुः सघाह तक जोन की परीक्षा करके 
थह घोषित किया था कि जोन;पर वास्तव. में इत्नहाम 
होता था । दर्तमान अभियोग उस कमिटी के निर्णय के 
विरुद्ध था, अतः न्याय का तो यही तकाज़ा था कि उस 
कमिटी के सदस्यों में से कुछ को गवाह के रूप में ही 
बुलाया जाता, परन्तु ऐसा भी न किया गया। | 

जोन पर जो झपराध लगाया गया था, उसके 
प्रमाण क्या थे ? इसका बृत्ताग्त भी बढ़ा कौतूहलपूर्ण 
है। वास्तव में ऐसा प्रमाण कोईं भी न था, जिससे कोई 
भी निष्पक्ष न्यायाधीश जोन को दस्डित कर सकता । 
अमाण-स्वरूप अदालत के सामने वे बातें रक्खी थीं, जो 
बिशप कोशों के दूतों ने इधर-उधर से एकत्रित करके 
डसके सामने रख दी थों । जब उन व्यक्तियों को अदा- 
ब्वत के सामने पेश करने का प्रश्न छिड्ढा, तो कोशों ने 
कहा --उन गवाहों को थहाँ पर लाना और सा॑- 
जनिक रूप से अदालत के सामने पेश करना सवेथा 
असम्भव है। क्योंकि वे चाल्स की प्रजा हैं और चाहसे 
के विरुद्ध गवाही देने में उन्हें अपने जीवन का भय है । 

और दूसरे प्रमाण क्या थे, यह भी सुनिए। वे 
थे जोन के मुख से कहे हुए अपने वाक्य | और इन 
थाक्यों का संग्रह किस प्रकार हुआ था ? पाठक पढ़ 
शुके हैं कि जोन के पहरे पर जो अज़्रेज् सिपाही थे, 
ले जोन से उसके इलहाम के विषय में बातें किया 
करते थे और जोन जो कुछ कहती थी, उसे जज 
क्षक पहुँचा देते थे। थे बातें कोशों जोन के विरुद्ध 
अदालत में काम में लाता था | यह तो रही एक रीति। 
दूसरी रीति इससे भी नीचतापूर्ण थी । बिशप कोशों 
और झड्जरेज़ अपने जासूसों को भिन्न-भिन्न भेषों में भेजते 
थे और ये जासूस जोन से वातांलाप करके उसकी रिपोर्ट 
जज कोशों को देते थे। एक जासूस पेण्टर ( चित्रकार ) 
बन कर जोन के पास गया और उससे पूछा--“शायद में 
-कभी तुम्हारा चित्र बनाऊँ। तुम मुझे बता सकती हो कि 
कौन-कौन से शस्त्र तुमने युद्ध में अपने शरीर पर घारण 


किए थे ?” इसका उत्तर पाने पर डसने इसकी रिपोर्ट 
अदालत में दे दी ओर फल यह हुआ कि जोन पर एक 
अभियोग यह लग गया कि वह अस्त्र-शस्त्र धारण करके 
अपनी धाक प्रजा में जमाना चाहती थी। 


इसी प्रकार एक पादरी निकोल्ा ( ]पट०७७) | 


नाम का था । वह एक दिन फटे-पुराने वस्ध पहन कर 
जेल में गया और जोन से कहने लगा -मैं तुम्हारे ग्राम 
के निकट का रहने वाला एक चर्मकार हूँ । मुझे भी अज्ज- 
रेज़ों ने क्रेद कर लिया है । * 
कुछ दिनों में यही मक्कार पादरी जोन से भेद लेने 
लगा और एक दूसरे कमरे में बैठे हुए अदालत के क्लक, 
जो एक छेद में से सब कुछ देखा करते थे, जोन की 
बातों को नोट करने ल्गे। यही नहीं, यह पादरी ही 
कभी-कभी अपने वास्तविक रूप में आकर जोन को 
सान्ख्वना देकर दया दिखाया करता था। जोन का यह 
स्वभाव था कि वह प्रायः किसी पादरी के सामने अपनी 
बातों का रहस्योद्धाटन ( (007/०8»०॥ ) किया 
करती थी। यह धाममिक नियम है' कि पादरी किसी के 
रहस्यों को मरते दम तक भी न प्रकर करे । परन्तु इस 
सुक़दमे में सब ने धर्म को तो बालाए-ताक़ रख दिया 
था, सत्य हृदय से जोन ने जो रहस्य इस पादरी को 
बताए, वे ही उसके विरुद्ध अदालत में काम में लाए 
गए । 
बन्दी-ग्ृह में एक और ऐसी ही घटना हो गई, जिपसे 
अज्ञरेज्ञों की मनोबृत्ति का पता चल्नता है।अदालत 
को यद्द जानने की इच्छा हुई कि जोन वास्तव में ब्ह्म- 
चारिणी है या नहों | इसके लिए ड्चैज़ ऑफ़ वैडफ़ोर्ड 
ने जाकर एकाभ्त में जोन की परीक्षा की । इस परीक्षा 


के समय ड्यूक ऑफ़ वैडफ़ो्ड पास के कमरे में था और 


एक छेद में से सारी कार्यवाही देख रहा था । इस बात 
के प्रकट हो जाने पर बढ़ी हल्नचल' मची, परन्तु अड्रेज्ञों 
की ओर से यद्व कद्दा गया कि चूँकि जोन एक जादूगरनी 
और टोटका-टनका करने वाली थी, अतः उसके साथ 
एक सभ्य रमणी का सा व्यवहार नहीं किया जा सकता 
था ! परन्तु ध्यान करने की बात यह है कि उस ससय 
तक जोन एक विचाशधीन बन्दिनी थी, उसका अपराध 
तब तक प्रमाणित नहों हुआ था, अतः व्यू वैडक्ोडे 
का यह भद्दा व्यवहार किसी प्रकार भी वाब्छुनीय नहीं 
कहा जा सकता । 

एक बार जेल में जोन बीमार पड़ गई । अइ्नरेज्ञों 
को उसकी बड़ी चिन्ता रहती थी, इसलिए नहीं कि 
जोन के प्रति उनका भाव बदल गया था, किन्तु 
इसलिए कि उन्हें भय था कि कहीं जोन रोग से ही 
न मर जाय और अइ्वरेज्ञों को उसके !जीवित जलाये 
लाने का तमाशा देखने को न मिले। इसी कारण 
अल वारिक ने डॉक्टर से विशेष रूप से प्रार्थना की थी 
कि जोन को नीरोग कर दिया जाय । | 

मुकदमा ता० २३ फ़रवरी . १४३१ को प्रास्भ 
हुआ और कहे दिन तक होता रहा | इस बीच में जोन 
से अनेकों प्रश्नों पर बहस हुईं। परन्तु वह अपनी 
बात पर दृढ़ रही । क्विले में एक कमरा ऐसा था, जहाँ 
कैदी को भाँति-भाँति की यन्त्रणाएँ दी जाती थीं, ताकि 
वह अपना भेद बता दे और अभियोग को स्वीकार 
फरले | इस बात पर असेसरों में मतभेद था कि 
जोन को वे यन्त्रणाएँ दी जायेँ या नहीं। जोन 
ने जब इस बात को सुना तो वह बोली--“मैंने 
जो कुछ भी सुक़दमे की पेशियों में कहा है, 
मैं सदा वही कहूँगी । थदि मुझे आग में भी जलाया 
जाय, तो भी मैं अपने निश्वय को नहीं बदलूँगी ७? 

मुक़दसे में कुछ असेसर तो जोन को निदोष 
समझते थे। उनके विचार में जोन के विरुद्द कोई ऐसा 


प्रमाण न था कि उसका अपराध सिद्ध हो जाय । 
परन्तु वे इतने साहसी न थे कि स्पष्ट रूप से उन बातों 
को कह सके । उन्हें पेरिस विश्वविद्याज्ञय तथा अज्ञरेजों 
का भय था। 5 
जब मुक़दमे की जाँच समाप्त हुईं तो जज और 
असेखर अपना ,फेसला लिखने लगे। फैसले हो लिखे 
गए थे। एक तो उस दशा के लिए, नब्र जोन अपना 
दोष न माने । उसमें उसे जीवित जज्ञाने का दण्ड 
दिया गया था । दूधरा ,फैसला उस दशा के लिए था, 
जब कि जोन अपना अपराध स्वीकार कर ले। इसका 
दण्ड था कि वह चर्च को आत्म-समर्पण कर दे और 
आजन्म चर्च के बन्दीग्र॒ह में रहे । भरी सभा में जोन 
को जु ज्ञाया गया और उसके अपराधों को सूची सुना 
दी, जो बारह धाराओं में विभाजित की गईं थी। पहले 
तो जोन दृढ़ रही, परन्तु पीछे, जब दरड सुनाने का 
सस्रय आया तो वह विचलित हो उठो और कहने 
लगी--'ठहरो, सें श्रपना अपराध स्वीकार करती हुँ, 
यदि भुझे चर्च के बन्दीग्ृह में रकखा जाय और प्रार्थना 
में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी जाय ।! 
जज ने उसे दूसरा दण्ड सुना दिया। दण्ड तो 
सुना दिया, परन्तु अज्ञरेज़ इस बात से बहुत बिगड़े । 
उन्हें यह सहन न हो सका कि जोन इस प्रकार जीवित 
रही आवे, अतः उन्होंने बड़ा उपद्व मचाया और अ्रन्त 
में फल यह हुआ कि जोन, चर्च के सुपुर्द न की जाकर, 
उसी जेल में रक्ख्री गई और अज्ञरेज़ ही उसके पहरेदार 
नियुक्त किए गए। जोन झब तक पुरुषों के से वस्त्र 
37) थी, अब उसने स्त्रियों के वस्र धारण कर 
ए। 
इस प्रकार दो ही दिन व्यतीत हुए थे कि तीसरे 
दिन जोन को लोगों ने पुरुषों की पोशाक में देखा । 
बस चारों ओर तहलक़ा मच गया। 
दूसरा मुकदमा और अन्त 
डन दिनों यह अपराध था कि पुरुष स्त्री-वेश से रहे 
अथवा स्त्री पुरुष-वेश में रहे । जोन पर यह भी असि- 
थोग लगाया गया था। दोष स्वीकार करते समय जोन 
ने खतियों के वस्र पहन लिए थे। अब फिर उसझे 
शरीर पर पुरुषों को पोशाक हो, यह बात चर्च तथा 
कानून को दृष्टि में दृषडनीय थी। कुछ ऐतिहासिकों का 
कहना है कि अज़रेजों ने स्वयं ऐसा कराया था। पहरे- 
दारों ने उसका और सब सामान तो हथिया लिया 
था, परन्तु उसकी पुरुषों की पोशाक उसकी कोरी ह्दी 
में छोड़ दी थी। वे उसे नित्य ताने भी दिया करते 
थे। इसी कारण जोन ने फिर वह पोशाक चघारण 


कर ली । यदि उसे उस वातावरण से हटा कर चर्च के : 


बन्दी-ग़॒ह में रक्‍्खा जाता तो ऐसा कभी न होता । कुछ 
पेतिहासिकों का मत है कि जोन को दण्ड सुनाते समय 
दूतों का शब्द खुनाई नहीं दिया था, इसोलिए उसने. 
अपराध घ्वीकार कर लिया था। दूसरे दिन ड्से 
दूतों ने उस शिथित्वता के लिए बुरा-भत्ा कहा, इसलिए 
अपने वही बस्तर उसने फिर पहन लिए। 

इस घटना के कारण उस पर दुबारा अभियोग लगाया 
गया। इस बार, जज और असेसर जहाँ बैठे थे, उसके 
सामने ही एक ऊँचे चबूतरे पर एक खम्भा गाड़ दिया गया 
था और उसके इब-गिर्द लट्ठे चुन दिए गए थे, क्योंकि इस 
बार सबको यह विश्वास था कि जोन अवश्य ही जोवित 
जलाई जायगी। सुक़दमे में उससे फिर 


पूछा गया-क्या 
इलहाम ईश्वरीय था ? 
हाँ ।--उसने कहा । 
दा अब भी दूतों की बातें सुना करती हो?ः 
हा 


( शेष सैदर ६३वें परष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


हा 'भविष्य' की साध्ाहिक चित्रावली का सक पट 5० की साप्ताहिक चित्रावली 


राजकुमार और महारानी साहेबा सहित काश्मीर ओर जम्मू के वर्तमान शासक 
महाराजा हरिसिंह जी बहादुर 


काश्मीर और जम्मू सी० आई० डी० ( घुलीस » कांश्मीर और जम्सू के प्रधान सचिव 
राजा सर हरिकिशन कौल 


काश्मीर और जम्मू के वफ़ादार सेवक 
लाला शिवदास जी, एम० ए०, एलू-एलू० बी० के प्रधान--पं० गुरुदयाल जी, रामपाल 
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_ महांकवि दाग़ ( देहलवो ) और उनका प्रतिभाशाली वंशज 
0. प जोगें को किल्‍्तत रचनाओं का रतासावन अन्ख जिद 3... 


कब्ड - 


इमारी चार दि की जिन्दगी में, 

नहीं कुछ और खब कुछ है इसी में. 
दुआ जे ले क॑ रज्नो-ग्म दिए जाएँ, 

हम अपनी सी वह अपनी सी किए जाएँ । 
दिल्ल कहीं मुह्ठी से खुल कर गिर पढ़ा, 
हर गल्ली की झख़ाक छानी जाएगी। 


मेरे पहलू में जब तक दिल है ऐ “नह” 
किसो की आरजू है और मैं हूँ ॥ 


कभी फ़लक को पड़ा दिलल-जज्यों से काम नहीं। अगर न झाग छगा दूँ. तो “दाग” भाम नहीं। 
देख कर वह “दाग” की तस्वीर यह कहने लगे; आदमो अच्छा है, अच्छी हो|अगर तक़दीर भी ४ 


श्री० प्रतापनारायण; 'वफ़ा? शाहजहाँपुरी ज 


|... दिल रहा पहलू में जब तक सौ बलाएँ सर पे थीं; क्यों कहूँ उसके बिछुड जाने का सुझको ग़म हुआ ) ा 
|... हे “वकफ़ा” एक बेवफ़ा पर जान दे देने के बाद; हर जगह मशहूर मेरा क्रिस्सए पुराम हुआ ॥ ज्जी० जिवेशीसदाय ज़ाहिदः इलाहाबादी 


जे 


प्रसाद “शाद्‌” हैद्राबादी 


७ 


नहीं है तेरे सिवा दर्द आशना कोई, 

नजर नहीं सुझे आता है दूसरा कोई | 
ग़रज बुरे से है हमको न है भले से काम, 

कोई सल्ञा हो हमें क्या, कि हो छुरा कोई । 

तेरे ही नूर का जलवा है देरो काबा में, 

बस एक तू है, नहीं और दूसरा कोई । 
कभी हैं दैर में जाते, कभी हरमस में सगर--- 

हमारे यार का देता नहीं पंता कोई । 


_ महाकवि दाग़ ( देहलवी ) और उनका प्रतिभाशाली वंशज दाग़ ( देहलूवी ) और उनका प्रतिभाशाली 


हिज़ णक्सेलेन्सी महाराजा सर किशन- 


+ क्यों आप यह कहते हैं देंखा न करो सुझको, 


फ़्ड्ड्ः 
_सुरूरे सै से तेरी आँख अगर मख़सूर हो जाए, 
बल्लाएँ ले परी, .कुर्बोच्त तुक पर हुर हो जाए। 
तुम्दारे दौर में अच्छा है यह दस्तूर हो जाए, 
तुम्हें जो देख ले, देने को दिल मजबूर हो जाए । 
अदाएँ हुस्तो उल्तक़्त की छुवें क्यों चश्मे आलस से, 
तेरी श़क़लत मेरी दीवानगी मशहूर हो जाए। 
मजा यह दारा उद्फूत का है दिल में हज्रते 'सायल?', 
उभर कर आबला हो, बैठ कर नासूर हो जाए। 


हज़रत “सायल” देहलवी 


च्ज्ज्बा 


जो बेरुख़ी थी यही रुख़ युँही' छुपाना था, 
मेरे छ़्यात्व में भी आपको न आना था। 
आइना भी था कोई क्या ज़िन्दगी का आइना, 
देखने पर मौत की सूरत नजर आई मुझे । _ 
जमाले रूए अनवर देख कर ऐ हजरते 'बिस्मिल? 


*कहा था किसने तुमसे सूरते त्तवीर हो जाना ? 


कविवर 'बिस्मिल! इलाहाबादी 


जो सब की नजर में है वह मेरी नजर में है । 
एक दुनियाए छनें साथ लिए फिरता है, 
कोई देखे तो यह आलम तेरे दीवाने का। 


है आ वनिष्य' को साताटिक चित्राअली क भविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली का रक पृष्ठ ऋ*० द 


्े 
स्वर्गंवासी ग्रिन्सिपल एस० सी० साहनी, एस० ए०, श्रीमती लीलावती आर० बाहरी | आप राष्ट्रीय परी-. सुविख्यात-नरेश श्रीमान कृष्णराज वडियार । ह्वाल में 
एम ० एल० सी०--आप सिन्ध प्रान्‍्त के एक मण्डल की सभानेत्नी, महिला सत्याग्रह स्त्रयंसेविका दल कर्नाटक और बम्बई प्रान्त'में बड़ी धूमधाम 
प्रमुख कार्यकर्ता, समाज-सुधारक और की सन्त्रिणी और गाँधी अस्पताल की भूतयूव अध्यत्ता से आपकी वर्षगाँठ मनाई गई है । 
विद्या-प्रचारक थे । अभी हाल में हैं। झाप ही सिन्ध-प्रान्त की वह महिल्ा-रल हैं, जिन्होंने आप अपने प्रजा बात्सक्य 
ही आप स्वर्गवासी हुए हैं । सब से पहले शराब, विदेशी बस्तर और मन्दिरों के विरुद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। । 
पिकाटज़ आरम्भ किया था| है 
है 
ह 
! 
ओऔ० बेके, जो शोलापुर के 'गिरनी कामगर सद्भ” * स्व० सरदार पूर्णसिंद् जो-आप पञ्ञाबी भाषा के ' पणिडत थीक्ृष्णदत्त पालीवाल, एम० ए०, भृतपूव॑ 
, के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। आपको तीन मास तक महान्‌ कवि और लेखक थे । आपकी रचनाएँ राष्ट्रीय एम० एल्० सी० 'सैनिक'-सम्पादक, आगरा । 
भाषण न देने की आज्ञा प्रदान की गई है । भावापन्न होती थीं। इसलिए आपकी आकश्मिक आप बम्बई की हिन्दी लिटरेरी कॉन्फ्रेन्स 
| रब्यु से पआब की विशेष क्षति हुई है। के प्रधान चुने गए हैं । 
हक. 


हा, बी० ए०--आप शोल्लापुर श्रीमती, के० शेषर्मा--आप गयहर ( मद्रास ) की डॉक्टर कुमारी मैज्रेयी बोस, एम० बी०, जो कलकत्ता 
2 जम हे और कृषि:सम्बन्धी प्रसुख कार्यकर्ती हैं। आपने गण्टूर में एक महिला- के चितरअन सेवा-सदुन स्त्री-चिकिल्सालय की हाडस- 
उच्च शिक्षा अहण करने की इच्छा से आश्रम स्थापित क्या है और गत सत्यागद सर्जन हैं और जिन्हें जमेनी के एक विश्वविद्या- 
... झमेरिका गई दैं। संप्ाम में भी प्रशंसनीय काये किया है। लय द्वारा, औषधि-शास्त्र का अध्ययन 
करने के लिए छात्रवृत्ति भो दी गई है। 


ज़माने से नहीं मतलब हमें तो तुम से मतलब है, 
अगर बरगश्ता * होता हो तो हो सारा जहाँ हमसे ! 
--“सिद्दीक़” देहलवी 
हमारा भी जे है, हम भी हैं अज्ञाह के बन्दे, 
क़दूरत दिल में रखता है, तो रक्खे आस्माँ हमसे । 
--“अरमान?” कानपुरी 
मेरी मय्यत पे रो-रोकर किसी का हाय यह कहना, - 
बताओो तो चले हो रूढ कर तुम अब कहाँ हमसे ! 
“आशुफ़्ता” अकबराबादी 
क़सूर ऐसा हुआ है क्या बता ऐ आस्माँ हम से, 
छुटे हैं आशियाँ३ से हम, छुटा है आशियाँ हमसे । 
--“बस्ूु्त” मेरडी 
बहुत छुरदद है क्रिस्सा, बड़ी लग्बी कहानी है, 


अगर दिल है तो सुन त्तो दुखभरी यह दास्ताँ हमसे। | 


“जौहर” साहब 
नज़र गुलचीं * की टेढ़ी है, ख़फ़ा है बाग़बाँ हमसे, 


मिटाना ही अगर मब्ज़्र है हमको तो बिस्मिल्लाह, 
हमारा पूछते हैं आप क्‍यों नामो-निशा हमसे । 


यह इनका पाँव पड़ना ख़ाली अज़इल्लंत * नहीं “जोया”, ! 


हमें मालूम है जो चाहती हैं बेडियाँ हमसे । 


[॒ धज्ञोया » बरेलवी 


बहुत कोशिश से रक्खा था दबाए इसको पहलू में, 
डिपाए से नहीं छिपता है अब सोज़े निहाँ” हमसे । 
. जज़र उसके करम की इम पे गर इक बार हो जाए । 
नहीं परवाह इसमें रूठा रहे सारा जहाँ हमसे । 
--“ खुशदिलि” लाहौरी 
नहीं मिलते हैं तेरे हार के काबिल जो फूल उनको, 
हमारे दाग़े दिल ले जाएँ आकर बाग़बाँ हमसे । 
--“ राना” ग्वालियारी 
असर ऐसा दिखा ऐ दिल, वह ख़ुद घबरा के झा जाएँ, 
न रगड़ी जाएँगी इस तरह बरसों एडियाँ हमसे। 
उद़॒* आकर तेरी महक़िल में बैठे और हम देखें, 
न होगा, यह न होगा, यह न होगा, मेहरबाँ हससे । 
तेरे आगे कलेजा, दिज्, जिगर, सर रख दिया हमने. 
न होंगे मेहमाँ तुरूसे, न होंगे मेज़बाँ * हमसे । 
--“शाकिर” खवालियारी 


| 
| 


॥ 


| 


निकाली दुश्मनी तूने कहाँ की आसमाँ हमसे, बहार आने न पाई 
,खुदा मालूम क्‍या गुज़रे हमारे इक न रहने पर, अकेले तो न छोड़ा 


| तआज्जुब सा तआज्जुब है, हमें हैरत सी हेरत है, 


कि ज़रें-ज़रं में रह कर भी क्योंकर हो नेहाँ हमसे । 
--“शाकिर” लखनवी 
जलाया किस तरह बढ़े सित्म ' ” ने आशियाँ अपना, 
अगर दिल है तो सुन लो दुखभरी यह दास्ताँ हमसे। 
बहार आई चमन में इतना कह देना हो क्या कप्त था, 
कि छेड़ा तने फिर सैयाद* ! ज़िक्रे आशियाँ हमसे । 


| बचे दो-चार क़तरे ख़न के दिल में जो हैं “दा, 


उन्हें भी माँगती है आज चश्मे ख़ँ चकाँ१ * इससे । 
--“शैदा” कानपुरी 

नहीं खुलता है कुछ इक़रार और इन्कार का उकदा! * 
न ऋइते हैं “नहीं? हमसे,न वह कहते हैं 'हाँ? हमसे। 
--“बिचैन” काशीपुरी 

कल्नेजा थाम लो पहले तुम अपना दोनों द्वाथों से, 

जो सुनना चाहते हो दर्दे दिल की दास्ताँ हम से । 
--फिदा? ग्वालियारी 


गलियों | अबस* « है बर-रूरे पैकार ** अब तक आस्माँ हमसे, 
यही अनबन है तो छूटेगा इक दिन गुलसिताँ हमसे। | 


| 
|| 


] 


] 


बहुत मुद्दत हुईं छूटा हुआ है गुलसिताँ हम से । 


| ज्ञबाँ से सहल है नाञ्नों को बे तासीर कह देना, 


-- फ़ज्ञूल”” अकबराबादी 


| इज़ारों बार की हैं शमआ ' * ने सरगोशियाँ१ ० हमसे, 


मिलेंगे दिल-जत्नों को कब जहाँ में राज़दाँ 5 हमले । 


| तू कर ले अपनी-सी हर एक ऐ बक़ें तपाँ* * हमसे, 


न रक्खी जाएगी क्या फिर बिनाए आशियाँ हमसे । 
चलो गदांबे हस्ती २० में डुबो दें इस सफ़ीने  * को 
खँभल सकती नहीं जो कश्तिए उम्रे-र्वाँ हमसे ! 
-+-“कामिल्ष” साइब 
जफाओं २६ पर जफाएँ हैं मगर हम उफ्‌ नहीं करते. 


अभी कुछ और लेगा इम्तिहाँ कया आसमाँ हमसे ? 
“निश्चल्” देहलवी 
हमारा साजराए ग़म सुना तुमने कहाँ हमसे, 
यह ऐसी दास्ताँ है, हो नहीं सकतो बयाँ हमसे । 
फ़ल्वक  * से गिर के बिजल्ली ने वह ढाँचा ही बदल डाला, 
कि अब देखा नहीं जाता है सूये आशियाँ हमसे । 
तमज्ञा बस निकल जाए तमन्ना है यही दिल की, 
किसी दिन आप सुनिए तो हमारी दास्ताँ हमसे । 
१०--ज्ुल्म की बिजली ३३-बहेलिया ३२-ख़ुन 
पकाने वाली $३--गिरह १४--बेकार १६ -लड़ने पर 


$--फिरा हुआ २-मैल ३--घोंसक्की ४-फूल | तैयार १६-- दीपक १७--कानाफुसकी $८-मेद जानने 
चुनने वाला ४ जाग ६ -मतले न है ७-छुपी | बाला १६--तड़पने वाली बिजली २०-जज़िन्दगी की 


हुई आग समकुश्मन €--जिसके यहाँ मेहमान रहे | अँवर २३--नाव २२- ज़ल्म २३-- आकाश 


और छटा- 


आशिया हमसे । 
जायगा यह आशियाँ हम से ॥ 


ख़ुदा मालूम क्या गुज़रे हमारे एक न रहने पर, 
अकेले तो न छोड़ा जाएगा यह आशियाँ हमसे । 
अज़ल * ही से लिखा है बख़्त* में शौक़े जबींसाई * १, 
न छूटा है, न छूटेगा किसी का आस्ताँ२ " हमसे । 
इसी से और शौक़े मैकशी * 5 बढ़ती है ऐ “ज्ञाहिद”, 
किया करता है बातें लुष्फ़ को पीरेमुग़ाँ * हमसे। 
--'ज्ञाहिद” इलाहाबादी' 


| चम्नन वाले उजड्वाते हैं होकर बदगु्माँ इमसे, 


बनेगा किस तरह अब इस तरह का आशियाँ हमसे। 
निकाली दुश्मनी तने कहाँ की आस्माँ हमसे, 
बहार आने न पाई और छूटा आशियाँ हमसे । 


| ख़ुदा के वास्ते इसको न पूछ ऐ बाऱबाँ हमसे, 


चसन में आशियाँ से हम थे, या था आशियाँ हमसे ?ै 
ज़बाँ भी जब नहीं खुलती, नहों चत्नती, नहीं फिरती, 

वह सुनने के लिए कब आए दिल की दास्ताँ हमसे + 
वफ़्रे १? हसरतो ग़म से कल्लेजा मुँह को आता है, 

न पूछ ऐ हमनशों श्रब क्रिस्सए उन्नेरवाँ हमसे । _ 


| अगर हस रह नहीं सकते, तो यह भो रह नहों सकता, 
अगर दिल है तो सुन लो दुख-भरी यह दास्ताँ हमसे । | 


चमन में हम-सफ़ीरो ३ ' है हमारा आशियाँ हमसे ?ै 
जक्रा वाले हमें क्यों गिन रहे हैं बेवफ्राओं में, 

गया है कौन सा वक्ते, मुहब्बत रायगाँ* * हमसे १ 
बह नाहक़ पूछुते हैं, मुफ़्त का एहसान रखते हैं, 

हमारा हाले रक्षो ग़म नहीं होता बयाँ हमसे । 
दिल्ले गुम गश्ताश ३ की है जुस्तजू शायद कुछ उनको भी, 

वह आखिर पूछते हैं किसलिए उसका निशाँ हमसे । 
अज्ञल से फ्रिक्र उनको, जुस्तजू उनकी, तलाश उनकी, 

अबद * * तक रह नहीं सकते वह परदे में नेहाँ हमसे | 
चमन में सौ तरह की जब बहारें हमने लूटी हैं, 

तो आँखों से न देखा जायगा ज़्ल्मे ख़ेज़ाँ हमसे + 
बताएँ या छिपाएँ कुछ समर ही में नहीं आता, 

ज़माना पूछता है द्दें दिल की दास्ताँ हमसे | 
चसमन ऐ हम सफोराने चमन तुमको मुबारक हो, 

हमेशा के लिंए अब छुट रहा है आशियाँ हमसे । 
हसारा सिलसिला है ख़ानदाने “दाग़” से “बिस्मिल”, 

जिसे हो सीखनी वह सीख ले उदूं ज़बाँ हमसे । ; 

“बिस्मिल” इलाहाबादी 


२४--आदि २€--तक़दीर २६--माथा घिसना २७-- 
चौखट रप--शराब पीना २६--शराब खाने का मालिक 
३०--बहुत ३१--साथी ३२-बे क्र ३३--खोया हुआ 


३४-अस्त । 


## भविष्य” की व्यद्न-चित्रावली का रक्त पृष्ठ कर 


किसी बाइस्कोप में यदि “बड़के भय्या” नामक तमाशा खेला जाता तो ओर चाहे जो भी हो, ; 
उसमें निम्न-लिखित ७ सीन अवश्य ही दिखाए जाते |! 


४--विचार-धारा $४--महात्मा गाँधी जेब में ६--जेब से बाहर ७--सैकड़ों हज़ारों गाँधी से लड़ने की तस्यारी ._ 


पा ्शप 
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30 वर लिये कल ख 


2 ॥ बाग 


| व ओर इंधर 


[ श्री० राधामोहन गोकुलजी | 
ब इस देखते हैं कि मनुष्य भी पशु ही है, किन्त | 


वह अन्य पशुओं से बहुत ऊँचा है। वह ऐसी 
परिस्थिति को पहुँच गया है कि पशु-जीवन से भिन्न 
नज़र आता है । इसीलिए उसे हम पशु नहीं कहते । 
इसका कारण उसका विकाश और उतकर्ष है । हम सोचते 
हैं, तो हमें उसके विकाश के दो कारण प्रतीत होते हैं। 
पहली उसको उठाने वाली बात शक्ति और ज्ञान है, 
जिन्हें प्राप्त करके वह धीरे-धीरे प्रकृति के वश से निकल 
कर, उसके ऊपर प्रभुत्व करने की ओर अग्रसर होता जा 
रहा है। वह मनुष्य जाति की आवश्यक, सुख और 
सुविधाजनक चीजों को प्रकृति से छीन कर, अपने 
सजातियों में प्रसारित करता या बाँटता है| वह समझ 
गया है कि उसके पारस्परिक सम्बन्ध, बिना प्रकृति से 


प्राप्त पदार्थ जैसा चाहिए, वैसा आराम नहीं दे सकते । 


देवी जोन 
( <६वें पृष्ठ का शेषांश ) 

बस, अपराध सिद्ध हो गया। परन्तु दण्ड सुनाते- 
खुनाते वह चिज्ञा कर बोली--मुम्के चाहे मार डालो, 
परन्तु याद रक्खो, इसमें मेरे बादशाह चाल्स का कोई 
दोष नहीं था । 

उसके इन करुण वाक्यों पर अनेकों फ्रान्सीसी रोने 
लगे, परन्तु अनेकों अन्नरेज खड़े हँस रहे थे। दण्ड सुना 


दिया गया। उस दिन ३० मई थी। १७८ दिवस के | 


कारावास के जीवन के बाद जोन उस दिन मुक्त हो रही 
थी, कारावास से ही नहीं, इस संसार से भी। जज्ञाद ने 
सब तैयारी कर ही ली थी। जोन को उस खस्भे से बाँघ 
दिया गया । आग जला दी गईं। जब डसकी लपरें 
ऊँची होकर जोन का आलिज्ञन कर रही थीं, जोन 
शान्त थी; उसने केवल तीन बार 'जीसस” शब्द 
ही अपने सुख से निकाला । कुछ ही देर में वह 
सोने सा शरीर उस धधकती हुईं चिता में स्वाहा हो 
-गया। इस श्रकार बर्गण्डी वाल्ञों और अज्नरेज्ञों को 
अतिहिसा और रक्त-पिपासा ने एक निर्दोष तथा वीर 
बालिका का महान बलिदान ले लिया ! हे 
अद्जरेजों और बर्गण्डी वालों की तती अधिक 
दिनों तक न बोल सकी। वह दिन आया, जबकि 
चाल्स समस्त ,फ्ान्‍्ख का बादशाह हुआ। उस ससय 
उसे जोन के प्रति की गईं अपनी अक्ृतज्ञता का स्मरण 
छुआ | सन्‌ १४९९ में चाल्स ने जोन की विधवा माता 
और एक जीवित भाई द्वारा जोन के मुक़दमे को फिर 


से देखने का प्रार्थना-पत्र दिल्वाया और फलतः पैरिस | 


विश्वविद्यालय के पादरियों ने जोन को निर्दोष घोषित 
किया। परन्तु अब क्‍या था, बलिदान तो चढ़ चुका 
था ( आज देवी जोन नहीं है, परन्तु फ्रान्स के प्रत्येक बड़े 


_ नगर और गिरे में देवी जोन की मूर्ति और उसके नाम 


पर बने हुए स्मारक उसकी वीरता, साथुता तथा बलि- 
जे 
-दान की याद दिला देते हैं ! 
क्छ ्छ के 


मलुष्य स्वयस्‌ प्रकृति-जन्य सम्पत्ति है, क्योंकि वह बुद्धि 
और शरीर से काम करता है और अपनी जाति को नष्ट 
न होने देने के उद्देश से उसकी अभिवृद्धि करता रहता 
है, इसमें उसे दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है । 

फिर यह भी देखा जाता है कि अत्येक व्यक्ति मानवी 
उन्नति और उत्कर्ष का किंवा संस्कृति का सहज शज्रु-भी 
होता है । एक ओर तो वह दूसरे प्राणियों की तरह 
अकेला नहीं रह सकता ; एकान्तवास उसे असल 
दण्ड प्रतोत होने लगता है, दूसरी ओर सामानिकता के 
लिए जिस त्याग की नितान्‍त आवश्यकता है; जिसके 


| बिना सामाजिक जीवन असभ्भव है, उससे जी चुराता 


है । इसलिए व्यक्तियों की अयौक्तिक और व्याघातक 
बातों से मलुष्य को संस्क्ृति की रक्षा करनी अवश्यम्भावी 
हो जाती है। सामाजिकता और वैयक्तिक स्वार्थ-तत्परता 
दोनों युगपत्‌ चल नहीं सकतीं; एक दूसरे की बाधक 
है । इसीलिए समाज में नियमों, प्रतिबन्धों और ः्डत्ा 
की जुरूरत होती है। बिना इसके न पदार्थ डीक-ठीक 
उत्पन्न हो सकते हैं, न समाज में वितरण हो”सकते हैं। 
जो कला और विज्ञान हमें समुज्नत और सुखी बनाता 
है, वही हमारा सर्वनाश भी कर सकता है। 


इस विचार से जब समाज में निरक्ुशता और नृशं- 
सता की रोक-थाम करने के लिए थोड़े से वैज्ञानिक, 
कलाकुशल और बलशाली लोग शासन-दुण्ड घारण 
करते हैं तो वह बहुसंख्यक प्रजा को धीरे-धीरे पीसने 
लगते हैं ! स्पष्ट है कि यह दोष उन्नति और उत्क्ष या 
दोनों के योग और संस्कृति में, स्वाभाविक नहीं होते। 
संस्कृति और समाज के निर्माण में ही कमी रहती है। 
हमें देखना है कि वह कमी क्या है | निस्सन्देद मनुष्य 
ने बहुत अच्छी और प्रशस्त उन्नति की है, करता,जा 
रहा है और करता रहेगा । उसने प्रकृति को जीता है 


और अभी और अच्छी तरह से उस पर विजय प्राप्त 


करेगा, लेकिन उसने अपने समाज के प्रबन्ध में उतनी 
उन्नति नहीं की कि जिससे लोगों की आपत्तियाँ और 
शक्काएँ बढ़ने के बदले कम होतीं । हम झूपात कर सकते 
हैं कि मलुष्यों के सामाजिक या पारस्परिक सम्बन्ध ऐसे 
होने सम्भव हैं, जिनसे मलुष्य की सहज भावनाओं को 
कुचलना और दुबाना बन्द करके हम डन तिमित्तों को 
ही मिटा दें, जिनसे संस्कृति के प्रति लोगों में असनन्‍्तोष 
पैदा होता है। इससे भीतरी खींच-तान मिट कर, 
आदमी प्रकृति के पदार्था' की भ्राप्ति में लग जायँंगे और 
उनका शान्तिपूर्वक उपभोग करेंगे | सारांश यद्द कि मनुष्य- 
जाति के भीतर से समाज के विरोध का भाव एकदस 
मिटा देना ही सर्वोपरि अभीष्ठ है। अब यह एक मनो- 
चैज्ञानिक प्रश्न बन जाता है, अतः दृश्य जगत्‌ के नैसर्गिक 
प्रश्न के साथ-साथ मनोद्ृत्ति का प्रश्न भी उपस्थित हो 
जाता है | अगर हम किसी अकार जनता की बड़ी संख्या 
को कल्ला-कुशल और वैज्ञानिक बना दें और उसका 
शासन थोड़े से जात मूढ़ों और नादानों पर रहे, तो यह 
संस्कृति के भीतर घुसा हुआ दोष क्रमशः दूर हो 


खकता है। _ 


लोग कहते हैं, मजुष्य स्वभाव से ही आकसी और 


कामचोर होता है, लेकिन श्रव्यक्षयादी इस बात को 
मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वास्तव में समान की 
संस्क्ृति के दोष से ऐसा दिखाई पड़ता है। वैयक्तिक 
सम्पत्ति और सोने-चाँदी सहश रही पदार्थों को अन्न- 


-| वख्न से अधिक श्रतिष्ठा देना अगर समाज से हट जाय, 


तो मनुष्यों में से बहुत बड़ी सीसा तक , कट॒ता, 
विषमता और प्रतिहन्द्तता आदि मिट बी 
नई पीढ़ी युक्ति, तके और विशुद्ध ज्ञान के आधार पर 
प्रेमपू्वक शिक्षित और दीक्षित की जाय, जिसे संस्कृति 
के मधुर फल्लों के सिवा कटुता का अजुभव न करना 
पड़े, तो वह निस्सन्‍्देह समाज और संस्कृति का कोई 
दूसरा ही भाव-सद्भाव रखने वाली जनता होगी। इसमें 


त्याग और सच्ची सामाजिकता का स्वयम्‌ आविशभांव 


होगा। ये लोग सताना और दबाना छोड़ कर हमारे 
वर्तमान शासकों और नेताओं से कहीं भिन्न स्वभाव वाले 
सच्चे मनुष्य बनेंगे। 


ऐसा होने को अ्रश्रम्भव समर कर बैठे रहना, सहत्त 


इन्कारी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस 


प्रश्न के कई पहलू हैं, हम यहाँ पर साम्पत्तिक और 
मानसिक पहलुओं को ध्यान में रख कर, कुछ जानने योग्य 
: बाते" लिखना चाहते हैं ।. 


जब हमें मालूम हो गया कि प्रस्पेक संस्कृति का. 


आधार अनिवार्य श्रम और सहज समभझ अनुमोदित 
त्याग है, तब उसका यह झनिवार्य फल्न भी होगा कि 
जिन पर इसका बोक पड़े, वे विरोधी हो उठे' । झब 


स्पष्ट हो गया कि पदार्थ, उनके प्राप्ति के साधन और 


उनको समाज में वितरण करने के प्रबन्ध मात्र संस्कृति 
के आवश्यक लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि संस्कृति के 


अन्द्र ही बगावत और विध्वंसक वासनाएँ प्रस्तुत . 


मिलेंगी । इनको दबा कर संस्क्ृति की रक्षा के लिए कुछ 


बल के प्रयोग की भी जुरूरत होगी, साथ ही विरोधियों 


को उनका सुखद बदला दिखला कर, राज़ी करना पड़ेगा । 
यह संस्कृति का मानसिक अज्ञ या स्थान है।... 
परन्तु इतना करने पर भी मनुष्य की उद्दयडता 
एकदम मिटती नहीं दीखती। हत्या, मार-पीठ, व्यभि- 
चार आदि किप्र देश या समाज की संस्कृति में नहीं 
हैं? और इन अनेक विषयों पर विभिन्न संस्क्रृतियों में 
मतभेद भी हैं। बहुत सी बातें ऐसी मिलती हैं, जो 
संस्कृति-विरुद्ध और समाज से वजित होती हुईं भी 
_एकदस मिट नहीं सकीं, कई बातें तो मिटटी ही नहीं 
या बहुत कम मिटी हैं। यद्यपि मनुष्य की बुद्धि और मन 


ने प्राचीन काल की अपेक्षा अब बहुत उन्नति कर ली 


है, फिर भी उसकी पशु-बुदछधि आज तक उसमें ज्यों की 


त्यों और जहाँ की तहाँ बनी है। बहुत बातों के लिए 
सनुष्यों को अब बाहरी दण्ड-विधान की ज़रूरत नहीं 
रही, उनके भीतर ऐसे भाव घुस गए हैं कि वे बहुत- 
कुछ स्वतः समरू-बूर कर रहते हैं, लेकिन पशुता का 
नितान्त उन्मूृत्तन असस्भव बना हुआ है । हे 
मनुष्यस-माज में इसी संस्कृति की रक्षा के उपायों 
का नाम नीति रक्खा गया है। इसीसे भल्ले-बुरे का 
भेद अपनी-अपनी समर के अजुसार प्रत्येक संस्क्ृति- 
संस्थापकों ने रकक्‍्खा है और उसमें समय-समय पर 


परिवर्तन भी होता रहता है; क्‍योंकि मनुष्य का ज्ञान. 


और उसका अलुभव उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। इस 
नींतिमत्ता की स्थापना और स्थिरता का सब से बड़ा 


कारण यह है कि उसे दूसरे की सहायता की ज़रूरत . श् 


पड़ा करती है। उसने प्रकृति को एक सीमा तक जीता 


है, परन्तु उसे पूरा-पूरा वश में करना मानवी शक्ति के. 
बाहर है। जल, वायु, अग्नि आदि कभी-कभी हमारी 
सारी चतुरता को चुटकी में उड़ा देते हैं । भूकम्प धरती... 


| को उल्वट सकता है, जल की बाढ़ हर्मे जल-समाि दे 


[ वष २, खण्ड १, संख्या ९ 


सकती है; आग, क्षण भर में दूर-दूर तक ग्रलय का 
दृश्य दिखा सकती है; बीमारी सबको या अधिकांश 
को एक साथ नष्ट कर सकती है । इन अवश्थाओं में हम 
पारस्परिक विरोध भूल जाते हैं, हममें दया का भाव 
डद्य होता है। इसी प्रकार हमें अनेक कामों में दूसरे 
के हाथ-पैरों और बुद्धि की सहायता अनिवाय होती 
है, इसीलिए. हममें सहयोग-बुद्धि का उदय होता है। 
सहयोग के भाव को स्थिर रखने के लिए और एक- 
दूसरे के प्रेम की हममें जो स्वाभाविक बातें हैं, उन 


सबकी रक्षा के लिए जो ज़रूरी नियम अनुभव से स्थिर | 


हो जाते हैं, वही नीति है'। यह सब मन से सम्बन्ध 
रखने वाले व्यापार हैं। इन्हों मानसिक विचारों में 
धर्म और ईश्वर की कल्पना उत्पन्न हो उठती है । 

] | रा] 


अब हम देखते हैं क्लि धर्म का' उपयोग क्‍या है ।.। 


जब संस्क्ृति, जो दबाव हम पर डालती है और जिस 
सहज त्याग को वह हमसे चाहती है, उसी के कारण 


उसका विरोध होता है, तो हम इन बाधाओं को | 


मनुष्य के जीवन-मार्ग से हटा क्‍यों न दें? मान लें कि 
ये बाधाएँ हटा दी गई । इस दशा में हम यही देखेंगे 
कि जो जिसका जी चाहता हे, करता है । कोई पुरुष 
प्रतिबन्ध-हीनता से अपनी. काम-वासना की. परितुष्टि 
के लिए चाहे जिस स्त्री को पसन्द करके व्यवहार में 
लावेगा, इसी तरह स्त्री भी करेगी। हर एक अपने 
अतिस्पर्धी को बिना रोक-टोक पीट सकेगा, या जान 
से मार सकेगा । लूट-खसोट, छीना-मपटी जैसी पशुश्रों 


में प्य में भी दीखेगी निरछुश | 
ही जाती, है। मंब ही आदि बढ़ी भारी सहृदय-शक्ति, जो देखने में कठोर है, सबकी 


जीवन कितना सुन्दर होगा ? प्रत्येक आदमी को स्वेच्छा- 
चार की इच्छा होगी, जैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार 
करेगा, वैसा ही दूसरा भी उसके साथ करेगा। इस 
तरह के समाज में वही एक आदमी सारे सुखों के 
साधन का स्वामी बन जायगा, जिसमें शक्ति है, जिसके 
हाथ में सब पर अ्रत्याचार करने का साधन और बल 
है। दूसरे देशों का जीतना, और दूसरा क्या अर्थ रख 
सकता है ? 


लेकिन बात धीरे-धीरे उसको भी खलत्नने लगेगी, 
जो संस्कृति को मिटाने का पक्षपाती था। क्‍योंकि 
अव्यवस्था से हम अपनी प्राचीनतम प्राकृत अवस्था 
पर पहुँच जाएँगे। इसमें सन्‍्देह नहीं, कि प्रकृति हमारे 
सहज समझ के अनुसार किए कामों में प्रकट में कोई 
बाधा नहीं देती, परन्तु वह परोक्ष रूप से अवश्य बाधक 
होती है और हमें बड़ी बेदर्दी के साथ मिट कर छोड़ती 
है। इसीलिए हम सद्ग रूप में सज्लठ्ित होकर रहते हैं 
ओर एक संस्कृति उत्पन्न कर लेते हैं। इसी के सहारे 
हमारा जीवन सम्भव होता है। संस्कृति का यह प्रधान 
काम है कि वह हमारी रक्षा करे.। प्राकृतिक अवस्था में 
रहने से हमें जो कष्ट होते हैं, उनसे हमें सम्मि्वित उत्कर्ष 
और सभ्यता के महत्व का पता चल्नता है। इमें मनुष्य 
जाति को सुरक्षित रखने की चिन्ता पैदा होती है और 
साधन सममभत्ते हैं। 

जिस तरह छोटा लड़का विवशता और पराधीनता 
की दशा में पिता-माता से डरता है और उनको दया 
पर ही उसका जीवन निर्भर होता है, इसलिए वह 
पिता-माता की बहुत प्रतिष्ठा भी करता है और उन्हें 
नाराज़ नहीं केरना चाहता । इसी तरह प्रकृति 
से विवश होकर पहिले के कम उन्नत मनुष्य, उसके 
अत्याचारों से डर कर, उसे पूजने लगे।जल, वायु, अग्नि 
अभ्ति मनुष्य के उपास्य देव हुए। इन देवताओं का 
कास हुआ प्रकृति के भय को दूर कश्ना, निसर्ग की 
निर्द्यता के समय सान्त्वना देना, सन्‍्तोष सिखाना और 
>मनुष्य पर जा कष्ट सामाजिक संस्कृति की अधीनता से 


. को शरीर से अलग कर लेता है और उसी को इस 


| बुद्धि, जो मनुष्य की बुद्धि से बहुत उच्च स्थानीय है, जो 


| करेगी। हम समभने लगते हैं कि मृध्यु से हम मिट 
| होता है और हम अधिक उन्नति के पथ पर अग्नसर होते 
| जाते हैं । हमारे सामाजिक और नैतिक नियम, जिनसे 


| है, परिषुश्टि पाते रहते हैं। इस तरह हर भलाई का 


| को सोच कर गढ़ा, वे अपनी इस उन्नति के लिए बड़ा 
| अभिमान करती हैं । 


| होते-होते यहाँ तक पहुँचे और इन्हें जदा-जुदा देशों 


हो जायूँ, उनका हटाना। इस असिप्राय से मनुष्य ने | 


अपने कल्पित देवताओं को प्रकृति का स्वामी माना । 

जब हमने देखा कि देवताओं से हमारे कष्ट दूर नहीं 
किए जा सकते, तब ध्यान होने लगा कि भवितथ्यता भी | 
कोई चीज है, जिसका दर्जा देवतापश्रों से भी ऊँचा है; 
देवता लोग भी भवितव्यता के अधीन रहते हैं। फिर 
धीरे-धीरे संस्कृति सम्बन्धी नियमों को भी देवी विभूति 
मानने लगते हैं और उनका दर्जा मनुष्य समाज से भी 
ऊँचा बना देते हैं और इन नियमों को प्रकृति का भी 
अधिकारी मान बैठते हैं । 

इस तरह मनुष्य की विवशता ऐसे-ऐसे मनोरअ्षक, 
काल्पनिक, सुख-शान्ति-परक विचार का ढेर कर देती है 
और लोग समभने लगते हैं कि अरब हम इनके द्वारा 
प्रकृति और भाग्य के अत्याचारों से बचेंगे और हमें सामा- 
जिक बुराइयों से भी ज्राण मिलेगा । 

लोग कहने लगते हैं, जीवन का उद्देश्य बहुत 
ऊँचा है। इसमें सन्देह नहीं कि उस ऊँचे उद्देश्य की 
हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हाँ यह अवश्य मान 
लेते हैं कि इससे मानव-जीवन दोषरहित सर्वाज्ज-पूर्ण 
हो जाता है । इसी प्रकार धीरे-धीरे मनुष्य जीवास्‍्मा 


महत्‌ और उच्च स्थान का अधिकारी जान लेता है। 
डसे ख़्याल होता रहता है कि इस संसार में जो कुछ भी 
हो रहा है, या होना है, वह हमले कहीं अधिक किसी 
बुद्धि का किया - हुआ काम है। वह सर्वाज्ञपूर्ण निदोष 


करती है, सब हमारे हित के लिए ही करती है। एक 


निरीक्षिका और नियन्त्री हे। वह हमें प्राकृत शक्तियों 
की क्रूरता की वेदी पर बलि नहीं होने देगी, हमारी रक्षा 


नहीं जाते, किन्तु हमको नए प्रकार का कोई जीवन प्राप्त 


संस्कृति बनती है, वे भी सारे विश्व पर शासन फरते हैं । 
सामझश्य के साथ सर्वोच्च न्यायाल्षय से स्थिर रक्‍्खे जाते 


पुरस्कार मिलता है और हर छुशई के लिए द॒ण्ड । यदि 
यह पुरस्कार या दण्ड इस जीवन में नहीं मिलता तो 
क्या सरने के पश्चात्‌ के जीवन में मिलेगा । इस प्रकार 
मनुष्य-जीवन के सारे भय, कष्ट और दुःख अवश्य ही 
मिट जाने वाले हैं। उस अदृश्य जीवन में उन सारी 
कृमियों की पूत्ति हो जायगी, जो हम यहाँ पूरी नहीं कर 
सके, वह सारे सुख हमें मिलेंगे, जिनसे हम आज 
बद्धित हैं। ये देवी जीवों के गुण हैं, देवी नियमों के 
महत्व हैं, इसी मे सारे देवताओं को घनीभूत करके 
रख दिया गया है । जिन जातियों ने इस अनोखी बात 


यह धार्मिक भाव निस्सन्देह बहुत काल में समुन्नत 


की [वभिन्न संस्क्ृतियों ने विभिन्न रूपों में माना है । 
आज यही धर्म सभ्यता का सर्वोत्तम रत्न समझा. जाता 
है। इससे हमारे सारे ऐहिक और पारमार्थिक अभावों 
और अभियोगों की पूर्ति होती है । जो. आदमी इसका 
विरोध करता है, उसका जीवन समाज को असह्य हो 
जाता है, कितने अन्धविश्वासी सू्खों ने इस मतभेद के 
कारण अपने विरोधी को जान से मार डाला । 

यहाँ यह शह्ा की जाती है कि तुम्हारी यह बात 


हमारी समझ में नहा आती कि 'संस्कृति धार्मिक 


भावों को पैदा करके उन्हें अपने परिकर में फैलाती 


है ! यह बात उतनी विस्पष्ट और प्राकृतिक नहीं :रतीत 


होती, जितना यह कहना कि संस्कृति ने ही श्रम के 
फल को सब लोगों तक पहुँचाने के नियम बनाए और 
खी-बच्चों पर अधिकार स्थापित किया। 

ऐसी शह्ला अनुचित नहीं कही जा सकती । प्रकट 
में तो यही जान पड़ता है कि धार्मिक भाव भी उसी 
आवश्यकता से प्रादुभूत हुआ, जैसे संस्कृति के और 
दूसरे फल हमें मिल्ले। इसका भी अभिप्राय प्रकृति के 
घातक प्रभुत्व से संस्क्रृति की रक्ता करना है| दूसरा अभी षट 
यह है कि इसके ( धर्म के ) द्वारा संस्कृति की त्रुटियों 
को मिटाया जाय । संस्कृति ही अपने अनुकूल एक धर्म 
की कल्पना कराने का कारण होती है । धर्म में भी मनुष्य 
पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरह दीक्षित होता रहता है, जैसे 
गणित विद्या में । अन्तर यही होता है कि गणित आदि सच्चे 
और प्रत्यक्ष विज्ञान हैं और धर्म परोत्त कल्पना ही ईश्वर 
के नाम पर ईश्वरीय ज्ञान कह कर सामने देखी जाती है । 
ईश्वरीय कल्पनाजनित घम्म अपनी ऐतिहासिक व्युव्पत्ति 
और क्रमशः विकाश और उत्कर्ष का कोई पता नहीं देता, 
जिस पर तक और दूसरे विज्ञान को विश्वास हो सके । 
इसका भी कोई कारण नहीं मिलता कि जुदा-जदा युगों 
और विभिन्न संस्क्ृतियों में यह अलग-अलग क्‍यों हैं, एक 
सा धर्म सर्वत्र क्यों नहीं है ? अनुधावन से अनुमान होता 
है कि मलुष्य जाति ने अपनी बाल्यकालीन अज्ञानावस्था 
में जो कुछ प्राकृत दृश्य देखे, उन्हें यही समझा कि यह 
मेरे सदश किसो मनुष्य के ही कृत्य हैं । यही उस व्यक्ति के 
मान लेने का कारण हुआ--लेकिन यह कारण स्वयम्‌ 
सिद्ध नहीं है। फिर भा मजुब्य ने इससे सन्‍्तोष प्राप्त 
किया । इसीलिए हमारे यहाँ के श्रनेकसरल हृदय विद्वान 
भी फ्रान्सीसी विद्वान वाल्टेयर की तरह कहते हैं कि 
धर्म और ईश्वर से समाज को बड़ा लाभ हुआ और 
होता है; इसे अक्वश्ण बना रहने देना चाहिए । 

सच तो यह है कि जब मनुष्य प्रकृति के बल 
(707८० ) को विभिन्न रूप में देख कर उनको प्रथक्‌ू- 
पृथक्‌ व्यक्ति समझ लेता है, तो यह उसकी बाल्यावस्था 
की सी नादानी ही है। जिस तरह बालक एक खिलौने' 
को लेकर फिर डसे नहीं छोड़ता, जो छुड़ाता है. उससे 
नाराज़ होता है, उसी तरह धर्म और ईश्वर के सम्बन्ध में 
विचारहीन लोगों का हाल है। हमें कोई भी विश्वास 
के लायक़ ऐसी बात नहीं मिलती, जिसके आधार पर 
इन निराधार कल्पनाओं पर विश्वास कर लें और उन्हें 
विज्ञान का स्थान दे । बालकों को नाना प्रकार के नामों 
से भय दिखलाया जाता है, बाबा जी और हौवा 
हमारे प्रान्त के लोगों में बहुत प्रचलित हैं । बच्चा 
इन्हें सच्ची व्यक्तियाँ समझ कर डर जाता है, किन्त 
बड़े होने पर वह समभाता है कि यह कल्पना-मात्र 
थी, वास्‍्तव में कुछ नथा। इसी प्रकार मनुष्य नाति 
की अवस्था और ज्ञान ज्यों-ब्यों परिपक्त होते जाते हैं, 
वह देवी शक्ति की कल्पना को अच्छी तरह धीरे-घीरे 
सममभता जाता है ! 

प्रकट है कि धर्म कुछ सिद्धान्त-समुच्चय का नाम 
है, कुछ ऐसी घटनाओं और आन्‍्तरिक या बाह्य 
( भीतरी या बाहरी ) वास्तविकता का कथन मात्र हे, 
जिनसे हमें ऐसी ऐसी बात” मिलती हैं, नो कभी हमारे 
अनुभव में नहीं आईं ॥ फिर वह बातें इसलिए कही 
जाती हैं कि हम उन पर विश्वास करे । बातें भी ऐसीः 
होतो हैं, जिनको हम हितकारी और ल्ञाभदायिनी 
समभने लंग जाते हैं । इसलिए बिना तक और खोज के 
उन्हें मान लेते हैं। इन तक, युक्ति और प्रमाणद्दीन 
बातों को जो बहुत सी जान लेता है, विद्या और बुद्धि 


का भाण्डागार माना जाता है और जो नहीं जानता - 
वह मूर्ख है। दूध-दही के समुद्र, अस्त और मय 


की नहरें, रवंग॑ के विविध भोग, हमारे भौगोलिक ज्ञात 
पर पानी फेरने को तैयार रहते हैं। फिर भी हमारे 


* 
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. जूर्ख भाई ही नहीं, बड़े-बड़े पढ़े-लिखे, कभी-कभी 
स्वाथवश और कभी अविचार से उन्हीं बातों की 
परिषुष्टि करते रहते हैं, जिनके त्यागने सें ही मनुष्य 
जाति का कल्याण है। कहा यह जाता है कि हम जो 
कुछ घर्म और ईश्वर की बाबत कह रहे हैं, संसार के 
विद्वानों के बहुकाल्नव्यापी अनुभव और विचार का फत्न 
है। डीक है, लेकिन क्या इनका कोई युक्तियुक्त, तका- 
जल वतमान अनुभव-अनुमोदित प्रमाण भी है? इसका 
उत्तर हमें नहीं मिलता । > 
. जब हम पूड॒ते हैं कि आपका प्रम-सम्बन्धी ज्ञान 
किस आधार पर है, त्तो उत्तर मिलता है कि 'पहले तो 
वह विश्वास करने के याग्य है, क्योंकि हमारे बाप-दादे 
आदिकाल से ही उसे मानते और उस पर विश्वास 
करते आए हैं । दूसरे, हमारे पास पुस्तकी प्रमाण है, जो 
बहुत प्राचीन समय से हमारे पास चले आते हैं । तीसरे 
यह कि धर्म और ईश्वर के मामले में शक्ल करना मना है; 
बहुत बुरा है। अब पाठक स्वयम्‌ देख ले कि पहडिली और 
तोसरी बातें इतनी वाहियात हैं कि कोई भी सज्ञान 
प्राणी इनको सुन कर हँखे बिना नहीं रह सकता। 
दूसरी बात पुस्तकों या शाब्द प्रमाण वाली रहती है। 
इसका भी कोई प्रमाण मान्य नहीं हो सकता, जब तक 
यह न सिद्ध कर दिया जाय कि यह पुस्तकें ऐतिहासिक 
प्रभाण कहलाने और मानने के ही हैं। ऐ तहासिक 
अमाण किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए विद्वानों ने 
बड़ां-बड़ा पुस्तकें महत्वपूर्ण विचार के साथ लिखी हैं, 
और हमारी अमा उन कप्तौश्यों को, जो इन पुस्तकों में 
हैं, अहण भी करती है। हमें संसार की धामिक पुस्तकों 
में से कोई भी ऐसी नहीं मित्ती, जिसे हम ऐतिहासिक 
आसाणिकता की सनद दे सके। 
फिर यह कहना कि घर्म में शकह्ला करना ही उचित 
नहीं है, धर्म की सारी पोल खोल देता है । हमें तो सत्य 
के अहण और असत्य के परित्याग को हमेशा तैयार 
रहना चाहिए। यही मांनवी ज्ञान का महत्व है । यह 
कहना मूर्खता है कि अम्लुक पुस्तक में स्वयम्‌ ईश्वर या 
अल्लाह ने अमुक बात लिखी है, इसे मान लो। कोई- 
कोई आदसी कह देते हैं कि 'ईश्वर और घर्म का मर्म 
हमारे मन और मेधा के बाहर की बात है।! इसके 
उत्तर में सिवा इसके और क्या कह सकते हैं कि 'तब तो 
यह विषय पागल्लख़ाने के लोग ही डीक समझ सकते 
हैं धर्मान्ध लोगों ने घ॒मं के नाम पर बड़े-बड़े अत्या- 
चार उन सत्यवादियों पर किए हैं, जिन्होंने उनकी तक- 
हीन कल्पनाओं को सत्य मानने से इन्कार किया । हमारे 
पास यूरोप, अरब झौर भारत के धार्मिक लोगों के 
अत्याचार के ऐतिहासिक प्रमाण श्रस्तुत हैं और हम 
आज भी धर्म के नाम पर की जाने वाली नर-हत्याओं 
के आँखों देखने वाले साक्षि हैं। अतः हमारा विश्वास 
ईश्वर और धर्म की निम्मूलता पर और भी दृढ़ हो जाता 
है। पुनः हम धर्म के निदिष्ट मतों, मूल सूत्रों या 
सिद्धान्तों पर केवल विवेक-दृष्टि से विचार करते हैं तो भी 
कहना पड़ता है कि ध्म के सारे के सारे सिद्धान्त अम- 
मूलक हैं । उनका अमाण नहीं मिक्नता, इसलिए उनके 
सत्य मान लेने के लिए कोई बाध्य नहीं हो सकता, न 
किसी को विश्वास करने के लिए दबाया जा सकता है । 
कोई-कोई तो इतने असभ्भवनीय और संसार की उन 
सच्चाइयों से दूर हैं,जिन्हें मनुष्य ने बड़े श्रम से दूँढा और 
समझा है | उनमें से बढुतों की सच्चाई के मूल्य का निर्णय 
हो ही नहीं सकता, न हम उन्हें सत्य सिद्ध कर सकते 
हैं। उनका खण्डन करके असत्य प्रतिपादित कर सकते 
हैं। संसार की पहेली को हम धीरे-धीरे खोज करते-करते 
जानते जाते हैं, लेकिन बहुत बातें ऐसी हैं जिनका स्पष्ट 
उत्तर देना विज्ञान के बल के बाहर है । लेकिन वैज्ञानिक 
क्रिया ही एकमात्र साधन हमारे पास है, जिससे हम 


वाह्य सत्य का ज्ञान पा सकते हैं । यह आशा करना भी 
अम है कि हमें स्वानुभूति से, योग की समाधि से 
कछ मालूम हो सकता है । इनसे सिवा विशिष्ट अवस्था 
के और कुछ नहीं जान पडता, इस प्रकार के विशिष्ट 
भावों को व्यक्त करके बताना भी ुस्साध्य होता है। 
धामिक सिद्धान्तों से हमारे मानसिक जीवन की भी 
कोई विश्वस्त बात नहों मिलती । किसी बात का कोई 
जवाब जो उपनिषदें देती हैं, वह घोर तिमिराच्छादित 
शब्दों में । इनके स्पष्टीकरण में लोग अपनी साँग अडा 
देते हैं, यह सर्वधा अनुचित है । 

हमारे प्रतिपक्षी यह शझ्ला कर सकते हैं कि जब 
तुम धामिक अनेक सिद्धान्तों का यथावत्‌ खबडन नहीं 
कर सकते और संसार का विज्ञान-बल अभी तक कच्चा 
ही है, तो फिर हम उन पर विश्वास क्‍यों न कर लें । 
क्योंकि जनश्रुत्ति, परम्परागत दन्‍्तकथा और बहुत बड़ा 
लोकमत, और बहुकाल्व्यापी मनुष्य जाति के ज्ञान का 
आण्डार, और धर्मजनित सनन्‍्तोष हमारे पक्त में हैं। 
इसका उत्तर हम पहले यही देते हैं कि हमारी किसी 
पर जबरदस्ती नहीं है | हमें अधिकार है कि हम ऐसी 


बातों का आँख बन्द करके विश्वास कर लें अथवा | 
बिल्कुल विश्वास न करें। हम तो इतना ही कहेंगे | 


कि आप अपने को धोके में डाल कर, यह न समझ 
बैें कि आपका यह तके आपको विशुझ निर्णय 
को ओर ले जा रहा है| अज्ञात, अज्ञान ही है, उससे 
किसी बात के सान लेने या विश्वास करने का अधिकार 
नहीं होता, यही कह सकते हैं कि यह बात अभी तक 
अनिश्चित है । 

हमने देखा है कि लोग धर्म को नहीं मानते, पर 
अपने आपको और दूसरों को धोका देते रहते हैं कि हम 
धर्म के बड़े पक्के मानने वाले हैं । धर्म के मामले में हम 
सुक्त-कण्ड से कह सकते हैं कि लोग बड़े ही कपडी, 
कुटिल और चतुराई से अनाचार करने वाले होते हैं। 
बड़े-बड़े पणिडित या द्शनज्ञ शब्दों और वाक्यों का सन- 


साना अर्थ खींच-तान कर लगा लेते हैं । यहाँ तक कि 


सूल्व का नाम-निशान तक बाक़ी नहीं रहता । ईश्वर का 
ऐसा अनिश्चित कल्पित अर्थ कर देते हैं, जो बुद्धि के 
बाहर होता है. और ईश्वर-भक्त बन बैठते हैं । बहुतों को 
हमने द्ृब्यगत गति शक्ति को ही ईश्वर कहते पाया है | 
यद्यपि इन नई कल्पनाओं से उस सर्व-शक्तिमान, दयालु, 
न्‍्यायकारी ईश्वर का पता ही नहीं रहता, जिसकी धर्मो 
ने कल्पना की है । जो मलुष्य इस बहुत बड़े अज्ञेय 
विश्व में अपने को तुच्छ ओर सर्वथा निर्बल सममता 
है उसे लोग बड़ा धार्मिक मानते हैं, किन्तु यह तो घर्म 
के भाव के विधायक जक्षण नहीं हैं । धर्म तो वह जो 
इसके विरूद्ध होकर इस भाव को हटाने का इलाज हद । 
क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर तो सब जानता है। अच्छा 
उपासक घर्म के बल से इस अज्ञान को हआ सकता हे 
अगर वह ऐसा नहों करता तो वह स्वयम्‌ ईश्वर का 
इन्कारी है । यह तो नास्तिक भो कहता है कि मैंने 
प्रकृति के सारे भेद नहीं जान पाए आर इस महान विश्व 
में एक अकिद्चन प्राणी हूँ। बात वास्तव में यह हे कि 
ईश्वर और घर्म की कल्पना प्राचीन काल के कम ज्ञान 
वाले क्लोगों ने भय और अज्ञान के कारण की हैं। अपने 
लिए एक सिध्या अवलब्ब स्थापित किया है और बाद 
में स्वार्थ लोगों ने अपना मतलब गाँठने के लिए उसे 
ब दृढ़ किया और रँगा । 52 
हे ड् बातों को सुन कर हमारे बहुत से भोले भाई 
कह उठते हैं कि अगर धर्म और ईश्वर अम है, तो 
आपकी और भी सामाजिक, नैतिक बातें भी अमास्मक 


हैं। लेकिन यह अगर वह क्रोध में कहते हैं तो हमारे 


पास कोई उत्तर नहीं है । अगर वह यह बात सच्चे मन 
से कहते हैं तो हमारा उत्तर सीधा और सरल है । 


जिन बातों की सच्चाई की हम तके की कसौटियों 
द्वारा जाँच कर सकते हैं, अपने घत्यक्ष अनुभव से कार्य 
के फल को देख कर जान सकते हैं, उनमें और निराघार 
मन-कल्पित धर्म में बड़ा अन्तर है।. हमें मनुष्यों की 


रक्षा के लिए या अपने ही देश की जनता की रचा के 


लिए संस्कृति की रक्षा की जुरूरत है । समयानुसार इस 
संस्कृति में हेर-फेर भो होता रहता है. यहाँ कोई बात 
आँख बन्द करके मान लेने की नहीं होती न तक-वित्क 
या विरोध-पमर्थन की रोक-थाम है । इसलिए हम 
संस्क्रति को धर्म की तरह अममूलक नहीं मान सकते । 
अगर यह कहा जाय कि धर्म के सिद्धान्तों और 
परमात्मा के न्‍्याय और स्वशक्तिमत्ता में संघार के 
अधिकांश ल्लोगों का आत्मविश्वास है, इसके हट जाने से 


| लोग असामाजिकता के भावों से भर जायेंगे, निडर और 


निससक्लोच होकर मनमानी करने लग पड़ेंगे, तो सारा 
समाज खणड-बण्ड हो जायगा। हजारों वर्ष की बनी 


| संस्था के टूट जाने से अनेकों ख़रांबियाँ फैलेंगी और 


सारी सभ्यता नष्ट हो जायगी । इसलिए अगर यह 
मालूम भी हो जाय कि धर्म में सच्चाई नहीं है, तो 
भी हमें यह बात दिल में ही रखनी चाहिए । धर्म और 
ईश्वर को हटा कर तुम जनता की शान्ति और सन्तोष 
के लिए उन्हें दूसरी चीज़ दे सकते हो? 

हमारा तो यह ख्याल है कि मिथ्या ईश्वर और घर 
की संस्थापना से लाभ के बदले हानि ही होती है । हम 
से पहले भी बहुत लोगों ने इस विषय पर लिखा हे, 
किन्तु उससे कहीं की भी संस्कृति का सरियामेट नहीं 
हुआ । इस युग में अज्ञान का पदों फटने लगा है, लोग 
धर्म और ईश्वर का निमूल और अमात्मक होना समझने 


लगे हैं । जैसा हम ऊपर कह जुब़े हैं, पहले समय में न 


अब, कोई इन पर पूरा विश्वास रखता है। लाखों या 
हज़ारों वर्ष से कल्पित धर्म और ईश्वर के बनावटी भय 
ने संसार पर शासन किया, उससे जो कुछ लाभ या 
हानि होनी थी, हो ली । अब तो हम देखते हैं कि मनुष्यों 


की बड़ी संख्या इस संस्क्ृति से, जो धर्म के आधार पर है, . 


दुखी हो रही है और इस असह्ाय भार को अपने सर- 


-पर से उतार कर फेंक देना चाहती है । थे लोग अब 


अपनो सहज समझ के ऊपर बन्धन रखना नापसन्द करते 
हैं और संस्कृति से सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहते हैं। 
हमारे विरोधी कह सकते हैं कि विज्ञान-विज्ञान की पुकार 
से और विज्ञान की क़म्रशः अग्नसरता से समाज की यह 
दशा हुईं जो बहुत शोकज्ननक है | लेकिन हम तो देखते 
हैं कि जब घर्म का पूरा आतकू था, जब धर्म-याजक ही 
शासन करते थे, तब लोग अधिक दुखी थे, आज- 
कल धर्म का फन्‍्दा ढीला पड़ने से लोग खुले में साँस 
लेने लगे हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। 
पुरोहित त्वोग भी संसार की प्रगति देख कर धर्म के 
ढकोसले की कड़ाईं को ढीला करने पर मजबूर हो गए 
हैं। इसके प्रमाण हिन्दू, म॒ुप्ततमान, ईसाई आदि सभी 
धर्मों में पाए जाते हैं । हमने यहाँ उदाहरणों से अपने 
छोटे से लेख को बढ़ाना उचित नहीं समझता । प्रॉयश्चित्त 
कफ़्फ़ारा और पीनेन्स का अर्थ ही है बन्चन का ढीला 
करना या मूर्खो से माल ऐँडना । कुछ भी हो, पर धर्म 
का बन्धन ढीला ज़रूर हुआ और होता है । 

ईंसाइयों में एक सम्प्रदाय है, जो सम्भवतः ख्स सें 
अधिक पाया जाता है । यह समझता है कि पाप करना 
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके ईश्वर की पूरी 
दया, आशीर्वाद और क्षमा का उपभोग असम्भव है। 
सुखलमानों का ख़ुदा भी बढ़ा माफ़ करने के हे। 
हिन्दू तो मिनट-मिनट अपने पूर्वकृत अपरा' को 
शोकर बहा सकते हैं । इसलिए ईश्वर और धर्म से 
बुराइयों की रोक-थाम नहीं हुई, न हो सकती है। 
ऐसे आदमी बहुत हैं, जो छराई करने से ईश्वर को 
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तभी तक डरते हैं. जब तक उन्हें कोई देखता नहीं । ध्यगर 
कोई आंदमी न देखता हो, तो ईश्वर को ताक पर रख 
कर सब कुछ कर सकते हैं । इसलिए समाज इश्वर 
से बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो रात-दिन पादड़ी 
साहब, मौलवी साहब और पण्डित सहोदय को यही 
पुकारते सुनते हैं कि अब धर्म का दास हो रहा है, लोगों 
में से ईश्वर का डर कम होता जाता है, धर्म-कार्यों के 
लिए रुपया नहीं मित्नता, चढ़ावा कम आता है, कथा 
और मालूद में पहले की सी भीड़ें नहीं होतीं। 
ज्ञातव्य यह हे कि ज्यों-ज्यों विद्या-जुद्धि बढ़ती 
जाती है, विद्या सुलभ होने के कारण अधिक आदमियों 
में फेलती जाती है, त्यों-त्यों ईश्वर का डेरा दूर हटता 
जाता है। अब बेचारा रोग-शय्या पर पड़ा अपने जीवन 
की घड़ियाँ गिन रहा है। लेकिन यह तो मात्र हँसी है। 
न इश्वर कभी था, न है, न हो सकता है । 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब लोग यह समझ लेंगे 
कि समाज के नियमों को तोड़ने से उनकी भी हानि है, 
अगर हम किसी को मार डालेंगे तो उसके परिवार के 
लोग हमें मार,डालेंगे, तो समाज में मार-काट सचोत्र 
फैल कर मनुष्य का सामाजिक जीवन दूभर कर देगी। 
यह ज्ञान मनुष्य को बुराई पे रोकता है और ज्यों-ज़्यों 
ज्ञान बढ़ेगा अधिक रोकेगा । ईश्वरीय भय का पता उपा- 
सरों, ख़ानकाहो, ननेरीज़, मन्दिर, मस्जिद और गिर्जों 
में कुछ दिन रद्द कर देखो तो ठोक-दीक मिल जायगा। 
अगर कहोगे 'के किसी की हत्या मत करो, इससे ईश्वर 
अप्रसन्ष होगा और इस लोक और परलोक में तुम्हें 
दण्ड मिलेगा, तो तुम्हारी कोई न सुनेगा और न अब 
सुनता है । “ 
हमको मालूम है, जन्नत को हक़ोक़त, लेकिन -- 
दिल के खुश रखने को ग़ालिब! यह ख्याल अच्छा है 
--महाकवि ग़ालिब 
इसलिए अशिक्षित जन-समू ह को चाहे ज्ञानवान 
ओर समझदार बना कर बुराइयों से रोके, चाहे लद्ठ 
के बल उन्हें पशुओं की तरह हाँकते रहें, ईश्वर और 
धर्म से कुछ होना जाना नहीं हे । 
हम मानते हैं कि जनता को शिक्षित बनाने का 
काम एक तो श्रम-साध्य है, दूसरे धन-पात्र, घस- 
याजक और सरकार इन्हें वास्तविक सज्ञान प्राणी 
बनाना नहीं चाहती, नहीं तो हमारे सामने रूस है, 
जिसे हम हूस कहा करते थे। रूस में १६९१७ के पहिल्ले 
शिक्षितों की संख्या भारत से भी कम थी। आज 
शिक्षितों की संख्या वहाँ संसार के सब बड़े देशों से 
अधिक है । 
अगर आज हम न्यायालयों को हट दे तो मालूम 
हो जाय कि ईश्वर और धर्म मलुष्य-समाज की कितनी 
रक्षा करते हैं । आज भी ज्ञान-वृद्धि होने पर लोग अपनी 
वासनाओं और इच्छाओं के ऐसे दास हो गए हैं कि 
समाज के नियमों को तोड़े बग़ेर नहीं रहते । तो पिछले 
समय के कम ज्ञान वाले त्वोग ज़्यादा उद्दण्ड और 
प्रचण्ड होंगे, इसमें सन्देह नहीं । इन्हें सदा संस्कृति के 
नियमों को पालन करने के लिए दण्ड बाध्य करता 
रहा है, न कि कल्पित ईश्वर और निर्मुल्ल धर्म ? 
बालक होवा से डर सकता हे, लेकिन जवान होने पर 
बह उसकी शक्ति को समझ जाता है; लड़कियाँ, गुड़िया 
खेल सकती हैं, पर युवरतियाँ गुड़ियों का खेल नहों 
पसन्द करतीं । अब संखार में ईश्वर और घमम का तमाशा 
बहुत दिन नहीं रह सकता । 
कल मुझसे एक लड़के ने प्रश्न किया कि आपको 
बात सत्य होने पर भी यदि कोई व्यक्ति ईश्वर और धर्म 
को माने तो आपकी इसमें क्या हानि ?? मैंने हँस कर 
कहा कि मेरे वैयक्तिक हानि का प्रश्न नहीं है, न में किसी 
पर दबाव डालता हूँ कि मेरी बात मान ही लें। यहाँ 


बात है समान के हानि-लाभ की, उन्हीं लोगों को इससे ' 


हानि पहुँचती है जो इस अम में पड़े हैं। बात को बिना 
समझे मान लेने और उसके अनुकूल चलने में ज्ञान 
की वृद्धि रुकती है। ईश्वर और धरम के नाम से जो 
समय नष्ट किया जाता है वह समाज-सेवा में लगाया 
जा सकता है। ऋूठे भय से काम करने की अपेक्षा सच्चे 
अय और भाव से रास करना अधिक अच्छा और पवित्र 
है। समाज को सुसज्जठित और >छ्ुलित रखने के लिए, 
हमें समाज के नियमों को ज्ञान के आधार पर मानना 
डचित है और कल्पित ईश्वर के भय से डरना बच्चों की 
तरह 'मोली वाले बाबा जी? से डरना है। एक ज्ञान की 
जाग्तावस्था है और दूसरी अज्ञान की निद्धित परिस्थिति 
है । जो लोग ईश्वर और घर्म॑ पर विश्वास|न रख कर 
अपने मतलब के लिए रात-दिन भूढ बोलते हैं, ठगी 
करते हैं, आदमी की दृष्टि बचा कर किसी भी समाज- 
द्ोही काम को कर लेते हैं, वे दूसरों को ईश्वर और घर्म 
का भय दिखाते फिरते हैं, यह क्‍या प्रत्यक्ष जनता को 
धोखा देना नहीं है ? यह कहना ग़ह्नत है कि लोगों के 
जी से ईश्वर का भय निकाल देना, समाज को नष्ट- 
अष्ट कर डालेगा। ऐसा ही ऋन्‍्स के विद्वान वाल्टेयर 
नेभो कहा था कि अगर ईश्वरन हो तो हम एक 
ईश्वर की कल्पना करके रकखेंगे। क्योंकि साधारण जन- 
समूहों को ईश्वर की जुरूरत है। लेकिन इसका ढीक 
उत्तर एक रूसी विद्वान 'मिकाईल बेकुनिन! ने यह दिया 
कि अगर ईश्वर हो भी तो हम उसे अद्धंचन्दर॒ देकर 


निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि वह बुराइयों की जड़ है! | 


इस विवाद को हम अच्छी तरह समभ लें तो कूटनीत्ति 


- के आसरे हमें ईश्वर को बनाए रखने की हानि और 


सचाई के निमित्त उसके हटा देने के लाभ विस्पष्ट हो 
जाएँगे, इसमें सन्देह नहीं। कल्पित ईश्वर ने चाहे 
सहस्रों वर्ष पहिले जड़ली लोगों को कितना भी लाभ 
पहुँच।या हो, परन्तु आज तो हमें उससे हानि ही हानि 
नज़र आतो है । 

हमारा विपक्ती कहता है कि आप तो ऐसी वदतों- 
व्याधातंपूर्ण बातें कहते हैं, जिनमें परस्पर सामझस्य 
नहीं दोखता | एक ओर तो आप कहते हैं कि मनुष्य 
अपनी सहज समझ और वासनाओं से प्रेरित और 
शासित होता है, उन्‍्हों के अनुसार चल्नता है, बुद्धि 
और ज्ञान का अनुमान करना कम पसन्द करता है, 
दूसरी ओर यह भी कहते जाते हैं कि बुद्धि और ज्ञान के 
आधार पर संस्कृति की रक्षा करते रहो, उसका साथ 
देते रहो । आपको यह भी याद रखना चाहिए कि फ्रान्स 
को क्रान्ति में धम को हटा दिया गया था, पर यह बात 
चतल न सकी । अब रूस ने धर्म का पूरा बहिष्कार किया 
है, देखें यह बहिष्कार कितने दिन चलता है | सच तो 
यह है कि मनुष्य धर्म बिना जी नहीं सकता। आप 
कहते हैं कि धर्म एक रोग है जो मनुष्य की नाड़ियों 
को बेकार कर डालता है, और वह मनुष्य के भीतर घुस 
बैठा है, इस राग के हटाने में ही भत्राई है। लेकिन 
आपने यह नहीं सोचा कि इस रोग को दूर कर देने से 
और कौन-कौन से घातक रोग मनुष्य में घुस बैडेंगे । 


कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें घमे के साथ ऐसा प्रगाढ़ 
प्रेम है, जेले नशेबाज़ को नशे के साथ ।यह लोग धर्म 
को नहीं छोड़ सकते । इन्हें चाहे जितना सपक्तावे यह न 
समझेंगे, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो धर्म के पीछे 
इतने दीवाने नहीं हैं । यह लोग सामाजिक नियमों को 
अर्थात्‌ संस्कृति के नियमों को इसीलिए नहीं तोड़ते कि 
धर्म उन्हें धमकी देता रहता है, रिश्वत का लालच 
दिखाता रहता है और बहलाता रहता है। यह ल्लोग 
धर्म की उसी समय तक परवा करते हैं, जब तक वह सम- 
भते हैं कि सचमुच कोई-कोई बाधा देने वाली वस्तु धर्म 
है । जहाँ धर्म की सत्यता को स्वीकार करने से डनका 
दिल हटा कि वह बागी हो जाते हैं। यह फिर धर्म 
व्ही परवा नहीं करते, न इन पर किसी तक-वितक का 


अभाव पड़ता है । इनके हृदयों से धर्म का भय उठ जाता 
है, क्योंकि यह देखते हैं कि दूसरे ल्लोग भी धर्म को नहीं 
डरते । इस तरह धीरे-धीरे धर्म का बनावटी डर उठता 
जाता है, चाहे हम धर्म और ईश्वर के विरुद्ध कुछ लिखें 
यान लिखें। 

पुनः, निस्सन्देह लोग तको और युक्तियों की बहुत 
कम परवा करते हैं, अपनी स्वाभाविक समभ के नितान्‍्त 
वशवर्ती होते हैं, उसी के अनुसार जो इच्छा उत्पन्न 
होती है, उसी को पूरा करने में दत्तचित्त हो जाते हैं। 
लेकिन क्‍या धर्म के पक्तपातियों ने कभी अपने दिल 
से यह पूछा है कि क्या मनुष्य का ऐसा होना अच्छा 
है ? क्या डनकी अन्तरात्मा को ऐसी जुरूरत है कि वह 
घोखे सें कम से कम जब तक रह सकें, रहें ? सामाजिक 
जीव मनुष्य के स्वभावों और विकास के इतिहास आदि 
विषयों का ज्ञाता पणिडित क्या आपको ऐसे मनुष्यों 
के मस्तिष्क को आबृत करने वाली हड्डी की दशा बता . 
सकता है, जिनके शिरों को बाल्यकांल से ही कड़ी पट्टी 


| बाँध कर ख़राब कर दिया गया हो। जो ल्लोग हाथों में 


फँसे हुए गहने पहने रहते हैं, क्या उनकी नाड़ी का ठीक 
पता वैद्य को मिल्ष सकता है ? ज़रा निर्भय, निश्चल, 
चमकते हुए, स्वस्थ चेहरे वाले बालक की तीत्र बुद्धि का 
और नवजवान की कमजोर समझ का सुक़ाबला करो 
ओर समझो, तो तुमको मालूम होगा कि इस बुराई के - 
भीतर एक प्रधान कारण धर्म भी है। होश सँसालते 
ही बच्चे के लिए ईश्वरः नाम के दूसरे हौवे का डर 
खड़ा कर दिया जाता है | उसके हृदय में दूंसरे लोक, 
नके और स्वर्ग की चिन्ता पैदा करके उसका दिसाग़ 
ख़राब कर दिया जाता है। बड़े होने पर आदमी के 
सिर सें बाप-दादों के ढक, भाव, विचार आप ही 
घुस बैठते हैं, लेकिन हमारे भोले भाई उस समय 
तक ठहरना नहीं चाहते, बाल्यकाल से सनन्‍्तान के 
सर में धर्म, ईश्वर, परलोक को दुसना आरश्भ कर 
देते हैं, जब किन उसमें इन बातों के समझने की 
बुद्धि होती है और न उसका इनमें जी ही लगता है । 
बच्चों में लेज्ञिक ( 8०57०) ) समुन्नति का रोकना 
और बहुत जलद्‌ धरम का रोगी बना डालना, आजकल 
लोग शिक्षा का सार सममते हैं। बच्चों में स्वतन्त्र 
विचार की शक्ति की वृद्धि को रोकना और मानसिक 
शक्ति में घर्म-रूपी घुन लगा देना, कोई चतुराई को 
बात नहीं है । नरक की धमकी से बच्चे के कल्लेजे को 
कमज़ोर बना देना हिलैषी माता-पिता का काम नहीं हे, 
यह तो एक श्रकार की शज्ुता है, मनुष्य-जीवन की उन्नति 
को रोकना है । जिस घर्म में जितनी अधिक कट्दरता 
होती है, उसमें उतने ही अधिक मूर्ख होते हैं | एशिया 
में ख़ासकर निकट पूर्व के देशों में धामिक कट्दरता के . 
कारण विज्ञान-वेत्ताओं और वैज्ञानिक आविष्कर्ताशों 
का कहीं पता नहीं हैं। भारत में ही हम देखते हैं कि 
धर्म की कट्टरता हिन्दुओं की अपेच्षा सुसलमानों में 
ज़्यादा है, इसलिए मुप्तलमानों में हिन्दुओं से कहीं 
अधिक मूर्खता पाई जाती है । हिन्दुओं में चाहे 
वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले मिलें, पर मुसलमानों 
में ढूँढने से नहीं निकलेंगे । यह प्रत्यक्ष प्रमाण इस 
बात का है कि मनुष्य अपने को धार्मिक कट्टरता से 
मूर्ख बना डालता है, श्रन्ध-विश्वासी कर देता है और 


| किसी भी सच्ची खोज के लायक़ नहीं रखता । राज- 


नोतिज्ञ-जगत जानता हे कि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के बदले मुसलमानों ने इसकी गुलामी को 
स्थिर रखने सें अधिक परिश्रम किया है। इसका कारण 
धार्मिक कट्टरता या धर्मोन्‍्धता का आधिक्य ही है । मिल _ 
और टर्की में धर्मान्चता के विनाश के साथ-साथ उनका 
उत्थान हुआ है, भारत में धर्मान्धता के साथ-साथ 


( शेष मैटर ६४वें प्रष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


भारत की अच्जुमन का इनको चराग्र कहिए ! 


[ जनाब “शातिर” इलाहाबादी ] 
आलम में नाम इनका, दुनिया में नाम इनका, 


भारत का दम भरा था, भारत का दम भरेंगी, 
एक-एक जानता है कैसा है काम इनका, 


क्या-क्या नहों किया है, क्या-क्या नहों करेंगी, 
चर्चा कहाँ नहीं है अब सुबहो शाम इनका, &09% सेवा में देश की यह क्‍यों कर दबे-डरेंगी, 
सुनते हैं गोश दिल से सामे * पयाम इनका ! प्ि है पीछे न पाँव अपना इस राह में घरेंगी ! 
.करबान कर रही हैं जान अपनी यूँ वतन पर, 


सींचा है, सींचती हैं, हरदम चमन को अपने, 


परवाना जैसे सद॒क़र हो शम्आ* अब्जुमन* पर। सैराव यह करेंगी प्यासे वतन को अपने। 


न्‍्नन सरोजिनो नायडू 


रोशन इसलाहे बाहमी ' १ सें उम्र इस क़दर बसर की, 
सैशन ज़मीर * इनका, रौशन दमाग़ इनका, 


में जल रहा है रौशन चराऱा इनका जृहमत में दिन गुजारे, मेहनत ही में गुज़र की, | 

हर घर में जल ग़ इनका, की 22227 
है मुल्क की ,खुशी से दिल बाग़-बाग़ इनका, (222१ यह राय है मुनासिब हः 2 जद । 
अ हर से पुर॑ है अयाग़* इनका । श्र ् ही सारी इन्हीं के दम से रौनक़ है अपने घर ॥ 
बा है दल भी करार में है आली मिज़ाज़ कहिए, रौशन दमाग़ कहिए, । 
का पड कोई _खुमार में है । ; आरत की अच्जुसन का इनको चराग़ कहिए। 0] 

सुरूर ठ ्ः 2) 


० मत में, ११--आपस में मेल-जोल । 


८ ५ रा ला 
३--सुनने वाला, २-सन्देश, ३--निछावर, ४--दीपक, €--सभा, ६--दिल, ७--शराब, ८--भरा हुआ, &>प्याल्षा: 


प्यार 
[ श्री० त्रिभुवनशक्वर जी तिवारी, इन्दौर ] 
तुम्हारे ये आँसू के बूँद, 
खींच कर मेरी क्‍यों तस्वीर, 
चेदना भरी पत्नक में कला, 
बनाया करते तुम्हें अधीर 
कट 
तुम्हारे रोम-रोम में सदा, 
छुत्कता रहता मेरा प्यार 
सुम्हारे स्वप्न-जगत में निध्य, 
जा हँखता मेरा आकार 
्ड 
तुम्हारे आकुल नयनों बीच, 
छिपा स्रोता मेरा इतिहाल 
तुम्हारी वीणा में है भरा, 
हृद्थ का मेरा कुछ आभास 
ध 
"प्यार का भोला-सा उपहार, 
चढ़ाने आते मेरे द्वार। 
बताते हो इलकों अधिकार, 
ओऔर कहते “कर लो स्वीकार |” 
या 
तुम्हारा प्यार भरा अधिकार, 
बन गया मेरे उश का भार 
अरे ! लौटा लो अपना प्यार, 
मधुर ननन्‍्हा-ला प्रिय उपहार ! 
०] 
लुम्हारा ह्रदय प्रेम से भरा, 
इधर है हृदय प्रेम से हीन 
नहीं, पगले ! मत इसको छुओर, 
मौन है मेरी टूटी बीन 
7 
मचल जावंगे फिर ये तार, 
घधकने लग जावेगी आग 
इन्हीं ज्वालाओं को संसार-- 
कह डठेगा मेरा अनुराग । 
क् 
अरे--कोमल, नन्हे, नादान ! 
कठिन पथ में आए श्रनजान | 


“विश्व गाता यह निभेय गान, 


“प्यार में भरा हुआ बलिदान 
8 


चढ़ाते हो यदि अपने फ़ूल, 
चढ़ा दो चरणों पर सब मौत । 


वकहेगा कभी निरदयी जाग, 


“प्यार करता है मुकको कोत (? 


छठ के फ् 


« वीर-नख-शिख 
वीर-रदन 

[ राजकवि पं० अस्बिकाअसाद जी भट्ट, अग्बिकेश ] 
कैधों शेष कुण्डली लै कुएडल बनायो विधि, 
कैथों प्रलै-भाचु को प्रखर पुञ्ञ कण हैं । 
कैधों चुति-चुनि बनूं वज्र के कणूका धरे, 
टूका करिबे को बैरिवृन्द अनगन हैं । 
खराड हैं अ्रखणड कैधों अस्थि ये दधीच जू के, 
छुख-मानलर बज्र मुक्त के लरन हैं । 
काल का सदन, दीन दुःख को कद्न कैधों, 
विसद बदन वीर रावरे रदन हैं । : 


कट-कट होत जबे काटत बिकट कट, 
काल को कल्ेऊ देत किलकि अनन्त हैं । 
लूमि लल्ककारें, द्ग्गिजान मान फारें, 
भुकि बैरिन को भारें, त्यों विदारें करें अन्त हैं । 
आठ जो चबात तो प्रलै-ली मचि जात जड़, 
कौन खप्तुह्यात तेरे बोर बलव॒न्त हैं। 
ज्वाल सो जलन्त, करें बैरिन को अन्त, ऐसो, 
तेज तोक्ष्णवन्त बीर तेरे वज्जद्न्त हैं । 

ध् 
घावे धाक धसकि धमाक धुव छोरन लौ, 
खारो भूमि मरडल, खमणडल कॉँपावै तू । 
धीरन छुटाबै बड़े-बड़े रन-धीरन के, 
भेदि भाजु-मणडल को बीरन पढ़ावै तू । 
छावत विशोक त्यों सशोक ह!त लोकालोक, 
भूतल पै शोणित को सिन्धु लहराबै तू । 
अन्त करे अधप अनन्त मानधारिन को, 


| पीखि दन्‍्त जोपै कहूँ ओंठ को चबाबै तू। 


््छे के र्छ 


राखी की लाज $ 
[ श्री० भगवतीप्रसाद जी चन्दोला,'सुकुमार' ] 

बहिन, अद्दो ! राखी लाई हो 
पहिनाने को आज मुझे ? 
या अच्छा मौका पा आई 
शरमाने को आज मुझे ? 
कैले हा ! निज हाथ बढ़ाऊँ 
राख शुत्ति बँधवाने को ! 
बदढ्विन ! स्वयं हा भाल का 
आ्राशीस तुम्हारों पाने को ! 
शक्ति-हीन हैं बनी भुजाएँ 
साजा नहीं वह रण का सलाज ! 
दशा नहीं क्‍या देख रही हो 
दीन-हीन भाई की आज्ञ ? 
भाई है किस योग्य कहो वह, 
आया ज्ञो ने बहित के काज़ ! 

रख लेगी यह दीन क॒त्ताई 
हा ! कैले राखी की लाज ! 5 

[ & गत रक्षा-बन्धन के अवसर पर लिखित ] 

38272 225 0 मद रे 


.. इशु-प्राथना 
[ श्री० काल्ली चरण जी, विशारद ] 
ईश ! भणडा तिरज्ञा हमारा रहे-- 
सवंदा विश्व में खूब उचा खड़ा, 
देश खारा रहे छत्र-छाया तले, 
कामना है यही, शीघ्र पूरी करो। 
देश के कोटि पेंतीस सनन्‍्तान ये, 
बाल व्र॒द्धादि सारे यहीं हो खड़े, 
प्राण से भी बड़ा मानते जो इसे 
ध्येय हो एक ही 'पूर्ण रक्ता? यहाँ । 
भूल ठेषादि सारे निजञ्ञी ये सभी, 
काम ऐला करें--विश्व भो जान ले, - 
देश जो है कहाता गिरा आज वो 
सत्य ही है गुर्णा में सबो से बढ़ा। 
( सत्य ही सहाय होगा नहीं अन्य को, 
देश का प्रेम, कएडा डड़ाना तथा, 
शक्तियाँ लीन होंगी विरोधो तभी 
“नष्ट हो देश” जी में किए कामना ) | 
ईश | देना तभो शक्ति ऐली इसे, 
शक्ति कोई विरोधी न क्‍यों आ पड़े, 
बीर सा सामना विश्व का भी करे, 
काल से भी लड़े, ईश से ही डरे। 
तोप गोले सभी दे हमें भो बना 
शीघ्र आ्राधार भण्डा, न हो अश्यथा, 
सत्यु पश्चात भी रक्त सींचा करे 
प्राणप्यारा हमारा तिरज्ञा सदा । 
कछ ] _] 


अतीत 
[ श्री० ओमप्रकाश जी भागंव “डमेश” ] 

खुरभ-सोरभ से युक्त महान, 

कामनामय कलुषित- संखार। 

हृदय की आकांक्त(. का सार, 

चुद जीवन का उडउपसंहार । 
कहाँ वह जीवन का पट पीत ! 
गया मेरा सर्वेस्व। शरतीत !! 

कक 

विरह बाला के नभ का सूर्य, 

निशा का सौम्प सुधाकर वेश ! 

किसी प्रेमी की मद मुखकान, 

मुदित हो देती खुख-सन्देश ! 
छेड़ तन्‍्त्री गा, प्यारा गीठ ! 
गया मेरा सर्वस्थ अतील !! 

8 

मुझे है चाह नहीं खुख की, 

नहीं मैं माँगूँ प्रिय सम्मान! 

नहीं अमभिलाषा किश्वित्‌ मात्र, 

विषम पीड़ा का हो अवसान ! 
यही इच्छा मेरे मन मोत ! 
प्राप्त कर लूँ सबस्व अतीत |! 

2 रक् 8. 


की 


१७७64 ७७ # 


गहस्थ का सच्चा मित्र 
३० बर्ष से प्रचलित, रजिस्टडे 
| चन्द्रामाल ! 


बालक, वृद्ध, जवान, स्त्रो; पुरुषों के शिः से 
लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण 
दवा | हसेशा पास रखििए, वक्त पर लाखों का कास 
ढेगी। सूची मय कलेण्डर म्रुक्त मैंगा कर देखो । 

कीमत ।॥) वान शोशा २) डा० म० अलग । 


परता““चन्द्रलेन जैन जेंद्य, इृदावा 


हर 
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हर 
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| | बरसात में 


बासा अग्रवाज्ञ के उच्च घराने की विवाह्ट योग्य । 


। 
| 


शिक्षित कन्याओं के लिए,जोडि यू० पी० की निवासी 
हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २३ साल तक 
के स्वस्थ, सदाचारी, शिद्धित. और कम से कम १००) 
मासिक बैँधी हुई आमदनी रखने वाले और आदुर्श 

| खुधारक हों । लेने-देने का ठहराव, फ्रज़ुल-ख़्े व कुरी- 
विरयाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से 
आडम्बर-रहित हो गा, जन्म-पत्री नहीं मित्षाई जायगी, 
कोई भाई मस्तव्य-विरुद्ध ल्िखा-पढ़ों न करें। व्या- 
पारी ल्लाहन विशेष वाब्छनीय है । 


0. बलदेव बिलडिज्न काँसी, उत3९8] 


। 
| ! से अग्रवाल समिति, 
! 


( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप फेक्टरी ) 
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स्जरकीर 


_तन्‍न्‍्का०८० 2ाजर्ीीकन 
स्‍व्््य्न्य्या 


| 
| 


सोने-चाँदी के .फेन्सी जेवर के लिए 


सोनो मोहनलाल जेठाभाई 


३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफ़ोन नं० ३१५३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 
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| मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा 
ताक़त का ख़ज्ञाना है, जो खोई हुई ताक़त को 
वापछ लाकर, घातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, क्षीणता, 
अधिड विज्ञाध्ता से उत्पन्न हुई रग व पह्ों की कम- 
जोरी को रफ़ा करके इर क्रिस्म का प्रमेह, सूज़ाक, 
बवासार, नवासीर, भगन्द्र व औरतों के मासिक घर्म 
को ख़रात्री के लिए अकसीर है। क़ोमत बड़ी शोशी ४) 
छोटी २॥) 
बवासीर 
ज्रूनो हो या बारी, बला ऑपरेशन २४ घयणटे से 
तकल्लीफ़ को रफ़ा करके सिर १ शीशी से ही झाराम, 
क्रीमत बड़ी शोशी <) छुद॑ २॥) 


बै० भ्रू० पं० मनोहरलाल मिश्र 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल 
चौंक मैदानखाँ हैदराबाद, दक्तिण 
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चिन्तित होने को आवश्यकता नहों रहो | 


आप “निरमालिन” से अपने रेशमी, 
ऊनी आदि सब प्रकार के रड्रीन और 
मुलायम कपड़े आसानी से धो सकते हैं । 

इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुई है ! 


जगह मिल सकती है । 


कलकत्ता से।प-वकक्‍्सं, 


बालीगञ्र, कलकत्ता 
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9.4 
मेंगाइए ! 


१ कु 
56८2७ 


क्रोकाधाआाआा<ा हु आाका 


विशुद्ध अमेरिकन दवाइयाँ प्रति 
डाम -2), -2)॥ व अमेरिका से 
असली दवा अड्डरेज़ी पुस्तक, 
शीशी, काग, गोली आदि समँगा 
कर रूस्ते दर में बेचते हैं। 
हैज! व रूब बीमारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
दापर सहित १२, २४, ३०, ४८, ६०. ८४, १०४ दवाओं 
का दाम केवज २), ३), ३॥), ९॥), ६॥), ६), ११) रु० 
डाक पचे अक्कग । वायोकेमिक दवाइयाँ प्रति डाम -)॥ 
वायो कैमिक दवाइयों का बकएर, एक किताब व १२ दुंबा- 
हयों के साथ सूल्य २॥) डाक-ख़्चे ।--) अलत्वग । 
हा सूचीपत्र मुफ़्त 
पता --मजुमद।र चोधरी एण्ड कम्पनी 
नं० &८, क़ाइच स्ट्रीट, कलकत्ता 


अनननन>रनर>प नरम मननननलन्ल पम्प प्म्मननस्न्सन्न्नननननमनम_+बनन-न नम घका» 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० पएस० की 


पागलपन को दवा 


४० वर्ष से स्थापित 

मूच्छी, स्गी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी मुफीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“में डॉ० डब्लू७ 
ली+ राय की स्पेसिफिक फ्रॉर इन्खेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों स्के 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।” सुपर्गीय जस्टिस 
छर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 
श्रारोग्य दवोने वाले दो आदमियों को में ख़द 
जानता हूँ ।” दवा का दाम ४) प्रति शीशी । 


पता-एस० सी० राय एण्ड कं”, 
१६७/ ३ कानवालिख स्ट्रीट, 


या ( ५६ धर्मंतन्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 
तार का पता-- “'(25५७०॥॥7' कलकत्ता 


27223 न 


डाक-व्यय $ से २ शोशों का ।£) 


रे जा, 
- यदि प्ष॑पार में बिना जन्नत और तकल्बीफ़ के दाद को जढ़ से जले 
खोने वाली कोई दवा है तो वस्त, वह यह है। दाद- चाहे पुराना 
हो या नया, मामूत्ती हो था पकने वाला, इसके जगाने से अच्छा 44 


इनक ओफ्यार की परकाकश्यकता हे! 
तत्काल गुण दिखाने वाल्ली ४० व की परीक्षित दवाइयाँ 


कफ़, खाँधी, हैज़ा, दमा, शूलल, संग्रहणी, अतिसार, पेट-द॒दं, के 
ढस्त, नाडे का डुख़ार ( इन्फ्रलूऐन्ज़ा ) बालकों के हरे-पीछ्े दस्त 
ओर ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वःल्ले रोगों को 
एकमात्र दवा है । इसके सेवन में किसी अनुपान की ज़रूरत ल 
होने से मुसाफ़िरी में द्वोग इसे साथ रखते हैं । क्रोमत ॥) आना 


होता है । क्रीमत फ्री शीशी |), ढा० ख़० $ से २ शीशो |”) 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं। धोखे से नक़लों दवा न ख़रीदिए ! 


* पता---खुख-सथ्वारक कम्पनी, मथुरा 
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चर्ष २, खरड १, संख्या १] 


शिया न त पलक ताक कक पक +० जज . ैैै।/ैै/ै"ै8है छू 
धर्म और इश्वर 
( ६६वें एष्ठ का शेषांश ) 

डमारा पतन होता जा रहा है। फिर भो ऐसे ब॒द्धि- 
भाण्डाग़ारों को कमी नहीं है, जो कहते हैं कि हमें करान 

और वेद में शान्ति मिलती है । रे 
यदि मलुष्य बाल्यकाल से ही आँखें और कान 
बन्द्‌ करके धार्सिक बेहूदगियों को अपने सर में कूट- 
न्कूट कर भरता रहा, धामिक पुस्तकों के प्रत्यक्ष 
बदतोण्याघातों को नहीं देख सकता $ उसका मलुष्यत्व 
से गिर जाना स्वाभाविक है। पशु-बुद्धि को समाज क्के 
द्वित के | उच्छुछुल न होने देने का काम ज्ञान 
का है, ज्ञान के सर पर जब आरस्भ से ही कुठाराघात होने 
लगे तो बेचारे ज्ञान हवा ग्राण हमारे घर में कैसे बच 
सकता है ? हमारे देश में ऐसे पापिष्ट हृदयों की कमी 
नहीं है जो देश के ४० प्रति सौ भूल मरतों की चिन्ता 
से एक क्षण भी व्यथित नहीं दोते, किन्तु परलोक की 
चिन्ता से सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं। जिस देश 


, में अन्धे बसते हों, उस देश में निश्चय ही कान की 


महिमा आँखों से अधिक होगी । यहाँ बेचारा ज्ञान कैसे 
:डहर सकता है ? 'घोबी बस कर क्या करे, दिगम्बर के 
आम?!। सं 

लोग स्त्रियों को “नाक़िसुत्-अकल! कहते हैं, कहीं- 
कहां भले आदमियों ने तो उन्तके सर बहुत से स्वाभाविक 
दोष मढ़ दिए हैं, एक ज्ञान-राशि हिन्दू तो कहता है 
“ढोल्न गँवार शूद्ध पशु नारी” जैन हज़रत फ्ररमाते हैं कि 
उस्लयों की सुक्ति ही नहों होती और यहूदियों में तो 
आर्थना की जाती है, 'हे प्रभो, आपने बड़ी कृपा की, हमें - 
ज्ली नहों बनाया।? क्या यह सब बेहूदगियाँ हमें धर्म 
को घिक्कारने को ओर पवृत्त नहीं करतों ? हम स्त्रियों के 
सम्बन्ध में अनेक प्रबन्ध अनेक मासिक पत्रिकाओं 
-में ल्षिख चुके हैं और दूसरे स्वतन्त्र लेखों के लिखने 
का विचार है, जिनमें स्त्रियों पर पुरुषों के दीधकाल 
-ब्यापी अत्याचार को ऐतिहासिक प्रमाण के साथ दिखाया 
जाय, पर यह सब जीवन और स्वास्थ्य के हाथ को बात 
है । अस्तु, हम यहाँ स्त्रियों के पत्त में लिख कर 
विषयान्तरित नहीं होना चाहते । पर इतना हम ज़रूर 
कहेंगे कि स्त्रियों की निबंलता और मुखंता के ज़िम्मेदार 
पुरुष हैं, स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक सूर्ख हैं। इसीलिए 
घामिक ठगों के हाथों यह अधिक ठगी जाती हैं। 
मेरे प्राणप्यारे घर्मान्धताग्स्त मनुष्य भाइयो ! एक बार 
धर्म को और ईश्वर को २९ वर्ष के लिए त्याग कर देखो, 
अगर आप अच्छे न बने तो फिर इन्हीं ख़याली पुलाव 
के पकाने में लग जाना | अगर आज आप नहीं छोड़ते 


>त्तो आपकी आगे आंने वाली आपसे अधिक चतुर 


सनन्‍्तति इन ढकोसलों को निस्सन्देह समाज से बहिष्कृत 
वकरेगी । आजइह्ल पुरोहिती-ठगी पहिले की तरह 
नहीं चत्नती, यदह्द प्रमाण है हमारी भविष्यद्गाणी के 
सिद्ध होने का । 5 


अफ़्रीमची की अक्रीम छुड्गाना कठिन है, इसे में 
समभता हूँ, किन्तु वह स्वयं चाहे तो धीरे-धीरे छोड़ 
सकता है । एकदम अगर किसी का दुर्गुग छुड्ाया 
जाता है तो वह दुराचारो छिप कर अपनी दुर्वासना को 


चूरी करने लगता है, जैसा कि रूस में देखते हैं। अनेक | 
मूर्ख घरों में छिप-छिप कर नमाजों में अपना ससय 


ख़राब किया करते हैं । > 
ईश्वर और धर्म के ढकोसले को छोड़ने के बाद हम 


सच्ची अवस्था में आ जाते हैं, हम निरबंलता को समझ 


कर उसके दूर करने के लिए अपने हाथ-पैरों का हिलाना | 


-सीखते हैं। सनन्‍्ध्या, पूजा, त्त और नमाज के ज़ोर से 


अपने दुखों के मिटाने की बेहदा दरकत छोड़ देते हैं। | 


प्इम समझने लगते हैं कि मैं अलुपचार, विवश और 


अकल का शेर 


मे रा नाम बुद्धि-प्विंह है, किन्तु लोग सुमे, लाड से 

कहिए अथवा अपनी कम्बड़्ती से, 'बुडु कहते 
हैं । आजकल नाम बिगाइने की कुछ प्रथा सी चल गईं 
है। लोग अक्सर भले आदमियों के नामों को बिगाड़ 


ुझुख' और पचकौड़ीलाल से “पच्चु? इत्यादि । 


सरकार की ओर से इस कुप्रथा को दूर करने का शायद 


कोई क़ानून नहीं है, वरना ऐसा घोर अन्याय नामों के 
साथ कदापि नहीं हो सकता था। खैर, मैंने निश्चय किया 
है कि यदि नाम वालों के सौभाग्य से मैं कभी एसेम्बली 
का मेम्बर बना तो सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य 
आकर्षित करूँगा और अगर वह इस करीति की ओर 
कुछ ध्यान न देगी तो सुझे बाध्य होकर [५६ /0७ 7७६ 
( जैसे को तैसा ) का आश्रय लेना पड़ेगा। तब में 
शरीमान्‌ लाद साहब को “लट्ट”, मि० सैकडानल्ड को 
“मैकू', मि० बैजबुड बैच को “बिल्जू” और मि० सेम्लुएल 
होर को “सम्मू? आदि कहा करूँगा । यु 

आह ! आज न जाने कितने भत्रे आदमियों के 
शुभ-नामों की कमरें, पूँछे' तथा गद॑नें ज़बान-ए-खुझर 
से काटी जा रही हैं, परन्तु सरकार के कानों पर जैँ तक 
। नहीं रेंगती । भला, इस उदासीनता का भी कोई ठिकाना 
है ? अस्त - 

मेरे पूज्य पिता का नाम 'सुद्' उफ़े सुदर्शन सिंह 
है और मेरे दादा का नाम “कुन्दू” उर्फ़ कन्दर्प सिंह था। 


तुच्छ प्राणी हूँ। प्रकृति का ज्ञान अथाह है, लेकिन 
उससे कोई इश्वर या धर्म मेरी मद॒द और रक्ता नहीं 
कर सकता, इसलिए में स्वयम्‌ अपनी रक्षा का उपाय 
सोचूँ। अपने द्वित के लिए काम करें । 

._ पश्चिम के जितने आविष्कर्ता हुए हैं, उन्होंने चाहे ईश्वर 
का खण्डन न किया हो, पर यह ज़रूर है उन्होंने नमाज 
पढ़ते हुए कोई आविष्कार नहीं किया ! बढ्कि अनेक 
आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को नमाज़ पढ़ने वालों 
ने सताया ज़रूर है। जब कोई नवयुवक घर छोड़ कर 
निकल जाता हे और उसके सामने कोई शरण-स्थल 
नहीं रहता तब वह श्रमशील और कास का आदमी 
जल्दी बनता है | आदमी सदा बालक नहीं रह सकता । 
वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से श्रमशील, स्वतन्त्र जवान 
बनता जा रहा है । उसको इस उजञ्ञति और इस. उत्कर्ष 
-में बाधा डालना अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना है।: 

भाग्य एक और नष्ट वस्तु हे । इससे झादमी निकम्मा 
और आलसी हो जाता है। वह लगातार अदृश्य शक्ति 
का ही आश्रय ढूँढठने लगता है। किसी भी घटना का, 
अच्छी हो या बुरी, कारण नहीं हूँढ़ता । भाग्य पर भरोसा 
करके बैठ जाता है । अगर आदमी सावधान हो जायगा 
तो अपने लिए और समाज के लिए हितकारी कामों के 
करने में दत्तचित्त रहेगा। स्वर्ग और इंश्वर के भूत को 
लिन, फ़रिश्ते, यत्त आबि के लिए छोड़ कर आप अपनी 


धर्म और भाग्य का वशीभूत न रहेगा । 
सवम्‌ परवशं दुखम्‌ : 


- स्म्‌ आत्मवशं खुखम्‌ 
2] के शक च्् 
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[ श्री० हज़ारीलाल खरे उफ मि० खरे ] 


डालते हैं। जैसे, घासीराम !से 'बस्स”, चोखेलाल से 


पृथ्वी पर ही अपना स्त्र्ग बनाने में लग जायगा | ईश्वर, . 


मेरे पिता तीन वर्ष की उम्र से ही 'अ आँ, इइं, ऊँ ऊँ, 
ए बो, श्रो बऊ, और अस्हा' पढ़ने लगे थे, किन्तु उन्होंने 
झुझे पाँच वर्ष की अवस्था में स्कूल में भरती कराया। 

मेरी पढ़ाई की गाड़ी सरपट चाल्न से चलते-चल्लते 
मेट्रिकुलेशन-परीक्षा में तीन बार अढ़ी। प्रथम वर्ष 
मुझे परीक्षा के पूर्ण विषयों में बैठने ही नहीं दिया गया। 
दूसरे वर्ष जब परीक्षा देने जाने लगा तब एक अपशकुन 
हो गया। मेरे 'सालारजह्ञ” ( अर्थात्‌ जिनके सम्बन्ध में 
अनादिकाल से यह किम्बदन्ती है कि सारी खुदाई 
एक तरफ़, जोड़ का भाई एक तरफ़ ) बोल उठे-जनाब, 
इस साल मेहरबानी करके ज़रा सावधान रहिएगा। 
गत वर्ष जिस तरह सद्वपाठी की .कॉपी चोरी करते समय 
| पकड़े गए थे, परीक्षा-भवन से निकाले गए थे और 
अन्त में रेस्टीकेट होते-होते बच गए थे, उसी तरह इस 
साल भी न कर बैठिएगा । इस अपशकुन से मैं समर 
गया कि बड़े बेमोक़े उल्लू बोला है, फलतः इस सात 
भी ख़ेर नहीं है। परन्तु 'हिस्मते मरदाँ, मददे ,खुदाः, 
- इस घोर अपशकुन के होते हुए भी अपनी अझू के बत्च 
से मैंने पर्चे अच्छे किए और मेरे पिता जी को विश्वास हो 
गया कि अब की मैं फ़र्टं-डिवीजुन में अवश्य पास हो 
जाऊँगा। किन्तु जब परीक्षा-फल-सूची में युनिवर्सिटी के 
कस्बऱ्तों ने मेरा नाम न छापा तो 'खेत खाय गदहा 
और मार खाय जुल्ाहा” के अनुसार मेरे पिता भी मरू 
पर बिगड़ उठे । सुर फ़ेल होने का उतना डर और रब्ज 


| नहीं होता, जितना पिता के लेक्चर का डर रहता है । 


आख़िर वही हुआ, पिता जी का लेकचर, जो पूरे डेढ़ घर्टे 
में समाप्त हुआ, खुनना ही पड़ा । उस समय यदि कोई 
अख़बार का रिपोर्टर होता तो वह उनके “डल्लूः, 
'पाजी', गधे की दुस! और “मस्तिष्क में गोबर भरा है? 
| आदि विशेषणयुक्त लेकूचर अवश्य द्वी नोट किए बिना 
न रहता । 


तीसरे वर्ष, यदि सच पूछिए तो मैंने खूब पढ़ा । 
एक दिन किसी कारणवश जब अपने छोटे भाई को 
मैंने एक “चपत” जड़ दी, तब उस कम्बख़्त ने पिता 
जी से कह दिया कि “ भैथ्रा के फ़ेल होने का सबब यह 
है कि ये कोसे की किताबों की जगह उपन्यास 
और *डक्नार-रस की पुस्तकें बहुत पढ़ा करते हैं।” 
यही नहीं, पाजी ने क़रीब आउ-दस पुस्तकें पिता 
जीं के सामने लाकर रख दीं। अब क्‍या किया 
जाए [ मेरे छोटे भाई ने अपना कथन सथ प्रमाण 
के प्रमाणित कर दिया । इसमें मेरा कोई कूसूर न था। 
बस, मेरी परिस्थिति का अजुभव वे लोग अच्छी तरह 
कर सकते हैं, जिनकी शादियाँ दात्र-जीवन दी में हो 
चुकी हैं। बताइए, वह समय क्या कोर्स की नीरस 
पुस्तकें रटने का होता है ? बस, मैंने भी सनातन प्रथा 
के अनुसार कोर्स की किताबों को आल्मारी में विश्राम 
करने दिया था । यदि फ़ेल होने के डर से कभी किताब 
खोलता भी था तो मन में वही सुखसण्डल, वही 
मधुर मुस्कुराइट, वही चुलबुली बातें नृत्य करने लगती 
थीं। खेर, पिता जी का लेक्चर इस बार मुझे कुछ 
| सुनाई न पड़ा। सौभाग्य से मुझे एक कीड़े की भन- 
अनाहइट सुनाई पड़ गई। बस, इस डर से कि वह. कान 
में घुस न जावे, मैंने अपने दोनों कानों को उँगली से 
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बच्ची वर कब आदि थ। ५ श कण व जा) प त्त् तत_+-+८८ तरह बन्द कर लिया था। यह मेरी बुद्धिमानी थी 
कि यह काम मैंने पिता जी की नज़र बचा कर किया था, 
अन्यथा यदि उनकी नज़र मुझ पर पड़ जाती तो मेरी 
खोपड़ी का शनीचर फिर सत्यैल्लोक में आने का नाम 
भी न लेता। एक बार ऐसा ही करने पर पिता जी ने 
कोधित होकर कहा था, "देखो बेवक़ुफ़ को, मेरी बातों 
को व्यर्थ समक कर, कान बन्द करता है ।”? 

हाँ, तो तीसरे वर्ष भी कम्बज़्त परीक्षक ने मुम्के 
फ़ेल कर ही दिया | इसलिए मैंने अब प्रण कर लिया हैं 

जब तक “पनागर# युनिवर्सिटी! न खुल जावेगी, 
तब तक मैं परीक्षा में न बैदँगा । भरा मेरे जैसे अकू के 
शेर को तीन बार फ़ेल करने की क्‍या आवश्यकता थी ? 
दो साल फ्लेल होने की 0७७॥।0९४४४07 ( योग्यता ) 
क्या तीसरे साल पास कर देने के लिए काफ़ी न थी ? 
इसके अलावा एक ख़ांस वजह पढ़ाई छोड़ने की और 
थी। अर्थात्‌ मेरा लड़का पहिली कछ्षा में पढ़ता था। 
इसलिए मुझे डर था कि यदि मैं परीक्षक की शरारत से 
फिर फ़ेल हो गया तो मुझे अन्त में अपने पुत्र के साथ 
ही 'स्टैए्ड-अप ऑन दी बेज्चः का मज्ञा ल्लेना पड़ेगा । 
फल यह होंगा कि लोगों को सुझे बुद्ध! कहने का 
काफ़ी अवसर श्राप्त हो जावेगा और फिर मुझे एसेःबल्लीं 
में कुछ कहने का दावा ही न रह जाएगा । 

ख़ेर साहब, पढ़ना छोड़ा-। घर में मेरे साग्य से खानें 
की कमी न थी। पिता जी मेंयों बहुत से ऐब थे; 
परन्तु उन्होंने मेरे लिए धनोपाज॑न काफी कर लिया 
था । इसलिए में आपका क्ृतज्ञ हूँ । अगर पिता जी 
ल्लायक्र न होते तो न जाने मेरी क्या दुर्दशा होती ? बड़े- 
बडे एम० ए०, बी० ए० नौकरी की तल्लाश सें बेरज्ज 
घूमा करते हैं, फिर तो मैं नान-मेट्रिक ही उहरा। एक 
दिन एक एम० ए० साहब मेरे पास भी पहुँचे और कहने 
ल्गे--' मालगुज्ञार साहेब, मुरू पर बड़ी विपत्ति है, कोई 
नौकरी दिलवाहए । 

मैंने सिर खुजलाते हुए पूछा--आप क्‍या काम कर 
सकते हैं ? ४ 

'लिखा-पढ़ी ।! 

“इसके अलावा ।! 

और जो कुछ आप कहें? 2 

मैंने कहा-भाई, मेरे यहाँ तो हल-कुदाल का 
काम है । 

यह सुनते ही उन्होंने एक बार आपाद-मस्तक मेरी 
ओर देखा, फिर चलते बने। अस्तु । 

एक दिन मेरी अक्ल ने सलाह दी कि मालगुज्ञार 
साहब, इंतनी अकू के सोल श्रोप्राइटर होकर भी ठुस 


बेकार रहते हो, यह ठीक नहीं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। | 


यह सोच कर बड़ी कठिनाई, परेशानी और चापलूसी 


के पश्चात मैं ग्युनिसिपैलिटी का सदस्य बन गया। मैंने । 
निश्चित्‌ कर रखा था कि मैं ग्युनिसिपैलिटी का सदस्य ॥ | 
होकर अच्छे-अच्छे सुधार करूँगा, जनता को किसी किस्म 

: का कष्ट न होने पावेगा। किन्तु वहाँ जाते ही मेरी सारी |£ 
आशाओं पर पानी फिर गया । एक दिन “विशेष-सभा! | 


_ हुईं। बड़े-बड़े सभ्य-पुरुष आए थे । बड़े-बड़े प्रस्ताव रखे 


जाने वाले थे | मुझे अपनी अकू का नमूना दिखाने का || 


यह अच्छा अवसर था। जब मेरी बारी आई तो मैंने 
निग्नल्लिखित प्रस्ताव पेश किया :-- 


'हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है, कि शहर | ध्ल् 
के कुत्तों के लिए हम लोगों ने कपड़ों का इन्तजाम नहीं ॥ च्च् 


किया। बड़े-बड़े लोग सम्य तथा सज्जन पुरुष शहर से 
निवास करते हैं | किन्तु ये कुत्ते ऐसे बेअदब और बद- 


गाँव है.! 


& पवागर जबलपुर से आठ मील की दूरी पर एक 


--+ लें ख के | २8-22 (40-०८ [ए ८८-८८ हा 


[ बर्ष २, लण्ड १, संख्या ₹ः 


तमीज्‌ हैं कि नज्ञ-धइड्ढ इधर-उधर घूमते फिरते हैं। परन्तु , 
इसमें कुत्तों का कोई क़सूर नहीं, वरन्‌ यह हम ल्लोगों की | 
ग़लती है। इसलिए स्युनिसिपैलिटी की ओर से कुत्तों के | 
लिए कपड़ों का प्रबन्ध किया जाना जरूरी ही नहीं, | 
बल्कि अनिवाय है । इसमें म्युनिसिपैल्लेटे का अधिक | 


विदेशी कपड़ों की गाँठें खुलवा कर कुत्तों को कपड़े 
दिलाने का जुस्मा ल्लेता हूँ। म्युनिसिपैलिटो को केवल 
सिलाई ख़्च का सार सहन करना पड़ेगा ।?- 

सग़र बात तो यह थी कि इस म्युनिसिपैलिटी के 
सभी मेम्बर. अहू के दुश्मन थे। उन्हें साधारण शिष्टा- 
चार-अर्थात्‌ 'एटीकेट! का बिल्कुल ज्ञान न था। इसलिए 
ये लोग मेरी हँसी उड़ाने छवगे। और मेरे भ्रस्ताव का 
कोई भी ससर्थक न हुआ । एक सज्जन ने अत्बत्ता यह 
प्रश्न किया, कि जनाब, जब कुक्तों के लिए कपड़ों का 
प्रब्ध किया जावेगा, तब बिल्लियों और घोड़े वग़ेरा 
जानवरों के (०७ए/्व४४४ (शिकायतों ) का कया 
जवाब दिया जावेगा ?? ; 

मैंने कहा--भाई साहब, कुत्ता हो एक ऐसा जानवर 
है, जो. आवारा फिर करता है, परन्तु सलुष्यों के साथ 
सदैव रहता है। यहाँ तक कि अल्तःपुर सें भी 


का यह हाल नहीं है । 


लेकिन मेरे प्रस्ताव पर ध्यान न दिया गया। बतलाइए, 
ऐसा घोर अपमान मैं श्रीमान छुद्धिलिह-भला कैसे 
बरदाश्त कर ल्लेता ? बस, मैंने म्युनिसिपल-बीबी को 
फौरन तलाक़ दे दिया । वह पहले से ही इस बात के 
लिए मेरी अकू देख कर कोशिश कर रही थीं । 
अब मैं अपने घर- का काम देखा करता हैँ । मेरी 
उम्र इस समय ठीक २६ वर्ष १३ माह २७ द्नि, २३ 
घण्टे €६ सिनद && सेकेण्ड की है--पूरे सत्ताइस वर्ष 
होने में एक सेकेयड की कमी है । लेकिन देखने-सुनने में 
मैं कम्म ले कम ९० वर्ष का जहाँदीदा, अचुभवी और 


बड़ा सूचीपत्र <-) का 


के० मणिलाल एण्ड कं०, १७३, हेरिसन रोड, कलकत्ता. 


ख़्चे भी न होगा। मैं बज्ञाजों से कॉड्म्ेस-सील-शोमित | 


डसऊा अवाध प्रवेश होता है, इसलिए लोगों को | 
निगाह उस पर अवश्य पड़ती है। किन्तु दूसरे जानवरों | 


मेरी यह ज़ोरदार दल्लोल सुन कर वे चुप्हों गए। | 


“ज्जतलल्न 5 3222-53 मकर ध्य््हह्््य्न्टप््ि 


। . ( बम्बई के प्रसिद्ध 


[ सोने के गहनों पर कल्लकत्तें का प्रसिद्ध मीणाकारी का काम | 


बुज्॒ग मालूम होता हूँ । लोगों का ऐसा अम हैं कि डोटोः 
उम्र में ख़ास कर छात्र जीवन में शादी होने की वजह से' 
ही मुझे बुज़॒र्गी प्राप्त हो गई है। परन्तु यहाँ पर सुझे कुछ 
शक सा श्रतीत होता है, कि शायद ल्लोग मुझे. 
बुज़र्| समझ कर ही बुद्ध.” कद्दते हों। शायद इसी 
वजह से या लोगों की देखादेखी मेरा छोटा लड़का 
भी मुझे एक रोज बुद्ध” कह रहा था। मैंने कहा, 
| बेटा, जब तक, “नास'-क्रानून नहीं पास होता, तब 
| तक में किसी चियम के अजुसार तुम्हें सज़ा नहीं: 
| दे सकता । परन्तु क्रानून बन जाने के पश्चात्‌ तुम्हें ऐसी 
| खज्ञा दूँगा कि छुट्टी का दूध याद आ जायगा ! 

|. एसेस्बक्‍ली का चुनाव पास ही है। इसलिए मैं 
| मेम्बर होने की तैयारी में लगा हूँ । मेम्बर होने के पश्चात्‌ 
| ल्लोग मुझे 'अक़ल का शेर इस उपाधि से विभूषित 
किए बिना न रहेंगे। हिन्दुस्तान में एक विशेष क्रान्ति 
सच जावेगी। मेरे मेग्बर होने के पश्चात्‌ हिन्दुस्तान में: 
कोई नाम न बिगाड़ सकेगा, छात्र जीवन में शादी 
| न हो सकेगी और कुत्ते विदेशी कपड़े पहने नजर 
| आएंगे ? 

|... आप ही. बतलाइए, क्या मैं “अक़्ल का शेर” नहीं 
| हूँ ? मेरा नास बुद्धि-सिंह' सी तो है ? 


॥ 
| 


कै ब्् कु 


ख़ुशों को ख़बर | 


|... बिना उस्ताद के सन्नात सिखाने मे, बाज़ी जीतने 

वाल्ली - पुस्तक “हास्मोबियम, तबरू एयड बाँसुरो 
| मास्टर” तीसरी बार छुप गई है । नई-नह तज़ों के ६४२ 
| गायनों के ब्ज्ञावा १३५ राग्र-रागिनी का वर्णन ख़्ब 
| किया गया है. इससे बिना उरताद के उप्लेक्त तीनों बाजे 
बन्नाना न आये तो मूल्य वाक्सि देने की गारण्टी है! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु सुल्य 
वही १) डा० म० ।-) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है | 


चघता---गगे एय्ड कमूपनोी जू9 हे, हाथरस 


जोहरो ) 


७, अंगूठी गिनी सोने की नग ९ दास १८) 
पु चूड़ी, साड़ी पीन, लेख पीन, लाकेट 
वगेरह के ऊपर बहुत ही सुन्दर 
सीणाकारी का कास सफ़ेद, हरा, 
नोला, किरोजी इत्यादि रह्ढों में 
बहुत हो नफ़ोस बनता है और सब 
रक़्त्त का सोने का ज़ेबर और 
जड़ाऊ गहना तथा चाँदी को चीज़ें 
हर समय तैयार मिलती हैं और 
आडेर इच्छानुसार बना दिया 
जाता है । बनवाई की दर से 
सुबिस्ता रक्‍्खा गया है। 

टिकट भेज कर म्रंगाइए | 


न] 


| क 


5 


वर्ष २, खण्ड ह, खंख्था ह श 


तूफाने-ज़राफ़त 


जी पियानो भी बजाने लगे अब बीन के साथ , न तो जापान के हम साथ, न हैं चीन के साथ 


[ महाकवि 'अकबर” इलाहाबादी ] 
क्या रहे दौरे फलक'" में कोई तमकीन *के साथ, 
जब ज़माना न चले एक ही आईन * के साथ ? 
गब * की मद॒ह” भी है शर्क़ 'की तहखीन" के साथ, 
हम पियानो भी बज्ञाने लगें अब बीन के साथ | 
इस तमाशा-गहे दरुती "में मुझे दैरत है, 
इक नया फूलसफ़ा हो जाता है हर'लीन!के साथ | 
मुखलिसाना “जो न हो मदद तो कया लुत्क़ आए, 
चश्मे * “गस्माज़ की गदिशि भो है लहसीन के साथ । 
दिल दिया, माल दिया, प्यार किया,उनको मगर, 


इन बुतों को वही काविश ' 'है मेरे दीन के साथ || 


57, 
खुशी क्या हो जो मेरो बात वह बुत मान जाता है, 


मज़ा तो बेहद्‌ आता है, मगर ईमान जाता है । 


: जहाँ दिल में यहआई कुछ कहँवह चल दिया उठ कर 
गज़ब हे,फितना है,ज़ालिम नज़रपहचान जाता है। 
“'थिएटर!'रात को और दिन को यारो की यह. स्पीच ', 


डुद्दाई लाट साहब को मेरा ईमान जाता है। 
नई तहजीब में दिकक़त ज़्यादा तो नहीं होती, 
मज़ाहिब ' * रहते हैं क्रायम,फ़क़त ईमान जाता है। 


सब्र रह जाता है, ओर इश्कू की चल्न जाती है, 
ज्ञब्त करता हूँ, मगर आह निकल जाती है। 
कुछ नतीज्ञा न सही इश्क़ की उम्मीदों का, 


दिल तो बढ़ता है,तबीयत तो बहल जाती है। 


कप ५. पं 
वादण बोसए अब्रु१ * का न कर गेर से ज़िक्र, 
दिल्लगी में कभी तलवार भी चल जाती है। 


हम क्‍यों यह मुब्तिलाए बेताबिए' * नज़र हैं, 
तसकीने दिल की यारब वह सूरत किधर हैं। 
ज़र जो गुल' * बने थे, वह बन गए बगूले, 
जो ज़ीनते चमन थे वह ख़ाके रहगुज़र * * हैं । 
“अकबर के शैर खुन कर,कहते हैं अहइल्ते * "्बातिन, 
अब भी ख़ुदा के बन्दे, कुछ साहबे नज़र हैं । 
कक 


कामयाबी ख़ारिज़ अज़मिल्जत ! " से नाकामी भज्जी, 


लुत्फ़ दुश्मन ही से शुदररत हो, तो बदनामी भत्नी । 


पुख़ता ' *होकर अपनी शाख़ोबुन १ *से होता है ज्ञदा, 


पऐ खपर * ' चश्मे सुहब्बत में तेरी ख़ामी * 'भली 
बेवफा समझे तुम्हें अदले' 'हरम इससे बचो, 
दैर वाले "कजअद" “ कद द॑ यह बद्नामी भली। 
छू छ्छ च््क 

बू--आकाश का चक्र, २--शान, ३--वरीक़ा, 
७४-पश्चिम, €--तारीफ़, ६--पू्वे, ७-- सराहना, ८छ-- 
सांसार, $-पेम, ३$०-जुग़लख़ोर आँखे, ११ “रज्, 
१२--मजुहब, ३३--भौँवों का चुम्बन, १४७ -बला में 
फँसना, १४--फ़्ूल, १६--रास्ते को ख़ाक, १७-दिल 
वाले,.3८-मजूहब से बाहर, .३६--पक्का, २०--जड़, 
२३- फल, २२--कच्चापन, २३--काबे वाले, २४-- 
मन्दिर वाले, २६४- टेढ़े, 


[ कविवर “बिस्मिल? इलाहाबादी ] 
चाहिए लुत्फ़ भी दुनिया का हमें दीन के खाथ, 
कुछ मिठाई भी रहे मेज़ पे नमकीन के साथ । 
एक मेरे दोस्त ने अज़् राहे** करम बँगले पर, 
मुझको साहब से मिलाया बड़े तहलीन के साथ । 

यह कॉलिज की पढ़ाई लो नतीज्ञा मालूम, 

कोई दुनिया में रहेगा न कभी दीन के साथ । 
देखना हो जो तमाशा तो कलब में देखो, 
एक नया 'सीन! नज़र आपगा हर 'खीन? के साथ | 
हिन्द्‌ की खेर मनाने से है काम ऐ “बिस्मिल”, 
न लो जापान, के हम साथ, न हैं चीन के खाथ | 


निल्लावर कोई होता है कोई कुरबान जाता है, 
नई चाल वह चलते हैं, ज़माना जान जाता हैं । 
हुसूले ज़र २ "कीहसरत ख़ाक छुनवाती है दुनिया की? 
कोई जाता है लनन्‍्दन, तो कोई जापान जाता है। 
पढ़ा करता हूँ में 'स्पीच' हर लीडर की 'लीडर” में, 
मगर खश्कांर का इनकी तरफ कब ध्यान जाता है ९ 
ज़माने में नई तहज़ीब देखी मैंने ऐ “बिस्मिल'?, 
कुछ इसका ग़म नहीं मुझको, अगर ईमान जाता है। 


ध्ठ 


वह दहलते नहों मख़लूक़* * दहल जाती है, 

| मेरे मुँह से जो मेरी आद् निकल जाती है । 
तेरी फ़ोटो का नतीज्ञा न हो कुछ और कि हो | 
देख लेने से तबीयत तो बदल जाती है। 
शकवए जुल्मो-सितम की नहीं ताब ऐ “बिस्मिल”? 
देख कर उनको मेरी जान निकल जाती है। 


है 
नज़रे उठा के देख जो साहबे नज़र हैं, 
शकले वह श्रब कहाँ हैं, वह सूरत किधर हैं ? 
ज़रं यह कह रहे हैं, पस्ती * में है बलन्दो । 
गरदूँ९९ नशी वह होंगे जो ख़ाके रहगुज़र हैं । 
मेरा कमाल देखे, परख वह मुझको “बिस्मिल”? 


जो साहबे नज़र हैं, जो साहबे हुनर हैं । 


मेरी मायूसी * * है &च्छी, मेरी नाकापी भत्नी, 
लेकिन इसको कह नहीं सकता कि बदनामी भली । 
दिल में अहले क़ौम के बैठा हुआ है यह खयाल, 
पुरुतगी उनके लिए, अपने लिए खामी मली। 
बाकई इलमो-हुनंर की कद ऐ “बिस्मिल? नहीं, 
इस ज़माने में तो शुद्ररत से है गुमनामी* * भली 


कक कक छ 


२६-- कृपा से, २७--रुपया पैदा करना, र८घ-- 


काटा छुरी बग्रेर तो ख 
[ जनाब “ज्ञाहिद” इल्ाहाबादी ] 
फ़ेबर में अपने उनको जो पाता नहीं हूँ में, 


इस बास्ते सलाम को जाता नहीं हूँ मैं । 


बैठा हुआ सूरते नक्शे क़दम यहाँ, 
बँगले से उठ कर श्रब कहीं जाता नहीं हूँ में | 
खुनने का लुल्फ़ जब है खुनो दास्ताने दिल, 
खुनते नहीं हो तुम तो, खुनाता नहीं हूँ में । 
बह हैं मेरी नज़र में समाए हुए सगर-- 
उनकी नज़र में फिर भी समाला नहीं हूँ में । 
यह सच है, इस तरह नहीं जोने से फायदा, 
जब जिन्दगी का लुत्फ़ भी पाता नहीं हूँ में । 
तहज़ीबे मग्ररबी का यहाँ तक लेहाज है, 
काँटा छुरी बग्रेर तो खाता नहीं हूँ मैं । 
डुनिया कहेगी रिन्‍द भला किस तरह मुझे, 
“जाहिद्‌” कलब में भूल के जाता नहीं हूँ मं।। 
कर | # 
हर तरफ फेली है अब बुए-लवेण्डर देखिए! 


[ जनाब “ग़ाफिल” इल्लाह्वाबादी ] 


| इन्क़िलाबे गदिशे चर खितमगर देखिए, 


था कभी आबाद्‌ अब उजड़ा हुआ घर देखिए |. 
हिस्द्री कहती है, सब कुछ 'हिस्ट्रो में दर्ज है, 5 
आप कया से क्‍या हुए हैं, इसको पढ़ कर देखिए 

* मग़रबी फेशन के आगे इत्र को कया पूछ गच्छ 
हुए तरफ फैली है अब बूए लवेशडर देखिए ! 
देखते ही देखते बदली जमाने की हवा, .._ 
बह रद्द है हर तरफ़ फ़ेशन का सरखर देखिए [ 
उसमें-इसमें तो ज़मोनो आउरुमाँ का फ़क है, 
दानियर! हम देखते हैं आप लीडर देखिए ! 
तार भेजा है किसी मिस्टर ने यह मिस मेयो के पाल 
मिस मिलर के शुद्ध हो जाने का मज्ज़र देखिए ।- 


| ग़फ़लतों की नींद में “गाफिल” ज़माना मस्त है, 


रज् लापगा अभी क्या-क्या मुक़द्दर देखिए ! - 


| | हे छः 

वीबियाँ ख़ुद घ्ुनतख़िब करती हैं शौहर देखना 
[ जनाब “ताज” साहब ]| 

हीला साज़ो पुरजफाओं कीना परवर देखना, 

ख़लक़ कह देगी तेरे मुँह पर लितमगर देखना | 

दौड़ कर वह मिल न बढ़ जाए कईीं मैदान में, 

थाम कर फ्तलून तुम अपने को मिस्टर देखना 


अपने ही हाथों ले अपना हाल अबतर देखना ! 
आस्माँ की गद्शि तो हमने देखी हैं बहुत, 

रह गया है अब ज़र्मी का सिफ़' चक्कर देखना ! 
अब कहाँ तहज़ोबे निसबाँ, अब कहाँ वह रोक थाम, 
बीबियाँ ज़द मुनलखिब करती हैं शोहर देखना ! 
.झूचते साइनल ने श्रच्छा एअरशिप दे दिया, 
यूँ हवा में हम उड़ा करते हैं बे पर देखना ! 

गो इलेक्शन के लिए सब पाँव पड़ते हैं अभी, 
हाथ 3ड़वाएँगे हम से फिर यह मेम्बर देखना ! 
आप गो ठक़लीद समझे में तो समभूँगा उरूज, 
| ज्ञाँघ्रिया भी हो गई अब बढ़ के नेकर देखना, ! 
खटमलों से आजकल तकलीफ होती है बहुत, 
खून आलूदा ज़रा हर तारे बिस्तर देखना ! 
खर फुकाओ “ताज” अपना सलजदये हक़ के लिए, 


दुनिया, २४--नीचा, ३०--आकाश पर बैठने वाले, 
३१--निराशा, ३२-कोई न जाने । 


हो मुबारक तुम को बुउख़ाने का मन्ज़र देखना | 
कट छः छ द 


हम से यह होता नहीं, यद दम से होने का नहीं, 


20000 02022, 


जे डोड 


|. ज़हरबखु्श जी 'हिन्दी-कोविद” ] 


'स्फुलिज्” विद्याविनोद-प्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है । 
आप यह जानने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस नवीन वस्तु में है 
क्या ? न पूछिए कि हसमें क्या है ! इसमें उन अज्जारों की ज्वाज़ा है, 
प्लो एक अनन्त काल से समाज की छाती पर धधक रहे हैं, और 
जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जाव-प्राय कर 
डाले हैं। 'स्फुलिज्न" में वे चित्र हैं, जिन्हें हम निरय देखते हुए भी नहीं 
देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नप्म प्रदर्शन कराते हैं । 
'स्फुलिज्ञ” देख कर समाज के श्रत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा 
के क्लिल्म के समान घूमने कगेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 
'स्फुल्षिज्! के इश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ! 
बह सो एक-बारगी चीरकार कर मूच्छित हो जायगा। 'स्फुलिज्” वह 
बैतालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्रा्ों पर 
थपकियाँ देगी । 'स्फुलिड्ड” में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रों 
में भरे हुए घनीभूत अन्घकार को एकदम विन्ट कर देगी । 

लिड्अ” में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घट- 
नाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढड़ से अक्लित की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं। 
उन्‍हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर 


पाशविक श्रत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कानों में उनकी करुण . 


वीस्कार-ध्वनि गँज रही हो । भाषा में ओज, माधु्य और करुणा की 
तिवेशी लहरा रही है। हमारा अ्रनुरोध है, कि यदि आपके हृदय में 
अपने समाज तथा देश के प्रति कुछ भी कल्याण-कामना शेष है, तो 
थ्राज ही 'स्फुलिज्” की एक प्रति ख़रीद लीजिए | शीघ्रता कीजिए, 
नहीं तो दूसरे संस्करण को राह देखनी पढ़ेगी ! 


ग्यह्व का फेर 


रहा है। रह जिस रूप | साधारण जनता के सामने 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १ 


ईंसाई-धर्म के प्रवरतंक महापुरुष ईसा का . 
चरित्र स्वर्ग की विभूति है, विश्व का गौरव है और 
मानव-जाति का पथ-प्रवर्शक है । इस धुस्तक में उनके 
ल्लीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके अम्हृतमय 
डपदेशों का वर्णन बहुत ही सुन्द्रतापू्वंक किया गया 
है। पुस्तक का एक-एक शब्द विश्व-प्रेम, स्वार्थ-व्याग 
एवं बलिदान के भावों से ओत-प्रोत है । किस प्रकार 
महात्मा ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 
सुक़ाबला घैयं के साथ किया, नाना प्रकार की भयज्नर 
यातनाश्रों को हँसते हुए केला एवं बलिदान के समय 
भी अपने शत्रुओं के भ्रति उन्होंने कैसा प्रेम प्रद्शित 
किया--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा । 
केवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा में दिव्य- 
ज्योति उत्पन्न हो जायगी। 


दुर्भाग्यवश आज महापुरुष ईसा का चरित्र 
साम्प्रदायिकता के सक्लीर्ण वायु-मण्डल में सीमित हो 


चित्रित किया जांप्म है, वह अ्रल्लौकिक तो है, परन्तु 
आकर्षक नहीं । श्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखक ने 
इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के विशुद्ध चरित्र को 
चित्रण करने का प्रयास किया है । 


पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर. मुहावरेदार एवं 
ओजस्विनी है। भाव अत्यन्त उच्च कोटि के, सुन्दर 
और मैंजे हुए ; शैली अभिनव, आलोचनातव्मक और 
सनोहारिणी; विषय चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी का 
है । मूल्य २॥); स्थायी झ्ाहकों से १॥:2) 


मशिमाला 


यह वह गल्प-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही श्राप आनन्द से गदगद दो 
- लायँगे ! इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं। कहानियों में आप देखेंगे सामा- 
जिक कुरीतियों का ताण्डव-नृत्य, बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, कन्या-विक्रय, दहेज 
स्त्रियों का घरेलू कलह, वेश्या-गमन सथा पतिन्नत और पत्रिवत आवि-भादि 
महत्वपूर्ण विषयों का मार्मिक तथा मनोरज्षक वर्णन ! प्रत्येक कुरीतियों का ऐसा 
सग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने वाज्षे अनर्था का ऐसा हृदय-विदारक 
वर्णन किया गया है कि पढ़ते हो आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। इन विनाशक 
कुरीतियों ने आज हमें कितना पातत, कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया है कि 
इनके विरुद्ध सिर उढाने का हममें साहस ही नहीं रह गया है। अरस्तु--भ्रत्येक 
कहानी समाज की रञ्न-भूमि है और उसमें उसका सारा मैल आपको जलता 
हुआ दिखाई देगा। कहीं-कहीं पर हास्य-रस का ऐसा प्रवाह मिल्लेगा कि पढ़ते 
ही आप लोट-पोट हो जायँगे। मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राइकों से २।) 


यह बक़ुत्वा के एक प्रसिद्ध उपन्यास का 
अनुवाद है। लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयइर परिणाम होता 
है, उसका इसमें अच्छा दिग्दशन कराया गया है। 
इसके अ्रतिरिक्त यह बात भी हसमें श्रक्कित की 
गईं है कि अनाथ हिन्दू-बाज्षिकाएँ किस प्रकार ठुक- 
राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई लोग 
अपने चढगुल में फँसाते हैं । पुस्तक पढ़ने से पाठकों 
|. पल आनन्द आता है, वह अ्रकथनीय है, साथ _ 
ही अजुवाद भी ऐसा है कि मूल-लेखक के भाव कहीं 
विनष्ट नहीं होने पाए हैं। छुपाई-सफाई सब सुन्द्र 
होते हुए भी पुस्तक का मूल्य केंचल ॥) है। 


कम मय यआाशा अखक 


च्ख्घ्ञ् 
प्रधान सचिव मि० रामज़े 
मेंकडॉनल्ड -हाऊस .. ऑफ़ 
कॉमन्स ने जिनमें विश्वास्र का 
प्रस्ताव पास किया है। 


रे के प्रतिनिधि 
रीवा के महाराजा साहब; जो 
सद्ठ-शासन के विरोधो हैं । 


कक) 


गोलमेजू के प्रतिनिधि, 
बदवान ( बच्चाल ) के महाराजा 
साहब । 


अपनी धघर्मपत्नी-- लेडी इमाम सहित पटना ( बिहार ) के सुप्रसिद्ध 
राष्ट्रीय मुस्लिम नेता-- सर अली इमाम, जो राष्ट्रीय-सुस्त्तिम-दल की ओर से 


गोलमेज़ के एक मात्र प्रतिनिधि! छुने गए हैं। 


€ू 
साँगली के चीफ़ महाराजा पटियात्ञा हे 
हि 
कि 
म्डि पु 
नि 
हि 


0 


"अप 25 की जसट। 


अपनी धर्मपत्नो लेडी हैदरी सहित--नवाब सर अकबर हेदरी । आपके बग़ल में पाठक लन्दन के *इस्लामिकु एसोसिएशन? 
के प्रधान -ख़त्लीद शेलड़क को खड़े देखेंगे । आपका यह चित्र लन्दुन पहुँचते ही लिया गया है । 


कक 2 पे 


32% एक 


नवाब भोपाल 


क-$ ' गोशलमेज़ परिषद के रत मर्ज परिषद के कुछ भारतीय मातिनिधि +« 


कक जाने वाली कुछ महिलाएँ--बीच में पाठक श्रीमती सुब्बरायाँ को देखेंगे, जो गोलमेज़ परिषद में भारतीय 
महिलाओं की प्रतिनिधि-स्वरूप आमन्त्रित की गई हैं। 


गोलमेज़् परिषद्‌ के भारतीय ग्रतिनिघि--श्री ० श्रीनिवास शाश्ली -- कपूर्थ ज्ञा-स्टेट के प्रधान-सचिव--दीवान अब्दुल हमीद, जो अन्तर्राष्ट्रीय सद्ध में 
आपका यह चित्र फ़ोक्स्टोन पहुँचते ही एक प्रेंस- ४ भारतीय प्रतिनिधि की हेसियत से बुलाए गए हैं। आपका यह 


अतिनिधि हारा लिया गया था। चित्र आपके लन्‍्दन के निवास-स्थान में लिया गया है । 


बम्बई के देशलेविका सट्ठ की कुछ सदस्याएँ--जिन्होंने गत राष्ट्रीय सडझाम में महिला-शक्ति का अद्भुत परिचय देकर 
सारे संसार को श्ाश्च्ये में डाल दिया था| 


हो 


चऋऋरलता 39235 4 26282 5 25. 4 232 


अपने वार्षिक सज्गीत, सम्मेलन में भाग लेने वाले बम्बई के कुछ शिक्षित परिवारं--जिसका अ्रधिवेशन उल द्नि सर सो० जे० हाल में हुआ था । 
बीच में पाठक सुम्नसिद्ध पारसो-सज्ञीतज्ञ--भी० एफ़० श्रॉफ को बैठे देखेंगे । 


है. ० 
< हैं। उनके ये 2 कं 
: है कि पढ़ने वालों के हृदय थर्रा जाएँगे। परन्‍्ठ वे गोरे 


|... मदद 
जब २, खण्ड १, खंख्या ११] 
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 लिज्चिडुग्ग 
ढ्ै ( अमेरिका निवासियों का एक पेशाचिक कृत्य ) है 
शत्र>क उछ९ उकर जहर उकर उछब उ्हू उस जहर के. 
[ बरस! ] के 7 


प्ि मेयो की पुस्तक 'मदर इण्डिया! को पाठक 
अभी तक भूले न होंगे । मिस मेयो ने भारत- 
थ“बासियों--और विशेष कर हिन्दुओं--की अनेक प्रथाओं 
को घुणित और पाशविक बता कर, उन्हें संसार के 
सामने पिशाच-रूप में चित्रित करने की चेष्टा की है । 
परन्तु मिस मेयो ने इस बात के अन्वेषण की और संसार 
के सामने रखने की कभी चेष्टा नहीं की कि अमेरिका में 
भी इन प्रथाओं से अधिक घण्य और पाशविक कृत्य 
नित्यप्रति होते रहते हैं ! इनमें से सबसे अधिक 
पैशाचिक झृत्य वह है, जिसे अह्जरेज़ी में 'लिब्चिज्न! कहते 
हैं। हमने इस लेख का शीषक “ल्श्विज्र! इसलिए 
रक्‍्खा है कि हिन्दी भाषा में इसके जोड़ का कोई शब्द 
है ही नहीं ; क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है और सुना 
है, हम कद्द सकते हैं कि भारतवर्ष में कभी कोई कृत्य, 
सामूहिक रूप से, इतना पैशाचिक, इतना जघन्य और 
इतना पतित बना देने वाला हुआ ही नहीं है। 
मज्िद्चिड्ड? क्या है ? यह बात एक शब्द या एक 


चंक्ति में नहीं बताई जा सकती, न पाठक ही, जिन्हें ! 


कभी इस कृत्य के देखने का अवसर नहीं मित्रा, इसकाँ 
अजुमान इतने थोड़े वर्णन से लगा सकते हैं । पाठकों 
को इस बात का पता है, कि अमेरिका में गोरे और 
काले दो प्रकार के “जीव” रहते हैं ! गोरे वे हैं जो यूरोप 
के देशों से भाग कर वहाँ बंसे थे $ काले वे हैं, जो 'हब्शी? 
कहलाते हैं और जो अफ्लीका से ग़ज्ाम बना कर अमे- 


रिका को ले जाए गए थे। वर्षो हुए, जब अमेरिका की _ 
' पार्तामेण्ट ने एक क़ानून बना कर गुलामी की प्रथा 


नो नश्ट कर दिया था। तब से हब्शी लोगों को न्याय 
की और क़ानून की दृष्टि में गोरों के समान ही अधिकार 
है। पन्‍्रतु, यह वहीं तक हैं, जहाँ तक काग़ज़ और क़त्म 
का सम्बन्ध है। वास्तव में, अमेरिका की कई स्टेट अब 
भी ऐसी हैं, जहाँ हब्शी को जड्ल्ली कुत्ते से भी अधिक 
अयानक, मरे हुए सुअर से भी अधिक छुण्य ओर: नरक 
के कीड़े से भी अधिक अपवित्र समझा जाता है; जहाँ, 
चस्तुततः, वे अब भी गुज्लामों की आँति रक्‍्खे जाते हैं; 
जहाँ उनका दर्शन मनहसी को निशानी और उनका 
-छुःख उपहास की सामग्री समझा जाता है। इन्हों ञ्ान्चों 
- में, यदि कभी गोरे लोगों को इस बात का सन्‍्देद् हो 
जाय कि किसी हब्शी ने किसी गोरी लड़की की ओर 
- देख कर हँस भी दिया था, तो बस, उसकी ख़र नहों। 
शोरों का एक झुड, जिनमें खत्री, पुरुष, दंड, बच्चे सभी 
होते हैं, उस बेचारे हब्शी का रक्त पीने के ज्विए 
निकल पड़ता है, उसे पा जाने पर जितने भी जघन्य 
कार्य एक राक्तस कर सकता है, वे सब कार्य ये समय! 
कहलाने वाले गोरे उस असहाय ड्ब्शी से बदला लेने 
-के लिए करते हैं । इसी बदला लेने को 'लिखिल्न” कहते 
कृत्य इतने भयानक और वीभव्समय होते 


नरूपिशाच हँसते-कूदते, हाहा-हुह करते ड्स हब्शी को 
एक गाड़ी से बाँध कर सारे नयर में घुमाते हैं । जब 
_ देखते हैं, कि वह मरने के निकट है तो उसे पानी पीने 
के लिए देते हैं । परन्ठ इसके पूर्व कि वह बेचारा डख 
बानी को होंठों तक ले जाय, भीड़ में से एक डसके हाथ 


_ में जूते की एक ठोकर मार कर उस पानी को एथ्वी पर 


गिरा देता है। सारी भीड़ अद्ददास करने लगती है। 
डख सिसकते हुए, आहत, भूखे-प्यासे हब्शो को फिर 
एक पेड़ से बाँधा जाता है और नीचे से आग लगा 
दी जाती है। लिन्चिक्न की यह जघन्य प्रथा केवल 
पुरुषों के लिए ही नहीं, स्त्रियों के लिए भी काम में 
लाई जाती है। उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते 
हैं, उनका बत्तान्त तो इतना मर्म-मेदी है कि पढ़ कर 
आँखों से आँसू निकलने लगते हैं । 

वौल्टर व्हाइट नाम के एक लेखक ने अपनी युस्तक 
“॥0096 गत 7४22० में ऐसी ही एक घटना का 
वर्णन इस प्रकार किया है :-- 

“एक हब्शी स्त्री, जो गर्भवती थी, को बच्चा पैदा 
होने का जो दिन था, डससे एक रात पहले, गोरे आत- 
तायियों के एक झुण्ड ने आकर चारपाई से उठा लिया । 
डसके पैरों को रस्से से बाँध दिया और उसका शिर 


 नीचा करके एक पेड़ पर लटका दिया। फिर उस पर 
:मिट्ठी का तेज छ्लिड॒क कर दियासलाई लगा दी । कुछ देर 


ही में वह छुटपटाती हुईं अग्नि की भेट होने ल्गी। 
इतने वर भी उन रांचसों को सनन्‍्तोष न हुआ और एक 
व्यक्ति ने चाक़ू से उसका पेट चीर दिया। 


“सभ्य समाज के व्यक्तियों को यह कृत्य जड़ली 


असभ्यों का किया हुआ श्रतीत होगां। परन्तु यह 
घटना अमेरिका के सभ्य प्रान्त जौजिया की है । 

- “में कुछ दिन बाद ही घटनास्थत्त को देखने गया । 
किसी ने सुभसे कुछ छिपाया नहीं। आततायियों में से 
एक ने, बड़ी प्रसन्नता और बड़े गवे से कहा, “ओह 
मिस्टर, क्या ही सज्ञा होता, यदि तुम उस कमबहत 
हब्शिन को पीड़ा से चिल्लाते हुए सुनते”, मानो वह 
किसी पुण्य-कृल्य की बात सुना रहा हो ।”? 

ओर इस पाशविंक कृत्य का कारण क्या था ? उसके 
पति को कुछ दिन पूर्व आततायियों ने उसी प्रकार लिख्ल 
कर दिया था, इस अपराध में कि उसने एक गोरे किसान 
के कत्ल में सहायता दी थी और यह अपराध पीछे से 
भ्ूठा साबित हुआ था । उस दीन हब्शिन ने अपने सुख 
से इतना कह दिया था कि वह मुख्य आततायियों के 
विरुद्ध अदालत में शिकायत करेगी और उनकी गिर- 
फ़्तारी का वारण्ट निकल्षवाएगी । ट 

इस खलिज्चिडः का इतिहास भी बड़ा सनोरअक है। 
वजिनिया आस्त में लिख्बर्ग नाम का एक छोटा-ला नगर 
है। वहाँ सन्‌ १७३६ में 'लिब्चः नाम का एक गोरा पेंदा 
हुआ था। उन दिनों यह प्रान्त बिलकुल जड़्ली और 
असमभ्य था। उल समय लिख् ने पक छोटी-सी अदालत 


स्थापित की थी, जहाँ अपराधी को कोड़े लगाने का दण्ड 


मिलता था। हे 
सन्‌ १८६४ में, जब ग़ुल्लामी के प्रक्ष के ऊपर दक्षिणी 
और उत्तरी अमेरिका में सतसेद हुआ और गुलामी के 
विरुद्ध क़ानून पास हो गया, अमेरिका में एक आन्दोलन 
को सष्टि हुई, जिले वलू-क्लक्स-क्लान? ( !6. [6. 6. ) 
कहते हैं । इसका मुख्य उद्देश्य काले आदममियों के विरुद्ध 
विष उगलना था। लिखिक्न आज जिस रूप में होता हे, 
वह रूप उसे क्लू-कलक्स-वलान ने दिया था। पहले-पहल 
फाँसी पर लटका देना इनका कार्य था। परन्तु पीछे 


फाँसी के स्थान पर जीवित जला देना तथा अन्य ग्रकार 


के अत्याचार होने ल्वगे। सन्‌ १८८२ से लेकर सन्‌ ३६२७ 
तक, ४९ वर्ष सें, लगभग *,००० व्यक्ति लिझ्ल कर दिए 
गए, जिनमें से लगभग १०० ख्त्रियाँ थीं। 

अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र न्यूयाक ट्रिब्यून? सें प्रका- 
शित हुआ था -- 

“डौड्सविल्ल स्थान के निकट ६ फ़रवरी १६०४ को 
एक इब्शी लूथर होलवर्ट तथा उसकी स्त्री को लगभग 
$,००० गोरों के समूह से बड़ी बेददी से त्रिज्व किया। 

“लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा कर आत- 
तायियों ने दोनों हब्शियों को उस पर बाँध दिया। फिर 
बलपूर्वक उनके हाथ बाइर निकलवाए। उघर लकड़ी के 
ढेर में आग लगाने की तैयारी की जा रही थी, इधर 

लोगों ने उनके हाथों की एक-एक उँगली चाकू, से काटी 
और उन कटी हुई डैँगल्ियों के टुकड़ों को भीड़ ने 
आपस में स्घ॒ति-स्वरूप विभाजित कर लिया। इसके 
अनन्तर उनके कान काटे गए, और स्त्री की बेइज़्ज़तों की 
गईं। इतना ही नहीं, काग खोलने का जो यन्त्र होता 
है ( 000६ 82०७ ) डसके द्वारा उनके सारे शरीर 
में छेद किए गए। ५ ८ 
“होल्वटे का अपराध यह था कि एक गोरे किसान 
से उसका रूगड़ा हो गया था और जब उस गोरे ने 
उससे कुछ अपशब्द कहे, तो होल्वर् ने उसे गोलो से. 
सार दिया । परन्तु उसकी स्त्री का कोई भी अपराध नहीं 
था।!”? ह ४ 
एक ऐसी ही दूसरी घटना सन्‌ १६२१ में सा्डोस 
स्थान पर हुईं थी। एक लौरी नाम का हब्शी एक गोरे 
किसान के खेत पर काम करता था। एक दिन लौरी को 


| कियगन के पुत्र ने गोली मार कर घायत्व कर दिया । इस 


पर लौरी और किसान मैं कुछ कहा-सुनी हुई और लौरी 
ने किसान को मार डाला। लिखिज्ञ के डर से लौरी 
टैक्साल की ओर भाग गया, परन्तु गोरे आततायियों 
ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ कर ले आए। 
डसका किब्चिज्ग किस श्रकार हुआ, यह “मैम्फ़ीस ग्रेस* 
नामक पत्र के एक सम्बाददाता के शब्दों में पढ़िए नस 

“लौरी को जीवित जलाया गया, यहाँ तक कि 
डसका सारा मांस इस प्रकार पकने लगा, मानो एक 
कढ़ाई में चूल्हे पर रक्‍्खा हो । परन्तु वीर कौरी न तो 
हिला-डुला, न उसने कभी दया के लिए प्रार्थना की । 
एक-दो बार, आरस्भ में, उसने जलती हुईं लकड़ियों के . 
छोटे-छोटे डुकड़े उठा कर मुख में रखने का प्रयत्न किया, 
ताकि उसका अन्त शीघ्र आ जाय | परन्तु ग्रत्येक बार 
अत्याचारियों ने उसके हाथ में ठोकर मार कर वे जलते 
हुए टुकड़े गिरा दिए । 

“केवल एक बार उसने आह लीं, और वह भो 
उस समय, जब कि अत्याचारियों ने उसकी स्लो और 
नन्‍हीं बच्ची को यह दारुण व्यवसाय देखने के लिए, वहाँ 
ज्ञा खड़ा किया। अत्याचारियों के इस कृत्य के सामने 
स्वयं ऋरता और नीचता तक शर्मा जाती !? 

कभी-कभी, जब किसी हब्शी के विरुद्ध अभियोग 
जल्वाया जाता है और वह जेल्न में बन्द होता है, तो यह 
रक्त के प्यासे शिकारी कुत्ते (१? ) जेल का फाटक तोड़ 


चल्नने के पूर्व ही और बिना यद्द प्रमाणित किए कि वह 
वास्तव में अपराधी है, ल्िज्चिज् द्वारा उसकी दुर्दशा कर 
देते हैं। जेल के अधिकारी इन सब घटनाओं को देखते 
हैं और, झूठी बन्दूक़ दाग़ने के अतिरिक्त, कुछ भी नहीं 
करते | पुलिस भी यह तभाशा देखती है और अत्या- 
चारियों में से एक की गिरफ़्तारी तक नहीं होती । 
यूरोपीय मद्दाभारत के पश्चात्‌ भी अमेरिकनों की 


| यह पाशविक मंनोंद्त्ति परिवतित नहीं हुईं है। सहसतलों 


( शेष सैटर ७वें छछ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) . 


कर उस अभागे को बाहर निकाल लाते हैं और मुक़दमा | 


.. स्तजिल्‍्द १), चिकित्सा शिक्ता ॥०>), हैजा चिकित्ला |>) डा० म० अलग | | 
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“होमियोपैथोक दवायों? 


£ पैसे फ्रो दाम किताब देख कर थोड़ी पढ़ी-दिल्ली श्लियाँ भी इलान कर सकती हैं। ग्रह-चिकित्सा 
बस में भ्रसली अग्ट्त तुल्य दवाइयों से भरी १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८७, १०४ शीशियाँ हैं; जिनका मूल्य 
क्रमाजुसार उपयोगी हिन्दो पुस्तक तथा ड्रापर सहित २), ३), ३॥), ९)), ६०), ६), १०॥८) है । सब 
भकार की होमियोपैथिक सम्बन्धी पुस्तकें, बायोकैमिक दुबाएँ ग्लोबिल्स, सुगर झ्राफ़ मिल्क टूव, शीशी, 
वेलवेट काके, बुखार देखने का थर्मांमीटर' मू ० ॥) और छाती को परीक्षा करने का यन्त्र सू० २) इत्यादि। 
सब डॉक्टरी सामान सस्ते दाम में मिलते हैं। १५ होमियोपेथिक डॉक्टरों के नाम भेजने से “ छ०्लारफांट 
कज९ए७ 785प76 २ ९शा८तांढ5” 800९ सुफ़्त भेजो जाती है । 


पएस० आर० विश्वास पराड सन्‍्ल ७४--१ कोलूटोला स्ट्रोट, कलकत्ता 


'+-७०-... ० «०-९9» २०-ही॥9७ --+>७७०००« «० ०७ #्ाह०७७ 4५ «हल ००. ०ज ००० «-.- ००-यकक. (*न्‍्याहकि०००७ *-०६००- #रकि-ा७ आधी >०--न॥2०--, 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ 


( रजिस्टरड ) हैज़े का जानी दुश्मन ( रजिस्टर्ड ) 
>> 
मूल्य ॥|) शीशी नपूना &), डाक-ख़र्च अलग 
“रल्ाकर” पत्र का नमूना एक काडे डाल कर मुफ़्त मँगाइए ! 


पता-रत्नाकर भवन इटावा ( यू० पीं० ) 


॥॥॥॥॥]॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 


यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं. 


हैं तो आज ही हमारे कारखाने का अह्रेज़ी सूचीपत्र 
मेंगाइए । इस कारख़ाने में हर तरह की, हर खाइज़ को 
ओऔर हर दाम की लोहिया तिजोरी, अलमारी, टेंक्स्‌ 
( ऑइल इज्िन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 
बूत ताला-चाबी भी मिलता है। यह तिजोरो ऐसी है कि 
चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में 
जल खकती है । 


५ ॥॥ जी० घोष एगड को०, ६ ४ हरीसन रोड, कलकत्ता 


'व्वथफ्रिब्ल७ >ज्कम-« +>-्य० ७ १, 


सकी व सकम सरयाइ३९क व्यकाथन ८मर०ज जला 


| 


|] वा ०० ००७-- >पम- >णल ->39-०-०4७9०० >वाअम' 


| 


| 
॥| 


क्॥॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥॥]॥ 


ज्ञ 


२०वीं सदी का आश्चर्य 


यह एक लीवर जेबी घड़ी है पसन्द न होने पर दाम वापस 
ओर उसके साथ इकस्ट्रा “जार 
प्रफः सूवमेरट”” और कभी न 


। टूटने वाला शीशा भी है। 
| 


क्रीमत सिफ्र २।-) ; डाक-महसूत् | 
६ शाने अलग ; तोन घड़ी एक साथ 
लेने से डाक-महसूत्य माफ़ और ६ | 
घड़ी एक साथ ज्ेने से एक घड़ी मुफ़्त 

में मिलेगी ।इस पते से पतन्र-वब्यवहार 
कीजिए :-- 


५ साल की गारणटी 
घड़ी कैसी है, इप बात की परीक्षा 
लेने के ल्विए इसको कहीं मज़बूत 
ज्ञः द्रीजिए । अगर इसकी 
४ ता मोह दृट जाय तो दि यज्ञ इण्डिया बाच कस्पनी, 


५ ; मछुआ, बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता 
छू कर दीजिए । ४ १ मछुआ,बाज़ $ 


_ ऋत हाोमियेपैथिक द्वाखाना 


। 

होमियेपैथिक दवा---.)), ->)। मदर ट्श्विर )) डाम । 5 ॥ 

सब बाोमारी के दवाओं के बकस, किताब और डापर के साथ १२ शीशी के वक़्ख का २), | 

२४ शीशी के ३), ३० शीशी के ३॥), ४८ शीशी के ५।), ६० शीशी के ६।०), ८४ शीशी के &) | 
और १०४ शीशी के १०॥॥८) डाक खर्चे अलग । दे।मियेपैिथिक हिन्दी किताबें-ग्रहस्त चिकित्सा | 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १ 


(अब ०५ २ड ०5 ५+-टिबप+ २००७८; ८०००-६० >रन्‍युदाए)जटस, अन्‍न्‍्थऊं४:८८७ अष्यबपारनचथ 0०5: करा, 
मुश्क की 


। 
| अत्यन्त आश्चर्यजनक खुशबू 


। 
। 


इस “मुश्क-सोप”” का रह, ठसकी सुगन्धि, 
पवित्रता और र्पर्श-मात्र अत्यन्त सुखदायक है । 
| नेशनल सोप एण्ड केमिकल बक्से लिमिटेड 


| 
। 
। 
| 


स्दकीभन+ साकार 2८००० प््षा2००० ०० <टन ब्दकपन तय ०ययिष बध्याक०७ ८०० ८ &न्‍मवाका+ टू. 


वरना 


| फुक्‍्टरी :--. ) ऑफिस :-- | 
- १०८ प्‌०, * ७, स्वैलो ल्लेन, 

का दिलेन्द्र स्ट्रोट | .. कलकत्ता || 

सं की >ब्दक+- «छ०७ «५--->+००- ०-७ “+-९ी)०-- ७ «०७०० ००४०० «०७, 2१: 


हि 8॥४ !% 8॥९३॥९ 
् रद पढ़ कर गुष्त विद्या द्वारा ली चाहोगे कक | 
"शक. जाब्ोगे जिस की इच्छा फरोगे मिल आये 
97 7 गा मुफ़्त मंगबाओ पता साक लिखो । 
गुप्त बिया प्रयारक आश्रम, लाहौर 


€2-> 


घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेजः 
को नियमावली मुफ़्त मँगाइए | पता-- रे 
इंटर नेशनल कॉलेज,( गव॑नमेण्ट रजिस्टड ) 


असल्ल रुद्रात्ष माता 
22 झाना का टिकट सेज् कर १० दाना नमूना तथा 
रुद्राच् माहास्म्य मुफ़्त मैंगा देखिए । 
. रासदास एण्ड को० 
३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता: 


जक्सन लीवर रिस्टवाच २॥) में 


यह हाथ-घढ़ी अभो विज्ञायत से बन फर आई है। 
देखने में अति सुन्दर और चलने में मज़बूत, क्रीमत सें 


| कम, दूसरी घड़ी आपको न सिल्लेगी, मौक़ा न चूक,वरना 
| पछुताना पड़ेगा । क्रीमत २॥); एक साथ तीन मेँगाने से. 


पै० पो० माफ़, ६ लेने से एक टेलुल टाइमपीस और १२ 
लेने से एुक यही रिस्टवाच इनाम सित्नेगी । हर घढ़ी की 
ग़ारण्टी १० साल और रेशमी बैन्ड मुफ़्त दिया जायगा |. 


पता--भारत यूनियन ट्रेंडिज्र कम्पनी. 


एन० के० मजुमदार एण्ड कं०३४ क्ाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


पो० बक्स २३९४ से ७ कलकत्ता 


३१ धाँसतज्ञा गली, कलकत्ता _ 


032 


ख्द् 


के 


9... _._.5)) [ श्री० सत्यवीर ] 5 
सर 


आज-प्यन्त के मलुष्य-जीवन और मानव- 
समाज की आलोचना करने बैठें तो हमें हाथ उठा 
कर ज़ोर के साथ यह कहना पड़ेगा कि मातृ-शक्ति 
ही मलुष्य-जीवन और मानव-समाज को उच्च 
बनाने वाली महा-शक्ति है। बेटी, बहिन था पत्नी 
के रूप में स्री ने समाज का न इतना उपकार किया, न 
उस पर इतना भ्रभाव डाला जितना, माता बन कर। 
इसीलिए माता का स्थान सबसे, यहाँ तक कि पिता, 
राजा और गुरु से भी, ऊँचा माना गया है। आय॑- 
नीति-कारों ने अनेक स्थत्नों पर स्पष्ट कहा हे कि माता 
ह ऋण मनुष्य कभी नहीं चुका सकता । कुपुत्र बहुत 
होते हैं, पर कुमाता नहीं होती। मावृ-महिमा की 
बाबत एक स्थल्न पर शेख़ सादी कहता है :-- 


श्राँ कुन किरिजाय माद्रानस्त | 

फ़िरदौस जेर कफ़े पाय माद्रानस्त । 

अर्थांतू-- वही काम करो जो माताओं की आज्ञालु- 
सार हो, क्‍योंकि माताओं के पैर के तलुओं के तल्ले 
स्वर्ग है । 

मजुष्य-जाति ने सदा माताओं की पूंजा और 
प्रतिष्ठा की है, भक्तिपूर्वक मनुष्य ने आदिकाल 
से ही माताओं के आगे सर कुकाया है| पत्नी के रूप 
में जहाँ स्त्री सेवा करती(रही है, वहाँ वह माता के रूप में 
शासन करती चली आती है | पत्नी आज्ञा मानने वाली 
होती है और माता आज्ञा देने वाली। मातृत्व का 
सम्बन्ध ही बच्चों को उनकी साहजिक बुद्धि के अनुसार 
अतिष्ठा करने को बाध्य करता है । 


लिज्चिज्ल 
( ७७वें पृष्ठ का शेषांश ) 


हब्शियों ने युद्ध में अनेकों प्रकार की सहायता दी, 
परन्तु उसका बदला उन्हें क्या मिला ? सन्‌ १३१४ में 
दुस हब्शी सिपाहियों को लिश्ल करके मार डाला गया, 
इनमें से कई तो डस समय भी अमेरिकन सेना की 
चर्दी पहने हुए थे। - 

कभी-कभी, जब इ्शियों के रक्त से इनकी प्यास 
नहीं बुकती, तो इनका दड्ाथ किसी यूरोपियन पर पड़ता 
है। परन्तु ऐसा करने का अधिक साहस इन्हें नहीं होता, 
क्योंकि सारे यूरोप में अमेरिका के विरुद्ध आन्दोलन 
खड़ा हो जाय । सन्‌ १८६१ में कुछ इटालियन लोग, 
बड्यन्त्र रचने के सन्देह में, न्यू औल्लीन्स में लिज्ल कर 
दिए गए थे । इस बात पर इटली में इतना तहतक़ा 
मचा कि इटली और अमेरिका का राजनैतिक सम्बन्ध- 
विच्छेद हो गया । परन्तु पीछे से अमेरिका की सरकार 
ने ७०,००० रुपए हर्जाने के रूप में इटली की सरकार 
को दिए, जो लिख किए गए व्यक्तियों के कुट्ठम्बियों में 
बाँट दिए गए । तब जाकर झगड़ा मिट | परन्तु अभागे 
हब्शियों के लिए आन्दोलन करने वाला क्रौन हे? 
उनके आदमी और खियाँ आज तक लिज्व किए जाते 
हैं। मिस्र मेयो जैसी दयालु (? ) आत्मा परोपकार के 
लिए ही अज्ञाह ताला के द्रबार से उतरती हैं। अपने 
किए गए अत्याचार तो उनकी दृष्टि में पुरस्कार हैं । 

न कै का 


करने वाल्ने हाथ हैं, माता पालने पर हमें सुला कर 
सभ्यता के पथ पर अगञ्नसर करती 
है, माता ही भाई-बहिनों को परस्पर. प्रेम करने की 
शिक्षा देती है, गान गाकर, सिखा कर आतृ-भाव 
डत्पन्ञ करती है। माता ही युवा लड़कों और लड़कियों 


को दास्पत्य प्रेम और जीवन की व्यावहारिक शिक्ता देत्ती 
है---सार यह कि मात्ता ही सामाजिक सम्बन्धों की 
निमांत्री शक्ति है, सामाजिकता की जन्मदाज्री है। बचंपन 
के सुख, ' जवानी के आनन्द, नैतिक और साप्ताजिक 
योग्यताएँ माता के ही ड्वारा प्राप्त होती हैं। माता ही 
हमें सभ्य बनाती, हमारा जज्ललीपन छुड़ाती हे--नास्ति 
माता समोगुरु: । 

सावयवीय ( 0/29772 ) प्रकृति का एक महतदुद्देश्य 
माताओं की रचना था। सबसे बढ़ा काम जो अक्ृति ने | 
किया यही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । यह दायित्व 
माता को पदे-पदे सावधान करता रहता है और बच्चों 
के हृदय में माता के प्रति नित्य नई अरद्धा उत्पन्न करता 
है। प्क्ृृति के उच्च मन्तव्य में इस बात का नया विश्वास 
उत्पन्न होता है कि समघ्त उक्चिज और पिण्डज-जगत में 
उसका अभिमत एक ऐसे कुल का उत्पन्न करना था, जिसे 
बच्चा देने वाला श्राणी कहते हैं। समस्त प्राणियों को 
माता के गर्भ में निवास करना और माता के आश्रित 
रह कर अपने भावी जीवन के लिए शिक्षा अहण करनी 
पड़ती है। माता के प्रेम छोटे-बड़े सभी प्राणियों में 
अकट दीखता है। कीड़े-मकोड़े भो अपने अति लघु जीवन 
में अपने बच्चों के भावी सुख और खान-पान के लिए 
परिवेष्टित परिकर और वातावरण के अजुसार उचित 
अबन्ध में नहीं चूकते । 

इसी प्रकार मकोड़ों, चिड़ियों आदि का परिभावेत्षण 
करते हुए हम क्रमशः मलुष्य-श्रेणी पर पहुँचते हैं, तो 
हमें मातृत्व की महत्ता कहीं अधिक ऊँची नज़र आने 
लगती है। कोल, भील, नागा, परिया बिन्‍्हें महा- 
अविद्या-अ्रस्त जज़्ली समझा जाता है, उनकी माताएँ भी 
जब अपने प्रथम नवजात बच्चे को गोद में लेकर खेलाती 
और प्यार करती हैं तो|डनके विचार, उनकी भावनाएँ 
और उनकी परिकल्पनाएँ न जाने कितने उच्च लोक तक 
डड़ान मारती हैं । माता अपने को भूल कर, अपने परि- 
कर और परिकोटे की परवा न कर के निर्बल और निरुख- 
हाय बच्चे की रक्षा के लिए सर्वथा दया से पिघली रहती 
है। अपने बेटे-बेटी के लिए ही नहीं, किन्तु अत्येक प्राणी 
के लिए, क्‍योंकि माता बनते ही उसका हृदय दिग्दिगन्त- 
व्यापी करुणा और अलुकम्पा से छुलक उठता है। 
माताओं के ही कष्ट सहन से मनुष्यता का जन्म होता है 
और यह मनुष्यता उसके स्वभाव को दिन-दिन अधिक 
प्रेममयी, उच्च और कृपालु बनाती रहती है। माता 
इतनी कोमल-हत्‌, दयालु, अम-परिषूण होते हुए भी 
अपने बच्चे की रक्षा के समय प्रबल हिसक श्राणी के 
सामने अपने में अमोघ और अतुल चातरी और बल 


का अलुभव करती है, और प्राण-विसजन करने को | 


अस्तुत हो जाती है। माता अपने .  छतततततजा फीरत्ता के _ 


समय जो वीरता, प्रचण्डता और उभरता धारण करती है, 
कह अतुल, अनुपम और आदश होती है । 

संसार के सारे श्रेमों में बच्चों के श्रति माता का 
ओम सब अवस्था में अत्यन्त हढ़े, अमिट, प्रभावशाली 
और निरस्वार्थ होता है। इतनी उत्कृष्ट श्रेम की प्रतिमा 
संखार में अश्यत्र कहीं नहीं देखी जाती । माता मलुष्य- 
जाति की अधिष्ठाजी और स््री-पुरुष दोनों की समान 


- 


सम्पत्ति है, दोनों के लिए आदर्श और पूजाहँ है। 


माता का आदर्श प्रथ्वी-माता में भी मिल्लता है, 
वह हमारा पालन करती है, हमें गोद में सेँभाले रहती 
है, हमें खाने को देती है, हमारी सान्वना करती डे 
हममें नित्य अभिनव जीवन, प्राण और शक्ति सच्चार- 
करती है, और मरने के पश्चात्‌ शान्ति के साथ हमें 
थके हुए बालक के!समान अपनी पवित्र गोद में सुल्ला 
लेती है । पु 

हम देखते हैं कि सारे भूमण्डल में उत्कृष्ट शक्तियों 


के नाम और रूप सबख्री के ही हैं। सरस्वती, विद्या, . 


वीरता, चतुरता इत्यादि हिन्दुओं में, अकू, दानिश, 
शुजाअत इत्यादि ईरान और अरब वालों में, जस्टिस, 
इक्कल्िटी, लिब्ी आदि यूरोप में इत्यादि-इत्यादि। 


अकट है संसार में किसी ने भी म्रातृ-शक्ति की _ 


अवज्ञा नहीं की, उसे अपराध नहीं लगाया, न उसे 
भूला। आदर्श साता को सब जगह पूजा होती है; 


प्रतिष्ठा और श्रीति व परतीत होती है । कल्पान्तर में 


साता ने वर्तमान पूर्णता आ्राप्त की है और दिन-दिन वह 


| मातृत्व ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होती जा रही है । 


माता इमेशा यही सोचती, चाहती और विश्वास 
करती है कि मेरा पुत्र देवमूति, सर्व-गुण-सस्पन्न होगा। 
अत्यन्त कुमार्गा पुत्रों में भी पूर्ण-स्नेह रखते हुए, भाता 


यही विश्वास करती है कि समय पाकर यह अच्छा हो 


जायगा | जब पुत्र हिम्मत वार कर, दुखी होकर, कष्ट 
के समय हतप्रतिभ होकर घर में बैठ जाता है तो माता 


डसे हँस कर प्रोत्साहन देती है। माता स्वयम्‌ वीरों की 


तरह कष्ट सहन करने को तैयार रहती है और समय 
पड़ने पर बच्चों को कठिनाइयाँ को निर्भीकता के साथ 
सामना करने को तैयार करती है । भारत के इतिहास- 
गत वीर-गाथाओं में हमारे कथन का जीता-जागता प्रमाण 
हज़ारों स्थल्न पर मिलेगा । 

माता को बच्चे को जन्म देने में अत्यन्त कष्ट का 
सामना करना पड़ता है, फिर भी वह बच्चों को जन्म 
देना अपने बड़े सोभाग्य को बात समझो है। हिन्दू 
माताएँ अपनी वधुओं को नमस्कार के उत्तर में जो 
आशीवांद देती हैं, उप्तले उनके हार्दिक भाव का ख़्ब 
पता लगता है। जब कोई वधू आकर किप्ती बुद्धा के 
पावों को स्पर्श करतो है तो वृद्ध! कहती हे“--शील्वलो 
सुहागी, सपूतों रहो .” अथांत्‌--तुम पति-अजुरक्ता, सौभा- 
म्यवती ,और पुत्रवती रहो!” इन वाक्यों में हमारी 


आचीन आर्य-सभ्यता का एक छोटा सा इतिहास भरा है, 


जिस पर प्रत्येक हिन्दू बालक को अभिमान होना स्वाभा- 
विंक है । सुसलमानों को सभ्यता भी मातृ-मरेम और 
शौर्य से खाली नहीं है, हमें अरब का इतिहास इस 
बात की साक्ति देता है । 

स्त्रियों की क्या यह कम बहादुरी है कि मलुष्य- 
जाति को नष्ट न होने देने के लिए, उसे संसार में 
बनाए रखने के निमित्त, निबंल होते हुए, जान-बूक कर 
अपने प्राणों को सह्ृ८ में डाल देती हैं । यह मातृ-शक्ति 
की सहिसा है, उसका असीम स्नेह है। सच तो यह है 
कि माता ही के द्वारा, महुष्य-भक्ति का सच्चा पाठ, मनुष्य 
पढ़ सकता है, प्रत्यक्ष सीख सकता है और संस्त के 
कल्याण के लिए कष्ट उठाने की हिम्मत कर सकता हैं। 
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विख्यात पुस्तकें 


आशा पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है। सलुर्य 
के जीवन में सुख-दुघ का दौरा किस प्रकार होता है ; विषत्ति के 
समय मलुष्य को कैसी-कैसी कडिनाइयाँ सहन करनी पढ़ती हैं ; 
परस्पर की फूट एवं वेमनस्प का कैसा भयक्लर परिणाम होता है--इन 
खब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिल्लेगा । चमाशी खता, 
स्वार्थस्याग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र रूींचा 
गया है । मुल्य केवल ॥>) स्थायी आइकों से (&)॥ ' 


गोरी-शंकर 


आादर्श-भावों से भरा डूो बह सामाजिक वपन्‍्यास है। 


शहर के प्रति गौरी का आदर्श-प्रम सवंथा प्रशंसनीय है। बांलिका 
गौरी को धूर्ता ने किस प्रकार तह किया । बेचारी बालिका ने किस 
प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अ्रन्त में चन्द्र- 
कला नाम का एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की और 
उसका विवाह अन्त में शहूर के साथ कराया | यह सब बातें ऐवी 
है, जिनले सारतीय सतरी-प्माज का सुखोज्ज्वल् होता है । यह 
उपन्यास निश्चय हो समाज सें एक आदर्श उपास्थत करेगा । 
छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है + मूल्य केवल ॥) 


सातनक-बान्दर 
यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे . 
'चञ्जल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- 
पूति के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 
में फिर उनकी कैसी दुर्दशा होती है--इसका बहुत ही सुरदर तथा 


विस्तृत वर्णन किया गया है । पुस्तक की भाषा झध्यन्स खरब तथा 
मधुर है । सूल्य २॥) स्थायी ग्राइकों से १॥०) हु 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति | 


मचा दी थी।!! बाल और बृंदु-विवाइ से होने वाले भयझर 
दुष्परिणामों का इसमें नप्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और पतिव्रत-घर्म का -बहुत छुन्दर चर्यान 


मा है । मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से ३॥2) 2 हा 


०७“ व्यवस्थापिका चाँद! कार्यालय, 
५ ः रु प्म्मपय ८ न जल जन पक ८ 


द शुक्ल और सोफिया 


इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुलना वड़े मनोहर ठज़ से की गई है। यूरोप की विज्ञास-प्रियता 
और उससे होने वाज्नी अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 
है। शुक्त और सोफ़िया का आदर्श जीवन, डनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का :.णय और भ्रन्त में संन्यास श्लेना ऐसी रोमाश्कारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गददद्ध हो जाता है। सजिरद पुस्तक 
का मूल्य केवक् २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥॥०) 


: नयन के प्रति 


- ...हिन्दी-संसार के सुविश्यात तथा चाँद परिवार के सुपरिचित 
कवि आतन्‍्दीपंसाद जी की नौजवान ख्लेखनी का यह सुन्दर चमत्कार 
है। श्रीवासव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतंज्ञाना न होगा। इस पुस्तक 
में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 
ओज तथा करूणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 
लड्जित किया है. वह देखने हो की चीज़ है-व्यक्त करने की 
नहीं । छपाई-सफ़ाई दुर्शनीय ! दो रनों में छपी हुई इस सुन्दर 
रचना का न्योद्धावर केवज़ ।2); स्थायी आहकों से ॥)0 मात्र !! 


सती-दाह 


धर्म के नाम पर ख्तियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- 
चारों का यह रक्त-रम्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 


वह बेदना भरी हुईं है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 


लगेगी । किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जलती 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण गहार किए जाते 
थे--इंसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! सजिकद एंवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥८) 


आयनाथ 


यह वह्दी उपन्योस है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ विक 
- छुकी हैं। इसमें सामाजिक क्रीतियों का ऐसा सण्डाफोड किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दल जायगा । चाना प्रकार के पाखणड _ 


| ध॒व॑: अत्याचार देख कर श्राप आँखू बढ़ाए बिना न रहेंगे । शोप्रता 


कीजिए ! मूल्य केवल २॥) स्थायी माहकों से १॥॥२) 


९ 
चष २, खराड़ १, संख्या १] 


बाय कफ जा ै।/फै$ै$ै 
किशन की क्रारः बलतति के पाकलान कआत  य प पतनततननत तनु तर चतूू की क्रमशः उन्नति के साथ-साथ हमारा 5 


१ 


सामाजिक ज्ञान, कतंव्य-ज्ञान और पवित्र अमभिलाषाएँ | 


भी बढ़ती जाती हैं। ज्ञान और ज्ञातव्य के बीच में नई-नई 
संयोग-शह्ुला उत्पन्न होती रहती हैं। मन का शरीर पर 
शरीर का सन पर, इसी तरह एक अद्जः का दूसरे अड् चर, 
जो प्रभाव पड़ता रहता है, उनसे प्रत्यज्ञों की पारस्परिक 
समवेदना का पता चलता है। इसलिए समुचित नर-नारी 
की उत्पत्ति के लिए मातृत्व की पवित्र अघस्था पर भी 
हमारा विचार रहना ज़रूरी है | आदमी वैसा ही बनता 
है, जैसा उन्हें माताएँ बनाती हैं। इसलिए माताओं की 
जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मासा का असीम प्रेम स्वाभा- 
विक है, किन्तु मनुष्य-जाति के इतिहास के ज्ञान के साथ 
उन्हें देखना होगा । वह प्यार सन्तति में मजुष्य उत्पादन 
करने के काम लाने की आवश्यकता है । माताएँ बच्चों 
को सलुष्य बनाएँ, उन्हें साँप, बिच्छू और सेड़िए न बनाएँ। 
हाँ, उनमें इतनी शक्ति अवश्य उत्पन्न कर दें कि वह 
साँप, बिच्छू और भेड़ियों को समय पर नाश करने में 
असमर्थ न रहें । 

विज्ञान की बृद्धि और वर्त मान जगत्‌ के अनुभव के 
साथ-साथ हम देखने लगे हैं कि आजकल मानव जगत्‌ 
में नियम, :उछुला और विचार-शीलता जो समाज को 
| हैं, थोभे आनन्द के लए ध्यान से हटा दिए 
जाते हैं। इप्ीलिए मनुष्य-समाज के विद्धान चाहते हैं 
कि बच्चे कम उत्पन्न हों तो चिन्ता नहीं, डिन्‍्तु जो हों 
वह निरोग, सुयोग्य, मानव-कुल-भूषण हों । 

हम अपने अभागे भारत में देखते हैं कि माताएँ 
देश-जनसंख्या की वृद्धि बड़े कष्ट सहन करके सीमातीत 
करती जा रही हैं । यह नहीं देखतीं और सममतों कि 
इनके बच्चे हाँडूटास, डसरेरा, केनिया, यूगेण्डा, ट्रान्स- 
वाल, आसाम आदि स्थानों में क़ुल्ली का काम करते हैं; 
अथवा विदेशियों का मुँह १६)-२०) रुपए की मासिक 
नौकरियों के लिए ताकते रहते हैं । माताओं को जान 
ल्लेना चाहिए कि उनका धर्म है शेर, शूर, वीर, ज्ञानी, 
मनुष्य-कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले बच्चों को जन्म देना, 
न कि गीदड़ों से देश को भरना । भीख माँगने वाले, 
बिना घर-बार सड़कों पर दिन-रात बिताने वाले, दूसरों 
के लिए रात-दिन श्रम करके भूखे सोने के लिए बाध्य 
मजुष्य, नारी हो या नर, न अपना मुँह उज्ज्वल करता है 
न अपने माता-पिता का, न अपनी जाति, अपने देश 
और मलुष्य-समाज का । 

एक नीतिकार कहता है कि-- 


गुणिगण गणनारक्भे न पतति कठिनी क्‍ 


तस्य माता यदि खुतिनी वद्‌ वन्ध्या कीदृशी नाम । 
अर्थांत-“गुणियों में जिसका नाम पहले न आया उस 
की माता भी पुत्रवती कहलाती है तो फिर वन्ध्या कौन 
सी है ?” यहाँ कवि व्यड्ञ के साथ कहता है कि निगुण, 
गीदुड़ को जो माता जन्म देती है, वह वन्ध्या के समान 
है। मातृ-शक्ति चाहे तो देश की इस बुराई को हटा 
सकती है । हमें आशा है कि भावी और वर्तमान माताएँ 
इस ओर ध्यान देंगी ! 
बहुत बच्चों के जन्म से देश का महत्व नहीं बढ़ता, 
किन्तु मनुष्य-समाज-हितकारी बच्चों की उत्पत्ति से देश 
पूज्य और प्रतिष्ठित होता है। स्वस्थ माता-पिता स्वस्थ 
बच्चों को जन्म दें, उन्हें मनुष्योचित स्वाभिमान, देशा- 
भिमान, सांसारिक ज्ञान से परिपूर्ण करें। इसके विपरीत 
आचरण से देश को निकम्से आदमियों से भरना पाप है । 


माता को उचित है कि एक सन्‍्तान होने के बाद |' 
पाँच वर्ष पर्यन्त, बल्कि सात वर्ष तक दूसरी सम्तति को | 


जन्म देने का कष्ट न उठावें । नर-नारी का विवाह-संयोग 


हमें भी देखना अब यह हे, कितने बेवफ़ा तुम हो ! 
[ नाख़ुदाए सख़न हजरत “नह” नारवी ] 
सुझे परवा नहीं इलकी, अगर मुझसे खफा तुम हो, 


तुम अपने को समभते 


क्या हो, क्या मेरे खुदा तुम दो १ 


जफ़ाजू' फ़रितना गर३, अय्यार, ज़ालिम, खुदलुमा' तुम हो, 


तुम्हे जितना समभता हूँ, 
तुम्हीं कद्द दो मनाऊँ तो, मनाऊँ किल को में 


बहुत डखसे सिवा तुम हो ! 
पहिले, 


इधर मुभसे ख़फ़ा दिल है, उधर दिल से ख़फ़ा तुम हो ! 


अकेले में किसी 


का जी, बहलना गेरमसुमकिन है, 


हमीं हम हैं तो क्या हम हैं, तुम्हीं तुम हो तो क्या तुम हो ? 
ज़दा के डर से तुमको हम, .खुदा तो कद नहीं सकते, 
हे मगर लुस्फ़े खुदा, क़हरे* खुद्दा, शाने ,खुद्दा तुम हो ! 
जफाए* तुप्र किए जाओ, वफ़ाएँ हम किए जाएँ, 
हमें भो देखना अब यह है, कितने बेवफ़ा तुम्र हो! 
क़्यामत में तो मुक्ले भ्ूड, अब बोला नहीं जाता, 
ख़ुदा के सामने क्योंकर उन्हें कद्द ढूँखुदा तुम हो! 
जन।बे “नूह” से उनका यह कहना एक तमाशा है, ह 
अभी तूफ़ाने बहरे* इश्क़ से नाआशना तुम हो! 
३--ज्ञालिम, २ -फ्रिसादी, ३-घमणडी, ४--शज़ब, €--ज़्ल्म, ६--समुद्, ७ -अपरिचित । 


इस विषय पर तक करेंगे। क्योंकि बहुत समय तक 
बल्लात्‌ ब्रह्मचर्य रखने से नर-नारी दोनों के स्वास्थ्य को 
हानि पहुँचती है, यह विज्ञान-सिद्ध बात है । आयुर्वेद 
इस विषय में बहुत सी ज्ञातव्य बातें बतल्ाता है । 

. श्रध्येक दम्पत्ति को सावधान किया जाता है कि गर्भ- 
स्थिति के बाद काम-वासना की तृप्ति के लिए दम्पति 
का मिल्नना गर्भाशय को ख़राब करता है, गर्भस्थ प्राणी 
और उसकी माता को बहुत हानि पहुँचाता है । 

. एक अड्जरेज़ हम एशिया-निवासियों पर व्यड्ञ करता 
है और कहता है कि चीनी और हिन्दुस्तानी अधिक 
सन्‍्तान उत्पन्न करने वाली. जातियाँ हैं, इस मामले में 
इनप्ते बढ़ी-चढ़ी और कोई जाति नहीं है । लेकिन किसी 
जाति का बड्प्पन मोल से होता है तोत्न से नहों। 
अर्थात्‌ गुण से जाति छुजती है, बहुत आदमी होने से 
नहीं | बहुत से कपूत किप्ली काम के नहों, थोड़े से 
सपूत सब कुछ होते हैं। एक मजबूत ऐज्नलो सेक्शन 
दस निर्बल करोड़ों की संख्या वालों से लोहा ले सकते 
हैं। क्या यह बात एशिया वालों के विचार करने की 
नहीं है? इसीलिए हमने कहा है कि अगर हम शेर 
पैदा कर सकते हैं तो करे, नहीं तो गीदड़ों का पैदा 
करना बन्द कर दे । ; 

आये विद्दानों और जर्मनी के शास्त्रज्ञो 


का मत 


१--घुरुषों को २९ वर्ष की अवस्था के पहले विवाह 
न करना चाहिए | अगर करेंगे तो उनके बच्चे स्वस्थ 
और शक्तिशाली न होंगे । 

३--कोई स्त्री जो तीस वर्ष से कम अवस्था की हो, 
३०-३७ वर्ष की अवस्था तक हो, उसे चाहिए कि 
४० वर्ष से अधिक अवस्था वाले पुरुष के साथ विवाह न 
करे | हाँ, यदि वह निबेल् और रोगी सनन्‍्तान उत्पन्न 
करना चाहती हो तो दूसरी बात है । 

३--जब तक सारे अज्ञः परिपक्त व परिषृष्ट न हो 
जायें, स्त्रियों को सनन्‍्तानोत्पत्ति की ओर ध्यान न देना 
चाहिए। अच्छा हो जो २२ वर्ष की अवस्था तक ख्तरियाँ 
माता बनने की चेष्टा न करे । हि 

इड्डल्तैण्ड में भी <,०००-६,००० ख्तियाँ प्रसूतिका- 
गृह में ग्राण विसर्जन कर देती हैं। भारत में इस तरह 
की मरने वाल्ली लड़कियों की संख्या और भी अधिक 


तभी होना उचित है, जब वह उत्तम सन्‍्तान पैदा करने | है । इससे स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में सामाजिक सुधार 


की कामना करें । हमारी समझ में सनन्‍्तान-निञ्नह के 


| 
| 


की बडी जुरूरत है । अन्य देश की महिलाओं ने इस _ 


डचित उपाय छुरे नहीं हैं। हम कभी दूसरे लेख में. पर ध्यान दिया है, परन्तु भारत के फ्ट्टर हिन्दू सुसल- 


मान अभी आँखें बन्द कर के गढ़े में उतरने को तैथार 
देखे जाते हैं। आजकल भी शारदा-ऐक्ट के विरोध में 
सौलवी साहब और पणिडत महाराज ज़मीन और 
आकाश हिलाए डालते हैं । 2 

एक विद्वान कहता है कि स्त्री-पुरुष संयोग सल्ता- 
नोप्पत्ति के क्षिए है । जब किसी पुरुष और ख्री में 
सन्‍्तानोत्पत्ति की योग्यता पैदा हो जाय--नर को नारी 
की और नारी को नर की आवश्यकता प्रतीत होने लगे, 
तो दोनों मित्न कर सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं। बल्लात्‌ ._ 
ब्रह्मचय॑ रखने से स्री हो या पुरुष सन्‍्तान उत्पन्न करने 
की योग्यता खो बैठता है। इसलिए बलात्‌ ब्ह्मचर्य का 
बोझ या सबके लिए अजस्था की क्रेद न ल्रगानी चाहिए। 
आवश्यकता होने से. सनन्‍्तान-निम्रह के साधन काम में 
ल्ञाए जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इस विद्वान के 
सत पर सविस्तार किखना नहीं चाहते। 

एक मूर्ख ऐड़लो सेक्शन जात्याभिमानी अज्नरेज़ 
कहता है कि अड्डरेज्ञों को अपना शाही रक्त शुद्ध रखने . 
के लिए रह्डः वाली स्त्रियों में सन्‍तान न उत्पन्न करनी 
चाहिए। माँओं को चाहिए कि अपने पुत्रों को समझाया 
करें, ताकि वह ऐसा निषिद काम न करें । इस बेचारे को 
स्वतन्त्रता , प्रेम-स्वातन्त्रय, मनुष्य-जञाति मात्र के बन्घुत्व 
का क्‍या पता ? यह तो अपने जातीय प्रेम और 
विजातियों के प्रति द्वोह के नशे में चूर है । इस मनोदृत्ति 
को अडरेज्ञी में 0॥87णा॥57 ( शोविनिज़््म ) 
कहते हैं । जो दो, अब २०वीं सदी में यह बेहदगी नहीं 
चल सकती । अब तो मनुष्य मात्र की एक जाति होगी । 
मनुष्य का बच्चा किप्ती मनुष्य की ही बच्ची के साथ 
विदाह करता है तो डसमें पाप नहीं; परन्तु विवाह 
स्वच्छुन्द प्रेम से हो, अन्य किसी कारणवश नहीं ।॥ 

लेकिन एक बात अवश्य ही संयुक्त होने वाले लड़के 
और लड़की को समझ रखना चाहिए कि सन्तति में 
माता-पिता के गुणों, दोषों और स्वभाव का प्रायः 
प्रभाव देखा जाता है, जिसे अन्नरेज़ी में ७/००४६ए 
( हिरेडिटी ) कहते हैं। माताएँ अपना अधिक प्रभाव 
संतान पर डाल्नती हैं; इसलिए अगर वह चाहे तो 
अपने शरीर को स्वस्थ रख कर अपने|बच्चों को अच्छा - 
बना सकती है । बहुधा यह भी देखा गया है कि माताएँ 
अपने सद्भाव, सद्विचार और ग्रेम से बच्चों को जीत 


लेती हैं और उनमें पिता के अवगुण जो भरा जाते हैं| उ्त 
को मय देती हैं । 
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का 


_ | लम्बी | 


दाढ़ी बालों को भी प्यारी है 
बच्चों को भी ! 
बड़ी मासूंस, बड़ी नेक-- 
-.  - है लम्बी दाढ़ी !! 
अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसांती भी है ! 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही 
पुस्तक वा संक्षिप्त विवरण 
“गागर में सागर” की भाँति 
समा गया है। फिर पुस्तक कुछ 
नई नहीं है, अब तक हसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं और ९,००० 
प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं। 
पुस्तक में तिरज्ञ! प्रोटेक्टिल्न कवर 
के अलावा पूरे एक द्जव ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक 
थार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने 
बालों के बत्तीसों दाँत मुँह के 
बाहर निकक्ने का प्रयत्ष करते 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 
आहकों से १॥:) मात्र !! 


चूहल 


पुस्तक क्‍या है, मनोरञ्ञन के 
लिए अपूर्व सामग्री है । केवल 
एक घुटकुल्ला पढ़ लीजिए, हँसते- 
हँसते पेट में बत्त पड़ जायेंगे । 
काम की थकाबट | जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय. केवल 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक 
को उठा लीजिए, सारी उदा- 
सीनता काफ़्र हो जायगी। 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, 
हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह 
किया गया है। कोई चुटकुला 
ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके, 
दाँत बाहर न निकन्न आयें और 
आप खिलखिला कर हंस न 
पड़ें । बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष-- 
सभी के काम की चीज़ है। 
छपाई-लफ़ाई दर्शनीय । सजित्द 
पुरतक का मूल्य केवल लागत 
सात्र १); स्थायी आहकों के ॥) 
केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 
शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं 
तो दूसरे संस्करण की राह 
देखनी होगी । 


फिसला 


[पल फल बिल 
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निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट 
क्‍ ज्ञीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला 
उठेगा।. अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर 
अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशल- 
किशोर का चरित्र पढ़ कर समाञ-सेवियों की छातियाँ 
फूल उठेंगी। उपन्यास घथ्ना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण- 
प्रधान है। निर्व॑सित। डपन्यास नहों, हिन्दू-प्माज के 
वक्तस्थल पर दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक 
स्फुलिज्ञ में जादू का असर है । इस उपन्य।स को पढ़ कर 
पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना 
होगा, भेड्-बकरियों के समान समभी जाने वाल्नी करोड़ों 
अभागिनी ख्त्रियों के प्रति करुणा का खोत बहाना होगा, 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित 
कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झूणडा बुलन्द करना 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा 
अत्यन्त सरल, छुपाई-पघफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक 
: का मूल्य ३) रु० ; स्थायी ग्राहकों से २।) 


जालिव्त 


यह वह म'लिका नहीं, जिसके फूल मुरमा जायँगे; 
इसके फूलों की एक-एक पड्कूरी में सौन्दर्य है, सौरभ हे, 
मधु है, मदिरा है । आपकी आँखें तृप्त द्वो जायँगी । 
इस संग्रह की प्रत्येक कह्दानी करुण-रस की डमइती हुई 
धारा है। 

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का 5 व 
प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य 
तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
उसकी घृणा, क्रोध, द्रेष आदि भावनाओं का सजीव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अस्यन्त सरल, मधुर तथा 
सुहावरेदार है। शीघ्नता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण 
की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरक्े प्रोटेक्टिज्ञ कवर 
से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी ब्ाहकों से ३) 
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पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है| 
गुहस्थाश्रम॒ में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुत्क्र को 
इसकी एक प्रति अवश्य रंखनी चाहिए। इसमें क/म- 
विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत 
रूप से किया गया है। नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की 
व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उप.य लिखे गर्‌ हैं। 
हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के ज्िए लाज्ञायित 
रहते थे तथा अपना सर्व॑स्त्र लुटा चुके थे, आज्ञ सन्तान- 
सुख भोग रहे हें । 


जो लोग कूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, 
प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुज् जायेंगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिल्ली पुम्तक 
है, जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा 
अत्यन्त सरल एवं मुद्दावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा 
तिरज्षे प्रोटेक्टिज्न कवर से सण्डित पुस्तक का मूल्य केवल 
४); तीसरा संस्करण अभी-अभ | तैयार हुआ है। 


इस पुम्तक में बिछुड़े हुए दो ः 
#अन्तईन्द्र का ऐसा सज्जीव चित्रण हे कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय 
के भावों में ऐसे अत-प्रोत हो जायँगे कि फिर 
मजाज् कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहों क्रिसी 
पत्ते की खड़खडाहट तक सुन सके ! 
अशिक्षित पिता की अदूरदर्शिता, पुत्र 'की मौन- 
ब्यूथा, प्रथम पत्नी की समाज-लेवा, उसकी निराश रातें, 
पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नो 
को आधात न पहुँचाते हुए उसे सम्तुष्ट रखने को सचेष्ट 
रहना, अ्रन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित 
होना और ट्वितोष पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के 
समग्र, प्रथम पत्नी का प्रकट होना--ये सब दृश्प॒ ऐसे 
मनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़ल्षम से लिखे 


पुस्तक 
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हों !! शीघ्रता कीनिए, थोड़ी द्वी प्रतियाँ शेष हैं ! छुपाई- 
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ञ यरलैंण्ड का शिनफ़ीन आन्दोलन और आई० 

झआर० ए० _( आयरिश शअ्जातन्त्री सेना ) 
तथा अज्रेजी फौज का भीषण संग्राम इतिहास की एक 
अमर घटना है। उससे प्रगट होता है कि किस प्रकार 
मुद्दो भर देशभक्त, जब वे अपने देश की स्वाधीनता के 
लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं, 
संसार को अजेय शक्ति के भी दाँत खट्टे कर सकते हैं। 
वैसे तो आयलैंण्ड वाले कई सौ वर्षो से इड़ले«ड द्वारा 
पहिनाई गई पराधीनता-श्य्छुल को तोड़ने की बार-बार 


चेश करते आए थे और इसके लिए अनेक महान 


आत्माओं ने अपना बलिदान किया था, पर सन्‌ १६२० 
में उन लोगों ने एक ऐसा नया ढड़ः अख्तियार किया कि 
ब्रिटिश शासन का चलना असम्भव हो गया। उन्होंने 
| सेना, पुत्तीस, अदालतों, डाकख़ानों, रेलों आदि 
पर प्रति दिन छापे सार कर ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न 
कर दी कि तमास.सरकारी कार-बार रुक गया और बड़े- 
बड़े सरकारी अधिकारी तक अपने घरों या ऑफ़िसों में 
कैदियों की तरह रहने लगे । > 


शिनक्रीनरों ने अपना 'संग्राप्ष-क्षेत्र” आयलेंगड सें 
ही परिमित नहीं रक्खा, वे इज़लै०्ड में भी तरह-तरह के 


, उपद्रव मचा कर, ब्रिटिश-सरकार को चेतावनी देने लगे 


कि यदि वह आयलेंण्ड में ज़ल्म करना बन्द नहीं करती 
और उसे ज़बरदंस्ती अपनी अधीनता में रखने की चेष्टा 
करती है तो वे उसे सुख की नींद नहीं सोने देंगे। इज्क- 
ज्लैयड में इन ल्लोगों का एक मज़बूत सदड्गठन था, जिसकी 
शाखाएँ ख़ास लण्डन तथा बड़े-बड़े. व्यापारिक नगरों में 
थीं, जहाँ आयरिश लोग अधिक संख्या में कुकी और 
डूसरी नौकरियाँ करते थे। इनकों सक्ञठित करने और 
शिक्षा प्रदान करने के लिए समय-समय पर आयलेैंण्ड 
जे एकाध बड़े कार्यकर्ता आते रहते थे । ये लोग बड़ी- 
बड़ी दुकानों में आग लगा देते थे, खेतों को जला 
देते थे, तारों को काट देते थे, और सरकारी इमारतों 
को जड़ा देते थे । इप्तके खिवाय अड्जरेज़ी सेना 
और घुलोस के जो लोग आयलेंण्ड में विशेष ज़्ल्स 
करते थे और शिनफ़ीनरों के हाथ से बचे रहते 
ओ, उनको किसी काययवश इड्ललैण्ड में आने पर मार 
देना, शिनफ़ीनरों की आज्ञा न मान कर, इ्नलेण्ड सें 
भाग आने वालों को दर्ड देना और सब तरह के हथि- 
यार और गोंली-बारूद एकत्र करके गुप्त रूप से आय- 
स्लैंगड पहुँचाना भी उनका काम था। इन लोगों के कई 
विभाग थे, जिनमें कार्यकर्ताओं की नियुक्ति उनकी 
योग्यता और विश्वासपात्रता के अनुसार होती थी। 
इसी गुप्त सेना के अन्तरञ्ञः विभाग के एक सदस्य मि० 
शुडवर्ड एम० ओैडी ने अब अपने अनुभव पुस्तकाकार 
प्रकाशित कि९ हैं, जिनसे इसके बहुत से रहस्यों का, जो 
अभी तक समस्त जगत के लिए पहेली की तरह बने थे, 
पता चलता है । जब शिनफ़ीन आन्दोलन आरम्भ हुआ, 
डन दिनों में मि० ब्रेडी लिवरपूल में रह कर व्यवसाय 
सम्बन्धी काम करते थे और उनका जीवन बड़े चैन के 
-साथ कटता था। अनेक अब्जरेज़ सदग्रहस्थों और महि- 
लाओं से उनकी मित्रता थी और वे प्रायः वहाँ की फ़ैश- 
नेबिल समाज सें मिलते-जुलते रहते थे। पर झ्रायलेंण्ड 
के स्वाधीनता-संग्राम की घटनाओं ने उन्तका ध्यान इतना 


[ श्री सत्यभक्त जी ]| 


बन गए और शीघ्र ही व्यावहारिक रूप से डसके कार्यों 
भाग लेने लगे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण और भयपूर्ण 
कार्य को इतनी योग्यता और तत्परता से किया कि अन्त- 
में वे समस्त लक्छाशायर विभाग के सुख्य-सजञ्बालक नियत 
कर दिए गए । नीचे हम मि० ब्रेडी की वर्णन की हुईं 
कुछ रोचक घटनाएँ उन्हीं के शब्दों में देते हैं, जिनसे 
पाठकों को पता चल्लेगा कि शत्रु की भूमि! पर रह कर 
संग्राम करने वाले इन आयरिश वीरों को कितनी चतुराई 
और गुप्त रीति से काम करना पड़ता था। 

. हम लोगों का सबसे पहला महत्वपूर्ण अभियान 
लिवरपूल की २० बड़ी-बड़ी दुकानों को आग लगा कर नष्ट 
करने का था | इसके लिए आई० आर० ए० के खुफ्रिया 
विभाग ने पहले से ही काफ़ी परिमाण में पेट्रोल, पेरेक्नीन 
और बोल्ट काटने के औज़ार इकठे कर रक्‍्खे थे। पर नया 
आदमी होने के कारण मुझे इसका पता २० नवम्बर, 
१६२० की रात्रि को उस समय लगा जब कि अभियान 
के आरम्भ होने में केवत्न कुछ घण्टे की देर थी। यह 
आज्ञा पहले तो मुझे बम के घड़ाके समान प्रतीत हुई 
और मैं सोचने हूगा कि इस श्रकार का कार्य उचित हे 
या अनुचित । पर सुझे इस प्रकार आगा-पीछा करने के 
लिए अधिक समय नहीं मिला और शीघ्र हीं सुझे कार्य 
के लिए तैयार हो जाना पड़ा । मैंने यह सोच कर सन्‍्तोच 
कर लिया कि मैं कोई नैतिक दृष्टि से जघन्य कार्य नहीं 
कर रहा हूँ। मैंने अपने जेबों में रक्‍्खे तमाम कारगज्नों 
और चिट्ठियों की जाँच की और उन सब चीज़ों को नष्ट 
कर डाला, जो मेरे गि'फ़्तार हो जाने की दशा में, सेरे 
विरुद्ध प्रसाण-स्वरूप पेश की जा सकती थीं। मुझे एक 
कॉल्ट रिवॉल्वर और बीस कारतूस दिए गए । मैंने 
नक़ल्ली वेश धारण करने के बजाय एक बढ़िया सूट और 
टोप पहन कर जाना ही ठीक समझा, क्‍योंकि सुझ पर 
कोई शिनफ़ीन सैनिक होने का सन्‍्देह नहीं करता था । 

जब मैं सायज्ञाल के समय अभियान-स्थान की 
तरफ़ रवाना हुआ तो रास्ते में अनेक अड्जरेज़ दोस्तों से 
मेरा दुआ-सलास हुआ पर मैंने ऐसा भाव ज़रा भी प्रकट 
न होने दिया, जिससे डनको पता लग्न सके कि में कैसे 
अयक्लर कार्य के लिए जा रहा हूँ./उन त्वोगों में से एक 
तो अज़्रेज़ी सेना का अफ़सर था और उसने मुझसे 
अपने साथ चल कर होटल में खाना-पीना करने के लिए 
बड़ा आम्रह किया। पर मैंने यह कह कर इन्कार कर 
दिया कि मैं नहीं चाहता कि.मेरी ग्रेम-पात्री को मेरी राह 
अधिक देर तक देखनी पड़े । इस प्रकार उससे छुटकारा 
पाकर मैं नियत स्थल्व पर पहुँचा, जहाँ मेरे चार सहकारी 
पहले से मौजूद थे । हम लोगों को जिस दुकान के जलाने 
का भार दिया गया था, वह शहर के मध्य में थी और 
घुल्लीस का थाना वहाँ से बिल्कुल पास ही था। मुझे 
एक अन्य व्यक्ति के साथ पहरे का काम दिया गया और 
कहा गया कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम अपनी 
पिस्तौलों को तैयार रवखें। बाक़ी तीन आदमी दुकान 
के दरवाज़े में लगे क़ब्ज़ों को काट कर भीतर घुस गए । 
भीतर रुई की गाँें भरो हुई थीं, जिन पर तेल डिड़क 
कर आग लगा दी मई । कुछ ही मिनटों में आग की 
ल्पटें निकलने लगहद। हमको वहाँ से बच कर भागने 
में विशेष कठिनाई नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय वहाँ 


कोई पुलिखमैन या राहगीर न था। मैं पच्चाल गज़ भी | 
अधिक आकर्षित किया कि वे शिनफ्रीन दल के सदस्य | न गया हूँगा कि लोगों की भीड़ नलती हुईं दुकान के | 


न 
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पास इकठी होने ल्गी। पर शोस्गुल और उत्तेजना के 
कारण मेरी तरफ़ किसी का ख्याल नहीं गया और में 


दम गाड़ी पर चढ़ कर काफ़ी दूरी पर उतर गया | वहाँ _ 


मैंने अपनी पिस्तौल और कारतूसों को एक ऐसी जगह 
छिपा दिया, जहाँ दुबारा काम पड़ने पर उनसे कास 
किया जा सके । 
हर] छः के 

हम लोगों को ऐसे लोगों का भी इलाज करना 
पड़ता था ज्ञिन पर अड्जरेज़ी पुलीस से मिले रहने का 
सन्देह होता था । ऐसे ल्लोगों को या तो. जान से मार 
दिया जाता था या इतना भयभीत कर दिया जाता था 
कि उस काम को छोड़ दें। इसके लिए शिनफ़ीन दल 
वाले बड़ी चालाकी से काम लेते भे। एक ऐसी हो घटना 
'डन दिनों हमारे यहाँ 
तरफ़ से ख़बर मिल्ली कि एक व्यक्ति आयंलैंण्ड के आय- 
रिश प्रजातन्त्री सेना के लिए पिस्तौलें और गोली-बारूद 
ख़रीद रहा है, उसके विषय में लोगों का यह भी ख्याल 
है कि वह कोई सरकार के पक्षे से भागा हुआ शिनफ़ीनर 
है । उसने कितने ही लोगों को इन बातों का विश्वास 
दिला कर खाना वगैरह खाया था और कई जगह से 
रुपया भी वसूल किया था। हम लोगों के जासूसों ने 
शीघ्र ही पता लगा लिया कि वह श्रादमो धू्त है और 
अपना पेट भरने को यह सब कड़ी बातें करता है। हम 
उसे स्पष्टतया शहर छोड़ कर चले जाने की सूचना दे 
सकते थे, पर भय था कि कहीं वह इसकी इत्तला पुल्लीस 


में न दे दे और इत्तला देने वालों की हुलिया न बततल्ा 


दे, इसलिए एक नई युक्ति सोची गई | जिस औरत ने 
डसका पता लगाया था, उसे आदेश दिया गया कि वह 
डसके साथ परिचय प्राप्त करे और उसके कासों की 
निगरानी रक्खे । उसने एक-दिन उस आदमी का परि- 
चथ दूसरे व्यक्ति से कराया और बवलाया कि वह 
लिवरपूल की सेना में सारजेण्ट है और बहुत बड़ी 
तादाद में पिस्तौलें और कारतूस दे सकता है। वह 
आदमी पहले अइरेज्जी सेना में रह चुका था और 
डस समय भी सारजेण्ट की पोशाक पहने था, पर दर- 
असल इन दिनों वह शिनफ़िन दल में सम्मिलित था, 
कुछ इधर-उधर की बातों के पश्चात्‌ उस धघूते ने अपना 
पता सारजेण्ट को बतल्ला दिया और हथियारों के ख़रीदने 
के लिए एक दिन नियत किया। दो-चार दिन बाद उस 
धघूर्त के पाख एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें लिखा था 
कि अब वह वायदा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
सारजेण्ट सेना की छावनी से हथियार प्राप्त करने की 
चेष्टा करते हुए, गिरफ़्तार कर लिया गया है। साथ ही 
डसको भी सलाह दी गईं कि अगर वह ख़तरे में पड़ना 


नहीं चाहता तो डसे भी बाहर चला जाना चाहिए। 


यह चाल चल गई और वह धूत उसी दिन डबलिन 
को रवानो हो गया । 
] ] ] 

जब दुकानों के जलने की हलचल कुछ शान्त पड़ 
गई तो हस फिर किसी नवीन अभियान के लिए आतुर 
होने लगे । फल्लस्वरूप लिवरपूल के आस-पास के 
खेत और खलिहानों को जलाने का निश्चय किया गया । 
सेष्टे वैलेसी नाम का विभाग मेरे सुपुर्द किया गया। 
अपने नियमाजुसार हंसने सबसे पहले अपने विभाग 


की भूमि का भल्ली प्रकार निरीक्षण क्रिया और जिन. 


हुई । हमको महिला-सैनिकों की 


छ 
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स्थानों को जल्ञाना था उनके कामचलाऊ नक़शे भी 
तैयार कर डाले | पहली बार की तरह इस समय भी 
पेट्रोल और पैरेफ्नीन से काम लेना था। अभियान 
से एक दिन पहले'हम सब एक गुफ्तस्थान में एकत्रित 
हुए, जहाँ हर एक को एक पिस्तौल और चालीस कारतूस 
दिए गए । हम लोग विभिन्न कार्यों के लिए जो समय- 
विभाग बत्ता लेते थे उस पर पूरी तरह से अमल करते 
थे। पर जैसे हो सब लोग बाहर निकलने को प्रस्तुत 
हुए, एक दुघंटना हो गईं। एक नवीन आदमी की 
पिस्तौल अ्रटक गई और जैसे ही वह उसे दीक करने लगा, 
एकाएक गोली छूट गईं । 

इससे पहले तो लोगों में भगदड़ मच गईं, पर दो-चार 
साहसी लोगों ने सबको समभा-बुका कर रोका, और 
सबको शान्ति के साथ धीरे-धीरे बाहर निकाला, जिससे 
किसी को सन्‍्देह न हो सके। 


दूसरे दिन अँधेरा होने पर हम शहर से बाहर 
निकलने । पुलीस की निगाह से बचने के लिए हमको 
बहुत कुछ चालें चलनी पड़ीं। जब हम पहले खेत पर 
पहुँचे तो वहाँ के कुत्ते जोर-जोर से भूँकने लगे। आस- 
पास में कितने ही आदमी भी चलते-फिरते दिखलाई 
पड़े, |इसलिए हमने उस जगह को छोड़ देना ही अच्छा 
समभा और दूसरे खेत को त्तरफ़ रवाना हुए। वहाँ पर 
हमारे कार्य में बाधा पहुँचाने वाला कोई न था और हमने 
घास के ढेर और मकानों में आग लगा दी । इसी प्रकार 
हमने चार खेतों में आग लगाई और उसके पश्चात्‌ हम 
शहर को लौटे | पर अब हम सड़क पर होकर नहीं चल 
सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जगह-जगह पुल्लीस के सिपाही 
घूमने लगे थे। इसलिए हम खेतों में होकर ही चलने 
ल्वगे। रास्ते में हमको घास का एक और बड़ा ढेर दिख- 
ल्ञाई पड़ा, उसमें भी हमने आग लगा दी । इस बात के 
लिए मुझे कमर तक गहरे मैले पानी के एक नाले को 
पार करना पड़ा, जिससे मेरे कपड़े ख़राब हो गए। थोड़ी 
दूर जाकर मैंने अपने कपड़े घो डाले, क्योंकि उस मैली 
हालत में शहर में जाने से लोगों को मुझ पर सहज में 
सश्देह हो सकता था। साथ ही पैैंने सब लोगों के 
तमझ्ों को भी घहीं पर गाड़ दिया। केवल अपनी 
पिस्तौज्न भर कर मैंने जेब में रख ली । डसमें एक कारतूस 
कम था, क्‍योंकि इसके बिना उसके अटक जाने का डर 
बना रह्ता है। मैंने अपने चारों साथियों को नाव 
द्वारा लिवरपूल भेज दिया और ,खुद पेदल सड़क की 
तरफ्र चला । वहाँ मुझे लोगों के कुण्ड के कुण्ड 
मिले, जो आग का तमाशा देख रहे थे और इस बात 
की चर्चा कर रहे थे कि यह किसका काम है? उनको 
देख कर मैं एक गद़े में घुस गया और वहाँ मुझे ठण्ड 
और थकावट के कारण बढ़ा कष्ट उठाना पड़ा । मैं 
फिर कुछ दूरी तक खेत में चल कर सड़क पर पहुँचा, 
पर वहाँ दो पुलीस वाले दिखलाई पड़े। मैं हिम्मत 
करके उनकी तरफ़ बिना आँख उठाए, अपने रास्ते 
चलता रहा | उनसे छुछ दूर पहुँच कर जब मैं एक 
बेजर के खेत को पार कर रहा था तो मुम्ते एक आदसी 
अपनी तरफ़ आता दिखलाई पड़ा। मैंने समझा कि 
पुलीस वालों ने उसे मेरा पीछा करने को भेजा है और 
इसलिए मैंने अपनी पिस्तौल जेब से निकाल ली । पर 
मेरा ख़्याल नेक न था और वह व्यक्ति दूसरे रास्ते चल्ना 
गया । इस प्रकार बार-बार बचता मैं रात के एक बजे 
अपने मुक़ाम पर पहुँचा। 

हर] ] ] 

उपरोक्त घटना के पश्चात्‌ थोड़े दिनों के लिए अब्ज- 
रेज्ञों की जायदाद पर आक्रमण स्थगित कर दिया गया। 
पर इससे इज्जत्यैण्ड की जनता में और भी घबराहट 
फैलने लगी कि न मालूम शिनफ़ीनरों के गुप्त दूत अब 
क्लौन से नए उपठ्व की तैयारी कर रहे हैं। पर द्असल 


हमको इन दिनों एक ऐसा काम दिया गया था, जिसमें | 


हमको अज्जरेज्ञों की बजाय अपने देशवासियों का ही 
विरोध करना झावश्यक था। शिनफ़ीनरों की गुप्त-शासन- 
सभा डेलरारियन ने एक प्रस्ताव पास किया था कि आय- 
लेंण्ड का कोई व्यक्ति विदेश में बसने को न जाय, क्योंकि 
देश में ही सबके लिए काफ़ी स्थान और कार्य है । जो 
लोग इस आज्ञा को मानना नहीं चाहते थे उनको देश- 
द्रोही बतलाया गया । हम लोगों को हुक्म दिया गया 
कि इस प्रकार के जो लोग लिवरपूल आकर जहाज पर 
चढ़ कर अमेरिका जाने की चेष्टा करें डनको रोक लिया 
जाय, चाहे इसके लिए बल-प्रयोग भी क्‍यों न करना पड़े । 
इसके लिए हम आयजलेंण्ड से आने वाले स्टीमरों और 
शहर के होटलों पर कड़ी निगरानी रखते थे। इसमें हम 
को महिल्ा-सैनिकों से विशेष सहायता मिलती थी | एक 
बार हमको समाचार मिला कि अगले दिन बहुत से 
लोग अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। समय 
बहुत थोड़ा था, तो भी शाम के समय समस्त सैनिक 
एक नियत स्थान में इकठ्ठे हो गए। पुल्लीस के आकस्मिक 
आगमन से बचने के लिए चारों तरफ़ थोड़ी-थोड़ी दूरी 
पर पहरेदार नियुक्त कर दिए गए थे । अभियान के लिए 
४४ व्यक्ति छाँट कर तीन भागों में विभाजिस कर दिए 
गए, क्योंकि प्रवास के लिए उद्यत यात्री तीन होटलों में 
ठहरे थे । सब लोगों को आवेश्यक सूचनाएँ और एक- 
एक रिवॉल्वर दे दी गईं। हमको अपना कार्य आधी रात 
के समय करना था, इसलिए तब तक ताश खेल कर 
समय काटने लगे | आक्रमण के लिए निश्चय किया गया 
कि लोग होटलों के इधर-उधर घूमते रहें या दरवाज़ों 
की निगरानी करते रहें, और जब “नेता” इशारा दे तो 
होटल के पास चले आवें । जब कि हम इस तरह राह 
देख रहे थे, हमारी भेंट कितने ही पुल्लीस-अफ़्सरों पे 
हुई जो “गुड नाइट” कहते हुए चले गए। कुछ मौक़ों 
पर आक्रमणकारियों ने शराब पीकर ,खुशी से घूमने 
का ढोंग किया और शटज्ञार-रस के प्रचलित गाने गाते 
रहे | यह तमाम चालें किसी तरह का सन्देह उत्पन्न न 
होने देने के लिए थीं, और थे उपयोगी सिद्ध हुईं। 
डीक बारह बजे प्रत्येक दल होटल के दरवाज़े पर जा 
पहुँचा । जो होटल मेरे ज़िम्मे सौंपा गया था, उसकी 
मालकिन एक अधेड़ महिला थी। उसने पूछा कि हम 
क्या चाहले हैं । मैंने नम्नता के साथ कहा कि “हमको 
मालूम हुआ है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग ढहरे हुए हैं 
जो अभी आयलेंण्ड से »ए हैं। हम सी० आई० डी० 
के कमचारी हैं और उनमें से- कुछ लोगों से, जिन पर 
हमको शिनफ़ीन दल के सैनिक होने का सन्‍्हेह है, 
पूछा-ताछी करना चाहते हैं ।” वह सीधी-सादी औरत 
इस बात को सुन कर भौचक्की रह गई और निश्चय न कर 
सकी कि क्‍या करे । देर करना मुनासिब न था, क्योंकि 
हम बिल्कुल खुली हुई जगह में खड़े थे और सूचना 
पाकर एुलीस हम पर धावा बोल सकती थी।- हमने 
महिला को धीरे से एक तरफ़ हटा दिया और अपने चुने 
हुए कमरों की तरफ़ दौड़े | भीतर पहुँच कर हमने तमाम 
दरवाज़ों को मज्ञबूती के साथ बन्द कर दिया और 
हथियारबन्द पहरेदार खड़े कर दिए गए । नीचे के तज्ले 
की खिड़कियों का भी यहीं इन्ज़ताम किया। किसी 
को बाहर निकवने की आज्ञा न थी। पर यदि प्रवासियों 
में से कोई बाहर रह गया हो और भीतर आता चाहे 
तो उसे आने देने का आदेश दिया गया। इसी समय 
मुख्य दरवाज़े को किसी ने खरखटाया और मैंने आश्चर्य 
के साथ देखा कि एक पुलीस वाला किसी व्यक्ति के 
साथ खड़ा है। मैंने शान्तिपृवंक उससे “गुड नाइट! 
कहा । मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विदेश जाने वाला 


सा | 
था और कहीं आश्रथ न पाने से इधर-डघर भटक रहा 


मिल सकता है ! मैंने उत्तर विया-'जुरूरः और इस 
पर कॉन्स्टेबिल उसे छोड़ कर चला गया । जैसे ही वह: 
व्यक्ति भीतर पहुँचा, अपने को चारों तरफ़ से हथियार- 
बन्द लोगों से घिरा देख कर भोंचक्का रह गया। वह 
इतना भयभीत हो गया कि उसके मुँह से आवाजूः 
भी नहीं निकलती थी। पर हमने पता लगा लिया कि 
वह उन लोगों में से नहीं है जिनको हम खोज रहे 
हैं। इस दरम्यान में दूसरे लोगों ने अन्य यात्रियों की 
जाँच करना शुरू किया और क़रीब तीस ऐसे आयरिशों 
को हूँढ निकाला जो अमेरिका जाना चाहते थे। उनमें 
से कुछ ल्लोग इस प्रकार के हस्तक्षेप पर बड़े बिगड़े, 
पर अपने सामने हथियारबन्द लोगों को खड़े देख कर, 
उन्होंने चुप हो जाना ही बेहतर समझा। उनको एक 
छोटे कमरे में ले जाकर सवाल किए गए कि आय- 
लेंगड में क्‍या करते थे ? और अमेरिका क्‍यों जाना 
चाहते हैं ? उनमें से कितने ही लोग काफ़ी साहसी 
थे और अगर उनको किसी अकेले आदमी से काम 
पड़ता तो जुरूर उससे भिड़ जाते । पर यहाँ उनको 
अपने चारों तरफ्‌ तमब्चे ही तमन्चे उठे हुए दिखलाई 
पड़ते थे । हमने उन सब से टिक्रिट और पासपोर्ट 
माँगे । इसके लिए कितने ही लोगों के टूक्लों की 
तल्लाशी लेनी पढ़ी। कितनों ही ने अपने टिकिद 
अपनी साथी भहिलाओं को दे दिए थे। पर इनमें से 
कोई भी चाल काम न दे सकी । जब यह काम ख़त्म हो 
गया तो हमने उन सबको दूसरे ही स्टीमर से आय- 
लें०ड लौट जाने की चेतावनी दी। जब हस चलने लंगे 
तो हमने अ्रन्‍्य यात्रियों और होटल की मालकिन से 
कष्ट के लिए ज्ञमा-प्राथना की और बतलाया कि हम 
आई० आर० ए० के आदमी हैं और अपनी 'सरकार? 
के हुक्म से हमने यह काम किया है। यह भी कह दिया: 
गया कि किसी भी हालत में इस धावे के सम्बन्ध में या 
हम लोगों की हुलिया के सम्बन्ध में किसी तरह की 
सूचना पुल्लीस को न दी जाय। कुछ दूर निकल जाने 
पर हमने देखा कि चारों तरफ्‌ बढ़ी हलचल मची 
हुई है और पुत्तीस-कर्मचारी तेज़ी के साथ हम लोगों 
की खोज में जा रहे हैं । पर हम लोग चारों तरफ्र बिखर 
गए और सकुशल अपने स्थानों पर जा पहुँचे। इस 
घटना ने दूसरे अनेक लोगों का जो प्रवास के उत्सुक 
हो रहे थे, उत्साह ठरडा कर दियां। 
] है] & 

प्रवासियों के आक्रमण के पश्चात्‌ हमने अपना काम 
फिर कुछ दिनों के ल्षिए रोक दिया। पर भीतर ही 
भीतर एक बड़ी योजना तैयार हो रही थी, जिसका 
उद्देश्य बहुत बड़े परिमाण में अब्नरेज्ञों की सम्पत्ति का 
नाश करना था। यह योजना अवश्य ही कार्य रूप में 
परिणत की जाती, अगर थोड़े ही दिनों बाद क्षणिक 
सन्धि नहो जाती । इस योजना के अनुसार एक्सचेअ् 
बिल्डिडग्स, विभिन्न पदार्थों और तेज्ञ के बहुत से गो दामों, 
कितनी ही बड़ी-बढ़ी दुकानों और होटलों में आग 
लगाने का निश्चय किया गया था। इसके लिए एक 
ख़ास दिन सुबह ६॥ बजे का समय चुना गया था। यह 
समय नियत करने का कारण यह था कि इस समय घर 
के नौकरों के लिए मकानों का दरवाज़ा खोला जाता है 
और उसी समय पुलीस का पहरा भी बदलता हे । 

इस भयक्वर आयोजन में भाग लेने को पूर्ण रूप से 
सशस्त्र एक सौ बीस व्यक्ति चुने गए थे, जिनको हिंदा- 
यत कर दी गई थी कि चाहे कैस। भी बाधा पड़े, वे बढ़ते 
चले जाये । यह भी निश्चय किया गया कि आग 
बुझाने वाले प्रधान स्थानों कों भी ख़राब कर 
दिया, जिससे वे जल्दी से अग्नि-काण्ड को रोक न दें। 
एक सौ बीस आदमियों का एक प्रथक दल सेण्ट हेल्लन 


था। कॉन्स्टेबिल ने पूछा कि क्या उसे होटल में स्थान | के वाटर-वक्‍र्स पर आक्रमण करने लिए नियुक्त किया 


|] 


(] 


॥।| 


जज 


) 


एक एक दि्नि, घर वाली ने कहा--नहीं है को सु 
न 2 ए कुछ घर में, लेकर भोली चले अन्त में थे सौदा लाने बाज़ार हु 
कम विपत है, पैला रद्द नहीं है श्र कर में। अड़क रहा था जी पहले का, अभी पटा है नहीं उधार ! । 
कैसे बह--डधार ले आना, क्‍या भूले जाओगे तुम ? चले जा रहे थे वे पथ पर किसी भाँति अपना मन मार, हर 
ले काम करोगे ! कैसे चलके घर आओगे तुम ? कज़ वालों से होता है देखें किस प्रकार उद्धार | रथ 
३ 


लौटे घर तो कहा दाल सब, माथ पकड़ ग्रहिणी बैठो, - ; 
क्या दूँ भोजन इन्हे आज मैं, मन में यद्व चिन्ता पैठी। ; £ 
पर रद गई विकल होकर वह, कोई भी था नहीं उपाय, _ * 
ध्ारत की क्र्की के ऊपर क्‍यों न गाज पड़ती दै दवाय |! 


बनिया मिल ही गया बीच में, हाथ पकड़, पकड़ी गरद्न, 
चिल्लाने थे कगे कोसने उसको अपने मन. ही मन। 
इज़्ज़त गई, किन्तु क्या करते, लौटे वे पिट कर चुपचाप, 
सौदा कुछ भी मिला न; भयक्भर द्वाथ | भूख का भावी ताप ! 


भूखे ही रह गए न थे वे, ऑफ़िल को भी हुआ विलम्ब, डे डाँट बताई तब अफ़सर ने जिसको का । 
काँटो पहुँचा था ग्यारह पर, अब क्या था,डनको अवलम्ब है ._ बेचारे जब लगे बोलने, कुछ न डे रस शॉप गए 
किया प्रवेश उन्होंने दफ्तर में होकर के बहुत उदाख, : हाथ जोड़ कर माफ़ी माँगी, तब मुशकिल से बचे कहीं ! 
सोचा-- आज दोगया मेरा सचमुच ही क्या खत्यानाश !” -. सोचा, बड़ा भाग्य है ! हा! जो रह जाती नोकरी नहीं ! 
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आए घर, बहु राज्रि गई है, पर करते जाते हैं काम, 
शिर करता है दर्द, पर नहीं कर सकते हैं वे विधभ्राम ! 
कब होगा ऐसी क्लर्की से भगवन्‌ , भारत का उद्धार ! 
इतनी थोड़ी तलब ! ओर हा ! इतना अधिक कार्य का भार)! . 
५ --आनन्‍्दीप्रसाद श्रीवास्तव _ 


घर का अब तांबे जाते हैं, दफ़्तर से पोथा लेकर, 
काम पड़ा है उनके पीछे, सभी समय धतन्ना देकर ! 
चल सकते हैं नहीं, भूख है, बोक लदा है, पेर अशक्त, 
बड़ी व्यथा है, किन्तु किसी से कर खकते हैं उसे न व्यक्त ! 


... वकील इनाम काया बनाम वेश्या 


क. ही ईमान-फरोश--चेश्या रुपया लेकर अपना तन बेचती है 


दोनों बनाव-श्टज्ञार के उपालक, बिना ढाट-बाट तथा ओऔर प्रायः वकील मुवक्किलों से रुपए ;क्‍ 
बनाव-शटज्ञार के कौड़ी के तीन ! लेकर अपनी आत्मा 
द्‌ (4 


चौपटानन्द वेश्याओं के चरणारविन्द में बाप-दादों की सारी 
गाढ़े की कमाई अपंण कर चुके हैं, अब व्मी के 
ज़ेबर छोन रहे हैं । 


पक बिखव। ज़मीन के लिए भाई से लड़ कर सूर्खानन्द मुक़द्मा 
लड़ने जा रहे हैं । बाप-दादों का सारा सश्ित घन स्वाहा 
5 हो जुका है, अब स्त्री के ज़ेबर की बारी है । 


निधेन एवं असद्दाय परिवारों के रक्त से आज़ अनेक वकील वकीलों का दलाल मुवकिकल फाँख रहा है | बेचारा अन्तिम 


लाल हो रहे हैं | शायद बतलाना न होगा, १६२१ के बार अपने भाग्य की परीक्षा करने हाईकोर्ट जाना चाहता 
आँकड़ों के अनुसार वकीलों को वार्षिक है | ३ लाख की सम्पत्ति मुक़दमेबाज़ी में 
आमदनी २५ करोड़ आँकी गई है !! स्वाहा हो चुकी है !! 
०] 


यवि विचारपूर्वक देखा जाय तो समाज्ञ कोः जितनी हानि 
.._. वकीलों से हो रही है, उतनी वेश्याओं से नहीं ! 


वर्ष २, खण्ड १, लंख्या १] 


वर 


अब बाण पाया गाया जाग गज ३ जहाँ से समस्त लिवरपूल में पानी आता था। 


डस स्थान के पास ही बहुत सा विस्फोटक पदार्थ छुपा 
कर रक्‍खा गया था, जिसे नियत समय पर इज्िन-घर 
में रख कर बिजल्ली की बैटरी से डड़ा दिया जाता। 
इसके लिए कई बैटरियाँ इकही की गई'। पर जब सब 
अबन्ध हो चुका तो अन्तिम क्षण में यह पता लगा कि 
ये बेटरियाँ इतनी ताक़तवर नहीं हैं कि विस्फोटक 


हे हक 
पदार्थ को उड़ा सकें। इस कारण यह योजना उस समय 


- अपूर्ण रह गई और बाद में क्षणिक सन्धि के कारण 


सदा के लिए छोड़ दी गई । इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं कि यदि यद्दी काये रूप में परिणत हो जाती तो 
लीवरपूल निवासियों की अकथनीय दुर्दशा होती और 
जानोमाल का बड़ा नुक़सान होता । 
रद ञ्र््‌ ्ज ५ 
इन्हीं दिनों आयलेंण्ड में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक 
कार्यालय को, जिसका नास ट्रिंम कम्पनी था, अद्गरेजी 
सेना वालों ने लूठड और जल्ला दिया। इसका बदला 
लेने को हमारे दल ने बकनहेड और होलके नामक 
स्थानों के बीच के छोटे गाँवों और क़स्बों पर आक्रमण 
करके आतहू फैलाने का निश्चय किया । ख़तरे से 
बचने के लिए हमने कितनी ही तरह के उपायों का 
अवलम्बन किया, जेले टेलीफोन और टेलीआफ के तारों 
को काट डालना, सड़कों पर पहरा क़ायम करना 
आदि | कुछ मकानों पर गोलियाँ चलाई गई और 
तमाम मकानों पर धावा किया गया उनमें रहने वाल्तों 
को इस कार्य का उद्देश्य बतला दिया गया और इस 
आशय के नोटिस चिपका दिए गए कि हम वहाँ के 
लोगों को इस व्यवहार का कुछ नमूना दिखलाना 
चाहते हैं, जो उनके देश वाले आयलेंण्ड में बड़े परिमाण 
में कर रहे हैं । 
>< >< ६ 
कुछु समय बाद हमको इल्जलैण्ड में रहने वाले 
“ल्लेक-एण्डटेन्स? दुल वालों के घरों को जलाने का हुक्म 
मिला । इन लोगों के पते शिनफ्रीन दल वालों को 
लूटी हुईं सरकारी डाक में मिले पत्रों से लगे थे। हमारे 
विभाग में १७ घरों का जलाना निश्चय किया गया 
और एक रात को ३१॥। बजे हम लोग इस काय॑ के 
लिए पैट्रौल-पैरेफ़ीन आदि लेकर सौक़े पर पहुँचे। 
मेरे जिम्मे जो घर दिया गया था, उसमें हमारे दल को 
| देख, एक स्त्री ने शोर मचा दिया। इससे बहुत से 
राह चलते ल्लोग इकट्ठे हो गए आर हमको भागना 
पड़ा । पर तो भी १४ में से ८ घर जला दिए गए । इस 
कार्य का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतकुृ फेलाना ही था। 
| हक कम 223 
हमारे पास आयलैंण्ड से हुक्म आया कि अमुक 
सैनिक अफ़सर, जो आजकल लिवरपूलज् के पास एक 
देहाती होटल में ठहरा है, शिनफ़ीन दल का अपराधी 
है। इसलिए जैसे हो सके, डसे मार दिया जाय । जिस 
होटल में वह रहता था, उसी में मैंने भी एक व्यापारी 
का रूप रख के कमरा भाड़े पर लिया | दो-तीन दिन में 
ही मैंने उससे जान-पहिचान कर ली और तमाम आव- 
श्यक बातों का पता लगा लिया । मुझे मालूस हुआ 
कि वह प्रायः जल्दी सो जाता है। इसलिए हमने रात के 
३॥॥ बजे उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया । 
इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए सात व्यक्ति चुने 
गए, जिनमें . से एक चतुर मोटर-डाइवर था । हमने 
निश्चय किया कि उस होटल तक कुछ लोग रेल दशा 
और कुछ टैक्सी द्वारा जाये । यह भी तय हुआ कि एक 


निश्चिर मुकाम पर टैक्सी वाले को पकड़ कर बाँध दिया 


जाय और हमारा ड्राइवर उसकी वर्दी पहिन ले। पर 


इस बार दुर्भाग्यवश हमारी योजना बुरी तरह असफल 


हुईं | जब हम रेल द्वारा नियत स्थान पर पहुँचे,तो देखा | 


कि टैक्सी का अथवा हसारे साथियों का कुछ भी पता 
नहीं है। आघी रात हुईं, एक बजा, दो बज गए, तो भी 
कोई न आया । हमारे हृदयों में निराशा का सद्चार 
होने लगा । हम तरह-तरह की कल्पनाएँ करने लगे । वे 


बला हो गया, या कोई और दुर्घटना हो गई। दो-एक 
बार हमने यह भी सोचा कि हम अकेले ही चल कर उस 
अफ़सर को मार दें, पर यह क़तई नाम्ुमकिन था, उस 
वक्त हम लिवरपूल पहुँचने के लिए, जो उस मुक्काम से 
बारह मील था, कुछ भी साधन नहीं पा सकते थे | यदि 
घलीस हमको गिरफ़्तार कर लेती तो हमारे पास इतना 
सामान मिलता कि मुक़दमे के साबित होने में किसी 
तरह का सन्देह न था। अस्त में हमने सोचा कि इधर- 
उधर घूम कर देखा जाय, शायद कोई उपाय मिले। 
चल्लते-चलते हम लोग उसी होटल पर जा पहुँचे, जिसमें 
हमारा शिकार ठहरा था। मैंने दरवाजा खटखटाया, पर 
भीतर से साफ़ जवाब मिल गया कि इतनी रात गए 
किसी को वहाँ नहीं डहराया जा सकता! तब हसने 
विचारा कि किसी खलिद्दान में जाकर घास पर सोने का 
इन्तजाम किया जाय | हम यह सोच ही रहे थे कि तीन 
घुलीस वाले हमारी तरफ़ आते दिखलाई दिए, मैंने 
झपने साथियों से कहा--“घबड़ाना सत, केवल मुझी 
को बात करने देना। हम शराब के नशे में होने का 
बहाना करेंगे? । हमने सोचा कि अगर यह चाल उत्त 
जाय तो बेहतर है, नहीं तो जो कुछ होगा, देखा 
जायगा । हम अपनी पिस्तौलों को जेब के भीतर हाथ 
में पकड़े हुए थे | सौभाग्यवश घुलीस वालों को हमारी 
बातों पर सन्देह न हुआ और वे समर गए कि हम 
शराब के नशे में घूमते हुए यहाँ निकल आए हैं। उन्हीं 
ने मेहरबानी करके हमारे लिए एक टैक्सी गाड़ी 
डीक करा दी जिस पर सवार हो कर हम सकुशल शहर 
जा पहुँचे। बाद में पता क्षगा कि हमारे चार साथी 
टैक्सी लेकर मौक़े पर पहुँचे थे, पर जैसे ही वे ड्राइवर 
को क़ाबू में लाने का प्रयल्ष करने लगे, वह गाड़ी दौड़ा 


कर निकल भागा । रे 

इस घटना के चन्द दिन बाद लिवरपूल की स्री० 
आईं० डी० ने संयोगवश कितने ही आईं० आर० ए० के 
सदस्यों को गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें मरसी साइड 
विभाग का नेता भी था। इस कारण मुझे उसके स्थान में 
नेता नियुक्त किया गया । मैंने तमाम सैनिकों को इकठा 


करके पुनर्साज्ञग्न करने का निश्चय किया, जिससे काम 


अधिक मजबूती से हो । मैंने सबको अच्छी तरह समझा 
दिया कि अगर कोई व्यक्ति घरेलू कार्यवश या किसी 
अन्य कारण से एथक होना चाहता हो, तो वह सुरूसे 
एकान्त में अपना विचार बतला दे, में खुशी से 
उसके लिए उचित प्रबन्ध कर दूँगा, पर कोई भी इसके 
लिए राजी न हुआ और सबने अन्त तक इस लड़ाई 
में भाग लेने का निश्चय अकट किया । सबसे पहला 
काम, जो हम लोगों के सुपुर्द हुआ, वह उस किसान को 
- सजा देने का था जिसने हमारे हमला करने वाले सैनिकों 
पर गोली चलाई थी और बाद में अखूबार में घमण्ड 
के साथ लिखा था कि--“"मैंने शिनफीनरों को अच्छा 
सबक़ सिखलाया है. और इससे. में बहुत ,ख़ुश हूँ ।? हम 
लोग एक राव को रुपचाप उसके घर पहुँचे और दर- 
वाज्ञा खटखटाया। पूँछुने पर हमने कहा कि हम एुलीस 
के आदमी हैं, डेल स्ट्रीट के थाने से आए हैं। इस पर 
वह टेलीफोन द्वारा थाने से पता लगाने लगा कि सच- 
मच वहाँ से कोई आदमी उसके यहाँ जाँच करने आया 
है। यह देख कर हमने भीतर घुसने का इरादा छोड़ 
दिया और जल्‍दी से बाहर के घरों और छृप्परों में आग 
लगाने लगे। थोड़े से आदसी एक सुरक्षित स्थान पर 
खड़े होकर गोलियों की बाढ़ पर बाढ़ दाशने लगे। पाँच 


सब 'गिरफ़्तार हो गए या सरकारी सिपाहियों से मुक्ता- 


: नो हमने सोचा था, 


मिनट में ही आग खूब जलने लगी और मकान वालों 
के प्राण सहूट में पड़ गए। हमने भी ज्यादा उहरना 
सुनासिब न समझा, क्योंकि पुल्लीस को इत्तल्ा पहुँच 
चुकी थी और और आग की ल्पटें कोसों तक दिखलाई 
पड़ रही थीं। इसलिए हम वहाँ से बाहर आए और दो 
दलों में बँट कर दो तरफ को रवाना हुए। रास्ते में हमको 
जगह-जगह जोगों के कुण्ड आग की तरफ़ ताकते मिले, 
पर हम उनसे बचते हुए चले गए और बिना किसी 
दुघंटना के अपने मुक्रामों पर जा पहुँचे। 


ट ><द २०८ 


अब हमने अपनी उच्च बड़ी योजना में हाथ लगाया, 


जिसका ज़िक्र मैं ऊपर कर चुका हूँ, और जिसका ड््देश्य 
सावंजनिक उपयोग की सभी आवश्यक वस्तुओं का एक- 


दम नाश कर देना था । इसके लिए सबसे पहला क़द्म, 


| से सम्बन्धित तारों 
( टेलीग्राफ़ लाइन्स ) को काट डालना था। इसके लिए 


हमने शहर से सात-आठ मील के फ़ापले पर एक स्थान - 


खुना, जहाँ होकर अधिकांश लाइनें गुज़रती थीं। इस 
कार्य के लिए तार काटने के आवश्यक ओऔज्ञार और 


लोहा काटने की आरियाँ काफ़ी तादाद में इकठ्ठी की 


गई । मा दिन पर सब सैनिक ३०॥ बजे रात केएक 
बड़े पड्लक हॉल में इकट्े हुए, जहाँ बड़ी-बड़ी मेजों पर 
औजारों, पिस्तौजों और कारतूसों के ढेर लगे ये। वह 
स्थान लाइम स्ट्रीट के बड़े पुल्लीस स्टेशन के पास ह्ढी 
था। अगर किसी तरह पुल्लीस को पता लग जाता तो 


वह बहुत बड़े परिमाण में युद्ध-सामगी ही न पाती, वरन््‌ 


सर्सी साइड की शिनफ़ीन सेना के तसाम सैनिक भी 
उसके हाथ लग जाते। पर हमने भी पूर्ण तैयारी कर 
रक्‍्खी थी। तम्रास कारंवाई चन्द मिनटों में ख़तम 
होगई और १३०॥ बजे वहाँ एक भी व्यक्ति दिखलाई 
नदिया। 

इस अजियान के कई दिन पहले से प्रत्येक दल के 
नेता ने अपने लिए तिश्चवित किए गए हिस्से की ख़ब 
जाँच-पड़ताल् कर ली थी और नक़शे द्वारा प्रत्येक रास्ते 
और पगडणडी का पता लगा लिया था । मेरे हिस्से में. 
ऐसी जगह आई थी जहाँ प्रधान सड़क और दो रेत्न की 
लाइनें आकर सिल्तती थीं। हम लोग कुल्न मित्रा कर 
आठ आदमी थे। हम लोगों के पास तार काटने के 
ओऔजार, आरी, पिस्तोलें, क़रीब २६० कारतूस, बिजल्ली 
के लैर्प और नक़्ाबें थीं। हम ल्लोग ठीक आधी रात के 
मौक़े पर पहुँचे । लाइन के दोनों तरफ़ दो हथिग्नारबन्द 
पहरेदार नियत करके हमने अपना काये आरम्भ किया । 
हमने दोनों खम्भों और तमाम तारों को काट डाला । 
यह काम बढ़ा कठिन निकल्ा। हमको इसका वज़्याल 
भी न था कि खस्भों के काटने में इतना अधिक परिश्रम 
करना पड़ेगा | किसी तरह वे काटे गए और रेलवे ल्वाइनों 
के ठीक आर पार गिरे। यद्यपि हमारा इरादा ऐसा 
करने का न था, पर इन खम्भों के कारण गाड़ियों के 
पटरी से उत्तर जाने और लोगों की जान खतरे में पड़ने 
की पूरी सम्भावना थी। 

वहाँ से हंम लोग दूसरे स्थान की तरफ्‌ चले, जहाँ 
हमको केवल तारों को काट कर अलग कर देना था। इंघ- 
लिए हमने आरियों को वहीं भाड़ी में छिपा दिया। 
रास्ते में इसको एक परिचित पुलीस सारजण्ट मिल्ा। 
और दुआ-सल्लाम भी हुआ, पर वह अपने रास्ते चला 
गया । कुछ देर में इसने दूसरी जगह के तार भी काठ 
डाले और सूरज निकलने के पहल्ले हम अपने घरों को 
लौट गए । 

तारों के काटने की घटना से सर्व-साधारण में बड़ी 
हलचल मच गई, और लोग शिनफीनरों की लिन्‍्दा 


( शेष मैटर ६४वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥ ॥॥ ॥ ॥ ॥॥॥ ॥ ॥॥ 
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[इससे बढ़ कर और क्‍या कर सकते हैं ? 


#७ नापसन्द होने से मूल्य वापिस, लिखित गारणटी ५ वष 


शाह") 
जब वह घर पहुँचें 


तब आप थके हुए, मन्दे और दित की झब्भट व चिन्ता से मुझोए हुए चेहरे से उनका 
स्वागत करेंगी, या नवविकसित फूल-स्रे सुन्दर चेहरे, कोमल वाज़ो कान्तिमान सुगन्धिपू्ण शरीर 
से उन्हें काठ से लगा कर ठ॒प्त करेंगी, जो कि ओटिन के उपयोग से ही होगा । 

प्यारी पत्नी अपने पति की दृष्टि में खदा सुन्दरी रहे की इच्छा करती है,बुद्धिमान पत्नी इस 
इच्छा की पूर्ति का तरीका जानती है । इसीलिए वह ओटिन को अपरिद्दाय सममती है । 
प्रत्येक रमणी का यह कतंव्य है कि जितने अधिक काल तक सम्भव हो, अपने बदन को जवानी 
की भोहनी से परिपूर्ण रवखे । रोज़ रात को सोने के पूर्व ओटिन क्रीम से पाँच मिनट तक मलने 
से चर्म के छिद्र स्वच्छ होते, फुररियाँ नहीं पड़ने पाती तथा 'वर्म की नाज़क कोमलता बनी रहती 
है, जो कि जवानी का अत्यन्त मोहक गुण है 

ओटिन श्ृज्ञार-स्रामग्रियों में कोई पशु द्रव्य नहीं है, तथा बनाते व पैक करते समय वे हाथ 
से नहीं छुए जाते। 
ओटिन क्रीम--रात को मलने से चर्म को शुद्ध कोमल करके पुष्ट, कान्तिपूर्ण करता है । 


ओटिन स्नो-- दिन को लगाने का वैनिशिज्ञ क्रीम शीतलता व शान्ति देती एवं चर्म की रक्षा 
करती है। 


सब जगह सौन्दर्य-सामग्री की दूकानों में मिलती है। 


दि ओटिन कम्पनी, १७ प्रिन्सेप स्ट्रीट, कलकत्ता 
पर 0076 ९0०. 47, 2#॥75679 5. ७द्वाटप(8. 


॥॥॥॥॥॥॥॥]]]॥ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


'रेडियम? रिस्टवाच 
घोर अन्धकार में भी साफ़-छाफ़ समय बताती है| 
ढिया 'स्विस' मशीन, अत्यन्त सुन्दर ,छोटा साइज़ और 
मनोहर शक्ल, ठीक समय बताने में इतनी सच्ची है कि 
कभी एक मिनट का फ्रक्रे नहीं पड़ेगा | टिकाऊ ओर 
मज़बूत ऐसी है कि वर्षों तक मरम्मत की ज़रूरत नहीं 


निकल सिस्वर की--५॥), सुनहरी पालिश की--5॥॥) 
डॉक-ख़र्च |) अलग, दो एक साथ लेने से डाक ख़्चे मुफ्त । 


यूनियन ट्रेडिज्ञ कम्पनी, १७७, हरीसन रोड (।7/2)' कलकत्ता 


॥॥॥॥॥॥॥ ४ ५ व'-ूववऋछक ७ ><-_जाव्व ०+बबब्वन्‍ललन व ६०८८5 ८ «व ल_<- ८८5 <+्वाल्वान--ववन ॥॥ 


ब्॥॥//ा। 


बक्ाकरडछछ७ ९ 
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कमा (लाना साया साया लाधफरामतात आाामाया आयशा पाया धाआाा॥ सराफा समय 


॥ “फेनका” बाल बनाने का साबुन 


यह झत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, 
पवित्र और स्निग्ध साबुन है । फेन में अधिकता 
झौर स्थायित्व है, जिससे बालन बनाने में 


सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


(7:77: - जब 525 5252 | ता ह 


॥ जांदव पुरसोप-वक्स, २८ एद्रेगड रोड, कलकत्ता 
यापार सम्बन्धी पत्र व्यवहार नीचे लिखे 
ते से कीजिए :-- 


ब्रॉडकास्ट कम्पनी,४८ ज॑ ₹स्टनगज, इलाहाबाद 
2 | >> 2 | 0-25 <:2/ 72:22 30:5| 


दुखदाई बवासीर 


ख़ूनी या बादी, नई था पुशनी-ख़राब से ज़शब चाहे 
जैधी बवासीर, भगनइर हो, सिर्फ़ एक दिन में “हमारी 
दवा” बिना ऑपरेशन के जादू को तरह झसर कर, 
प्रद्ुत फ़ायदा करेगी,ती न द्नि में जड़ से आराम । अधिक 
प्रशंसा व्यर्थ है, फायदा न हो तो चौगुना दाम वापस 
देंगे। कीमत २) 


नेत्र सुधा-सागर सुप्ता 
असली मोती तथा ममीशं आदि जहुली बड़ी- 
बूटियाँ मिल्ना कर यह बना है, जिससे फूला, माड़ा, पर- 
बाज, रतोंधी, दिनोंधी, रोहे, गुहेरी, लाली, मोतिपाविन्द्‌ 
को आराम करने में रामबाण है, रोजाना लगाने से जुढ़ापे 
सक दृष्टि कम न होगी, यह नेश्र-रोगों की महौषधि है। 
कीमत $।), तीन-शीशी ३) 


बहिरापन 


कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पीप आना, 


जलन, खुजली, कान में भयझ्टर वेदना, कान बहना तथा... 


बहिरापन नाश करने में हमारा चमत्कारी 'बहिरापन 
तेल! अमोध है । हजारों कम घुनने वाले अच्छे हुए हैं । 
फ्रायदा न हो तो दाम वापल्त । क़ोमत २) 


पता--शक्ति छुधा कार्यालय, बम्बई न्० ४ 


आप व्यापारी हैं 
तो थोड़ी ही पूँजी में अधिक लाभ और नाम कमाने 


हे सिकलललरत८ २2२० एप (3225:322<९---व [९5 8--८-०२२००:२१ (डर :टपटदर८३८----८ वहा 4-:::पर-८प- (२०-०० छा 


के लिए हमारी दवाओं की एजेन्सी ल्लोजिए, बहुत जल्द. "४ 


मशहूर और माल्षामाल हो जाएँगे । 


पता-श्री० ज़गदीश औषधालय , डालीगञ, लखनऊ 


भृगुसहिता का गुप्त रहस्य 
प्राचीन, हस्तलिखित, अपूर्वे ग्रन्थ ४०० पृष्ठों में हिन्दी 
में छुप रहा है, अगर भुगु जी के चमरकारों की सत्यता का 


प्रमाण देखना हो तो अवश्य मँगावें,मूल्य ३) ग़रीबों से ३). 


सी०एस०एण्ड ब्रादस, भदराजगञ्ञ, ज़िल्ला सारन 


कक डु-कड़-कड़-कड़--कड़ ! 

बिजली कॉधी | भीषण अन्धकार का वक्त- 
स्थल चीरती हुईं एक भयह्लर गजना ने सारे संसार को 
कैंपा।दिया । एक क्षण के लिए. सब गोचर--किन्तु फिर 
चही गहन अन्धकार ! 

पोत उद्देलित सिन्धु के वक्तस्थल्ष पर कन्दुक की 
आँति कूद रहा था । किसी अदृश्य शरेरणा से स्रारा सिन्‍्धु 
उथज्-पुथल हो गया था । गस्भीरता छिन्न-भिन्न हो 
गईं थी । 

पथरीली भूमि पर सिन्धु की अन्धी तरक्े सर मार 
कर स्वयं हज़ारों ढूँदों में टूट दृट हो कर फैल जाती थीं। 
अयानक समय था। न जाने कब किस - चद्दान से पोत 
टकरा जावे । सबका हृदय एक भयानक आशझ्ला से काँप 
शहा था । पात्न खोल दिए गए थे। 

पोताध्यक्ष ने पूछा--छुण्डरीक, हम किस स्थान पर 
हैं? कुछ आशा है ? 

पोत-रक्षक ने गस्भीर स्वर से कहा--पिज्ञल्रास 
के निकट,स्वामि ! वरुण भगवान कुपित हैं। बलिदान ही 
सन्तुष्ट कर सकता हे । हे 

सुन कर माँक्ियों के मुख सूख गए । किसका 
बलिदान होगा ? 

पोताध्यक्ष ने कहद--एक प्राण के द्विए एक सहस्र 
अदा ! 

सब स्तव्घ थे। 

एक पाण के लिए सहस्र मुद्रा और इतने प्राण 
बचाने का पुण्य ! फिर भी बच जाने की सम्भावना ! 
कुटुम्ब-रक्कता का मूलोच्छेदन ! किन्तु सब चुप थे। सारा 
संसार प्र॒ल्य के हाथों में पढ़ा अस्त-व्यस्त हो रहा था। 
ऊँची-ऊँची लहरें आकाश चूमने का प्रयत्न कर रही थीं । 
पोत सहसा एक बार घूम गया। आपत्ति चरम-सीमा 
पर खड़ी आऑँगड़ा रही थी। प्रत्नो भन के सहारे धन-प्राण 
क्रय करना चाहता था । किन्तु व्यर्थ ! वर्षो बाद पोत लौट 
रहा था। माँस्की अपने घर पर पहुँचने को ही स्वर्गारोहण 


समभते थे । किसी के हृदय में अपने बुद्ध माता-पिता | 


से मिलने की झभिलाषा थी, किसी के हृदय में अपनी ॥ 


श्री से मिलने की कल्पना और कोई अपने बच्चों को 
हृदय से लगाने के लिए आतुर था। सुखमय कक्पनाओं 
ने क्षण भर के ल्लिए इस भीषण तूफ़ान को भुत्ला दिया । 

पोत-रक्षक ने अस्यस्त गस्भीर स्वर से कहा--एक 
प्राण और एक सहस््र मुद्रा ! फिर बलिदान ! क्या यहाँ 
एक भी स्वामिभक्त नाविक नहीं है ? 

मानो निद्वा सी दूट गई। चारों ओर कानाफूसी 
होने लगी । पोत पर रहना भी झूत्यु का आवाहन करना 
ही था। किन्तु सम्भवतः प्राण बच ही जावें । सिन्घचु -- 
भयानक सिन्छु; जल--अगस्य-जल | कौन जावे ? एक 
अधेड़ माँक्ती ने उठ कर कहा--मैं तत्पर हूँ! 

सारे नेत्र उसी की ओर देखने लगें। धीरे-धीरे 
चार-पाँच माँफ्मी स्वामि-आज्ञा पर अपने प्राण निछावर 
करने को तत्पर हो गए । हाँ, उस समय उनके हृदय में 
अपने कुट़म्ब को, आत्मोत्सर्ग कर, रक्षता के भीषण 
दाँतों से बचाने की _ल्ञालसा थी या उनके हृदय स्वाम्रि- 
भक्ति की तरज्ञ-माला पर नाच रहे थे--यह कौन जान 


आकता है ? 


पोताध्यक्ष ने उस अधेड़ माँ कली को साला पहिनाते 
हुए उसका नाम पूछा । 

*£ चमक ।॥? * 

एक पीला वस्त्र उसके सिर पर ल्पेटा गया। सारे 
पोत की परिक्रमा कराई गईं। वह पोत के पूर्वीय पाश्व॑ पर 
ल्ञाया गया । उस भीषण गड़्गड़ाहट में शह्ठु-ध्वनि क्या 
खुनाई दे सकती थी ? उस भयानक उथल-पुथल्न में एक 
छुपाका. ..वह बलिदान क्या वरुण देवता का ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट कर सकता था ? 

हाँ, वह छुपाका हर एक हृदय में अजुभूत हुआ । 
तुझुल्ल ध्वनिषूरित भयक्लर समुद्व के थपेड़े जितनी दूर 
तक न पहुँच सके थे, उतनी दूर यह अकिश्नन छपाका 
पहुँच गया । वह अत्येक साँस्की के हृदय में वहाँ तक 
पहुँच गया, जहाँ वरुण-कुपित महासागर की फुफकारें 
न पहुँच सकी थीं। नेत्र भीग गए। ५ 

गोपा का आकाश-दीप आज भी अपने मन्द 
प्रकाश से कुपित सिन्धु की उत्ताल तरज्षों को देख रहा 
था । भयानक मेघों से घिरे हुए भयावनी निल्नय में 
केवल गोपा का आकाश-दीप टिसटिसा रहा था। हवा के 
थपेड़े नि्दंयता से उसे कभी-कभी छुर्का देते थे,परन्तु गोपा 
फिर उसे जला देती थी। डसने सिन्धु की ओर देखते 
हुए कहा--आह, आज प्रलय का आग्व्ण है। भीषण 
तूफ़ान ! क्या हो रहा है, भगवान ! 


उसने अपना द्वार बन्द कर दिया। कल्लेजा काँप 
रहा था। उसका आकाश-दीप प्रलय में, हवा के उन 
मोंकों में बार-बार #ऋूल रहा था। किसी ने द्वार खट- 
खठाया । हू 

कौन! ? 

बादलों की गड्गड़ाहट में उत्तर न्‌ सुना जा सका। 

गोपा द्वार पर आईं। किसी सुखसय कछपना से 
उसका शरीर प्रफुज्लित था। साँकल पर हाथ रखते हुए 
एक बार उसने फिर पूछा-कोौन ? 

अतिथि! 

उसके हाथ ढीले पड़ गए । 

“कृपया द्वार खोलिए !? 

इसी अस्पष्ट भावना से प्रेरित होकर उसने साँकल 
खोल दी । ऊपर से लेकर नीचे तक पानी में तर एक युवक 
ने द्वार को अपने शिथित्न हाथों से पकड़ कर हाँफते हुए 
कहा--दया, विश्राम; भोजन । उसकी साँस बैठती न 
थी, शरीर काँप रहा था + 5 

'गोपा, मैं तुम्दारे उपकार का मूल्य क्या चुका 
सकूँगा ? बोलो ?”--कहते हुए युवक ने उसका चि्ुक 
डठाते हुए, क्षणिक भावुकता के बश होकर कहा-- 
“संसार कैंसा सुखसय है ? यह क्या खत्यु पर्यन्‍्त इसी 
प्रकार बना रदेगा,गोपा ?? ; 

डदासवदना गोपा कुछ न सुन सकी थी। उसकी 
बड़ी-बड़ी आँखें. किसी पुरानी बात की याद आने के 
कारण भर आई थीं । उसने युवक को ओर देखते हुए 
कहा- क्या £ 

युवक ने कुछ रुकते हुए कहा-गोपा, संसार कैसा | 
खुखमय है ! 05% 

« श्रम है? उसकी आँखों से बहता हुआ एक 


श्री० रमाशझ्डर जेतली, बी" एस-स ? 


अश्रुविन्दु धीरे-धीरे उतर कर गाल पर आ गया था। 


उसने डसे पोंछुते हुए युवक को ओर देखा | युवक की. 
निनिमेष आँखें यह सब देख रही थीं। उसने गा कली. 
ओर बढ़ते हुए कहा । रोती क्यों हो गोपा?॒. 
“एक बात याद हो झाई, नाविक 7? 
“मुकसे न कहोगी ?! ४ 
“प्रश्न का यह बीभस्स रूप,रूठने के पात्नी पर खड़ा 
हो कर मुम्हे डराता है! नाविक, तुम बड़े कोर हो।! 
नाविक ने उसके गल्ले में अपने भुजपाश डाल दिए 
गोपा ने ठणडी साँस लेते हुए कहा, मेरे पिता 
माँकी थे। श्रख्यात व्यवसायी दत्तगुप्त के यहाँ बह 
नौकर थे। दत्तगुप्त ने सिन्धु-व्यवसाय में ही अपार 
धन संग्रह किया था। तीन वर्ष की बात है--! 
तीन ही वर्ष की । दो विशाल पोतों पर बहुत से मोती 
तथा सीपें भर कर वे काष्क द्वीप की ओर व्यवसाय 
करने गए थे। स्थान अति दूर था! बहुत सा प्रतोभन 
देने पर माँफियों की टोली उनके सकज्ञ जाने को तै 
हुईं थी । भ्राज तक उनका पता न चत्ना। 


नाविक ने प्रसिद्ध व्यवसायी दत्तगुप्त का न! 
राते हुए कहा-दत्तगुप्त, उसने तो सारे मालद्वीप 
पर अपने व्यवसाय के कारण अधिकार जमा लिया था 
सुना है, वह किसी रोग से मर गया । उसका पुत्र विश्व- 
गुप्त आज भी पूर्वीय सिन्छु का सारा व्यवसाय 
सुद्ठी में किए बैडा है । 8 

गोपा ने आकाश की ओर देखते हुए कह्ा-ठहरो, 
डहरो, तनिक मुझे उस दीप को जला लेने दो । सन्ध्या 
हो गई है । 4080 280 

मूँज की रस्सी हाथ में पकड़ कर एकटक दीप पर 
आँख लगाए, गोपा ढील् देने लगी। नाविक उसके 
सुख की ओर देख रहा था। अपनी कोमल डँगलियों के. 
सक्ूषा में दीप रख कर गोपा ने उसे ऊपर चढ़ा... 
कर बाँध दिया । 

“नाविक एक काम करोगे ?! 

अवश्य 7! दर कफ 

'मेरे आकाश-दीप को तारकाओं से जड़े इस गगन" - 
मण्डल तक पहुँचा दोगे ?? ५ 

'हाँ? कह कर नाविक ने हँस दिया । गोपा अपनी 
भोत्ली मूर्खता को आप ही समझ कर चुप हो गईं। 
नाविक ने 'सुस्क्राते हुए कह्ा--तो इसे आकाश में 
पहुँचा दूँ ?? हक 

“नहीं !? 

भ्क्यों ॥6॥ 

“मुझसे बहुत दूर हो जावेगा ।? ः 

नाविक ने गोपा के भोलेपन पर आश्चय करते हुए. 
कदा-गोपा, तुम इस आकाश-दीप से इतना प्रेम 
करती हो ? 2 2 

“कितना १? कट 

“इतना !? 

'हाँ, यह मेरी माता की पुण्य-स्टति है। यह मेरे... 
खुखमय संसार का प्रतिविम्ब है, नाविक ! दूर--अति दूर. 
अयावनी जल्ल-रशि की भीषण तरज्ञों से भटके हुए . 
नाविक इस दीप-ज्योति के सहारे घर लौट सकेंगे। मेरे _ 
पिता इसी क्षीण रेखा -सूत्र के सहारे इस मोंपडी तक _ 
आ सकेंगे ।? ८ , 
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यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले 22 | ह 
| 5 नि ४ मे ! के लि 
! हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति - ५५2०८ छ ८ 
् की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नम्न प्रदर्शन किया गया हैं। बाल- | £ 
विवाह, बृद्धू-विवाह, छुआहूत, परदा-प्रथा, पस्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयह्लर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा | |5| | 
न आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावल्ली को अवश्य मैँगाइए । एकरख्े, | 
[22 दुरज्ञे, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। भ्रव्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्ममय्र पंक्तियों में डन्तका भाव तथा [5 
हल परिचय अद्जित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) | 
ग दा ८ । [छत] 
का 0 मम खं (तन >ह 
| स्प्रृति-कुन्न ! पूखराज " 
जा ह हा के न 
नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखानत | यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
| कहानी है । हृदय के अन्‍्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल | 
] विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो [| ; 
;॒ | | रिछ्त्न साधना में मरुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों जायगी । दुनिया के भब्झटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, || 
(2) । की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दुनी दूर हो जायगी, | 
॥ | और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना | 
[0] (ड सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सातव्विक | आप कभी न छोडेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिह पति 
08675 | चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर | नामक एक महामूख॑ व्यक्ति की मू्ख॑तापूर्ण बातों का संग्रह है । | 
ि] । दीख पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २)) | भाषा अत्यन्त सरल तथा सुहावरेदार है । मूल्य केवल २) जज] जा 
। 
] हे प 
पराधो [3] 
ञ 
छ्ि| सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विकरर दागो के “लॉ मिज़रेबुल” ता। 
रु इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियो का “डेमेज़ड गुड्स”” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की ] 
न उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वधा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीत्तियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! जि ४ 
४ लोन 5 8 न हर] 
| सच्चरित्र, इैश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को. व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि | 
ट हे ्र्‌ बढ बे ज्न्हें बज कप डा 
| श| | सरतला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित 'केए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
| धारा बह निकलती है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मस्त्र २॥), स्थायी आहकों से १॥२:) ५ 
या बाद! कायोलय, चन्द्रढोक, इलाह अप 
| ४०७ हयुक्‍स्थापक 'चाद काषयाल्य, छाक, इंला हुं बादू बल 
्] पे हे तु 47508 हे न्‍ 
| 
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+ गे अगणा जग जाओ पा उसका सुख देखता रह गया | उसने कुछ 
देर बाद पूछा-- गोपा, तुम्हारे पिता का नाम क्या था ? 

मूक? 

नाविक ने एक बार फिर दोहराया--चसूक ? 

हाँ 

गोपा, तुम सुरूसे प्रेस करती हो ?? 

क्या ? हाँ, सरभवत्तः ।! 

तुम सुझे जानती नहीं हो, गोपा ! याद है वह 
दिन, शीत से काँपते हुए मैंने तुमसे आश्रय-याचना की 
थी । हाँ, तो तुम सुरूसे प्रेम करती हो ? तनिक शीतल 
जल पिलाओ !? 

तनिक ठहरो | इतना अधिक जल्न पीना हानि- 
कारक नहीं तो बया हे १ ज्वर उत्तर जाने पर जितना 
चाहे, जल पी लेना । 

ज्वर बहुत तीच्र था। आँखें निकली आती थीं। 
होठ फड़क रहे थे। माथा भुन रहा था। 

इसी तरह ज्वर में पड़े दो दिन हो गए । नाविक बहुत 
दुबंच हो गया था। तीसरे दिन ज्वर उत्तरा। देह 
हे हुई। उसने गोपा की ओर देखते हुए कहा-- 
गोपा, तुम मुभसे प्रेम करतो हो ? 

हाँ ।? 

“क्या विवाह कर सकोगी ?? 
» यदि तुम मेरे पिता का पता लगा 


“और यदि न लगा सका ?? 
तब नहीं ।! 

“किन्तु प्रेस करती रहोगी ?? 
हाँ !! 

“चाहे मैं दस्यु होऊँ !? 


जे कै 
कर 5 हक 
हाँ !? 
“चाहे मैं तुम्हारे पिता का बैरी होऊँ ?? - 
'तनिक सोचने दो ।' 
“हाँ, सोचो ।? 
हा !! 


चाहे मैंने स्वयं तुम्हारे पिता के आण लेने को 
चेष्टा की हो ?? 


क्या कह रहे हो नाविक ! तुस चुप रहो । अभी 
पूर्णरूप से स्वरुंथ नहीं हो 

“बोलो, यदि मैंने स्वयं उन्हें मारा हो !? 

क्या कह रहे हो, चुप रहो ।! 

“बोलो, पिता-घातक से प्रेम कर सकोगी ?? 

ध्ना 

८ ] हर] 
“अच्छा, तनिक जल पिज्नाओं ।? 


पत्ते के चोंगे में भरं कर गोपा ने जल पिलाया । 


कणठ से उतरते ही नाविक सो गया । उसकी चोड़ी 


छाती उछुल रही थी। ज्वर का वेग फिर बढ़ने लगा। | 


उसके नथुने फटे जा रहे थे । वह न जाने क्या-क्या बड़- 
बड़ा रहा था। कुछ सन्निपात की बहक थी । 

सन्ध्या हो गई थी | गोपा अपनी जाँघ पर उसका 
सिर रक्खे बैठी थी । उसने आँख खोली । 

'गोपा !? 

प्हाँ 0 

'आाज क्या आकाश-दीप न जलेगा ?? 

आप अच्छे हो जावे तो जलेगा ।? 

उसने करवट की । उसके हाथ-पैर चल रहे थे | दाँत 


| काले पढ़ गए ये । 


पोत-रक्षक--घुणडरीक, हस किस स्थान पर हैं? 
क्या कहा पिज्ञत्ञरास 

गोपा ने उसके सुख पर आँखें गड़ाते हुए कहा--हाँ। 

ओह, कैप़ा भयानक तृक़ान है !? 

रोगी ने फिर एक करवट ली । 

वरुण को श्रसन्न करने के लिए बलिदान ? बलि- 
दान की आवश्यकता है ? अच्छा, एक प्राण के लिए 
सहस््र मुद्रा !? 

“एक प्राण के लिए सहस्र मुद्रा । परमार ! बलिदान !? 

पानी, पानी ।? 

गोपा ने पानी पिल्लाया । 

पोत-रक्षक--हो गया ! डूब गया !! गृह पहुँचते 


,ही सहस्त्र मुद्रा ! 


हाँ, सहख सुद्रा भिजवा देना । सुन रहे हो ?? 
गोपा--हाँ ! 
क्या नाम था उसका £ क्‍या कड्ठा-चमूक ? डूब 
गया ?? ह 
गोपा काँप उठी, उसने उसे हिलाते हुए पूछा-- 
नाविक ! नाविक !! 
अपने पिता-घातक से प्रेम कर सकोगी ? न ! 
अच्छा जल पिलाओ !' 


रात्रि हो गई थी | आकाश-दीप--आज आकाश-दीए 


अन्घा था। सिशधु गंस्भीर शान्त था । वह प्रलय-तूफ़ान, 
जिसको न बुझा सका, वह आज़ कैसे बुझ गया ? गोपा 
चेतनाहीन नाविक का ऊुँह देख रही थी | उसकी आँखों 
से आँसू टपक रहे थे। वह फिर बर्राया-दथा, विश्राम; 
आह ! 
गोपा स्तब्घ थी । 
श्छ क्छ क्छ 


्य्ह्य्ह्ल 


ह्ल्ह्यह्यत्यह्यस्यच्यल्यत्यल्यल्यल्यल्य्ल्याल्यस्यस्यस्यल्यल्टाल्याल्याल 


करने का मौका न मिलेगा । 


+>स० * त 


घरेल जर्मन ओषधियाँ, परप्रयूमरी 
इत्यादि के थाक तथा 


खुदरा, विक्रेता, 


कलकत्ता 
सूचीपत्र के लिए लिखें 


इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा विश्वास 
है कि यहाँ से माल मेँगाने वालों को कभी शिकायत 


ग्रामोफ्रेन, फ्रोॉटी का सासान, गृह-सिनेमा, 


बो० सराफ एण्ड कम्पनी, 


नें० १५ चितर|्जन एभेन्यू साउथ 


[ बष २, खण्ड १, संख्या १ 


कुछ चुनी 


गीतावली (इंन०्श्रे०) १) | 


तुलसा ग्रन्थावली ( बेब्ब० 


प्रे० ) ४) 
दादुद्याल की वाणी 
(३० श्रे०) ॥) 
99 22 ५ 99 ) ३) 
नयनाम्॒त प्रवाह ( ब० 
औे० ) ॥) 
पूर्तिपरोद_ (”) ॥८] 
भूषण ग्रन्थावली ( हि० 
मं०) श) 


मेघदूत ( अचमणसिह ) ॥८) 
शहिमन शतक ( रहीम ) 
( बेल ० प्रें० ) प्ले 
रहीम (हिन्मं०).. ७) 
रामचरित मानस 
( इं० भे० ) २॥) 
8002 4599 (सटीक) (्‌ 9 ) ६) 
2] 99 ( हिन्दी पु० 
घु० ) १॥8) 
रामायण ( सटीक ) 
( ज्वालाप्रसाद ) ४) 
( रामेश्वर ) ४) 
7? ( बेल० प्रे० ) ४॥), ६) 
रामायण ( सटीक ) ( न० 
कि० छु० डि० ). १०) 
चुन्द सतसई ( मे० चं० 
ह्न० दा० ) ॥॥) 
विद्यापति की पदावली 
/ (इं० प्रे० ) २) 
भविनय-पत्रिका ( सटीक ) 
( वियोगी ) ६॥), २॥॥), ३) 
१? ( बेल० प्रे० ) शा), ३) 
99 99 ५ रा० ना० जा» ) २) 
बिहारों सतसई ( न० 
१८) 


. कि० श्रे० ) 
विहारी सतह€ूई ( पद्म- 

सिंह ) ( ढो भाग ) ४॥) 
व्यज्ञा्थ कौमुदी ( कण प्रे०)) 
संक्षिप्त सूरसागर ( ३० 


99. 99 


प्रे० ). शा) 
सुन्दर विलास ( बेल० 
प्रे० ) १-०) 


सूक्ति-सरोवर ( मि० बं० 
का० ) २॥) 


सक्ति-खुधा (हिंन्सं०) १). 


सूर-पञश्चरल ( रा० 

 ना० ब्ा० ) १) 
हिन्दी में मुसलमान कवि 
श ब्व० औ० ) १॥) 


४2) 


हुईं उत्तमोत्तम पुस्तकों की संक्षिप्त सूची 


है हर | 
२--वंतंमान कविय 
की कविता-पुस्तके 
बा ५ जा आया 


(के ) पं० श्रीधर जो पाठक 


ऊजड़ ग्राम ॥2) 
शआाराष्य शोकाअलि ।&) 
एकानतवासी योगी &) 
काश्मीर-छुषमा नल) 
गोखले गुणाष्टक -) 
देहरादून 2) 
श्रान्त पथिक .] 
(ख ) बाबू मैथिल्लीशरण 
गुप्त कृत 

अनधघ | ॥) 
किसान ॥5) 
ज्ञयद्रथ-बध |) 
भरक्कार ॥_]) 
पत्रावली ।>) 
पलासी-दयुद्ध १॥) 
पशञ्चबरी ।5) 


भारत-भारती १), २) 
मेघनाद्‌-बध 
णज्ष में भक् )) 
विरहिणो बजाइना ॥) 


वीराइ्ना ॥) 
वैतालिक 0 
शकुन्तला रा] 
शक्ति ] 
स्वदेश-सक्लोत ॥) 
हिन्दू ॥) 
( ग). पं० अयोध्यासिह 
उपाध्याय कृत 
काव्योपवन ( ख० वि० ' 
प्रे० ) ॥) 
चुभते चौपदे १) 
चोखे चोपदे »)) 
पद्चः्प्रसून १॥) 
पद्मय-प्रमोद ॥) 
प्रिय-प्रवास २) 
(घ ) अन्यान्य सुकवियों के 
काव्य-ग्रन्थ 


अगनाथ ( सियारामशरण ) ॥) 
अनामिका ( सु० प्रं० ओे० 


मं० ) 2) 
अन्त्याक्षरी ( मि० बं० 

का० ) ॥॥) 
अहिरावण-बध ( राधे- 

श्याम ) +छ। 


आत्मापंण ( गं० छु० मा०)॥) 
एकतारा ( हि सा० भ० )१) 


कविता-कलाप ( इं० 

प्रे० ) ३) 
कविता-कौमुदी (द्वितीय) ३) 
कीचक-बध ८ वन ) ॥5) 
कुमार-सम्भव ( ईं० श्रे०) ॥) 
गह्लावतरण ( इं० प्रे० ) 

॥), १) 

ग्राम्य गीत ( हिं० मं० ) ३) 
चयनिका ( रा० ना० 

ब्वा०) ॥) 
ज्ञज़बाते-बिस्मिल ( दो भा०) 

(भय मेन) 
तृप्यन्ताम्‌ ( ख० चि० 


प्रे० ). &)॥ 
त्रिशुल्-तरक्ष (-प्रका० 
पघु० ) ॥८) 
दूर्वादल ( सियाराम- 
शरण ) )] 
दुर्गा-चरित्र ( राधे- 
श्याम ) कट) 
नवोन बीन ( हिं० घु० 
भं० ) 3) 
निर्माल्य ( , ) ३) 
पहलवच ( इं० प्रे० ) 5) 


प्रहुलाद चरित्र ( रा० 
श्या० ) |) 
प्रेम-पुष्पाअलि ( ,,) ॥८) 
चीर सतसखई ( सा० भ० 
ल्वि०) ॥) 
बूढ़े का ब्याह (हिं. पं 
२०) 


कक । 

भोष्म-पराक्रम ( रा० 
श्या० ) ॥| 
भीष्म-प्रतिज्ञा (रा० श्या०)।) 


मन की लहर ( प्रताप 
ना?) 2)॥ 
मानसी (ि० मं०)  )) 
मीठी गुझ्ार (रा०्श्या०) ८) 
मेघ्रदूत ( इं० औ० ) ॥) 
मौय-विज़य (सियाराम०) ) 
राधेश्याम-कीतन ( रा० 
श्या० ) ॥) 
राधेश्याम गीता ( ,, ) १८) 
शाधेश्याम रामायण 
(५) 8) 
» » मदाभारत ( ,, ) ॥) 
राष्ट्रीय गान ( चाँ० का० ))) 


राष्ट्रीय भड्भार ( दो 

भाग ) ५) 
राष्ट्रीय वीणा (,, ) १) 
वीणा (इं० श्रे० ) श) 


वीर पशञ्चरल्ल ( व० प्रे० ) 

के २॥), ३) 
श्यामायन ( राधेश्यास ) ॥) 
श्रीकृष्ण उपदेश (छु०्भं०) ॥) | 
श्रीमदृभग्वद्‌ गौता 


(हि० प्रे० ) ॥८) 
क्र ५ गी प्रेः 
गोरखपुर ) १) 


#. ७ (७ 2 ॥8-),.॥8) 
सत्यनारायण-कथा 
( रा० श्या० ) ॥) 
खुदामा-चरित्र (रा०्श्या०) |) 
स्वप्न ( हिं० मं० ) ॥) 


३--सन्तबानी संग्रह - 
+-न्तसतसचकक+ 
इर एक मश्त्मा का जीवन- 
चरित्र उनकी बानी के 
आदि में दिया 
हुआ है। 
कबीर-साखी-संग्रह १८) 
कबीर साहब की 
अखराबती 5) 
ऋबीर साहब + ज्ञान- 
गुदड़ी हे 
कबोर साहब को शब्दावली 
? (९ पहिला भाग ) ॥।) 
? ( दूसरा भाग ) ॥॥) 
2 ( तोसरा भाग ) ७) 


9. (चौथा भाग ) &) 
केशवदास की अमी-घूँट 5) 
गरीबदास जी की 

बानी १) 
गुरु नानक की प्राणसकृली 
2... (पहला भाग ) १॥) 
2? ( दूसरा भाग ) १॥॥) 
गुलाल साहब की बानी ॥॥८) 
चरनदास की बानी ॥-) 
7. ( दूसरा भाग ) 0) 
तुलसी खाहब की शब्दा- 
वली १८) 
( दूसरा ) १॥) 
द्रिया साहब ( बिहार 
वाले ) 
दरिया साहब (मारवाइ) ६) 
दादूदूयाल की बानी १॥|) 
2236 दूसरा भाग 2१) 


99 272 की 8 


| 52) 


पत्नटू साहब ( भाग ३ ) ॥॥) 
 । ( भाग २ ) ॥॥) 
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बुन्ला साहब 2 
भीखा साहब ॥2)॥ 
यारी साहब 5) 
रेदाल जी की बानी ॥) 


सनन्‍्तवानी-संग्रह ( भाग १ ) 
साखों तथा जोबन- 
चरित्र १0) 

सन्‍्तबानो-छंग्रह 
(भाग २ ) 


शा) 


|) अय्यारी,तिलस्मो, जादूगरीं 


जासूसी भर ढकेती आदि 
विषय के उपन्यास 
अनोखा जासूस ( ना० 


दा० सं० ) २) 
अभागे का भाग्य ( बर० 

बु० डि० ) ३) ५ 
अमीरअल। ठग ( ब० 

प्रे० ) ॥२), १८), 
अरब सरदार ( व० 

प्रे० ) ॥) 
अथ मे अनर्थ (तल्ष० बु० 

प्रे० ) १८) 


अहरेज़ डाकू (ब० प्रे०) ॥८) 
आहुतियाँ ( छा० हि० 

पु०) ॥) 
आफ़॒त की पुड़िया (हि 

घु० ए० ) 
काजर की कोठरी ( ल० 

बु० डि० ) रा 
कापालिक डाकू ( च० 

प्रे० ) १॥), रु 
काला कुत्ता ( व० प्रे० ) ॥) 
काला साँप (,, ) 
क़िले की रानी ( ल्व० 

बु० डि० ) ॥) 
कुखुमकुमारों ( ,, ) १॥) 
कृष्णवसना खुन्द्री 

( नि० चं० ) १॥), २) 
क़ेदी की करामात ( ब० 

प्रे० ) १॥), २) 
ख़्नी औरत ( बन प्रे० ) शु) 
खोई हुई दुल्लहिन ( ० 

श्रेण० ) ॥)| ४ 
गुप्त गुफा ( ब० प्रे० ) १॥), २) 
गुलबदन (ब० प्रे०) १॥), २). 
शुलाब में काँटा ( ,, ) 


शा), २0. 


4 ॥) 


॥ न) । 


(भाग ३ ) । ॥) 
बाबा मलूकदास 


४्_- व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलप्हाकाद 


॥) ; 


गड्जाजमुनों ( हिं० पु 
: छु० ) 8॥) 


-+>- 


ह 


हर 


५ 
चष २, खप्ड १, संख्या ६ ] 


पाप प (प प 7 तस्‍त-ा२----+-+२८२८२.०८-९२-न्‍२.__ हि 
इज्ञलेण्ड में शिनफीनरों का जासूसी 
( झश्वें पृष्ठ का शेषांश ) 
करने लगे । पर हमें अज्नरेजों की सम्मति की तनिक भी 
परवाह नहीं थी, और हमारे दत्न के त्लोग भिन्न-भिन्न 
स्थानों में प्रायः तारों को काटते रहते थे। इतना ही नहीं, 


थे उन तारों को भी फिर से काट डात्ते थे जिनकी 
मरम्मत की जाती थी । 


दूसरी बार जब मुझे तार काटने को जाने का 
आदेश दिया गया, और हम सब मिल कर मौक़े पर 
पहुँचे, तो थोड़ी देर बाद मुझ्के मालूम हुआ कि अब की 
बार का काम पहले की तरह सहज नहीं है। बार-बार 
तारों के काटे जाने से पुत्षिस ने काटने वालों को पकड़ने 
का विशेष प्रबन्ध किया था और जगह-जगह पुलिस की 
डुकड़ियाँ छुपी हुईं बैठी थीं। जैसे ही तारों को काट कर 
इम नकज्ञल में से भागते हुए बाहर निकलने को तैयार 
हुए, हमने देखा कि हमारा रास्ता पुलिस ने रोक रक्खा 
है । इसने उनसे लड़- भिड़ कर निकल जाने की चेश की, 
पर गोलियों से बचने को हमें फाड़ियों के पीछे छप 
जाना पड़ा । हमने भी जवाब में गोलियाँ चत्नाई और 
जहुल के बीच में जा छुपे । जब हम नह्जत्न के दूसरे सिरे 
पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ का रास्ता भी पुलिस ने 
रोक रक्‍्खा है। इस प्रकार हम बिल्कुल जाल में फँस 
गए । इस पर हमने एक चाल सोची । हम सब एक 
जगह इकट्ठे होकर घुलिस के एक दल पर, जो छोटे 
रास्ते की चौकसी कर रहा था, एक साथ गोली चलाने 
लगे। उन्होंने भी जवाब दिया और धीरे-घोरे हमारी 
तरक़् बढ़ने लगे । जब मैंने समझ लिया कि रास्ता साफ 
है तो एक के सिवाय तमाम लोगों को बाहर निकल 


/ जाने को कहा । हम दोनों जोरों से गोली चलाते रहे, 


जिससे पुलिस वाले समभते रहें कि हम वहीं मौजूद हैं । 
कुछ देर बाद हमने भी गोली चल्नाना बन्द कर दिया, 
तेजी से भाग कर अपने साथियों से जा मिले। जब 
हम ख़तरे से दूर पहुँच गए तो हमने परमात्मा को 
धन्यवाद दिया कि आज | की कृपा से हम बच 
सके | 

शत्रु की भूमि! पर मि० बैडी के अभिमानों और 
संग्राम का वर्णन यहीं समाप्त हो जाता है । वे उस रात 
को तो जड्न्‍शत्त से बच कर निकल आए, पर उनके 
कितने ही अन्य सहयोगी दूसरे मुक्रामों.में गिरफ़्तार कर 
लिए गए । उनकी जाँच करने से पुलिस को मि० ब्रेडी 
का भी पता ल्वग गया और वे गिरफ़्तार कर लिए -गए । 
कई मद्दीनों तक इड्जललेणड की हवालातों की हवा खाने 
के बाद वे आयलेंगड में भेज कर नजरबन्द कर दिए 
गए। पर शीघ्र ही अज्जरेजी सरकार और शिनफीनरों 
में सुलह हो गई और मि० बेंडी फिर एक बार 
स्वतन्त्र हो गया । 


छ श्छ श 


उस्तरे को बिदा करो 
इमारे ल्ोमसनाशक से जन्‍म भर बाल पैदा नहीं 
होते । मूल्य १), तीन खोने से डाक-ख़चे माफ़ । 
शर्मा ऐग्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 


दाम ५) घॉल जड़ से काला नमूना २) 
यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल 
जड़ से काल।इपैदा न करे तो दाम वापस । 


घपता--बाल काला मेडिकल स्टोर, 
कनसी सिसरोी ( लहेरिया सराय ) 


2 रूस का पच्च-वार्षिक कार्यक्रम 
जा 
[ श्री० रमेशप्रसाद जी, बी० एस-सी० ] 


स का पदञ्च-वाषिक कार्यक्रम 
आज सारे संसार का ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट कर 
है। इसी से इस विषय पर 
हिन्दी में भी बहुधा लेख 
निकलते रहते हैं,पाँच वर्ष-- 
खि हल 2935 केवल पाँच वर्ष के थोड़े समय 

में वह संसार का सर्वोत्कृष्ट व्यापारिक शक्ति बनने का 
दावा करता है । इस धुन में वह ऐसा लगा है कि डसे 
खाना, पीना और सोना तक हराम हो रहा है। रूस जैसे 
कुचले हुए राष्ट्र के उत्थान के लिए पाँच वर्ष का समय 
उतना दी है, जितना जल्न में बुलबुल्ले का जीवन-काल । 
किन्तु इसी समय में वह असम्भव को सम्भव करने पर 
तुला हुआ है | देखना चाहिए कि इस समय के अन्त 
में वह कहाँ तक सफल होता है। 

रूस का विस्तार प्थ्वी के सारे स्थल भाग का छठाँ 
हिस्सा है । इस में तरह-तरह के पदार्थ अपनी आकृता- 
वस्था में पड़े हुए हैं,जिनका आज दिन बहुत कम उपयोग 
होता है। ऐसे पदार्थों को अधिक उपयोग में ल्ञाने के 
लिए रूख के पास साधन-जैसे कारख़ाने, मेशीन और 
योग्य अज्ुभवी मनुष्य--नहों हैं । सबसे भारी कठिनाई 
यह है कि अन्य देशों में रूस की साख भी नहीं रही । 
एक पैसे मूल्य वाली वस्तु भी उसे दाम देकर ही ल्लेनी 
पड़ती है । ऐसी हालत में वह प्रायः एक खरब रुपए 
लगा कर अपने गिरे हुए देश को महत्वाकांक्षी राष्ट्र के 
रूप में परिणत करना चाहता है। वह अपनी जन-संख्या 
के १६ करोड़ मजुष्यों को सजुदूर बना कर अपने लक्ष्य 
तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है | इस विशाल 
आयोजन का झारम्भ १६२८ ई० में हुआ था। १६३३ 
ई० में यह पूर्णता को प्राप्त होगा। यद्द स्कीम क्या है 
इसका लच्य क्या है ? इन बातों को ठीक-ठीक जानने 
के ल्षिए हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि रूस 
आजकल किस प्रकार शाप्तित होता है। 

यदि सच पूछिए तो आजकल “रशिया” नाम को 
कोई देश ही नहीं है. । वह विस्तृत साम्राज्य, जो 
८०,००,००० वर्ग मीत्न भूमि में फैला हुआ है, जो 
यूरोप के आधे और एशिया के तिहाई भाग को छेके 
हुए है, इस समय 7॥6 ए॒ग्ांगत ० $02॑2786 
8०एा०६ छऐेप5&० के नाम से असिछ हो रहा है। 
इसके शासक मज़दूर हैं अर्थात वहाँ की १६,००,००,००० 
आबादी में १६,००,००० सैकड़े एक मनुष्य शासक हैं । 
ये सैकड़े एक सानुष्य-शासक-दल्ल--कम्युनिस्ट पार्टी वाले 
हैं। केवल मज़दूर और किसानों को “वाट” देने का 
अधिकार है। गवर्नमेण्ट के.सभी प्रधान-प्रधान कार्यालय 
कम्यनिस्टों के हाथ में हैं। यह दल सम्पूर्ण-रूपेण सेना 
और नौ-विभाग ( 87४४ 70 ९७०५ ) को इथियाए 
हुए हैं । 

ज़ार के राज्यच्युत होने के बाद सन्‌ १६३७ ई० 
में कम्युनिस्ट शाक्तिशाली हुए । बपकर अहण 
करने के बाद इन्होंने पुराने साम्राज्य 2 अ्रधान 
हिस्सों ( १००0०॥८8) में बाँदा। ये सोबिएटों या कमि- 
वियों द्वारा शासित होते हैं । हर एक गाँव और नगर के 
अपने-अपने सेविएट'या शासन करने वाल्ली पशञ्चायत है। 
इसे उस गाँव या नगर वाले चुनते हैं। ये ब्राम्य पञ्चा- 


यततें आन्‍्तीय पन्नायतों ( (१०७०७ 80५७४ ) के लिए 
प्रतिनिधि चुनती हैं। प्रान्वीय पद्चायतें व्यवस्थापिका 
सभा (5080९ ,९९73]80५7०) के लिए प्रतिनिधि चुनती 
है। अन्त में ये समाएँ [7700 00727०83०४ 8०९९६ 
का चुनाव करती हैं | उपरिलिखित कॉड्म्रेस में २,००० 
से ३,००० तक, मेम्बर होते हैं । इसकी बैठक हर दो वर्षो 
में एक बार होती है और यह अपने मेम्बरों में 
से एक सेणट्रल एक्ज़िक्यूटिव कमिटी ( केन्द्रीय प्रबन्ध- 
कारिणी समिति ) चुनती है, जिसमें प्रायः ४०० कमिश्षर 
होते हैं। ये कमिक्षर एक छोटी एक्ज़िक्यूटिव कमिटी 
निर्वाचित करते हैं । यह कमिरी “प्रेसिडियम! 
( ?/९७४०४४७ ) के नाम से विख्यात है। इसमें २१ 
मेम्बर होते हैं । ये ही रशिया के वास्तविक शासक हैं । 

जोसेफ्‌, स्टैलिन, रशिया के डिक्टेटर, सेण्ट्रल एक्जि-. 
क्यूटिव कमिटी के मन्‍्त्री तथा प्रेसिडियम के एक मेम्बर 
हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान सेक्रेटरी तथा उत्साद्दी 
कार्यकर्ता भी हैं । इसी कारण आजकल उनकी 
चलती है । 

गत तेरह वर्षों से रूस का शासन-क्रम यही रहा है । 


इस समय कसम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला रहा है। - 


इस पार्टी के थोड़े से सिद्धान्त ये हैं :--भूमि और 
स्वाभाविक उपज, जैसे खान आदि, राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। 
राष्ट्र ही उपज और वितरण का (7700 प्र०ंण & 
)80790प४07 ) सालिक है। कम्युनिस्ट राज्य में निज 
की कोई सम्पत्ति नहीं है। निज का न धन है और न 
लाभ । सभी नागरिक यातो राष्ट्र के कर्मचारी हैं या 
राष्ट्र के पेन्शनयाफ़्ता। रूस ही एक देश है जहाँ कम्यु- 


निज़्म के सिद्धान्तों की परीक्षा विस्तृत-रूप से तथा कुछ _ ः 


कालव्यापी हुईं है ।. ; 
कम्युनिज़्म कैपिटलिज़्म ( पूँजीवाद ) का ठीक 
विरोधी है । कैपिटल्िज़्म का प्रचार अन्य सभो. देशों में 
है । इस सिद्धान्तालुसार धन निज की सम्पत्ति है और 
अपनी चेशआओं तथा उद्योग का फलत्न एक व्यक्ति उपभोग 
करने के लिए स्वतम्त्र है। सोशियलिज़्म के भी वे ही 
सिद्धान्त हैं जो कम्युनिज़्म के; फ्क़े सिफ्रे इतना ही है 
कि सोशियलिस्ट क्रान्ति के बदले क़ानून द्वारा अपना 
काम निकालना चाहते हैं। इस प्रकार एक कम्युनिस्ट 
अधीर सोशियक्िस्ट कद्दा जा सकता है । 
आधुनिक फस्युनिज़्म के पिता कार्ल मॉक्‍्स एक जर्मन 
थे । इनकी रूत्यु १८३३ ई० में हुई। १६१७ ई०की रूस- 
क्रान्ति के . नेता निकोलाई ल्लेनिन तथा लियन ट्रॉटज़्की 
ने मॉक्‍्स के सिद्धान्त को तुरत काम में लाने की चेष्टा 
की । नई सरकार ने देश के सारे कारख़ा नों, खानों, रेल्ों 


को अपने हाथ में कर ल्षिया और सभी निजी दूकानों' 


तथा बैह्लों को बन्द करने के लिए बाधित किया । इसके 
बाद ही चार वरष्र व्यापी अभ्यान्तरिक युद्ध ( एज 
एए४० ) छिंड़॒ गया । सरकार कारख़ानों या रेलों कोन 


चला सकी । किसानों ने खेतों में कास करने से इन्कार 


कर दिया ; फल यह हुआ कि १६२१ में ३०,००,००० 
मलुष्य दुभिक्त के शिकार हुए । 

ल्लेनिन ने असफलता स्वीकार की और कस्युनिज््म 
तथा कैपिटलिज़्म के हिमायतियों में सन्धि करा दी। 
ट्रॉयज़्की ने इसका घोर विरोध किया और उसे देश- 
निकाले की सज़ा हुईं। सरकार अब कारख़ानों को चलाने 
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[ वष २, खण्ड १, संख्या 


लगी ओर निजी कारबारों को पुनः खोलने का अधिकार 
दे दिया। दुकानें और बेछं खुल गई । किसान खेतों पर 
काम करने लगे; व्यवसाय पूरववत चलने लगे। स्टैलिन ने 
ट्रॉटज़्की का स्थान ग्रहण किया । यह नई पद्धति चालाकी 
से भरी हुईं एक सन्धि थी । क्योंकि लेनिन और स्टेलिन 
ने उसी समय कहा था कि मॉकक्‍्स के सिद्धान्त से इम 
लोग एक पग भी नहीं हटे हैं। १६२४ ई० में लेनिन के 
मरने के बाद उसके काम को दूसरों ने जारी रक्खा। १६२७ 
ईं० तक देश पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो गया । स्टैलिन 
अब सर्वेसवों बना,उसने देखा कि लेनिन के पुराने कार्यक्रम 
को कार्य में परिणत करने का समय आ गया है। किन्तु 
उसने नए ठह्ञ से काम करने का विचार किया, क्योंकि 
उसने सोचा कि यदि कम्युनिज़्म को सफल बनाना है 
तो धीरे-धीरे काम करना पड़ेगा, जिसमें लोगों के मन 
में घबराहट पेदा न हो और न एथ्वी के दूसरे देश ही 
'चॉक उठे । उसने यह भी अलुभव किया कि यदि राष्ट्र 
को सारे कारबार का भार अपने ऊपर लेना है तो उसे 
यह भी सीखना पड़ेगा कि पँलजीवाले किस प्रकार अपना 
कारबार चलाते हैं । 

इसलिए संसार के बड़े-बड़े पँजीवादी देशों तथा 
बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थाओं से उसने मित्रता कर ली । 
इसके बाद, उसने एक 8॥0908 ?]थ॥07॥7-007एां8- 
800 स्थापित किया, जिसके मेम्बर कई विज्ञान-विशारद 
थे । उससे यह जाँच करने को कहा गया कि किस 
वैज्ञानिक रीति के अवल्म्बन से पाँच वर्ष में ही लेनिन 
का कार्यक्रम पूरा किया जा सकेगा। उक्त कमोशन ने 
अपनी रिपोर्ट दी । 

१६३३ ईं० तक सोविएट रशिया इस्पात, तेल और 


. कोयले की उत्पत्ति को दुगना, धातुझों की उत्पत्ति को 


तिगुना और मैशीनों की उत्पत्ति को चौगुना बढ़ाना 
चाहता है,सोविएट सरकार की अन्य देशों में साख नहीं 
है । विदेशी मैशीनों को ख़रीदने तथा विदेशी विशारदों 
( ए509००७७ ) को चेतन देने के लिए धन चाहिए। 
इसलिए वह अपना बहुत सा शढला, मैज्नीज़ ( खनिज 
पदार्थ विशेष ) और कुण्डों ( [07027 ) को बाहर 
भेज रहा है। खेतों की उपज बढ़ाने के लिए वह भूमि 
को छोटे-छोटे टुकड़ों को बड़े-बड़े ठुकड़ों में परिणत कर 
स्तम्भ के पशुओं, औज्ञारों और सरकार द्वारा दी हुई 
मैशीनों ' से जुतवाता है। रशिया की सारी भूमि अब 
सरकार के क़ब्ज़े में है। किसान जब तक खेत जोत सकें 
और सरकारी कर अदा कर सकें तब तक भूमि उन्हें 
मुफ़्त मिलती है। गत अक्टूबर में ऐसे बड़े-बड़े खलि- 
हानों में ६०,००,००० परिवार कास करते थे । इनके 
अलावा, सरकार ३,००० से भी अधिक खलिहानों का 
स्वयं इन्तज़ास करती है। १६३३ ई० तक रशिया की 
सारी भूमि या तो सम्मिलित समाजों द्वारा जोती 
जायगी या सरकार द्वारा । 
इस पद्च-वाषिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 
रशिया के पास आवश्यकीय धन है, मनुष्य हैं, लोहा, 
कोयला, तेल तथा अन्य स्वाभाविक डपादान हैं किन्तु 
उसके पास योग्य, अलुभवी अफ़सर नहीं हैं। रशियन 
/ इस्जीनियरों में आवश्यकीय शिक्षा तथा अनुभव का 
असाव है । इसलिए उसने अमेरिका से २,००० तथा 
जर्मनी, इटली, स्वेडन, ज़ेकोस्लोवेकिया आदि देशों से 
१,००० इंजीनियरों को छुला कर काम में लगाया है। 


. सोविएट सरकार यह स्वीकार करती है कि ये इजीनियर 


रशिया के उत्थान के लिए अनिवायं हैं । 
इसके अलावा, रशिया के पास मैशीनें भी नहीं 


_ है। संसार की बड़ी-बढ़ी कम्पनियाँ रशिया के लिए 
. झेशीनें बनाने में व्यस्त हैं । 
; ओे इत्ीनियर था संसार की कम्पनियाँ कम्युनिस्ट 
विचार वाली नहीं हैं । उन्हें काले मॉक्स के सिद्धान्त 


से कोई मतलब नहीं, न वे स्टैलिन, लेनिन या ट्राटज़्की 
की राजनीति से ही सहमत हैं। वे सिफ़े माड़े के टट्द 
हैं, जो दुगनी तेज़ गति से काम करने के लिए वेतन 
पाते हैं । रुपया मित्नने पर ये ही ज्ञोग भारतवर्ष के लिए 
भी वही कार्य कर सकते हैं । 

डेनीयर नढ़ी के पास पुकराइन में ये एक विद्युत्‌ 
शक्ति:उत्पादक यन्त्र तैयार कर रहे हैं; नोवगोरोड में 
मोटर बनाने का एक बृहत कारख़ाना बन रहा है। 
युरेल पहाड़ में एक छोटी-सी जगह मैगनेटोगोरक्स नाम 
को है, वहाँ लोहे और इस्पात की एक बहुत बड़ी फ़ोक्टरी 
प्रायः शेष हो आईं है। साइबेरिया के ऐजवेस्ट स्थान में 
'ऐस्वेस्टस! की खान खोदने का प्रबन्ध किया जा रहा 
है। यहाँ प्रायः ३६ मील व्यापी एक खान है, जिससे 
प्रायः १२, ०००, ००० टन के क़रीब 'ऐस्वेस्टस' निकल 
सकता है | चेलियाविन्क्स स्थ्शन में संसार का सबसे बढ़ा 
ट्रेक्टर का कारखाना भी बनाया जा रहा है । पञ्न-वाषिक 
कार्यक्रम के ये पाँच प्रधान अज्ञ हैं। यदि ये सफल हुए 


तब तो कोई बात ही नहों ! किन्तु असफलता होने पर | 


रशिया की मिद्दी पल्लीद हो जायगी। किन्तु असफल 
होने का कोई कारण नहीं । अब-तब की प्रशति को देख 
कर कहा जा सकता है कि जिस तीत्र गति से काम हो 
रहा है वैसी हालत में पाँच वर्ष के बदले चार ही वर्ष में 
सारा काम ख़त्म हो जायगा । 

इसके आल्वावा ये इज्जीनियर नई-नई खानें खोद 
रहे हैं, नदियों के जल को काम में लगा रहे हैं, तेल- 
कूपों को खोद रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ कर उससे रास्ता 
निकाल रहे हैं, नदियों में पुल जड़ रहे हैं, रेलों के लिए 
पटरी बिछा रहे हैं और शक्ति-उत्पादन के लिए 'पांवर 
हाउस” बना रहे हैं | तरह-तरह की वस्तु बनाने के लिए 
ये सारे रशिया में फ्रेक्टरियों का जात्न सा बिछाने की 
भरपूर चेश्ठ की जा रही है। विदेशी इभ्षीनियरों का 
रशिया में सर्वप्रथम आगमन १६२८ ई० में हुआ। पार 
साल उनके आए केवल दो वर हुए थे। इस समय में 
उन लोगों ने रशिया की उत्पत्ति को १६१३ ई० की 
डप्पत्ति का प्रायः दूना कर दिया है । 

अभी हाल तक रशिया को रेल की सड़कें व्यापा- 
रिक केन्द्र रूपी मछु पर मक्खियों जैसी फैली हुईं थीं। 
ज़ार के बाद जब रशिया का शासन-भार सोविएटों , के 
हाथ में आया, उस समय वहाँ ६०,००० मील में रेल की 
सड़के बिछी हुईं थीं और प्रायः १७,००० रेल के इक्षन 
थे, किन्तु ये दोनों ही बड़ी रदी हालत में थे। प्रायः दस 
त्राख आदसी इस विभाग में काम कर रहे थे। इनमें 
अधिकांश नाम ही के थे, काम करने वाले बहुत थोड़े 
थे । भत्ना ऐसा विभाग सोविएट की तीत्र गति को कब 
सहन कर सकता था? दो वर्ष ही में वह बेकाम हो 
गया ! 

. रशिया के पास योग्य व्यक्ति तो थे नहीं। उसे 
पुनः बाहर से अनुभवी इझ्जीनियरों को अत्यधिक वेतन 
देकर छुलाना पड़ा । इस काम के लिए उसने प्रायः 
२७४ करोड़ ख़र्च करने का विचार किया है । 

जिस विद्युत्‌ उत्पादक-यन्त्र के विषय में ऊपर लिखा 
गया है, जो डेनीयर नदी के पास बन रहा है, उसके 
तैयार हो जाने पर वह २,६०,००,००,००० किलोबैट 
घण्टे की शक्ति ७०,००० वर्ग मील में प्रति साल पहुँ- 
चाया करेगा, इसे हम यों कह सकते हैं कि यही एक यन्त्र 
बिहार-उड़ीसा जैसे प्रान्त के अन्दर जितने कारख़ाने बन 
सकते हैं उनके लिए शक्ति पहुँचाने के लिए काफी है, 
यह संस्था ०० लाख मजदूरों की रोटी का प्रश्न हल 
कर देगी । 0225: ट; 

यह रूस के शक्ति-उत्पादन शक्ति को पाँच गुणा बढ़ा 
देगी और उसे इस विषय में आज जो दृशम स्थान आप्त है 
डसे उठा कर तीसरे स्थान में ला रक्खेगी । अमेरिका के 


संयुक्त राज्य और जमनी के शक्ति के खुजाने के बाद रूस 
के पास उसका भण्डार आकर जमा हो जायगा । 
यह संस्था सवा मील की लम्बाई में फेली रहेगी जिसमें 
८२० फ्रीट में 'पावर हाउस! होगा। यहाँ नौ “टरबाइन” 
पुप्ात76४ बैठाए जायँगे और उनमें से ग्रत्येक की 
८४,००० अश्व-शक्ति की शक्ति पैदा करने की योग्यता 
होगी । इस प्रकार वे ७,६९५,००० अश्व-शक्ति की विद्युत्‌ 
शक्ति भिन्न-भिन्न स्थानों में भेजने के लिए सदा अस्तुत 
रहेंगे । यह बृहत कार्य प्रायः आधा शेष हो चुका 
है, अस्तु । 

रूस के उत्थान में सिफ़ विदेशों इक्षीनियरों यो 
विशारदों ( 705०745 ) ही का हाथ नहीं है। ये तो 


इने-गिने हैं। इनकी देख-रेख में रशिया का एक बहुत - 


बड़ा मज॒दूर-दल काम कर रहा है| उनके विषय में भी 
यहाँ कुछ लिख देना अश्वज्नगत नहीं होगा। ये मजदूर जी- 
जान से झपने काम में लगे हुए हैं। उन्हें वेतन भी 
अधिक नहीं मित्नता । देश से खाद्य-पदार्थों के बाहर 
चले जाने के कारण मामूली से मामूली भोजन 
पदार्थ के लिए उन्हें अस्यधिक मृल्य देना पड़ता है। एक 
मज़दूर का औसत मासिक वेतन प्रायः सौ रुपया है 
और आधे सेर घटिया मक्खन का मूल्य प्रायः ६ रुपया । 
इसलिए अधिकांश मनुष्य रोटी, मछली और तरकारी 
ही पर अपनी गुजर कर लेते हैं । 

चूँकि सभी व्यापार सरकार के हाथ में हैं,वह मैशीनों 
को छोड कर कुछ भी बाहर से नहीं मेँगाती । इसलिए 
कपड़ों और जूतों की बढ़ी मँहगी है। इतना होने पर 
भी जार के समय ( १६१३ ) में एक औसत मजूदूर ने 
जितना काम किया था उसका डेढ़ा स्रोविएटों के अमल 
में किया है और कर रहा है । इसका क्या रहस्य है ? 

इसका सब से गृढ़ रहस्य यह है कि सरकार ने अपने 
मजदूरों के आराम के लिए कितने ही प्रकार की व्यवस्था 
कर रक्‍खी है। यह सही है कि उसे सौ रुपए से अधिक 
मासिक वेतन नहीं मिलता, किन्तु उसे विश्वास है कि 
जब वह बुड़ढा हो जायगा और उसमें काम करने की 
शक्ति नहीं रहेगी, उस समय उसे सरकार से काफी 
पेन्शन मिलेगी। काम छूट जाने पर भी उसे (0०77- 
ए0ए०7९॥४ [7877"97९९ 7'प्रा0 से मदद या खाने 


को मिलता है। किन्तु यदि सच्ची बात पूछी जाय तो 


आजकल रशिया में बेकारी हई नहीं है-वहाँ तो मज- 


दूरों की कमी है। जब मजदूर बीमार पढ़ता है डसे 
मुफ़्त में दवा-दारू का प्रबन्ध है। जब उसकी औरत को 
लड़का होता है, अस्पताल में उसके रहने, खाने और 
लड़के की देख-रेख के लिए मुफ़्त इन्तजाम है। हर साल 
डसे सुशहरे के साथ दो हफ़्ते की छुट्टी मिलती है । यदि 


वह खन्‍्द॒कों में या किसी जोखिम के स्थान पर काम . 


करता है तो उसकी वार्षिक छुट्टी एक महीने की होती 
है। हर पाँच दिन काम करने के बाद एक दिन की छुट्टी 
मिलना अनिवाय॑ है। दिन में ७-८ घण्टे से अधिक उसे 
काम नहीं करना पडता । 


यदि किसी मज़दूर को कोई सख्त बीमारी हुईं तो _ 


उसे सरकारी ख़र्च से 'रेड-रिविएरा'-स्थान को भेज 
देते हैं । इसे भारतवर्ष का घरमपूर या सेलन समभना 
चाहिए | यहाँ की आब-हवा बड़ी ही अच्छी ,है। यहाँ 
ज्ञार और बड़े-बड़े लोगों के जो मकान बने हुए थे, 
वे ही अब मज़दूरों के रहने के स्थान, होटल और कृब- 
घर हैं। इन सब सुविधाओं को देखते हुए कहना पड़ेगा 
कि रूसी मज़दूरों की अवस्था ज़ार के समय से कहों 
अच्छी है। उसे किसी बात की फिकर नहीं है ; जब तक 
वह काम करता है उसे भर-पेट खाने को मिलता है। 
उसे और भी कई सुविधाएँ प्राप्त हैं। सोविएट सरकार 
ने मज़दूरों को जितनी स्वतन्त्रता दी है उतनी उन्हें कभी 
( शेष मैटर ४४वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ) 


'च228 


सोचा था कि श्रीमान क्रेरार साहब का 'प्रेस-पछ्षा- 
डक! बिल शीघ्र ही क़ानून का रूप धारण कर अख़बारों 
के ऑफिसों में अदखेलियाँ आरम्भ कर देगा, तो आए 
दिन की फृतवाबाज़ी से पिण्ड छूटेगा और आनन्द से 
दोवक्ता बूटी छुना करेगी ; न ऊधो का लेना रहेगा, न 
माधो का देना । : नीचे कुण्डी रहेगी और ऊपर 
आओ जगदगुरु का विशाल भेंगघोटना और बीच में 
रहेंगी श्रीमती भगवती विजया । 


कक 
परन्तु ये “बिन काम दाहिने बायें? वाले हज़रात दाल 
भात में मूसरचन्द्‌ को तरह प्रत्येक अच्छे कार्य में विश्न 
>डाज्नने के लिए न जाने कहाँ से टपक पड़ते हैं। देखिए 
न, सारी प्रसव-वेदना समाप्त हो लुकी थी, मह्नल- 
बधावा बजने में सिफ्‌ इश्च भर की कसर रह गई थी-- 
बक़ौल बल्नालियों के ठीक 'होबो होबो” की अवस्था 
थी । इतने में श्री० एस० सी० सेन की बुद्धि 'परी परी 
सी दृटि !! 
(222 
गर्भ झा बच्चा गर्भ में ही रहा और बेचारी भावी 
असूती सूतिकागार में तड़पती ही रह गईं। भज्ञे आदमी 
ने ऐसी निष्ठुरता दिखाई कि कुछ न पूछिए ! ऐसे मौके 
पर लोग “चक्रव्यूह” का चित्र बना कर प्रसूती को 
दिखल्ाते हैं, वैद्य लोग 'अपामार्ग! की जड़ मस्तक पर 
रख देते हैं और डॉक्टर लोग कोई इब्जेकशन देते हैं, 
ताकि शीघ्र 'डिलेवरी” हो जाए और बेचारी प्रसूती की 
जान बचे। मगर सेन महोदथ हैं कि ऐन मौक़े पर 
झशकुन करके सारे मझजालुष्टान कों ही चौपट कर 
दिया !! 
प्र 
ख़ेर, 'देर आयद दुरुस्त आयद । अच्छे कामों में 
विश्न तो हुआ ही करता है । एक सप्ताह बाद ही सही । 
जब श्रीमान्‌ लाट साहब और उनके मीर सुन्शी श्रीमान्‌ 
क्रेरार साहब भारत के देशी अख़बारों को “विषहीन 
भुजज्ञवत्‌' बना देने पर तुत्न ही गए हैं, तो उन्हें ऐसी-ऐसी 
नगण्य बाधाओ्रों की परवाह ही क्या है। माशा अज्ञाह, 
बच्चा कुछ दिन गर्भ में रहेगा तो परिषुष्ट ही होगा। 
04] 
यह ठीक है कि डेराइस्माइलख़ाँ, चटगाँव और 
हिजली के मझलालुष्टान के बाद, सम्पूर्ण शान्ति प्रतिष्ठा, 
इस 'प्रेस-पछाड़क' की शीघ्र ही आवश्यकता थी। ताकि 
अख़बार वाले अपनी अमझल वाणी द्वारा इन महान 
कृत्यों की उज्ज्वलता को घूमिल् न कर दें। इसीलिए 
शुभस्थ शीघ्रम्‌ का आयोजन किया गया था। मंगर, 


ख़ैर,कोई चिन्ता नहीं । क्योंकि 'एके बाद दीगरे! का जो | 


ताँता लगा हुआ है, उसे अख़बार क्या अख़बारों के 
बाप की भी मजाल नहीं, जो धूमिल या ग्लान कर सके। 
2] 
चले हा | आँख मूँद कर लकुटिया टेकते हुए, 
आारस की पश्चिमोत्तरीय सीमा पर ! यहीं वह सौभाग्य- 


[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


शाली डेराइस्माइलख़ाँ नाम का नगर प्रतिष्ठित है, 
जहाँ नौकरशाही के नौनिहालों ने अपनी जन्मदात्री, 
आश्रयदात्री और अन्नदान्नी की विमल्न कीत्ति स्थापित 
की है । यहाँ के बहुत से हिन्दू रुपया-पैसा, घर-ह्वार और 
माल-पत्र आदि सब प्रकार की जायदाद मनक़ूला और 
ग़ेर-मनक़ूला के ऋब्भट से बरी कर दिए गए हैं। बस, 
ऐसी हालत है कि जब चाहें तब इस असार संसार को 
छोड़ कर परम धाम फो चले जा सकते हैं । सजाल 
नहीं, किसी माथा के बन्धन की जो उन्हें बाँध सके । 
०] ४ 

डेराइस्माइलख़ाँ के हिन्दुओं का, यह महान उप- 
कार किया है, वहाँ के श्रजीज्ञकक़द मुसलमान भाइयों 
ने और कराया है, खड़ी होकर, आयुष्मती पुलिस ने, 
जिनकी एक-एक अदा पर, यह जगदगुरु उपाधिधारी 
चुकोदर बुड़्ढा, सौ.सौ बार सर चुका है और अभी हज़ार- 
इज़ार बार मरने की इच्छा रखता है। वढलाह, हमारा 
दृढ़ विश्वास है कि सौभाग्यशाली भारत ने अनावदि- 
काल से जो अनवरत पुग्य सख्जय किया है, यह आयु- 
प्सती जी उसी की सजीव प्रतिमा हैं । हे अल्लाह सियाँ, 
तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम, आयुष्मती को अलोमष सी 
आयु प्रदान करना । 

हर फ्क 

खेर, जनाब, डेराइस्माइलज़ाँ में आयुष्मती ने जो 
कमाल दिखाया, उससे सारा भारतवर्ष मुग्ध दो गया, 
उनके सुयश का सानो डह्लछा पिट गया और भक्तों ने 
जप-योग छोड़ कर, परलोक सुधारने की अभिल्लाषा से 
उनका अविरत गुण गान आरम्भ कर दिया । सारे 
पतञ्चनद प्रदेश में उनके जानोमाल की ख़ेर मनाई 


| जाने लगी, और श्री जगदगुरु ने गहरी छान कर निश्चि- 


न्ततापूर्वक लग्बी तान दी। सोचा था कि उधर से 
थिरकती हुईं. आएँगी तो अपने राम भी अपनी बूढ़ी 
आँखों को सेंक कर जीवन सफल कर लेंगे। 


8 
परन्तु यह लीजिए, जगदगुरु चौसुद्दानी पर चाद्र 


चटगाँव पहुँच गईं। फिर वहाँ जिल अभिनव और 
अलौकिक कला का प्रदर्शन हुआ, उसे देख कर तो 
उर्वशी और मेनका ने भी दातों शँगुली दब! लिया होगा । 
झाह ! अगर आप उस अनुपम दृश्य को देख लेते, तो 
सच मानिए, इतना प्र॒ण्य प्राप्त हो जाता कि श्रनन्त 
काले तक आपकी आँखें बेकुए्ड-धाम में निवास करती 
रहती । 


कु 

चटगाँव के कितने ही हिन्दू पुश्त-द्र-पुश्त से माया- 
जाल में जकड़े पड़े थे | बच्लाल की श्रीमती नौकरशाही 
वर्षों से उनकी मुक्ति की चिन्ता में थीं। बहुत से उपाय 
भी काम में लाए गए थे। उदाहरणार्थ उस जिले के 
बावन गाँवों में, शान्ति की स्थापना के ख़िए 'पिडनी 
पुल्लीस' की व्यवस्था की गईं थी। कहीं नज़र न लग 


ताने पड़े ही रह, गए और आप एक ही जुम्बिश में 


जाए, इसलिए वहाँ के हिन्दू नौजवानों को शाम के बाद 
घर से निकलने नहीं दिया जाता था। सी० आई० डी०, 
तलाशी, धर-पकड़, जेल्-जुर्मांना--बस, ऑअँगुलियों पर 
गिनते रहिए । ४ 


छ्ड 

. परन्तु शान्ति कोई साधारण चीज़ थोड़े ही है कि 
इन साधारण आयोजनों से हो स्थापित हो जाएं। 
इसलिए, विश्यात 'भारत-बन्धु? 'स्टेट्स्सैन! के 'एडॉप्टेड” 
श्री० आर्थर मूर दोनों हाथों से सिर धुनने लगे, बेचारा 
“स्टेट्स्मैन' 'ब्राहि-त्राहि! पुकार उठा । कलकत्ते की गोरी 
सभा को मू््डा पर मूच्डा आने लगी। अर्थात्‌ ऐसा 
कुद्दराम मचा कि शक्लर की समाधि भक्ञ हो जाए तो 
बेधारी नौकरशाही की नींद की क्या इस्ती ! 


छह 


इतने में एक बड़ाली छोकड़े ने एक मुसलमान इन्से-..._ 


क्टर की हृत्या कर डाली ! फिर क्‍या था, वही कहावत 
हुई कि “गिलास ऊुँह से लगनी 'चाहिए, शरारत तो 
पेड में भरी है।” मानो--"कोई साँवरि कोई गोरी” 
बज बाला” कन्हैया से होली खेलने निकल पड़ीं। 
श्री० सेन गुप्त महाशय के शब्दों में--'' , , . (778९ 
(998 ६097 छा जा॥82०४ . १९४%प०४०, 
फपाणां।ह प्रांगघत00०. ॥0प808 . 97 (पशत 8, 
206०, छणंधंड॥ 0०७७ था ॥०ा-०ीलंक - 
पप्र/0088778. !? | 


हि] 


डलूथा की आवश्यकता नहीं; बस, समझ लीजिए 
कि श्रीमती नौकरशाही के सारे कुटुस्ब ने सिल कर 
चरगाँव के हिन्जुओं का अच्छी तरह श्राद्ध कर डाला। 
भावी विध्न-बाधाओं को शान्ति तथा कुल्-मर्यादा को 
निष्कलक्लन रखने के “लिए कुछ सुसलमान गुण्डे भी बुला 
लिए गए थे, ताकि “मांस-रोटी बच्चे खाये और हत्या 
लेकर पाहुने जाये !? ६ 


घठ 


मगर यह समझने की ग़ल्ती न कर बैठिएगा कि 
'पाहुने ल्लोगों? के हत्या ही हाथ रही। अज्जी, राम 
कहिए, उनके भी पौ-बारह रहे। जन्म-जन्‍्प्रान्‍्तर की 
द्रिद्वता दूर हो गईं-करोड़ों की रक्तम हाथ जग गई 
और सुरमा-घत्नाई तथा टिकिया तम्बाकू बेच कर जीवन 
यापन की ज़हमव से पिण्ड छूट गया। ज़रा मामला 
पट पड़ जाय॑,. किर देखिए न बो हबीबन 
के गले में सुनहला तौक़ और नसीबन की नाक में 
जड़ाऊ नकबेसर ! 

रद 

सगर अपने राम तो मुग्ध हैं 'डस मुनादी पर' जो 
चट्गाँव की लूट के दूसरे द्व की गई थी, आयुष्मती 
पुल्चलिस को ओर से, कि चौबोस घण्टे के अन्द्र लूट का. 
माल वापस कर दो, नहीं तो तलाशी आरम्भ कर दी / 
जाएगी ! भत्ना बताइए, ऐसा कौन दिल्लेर डाकू होगा, 


[ षष २, खण्ड १, खंख्या १ 


| ॥ इनाम । हम घड़ीकी गारन्टी ३ वर्ष। डाक खच झलग देना होगा। 
(0 ॥), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनाममें दो 


घोखा साबित करनेवालेको ५००) रु० ईनाम । 


नीचे लिखी दवाओंमें एकही या मिलाकर १२ शीशी ज्ेनेसे मजबूत दाईम- 
पोछ, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ लेनेसे छनहरी कल्लाई घड़ी मुक्त 


[_नोट--झक कपूर ॥) बुदीना ।>) का ।), छरमा ॥) का, कामिनी तैल ॥।) का 


जा रही हैं। २७००० से ज्यादा ग्राहक और एजेन्ट हो चुके हैं। व्यापारियों- 
को खाप्त दर, सूचीपत्न मुफ्त मंगाकर देखिये, जरूर सन्तुष्ट होंगे। ] 


एक अजोब पुस्तक 


हारमोनियम, तबल्ला व सितार गायड प्रकाशित हुई 
है, जिसकी मदद से २-३ माह में अनजान आदमी भी 
हारमोनिथम, तबत्ा व सितार बजाना सीख सकता है। 
क्योंकि इसमें नई-नईं तर्ज़ के गायनों के अलावा राग 
रागिनियों का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। 
मू० |) डाक ख़चे ।) 

सच्चा इक्नलिश टोचर 
पृष्ठ २६६ ; मूज्य डाक-ब्यय सद्वित ३॥) 
पता--.सत्यसागर कायोलय नं० २५, अलीगढ़ 


| 
| 
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साहित्य-अड्डूः 
मूल्य १) 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
३० अक्टूबर तक नए 


२ “गल्पगुच्छः कहानियाँ -- 
'घोड़शी” ( कहानियाँ )-- 
४ 'रूस की चिह्दी' (अ्सण-कहानी) ”” 
'भेड़िया घसान! (हास्यरस)-ल्ले०, “परशुराम”? 
६ 'लम्बकर्ण! (सचित्न हास्य)-- 
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९ 
6 
९ 
। 
५ 
। 
९ 
| 
कह 


अके कपूर-हैजेकी शरततिया दबा 


छुरसा-भोमसेनी कपूरसे बना हुआ 
नमक छुलेमानो-पेट रोगोंमें मशहूर 


॥॥|8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]] 
“मासिक पन्नों में 'विशाल्र-भारत” ही एक 
ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, 
लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी 


“प्रेम-प्रपत्ञा (डपन्‍्यास)--ले० तुर्गनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्न, बी० ए०, सू० ३ है 
८ 'सुसोलिना और नवीन इटली,--ले० पी०पुन० राय; अजुवादक वजसमोइन वर्मा, मू० २७) (डुप रही है) 


पता-'विशाल-भारत' कार्यालय, १९०२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


0 वराकामकाक का ३-८7 'शहााकप्रपाछ कर. ७-२० वकाकधाकअकांक <7 $ <7' वामयायारकाडक <९6 ३ ० बालसकााइाडक0 <क7 < <>" उम्कारालकाानछ का  <7' धम्अलऋ्काएक, 


बेरोज़गार को शुभ सप्राचार 

भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज हे, 
जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 
सज्जनों से केवज्न ४०) रुपया फ्रीस दाख़िला रूप में लेकर 
दो:माह के मासूत्ली समय में ड्राइवरी और फ़िटर का 
पूरा काम सिखा देता है। यह खरकार से रजिस्ट्री श॒दा 
कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र ल्लिख कर मुफ़्त 
मँगा कर देखिए । 

नोट--वियमावल्ली के लिए पता प्रा और साफ़ 
साफ़ लखें । 


पता--मैनेजर, इम्पीरियल मोटर ट्रेनिह कॉलेज, 


नं० १, आाँदनी चौक, नियर इम्पीरियल बैड्ड,देहली 


[ बिना मूल्य मेंट | 


प्रवासी-अड्ूः 
मूल्य १) 


॥॥॥॥| 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


विशेषाह्ञों का पोस्टेज 


॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 


आहक बनने वालों सामग्री सक्लित करने की परिपादी बहुत ही सहित वाषिक मूल्य 
को उक्त तीनों उत्तम है।........: हिन्दी पतन्न-पत्रिकाओं में ६०2) मनीऑर्डर से 
विशेषाह् बिना “विशाज्र-भारत” अपना सानो नहीं रखता-- भेजिए, या वी०्पी० 
मूल्य भेंट ! यह सर्वोत्कृष्ट पत्र है ।” से मँगा 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हे --अताप”ः ह8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
४५ ड॥॥|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ /  ह]।॥॥॥॥॥ 


॥॥॥ 


“विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पस्तकों का मूल्य घटाया गया 
9 'कुस॒दिनी! (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अजुवादक, घन्यकुमार जैन, सू० ३) आहकों को २४०) 


मू० १॥) १।-) 
मू० १॥) (छप रही है) 
सरू० १॥0ग्राहकोंको १॥-2) 
मू० १99? $>) 
मू० १) ?” १३) 
का १7) 


2 


4९ 47 समा <7" 04" आधा >> ९2? शायद 2? ९ ८? सका 22९७० आया 2) ९ > साला सा. | 


विशेषांकों की धम् 


कला-अडूः 
मूल्य २) 


|| झादि बनाना [११] कृषि-विद्या-- खेती के स 


५ 
हे 
| | 
4] 
। 
| 
१ 


छीमत।) | दादका मसलहस--२४ घंटेंमें शतिया फायदा कोमत ॥) 
अक पुदीना सब्ज-अजीण व पेट दर्द छादिमें ,, । प्राणद[-छब तरहके बुखारोंमें झक्सीर 


अके पीपरसेन्ट ( तैल )-छाने ब षगानेका ,, ) | सप्तगुण तैल-जत्ला, चोट, वाय-दर्द आदिमें 
» ) | अग्निष्डख चण-अत्यन्त्य ल्‍्वादिष्ट पाचक 
» 0 | कामिनी बिलास लैल--उगन्घ की खान 


| पता--भीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, ्ेड आफिस १०६, मुक्तार पता--शभ्रीवद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाब स्टीट, पोष्टवक्स ६८३५, कक्षकत्ता | ॥ 


# 
)। 
ला । 
छः) 


केवल २ सप्ताह तक डाक-खच ।£) म।फ 


चोदह विद्या-बोसठ कला 

८ चित्रों सहित यह अन्थ १४ विद्या और ६४ 
कल्ाओं से युक्त है, यथा [१] वैद्य-विद्या-सब प्रकार के 
रोगों की अचूक दवाएँ [२] कोक-विद्या-स्त्री-पुरुषों के” 
समस्त गुप्त विषयों का वर्णन [३] शाकुनिक विद्या--शकुन 
व पक्तियों की बोली जानना [४] योग-विद्या- सतात्माओं 
से वार्तालाप [९] ज्योतिष-विद्या-मलुष्यों के क्मफल 
आदि जानना [६] शिल्प-दिद्या--हींग, इत्र, साथुन, 
प्रिजाब, स्याही कोड़ियों में बना लेना [७] राजनीति- 
विद्या-राज्य नियम, कोट फीस आदि क़रायदे [रु] बासतु- 
विद्या-गृह निर्माण रीति [£] सज्ञीत्त-विद्या - द्वारमो नि- 
थम सीखना [१०] रसायन-विद्या--नक़ली सोना, मोती 
म्पूर्ण नियम 
[१२] बन्त्र [१३] रन्त्र [१४] तन्‍्त्र झ्रादि विद्याएँ।, 
अन्त में नट-विद्या और ६४ कल्लाओं का सचित्र वर्णन 
पृष्ठ २२० मूल्य सजिल्द १|) रु० डाक-ख़्चे माफ 


पता--भारत राष्ट्रीय कायोलय, 
अलीगढ़, नं० ६ 


७) को पुस्तकें १॥) में 
१ विश्वव्यापार--सोडावाटर, झक़्े, ज़िज्ञाब, इत्र, 
बालसफ्रा, रबड़ को मुहर, अक्षन, मुखन बना धन 
कमसाझो मू० $)) २ नवीन कोकशास्त- ८० झासनों 
के चित्र, स्री-पुरुष के सर्व गुप्त भेद, ज्योतिष, सामुद्विक,. 
शकुन का पूरा वर्णन मू० १)) ३ इज्धलिश टीचर---घर 
बैठे धज्ञरेजी पहना सीख लो मू० $)) ४ करामात-- 
मैस्मेरिज़्म, डिमोटिज़्म, छाया-पुरुष वर्णन मू० ।।) सब 
पुस्तके एक साथ १॥) में डाक-ब्यय ॥) 

पता--बी० आर० जैसवाल, पोस्ट-डिबाई ([2.[.२) 


बिजल्ली की स्याही 
यानी गुप्त पत्र-व्यवहार 
लिखते ही अक्षर गुम [हो जाते हैं--जिससे मित्र 
मण्डल्नी आश्चर्यान्वित होती है । 
नोट--अक्षर देखने की कला पारसल के साथ भेजी 
जाती है । नमूना 55) का टिकट सेज कर मँँगाइए । 


की 


। 
९ 
| ; 
है 
| 
[। 


इण्टर नेशनल माकेट ; पो० ब० १२४, कलकत्ता 


टलः ++- ०. व्यसन 


जे विन फजथ जय थे "ता गाता पश्चात ऐसी दिल दहलाने वाली और बहादुरी से परिपूर्ण 
मुनादी सुन कर सारा माल चुपचाप ज्ञाकर आप 
के घर न पहुँचा जाय ? 

छ 


बस, इस नुसख़े को अपनी “नोटबुक' में नोट कर 
लीजिए और जब कभी आपके या आपकी पड़ोसिन 
के घर चोरी हो जाए, लूट हो जाए; लढला की लैगोटी 
भूल जाए था बीबी की बुलाक खो जाए तो फौरन 


श्रीमती नौकरशाही का नाम लेकर किसी ऊँचे स्थान 


पर चढ़ जाइए! और जोर से आवाज लगाइए, कि 'हे 
भाई चोर, डाकू, उचक्के, ठग और उठाईगीर”ः हमारा 
जो माल तुमने लिया है, उसे चौबीस घण्टे के- अन्दर 
वापस कर दो, नहीं तो हम तत्लाशी आरम्भ कर देंगे। 
बस, वह जहाँ कहीं होगा, मन्त्रमुग्ध की भाँति आपका 
साजल्न आपके घर पहुँचा जाएगा । 
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आप नई रोशनी के मलुष्य हैं--२०वीं सदी 
के सुसभ्य जीव, मन्त्रशक्ति पर आपको विश्वास न 
होगा । परन्तु अगर खुदा ने आपकी खोपड़ी में खुटकी 
भर भी अक़्ल रख दी होगी और आप दीन व दुनिया 
की ज़रा भी ख़बर रखते होंगे तो आपको मालूम हो 
गया होगा कि डेराइस्माइलम़ँ और चटगाँव में इसी 
महा मन्त्र से काम लिया गया है और माशा अल्लाह, 
सारा लूट का माल लुटेरों ने वापस कर दिया । पुल्षिस 
को न तो किसी को पकड़ने की ज़ारूरत पड़ी और न 
किसी के घर से माल बरामद करने की । नहीं तो 
आप ही बताइए, कौन पकड़ा गया है 


धीड 


इसके बाद जब ल्लोगों ते चट्गाँत के लिए चें“चे 
करके “चर्बित चर्बण” वाल्ली कद्दावत चरितार्थ की, तो 
जायक़ा बदलने के लिए हिजली (मेदिनीपुर ) के 
स्पेशल जेल के कुछ शजबन्दी भून डाले गए ! खुदा के 
फुज़ूल से इसका परिणाम भी अच्छा हुआ। बस, एक 
करुण[जनक बात यह होगई कि बज्ञौल के स्वनाम- 
धन्य गवर्नर सर स्टेनली जैकूसन बहादुर को दार्जिलिज 
शैल्-शिस्तर के शरदागम का लुत्फू छोड़ कर कई दिन 
के लिए कलकत्ता आ जाना पड़ा | सो इस कष्ट के लिए 
हम गवनर बहादुर से क्षमाप्रार्थी हैं और जिन लोगों की 
चीख़-पुकार के कारण आपको यह कष्ट उठाना पड़ा 
उनके प्रति अपना आल्तरिक रोष प्रकट करते हैं । 

छः 

हमारी राय है कि हिजली के कठिन-कल्लेवर राज- 
बल्दियों को भूनने में आयुष्मान 'अनकड़ों! को जो 
उठकलीफ़ हुईं है, इस पुण्यपृत् कार्य में जो मुल्यवान 
गोकियाँ ख़र्च हुई हैं और राजबस्दियों पर गोली चलाने 
के कारण जेल की निर्दोष दीवारों की जो क्षति हुईं है, 
उसके हरणजाने के लिए, जीवित और मत “भूनितों? की 


. सारी पैतठक सम्पत्ति जूब्त कर ल्ली जाए और अगर वे 


विवाहित हों तो उनकी जोड़ओं के गइने छीन लिए 


' जाएँ, अविवाहित हों तो उनकी भावी जोड़झों के साथ 


वही बर्ताव किया जाए । 
88 

कुछ बात नहीं थी जनाब, हिजल्ली जेल के कुछ 
राजबन्दियों को मार डालना, कुछ को अरु-स्टत और 
कुछ को घायत्ञ कर देना अत्यावश्यक था। परन्तु ल्लोगों 
ने आसमान सर पर उठा लिया। और तो और, साथ- 
साथ लेँगड़ी भी दीवार फाँदने के त्षिए चल पड़ी । यानी 
बज़ाल के बूढ़े गा भी शान्ति-निकेतन के गोशए 
तनहाई से निकल कर क्रिले के मैदान में व्याख्यान 


देने चले आए। जुरा उस “सर? का भी उ़्याल न किया 
जिसे नौकरशाही ने एक मुद्दत से उनके सर पर लाद 
रक्‍्खा है। भला, यह कौन सा कविता का विषय था, 
जो आप भो चले आए ? 

छड 


क्या बताएँ, भ्री० जगदगुरु से उनकी दाढ़ी मिलती- 
जुलती है, वरना हमारी सखी के साथ इस मौक़े पर 
उन्होंने जो एहसान-फ्ररामोशी की है, उसका बदला 
लिए बिना हर्गिज नहीं रहते | आह ! बेचारी ने बया 
इसी दिन के लिए उन्हें “रवि” से 'नाइट' ( रात ) 
बनाया था £ दो नवय्ुवक मर गए थे, तो कौनसा 
ज्वालामुखी फट पड़ा था ? जलियाँवाले बाग़ से लेकर 
हिजल्ली तक--रोज ही तो गोलियाँ चलती हैं और 
नवयुवक, बूढ़े तथा बालक भुट्टे की तरह भुन जाते हैं, 
परन्तु आज न तो कभी कविवर की कविता में बाधा 
पड़ी, न उनके 'विश्व-प्रेम”' को ठेस लगी, तो बक़ौल 
लच्मण जी--'यहि धनु पर ममता केहि हेतू ?! 

घ्क 


इसलिए श्रीमती नौकरशाही को चाहिए कि यथा- 
सम्भव शीघ्र कवीन्द्र का 'सर' उतार लें और आरत सर- 
कार के झर्थ-सचिव श्रीमान शुस्टर साहब उनकी पकी- 
पुरानी दाढ़ी पर, फ्री बाल, कम से कम, चार पाई टेक्स 
लगा दें । नहों तो क्रसम ख़ुदा की, सखी नौकरशाद्दी 
का सारा _“भ्रुति-मार्ग! अष्ट हो जाएगा, प्रेस्टिन पिघल 
कर बह जाएगी और शान सिकुड़ कर आँठई ( किलनी » 
हो जाएगा । फिर तो ऐसे “नरमेघ” यज्ञों के अवसरों 
पर सारे देश के 'सर! सर पटक-पटक कर सखी के 
चौखट की चैली निकाक्ष डालेंगे । 


, मे क्र ५ 


सुनो, में आपके भले की कहूँ ! 
डॉ० मोहनलाल शुप्त का 
मोहन-बाम--( रजिस्टरड ) हर प्रकार के दर्द, 
चोट, गिल्टी, बद्‌ इस्यादि की अचूक दवा, मूल्य ॥०) 
किरत खुरमा--( रजिस्टडे ) इसके सेवन से 
कुछ दिन में. चश्मा लगाना भी छूट जाता:है। 
पदुक प्राप्त, मूल्य ॥२: 
नोट +-- फ़ायदा ;/ हो तो दाम वापिस । आहकों को 
आर्ट पेपर पर छुपी तस्वीर अथवा कल्नेण्डर मुफ़्त । 
एुजण्टों की हर जगह ज़रूरत है। 
पता +--मोहन डिपो ( रजिस्टड), बुलन्द्शहर 


3 8... अल 
खूबसूरत फोटो खींचने वाले “भारतीय कैमरा” 
के विषय में दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिन्दी दैनिक पत्र 


अजुन'-सम्पादक 


लिखते हैं :--“हमने 'भार- 
३] तीय कैमरा? का इस्तेमाल करके 
॥ आती है | हमारी राय में जो 


देखा । फ़ोटो बहुत अच्छी 
शौक़ीन विल्ायत के ४०)-५०) 


के कैमरे ख़रीद कर शौक़ पूरा करते हैं, उनका 
शौक़ इस कैमरे द्वारा बहुत थोड़े दामों में पूरा 
हो सकता है ।? ३>८६। इस्ख साइज़ की तस्वीर 
खींचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डाकख़्च ॥॥-.) 
१ प्लेट, कागज़, मसाले व हिन्दी में आसान 
तरकीब मुफ्त । 

.पता--दीन ब्राद्स अलीगढ़, न० ९ 


रूस का पञ्च-वार्षिक कार्यक्रम 
( &६ पृष्ठ का शेषांश ) 


भी प्राप्त नहीं थी। उन्हें उनका प्यारा वोडका 

प्रकार की शराब ) पीने के मित्रा है, हआ९25 
लड़ाई के समय में पीने की मनाही कर दी थी। शादी 
और तल्लाक़ के नियमों में भी काफी परिवर्तत किया 
गया है। सिफ़रे सरकारी रजिस्टरी ऑफ़िस में लाकर 
कोई भी दम्पति विवाह-सूत्र में बँध जा सकती है। यदि 
तलाक़ देना हो ते पुरुष थास्त्री कोई भी जा.कर 
सरकारी ऑफिस में दरख़्वास्त दे दे, तत्वाक़ मब्ज़र 
हो जायगा। कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं। 


अगर बन्धन है ते यही कि पिता लड़कों की ख़बरगीरी 
करेगा । 


कम्युनिस्ट नेताओं ने मजूदूरों के हृदय में अदम्ध 
डत्साह भर दिया है। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया 
है कि वह सिर्फ़ अपने था अपने परिवार ही के ल्षिए नहीं 
काम करता, किन्तु राष्ट्रकी भलाई के लिए करता है। 
वे अपनी सारी शक्ति क्षगा कर अपने काम में डे रहते 
हैं। उन्हें एक और आशा दी गई है। उनसे कहा गया 
है कि १६३३ ई० में रशिया में सभी पदार्थों" की अचुरता 
हो जायगी । वहाँ दूध, घी की नदियाँ बहने लगेंगी। 
मज़दूरों के इसमें विश्वास है और इस स्वर्गीय 
अवस्था को निकट बुलाने में; वह यथासाध्य सहायता 
करते हैं । इसके अलावा, उसकी दृष्टि सारे संसार पर 
लगी हुईं है और दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य जमाने 
की महत्वाकांक्षा भी उसके छृदय हिल्ोरें मारा 
करती है । 


- उसमें एकाएक उत्साह जागृति का यही कारयणा है | 
इसी आकांक्षा को लेकर वहाँ के मजदूर निरन्तर रात- 
दिन काम में भिड़े रहते हैं। इसी भावना से प्रेरित 
होकर नोवगोरोड में प्रायः १०,००० आदमी एक 
विशाल मोटर का कारखाना बनाने में लगे हुए हैं। यहीं 
एक आदर्श कम्युनिस्ट शहर भी बसाया जा रहा है| इस 
शहर में २९,००० मलुष्यों के रहने का इन्तजाम किया 
जा रहा है । रहने के घरों के अतिरिक्त यहाँ स्कूल, 
अस्पतानल, भोजनालय, लाइब्रेरी, थिएटर आदि भी 
होंगे, किन्तु गिरजा घर नहीं रहेगा। क्योंकि सोवियट- 
सरकार ईश्वर में विश्वास नहीं करती और वह प्रथ्वी से 
धर्म नामक वस्तु का बहिष्कार कर देना चाहती है। 
थह आश्चय-जनक शहर धनियों या उनके लड़कों के 
लिए नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि रूस में कोई धनी 
सलुष्य नहीं है । यह रूसी मजदूरों और उनके लड़कों 
के लिए बनाया जा रहा है । जे 


रूस का पद्ञ-वाषिक कार्यक्रम आज सफ़ल दीख 


रहा है, यद्यपि कस्युनिस्ट सरकार की स्थिति अभी भी... 
सन्देहात्मक है। यह सच है कि भूमि राष्ट्र की सम्पत्ति हो 
रही है। प्रायः सारा व्यापार राष्ट्र के हाथ में आ रहा है, 
किन्तु सभी व्यापारिक उन्नति की जड़ में कैपिटलिस्ट का 
घुणित भाव काम कर रहा है। कैपिग्लिस्टों के तरीक़ों 
को अप्लितियार कर, उन्हीं की मैशीन तथा मस्तिष्क से 
यह उन्नति साधन हो रही है । अस्तु, यदिं रशिया की 
यह महत्वाकांचा सफल हुई, तब क्या उसके मजदूर 
मजदूरी पेशे से ही सल्तोष कर लेंगे १ क्या उसके नेता 
रशिया में ही रह कर सन्‍्तुष्ट होंगे या संखार-ब्यापी 
साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा में लगेंगे। ये ऐसे प्रश्न 
हैं, जो' संसार के राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में हश्चचत्व 
पैदा कर रहे हैं। सारा संसार रूस के कार्यक्रम को 
आश्चर्य की इष्टि से देख रहा है । 


क्छ 2] .] 


[ वर्ष २, खण्ड १, खंख्या १ 


मुफ़ ! मुफ्त !! गया व | काला साल मुफ्त !॥| रोल्ड गोल्डन रिस्ट वाचेज्ञ के लिए सब से बड़ी रियायत 
अप ज हा कोई भी ४॥) में चुन लीजिए 


सशहूर दाद ऊँचे दर्जे की रोहड गोल्डन रिस्टवाच, बढुत मज़बूत, खूबसूरत छोटा साइज्न, नया चालान केवल थोड़े समय 


की दवा । २४ के लिए दी जातो है। यह ख़्बसूरत घड़ी सुन्दर रेशमी फीते से युक्त 

घण्टे में दाद देखने में १९०) की घड़ी के मानिन्द है, जो केवत्न ४॥) में दी जाती है।- 

के रा किसी भी घड़ी को चुन लीजिए और आडेर देते समय पतप्नन्द की हुई 
[६ 


जा घड़ी का नम्बर अवश्य लिखिए | प्रत्येक घड़ी के साथ £ वर्ष की 
डब्बी का दाम |), एक साथ १२ डब्बी दाद की दवा रॉ 


मैँगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ गारण्टी ३, ४, £ वर्ष । 952 
और डेढ़ दर्जन मँगाने से ३ किडी आमोफोन इनास । 
डाक-व्यय १)) पथक । ॥ 
पृता--बी”" वी० भवन, () 
हाटखोला ( कलकत्ता ) रह # जेड८ ईंट इण्डिया वाच कल्यतों सिक्तत पो) ० बीडन छट्ोट, कुत्ता 


लिन प्टस्टस्डल्टिल्यिस्डल्य व्पअ्यस्यास्यल्वल्य सत्य व्वत्यव्वल्वव्वब्याण| गर्मी ओर सुज्ञाक की अकसीर दवा 


पीख इनास में दी जायगी, ६ खरीदने वाल्लों को १ रेलवे रेगूलेटर पाकेट 
वाच तथा १ दर्जन खरीदने वालों को इनमें से कोई भी एक रोल्ड 
गोल्डन रिस्ट वाच मुफ़्त दी जायगी । पोस्टेज और पैकिड्रा अतिरिक्त । 


की यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस 
4५ ॥॥| १) में ९ घडियाँ दो जूते सैकडों इनाम ॥॥ द॒वा.ले १ ही दिन में फ़ायदा और ३ हफ़्ते में जड़ से 
॥॥ आराम हो जाता है और फिर यह रोग कभी नहीं पास 
आकश्यय नहीं बात सच्ची हे || | फटकता है। अच्छे मार्ग में चलने से यह दवा सालसा 
| मस्तान सीमसीम-- पीने न की गारण्ी | रे माफिक ख़ुन को साफ़ करके नया ख़ून पा मेँ 
दे ढंः डर मेह 
इसकी खुशबू का जिन भर शे जला तीर जग यह डक पी 
[|| गुण खरीदे वद्दी जाने, बायसकोप, कहाँ तक [|| खियों के भी सुज्ञाक, जिसके कारण बार-बार पेशोब- 
| का उतरना, जलन होना, दूँद-बूँइ पेशाब गिरता, सूछ 
| से सा चीजें हे बह मे 5 नल्ली से पानी के समाव या गाढ़ा मवाद के समान 
जतनी चीज़ आप [४ | दुर्गन्‍्धयुक्त भव बिकलना श्रादि तुरन्त इस दवा से 
| दशहरा के उपत्रक्ष में देखते हैं, सभी इनाम ॥॥ आराम होते हैं । जरूर मँगा क/ देखिए, ३ सघाह यानी 
मुफ्त भेजी जाती हैं । भें मेज जागी डाक | २१ दिन की ४२ ,खुराह की क्ीमव घिफ़े २॥); डाइ-ख़चे 
॥2) इस दवा में लुक़सान पहुँचाने वाली कोई भी चीज 
एक सप्ताह के अन्दर व्यय (॥)-) प्रति सप्ताह | नहीं, खब काष्ट औषधियाँ ( जज्ञली जड़ी-बूटियाँ ) हैं?। 
॥॥ झडर आने से रिस्ट- देरी करने से ही सेवन-विधि दवा के साथ में दी जाठी है । 
रा वाच, . पाकेट-वाच डढिः एक एक घड़ी इनाम | । भेषज्य भगडार,७८ नं ० कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता 
ओर सच्चा टाइस ' | कम मिल्लेगा और ५ नर 
। विष 
| बताने वाली १ जसन | सप्ताह के बाद इनाम | उ । ग 
जमना एगड को० की परोक्षित ओषधियाँ, 
| बल मा बड़ी कुछ नहीं । ]| जो एक अचुभवी डॉक्टर की देख-रेख मे बनाई 
| पता-एल० एक्स० फ़ोड वाच कं: हाटखोला, कश्कतता - [| जवी हैं! “ 
एच ह्ॉॉल्सास्नल्यल्टाल्य व्यस्यस्यटह्यस्यल्यान्यल्इ स्ह्यस्यस्यस्यल्यल्यप .._ जिसी“-दाद 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥ 00000 ॥॥॥॥0॥| दाद के लिए हमारी रामबाण औषधि 
सेल ! सिफ़ ५) में सेल || कुछ हो घरों म॑ लाभ दिखाती है। पयोग में 
गारण्दी £साल लिवर रिस्टवांच इक ख़र्च माक्त | हे दे होता है, न कपड़े बिगड़ते हैं | सूल्य 
तीन रिस्टिवाच एक साथ मँगाने से एक जेबी घड़ी सुफ़्त ! ।' > डाक-व्यय >); तीन डिब्बी १) 


. पता :-आनेरटो वाच कं० (6) अदेसर चाल, बम्बई ऋह्ं० ३ ब्ञेजीः 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ पर॥॥॥6॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥6॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष कर मलेरिया 
। | | नए-पुराने मल्लेरिया ( फुसली बुखार ) 
मुफ़ सुक्क उक न्‍ जुकाम, तापतिल्ली, ज्वर के बाद की कमज़ोरी 
० लाभ, हर तरह के सझटों से छुट- | आदि की अचू झ औषधि । एक शोशी १) डाक- 
कारा, इम्तिहान में पास होगा, | व्यय ।) तीन शोशियाँ २॥5) डाक-व्यय ॥] 
इच्छानुसार नौकरी मिलना, जिसको / 
नोट-हमारा ट्रेडमार्क 'जेसी? अवश्य देख ल्लीनिए। 


चाहे बस कर लेना, इर प्रह्गार 
0 तल अत्येक नगर में एजेण्टों की आवश्यकता है। 


देशान्तरों का हाल इण भर में जान | पता-.-जमना एगड क्ो०, इलाहाबाद 


जो कवच २) में मिलता था, 
आज वह सिर्फ १४ दिन के वास्ते 
सुफ़्त मेजा जाता है। यह कवच 
“संसार भर के बादू, तन्त्र-म्रन्त्र, 
ज्योतिष चमत्कारों से परिपूर्ण हे 
; . इसके घारण करने से इर तरइ के 
काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार . £ लेना, भूव-प्रेतों को वश में कर 
। . मैं ज्ञाभ, सुक़दमे में जीत, सन्‍्तान- हे लेना, स्वप्त-दोष का न होना मरे 
| । हुओों से बातचीत करना, राज-सस्मान होता, कहाँ तक गिनाएँ, बस ज्ञिस काम में हाथ डालिएगा, फ़तह ही 
| . 'फ़तह है । १५ दिन तक क्री, बाद १४ दिन के ३ कवच का सूव्य २), तीन का २0), डाक-मरइसू व ॥”); ध्यान रहे, 
| मरे हुओं डी १ पुश्त तक का हाज् बतावेगा, दूसरे के जिम्मेद!र इस नहीं । अगर कोई रूड। साबित करे तो १९) 
| इनाम । सन्‍्तान चाहने वाले ख्तो और पुरुष दोनों दी कवच मँगावें। 


पता--एस० कुटी, हाटखोल्ला ( कलकत्ता ) 


गारण्टी रहती है। एक साथ ३ घडढ़ियाँ खरीदने वालों को १ बी टाइम- : 


है 


जज 


यदि नहीं, तो शीघ्र ही बन जाइसख ! 
क्योंकि 


अक्टूबर मास से “चाँद” में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया है जो रे 5 0 की ओ 
किसी हिन्दी के पत्र में देखने को भी न मिलेंगी, जैसे :-- 28 -| हक न ( 


चाँद का सम्पादन इज्धलेणद, जमत्ी, फान्स भादि देशोहक कहिया से बढ़िया 
मांसिक पत्रों के ढ़ड़ः पर होने: लगा; है;। हा 
२-: चाँद में इस महीने! से“ अस्तननेमा:तथथीःस्ंज्रम: संस्बंस्धी लेख समानार तथा चित्र हैक 
| प्रकाशित होन लगे हैं ) !: फफकफफफफ । 
३-० ब्राँढ़' में वेज्वानिक जगत की आधुनिक खोजों- के शसेम्रा।नॉरों- के लिए एक तथा 
तस्भ खोल दिया; गया हैं । * 
--चाँद.में निकलने वाले लेखों; कंहीनियों तथा कंब्रितोंओं को स्टएडस आदि भी > 
ऊँचा कर दिया शुया है| + 54८ 
«चाँद! को और से शीघ्र ही एक चिकिस्सा-विभाग स्थापित होने ताला है, जिसके 
द्वारा ग्राहकों के चिकित्सा-सम्वन्धी प्रश्नों के उत्तें निकनॉयम | । 
| नचाँद' में जो सबसे बढ़ी नई विशेषता हैं, चह है इसका 'परस्कारपरतियागिता. ॥ 
विभाग + “चाँद' में प्रतिमास एक ऐसी विचित्र; फेन्तु सरल वात रहेगी; जिसके 


हत्त करने पाले ग्राहक को परसस्‍्कार दियाँ जायंगा । अक्टूबर के 'चाँद' में हो एक 
ख़ाना-पूर्ति ( 60055-७/0।0 00226 ) निकला है, जिसके सहा उत्तर देने वाले 
को १५) कां पुरस्कार: मिलेंगा'। नवम्बर के विशेषाह्ल,में भी १र२स्कार के लिए एक 
पहेली रहेगी. परन्तु याद. रखिए,” यहा पुरस्कार केवल चाँद के रजिश्टड ग्राहकों 

की ही पिलेंगाँ | प 
आज ही अक्टूबर का चाँद” मँगा कर पढ़िए ओर स्थाई आहकों में 
नाम लिखा लीजिए ! 


_.& वद्यावए टगील्टांगा ० 


9#67 $00४65 


गया | स्थे यी आञाहकी से ॥ 
व्यूवस्थापक चाँद कार्यालय, 
| * बन्द्रलोक, इलाहाबाद 


शित॥०१, एप98व 970 ॥00०6 ७४ 8॥. ॥/80छ॥ा 
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हक 


3 


दर ३, हर 
35 668)) ५ 


).. >“ज>॥००१ हक 


न नहों, तो शीघ्र ही बन जाइस ! 


क्योंकि 


आओ 


अक्टूबर मास से “चाँद' में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया है जो 
किसी हिन्दी के पत्र में देखने को भी न मिलेंगी, जैसे :- > 


१- चाँद! का सम्पादन इद्धलेण्ड, जमनी, फ्रान्स आदि देशों के बढ़िया से बढ़िया 
मासिक पत्रों के उड़ पर होने लगा है । 

२-- चाँद' में हर महीने से सिनेमा तथा रद्न्‍रसश्च सम्बन्धी लेख, समाचार तथा चित्र 
* प्रकाशित होने लगे हैं । 

३-- चाँद! में वेज्ञानिक जगत की आधुनिक खोजों के समाचारों के लिए एक नंया 
स्तम्भ खोल दिया गया है। 

४०चाँद' में निकलने वाले लेखों, कहानियों तथा कविताओं का स्टैएडट और भी 
ऊँचा कर दिया गया है | 

५- चाँद की ओर से शीघ्र हो एक चिकित्सा-विभाग स्थापित होने वाला है, जिसके 
हारो आहकों के विकित्सा-सम्बन्धी पश्नों के उत्तर दिए जायेंगे। 

६--चाँद में जो सबसे बढ़ी नई विशेषता है, वह है इसका “पुरस्कार-अ्तियोगिता/ 


विभाग । “चाँद! में पतियांस एक ऐसी विचित्र, परन्तु सरेल बात रहेगी; जिसके . 


: हल्त करेने वाल आहक को पुरस्कार दिया जायंगा। अक्टूबर के चाँद! में ही 


एक ख़ाना-पूर्ति ( (7055-५४070 [४72९ ) निकला है, जिसके सही उत्तर देने « 


वॉले को १५) का पुरस्कार पिलेगा । नवस्व॒र के विशेषाहू में भी परस्कार के 
लिए पक पहेली रहेगी । परन्तु याद रखिए,-यह पुरस्कार केवल “चाँद” के 
रजिस्टड ग्राहकों को ही मिलेगा। 

आज ही अक्टूबर का चाँदः मँगा कर पढ़िए ओर स्थाई ग्राहकों में 
- नाम लिखा लीजिए ! 


जे 


५ 


(9 69 ६969 


५ पा तसपआलाता 225 


ब् 


गोमवार ; १२ अक्टूबर १६३६... । 
३ ३ ५2 ५) आर | रा 
कट 0 


॥॥क ||] कक || छा ॥॥ | ७७ || | ५ |॥| ॥थ हवा || ७ |॥ | | ॥ ७५ | | || | हा |॥ | ॥।॥ हक हि: 


कलर 
गैलमेज़ कॉन्फुन्स में जाने वालों 
गोलमेज़ कॉन्फुन्स में जाने वालों से-- 
[ मौलाना “नोश” साहब बहुलोरी ] 
मिटा कर तफ्रक्ते' आपस के होकर इकजूबाँ कहना, छूट बहुत ही हौसला फुर्सा' ? हैं अपने बेहिसी?१ के दिन, 
जो हटा हिन्द पर जोरो सितम* का आसमाँ कहना ! तशददुद के, सितम के, सुफल्रिसी के, बेकसी के दिन ! 
हुई सरजुद* जो इनसे झाज तक बदनज़्मियाँ* कहना ! न पद्दो इससे बढ़ कर और क्या हैं वेबसी के दिन ! 
अरे ऐ जाने वालो, दर्दे दिल्न की दास्ताँ कहना ! .._ अुसीबत ओेलते हैं, काटते हैं जिन्दगी के विन ! 
सितम गुलचीं के कबना और जफ़ाए बागबाँ कहना !) सयासो क़ दियाँ पर जेल को पाबन्द्ियाँ कहना !! 
रहो साबित क़दम और अज़्म” से पहले क़सम खा त्नो, ख़ताकारों में सबसे पहले अपने नाम होते हैं, 
,खुसूमत* का जो जूजुबा" है उसे दिल से मिटा डालो ! जफा की तेग़ चलती है, सितम के काम होते हैं ! 


कहों उनकी ,खुशामद पर न अपना सर क्ुका डालो ! हमारे द्रफयेर ५ आजार क्यों हुकाम द्वोते हें | 
सयासी ” मसश्रल्ञों * पर ग़ौर करना ऐ वतन वाल्ञों ! किसानों की जुमीनों पर यह क्यों नीलाम होते हैं ? 


यहाँ की कशमकश कहना, यहाँ की सख्तियाँ कहना !!| ज़बरदस्ती उजांड़ी जा रही हैं बस्तियाँ कहना !! 
हमारीं हक़परस्ती ! " के जहाँ में होंगे अफ्साने, दजारों इस तरह के और भी उजड़े गुलिर्ताँ हैं, रे 
न छेड़ो हमको, हैं हम शमअ हुर्रियत ' ' के परवाने ! कि “हिन्दी ग़मजुदा' की जान पर रा के सामाँ हैं ! 
नहीं मालूम आक्षिर हश्रः * क्‍या होगा ख़ुदा जाने ! वफ़्रे** जज़्वए का सितस से अब परीशां हैं ! रे 
जनूँ* * के जोश से बेख़द हैं आजादी के दीवाने ! उजाड़े व लाखों खाँलुमाँ बर्बाद देहक्रॉर १हे ! 
डड़ाते फिरते हैं दामन की अपने धज्जियाँ कहना ! तशद॒डुद की गिराई ख़िरमनों *०पर बिजलियाँ कहना 


हा 2 बी के न ती 
चमन जब से हुआ ताराज १ ५ दिल्ल अफ़गार '*रहते हैं, इताए रास्ता रोज मगर इस का नहीं ले, 


ललिजों बन से किजाई हे बराक रहते ही बल्लाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते ! 
इमेशा यास' १ से वह सूरते बीमार रहते हैं! फ़िज़ाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते ! 


क़फ़स १० में अब असीराने-कफ़स बेजार रहते हैं ! जफ़ाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते ! 
खिज़ाँ का लुत्फ़ देती है बहारे बोष्ताँ' "कहना !] करोब मजिज़ले मक़सूद है अब कारवाँ* "कहना !! 
बाज है अ में ३० आपका जाना, 
नहें दावा है आजादी का, हैं वह ,खुदसिताई * 8 में ज्ररः * है और भी बहरे नुसायश ५, 
3002. अभी इस्लाइ क्की 5० है उनकी रहचुमाई में! कं मजा जब है पा लिए या आना ! 
; रहूम* ! के जैसा है मर जाना ! 
*साफ़ देखा हमने इस फ्रमाँ-रवाई* * में ! वगरनः जौहरे मरहूम ९ 
पं जवॉमदानि सरहद मर गए क्रौमी लड़ाई में ! . गए हो तो, मगर देखो वतन की आबरू त्ञाना ! 
पेशाबर के पठानो पर चलाई गोलियाँ कददना !! यह पैगामे बतन है, इसको तुम ऐ मेहरबाँ कहना !! 
अन्धे गुलिस्ताँ ही बातों पर न आएँगे, न आएँगे, 
बड़ा अन्धेर है बर्बाद अपना २१ करना, कहो, हम मी। , पे 
बनारस ढाका वो कश्मीर को वऩ्फ़े ख़िनाँ करना ! है दिल में जोशे आजादी न मानेंगे, न मानेंगे ! 


| एूँगे, न जाएँगे ! 
ओर इनको खाँलुमाँ बर्बाद करना नीमजाँ करना ! वतन को द्वाथ ख़ाली हम न जाएँगे, हा 3 
रे जुरा मद्रास व शोलौपूर के क़िस्से बयाँ करना ! तुम्हारे अहदोपैसाँ को न मानेंगे, न मानेंगे ! 


हमारा सब्र कददना और पुलिस की सख्तियाँ कहना ! «& हुकूमत अख्तियारी चाहते हैं नोजवाँ कहना !! है 
१-लेद, २--अध्याचार, ३--की गई, ४-- छुप्रबन्ध, €--यात्रा का विचार, ६-शज्नुता, ७-भाव ८--राजनीतिक, ६--मरशन, 
१०--ईमानदारी, ११--स्वतन्त्रता के परवाने, १२--परिणास, १३--पागल्लपन, ३४-बर्बाद, ३४-फरटा हुआ, १६--नैराश्य, ३७-- 
पिलड़ा, १८--बाग़, १६--आतस्मश्लाघा, २०--राज्य, २३--बाग़, २९-दौसला बढ़ाने वाले, २३-काहिली, २४--अध्याचार-परायणा, 
२३६-- अधिकता २६--किसान, २०--खलिहान, २८--याज्रिदृत्न, २६--जुक़सान, ३०-दिखाने के लिए, ३३--शव० मौलाना सुद्स्मदशली । 
डे ) 


कक |: हक; हक |॥॥। 
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गेलसेज्ञ से नेतांझों की निराशा 


अप टण्डन जी का वत्तठय 


भविष्य! के इन्हीं स्तस्भों में पाठक अब्य छोटे- 
मोटे नेताओं ही के नहीं, बल्कि गोलमेज रूपी माया- 
पाल के सम्बन्ध में स्वय॑ महात्मा गाँघी का निराशा 


( भूतपूवे ) प्रेजिडिशट पटेत्न, 
जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेन्द्रप्ताद तथा वतंमान 


शष्टूपति सरदार वज्लभभाई पटेल जैले प्रतिष्ठित नेताओं | 
ने भी एक स्वर से इस गोरख-धन्घे की निन्‍दा तथा | 
अपनी निराशा प्रकट की है । €वीं अक्टूबर को इलाहा- | 
बाद की श्री० तसदईक़ अहसद शेरवानी के सभा- | 
पतिश्व में होने वाली एक दृहत्‌ सावजनिक सश्ा में | 


व्याग-सूति ओ० पुरुषोचमदास टंडन 
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व्याख्यान देते हुए त्यागघृति श्री० पुरुषोत्तमदास जी 
टण्डन ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “गोलमेज़ 
परिषद्‌ केवल एक ढोंग है, जैसा कि कॉड्य्रेस के 
अलजुयायी पहिले से ही समझे बैठे थे ।” 'गोलमेज' से 


आपने कहा हमें कुछ भी आशा न करनी चाहिए। | 
अपने देशवासियों से अपील कश्ते हुए आपने पग-पग | 
पर युद्ध प्रारम्भ होने की शज्ञा प्रकट की और देशवासियों | 


से प्रत्येक (क्षण उस विषम परिस्थिति का मुक़ाबला 
करने को तैयार रहने का आदेश दिया; जो निकट भविष्य 
में उपस्थित होने वाली है और जो अनिवाये है। 


_- बजाज गवर्नमेण्ट ने श्री० ज्ञानाअन नियोगी | 


लिखित और देशबन्धु-बम-संस्कार समिति द्वारा प्रका- 
शित “बस यही भारत है” नासक पुस्तक जब्त कर ली 
है। कहा गया है कि इसमें इस तरह की बातें लिखी गई 
हैं, जो दफा १२४-ए के अजुसार दण्डनीय हैं । 
5 - -बस्बई के विल्लन कॉलेज के होस्टरू में श्रोमती 


ह बजा वणो चिटनिस, कॉलेज के कुछ अन्य विद्याथियों 
के साथ ओऔ० एम० एन० राय के मुक़दमे की पैरवी के | 


लिए चरदा एकत्र कर रही थीं और एम० एन० राय 
के लाकेट बेच रही थीं। कॉलेज के अधिकारियों ने उन 
लोगों से यह कार्य बन्द करने और होस्टल के बाहर 


जाने के लिए कहा। इस पर सारे विद्यार्थी होस्टल से. 
पिकल आए और उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन 


किया। बहुत भीड़ एकवित हो गई। __ 
श्रीमती चिटनिस्र और विद्याथियों ने काफी चन्दा 
एकत्र कर लिया है। _ हम 


महात्मा गाँधी की निराशा ! 


ग़र-सरकारी अल्पसत कमिटी की कॉन्फ्ेन्स सोमवार 
£वीं अक्टूबर को ३ बजे दोपहर के बाद आरम्भ हुई। 
| आज की बैठक में प्रत्येक जाति के प्रतिनिधियों ने अपनी. 
अपनी स्थिति का वर्णन किया और. विशेषतः प्रति- 


के प्रश्न पर सुबाहसे हुए। 
गाँधी जी खीर उठे 

अन्य सास्प्रदायिक नेताओं के अभिभाषणों के बाद 
महात्मा जी की बारी आई। अनेक अल्पसंख्यक 
| जातियों के प्रतिनिधियों की एथक्‌ निर्वाचन और विशेष 
| अतिनिधित्व की साँस पर महात्मा जो खीरू उठे और 
| डन्होंने कहा कि विशेष अधिकारों की साँग के बाहुल्‍य 
से तो में आजिन्‌ आ गया हूँ। आपने कहा कि यद्यपि 


| झुछे विश्वास है कि इन इक्नों के हक सें सहायता कर | 


| सकता हूँ, किन्तु मेरा कॉन्फ्रेन्स से यह कहना है कि वह 
| चाहे तो सेरी जगह पर कोई दूसरा चेयरमैन चुन ले, 
| क्योंकि -सुझे यह कहने में जूरा भी शर्म नहीं मालूम होगी 
| कि मैंने प्रयत्न किया, किन्तु असफल्ल रहा। आगे चल 
"कर महात्मा जी ने मित्रता के भाव की आवश्यकता 


| तो इस ससल्ले के हल के लिए और अधिक समय ले 


| सकती है। परन्तु मैं मूल सिद्धाल्तों पर कुकना नहीं | 


| चाहता। भारतीय कॉड्येस साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
को कभी स्वीकार नहीं करेगी और यदि उसने प्रथक 


| निर्वाचन को स्वीकार किया, तो वह अपने नाम को | 
| कलड्वित कर देगी। अस्त में महात्मा जी ने कहा कि | 


| यदि बृहस्पतिवार तक कोई समझौता न हुआ, तो मैं 
मि० मैकडॉनेल्ड को बतला दूँगा कि मैं अपने प्रयत्न में 
अछफल रहा । 

बाद का समाचार है कि महा/मा जी के लाख प्रयत्न 
करने पर भी सास्प्रदायिक समझौता नहीं हो. सक्ता, 
जिससे महात्मा जी को घोर निराशा हुई है । 
|. -आसाम कोन्सिल में मन्त्रियों का वेतल घटा 
कर २,०००)रू० कर देने का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया । 

>-बरोखाल ( बज्ञाल ) की खबर है कि बचल्ञाल 
आन्तीय कॉड्जरेस कमिटी के सद॒स्य श्री० निर्मत् रक्षन 
| दास गुप्ता खुलना मेल स्टीमर पर पिरोजपुर नामक 
| स्थान की यात्रा कर रहे थे। रात के तीन बजे पत्नी 
के दो सब-इन्स्पेक्टरों ने कितने ही कॉन्स्टेबिलों और 
खुफिया वाल्लों के साथ उनको जगा कर तलाशी लीं। 


आपत्तिजनक चीज न मिद्च सकी । 


| -ढाका का समाचार है कि कुछ दिन हुए कि 


खुफिया पुलिघ का एक कॉन्स्‍्टेबिल अखत बाजार 
पत्रिका? के एक हाकर के घर में भरी हुईं रिवॉल्वर 
लेकर घुस गया और उसे धमकाने ल्गा। इस पर 
आस-पास के बहुत से लोग इकटठ्ठे हो गए और उन्होंने 
| उसे पकड़ कर रस्घी से बाँध दिया। इसकी सूचना थाने 
में भेजी गई ओर वह गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने 
अपने बचाव के लिए कहा कि लोगों ने सुके मारा और 
रिवॉल्वर छीन लिया है। पर पुलिस इन्स्पेक्टर श्री० 


उस पर मुकदमा दायर कर दिया। अभी मामले की 
। जाँच हो रही है । र 


जनक वक्तस्य पढ़ छुके हैं। महात्मा गाँधी के अतिरिक्त | शिखिल्य की अतिशत संल्यां, महज ओर सोडा $ सखवय | 


डॉक्टर किचलू , पं० | 


| बतलाते हुए कहा कि कॉन्‍्फ्रेन्‍्स यदि आवश्यक समस्‍्दे | 


उनके बक्स और बिस्तर को बहुत ढूँढा गया, पर कोई 


राधाचरण दास असली रहस्य समझ गए और उन्होंने 


विमल प्रतिभा देवी गिरफ़्तार 


कल्नकत्ता के सुप्रसिद्ध कॉड्मेस कार्यकर्ता डॉ०- 
बनर्जी की पत्नी श्रीमती विमत्न प्रतिभा देवी दूसरी: 


| ये गिरक्षतारियाँ, नगर के उत्तरी भाग :में हुई पहले पक 
दूकान में सशस्त्र डाका डाला गया था। कहा जाता है 
| कि विसल प्रतिभा देवी की गिरफ्तारी इस घटना में 
भाग लेने के सन्देह में हुई है। समाचार मिला है 
| कि ये अपनी मोटर में जा रही थीं जबकि कई नवयुवकों 
| ने पिस्तौल दिखा कर उनको रोका और गाड़ी पर 


ओीमती विम्नज्ञ प्रतिभा देवी 
| चढ़ गए | इसके बाद गाड़ी पूरी तेज़ी के साथ चलाए 
| ज्ञाने लगी। पर सड़क की मरम्मत होने के कारण उसको 
रुक पड़ा। नवयुवक गाड़ो से उतर कर भागे पर 
दो तुरन्त पकड़ लिए गए। शेष का पता नहीं है। 
विसल प्रतिमा देवी भी गाड़ी से उतरीं और गिरफ़्तार 
| करके हवालात में सेज दी गईं । यह भी ख़बर है कि 
गिरफ़्तारी के मुकाम के पास ही नवयुवकों के पास से 

| डकैती कां साल रिवॉल्वर और कुछ कारतूस मिले हैं । 
5; -“ए७ पअ्रं७ 

कुमिल्ता में महिलाओं को तलाशी 

कुमिन्ना में गर्लस एच० ई० स्कूल की दो छात्राओं-- 
श्रीमती प्रफुल्ञ माई बह्मो और शान्ति घोष के घरों की 
| ७ ता० को तल्लाशी ली गई। ये दोनों क्रमशः 'छात्री-लड्भ? 


की प्रेजिडेण्ट और सेक्रेटरी हैं पुलिस कितने ही कागज _ 


पत्र और 'दात्री-सद्च” के सदस्यों की सूचो उठा ले गई । 
दोनों से श्रीमती विमल प्रतिभा देवी के सम्बन्ध में अनेकों 
| प्रश्न पूछे गए। श्रीसती उमित्रासध और नवनीत 
कोसलासिघ -के घरों को भी तलाशी ली गईं पर कोई 
चोज आपत्तिजनक वरुठु न मिली । मं 
>मणदूर जिला के टाग्डोपाली नामक स्थान की 
कृष्ण कॉटन मिल ने कॉड्य्रेप प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर 
कर दिया है। 


हू के लक कै. 


| अक्टूबर को दो नवयुवकों के साथ गिरफ़्तार की गई हैं। 


वष २, खराड १, संख्या २ ] 


“स्वाघोनता न मिली तो भारत में किसान 

बलवा कर देंगे? 

गाँध। जी ब्रिटिश सरकार के सामने बहुत अधिऊ भुक़ रहे हैं 
लन्दन में प्रेजिडेण्ट-पटेल का सिंहनाद 


गत २८ सितम्बर को लन्‍्दन के एसेक्स हॉल में 
स्टुडेण्ट एसोसिएशन की ओर से एक विशाल सभा 
हुई थी, जिसमें माननीय श्री० विदुक्ञभाई पटेल, 
मालवीय जी और श्रीमती सरोजनी नायडू को वक्त- 
ताएँ हुईं । श्री० पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 
राडणडटेबिल. कॉन्फ्रेन्स से कुछ ,होना-जाना नहीं है 
और भारत पूर्ण स्वाघीनता के सिवा, दूसरी कोई बात 
ख्ीकार नहीं कर सकता | आपके भाषण का सारांश 
नीचे दिया जाता है;-- 

“मैं ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की मानसिक स्थिति को 
नहों जानता और इसलिए मुझ्के यह कहने में कोई 
सह्लोच नहीं है कि गोलमेज्ञ कॉन्फ्रेन्स का असफल 
होचा निश्चय है, इसका निर्माण भारत को पूरा 
स्वाधीनता देने की अपेत्षा इड्रल्ैण्ड का उद्देश्य पूरा 
करना है । सुझे गाँधी जी के लझ्आाशायर और मैन्न स्टरे 


श्री० विद्दनभाई पडेल 

के भाषणों को पढ़ कर बड़ा आश्चय हुआ, जिनमें 
उन्होंने कहा है कि अगर भ!रत को स्वाधीनता दे दी 
जाय, तो थे इड्जलैण्ड की बातों को मान लेंगें। में 
अनुभव करता हुँ कि यह साफ़ तौर पर “इस्पीरियल 
प्रीफ़रेन्स! है, जिसे मानने को कोई भी भारतवासों, 
यहाँ तक कि मालवीय जी भी तैयार न होंगा मुमे 
जान पड़ता है कि कॉन्फ्रे.न्स मूल प्रश्नों को हाथ में 
लेने के बजाय, जान-बूंझ कर चालें चल रही है। 
इडलैंण्ड वाले विवरण-सम्बन्धी बातों में समय बरबाद 
कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हैं कि क्‍या इज़लेण्ड 
सदा के लिए सब शएकार की ज़िग्मेवारी भआारतवासियों 
को देने के लिए राज़ी हैं? इस ज़िम्मेदारी में सेना, 
देश की रक्षा, आय-ब्यय और विदेशों! से सम्बन्ध भी 
शामिल हैं । सरकारी क़ज्ञों का प्रश्न एक निष्पक्ष 
पञ्चायत द्वारा तय होना चाहिए ! न हर . 

मेरी बा में कॉन्फ्र नल के मेग्बरों का प्रतिनिधिय 


| से यह पूछना, कि भारत के भावी शासन में किस 


सम्प्रदाय का कितना भाग रहेगा, केवल एक चाल है ! 
इसका आशय यही है कि उसकी गन्दगी अक्रेज्ञी 
जनता के सामने खुल जाय !!! 
पू् सूवायीजता 
अधान मन्‍्त्री ने, जो कि नाम मात्र की राष्ट्रीय! 
सरकार के नेता ।हैं, प्रतिनिधियों को दो दिन की 
झुददलत, इसलिए दी है कि वे छोटी सम्प्रदायों के अश्न 


पक्की ब्रिटिश गवर्नसेण्ट द्वारा पूर्ण स्पष्ट शब्दों में यह 
घोषणा चाहते हैं--' यह पूर्ण स्वाघीनता लो और जैसा 
चाहो करो ।? अगर ऐसा किया जाय तो सुझे निश्चय 
कि साम्प्रदायिक प्रश्न हा ही हल हो जाएगा । 
कॉन्फ्रेन्सल की देशी रियासतों को प्रजा के 
प्रतिनिधियों के शामित्न न होने की बात गाँधी जी ने 
भी मान ली है । मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। 
कॉड्मरेस का ध्येय अ्त्येक बालिग को मताधिकार 
देना है । यह अनोखी बात है कि ध्यवस्थापक सभा 
में एक तरफ़ तो ब्रिटिश भारत के चुने हुए प्रतिनिधि 
होंगे और दूसरी ओर नामज़द राजे-महाराजे | इंसलिएं 
इस प्रकार का कोई रुमकौता देशी राज्यों की प्रजा 
को सन्‍्तुष्ट नहों कर सकता। 
लरूण-भारत को उपेक्षा !_ 
गाँधी जी ने कॉन्फ्रेन्स में जो सब से पहला भाषण 
किया है, वह यद्यपि महान, [सुन्दर भर एक महापुरुष 


| ज़िक्र नहीं है, जिसकी संख्या यद्यपि कम है, पर जो 
|; 


दूरी अक्टूबर को लन्दन के गिल्ड हाउस में इण्डि- 
पेण्डेणट लेबर पार्टी, हण्डियन नेशनल कॉड्मेस लीग 


&३वीं वर्ष गाँठ मनाई गई । उस अवसर पर जो भाषण 


हुए उनका डत्तर ढेते हुए स० गाँधी ने कहा ४-+ _ 


इंचिन ) से किए वायदे के अनुसार लन्दनः की यात्रा की, 


उस समय मेरे दिमाग में गोलमेज़ परिषद के सम्बन्ध में 


किसी तरह की रालतफ़हमी नहीं थी। झुमे कॉड्जेल 
के आदेश में से कोई बात कम करने की आज़ादी नहों 
है, सिवा उस हद तक जितने के लिए उस आदेश में 


: आज्ञा दी गई है। पर जैसे-जैसे मेरे दिन यहाँ बीत रहे ह्ढे 
मुझे जान पड़ता है कि यह कार्य मालुषी शक्ति से बाहर |- 


-है। यहाँ भारत के सम्बन्ध में घोर अज्ञान फैला हुआ 
है। यह टीक है, कि भारत स्वांधीनता श्राप्त करने के 


पने शासकों का ,खून बहाना नहीं चाहता, | 6, ई ५ थे 
रा _| वासियों की तरफ़ से महात्मा जी को ९६४ पौण्ड की 


पर मैं यह कह देना चाहता हूँ कि स्वाधीनता के दावे 


| 


को तय कर लें ! पर हस यह नहीं चाहते | हम एक - 


के योग्य है, पर उसमें भारत के उस दल का कोई भी - 


निरन्तर व्यावहारिक रूप, से स्वाधीनता की पुकार 
मचा रहा है। भारतीय नवयुवकों का बहुत बड़ा अंश 
पुणे स्वाधीनता का पक्तपाती हैं, न कि औपनिवेशिक 


._. स्व॒राज्य का! पर ह्वात्न ही में भारत-सनन्‍्त्री सर सैसुअल 


होर ने सिक्‍के के सम्बन्ध में जिस नीति से काम लिया 
है,डससे भारत के सम्बन्ध में अड्धरेजों का मानसिक भाव 
स्पष्ट अ्रकट हो जाता है। इस मानसिक भाव से हम 


कॉन्फ्रेन्स के भड़' होने के अलावा और किस बात की 
आशा कर सकते हैं, यद्यपि इसका फल भारत के लिए - 
बुरा और इड्लैण्ड के क्षिए उससे भी बुरा होगा! 


इसका फल यह होगा, कि सदा के ज्िए अज्ञरेजी साल, 
अहज्रेजी संस्थाओं और अन्य तमास सम्बन्धों का बॉय- 
कॉट कर दिया जायंगा । 


चाहता हूँ कि वह गाँघी जी की माँगों को स्वीकार कर 
ले और अपना भविष्य निश्चित करने का भार भारत 


पसन्द करें और चाहे पूर्ण स्वाधीनता । 

श्री० पटेल के उपर्युक्त भाषण का इल्जलेण्ड में बहुत 
विरोध किया गया । इस सम्बन्ध में जब श्री० पटेल से 
पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि में अब भी अपनी कल" 


पहले ही बतत दी थीं ; पर सुर्के यह देख कर खेद 


की पुकार मचा रहा है । 
यद्यपि सुझे बहुत दुःखजनक कार्य करना पढ़ा है, 
पर वह अत्यन्त आवश्यक था। हमारे देशवासियों को 


पूर्ण स्वाधीनता लेने और अज्जरेजों से सम्बन्ध विच्छेद 


| यह जरूर मालूम हो. जाता चाहिए, कि यहाँ क्या हो 


रहा है? स्वाधीनतावादी दल के साथ न्याय करने की 


जनता के हाथ में दे देनी चाहिए। अगर ऐसा न किया 
गया तो इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि भारत में बहुत 
शीघ्र किसानों का बलवा हो जायगा और उसे कोई भी 


ओऔर गाँधी सोसाइटी की ओर से महात्मा गाँधी की 


“जब मैंने एक आदरणीय अज्ञरेज़ सजन (लॉर्ड 


सरकार नहीं रोक सकेगी ।. ॥ 


भारतवासी अपने ख़्न को गद्गा बहा देंगे 
गोलमेज़ परिषद को असलियत सुमसे छिपी नहीं है 
.. लनदन में स्वयं महांत्मा जी की निराशा 


लगना की गई है, वह अपने ,खूस की गज्जग बहा देने से 


महात्मा गाँवी 


एक यैली श्री० विदललभाई पटेल ने भेंट की । 


की रंच्ा करने के लिए जिसकी इतने दिनों तक अवहे- 


मैं ब्रिटिश सरकार को गस्भीरतापूर्वक चेतावनी देना - 


कै ही हाथों में छोड़ दे । चाहे यह औपनिवेशिक स्वराज्य . * 


की बातों पर स्थिर हूँ । मैंने तमाम बातें गाँधी जी छो - 


हुआँ कि गाँधी जी बहुत अधिक ऊुके जा रहे हैं और _ 
भारत के उस दिन पर दिन बढ़ते हुए महान दत्त के 
अस्तित्व को स्वीकार करने को भी तेयार नहीं हैं, जो 


दृष्टि से मैंने उचित कार्य ही किया है | हमको पूरी शक्ति 


ज़रा नहीं हिचगेगा।? सभा में इज्ञलैण्ड-स्थित-भारत- 


.. पर थे। सरकार के पक्त से बदवान के हलके के डि० इु० 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या २ 


_हिजलो-कैम्प में नज़रबन्दों पर गोलो-वर्षा ०० प्यय ब पा 


को जाँच 


(खडगपुर, ६ अक्टूबर 

हिजली के मामले को जाँच कमाम्डेन्ट ईं० बी० 
एूच० बेकर के द॒फ़्तर में होनी शुरू हुईं । नजुरबन्दों की 
ओर से मि० बी० सी० चटर्जी, मि० एच० एम० बोस. 
और मि० |[एन०| आर० दास गुप्त पैरोकार थे। सि० 
सुभाषचन्द्र बोस और मि० सतीन सेन इनकी सहायता 


जनरल पुलिस, मिंदनापूर के डि० मैजिस्ट्रेठ और २४७ 
परगने के सरकारी वकील कारंवाई के निरीक्षण पर थे । 
आज चार गवाहों के बयान हुए । 

पहले गवाह नज्रबन्द श्री० मनोहर मुकर्जी थे। 
आपने कहा कि घथना की रात में १६ सितम्बर को मैं 
शक मित्र के कमरे में था, जब अचानक पगली घणटी 
सुनाई पढ़ी । बाहर आकर हमें मालूम हुआ कि केम्प 
के असल्ली मकान के सदर दरवाज़े पर शोर हो रहा है। 
ऋटबाल खेलने के मैदान में होकर एक खनन्‍्तरी यह 
कहता हुआ दौड़ रहा था कि--कुछ नहीं हुआ 
डीक उसी समय मैंने देखा कि दूसरी तरफ़ से।पचास 
सिपाही दौड़े हुए सुख्य इमारत की झोर आ रहे हैं । 
उनमें कुछ पुझार-पुकार कर कह रहे थे-'हुक्म मिल 
गया, मारो ।” इसी समय मैंने बन्दूक़ की आवाज़ सुनी। 
इतने ही में नज़रबन्द गोविन्द दृत्त, जो पास में खड़े 
थे, पुकार उठे, 'सुमे गोली लगी ।! मेरे हथेली में भी | 
इरिण मारने के छुरें के टुकड़े लगे। गोविन्द गिर गया 
और हम खींच कर उसे कमरे के अन्दर ले गए, जिसकी 
ओर फिर और ,फैर हुए | तब :नज़रबन्द शैलेश ने 
द्वार बन्द करने की चेष्टा की, लेकिन बन्द न कर सका 
आऔर जब मैंने दर बन्द करना चाहा तब मुझ पर 
अन्दृक्त के कुन्दे का आधात हुआ और में गिर पढ़ा। 
थोड़ी देर में जब सुझे होश आया, मैं गोविन्द के कमरे 
में गया । वहाँ मुझे मालूम हुआ कि बहुतों को ज़ब्न्मी 
किया गया है । और उनमें से दो या तीन को घातक 
चोर लगी हैं । इसके बाद मैंने सन्‍्तोष मित्र को मरा, | 
शशि को बेहोश और हेमनन्‍्त तालुक़दार व शरत्‌ दत्त को 

सख्त घायल पाया । 
तब मैं छुत पर गया। वहाँ मैंने देखा कि तारक 


बढ़ा है और उसके चारों तरफ़ दूसरे नज॒रबन्द बैठे हैं। 
आदित्य भी सर पर गद्दरी चोट आने के कारण बेहोश 
पड़ा मिल्ला । इसके बाद सुमे खड़गपूर के अस्पताल में 
इलाज के लिए भेन्न दिया गया। 
सभापति की मारफ़त सरकारी वकील के प्रश्न 
करने पर मिस्टर मुकरजी ने कह्दा कि 'कमारडेए्ट घटना 
से आधे घय्टे के भीतर केम्प में पहुँचे। इस समय तक 
पट्टी का कुछ प्रबन्ध |नहीं हुआ ।! 
सोने अपने अप को तार के द्वारा घटना के 
सम्बन्ध में ख़बरें मेज्ीं, लेकिन कोई शिकायत नहीं को | 
गवाह ने कद्दा कि नज़रबन्द ल्लोग सरकार पर ग़र- 
सरकारी जाँच करने का ज़ोर डाबते थे और उन्होंने 
महात्मा गाँधी और अभ्य बह्लोगों को इप् घटना बट 
अम्बन्ध में तार दिए । हु 

: दूसरे गवाह श्री» शरत्‌ दत्त ने कहा कि कम्राण्डेण्ट 
इस घटना के एुक वंण्टे बाद केम्प में आयारिऔर 
.. सन्‍्तरियों का निरीक्षण किया। बाजे-बाजे |नज़रबन्दों 
ने कहा कि आप वहाँ आकर देखें, हममें से कइयों को 
गहरी चोर्टे लगी हैं, बाने-बाजे मरणासन्न हैं, तब 


। सि०बेकर मकान में आए और उन ज़रूसों को देखने 


को ज़िद की, जिन पर पट्टी बैंघी थो, क्योंकि डनको 


विश्वास नहीं होता था कि केग्प में गोली चलो हे। 
जब नज़रबन्दों ने विश्वास दिल्लाया कि कमाण्डेण्ट 
जिस दवा करने वाले (को लाए हैं उनके साथ कोई 
दुब्यंबहार न होगा, तब वह खड्गपुर के डॉक्टर माजु- 
सदार को लेकर घटना के डेढ़ घण्टे बाद आए। 
सरकारी वकील के गश्न के उत्तर में गवाह ने कहा 


कि मैंने अपने रिश्तेदारों से कोई शिकायत नहीं की। | समय उनका मिजाज ऐसा न था कि उनसे शिकायत की 


घटना के बाद जो तांर की ख़बरें मैंने भेजी हैं, उनमें 
शिकायत नहीं की । और दो गवाहों के बयान द्वोने के 
बाद जाँच स्थगित की गई। 

जाँच कमिटी का चटना-स्थल-निरो क्षण 
खड्गपुर, ७ अक्टूबर 

सरकारी जाँच कमिटी के अध्यक्ष ने कमाण्डेण्ट बेकर 

और श्री० सुभाषचन्द्र बोस के साथ आज प्रभात में उस 

स्थान का;निरीक्षण किया, जहाँ से गोली चलाई गई थी । 

आज के प्रथम गवाह भ्री० सुबोध चौधरी ने कहा 


कि जिस रात में & और &॥ के बीच में घटना हुई, मैं | 


सो रहा था और बन्दूक़ चलने की आवाज़ से जाग पड़ा । 

मैंने बरामदे में आने पर इज्ला सुना। जब मैं नीचे 
उतरने लगा तो मेरे बाई कलाई पर किसप्री ने लाठी 
मारी, जिसको में अम्धेरा होने के कारण पहचान न 
सका । मारो-मारों की आवाज्ञ सुनाई देती थी। जब में 
दूसरे द्रवाज़े की ओर बढ़ रहा था, तब मेरे पास से एक 


गोली निकल गई और दरवाज़े में लगी। तब में दूसरे 
तल्ले पर गया, वहाँ सनन्‍्तरियों के मकान की तरफ़ से 
गोलियों के चलने की आवाज़ आती सुनी । गोली ३० 
मिनट तक चलती रही । मैं फिर नीचे आया तो देखा कि 
सन्तोष मित्र मरे पड़े थे। घटना के आध घण्टे बाद 
मिस्टर बेकर आए भर सनन्‍्तोष मित्र के कमरे में गए । 
इसके बाद वह चले गए और फिर एक घण्टे में डॉक्टर 
लेकर आए, इसके पश्चात्‌ एक 'मोटर-बस” आा 

और में कई दूसरे लोगों के साथ उस पर बैठ कर 
खड्गपूर अस्पताल पहुँचाया गया। जब मि० बेकर आए 
तो मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की, क्‍योंकि उस 


जाती। मैंने किसी दूसरे अफूसर से भी शिकायत नहीं की । 
मिस्टर एन० आर० दास गुप्त, कौन्सेल्न के प्रश्न के 
उत्तर में गवाह ने कहा कि गोली मुझसे एक ,फुट के 


| फ़ासले से होकर निकल गईं थी, जिसका चिन्ह अब भी 


दीख पड़ता है । 

सरकारी वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि 
मैंने गोली का निशान मिस्टर बेकरं को नहीं दिखलाया 
और ऐसा भी कोई अन्दाजा नहीं बतला सकता कि 
कितनी गोलियाँ चलों। बीस और पचास के भीतर 
गोलियाँ चली होंगी । गोली चलने का मैं कोई कारण 
नहीं कह सकंता। इस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुईं 
थी। नजरबन्द्‌ ल्ञोग समय-समय पर दीपावली करते थे, 
लेकिन कभी कोई गम्भीर घटना नहीं हुईं। इस घटना 
के कुछ दिन पूर्व केम्प के भीतर अतिरिक्त मन्त्री नियत 


किए गए थे, यद्द मामूली ड्यूटी वालों के अलावा थे । 
है] 


स्वाधोनता-संग्राम के लिए तैयार रहो ! 


सरकार स्व॒राज्य की भावना के कुचल देना चाहती हे ! 
बाबू राजेन्द्रगसाद का ओजस्वी भाषण 


«थीं अक्टूबर को पटना के टैक्न पार्क में एक विराट 
सभा के सम्प्रुख भाषण देते हुए बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने 
वत्तेसान राजनितिक अवस्था के सम्बन्ध में कितनी ही 


बिहार के गाँधी--बाबू राजेब्कप्नसाद 
महत्वपूर्ण और ममस्पशा बाते' कंहीं । आपने अओस-बिल, 
रुपए का पौण्ड से सम्बन्ध, हिजली-काएड और कॉड्ग्रेस 


; कार्य-कर्ताओं के दमन का जिक्र करते हुए कट्टा कि “ये 


सब कार्य एक-दूसरे से प्रथक नहीं हैं । मुझ्के जान पड़ता 
है कि सरकार ने जनता में फैन्नी हुई जागृति और 
डनके हदयों में उत्पन्न हुए न्‍्यायाजुमोदित स्वराज्य की 
आधवना को कुचलने के लिए एक गद्दरी और गुप्त योजना 


प्रस्तुत की है और ये सब कार्य उसी को प्रदर्शित करने 
वाले चिह्न हैं। मुझे यह भी जान पड़ता है कि सरकार 
जनता को शासन का भार देने के बजाय दरअप्तल 
उसके साथ लड़ने की तैयारी कर रद्दी है । 

“इसलिए मेरा अनुमान है कि लड़ाई शीघ्र ही 
शुरू होगी और मेरी लोगों से अपील है कि जिस समय 
उनका भ्ाह्मान किया जाय, वे युद्ध में कूदने को तैयार रहें । 

“स्मरण रक्‍्खो, कि भावी युद्ध, अगर वह सचमुच 
आरम्भ हुआ, तो निश्चय ही बहुत भयज्लर होगा और 
आप लोगों से गत वर्ष की अपेक्षा कह्ों अ्रधिक बलिदान 
करने को कहा जायगा। मैं आपसे उसके लिए तैयार 
रहने की अपीज्ञ करता हूँ । 

“बहिनो और भाइयो ! यह देश झापका है। यह 
देश जो आपको खाने को भोजन और पीने को पानी 
देता है, आप में से हर एक से--अपने पुत्रों से--आशा 
करता हे कि अगर यद्द संग्राम सचमुच आरम्भ हो 
तो आप उसके उद्धार के ल्ए--उश्की गुज्ञामी की 
बेडियों को हटाने के लिए इस संग्राम में भांग क्गे । 
आगामी संग्राम में आपको या तो कॉड्म्रेस का साथ 
देना होगा या गवर्नमेण्ट का । आपमें से हर एक को 

या तो हमारे पक्ष में होना होगा या विपक्ष में, या तो 
आपको कॉड्म्रेस में शामित्न होकर सत्य या अहिंसा 
के हथियार से गवनंमेग्ट के साथ ज्ढ़ना होगा; अथवा 
गवनमेण्ट के साथ मिल कर हमको सजन्नीनों, तलवारों, 
लाठियों और गोलियों से मारना होगा। मैं समझता 
| हुँ कि ऐसा समय आ रददा है और इसीलिए में आपसे 


झपनी मातठ्भूमि के सांथ विश्वासघात न करें ।” 


अपील करता हूँ कि उस अवसर पर आप हमारे साथ . 


चल 


अजी सम्पादक जी भद्दाराज, 
जय राम जी की ! 

गोलमेज़ कॉ-फ्रेन्स तो प्राँपों की गढरी हो रही 
है। महात्मा. जी परेशान हैं कि इस गठरी को कैसे 
सँभाला जाय ! सुसल्लमान भाई किसी ऐसी योजना पर, 
जो कि भारत के लिए सब प्रकार से हितकर हो, सहमत 
नहीं होते । उन्हें तो अपने हलवे-माण्डे से सतत्वब है, 
सुर्दा चाहे दोज़ख़ में जाय यां बिहिश्त में। अपने राम 
की समझ में तो यदि महात्मा जी मुसलमानों के प्रति- 
विधि मि० जिन्ना, सर आशा ख़ाँ तथा बड़े मैया से 
कह दें कि--अच्छा, जाओ तुम्हें पञ्राब, बहाल, 
सिन्ध, सीमाप्रान्त इनाम में दिग्ा-छुम इन स्थानों में 
चाहे नज्ले होकर नाचों, हमारी बला से। तो फिर 
देखिए, श्रभी मांमला तय हो जाय | बड़े मैया फिर नए 
लिरे से “बापू जी” के भक्त हो जायेँ। मि० जिन्ना के 
सिर से जिन उतर जाय। सर आशा को घुद़दोड़ों के 
ल्षिए नया उत्साह मिल जाय। परन्तु अफ़सोस तो 
यह है कि फिर भी अडह्ना लगा ही रहेगा। तब 
अल्पसंख्यक जाति वाले हाय-तोबा मंचाएँगे कि उन्हें 
कुछ नहीं मित्ता । इसलिए अपने राम की सलाह यह 
है कि उन्हें भी एक-एक शहर बाँट दिया जाय और कह 
दिया जाय “जाओ कमा खाओ?, शेष जो' बचे उसमें 
हिन्दू अपना गुज़र चलावें। ओऔर यदि न भी बचे तो 
चिन्ता नहीं। घास-फ़ूस खाने वाली जाति ठहरी। 
जड़लों की घाल और पत्तियाँ खाकर रह सकती है 


आज़ादी तो मिल जायगी । आनन्द से बेखटके जड्ज॑त्ोों, 


ऊ विचर रहे हैं । ' जब जी चाहा घूमे फिरे, जब चाहा 
दरख़्तों पर चढ़ कर सो रहे। इससे बढ़ कर स्वतन्त्रता 
और क्या हो सकती है ? (फ़िलदाल तो खद्दर की भी 
जरूरत पड़ती है, फिर इससे भी मोक्ष मित्र जायगी । 
जी चाहे तो जर्मनी के नज्े सम्प्रदाय की आाँति प्रकृति 
देवी के सुपूत बन कर बिचरें अ्रभ्यथा वही पुराने वल्कल 
बस्ध तथा स॒गछालाएँ पहन-ओढ़ कर-बह्म का चिन्तवन 
करें । 
स्वराज्य में क्या धरा है !।यह सब नश्वर है--माया 
का खेल है। मलुष्य को मोक्ष का उपाय सोचना 
चाहिए । 
कोई चाहे जो कहे, परन्तु अपने राम तो 'सुस- 
ल्मानों के दमख़म के क़ायल हैं। कष्ट सहे हिन्दुओं ने, 
जेल गए हिन्दू, लाठियाँ तथा गोलियाँ , खाई हिन्दुओं 
ने.और जब हिस्सा बँटाने फा समय आया तो मुसल- 
मान भाई सबसे आगे मौजूद हैं. कि पहले इमारा प्रेट 
भर दो तब किसी को कुछ दो । अब वहन हिन्दुओं को 
सुनते हैं और न उन थोड़े से मुसलमानों की जो राष्ट्री- 
. थता की भावना से सबके लिए बराबर अधिकार चाहते 
हैं। ईश्वर की दया से सरकार ने गोलमेज सभा में भेजा 
भी ऐसे टर्स को है कि पुद्ठे पंर हाथ ही नहीं धरने देते । 
डनकी इच्छा है कि बिल्कुल बे-लगाम रहें और न 
अगाड़ी का खटका हो 'न पिछाड़ी का । जब डनकी 
इच्छा हो हिन्दुओं पर दुलत्तियाँ कार्ड: दें । उनकी देखा- 
देखी अल्पसंख्यक लोग भी डछुल कूद मचा रहे हैं कि 
कदाचित इस गड़बड़ में हमें भी छुटकारा मिल जाय 
तो हम भी अललबबेड़े होकर धूमें । बेचारे महात्मा जी 


परेशान हैं कि इनको किस प्रकार समझाया जाय | अपने 
शाम को तो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि झुस- 
ल्मान प्रतिनिधि कॉम्फ्रेग्स को भज्ज' करके |ही छोडेंगे । 
क्योंकि उनका सिद्धान्त यह है कि यदि हमें इच्छा-भोजन' 
नहीं मिलेगा तो हम किसी को भी न खाने देंगे । 


इधर भारत में यह समभा जा रहा हे कि यदि 
कॉन्फ्रेन्स ,फेल हुईं तो बढ़े जोर का संग्राम -छि़ेगा। 
और साथ ही रुपए में बारह आने यह निश्चित है कि 
कॉन्फ्रेन्स फेल हो जायगी । अथवा अधिक से अधिक 
ओऔरपनिवेशिक स्वराज्य पर सौदा तय हो जाय । पूर्ण- 
स्वतन्त्रता पर मियाँ भाई कभी सहमत न होंगे। 
क्योंकि वे समझते हैं कि पूर्ण स्व॒राज्य मिलते | उनकी 
शामत आ जायगी । भगवान जानें इन्होंने कौन से ऐसे 
गुनाह किए हैं जिसके कारण ये पूर्ण-स्वतन्त्रता से इतना 
घबराते हैं। पालतू तोता पिजड़े के बाहर निकलते 
हुए डरता है, क्‍योंकि उले भय रहता है कि कहीं पिंजड़े 
के बजाय चीलदेवी के उद॒र में वास न करना पढ़े। 
इससे भाई, पिंजड़े में ही भले हैं। जान. सलामत है 
तो पिंजड़े में ही कभी-कभी मस्त होकर बोली बोल 
लिया करेंगे। यह माना कि पिजड़े में सुख नहीं है-- 
परन्तु बाहर तो जान के भी लाते हैं । ऐसी स्वतन्त्रता 
पर ल्वानत । हाँ, यदि स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात भी 
अज्जरेज़ पीठ पर हाथ धरे रहें, तो फिर क्या है, एक- 
एक को समझ लेंगे । । । 

इधर सिक्‍ख लोग समभते हैं कि हम न हिन्दू हैं 
न मुसलमान | स्वतन्त्रता मिल जाने पर दोनों ही 
हमारे शत्रु हो जाएँगे। उस समय धघरते-उठाते न बन 
पड़ेगा । इसलिए अभी सवेश है। पक्की-पोढी लिखा- 
पढ़ी हो जाना चाहिए, जिससे यवि हम न भी नाचें 
तो कोई चूँन कर सके | इस प्रकार ये लोग भारत 
की स्वतन्त्रता नहीं, अपनी स्वतस्त्रता चाहते हैं। ऐसी 
खींचा-तानी और स्वार्थंपरता में भारत का क्या द्वित 
हो सकता है ? । ; 

डर तो यह हो रहा है, इधर भारत में दुनादन 
शैक्सों की बरद्धि हो रही है। भारत-सरकार भी समझती 
है कि स्वराज्य-वराज्य तो कुछ मिलना नहीं है। अतएव 
अपने इस्तजाम से क्यों चूको । लोग .खुश थे कि सब 
चीज्ें सस्ती हैं--जैन से कटेगी ।- परन्तु अब आरे-दाल 
का भाव सालूस होगा। चाहे सस्ता हो चाहे मन्दा, 
आरतवासियों के भाग्य: में तो वही टिकिया-रोटी बदी 
है । भारत सरकार अपना बजट तो पूरा करेगी ही, चाहे 
कोई मरे या जिए, उसकी बला से | कुछ लोगों का 
कथन है कि फौज तथा सिविल-सविस वाल्मों का ख़्चे 


कम करके बजट पूरा किया नाथ, नए टैक्‍स न लगाए 


जायें और न पुरानों से, बुद्धि की जाय। ऐसा भल्ता 
कैसे हो सकता है ? ऐसे कठिन समय में, जब कि भारत 


बग़ावत पर ,कमर बाँचे है, फौज, तथा सिविल-सविस 


वालों ही का भरोसा है। इनको नाराज़।|करना डीक 
नहीं। थे लोग नाराज़ हो जायेंगे तो आरतवर्ष में पड़े 
हुए इन भोले-भाले परोपकारी, निस्सहाय तथा परदेशी 
अड्गरेजों तथा. यूरोपियनों क्री रा कौन करेगा £ 
हिन्दुस्तानी चाहें मरें चाहे जिएँ, परन्तु इनकी रक्ता 


का प्रबन्ध सबसे पहले होना चाहिए। यदि इनका 


/#&(१ 


बालन बाँका हुआ तो न जाने कितनी प्रोषित-पतिकाओं « 


की हाय भारत सरकार पर पड़ेगी। और यह सानी 
हुई बात है कि गोरी प्रोषित पतिका नायिका की 
हाय भगवान जल्दी सुन लेते हैं । इसके अतिरिक्त एक 
खटका यह भी है कि यदि किसी समय इन काले 
आदमियों पर गोली चलाने का अवसर आया तो 
फौज वाले कहेंगे--“हमारी तनख़्वाइ कम कर दी गईं, 
इसलिए हम गोल्ली नहीं चल्लावेंगे।” अथवा यदि 
गोली चलावें भीं तो ठीक निशाने पर न चलादें, 
ऊटपर्टाँग चला दें। सिविल-सर्विस वाले बागियों को 
गिरफ़्तार ही न करे अथवा उन्हें हल्की सजा दें, 
या बिल्कुल ही छोड़ दें। एक खटका हो तो उसका 
ख्याल न किया जाय, यहाँ तो सैकड़ों खटके ही 
खटके हैं । ऐप्वी दशा में इन लोगों की तनख््वाहें कैसे 


कम की जा सकती हैं ? यही गुनीमत समझना चाहिए. 


जो ऐसे अवसर पर उन्तकी तनख्वाहें बढ़ाई नहीं जा 


रही हैं। हालाँकि समय ऐसा ही है कि उनके वेतन में 
बद्धि होना चाहिए। क्योंकि आगे ऐसा वक्त आ रहा: 


है कि इन लोगों को बहुत परिश्रम पड़ेगा। पिछले 
आन्दीलन में सिवित्न-सर्विस वालों तथा घुल्ीस को 
कितना परिश्रम पड़ा, कितना परिश्रम पड़ा है कि बैसे 
परिश्रम से भगवान बचावे | उसका कुछ पुरस्कार 
मिलना चाहिए था।सो लोग उलटा वेतन घटाना 


चाहते हैं - अच्छे रहे । जो कुछ घटा है उससे ही सरकार - 


की नेकनीयती पर शक पैदा हो गया है। हाँ, जितने 


काले आदमी हैं उनकी तनख़्वाहें अवश्य, घटाई जानी 


चाहिएँ । क्‍योंकि इन लोगों का ख़र्च कम है। ये लोग 
भूखे-नज्ञे भी रह सकते हैं--कषुट सहन कर सकते हैं। 
सच पूछिए तो आवश्यकता से अधिक मिल्लने पर ये लोग 
शेर हो जाते हैं और अफ़सरों से दुबते नहीं।अतएव 
इन्हें तो आधे पेट ही भोजन मिलना चाहिए। जहाँ 
इन्हें भर पेट भोजन मिला कि इन्होंने सिर उठाया। 
गोरे आदमियों की तनख़्वाहें नहीं घट रही हैं, यह 
बात भी नहीं है | देखिए लाट गवर्नर लोगों ने अपनी 


तनख़्वाहँ कितनी घटा दीं। उन्हें दुस इज़ार रुपए 


मासिक वेतन मिलता था,अब उन्हें केवल साढ़े आठ. 


हज़ार रुपए मिलेंगे। पन्द्रह सौ रुपए महीना कम हो 


गया । कुछ ठिकाना है-पन्‍्दह सौ !! रह कितने गए, . 


केवल साढ़े आठ हजार ! अब इतने में उन बेचारों का 
गुजर भगवान जाने कैसे चलेगा । न जाने उन्हें कौन-कौन 
सी वस्तुओं का व्याग करना पड़ेगा । हिन्दुस्तान की 
सेवा में यद्द दशा है। विज्ञायत में होते तो दस हजार 
के बजाय न जाने कितने पैदा करते होते | वाँयसरॉय ही 
को लीजिए । अभी तक उन्हें २ हजार से कुछ ऊपर 
मासिक वेतन मिलता थां। अब वह बेचारे केवल्व ३७ 
इडजार के लगभग लेंगे। कुछ ठिकाना है ! बयाक्षिस 
सौं की कमी हो गई! बयालिस सौ में उनके न जाने 
कितने काम निकलते थे, अब वे सब रुक जायेंगे 
था नहीं? इस पर भी लोग कहते हैं कि गोरों के 
चेतन में कुछ कमी नहीं की जाती। इससे अधिक 
और क्या कमी की जाय ? क्‍या डनके हाथ में ठीकरा 
थमा दिया जावे । विल्लायंतं में होते तो क्या यह 


( शेष मैठर ६वें एष्ठ के पहले काँलम के नीचे देखिए ) 


सारा भारत नज़रबन्दों का आवास है 


बह़ाल-प्रान्तिक-छात्र-सम्मेलन ने ओयुत सत्यमूरति 
की अध्यक्षता में - १६ प्रस्ताव पास किए हैं, उनको 
संक्षिप्त रूप में नीचे दिया जाता हैः-- 

पहला और दूसरा प्रस्ताव पं० मोतीलाल नेहरू 
झभौर मौ० मुदृम्मदअली आदि गण्यमान्य पुरुषों की 
झत्यु पर शोक प्रकट करने के सम्बन्ध में सभापति की 
ओर से पेश हुआ । 

तीसरे प्रश्ताव में हिजली के नज़रबन्दों पर किए 
गए अत्याचारों पर घृणा प्रकट: की गई। चौथे प्रस्ताव 
में चटर्गाँव और हिजल्ली की घटनाओं के विषय में 
कॉड्मेस की निर्मेमता पर दुःख प्रकाशित किया गया। 
इस प्रस्ताव के अनुमोदन करते हुए श्रोयुत बेनजजी ने 
कहा कि अगर यही. दोनों घटनाएँ बोरसद्‌ और 
बारदोली में होतीं ते कॉड्मेल की कार्यकारिणी कभी 
घुप न रह सकती । 

पाँचवें प्रस्ताव में बहुत जोर के साथ इस सम्मेलन 
ने गवनमेणट की निन्‍दा की कि उसने 'चटगाँव की लूट- 


दुबे जी की चिट॒ठी 
( «वें पृष्ठ का शेषांश ) 


मुसीबत मेलनी पढ़ती ? सच बात तो यह है कि 
जिस पर बीतती है, वही जानता है| जिसके पैर न जाय 


, बिवाई, वह क्या जाने. पीर पराई। धन्य -है इन ल्लॉट 


साहबों को कि इतना महान स्याण करके भारत की सेवा 
कर रहे हैं । ऐसे-वैसे का साहस नहीं हो सकता। और 


यह लुरक़ है. कि स्वयम तो २० तथा १९ रुपए सैकड़ा 


कम लेंगे और अपने मातहतों से केवल १४ तथा १० 
सैकड़ा कम कराया है। ठीक भी यही था। अकसर को 
मातहत से अधिक कुर्बानी करनो चाहिए । यदि ऐसा न 
हो, तो अफूसर तथा मालदह्वत में भेद ही क्‍या रह गया। 
इसके झतिरिक्त मातहत बेचारों को कौन बड़ी लम्बी- 
चौड़ी तनख़्वाह मिलती है। २ हज़ार से लेकर ६ हजार 
से अधिक किसी को एक कौड़ी भी नहीं मिलती । होम- 
मेम्बर सर जेम्प्त करार एसेग्बली में ख़न-पसीना एक कर 
देते हैं, परन्तु उन्हें वेतन केवल साढ़े ६ हजार के लगभग 
मिलता है। अब यदि इतने कम वेतन में से भो कमी 
हुईं तो वह पूरा बलिदान समझना चाहिए । कोई भला 
और शरीफ़ अनज्जरेज़ हिन्दुस्तान में इतनी कम तनख़्वाह 
पर नहीं रह सकता । परन्तु ये बेचारे तो अपने देश की 
सेवा के निमित्त इतना बढ़ा त्याग कर रहे हैं, परन्तु फिर 
भी लोगों की आँखों में इनकी तनख़्वाहें मूसल की तरह 
खटकती हैं? मरभुक्‍्खे हिन्दुस्तानी इनके त्याग की क्या 
क्रद कर सकते हैं। इन्हें तो यदि दोनों समय पेट भर 
दाल-रोटी या खिचड़ी मिल जाय तो बस ये उसी को 
बढ़ी भारी न्‍्यामत समभते हैं । ० 

अपने राम का तो यह अ्रस्ताव है कि भारत सरकार 
नौकरशाही को ख़ामख़ाह इतना घोर कष्ट न दे और 


तनख़््वाहें घटाने के बजाय कुछ और बढ़ा दे, जिससे कि 
: ऐसे नाज़क समय में ख़ूब काम करने का उत्साह रहे। 
' क्ष्यों सम्पादक जी, मेरा प्रस्ताव ग़लत तो नहीं है ? 


जे तर (20608 शक |; 


अधिक शारीरिक कमजोरी के कारण नहीं निकाली 


 अंवदीय, .._| कि उसका फार्ज, नज़रबन्दों की निगरानी करना है, 
-विजयानन्द (दुबे जी ) |. 


मार और गृह-दाह आदि की उचित और निरपेक्त जाँच 
नहीं की । 


छुटठे' अस्ताव में बिता मामला चल्नाए सात्ति प्रमाण । 
के बिना ही ल्ञोगों को पकड़ कर नज्रबन्द करने की | 
नीति का विरोध क्िया। इसके समर्थक श्री० चौधरी | 


ने कहा--'सारा भारत नज्रबन्दों का जेल है |? । 
सातवें प्रस्ताव में शिक्षा-विभाग के सम्बन्ध सें इस | 


सुधार की श्रांवश्यकता बतलाई गई कि कल्षकत्ता और | : 


ढाका के विश्वविद्यालयों को चाहिए कि जो विद्यार्थी 
जिस विषय में फेल हो उसकी दुबारा परीक्षा केवल 
डसी विषय में क्लेने का नियम कर दें, न कि उत्त विषयों 
में भी जिनमें व्रह उत्तीर्ण हो चुका है। 

आठवें प्रस्ताव में विश्वविद्याल्षयों के अधिकारियों के 
जल्दी-जक्दी पाख्य पुरतकों के बदल्लने की निन्‍दा की | 
गईं, क्‍योंकि इससे विद्याथियों को बढ़ी असुविधा द्ोती 
है और शिक्षा के नाम पर विद्यार्थी लूटे जाते हैं । 

नवें प्रस्ताव द्वारा छात्रों की शिक्षा की फ़ीस 
( शुरक ) २६) सैकड़ा घटाने का परामर्श दिया गया। 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या २ 


व आय शा नम कद तक के नमन त नमन मिनरल न 


बंगाल-प्रान्तिक-छात्र-सम्मेहन._ 


साम्प्रदाषिकता का दलबड़ होकर नाश करो 


क्योंकि इस समय देश की आथिक स्थिति बहुत 
ख़राब है । 

दुखवें प्रस्ताव में 'डाइरेक्टः ऑफ पब्लिक इस्स्ट्ू- 
क्शन! के उस श्ाज्ञा का प्रतिवाद किया गया, जिसके 
द्वारा उसने बन्ञतत्न के छात्रों का राजनीति में भाग लेने 
को निषिद्ध ठहराया है । 

ग्यारहवें और बारहवें प्रस्तावों के द्वारा छात्रों को 
सज्ञ्ति होकर सास्प्रदायिकता का रोग मिटाने की 
कोशिश करने पर जोर दिया गया। और छात्रों की 
जल्द एक सेना सक्नठित करने का अजुरोध किया 
गया । 

तेरहवें प्रस्ताव में श्री० सुभाष चन्द्र बोस की प्रशंसा 
की गई और चौद॒हवें प्रस्ताव में ग़रीब लड़कों के लिए 
प्राइवेट तौर पर कॉलेज की परीक्षाओं में बैठने का 
अधिकार माँगा गया । 


अन्त में १५वाँ १६वाँ प्रस्ताव सभापति द्वारा 
पेश हुआ । इनमें छात्रों को स्वदेशी वस्तु व्यवहार के 
घत का बती होने पर जोर दिया गया। और श्रेस-बिल 
की निन्‍्दा की गई। 

अभ्त में सभापति श्री> सत्यमूर्ति ने कार्यकर्ताओं 
को धन्यवाद देते हुए हिजली और चटर्गाँव के सम्बन्ध 
में कहा कि बल्लेक और टैन! ( ब्रटिश सेना आयलेंण्ड 
में इसतो नाम से असिद्ध थी ) आयक्लैंण्ड को न बचा 
सके, जेमसन का धावा दक्षिण अफ्रीका को न बचा 
सका, तो हिजल्ली-काणड हिन्दुस्तान में ब्रिटेन को नहीं 


| बचा सकता । 


हिजली के नज़रबन्दों 


खड़गएुर के अस्फ्ताज्ञ की रिपोर्ट से विद्त होता 
है कि श्री० गोविन्द पद्‌ दत्त, जिनका बायाँ हाथ काटा 
गया था, झब कुछ अच्छी हालत में हैं । उनका' घाव 
भ्रच्छा हो रहा है और नाड़ी की गति भी, जो 
पहले बहुत अधिक तेज हो गई थी, कम हो. गईं है। 
शशीन्द्र घोष की अवस्था भी अब आशाजनक है। 
पर अभी उसके पैर में दो गोलियाँ घुसी हैं जो बहुत 


जा स्रकी हैं। श्री० कृष्ण बनर्जी के पैर का घाव अभी 
अच्छा नहीं हुआ है और कभी-कभी उसमें बड़ा भयझ्र 
दर्द होता है। 'एक्सरे! से जाँच करने पर उसमें कोई 
गोली वरेरह नहीं दिखलाई पड़ी। घायल्ञों के रिश्तेदार 
दिजली-कैग्प के अफुघर की आज्ञा से उनके साथ भेंट 
कर सकते हैं। ; 

अस्पताल में पड़े हुए घायलों की देख-रेख के लिए | 
एक नजरबन्द नियुक्त किया गया है। अभी हाल में 
डसकी एक पुल्षिस अफसर के साथ कहाँ-सुनी हो गईं। 
डसने कहा कि रात को पहरा देने वाल्ले सन्‍्तरी फौजी बूट 
पहन इधर-उधर चक्कर. लगाते हैं, उनकी झ्रावाजु से उन | 
धायल्षों की नींद में ख़लल पड़ता है, जिनको डॉक्टर 
इब्जेक्शन देकर सुलाते हैं। पुलिस अफ्सर इस बात को 
मानने के लिए तैयार न हुआ और अस्त में कह बेठा 


| 


का अनशन समाप्त 


'मुझे इससे मतलब नहीं कि घायलों को नींद आतो हे यां नहीं! 


-+--"'ह 


यह देखना डॉक्टरों का काम है कि घायल्नों को ढोक 
नींद आती है या नहीं । 


अनशन समाप्त 


समाचार आया है कि हिजली के नज़रबन्दों ने, 
अपनी माँग के पूरी किए जाने का आश्वासन मिलने 
पर श्रनशन त्याग दिया है। इस सम्बन्ध में श्री० 
जे० एम० सेन गुप्त ने उसके पास निम्नलिखित तार 
हिजली-कैम्प के कम्ताएडमेण2 को माफ़॑त भेजा है:-- 


“उचित निर्णय के लिए मैं आपको बधाई देता 
हूँ। आपकी स्तेच्छाकृत यन्त्रणा समाप्त हो गई, यह 
जान कर समस्त देश को सनन्‍्तोष हुआ। देशवासी 
आपको और आपके कार्य को असहाय अवस्था में 
नहीं छोड़ सकते ।” 

श्री० सेन गुप्त ने मैमनसिंह, मिद्नापुर की जेक्लों 
तथा बकसा फ्रोर्ट के राजनीतिक क़ैदियों और नज्रबन्दों 
के नाम भी, जिन्होंने हिजली वालों से सहालुभूति : 
प्रदर्शित करने के लिए अनशन कर रकखा है, नीचें 
लिखा तार भेजा है :--.._ 

“हिजली का अनशन समाप्त हो गया। देशवासियों 
ने उनके और आपके कार्य को अपने हाथों में ले त्विया 
है। कृपा करके अपने अनशन को भी श्याग दें ।? 


बे २, खण्ड १, संख्या २ ] 
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555:555555555न्‍5........ “हे 
(१) अपना हिलाब एक निश्चित तिथि 


फाणा: चल 53.35 + 


| भविष्य! के प्रत्येक ग्राहक तथा एजएट को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ! गा 


गाहकाँ से--- 


४ पाठकों को विदित हो होगा कि शीघ्र ही 
पोस्टकार्ड का सूल्य दो से तीन पैला और 


'लिफाफ़ों का मूल्य एक से डेढ़ आना होने 


जा रहा है! कांग़ज़ पर १०) रु० सैकड़े 
की ब्यूटी लग चुकी दे और आज दी 
कल में ५) रू० खसेकड़। ओर भो डियरी बढ़ जाने 
की खबर है। सारांश यह कि श्राम तौर से 
प्रकाशकों को और ख़ास तौर से पत्र-सञ्थालकों 
के रास्ते में अधिक से अधिक रोड़े अटकाए 
ज्ञाने का प्रयल किया जा रहा है। ऐली दालत 
में समाचार-पत्रों को आज के निर्धारित चन्दो 
में चलाना दि्नोंदिन अलम्मव्‌ द्ोता जा रहा 
है। पत्रकारों के पाल दो ही साधन शेष रह 
गए हैं--( १) या तो पत्र का चन्दा बढ़ा द्यिा 
जाय या (२) वतंमान ख़र्च में अधिक से 
की जाय । अस्तु । 

कप तक चनन्‍्दा न बढ़ाने का ही निश्चय 
किया है, जब तक हम अन्य उपायों द्वारा पत्र 
चला सक। ख़््चे की कमी के सम्बन्ध में केवल 
इतना ही निवेद्न करना है कि जहाँ तक सम्भव 
हो सका है, अब तक _ कोई बात उठाई नहीं 
रक्‍खी गई है। अब केवल हमारे पाल ख़च' 
घटाने की एक दी सूरत शेष रह गई हद 808 
यह कि अनावश्यक पत्रों का उत्तर कायोलय 
से न जाय । पत्रोत्तर देने के बजाय प्रत्येक ग्राहक 
के आए हुए पत्र अथवा पत्रों का उत्तर भविष्य 
के प्रत्येक अड्ड में प्रकाशित होता रहेगा । 
(१) चन्दे के समाप्ती की सूचना (२ 2 ४3 
बदलने की खूचना (३ ) चन्दा पहँ ४2278 
इसी प्रकार की कुल एँ 
के प्रत्येक अड्ड में छुपा 
करेंगी । पाठकों से प्राथेना है कि भविष्य रा वे 
पत्नोत्तर की प्रतीक्षा न करके, हा 
शोर्षक स्तम्भ को ध्यानपूवंक पढ़ लिया करे और 

है बातों का ध्यान रकक्‍खें ३--- 
2 अपना ग्राहक-नम्बर हमेशा हक 
रकखें, नोट कर ले ( क्योंकि प्रायः नम्ब 
दिलाब से ही उन्हें उत्तर मिला करेगा ) 2 

(२ ) अपना चन्दा समाप्त होते है जब 
उन्हे आहक रहना हो, उतने दिन का 
द्वारा भेज्ञ दिया करे (क्योंकि 
रिजिस्ट्री के ख़र्च में भी एक आने हे 3० 
हो गई है और वो० पी० मँगाने से सं ड 
रिजिस्ट्रो के तीन आने अधिक देने होंगे। ) 

(३) यदि झ्राहक बनना हो तो 8 
चन्‍्दा मनीऑर्डर ढारा भेज द्‌ और व्यथ हा 
न लिख कर 'कूपन' पर द्दी अपना आशय व 
कर दे ( यह रूमरण रकख कि पुराने आहक 


सूचना तथा 2 
ध्विष्य! तथा “चाँद 


तक भी 
रू 
चन्दा मनीआऑडर 


अपना ग्राहकनम्बर तथा नए आहक को “नया 
आहक” “कूपतः पर अवश्य जिख देवा चाडिर ।) 

(्‌ ड़ ) पता आदि बदलने की सूचना आते 
ही कार्रवाई कर दी जायगी और इस बात की 
सूचना “सविष्य? के उसी सप्ताह के अड्ड में 
प्रकाशित कर दी ज़ायगी ( यदि सूचना प्रका- 
शित न दो तो समझना चाहिए. कि पत्र कार्या- 
लय में नहीं पहुँचा )। 

(५४ ) ज्ञिन लोगों को पत्रोत्तर की आव- 
श्यकता हो उन्हें या तो जवाबी पोस्टकार्ड 
अथवा टिकटदार लिफ़ाफ़ा साथ भेजना चाहिए 
नहीं तो पतन्नोत्तर नहीं दिया जायगा । 


॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ द 


बधाई 


अध्यापक ज़हूरबऱूश जी लिखते हैं :-- 


आपकी सिपांहियाना तबीयत ने वास्तव में 
हम लोगों को अत्यन्त गौरवान्बित किया है। 
इतनी आपत्तियों के आते हुए भी, बच्चन जैसी 
कठोर छाती लिए, खड़े रहना आपका ही कार्य 
है। हिन्दी-लंलार में आप-जैसा यह सोभाग्य, 
ओऔर किसे नसीब हुआ है ? हे हिन्दी-संखार के - 
नार्थक्किफ़ और दूसरे शब्द में नेपोलियन ! में 
तो निरन्तर आपकी दिग्विजय की ही एकान्त 
कामना करता हूँ, और इस कामना के साथ जब 
आपको भाई कह कर पुकारता हूँ, तब मेरा 
मस्तक आप दी आप उद्नत हो जाता हैं, हृदय 
आनन्द से विभोर हो उठता है । आज दी दैनिक 
“भविष्य! की ग्रति मिलो । उसमें जोवन के जो 
लक्तण दिखाई दिए हैं, उनसे यही अनुमान क्या, 
विश्वास करना पड़ता है, कि बह अत्यन्त शीघ्र 
साप्ताहिक-भविष्य” के समान ही सफलता प्राप्त 
करेगा, और कद्ाचित हिन्दी-संसार का खबे- 
श्रेष्ठ दैनिक भी यही होगा । चीज अपनी ही है, 
अतः आपको क्या बधाई दूँ । 
॥॥॥॥॥॥।।ा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ ॥॥ै॥ै॥॥॥ै॥| 


यदि ग्राहकों ने हमारी इस विनम्र प्राथेना 
पर समुचित ध्यान दिया तो हज़ारों रुपए, जो 
डाकख़ाने की भेंट हो जाते हैं, बच जायेंगे पे 
इन्हीं रुपया को पत्र-सश्चालन में लगा कर चन्दा 
न बढ़ाया जायगा । 


एजेन्टों से- 
व्विष्यः तथा चाँद के एजन्टों को उपरोक्त 
खारी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर समझ लेना 


चाहिए और साथ हीं निम्नलिखित बातों पर 


भी विशेष रूप से ध्यान देता चाहिए :-- 


७ 


को बिना तक़ाज़ा किए अथवा बिल भेजे भेज 
देवा चाहिए, क्योंकि भविष्य में बिल नहीं भेजा 
जायगा। 


(६) जिस सप्ताह से “भविष्य? (साप्ताहिक) 

की कॉपियाँ घटाना या बढ़ाना हो डससे ठीक 
८ रोज़ पूवे इस बात की सूचना कार्यालय को 
दे देनी चाहिए | दैनिक “भविष्य” सस्बन्धी इस 
प्रकार की सूचना कम से कम दो दिन पहले 
कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए । अर 

के (३) “भविष्य! में प्रकाशित प्रत्येक सूचना 
को ध्यानपूबंक पढ़ लेना चाहिए और उसी के 
अचुखार कार्य करता चाहिए । 

(४ ) हमें खेद है,छुपे हुए 'कूपन! ( टिकट ) 
भेजने पर तथा हमारे बार-बार लिखने पर भी 
एजन्टों ने 'जुबली-झड्ढ” के सम्बन्ध में ज़रा भी 
ध्यान नहीं दिया और जब कॉपियाँ घट गई” 
तो वे तार डड़ाने लगे। हमारे पास केवल २ है 
रोज़ के भोतर अधिक कॉपियों के लिए लगभग 
५४० तार आए. हैं। इसके श्रर्थ यद् हुए कि 
३७॥) रु० तार वालों की भेंट हो गए और 
फल भी कुछ नहीं हुआ। यदि पहले से ही 


हमारी सूचनाओं पर वे ध्यान दिए होते तो दूनी- 
* | तिगुनी सख्या में “जुबली-अ्रक्ल” बेच कर वे स्वय॑ 


भी लाभ उठा सकते थे और देशवासियों की 
सेथा भी कर सकते थे। व्यर्थ का तार और पत्नौ.. 
का व्यय भो बचाया जा सकता था। जिन लोगों 
का हिलाब नहीं आया था उनकी कॉपियाँ रोक 
दी जाने से उनको जो हानि हुई वह तो हुई ही, 
पर साथ ही उनके स्थायी ख़रोदारों को भो इस 
अछ्ू के लाभ से वज्चित रक्खा गया । इस प्रकार 
उन्होंने अपनी लापरवाही के कारण कितना _ 
भारो नैतिक अपराध किया--यह वे स्वयं समझ 
सकते हैं । 


(५४) सारांश यह कि भविष्य! तथा “चाँद? 
के एजन्टों से हमारी प्रार्थना है कि भविष्य में 
हिसाब के लिए यहाँ से तकाजे, तथा तार आदि 
नहीं भेजे जायँगे । 


जिन एजन्‍्टों का हिसाब ठोक समय 
पर हमें नहीं मिलेगा, उनको कॉपियाँ, 
बिना किसो प्रकार को सूचना दिए हो 
रोक दी जावंगी और ये सारो हानि 
उनके ज़सानत में से काट लो जावबेगो 
और यदि दूसरे सप्ताह भो ऐसा हो हुआ 
तो जमानत जुब्त करके उनका नाम 
एकन्‍्टों की श्रेश्षों से तुरन्त अलग कर 
दिया जायगा । 
जिन एजलटों से इन साधारण सो 
बातो का भो पालन नहीं हो खकता, 
ल्न्हें तुरन्त अछग हो जाना चाहिए । ५ 
--मैनेजिज्न डाइरेक्टर की आज्ञा से 
8 5500 के 


हू > 
[ बर्ष २, खण्ड १, संख्या २ 


ढ आर हा का आम आज आह न 
बरढ्बकारा नवयुव॒का का सुधारन का भागारथ प्रयत्न 


नशा 
डा क्टर केदारनाथ, माननीय मि० महमूद श॒हरा- 
चर्दी, मिस्टर एस० बी० बल्वन्तसिंह छुरी, 


'मिलेस वी० भद्टाचार्थ और मिस्टर कालीमोहन सेन के 


हस्ताक्षरों से एक सूचना निकली है कि एक कॉन्फ्रेन्ल 
& अक्टूबर को काल्वी बारी दाल में इस अभिप्राय से 
होगी कि नवयुवकों को अराजकता की ओर प्रवृत्त होने 
से बचाने, सुधारने और रचा करने के लिए प्रबन्ध 


। किया जाय । इसमें इस काम सेग्रंम और सहानुभूति 


रखने वाले व कार्यकर्ता लोग .सम्मिल्ित हों और 
बड़े ल्ञाट और गवनर लोग इस काम के संरक्षक हों। 
इस कॉन्ऋऋनन्‍्स में सभापति का आसन राजा सर दंल- 
जीत सिंह अहण करेंगे। 

परीक्षात्मक एक तबवीजू भी तैयार कर ली गई है । 
उद्देश्य यह होंगे :-- 

१--अराजकतावादियों में सत्य और अहिसा की 
शिक्षा के साथ उन्हें नवीन स्वास्थ्य-रक्ता विधि की शिक्षा 
और खेल-कूद का भोव्साहन देना | .- 

२- उन अराजकतावादियों के, जो नादार हों, 
जिनके माता-पिता उन्हें शिक्षा देने में असमथथ हों,उनकी 
शिक्षा का भार उढाना॥ न 


३-ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी दिल्लाना, 


सौदागरों की कोडियों में नौकर करा देना,या औद्योगिक 
कारख़ानों में काम पर लगाना अथवा सेना में भरती 
कराना । 

एक वक्तव्य के बीच में इस्ताक्षर करने वालों ने कहा 
कि ढाका के पिछले सारस्वत समाज कान्वोकेशन 
( संसद्‌ ) के अवसर पर बज्ञाल के अन्दर बढ़ती हुईं 
अराजकता को रोकने के लिए गवनर ने सर्व-साधारण 
को सहयोग और सहायता करने के लिए अजुरोध किया 
था । एनारकिस्टों द्वारा की हुईं राजनैतिक डकेतियों की 
भयानक बाढ़ और बज्ञाल और पज्ाब में यूरोपियन 
और हिन्दुस्तानी अफ़सरों की बहुत सी हत्याओं ने, जो 
इधर कुछ वर्षा' में हुईं हैं, जरूर दी उध्वंत्तत सरकारी 
कर्मचारियों की आँखें खो दी होंगी कि पिछुले कई 
वर्षों में बड्ाल और पञ्ञाब में सरकार ने जिघ दुसन- 
कारी कानूनों से काम लियां है, उनसे पलञ्चाव और 
बड़ाल में होने वाले विजश्ञवकारी अपराधों की रोक नहीं 
हो सकी । निस्सन्देह स्वर्गीय सी० आर० दाख ने अनेक 
बार बल्लाल कौन्सिल में सरकार का ध्यान इस ओर 
आक्ृष्ट किया था और कहा था कि बज्ञाल ऑडिनेन्स 
और दूसरे क़ानूनों के होते हुए भी विज्ञवकारी अपराध 
बढ़ते ही जाते हैं,इसलिए अधिकारियों को इस्तके मौलिक 
कारण की खोज करनी चाहिए कि बच्ञाल के नवयुवकों 
में इतना असन्‍्तोष क्‍यों फेला हुआ है | विशेषतः उन 
लोगों में, जो विदेशों से लौट कर आए हैं और उन्होंने 


_अविष्यद्राणी की थी कि बिना रोग के मौलिक कारण 
को जाने उन दवाइयों से, जो सरकार कर रही है, यह: 


रोग न मिटेगा |. 

बहाल के समाज-सेवक सड्ध के कुछ सदस्य और 
राष्ट्रीय दुल के लोग अब अपना कतंब्य समझते हैं और 
जानते हैं कि यही डचित समय है जब कि देश के सच्चे 
अक्त और हितैषी सरकार के साथ सहयोग करके इस 
ल्लोकोपकारी काम को हाथ में लें, जिससे भटके हुए 


युवक देशभक्तों के मूल्यवान्‌ प्राण, फाँसी से बचे और 


देशी और विज्ञायती उध्वेतन सरकारी कर्मचारियों की 
क्रीमती जानों की रक्षा हो । साथ ही देश के धनवान 
और ससपन्न लोगों को उन लूट और डकैतियों से परि- 


आखण मिलेगा जो अराजकतावादी सासादवियों के ्ट | 


हुए नवजवान देश-प्रेमियों के हाथों से हुआ करती हैं। 
काम का संक्षिप्त काय-कम :-- 
३-विस्तार के साथ प्रचार-कार्य करना, जिससे 
नवयुवक के सत्य और अहिंसा के मूल्य को वह ल्लोग 


समभने लगें । सत्य और अद्दिसा जैप्ते गहन विषय का | 
उपदेश हो सकता है कि नवयुवकों के चित्तों को न | 


आक्ृष्ट कर सके, इसलिए शिक्षा-क्रम में नवीन स्वास्थ्य- 
रक्षा की विधि भी लालटेन द्वारा बतल्लाई जायगी, जिससे 
युवक देशभक्तों का ध्यान अपने शरीर और मन को 
नीरोग बनाने की ओर खिंचे। क्योंकि कलकत्ता और 
बम्बई के विश्वविद्यालयों के स्वास्थ्य-निरीक्षक चैद्यों ने 
परीक्षा करके कहा है कि १०० में ७९ छात्र बड्बाल और 
कराची में अस्वस्थ पाए गए" 

२--यह सोसाइटी ग़रीब, कुराह पंड़े हुए नवयुवकों 
को वेतन देकर मद॒द करेगी कि वह अपना पढ़ना- 
लिखना जारी रख सके। | 

३--जब् नवयुवक कुमाग से बचा लिए जायेंगे 
और अधिकारी प्रतीत होंगे तो उन्हें तो जहाँ तक बनेगा, 
सरकारी या ख़ानग़ी, कोई नौकरी दिला दी जायगी 
अथवा काम सीखने के ल्लिए किसी कारख़ाने या कोडी 


में उस्मीदवार करा. दिया जायगा, जिघले उनकी गुजर 


होती रहेगी । 

यदि विचारपूर्ण दूरदर्शी त्रिटिश राजनीतिज्ञों ने 
ओऔपनिवेशिक शासन प्रदान कर दिया, जैसा कि लॉर्ड 
इविन और मिस्टर रैमज़े मैक्डॉनेल्ड ने कहा है तो इन 
भटके हुए देशभक्तों की बहुत सी शिकायतें दूर हो 
जायेगी । भावी भारतीय पार्लामेण्ट को केवल इनसे 
रोटी का प्रश्न इल करना रह जायगा ! भ्रस्तावित गोष्टि 
देश के नेताओं से अजुरोध करेगी कि वह बड़े लाट पर 
दबाव डाले कि देशश्रेमियों या अण्डर ओजुएटों को 
एक रेजिमेण्ट की फौज में सृष्टि करें, जिससे नवयुवक 
देशभक्तों को लाभ पहुँचे, जैसे कि लड़ाई के समय 
बड़ाल्ी रेजिमेण्ण और बज्ञाली लाइटहासे की सृष्टि 
की गई थी। इस विशेष प्रकार की भारतीय सैन्य में 
बच्ञाल के मध्य श्रेणी के लोगों में से भरती की जाय 
और पजञ्ञाब में उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा का भार 
इसे देकर देखा जाय, जो कि सेना के लिए एक 
अयानक काम है। ऊपर कहा हुआ प्रतिषेध॒क प्रयत्न इन 


बहके हुए नवजवानों की शक्ति और ज्ञान को क्‍ 


रास्ते पर लगाने में समर्थ होगा और यह लोग 
सिपाही के रूप में प्रत्यक्ष अपनी; मातृभूमि की सेवा 
में लग जायँंगे। विनय बोस, दिनेश गुप्त और बहुत से 
दूसरे भटके हुए देशप्रेमियों की आत्म-हत्या से प्रकट 
है कि कुमार्गी | देश-प्रेम से शिक्षित और ज्ञानवान 
लोगों को बहुसूल्य जानें नष्ट हो जाती हैं? कोटि- 
कोटि अज्ञान प्रजा का अपने देश-प्रेमी भाइयों पर 


| पुलिस की गोली चलते देखना कोई सुखद दृश्य 


नहीं होता, यह उसी तरह दुखद है जैसे बहुत से 
अठके हुए देशग्रेमियों को सूली पर लटकाने का रह्य। 
हमने देखा है कि किस श्रकार गवर्नर जनरल 
लॉर्ड मेओ मामूली .कैंदी के हाथ से मारा जा. सकता 
है, कैसे बड़ाल के, पञ्ञाब के और बम्बई के छोटे 
ल्ाटों पर वार हुए और वह सौमाग्य से बच गए और 
लॉर्ड हार्डिज़् चामत्कारिक रूप से बच गए, जब कि उन 
पर बम्ब फेंका गया था । अगर इस बल्ला को न रोका 
गया और देश से न निकाला गया तो बड़े ल्वा्ों, 


गवरनरों की ही नहीं, बढ्कि महात्मा गाँधी और दूसरे 
| शान्तिशील्ष और उच्च विचार वाले ल्लोगों को जानें 
भी अराजकतावादियों के हाथों से सुरक्षित न रह 
सकेंगे । अगर बड्भाल के ल्लेफ़्टीनेण्ट गवर्नर सर चाह्स 
इलियट १८६२-६६ में बन्नाल के नवजवानों का हृदय 
और सम्मान दया और सहानुभूति से जीत सकते 
हैं, क्योंकि (उन्होंने बल्लाल में नवयुवकों को उच्च 
। शिक्षा के ल्षिए पक सोसाइटी संस्थापित की। चाइस- 
रॉय और गवनंर लोग भी सर चाल्स इलियट के उत्तम 
और बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग का अनुसरण करके अराजकझता 
के श्रवाह को रोक सकते हैं । प्रस्तावित सोसाइटी 
मुख्यतः महात्मा गाँधी के काम को ही पूर्ण करेगी। 


कतावादी नवयुवक कॉड्म्रेस में सम्मित्नित होकर भा 
को स्वाधीन करने के निमित्त शान्तिशीत्न मार्ग का धर 
लग्बन करने लगे हैं। यह सुधारे हुए नवयुवक महात्मा 
गाँधी के अलुगामी हैं, इन्होंने शान्तिशील पद्धति 
की कृतकायंता के फल और मूल्य को समझ लिया 
है, विशेषतः अज्जरेज़ी माल के बहिष्कार और सानुनय 
अवज्ञा को, बिसमें इन देशभक्त नवयुवकों ने देश 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक देश की स्वतन्त्रता के 
लिए खूब हिस्सा लिया। दुर्भाग्यवश प्रत्येक प्रान्त में 
अब भी बहुत से ऐसे लड़के हैं जो महात्मा जी का अजु- 
सरण करने में आगा-पीड़ा करते हैं, इनमें से कोई-कोई 
तो महात्मा जी की इस परामश का भी विरोध करते 
हैं कि कुछ दिन ठहरे रह कर उनके शान्तिशील् तरीकों 
से स्वतन्त्रता प्राप्त करने की पद्धति की आजुमाइश का 
अवसर दिया जाय । प्रस्तावित सोसाइटो का काम 
होगा कि इन विरोधी विचार के लड़कों से मिले और 
उनको स्पश्रूप से बतला दे कि देश में बहुसंख्यक देश- 
अक्तों का दिल उनसे इसलिए दुखी है कि वह उन्हें 
अगणित डकैती करते और बम्ब व रिवॉल्वरों के जरिए 
हिन्दुस्तानी और अड्नरेजु अफुसरों का प्राशघात करते 
देखते हैं; वह भी दूसरों के क़सूर के लिए, जब कि 
असली अपराधी, जिसने अत्याचार किया था, बच जाता 
है, ऐसे काम को कोई भी देश का समकदार आदमी 
समर्थन नहीं कर सकता । 
डः कै मै 

५ --“हिन्दुस्तातन टाइम्प” के रिपोर्टर श्री० चअमन- 
लाल, जिन्हें नेकचलनी की जुमानत देने से इन्कार 
करने के कारण एक साल की सजा दी गई है, दिल्ली 
डिस्ट्रिक्ट जेल से इटा कर मुल्तान सेम्ट्रल जेल्न भेजे गए 
हैं। आपने सजा के विरुद्ठ अपील करने को इच्छा 
अदालत और डिस्ट्क्ट सुपरिण्टेण्डेयट दोनों के सामने 
प्रकट कर दी थी, परन्तु इसकी परवाह न करके अधि- 


श्री० चमनत्वाल कहीं दिल्ली पडयन्त्र केस के अभियुक्तों 
सेन मिलें, उन्हें बहुत शीघ्र सुल्तान भेज दिया । दिल्ली 
स्टेशन ले जाते समय आपको १२ सशस्त्र पुलीस के 
आदमी घेरे हुए थे। सम्बन्धी मित्रने गए थे, उन्हें 


अपील दायर करेंगे । 

--पटना बस के मामले में श्री० सूरजनाथ चौंचे 
को ऐडिशनल्ल सेशन्स जज ने जो ७. वर्ष को कड़ी केद 
की सजा दी थी, उसे बढ़ाने के लिए, कहा जाताहै 
सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपीक्ष होगी। | 


जे पक कं 


महात्मा जी की ही ओरणा परे भारत के बहुत से अराज- 


कारियों ने सिफक्रे इस भय से कि दिल्ली डिस्ट्क्ट जेल में. 


मिलने नहीं दिया गया। श्री० चमनलाल के वकील 


बढ 
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हमारी दरिद्रता के कुछ कारण 
02770 207 क कक 
भ जिन सास्पत्तिक कारणों का जो फल्न यूरोप में 
होता है, उनका वैसा ही फल भारत में भी होना अनि- 
वाये है । स्थानान्तर-मेद ले सामाजिक अवस्था-ब्यवस्था 
के कारण किसी सुफल-कुफल में तारतम्थ दिखाई दे 
सकता है, किन्तु किसी नैसगिक कारण के फल में अन्तर 
नहीं पड़ सकता । अस्तु । 
जब तक आभारतवष में जूमींदारी प्रथा न थी और 
राजध्व पेदावार में किया जाता था, न कि रुपयों में, 
तब तक किसानों को उन सुसीबतों का सामना नहीं 
करना पड़ा, जिसका सामना उन्हें आज करना पड़ रहा 
है। प्राचीन काल में खेत, खदान आदि की पेदावार 
दुशांश और किसी-किसी स्थिति में चतुथाश या षष्टांश 
राजा को राज्य में सुप्रबन्ध रखने के लिए दिया जाता 
था। ऐसा कभी नहीं होता था कि खेत में पेदावार चाहे 
दस मन हो, चाहे सौ मन, किन्तु किसान अपना कर 
चाँदी या सोने के एक निश्चित परिसमाण में अवश्य 
चुकाए | यह तो एक प्रकार का जुआ है । कोई नहीं कह 
सकता, कि किस वर्ष किस खेत में कितना माल पैदा 
होगा और किस साल कैली वर्षा और घूप होगी । इस- 
लिए यह भी कोई नहीं कह सकता, कि किसी खेत में 
प्रतिवर्ष एक खास मिक्रदार में पेदावार होती ही रहेगी । 
बाजार का दर भी सदा एक-सा नहीं रह सकता । जब 
पैदावार प्रतिवर्ष एक समान होना असम्भव है, तो 
राजस्व का प्रतिवर्ष एक समान लेते. रहना, बल्कि बीच- 
बीच में और बढ़ाते जाना राज्य की एक ऐसी अलुचित 
तथा घृणशित कारंवाई है, जिसकी जितनी भी निन्‍्दा की 
जाय, थोड़ी हे ! 
सम्राट्‌ अकबर के शासन-काल से सोने और रुपयों 
में निश्चि कर लिए जाने की प्रथा -चली, तभी से. 
किसानों के सम्ताप का विष-बृच्त आरोपित हुआ | इस 
सिलसिले में इतना हम कह देना चाहते हैं, कि अकबर 
और उसके बाद के दूसरे राजा देशी थे और डनका हित 
और अहित, उनका जीवन और मरण, उनका भज्ना 
और बुरा, देश के हिताहित पर अवलग्बित था। इस- 
लिए वे लोग प्रजा पर कर की वसूली में वह अत्याचार 
नहीं करते थे, जो आज विदेशी शासन काल में देखा 
जाता है । 
इसी प्रकार विदेशी वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रचार 
के साथ देश में दरिद्रता की अलिव्वृद्धि हुईं। हम देखते 
हैं, कि भ्राचीन काल की सड़कों के किनारे की सराय; 
श्राबावियाँ, दुकानें आज सब उजड़ी पढ़ी हैं । जिनसे 
लाखों भठियारे और लाखों दूकानदार, अगणित मजदूर, 
कारीगर, गाड़ीवाले, घोड़ेवाले आदि-आदि परिपालित 
होते थे, वे सारे साधन रेलगाड़ी की बदौलत घूल में 
मित्र गए । कोटि-कोटि जन-समुदाय बेकार होकर दूसरों 
के द्रवाज्ों पर मज़दूरी करने या भीख माँगने के लिए 
खड़ा दिखाई देता है ! 
बिजली के पह्लों ने मज़दूरों को कितना बेकार 
किया, बिजली की रोशनी ने कितने तेलियों का सत्या- 
नाश किया, पुतलीघरों ने कितने जुल्ाहों के घर घाले, 
आटे की चक्कियों ने कितनी विधवाशों के मँँह का 


कृति के नियम सब जगह एक-से काम करते हैं। | 


डुकढ़ा छीना ? | _तो थोड़ी सी बातें दिखत्ाई गई 
हैं, अगर विस्तार से सब बातों का विवरण दिया जाय, 
| तो हमारे दुःख की गाथा बहुत बढ़ जाय। 

क्या उस गवरनमेण्ट ने--जिसके शाघतन काल में इतने 
आविष्कार हुए, जिनसे जनता का सारा धन सिसट-सिमट 
कर थोड़े से ज्ञोगों के हाथों में चल्ला गया और ८४ पति- 
शत्त नर-नारी भूख की ज्वालो से तड़पने लगे, प्रजा के 
वास्तविक हित के लिए कभी कोई उपाय सोचा ? 
मनुष्य जाति में विज्ञान की वृद्धि होना, कज्ना-कौशल का 
विकास होना कोई भी समझदार आदसी जुरा नहीं 


| बतला सकता, ल्लेकिन उसी दशा में जब कि यह सब 


मनुष्य-जाति-मात्र के लिए हितकारी हों | जो विज्ञान का 
फल्न थोड़े से इज्ारदारों को ही लाभ पहुँचाने वाला हो 
और शेष जनता उससे वश्धित रहे, बल्कि अपने पूर्व 


| खुखों को भी नाश कर बेठे, वह अज्ञानपूर्ण ज्ञान कभी 


संसार के लिए द्वित्कारी नहीं हो सकता। इसलिए 
मलुष्य-भक्त विद्वानों ने ऐसी कुछ बातें बतल्ाई हैं जिनसे 


संसार मनुष्ष-सात्र के शान्तिमय जीवन का पवित्र स्थल 
हो और मनुष्य जाति में कुत्तों की तरह टुकड़ों के लिए 
लड़ना बन्द हो जाय। वह उपाय यह है, कि देश के 
छोटे-छोटे सुविधाजनक स्वतन्त्र टुकड़े हों, हरेक टुकड़ा 
अपनी पैदावर को सम्मिलित सम्पत्ति के रूप में एकत्र 
रक्‍खे और प्रत्येक नर-नारी को उसके भोग में समान 
अधिकार हो । न 


त् 5 जहै 


प्रेल का काल 

हम 
ज्ञू ब स्वार्थ-तिमिरान्ध अपनो इच्छापूर्ति के लिए 
निब॑ल के नेसर्गिक स्वस्वापहरण पर तुल बैठता 
है, तो उसके आगे संस्तार को सारी दल्लीज बेकार, सारी 
युक्तियाँ व्यथे, सारे तक निष्फल सिद्ध होते हैं। कभी- 
कभी आश्चय होता है, कि क्या भारत में उसी ब्रिटेन 
का शासन है, जिसने सुश्नसिद्ध राजनीतिज्ञ, दाशंनिक 
मटज़ीनी ( मेज़िनी ) को और हलज्जेरी के देशभक्त लुई 
कसूथ को शरण दिया था, जिसने प्लीमाडथ” के समुद 


| तट पर सेनापति गेरीबाल्डो को अमेरिका से लौटने पर 


अशंसा-पूर्वंक खड्ड प्रदान किया था। जो हो, स्वार्थी 
दोषों को नहों देखता, नहीं तो अड्जरेजू इतने मूर्ख नहीं 
हैं, जो यह न जानते हों, कि शासक-सण्डत्ल अपनी 
क्षमता को तभी तक स्थिर और अच्ुणण रख सकता 
है, जब तक वह शाखित समुदाय के हृदय में अपनी 
विश्वास-प!त्रता स्थापति करता रहे, विश्वास लट्ठ के 
बल से नहीं जमाया जा सकता, लट्ठ का बल तो 
विश्वासपात्रता का घातक ही सिद्ध होता हे । 


हमें सबसे अधिक दुःख तो जनता के छुने हुए या 


| जनता के हित की डींग मारने वाल्ले देशी प्रतिनिधियों 


के आचरण पर होता है, जो जिस नाव पर सवार होकर 
पार जाना चाहते हैं, उसी के पेंढे में बड़े-बड़े छेद करते 
रहते हैं। जिस समय परिषत्‌ में बिल पेश हुआ उस 
समय के पहिले ही बहुत से सेग्बर उदासीन होकर चले 
गए थे; जो थे, उनमें से तीन-चार के सिवा अन्य नाम- 
धारी सदस्यों ने इस विषय में समुचित तव्परता नहीं 
दिखलाई । जिस परिषत्‌ में जनता के पत्च को बहुमत्ता 


हो, वहाँ जनता के अहितकारक कानून के ९९ समर्थक 


और कुत्न २४ विरोधी निकले ? यह बात व्यवस्थापिका 
परिषत्‌ के खद॒स्यों को अकर्मण्यता की घोषणा डे की 
चोट कर रही है। १३६ संशोधनों का गिर जाना भला 
और क्या सिद्ध कर सकता है ? 

यहाँ हम मानते हैं, कि अगर इमारे सब देश-पक्त 
के देशी सदस्य उपस्थित होते और सब के सब विरोध 
करके श्रेल-बिल को गिरा देते, तो भी यह मर नहीं 
सकता था। कौन्सिल ऑफ़ स्टेट और बड़े ल्वाट की 
विशिष्ट शक्तियाँ उसे जीवित रख सकती थों, परन्तु 
उस दशा में हमें यह सनन्‍तोष झवश्य होता कि जनता 
की ओर से अन्याय का समुचित विरोध हुआ। अब 
हमें विदेशी विरोधियों की अपेक्षा अपने देशवासियों की 
अकर्मण्यता पर अधिक शोक हो रहा है । 

इस नाम-मात्र के विचार-स्वातन्ज्य के भी छिन 
जाने पर कया होगा, यह तो भविष्य ही बतल्ाएगा। 
हम तो पहले ही किसी अक्ल में कह छुके हैं, कि क्रानून- 
द्वारा वास्तविक रोग की दवा न कभी हुई, और न 
हो सकती है । हाँ, इसके बहाने से निर्दोषों का अपकार 
यथेष्ट रूप से होना सम्भव है और होगा। झत्याचार 
करने के लिए बहाना दूँढहनान दल्लील है, न चातुय, 
न सहृदयता है और न बुद्धि की शुद्धता ! हम उन थोड़े 
से सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने निर्भोकता- 
पूर्वक जनता के पक्त को व्यक्त किया और इनकी 
दयनीय विफलता पर हम इन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि 
इन्होंने युद्ध-स्थल्न में ठोक मौके पर अपने साथियों 
के विश्वासघात करने पर भी मैदान नहीं छोड़ा, अन्त 


तक अपने कर्तव्य पर अटल बने रहे । 


एक बात हम और कह देना चाहते हैं, कि जनता 
को जिस सरत्तता और सुन्दरता से उनके आदमी 
समभा सकते हैं, उत्तना उसे विदेशी लद्ठ नहीं समझा 
सकता । हम जनता की गति-मति, आचार-विचार और 
अचस्था-व्यवस्था के जितने जानकार हैं, उतनी जानकार 
विदेशी सरकार एक हजार वर्ष में भी नहीं हो सकती । 
अगर देश से अथवा संसार से बल्ल-प्रयोग द्वारा अभीष्ट 


| सिद्ध को असाथकता को सिद्ध करने की योग्यता 


इस समय किसी जाति में है, तो वह भारतवासियों 
में है। शराबों, शराबा की शराब नहीं छुड़ा सकता, 
न अन्धे को अन्धा राह बता सकता है । ब्रिटिश-सरकार 
की दमन नीति ने ही भारत में बमबाजी को जन्म 
दिया है और अब अधिक दमन से वह उसी विष-बृत्त 
को सींच कर सुन्दर फल खाने की इच्छा करती है, 


यह उसकी भूल है, जिसके लिए उसे अनन्त काल 


तक पछताना पड़ेगा ! आज अगर कॉड्य्रेस के पक्षपाती 
और महात्मा गाँधी के अनुगामी सम्वाद-पत्र न होते, 
तो न जाने कितने मनुष्यों के तप्त रक्त से मेदिनी 
सिश्चित हो जाती, लेकिन अगर ईसाई बनने वाली 
सरकार ग्रेम के मूल्य को समझ सकते में असमर्थ है. 
तो इसका इज्नाज ही हमारे पास क्या है ? 


हू नह ः 
भारतीय शासन-पड़ति 


ने सर्गिक शासन-परद्धति वही होती है, जो ऐसी 

सरकार द्वारा तेयार हो, जिसकी शासन-शक्ति 
का निर्माण और सशख्बालन देशवासियों की इच्छाओं « 
और झपिलाषाशों के अनुसार हो । किसी जाति की 


१७ 


[ ब्ष २, खण्ड १, संख्या २ 


शासन करने वाली शक्ति का बिना उस जाति की 
इच्छा और प्रसन्नता के उत्पन्न हो जाना एक इतना बड़ा 
दोष है कि जिसके आगे अन्य सारे दोष पीछे पड़ जाते 
हैं। भारतवर्ष की सरकार में भी यही दोष है, इसीलिए 
इस शासन शक्ति द्वाश बनी हुई शासन-पद्धति से 
भारत में सदा असन्तोष बना रहता है। 

_ ऐसी अनेसगिक सरकार को जनता के मत के 
विरुद्ध चत्नाने के ल्षिए यदि सरकारी कर्मचारियों और 
सरकारी प्रतिनिधियों को जो अमांलुषिक कृत्यों का 
' आश्रय लेना पड़े, तो इसमें आश्चये की कौन सी बात 

है ? एक असत्य को सत्य प्रमाणित करने के ज्षिए सैकड़ों 

असत्य का आश्रय लेना पड़ता है। साथ ही इस अने- 
सगिक परिस्थिति में यदि प्रजा विद्रोही हो जाय, तो 

ओ उसमें हमें कोई अस्वाभाषिकता प्रतीत नहीं होती । 

लब हम देखते हैं कि हमारे हितों, हमारी इच्छाओं 
और अभिल्लाषाओं के विरुद्ध एक विदेशी कर्मचारी एक 
क्षण में अपना मन गढ़ित अनुशासन ( ऑडिनिन्स ) 
निकाल कर हमारे प्राकृत अधिकारों का अपहरण कर 
लेता है, जब हम देखते हैं कि हमारे मुँह में ताला 
लगाना, हमारी लेखनी को छीन लेना सर्वथधा एक 
बाहरी आदमी की इच्छा पर निर्भर है, तो हमारे हृदय 
को शान्ति कैसे मिल सकती है ? जब हमारे प्राकृतिक 
नियमों के अनुसार किए हुए कामों के लिए इमें पुल्लीस 
और फौज के अख-शर्तों से आहत, विताड़ित और 
अपमानित किया जाय, जब हमारे ही सताने के लिए, 
हमारे ही कर से, शिकारी कुत्ते पाल्ले जाये, तो हमारे 
हृदयों के क्रोध, क्षोभ, घणा का पेदा होना कोई 
आश्चर्यजनक बात नहीं कही जा सकती । 
इन्हीं विचारों से श्रेरित होकर महात्मा जी ने 
असली बात को थोड़े से शब्दों में ब्रिटिश पार्लामेण्ट की 
सर्व-दज्-सभा में और कुछ सद्झ-योजना-डपसमिति में 
स्पष्टलया कह दी हैं। आपका कथन सूत्र-रूष में था, 
लेकिन इनकी व्याख्या कडिन नहीं है । सच है, भारत 
सच्चा स्वराज्य चाहता है, नक़ल्ती, बनावटी और मिला- 
बटी घोके की टट्टी नहीं । हम अपने मामलों में इतने ही 
स्वतन्त्र होना चाहते हैं, जितना ग्रेट-ब्रिटेन, अमेरिका, 
फ्रान्स इत्यादि अपने देश के मामले में हैं। 
इस ऐसे प्रतिबन्धों को रवीकार करने को तैयार 
नहीं हैं, जिनसे हमारे देश की आय का सौ में से ८० 
रुपया विदेशियों के हाथ में, डनकी इच्छा के अनुसार 
- खर्च करने को, सौंप दिया जाय और बाक़ी २० रुपयों 
में हम अपने देश भर की शिक्ता, स्वास्थ्य और दूसरे 
उपयोगी कामों का प्रबन्ध करें | इस प्रकार की स्वा- 
धीनता को भारत हाथ भी नहीं लगाना चाहता। 
यह हो सकता है कि भारत विवशता-जनित पराधीनता 
में पड़ा रहे, अपने को राजविद्रोद्दी विधोषित कर दे, 
ल्लेकिन यह कदापि नहीं हो सकता, कि यह ऐसी 
सरकार का भार अपने ऊपर ले, जिसका आज नहीं, तो 
कल दिवालिया होना एक प्रकार से निश्चित ही 
समझना चाहिए। 
आज हम मुक्त-ऋण्ड से कह सकते हैं, कि महात्मा 
गाँधी ने भारत के एकमात्र छुने हुए विश्वस्त प्रतिनिधि 
के रूप में अपना करतव्य बड़े सौन्दर्य, सचाई और 
पिर्भोकता से पालन किया है। आज आारत में महात्मा 
जी के प्रति उनके कामों से अभिनव श्रद्धा और 
भक्ति का खोत उसड़ पड़ा है। परमात्मा न. करे, कि 
गोलमेज का प्रयास और प्रयत्न विफल हो। अगर 
विफल्ल हुआ, तो इस बार के शान्तिशील समर में 
आारत का बच्चा-बच्चा योगदान देगा, या तो देश 
.._ जनशूल्य हो जायगा, था अभीष्ट प्राप्त करके रहेगा। 
५ । 0 कट 


प्राण-दणडढ की घातक प्रथा 
अल“ हु क...्-.हट 2.7 
सं सार के अनेक देशों के विद्वानों, शासन-तन्त्रज्ञों 
ओऔर समाज-शाखवेत्ताओं ने बहुत दिनों 
से इस विषय को मनन करने के पश्चात्‌ तक और युक्ति- 
सहित प्राण-दुण्ड को अमानुषिक और समाजहित-घातक 
बतलाया है । विद्दानों के इस प्रकार के मत्त के कारण 
अनेक स्थानों में 'फाँसी? की अर्थात्‌ प्राण-दुग्ड की प्रथा 
उठाई जा चुकी है | भारत में थोड़े दिनों के भीतर जो 
कितने ही सुशील, विद्वान्‌, स्वार्थत्यागी, वोर-हृदय 
भारतीय नवयुवकों को बुरे रास्ते पर जाने - के कारण 
राजनैतिक अपराधों में फाँसी दी गईं है, उनके कारण 
भारतवासियों का मन अधिक विचलित हो उठा है। 
विशेषतः इनके मनों की गति का आशातीत उल्लदट जाने 
का कारण भारत में अनेक निदोषों को प्राण-दुण्ड दिया 
जाना है | अस्तु 
मनुष्य सारी बुद्धि और ज्ञान के उपाजन के बाद 
भी यह दावा नहीं कर सकता कि उससे मूत्र होना 
असस्भव है। जज लोग भी मनुष्य हैं, उनसे भी भूल 
होना सम्भव है। इस दशा में अगर किसी को अपराधी 
सान कर प्राण-दरणड दे दिया गया और वह अपराधी न 
हुआ, तो कितनी भारी बुराई की बात होगी। इसीसे 
बचने के किए न्याग्र-तत्त्व-वेत्ताओं का स्पष्ट मत है कि 
“चाहे ६६ अपराधी बिना दण्ड पाए छूट जायें; किन्तु 
एक भी निरपराधी को दृण्ड न दिया जाय |! पुनः मान्य 
प्रमाण-शख्त्रों का स्पष्ट मत है कि 'जहाँ किप्ती व्यक्ति के 
अपराधी होने में तनिक भी सन्देह हो, वहाँ न्‍्यायाधीष 
का कतंव्य है कि अपराधी को छोड़ दे । 
किसी को आण-दुण्ड दे देना सरल है, किन्तु उस 
प्राणी का पुनः उसी अवस्था में ला देना सवंधा अस- 
उ्मव है। इसलिए प्राण-दण्ड देना, मनुष्यता, ज्ञान, 
न्याय, दया और सच्चारित्रुय के विरुद्ध, बबरता, नीचता, 
करता और अदूरदशिता है । 
किसी अपराधी को प्राण-दरए्ड इसलिए दिया जाता 
है कि ( १) वह फिर समाज का अनिष्ट करने के ल्लिए 
संसार में बाक़नी न रहे । ( २) समाज के दूसरे लोगों को 
प्राणों के भय से वैघ्वा काम करने की हिम्मत न पड़े । 
हम इन दोनों तकों में कोई तत्त्व नहीं पाते। एक 
प्राण-दफ्ड पाने योग्य अपराधी प्राण-दण्ड पाने के बाद 
न उस व्यक्ति को जिला देता है, जिसे उसने मारा था 
और न देश के दूसरे लोगों में भय सम्बारित करता है। 
अगर वही आदमी प्राण-दण्ड पाने की अपेक्षा २० वर्ष 
तक अपने पाप का प्रायश्चित्त करता रहे--देश की जेल 
में ही अथवा देश के बाहर किसी स्थान में-तो उसने 
जितना अपकार किया है, उसका बदला चुका सकता 
है, और शायद्‌ वह बाद में सुधर कर समाज का अत्यन्त 
ही हितैषी बन जाय । इस दशा में साफ़ है कि प्राण- 


दण्ड देने से उतना त्लाभ नहीं है, जितना मनुष्य को 


जीवित रख कर उसे सच्चरित्र बनाने और समाज उपयोगी 
काम लेने से । जब हम दूसरे कारण को देखते हैं तो 
वह भी सत्य नहीं प्रतीत होता, न इष्ट ही जान पड़ता 
है। हम देखते हैं कि भारत में, आयलेंणग्ड में, रूस 
में--इतिहास से जहाँ कहीं का पता. चलता है--्यों- 
ज्यों लोगों को ग्राण-दुण्ड दिए गए, ्यों-त्यों हत्याएँ 
बढ़ती ही गईं, घी नहीं । इसलिए समाज को प्राण- 
दण्ड से ऐसे कामों में तो बिल्कुल भय नहीं होता, जो 
निसस्वार्थ भाव से उसी समाज के हित के लिए किए 
जाते हैं--जिसके हित के लिए सरकार हत्यारे को फाँसी 
देती है | यहाँ तो दोनों पक्तों का उद्देश्य एक होने के 


कारण बड़ा भारी तके खड़ा हो जाता है । साधारण - 


अपराधों में भी मलुष्य स्वभाव-जनित दोष और भाव 


| के बदलने से ही मिट सकते हैं, भय और दण्ड दिखाने 


से नहीं । आजकल शिक्षा-संस्थाओं में भयभीत करना 
और मारना जिस सिद्धान्त और जिस उद्देश्य से रोका 
गया है, वही उद्देश्य यहाँ भी न्यायाधीशों का होना 
चाहिए; न कि प्रतिहिसा से प्रेरित होकर दण्ड देना । 


रे बे ] 


नांटक का अन्धा 


सं सार के जितने नेत्र-रोग से पीड़ित होते हैं, उनकी 
दवा पम्भव है, किन्तु नाटक के अन्धे को 

आँख वाला बना देना सवंथा प्रसम्भव है। इसका 
कारण यही है कि वह अन्धा नहों है, किन्तु अन्धा बनने 
का कारणवशात्‌ बहाना करता है। आज हमारे मुसंत्र- 
सान भाइयों की भी यही दशा है। सुसलमान नेता-- 
सर आशा ख़ाँ हों या मि० जिज्ञा अथवा मौलाना शौकत 
या कोई और--यह ल्लोग देश के हिताहित को 
समभते हैं, यह अपने माँगों के भीतर छिपी हुईं अरा- 
प्टरीयता के डक्ू को पहचानते हैं, इनके मन में भी 
स्वतन्त्रता की आकांक्षा है, परन्तु ल्लाचार हैं। यह नौ 
नक़द के आगे तेरह उधार की प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं ? 

भारत की स्वतन्त्रता के द्वोही बाज़ी हारते देख 
अपना ट्स्प-कार्ड बड़ी होशियारी के साथ काम में 
लाना चाहते हैं। इसीसे इनकी हार बच सकती है। 
भारतवर्ष की बाज्ञी में एक ही चोर है| यह चोर हे 
हिन्दू-सुरिक्षिम प्रश्न और विपत्त का टूस्प-कार्ड है हिन्दू- 
मुस्लिम फूट !! 

हमारे भारत के ऐंग्लो-इग्डियन कृपा-निधान और 
विज्ञायत के सह्लीर्ण दलभुक्त गोराड्-महाप्रभु और भारत 
के हलालखोर अज्गरेज्‌ पेन्शनर, सुखल्लमानों को बहुत 
दिनों से अपने मुट्ठी में करने की चेष्टा करते आ रहे हैं 
और मुसल्लमान नेता भी उनके हाथ की पुतली बने हैं। 
सर आगा खाँ अज्रेज़ों के पुराने दिलदादः और भारत 
के तमाम हिन्दुओं को मुसलमान बनाने पर आमाद:ः हैं । 
मौलाना शौंकत साहब को भी ख़िलाफ़त आन्दोलन 
समाप्त होने पर ऐसे सुरब्बी की ज़रूरत हुईं और बिल्ला 
ल्िहाज़ शिआ और सुन्नी के,उन्हीं की गोद में वे भी जा 
बैठे । मिस्टर जिन्ना, जो कत्ल तक पहले हिन्दी बाद में 
सुस्लिस बनते थे, अपना ध्येय बदलने को बाध्य हुए !!! 

हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो या न हो, सुसलमानों को 
इतना ल्लाभ अवश्य होगा :-- 

३--हिन्दुस्तान में अज्रेज्ञों के रुपए से विज्ञायती 
माल बेच कर धनवान होना और मज़े उड़ाना । 

२-हिन्दुस्तान को पुलिस की सारी नौकरियाँ 
और दूसरे सुहकमों की आधी जगहें आत्मसात्‌ करना । 

३--विदेशियों के साथ मिल कर उनका हित साधन 
करते हुए अपना भी कास बनाना । 

हमारे शासक महाप्रभू न लॉर्ड डफ़रिन के महामन्त्र 
को भूल सकते हैं, न सर बोस्फाइडी ,फुक्षर की प्यारी 
बीबी की अवज्ञा कर सकते हैं !! 

हमारे सामने मा्नाबार, गुलबर्गा, कोहाट, लुण्डी- 
कोतल, सुल्तान, डेराइस्माइलख़ाँ, चटगाँव प्रश्वति 
स्थानों की घटनाओं का इतिहास है । ये सारी 
घटनाएँ हमें बतला रही हैं, कि हमारे मुसलमान 
धर्मावलग्बीय. हिन्दू-भारत को किसी न किसी 
कारण स्वतन्त्र न होने देंगे। हम तो पहले ही कह 
चुके हैं कि गोलमे। &न्‍्फ्रेन्स या क्म्बी मेज्ञ परि- 
घद इस अवसर में भारत के सार्वजनिक हित की 
दृष्टि से सफल होने वाली नहीं हे। महात्मा गाँधी के 
मन्त्रों से मुसलमान भाइयों के सर पर चढ़ा हुआ जिन 
अभी डतरना सम्भव नहीं है । यह भूत अगर घर्मान्धता 
का ही भूत होता, तो इसे टर्की और मिश्र के विद्वान 


| 
जप २, खाड १, संख्या २] 


आए बल वे बा ॥ कण गया ये स्‍त्त्++ सन सकते थे, लेकिन यह भूत असाधारण श्रेणी का | 


है और कभी ब्रिटेन के उतारने से ही इसे उत्तरना 
पड़ेगा-- लेकिन वह समय बुरा होगा। 

हम सखुदूर-भविष्य में नहीं, किन्तु निकट भविष्य में 
ही देख रहे हैं कि अखिल विश्व इस्लामी आन्दोलन 


और ख़िलफ्रव शोर.शर घराशाई हुआ घरा है । 


झुसलमान धर्मावलग्बी हिन्दू या तो स्पेन की तरह सब 
के सब ईसाई हो जायँगे या आज जो हिन्दुओं की 
दशा है, उससे अधिक बुरी इनकी दशा होगी। भारत 
को इस्लाम प्रेम के छुल्न से गुल्लाम बनाए रहने में विदे- 
शियों की सहायता करने वाले देशघाती, न केवल भारत 
का ही .ुरा करेंगे; बल्कि अपना, ईरान का, मिश्र का 
और टर्की आदि कई और एशियाई सुस्लिम शक्तियों 
का भी बुरा करेंगे । 

अगर संसार की गति कुछ और ज़ोर पकड़ गईं तो 
जिस क्रान्ति और मार चार को हरेक शान्ति-प्रेमी चाहता 
है कि न हो, वह बहुत जल्द पैदा होगी । इससे न केवल 
भारत की धरती नर-रक्त-रख्चित नज़र आएगी, वरन्‌ 
एशिया के अनेक भागों में भूकम्प होगा, धरा घसकेगी, 
समुद्र मर्यादा छोड़ेंगे, योगिनी, भूत तथा बैत्ाल खप्पर 
लेकर नाचेंगे। महात्मा जी इस वीभव्स कायड को 
रोकना चाहते हैं, पर स्यात्‌ अब न रोक सकेंगे । 


पक श्र 3 


“सरदार जी, दिन के १२ बज चुके हैं? 
( १२वें पृष्ठ का शेबांश ) 

इसके बाद अभियुक्त ने अदालत की घटना के सम्बन्ध 
में कुछ प्रश्न किए । सफ़ाईं के वकील ने कहा कि अभि- 
युक्त यह प्रमाणित करना ,चाहता है कि गवाह ने अदा- 
लत में अपने आपको मज़ाक़ की वस्तु बना रक्‍्खी थी, 
इसलिए उन मजाक़ों से सम्बन्ध रखने वाह्ली बातें 
आसक्निक हैं । 

कोर्ट इन्स्पेक्टर द्वारा गवाह से फिर प्रश्न करने पर 
गवाह ने कहा कि भवानीसहाय के दोषारोपण खडे हें 
और झदालत ने ताजीरात हिन्द की ब॒फा ४७६ के 
अजुसार अ्रभियुक्त पर झूठा बयान देने का मामला 
चलाया है । 

अभियुक्त रुद्दत्त के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्टेट मि० ईंखर ने अभियुक्त रुद्दत्त पर ताजीरात 
हिन्द की ३३२ और ३२३, दो दकफ़ाओं के अनुसार 
अभियोग लगाया है। दफ़ा ३३२ में ड्यूटी पर नियुक्त 
सरकारी कर्मचारी पर आक्रमण करने का और दुफ़ा 
३२३ में केवल आक्रमण करने का अभियोग है । इन 
दोनों में से किसी अपराध के अपराधी पाए जाने पर 
अभियुक्त को दण्ड दिया जा सकता है। 

अभियुक्त रद्वदत्त ने कद्ा कि मैंने आक्रमण तो 
ज़रूर किया है, परन्तु उत्तेजना में किया था। में अपना 
पूरा बयान आगे दूँगा। 
इसके बाद सरदार आागसिंह से सफ़ाई के वकील 
ने फिर जिरह प्रारम्भ की । जिरह में कई अफसरों पर 
सफाई के वक्लील और सरदार भागसिह में मनोरझञक 
सुब्भेड़ें हुई! । इसके बाद सफाई के वकील ने गवाह से 
कुछ आचरण सम्बन्धी प्रश्न किए, परन्तु अदालत ने 
उन प्रश्नों की इजाज़ब नहीं दी ! 

प्र०--अदालत के जल्लपान के समय क्या आपसे 
और सरकारी वकील ख्ाँ साहब मोहम्मद अमोन से 
भऋंगड़ा हो गया था और क्या आपने डन पर इस बात 
का आक्षेप किया था कि उन्होंने अपना बयान आपके 
बयान के बहुत कुछ विरुद्ध दिया था £ 

अदाह्नत ने इस प्रश्न की हजाज़त नहीं दी । इसके 
बाद अभियुक्त रुद्दत्त ने गवाह से फिर जिरह की । 


आर एम० एन० रॉय के विरुद्ध पुलिस के 
भोषण अभियोग 


कानपुर में २८वीं सितम्बर को सुक़दसा शुरू होने 
पर मि० दामोद्र बरमन कार्निक सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, 
बग्बई को गवाही हुईं । आपने कहा कि मैंने बहुत सी 
चिट्टियाँ पकड़ी थीं. और पुलिस के डिप्टी-कमिश्नर को 
दिखला कर ख़ुक़िया पुलिस के डाइरेक्टर के पास मेज 
दी थीं । आपने अदालत के सामने चिटियों की शिनाख़्त 
की । आपने 3 कि एक चिट्दी किश्नबिहारी रॉय के 
नाम से आई थी। किरनबिहारी रॉय न्यू इन्स्योरेन्स 
छपनी, बम्बई में नौकर था। आपने कहा कि में डाँगे 
को जानता हूँ, मैंने उन्हें १६२३ ई० में बम्बई में और 
१९२४ में कानपुर में देखा था । 


श्री० एस० एन० रॉय ने कहा कि मेरी तरफ 
से कोई कानूनी सलाहकार नहीं है। आपने कहा कि 
सि० इकबाल किशन मेरे निजी सलाहकार हैं । सिस्टर 
किशन को मेरे कानूनी सलाहकार होने का अधिकार नहीं 
मिला है। मुझे मजबूरत््‌ तोन अजियाँ देनी पड़ रही हैं। 
एक यह कि मुझे मि० बजेशसिंह से मिलने दिया जाय । 
दूसरी यह कि मेरा बयान छापा जाय। तीसरी यह कि 
सुमे सब कागजात दिखाए जाएँ ताकि में अदालत के 
सामने अपना बयान दे सकूँ | श्री० एम० एन० रॉय ने 
कहा कि झुझे काशजात देखने में एक सप्ताह लगेगा । 


इसके बाद बस्बई के ,खुफिया पुलीस के इन्स्पेक्टर 
शेख़ हसन का बयान लिया गया । आपने कहा कि मैंने | 


कुछ चिहियाँ पकड़ी थीं ओर शिमला में खुफिया विभाग 
के डाईरेक्टर के पास भेज दी थीं । इसके बाद ऑनरेरी 
मैनिस्ट्रेट मि० एल० मुदाल्षियर और कर्तलगअ स्टेशन 
के अफ़सर मि० नादिरअल्ली ख़ाँ की गवाहियाँ हुईं । 
नादिरअली ज़ाँ ने कहा कि सें शौकत उसमानी को 
जानता हूँ । चह हबीब अहमद के नाम से राष्ट्रीय 
मुस्लिम स्कूल कानपुर में पढ़ता था । 

जलपान के बाद शशिभूषण भ्रद्माचार्जी ने बयान 
दिया | आपने कहा कि में नरेन्द्र भद्टाचार्जी को ख़ूब 
जानता हूँ, मैंने इन्हें पहिले-पहिल दिसम्बर, १६०६ में 
कॉछ्जेेस में देखा था | सरकारी वकील ने कहा कि इस 


दूसरा गवाह 
दूसरे गवाह सार्जेण्ट बैलक ने कहा कि में अदालत 
में मौजूद था, जब अभियुक्त ने सरदार भागधिह पर 
आक्रमण किया था। 
सफाई के वकील की बिरह के उत्तर में गवाह ने 
कहा कि मैं अभियुक्तों से अक्सर मजाक़ किया करता 
था, परन्तु उस मजाक़ में कोई आपत्तिजनक बात न 


होती थी । चौधरी जूफ्रुल्ला ख़ाँ भी ऐसा ही किया | 


करते थे। 

प्र०--क्या अभियुक्तों के व्यवहार से आपका यह 
अजुभव है कि वे बिल्कुल सभ्य पुरुष हैं ? 

डछ०--मैं उन्हें ऐसा ही समझता हूँ। 

सबूत पक्ष ने डॉ० किचलू को गवाही में नहीं 
पेश किया । “५ ० 

इसके बाद मामले की कारवाई आठ अक्टूबर तक 
के लिए स्थगित हो गई । 


कट न डे 


बयान से यह साबित किया जाएगा कि अभियुक्त कौन है 
और इसका पहले चाल्व-चल्न कैसा था ? सरकारी वकील 
ने कहा कि अभियुक्त का क्रान्तिकारियों से सस्बन्ध, 


भारतवर्ष के बाहर जाना और सरकार के प्रति घणा का. 


भाव होना अक्षरशः सत्य है। श्षी० रॉय ने कहा कि इन 
बातों पर राय क़ायम करना क्रानून के ख़िलाफ़ है। 
मेरे नाम चारण्ट निकलने के दस वर्ष पहले मैं भारतवर्ष 
से चल्ना गया था | यदि सरकार से घ॒णा करने का दोष 
सुर पर लगाया जाता हैतो में कह सकता हूँ कि 
भारत के ४० फ़ीसदी आदमी दोषी हैं। इस गवाह 


का इप्त प्ुक़दमे से कोई सस्बन्ध नहीं है। यह काम 


मेरे म्रक्॒दमे को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। 


इसके बाद शशिभूषण ने बंयान देते हुए कहा 
कि १६०७ में जो चाँदीपट्टा स्टेशन पर डकैती।हुई थी 
वह सुमे ख़्ब याद है । रेलवे-स्टेशन, नरेन्द्र भह्यचाजी 
के गाँव कडोलिया से, एक मील से भी कम है । यह 
डकैतो क्रान्तिकारियों द्वारा की गई थी। इस सम्बन्ध 
में तीन व्यक्तियों की गिरफ़्तारी हुई थी, जिनमें एक 
नरेन्द्र भद्ाचार्नी भी थे। में क्रान्लिकारियों द्वारा की 
गईं नतरा डकैती को भी जानता हूँ। नौ आदमी 
पकड़े गए थे , जिनमें नरेन्द्र भद्याचार्जी भी थे ॥ 
बाद में अभियुक्त छोड़ दिया गया था। मुझे नरेन्द्र 
भद्दाचार्जी पर ॒ विशेष नजूर रखने के लिए कहा गया 
था। १६१४ में कल्लकत्ता में गार्डन रीच में मोटर- 


: डकैती हुईं थी। अभियुक्त कलकत्ते में पकड़ा गया था- 


और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। उसी 
दिन रात को बेलिया घाट में डकैती हुईं । ख़बर मित्रते 


ही नरेन्द भद्दा चार्जो को खोजा गया, मगर वह फ्रार हो 


गया । बाद में फरार असामी क़रार दिया गया । १६१९ 
के सितम्बर मास में मालूम हुश्रा कि नरेन्द्र भद्टाचार्नी 
बटेविया पहुँच गया है और मि० सी०-ए० मारटिन के 
नाम से पुझारा जाता है। सुझे १६१८-१६ में मालूस 
हुआ कि नरेन्द्र भद्टाचार्जी बलिन में एम० एन० रॉय के 
नाम से रह रहा है। इसके बाद नरेन्द्र भद्ाचाजी मास्को 
गया और थर्ड इण्टर नेशनल का सदस्य हो गया। 


। मुझसे कहा गया था कि नरेन्द्र भद्टाचा्जी का पता 
लगाओ, क्योंकि उसका घर मेरे घर से क़रीब तीन मील 


फ़ासले पर था। बाद में स॒ुम्े मालूम हुआ कि वह बग्बई 
में पकड़ा गया है । नरेन्द्र भद्टाचार्जी का जन्म २४ परगने 
में अरबेलियां बदूरिया नामक आम में हुआ था। इनके 
पिता परिडत दीनबन्धु भद्याचाजी एक स्कूल में मास्टर 
थे। सि० एस० एन० राय असल में नरेन्द्र भद्यचार्जी 


हं। 


इसके बाद मि० रॉय ने बतलााया कि ऊपर का 
बयान इस मुक़दमे से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता। 
सुकुदमे की कारवाई € अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी 
गईं। श्री० रॉय ने दाईकोर्ट के नाम एक तार भेजा है 
कि मेरी जमानत की अर्जी की सुनवाई की तारीख की 
सूचना मेरठ पड़यन्त्र-केस के सफ़ाई के वकील मि० 
सिनहा के पास भेज दी जाय । सरकारी गवाहियाँ ख़तम 
हो गईं हैं। अब श्री रॉय अपना बयान अदालत के 
सामने देंगे। - 5 
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“सरदार जी, 


दिन के १२ बज चुके हैं?! 


“टाँगे का किराया दिया था ?” डी० एस० पी० के अपमान का 
अत्यन्त मनोरञ्ञक मामला 


दि ज्ञी पड़यन्त्र केस की स्पेशल ट्रिब्यूनल की 
अदाक्त में डी० एस० पी० सरदार भागसिह 
पर अभियुक्त रुद्र॒दत्त ने जो थप्पड़ छगाया था, उसके 
सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट जेल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रे, मि० ए० इंसर के सामने सबूत की ओर से 
गवाही हुईं। 

सरदार भागसिंह ने कहा कि २६ अगध्त को अभि- 
युक्त भवानीसहाय के ल्ञाए जाने के लिए दिल्ली षड़यन्त्र 
केस की कारंवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गई 
थी । इस बीच में जब में अदालत के कमरे से टेल्लीफोन 
के कमरे में जा रहा था, तब अभियुक्त हजारीलाल ने 
सुभसे मज़ाक़ किया । हज़ारीलाल ने कहा--''यह 
आपके मित्र कैल्ाशपति के लिए है ।” में आगे जा डी 
रहा था कि अभियुक्त बिमलप्रसाद जैन ने अपमानजनक 
ढड़ से कहा--“चुप रहो, निकल जाओ” या ऐसा ही 
कुछ कहा । इस पर मैं रुक गया और मैंने इस प्रकार से 
बातचीत करने के ल्लिए मना किया। इतने में अभियुक्त 
रुद्रदतत ने कटघरे पर से कुक कर मेरे चेहरे पर ज्ञोर 
से थप्पड़ लगा दिया । इसके बाद जब में टेल्लीफोन के 
कमरे की ओर बढ़ा तब अभियुक्त ने एक जूता फेंक कर 
सारा जो कि मेरे माथे पर लगा। कठघरे के सीख़चों के 
बाहर डॉ० किचलू अभियुक्त बिमलप्रसाद के नजदीक 
खड़े थे। मैंने उन्हें अभियुक्त को मना करते हुए देखा । 
अभियुक्त ने पहले-पहल जो कुछ मुझसे कहा था उसकी 
आषा बहुत ही घणित थी। अभियुक्त के आक्रमण के 
परिणाम-स्वरूप मुम्मे बहुत दर्द रहा । मैं आगे नहीं 
गया और अदालत के कमरे में ही बैठ गया। इसके 
बाद मैंने ज़बानी और लिख कर श्रेज़िडेण्ट से रिपोर्ट की || 

घर पहुँचने पर मुझे दर्द मालूम हुआ और मैंने 
आईने में देखा कि कोई देख पड़ने ल्लायक्र चोट तो 
नहीं है । मैंने अपने माथे पर साफ़े के नीचे एक लाल 
चिन्ह देखा । 

कोर्ट इन्स्पेक्टर के पूछुने पर गवाह ने कहा कि 
दिल्‍ली घड्यन्त्र-केस की कारवाई प्रारम्भ होने के समय 
कुछ दिनों तक सबूत पक्त का प्रबन्ध मेरे ही अधिकार 
में था। दो सरकारी वकीलों की नियुक्ति हो जाने के 
बाद भी में सबूत पत्त की कारवाइयों में डी० एस० पी 
की हैसियत से भाग लिया करता था। ख 

कोट इन्स्पेक्र--“क्या अदालत सें आपके विरुद्ध 
अभियुक्तों ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था ? 

झदालत --इस प्रश्न का क्‍या असक्ष है ? 

कोर्ट इन्स्पेक्टर ने प्रश्न के तात्पर्य को बतलाया। 
इस पर अदालत ने उपर्युक्त अश्न पूछुने की इजाजत दे 
दी । गवाह ने कहा कि अभियुक्त अदाज्त में रोज़ ही 
मेरे विरुद्ध आक्षेपलनक शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। 
क़रीब एक महीना हुआ, अभियुक्त रुद्रदत्त ने एक बार 
कहा था कि, “सरदार जी, याद रख्निए, हम .सभी लोग 


हिरासत में नहीं हैं, हमारे कुछ साथी बाहर हैं और वे 


आपको ज़रा देर में समाप्त कर सकते हैं ।” दिल्‍ली षड़्‌- 
यन्त्र केस के दूसरे अभियुक्त विद्याभूषण ने भी कहा 
कि तुम जल्दी ही लमाप्त कर दिए जाश्ोगे। अदालत 


ने विद्याभूषण की बात नहीं दर्ज की, क्योंकि विद्या भूषण | 


इस मामले का अभियुक्त नहीं था। 


जिरह 


सफ़ाई के वकोल मि० रघुबीरसिंह की जिरह के 
उत्तर में गवाह ने कहा कि मेरा कार्य मामला चलाना 
और उसके लिए काग़जों की तैयारी करना है। 

, ध्र०--क्या आपने षड़यन्त्र केस के सम्बन्ध में पुलिस 

के सामने दिए हुए बयानों का सम्पादन किया था ? 

गवाह--“मैं सम्पादक नहों हूँ।” ( इस पर हँसी 
हुई ) हे 

कोर्ट इन्स्पेक्टर ने इस प्रश्न के पूछने का विरोध 
किया । 

प्र०--क्या दिल्ली षड्यन्त्र केस की जाँच के समय जो 
बयान दर्ज किए गए थे, वे आपके पास भेजे गए थे ? 

ड०--बयान मेरे पास नहीं भेजे गए थे, परन्तु मि० 
पील्न ने सेरे पास “इण्टेरिम! ( मध्यवरत्ती ) रिपोर्ट भेजी 
थी। दिल्ली आने पर मि० पोल ने मुझे दिल्ली पड़यस्त्र 
सम्बन्धी कुछ कागजात दिए थे । 

ध्र०-- क्या उस समय तुम्हें बयान दिए गए थे ? 

अदालत ने इस प्रश्न को प्रसज्ञहीन कह कर उसे 
पूछने की इजाजत नहीं दी । 

प्र०--मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते थे, क्या 
उनके ,द्ज करने का अधिकार आप ही को दिया 
गया था £ ट 

कोर्ट इन्स्पेक्टर ने इस प्रश्न पर आपत्ति करते हुए 
कहा कि अभियुक्त पक्ष केवल इस मामल्ले से सम्बन्ध 
रखने वाले प्रश्नों को पूछ सकता है, षड़यन्त्र केस के 
बाहर के कार्यों के सम्बन्ध में गवाह से प्रश्न नहीं 
किया जा सकता । 

सरदार रघुबीरलिंह ने कहा कि मैं गवाह की ड्यूटी 
की ह॒द्‌ के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ, सबूत पक्ष का 
विरोध हास्यास्पद है । थ 

अदालत ने प्रश्न को इजाजत दे दी । 


गवाह ने प्रश्न के उत्तर में कहा--कि हाँ, बयानों के 
दर्ज करने का अधिकार मुझे दिया गया था । गवाह ने 


विवरण भी तैयार किया था। जाँच करना मेरा कार्य 
नहीं था । सन्‌ १६१८ में मैं सबूत पत्त का कारये करने 
के लिए नियुक्त किया गया था, परन्तु सन्‌ १६१६ में 
गुजराँवाला के माशंत् लाँ काण्ड की जाँच करने के 
लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद दो या तीन 
बार और भी मैं जाँच के. कार्य में नियुक्त किया गया 
था। परन्तु मुम्ते जाँच का कार्य थाई नहीं है। में कुछ 
समय तक पक्षाब पुलिस के सी० आई० डी० विभाग में 
रह चुका हूँ । रावलपिण्डी में मेरे मकान में सेंघ लगी 
थी | उसमें जिस अभियुक्त का चालान किया गया था, 
वह मेरा एसिस्टैयट था । 
हरद्वारीलञाल ने मुझसे कुछ शब्द ऐसे कहे जो कि 
मैंने मुख़बिर कैलाशपति के सम्बन्ध में, जब कि वह 
बीमार था, अदालत में एक बार जल्दी में कहा था। 
मैंने उसे मजाक़ समझा | मैंने हरद्ारीलाल से “दोस्त” 
शब्द का प्रयोग ब्यड्ग में नहीं किया था। जूता जो मेरी 
ओर फेंका गया था, वह बिल्कुल चप्पल की तरह था। 
ओजिडेण्ट ने मुझसे यह नहीं कहा था कि घटना 
अदालत के स्थगित रहने के समय हुई है, इसलिए में 


कहा कि मैंने अभियुक्तों के विरुद्ध गवाहियों का संक्षिप्त 


कोई कारबाई नहीं कर सकता, गवाह चाहे तो अत्नग 


अपनी तरफ़ से दावा दायर कर सकता है। अभियुक्त 
मेरे प्रति कह आक्षेप किया करते थे | उदाहरण के लिए 
वे अक्सर कहा करते थे कि, “सरदार जी, श्रब इस 
समय १२ बजे दोपहर का समय हे ।” ( इस पर हँसी 
हुई ) रुदृदत्त भो अक्सर कहा करता था, “सरदार जी, 
आपका ताँगा खड़ा है, क्या आपने किराया दे दिया 
है।” ( इसे पर फिर हँसी हुईं ) 

प्र०--क्या आपने कभी उनसे मजाक़ किया ? 

ड०--नहीं । 

इसके बाद अदालत की कारंवाई स्थगित हो गई। 

दूसरे दिन जिरह के उत्तर में डी० एस० पी० सर- 
दोर भागसिंह ने कहा कि १७ जुल्लाई को एक गवाह 
को, जो कुछ कांग़जात दिखला दिए गए थे, उसके 
सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल ने मुझसे बयान देने को कहा था। 
आपने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि मेरे विरुद्ध 
गवाहों को सिखत्ाने का दोषारोपण किया गया था | 
यह ठीक है कि अभियुक्त भवानीसहाय ने ट्रिब्यूनज् के 
सामने कहा था कि मैंने उसे डराया, धमकाया और - 
कुछ बयानों के देने के ल्षिए प्रद्लोमभन दिया था । यह 
मुझे याद है कि ट्रिब्यूनल के सामने एक बार शिकायत 
की गई थी कि कठघरे के पास खड़े हुए कॉन्स्टेबिल 
अभियुक्तों की बातचीत सुन लेते हैं । इस विषय में मेरे 
विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। अभियुक्तों ने या सफाई 
के वकीलों ने मुझसे अभियुक्तों के कठघरे से दूर रहने 
के लिए कभी नहीं कहा था | मुझे यह ठीक-दीक याद 
नहीं है कि अभियुक्त बिसल और रुद्रदत्त ने किन शब्दों 
का श्रयोग किया था। भाषा घणित थी । मैं इस तरह 
की बातों से कभी क्ुद नहीं हुआ । सार्वजनिक नौकर 
की हैसियत से मुझे ऐसी गालियों को थैये के साथ 
सहन करनी पड़ती हैं । 

अभियुक्तों ने इस पर हर्षध्वनि की । 

घटना की थोड़ी ही देर बाद डॉ किचलू ने सुभसे 
इस मामले में कोई कारंवाई न करने के ल्षिए कहा, 
क्योंकि अभियुक्त थोड़ी उम्र का लड़का है। उन्होंने 
कहा कि मैं प्रयत्न करूँगा कि वह माफ़ी माँग ले । 

मैंने डॉ० किचलू से कहा कि इस विषय पर विचार 


। करूँगा । मैंने लिखित शिकायत अदालत को कार॑वाई 


स्थगित हो जाने के बाद प्रेज़िडेण्ट को दे दी थी। मैं 
इस मामले को स्थगित करने के पक्त में नहीं हूँ, चाहे 
माफ़ी साँगने का प्रस्ताव ही क्‍यों न किया जाय। मैं 
अभियुक्तों से कठ्घरे से बातचीत किया करता था। 


अभियुक्त द्वारा जिरह 


इसके बाद अभियुक्त रुद्रदत्त ने सरदार भागसिंह से 
जिरह की । गवाह्द ने कहा कि यह बात ठीक है कि एक 
बार जब सरकारी वद्नील विषय के बाहर बात करने लगे 
थे, तब मैंने उन्हें खींच कर बैठा दिया था । 

अभियुक्त ने अन्य अनेक प्रश्न किए जिन्हें अदालत 
ने अ्प्रासड्िक कह कर नहीं पूछने दिया । 

अभियुक्त-क्या आप जालन्धर की अदालत से 
किसी बेईमानी के लिए बाहर कर दिए गए थे ? 

गवाह--नहीं । में 'बेईमानी' शब्द का ज़बरद्रुत 
विरोध करता हूँ । 

अदालत--आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना 
चाहिए , जब तक कि इस विषय पर सल्लाह न ले लें । 

रुद्दत्त-- कृपया बेईमानो के लिए मुझे दूसरा शब्द 
बतल्ला दीजिए । 

इसके बाद गवाह ने कह्दा कि जब से चन्द्रावती का 
कैल्लाशपति के नाम लिखा हुआ पत्र श्रदत्नत में पेश 


किया तब से चन्द्रावता मुझसे नहीं मिलो । 


( शेष मैटर ११वें घृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


समिखाश्णि थी । डखका 
कोई नाम नहीं था; न तो 
वह स्वयं अपना नाम 
जानती थी और न और 
दूसरे लोग । विएमा के 
आतर मुहल्ले में वह अधिक 
दिखाई दिया करती थी, 
इसीलिए ल्लोग उसे प्रातर 
की भिखारिणी के नाम से घुकारते थे। वह युवती थी, 
उसके मुख पर माछुय्य था; परन्तु जिस अकार मिश्री का 


. मिठास अरइर की दाल में पड़ कर नष्ट हो जाता है, 


या छिप जाता है, इसी प्रडार उसकी माधुरी दरिद्वता 
के कारण पैदा हुई चिन्ताओं में निद्धित रहती थी । 

आगे-पीछे उसका कोई न था। ऐसा भी नहों 
कि जिसे वह अपना समर भो सके। उसका कोई घर 
भीन था। वह यह न जानती थी कि वह कहाँ उत्पन्न 
हुईं थी और न उसे इस बात का ही ज्ञान था कि 
वह कहाँ घराशाई होगी। संसार में रहते हुए भी वह 
संसार से बिल्कुल अपरिचित थी । 

उसका कोई सहायक भी न था, जो कभी-कभी 
डससे कुछ सद्दाजुभूति ही दिखा दे । वह, जो कुछ मित्र 
जाता, उसे खा लेती, जो कुछ मित्र जाता, उसे पहन 
लेती | लोगों की उसके विषय में अनेकों धारणाएँ 
थीं और उन्हीं घारणाओं के आधार पर लोगों के 
हृदयों और घरों में उसके लिए स्थान था। कोई उसे 
सायाविनी समझता और इस्तीलिए उसका तिरस्कार 
करता । कोई उसे वेश्या समझता और इसीलिए डससे 
चुणा करता । कोई उसे पागल सममृता और इसीलिए 
डसकी हँसी उड़ाता । बदुनामी--और वह भी असत्य -- 
दरिद्रता की सगी बहन है। धन सारे दोषों पर पर्दा 
डाल्न देता है, दरिद्रता गुणों को भो दोष के रूप में 
दिखाती है। दरिद्रता वह दर्पण है, जिसका शीशा 
समतल् नहीं होता और जिसमें प्रस्येक प्रकार के व्यक्ति 
का रूप विक्ृत दिखाई पड़ता है । 

] क्छ छ 

अर्धरात्रि का समय था । रिंगल्लास-स्थित ओषपरा में 
खेल्ल समाप्त दो खुका था | लोग ल्लौट कर अपने घरों 
को जा रहे थे । औपरा से लौटे हुओों में दो सिपाही 
भी थे। सैनिकों की वर्दों पहने दोनों घर की ओर 
जाने के लिए एक छोटी गल्ली में मुड़े। उन्हें एक चीख़ 
सुनाई दी । सामने से एक बालिका भागी हुई आ 
रही थी । वह थी मिखारिण । उसके पीछे एक 
व्यक्ति शराब के नशे में चूर दौड़ रहा था। दोनों 
सैनिक उस ओर दोौड़े । उन्हें देख कर शराबी 
एक ओर को भाग गया। भिखारिण वहाँ खड़ी रही । 
सैनिक उसके पास पहुँचे तो वह दौड़ने के कारण 
लस्बी-लम्बी श्वास ले रही थी। सैनिकों ने जाकर 
डसके दोनों हाथ पकड़ लिए और पास ही पड़ी हुईं 
एक बेल पर उसे बिडा दिया । 

'बार तो नहीं कर दिया था डसने ?--एक सैनिक ने 


पूछा । 
ध्वार तो करता, परन्तु आप लोग आ यए 


देश की वेदी पर 


| डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


तुम प्रसन्न नहीं हो, कि हम लोगों ने तुम्हारी 
रक्षा की १? 

असन्न तो हूँ, परन्ठु यह नहीं जानती कि आप लोग 
कौन हैं (? जे 

क्या रक्षक के विषय में न जानने से रक्षा का महत्व 
कम हो जाता है ?? 

'कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है ।? 

“यह क्‍यों १? 

रक्षा के उद्देश्य से । न्‍ 

'रक्षा के उद्देश्य भी भिन्न होते हैं ?? 

क्यों नहीं । कोई डूबते हुए को तालाब से इसी 
लिए निकाज्नता है कि उसे एक अन्धकूप में ढकेल दे। 
कोई अन्धकूप से इसलिए निकाल्तता है कि उसे प्रकाश 
में ला बिठाए।? 

“हमारा उद्देश न ह्ो?ः 

“बिना आपको जाने ?? फ 

“परिचय करा दें ??--एक सेनिऋ ने कहा । 

“अच्छा होगा। ? न 

'मेरा नाम काले है। मैं ऑस्ट्रियन सेना में एक 
अफ़सर हूँ । कुछ दिन हुए में विएना में आया हूँ और 
तुम्हें देख कर प्रसन्न ही हूँ ।! > 

और आप ?!--कह कर भिखारिण ने दूसरे सेनिक 
को ओर देखा। - 

नलेरा नाम पीटोविच है | सें रशियन सेना से एक 
अफसर हूँ। कुछ दिनों की छुट्टी ल्षेछर मैं औस्ट्रिया 
आया हूँ और अपने परम सित्र काले के साथ विएना 
की सैर कर रहा हूँ । में भो आपको देख कर अत्यन्त 
प्रसन्न हूँ ।? रे के 

जिस समय पीट्रोविच यह कह रहा- था, उसके नेत्र 
मिखारिण की ओर गड़े हुए थे । उस दृष्टि में जो भाव 
थे, वे मिखारिण को अच्छे न लगे। मिखारिण ने कुछ 
कहा नहों, परन्तु वह दृष्टि उसके हृदय में अक्लित 
हो गईं । _ है 202 

नुस भी अपने विषय में कुछ बतल्लाओं /--काल 
बोला । _ 

क्या करेंगे पूछु कर ?? 

“कुछ हानि है ?? 

थआप जान कर पछुताएँगे ।? 

भ्क्यों 7? हे ४ 

क्ष्योंकि सेरा परिचय कुछ है ही नहीं ।? 

कुछ तो होगा ही ।? 

._ “कुछ होता तो बता न देती !? 

त्ञाम क्या है १? 

'मुझे पता नहों । 5 

ऊत्तर सुन कर दोनों सैनिक हँसने लगे । 

“शाप हँसते क्‍यों हैं ??--मिखारिण ने पूछा । 

धतुस्द्यारे उत्तर पर । भला कोई ऐसा भी व्यक्ति है, 
जिसका नास न हो £? रे 

मैं ही एक ऐसी हूँ।” 

: ध्युकारी किस प्रकार जाती हो १? 
: भिखारिण के नाम से ।? 
“'लिखारिण /? 


हाँ ! इस भांग में सब यही कह कर मुझे 
चुकारते हैं ?. 

यह खुन कर दोनों सैनिक हँस कर भिखारिण का 
मज़ाक़ बनाने लगे सिखारिण बिना कुछ कहे चल 
दी । सैनिक कुछ देर देखते रहे । पीट्रोविच अब सी 
हँस रहा था ! काल ने कुछ देर विचारा और कहा -- 
पीद्ोविच, हँसी रोक दो। हमने यह बड़ा अपराध 
किया है। वह बुरी लड़की नहीं है । 

ध्यह सब बातें व्य्थ हैं ।? 

मैं गग्भोर हूँ, पीट्रोविच !? 

“कर क्‍या करोगे ?? 

“डससे क्षमा माँगेंगे १? 

नमाँगेंगे ? मैं नहीं ।? 

'तो मैं जाता हूँ । हु 

काले आगे बढ़ा । पोट्रोविच कुछ देर देखता रहा, 
वहाँ से हटा नहीं। सामने सडक पर सिखारिण बढ़ो 
चल्वी जा रही थो, काले ने दौड़ कर उसे पकड़ा । 

“और सज्ञाक़ बनाओगे? इसी उद्देश्य से मेरी 
रक्षा की थी ? सम्य-समाज के सपूत !'--सिखारिण ने 
कहा । 

“मज़ाक बनाने नहों आया, भिखारिण, क्षमा 
साँगने आया हूँ ।? £ 

मा क्‍यों माँगते हो? यह तो नई बात है। 
आज तक सैकड़ों पुरुषों ने भिखारिण को मज़ाक़, 
विनोद, तिरस्कार, सन्हेद् की दृष्टि से देल्वा है, परन्तु 

| किसी ने क्षमा नहीं माँगो ।! 

“यह उनका अत्याचार है। परन्तु मैं तुमसे क्षमा 
अवश्य सागूँगा । नहों तो सेरी आस्मा को बड़ा 
क्लेश होगा !! 

_ अच्छा, क्षमा कर दिया --मिखारिण ने हँख कर 
कहा | ४ 

काल भी हँस दिया, और उधने अपना हाथ 
आगे बढ़ा कर कह्दा-शेक ! 

.. भिखारिण ने हाथ मिलाया । 

“अब हम सित्र हैं ।१--काल ने कहा । 

'भिखारिण के मित्र ?'--भिखारिण ने पूछा । 

ष्याँ ॥ 

इसने ही में पोट्रोविच भी वहाँ आ गया। वह 
यह सब कुछ देख रहा था। काल को घिखारिण से 
घनिष्ठता बढ़ाते हुए देख कर उससे भो न रहा गया। 
वह क्यों घाटे में रहे और मिखारिण तथा काले की 
इृष्टि में छुरा बने । उसने आते ही कहा-मुझे क्षमा 
करना, भिखारिण ! मैं देर से आया हूँ । 

“दुःख प्रकाशित करने ?? 

प्हाँ 0 > 

'सोच-विचार के बाद ?? 

हाँ । क्या वेबातें भ्ुल्ला दी जायेगी ?? 

सबने 'हाँ” कहा और हँसने लगे । 

तुम्हें घर पहुँचा आवें ?'--कार्ल ने कहा । 

“भिखारिणी का घर कहाँ ?? 

'रात को कहाँ रहती हो ?? 


|. कोई निश्चित स्थान नहीं है । जहाँ जगह देखी, 
पड़ रही ।! 9 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या २ 


9 जा बन तन जन हर बम जत कक जब हक. कहाँ लाओगी ?? काल और पीट्रोविच दोनों ही फ्रित्सी को प्रेम की “नहीं 
४ ढं ५ 
ऐसी ही जगह की खोज में ए दृष्टि से देखने लगे थे। फ्रिव्सी चाहे जो कुछ रही थी, “पीट्रो के विषय में ?! 
काले भ्रौर पीदोविच दोनों कुछ देर सोचते | परन्तु अब वह एक आदर्श बालिका थी। दोनों को “नहीं । 
रहे । फिर काल बोला-पीट्रोविच, यदि इन्हें होटल | उसे भ्राप्त करने की आशा थी, परन्तु कोई इस विषय “फिर ?? 
जाया ३ तो कैसा ? में दूसरे से कुछ भी न कहता था। नतो काल॑को “काल॑ के विषय में 
होटल में, किस लिए ??-सिखारिण ने पूछा। | यह पता था कि पीट्रोविच फ्रिस्सी को इस दृष्टि से क्यों ?? 


“डरती हो ?? 

“नहीं ।! 

'तो फिर आपत्ति कैसी ?? 

“आपको इतना कष्ट क्यों दूँ ?” 

अब तो मित्रता के नाते इस बात का तुम्हें 
अधिकार है ।? 

“कब तक ?? 

“कल तक। फिर एक घर ले लेंगे । तुम घर की देख- 
रेख करोगी और हम उसमें रहेंगे। स्वीकार है ?” 


भिखारिण ने कुछ देर कार्ल की ओर देखा, कुछ 
देर पीटगोविच की ओर । फिर काले की ओर एक 
कृतज्ञता की दृष्टि डालते हुए उसने कहा-स्वीकार है, 
क्योंकि......... 

..«»»--काले ने पूछा | और साथ ही 
दोनों मित्र उत्तर के लिए उसके मुख की ओर देखने 
लगे। 

“आप लोग इतने दयालु हैं ।'--कुछ देर सोच कर 
भिखारिण ने कहा। उसने क्विसी एक का नाम नहीं 
लिया था, अतः दोनों का उस उत्तर से कुछ सनन्‍्तोष 
नहीं हुआ, परन्तु उत्तर देते समय भिखारिण ने जिस 
प्रकार काले की ओर देखा, उससे काल को प्रसन्नता 
हो गई। 

“हाँ, तुम्हें किस नाम से पुकारेंगे ?!--चलते-चलते 
काल ने पूछा । 

“भिखारिण ।! 

अब नहीं ।! 

"क्र ॥ ४० 

'कोई नाम रकक्‍खेंगे। क्यों पी ट्रो ?? 

'तुम्हीं रक्‍्खो । में तो औस्ट्रियन नाम जानता ही 
नहीं ।!-- पीट्रोविच ने कहा । 

“फ्रिव्सी ! कहो, कैसा रहेगा ??-- काल ने पूछा । 

दोनों ने अपनी सम्मति दे दी । 
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काले, पीट्रोविच तथा फ्रित्सी तीनों उस घर में रहने 
लगे । फ्रिव्सी घर के काम-काज में इतनी निपुण होगई 
कि मानो वह सदा से डसी प्रकार के वातावरण में रही 
थी । वह घर की सफ़ाई करती,. भोजन बनाती, दोनों 
मित्रों के वस्मों का हिसाब रखती, हर प्रकार से उनकी 
सेवा करती । उसे, एक आधार मिल जाने के कारण, 
काम करने में एक अभूतपूर्व आनन्द की प्राप्ति होती थी। 
वह कार्ल और पीट्रोविच की दयालुता से दबी हुईं थी 
और उस भार को हलका करने के लिए वह सदा इस 
बात की चिन्ता रखती थी कि उन दोनों को किसी 
प्रकार का दुःख न होने पाए | उनके लिए छोटे-छोटे काम 
करने में भी उसे अपार सुख होता था। उसने अपने 
रहन-सहन, बोल-चाल में भी इतना बड़ा परिवर्तन कर 
किया था कि कोई कह नहीं सकता था कि यह वही 
प्रातर की भिखारिणी है । काले ने उसे पड़ने का शौक़ 
लगा दिया था । वह काल [से जमन पढ़ती थी और 
पीट्रोविच से रशियन | कभी-कभी. जब काले और पीढ्रो- 
विच भगड़ते तो वह माता का काम करती। उन्हें 
डाँटती, समभझाती, आँसू पोंदती और उनमें फिर से 
मेल्ल करा देती थी । फिस्सी पीट्रोविच को इतना पसन्द 
नहीं करती थी, जितना काले को ; फिर भी वह दोनों 
को समान इष्टि से देखतो थी। _ 


प 


देखता था और न ॒पीट्रोविच इस बात को जानता था 

कि काल फ्रिल्सी को श्रेम करता था । न उनमें से किसी 

ने अभी तर अपनी इच्छा फ्रित्सी को ही जताई थी । 
कुछु समय इस प्रकार निकल गया । यूरोप के 


आकाश में महायुद्ध के बादत्न मेडराने लगे । औस्ट्रिया | 


और सविया में युद्ध छिड़ गया और रूस ने संविया 
का पक्ष लिया । युद्ध की घोषणा होते ही सारे देश में 
हलचल मच गई । जहाँ-जहाँ सेनिक ल्लोग थे, वहीं-वहीं 
डनके पास तार पहुँचने लगे कि शीघ्र ही वे सेनाध्यक्ष 
के यहाँ अपनी हाज़िरी दें । 

काले के मकान में नीचे क्रिब्सी रहती थी और 
ऊपर अलग-अलग दो कमरों में काल॑ और पीटोविच । 
एक समय पर ही तार वाले ने एक तार पीदोविच को 
दिया और दूसरा काल को। उस समय रात्रिथी। 
फ्रिव्सी ने जाग कर ही तार वाल्ले से वे तार लिए थे 
और दोनों मित्रों के कमरे में पहुँचाए थे। पीदोविच 
ने तार पढ़ा । उसे औस्टिया छोड़ कर रूस के सीमान्त 
अदेश में शीघ्र पहुँचने का आदेश था। उसने घड़ी 
देखी, गाड़ी में दो घण्टे थे। वह सामान बाँध कर 
फ्रिल्सी और कार्ल से मिल सकता था। फ़रित्सी से वह 
विशेष रूप से मिल्नना चाहता था । वह आज फिस्सी के 
सामने झपना प्रेम प्रकट करना चाहता था और चाहता 
था उससे विवाह की सम्मति प्राप्त करना और डसे 
अपने साथ रूस ले जाना । उसे फ़रित्सी की सम्मति की 
विशेष आशा नहीं थी ; फिर भी वह निराश न था। 
उसे यह पता न था कि फ्रित्सी के हृदय में काले के प्रति 
कैसे भाव हैं | उसने स्वयं मुस्कुराते हुए सामान बाँघना 
शुरू कर दिया। 

काले ने भी तार पढ़ा | उसे भी सेनाध्यक्ष के यहाँ 
उपस्थित होने का आदेश था। वह तार पढ़ कर घढ़ी 
देखना और गाड़ी का समय ठीक करना और सामान 
बाँधना सब कुछ भूल गया । उसके सामने केवल्ल एक 
समस्या थी । फ्रिव्सी का क्या होगा, यही विचार उसके 
मस्तिष्क को चेरे हुए था। उसके कारण फ्रिश्सी वहाँ 
आकर रही थी। उडसीने उसे इस योग्य बनाया था। 
अब वह उसे इस प्रकार निस्सहाय नहीं छोड़ सकेगा। 
वह उससे विवाह ही क्‍यों न कर ले और उसे अपने 
ग्राम में छोड़ कर, युद्ध: पर चल्ला जाय £ वह उसे प्रेम 
करता ही शा। उसने भाग्य-परीक्षा करनी चाही । लबादा 
पहन कर वह नीचे पहुँचा । फ्रित्सी अभी सरोई न थी, 
उसके कमरे में प्रकाश था । काल॑ ने पुकारा- फ्रित्सी ! 

“काले !!-- कमरे में से फ्रिल्सी ने पुकारा । 

हाँ, मैं हूँ काल, फित्सी ! भीतर आ जाऊँ १? 

आओ !? 

फ़िल्सी ने दर खोल दिया। काले भीतर जाकर 
कुर्सी पर बैठ गया । 

“कहो काले !--फित्सी ने पूछा । 

“यह पढ़ो ।--कह कर कार्ल ने तार उसके हाथ में 
दे दिया । 

ध्युद्ध के लिए !!--ओह, भगवान ! फ्रिस्सी ने तार 
पढ़ कर कहा । 
... “क्यों, युद्ध के नाम से इतना भय, फ्रित्सी !? 
है|. "नहीं काल, युद्ध के नाम से नहीं, किसी और 
विपत्ति से भी नहीं। डर मैंने सीखा नहीं है। परन्तु 
मैं कुछ और सोच रही थी ।! 

अपने विषय सें १” 


यह न पूछी, काल ! कभी इसके बताने के लिए: 
समय मिल्नेगा । श्रभी तो जाओ, युद्ध के लिए । 
औरि्ट्रिया को तुम्हारी सेवाओं की, तुम्हारे बल की, 
का विद्या की और तुम्हारे शरीर की आवश्यकता 

|| ;] 

“तुम्हारा क्या होगा, करिस्सी ?? 

कुछ नहीं, काल, मेरी चिन्ता न करो । मैं तो 
डसी जगत में फिर चली जाऊँगी, जहाँ से आईं थी ।! 

'भिखारिण होकर ?! 

प्शाँ 0 

“अब उस जगत में रह सकोगी ?? 

'हाँ, रह सकूँगी-इन महीनों की मधुर स्घत्ियों- 
के सहारे | 

'क्रित्सी ।! 

“काल !! 

ऐसा न करो ।? 

“फिर ?! 

'मेरे साथ चत्नो ।! 

'कहाँ ?! 

'मेरे ग्राम को ।! 

“इस प्रकार ?? 

“नहीं ।! 

तो ?? 

ज़रा गम्भीर होकर सुन सकोगी ?? 

हाँ, कहो | 

“साहस नहीं होता ।! 

“कह भी दो । देर न करो ।? 

“मेरी. ..स्री.--होकर (?-- कह कर काले ने शिर 
नीचा कर लिया। 

“काले !!--कह कर फिल्सी उसकी ओर[देखने त्वगी | 

'मैंने अब तक तुम्हें न बताया था, फ्रिल्सी ! परन्तु 
मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ ।? 

और में भी काले !? 

“फ्रिल्सी !!-- काल चिल्ला उठा और अपनी मत्त 
आँखें फ्रिस्सी की आँखों के सामने जले गया। उसके 
हाथों में फ्रिस्सी के हाथ थे। 

स्वीकार है ?!---डसने पूछा । 

फ्रित्सी ने शिर हाँ? में हिला दिया । 

काले के वच्तस्थल में फ्रि्सी छुपी हुईं थी कि 
पीट्रोविच आ गया । काल और फ्रित्सी को इस प्रकार 
अकेले में देख कर, उसकी क्रोधानल प्रज्वल्नित हो गई । 
उसका मुख तमतमा गया। वह शायद इसे काल॑ के 
लिए अनधिकार चेष्ट समझता था, इसलिए वह काले 
का नाम लेकर तेजी से बोला-काल॑ ! तुम्हारी यह 
छष्टता ! 

“इष्टता नहीं अधिकार, पीद्रोविच सुख-सम्वाद 
सुनने के लिए तुम ठीक समय पर आए हो !'--काले ने 
हँस कर उत्तर दिया । 

'सुख-सम्वाद कैसा ?? 

मैं और फ्रिल्सी विवाह करने जा रहे हैं ।? 

“विवाह ?? 

प्हाँ 

“फ्रिब्सी का और तुम्हारा ?? 

प्हाँ 

“यह तुम्हें भ्रम है, काल | तुम नहीं जानते कि 
फ्रित्सी से विवाह की स्वीकृति लेने ही मैं आया हूँ । 


धर्ष २, खंराड १, संख्या २ ] 


जा गण 5 शा ज्क्वत्तज्ञज्नज्ञातक्तततातदततदाा+++ निर्णय तो फ्रिल्सी ने कर दिया।? 

कर कैसे दिया ? बिना मुझसे मिल्ले ?? 

तुम्हारी उसमें क्या आवश्यकता थी ? 

“मैं फ्रिल्सी को श्रेम करता हूँ ।? 

पा को भी तो प्रेम करने का अधिकार है ।? 

ढ़ ॥ है 

“फ्रिल्सी तुम्हें प्रेम नहीं करती ।४ 

पीट्गरीविच ने फ्रिस्सी की ओर देखा और पूछा-- 
फित्सी, क्या काले को ? 

“हाँ, पीट्रो ।? 

“यह मुझे पता न था। मैं धोखे में मारा गया और 
इसीलिए तुम्हें हाथ से खो रहा हूँ । 

“धोखा नहीं, पीट्रो, बात बिल्कुल ही स्पष्ट है। 
एक स्त्री दो पुरुषों की सेविका दो सकती है,परन्तु उसके 
प्रेम पर केवल पक प्यक्ति का ही अधिकार हो सकता है। 
वह अधिकार में काल को दे चुकी हूँ।! 

“अच्छा फ्रिस्सी, रक्खो अपने काल को और उसके 
चुद्र प्रेस को !!-- कह कर पीट्रोविच्व द्वार की ओर जाने 
खगा । 

'मुे दुःख है, पीट्रो !!--क्रिस्सी ने कहा । 

“सब ठीक है ।'-पीट्रो ने उत्तर दिया। वह अभी 
द्वार तक न पहुँचा था कि काल ने उसको पुकारा । पीट़ो 
खड़ा हो गया । 

“अन्तिम बार मुझसे न मिलोगे, पीट्ो ??--कार्ल ने 
बड़े करुण स्वर में कहा । 

“तुम से मिलूँगा ? अब हमारा-तुम्हारा मिलन उस 
समय होगा जब रूस की फौजें औस्ट्रिया के नगरों को 
ध्वंस कर रही होंगी और जब्र तुम एक क्रेदी की भाँति 
मेरे सामने लाए जाओगे ।? 

वह चल्ना गया। कार्ल और फ्रिब्सी कुछ समय तक 
स्सब्ध बैठे रहे । 

डरे ] 


काले भौर फ्रित्सी का विवाह उसी दिन हो गया। 
काले ने झपने आम में करिस्सी को छोड़ दिया और वह 
युद्ध में लड़ने के ज्षिण चल दिया । काल अकेला था, 
उसके माता-पिता का देहान्त हो चुका था। अतः 
फ्रिव्सी को घर में अकेल्ले ही रहना पड़ा । 

फ़िल्सी;इस प्रकार कुछ दिनों तक ही रही थी कि ग्राम 
में रशियन सेना के आक्रमण की बात फेल गईं । “रूसी 
लोग आ रहे हैं, रूसी लोग आ रहे हैं? की ध्वनिद्दी 
चारों ओर सुनाई देती थी । कुछ व्यक्तियों ने आम को 
छोड़ दिया था और वे विएना चले गए थे । फ्रिव्सी 
कहीं नहीं जा सकती थी । न तो वह काले से इसके 
लिए आज्ञा ही प्राप्त कर सकती थी, न कहीं जाने के 
लिए उसके पास स्थान ही था। 

कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद फ्रिव्सी को काले का 
एक पत्र मित्ला :-- 
“प्यारी फ्रिल्सी, 

आम पर रूसी सेना का ! आक्रमण होने वाला है । 
हमारी सेना की एक डुकड़ी उधर भेजी जा रही हे। 
परन्तु फिर भी, डधर कुछ भय है । इसलिए तुम शीघू 
ही ग्राम छोड़ कर विएना को चली आओ । वहाँ मैं 
तुम से मिलूँगा और तुम्हारे रहने का प्रबन्ध कर दूँगा। 
स्यार !”! 

जिस समय फ्रिव्सी को यह पत्र मित्ना, उसी 
समय वह (तैयारी करके घर से निकली ॥ परन्तु 


ज्योंही वह आम के फाटक “पर पहुँची, उसे कुछ हे 


सिपाहियों ने रोक लिया । सिपाही रूसी सेना 
के थे । रूसियों ने सारा आम चारों ओर से घेर लिया 
था । फाटक पर नोटिस लगा था-- ५ 

“किसी व्यक्ति को भी ग्राम छोड़ने की आज्ञा नहीं 


है। जिस किसी को आम से बाहर जाना, हो, डसे - 


अफ़सर से पास लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए 
जो कोई व्यक्ति बिना पास के 3 से बाहर निकलने 
की चेष्टा करेगा, उसे दण्ड मिलेगा 
.. फिस्सी को इतना शीघ्र रूसी फ्ौज के चहल में 
फेस जाने की आशा नहीं थी। वह काले से मिलने के 
लिए छुटपटा रही थी। काले भी उसके लिए विएना से 
प्रतीक्षा कर रह्दा था। उससे रुका न गया। आज्ञा मिले 
यथा न मिले, वह जायगी अवश्य । यह निश्चय करके वह 
अफ़सर की ओर चल्ली। परन्तु वहाँ पता लगा कि 
अफसर से कोई दूसरे दिन तक न मित्न सकेगा। ज्यों- 
स्यों फ्रित्सी ने राज्ि के आगमन की प्रतीक्षा की । कुछु 
अन्धकार हो जाने पर वह घर से निकली और एक 
प्रगडण्डी से डसने आम से निकलने का विचार कर 
लिया । छुछ दूर गईं थी कि इधर-उधर से सिपाही 
निकल आए और ड़से गिरफ़्तार कर लिया। उसे यह 
पता न था कि चारों ओर के नाके घिरे हुए थे। 

एक घुराने अधहूटे गिर्जे में रूसी अफ़सर ने अपना 
दफ़्त खोला हुआ था। वहीं सिपाही फ्रिल्सी को ले 
गए। वहाँ तीन-चार वैसे ही कैदी और थे । एक उनसें 
से थे महन्त । दूसरे लोग उस सभ्य समाज के व्यक्ति 
थे, जो फ्रिव्सी को कभी ;विएना में तिरस्कार , उपेक्षा 
और उपहास की दृष्टि से देखता था। 

अफ़सर के समक्ष क्रेदी पेश किए गए । सबसे पहले 
फ्रिस्सी का नम्बर था | अफ़सर मेज के ऊपर बैठा था। 
फ्रिव्सी सामने जा खड़ी हुईं। अफ़सर ने सिर ऊँचा 
किया, कुछ देर फ्रिस्सी की ओर देखा और चिज्ञा 
डउठा-फित्सी । 

अफ़सर वही पिदोविच था। 

“हाँ, पिट्रोविच, यह फ्रित्सी है..., फ्रिल्सी ने शान्ति- 
पूवेक कहा ।! " 

“सो मेरी बात पूरी होगई ।? 

क्या ?! 

“यही कि युद्ध-क्षेत्र में इमारा मिज्ञन होगा ।? 

“इस बात का तुम्हें बढ़ा ग॑ है ?? 


क्यों नहीं ? जिस . फ्रिस्सी ने कभी मेरा तिरस्कार: | - 


किया था, भेरे प्रेम की अवहेलना की थी, आज वही 
फ्रिस्सी मेरे सामने एक क़ेदी, एक अपराधिणी, के रूप 
में खड़ी है।? 

कह को पीट़ो, यह सब कुछ | क्योंकि यहाँ. पर 
काले तुम्हारी इन बातों का उत्तर देने के लिए उपस्थित 
नहीं है | काल होता तो तुम्हारा यह साहस न होता |? 

कार्ल ? अब भी कार्ल? अब काले को भूल 
जाओ, फ्रिग्सी ! उसका नाम मेरे झागे अब न लेना। 
मुम्ते उसके नाम से क्रोध हो आता है । अब तुम पीट़ो- 
विच के अधीन हो |? 


(पिट्रोविच के अधीन नहीं, एक रूसी अफ़सर के [ 


अधीन हूँ । केवल एक थुद्ध की क्रेदी हूँ । तुम अपनी 

व्यक्तिगत बातों को इस बीच में नहीं ला सकते ।? 
“नहों।? इसे देखना चाहती हो ? रूसी अफ़सर 

सर्वशक्तिशाली है । वह जो कुछ कहता है और करता है, 


उसके विरोध की शक्ति केवल सम्राट में ही है। जानती 


हो, तुम्हारा अपराध कैसा है ?? 

भनहीं !! 

“गुरुतम ५ 

किल्सी चुप रही । 

“जानती“हो इसका दण्ड क्या होगा ?? 

“अधिक से अधिक रूव्यु 
यह अधिक से अधिक नहीं है । यह साधारण रूत्यु 
नहीं है। पीट्रोविच के द्वारा तुम्हें जो रत्यु मिलेगी वह 
बड़ी भयानक, बड़ी दारुण, बड़ी पीड़ाजनक होगी ।” 

'मुर्के इसकी कुछ चिन्ता नहीं ।? 


“ज़ेर, तब और बात है। परन्तु यदि इस खत्यु से 
छुटकारा चाहो, तो उप्तका उपाय भी मेरे पास ही है ? 

“मैं रुव्यु से छुटकारा नहीं चाहती, पीद्ो ! मैं तुमसे 
छुटकारा चाहती हूँ ।? 

सुकूसे ? अब भी उतनी ही घृणा ९? 

- “उतनी ही नहीं, उससे झधिक |? 

परन्तु फिर भी मैं तुम्हें फाँसी के तख़्तों पर लट- 
कने से बचाना चाहता हूँ । उपाय बहुत सरल है |? 

“मैं उपाय नहीं जानना चाहती ।” 

फ्रिश्सी चुप रही । 

“एक बार सुन लेने में क्या हानि है ?” 


काल की आशा छोड़ दो । अब भी मेरे पास ६2 


जाओ, मेरी होकर रहों तो सब काम बन जाय ।- 


पीद़ोबिच ने कहा । परन्तु इसके पहले ही कि वह यह 
वाक्य समाप्त करे, फ्रित्सी क्रोध में भरी हुईं दोनों हाथ 
फैल्लाए उसकी ओर दौड़ी। परन्तु पीद्रोविच ने बीच 
ही में उसे पकड़ कर एक बन्द कोरी में रखवा दिया । 

जब श्रन्य ,कैदी पीद्रोविच के सामने आए तो उसने 
डनके सामने यही शर्त रक्खी कि यदि फ्रिल्स्ती उसके 
पास दो दिन रहना स्वीकार करे तो उन सबको न 
केवल छोड़ ही दिया जायगा, बल्कि बाहर जाने के 
लिए पास भी दे दिए जायँगे। 

जीवन सबको प्यारा होता है। इप समय सब- 
.कैदियों को अपने-अपने प्राण की चिन्ता थी, उन्हें 
फ्रिस्सी. के सतीत्व की क्‍या चिन्ता थी। वे सब फ्रिब्सी 
के पास गए, उसकी अजुनय-विनय की, समझाया, देश- 
सेवा के नाम पर अपील की । परन्तु फ्र्स्सी ने अपने 
सतीत्व को किसी भी दामों बेचना स्वीकार न किया। 

अभ्त में महन्त फ्रिस्सी के पास पहुँचे। 

“फ्रिल्सी !'--महत्त ने कहा । 

'हाँ!--फ्िस्सी ने उत्तर दिया। 

५ ईश्वर में विश्वास रखती हो ?? 

४, हट | 9 

“बाइबिल में ?? 

प्हाँ ! »/ 

“अच्छा, मैं तुम्हें एक भेद बताना चाहता हूँ । तुम 
सुनने के पूर्व ईश्वर के सामने बाइबिल हाथ में ढोकर 
यह प्रतिज्ञा करो कि किसी पर मेरे भेद न खोलोगी ।! 

फ़ित्सी ने प्रतिज्ञा ली । 

तुम जानती हो, मैं कौन हूँ ?”--महत्त ने पूछा । 

“किसी गिजें के महन्त ।? 

“नहीं ॥! 

“फिर ?? 

“मैं औरिटरया का प्रसिद्ध जासूस गुस्ताव हूँ ।? 

“गुस्ताव !-- फ्रिल्सी ने विस्मय से कहा । 

गुस्ताव औरिट्या का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध 
जासूस था, फरिल्सी यह स्वप्न में भी विचार न करती 
थी कि कभी इस प्रकार उससे भेंट होगी । वह बोली-- 
आप यहाँ क्या कर रहे हैं ? 

“मैं शत्रु की सेना का पता लगाने आया हूँ। क्‍या 
त॒म मेरी सहायता करोगी ?? 

'कहिए ॥! ८ 

- मुझे विएना आज रात तक पहुँचना चाहिए। 
नहीं तो सारा देश सझृट में पड़ जायगा ।? 

'पर यहाँ से कैसे निकलना होगा ?? 

“उसका एक ही उपाय है ।! 

ध्झें | ] 

हाँ ।! 

“झाप यह चाहते हैं कि में अपना सतीत्व आपको 
बचाने के ज्षिए नष्ट कर दूँ? ., & 

( शेष मैठर १७वें प्रष्ठ के पहले कॉलम के-नीचे देखिए ) 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या २ 
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[ श्री० सियावरशरण जी ] 
मैं आतो हूँ--वायुवेग से प्रलय सचाती आती हूँ। 


सन्त को पदमटह्टित करतो, 
नत में उन्नति की गति भरतो, 
सीमाहीन महोद्ि तरतीं, विज्लव-शड्भु बजातो हू । 
मैं.... सा हा आती हूँ ॥१॥ 
बड़े-बड़े वन नगर पार कर, 
रलाकार का वक्त फाड़ कर, 
मत्त खिंहिनो सी दहाड़ कर;नव सन्देश सुनातो हूँ । 
सै 2 हे .. आती हूँ ॥२॥ 
सतकों सें नवजोवन लाती, 
जड़ में विद्यत-सफति कराती 
मरी हुईे जातियाँ जिलाती, अलख जगातो जाती हूं । 
मे 8. पी ..« आतो हूँ ॥३॥ 
सिठदु हमारा जादू-ठोना, 
लोहा बन जाता है सोना, 
अनहोना हो जाता होना, काया पलट करातो हूं। 
औआ..« मर के -«« आती क्र ॥४॥ 
थे बाबा, मुल्ला, पाखणडो, 
सठ-सन्दिर पापों को सण्डी- 
ओीरू, कापुरुष, नोच शिखणडी, इनको घूल चटातो हू । 
१ न 902 आती हूँ ॥३॥ 
पर-पोड़क,  पर-अत्याचारो, 
पर-शम-“निभर, पर-धन-हारी. 
पूँजोपति, उप-सत्ता-धारो, इनका धवंघ करातो हूँ । 
से 7 रे आती हूँ ॥६॥ 
जन पर एक मनुज को सत्ता, 
अनियल्वित-अधिकार-महत्ता, 
राजा, राय, नरेश, चकत्ता-इनका चिन्ह मिदातों हूँ । 
सै न ; . आतो हूँ ॥»॥ 
ये सोने से भरे खज़ाने, 
 हीरे-मोती के तहखाने 
थे सम्पद के ताने-बाने; जाती जहाँ, लुटातों हूँ । 
झैं... सा ० आती हूँ ॥:॥ 
' थे ऊँचे प्राधाद सजोले, 
( सनुज-रक्त-आरज्ित टोले ) 
थे सब साज-घराज भड़कीले, इनको तोड़ ढहातो हूँ । 


जे 295 ्जः हज आतो हू. शा 
अनुचित रसम-रिवाज पुराने, 
फरटे-चिटे.. चिथड़े-बेगाने 


ऋठे नियम-निगड़ मनमाने, तोड़ स्वतनन्‍्त्र बनातो हूँ । 
रा आती हूं ॥१०॥ 


छ्०्छ पेज 


सरल, साम्पमथ, सुखसय शाघन , 
सम-अधिकार, अधस-नि८्कासन, 
आशिक,सामाजिफ सस-अखन को शुभ नोंव बँंचाती हूं। 
अं... अर या क -न्‍आाती ] ११॥ 
निससमता के अन्‍्धकार में- 
वैषम्यों. सें-अनाचार सें- 
दोन-दुखो के देन्य-भार में,सारप-चन्द्र प्रकटाती हू 


मैं... *« न आती हूं ॥१२॥ 
आल, जड़ता भरूक दोनता, 
पराधोनता, शक्ति-हीनदता 


_ भोरु-ह दयता, सतिमलोनता, इनको दूर भगातो हूँ । 
मैं... ०० आतो हूं॥१३॥ 
आएँ विपुल, विप्न-बाचाएँ- 
घन सम घेर-घेर घिर आएँ- 
इन्हें फाड़ कर दाएँ-चाएं, विल्तव यज्ञ रचाती हूँ । 
में. दे आतो हूं ॥१४॥ 
मैं हुँ आदि-शक्ति काली-सी 
विश्व जननि-ती विकरालोी-सो 

विष-सी,अम्ृत को-प्पा लो-छी अनुपम हृश्य दिखातो हूँ। 
नम 5 न आतो हू ॥१५॥ 
मेरी गति अबाध है जग में, 
कभी नहीं रुकतो में मग में, 
विश्व काँप उठता डग-डग सें,जब में चरण उठाती हूँ । 
से न डे --आलों हू ॥१६॥ व 
मेरा प्रलय-प्रचणड चोर-रृवर, 
सुन, कपती सत्ता थर-थर-थर, 


हर-हर कर उठते प्रलयडूर, जब में भौंह चढ़ातो हूँ । 


सै. डे £2/7+ आतो हू ॥१७॥ 
जब अन्‍न्याय-बोक के मारे, 
दलित दोन असहाय बिचारे, 


बोल न सकें,अबो ड पुकारे,तब में विश्व हिलातो हूँ । 


हे... ४ .. ४. आतों हाएंगी 
पापी, अन्यायथी, अविचारी 
. चांतक, दुष्ट, छली, अ्रपकारो, 
चरा-पट से इनका भारी, काला दाग़ मिटाती हूँ । 
मऔैं..« 5 ५०० “न्‍आतोी हूं ॥९९॥ 
कभी खून से रँगो रंगीलो, 
प्रतिहिधा की सूति सजी ली 


कहीं शान्ति की रूप फबोलो सुन्दर साज सजातो हूँ | 


आती हूं ॥३शा 


है] 


लेंयड के अन्तिम वायसराँय 
ने अपना पद ग्रहण किया। 
उस समय आसयलेंण्ड में पूरी 
अशान्ति मची हुईं थी और 


था। उच्चतम सरकारी अफ़सर 
भी आणों के भय से सशस्त्र पहरे सें घिरे रहते थे। 
वायसरॉय-भवन के प्रत्येक फाटक पर दिन-रात सशस्त्र 
पहरा रहता था। 


सरकार शान्ति स्थापित करने का पूर्ण भ्रयक्षल कर | 


रही थी । डब॒लिन तथा अन्य कई स्थानों में 'कफ़्य 


नू १६२१ के मई सहीने में आय- | 
| रात के बाद कोई भी पुरुष बिना विशेष आज्ञा के 


देश भर में आतक़ छाया हुआ | 


|] 


देश की वेदों पर 
( १४वें पृष्ठ का शेघांश ) 
'सदीत्व कया चीज़ है, बेटी ? देश के सामने यह 
सब बाते' क्‍या मूल्य रखती हैं ? तुम औस्ट्रियंन हो; 
तुम्हारा देश सक्क॒ट में पंडा हुआ है, तुमसे देश एक 
बलिदान चाहता है, क्या अपने लाखों देशवासियों को, 
अपने देश की प्रतिष्ठा तथा यश को बचाने के लिए 
तुम यह बलिदान नहीं कर सकतीं, देश यदि युद्ध में 
विजयी होगा तो तुम जैसे व्यक्तियों का नाम ही अमर 
रहेगा;, जिन्होंने देश की वेंदी पर अपनी बहुमूल्य 
आहुतियाँ चढ़ाई थीं। लो चलो, एक ओर तुम्हारा 


सतीत्व है, दूसरी ओर तुम्हारी मातृभूमि का भविष्य । 


विचार कर लो, किसको तुम अधिक प्यारा 


समझती हो ।? 

फ्रिब्सी सोचने लगी। क्या वह पीट्रोविच की 
कुल्सित इच्छ। को पूर्ण कर दे ? फिर वह काल को और 
अपने आपको भी अपना सुख दिखाने योग्य न 
रह जायगी । फिर उसे अपने जीवन का भी अन्त 
करना पड़ेगा। और डसका अर्थ होगा-कार्ल से 
सदा के लिए वियोग । हा ! वह काले के साथ कुछ दिनों 
भी तो न रह पाई । उसके ग्रेम का, उसके साथ निवास 
करने का जो सुख होता, उसका उसे तनिक भी त्तो 
अनुभव न हो पाया । वह नेत्रों में आँसू ले आई । 

'तुम माया-मोह में पड़ी हो, फ्रिसी | परन्तु मात- 
भूमि के मोह से बड़ा मोह कौन सा है ? क्‍या यह 
सतीत्व तुम्हारे काम आएगा, जब देश विदेशियों के हाथ 


में होगा और सहस्रों नारियों का सतीत्व उनके द्वारा | 


आहुति होगी, परन्‍्त यदि तुम थोड़ी वीरता से काम 
लोगी तो तुम इसे कर सकोगी। बोलो, क्या उत्तर हे? 

“करूँगी !--फ्रिव्सी ने कहा ! 

तक जे हि 

दूसरे दिन विएना से सेना, काल की अध्यक्तता में 
वहाँ आ चढ़ी | शत्रुओं को मार कर भगा दिया । काले 
बड़े चाव से गिरे के भोतर फ्ित्सी को ढूँढ़ने गया। परन्तु 
वहाँ उसे केवल दो शव मिले । एक उनमें से फ्रित्सी 


का था और दूसरा पीढ़ोविच का ! 
ः छः छः क्छ 


[ श्री० प्रशुदयाल जो पेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर ] 


( 0प्रा४०ए ) ऑडेर जारी कर दिया शा | १० बजे 


घर से बाहर नहीं निकल सकता था। परन्तु इन सब 
असुविधाओं के होते हुए भी शान्त नागरिकों को 
कोई तकल्लीफ़ न थी। सरकारी कर्मचारियों में भी 
कुछ ऐसे मनुष्य थे, जो अधिक कठोरता से काम लेना 
पसन्द नहीं करते थे। नवीन सहायक मन्‍्त्री अल्फेड 
कॉप (५//७८४ (0०७७) ने प्रारम्भ सें ही कुछ अविश्व- 
सनीय सिविल-अफुछरों को निकाल दिया था। इड्नलैण्ड 
के प्रधान मन्त्री सि० लॉयड जॉर्ज श्वयं एक ओर शान्ति 
स्थापित करने के लिए कठोरता से काम ले रहे थे 


| और दूसरी ओर सबन्धि करने के लिए तैथार थे। चे 


| समर गए थे कि सन्‌ १६२० का एक्ट, जिससे दक्षिणीय 


+ 5. ् हि 
| आयलेंण्ड पूर्णतया असन्‍्तुष्ट था, रियायत्त की अन्तिम 
| स्रीढ़ी न थी । सन्‌ १६२१ की २७वीं मार्च तथा «वीं 


अप्रेल को हाठस ऑफ कॉमन्स में मि० लॉयड जॉर्ज ने 
यह घोषणा की थी कि सरकार सुलद की बातचीत 
प्रारम्भ करने के लिए तैयार है । २२वीं अधेल को 
लॉयड जॉर्ज ने यह भी बता दिया था कि किन-किन 
शर्तों पर समझौता हो सकता है । 
आयलेण्ड की साधारण जनता भी शान्ति के लिए 

डत्सुक थी। «वीं मई को अल्नस्टर के नेता सर जेम्स 
क्रेण ने डी-विलेरा के साथ बातचीत करने के निमन्त्रण 
को स्वीकार कर लिया था । दो विरोधी दल के नेताओं 
के इस सिलन को विशेष महत्व दिया जा रहा था। 


| उपयुक्त सन्‌ ३१६२० के एक्ट के लागू होते ही सिन 


फ्रीनः ( 87707 7ं। ) दल्ल ने अल्लस्टटर के विरुद्ध 
युद्ध-बोषणा कर दी थी। लोगों का कहना था कि 
डी-वेलेरा ने विशेधी दल्ल के नेता जेम्स क्रेग को केवल 
इसलिए निमन्त्रण दिया था कि अलस्टर-वासियों और 
अ्जातन्त्र! में सन्धि हो जावे। सर एडवर्ड कारसन 
पहिले ही घोषित कर छुके थे कि उत्तरीय आयलेंण्ड 
की नवीन सरकार शान्ति के लिए उत्सुक है | सर जेम्स 
क्रेप ने भी अपने गोग्राज्ध में आयलेंण्ड में शान्ति 


| स्थापित करने के प्रयत्न को प्रथम स्थान दिया था। पर 


इतने पर भी दोनों दलों में समझौता न हो सका। 


| किसी भी दत्ल ने कोई रियायत न करनी चाही । 


विशेषतः 'सिनफीन”ः दल अपनी स्थिति से एक इञ्च भी 
हटना नहीं चाहता था । 


इसी बीच में 'लिनफीन' दल ने पार्लामेण्ट के. 


| जज नि या! 
न होगा ? देश की बेदी पर यह तुम्हारी बड़ी मूल्यवान | भावी चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया! इस 


दल का जनता पर इतना प्रभाव था कि पालामेण्ट 
के चुनाव में दक्षिणीय और पश्चिमीय आयलेंएड के 
३२८ स्थानों में से १२४ स्थानों से सिनफोन उम्मेदवार 
बिना विरोध के चुन ल्लिए गए। चुनाव की इस विजय 
से उत्साहित होकर सिनफोनों ने घमासान युद्ध छेड़ | 
दिया । १४ से १६ मई तक लण्डन और लिवरप्ल 
आदि नगरों में सशस्त्र ब॒रक़ा लगाए क्ञोग आग 
लगाते और गोंलियाँ चलाते रहे | आयलेंण्ड - में भी 
दो निर्मम हत्याएँ कर, कुछ लोगों ने अपने हाथ 


_कलुषित किए । २४वीं मई सन्‌ ३६२३ को एक सशस्त्र 


दल चुज्ी-सवन ( (0प४/०४४ प्ल०५३७ ) में घुस॒ गया 
और उसमें आग लगा कर नष्ट कर दिया.। तीन द्व्नि 
तक अठारवों शताब्दी का चिन्ह-स्वरूप वह सुन्दर भवन 
जलता रहा। सरकारी कागज्ञों के जत्न जाने से सरकार 
को बड़ी हानि उठानी पढ़ी । और इससे भी अधिक 
हानि उठानी पड़ी उन व्यक्तियों को, जिनके आवश्य- 
कीय काग़ज्ञात उस भवन में थे। इस बढ़ती हुईं हिसा- 
बृत्ति को देख कर सरकार का रुज़ कड़ा हो गया। 
२१वीं मई को प्रधान मन्त्री ने घोषित किया कि हिसा 
को दबाने के लिए तथा शान्ति स्थापित करने के लिए 
आयलेंण्ड में सेनाएँ भेजी जावेंगी। दूसरे दिन प्रधान 
सेक्रेटरी सर हैमर प्रीनडड ने घोषित किया कि सरकार 
उस समय तक चैन न लेगी, जब तक कि आयलेंण्ड के 


अन्तिम हिसक के हाथ से अन्तिम तमग्ा छीन न 


लिया जावेगा । 
इसी बीच में सर जेस्स क्रेम आयलेंग्ड से लण्डन 


आ गए थे। ३१वीं मई को घोषित किया गया कि 


सन्धि के लिए पुनः प्रयल्ष किया जावेगा । पर सन्धि के 
कुछ लक्षण दिखाई न पड़ते थे। सिनफ़ीनरों का कास 
जारी था। तार और टेलीफ़ोन काट दिए गए थे । सड़कों 
पर खाइयाँ खोद दी गईं थीं। देश का आधिक जीवन 
संक्ृट में था। लण्डन के आख-पास भी सिनफीन अपना 
क्ास कर रहे थे। श्वीं जून को सरकार ने बोलशेविकों 
ओऔर सिनफीनरों के बीच प्रस्तावित सन्धि को प्रकाशित 
किया ! ७वीं जून को बेल्फ़ास्ट नगर में उत्तरीय पार्ला- 
सेण्ट का उद्घाटन हुआ और आयलेंण्ड की नई सर- 


: कार का निर्माण किया गया। सर जेम्स क्रेग प्रधान 


सम्त्री बनाए गए.। से 

२१वीं जून को डानथमोर के अल ने इश्नलेए्ड के 
हाउस ऑफ़ लॉड्स में प्रस्ताव किया कि आयलेंण्ड की 
स्थिति यह तक़्ाज़ा करती है कि सम्राट की सरकार उन 
शर्तों पर बातचीत प्रारम्भ करे, जिससे कि आयलेंण्ड 
की भयावह स्थिति का अन्त हो जावे। लॉर्ड चान्सत्र ने 
डस प्रस्ताव का विरोध करते हुए और आयलेंण्ड की 
अयावदह्द स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि विरो- 
थियों को दबाने में सरकारी प्रयत्न निष्फल हुए हैं। उत्त- 
रीय पार्त्रामेग्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आयलेंण्ड सें 
दो दल हैं । और जब तक दोनों दलों में एक मत न हो 
जावे, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। लॉर्ड 
चान्‍्सलर ने यह भी कहा कि आयलेंण्ड की स्थिति को 
हाथ में रखने के लिए जितने त्याग .की आवश्यकता 
पड़ेगी, इड्ललेण्ड की जनता सहषे उतना व्याग करेगी । 
आपने अपने व्याख्यान के अन्त में यह भी कहा कि जब 
लक एक हिंसा की नीति का समर्थन करने वालों से राज़ी- 
नामा न हो जाएगा, तब तक शान्ति नहीं होगी | डान- 
थमोर के अल का उपर्युक्त प्रस्ताव हाउस आँफ्‌ लॉड्स से 
भी गिर गया | निस दिन हाउस ऑफ लॉडस ने उपयुक्त 
प्रस्ताव रद किया, उसी दिन इज्जनलेण्ड के राजा और 
रानी उत्तरीय आयलेंण्ड की नवीन पाल्लांमेण्ट का उद- 


घाटन करने के लिए बेल्फास्ट गए । उत्तरीय आयलेंण्ड 


ने उनका स्वागत किया । पर सिंहासन से व्याख्यान देते 


के 22 


[ 5४ २, खण्ड १, संख्या २. 


हुए बादशाह ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल उत्तरीय आय- 
लण्ड के लिए वहाँ नहीं आए हैं । बादशाह ने अपने च्या- 
ख्यान में कहा कि में तमाम आयलैंण्ड के निवासियों से 
अपील करता हूँ कि वे डहर कर सोचें और घैये तथा 
शान्ति का हाथ आगे बढ़ावें, क्षमा करें, गई-गुज़री बातें 
भूल जावें और सब मिल बर देश में शान्ति, सन्‍्तोष 
तथा सदिच्छा का नवीन युग प्रारम्भ करें। 
दक्तिणीय आयलैंगड के शान्तिप्रिय नागरिकों ने 
बादशाह के उपर्युक्त व्याख्यान का स्वागत किया। परन्तु 
जो ब्ोग पूर्णा स्वतन्त्रता पर तुले हुए थे, उनके भावों में 
कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ । निर्मम हत्याएँ होतो 
_ रहीं । अस्तु 


लॉयड जॉज ने दतक्षिणीय आयलेंए्ड के विशेष | 


बहुमत के अन्यतम नेता मि० डी-वेलेरा के नाम एकपत्र 
दिखा और उन्हें लण्डन में आकर कॉन्फ़ेन्स में भाग लेने 
का निमन्त्रण दिया। पत्र में कहा गया था कि कॉन्फ्रेन्स 
में समझौता करने का भरसखक प्रयत्ञ किया जाएगा। 
लॉयड जॉज ने पत्र में यह भी लिखा था कि डी- 
वेलेरा जिन साथियों को चाहें अपने साथ लण्डन ला 
सकते हैं। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि दो ही 
दिन पहिले हाउस ऑफ़ लॉड्स सन्धि के अस्ताव को रद 
कर चुका था। 


अब यह स्पष्ट हो चुका था कि जहाँ तक दक्तिणीय | 


आयलेंण्ड का सम्बन्ध था, सन्‌ १६२० के एक्ट का अन्त 
हो चुका था। फिर भी कृषि-विभाग के कौन्लिल चैस्वर 
में दक्षिणीय पार्लामेण्ट का डद्घाटन करके एक्ट को 
जीवित साबित करने का प्रयत्न किया गया। हाडस 
आऑफ़ कॉमन्स के १२८ सदस्यों में से- ट्रिनिटी कॉलेज 
के केवल चार ग्रतिनिधि उपस्थित थे। ६४ सिनेटरों 
में से केवल १४ सिनेटर डपस्थित थे। स्पीकर” को 
चुनने के पश्चात्‌ पार्लासेण्ट स्थगित हो गई और 
फिर कभी भी उसकी बैठक नहीं हुईं। 
लॉयड जॉरज ने डी-वेलेरा के साथ ही अल्स्टर 
के प्रधान मन्‍्त्री सर जेम्स क्रेण को भी निमन्त्रित किया 
था। सर जेम्स क्रेग ने निमन्त्रण को शीघ्र ही स्वीकार 
कर किया | लॉयड जॉज के पत्र के उत्तर में डी-वेलेरा 
ने लॉयड जॉँज को एक पत्र क्िखा । अपने पत्र में डी- 
वेलेरा ने लिखा था, कि "में इड्लेग्ड के साथ स्थायी 
सन्धि करने को इच्छुक हूँ । परन्तु सन्धि ऐसी होनी सस्भव 
नहीं, यदि इश्नलेण्ड आयलेंण्ड की एकता और स्वभाग्य 
निर्यय (82-(8#807/04007 के सिद्धान्त को 
स्वीकार न करे ।? अपने पत्र में डी-वेलेरा ने यह भी 
' लिखा था कि यह देश के अल्पमत के प्रतिनिधियों के साथ 
एक कॉन्फ्रेन्स कर रहा था। जिन लोगों को डी-वेलेरा 
ने कॉन्फ्ेल्स में बुलाया था, उनमें सर जेम्स क्रेग भी 
था। परनन्‍्त उन्होंने डी-वेलेरा का निमन्त्रण यह कह कर 
अस्वी मर कर दिया कि मैंने इड्रलैन्ड के अधान समन्‍्त्री 
का निसनन्‍््रण पहिले ही स्वीकार कर लिया है। उपयुक्त 
घटना से स्िन्फ्रीनरों और यूनियनिस्टों का भेद स्पष्ट हो 
गया। सिनफ़ीनरों के प्रेज्ञीडेण्ट ने लिखा कि लॉयड 
जॉर्ज का प्रस्ताव वर्तप्तान रूप में स्वीकार नहीं 
किया जा सकता था | उसका कहना था कि आयल्लैंगड 
के मतभेद आयलेंण्ड में ही तय होने चाहिए। और 
आयलेंण्ड को एक होकर इड्नलैय्ड से बातचीत करनो 
: च्वाहिए। ३०वीं जून को अपना हृदय-परिवर्तन प्रगट 
करने के लिए सरकार ने 'डेल' ( [)0॥ ॥॥2७॥7) के 
: चार सदस्यों को जेल से बाहर कर दिया, ताकि वे बहस 
मअभाग जे सकें। इसी बीच में अल्पसत के चार 
प्रतिनिधियों ने डी-वेलेशरा का निमन्त्रण स्वोकार कर 
लिया था । चौथी जुलाई को उनके तथा सिनफ़ीन 


- जेताओं के बीच में डबूलिन में कॉन्फ्रेन्स हुई । परन्तु ६ 


५ बह कॉ-फ्रेन्स शीघ्र ही स्थगित कर दी गई। 


दक्षिणीय अफ्रीका यूनियन के प्रधान मन्‍्त्री जनरत्व | 


स्मट्स ( ७७०७४ 877४8 ) इस समय लण्डन में | 
थे। उन्होंने इजलैण्ड और आयलैंण्ड के बीच मध्यस्थ 


बनने का इरादा प्रगट किया । सरकार ने डनकी इस 
सेवा को स्वीकार कर लिया । शवों जुलाई को जनरत्व 
स्मट्स डबूलिन गए और ग्रजातन्त्रीय नेताओं से बात- 
चीत की, परन्तु जनरल के इस प्रयत्न का कोई विशेष 
परिणाम न निकला । जनरल का कहना था कि डी- 
वेलेरा कोई बात सुनना हो नहीं चाहते । ख़ेर, इससे 
इतना हुआ कि दूसरी कॉन्फ्रेन्स के अन्त में, ८वीं 
जुल्बाई को, श्रेज्ीडेण्ट ने, अघान सन्‍्त्री को एक पत्र रिख 


स्वीकार कर लिया। «वीं हुल्लाई को विराम सन्धि पर 
हस्ताक्षर किए गए । डबृलिन की जनता ने विराम सन्धि 
का स्वागत किया और आन्दोलन बन्द कर दिया गया । 
सरकार ने भी “कफ़्यूं” ऑडेर उठा लिया और सैनिकों 
को निःशख्र कर दिया। डी-वेलेरा ने सैनिकों और नाग- 


। रिकों के नाम एक घोषणा निकाल कर स्थिति को हाथ 


में रखने की प्राथंना की । 


श्वीं जुल्लाई को डी-वेलेरा ने अमेरिका, फ्रान्स, नॉवें | 


और डेनमाक को सन्देश सेजे। इन सन्देशों में कहा 


गया था कि यदि कॉन्फ्रेन्स में आयलेंशड को माँगें 


स्वीकार कर ली गई, तो वह उच्च आदशों को बचा 
लेगा, जिनके लिए गत यूरोपीय महायुद्ध में इज्ञारों ने 
अपनी जाने दी थीं। 
१२वीं जुल्लाई को श्रेज्ञीडेण्ट डी-वेलेरा लग्डन गए। 
उनके साथ आश्र ग्फिथ, ऑस्टिन स्टेक, आर० सी० 
बार्टन और इसेकिन चिल्डस थे | दो दिन पश्चात्‌ लॉयड 
जॉज से डी-वेलेरा की पहली सेंट हुईं। सर जेम्स क्रेण 
तथा उत्तरीय पाक्षियाँमेण्ट के अन्य मेम्बरों से भी लायड 
जॉर्ज ने सुल्लाक़ात की । 
प्रधान मन्‍्त्री और डो-वेलेरा से बराबर सुलाक़ातें 
होती रहीं ; २०वों जुलाई को ल्ञायड जॉरज ने सरकार के 
प्रस्ताव डी-वेलेरा को दिए। सरकारी प्रस्ताव में आय- 
लैंगड को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का आश्वासन दिया 
गया था| प्रस्ताव में यह सी कहा गया था कि टैक्स 
तथा आय्िक मामलों में आयलैंण्ड को पूरी स्वतन्त्रता 
रहेगी और वह अपने न्‍्यायात्रय तथा न्यायाधीश रख 
सकेगा । अपनी रक्षा के लिए झआयलेंगड अपनी सेवा 
रख सकेगा और पुलीस भी आयलेंणड की ही होगी। 
सरकार की तरफ़ से ८ शर्ते भी लगाई गई थीं, जिन्हें 
सरकार इशलेण्ड और आयलेंण्ड के हित के लिए अत्या- 
वश्यक समकती थी। सरकार को शर्तें ये थीं--(१) आय- 
लेंण्ड के चारों तरफ़ के समुद्र पर इड्ललेण्ड का अधि- 
कार रहेगा, (२) आयल्ेंपड की सेना एक निश्चित 
संख्या के अन्दर ही रहेगी, ताकि वह इड्लेण्ड की सेना 
से बढ़ न जावे । ( ३ ) सरकारी वायु-सेना को आयलेण्ड 
में विशेष अधिकार रहेंगे, ( ४ ) आयलेंण्ड के जो नाग- 
रिक साम्राज्य की सेना में भर्ती होना चाहेंगे, उन्हें 
रोका न जाएगा, (% ) इल्जललैण्ड के विपरीत संरक्षक 
कर ( !/0॥०८४ए० तेप्रत४5 ) नहीं लगाया जाएगा 
और (६) इक़लैण्ड के क़ज़े आदि के एक भाग का 
ज़िम्मेदार आयलेंय्ड रहेगा। वह सममौता सन्धि के रूप 


में होगा और दोनों देशों की पार्लामेण्टें उस सन्धि 
को स्वीकार करेंगी। सरकार की ओर से यह भी कहा 
गया था कि उत्तरीय पाल्ॉमेण्ट या सरकार को वह 
समझौता रद न करेगा। आयलैंग्ड के निजासी ही 
आपस में निश्चित करें कि तमाम आयलेंण्ड के लिए 
एक सरकार रहेगी या उत्तरीय और दक्तिणीय आयलेंण्ड 
की दो एथक-उथक सरकारें । कक स्क 

अपने साथियों से सलाह करने डी-वेलेरा डबूत्रिन 
लौट आए। सरकार ने भी “डेल? की बैठक करने को 


आज्ञा दे दी । डी-वेलेरा ने अपने साथियों से सलाह 
करने के पश्चात्‌ इड्जल्लेण्ड के प्रधान-मन्त्री को सूचित्त 
किया कि इड़लेण्ड के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जा 
सकते । डी-वेलेश का कहना था कि औपनिवेशिक- 
स्वराज्य घोखे की ट्ट्टी है, जब तक कि आयलेंण्ड को 
अलग होने का अधिकार ( 'शां206 ६0 8९0९१७ ) 
न दिया जावे। डी-बेलेरा का कहना था कि क़ज्ें के- 
अश्ष पर एक कमिटी बनाई जावे, जिसमें तीन सदस्य 
हों-एक इड्लैण्ड का प्रतिनिधि, एक आयलैंण्ड का 
प्रतिनिधि और ठोसरे प्रतिनिधि, को दोनों मिल कर 


| छुनें, या यदि दोनों में एकमत न हो सके तो उसे 
कर उनके ल्ण्डन वाली कॉन्फ्रेन्स के निमन्त्रण को | 


अमेरिका का अेज्ञीडेण्ट नियुक्त कर दे। उत्तरीय आय- 
लैंग्ड के प्रश्न को आयलेंण्ड स्वयं तय कर लेगा। 
अल्पसत की ओर से इज्न्‍नलेण्ड को इस मामले में न 
पड़ना चाहिए! अब्त में डो-वेलेश ने यह भी कहा 
था कि यदि अल्नस्टर का ग्रश्न आपस में तवयन हो 
सके, तो वह ग्रक्ष निर्णय के लिए एक तीसरे आदमी' 
को सोंप दिया जावे। 
जनरल स्मट्स ने एक पत्र लिख कर डी-वेलेरा 

को सत्नाह दी कि वह ओऔपनिवेशिक द्वराज्य स्वीकार 
कर लें और अलस्टर की अभी अवदेलना की जावे । 
जनरल स्मट्स का कहना था कि आगे चल कर आर्थिक 
कारणों के कारण अल्लस्टर को स्वयं तमाम आयलेंण्ड- 
के साथ रहना पड़ेगा। ल्ॉयड जॉर्ज ने डी-वेलेरा के 
पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि आयलैंण्ड को अलग 
होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता और न 
आयलेंण्ड का यह दावा कि वह एक स्वतन्त्र विदेशी 
राज्य की भाँति इड़लेण्ड से बातचीत करे, माना जा 
सकता है । ज्ञॉयड जॉज ने यह भी लिखा कि आयल्लैंण्ड 


के किसी भी प्रश्न को निर्यय के लिए किसी विदेशी: है 


राष्ट्र को नहीं सोंपा जा सकता । 2 

'डेल? को बैठक १६ अगस्त को हुईं। सब सदस्यों 
ने आयलेंण्ड के प्रजातन्त्र की रक्षा करने की प्रतिज्ञा 
की। अ्रेज़ीडेण्ट डी-वेल्लेर ने एक व्याख्यान देकर आय- 
लैंप्ड के पूर्ण स्वतन्त्रता के दावे को दुहराया और प्रजातन्त्र 
का ससथन किया । डी-बेलेरा ने यह भी कहा कि 
इड़लेग्ड से बातचीत करना असम्भव है, क्योंकि 
दोनों देशों के सिद्धान्त एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न 
हैं। डी-वेलेरा ने घोषणा की कि अलस्टर को सल्तुष्ठ 
करने का भरसक प्रयत्न किया जावेगा । अपने व्याख्यान 
के अन्त में डो-वेलेरा ने कहा कि आयलेंणड के अल्पमतः 
की समस्या का कारण इजड्नलेण्ड की नीति-है । 


" झ 


््‌ 


येन-केन-प्रकारेण दो महीने की बातचीत के पश्चात्‌. 


गोलमेज्‌ कॉन्फ्रेन्स की बैठक हुईं। प्रारम्भिक कॉन्फ्रेन्स 
की बैठक १० अक्टूबर १६२१ को प्रधान मन्त्री के सरकारी 
भवन, डाउनिज्ञ स्ट्रीट में हुईं। इड्ललैण्ड की ओर से दोनों 
दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इड्लत्तैण्ड के प्रतिनि- 
घियों में मि० विन्सेण्ट चचिल भो थे। आयलेंण्ड के 
प्रतिनिधियों में डी-वेलेरा न थे। वे डबूलिन में हीः 
रह गए थे। कॉन्फ्रेन्स के प्रारम्भ होते ही ऐसा मालूम' 
हुआ कि वह अद्ज हो जावेगी, परन्तु ऐसा न हुआ। 
कुछ दिन तक कॉन्फ्रन्स में केवल बातें ही होती 
रहीं ; वास्तविक काय कुछ भी न हुआ। <वीं अक्टूबर 
को. सरकार की ओर से यह धमकी दी गई कि 
यदि आज रात तक समभौता न हुआ, .तो कॉन्फ्न्स 
भज्ञ कर दी जावेगी। तत॒पश्चात्‌ रात के तीन बजे 
समभौता हुआ और उस पर दोनों ओर से हश्ताक्षर 
हो गए। “आयरिश क्री स्टेट? ([8॥ एफ९९ 8086) 
की नींव रख दी गई । हम 


| 


उपयुक्त समझौते के अनुसार अह्जरेजी साम्राज्य में. 
आयलैंयड की वही वैध स्थिति होगी, जो कनाडा, 


5 


के 


आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा दक्तिणीय झफ्नोका के यूनि.._ 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या २] 


न की है। लॉड-लेम्विनेकट € 70ग्वे (व्या व बजा आज जा न तनमन ज ओह पक तय) जज) जव त7+्््ू-+--क है। लॉर्ड-लेफ़िटनेय्ट ( [.070-०ए॥७॥७॥६ ) 
का प्राचीन पद तोड़ दिया गया । आयक्षेंण्ड में 
बादशाह का प्रतिनिधि वैसे ही नियुक्त होगा, जैसे 
कनाडा का गवनंर-जनरल होता है । राजभक्ति को 
शपथ (()80॥ ०। 80279706) का रूप भी बदल 
दिया गया * । राष्ट्रीय ऋण तथा युद्ध-पेन्शन के एक 
भाग का उत्तरदायी आयलैंरड रहेगा । पर इस सम्बन्ध 
में आयलेंण्ड को अपने दावे रखने का अधिकार होगा । 
ऋण के किस भाग का आयलेंग्ड उत्तरदायी होगा, 
यह प्रश्न यदि आपस में तयन हुआ तो ब्रिटिश 
साम्राज्य के एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निर्णय 
करने के लिए सोंप दिया जावेगा। आयलैंण्ड के चारों 
ओर के समुद्र की रक्षा इड़्लैण्ड करेगा और पाँच वर्ष 
पश्चात्‌ आयल्लैंण्ड को भी इस रक्षा का कुछ कार्य 
सोंप दिया जावेगा। आयलेंण्ड की सेना इज्नलेण्ड 
की सेना से बढ़ न सकेगी । जब उपयुक्त सन्धि को 
प्रार्तामेणए स्वीकार कर लेगी, उसके एक महीने 
परचात्‌ तक स्वतन्त्र स्टेट का उत्तरीय आयलैंण्ड पर 
कोई अधिकार न होगा और वहाँ १६२० का एक्ट 
लागू रहेगा । यदि एक महीने के अन्दर उत्तरीय पार्ला- 
 मेण्ट की दोनों सभाएँ बादशाह से संयुक्त प्रार्थना 
करेंगी, तो सन्‌ १६२० का एक्ट उत्तरीय आयलेंण्ड में 
सर्वदा ल्ञागू रहेगा और स्वतन्त्र आयलैंए्ड की पार्ला- 
मेण्ट का उस पर कुछ अधिकार न होगा । आवश्यकता 
पड़ने पर एक कमीशन नियुक्त किय्रा जावेगा, जिसमें 
तीन सदस्य होंगे । एक सदस्य स्वतन्त्र आयलेण्ड का 
होगा, दूसरा सदस्य उत्तरीय आयलें एड का होगा और 
तीसरा सदस्य, जो कमीशन का चेयरमैन भी होगा, 
अज्ज रेजी सरकार द्वारा नियुक्त किया जावेगा। यह कमीशन 
* उत्तरीय आयल्ैंण्ड तथा शेष आयलेंण्ड के मध्य की 
सीमा निश्चित करेगा । यदि कभी भविष्य में उत्तरीय 
आयलेंण्ड स्वतन्त्र आयलेंण्ड के साथ मित्रनना चाहेगा, 
तो भी उत्तरीय पार्लामेण्ट के वे अधिकार बने रहेंगे, 
जो उसे सन्‌१&२० के एक्ट ने दिए हैं । लोगों का विच।र 
था कि उपर्यक्त सन्धि से इज्जलैयड और आयलेंणड के 
बीच की कटुता ही न मिट जावेगी, वरन्‌ आयलैंण्ड में 
शान्ति भी स्थापित हो जावेगी। परन्तु बहुत शीघ्र 
लोगों के विचार बदल गए। आयलेंण्ड के प्रजातस्त्र- 
वादियों में दो दल हो गए। एक दल डी-वेलेरा का था, 
जो सन्धि को स्वीकार नहीं करना चाहता था । 
इस दत्त का कहना था कि सन्धि को स्वीकार 
करना आयलेंण्ड के साथ विश्वासघात करना 
है। दूसरा दल आर्थर श्रिफिथ का था, जो सन्धि को 
स्वीकार करने के पक्ष में था। इस दल का कहना था 
कि सिनफोनर जो चाइते थे, वह उन्हें मिल गया है । 
अतः उन्हें सन्धि स्वीकार कर ल्लेनी चाहिए । यदि सन्धि 
स्वीकार न करके पुनः आन्दोलन किया जावेगा, तो 
आयलैंग्ड को हानि उठानी पड़ेगी। अमेरिका तथा 
डपनिवेशों की सहानुभूति अब हमारी ओर न रहेगी। 
इन दो दल्लों के मध्य में एक तीसरा दुत्न भी था, जो 
कहता था कि सन्धि स्वीकार कर ली जावे और तस्पश्चात्‌ 
प्रजातन्‍्त्र के क्षिए पुनः युद्ध किया जावे। इस दुल का 
७ झायलैंग्ड की पाल्मेण्ट के सदस्यों को 
निम्नल्निखित शपथ लेनी पड़ेगी :-- 
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मुखिया कोलिन्स था। आयलैंग्ड की पार्लामेण्ट ने 
बहुत थोड़े बहुमत से सन्धि को स्वीकार किया। ६७ 
वोट सन्धि के पक्च में थे तथा ४७ वोट सन्धि के विरुद्ध 
सन्धि के स्वीकार हो जाने पर भी डी-बेलेरा ने अपने 
विचार नहीं बदले । उसने जनता से प्रजातन्त्र के लिए 
युद्ध करने की अपील की । श्रेज्ीडेन्सी से उसने अपना 
स्तोफ़ा दे दिया। उसको पुनः प्रेज़ीडेण्ट चुनने का प्रस्ताव 
*झ के विपरीत ६० बोट से गिर गया। डी-वेलेरा के 
स्थान पर आर्थर प्रिफिथ प्रेज़ीडेण्ट चुना गया। आर्थर 
प्रिफिथ ने जब तक कि अस्थायो सरकार का निर्माण न 
हो जावे, तब तक के लिए एक सन्त्रिमण्डल बनाया। 
बहुत शीघ्र माइकेज्न कोलिन्स के आधिपत्य में अस्थायी 
सरकार का निर्माण हो गया । 


पर आयलैंण्ड के भाग्य में अभी शास्ति नहीं बदी 
थी। डो-वेलेरा का दल्न अस्थायी सरकार का विरोध 
करता रहा और ग्जातन्‍्त्र की स्थापना का प्रयल्ष करता 
रहा। सिनफ़ीनरों ने अपना पुराना काम पुनः प्रारम्भ 
कर दिया और आयलैंण्ड में पूव॑वत्‌ हत्याएँ होती रहों। 
सिनफीन उत्तरीय आयलैंयड में झशान्ति मचाते रहे । 
आयलेंण्ड के दोनों दल्न एक दूसरे से लड़ते रहे | देश के 
शुभचिस्तकों ने दोनों दल्लों में' एकता स्थापित करने का 
दो-तीन बार प्रयत्न हिया । पर उन्हें सफलता न सिल्ली। 
शआयलैंण्ड में बहुत दिनों तक गृह-युद्ध होता रहा। 
सड़कें और रेलें नष्ट को जाने त्रगीं। जहाँ-तहाँ आग 
लगाई जाने लगीं। और फिर एक बार आयलैंण्ड में 
अशान्ति का राज्य हो गया। 


कतंव्य पालन ( १ ) 


ज्यों 80। 3 
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डे 


कतंव्य पालन ( ३) 


भारतीय महिलाएँ 


[ राजकवि “अम्बिकेश” | 


परम प्रवीरता सुकमम घमंघीरता का, 
पावन खुपाठ आज विश्व को लिखा रहीं। 
ऋद्धित उमन्ज में जड़ी हैं रन-चण्डिका सी, 
बीरन को खाद ज़ोर जहू का चखा रहीं।॥ 
ठेल भयभीत को पछाड़ी, हो अगाड़ी आप, 
जग में अमरता के लैख को लिखा रहीं । 
भारे केसरिया पट, अड़ीं स्वत्व सह्गर में, 
देवों बत-जोहर के जोहर दिखा रहीं ॥ 


4] 


पुतल्ली रहीं जो बनी मनसिज-म्न्दिर को, 
देश दुखहारी चित्रगारी बन निकसीं । 
गई' जो बखानो प्रतिसृति विषय-वासना की, 
सोई आज पुण्य को पिटारी बन निकसीं ॥ 
सड़ती पड़ी जो अन्धकार के गुफा में रहीं, 
फाड़ तम-तोम वे तमारी बन निकसीं । 
पाँवों को जो बेड़ियाँ बनी थीं, ज़ननी की आज, 
बन्दि काटने को वे कटारी बन निकसों ॥ 


धठ 


रहने न पाती कभी भीति भावनाएँ पास, 
आप ही ते विषम बलाएँ हट जाती हैं । 
देखती जहाँ पै प्रेम भरे मछ्जु लोचनों से, 
रिद्धि-खिद्धि भूरि सस्पदाएँ पट जाती हैं । 
चूर-चूर करतीं गरूर मंग्रूरियों के, 
धूल हो समूल आपदाएँ छुँट जाती हैं । 
हीतल कँपाती, दहलातीं दृढ़ता का दिल, 
लिंहिनी सी जहाँ पै सक्रुद्ध डट जाती हैं॥ 


2] 


सत्याग्रह अख ले, अहिला का कचच कले, 
राष्ट्र धर्मध्बजा फहराती आधघमान पर । 

बढ़तीं समर में, मिटातीं मानियाँ का मान; 
होतीं कुरबान एक देश अभिमान पर ॥ 

विव है चकित आज साहस महान पर; 
आन पर, शान पर, इस बलिदान पर | 

भेज जाती आपदा; दुरापदाएँ ठेल जातीं, 
हँस-हँस जेल जातीं, खेल जाती जान पर |) 

ध् 


साधना हैं परम खमस्त खुख साधनों की, 
कल्लेश भेजने को बनी घेये की निशानी हैं । 
रेणु हैं बनातीं पालने में कामधेचु को भी, 
दूलतीं दयाल्लुता में गौरि की कहानी हैं ॥ 
सोते हुए देश को जगातीं प्रहदरो सी बनी; 
जीवन सज़ोवन सी शक्ति की प्रदानी हैं । 
बाप में रमा हैं; उपवन में शी हैं चारु, 


मे 


बानी हैं सभा में और युद्ध में भवानी हैं॥ 


्ः न 5 


पावस 


[ श्री० रमाशडझूूर जी जैतल्ी “विश्व', बी० एस-सी० ] 
पावल के ठण्डे निश्वास ! 
उम्रड़ि-उमड़ि घन घुमड़ि-घुमड़ि सखि छाय गए- 
2 आकास, 
तड़प-तड़प चपत्ला चपला सी छुन में करत प्रकास, 


रिम-मिम बरस रहे पावस घन, 
बिखर रहा विद्यत मुक्ताधन, 


दारुण दुशख घकाल | पावल० । 


विरहिनि रहे लगाए पतियाँ छुतियन सो निशि-वास ४ 


आह, एक आशा लिपटी है, मन में है विसवास । 
चलत वायु शीतल पुरवाई, 
सोई व्यथा हाय उल्काई, 
बुझी न अजहूँ पियास | पावस०। 
“विश्व” लिए पयोध पतियाँ को छोड़ रही निश्वास 
सोती प्राची, अश्रुवार से लिपि घो भरे हुलास, 
इसीलिए पयोधि हैं कोरे, 
उमड़त द्वाय व्यथा मन मोरे, 
करता जग उपहाल | पावल० | 
'द्विस स्वप्त में आलिह्नन का करती जब विश्वास 
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पथिक 
[ क्री० भगवतोबरूश सिंह “राजीव! बी० ए०, 
( ऑनस ) क्लास ] 
ऐे पथिक कहाँ के भूले, 
आए हो इस उपवन में, 
गाते आते शुभ गायन, 
पाया कया जीवन-घन में 
द् 
कैसी यह घटा घनेरी, 
छाती आती आँधियारी । 
जाओगे तुम किस पथ पर ! 
वह कोन साधना न्‍्यारी!? 
धघ 


किखले वह आल मिलन की, 
करती तुमको मतवाला; 
तुम फूले नहीं खमाते, 
पी-पीऋर स्म्॒ति-प्याला । 
3] 


आए हो सखूने वन में, 

कितने उद्गार छिपाए। 
लेकर यह भेंट मनोहर, 

तुम सहम-लहम कर आए | 


ष्ड 
कैसा वह महा-मिलन है? 
कैसा वह प्रियतम प्यारा ? 


बौछारों से जगा मेघ करते मेरा उपद्दास, 
भ्ूम रही मादक अधियारी, 
भमपक रही चश्चल उजियारी, 
बहुत हो चुका दारुण हास | पावस० | 


के ्ः ञँः 


देशुसेवकोदगार _ 
[ श्री० न्मदाप्रसाद जी मिश्र “कविकेसरी” ] 


हे ज्ञगन्नियन्ता जननी को, 
-. यह मेरा जीवन अपण हो ! 

भारत-माता के चरणों में, 

खद-डपहार समपंण हो !! 
अति विशुद्ध भावों से पूरित, 

पावन प्यारा मानस हो! 
मातृ-भक्ति की अन्नुप्मता का, 

मन-मन्दि्रि में आखन हो !! 
दीघ-सूत्रता, अकमंण्यता, 

कायरता का वास न हो! 
हृदय-विदारक देशद्रोहता, 

# मिश्र” कभी सथ्ार न हो |! 
हृदय-पटल पर ऐसे अक्तर, 

अजड्वित नाथ करा देना ! 


माता की बलि-वेदी पर- _ 
होना बलिदान, सिखा देना !! 
जे श्र ही 


इन सलिल अश्रु-बुन्दों को, 
बहती जो अविरल धारा। 
कक 


आशा के नोरब पथ पर, 

ढाले है मोती कितने ९ 
इस दग्ध-हृद्य-वारिधि से, 

निकले हैं आँसू जितने । 


छ 
इस स्वप्त-जगत में आकर, 


खोया क्यों यों हिय-धन को १ 
वह निकला निद्धुर निरात्ा, 
करके नीरले जीवन को । 


छठ 
घूमो मत इस उपवन में, 
लेकर सूनी अभिल्लाषा। 

तुम योंहो खुट जाओगे, 
होगी सब निष्फल आशा। 

क्छ च्छे 

मानी 

[ श्री० चन्द्रनाथ जी सालवीय “वारीश” | 
शूरता का सौरभ चड़ाते थे समः-मध्य, 
स्वत्व-स्वाधिकार में प्रवृत्त स्वाभिमानी वे ! 
पानी-पानी करते थे प्राणियों को पल ही में, 
प्रबल-पराक्रमी सा रखते थे पाती वे ! 
| खानी रखते थे सृष्टि में न, शौय-साहस में, 
| साहस की शरता की अमिट निशानी वे ! 


छ् 


| मान सारते थे मानियों का सदा, मान रख, 


मान पर मरते थे कहाँ गए मानी वे! 
| रे कर च्ः 


. ॥€ 'भविष्यः की साप्ताहिक चित्रावली का एक पुष्ठ जट 


५ तर 
आचाय एस० के० कर्वे ( बीच में )--आप पूना के अहिला विश्वविद्यालय कुमारी ईसाबेल चेटियर, बी० ए० गोल्ड सेडलिस्ट, 
के अधिष्ठाता हैं और हाल में दक्तिण अक्रिका गए हैं। आप नागपुर की महिला रत्न हैं और एल० पी० की ऊ 
परीक्षा पास करने के लिए इड्लैण्ड गई हैं । 
हे * 
' 
हल 


हे ५ ः > _ आप साँगली स्टेट पणिडत रालकार पालीवाल--आप फ़िरोजाबाद के यशस्वी./ 
डॉक्टर अनथोलिकर एम० बी० बी० एस०, आप शोला- श्रीमती सरस्वती बाई गाडगील--आप साँगली स्टेट 7 आर ली 
पुर के गिरनी कामगार!सद्ठ के प्रमुख नेता हैं, माशंल॒ से भ्रकाशित होने वाली “आर्य स््री? पत्रिका की नेता और आगरा जिले के प्रसिद्ध कायकर्ता हैं। आपने 


लॉ 'के अजुसार क्रैद की सजा काट चुके हें और सम्पादिका हैं। न्‍ गत ३० अगस्त को एक विधवा का पाणिग्रहण किया 
आजकल मिल-मजदूरों की सेवा में क्गेहैं। -. रे कक है। आप तीन बार और आपकी सह्ठ प्रणीत्ता 


पत्नी महोदय एंक बार जेल हो आए हैं। 


/. 


स ल का पार्वती बाई। आप इंचलकर्णी स्टेट ( सिल्थ ) श्रीमती कमलम सेसुएल, जिन्होंने मास युनिवसिटी से. श्रीमती सीताबाई अ्वीगेरी, जो बस्बई की एक कन्‍या- 
.. ऑमती पाव' 3 * कि कर 2 .. “ल्ाईब्रेरियन ट्रेनिज्र” की परीक्षा पास की है; और शाला की भ्रिन्लिपल हैं । आप स्वर्गीय सेठ विहलदास 
. को रहने वार बस किया हे आपहंस.: टुनिवलिी लाइनेरी के स्थक्मं ली गई है। ....वाकहली के साथ खारे मा 
पत्ते की प्रसिद सुधारवादिनी सहिला हैं पा 2 २ रे सर न्‍ 2 जे गा पा सा सा हक 5 


बह्पूर (ज़िला गक्षम, मद्रास) की स्थुनिसिपेलिटी की 
सद॒स्था--श्रीमती पी० सौभाग्यवती अम्मा गारू । 


- श्ली-शित्षा तथा सामाजिक खुधार की अनन्य पक्ष- पका विश्वविद्यालय से गत वर्ष हिन्दी की उत्तमा परीक्षा _ 
में सर्कश्रथम उत्तीर्ण होने वाली--कमारी विद्यावती | 


पातिनी - श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, जो आजकल 
इडलैण्ड में प्रचार-कार्य कर रही हैं । 


एम० बी०, बी० एस० । 


कैछ 
राजपूताने की ४८ लाख 
स्त्रियों में स्॑-प्रथम महिल्ा- 
डॉक्टर- श्रीमती सुशीलाबाई 


लाहौर के लेडी एटचिसन हॉस्पिटल की हाउस- 
सजेन--डॉक्टर इन्दुमती बलराम सेनजित, 


जागीरदार, एल० सी० पी० एण्ड 


एस० (बम्बई), एल०एम० (डब- 
लिन )--आपकने फ्रलान्स, इटली, 
स्विट्ज़रलेण्ड तथा आयलैंण्ड 
आदि प्रदेशों में भ्रमण कर, प्रायः 
प्रत्येक बड़े-बड़े महिला चिकित्सा- 
लयों का निरीक्षण किया है । 


मद्रास की वाद्य-प्रतिहृन्दिता 
में सर्व-प्रथण उत्तीर्ण होने 
वाली--अीमती रुक्मिणी 
अम्मक्ष-सप्ली तको ही आपने 


जीवन की. साधना . मान 
लिया है। 


मध्य-प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा की सदस्था- 


यदि अवसर दिया जाय तो ख्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती 


श्रीमती * हे 


अनुसुहयाबाई काले--आप लेबर-कमीशन की मनो- 


नीत सदस्या भी रह चुकी हैं । 


_ मालाबार की ज़िला शिक्षा-बोर्ड की सदस्या-- श्रीमती 


* भज्नरी 


कमलास्मल । 


शे ए5ज 


३९:२१ २७०४ 


३ 


८2020 <फेष् चर, 


..'भविष्यः की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ 


बम्बई के न्यू चारनी रोड पर अवस्थित पारसियों की विवाह-शाला | इसी (तह के गोवालिया टैछ पर अवस्थित पारखियों का. औद्योगिक भवन 
इमारत में पारसी-दम्पति विवाह-सूत्र में बाँधे जाते हैं। ( ९०08४६९८॥७४८ [78608 ) 


निन ज़ोरंतानियों ने गत महायुद्ध में अज्नरेज़ी साम्राज्य की रक्षार्थ अपने जीवन 
. की आहुति दे दी थी, उन्हीं की स्शृति-रक्षा के लिए बत्ता हुआ कॉलम । 


-बस्बई के प्रिन्सेज़ स्ट्रीट में अवस्थित पारसियों का सुप्रसिद्ध बाडिया 
-.. अप्नि-मन्दिरि ( कफ ग९७॥ए6") | 


49: 
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 क्ोल्लाबा ( बस्बई ) में अवस्थित पारसियों के रे | ... बस्वई के धोबी ताज्ञाव पर अवस्थित पारसियों का दूसरा 
.._ सेनिटोरियम का बाहिरी इृश्य.। 


€ 


हे अप्लि-मन्दिर ( ५76 7७006 ) 


'परदए ग़फूलत उठाया हुस्न की तशहदीर! ” ने, 


आँख क्या उद्दी तेरी, नप़चीर * * आलम को किया, 


तरह ८--प्रद्य६थः £--बेचैन ३०--छुदरत ११--आँसू 
3२--शिकार १३--तलवार ३४--बरौनी। 


सुभसे नफरत हो गइ ग्रेरों से उल्क़त हे! गईं, साफ ज़ाहिर कर दिया है आपकी तहरीर ने । 
जा न था मज्ज़्र लिखना कातिबे-तकदीर के, वह मेरी तकदीर में लिखबा दिया तकदीर ने ॥ 


आफताबे” सोखता ! जाँ की न हालत पूछिए, 
दिल्ल के टुकड़े कर दिए बेदाद की शमशीर* ने । 
... --“आफूताब” पानीपती 
स्तोड़ कर देखा असर वहशत का तने ऐ जनूँ , 
इभश्र सा बरपा किया है पाँव की जुक्षीर ने । 
--“बकुट” मुरादाबादी 
की कमी गविश में जब कुछ आस्माने पीर ने, 
खोल डालने बन्द दरवाजे, मेरी तकदीर ने । 
--“तीर” चकरावती 
लिख दिया रोज़ * अजूल्न यह कातिबे* तक़दीर ने, 
यद्द वह बन्दा है कि फूँका है जिसे अकसीर ने । 
'दिल्ल ने बुतख़ाना उजाड़ा, काबा वीराना किया, 
लाख बर्बादी की पैदा एक इस तामीर * ने । 
--“'इसरत'? रामपुरी 
रह गए जलभुन के आँसू आते-आते चश्म तक, 
झाग पानी में लगा दी आहे-आतशगीर* ने । 
“दास” सद महशर" बपा थे दिल की दुनिया में मेरी, 
कर दिए सौ हश्न बर्षा उनके एक एक तीर ले । 
--“दास” मुरादाबादी 
कर दिया उनको भी अब बेताब * मुजुतर बेहवांस, 
उनपे डाला वह असर आहे दिले दिलगीर ने । 
वाक में उसने मि्लाए कैसे-कैसे नौजवाँ, 
ढाए हैं क्या-क्या ग़जूब इस आसमाने पीर ने । 
हुस्न ने उनके किया उनको जो मशहूरे जहाँ, 
“दूर” को रुसवा कर दिया उसके दिले दिलगीर ने । 
---“द्र” ग्वाज्नियारी 


महव-हैरत कर दिया आलम तेरी तस्वीर ने। 
अशुक ' * आँखों में, ख़लिश दिल में, जिगर में टीस दे | 
कर दिया वादाशिकन क्या-क्या तेरी तस्वीर ने। 


तेग़े ' ९ अबरू नशतरे मिज़गाँ * नज़र के तीर ने । 
“पदिल्वावर”” अकबराबादी 

३--दिल्ल जज्ला २--ज़ल्म ३-तलवार ४--आदि 

का दिन (--भाग्य लेखक ६--इमारत ७--आग की 


जो सुक़दर में लिखा है पेश आएगा ज़रूर, 
बाँध रक्‍्खा है हमें तक़दीर की ज़झ्जीर ने 
। “रशीद” साइब 
तेरा पर्दा भी रहा दीदार हमको हो गया, 
मोजिज्ञा १ * श्रच्छा दिखाया यह तेरी तस्वीर ने । 
--“रज्ञा” जालन्धरी 
हक़ पर चलती नहीं है सफ््त जानों का बुरा, 
ख़ू्न चाटा है हज़ारों का तेरी शमशीर ने । 
बाद मझुद्दत राह पर आया है वह काफिरि अदा, 
दावते ख़ूने जिगर मब्ज़र- की है तीर ने। 
सुमले नफ्रत हो गई, ग़ेरों से उल्फ़त हो गई, 
साफ ज़ादिर कर दिया है आपको तहरीर ने । 
“शौक” दुनिया में सिचाए रक्षोग़म के कुछ नहीं, 
लफ़्ज़ दो. सीखे हैं लिखने कातिबे तक़दीर ने। 
- --“शौक़” बलन्दंशहरी 
मैंने ख़ामोशी से उनके दिल में घर था कर ल्षिया, 
कर दिया बे-आबरू एक बे महल तक़दीर ने ।_ 
कशमकश रहती थी बाहम यास '* और उम्मीद में, 
फ़ैसला ही कर दिया क्रातित्न तेरी शमंशीर ने । 
--“सूफ़ी”? रवन्नवी 


राज़ेदिल जब कह दिया एक आशिक़े दिलगीर ने, 

और आँखें फेर लीं सुन कर छुते बेपीर ने। _ 

दर्द दिल बरूशा मुझे दरमाने १“ बे तासीर ने, 

नक़्श हैरत कर दिया मुझको तेरी तस्वीर ने । 

ताब है इतनी किसे देखे जो तुझो बे नक़ाब १ 5 

कर दिया बेह्दोश मूसा को तेरी तनवीर! ५ ने | 
--अजूमत” बलन्दशहरी 


परतवे २" हक * ' का-हुआ जब बज़्मे? सञआालम में जहूर, 
नूर की दुनिया बाई नूर की तस्वीर ने । 
सुख़त्नसी *३ होने न पाई थी किसी के इश्क़ से, 
एक नई दुनिया बना दी फिर मेरी तक़दीर ने । 

-- 'फ्रहत”? कानधुरी 
१६४--चमस्कार_ १६-निराशता 
१८--पर दा, घट १६-- रोशनी २०--साया२१-- ईश्वर 


१७-- इलाज 


दस तो आए थे कि देखें जलवए बज़्मे जहाँ, 
कर दिया बेहोश लेकिन आप की तस्वीर ने । 
-“कमर” चिर्थावल्ली 
ताबिशे१ ४ ऩ्ज़ारा ने बेहोश मूसा को किया, 
तूर का आलम किया पैदा तेरी तस्वोर ने, 
“--“सुदसिन” रामपुरी _ 
दाशे सीना, दर्द दिल, ज़ख़से जिगर, सोज़े२ * नेहाँ, 
इमनशों कैसे बनाए हैं मेरी तक़दीर ने । 
--“नसीम” कुयटवीं 
रहबरी तो की तरीक्रे * इश्क़ में तदबीर ने, 
ऐन मनज़िल् पर मगर धोका विया- तकदीर ने । 
जिस कदर पिछली शिकायत थी वह सर जाती रही, 
सुभको समभाया कुछ इस तदबीर से तकदीर ने । 


“गिर पड़ी बिजली कुफ्स * » पर जल गईं सब कायनातर 5, 


दी रेहाई इस तरह मुझको मेरी तकदीर ने। 
जो न था मब्ज़र लिखना कातिबे तकदीर को, 

वह मेरी तकदीर में लिखवा दिया तकदीर ने। 
वह चली आँधी कि सारा आशियाँ१ ९ ही उड़ गया, 

एक तिनका भी नहीं छोड़ा मेरी तकदीर ने। 
मैं तमाशागाहे आलम में तमाशा बन गया, 
जो न देखा था दिखाया मुकको वह तकदीर ने । 


चैठे थे तदबीर वाल्ले तोड़ कर पाये तलब, 

खाक दुनिया भर की छुनवाई मगर तकदीर ने। 

किस तरह पहुँचूँगा अब में साहिले** तदबीर पर, 

मुरूको- द्रिया में डुबोया कश्तिये-तक़दीर ने । 

मेरे जीने की न कर तद॒बीर तू ऐ चारागर, 

ठान ली अब दुश्मनी तदबीर से तक़दीर ने। 

क्यों न ऐ “बिस्मित्त” उठे हर सिस्‍्त तूफाने गृज़ल, 

“नह” साहब से मिलाया ख़ुबिये तक़दीर ने । 
--“बिस्मिल!? इलाहाबादी 

२४-देखने की ताक़त २४-- छुपी हुई. आग. 

२६-रास्ता २७-पिंजढ़ा २८--पँँजी २६--घोंसला 

०--किनारा | & 22 


् 


२२९--समा २३--छुटकारा | 


[ बष २, खण्ड १, संख्या १ 


& 
है. 
हे 
है" 
है 
। 
हा. 
ही 
ह 
है 
। 


"४ [2 इक ७३ 
#०) रु० को प॒स्तके 
। हट, 
आम धाम न ० 6 € 5 अं .- 
है 
६१) रु० सांसक क्रश्त पर कंस ला जा सकता हैं 
(१) जो लोग अपनी ज्ञान-द्द्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक माल पुस्तक मँगवाया करते हैं- जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर 
सरकारी खज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी खुबिधा के लिए तथा हिन्दी के प्रयार को द्वष्टि में रखते हुए. यह निश्चय किया 
गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य की इच्छानुकूल पुस्तक इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पांसेल ढारा 
भेज दी जाच॑ और थे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २] रु० कार्यालय को भेजते रहें। 
(२) पुस्तक केवल “चाँद तथा “भविष्य” के प्रतिष्ठित आहकों को ही दी जावंगी, हर किसी को नहीं । 
( ३ ) कार्यालय का छुपा हुआ प्रार्थला-पत्र इसो के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसी पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए । 
(४ ) प्राथना-पत्र स्वोकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसो भी प्रकार का 
सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा। हू 
(४) सब प्रकार का इतसमीनान हो जाने से यहाँ से इक़॒रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाधगा और साथ ही उनके पास 
पुस्तकों का बड़ा ओर नया सूचीपन्न भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छानुकूल पुस्तक पसन्द करके अपना ऑडर 
बना कर भेद सके । ६ | 
(६) सूचीपत्र कक, जिन पुस्तकों का उत्लेख ८ होगा और यदि ग्राहक अन्य पुस्तक मँगाना चाहँगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था 
बाध्य न होगी । हू 5 
(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हो अथवा बाहरी ( कमीशन केवल- 
नकदी पुस्तक खरीदने पर ही देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रकखे )। 
( ८) ऑडर देते समय आहकों को ४०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडर बना कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होती, अतएुव उस समय जो भो पुस्तक तैयार होंगी, उनमें 
से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज़ दी जावगी। - ह 
( &) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया क्गेगा (जो नाम-मात्र का होता है) बह, तथा बिल्टो की रजिस्ट्रो आदि का व्यय, 
आहका को ही देना होगा | ; 
( १० ) बिल्टी: रेल तथा डाक-व्यंय के अतिरिक्त ६) 5० की बी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्तें २) रु० मालिक की 
होगी, जो प्रत्येक अह्रेज्ञी मास के प्रथम लप्ताह में ! 8 
आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा वह, > है आर्डर: मर 
आहकों को ही देना 387 को और ; -फॉम 
(११ ) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई” ये खारा रुपया ५ अश्ट पक कल 
ग्राहकों को एक-छुश्त फ़ौरन चुका दूसा होगा! जो महोदय, 


अन्यथा कानूनी कारवाही की ज़ाथगी श्रौर मुक़दमे चाँद! कार्यालय, चन्द्रतोक, इलाहाबाद . 
- के खर्ज लिए ग्राहकों को ज़िस्मेदार होना पड़ेगा। 


और अर व 


न जे जाके जो अप ज० कफ दि कम स+ जा 2 


क्कृत्ण््वक 


र्ज्् हू रू 


(० 


दि & है सकी किए महाशय जी, ५ 
यदि एक बष तक प्रत्येक मास को क़िशए्त समय 5 8 
जा पर अदा होती रही, तो डस ब्राहक को दूखरी : मुझे आपकी नई स्क्रीम बहुत पसन्द दै। आप मेरा नाम 
बार भी ५०] रु० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी इसके भेम्बरों की सूचो में लिख लें और प्रकाशित दवोते ही पुस्तकों + 
जावेगी--पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न - का नया सूचोपत्र तथा इक़रारनामे ( 08४४८८०८॥ ) का फॉर्म के 
पहुँचो अथवा मुकदमा आदि करना पड़ा तो उल इस्ताज्षर करने के लिए भेज दे। मुझे ५०) रू० के मूल्य की पुस्तके 
आहक से भविष्य में कोई व्यवहार त रक़्खा एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) को बी० पोौ० ( डाक-व्यय 
जायगा। सहित ) सुवोकार कर ली से ओर 'नियमित रूप से आपको 
हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई 52 82 मे के शुरू में पहुँचते रहेंगे । 
स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावंगे और हमें मेरा व्यदुक्क का भ्राहक-तस्बर ] 
भी उत्तरोत्तर खेया करने का अवसर प्रदान करंगे। ३0058 6 ! 
/ ५ मे ते श्र ) ् डे 5 |] 
हर उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार का परियत्तन कप, ; जा 
नहीं किया जायगा, व्यथे में आए हुए पत्तों का तब तक पूरा पता न 
के डत्तर नहीं दिया जायगा, अब तक पते का टिकटदार ः । 
दे |. लिफाफ़ा पत्नोक्तर कै ल्षिए न भेजां जायगा ! 2 
कर हि --मैनेजिज़ ढॉईरेक्टर की आज्ञा से न । 
; *  चि चन्द्र 0 यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों तो इसी ऑर्डर-फ़ॉम को साक्र-साफ़ | 
पा ! पा वेट: कार्याक्षय, लोक, ॥ ... भर कर भेजने की कृपा करें ताकि श्तनामा हस्ताक्षर करने के लिए सेजा 5 
०220 2 इलाहाबाद जा सके । ० है के 


८. 
हर 


2कसबुठ मा रुत रबर दु टथ ३ मार दूत ला रु तार लु-मार 


खा हा 


प्राचीन भारत में राज-व्यवस्था 


[ श्री० नरसिंहराम जी शुक्त ] 


सार में ऐसा कोई भी देश न 
होगा, जहाँ कि किसी न 
किसी प्रकार की राज-व्यव- 
स्था न हो। अत्येक सभ्य या 
असभ्य देश में राज-व्यवस्था 
होती ही है। हाँ, इतना 
अवश्य द्वोता है कि अत्येक 
देश की व्यवस्था वहाँ की 
सम्यता के अनुसार भिन्न- 

भिन्न प्रकार की होती है | फलतः किसी देश की सभ्यता 

.._का परिचय प्राप्त करने के लिए और वहाँ के निवासियों की 

योग्यता और विद्धत्ता आदि का अन्‍्दाज्ञा लगाने के लिए 

डस देश की राज-व्यवस्था का जानना आवश्यक है। 
यदि किसी देश पर लुटेरों का राज्य है, तो डस देश की 
सभ्यता भी वैसी ही होगी और यदि किसी देश पर विदे- 
शियों का आधिपत्य है तो वहाँ के ल्लोग अवश्य ही 
कायर, भीरु, निरुस्साही और आलसी होंगे | तात्पर्य यह 
कि किसी देश की राज-ध्यवस्था ही उस देश की सभ्यता 
का प्रधान परिचायक है । 

इस भू-मण्डल्व पर भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ 
अनादि काज् से ज्ेकर आज तक प्रत्येक भ्रकार की राज- 
व्यवस्थाएँ आविभूत और समाप्त हो चुकी हैं । एकाथि- 
पत्य शासन, निरकुश शासन, प्रजातन्त्र, साम्राज्यवाद 
आदि प्रायः सब अकार की राज-व्यवस्थाएँ समय-सड़स पर 
स्थापित हो चुकी हैं । इस देश पर कितने ही आक्रमण 
हुए, कितनी ही आपदाएँ झाई--भाोरत ,गुलाम छुआ, 
आज़ाद हुआ, पुनः ,गुलाम हुआ । इसने अपने जीवन 
का आनन्दमय श्रभात देखा, मध्यान्ह में प्रचण्ड शक्ति 
को प्राप्त कर संसार को अपने आतप से उद्धासित और 
चकित किया, अब स्वयं घोर अन्धकार में पड़ा हुआ है । 
अतः यदि यह दावा करे कि प्रायः स्व प्रकार की राज्य- 
व्यवस्थाओं का उपयोग इस देश में हो छुका है तो कोई 

. अत्युक्ति न होगी। यहाँ तक कि वतंमान युग का स्वा- 

यत्त शासन-व्यवस्था की जन्म-भूमि भी भारत ही है और 

यहाँ की ग्राचीन झ्ाम्य व्यवस्था इसका प्रमाण है, जिसकी 
अल्क आज भो देदातों में मौजूद है । 

प्राचीन काल में भारत की अजा राजा को देवता का 
अंश समझती थी, और आज भी सममझतो है। परन्तु 
राजा अपने अधिकार को दैवी अधिकार नहीं मानता 
था, न अपने पद को ईश्वर-अदत्त समझता था जैसा कि 
पाश्चात्य देशों के राजा ल्लोग मध्य युग में समझते थे। 
इसलिए भारत के निरक्ुुश शासकों तथा पाश्चात्य देशों 
के निरछुश शासकों में बड़ा अन्तर है। है 

पाश्चात्य देशों के निरकुश शासक की इच्छा ही 
शासन-व्यवस्था थी, वह स्वयं राज-व्यवस्था बना और 
बिगाड़ सकता था| परन्तु भारत में यह बात न थी । 
वहाँ घर्म, शास्त्र तथा स्खतियाँ ये दोनों सिपाही के 
रूप में स्वदा राजा के आगे-पीछे,चलते थे | यदि कहीं 
शजा ने इन दोनों की इच्छा के विरुद्ध कुछ किया तो 


वे फट वहीं राज-शक्ति की लगास खींच लेते थे । यूरोप 
के राजा लोग अपनी निजी सम्पत्ति को| अपनी इच्छा- 
लजुखार बत॑ सकते थे, परन्तु भारत में राजाओं के पास 
कोई निजी सम्पत्ति होती ही नथी। जो कछ उसके 
पास होता था, वह प्रजा का धन होता था । जब तक राजा 
बल्-पौरुष से युक्त होता था तब तक वह उसके उपयोग 
का अधिकारी था | जब वह शासन के अयोग्य हो जाता 
था, डसे उपभोग से मुँह मोड़ कर जहूल्त की राह ल्लेनी 
पड़ती थी। >। इष॑वर्धन, अशोक, हरिश्वन्द्र आदि के 
ऐसी अवस्था आने के पूर्व ही राज-सम्पत्ति छोड़ कर 
चल्ने जाने का दत्तान्त इतिहास में लिखा हुआ है (* 

-_ राजा की सहायता के ल्विए एक कौन्सिल होती थी। 
शासन का आरम्भ आमों से ही होता था। आसों के 
अधिपति दी राज्य की सभा (ठशाल्ा् 4355९799) 
के सदस्य होते थे । इन्हीं में से राज्य-परिषद्‌॒ के 
सदस्य चुने जाते थे और ये राज्य-परिषद्‌ के सदस्य ही 
देश के वास्तविक शासक होते थे । शासन की दो 
व्यवस्थाएँ थीं। एक तो यह कि ऐसे परिषद केवल 
सभापति चुन कर ही शासन करते थे । ऐसे राज्यों को 
“गणराज्य” कहते थे । दूसरे, ऐसे परिषदों द्वारा राजा भी 
चुने जाते थे। जहाँ राजा चुने जाते थे वह परिषद 
द्वारा ही चुने जाते थे। “तुम्हें तमाम आमपति राजा 
चुनेंगे”! ( अथवंवेद )।] यह चुनाव-राजवंश से ही होता 
था। राजा चुनने का प्रथप्त श्रस्ताव तात्काल्षिक राजा ही 
करता था| परिषद्‌ की स्वीकृति डसके द्षिए आवश्यक 
होती थी । तात्काल्िक राजा जब तक शासक के रूप 
में उपस्थित रहता था तब तक वह निर्वाचित राजा 
चबुवराज” के नाम से सम्बोधित डोता था। यदि वह 
युवराज-काल्न में अयोग्य प्रमाणित होता तो अन्य 
शासक चुना जाता था । युवराज का राज्यामिषेक 
महामन्त्री अथवा राजशुरूु ही करता था। $ 


प्रजातन्त्र 


कतिपय पाश्चात्य विद्वानों का कथन है, तथा उन्हों 
को प्रसाण मानने वाले भारतीय इतिहास की असल्तियत 
से अनभिज्ञ अनेक भारतीय विद्वानों ने भी यह मान 
लिया है कि भारत में “पजातन्त्र शासन! जैसी कोई 
राज्य-व्यवस्था कभी नहीं थी । वे प्रजातम्त्रात्मक शासन 
का जन्मदाता औस ( यूनान ) को मानते हैं । 

“अलत्षेन्द्र ( &०5७70०० ) के आने के पढहिले 
भारत की जातियाँ” “और ६०० ई० पू० से ३२३ ईण्पू०? 
नामक पुस्तकों में माननीय रमेशच्ष्द्र दत्त विनसेण्ट 
स्मिथ के इतिहास का उल्लेख करते हुए कद्दते न 


# 5... सथ्या्रत पिन्वांता. उिशागलाु:  हैपलंसाए 


छि०0ए2०ता॥९7५,? 9- 343. 

$ 'एथ7ए प्राड४०-ज ० वात! ४. 87 758- 

$ 00०८4 9 07. 86827४ बत घ९ए ,8फ९ ० 
एमम्नव्य. इलंशाल०  एचस्‍#ंड0०९व 9 ४86 [86735 
गुफाल०50०09०थ 802ंशाए 920. 

$ 'फिद्लाशाबप्रक्ात8! € छेगफात ) छ8ग्ासक्ावे तृप०४९व छ 
997. छ€डद्याए 770 ॥67 4९०६ए/९8 ०08 एणफएप्ंट8 9४४० 440. 


“हिमालय से लेकर दक्तिण में, नर्बदा नदी तक के बीच 
के बसे हुए भू-भांगों में, अनेक राज्य स्थापित हो गए 
थे। वे भाग राजाओं के द्वाथ में थे । वहाँ वे सच्च-शासन 
ड्वारा शासिक्त होते थे और कहीं-कहों गण-तन्त्र राज्य- 
व्यवस्था थी । उनका कोई एक निरक्ुश शासक न. 
थाए 5 

डुएन साक्ष के एक विवरण को उद्धुत करते हुए 
श्री० जायसवाल जी कहते हैं कि, “कपिलवस्तु में कोई 
राजा हो नथा। हर एक , नगर स्वयं अपना शासक 
नियुक्त कर लेता था।”? 

अजातन्त्रात्मक शासन-प्रणात्ञी वाले राज्य, 'सड्ड” 
अथवा “गण? कहलाते थे। प्राकृतिक भाषा में गण के 
बदले “गण रायानी! शब्द मित्रता है । 

श्री० जायसवाल जो अपनो पुस्तक “हिन्दू राजनीति? 


ल्‍ ( मांगता ?०॥४४ ) में महाभारत, शान्ति-पर्व॑ ६-८-१ ६ 


का उल्लेख करते हुए गणराज्य के विषय में लिखते हैं" 
“गणराज्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते थे, अल्य 
राज्यों से मैत्री स्थापित करते थे, नीति नि्भारित करते 
थे, कर वसूक्ष करते थे, मुद्दा चत्नाते थे और राष्ट्र में 
जितनी बातें होनी आवश्यक होती हैं, वे सभी 
बातें करते थे ।” # 
कौटिल्य [ अर्थशाश्त्र पुस्तक ६, अध्याय १, पृष्ठ 
४२९१-४६ ] महाराज चन्द्रगुप्त को राज्यशासन-व्यवस्था 
के उपदेश प्रदान करते हुए कहते हैं--“कम्बोज 
के वोरों का सद्छ, सौराष्ट्र आदि देशों के खेतिहरों 
का सद्छ, व्यापारियों का सद्ध, शास्त्र निर्माताओं 
का सद्ध, लिछछवियों का सह, त्ित्तिकों का सह, 
सज्ञकों का सद्ध तथा अन्य कतिपय सहू, जो अपने 
को शासक कहते हैं, जो प्रजातन्त्रात्मक प्रणात्री 
के मानने वाले हैं, उनसे आप सैन्नी स्थापित करे | 


; क्योंकि इन लोगों से मैत्री करना मानो किसी बड़े राज्य 


पर अधिकार जमाने से विशेष सम्बन्ध रखता है। 
“यन्धियों का भी एक सड्ध-राज्य था। उनका पेशा 

शास्त्र बनाना और उसीका व्यापार करना था । 

शिल्षालेखों से यह पता चल्नता है कि उनके यहाँ 


गणराज्य था ।??* 


“मालवा, छुद्वक तथा मल्लों शज्य का गणराज्य 
था । ञीक इतिहास-लेखक यादवों के राज्य को भी 
गणराज्य लिखते हैं। परन्तु यादव लोग अपनी राज- 
प्रणाल्ली को 'स्वराज्य” या 'स्व॒राट्‌? नाम से (पुकारते थे । 
मद्दाभारत में इसका एक ग्रबल्न प्रमाण मिल्लता है। 
अगवान कृष्ण, यद्यपि हर प्रकार से द्वारिका के शासक 


थे, परन्तु वे “राजा” नहीं कहलाते थे। इसका क्या 


कारण है ? कृष्ण के पूर्वज भी “राजा? नहीं कहलाते थे । 
इससे मालूम होता है कि अवश्य ही यादवों में गण- 
राज्य प्रणाली (रही : होगी और भीक्षष्ण के पूर्वज चुने 
हुए शासक ( सभापति ) के रूप में रहते होंगे । 

'ऐसरेय बाह्मण! ( अध्याय ७, छोक १४ ) भोज तथा 
स्वराट्‌ शासन-प्रणाल्ली को “विराज्य” के नाम से सस्बो- 


घित करता है। उत्तर कुरु तथा उत्तर मद्रास के भूभागों.._ 
में गणतन्त्र-राज्य स्थाप्रित था। वहाँ का हर एक... 


निवासी स्वयं अपना शासक था। सम्राटों और राजाओं 


मे *ए&7्रंआ? वुप०९वें छए 0, _चेंबछब89ज़्थां व। गांड 
5 प्रतप एग#५9-.7 न 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या २ 


थुसरसासास्सरूसाफससस 
ड् सार्सससासससासस रसास्सससससससससससससा सास ्रर्स् सास काश शारास्‍सासस सा सस्सरससससससफसरास्‍सुसु रास ससूर् सास ऋ्ससस्सससससकसाससस्‍सासस्‍ास 


३ “बो” कैटलॉग सोने: 'चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए $ 
दाम ॥ रू 

हा, सोनी मोहनलाल जेठाभाई 

३ हे 3) ३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बढ़ा बाज़ार, कलकंता ४६६८८८८ ३ 
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गहस्थ का सच्चा मित्र 
३० वर्ष से प्रचलित, रजिष्टड 


बालक, वृद्ध, जवान, स्मी, पुरुषों,के शिर से 


मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा 
ताक़त का ख़ज़ाना है, जो खोई हुईं ताक़त को 
बाप ल्ञाकर, धातु को गाढ़ा करके स्वप्त-दोष, क्षीणता 
अधिक विल्लाप्तिता से ठस्पन्न हुई रग व पहों की कम 
जोरी को रफ़ा करके इर क्रिस्म का पभ्रमेह, सूज्ञाक, 
बवासोर, नवासीर, भगन्द्र व औरतों के मासिक घमे 


को ख़राबी के लिए अकसोर है । क्रीमत बढ़ी शीशो ९) | हे 


टी २॥) 
बवासीर 
ख़ूनी हो या बादी, बिल्ला ऑपरेशन २४ घयटे में 


ल्ञेकर पैर तक के खब रोगों की अचूक रामबाण | तकल्लीफ़ को रफ़ा करके सिफ्र $ शीशी से द्वी आराम 
डवा। हसेशा पास रख्तिए, वक्त्‌ पर ल खो का काम | क्रोमत बढ़ी शीशी ५) ख़द २॥) 


देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ़्त मेंगा कर देखो । 


कीमत ॥॥) तीन शीशी ३२) डा० म० झत्रग । 


पला--अन्द्रसेन जैन वैद्य, इटावा 


अली अ चलना 
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* चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रही! : न्‍ 
दर्र छः 
कक : पागलपन को दवा 
$ है आप “निरमाोलिन” से अपने रेशमी, £ ५० बष से स्थापित ्‌ 
| (४ | मूच्छा, स्गी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
४ । ऊनी आदि सब श्रकार के रज्रीन ओर ट भी म॒ुफीद है । इस क के पा में विश्व-कवि 
हर ल्ञायम कपड़े आसानी से धो सकते $ रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि-- में डॉ० डब्लु७ 
40 न्‍् हैं । £ छी० राय की स्पेलिफिक फ़ॉर इन्सेनिटी. 
- इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु & ( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
। (४6 | ५ बहुत दिनों से परिचित हैँ।” स्वर्गीय जस्टिस 
4 नहीं मिली डरे है ४ घर समेशचन्द्र मित्र की राय है--/इस दवा से 
है हर जगह मित्ल सकती है । $ आरोग्य होने वाले दो आदमियों को में खुद 
५ । ४ ५ जानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 
५ ८ 
] / कलकत्ता से।प-वक्‍्स ५. पता-एस० सी० राय एड के० 
न के || ४ 9 * हं क्र 
फ 77772 ( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फैक्टरी ) "- १६७/३ कानंवालिख स्ट्रीट, 
7] ४ # या ( ३६ धमंतल्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 
$ बालीगञ, कलकत्ता ४ तार का पता--“2०0०7॥ कलकत्ता 
मै हर का सका ॥ हर 2288 258 8 28 हक छत 2४ ४२४ २४७४४ ४३ ४ १ क कर 22 29 ४ ४१४७ २२४ ४ छह 5 ह २२४४ ॥ ४ २१27 % ४7 5 ४2:02. 42. 3 पक पक ाल- आकर जी 
है ५ जज | - 3 _2॥ 0-7: 4 7-7 7 + 375 ्नननन बज नम 
पु, री ०० >> प++ कातीरनन+ 2०-यलहीगर०यक “+जा ०० बनवा करवट, 
' बरसात में इन आफयाी का परमाकश्यकता हूं ! 
अद्यक्‍काल कर चाहहुए | 
तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ # 
थीसा अग्रवात्न के उच्च घराने की विवाह ग्रोग्य | 
शिक्षित कन्याओं के द्विए,जो कि यू० पी० की निवाली है! शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाला, क्रठ्ज़, बददज़मी 
; हैं, ऐसे बरों की दृरकार है, जो १८ से २५ साल तक : कमज़ोरी, खाँसी और नींद न आना दूर कर्ता है। बुढ़ापे के 2 
के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ५००) + कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व हि 
मासिक बैँधी हुई आमदनी रखने वाल्ले और आदश स्वादिष्ट है। क़ोमत तीन पाव की बढ़ी बोतचञ्न ३), डाक-ख़र्च 
| सुधारक हों । लषेने-देने का ठहराव, फ्रज़्ल-ख़चे व करी: १॥) ; छोदो बोतल ६ लत 
| तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से १) रु०, डाक-प़र्च १) । 
झआाडस्बर-रहित होगा, जन्म-पत्नी नहीं मित्वाई जायगी बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुझ- है 32:58 
कोई साई मन्तव्य-विरुद लिखा-पढ़ी न करें | व्याः संज्लारक कम्पनी, मथुरा का मीठा बालसुधा” डन्हें ६4 का 
पिल्ाइए ! क्वीमत ॥) आना, डाक-ख़्च ॥-) 5: 


| पारी लाइन विशेष वाब्छुनीय है । 


0). बल्देव बिलडिड् झाँसी, जात3/५3 


वै० भरू० पं० मनोहरलाल मिश्र 
श्रायुवे दिक मेडिकल हाल 


चौक मैदानखाँ हैदराबाद, दक्तिण | 


रे कर 


- सब दवा बेचने वालों के पाल मिलती हैं। धोखे से नकली दवा न ख़रीदिए ! 
पता--छुख-सचारक कम्पनी, मथुरा 


विशुद्ध अमेरिकन दवाइयाँ प्रति 
- डाम -:), -)॥ व झमेरिका से 
असल्ली दवा भश्लरेज़ी पुस्तक, 
को शीशी, काग, गोली आदि मैंगा 
कर सस्ते दर में बेचते हैं। 
हैजा व सब बीमारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
दापर सदह्दित १२, २७, ३०, ४८, ६०, ८७, ३०४ दवा' 
का दास केवल २), ३), ३॥), ९॥), ६॥), ६), ११) रु० 
डाक-खर्चे अद्चण । वायोकेमिक देवाइयाँ प्रति डास -)॥ 
मिक दवाइयों का बक्छ, एक किताब व १२ दवा: 
इयों के साथ मूल्य २॥) डाक-ख़र्च ॥।-:) अलग । 
सूचीपतन्न मुफ़्त 
पता--मजुमदार चौधुरो एण्ड कम्पनी 
नं० &८, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एल० को 


“222 


। 
| 
ग्रवाल समिति, । 


ऊँ 
कप मे 
"हे शक 6 8 


ु 
॥ 


दास अलधयभ>+>+०< रकम 


थर्ष २, खगड १, संख्या २ ] 


ग्र्् 
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<ु 


चताया गया है । 
एक बार अज्ञातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से कहला 
भेजा था कि वह वाज्जियासड्ड-राज्य पर आक्रमण 
करना चाहता है, आपकी क्‍या आज्ञा है ? इस पर 
महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्दमिकष से पूछा-- 
“आनन्द, क्या तुमने सुना है कि वाजिया निवासी 
कभी-कभी सभाएँ करते हैं ??? 
“तथागत, हाँ, मैंने सुना है ।?--आनन्‍्द ने कहा । 
महात्मा बुद्ध ने पुनः पूछा--“आननन्‍्द, जब तक 
चाजिया निवासी मित्र कर सभाएँ करते हैं, सभा और 
समिति द्वारा अपने ऊपर शासन करते हैं, तब तक 
डनकी अवनति न होगी। वे उन्नति-षथ की ओर ही 
बढ़ेंगे। जब तक वाज्विया निवासी साथ-साथ रहते 
हैं, आपस में ही अपने विवादों का निर्णय कर लेते 
, स्वयं नियम बनाते और उसका पालन करते हैं, 
वाजिया-परिषद की आज्ञा मानते हैं, बृद्धों का आदर 
करते हैं और वाजिया के प्राचीन सिद्धान्तों पर चलते 
हैं, तब तक वाजिया की उन्नति ही होती रहेगो, न कि 
अवनति* |?! 
महात्मा गौतम बुद्ध का चल्लाया हुआ धर्म ही सद्ध 
कहा जाता था । जो उक्त धर्म को पहले-पहल स्वीकार 
करता था, उससे ये दो वाक्य कहदलवाए जाते थे -- 
“बुद्धं शरणं गच्छामि । सट्ठ॑ शरणं गच्छामि |”? 
महात्मा बुद्ध के सक्छ में सबको समानाधिकार प्राप्त 
थे। बहुमत द्वारा सब बातें तय होती थीं। उनका 
धर्म ही प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्त पर अवलम्बित था । 
ग़रीबों का उत्थान ही उनका उद्देश्य था। जब कभी 
सच्छ में कोई आवश्यक प्रश्न उपस्थित होता था, तो 
>उंध पर प्रत्येक सदस्य से सम्मति ली जाती थी। सह्ठः 
में विषय उपस्थित किया जाता था और उस पर तीन 
-बार मत लिया जाता था । जिन्हें प्रक्ष का विरोध करना 
होता था, वे द्दी बोलते थे, जो समर्थक होते वे चुप 
रहते थे। फिर बहुमत से वह प्रस्ताव पास होकर 
कार्याब्वित हो सकता था। फलत्नतः पाश्चात्य इतिहास- 
कारों का यह कद्दना है कि बहुमत से प्रस्ताव 
पास करने की क्रिया यूनानियों की निकाल्ली है, 
अमपूर्ण है । भारत में यह प्रणाली अनादि काल 
से चली आ रही है। म॒त रघ्जीन टिकटों द्वारा लिए 
जाते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे । 'सट्डढ में जितने 
भी 'भिक्! होंगे, उनमें से अधिक मत जिस पक्ष में 
होगा उसी पक्त की विजय मानी जायगी ।? ( चलबग्ग 
व्वतुर्थ पद २४७ ) । टिकट इकट्ठा और वितरित करने के 


“किए वर्तमान 'स्पीकरों? की तरह एक ही मनुष्य नियुक्त 


किया जाता था। । जायसवाल महोदय का कहना है 
कि कुरु, पाग्चाल आदि में भी सद्ड-राज्य प्रणाल्ली थी । 
विदेहों का राज्य भी गण-राज्य था, जो < शताब्दी 
डर पूर्व राज्य तथा साम्राज्य के रूप में परिणत 
हो गया था । 

अतः यह सिद्ध है कि ईसा की ६ शताब्दी पूर्व 
भारत में जातीय सट्डों का अन्त हो चुका था तथा 
उनके स्थान पर सद्ध तथा गण-राज्य श्रणालियाँ पूर्ण 
रूप से व्याप्त थीं। उनके शासन का प्रबन्ध ल्लोक-समिति 
द्वारा ही होता था| । 

जिप्त तरह छोटे-छोटे आसों में पजातन्त्रवाद का 
जन्‍म हुआ, उसी तरह इन्हीं छोटे-छोटे ग्रामों के एक में 
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मिल्न जाने से साम्राज्यवाद का जन्म डुआ । जो पहिल्ले 
दुस आम या बीस आम के अधिपति थे, वे सरदार बन 
गए । ऐसे दस-बीस सरदारों के अधिपति राजा तथा 
ऐसे दख-बीस राज्यों के मित्र जाने से साम्राज्य की 
स्ष्टि हुईं। भारतीय इतिहास अन्‍्थों में राजा की उत्पत्ति 
का कारण आतताइयों, चोरों और डाकुश्रों से दुखियों, 
निब॑ल्लों की रक्षा करना लिखा है । 

मनु कहते हैं-जब जीव अराजकता से भयभीत 
होकर इधर-उधर भागने लगे, तब ईश्वर ने राजा की 
सृष्टि की ( मनु अध्याय ७, छोक ३ ) 

मनु महाराज स्वयं प्रथम राजा बने । पहिले के 
राजाओं का शासन निरक्षुश न.होता था । इसका 
प्रबल्ल प्रमाण यह है कि एक-एक राज-वंश के सहसों 
वर्ष तक निरविश्नतापूर्वक राज्य करने का वर्णन मिल्लता 
है । जैसे सूर्य-बंश और निम्ति-वंश आदि राजाओं को 
स्वेच्छाचारी होने से बचाने के लिए यह आवश्यक होता 
था कि वह मन्त्रिमण्डल की सहायता से राज-काज 
चलावें* | वह स्वयं तब तक शासन नहीं कर सकता था, 
| तक उसके पास मन्त्रिमण्डल न हो। यदि राजा 
अत्याचारपूर्वक प्रजा पर शाप्तन करे, तो वह तथा उसके 
सम्बन्धी को तुरन्त अपने श्राणों से हाथ घो लेना 
पड़ता था। । 

मल्ु लिखते हैं--“उसे (राजा को ) कर बहुत 
अल्प लेना चाहिए । आठवाँ, छुठवाँ या बारहवाँ भाग 
पैदाचार का कर-स्वरूप उसे लेना चाहिए । ( मनुस्खति, 
३२८-१३२ ) । यन्त्रकार, कल्लाकार, श्रमजीवी तथा अन्य 
कारीगरों को महीने में एक दिन राजा के यहाँ निःशुल्क 
काम करना चाहिए । जो गाड़ी, रथ या बदली चला कर 
या नाव द्वारा व्यापार करते हैं, उन्हें वर्ष में एक बार राज- 
सेवा में उपस्थित होना चाहिए ।?! ( मनु० ३१३७-३८) । 

राजा ही प्रधान शासक होता था, परन्तु उसके 
हाथ में दी सारी शक्ति नहीं होतो थी । राज्य में सुपबन्ध 
के लिए वही उत्तरदायी होता था। राजा के पास राज़्य- 
परिषद्‌ का रहना अनिवार्य था। कौटिल्य का कहना है 
कि परिषद की सहायता के बिना राजा शासन कर ही 
नहीं सकता । राज्प्र-सख्जालन रूपी रथ के दो पढहियों 
में एक राजा और दूसरा परिषद्‌ है । बिना एक दूसरे की 
सहायता के राज्य का काम नहीं चक्न सकता। अतः 
राजा नियमानुकूल राज्य-परिषद अवश्य रकक्‍्खे ( कौटि० 
अथम, अध्याय ७, पएष्ठ १३-१७ )। 

मन्त्रियों की संख्या कितनी दोनी चाहिए, इस विषय 
में भारतोय राजनीतिज्ञों में मतभेद है। मनु के अनुसार 
सन्त्रिमण्डल की संख्या १२ होनी चाहिए । वृदस्पति के 
मतानुसार १६; जप उशन के अनुखार २०,परन्तु कौटिल्य 
का कहना है कि राजा जितने मन्त्री रखना उचित समस्के, 
जितने से राज-काज चल सके, उतने रक्‍्खे । (कौटिल्य 
अर्थशास्त्र प्रथम पुस्तक, अध्याय २९, एष्ड २६, ३२, 
३३) । सन्श्रिमण्डल में जो बातःविशेष विवाद-अ्स्त होती, 
डस पर अन्तिम राय राजा की ही ली जाती थी। 
राजा इर एक आज्ञा को लिख कर अपने मम्धत्रिमणडल 
के पास भेजता था। उस पर उसे अपनो मुहर देनी 
पड़ती थी | बिना मुहर के वह आज्ञा श्रप्रामाणिक समकी 
जातो थी। जायसवाल महोदय पद्नतन्त्र के आधार पर 


थी ।”डनका कहना है कि जिस विभाग से उक्त आज्ञा का 

सम्बन्ध रहता था, उस पर उक्त विभाग के मन्त्री की 

भी मुहर रहना आवश्यकीय समझा जाता था । 
शुकनीति में निश्न-लिखित विवरण मिलता है :-- 


*% सनुस्खति ७,<४-४६ | 
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“राजकीय पत्रों को भत्नी-भाँति देख ल्लेने के पश्चात्‌ 
डस पर यथास्थान राजा को हस्ताक्षर करना चाहिए। 
सन्‍्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान राजपूत तथा राज- 
पश्डित को भो हस्ताक्षर करना चाहिए। इस्त।क्षर के 
ऊपर निश्न-लिखित वाक्य भी लिख देना चाहिए, 'यह 
आज्ञापत्र मेरे मत से ठीक है।! आमात्य को लिखना 
चाहिए “यह आज्ञा-पत्र अच्छी तरह लिखा गया है।ः 
सुमन्‍्त को लिखना चाहिए, “अच्छी तरह विचार किया 
गया है ।” प्रतिनिधि ल्िखेगा, “इसे अब स्वीकृत कर 
लेना चाहिए ।? प्रधान लिखेगा, “सही? । राज- 
कुमार लिखेंगे, 'इसकी स्वीकृति मित्ननी चाहिए।” 
पुरोहित लिखेगा, “स्वीकार!। इस तरह लिख कर हर 
एक उध् पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर करेगा। फिर 
वह पत्र राजा के सामने उपस्थित किया) जायगा। राजा 
“स्वीकृत” लिख कर उस पर हस्ताक्षर तथा मुद्दर करेगा । 
राजा को अन्य कार्यो' के कारण इतना समय न रहेगा 
कि वह उक्त पत्र को अच्छी तरदद पढ़े, अतः राजकुमार 
का यह कर्तव्य होगा कि वह उसे अच्छी तरह पढ़े 
और उचित-अनुचित समझ कर राजा को बताबे । 
राजा शीघ्र उच्च पर 'देखा” शब्द क्लिख कर अन्य 
कार्य में लग जाय& |” 


मेगस्थनीज़ के भी विवरण से इसकी पुष्टि होती है । 

एक 'आज्षापत्र' पर सब मन्त्रिमण्डल का हस्ताक्षर 
तथा मुहर होना आवश्यक था। यह इस बात का साक्षी 
है कि राजा का शासन स्वेच्छाचारी नहीं होने पाता था। 
मन्त्रियों को इस बात का अधिकार था कि वह किसी 
आज्ञा के विरुद्ध श्रपना मत दे सक्ें। स्मिथ ने अपने 
प्राचीन भारत के इतिहास में लिखा है कि चन्द्रगुप्त-ऐसे 
प्रबल्न शासक के लिए मन्त्रिमणइल की बात का मानना 
या न मानना आवश्यक न था । उनका यह लिखना भ्रम- 
पूर्ण है। राजा ' से अधिक अधिकार मन्त्रिमण्डक्ष को 
प्राप्त था। वह किसी स्वेच्छाचारी राजा को गद्दी से उत्तार 
सकता था, उसे पदच्युत कर सकता था। पुराणों में 
ऐसे कितने पदच्युत राजाओं का विवरण आया है, जो 
कि मन्त्रिमण्डल्ल तथा प्रजा की इच्छा के विरुद आचरण 
करने के कारण सिंहासन से उतार दिए गए थे। यहाँ 
तक वर्णन आया- है, कि जब किसी राजा को किसी अन्य 
कारण से गद्दी से उतारना होता था अथवा उसका 
राज्य छीनना होता था तो उस पर आक्रमण कर, विज्वय 
प्राप्त करना कठिन समझू,उसके द्वारा प्रजा पर अत्याचार 
करा कर, उसका स्वेच्छाचारो प्रमाणित कर पदच्युतत 
कराया जाता था । जैसे नहुष और त्रिशह्ु आदि । 


राज की बागडोर मन्त्रिमण्डज्ष के ही हाथ में 
रहती थी। जायसवाल महाशय अपनी पुष्तक "प्रांत 
ए०॥७० ( हिन्दू राजनीति ) में एक स्थान पर कहते 
हैं-"राज-शासन की प्रधान-प्रधान बातों पर मन्त्रि- 
मण्डल का ही अधिकार होता था। हिन्दू-मन्त्रिमण्डल्ल 
के आरम्भ का इतिद्दास बहुत पुराना है। सन्त्रि- 
मणडल्न का सदन्नठन राज द्वारा नहीं होता था, बल्कि 
वह पहिले ही से बना होता था । पहिले सन्त्रि- 
मण्डल होता था, उसके बाद राजा ; न कि पहिले राजा 
और तब मन्न्रिमणडल । मसन्त्रिमग्डल ही राजा को 
चुनता था अथवा उसके लिए स्वीकृति देता था। 'शत- 


ते हें कि की मुहर हो राजा! समझी जाती ह ० ? तथा अन्य अस्थों में लिखा है कि जब राजा 
कह के “राना की मुहर ही “राजा! 


चुन लिया जाय तो उसे राज्य के प्रधान-प्रधान व्यक्तियों-- 
गुरु, पुरोहित, महामन्त्री, कुबेर ( ख़ज़ाओ ) वन- 
विभाग के अधिपति और सेनापति आदि के यहाँ जाकर 
मैत्रो भाव से उनसे मित्लना चाहिए । राजा 'हे शासको! 
नाम से पहिले उनका सम्बोधन करे । 
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वे लोग € मन्‍्त्री ) प्राचीन अन्‍्थों में राज-कर्त्ता-- 
राजा की सृष्टि करने वाले--आदि नाम से सम्बोधित 
किए गए हैं । हिन्दू-मन्त्रिमएडल का आरम्भ प्रजातन्त्र- 
वाद के आरम्भ के साथ ही हुआ था। उस समय सन्त्रि- 
मण्डल का नाम समिति! था। जब राजा चुना 
जाने लगा तो समिति का नाम मन्व्रिमयडल रख 
दिया गया। यही सन्त्रिसमएडल फिर “मन्त्रि-परिषद! 
और “राज्य-परिषद्‌' के नाम से भी पुकारा जाने लगा। 
हिन्दू-राजनीति में मन्त्रिमएंडल को विशेष महत्व का 
स्थान प्राप्त था । सन्श्रिसणडल कभी परतन्त्र नहीं रहता 
था। सन्त्रिमएडल के इतिहास का अध्ययन करने से इस 
बात का पता चलता है कि भारतीय राजनीति शास्त्र 
कितना महत्व प्राप्त कर चुका था; आज भी हमारे सामा- 
जिक या राजनीतिक जीवन में मन्त्रणा” को विशेष महत्व 
श्राप्त है । साधारण ले साधारण काम ग्राम के पुरोहित, 
ज्योतिषी, पटवारी, बृछू तथा घर के मालिक और 
घर की वृद्धा रत्नी से राय लेकर ही किया जाता है । 


इसी तरह हिन्दू राजनीति का यह परम सिद्धास्त है 

कि राजा बिना मन्त्रिमण्डल की सहायता तथा उसकी 
आज्ञा के एक इच्च भो आगे न बढ़े | इस बात पश हमारे 
यहाँ घर्म-शासत्र तथा निय्रम-क्रायदों की पुरुतकों की 
कमी नहीं है। रामायण, महाभारत, स्एृतियाँ और 
पुराण आदि ग्रन्थों में ये सब बातें भरी पड़ी हैं । जिस 
चन्द्रगुप्त तथा उसके पौन्र अशोक को पाश्चात्य इति- 
हासवेत्ता एकतन्त्र सम्राट मानते हैं, उनके राज्य में भी 
मन्त्रिपरिषद का उल्लेख आता है। “२०८८ ॥00७ ए7? 
नामक शिलालेख में इसका भी विवरण मित्ञता है कि 
“मन्प्रिमणडल किसी प्रश्न विशेष पर राजाज्ञा से 
सहमत नहीं है !!” वे शिल्ा-लेख जो महाराज अशोक 
की ओर से प्रान्तीय शासकों को लिखे गए मालूम होते 
हैं, उनमें मब्न्रियों का भो नाम आया है । सिहल लिपि 
वे तांम्र-पत्र जिन पर हुकक्‍्मनासे लिखे गए हैं, 

सन पर “मन्त्रि-परिषद्‌ तथा राज्ञा की आज्ञा? यह वाक्य 
भी लिखा हुआ मिलता है। यदि राजा अयोग्य होता 
था तो मन्त्रिमण्डल उसके स्थान पर दूसरा राजा चुन 
लेता था। इसका भी विवरण अशोक कालीन इतिहास 
से मिल्नता है। अशोक के मरने के उपरान्त पहिली 
शताब्दी ई० पू० में दशरथ नाम के किसी अयोग्य राजा 
को मन्त्रिमण्डल ने सिंहासन से उत्तार कर किसी अन्य 
को राजा बताया था| एक दूसरे स्थान पर एक और 
आश्रयेजनक विवरण मिलता है, जिससे मन्त्रिमण्डल 
की शक्ति का पता चलता है। 'राधागुप्त' नाम के निधि- 
पति ने जब सुना कि अशोक राज-निधि का सारा दब्य 
बौद्ध मठों को दे देता है तब उसने “निधि-भवन! पर 
ताह्या लगा दिया और यह घोषित कर दिया कि यह 


नहीं है *। 

. पञ्जतन्त्र में एक स्थान पर लिखा है कि जो मल्त्री 
राजा की चाटुकारिता करता था, अथवा ल्लोभ में आकर 
राजा की तरफ्दारी करता था, प्रजा उससे घुणा करती 
न्‍्थी। 

गिरनार पव॑त पर, सिंचाई के स्धिए एक विशाल 
जलाशय अनादि काल से बना चला आया है। साम- 
पिकू राजा को उस जलाशय की मरस्मत करवानी पड़ती 
थी। चत्रप रुद्दमन ने भी उक्त जल्लाशय की मरम्मत 
करवाई थो । उस सम्बन्ध में डसका लिखवाया हुआ 
जो शिल्रा-लेख मित्ता है, उसका विवरण इस प्रकार 


निधि प्रजा की है ; इस पर अशोक का कोई अधिकार _ 


मन्त्रिमए्डल के विरोध करने पर उनका होश ठिकाने न. 
हुआ । उसी दिन भारत की स्व॒तन्त्रता देवी रूढ गई। 
मन्त्रिमएडल का जहाँ अपमान हो, राजा नहाँ ख्ेच्छा- 
चारी, प्रजा के मत की जहाँ अवहेलना हो, वहाँ 
स्वतन्त्रता देवी अधिक दिन तक नहीं टिक सकती । यही 
| नहीं, ऐसा राज्य या साम्राज्य भी, जिसमें प्रजा के ऊपर 
अत्याचार हो, प्रजा की बातों की सुनवाई न हो, 
स्वेच्छाचारपर्ण शासन के अन्दर वे कुचले जाएँ, शीघ्र हीं 
विनष्ट होता है, यह बात निविवाद सिद्ध है और ईश्वर 
ही भारतीय इतिहास से निरे अनभिज्ञ हैं। ईसा के | स्वयं ऐसे शासनतश्त्र का नाश करने के लिए अवततरित 
पूर्व की चौथी शताब्दी में जो राज्य-शासन के नियम | होता है। 

थे वही ई० ग० ८वों शताब्दी में भी रहे ।|- मौर्य- | & 


साम्राज्य तथा गुप्त-साम्राज्य के राजनियमों में बहुत # 
खशो को खबर [| . 


कम हेर-फेर हुआ । दोनों को धर्म-शास्त्रों-स्ख- 
तियों के बताए मार्गों पर ही चलना पड़ा। फिर 

बिना उस्ताद के सज्लीत खिखाने में बाज़ी जीतने 
बाली पुस्तक “हारमोनियम, तबल्या एण्ड बाँसुरी 


स्वेच्छाचारी शासन कहाँ रहा ? उस समय की बात 

तो जाने दीजिए, ईसा मस्तीह की सब्रहवीं शताब्दी में, 
मास्टर” तीखरी बार छुप गई है । नई-नई तज़ोँ के ४२ 
गायनों के झतल्वावा ११९ राग-रागनी का वर्णन ख़ूब 


जब कि हिन्दू-साम्राज्य का प्रदीप बिल्कुल बुझ चुका 
था, शिवाजी के राज्य में भी इन्हीं नियमों द्वारा शासन 

होसा था। इनका भी एक सन्त्रिपरिषद था और उसकी | (किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों ब.जे' 

बजञाना न आवे तो मूल्य वाविस देने की गारणटी है ! 

| झब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मूध्यः 


आठ श्रेणियाँ थीं। अलग-अलग ग्ाठ विभाग थे। 
समर्थ गुरु रामदास उनके सन्चाल्ञक थे । 

वही १) ढा० स० ।-:) पुस्तक बड़े ज्ञोरों से बिक रही है । 
पचला--गर्ग एयड करूपनो नं० ४५, हाथरस 


नन्द वंश के विनाश का कारण क्या अकेले चाणक्य 
उस्तरे को बदा क्रो 


हो सकता था ? वास्तव में सारा मन्त्रिमए्डल तथा | 
प्रजा, नन्‍द के अत्याचार से घबरा उठी थी और मन्त्रि- | 

इसारे ल्लोमनाशक से जन्म भर बाल पेदा नहों: 
होते । मूल्य ३१), तीन ब्लेने से ढाक-प्वचे माफ़ । 


मण्डल भी उसके विरुद्ध हो गया था, तब कहीं 
शर्मा ऐेण्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 


चन्द्रगुपत्त और चाणक्य को सफलता मिल्ती थी । जब 
इस तरह की सुराजव्यवस्था थी तभी देश भी धन- 
. दाम ५) बाल जड़ से काख![ नमूना २) 
यद्द तेल बाल्लों का पकना रोक कर पका बाल 


घान्य से परिपूर्ण था; लक्ष्मी उसके पैरों तल्षे लोटती 
थी। प्रजा की भत्ताई के लिए, प्रजा के ऊपर, प्रजा के 
प्रतिनिधि शासन करते थे । राजा तो केवल एक प्रधान 
अडढ़ से काल! पैदा न करे तो दाम वापस । 
घला -- बाल काला मेडिकल स्टोर 
अनलो सिम्तरो ( लहेश्यि सराय ) 


दी । क्योंकि राज्य की विशेष आय लग जाने पर मी 
उसका व्यय पूरा न पड़ता था, अतः मुझे लाचार हो, 
अपनी निजी सम्पत्ति लगवा कर जलाशय को ठीक कर- 
वाना पड़ा (? 

मन्त्रि-परिषद के लिवाय राजा पर सबले बड़ा मम्त्री 
तो धममशाख्र था, जिस्नके विरुद्ध रह कर राजा को एक 
दिन भी शासन करना कठिन था । 

पाश्रात्य विद्वान जो भारत की असमभ्यता को ही 
संसार के समक्ष रखना अपना कर्तव्य समझते हैं, अवश्य 


छल 


का काम करता था। वह प्रज्ञा का नौकर बन कर रहता 
था। जिस दिन से भारत में स्वेच्छाचारी शासन का 
आरम्भ हुआ, राजा प्रजा के भावों की अवहेलना करने 
लगे, उस्चकी इच्छा के विरुद्ध डंस पश शासन करने लगे, 
डसी दिन से भारत के अभाग्य का केतु भी उद्ति हुआ । 
प्रथ्वीराज के विनाश का यही कारण था। बार-बार 


(0) गत वर 


स्थापित 


। अतिषछ्ठाता 
| /9) 


- विभाग नं० १७, पोष्ठट बक्स नं० ५४७ कलकत्ता । 
थृ० वर्ष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेण्ट द्वाएँ | 


डाबर श्द्धार-सामग्रियों के नमूने का बक्स 
( इससें ८ प्रकार को शक्ञार-सामभ्ियाँ हैं ) 

जिन लोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार कियां है, वे 3नके गुणों 
से भद्यी-भाँति परिचित हैं। 

कम मुल्य में इमारे यहाँ को श्क्ार-सामजियों की परीक्षा हो छब्हे, इस 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुई शज्भार-सामभ्रियों के “नमूने का बबस! 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामम्रियाँ बसूने के तौर पर दी गई हैं। 

मूल्य ३ बक्स का १॥०.) एक रुपया दूध आना ।ड ० #० हु 


(२०४४.) 


है--“मेरे मन्च्रिमण्डल तथा राज्य-परिषद्‌-दोनों ने 
सुमे उक्त जल्लाशय के मरम्मत कराने की आज्ञा नहीं 


ज_ बच ,९९४7४७ ०7 70]% 697 80९7९४१ 9ए१0%, 8284॥/ 
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. नोट--लमय व डाकख्च की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे पजेरट से खरीढिए 
बिना सूल्य--सम्बत्‌ १६८८ का “डाबर पशञ्चाज्” एक कार्ड लिख कर मेगा लीजिए । 
एजेग्ट---इलाहाबाद ( चौक ) ओे बाबू प्रयाश्चाछकशोर दुलले 


राजपूताना? जहाज्ञ पर से-- 


जायवनानारूू + 2 पु 


दूसर/ रुख़ 

[ गत सप्ताह के सहयोगी “यज्ञ इण्डिया? में 
महात्मा गाँधी ने एक बहुत ही विचारपूर्ण लेख 
लिखा है । दोनों पत्तों के विचार देशवासियों 
के समच्त डपस्थित करने के अश्विप्राय से 
महात्मा जी ने अपने एक सम्बाददाता के 
विचार भी उद्घृत कर दिए हैं; पाठकों के 
विचारा्थ महात्मा जी का यह लेख 'हिन्दी- 
नवजीवन? से हम यहाँ अविकल रूप से उद्घत 
कर रहे हैं । -स० “भविष्य” ] 


फ ग्यूसन कॉलेज के विद्यार्थो के बग्बई के 
+* अ्रस्थायी गवनर की ह्या करने के प्रयत्न की 
मैंने जो निन्‍न्दा की थी, उसका विरोध करते हुए एक 
सम्बाददाता ने उपयुक्त शीष॑ंक से मुझ्ते एक लम्बा पत्र 
लिखा है । मैं उसका अस्यन्त संक्षिप्त सार नीचे 
देता छः दिन 

“गुजराती नवजीवन” के गताहुू में “गाँडपण! 
( पागलपन ) शीषंक आपका नोट पढ़ कर सुम्दे अत्यन्त 
दुःख हुआ । मैं आरम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि सन्‌ १४२१. से ही मैं अहिसात्मक 
असहयोगोी रहा हुँ और कॉड्स्रेस के अहिसा के ध्येय 
को जितना अधिछरू से अधिक सम्भव हो सकता है, 
विश्वाप्त के रूप में और स्त्रियों के सतीत्व पर आक्रमण 
होने अथवा राष्ट्रीय कूणडे के अपमाम जैसे अपवादित 
अवसरों के ल्लिए नीति के तौर पर स्वीकार करता हूँ । 
जब तक इन दोनों पर कोई वास्तविक ख़तरा नहीं 
होता, तब॒ तक अत्यन्त उत्तेजना के समय भी खनत्ची 
अहिसा सम्भव हो सकती है । लेकिन जब कभी स्त्रियों 
के सतीत्त पर हमला अथवा राष्ट्रीय कण्डे का अपमान 
होता हो, उस अवसर पर सुझे भय है कि मेरी अहिसा 
ग़ायब हो जायगी, और यदि ऐसा न हो, तो उसका 
कारण मेरा कोई गुण न होगा, वरन्‌ अधिकांश अवसरों 
पर मेरी शारीरिक दुर्बलता और केवल कभी-कभी 
अपवाद के रूप में मेरा समझर-बूक कर किया हुआ 
आत्मसंयम ही इसका कारण होगा। यदि में बिना 
किसी आत्मश्लाघा के कह सकूँ, तो मैं कहना चाहूँँगा 
कि शोलापुर के माशल्-लॉ की अवज्ञा करने का विचार 
फैलाने वाला और वास्तविक अवज्ञा कर जेल जाने वाला 
पहिल्ला व्यक्ति मैं ही था। यह सब कुछ अपनो सफ़ाई 
के रूप में है। अस्तु । 

“मेरे विचार में, जो व्यक्ति स्ंधा रूथ्यु के पञ्े 
में फँसा हुआ है, उसका तिरस्कार करने से कोई लाभ 
नहीं । वह तो केवल दया का ही पात्र है। क्रियात्मक 
हिंसा ऐसा गुण या अवगुण है, जो न तो किसी बड़ी 
से बड़ी सावंजनिक प्रशंसा से विकसित हो सकता है, 
क्योंकि यह एक जीवन और मरण का प्रश्न है; और न 
किसी तीत्र से तीव्र साव॑ंजनिक निन्‍द्रा अथवा सरकारी 


दमन या दोनों से समूल मिटाया ही जा सकता हे, 
क्योंकि यह परिणाम है विद्रोही भावनाओं का। जो 
लोग फाँसी से नहीं डरते, वे जनता की राय से न 
हिचकिचादेंगे । गुण या अवगुण अपवाद है और 
केवल भयज्कर्॒ दसन अथवा स्त्रियों के सतीत्व पर 
हमला होने के बाद ही फूट निकलता है; उसका समूल 
नाश केवल तभी हो सकता है, जब कि या तो शासक 
अपने तज़-अमल्न को सुधारें या अपना अन्त कर लें । 

“इम अपने रव्यु-काल के समीप तक सुरक्षित और 
निविश्व रहने की न्याय्य इच्छा केवल्न तभी रख सकते 
हैं, जब हम नेक और पाप-भीरु हों; किन्तु निक्रष्ट से 
निकृष्टतम पाप करने के बाद यदि हमारे साथ कुछ 
धोखेबाज़ी की जाय, तो उससे दुखो होने का हमें 
क्या अधिकार है, और ख़ासकर उस दशा में जबकि 
हमने बदला लेने के खुले, उचित, ईमानदारीपूर्ण और 
बिना घोखेबाज़ी के ख्रब मार्ग रोक दिए हों ? किसी 
भी बड़े से बड़े देश को, भारत तक की ख्याति दब्बूपने 
से, अन्याय .एवस्‌ जुल्म और पाशविक अत्याचार सह 
लेने में नहीं है। 'प्रेम और युद्ध में कुछ भी अनुचित 
नहीं है? यह एक आम कहावत है, और दो असमान 
दलों में यह कमज़ोर के लिए अधिक उपयुक्त है। 

“अब यक्षमान और सेद्सान की फ़िल्लॉसफ़ी को 
लीजिए | श्री० हॉट्सन किसके सेहसान थे ? क्‍या 
फ़रम्यंसन कॉलेज के ? अवश्य ही वे प्रिन्लिपल के और 
प्रोफ़ेखरों के भी मेहमान थे; किन्तु अनिच्छुक विद्यार्थियों 
के किसी सी हालत में नहीं । क्या ऐसे. माननीय 
मित्र को निमन्त्रित करने से पहिले विद्यार्थियों की राय 
ली गई थी ? क्या प्रिस्स ऑफ़ वेक्स--झुवराज--भारत- 
सरकार के और उद्वी दल्लील से भारत के मेहमान न 
थे? लेकिन उनका स्वागत किस तरह किया गया ? 
इसीलिए इस मामले में असाधारण संयम न रख 
सकने के | श्री० गोगटे पर तो अन्तिम दोषारोप 
होना चाहिए ; असल्वी ज़िस्सेवारी या गैर-ज़िम्मेवारी सो 
| प्रिन्सिपल श्री० महाजनी की है और अखली अपराधी 
या अख्ल्ली अर्थ में अपराध के लिए उकसाने वाला 
तो बस्बई का स्थायों गवनेर है; जिसे अच्छे बर्ताव 
से पेश आने की सल्वाह दी जानी चाहिए । 

मैं अस्थायों गवनर की उस स्थिरचित्तता और 
साथ ही असाधारण सर्-मिजाजी को सराहना करता 
हूँ, जिससे उन्होंने हत्या के असफल्न प्रयत्न के तुरन्त 
बाद श्री० गोगटे से कहा--ेरे बच्चे, ऐसा करना 
बेवक्फी है,” और पूछा--तुम ऐसा किस कारण से 
कर रहे हो ?' किन्तु अस्थायो गवर्नर का यह डदार 
और पग्रेमपूर्ण भाव सर्वथा क्षणिक था। यदि उन्होंने 
इस तरह मानो कोई असाधारण बात हुईं ही नहीं, 
ओ० गोणरटे को उस्ची पर छोड़ कर उस भाव को साहस- 
पूर्वक ज्रा अधिक समय तह रक्षित रक्खा होता, तो 


देश के क्रान्तिकारी समुदाय की मनोदृत्ति पर इसका 


कैसा अछुत प्रभाव हुआ होता ? सदैव अपने ए० डी० 
सी० ( शरीर-रक्कों ) और सेना की संरक्षता सें 
रहने वाले अस्थायी गवनेर को इके-दुके गोगदे के ऐसे 
बेवक़्फी के कामों से डरने की जुरूरत नहीं। अब भी 
समय निकल नहीं गया है । विश्वास से विश्वास पैदा 
होता है। क्षमा भयक्ूर से अयक्लर शत्रु को पिघला 
देतो है। किन्तु क्षमा सबल की ओर से होनी चाहिए, 
निबंत की हणिज्‌ नहों। इस ओर श्रोगणेश करने के 
लिए अस्थायी गवनेर उपयुक्त व्यक्ति हैं। किन्तु समय- 
चिह्न साफ तौर पर बताते हैं कि ऐसी सदबुद्धि के 
उद॒य होने की बहुत कम सम्भावना है।? 

क्योंकि यह लेख राजपूताना जहाज पर से लिखा 
जा रहा है, इसलिए यह लिखे जाने के तीन सप्ाह 
बाद अकाशित होगा। किन्तु दुर्भाग्य से विषय के 
सदा ताजा होने के कारण, लेख को बासी समझने 
की जरूरत नहीं! इस बात को बड़ी आशह्ल हे 
कि सम्बाददाता की मनोबृत्ति उसी मनोवृत्ति की 
परिचायक है, जो बहुत से विद्यार्थियों में फैली हुईं 
है। लेकिन तरीका और भी अधिक छुहरीला और 
हानिप्रद है, क्योंकि वह ईमानदारी से अख्तियार 
किया गया है | जैसा कि सम्बाददाता का कथन 
है, यूद्ध कहना अनुभव के विरुद्ध है कि भावुक नवयुवक 
आस-पास के वातावरण का कुछ भी ख्याल न कर, 
चणिक उत्तेजना के. अनुसार काम कर डालेंगे। उनकी 
साहसिक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ सन्‍्देह नहीं हो 
सकता ; लेकिन में यह नहीं मानता कि वे इतने अभि- 
सानशून्य हैं कि अपनी प्रशंघा अथवा निन्‍्दा की ओर 
सर्वेथा उदासीन हों । घुसे यह पूर्ण विश्वास है कि यदि 
उन्हें यह मालूम हो जाय कि उनके कार्य की सर्वत्र एक 
स्वर से निन्‍्दा होगी, तो वे अपनो क़ोमतो जिन्दगी को 
योंद्दी इगिज न गैंवावेंगे । इसलिए मुझे इस बात में 
जूरा भी सन्देद् नहीं है कि जो लोग अनुभव करते हैं कि 


ऐसे कार्यों से उद्देश्य को भयझ्र हानि पहुँचती है, उनका ._ 


यह कतंव्य है कि चे ऐसे कृत्यों की एक स्व॒र से निन्‍्दा 
करें । शोलापुर के सार्शल-लॉ या उसके अन्तर्गत होने 
वाब्ने कार्यो के लिए अस्थायी गवनेर को जिस्मेदार ढहराना 
संवंथा अमात्मक है। यह तो प्रणाल्री का दोष है। इस- 
लिए कॉड्ग्रेस इस सुख्य बात को अनुभव करके इस 
प्रणाली का नाश करने का प्रयत्न कर रही है, शासकों 
का नहीं। भारत जैसे विशाल देश को एक शक्तिशाली 
संस्था द्वारा लूटने के आधार पर स्थित प्रणाल्ली को कार्य 
में परिणत करने का काम यदि किसी देवदूत या फ़रि- 
श्ते के सुपुर्द किया जाय तो वह देवदूत भी अपने को 
असहाय अनुभव करेगा, और अवसर आने पर ठीक वही 
करेगा, जो अस्थायी गवर्नर ने किया । दश शीशधारी 
रावण कोई मानवी राक्षप्त नहीं था ; वरन्‌ रावण के रूप 
में एक अथा थी, जिसके पुराने सिर काटते ही नए उग 
आते थे । और राम फे लिए उक्त रावण का मार सकना 
तभी सम्भव हुआ, जब उनका ध्यान उस सूत्न स्थान की 
ओर दिलाया गया, जहाँ से सिर पैदा हो जाते थे । 
हमारे सामने अनेक हत्याएँ हुईं हैं और मारे गए 
प्रत्येक अक्सर की जगह नए की नियुक्ति हो गई, और 
शासन-तन्त्र वैघ्ला ही मज़े में चलता रहा, जैसा हमेशा 
चलता था + लेकिन यदि हम एक बार बुराई की जड़ 
को डी उखाइने में सफल हो सकें, तो न तो शोलाघुर 
ही दुहराया जायगा, न . अप्रिय फाँसियों की ही घुनरा- 
बृत्ति होगी । इसलिए जहाँ तक ऐसी बुराइयों, को 
निन्‍दा का सम्बन्ध है, जोकि नवयुवकों के हृदय में 
खुभती रहती हैं, मैं उनकी उतनी ही सख्ती से निन्‍्दा 
करूँगा, जितनी कि वे करते हैं। उन्हें चाहिए कि चे 
लम्बी-चौडी दल्लीलें छोड़ दें और इस प्रणाली का नाश 
करने में कॉड्येस को सहयोग दें। व्यक्तियों की हत्या 
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का मार्ग इस प्रणाल्ली को जीवित रहने का और नया 
पट्टा दे देता है। अद्विसास्मक युद्ध डसके जीवन को 
घटाता है, और यदि उसे पूर्ण रूप से अज्ञीकृत कर 
लिया जाय, तो इस प्रणात्री के पूर्ण रूप से मूलविच्छेद 
का निश्चय कराता है। जो लोग सम्बाददाता की तरह 
दलीलें देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि हत्या 
की नीति की श्रगति की रोक न की गईं, तो वह उल्टी 
हमारे अपने स्लिर पर पड़ेगी और इसलिए हमारी वह 
स्थिति पूर्व स्थिति से भी बदतर होगी । हमें उच्त 
प्रणाल्ली को नए पोशाक में पघुनरुजीवित करने का 


_ अत्यन्त भयज्ञर ख़तरा मोज् न ल्लेना चाहिए। सफ़ेद 


आदमियों के बेजाय भूरे आदमियों द्वारा उसी प्रणात्री 
के अनुसार शासन-कार्य होने के परिणाम में यदि 


अमर्याद अनर्थ नहीं तो वैसा ही अनर्थ अवश्य होगा, 


जैसा कि आज हो रहा है । 2 
दे 23 ६3] 


अदन 

[श्रदून के सम्बन्ध में देखाई महोदय ने एक 
बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख सहयोगी “यह्ल इशिडया! 
मेँ लिखा है, जिसका हिन्दी रूपान्तर हम सह- 
योगी “नवजीवन? से यहाँ डद्धत कर रहे हैं। 
साधारण जानकारी के अतिरिक्त राजनीतिक 
दृष्टि से भी यह लेख एक विशेष रुथान श्खता 
है। हमें आशा है, पाठकगण इसे ध्यानपूर्वक मनन 
करंगे । इजिप्ट के दो तारों का हिन्दी-अनुवाद 
हम सहयोगो “यह इशिडया! से दे रहे हैं। इन 
सारों तथा बधाइयोंँ से पाठकगण समझ सकेगे 
कि भारत के स्वतन्जञ्रता-प्राप्ति के इस आन्दोलन 
से अन्य देशवासियों को किस हुद तक सहासु- 

भूति है। 
->स० भविध्य!] 


बम्बई से दीक पश्चिम की तरफ्‌ के १,६६० मील 
के थका देने वाले समुद्रीसफ्र के बाद पहिला 
विश्राम का बन्दरगाह अदन है। नगर ज्वालापुखी 
चट्टानों का समूह है--नगर का केन्द्र भाग अभी तक 
'क्रेरः ( ज्वालामुखी का छुख ) कहलाता है और 
यात्री को जहाज पर से ही मछलियों के बड़े-बड़े ढेर 
और शहर के चारों ओर की वृत्तहीन, कोयले सी काली 
चटानें दिखाई देने लगती हैं । कहा जाता है कि सदियों 
से इंस पर अनेक शासकों ने शासन किया, और अब 
भी बयान किया जाता है कि जिस समय सन्‌ १८३४ में 
इस पर अधिकार किया गया था, यह मछली के शिकार 
का एक छोटा सा गाँव था, जिसमें मुश्किल ले ६०० 
ग्राणी रहते थे । यदि विश्वस्त विवरण मालूम हो सके 
तो इसके अधिकृत किए जाने की कथा भी बड़ी भनो- 
रक्षक होगी और क्दाचित साम्नाब्यवादी छुटेरों की 
जज्नीसवीं सदी की लूट में एक और बुद्धि करेगी | अवश्य 
ही अज्जरेजी स्कूल के विद्यार्थी को. तो यह पढ़ाया जाता 
है कि लाहेज का सुल्तान, जो कि सालाना ख़िराज के 
तौर पर अदन छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, अपने 
वादे से फिर गया और एक अज्गरेजी जहाज पर हमला 
करके उसे लूट लिया | नतीजा यह हुआ कि क्विलों पर 
थावा करना जरूरी हो गया और तद॒नुसार सन्‌ १८३४६ 
में इन पर आक्रमंण करके उन्हें अधिकृत कर लिया 
गया। लेकिन सच बात तो यह है कि लाल-महासागर -- 


संसार के सबसे बड़े जल्न-सागं-पर अपना निश्चित अधि: | 


कार बनाए रखना जूझरी था, और यह तब तक सम्भव 


ज था, जब तक अदन और पेरिम में एक जूबद॑ध्त फौज | 


न रक्‍्खी जाती । पेश्मि अदन से सुदूर पश्चिम की ओर 


१०० सील के फ़ासले पर एक द्वीप है और उस पर 
इतनी समझती से निगरानी रक्ज्जी जाती है, कि अदन के 
रेजीडेण्ट की स्वीकृति बिना वहाँ कोई भी नहीं 
ठहर सकता। 


शहर की आबादी ९३,००० है, जिसमें ३१,००० 
अरब, ६,९०० सोमाली और ९,३०० हिन्दुस्तानी हैं, 
जिनमें अधिकांश बम्बई के गुजरती और कच्छी हैं। 
इन कुल ४२ वर्षो से वह अभी तक बम्बई-सरकार के 
अधीन था, लेकिन झब एक प्रस्ताव इसे आरत- 
सरकार के अधीन कर देने का चल्न रहा है। अनेक 
स्पष्ट कारणों से अदन के भारतीय इस परिवर्त्तन का 
विरोध कर रहे हैं। विरोध का एक सर्वथा स्वाभाविक 


कारण यह है कि वहाँ के श्रथिकांश निवासी बग्बई 


के हैं और उनका व्यापार-सस्बन्ध भी बम्बई से ही है, 
इसलिए उनके लिए सबसे अधिक सुविधा बग्बई 
के अन्तर्गंत रहने में ही है। और सबसे बढ़ी बात तो 
यह है कि यदि बम्बई को प्रान्तीय स्वतन्त्रता के अधि- 
कार मिलें, जो कि श्रब अवश्य ही मिलेंगे, तो अदन 
डसके ल्लाभ से वब्चित न किया जाना चाहिए। एक 


| और भी छारण है और वह यह कि यदि अदन केन्दीय 


सरकार के कर दिया गया तो यह बहुत सम्भव है 
कि वह एक बन्दोबस्ती -ज़िला या अड्ध-फ़ौजी क्षेत्र बना 
दिया जाथगा और इस प्रकार वहाँ का सारा सार्वजनिक 
लीवन नष्ट हो जायगा । 
कॉड्ग्रेस का सन्देश 

किन्तु यदि कोई एक-दो बातों से निर्णय करना 
चाहे, तो मालूम होगा कि सावंजनिक जीवन का वहाँ 
प्रायः अब भी अशभ्ाव है। वहाँ के हिन्दुस्तानी गाँधी 
जी तथा गोलमेज़ परिषद के दूसरे प्रतिनिधियों का 
स्वागत करना चाहते थे, और इसके लिए राष्ट्रीय कण्डा 
साथ रखना चाहते थे । किन्तु रेजीडेण्ट ने राष्ट्रीय फण्डा 
साथ रखने की इजाज़त न दी और जब तक स्वयं गाँवी 
जी ने इस स्वेच्छाचारी बन्धन को दूर करने के लिए 
स्वागत-समित्ति के अध्यक्ष श्री० फ्रामरोज कावसजी को 
यह न सुझाया कि रेज्ञीडेण्ट से देखोफोन द्वारा कहा 
जाय कि वे ( गाँची जी ) इन शर्तों के रहते अभिननन्‍्दन- 
पत्र के स्वींकार करने की कल्पना तक नहीं कर सकते, 
और जब कि सरकार और कॉड्ग्रेल में सन्धि है, तब 
कंम से कम सन्धि के अबुसार सरकार को राष्ट्रीय कण्डे 
का विरोध नहीं करना चाहिए, तब तक किसी को भी 
रेजीडेण्ट के इस कार्य का विरोध करने का साहस 
नहीं हुआ । यह दृललील काम कर गई, और गाँधी जी 
को अभिनन्दन-पत्र दिए जाने की जगह राष्ट्रीय कण्डा 
फहराने की स्वीकृति देकर रेजीडेणेट ने इस अप्पनमिय स्थिति 
को बचा लिया । 

दूसरी बात जो मैंने देखो वह यद्द थी कि यद्यपि 
अदन के भारत-सरकार के अधीन किए ज़ाने का प्रश्न 
कई दिनों से सामने था, फिर भी गाँधी जी को दिए गए 


| अभिननन्‍्दन-पत्र में उल्त सम्बन्ध में एक शब्द तक न था। 
| मैं इसका कारण अधिकारियों के भय के सिवा और कुछ 


नहीं समझता | किन्तु कुछ नवयुवक ऐसे हैं जो बम्बई के 
कॉड्ग्रेस के उत्साहप्रद वातावरण की कुछ विनगारियाँ 
वहाँ ले गए हैं, और गुजरातियों के कारण, जो कि 


प्र्यक्षतः आन्दोलन से परिचित रहे हैं, वहाँ काक्नो खादी | 


दिखाई दी, में नहीं कह सकता कि वह सब श॒द्ध खादी 
थी या नहीं । 8 2 
इस स्थिति से गाँधी जी को कॉड्म्रेल का सन्देश 
सुनाने का सौक़ा मिल्ल गया, और क्योंकि स्वागत की 
तैयारी में अरबों ने भी योग :दिया था--स्वागत का 
अभिनन्दन-पत्र गुजराती और अरबी दोनों भाषाओं में 


पढ़ा गया था--इसलिए अरबों को भी वे अपना सन्देश 

सुना सके । ८ 2४ 
अभिनन्दन-पत्र का उत्तर और ३२८ गिन्नियों की 

यैल्ली के लिए धन्यवाद देते हुए गाँधी जी ने कह्य-- 

- “आपने सेरा जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं 
आपको घस्यवाद देता हूँ । मैं जानता हूँ कि यह 
सम्मान व्यक्तिशः मेरा या मेरे साथियों का नहीं है, वरन्‌ 
गोलमेज़ परिषद्‌ में जिस कॉड्य्रेल का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए मैं जा रहा हूँ, उसका है। सुझे मालूम हुआ है 
कि अभिनन्दन के इस कार्यक्रम में आपके सामने 
राष्ट्रीय भण्डे के कारण कुछ रुकावट थी। अब मेरे लिए 
तो हिन्दुस्तानियों की ऐसी सभा की, ख़ास कर जब कि 
राष्ट्रीय नेता निमन्त्रित किए गए हों, कल्पना करना ही 
अखस्भव है, जहाँ पर राष्ट्रीय कण्डा न फहराता हो। 
आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सण्डे के सम्मान की रचा में 
बहुतों ने ल्ञावियों के प्रहार सहे हैं भौर कईयों ने 
अपने प्राण तक दे दिए हैं, और इसलिए आप राष्ट्रीय 
भझणडे का सम्मान फ्िए बिना किसी हिन्दुस्तानी नेता 
का सम्मान नहीं कर सकते ! फिर सरकार और कॉड्जेस 
के बीच समझौता हो चुका है, और कॉड्जेस इस समय 
डसको विरोधी पार्टो नहीं, वरन्‌ मिन्रवत्‌ है। इसलिए 
सिक्रे राष्ट्रीय ऋण्डे का क्रेवल फहराना सहन कर लेना 
या उसकी इजाजत दे देना ही काफ़ी नहीं है; वरन्‌ जहाँ 
कॉड्ग्रेस के प्रतिनिधि निमन्त्रित किए नायें, वहाँ उसे 
सम्मान का स्थान देना चाहिए । हि 

“कॉड्मेस की ओर से मैं आपको यह विश्वास 
दिलाता हूँ कि कॉल्य्रेत का उद्देश्य केवल्न सूखी स्व- 
तम्त्रता श्राप्त कर लेना नहीं है, जो कि आसानी ले 
संसार के लिए खतरा बन सकती है। वरन्‌ सत्य और 
अहिसा के अपने ध्येय के कारण कॉड्म्रेल संसार के लिए 
ख़तरा नहीं हो सकती । मेरा यह विश्वास है कि मानव- 
जाति का पञ्चम भाग, भारत, सत्य और अहिपा द्वारा 
स्वतन्त्र होने पर समस्त मलुष्य जाति की सेवा की एक 
जूबदंस्त शक्ति हो सकता है। इसके विरुद्व आज का 
पराधीन भारत संखार के लिए एक खतरा है.। वंतमान 
आरत असहाय है और इसे सदैव लूटते रहने वाले दूसरे 
देशों की ईषा और लालच को इससे उत्तेजना मित्नती 
रहती है। लेकिन जब भारत इस तरह लुथने से इन्कार 
कर, अपना काम स्वयं अपने हाथ में लेने में काफ़ी 
समर्थ होगा, और अह्विंसा और सत्य के हारा अपनी 
स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा, तब वह शान्ति की एक शक्ति 
होगा और अपने इस पीड़ित भूमण्डल पर शान्तिपूर्णा 
चातावरण पैदा करने में समर्थ होगा । 

+*हइसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इस समारोह 
के सज्ञड्न में अरब और अन्‍य लोगों ने हिन्दुस्तानियों 
का साथ दिया । शान्ति के सब डउपासकों को शान्ति को 
बविरव्थायी बनाने के काम में सहयोग देना ही चाहिए । 
सुहस्मद और इस्लाम की जन्‍्म-भूमि, यह महाद्वीप, 
हिन्दू-सुस्लिस समस्प्रा के हल करने में मद॒द कर 
सकती है। मेरे लिए यह स्वीकार करना लज्णा की 
बात है कि अपने घर में हम एक दूसरे से अलग हैं। 
कायरता और सथ से हम एक दूसरे का गला कारने 
को दौड़ते हैं। हिन्दू कायरता और भय के कारण 
मुसलमानों का अविश्वास करते हैं और सुसलमान भी 
चैली ही कायरता और कल्पित भय से हिन्दुओं का 
अविश्वास करते हैं । इतिहाल में शुरू से अखीर तक 
इस्लाम अपूर्व बहादुरी और शान्ति के लिए खड़ा है। 


| इसलिए सुसलमानों के लिए यह गौरव को बात नहीं 


है कि वे हिन्दुओं से भयभीत हों । इसी तरह हिन्दुओं. 
के लिए भी यह बात गौरवपूर्ण नहीं है कि वे मुसलमानों 
से, चाहे उन्हें संसार भर के मुसलमानों की सहायता _ 
क्यों न मिली हो, भयप्ीत हों | कया हम इतने पतित 


विशेषांकों की धूम !! [ बिना मूल्य मेंट ] 


साहित्य-अड्ढः कला-अड्ठ प्रधासी-अड्डः 
मूल्य १) मूल्य २) मूल्य १) 
॥| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 
“मासिक पन्नों में 'विशाल-भारत' ही एक 5 ह 
॥॥ ॥ ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गस्भीरता, उुँ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


३२० अक्टूबर तक न 


लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगो 
आहक बनने वालों 


विशेषाह्ञों का पोस्टेज 
सामग्री सह्नलित करने की परिपादी बहुत ही 


सहित वाषिक मूल्य 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


को उक्त तीनों उत्तम है... ५ हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में ६००) मनीऑडंर से 
विशेषाकू बिना ड 'विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- भेजिए, या वी०पी० 
मूल्य सेंट ! ड यह सर्वोत्कृष्ट पत्र है ।” 


से मेंगाइए । 


॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


“प्रताप! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै ॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥0ा 


परा॥॥॥ 


“विशाल-भारत' के ग्राहक बनने-वालों के लिए पुस्तकों का घृूल्य घटाया गया 
4 'कुम्ुदिनी” (डपन्‍्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, धघन्यकुमार जैन, मू० ३) आहकों को २८) 
२ 'गल्पगुच्छ! कहानियाँ--. ”! !? सू० १॥) १०) 
३ “घोड़शी? ( कहानियाँ )-- मू० १॥) (दप रही है) 
४ “रूस की चिट्ठी” (अमण-कहानी) ”? मू० १॥))ग्राह क्ोंको १॥-) 
& 'भेड़ियाधसान' (हास्यरस)-क्षे०, “परछराम”? 


] 


रु 


मू० १॥) १०) 
६ “ल्म्बकर्ण! (सचिचत्र हास्य)-- ”” 2५ मू० 9.) ” १२) 


] 


७ 'प्रेम-प्रपल्ञ' (डपन्‍्यास)--ले० तुर्गनेव; अजुवादक; जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० १॥) मु] 
८ 'सुसोल्षिना और नवीन इटली”--ले० पी०एन० राय; अजुवादक बजमोहन वर्मा, मू० २॥) (छप रही हे) 


पता-'विशाल-भारत' कार्यालय, १२०१२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


ब७ परशाशआफाचाशका- &? ५ 2? दवाध्रकाक्रदक क7 क २2" वाधसयकाथालत्ा2७ ८7" ९: <7" भरधक्राशाहत॥ <7 ९ <7" धयतकाश्ा७ ८०" ५ <२" सा्बामकाता७ +> ५ <? शलाका, 


यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं 


हैंतो आज ही हमारे कारखाने का अइरेज़ी सूचीपच्र 
मेंगाइए । इस कारखाने में हर तरह को, हर साइज़ को 
श्रौर हर दाम की लोहिया तिजोरी, अल्मारी,' टैंक्स्‌ 
( शरॉइल इस्िन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 
बूत ताला-चाबी भी मिलता है। यद्द तिजोरी ऐसी है कि 
चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में 
अल सकती है। 


॥ जी० घोष एगड को, ६४ हरीस न रोड,कलकत्ता 


क्‍ 


९; शरयशधशातरका भध्रयपाा७ धाकाकाका> धाकामाकाउड दास पता ला धााााा0 न , थक ०७ (च्राएए2क सलादतावाआ॥ ५ 
२०वीं सदी का आश्चय 


यह एक लीवर जेबी घड़ी है 
और उसके साथ इक्स्ट्रा जार 
प्रुफ सूबमेरट” और कभी न 


पसन्द न होने पर दाम वापस 


क्रीमत सिफ्रे २-); डाक-महसूल | 
६ थाने अलग ; तीन घड़ी एक साथ 


। 
। 
९ 
। 
। 
६ 
। 
९ 
| 
५ 
| 
९ 
। 
है 


रमपर्ाजका (ामतावह0 अरताकााफ पाजयराअाआक, १/2/५2/2ु अडकाओडा5 'साथाउअनाढड काशालक्रााक॥> शाशमायााबक परशपत/2 तफापहाकाक 46 ९२ ८नकरव पनइकषमण पाप ाआ <००मकाल०७5० लामल]०2७ +याषय 2ाया 2प-रपकाा+++ ०-० पक का 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या २ 


जकलन लीवर रिस्टवाच २॥।) में 


पग् छत 
हल्लटशट ता 44 धतपय कला 


यह हाथ-घढ़ी अभी विद्यायत से बन कर आई है। 
देखने में झति सुन्द्र और चबने में मज़बूत, क्रीमंत में 
कस, दूसरी घड़ी आपको न मिलेगी, मौक़ा न चूकें,वरना 
पछुताना पड़ेगा । क्रीमत २॥); एक साथ दीन मेंगाने से 
पै० पो० माफ़, ६ लेने से एक टेजुल टाइमपरीस और १२ 
लेने से एक यही रिस्टवाच हनाम मिल्लेगी। हर घड़ी की 
गारणटी १० साज्न और रेशमी बैन्ड मुफ़्त दिया जायगा । 


पता+- 
भारत यूनियन ट्रेडिज् कम्पनी 
पो० बक्स २३९४ से 9 कज़कत्ता 


॥2७ ।४ |४७॥७ | 
नच पढ़ फर गुप्त विद्या हारा शी चाहोगे शक | 

/४४५ ू जाग्रोगे जिस की इश्छां करोगे मिल अश्ये 
था मुफ़त मंगबाओ पता साथ लिजो ॥ 
शुप्त बिचा प्रयारक आश्रम, लाहौर 


डॉक्टर बनिए 
धर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
को नियमावली मुफ़्त मेंगाइएण । पता-- 
इग्टर नेशनल कॉलेज ( गवनमेण्ट रजिस्टर्ड ): 
३१ बाँसतज्ञा गली, कलकला 


असल्ष रुद्राक्ष माता 

>) भाना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा 
रुद्राब-प्राइलय मुफ़्त मैंगा देखिए । 
राभदास एण्ड को ० 

३ चोरबागान स्ट्रीट, कल 


। 


मुश्क की 


श्वयंजनक खुशबू 


टने वाला शीशा भी दै । : लेने से डाक-महसूत्य माफ़ और ६ हज गउलगन्जि, 
५ साल की गारणले है 3 ल्षेने डे रा घड़ी मुफ़्त || का 2 रक बल 
| || दर ञ 
लेने ह ५ 2 कहो कप कीजिए :--- गे कक | । नेशनल सोप एगड केमिकल वकक्‍से लिमिटेड | 
। लिए । अगर इसकी ० फैक्टरी :-- ) ऑफिस ४-- 
कण शो हट जाय तो दि यज्ञ इण्डिया वाच कम्पनी, ॥। १०८८०, ।... & स्वैलो लेन, 
उसको वापस कर दीजिए । ३ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता ॥|॥राजा दिनेन्द्र स्ट्रोट | .. कलकत्ता 
कर 


< 
चब २, खण्ड १, संख्या २ ] 


कि दम अपनी ही परछाई से ढरें? आपको यह जब ६. (( जग उत्तत--+-+++++चत_ ॥ इन बता व "व8 | जा जात पे पवन से डरें? आपको यह 
झुन कर आश्चये होगा कि पठान लोग हमारे साथ 
शान्तिपूवक रह रहे हैं। पिछुले आन्दोलन में वे हमारे 
साथ कन्धे से कनन्‍्घा भिड़ा कर खड़े रहे ओर स्वतन्त्रता 
की बेदी पर अपने नौजवानों का उन्होंने खुशी-ख़ुशी 
बल्षिदान किया। मैं आप से, जो कि पैगम्बर को जन्म- 
भूमि के निवासी हैं, चाहता हूँ कि भारत के हिन्दू- 
सुसलमानों में शान्ति कायम रखने में आप अपने हिस्से 
का सहयोग दे । मैं यह नहीं बता सकता कि आप 
यह किप तरह करे', लेकिन जहाँ इच्छा होती है, वहाँ 
कुछ रास्ता निकल ही आता है। में अरब के अरबों से 
चाहता हूँ कि वे हमारी मद॒द्‌ के लिए आगे बढ़े” और 
ऐसी स्थिति पैदा करने में हमारी सहायता करें, जिसमें 
कि सुसल्मान हिन्दुओं को और हिन्दू मुसलमानों की 
सहायता करना अपने क्षिए इक़ज़त और सम्मान को 
बात समसझें। 

“बाक़ी के लिए मैं झ्रापको अपने घरों में चर्ख़ा 
और कर्षा चलाने का सन्देश भी देना चाहता हुँ। कई 
खुलीफाओों ने अपना जीवन अचनुकरणीय सादगी से 
बिताया है, और इसलिए यदि आप भी अपना कपड़ा 
स्वयं बना सके, तो इसमें इस्लाम के विरुद्ध कोई बात 
न होगी। इसके अलावा शराबमख़ोरी का भी सवाल है, 
जो कि आपके लिए, दुहेरा पाप होना चाहिए। यहाँ 
पर शराब की एक भी बूँद नहीं होनी चाहिए थी। 
लेकिन क्‍योंकि यहाँ दूसरी जातियाँ भी हैं, मैं समझता 
हुँ अरब लोग उन्हें इस बात के लिए तैयार करेंगे कि 
अदुन में शराब की सवेथा बन्दी हो जाय ।” 

ए 
लाल-सागर से पोर्ट सईंद को 

इस समय हम लोग लाल-सागर के क़रीब १२०० 
मील समाप्त कर, स्वेज़ नद्दर के निकट पहुँच रहे हैं । नहर 
में प्रवेश करने के कुछ घणटों बाद नद्दाज़् अनेक प्रकाश- 
स्तस्भों के पास से गुज़रता है, जिनसे मालूम होता है 
कि पुराने जमाने में इस रास्ते से जहाज्रानी कितनी 
कठिन रही होगी; क्योंकि नद्दर का दक्षिणी हिस्सा 
चट्टानों और टीलों से भरा पढ़ा है। आगे बढ़ने पर 
आपको सिनाई की पवत-श्रेणी दिखाई देगी । कुछ मील 
दूरी से रेगिस्तानी जरख़ेज़ सोतों के खजूर के छृत्त 
दिखाई देंगे। ये सोते मूसा के कुएँ कहलाते है जहाँ कि 
मूसा और इसराइल के अजुयाइयों ने लाल-समुद्ध पार 
कर, फेराओं की सेना से उनके छुटकारे का उत्सव मनाया 
था । स्वेजु नहर के पूर्वोय किनारे का प्रध्येक खण्ड और 
पहाड़ी में हमारे देश के पवित्र पर्वतों और पहाड़ियों की 
तरह भूतकालीन कथाओं का खजाना छिपा हुआ है। 
इसके विपरीत ल्ाल-सागर के पूर्वीय किनारे की पहा- 
ड़ियाँ सर्द और बेडोल हैं और किसी तरह सुविधाजनक 
नहीं हैं और इसलिए आश्चय होता है कि किस प्रकार 
इन प्रदेशों से संसार के तीन सुश्रखिदध--जुडाइज़्म, 
क्रिश्चियानिटी और इस्लाम धर्स पैदा हुए । 

जब हम इन तोनों धर्मा के एक ही उद्गम-स्थान 
का ख़याल करते हैं और एक कृदस आगे बढ़ कर यद्द 
सोचते हैं कि संसार के संब बड़े धर्म एशिया की पवित्र 
भूमि से पेदा हुए हैं, तब यह देख कर हम अपने को 
जलजित और अपमानित अलुभव किए गए बिना नहीं 
रह सकते कि किस प्रकार इन धर्मों के क्षद्व अनुयायो, 
इन धर्मों के महान उत्पादकों और उन्हें प्रकाश देने वाले 
ईश्वर को यहाँ तक भुला सकते हैं कि उन्हें इनमें सब 
_को आपस में एक सूत्र में बाँधने की कोई बात दिखाई 
नहीं देती, हरेक बात में उन्हें एक दूसरे से और इस तरह 
अवश्य ही ईश्वर से भी, अलग रहने की सूरती है । 

जब तक वास्कों डी गामा ने केष ऑफ ग्ुडहोंप का 
यता लगा कर अधिक सुरक्षित और सस्ता राजमार्ग नहीं 


| खोल्ला, तब तक सारे मध्ययुग में ज्ञाल-सामर ही बड़ा 


व्यापारिक मार्ग था। किन्तु स्वेज नहर के जारी होने से 
लाल-सागर का, संसार के एक सबसे बड़े राजमार्ग 
होने का पद क़ायम रद्द गया है। स्वेज नहर फ्रान्स के 
एक सहान्‌ इज्िनियर फ़डिने०्ड डि लेसेप्स की कृति है, 
मेडीटरेनियन समुद्ध के प्रवेश-सार्ग के जल्न-बाँध पर 
खड़ी हुई समुद्री हरे रज्ञः को भव्य प्रस्तर-मू्ति प्रत्येक 
यात्री की इष्टि को अपनी ओर झाकषित कर लेती है । 
स्वेज नहर के बनने में दुस वर्ष से अधिक समय लगे और 
स्वेज नहर कम्पनी को इसके लिए २,६७,२९,००० पौयड 
से अधिक खूर्च पढ़ा, जिसका आधा ऋनन्‍्स ने दिया और 
आधा सिश्र के खुदीव ने । किन्तु नहर के जारी होते ही 
बिटिश साम्राज्यवादियों की महत्वाकांत्ा की जीभ 
लपलपाने लगी। भारत के साथ समुद्री सम्बन्ध रखने के 
लिए इसकी महती आवश्यकता अजुभव हुईं। निश्चय 
ही भारत पर अधिकार जसाए रखने के ल्लिए स्वेज पर 
अ्ज्ञर जो कृब्जा रहना लाजमी था; और इसलिए उसे 
दूसरों के हाथ में रहने देकर खतरे के लिए कभी खाली 
छोड़ा नहीं जा सकता था। तब यह सोचा जाने लगा 
कि यह कृडजा किस तरह प्राप्त किया जाय- फ्रान्सीसी 
इजस्विनियर के परिश्रम के फलत्न का ब्रिदेन किस तरह उप- 
| करे ? यह तरकीब सूभी कि किसी तरह खदीव का 
हिस्सा हथियाया जाय । उन दिनों प्रतिहवन्दी साम्राज्य- 
वादियों ने उत्तरी अफ्रोका में अपने स्वार्थों की 
पूर्ति के लिए, सफलतापूर्वक यह युक्ति चला रक्खी 
थी कि वहाँ के देशी राजाओं को विदेशियों से 
खुल कर काज्ञ ब्ञेने और इस प्रकार अपने आपको भारी 
क़र्ज़ंदार बना लेने के लिए वे फुसलाते रहें। फ्ान्स ने 
टेनिस पर इसी तरह क़ब्ज़ा किया। मिश्र के ख़दीव को 
भी इसी तरह लगभग ३० करोड़ पौण्ड मुख्यतः इज्ज- 
लैेण्ड और फ्रान्स से क़र्ज़ लेने के लिए फुसलाया गया, 
और इसीलिए उसकी साख इतनी गिर गई कि स्वेज 
नहर कम्पनी के अपने सब शेयसे बेचने के सि्रा उसके 
पास कोई चारा न रहा | सन्‌ १८७७ में इड्जलेण्ड में 
साम्राज्य-विरोधी नीति का अन्त हुआ और देसराइल्री 
ने ख़दीव के सब ( १,७६,६०२ ) शेयसे ३६,८०,००० 
पौषड में ग्रेटब्रिटेन के लिए ख़रीद ल्लिए। इस परिवर्तन 
के सम्बन्ध में इतना ही लिखना काफ़ी है। इस्माइल पाशा 
पर इस प्रकार जबदेस्ती लादे गए दिवालेपन का कारण 
क्या था, यह बताने के लिए हमें मिश्र पर क़ब्ज़ा करने 
के गुप्त इतिहास में जाना पड़ेगा, जिसकी इस समय 
जुरूरत नहीं है। यह कहना काफी होगा कि सन्‌ १६२७ 
में इन शेयर की क्रीमत उनकी असली क़ीमत से नौगुनी 
थी और इस नहर के रास्ते होने वाली जहाज्रानी में 
ज्ञगभग ६० प्रतिशत जहाज अड्जरेजों के चलते हैं । 
मित्र के रूप में मिश्र 

पिछले पत्र में में श्रीमती जुगलुल पाशा और वफ्द 
के अध्यक्ष श्री० सुस्तफा नद्दास पाशा के हादिक बधाई 
के सन्देशों का उल्ल्लेख कर चुका हूँ । जहाज पर कई 
मिश्री अख़बारों के प्रतिनिधि गाँधी जी से मिले और 
स्वेज्‌ तथा पोर्ट सईद दोनों जगह नद्दास पाशा के प्रति- 
-निधि ने उनसे सेंट की । केरो के भारतीय प्रतिनिधियों 
का, जिनमें अधिकांश सिन्धी थे, एक डेपुटेशन 
स्वेज और पोर्ट सईद दोनों जगह गाँधी जी से मित्ा, 
उन्हें एक अभिनन्दन-पत्र दिया और वापसी पर 
केरो ठहरने के ज्षिए आग्रह किया। पोर्ट सईद पर 
सुझे यह बात निश्चित रूप से मालूम हुई कि यद्यपि 
इस भारतीय डेपुटेशन पर कोई ग्रतिबन्ध नहीं लगाया 
गया; किन्तु अधिकारी मिश्रवासियों के डेपुटेशन को 
इजाजत देने के ख़िल्लाफ़ थे, और यह बड़ी सुश्किल्न 
से सम्भव हुआ कि नहास प्राशा के मात्र एक प्रतिनिधि 
को गाँधी जी से मित्रने की आज्ञा सित्र सकी । 


* इस सम्बन्ध में यहाँ मिश्र की वरतंमान स्थिति पर 
संक्षेप में कुछ कद्टना असड्गत न होगा । मैं उनकी स्थिति 
के अध्ययन का दावा नहीं करता; किन्तु अब तक झनेक 
मिश्रवासियों से बातचीत का सुर्े लाभ मिल्ल चुका है, 


और इससे वे जिस स्थिति में गुजर रहे हैं उसका काफ़ी 


अन्दाज़ लग गया है। निरक्ुुश एवं स्वेच्छाचारी शासकों 
के तरीक़े सब जगह एक से हो द्वोते हैं, यहाँ तक कि 
यदि आपको कुछ ऊपरी बातें बताई जायँ, तो असली 
हालत का आप आसानी से अन्दाज़ लगा सकते हैं। 
मेरा ख़याल है, कोई भी इस अम में नहीं है कि मिश्र 
स्वतन्त्रता का आभास मात्र उपभोग कर रहा है। किन्तु 
मैं यह सुनने को तैयार न था कि वह क़रीब-क़रीब वैसी 
ही यातनाओं में से गुजुर रहा है जैसा कि विदेशी 
शासकों के पैरों तल्ने कुचला जाने वाला कोई भी देश 
गुजरता हो । 


मिश्र की दिव्क़त यह है कि वहाँ मिश्री राजा और 
मिश्री प्रधान सन्त्री होने पर भी मिश्र भारत से अधिक 
स्वतन्त्र नहीं है। ज़गलुल पाशा ने “बफ़ंद मिश्री'-- 
मिश्न के प्रतिनिधियों की संस्था--नामक संस्था स्थापित 
की थी, जिसके अध्यक्ष इस समय नहास पाशा हैं, जो 
जूगलुल् पाशा के प्राइवेट सेक्रेंटी और कुछ समय के 
लिए प्रधान मन्त्री थे । किन्तु ब्रिटिश सरकार वफ़द 
की महत्वाकांत्ताओं को सहन न कर सकी और उसने 
शाह फ़ॉड और सिदक़ी पाशां को तुरन्त अपना 
हथियार बना लिया । ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल के साथ 
बातचीत में नहास पाशा असफल हो गए और शाह 
फ्रॉड ने पार्लामेण्ट को स्थगित कर दिया और सिदकी 
पाशा को वास्तविक डिक्टैटर बना दिया । नतीजा 
यह हुआ कि गत वर्ष के चुनाव का पूर्ण बहिष्कार हुआ 
ओर सर्वन्र श्राम हड़ताल हो गई, जिसे दबाने के लिए 
ऐसा भयहइूर दुमन हुआ कि मिश्र वाल्ले उसे तीन 'क्रस्ले- 
आम! के नाम से पुकारते हैं। में तत्सम्बन्धी विवरण के 
सत्यासत्य की जाँच न कर सका; लेकिन मुझे बताया 
गया कि जब रेलवे कारख़ाने के मजदूरों ने हढ़ताल कर, 
वकफ़्दु का जयघोष किया तो फौज ने उन पर गोलियाँ 
चलाई । मैंने पूछा--'क्या मज़्दूर सर्वधा अहिसक 
थे ?! उत्तर सित्रा-“उनके पास हथियार न थे, किन्तु 
उन्होंने फ्रौज वालों की तरक्र लोहे के डुकढ़े फेंके थे । 
फ़ौज वालों ने ७० मजदूरों को जान से मार डाला और 
कुरीब एक हजार को घायल कर दिया था। ये घायज्ष 
जब तक अस्पताल में रहे, इन पर फौज का सख्त पहरा 
रहा, और वहाँ से छुट्टी मिलते ही इन पर सरकार के 
विरुद्ध प्रदर्शन करने के अपराध में मुक़दमा चलाया गया ! 
मौजूदा कौन्सिक्त में सर्वधा सरकारी पिदढू भरे हुए हैं 
ओऔर शासन सिदकी पाशा के आदमियों के हाथ में है |? 
मैंने पूछा, 'प्रेस-अज़्बारों, की क्‍या द्वालत है १? 
और उत्तर में वैसी ही हालत मालूम हुई, बल्कि उससे 
भी अधिक गिरी हुईं, जैसी कि हमारे यहाँ भारत में । 
“हमारे श्रेसों पर पुलिस तैनात रहती है। पहली श्रुफू- 
कॉपी उसे बतानी पड़ती है और यदि वद्द उसमें कुछ 
आपत्तिजनक बात समभती है, तो उस अइक को रोक 
देती है / फिर पूछा-- विद्यार्थियों और साधारण जनता 


-की क्‍या हालत है १? जवाब मित्रा--“विद्यार्थी सब 


इमारे साथ हैं । श्रीमती जुगलुत्ल पाशा के नेतृत्त्व में 
स्त्ियाँ भी सजग हैं और मॉड रेट या लिबरल पार्टी, जो 
पहिले वफ॒द का विरोध किया करती थी, अब उसका 
समर्थन कर रही है। उसके प्रेजीडेण्ट श्री० सुइस्मद्‌ 
महमूद को एक उपद्गव के समय पीश गया था, तब से . 
वे वफ़द के कट्टर समर्थक हो गए हैं।? 

- अवश्य ही बधाई के तारों में एक तार उक्त ओ० 
मुहम्मद महमूद और एक स्त्रियों की सआद कसिदी 
की अध्यक्षा श्री० शेरिफा रियाज़ पाशा का भी -था। 


शक सा्पधलअपपा जा ध्छाएएए सर 


काश आपारा७ ३३११२ 


[ बष २, खण्ड १, संख्या २ 


- मुफ्ल !|! रोल्ड गोल्डन शत के लिए सब से बड़ी रियायत 
5 भी ४॥) में चुन लीजिए ; 
ऊँचे दर्ज की रोक्ड गोल्डन रिस्टवाच, बहुत मज़बूत जप छोटा साइज़, नया चालान केवल थोड़े समय 

(्े के लिए दी जातो है। यह ख़्बसूरत घड़ी सुन्दर रेशमी फ़ीते से युक्त 
देखने में १९०) की घड़ी के मानिन्द है, जो केवत्न ४॥) में दी जाती है। 
किसी भी घड़ी को चुन लीजिए और आर्डर देते समय पसन्द की हुई 
घड़ी का नम्बर अवश्य लिखिए प्रत्येक घड़ी के साथ & , वर्ष की पूर्ण 

: गारण्टी रहती है। एक साथ ३ घड़ियाँ ख़रीदने वालों को $ बी टाइम- 
पीस इनाम में दी जायगी, ६ ख़रीदने वाल्नों को १ रेलवे रेगूलेटर पाकेट 
वाउ तथा $ दर्जन ख़रीदने वालों को इनमें से कोई भी एक रोल्ड 
गोल्डन रिस्टवाच मुफ़्त दी जायगी । पोस्टेज और पैकिज्न अतिरिक्त । 


सशहूर दाद 
की दवा । २४ 
चण्टे में दाद 
को आराम 
करती है ! & 
डब्बी का दास |-:), एक साथ १२ डब्बी दाद की दवा 
मैंगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारयटी ३, ४, £ वर्ष । 
और डेढ़ दजंन मँगाने से + किडी आमोफोन इनाम | 
डाक-व्यय १॥)) एथक । 
पता--बी? बी० भवन, 
हाटखोला ( कलकत्ता ) 


ईस्ट इण्डिया वाच कम्पनी (सेक्सन पी) पो० बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता . औ 


७) को पुस्तकें १॥) में 


१ विश्वव्यापार--लोडावाटर, अक़र, कख़िज़ाब, इत्र 


॥ १] में 9 घड़ियाँ, दो जूते,सैकड़ों इनाम ॥ 


आश्यय नहीं, बात सच्ची हे ! 


बालसफ्रा, रबड़ की सुहर, अक्षन, मझ्षन बना घन 
| कमाओ मू० १)) रे नवीन कोकशास्त्र-८४ झआसनों 
तीन वष को गारण्टी ॥॥| के चित्र, स््री-पुरुष के सर्व गुप्त भेद, ज्योतिष, सासुद्विक, 
खद्दित और दो जूता, |! शकुन का पूरा वर्णन मू० १)) ३ इड्लिश टी चर--घर 
बायसकोप, कद्दाँ तक || बैठे भज्ञरेजी पढ़ना सीख लो मू० $)) ४ करामात-- 
गिनावें, तखवीर में | मैस्मेरिज़्प, हिप्नोटिज़्म, छाया-पुरुष वर्णन मू० १)) सब 
जितनी चीज़ आप पुस्तकें एक साथ १॥) में डाक-ब्यय ॥) 
देखते हैं, सभी इनाम ी पता--बी० आर० जैसवाल, पोस्ट-डिबाई (7.२) 
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का की देरी करे से ।| चोदह विद्या-चोसठ कला - 


एक एक घड़ी इनाम ह&८ चित्रों सहित यह अन्थ १४ विद्या और ६४ 
बम मिनगो और + | कल्ाओं से युक्त है, यथा [१] वैद्य-विद्या-सब शकार के 

रोगों की अचूक दवाएँ [२] कोक-विद्या-ख्त्री-पुरुषों के 
| सप्ताह के बाद इनाम समस्त गुप्त विषयों का वर्णन [३] शाक्रनिक विद्या-- शकुन 
* कुछ नहीं । हा व पक्षियों की बोली जानना [४] योग-विद्या--स्व तात्माओं 
|] | से वार्ताल्ाप [५] ज्योतिष-विद्या--मजुष्षों के कर्मफल 


॥ मस्तान सीमसीस-- 
| इसकी ,खुशबू का 
| गुण खरीदे वद्दी जाने, 
॥| १ शीशी का १) तख- 
| थीर की सारी चीज़ें 
|| दशहरा के उपलक्त में 
[| मुफ्त भेजी जाती हैं। 
| एक सप्ताह के अन्दर 

ओडर आने खे रिस्ट- 

वाच,. पाकेट-वाच 
| ओर सच्चा टाइम 
पा बताने वाली १ जम॑न 
| बुल सण्ड घड़ो 


| .. पता-एल० एकक्‍्स० फ़ोड वाच क० हाटखोला, कलकत्ता ॥| आदि जानता [६] शिल्प-वि्या-हींग, इन्र, साबुन 
तहत स्वास्डस्याल्य हवस ह्वास्यस्इ-०ह्वास्याल ह्वाल्यल्यूल्यल्यह्टाह्टाल| फ़िजाब, स्थादी कोड़ियों में बना लेना [०] राजनीति 
॥॥॥॥॥॥॥॥//ऑा।॥ा।॥ए॥॥ ॥ ॥॥00॥0॥॥॥ 007 00 क्॥0स्‍0्0 00 007 # 000] 07 000 00 _ विद्या रा ज्य नियम, कोर्ट फीस आदि क़ायदे [८] दास्तु- 
3 | दिद्या-गृह जिर्माण रीति [६] सह्लीत-विद्या -हारमोनि- 

जल खिफ़ 0 में सेल !! यम सीखना [१०] रखायन-विद्या-नक़ली सोना, मोती 
गारण्टी € साल लिवर रिस्टवांच डाक ख़र्चे साफ़ | छादि बनाना [११] कृषि-विद्या-खेती के लम्पूर्ण नियम 


तीन रिस्टवाच एक साथ मैँगाने से एक जेबी घड़ी मुफ़्त ! [१२] बस्तर [१३] मन्त्र [१४] तस्त्र आदि विद्याएँ। 
घता-आनेस्टो बाच कं? (॥) अदेसर चाल, जस्बई नं० ३ | ते में नट-विद्या और ६४ कल्लाओं का सचित्र दर्णान 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष का झ्वाक्॥॥ ॥00्क॥॥00 000 ॥॥॥॥॥॥070॥||_.* ५११९३ देडेय सजिल्इ 4]) रु० ढाक-ख़्च माफ्‌ 


मुक् ! मुझ ! - मुफ्ल !! पता--मभारत राष्ट्रीय कायोल्य, 


जो कवच २) में मिलता था. 
आज वह सिफ़ १९ दिल के वास्ते 
मुफ़्त सेजा जाता है । यह कवच 
-संखार अर के ज्ञादू, तन्त्र-सब्च, 
ज्योतिष चमस्कारों से परिपूर्ण है, 
इसके धारण करने से इर तरइ के 


_ काम सिद्ध होते हैं। जैसे शेज्ञगा 
में लाभ, मुकदमे में जीत, सन्‍्ताव- - 


ल्वाभ, हग तर के ख्ढटों से छुट- 
कारा, इम्तिहान में पास होना, 
इच्छालुसार नौकरी मिल्वा, जिझको 
चाहे बस कर लेना, हर अछार 
के रोगों से छुटडारा पाना, देश- 
देशाब्तरों का हाल ऋइण भर में कान - 


: लेना, मूत-प्रेठों को देश में कर 


लेगा, स्वप्न-दोष का न होना मरे 


अलोगढ़, नं० ६ 


(८०५० 


बेरोज़गारों को शुभ सप्राचार 
भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज हे 
जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 
सजतनों से केवल £०) रुपया फ्रीक्ष दाख़िला रूप से लेकर 
दो माह के मामूली समय में ड्राइवरी और फ़िटर का 
पूरा काम सिखा देता है | यह लरकार से रजिस्ट्री शुदा 


कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र लिख कर मुफ़्त 


मँगा कर देखिए 
| नोट--नियमावल्ली के लिए पता पूरा और साफ़- 


हुओों से बातचीत करना, राइ-उम्मान होभा, कहाँ तक गिनाएँ, बस जिस काम. में द्वाथ डालिएगा, फ्रतह ही 
फ़तह है। १४ दिन तक फ्री, बाद १९ दिन के ३ कवच का सुज्य २), तीन का ४॥), डाक-महसू व ॥2); ध्यान रहे, 


: भरे हुओों की १ पुश्त तक का हाल बतावेगा, दूखरे के जिम्मेदार हम नहीं। अगर कोई झूठा साबित करे तो १९) | द्वाफ़ लिखें। 


इनाम । सन्तान चाहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही कवच सँगावें। 


पता--एस० कुटी, हाटखोला ( कलकत्ता ) 


पता- मैनेजर, इम्पोरियल मोटर ट्रेनिज् कॉलेज, 
नं० १, चाँदनी चौक, नियर इस्पी रियल बैडू,देहली 


्ड 


_ सन्देश छापे । 


( 
चवष्ष २, खण्ड १, संख्या २ ] 


३७ 


अकबर क किक बा | बज जज गत त उतत्तततत++++-+ पर कड़ी निगरानी होने पर भी मैं कह सकता 
हैँ कि कम से कम बारह मिश्री अखबारों ने, जिनमें तीन 
का तो देनिक प्रचार हूगभग ४० से ४० हज़ार तक है, 
गाँधी जी के सम्बन्ध में विशेष लेख लिखे, दो ने 
विशेषाहु निकाले और सबने नहास पाशा, शओऔीमती 
जूगब्ल॒ुज्न पाशा तथा मुहम्मद महमूद पाशा आदि के 
कोई आरश्चय नहीं, यदि सिश्र हमारी ही तरह 
अड्जरेजी _जूए से उकता गया है, और नहास पाशा के 
शब्दों में 'इड्लेण्ड की यात्रा का कुछ भी परिणास 
निकलने! सब लोग चाहते हैं कि गाँधी जी वापसी के 
समय मिश्र अवश्य आवें | प्रत्येक ने गाँधी जी अथवा 
भारत से उसकी “छोटी बहिन मिश्र? के लिए सन्देश 
माँगा, और गाँधी जी ने अपने प्रत्येक सन्देश सें उस 
महान्‌ देश के लिए सर्वोत्तम शुभ-कामनाएँ प्रकट कीं, 
जिनकी मुख्य बात यह थी- “यह कितना श्रच्छा होगा, 
यदि सिश्र अहिसा के सन्देश को अपनावे ?” स्वेज में 
-एक अड्जरेजी पत्रकार के पूछने पर उन्होंने कहा--'मैं 
पूथे और पश्चिम के सद्ड का हृदय से स्वागत करूँगा, 

'बशर्ते कि उसका आधार पाशविक शक्ति पर न हो |? 
“-महारेव हरीभाई देखाई 

कं के कं 


व्यय में कमी करने के लिए 


व्य्‌ य में कमी करने के नाम पर रेलवे कर्मचारियों 
पर कौन-कौन से अत्याचार नहीं किए जाते । 
सर्व-साधारण को यह अभली-भाँति मालूम है कि ई० 


“बी० रेलवे में ढाका सेक्शन के तीन सौ कर्मचारियों को 


अलग करने का' निश्चय हुआ था । ई० आई० रेलवे ने 
डसका अनुकरण किया ओर देश में बेकारों की संख्या 
बढ़ा दी । इन कर्मचारियों को बस़ांस्त करने की ज़रूरत 
न पड़ती, अगर रेलवे-विभाग के बड़े-बड़े वेतनों के पाने 
वाले यूरोपियन कर्मचारियों के वेतनों में बहुत थोड़ी 
सी कमी कर दी जाती । इन यूरोपियन कर्मचारियों में 
कुछ तो ऐसे हैं, जो दूसरी जगह से पेन्शन भी पा रहे 
हैं। परन्तु पानी की अपेक्षा ,खून अधिक घना होता है | 
'ग़रीब भारतीय व्यय में कमी के नाम पर बलिदान कर 
दिए गए। ई० आई० रेलवे के ट्रेफिक एकाडण्ट्स 
ऑफिस के चाज्नीस और कमेचारी २४ घण्टे की नोटिस 
देकर बर्ख़ास्त किए गए हैं । यह कार्य केवल कठोरता 
ओर विश्वासघातकतापूर्ण नहीं है, बल्कि रेलवे-बोर्ड 
के उन अधिकारियों के नाम खुला चैल्ेश है, जिन्होंने 
अभी थोड़े ही दिन हुए, घोषणा निकाली कि बाँच के. 
समय तक और कमचारी न बर्खास्त किए जाएँगे। हम 

इस घोषणा के विरुद्ध की गई अनेक कारंवाइयों को 


देखते रहे हैं । डनमें से यह केवल एक है । --एडवान्स 
कर ञँ बढ 
काश्मीर 
न->क८-« 


| ह तूफ़ान, जो काश्मीर में बहुत समय से तैयार हो 
रहा था, अपनी पूर्ण भयानऊता के साथ प्रकट हो 
गया। उस छोटे से राज्य के शासन की परीक्षा ली जा 
रही है। क्‍या वह प्रवाह में बह जायगा ? अगर ऐसा 
हुआ तो यह उन लोगों के कार्यों का अत्यन्त छुरा 
उदाहरण होगा, जिनका एकमात्र उद्देश्य और जिनकी 
अमिलाषा काश्मीर के विरुद्ध जहाद खड़ा कर देना है। 
काश्मीर के शासन की बुराइयों को दूर करने के ऊपरी 
उद्देश्य को लेकर मुसलमानों और पड्लो-इण्डियनों की 


न्‍्ड 
बुक श्रेणी ने आपस में मिल कर पघड्यल्त्र कर लिया है । | 


|] 


परन्तु जनता ऐसी मूर्ख नहों है कि वह एड्नल्ो-सुस्लिम 
दल के रचे हुए किसी भी क़िस्से के द्वारा सूखे बनाई 
जा सके। काश्मीर-राज्य में सुधार करने या शासन की 
बुराइयां के दूर करने का सब शोर नक़ल्ली है । वास्तविक 
उद्देश्य कुछ और ही है। काश्मीर-मद्दाराज हिन्दू हैं, 
यह धर्मानधों की उच्छुछ्ूुछता को उत्तेजित करने के 
लिए काफी है । ४ 

-- एडवान्स! 
पहल 


शोकतञअली ओर 'मेशीन” . 


फ््््ज्च्ललल्ट्कछच+--ऊः 


त्ठ न्दन में हमारे सम्वाददाता से मि० शौकतश्रल्ली ने) । 
जो कुछ कहा है, वह बढ़ा मनोरक्षक है । आपने | 


कहा, मैं मैशीन का केवल एक पएुर्जा हैँ, परन्तु समझौता | फ्रेसिस्ट इटली को द्ालतों पर भी स्वतन्त्रतापूरवंक विचार 


करने के लिए मैं कोई बात उठा न रक्‍्खूँगा। मि० 


था कि विदेश सम्बन्धी काग़ज़ञात का इज्जल्लैण्ड सें प्रका- 
शित किया जाना अपसान या निन्‍्दा का अपराध नहीं 
है । यद्यपि उसके अकाशित करने से उस देश के शासन में 
गड़बड़ होते की आशजझ्ला है। फ़ेसले में कट्दा गया है कि 


-अगर इसे अपराध समभा गया तो बल्लगेरिया के विद्रोह 


के समय ट्को के विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग किया 
जाना निन्‍्दात्मक अपराध हो जायगा और देश के बड़े- 
बड़े राजनीतिज्ञ अपराधी पाए जाएँगे। हि 

सावंजनिक हित की बातों की टीका करने की स्वा- 


धीनता में हस्तक्षेप करना बहुत बुरा होगा । इसका अर्थ _ 


यह होगा कि विदेश के ल्लोग इस देश के प्रति टीका 
करने के लिए इस देश की अपेक्षा अधिक स्वतम्त्र रहेंगे। 
बिल के नियम ऐसे हैं, जिनसे कम्यूनिस्ट रूस या 


| नहीं किया जा सकता । निस्सन्देह किसी भी विदेशी 


शौकतअल्ली के इस कथन में करुणापूर्ण वास्तविकता | 


है । आखिरकार सि० शौकतश्ल्ली ने इस वास्तविकता 
को स्वीकार कर लिया कि मैं सुस्लिम कॉनफ्रेन्स मैशीन 


का पुजा हूँ, जो कि पहले सदैव आपके ज्षिए अपरिचित | 


रही है। मालूम होता है कि मि० शौकतअली यह बात 


समभते हैं कि वे मैशीन नहीं हैं और न सैशीन के सद्चा- | 
लक हैं। ] का सल्चालन शफात अहमद ख़ाँ सरीखे | 
च्यक्ति कर रहे हैं। सि० शौकतअली ने समझौते के लिए | 


पूर्ण श्रयल करने का जो वचन दिया है, उसका स्वागत है । 


परन्तु खेद है कि उस वचन पर हृढ़ आशा नहीं क़ायम | 


की जा सकती । यह पहला मौक़ा नहीं है, जब कि बड़े 
मैया ने साम्प्रदायिक आन्ति से कुछ देर के लिए स्वतस्त्र 
होकर ऐसी बात कही है। एक बार श्राप “शिमला के 
वातावरण” का सनसनीपूर्ण स्पष्टता के साथ वर्णन कर 
छुके हैं। आपने “मैशीन' की कारंवाइयों का परिचय 
भी दिया था। आख़िर में परिणाम क्या हुआ ? मि० 
शौकतअजली आज स्वयम््‌ इस बात को स्वीकार करते हैं 
कि वे उस्री मैशीन के एक पुर्जा हैं, जिसकी वह एक बार 
निनन्‍्दा कर चुके हैं । हम उनकी इस वास्तविक बात की 
स्वीकृति का स्वागत करते हैं । बाकी के लिए हम प्रतीक्षा 
करेंगे। 

५ -- बॉम्बे क्रॉनिकल! 

ह कै ह 


दशक बिल 


ज्ञ्‌ नता की राय सो के लिए वैदेशिक बिल के. 


वितरित किए जाने का भ्रस्ताव पास नहीं हुआ । 
एसेम्बली के मौजूदा स्वरूप और उसके दलों की स्थिति 
को देखते हुए यह पहले से समझी हुई बात थी। 


प्रस्ताव का पास न होना खेद का विषय है, क्‍योंकि इस 


बिल में सरकार की ओर से शरारत किए जाने की 


अपरिमित शर्क्ति है। अगर यह बिल इसी रूप में , 


पास हो गया, तो देश में वेदेशिक मामलों के विषय 
में बुछिसानी और स्वतन्त्रता के साथ विचार न 
किया जा सकेगा। किसी भी विदेशी राष्ट्र के विरुद्ध 


- | दीका करना “सम्राट की गवर्नसेण्ट के साथ उस 


राष्ट्र की मैन्नी सें. विरोध-भाव उत्पन्न करने वाला 


कहा जा सकेसा ।”! बिल का उद्देश्य इस सम्बन्ध में. 


हिन्दुस्तानी क्रानून को इड्जलेण्ड के क़ानून की तरह कर 
देना बतलाया गया है। अन्ञरेज़ी क़ानून के अनुसार 
(विदेशी शासकों, उपाधिधारियों, दूतों और शासन के 


अस्मुख सचञ्चाक्कों के प्रति केवल अपमान और निन्‍्दा ही | 
ह्दीहे। 


दृ्डनीय समझे गए हैं। यह 08 निर्विवाद है कि 
अकज्जरेज़ी क्रानून के अजुसार लोगों को सावंजनिक हित 


की बातों की टीका करने का पूर्ण अधिकार है। इस; ह 
सम्बन्ध में वहाँ, अदालत ने-अपने एक फैसले में कहा | त्याग का हाल सुच लीजिए। आप रोज्य 


राष्ट्र को इस सम्बन्ध में भारत की अपेत्ता अधिक सुविधा 
पाने का अधिकार नहीं है । चाहे जिस दृष्टि से भी इस 
बिल पर विचार किया जाय, यह बिल हानिकारक है। _ 


ञः थ 


बीकानेर का लीडर प्रिन्स_ 


+२>ज२८-++ 


भा रत के जिन देशी नरेशों को ज्ीडर बनने का 
शौक़ है, उनसे महाराज बीकानेर का नाम 
अन्यतम है। आपके मताजुसार देशसेवा का सबसे 


.उत्तम तरीका जुबानी जमाख़र्च है । निदान अपनी लेक्चर- 
बाज़ियों की बदौलत आपने अन्‍्तरांट्रीय ख्याति प्राप्ति 
| कर ली है और अपनी जुबान की तर्रारी से आप संलार 
| को यद्द बताना चाहते हैं कि बीकानेर एक आदर्श राज्य 


है । स्वदेश-भक्त महाराज. की कृपा से इस मरु-प्रदेश 
में उच्च विचारों की गज्ञा बह रही है । परन्तु जिस दक्नि- 
यानूसी राज्यप्रबन्ध को प्रचार के पॉलिश द्वारा चमकीला 
बना कर संसार के सामने रक्खा जाता है, उसकी असली 


हाल्नत क्या है ? इसका उत्तर उन अभियोगों से मिलता 
| है, जो महाराजा बीकानेर की प्रजा के एक व्यक्ति ने, 
। एक खुल्ली चिट्ठी द्वारा मद्दाराज पर लगाए हैं। 


इस खुली चिट्ठी को पढ़ने से साफू पता चलता है 


* | कि बीकानेरी ढोल के अन्द्र भी पोल है और महा- 
| शाजा बीकानेर उतने ही प्रजापात्रक हैं, जितने कि नवाब 


भरूपाल या उन्हीं की तरह के और देशी नरेश । बीकानेर 
की आमदनी एक करोड़ पन्द्रह लाख से अधिक 
है | इसमें से भ्रायः दो लाख € अर्थात्‌ प्रायः डेढ़ प्रतिं- 
शत ) शिक्षा विभाग के लिए ख़र्च किया जाता है | साढ़े 
तेईंस हजार वर्गमील्ष क्षेत्रफल के अन्दर कोई एथक श्रेणी 
का कॉलेज नहीं है । केवल एक इण्टरमीडिएट कॉलेज 
सर्व-साधारण के लिए और हाईस्कूल राज-कर्मचारियों 
के बच्चों के पढ़ने के लिए है । ऐसी रियासत में, जिलमें 
२,७०० शहर, कस्बे और गाँव हैं, मिडिल और प्राइमरी 
पाठशाल्नाओं को संख्या केवल ७१ है.। ऐसी दशा में 


यह निश्चित है कि एक पाठशाला दूसरे से दूर पर है और- 


बच्चे शायद दवाई जहाज पर बैठ कर पढ़ने जाते होंगे । 
इसी तरह सारे राज्य के छोटे-बड़े सब मिल्ला कर अस्प- 
ताल्हों की संख्या केवल ३१ है। अर्थात्‌ ७८० वर्गमील 
की यात्रा समाप्त करने पर एक अस्पतान मिलता हे, 
जिसमें एक रेलवे विभाग भी है और महाराजा बहादुर 
उसकी प्रसार-ब॒द्धि में सचेष्ट हैं । परन्तु यह रेलवे लाईन 
रियासत की सस्पत्ति है, इसलिए इसका प्रबन्ध भी वैसा 


यह तो आदर्श महाराज की रियाया के सुख- 
स्वच्छुन्दता का हाल है। अब ज़रा स्वयं 


-_हिन्दूः 
ं ५, 


23% 028953७496-/< 2. 


मंद्दाराज के 


[ बष २, खण्ड १, संख्या २ 


॥॥॥॥॥ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]ढ0 ॥0॥॥॥]]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ क्र ॥ााधड *| हि €&22%2-2::------॥ ३-2) [००-८० ) [छत 7० 


] ६६ | 
( रजिस्टड ) हैज़े का जानी दुश्मन ( रजिस्टर्ड ) “फेनका” बाल बनाने का साबुन ॥ * 
रत . विदानन्‍्ाह 
दर लत | | 
नव € यह अत्यन्त सुगन्घित, निविकार, कृमिनाशक, 
ड़ मूल्य ॥|) शीशी नपूना ७), डाक-ख़्च अलग मर नि विज बा पक मे 
त्नि ९ है] 2 हे ( 
ड रलाकर” पत्र द्फ हे (2 > 0] सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी [| 
ड 8 बा मत मगर । भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 
| ड़ पता-रत्ताकर भवन इटावा ( यू० पी० ) " पल 
हि जां॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष॥॥॥॥॥॥ष] ॥कष॥॥0 6] ॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष॥॥॥क0 
गा आप व्यापारी हैं भृभुरुहिता का गुप्त रहस्य ः 
तो थोड़ी ही पूँजी में अधिक लाभ और नाम कसाने | प्राचीन, इस्तल्िखित, अपूर्व अन्थ ४०० पृष्ठों में हिन्दी । ५ | हि 
के लिए हमारी दवाओं की एजेन्सी लीजिए, बहुत जरूद | में छुप रहा है, अगर भगु जो के चमरकारों की सत्यता का | 
मशहूर ओर मालामाल हो जाएँगे । | प्रमाण देखना हो लो अवश्य मैँगाें,मूहय ३) ग़रीबों से २) | ॥ 


पता-श्री० जगदीश श्रोषधालय, डाली गज, लखनऊ | सी०एस०एण्ड ब्रादस, म्हराजगञ्ञ, ज़िला सारन 


(9 ०5ी दिक-4>चनकी शिऋर८ ४००९ हीं**९ ५० किक > नली शिट८: ५०२१ शिक८ ००० किए->८>०५- किक ८ 


के 


&, घनाने वाले : -- 
॥ जांदवपुरसोप-वक्स,२ रुद्रृए्डरोड,कलकचा |] 
सोन्द्य्य के [ | व्यापार सम्बन्धो पत्र व्यवहार नोचे लिखे 


भुलावे । (५, पते से कोजिए :-- | 


ब्रॉडकास्ट कम्पतो,४८ जॉन्स्टनगज़र इलाहाबाद 
आधा 


' >>ल्‍ूबनन न >> 


बिजली की स्याहो 


यानी गुप्त पत्र-व्यवद्दार 
लिखते ही अक्षर गुम हो जाते हैं--जिससे मित्र 
मण्डल्ी आंश्चर्यान्वित होती है ।  फः 


६ 

संसार (, नोट-- अक्षर देखने की कला पारसल के साथ भेजी 
रु 
€ु 


का 


४ जाती है। नमूना 5) का टिकट भेज कर मँगाइए । 
ञॉँं इग्टर नेशनल माकट ; पो० ब० १२६, कलकत्ता 


हु 
गत ८ 
छ.. 

५ 


पर शेष अद ( और श्रेष्ठठर ) अह्ञ सुलावे में नहीं आ सकता | उनमें से अधिकांश [ 
को विद्ति है, कि ओटीन की सहायता से सख्त्रियाँ आयु का सामना करने में कहाँ तक ४६ 
समथ हो सकती हैं ६, 
जो ख्त्रियाँ हर राजि को ५ मिनट ओटीन क्रीम के मलने में लगाती रहती हैं, उन्हें ह 
समय का कोई भय नही रहता । इस प्रकार सहज; पर आवश्यक प्रक्रिया में जो समय 
व्यतीत किया जाता है उसका पुरस्कार भी द्ा्थों हाथ मिलता है। ओटीन जिल्द को (, 3, 
'खच्छ, नम और ताजा बनाठी है और रात्रि आरम्भ होने के पहले तक की थकावट और ५ गिरती हुईं धातु को रोकता है, पानी समान पतल्ने ० 
. छुस्तो को दूर करती है | ओटोन स्नो दिल में ज़िल्दकों गर्मी,धूलऔर पसोने से बचाता है। बी को एक दस गाढ़ा कर देता है, मेहप्रमेह (गनो-. /. 
इन दोनों का प्रयोग करिए--ओटीन क्रीम रात मैं और ओटीन सुनो दिनमें।या , हम मम को 8 ला जा लेती देता है ; 


श्ष 
धातु पौष्टिक चूण 
यह चूर्ण--तीन दिन के भीतर ही अपना गुण 
दिखा देता है, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा के 
दस्त साफ करता है, सब प्रकार का दर्द, पीड़ा तथा 


/ 


पे ॥ ० अमल जज निनरिनीराया 


यदि इंच्छा हो तो इस कूपन को काट कर हमारे पास भेजिए । हे ५.2 अंश 23 हक 
कृपन--पुझे आजमायश के लिए ओटीन क्रीम, ओटोन सुनो, ओटीन सोप, ओटीत > ] , स्मरण 


पे दीजि मात्र से ही पतन, पेशाब के साथ धातुपात, अधिक 
गा पूरे साइज़ का ३ शैस्पू और ओरटीन ब्यूटी-बुक भेज्र दीजिए। (६ विज्ञासिता के कारण कमर में दर्द, कमजोरी के कारण 
६ आने के टिकट साथ भेजे जाते हैं । " 


: हाथ पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के आगे 
नाम _चिनगारियाँ निकलना, कल्लेजे का धड़कना, नामी हो . 
पता लाना, ये सभी बीमारियाँ तुरन्त दूर होती हैं। दाम <) ४ 


_ रु० डिब्बा, डा० स० ॥) 


पता-ओटीन कम्पनी, १७ प्रिन्सेप स्ट्रीट, कलकत्ता * । 
५... है (भारत भेषज्य भगडार 
 । $ 


७८ ने० काटन स्ट्रीट, कलकत्ता 


जज घभपपभैप++ज 


 डनय 


यद्द उन अनमोल कहानियों का खंग्रह है, 
जो आज़ तक -हिन्दो-संसार में अप्राप्य थीं। 
इसको प्रत्येक कहानों अत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अमूल्य है । जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी धारम्भ की है, उसका सजीव चित्र 
दि्खिला दिया है। किसी कहानी में दीनता की 
करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रख की धारा 
प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ- 
भूमि का आतंनाद एवं उसकी द्यनीय विवशता 
देख कर हृदय छुटपटा उठता है और देशभक्ति 
की उमझ से मलुष्य, पागल-खा हो उठता है। 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कददना 
चाहते हैं कि ऐसी कद्ानियाँ आपने आज तक न 
पढ़ो होंगी । भाषा प;्ऐेसी.सरल एवं मधुर है कि 
एक छोटा सा बच्चा भी आनन्द डढा सकता द्दै। 
पुस्तक छप रही है, शीघ्र दी प्रकाशित दोगी। अभी 
से झाहकों को श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ! 
त्क्त्क्छः 
व्यवस्थापक- चांद कार्यालय, 
चमन्द्रेत्ती के इटा हिकाड, 


- ; 5 हु ह 2.33 लीन इक सट(32 24803 2. ऊ, है 


च्न्ज्् 

लन्द्न-प्रवासी जिन डॉक्टर घनीराम प्रिम' 
: की कद्दानियों को पढ़ने के लिए 'चाँदः और 
“भविष्य के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी 
पहलो ही कहानी “डोरा? ने कहानी-संखार में 
इंलचल मचा दी थी, बल्लरी उन्हीं की ग्यारह 
खरखस खुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 
डोर? कहानी में जहाँ आप करुणा की आहत 
खिसकियों से तड़प उठेगे, 'कद्ानी-लेखक/ में. 
हाश्य और कौतूहल का सामजस्य देख कर 
अवाक्‌ रद जायेंगे, वहीं वेश्या का हदय' और 
“वह मुस्कान में अन्तर के घात-प्रतिधातों का 
चित्र देख कर आपको स्तम्भित रह जाना 
पड़ेगा । चाँदः और भविष्य” में छुपी हुई 
कई कहानियां के अतिरिक्त इसमें “वह सुख- 
कान”, “गीत”, और “डोरा का रुूमाल” श्रादि 
कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम 
को कद्दानी पढ़ी है, वे यद जानने के लिए उत्सुक 
होंगे कि 'डोरा के रूमाल! का क्या हुआ। यह 
बात पाठकों को 'डोरा का रूमाल' कद्दानी पढ़ने. 
पर ही मालूम होगी और यद्द कहानी इलो 
पुस्तक में पढ़ने को मिल लकेगी। ... | 


ऐ ७,००९) ५ 
22990), 
>“/<९ 


(29 
४7.७. 
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डर आरओर आर भर ्रर जर्जर क्र जा तर जार तर जार अर तर जार जग अर 5 
७१११ हा हर .. 
शोर 6 और 
अर दीवाली का अनूठा उपहार । 
५ ई जया | डर. 
कई जान कर ष |] ॥ हे जा ड&ु ५ 
च फिकी कक सर पल कक को ###% ७ ४४४ हि 
802 | । ! | आर 
20 न्‍] झुफ़त 4 0८25 
06 । 0 | 
.. & ४ जप | 
ै का 2 !े 
रे 
नशा | ल्‍ 
राजपताना-अ . 
|| [< प्ट्थ 03 || है. 
४ जि ध्श | हर 
“भविष्य” ओर “चाँद” के विद्वान लेखक--- । 20) ( 
| की अह अं 
| थ4 | डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम० ए०, डो-लिटू, विशारद , डरे | 
के सम्पादकल्व में प्रकाशित होगा ! ड्राई रा 
; दि 5 इसकी विशेषताएँ :- ह द द 0 
88४ | हई 
ः 4 राजपूताने की राजनेतिक, आयिक, सामाजिक ओर धार्मिक दशा का | ४ 
4 202 
4): सच्चा चित्र और सुधार के उपाय 
7005 
>> इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित कश्ने का उद्योग किया जा रहा है :-- 
25 बरतमान राजपूत कौन हैं--हण या आय शक राजपूताने में राजनैतिक अलन्‍्तोष 
3 0८4 मेवाड़--प्रताप से पूर्व ओर पीछे ( सचित्र ) बीजोलिया और बूँदी 
"2 राजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध गुलाम और बेगार 
90 राजपूताने के प्रसिद्ध किले ( सचित्र ) राजपूताने के कर 
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इलाहाबाद-सोमवार ; 


॥ संख्या ३, पूर्ण खंख्या ५३. 


ढाका में फिर भयड्गर डकैती ४ डाक के बैले लंठे गए. 


5सफसफस अअििलस इअइअ-ल+ 


इलाहाबाद के किसानों में असन्तोष को भीषण आग 


लगान चुकाने के 'लिए बैल और जेबर बिक गए 
( निज सम्बाददाता द्वारा ) 


इलाहाबादू, १७ अक्टूबर 


श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन ने इल्शहाबाद ज़िले में 
सत्याग्रह की आज्ञा दिए जाने के सम्बन्ध में कॉड्मेस 
वर्किज़ कमिटी को जो पत्र लिखा है उसका कुछ अंश 
इस प्रकार है :-- 


. जब दिल्ली समझौते के अनुसार हमने करबन्दी के 
आन्दोलन को रोका था तो हम को आशा थी कि अब 
गवनंमेण्ट सहाजुभूति से काम लेगी और किसानों 
पर अत्याचार न होंगे। पर अब हो यह रहा है कि 
कॉडज्रेस के आन्दोलन से छुट्टी पाकर गवनंमेश्ट ज़मी- 
दारों के साथ मिलन कर किसानों को कुचलने में जुट 
पड़ी है। किसानों को दबाना, बेद्ख़ल करना, सारपीट 
करना, पुल्लिस की सहायता से ज्गान वसूत्ल करना 


मामूली बातें हो गईं हैं । सन्‌ १३६३८ फूसली 
का लगान छुकाने के लिए ही किसानों को बैल और 
अपने घर के दो चार ज़ेवर बेच देने पड़े थे, या बहुत 
अधिक ब्याज पर क़ज्ञ लेना पड़ा था। अब सन्‌ १३३६ 
के नए वर्ष में सरकार ने २ आना ७ पाई फ़ी रुपया छूट 
देने की घोषणा की है | पर खेती की उपज का. दाम 
आधे से भी कम हो गया है। इसल्लिए यह सम्भव नहीं 
कि किसान अनाज आदि की बिक्री से क्गान खुका 
सकें | फल यही होगा कि फिर उनको तन किया जायगा 
और मार-पीट होने लगेगी । इस परिस्थिति में हम को 
यही उचित जान पढ़ता है कि किसानों को लगान कतई 
न देने को कहें । हम जानते हैं कि इससे भी कष्ट में 
पड़ना, होगा पर बराबर श्रक्की में पिसते रहने की अपेक्ता 
लड़कर मर जाना अधिक अच्छा है। 


लाहोर में षड़्यन्त्रां का लम्धा सिलसिला 


आठ आदमियो' पर गुप्त-प्े बॉटने का अभियोग 


लाहौर, १६ श्रक्टूबर 

तीसरा षड्यन्त्र का मुकदमा आज क्रान्तिकुमार, 
सोहनलाल, मोहम्मद अफ़जुल, प्यारेलाल, गुरुदासराम, 
क्यानसिंह, टीकाराम और हरीदत्त के विरुद्ध ऐडीशनल 


डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेंट मि० लेविस के इजल्ास में पेश- 


हुआ | लाला दुनीचन्द पाँच अभियुक्तों की ओर से 
सफाई के वकील की हैश्वियत से डपस्थित हुए और 
दो की ओर से मि० सरनदास | क्राल्तिकुमार ने 
इस बात के विरोध में कि उन्तके एक सम्बन्धी को 
अदालत में आने की आज्ञा नहों मित्ली थी, कोई 
वकील नहीं खड़ा किया । रायबद्दादुर ईशरदास मेहता 
सरकारी वकील थे। पहिला सरकारी गवाह खरायत- 
चन्द्र कॉन्स्टेबिल ने कहा कि गत १ श्रगस्त को तिकक- 
दिवस की मीठिज्ञ में मैंने अभियुक्त सोहनल्ञाल को 
भीड़ के अन्दर हरे पर्चे फेंकते हुए देखा था। मैंने 
डसे पकड़ने की कोशिश की, किन्तु पकड़ नहीं सका। 
मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट पुक्तीस को फोन किया और 
उनका हुक्स पाकर पर्चो को उनके स्थान पर ले गया। 
खरायतचन्द्र ने कहा कि सोहनलाल मेरे साथ दुयाल- 
सिंह कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए में उसे जानता हूँ । 


मैं सोहनज्ाल को नौजवान-भारत-सभा की मीशिक्षों 
और जुलूस में शाभित्र होते देखता था । मीठिज्ञ में 
उपस्थित श्रन्य अभियुक्तों को भी मैं जानता हूँ । जिरह 
में खरायतचन्द्र ने कहा कि पर्चे जब फेंके गएं, उस 
वक्त, भीड़ तितर-बितर हो रही थी । 

दूसरे गवाह भारत ग्रिण्टिज्ष प्रेस के स्वामी के लड़के 
गामनाथ ने कहा कि वे पर्चे मेरे पिता के प्रेंस में छुपे 
थे | अभियुक्त कल्यानसिंह प्रेस में फोर्मैव था। इस 
तरह के पर्चे मेरे प्रेस में जुलाई, ३४३१ में छपते थे । 
घुल्लीस ने३०अगस्त को तत्लाशी ली और रघज्जीन पर्चे उठा 
ले गई । कुछ दिन पहले अभियुक्त मोहम्मद भफूजूल ने 
दुःपिठे पर्चे की छपाई पूछी थी। मैंने बतला दी । अफूजल 
ने मुझसे कहा कि वह पर्चे की काँपी कल्यानसिंह को 
दे देशा | शनिवार को मोहस्मद अफूजुल और हरीदत्त 
आए झौर सीधे कल्यानसिंह के पास चले गए और पर्चे 
की कॉपी उप्तको दे दी। कल्यानसिंह ने मुझसे कहा 
कि १ रु० & आने उसने कागज में खर्च किए और 
बाकी सुर दे दिया ! दूसरे दिन उुन्नोस पर्चे 
ले गई । सुक्दुमा २३ अक्टूबर. के लिए मुक्तवी कर 
दिया गया । 


बग्बई, १७ अक्टूबर 
आज गोलमेज़ परिषद्‌ के प्रतिनिधियों का आख़िरी 
दल 'वायसरॉय' जहाज़ से लन्दुन के लिए रवाना 
हो गया। प्रतिनिधियों में सर चिमनल्लाल सेतलवाड, 
कावसजी जहाँगीर, अब्दुल क्रय्यूम, ,गुलाम हुसैन 
हिंदायतुज्ना, जमाल मुहस्मद, राजा शेर मुहम्मद खाँ 
और श्री० जाघव थे । जहाज पर सम्बाद-दाता के पूछने 
पर अ्रब्दुल क़य्यूम ने कहा कि मैं प्राग्तों के फिर से बाँटे 


जाने में विश्वास नहीं रखता। क्योंकि इससे रष्टीयता की 
बद्धि नहीं होगी, वरन्‌ एक जाति पर दूसरी जाति का 


अधिकार अधिक बढ़ जायगा। सर जमाल मुहम्मद ने 


कह्दा कि सुम्के विश्वास है कि साम्प्रदायिक प्रश्न का ऐसा - 
निर्णय हो सकेगा जो सब के लिए सन्तोषजनक हो। _ 
सर कावसजी जहाँगीर ने आशा प्रकट की कि जब हम 


भारत लौट कर आएँगे तो यहाँ के व्यापार और कारबारे 


की दशा उन्नत हो जायगी | 5 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 

ढाका, १७ अक्टूबर 

जिनादी रेलवे स्टेशन पर रात के समय 

नवयुवकों के एक सशख्र दल ने डाक पर 

फिर डाका डाला। डाकू डाक के चार 
थेले लेकर गायब हो गए ' | 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ / 


--ऑल' इण्डिया कॉड्येस कमिटी के सेक्रेटरी ने 
प्रकाशित किया है कि वर्किक् कमिदी की बैठक ता० २७ 
अक्टूबर को दोपहर के समय दिल्‍ली में डॉ० अन्सारी 
के मकान पर होगी । 


|, --बम्बई के अछूतों की तरफ़ से श्री० बी० जे० 


| देडरकर ने नीचे लिखा तार महात्मा गाँधी और भारत- 


मनन्‍्त्री को भेजा है :-- 

“बम्बई के अछूत, जिनमें महार, चमार, मोची, 
मेहतर, भद्जी आदि सम्मिलित हैं; आपकी राष्ट्रीय 
[माँगों के पक्ष में हैं। वे डॉ० अम्बेदकर के प्रतिनिधित्व 
को अस्वोकार करते हैं और उन्होंने श्राप पर जो 
झसामयिक और नीच आज्षेप किए हैं, उनकी निन्‍दा 


करते हैं ।?? 


' लन्दन, १७ अक्टूबर 

. म० गाँधी आज दिन के ग्यारह बजे सेण्ट पैज्ञास॑ से 
नटिद्वम्‌ के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे रविवार को 
रहेंगे । उनके साथ में उनके लड़के, श्रीमती मीरा बहिन 
और उनके सेक्रेंटरी हैं । रवाना होते समय कुछ द्योग 


डनको देखने को इकट्ठे हो गए थे । 


“ढाका में एक व्यापारी ६० तोला सोना लिए 
हुए अपने घर ल्लौठ रहा था। रास्ते में दो नवयुवकों ने, 
जिनके पांस रिवॉल्वर थे, आक्रमण करके सोना छीन 
लिया और भागने का प्रयत्न किया। परन्तु लोगों ने 
पकड़ लिया | माल उनके पास नहीं सिल्ा। 

श्री० परेशनाथ सुकर्जी नामक व्यक्ति को कल्कत्ते के 
प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रोट ने एक कारतूस रखने के अभियोग 
में छः मास की सख्त ,कैद की सज़ा दी है। अभियुक्त 
ने बेकर होस्टल में जाकर कटद्दा था कि में मुसलमान हूँ 
ओऔर मेरा पास खो गया है । उसने लोगों से कुछ रुपया 
माँगा, जिससे वह ढाका पहुँच सके । होस्टल वालों को 
डस पर ठग होने का शक हुआ और उसे पुलीस के 
सुपु दे कर दिया | तलाशी लेने पर उसके पास एक भरा 
हुआ कारतूस मित्रा। 

““चटगाँव के पुल्लीस इन्स्पेक्टर ख़ाँ बहादुर एह- 
सानउलला की हत्या के म्लुक़॒दमे की कारंवाई में अभि- 
युक्त हरीप्रशाद्‌ ने एक घण्टे तक अपना बयान दिया। 
उन्होंने कहा-३० अगस्त को में निज्ञामत पल्टन में 
फुटबॉल मैच देखने गया था। खेल समाप्त होने पर 
क्रेकर फटने की ख़बर सुनी और देखा कि लोग दौद 
रहे हैं । में भी दक्षिण की ओर दौड़ा और पीछे से मुमे 
किसी ने मारा | मैं बेहोश हो गया और जब होश आया, 
तो मैंने अपने को कोतवाली में पाया! वहाँ मुझे बुरी 
तरह पीटा गया और दूसरे प्रकार से सताया गया और 
मुझसे कबूल कर लेने के लिए कहा गया। तकल्वीफ़ों 
को सहन न कर सकते पर मैंने वह बयान देना मम्जूर कर 
लिया, जो मुझसे ,कबूल करने को कहा गया था। दूसरे 
दिन मुम्दे अपने गाँव ले जाया गया। वहाँ सुमे और 
मेरे बालदैन को बाँधा गया और पीटा गया। घर भी 
जल्वा दिया गया । शहर लौटने पर मुझे सब डिवीज़ा- 
नल झॉफ़िसर के मकान पर ले जाया गया, जहाँ मैंने 
,कबूल करने से इन्कार कर दिया। जेल में भी मुम्हे 
पीटा गया । वहाँ सब डिवीज़नल ऑफिसर ने काग़ज़ों 
से, जो उन्हें पुलिस द्वारा दिए गए थे, बयान ल्िखा। 
अभियुक्त ने कहा, मुझे धमका कर हस्ताक्षर काराया 
गया था । अभियुक्त ने मैजिस्ट्रेट को चोट के निशान 
भी दिखाए। 

-- इन्स्पेक्टर पुलिस की हत्या वाल्ले सुक़दमे के 
अभियुक्त हरीप्साद भद्दाचाय ने अपने बयान में कहा है 
कि छुः महीने पहले मेरा परिचय आरमरी रेड केस 
के अभियुक्त सूर्यलेन ( जिसकी गिरफ़्तारी के लिए 
सरकार ने € इज्ञार रुपए इनाम देने की घोषणा की 
है) से हुआ। सूर्यसेन ने मुझसे इन्स्पेक्टर अहसानुज्ला 
को भारने को कहा और एक रिवॉल्वर तथा १२ 
कारतूस दिए। उनको लेकर में शहर में आया। २६ 
श्रगस्त को खेल मैदान में पहुँचा। पर उस दिन मोौक़ा 
' न लगा। दूसरे दिन मुझे इन्स्पेक्टर के सारने में कामः 
थाबी हुईं। मैंने चार गोलियाँ छोड़ीं और दो अपने 
को रक्‍खी, पर रिवॉल्वर बिगढ़ गया और न चल सका। 
सब मैंने उसे फेंक दिया।” यहद बयान ज्यूरी के सामने 
बढ़ा गया और जन ने इसे गवाहियों में शामिल कर 
लिया । ; 
.. --सिक्‍खों के राष्ट्रीय नेता सरदार शादूललिह कवी- 
: इवर ने एक बयान प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया 

है कि-- “ऑल पार्टीज़ सिक्‍ख कॉन्फ्रेन्स ने जो प्रस्ताव 
पास किए हैं, वे राष्ट्रीय दल के सिक्‍खों के मत को 


पत्र नहों भेजे गए थे. जन दो-चार ज्लोगों को किसी 
तरह बुलाया गया था, उन्होंने कॉन्फ्रेन्स को स्थगित | 
करने की प्रार्थना की, क्‍योंकि भज्ज की प्रान्तीय राज- | 
नीतिक कॉन्फ्रेन्स भी उन्हों तरीक़ों में होने वाली थी, 
और उसमें इन लोगों का जाना ज़रूरी था। भक्ष 
कॉन्फ्रेन्स की तारीख़ें बहुत पहले से नियत भी की जा 
चुको थीं। पर इन लोगों की प्रार्थना बिना विचार के 
अस्वीकृत कर दी गई । 


सकख संस्था क अपेक्षा अधिक सिक्‍्ख प्रतिनिधियों की 

माँग पेश की है । सिक्‍ख कॉट्य्रेसमैनों की बात की 

उपेक्षा करने से ऑल पार्टीजु सिक्‍्ख कॉन्फ्रेन्स के प्रस्तावों 

का महत्व बढ़ नहों गया है। राष्ट्रीय दुल्ल के सिक्‍खों की 

निगाह में सम्प्रदायवादी सिक्‍्खों को १७ माँगें उश्ली 

प्रकार उन्नति-विरोधी हैं, जैसी कि मुस्लिम लीग की 

१४ माँगें । 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥ ॥॥॥॥ै॥ै॥ै॥ै॥ै॥ै))॥॥॥ 


श्री० रॉय को छोड़ दो ! 


विदेशों में ज़ोरदार आन्दोलन 

श्री० एम्र० एन० रॉय की डिफेन्ल कमिटो के 
संयुक्त मन्ती श्री० ब्रजेशलिंह सूचित करते हैं :-- 

“जमनी की कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से 
श्री० एम० एन० रॉय की गिरफ्तारी का विरोध 
करने के लिए हैस्बर्ग नगर में पक बहुत बड़ी 
सांवेज़निक सभा हुई है। सभा ने सर्वसम्प्ति से 
एक प्रस्ताव पास करके श्री० प॒प्त० एन० राय की 
गिरफ्तारी का विरोध किया है और पत्र के रूप 
में उल प्रस्ताव को हैम्बग में रहने वाले ब्रिटिश 
राजदूत के पाल भेज दिया है। पत्र में श्री० एम० 
एन० रॉय को छोड़ देने के लिए कद्दा गया है । 
जम॑न पार्लामेण्ट के कम्यूनिस्ट सद्स्थ मि० 
जड़ाश ने सभा में भाषण करते हुए प्रस्ताव का 
हृदय से समथन किया । जनता ने भो उले ह॒ष- 
ध्वनि के साथ स्वीकार कर लिया।? 


“श्रो० एम० एन० रॉय को छोड़ने के 
प्रस्ताव, जमनी के अनेक भागों से और स्वीडेन, 
पएुह्सका और जेकोस्लोवैकिया देशों से बराबर 
आ रहे हैं |? 
॥॥॥॥॥॥॥।।ए।ए।एए॥॥ ॥॥॥ा # छ 

+ दिल्ली के सुसलमानों का एक डेपुटेशन वायसरॉय 
से मेंट करने वाला है । वह उनको बतल्लाएगा कि किसी 
प्रान्‍्व का बटवारा तब तक न किया जाय कब तक उस 
प्रान्त की सुसलमान जनता की सम्मति न जान 
ल्वी जाय । 

-- भारत सरकार का कम्यूनिक है कि १६ अक्टूबर, 
१६३१ से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले 
“एक्सप्रेस! तारों पर दो आना और “ऑडिनरी? पर एक 
| आना 'सरचार्ज! वसूत्न किया जायग। उसी तारीज़ से 
सरकारी अफ़सरों और व्यापारी फ़र्मो के तार के पतों पर 
२४ रु० सालाना या १९) छः्माही की फ़ीस ली जायगी 
फीख उस ससय से ली जायगी। जब कि तार के 
पतों की वर्तमान मियाद्‌ ख़त्म हों जायगी और उनको 
फिर से जारी कराय जायगा। 


“कॉड्ज्रेस ने अब भी सिकक्‍्ख लीग या अन्य किसी | 


--ज्ञाल कुर्ती वालों और ' कॉड्य्रेस कार्य- 
कर्ताओं का रूगड़ा दोनों तरफ के नेताओं के बीच 
बहुत देर तक बातचीत होने के पश्चात्‌ तय हो गया । 
श्री० अब्दुल्न गफ़्फ़ार ख़ाँ ने अफ़ग़ान जिरगा और 


पुरानी स्रीसा प्रान्त कॉड्म्रेल कमिटी के बन्द होने की < 


घोषणा की है। अब एक नई संस्था “सीमा प्रान्तीय 
जिरगा? के नाम से स्थापित की गई है, जिसमें २४ 
सदस्य हैं। इनमें से पाँच पुरानी कॉड्म्रेस कमिटी के 
सदस्य हैं। इस नई संस्था का सदर मुक़्ाम उटमनगई 
में रहेगा 

- गवनर-जनरव्वह ने एक नया ऑडिनेन्स जारी किया 
है जिसका नाम है 'सन्‌ १६३१ का ऑडिनेन्स न० रे! 
इसके अनुसार पश्षाब एमेण्डमेण्ट, द्वारा जो अधिकार 
विशेष अदालतों के कमिश्नरों को दिए गए हैं, वे देहली 
प्रान्त में भी प्रचलित किए जायँगे। इस एसेण्डमेण्ट का 
आशय यह है कि अगर कोई अभियुक्त जान-बूक कर ऐसा 
काम करे कि वह अदाह्नत में न आ सके अथवा मुक़दसे 
की कारंवाई में बाधा डाले, तो कमिश्नरों को अधिकार 
है कि उसकी ग़ेरहाज़िरी में मुक़दमे की कारंवाई जारी 


| रक्खें। अभियक्त को इस बात का अधिकार रहेगा कि 


उसका वकील अदालत में मौजूद रहे । 

--पशक्षाब-मेल में सफ़र करते हुए कनंत्ल हेकस्ट की 
हत्या के सम्बन्ध में यशवन्तसिंह भौर दलपत को 
कालेपानी की जो सज़ा सुनाई थी, उस फ़ेसले के 
विरुद अभियुक्तों की ओर से एडीशनल जुडिशियत्व 
कमिश्नर की अदालत में अपील की गईं है। अपील 
की सुनवाई र८ अक्टूबर को होगी । 

--लाहौर नौजवान भारत सभा की प्रेज़िडेण्ट 
श्रीमती शकुम्तन्ना देवी और शिमला की कॉडग्रोस 
कार्य करने वाल्ली श्रीमती लक्ष्मी देवी, जिन्होंने ज़मा- 
नत न देकर एक साल की सज़ा स्वीकार कर ली थी, 
कल जुमानतों के दे दिए जाने के कारण छोड़ दी 
गईं । दोनों महिलाएँ मैजिस्ट्रोट के फैसले के विरुद्ध 
झपील करने वाली हैं। 

--चटगाँव का १९ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
ज्यूरी के फैसले से सहमत न होकर एडीशनल सेशन्स 
जज ने हरिप्रसाद भद्टाचाय॑ के मामल्ले को, जिस पर ख़ान- 
बहादुर अहसानुल्ला पुलिस इन्स्पेक्टर की हत्या करने 
और बिना लाइसेन्स हथियार रखने का अभियोग 
छ्वगाया गया है, हवाई कोट में विचारा्थ भेज दिया है । 

- कल्नकत्ता की सशस्त्र डकैती के सम्बन्ध में नोआ- 
खाली ( बज्ञाल ) के श्री० रजनीचन्द्र मित्र वकील के 
मकान की तल्लाशी हुईं । आपके बड़े लड़के श्री० सुबो- 
घचन्द्र मित्र के नाम, जो कि कल्वकत्ता में क़ानून के 
विद्यार्थी हैं, डकैती के सम्बन्ध में कल्नकत्ता की पुलीस 
की तरफ़ से वारण्ट निकाला गया है । 

ब्मल प्रतिभा देवी की ज़मानत मज्ज़ुर 

कलकत्ता, १६ अक्टूबर 

स्पेशल ट्रिब्यूनल ने श्रोमती विमल प्रतिभा देवी 
को उनके स्वास्थ्य के विषय में दो डॉक्टरों की गवाहियाँ 
लेकर, दो हजार की दो जूमानतों पर छोड़ दिया। 
अदाल्नत में उनके झुँद से खून फिर निकला था। 

> ढाका में ताँतो बाज़ार लूट के सम्बन्ध में रूचीन्द्र 
सरकार, कृष्णपद चक्रवती और एक नवयवक ५४ 
अक्टूबर को रात को गिरफ़्तार कर लिए गए ॥$३. 
अक्टूबर की रात में गिरफ़्तार अपूर्व रॉय, ल्ञालन नाहा 
ओर डॉ० शैलेन रॉय का भतीजा आज छोड़ दिए गए 


छः 
व २, खराड १, संख्या ३ ] 


के 


-"केलकत्ते के ओ० मणिशोत्र को जो हिजलो 
नज़रबन्द-कैम्प से स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेज़िडेन्सी-जेल 
में बदल दिए गए थे, वीरभूमि ज़िले के नत्नहाटी आम 
भेज दिया गया है । उत्तका स्वास्थ्य अब भी बहुत ही 
ख़राब । उनकी माँ. मरण-शय्या पर पड़ी हैं, जिन्हें 
देखने की उन्होंने श्राज्ञा माँगी थी, किन्तु वह नामव्ज़र 
कर दी गई । हे 
-चवर्मा के आलनताक़ विद्रोह के मामले में विशेष 
अदालत ने २४ आदमियों में से ११ को फाँसी और 
शेष को कालेपानी को सजा दी थी। अभियुक्तों को 
ओर से हाईकोट में अपील की गईं, जिसमें & आदमियों 
को फाँसी की सजा बहाल रही और २ को कालेपानी 
की कर दी गई और १८ काल्ेपानी की सजा वालों में 
से २की अपील मज्ज़ूर हुईं और ३१६ की अपील 
ख़ारिज कर दी गई । 

-- सूरत में भी हाल ही में मुस्लिम राष्ट्रीय दल की 
स्थापना हो गई । रसूल मियाँ साहब नवगाँव, प्रेसीडेण्ट 
ओर मेसस आजिम के० शेख़ और नूरमियाँ एच० शेख 
मन्‍्त्री चुने गए। 

--१७ अक्टूबर को बेरारहाट ( बच्ञाल ) में 
३६ बजे शाम को हथियार-बन्द और सादे कॉन्स्टे- 
बिल्लों तथा पुलिस अफ़्सरों से भरी हुई एक 
ज्ञॉरी पहुँची और उसने रघुनाथपुर डकैती तथा 
विस्फोटक पदा्था' की तल्लाश में श्री० मणीन्‍्द्रनाथ 
बसु, निशिकान्त चक्रवर्ती, मन्मथनाथ मित्र, रानदजान्त 
राय चौधरी, मणीन्द्रनाथ घोष, भूपेन्द्रनाथ नाग और 


जतीर्द्वनाथ विश्वास, इन सात सज्जनों के मकानों की | 


तलाशियाँ ली गई । किसी मकान में कोई आपत्तिजनक 
* वस्तु नहीं मिली । 

- पुनिया ज़िला के किशनगठ से पिपरीथान रेलवे 
स्टेशन में डाका पढने का समाचार आया है। कहा 
जावा है कि डाकुओों के एक दल ने स्टेशन के सुसाफ़िरों 
पर आक्रमण किया जिससे दो मर गए और अनेक 
घायल हुए और रेलवे कर्मचारी भाग गए। 

डाकू नक़द और सोना लेकर ग़ायब हो गए। एक 
सोनार जिसके पास्त सोना, चाँदी और रुपए थे, मरा 
हुआ पाया गया। 

__कलकत्ते में चटर्गांव-कायड पर वक्तुता देने के 
सम्बन्ध में श्री० नरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती राजद्रोह के 
अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

__ पटना के अवसर प्राप्त डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज 
रायबह्ादुर ज्योतिमेय चटर्जी के घर में सेंघ लगा कर 
चोर काफी नक़द और ज़ेवर चुरा ले गए। 

__शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी को टेलीफोन 
द्वारा शिमले से ख़बर मिल्ली है कि प्रसिद्ध अकाली नेता 
सरदार खड्गसिंह, जो १११ आदमियों का जत्था लेकर 
दस्का सत्याग्रह के लिए जा रहे थे, १२४-ए दफ़ा के 
अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए और स्यालकोट जेल 
मेज दिए गए । जत्था आगे बढ़ता जा रहा है । 

१६ अक्टूबर का तार है, उच्चाव कॉड्ड्रेस कमिटी के 
प्रजिडेण्ट पं०विश्वम्भर दयाल त्रिषाठी पर डिप्टी कल्लेक्टर 
पं० चन्द्रमोहन नाथ द्वारा चत्ताया गया मानहानि का 

. मुकदमा आज अदालत में पेश हुआ | पं० चन्द्रमो हन 
नाथ आराज अदालत में आए, किन्तु बन्‍्होंने अदालत 
से प्रार्थना की कि उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह 
से मामला आज फिर मुल्तवी किया जाय। पं० विश्व- 
स्भर दयात्न के वकील ने इसका विरोध किया और कहा 
कि डिप्टी कलेक्टर के स्वाथ्य की सिविल-सजेन द्वारा जाँच 
कराई जाय और इसका ख़्च अभियुक्त को ओर से दिया 
जाएगा। अदालत ने स्वाथ्य की जाँच कराना अनावश्यऊ 
समझा और मुक्रद्से को ३े० अक्दूबर तक के दिए 
स्मुल्तवी कर दिया । 


रहे हैं। 


॥ 
| 
| 


“इटली देश में २७३ आदमियों का एक बहुत | 
पुराना दल गिरफ़्तार हुआ है। अदालत में वे लोहे 
के एक बड़े पिजड़े में लाए गए थे। ये अभियुक्त 
एक बहुत बड़े और पुराने आतझूजनक कारय करने 
वाले दल के बचे हुए सदस्य हैं। आधो शताब्दी 
से यह दल्व सिसल्ली में मनमानी करता आ रहा है। 
लड़कियों को दुज्ल के सदस्यों के साथ विवाह करने के 
लिए बाध्य करना, लोगों को दत्व के सदस्यों को नौकर 
रखने ल्लिए बाध्य करना और ज़र्मीदारों को अपनी 
जायदादें नाम-मात्र सूल्य पर बेचने के लिए बाध्य करना, 
इस दल के कार्य रहे हैं। दुल के हुक्म के अजुसार 
काये न करने पर हत्या तक का दण्ड दिया जाता था । 

-कैनसास ( अमेरिका ) से ईसा के शिष्य! 
नामक सम्प्रदाय वाद्धों ने, जिसके अलुयाइयों की संख्या 
अमेरिका में १९ लाख है, महात्मा गाँधी को भारत 
लौटने से पहले अमेरिका आने का निमन्त्रण देने का 
निश्चय किया है। सम्प्रदाय के पादरियों ने भी महात्मा 
जी को यह विश्वास दिल्लाने का निश्चय किया है कि 
“अमेरिका में वे एक तमाशे की तरद न समझे जाएँगे, 
वरन्‌ एक महान नेता के समान उन का आदर होगा ।”? 


चाँद! की पुरस्कार-प्रतियोगिता 
का परिणाम 


“भविष्य” की आगामी रुख्या 
( ता० २६ अक्टूबर ) 
में प्रकाशित होगा । 
अपनी कॉपी के लिए हमारे णजेण्ट से 
कद रखिए ।_ 


-- कन्दुन का समाचार है कि 'साम्नाज्यवाद विरो- 
घिनी लीग! ने अ्नरेज़ मज़दूरों के नाम एक खुल्ली 
चिट्ठी प्रकाशित कराई है कि टोरी गवनंसेण्ट के साथ 
ही लेबर-गवर्नमेण्ट भी इस बात के क्विए दोषी है कि 
डसने भारत के ३१ मज़दूर-दल्ल के नेताओं पर झुक़दमा | 
चलना रवखा है। ये नेता भारत में मजदूर-दुल्ल का सज्ञ- 
उन कर रहे थे । उन पर जो दफा लगाई गई है उसमें 
आजन्म कालेपानी तक की सजा दी जा सकती है । 
अज्रेजु सज़दूरों का कतंव्य है कि मि० मेकडॉनेल्ड 
और टॉमस के इस कुकृत्य का पूर्ण विरोध करें । 

_ ख़बर है कि विल्लायती कपड़ों पर भारी चुब्ली 
बगने और देशी कपड़ों की ओर आरतीयों का ज्यादा 
झुकाव होने के कारण विज्ञायती व्यापारी, ख़ासकर 
जापानी मिल-मालिक, भारत में कपड़े को मित्र 
खोलने और देशी मिल्लों को ख़रीदने का विचार 


-- अस्‍्तर्राष्ट्रीय सड्ठ की कौन्सिल ने एक गुप्त सभा 
करके चीन-जापान युद्ध के मामले में विचार करने के 
लिए अमेरिका को भी निमन्त्रित करने का निश्चय किया 

। कहा जाता हैं कि चीन ने इस बात को स्वीकार 


--$७ वोटों के विरुद्ध पर वोटों से आयलेंण्ड की. 
पाल्वांमेण्ट ने मौजूदा शासन विधान स्थगित कर देने 
का निश्चय किया है । प्रेसिडेण्ट ने कहा कि राज्य उल्लर 
देने का व्यापक षड्यन्त्र किया गया है। 

--जेरूसलम के समाचार-पत्रों की इस ख़बर से 
बड़ी सनसनी फैल्न गई है कि पदच्युत ख़लीफ़ा अब्दुल 
मजीद विश्व सुस्लिम कॉक्‍्म्रेस में सम्मिलित होने के 
लिए यहाँ आा रहे हैं और वह फिर ख़त्लीफ़ा घोषित किए 
जायेंगे । बीरुन की एक ख़बर है कि ईराक़ के बादशाह 
फ़ैज्ञल और पदच्युत ख़लीफ़ा में इस विषय पर समझौता 
हो गया है और भारतीय, मुस्लिम राजे और नवाब 


| जेरूसल्लम में ख़िलाफ़्त स्थापित करने के लिए आर्थिक 


सहायता देंगे। परन्तु इस विषय पर बारीकी के साथ 
विचार करने वाल्लों का कहना है कि न तो बादशाह 
फ़ेज़ल और न उनके भाई अमीर अब्दुल्ला अपने 


समर्थन करेंगे। 

--मि० बाल्डविन ने कब्ज़रवेटिव दल के नाम एक 
मेनीफ्रेस्टो निकाला है, जिसमें आह किया है कि नेश- 
नल गवनमेण्ट में उनका बराबर शामिल रहना आवश्यक 


बनाए बिना दिवाला निकत्न जाना निश्चित है। यह 
आवश्यक है कि सरकार को जनता द्वारा अधिकार ग्रापत 
हो । राष्ट्र इस बात को भ्रकट कर दे कि वह उस पार्टी से 


बिगाड़ कर घोर हज्चल्न उत्पन्न कर देना चाहती है। मि० 
बालडविन ने कहा कि प्ौण्ड की क्रीमत घटा देने से काम 
नहीं चलेगा । शीघ्र सफल्नता देने वाला और प्रभावशाली 
अख; कर लगाना ही है। इससे आने वाले मात्र 
में ही कमी न पड़ेगी, बल्कि दूसरे मुदक अपने यहाँ 
के कर कम कर देंगे। खेती की दशा ऐसी भयहइ्ूर 
हो रही है कि उसके उद्धार के लिए शीघ्र ही कोई 
जोरदार डपाय करना आवश्यक है। मि० बाबडविन 
ने कहा है--“सहायता का सब से अच्छा तरीक़ा गेहूँ 
का बाक़ायदा और निश्चित भाव बाँध देना है। बाहर 
से सस्ता माल आना रोक देना चाहिए। इस सम्बन्ध से 
साम्राज्य के आपस के समभौते बहुत महत्वपूर्ण हैं । 
साम्राज्य की समस्या उस आर्थिक एकता को प्राप्त करने 
से हत्न हो सकती हैं, जिसके लिए हम इतने दिनों से 
कोशिश कर रहे हैं । * 
स॒ुझे आशा है कि कनाडा साम्राज्य की आर्थिक 
कॉन्फ्रेन्स का निमम्त्रण फिर से भेजेगा | यह अवसर 
इसके लिए अत्युत्तम है, क्योंकि इस समय इस निमन्‍्त्रण 


| को किसी एक पार्टी ही नहीं, वरन्‌ राष्ट्रीय सरकार 


स्वीकार करेगी । मेरा विश्वास है कि इस समय 
साम्राज्य की आर्थिक एकता का आदर्श चारों तरफ़ 
फैला है, और इस पुकता की नींव बहुत अच्छी और 
पक्की तरह से तथा समस्त ब्िटिश जनता की सम्मति 
से रकखी जा सकती है। 

ब्न्दन में नेशनल लेबर कृब की ओर से महात्मा 
गाँधी का स्वागत करते हुए १३ अक्टूबर को मि० हेन्ड- 
रसन ने कहा, कि मुझे आशा है कि चुनाव के बाद 
गोलमेज़ के प्रतिनिधि फिर से कार्य प्रारम्भ कर देंगे और 
कॉन्फ्रेन्स को समन्‍्तोषजनक रूप से समाप्त करेंगे । 
महात्मा गाँधी ने कहा कि, "अगर हर्मे अपनी स्वाधी- 
नता के लिए लाखों जानें भी देनी पढ़ेंगी तो में उसे 
कुछ नहीं समकूगा। परन्तु सुके आशा है कि कॉड्ज्रेस 
अपना युद्धू बराबर अहिसामय और सत्यमय रक्खेगी। 
चाहे एक जान देकर हो या लाखों जातों को देकर हो । 


कर लिया है, परन्तु जापानी प्रतिनिधि ने इस विषय में 


जापान गवर्नमेण्ट को लिखा है। सम्भवतः जापान | 


अनुसार होगा। 


नंमेण्ट का रुख़ अल्तरॉष्ट्रीय सच्च के विधान के । बा और 
हा ० * | उसने अपनी स्वधीनता बिना रक्त बहाए प्राप्त कर ज्नी। 
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, मैं आशा और प्रार्थना कर रहा हूँ कि भावी इतिहास 
' लिखने वाला यह कह सके कि हिन्दुस्तान लढा और 


ख़ानदान के बाहर वाले को ख़ल्बीफ़ा नियुक्त करने का... 


है । क्योंकि राष्ट्र के व्यापार की दशा को सन्‍्तोषप्रद 


कुछ सम्बन्ध नहीं रखता, जो इस गम्भीर परिस्थिति को 
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बातचीत 


[ भविष्य! के प्रत्येक ग्राहक तथा एजण्ट को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ! ] 


भांहकों से--- | 

पाठकों को विद्त ही होगा कि शीघ्र ही | 
पोस्टकार्ड का मूल्य दो से तीन पैसा और -| 
लिफ़ाफ़ों का मूल्य एक से डेढ़ आना होने जा | 
रहा है | कागज़ पर १०) रुपया सैकड़े की ड्यूटी | 
लग चुकी है ओर आज ही कल में ५) रुपया | 
सैकड़ा और भी ड्यूटी बढ़ जाने की ख़बर है। | 
सारांश यह कि आम तोर से पत्र-सञ्चालकों के | 
रास्ते में अधिक से अधिक रोड़े अ्रटकाए जाने | 
का प्रथल किया जा रहा है। ऐसी हालत में | 
खमाचार-पत्रों को आज्ञ के निर्धारित चन्‍्दों में | 
चलाना द्नोंदिन असस्मव होता जा रहा है। | 
पत्रकारों के पाल दो ही साधन शेष रह गए | 


[एकता 0 छा।॥॥ एक |] ॥छक | || छ ५ [| || छा | | | | | हर), हक | ह ७ ]॥ | बन ॥ कक 


( साधाहिक संस्करण ) - 
की 


सजिल्‍द फ़ाइलें 
“भविष्य” की पूरे ? साल की ४ 
सजिल्द फाइलें बन कर तेयार हैं। फी 
फ़ाइल का मूल्य ५। रु० और चारों फाइलें | 
साथ लेने वाल्वों से १५] ० मात्र | डाक- | 
व्यय अलग । ऑडर के साथ ५) रु० पेशगी 
: भेजना ज़रूरी है। 


व्यवस्थापक “भविष्य! 
चन्द्रलॉंक-- इलाहाबाद 


नि व आज ओ का पलक लि किम अम्मी किक लक 
हैं--( १ ) या तो पत्र का चन्दा बढ़ा दिया जाय | 
या ( २) वतमान खर्च में अधिक से अधिक 
कमी की जाय । अस्तु । 
हमने तब तक चन्दा न बढ़ाने का हीं निश्चय 
किया है, जब तक हम अन्य उपायों द्वारा पत्र 
चला सके | ख़च की कमी के सम्बन्ध में केवल 
इतना हो निवेदन करना है कि जहाँ तक सम्भव 
हो सका है, अब तक कोई बात डठाई नहीं 
रक्‍खी गई है । अब केवल हमारे पास ख़च 
घटाने की एक हो सूरत शेष रह गई है और बढ 
यह कि अनावश्यक पत्नों का उत्तर कार्यालय से | 
. न, जाय | पत्रोत्तर देने के बजाय प्रत्येक आहक 
के आए हुए पत्र अथवा पत्रों का उत्तर भविष्य! | 
के फ्रयेक अड्ड में प्रकाशित होता रहेगा। (१) 
चन्दे के समाप्ती की सूचना, (२) पता बदलने 
की खूचना, ( ३ ) चन्दा पहुँने की सूचना तथा | 
इसी प्रकार की कुल सूचनाएँ “सविष्य” तथा 
“चाँद” के प्रत्येक अड्डु में छुपा करंगो । पाठकों 
से पग्राथंता है कि भविष्य में वे पत्रोत्तर की 


प्रतीज्षा न करके “बातचीत” शीषक स्तम्प्ष को | 


् 


ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करें और निम्न-लिखित 
बातों का ध्यान रक्‍्खे' :-- 

, (१) अपना ग्राहक-नस्बर हमेशा याद 
रकखे, नोट कर ले ( क्योंकि प्रायः नम्बरों के 
हिसाब से ही उन्हे उत्तर मिला करेगा ) 

(२ ) अपना चन्दा समाप्त होते ही, जब तक 
भी उन्हे भराहक रहना हो, उतने दिनों का चन्दा 
मतीश्रॉडर द्वारा भेज दिया कर (क्‍योंकि 
रजिस्ट्री के ख़च में सी एक आने की वृद्धि हो 
गई है ओर वी० पी० मँगाने से व्यर्थ में उन्हें 
रजिस्ट्रो के तीन आने अधिक देने होगे । 

(३) यदि ग्राहक बनना हो तो अपना 
चन्दा मनोऑडर द्वारा भेज्न द्‌ और व्यथ में पत्र 
न लिख कर 'कूपन' पर ही अपना आशय प्रकट 
कर दे ( यह स्मरण रंक्‍खें कि पुराने ग्राहकों को 
अपना आहक-नम्बर तथा नए ग्राहक को “नया 


ग्राहक” 'कूपन! पर अवश्य लिख देना चाहिए )। |- 
कक 


(४ ) पता आदि बदलने की खूचना आते 
ही कार्रवाई कर दी जायगी और इस बात की 
सूचना 'सविष्यः के डसी सप्ताह के अड्ढ में 
प्रकाशित कर दी ज्ञायगी ( यदि्‌ सूचना प्रका- 
शित न हो तो समझना चाहिए कि पत्र कार्या 
लय में नहीं पहुँचा )। 

(५ ) जिन लोगों को पत्रोत्तर की आव- 
श्यकता हो, उन्हें या -तो जवाबी पोस्टकार्ड 
अथवा टिकटदार लिफाफ़ा साथ भेजना चाहिए 
नहीं तो पत्रोत्तर नहीं दिया जायगा । 

यदि झ्राहकों ने हमारी इस विननन्न प्रार्थना 
पर समुचित ध्यान दिया ता हजारों रुपए, 
जो डाकखाने की भेट हो जाते हें, बच जायेंगे 
और इन्हीं रुफ्यों को यत्र-सञ्ञालन में लगा क 
चन्दा न बढ़ाया ज्ञायगा । - 


एजेन्टों से-- 

'सविष्य! तथा “चाँद' के एजन्टों को उपरोक्त 
खारी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर समझ लेना 
चाहिए और साथ ही निम्नलिखित बातो पर 
भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :--- 

(१ ).अपना हिलाब एक निश्चित तिथि 
को बिना तक़ाज़ा किए अथवा बिल भेजे भेज 
देना चाहिए, कपोंकि भविष्य में बिल नहीं भेज्ञा 
जायगा | । 

(२) जिस सप्ताह से 'भविष्यः (साप्ताहिक) 
की कॉपियाँ बटाना या बढ़ाना हो उससे ठोक 
८ रोज़ पूवे इल बात की. सूचना कार्यालय को 
दे देनी चाहिए। दैनिक “भविष्य” सम्बन्धी 
इस प्रकार की सूचना कम से कम दो द्न पहले 
कार्यालय में पहुँच जानो चाहिए | 

(३ ) भविष्य! में प्रकाशित प्रत्येक सूचना 


को ध्यानपूवक पढ़ लेना चाहिए ओर उसी के 


अनुलार कार्य करता चाहिए। 


(४ ) हमें खेद है, छुपे हुए 'कूपन! ( टिकट ) 
भेजने पर तथा हमारे बार-बार लिखने पर भी 


एजन्टों ने 'जुबली-अड्ढः के सम्बन्ध में ज़रा भी. 


ध्यान नहीं दिया ओर जब कॉपियाँ घट गई 
तो वे तार उड़ाने लगे। हमारे पास केवल २ 
सेज़ के भीतर अधिक कॉपियों के लिए लगभग 
४० तार आए हैं। इसके अर्थ यह हुए झलि 
३७) रु० तार वालों को भेंट हो गए और 
फल भो कुछ नहीं हुआ | यदि पहले से हो 
हमारो सूचनाओं पर वे ध्यान दिए होते तो 
दूनी-तिगुनी स'ख्या में “जुबली-अड्ड” बेच कर 
वे स्वयं भी लाभ उठा सकते थे और देशवा- 
सियों को सेवा भी कर खकसते थे। व्यर्थ का 
तार और पत्रों का व्यय भी बचाया जा सकता 
था। जिन लोगों का हिलाब नहीं आया था 


उनकी कॉपियाँ रोक दी जाने से उनको जो हाति 
हुई वह तो हुई ही, पर साथ ही उनक्रे स्थायी 
ख़रीदारों को भी इस अड्ु के लाभ से वश्चित 
रकला गया। इस प्रकार उन्होंने अपनी लापर- 
वाही के कारण कितना भारी नैतिक अपराध 
किया--यह वे स्वयं समझ सकते हैं। 


गा) छा हा कक! कक | 0 ७ ढक कक |) क़त [क्‍। का) कक | बक 


“लॉक! 


हमसे खरीदिए ! 


चाँद! तथा “भविष्य” में छपे हुए 


इकरज्े ब्लॉक यदि कोई सज्जन खरीदना 
चाहें तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात्‌ ३ आने 
प्रति वर्ग इश्व के हिसाब से दे दिए 
जावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मूल्य २) 
से कम न होगा। डाक-ख़च ख़रीदार को 
देना होगा | 
मेनेजर-“भविष्य! 
चन्द्रलोक--इलाहा बाद 


(४ ) सारांश यह कि भविष्य! तथा व्चाँद्‌ः 
के एजन्टों से हमारी प्रार्थंता है कि भविष्य में 
हिखाब के लिए यहाँ से तक़ाजे तथा तार आदि 
नहीं भेजे जायँगे । 

जिन एजन्टों का हिसाब ठोक समय 


पर हमें नहीं मिलेगा, उनको कॉपियाँ, 


बिना किसी प्रकार को सूचना दिए ही, 


रोक दो जावेंगी और थे सारो हानि 
लनके ज़मानत से काट ' ली जावेगो और 
यंदि दूछरे सप्ताह भी ऐसा ही हुआ 


तो जमानत जब्त करके उनका नास . 


एजन्ठो को शअ्रणो से तुरन्त अलग कर 
दिया जायथगा। 

जिन एजल्टो से इन साथारण सो 
बातों का भी पालन नहों हो सकता, 
उन्हें तुरन्त अलग हो जाना चाहिए । 


--मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर की आज्ञा से 
््ः तक ] 


प्र 


जी .. खड्यपूर, ७, अक्टूबर 
“नरेश सोम ने कहा कि पगली घण्टी बज़ने पर मैं. 
अपने कमरे से बाहर निकला और सन्तोषः मित्र के क्‍ 
पास. खह्य हों गया ।:उसी समय गोली चलने लगी। 
दो ओर नो पास में खड़े. थे, गिर पड़े | उसके बाद 
सम्तोष को गोली लगो और वह पीड़ा से. चिज्लाता 
हु प्रा गिर पढ़ा । मैं सन्‍्तोष को अपने कमरे में ले जाना. 
चाहता था । ज्योंही में उसको उठाने के लिए कुझा कि 
मेरे भी गोली लगी । मैं भी सन्‍्तोष के पास गिर पड़ा 
और किसी को यह कहते सुनां कि. कुछ नज़रबन्द 
मर गए। 22208 ; 
घटना के बाद जब कमाण्डेण्ट आया, मैंने उससे 
कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि सुके मालूम हुआ कि 
जो कुछ हुआ है, वह अधिकारियों की अनुमति से हुआ 
है, नहीं तो सिपाही अकारण गोली नहीं चला सकते 
थे । गवाह ने फिर कहा, एक महीने के अनुमान गुजरा 
होगा, जब हम लोगों का मासिक. भत्ता ३२ रुपए से 
घटा कर २७ कर दया गया था | मैंने अख़बारों में- पढ़ा 
था कि यह मकान के बुज पर रोशनी करने के कारण 
हुआ है। मैंने सुना कि दो-तीन अवसरों पर कैम्प के 
कुछ कोपड़ों में आग लग गई। ! 
मिस्टर दास गुप्त के अश्ष पर गवाह ने उत्तर दिया 
कि मुझे कम्राणडेण्ट से अत्ता घणाने की ब्राबत कोई 
सूचना नहीं मिली । 
सरकारी वकील रायबहादुर नरेग्द्रनाथ बैनर्जी के 
अश्ष के उत्तर में गवाह ने कहा कि हम लोग घर में 
तमाशे के लिए. रोशनी करते थे । उप्तका किल्ली ख़ास 
घटना से कोई सम्बन्ध होता था, यह में नहीं कह 
सकता । में इस कैंस्प में चार महीनों से हूँ । इस बीच 
जे १२ बार से अधिक रोशनी की गई है। सुझे नहीं 
मालूम कि पद्विली बार रोशनी करने के बाद बुर्ज का 
शाखा रोक दिया गया था। कई बार छुज के रास्ते का 
अड्गड़ा ( 337 ) नज़रबन्दों ने इटा कर रोशनी को 
थी। सुझे नहीं मालूम कि कैंग्प के डॉक्टर को किसी 
नजरबन्द ने छुरी मारी थी। 
गवाद के कहने के अनुसार गोली २०-३० मिनिट 
तक चल्नती रही और १०० से ३६० फ़रैर तक हुए होंगे। 
दास गुप्त के जवाब में गवाद्द ने कहा कि सारी 
चिह्ञाहट , जो मैंने सुनी, सिषाहियों की ही थीं। 
हे खड़गपूर, ८ अक्टूबर 
'हिजली जाँच-कप्रिटी के सामने आज नज़रबन्द 
कक्ष बोस ने अपने बयान में कद्दा कि नज़रंबन्दों के 
कैम्प के छु्ज में. बहुधा रोशनी को जाती थी। अब भी 
की जाती है। इसने ज़ोर देकरु कहा कि इससे किसी भी 
बाहरी घटना का सम्बन्ध नः था। ता० १६ घितम्बर 
की रात वाली घटना का सज्लेत करते हुए कहा कि जब 
औँ तारक की परिचर्या कर रद्दा था, क्‍योंकि डसको 
आातहू चोट लगी थी, कुछ लिपाही अन्दर घुस आए और 
“इस दोनों को मारा । इसके बाद तारक में प्राण का पता 
नथा। 
दास गुप्त के उत्तर में गवाइ ने कह कि इन्स्पेक्टर 
मार्शल का व्यवहार नजूरबन्दों के साथ अच्छा. न था, 
नजरबन्दों और इन्स्पेक्टर में तह्तुक हो जाने के बाद . 
ः सुझे मालूम हुआ कि इन्स्पेक्टर को कैश्प में घुसने से 
कमा्डेण्ट ने रोक दिया था । उसके बाद मैंने इन्पपेक्टर - 
को कैम्प के भीतर १४ सितस्बर को देखा था।.. 
दूसरे गवाह मनोरक्षन राय ते, जो नजरबन्दों के 


ः कैस्प में एक सेसः ( भोजन प्रबन्ध ) का औैनजर थां, 8 


मिस्टर दास गुप्त के प्रश्न के उत्तर से कहां कि मैंनेजरे 


हाने के कारण मिस्टर बेकर से सुके बहुत काम पंडता । 
था। मैंने उन्‍हें 'खदा युक्ति-सह्वत और शिष्टाचार वाला 
पाया । कमोय्डेण्ट नंज्रइन्दों के गान:वाद्य में शामिल 


हुआ करते थे और सप्ताह में तीन दिन कैम्प के भीतर: 
दुफ़्तर किया करतें थे । यह बात डलहाडसी इन्स्टीव्यूड: 
की घटना सक रहो । ' इस घंटना पर पएड़लो-इण्डियन 


| सम्बाद-पत्नों में भयभीत करने वाल्लों के अत्याचारों की 


तीत्र आज्लोचना की गई थी। इसके बाद घीरे-घीरे 
मिषटर बेकर के स्वभाव में परिवतन होने ल्गां, यहाँ 
तक कि वह अशिष्ट हो गए और मालूम होने लगा 
कि. बह हम लोगों की बात सुनना नहीं पसन्द करते, 
जैसा कि पंहिले करते थे। इन्श्पेक्र सार्शत्व की 
बाबत गवाह ने कहा कि मैंने सुना हे कि इन्स्पेक्टर 
नज़रबजन्दों के आचरण पर क़वायद के समंय ताने के साथ 
आलोचना करते थे, इसका नफ्रबन्दों ने प्रतिवाद किया 


| और नज़रबन्दों की शिक्रायत पर मिस्टर बेकर ने इन्स्पे- 


कटर को कैम्प में आने की मनाही कर दी | इसके बाद 
मैंने ३४ सितम्बर की रात तक इन्स्पेक्टर मार्शल को कैम्प 
में नहीं देखा । घटना के दिन अज्ुमान ८ बजे सायज्लाल 


| को झुझे इन्स्पेक्टर, मार्शल प्राज्लण में दिखाई पड़े थे । 


बहुत से सम्तरी उनकी आज्ञा पर परेड कर रहे थे | 
डसी सम्य मैने इन्स्पेक्टर को यह कहते सुना कि * काहे 
गोछी नहीं किया |” 2 


घटना के दिन ही तीसरे पहर मैं और कई दूसरे 
नजरबन्द प्राज्लण में नज॒रबन्द दिनेश सेन को बिदा करने 
व मिलने गए उस समय एक सिपाही ने इसे गाली 
दी । जब मैंने उल्के शब्दों का प्रतिवाद किया तो 
मेरे पास जो खड़े थे उन्हें सिपाही ने धक्का दिया। 
मैंने फिर प्रतिवाद किया और दूसरे नजूरबन्द से कहा 
कि आओ कैम्प को लौट चलें | ध्योंद्ी हम लोग मकान 


पहुँचे थे कि पयली घणटी सुनाई पड़ी । मिश्टर बेकर तब | 


इन्स्पेक्टर माशल्न के साथ कुछ सिंपाही लिए हुए दाप्लिल 
हुए । कसाण्डेण्ट ने पूछा कि तुम्हें सालूम है कि फाटक 
पर नजरबन्दों ने सिपाहियों के ऊपर: आक्रमण किया 


| था ? गवाह ने सिपाहियों पर नज॒रबन्दों के हमला करने | 


का इन्कार किया और जो दरवाजे पर खड़े थे उनकी 
तरफ़ इशारा किया। फिर गवाह ने कहा कि जब मिस्टर 
बेकर निरीक्षण करने के बाद कैप से जाने लगे, मैंने 
उनसे कहा कि पगल्ली घण्टी बज्ञाने के बदले आप हम 
ल्वोगों को ही बुला लेते । इस पर मिस्टर बेकर ने जवाब 
दिया कि अगर जरूरत होगी तो बुलवा लेंगे। दूसरे 
दिन प्रमात में हमें मिस्टर बेकर ने बुलवाया, लेकिन 


| इम लोग उस समय अब ती हुईं दुर्गापजा के 


प्रबन्ध पर बातचीत में लगे थे, नजा सके और 
तीसरे पहर मिस्टर बेकर से मिले | सिपाही का बयान 
लिया गया, लेकिन वह अपने कुष्यवहार का कोई 
कारण न दे सका | हम लोग यह समझ कर ज्ोट आए 
कि मिस्टर बेकर सिपाही के साथ उचित कारंवाई करेंगे। 
फिर गवाह ने कहा कि मिस्टर आर० आर० गालिक 
की हत्या के बाद फिर डुर्ज पर रोशनी की गई। मैंने 
निश्चय किया तो मालूम हुआ कि रोशनी करने का 
कारण कुछ आरोपितों का डलहाउसी स्क्रायर बॉस्ब के 
सुक़दमे में छूट जाना था, क्योंकि वह कुछ नजूरबन्दों 


के मित्र थे । 2 2732/50%: 
_... गवाद्व ने कहा कि गोली चलने के बाद हमने किसी : 


से शिकायत नहीं की, क्योंकि हमने समझा कि बिना 


5 उच्च अधिक्रांरियों की आज्ञा के सिपाही ज्लोग गोली 


: मैंने मिस्टर बेकर से सुना कि नज़ेरबन्द पकुज को कोठी 


'थी। हुक्म था कि कोई किरच छीने तो उस पर तीज 


मे कहा कि बेकर साहब घटनास्थल पर ३० बजे रात 


ली थी । वकील के प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैंने 


बाबू-की जान. से ज़्यादी कीमती समझता हैं । 


नहीं चला सकते थे। न्‍ 
सरकारी वकोल के पूछने पर गवाह ने कहांकि 


में बन्द रहने को आज्ञा दी गई थी, क्‍योंकि उसने कैम्प 
केडॉक्टर पर आक्रमंण किया था। ८: « 

मिस्टर दास गुप्त के प्रश्न पर गवाह ने कहां कि में कम 
से कम एक सिपाद्दी को तो पहचान सकता: हूँ; वह: 
बस्बा, गोरा और दाढ़ी वाला था; इसने १६ सितस्वर 
की घटना में भाग लिया था । 22.0 


के खड़गपूर, १० अक्टूबर * 
'पिराजुलहसन सन्‍्तरी ने अपने बयान में कहा, 
कि चन्द्रतिह सम्तरी के एक था आधी मिनट: 
गोरी चल्लाने के बाद मैंने देखां कि १९-१६ बाबू - 
तार के बीच के छेद में होकर मेरी तरफ़ -ऋपटे झा है 
हैं। मेंने टॉंका तो एक ने आकर मेरी किरच-छीन ली, : - 
तब मैंने हट कर गोली चलाई और किरच माँगी और 
चले जाने को कहा फिर गशोल्ली चल्नाई। अन्त में... 
तीसरे फैर के बाद बाबू लोग फाटक की झोर हट कर 
चले गए । पहली ,फैर हवा मेंकी थी, दूसरी-तीसरी .फैरें 
हलकी थीं । मैंने बाुओं को चिह्ञाना और गोलियों” « , 
की आवाज सुनी थी । रहमान ख़ाँ हवल्लदार के आने 
पर गोली चंलाना बन्द हुआ | . बाद में मि०  बेकर व: 
मि० साशल्न आए; और सन्तरियों का निरीक्षण करते हुए 
फाटक की ओर चले गए। ४7400 
नज्रंबन्दों के वकील के जवाब में साज्षि ने कहां 
कि यह सत्य नहों है कि गारद मूपठ पड़ी, जो कोई सी' 
हमारी बन्दूक़ पर से किरच छीनने को चेष्टी करे उस पर _ 
गोली चलाना इमारा साधारण कतंव्य है। पहरे पर । 
खुली बन्दूक़ रखने की आज्ञा थी, वैसी ही मेरी बन्दूक़ - ! 


फैर छुर्ते का करो। इन छुर्रो से *-६ क़दम पर खड़े 
हुए बाडुग्नों को चोट नहों आई ॥ यह असत्य , है 
कि मेरी ,फैर से ५ बाबू को खाने के कमरे में चोट | 
आईं। मैं बन्दूक़ छीनने वालों में ले किसी को नहों | 
पहचान सकता । 

हवलदार रहमान खाँ ने बयान किया कि मैं पगल्लो 
घरटीं सुन कर जागा और गोली-बारूद लेकर भोतर 
गया और पहले ,फैर करने वाले के पास जाकर सब पूछा, हर! 
उसने गोली चत्वाने से रोका । वकील के उत्तर में गवाह अं 


में आए | पहले सुना था कि दो नजूरबन्द मरे और 
३५-१६ घायल हुए। यह सच नहीं है कि मैं फाटक पर 
इसलिए नहीं गया कि जो हिदायत मैंने बज्ञाली बाबुओं 
को मारने की दी है, मेरी ,गैर-हाज्री में उसके अजुसार 
काम हो । मैं अपने को सरकार का नौझर सममता हूँ, । 
बड़गली जनता का नहीं । नजरबस्दों के चशीज ने कहा ॥] 
कि यही मनोबृत्ति तो इस दुघंटना की जड़ है। | 

१9 तारीख को और बहुत से सिपाहियों के बयान ! 
हुए । इन्होंने कहा किबाबुओं को डराने के लिए फैकिए । 
थे, मारने के लिए नहीं । .फैर हवा में किए थे। हमें फैर 
करने का हुक्म नहीं मिल्ला था। गा । 

सरजकधधिंह ने कहा ३०० गज के अन्तर से गोली 


बाढुओं को रोकने के लिए बन्दूक के छुन्दों से, 
नहीं लिया ४व्रात असल यह थी कि कुन्दों से काम 
से बन्दूक़ ख़राब हो ज्ञाती। में सरकारी माल को 


रा कमा "डेण्ट से यह सुन कर प्रसक्ष हुआ. हि में केम्प में 


है 


सीनकौडी सेन रिज़व सब इन्स्पेक्टर ने कहा कि 


' 9६ सितम्बर को नज़रबन्द हेमन्त हमार तालुक्रेदार का 


आईं मित्रने भाया था । उस सुल्ाक़ात के समय मैं था। 
मैंने तालुक्रेदार को अपने भाई से कहते सुना कि नज्र- 


_ चा्द छोग लोहे के छुड़ों और मसहरी के बाँसों से 


सिपाहियों पर हमत्ला करने को तैयार थे । इन्होंने यह 
ओ कहा कि इस तैयारी की खूबर सुनने के बाद तुरन्त 
ही उपद्व आरभ्भ हो गया। 

सभापति के पूछने पर साक्ति ने कहा कि मुझे याद 
नहीं कि यह बात मैंने पुलिक्ष से कही है या नहीं। 
इन्श्पेक्टर सी० डब्ल्यू० मार्शल ने बयान किया कि मैं 
नजूरबन्दों' के कैम्प में घटना के बाद तुर्त पहुँचा। 
फकरमाणडेण्ट बेंकर के साथ अन्दर घुसा, सम्तरियों के पास 
सब जगह गया और फ़ेरों का हाल सुना। किसी-किसी 
लज्ञरबन्द ने शुकसे कहा कि हमर्मे कुछ घायक्न हो गए 
हैं और डॉक्टरी सहायता की दरश्ार है। मैं और 


_ कमाण्डेण्ट बेकर घर में गए, जुख़मी देखे भौर अस्पताल 


सर्जत के पास गए और तुरमभ्त चिकित्सा का प्रबन्ध 


. हुआ मैंने हवलदार शेखरलिंह से पूछा कि बिना हुक्म 


आदमियों ने गोली कैसे चलाई ? उसने कहा कि जाँच 
से मालूम हुआ है कि नज़रबन्दों ने सिपाहियों पर 
सोडा की बोतत्षों, मपहरी के बाँसों और व्ोहे के छुड़ों 
से झाक्रमण किया था जिससे दो पस्षिपाही जम्मो हुए। 
छब फ्रेर किए गए । जो नज॒रबन्द जान से मरे या घायल 
हुए उनकी बाबत गवाह ने कहा कि. मैंने किसी को 
प्रधान मकान के बाहर नहीं पाया । नजूरबन्दों से मालूम 
हुआ था कि दो मरे और २७ घायल हुए्‌। सिपाहियों 
ने अलबत्ता क॒ह्दा था कि हम लोग मकान के भीतर नहीं 
गए, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि कुछ सिपा- 
हियों की बाडुओों के साथ हाथा-शई हुईं । 

मई में एक दिन नजूरबन्द फौजी कवायद करते थे। 
मैंने इसे अनुचित समझ कर कवायद के निरीक्षक से 
शेकने को कहा | उन्होंने कहा कि कमाशडेण्ट से लिखा 
क्ञाओो तब मानेंगे | मैं कैग्प से चल दिया तो वह हल्ला 
करने लगे । इस झगड़े में कमाण्डेण्ट ने मुम्के कैम्प में 
आयन्दा जाने से रोक दिया। 

सरकारी वकील के प्रश्ष पर॑गवाह ने कहा कि मुझे 


. १६ छुरों के और १२ ग्रोज्यों के कारतूस ख़च्च हुए मिन्ने । 


३३ अक्टूबर को ह्िजल्ली-काणड की जाँच-कऋमिटी के 
सामने गवाही देते हुए इन्स्पेक्टर माशंत्र ने कहा कि में 
न, रबनन्‍्दों को स|म्राज्य का दुश्मन नहीं, वरन्‌ उत्तम 
नवयुवक सज्यन समझता हूँ । १६ सितम्बर की रात की 
घटना का जिक्र करते हुए जिरह में उन्होंने कहा कि 
औँने शेखरसिह से टेलीफ़ोन द्वारा ख़बर पाई कि कैप से 


कुछ उपद्वव हुआ है और गोलियाँ चलाई गई हैं। दस 
मिनटों के अन्दर में घटना-स्थल पर आ गया। गोली 


चल्नाने के बारे में मुझे रहमत खाँ के बयान पर इतसी- 
मान हो गया | मुझे सिपाहियों से दूसरे दिन मालूम 
इुआ कि उनसे कुछ नज्रबन्दों से हाथा-पाई हुईं थी। 


कैम्प के अन्दर उध् रात को घुसने वाले सिपाहियों की | 
_ होक बंख्या ३० और ४० थी । मैंने यह जाँच नहीं की 


कि सार-पीट में किस-किस ने हिस्सा लिया, क्योंकि मैंने 
इसे अनावश्यक, समझा | बालराउण्ड गोलियाँ २०० 
गज तक जाती हैं और मनुष्य को जश्मी या घायल 
करती हैं और छुर्रा ३० या [४० गज तक । गवाह ने कहा 


कि यह परिस्थिति पर निभेर है कि प्िपाही बिना उच्च 


अफ़सर की आज्ञा के भी गोली चला सकता है। में 


गज, क्‍योंकि में बहुत कामों की कम्कट से बच 


जाऊँगा। मैंने यह जानने का प्रयत्ष नहों किया कि 
सिपाही मेरी था कमाण्डेण्ट की ग्नेर-हाज्री में कैर्प के 
. आन्दर जा सइते हैं। ब्लाक 'ए! के मेल-मेनेडर पूर्णाल्दु 


दस्तीदार ने जिरह में कद्दा कि खबगयुर के असिस्टेण्ट 
सुपरिण्टेण्डेण्ट पुत्नीस ने कहा कि नजरबन्द 'बम-चि 

हैं । डजहौजी स्कायर की भीरिज्ञ के बारे में गवाह ने 
कहा कि आतडुकारी झाक्रमणों की उसमें निन्‍दा की गई 
और सरकार से कारंवाई करने को कहा गया। मिदना: 
घुर के लिविज्ञ सर्जन कैप्टेन एन० एन० चौधरी ने कहा 
कि मैंने सम्तोष मित्र और वारकेश्वर सेन की ज्ञाशों की 
पोष्टमार्टम जाँच की । दोनों छो झृत्यु बन्दूक़ की गोल्ली 
से हुई थी । जिस आदसी ने गोली मारी है, वह सन्‍्तोष 
के सामने और दाहिनी ओर रहा होगा, किन्तु बहुत 
पाप्त नहीं। तारकेश्वर को चार जख्म लगे थे जिनमें दो 
गोक्ली के थे और दो तेज और नोकीले हथियारों के। 
रायधाहब अनस्त-बग्घु चक्रवर्ती, अधिस्टेम्ट कमाण्डेण्ट 
ने कहा कि गोलियाँ पाँच मिनटों. तक चल्वती रहीं । 
नज़रबन्द साविताशेखर, जिनके शरीर पर ल्ाडी 
और बन्दूक़ के कुम्दे की. चोट के निशान थे, ने कहा 
कि सिपाही मेरें कमरे में घुसे और मुझे बस्दूकों 


के. कुब्दों से मारा, जिससे में बेहोश हो गया। 


खड़गपुर के पुन्नीस इन्स्पेक्टर ख़ाँ साइब अलताफ़ 
हुसेन ने रायबहादुर नरेन्द्रनाथ बैनर्जी के उत्तर में 


[ चर्ष २, खगणड १, संख्या ४ 


कहा कि मैंने नज़रबन्दों के विरुद्ध, दशा षरने का 
मुक़दमा चलाया है, सिपाहियों के विरुद्ध नहीं, क्‍योंकि 
सिपाहियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है। 
मि० निशीथ सेन के जवाब में गवाह ने कद्दा कि सुम्हे 
यह पता छगा है कि गोली चलाने के लिए सिपाही 
जिम्मेदार थे । मैंने सिपादियों से प्रश्न करके यह जानने 


का प्रयत्न किया कि किसने दोनों नज्रबन्दों पर गोली _ 


चलाई, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार आदमियों का 
पता अभी तक नहीं लग सका। मुझे बतल्लाया गया 
कि गोल्ली-काण्ड इमारत के बाहर हुआ दै । मैं दीवारों 
के गोलियों के निशान देखना चांइता था, किग्तु में 
इमारत के अन्दर नहीं जा सका, क्योंकि मुझे बतलाया 
गया कि नजरबन्द लोग पुलीस-अफ़सरों को देखना भी 
नहीं बर्दाश्त कर सकते। कमायणडेण्ट से पूछने पर 
उन्होंने कहा कि डिल््िक्ट मैजिस्ट्रेट के आने तक ठहरो, 
व्योकि तस्द्दारे जने से अप्रिय बातें हो जाने का अ' 

है। इसलिए मैं दो दिनों तक-इमारत के अन्दर नहीं 


जा सका। मुझे यह भी बतलाया गया कि दो हमले. 


एक साथ ही दो सन्तरी बाक्सों पर किए गए और 
फ़ौरन ही दूसरे पर । 


'गोलमेज़ कॉन्फेन्स ज़रूर भद्ग होगो! 
म० गाँधी गोतमेज़ में भांग न लें :: श्री० विद्वलभाई पटेल का वक्तव्य _ 


भूतपूर्व पेज़ीडेयट श्री विद ज्रभाई परेल ने एक सम्वाद- 
दाता से प्रधान मन्त्रा को वक्तता के सम्बन्ध में बातें 
करते हुए यह विचार प्रट किया है--' यदि प्रधान मन्‍्त्रो 
को अकासत कमिटी की वक्तता से गोल्ममेज़ के भारतीय 
प्रतिनिधियों को यह विश्वास नहीं पाया कि कह रेज़ी 
सरकार कुछ करना-धरना नहीं चाइती, तो किसी भी 
बात से उन्हें विश्वास नहीं हो सकता कि प्रधान मन्‍्त्री 
को वक्तृता गुस्ताखना और अपमानजनऊक है। उससे 
यह मालूम ही जाता है कि हवा का रुख क्‍या है। यह 
गोलमेज़ कॉन्फ्रेस के सम्बन्ध में सम्राट को सरकार 
ह्वारा की हुई पिछ त्री घोषणाओं पर पानी फेर देती है 
ओर उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शजञ्जरेजी सरकार 
अपनी इच्छानुवार भारत के शासन में सुधार करना 


चाइता है ओर भारतीय प्रतिनिधियों की बातों की उसे 


परवा नहों है। वक्तता में असहथोग आन्दोलन का 
मजाक़ उड़ाया गया है। यह वक्तता गाँधी-इरविन 
समभौते की सावना से बिल्कुल दूर है।इन सबके 
झतिरिक्ति इनके इस कथन का कि “'महाशयो, ईमान 
दार बनो” अत्येक आत्प्रसस्प्ान-प्रिय प्रतिनिधि को 
ज़ोरों से विगेध करना चादिए। मेरे विचार में उनका 
यह कथन केवल कॉड्य्रेत और उनके प्रतिनिधियों के 
हो नहों; वरन्‌ समस्त भारतीय जनता के लिए कम 
झपमानजनक नहीं है । 

“मुझे इसमें तनिक भी सनन्‍्देह नहीं कि किसी भी 
आांत्तीय प्रतिनिधि को इन कथनों के बाद गोलमेज़ 


कॉन्‍्प्रेल्त में भाग नहीं लेना चाहिए । मेरा यह पहिले |. 


| जब मुत्र सिद्धाग्तों का प्रक्ष आएगा, तो उसका मज्ञ होना 
जी यहाँ आए हैं, तभी से उनका ध्यान दिल्लाया है कि | 


ही से विचार है और उसको ओर मैंने जब से महात्मा 


आगर प्रतिनिधियों को पहले यह मालूम हो जाय कि 
हम लोगों को मिल्रेगा क्या, तो साम्प्रदायिक समस्या 
के हल होने में बहुत सुविधा हो | इसलिए महात्मा जी. 
का यह कहना कि सरकार जो कुछ देना चाहती है. 

पहिले उसे बतल्ा दे, बिल्कुल न्‍्यायोवित है | 

... “मेरा बढ़े अदब के साथ थह कहना है कि महास्मा 
गाँधी का यद्द क॒रतंव्य है कि वह गोलमेज कॉन्फ्रेन्स में 


श्री० विद्वलतमाई पटेल 


झवश्यस्भावी हे, क्‍योंकि ब्रिटिश सरकार जैसी सरकार 
कॉल्ग्रल चाहती है, वैसी देने को तैयार नहीं है । उसी 


जान-बूक कर चाल्ाकी से कॉ फ्रेन्स का क्रम ऐसा स्क््खा 


ने नहीं समझा ।”! 


वन आन 


आग लेने से इनकार कर दें, अगर ब्रिटिश सरकार यह 
रास्ता नहीं अख़््तियार करती । मेरी शांय में तो यह बात' 
शुरू में ही होनी चाहिए थी, किम्तु अब भी बहुत देरः 
नहीं हो गई है। मेरा यह पूरा विश्वास है कि गोकमेज्‌ में: 


प्रकार मेरा यह भी विश्वास है कि ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों थे: 


है कि मूल सिद्धान्तों के निर्णय के पहिले प्रतिनिधिगण 
साम्प्रदायिक प्रश्नों के विवाद में पढ़ जाये और सुर खेद 
है कि अज्जरेजों की इन चाल्नों को भारतीय प्रतिनिधियों... 


> 


षर्य॑ २, स्ए्ड १, संख्या ३ ) 


.._चक्षपात का एक दयनोय पहल | ज्जह एक 


जिस्ट्रेट को श्री० 
चाँद? तथा 'सविच्य' के अध्यक्ष श्री० आर० सहगल 
ने विगत २२वीं सितम्बर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इच्जाहा- 
बाद के नाम एक पत्र भेजा है। इसको पक प्रति हमारे 
पास प्रकाशनाथ्थं आई है, पत्र सावंजनिक दिलचस्पी का 
है, इसलिए हम उसका अलुवाद पाठओों की सेंट करते 
। श्री: सहगज जो का कहना है कि आज तक (१७- 
३०-३३ ) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर गवर्नर तक ने इस 
पत्र के पहुँच तक की स्वीकृति सेजने की सजनता प्रगट 
नहीं को हे, यद्यपि जवाब के लिए तक़ाज्ञे भी किए जा 
जुके हैं। पत्र का अविकल अजुवाद इस प्रकार है :--- 
सहाशय, 0822 हि 
सस्भवत्त: झापको यद्द बात मालूप होगी डि मिस्टर 
डबल्यू० टी० डे ने “पायोनियर प्रेष्त इलाहाबाद के 
कीपर, सुद्क और प्रकाशक होने का डिक्त्ेरेशन दिया | 
था। यह 'प.यो नियर! पत्र के भी, जो इलाहाबाद से 
प्रकाशित द्वोता है, मुद्क और प्रडाशक थे। सुझे विश्वास | 
है कि आपको यह तथ्य भी ज्ञात है, कि मि० डे गत 
ह-६ मद्दीनों से इश्ल्लैण्ड में हैं। यह भी आपको अवश्य 
ज्ञात होना चाहिए, कि प्रेस और पुस्तकों को रजिस्ट्री के 
क्रानून नं० २९ सन्‌ १८६७ की घारा & को उपचारा 
४ के अनुसार सुब्रझ और अकाशक, जिसने डिक्लेरेशन 


दिया दो, जितनी बार ब्रिटिश इण्डिया से बाहर जाय, 


दयनोय पहल! 
सहगल जी का पत्र 


उतनी दी बार ऐसे सुद्क और प्रकाशक को डिक्लेरेशन 
देना ज़रूरी है, जो हिन्दुस्तान में रहता हो । 

आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस महीने 
( सितस्वर ) की ३७ तारीख को मि० पी० एस० पोधे- | 
कोरी नाम के एक मद्दाशय ने नया डिश्लेरेशन दिया है। 


उक्त बातों से प्रकट है कि 'पायोनियर' छापाम़ाना 
और “पायोनियर' सम्बाद्‌ पत्र बहुत असे तक बिना | 


डिक्लेरेशन के ही चक्तते रहे हैं। . 
क्या आप मेहरबानी करके मुझे सूचित करेंगे, कि 
उक्त सामल्ने में कोई सरकारी कार्यवाद्दी की गई है या 
किए जाने का विचार हो रहा है ? 27868 
यह बात खावेजनिक लाभ से सम्बन्ध रखने वाली 
होने के कारण मैं इपकी नक़ल्न नीचे लिखे अधिकारियों 
के पास तथा श्रेप्त को भी भेज रहा हूँ :-- 
-१-कसिश्षा इलादांबाद डिपीज़न, इलाहाबाद 
३--चीफ़ सेक्रेटरी, संयुक्त प्रान्तीय गवनंमेयट, 
नैनीताल ; | 
३--हो स-मेग्बर, संयुक्त प्रान्तीय गवर्नमेर्ट 
३--आइवेट सेक्रेटरी द दिज्ञ एक्सीलैंन्सी दि गवर्नर 
संयुक्त प्रान्त । " 
पा सवदीय, 
“आर० सहगल 


मालिक बनाम 'कीपर! का मामला 
हाईकोर्ट से तबादले की दख्वास्त नामउज़र । 


इलाहाबाद, १२ अक्टूबर 


पाठओं को स्मरण होगा कि अनेऊ पक्तपातों को दृष्ट 


में रखते हुए 'चाँद' तथा 'भविष्य' के अ्रध्यक्त श्री० सह- 
गल्न जी की ओर से २३ सितग्बर को एक दष्श्वाप्त और 
इल्तफनासा हाईकोर्ट में इप अमिप्राय से पेरा किया गया 
था, कि चूँकि अब तक मैजिस्ट्रेट का रुख सदा पक्ष- 
पातपूर्ण रहा है इसलिए “मालिक बनाम कीपर” वाला 
सामद्ा खाँ साहब मौलवी रहमानबरूश क्रादरो के 
इजलास से बदल कर किस्ती दूसरी अदालत में भेज 
दिया जाय । श्री० सहगल जी की ओर से कहा गया था 
कि (१ ) पहिले डी दिन सम्मन ग़लत होने पर भी 
मैजिस्ट्रे: का श्री० सहगल जी को एक विशेष प्रकार के 
पेचीदे प्रश्नों का उत्तर देने के द्विए बाध्य करना, (२) 
श्री० सहगल जी अआतृबधू के देहान्त होने पर तथा एक 
ऐसी परिश्थिति में, जबकि सत्य उन्हें ही दाइ-कर्म करना 
पडा हो,सुक़्दमा सुल्तवी व करने. (३ ) श्रीमतो लक्षमी- 
देवी को सरझ्ारी गवाह की हेसियत से न बुला कर, 
अदालती गवाह की हैसियत से ललहूब करने तथा इसी 
अरकार की कई अन्य बातें करके मैजिस्ट्रेट ने पत्तपात का 
परिचय दिया है | श्री० सहगल जी की ओर से बहस करते 
हुए इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर श्रीण अखिल्ननाथ 
साथ्याल ने अदालत से यह भी निवेदन किया कि 
चुँकि इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री० सूडी से 
सहगल जी की झगड़ा दो चुका है, जिसे स्वयं डिस्ट्रि 
कट मैजिस्ट्रेट ने अपने बयान में स्वीकार किया हे और 
चूँकि स्वयं श्री० मूडी को ओर से यह विचित्र ([7५0०) 
सासला चल्नाया गया है और चूँकि ख़ाँ साहब श्री० 


दर 

अतएुव मामक्ा दूसरी अदालत में सेज्ा जाय | 

डीक एक बजे से ३॥ बजे शाम तक बहसें होती 
रहीं; किन्तु नज महोदय ( श्री० न्यामतुरुज्ञा साहब ) ने 
अन्त में श्री०ण सहगल जी की दरख़्वास्त नामब्ज़्र कर 
दी, परन्तु अपनी झाज्ञा में जज महोदय ने श्री० सहगल 
जी की आतृबधू की रूश्यु के अवसर पर मामज्ना १३ 
दिन के लिए स्थगित न करने की हिन्दा करते हुए 
लिखा है कि “मैजिस्ट्रेट को इस मामल्ले में विशेष: बुद्धि: 
मानी से काम द्वेना चाहिए था।” जज महोदय ने यह 
भो कहा है कि यदि सहगज्ञ जी की ओर से प्रार्थना 
की जाय, तो मैजिस्ट्रेर को उन गवौंहों को दोबारा तलब 
करने की श्रार्थना पर विचार करना चाहिए, जिनको 
गवाही एक ऐसे समय ली जा चुकी है, जबकि अपनो 
आ.तृबधू की झत्यु के कारण श्री० सहगल जी अदालत 
की कारंवाई में भाग नहीं ले सके थे । , 

श्री० सहगल जी की ओर पे श्री० अखिलनाथ 
सान्याल बैरिस्टर तथा श्री० मुझुजी. एडवोकेट ने पैरवी 
की तथा गवन मेण्ट की ओर से श्री० उमाशहूर वाजपेई 
( प्रधान गवर्न॑मे ए्ट एडवोकेट ) तथा श्री०अम्बिकाप्रधाद 
पाण्डेय ने, जो गवर्नमेण्ट की ओर से इस मामजे में 
विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं और जिन पर आी० 
आुवनेश्वरनाथ मिश्र वाल्ने मामले के बाद से स्थानीय 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० सूडी की विशेष कृपा रही है । 
बहस के सिलसिले में एक बार जज महोदय ने पूछा 
भी था कि मि० पायणडेय, श्राप इस मामले में कैसे दिल- 
चसपी ले रहे हैं ? पाण्डेय जी ने उत्तर दि कि वे सरकार 
की झोर से विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं। सान्यात्न 


सूडो के पसंनल्न असिस्टेण्ट हैं. इसलिए श्री०सहगढ्ल 
ली को इस बात का अभय है कि हस मामले में ज्ाँ 


महोदय को भी कहना पढ़ा कि “मि० मूडी की ही 


कृपा का यह फल्न है ।” अब यह मामला २३वीं झक्‍्ट्बर- 


खाइब श्री० सहगल जी के साथ न्याय नहीं करेंगे, 


को ठन्‍्दों खाँ साइब के इजब्ास में पेश होगा। , | 


-7 नोआखाली| (बल्ञाल) शहर के डॉक्टर मनसोहन 


चटर्जी के मकान, उनके दवाखाने, बग़ल्न को उनके पुत्र 


गोपाल चटरजों की दजज्ञीं की दूकान आदि की स्थानीय 
पुलीस ने बढ़े सड़के तत्लाशी त्वी । गोप:ल के नाम 
कलकत्ता की स्पेशल त्राज्व पुल्ोल का वारण्ट था। कोई 
आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिल्ली । 

-बागरहाट बजह्ञाल की पुत्नीस ने नवाबअत्नी सराय 
के मीर की तलाशो ज्ञी । कहा जाता है कि कई कारवूसे 
मिलीं । नवाबअलो गिरफ़्तार कर लिए गए। 

>-पेशावर ज़िलले की होतोमदांन तदसील में सब 
तरह को सभाओं, जुलूयों और श्रदशनों को, लिवाय 
उनके, जो केवल घामिक हों, दुफ़ा १४४ के अजुसार दो 
महीने के ज्षिए रोक दिया गया है| 

->दिनाकपुर के मैजिस्ट्रेट से वारणट प्राप्त कर 
पुल्लीस ने गत शनिवार को बड़े तड़के बालूरघाट के बाबू 
सुकुमारदास प़लोडर, श्री० मद्दीन्द्रगाथ सरकार, श्रीर 
अनित्न घोष तथा श्रो० आधार सिनहा के मकानों की 
तलाशी ल्ी। तलाशियाँ कई घण्टे तर होतो रहीं; 
किन्तु कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली । ) 


--गत शनिवार को बड़े ठढ़के फ्रीदपुर पुलोस ने 


चौधरी मोहडुज़म हुसेन, डॉ० रासबिदारी सेन और | 
| बा० प्रफुल्लकुमार गुह, मजूपदार, भूतपू्े सन्‍्त्री, ज्ञिला _ 


कॉल्म्रेस कमिटी-के मकानों की तत्नाशियां कीं। कोई 
आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिल्ली और न कोई गिरफ़्वारी 
हुई। ४ 


+ पिछले दो वर्षों में उत्तर भारत में ३७० नव- 
युवकों पर दिधाश्मक और क्रान्तिकारी मुक्रदमे चत्माए 
गए और ६० युवकों के विरुद्ध इस समय मुकदमा चलन 
रहां है। १५ युवक 'सुखूबिर बन गए, ५३ को फाँसी ४ 
और ढूम्बी-लम्बी क़ैद की सजाएँ दी जा चुकी हैं और 
२० नवयुवक फ़रार हैं [इन झभियुनों में सिफ्' ६. 
मुसलमान हैं और बाक़ो हिन्दू और घिक्ज हैं, जिनमें 
हिन्दुओं की ही संख्या अधिक है । 27 

क्रान्तिकारी नव्युवकों के सुधार का जो झान्दोलन 
राजा सर दुलजीतरतिद की श्रध्यक्षता -में शिमले में 
आरम्भ हुमा था, उस पर आरम्मिझ विचार शिमल्े में 
हो चुका है। शेष कारंवाई ल्वादौर में शीघ ही होगो। 

--लक्खोसराय का समाचार है कि प्रोस्टब्रॉफिप 
का एक चपरासी डाक का थैज्ञा रिए हुए स्टेशन जा रहा 
था। रास्ते में किसी ने आक्रमण करके उससे थैज्ञा 
छीन लिया और भाग गया। 2 

--कलकत्ते में दुर्गा-पूत्ता के उत्सव सें बल बाज़ार 
सार्वजनिक दुर्गात्सखव की ओर से . एक स्वदेशी प्रदर्शनी 
खर पी० सी० रॉय को अध्यक्षता में खोली गई है । 

--कलकतते में विल्ञायतो वस्यों की दूकानों पर 
महिलाओं की पिकेटिज्ञ जारी है। बढ़। बाज़ार तथा झन्य 


| स्थानों में भी पिकेटिक हो रही है 2 


* -मेरठ-षड्यन्त्र के अभियुक्त श्री० कासले का स्वा- 


| र्थ्य बहुत खुराब हो गया है। अभी उनकी ज़मानत को 
| झज्ञी पर सेयान्ध् जज ने विच!र नहीं दिया है। केदार- 


नाथ सहगज, जो अभी हाल में ज़मानत पर छोड़े गए 
थे, बवाधीर से पीड़ित हैं और बीमारी के अच्छे होने के 
दिखलाई नहीं पड़ते । 
माप ( बस्बई ) में श्री० हरिमाऊ जोशो 
पर राज-विद्रोड का अभियोग चल्नाया गया है। 
--पुलिस ने काशी के भारत सेवा-मण्डल के 
शिक्षक श्री० रामाननद्‌ के मकान की तलाशी क्षी थी। 
तीन पैछट, जिसमें कुछ ससाज्ञा, था, दो नैपाद्दी बरदे, 
और दो खाली कारतूस मिले बतलाए जाते हैं। ओऔ० 
रामानन्द जी गिरंफ़्तार कर लिए गए ये, किन्तु बाद में 
ज़मानत पर छोड़ विए गए। ः 


[: बंर्ष २, खाई है, लंखथा दे 


:.. कलकत्ता; १२ अस्‍्टूबर 

स्पेशल ट्रिब्यनंल . के सामने कलकत्ता की सशक्त 
डकैती का मामला पेश: होने पर सरकारी वकील ने 
पने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा कि डकैती के २७१) 


| अपिग्रक काज्ञोपद के पाप पाए गर थे. जिसने कि 


कहा जाता है, अपराध स्वीकार कर लिया है। इसके 
बाद सरकारी वद्चोज्ञ ने श्रोमतो विमल्ञ प्रतिभा देवो के 
सम्बन्ध में कह्दा कि २ अक्टूबर को सवेरे धोरेन ड्राइवर 
काक्ीपद को बुलाने के लिए भेजा गया था जो कि 


 भवानीपुर में रहता था| घीरेन ने कालीपद से कहा 


कि ,रात को डाका डालना है, उसमे तुस्हारी सहायता 
की झावश्यकृता है । कालीपद धोरेन के साथ हो 
लिया। निश्चय हुआ कि काब्नीपदू जागूगबू बाजार 
के सामने शाम को मिलेगा । काल्मीपद शास 
को वहाँ गया | श्रीमती विमल्ल प्रतिभा देवी भो मोटर 
पर मौजूद थीं । पेट्रोल ख़रीदने के. बाद सोटर एस्पायर 
थिएटर के पास पहुँचो। वहाँ कालोपद अपने किसी 
सम्बन्धी से मिलने के लिए उंतर पढ़ा। इसके बाद वह 
धीरेन और श्रोमतो विमल्न प्रति देवी के साथ सेन्‍्ट्रल 
एवेम्यू होता हुआ दोडिआ होस्टंल के पास आया, 
जहाँ घीरेन के कुछ कहने पर मोटर धीमी कर दी गईं। 
इसके बाद वे देशबन्धु पाक में आए, जहाँ और लोग 
भी उनके साथ हो गए । महिला मोटर से उतर पढ़ी 
और पद्मरांज़ जैन के मकान में चन्नी गई । घीरेन घटना- 
स्थंत्न पर लोगों को पहुँचा आने और गद्दो दिखल्ा देने 
के बाद पद्मराज जैन के महान से महिल्ला को लेने के 
लिए आया। श्रीमती विमल प्रतिभा देवी घटनास्थल के 
कुछ दूर मोटर पर दूसरे लोगों को प्रतीक्षा करतो रहीं । 


मुस्लिम प्रतिनिधियों? को पोल! 


प्रयाग में श्रो० शेरवानी का! ज्ञेरदार भाषण ! 


शगाँधी-सप्ताह” के आख़िरी दिन के उत्सव में 
खद्दर भण्डारं से एक बहुत बढ़ा जुलूव विकत्ा और 
श्रीमती कमजा नेहरू ओर बाबू पुरुषात्तेमदाल टणडत 
के नेतृत्व में शहर के सुण्य-मुख्य भार्गों से होता हुआ 


पुरुषोत्तमदास पाक में पहुँचा, जहाँ वह सभा के रूप में | 


परिणत हो गया | जुलूत में नगर के भिन्न-भिन्न. सुहक्षों 
से १३ चौकियाँ शामित्न हुईं थों, जिनमें शराब की 
पिक्ेटिक़ और बद्विष्छार से लद्ढाशायर की हालत का 
दृश्य दिखलाया गया था। अज्जरेजी शासन से पहले 
और उसके बाद के भारत की दशा का भी दृश्य दिख 
लाया गया था। जुलूस में स्तरियाँ भी काफ्नी संख्या में 
शामिल थीं । 

श्री० शेर्वानी के सभापतित्व में सभा हुईैं। आपने 
कहा हि सहा मां गाँचो के जीवन के दो सुख्य सिद्धान्त 
सत्य और अदिसा हैं। पहले धिद्वान्‍्त का प्रयोग तो 


पहले भी अनेक उच्च आत्माओ्रों ने किया है, परन्तु | 


दूछरे सिद्धान्त. के प्रयाग के साथ आपका नाम सदैव 


स्मरणीय रहेगा, क्योंकि संसार के इतिहास में इस 


घिद्धास्त का जैया सार्वजनिक प्रयोग सन्‌ १६३१ में 
हुआ है, वैसा कप्ती नहों हुआ है। दमारे संब्राम ने 
संसार की सभ्यता में एक नई बात पैदां कर दी है । एक 
सात्र के श्रन्द/ सम्पूर्ण भ्राधुन्तिक विचारशील जगत का 


ध्यान: इस दैंशे को ओर खिंच गया है। संसार का यह | 


सबसे बड़ा प्रयोग है।. 76. ४ 


शोप्तती विप्त॒ल प्रतिंभां देवो के लिए ज़पानत को अर्जी 


|! 


| 


| लिए ध्ज्ञों पेश की । आपने कहा, उनका स्वास्थ्य ढीक 


शाहिद के भाषेण हुए । 


घटना के बाद डाकू डतके साध हो गंए और सोटर 
रवाना हो गईं | परन्तु आंगे चल्ष कर सडझ बनने को 
रुकावटों के कारण रुक गई और लोग णिरफ़्तार कर 
लिए गए। ; 


लजलपान के बाद ट्रिब्यनत्य के फिर - बैठने पर अमि- | 
युक्त नरहरि सेन ने अपने बयान को बदल दिया। उसने 
कहा कि मेरा वह बयान लिखलाया हुआ था । श्रीमती 
विमल प्रतिभा देवी कठघरे में अपनी कुर्सी पर छुक्ी हुई 
बैडो थीं। ट्रिब्यनल के प्रेसिडेण्ट के कहने से आपको 
कठघरे से हटा कर अद्टालत के कर्क के सामने बैहने को | 
कुर्सी दी गईं । 


सफ़ाई के वकील श्री० ए० सो० मुझुजी ने श्रोमंती 
विमज्ञ प्रतिभा देवो की ओर से ज़प्नानत पर छोड़ने के 


नहीं है और वे बहुत उच्च कुल्न को खो हैं | प्रेसिडेण्ट 
ने कहा कि अभियोग॑ लगाने के समय इस पर विचार 
किया जाएगा; तब तड वे जेज्ञ से उसी दिन अदालत में 
लाई जाएँगी जिप दिन डनकी ज़र्रत द्वोगो । सफ़ाई | 
के वश्नील ने कहा कि श्रम्रियुक्त यह ववन देने को तैथार 
है कि ज़प्तानत पर छूटने पर वे अपने कमरे से बाहर न | 
निकल्ेंगी | इसके झतिरिक्त डनके सहान पर पुत्नीस का 
पहरा नियुक्त किया जा सकता है। सरकारी वकील ने 
ज़मानत का विरोध किया-आपने कह कि श्रोमतो विमल 
प्रतिभा देरी के विहद्ू बहुत ज़बवरदस्त प्रमाण भौजूद हैं 
अस्वास्थ्य के सम्बन्ध में जेज् के अस्पताल में प्रबन्ध 
डिया जा सकता है। सफ़ाई के वड्जील के फिर प्रार्थना 
करने पर प्रेलिडेण्ट ने कशा कि कल अर्जों पेश कोजिए। 


गालमेज़ के सम्बन्ध में आपने कहां कि कॉडम्रेपमैन 
गोजमेज़ को मौजूदा बातों से जरा भो निराश नहीं हैं । 
उन्हें तो गोलमेज़ से कोई आशा ही नहीं रही । हम 
शुरू से जानते थे कि जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वे कभी 
समकोता नहीं करे सकते । कुछ लोग गोलमेज 
भज्ञ काने के लिए ही गए हैं। मैं कह सकता हूँ कि! 
अधिकांश मुस्लिम प्रतिनिधि किसी के भी प्रतिनिधि 
नहीं हैं। 

मैं सर मुहम्मद शक्ी से पूछता हूँ कि मुस्लिम लीग, 
ख़िलाफ़त कमिटी और अखिल भारतीय , मुस्लिम 
कॉन्फ्रेन्स के कितने सदस्य है? कितने सदृस्‍्य झपना 
वाषिक चन्दा भदा कर चुके हैं? में कह सकता हूँ कि 


इलाहाबाद स्वदेशों प्रेदशिनो 


आगामी हे नवम्बर को स्वराज्य-मवन में होने 
वाब्बी इलाहाबाद उपदेशी प्रदर्शनो को तैयारियाँ हो 
रही हैं। स्व॒राज्य-भवन के सीतर ओर बाहर सब मिला 
कर १७२ दुकानें लगेंगोी। कश्मीर और डेराईसमाइल 


: द्गाँ सदरा दूर-दूर के शहरों से दूकानदार॑ अउती (चोड़ों 
| क्लेकर आएंगे। प्रद श॑ नी को ऑमदनी- का बहुत बड़ 
| हिस्पा कॉड्ग्रेठ अस्यताल को दिया ज्ञायगो । 


--सिल्नचर ( आसाम ) छा समाचार है कि एक 
मतीपुरी पुलीस कॉनः्टेबिल ने कुछ समय पहले नर्रा पट 
हाईस्कूल के एक विद्यार्थी को पाटा या । मुऋद॒मा चलने 
पर मैजिस्ट्रेट ने उत पर ४१) रु ध जुर्पां गा किया.। 
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! ८ / . 
नज़रबन्द की माता का आतंनाद 
घर बिकने पर दर-रर को भिंखारिणो 
हो जाऊँगीं 

चटगाँव के श्री० .उत्तरकुमार घर, जो 
दिजली कैम्प-में नज़॒रबन्द हैं, उनको बवृद्धा माता 
श्री० जानकी बाला देवी ने समाचार-पत्रों में एक 
चिट्टो प्रकाशित कराई है, जिसमें उन्होंने लिखा 
है कि मेरे पुत्र श्री० उत्त रकुमार धर ने,बज्माल- 
सरकार के पोलीटिकल सेकेटरी को लिखा था कि 
मुझ पर ५०० रु० का जो क़॒ज्न है वह अदा कर 
दिया जाय,किन्तु खरकार ने कोई ध्यान न दिया । 
अब क़ज्ञ दार लोग मकान को, जिसमें में रहती 

बिकवाने पर तैयार हैं। अगर मेरा मकान 
बिक गया तो मैं दर-दूर को भिखारिणी बन 
जा ऊँगी। में सरकार से पूछती हूँ कि कया वह 
नैतिक रूप से इसे उचित समझती है कि वह एक 
निरदोष विधवा के प्रति यह रुख़ अख़त्यार करे ? 
सरकार मुझे केवल १० रुपए मासिक जीवन 
व्यतीत करने के लिए देती है। कया कोई स्त्री 
इतनी थोड़ी रक़म्र में अपना काम चला सकती 
है ? न्याय और ओऔदित्य के नाम पर सरकार से 
यह प्रश्न करती हूँ । जनता से मेरी अपील है 
कि वह सरकार पर यह दबाव डाले कि वह 
एक नि्धेत परिवार फ्े प्रति उचित व्यवहार 
करे | इस सड्ुुट के खमय में में ओर क्या कह 
सकतो हूँ ? 

>+कलकतते में बड़ाल प्रास्तीय इन्दू सभा के दृफ़्तर 
की तब्बाशी श्रीमती विमल् प्रतिभा की गिरफ्तारी के 
सम्बन्ध में ली गई | सभा के दो टाइप-राइटरो पुत्नीस 
उदय ले गई और कहा गया कि श्रोमतोी विमल प्रतिभा 
देवी के मामले की क्ाँच के लिए इन टाइप-राइटरों की 
जूरूरत है। श्रो० पद्मराज जैन के महान की भी तलाशी 
इसी सम्बन्ध में ली गई। 


कॉड्य्रेप्त के मुस्लिम सदस्य इन संस्थाशओं के सदस्यों 
से इज्ञार गुना ज़्यादा हैं। केवल्ल राष्ट्रीय मुस्लिम दल 
को देश भर में ८० शाखाएँ हैं। प्रि० शफ्रो और मि० 
जिम्ना अपनी कहो हुईं बातों के विरुद्ध काये कर रहे 
हैं| प्रपकू गिर्वाचन को आप लोग सुपत्नमानों के क्षिए 
ज़दर बतल्ा छुरे हैं। आपने कहा कि राष्ट्रीय सुत्लिम 
दल की स्कोम हो समृध्या को हू कर सकतो है मैं 
इश्लैण्ड के प्रधान मनत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 


| हमारे जातिंवालों को किस सफब्ञता के साथ खेल्ल का 


पाँसा बनाया है। 
इंसके बाद बा० पुरुषोच्तमुदा[स, टण्डन और मौ० 


--१३ अक्टूबर के दोपद्दर को ढाका के बड़े डाक- 
ख़ाने में एक सशझ्न दल ने डाका डाला । वहाँ.पहरे पर 
नियुक्त पुल्लित वार्ता ने उन पर गोजियाँ चलाई, प 
निशाना चूक गयः । डाकुश्नों ने भी गोली चलाई जिस 
से दो कॉन्स्टेबिल घायत्न हुए, इनमें से एक की दशा 
चिन्ताजञनक है। दो व्यक्ति गि(प्रतार किए गए, जिनके 
पास कहा जाता है, दो रिवॉल्वर और लूटा हुआ रुपय्रा 
मिला | इस सम्बन्ध में छितने ही घरों को तत्नाशियाँ 
ली जा चुडो हैं। गॉडरिया में डॉ० बनेश्यन गाय झोर 
दीगा. ब्राज्ञार ,में श्री० शशाइकुमार, के घरों की भरी 


* तलाशी जी गई। 


१६ अक्टूबर, सन्‌ १६३१ 


अभी दिल्ली दूर हे 


>७ॉौ-त++«२०५०-«८२०-९२५५-- 


भा रत के भाग्य का निर्णय करने को नियुक्त की 
गई ज्न्दुन की राउण्डटेबित्त कॉन्फ्रेन्स के 


सम्बन्ध में अनेक लोगों को जो आशइूत थी, वह दिन | 


पर दिन सत्य सिद्ध होती जा रही है । उसमें होने वाले 
वाद-विवाद के फल-स्वरूप भारत की राहनीतिक समस्या 
सुलमने के बदले दिन पर दिन पेचीदी और मुश्किल बनती 
जा रही है। साम्प्रदायिक समभौते की चेष्टा के असफल 
होने से कॉ*फ्रेन्स के रास्ते में ऐसा रोडबा अटक गया है 
कि उप्तका आगे बढ़ सकना ही नामुमकिन है। यद्यपि 
अभी कॉन्फ्रेन्स की कारंवाई जारी हे और ऐसे विषयों 
पर विचार किया जा रहा है, जिनका साम्भदायिक प्रश्न 
से सम्बन्ध नहीं; पर जनता समझ रही है कि कॉन्फ्रेन्स 
खत्म हो गईं और अब जो कुछ हो रहा है, वह अपनी 
असफलता पर पर्दा डालने के लिए है। 

इसका नतीजा यह हुआ है, कि भारत की राज- 
नीतिक समस्या पहले से कहीं ज़्यादा भयजनक हो गई 
है। सर तेजबहादुर सप्र्‌ जैसे कॉन्फ्रेन्स के भक्त ने भी 


अपने भाषण में बार-बार फहा है कि . साम्प्रदायिक | 


समझौते के असफल होने का नतीजा भारत में ऐसा 


भयड्ूर सिद्ध होगा कि उसको ज़बान पर भी लाना | 


गुनाह है । उन्होंने कहा है कि हम क्षोग कल्पना भी 
नहों कर सकते कि इसके कारण कैसे भीषण दृश्य देखने 
में आएंगे । 

भारतीय कॉड्म्रेल के नेता भी इस बात को भल्री 
आँति समझ गए हैं, और सरदार पटेल, पं० जवाहरलाल 
नेहरू, श्री> राजेन्द्रपसाद आदि ले स्पष्ट शब्दों सें 


3. 
जनता को सत्यागह-संग्राम की तैयारी करने का आदेश 
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दे दिया है । ग्रेजिडेण्ट पटेल तो लन्दन में बैठे हुए नित्य- 
प्रति महात्मा गाँधो को सबसे पहले जद्दाज़ से भारत 
ल्लौट जाने की सत्वाह देते रहते हैं । उन्होंने साफ़ कह 
दिया है कि गोलमेज़ परिषद इड्जलेण्ड के हित के लिए 
की गई है, भारत के छ्वित के लिए नहीं । 

भारत सरकार भी इस परिस्थिति की वास्तविकता 
से अनजान नहीं है । जहाँ भारतीय नेता शब्दों द्वारा 
मन के ग़बार को निकाल रहे हैं, वह कार्य-रूप से भावी 
आन्दोलन का सुक़ाबल्ला करने के लिए तैयारी कर 
रही है। नया ग्रेस-ऐक्ट उसका एक बहुत प्रभावशाली 
अस्त्र है। आर्थिक दृष्टि से यद्यपि भारत खोखला हो खुकां 
है, तो भी वह उसे अधिकाधिक पह्ु और आशित बनाने 
की चेश कर रही है, जिससे भारतवास्ती ब्रिटिश माल 
का बॉयकॉट करने में कामयाब न हों। साथ ही वह राज- 
नीतिक कार्यकर्ताओं, पत्र-सम्पादकों तथा लेखकों पर 


| 


इतने ज़ोरों से दमन कर रही है, जितना आन्दोलन के 
ज़माने में भी देखने में न आया था। ४ 
अब यह सवाल है कि अगर स्वराज्य आन्दोलन ने 


नेता कह रहें हैं कि चाहे हमको कैसा भो भयकूर बलि- 


महात्मा गाँधी 'भारतवासियों के आखून की गज्ञा बहाने 
को! उचद्यत हैं। पर हमको जान पड़ता है कि इस बार 
सरकार का पक्त पहले से अधिक मजबूत हो गया है। 
सरकार को तीन बड़े साथी मिल गए हैं। जो थे हैं-- 
(१) मुसलमान, (२) देशी रियासतें, और (३) अछूत । 

समौ० शौकतअल्ली साफ़ कह चुके हैं कि अगर 
सरकार मुसलमानों को सन्तुष्ट कर दे तो वे हर हालत 
में उसका साथ देंगे। वे यह भी कह चुके हैं कि चाहे 
गाँचो जी रहें या छौट जाएँ, हम गोक्मेज्ञ परिषद का 
कार्य जारी रक्‍खेंगे । डॉ० अम्बेडकर कहते हैं कि गाँधी 
जी अछूतों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते और अछूतों का 
हिन्दुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । देशी रियासतों का 
तो आदश्श ही ब्रिटिश लिहाफ्तन के प्रति वफ़ादार बने 


रहना है, और सर अकबर हेद्री के डद्गारों से प्रकट | 


होता है कि सबसे आगे देशी 'रियासतें ब्रिटिश भारत के 
स्वाघीनता-संग्राम पर अच्छी तरह से विरोध करेंगी । 


राष्ट्रीय दल के अधिकांश लोगों के ख्याल से ये बातें. 


कोरी बकवाद हैं। वे कहते हैं कि पिछले वर्ष आन्दोलन 
के समय भी ये सब लोग सरकार के साथ थे, और 
हमारे कार्य में बाधा नहीं डाल सके। पर यह ख्याल 
गलत है। पिछली बार ये कॉड्य्रेस़ का सब्नठित रूप से 
विरोध नहीं कर सके थे। दूखरी तरफ कॉड्थप के 
स्वयंसेवक तथा कार्यकर्ताओं का सदड्गठडन काफी सजूबूत 
था, और इसलिए विशेधी त्लोग उससे पार न पा सके। 
अब गोलमसेज परिषद्‌ में सरकार उनको नए अधिकार 
ओर सब प्रकार के साधन देकर राष्ट्रीय आन्दोलन का 
मुकाबला करने भेजेगी । पशञ्चाब में मुसलमानों की 
अहरार पाटी दीक कॉडः्रेस वालों को तरह ही सत्याग्रह 
और पिकरेटिज्ञ कर रही है । यू० पी० में भी एक 
'ख़त्लीख-दुख' की स्थापना हुईं है। और भी ऐसे कितने 
ही सड़्ठन शीघ्र बन सकते हैं। अछूतों की आदि- 
हिन्दू सभा अ्रभी बहुत जोरदार नहीं है, पर कौन कइ 
सकता है कि डॉ० अग्बेडकर और उनके 'मितन्र सरकारी 
सहायता पाकर अछूतों का कोई मजबूत संड्डठन न 
बना डालेंगे ? कलकत्ते के अड्जरेज़ नवयुवक भी 'राज- 
भक्त दल' € रॉयलिस्ट ) के नाम से अपना सज्ञठन कर 
रहे हैं, ताकि वे बिटिश सरकार के विरोधियों का दमन 
कर सके । 2 

इन सब बातों को देख कर मालूम पड़ रहा है कि नो 
लोग महात्मा गाँधी के सरकार से समझौता करके स्व॒राज्य 
आन्दोलन को बन्द्‌ करने का विरोध करते थे, वे परि- 
स्थिति को ठीक समझ रहे थे। साथ ही जो लोग 
महात्मा जी को ल्लन्दन-यात्रा का विरोध करते थे, वे भी 
मूर्ख न थे । कुछ लोग छूपाल करते थे कि महात्मा जी 
के लनन्‍्दन जाने से भारत ,की माँगों की चर्चा संसार 
भर में होने लगेगी और बड़े-बड़े राष्ट्रों की सम्मति 
हमारे पक्त में हो जायगी ; पर बिटिश राजनीतिज्ञ हम 
लोगों से अधिक चाज्ञाक और करूटनीति के ज्ञाता हैं । 
उन्होंने गोलमेज़ परिषद्‌ द्वारा संसार को समझा दिया 


फिर से सर उठाया तो नतीजा क्‍या होगा? आरतीय | 


दान क्‍यों न करना पड़े, हम अपना अधिकार ल्लेकर रहेंगे। 


कि भारत के विभिन्न रुम्प्रदायों में घोर फूट है और 
कॉड्ग्रेपत उसे मिटा सकने में असमर्थ है। इसलिए 
भारतवासी स्वराज्य के अयोग्य हैं। साथ ही उन्होंने 
राष्ट्रीय आन्दोलन के शत्रुओं को छॉड्ट्रेस का पहले से 
कहीं अधिक विरोधी बना दिया । 
इस प्रकार अब राष्ट्रीय दृल् वालों का काये बहुत 
कठिन हो गया है और सफलता की आशा विद्ुली 
बार की अपेक्षा भी कम हो गई है । यह सम्भव है कि 
आशा के भज्ञ हो जाने से राष्ट्रीय दु्ल रोष से भर जाय 
और स्वाधीनता के लिए प्रा्ों का- बलिदान करने को 
तैयार हो जाय, पर मुसलमानों, अछूतों और देशी 
रियासतों के सहयोग से सरकार उसके मार्ग में 
ज्बदुस्त बाधा पैदा कर देगी और यह भविष्यवाणी 
कर सकना आपसख्तान नहीं है कि इसका परिणास क्या 
निकलेगा ? £ 
हर] | 


जे 
है 
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म देख रहे हैं, गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू- 
छ् मुस्लिम प्रश्न दिनोंदिन जटिल होता जा रहा 
है । यद्यपि बीच-बीच में कोई-कोई मनसमोहक समाचार 
आकर आशा का सच्वार करते रहते हैं ; पर वास्तव से 
समझौते की कोई आशा नज़र नहीं आती । 
मुसलमान सद्रुय अपनी १४ बातों पर अटल होकर 
बैठे हैं, सिक्ख और देशी नरेश भी अपना पैर पीछे 
हटाना नहीं चाहते | ऐसी दशा में अल्पसंख्यक समुदायों 
ओर नरेशों के प्रश्न की मीसांसा असम्भव सी हो रही 
है । किन्तु सुसल्मानों का प्रश्न अधिक बाधक है, अगर 
सुसलमान एक साथ मिलत्न कर काम नहीं करते, तो हिन्दू' 


समुदाय किसी प्रकार भी आँख बन्द करके आत्म- . 


समपंण को तैयार नहीं है। श्री० जयकर ने स्पष्ट ही 
कह दिया है कि जज मुसलमान लोगों की माँग युक्ति- 
युक्त नहीं है, तो मामला पश्चायत को चाहे अब सौंप 
दिया जाय, चाहे सद्ध-शासन-विधान में बाद में पशञ्चायत 
द्वारा तय कराने का अधिकार रख दिया जाय अथवा सर- 
कार स्वयं इसका निश्चय कर दे । यदि सरकार निर्णय 
करना अ्रस्वीकार कर दे और सुसलमान पव्चायत की 
दोनों विधियों को अस्वीकार कर दें, तो गोलमेज़ कॉन्फ्रे- 
नस का टूट जाना ही वाज्छुनीय हे । 

हस समभते हैं, गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स ही हूटेगी, क्‍्यों- 
कि झुसलमान लोग बिना पहले अपना प्रश्न तय किए 
हुए कॉन्फ्रेन्स का काम आगे चलने में बाधा देने को 
अस्तुत हो रहे हैं; यही कोरण है कि महात्मा जी भी 
कॉन्फ्रेन्स से खीज उठे हैं । 

महाध्मा जी के उकताने के और भी कारण हैं, जैसे 
सरकार का अभिप्राय अभी स्पष्ट न होना, कि वह क्या 
करना चाहती है, दूसरे पार्लामेण्ट का साधारण चुनाव 
शीघ्र होने के कारण गोलमेज़ का काम टलना, तीसरे 
आफ़रेज़ मेम्बरों की मनोद्॒त्ति, किन्तु सब से बड़ा कारण 
हिन्दू-स॒ स्लिम अश्त ही जान पड़ता है । ः 

केन्द्रिक शासन के सम्बन्ध में प्रथम तो मुसलमान 
सदस्य अपनी सारी माँगों के तय होने के पहले 
कोई बात डठाने ही नहीं देते, न वह डॉक्टर अन्सारी 
के निमन्‍्त्रण के पक्त में हैं, क्योंकि वह डरते हैं कि 
डॉक्टर अब्सारी के आने से मुसलमानों में दो दल हो 

ही 


रे 


- [ धर २, खण्ड १, संख्या ३ 


जायेंगे दूसरे कैन्द्रिक व्यवस्थापिका परिषद के सदस्यों 
की संख्या में कितने किस वर्ग के होंगे, इसका प्रश्न 
हास्यज्ननक हो उठा है। देशी नरेश अपने पक्त के ४० 
सदस्य चाहते हैं, सुसलमान ज्ञोग ३३ सदस्यों की 
माँग खड़ी करते हैं, दलितों और सिक्‍त्रों को भी अवश्य 
ही कुछ जगह देनी पड़ेगी । इस तरह अगर सौ में ३३ 
मुसलसानों के, ४० नरेशों के, १९ अन्य अल्पसंख्यकों के 
सदस्य हों तो ८८ सदस्य बंट जाते हैं। बाक़ी २० करोंइ 
हिन्दुओं के लिए ५२ जगहें बचती हैं, जो प्रत्यक्ष हो 
भ्यायसड्गत नहीं कही जा सकठाों। इस परिस्थिति को 
हिन्दू कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? 

हम शष्ट्रपति सरदार पटेल की इस बात से कि देश 
को भीषण श।न्तिशोल समर के वास्ते तैयार रहना चाहिए 
आर महात्मा गाँधी के इस कहने से भी, कि भारतवासी 
स्वतन्त्रता के लिए अपने खून की गज्जा बहा देंगे, यही 

. अनुमान करते हैं कि सद्च-यो जना-उपप्तनमिति की सम्भवतः 

अन्त्येष्टि बहुत समीप है । 

लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है, कि वया इस बार 
इस लाई में मुसलमान, सिक्‍्ख और दलित कहलाने 
बाब्षे भाई भाग लेंगे या केवल २० करोड़ हिन्दुओं को 
ही सत्याग्रह संग्राम को चलाना पड़ेगा ? इस प्रश्न से 
हमारा यह मतलब नहीं है कि २० करोड हिन्दू सत्या- 
अह संग्राम चल्नाने में अ्रयोग्य सिद्ध होंगे, हमारा संत- 
लब यही है कि सत्य. ग्रह संग्राम में विजयी होने पर, फिर 
यही देशी सुपलमान नेता, जो अखिल विश्व-मुस्लिम- 
संछ का स्वप्न देख रहे हैं, वया बाधक न होंगे ? 

इस बार सत्याग्रह संग्राम की कृतकायंठा और उसके 
बाद के उचित शासन-सञ्वठ़न बन सकने के लिए हमारे 
राष्ट्रीय दल के मुसलमानों को श्रभी से जी-जान से 
कोशिश करनी चाहिए । श्रगर थह लोग देश की मुसज़्- 
मान जन्ता को सकृचित और ग़ज़्त विचार वाले 
नेताओं के पण्जे से छुददा कर, उसे वास्तविक एरिस्थिति 
के सममाने में कृतकार्य हुए, तो हमें अपनी विजय का 
मधुर फल खाने को निश्चय मिल सकता है--अम्यथा 
परिस्थिति झ्ाज की अपेक्ता कहीं अधिक भीषण हो 


जायगी 
] छछ 5] 


मनुष्यता का लोप 


स समय भनजुष्य की बबंरता की पराकाष्ठा हो 
ड जाती है, जब वह स्वार्थान्ध होकर ज्ञान से 
नाता तोड़ क्ेता है और पशुता पर उतर आता है। 
हम नित्य ही देखते हैं, बानरी, कड़ी धूप में जब घरती 
जब्वती है, अपने बच्चे को नीचे रख कर उस पर बैठ 
जाती है, स्पिणी, कुतिया और बिल्ली ्रभ्ति जीव 
भूख की ज्वाला में अपने नवजात अण्डे-बच्चों को उद्र- 
दरी में धर बोता है ! पशु भूख में दूसरे का चारा छीन 
कर खा बेता है, लेकिन वह मनुष्य पशु से भी गिरा 
हुआ है, जो भूखा नहीं है; किन्तु दूसरे के मुँह का 
डुकडा, इसलिए छीनता है कि उससे सुन्दरतर ओोजन 
अपने लिए प्रस्तुत कर सके अथवा उसे सश्चित रख कर 
भावी भोग-विलास के पदार्थों की प्राप्ति के लिए 
निश्चिन्त हो बैठे !! 
जब एक जाति दूसरी जाति पर अख्न-शत््र छेकर 
आक्रमण करती है और उसका धन, घरा-धाम छीन कर 
उसे अपना गुलाम बनाती है, तो डसमें सिवा आक्र- 
मणकारी के मानसिक और भौतिक पतन के कोई 
 मानवी महत्ता की बात नहीं होती | जो जातियाँ अकारण 
किसी नाति का रक्तपात करके उस पर अपना छर्स, 
अपनी सभ्यता और अपना प्रभुत्व लादती हैं और फिर 
अपने विजेता होने का अभिमान करती हैं, वह इस बात 


को व्यवहार द्वारा लिछ करतो हैं कि अभी तह सारे 
विज्ञान, कला, कौशल आदि की उनज्ञति कर लेने पर 
भी मलुष्य जड्जली कुत्ते से अधिक अच्छा नहीं है ! 

हम देख रहे हैं कि भारत में एक ऐसा सप्ुदाय 
भी है, जो अपनी सभ्यता, विद्वत्ता, चतुरता तथा श्रमि- 
मान के बोझ से दब कर मरा जाता है, किन्तु फिर भी 
रात-दिन वह इसी चिन्ता में रहता है छकि जहाँ तक 
हो, निर्बल का रत्तपान किया जाय। और कहाँ तक 
कहें, यह समुदाय, काश्मीर, चटगाँव, हिजली हृत्यादि 
स्थानों की अमानुषिझ घटनाओं को देख कर दुखो होने 


के बदल्ले अपने अन्तस्तल में सुख अनुभव करता है । | 


इसी श्रह्नार एक ऐसा समुदाय है, जो लूटना, मारना, 
काटना और नाना प्रकार की गुण्डागिरी को अपना 
धर्म समभता है। ऐसे लोगों को सभ्य मनुष्य कहना 


और समझना सभ्यता और मनुष्यता का उपहात्त करना | 


सान्न नहीं, तो और क्‍या है ? 

ऐसी विपरीत बुद्धि और कुटिज्ञ नीति के लोगों का 
यह नियम है कि वह अपनी नीचता के लिए अहमित 
हों और दूसरे को उन्हीं नीच कर्मों के लिए बुरा कहैं-- 
लाब्छित और अपमानित करने का उद्योग करें ! 

भारत की जल-वायु में पल कर लाब होने वाले 
अधिकांश अज्जरेज़ों और उनके सम्बाद पत्रों में भो हम 
इसी दुबुद्धि और पतित सनोद्षत्ति का समावेश पाते हैं । 
ये लोग क्लाहव, हेस्टग्प वग्रेरह पुराने और डायर, 


ओडायर ग्रभृति नए दुष्ड्ृत्रि-प्रेमी और पाषियों को | 


अभिमान की दृष्ट से देखते हैं; ल्लेकिन सारतवासी अगर 
अपने देश के उपक्ृक्त दुष्कृष्यों से कम घणित काम करने 
वाल्नों की उसी दृष्टि से प्रशंसा करते हैं, जिससे वह करते 
हैं, तो वह राज-विद्रोही समझे जाते हैं !! 

जब कभी कलकत्ते के बाहर किसी क्रान्तिकारी ने 
किसी अड्जरेज़ या हिन्दुस्तानी की हप्या की है या 
हत्या करने की चेष्टा की है, तो कलकत्ता फॉरपोरेशन ने 
उस कृत्य की निन्‍दा की । इस प्रकार की निनदा में गोरे, 
काले दोनों शामित्र रहे । लेकिन आज कल्नकत्ते के समा- 
चार-पत्रों से ज्ञात होता है, कि ह्िजली और चट्गाँव 
को पैशाचिक लीला की कॉरपोरेशन निन्‍दा करने उठता 
है तो उसके विरोध के लिए साधारण गोरे ही नहीं, 
किन्तु ईसाई-घम के ज्ञाता तथा 'स्टेट्समैन वाले भारत- 
विख्यात महापुरुष ( ? ) सर आथर मूर, मि० विलियस 
और मिस्टर चैप्मैन मोर्टीमर वगेरह खड़ग-हस्त हो 
जाते हैं !! 

अमानुषिक काम अमानुषिक ही है; अतः हेये और 
निन्‍्दनीय है, चाहे उसका करने वाल्ला गोरा हो या 
काला; पीला हो या लाज्; हिन्दू हो, सुसजमान हो या 
ईसाई । यदि सभ्यता की स्थापना का अर्थ है मलुष्यता 
की स्थापना तो मलुष्य मात्र के प्राणों को, पुत्र-ऋल्लत्र 
को और सान-मर्यादा को समान दृष्टि से देखना होगा। 
सत्य को घिंहासनासीन करके स्वराधीनता और दुर्वास- 
नाओं को छोड़ना पड़ेगा । जब विड्ञान लोग, जन-पद 
के सत को बनाने और दीक करने वाले सम्पादकगण, 
जनता के अग्रगण्य छोग ही इतने पतित हो जाएँगे, 
कि बबरता और पाशविकता का समर्थन करने लगेंगे तो 
दूसरे लॉग भी उनका झवश्य ही अनुकरण करेंगे। 
न्याय, नीति, समता और स्वतन्त्रता का नाम मिट 
जायगा और बबंरता पराकाष्टा को पहुँच जायगी !! 


न] कट ] 
हमारी देशी रिय्यसतें 
ता स्ओआछे+ 
मारी अधिकांश देशी रियासतों में होने वाले 
ह्ठ असमानुषिर झत्याचारों की कहानी इतनी दारुण 
है; जिसकी कल्पना भी ब्रिटिश-इण्डिया में रहने वाले 


नहीं कर सकते । और ऐधा होने का कारण भी स्पष्ट है | 
हमारे देशी नामघारी राजाओं और नवाबों को कभी 
इतनी ,फुर्सत ही नहीं मिलती, कि राज के काम को 
अपनी आँखों से देखें, अपनी प्रजा के छुब-सुब के हाल 
का स्वयम्‌ अनुभव करें । जो अपनी प्रज्ञा के दुखसुख 
का हाल सीधा जाकर देखना नहीं चाहता, वद डनके 
दुखों के दूर करने का भज्ञा क्या प्रबन्ध करेगा 

रियाप्तत का स्वामी हिन्दू हो या मुसलमान, जो 
रुपया रियाया से लेता है, वह उसे अपनी निज को 
सम्पत्ति समझता है। अपने भोग-विज्ञास में ख़र्च करने 
के बाद जो बचता है, उसमें से थोड़ा रुपया दुनिया के 
दिखलावे के ल्षिए रियाया के काम में लगाता है, बक़ी 
अपने उन मद्दाप्रभुओं की प्रसन्नता के ज्षिए समर्पण कर 
देता है, जिनके प्रसाद से उसे भ्रजा के धन से मौज, 
उड़ाने का मौका मिलता है । 

जो राजा ज्ञोग विज्ञायत जाते हैं, वह पेरिस और 
इड़लेण्ड के होटलों, बाज़ारों और महल्लों में जितनी 
रकम उड़ा देते हैं, उनका हिसाब व्योरेवार लिखा जाय 
तो मालूम होगा कि कितना रुपया खू्च हुआ और 
किस-किप्त काम में ख़्च हुआ । हमें विश्वास है कि 
थ्योरा देखने से लज्जा को भी लज्जा से अपना सर नीचा 
कर लेना पड़ेगा । हम राजा ज्ञोगों की बातों को जानते 
हैं, लेकिन क़ानून हमें अनुमति नहीं देता कि इस सरबन्ध 
में स्पष्ट रूप से क्षिख कर हम ,अपने सनोभावरों को 
स्वतन्त्रतापूर्वक पाठकों के सामने उपस्थित कर सके । 
अस्तु । 

सुसक्ञषमान रियासतों में एक बड़ी भारी बात यह 
है कि वहाँ के मुसलमान रईस, अमीर और धनवान 
हिन्दुओं को अधिक सताते हैं ओर द्विन्दुओं को, फ़र्या द 
करने पर प्रायः उत्हें न्याय नहीं मिलता । हिन्वु-प्रजा को 
सुसल्षमात बताने की सोमातीत| चेष्टा की जाती है । 
प्रारः रेखा जाता है कि रियासत के स्वामी हतने छुरे 
नहीं हं!ते, जितने दूसरे अफ्रसर झौर साधारण कर्मचारी 
होते हैं । 

रियासतों में शिक्षा का नाम तक देखने में नहीं 
आता । केवल राजधानी में दिखलाने के वास्ते कुछ 
शिक्षा का प्रबन्ध देखा जाता है| बीमारों के क्विए दवा 
का प्रबन्ध राज्य की ओर से, शिक्षा से भी कम देखा 
जाता है । देहातों में अदालतें ऐसे न्यायाधीशों के दाथ में 
होती हैं कि जो न्प्राय को नीलाम करते हैं। कई छोटी 
रियाप्ततों में स्वयम्‌ राजा को भो रुपयों की जरूरत 
इसी तरह पूरी करनी पड़ती है । 

बहुतों का .ख़्याज्न है कि अज्नरेज ऐडमिनिस्ट्रेटर के 
द्वारा राज्य का प्रबन्ध अच्छा होता है; लेकिन यह 
नितान्त अम और भूज्ञ है । भरतपूर की ध्रजा अभ्नरेज्‌ 
प्रबन्ध-कर्ता के होते हुए भी पहले की ही त्तरह असन्तुष्ट 
है । रियासतें प्रायः कर व्यू करने और अपनी हुकूमत 
की शान जसाने में ब्रिटिश भारत का अनुकरण करती हैं, 
लेकिन और बातों में ब्रिटिश भारत से भी गईं बीतो हैं । 
किसी भी रियासत में स्वतन्त्र मत देने वाला सम्वाद- 
पत्र नहीं पाया जाता। कोई आदमी राजनीति पर 
व्याख्यान नहीं दे सकता। राजा के सम्बन्ध में रियासत 
के अन्द्र बैठ कर कुछ कहनाया लिखना तो बहुत 
दूर की बात है। राजाओं की रक्षा के ल्षिए जब से 
अज्जरेजी सरकार ने क़ानून बना दिया है, तब से त्रिटिश 
भारत के सम्बाद-पत्नों और वक्ताओं की लेखनी ओऔर 
जिह्ना रियासतों के सम्बन्ध में लिखने और फहने की 
बहुत कम हिस्मत करती हैं । 

बड़े भारी साम्राज्य के भीतर माण्डल्निकों का होना 
जनता के लिए ह्वतकारी नहीं होता । महाव्सा मट्जीनी 
का भी यही मत है, अनुभव भी यही कहता है । लेकिन 


'स्थिसतों के दोषों को मिटाने पर वहाँ की प्रजा - 


! 
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'कटिबद्ध हो जाए, तो शान्तिशील्ञ सत्याग्रह के द्वारा | 


अपना सुधार कर सकती है । 

इस सम्वन्ध सें सब से मज़ेदार बात तो यह है कि 
'यदही रियासतें भारत के भादी शास्न-विधान सें ४७० 
प्रतिशत प्रतिनिधित्व का कोल्लाइल कर रही हैं, ताकि 
उनकी केल-ली बा में किसी प्रकार का अनुचित” हस्त- 
क्षेप न हो सके और हमारा इढ़ विश्वास है कि हमारे 
राजा-महाराजाओं की यह शआशा पूर्णतः सफल भी 
'होगी--आमीन ! 


विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की 
आवश्यकता 


जय च७क>ल--प7 


चृ हल्ने कपड़े और सूत आदि की मिल व्रिटेन में ही 
थीं। वहाँ का माल सब जगह जाकर खपता था 
और उसे बड़ा नफ़ा होता था। धीरे-धीरे अमेरिका, 
जमेनी, जापान में कारख़ानों की बहुतायत द्वोगई। 
यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी मजदूरी सस्ती होने या 
जल्न-वायु की सुविधा के कारण थोडे-बहुत कारखाने 
खुल गए । उन्नति को दौढ़ में सब से पीछे पड़े हुए भारत 
में भी हम देखते हैं कि कपड़े, सूत, जूट के अनेक भारी- 
भारी कारखाने मौजूद हैं । 
इन कारखानों में, चाहे वे भारत में हों या और 
कहीं, माल की खपत का हिसाब करके मोल नहीं तैयार 
किया जाता। जो माल मँगा कर बेचने वाले व्होग हैं, 
चढह भी अन्दाज से दो माल मेंगाते हैं, कोई खपत का 
ज्ञेत्ना ऐसा नहीं रखते, जिससे फालतू स्टॉक जमा न 
हो | इप तरह जब अनेह देशों में बेडिसाब माल तैयार 
होने लगा, तो उस सब मात्ष के ल्विए पूरे खरीदारों का 
मिल्लना कठिन हो गया। 
जिस भारत में पहले केवल ब्रिटेन का सारा माल 
बपता था, आज वहाँ जम॑नी, अमेरिका, इटली, तथा 
ज्ञापान दा भी बहुत सा माल आने लगा है। भारत में 
जो माल तैयार होने लगा है, वह अलग ! इस दशा में 
ब्रिटेन के मात्त की खपत कम होने से ब्रिटेन को आधिक 
हानि पहुँचनी स्वाभाविक है। इसी प्रकार दूसरे देश 
भी, जो बहुत तादाद में मान पैदा करते हैं, उनको भी 
अपने माल के खपाने में कठिनाई पढ़तो है। माल का 
स्टॉक बड़े-बड़े कारखानों से ल्लेकर बाज़ार के छोटे से 
छोटे खुदरा दूकानदार तक के पास जब इकट्ठा दो 
जाता है, तब रुपए की ,खुश्की व्यापतो है। इज्जलैण्ड 
का माल पहले की अपेक्षा भारत और चीन में 
बहुत कम बिकने लगा, इधर भारत और सिश्र आदि 
दसरे स्थानों में इज्जलैण्ड के प्रति अनेक राजनैतिक 
कारणों से जनता की नाराज़गी ज़्यादा बढ़ गई, 
इसलिए इन देशों में जो ग्रेट-त्रिटेन का माल बिकता 
था, उसमें भी कमी आ गई। अनेक भौतिक और 
शासन-सम्बन्धी कारणों से भारत के जनता की ख़रीदने 
वाल्ली शक्ति का दास हो गया, यहाँ तक कि पूरा-पूरा 
सरकारी कर चुकाने में भी वह्ठ असमर्थ हो गई । इसलिए 
ग्रेट-बिटेन की ओर भारत की सरकार पर रुपए की ख़श्की 
का बुरा प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक था। अब हमें कोई 
ऐसा प्रयत्न नज़र नहीं आता जिससे ओट-बिरेन अपनी 
पहल्ले वाली स्थिति पर पहुँच सके। यही बात दूसरी 
बड़ी-बड़ी ऐसी शक्तियों की है, जिनमें नाना प्रकार के 
पदार्थ पैदा किए और बनाएं जाते .हैं ।इस तरह पर 
सभी देशों में ग़रीबी की लहर अपना रक्ञ दिखता 
<रही है । ६: 
डद्योग-धन्धों में, जैसा हम ऊपर कह जुके हैं, अमे- 
«रिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान आदि अन्य जांतियों की 


अपेक्षा बहुत बढ़ी-चढ़ी हैं। इनमें अपना-अपना सात्ल 
देश के बाहर भेज्ञ कर बेचने की तीव्र लाग-डाट 
चज्ञ रददी है, इनमें से हर पुक अपने माञ्ञ तैयार करने 
के कारख़ानों में अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी 
दौकूत लगा कर ऐसा माल तैयार करने की चिस्ता में 
निग्त रहता है और चाहा करता है कि हमारा ही माल 
दूसरे बाज़ारों में जाकर बिके और नफ़े में सबसे अधिक 
साने की थैल्नियाँ हमारे ही देश में बाहर से आवें ! 
ऐसी परिस्थिति में अगर भारतवासी ज़रा भी ढोले 
पड़े, तो भारत का सारा बाजार सस्ते विदेशी माल से भर 
जायगा और रही-सही. थोड़ी सी कारीगरी भो सारी 
जायगी, खादी के श्रचार से जो थोड़ा सा काम करने को 
ग्रीबों को सौक़ा मिला है, समूल नष्ट हो जायगा। 
मौजाना शौरूत अल्ली और उनके ३-७ साथी सुसलमान 
चाहते हैं कि उनका त्ञाभ हो, ाहे भारत में रहने वाले 
७ करोड़ ग़रीब मुसलमान, जिनमें जुल्ाहे तथा दुरी- 
कालीन वरेरह बनाने वाले और खेती करने वालों की 
तादाद १०० में ४४ से ज़्यादा है, भू बे मर जाएँ । 
डचित यह है कि भारतवासी कारज़ाने वाले माल 
को कस नफ़़े पर बेचें मजदूरों को बारी बारी से बदल 
कर और अधिक मैशीन लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा मात 
तैयार करें । साथ ही, दाथ से कास बरने वाले कारीगरों 
को भ्रमशील्ञता से काम ल्लेना चाहिए, भौर वेश के 
रहने वालों को देशी मात्न के व्यवहार करने की प्रतिज्ञा 
करनी. चाहिए । 
अगर हम ल्लोग इस कठिन समय में देश को न 
सेभाक सके तो फिर हमारे सँसलने की श्राशा बहुत कम 
दो जायगी। जो लोग विज्ञायती मात्र ख़रीदने और 
बेचने में ही बह्विश्त का दरवाजा देखते हैं, उनको तो 
समभाना कठिन है, लेकिन जो समभते हैं कि बग़ेर 
रोरी खाए नमाज़ रोज़ा, भजन-पजा असम्थव है, उन्हें 
तुरन्त संभल जाना चाहिए। 87 सम्पत्तक उथल-पुथलल 
के समय ऐसा न हो कि स्वार्थी लोग हमें घर्म के नाम 
पर या और तरद्द पर बहका कर आगे के लिए किसी 


काम का न रक्खें ! 
मं 8. 


अखिल बड़ाल छात्र-सम्मेलन 


स् मस्त बद्स्‍ाज़ के मुसलमान छात्रों के सम्मेज्ञन में 
स्वागत-समिति के सभापति श्रो० हबीबुल 
रहमान साहब ने जो शिक्षा छात्रों को दी हे, उससे 
प्रकट होता है कि समझदार और निःस्वार्थ देशप्रेमी 
सुसलमानों में राष्ट्रीयणा का भाव पूर्णरूप से नाग्रत हो 
उठा 
आपने कहा कि “आप लोग बज्ञाली हैं, और 
आपकी माठ्भाषा बहुला है। 'झापका अरब या टर्की 
की ओर आँख लगा कर बैठना या अपनी मातृभाषा 
उर्दू बनाने का परिश्रम करना आपको कुछ लाभ नहीं 
पहुँचा सब्ता । मछतबों और मदरसों में साम्प्रद|यिकता 
के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करने से मुसलमान 
विद्यार्थियों का जो अनिष्ट होता है, वह अमझ़ल का ही 
हेतु है।” राजशाहो कॉलेज के प्रोफ़ेसर अबू हिना 
साहब ने भी इसी सिद्धान्त का समर्थन किया । 
क्या ही अच्छा होता, यदि इसी प्रकार के देश-प्रेम 
का पवित्र स्रोत भारत के बच्चे-बच्चे के हृदय में डबल 
पड़ता और सास्परदायिकता-जनित भेदभाव का सुँह 
काला होता ! समय है कि हमारे देशवासी धासिक 


सेदभाव डालने वाले स्वार्थियों को, हिन्दू हों या मुसल्न- | 


मान, पहचान कर चलने लगें। समय चूकने पर हर्मे 
अपनी मूर्खता के लिए बहुत पछुताना पड़ेगा । 
के ४ के 


मौजाना झौकत श्रल्ो कुड दूसो इराक के मुन्नाओं 
से मिल कर कदूपया दमिश्क में फिर से ख़िलाफ्त 
स्थापित करने की कोशिश में हैं। हाज्ञ में आप फ्रान्स 
जाकर दर्डी के भूतपूर्व ख़त्ीफा अब्दुल मजीद से बात 
करके आए हैं । 

पद॒च्युत खलीफा के खूचे के लिए ३०० पौण्ड 
मासिक निजाम हैदराबाद से और १०० पौण्ड मासिक 
नवाब-भूपाल से मिलता है। हम समभते हैं कि सर 
आगा ख़ाँ भी जुरूर कुछ मदद करते होंगे। लेकिन 
| भारत के कम्बद्गत मुपजमान, जो बच्जाज् में बाढ़ के 
कारण भूखों मर रढे हैं, उन्हें कोई एक शम्बी भी नहीं 
देता । इस्क्ामी उखत और तबल्लीग़ तो इस बेवफाई के 
ख्िल्ञाफ्‌ है । 

हि कह कर 
डुबन जी की चिट्ठी * 
(१२वें पृष्ठ का शेपांश ) 

“ब्रिटिश सरकार का यह क़ानून है कि करे चाहे जो, 
परन्तु दोष उन्हीं का समका जाया, जिनकी संख्या 
अधिक हो ।! 

“यह अच्छा कानूत है । खैर, थागे चल्निए ।? 

“सो जनाब, जब हिन्दू ल्लोग स्वराज्य के अयोग्य 
समझे जाएँगे, तो वही स्व॒राज्य मुसलमानों को सौंप 
दिया जायगा।? 

“मुसल्षमानों को कैसे सौंप दिया जायगा, वह 
भी क्या कोई चरस की धुड़िया है, जो दे दी जायमी कि 
जाओ पी डालो ।”? $ 

“वह इस तरह कि स्व्रराज्य में जो सुविधाएँ मिलेंगी 


मौलाना शौकतञ्रल्ली हिन्दुस्तान के वॉयसराय बनाए. 
जाएँगे । सुखलमानों को बड़े-बड़े पद तथा नौऊरियाँ 
मिल्लेंगी। उन्हें हथियार बाँधने को स्वतन्त्रता रहेगी। 
डन पर कोई टैक्स न होगा। जितनी भूमि है वह 
हिन्दुओं से छीन कर सुसलमानों को दे दी जायगी |”? 

“अजी बस रहने दीजिए । ऐवा जिस दिन होगा 
उस दिन भारत में प्रतय-काल हो जायगा-दिल्लगी 
थोड़ा ही है । एक नहीं, बावन शौकतझली हों तो क्या 
परवा है ।” 

मैंने कहा - बस ऐसी ही हिम्मत रक्‍खों तो सब 
डीक हो जञायगा | | 

“हिम्मत का आनन्द देखिएगा, जगा गोलमेज़ पूरी 
तरह से असफल हो जाने दीजिए । देखिएगा कैछे जोरों 
से सत्याग्रह छिड्ता है ।! 

“अच्छी बात है, यदि गोलमेज़ असफल्न होने में 
कुछ क़सर रह गई, तो तुम विलायत चले जाना और 
पूरी तरह से अलफल् कर आना - क्यों, है न ठोक १”? 

“अजी बया ठोक है, लेकिन मामला बेढब्र है, भग- 
वान ही माक्षिक है। ख़ेर जो पड़ेगी उसे भुगतेंगे।!? 
इतना कह कर वह चल्ले गए । अवदीय, 

--+विजयानन्द ( डुबे जी ) 


स्वदेशी 
स्वदेशी मेला और नुमायश 
३ नवम्बर से १२ नवम्बर तक 
स्व० परिडत मोठीलाल नेहरू को पुरानी कोठी 
स्वराज्य-भवन 
के विशाल मैदान और कोठी में होगा । 
ढुकानें अभी से रुक गई हैं। 


दिवाली 558 
के पहले से बाद तक बड़ी रौनक रहेगी। 
| ज्ञुरूए आकर रोशनी; खेल-तमाशे देखिए और 
| आनन्द उठाइए । | 


वे केवल सुसलसानों को मिल्केगी-हिन्दुओं को नहीं। 


अजी सम्पादक जी महाराज्ञ, 
जय राम जी को ! 

अपने राम से बहुधा लोग पूछा करते हैं, कि गोल- 
मेज़-सभा में बया हो रहा है? अपने राम उन्हें क्या 
उत्त दें ? कुछ हो रहा हो तो बतावें । वहाँ तो जो कुछ 
हो रहा है उससे यदि कुछ न होता तो अच्छा था। 
भला बताइए तो सही, ये हिन्दुस्तानी स्वराज्य के 
योग्य हैं ? ज़रा सी बात का फ़ेसला नहीं कर सकते । 
अक्वरेज़ बेचारे तो स्व॒राज्य की गठढरी बाँधे तैयार बैठे हैं, 
परन्तु दें किसे, कोई इस्त योग्य भी तो हो। जब तक 
साम्प्रदायिक समस्या हल न हो जाय, तब तक स्व॒राब्य 
कैसे दिया जा सकता है ? कोई युक्ति ही नहीं, कोई 
तरीक्ला ही नहीं। इस प्रकार स्वराज्य देकर हिन्दुस्तान 
की जानोंमाल को ख़तरे में डालना बहुत ही बढ़ी ग़ल्नतो 
है | अज्ञरेज लोग अन्य प्रकार की ग़ल्ञतियाँ कर सकते 
हैं, परन्तु ऐसी ग़ज़ती कभी नहीं कर सकते | अन्य 
प्रकार की ग़ल्नतियाँ कैसी ? यह प्रश्ष हो सकता है। 
इसका उत्तर यह है कि भारत में अधाधुन्ध दमन करने 
को ग़लती अज्नरेज कर सकते हैं । गोलमेजःसभा के लिए 
देश के सच्चे प्रतिनिधियों को न चुनने की ग़ल़्ती कर 
सकते हैं । देश में साम्प्रदायिकता की ज्वाज्ञा भड़का कर 
हिन्दू-पुसलमानों को लड़वाने की ग़ल्नती कर सकते हैं । 
भारत की माँगों को ठुकरा देने को ग़लतती कर सकते 
हैं। क्योंकि ग़ल्नती इन्सान से ही होती है--जानवरों 
से नहीं। परन्तु बिना साम्प्रदायिक समस्या सुल्लकाए 
स्वराज्य दे देना एक ऐसी ग़ल्नती है, जो इन्सान से 
न होनी चाहिए--विशेषतः इन्सानों को इन्सानियतत 
का प्रा७ पढ़ाने वाले अज्जरेजों से तो ऐसी भयानक 
ग़क़्तों होना” असम्भव है। कल को यदि भारत में 
डपद्रव आरम्भ हो गया और कोई ऊँच-नीच बात हो 
गई तो दूसरे राष्ट्र अन्नरेज़ों को ही बेवक्रफ बनाएँगे। 
उन्हीं को बदनाम करेंगे कि जब ऐसी परिस्थिति 
थी तो स्वराज्य क्‍यों दिया । हिन्दुस्तानियों को 
कोई कुछ न कहेगा । बल्कि कोई ताज्जुब नहीं, यदि 
हिन्दुस्तानी भी यह कहने लगें कि “इन कमबख्त 
अह्रेज़ों ने ब्रैठे-बिशाएं हम लोगों की जान अजाब 
में डाल दी । अभी स्व॒राज्य देने की कौन जढदी पड़ी 
थी ।” उस समय भज्ञा बताइए तो सही, अन्नरेज्ञ बेचारे 
क्या उत्तर देंगे! है कोई उत्तर ? कोई भी नहीं। एक 
तो स्वराज्य दें, ऊपर से डढलू बनें, सो जनाब ऐसा नहीं 
होगा । अज्जरेज़् तब तक स्वराज्य न देंगे जब तक उन्हें 
यह, इतमीनान न हो जायगा कि हिन्दू-प्ुुसलमान 
कभी नहों लड़ेंगे । हाँ, यदि तबीयत न मानो तो कभी- 


कभी केवल चपतबाजी कर लिया करेंगे। चपतबाजी 


पूर्ण अह्विंसात्मक कार्य है। चपतबाजी में न किसी की 
जान जातो है और न शरीर को विशेष कष्ट होता है। 
बल्कि खोपड़ी की मज्ञबूती पके हुए बेल की भाँति बढ़ 
जाती है। ओर फिर को पररुपर कभी-कभी चपतबाज़ी 


: भी न करेगा, वह शत्रु का सामना कैसे कर सकेगा 


झअतएव चपतबाज़ी अवश्य हुझ्ला करे। बल्कि चपत्त 
बाजी का टूर्नामेण्ट हुआ करे और सबसे अच्छे चप्त- 
आज़ को पारितोषिक दिया काया करे, तो बहुत ही 


अच्छा है। यदि ऐसा द्वो जाय तो अपने राम भी एक 
सोने का कटोरा इनाम में रख दें । बशतें कि वह चपत- 
बाजों द्वारा ,जबर्दस्ती न छीन किया जावे, विशेषतः 
ऐसे समय में जब कि सोना इतना दुष्प्राप्य हो रहा है । 
ख़ेर, यदि सोने का कटारा रखने में ख़तरा होगा, तो 
चाँदी का रख देंगे | परन्तु रक्खेंगे जुरूर ! 

हाँ, तो भज्लरेज़् लोग ऐसी ग़ल़ती कभी न कभी 
कदापि न करेंगे । कुछ लोग अज्ज रेज़ों पर यह दोषारो पण 
करते हैं कि ये लोग स्वराज्य नहीं देना चाहते । सो यदद 
भी अपने राम को यदि सोलह आने नहीं तो साढ़े पन्‍द्ह 
आने छुः पाई अवश्य ग़लत मालूम होता है। प्रधान 
मन्द्री श्री० मैकडॉनेल्ड रामजी ने तो स्पष्ट कह दिया 
है कि वह हिन्दुस्तान को स्वराज्य देने के लिए उतने ही 
बेक़रार हैं, जितना कि कोई भला आदमी अपना ऋण 
चुकाने के लिए होता है। केवल बेक़रार ही नहीं, वह 
इसमें हिन्दुस्तारियों की सहायता करने के लिए सूट-बूट 
पहने तैयार हैं। परन्तु-हें-है-हें ! पहले साम्प्रदायिक 
समस्या, जिसके कि हल होने की उम्मीद क़यामत तक 
नहीं है, हल हो जाना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि 
बेचारे रामजी मैकडॉनेल्ड इस समय बहुत ही परेशान 
हैं। सुना है, बह्ुुधा रात में सोते से चोंक-चौंक पड़ते हैं 
और कहते हैं कि “हे पिता ! भारत को स्वसज्य दिल्ववा 
दे ! मुझे इनती बुद्धि दे कि में भारत को स्वराज्य दिला 
सकूँ।” और इस- समय तो उन्हें यह सोच खाए जा 
रहा है कि “यदि आगामी चुनाव में मैं प्रधान मनन्‍्त्री 
न॒ बन सका, तो फिर भारत को स्वराज्य कौन देगा ? 
इसलिए मेरा प्रधान मन्‍्त्री बनना बहुत ही आवश्यक 


है। इतना आवश्यक कि जसका कोई हृद-हिसाब 


इस दुनिया के पर्दे पर है ह्वी नहों।” अतएवं अपने 
राम का यह खुला एलान है कि इड़लेंग्ड की वह 
जनता, जो भारत को स्वराज्य-प्तम्पन्न देखने के लिए 
मरी जा रही है, वंह रामजी मैकडॉनेल्ड की पार्टी को 
इस प्रकार पार्लामेण्ट में सेजे, जिस प्रकार किसी जमाने 
में भारत से फ्रिजी तथा मिर्च के देश ( मॉरीशस ) को 
कुली भेजे जाते थे। तभी भारत का कल्याण होगा। 
अन्यथा मुसीबत ही मुसीबत है । भारत-मन्त्री तक ने 
इस सुसीबत का वर्णन करते हुए कहा है कि “यदि 
कॉन्फ्र्स असफल हुईं तो भारत में जो कुछ होगा उसका 
ध्यान करने से मेरा कलेजा कॉपता है ।”? अवश्य कापता 
होगा | इसकी गवादी अपने राम अल्लाह मिर्याँ के 
दरबार में देने तक को तैयार हैं। और सच बात तो 
यह है कि काँपने की बात भी है । ब्रिटिश सरकार ने 
भारत को स्वराज्य देने के किए इतने पापड़ बेले हैं 
कि सारा संसार भी उन्हें हज॒म नहीं कर सकता। 
सत्याग्रह स्थगित कराया, राजबन्दियों को छोड़ा 
महात्मा जी के नख्रे सहे, इतना खर्च उठाया, अपने 
देशवासियों की खरी-खोटी बातें सहीं । फिर भी 
स्व॒राज्य न मिले तो डूब मरने की बात है। किसके 
लिए ? ब्रिटिश सरकार के लिए नहों, भारतवासियों के 
लिए ! ब्रिटिश सरकार तो अमर है, वह तो समरद् में 
ओऔ नहीं डूब सकती । 

यह भी अफवाह है कि सर आग़ा ख़ाँ, मि० जिन्ना, 
शौकतअल्ली इत्यादि की चौकड़ी कुछ भारत-विरोधोी 


अक्नरेज्ञों के इशारों पर नाच रही है। और यह उन्हीं 
की चेष्टा का फल्न है, जो यह चौकड़ी किसी समभोते पर 
स्थिर नहीं होती । यह बात भी अपने राम की समर 
में नहीं आने पाती | सर आग़ा ख़ाँ बहुष्ता लोगों की 
दावतें करते रहते हैं और अपने निवास-स्थान में 
बुला कर गुपचुप परामशे करते रहते हैं | बच इसी से 
लोगों ने यह उड़ा दिया कि सुसलममान प्रति नधि 
भारत-विरोधी अन्ञरेजों से मिल गए हैं । किसी को 
बुला कर उश्चका सत्कार करना भी पाप हो गया। सर 
आगा खाँ अपने निवास-स्थान में दावतें न दें तो वयाः 
सड़क पर दें। लोगों में इतनी भी समझ नहीं-- 
हद हो गई । सर आशा खज़ाँ सालदार आदमी ठहरे। 
दूसरे इस समय मुसलमानों के प्रतिनिधि बने हुए हैं, 
उनको अपनी शान के अजुसार काम करना ही पड़ता 
है। इस पर यह सवाल उठ सकता है कि वह और 
ज्ञोगों को क्यों नहीं छुल्लाते। सो इसका उत्तर यह है 
कि जिससे धनिष्ठता होगी उसी को बुल्लाया जायगा। 
ऐरे-ग़ेरे नस्थू-ज़ेरों को बुल्ला कर क्या करें । पता नहीं, 
ल्लोग इन छोटी-छोटी बातों पर केसे इतने बेढझे अजु- 
मान बाँध लेते हैं । इसका कारण यही मालूम होता है 
कि हृदय में जब खोट उत्पन्न हो जाता है, तो रस्सी 
का साँप दिखाई पड़ता है। अपने रास ऐसी बातों के 
इतने ख़िलाफ़ हैं कि जिसका ठिकाना नहीं। ऐसी बातों 
पर तो समझदार पआदमियों को ध्यात भी न देना 
चाहिए। ध्यान देने से ख़राबी के अतिरिक्त और कोई 
लाभ नहीं । उल्त दिन एक साहब ने अपने राम से 
पूछा-“यह जो शौकतश््ली ने कहा है कि “यदि 
हिन्दुओं ने मुझसे सुलह न की, तो मैं अज्गरेजों से सुलद 
कर लूँगा' इसका क्‍या मतलब है ??” 

अपने राम ने उत्तर दिया--इसका मतल्लब। यह है 
कि शौकतश्रली अज्ञरेजों से सुलह करके हिन्दोस्तान' 
पर क्रब्जा कर लेंगे । 

उन्होंने घबरा कर पूछा--हिन्दुस्तान पर क़ब्जा कर 
लेंगे--यह कैप्ते ? 

“जब कर लेंगे तब देख लीजिएगा ।”! 

८ खैर तब तो देखेंगे ही, इस समय झाप तो कुछ 
बताइए ।”? 

“सुनिए । अश्नरेजु तो भारत को स्वराज्य देने के 
लिए दाद तथा खाज के रोगी की भाँति व्याकुल हैं। 
कहिए हाँ ।” 

“अच्छा हाँ, आगे चलिए ॥”? 

“सो जनाब, जब अडद्जरेज देखेंगे कि हिन्दू लोग 
स्वराज्य नहीं लेते......।”! 

वह बिगड़ कर बोल्ले--वाह ! लेते कैसे नहीं, 
कोई भकुआ दे भी | 

मतलब यह है कि वह आपस में समझौता नहीं" 
करते ।”! 

“ग्रह भी सरासर ग़लत है, समझौता सुसलमान 
नहीं करते |” 

“हाँ-हाँ, सुसलमान नहीं करते,परन्तु इसमें दोषः 


| हिन्दुओं का ही है ।” 


- “किस प्रकार १? 
( शेष मैटर ११वें पृष्ठ के तोखरे कॉक्षम में देखिए ), 


घ 


प्च्क 


हात्मा गाँधी ने असहयोग की 
दुन्दुभि बजा दी थी। सारे 
देश में चारों ओर एक 
बिजली स्री दौड़ गई थी। 
सन्‌ १8१८ में लोगों को 
राजनैतिक विषयों पर वार्ता- 
ल्ाप करने का भी साहस 
न होता था । वे किसी नेता 
हू .... की-औओर नेता भी उन 
दिनों इने-गिने ही थे--वक्त॒ता सुनने जाते थे, तो लुक- 
छिप कर । जो विद्यार्थी थे, वे अपने अध्यापकों से डरते 
थे; जो हुक थे, वे अपने अफ़सरों से डरते थे; जो 
पूछानदारी झादि छा क्यवसाथ करते थे, थे पुल्लीस ले 
डरते थे । सभाएँ होतो थीं, परन्तु बहुत कंस । 
ओता आते थे, परन्तु बहुत कम। छोटे-छोटे झ्रामों में 
तो और भी अधिक आतकू छाया हुआ था। लोगों के 
हदयों में से स्वाभिमान, अपने अस्तित्व का ज्ञान, अपनी 
बहिनों और बेटियों की भ्रतिष्ठा का विचार, ये सब बिल्कुल 
डी-लुघछ हो गए थे। जो आता, ग्रामीणों पर अपना रोब 
जमा लेता, जिसकी इच्छा होती, उनसे अनुचित कार्य 
करा लेता । अधिकांश उनमें से अशिकज्षित थे । वे अपना 
बुरा-भल्ना, अपनी ऊँच-नीच को नहीं समझ सकते थे । 
जो उनसे से कुछ समझते भी थे,वे अत्याचार सहते-सहते 
इतने निकम्मे होगए थे कि शिर को डठाते तक न थे। 
जो उनमें से शिर उठाने का साहस भी करते, वे सर्च- 
शक्तिमयी घपुल्लीस तथा स्व-शक्तिमान ज़मींदारों हारा 
मार्ग में से हटा दिए जाते थे। ऐसे थे असहयोग के 
प्रारम्भ होने से कुछ वर्ष पहल्ले के दिन । 
कुछ वर्षो में ही उस स्वतन्त्रता के पुजारी ने क्रान्ति 
त्वा उपस्थित की थी । असहयोग का शह्ूःनाद होते ही 
सारे देश में जागृति उत्पन्न हो गई थी। ऐसा प्रतीत 
होता था कि मानो राष्ट्रीय शक्ति-रूपी पॉवर हाउस? 
,फेब हो गया था, परन्तु महात्मा के केन्द्रीय-स्विच 
के दबाते ही सारे देश में विद्युत-प्रकाश हो गया था। 
उसे जागृति कहें, डसे आत्मोत्थान कहें, उसे 
आत्मज्ञान कहें ? वह प्रकाश जाग्रति से भी अधिक 
जाब्वल्यमान था, आत्मोत्थान से भी अधिक उत्कषपूर्ण 
था, आत्मज्ञान से भी अधिक वास्तविक था। कुछ ही 
वर्षो में देश की काया-पत्वट हो गईं थी । जिघर भरी दृष्टि 
जाती, नए प्रकाश का चकाचोंध । न उससे नगर ख़ाली 
थे, न ग्राम । न उससे शिक्षित ल्लोग अल्य थे, न अशि- 
क्षित। न उससे हिन्दू वश्वित थे, न झ्ुुसल्मान । वह 
आन्दोल्नन सर्वव्यापी था.; सब उसमें समाए हुए थे, वह 
सब में समाया हुआ था । 
जनता में से वह डर निकतल्न गया था। वे अब न 
तो ज्ञमींदार से भय खाते थे, न पुत्लीस से । उनमें भी 
इस भाव का उदय द्टो गया था कि वे भी मनुष्य थे और 
किसी को उनके ऊपर बेजा अत्याचार करने का श्रधिकार 
नहीं था। अब सभाएँ होती थीं, और अगणित | अब 
नेता चारों ओर मिलते थे, और बहुतायत से । अब 
श्रोता आते थे और सहस्रों की संख्या में। अब लोग 
राजनीति की चर्चा करते थे और खुले आम। ये थे 
असहयोग के दिन | 


माँ ओर सातभूमि 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


्‌ 

मा 

“बेटा !! 

तुमने गाँधी जी के असहयोग के बारे में सुना है ?! 

हाँ ! 

“यह भी सुना है कि कितने ही विद्यार्थी अपने-अपने 
कॉलेज और स्कूल छोड़ रहे हैं ?? 

'हाँ, पर इससे तुम्हारा अथ क्या है विमल् ?? 

“कुछ नहीं, माँ !? 

“फिर क्यों ये सब बातें कर रहे हो ?? 

“इसलिए कि......... ५ 


“महात्सा आाँली ने विद्यार्थियों के नाम सह घोषया 
निकाली है कि सरकारी स्कूलों और काँलेजों में पढचा 
पाप है 

तो क्‍या हुआ ?? 

“हुआ यही कि पाप से बचना चाहिए।? 

“कॉलेज छोड़ने की इच्छा है ?? 

“नहीं, में तो कह रहा हूँ। सुना है, कलकत्ते में दो 
सहख विद्यार्थी कॉलेज से निकल आए ।! 

हाँ !१ ि 

ओर माँ, देखा अलीगढ़ कॉलेज तो बिल्कुल बन्द 
ही हो रहा है । सारे क्ड़के राष्ट्रीय विद्यालय में आकर 
पढ़ रहे हैं ।? हम 

“यह सब बातें किस किए हैं ?? 

कुछ नहीं, अभी शिवराम पाँडे का लड़का भी 
कॉलेज छोड़ आया है। हमारी ही कास में था। उसका 
बिन्सिपल के नाम पत्र तुम पढ़तीं माँ ! ऐसा जोशीला 
पत्र लिखा है कि उसे पढ़ते ही देशभक्ति उमड़ पढ़ती है।? 

“अच्छा, ये बातें तो बन्द कर दो । और इतना याद 
रक्‍्खो कि जब तक सब लड़के कॉल्लेज छोड़ने को तैयार 
न हों, तब तक तुम पढ़ने जा रहे हो ।? 

“पढ़ने तो जा रहा हूँ, खेकिन पाप......? 

लेकिन कुछ नहीं ।? 

विमल अपनी माता का अकेला पुत्र था। उसकी 


छोड़ने की व्यग्मता दिखाए । वह स्वयं उसी के हृदय में 
डन भावों की उत्पत्ति कराना चाहती थो, जिन भावों के 
हारा वह विमक्ष को कॉलेज छोड़ने के लिए सममाती। 
जिस समय विमल ने ढरते-डरते कॉलेज छोड़ने को बात 
कही, तो वह बड़ी अखन्न हुईं। परन्तु उसने अपनी 
स्वीकृति न दी। वह देखना चाहती थी कि विमल्न कितने 
गहरे में था। वह विमल की इृढ़ता की परीक्षा करना 
चाहती थी । 

दूसरे दिन विमल्न कॉलेज की ओर चला। मार्स हें 
भीड़ बहुत हो रही थी । वह साइकिल उस भीड़ में से 
नहीं चत्ना सकता था, श्रतः वह साइकित् से उत्तर कर 
पैदल चलने लगा | 


'चुक सय! है (३ 

“कैसी सभा ?? 

गाँधी जी की ।!? 

तो क्या गाँची जी यहाँ स्वयं ही आ रहे हैं ?? 

“नहीं, डनके एक चेला का, आज मुकदमा है, उसी 
की सभा है।? ५ 

विसल की दृष्टि में वह व्यक्ति, जो जेल जाने के 
ल्षिए तैयार था, एक देवता मालूम होने जगा । उसको 
देखने की उसे उतनी ही उत्कण्ठा हुई, जितनी भगवान 


दर्शनों की होती है। वह साइकिल एक पास की 
दूकान पर रख कर सभा देखने के त्लिए चल पड़ा। 
सहल्नों का जमघट था| उस नगर से जेल जाने के लिए 


अपनी देशभक्ति का परिचय देने के लिए 


वह सभा के मजञ्ज पर का सारा इश्य देख सकता था । 
पहले सभापति का भाषण प्रारस्भ हुआ :-- 
-भाइयो, यह आपको विदित ही है कि महात्मा 
गाँधी ने अपने अहिसात्मक असहयोग के युद्ध को 
छेड़ कर॑ घर-घर में स्वतन्त्रता देवी का सन्देश पहुँचा 
दिया है। भारतवासी आज नॉंद से जग गए हैं और 


एक बहिन और थी, जिसका नाम था ज्ारदा | माँ कब अपने अधिकारों को प्राप्त करने के निमित्त प्रत्येक 


परिश्रम से इन्हें बड़े यत्र से पाल-पोस रही थी। कई 
वर्ष पूर्व पिसल के पिता षड़यन्त्र के अभियोग में 
गिरफ़्तार कर लिए गए थे । उन्हें दस वर्ष के कारावास 
का दण्ड मिला था। पसरस्तु वे जेल की यातबाओं के 
कारण अधिक काल तक जीवित न रह सके । जिस दिन 
से विमल के पिता उनके परिवार से अलग कर लिए गए 
थे, उसी दिन से विमल्न की माता ने दोनों सन्‍्तानों को 
डपयोगी नागरिक बनाने के लिए समुचित शिक्षा दी 
थी । वह हिला के विरुद्ध थी। उसे अपने पति पर इतना 
विश्वास था कि वह डसे सवंधा निर्दोष समभती थी। 
इसीलिए उसने कभी भी उससे उन बातों के भेद नहीं 
पूछे थे, जिनके आधार पर उस पर मुक़दमा चला था। 
अब जब महांध्मा गाँधी ने अपना अहिसाध्मक आन्‍्दो- 
लंन जारी किया था तो वह बड़ी प्रसन्न थी। जहाँ: तक 


हो सकता था, वह उसमें भाग लेती थी। विमज्ञ को 


स्वयं उसने कॉलेज छोड़ने का आदेश नहीं दिया था। 
क्योंकि वह चाहती थी कि विमत्न स्वयं ही कॉलेज 
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देवी के खप्पर में आज हमारे देशवासी प्रसन्नता से 
अपना बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमें गर्व है कि हम भी 
अपने नगर का सब से पहला और एक बहुमूल्य 
बलिदान उस खप्पर में डाल रहे हैं। मुझे आशा है 
कि यह बलिदान हमारे नगर ही नहीं, बढ्कि प्रान्त के 
लिए भी एक आदुश के रूप में काम करेगा।? 

जब सभा . समाप्त होने लगी और सब त्लोग 
कचहरी जाने के लिए तैयारी करने लगे, तब वह युवक 
डडा। उसका सुख-मण्डल प्रसन्नता से दमक रहा था। 
चह जेल जाने के लिए उतना ही श्रसन्न था, नितना 


वह, जिसको अचानक किसी घुड़दौढ़ में लाखों रुपया 


गई। क्या वह भी इसी प्रकार किसी दिन बलिदान 


“आज यहाँ क्या है ?'--उसने एक व्यक्ति से पूछा । । 


के मन्दिर के पट खुलने पर भक्तगणों को भगवान के. 


वह पहला ही व्यक्ति था, अतः सभी नगर-निवासी 


उसके दशंनों के लिए और उस पर फूल हर हि 
कठिनता से विमल्न को एक ऐसा स्थान निज्षा, जहाँ से , 


प्रकार का कष्ट सहन करने के ल्षिए तैयार हैं । स्वतन्त्रता 


कि एक निर्धन कुबेर के भाण्डार को पाकर होता है या. 


मिल जाता है । वह विमल्न के ही समवयस्क था| विमलल 25 
; के शरीर में उसे देख कर एक विद्युत्‌ की धारा सी दौड़. 


चढ़ाता होगा और उसका मझुख-मण्डल भी इसी अ्रकार 


्ए 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ३ 


ही दमक रहा होगा ! इतने हो में शान्ति हुईं। नवयुवक 
विदाई की एक कविता बना कर लाया था, उसीको वह 
'करुण तथा वीर-रस मिश्रित र्चर में गाने लगा :-- 
भाई, विदा करो जाने दो। 
तपस्वियों की तपोभूमि का दर्शन कर आने दो ! 
जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था, 
मान कंस का चूर्ण किया था, 
वहीं भेज्ञ दासत्व-पाश माता का कटवाने दो ! 
जहाँ तिलक भगवान रहे थे, 
करते गीता-गान रहे थे, 
डखी पुणय-भू में तसले पर राष्ट्र-गोत. गाने दो ! 
गाँधी, मोती, 'लाल? जहाँ हैं, 
अली, दास, आज़ाद जहाँ हैं, 
सनद्‌ देश-लेवा की जाकर मुझे वहीं पाने दो ! 
पारतन्त्य माँ का हरने को, 
मणिमय मुकुट शीश धरने को, 
मेरा भी बलिदान तनिक बेदी पर चढ़ जाने दो ! 
विमल्न ने यह गाना सुना, उसके सारे शरीर में 
सनसनी पेदा हो गई । वह गाना नहीं था, उसके लिए 
क्षेत्र में आने का आह्वान था। क्या ऐसी दुशा में 
कॉलेज जा सकता था? वह कॉलेज की ओर चला, 
परन्तु उसके पैर आगे बढ़ने के लिए तैयार न थे। जब 
सारा देश मर-मिटने के क्षिण आगे आ रहा था, जब 
पतित से पतित व्यक्ति भी माता की 'वेदी पर भेंट चढ़ाने 
के लिए क्षेत्र में आ रहे थे, तो क्या उसका यह कतेव्य 
था कि वह फिर ',गुल्लामी के मन्दिर! में उसी प्रकार 
जाता रहे ? उसके हृदय में विद्वोह मचने लगा, सड़क के 
किनारे पड़े हुए एक पत्थर पर वह बैठ गया और सोचने 
 ज्वगा। अन्त में उसने अपना निश्चय बना लिया-- 
देश की सेवा, स्वतन्त्रता का थुद्ध, यही उसका कतेध्य 
होगा । वह कॉलेज न जाकर घर की ओर चल्न दिया। 
घर में शारदा बैठी हुई थी। माँ वहाँ नहीं थी। 
शारदा ने विमल्न को देखते ही कहा- मैया, क्या कॉलेज 
जहीं गए [ 
»«नहीं शारदा !! 
"क्यों १! 
'झब नहीं जाऊँगा।? 
“छोड़ (दिया १! 
“हाँ, इस बार ऐसी ही बात है ।' 
“माँ के समझाने के बाद भी १! 
“तुम समझ सकती हो शारदा ! हम कोगों का जन्म 
इसलिए नहीं हुआ कि इस प्रकार अपना समय नष्ट 
करते फिरें, जबकि देश अपने दासस्व का पाश तोड़ने के 


लिए प्रयत्न कर रहा है। हम नवयुवकों .पर ही तो देश" 


की आशाएँ हैं। क्या हम कॉलेजों में जाकर देश की 
कुछ सहायता कर सकते हैं। वहाँ जाकर तो दम दासता 
के बन्धनों को और भी सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। 
सुभसे यह सहन न हो सकेगा शारदा ! आज मैंने देखा 
है, एक ऐसा इश्य, जिसे मैं कभी नहों भूल सकता | 
साधारण नवयुवक देश के लिए हँखते हुए त्याग कर 
रहे हैं । क्या हम शिक्षित लोग उनसे. आधा त्याग भी 
नहीं कर सकते ?? ' 
..._ “अब क्या करोगे ?? 

आआमों में जाकर महात्मा गाँधी का सन्देश लोगों 
को सुनाऊँगा |! 

इतने ही में माँ बाहर से आ गई। 

“यहाँ ??--विमल को देखते ही उन्होंने पूछा । 

“हाँ माँ, में कॉलेज नहीं गया।! ; 

“नहीं £? 

“ज्ञाही नहीं सका ।! 

श्क््यों क 


अब में कभी न जाऊँगा ।! 

“यह तुमने मेरी बिना आज्ञा के क्यों किया १” 

“लेकिन तुम इस काम ले अप्रखन्न नहीं हो सकतीं। 
तुम्हारे हृदय में जो घाव है, वैसे ही अनेकों घावों को 
भरने के लिए यह युद्ध छिड़ा है। जिस शासन-प्रणाल्री 
ने पिता जी को इस प्रकार नारकीय यातनाएँ देकर 
मार डाला, उसी शासन-प्रणाली को नष्ट करने के 
लिए यह आन्दोलन छिड़ा है। क्या तुम अपने पुत्र को 
उसी आन्दोलन में भाग लेने से रोकोगी १? 

“आश्दोलन में भाग छ्लेने का दृढ़ विचार है १! 

“सुदृढ़ ।? 

“कभी विचक्तित तो न होगे १! 

'कभी नहीं ।! 

“तुम्हारे पीछे एक नाम है, तुम्हारे पिता का नाम । 
उसकी मुझ्के चिन्ता है,यदि उस नाम की रक्षा कर 
सको, यदि उस नाम पर कभी कलकू न लगाओ, तो में 
तुम्हें आन्दोलन में भाग लेने की सहर्ष आज्ञा दे दूँगी 

पमाँ !! 

'मैं डीक कहती हूँ, विमल ।! 

'मैं प्रतिज्ञा करता हूँ. कि पिता के नाम पर कोई 
धब्बा न आने पावेगा ।! 

युद्ध में जा सकते हो । 

विमल् माँ से बच्चे की भाँति लिपट गया। माँ की 
आँखों से हठात्‌ दो आँसू निकल आए, जो उसने 
शीघ्रता से अपने अद्जल से पोंछु किए । 

डे 


दो दिन के अनन्तर दी विमल कॉड्शप्रेस के दुफ़्तर |' 


में बैठा था। वह शिक्षित था, उत्साह्दी था; अतः 
उसकी गणना स्थानीय कार्यकर्ताओं में होने क्षगी। 
विमल को नगर में रह कर. करने में इतना 
आनन्द न आता था । वह चाहता था कुछ वास्तविक 
कार्य करना, और वास्तविक कार्य केवल ग्रामों में ही 
हो सकता था । ये आमीण थे, जिन्हें शिक्षित व्यक्तियों 
की सहायता की आवश्यकता थी। ये ग्रामीण थ्रे, जिन 
पर सब से अधिक अत्याचार हो रहे थे । श्रतः विमल ने 
अपना डेरा एक छोटी सी ₹६सल के सदर मुकाम में 
जाकर डाला । 


यह तहसील बढ़ी बीहड़ तहसील थी । केवल एक ' 


पकक्‍की खड़क थी, जो तहसील के सदर मुकाम को जिले 
के सदर मुकाम से मिल्लाती थी। कोई बड़ी नदी नहीं 
थी, केवल एक छोटी नदी थी, जो तहसील की छाती 
को चीरती हुईं चली ।ती थी । भूमि अधिकतर ऊसर 
थी था रेतीली थी । गर्मी के दिनों में ऊपर से सूर्य 
अग्नि बरसाता था, नीचे से एथ्वी आग डगलती थी । 
चारों ओर रेत उड़ता था। मार्ग में चलने के ल्षिए छोटी- 
छोटी पगडणिडियाँ थीं, उन्त पर भी मनों रेत रहता था। 


बच्चों का दर्शन होना भो दुर्लभ था। यदि कुछ थे, तो 


वे काँयों के छोटे-छोटे पौथे, जो इधर-उधर कभी-कभी 
डग आते थे । 

तहसील का सदर सुक्नाम भी तहसील के ही अनुरूप 
था। छोटा सा स्थान था । न तो उसे कुस्त्रा कह सकते 
थे और न'उसे आम डी कह सकते थे। तहसील, स्कूल 
आदि की इमारतों के कारण तो. वह क़स्बा कहा जा 
सकता था; यदि वे इमारतें उसमें से निकाल दी 
जातीं, तो वद्द एक आम से भी कुछ कम ही रह जाता । 
इधर-उधर कुछ मड़ेयाँ थीं और तहसील के पास कुछ 
कच्चे मकान | जो व्यक्ति धनिक समझे जाते थे, उनके 
मकानों पर क़लई हो रही थी, वह भी केवल बाहरी 
भाग पर । भीतर से वही कब्ची इईंटें' और वही गोबर 
की लिपाई। एक दूकान थी उस स्थान पर। वही 
हलवाई था, वही किराने वाल्ला, वही पनवाड़ी और 


वही बजाज और वही कभी-क्रभी हकीम का कास 


भी करता था। जो वस्वुएँ उसके यहाँ नहीं मिलती थीं, 
वे और कहीं नहीं मिल्ल सकती थीं और उनके लिए पे5 
को प्रतोक्षा करनी पड़ती थी, जो महीने में दो बार 
लगती थी। 

उन दिनों मोटर-ल्ॉॉरो की सवारी इतनी प्रचलित 
नहीं हुईं थी, अतः विमत्न एक इके में चढ़ कर अपने 
शहर से चल्ना । पाँच घण्टे के सफ़र के बाद वह उस 
स्थान पर पहुँचा । रात हो गई थी । गलियों में लालटेन 
नहीं थीं, अतः घोर अन्धकार का राज्य था| उन्हें और 
भी अँधेरा बनाने के लिए क्ृष्ण-पक्त सहायता के लिए 
आ गया था। बड़ी कठिनता के बाद विमल को लाला 
जी की दूकान मिली । 

'पूड़ियाँ हैं आपके यहाँ ??--उसने दूकानदार से 
पूछा । 

“नहीं तो ।! 

“बना नहीं सकते १? 

“कितनी चाहिए ?! 

“यही पाव भर !? 

“पाव भर के लिए भद्दी नहीं चढ़ाई जाती !! 

“झकेले आदमी के लिए और क्या मन भर को 
आवश्यकता पड़ेगी ?? 

“तो हम क्‍या करें ?? 

“कोई परदेशी आता है तो तुम्हारे यहाँ यही उत्तर 
मिलता है ?? 

'परदेशी घर से बाँध कर क्‍यों न चले, रात-बिरात 
हम कहाँ तक बनावें।! 

, विमल को इस व्यवहार पर बढ़ा आश्चर्य हुआ ||. 
+ह पहले कभी शहर से बाहर नहीं निकला था। उसने | 
कोई ग्राम नहीं देखा था | वह समझता था कि आमवाले ५ 
बड़े भलेमानुस तथा अतिथि का सत्कार करने वाले होते / 
हैं । यह व्यवहार उसकी समझ ही में न आया । 

“और कुछ है ?-- उसने दूकानदार से पूछा । 

'बेड्टे हैं ।? 

'खोए के या खाँड के १! 

'खा के देख लो न! 

विमल्व ने पेड़े का एक टुकड़ा मुख में रक्खा । ऐसा 
पेड़ा कभी उसने जन्म भर न खाया था । खोए का नाम 
तक उसमें नहीं था। न मालूम कितने दिनों का बना 
हुआ रक्‍्खा था, उसमें पुरानेपत्त की बू आ रही थी। . 
विमत्न को भूख लगी थी, परन्तु यह प्रेडहा उसके मुख 
में नहों चल सकता था । है ४६2४ 

कुछ और भी है ?? 

“और तो चना-गुड़ हैं।' कि 

“ल्ाओ वही दो |? (ला 

आंध पाव चना और एक पैसे का गुड लेकर विमल 
ने अपनी ज्षुधा शान्‍्त की और पानी पीकर एक चौपाल 
में बिछे हुए तड़्त पर पढ़ रहा । 

प्रातःकाल विमल् उडा । उठते ही वह रात्रि की सारी 
घटनाओं पर विचार करता रहा | प्रब उसे इस तहसील 
में काये करने की और भी आवश्यकता प्रतीत हुईं | वह 
जानता था कि,और यदि पहले नहों जानता था, तो अब 
जान गया था कि वह तहसील ज़िले में सब से अधिक 
पिछड़ी हुई थो, यहाँ तक कि वहाँ कॉडम्रेस कमिटी 


तक भी न थी । जितनी ही बोहड़ तहसील थी, उतनी 


ही -बीहड़ वहाँ की प्रजा भी थी। डसका एक कारण 
यह भी था कि डस तहसील में कई जमोंदार थे, जो 
उतने ही बीहड़ थे । डन्‍्हों के कारण असहयोग का नाद 
वहाँ सुनाई नहीं देता था। महात्मा की पुकार वहाँ तक 
नहीं पहुँच पाई थी । इन सब विपत्तियों को सामने 
देख कर भी विमल विचल्नित न हुआ । उसने निश्चय 
कर लिया कि वह अवश्य ही वहाँ पर राष्ट्रीयता का . 
( शेष सैटर १७वें पेज के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


 वत्तमान रूस 


[ डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डि-लिट ] 


तन्त्र राज्य की कल्पना की थी, 
जहाँ जनता में वैषधग्य छा अभाव 
हो, जहाँ जीवन-निर्वांह के 
वि साधन सबको सुज्ञभ हों, जहाँ 
ब्यक्तिवाद समष्वाद में विद्लीन हो गया हो और जहाँ 
सामाजिक नियन्त्रण का अन्त कर दिया गया हो । 
साक्स ने इस कल्पना की सृष्टि पूँजी और श्रम के 
सद्जष के आधार पर की थी। डसकी घारणा थी कि 
चैज्ञानिक उन्नति और कल्न-कारख़ानों की बुद्धि के कारण 
जब सम्पत्ति सिमट-सिमट कर संसार के अल्पसंख्यक 
लोगों के पास आ जायगी और श्रमजीवी संसार अनुप- 
युक्त वेतन के कारण जीवन-निर्वाह की कठिनाइयों से तज्क 


आ जायगा, तब पूँजी और श्रम में घोर सद्भष होगा | 


और अन्त में श्रमजीवियों की विजय दहोऋर शासन-सूत्र 
डन लोगों के हाथ में आ जाएगा। श्रमजीवी लोग 


थन्‍्धों का लाभ सबको समान मिले और पूँजीपतियों 
का हिस्सा राज्य की सम्पत्ति समझा जावे। राज्य इस 
सम्पत्ति को जनता के हिताथ्थ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में 


व्यय करे । इस प्रकार पूँजीपतियों का अन्त हो जाने से | 


वैषम्य के अन्त की और उद्योग-धन्धों के लाभ से जन- 


कल्याण सम्पादन की कल्पना की गईं थी । थोड़े शब्दों ॥ 


मे यही साम्यवादी शासन का आदशश था, जो काल 
मास ने संसार के सामने रक्खा था । 


काल माक्स की यह भयावह भविष्य-वाणी सुन | 
कर संसार के शासक और पूँजीपतति सतर्क हो गए और | 
इधर भ्रमजीवी ल्लोग भी सड्जठित होकर भावी सुख का | 


स्वप्न देखने लगे । शासकों और पूँजीपतियों ने १४वीं 
शताब्दी में अनेक ऐसी चाल्नों से काम लिया, जिसके 
कारण न तो अ्रमजीवियों की दशा ही भज्षी प्रकार 
सुधरी और न उनमें भारी ग्रक्षोभह्ठी उत्पन्न हुआ। 
जब अ्रमजीवी लोग हड़तालें करके पूँजोपतियों को 
वेतन-बृद्धि के ल्षिए विवश करने का यत्न करते थे, 
तब सेठ लोग कारख़ानों को कुछ दिन बन्द रख कर 
मज़दूरों के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया करते थे, 


वे जोग भूखों मरने लगते थे और अन्त र में | 
... मी | न होता तो भी रूस एक दिन स्वतन्त्र अवश्य होता, 


दण्ड भोग कर पुनः काम करने लगते थे । कभी-कभी 
राज्य से पजीपतियों की सहायता की नाती थी और 


इड़ताक्तियों को पुलिस तथा सेना हारा काम पर | 
वापस भेजा जाता था। पूँजीपतियों की रक्षा करना | 


त शताब्दी के आरम्भ में महर्षि | 
काले सास ने एक ऐसे झजा- | 


रूप धारण नहीं किया और ऐसा मालूम होने छूगा 
था कि काल माक्‍्स की कल्पना शायद्‌ कभी सत्य सिद्ध 
न हो सकेगी । 


इस शताब्दी के आरम्भ में जो यूरोपीय महासमर 
हुआ, उसने अनेक असस्भव बातों को सम्भव कर दिया 
और अनेक कल्पनाश्ोों को वास्तविकता का रूप दे दिया। 
संसार की अनेक परम्परागत रूढ़ियाँ महासमर के चक्र 
में पड़ कर चूर-चूर हो गईं, अनेक नरेशों के वंशक्रमा- 


| जगत राजमुकुट छिन गए, कई देशों की दासत्व-श््ठ लाएँ 


झऋड़ पड़ीं, और संसार के सामाजिक सज्ञझन, धामिक 
विचार, विवाह-संस्था तथा, शासन-सिद्धान्तों में भारी 
डथल्न-पुथल पैदा हो गईं। इस विश्व-व्यापी घोर परि- 
वतन, ने काले माक्स की कल्पना को सम्भव कर दिया 
और रूस में साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई । महा- 
समर के समय युयुस्सु सरकारें गला फाइ-फाड कर यह 


| घोषणा किया करती थीं कि युद्ध का ध्येय. परतन्त्र 
जातियों को स्वतन्त्र करना और जगत में न्याय का डह्का 
शासन का सब्चालन इस प्रकार करेंगे, जिससे ड्योग- | 


बजाना है। परन्तु सूच्म-दशाओं को शीघ्र ही पता लग 
गया था कि ये निस्खार बातें हैं और रह्नरूट तथा घन 


| एकत्र करने की चालें हैं। सन्‌ ३६१८ के आरम्भ में 


प्रत्येक देश में युद्ध के विपरीत आन्दोलन होने लगा 


था और लोग कहने लगे थे कि महत्वाकांक्षी उन्‍्मत्त | 


शासक साम्राज्यवाद तथा अपनी व्यक्तिगत तरज्ञों की 
बेदी पर देश के नवयुवकों का बलिदान कर रहे हैं, 
विजय या पराजय से जनता का कोई सस्बन्ध नहीं है। 
भीषण नर-संहार और अर्थ-नाश से लोग इतने त्रस्त हो 
गए थे कि सर्वत्र युद्ध बन्द करने के लिए पुकार सुनाई 
देती थी | यह आन्दोलन जमेनी में ओर विशेषकर रूस 
में लेनिन के नेतृत्व के कारण इतना प्रबल हो गया था. 
कि सन्‌ १३१७ में ही वहाँ रज्रूठों को भरती बन्द हो 
गईं, रूसी सेना ने युद्ध करने से इन्कार कर दिया, अ्रम- 


| ज्ीवियों का प्रझ्ञुत्व हो गया, ज्ञार को सिंहासन से उतार 


कर सपरिवार गोली से मार डाला गया और साप्यवादी 


| शासन स्थापित हो गया | रूस में ज़ारशाही के विपरीत 


कई वर्षों से आन्दोलन जारी था और स्वतन्त्रता के 


| उपासक अनेक * यन्त्रणाएँ भोग चुके थे। स्वयं लेनिन 
| कई बार देश-निर्वासन का दण्ड पा छुका था और अन्य 


कई देशभक्त फाँसी पर लटकाए जा चुके थे। महासमर 


परन्तु इसके कारण जन-जाग्रति, आन्दोलन, असन्‍्तोष 
और प्रक्नोभ को सहायता मिल गई और जो घटनाएँ 
एक अरसे सें क्रशः घटित होतीं, वे बात की बात में 


घोर आर्थिक सहृट तथा दुर्भिक्ष का सामना करना पढ़ा । 


| परन्तु उसके योग्य नेता ल्ेनिन ने थैये नहीं छोड़ा। अन्त में 
| सात्राज्यवादी मित्र हार खाकर बैठ गए और साम्यवादी 
| शासन की जढ़ जम गई। जब से यह शासन स्थापित हुआ 
| है, तब से अब तक क्या यूरोप, क्या अमेंरिका--सर्वन्न 
| सरकारें इसका विशेध करती रही हैं। दर्षों तक ग्रेट-ब्रिटेन 


ने इसको सरकार ही नहीं माना और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों 


| ने भी यही नीति जारी रकब्ली । परन्तु यूरोप के सज्ठित्त 
| थत्र से भी रूस का बाल बाँका नहीं हुआ । राष्ट्रसह्ल में . 


रूस को शामित्र नहीं किया गया, इसकी भो उसने 
चिन्ता न की । कई देशों ने रूसियों को क्षेग के कीड़ों के 
समान समझ कर अपने देशों के बाहर क्षिया, इससे भी 
रूस नहीं घबराया। फत्नतः अब उसकी संसार में तूती 
बोलने क्लगी है| साम्यवादी विचारों ने नगर-नगर और 
गाँव-गाँव में प्रवेश कर लिया है । सास्यवादी सद्ध भी 
कहों प्रकट और कहीं ग़ुप्त--सर्वत्र स्थापित हो गए हैं 
और संसार के श्रमजीवियों तथा कृषकों में एक विशेष 
जीवन का सच्धार हो रहा है। जरमनी, पोलैण्ड, ल्ुथवे- 
निया, क्रिनलेण्ड आदि राज्यों में साम्यवादियों की 
संख्या बढ़ती जाती है । स्पेन में साम्यवादी सरकार 
स्थापित हो गई है और चीन में स्लाम्यवादी-दृत्न सर- 
कार से सतत युद्ध कर रहा है । रूसी सरकार को चाहे 
कई देश स्वीकार न करें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
रूस की इस समय संलार में धाक है। उसका समाज, 
उसका शासन, उसका साहिस्य और उसके उद्योग-धन्ते 
इस समय संखार के ध्यान को आकर्षित किए हुए हैं। 
संसार के राजनीतिज्ञ रूस की चालों को सतक होकर 
देखा करते हैं, उसके शासन-विधान का वे लोग चाहे 
विरोध करें, परन्तु उल्की उपेक्षा नहीं कर सकते । राज- 
नीति-शाखत्र के परिडत रूस के शासन-विधान का ज्ञान 
प्राप्त किए बिना पण्डित ही नहीं साने जाते । सास्यवाद 
का अध्ययन इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति का अन्न 
बन गया है। ब्लेनिन, ट्राटस्को, बुख़ारिन, स्टेलिन और 
टॉल्सटॉय संसार के इने-गिने पुरुषों में माने जाते हैं। 
वास्तव में वर्तमान शताब्दी के इतिहास में यूरोपीय 
महासमर और रूस का साम्यवादी शासन, ये दो भरत्य- 
न्‍त महत्वपूर्णा घटनाएँ हैं । इन दों घटनाओं को स्वोश 
| के समझे बिना वर्तमान जगत की राजनैतिक, आधिक 
तथा सामाजिक स्थिति समझ में नहीं आ सकती | 
लेनिन काल माक्स का परम क्कक्त था। मॉक्‍्स के 
विचार उसके विचार थे और उसके ग्रन्थ लेनिन का 
दैनिक स्वाध्याय था| जार की नुशंसता और पड़ोस में 


| जर्मन-कैसर की निरछ्ुुशता देख कर उसकी इढ़ धारणा 


हो गई थी कि राज-संस्था संसार के लिए व्याधि 
है । अपने विचार और प्रचार के कारण उसको कई 
बार देश-निर्वाखित होकर साइबेरिया के जज्ञलों में जब 
अपने दिन काउने पड़े, तब उसका यह अटल विश्वास 
हो गया कि राजवंश का अन्त हुए बिना संखार में 
शान्ति स्थापित नहीं हो सकती और जनता सुखी नहीं 
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घट गईं । जब ज़ार को ताज छीव कर गोली का शिकार 


प शासन का कर्तव्य माना जाता था। जब स्थिति क्राबू गे 
है बना दिया और शाही महल्ों में प्रजा-परिषद का अधि- 


से बाहर जान पड़ती थी, तो मजदूरों का कुछ वेतन | 


हो सकती । उत्पीड़ित जनता की निरन्तर यन्त्रणाएँ 
देखते-देखते जीवन की कोमलता, घर्म की सान्त्वना 


बढ़ा कर उनके आँसू पोंछ दिए जाते थे और शासक 
व्लोग उनके काम की अवधि निश्चित करके तथा ख्ी- 
बच्चों के लिए कुछ नियम बना कर उनको सन्तुष्ट कर 
दिया करते थे। इस प्रकार की दुरज्ञी चाल्नों के कारण 
पँजी और श्रम के सद्धष॑ ने गत शताब्दी में भयक्कर 


चेशन हुआ, तो झ्ाम्राज्यवादी सरकारों के कान खड़े हो 
गए और इस नवीन विचार-घारा, नवीन शासन-प्रणाली 
आर नवीन समाज-रचना के प्रवाह को रोकने के लिए 
कई सरकारों ने सज्ञठित होकर तैयारियाँ कीं । रूस को 
तीन साल तक निरन्तर युद्ध करना पड़ा और अश्रुतपूर्व 


और समाज की मर्यादा को वह हानिकर समभने लगा । 
इसक्विए लेनिन ने एक ऐसे संखारं को कल्पना की, 
जिसमें न राजा के अध्याचारों की सम्भावना हो और 


न धर्माचार्यों के दबाव की गुझ्ञायश; जहाँ न परम्परागत 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ३ 


सामाजिक रूढ़ियों की अड्चने' हों और न पुरातन 
निष्फल संस्थाओं के कारण उन्नति में रुकावट । लेनिन 
ने रूस में एक नया आदर्श खड़ा किया और उसका अलु- 
सरण करने के लिए संसार को आह्वान किया। विरोधी 
संसार ने इस नवीन जगत के उदय को रोकना चाहा, 
. डसको कुचलने के लिए भरसक प्रयत्न किए । युद्ध-प्रचार, 
कूटनीति आदि सब अस्त्रों का प्रयोग किया गया, 
लेकिन लेनिन का अदस्य साहख और दुद्दृग्य-बैये नहीं 
दब सका | रूस में नवीन संसार का उदय हो ही गया, 
और नई शासन-प्रणाल्री स्थापित हो गई । इस समय जो 
देश साम्राध्यवादी हैं या जो निरक्कश सत्ता से आक्रान्त 
हैं, उनमें भी साम्यवादियों का अभाव नहीं है। सोश- 
लिर्ट शासन वर्तमान मजदूर और किसानों के नेताओं 
का सुख-स्वप्त है और सुन्दर ध्येय है। वे समता स्थापना 
के भावों से प्रेरित होकर अनेक प्रकार की आपदाओं को 
सहन कर रहे हैं और अपने ध्येय की बेदी पर प्राण 
; ध्योछावर कर रहे हैं । 
रूस की वर्तमान सरकार सोशल्िस्ट सरकार है और 
स्टेल्िन उसका प्रधान है। सोशलिस्ट शासन का प्रधान 
उद्देश्य सम्पूर्ण जनता के लिए उपयुक्त भोजन, उपयुक्त 
शिक्षा और उपयुक्त वस्त्र तथा निवास प्राप्त हो सकें, ऐसी 
स्थिति उत्पन्ष फरना है। लेनिन के साम्थवाद के बाद 
मध्य यूरोप में जितनी नई सरकारें स्थापित हुई, उन 
सबका भी उद्देश्य यही स्थिर किया गया है। इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोशलिस्ट सरकार प्रत्येक 
व्यक्ति से स्वस्थावस्था में प्रतिदिन निश्चित समय तक 
अनिवार्य रूप से काम करवाती है । उसका कहना है कि 
यदि प्रत्येक व्यक्ति सरकार से यह आशा करता है कि 
उसकी जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए 
सरकार अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करे, तो सरकार भी 
उससे यह आशा करती है कि वह प्रति दिन काम करे 
और सुस्त न रहे । 
रूस ने ज़ार का अन्त कर दिया और उसके वंश 
को निःशेष करके भविष्य में उसके वंशलज्नों द्वारा राज्य- 
स्थापना की आशह्ा को असम्भव बना दिया। इस समय 
रूस में सम्राट या जागीरदार की चर्चा कहीं भी सुनाई 
नहीं देती । ज़ार के ज़माने के बड़े-बड़े सत्ताधारी जागीरदार 
बोलशेविक राज्य-क्रान्ति की प्रबल धारा में पड़ कर बह 
गए | और जो बचे, उन्होंने नवीन परिस्थिति का अनुसरण 
करके अपने प्राण और वंश की रक्षा की। इस समय 
रूस में सम्राट का नाम छोना पाप है और सोवियट सर- 
कार की निन्‍दा करना राज-विद्रोह। जिस साहित्य में 
साम्राउ्यवाद की प्रशंसा हो, राजा की आवश्यकता 
प्रतिपादित की गईं हो और प्रजातम्त्र शासन को 
मीमांसा की गई हो, ऐसा साहित्य रूस में तत्काल 
जब्त हो जाता है और लेखकों को भारी दण्ड दिया 
जाता है । रूसी शासन का ध्येय स्वतब्त्रता है, लेकिन इस 
विषय में विचार-स्वातन्द्रय वहाँ नहीं है। पाठ्शात्राओं 
में बच्चों को आरम्भ से यही शिक्षा दी जाती है कि 
राजा एक अध्यस्त हानिकर संस्था है । राजा के ही कारण 


संसार में समय-समय पर घोर रक्तपात हुए हैं, जनता 


की उन्नति रुकी है, और विस्तृत देशों को नारकीय 
यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ी हैं । इस प्रकार रूसी बच्चे जन्म 
. से ही बोलशेविक संस्कारों में पल कर राजसत्ता के कट्टर 
विरोधी बन गए हैं । रूस के देहातों में मैजिक लालटेनों, 
शेडियो और उपदेशकों द्वारा राज-संस्था की हानि और 
सोशलिस्ट शाप्तन के ज्ञाभ बतलाए जाते हैं। प्रतिवर्ष 
सोवियट शासन की वर्ष-गाँठ मनाई जाती है, जिसमें 
किसान-राज्य की महत्ता और अन्य प्रकार के शासन की 
._ हीनता पर व्याख्यान होते हैं और अन्य कई प्रकार 
के प्रदर्शनों द्वारा जनता में सोवियट शासन की परमाव- 
श्यकता का श्रचार किया जाता है | वर्तमान रूस में राजा 


अतीत का विषय बन गया है और राज-संस्था एक प्रकार 
का रोग समझा जाने लगा है। क्रान्ति का सूत्रपात 
करते समय लेनिन का जो ध्येय था, वह वर्तमान रूस 
में पूरा हो गया है। जिस संसार की उसने कल्पना की 
थी, वह रूप्त में दिखाई देने लगा है। वह जिस प्रकार 
की सम्तान उश्पज्ञ करना चाहता था, वे रूस में दिखाई 
देने लगी हैं । 

इसो प्रकार रूस ने धर्म-संस्थाओं पर भी क्र और 
निर्मेम आक्रमण कर दिया है। लेनिन धर्स को मानव- 
समाज के लिए एक अत्यन्त हानिकर संस्था समझता 
था। उसकी धारणा थी कि धर्म-प्रचार की सहायता से 
शासक ब्लोग प्रजा को आस्त करके उसकी दासख- 
आह्ुलाओं को सुदद बनाते हैं । नेपोलियन बोनापार्ट भी 
धर्म-प्रचार को राज्य-सत्ता का सहायक मानता था और 
वह कहा करता था कि जो लोग पुरोहितों से डरने के आदी 
हो जाते हैं, उनका राज्याधिकारियों से भयभीत होना 
स्वाभाविक बाल है। इस विषय की सत्यता या असंध्यता 
पर विस्तारपूर्वक लिखना हम अ्रप्रासज्ञिक समभत्ते हैं । 


अस्तुत प्रसक्ञ केवल इतना ही है कि ल्लेनित का मत नेपो- 


ल्ियन के मत से सिलता-जुलता था, इसलिए जार-वंश 
को नष्ट करने के साथ ही साथ उसने पुरोह्धितों और 
पुजारियों के बंश को भी. शक्तिहीन और निः्शेष 
करने का प्रयत्त करना झआारस्भ किया । ल्लेनिन के जीवन- 
काल में यह महान कार्य समाप्त नहों हो सका, लेकिन 
ट्राट्स्की और स्टेलिन ने इससे आशातीत सफलता प्राप्त 


की है । इस समय रूस में धर्म-प्रचार करना या धर्म का. 


अनुसरण करना, यहाँ तक कि गुप्त या प्रकट रूप से 
धामिक गीत गाना भी वहाँ जुर्म माना जाता है। अनेक 
भव्य और विशाल गिरजाघर सोवियट सरकार ने बन्द 
करा दिए हैं या उनमें सरकारी या जनता के दकफ़्तर हैं; 
कई पाठशाल्ाओं का काम देते हैं और क्यों में 
सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित हो गए हैं । घोर दुख से 
दुखी होकर और भारी सझृृट से घिर कर भी यदि कोई 
परमाध्मा को. स्मरण करके शान्ति-ल्लाभ करना चाहता है 
तो सोवियट सरकार उसको अपराधी मानती है । गिरजा- 
घर के घण्दों का नाद, ऑरगन को ध्वनि और प्रार्थना 
का स्वर॒रूस में लेलिनआड के ब्ज्ञाडीवास्टक तक कहीं 
भी सुनाई नहीं देते। अनेक भगवप्निष्ठ ईसाई, जिनको 
धर्म का व्याग सहन नहीं हो सकता था, देश छोड़ कर 
विदेशों में जा बसे हैं या जेलों में ही अपना जीवन 
काट रहे हैं । धर्म के विरुद्ध क्रानून बनाते समय लेनिन 
को सब से अधिक भय की श्राशक्व! रशियन तुकिस्तान 
में थी, परन्तु सोवियट सरकार ने मुसलमानों के विरोध 
को बड़ी दढ़ता और वीरता के साथ शान्त्र कर दिया ! 
पुराने मुल्लाओं ने जनता को बहुत भड़काया, जिहाद 
के लिए अल्लाह के भक्तों को आह्वान किया, लेकिन 
रूसी सरकार अपनो निर्धारित नीति से विचल्षित नहीं 
हुई। सैकड़ों आदमियों को जेल जाना पढ़ा, कितनों ही 
को फाँली पर चढ़ना पड़ा, कितनों की सम्पत्ति ज़ब्त हुईं, 
पर सरकार ने दमन-नीति शिथ्रिज्ञ नहों की । आख़िर 
विरोध शान्त हो गया और रूसी तुकिस्तान धर्म से 
मुक्त हो गया। इस समय ख़ीबा, बुख़ारा, ताशकन्द 


| तथा समरक़न्द आदि मुस्लिम सभ्यता के प्राचीन 


नगरों में कुरान पढ़ना, पढ़ाना, लिखना या बेचना 
आरी अपराध माना जाता है । जिन मसजिदों में सहस्तरो 
सुसलमान नित्य नमाज़ पढ़ते थे और बिनके व्योम- 
चुम्बी सीनारों से प्रातः और साथ॑ मुर्लाओं की अजान- 
ध्वनि लोगों को सचेत ऋरती थी, उन्हीं मसनिदों में 
अब न मुज्नाओं का पता है और न अज़ान की ध्वनि है; 
न वहाँ नमाज़ का पता है, न कुरान की चर्चा | अन्त 


में इसका वया परिणाम होगा, नास्तिकता का छ्ोगों । 
ने | समूह बना दिए जाते हैं और जो कुछ काम लिया नाता. 


के जैतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और घामिक 


भावों से शून्य मानव-हृदयों में कोमलता, दया और 
दाक्षिण्य आदि वान्छुनीय गुण बने रहेंगे या नहीं, 
यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी तो सम्पूर्ण 
रूस सोवियट सरकार के प्रचार के कारण विश्वास 
करने लग गया है कि ईश्वर स्वार्थी राजाओं की 
सृष्टि है और धर्म पापी पुरोहितों का जाल है । 
राजनेतिक और धार्मिक रूढ़ियों का अन्त करके 
ही सोवियट नेताओं को सम्तोष नहीं हुआ । वास्तव में 
केवल इन दोनों अक्लों में क्रान्ति पेदा करने से संसार का 
स्वरूप नहीं बदल सकता था । परम्परागत सामाजिक 
रूढ़ियाँ भी ऐसी सुदृढ »्वाकाएँ हैं कि उनमें जकड़ा 
हुआ मानव-समाज इधर-उधर नहीं हिल सकता । 
सामाजिक अत्याचार राजनैतिक अत्याचारों से भी अधिक 
कठोर और भयावह होते हैं। इन अचल रूढ़ियों की 
भीषणता को लेनिन स्वयं अपने और अपने देश के 
जीवन में अनुभव कर चुका था, इसक्षिए उसके क्रान्ति 
के प्रोग्राम में सामाजिक उथल-पुथल भी एक आवश्यक 
कार्य थो । यों तो राजनैतिक और धार्मिक क्रान्ति का 
होना अवश्यम्भावी था, ल्लेकिन यदि सरकार सामाजिक 
रूढ़ियों की रक्षा करने का प्रयव्न करती या सुधारकों 
पर सामाजिक कहंरों का दबाव बनाए रखती, तो रूस 
छा समाज इतने थोड़े भरसे में हतत! नहीं बदल सकता 
था। इस समय सम्पूर्ण यूरोप का समाज भी और का 
और हो हो गया है, क्रेकिन रूप के समाज के तो प्रत्येक 
अक्ष में घोर परिवर्तत हो चला है। परिवार का सद्जठन, 
पिता-पुत्र का सम्बन्ध, विवाह-संस्था, मेज्न-मिलाप, 
दावतों में व्यवहार, खेल-कूद, निवास-शैली, यात्रा, 
पोशाक, भोजनालय, होटक्कों का प्रबन्ध, जिधर देखो 
डघर ही परिवतंत है, और वह ऐसा. परिवतंन है,. 
जो कालचक्र के कारण नहीं, किन्तु राजनैतिक 
परिस्थिति और सरकार के प्रयश्न के कारण हुआ 
है | रूस के बच्चे अब देश के और सरकार के बच्चेः 
माने जाते हैं; माता पिताओं के नहीं। माता-पिता 
कारख़ानों में मज़दूरी करते हैं, जिस समय खत्री गर्भवती 
होती है, उसको प्रसव से प्रर्याप्त समय पूर्व छुट्टी सिल्न 
जाती है । प्रसव-ग्रह सरकार की ओर से बने हुए हैं; वहाँ 
बच्चा पैदा होता है, भ्ौर वहीं श्रनेक धात्रियाँ सरकार 
की झोर से बच्चों का पालन और पोषण करने के लिए 
नियत हैं । श्रसव के बाद माता चाहे तो समय-समय पर 
बच्चे से मिल सकती है और वह चाहे तो उससे अपना 
सम्बन्ध भी तोड सकती है | पालन-पोषण का सम्पूर्ण: 
भार सरकार पर होता है। सरकार ही इन बच्चों को 
अपने देश की आवश्यकता के अगुसार शिक्षा देती है 
और सोवियट संस्कारों से इनको परिषुष्ट करती है। 
इस प्रकार पल्ने हुए बच्चों को अपने माता-पिता से कोई 
स्नेह नहीं होता और न उनको किसी घर से मोह होता' 
है। सम्पूर्ण देश उनका घर है और सोवियट सरकार 
डनकी माँ-बाप है। उसकी रक्षा. करना उनका कतंव्य हो. 
जाता है और यही उनको जन्म से सिखाया जाता 
है। इन बच्चों का जीवन सैनिक ढक्ञ से सघा हुआ, 
धार्मिक भावों से. शूह्य और पारिवारिक मसता से 
मुक्त होता है। वे मैशीनों की भाँति सोवियट सरकार 
की आज्ञा मानते हैं और उसकी जय मनाते हैं। 
इस प्रकार के पालन-पोषण के कारण रूस की नई 


| सक्सानों का व्यक्तित्व नष्ट होता जाता है। इनका 


सोना-बैठनां, काम करना, चल्वना-फिरना, सब नम्बरों 
द्वारा होता है | धात्री-ग्हों में बच्चों की देख-रेख नस्बरों 
से होती है। डॉक्टरनियाँ जब उनको सँमालती हैं, तो 
नम्बर से सँभालती हैं, पाठशाला में उनको नम्बरों से 
पुकारा जाता है और परेड के मैदान में उनसे नम्बरों 
से काम लिया | जाता है। अवस्था के अनुकूल' बच्चों के 


है 


हक 


; 


कप 


; 
जब २, खराड १, संख्या ३ ] 


है, छ व्कब लिया गई कप जप तक व के समूह से लिया जाता है । साम्बवादी शुलूसों | इनका स्येय है. घोशरिश की सकपज यो. 0 7 गो मन उप जुलूसों 
में रूसी लड़के और लड़कियाँ सोशलिस्ट गाने गाते हुए 
और लेनिन की जय बोलते हुए निकलते हैं। इन लोगों 
के शिक्षा, रहत-सहन और व्यवसाय, सब में साम्यवाद 
है। साम्यवाद के अतिरिक्त और दूसरे ध्येय की ये लोग 
कल्पना भी नहीं कर सकते। आरम्भ से ही प्रयत्न इस 
बात का किया जाता है कि सोशलिज़्म के अतिरिक्त 
और किसी ओर इन लोगों की मानसिक रुचि ही न हो, 
और ये लोग अन्य प्रकार के सामाजिक सद्जठन की 
कल्पना भी न कर सके। 


बन्धनों को क्ष्या जान सकते हैं ? न इन ल्लोगों को माँ- 
बाप से स्नेह है, न पारिवारिक अभ्युदय की चिन्ता है, 


माँ ओर मातृभूषि 
( १७वें पृष्ठ का शेषांश ) 

बार करेगा, उन आमोणों में स्वतन्त्रता के भावों का 
उदय करेगा । 

उसने एक छोटी-सी कोठरी किराए पर ज्ञी और 
अपने ही हाथ से भोजन बनाने की व्यवस्था की। दोप- 
इर होते पर वद् ज्रामों की ओर को निहुत्च चला। 
सवारी कोई मिलती नहीं थी, क्यों कि सड़कें हो |नहों थों। 
आराम एक-दूसरे से दूर-दूर पर थे | उन को मिलाने वालो 
चही रेतोली पगडण्डियाँ थों। विमज्न उन्हीं में से एक पर 
अपना खादी का कुर्ता पहने और गाँधी-टोपी लगाए 
चल दिया । खाने के लिए साथ में उप्ने गुड़ “और चने 
ले लिए थे । जून के दिन थे । चारों ओर आग बरस रही 
थी, लुएँ चत्न रही थीं, रेता उड़ रद्द था, परन्तु विमज्ञ 
चल्नता जा रहा था। वह तो तपस्या का प्रारम्भ ही था, 
अभी न जाने कितनी बड़ो ओर अधिर कष्टकर तपस्याएँ 
करनी पड़ें। चलते-चलते सामने एक नदो पड़ो । नदी 
की चौड़ाई अधिछ नहीं थी,न गहराई अधिक थो; परन्तु 
पानी का वेग अधिक था। विमद्न को किसो न किप्ो 
भाँति नदी को पार करना हो था, क्योंकि उधर।कोई 


पु्ञ नहीं था | न रेलें थीं, न पक्की सड़कें; पुत्तों को हो 


क्या आवश्यकता थी £ 
विमल ने घोतो ऊपर को चढ़ा ल्ो। गुड़ ओर चने 
की पोटलो को शिर से बाँध लिया | जूतों के विषय में . 
उसके सामने समस्या आ गई। उनको हिप्त। प्रहार 
“बिना भिगोए ले जाया जाय । अन्त में उसे एड युक्ति 
सूझ पड़ी । उसने सोचा कि जूतों को 'उस्त पार फेंक 
क्यों न दिया जाय, ताकि उप्त पार जाकर उन्हें उठा 
लिया जाय । उसने उस उज्ञकन से दूर होने का यही 
'युक उपाय देखा | पहला जूता फेंका, वह उस पार जा 
'ड़ा। दूधरा जूता फेंका, निशाना चूक गया.। जूता पार 
न जाकर नदी में ही गिर पढड़ा। शायद नदी में उस 
ओर देखने पर मिल जाय, यह विचार कर विमल एक 
लकड़ी को सहायता से नदी में घुस गया ।उस ओर 
'पहुँचने पर नदी में उड्धरना कठिन हो गया, क्योंकि पानी 
का वेग बहुत था। वह किनारे पर निकल गया। अब 
क्या करे ? एक ही उपाय था, नज्े पैरों चलना । वह 
चल दिया। नीचे बालू जल रही थी, परन्तु उसने 
चिन्ता न की । कष्ट को चुपचाप सहन करता डुआ वह 
ीरे-धीरे सामने के आराम की ओर बढ़ा । वहाँ पहुँच तो 
गया, परन्तु पैरों पर बारह बज रहे थे। दोनों पैर बड़े- 
बड़े फफोल्नों से भर गए थे। हाँ, वह कष्टकर तपस्या की 
साधना की प्रथम सोपान थी, और विमल ने उसे 
वीरतापूर्वक समाप्त कर दिया था। उसके सामने वह 
आक परीक्षा थो । उसका पहला पर्चा अच्छा हुआ था। 
“विमल अब दूसरे पर्चों की प्रतीक्षा में था । 
( क्रमशः ) 
क हि के 


इनका ध्येय है सोशल्िज़्म की सफलता और इनका 


| डपास्थ है कर्मवीर लेनिन । रूस की जनता ने ईसा और 


अन्य ईसाई सन्‍्तों की उपासना करना त्याग दिया है 
और धर्म को तिलाअल्ि दे दी है, परन्तु वास्तव में रूखी 
लोगों ने परम्परागत सन्‍्तों की उपासना को छोड़ कर 
लेनिन की डपासना आरम्भ कर दी है। अनेक सन्‍्तों 
की क़ब्रों को रूस सें ढह्ा दिया गया है और अनेक 
सुन्दर गिरजाघरों के दुर्वाज़े बन्द कर दिए गए हैं; लेकिन 
फिर भी यह कहा जा सकता है कि रूसियों के हृदय- 


कस पाकर के व गपक मम तल में से उपासना को भ्रवृत्ति अभी निकली नहीं हे । 


सन्‍्तों की उपासना छोड़ दी गई है, परन्तु ब्लेनिन की 
डपासना ने उसका स्थान ले लिया है। बात यह है कि 
अपनी शक्ति को परिमित समक्ना और किसी अतीत 
तथा अज्ञेय शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा ग्रकट करना 
और उसकी उपासना करना मानव-हृदय का नैछ- 
गिक गुण है। जो लोग निर्मुण जह्य की उपासना 
नहीं करते, वे सगुण ब्रह्म को स्थूज्न पदार्थों के स्वरूप 
में पूजते हैं ओर जो लोग इससे भी नीचे हैं, वे 
मलुष्य-पूजा करते हैं । किसी को भी पूजे, पर मनुष्य का 


साम्यवाद के आचाय॑ कॉल 
हृदय पूजेगा अवश्य । जब रूसी सरकार ने परम्परागत 
धामिऋ उपासना को जुर्म बना दिया, तोःमानव-हृदय 
उधर से हट कर एक ऐसे पदार्थ की खोज करने लगा, 
जिसकी आराधना, प्रशंसा और स्खति में उसको अभोष्ट 
शान्ति प्राप्त हो सके । यही कारण है कि लेनिन रूसियों 
का आराध्य्र देव बन गया है। ल्लेनिन के सिद्धान्त 
रूसियों का दशन-शाख्त्र हैं, उसके शब्द उनकी. गीता 
है और उसका कार्य-क्रम उनके जीवन का उद्देश्य है। 
आबाल-ब्रुद्ध सभी ख्री-पुरुष लेनिन के उद्देश्यों की पूर्ति में 
लगे हुए हैं । चलते-फिरते, खाते-पीते,सो ते-जागते, सबको 
यही घुन है कि सोशल्षिज़्म की संसार में विजय हों और 
इसका जगत में प्रचार हो । लेनिन और सोशलिज़्म 
रूसियों का राम नामों और संग्राम के समय उनझा 
यह 'हर-हर महादेव” है। यों तो सम्पूर्ण यूरोप की 
महिलाएँ संसार के अन्य भू-खण्डों की ख्थियों से 
अधिक स्वतन्त्र हैं, लेकिन वर्तमान रूल की ख्त्रियाँ 
डनसे सी आगे बढ़ी हुईं हैं; जीवन के किसी भी 
विभाग में अब वे पुरुषों का सुक़ाबिला कर सकती 
हैं। और परम्परागत स्त्री-एरुष के भेद को शीघ्रता के 


| करती हैं और फ्रीलडिज्ञ तथा फ्रायरिज्ञ सीखती हैं। 


साथ मिटाया जा रहा है। कारख़ानों में, दफ़्तरों में 
और पाठशाला, अस्पतात्न आदि संस्थाओं में तो ख्लियाँ 
पुरुषों के साथ काम करतो ही हैं, लेकिन अब सैनिक 
शिक्षा भी ख्तल्ियों के लिए अनिवार्य कर दी गई है । खुन्चे 
हुए विस्तृत मैदानों में हज़ारों रूसी नवयुवतियाँ फ़ौजी 
कवायद करती हैं और सैनिक शिक्षा अहण करती हैं। 
यहाँ तक कि रूसी तुकिस्तान में भी, जहाँ की मुस्लिम 
जबता कल-परसों तक पढें को धर्म का एक अड़ मानती 
थी, वहाँ भी मुस्लिम युवतियाँ मैदानों में क़वायद 


धचार-कार्य में रूसी सरकार स्त्रियों से बहुत काम ज्लेती . 
है। सरकारी थात्री-ग्रहों में पत्नी हुईं लड़कियाँ पारि- 

वारिक स्नेह और नियन्त्रण से शून्य होती ही हैं। 

परम्परागत नैतिकता और चरित्र को वर्तमान रूस 
में एक अवान्छुनीय रूढ़ि माना जाता है। इसकिए 
वहाँ की वतंभान युवतियों को अपने विवाइ-सम्बन्ध 

की पविन्रता आदि के विषय में कोई चिन्ता नहों रहती। 

विषय-भोग और सब्तान उत्पन्न करना इतनी ही साथा- 
रण बात मानी जाती है कि जैसे स्नान करना या भोजन 
५ करना। अमेरिका के अन्दर युवक और 
युवतियों में दिदाइ रूग्बन्पी जो उच्छकछु- 
खता बढ़ती जाती है, उसके विषय मे. 
जस्टस लिण्डसे की सम्मति को पढ़ कर 

जगत हैरान हो गया था, लेकिन वर्तमान. 
रूस में अब विषयावेश की शास्ति के लिए 
यथानियम विवाह आवश्यक नहीं माना. 
जाता। जो युवक और युवत्तियाँ कारखानों 
में साथ-साथ काम करती हैं, वे सप्ताह के. 
अन्त में दो दिन के लिए विवाहित दुग्पति .. 
की भाँति अपनी छुट्टी मना कर पुनः... 
सप्ताह के आरस्म में अपना काम शुरूकर 
देते हैं और यह कोई आवश्यक नहीं है कि. 
डनका श्रेम सम्बन्ध बना ही रहे। दूसरे 
सप्ताह के अन्त में वही युवक दूसरी युवती 
के साथ अपनी छुट्टी मनाता है और वह 
युवती भी दूसरे युवक को शझपना साथी 
बना लेती है। इस प्रकार के सम्बन्धों से 
जो सन्‍्तानें उत्पन्न होती हैं, उनका पालन- 
पोषण कैसे होता है, इसका उल्लेख हम 


वर्तमान रूस एक अत्यन्त नया जगत 
है और उसके जीवन के प्रत्येक अड्ज में घोर. 
क्रान्ति है। राजनैतिक, सामाजिक या धामिक किसी 
भी प्रकार की पुरातन परस्परा को रूप्त वाब्छनीय नहीं 
मानता | वहाँ लेनिन के ध्येय और आकांक्षाओं के अनुकूल 
एक अभूत पूर्व जगत की रचना की गई है, जिसमें न 
पुराना समाज है, न पुराना धर्म; न पहले की भाँति राजा _ 
है और न प्रजा; न वैसे बाप हैं न माँ और न सन्‍्तान, न 
पुरानी कामनाएँ और न अभिलाषाएँ । इस समय सबके « 
जीवन का ध्येय और साम्यवादी शासन का उद्देश्य है, 
पतञ्मवर्षाय आयोजन को चार ही वर्ष में पूरा करना। 
रूस एक मैशीनसय देश बन रहा है। जिधर देखो 
उधर शीघ्रता और विषुलता के साथ जीवनोपयोगी 
पदार्थ उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं । यूरोप डी नहीं, 
सारे संसार के बाज़ार रूस की सस्ती चीजों से पटते 
जाते हैं, जिनके कारण आर्थिक जगत में अनेक प्रकार की 
जटिल समस्याएँ उपस्थित हो रही हैं। वर्तमान रूस 
में थिएटर, सिनेमा, नाच, खेल, सर्वत्र पञ्ञवर्षीय आयो- 
जन की बात है और उसीसे सम्बन्ध रखने वाले कारण 


और परिणार्सों का प्रदर्शन किया जाता है। गलियों में 


( शेष मैटर $८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए 9)... 


पहिले ही कर चुके हैं । ७ 


[ धर्ष २, खण्ड १, संख्या डे 
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ज पजीवाद तथा यन्त्रवाद्‌ 
संसार के ग़रीबों को पीस 
कर थोड़े से लोगों को अधिक 
धनवान बना रहा है | यन्त्र- 
बाद यृह-उद्योगों को नष्ट कर, 
बड़ी-बडी मिलें और कार- 
ख़ाने बना कर पूजी को एक 
जगह इकट्ठा कर रहा है । पश्चिमी पूँजीवाद तथा यब्च्र- 
वाद के ऊफल् यूरोप भोग रहा है और उसकी हवा 
भारत में भी आने लगी है। लोगों ने उसीके आधार 


जी ने इसका विरोध किया । क्योंकि पश्चिमी साधन 
भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। यहाँ का अथ- 


शास्त्र यूरोप के अर्थशास्त्र से भिन्न है। आमों का अथ- | 


शास्त्र शहरों से भिन्न है। भारत आों तथा ग्ृह-डद्योगों 
का देश है । अतः उन्हीं की उच्चति से यहाँ की आथिक 
दशा सुधर सकती है। ग्रृह-उद्योगों को मिटा कर मिलें 
क्रायम करने का प्रयत्न हमारे ग्रामों को मिटा कर ही 
छोड़ेगा। अधिकांश जनता आमीण है और वह अपनी 
मूलाधार कृषि को छोड़ कर शहरों की मिलों में काम 
नहीं कर सकती । अतः उनके घरों ही में रोज़गार 
पहचाना होगा । गाँधी जी ने इस बात का भी 
पु अनुभव किया कि केवल्ष कृषि से किसानों की माली 
ह हालत नहीं सुधर सकती । क्योंकि वे साल में चार 
पि मास बेकार रहते हैं। इस ज़बरदस्ती की बेकारी को 

दूर करना ही गाँधी जी का प्रधान प्रयल्ल रहा है और 

इसके लिए उन्होंने ऐसा रोज़गार दृढ्ा कि वह घर 


बैडे उन्हें काम दे सके | अन्त में उन्हें चऱ्ां तथा | 


९ 
वत्तपान रूस 
( $७वें पृष्ठ का शेषांश ) 
' और सड़कों पर जगह-जगह दीवारों पर मोटे अचरों में 


छुपे हुए अख़बार चिपके रहते हैं, जिनमें पद्चवर्षीय | 


आयोजन का परिणास, सोशलिस्ट शासन की उत्तमता 
और घर्स की अनावश्थकता और उसप्चके कुपरिणाम 
आदि विषयक समाचार होते हैं। ये पत्र सरकार की 


' श्रकार सुफ््त वितरण करती हे । 


वर्तमाव रूस में शरीर की महत्ता है और आत्मा 

की उपेत्ता | खाने-पीने और पहनने के पदार्थों की 

. बिपुलता होती जातो है और आध्यात्मिक प्यास को 
बुझाने के साधनों का अभाव कर दिया गया है। जार की 
नशंसता से देश सुक्त है, परन्तु लोगों में विचार-स्वातन्त्रय 
: नहीं है, सोवियट सरकार के शासन, ध्येय और उद्देश्य 
की कोई मीमांसा नहीं हो सकती और इस विषय में 
कोई अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट नहीं कर सकता। 
का क्या परिणाम होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। 


लगी हुई हैं 


पर देश की आर्थिक उन्नति करना चाहा, किन्तु गाँधी | 


ओर से प्रकाशित होते हैं और सरकार ही इनको इस | 


तो वर्तमान रूस संसार में खलबली उत्पन्न कर. 
रहा है और सब राजनीतिज्ञ दिग्गजों की आँखें उसकी. 


हेलल्‍लल-लल लनललललनञ> तल्‍ल्‍ञल्‍लललल्‍कल्‍ञ>ञज+पप+ नल +नल्‍+++>>+<_ 


..[ श्री० व्योहार राजेन्द्रसिह जी, भूतपूव एम० एल० सीं० ] 


करपघा ही ऐसा धन्धा मिला, जोकि सरत्तता से गाँव- 
गाँव पहुँचाया जा सकता है 

रेनी फुलप मिल्र नामक एक ऋर्मन ल्लेखक ने 
अपनी पुस्तक 'लेनिन एण्ड गाँधी? (6७7 छ79 
(०॥0॥) में तो यहाँ तक कहा है कि “महात्मा गाँधी ने 
लेनिन की अपेक्षा कहों अधिक काले माक्स की आथिक 
| नीति को' समझा है और उसके अनुसार उन्होंने 
| अपने देश को ओऔद्योगिकवाद के कुफलों से बचा लिया। 
लेनिन का रूस में औद्योगिक क्रान्ति करने का प्रयत् 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष का ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 

“जुबली-नम्बर” 
[कविवर “बिस्मिल! इलाहाबादी ] 
| देखने वाले तआज्ज्ुब में बहुत रहते हैं 
खब अखबार है, अखबार इसे कहते हैं ! 
हर बड़े-छोटे को मरगब है “ज्ुबली-नम्बर” 
सुखतसिर यह, कि बहुत खूब है 'जुबली-नम्बर” | 
आइना बन के चमकती है लफाई इलकी, 
आर सोने पे सुहागा है छुपाई इसकी ! 
है सजावट में अजब रह का “जुबत्ती-नम्बर”, 
हमने देखा नहीं, इस दड़ का “जुबतली-तम्बर” ! 
क्यों निछावर न हो कुर्बान न क्‍यों दिल हो जाय ९ 
कोई देखे इसे 'बिस्मिल! तो वह बिस्मिल हो जाय! 


न ्ः 


[ श्री० शात्तिर! इलाहाबादी ] 
“जुबली-नम्बर'” तो ऐसा निकला, कि देखते 
ही बनता है। किस-किस चीज की तारीफ की 
जाय, हर पहल से लाजवाब है। में तो लिफ 


| जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की' 
| के रॉ के 
न्तु कोई सजन मँगाने के लिए ऑडर न दें । 
| क्योंकि एक भी कॉपी शेष नहीं बच्ची है। 
जयवबस्थापक 'सविष्य! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा॥ा। ॥ 
एक लम्बी छुलाँग मारने के समान था, किन्तु गाँधी 
ने देश की प्राचीन कल्ला तथा उद्योग का घुनरुद्वार कर 
अपने को लेनिन की अपेक्षा कहीं अधिक क्रियात्मक 
राजनीतिज्ञ होना. सिद्ध कर दिया है। रूस के क्रान्ति- 
कारी औद्योगिक परिवत्तन ने देश की आथिक स्थिति पर 
कृत्रिम रूप से आघात किया । किन्तु खादी का आन्दो- 
लन॑ आरतीय आश्िक स्थिति के अधिक अनुकूल सिद्ध 
डुआ है ।” 
॥ आस्ट्रिया के प्रसिद्ध साम्यवादी श्री० जूलियस बेन- 
| थात्न (प्रा 78079]) ने महात्मा गाँधी एण्ड 
इण्डियन रिवोल्यूशन' (]/8॥08 (द्यावेतां बाते 
700॥9/ १०९० ४४०४७) नामक पुस्तक में गाँधी जी 
तथा विज्ञायत के मजदूर नेता मि० नेड ल्यूड ( ॥/॥7: 
2५७० [.00 ) के सन्‌ १८११ के आन्दोलन से तुलना 
कर यह बतल्ाया है कि नेड व्यूड के आर्थिक आन्दोलन 


.. | के कारण बहुत .खूनी क्रास्तियाँ हुईं । किन्तु गाँधी के 


आन्दोलन ने शान्ति स्थापना की तथा सामाजिक और 
आर्थिक दृष्टि से गाँधी ने पूँजीवाद के विरुद्ध जो आन्दो- 
लन किया, वह ल्यूड के आन्दोलन की अपेक्षा कहों 
अधिक क्राग्तिकारी है । आगे चल कर उस लेखक ने 
बतल्ाया है कि गाँधी जी ने पूँजोवाद तथा यन्त्रवाद का... 
इसीलिए विरोध किया, क्योंकि उसके द्वारा भारतीय 
गृह-उद्योगों का नाश किया जा रहा था। उन्होंने इस 
प्रकार केवल मैशीन के दुरुपयोग का घोर विरोध किया... 
है।गाँधी जीने स्वयं कहा है कि “मैं मेशीनों का 
विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस पागलपन का. 
विरोधी हूँ कि मैशोनों से मज़दूरी बच सकती है। में 
मलुष्य-समाज के सब मनुष्यों को काम देना चाहता 
हुँ--थोड़े से लोगों के लिए बहुतों को भूखों नहीं मारना 
चाहता ।?? 

डनकी इस नीति का बहुत विरोध भी हुआ, किन्तु 
१० वर्षो' के अनुभव से सब लोगों ने गाँधी जो के तक... 
को स्वीकार कर लिया। वे मैशोनों के विरोधी समझे  / 
जाते हैं, किन्तु वे वैसे नहीं हैं । वे मैशीनों को केवल 
मनुष्य की सेवा में लगाना चाहते हैं, न कि मनुष्य को 
मेशीन की ग़ल्लामी में। आजकल अधिकांश मलुष्य 
मैशीनों के ग़ल्लाम हैं और थोड़े से आदमी उसके मालिक 
हैं। गाँधी जी सभी को मैशोन का मालिक बनाना 
चाहते हैं | मैशीनों से समय तथा मज़दूरी बचती है, पर 
मनुष्य और मज़दूर मरते हैं,किन्तु चर्ख़ें से मनुष्यों की रक्षा 
होती है | काले साक्स ने स्वयं इस मेशीनवाद के विरुद्ध 
आवाज़ उठाई है--“मेशोन काम के घण्टों को कम 
करती है, पर काम करने के दिन्त को लम्बा करती है। 
वह काम हल्का करती है, पर इसका प्रयोग मज़दूरों पर 
कार्य-भार बढ़ाने में होता है। वह मनुष्य को मेशीन 
पर विजय देती है, पर बहुत लोगों को उसका गुलाम 
बनाती है। यूरोप की समस्या है थोड़े समय में अधिक: 
काम करना, किन्तु भारत की समस्‍या है बेकार आदमियों' 
को अधिक काम देना । समय बचाने वाल्नी मैशीनों से 
बेकारी अधिकाधिक बढ़ती है।” गाँधी जो कहते हैं 
कि भारत के बेकारों को दान नहों चाहिए--काम' 
चाहिए, और चर्ख़ा ही वह काम दे सकता है । रिचड 
अग सरीखे विद्वानों ने खहर के अर्थशाख का आधुनिक 
विज्ञान तथा इस्लीनियरिज्ग की दृष्टि से समर्थन किया है 
आऔर बतलाया है कि भारत के किसान ही ऐसी कलें 
हैं, बिन्‍्हें काम में लगाना आवश्यक है । 

इस प्रकार गाँधी जी ने अथंशासत्र को भी गरीबों... 
के ल्लिए उपयोग किया, जिससे थोड़ी पूँजी तथा अधिक 03, 
फ्राल्त्‌ू समय रखने वाले लोग भी लाभ उठा सके। 
उसमें पूँजीवाद के अत्याचार तथा यन्त्रवाद के दुष्प- 
रिणाम दोनों ही मिट जावेंगे। 

ग़रीबों का दुख दूर करने के लिए संसार में और 
भी ग्रयत्र हुए हैं। रूस में पूँजीवाद को जड़ से उखाड़ने, 
सारी सम्पत्ति को राष्ट्रीय सम्पत्ति बना देने तथा सम्पत्ति. 
का बराबर विभांजन करने का जो प्रयत् चल रहा है, 
उससे बहुत-कुछ सफलता मिल्ती है, किन्तु उसे गाँधी जी 
भारत के लिए डपयुक्त नहीं समझते | न चे पूँजी वाल्यों 
ही को मिटाना चाहते हैं और न ज़म्मींदारों ही को | 
व्यक्तिगत सस्पत्ति की भावना को मनुष्य के हृदय से 
बिल्कुल मिकाल देने को वे असमस्भव मानते हैं। सब 
सम्पत्ति का बराबर-बराबर बैंटवारा न कभी संसार 
हुआ है, न हो सकता है । उनका आदर्श केवल यह है 
कि सम्पत्ति का उपयोग गरीबों की सेवा में किया जावे, . 
जैसा कि प्राचीन भारत में होता रहा है। गरीबों और 
अमीरों के बीच में जो इतनी अधिक विषमता है, वह न 
रहनी चाहिए। एक तरफ़ तो घनघोर ग़रीबी और 
ओर कुबेर सरीखी अटूट घन-राशि--यह विषम 
होनी चाहिए। सभी मनुष्य यदि बराबर धनवान 


चर्ष २, खण्ड १, संख्या ३ 


हो सकते तो कम से कम उन्‍हें भर जाने, पक यू ५» » »+  ततततकतत् चतततततत सकते तो कम से कम उन्हें भरपेट खाने, बदन पर 
कपड़ा पहिनने, साफ़-सुथरे मकानों में रहने तथा उत्सव 
या बीमारी के समय के क्लिए काफ़ी सम्पत्ति होना 
चाहिए । ८ 

इस स्थिति को ल्वाने के लिए महात्मा जी केवल 
एक उपाय बतलाते हैं, वह यह कि भ्रश्येक मनुष्य अपनी 
ज़रूरत से अधिक सामत्नी जोड़ने को हराम समझे। 
उनके अस्तेय-बत के अनुसार अपनी कम से कम 
आवश्यकताओं से अधिक चीज़ें रखना चोरी करने के 
बराबर है । इससे भी आगे बढ़ कर उनका एक और त्रतत 
अपरिञ्र॒ह है, जिसके अनुसार स्वेच्छा से ग़रीबी स्वीकार 
करना सब से ऊँचा आदर्श माना जाता है। गाँधी जी 
चाहते हैं कि हम ग़रीबों के समान जीवन बिता कर 
उनसे अपने को एकाकार कर दें, तभी ग़रीबी की समस्या 
दूर हो सकती है। अभी विज्ञायत के गिरजाघर में भाषण 
देते समय भी गाँधी जी ने यही उपदेश दिया है कि वे 
स्वेच्छा से ग़रीबी स्वीकार करें | यही महात्मा गाँधी जी 
का संसार को सब से महान सन्देश है, जिसे वे अपने 
नित्य-जीवन में श्राचरण करके आदुश रूप से बतल्ा 
रहे हैं। 

एक दूसरा ब्त है, जिसे उन्होंने सप्त महबतों में 
स्थान दिया है-- वद्द ब्त हे स्वदेशी | शायद्‌ ऐसा और 
कोई शब्द नहीं है, जिसका इतना अधिक अनथे किया 
गया हो जितना कि स्वदेशी का । किन्तु शायद ही कोई 
शब्द इसके समान सीधा तथा सरल हो। गाँधी जी 

' स्वदेशी का अर्थ करते हैं कि जो हमारा पड़ोसी बना 

सकता है, उसे हम दूर लेने को न जावें ; क्योंकि पढिले 
अपने निकटतम पड़ोसी की सहायता करना हमारा प्रधान 
धर्म है। इसके अनुसार पहिल्ले नगर या आम, फिर जिला, 
फिर प्रान्त, उसके बाद देश तथा अन्त में सारे संसार की 
सेवा करना हमारा कतंव्य होना चाहिए। पड़ोसी को 
भूखों मरने देकर दूर के मनुष्यों को खिलाना कभी 
धर्म नहीं हो सकता । इस भावना में विदेशियों आदि 
के प्रति घृणा की कोई भावना नहीं है, जैसा कि समझा 
जाता है । यह तत्व स्वदेशी उद्योगों की उन्नति के लिए 
मूलमन्त्र के समान है । आमों को स्वावलस्बी बनाने का 
यह एकमात्र डपाय है। यदि हमारे नगर या आम का 
निवासी दूसरी जगह के कारीगर की अपेक्षा ख़राब 
वस्तुएँ भी बनाता है, तो भी हमारा कतंव्य है कि पहिल्ले 
उसी की वस्तुएँ ख़रीदें । 

इस स्वदेशी की धामिक भावना तथा पश्चिम के 
के बॉयकाट शब्द में कोई साग्य नहीं है । स्वदेशी घृणा 
या बदले की भावना से प्रेरित नहीं, बल्कि ग़रीबों के 
ह्वित के उच्चादर्श से श्ररित है । यद्यपि इसका फल्न विदेशी 
बहिष्कार होता है, किन्तु उद्देश्य स्वदेशी की उन्नति ही 
है। इसका प्रयोग राजनीतिक|अख के रूप में भी किया 
गया है, क्योंकि आर्थिक तथा राजनीतिक बातें इतनी 
अधिक सम्बद्ध हो गई हैं कि उनको अलग-अलग करना | 
असम्भव हो गया है । 

महात्मा जी ने स्वदेशी तथा खादी को धामिक | 
रूप दे दिया है। वे चसख्तें से बढ़ कर ईश्वर की पूजा 

दूसरा उपाय नहीं समझते, क्योंकि इसके द्वारा 
ग़रीबों की सहायत -' सकती है। वे इसे भारत की 
स्वाधीनता--आशिक तथा. राजनीतिक स्वराज्य--का 
साधन मान ; से 
श्रेष्ठ काये समझते हैं । एक अज्जरेज ने जब उनसे पूछा 
कि आपके जीवन का सब से बड़ा उद्देश्य क्या है, तो 
उन्होंने कहा-''यदि मैं भारत के प्रत्येक घर मे 
को पहुँचा सका तो मैं अपने जीवन-कार्य से सन्तुष्ट हो 
जाऊँगा। मेरे दूसरे आदर्श ईश्वर की कृपा से दूसरे 
जन्म में पूरे हो जावेंगे ।”” 


क्र 
अर ५ 


[ श्री० कमलाप्रसाद जी ] 
उस पार ! जहाँ मानस में 
हो चोट नहीं तीरों की, 
नीरों की जहाँ न आज्ञा 
ले घूट नयन-नीरों को । - 
हो शान्त स्निग्ध ज़गती-तल । 
उस पार मुझे भी के चक्त ॥ 
उस पार | जहाँ मानस में-. 
लेकर न व्यथा की ढेरी, 
शे ज़ार-ज़ार अबलागण 
हो जाराज्ञा की चेरी-- 


कर कोमल तन को चलदूल 
उस पार मुझे सी ले चल ॥ 
उस पार ! जहाँ मानस में 
चिन्ताएँ व्यथित धँसी हो, 
लाखों अनाथ हो जाएं, 
उनकी बल एक हँसी हो । 
दीखे न कहीं ऐसा स्थल । 
उस पार मुझे भी ले चल ।॥ 
मानस न जहाँ फट जाए 
उनके छोटे खेलों में, 
युवकों का मद्मय योवन 
बीते न फ़ुक़त जेलों में 
हो जहाँ न॒ दुग्ध द्ृगहचल । 
डस पार मुझे भी ले चल ।॥ 
हो जहाँ न खुकुमारों पर 
सबतों की सीनाजोरी, 
नित ताएंडव-काणड दिखाए 
फाँखी की जहाँ न डोरी | 
हो शस्य-श्यामला अविकल। 
उस पार मुझे भी ले चल ॥ 
दिल द्हल उठे शिशुओं का 
काँप श्रवलागण थर-थर, 
जगती की नादिरशाही 
कर पुञ्ीभूत जहाँ पर-- 
खेले न खेल कोपानल | 
उस पार मुझे भी ले चल ॥| 
कया कहा ? कौन सा दुख है ? 
क्यों है ज़ग से घबड़ाया ? 
माँफी, तू पागल भी है ! 
यह सब केसो है माया 
जो देख रहा तू प्रति पल । 
उस पार मुझे भी ले चल ॥ 
क्या ? वंश ? कौन सा घर है ? 
फिर कथा ! अरे अज्ञानी, 
मेरी है कथा व्यथा ही 
है मेरी अजब कद्दानो । 
क्यों बदक रहा ओ पागल ! 
डस पार मुझे भी ले चल ॥ 


ससीम के पार-- 


श्री० लच््मीनारायण जी गुप्त ] 
जिनमें महासिन्धु के डर के-- 

छिपे छुलकते से अवसाद-- 
उन घन-खगणडों को अनन्त में, 

बिखराता है मन्द-बतास । 


विश्वोच्छवाल बढ़े आँधी से, 
टकराते है वहीं समोप । 

ओहो ! बुझने ही वाले हैं 
यह भिलमिल्न तारों के दीप । 


फेनायित मद्रि ले आता-- 
किसकी आशा से बातार 
धाणों में मतवाला हो कर-- 
अब सोता है बेखुध दास । 


पतिता का श्रम-बिन्दु हुलक कर-- 
आगत-निर्धातत का गान | 

झुना पराग-कर्णों को, क्योंकर-- 
किस अरु में है अन्तर्थान । 


अखिल प्रेम थे वच्तस्थल पर-- 
कर अपने स्वरूप का ध्यान । 

वह विषाद हाँ, माँग रहा था-- 
उस खुदूर से कुछ आदान । 


में यह खोच रहा था त्योंही-- 
वह चढ़ मेघों पर अविराम | 
कहने लगा किलक कर कुछ-कुछ, 
5 खमकी चपला सतत ललाम | 


> टर् >< 


“बजञ्ञ का सुन मधुमय सद्शीत, 
विसर्जन का लेकर उपहार ! 
चुद्र॒ताओं का कर-कर अन्त; 
चला अब में ससीम के पार !!” 


छू 7 द्ट 


तू खुन कर क्या कर लेगा 

तेरा है कौन ठिकाना 

उर थाम खकेगा क्‍या तू 

मैं ! में तो हैँ दीवाना [ 
यह है कठोर वक्तस्थल। 
उस पार मुझे भी ले चल ॥ 


खुनना ही है तो खुन ले 
हिमश्णज्न | काँप मत जाना, 
ताशगण | इधर न देखो 
री वायु ! इधर मत आता | 
वेदने | न हो तू चञूचल। 
डख पार मुझे भी ले चल ॥ 


_ छ छः ्छ 


| आह्वान-- 
[ श्री० मोहनलाल जी “श्रीपति”, बी० ए० 
हाथ लेखनी लिख कर क्या तू 
। दिखिलाएगी नग्न स्वरूप ? 
अत्याचारों से यह भारत-- 
होता जाता है विद्रप ॥ 
इधर धम्म-अन्धों के दारा, 
नष्ट हुआ जा रहा समाज। 
उधर धनिक मद से मदान्ध हो, 
छीन रहे नारी की लाज !! 
होगा आज पतन फिर क्यों ना, 
जाएँ क्यों न रसातल में | हे 
खति का सत्य भक्न करने से-- 
क्यों न वज्र टूटे पल में ॥ 
घरम-परायणवा फैली थी-- 
जिस भारत के चारों ओर । 
घमं-ओट में अब शिकार का 
वहीं मचा है काफ़ी शोर !! 
थे जो परम-एुनोत पुरी-पुर, | 
अथवा धवल्न-धम के क्षेत्र । है. 
5. अडडे और अखाड़े अघ के-- 
देख, बहाते आँसू नेत्र ॥| 
ऋषी-मुनी, लाधू-लंन्यासी, 
करते थे जहाँ तत्व विचार । 
वहाँ आज़ पंणडे-पुजारिगण-- 
करते हैं नित पापाचार !! 
है भगवान ! भक्त-भय-हारी, 
करहु रूपा कर इतना काज | 
एक बार फिर से तुम आकर-- रे 
रख लो भारत-माँ की लाज | 
क ढछ & 


गोलमेज्ञ-भविष्य न 
[ श्री० गज्ञविष्णु जी पाण्डेय, विद्याभूषण, “विष्णु” ] 


टैक्ल में हैं लेते कुछ, माल में हैं लेते कुछ, 
बचा-खुचा द्॒व्य खींच लेते एकक्‍्सचेज्र में । 


| गाँधी-इरविन-लन्धि का जो हो रहा है हाल, 


ऐेला और भी कहीं है देखा ओल्ड एज में ? 
भारत स्वतन्‍्त्र कर देने का उदार भाव, 

देता है दिखाई क्या किसी भी अंगरेज़ में । 
दोड़े आप लोग यो भले ही जायेँ लन्दन को, 

किन्तु कुछ हो ता-जाना है न, गोलमेज्‌ में । 


सत्यायह-शक्ति 

सैकड़ों उपाय करते हैं, किन्तु होते व्यथे, 

चाल कोई भी विदेशियों की चल्नर्ती नहीं 
हो निशड्ढ काय करती ही जातो है, ज़रा भी 

“विष्णु! जनता है ल्लाठियों से डरती नहीं । 
गाँधी के बताए हुए मार्ग पर जाती चली 

सत्य से परन्तु एक पग टलती नहीं । 
शान्तिपूर्ण हिखाहीन सत्याग्रह के खमत्त, 

ब्रिदेन वे कोई शक्ति काम करती नहीं । 


,.. »€ “भविष्य की साप्ताहिक चित्रावली का एक पष्ठ 


जे 


चम्बई की एक प्रतिभाशाली पारसी-युवती--कुमारी पीलू मद्गास नेथाबाई कन्याशाला की श्रीमती सीताभाई--जो ने 
की ली कक --जो श्रीमती सी. -> में होने वाली अखिल- 
एम० वेसेवा वाला, जिन्हें लीड्स ( इहुलेप्ड ) विश्व- अर्थ-शाख्र का गग्भीर अध्ययन करने के अभिप्राय 20 5 को 34005 


विद्यालय ने इस वर्ष “मास्टर ऑफ़ एजुकेशन” ले शीघ हो अमेरिका जाने न 
| की डिग्री से विभूषित किया है। से शीघ्र ही अमेरिका जाने वाली हैं। प्रतिनिधि की हैसियत से पधारी हैं। 


मदास के क्वीन्स मेरी कॉलेज की वे छात्राएँ, जो इस वर्ष ओजुएट हुई हैं । यह ग्रूप केवल उन्हों छात्राओं का है, श्री देवी - जे ३ 
जो केवल क्कीन्‍्स मेरी कॉलेज से विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुई थीं। 022 5 मद 320 


मेजर-जनरल जनकसिंह--जो मेजर दुबे के स्थान पर बलिन ( जर्मनी ) के अजायबघर में रक्‍्खा हुआ 'सारन”ः _ काश्मीर और जम्मू स्टेट के नए प्रधान-सचिव--राजा 


काश्मीर-स्टेट भी | अर्थ-सचिव नियुक्त हुए हैं। नामक विशाल पक्षी का ढाँचा। संसार के किसी हरिकिशन कौल--जो शासन-चात्॒य में अपना 
दूसरे अजायबघर में इस विचित्र पक्ती का सानी नहीं रखते । 


ह ५ .. ढाँचा नहीं मिलेगा । 


हवाई होप की नतेकियाँ--जो नृत्य-कल्ला में अ्रस्यन्त प्रवीण होती हैं । ये फूलों से सजी रहतो हैं। * ..._ कौमारकेश और चटाई के साथ 
इनके नृत्य के विषय में ग्राम के कवि लोग कविताएँ बना कर गाते फिरते हैं । 55 टोंगा द्वीप की एक कन्या । 


॥ 
पाजामा पहने हुए हकुटारो को तीन सुन्द्रियाँ 


सस्‍्कुटारी ( अलबेनिया ) में भायः ईसाइयों और मुसलमानों में परस्पर 
विवाह-सम्बन्ध होते हैं। ख्तलरियाँ रेशम अथवा खूत के ढीले और 
बड़े-बड़े पाजामे पहिनतो हैं । घर के बाहर ये अपने शरीर 
को बुक़ों से ढँक लेती हैं। 


बसी और सुअर के दाँत के आभूषयों से युक्त पाली-. 
नीशिया की एक सुन्दरी । ५ 


| धर्मपत्नों सहित श्रो० सुखदेव जी अम्रवाल--आप गोंदिया 
कॉब्स्रेस कमिदी के मन्त्री तथा उत्साही कार्यकर्ता हैं और नो 
क्‍ मास तक कठिन कारागार भोग चुके हैं। देवी जी पर्दा-प्रथा 
४ आयलैंयड के सुप्रसिद्ध्‌ क्रान्तिकारी नेता--स्वर्गीय मेक्स्विनी--जिन्होंने उपवास तोड़ने वाली सवे-:थम मारवाड़ी महिला हैं। 
को ही मुक्ति का साधन मान कर, विदेशी सत्ता की जड़ हिला दी थी। 


522206:34- ५ /0४/ 44 4633020-:8:570/ 0: 


च्त्त्त्क् 
अमेरिका-पुलिस की एक मेक्जिको--बालिका-- 
| जो पुलिस के एक पुरुष-अफ़सर को “जियू 
जितसू! नामक दाव-पेंच सिखा रही है । 


ह६७- 2 
राजपूताना के सुप्रसिद्ध दा निक--महात्मा 
श्री० उत्तमनाथ जी महाराज . 


जे ३७८/4४3५: 2-70: :%५ 


श्री० नरखिंहदास जी अग्रवाल, विशारदु--झआप जबलपुर मिस एम० हण्डरसन, जिनकी चित्रकला सम्बन्धी निधु- 
जिला कॉड्य्रेस कमिटी के सभापति हैं और  णतता के लिए बग्बई के सर जे० जे० स्कूल ऑफ़ आर्ट 
.. साज्ष भर की सज्ञा काट छुके हैं। ने 'मेयो मेडल” नाम का पदक प्रदांन किया है। 


श्रीमती डॉ० मालिनीबाई भालचन्द्र सुखतकूर, एस० बी०, 
बी० एस०--जिन्हें बम्बई के कॉरपोरेशन ने 
अपना कौन्सिल्र निर्वाचित किया है । 


रु 


: 


रँंसार की यह सबसे छोटी किश्ती हे । इसकी लम्बान कुल ३ फ़ीट है, जिसे बलिन 
._( जर्मनी ) के एक कारीगर ने तैयार की है। बीच के सूराख़ में धड़ डाल कर 
और हाथ से दोनों ओर लगी हुई चम्ी घुमाने से किश्ती बहुत तेज़ 
भागती है। आगे अथवा पीछे दोनों ओर इसे 
चलाया जा सकता है । 


री न्‍ 
५ | न्‍ ः 
क्र ओरीमती भारती अम्मल, बी० ए०, एल० पी०-जो ट्रावक्लोर 
|. राज्य द्वारा वहाँ की कन्या-पाठशालाओं की असि- 
स्टेणट इन्स्पेक्टर नियुक्त हुईं हैं। इस राज्य की . 
यह पहली महिला हैं, जिन्हें यह उच्च 
पद प्रदान किया गया है। 


च्ज्य्या 


नियुक्त किया है। 
है. 


वारसी ('ज़िला शोलाएर ) की एक अमुख 


से इस जिले की बड़ी क्षति हुईं है। 


या. है पलिए की सासाहिक खितरायली का यक की साप्ताहिक चित्रावली का खक पुष्ठ 


-शिमला-शैल पर वायसरॉय के रहने का गगनचुम्बी राज-मंहत्व 


डॉक्टर रामनाथ, एम० एस-सी०, डी० आई० सी०, 
पी० एच०डी० (लण्डन )--काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय 
ने आपको भूगर्स विद्यान्तगंत शिलाजात 
( ?५]8००४००४५ ) विद्या का प्रोफ़ेसर _ 


स्वगंवासिनी श्रीमती त्रिवेणी बाई वीराघरी--आप 


और “वीर भा? नाम की विख्यात पत्रिका की 
सम्पादिका थीं। आपके अकाल स्वगंवास 


जाःटः 


श्र 
श्रीमती शकुल्तलाबाई इनामदार-आप आंध रियासत 
की रहने वाली हैं । चर्ा प्रतियोगिता में आपने 
अथम पुरस्कार प्राप्त किया है । ह 
छः पे 
॥ 
न क्र 


कार्यकरन्नों 


है ज़माने का 


लिखा गया यह मेरी उम्र के फ़िसाने में, 

बहुत से ग़म हुए इस सुख़तसिर'* ज़माने में ! 
वह कह रहा है, जो की हो घफ़ा शो में भी फरें, 

किसो के साथ, किसी ने, किसी ज़माने में ! 
चल्नो खुशी न मित्नी, हमको रज्जोग़म तो मिलने, 

किसी तरह तो बसर हो गईं ज़माने में ! 
बुरा ज़माने को हम इसलिए नहीं कहते, 

कि है शुमार तुम्हारा भी तो ज़माने में ! 
बहारे उम्र, कोई बाए् की बहार नहीं, 

गईं जमाने से और आ गई जमाने में ! 
बयाने ऐशे-गुजशिता * से अब है क्या हासिल, 

पुराने वक्त की बातें नए जमाने में ! 


* निगाह गौर से मैं देखता हूँ तारों को, 


यह उनके जुरें हैं जो मिट गए जूमाने में ! 
हमें कुछ और तरददुद, तुम्हें कुछ और अफ्रकार* 
ग़रज्‌ कोई भी नहीं चैन से जुमाने में ! 
हमीं हैं वजह मसरंत* , हमों हैं बाइसे” ग़म, 
अगर हमीं नहीं, तो कुछ नहीं ज़माने में ! 
यह वाक़ेझा नहीं दुनिया को भूलने वाला, 
जुमाना गुक्नेः हुआ “नूह” के जूमाने में ! 
-+“नूह” नारवी 


वफ़ा में हम हैं, वह कामिल हैं,जुल्म ढाने में, 
यह बात फैल गई हर तरफ़ जमाने में ! 


; ,फुन्नुत्न सक्र किया वक्त, आने-जाने में, 


हमारी सैर न पूरी हुईं जमाने में ! 
अभी तो मेरी वफाओं की क़द्व ख़ाक नहीं, 
जुमाना याद करेगा किसी जुमाने में ! 
यह क्या राज़ब है, कहीं वह नज़र नहीं आता, 
निगाहें ढूँढ़ रही हैं उसे जमाने में ! 


* किसी को क़त्ल, किसी को हलाक कर डाला, 


वह चाहते हैं हमों हम रहें जमाने में ! 
फुनाद के बाद यद्द इश्क़ो वफा की कद हुईं, 
फिराई जाती है मैयत “मेरी जुमाने में ! | 
१-- नतीजा, २--कहानी, ३--संक्षेप, ४--गुजूरा 
हुश्रा आनन्द, ४-फ्िक्र, &-आनन्‍द, ७- सबब, 
८-डूबा, &--मरने पर, १०-जलाहा, 


.| जिसे हसरत की हसरत हो, तमन्ना की तमस्ना हो ! 


जूमाने भर में तो है उसके हुस्न का चर्चा, 
किसी ने शक्ल न देखी मगर जमाने में ! 

करो जो गौर तो दिल ही ज़ल्लीलो ख़्वार नहीं, 
निगाहे नाज भी बदनाम है जमाने में ! 


घड़ी में कुछ, घड़ी में कुछ; अभी 
वया थे, अभी क्‍या हो ? 


[ नाखुदाए सख़न हजरत “नूह” नारवी ] 
अगर उसका मेरा ऋगढ़ा यहीं ते हो तो अच्छा हो, 
.खुदा जाने ,ख़ुदां के सामने कल क्या न हो, क्या हो ? 

न उल्फ़त हो, न आफूत हो, न शिक्ववा ' हो, न झगड़ा हो ! 
बुरा उनको जो अपने दिल्ल में हम समझें तो अच्छा हो, 
गुजरती है बहारे* ज़िन्दगी किस वहम ' बातिल में, 

जो ऐसा हो, तो ऐसा हो, जो ऐसा हो तो ऐसा हो ! 
हमें उस शोख़ हरजाई पे क्योंकर एतबार आए, 

किसे मालूम किसका था, वह किसका है, वह किसका हो ? 
वह हरदम की अयादत ० से, मेरी घबरा के कहते हें, 
ग़जूब में जान है अपनी; न मर जाए, न अच्छा हो ! 
तुम्हारे वादए फ्रदा * पे क्योंकर एतबार आए, 

घडी में कुछ, घड़ी में कुछ; अभी क्या थे, अभी क्या हो ? 
बजा है वाक़ई तक़सीर * जो ऊछ है हमारी है, 

न हम शिकवा करें उनका, न हमसे उनसे झगड़ा हो ! 
उन्हीं के (जुल्म का शिकवा उन्हीं से क्‍यों किया मैंने, 
वह क्या जानें करें क्या जौर* अब क्या जानिए क्या हो ? 

मुहब्बत में हजारों ,जुल्म लाखों रञ् होते हैं, 

मुनासिब तो यही अब है; न मैं चाहूँ न तुम चाहो ! 
नहीं एक चाल तुम चल्नते, नहीं एक तरह तुम रहते, 
जुमाना हो, फ़लकः हो, गरदिशे तक़दीर, हो क्या हो ? 
हजार अफ़सोस उस पर ओर उसकी कमनसीबी पर, 


वह फ़रमाते हैं मुरूको देख कर मैं तो न मारनूँगा, 

अगर यह “नह” है तूफ़ान उठाए गक़ दुनिया हो ! 
१--शिकाथत, २-घुरुष, ३-शूडा ख़याल, 

४--किसी बीमार को देखने जाना, £--कल का वादा, 

६-- क़सूर, ७--,जुल्म, +--आकाश । 


नजर न आओ किसी को तो है नजर का ,कुसूर, 


हजार शक्ल से जाहिर हो तुम जूमाने में ! 
मेरी निगाद्द से देखें वह तेरी आँखों को, 
दिखा रही हैं जो आँखें मुरे ज़माने में ! 
हज़ार बार जिएं, हम हज़ार बार मरे, 
: थह जिन्दगी थी, कोई जिन्दगी जुमाने में ! 


ज़माने में ! 


अभी तो मेरी वफ़ाओं की क॒द्र ख़ाक नहीं, ज़माना याद करेगा किसी ज़माने में । 
लड़ें वह मेरी एवज्न तुकसे रहम खा-खाकर, हि 
अगर हो लैलीयो शोीरीं तेरे ज़माने में ! 
मशआाले! कार खुदा जाने “दाग़” क्या होगा, 
खुदा से काम पता आख़िरी ज़माने में ! 
--“ दाग” देहलबी 


“खुद उनको चाहने वालों की आरज़ होगी, 
अगर बदुल गईं दुनिया किसी जमाने में ! 
किसी को नाज, किसी को है रश्क! * ऐ “बिस्मित्”, 
कि इतने हो गए मशहूर हम जमाने में ! 
--“बिस्मिल” इलाहाबादी 
मिल्ना जो लुए्फ़ इसीनों को दिल दुखाने में, 
रहा न चैन से दम भर कोई जमाने में ! 
हिज्याब ! * इसलिए है उनको दाहर आने में, 
.. कि देख ले न जमाना कहीं ज़भाने में ! 
मेरी ,फु्गाँ"* को समभते हैं आप बेतासीर, १ 
कहीं न आग लगा दे यही ज़माने में ! 
वह कहते हैं कि ज़माना है चाहने वाला, 
मगर सिलेगा न मुभसा उन्हें ज़माने में ! 
हवाए शौक़ ने बरबादे इश्क़ ही रक्‍्खा, 
फिरा रही है मुझे हर तरफ़ ज़माने में ! 
मिलेंगे और हसीं दिल्ल अगर सत्नामत है, 
फ़क़त नहीं हो तुम्हीं ख़्बरू! " जमाने में ! 
शिकायते ग़मो आजार ! * क्या करूँ सरे इश्र  *, 
यह ख़ष्म हो नहीं सकवी किसी जमाने में ! 
अजल्न !” की याद दिलाएँगे उनको हश्न के दिन, 
कि हम-तुम एक जगह थे किसी जूमाने में !, 
ग़जूल यह ख़्ब कह्दी तुमने इजुरते “बिस्मिल”, 
कई ज़माने नजुर आए इक जमाने सें ! 
४ --“बिस्मिल्” इलाहाबादी 
यह कहद्द के महँव हे श्राँसू कोई बहाने में, 
मुझे भी ऐश था हासिल किसी ,जमाने में ! 
मजा इसे बहुत आने कगा सताने में, 
मिटा रहा है जुमाना हमें जूमाने में ! 
हम अपने हाज्न पे रोते हैं बैठ कर क्या-क्या, 
जड़ाई जाती है ऐली हँसी जमाने में ! 
यँद्दी जिएँगे जो बेनामो बेनिशाँ होकर, 
: हमारा नामोनिशा रह चुका जमाने में ! 
अगर यह सच है कि इनक़ेलाबे! * आजम को, 
हमारे दिन भो फिरेंगे किसी जमाने में ! 
हम इसको जानते हैं, यह हमें भी है मालूम, 
कि साथ देगा न कोई गिरे जमाने में ! 


४ सबब यह है जो निशाना बने हैं ऐ “बिस्मित्र!!, 


हमीं को ताक लिया सबने अब जमाने में ! 
--बिस्मिल” इलाहाबादी 


११-जलन, ३२--पर्दा, १३--क्रियाद, १४-- 


अच्छी सूरत वाले, १६--हुख, १६--प्रक्षय, ३७-- 


आदि, $८--उल्लट-पलट | 


५७० ८५४४:०४:॥५६४२- २ 


[ वर्ष २, खण्ड १, खंख्या ३ 


की आज ० आई मो थे 


.. £०) रु० की पुस्तके 


२) रु० मासिक क्किश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ? 


(१) जो लोग अपनी ज्ञान-बूद्धि के उत्छुक हैं. और प्रत्येक मास पुस्तक मँगवाया करते हैं--जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यथ देकर 
सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी सुविधा के ज्ञिए तथा हिन्दो के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए. यद्द निश्चय किया 
गया है, कि कार्यालय से ५४०) रु० के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तक इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पासल हारा 
भेज दी जाबं और थे नियमित रूप से प्रत्येक्ष मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें। 

(२) पुस्तक केवल “चाँद तथा “भविष्य! के प्रतिष्ठित श्राइकों को द्वी दी जावंगी, हर किली को नहीं । 

(8३) कार्यालय का छुपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसो के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसी पर दस्ताक्षर करके भेजना चाहिए । 

(४ ) प्रार्थना-पत्र स्वोकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किसो व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का 
सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतल्लाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा | 

(५ ) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाधगा और साथ ही उनके पास 
पुस्तकों का बड़ा ओर नया सूचीपञ्न भेज दिया; जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छालुकूल पुस्तक पसन्द करके अपना आॉडर 
बना कर भेद सके । ४ 

(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उतलेख न होगा और यदि ग्राहक श्रन्य पुस्तक मँगाना चाहेंगे तो उन्हे भेजने के लिए संस्था 
बाध्य न होगी । 

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं द््‌या जायगा, चाहे थे अपनी प्रकाशित हों श्रथवा बाहरों ( कमीशन केवल 
नकदी पुस्तक खरीदने पर ही देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रक्खे )। ' 

(८) ऑडेर देते खमय ग्राहकों को ५०] रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडेर बना कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुसुतक स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो सो पुस्तक तैयार होगो, उनमें 
से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावेगी । 

( & ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( ओ नाम-मात्र का होता है) बह, तथा बिल्टो की रजिस्ट्रो आदि का व्यय, 


झाहकों को ही देना होगा। 
(१० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) २० की वी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्त २) रु० माखिक की 

होगो, जो प्रत्येक अड्गरेज्ञी मास अं प्रथन्न है मे 

आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा वह . ८ के 

ग्राहकों को ही देना होगा। ४ आ्रॉडर-फॉम 
(११ ) यदि २ क़िश्ते पिछड़ गई” तो शेष खारा रुपया श्री० पबन्धक महोदय आए इमआा सका मक् 

ग्राहकों को एक-पुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! 5 / 

श्रन्यथा कानूनों कारवाही की जायगी और मुक़दमे चाँद! कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


के खर्च लिए आहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। 
(११ ) थदि एक ब्ष तक प्रत्येक मास को क़िश्त समय 
पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी 
बार भो ५०) रु० की पुरुतक इसी शर्ते पर भेज दी 
जावेगी--पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न 
पहुँचो अथवा मुकदमा ग्रादि करना पड़ा तो उस 
ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवधार न रकखा 


महाशय जी, 

मुझे आपको नई रक्रीम बहुत पसन्द है। आप मेरा नाम 
इसके भेम्बरों की सूचो में लिख ले और प्रकाशित दोते हो पुस्तकों 
का नया सूचोपत्र तथा इक़रारनामे, ( 2४॥८८००॥६ ) का फॉर्म 
हस्ताक्षर करने के लिए भेज द्‌ । मुझे ५०) रु० के मूल्य की पुस्तक 
एक साथ मेँगाना स्वीकार है। ६) को बी० पी० ( डाक-व्यथ 
सहित ) स्वीकार कर ली जायगो और 'नियमित रूप से आपको 


जायगा । कम परे पे 
(6222 २) रु० हर मास के शुरू में पहँ ह्व 
हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के उयलनी पाठक इस नई 2 हे 0! हम परत 
/ ट से १७ 
रकीम द्वारा ईमानदारी से डचित लाभ उठावंगे और हमें भेरा का का प्राहक-लस्बरं---++-+-- है। 


भी उत्तरोत्तर सेथा करने का अवसर प्रदान करेंगे। । 


दृस्तावर पं त  ह 


( हे 

जप नियमों में किली भो प्रकार का परियसेन 

नहीं किया जायगा, व्यथ में आए हुए प्नो का तब तक 

उत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार 
लिफ़ाफ़ा पत्रोचर के लिए न भेजा जायगा 

' -पमेजिज्ग टाईरेक्टर की आज्ञा से 


व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, 


पूरा पता-ऊज-न--_+-++ 


यदि पुस्तक मेंगाना चाहते हों तो इसी ऑडर-फ़ॉम को साफ़-साफ्र 
भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शतनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा 
इलाहाबाद ! जा सके । 
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[ श्री० प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसच स्कॉलर ] 


जमनी का शासन-विधान 


न्‌ १३४१८ तक जम॑नी में कैसर- 
. शाह्वी की तूती बोलती थी। 
राजतम्त्र का बोलबाला था । 
जर्मन-साम्राज्य संसार में एक 
सुसज्ञठित साम्राज्य समझा जाता 
था । प्रजा भी अपने सम्राट से 
( ) सन्तुष्ट थी । साम्राज्यवाद में 
0. चालीस वर्ष के इतिहास में जर्मनी 
ने आशातीत उन्नति की थी । दूसरे देशों में भी जर्मन- 
साम्राज्य की बढ़ी प्रशंसा होती थी । 


परन्तु गत यूरोपीय महायुद्ध ने जम॑न-साम्राज्य के 
बारे में लोगों के बिचार बदल दिए | संसार को 


”| साम्राज्यवाद के मख़मली दस्ताने के अन्द्र से फ्ौलादी 


पञ्ञा स्पष्ट दिखाई देने लगा । अजातन्त्रवाद संक्रामक 
रोग की भाँति सारे यूरोप में फेल रहा था। उसकी 
लहरें राजलिदासनों से टकरा रही थों। रूस में जार- 
शाही का अन्त हो रहा था और शासन की बागडोर 
जनता के हाथों में आ रही थी। भज्ञा जमनी इस 
लहर से कैले बच सकता था ? परन्तु डस समय जमेन- 
साम्राज्य का भाग्यविधाता सम्राट होता था, जिसे क़ेसर 
"(028०४००) कहते थे । सन्‌ १८६७ में जिस समय उत्त- 
रीय जमेन-सच्ड ()९०7४॥ (0०४७४7४४ (१०॥॥९९४७०७६४०7०) 
का निर्माण हुआ था, तो जम॑ंनरी के श्रशा नामक भ्र देश 
का राजा उनका सभापति चुना गयाथा। परन्तु चार 
वर्ष पश्चात्‌ वह जर्मन-साम्राज्य का सन्नाट बन बैठा, 
पर ऐसा करने से उसके अधिकारों में कोई विशेष 
बुद्धि नहों हुई थी। इसके लिए किसी सिंहासन का 
निर्माण न किया गया था और न कोट, वेतन आदि 
ही निश्चित हुआ था । 

परन्तु अरशा के राजा को सत्नाट की हैसियत से 
दो क्षेत्रों में विशेष शासनाधिकार आप्त थे। उनमें अथम 
राष्ट्रीय रचा ( ]९७४४०॥9] 00/०॥९७ ) और द्वितीय था 
वैदेशिक सम्बन्ध | इसके सिवा साम्राज्य की सेना का 
वह प्रधान सेनापति था। शान्ति के समय जर्मनी की 
सेना के सज्वठन का. वही निरीक्षण करता था और युद्ध 
के समय तो वह सेना का खर्वेसर्वा ही था। स्थन्न-सेना 
की तरह जल-सेना का भी वही प्रधान सेनापति था । 
-वह युद्ध की घोषणा कर खकता था, पर साम्राज्य की 
पार्न्रामेण्ट की बड़ी सभा से उसे मब्ज़्री लेनी पड़ती 
थी । पर यदि हठात्‌ कोई शत्रु जर्मनी पर चढ़ आवे तो 
वह बिना किसी की सब्ज़ूरी किए ही युरु-घोषणा कर 
-सकता था । 

पूर्वोक्त वेदेशिक नीति सम्बन्धी अधिकार से अन्य 
देशों में जन दूतों की नियुक्ति वही करता था। विदेशी 
-डूल उसी के आदेशालुसार कार्य करते-थे | डुस सम्बन्ध 


में उसके अधिकार वही होते थे, जो आजकल्न अमेरिका. 
के ग्रेज़ीडेण्ट के हैं । वह अन्य देशों के साथ सन्धियाँ और 
बनसे मित्रता कर सकता था, इसके ल्विए उसे किसी से 
सलाह लेने की आवश्यकता न थी। घुराने विधान के 
अनुसार जर्मनी में एक पार्लामेण्ट होती थी, जिसकी. 
छोटी और बड़ी दो शाखाएँ होती थीं। बड़ो सभा को 
बण्डखट ( ५70९8/७४ ) और छोटी ,को रीचस्टेग 
( १०४९०॥४४७४९ ) फद्दते थे । पहली लभा जम॑नी-साम्राज्ये 
के अस्तर्गत शज्यों की प्रतिनिधि सभा थी और दूसरी में 
जनता के प्रतिनिधि होते थे। बडी श्नभा में €८ सदस्य होते 
थे। इनकी नियुक्ति राज्यों की तरफ़ से होती थी। प्रत्येक 
राज्य का कम से कम एंक सदस्य होता था। अनेक राज्यों 
के दो, चार या छुः सदस्य भी होते थे। प्रशा के १७ 
सदस्य होते थे । फल्वतः कुल सभा के तिहाई से कुछ 
कम सदस्य प्रशा के प्रतिनिधि होते थे। तथापि आबादी 
के अनुसार प्रशा के सद॒स्यों की संख्या आधे से कुछ 
अधिक होनी चाहिए थी। इन खद॒स्यों के कार्यकाल 


की कोई निश्चित ग्रवधि न थी। प्रस्येक राज्य अपने 


सदस्यों को जब चाहता, वापस छुल्ला सकता था। सदस्य- 
गण अपने-अपने राजा के आदेशानुघार मत देते थे। 


प्रस्येक राज्य के सद॒श्य एक द्लोकर मत देते थे। 


मत राज्य का होता था, न कि सदस्य का । राज्य का एक 


सदस्य भी वोट दे सकता था | इसलिए यह आवश्यक न 


था कि राज्य के सभी सदस्य उपस्थित हों । वास्तव में 
यह सभा जर्मन साम्राज्यान्तगंत राष्यों के दूतों की सभा 
होती थी । $ 
छोटी सभा में प्रायः ४०० सदस्य होते थे । इनको 
जनता छुनती थी । प्रश्येक निर्वांचन-स्थान से एक सदस्य 
चुना जाता था । यो तों क़ानून बनाने में दोनों सभाओं 
के अ्रश्चिकार बराबर थे, पर वाह्तिव में बडी सभा का 
अधिक हाथ होता था । भ्रायः सभी श्रावश्यकीय बिल 
वहीं से प्रारम्भ होते थे । सम्राट जब चाहता, बड़ी सभा 
की सम्मति से छोटी सभा को तोड़ सकता था। अनेक 
अवसरों पर बड़ी सभा से सहमत न होने पर छोटी सभा 
तोड़ दी जाली थी। छोटी सभा का शासन पर कोई 
अधिकार न था । इन्हीं संब कारणों से छोटी सभा का 
प्रभुत्व नहीं के बराबर था। वह सदा बड़ी सभा का अलु- 
करयणा किया करती थी। किसी एक दल का छोटी सभा 
में बहुमत न होता था, और शासकगण-पएक दल को 
दूसरे दल से भिड़ाया करते थे। 
पार्लामेण्ट की छो टी और बढ़ी . दोनों सभा श्रों को 

सन्नाद्‌ ही बुलाता था। छोटी सभा को वह बड़ी सभा 
की मब्ज़्री से तोड़ भी सकता था। पालामेय्ट हारा 

वास किए गए तमाम कानूनों को वही जारी करता था। 

पर बह किसी क़ानून को रोक नहीं सकता था। दोनों 

समाघष्षों से पाल होते ही बिल क्रानून बन जाता था । 

परन्तु जर्मन सम्राट्‌ होने के अतिरिक्त वह अपने प्रशा- 

प्रदेश का स्वतन्त्र राजा भ्री था; अतः बड़ी सभा के 
तिद्दाई सदस्य उसके अधीन थे । फल्नतः वह जिस बिल, 


को नापसन्‍्द करता था, उसका बड़ी सभा से पास होना 
अत्यन्त कठिन थां। 
इसके सिवा उन दिलों जर्मनी में एक चान्सलर होता 
था, जिसकी नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा होती थी। सम्राद्‌ की 
तमाम शअआज्ञाश्रों पर चान्सब्वर के हस्ताक्षर होते थे। वह 
अपने कामों के लिए पार्त्रामेण्ट के प्रति उत्तरदायों नहीं 
होता था। वह केवल्न सम्राट्‌ के श्रति ही उत्तरदायी होता 
था | यह चान्सलर बड़ी सभा का सभापति भी होता 
था । इसके सिवा छोटी सभा के वाद-विवादों में भी वह 
आग ले सकता था । चान्सलर के अधीन मस्त्री 'होते 
थे। मन्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता न होती 
थी। उनका काम था, चान्सलर की आज्ञाओं को 
कार्यान्वित करना । प्रिन्स बिसमाक जर्मती|का प्रथम 
चान्सलर था। क्लोगों की धारणा है कि लूथा के बाद 
बिसमाक ही सबसे बढ़ा जर्मन राजनीतिज्ञ था। 
जम॑नी के पुराने शासन-विधान को समझने के 
लिए प्रशा का शासन-विधान ससभना अत्यावश्यक है । 
जरमनती के अन्य सब्र राध्य मिक्ष कर भी प्रशा से छोटे 
पड़ते थे । इसलिए जर्मन-पार्लामेण्ट में प्रशा की ही तूती 
बोलती थी । प्रशा में एक सन्त्रि-मण्डज्ञ तथा एक प्रधान 
मन्त्रो होता था। पर वे जम॑न-पार्लामेणट के ग्रति उत्तर- 
दायो न थे । इसके लिवा जम॑न-पार्लामेण्ट के चुनाव 
का ठक्ल ऐसा था कि बड़े-बड़े टैक्स देने वालों का पार्ला- 
भैण्ट में प्रभाव था | बिसमार्क ने एक अवधर पर कहा 
था कवि जम॑नी की उन्नति का श्रेय उसकी सेना को है, 
न कि पार्लामेण्ट को । सेना ही सदा जर्मन-साम्राज्य का 
प्रधान अज्ञ रही है। फ्रैसर ने एक बार अपनी प्रजा से 
कट्टा था कि 'बोट' तुम्हारे हैं, पर गोलियाँ हमारी हैं 
( “390008 8४70७ 90प्र/5, 976 9प808 808 
शाांध०?, )। ४ 
जम॑नी की पुरानी सरकार का अन्त & नवम्बर, सन्‌ _ 
१६१८ को हुआ । परन्तु यूरोपीय महाआुद्ध के पूर्व से ही 
साम्राज्य का प्रभाव जनता पर से हट रहा था। सामा- _ 
| जिक ल्लोकतन्त्रवादी ( 802८ं७। ]00770079/8 ) जोरों 
से सुधार माँग रहे थे । सन्‌ १६०८ में सम्राट्‌ ने उत्तर- 
दायित्त्व के सिद्धान्त को मानने का जनता को आश्वासन . 
दिया था, पर उसने श्रपने वचन को कार्यान्वित नहीं 
किया | सन्‌ १३१३ में छोटी सभा ने चाल्सलर पर 
झविश्वास का प्रस्ताव पास कर, उससे त्यागपत्न देने 
को कहा । परन्तु 'चान्सल्वर ने स्तीफ़ा नहीं दिया और 
कहा कि मैं केवत्न सम्राट्‌ के प्रति उत्तरदायी हूँ, पार्ला- 
मेण्ट का मुझ पर कोई अधिकार नहों है | इसके बाद 
से धीरे-धीरे जनता में श्रसन्‍्तोष बढ़ता रहा । 
परन्तु युद्ध प्रारम्भ होते दी जनता चुप हो गई और 
सुधार के लिए श्लान्दोलन करना स्थगित कर दिया । 
इस समय सामाजिक ल्लोकतस्त्रवादियों ने भी सरकार का 
पूर्ण समर्थन किया और युद्ध के लिए उसे प्रचुर घन 
दिया गया | इसके बाद जमनी की प्रारम्भिक जीतों ने 
जनता में और भी उत्साह भर दिया, इसलिए जनता 
सुधार की बात एकदम भूल गईं। परन्तु बहुत शीघ्र 
जनता को असलियत का पता लगने लगा । वह समझ 
गई कि जर्मनी की विजय कोई सरल कार्य नहीं है। न 
मालूम युद्ध कब तक चले और अन्त में किस पक्त को 
विजय हो । जनता को अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे थे। अब 
तक लो वह शीघ्र विजय की आशा ले उन कंष्टों को 
सह रही थी, पर ज़ब उसे शौघ्र विजय के कोई लक्षण न 
दिखाई पड़े, को वह कष्टों से ऊबने लगी । और देश 
में राजनोॉतिक असश्तोष बढ़ने लगा । शास्रकों ने कठो- 
रता से काम लिया । विरोधी पत्रों को दवा दिया गया। 
विरोधी या तो जेल्लों में बन्द कर दिए गए या युद्ध-कषेत्र 
में सेज दिए गए । पर इतना प्रयत्न करने पर भी जनता 


में अलन्तोष बढ़ता ही गया । फलतः अन्त में सरकार 
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प्बो”ः केटलॉग 

दाम ॥] है 

“सखी” केटलॉग 
दाम | 


ही कक कक 


गहस्थ का सच्चा मित्र 
३० वर्ष से प्रचलित, रजि६टर् 


बालक, वृद्ध, जवान, ज्जी, पुरुषों के शिर से 
जेकर पैर तक के ख्ब रोगों की अचूक रामबाण 
दवा। हमेशा पास रख्िए, वक्त पर लाखों का कास 
देगी। सूलयी मय कलेण्डर मुफ़्त मेंगा कर देखो | 
क़ीसत ।॥) तीन शीशी २) डा० म० अलग | । 


पला-चन्द्सेल जैन वेद, इटावा 


श्नलुम्तफ्तमतकरउमरकरत्तकत्लरत्तककतरततखक्ततकउतककतबतकररफरत्मरकइल्क॒तकशक_तसंपन्‍कनशकलशइकरइरक्‍ककत्लतभककतक्तककञ 
चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रही | 

आप “'निरमोल्तिन से अपने रेशमी 
ऊनी श्रादि सब प्रकार के रह्लीन और 
मुल्लायम कपड़े आसानी से थे सकते हैं । 


इसमें 


आह 888४४ ४8288 5287? 898 % 820 38888 8652 68828 68 ४२४ ४४२४४ श ३ के के 


अच्चयकाल कर चाह 


बीसा अग्रवाल के उच्च घराने की विवाह योग्य 

शिक्षित कन्याओं के लिए,जोकि यू० पी० की निवासी 

| हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो $८ से २३१ साल तक 

/ | के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ९००) 

मासिक बैंधी हुई आमदनी रखने वाल्ले और आदर्श 

| सुधारक हों । जेने-देने का ठहराव, फ़ज़्ल-ख़्े व छुरी- 

|| तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से 

आडम्बर-रहित होगा, जल्म-पत्नी नहीं मिद्धाई जायगी 

..॥ कोई भाई सनन्‍्तव्य-विरुद्ध किखा-पढ़ी न करें। ब्या- 
पारी साइन विशेष वाब्छुनीय है । 


3 | अग्यवाल समिति, 
५० || 7). बलदेव बिलडिक्न काली, उात&४७! 
च्क 


: 3 का काम काम्कर:जा >पि4०3० ८पा००क अव्यई ० बाकी “का धान मे. 


नहीं मिली हुईं है ! 
हर जगह मिल सकती है । 


( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फैक्टरी ) 
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[ बष २, खण्ड १, खंख्या ३ 
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सोने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए 


सोनी मोहनलाल जेठाभाई 


ह२ अग्मनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, 


787494.4 #.4७40५०५44".447<620<7क्‍7:7०<-:674-4747474-4::4-:6:4:4 ७:22. 


मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा 

ताक़त का ख़ज़ाना है, जो खोई हुईं ताक़त को 
वापछ लाकर, घातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, क्ीणता, 
अधिक विज्लाप्िता से उत्पन्न हुई रग व पहों की कम- 
जोरी को रफ़ा करके हर क्रिस्म का श्रमेड सूज्ञाक, 
बवासघोर, नवासीर, भगन्द्र व औरतों के मासिक घमे 
की ख़राबी के ल्लिए अकसीर है । क्रोमत बड़ी शीशी २) 

ढ्रोटी २७) 

| बवासीर ; 

- छनी हो या बादी, बिल्ा ऑपरेशन २४' घण्टे सें 
तकब्वीफ्र को रफ़ा करके लिफ़े $ शीशी से ही आशक्, 
क्रीमत बड़ी शीशी ९) ख़र् २॥) 


बै० भू० पं० मनोहरलाल मिश्र 
आयुवदिक मेडिकल दाल 
चौक मैदानखाँ हैदराबाद, दक्तिझ 
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किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 


कलकत्ता सेप-वकक्‍्स , 


बालीगञ्सा, कलकत्ता 


फिनन्रप्नन नस 


डाक-व्यय $ से २ शीशी का |) 
यदि संखार में बिना जलन धौर तकद्धीफ़ के दाद को जड़ से 
स्वोने वाह्ी कोई दवा है तो बल, वह यह है। दाद चाहे पुराना 
हो या नया, मासूली हो या पकने वाला, इसके लगाने से अच्छा 
होता है । क्वीमत फ्री शीशी )), ढा० ख़० ३ से २ शीशी। :) 


.._ खब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं । धोखे से नक़ली दवा न ख़रीदिए ! 
पता--सुख-सथ्वारक कम्पनी, मथुरा 


बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 


'824-2%4"4<724049:<47-222474749-42747"474749 &७>62747496269<5<. 


। 


ादाकाकाडाकाछ का 


विशुद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति 
डास 2), -2)॥ व अमेरिका से 
असलत्नी दवा अज्जरेज़ी पुस्तक, 
शीशी, काग, गोली आदि मँँगा 
कर सस्ते दर में बेचते हैं। 
हैजा व सब बीमारियों को दवा, हिन्दी में किताब 
डापर सहित १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८७, १०४ दवाओं 
का दाम केवल २), ३), ३॥), ९॥), ६॥), ६), ११) रू० 
डाक छ्च अद्वग । वॉयीकेमिक देवाइयाँ प्रति डास -]॥ 
वायोकैमिक दवाइयों का बक्एछ, एक किताब व १२ दंवा 
के साथ मूल्य २॥) डाक-ख़्च ॥-) अलग । 
सूचीपत्र मुफ़्त 
एता--मजुपदार चोधुरी एणएड कम्पनी 
नें० &०, क्लाइव स्ट्रीट, ऋचा) 
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तत्काल गुण दिखाने वाल्ली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 


कफ़, खाँधी; हैज़ा, दमा, शूत्र, संग्रहणी, अतिसार, पेट-दुद॑, क्रे, 
दस्त, जाड़े का बुख़ार ( इन्फ़्लूऐब्ज़ा ) बालकों के हरे-पील्े दुरुत 
और ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाब्वे रोगों की 
एकमात्र दवा है| इसके सेवन में किस्ली अलुपान को ज़रूरत ल 
होने से मुसाफ़िरी में द्लोग इसे साथ रखते हैं । क्रीमत |) आना 


सनसनमम»त 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की 


पागलपन को दवा 
५० बष से स्थापित 

मूच्छां, सगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी म॒फीद है| इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“मैं डॉ० डब्लु० 
छी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्लेनिटो 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुर्णों स्थे 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।” स्वर्गीय जस्टिस 
घर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा स्तर 
श्रारोग्य होने वाले दो आदमियों को में ख़ुद 
जानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


पता-एस० सी० राय एणड कं", 
१६७ / ३ कानवालिस स्ट्रीट, 


या ( ३६ धमंतज्ला स्ट्रीट ) कलकसा ! 
तार का पता--“2800॥77' कलकत्ता 


ु 


००५ 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ३ ] 


को कुकना पड़ा । उसने कुछ सुधारों को स्वीकार | 
किया। पर साथ ही यह शर्त लगा दीकि युद्ध के | 


पश्चात्‌ ही सुधारों को कार्यान्वित किया जावेगा । 
इसी बीच में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई और इन 
दोनों घटनाओं ने जर्मनी के इतिहास को एकदम बदल 


दिया। इनके कारण जनता का असन्‍्तोष इतना बढ़ , 


गया कि सरकार से कुछ करते-घरते न बना | पहिल्ली 
घटना थी, मार्च १६१७ की रूसी-क्रान्ति | इस क्रान्ति ने 
जमेनी के सामाजिक ल्लोकतन्‍्त्रवादियों में नई रूह फूँक 
दी । यदि रूसी जनता ज़ारशाही का नाश कर सकती थी, 
तो जम॑नी की जनता भी क्रेसरशाही को दफ़ना सकती 
थी | ल्ोकतन्त्रवादियों ने असन्तुष्ट जनता को भड़काना 
प्रारम्भ किया। पार्ल्नामेण्ण की छोटी सभा का एक 
साम्यवादी सद॒स्य मज्लञ पर चढ़ गया और घोषित 
किया कि जम॑नी में शीघ्रातिशीघ्र प्रजातन्त्र स्थापित 
होगा । सभा में तूफ़ानी वाद-विवाद होने लगे । फलतः 
सरकार को सभा भज्ज कर देनी पढ़ी । 

दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी, अमेरिका का युद्ध में 
शामित्र होना। अमेरिका के युद्ध में शामिल होते 
ही जर्मनी की जनता समझ गई कि या तो युद्ध अब 
और भी बहुत दिनों तक चल्लेगा या शीघ्र ही जम॑नी 
की हार होगी। सरकार ने जनता से बारम्बार कहा कि 
अमेरिका की सेना के युद्ध-क्षेत्र में आने से पहिले ही 
इसारी विजय होगी, परन्तु जनता ने इस बात पर 
विश्वास नहीं किया । 

इन दोनों घटनाओं के कारण जनता में असन्तोष 
की आग बुरी तरह भड़क उठी । सरकार ने भी स्थिति 
को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया । वह सुधारों 
को बराबर टालती रही । वह अब भी विजय का स्वप्न 
देख रद्दी थी । परन्तु शीघ्र ही उसकी आँखें खुल गई । 
क्योंकि जरमन-सेना बराबर पीछे हटने द्वणी । उसके 
जीते हुए स्थान एक के बाद एक तेज़ी से उसके अधि- 
कार पते निकक्नने लगे । सरकार घबरा उठी और 
शीघ्रातिशीघ्र शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करने 
लगी । अन्त में यहाँ तक नौबत आई कि उसने अमे- 
रिका के प्रेज़्डिण्ट वित्लसन के पास सन्देशा भेज कर 
शान्ति की भार्थना की । इधर प्रजातन्त्रवादियों का भी 
ज़ौर बढ़ गया और सरकार को बाध्य होकर उनको 
अधिकांश माँगें स्वीकार करनी पड़ीं। नवीन चान्सलर 
चुना गया। चुनाव-सम्बन्धी सुधार जारी किए गए। 
मन्च्रियों को पार्लामेण्ट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया 
और छोटी सभा के स्थान पुनः बाँटे गए । 

परन्तु सामाजिक लोकतन्त्रवादी और स्वतन्त्र साम्य- 
वादी अब इतने द्वी सुधारों से सन्तुष्ट न हो सकते थे । 
वे पूर्ण प्रजातन्‍्त्र चाहते थे । जर्मनी के श्रमजीवी भी 
उनकी माँगों का समथेन कर रहे थे। प्रेज़िडेण्ट 
विलसन ने भी कहा कि जमेनी के साथ उस समय तक 
रियायत न की जायगी, जब तक क़ेसरशाही का अन्त 
न कर दिया जावेगा । इधर कील नामक स्थान में जम॑नी 
के एक बेड़े ने विद्रोह कर दिया। इसके तीन दिन बाद 
ही बचेरिया ने भी बग़ावत का रूणडा खड़ा कर दिया। 
जनता ने .कैसर से सिंहासन छोड़ देने और प्रजाठन्‍्त्र की 
स्थापना करने का तक़ाजा किया। यह विद्रोह्दानल 
बढ़ते-बढ़ते बलिन तक जा पहुँची। सरकार को यह 
आग बुझाने की हिम्मत हीन पडढ़ी। राजधानी को 
चान्सलर के अधिकार में छोड़ कर, कैसर सेना के निवास- 
स्थान में जाकर छिप गया और अन्त में & नवम्बर को 
चान्सत्र ने घोषणा की कि सम्राट ने सिंहासन छोड़ 

गे 
३ कि | बाद सामाजिक लोकतन्त्रवादियों का नेता 
ऋरोडरिक एब्ट (#79०07४०॥ ॥0०४) नवीन चान्सल्लर 
नियुक्त किया गया । .कैसर दॉलेण्ड भाग गया। घुराने 


सैनिक नेता प्राण ल्लेकर स्वीडन या स्वीटज्रलैण्ड भाग 
गए। सारे देश में उल्दट-पत्नट होने क्षगा। राजाओं, 
बढ़े ड्यूकों और छोटे ड्यूकों तथा शाहजादों ने अपने- 
अपने अधिकार छोड़े । उनके स्थानों पर अस्थायी. 
कौन्सिल्षों की स्थापना हुईं। इस प्रकार एक सप्ताह में 
डी जर्मनी एकतम्त्र से साम्यवाद श्रजातन्त्न में परवर्तित 
हो गया और तुर्रा यह कि ख़्न का एक बूँद भी नहीं 
गिरा । हे 

घुरानी सरकार के स्थान पर एक अस्थायी सरकार की 
स्थापना की गई। एबर्ट ने छः सदस्यों की एक कौन्सिल 
बनाई । तीन सदस्य सामानिक ल्ोकतन्‍्त्र दल के थे 
और बाक़ी तीन स्वतन्त्र साम्यवादी दल्ल के। उसी 
समय यह भी घोषणा की गईं कि जनता एक विधान- 

सभा चुनेगी और वही सभा भावी सरकार 

का निर्माण करेगो | जब तक भावी सरकार का निर्माण 
न हो जावे, तब तक उपयुक्त कौन्सिल देश का शासन 
करेगी । इसी अस्थायी सरकार ने शान्ति स्थापित की । 

परन्तु युद्ध समाप्त होते ही कौन्सिल्न में दो दत्न हो 
गए। तीन सामाजिक ल्लोकतन्त्रवादी सदस्य केवल राज- 
नीतिक क्रान्ति चाहते थे और जो कुछ हो गया था, 
उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे ५ परन्तु स्वतन्त्र 
साम्यचादी आथिक क्रान्ति भी चाहते थे। वे अपने काम 
को अधूरा समझते थे और आगे बढ़ना चाहते थे। 
जर्मनी भर में रूस की भाँति मज़दूरों और सैनिकों की 
कौन्सिल्लों का सज्अठडन किया गया। कौन्सिल में सामा- 
जिक ल्लोकतन्त्रवादियों की विजय हुई। स्वतन्त्र साम्यवादी 
कौन्सिल से अलग हो गए। उनके अलग होते ही 
जहाँ-तहाँ कम्यूनिस्ट विद्रोह होने ज्षगा। एबर्ट ने रिक्त 
स्थानों को सामाजिक त्लोकतन्त्रवादियों से भर कर पूरा 
कर लिया प्र क्रान्ति दबा दी गईं । 


जनवरी सन्‌ १६१६ में विधान-विधायिनी सभा का 
चुनाव हुआ । जर्मनी भर में चुनाव की धूम मच गई । 
४२३ सदस्य चुने गए। इनमें ३६ झौरतें भी थीं। दूसरे 
महीने वीमर ( ए/०॥४७/ ) नासक स्थान में सभा 
की बैठक हुईं। सभा का काम था नवीन जमेन-प्रजा 
तन्त्र के ्षिए एक विधान तैयार करना । 

चीमर-समा ( ए2776७ 8 58९०7709 ) में सभी 
पुराने दल्लों के प्रतिनिधि शामितज्ञ थे। सामाजिक लोक- 
तनत्रवादियों के १६%, यानी कुज्न सभा के तिहाई सदस्य 
थे। सभा ने शीघ्रता से कार्य आरम्भ किया । चार दिनों 
में भावी सरकार की एक अस्थायी योजना तैयार हो 
गई। एबट अस्थायी ग्रेजूडेण्ट नियुक्त हुआ । फ़िलिप 
स्चीडमैन( 77/7]79 8९०॥००१४४७7॥ ) उल्का चान्सलर 
बनाया गया | मन्त्रि-मण्डल् का भी निर्माण किया गया। 
सभा ने कुछ अस्थायी क़ानून भी बनाए। काम पूरा 
करने के लिए कुछ कमिटियाँ भी बनाई गई । 

३१ जुलाई, १६१६ को सभा ने एक विधान पास 
किया । ग्यारह दिन पश्चात्‌ विधान लागू हो गया। 
स्वीकृति के ल्िण यह विधान जनता के सम्मुख नहीं 
रक्‍्खा गया । यदहद विधान जर्मनी का वर्तमान शाखन- 
विधान है । 

पार्लामेण्ट की दोनों सभाओं के दो-तिहाई वोट से 
विधान में संशोधन किए जा सकते हैं , अगर बड़ी सभा, 
छोटी सभा द्वारा पास किए हुए किसी संशोधन को 
स्वीकार न करे, तो दो सघाह में उक्त संशोधन लागू हो 
जाता है, बशर्त्ते कि बड़ी सभा उसे जनता के सामने 
रखने को न कहे । परन्तु जनता के सामने जाने पर जब 
तक जनता संशोधन को पासन कर दे, तब तक वह लागू 
नहीं हो सकता। जनता स्वयं भी किसी संशोधन को एक 
प्रार्थना ( [7708०6 7?60प०॥ ) द्वारा उपस्थित कर 
सकती है और तत्पश्चात्‌ उसे बोटों ( िरा2/७7तप7 ) 
द्वारा स्वीकार कर सकती है | पर एक संशोधन उसी 


समय जनता द्वारा स्त्रीकृ समझा जाता है, जब कुल 
क का बहुमत उसके पक्त में अपनी राय दे दे । यही 
नहीं कि केवल वोट डालने वाल्ते वोटरों का बहुमत ही 
पत्त में हो। ' 
विधान में कहा गया है, “जर्मनी एक प्रजातन्कऋ 
राज्य है और जनता ही तमाम राजनीतिक अधिकारों 
की जननी है ।” जर्मनी के अन्तर्गत प्रस्येक राज्य प्रजा- 
तन्‍्त्र होना चाहिए | उसमें एक जिस्मेदार मन्स्रि-मण्डल 
होना चाहिए। धारा-सभा का चुनाव जनता द्वारा होना 
चाहिए, आलुपातिक प्रतिनिधित्व ( 7700007#०ए७] 
१७७7७४९॥७४४०४ ) के सिद्धान्त पर । उपर्युक्त बातों 
को मानते हुए प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता हे कि वह 
अपना विधान स्वयं तैयार कर ल्ले और अपनी सरंकार 
का स्वयं सज्ञ उन करे । 


कुछ स्पष्ट अधिकार राष्ट्रीय सरकार को दे दिए गए 
हैं। बाक़ी अधिकार अधीन राज्यों के हाथों में हैं। 
इस बारे में जर्मनी में एक विशेषता है। कुछ बातों में 
केवल राष्ट्रीय सरकार को ही अधिकार ( 7752097ए७ 
7प्रणंडव०४०४ ) दिए गए हैं और कुछ बातें ऐसी हैं 
कि यदि राष्ट्रीय सरकार उनको अपने हाथ में नहीं लेती 
तो वह राज्यों के हाथ में चली जाती हैं। कुछ बातों में 
विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय सरकार को अधिकार दिए 
गए हैं। कुछ बातों में राष्ट्रीय सरकार सुख्य-मुख्य 
सिद्धान्त निश्चित कर देती है। बाक़ी काम राज्य करते 
हैं। टैक्‍स के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार के अधिकार 
असोम हैं। पर यदि राष्ट्रीय सरकार राष्यों से झामदनी 
का कोई ज़रिया ले, ता उसे उन राज्यों की आथिक 
स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर कितना ध्यान: 
रखना चाहिए, यह विधान बिल्कुल्ष नहों बतल्ाता। 


किन-किन बातों पर कितना और कैसे टैक्‍्त लगाना 


चाहिए, यह भी विधान नहीं बतलाता । 


प्रेज़िडेण्ट ही देश का उच्चतम शासक है। वह साठ. 


वर्ष के लिए चुना जाता है और दुबारा भो चुना जा 
सकता है।। जर्मनी में वाइस-प्रेज़िडेण्ट नहीं होता ॥ 
प्रेज़ेडिणट का स्थान ख़ाली होने पर शासन का कार्ये 
कैसे चल्ले, यह क़ानून निश्चित करता है। क्रानून के 
अनुसार श्रेज़िडेण्ट के प्रथम चुनाव में विशेष बहुमत की: 
आवश्यकता होती है। यदि किसी भी डस्मीदवार को 
प्रथम चुनाव में विशेष बहुमत नहीं मिलता तो पन्दद 
दिन पश्चात्‌ दुबारा चुनाव होता है। इस छुनाव में 
बहुमत से ही काम चल्न जाता है। 


माचे १४२२ में प्रेज़िडेण्ट के प्रथम चुनाव में आठढ.. * 


उम्मीदवार थे। उनमें से किसी को भी बहुमत नहीं 
मिल्ला । पन्द्रह दिन बाद क्षेत्र में दो ह्वी उम्मीदवार रह 
गए--हिण्डनबर्श और डॉक्टर माक्स । हिण्डनवर्ग को दूस 
ब्वाख वोट अधिक मिल्ले और वह चुन क्षिया गया । 
उच्चतम अदालत के सम्मुख प्रेजिडेयट पर सुक़द्मा 
चलाया जा सकता है। और इस भाँति यह हटाया जा 
सकता है। अन्य देशों में पार्कामेण्ट की बड़ी सभा 
के सम्परुख देश के उच्चतम शासक पर मुकदमा चल्ाया 
जाता है, पर जमनी में यह काम उच्चतम झदालत हीः 


करती है । अवधि समाप्त होने के पूर्व प्रेज़िडिण्ट एक और / 


डपाय से अपने पद्‌ से हटाया जा सकता है। पर्लामेणए्ट 
की छोटी सभा (२९०॥७८७९ ) प्रेज़िडेरट को हटाने 
का प्रस्ताव दो-तिहाई मत से पास करती है । ऐसा होते 
ही ग्रेज़िडेण्ट अपने पद से अस्थायी तौर पर अकग हो 
जाता है। तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त प्रस्ताव जनता के सामने 
रक्‍्खा जाता है । यदि जनता बहुमत से प्रस्ताव को पास 


कर देती है, तो प्रेज़िडेण्ट पद से एकदम अलग हो ' 


जाता है और दूसरा श्रेज़िडेग्ट खुना जाता है । परन्तु 


(शेष सैटर ३१वें परष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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ँ का चमत्कार! | हास्यो पन्‍्यासों का लकड़दादा !! 


श्री० जो० पी० श्रीवास्तव 


हास्यथमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! : 
बा 


लतखोरी 
त्ान 


छः खणटडों में (ना हर 

यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्रों में निकलते 
ही अह्रेज़ी, गुजराती, उ्द आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ हँखाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की सूर्खताओं और गुमराहियों की खिज्जी उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता और सफ़ाई से घज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बंद्कारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्थ जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्काठा और कुतूहल के समुद्र में डबना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए. और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, 
कौतूहलपूर्ण, आश्चर्य-जनक, रोचक, खाभाबिक और शिक्ञाप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फ़ौरन ऑर्डर भेजिए, 
हज़ारों ही ऑडर रजिस्टर हो चुके हें। जल्दी कीजिए, दरना बाद को पछुताना होगा । 


छहो खण्ड एक हो पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राइकों से ३) 


| कष 
सूल-लेखक-- जा ही अनुवादक-- 
प्रनजावन प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 
मद्दात्या काउशट टॉल्सटॉय | है अग्रवाल, बी० ए० 
यह रूस के महान पुरुष काउए्ट लियो टॉल्लटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें 
दिखाया गया है. कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की वासला-ठप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अग्त में वह वेश्याबृत्ति ग्रहण कर लेती है । फिर डसके ऊपर 
का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम श्रष्टकर्ता का भी ज््र्रों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए पर अलुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि डसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्राथश्वित भी करना चाहिएं--सब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 
और वह प्रायश्चित का कठोर निर्दय-स्वरूप, वह धामिक भाधनाओं का प्रबल उद्वेक, वह निधतों के जीवन के साथ अपना 
 ज्ञीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी | पढ़िए और अजुकम्पा के दो-चार आँसू 
बहाइए । इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मजुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 
था। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजित्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी आहकों से ३॥) 


* कस स्का रुप ब्पुरु चुद! कायाछय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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[ श्रीं० रायज़ादा हरदेवसहाय जी, बी० ए० ] 


विष्य” के गत ३० जुलाई, १६३१ 
के अछ में एक महाशय बड़े ज्ञोर- 
शोर से “घर्म और भगवान 
खत्यु-शय्या पर”? नामक लेख में 
अपनी विद्वत्ता और बुद्धिमानी 
का परिचय देते हुए धर्म और 
सगवान का  तीच शब्दों में 
तिरस्कार करते हैं । इतना ही नहीं, उनकी दृष्टि में जो 
मलुष्य चम और सगवाक से प्रेम रखते हैं, के प्रथम 
ओणी के मूल हैं। 

मैं प्रथम इसके कि अपना वक्तव्य आरम्भ करूँ, ऐसे 
-महानुभावों के साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह 
>सपकतला, जो ईश्वर पर भी छींटे डालने में नहों हिचकि- 
झ-चाले | च्रास्तव में ऐसे रुछ कोडि के शिक्षात-चिशारदः है 
सब कुछ सम्भव है। इससे पूवे भी कई विज्ञान-विशारदों 
ने अगवान में लोगों की श्रद्धा को हास्यप्रद बताया हे 
और भगवद्धक्तों को 'मूर्खता? का पुरस्कार प्रदान किया 


जहै । इसका मूल कारण यही है कि बेचारे अपने विज्ञान 
के बल से, जिससे वह संसार को, दुष्कर से दुष्कर 
>वस्तु को सरल तथा सहज तथा अप्राप्त से अग्राप्त., वस्तु 


को भी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करते हैं, उस परब्रह्म 
परमेश्वर को, सर्वव्यापी को नहीं देख सकते । बेचारे यह 
नहीं जानते कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए असीम 


न्‍्योग-बल्न की आवश्यकता है। भत्ता, जिसने सारे संसार 


की रचना की है और जो इतना महाशक्तिशाली है, 


वह विज्ञाना-कला के द्वारा कैंसे दृष्टिगोचर हो सकता है, 


वह एक छोटी-मोटी वस्तु अथवा कोई स्थूल पदार्थ 


नहीं है, वह एक सर्वव्यापी असीम शक्ति है । सत्यवादी, 
च्युशुषार्थी तथा धर्म के अनुयायी ही उस तक पहुँचने 


विश्वदर्शन 
( रश्वें पृष्ठ का शेषांश ) 


नअगर जनता प्रस्ताव को बहुमत से पास नहीं करती, 
“तो डसके मानी यह लगाए जाते हैं कि वही श्रेज्िडेश्ट 


दुबारा चुना गया है और वह तब से सात चर्ष तक 
फिर प्रेजिडेण्ट रहता है । यही नहीं, श्रेजिडेण्ट को हटाने 


-का प्रस्ताव करने वाल्वी पार्लामेण्ट की छोटी सभा फौरन 


तोड़ दी जाती है। अगर छोटी सभा ग्रेजिडेण्ट को 


हटाने का प्रयस्न करती है, तो आवश्यकता पड़ने पर उसे 
स्वयं हटने के ल्षिए तैयार रहना चाहिए । 


जमनी के - प्रेजिडेण्ट के अधिकार फ्रॉन्स के प्रेजि- 


-डेण्ट की भाँति देखने में बहुत कुछ हैं, पर वास्तव 


में मन्त्रियों के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के कारण 


वास्तविक अधिकार बहुत कम हैं| प्रेजिडेयट के तमाम 
आज्ञाश्रों और आदेशों पर चान्सलर या मन्‍त्री का हस्ता- | 


क्र होता है। हस्ताक्षर करते ही चान्सलर था मन्त्री 
कार्य के ल्षिए उत्तरदायी हो जाते हैं । प्रेजिडेण्ट क़ानूनों 


को कार्योन्वित करता है, शान्ति क्वायम रखता है; ; 
-सिविल और सैनिक अफ़सरों को 'नियुक्त करता है और 


हटाता है; वैदेशिक नीति को सशब्लालन करता है, 
सन्धियाँ करता है | पर युद्ध और सन्धि के लिए छोटी 


>सभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती हैः 


( अगले अड्ड में समाप्त ) 
द्छ बढ छः 


में समर्थ हो सकते हैं। परन्तु विज्ञानियों को तो 
अ्रपने विज्ञान पर अभिमान है, वे उसी के बत्ल से 
संसार की सारी वस्तुओं को और श्रक्ृति के गूढ़ रहस्यों 
को समभने का दावा करते हैं। और जब वे ईश्वर को 
अपने विज्ञान के द्वारा जानने में असमथे होते हैं, तो 
बस यही कह देते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, 
यह लोगों का सिथ्या विचार है, भ्रम है। खैर, अगर 
उपयुक्त महानुभाव भी केवल ईश्वर पर ही आक्षेप 
करेले, तो कोई आश्चय न था परल्तु. लहाँ तक मेरा 
अलुमान है, वैज्ञानिकों में आप पहल्ले सज्जज़ हैं, जिन्होंने 
ईश्वर के साथ ही धमे का भी बहिष्कार किया है। 
वास्तव में आपने यह नूतन वैज्ञानिक आविष्कार करके 
संसार का अत॒ल्न उपकार किया है । हे 

रण का परिश्लत शरू: आनोस्क: है, एक समय 
था, जब कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसां न था, जो धर्म 
और ईश्वर से विस्ुख हो | लोग इन ' दो वस्तुओं के 
अतिरिक्त किसी मी पदार्थ को सर्वश्रेष्ठ नहों मानते थे। 
उनके हृदय में इनके लिए सच्चा प्रेस था । इनके अभाव 
में वे अपने जीवन को भी तुच्छु समझते थे। धर्म और 
ईश्वर. पर वे अपना सर्वस्व उत्सगे करने को- उद्यत 
रहते थे। इसके अचेकानेक उदाहरण हसें प्राचीन 
इतिहास में मिलते हैं। ग्राचीन-काल के मलुष्य यह 
अली-भाँति समझते थे कि अगर वे अपने धर्म से 
च्युत हो गए, तो फिर उनके इदलोक और . परल्नोक 
दोनों नष्ट हो गए । “यतो अभ्युद्य निश्रेयस्थ स घर्मः”? 
का वह पूर्ण रूप से अनुसरण करते थे। ईश्वर की 
आराधना में वे सदा तत्पर रहते थे। ईश्वर के प्रेमी 


और घर्मावरूम्बी होते हुएं भी उन्होंने सांसारिक कारों 
से मुख नहीं मोड़ लिया | वे सर्वे कल्लाकौशल्न-सम्पत्न 


थे, जिसकी चर्चा दूर-दूर के देशों में थीं। दूर-दूर से 
मलुष्य शिक्षा अहण करने के हेतु इस देश में आते थे। 
उस समय भारतवर्ष उन्नति के शिखर पर था, सभी 
देशों की सभ्यता पर भारतवर्ष की सभ्यता की छाप 
थी । मैसोपोटैमिया, औस और रोम इत्यादि भी इसके 
सामने पानी भरते थे। इसकी शिल्प-कला, विज्ञान, 
चिकित्सा, सांख्य, दर्शन, राजनीति, ज्योतिष आदि 
जगद्विख्यात थे। विज्ञान द्वारा उन्होंने ऐसे आश्रर्य- 
जनक काम कर दिए थे, जिन. तक आजकल के विज्ञान 
का पहुँचना तो दूर रहा, डसे समसने में भी वह असमर्थ 
है। उस समय के मनुष्य वीर, यशस्वी, तेजस्वी और 
विद्वान थे तथा भिन्न-भिन्न प्रकार को विद्याओं में निषुण 
थे। वे अपने कर्तव्य, धर्म तथा जन्मदाता-ईश्वर-- 
दोनों से भल्ली-भाँति परिचित थे । इसीसे इतने ज्योति- 
स्वरूप और शक्तिशाली थे । 

परब्तु यह सर्वेधा सत्य और स्पष्ट है कि चिराद् 
तले अँपेरा होता है। यही कारण है कि भारत जैसे 


घर्म-अधान देश में भी ईश्वर और धर्म के विरोधी क्‍ 
दिखाई देने लगे हैं। अस्त, श्री० कालाकाँकर-कुसार | 


ने अपने '“घर्म और भगवान स॒त्यु-शय्या पर” ल्लेख में 
प्रिन्सिपल्ल श्री० बासुदेव कृष्ण ताटके जी का, जिन्होंने 
अपने कर्तव्य की पूत्ति में धर्म और भगवान की उत्ता के 


हेतु एक लेख लिखा था, बुरी तरह से मज़ाक उड़ाया 
है। और डसका मुख्य कारण वह यह बताते हैं कि 
अपने मत की पुष्टि में श्री० ताटके जी: ने प्रमाण तो 


कोई दिया नहीं, वरन्‌ इस कमज़ोरी को छिपाने के लिए 

जैसा कि उनकी राय में प्रायः सभी समात्नोचक करते- 
हैं, लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया है । हो सकता है, 
परन्तु मैं श्री० कुमार जी से यह पूछुना चाहता हूँ कि 
इस उपदेश का उन्होंने स्वयं कहाँ तक पालन किय 

है ? उन्होंने स्वयं अपने लेख के समर्थन में कौन से 
प्रमाण दिए हैं ? वह किन कारणों से धर्म और भगवान 
को त्याग देने का उपदेश देते हैं ? वास्तव में दूसरों को 
डपदेश देना सहज है, परन्तु स्वयं उसको व्यवहार में 
लाना कठिन । आगे चल कर श्री० कुमार जी स्वयं ही 
फ़रमाते हैं :--““जब मनुष्य पशुओं की अवस्था में थे 
और जब वे वाकशक्ति और बुद्धि से रहित थे, तो उन्हें 
ईश्वर का भूत नहों सताता था। तब वे पशुओं के 
समान अक्ृति के डपादानों के अधीन रह कर अपना 


जीवन व्यत्तीत करते थे। उन्हें अपनी डद्रपू्ति के 


अतिरिक्त कोई चिन्ता न थी ।उस समय उनमे दैवो- 
शक्ति का कभी आभास भी नहीं हुआ था |” डीक, 
उनका कहना सवंधा सत्य है। अब उनको धर्म और 
भगवान का बोध कराने के लिए किसी विशेष तक की 
आवश्यकता नहीं है। उनकी क़ल्लम स्वयं ही इसको प्रमा- 
रणित कर रही है वास्तव में सत्य अनिवाय है और अन्त 
में उसी की विजय होती है। चन्द्रमा बादलों की काल्षिमा 
में अल्प समय के लिए ढेंक जाय, परन्तु वे बादल उसको 
सदा के ज्षिए नष्ट नहीं कर सकते । वह उज्ज्वल अ्रक्राश से 
मनुष्यों के हृदय को आनन्दित करता है। हर मनुष्य के 
अन्तःकरण सें सत्य विराजमान है, भेद्‌ केवल्न इतना ही 
है कि वह अज्ञानता के वश उसको पहचान नहीं सकता। 
उसको पहचानने के लिए उसे -अन्धकारखूपी बादल को 
अपने हृदय के आक्राश-मण्डल से हटाना पड़ेगा । जहाँ 
अज्ञानता है, वहाँ सत्य का लोप होता है और जहाँ 
ज्ञान है, वहाँ वह प्रकट हो जाता है । अनजान में, श्री० 
कालाकाँकर जी इस बात को मानते हैं कि मनुष्यों को 
पशुश्रों की अवस्था में, जब कि वे वाक्शक्ति और बुद्धि से 
रहित थे, ईश्वर और धर्म का ज्ञान नहीं होता था। उस 


| समय उनको डद्र-पूलि के अतिरिक्त और कुछ नहीं 


सूकता था । दूसरे मानी में, इस पशुता से निकलने के 
लिए मनुष्य के लिए यह परमावश्यक है कि वह ईश्वर 
आर धर्म को अपनाए। जो मलुष्य इनको अपमान और 
तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, वे पशु हैं। पशुओं और 


वान पर निभर है। 
ईश्वर है या नहीं ? इसका बहुत सुगमता से पता 
चत्त सकता है । इस बात को मानने में किसी को भी 


| हिचकिचाहट न होगी कि हर वस्तु का बनाने वाला कोई 


न कोई होना चाहिए | इसी के आधार पर हम खंसार 
में मनुष्यों की बनाई हुईं सब वस्तुओं का पता लगा 
सकते हैं । अब यह सोचना स्वाभाविक और आवश्यक 
है कि डन उपादानों (॥0७७ ](४(०7०४9]8 ) का, जिन 
से मनुष्य ने अपने हाथ से भिन्न-भिन्न पदार्थ बनाए हैं, 
अथवा इस समस्त सृध् का रचयिता कौन है ? क्योंकि 
रचयिता होना चाहिए अवश्य । विज्ञानकार सृष्टि की 
उत्पत्ति एक क्षुद्र:व सूच्म ज़र्रें, जिसको वह एंटस! 
(७६०४) ) प्रमाण के नाम से पुकारते हैं, बताते हैं। 


: थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ऐसा ही है, परन्तु फिर 
यह भी पूछना अनिवार्य है कि वह एटम कहाँ से पैदा 
हुआ ? उसको किसने बनाया £ फिर, क्या अगर एटस से 
सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए 


कि झृत्यु के पश्चात हम सब खाक में सदा के लिए नष्ट 


हुईं विद्या और छोत्ति का परिणाम कुछ नहीं है ? क्‍या 
जीवन का उद्देश्य डदर-पूत्ति के भ्रतिरिक्त कुछ भी नहीं 


है? अग? सचमुच हमें अपने कर्मों का उत्तरदायी न 


सनुष्यों का भेद इम्हों दो वस्तुओं अर्थात्‌ धर्म और भग- 


हो जायेंगे ? क्या हमारी इतनी कठिनाइयों से संग्रह की. 


च्चर 


[ दरष २, खण्ड १, संख्या ४ 
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विशषांका का धम्म /! [ बिना मूल्य मेंट 


साहित्य-अड्छ कला-अड्डूः प्रवासी-अड्डू 
मूल्य १) मूल्य २) मूल्य १) 


॥॥ 


॥॥28॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥१ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 
“मासिक पत्रों में 'विशाल्-भारत' ही एक उह 
ऐसा पत्र है, जिसके विचारों को गर्भीरता, 
लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी 
सामग्री सझृल्ित करने की परिपाटी बहुत ही 


पै 
। 
दै 
| 


॥॥॥॥ ॥॥ 
३० अक्टूबर तक नए 
आहक बनने वालों 


॥॥9॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥| 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
विशेषाह्ञों का पोस्टेज 
सहित वाषिक मूल्य 


को डक्त तीनों उत्तम है।.........हिन्दी पन्न-पत्रिकाओं में ६2) मनीऑडडर से 
विशेषाह् बिना “विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखंता-- भेजिए, या वी०पी० 
मूल्य भेंट ! यह सवोत्कृष्ट पत्र है ।? से मँगाइए । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।॥॥॥॥॥॥॥ --अताप! 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ग॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥: 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥ 


“विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 
१ 'कुमुदिनी! (डपन्‍्यास) ले० (श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अजुवादक, घन्यकुमार जैन, मू० ३) आहकों को २॥०) 
धल्पगुच्छ! कहानियाँ--.. मू० १0). ?” 3०) 
'बोड़शी' ( कहानियाँ )--  ” १! सू० 9॥) (छूप रही है) 
“रूस की चिट्ठी! (अमण-कहानी) ” १) मू० १॥|)प्राइकोंको १॥-) 


'मेड़ियाधसान! (हास्यरस)-ल्ले०, “परशुराम”! श्र मूं० 3)?” 9१०) 
६ “ज्षम्बकर्ण! (सचित्र हास्य)-- हे मू० १) ९ , ४८) 
नरेम-प्रपत्च' (डपन्‍्यास)--ल्ले० तुर्गनेव; अलुवादक, जगन्नाथप्रखाद मिश्र, बी० ए०, मू० 9). ”  $२) 


८ं 'सुसोलिना और नवीन इटली?-- ले० पी०एन० राय; अलुवादुक ब्रजमोहन वर्मा, सू० २॥) (छप रही है) 
पता-'विशाल-भारत' कार्यालय, १२०२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


५९ 
५ 
५ 
| 
३ 
| 
९ 
| 
९ 
| 
है 


यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं 


हैंतो आज ही हमारे कारखाने का अ्रेज़ी सूचीपत्र 
मेंगाइए । इस कारखाने में हर तरह की, हर साइज़ की 


( ऑॉइल इज्जिन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 
बूत ताला-चाबी भी मिलता है । यह तिजोरी ऐसी दै कि 
चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में 
जल सकती है। 


९ लाकर शर्मा वाफादकार वाक्ाााााा७ €के कालकाहयक्ा+ वाललायप्र॒ल० वार स्यकमाएलड> पफफरप्रक# ७७ छजपरइादाप्क व2जफाफा>, 


२०वीं सदी का आश्चय 


यह एक लीवर जेबी घड़ी है 
ओऔर उसके साथ इक्स्ट्रा जार 
प्रफ्‌ | मुवमेराट” [और। कभी न 


पसन्द न होने पर दाम वापस 


कीमत सिक्रे २।--) ; डाक-महसूल 
६ शाने अत़्ग ; तीन घढ़ी एक साथ 


| [44 
ट 
है 
। 
६ 
कै 
[4 
५ 
ढ 
(8 
९ 
9 
[ 
3 
५ 
| < 
॥] 
4 
| 


ओर हर दाम की लोहिया तिजोरी, श्र॒लमारी, टेंक्ल्‌ 


डे 


टूटने वाला शीशा भी है। 

५ सांल की गारण्टी 

घड़ी कैसी है, इध बात की परीक्षा 
लेने के /क्षिणए इसको कहाँ मज़बूत 
ज्ञमीम पर पटक दीलिए | अगर इसको 
कोई मशीन या शीशा टूट जाय तो 
उसको वापस कर दीजिए । 


मकसा8+ काययलाल+ याधाशयाकाायक वय्ायााकाात (ा७ शाकाध्रकाा७ आजकायाा> सा 


लेने से डाक-महसूछ झक्र और ६ 
घड़ी एक साथ देने से एक घड़ी सुफ़त 
में सिल्लेगी । इल पते से पत्न-ब्यवेह्वार 
कीजिए :-- 


दि यद्गभ इण्डिया बाच कम्पनी 


१ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता 


जक्सन लीवर रिस्टवाच २॥) में 


यह इ्वाथ-घढ़ी अभो विज्ञायत से बन कर आई है। 
देखने में अति सुन्दर और चने में मज़बूत, क्रीमत में 
कम, दूसरी घढ़ी आपको न मिल्केगी, मौक़ा न चूकें,वरना 
पछुताना पड़ेगा । क्रोीमत २॥); एक साथ ठीन मेंगाने से 
पै० पो० माफ़, ६ लेने से एक टेबुल् टाइमपीस और १२ 
लेने से एक यद्दी रिस्टवाच इनाम मित्रेगी । हर घढ़ी की 
गारयटी १० साल और रेशमी बैस्ड सुफ़्त दिया जायगा 


पत्ता+-- 
भारत यूनियन ट्रेडिज्ञ कम्पनी 
पो० बक्स. २३०४ से 9 कलकत्ता 


6९ ९" सधाशामबरक 4४7 ८7 आरखााकलाकपड७ <7 ८० अयपडरेअसछ  <7 षशथयलाकारूय 2, ऋशकसमर्याज95 सपा: 


ही 8 


॥0॥४ ।४ ]0७॥७ | 
ः के. पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे थक !। 
जाप्रोगे जिस की इच्छा करोगे मिल आये | 
3.27 गा मुफ़॒त मंगवाओ पता साफ़ लिखो 
शुप्त विद्या प्रधारक आश्रम, लाहौर 


असल्ष रुद्रात्ष माला 
>) भाना का टिकट मेज कर १० दाला नखूना तथा 
रुद्राक्-माहास्म्य मुफ़्त मेंगा देखिए । 
रामदास एण्ड को० 


“मुश्क-सोप” का रक्, ठसको सुगन्धि, 
| पविश्नता और स्पर्श-मात्र अत्यन्त सुखदायक है । 


| 
| 
) 
| 
| 


। नेशनल सोप एण्ड केमिकल बक्से लिमिटेड |, 


ऑफिस :-- 
७, स्वैलो लेन, 


ऋतलकत्ता 


| 
| १०८5 ए्‌० | 
(सजा दिनेन्द्र स्ट्रोट | 


। 
| 


सकता चजालाएराएा आक अकाााक) एकता १ २७8०० १०ही०न सा «3०३++५>- >नमह3- समयीडिमन ३ 2-० ++०९ा- “की फनक छः 


३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता .) 


। 
4 
| 
| 
! 


| 
| 
| 
|। 


“विरोधियों को वह सुब्ुद्धि दे, ताकि डनकी वह अज्ञा- 


चष २, खण्ड १, संख्या ३ ] 


होना पड़ेगा, तो फिर क्‍्यों'न हम ख़ूब मज़े उड़ाएँ और 
मनसाना अत्याचार करें ? क्‍या हमें जीवन के बाद 
समूत्वोच्छेड न होना पड़ेगा ? आज ही लोगों को ऐसा 
विश्वास हो जाय तो फिर देखिए, संसार में अनाचारों व | 
दुष्कर्मों का रहः। इससे हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि | 


संखार की, उत्पत्ति एटस या ऐसे ही अन्य पदार्थ से | 
नहीं हो सकती । संसार का बनाने वाला, अवश्य कोई | 


बुद्धि वाला, गुण वाला तथा शक्तिशाली है, जिसने 
हमें जीवन प्रदान कर उसको व्यतीत करने में पूर्ण 


स्वतन्त्रता दी है। परन्तु हमारे सब कामों का निश्चय | 
होना अवश्य है। हमारे सब कामों को वह अपने अनेक | 
नेत्रों से देखवा है और इसीलिए पूर्ण स्वतन्त्रता होते | 


हुए भी हम मनसाना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते । 


हमें धर्म के अनुकूल दी चल्नना पड़ेगा, भ्रतिकूत्न नहीं। | 


ईश्वर से डर कर ही हर एक कार्य को करना. पड़ेगा, 
निडर होकर नहीं । ; 

पाठक हँसे बग़ेर नहीं रह सकेंगे कि श्री० कुमार 
जी धर्म और ईश्वर की उत्पत्ति.स्वम्र! से बताते हैं। 
यह विज्ञानकारों में ध्रुव तारे की भाँति अल्लग जग- 
मगाते हैं । मालूम होता है कि इनके वेद-शाखत्र एथक्‌ 
ही हैं। आप फ़रमात हैं कि जिस समय मनुष्यों को 
रात्रि में अपने पिता अथवा सुखिया स्वप्न में दिखाई 
दिए, तो वह “स्वप्न के वास्तविक कारण न जानने से 
यही समभने लगे कि इस संसार के अतिरिक्त दूसरा 
संसार भी है ।” इस प्रकार, उनके कथनानुसार, धर्म 
और भगवान का बीज मनुष्यों के हृदयों में बोया गया । 
इन बातों से मालूम होता है कि कुमार जी ने पाश्चात्य 


विद्वानों की सुनी सुनाई बातों पर ह्वी विश्वास करके | 


यह बात लिख मारा है, ईश्वर के सम्बन्ध में स्वयं कुछ 
जानने की चेष्टा नहीं की । वास्तव में ईश्वर को मानने 
का कारण स्वप्न नहीं, वरन्‌ वत्तमान संसार है । 

मेरा अभिप्राय इस लेख को लिखने का विज्ञान पर 
आक्षेप करना किश्ित-मात्र नहीं है। विज्ञान ने अपने 
स्थान पर जो लाभ संसार को पहुँचाया है, उसको मैं 
हृदय से मानने के लिए तैयार हूँ। परन्तु जब यह दूसरों 
के कार्यक्षेत्र में भी पैर पघारने का प्रयत्ञ करता है, जैसा 
कि उक्त महोदय ने कहा है, तो यह घोर पतिवादन के 
योग्य है। ऐसे मनुष्यों को मैं विज्ञान के अन्ध-हिमायती 
ही कहूँगा। सर औलाइवर लौज (877 0॥ए०7 7.0028) 
लिखते हैं :-- 


" *« एजल्त 70 ( 82०7९७ ) शावे€७ए०प्ए8 ६0 


८०7टा002 ॥7980 708. 82008 78 ९०॥॥०।९४७ [2000 कि आर दि 
| दुण्ड दिया जाय तथा दण्ड स्वरूप उसे कारागार में 


पशाए००8९  9प प्राल्टाकाांड), धाते ४86 008 | बन्द किया जाय। परन्तु विज्ञायठ का “साई मैगनीन'” 
3800९६ ० एंप2ड कण 8 हटाए 0076 | ( ७४ ७९४०४॥० ) अपने अक्टूबर की संख्या में 


शी-ंग्रटाप्रडए8, 07980 700 7ं7स्‍72 ०हांडड, #786 


07 एांछ्फ़ 78 ६॥०7 ०गोएफ &808८+-+॥767 उ0 8 
छ९९०ण।ए 7र770ए शा छांइण०्तें बाते 486- 
8०णणंग्रए्ट ए 7९०प:०, 

अर्थात्‌--“जनच्॒यह ( विज्ञान ) यद्द समभने का 
साहस करता है कि इसकी सीमा सबके अन्तगंत हे, 
कि इसके बाहर संसार में अन्यथा कुछ नहीं है, अथवा 
इसके रूप से ही चीजों की कल्पना ठीक है--डल 
समय यह सह्लोर्ण व सक्लचित हो रही है और अपमान 
के योग्य है .”? हे 

अन्त में मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि घर्म के 


नता, जिसके अधीन वह व्यर्थ के तके-वितक में पड़ 
जाते हैं और भत्ते व बुरे के भेद से विश्मरण हो जाते हैं, 
दूर हो । 


। 


मर रे के 


३ 


[ श्री० विश्वस्मरसह्ाय जी 'विनोद्‌?, बी० ए०, एलिस्टेश्ट एडिटर “टुडे! ] 


ः त अहिसात्मक युद्ध के फल-स्वरूप 
भारतवर्ष की कारागार-समस्या 
“इमारे सामने और भी नमझ्म रूप 
में आ उपस्थित हुईं है। जेल्- 
ख़ाने, जो दूसरे सभ्य देशों में 


के नास से विख्यात हैं, हमारे 
है देश में उसका बिल्कुल्न उल्लटा 
है। जो नवयुवक तथा नेतागण जेलद्भानों से लौटे हैं, चे 
अच्छी तरह बतल्ा सबते हैं कि वहाँ मनुष्य को जानवर 
बनाने में कोई कमी नहीं की जाती । यदि इन बन्‍्दी-गृहों 
को 'पशु-गृह! ( 0800७ प्र०५४९ ) भी कहा जाय, तो 
कोई अस्युक्ति न होगी । पिछले चार मास हुए, मद्ास- 
कौन्सिल्व में वहाँ की सरकार ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
वह एक कमिटी बना कर अपने प्रान्त के जेलख़ानों की 


जाँच (कराएगी । ऐसी ही प्रतिज्ञा भारत-सरकार ने भी. 


कुछ दबी जूबान से की थी । परन्तु अभी तक कुछ नहीं 
हुआ; कोई कमिटी इत्यादि नहीं बनी। इससे प्रतोत 
होता है कि गवनंसेण्ट इस प्रकार की जाँच के लिए 
अश्दर से तैयार नहीं है। बग्बई के एक सुप्रसिद्ध अज्ञरेजी 
दैनिक पत्र ने अपने ३३ मई, सन्‌ ३४३१ के अक्ल में इस 


| विषय पर टिप्पणी करते हुए लिखा था-“भारत के 
| जेलख़ानों की समस्या का शीघ्र से शीघ्र संशोधन 


डोना चाहिए। जनता ने बहुत समय तक इस बुराई को 
बर्दाश्त किया, अब यह असहनीय हो गई है। परन्तु 
नौकरशाही यह कभी भी स्वीकार न करेगी कि इस 


-विषय में रूस से सहायता ल्ली जाय, कारण कि हमारी 


सरकार तो अपने घमण्ड में ही चूर है ।” 


इससे पूर्व कि हम आगे कुछ लिखें, कुछ शब्दों में 
यह बता देना चाहते हैं कि जेल्ख़ानों की आवश्यकता 
क्यों होती है ? भ्रत्येक देश की सरकार का और कर्तव्यों 
के साथ-साथ यह कर्तव्य होता है कि देश में शान्ति रहे, 
शान्ति क्रायम रखने के नियमों को जो' भज्ज' करे, उसे 


लिखता है--'जेलग़ाना एक भयानक शब्द है। संसार 
के सभ्य लोगों की इसके प्रति घृणा दिन प्रतिदिन 
बढ़ती ही जा रही है। जनता का विश्वास इस पर से 
हटता जा रहा है कि इससे पतित मलुंष्य का सुधार 
हो सकता है। एक समय ऐसा था. कि पाँच-पाँच 
शिक्िज्ञ की चोरी के त्विए मनुष्यों को प्राणदुण्ड दिया 
जाता था । ऐसे ल्वोगों को कृतारों में खड़ा करके गोल्ली से 
सार दिया जाता था। भेड़ चुराने तक के लिए प्राणदुण्ड 
निश्चित था। मनुष्य को इस बात पर ही सूलो पर 


| ह्लटका दिया जाता था कि उसने दूसरे मलुष्य के घर में 


सेंध क्‍यों लगाई ।”? 

इज लैण्ड में यह दशा सन्‌ १८६३ तक रही । जबता 
ने जेलख़ाने के पाशविक नियमों का कड़ा विरोध 
किया । अन्त में सन्‌ १८६१ में कुछ बातों को छोढ़ 
कर प्राणदण्ड लगभग उठा ही लिया गया। अमर 
शहीद श्री० जोहन द्ोवर्ड तथा एलिजुबेथ ऋ्ाई ने 


सुधार-ग्रह (१९/077780079) 


आजीवन यह प्रयत्न जारी रक्‍्खा कि इज्नलैण्ड के जेल- 
ख़ानों में सुधार हो, और महारानी विक्टोरिया के 


| शासन-काल में बहुत से सुधार हुए भी । इतना ही नहीं, 


चार्ल्ख डिकेन्ल तथा चाल्स रीड ने इस विषय पर बहुत 
से लेख लिखे तथा लोकमत को सज्ञठित किया कि इन 
“पशु-ग्रहों” का सुधार किया जाय | जेलख़ानों का सुधार 
कराने के लिए बहुत से नवयुवकों ने जेल्-यन्त्रणाएँ 
भोगीं ; परन्तु अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए । इस सब _ 
यत्र का फल यह हुआ कि इम्नलैण्ड के जेलम़ानों में 
बहुत से सुधार हो गए हैं। वहाँ की सरकार अपना 
यह कतंव्य समझती है कि मार्ग से विचलित मनुष्य, 
जो कारावाप्त मेंआते हैं, उनका उचित सुधार किया 
जाय । उनके साथ श्रच्छा व्यवहार क्रिया नाता है, 
उनके स्वास्थ्य का पूर्णतया ध्यान रक्खा जाता है, उन्हें 
समाचार-पत्र पढ़ने को दिए जाते हैं और बहुत सी 
सुविधाएँ उन्हें पहुँचाई जाती हैं । क्या हमारी सरकार 
इन अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती ? उठा सकती 
है। लेकिन इसको क्या ग़रजू, जो इन ब्यर्थ की बातों 
में अपनी मगज़पच्ची करे | कहा यह जाता है कि राज्य- 
कोष में धन की कमी है; नहीं तो न जाने हम क्या-क्या 
कर देते । क्या कभी कोई समय ऐसा था अथवा आएगा, 
जब कि धन को कमी न होगी ? लेकिन नहों, यह बहाना 
है। इसे कौन नहीं समझता। इड्नल्लेण्ड के जेलख़ानों 
में एक ,कैंदी दूसरे ,कैदियों के ऊपर अफ़्सर या वाडेर 
नहीं बनाया जाता । इस कार्य के लिए अल्नग से संरक्षक 
नियुक्त किए जाते दैं। सरकारी अस्पताल का सिवित्र- 
सजंन जेलख़ाने का सुपरिण्टेण्डेणट नहीं बनाया जाता ॥ 
दोनों व्यक्ति भिन्न-भिन्न होते हैं । एक का कर्तव्य होता 
है, जेलख़ाने में शान्ति स्थापित रखना तथा दूसरा यह 
देखता है कि किसी ,कैदी का स्वास्थ्य तो ख़राब नहीं 
होता | परन्तु यहाँ एक ही व्यक्ति से दोनों काम लिए 
जाते हैं। क्‍या भारत-सरकार नहीं समभती कि हमारे 
देश के जेलख़ाने नरक बने हुए हैं; इनके सुधार का 
कोई उपाय सोचा जाय। घोर आन्दोलन के पश्चात्‌ 
सन्‌ १६१८ में भारत-परकार ने एक कमिटी देश भर 
के जेलख़ानों की जाँच के त्रिए बैठाई थी। कमिटी 
को सिफ़ारिशें भी निकल गईं। सब कुछ हो गया। 
| ल्लेकिन आज १३ वर्ष व्यतीत हो गए, जेज्षख़ाने के रज्ञ- 
| ढन्र में कोई भी तबदीली नहीं हुई । 

इस कमिटी के प्रधान सर अलेक्‌ज़ेण्डर काडिव 
नियुक्त किए गए थे। २२ अक्टूबर, सन्‌ १६२३ को इस 
कमिटो ने अपनी जाँच पूरी की । कन्दन के 'पूर्व भारत- 
सच्छ” के सम्पुख अलैकज़ैण्डर मद्दाशय ने 'भारत के जेल- 
ख़ानों? पर एक निबन्ध पढ़ा था। आपका कहना था-- 
: “भारत के जेलख़ानों में ३०-४० वर्ष के अन्दर क्रेदियों 
के रहन-सहन में तो तरक्की हुईं है, लेकिन उनके चरित्र- 
सुधार के लिए कोई प्रयत्न नहाँ किया गया। साथ ही 
| भारत के उन अधिकारियों ने, जो जेल की देख-भाल्न के 
लिए नियुक्त हैं, यूरोप और अ्रमेरिका के जेल-सुधार- 
विभागों से छोई ल्ञाभ नहीं उशया ! फल यह हुआ है 
कि भारत के जेलख़ाने क्रैदियों को लाभ पहुँचाने की. 
अपेद्षा दानिप्रद सावित हुए हैं ।” सर एड हैनरी, 
जो कभी बड्लाल-सरकार में नौकरी कर जुके थे, उस सभा 


कुछ चुनी हुईं उत्तमोत्तम 
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पु० ए०) १) 
काजर की कोठरो ( ल्ल० 

बु० डि० ) ॥) 
कापालिक डाकू ( व० 

प्रें० ) १॥), २) 
काला कुत्ता ( व० प्रे० ) ॥) 
काला साँप (, ) |>) 
क़िलि की रानी ( खणन ! 

बु० डि० ) ॥) 
कुसुमकुमारी ( ,, ) १) 
कृष्णवसता खुन्द्री 

( नि० चं० ) १॥), २) 
कोदी की करामात ( ब० 

प्रे० ) १॥), २) 
ख़नी औरत ( ब० प्रे5 ) श) 
खोई हुई दुलदहिन ( ज्ञ० 

प्रे० ) 


॥) 


) 
गुप्त गुफा ( ब० प्रे० ) १॥), २] 
गुलबदन (ब० प्रे०) १), २) 
शुलाब में काँटा ( ,, ) 
१॥), 93) 
गड्जाजमुनी ( हिं० यु 2 
घ्‌० ) | 


चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


दि 


हि >ः 
पर २, खराड १, संख्या ३ ] 


$2। 


च्क्े बषव। बाओे घर बा बाज बात पा जाप पत् तत्त्त्त्त्ततत> । आपने अपना अन्तिम भाषण देते हुए कहा 
बम जज मना 
था--“भारतवषं में जेल की दशा अत्यन्त शोच- 


नीय है, जब मैं प्रथम बार भारत में गया था, जेलख़ानों | 
में हजार पीछे ८० मनुष्य के मरने की . आती | 


थी। इतना सुधार अवश्य हुआ कि वह संख्या ८० से 


९० डतर आई, परन्तु कैदियों के चरित्र-सुधार में कोई | 
लबदील्ली नहीं हुईं। जेल में कैदियों को ही दूसरे | 
क्रेदियों के ऊपर अफसर बनाने का तरीक़ा भी ठीक | 


नहीं है । इसमें भी सुधार होने की आवश्यकता है। 


चेतन देकर संरक्षक रक्‍्खे जायें तो कहीं अच्छा हो, लेकिन | 


धन की कमी कुछ नहीं करने देतो |? इत्यादि, इसे तो 
सरकारी अथवा नीम सरकारी मत समझिए । झब यदि 
आप उन ल्लोगों के बयान पढ़ें, जो पिछले युद्ध के शिकार 
हुए थे, जिन्हें अपने बड़ल्ले-कोठियाँ छोड कर अड्डरेजी 
सरकार के मेहमान बनने का मौक़ा मित्ना था, तो आप 


अपने दाँतों तल्ले डेँगतल्वी दबाएँगे कि आख़िर जेल्नख़ानों | 


में इतना अन्याय क्‍यों है ? 


सर अलैकज़ेय्डर कार्डिव ने इस बात पर बड़ा जोर | 


दिया था कि “भारत की स्थिति हो कुछ निराज्वी है, यहाँ 
.कैदी ही उपयुक्त अफूसर समम्का गया है। वह वार्डर 
इगेने पर दूसरे कैदियों को दबा कर रख सकता है (? 
आस्तव में देखा जाय तो जो कैदी वार्डर बनाए जाते हैं, 


वह प्रायः ऐसे होते हैं जो कड़ी-कड़ी सज़ाएँ काटने को | 


जेल्ों में आते हैं; जिनमें न कोई शिक्षा होती है, और न 
समभ्यतापू्वंक किसी से बोलना ही जानते हैं । दीवान- 


बहादुर फैशव पिल्ने ने एक जेलख़ाने का निरीक्षण करने | 


'पर निम्न-लिखित सत प्रकट किया था--“जब में जेल सें 
निरीक्षणार्थ पहुँचा, तो एक क़ेदी वार्डर को, जो साफा 
और पायजामा पहने था, देखा । उसके हाथ में एक 
बढ़ा मज़बूत बेत था और वह कुछ दूसरे क्रेदियों से, 
जिसमें हिन्दू-सुसल्लमान दोनों थे, काम ल्ले रहा था। 
मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ केसे आए ? उसका उत्तर 
था--'मैं डोस जाति का हूँ, हमारा पेशा कला करने 
का है। मुझे डाके में चार साल को सज्ञा मिली है | 
देश के भल्ने-भले सनुष्यों और स्त्रियों को, जो एक विशेष 
अयेय के लिए जेल्लों में गए थे, इसके निरीक्षण में रक्खा 
जाता है । साधारण कैदी बेड़ियाँ पहना कर खेतों में 
कास करने भेजे जाते हैं। इनकी देख-भाल के लिए 
इन्हीं में से किसी को ओवसियर बना दिया जाता है । 
व्यह ओवसियर दूसरे केदियों से कुछ अच्छे वस्त्र पहलता 
है | इनके ऊपर कैदियों में से ही वार्डर होता है,इसी को 
जेलख़ाने का भेरव समकना चाहिए। यहाँ तक इसका 
'आतक् जेल में छाया रहता है कि मामूली जेल-अफ़सर 
भी इससे दबते हैं, क्योंकि इसकी पहुँच बड़े-बड़े 
अफ़सरों तक रहती है। अफ़सर लोग यदि दिन को 
'रात और रात को दिन कहें तो इसका उत्तर यही होगा 
“कि हुज़र, मैं भी ऐसा दी सोच रहा था।! कहने का 
ास्पय यह है कि वह लोग इससे जो चाहे सो काम 
ले सकते हैं । जेलखाने में शान्ति क्रायम रखने के ढोंग 
में नो चाहे किया जाय, कोई कुछ कहने वाज्ा नहीं ! 
वहाँ अमन? के अर्थ किए बाते हैं कि चाहे अफ़सर 
व्वोगों की केसी ही अनुचित आज्ञा हो, उसको ज्यों 
का स्यों काम में राना।यह ,केदी वाडर अफ़सरों का 
डदाहिना हाथ समझा जाता है। इसे कुछ थोड़े से पैसे 
भी, तनख्वाह के रूप में दिए जाते ८ । इसे काम भी 
आमूली ही करना पड़ता हेँ । जब कभी कोई निकृष्ट 
काम जेल में होता है, तो इसकी आवश्यकता पड़ती 
है, अर्थात किसी को पीटना था जब कप्ती और कोई 
-भयानक कष्ट पहुँचाना हो |”? 

श्रीयुत: रावेश्वकर शुक्ल जी अखिल भारतवर्षोय 


ज्वतन्‍्त्रता-सज्च के प्रधान ये तथा शाइघर नमक-सत्याम्ह ,| 
न नेता थे। वे जेल से लौटने पर लिखते हैं--'मैं लग- 


अग ४ महीने यरवदा जेल्ल में रहा, सुझे मुख्य जेल तथा 
कैम्प-जेल दोनों का अजुभव है। 'सी? क्लास के कैदियों 
के साथ जिस असम्यता तथा सख्ती का बर्ताव किया 
जाता था, उसका वर्णन करना ल्लेखनी की शक्ति के 
बाहर है। जो चोरी, डाके तथा जारी के जुर्मो' में 
सज़ा पाकर जेल्ख़ाने में आए थे, वे इनके अफसर 
बनाए जाते थे। देश के सम्मानित नेता तथा पुरुष 
इनके हाथों से ठुकते थे। इन वार्डर ल्लोगों को सत्य का 
अवतार माना जाता है। इनके सामने सब मनुष्य रूड 
समझे जाते हैं, चाहे वह कितने डी शिक्षित तथा 


सम्मानित क्‍यों न हों ।” एक दूसरे राजनैतिक क्रेदी, जो / 


युक्त-प्रान्त की जेल में रह चुके थे, अपने वक्तव्य से 
कहते हैं--“राजनैतिक कैदियों के ऊपर कैदियों में से 
ही ओवसियर नियुक्त कर दिए नाते हैं। उन्हें सदैव 
यह डर क्लगा रहता है कि न जाने यह अफ्सर कब 
किस कसूर पर डण्डा रोज दे |” प्रसाण पर प्रमाण इस 
दारुण कथा के दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या बाभ, 
कोई सुनने वाल्ला ही नहीं। इस पर तुर्स यह है कि 


इसमें अड्जरेज्ञों का क्या दोष, बहुधा जेलख़ःने 


खुपरिणटेप्डेण्ट हिन्दुस्तानी ही होते हैं । वह यदि चाहें 
तो अपने भाइयों के सुधार को बातें कर सकते हैं! यह 

कौन कहता है ? गोरे अख़बार। मेरठ में, जो कभी 
सेन्ट्रल जेल के सुपरिण्टेप्डेण्ट रह चुके थे, एक बार 
बातचीत करते हुए बोले कि साना अधिकार हमको 
है, लेकिन हम इन्सपेक्टर जनरल की आज्ञा के बिना 
कुछ भी नहीं कर सकते । यह उनके अधिकार हैं ! 


अब हस आपको पश्चिम के जेलख़ानों का 
दिग्दशंन कराएँगे । वहाँ क्या हालत है ? अमेरिका एक 
प्जातन्त्र राज्य समझा जाता है। होना यह चाहिए 
था कि वहाँ जेलखानों की दशा सर्वेत्तिम होती, लेकिन 
ऐसा नहीं है, फिर भी भारतवर्ष से तो हजार गुना वहाँ 
क़ैंदियों के सुधार का ध्यान रक्खा जाता है। जब क्रेदी 


| जेल में दाखिल होता है, उसे नीच, अधघम, पशु नहीं 


समभा नाता, उसके साथ सलुष्यता का बतांव किया 
जाता है। जेलखाने में देश भर के प्रसुख पत्र आते हैं, 
कैदियों के विभाग उनके अमोर-ग़रोब होने पर निश्चित 
नहीं किए जाते, बल्कि उनको योग्यता देखी जाती है 


कि कौन किस श्रेणी में रकक्‍्खा ज्ञाय। हमारे यहाँ 


अमुक क़ेदी की हैसियत क्‍या है, क्या इसफी सालाना 
आमदनी है, इत्यादि बातों को देख कर उसको श्रेणी- 
बल किया जाता हैं। जेलखानों में गिरजे बने हुए हैं, 
जो क़ेदी चाहे रविवार को ईसा मलीह की आरा- 
घना-पूजा गिरजे में जाकर कर सकता है। हर एक 
जेलखाने में एक पुस्तकालय होता है, जिसमें साधारण- 
तया चरित्र-सुधार विषय पर उुस्तके रक्खी बातो हैं। 
यदि क्रेदी चाहता है कि बाइर से पुस्तक मँँगा कर पढ़ें 


तो भी पूरी सहायंता की जाती है । किसी कैदी पर डणडे। 


की मार नहों पड़ सकती, नियम भड्भा करने पर यथावत्‌ 


दण्ड दिया जाता हैं। जहाँ तक भोजन से सम्बन्ध हे, |] 


साधारण क़रेदियों को जेलख़ाने में अपने घर से अच्छा 
मोजन मिलता है। इड्लेयड में अमेरिका से अधिक 
सुविधाएँ क़रेदियों को पहुँचाई जाती हैं, कुछ क़रैदी तो 


ऐसे भी होते हैं, जिनको पुलिस की संरक्षता में अपने 


सम्बन्धियों ले घर पर भी मिलने जाने को सुविधा है। 
सब से बढ़ी जो बात वहाँ के जेल्लखानों में देखी जाती 
है, वह है आपस का विश्वास | यदि कैदी से जेलख़ाने 


के अन्दर कोई क़सूर हो जाता है, ठो वद मूठ नहीं - 


बोलता । पूछने पर सच-सच कह देता है। केदी की 


|| बात का विश्वास किया जाता है । यदि वह क़स्ूर 
करता है, तो उसे स्वीकार कर छेता है, और यदि |: 


भी अच्छी हालत आप यूरोप के दूसरे देशों में पाएँगे | 
फ्रान्स, जमेनी तथा रूख, इन देशों में जेरखानों का 
अबन्ध करने में बड़ी मेहनत की जाती है । अफ़सर त्लोग 
बड़े प्रेम से कैदियों को सुधारना अपना कततब्य समझते 
हैं। रूस के जेलखानों की दशा इन सब में उत्तम समझी 
जाती है । वहाँ सफाई का बड़ा ध्यान रक्‍्खा जाता है। 
इतना ही नहीं, यदि बाहर की संस्थाएँ भी जेल-अफ़- 
सरों को किसी रूप में कैदियों के सुधारने के हेतु 
कुछ सहायता देना चाहें, तो वह बड़े धन्यवादपूर्वक 
स्वीकार की जाती है। ऋान्स और जर्मनी में तो ऐसा 
भी है कि सार्वजनिक, धार्मिक अथवा सामाजिक संस्थाएँ 
यदि जेलख़ाने में ज्ञाकर धर्म-प्रचार करना चाहें, तो उन्हें 
बिना सक्लोच के वहाँ जाने की आज्ञा दी जाती है। 
इसी प्रकार प्रायः जब सामाजिक संस्थाएँ कभी-कभी 


स्वास्थ्य तथा स्वच्छुता पर मैजिक ल्वालटेन द्वारा कैदियों . 


को उपदेश करना चाहती हैं, तो उन्हें हर प्रकार की 
खुविधा सरकार की ओर से दी जाती है| किसी-किसी 
जेलख़ाने के अन्दर ही बायस्कोप कैदियों के मनोविनो- 
दार्थ बने हुए हैं। वे वहाँ फुटबाल, हॉकी तथा दूसरे 
खेल्न भी खेल सकते हैं । कैदियों में आपस में 'टीमः बन 


जाती है और सब खेल्ल जेलख़ाने के अन्दर ही होते हैं। 


रूस से तो इतना भी कहों-कहीं होता जा रहा है फि 


जेल के बहुत से श्रबन्ध में कैदियों का हाथ रहता है। 


जेल के अन्दर ही उनकी सोवियट बन नाती है, नो 
साधारण प्रबन्ध स्वयं करती है । यह है स्वतन्त्र देश के 
जेलख़ानों की झाँकी । 

इस अभागे देश में पहिले तो कुछ होता ही नहीं, 
यदि बहुत मार-पुकार सचाई तो कमोशन बैठ गया या 
कोई कमिटी बैठा दी गई, इसलिए कि जेल्लों का निरीक्षण 
करे और जो-जो सुधार हो सकते हैं, उनको बतावे। 


कमीशन को ल्मम्बे-लम्बे भत्ते दिए जाते हैं, साल-छुः महीने . 
कमीशन दो-चार जगह बैठकें करता है, फिर सात्-डेढ़.._ 


खाह्ह रिपोर्ट छुपने में लग जाता है, इस प्रकार बात ३-४ 


साल को टत्व जाती है। फिर कहीं रिपोर्ट निकली; 


कौन्सिलों में प्रश्न किए गए कि सरकार असुक रिपोर्ट पर 
क्या सोच रही है ? टका सा उत्तर मिलता है कि अभी 
कोष में रुपया नहीं है, इंसलिए गवर्नर महोदय मय 
सन्त्रि-मण्डल के खेद प्रकट करते हैं कि रिपोर्ट की सिफा- 
रिश पर कोई कार्यवाही न होगी। फिर सुधार हो 
तो कैसे हो ? समस्‍या बड़ी टेढ़ी है । आवश्यकता है कि 


: अत्येक ज़िले में जेल-सुधार कमिटियाँ बनाई जाएँ तथा... 


भरखक आन्दोलन किया जाय, ताकि इस संस्था में 
डचित सुधार हो । पत्रकार इस सम्बन्ध में बहुत-कुछ 
सहायता दे सकते हैं। 

कः 


ख़ुशो को ख़बर 


बिना उस्ताद के सज्ञीत सिखाने में बाज़ो जीतने 
बाली पुस्तक “हारमोनियम, तबल्या एयड बाँसुरो 
मास्टर” तीसरी बार छुप गई है । नई-बई तज़ों के ६२ 


गायनों के अज्ञावा ३३९ राग-रांगनी का वर्णन खूब 
“किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 


चलाना न झआावे तो मूल्य वापिस देने की गारयदौ है ! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी. गई है, किन्तु सूव्य 
वहों 3) ढा० म० ।-7) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 

घला---गगे एयड ऋरूपनी, न८ ४. हाथरस 


उस्तरे को ब्रिदा क्रो... 


इमारे ल्लोसनाशक से लल्म भर बाल पेदा नहों 


नहीं तो साक्र-सांफ़ कह देता है कि नहीं । फिर किसी 0 22208 काल आप पा, 
की हिम्मत नहीं कि उसका अविश्वास करे। इससे | ४<४ ये ड को०, नं० १, पा० कनखल ( यू० पी० ). 


मुझ! मुक्त. मुफ़ !! 


कोई भी ४॥ में चुन लीजिए 
सशहूर॒ दाद ऊँचे दर्ज की रोलड गोल्डन रिस्टवाच, बहुत मज़बूत, खूबसूरत, छोटा साइज़, नया चालान केवल थोड़े समयः 


की बा ९ के लिए दी जाती है। यह ख़्बसूरत घड़ी सुन्दर रेशमी फ़ीते से युक्त, 


देखने में १९०) की घड़ी के मानिन्द है, जो केवल्ल ४॥) में दी जाती है। 
किसी भी घड़ी को चुन लीजिए और ऑडेर देते समय पसन्द की हुईं 
घड़ी का नम्बर अवश्य लिखिए । प्रत्येक घड़ी के साथ £ वर्ष की पूर्ण 
गारण्टी रहती है । एक साथ दे घड़ियाँ ख़रीदने वालों को $ बी टाइस- 
पीस इनास में दी जायगी, ६ ख़रीदने वाल्लों को १ रेलवे रेगूलेटर पाकेट 
वात तथा ५ दर्जन ख़रीदने वालों को इनमें से कोई भी एक रोल्ड 
गोल्डन रिस्टवाच मुफ़्त दी जायगी । पोस्टेज और पैकिक्न अतिरिक्त। 


डब्बी का दाम |), एक साथ १२ डब्बी दाद को दवा 
मैँगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ४, £ वर्ष । 
ओर डेढ़ दर्जन मँँगाने से ५ किडी आमोफोन इनाम । 
डाक-व्यय १)) पृथक । 
पृता--बी ० बी० भवन, 
हाटखोला, कलकत्ता 


छिल्लिल्यस्यिस्यिस्यिस्यस्ॉल्य >ऑआध्यास्यास्ल्यह्यस्यल्टाल्थस्ल्स्थिास्श्थ व 


] शक (५) को पुस्तकें श॥) में. 


ईस्ट इण्डिया वाच कम्पनो (सेक्सन पी) पो० बीडन स्ट्रोट, कलकत्ता - 


में ९] हों 
। ९) में ४ घढ़ियाँ, दो । 
| हे में ४ घड़ि 2 जूते सेक है इनाम | १ वश्वव्यापार--लोडावाटर, ख़िजाब इश्न, बालसफ्रा, 
रबड़ की मुहर, अज्ञन, सख्षन बना धन कमाओ मू०१)) 


[| २ नवीन को+शास्त्र-८७ आासनों के लिम्र, स्त्री-पुरुष सर्व 


॥॥ 
| मस्तान सीमसीम-- तीन वषे की गांरण्टी ॥॥ गुप्त सेद,ज्योतिष, सासुद्रिक, शक्ु॒त्त का पूरा वर्णान मू०१)) 
॥| इसकी ,खुशबू का सहित ओर दो जूता, | 3 इज्लिशटीचर-घर बैठे धज्ञरेजी पढ़ना लोख लो/मू ०१) 


बाभसको पे, कहाँ तक | ४ कशामात-मैस्मेरिज़्म, हिप्नोटिज़्म, छाया-पुरुष' 
गिनावें, तसबीर में || 9४ ः हा 

तीज | सब पुस्तकें एक साथ १॥) में डाक-व्यय ॥) 

तनी चीज़ आप |] पता--बी० आर० जैसबाता, पोस्ट-डिबाई (॥-.].() 
देखते हैं, सभी इनाम || 
में भेजी जाएँगी। डाक- [|| केवल २ सप्ताह तक डाक-ख़र्च ।£) माफ 
व्यय ॥--) प्रति सप्ताह री ६८ चित्रों सहित चौदह विद्या-चोंसठ कला 


डा 2200, 8 का ह) यह ग्रन्थ १४ विद्या और ६४ कल्ाशं से युक्तः 
एक एक घड़ी इत्ताम ] है, यथा ) 

कम मिल्लेगा और ५ | [4] वैद्य-विद्या-सब प्रकार के रोगों की अचूक दवाएँ 
कक | [२] कोक-विद्या--स््री-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों का 
पा हा 03 0 | वर्णन [३] शाकुनिक विद्या- शकुन व पक्षियों की बोलीः 


। ः जानना [४] योग-विद्या-ख्तात्माओं से वात्तालाप 
॥॥| ४ फ़ो 3. कक ह ५ 5 
| _ पता-एल० एक्ल० फ़ोई वाब कं? हाटलोला, कलकता शान ला एव लिप, रण 
हु [स्थान छ्ड] फ्-्जजत्म्पय कक समय यों न ण्ि ] 5 9 5 
शिह्थल स्वल्लन्टल्यस्वास्टन्टल्ट लए ल्डल्लल्कस्टल्टल्सल्ल स्शल्ल्ल्टिटि क्‍ बौड़ियों में बना लेगा [७] राजनीति-विद्या-- राज्य नियम,. 
; हें कोर्ट फीस आदि क़ायदे [रु] बास्तु-विद्या- गृह निर्माण 
आप व्यापारी हे भृगुसंहिता का गुप्त रहस्य. रीति [४] सल्जीत-विद्या-हाश्मोन्यिम सीखना 
तो थोड़ी ही पूँजी में भ्धिक ज्ञाभ और नाम कमाने | प्राचीन, हस्तलिखित, अपूर्व अन्‍्थ ४०० इहों से हिन्दो | [५०] रसाथन-विद्या-नक़ल्ी सोना, मोती भादि बनाना 
के त्रिए हमारी दुवाओं की पजेन्सी ज्लीजिए, बहुत जरुद : में छुप रष्ठा है, अगर भूगु जो के चमरकारों की सत्यता का [9१] ऋषि-विद्या-खेती के सम्पूर्ण नियम [१२] बस्तर 
मशहूर और मालामाद्ष हो जाएँगे । | अ्रमाण देखना हो तो अवश्य मेंगावें,मूक्य ३) ग़रीबों से २) | [१३] मन्त्र [१४] तन्त्र भादि विद्याएँ । अन्त सें नट-- 
पता-श्री० जगदीश ओषधालय, डालोगज, लखनऊ | सी०एल ०एण्ड बाद्स , ह२जगञ, ।ज़ल्ा सारन। विद्या और ६४ कलाओं का सचित्र वर्णन पृष्ठ २२०, 
निज अजीब अब ुुलमुल नर ा मारा ल्‍७७एएथएछएाआा 'परामम+»मम»मममकबओ. ढ 
मूल्य सजिल्द .3)) रुए डाक-ख़चे साफू। पत्ता 


क॥ गुण खरीदे वही जाने, ' 
[| १ शीशी का १) तस- 
|| बीर की खारी चीज़ें 
| दशइरा के उपलक्त में 
।॥| मुफ्त भेजी जाती हैं। 
| एक सप्ताह के अन्दर 
| आडर आने से रिस्ट- 
बाच,. पाकेट-वाच 
है] 


ह्शह्थ््ड 


[- किए ८ 


मुझ ! ५ ४7 मुक्क || मुक्त ॥॥ भारत शाण्ट्रीस कायोलय, अलीगढ़ नं० ६ 
जो कवच २) में मिलता था, लाभ, हर तगइ के ,सक्कटों से छुट.. |... || ५ 
झाज वह सिर्फ़ १९ दिन के वास्ते कारा, इम्तिहान में पास होना, |. बेरोज़गारों को शुभ समाचार 
: मुफ़्त मेछा जाता है । यह कवच इच्चाजुलार नौकरी मिलना, जिसको भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज है, 


कल लेना, हर प्रकार | जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 
का राग देश- | उज्जनों से केवल ४०) रुपया फ़ीस दाख़िला रूप में लेकर 
देशान्तरों का 02 पक गहरा दो माह के मामृल्ली समय में डाइवरी और फ़िटर काः 
लेना, भृत-प्रठों को वश मो पूरा काम सिखा देता है । यह लरकार से रजिस्ट्री श॒दा 
लेना, स्वप्ननदोष कान होना मरे | कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र लिख कर सुफ़्त 


संसार भर के जादू, तनन्‍त्र-मन्त्र, 
ड्योतिष-चमत्कारों से परिपूर्ण है, 
इसके धारण बरने से हर तरह के 
काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार 
में लाभ, सुक़दमे में जीत, सन्तान- 


हुफ्नों से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक पिनाएँ, बस जिस काम में हाथ डालिपंगा, फ्रतह ही . ऊँगा कर देखिए। 
फ़तह है । १५ दिच तक फ्री, बाद १९ दिन के ३ ऋव॒च का मूल्य २), तीन का ९॥), डाक-महसू डे ॥2); ध्यान रहे, नोट--नियमावल्ली के लिए पता पूरा और साफ़- 
मरे हुओं की ३ पुश्त तक का हाल बतावैगा, दूसरे के जिम्मेद!र हम नहीं । अगर कोई मूठ। साबित करे तो १९) | ब्लाफ़ लिखें। 


पता-मैनेजर, इम्पीरियल मोटर ट्रेनिज्ञ कॉलेज, 


इनास । सन्‍्तान चाहने वाले ख्री और पुरुष वोनों ही कवच मँँगावें। 
नं० १, चाँदनी चौक, नियर इस्पीरियल बेड्ड,देहलीः 


पता--एस० कुटी, हाटलोला ( कलकत्ता ) 


चर्ष २, खण्ड १, संख्या ३ ] 


कपग>:शध्य् श्थ्ज्ण्च्श्म्ज्य्च्व्त्च्त्च्त्चत्त्नत््त्तततततततत त्तत्त्ततततततचचरूरतच८रात3ऋ ७7... ..१/त.... 75/०..../८7.... 774... क्‍7... 


हु डॉक्टर सुधीन्द्र बोस की चिट्ठी ; 


तकशना | थनाण तत.त तल 3 7). 75 ० ८ 


ज् में बेकारी की समस्या 


य ह प्रत्यक्ष है कि अमेरिका के संयुक्त-राज्य की स्थिति 
सनन्‍्तोषजनक नहों है। कहा जाता है कि 
आगामी छः मास में वहाँ विकट सकुट उपस्थित होने 
वाला है । अमेरिका के मज़दूर-पल्ल के सभापति ने 
चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकन सरकार ने किसी ऐसे 
जन-कार्य का कार्यक्रम प्रारम्भ-न किया, जो अधि: 
काधिक बेकारों को काम बता सके, तो भय है कि देश 
की आश्िक रचना विध्वंसन हो जाए ।+ माना कि 
आधिक रचना इतनी शीघ्र विध्वंस नहीं हो सकती, 
परन्तु इसमें कोई शक नहों कि श्रमेरिका के सामने 
समस्या बड़ी जटिल उपस्थित हो गई है । 
आज वहाँ ज्गभग ७०,००,००० जन बेकार हैं-- 
अर्थात्‌ न तो वे आवश्यक रोटी ही प्राप्त कर सकते हैं, न 
वस्त्र और न घर । परन्तु यह तो गणना हुईं वास्तविक 
बेकारों की । उनके सम्बन्धियों को मिल्ला कर तादाद 
ज्ञगभग ३,००,००,००० तक पहुँचेगी, जो समस्त आबादी 
का चौथाई हिस्सा है । 
अभी तो मौसम भी कुछ श्रच्छा है, परन्तु कुछ मास 
में जब कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगेगा, तो ढर हे कि 
बेकारों की गिनती और भी बढ़ जाएगी। गत वर्ष के 
शरद्‌ ऋतु में तो डनके पास कुछ , साधन शेष रह भी 
गए थे, परन्तु इस वर्ष वे बिल्वकुल्न निस्सहाय होंगे । यदि 
दिसम्बर मास तक उनको काम दिलाने का कोई 
निश्चित साधन न निकला, तो भीषण सहूट का सामना 
होगा । 
हाल में ही सरकारी सभा में प्रेसीडेण्ट हूवर ने इृढता- 
पूर्वक कहा था कि बेकारों को, केन्द्रीय सड्ध द्वारा 
कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिए। उनका मत यह है 
कि यह स्थानीय प्रश्न है, इसलिए हस समस्या का 
इल निश्चय ही उन भ्रान्तों को करना चाहिए, जहाँ- 
जहाँ यह विपदा उस्पन्षन हुई हो । उन्होंने इस 
सम्बन्ध में यह विचार प्रकट किया कि सहृट के 
निवारण का उपयुक्त साधन यह है कि केन्द्रीय, 
सरकारी तथा स्थानीय बेकारों की संस्थाएँ अधिकतः 
सहयोग करें | परन्तु इस बात में शक्ल है कि क्‍या उक्त 
संस्थाओं के केवल पुनर्संद्डल तथा सहयोग से ही 
यह समस्या इल- दो जाएगी । श्रेसीडेण्ट साहब ने 
बेकारों की हालत की जाँच के लिए एक कमिटी नियत 
की थी, उस कमिटी ने हाल में ही अपनी रिपोर्ट 
प्रकाशित की है, जिससे ज्ञात होता है कि आगामी शरदू 
ऋतु में सहायता की आवश्यकता यदि सन्‌ १६३०-३१ 
के जाड़े से अधिक न हुईं, तो उसके बराबर अवश्य 
रहेगी। व्यक्तिगत रूप से इस कारण जो दान गआप्त हुआ 
था, उसका अन्त हो चल्ना है । स्थानीय (प्रान्तिक) 
सरकारों ने भी, जिनमें से कई का कोष ख़ाली हो रहा 
है, सहायतार्थ कार्यों के निमित्त रक़म में बहुत बड़ी 
कमी कर दी है | फिर यदि करोड़ों बेकार व भूखे अपने 
उद्धार के लिए केन्द्रीय ( सद्ड ) सरकार पर आँखें न 


लगाएँ तो किधर जाएँ। मिस्टर हूवर केन्द्रीय कोष (हि 
द्वारा सहायता प्रदान करने का विरोध सम्भंवतः इसलिए |॥ 


कर रहे हैं कि वे सज्ध सरकार के कार्यों में कमी करना 

चाहते हैं। कुछ भी हो, यह अ्रंल्य्ष है कि सामाजिक 

राज्य-प्रणाली में बेकारी का प्रश्न विशेष महत्व का है 
अमेरिका में कई वर्षो से. पैदावार असाधारण रूप 


से ज़्यादा हो रही थी। परन्तु कहाँ-कहों कृषक अपना 
लगान नहीं चुका सकते थे, जिसकी वजह से ल्वगान 
स्थगित कर दिया गया था। हुआ यह कि ज़्यादा 
पैदावार होने के कारण भाव मन्‍्दा हो गया, जिससे 
यथेष्ट दाम न मिल्ले । अब यद्द कद्दा जाता है कि भावों को 
स्थित रखने के लिए पैदावार में कमी करनी चाहिए । 

टेक्साज़ प्रान्त के गवर्नर ने रूई के विषय में 
परामर्श करने के ज्लिए आवश्यकृतावश एक कॉन्फ्रेन्स 
की, जिसमें श्रमेरिका के सभी रूईं पैदा करने वाले प्रान्‍्तों 
के प्रतिनिधि बुत्लाए गए थे। इस कॉन्फ्रेन्स ने यह 
सलाह दी है कि रूई पैदा करने वाले प्रान्तों में ऐसा 
क्रानून बनाथा जाना चाहिए कि जिससे रूई की पैदावार 
से कमी हो । कॉन्फ््न्स ने टेक्साज़ प्रान्त को ( जो सब से 
ज़्यादा रूई उत्पन्न करता है ) द्वी परामर्श दिया है कि 
वह ऐसा क़ानून बनाने में अग्रसर हो और अन्य सब 
प्रान्व भी उसका अलुकरण करें । 

आजकल टेक्साज्‌ प्रास्त की धारा-सभा का विशेष 
अधिवेशन हो रहा है, जिसमें इस आशय फा एक बिल 
पेश है कि आगामी २ वर्षों तक रूईं की फसल न बोई 
जावे । कौन जानता है कि यह माँग कहाँ तक पूरी की 
जा सकेगी, परन्तु इसके विशेष महत्व में किसी को शह्ला 
नहीं है । । 

अब तक जो बातचीत खेती की जमीन में कमी 
करने की हो रही थी,वह सब व्यक्तिगत इच्छा के आधार 
पर थी। अम्य देशों में यह कार्य सरकारी निश्चय 
द्वारा होना क्या नवीन बात'नहीं ? परन्तु अमेरिका में 
व्यक्तिगत भावों को इतना विस्तार दिया गया है कि 
डनके कारण ऐसा कोई नियम अब तक न बन सका। 


अब इस रूई सम्बन्धी नए क़ानून के पास हो जाने के 
बाद देखना है कि क्या अमेरिका-निवासी इस बात को 
सहन कर सकेंगे कि उनके शरूसी अधिकारों पर 


। कुठाराघात करते हुए सरकार उनसे वे ज़मीनें छीन ले, 


जिनमें पैदावार ज़्यादा होने से आधिक सकूट वर्तमान 
हो जाता है । 

क़ानून द्वारा रूईं के पैदावार में कमी को माँग 
निस्सार नहीं कही जा सकती । तेल की उप्पत्ति के 
सम्बन्ध में पहिले ही यह सब कारंबाई हो छुकी है। 


| चेत् के प्रान्त और रूई के प्रान्तों में बहुत-कुछ समानता 
| भी है और यह भी एक विशेष बात्त है । ! 


अमेरिका की उच्चतम धारा-सभा शख्न्सी अधिकारों 
को स्थित रखने के लिए पूरी तरह इच्छुक है । यहाँ तक 


| कि इस गुण में उससे कोई अमेरिकन व्यक्ति आगे 


नहों निकल सकता । परन्तु अब देखना है कि वह इन 
अधिकारों में सरकारी आज्ञाओं द्वारा बाधा डालने पर 
क्या करती है । तेल के सम्बन्ध में जो बाधाएँ डाली 
गईं थों, उनके लिए वह केवल्न इच्छुक ही नहीं थी, 
बल्कि चिन्तित थी श्र उसको कार्यरूप में लिख करने 
के हेतु यथासम्भव सब कुछ किया भी था । 

“हिन्दू? 


कै श्छे 


| ५७७७०--+नमआथ मा. 
दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २) 
यह्द तेल बाल्लों का पकना रोक कर पका बाल 
जद से काल! पैदा न करे तो दाम वापस | (27 
पला--बा ल काला सेडिकल रूटोर, 


कऋनलों सिमरो ( लहेरिया सराय ) 


९ 
बहरेपन की अपूव दवा | 
हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो था बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसको हम गारण्टी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के ल्विए इश् पते से पत्न-ब्यवहार 
कीजिए--'श्रो” बकल॑, बीडन स्कायर, कलकत्ता, 
फ़ोन नं० बढ़ा बाज़ार #झ० 4 


विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्ल ने० ४४४, कलकत्ता । 
५० ब से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेण्ट दुवाएँ । 


डाबर श्रद्भार-सामग्रियों के नमूने का बक्स 


(7२०४०.,) 4 


( इसमें/८ प्रकार की श्क्षार-सामग्रियाँ हैं ) 


जिन त्लोगों ने हमारी झौषधियों का व्यवहार. किया है, वे डनके गुणों 
से भत्री-भाँलि परिल्ित हैं । 

कम सूल्य में हमारे यहाँ को श्रक्मार-सामम्रियों की परीक्षा हो छके, इस- 
लिए हमने अपने यहाँ की घुनी हुई शटक्षार-सासभ्रियों के “नमूने का बक्स? 
॥ तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं। 
मूल्य ३ बकस का १॥2) एक रुपया दस आना । डा० म० ४) 


कौर-लमय व डाक-खच्च की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेग्ट से खरीदिए 
-खच की बचत के लिप अर या हे पए 
(04 ताढ- 8 हि 3002 


बिना सूत्य--सम्बत्‌ १६८८ का “डाबर पश्चाज/ एक काड लिख कर मेगा लीजिए | 


एजेशट--“इलाहाबाद ( गया सक्चवट-. इलाहाबाद ( चौक ) में बाबू ध्रयाशाव्िशोर दुले 


[ वर्ष २, खणड़ १, खंख्या ३ 


6) 


! तो 


इसे कठिनता से भेद्‌ कहा जा सकता है, ओर यदि इसे भेद दी कहना हो, तो ही 
७) 


2“ ७?१९१००६ 6 &7+९)०६ ६) €"*९:० यू €००९१०बय&”९१० १३ ७१+९१-१७ ७९१ 
।] 
| 
रे 
हे 


॥॥ 
है । यह झर्यस्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, 
है| ॥  पविश्नऔर स्निग्ध साबुन है । फेन में झधिकता । 
॥ 
द 
(| 


 “फेनका” बाल बनाने का साबुन | 


| (उलन्‍मूयब 


ओऔर स्थायित्व है, जिससे बाल्न बनाने में 
सुविधा होती है। आंप अपने यहाँ के किसी 
ओऔी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । | 


अधिक से अधिक यह खुबा हुआ मेद है । इले इततो अधिक स्त्ियाँ जानती हैं, कि यदि दम ६३ |) 
इच्छा भी कर, तो भी ओटीन के स््रो-छुलम योवत ओर खोन्द््य को पक्री हुई अंबस्था में | गत 
भो बनाए. रखने और बढ़ाने का विशेषताओं को अस्वीकार नहीं कर खकते । रात को पाँच € बन जता 25 
मिनट की ओटोन को मालिश सारे दिन को सौन्द््य-त्तति को पूरा करके दूसरे दिन के लिए थे अं डिन सो बजे +ट्टगकेराड अल कसा 
नवीन सौन्दर्य का निर्माण कर देती है । . ७) 'पुरसा हू /00/087 2% शक 
 ओटीन रुतो का दैनिक व्यवहार धूप या हवा, वर्षा या घूल, दास्य या रोद्न--लब है| | कई तह पत्र व्यवहार नोचे लिखे 
६ के प्रभाव का सामना करके उसे नष्ट कर देता है ओर रह्ञ को ताज़ा, यौवनपूर्ण और प्रफुल्लित $ । बडे 57: पर 00282 
५ बनाए रखता है । | है] || कास्ट कम्पनी ४+ 8 ञ,इलादाबांद 
ओटीन पदार्थ पवित्रता और पूर्ण श्यज्ञार की चरम सीमा है। आरम्भ से श्रन्त तक कक 5 7 जा कइक 
हु इनमें किसी प्रकार की पशु की चर्बी आदि का मिश्रण नहीं किया जाता, और इनकी तैयारी बिजली की स्याहो 
और पैकिह की सारो कार्यवाहो में हाथ का स्पश नहीं होता । 7१8 गुप्त आस रा 22 के 
; खते ही अक्षर गुम हो जाते हैं-- मंतर । 2 
कं ओटी क्रो रात की मालिश के लिए | ) | मण्डल्ली आश्चर्यान्वित होती है। है 
| ( /॥६ नें ह स-- गा थै | है" "९ हे 2 5 अक के साथ भेजी 
है ज़िहद को स्त्रच्छ करने, नम बनाने श्रौर सजीवता देने के लिए | | ; ३ , जाती है। नमूना 2) का दिकट भेज कर मेंगाइए । 
हा ः इण्टर नेशनल मा्कंट ; पो० ब० १२६, क 
 ओटोन सस्‍्नो-- हं* व्यवहार के लिए | | 00000 है, 
धूप, धूल और पसीने के प्रभाव को नष्ट करने के लिए।.“/ ह। । दुखदाई बवासीर है 
सब स्थानों पर मिनता है | है खूनी या बादी, नई या घुरानी ख़राब से प़राब चाहे 
; ५ , जैछ्ी बवासीर, भगनदर हो, सिर्फ़ एक दिन में “इमारी | 
६... ९६...८३-० दिक-८ २० दि ८२०० शि६२५०की शेक्र-42 ०० शिकल०६ ०७ नओी दिल६+०० (2 ) 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]]।]।]।॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥ 


( रजिस्टड ). हैज़े का जानो दुश्मम. ( रजिस्टरड ) 
मूल्य ॥) शीशी नपूना &), डाक-ख़्चे अलग - 
“इत्वाकर” पत्र का नमूना एक कार्ड डाल कर मुफ्त मेगाइए ! 


_ पता-रत्नाकर भवन, इटावा ( यू० पी० ) 


जग ककतएका ८ का आओ 43... 


कलकत्ता हामिया फारमेसी को 


22026: 00 ; न ८४ डर १३० प्रों वाल्ले .फेमिज्ली बॉक्स 
8 ही और ताज्ञो दवाइयाँ -2)| प्रति ड्ाम क्रमशः २४, ३०, ४८, ३० और ३०४ शीशिय 5402 
00 2 मय एक डापर और हिन्दी में एक चिकिस्सा-विधान के ३), ३॥) ४), $॥॥) और रा (2028 गोलियाँ 
|... हू की मिटाई, व्यूब फापलस, (का, कारंबोड-केस बरैरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। डसिखित «मेल 


| यदि आहरेज़ो में ज्िकित्सा-विधान सहित लेना हो तो १) अधिक लगेगा । 
58 ४ होमियोपैथिक डॉक्टरों के नाम भेजने सेह“वेडो मेकम”! ३२ टिश्यू दवा झुस्त मित्नतों है ।। 


द्ं ॥॥॥॥ ! ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]] ॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥स5 


दवा” बिना ऑपरेशन के जादू की तरह पसर कर, 
| भर्ुत फ्रायदा करेगी,तीन दिन में जड़ से झ्ाराम | अधिक 
प्रशंसा व्यर्थ है, फायदा न हो तो चौगुना दाम वापस 
देंगे। कीमत २) ४४% 


नेत्र खुघा-सागर सु्तां 


असल्बी मोती तथा ममीरां आदि जड़ती जढ़ी- 
बूटियाँ मिल्ला कर यह बना है, जिससे फूला, माड़ा, पर- 
'बाक, रतोंधी, दिनोंधी, रोहे, गुहेरी, लाबी, मोतियाबिन्द 
को 'भाराम करने में रामबाण है, रोजाना सगाने से बुढ़ाई 
लक दृष्टि कम न होगी, यह नेन्न-रोगों को मद्दौषधि है। 
- क़ीमत १), सीन शीशी ३) 


बहिरापन 


कान के तसाम रोगों पर जैसे कान में पीप आना, 
जब्॒न, खुजली, कान में भयझूर वेदुना, कान बना तथा ः 
बह्िरापन लाश करने में हमारा चसत्कारों “बह्िरापन 
तेल्' अमोघ है । इजारों कम घुनने वाले अच्छे हुए हैं। 
फ़ायदा न हो तो दास वापल्त । क़ोमत २) 


॥॥ 


पता-एस० आर० जिस्वास एण्ड सनन्‍ख, 9३-९ कोलूटो ला स्ट्रीट, 07000 पता--शक्ति खुधा कार्यालय, बम्बई न० ४ 


कि 


भा सन-सम्बन्धी ईमानदारी में मुशिदाबाद के 
डस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे. और डिस्ट्रिक्ट जज ने 

संसार में अपनी उपमाएँ नहीं रक्‍्खों । कहा जाता है 
कि कैण्डी सिविज्न कोट और खजाने की रसीद में कहीं 
दो आने की ग़ल़ती थी । बच्ञाल के एकाउग्टैशट जेनरल 
“ने इस रालती को' पकड़ लिया । फिर क्‍या था, साम्राज्य 
सहझूट में पड़ गया। अगर ईमानदारी, जोकि अज्ञरेज़ञों का 
कॉपी-राहूट गुण है और जिसके आधार पर भारत का 
शासन चल्न रहा है, न रही. तो, रह क्या गया ! जिला के 
दो बड़े अधिकारी मैजिस्ट्रेट और जज कैण्डी की ओर 
रवाना हो गए और दीवानी और फ़ौजदारी अदालतों 
के कर्मचारियों ओर दीवानी अदालत के चपरासी की 


जाँच की | आख़ीर में दो आना अपने पास से देकर 


ओऔर यह कद्द को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ,ने .एकाउण्ट पूरा 
कर दिया कि मैं इस मामले में किसी को दोषी नहों 


पाता । यह स्याग अभूतपूर्व और व्यावहारिक ईमानदारी 


पवित्र है ! दो आने के लिए शासन-सम्बन्धी इस ईमान- 
दारी के प्रदर्शन का मूल्य डिस्ट्रिक/ मैजिस्ट्रेट “और 
“डिस्ट्रिक्ट जज का सफ़्र-ख़च और दूसरा ख़्चे है। उनका 
कहना है कि बहुत अधिक विरोध करना अच्छा डपाय 
नहीं है । 
--“लिबंटी? ध 
है] हर] 0500 0860, 
मरे घोड़े को मारना 


मरे घोड़े को कोड़े से मारने से क्या लाभ £ 
भारत-मन्त्री ने रुपए को सम्बन्ध स्टरल्तिंड से कर 
“दिया है और स्पष्ट कद दिया है।कि यह उपाय ब्रिटिश 
ध्यापार के ल्षिए लाभदायक है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप 
नहीं हो सकता । अगर यही बात है तो हम नहीं समभते 
कि गोलमेजु कॉ-“फ्रेग्स के! प्रतिनिधियों के सामने वे 
श्रपना इश्टिकोण समझ्काने का कष्ट क्यों करते हैं। आर्थिक 
मामलों में त्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण बिल्कुल 
'विरोधी रहे हैं और ब्रिटेन हमारे प्रबल विरोध करते रहने 
पर भी अपने प्रस्येक कार्य को करता रहा है। बिटेन के 
आर्थिक सछूट में पड़ते ही विनिमय-दर को पवित्रता 
और आर्थिक स्थिरता की बात बिल्कुल ग़ायब हो गईं । 
--“एडवान्स' 
छः ्छ न] 


मिथ्या भावुकता 


मंजदूर-दल्ल ने भारत के सम्बन्ध में एक प्रोग्राम 


बनाया है। उसमें “ब्रिटेन और हिन्दुस्तान के लोगों में | 


ैन्रीपूर्ण सहयोग के लिए अभूतपूर्व श्रवसर”” का ज्कि 
किया गया हे । हिन्दुस्तान इस प्रकार की | 
से उब गया है । वह कुछ ठोस वस्त चाहता है। हम 


ज्लोग “फैज्नीपूर्ण सहयोग” की बात बहुत समय से 


सुनते आ रहे हैं, अब ये भावुक वाक्य हमें अधिक 
जस्साहित नहीं करते । हिन्दुश्तान तीन दल्लों में 
से किसी पर भी अधिक विश्वास नधों कर सकता, उसे 
अपने ध्येय पर पहुँचने के लिए अपने आफ प्रयल करना 
होगा। पहले हिन्दुस्तान इनमें से एक पार्टी का साथ 
देकर ग़लतों कर चुका है, परन्तु अरब उसका अनुभव बढ़ 
गया है । मज॑दूर-दल अपने शासन के _संमर्य सायमन 
कमीशन, दमन, और पहली गोलमेज कॉन्फ्रेन्स का 


समर्थन केर चुका है। भारत के भविष्य के सम्बन्ध में | 


मजूदूर-दुल्न के जो विचार हैं, उर्हें जानते हुए हम क्‍ 
सकते हैं कि आतृ-सक्क को सफल्ल बनाने की बातें बिलकुल 
मिथ्या हैं । (220 


इंण्डियन देती मेल! 
| & ] 


घृणित से भी निमृष्ट ! 


,.. प्रेस-बिंज् जैसा सेल्ेक्ट कमिटी में निधारित और 
'एसेग्बल्ली में पास हुआ था, वैसा ही, बिना किसी 
प्रकार परिवर्तन और बहस के कौन्सिल ऑफ स्टेट 
में भी पास हो गया। इस कौन्सिल , में केवल एक 
सद॒स्य मि० सय्यद हसन इमाम की रुचि इस बिल की 
ओर दिखलाई पड़ी; जिन्‍्होंने ११४ संशोधन पेश-किए 
ओ। पहला संशोधन नए' श्रेस से ' जुमानत माँगने के 
सम्बन्ध में था । परन्तु इस संशोधन” का समर्थक केवल 
प्रस्ताव पेश करने वाज्ला था। इस प्रकार बड़े राजनीतिज्ञों 
की गस्मीरता और लुद्धिमानी की थाद लेकर आप बाक़ी 
संशोधनों को बग़ल में दबा कर बाहर चल्ने आए। नौकर- 


(न, 


्े 


शाही के प्रेमियों, गोलमेज्‌ के ब्रिटिश, विरोधियों और 


जनता से घृणा करने वालों को, कौन्सिल ऑफ स्टेट के 
इन्हीं बड़े लोगों के आचरणों से शासन-विधान में 
दूसरी व्यवस्थापक सभा करने को उत्साह मिलता है। 
'कौन्सिल ऑफ स्टेट के इस बड़े लोगों के आचरण 
घृणित से भी निक्ृष्ट हैं । 

ः . «“--“अमृतबाज़ार पत्रिका” 
&' कट ] 


मुसलमानों में शिक्षा की कमी 


काश्मीर-दज्ञा जाँच-कमिटी ने भी अपनी रिपोर्ट 
में कहा है कि. सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में 
सुललमानों की शिकायतें उचित हैं। रिपोर्ट सें कहा 
गया है कि इसी कारण से लोगों में विद्वेष फेलता हे 
और स्वार्थी लोगों के प्रचार से जनता के भी विचार 
दूषित हो जाते हैं। कमिटी का कहना है कि राज्य की 
नोकरियों में मुसलमानों की कमी का कारण उनका 
सुसलमान होना नहीं है, बल्कि सुसलंमानों में शिक्षा 
की कमी होना है । कमिटी ने सिफ़ारिश की है कि जहाँ 
सुसंलमान बहुत कम हैं, वहाँ नोकरियों में हिन्दू 


ओजुएटों की जगह मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए. 
इन्ट्रेन्स पांस सुसलमान रक्खे: जा सकते हैं । नौकरियों 
में म्लुसलमानों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश का 
समर्थन करते ह्रए भी इर्मे यह कहना पड़ता है कि कमिटी 
की यह सिफ़ारिश कि हिन्दू ओजुएटों को जगह इन्ट्रेन्स 


देना है । इससे शिक्षा की उन्नति में सहायता नहीं 
मिलती । राज्य को नौकरियों में कार्य को उत्तमता में 
बिना कमी किए हुएं सुसलमानों को संख्या बढ़ाने का 
उचित उपाय यह है कि जहाँ हिन्दू और सुखलमान 
उम्मीदवारों की योग्यता क़रीब-क़रीब एक सी हो, वहाँ 
हिन्दू को जगह सुसलमान लिया जाय। अगर देश के 
शासन में मुसलमान अ्रधिक भाग लेने के लिए उत्सुक 
हैं, तो उन्हें शिक्ता के लिए अधिक प्रयत्ञ करना चांहिए 
और उच्छुछुलता कम दिखलानी चाहिए, जिसका 
प्रिणाम आँख़ीर में उनके लिए और राज्य भर के लिए 
हानिकारक होता है । ५ 


; --/सिन्ध जॉब्जरवर” 
हु 


ध्अ का ते 


इस सर जॉर्ज शुस्टर के, शालन-व्यय में कमी करने # 


दृढ़ होता जा रहा है कि-गव्नमेण्ट की स्थिति बचाने को 
चिन्ता में वे ग़रीबों के हितों की उपेक्षा करते जा: 
रहे हैं। हम मानते हैं. कि. आय और व्यय में भारों 


नए टैक्सों का लगाना और शासन-व्यय में कमी करना 
आवश्यक है । परन्तु इसके साथ ही हम अनुभव करते 
हैं कि चाकू चलाने का कार्य बुद्धिमानी और स्थाय के 
साथ होना चाहिए। सर जॉज शस्टर के प्रस्तावों से कोई 
भी खुश नहीं हुआ । कोई व्यक्ति खुशी से टैक्स नहीं 
देता, यहाँ तक (के वे भी, जो दे सकते हैं । परन्तु टैक्स 
लगाने वाले अधिकारियों कां यह कतंव्य है कि टैक्स 
दया के साथ नहीं, तो विचार के साथ लगाएँ । 


4,०००) ₹० वार्षिक आमदनी इनकम टैक्स लगाने के 


है, जो अपने आपको सभ्य कहते हैं और ऊपर से अपने 
आपको बनाए रहते हैं। यह ठोक है कि गढ्ले का भाव 
सस्ता है, लेकिन उसी हिसाब से रुपया भी कमर है और 
दूसरे व्यय ज़्यादा हैं। लंडकों की पढ़ाई में काफी खर्च 
होता है। मकान के किराए बढ़ते ही जा रहे हैं।जो 
व्यक्ति ८३) रु० महीने पाता है, वह सुश्किल्न से अपना 
ख़र्च चला पाता है और क्रज़ में रहता है। उसी से 
इनकम टैक्स लेने का विचार हो रहा है । कम से कम 
रुपयों के देने से भी उसके कुटुम्ब का बजट अस्त-व्यक्तत 


मेँ उसे कमी करनी ही पड़ेगी। निस्सन्देह उच्च चेतन पाने 
:| वाले अक़सरों परः भी इस टैकक्‍्ल का प्रभाव पड़ेगा । 
“लेकिन उन्हें उतनी कठिनाई न होगी । उन्हें अपनी 
“आवश्यकताओं को न रोकना पड़ेगा. । उन्हें. केवल 
अपनी विल्ञलासिता में कमी करनी पड़ेगी । इसलिए 
बिक्न के विचार में इस बात को न भूलना चाहिए। 
बेतनों में कमी का भी प्रबन्ध न्‍्यायोचित ढड्' से होना 
चाहिए । * 

, घेतन की जो हद कमो न करने के लिए बतलाई 
गई है, वह सनन्‍्तोषज्ञनक नहीं है। हम जानते हैं कि कमी 
करना अनिवार्य है, परन्तु उसमें एक क्रप्त हाना चाहिए । 
४००) रु० महीना पाने वाला व्यक्ति अपने व्यय में 
कमो करके ४०) रु० आसानी से बचा सकता है, परन्तु. 


न 


पास मुसलमान रक्‍्खे जायें, शिक्षा की कमी पर ब्याज . 


शासन-व्यय में कमी करने के प्रस्ताव... 


के आध्िक श्रस्तावों पर पहले विचार कर जुड़े हैं। . 
ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, व्यों-यों यहं भाव : 


अम्तर है। सरकार उनको बराबर नहों कर सकती और : 


लिए बहुत कम है । यह उन लोगों के लिए हानिकोरकः 


हो जायगा । जीवन की किसी न किसी आवश्यक वस्तु _ ५ 


छ८ 


[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या ३ 


_£०) रु० महीना पाने वाले व्यक्ति के वेतन से <) रु० 
कम कर देना कष्टकारक होगा। सम्भवतः उस व्यक्ति 
को एक बार बिना भोजन ही रह जाना पड़े। जब हम 
देखते हैं कि उच्च अफ़सरों के वेतवों में जो १० फ्री 
सदी कमी की जायगी, उसमें इनकम टैक्‍स वगैरह भी 
शामिल रहेगा, तब मालूम होता है कि उनके वेतन 
* में वास्तव में साढ़े सात फ्री सदी कमी को 
इन प्रस्तावों के विरुद्ध कम वेतन पाने वाले कूझों की 


शिकायतें उच्तत हैं श्रौर हम सममभते हैं कि इनमें बाद 
संशोधन करना पड़ेगा । 


कम वेतन पाने वाल्ले कृछों को इनकम टैक्स देने 
के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर भी देना पड़ेगा । उन्हें ्षिफाफ़े 
पोस्टकार्ड, तम्बाकू, नमक और प्रत्येक विदेश से आई 
हुईं वस्तु के ल्षिए अधिक देना पड़ेगा, जिसका वे प्रयोग 
करते हैं। हम अर्थ-मन्त्री की कठिनाइयों को समभते हैं 
परन्तु हमें विश्वास है कि वे ग़रीबों पर अनुचित बोर 
का ल्ञादना रोक सकते थे । बहुत-कुछ भाग उन लोगों 


चत॑मान नीति परिस्थिति को केवल और भी गम्भीर 


पर रकक्‍्खा जा सकता था, जो अ्रधिक दे सकते हैं। 


) को पुस्तकें श) में ] 


१--विश्वव्यापार-भण्डार--अक॑ कपूर, सोडा 
चाटर, रोशनाई, सिगरेट, शबंत, रबड़ की सुहर बना धन 
कमाओं । सू० १]) 


२--खाबु तसाज़ो--हर प्रकार के साबुन बनाना 
सीख लो । सू० १)) 
३--हिन्दी-इक्षल्तिश टोचर--बिना मास्टर अज्ञ- 
रेज्ञी पढ़ना-लिखना, बोलना, तार, अर्जी वगेरह सीख 
लो | मू० १) 
४--हारमो नियम, तबला, सितार गाइड-- 
२-३ माह में गाना-बजाना बिना उस्ताद तीनों ची 
को सीख लो । मू० १) 
प्रा सेट ॥) में ख़्च ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम 
पंता-सत्यसागर कार्यात्ञय, नं० २४ अलीगढ़ सिटी 


सिफ एक महींना के लिए कीमत कम 
कर दी गई 


रु० को पुस्तक २ रू? 


सचित्र कोकशाख--.८४ आसनों के चित्र, 
खो-पुरुषों के गुप्त भेद, लक्षण, गर्भाधान नियम, मनचाद्दी 
सन्‍्तान पैदा करना, नाम को मर्द और बाँख को 
सस्तान युक्त बनाना, शक॒न, सामुद्विक, वशीकरण, यन्त्र- 
मन्त्र सह्दित मू० १)) 
हिन्दी-इद्भालिग टीचंर -- बिना मास्टर केवल 
, तीन माह में अज्नरेजों पढ़ना-लिखना, बोलना-चालना, 
चार, अजी वग्रेरः लिखना सब सीख लो मू० १)) 
सच्चा जादगर-...अनेक , आश्चर्यान्वित खेल्ल- 
तमाशे जैसे रुपया गुप्त करना, लोदे की गरम जुझीर को 
: हाथ से सूतना, मनुष्य को पशुवत बना देना, जूते का 
कबूतर बनाना, बिना आग चावल पकाना इत्यादि 
सीख लेंगे । मू० १)) 
सचित्र करामात--मैस्मरेज़्म हिप्ाटिज़्म, 
' छाया पुरुष सिद्धि, दूसरे को वश में करना, गड़े घन का 
पता लगाना, झतक मित्रों से बातचीत करना, हाथ फेर 
कर तथा फूँक मार कर आरोग्य करना, भूत, भविष्येत 
का हाल जानना, करामाती अँगूडो, प्लानचेट इत्यादि 
बनाना लिखा है मू० १.) 
उपरोक्त ४ पुस्तकें केवल एक माह तक ही दो रुपए 
_ में डाक-ख्च 52) 


पता-गिजय ट्रेडिड्र क०,नं? १, अलीगढ़ सिटी 


«८ 


ग्रामोफ़ोन, फ़ोटो का सामान, गश़ह-सिनेमा, घरेलू | 
जमेन ओपधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के 


बी० सराफ़ एण्ड कम्पनी 
नं० १५ चितरञ्ञषन एभेन्यु साउथ कलकत्ता 
सचीपत्र के लिए लिखें 


खूबसूरत फ़ोटो खींचने वाले “भारतीय कैमरा 


बनाने वाली प्रमाणित होगी । --/इण्डियत नेशन”! | के विषय में दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिन्दी दैनिक पत्र 
& 


अजुन-सम्पादक_ 


लिखते हैं :--हमने “सार- 
ठीय कैमरा! का इस्तेमोल करके 
देखा । फ़ोटो बहुत अच्छी 
आती है। हमारी राय में जो 
शौकीन विलायत के ४०)-४०) 
के कैमरे खरीद कर शौक पूरा करते हैं, उनका 
शौक़ इस कैमरे द्वारा बहुत थोड़े दामों में « पूरा 
हो सकता है।” ३।०८४। इञ्च साइज़ को तस्वीर 
खींचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डाकख़च ।॥-) 


१ प्लेट, काग़ज़, मसाले व हि नदी में आसान 


तरकीब मुफ्त । 
पता --दौन ब्रादस अक्लीगढ़, नं? ९ 


७>।5-"- ------ 2723-०2 व्यस्2 ज्ञेह्वास्यस्यस्यल्टल। 

स॒ प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया. परिचित हैं और हमारा 
विश्वास है कि यहाँ से माल मेँगाने वालों को कभी 

शिकायत करने का मौका न मिलेगा । गा] 


--छ० “भविष्य” 


थोक तथा खुदरा वक्रेता-- 
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| इससे बढ़ कर और क्या कर सकते हैं ? 


नापसन्द हो ने से मूल्य वापिस, लिखित गारण्टी ५ वर्ष 


|_पूनियन ट्रेडिक कम्पनी, १७७ हरोसन रोड! ॥2) कलकसा 


गर्मी ओर सुज्ञाक की अकसीर दवा 


यह पानी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस 

| दवा से $ ही दिन में फ़ायदा और ३ हफ़्ते में जड़ से 
आराम हो जाता है और फिर यह रोग कभी नहीों पास 
फटकता है । अच्छे मार्ग में चल्नने से यह दवा सालसा 
साफिक ख़न को साफ़ करके नया ख़ून रग-रग में 

| दौड़ा देती है। उपदृंश ( गर्मो ), आतशक और मेह 
| प्रमेहठ ( गनोरिया वा सुज्ञाक ) को नइ से खो देठी है । 
स्त्रियों के भी सुज्ञाक, जिसके कारण बोर-बार पेशाब- 


घोर अ्रन्धकार में भी साफ़-स|फ़ समय बताती है। 
बढ़िया 'स्विस' मशीन, अत्यन्त सुन्दर, छोटा साइज़ और 
मनोहर शक्ल, ठीक खमय बताने में इतनी सच्ची है कि 
कभी एक मिनट का फ़के नहीं पड़ेगा । टिकाऊ और 
मज़्बूत ऐसश्ली है कि वर्षों तक मरम्मत की ज़रूरत नहीं 
पड़ेगी । ज़्यादा तारीफ़ करना व्यथथ है| व्यवद्दार से ही इसकी असली जाँच होगी । 

निकल सिल्वर को ५॥)| ; सुनहरी पालिश की 5॥) 


डॉक-खर्च |“) अ्रलग, दो एक साथ लेने से डाक ख़च मुफ़्त । 


डिड्न कम्पनी, १७७, हरीसन रोड (77/2) कलकत्ता 


_ रेडियम' रिस्टवाच 


_ अाकायाक डउलारू+अ4 ॥ धॉनमालाजकक अप €सअाएछ अनार 


का उतरना, जलन होना, बूँद-बूँद पेशाब गिरना, सूद 
नत्नी से पानी के समान या गाढ़ा सवाद्‌ के समान 
दुर्गन्‍्धयुक्त खाव निकलना श्रादि तुरन्त इस दवा से 
आासम होते हैं । जरूर मेगा कर देखिए, ३ सप्ताह यानी 
२१ दिन की ४७२ खुराक को क़ीमद सिर्फ़ २॥); डाक-ख़्च 
॥2.) इस दवा में नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी चीज 
नहों, सब काष्ट औषधियाँ ( जज्नली जड़ी-बूटियाँ ) हैं ।. 
सेवन-विधि दवा के साथ दी जाती है । 


- भारत भैषज्य-भराडार, ७८ नं० कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता 


] 


६॥) में एक वष चाँद पढ़िए; और हर ५5 पुरस्कार लोजिए ! || 


क्या आप (डे क भ्राहक हैं 


यदि नहीं, तो शीघ्र ही बन जाइए ! 
क्योंकि 


अक्टूबर मास से “चाँद” में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया है जो 


किसो हिन्दी के पत्र में देखने को भो न मिलेंगी, जैसे 


१--चाँद” का सम्पादन इद्धलेण्ड, जमनी, फ्रान्स आदि देशों के बढ़ियां से बढ़िया 
मासिक पत्रों के ढड्भ पर होने लगा है । 

२--चाँद” में इस महोने से सिनेमा तथा रख्जमश्ब सम्बन्धी लेख, समाचार तथा चित्र * 
प्रकाशित होने लगे हैं ! 

३--चॉद” में वैज्ञानिक जगत की आधुनिक खोजों के समाचारों के लिए एक नया _ हे 
तम्भ खोल दिया गया है। 238 

४--चाँद' में निकलने वाले लेखों, कहानियों तथा कविताओं का स्टेणड्ड और भी 
ऊँचा कर दिया गया है| 

५--चाँद' की ओर से शीघ्र ही एक चिकित्सा-विभाग स्थापित होने वाला है, जिसके 
द्वारा ग्राहकों के चिकित्सा-सम्वन्धी प्रश्नों के उत्तर दिए जायँगे। 

६--चाँद' में जो: सबसे बड़ी नई विशेषता है, |बह-हे इसका रस्कार-प्रतियोगिता' 
विभाग । चाँद में प्रति मास एक ऐसी विचित्र, परन्तु सरल बात रहेगी, जिसके 
हल करने वाल ग्राइक को घुररुकार दिया जायंगा। अक्टूबर के चाँद! में ही. ॥ 
एक ख़ानान्पूर्ति ( (055-४४070 00226 ) निकला है, जिसके सही उतर देने 
वाले को १५) का पुरस्कार मिलेगा । “नत्रस्थर के विशेषाड्र में भी पुरस्कार के 

. लिए एक पहेली रहेगी | परन्तु याद रखिए, यह पृरस्कार केवल चॉद! के 


ज 


रजिस्टड ग्राहकों को ही मिलेगा | 


आज हो अक्टूबर का चाँद” मूँगा कर पढ़िए ओर स्थाई ग्ाहकों में 
नाम लिखा लीजिए ! 


3अासाप्कातयाक्राार राय ता का ता किमश्लाब्मात बानन य उा 


86९४४४/४०१ ९०. 8--2085 


हनन ४८ 
लन्दन-प्रवासो ज्ञिन डॉक्टर धनोराम 'प्रेम' ५ 

की कहानियों को पढ़ने के लिए चाँद” और 

भविष्य” के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनको 

पहलो ही कहानी 'डोरा? ने कहानो-संसार में 

हलचल मचा दो थी, बल्लरी उन्हीं की ग्यारह ९. ४ 

सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी श 

'डोरा? कहानो में जहाँ आ्राप करुणा की आहत 

सिसकियों से तड़प उठगे, “कद्दानी-लेखकः में 

हास्य और कौतूहल का सामझ्ध्य देख कर 

अबाक्‌ रद जायेंगे, वहीं वेश्या का हृदय” और 33 

“बह मुस्कान! में अन्तर के घात-प्रतिधातों का 3 

चित्र देख कर आपको स्तम्मित रह जाना ] 

पड़ेगा । 'चाँदः और “भविष्य” में छुपी हुई 

कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें बह मुख- 

कान!, “गत”, और 'डोरा का रुसाल' आदि 

कई नई कहानियाँ भी हैं । जिन्होंने डोरा नाम 

की कद्दानी पढ़ी है, वे यद्द जानने के लिए डत्खुक 

होंगे कि 'डोरा के रूमाल! का क्या हुआ । यद 

बात पाठकों को 'डोरा का रुूमाल? कहानी पढ़ने 

पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसरो । 

पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगो | 


यह उन अनमोल कहानियां का संग्रह है, 
जो आज तक. हिन्दी-संसार में अप्राप्य थीं। 
इसको प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अमूल्य है । जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र 
दिखला दिया है । किसी कहानी में दीनता की 
करुण पुकार है, तो क्रिसो में वीर-रस की धारा 
प्रवाहित हो रही है। किसी में दास्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मात- 
भूमिं कौं आतेनाद एवं उलकी द्यनीय विवशता 
देख कर हृदय छुटपटा उठता है और देशभक्ति 
की उमझ से मनुष्य पागल-सा हो उठता है। 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने श्राज तक न 
पढ़ो होंगी | भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है कि 
पक छोटा सा बच्चा भी श्रानन्‍्द्‌ उठा सकता दै। 
पुस्तक छप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी 
से ग्राहकों को श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ! 


। 


व्यवस्थापक- चाँद कायालय, 
चन्द्रलोक इलाहाबाद, 
00, 0,708 च00 ९एप्र0॥870660 ४ए 5707 वंगरद्वां 
[शा 06ए, ४6 एि6 फपं॥ह है+ एऐलंएएं0९ (0०४82, 
28, 70007078008 0080, (एफ््भाताह्05--6]809090 . 
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इलाहाबाद-सोमवार ; २६ अक्टूबर, १६ 


. साइप्स में अद्रेज़ो शासन के विरुद्ध 


भोषण बलवा 


गवनमेण्ट हाउल और कमिक्षर के घर जला दिए गए 
पादरियों ने हिंसात्मक आन्दोलन का समर्थन किया 


निकोसिया, २२ अक्टूबर 

साइप्रस टापू के निवासी (जो इज्जलैण्ड के अधीन 
हैं ) बहुत दिनों से मीस ( यूनान ) के साथ मिलने की 
चेष्टा कर रहे हैं । इसके लिए वह बहुत दिनों से आन्दो- 
लन कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप वहाँ २२ ता० को 
भीषण उपद्वव हो गया । टापू की राजधानी निकोसिया 
पर कईं घण्टे तक जन-समूह का अधिकार रहा, जिसके 
नेता क्षेजिस्लेटिव कौन्सिल के तीन चुने हुए मेम्बर थे । 
उत्तेजित जनता ने गवनंमेर्ट हाउस को जज्ञा कर खाक 
कर दिया। लियासोव नामक स्थान में कमिश्नर का 
घर जल्ञा दिया गया । 

इस सम्बन्ध में जो विस्तृत समाचार आए हैं उनसे 
पता लगता है कि लरनाडा के गीक ऑर्थोडॉक्सः 
सम्प्रदाय के बिशप ने २० ता० को एक विराट साव॑- 
जनिक सभा में 'क्रॉस” ( ईसाइयों का धर्म-चिन्ह) ऊँचा 
करेके कहा कि “परमास्मा और पितृभूमि के नाम पर 
हमको साइप्रस को झीस के साथ -मिल्लाने का युद्ध 
आरम्भ कर देना चाहिए ।” उसी क्षण से यह 
विद्वोह्म्ि समरत टापू में फेल गई और विद्ोहियों ने 
गिर्जो के घण्टे बजा कर घोषणा कर दी--“विदेशियों 
को बाहर निकात्न दो”, 'अस्याचारियों का नाश करो?, 
“संयुक्त शासन की स्थापना करो |! 

पादरियों ने अल्पसंख्यक, पर ज़बदंस्त तुर्का जनता 
के विरोध की परवा न करके साइप्रस को ग्रीस के साथ 
मिलाने की घोषणा इस आधार पर कर दी कि यद्दी 
जनता की आकांक्षा है । 

बिशप की इस कारंवाई के फल से समस्त टापू 
में भय्र उपद्रव फैल गया । जन-समूह ने गवर्नमेण्ट 
हाउस में आग लगा दी जिससे गवर्नर सर रोनाल्‍ड 
स्टॉ्स का तमाम सामान भस्म हो गया। उसमें बेश 
क्रीमत तस्वीरों का संग्रह भी था, जिनका अब श्राप्त हो 
सकना असम्भव है । 

पुन्निस और फौजी सिपाहियों ने गवर्तमेण्ट आऑँफ़िसों 
के आस-पास पिछली रात से ह्वी काँटेदार तारों का 
घेरा बना [दिया था। जब जन-समूह तारों के पास 
पहुँचा तो लिपाहियों ने कहा कि अगर घेरे की तोड़ने 
की चेषश्टा की जायगी को वे गोली चलाने में न 
द्विचकेंगे। इस पर भीड़ बाहर ही रुक गई। 

उस रात को ल्यासोंल में, जो विद्रोहियों का 
झुख्य केन्द्र था, पुलिस की आज्ञा की भ्रवज्ञा की गई और 


जो मोटर लॉरियाँ फ्रौजों के लिए रसद ले जा रही 
थीं उनको रास्ते में ही रोक ल्लिया गया। इसके एश्चात्‌ 
कमिश्नर के घर में आ्राग लगा दी गई। अधिकारियों 
ने ७ बजे सुबह निकोसिया से रसद मँगा कर सिपा- 
हियों को बाँटी । 
विद्रोह आ्रयः सभी क्षस्बों में फैल गया है और इस- 
लिए सेना .को इधर से उधर भेजने की आवश्यकता 
पड़ रही है । विद्वोहियों ने एक घोषणा-पत्र निकाला 
है कि साइप्रस श्रीस के साथ मित्ला दिया गया और 
जनता को अधिकारियों की आज्ञा नहीं माननी चाहिए । 
इस समय मेडीटेरेनियन समुद्ध का अजरेजी बेडा 
क्रीट में इकठ्ठा हो रहा है। -कमाण्डर चीफ़ ने वहाँ 
हुक्म भेजा है कि दे। क्ूज॒र 'लन्‍्दन”ः और शायंशाइरः 
साइप्रस भेजे जायें। ये दोनों २९ ता० को साइग्रस 
पहुँचने वाल्ले थे। पूर्वीय विभाग से हवाई जहाज भी 
घटनास्थल के ल्लिए रवाना हो गए हैं। साइप्रस में इस 
समय वाल्श रेजिमेश्ट की एक कम्पनी मौजूद है और 
किड्डस रेजिमेण्ट की एक कम्पनी कैरो (मिश्र ) से भेजी 
गई है । 
ओऔ,स की सरकार यद्यपि इस आन्दोलन से बिल्कुल 
तटस्थ रह रही है, पर वहाँ के समाचार-पत्रों में|अपने 
जातीय भाइयों के प्रति सहाजुभूति प्रकट की जा रही है। 
लन्दन, २३ अक्टूबर 
ओऔपनिवेशिक मन्‍्श्री मि० टॉमस ने रियूटर के सम्बाद- 
दाता के द्रियाफ़्त करने पर कहा है कि “यद्यपि साइ- 
प्रस्त से बड़े भयक्र समाचार आए हैं, पर जनता को 
# विश्वास रखना चाहिए कि अवस्था चिन्ताजनक नहीं 
है | इस घटना से यह भी प्रकट होता है कि ब्रिटिश 
साम्राज्य के शत्रु कितने अधिक हैं और उनको मजबूती 
के साथ दबाए रखना कितना आवश्यक है ।”? 
माल्टा, २३ अक्टूबर 
साइप्रस के उपद्वव को दबाने के लिए जो लड़ाकू- 
जहाज भेजे गए हैं वे आज सवेरे वहाँ पहुँच गए । उनको 
इस तरह तक़सीम किया गया है--क्रूजुर बन्दुन लरनाडा 
को ; क्रज़र ॒शायंशाइर लिमालोत्न को; डेंस्ट्रायर 
एकास्टा पाफ्नोस को और डेस्ट्रापर एकाटेव्व फामागुस्टा 
को । अभी साइप्रस को और जह्ााज्ञ नहीं भेजे गए हैं । 


सर्व प्रथम साइग्रस के टापू में बहुत प्राचीन जुमाने 
में ओक और फ़िनीशियन लोगों की, बस्ती क्रायम हुई 


8 


“आयरलेण्ड ,खून में डूब जायगा 
स्वाधोनताबादियां को दबाने को गुप्त 
कारंवाडे. हा 
डब्लिन, २० झक्टूबर 
फ्रोस्टेट के अधिकारियों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है 
“पबलिक सेफ्टी बिल? बाक़ायदा गज़ट में प्रकाशित कर 
दिया गया है। इसके अजुसार एक फ्रौजी अदालत 


नियत की जायगी जो देशद्रोह, राजद्रोह और बिता 
लायसेन्खे हथियार रखने के अभियोगों का निर्णय गुप्त 


सबसे पहल्ले उन बारह क्रैदियों का मुक्रदमा सुनेगी, 


जो इस समय “साउण्ड-जाम? जेल सें बन्द हैं| ये ज्ञोग ._ 


एक गुफ़ा में छुपा हुआ बढ़ा भारी शख्राल्य पाए जाने 
के|सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। इस बीच में 
गवर्नमेण्ट की चेतावनी के अनुसार स्वाधीनवावादी दल 
के कितने ही युवकों ने अपने हथियार ,एुल्िस के सुपुर्द 
कर दिए हैं। फ़ौजी अदालत के अधिकारियों के नाम 
भी प्रकाशित कर दिए गए हैं, जो सब फ़ौज के बड़े-बड़े . 
अफ़सर हैं। इसके खाथ ही “आयरिश, रीपब्लिकन, 
श्रार्मी फ्रेय्ड्स ऑफ सोवियट रशा? झादि ३२ 
संस्थाएँ नए क़ानून के अनुसार ग़्ैर-कानूनी क़रार दे 
दी गई हैं । 8 


बाद का तार है कि डब्लिन में पब्लिक सेफ़्ती बिल 


का विरोध करने के लिए, आयलैंगड की कितनी ही 
सार्वजनिक संस्थाओं को तरफ्‌ से एक सभा की गईं। 
उसमें भाषण करते हुए एक मह्वित्ञा ने कहा कि अगर 
फौजी अदाल्वत रूध्यु-दण्ड देगी, तो उसका बदला लिया 
जायगा और तमाम आयलैंण्ड ,खून में डूब जायगा । 


कक? ० कं कक 
--अ० भा०चरखा-सद्ड के श्री० मणिज्लाल कोडारी 
का कदना है कि गाँधी-सप्ताह में सब मिला कर 


क्‍ रु० की खादी बिकी । 


थी। बाद में यह पशियन और रोसन साम्राष्ष्यों का 
अज्ञ रहा। सन्‌ १९७१ में इस पर तु्कों ने अधिकार 
कर लिया । ४ जून, सन्‌ १८७८ में टर्की के सुल्तान से 
अज्नरेजों ने यह रापू शासन प्रबन्ध के द्वधिए अपने हाथ 
में ले लिया और सन्‌ १६१४ में टर्को से युद्ध छिड़ने पर 
इस पर पूरी तरह क़ब्जा कर लिया गया। सन्न्‌ ३६२६ में 
इस टाप्‌ को उपनिवेश के अधिकार दे दिए गए । 


: इस टापू का क्षेत्रफल ३,९८४ वर्ग मीज और 


और पाँचवाँ भाग मुसलमान हैं । 22008 
५ हे हि 


2] डे च् 


आबादी २,७९,००० है । अधिकांश निवासी ईसाई हैं... 


पड्यन्त्र और विद्वोह के भाव को दबाने का... 


रीति से करेगी । यह बिना किसी बाधा के कोड़े मानो... 
और फाँसी की सज्ञा दे सकेगी। यह अदालत सम्भवतः 


छः 


782 कपा 


-मजारशरीफू से आई हुई निजी ख़बरों से 
, मालूम पढ़ता है कि रूस, अफग़ानिस्तान के बाजार पर 
क़ब्जा करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है। उसको 


आमद्‌-रफ़्त को आसानी ओर सस्तो मजदूरी का सुभोता 
हैं। उसने अभी उत्तरी प्रान्तों को अपने सूती कपड़े, 


22228 


चाय, चीनी, गेहूँ आदि से पाट दिया है । 


. - +-हिजलो कार में श्राण देने वाल्ले श्रो० तारकेश्वर 
सेन की अस्थियों को ओी० सुभाषचन्द्र बोस ने २४ 
अक्टूबर को : गोलिया! सेवाश्रम के अहाते में गाढ़ा । 
कलकत्ते से और भी कई प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता 
इस अचसर पर गोलिया में उपस्थित थे। 

-खुलना ( बज्ञाल:) का-समाचार है कि अल्लीपुर 
डाक की लूट के मामल्ले का फेसल्वा. सदर सब-डिवीज्ञनल 
सऔैजिस्ट्रोट ने सुना दिया। क्षी> जोगेश्वरनाथ सरकार, 


अनन्त मुकर्णी और रामप्रसादचटर्जी तीनों विद्यार्थियों | 


को एक-एक साल की स्पत कैद थौर सौ-सौ रुपए जुर्माने | 


की सजा दी गईं। उन पर अभियोग यह था कि नहंहाटी 
से अलीपुर जाते हुए डाक के यैज्ञों को, जिनमें ७० रु० 
थे, इन ल्लोगों ने लूट लिया थाँ और उसके बाद भाग 
कर उत्तरी भारत का अमण कर रहे थे।. 


--अफ़ग़ानिस्तान . के बादशाह : नाद्रिशाह ने | 


१४वीं अक्टूबर को अपनी बादशाइत का तीसरा 
वाषिंकोत्सव धूमधाम से मनाया। अफ़ग़ानिस्तान में 


विद्रोह को दबा कर शान्ति स्थॉपित करने का स्मारक | 


उन्होंने १६ अक्टूबर को प्रातःक्ात्न नंजाते-वतन में 
स्थापित किया । सभो विदेशों के काबुल स्थित राज-दूत, 
सिविज्ञ और फ्रौज़ी--समरंतः उच्च अफ़सर, नेशनल 
एप्तेम्बज्ली के सभी सदस्य अपने-अपने यूनीफ़ॉर्स में 
डपतस्यित थे। बादशाह सल्लामत ने एक वक्तृता भी दी । 
रूसी दूत ने समस्त विदेशों दूंतों को ओर से सम्राट 
नादिरशाह को बधाई दी। फ़ौज घुड़सवार, हवाई 
जहाज्ञ आदि १० हज़ार लोगों का जुलूस भी निकलना | 
--बग्बई प्रान्तीय कॉड्म्रेस कमिटी ने फिर यह निश्चय 
. किया है कि ग्युनिसिपल कॉरप्रोरेशन के आगांसी 
चुनाव में कॉड्य्रेख के उम्मीदवार खड़े किए जायें। 
--बलूचिस्तान से 'मशजीज? एकःपूरी जाति, जिसकी 
संख्या ४० इजार है, अपना घरबार छोड़ कर जैकोबाबाद 
और त्लरकाना ( सिन्ध ) के लिल्लों में चल्लो आई है! 
इससे तमाम सिन्ध में उंपद्रव ओऔर मड़े-फूसाद का 
भय उत्पन्न हो गया है ! कहा जाता है कि ये लोग 
' बलूचिस्तान के प्रधान-मन्त्री के अत्याचार से तड़ः आकर 
द्वेश से चक्के आए हैं । हस सम्बन्ध से सेठ हाजी अब्दुल्ला 
हारून ने भारत सरकार के वैदेशिक सचिव और गृह 
सचिव को लिखा है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और 


ऐसा प्रबन्ध करें कि ये लोग अपने सुल्क को वापप्त चले | 


जायें, जिससे सिन्ध में अमन कायम रहे । 
--चाँद॒पुर के सब-डिवीजनल ऑफोसेर मि० आर० 
: (गुप्ता ने जिलों कॉड्मेस्त कमिटी के एसिस्टेग्ट सेक्रेटरी 
. भौ० हक्कोस अब्दुल हल्लीम और आठ स्वयंसेवकों को, 
जिन पर पुरनंबाजार में बम फेकने का अंभियोग चल्लाया 


गया था, यह कह कर चोंड़ दिया, कि उनके विरुद्ध कोई 


गवाही नहीं है । > 
२२ अक्टूबर की शाम को मोहम्मद अली पाक 


. ( इलाहाबाद ) में अहरारे वतन की ओर से मुपलमानों : 


६९ 


नहीं होता दिखाई ! 
देता । इसलिए हमें बड़ी-बढ़ी कुरबानियाँ करनी पड़ेंगी, 
जिनके लिए तैयार रहना चाहिए। आपने कहा कि हम 
सुकाबल्ले की सरकार (?०7४॥०९) 50५४.) स्थापित 
करेंगे और वर्तमान शासन-प्रणात्ली मिटा देंगे। डा० | 
सैयद महमूद ने कह्दा कि सुखत्रमान और अछूत प्रति- 
निधियों की वजह से गोलमेज्‌ में कुछ नहीं होने पाया । 
ये ल्लोंग सरकार के आदमी हैं और उसी के इशारे पर 
नाच रहे हैं । सरकार दुनिया को यह दिखाना चाहती है 
किये आपस में लड़ते हैं और स्व॒राज्य के काबिल 
नहीं हैं। सभा में पं० जवाहरल्लाल नेहरू सौर श्रीमती 
कमल्ला नेहरू भी उपस्थित थीं। 
सेठ गो विन्द॒दास ने सहारनपुर की एक सार्वज- 
निक सभा में भाषण करते हुए कहा कि लोगों को 
आगामी स्वाधीनता संग्राम के ल्विए तैयार रहना 
चाहिए जो कि अगर सरकार ने महात्मा गाँधो 
॥॥ ७॥॥॥आ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0 ॥॥॥ै॥ै॥॥॥॥॥ ॥ 


हथियारों को होशियारो से रक्खो ? 


बस्बई, २२ अक्टूबर 
“ईवनिज्ञ न्यूज़! ( बम्बई ) के पूनास्थित सम्बाद- 
| दाता ने समाचार भेज्ञा है कि--“सेना विभाग की तरफ्‌ 
से अफूछरों और झन्य फौजी कमंचारियों को सूचना दो | 
गई है कि वे हथियारों और कारतूप्रों को होशियारी से 
रक्खें । हुक्‍्स में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि 
| चाहे हथियार सरकारी ढड्ढ था अन्य ठक्ज के हों उनकी | 
ख़ास तौर पर ख़बरदारी को जाय । जहाँ श्रफ़सर लोग | 
पिस्तौलों को निजी स्थानों में रखते हैं वहाँ सावधानी | 
की विशेष आत्रश्यकता है। सब हथियारों को बनाने | 
| वाल्ले के नाम नग्बर सहित रजिस्टर्ड करा ब्वेना आवश्यक | 
है। अगर कोई हथियार चोरी जाय या खो जाय तो | 
उसकी रिपोर्ट फौरन पुल्नीस में की जानी चाहिए । पता 
लगा है कि इन दिनों क्रान्तिकारियों के पास से जो | 
' हथियार मिलने हैं उनमें से बहुत से सरकारी हैं। ऐसी | 
। घटनाओं की रिपोर्ट पुक्लीस में न करने से उश्तको इस | 
| बात का पता छगाने में बड़ी कठिनाई होतो है कि वे | 
| हथियार क्रान्तिकारियों को कहाँ से मिन्ने ? द्िजु एक्से- 
| लेन्सी कमाण्डर-इन-चोफ ने हात्म में इसी कारण एक 
| कमारिडज्ञ ऑफोसर को दण्ड दिया है और वे ऐसी 
लापरवाही से बहुत नाराज होते हैं।.- | 


| 


| 
| 
| 
। 


॥॥0॥॥॥॥॥॥॥ओ॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥७॥॥#॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥ै 
को स्वाधीनता के. अधिकार न दिए, तो शीघ्र ही | 
| आरम्भ होगा | यह ऐसा अध्टिसात्मक युद्ध होगा, कि | 
| जिसकी मिसात्न संखार के इतिहास में नहीं मिलेगी। | 
--हाल ही में कुमारी मीराबाई ( मिस्र स्लेड ) को | 
| जाता का देहान्त विद्ञायत में हो गया था। अब मीरा 
| बहिन को विज्ञायत में मालूम हुआ है कि उनकी माँ | 
अपनी सम्पत्ति, जो १०,२३१ पौप्ड थी, अपनी दूसरी | 
लड़की के नाम लिख गई है। इस सम्बन्ध में मीराबहिन | 
ने एक सम्वाददाता से कष्ठा है कि--मेरी माँ ने | 
उत्तराधिकार पत्र: से जो मेरा नाम बिल्कुल डड़ा | 


| दिया है यह मेरी मर्ज़ी से हुआ है, और मेंने इसकों | 


हृदय से पसन्द किया: है। कहे वर्ष पहले, जब मैं | 
महात्मा साँधों की अजुगामिनों बनी थो; मैंने त्याग | 
का बढ लिया था, इंसलिए यह स्पष्ट है कि अपनी 


"| माता का कुछ अंश अहण करना मेरे जीवन के सिद्धान्तों 


“काल ७-3 
््ट्ाः पक टकननननननत ् क्््स् 


के प्रतिकूल होता। 'इस अफ्रवाह में कुछ भी सच्चाई 
नहों हे कि मेरे माँबाप या रिश्तेदारों ने सुरे त्याग 
दिया था और मुझ से सब प्रकार का सम्बन्ध तोड़ 
लिया था । 

--बनारस सेण्ट्रल जेल्न में श्रोमतो रुणाल्विनी देवी 
और श्री० सुबिमज्षकुमार राय विस्फोटक पदार्थ ऐशक्ट 
के सम्बन्ध में १४ वर्ष की सज़ा भुगत रहे हैं । इन 
लोगों ने अपने साथ 'सी! कस के कैदी का व्यवहार 
होने के कारण अनशन शुरू कर दिया थौं। यह जानकर 
कि सरकार इन जोगों की हेसियत के बारे में जाँच कर 
रही है, इन दोनों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी । 

--राजशाही की डिस्ट्रिक्ट कॉल्ट्रोस कमिटी के 
वाइस प्रेजिडेण्ट श्री० प्रवासचन्द्र लाहिड़ी दुफ़ा १०८ में 
गिरफ़्तार किए गए थे। उनको जमानत पर छोड़ने का 
हुक्स दिया गया था, पर उन्होंने जमानत देना अरवीकार 
किया । वे अपनी पैरवी ,खुद ही कर रहे हैं । 

--चीन और जापान के युद्ध के सम्बन्ध में राष्ट्र 


| सद्च की कौन्ध्रित्न की एक गुप्त बैठक हुईं थी । बैठक 
| करने के बाद राष्ट्रलड्ट ने चीन और जापान को सर- 


कारों को तार भेजे हैं कि युद्ध बन्द कर. आपस में 
शान्ति के साथ समझौता कर लिया जाय । 

--स्पेन में ग्रुइ-युद्ध की सम्भावना दिन पर दिन 
बढ़ती जाती है। बेकारों की संख्या भयक्लर रूप से बढ़ 
रही है और शापन-सभा के ९२ कैथलिक सदस्यों ने वहाँ 
के धर्म-विरोधी[कार्यो' के प्रतिवाद में स्तीक़ा दे दिया है । 


जेसुइटों की धामिक जायदादों की जब्ती का प्रभाव 


भो कितने ही लोगों पर बुरा पढ़ा है । जेसुइटट लोगों ने 
निश्चय किया है कि अपनी जायदांद पर किसी तरह के 
हस्तक्षेप का वे सशख् प्रतिकार करेंगे । 

>-न्यूयार्क का १७ अक्टूबर का समाचार है कि जब 
से ब्रिटेन ने 'गोरूडस्टेण्डर्ड' को छोड़ा है, तब से अमेरिका 
से ६० करोड़ ७० लाख डालर का सोना विदेश जा 
चुका है | इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऋ्ान्स को गया है । 

>स्पेन की नई प्रजातन्त्र शासन परिषद ने एक 
क़ानून पास किया है कि विवाह का आधार समान पअधि- 
कारों पर है । इसलिए अगर स्त्री और पुरुष दोनों में से 
कोई विवाह सम्बन्ध को तोड़ना चाहे और वे दोनों राज़ी 
हों तो उचित कारण पेश करने पर उनका सम्बन्ध तोड़ा 
जा सकता है। पर पिता-माता को बच्चों की ज़िम्मेदारी 


| ह्लेनी पड़ेगी, चाहे वे पैदा हुए हों अथवा गर्भ में हों । जो 


बच्चे त्याग दिए जाएँगे, उनके पालन-पोषण का प्रबन्ध 
सरकार करेगी । 

लीग ऑफ़ नेशन्स सब्चूरिया सम्बन्धी चीन- 
जापान के रूगड़े को मिटाने के लिए चेष्टा कर रही है । 
उसने इस सम्बन्ध में अमेरिका के प्रतिनिधियों को भी 
दर्शक-खूप से बुल्लाया है । इस पर जापान बहुत नाराज़ 
हुआ है और उसने त्लीग से भत्नग हो जाने की घमकी 
दी है। वह इस मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप किसी 
रूप में नहीं चाहता । 
! --प़बर है कि २० इज़ार वहाबी, जोकि सुंसब्बमानों 
में कट्टर सस्प्रदाय! के समझे जाते हैं, त्रिटिश ट्रान्स जार- 
डानिया पर आक्रमण करने को तैयारो कर रहे हैं । केशे 
के समांचार-पत्र से जेड्सलम के समाचार-पत्रों को 
मालूम हुआ है कि इस आक्रमण के सम्बन्ध में: इराक़ 


र 


4] 


के बादशाह .फैजल ने ट्रान्स जारडानिया में अपने भाई... 


अमोर अब्दुल्ला को सावधान किया है । 


कद आशा 
२, खसड जा खंब्या ४] 


किसानों को लगानबन्दो के लिए तैयारो 
अगर सरकार ने किसानों की माँगें स्वीकार न की तो 


जूबद॒स्त सत्यायह शुरू होगा 
[ निज रुम्वाददाता द्वारा ) 


इलाहाबाद जिला किसान-सम्मेलन का अधिवेशन 
अयाग में २३ अक्टूबर को बड़े समारोह और घृमघाम 
के साथ हुआ प्रातःकातल्न से ही इलाहाबाद जिले की 
नवों तहसील्ों के किसान-प्रतिनिधि और कार्यकर्तागण 
आने शुरू हुए थे। चारों ओर किसानों के कुफ्ड राष्ट्रीय 
घोष करते हुए दिखाई देते थे। प्रयाग नगर कॉड्य्रेस 
कमिटी की ओर से किसानों के स्वागत और भोजन का 
अबन्ध किया गया था । मुद्दीगक्ष के कल्नवार पाठशाला 
में सब को भोजन कराया गया और वहीं से ढाई बजे 
'किसानों का जुलूस उठा और काँडः ओस-ऑफ़िस से 
पप्डित जवाहरल्लाल नेहरू और जिला कॉडः ओस कमिटी 
के प्रेसीडेण्ट श्री० पुरुषोत्तमदास <ण्डन की अध्यक्षता से 


जानसेनगश्ष होता हुआ ४॥ बजे पुरुषोत्तमदास पाक | 


पहुँचा । 
सम्मेलन को कारवादे 


जुलूस के पहुँचने पर सम्मेज्ञव की कारवाई हुईं। | 


पत्रकारों तथा प्रकाशकों पर भोषण वज्वपात 


कागज़, मेशीन,स्याहोी तथा डाक-व्यय की कर-वृद्धि 


आरम्भ में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय रण्डा 
फहराया ओर उसके बाद श्री० पुरुषोत्तरदास 2ण्डन की 
अध्यक्षता में कारंवाई आरम्भ हुईं । टयडन जी ने अपनी 
बक्त॒ता में सत्याग्रह आन्दोलन लगानबन्दो और उसमें 
किसानों द्वारा किए व्याग ओर कष्ट-लहन का इतिहास 
अताते हुए किसानों पर सरकार और जूमीदारों द्वारा 
किए गए अत्याचारों का जिक्र किया। आपने कहा कि 
चोनों को सचेत हो जाना चाहिए। जब तक कॉडम्म्रोस 
वाल्ने जिन्दा .हैं, किसानों पर जुल्म नहों किया जा 
सकता । अगर उन्हें किसानों को सताना होगा, तो 
जन्‍्हें हम लोगों की छाती के ऊपर से चढ़ कर जाना 
'डोगा। गोलसे ज्ञ का जिक्र करते हुए आपने कहा कि वहाँ 
-कुछ होगा नहीं । आज्ञादों की लड़ाई जल्दी शुरू होगी 
और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अन्त में 
गान बढ़ाए जाने, छूट आदि पर विस्तृत विचार करते 
हुए आपने कट्दा कि त्वगान इतनो बढ़ गई है और उसके 
वसूल्न करने में किसानों पर जो ,जुल्म हो रहे हैं, उन्हें 
देखते हुए मालूम होता है कि हमें जल्दो ही ल्वगान- 
बन्दी शुरू करनी होगी । इस सम्बन्ध में महात्मा जी 
का आशीर्वाद भी मिलन गया हैे। आप लोग सत्याग्रह 
की बातों को और उसके लिए होने वाल्ले कष्टों को समर 
लीजिए और इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आपके पास 
आ रहा है, उस पर अपना निश्चय प्रकट कीजिए । 
प्स्ताव 
टण्डन जी की वक्तता के बाद ज़िला कॉडस्रेस 
-कमिदी के मन्त्री ओ० ल्लाब्नबहादुर जी ने इस आशय 
का प्रस्ताव उपस्थित किया कि सरकार ने ल्गान में 
जितनी कमी करने का पुल्ान किया था, उसका भा 
यातन इस ज़िले में नहीं हो रहा है । ग़हले का भाव 
_&४ फ्रो सदी गिर गया है, उसी हिसाब से <£ फ्री सदी 
लगान में कमी होनी चाहिए थी । परन्तु चूँकि सरकार 
ने जितनी छूट करने को कहा वह भो नहों हुईं इसलिए 
यह सभा एलान करती है कि अगर किखानों की हालत, 
सुधारने के ल्षिए. सरकार सुनाश्िब कार्रवाई न॑ करेगी, 
ता जिले भर के किसान लगानबन्दी कर, सवनंमेणंट का 


:: मुक़राबल्ला करेंगे । इस अस्ताव को अनुमोदन तइसीत्व |: 


सोराँव के अम्लुख्॒ कार्यकर्ता क्र० केदारनाथ: ने किया। 
“इनके बाद -- ढः४:% 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


कि सुल्चह् करते वक्त हमें यह विश्वास दिलाया गया 
था कि किसानों पर अत्याचार न होंगे, किन्तु 
किसान बराबर छताए गए हैं और जो झत्प्राचार 


सकते । जब हमारे दिल्ल पक गए, जब हमसे नहीं 
खहा गया, तब हम आपके कष्ठों को दूर करने को 
कटिदद्ध हुए हैं। दिल्ली समझौते के बाद हमने अपने 
सत्याग्रह रूपी हथियार को स्यान के अन्दर रख दिया 
था, पर हमने काफ़ी ज़िल्लतें सह लो हैं ओर हमें अब 
फिर सत्याञह के हथियार को उठाना होगा । गोलमेज्‌ 
| का जिक करते हुए आपने कहा कि महात्मा जी ने कह 
| दिया है कि यहाँ पर कुछ न होगा। वहाँ के वजीर 


भारतीय समाचार-पत्र समिति ने निम्न-ल्िखित 
वक्त व्य सव॑ साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
की है :-- 

प्रेस वाज्ने पहले ही से नए प्रेस-एक्ट के कारण घोर 
विपत्ति में पड़े हैं ! यह विपत्ति केवत्ल सम्बाद-पत्र छापने 
वाले प्रेसों पर ही नहीं है, किन्तु छुपाई के व्यापार माज्न 
पर है। फिर ,भी जो लॉग राजनीति से दूर रह कर 
अपना काम करते रहें, वे प्रेस-एक्ट से बच सकते हैं, 


वाल्बे।राजभक्त हों अथवा मॉडरेट--कोई भी नहीं बच 
सकता, यह वज्र है नए करों का विधान। इन करों का 
प्रत्यक्ष में यही मतलब है कि सरकारी ख़जाने को खुश्की 
मिटे, लेकिन इससे व्यापार को भारो धक्का लगेगा । 


छापे का कर्लो पर कर 
टाइप और छापने का सामान, जैसे छापने और 


थे। पिछले मार्च मद्ीने में टाइप को छोड़ कर बाकी 
सामान पर थोड़ा सा महसूल लगा था | अब इन चीजों 
पर १० ) र० सैकड़ा कर बढ़ा दिया गया है | इससे अब 
मैशीन के डुकढ़ों पर, कम्पोज्‌ करने की "मैटरिसेज! 
( टाइप ढालने का साँचा, पर दो आना रुपया अधिक 
कर लगेगा | टाइप ढाहूने के लिए जो धातु बाहर से 
मँँगाई जायगी उस पर २५) सैकड़ा कर देना पड़ेगा । 
यह ऐपी चीज़ें हैं, जिनका ख़र्च प्रायः छापेखानों में 
लगा रहता है। अगर इन रोजूमर्र प्रयोग में आने 
वाल्ी चीजों पर, जो बारम्बार सँगानी पड़ती हैं, इतना 
भारी कर लगेगा तो छुपाई का दाम बढ़ जाना अनि- 


- से छापाखाने वाल्तों के पास बहुत इद्ध तक छुपाई का 
काम ही आना बन्द-हो जायगा १ 


बाकी बहत बड़ी संल्या. ऐसे छापने के प्रेस: हैं, जो 


आप लोगों पर हुए हैं, उन्हें हम भूल नहीं | 


हार नली 35 अं की कक ० 
आजम ने हमारे सरदार की बड़ी बेइज्जुतो की है। 
इससे हमें विश्वास हो गया है कि त्ढ़ाई होगी। में तो 
चाहता था कि महात्मा जी के हिन्दुस्तान आ जाने पर 
लड़ाई शुरू होतो, किन्तु सरकार के अत्याचार बढ़ते 
जाते हैं। आपने कहा कि लगानबन्दी का आन्दोलन 
स्वराज्य का आन्दोजन होगा । इस लड़ाई में आपको 

पहले ख्रे अधिछ कष्ट सहना होगा । इसक्विए आप ज्ोग 


| 

: अस्ताव पास करते वक्त ,इन बातों को अच्छी तरह 
| समभ लें । 

ने प्रस्ताव का समर्थन किया । ससर्थन करते हुए कहा | 


पणिडत जवाहरलाल जी के बाद श्री० शेरवानी ु 
ने ज़ोरदार भाषण के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया. 
और वह पास हुआ । इस बाद किसानों पर अत्याचार 
करने में ज़र्मीदारों को पुलिस द्वारा सदद सिलने की | 
निन्‍्दा करने, बेदख़लियाँ रद्द कराने और बेदख़त 
किए गए किसानों को उनकी ज़मीन दिलाने, किसानों | 
को दी गई सज्ञाञ्रों को मनन्‍्सूख कराने, बक्राया क्षगान 
को माफ़ कराने, मालगुज्ञारी में छूट कराने, हरी-बेगारो ! 
नज़राना आदि न देने, शिकमी किसानों को सोछूट 
देने भादि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुए । इन प्रस्तावों.! 
पर श्रीमती कमका नेहरू, पं० मोहनंज्ञाल गौतम, 


लेकिन इन नए वज्र से ग़ेर-राजनैतिक बातों के छापने | 


कम्पोज करने की सैशीने' और मैशीनों के हिस्से या एुर्जे | 
कुछ महीने पह्चिले बिना किसी विशेष कर के ही आते | 


वार्य है। और छपाई का ख॒च इतना ज़्यादा बढ़ जाने 


- बड़ेखड़े कारख़ानों के लिवा जो अपना कस्पोजिक्न - 
और छपाई का -काम बिन्नक्नी , या इश्लिन से करते हैं,. 


पं० रूपनारायण त्रियाठो, श्री० भर ध्रर जी, ओ० कन्हैया 
लाल आदि भ्रस्तावें के संमर्थन में बोले । : : * 


छोटे-छोटे छुपाई के फुटकर काम छोटी मैशीनों पर 
करते. हैं, - इन्हें कुल्ली क्लोग हाथ से चल्नाते हैं, इन 
मैशीनों पर २९) सेकड़ा कर बढ़ा दिया गया है। झब 
छोटे-छोटे छुपाई का काम करके जीने वालों को भी 
छोटी मैशीनों पर चार आना फ्री रुपया कर देना ! 
होगा। अभ्याय यह है, कि बड़े-बड़े मैशीन वाले तो: | 
थोड़ा कर देकर बच जायेंगे, लेकिन ग़रीव छोटे-छोटे 
छापने वाले पिस जायेंगे ! पी 
कागज पर बढ़र हुआ कर. 

छापने के लिए दूसरी अनिवार्य बस्तु काराजु दे। 
हल्के दामों के कागज पर ।) रुपया कर काराजु के 
| बरततमान दर पर लंगा दिया गया है। यह भरी जान 
| कोने की बात है कि यह ।) रुपए का कर ख़रीद के 

दामों के भजुपुर, जो बीजक में होता-है।नहीं लगेगा, 

| बल्कि सरकार कारज्‌ की दर मत्तमाना मान कर उस 
पर कर ल्वगाएंगी !! -सरकार को इस निर्धारित दर 
अनुषार फैल्लाए्‌ हुए दाम का नाम होगा 'दैरिफु-मुल्य' 
जो बीजक में क्गे दाम. से ज़्यादा द्वोगा। हाल में 
एक आना पाँच पाई ( अनुमानतः डेढ़ आना ) पाउण्ड 
इस लोग काग़ज ख़रीदते हैं--अब विदेश से कागज 
मँगाने वाल्लों को चार पाई प्रति पाउण्ड कर देना होगा, 
| लेकिन वास्तव में देना पड़ेगा £॥ पाई प्रति पाउणड, 
क्योंकि टैरिफ़ के अनुसार कागज की दर एक आना ३० 
पाई पाउण्ड माना जायम़ा। सार यह कि २६०) क्के 
काराज पर भविष्य में हमें ६४) कर देना पड़ेगा !! 

यह तो कम दास के कागज को बात है, जिन पर 


| साधारणतः सम्बाद-पत्र छुपा करते हैं। बढ़िया काग़ज, 


जिस पर पुस्तकें और मासिक पत्र छुपते हैं, उस, पर 
विशेष आयात-कर ज्गा दिया गया है| अब तक हम 
लोग एक आना पाउण्ड देते आए हैं, अब सवा आना 
देना पड़ेगा । एक ठन पर झब तक १४०) कर देना 
पड़ता था अब, १७४)-देना पड़ेगा । . ... 

यह तो बाहर से आने. वाले. कागज 
>है, देशी काग़ज्‌-वाल्नों,ने भो बाहिरी कागज ते 


हि 


[ बर्ष २, खण्ड १, खंख्वा ७ 


._ के कारण अपना दास चढ़ा दिया है। अब छुपाई का 
.. सारा काम देशी कागज वाल्वों को सुद्दो में है और 
इन्हें ३२४) टन अधिक देना पढ़ता है । 
.. काग्य बनाने वाली कम्पनियाँ बाहर से जो कागज़ 
: बनाने का मणड ( पहप ) मेंगाती हैं उस पर उन्हें कोई 
महसूल नहीं देना पढ़ता, इसलिए यह ख़ब लग्बा 
फ़ायदा उठा रही हैं ।.. अगर इस मण्ड पर थोड़ा सा कर 
.... लगा विया जाय जो अनुमानतः २२,००० टन ( एक टन 
।. २२७ मन का ), तो देशी काग़ज़ का व्यापार अनायास 
| ही सुरक्षित हो जाय और देशी व्यापार को कोई हानि 
।. ओ न पहुँचे, साथ द्टी ख़जाने में मनोनीत घन भी आ 
* सकता है ? 
इन करों से छुपाई और प्रकाशन के काम को भारी 
. धक्का पहुँचा हे । बाहरी कागज महँगे होने के साथ- 
साथ देशी कागज का भी इतना महँगा हो जाना, इस 
: व्यापार को चौपट कर डालेगा | इस व्यापार के चौपट 
होने से यही नहीं, कि जे! किसी काम में लगे हैं वही 
जाख-दे! लाख भूखे मरने लगेंगे, बल्कि अशिक्षित जन- 
समूह्दों में शिक्षा का प्रचार रुक जायगा। व्यापारी अपने 
व्यापार के विज्ञापन आदि न दे सकेंगे। इससे देश का 
शिक्षा-प्रचार की ही नहीं, झिन्तु रुपए की भी हानि पहुँ- 
चेगी और अवश्य ही देश की आमदनी कम हे। जायगी। 
डाक-विभाग में कर-टद्धि 
सम्बाद-पत्नों को आहकों, लेखकों और सौदागरों 
के साथ बहुत ही ,ज्यादा पत्र-व्यवह्वार करना पड़ता है। 
इससे डाकख़ाने के ख़र्च बढ़ जाने से भी हानि अधिक 
होगी भौर असन्तोष फेलेगा । सरकार समभती है कि 
डाकख़ाने की आमदनी बढ़ जायगी, किन्तु इस कर-वृद्धि 
। से वह उल्टी घट जायगी । इससे बेकारी भी पढ़े-लिखे 
... भध्य-श्रेणी के लोगों में बढ़ेगी। 
मुद्रण और प्रकाशन के काम में जो भारी कर जगा 
है वह बहुत ज्यादा है। 
१- पावर से चलने वाली मेशीने' और उनके पुर्जो 
पर १२) सेकढ़ा । 
२--हाथ से चलने वाली मेशीनों पर २६) सैकडा। 
३--घातु और सामान पर २४) सैकबा । 
४--सस्ते कागज पर २६) सेकड़ा । 
&४--बढ़िया कागज पर ३९) और ४४६) सेकड़ा। 
,. ६>डाकद्जाने सम्बन्धी . टिकट आदि पर ९०) 
सेकड़ा । 
इनकम टैक्स की बात तो अभी दूर की है, नफ्रा ही 
नहीं होता दीखता, इनकम टैक्स किसँँपर लगेगा ? 
नए प्रेप्तों को जमानत के लिए भी तैयार रहना 
होगा !!! 
हा] न हे 
'चैर की नोचे ज्वाला मुलोी' 


... श्वय॑-लेविकाशों का सब्नडन करने के लिए अमण कर 
रही हैं, आज शाम को एक सावंजनिक सभा, में भाषण 
देते हुए कहा --' हमारे पैरों के नीचे एक. ज्वालामुखी 

किसी भी समय स्फोट होने को मौजूद है। कॉल्डेस 

और गवर्नमेश्ट के बीच जो समझौता हुआ है, उसके 

भार से हम दबे जा रहे हैं । इस समय तमाम प्राग्तों की 

दशा गत वर्ष की अपेक्षा छुरी है, जब कि चारों तरफ्‌ 
कानन-भज्ञ और दमन का दौर-दौरा था । इसमारे प्रति- 
निधियों का इब्लैण्ड में जो स्वागत हो रहा है इससे 
हमको सुल्ावे में डाला जा रहा है। पर भारत अपनी 

..._ शर्ते! तभी सफलतापूर्वक पेश कर सकता था, जब कि 
.. इ॒लैण्ड स्वयं शान्ति की भित्ता माँगता हमारे पास 
|. झाता |” अन्त में आपने किसानों का सुच्द सम्जझ्त 
करने पर जोर दिया. 


काश्मोर के विद्रोह का असलो रहस्य क्या है ? 


बाहिरी कुचक्रियों का हाथ :: मि० वेकफ़ोल्ड के हथकणडे !! 


2 ही में पं० शिवनारायण जी हक्सर ( भूतपूवे | 
मैकेनिकल इज्लिनियर ग्यात्षियर ) ने काश्मीर से लौटने | 
पर एक श्रेस-प्रतिनिधि को अपना वक्तव्य देते हुए कहा | 
है कि :-- ॥ 

“मुझे काश्मीर से लौट कर आए अभी तीन दिन हुए | 
हैं | हिन्दुओं पर विद्रोही मुसलमानों ने जो अत्याचार | 
किए हैं, उन्हें सुन कर हृदय काँप उठता है। स्त्रियों और | 
बच्चों के साथ जो व्यवहार क्रिया गया गया है, उससे | 
विद्वोहियों की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। मैं | 
अपनी जाँच के अनुसार कह सकता हूँ कि यह विद्रोह 
बहुत सोच-सलमझ के साथ किए हुए षड़यन्त्र का 
फल्न है। 

“यह अविद्त नहीं हे कि राज्य ने पहले ही से 
सुसलमानों को बहुत रियायतें दे रक्‍्खी हैं।बी० ए०, 
एम० ए० पास हिन्दुओं को छोड़ कर, एस्ट्रेन्स पास 
सुसलमानों को दायित्वपूर्ण काम सॉंप रक्‍्खे हैं । 
हिन्दुओं का सुसलमानों (पर जो ऋण था, उसका 
ब्याज हिन्दुओं पर दबाव डाल [कर कम कराया गया 
था। फिर भी जब से वतंमान महाराजा गद्दी पर 
बैठे हैं मुसलमान लोग रियासत काश्मीर को बरबाद | 
करने को उच्चत हो रहे हैं । । 


सहाराजा को सार डालने को चेष्टा 
“घटनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि | 
वर्तमान महाराजा को विष देने और एक बार उनकी 
नाव को उल्नट देने तक की भी चेष्टा की गईं थी ! | 


बाहरी कुचाक्रियों कर ह्थ । 


कारण हो सकत। है, कि जाँच-पड़ताल से आश्चयंजनक- 
भेद खुलेंगे और बहुत से ऐसे मुसलमान सामने आ 
जायँगें, जो बहुत दिनों से महाराजा को निकालने 
के लिए षड्यन्त्र रच रहे थे । 
मिघ्टर वेकफोल्ड 

“पुक्नीस और फ़ौज के सर्वेसर्वा यही सि० वेकफ़ीक्ड 
हैं। तमाम ग्ुप्तचर-विभाग (.खुफ़िया पुलिस ) की 
रिपोर्ट इन्हीं के पास जाती थों, जिन्हें आप रद्दी की 
टोकरी में डाल देते थे । एक बार आपने बड़े ज्लाट साहब 
का तार, जो महाराजा साहब के नाम आया था, तीन 
दिन तक अपनी जेब में रख छोड़ा था । 

महाराजा बहादुर,ने अपनी वर्षगाँठ के दिन बहुतः 
से .केदी छोड़े, उनमें षड्यन्त्र के मामले के .केदी भी 
अधिक हैं,लेकिन मुसलमानों की मनोतृत्ति नहीं बदली + 
जब मैं काश्मीर से आ रहा था, तो सुचितगढ़ स्टेशन 
पर, जो काश्मीर-राज्य में ही है, सुसल्लमान ल्लोग 'महा- 
राजा सुर्दाबाद, ग़ारतबाद! आदि शब्दों के बुल्न्ढः 
नारे लगा रहे थे । 

परणिडत जी को निजी राय 

अन्त में पण्डित जी ने अपनी सम्मति देते हुए कहा 
कि “बाहर के कुंछ सुसलमान व्यक्तियों को अलग-अलग 
काश्मीर में आने की अनुमति देकर दूरदिशता से काम 
नहीं लिया गया । क्योंकि ये लोग बहुत सा गुप्त प्रचार 
कर सकते हैं । सरकार ने अभी तक जिस न्म-नीति से' 
काम लिया है, वह विद्रोह को रोक नहीं सकती, इंस' 
विद्रोह के प्रवाह को रोकने के ल्लिए कड़े हाथों से काम: 


“इस बात को विश्वास करने के कारण पाए जाते । 
हैं कि बाइरी मुसलमान बहुत दिनों से काश्मीरी | 
मुसलमानों को भड़का रहे थे और गुप्त कुचक्र रचे जा | 


ल्लेना पड़ेगा |”? 
अथ सरकारी सम्वाद-पत्र 
सहयोगी 'मिलाप' का कहना है कि ,स्टेट्स्मेन 


रहे थे। विद्रोही सुसलमानों को छुड़ाने के लिए जेल | और 'सिविज्ल एण्ड मिल्लिटरी ग़ज्ञट' ने मुसलमानों 
पर हसला करना और सज्गस के पुत्र में आग! की उन माँगों का मसविदा ( पाण्डु-ज्षिपि ) भी छाप 
ल्वगाना, ठीक जब कि फ़ौज पुल्ल पर से जाने वाली हो, | दिया, जो सुसल्लमान लोग महाराजा काश्मीर से 
ऐसे काम हैं, जो पूरे षड्यन्त्र का पता देते हैं। अब | चाहते हैं। लेकिन अभी कोई भो माँग-पत्र न महाराजा 


अहमदाबाद, २२ अक्टूबर 
श्रीमती कमलादेवी चह्येपाध्याय ने, जो महिल्ला- |. 


झुसलमान लोग चाहते हैं कि पुल्न में झ्राग लगाने वाली 
घटना की जाँच न हो, इसका सिवा इसके और क्या | 


साहब को मिला है और न ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट के पास 
पहुँचा है । 


गोलमेज असफल होगी या नहीं ? 


पं० जवाहरलाल नेहरू: के तार के 


लनन्‍्दन , २३ अक्टूबर 

आज रियूटर के प्रतिनिधि ने म० गाँधी से भेंट 
करके पूछा कि क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह 
खुबर सच है कि आपने पं० जवाहरलाल नेहरू को लिखा 
है कि राउण्ड टेबिल् कॉन्फ्रेस्स से कोई आशा नहीं ? 
म० गाँधी ने उत्तर दिया कि वह मेरे दिल का ख्याल 
था । पर यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पं० जवा- 
हरलाल ने संयुक्त प्रान्त के किसानों की परिस्थिति के 
सम्बन्ध में एक तार मेरे पास भेजा था और मेरा तार 
उसी के उत्तर में था । उप्तका सम्बन्ध भी उसी विषय से | 


था। सस्वाददाता ने पूछा कि क्‍या आपके तार का 


सम्बन्ध में म० गाँधी का उत्तर 


गाँधी जी ने कहा कि मालूम होता है कि पं० जवाहर 
लाल को मेंने तार भेजा है, उसके सरेबन्‍्ध में लोगों 
को ग़लतफहमी हो गई है। उस तार का गोलमेज्‌ 
परिषद्‌ को कार॑वाई से कोई सम्बन्ध न था और 
उसमें केवल्ल संयुक्त प्रान्‍्त की परिस्थिति का ज़िक्र किया 
गया था| कुछ भी हो, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध हे में 


अपनी शक्ति भर कॉन्फ्रेन्स को हर तरह से मौक़ा देने 


को राज़ी हूँ । सुझसे जहाँ तक सम्भव है मैं उसकी 
सहायता कर रहा हूँ । और उसके रास्ते से किसी तरह 
की बाधा नहों डाल रहा हूँ, अगर कॉन्फ्रेस्स असफल्न हुई 


तो अपने दोष से ही होगी और इस कारण से चूँकि 


यह अथ लगाया जा सकता है कि आप गोलमेज 
परिषद्‌ को सफलता का मौका नहीं देना चाहते ? 


ब्रिटिश गवन॑सेण्ट कॉड मोंस के दावे पर ध्यान नहीं दे 
रही है। 


--रियूटर- 


] 


- चष २, खण्ड १, संख्या ७] 


हिजला-कम्प गोलो-कायड की जाँच का उपसंहार 
नियमित 5 0 मय 
नज़रबन्दों पर कायरतापूर्ण आक्रमण 


सिपाहियें को जघन्य 


मनोबृत्ति का एक नमूना 
अभियुक्त-पच्ष के वकील श्री० चटर्जी की ज़ोरदार बहस कमाण्डेण्ट बेकर छुट्टो पर गए 


वर्तमान समय में सबसे बड़ा पाप किसी भारतवासी के घर में जन्म लेना ही है ।” 


कमाण्डेएट-बेकर की गवाही 


१ शवों अक्टूबर को हिजली गोल्ली-काण्ड की जाँच 
कमीशन के सामने गवाही देते हुए कमाण्डेय्ट बेकर 
ने कहा कि नज़्रबन्दों का व्यवहार तारीख़ २६ जुलाई 
लक समुचित अच्छा रहा । डस रात को ( घटना की 
रात १६ सितम्बर को ) इहज्ला-गुल्ला ज़्यादा था और 
बुज॑ में रोशनी की गई थी। यह मिस्टर गाब्बिक की 
इत्या के दूसरे दिन की बात है। बाजे नज्रंबन्दों ने 
मान लिया है कि यह दीपावल्ली? कल्नकत्ते में एक स्वदेश- 
वासी की गौरवान्वित झत्यु के उपलक्त में हुईंथी। 
दूसरों ने कहा कि कुछ मित्र जेल से छूटे हैं, उनके 
आनन्द में यह रोशनी हुई थी। इनका भत्ता ९) कम 
कर दिया गया था। उसके दूसरे दिन एक कोरी से 
आग दे दी गईं, और अगस्त महीने में फिर कोठरियों 
में आग जगाने को चेश की गईं | 

ख़ान बहादुर अहसालुज्लाइ की हत्या की ख़बर 
पर फिर बुजे . में रोशनी हुईं! तब बुर्ज के जीने का 
रास्ता रूँच दिया गया। &£ सितम्बर को धुलाई-घर 
जला दिया गया, तब पहरे के लिए. और सन्‍्तरी नियत 
किए गए। नज्रबन्दों ने इस प्रबन्ध 'पर कोई. आपत्ति 
नहीं की । 

१७ सितम्बर को जब दिनेश सेन दूसरे जेल को 
भेजे जा रहे थे तब फाटक पर एक सनन्‍्तरी के ऊपर 
आक्रमण हुआ, दूसरे सिपाह्टी ने हज्ञा मचाया और 
उनका एक दल लाठी लेकर भीतर जाना चाहता था, 
मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी | बाँच-पड़ताल हुईं, पर 
दोषी नजुरबन्द का पता न लग सका । 

इसके दूसरे दिन नज्रबन्द पकुज बेनजी ने 
असिस्‍्टेण्ट सर्जन के सुँह पर मार दिया। अधिक खान- 
पान का रगढ़ा था, उसकी जाँच के बाद पहकुज को 
सात दिन के लिए तनहाई ( कोठरी ) दे दी गई । 

जब घटना:हुई, मैं खड़गपुर कब में था, फ्रौरन टेली- 
फ्रोन पाकर मैं कैम्प पर आया और इन्स्पेक्टर माशंत्र के 
साथ झअन्द्र गया !. मैं सन्तरियों के पास गया, उस 
समय तक मुझे पता न था कि क्‍या हुआ है। जब में 
जाँच करके लौटा तो प्रफुल्न घोष ने मुझे घायलों को 
देखने के ल्षिए अन्दर बुलाया । मैंने जदा-जुदा कई 
कमरों में नज़रबन्दों को घायत्व पड़ा पाया। यह, छुत 
पर भी थे और नीचे भी । मैंने इनको मरहम-पद्दी का 
प्रबन्ध किया । बाद्‌ में मालूम हुआ कि सन्तोष मित्र 
और तारकेश्वर सेन मर गए । खंड़गपुर के असिस्‍्टेण्ट 
सुपरिण्टेयडेप्ट पुल्लीस मिख्दर एस० एन० चर्टर्जो के 
सहयोग से लॉरियों पर धर कर नज़ंरबन्दों को खडगपुर 
अस्पताल भेजा गया और इसके बाद में खड़गपुर अस्प- 
ताल गया । जिन पाँच आदमियों की दशा भयावह 
थी, उनके रहने का प्रबन्ध किया ॥ 


मैं जब कैम्प में ज्ञौट कर आया तो मामूली सन्त * 


[ भविष्य? के विशेष सम्बाददाता द्वारा ] 


रियों के सिवा और किसो को नहीं देखा । कोई नज़र- 
बन्द बाहर न था। मुख्य मकान के दक्खिन-पूर्व कोने में 
दो-तीन टुकड़े एक हूटी कुर्सी के मिलने ये। बाद में 
मालूम हुआ कि एक किरच गुम है । सब मिल्ला कर २७ 
फैर हुए थे । प्रश्न के उत्तर में मि० बेकर ने कहा कि रात 
अँधेरी थी, साढ़े नौ बजे चाँदनी न थी | 

सभापति के उत्तर में गवाइ ने कहा कि पहिली 
ख़बर सुझे यही मिली कि कैम्प में दक्ञा हो गया। जब 
मैं टेल्लीफ़ोन के पास था, बन्दूक़ की तीन आवा़ों सुनीं 
और दस मिनिट में कैम्प आ पहुँचा, फाटक पर हवलदार 


* ने दड्डे का हाल कहा । में सीधा अन्दर गया और सब 


शाल्त पाया । मैंने अपनी मोटर पर बैठाल कर तीन 
घायलों को अस्पताल पहुँचाया और वहाँ प्रांतः झ्गढ़े 
तीन बजे तक रहा । 

इन्स्पेक्टर साशंत्र का हवाला देकर गवाह ने कहा 
कि मैंने हुक्म दे दिया था कि वह कैम्प के अन्दर बिना 
मेरी इजाजत के न आये । 

सरकारी वकील के उत्तर में कहा कि मैंने सुना था 
कि केम्प के अन्दर पटाखे बनते थे। लेकिन मुझे याद 
नहीं कि यह ख़बर सुमझे किसने दी थी । दूसरे प्रश्न के 
उत्तर में कहा कि मिस्टर केसेल्स पर आक्रमण होने के 
बाद छुज में रोशनी हुईं थी। 


कई अवसरों पर छुज से बिजली की हाथ-बत्ती की 
रोशनी फेंकी जाती थी। मैंने बुर्ज का रास्ता रोक 
दिया था, पर ईंट की दीवार के हिस्से दो बार हटा दिए 
गए । में इस काम के करने वाले दोषियों का पता न 
ल्ञगा सका । 

नज्रबन्दों के भत्ते की कमी के सम्बन्ध में नजरबन्द 
शिवशकूर सुभसे दफ़्तर में आकर मिले और कहा कि 
आप अपना हुक्म रद कर दीजिएं, नहीं तो नजरबन्द 
लोग कैम्प का प्रबन्ध असम्भव कर देंगे। 

सरकारी वकील के पूछने पर मिस्टर बेकर ने कहा 
कि यह बात सत्य नहीं हे कि डलइाउसी इन्स्टीउ्यूट की 
सभा के बाद नज्रबन्दों के साथ मेरा बतांव बदल 
गया। जहाँ तक उस सभा का सम्बन्ध हे उसका नजर- 
बन्दों पर कुछ असर नहीं पड़ा । जिससे उनके साथ मेरे 
बर्ताव में अन्तर होता । 


ओऔ० निशौथ सेन के पूछने पर गवाह ने कहा कि 
३६ सितम्बर की घटना के बाद स्वभावतः मेरे और 
नजरबन्दों के सम्बन्ध खिच गएं । यह भी वास्तविक बात 
नहीं है कि मिस्टर ओर० आर० गालिक की हंध्या के 
बाद मैंने नज्रबन्दों के साथ उस साधारण शिष्ठंता के 
व्यवहार! में सक्लोच किया जो कि पहले में करता था। 


रखते थे भर यह भी सत्य है कि बाजू-बाज़ नजरबन्द 
समभने लगे थे कि मैं उनसे श्रेम-भाव नहीं रखता जैसा 
कि पहले रखता था। 

१६ सितम्बर की घटना के सम्बन्ध में गवाह ने 
कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेण्ट को भेजी थी वह 
मैजिस्ट्रेट की जाँच के आधार पर नहीं थी। मैंने कोई 
जाँच नहीं की कि नज्रबन्दों के कमरों के अन्दर गोली 
चत्ती या नहीं, क्योंकि नज्रबन्दों ने मुझे कोई बयान 
नहीं दिया । कमरों के अन्द्र गोल्ली चलाने की बाबत 
मैंने कोई नतीजा नहीं निकाला, ऐसी रिपोर्ट. मैंने 
सम्बाद-पत्रों में पढ़ी । * 


यवाइ ने नज्रबन्दों से कहा था कि मैं सरकारी 


विज्ञप्ति ( कम्यूनिक ) के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। इस 


विज्ञप्ति को राजनैतिक विभाग के उपमन्त्री ने सिपाहियों 


के बयान के आधार पर निकाली थी, गवाह ने स्वीकार. 


किया कि 'मैंने अपने बयान में लिखा था कि मकान के 
भीतर मैंने लोह के चिन्ह देखे । 


गोलमाल की ख़बर सुनते ही मैं खड़गपूर कुब से - 


कैम्प की ओर दौड़ा । केग्प में सब्तरियों ने कहा कि सब 
ख़ैरियत है, यहाँ कोई गोलमाज नहीं हुआ । एक बजे 
तक मैं यही जानता था कि सिफ़ चार फायर हुए हैं और 
जब नजूरबन्दों ने घायल्नों को दिखल्ाया तो मैं यह न 
समझ सका कि यह घाव कैसे ड्वुए | नज्रबन्द सबन्‍्तोष 
मित्र कराहता था और अस्पताल में कुछ देर जीता 
रहा | तारकेश्वर सेन भी व्यथित था और चल्नने में 
असमर्थ था। जब मैं मकान में घुसा था तो जान-बूझ 
कर मैंने नज्रबन्दों से घटना के सम्बन्ध में कोई बात 
नहीं पूछी । 


रिपोर्ट की बाबत पूछे ज्ञाने पर गवाह ने कहा कि _ 


मैंने जो कुछ सुना था उसीके आधार पर गवनंमेण्ट को 
रिपोर्ट की थी । 

डिप्टी खेक्तेटरी के सामने नजरबन्दों के बयान देने से 
इन्कार करने की बाबत गवाह ने कहा कि मैंने नजूरबन्दों 
को सूचना दी थी कि तुम ज्ञोग आकर अपने बयान दे 
सकते हो, डिप्टी सेक्रेटरी कुछ काज्न उहरे रहे, बाद में 
चले गए । 

कौन्सिल ( बैरिस्टर सेन ) के पूछने पर गवाह.ने 
स्वीकार किया कि नज्रबन्दों ने एक पुर्जा भेजा था कि 
हम छोग सेक्रेटरी के सामने बयान देने को तैयार हैं, 


लेकिन मुझे यह पुर्जा तब मिला जब कि सेक्रेटरी कैम्प _ 


से चले जाछुकेथे। 
डॉक्टर मजूमदार की गवाही 


खड़गपुर रेब्बवे अस्पताल के डॉक्टर सीं० छुस० - 
: इस घटना के बाद, जो अगस्त में हुई,मैंने नज़रबन्दों की | मजूसदार ने बयान किया कि मैं केम्प में कमाण्डेण्ट 
' सुविधाओं को कम नहीं किया । यदट मैं मानता हूँ कि | बेकर के साथ आया था। इतने आदमियों को घायल 


मैंने कैम्प जाना बन्द, कर दिया, क्योंकि मुझे प्रायः | देख कर मेरा दिल्न दहल उठा और मैंने कमाण्डेण्ट बेकर 


भोजनालंय. के प्रबन्धकर्ता देर तर इन्तजांर में खड़ा 


से कहा कि या तो कैस्प को हस्पताल बना डाल्ों या 


॥:3/ 
2 
|. 


द्द 


[ वर्ष २, खण्ड १, रूंखया ४ 


इन सब पायल्षों को रेलवे अस्पताल भेज दो । मैंने पाँच 


* भारी घायलों को रख लिया, दूसरों को उचित चिडित्सा 
. के बाद्‌ जाने को ' कह दिया। गवाह ने इसके बाद नजर- 


बन्दों के घावों का विवरण दिया, जिनमें से कुछ के घाव 
सढ़ने लगे थे। 

नज्रबन्द मनीनन्‍्द्रकिशोर राय ने कमिटी के सामने 
गोक़ियों के कुछ टुकड़े पेश किए, जो उसे कैम्प और 


. अस्पताज्ञ में मिले थे और बतलाया कि यह उसे कहाँ 


मिलते । 
इसके बाद दो और गवाहों के बयान हुए, जिनका 
नाम है नज्रबन्द मनीन्द्र सेन गुप्त और रामालकसिंह 


._द्रबान । कमिटी ने खड़गपुर की जाँच इसी के साथ 


समाप्त कर दी। रायबहादुर एन० एन० बननी, मेससे 
चाटरवर्थ, एन० सी० सेन और जे० सी० गुप्त ने कमिदी 
के साथ उस जगह का निरीक्षण किया, जहाँ कि गोली 
गढ़ी मिल्नी थी । 

हिजली गोल्वी-काणड जाँच-कमिटी के सामने गवा- 
हियों के समाप्त होने पर नज्रबन्दों के वकील शऔी० 
'बी० सी० चटर्जी ने कहा-- 

“यह एक इस तरह का मामला है, जो हमारी 
आँखें खोल कर बतलाता है कि आजकद्व भारत में सब 
से बढ़ा पाप किसी भारतवासी के धर में जन्म ल्लेना ही 
है । जब मैंने गवाड़ों की बातें सुनीं; जब मैंने सिपादियों, 
मि० बेकर और इन्स्पेक्टर माशंत्र को कमिटी के सामने 
गवाही देते सुना, तो मेरे दिमाग़ में यह खयाल बड़ी 
मजबूती के साथ जम गया कि भारत की वतंमान 
परिस्थिति में, हम हिन्दुस्तानी ज्ञोग उस अति सामान्य 
मलुष्य के द्जे से भी गिरे हुए हैं, जैसा कि ईश्वर ने 
इमको बनाया है । हम देखते हैं कि यहाँ सिपाहियों 
के भेष में कितने ही बाजारू गुण्डों ने एक ख़ूनी हवल- 


दार की अधीनता में कितने द्वी बल्ञाली युवकों पर 


हमला किया और गोलियाँ चत्लाई । ये युवक इस जगह 
केवल इस कारण बन्द कर दिए गए थे कि अधिकारियों 
को उन पर राजनीतिक अपराधों में भाग लेने का 
सन्दे्ठ था । यहाँ पर उनके पास आत्म-रक्षा का कुछ 
भी साधन न था। इन गुण्डों की गोलियों से उनमें 
से कुछ मर गए और कुछ भयझूर रूप से घायल हुए । 
इतने पर भी कमाण्डेण्ट बेकर ने स्वयम्‌ उसी रात 
को गवनमेण्ट के पास एक तार भेजा, जिसमें इन 
ख़्नियों का बयान किया गया था । यद्यपि यह 
बचाव बिल्कुल झूठ, बिल्कुल भ्रन्याययुक्त और उन 
बातों के बिल्कुल्न पिरुद् था, जो उसे घटना के 
सम्बन्ध में डसो समय मालूम हो गई थीं। उसने 
गवर्नमेण्ट को भेजे हुए तार में लिखा था--“कैम्प के 
पहरे वालों को गोली चलाने को ज्ञाचार होना पड़ा। 
दो नज़रबन्द मारे गए और पाँच सख्त घायल हुए।” 
उसने हमारे सामने गवाही में कहा है, कि सन्‍्तरी नं० 
४ ने उससे कहा कि मैंने हवा में एक फ्रेर किया था 
और सम्तरी नं० ७ ने कहा कि मैंने रसोई-घर की 
तरफ़ ३ ,फैर किए थे। सिपाहियों से गोली चल्ाने के 
सम्बन्ध में उसने इतनी ही रिपोर्ट सुनी | पर वह उसी 
समय इस रिपोर्ट की असत्यता जान सकता था, क्योंकि 
कैम्प के भीतर जाने पर उसने स्वयम्र्‌ देख लिया कि 
सिपाहियों के आक्रसण से दो व्यक्ति मारे गए हैं और 
बहुत से घायल्ल हुए हैं। सिपाहियों के कथन की अस- 


..._ ज्यता उसे आगे चंत्न कर तब भी सालूम हो सकती, जब 


कि इन्स्पेक्टर माशल ने उससे टेलीफ़ोन द्वारा कहा कि 


.. जैने जाँच करके मालूम किया है कि २० कारतूस कम हैं । 


तब उसने यद्द तार किस आधार पर भेजा कि पहरेवाल्ले 


.._ शोल्ली चलाने को ज्ाचार हो गए १ उसने वह तार यह 
जानते हुए भेजा 'कि वह भूडी खबर दे रहा हे। यहाँ 


घर इस इस मामले में अफूसरों के स्वाभाविक नियम 


की मिसाल पाते हैं कि चाहे तुम्हारे नौकर कितने भी 
बदमाश-क्यों न हों, तुमको उनका पक्ष-समर्थन ही करना 
चाहिए। आपको स्मरण होगा कि निशितसेन के जाने के 
बाद मैंने उससे इस तार के विषय में जिरह की थी, पर 
वह इसमें डुरी तरह असफल हुआ । यदि मि० माशंत्र 
ने सिपाहियों के बचाव के लिए ऋूठ बोला तो वह 
किसी तरह ज्म्य समझा जा सकता है, क्योंकि उसका 


जीवन एक “टामी” ( गोरा सिपाही ) के दजें से आरम्भ 


हुआ था। पर कमाण्डेण्ट प्रेकर सिवित्न सर्विस का 
आदमी है, उसने अच्छी शिक्षा पाई है, उसने सरकार 
को भेजे गए अपने पहल्ले ही तार में सिपाहियों के बचाव 
में भूछी बातें लिखीं, उनके ल्विए क्षमा नहीं किया जा 
सकता ।? 


नज़रबन्दों की गवाही नहीं ली गई 

इसके बाद जब बड्भजाल गवनंमेण्ट के डिप्टी सेक्रेटरी 
म्ि० हचिनसन आए तो उन्होंने घटना के सम्बन्ध में 
सिपाहियों की ही गवाहियाँ क्वीं। . 

कहा गया है कि वे नज़रबन्दों की भी गवाही ल्लेना 
चाहते थे । हमको मालूम हुआ है कि कैम्प से सि० 
बेकर के पास एक पुर्ज्ञां भेजा गया था कि दो नज़रबन्द 
घटना के सम्बन्ध में बयान देने को राज़ी हैं । पर कहा 
जाता है, कि यह पुर्ज़ा मि० बेकर को । मि० हचिनसन के 
जाने के बाद मित्रा । मि० बेकर ने इसकी सूचना मि० 
हचिनसन को दी, पर हम नहीं समझ सकते कि किस 
लिए डिप्टी सेक्रेटरी ने उन नज़रबन्दों की गवाहियाँ नहीं 
स्वीं। पर तो भी उन्होंने जनता के लिए एक कम्यूनिक 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥५॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥ै॥ै॥ै 


कमाण्डेण्ट छुट्टी पर चले ! 


हिजल्ली कैम्प जेल के कमाण्डेण्ट मि० बेकर, ख़बर 
है, शीघ्र ही छुट्टी पर ना रहे हैं। वह आगामी जनवरी 
माससे छुट्टी ले ली और कहा जाता है कि वह द/निलिज 
रवाना हे गए _। उनकी जगह पर अब मिदनापुर के 
ऐडीशनल सुपरिण्टेण्डेणट पुलीस मि० पी० एन० जोन्सघ 
कमाण्डेणट नियुक्त किए गए हैं । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥ै॥॥ै॥ै॥॥॥ 
प्रकाशित कर दिया, जिसमें सिवाय सफ़ाई की उन 
झूठी बातों के कोई काम की बात न थी, जो उन 
खूनी बदमाशों ने कही थीं । 
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेर मि० डगल्स ने 
जाँच की और सिपाहियों की गवाहियाँ ज्ञीं। पर मि० 
डगलस श्री० सन्‍्तोषकुमार और तारकेश्वर की झत- 
देहों पर और दूसरे घायलों को लगे घावों के प्रत्यक्त 
प्रमाण से अच्छी तरह जान सकते थे कि सिपाहियों 
की बातें ऋूठ हैं। इन धायज्ञों की जाँच डॉ० मजूस- 
दार ने की थी और डतकी रिपोर्ट से पता ल्षगता है, 


कि मि० डगलस ,ने कुछ युवकों के घावों को “सद्लीन 
द्वारा लगा! लिखा था, और वे जानते थे कि बदमाशों 
ने कुछ युवकों को सज्जीन से मारा है। पर उन्होंने भी 
अपनी रिपोर्ट में स्िपाहियों का बचाव किया है । 

जस्टिस सत्निक--इन रिपोर्टो और कम्यूनिकों पर 
विचार करना हमारी सीमा से बाहर है । हमको यही 
कार्य सौंपा. गया है कि घटना की वास्तविक बातों की 
जाँच करें और उनकी रिपोर्ट दें। हम आपकी बहस 
सिर्फ़ इसी सम्बन्ध में सुन सकते हैं। 


नज़रबन्दों की असंहाय दशा ! 


श्री० चटर्जी - मैं केवल यह दि्खिल्लाना चाइता था 
कि लज्रबन्दों की दशा कैसी निराशापूर्ण भौर असहाय 
थी। समस्त अधिकारीवर्ग, मि० बेकर और सि० डगलस 


से लेकर ऊपर वाले हाकिम तक इन युवकों के विरुद्ध | जो युवक मनोरञ्षन के साथ था, (यदि चाहता तो कह 


थे। यह समझ सकना कठिन नहीं है कि यदि यह 
कमिटी नियुक्त न की जाती, तो कैसा ग़जूब हो जाता । 

इस मुक़्दमे की असली घटनाश्रों पर विचार करने 
से पहले मैं गवाहियों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति 
का सारांश बतल्ला देना चाहता हूँ...... । 

(इसी समय मि० ड्मणड के कहने से जस्टिस 
मल्रिक ने सरकारी क्कील से पूछा कि वे मि० चटनी 
गवाहों से जिरह के सम्बन्ध में क्या कह्दना चाहते 

१) 

सरकारी वकील्ल--मेरा कहना यह है कि सन्‍्तरियों 
को छेड़ा गया था और डॉ० मजूमदार का यह कहना, 
कि बिल्कुल पास से गोली चंज्ञाई गई, ठीक नहीं है। 
इसल्षिए यह नतीजा निकालना कि सिपाही मकान के 
भीतर गए थे, ग़ल्नद है । पर साथ ही मैं प्रिपाहियों 
के इस कथन को भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि वे 
टीज़े के पास खड़े रहे और वहीं से गोद्ली चल्नाते रहे । 

श्री० चट्जो--और उन दो सिपाहियों के बारे में 
आप क्या कहते हैं, जो हाथ जोड़े हुए थे ? 

सरकारी वकौत्च-उन्तके सम्बन्ध में कुछ न कहना 
ही भ्च्छा है । 

० चटर्जी--इससे स्थिति बहुत-कुछ स्पष्ट हो गई 
और काम भी बहुत घट गया । 


हमले को पहले से तेयारी !! 


श्री० चटर्जी--१ ६ ता० का आक्रमण पहले से सोच 
कर किया गया था,'और ख़तरे की घण्टी सिफ़् इसलिए 
बजाई गई थी कि सिपाहियों को रहमानबख़््श 
हवल्दार के नेतृर्व में कैग्य पर हमला करने का बहाना 
मिल जाय । हमकों थह बात पक्की तरह से सालूम 
हो चुकी है कि १६ ता० के दोपहर को लिपाही ल्लोग 
कैम्प के फाटक पर दौड़ कर गए थे और भीतर घुस कर 
“बाबुओं? को सबक़ सिखलाना चाहते थे। यदि सि० 
बेकर उनको भीतर घुसने से न रोक देते, तो १६ 
तारीख़ की घटना १९ ता० को ही हो जाती | पर सिपा- 
हियों का निश्चय था कि यह काम जढदी से जल्दी 
अपने मन के माफ्रिक़ पूरा कर लिया जाय । इसलिए 
दूसरे दिन रात के समय, जब कि समि० बेकर और 
इन्स्पेक्टर साशंत्न चले गए, उन्होंने श्रपना इरादा पूरा 
कर दिखाया । अब अगर यह पूछा जाय कि इन दो 
व्यक्तियों पर घटना की कितनी जिस्मेदारी है, मुझे ऐसी 
कोई प्रत्यक्ष गवाद्दी नहीं मित्नी है कि ये १६ तारीख 
की घटना के मशविरे में शामित्ष थे। हमको मि० 
मार्शक्ष की जिरह और नजूरबन्द मनोरब्जन की गवाद्दी 
से इतना जुरूर मालूस हुआ है कि १९ ता० की शाम 
को वह सिपाहियों को इस बात के लिए डाट रहा था 
कि उन्होंने 'बाबुओों? पर,जब वे हुक्म के ख़िल्लाफ़ दोनों 
दरवाजों के बीच के रास्ते में घुस गए थे, गोली क्‍यों 
न चलाई ? यद्ट घटना स्पष्ट रूप से उसके विरुद्ध है । 
जस्टिस मज्िक--क्या आपका आशय यह है कि 
उपरोक्त बात कट्द कर मि० साशंज्ञ ने सिपाहियों को 
गोली न चलाने के लिए सिफ़ डाटा था, या उसने सिपा- 
हियों को १६ ता० वाल्ली घटना के ल्षिए उत्तेजित किया। 
श्री० चटर्जी--आपको जस्टिस रायन का यह 
वाक्य स्मरण होगा कि--'इस बात को दैव भी नहीं 
जानता कि मनुष्य के हृदय में क्या है ।” हमारे लिए भो 
यह कद सकना सम्भव नहीं है कि मि० मात्र के सन 
में क्या था। यह उत्तेजित करना न था, तो उनको इस 
बात के लिए उत्साहित करना अवश्य था कि वे'बाजुश्ों? 
पर निस्सक्लोच गोली चला सकते हैं। सि० माशंत्र की 
गवाही स्पष्टतः असत्य जान पड़ती है। उनकी बातों और 
युवकों को ईमानदारी का उत्तर स्पष्ट जान पड़ता है। 


स्ः 


् हे 
धष २, खण्ड १, संख्या ४ ] 


हि 


सकता था कि सने भी मि० भाशक जे सिपारियो व आए [जा जय तर था कि डसने भो मि० मार्शल को सिपाहियों से 
उपरोक्त बात कहते सुना था । पर उसने ऐपा नहों 
किया और कटा कि उसने यह बात मनोरअ्षन से 
सुनी थी । 


मि० बेकर के व्यवद्दार से-भी सिपाहियों को उत्साहः 


मित्ला और उनको विश्वास हो गया कि “बड़े साहब” 
और “बाबुओं! में खटपट हो गईं है और वे आज्ञादी 
के साथ उनको मार सकते हैं और घायत्न कर सकते हैं। 


मि० बेकर का क्रमशः परिवर्तन 

यहाँ पर श्री० चटर्जा ने मि० बेकर के मनोमाव 
में क्रमशः परिवततन का व्योरेवार वर्णन किया। उन्होंने 
कट्दा कि १९ ता० की शाम को कैम्प के मैनेजर के घोर 
विरोध करने पर भो वे सन्तरी को लेकर कैम्प के मकान 
में चारों तरफ़ इसलिए घूमे कि वह अपने ऊपर इमल्ला 
करने वाले को पहचाने । यह साफ़ तौर पर नज्रबन्दों 
की हतक करना था । 

जस्टिस सल्िक--क्या आप समझते हैं कि ३६ 
ता० की सम्पुर्ण घटना, ख़तरे की घण्टी का बजाना 
भी, पहिले से सोचा हुआ था? झगर यह मासल्ा 
पहले से द्वी तय कर जिया गया था, तो कुछ सिपाही 
बन्दूक़ लेकर और कुछ ज्ञाडो लेकर क्‍यों गए ? 

शओ० चटर्जो--क्योंकि कायदे के माक्रिक्‌ उनको 
इसी तरह जाना जुरखूरो था। 

जस्टिस मल्तिक--मैं इन सब बातों को समझता 
हूँ। पर आप पूरब के सिपाहियों को अच्छी तरह 
जानते हैं। क्‍या आप समझते हैं कि वे ल्लोग इतने 
चाह्माक हैं कि इन सब बातों को पहले से खोच सके £ 
डदाहरण के स्षिए वे दो दल्तों में बैंट कर क्‍यों गए । 


केवल धोखा था 

श्री० चटर्ज्ञ--दरअसल इवतलदार रहमान की 
अध्यक्षता में एक दो दुल हमला करने गया था। यह 
बात उनके उस बयान से मालूम होतो है, जो उन्होंने 
पुल्नोस इन्स्पेज्टर के सामने दिया था। मेरा कहना यह 
है कि जो सिपाही कद्दते हैं कि हम शेखरखिंद के साथ 
गए थे,वे असल्न में हवल्वदार रहसानम़ा के साथ ड्टीथे। 
इसका इस घटना को कुछ सचाई पुल्लोस इन्स्पेक्टर के 
सामने दिए गए बयानों को जाँच करने से मालूम दो 
सकती है । उससे मालूम होता है कि हवल्वंदार रहमान 
खाँ ने, हवत्वदार रामसेवकसिंद की सम्मति से, जो उस 
वक्त ड्यरी पर था, नजरबन्दों पर ,खूनी हमला किया । 
पीछे यह क्विस्खा गढ़ लिया गया कि शेखरखिंह सिपा- 
हियों के एक दल को रामसेवकसिंह के हुक्म से हमला 
करने को ल्लेकर गया । यह सिर्फ रहमान और रामसेचक 
इन दो हवल्वदारों को बचाने के ल्लिए एक बहाना था । 

जस्टिस सज्ञिक--क्या आंप यह नहीं समर सकते 
कि नज़रबन्दों और सन्तरियों में नए क़ायदे के सम्बन्ध 
मे, कि नज्रबन्द सन्तरियों से *० गज़ के फ़ासल्ले पर 


गड़ा हुआ दो ? 
रा के, चटर्जी चूँकि कमिटी ने कैम्प में रहने वाले 
तमाम १७० नज्रबन्दों की गवाही व्वी है, इसलिए में 
यह नहीं कह सकता कि ऐसा कोई मामूली रूगढ़ा 
उस द्नि शाम को न हुआ दोगा। यह बहुत सम्भव 
है कि जब सन्तरियों ने नजुरबन्दों से नए नियम के 
विषय में कद्दा हो, तो उन्होंने उसका सबब पूद्ठा ह्ठो। 
अह भी सम्भव है कि वे इस विषय में दुल्लील करने 
लगे हों, क्योंकि आप जानते दी हैं, हम जा 
कैसे सफ-प्रिय होते हैं। और इससे सिपा को 
ख़तरे को घण्टी बजाने का बहाना मिल गया ह्ढो। 
पर दो बातें बिल्कुद् स्पष्ट हैं। एक तो यह कि सन्‍्तरियों 
ने जो क्रिर्सा कहा है, वह बिल्कुल्न है है और दूरी 
 थरद कि जिन घायल होने वाले झऔौर अन्य नजरबन्दों 


आपके सामने गवाही दी है, उनको 
घटना की बिल्कुल ज़बर न थी। 
जस्टिस सल्षिक--हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। 


आत्प-रक्षा की दक्लील 


श्री० चटर्जी--पेश्तर इसके कि इस बारे में अपने 
ख़्यालात जाहिर करूँ, कि सिपाहियों ने सचमुच सकान 
के भीतर जाकर नजरबन्दों को मारा या नहीं, जैसा 
कि नज्रबन्द कहते हैं, में आपका ध्यान इस बात की 
तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैजिस्ट्रेट की 
जाँच के समय किस्ली चतुर व्यक्ति ने सिपाहियों 
के बयान को नया हो रूप दिलवा दिया। पुलीस 
इन्स्पेक्टर अल्वताफ्रहुसेन के सामने दिए हुए बयान को 
बदल कर उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने आत्म-रक्षा के लिए 
गोल्ली चल्बाने को बात कही । - 


का: का । झा !॥॥॥ का छा 7९ डा ।॥ ५! का) छा: बा. ड् | ढक ! | हा 0१ आाक।। का ५0 ब ॥. 7 छकरक।, 


बह्लाल को अपने पेरों पर खड़ा होना 


चाहिए 


श्री० खुसाष चन्द्र बोस ने बद्ञाल के नाम 
चटगाँव और हिजली-काण्डों के सम्बन्ध में एक 
वक्तव्य प्रकाशित करते हुए कहा है, 'अखिल भार- 
तीय कॉड्य्रेल की वर्किज् कमिटी ने बल्लाल के 
सम्बन्ध में जो रुख़ अख्तियार किया है, उस पर 
सुझे बहुत खेद है। पिछले कुछ दिनों से मेंने 
वकिज्ञ कप्रिटी से बह्लाल के सम्बन्ध में कुछ भी 
आशा करना छोड़ दिया है और मेरा ख्यात्न है 
कि यही भावना प्रान्त में ज्ञोर पकड़ती दिखाई 
देती है । इसलिए बहुल के लिए सब से अच्छा 
डपाय यही है कि वह वर्किज्न कमियो को भूल 
जाय ओर रू4य॑ अपने पैरों पर खड़ा हो । सन्‌ 
१६०५ में बह्ढाल ने स्वय॑ अपनी रक्ता को थो ओर 
अब कोई कारण नहीं है कि वह १६३१ में अपनो 
रक्ता न कर सके। मेरा पक्का विश्वाल है कि 
यदि बज्ञाल अवसर पर खड़ा हो जाय और बत- 
मान काणए्डों का मुक़ाबला करे, तो वह अपनी 
समस्त शिकायतों को दूर करा क्षेगा, चाहे 
भारत के अन्य प्रान्त उसको सद्दायता नभो 
करें। अन्त में आपने कहा कि बहाल में नांग- 
रिकों के अधिकारों को इतनो आखानो से ओर 
इतनो जल्दी हत्या हो जाती है कि मेरो राय में 
जन-अधिकार समिति? नामक एक स्थायो संस्था 
की स्थापना समस्त अन्यायों ओर अधिकार 


इस प्रकार की | 


हरणों का सामना करने के लिए आवश्यक है| 


समि० ड्मण्ड--उन्होंने इन्स्पेक्ट अलताफ़हुलेन से 
भी कहा था कि जब उन पर हमला किया गया तो 
डन्‍्होंने गोली चलाई । इस प्रकार इस बात में भी 
आत्म-रक्षा की दल्लील मौजूद है, यद्यपि बहुत स्पष्ट 
नहीं है । 


था कि घटना के समय नज़रबन्द कह रहे थे कि “देखेंगे 
तुम लोग कैले गारद देता है ॥” पर मैलिस्ट्रेट के 
सामने उन्होंने इस बात को बदल कर कहा कि नजूर- 
बन्द कद्द रहे थे कि “इस लोक तुम लोक का जान ल्लेगा, 
नहीं छोड़ेगा ।” इस बात से उनकी आत्म-रक्षा की बात 
बनावटी सिद्ध हो जाती है। हारिज्ली और रामजतन 
दो स्तरियों ने, जिनका कहना है कि हमने हाथ जोड़ 
कर नज्रबन्दों को अपने कमरों में कौट जाने को सम- 
काया, पर उन्होंने हमको क्वावियों से मारां, सब 


श्री० चटर्जी --पर इन्स्पेक्टर के सामने उन्होंने कहा 


। पहिले मैजिस्ट्रे:. के सामने अपनी चोटों 
को दिखल्लाया। द्वारिक्ञो ने अपने माथे पर लगी 
एक पुरानी चोट के दाग़ को १६ ता*« को 
नज़रबन्दों द्वारा लगा बतज्ञाया और रामजतन ने अपने 
पैर की बीमारी से उत्पन्न हुईं सूजन को द्वाठी की चोठ 
के रूप में प्रकट किया । इस रहस्य के खुल जाने से 
सैजिस्ट्रेट को सम्पूर्ण जाँच असत्य सिद्ध हो जाती है। 
खेद है कि जिस चतुर व्यक्ति ने यह तरकीब निकाली 
थी, इस उसका पता नहीं पा सके । यह शर्म की बात है 
कि मेरे एक देशवासी ने, जोकि सब असिस्‍्टेल्ट सा्जन के 
पद;पर काम करता है, इन चोटों को झूठे रूप में प्रकट 
किया सचमुच यह डॉक्टर जनता के लिए ख़तर- 
नाक है। 


गोली नज़दीक से चलाई गई 

सिपाहियों के दोले के पास खड़ा रहने और दूसरे 
दल के शेखरसिंह के साथ जाने के क़रिस्से मैजिस्ट्रेट की 
जाँच के समय गढ़े गए हैं। पर उनके विषय में अधिक 
विस्तार 'से कुछ कददना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी 
॥वकील ने खुद उनको व्यर्थ समर कर छोड़ दिया है। 
अब मैं डस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ, बिस 
घर मेरा सरकारी वकील के साथ मतसेद है। मेरी 
- सम्मति में यह घटना डीक उसी प्रकार हुई है, 
जैसा कि नवयुवकों ने बयान किया है । मैं आपका 


ध्यान युवकों की बिल्नकुल स्पष्ट रूप में दी गई 


गवाहियों को तरफ्र आकषित करना चाहता हूँ । 
उन्होंने न किसी बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहा है, न 
किसी व्यक्ति को ऊूठे ही फँसाने की चेश की है। 
इसके सिवाय यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि 
सरकारी वकील ने अपनी जिरह में उनकी गवाहियों 
पर ज़रा भी सन्देह प्रकट नहों किया है | सब से बढ़ कर 
जब हम देखते हैं कि सिपाहियों की गवाहियाँ ऐसी 
मूठ हैं कि सरकारी वकील ने भो डनको सच मानने 
से इनकार कर दिया है, वो कमिटी को नवयुवकों की 
गवाहियों को स्वीकार करना ही चाहिए। यह बात 
डस दशा में और भी पक्को हो जातो है, जब हम देखते 
हैं कि युवकों का बयान अन्य प्रमाणों से भी मिलता 
हुआ है । अगर सिपाहियों ने पास से गोली न चलाई 
होती, तो दरवाजे की चौखटों और किवाड़ों में छरों” 
के इतने गहरे गढ़े नहीं पड़ सकते थे । ५ 

सरकारी वकील--पर इससे यह्द ज़ाहिर नहीं होता 
कि सिपाही मकान के भीतर गए थे । 

ओरी० चटर्जी ने कहा कि घायलों के घावों की दशा 
देखने से भी जान पड़ता है कि गोली बहुत नजदीक से 
चल्नाई गई थी । तारकेश्वर और सविता की देहों पर 
सज्जीन के जो घाव बगे हैं, उनसे साफ़ ज़ाहिर होता है 
कि सिपाहियों ने ऊपर की ससझ्लिल में जाकर उन पर 
सड्जीन से हभक्वा किया था | कमिटी को मि० बेकर के 
इस कथन पर भी ध्यान देना चाहिए कि तारकेश्वर के 
घुटने में चोट लगी थी और वह चल्-फिर सकने में 
असमर्थ था । 

सद्जीनों की मार 

सरकारी वकील की दुल्लीज्ञों को सुन कर जस्टिस 
सल्विक ने कहा कि यह असम्भव है कि तारकेश्वर (जो 
मिं० बेकर के बयान के अनुसार चल्न-फिर सकने में 
असमर्थ था ) पहले नोचे अहाते में गया हो और वहाँ 
सिपाहियों के द्वारा सज्ञीन से घायत्व होकर फिर आकर 
बरामद्दे में खड़ा हुआ हो, |भौर वहाँ से |गोली लगने 
के बाद कमरे में गया दो । यह भी प्रकट हो. चुका है 
सविता के सर के और देइ के गद्दरे घाव सज्ञीन से लगे 
हैं और अगर वे नीचे अद्दाते में लगे होते तो वहाँ 


अवश्य खून बहां छोता । पर अहाते में ,खून का एक... 


हू 


वर्ष २, खण्ड १, रस ख्या ४ 


भी दाग नहीं मिल्ा।है। न नीचे से [ऊपर आने के 
रास्ते में एक भी खून का दाश पाया गया था| 

श्री० चटर्जी ने आगे चल कर कहा कि नवयुवकों 
केकितने ही घाव साफ़ तौर पर लाठी से लगे हैं और 
इससे भी यही साबित होता है कि सिपाहियों ने मकान 
के भीतर आकर ज्ञाठियाँ चलाई थों । पर सिपाहियों 
मे कहा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति पर एक भी लाठी 


अद्टाते में नहीं चलाई | साथ ही सिपाही इस बात का 


कोई कारण पेश नहीं कर सके कि युवकों को ये 
घाव कैसे कगे। इसलिए घायलों के घावों की दशा 
के झखण्डनीय प्रमाण के आधार पर कमिटी को नजर- 
बन्दों की. गवाहियों को ही सच मानना चाहिए कि 
किस प्रकार उन पर गोलियाँ, सब्लीनें और ल्लाठियाँ: 
चलाई गई । 


गवर्नमेएट की जायदाद बाबुओं की जान 
' से कीमती है 


अन्त में में कहना चाहता हूँ कि सिपाहियों ने 
कमिटी के सामने बयान दिया है, कि वे. इन युवकों 
की जान का कोई सूल्य नहीं |समझूते ओर सरकारी 
जायदाद को--जैसे कि बन्दृक़ का कुन्दा-बाजुओं की 
जानों से ज़्यादा क्रीमती समभते हैं। इस बयान से 
साबित हो जाता है कि ये सिपाही सचमुच ऐसे नर-पशु 
हैं, जो निहल्‍्ये और असहाय युवकों पर कायरतापूर्ण 
आक्रमण करने में नहीं ट्िचकिया सकते । 

अभियुक्त-पक्त के वकील की बहस ख़त्म होते समय 
कमिटी के मेम्बरों, भ्री० चटर्जी भौर सरकारी वकील राय 
नगेन्द्नाथ बनर्जी बहादुर में जो बातचीत हुईं, उसमें 
सरकारी वकील ने आख़िरकार जस्टिसा|सक्िक के सामने 
ग्रह स्वीकार कर लिथा कि. सविता और तारकेश्वर के 
सप्लीन के घावों का कारण इसके सिवाय और कुछ नहीं 
बतल्ााया जा सकता कि सिपाहियों ने सकान के ऊपर 
चढ़ कर उनको मारा था । 

अन्त में श्री० चटर्जी ने कमिटी के कमिश्नरों को 
धन्यवाद दिया कि उन्होंने जाँच के समय नजरबन्दों को 
अपने मामला की अच्छी तरह पेश करने का हर तरह से 
सुभीता दिया । 


8 छः 3] 
दुबे जी की चिट॒ठी 


( ध्वं पृष्ट का शेषांश ) 

मौ० शौकतभ्ल्ली बोले-हाँ, यह बात ठीक है ! 
जिसको £अजल्लाह ताला 'चाहेगा उसका नाम निकल 
आवेगा । 

यह सुन/कर अपने राम बोल उठे--जब यह बात 
है तो यारो “दुबे |जी” का नाम भी शामिल कर जो 
शायद अल्लाह मियाँ इधर ही ढुल॒क पढ़ें । बस जनाब, 

काग़ज के टुकड़ों पर नाम लिखे गए और चिट्ियाँ 
छोडी गई । 

मौलाना से कहा गया .कि आप चिट्ठी उठाइए। | 

मौलाना बोले--मैं ? ५ 

“हाँ आप !” ' 

मौलाना--'अजी यह काम तो कोई दूसरा करता 
तो बेहतर था | ज़ेर, जैसी आपकी मंजी !” यह कह 
कर।मौलाना ने चिट्ठि याँ उठाई । 


चिही में मि० जिन्‍ना का नास निकला। जिन्ना | 
गस्जिर मेरा ही नाम | 


साहब उछल कर बोले--देखा, 
निकला | 

सर शफ़ी बोले--इसमें कुछ ग़लती ड्ो गई, 
से चिट्ठी उठाई जाय । 


'समझौता न होने का दोष सरकार पर है! 


“यदि ब्रिटेन भारत से हट जाय, तो समझता फोरन हो जायगा! 


“कॉडग्रेस शासन को ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है! : : 
| हमारे रियूटर के गोलमेज़ सम्बन्धी विशेष तार ] 


बरमिछनम पहुँचने पर महात्मा जी का सोसाइटी 
ऑफ़ फ्रेपट्स की ओर से स्वागत किया गया । बरमिद्ठम 
के बड़े पादरी और लॉर्ड मेयर भी उपस्थित थे । महात्मा 


जी ने भारत के सम्बन्ध में वक्तता दी वक्तृता के बाद 
महात्मा जी ने जनता से भ्रश्न पूछने के लिए कहा। 


महात्मा जी से बहुत प्रश्न किए गए। महात्मा जीने 
कहा कि भारत में एक दल दूसरे के खिलाफ़ जो जड़ 
रहा है, उसका दोष सरक़ार पर है। हिन्दू, मुसलमान 


ओर सिक्‍्खों में एकता स्थापित करना बड़ा भारी काम | 


पुलिस दी आ 


भारतीय ऑनबल ४. 


“प्रमकौता'! 


है। आपने कहा कि गोलमेज्‌ कॉन्फ्रेन्स में सरकार द्वारा 
छुने हुए प्रतिनिधि साम्प्रदायिक समझौता करने को 
स्वतन्त्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की इस 
धमकी से कि यदि प्रतिनिधिगण आपस में समझौता 
न करेंगे, तो सरकार स्वयं उन प्रश्नों का निर्णय 


| करेगी, अल्पसंख्यकों को यह आशा हो गई है कि 
| यदि वे कॉन्फ्रेन्स को असफल करा सकें, तो जो कुछ 
| पाने के वे अधिडारी हैं, उससे अधिक ही उन्हें मिल्रेगा। 
| कॉन्फ्रेन्स से इस बात की किसी को भी आशा नहीं थी 


मि० जिन्ना बोले--नहीं,।फिर से नहीं डठाई जा 
सकती, भाप लोग बेईमानी करते हैं । 

सर शफी बोल्ले--हम लोग इतनी छोटी सी बात 
के ज्षिए बेईमानी नहीं करेंगे, यह आप इंतमीनान 
रखिए । 

अपने राम. बोल्ते--बेशक ! गवर्नरी सी छोटी चीज़ 
के ज्षिए बेईमानी क्‍या करना । हाँ, डिप्टी कल्लेक्टरी या 
तहसीलदारी का सवाल होता तो बात दूसरी थी। 

मिं० जिन्ना बोले-दोबारा चिट्ठी नहीं पढ़ेंगी 


सर आगा ख़ाँ-“हाँ, यही मेरी भी राय है। 


. | अगर पढ़ेंगी तो मैं गाँधी जी से सुलह कर लूँगा। 


महात्मा जो की गजना 


लन्दुन १८, अक्टूबर 


कि भारत की माँग पूरी होंगी, बल्कि सब्रको यह आशा 
थी कि भारत को कुछ दे दिया जायगा। उस कुछ से 
' भारतीय जनता का ब्रिटिश द्वारा रक्तशओषण होगा और 
कॉन्फ्रेग्स का प्रत्येक प्रतिनिधि इस बात का / प्रयल्त कर 
रहा था कि उसकी जाति के ल्लिए जितना ज़्यादा मित्र 
सके, मित्र जाय । यदि ब्रिटेन इस्त बात की घोषणा कर 
दे कि वह भारत से हट जायगा, तो विभिन्न सम्प्रदाय 
फौरन समझौता कर लेंगे । भारत सरकार सम्प्रदायों के 
बीच मार्ग का रोड़ा है और विदेशी प्रभाव भारत के 
सड्जडनशील जीवन के लिए जहर हो रहा है । 
महात्मा जी ने कहा जब तक ब्रिटिश जनता 
सरकार पर जोर न डालेगी, तब तक गो लमेज्‌ 
कॉन्फ्रेन्स से कोई फल न निकल्लेगा। अन्त 
में महात्मा जी ने कहा कि आगा खाँ और 
अश्य मुसलमानों से समझौता होने की मुमे 
अब कोई आशा नहीं है। 


महात्मा जी की वक्तता के बाद उनसे 
यह भ्रश्न किया गया कि लन्‍्दन में प्रति- 
निधियों ने समझौता नहीं किया, किन्तु भारत 
में क्या सम्प्रदायों ने समझौता कर लिया हैं? 
गाँधी जी ने जवाब दिया कि कॉल्म्रेस ने 
एक समझौता तेयार किया है, कि और जिसे 
हिन्दू-सुसलमान और सिक्‍खों ने स्वीकार कर 
लिया है, किन्तु लन्दन में कॉड्मेंस के सम- 
औौते के स्वीकृत होने की कोई आशा नहीं 
है, क्‍योंकि कॉन्फ्रेन्स में कॉल्मेस का प्रतिनिधि 
बहुत-संस्थाओं के मुकाबले में केवल एक हे, 
जब कि भारत में कॉड्म्रेस ने भत्येक दूसरी 
संस्था को निस्तेज कर दिया है। कॉड्म्रेस 
भारत-परकार की जिम्मेदारियों को ब्ेने 
को तैयार है । ब्रिटिश गवनंमेण्ट देश को कॉछ्म्रेस 
को सौंप दे और अल्प-संख्यकों से समझौता [करने 
का. काम कॉट्म्रेस पर छोड़ दे। भारत की गरीबी 


में नई दिल्ली का बनाया जाना जुल्म है, जब कि 
भारत में ज्ञाखों आदमी भूखों मर रहे हैं, ऐसे समय 
में वाइसरॉय के नाच और खेल-तमाशे करने की 
महात्मा जी ने निन्‍दा को । 


। ० के कक 


मौ० शौकतअल्ली बोले--गाँधी जी से सुलह कर 
ल्ोगे तो हमारा क्या बना लोगे। 

: इस पर तू-तू मैं-में होने लगी | परिणाम यह हुआ 
कि मार-पीट होने लगी । अज्जरेज्‌ लोग तो सार-पीट 
शुरू होते ही खिसके--अपने राम ने भी वहाँ ठहरना 
| डचित न समझा । इसलिए वहाँ से भाग कर. दूसरी 
ओर पहुँचे। दूसरी ओर क्या हो रहा था, इसका 
बृत्तान्त अगली चिट्ठी में लिखूँगा। 

भ्रवदीय, 


का मुख्य कारण अज्जरेजी शासन हे और डस दशा ' 


--विजयानन्द ( दुबे जी ) 
छ 


२80८०... 


अजी खम्पादक जो महाराज, 


जथ राम जी हे ! 

तीन-चार दिन हुए अपने राम विजया की तरह्ज में 
गोलसेजू सभा पर विचार करते हुए सो गए। आँखें 
बन्द होते ही “प्रोपेतरलेस वायुयान” द्वारा सीघे 
ल्न्दन पहुंच गए । लन्‍्दन तो पहुँच गए, परन्तु अब 
जायें तो किघर जायेँ ! कहीं का रास्ता नहीं मालूम, 
किसी का घर नहीं जानते ! बीच सड़क पर खड़े होकर 
आँखें बन्द कर लीं ( अथवा खोल लीं ? यह डीक याद 
नहीं ) और नाक पकड़ कर तीन चक्कर काटे, तत्पश्चात्‌ 
जिधर सुँद उठा उसी ओर चले । चत्नते-चल्ते एक बहुत 
बड़ी और शानदार इमारत के सामने पहुँचे। उसके 
ड्वार पर पहरा था। परन्तु पहरेदार कदाचित्‌ झन्धा था, 
क्योंकि अपने राम दुर्राते हुए अन्दर घुस गए और उसने 
रोका ही नहों । अन्दर पहुँच कर देखा, बहुत से “वेटर” 
इधर-उधर दोड़ रहे हैं । कोई आता है, कोई जाता है । 
यह सब देखते हुए अपने राम एक बड़े जीने से ऊपर 
पहुँचे । वहाँ भी साहब बहादुरों की भीड्भाड थी। 
इसके पश्चात्‌ एक और जीने पर चढ़ गए । यह तीसरा 
खण्ड था । यहाँ भी काफी चहल्न-पहल थी । अपने रास 
एक-एक कमरे को देखते ड्ुए टहलने लगे । हठात्‌ एक 
कमरे से यह शब्द सुनाई पड़े--“इन्शा अज्ञाह, अगर 
गाँची जी को नाकों चने न चबवा दूँ, तो शौकतअल्ली 
नाम नहीं ।? यह सुनते ही अपने रास के कान खड़े 
हुए कि “गिटपिट गिटपिटों”? के बीच में “इन्शा अज्ञाह” 
का क्‍या काम ! परन्तु शौकतअली का नाम सुनते ही 
समझ लिया कि बएुलों के बीच में कहीं कौए का 
घोंसल्ाा भी है। अतएव जिधर से आवाज आई थी 
उधर ही चले । जिस कमरे से आवाज निकल रही थी 
डसके द्वार पर पहुँच कर अन्द्र की ओर रॉँका । एक 


बड़ा और ख़्ब सजा हुआ कमरा था। बीच में एक मेज्‌ 


थी। उस मेज के चारों ओर सर आशा खाँ, मौ० 
शौकतअल्ी, मि० जिन्ना, सर शफ़ी इत्यांदि बैठे हुए थे । 
दो-तीन अड्जरेजू भी थे, जिन्हें अपने राम भली-भाँति 
पहचान न सके, क्योंकि अपने राम को सब गोरे चमड़े 
वाले एक ही शक्ल के दिखाई पड़ते हैं । इससे उन्हें 
पहचानना बड़ा कठिन होता है । एक पर सर माइकेल 
ओडायर होने का सन्देह हुआ था, पर ठोक तरह!|से 
निश्चय नहीं दो सका। पअस्तु !' ये सब बड़े ही प्रसन्न 
दिखाई पड़ते थे। खूब” हँस-हँल कर बात कर रहे थे । 
बोच-बीच में क्रह कहा भी लगता जाता था । सब से अधिक 
जोश में मौलाना शौकतञअल्ी दिखाई पड़ रहे थे। बात- 
बात में मेज पर थप्पड़ और चघूँसों की वर्षा कर रहे थे । 
कभी उठ कर. खड़े हो जाते थे, कभी टहलने लगते 
थे । हठात्‌ एक अज्ञरेज्ञ ने अ्जरेज़ी में कहा- प्ौलाना 
शौकत संसार के सब से बड़े महापुरुष हैं।” सब लोग 
चित्ना उठे--“बेशक ! बेशक !” इतना सुनते ही अपने 
राम भी चिल्ला उठे कि “हैं और थे, अभी तक किसी 
ने पहचाना नहीं था।-सब से पहले कुछ अड्जरेज्ञों ने 
पहचाना है।” परन्तु अपने रास की बात कसी ने 


बन्दा तो एक निहायत ही नाज्लायक् और पाजी 
आदसी है।?? 
इस पर लोग बोल डठे--आपके मुख से ( अथवा 
“मुख पर” ? ठीक याद नहीं ) यही शोभा देता है। 
लेकिन इसमें कोई शको-शुबह की गुल्लायश नहीं कि 
आप महापुरुष हैं । हू 
एक अज्जरेज बोल उठा-में यह साबित कर सकता 
हूँ कि श्राप महापुरुष हैं। सुनिए--मि० गाँधी को संसार 
महापुरुष मानता है--क््यों ? यह अभी तक मेरी 
समर में नहों आया। भ्रच्छा अगर -मि० गाँधी महा- 
पुरुष हैं, तो मि० गाँधी से मोर्चा लेने वाला उनसे भी 
बड़ा महापुरुष हुआ । क्‍यों, है न ठीक ? 
सब :त्लोग बोल उठे --बेशक ! बेशक ! 
वही अद्जरेज पुनः बोल्ा--गाँधो। से मोर्चा कौन 
ले रहा है 
सब लोग बोल्े--मौलाना शौकतअल्ी । 
तो बस मौलाना शौकतअली गाँधी से भी बड़े 
महापुरुष हो गए । 
सब लोग चिज्ञा उढे--वाह वा [ ख़ूब साबित किया, 
पूरी तरह से साबित कर दिया। 
अपने राम भी चिल्ला उठे-वज्ञाह ! क्या दिमाग़ 
है, क्‍या, भेजा है, क्या खोपड़ी है, पूरी तरह साबित कर 
*द्या | 
एक अज्जरेज़् बोला--मौलाना शौकतअली तो इस 
योग्य हैं कि हिन्दुस्तान के किसी खूबे के गवर्नर बनाए 
लाये 
मि० जिन्ना बोल उठे -अजी नहीं, महापुरुष लोग 
गवनर नहीं बनते ! यह काम तो हमारे जैसे छोटे आद 
मियों के लायक़ है । ३0: 
सर शफ़ी ,बोले--यह बिल्कुल ग़लत है कि आप 
छोटे आदमी हैं । आप भी बहुत बड़े हैं, छोटा तो 
बन्दा है 
सर आशा ख़ाँ बोले--आप सब लोग बढ़े हैं, बन्दा 
बहुत छोटा आदमी है। गवनरों का काम ख़िद्मत 
करना है | लिहाज़ा फ़िदमत करने का काम इस हक़ीर 
को सौंपा जाय ! मेरी बहुत दिनों से यह दिली आरज्ञ 
है कि मैं मुल्क हिन्दुस्तान की कुछ ख़िदमत करूं। 
लिहाज़ा अ्रगर आप लोग मुझे यह मौक़ा दें तो क्रया- 


मत तक झहसान माँगा । 

एक दूसरा अज़्रेज्ञ बोल उठा-समौलाना शौकत 

अली तो सहापुरुष हैं, वह तो गव्री कभी ,कुबूल नहीं 

करेंगे। अब बाक़ी रहे आप तीन व्यक्ति, सो आप लोग 
आपस में तय कर लीजिए । के 

मौलाना शौकतअली बोल उठे-महापुरुष होते 

ए भी जो ख़िदमत सुझके सौंपी जायगी, उसे मैं जानो 


| दिल्ल से बजा क्ारऊँगा | दुनिया में जितने महाउुरुष हुए 


है, उन सबों का असल्ली काम ख़िदमत ही करना था। 

मि० जिन्ना बोले-- यह ठीक है, लेकिन अब आपकी 
उम्र इस क्राबिल नहीं रही कि आप किसी की ख़िद्मत 
करें--झअब तो आपको यादे-ख़॒दा करना चाहिए । 
क्योंकि आप मौलाना हैं। मौलानाओं का काम है 


सुनी ही नहों। मौलाना शौकत बोले--“यह आप 
लोगों की नवाजिश है, नो ऐसा ख्यात्र करते हैं, वरना 


ख़दा की इबादत करना । 


मौल्षाना बोल्ले--सुसमें इतनी ताक़त है कि मैं सब 


काम एक साथ कर सकता हूँ। गवनरी भी कर सकता हे 


हूँ, साथ ही ल्ीडरी भी कर सकता हूँ; इबादत भो कर 

सकता हूँ और ,जुरूरत पड़े तो मार-पीट और कुश्तम- 

कुश्ता भी कर सकता हूँ। आप मुझे समझते क्या हैं ? 
एक अज्जरेज़् बोला--हम श्रापको जो कुछ सममते 


हैं, उसको मुँह से न निकालना ही अच्छा है । वैसे महा- . 


पुरुष आप हुई हैं। 


सौलाना शौकतअली बोल्ेे--म़ेर, यह मसला सर- । ढ 
कार आलिया पर छोड़ दिया जावे। वह जिसे चाहे... 
गवनरी दे। मैं सरकार की बात मान सकता हूँ--डसके _ 


अलावा और किसी की नहीं मान सकता । सरकार अगर 
मुझे कॉन्स्टेशुल बना दे, तब भी मैं बिना किसी उच्च के 


डसे ,कुबूल कर लूँगा। क्योंकि मेरा यह अकीका है कि _ 
सरकार जिसे चाहे इज़्जुत दे सकती है, जिसे चाहे 
ज़िल्लत दे सकती है | उसके खिलाफ होना खुदा के 


ख़िल्लाफ होना है। 
““ह्ियर || हियर 99. 


अपने राम चिल्ला उठे--“बट, देर ? देर १? परन्तु ै 


अपने राम की बात किसी ने सुनी ही नहीं। 


मि० जिज्ना बोले--सरकार तो सब छुछ हुई है. व 


मगर हमारी अर्ज़ तो पहल्के आप ही से है मौलाना 
आप जो चाहेंगे वह होगा । 
सौलाना--बेशक ! मैं जो चाहूँगा वही 


क्योंकि जो मैं चाहूँगा, वही सरकार को भी मानना 


पड़ेगा, वरना जनाब हिन्दुस्तान भर के मुसलमान मेरी 
दुम से बंधे हैं, यह याद रहना चाहिए । 

सर शफ़ी बोले--,खुदा डसे सलामत रक्‍्खे और 
बुरी नजर से बचाए, हमें भो तो आपने उसी में जकड़ 
लिया है | लेकिन ,खुदा के वास्ते अब गवरनरी पढ तो 


, दाँत न ल्गाइए | आपके ल्लायक्र वह नहीं है। अगर 
खुदा वह वक्त लाया, तो आपको गवनेर-जनरल 


बनाएँगे । और वह वक्त ,जुरूर आएगा। 
शौकतअक्ती--इन्शा अल्लाह ! अगर तुम लोग 
ईमान सत्बामत रक्‍्खोगे, तो वह वक्त आने में देर नहों 
लगेगी | जुरूर आएगा । 
अपने राम बोले--चल्ा तो वह अपने राम के साथ 
ही था, मगर न जाने रास्ते सें कहाँ. भटक सया । 


सर आग़ा खाँ बोले--वह वक्त इस तरह आवेगा, . 
जिस तरह बन्दे का घोड़ा सब घोड़ों के आगे आता 


है। क्‍यों, कैली कद्दी ? 


“बाह वा ! वाह वा ! क्या कही है, खूब कही।” 
अपने राम भी बोले--वल्लाइ ! ऐसी कही कि . 


लखनऊ याद आ गया। 

मि० शफ़ी बोले -ख़र, जब तक वह वक्त आवे तब 
तक के लिए गवर्नर कौन बनाया जायगा ? 

मि० जिन्ना बोले-वह तो तय ही सा है, फिलहाल 
उस खिद्मत को मैं बजाऊँगा । 

मि० शफी--नहीं सें ! 

सर आग़ा ख़ाँ--नहीं में ! 

पक अह्रेज बोला-मेरी समझ में तो चिहठ्ठी छोढ़ 
ली जाय तो अच्छा है । | 

. / ( शेष मैटर ८वें एष्ठ में देखिए ) 
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पराधीनता 


+--+-#न्‍नक९०७-०-- 


ह म देखते हैं कि हमारे देश के ज्लोग दो प्रकार की 
पराधीनता में दबे हैं। एक भीतरी, दूसरी 
बाहरी । भीतरी पराधीनता हम उसे कहते हैं, जो 
मलुष्य अपनी नादानी, अदूरदशिता अथवा मोहवश 
अपने गले बाँध लेता है । ॒ 
लाखों आदमी ऐसे मिलेंगे, जो गाँजा, माँग, चरस, 
अफ्रीम और शवाब इत्यादि नशों के अधीन हो गए हैं, 
वह इन्हें किसी अवस्था में भी नहीं छोड़ सकते | बहुत 
से जुआ आदिक अनेझ दुराचारों के हाथ अपने को 
,खुशी- खुशी इस तरह बेच चुके हैं कि उनके छुटकारे की 
मरने के समय तक कोई आशा बाक़ी नहीं। यह लोग 
क्रीतदास की भाँति अपनी भूज्रों के ग़ुल्लाम बन लुके हैं । 
ऐसे भी करोबों प्राणी मिलेंगे कि जिनको बनाव- 
आड्गर का इतना मिथ्या और बुरा राग लग चुका है कि 
वह उसके लिए जात, ठेश, धर्म, किसी छा भी कुछ 
विचार नहीं करते | हमारे भारत के बाज़ारों में करोडों 
शुपयों के खिलौने, आतिशबाजी, कॉलर, नेकटाई, हैट, 
और सहसों प्रकार के मझ्नन, पाउडर, रज्ञ, रोगन, शर्ब॑त, 
एसेन्स विदेशों से ग्राऋर बिक जाते हैं। वास्तव में इनकी 
इमें ज्ख्रत नहीं होती इनके कारण देश में दरिद्धता 
झाती है, स्वमाव व्यर्थ शौफीन बन जाता है, जो धन 


, देश में दूसरे अच्छे कामों में लग सकता है, विदेश चला 


जाता है । फिर भो त्वोग इस बनाव-शज्ञार के गुलाम 
अपने मन से बने बेटे हैं। 

विल्लायती कण्डे की बाबत देश के विद्वान लोग 
सन्रू $्म८*९ से कह रहे हैं कि यह हमारी नि्धनता, 
इसारे देश की कारीगरी नष्ट करने का और हमें नाजुक 
मिज्ञाज बनाने का कारण है। अनेक धर्म-भीरु एुरुषों 
मे धर्म की भी हानि इससे प्रत्यत दिखलाई, व्लेकिन 
देश श्राँखें बन्द करके कितने ही करोड़ रुपए इन कपड़ों 
की ख़रीदारी में लगा देता है | हमारे ही देश के आदमी 
इसे बाहर से मैँगा कर आार्त में बेचना अपना प्रधान 
धरम और करे समझे बैठे हैं। हि 

विदेशी चीनी, ज। स्वास्थ्य को ख़राब करने वाली, 
खाने में देशी चीनी से कम मज़ेदार है, हमारे देश में 
बहुत पर्माण, में बिकती है। विल्ायती शशब, कोकीन 


. बर्ेरह के | ए भी लोग कम रुपया विल्वायत नहीं 
..._ भेजते । यद्ट सब अपनी जानकारी में अपने हाथों की 
. ख़रीदी हुई पराधीनता नहीं तो क्या है 


अगर हमें ज्ञान हो, हमें अपने मन और शरीर 
की भत्नाई का विचार हो, हममें अपने देश का दर्द हो 


व जाओ 7. है (० 


तो हम इन चीज़ों को सहज ही छोड़ सकते हैं, लेकिन 


| कोई छोड़ना नहीं चाहता । 


जब हम अपने हाथों अपने को ऐसी गुलामी में 


डाल देते हैं, जिसके लिए कोई दबाता नहीं, हमें कोई 


मजबूर नहीं करता, सतातठा नहीं, जिनके करने न करने 
के लिए कोई क्रानून हमारे सर-पर नहीं है, बल्कि इस 
सम्बन्ध में इस सब प्रकार से स्वतन्त्र हैं, तो हमारी 
नादानी का अन्त हो जाता है। 


शक्तिशाल्ली, चंतुर और कर्मनिष्ठ होकर बिना दूसरे 
देशों की सहायता के नहीं चला सकता, उसकी पराधी- 
नता पर जितना दुख किया जाय, थोड़ा है। जब तक 
हम अपनी भीतरी स्वाधीनता को नहीं जीत लेते, 
बाहरी पराध्षीनत्ता को हटा कर स्वतन्त्र होने में अधिक 
कठिनाइयों का होना ज़रूरी है । जब एक विरोधी से 
लड़ना, कठिन,होता है, तो दो विरोधियों से लड़ना 
कैसे कठिन नहोगा। इसी भीतरी-अपनी लाई हुई 
पराधीनता को दूर करने का नाम साम्पत्तिक, आथिक 
और सामाजिक आत्म-शद्धि है।. 

हम लोग यह देखते हुए कि हम अपने आन्तरिक 
भेद-भावों के कारण दुबंल और जबर हो रहे हैं, इज्ञारों 
वर्ष से दासता की श्रसह्य वेदना भोग रहे हैं, फिर भी 
इस अपनी, सामाज़िक कुरीतियों और कुविचारों को 
हटाने के लिए दृढ़ सक्ूल्प के साथ कटिबद्ध नहीं होते। 
यह अनुचित सामाजिक और धार्मिक बन्घन ज़बरदस्त, 
गुलामी की ज़ञ्ञारें ही तो हैं। 


जिस देश में बाहरी ,गुलामी नहों है, जो देश स्व- |. 


तन्त्र है. वह अपना सामाजिक सुधार अपना सारा तन, 
सन, धन लगा कर सहज में ही कर सकता है | जिल्को 
भीतरी दासता का शोग नहीं है, वे एकमत होकर 
बाहरी दासता को प्रबन्न हाथों से मिटाने में अधिक 


समर्थ हांते हैं । हमारे त्रिए दो प्रकार को गुलामी हैं 
जिनसे छुटकारा पाना ज़रूरी है। इसकिए पहले भौतरी 
ब्ञामी को हटाने के लिए जलल्‍्दा हमें तैयार होना 
चाहिए। |; 
बाहरी गुलामी का हटाना भी बहुत कठिन नहीं 
है, जो कुछ कठिनाई हमें नज्ञर आतो है, वह भातरी 
गुलामी के ही कारण है । 
बाहरी गुल्लामी को बाबत हमें यह कहावत याद 
झाती है- ६ | 
ज्वर यावक अरु पाहुना, चौथा माँगनहार | 
_लब्ञन चार कऋराइए फेर न आवे द्वार ॥ 
घर में कोई मेहमान आवे और खाने को न पावे ता 
आप ही चला जायगा । यहां हाल उधार या सगना 
माँगने वाल्ले और भिखारी का होता है | ज्वर का भी 
उपवास करने से हट जाना आयुर्वेद का मत है । 
लेकिन हम तो बराबर विदेशियों को पुष्छक्ष आहार 
देते जा रहे हैं । ऐसी दशा में हमार पाहुने हमारा घर 
छोड़ कर कैसे जा सकते हैं। हमारे किसान धन्न पैदा 
कर-कर के सस्ते से सस्ता तुरन्त बेच ढालते हैं और र- 
कार, ज़मींदार, साहूकार की फोली भर देते हैं. अपने 
खाने तक के ज्षिए नहीं रखते | इस दशा में उनकी 
। गुलामी का अन्त केसे सम्भव है ? ; 
हमें महात्मा गाँधी अपने पविन्न डपदेशों द्वारा 
भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार की ,गुल्ञामी से मुक्त 


जो देश अपने जीवन को संसार में अच्छी तरह पर - 


करना चाहते हैं | लेकिन हम यह नहीं समझते कि वैद्य 


| के दवा लिख देने से रोग का नाश नहीं होता, दवा 


जाकर बनानी और पीनी पड़ती है। महात्मा जी के 
डपदेशों को सुन कर उनकी जय बोलने वाजे, जो उनके 
डपदेशों के अनुसार नहीं चलते, वह उस तोते के समान 
है, जो 'पिणड़े में मत फँसना, पिजड़े में मत फेसना? 
रटते हुए भी अपने आप पकड़ने वाल्ले के पिंजड़े में जा 
फँसता है। अगर हम ज़बरदस्त मेहमान को खाना न 
देना चाहें तो वह इसारे घर की मौजूदा चीज़ों को छीन 
कर खा सकता है, लेकिन कितने दिन ? जब तक ऐसे 
अवाज्छुनीय मेहमान को अपने घर से चला गया न 
देख लें, हमें चाहिए कि हम नया सामान ख़रीद कर 
घर में न ज्ञावें। आप भी भूखे रहें और मेहमान को भी 
भूख से तड़पा दें | इसमें कष्ट ज़रूर होता है, लेकिन 
यह कष्ट उस कष्ट से बहुत कमर है, जो हम पोढ़ियों से 
अपनी नादानी के कारण भोग रहे हैं और आगे आने 
वाल्ली सन्‍्तति को भोगने के लिए छोड़ जाते हैं। 


पोण्ड स्टर्लिक़ ओर सोना 


ब ग्रेटजिटेन में 'स्वशंमान! था तब क्‍या बात थी 

*ह और अब क्या है, इसी को सरत्न भाषा में सम- 

भाने के उद्देश्य से एक विद्वान अज्ञरेजू हाउंले! का 

लेख हम अपनी भाषा में और भी सरत्त बना कर उद्धत 
करते हैं। हे 

विल्ञायत में बैज्ञ ऑफ़ इड्जलेण्ड के एक-एक पौण्ड 


| के नोट चलते हैं। जब '“स्वर्णमान! था. तब जिन नोटों 


से वहाँ ख़राद-विक्री होती थी, उनको हम बैक ले जाकर 
बदले में सोना ला सकते थे | इसीं अधिकार का नाम 
'स्वणंमान! है । अब पौण्ड नोटों के बदले में सोना 
नहीं मिलता, यही 'स्वर्णमान” ध्याग देना या डठा देना 
है । अपल बात यह है कि हरेक आदमी को पौण्ड के 
बदले सोना लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खाने- 
पहरने और दूधरी सब तरह को चीज़ें नोट देकर ख़रीदी 
जा सकती हैं । लेकिन नोट ( अर्थात्‌ पौण्ड या पौण्ड- 
नोट ) के बदले सोना ख़रीदने की ज़रूरत उस समय 
लोगों को होती थी, जब उन्हें दूसरे देश से माल 
ख़रीदना पड़ता था । एक बात जूरूर है कि जब नोट के 
बदले सोना मिलता था, उसका विनिमय मुल्य सोना 
होने से उसकी प्रतिष्ठा थी या यों कहें कि उसका एस- 
बार था, इसलिए बाजार में उसका दाम खिंचा रहता 
था । उसके बदले में इध्लैण्ड के बाज्ञार में दूसरे देशों 
के सिक्के ख़रीदे जा सकते थे | इसीलिए नोट का दाम 
स्वदेश में भी स्थिर बना रहता था । 

अश्रब दो-एक जान रखने की बातें हैं, जिनसे हमारी 
बात और स्पष्ट रीति से समझ में आ जाएगी । 

जब 'स्वर्ण मान! था तो एक पौण्ड का नोट, जो 


पौण्ड के नाम से मशहूर है, हम बैक ऑफ इह्ल्लेण्ड ले 


जाकर उसका सोना लेना चाहते तो बैक हमें ११३ ग्रेन 


सोना देने को बाध्य थी, पर देती नहीं थी । क्योंकि 


देश में सोने का सिक्का चल्लाने से क्या क्षम ? सोना... 


घिसता है, इसलिए नोटों से हो काम चल्लाना अच्छा 


है। हाँ, जब वेश से माल ख़रीदने की जरूरत होती... रू 


तो कम से कम १,६०० पौणड ढेने पर ऊपर बतललाएं.. 


जब 


8. 


ब्प है 
चष २, खण्ड १, संख्या ४ ] 


११ 


ड्प्‌ हिसाब से चार सौ औन्‍्स सोना बैक ऑफ्‌ इश्न- 
लेण्ड दे देती थी ।& बैक ऑफ़ इज््ेण्ड इसी भाव से 
सोना लेने को भी बाध्य थी। .' 

बहुत से दूसरे बेशों. में भी यही या ऐसा ही तरीक़ा 
बर्ता जाता है। अमेरिकन डॉलर का दाम है, २३२२ 
( लगभग २३। ) ग्रेन सोना । अरथांत्‌ $ डॉलर का नोट 
देने से रूवा तेहस ओन सोना मिलता है। इसलिए 
जब अज्ञरेज़ी पौण्ड और अमेरिकन डॉलर में बहा नहीं 
था, बराबर का भाव था, तब एक पौयड ४८६ डॉलर 
( अलुमान पौने पाँच डॉलर ) का होता था । जब तक 
दोनों जगहों पर स्वर्णमान था, पाठयड और डॉलर के 
दर में क़रीब-क़रीब यहो सम्बन्ध रहता था, ,क्यादा फ़क़े 
नहीं पड़ता था। ; 


बदले की दर 


सराफ़ लोग जब एक सिक्का के बदल्ले में दूसरा 
सिक्का देते हैं, तो उसे बदला या अड्रेज़ो में 'एक्सचेश” 
कहते हैं । इसी का ढक हिन्दी नाम विनिमय है । 
चन्दन और न्यूयार्क (अमेरिका) की बदले या विनिमय 
की दर, अर्थात्‌ जिस भाव से पौण्डों को डॉलरों में और 
डॉलरों को पौण्डों में बदल सके, उसके बह्दे की दर सराफ़े 
में कुछ घटती-बढ़ती रहती है । इस बटद्दे के घटने-बढ़ने 
का कारण “लेवालो बिकवाल्वी? है। किसी को बहुत से 
डॉलरों की ज़रूरत है तो डॉलर कुछ महँगा मिलेगा; 
अगर बहुत से डॉलर बेचने हैं तो कुछ सस्ते बिकेंगे। 
यह बात सब भारतवासी समभते हैं, इसब्गिए अधिक 
ज्याख्या व्यर्थ है। अगर अमेरिका आदि अन्य देश 
इड्लैयड के हाथ अपना मालह्न बेचेंगे; तो पौण्ड पार्चेंगे 
ओर उन्हें अप्ने घर पर धर्थात्‌ अमेरिका में ख़च करने 
के लिए पौण्डों को बदल कर डॉलर लेने पड़ेंगे, इसी 
तरह अज्जरेज्ों को अपने मात्र के दाम में डॉलर मिलने 
पर डॉलरों को देकर पौण्ड लेने पड़ते हैं। इसी तरह 
अमेरिका वाला इज लैण्ड में माल ख़रीदेगा तो डसे 
पौण्ड देने पडेंगे, इसल्लिए अपने डॉलरों के बदले पौण्ड 
ख़रीदेगा । ऐसे डी अह्लगेज्ञों को अमेरिका से माल 
ख़रीदने पर पौणढों को बेंच कर डाज्लर बना कर दाम 
चुकाना पदेगा । यह अदल-बदल सराफ़े के द्वारा होतो 
है। वह बीच में कुछ बद्दा लेकर अपनी जेब में डालता 
है । अगर, बेचने वाला जितने पौण्ड बेचना चाहता है, 
ख़रीदार को उतने की ज़रूरत नहीं है, तो पौण्ड का 


बहा कुछ बढ़ जायगा | यह तो हम रोज्ञ देखत हैं कि 


जब बाजार में चना, जब, और गेहूँ आदि ज़्यादा आ 
जाता है भौर ख़रीदार कम होते हैं, तो अन्न मन्दा हो 
जाता है और जब ख़रीदार ज़्यादा होते हैं तो भाव 
बाजार में तेज हो जाता है| फूक़ इतना ही होता हे 
कि गेहूँ तो कितना भी मनन्‍्दा हो सकता है, २४ सेर भी 
बिक सकता है और & सेर भी, परन्तु पौण्ड इतना नहीं 
पगिर सकता । क्‍योंकि हम पौणडों का सोना ख़रीद कर, 
सोने से डॉलर ख़रीद सकते हैं, इसलिए स्वर्णमान पौण्ड 
को एक ख़ास हृद के नीचे नहीं जाने देता था। कोई 
ज़्यादा मन्‍्दा माँगे तो जिस अमेरिका वाले के पास पौण्ड 
(नोट) हैं, साना दे दिया जायगा। वह जाकर अमेरिका 
में उस सोने के डॉलर बनवा ले । इसलिए जब तक इम्ज- 
लैणड में स्वर्ग मान रहा, तब तक पौण्ड बच्दे की मामूली 
द॒इ से ज़्यादा सस्ते नहीं हुए । बट्दे की दर का विचार 
जहाज़ -भाढ़ा, बोमा और ब्याज के द्िसाब से होता है । 
जो आदमो अमेरिका में बैठा हुआ अन्नरेज़्जी पौण्ड जेगा, 


# एक रुपया तौल्ल में ३७९ ओन द्वोता है । एक ओन 
अनुमान पौने दो रत्ती के होता है । अष्टरेजी तोल्ल सोने 


की है। २४ ग्रेन का $ पेनीवेट, २० पेनीवेट का एक | 


--सं० “भविष्य! 


ओऔन्‍्ध होता है । 


वह ज़रूर देखेगा कि इड्ललैगड से सोना मँगाने में जहाज़- 
भाड़ा, बीमा का क््च लगेगा और जितने दिन में सोना 
आएगा उतने दिन का ब्याज भी सिल्लना चाहिए। 
इसी तरद्द अमेरिका में पौणड की दर बहुत ज़्यादा तेज 
भी नहीं हो सकती, अगर कोई ज़्यादा वहाँ माँगेगा तो 


डॉलरों का सोना ख़रीद कर इड्लैण्ड मेज दिया 
जायगा। 


जब दूसरे देश के साथ व्यापार करना होता है, 
तो यह बात सर्वत्र संसार भर में योंही हुआ करती 
है। इसक्िए बद्दे की दर बँधी सी रहती है! । अगर 
ऐसा न हो तो विदेश का व्यापार जुए का दाँव हो जाय, 
जैसा कि लड़ाई के बाद स्वर्णमान के स्थगित होने से 
इुआ था ' उन दिनों बह्दे की दर बेह्िसाब घटती-बढ़ती 
थी । अगर पौयड बुत नीचा गिर गया तो इज्जलैण्ड को 
विदेशी व्यापार में बढ़ी गड़बड़ी का सामना करना 
पड़ेगा । ल्न्दन व्यापार और धन का सब से बड़ा केन्द्र 
होने के कारण, उसीके द्वारा प्रायः पौण्ड के ह्राधार पर 
देश-देशान्तर आपस में व्यापार कश्ते हैं । अगर लन्‍्दन 
में गड़बड़ी हुई तो दुसरे देशों में भी गड़बड़ी होगी। 

पौण्ड की क़ीमत घट जाने से लन्‍्दन का साल 
बाहर अधिक जायगा । अगर पौण्ड, जो पाँच डॉलर 
का था, चार डॉलर का रह जाय तो हृहलेण्ड के माल 
बनाने वाले, जो अपना माल अमेरिका के हाथ बेचते हैं, 
कुछ दिन बड़े मज़े में रहेंगे। क्योंकि अगर वह १,००० 
डॉलर का मालत्र बेचेंगे तो उन्हें २९० पौण्ड मिलेगा 
और पहले उन्हें २०० पौए्ड मिलता ! इसीसे बहुतों 
का ज़्याज है कि पौण्ड का दाम घट जाने से हमारे 
व्यापार को लाभ पहुँचेगा। अगर जान-बूऋ कर पौण्ड 


का दाम गिरा दिया जाय, तो इसका अथथ है कि हमने 


बाहर से जो क़ज् पौण्डों में ले रक्‍्खे हैं, उनको पूरा- 
पूरा अदा नहीं करना चाहते। क्योंकि हम उन्हें कम 
दाम के पौण्डों में अदा करेंगे। 


इसी बात को उल्लट कर देखें तो जो मात बाहर 
से ख़रीदुना पड़ेगा, उन्‍हें पौण्डों में दाम देने से देना 
भी ज़्पादा होगा। इसलिए बाहर से ख़रीदे हुए माल 
का दाम लेज्ञ हो जायगा | इससे बाहर का माल आना 


आप ह! रुक या घट जायगा। इस तरह हमारी ( इ#-. 


लैयढड की ) व्यापारिक दशा कुछ दिनों में सुधर 
जायगी | | | 
अगर पौण्डों का आधार सोना न रक्‍्खा जाता त्तो 


अगशित नोट मनमाने छापे जा सकते थे, बशतें कि. 


सरकार यह सममली कि इससे उसका काम निकल्नता 
है, और जब नोट बाजार में बहुत ज़्यादा हो जाते तो 
डनका दाम गिर जाता, जैपा पिछले महासमर के समय 
देखा गया था और हमें अंति-बृद्धि का कुफल्न भोगना 
पढ़ता । रोजु-रोजू पौण्ड का दास घटता रहता और 
चीजों का दाम तेज होता चला जाता, तो देश में हाहा- 
कार मचता । यह बातें सुव्यवस्थित और सुशासित देश 
में न होनी चाहिए । 

उक्त लेख से साफ़ जाहिर है कि पौण्ड का मूल्य 
घटाने से इम्नलैण्ड अपना माल खूब निकालना चाहता 
है और बाहर का माल महँगा पड़ने से अपने यहाँ आना 
रोकता है। इसी सिद्धान्त को इृष्टि में रख कर देखे त्तो 
रुपए का दाम बढ़ा कर १ शिक्षिज्ञ छः पेन्स करना 
और पौणड के गल्ले बाँधना प्रत्यक्ष हिन्दुस्तान को लुक़- 
सान पहुँचाने वाला काम है । यह अब इतनी स्पष्ट बात 
हो गई है कि किसी भी फ्राइनेन्स सेम्बर या सम्पत्ति- 
शाख्यज्ञ की बाजीगरी इमारी नजरों को नहीं बाँच 
सकती । ! ! 


्रः मं श्र 


ब्रिटेन की सेनिक नीति. । 


नी चने 


को न नहीं जानता कि. भारतीय, सरकार की 
सारी आमदनी का आधे से कुछ ही कम 
सेना-विभाग में ख़्े हो जाता :है ? सैनिक विभाग का 
ख़र्च १६१४ के महासमर से और भी बहुत ज़्यादा बढ़ 
गया है | इस समय सेना का ख़र्च अनुमानतः ९२ करोड़ 
रुपए सालाना है। 


के अभिप्राय से भारत-सरकार ने एक सल्लाहकार-उप- 
समिति जाँच करने के लिए नियुक्त की है। इसमें पाँच 
हिन्दुस्तानी और दो अपन रेज़ हैं । एसेम्बत्ली के राष्ट्रीय 
दल के अग्रगण्य श्री० दीवानबहादुर रज्ञाचा्य इसके 
प्रधान हैं ! इस उपसमिति की रिपोर्ट का जो भाग हाल 


का ज्ञान होता है । ४ ; 
इस कमिटी को यह भार सौंग गया है, कि वह 

खूचच की पर्याक्रोचना करे और बतलाए, कि किस तरह 

और किस म॒द्‌ में किफ़रायत हो सकती है; किन्तु शर्त 


में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न होना चाहिए ! 


सकती है। 
..._ सेना की योग्यता, उसका वर्तमान सह्लठन ( बना- 
बट ), दृथियार वशैरह का प्रमाण भी उसी विचार के 


और बेश के भीतर शाल्ति स्थापित रखना है, ठीक नहीं 
है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह प्रकट होता है, कि 


प्रमाण भारतीय सेना का इतिहास है। भारत में जो सेना 
नहीं रकक्‍्खी जाती। अफ्रीका, चीन, टर्की, अफ़ग़ानि- 
स्‍्वान, फ्रान्ण और रूस आदि जगहों में या भू-मण्डल 
पर जहाँ कहीं जुरूरत पड़ो है, भारत से सेना भेजी 
गईं है । 

इसीलिए भारतीय सेना भ्रख-वस्य से सब तरइ 


जब उसे ब्रिटिश सेना के साथ मित्र कर काम करना 


नहीं तो सहयोग दुस्तर हो जायगा | इस प्रकार भारत 


कर, इस खर्च घटाने वाली 'रक्ाचार्य कमिटी! को सेना 
का खुचचे घटाने के प्रश्न पर विचार करना पढ़ा है। 

इन कठिनाइयों के होते हुए भी उक्त कमिदी न्ते 
फ़ौज! ख़्च की कई म॒दों में कमी करने का. परासश 
दिया है । कमिटी ने साफ़ कहा है कि-“'इतना अधिक 
ख़र्च वो ३४१४ के बाद बढ़ा है। गत महासमर के 
पहले जितनी सेना रहती थी, वह सन्‍्तोषजनक कास 
करती थी | यह बात दूसरी है कि गत महालमर के 
अजुभव से सेना के पुनसंज्ञडन आदि पर बदली हुईं 
दशा के अनुसार विचार बदल गया हो ।! 


हिन्दुस्तानी हों, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन 
यह निश्चय होना चाहिए कि सेना की थो ग्यता में कमी 


। | न होगी । लेकिन हम क्वोगों का बहुंत- दिनों का अनुभव 


हाल ही में सेन्ता-विभाग के खूर्च में कमी करने 


यह रकक्‍्खी गई है कि सैनिक प्रबन्ध की मौत्निक नीति _ 


कमिटी का कहना है कि भारतीय सेना की योग्यता. 
को तनिक भी किसी तरह कम न होने दें; तो भी 
कमिटी की तजवीज़ की हुईं कमी बड़ी आसानी से हो _ 


भीतर आ जाता है, जिस उद्देश्य से सेना रक्‍्खी गई है । 
यह कहना, कि भारत में जो सेना रक्‍्खी गई है, उसका. | 
मतलब केवल बाहर के आक्रमण से भारत को बचाना 


संसार में जहाँ कहीं अज्ञरंजी साम्राज्य से युद्ध बिढ़े. उसमें 
जाकर भारतीय सेना मद॒द करे! इसका सब से बढ़ा 


रक्‍्खी जाती है, वह भाशत की ही जरुरत के सुताबिक्‌ ८ 


ब्रिटिश सेना के समान दर्जे की रक्‍्खी जाती है, जिससे 
पड़े, तो उसमें कली भी प्रकार की विषमता न हों, 


की सेना को इड्जलेण्ड की सेना का ही एक अज्ञ मान 


फौजी अड्गरेज्ञ अफ़सर कहते हैं कि 'सेना में ज़्यादा - 


ही में प्रकाशित हुआ है, उससे अनेक महत्वपूर्ण बातों... 


2. 


हैक का वे लवण ॥ पत ह हा जा ता तत-+-++०++-+ कि सेना में डिन्दुस्तानियों का होना और उनका 
पोग्य होना--दोनों एक साथ नहों हो सकता ।* 

इस सिद्धान्त को देखते हुए स्पष्ट है कि व्यय-घड्लोच 
कमिटी कितनी भी जाँच करे -अलुचित खर्च की कमी 
का परामर्श दे, किन्तु जब तक इडलैण्ड के समर-विभाग 
की बात मान्य रहेगी, तब तक यथैष्ट ख़्चे के कम होने 
की आशा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि 
इज्लेण्ड फ्रौज को पूरी तरह अपने हाथ में रखना 
चाहता है । यदि भारत की रक्षा का अधिकार इजत्षैण्ड 
के जिम्मे न होगा, तो वह अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध कर 
सकेगा; फ़ौज के द्वारा जो प्रचुर धन आज इड्डलैश्ड जाता 
है, वह भी बन्द हो जायगा, साथ ही भारत के ऊपर से 
उसका आतहछ्ू भी कम हो जायगा !! 

हमारी इस धारणा का समर्थन सर सेमुएल होर के 
डस उत्तर से भो होता है, जो उन्होंने गोलमेज़ कॉन्फ्रे- 
नस के सदस्यों को दिया, जब कि यह लोग सेना के 
सम्बन्ध में विचार करने के लिए सर सेसुएल होर और 
इण्डिया ऑफ़िस के सैनिक सल्लाहकारों से उस दिच 
सिले थे । इस सम्मिलन में महात्मा गाँधी प्रभ्ति १९- 
२० खद्स्य सम्मिल्षित थे और अनुमान २ घण्टे तक बात- 
चीत हुईं । 

सर सेमुएल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कि ब्रिटिश 


सेना ग़ेर-जिटिश अफसरों की आज्ञाओं का. कदापि 


पालन न करेगी ।' . ५५ 
.. इस पर. महास्मा गाँधी ने प्रश्न किया--'इस बात 
के निर्णय करने का अधिकार किसको रहेगा कि कितनी 
ब्रिटिश ( गोरी ) सेना रखने की भारत को ज़रूरत है १? 

इस प्रश्न का उत्तर सर सेमुएल ने कुछ न दिया, 
तब सर सेठना ने .फिर महास्मा जी के प्रश्न को अक्षरशः 
दोहराया । इस पर बाध्य होकर सर होर को कहना पड़ा 
कि एकमाज्न ग्रेटजिटेन की सरकार को ही यह निणय 
करने का अधिकार होगा कि आारत में गोरी सेना 
कितनी रक्खी जाय !! 

इसके बाद सरकार के पक्ष से पुनः सर होर ने अपने 
हवाई सेना के अमात्य होने के कारण वैयक्तिक अनुभव 
के आधार पर कहा कि भारत की रक्षा में तीन उद्देश्य 
हैं। १--( क) साम्राज्य के संसर्ग ( कम्यूनीकेशन ) 


की रक्ता, ( ख ) इज्लैण्ड को हवाई हमलों से सुरक्षित | 


रखना, ( ग.) भारतक+क्री सीमा की बाहरी आक्रमणों से 
रुचता करना । ५ 
२--इडलेण्ड की सरकार हिन्दुस्तान की निजी ज़रू-' 
रत से अधिक सेना वहाँ रखने की इच्छा नहीं करती | . 
३--भारतीय घेना साम्राज्य की रक्षा के लिए गुप्त! 
सुरक्षित भाण्डार नहीं है । 
साथ ही आपने यह भी कहा कि भारतीय सेना के 


साज़्ञ व सामान में अपव्यय नहीं होता, बल्कि उसमें 


ज़रूरत से झधिक किफायत € सितव्ययता ) की जाती 
है । धीरे-घीरे सेना कम की,जा रही है और बिना रोक- 
ओेक सेना में भारतवाधियों की वृद्धि होती चत्नी ना 


रही है | पहले भारतीय सेना को सर्वोत्तम नए लड़ाई के ः 


सामान (गोली, बारूद तथा बन्दूक़ आदि) नहीं 
मिलते थे, अब उनको वहीं सब सामान मिलते हैं, जो 
गोरी सेना को दिए जाते हैं । अन्ततः बात यह है कि 
गोरी सेना गोरे अफूसरों के सिवा दूसरे किली से हुक्म 
नहीं क्षेती अर्थात्‌ दूसरे किसी की आक्षा नहीं मानना 
चाहती । हू , 

मेजर जनरल मसप्रेट ने सर होर के बाद भारत 
में पिछली लड़ाई के अनन्तर पुनर्सक्ठित सेना के 
«.. भारत में रखने के तीन उद्देश्य बंतलाएं :-- 

..._(क) बाहिरी शत्रु से रक्ा करना । 

.... (ख॒ ) निरन्तर पहरेदारी करना । 

_(ग) देश के भीतर असन बनाए रखना । 


_[ वबंष २, खण्ड १, छंख्या ४ 


आपने उपयुक्त ३ बातों की व्याख्या करते हुए 


| कहा, कि सीसा-प्रान्त में साढ़े चार लाख जुदा-जुदा 


फ़िक्रें के लोग रहते हैं, इनमें एक तिहाई हथियारबन्द- 
लोग हैं। अगर यह आक्रमण कर दे, तो अकेली 
हिन्दुस्तानी सेना हिन्दुस्तान की रक्षा नहीं कर सकती। 
भीतरी निश्शकृता स्थापित रखने के लिए . वर्तमान 
सेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हिसाब करने से प्रत्येक 


तीच छज़ार मनुष्यों के प्रति औसलन एक सिपाही | 


पड़ता है । 4 

- कौन के खूर्च के सम्बन्ध में अपने कहा कि ३३३३ 
से गोरी सेना की तादाद घटती आई है। ३३,००० 
गोरी और २०,००० देशी सेना कम हुई है। सेना 
का ख़र्चे बढ़ने का कारण वेतन की वृद्धि और भीतरी 
सेना के काम करने की योग्यता का ऊँचा करना है। 
फिर भी भारतीय सेना का साज्ञ-सामान ख़ास ब्रिटेन 
की सेना के साज़ञ-सामान से नीचे दर्ज का है। इड्लेण्ड 
में ब्रिटिश डिविज्ञन के पास ८४ तोपे हैं।।भारत के 
डिविज्ञन् के पास केवल ४८ तोपे' ही हैं । इज्लेण्ड के 
डिविजून के पास १६ विक्टर तोपें हैं, भारत में केवल 
म हैं। लड़ाई के टैडू भारत में हैं ही नहीं । 

अल्त में आपने कहा कि भारत में कितनी सेना 
रहनी चाहिए,. इस प्रश्न का निर्णय ब्रिटिश सरकार 
करेगी, दूसरा कोई इसका निर्णय नहीं कर सकता । 

इन बातों से यह स्पष्ट है, कि ब्रिटेन अपना लोहे 
का पञ्षा हसारे सर से हटाना नहीं चाहता, हमें 
स्वाधीनता देने की बात एक निमूल कल्पना मात्र 
है । महात्मा जी ने यह साफ़ कह दिया है कि 
आवश्यकता के अनुसार कुछ काल तक सेना पर 
सरकारी अधिकार रह सकता है, लेकिन इसका यह 
अर्थ नहीं हो सकता कि ग्रेट-बिटेन चाहे जितनी सेना 


रक्‍खे और उस पर चाद्दे जितना रुपया योग्यता आदि “भविष्य! के पाडकों को बता चुके हैं। अब हम देखते 


के बहाने लुटावे। 
दूसरे देशों, में सेना है और योग्य सेना है, उनके 


ख़्चों को और भारत के ख़र्चों को जब हम देखते हैं, | 


तो बड़ा अन्तर मिलता है। भारत में गंत महासमरः 
के समय बहुत कम सेना रह गई थी, फिर भी भारत 
का कोई अनिष्ट नहीं हुआ । ; । 

सेना की संख्या, उसके वेतन व पेन्शन, भर्ती करने 
झौर कम करने का सारा अधिकार भारतवासियों की 
बनी हुईं राज-परिषद्‌ को होना चाहिए। यह कहना 


बडी हिमाक़त है कि ब्रिटिश सेना सिवा बिटिश अछ़सरों | 
' हे दूसरे की आज्ञा का पालन न करेगी। नो आदी 


'हमारे देश का अन्न खाएगा, कपड़ा पहनेसा, हमारी 


'नौकरी में रहेगाओऔर हमारा हुँवम न मानेगा, डसे 


नमकहलाल कभी नहीं कहा जा सकता। नमझहरामों 
से देश का उपकार नहीं ही सकता। इंस श्रकार- की 


बातों ले हमें गोलमेज़ का चर्त़ा जल्दी ही टूटता नज़र 


आता है !! 


हे 2 
की असफलता 


००००0॥॥॥००-५---:: 


५ (2 | ब एक प्रकार से गोलमेज़ की सफलता की तो 

. आशा नहीं दीखती। हाल ही में भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा के भूतपूर्व सभापति श्रीयुत विद्वल- 
भाई पटेल्ल ने क्लन्दन में अपने एक व्याख्यान में कहा है, 
और हमारी समझे में ठीक ही कहा कि “जब ब्रिटिश 
सरकार यह नहीं बतलाती कि वास्तव में उसकी मन्शा 
क्या है. और वह क्‍या करना चाहती है ? ऐसी दशा में 


| महारमा जी को इस अनिश्चित परिस्थिति से तुरन्त हट 


जाना चाहिए । बिना जड़ के पता लगाए पत्तों के लिए 
फिरना व्यर्थ है।”? 


इसके अतिरिक्त आपडो राय में जो वक्तता मिस्टर 
मैकडॉनेल्ड ने दी है, वह भारतीय सदस्यों के लिए बहुत 
अपमानजनक है । इसमें ईमानदारी से काम करने का 
परामर्श तो बहुत ही अपमानजनक है, साथ हो मिस्टर 
मैकडॉनेल्ड ने एक प्रकार भारतवासियों को हँपी उड़ाई 
है। इस दशा में यह श्राशा करना, कि ब्रिटेन हमारी 
बातों को मान कर काम करेगा, दुराशा मात्र है। यदि 
आज नहीं तो कल--जब कभी सिद्धान्तों का प्रश्न 
आएगा, तब राष्ट्रीयतावादियों को गोलमेज़ से हटना 
ही पड़ेगा । 

इस यह भो देखते हैं कि ब्रिटेन ने अपने सनोभावों 
को छुपा कर भारतीय “प्रतिनिधियों? का ध्यान व्यर्थ के 
वितण्डावाद में क्लगा दिया है और साम्प्रदायिक रूगडे 
को उल्लकन का एक नया खेल खड़ा करके वह हमारी 
अन्द्रूनी कमज़ारियों का तमाशा देख रहा है । हमें दुख 
है, साम्प्रदायिकता के पत्तपाती भारतवासी;इस बात की 
तह तक,अभी तक नहीं पहुँच सके ! 

सुसलमानों का रुख़ तो हमें निश्चय करा रहा है 
कि वह सहात्सा जी की शर्ते को मान कर--अपनी सारी 
माँगों को पाने पर भी--देश के लिए वानब्छित स्वतन्त्रता 
का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं । अब हमारे देश 
के मुसल्षमानों को समझ लेना चाहिए कि मौज्ञाना 
शौकतअल्ली, मि० जिज्ञा, सर आग ख़ाँ आदि आख़िर 
किघधर जा रहे हैं ? क्‍या ये त्लोग वास्तव में देश का हित 
चाहते हैं ? क्या वह सचसुच भारत के मुसलमानों के 
कल्याण के लिए चिन्तित हैं ? यदि ये मुसलमानों के 
वास्तविक हितचिन्तक होते तो मि० जिज्ना की चौदह 
माँगों के स्वीकार कर लेने पर वे अवश्य ही महात्मा जी 
का साथ देते, लेकिन तब सी वे ऐसा नहीं कर रहे हैं ! 


ये सारी बातें हम किस्तो न किसी रूप में पहले ही 


हैं, कि हिन्दू-महासभा ने अपना जो वक्तव्य ता७ ३० 
अक्टूबर को प्रकाशित किया है, उसमें ब्रगभग यही सारी 
शिकायतें हैं। महासभा का कहना है, कि “हमें प्रसन्नता 
है कि तमाशा समाप्त हो गया, अब हमारे सामने प्रश्न 
स्पष्ट रूप में आ गया कि क्या ब्रिटिश गवर्नसेण्ट सच- 
सुच ही हमें अपने देश पर शासन करने का अधिकार 
देना चाहती है या नहीं १” 

पुनः हिन्दू-सभा कहती है ;--“भ्रधान मनत्री की 
वक्तुता से इसके अतिरिक्त और कुछ भी निष्कर्ष नहीं 


_निकाला जा सकता, कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट साम्प्रदायिक 


भेदों को तिल का ताडू बना रही है । यह साम्प्रदायिक 
रूगड़े तो हैं और जब तक कि एक तीघरा दल प्रधानता 
रखता रहेगा, तब तक रहेंगे भी। और वह चाहेगा कि 
किसी न किसी बहाने हमारी प्रधानता अकुणण बनी 
रहे ; किन्तु हिन्दू-मुस्लिम भेद-भावों को अनुचित महत्व 
देना और इनका निन्‍दुनीय प्रचार करना किसी भी सभ्य 
दैश के ल्षिए शोभनीय नहीं होता ।” 

आरत में आज जो शअ्रव्याचार चारों ओर किसानों 
पर और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर हो रहे हैं, वे सी यही 


। प्रमाणित करते हैं कि गोलमेज्‌ से वास्तविक किसी अधि- 


कार के मिलने की आशा करना अम है। गोलमेज्‌ 
परिषद्‌ वास्तव में नामाकूल एक गोलमोल वस्तु हे। 
गोल वस्तु का अन्त कभी नहीं होता; ऐसी परिस्थिति 
में गोलसेज्‌ परिषद्‌ से लग्बी-चौड़ी आशाएँ बाँधना-- 
पत्थर से पानी निकालने की आशा के समान दुराशा 
मात्र है । इमें इस बात की प्रसन्नता हे कि अपने २३ 
अक्टूबर वाले तार में स्वयं महात्मा गाँधी ने भी पं० 
जवाहरलाल नेहरू के तार में स्पष्ट कर दिया है कि “यहाँ 
किसी भी प्रकार की आशा नहीं है ।?”? 


] कर छः 


है न 


और मातु 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


र में छाले ज्षिए हुए विमल उस 
आम में ' पहुँचा था । आम 
के बाहर एक कुएूँ पर पैर चल 
रहो थो । कुएं के पास ही 
नीम का एक वृक्ष था । 
खेत में पानी लगाने वाले 
किसान सप्तम स्वर में गा रहे 
भें 

अरे जब भीर परी मलखे पै, 

वाने ऊदलु तुरत पठायो, जो बगदि सँदेलौ लायौ 


विमल कुछ तो थका हुआ था, कुछ वह उस गाने 
को भी सुनना चाहता था, अतः वह झपना दुपट्टा उस 
नीम के बृत्त के नीचे बिछा कर उसी पर बैठ गया। 
पानी लगाने वाले अपना गीत पूवेबत गांते रहे, परन्तु 
घुर निकाञने वाला विमल को देख कर चुप न रह 
सका-- - 
“कहाँ रहते हो ?? 

“जमालपुर तहसील से आया हूँ ।? 

'कौन ठाकुर हो ?? 

क्या करोगे जान कर ?? 

'बताने में कौन जाति चत्नी जायगी ?? 

“ब्राह्मण हूँ ।? 

पाल्लागें पयिडव जी/--कह कर किसान ने दूर से 
ही विमल को प्रणाम किया । उसे, जैसा पहले कहा जा 
चुछा है, कभी घर से बाहर निकत्नने का सावकाश नहों 
हुआ था। वह इन प्रश्नों पर आश्रर्य कर रहा था। उसे 
यह नहीं पता था कि आमीणों का यह नियम है कि 
कोई भी सा में उघर से जा रहा हो, सब का इतिहास 
वे अवश्य पूछ लेते हैं। चाहे वह यात्री उनसे एक खेत 
दूर चत्न रहा हो, फिर भी वे चिल्ला कर पूछ लेंगे--'कहाँ 
जाओगे ??, 'कौन ठाकुर हो !?, 'कहाँ से आए हो ?? 
इत्यादि । आमों के निवासी तो इन बातों के सुनने और 
पूछने के आदी होते हैं, परन्तु शहर से जाने वालों को 
ये बातें अखर जातो हैं । 


कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद विमज्ञ डठा और 
कुए पर हाथ-सुँह धोने के लिए पहुँचा। पुर खींचने 
वाले ने प्रश्नों की कड़ी लगा दी! पूछने के प्रश्न थे, वे 
भी पूछे ; न पूछने के थे, वे भी पूछे। विमल ने अब 
समझा कि वह शायद गआमीणों की आदत ही थी। इस- 
लिए उल्टे-रोथे उत्तर देकर उसने पीछा छुढ़ाया। हाथ: 
मैँह धो लेने के बाद वह ञ्राम की ओर बंढ़ा। ग्राम 
बहुत बड़ा नहीं था, परन्तु उस तहसील के लिए काफ़ी 
बड़ा था । वहाँ एक पुलिस का थाना था और ज़मोंदार 
की एक गढ़ी । इसीलिए उस ग्राम को तहश्लील का. एक 
खुख्य ग्राम समझा जाता था। विमल्न आम में पहुँचा तो 
कुछ अन्धकार हो चल्ला था । आम के बाहर, परन्तु ग्राम 
से लगी हुईं, एक चौपाज्न थी। वहाँ एक तख़्त बिछा 
हुआ . एक निवाड़ का पलंग और दो सरकणडे के बने 
डुए मोद़े रक्खे हुए थे। विमज्ञ ने समझा, वह किपती 


( गताइ्ु से आगे ) 


रईस की चौपाल थी । वह ऊपर पहुँच गया। एक अधेड़ 
व्यक्ति पलेँग पर तकिए के सहारे ल्लेटा हुआ लम्बी नली 
का हुक़्क़ा पी रहा था। विमल्न को देखते ही वह साव- 
धान होकर पल्ैँग पर सीधा बैड गया । विमल खादी के 
सारे कपड़े पहने हु था, अतः वह व्यक्ति समझ गया 
कि विमल कौन हो सकता था। 


“कहिए, आप कहाँ से आ रहे हैं ??-... उसने विमल 
से पूछा । 

विमत्व ने एक समोढ़ा उधर सरकाया और उस पर 
बैठते हुए उसने उत्तर दिया--जमाल्वपुर से । 

जमालपुर से या ज़िले से १? 

“रइता तो ज़िले ही में हूँ, परन्तु इस समय जमाल- 
पुर से ही आया हूँ ।? 

'यहाँ किस काम से आप आए हैं ?? 

'यहाँ मैं सभा करना चाहता हूँ ।? 

“समा ?! 

हाँ, सभा ।? 

'कैसी ?? 

“कॉल्येस की ।? 

गाँधी की ?? 

ब्हाँ 0 

'तो आप गाँधी के चेले हैं ?? 

“चेला नहीं, उनका एक झलुयायी हूँ। यहाँ के 
निवासियों को उन्हीं का सन्देश सुनाने आया हूँ ।! 

“यहाँ उनका सन्देश ?? 

क्यों १? 

भयह ज्मींदारी का शाम है।? 

'तो क्या हुआ ?? | 

क्या हुआ £ यहाँ सरकार के विरुद्ध कोई काम 
हो कैसे सकता है ?? | 


“जिस तरह दूसरी तहसील्नों में और दूसरे आमों में 
होता है |? ५ 

“जब तक यहाँ थानेदार और जूमींदार की चल्नती 
है, तब तक यहाँ गाँधी का कोई काम नहीं हो 
सकता !? 

विमल के सामने यह बड़ी भारी कडिनाई थी। 
परन्तु वह विचलित न हुआ । उसने वह चौपाल छोड़ 
दी और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में वह निकला, 
जो न तो पुलिस -पतक्त का हो और न ,सींदार-पत्त 
का । परन्तु जहाँ वह जाता, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई 
आ ही जाती । कहयों ने तो उसे अपने यहाँ से चलने 
जाने को कहा, क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहों पुलिस 
वाल्ले या जमींदार के लोग पीछे से तड़ः न करे । जिनकी 
चौपालें थों, वे ही विमल को वहाँ सभा करने की 
आज्ञा देने के लिए राजी न होते थे। इस चर्चा में 
विमल के पीछे आम के लोगों का एक कुण्ड त्वग गया 


था। लोग डसे तमाशा समभते थे। स्तश्मित दर्शकों की क्‍ 


आँति वे उसके इर्द-गिर्द खड़े हुए थे । विसल ने डनको 
लल झार कर कद्दा--खड़े क्या कर रहे हो ? चल्नो, मेरे 
साथ सामने के खेत में । वहाँ हम गाँधी जी के सन्देश 
पर विचार करेंगे । हमें सभा के लिए फ्ऱर्श की क्या 


जुरूरत है ? हमें शामियाने की क्‍या जुरूरत है ? हसें 
तड़त और कुर्लियों की क्या जरूरत है ? आकाश हसारा 
शामियाना होगा, एथ्वी हमारा फ़र्श होगी | खेत को 
मेंडें हमारे त़्त और कुसियाँ होंगी। कौन-कौन आता 
है मेरे साथ ? 


किसी ने कुछ उत्तर न दिया, सब मृत्तिवत चुप 


खड़े रहे। विमल के साथ जाने को कोई तैयार न था । 
पहले तो विसक्ष को लोगों को इस मनोवृत्ति पर 
निराशा हुईं । परन्तु फिर उसने एक क्षण में हो सोच 
कर यद्द निश्चय कर जिया कि वह इसी आम में सभा 
अवश्य हो करेगा और वहों सब से पहले कॉ्प्रेस 


कमिटी खोल्लेगा । कद्टरता के ऐसे सुदृदद गढ़ में वह प्रवेश . 


करना चाहता था। यह बात सरब्न न थी, परन्तु 
विमल वहाँ सरत्न बातों का सामना करने नहीं आया 
था। उसे तो किसी न किसी प्रकार वह गढ़ जीतना 
ही था। 


सामने एक हूटा हुआ कनस्तर का टुकड़ा पड़ा 
था । उसे और पास हो पड़े हुए एक डण्डे को 
डठा कर विसल एक गल्ली में चल पड़ा । भोद 


भी उसके पीछे-पोछे चक्र पड़ो | त्लोग कुछ करने के. 50] 
लिए तथा विमल का साथ देने के लिए तैयार नये 
परन्तु वे यह देखना चाहते थे कि विमल करता क्या कै 5 


जिस ओर वह निकलता, कनस्तर बजा कर चिल्त्' पता-- 
थाने के पास वाले खेत में गाँधी जी की सभा होगी, 
आप लोग वहाँ व्याख्यान खुनने आवें। जब वह कन- 
स्तर बजा कर दूसरी गली में जाता, वो भोड़ का आकार 
बढ़ता द्वी जाता। स्त्रियाँ अपने दूध पीते बच्चों को गोद 
में लेकर बाहर आती, यह देखने के लिए ही कि गाँधी 
जी का यह चेल्ा क्या करेगा । जो बाहर नहीं आ सकती 
थीं, वे कनख्ियों से ही विसल का तमाशा देख लेती । 
अधिकांश पुरुष, जो खेती का काम करके लौटे थे और 
खाना खा रहे थे, वे खाना अधूरा ही छोड़ कर बाहर 
आगे आए। सारे घास में हल्ला मच गया कि खेत में 
गाँधी जी को सभा होगो। लोगों के लिए इतना काफ़ी 
था। उन्होंने अपनी चौपालें छोड़ीं, हुक्‍्क़ा भरा हुआ ही 
छोड़ दिया । जो कहानियाँ कह रहे थे, उन्होंने कहानी 
अधूरी छोड़ दी, जो रसिया या चौबोल्ा गा रहे थे, वे 
बीच ही में उन्हें डोड़ आए | कुण्ड के कुयड विमल् के 


पीछे चलने लगे, बिना यह जाने कि वे किधर जा रहे हैं, 
क्या सुनने जा रहे हैं। धोरे-धीरे ल्ञोगों की संख्या एक 


सौ के लगभग हो गई। 


उल भीड़ के साथ विमल्ल उस खेत में पहुँचा / 
भीढ़ में से कुछ आदमी तो खड़े हो रहे, कुछ मेंडों पर 


_ और कुछ मिद्दी के बड़े-बड़े ढेज्ञों पर बैठ गए । विमत्न के 


अपना व्याख्यान प्रारम्भ कर दिया-लोगश बढ़े ध्यान से 
खुनने ल्गे। सीधो-सादी भाषा सें उसने त्वोगों को 
गाँधी का उद्देश्य, कॉड्मेस का इतिहास, अक्नरेज़ी राज्य 
से होने वाली बुराइयाँ, स्व॒राज्य का अर्थ तथा उसकी 
आवश्यकता, असहयेग का उद्देश्य तथा देशवासियों के 
क॒र्तध्य आदि विषयों को भ्ल्नी-भाँति समझा दिया। 
किल्ानों ने सुना कि देश का कितना रुपया विदेशी 


| 
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कपड़ा ख़रीदने में अन्य देशों को चल्ना जाता है । 
उन्होंने सुना कि कृषक के ऊपर अतध्याचारों का कितना 
बोर लदा हुआ था और उन अत्यथाचारों को नष्ट 
करने के लिए हो महात्मा याँधो ने अश्वहयोग का युद्ध 
शुरू किया था । वे सारी बातें सुन कर चकित हो गए । 
वे गाँधी का नाम सुनते थे, परग्तु डप्त नाम का अर्थ 
क्या था, गाँधी का सन्देश क्या था, उसने अपघहयोग 
क्यों छेड़ा था, ये सारी बातें उन्होंने नहीं सुनी थीं। 
कॉल्ग्रेत की ओर कभी उन्होंने ध्यान हो नहों दिया 
था। वे ये समझते थे कि कॉड्ग्रेस धनिकों तथा शहर 
में रहने वालों को कोई चीज़ थी, निर्धन ग्रामीणों का 
उससे कोई सरोकार नहीं था। आज विमल के सुख 
से इन सब बातों की चर्चा खुन कर वे बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्हें यह जान कर परम सन्तोष हुआ कि गाँधी और 
कॉड्म्रेत शहर वालों के ही लिए नहीं, वरन्‌ सारे 
भारतवासियों के लिए थे और उनका सुख्य उद्देश्य 
श़रीब आमीणों को ही अत्याचारों से छुड़ाता था। आज 
तक पणिडतों ने और मौलवियों ने उन्हें यह ललिखाया 
था कि 'राजा देवता या ईश्वर होता है, उसकी अवज्ञा 
करना पाप है.।!” इसीलिए वे एक छोटे से छोटे चौकी- 
दार के झत्याचार भी चुपचाप सहन कर लेते थे, क्योंकि 
वे समसते थे कि वह राजा का दूत है ओर राजा ईश्वर 
का अंश है। अभी तह उनके हृदय में दो विचार घर 
किए हुए थे। एक तो यह कि राजा बदल्ला नहीं जा 
सकता, जब परमेश्वर की ही इच्छा होगी तो उसप्तमें 
परिवर्तन हो सकता है । दूसरी यह कि जिन श्र॒त्याचारों 
को वे सहन करते थे, उन्हें सहन करना वे अपना कतंब्य- 
धर्म समझने लग गए थे । डनका विचार था कि जितने 
भी अध्याचार हो सकते थे, उनको सहन करने के ही 
लिए उनका जन्म हुआ था । इन सब विचारों को लेकर 
वे अपना जीवन बिता रहे थे, मानो सृष्टि उसी. प्रकार 
रही थी और उच्ची प्रकार चलती जायगी | परवन्‍्तु उस 
दिन विप्रज्ञ को बातें खुत कर उनको आँखें खुछ 
गई । वे राज़ा को बदल सकते थे; अत्याचार करना 
ज़मींदारों और पुलिसवालों का जन्म-सिद्ध अधिकार नहीं 
था ; अत्याचारी राजा ईश्वर का अंश नहीं होता, चरन 
एक राचस होता है, जिसको गद्दी से उतार देना प्रजा 
का परम धर्म है; उनका जन्म केवल अत्याचार सहने के 
लिए ही नहीं हुआ था, वे श्रत्याचारों का विरोध करने 
के लिए मुख खोलने के अधिकारी थे। इन विचारों ने 
डनके ह॒ृदूथ में वह आहत्म-ज्ञान जगा दिया, जो वर्षों की 
दासता ने उनके भीतर से नष्ट कर दिया था। इसी को 
आवश्यकता थी, यही असहयोग की सब से बड़ी विजय 
थी। विम॒द्व ने लाला ल्ाजपतराय की उक्ति 7९0.9]6 0808 
2 फ्रध7०॥९0 धाते 7200 ए 8ए०॥7९7९0 ७६706 
86 00॥ 007, ? ( किसी देश के निवासी जब जागृत 
हो जाते हैं और वह जागृति वास्तविक जागृति होती है, 
तो उन्हें फिर कोई दबा नहीं सकता) पढ़ी थी | वह इन 
आममीणों में जागृति के भाव भरना चाहता था । वह तो 
रोगो को यह बताना चाहता था कि उस रोगी को 
वास्तव में रोग था | जिस समय रोगी को स्वयं यह 
ज्ञान हो जाता है कि उसे रोग है तो वह उसकी 
चिकित्सा का प्रबन्ध करता ही है। 

विमल ने अपना व्याख्यान समाप्त किया और जब 
चहाँ उसने कॉड्मेल कमिटी स्थापित करने के लिए कहा 
तो सब ने स्वीकार कर लिया और उसी रात को डस 
आम में कॉड्येस कमिटी की स्थापना हो गई और 
उसका सभापति बना वह व्यक्ति, जिसने विमल को 


यहत्ले अपनी चौपाल ले उठा दिया था । 
८ 000 क्र ७ 


दूसरे दिन विमल तद्सील को लौद कर चला। 
के रो हि रों 
आ्राज सार्ग चलना उतना सरत्न नहीं था, क्योंकि पैर 


- ज्ञमींदारों की ओर से मिलेगा और ठहरने और भोजन 


के छात्रे कष्ट दे रहे थे | तत्लाश करने पर भी उस ग्राम । 
में जूतों का मिललना कठिन था। उसी नदी के किनारे | 
विमल आया, जिसने उसके जूते की सेंट ज्ञी थी । नदो | 
का वेग झाज बहुत कम था, पानी भो उसमें अधिक | 
नहीं था, विमल ने उस जूते को खोजने की बात सोची । 
परन्तु जब उसने वह जूता खोजा, जिसे कि वह किनारे 
पर एक आक के पेड़ के नीचे छोढ़ गया था, तो उस्चका 
पता न था| अब नदी वाले जूते को खोजने से लाभ ही 
क्या था ? वह बिना जूतों के फिर डसी जल्नती हुईं बालू 
पर चल कर तहसील में पहुँचा । 


जे 

उस आम में जो सफलता विमल्न को मिल्नी थी, 
डससे डसका साहस इतना बढ़ गया कि उप्तने सारी | 
तहसील छान डाली । दिन और रात एक करके उसने 
प्र्येक ग्राम का दौरा लगाया और फल-स्वरूप दो 
महीने के प्रयत्न से ही वहाँ पर तहसील कॉडम्रेस कमिटी 
को स्थापना भी हो गई । अब प्रस्येक श्राम में विमल्न का 
नाम था। तहसील वाल्ले उस पर जान देते थे। वह भी 
उनके लिए अपने दुख और सुख की चिन्ता नहीं करता. 
था। जहाँ कहीं बेगार की शिकायत हुईं भर वह 
पहुँचा । कहीं किसी चौकीदार या पुलिसमैन ने ज़्यादती 
की और वह आमीणों की सद्दायता के लिए पहुँचा । कहीं 
ज़मींदार द्वारा अत्याचार हुआ और विमत्न ने जाकर 
ग्रामीणों का पक्त लिया । 

इन कामों ने विमलल को आमीणों का प्यारा तो 
बना दिया था, परन्तु ज़िल्ले के अधिकारी और ज़मींदार 
उससे तक आ गए थे। तहसील भर में श्रब॒ज़र्मीदारों 
का रोब कम हो गया था। पुल्निघ्त के थानेदार से भी 
अब लोग न डरते थे। यह तहसील पहले जितनी 
पिछड़ी हुईं थी, अब वह उत्तनी ही अग्रगण्य थी। यह 
कारण अधिकारियों को. और भी भयभीत बनाए 
हुए था । ; ४ 
खारो तहसीज्ञ को अपने हाथ में करने पर भी 
विमल्ष के लिए एक गढ़ जीतना शेष रह गया था, और 
वह था स्वयं ज़मींदार का आम । निस आम में ज़र्मी- 
दार रहता था, वहाँ अभी तक कोई सभा नहीं हो पाई. 
थी। एक बार विमलन ने कुछ स्वयंसेवकों को वहाँ पर 
सभा करने के लिए भेजा भी था, परन्तु ज़रमींदार के 
नौकरों ने उनको पीट कर वहाँ से बाहर कर दिया । यही 
नहीं, उस ज़मींदार ने तथा अन्य छोटे ज़मीदारों ने 
परामर्श करके उस ग्राम में एक अ्मन-सभा क़ायम की, 
जिसका उद्देश्य असहयोग की बाढ़ को रोकना था। यह 
अमन-सभा सभा क्‍या थी, एक खिलोना था। इन ज़र्मी- 
दारों को यह विदित था कि बिना सरकारी सहायता 
के अमन-पभा को कुछ भी सफलता नहीं मिल सकती 
थी, इसीलिए डसमें कल्लक्टर, डिप्टी कब्बक्टर तथा थाने- 
दार का सहयोग भी क्षिया गया था। डिप्टी कलक्टर 
साहब उस सभा के प्रधान थे और एक जूमींदार थे उसके 
मनत्री । जनता को यह दिखाने के लिए कि सरकार से 
सहयोग करने वालों का भी एक शक्तिशाली दल्ल हे, 
इन क्लोगों ने कलक्टर की अध्यक्षता में एक जलसा 
करने का आयोजन किया । जिम प्रकार सभा स्वयं एक 
खिलौना थी, उसी प्रकार उश्च जल्से को भी लोग एक 
दिखावट समझते थे । इसी कारण ज़मींदारों ने उसे 
सफल बनाने की बड़ी कोशिश की । चारों ओर किसानों 
को निमन्‍त्रण लेजे गए । उन्हें आने-जाने का किराया 


का मुफ्त प्रबन्ध होगा, यह घोषणा कर दी गई थो। 
पुलिस ने भो डरा कर, धमका कर, ऊँच-नीच सुका कर 
किसानों को वहाँ लाने में बढ़ा उद्योग किया था ।'इसके 


अतिरिक्त स्कूल के लड़कों को मिठाई और पारितोषिक 


बाँटने का भो आयोजन किया गया था। इस प्रकार 
जनता को जूमींदार लोग जितना भी ल्लोभ दे सकते 
थे, उन्होंने दिया । उन्हें अपनी सफलता की पूर्ण आशा 
भी यो । परन्तु एक समाचार ने उनकी आशा पर पानी 
डाल दिया । 

अब तक विमत्न स्वयं इस ग्रास में नहीं जा पाया 
था । कलक्टर साइब को अच्यक्षता सें अमन-समा का 
जलसा होगा, यह सुन कर वह वहाँ जाने को तैयार हो 
गया। डसे इस सुदृढ़ गढ़ पर विज्य शाप करनी थी। 
डसे यह दिखाना था कि महात्मा गाँधी के पीछे ज्ञाखों 
व्यक्ति हैं और जमोंदारों और सरकार के पिहओं के पीछे 
सेकड़ों भी नहीं । वह यह दिखाना चाहता था कि 
भारत के छोटे-छोटे ग्रामों में भी महात्मा के सन्देशे ने 
ल्लोकमत पैदा कर दिया था और वह त्लोकमत इतना 
प्रब्न हो गया था कि उसके मार्ग से ज़मींदारों या 
सरकार के अधिकारियों को पैदा की हुईं बाधाएँ 
सफल नहीं हो सकती थीं। जमोंदारों ने जब यह सुना 
कि विमत्ञ वहाँ सभा करने आ रहा है तो उन्हें चिन्ता 
हुईं। परन्तु करते क्या ? बिना किसी कारण सरकार 
उनकी सभा को रोक नहीं सकती थो । यह साधारण 
स्वयंसेवक थे नहीं, जिन्हें ज़मींदारों के नौकर अपनी 
नोचतापूर्ण नीति से निकाल बाहर करते | यह था 
विमल, वह विमल जिसकी धूम चारों ओर मची हुई 
थी, जिसके नाम से जूमींदारों को भय लगता था, जिसके 
काम से कबल्क्टर तक थर्राता था। इस विमल्न के लिए 
वे नीतियाँ काम नहीं कर सकती थीं। उनके ज्ञादी के 
प्रहार उन्हीं के सिर पर आकर गिरते, इस बात का उन्हें 
अथ था, अतः जूमींदारों ने एक उपाय सोचा । जो कोई 
सभा में आने को राजी हो जाता, उले नकद रुपए दिए 
जाते। इस प्रकार सभा में उपस्थित रहने वाल्नों को पैले 
से वे ख़रीद रहे थे, क्योंकि उन्हें कलक्टर साइब को यह 
दिखाना था कि इतना आन्दोलन होने पर भी उनकी 
प्रजा महात्मा गाँधी की बातों में न आईं थी । 

अमन-सभा का जब्बसा शुरू हो गया। एक बन्द 
अह्टदाते में वह जल्सा किया गया था, ताकि किस्ली को 
पता न चले कि उपस्थित होने वाले व्यक्ति कितने थे । 
इतना होने पर भी उपस्थित होने वाल्लों की संख्या 
१०० से भ्रधिक नहीं थी.। इनमें से आधे तो पुल्षिस के 
चौकीदार, जूमींदारों के नौकर तथा तहसील्ल के सरकारी 
अफूसर थे और आधे वे किसान थे, जो पैसा देकर मोल 
लिए गए थे । इन सब बातों का भेद न लग जाय, इस- 
लिए किसी खहरधारी को सभा में आने की आज्ञा 
नहों थी । थोड़ी देर ही में विमल सहस्रों किसानों की 
भीड़ के साथ “महात्मा गाँधी की जय!, 'भारत-मातता की 
जय!, “बन्देमातरस्‌ !” आदि: के नारे लगाता हुआ उलली 
अहाते के फाटक के पास आ पहुँचा । इस गगन-सेदी 
शब्द को सुनते ही अमन-खभा में तहल्कका मच गया । 
एक मोटी तोंद के रायलाहब अपनी ट्ूदी-फूटी हिन्दी में 
सरकार का गुणाबनुवाद कर रहे थे | वे इतने घबराए कि 
यह कहने के बजाय कि 'सरकार भगवान की कृपा 
से कुछ दिनों में ही गाँधो को दबा देगी”, वह 
यह कह गए, “गाँधो भगवान की कृपा से कुछ 
दिनों में ही सरकार को दबा देगो ? कुछ ले।ग 
रायसाहब के इन सच्चे-फूठे ओर झूडे-लच्चे वाक्यों पर 
हँसे, कुछ कोधित हुए और कल्नक्टर साहब ने, अच्छा 
हुआ, डस वाक्य को नहीं समझा, नहीं तो शायद उनको 
रायसाहबी ही ख़तरे में आ जाती । हाँ, डिप्टी कलक्टर 
साहब झपने सन ही सन कुचल गए और शायद अगजल्े 
खाल के रायबहादुरों की सूची से उन्होंने रायसाहब 
का नाम ही निकाल दिया । रायसाहब बैठे तो किसी 
जुर्मींदार का यह हियाव न पड़ा, कि वह सासने आचे 


५ 
चष २, खण्ड १, संख्या ४ ] 


और माँ-बाप सरकार का यशगान करे। 
डसी झ्ास के ज़मींदार साहब आग-बबूला हो बाहर 
निकले और विमत्न के पास पहुँच कर बोले-- 

यह शोर यहाँ पर नहीं मंचने पाएगा ।? 

ऐसा १? 

हाँ !! 2 

'भाइयो, बोलो “महाश्मा गाँधी को जय !'--विमल 
ज़ोर से चिल्लाया और साथ ही उन सहस्रों ने उसी 


. नाद को छुद्दरा कर ज़र्मीदार साहब के दिल्ल को हिला 


दिया ! 

मैं कद्दता हूँ कि यहाँ सभा न होगी”--उन्होंने क्रोध 
में भर कर कहा । 

'क्यों न होगी १? 

क्यों कि यद्द मेरा आस है !? ० 

ग्राम तो आपका नहीं है । आप तो केवल माल: 
गुज्ञरी >मा करने के एजेरट हैं।! 

मैं तो! अपने महान के सामने सभा करने की आज्ञा 
नहीं दे सकता ।? 

“तो फिर अपने मकान के भीतर सभा करने की 
आज्ञा दे दीजिए । आपके डिप्टी कलक्टर, कल्नक्टर, 
थानेदार, ज़रमींदार, इन सब को महाध्मा जी का 
सन्देश सुनने को मित्र जायगा !? 

“कलक्टर साहब के सामने तुम्हारा बोलने का साहस 
नहीं होगा ।? 

“लाहस नहीं होगा ? यह तो बहुत आसानी से देख 
सकते हो । सुझे अपनी अमन-सभा के जलसे में ले चलो 
ओर फिर देख लो कि किसका साहस बोलने का होता हे 
और क्विसका नहीं होता ।! 

जमोंदार साहब अब विमल से कुछ न कह कर 
भीड़ की ओर फिरे । 

'तुम लोग यहाँ से चल्ने जाओ !'--उन्होंने चिन्ना कर 
कहा । क्ोग जैते खड़े थे, वैसे ही खड़े रहे । टस से मस्त 
न हुए । 

“अंग यहाँ से नहीं जाथोंगे, तो में एक-एक को 
पकड़वा कर जेल्ञ में ढल्वा दूँगा ।! परन्तु इससे भी भीड़ 
'प्र कोई प्रभाव न हुआ, विमल अभी तक चुप-चाप खड़ा 
था, अब हँस कर बोजला--आपने आज्ञमा क्ली अपनी 
शक्ति ? शायद्‌ आप लोगों को यह पता नहीं है कि 
बोगों के दिल्लों में अब डर नहीं रह गया है। अब आप- 
की धमकियाँ काम नहीं कर सकतों । यह मैदान जनता 
का स्थान है और हमें हस पर समा करने का पूर्ण अधि. 
कार है । 

यह कह कर वह भीड़ से बोला--आप लोग सब बैठ 
जाइए ! 

भीड़ महाध्मा गाँधी का जयनाद करती हुईं एथ्वी 
पर बैठ गईं । विमल ने अपना व्याख्ग्रान शुरू किया। 
ज़मींदार साइब खिसिया कर भीतर चले गए। जब 
विमल ने व्याख्यान समाप्त किया और भीड़ में से 
निकल कर वह बाहर आया तो देखा, कलक्टर अपनी 
मोटर के पास खड़ा था । 

'मैंने तुम्हारा व्याख्यान सुना था, विमल !! 

सनन्‍्द आया आपको ??-विमल ने मुसकुर कर 
पूछा । 

जेल में जाने के लिए काफ़ी अच्छा था |! 

'तो फिर भेजते क्यों नहीं ?? 

हारी आयु बहुत कम है ।! 

'जेज्न जाने के लिए आयु का कया विचार है ?? 

अभी कुछ है |? 

यह आपका दुर्भाग्य है ।? 

( ऋणश:ः ) 


ब के ्ः 


यह देख कर | 


न 


१॥ 
या 


[ श्री० प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसचे स्कॉलर ) 

( शेषांश ) 2] 

| में ऐसे बहुत से ज्ञोग थे जो केवल एक ही चैम्बर चाइते 
| थरे। बे द्वितीय चैम्बर को प्रतिक्रियाबादियों का एक 
| विशाल अड्डा समभते थे।पर अन्त में उपर्यक्त सभा 
ज म॑नी में कानूनों को प्रेज़।|डेण्ट के हस्ताक्षर की क्‍ ने दोनों चैम्त्रर रखना ही निश्चित किया। 


जम नी का शासन-विधान 


अजि-भन-य-+---४७॥॥४७-+-... 


आवश्यकता नहीं पढती । परन्तु फ्रान्स की भाँति _ 
प्रेज़ीडेण्ट ही कानून को जारी करता है । एक सहीने के 
अन्दर ही उसे स्वीकृत क़निनों को जारी कर देना पड़ता 
है, बशर्ते कि छोटी सभा के एक तिहाई सदस्य देरी के 
लिए धाथना न करें । प्रार्थना की जाने पर वह दो महीने 
तक रुक सकता है, अगर दोनों सभाएँ क़ानून को 
आवश्यक बता कर शीघ्रता न करें । सब से पहिले 
प्रेज़ीडेण्ट स्वीकृत कानून को जनता के सामने डपस्थित 
कर सकता है, और जब तक जनता उसे स्वीकार न कर 
ले तब तक वह कानून किसी हालत में जारी नहीं होता । 
पर अभी तक कभी भी किसी कानून को जारी करने में 
देर नहीं की गईं है । क्योंकि बिना मनत्री की सम्पति के 
प्रेज्ीडेणट ऐसा नहीं कर सकता और मन्त्री शासन- 
सभा की इच्छा के विपरीत कभी ऐसी सल्लाह नहीं दे 
सकता । * 
चान्पत्तर ही जर्मनी का प्रधान राज-मन्त्री होता है। 
वह साधारण नीति का सद्बाल्न करता है और सभा के 
प्रति उत्तरदायी होता है । उसकी नियुक्ति भ्रेज्ञीडेण्ट 


| द्वारा होती है.। ततपश्चात्‌ वह अपने मन्ध्रियों को 


चुनता है। मन्त्रो और चान्सल्लर ही 'राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल? 
हैं। इस मन्त्रि-मण्डल तथा प्रत्येक मनत्री के पत्व में 
दोनों सभाओं का पएथक-पएथक बहुमत होना चाहिए । 
जिस मन्‍्त्री के पक्ष में समा का बहुमत नहीं होता, उसे 
स्तीफ़ा दे देना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं, कि कोई 
मन्त्रो छोटी सभा का सदस्य हो, पर वह उसकी बैठकों 
में उपस्थित रह सकता है और श्रस्ताव भी उपस्थित 
कर सकता है । बढ़ी सप्षा के सम्बन्ध में भी उनके वही 
अधिकार हैं । 

मन्त्रि-मण्डल्न में कितने मन्त्रों हों, इसके सम्बन्ध 
में विधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। भावी 
चान्सलर की. सलाह पर प्रेज़ीडेण्ट ही इस बात का 
निश्चय करता है । पर छोटी सभा का भी सन्त्रियों 
की संस्था पर अधिकार है । क्योंकि उनके वेतन वही 
मब्ज़र करती हे। इस समय जर्मनी के मन्त्रि-मण्डल 
में बारह मनत्री हैं | इसो में चान्सलर औ २ ,वाहस-चान्ल- | 
लर भी शामित्र हैं। चान्सलर अपने हाथ में कोई. 


| विशेष शासकीय विभाग नहीं लेता | वेह साधारणतया 


अन्तविभागीय सम्बन्धों का ही निरीक्षण करता है। 
प्रत्येक मन्‍्त्री के पास एक विभाग रहता है। सब सम्त्री 
मिल कर सरकार की नीति निर्धारित करते हैं और 
आवश्यक प्रश्नों पर सभाश्रों के विचारा्थ डॉफ़्ट 


:(॥0979/6 ) तैयार करले हैं। 


जमेन-पालज्नामिण्ट में जो दो सभाएँ होतो हैं, 
उनके कानूनी अधिकार बराबर नहीं हैं। वीमरं-लभा | 


| 


, हम ऊपर बता चुके हैं कि जमेन-पाक्नमिण्ट की 
छोटी सभा में तमाम राज्यों और स्वतन्त्र नगरों के 
प्रतिनिधि रहते हैं । प्र्येक राज्य अपने मन्त्रियों में से 


एक या दो को अपना प्रतिनिधि बना कर छोटी _ 


सभा में भेजता है। जिस राज्य के जितने “वोट! 
होते हैं, उतने दी मन्त्रियों को वह भेज सकता है। 
आबादी के अनुसार दस ल्ञाख मनुष्यों पर एक बोट 


प्रत्येक राज्य को मित्रता है, पर साथ ही छोटे से 


छोटे राज्य को भी एक वोट अवश्य मिलता है और 
बड़े से बड़े राज्य के भी सभा के कुल सदस्यों के 
है भाग से अधिक सदस्य नहीं रह सकते । प्रशा 
प्रान्त के सदस्यों में से आधे सदस्य तो मन्त्रि-मण्डल 
द्वारा चुने जाते हैं और शेष आधे सदस्यों को प्रशा 
की प्रान्तीय सरकारें चुनती हैं छोटी सभा की बैठके 
खुली होती हैं, और ५रस्मेक सदस्य अपना व्यक्तिगत 
वोट देता है। भिन्न-भिन्न कमिटियों के सक्नठन में किसी 
राज्य को कोई विशेष अधिकार शाप्त नहीं हैं । 
... द्वितीय चैम्बर या बड़ी सभा का काम होता है, 
बहुश्ना प्रथम चैम्बर द्वारा बनाए हुए कानूनों में संशो- 
धन और काट-छाँट करना और किसी क़ानून को 
शीघ्रता में बनाने से रोकना । 

मन्त्रि-मण्डल द्वारा बनाए हुए बिल आदि पहिल्ले 
हितीय चैम्बर के पाप्त आते हैं । वह उन्हें स्वीकार या 
अस्प्रीकार कर सकती है । अगर वह किसी बिल 
को अस्वीकार कर देती है, तो मन्त्रि-मण्डल उसे 
छोटी सभा के सम्भुख रख सकता है| साथ ही बड़ी 
सभा के अस्वीकार करने के फारणों का उल्लेख भी छोटी 
सभा के सम्मुख किया जाता है। बड़ी सभा स्वयं कोई 
बिल्ल बना कर मन्ध्रि-सण्डल को दे सकती है । तत्‌पश्चात्‌ 
मन्त्रि-मण्डल्त उस बिल को छोटी सभा के'सम्मुख रखता 
है और अपने स्वीकार या अस्वीकार करने का कारण भी 
छोटी सभा को बतलाता है । 

यद्यपि बढ़ी सभा को उपयुक्त अधिकार |दिए गए 
हैं, पर विधान बनाने वालों की यह इच्छा न थी कि 
क़ानून के बनाने में बड़ी सभा को छोटी सभा के बराबर 
अधिकार हों । विधान में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रीय 
क्वानून छोटी सभा द्वारा ही निर्माण होते हैं। क़ानूनों 
को दोनों सभाओं के स्त्रीकृति की आवश्यकता नहीं 
होती। छोटी सभा द्वारा जब कोई क्रानून बन जाता हे, 
तो वह बड़ी समा के पास स्वीकृति के ज्लिए नहीं जाता । 
अधिकतर वह क़ानून सीधा प्रेज्ञीडेण्ट के पास भेज 
दिया जाता है और श्रेज़ीडेण्ट द्वारा जारी किए जाने पर 


 चौदद दिन पशचांत्‌ वह कानून लागू हो जाता हैं। 


इसी बीच में यदि बड़ी सभा मन्त्रि-मण्डल' 
डपर्यक्त कानून का विरोध कर देती 


का लत तर ० 


कद 


पुनः विचाराथ छोटी सभा के पास मेज दिया जाता है । 
तत्‌परचात्‌ यदि दोनों सभाझ्रों में एक मत नहीं हो 
जाता तो प्रेज़ीडेण्ट उस कानून पर जनता की राय लेता 
है। यदि प्रेज्ञीडेश्ट ऐसा नहीं करता तो कानून उस 
समय तक ज्ञागू नहीं होता जब तक कि छोटी सभा दो- 
तिहाई वोटों से बड़ी सभा के विरोध को रद न कर दे । 
छोटी सभा द्वारा दो-तिहाई वोटों पे बढ़ी सभा 
का विरोध रह होने पर या तो प्रेजीडेणट डस कानून को 
लागू कर देता है या उस पर जनता की सम्मति ब्लेता 
है। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि अजीडेयट जो 
कुछ करता है, वह संन्त्री की सलाह पर डी करता है 
और मस्त्री छोटी सभा के प्रति उत्तरदायी है। 

छोटी सभा के सदस्यों की श्रवत्रि चार वर्ष की 
होती है। विधान में कहा गया है कि चुनाव सीधा! 


(70/7९८0), बराबर (॥00४०9)), गुप्त (8९८७८७) होना 
चाहिए और वोटाधिकार सबको होना चाहिए। चुनाव 
बेडन-योजना ( 3800॥ 8980०॥ ) के अनुसार होता 
है। जमेनी ३९४ जिल्लों में विभाजित किया गया है । 
प्रत्येक ज़िज्ञा चुनाव में पड़ने वाले वोटों पर श्रत्येक 
६०,००० वोटों पर, एक सदस्य के हिसाब से छोटी सभा 
के लिए सदस्य चुनता है। सभा में कितने सदस्य 
होंगे, यह चुनाव के पहिले कोई भी नहीं जानता, न 
कोई यही जानता है कि सभा में किस जिले के कितने 
सदस्य होंगे। ये दोनों बातें चुनाव में किस ज़िले में 
कितने वोट पड़ते हैं, इस पर निभेर करतो हैं। प्रत्येक 
राजनीतिक दल या वोटरों का कोई भी एक गिरोह प्रश्येक 
ज़िल्ने के लिए अपने उस्मेदवारों की एक सूची तैयार 
करता है। इस सूची में उम्मेदवारों की संख्या मनमानी 
रक्‍्खी जा सकती है। ततपश्चात्‌ जिलला-सूचियाँ सहित 
बैल्ट ( 89]0( ) छापे जाते हैं । प्रत्येक वोटाधिकारी 
चुनाव के दिन जब वोट देने जाता है, तो वह व्यक्तिगत 
डम्मेदवारों को वोट न देकर किसो एक पूरी सूची को 
वोट देता है । प्रत्येक राजनीतिक दल एक यूनियन-सूची 
तथा तमाम देश के लिए एक राष्ट्रीय सूची तैयार करता 
है। पर ये सूचियाँ चुनाव के अवसर पर वोटरों को 
नहीं दी जातों । वोट पड़ जाने के पश्चात्‌ जिस जिल्ला- 
सूची के जितने वोट मिल्ले हैं, उप्र पर प्रत्येक ६०,००० 
वोटरों पर एक सदस्य के द्विसाब से उस जिल्ा-सूची को 
उतने सदस्य दिए जाते हैं। मान लीजिए ३५ जिलों में 
से एक जिल्ले में सामाजिक-लोकतन्त्रवादियों की सूची 
को २,०२,००० वोट मिलने हैं तो उस सूची में से प्रथम 
चार उम्मेदवार चुन लिए जाएँगे। अगर कम्यूनिस्ट सूची 
को ६३,००० वोट मिले हैं तो जिस उम्मेदवार का नाम 
उस सूची में सबसे पहिले होगा, वह चुन लिया 
जावेगा । 
पर उन वोटों का क्‍या होता है, जो शेष रह 
जाते हैं ? सामाजिक-लोकतनत्रवादियों के २,००० चोट 
बच रहे, क्या वे व्यर्थ जाते हैं ? नहीं। इस प्रकार बचे 
हुए वोटों को काम में ज्ञाने के लिए ३५ जिल्नों को 
१७ यूनियनों में बाँट दिया गया है । और प्रत्येक 
यूनियन के अन्तर्गत दो या अधिक ज़िल्रों के प्रत्येक 
सूची के बचे हुए बोट जोड़ दिए जाते हैं। यदि इस 
प्रकार जोड़े जाने पर बचे हुए वोट ६०,००० वोटों 
उस अधिक होते हैं तो उस दल्न का एक सदस्य और चुन 


होता है वह पहल्ले चुना नाता है | फिर भी यदि वोट | 
बच रहते हैं और अगर बचे हुए वोट ३०,००० से | 
अधिक हों तो उस दल्ल का एक सदस्य और चुन लिया 
जाता है । कानून ने यह स्पष्ट कर शिया कि यूनियनों और 
तमाम देश के बचे हुए वोटों को जोड़ देने पर भी किसी 
दल्न के जितने उसके सदस्य ३५ ज़िलों में चुने गए हैं 
डससे अधिक सदस्य नहीं चुने जा सकते । 


प्रतिवर्ष नवम्बर के प्रथम बुधवार को “रीच्छटैग! 
को वर्षिक बैठक होती है,पर आवश्यकता पढ़ने पर प्रेजी- 
डेण्ट उसकी बैठक उससे पहले भी बु्ञा सकता है। इसके 
सिवा यदि एक तिहाई सदस्य नियत तिथि से पहले 
बैठक बुलाने को कहें तो भी प्रेजीडेण्ट को सभा बुल्ानी 
पड़ती है। चान्सलर की सल्नाह से प्रेजीडेण्ट 'रीच्सटैग' 
को भज्ञ भी कर सकता है। पर किसी एक कारण पर 
“रीच्सटैग” केवल एक ही बार भज्ञ की जा सकती है। 
सभा भज्ञ होने के ६० दिन के अन्दर ही नवीन 
चुनाव होना चाहिए। श्रेजीडेण्ट सभा की बैठक को 
सुल्तवी नहीं कर सकता । पाठकों को स्मरण रखना 
चाहिए कि यह बात अन्य देशों में नहीं पाई जाती। 
इज़लेण्ड में “कैबिनेट” की सल्लाह पर बादशाह 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स की बैठक को मुल्तवी या भज्ञ कर 
सकता है। फ्स में मन्त्रिमण्डल की सलाह पर प्रेजि- 
डेण्ट दोनों सभाओं को स्थगित कर सकता है तथा बढ़ी 
सभा की सम्मति से छोटो सभा को भज्ज कर सकता 
है। अमेरिका में प्रेज़िडेण्ण छोटी सभा को किसी भी 
हालत में न स्थगित कर सकता है और न भद्ज ही कर 
सकता है । 


“रीच्सटैग” स्वयं अपनी कार्य-शैली निर्धारित करती 
है, स्वयं अपना सभापति चुनती है और स्वयं अपने 
सेक्रेरियों को नियुक्त करतो है । कमिटियों के 
निर्माण करने का ढज्ञ (अमेरिका तथा इज्नलेण्ड से 
भिन्न है| प्रत्येक पा्टी-यदि उसके सदस्य १९ से कम 
न हों--भाजुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर प्रत्येक | 
कमिटी के ज्षिए एक या अधिक सदस्य नियुक्त करती 
है । यदि एक कमिटी में २४ सदस्य हैं तो और एक पार्टी 
के सदस्यों की संख्या सभा के कुल सदस्यों के संख्या की 
तिहाई है तो उस पार्टो के उपर्यक्त कमिटो में ८ सदस्य 
लिए जावेंगे । फल्नतः बहुमत पार्टो का प्रत्येक पार्टी में 
बहुमत होता है। 


सन्त्रिसण्डल के सदस्य “रीच्सटैग” की तमाम 
बैठकों में उपस्थित रह सकते हैं । वे किसी भी प्रश्न पर 
किसी भी समय बोल्व सकते हैं, 'रीच्सटैग! का कोई भी 
सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न कर सकता है। पर ये प्रश्न 
सबंदा त्लिख कर किए बाते हैं और मन्त्री भी इन 
प्रश्नों का उत्तर लिख कर पढ़ता है। तत्‌पश्चात उन 
प्रश्नों पर न बहस होतो है और न॑ वोट ही लिया जाता 
है। प्रत्येक बैठक में प्रश्नों की भरमार रहती है| १३ 
सदस्य मित्व कर मन्त्रियों से किसी बात पर जवाब 
तलब कर सकते हैं, जिसे अज्नरेजी में 'इन्टरपल्नेशनस! 
(7/679०)७४४०7७) कहते हैं । “इन्टरपल्लेशन्स! लिख 
कर सभापति को दे दिए जाते हैं । सभापति उनको सन्त्री 
को द देता है और उस पर बहस के लिए एक दिन 
निर्धारित कर दिया जाता है | जब तक कि कोई विशेष 
कारण न हो, मन्त्री 'इन्टरपलेशन” को स्वीकार करने से 


लिया जाता है। फिर भी कुछ वोट बचे रह सकते हें 
. और इस योजना के अनुसार कोई भरी वोट व्यर्थ न 
जाना चाहिए | अतएव १७ यूनियनों के प्रत्येक दल की 
सूची के बचे हुए वोट जोड़ कर देश भर के बचे हुए 
:.. वोटों का पता लगा लिया जाता है और देश भर 

_ के बचे हुए वोटों पर, उसी ६०,००० वोटों पर, एक 
: सदस्य के दिसाब से प्रत्येक दल की राष्ट्रीय सूची से सदस्य 
. चुन लिए ज्ञाते हैं। उस सूची में जिसका नाम पहले 


नाहीं नहीं करता। निरिचत दिन मन्त्रो उसका उत्तर देता 
है । यदि पचास सदस्य चाइते हैं तो मन्त्री के उत्तर 
पर वादविवाद होता है | वह वादविवाद डस समय तक 
होता रहता है, जब तक कि प्रत्येर सदस्य, जो बोलना 


हट ५ 
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को निराल्ला जाता है। किसी भी समय सभा में मन्त्रियों 
पर अविश्वास का श्रस्ताव लाया जा सकता है। जिसके: 
पाप्त हो जाने पर मन्त्रियों को स्तीफा देना पढ़ता है । 
सभा के सम्प्ुख बिन” के लाने का जर्मनी में एक- 
विशेष प्रबन्ध है। यदि जनता कोई क़ानून बनवाना 
चाहती है तो कुल्न वोटरों के दसवें भाग के हस्ताक्षर से 
वह एक प्रार्थना-पत्र भेज कर डपर्य॑क्त क़ानून को बनाने 
की जनता प्रार्थना करती है | इस ठड्ड को अज्नरेज़ी में 
“ ंपं४ए९ ? कहते हैं। यदि वह कानून जैसा का 
तैसा बना दिया गया तब तो कोई बात नहीं और यदि 
उसमें कोई संशोधन किया गया तो संशोधित क़ानून 
पर जनता के वोट लिए जाते हैं, जिपते अह्नरेज्ी में 
“रिफ्ररस्डम? ( (१९॥९॥"४॥०४7०) कहते हैं। नो ्ञोग वोट 
डालते हैं, उनका बहुमत हो क़ानून बनाने के लिए 
पर्याप्त है। पर विधान में संशोधन के लिए वास्तविक 
वोटों के बहुमत की आवश्यकता होती है । यदि 
किप्ली कानून के पास द्ोजाने पर सभा के तिहाई 
सदस्य उस कानून को दो महद्दीने तक रोकने की माँगः 
करें और इसी बीच में कुल वोटरों का बीसवाँ भ!|ग डस 
कानून पर जनता का वोट लेने की श्रार्थना करे तो 
'रिफ्रण्डम? की पुनः आवश्यकता पड़ती है । प्रेज़ीडेण्टः 
किसी कानून को जारी करने से रोक सकता है, जब तक 
कि जनता “रिफ्रण्डम” द्वारा उस कानून को स्वीकार न 
कर ल्ले । इस भाँति तीन अवसरों पर जम॑नी में'रिफुरएडम! 
की आवश्यकता पड़ती है। पाठकों को स्मरण रखना 
चाहिए कि 'इनीशियेटिव” और 'रिफ्रएडम? का प्रयोग 


अत्यन्त कठिन है। जर्मनी में तीन करोड़ के ल्वगभगः 


वोट देने वाले हैं । अतः 'इनीशियेटिव' की प्रार्थना के लिए 
३० लाख हस्ताज्ञरों की ग्रावश्यकता है। “रिफर ण्डम! 
की प्रार्थना के लिए १४ लाख हस्ताक्षर चाहिए । फलतः 
जब तक कि कोई झत्यन्त विशेष बात न हो, इतने 
हस्ताक्षरों का ना अ्रत्यन्त दुष्कर है। और इसीलिए 
अभो तक एक भी अवसर पर उपयंक्त दो में से एक 
भी योजना का श्रयोग नह्वीं किया गया। 

जमनी में दो प्रकार की भ्दालतें होती हैं--एक 
साधारण, दूसरी शासकीय अदाकतें (8 ०॥0978- 
78078 (०07४ )। दूसरी भाँति की अदाज्ञतों का काम 
होता है “ शासकों ( ॥007780-8४0० प(00१-- 


चाहता है, बोल नहीं चुकता है। फ्रान्स की भाँति 
वादविवाद को समाप्त करने के लिए वोट नहीं लिए 


जाते और न इस वादविवाद से ल्ञाभ डठा कर सन्द्रियों 


४०४ ) की आज्ञाओं और डिक्ियों से व्यक्तियों की 
रक्षा करना ।” वे नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा करती 
हैं। इन शासकोय अदालतों का वही ढक्क है, नो फ्रान्स 
की शासकीय अदालतों का है। 

जमनी के विधान में नागरिकों के मूंज्न अधिकारों: 
की भी घोषणा की गई है, पर उसमें यह शर्त भी 
लगा दी गईं है कि समय पर इन अधिकारों में कानून 
द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। 

जमैनी में राजनीतिक और आंधिक शक्तियों का 
एक दूसरे में समावेश करने का प्रयत्ञ किया गया है । 
पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि गत यूरोपीय 
महायुद्ध के पूर्व जमनी एक लोकतस्त्रीय देश न था, पर 
तो भी किसी भी अन्य बड़े राष्ट्र की अपेक्ता वह अधिक 
साम्यवादी था। अतः क्रान्ति के बाद भी देश के आ्थिक 
जीवन पर सरकार का अधिकार रखने का प्रयत्न किया 
गया | स्वतन्त्र साम्यवादी रूस की भाँति ऐसा शीघ्रा- 
विशीघ्र करना चाहते थे । सामाजिक लोकतन्त्रवादी 


क्रमशः तथा सतकता से आगे बढ़ना चाहते थे। अन्त 


में सामाजिक लोकतन्त्रवादियों की विजय हुईं, पर उन्हें 
स्वतन्त्र साम्यवादियों को आश्वासन देना पडा कि नवीन 
विधान में श्रमिकों की कौन्स्िल्लों तथा आ्िक पार्नसेण्ट- 
को स्थान दिया जावेगा | वीमर सन्त ने पार्लामेण्ट का 
निर्माण तो राजनीतिक ठज्ञ पर ही किया, पर अमिकों 


( शेष मैटर १७वें प्रष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ). 


री 


जा 


तह 
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शासक को अवध को सूबेदारों पर भेजना चाहते थे । 


जायेंगे। इस सफलता के लिए उन्होंने ख़दा छा शुक्रिया 


हल के मुसलमान शासक 


0 
तर >३6९- >ऋ९ उन जहर उन उतल > 


९ ज्छर ह्‌ 


[ घुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


मिरजा महम्मद अमीन या 
नवाब सआदूत खाँ जुर्हानुलल- 
मुल्क का नाम विशेष उज्लेख- 
नीय है, क्योंकि सबसे पहले 
इन्होंने ही लखनऊ में नवाबी 
८! की नींव डाली थी। जिस 
समय दिल्ला के राजधिहासन पर मुब्म्मदशाह रंँगीले 
"विराजमान थे, उस समय सूबचा अवध की शासन-व्यवस्था 
अत्यग्त शिथिल हो गईं थी | लखनऊ के शेख़ बड़े ही 
दुर्धष॑ और ढीठ हो गए थे | उनकी देखादेखी आसपास 
'के अन्यान्य जमींदार भी अपने को स्वतन्त्र समझने 
जगे थे दिज्ञीपति के कई सूबेदारों की इन्होंने हस्याएँ 
भी कर डाली थीं। इसल्निए बादशाह किसी जबरदस्त 


| 


जमनी का शासन-विधान 
(५६वें प्रष्ठ का शेषांश 9) 


+ की कौन्सिज्ञों तथा आर्थिक कौन्प्तित्ों का भी निर्माण 


-क्िया गया । विधान के १६४ आर्टिकल में कहा गया है 
कि वेतन आदि उद्योग-धन्धों के सारे मामलों का 
सबख्चालन श्रमिकों और आशिक कौन्सिलों द्वारा होगा । 


इन कौन्सिलों में श्रमिकों का तथा डनके मालिकों का |. 


“समान प्रतिनिधित्व रहेगा । 

प्रत्येक स्थान पर श्रमिकों की एक कौन्सिल होतो 
है। ये कौन्सिलें ज़िज्ञे की कौन्सित्र के त्रिए अपने 
प्रतिनिधि चुनती हैं। जिले की कौन्धिले' राष्ट्रीय शमिक 
-कौन्पिल--देश भर की कौन्धिल- के लिए झपने प्रतिनिधि 
व्ुनती हैं । मालिकों की भी जिला तथा राष्ट्रीय कौन्सिलें 
होती हैं, ततपश्चात्‌ श्रमिकों की कौन्प्रिलें तथा माल्तिकों 
-की कौन्सिलें समान पद पर ज़िले की श्रार्थिक कौन्सिलों 
“तथा राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिलों में एक-दूसरे से मिल्न कर 


* “काम करती हैं। 


शष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल एक प्रकार की आश्भ्रिक 
'पार्लामेण्ट है ' पर इसका कार्य केवल सलाह देना है । 
जब आर्थिक तथा सामाजिक नीति पर कोई क्रानून 
“बनने को होता है तो “रीच्सटैग” में ज़ाने से पहिले वह 
कानून उपर्यक्त राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल के पास जाता 
है । पर यवि राष्ट्रीय आथिक कौन्सिल्ल क़ाननू को पसन्द 
न करे तो भो वह कानून “रीच्सटैग' के पास जा सकता है 
आर पास किया जा सकता है । राष्ट्रीय आथिक कौन्सिल 
ग्वयम्‌ कोई कानून 'रीच्छटैग” के. पास सीधा था 
अन्त्रिमण्डल हारा भेज सकती है । 

श्रमिकों तथा भ्राथिक कौन्सिल्वों को उनसे सम्बन्ध 


रखने वाले निरीक्षण के कार्य तथा शासकीय कार्य सोपे | 


४ 


जा सकते हैं । 
राष्ट्रीय आर्थिक कौन्लिल में ३२६ सदस्य हैं । इस 
कन्सिल में तमाम क्षेत्रों के श्रमिकों और मालिकों के, 
सरकारी नौकरों के तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं। कु 
(मसला कर इपमें दस दलों के प्रतिनिधि हैं।. 
हि ः न 


|. वध के मुसलमान शासकों में |. उधर दिल्लो के शाही दरबार में मिरजा साहब का 


बड़ा दबदबा था। यहाँ तक कि स्वयं बादशाह सल्लामत 
भो इनके अभाव से घबराया करते थे। इसलिए वह 
इन्हें सम्मानपूर्वक दरबार से हटाने की युक्ति सोचा भी 
करते थे। फल्तः इस अवसर से उन्‍होंने लाभ उठाने 
का विचार किया और मिरजा साइब को अवध की 
सूबेदारी पर प्रतिष्टित करके बड़ी आसानी से एक कण्टक 
दूर कर दिया । 

बादशाह ने मिरजा साहब को अवध की सूबेदारी 
और खिल्लत तो दे दी, परन्तु उनकी मद॒द के लिए फौज 
था रिसाले का कोई प्रबन्ध नहीं किया। परन्तु मिर्जा 
चतुर और साहसी मनुष्य थे, उन्होंने बेकार और 
आवारे मुसल्लमान युवकों का एक दुल तैयार किया और 
उन्हें समझ्काया कि यों बेकार पड़े-पड़े क्यों झपना जीवन 
नष्ट कर रहे हो । आओ, मेरे साथ अवध चलो | अगर 
.खुदा ने मेहरबानी की तो बड़े आनन्द से जीवन बिता 
सकोगे । 

इन लोगों ने मिर्जा की सत्लाह सान की और 
हजारों की तादाद में उनके साथ अवध जाने को तेयार 
हो गए । शाही अख।गर से कुछ शख्नासत्र और कई तोप- 


ख़ाने भो मिक्न गए। सेना का ख़र्च तथा तोपों को ले 


जाने के लिए बैल ख़रीदने को मिरज्ञा ने अपनी बेगम 
के सूव्यवान गहने बेच डाले । 

इस प्रकार सारी तैयारी हो जाने पर मिरज्ञा का बृहत्‌ 
दल एक दिन अवध के ज्षिए रवाना हो गया। रास्ते में 
आगरे के सूबेदार ने स्वागत किया और मिर्जा साहब 
यानी नवाब जुर्हानुल्नमुक्क बहादुर की मेहमानदारी करने 
का विचार प्रकट किया, परन्तु नवाब ने कहा कि दावत 
और मेद्मानदारी में जो रुपए आप ख़र्च करेंगे, उन्हें नक़द॒ 
ही मुझे दे दीजिए; क्योंकि इस समय मुझे रुपयों को बड़ी 
आवश्यकता है । आगरे के सूबेदार ने इसे श्वीकार कर 
लिया । वहाँ से बरेल्वी पहुँचे और वहाँ के सूबेदार से भी 
दावत के बदले रुपए लेकर फ्ररुख़ाबाद आए। यहाँ के 
नवाब ने सल्लाह दी कि अवध के निवासी अत्यन्त सरकश 
और ख़ासकर लखनऊ के शेख़ तो बड़े ही क्ड़ाके और 
ढीठ हैं । इसलिए आप गड्ना पौर होकर अकृस्मात्‌ 
दाख़िल न हाँ, बल्कि पहले आसपास के जुमींदारों और 
रईसों को अपनी भोर सिला लें और उनकी मदद से 
लखनऊ पर चढ़ाई करें। बुर्हानुलमुलक ने यद्द सलाह 


, मान ली और वहाँ से चल्न कर काकोरी नामक स्थान में 


डेरा डाज्ञा । यहाँ के शेख़ से लखनऊ के शेज़ों से शत्रुता 
थी । इस सुयोग से नवाब ने लाभ उठाया और उसकी 
सलाह से अपने झाने को ख़बर लखनऊ के शेख़ों के पास 
मेत्र दी | शेख़ों ने लिखा कि आप अपनी सेना का पड़ाव 
गोमती के उस पार. डालें | नवाब ने यह बात मान ली 
और मोमती के उस पार, मच्छी-भवन नामक किले के 
सामने अपना पड़ाव डाल दिया। 

शेखों ने नवाब की महती सेना के सामने सिर 
उठाना उचित नहीं समझा और उनके रहने के लिए 


लखनऊ का मच्छी-भवन नामक खिला घखुपचाप खाली 
| कर दिया। जु्हालुलसुक्क को स्वप्न में भी यह आशा न 


थीं कि लखनऊ के शेख बिना उत्पात मचाएं ही दब 


ह 


अदा किया। 

नवाब बुर्डासुल्मुल्क बड़े चतुर और अच्छे शासक 
थे। थोड़े द्वी दिनों में इन्होंने सूबे की आमदनी सत्तर 
लाख से बढ़ा कर एक करोड़ सात जाख कर दी और 
अटद्ठाइस वर्षों तक बड़ी नेकनासी के साथ सूबेदारी करने 
के बाद सन्‌ ११४० हिजरोी में इस संसार से चल्न बसे । 
इनकी रूत्यु के बाद नवाबी खजाने में &£ करोड़ रुपए थे। 


नवाब सफदरजड़ खाँ 


नवाब बुर्हाचुल्लमुल्क के बाद इनके भानजे और 
दामाद मिरजा सुहस्सद्‌ सुक़ीम अबुल्मन्सूर खाँ सफ़दर- 
जह़् बहादुर अवध के वजीर नवाब नियुक्त हुए । 

नवाब सफ़्दरजज्ज ने अपनो राजधानी फ़ेजाबाद में 
बनाईं। वहाँ नवाब बुर्हानुलमुल्‍्क ने एक बेँगला बनवा 
रकक्‍खा था और सेना की द्वावनी भी थी। यह अच्छे 
शासक न थे, इसलिए इन्हें अपना सारा जीवन युद्ध 
ओर विग्यह में ही व्यतीत करना पड़ा। लखनऊ से फैजा- 


बाद जाने-आने से वहाँ के शेखों का साहस फिर पूव॑बत्‌ 


बढ़ गया । अन्यान्य सरदार भी बागी हो गए। इन्हें 
अपनी बीबी नवाब सदरजहाँ बेगम से बड़ा प्रेम था। 
इन्हें सुसलमान बादशाहों झौर नवाबों का अपवाद 
कहना चाहिए, क्‍योंकि ये एक नारी-ब्रती थे । बेगम भी 
छाया की भाँति इनके साथ रहती थीं। यहाँ तक कि 
युद्धस्थल्नों में भी वह साथ नहीं छोड़ती थीं। सन्‌ ११६६ . 
हिजरी में, सुल्तानपुर निजामत के बादरघाट नामक 
स्थान में मरे थे । बेगम ने इस बात को गुप्त रक्खा और 
एक हाथी पर पति का शव ल्लेकर ,फेजाबाद चली आईं । 
फैजाबाद के गुल्लाबपाढ़ी नामक स्थान में हनका मकबरा - 
है। इन्होंने सोलह वर्षो तक अवध की घजारत की थी। 


नवात्र शुजाउद्दोला ; 
सन्‌ ११६६ हिजरी में, सफ़्दरजक्ञ के बाद मिरजा . 


: जल्लालुद्दीन हैद्र लखनऊ को नवाबी की मसनद्‌ पर 


बैठे । इन्होंने अपना नाम नवाब शुज्ञाउद्दोज्ा बहादुर 
रक्‍खा । इस समय इनकी उमर कुत्न चौबीस वर्ष की 
थी | शुज्ञाउद्दौला थे तो एक वीर और साइसी युवक, 


 प्रसतु इनमें चरित्र-बत्व की अत्यन्त कमी थी। मसनव्‌- 


नशीन होते ही इन्होंने एक हिन्दू-स््ी के सम्बन्ध में हिन्दुओं 
को नाराज कर दिया। परन्तु उनकी माँ की बुद्धिमानी 
के झगड़ा बड़ी आसानी से तय हो गया । उ8ने दरबार 
के हिन्दू-सरदारों को बुला कर बहुत समभाया-बुकाया 
और इस मामले की उपेक्षा कर जाने की सल्नाह्न दी | 


: हिन्दू-द्रबारियों में राजा रामनारायण नाम के एक 


घुराने दरबारी भी थे। रत नवाब इस्हें बहुत मानतें थे। 
बेगम ने उन्हें चुला कर नवाब की पुरानी मेहरबानियों 
की याद दिलाई | फछतः राजा रामनारायण ने हिन्दुओं 
को समका-बुका कर शान्त कर दिया | शुलाउद्दौल्ा का 
चचेरा भाई सुदस्मदक़ल्ली खाँ इस अवसर से लाभ _ 
डठ।ने की फिक्र में था और इस्माइल खाँ काजुल्नी नाम 
के एक सेनाध्यक्ष की सहायता से नवाब को गद्दी पर से 
डतरवा देना चाहता था। परन्तु स्वर्गीय नवाब की 
विधवा बेगम ने इस्माइल ख़ाँ को भी समभका-ब॒ुझा कर 
दबा दिया । 

इसके बाद शुजाउद्चौज्ञा ने फिर कोई ऐसी हरकत 
न की और बाइस वर्ष तक लखनऊ की नवाबी करने के- 
बाद सन्‌ ११८८ हि में मर गए । 

नवाब आसफ दोला 

नवाब आसफ़्दौला, श॒ज्ञाउदौजा के तीसरे पुत्र 
थे। इनका नाम मिरज्ञ। अनजीअत्बी ख़ाँ उफ़ मिरज़ा 
अमानी था। इन्होंने सन्‌ १७७४ में पिता की परिव्यक्त . 
नवाबी प्राप्त की और अपना नाम नवाब आासफ़्ददौला सी । 


- खाँ रक्‍्खा । ७ वर्ष फैज़ाबाद रहने के बाद, सन्‌ ३७८५ 


श्ष 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ४- 


में लखनऊ चल्ने आए और उसे ही अवध की राजधानी , 


बनाया । यों तो लखनऊ भारतवर्ष का अतीव प्राचीन 
नगर है।.पुराणों के अनुसार रामाजुज श्रीजक्मण जी 
के पुत्रों ने त्रेतायुग में इसका निर्माण किया था और 
अपने पिता के नाम पर इसका नाम लक्ष्मणवती रकक्‍्खा 
था | लखनऊ के ल्च्मणटीला नामक स्थान पर जो 
मस्जिद बनी है, वहाँ पहले लक्ष्मण जी का सन्द्रि भी 
था । मुग़त्न सम्राट औरड्ज़ेब ने उसे नष्ट करके वहीं यह 
मस्जिद बनवाई थी । 
नवाब आसफ़ुद्दौजा के ज़माने में लखनऊ एक 
साधारण क़स्बा था, परन्तु आसफ्रुदौला ने उसे एक 
अच्छे नगर के रूप में परिणत कर दिया। नवाबी 
ज्ञमाने के अतठुत्त ऐश्वयं के जो चिन्ह लखनऊ में 
दिखाई पड़ते हैं, उनका अधिकांश नवाब आसक्र- 
हौला का बनवाया हुआ. है ! छखनऊ के कई 
मुदृत्ले और बाज्ञार भी नवाब असफ़ुद्दौला के बन- 
वाए हैं | ये एक स्वतन्त्र प्रकृति के शासक, दिलेर और 
ख़र्चीने थे । नवाबी मसनद्‌ पर बैठते ही इन्होंने कितने 
ही कर्मचारियों को निकाल कर उनकी जगह नए कर्म- 
चारी नियुक्त किए । इनके समय में लखनऊ-दरबार को 
शान-शौकत सीसा पार कर गईं थी। दानशीकत्ता 
ओऔर उदारता की यह हालत थी कि “जिसको न दे 
मौक्का, उसको दे आसफ़्दहौला” यह किम्बदन्ती चल 
गईं थी। यहाँ तक कि नवाब का ख़र्चाह्लापन देख कर 
, उनकी माँ मुन्नी बेगम को चिन्ता होने लगी कि कहीं 
यह सार ख़ज़ाना ही न लुआ दे । इसलिए उन्होंने ईस्ट 
इण्डियन कम्पनी के रेजिडेणट से कह-सुन कर सारा 
_ शाही ख़जाना अपने तत्वावधान में करा लिया। परन्तु 
इससे नवाब बहुत नाराज हुए और माता से लड़-फगढ़ 
कर ६२ लाख रुपए ले लिए । होली, दीवाली, ईद 
तथा मुदर॑म॒ के अवसरों पर लाखों रुपए स्वाहा हो जाते 
थे । ब्याह-शादी की दावतों में पाँच-पाँच, छुः-छः लाख 
रुपयों पर पानी फिर जाता था । प्रति दिन का मामूली 
ख़र्चे भी कम न था । नवाब साहब के यहाँ १,२०० हाथी, 
३,००० घोड़े, १,००० कुत्ते, अगशणित सु॒गियाँ, कबूतर, 
बटेर, हिरन, बन्दर, साँप, बिच्छू और नाना अ्रकार के 
जानवर थे। इनके लिए हज़ारों रुपए रोज ख़्च होते 
थे। इन जानवरों के रहने के लिए लाखों की लागत से 
इमारतें बनी थीं। नवाव के निजी नौकरों में २,००० 


फ़रोश, १०० चोबदार और ख़िदमतगार तथा क्‍ 


लौड़ियाँ थीं।मालियों की संख्या चार हजार थी। 
दो-तीन हजार रुपए रोजाना का ख़र्च तो केवल बावर्ची- 
ख़ाने का था| सैकड़ों बावर्ची थे । शाहज़ादा वज्ञीरअलत्नी 
की शादी में तीस लाख रुपए ख़र्च हुए थे। 
इस उदारता और अमित-ब्ययता के साथ ही नवाब 
आसफ़दौला एक योग्य शासक माने जाते थे। इनके 
दरबार में गुणियों का बढ़ा आदर था! मीर, सौदा और 
हसरत आदि उद के नामी कवि इनके दरबारी कवि थे। 
' इनके अल्लावा हज़ारों ऐसे कवि और गायक थे, जो साल 
' मेँ सिर एक बार दरबार में हाज़िर होते और हज़ारों 


रूपए पाते थे । सप्जीत-छसमारोह और काव्य-चर्चा प्रति- 


दिन का व्यापार था ! एक-एक शेर पर कवि लोग हज़ारों 
रूपए पुरस्कार पा जाते थे । 
नवाब आसफ़्दौला को इमारतें बनशने का भी 
बड़ा शौक़ था ; इस कार्य में प्रायः दस ल्लाख - रुपए प्रति 
वर्ष ख़्च हुआ करते थे। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, 
रूमी दरवाज़ा, बिबियाघुर की कोठी, चिनहुर की कोडी, 
 मूसाबाग़, ऐशबाग़, चारबागा, नौबस्ता, पक्का पुल, लख- 
“नऊ का चौक बाज़ार और इसनबाग़ श्रादि. इन्हीं के 
बनवाए हुए हैं। दौलतगअ या दौलतख़ाना नवाब का 
 द्धास निवास-स्थान था। एक दिन इसकी शोभा इन्ह- 
अवन को मी मात करती थी | 


इनके दरबारियों में भी कई बड़े उदार और दानी | 'दी पर विराजमान हुए'। इनका शासन-काल ज्षणिक. 
थे, जिनमें राजा टिकेतराय और ल्लाज्ञा फाकल्लाल का | आ, क्‍योंकि ये कुल साल भर तक ही नवाबी-सुख का 


नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये दोनों हो सजन बड़े | उपभोग कर सके थे। मसनद-नशीन होते ही इन्होंनेः . 


धर्माश्मा और दरियादिल्ल थे । बाराबज्की, कानपुर, बिहूर | नवाब आसक़्दौला के जमाने के मग्त्रि-मण्डल को तोड़ 

, और प्रयाग आदि स्थानों में इनकी भी कई कीतियाँ | कर अपना नवीन मन्त्रि-मणडत्व बनाया । फल्नत: दरबार 
मौजूद हैं, जिनसे इनकी दानशीलता का पता भिल्नता है। _ के अधिकांश पुराने अहल्वकार शत्रु बन गए और इन लोगों 
आलछुद्दौला को दानशीलता का ज़िक्र हम ऊपर | ने यह आन्दोलन आरस्भ किया.कि ये नवाब के वंशज: 

| कर ही आए हैं । इन्हें लोगों ने 'हातिमेसानी! ( दूसरा | नहीं हैं । इसका परिणाम यह हुश्रा कि गवनंर जनरत्त 
हातिस ) की पद॒वी प्रदान की थी। एक बार भयानक ने इन्हें गद्दी से उतार दिया और ये ब्रिटिश सरकार की' 
दुभिक्त पड़ा । ल्लोग दाने-दाने को तरसने लगे । हज़ारों हिरासत में बनारस भेज दिए गए। ख़र्च के लिए तीन 
आदमी भूख की ज्वाला से तड़प-तड़प कर प्राण विसर्जन लाख रुपए सालाने का वजीफ़ा मुक्करर हो गया। परन्तु 
करने लगे । नवाब को यह ख़बर मिली तो उन्होंने | नवाबी को लालसा इनके दिल से दूर नहीं हुई थो। 
फ़ौरन इसासजाढ़ों का काय॑ आरम्भ करा दिया । लाखों इसलिए इन्होंने नवाब तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
अन्न-कष्ट पीड़ितों को रोजी मिल गई। जो एक ईंट गीप्त पड़्यम्त्र आरस्भ किया । अवध के कई ताल्लुक़ेदारों 
उठा कर रख देता था, उसे भी कुछ न कुछ मित्र 'और अक्रग़ानिस्तान के अमीर के पास पत्र लिखने के. 
ही जाता था । साथ ही उन्होंने थोड़ी सी सेना भी इकट्टो कर ली, परन्तु' 
इस समय भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का | ईंसकी ख़बर गवर्नर जनरल को लंग गई और उसने 
दौरदौरा था और मुग़ल्ञ साम्राज्य का चिराग टिमिटिमा | पल्कालीन रेजिडेय्ट मि० चेरी को लिखा कि नवाब 
रहा था। अन्यान्य कई रियासतों की तरह लखनऊ | जीरअजी को कलकत्ता भेज दो । चेरी साइब ने नवाब 
में भी कम्पनी का एक रेजिडेणट रहता था। परन्तु | को बुल्लवा कर गवर्नर का पैग़ास सुनाया, तो उन्होंने 
आजकल्न के रियासतो रेजिडेण्टों की तरह वही रियासत | ईँस आज्ञा का पालन करने से साफ़ इन्कार कर दिया । 
का सर्वेसर्वा न होता था। इसल्लिएं उस समय के रेजि- | इस पर कुछ गर्मागरम बहस हो गई। मि० चेरी ने 
डेण्ट बह्ाडुर को भो नवाब साहब के सामने आने पर | नवाब की शान के ख़िल्लाफ़ कुछ बातें कह दीं. इससे 
दरबार के नियमों तथा अदब-क़ायदे का पालन करना | वें बिगड़ उठे और तलवार खींच कर फ़ौरन साहब पर 
पड़ता था। और जिस तरह अन्यान्य दरबारी अदब से | हट पड़े। साइब ने भाग जाने को चेष्टा को, परन्तु कुर्सी 
नवाब से मिल्त्रे थे, उसी तरह रेजिडेण्ट भी मिह्तता था। | से उल्लक कर गिर गए। इतने में नवाब ने दूसरा वार 


| कल 
नवाब आसफ़ुद्दौला का बनवाया हुआ लखनऊ | डिया। साहब डुरी तरह घायल होकर योद़ी देर के 
का। इमामबाड़ा, एक दर्शनीय भवन है। उसकी मूल्- 


बाद ही मर गए । इसके बाद नवाब मि० चेरी की मेस 
हक बेगमों ५ न्तु ई 
भुलैया, उसकी सजावट, बेगमों के बैठ कर कुरान सुनने 2230 50330 6 हक कक 23 हर भोर 
का स्थान और हौज़ आदि देख कर दर्शक चक्कित र! 228) 500 08 02 002४९ 
जाते हैं । न्‍ 5. सिपाहियों ने रह्न बेढब देखा तो वे भी वहाँ से नौ-दो' 
बिबियापुर का महल नवाब के सैरगाह के लिए 8 हे हम है हे 5 जा पर 
बना था। जब शिकार आदि के लिए वे शहर से बाहर | 5 मम डे दि 30058 
जाते, तो इसी महत्व में ठहरा करते थे । 0 किक थी किए यो 
मूसाबाग़ नवाब आसफ़्दौला का अत्यन्त प्रिय | » आए के वाद दी मालूम हुआ कि शन्नरेज़ी फौज 
स्थान था। इसी बाग में उनके मनोरक्षनार्थ जानवरों | 


पीड़ा करती हुई आ रही है, इसल्लिए नवाब ठहर गए 
की लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। इस बाग़ा का इतिहास | और एक वीर की भाँति लड़ कर भ्राण दे देने का इरादा' 
भ्ो कम मनोरक्षक नहीं है। कहते हैं, एक बार नवाब 


कर लिया । परन्तु भाई के अनुरोध से ऐसा नहीं कर' 
बहादुर घोड़े पर सवार होकर कहीं जां रहे थे । एकाएक सके । अग॒ध्या' वहाँ से भाग कर किसी तरह आश्रम 
घोड़े के टाप के नीचे एक चूहा पड़ गया और दब कर | पहुँचे । परन्तु वहाँ रहना-भी निरापद न समझका। 
मर गया । इससे नवाब अत्यन्त दुखो हुए और वहीं चूहे | इसलिए वहाँ से भाग कर गोरखपुर चल्ले गए और बहुत 
की एक क़ब बनवा दी और बाग का नाम “मूसाबाग़” 


दिनों तक नेपात्न के बनों में मारे-मारे फिरते रहे । अन्त 
रख दिया. में फक़ीर के भेष में फैज़ाबाद आए ओर वहाँ कुछ दिन 
लखनऊ की रेज़िडेन्सी नाम की विख्यात इमारत | 


भी नवाब आसफ़दौला की ही बनवाई हुई है । यह 
इमारत रेज़िडेण्ट के रहने के लिए बनवाई गई थी। | 
परन्तु सन्‌ १८९७ के सिपाही-विद्रोह ने इसे एक और ही 
ऐतिहासिक महत्व दे डाला और अब वह उस विद्रोह 
की एक स्छति का काम दे रही है । 2208 

बेली गारद, रेज़िडेन्सी की मस्जिद, ख़ज़ाना, डॉ० 
फ़ेरार का निवास-स्थान और लॉरेन्स मेमोरियल आदि 
लखनऊ की कई दरशंनीय इमारतें, आसफ़ुदोला की | 
बनवाई हुईं त होने पर भी उनके शासन-काल् से उनका | 
क्रम सम्बन्ध नहीं है । इसलिए पाठकों के अवलोकनाथ | 
उनके चित्र भी इसो अक्ल में अन्यत्र दे दिए गए हैं । 

लेइंस वर्षो” तक बड़ी शान से राज्य-शासन करके | 
सच्‌ १७६७ में नवाब आसफ़द्दौल्ा ने संसार को दोड़ 
कर अमर-धघास के लिए प्रस्थान किया। क् । 


नवाब मिरज़ा वज़ीरअली खाँ 
नवाब आसकुद्दौद्ञा की वसीयत के अनुसार उनके 


बराबर पीछा कर रहे थे। इसलिए वहाँ से भी भाग कर 
जयनगर गए । जयनगर के राजा ने समझाया कि इसः 


| आप सरकार से समझौता कर लें। अन्यथा अगर गिर- 
प्रतार हो गए तो अज्ञरेज्ञ बिना. सूल्ी पर ज्ञटकाए न 


| नीच समझाया । बेचारे राज़ी हो गए । परन्तु वास्तव में: 
नवाब को पकेडवा दिया। बेचारे वहाँ से कत्तकत्ता लाए 


परन्तु कोई चश्मदीद गवाह न मित्रा, इसलिए फाँसी 


से बंच गए और झाजोवन कल्लकत्ते में. नज़रबन्द रहे । 


लोहे के छुड़ों से बन्द था। भोजन इच्छानुलार मिलता 
था । परन्तु किसी हिन्दुस्तानी से मिलने नहीं दिया जाता 


साथ किसी तरह समय व्यतीत कर लेले थे। अन्त में 


रद्द कर बैरागी के वेष्र में लखनऊ गए । सरकारी जासूस: 
| तरह मारे-सारे फिरने की अपेक्षा यह अच्छा होगा कि. 


मानेंगे । अन्यान्य शुभचिन्तकों ने भी बहुत-कुछ ऊँच- 


रहने के छिए एक बेंगल्ला मिला था, जो चारों ओर से 


यह जयनगर के शाजा का षडयन्त्र था । उसने घो खा देकर 


गए | मि० चेरो की हत्या के अपियोग में मुक़दमा चल्ना। ; 


था। पढ़ने के लिए पुस्तकें मित्र जाती थीं और उन्हीं के 


| सरने पर, नवाब मिरज़ा वजीरअल्ी ख़ाँ, वजारत की ' सिपाहियों की रिगतनी में हवाख़ोरी की आज्ञा मित्र , 


/ 


५ | 


जे 


गईं थी । परन्तु इस आजीवन कैद के कारण वे छत्तीस 
चर्ष की उम्र में ही मर गए । 

नवाब सआंदतअली खाँ 
नवाब आसकफ़दौला के सौतेले भाई; नवाब सआदत- 


अली ख़ाँ सन्‌ १७४८ में गद्दीनशीन हुए। इस समय | 


इनकी उम्र ६० वर्ष की थी। इनका पूरा नाम नाजिसुल- 


मुल्क यमीनुद्दोला नवाब सआदतअल्ी ख़ाँ म॒बाजिरे- | 


जज्ज था। ये बड़े बुद्धिमान, ईमानदार, दूरदर्शी, मित- | 
व्ययी और सुयोग्य शासक थे। नवाब आसफ़दौला के | 


ज़माने में जिन त्लोगों ने अपनी मुद्धियाँ गरम की थों, 


| और गुणग्ाह्दी नरेश थे | इनके दरबार में गुणियों, गवैयों | 


वे इन्हें कस कहा करते थे। परन्तु वास्तव में ये समय | 


पर ख़र्च करने में कभी कसी नहीं करते थ्रे | इन्होंने 
कई इमारतें भी बनवाई थीं। नवाब सआदतअली 


खाँ की सब से बड़ी विशेषता यह थी किये अड्गजरेजी | 


सरकार के अनन्य भक्त थे। सेना विभाग के खर्च के लिए 
नवाब को सरकार की ओर से जो रकम अज्जरेज सरकार 
को दी जाती थी, उसमें इन्होंने १४,२२,३६२) की वृद्धि 
कर दी । इसके सिवा प्रायः डेढ़ करोड़ की वाषिक आय 
के इल्नाक़े भी इन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिए 
थे । ये सरल-ह॒दय, दयालु और प्रजापालक शासक थे । 
जिस तरह अज्षरेज़ों को प्रसन्नरखना अपना धर्म समभझते 
थे, उसी तरह प्रजा की भल्लाई करना भी अपना कतंब्य 
समभते थे। कभी किसी से कड़ाई का बर्ताव नहीं करते 
थे.। इन्हीं की तरह इनका मन्त्रि-मण्डल्न भा उदार,न्याय- 
प्रिय और प्रजापालरझ था । नवाब सआदतशत्बी के 
शासन-काल्न में अवधवासी अत्यन्त सुखी थे। सारे 
राज्य में कहीं अशान्ति का नामोनिशान भी न था। 
परन्तु इन सदगुणों के होते हुए भी नवाब सआदत- 
अली में एक भयहूर दुर्गण था। वे शराबी और विज्ञासी 
“श्रे। अपने शासन-काल के मध्य भाग में तो ये इन दुर्गुणों 
में ऐसे छिप हो गए थे कि राज-काज की सुध भो जाती 
रही थी । परन्तु सन्‌ १८०१ में एकाएक इनकी आँखें 
खुल गई और अधःपतन की वह भयकहूर सीमा दिखाई 
देने कगी, जहाँ पहुँच कर मनुष्य फिर उठ नहीं सकता। 
फल्नतः नवाब ने इस दुर्व्येंलन को परित्याग कर देने का 
इरादा किया और एक रोज़ हज़रत अब्बास की दरगाह में 
जाकर कुसम खा ली कि शराब नहीं पिएँगे । 
सुन्दर मकानात बनवाने में यह अपने पूर्ववर्तों नवाब 
आसफुद्दौल्ञा से कम न थे । कुखनऊ का विख्यात मोती- 
महल, बादशाह मब्जिल, चाँदी वाली बारहदरी आदि 
सुविशाल और सुन्दर इमारतें इन्हीं को बनवाई हुई हैं। 
इन्हीने “ल्ुशेंद मग्जिल्र! नाम का एक महल बनवाना 
भी आरम्म किया था, परन्तु उसके तैयार होने से पहले 
ही चल बसे थे । इसलिए उसको पूर्ति नवाब गाजीडदीन 
हैदर ने की थी । इसके सिवा और भी बहुत सी इमारतें 
इंनकी बनवाई हुईं हैं, जो अब तक इनको स्म्ह्ति का 
काम दे रही हैं। इनमें से कई कोडियाँ इन्होंने अपने 
लड़कों को रहने के लिए दे दी थीं और बाक़ी अपने सनो- 
रक्षन के लिए रक्‍्खी थीं । ये लखनऊ को एक सुन्दर शहर 
के रूप में देखना चाहते थे | इसल्निए भव्य मकानों क्के 
सिवा इन्होंने कई महलज्ले भी बसाए थे। ससाय अली- 
खाँ, अहांता झ्र॒हम्मदआक्ली खो, झटरा विजनबेग खाँ, 
कटरा सय्यद हुसैन, कटरा अबूतुराव ओर बाग़ मह्दानारा- 
यण आदि ज्खनऊ के महतले इन्हीं के बसाए हुए त् 
इनकी रत्यु सन्‌ ३८१४ में हुई थी । इनका विशाल 
मक़बंरा वर्तमान कैनिज्ञ' कॉलेज के पास है। यहीं इनकी 
बेगम का शव भो दुफूनायों गया था ; 
शाह गाज़ीउहीन हँंदर 
नवाब ग़ाज़ीडद।न हेदर संच्‌ १८१४ में मसनद- 
किक | हुए थे। ये नवाब सआदतअली ख़ाँ के बड़े लड़के 
थे । इन्होंने ही नवाब व. के बदले पहले-पहल बाद- 
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शाह की पदुवी प्राप्त की थी । फल्नतः ये अपने वंश के 
पहले बादशाह थे । बादशाह की पदवी प्राप्त करने के 


| बादु इनका पूरा नाम अबुल सुजफ़्फूर मुइनुहीन | 


शाहजिमन ग़ाजी उद्दीन हैदर बादशाह पड़ा । इनके चलाए | 

स्वतन्त्र सिक्‍के पर नीचे लिखा फारसी भाषा का शेर 

खुदा होता था-- 

सिक्क जिदवर सीमोजर अज्‌ फडल रब्बे ज़ल्मेनम, 

गाजिउदीं हैदरे आलीन सब शाहे जिमन |... 
ग़ाजीडटद्दोन हैदर एक डदार-हृदय, साहि्य-प्रेमी 


और कवियों का बड़ा आदर था। मिरजा महम्मद खाँ 
नसीबी किरमानी इनके दरक्षरी कवि थे । डदूँ के मशहूर 


| शायर “नासिख़' और आतिश इन्द्दीं के जमाने में थे। 


दरबारे-शाही में इनकी भी बड़ी इज़्ज़त थी। ईद के 
अवसर पर इन कवियों की बढ़ीं तैयारी से विदाई होती 
थी । बादशाह स्वयं अपने हाथों से इन्हें इनाम-इकराम 
दिया करते थे । #हैंस्काज्जीन विख्यात गवैये रजबअली 


| और फ़ज्ञलअली का भी खूब मान था। ये दोनों 


| 


| गायक “खयाल” गाने में अपना सानी नहीं रखते थे । 


सहरोबाई दक्षिण वाली नाम की गायिका का "ऐ नसीमे 
सहर आरा मगहे यार कुजास्त” गीत बादशाद्द क़ो बहुत 
पसन्द था । वे बहुधा यह ग़ज़ल सुना करते थे । 

इनके प्रधान-मन्त्री नवाब मोतमिदड॒दौला आगा 
मीर थे। दरबार में इनकी तूती बोलती थी। परन्तु 
अन्त में कुछ चुग़लख़ोरों के बहकाने से बादशाह इनसे 
नाराजु हो गए और इन्हें नज्रबन्द कर लिया था। 
समीर साहब एक साधारण स्थिति से महामन्श्री के महान 
पद पर पहुँचे थे। अपनी कार्यकुशल्नता से इन्होंने राज्य 
की उन्नति भी यथेष्ट की थी। 

बादशाह ग़ाज़ीउ दोन के शासन-काल में बादशाही 


| ख़ज़ाना ,खूब भरा-पुरा था । राज्य में चारों ओर झक्षणण 


शान्ति विराज रही थी। ईस्ट ड्णिडया कम्पनी 
इन्होंने कई करोड़ रुपए उधार दिए थे । 


ग़ाज्ञीड द्वीन हैदर की प्रधान बेगम बादशाह बेगम | 


को 


के नाम से विख्यात थीं और बड़े ठाउ-बाट से एक | 


स्वतन्न्न महत्व में रहती थीं। इनको रक्षा के त्षिए स्त्रियों 
को फ़ौज रखी गई थी । परन्तु बादशाह से इनकी कस 
बनती थी, इसलिए वे इनसे बहुत कम मिला-जुल्ला 
करते थे | अन्त में तो यह पारस्परिक वैसनस्य यहाँ तक 
बढ़ गया था कि इनके कारण ही बादशाह अपने शाह- 


ज़ादे नासिरुद्दोन का आयण ब्रे लेने पर उतारू हो गए थे। | 


परन्तु बाढशाह बेगम को सहायता से प्राण बच गए। 

शाह ग़ाज़ोउद्दीन हैदर की स्म्ृतियों में इस समय 
सब से मुख्य और प्रसिद्ध लखनऊ का “शाह नजफ़ नाम 
का इसामबाढ़ा है, जिसे बादशाह ने बहुत सा रुपया 
खर्च करके, सन्‌ ३८१७ में तैयार कराया था। यह 
विख्यात इमामबाड़ा गोमती नदी के किनारे बना है। 
इसके सिवा इन्होंने मोती-महल के साथ मुबारक 
सब्ज़िल नाम की इमारत भी निर्माण कराई थी । “गुल्न- 
शने हरस? और दुर्शन-विल्लास” नाम के भव्य भवन भी 
इन्हीं के बनवाए हुए हैं। 


'शाह नजफ़' का दूसरा नाम नजफ्‌ अशरफ'! भी | 


है | किम्बदन्ती है कि मुसलमानों के पेग़म्बर हज़रत 
महस्मद के दमाद और उत्तराधिकारी हज़रत अल्ली की 
समाधि ईरान के नजफ्‌ नामक पहाड़ पर बनी हुई है 
और यह शाह नजफू उसी का अलुकरण है, इसीलिए 
इसका नाम “नजफ्‌ अशरफ्‌, भी है | अस्त, शाह ननफ्‌ 
लब्बनऊ की एक दर्शनीय इमारत है । इसकी कारीगरी 
ओर बनावट बड़ी ही चित्ताकर्षक है । अन्दुर बांदशाहों 
ठथा बेगमों के इस्क-लिखित चित्र टैँगे हैं । 

इसके सिवा जन्नत आरामग्राह नास के दो और 


मक़बरे भी ग़ाजीउद्दीन हैदर ने बनवाए थे, जिनमें उनके 
माता और पिता की स्माधियाँ हैं | लोगों का कहना है 
कि जिस स्थान पर ये ससाधियाँ बनी हैं, वहीं इनके 
पिता का निवास-स्थान था और लड़कपन में ग़ाज़ीउद्दीन 


| भी वहीं रद्दा करते थे | इसलिए जब वे राजलिंदासन 
| पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता का घर ल्ले 


लिया है, तो मुझे भी अपना घर अपने पिता को दे देना 
चाहिए । तदनुसार अपना महलत्न तुडवा कर वहीं ये समा- 
थियाँ बनवाईं । ; 

लोहे का पुल जो गोमती नदी पर बना है, यह भी 
शाह ग़ाजोउद्दीन की ही कीति है। इसे उन्होंने विला- 
यत से बनवा कर मेंगवाया था । परन्तु इसके भारत पहुँ- 
चने से पहले ही आपकी रूत्यु हो गईं। इसके सिवा वह 
गज्ञा से गोमती तक एक नहर भी बनवाना चाहते थे | 
काये भी आरम्भ कर दियाथा। परन्तु पूरा न हो 
सका । वह नहर आज भी 'सूखा नाला' के नाम से 
मशहूर है। 


रहने के बाद, हििजरी सन्‌ १२४२ में बादशाह ग़ाज़ीउद्दीन 
हैदर ने इस संघार से अमर-घाम को यात्रा की ।' इनको 
क़ब्र शाह नजक्र में दी गईं थी, जिसे इसी काम के लिए. 
इन्होंने बनवाया था । + | 


बादशाह नसीरुद्दीन हेदर ' 
अवध के प्रथम बादशाह ग़ाज़ीउद्दीन के बद उनके 
बढ़े छड़के ग़ाज़ी नसीरुद्दीन हैदर राजनसिंदासनारूढ हुए 
और अपना नाम अबुज्ननसर क़॒तुड॒द्दीन सुल्लेमात जाह 
नसीरुद्दोन हैदर बादशाह रक्‍्खा। इस समय इनकी 


| उसर कुल्ल २९ वर्ष की थी। ये २३ अक्टूबर सन्‌ ८२७ 


| ई० में राजसिंहासन पर बैठे थे । इन्होंने सब से पहले 
अपने पिता के पुराने मन्त्री मोतमिद्उद्दौल्ला आग्ामीर को 
बरख।स्त करके कानघुर भेजवाया और उसकी जगह मीर 
फ्ज़ल्नअली खाँ नाम के एक फ्रीलवान को दी। इसे 
एतमादुद्दौला का खिताब मिला । परन्तु साल भर के 
बाद ही बेचारे एतमादुद्दौला साहब चल बसे और फिर 
नवाब मुन्तजिमुद्देल्ा इकीम मेहदी अली खाँ वजीर' 
| हुए। ये बड़े नेक-दिल्ल, प्रजा-प्रेमी और धर्माध्मा: थे। इनके 
| डत्साह-दान से बादशाह ने लखनऊ के ग़रीबों के लिए: 
| अस्पतात्न बनवाए। अन्धे, लँगड़े और लूलों के लिए एक- 
| 'ख़ेरातख़ाना! भी खुल्वाया था। इस ख़ेरातज़ाने के व्िए 
| एक हज़ार रुपए महीना राजकोष से ख़््च होता था। 


| इसके सिवा 'सुल्तानी लीथों छापाख़ाना? नास का एक 


| जेस भी खुलवाया था। एक अन्जरेज़ी स्कूल खुला तथा - 


| रसदखाने की स्थापना हुई, जो अब तक सतारा वाली' 
| कोठी के नास से विख्यात है । 
| ' बादशाह नसीरुद्दीन हैदर पूर्ण वित्ञाघी ओऔर शराबी 
| थे। इनके रइ्जमहल में कई विल्ञायती जेडियाँ भी था । 
| परन्तु रत्यु से पहले ही एक बार बीसार पड़ने पर 
उन्होंने शराब पीना एकदम बन्द कर दिया और 
| विज्ञायती बीबियों को भी विदा कर दिया । 

बादशाह नसीरुद्दीन ने गोमती नदी के किनारे एक 
आल्लीशान महत्न बनवाया था, जो आज तक 'छुतर- 
मझ्लिल' के नाम से विख्यात है। इसीके अन्तर्गत शाह 
| मज्जिल नाम का स्थान है। यहाँ बादशाह की पशुशाला 
थी। इसके सिवा क्रैसर-पसन्द! रौशनुद्दोा और 
तारावाली कोडी आदि इमारतें भी बादशाह नसीरुद्दीन 
की ही बनवाई हुई हैं। तारावाली कोठी एक 'वेधशाला? 
( 005९"ए४४/०५७ ) है। उस सम्रय राज-ज्योतिषी 
कर्नल विलकॉक्स ( (0]00९| एत्गी८०5 ) के हाथ 
वेधशाला का प्रबन्ध था। नक्षत्रों की गति-विधि देखने 
के कई अच्छे-अच्छे यम्त्रादि भी इस वेधशाज्ञा में 


| 
|| 
) 
|| 
|] 


£६ वर्षो तक भ्रवध के शाही तद़त पर विराजमान 


संग्रद्यीत थे। अन्त में वाजिद्श्॒ली शाह 3 इसे बन्द कह 
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दिया था और गत सिपाही-विद्योह के समय 


नसीरुद्दीन को विद्वायती फूलों और पौधों का 
बड़ा शौक़ था, इसलिए उन्होंने विज्ञायती बाग़ नाम 
का एक बाग भी बनवाया था, जिसमें बहुत से विलायती 
पेड़-पौधे लगे थे । 

इन्होंने केवल्न दस वर्ष तक राज्य-शासन किया था 
और कुल पेंतीस वर्ष की उसर में इस नश्वर-जगत से 
कूच कर गए। 


" बादशाह मुन्नाजान 
कहते हैं, नसीरुद्दीन हैदर की अपनी स्त्री से कोई 


ज्ड़का न था, इसल्विए उनकी रूध्यु के बाद उनकी वेश्या | 


का पुत्र मुन्नाजान राजसिंहासन पर बैठा और अपना 
लाम रफ़ीउद्दीन फ़रीदूँवऱ्श मिरज़ा महस्मद मेहदी उफ़े 


सुज्नाजान बादशाह रक्‍खा । परन्तु नसीरुद्दीन हैदर की | 
. माता बादशाह बेगम को यह बात पसन्द न आई और | 
उन्होंने बढ़ी कोशिश करके झूत बादशाह के चचा | 


जसीरुद्दौला को तख्त पर बिठाया। 


परन्तु कुछ इतिहासकारों का मत इसके बिल्कुल | 


विपरीत है । उनका कथन है कि मुन्नाजान डनकी ख़ास | 


जेगम का लड़का था। परन्तु उसको परवरिश बादशाह | 
बेगम ने की थी और बादशाह अपनी माता अश्रर्थात्‌ | 


बादशाह बेगम से असल्तुष्ट रहा करते थे। इसलिए 
उन्होंने सुज्ञाजान को उत्तराधिकार से वश्चित कर दिया 
आ | फल्नतः उनकी झुत्यु के बाद अवध के रेज़िडेणट 
जनरल लू ने उनके चचा को तखूत पर बिठाने का प्रबन्ध 
किया और बादशाह के मरते ही शाही ख़जाना, महल 
और अन्यान्य स्थानों पर फ्रौज का पहरा बिठ दिया। 
इधर बादशाह बेगम मुन्नाजान को लेकर दो हजार सेना 
की निगरानी में फ़रहतत्रस््श नामक महल में आचे 
लगी । रेजिडेणशट ने आदमी भेज कर कहतलाया कि आप 
यहाँ न आएँ । परन्तु बेगस के आदमियों ने इसका कुछ 
भी ख्याल न किया और फाटक तोड़ कर अन्दर घुस गए, 
महल के रच्षकों से लड़ाई भी हो गईं । अन्त में रेजिडेण्ट 
ले कहलाया कि आप पन्‍्द्रह मिनट में मकान खाली कर दे । 
परन्तु बेगम ने इस आज्ञा की भी परवाह न की । मुन्ना- 
लान तरूत पर बैठा दिया गया । अहलकार नए बादशाह 
का अभिवादन करने लगे | दूसरे दिन दरबार आरम्भ 
हुआ । नृत्य-गीत आरम्भ हुआ । फ़ाटक पर शहनाईं बजने 
च्तगी । दस्तरखान तैयार हुआ | खूब घूमधाम से दावतें 
हुईं । इसी समय रेजिडेणट को आज्ञा से कप्तान मेगनिन 
ले महत्न पर धावा बोल दिया और गोलेबारी झारम्भ 
कर दी | नए बादशाह कमर में तलवार बाँधे और हाथ 
में बन्दुक लिए क्रोधावेश में इधर-उधर टहल रहे थे। 
ज्वगातार पाँच-छुः गोले गिरे, घुएँ से सारा महल भर 
जगया। नूरा भाँड़ का लड़का नाचते-नाचते जल्न-सुन 
गया । ओर भी कितनी ही जानें गई । फ्रौज के सिपाही 
बाहर से सीढ़ियाँ लगा कर अन्दर घुस आए । एक इवतल- 
दार ने बादशाह मुन्नाजान को बाँध लिया | शाही ताज 
उनके सर से उत्तार लिया गया और तहत लूद लिया 


_ "गया। इसके बाद शाह सुन्नाजान को बेगम अक़ज़ल 


महल और स्वयं मुन्नाजान फौज की संरक्षता में कानपुर 
मेज दिए गए और वहाँ से फिर चुनारगढ़ में ल्ञाकर क्रेद 
किए गए। 
मिरज़ा मुहम्मदअलोी 

अब्चुल्लफृतेह मुईनुद्दीन मिरज्ञा ध्रुदम्मद्अली शाह, 
नवाब सझ्ादतअली ख़ाँ के द्वितीय पुत्र थे और शाह 
आुच्ाजान के हह्ाामे के बाद सिहापतनारूढ़ हुए। उस 
ब्थवमय उनकी उमर साठ वर्ष से अधिक थी । इन्होंने अपने 


राजत्व-काल में कई अ्रच्छे काम किए थे | ये बड़े उदार, 
.. विद्याशध्यसनी और शान्तिप्रिय मनुष्य थे। लखनऊ के 


हुसेनाबाद का मशहूर इमामबाड़ा इन्हीं की स्थायी 


इसके | कीति है। राज-भवन से हुसेनाबाद तक एक सड़क भी 
| इन्होंने बनवाई थी, जो अब तक मौजूद है। इसके 


सिवा विख्यात जामा-मस्निद भो इन्हों की बनवाई हुई 
है। इन कामों में इन्होंने बीस ल्ञाख से अधिक रुपए ख़र्च 
किए थे । सुसलमानों के पवित्र तीर्थ-स्थान मक्का और 
| मदीने को भी इन्होंने अधिक सहायता प्रदान की थी। 
इनके शासन-काल में कई प्रधान सन्त्रियों की स॒त्युएँ 


बादशाहत की थी और मरने पर हुसेनाबाद के इमास- 
| बाड़े में दफनाए गए थे। मुहरंम के दिलों में इस 
इसमामबाड़े को सजावट और रोशनी-द्शनीय होती है । 
हुसेनाबाद पाक के पाख ही अब्जरेज़ों का बनवाया 
हुआ विक्टोरिया टॉवर नाम का स्घ॒ति-प्तम्म है, जिसमें 


| ३६ लाख रुपए लगे हैं । इसके बनवाने का ख़्च इमाम- 


बाड़े के फूएड से ही लिया गया था। इस स्घति-स्तम्भ 
पर जो घड़ी लगी है, वैसी घड़ी, कहते हैं, भारतवर्ष में 
दूसरी नहीं है । 
मिरज़ा मुह्पद अपज़दअली खाँ 

इनका बादशाही नाम लिरियाजाह मिरजा सुहम्मद 
अमन्नदश्चल्ली ख़ाँ बादशाह था। ये शाह मुहग्मदअली 
के पुत्र थे और इन्होंने भी केवल पाँच हो वर्ष तक बाद- 
शाहत की थी। कतिपय राजकमंचारियों को बरख़ास्त 
और बहाल करने के लिया अपने शांसन-काल में इन्होंने 
कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया । एक नायब दारोग़ा 


गएथे। 


पिरज़ा वाजिदअली शाह 
जाने-आलम मिरज़ा वाजिदअली शाह अवध के 


३२६२ हछिल्जी में तख़्तनशीन हुए थे । इस समय इनकी 
उम्र कुल्न २६ वर्ष की थो | बड़े शौकीन, विज्ञलासी और 
आसोदु-प्रिय थे। सारा समय आमोद-प्रमोद में ही 
व्यतीत किया करते थे। इनकी विज्ञासिता की कहानी 


बड़ी लम्बी-्चौड़ी और बड़ी ही दिल्लचस्प है । बड़े अल्हढ़ 


हुईं थीं। इन्होंने स्वयं भी केवल पाँच ही वर्ष तक | 


को अपना प्रधान-मन्‍्त्री बनाया था। इनकी झत्यु सन्‌ | 
१८४७ ई० में हुईं थी । अपने लिए क़ब्न ये स्वयं बनवा | 


बादशाहों में अन्तिम और विशेष विख्यात हैं। ये सन्‌ 


स्वभाव के आदमी थे । इन्होंने नए फैशन की टोपियाँ, 
कुरते और ऑंगरखे भी ईजाद कराए थे। वाजिदअल्ती 
शाह का रह्जन-महल्व मानो सुन्दरियों का अखाड़ा था। 
चौबीस घस्टे-राग-र् का सर्माँ बँधां रहता था। स्वयं 
भी नाचने और गाने का शौक़ था । इनके जमाने में 
आाँडों, सफ्रदाइयों और दूसरे ऐसे ल्लोगों को बड़ी 
मौज थी । 

इन्होंने अपनी प्यारी बेगम सिकन्दर महलत्ल के ल्लिए 
| घ्िकन्द्रबाग्‌ नाम का एक सुन्दर महत्व और बगीचा 
| बनवाया था | इसके लिवा क्रेघरवाग, चौलवखी-महत् 
आदि इमारतें और बाग भी इन्होंने द्वी बनवाए थे। 
अन्त में सन्‌ १८९६ में लॉर्ड डलहौजी ने इन्हें शासन- 
कार्य के अयोग्य समझ कर कल्नकत्ते के पास मटियाबुर्ज 


| नामक स्थान मैं क्रेद कर श्कखा | इन्हें खर्च के लिए एक 
लाख रुपए मांसिक मिला करते थे । अन्त में वहीं 
इनकी मृत्यु भी हुईं। इनके निवास-स्थान का भग्नाव- 
शेष वहाँ आज भी मौजूद है 

रे कर तर 


| 


|| 


| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| ३ 


| 
| 
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3४. 'भांवष्यः को साप्ताहिक चित्राबली का एक पष्ठ 
“ अवध के भ्रृतपू्व शासक और उनको स्प्वतियाँ 


हुसेनाबाद का तालाब और घणटाघर 
( विक्टोरिया टॉवर ) 


वज़ीर आग्ामीर मौतमुद्दोला 


»+>4 22% ऋटेलंं 2265: 


साप्ताहिक चित्रावबली का एक पुष्ठ ७७ 


लखनऊ को सैर 


& 


शाह नजफ़ के भीतरो फाटक का द्वश्य हे # 


आर. 'भिविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का रुक पुष्ठ आ 
लखनऊ को सेर 


इममबाड़ा 


गा 


नामे ख़ुदा नमृद है उन पर शब्बाब की, अब शाख्ियों से जक़॒लछिड़ेगी हिजाब की ! 
त्त चे शो क्‍ कर हे 
यह जाने बाली त्रीज़ है इतराइए न आप, मेहमान चार शेज्ञ है दौलत शबाब की ! 


हाक्षत न पूछिए, दिले खाना ख़राब की, 
है कश्मकश '* में जान हजीं रे “आफताब! की । 
फल्नने से पहिले शाख़े तमन्ना" क़लम हुई, 
मिट्टी में मि्न गई हैं उमझें शबाब की ! 
रुसवा हुआ हूँ उनसे मुहब्बत " में दर-बदर, 
इस इश्क़ ने तो और भी मिट्टी ख़राब की । 
--“भआफूत्ताब” पानीपती 
देखा कोई हसीन तो फौरन मचल्न गया, 
आदत ख़राब है, दिले ख़ाना ख़राब की । 
“--“अदुना” देहल्ववी 
बदली हुईं है आज जूमाने की क्या हवा, 
हर दिल्ल से आ रही है सदा इन्क़िलाब की । 
रज्े शफक़* को देख कर “आनन्द? खुश न हो, 
आतिश * भइक रही है यह हक़ * के झताब" की । 
--“आनन्द” खन्नवी 
गुल्शन० में मेरे उस गुलेराना १" को देख कर, 
शमिन्दा दो रही है किरन आफूत्ताब की । 
--'साबिर” लखनवी 
जादिद तेरी नजर में तित्नस्मे हिजाब: ! है, 
वरना है बेहिजाब हर एक शै हिजाब! * की । 
हर शै में यह अयाँ* * है हर एंक रज्ञ में अया, 
सेरड्डियाँ१ * हैं यार के हुस्नों शबाब की । 
--“बक्र”? “मैनपूरी 
जाने भी दीजिए कि यह बातें हैं ख़्वाब की, 
खरूदाद! * कुछ न पूछिए अहदे शबाब * की । 
जुल्फ़ ! ९ सियाह आज है बरहम तो किस किए, 
आख़िर है कोई चजह भी इपत पेचो ताब!? की । 
डोकर लगा के नाज्‌ से कहता है कोई थूँ 
क्या क्रब है यह “सूनिसे” ख़ाना ख़राब की । 
--“मुनिस” सेवाहारी 
बेताब चश्मे शौक्‌ है, दीदार के लिए, 
आती नहीं है ख़ेर नजर अब नक़ाब'* * की | 
बख़्शे न यह यह शाने-करीमी”" ? से है बईदर ', 
“दानिश” न. फ़िक्र कीजिए रोजे,२ २ द्विसाब की। 
“-“दानिश” सेवाहारी 
क्या हो गया है दीदए मैगू * को देख कर, 
फोकी है आज किस ल्षिए रक्षत शबाब की । 
पामाल्न कर न “अत्र” को ऐ चर फ़ितनागर २ * 


दिल्ल में अभी हैं चन्द उमज्लें शबाब की । 
“श्रत्र! सेवाहारी 


१--लोच-विचार । २-दुखी । ३-इच्छा को 
डाली | ४--प्रेम । ४--आकाश की लाजक्की। ६--आग | 
->ईश्वर । ८+क्रोध । $--बाग़ ॥ १०--फूल । 
११-परदे का जादू । १२-परदा । १३-ज़ाहिर । 
१४--तमाशे । १४--हाल । १६--जवानी का समय | 
१७--काल्ले बाल । $८->डलमन । १६-घूँघट । 
२०--ईश्वरी कृपा । २३--दूर । २२-प्रलय । २३-- 
मदभरी आँखें। २४--फ़िसादी । | 


नामे ख़दा नमूद २ * शबाब की 
, अब शोख़ियों से जड़ छिड़ेगी हिजाब की । 
महसूल * * दिल में होने लगी दर्द की चमक, 
देखी थी एक सलक जो रुज़े बेनकाब की । 
“बेताब” मुझुतसिर है यह बेताबियों का हाल, 
करती है बर्क़ नकुत्न मेरे इज॒तिराब २० की । 
-- बेताब” पोल्ीभीती 


वह मुझ पे ढा रहे हैं सितम रोज़ बरमला, 

क्या उनको क्रिक्र कुछ नहीं रोजे, हिसाब की ? 
ऐ “बह” वक्त यह है इमारा कोई नहीं, 

रुसवा हुए हैं इश्क में मिद्दी खराब की 


--'बह” मुज़फ़्फ़स्नगरी | 


क्या फिक़ तेरे बन्दों को रोजे, हिसाब की, 
हर दम खुली है राह तेरी रहमत के बाब की । 
चाहो तो दारें “हल्लरते” हस्ती का हो छुमार, 
पूछी न बात मुझसे गुनह के हिसाब की |. 
-+हसरत” रामपूरी 
शातिर बिसाते?” दुह पे चाले हजार चल, 
चालें खुलेंगी देखना एक दिन जनाब की । 
इबरत २ ५ की जा है आँखों में श्रब तक ,खुमार है, 
हस्तिये १" दहखास है ताबी२* ' ऱवाब की। 
--“'साकिब”? मद्जल्तोरी 
पूछी न कैफ़ियत दिले नाकामयाब | की, 
इस इश्क़ ने तो और भी मिद्दी ख़राब की । 
क्यों लोग फिर लगाते हैं तुहमत भअज़ाब की, 
तक़दी र जब बनाई हुईं है जनाब की । 
पीरी१ में याद आती है अद्ददे शबाब की, 
वह झचाब था यह मिल गई ताबीर छबाब की । 
ऐ जज़्बे इश्क़ ज़ाब्त को देना न हाथ से, 
जाए न आबरू तेरे चश्मे-पुरआब * * को। 
“दिल्लावर” अकबराबादी 


वह वलवले,व़ दिल,वह तबीयत,वह तमकनत  * , 
पीरी में याद आती हैं बातें शबाब की । 
रुख़ पर है उनके रहे तिलाई ** की वह चमक, 
नड़ारों से गिर गई है चमक माहताब की । 
यारब तेरी ,खुदाई में अन्धेर है यह क्या, 
सुनता नहीं है कोई भी नाकामयाब की । 
जिस सिम्त जिसको शौक़ हो जाए वह डस तरफ़, 
राहें खुली हुई हैं अज़ाबो शबाब की । । $ 
--“दर” गवालियारी 
पीरी में मोल दर्द सरीलें ख़िज़ाब की, 
आएँगी पर कहाँ से उमड्डें शबाब की । 


२४--डभार । २६--मालूस होना । २७-- 


बेचैनी । २८--संसार । २६--नसीहत लेना । ३०-- 
संसार की रचना । ३३--स्वप्न का नतीजा। ३२-- 
बुढ़ापा । ३३--आँसू भरी आँखें । ३४--शान | ३९०- 


सुनहरा ॥ 


देखी जो हमने शक्ल्ों धब्वाह तर * गुल्लाब की । 
कुछ-कुछ झलक सी पाई तुम्हारे शबाब की। 

फ़सले बहार में हो मुबदत्व ३० श्िजाँ का दौर, 
यारब वह जल्द भाए घड़ी इन्क़िजाबरेत की। 


--“दास” मुरादाबादी का 


बिजली सी तेग़* * मौज है जामे शराब को, 
ग़ेरत से कर रही है किरन आफ़ताब की । 
सूरत बिगाडी, हौ पल्ले खोए, मिटाए जोश, न 
पीरी ने श्राके एक न रक्य शब्राब की | : 
“रहमत” साहब 


आम।ल९० अपने तचोज् लें खपनी निगाह में 


आँखें हों काश उनको तराज़ हिसाब की। 
बहरे* * जहाँ में क्यों न उभर कर चले हबाब, 
सर में भरी हुईं है हवा इन्क्रिल्ाब की । 


दा?” देहलची 
तनवीर* ९ देखते हो रुख़े बेनक्राब को, 


आँखें फ़न्नक पे बन्द हुईं आफ़ताब को । 
“अद्भगर” मेरी नज़र में यह हासिल हैं ,जीस्त*४ के, 
दुनिया में दिन बदार के, रातें शबाब की ! 
“अख़गर” लखनवी 
नैरज्ञियो-जहान की धोका न दो मुझे 


में खूब जानता हूँ हक़ीक़त सुराब** को | 


“शर्मा” माछरवी 
यह जाने वाल्नी चीज़ है इतराइए न आप, 


मेहमान चार रोज है दौलत शबात्र की । 
दबते नहीं दबाए से अब दिल्ल के वलवले, 
बेचैन कर रही हैं उमज्ें शबाब की | 


“बिजली की तरद्द दिल में तड़पती हैं हसरतें, 


लेती हैं चुटकियाँ जो निगाहें द्िजाब को । 
कोई हसीं न दिल के बराबर नजर पड़ा, 
डाली जो हमने आँख कभी इन्तेज़[ब५"* की । 
दावत है किसकी आपके घर ऐ जनाबे “जोश”! 
हैं बोतज्ें जो भेज पे रक्‍्खों शराब की ? 
“जोश” मुजूप्रफ़रपुरी 
अच्छी यह क़द, अच्छी यह इज़्जत जनाब की. 
अइहले वफ़ा।* * की आपने मिट्टी ख़राब की । 
यह कह के टाज्षते हैं वह मतलब की बात को, 
,फुर्सत हमें नहीं है सवालों जवाब को । 
क्ायम न रह सकेगा कभी नशआअए ,गुरूर, 
एक दिन उत्तर हो जाएगी मस्ती शराब को । 
महशर* ० में दोगे दावरे महशर*” को क्या जवाब, 
तुमको ख़बर नहीं, अभी रोज़े द्िखाब की £ 
मारा इवा ने एक थपेड़ा तो सिट गया, 
बहरे जहाँ में कुछ नहीं हरसुतो हबाब*+ को । 
“बिस्मित्र” इलाहाबादी 
३६--सूरत । ३७--बदुल जाना । रेप-- 
उल्लर-पल्लट । ३१--तत्वार । ४०--अपने काम । 
४१--संसार का समुद्र | ४२-ड्योति | ४३--जिन्दगी । 
४४--घोका । ४४--जाँचने वाली । ४६-वफा वाले । 
७--प्रत्यय | ४८--ईश्वर । ४६--पानी का बुल्लछुला ! 


जद 


घटनाचक (ब०म०)..... | श्याव, .... [7 “प्पप-- ( वष्प्रे० ) 


२), २॥] 


घर का भेद्या ( ब०्प्रे०) ॥) 
चतुर जाखूल (”) ०) 
चन्द्रकानता ( ज्ञ० बु० 

डि० ) शा) 
चन्द्रकानता-सन्तति ( २४७ 

भाग )(ल० बु० डि०)७॥) 
चम्द्रभागा (९) शो) 
चालाक चोर ( ब० 

प्रे० ) १0), २) 
चीना खुन्दरी (९) 
१॥), २) 
जबाहरात का गोला 72 

( ब० प्रे० ) ॥) 
ज़हर का प्याला ( उ० 

ब० झआॉ० ) 
जन जाघूल ( व० 

परे ) 
जम॑नी षड्यन्त्र (व 

शे० ) १॥), २] 
जादू का महल ( नि० 2 

चं०) १॥) 
जादूगरनी (९?) शी) 
जाली ज़मींदार (” ) ॥) 
जासूस की भोली ( नि० 

चं० ) १0), १॥) 
जासूल की डाली ( गं० 

(पु०मा० )  १॥), २) 
जासूस के घर खून . ( व० 

प्रे० ) १॥), २) 
जासूसी चक्कर ( व० 

प्रे० ) २॥), ३) 
जाखूसी पिटारा ( व० 

प्रे० ) ॥॥) 
उर्की का क़ेदी (व० 

प्रे५ ) 
टापू की रानी (व० 

प्रे० ) १॥), २) 
डबल जासूस (व० 

प्रे० ) १॥), २) 
डॉक्टर साहब (च० 

प्रे० ) ५ १॥), २) 
दिली का व्यभिचार 

१0) 


(हिं० छु० ) 
१॥), २) 
»ै 


5 
शा), ९) 


घनकुबेर (वन प्रे०) 


लतराधम ( व प्रे० 
१८), १८] 
घुतल्लीन्‍्महदल ( चार भाग ) 


(ब० प्रे० ) श। ॥) ' 


अन्तस्तल( द्विं० अं० २०) ॥<) 


१), २) | 


बोलशेविक रहस्य (” ) 
१॥), २॥) 
च० औरे० ) 
१), २॥) 
भूतनाथ ( ६ भाग ) ( ब्व० 
लु० डि० ) 
मयह्ष मोहिती ( च० 
0] १] 
महेन्द्र कुमार ( ६ भाग ) 
€ च० औ० ) प्‌) 
माया-महल (” ) १) 
मोती महल (६ साग ) 
( ज्रि० चं० ) ३) 
लण्डन-रहस्थ ( ४४ भाग ) 
५ च० प्रे० ) २२॥) 
विचित्र बूढ़ा ( हिं० पु० 
ए०) १॥) 
वेश्या-पुत्र (छ० भं० ) शा) 
शैतानी करामात ( नि० 


भीषण डकैती ( 


'ं०५) १॥), श) 
शेतान की शैतानी (हिं० 
छु० ए० ) 8) 


सुन्द्री अमेलिया ( च० 
मे० ) १॥), २) 
खुन्द्री डाकू (व० श्रे० ) 
१॥), श॥) 
हवाई डाकू ( ह्ल० प्रे० ) १॥) 


गवद्य-काव्य 


अन्तर्नाद्‌ ( सा० भ० 


काद्स्वरी ( सा० स० 

लि० ) २॥), ३) 
५ डूं० श्रे० ) ॥) 
किरातार्जुनीय ( ईं० प्रे० )२॥ 
कऊमारसम्मव (?) ९ो१) 
सहाभारत ( भाषा टीका ) 


80004, 


भार: अंग) 58] 
महाभारत ( बातिछ, दो 
भाग ) १०) 


2? (३० प्रे० ) ४) 
7? (सचित्र) (बसेन) 
३), ३॥) 
महाभारत-मीमांसा 
( इं० प्रे० ) ४) 
मेघदूत ( ड्िवेदी जी ) ।2) 
7? ( शज्ञा लच्मणर्सिह )| 5) 
रछुबंश ( ईं० शे० ) ३) 
वाल्मीकि राप्तायण 
_( भाषा )( ईं० प्रे० 
वाल्मीकि राभायण 
( भाषा ) १५) 
बाल्मीक्षि रामायण (भाषा 
टीका ) ( आार्ष० अं० ) हर] 
खुखसागर बड़ा ( न० 
कि० प्रे० ) १०) 
४५5 सभोला (” ) पर 
24 शुटका (?) २॥) 
संस्क्तत कवियों की अनोखी 
सूआ( हि धु० ए० ) ८) 
हितोपदेश ( भाषा 
दोका ).. १०), १॥) 


2१०) 


मौलाना हाली और 

उनका काव्य (इं० औओ० ) 
१॥) 

झखुबह बतन ( इं० प्रे० ) २) 


समालोचनां 


कालिदास और भवशभूति 

५ हि० ज्र० २०७ १॥) 
कालिदास और शेक्स- 

पियर २) 
कालिदास की निरक्लु- 

शता (इं० प्रे० ) |) 
देव और बिहारी (गं० 

घु० मा० ) १॥॥), २।) 
प्राचीन पं्डित और 

कवि ( गं० घु० 

मा० ) ॥८), १८) 
भवभूति (” ) ॥०), १८) 
मिश्रबन्धघु घिनोद्‌ ( चार 


भाग ) १०) 
मतिराम-प्रम्थावली ( गं० 

घु० झा० ) २॥), ३) 
रबीन्द्-कविता-कानन 

( निद्वाज्ष० ) र) 
रामचरितमानस की 

भूमिका ( ६िं० पु० 


विश्व-लाहित्य ( गं० पु० 
सा० ) १॥), ३) 


५० 2) 3 
बिंहारों लतसई ( पद्मप्तिह ) 
( एक भाग ) २) 


॥ 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ७ 


मय  टए आ हे था ना 493] &€५ _+ ९-.. 
हु हुईं उत्तमोत्तम पुस्तकों की संक्षिप्त सूची 


मिश्नबन्धु-विनोद ( ठोन 


भाग ) ६॥॥), ८।) 
साहित्य रल-मञ्जूषा 

५ सर० सं० ) 
साहित्य विहार ( सा० 

भ० लि० ) १) 
साहित्य खुमन ( गं० घु० 

भा पल 25) 


॥ छ। 


अथंशासत्र ओर व्यापार 


अथंशास्त्र-प्रवेशिका 


( ३ं* प्रे० ) 5) 
ऋचदच्धि (इं०प्रे०). शत) 
ओद्योगिकी ( रा० हिं० 

मं० ) ॥), 
करेन्ली (वि० घ० ब्० 

ज्ञा० मं० ) १॥)] 


कोटिल्य अथशास्त्र- 
मीमांखा ( इं०्प्रे० ) १) 
शह-शिल्षप ( ज्ञा० मं० ) ॥) 
दूकानदारी ( सर० ६० ) ॥) 
मितव्यय ( इं० ओ० ) ) 
मितव्ययता ( हि० अं० 


र०) 


॥ । 
रोशनाई बनाने की 
पुस्तक ( बि० हु० मा०)॥) 
वाणिज्य ( &ि० पु० 
४० ) ॥] 


बिक्रय-कला (हिं-छ०९०) ) 
विज्ञापन-विज्ञान(” ) १) 
साबुन बनाने की पुस्तक 


लि० ) "५ छहू,फ़ारसी ओर अरबी| साहित्व-मौमांसा (हि 0 20) 
तरक्ञषित हृदय ( स० सा० ! लय धन 58] ४ 
पान ४| . िव्य-अन्थ | हिन्दी चवरल (गं०३० | खेती और पशु-पालन . 
मिस्टर व्यास की कथा | डबूं' कविता-कोपमुदी . मा० ) 2), ४) | आलू ( बि« परि० ) 0) 
(गं० पु० मा० ) २॥),३) । ( ६० मं० ) ३) ; उद्यान (गं० पु० सा० ) 
मेघनाद्‌-बध ९ प्रका० उर्दू कविता-कलाप लेख-संयह ओर १८), १॥८) 
थ्रु० मा० ) ॥) (हिं० छु० ए० ) ॥8] किसानों की कामधेचु 
विचित्र प्रबन्ध ( ईं« | कबविरल मीर (६० पु०.._|.. फेथा-प्रन्थ ( गं० छु० सा० ) ॥८) 
पा] 6 ७०... | अदआुत अलाप (गं०छ०.._| क्ृषि-कौपुदी ( इं० ओे० ) १0) 
सो अजान और एक | दाग्रे-ज़िगर (६िं० पु० |. मभा०) १), १॥) | कृषि:सिद्धान्त ( कृ० 
खुजान ( गं० पु० मा०) २) ए० ) १) | गद्य कुखुमावली ( ई० भं० ) का] 
सौन्द््योपासक (स्वथ० वि". स्हाकवि अकबर ( इईं० प्रे० ) ..._२) | खाद (हिं+ पु० ए० ) १] 
श्रे० ) ॥) श्रे० ) १) | निबन्ध-निचय (गं० घु० खाद और उसका 
फ मा ॥) |. सा०) रे १), १॥॥) व्यवहार हा क़ष्भं० ) ।) 
ह छठ ] ॥) प्रेफ-सागर ( हिं० घु० ए०)२) | खाद का उपयोग ( ज्ञा० 
मम 2860 दाग : १] | बिहार का साहित्य सं० ) 
! हिन्दी में 9... नज़ीर 2) (हि पु० भं० ).. १२ ॥) | खेती पौड़ा गन्ना ऊख 
थे कविता-फौमुदी "( तु० मौलाना रूप और उनका बड़िम-निबन्धावल्ली ( ६० (झ० भं० ) ॥) 
भा) ३) | काव्य (हि० पु० ९० ) १) गं० २० ) . १) | गोपालन (इं० श्रे० ) 


धथून- ध्यवस्थापिका काँद! कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


| 


) 


थे ५ 


॥॥) ४ 


न 


_मातु-मन्दिर के लिए अपील _ 
१४ महोनों में छगभग ४० ख्रो तथा बच्चों को जानें बचाई गई ! 


थ्यू ह संस्था जिस महान्‌ उद्देश्य को लक्ष्य कर स्थापित की गईं है वह पाठकों पर पूर्णतया प्रगट है; पर इसमें खेद 


चाहिए थी, वह नहीं हो रही है और यदि यही क्रम जारी रहा तो हमें भय है, संस्था को शीघ्र ही बन्द 
झुधारक प्‌व॑ दानवीर सेठ रामगोपाल जी मोहता ४००) मासिक सहायता प्रदान करते रहे हैं ; किन्तु भविष्य सें 
चाह तो सहज ही संस्था का आर्थिक कष्ट निवारण कर सकते हैं । यद्धि चार आने से १) मासिक दान भी प्रस्ये 
कठिनाई कम हो सकती है। पिछले ३४ मट्टीनों में लगभग ४० महिलाओं एवं बच्चों ही जानें तथा सैकड़ों प्र| 
सकी है । मात-मन्दिर की वार्षिक रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित होने वाल्ली है, जिसके द्वारा पाठकों को इस संस्था 
संस्था का आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द हो जाना भारतवालियों की बहु कलइछू-काल्िमा होगी, जिसे 
पाठक यथाशक्ति सहायता प्रदान कर अपना कर्तव्य पालन करेंगे। प्राप्त हुए दान को सूचो को “भविष्य” के 


ओ० आर० सहगल, अवैतनिक मनन्‍त्री, मातू-मन्दिर, इलाहाबाद के पते से भेजनी चाहिए । 


संस्था के उद्देश्य 

(क) निर्धन, निराश्रय तथा असहाय महिलाओं और 
बच्चों की यथाशक्ति सहायता करना । 

(ख) ऐसी छवियों को, जो खुमार्ग से विचलित होकर 
किसी प्रकार की नैतिक आपत्ति में फेस गई हों, 
सह्ठायता प्रदान कर उनके जीवन को आदर्श 
और उपयोगी बनाना । 

(ग) असह्ाय तथा अनाथ विधवाशओं 
सेवा करना । 

(घ) जो महिल्ाएँ कला-कौशल्ल अथवा सक्लीत शदि 
सीखना चाहें, उन्हें यथाशक्ति सहायता करना । 

(च) जो असहाय महिलाएँ पढ़ने की इच्छा रखती 
हों, किन्तु धनाभाव के कारण पढ़ न सकती हों, 
उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना । 

(छु) ऐसी ख्तथियों के साथ यदि बच्चे भी हों, तो उनझे 
खान-पान और शिक्षा का डचित प्रबन्ध करना । 

(ज) कुमार्ग ह्वारा उत्पन्न बच्चों का पालन-पोषण करना, 
तथा उनकी शिक्षा आदि का समुचित प्रबन्ध 
करना । 

(मे) जो महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद अथवा 
पहले ही, विवाह करना चाइती हों, और संस्था 
की सहायता चाहती हों, उनके लिए सुयोग्य वर 
का प्रबन्ध कर विवाह करा देना। 


को यथाशक्ति 


के कह रा 
कुछ प्रतिष्ठित दशकों की सम्मतियाँ 


0३55 . 5. 5६5०४, (.७., 0.8.8., (क्ार्ल 
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ढ्‌ है, देशवासियों की ओर से जैसी सहायता इसे प्राप्त होनी 
कर देना पड़ेगा । झब तक संस्था को बीकानेर 
वे ऐसा थे कर सकेंगे । यदि “चाँद! तथा 'सविष्य? के पाउक 
के पाठक दिया करें तो बात की बात सें सं भर 
तिष्ठित परिवारों की मान- आर अप 
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आज में, डॉक्टर हरीशचन्द्र सूरी, श्रीमती सीता, 
श्रीमती विद्यावती और श्रीमती द्मयन्‍्ती सब मिलन कर 
ब्सातृ-मन्दिर” देखने गए । श्रीमात रामरखसिह सहगल | 
और ओऔसती विद्यावती सहगल, जोकि इस संस्था के 
निर्माणकर्ता हैं, उन्होंने हमें अपने साथ ले जाकर हम 
सबको “मातृ-मन्द्र” का अवज्ञोकन करवाया । 

यह स्थान शहर के कोलाहल से कुछ दूर, अति 
रमणीक बाटिका में स्थापित है | अभी तक तो यहाँ 
पाँच-छः खियाँ दी निवास कर रही हैं, परन्तु आशा है 
कि संख्या शीघ्र ही बहुत बढ़ जाएगी, उन्तके रहन-सहन 
व ओजन का श्रबन्ध बहुत अच्छा है, सब खियाँ प्रसन्न 
दिखाई देतो हैं, और झपना समय सीने-पिरोने और 
शिल्प-कार्य में व्यतीत करतो हैं। थोड़े समय मेंड्ी 
उन्होंने कई सुन्दर ऋॉँक, मेजपोश, कुशन इत्यादि 
तैयार कर लिए हैं, जिनकी डिक्रो का घन आश्रम में 
ही ख़र्च किया जावेगा । 

हमारे देश में ऐसे सातृ-मन्दिर की आवश्यकता 
बहुत ही थी। ऐसा स्थान न होने के कारण कई 
जो किसी प्रल्लोभन में फँघ कर अपना सतोत्व नष्ट कर 
बैठती हैं, कहीं आश्रय न पाकर आत्म-हत्या करके 
इस संसार से विदा होती हैं।जो आत्म-हत्या नहीं 
करतीं,वह अपना जीवन-निर्वाह वेश्या-बृत्ति से करती हैं । 
कई आण और सैकड़ों निदोष बालकों की हत्याएँ होती 
हैं। सो इन सब अत्याचारों को रोकने के लिए और 
प्रलोसन में फैंस कर जो अबला पतित हो चुडी हैं, उन्हें 
इस पाफ-पक्ु से निकाल कर उनके जीवन को 
घामिक बनाने के लिए यह 'मातृ-मन्दिर' स्थापित किया 
गया है । इस आश्रम में किसी धर्मपरायण, परोपका- 
रिणी देवी की आवश्यकता है, जो मातृ-प्रेम के साथ इन 
अबल्ला स्त्रियों की रक्ता करे और इन्हें धर्म-पुस्तकों का 


अध्ययन करावे, और इन्हें धर्मापदेश देकर इनका | 
जीवन धार्मिक बनाने का यत्र करे। शारीरिक और | 


मानसिह रक्षा के अतिरिक्त “मात-मन्दिर” को निवाधि- 
नियों को आत्मिक रक्षा व आत्मिक उन्नति की अधिक 
आवश्यकता है । 2 

ईश्वर “मात-मन्दिर”” की निवासिनियों को कृपा 
करके बल देवे, ताकि वह अपनी भूल पर पश्चात्ताप करके 
अब सदाचारिणी बनने का यत्ञ करें। वह पतित-पावन 


हरी अपनी गिरी हुईं सन्‍्तान को कदापि' नहीं व्यागतें। 


| वह हसारे अपराधों को क्षमा करके सदा ही हमें अपनी 
| पवित्र गोद में लेने के ल्लिए तैयार हैं। 


श्रीसद्भगवदगीता में श्रीकृष्ण ने कहा है :-- 
समोहं सर्व भूतेषु न मे द्वेष्यास्ति न ध्रियः । 
फिर श्रीकृष्ण ने कहा है :-- 
क्विप्र सवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छुति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रशश्यति 
इंश्वर श्रीमान रामरखसिंह सहगल के शुभ उत्साह 
को दिनोंदिन बढ़ावे और इस परोपकार के कार्य में 
उनकी सहायता करे। जनता का कतंव्य है कि इस 
# मातृ-मन्दिर ” की आधिक सहायता करके इसे 
छप्राक्ा'ते 8॥89ए जैसा आश्रम बनावे। 
>-बंसनन्‍्ती 
घर्मपत्नो दीवान गनप्तराय 
ले० क०; आई० एम० एस० 
बोहोमिया 
शिमला ईस्ट 
राव बहादुर सेठ शिवरत्र मोहता, कराची 
आज मुझे श्रीमातृ-मन्दिर को देखने का सौभाग्य 
मित्रा । इस संस्था के प्रशंसनीय कार्ये को कानों से सुने 
हुए थे, परन्तु आँखों से आज़ देखे तो प्रसन्नता से चित्त 
अति गद्गद होकर श्रीमान रामरखसिंह जी के सहुद्योग 
की हादिक प्रशंसा किए बिना सन नहीं सानता। ऐसी संस्था 
की भारतवर्ष में हर एक बड़े-बड़े शहरों में--ज़ास करके 
तीर्थ स्थानों में, अति आवश्यकता है । भारतवर्ष के नेता 
व धनी पुरुषों का कर्तव्य है कि यदि स्वयं अपने उद्योग 
व धन से एक-एक मन्दिर स्थापित न कर सकें, तो जहाँ 
पर ऐसी संस्थाएँ विद्यमान हैं, उनकी अवश्य सहायता 
करें। इस संस्था का कार्य बहुत ही सुचारु रूप से श्रीमान 
सहगल जी के पितृवत निरीक्षण में चल रहा हे। मैंने 
ऐसा अच्छा सुप्रबन्ध कहीं नहीं देखा । ईश्वर श्रमान 
सहगल जी के उत्साह की दिनोंदिन वृद्धि करें ।* 
तारीख ३-२-३१ >+शिवरल्न मोहता 
ओसती प्रयाग देवी दुबे, घमेपत्नी 
कैप्टन दुबे, सवश्ट ऑफ , इणिडया सोसा- 
इटो, लखनऊ 
मैंने आज मात-मन्दिर देखा, जिसमें देख कर अपनीः 
आवश्यकता की पूर्ति होने की उम्मोद पाई जाती है । 
परमेश्वर से मेरी प्राथना यही है कि इसकी उन्नति हो 
और श्रीमान रामसरखधिह सहगल के शुभ उत्घाह को 
बढ़ावे । मुझे आज हादिक प्रसन्नता हुई, जिसे कि किसीः 
प्रकार प्रकट करना असस्भव है ।* 

2, --प्रयाग देवी दुबे 
आओ० जनादनप्रसाद का “द्विज' एस० ए० 
प्रिय सहगल जी, काशी, ८-८-३१ 

परसों सायज्ञल आप द्वारा संस्थापित प्रयाग के सातृ- 
मन्दिर का परिदर्शन करके मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, 
कह नहीं सकता, इसकी प्रतिष्ठा से निस्सन्देह एक बहुत 
बड़े अभाव की पूर्ति हुई है-- इसके अस्तित्व को बड़ो 
आवश्यकता थी । 

आश्रयहीन बहिनों और माताओं का संरक्षण हमारी 
कर्तव्य-चेष्टा का वह मार्मिक अज्ञ है, जिसकी उपेक्षा करके 
हम किसी तरह भी जीवित नहों रद्द सकते । मातृत्व का 


इलाहाबाद 
१७-प८-३० 


8 शेष मैटर २४वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए )' 


* श्रीमान सेठ शिवरत्र जी मोइता तथा श्रीमती 
| अ्रयाग देवी दुबे--दोनों ही ने निरीक्षण के समय संस्था 
। को ३०१) रुपयों का द्यत भी दिया थ्त । 


उत्थान जातीय जीवन का सबसे बड़ा उत्कर्ष हे । सेरा « 


कपः 


हलके 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ४ ]. : 


[ श्री० वेड्टेशनारायण जी तिदारी, एम० ९० ] 


“देवी वीरा! एक रूसी, महिला की आत्म-कहानी ,| 
है। यह पुस्तक एक अज्ञरेजी अन्य के आधार पर लिखी 
गईं है, जिसका नाम ]॥७७४४०7' 0/ 4 ॥९ए०प्र00ा5४ 
अथवा एक क्रान्तिकारिणी महिला की स्एतियाँ हे । 
विषय जितना चित्ताकर्षक है, उतनी ही सजीव और 
मनोहर भाषा में श्री० सुरेन्द्र शर्मा जी ने 'देवी वीरा? के 
नाम से हिन्दी पुस्तक लिखी है। मुझे! आशा है कि 
हिन्दी के पाठक इस पुस्तक का समुचित आदर कर, 
लेखक और: प्रकाशक के उत्साह को बढ़ावेंगे। 


।. क्रान्ति भारत में हो. रही है। वह क्रान्ति नहीं, 
जिसको लोग बम और पिस्तौल का पर्यायवाची- 
समभते हैं । हिन्दुस्तान की, इस समय न केवल्ल राज- 
नीतिक संस्थाओं, किन्तु सामाजिक और साम्पत्तिक 
रूढ़ियों, की नींव इस समय डावाँडोल हो रही है । हिन्दू 
समाज का सह्जठन इस्त्ताम के आगमन से बहुत-कुछ 
प्रभावित हुआ, लेकिन आधुनिक काल की विश्व-व्यापी 
प्रवृत्तियाँ हिन्दुस्तान को इतने ज्ञोर से प्रभावित कर रही 
हैं कि यह कहना कठिन है कि हमारे और आपके देखते- 
देखते कुछ इने-गिने ही वर्षो के अन्दर भारतवर्ष का भावी 
मानचिश्र किस रज्ञ से रझ्लित हो जायगा । यह निस्सन्देह 
है कि पुराने रज्ञ अब घुँधले होते जाते हैं। इसमें भी 
सन्देह नहीं कि वह कौन-सा नया रह होगा, जिससे यह' 
चित्र रैँगा जायगा, इसका हमें कोई अन्दाजा नहों है । 
हमें यदि अन्दाजा है तो केवल्न इस बात का कि, हमारे 
राष्ट्रीय जीवन में ्ुत गति से जो परिवत॑न हो रहे हें, 


मातृ-पन्दिर के लिए अपील 
€ रण्वें एषठ का शेषांश ) 

विश्वास है, यह संस्था इस उस्क्ष की परिबृद्धि में बढ़ी 
सबल सहायता पहुँचाएगी। 

यहाँ की सादगी, स्वच्छुता, सुन्दरता, शान्ति और ' 
सुब्यवस्था ने सुम्े बहुत ही अधिक प्रभावान्वित किया, 
उपबन की सजावट में सौन्दर्य और उपयोगिता का वह 
आकर्षक समन्वय है, जिसे देखते ही हृदय का ह नाच 
उठता है।“सन्दिर” में रहने थाली देवियों को सी ने-पिरोने 
को कला में इतनी अच्छी प्रवीणता प्राप्त है कि कपड़ों 
पर किए हुए उनकी विविध भाँति को कारीगरी के काम 
देख कर विश्मय-विम्ुग्ध हो जाना पड़ता हे। 

समस्त वातावरण ही इस बात की सुस्पष्ट घोषणा 
करता है कि यह संस्था आपकी कतव्य-लता का वह | 
मनोहर पुष्प है, जिसके सौरभ से हमारी समाज-सेवा _ 
का वायुमण्डल्व सदैव स्वस्थ बना रहेगा। 

कर आपके सहायक बने रहें, थह्दी मेरी अन्तिम , 


कामना है। आपका, 


| हो जाय-- 


उनको कोई शक्ति रोक नहीं सकती । भारत, जहाँ राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता का पुजारी है, वहाँ सामाजिक 
दासता और पॉलीपतियों की अ्रधीनता का समूल नाश- 
भी कर देना चाहता है। देश की भयकझ्र और हृदय- 
विदारक कल्ञाली का ताण्डव देख कर कौन ऐसा स्वदेशा- 


भिमानी होगा, जिसकी आँखों से आग की /चिनग़ारियाँ 


न निकलती हों और जो खड्गहस्त होकर इस अस्वा- 


' भाविक - समाज-सब्नठन को विध्वंस करने के लिए 


मैदान में कूद पड़ने के लिए तैयार न हो उठे। पिछुक्ले 
असहयोग आन्दोलन में पढें की, जिस तेजी .के साथ 
हमारी. देवियों ने. देश-सेवा की पुकार सुन कर 


 अबहेलना की, वह इसी देशव्यापी क्रान्ति की एक छोटी 


सी मिसाल है.। क्रान्ति है, क्रान्ति रहेगी.। क्रान्ति का 
अन्त भारत का विनाश है । क्रान्ति की सफलता भारत 
के नवीन जीवन की द्योतक है।..' 90008, 

इसलिए जो हिन्दुस्तान में क्रान्ति के मन्दिर को 
बनाने और सजाने में लगे हैं, उनके लिए 'देवी वीरा' 
एक विशेष सन्देश लेकर आई है । वह सन्देश 
यह है कि क्रान्ति करने वाले को सब वस्तुओं से, 
सब बनन्‍्धनों से, अपने को, मुक्त कर लेना चाहिए। 
देवी वीर! का सन्देश वही है, जो दूसरे उद्देश्य से 
और भिन्न परिस्थिति में, काशी केटगड्ञा-तट पर कई सो 
वर्ष पहले देशवासियों को कबीर ने दिया था। 


क्रान्ति की सरफ़ इशारा करके हम अपने देश- | 


वासियों को मैदान में उतरने के लिए उत्तेजना देने में 
कबीर के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो उन्होंने 
अगवज्ञक्ति के सम्बन्ध में उद्घोषित किए थे। कबीर 
का प्रेम उस क्रान्ति का नाम था, जो हिन्दू-सुसलमानों 
और ऊँच-नीच के भेद-भाव को मिटा फर मलुष्य-मात्र 
की: समानता और विशिष्टता को ' स्थापित करना 
चाहता था। | 
“थह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि। 
सीस काटि थुद्ँ में धरे, तब पैठे घर माहि॥ 
सीस काटि भुद् में घरै, तापर राखे पाँव | 
दास कबीर था कहै, ऐसा होइ तो आव ॥”? 
जो क्रान्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, 
वह “देवी वीरा! की तरह, रहीम के शब्दों, में तैयार 


“प्राणन बाजी राखिए, हार होइ कै जीत” . 
जो अपने जीवन का मरणान्त साथी बनाने को, तैयार 


_-जनादन प्रसाद भा 'दिज! 


हा] 8 ये 


& देवी वीरा ( एक क्रान्तिकारिणी 7 (हक जोस ( एक करान्तिकारिणी महिला की की 
आस्म-कथा ) सूल लेखिका वीर फ्रिगनर, भाषान्तर- 


|| कार श्री० सुरेन्द्र शर्मा, प्रकाशक शारदा-सदन, कटरा, 
|| अयाग । पृष्ठ सं० २७२, तीन सुन्दर चित्रों से सुशोमित । 
| मूक्य १॥) ; 02 


नहीं, वह क्रान्ति का पुजारी होने का अधिकारी नहीं है - 
देवी वीरा? की तरह जो जीवन के सुख-दुःखों को 
क्रान्ति की उपासना में स्वाहय करने को तैयार नहीं, . 
» वह समझ ले कि आधुनिक काल के भारत में उसका : 
जन्म लेना निररथ्थक है। क्रान्ति रण-चण्डी की तरह दिन- 
रात अपने भक्तों और उपासकों से उनके--दूसरों के : 
नहीं--रक्त और सुण्ड की नैवेद्य चाहती है । दूसरों की 
हत्या नहों, किन्तु अपने स्वार्थ की हत्या ही इस - 
महादेवी की सन्तुष्टि का एकमाञ्न साधन है। ० 
:. रूस के क्रान्तिकारियों ने, जब तक व्यक्तियों की, . 


| बह चाहे जैसे अत्याचारी था दुराचारी क्‍यों न रहे हों, . 


हत्या के द्वारा स्वतन्त्रता के सुइढ़ गढ़ के अन्दर -प्रविष्ट- 
होने को चेष्टा की, तब तक उन्हें कोई सफलता नहीं: 
हुईं। किन्तु दूसरे देश वालों के साधनों की, परिस्थिति-: 
विशेष का सम्रुचित बोध न होते हुए, समाल्रोचना करने 
का सुस्ते कोई अधिकार नहीं है। रूस से हमारे देश, 
की परिस्थिति भिन्न है। हमारी संस्कृति और ऐति- 
| हासिक प्रगति उस देश से भिन्न है। इसलिए, साधन 
भी हमारे भिन्न होंगे । प्रहलाद, धुव और मीराबाई के 
साधन हमारे साधन हैं । अत्याचार अपने अस्याचार 
से लज्जित हो जायगा, यदि हम उसके मुक्राबले में 
संयमित और सविनय अवज्ञा का प्रयोग करें । ल्लेकिन, 
यह जीत हमारी' तभी होगी, जब 'देवी वीरा? के जीवन 
को हम ध्यान-पूर्वक पढ़ेंगे और उसकी घीरता,तल्लीनता 
और झन्याय तथा अत्याचार के प्रति निरन्तर जाअत 
विरोध-भावना को अपने जीवन की सहचरी बता लेंगे। 
पुस्तक सुन्दर है. और समयोपयोगी भी है। 
आशा है कि इस दृष्टि से त्लोग इसे पढ़ेंगे। कम से कम 
श्री० सुरेन्द्र शर्मा जी ने इसी भाव से प्रेरित होकर और 
यही सन्देश देने की ग़रज्ञ से यह पुस्तक लिखी है । 
हु हैः 000 


ञ्ः 
 खुशों को ख़बर [ 
बिना उस्ताद के सज्ञीत सिखाने में बाज़ी जीतने- 
यात्वी पुस्तक “हारमोनियम, तबत्ना एयड बाँसुरी 
मास्टर” तीसरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के ६२ 
गायनों के झत्लावा ११५ राग-रांगनी का बर्णान ख़ूब 
किया्‌ गया है। इससे ब्रिना उस्ताद के उपशेक्त तीनों बाजे 
बल्नाना न भावे तो मूल्य वापिस देने की गारयणदी है ! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु सूत्य 
वही १) डा० म« ।-:) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है | 
पता---गगे एयड करूपनो, नं० ५, हाथरस 


खूबसूरत फोटो खींचने वाले “भारतीय कैमरा” 
के विषय में दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिन्दी दैनिक पत्र 
९ 
अअजुन-सम्पादक 
लिखते हैं :---“हमने 'भार- 
ह तीय कैमरा! का इस्तेमाल करके 
। |) । देखा । फ़ोटो बहुत अच्छी 
"॥ आती है | हमारी राय में जो 
! |॥>.. शीकीन विलायत के ४०)-५०) 
के कैमरे खरीद कर शौक़ पूरा करते हैं, उनका 
शौक इस कैमरे छारा बहुत थोड़े दामों में पूरा 
हो सकता है।” ३।०८४। इश्च लाइज़ की तस्वीर 
खींचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डाकख़च ।॥-) 
१ प्लेट, काग़ज़, मसाले व हिन्दी में आश्लान 
तरकीब मुफ्त । 


पता--दीन ब्रादसे, अलीगढ़, नं? ९ 


[ वर्ष २, खण्ड १, रूखया ४ 


हैँ 
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विशषाका का धम // [ बिना मूल्य भेंट ] 


साहित्य-अड्ू कला-अड्ड.....  प्रवासी-अड्ू 
मूल्य १) . मूल्य २| पूल्य १) 


॥ 


॥॥3॥॥]॥॥॥।धधधा।॥।।॥|धइएए।॥॥॥॥॥ ॥क्षा॥॥॥।॥/|॥|। 
“सासिक पत्रों में 'विशाल-भारत' ही एक 


॥॥॥ 


॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥ 


[॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥! 
३० अक्टूबर तक नए 
ग्राहक बनने वालों 


लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी डे विशेषाह्ञों का पोस्टेज 
सामग्री सझूल्तित करने की परिपाटी बहुत ही 3. सहद्दित वार्षिक मूल्य 


को उक्त तीनों उत्तम है।.........हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में ६०) मनीऑर्डर से 
विशेषाहू बिना “विशाल-भारत' अपना सानी नहीं रखता-- भेजिए, या वा०पी० 
मूल्य सेंट ! यह सवोस्क्ृष्ट पत्र है ।” से मँँगाइए । 


-अताप' 
।।।]।॥॥ ॥ै  ॥ ॥  ैै  ै ै  ॥ ै ै॥ ॥ै॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥ 


“विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 
१ 'कुसुदिनी' (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अजुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) आहकों को २॥०) 


२ “गल्पगुच्छ” कहानियाँ--- ८ सू० १७0). ”  भट) 
'बोड़शी ( कहानियाँ )-- ” - ”".... पू० १॥) (छइप रही है) 
४ “रूस को चिट्ो! (अ्रमण-कहानी) ” : घू० ३॥॥|)माहकोंकों ३॥-2) 
& 'सेड़ियाघसान! (हास्यरस)-ल्ले०, “परदुराम घू० १0). ? १-2) 
& “लम्बकर्ण! (सचित्र हास्य)-- घू० 3) " $०) 
“प्रेम-प्पद्च' (डप्यास)--ल्ले० तुर्गनेव; अलुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० १)” 5८०) 


मे 'सुसोल्िना और नवीन इटली'--ल्ले० पी०एन० राय; अजुवादक बजमोइन वर्मा, सू० २॥) (छूप रही हे) 
पता-विशाल-भारत' कार्यालय, १२०।२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 
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| 


यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं 


हैं तो आज ही हमारे कारखाने का अह्ररेज्ी खूचीपत्र 

मेंगाइएण । इस कारखाने में हर तरह की, हर खाइज़ की _ 
ओर हर दाम की लोहिया तिजोरी, अंतमारी, टेंक्स 

( ऑइल इसिन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 

बूत ताला-चाबी भी मिलता है । यह तिजोरी ऐली है कि 

चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग से 

जल खकती है । 


जी० घोष एण्ड को, ६ ४ हरीसन रोड,कल रूत्ता 


"आह २०वीं सदी का आश्चय 


पसन्द न होने पर दाम बापस . 
क्रीमत सिफ़ २।-); ढाक-महसूल 
€ झ्ाने अरक़्ग ; तोन घड़ी एक साथ 
ब्लेने से डाक-सइसूल्न माफ़ और ६ 
घड़ी एक साथ लेने से एक घड़ी मुफ़्त 
में मिल्लेगी । हल पते से पत्र-व्यवह्ार 
( कीलिए :-- 


दि यज्ञ इज्ड्या बांच कब्पनी 


यह एक लीवर जेबीघड़ी दै 
ओर उसके साथ इक्स्ट्रा जार 
प्रफः सुवमेरट!! और कभी न 
टूटने वाला शोशा भो है। 

५ साल की गारण्टी 

घड़ी कैसो है, इप बात को परीक्षा 
लेने के दिए इसको कहाँ मज़बूत 
ज़मीन पर पटक दीजिए । अगर इसकी 
कोई मशीनया शीशा हुंट जाय तो 
उसको वापप्त कर दीजिए । 


0६ कामाप्शासा०७ सदककयफए॥ पउकक४ध७घ००म्र> १ सल्एाकशआलपा9 49, 


का 
ढ 
। 
३ 
देखने में अति सुन्दर और चबने में मज़बूत, कफ्रीसत में 
ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भोरता, >0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ है| छस, दूसरी घढ़ी आपको न मिलेगी, मौक़ा न चूकें,वरना _ 
है पछुताना पड़ेगा । क्रीमत २॥); एक साथ ठीन मेंगाने से 
पै० पो० साफ़, ६ लेने से एक टेजुल टाइमपीस और ३२ 
| लेने से एक यड। रिस्टवाच इनाम सिल्लेगी । हर घड़ी की 
द गारणयटी १० साल ओऔर गेशमी बैन्ड सुफ़्त दिया ज्ञायगा।. -+ 
। 
3] 
९ 


| अलार्म थक २० रकिगनन पणिनेरनरानान मकान +«ज-ान “+नपका जा जतछ-> ८नपमककमनानन जन आग जनम न०-माआम--+-, 
) 


| पवित्रता और स्पश-माञ्न अत्यन्त सुखदायक है । 
। नेशनल सोघ एगड केमिकल वक्‍्से ् 


१ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट. कलकत्ता | 
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जक्लन लोवर रिस्टवाच २॥) में. 


यह हाथ-घढ़ी अभी विल्यायत से बन कर आई है। 


पता ; 
भारत यूनियन ट्रेडिज्ल कम्पनी 
पो० बकस २३९८४ से 9 कलकत्ता 


48॥४ ।५: |2॥६5॥5 
हट हक पढ़ कर गुप्त विद्या हारा ओ चाहोगे कक 
# आपयोगे जिस की इच्छा करोगे मिल आस है 


सजा 


असल्ष रुद्ाच् भाज्ञा 


2) भाबा का टिकट भेज कर ३१० दाना नमूना तथा 


रुद्रात्ष-साहात्म्य मुफ़्त मेंगा देखिए । 


रामदास एगड को८ 
३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 


मुश्क की 


अत्यन्त आश्ययजनक खुशबू 


; दावा कामही)०- ला :!>००: सयवसडकर७८ -+-बिकस ; नरक 
ध्ः 


इस “सुश्क-सोप” का' रह, उसकी सुगन्धि, 


! कमान «२०० ९७मापदािमिष्मक आतफकका | ब्यसकिकथ० फपप्यदिमपक बनमथकीशिफता< 
नम 


-- ) ऑफिस + 
श्०्ण प्‌ू० हे ७, स्वैलो लेन, 
राजा दिनेन्द्र स्ट्रोट | कलकत्ता | 


हक 


धर्ष २, खराड १, खंख्या 8] 


३३१ 


द्लि अपना वृत्तान्त स्वयं लिख देता है 

वैज्ञानिकों ने 'एल्लेक्ट्रों कारडिश्रोग्राफ' नामक एक 
यन्त्र तैयार किया है, जो हृदय में लगा देने से हृदय 
अपना वृत्तान्त स्वयं लिखने लगता है।इस यन्त्र का 
आविष्कार सन्‌ १६०३ में ही हुआ था, किन्तु अब उसका 
प्रचार अधिक हो गया है और अस्पतालों तथा द्वाख़ानों 
में अक्सर रहता है। लगाने वाल्ले मरीज्ों को अब तक 
यह पता नहीं चलता कि बिजल्नी की करेए्ट के साथ जो 
बात अन्दर से आती छै, वह वास्तव में अपने ही हृदय 
की धड़कन से निकलतो है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 
केवल हृदय ही नहीं, शरीर के जिस किसी अक्ञ में यह 
यन्त्र लगा दिया जाय, वही अज्ञ आत्म-कथा लिखने 
लगता है । क्योंकि शरीर का पत्येक अज्ज 'डायनामो' है । 


खूँख्वार अजगर का हमला 
मद्रास के राचल नामक गाँव के कुछ किसान खुर- 
गोश के शिकार करने और ल्कड़ियाँ चुनने के लिए 
जज्ञल की ओर गए थे । ख्रगोशों की तल्लाश में वे लोग 
एक भाड़ी में ज्ञाठियाँ मारने लगे। इसी बोच में काढ़ी 
में से एक भयज्लर अजगर क्राधित द्ोकर निकला और 
सबसे आगे वाले कुन्दूवादू नाम के आदमी के गले में 
लपट गया और उसे बुरी तरद्द ले कई जगड़ काटा । कुन्दू- 
वादू की सहायता के ल्षिए उसके साथियों ने बड़े ज़ोर 
का शोर मचाया, जिससे अजगर कुन्दूवादू को छोड़ कर 
जज्ञत्न में भाग गया । कुन्दृवादू को उसके साथी प्रस्पताल 

में ले गए, किन्तु वहाँ जाकर वह मर गया ! 


हि , 
अपराधियों का वैज्ञानिक जाँच 
पेरिस के छुलिस अधिकारियों ने एक वैज्ञानिक 
समिति बनाई है, जिसमें प्रो० सेनी नामक डॉक्टर की 
अध्यक्तता में बारह सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता काम करते हैं । 
इनमें से प्रत्येक, विज्ञान की किसी न किसी विद्या, जैसे 
कच्न-विज्ञान, रसायन-शाख, विद्युत-शास्त्र, नेत्र-विज्ञान, 


आर, 


फ़ोटोआफी, अजट्रावाएलेट किरण, विष-विज्ञान, केश. | 


विज्ञान में निपुण हैं । जब कोई ऐसी गुप्त अपराध 


सम्बन्धी घटना हो जाती है, जिसका पता पुल्निस | 


नहीं क्रगा सकती, तो इन वैज्ञानिकों को सूचना 
दी जाती है और वे तुरन्त अपनी प्रयागशाल्ञा में पहुँच 
जाते हैं। पुलिस जिन सन्दिग्ध व्यक्तियों को उनके 
पास भेजतो है, उनकी ये लोग इस तरद्द जाँच करते हैं 
कि जिसकी उनको कल्पना भी नहीं होती । वे लोग 
उसके खून की परीक्षा करते हैं, एक्स-रे से उसके शरोर 
दे; भीतर का द्वाल देखते हैं, उसके कपड़ों की धूल झाड़ 
कर परीक्षा करते हैं, उसके नाख़ूनों के भीतर का मेल 
निकाल कर जाँच करते हैं, तथा इसके सिवाय और कई 
तरह की परीक्षाएँ बिजली की सहायता से करते हैं। 
लोगों का विश्वास है कि इस नवीन य!जना से न्याय 
होने में बढ़ी सहायता मिलेगी और भविष्य में पुत्षिस, 
वैज्ञानिक जाँच द्वारा, पूरा सबूत प्राप्त किए बिना किसी 
अभियोग को अदालत में नहीं चल्ाएगी | 


कई मील दूर स॑ टाइप का काम 
लन्‍्दन के तार-धर में एक ऐसा यन्त्र लगाया जा 
रहा है, जिसके द्वारा मनुष्य एक जगह बैठ कर कई मील 


दूर पर टाइप कर सकता है। टाइप करने वाला अपनी 


| जगद्द पर बैठ कर टाइप-राइटर पर डँगली मारेगा, और 
कई मील दूर पर दूसरी जगह रकखों हुईं दूसरी मैशीन, 
कागज पर छाप देगी । इस यन्त्र का नाम 'टेली प्रिन्टर' 
है। लन्दन के लिए यह यन्त्र नया नहों है। अनेक 
व्यापारी श्रपने निजी तार लगा कर इस मैशीन से कास 


लेते थे। परन्तु अब सरकारों तार-घरों में यह मैशानें. 
लगाई जायेँगी। 


दुनिया का सबसे बड़ा जहाज 


आलकल्ल यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका में 
बड़े जहाज बनाने की प्रतियोगिता चलन रही है। 
इज़लेण्ड के क्राइड नामक स्थान मे एक जहाज बनाया 
जा रहा है, जिसका वजुन ७३ इज़ार टन है उसकी चार 
“फ़नदस! ४०-४० फोट चौड़ी हैं, जिनमें चार-पाँच मामूली 
घर समा सकते हैं । उनके 'रडर” का बोझ ३४९० टन है, 
जो क़रोब २० बढ़ी ट्रामगाड़ियों के बराबर है। डसबी 
चाल घण्टे में क्रीब-क़रोब ० मील होगी। अब तक 
ख़्याज़् था कि यह आगामी जून तक तैयार हो जायगा, 
पर चूँकि फ्रान्स, जम॑नी, अमेरिका आदि भी बड़े-बड़े 
जहाज बना रहे हैं, इसलिए चेष्टा की जा रही है कि यद्द 
फ़रवरी में ही तैयार हो जाय | . 


शेर मारने का नई तरकीब 


अफ्रीका के ल्यूली नामक गाँव में एक शेर कई 
आदमभियों को मार कर खा गया । उसको मारने के 
लिए वहाँ कोई बन्दूकू भी न थी। हस पर एक नसे ने 
एक बैल को मार कर उसके भीतर अफ़ोम का सत्त 
भर दिया, जिसकी ,कीमत € रु०, २ आना थी। शेर 
उसे खाते ही बेहोश हाकर सर गया । ! 


दल लाख धो को दियाघलाई 

डॉ० फ़र्डिनेण्ड रिज्ञर नामक रसायन-शाब्रवेत्ता ने 
एक ऐसी दियासलाई ईजाद की है, जा दा हजार दफा 
जत्लाई जा सकती है | इसके ईजाद होने का इतिहास 
भी बड़ा शिक्षाप्रद है। डॉ० रिज्ञर एक दिन किसा बड़े 
फुर्स के सुखिया से मिलने गए थे, जिसने उनको पीने के 
लिए सिगरेद दी और ख़ुद भी एक सिएरेट निकाली । 
रासायनिक ने दू'नों सिगरेटों को जलाने के लिए एक 
दियासलाई घिसी, पर दुर्भाग्यवश दियासलाई का 
मधाला डछुठ कर फूर्म के मुखिया पर पड़ा, जिपसे वह 
बुरी तरह जल गया । यह देख कर रासायनिक ने कहा 
“बस अब यह दियासलाई बेकाम है। में ऐसी दिया- 
सलाई बनाऊँगा, जो सचमुच सेफ़्टी हो।” वह इस 
काम में जुट गया और उसने ऐसी दियासल!|ई बना 
डाह्ली, जो एक मसाले को छूते ही जल उठती है 
और दूसरे को छूने से बुक जाती हैं। इसका 
बनाना भी सहज है और दाम भी ज़्यादा नहीं 
लगता । इसमें किसी तरह का ख़तरा नहीं है 
इस आविष्कार के फल से प्रति वर्ष संसार के लाखों 
चीढ़ के पेड़ बच जायेगे, जो आ्राजकल दियासलाइयों 
की लकड़ी के लिए काट डाले जाते हैं। दुनिया 
की एक सबसे बड़ी दियासलाई की कम्पनी ने इस 
आविष्कार के बदले में दस लाख पौणड (क़रीब 


$ करोंड तीस लाख रुपए को कहा है । 


सम्राट पञ्ञम जॉर्ज की आमदनी 


2 0 युद्ध के पहल्ने सम्राट '्ल्वम जार्ज की 
आमदनी अनेक विदेशी राजाओं की आम- 
दना खरे अधिक थो। रूस के ज़ार की आसदनी २० 
लाख पाडण्ड के ऊपर थी, परन्तु सन्नाट जॉर्ज की 
आमदनी इससे भी अधिक थी। 

सन्‌ १६१० में $४ जून को सम्राटू ने हाउस ऑफ 
कॉमन्स में अपने एक स-देश ह्वारा घोषणा की कि 
परम्परागत नियम के अजुधार मैं अपनी आ।सदनी 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स के सिपुर्द करता हूँ। 

सन्‌ ३६१० में सिविज्ल लिस्ट ऐक्ट पास हुआ। 
उस क्वानून के अजुपार सिविल लिस्ट में दर्ज की हुई 
आय सच्नादू की समभी नाती है । लिविज्न लिस्ट ऐक्ट 
के अलुसार ४ लाख ७० हज़ार पाउयढ सम्राट के व्यय 


के लिए नियत कर दिया गया था। इसके ज्यय का 
व्योश इस प्रहार है :-- ४ 
सम्राट्‌ भोर सम्नाज्ञी का पॉकेट-ख़्च॑ ,, 22. 


सम्नाट्‌ के ग्रहस्थी के कार्य करने वाल्नों के 
वेतन और पेन्शन 


9 ९९,८००. 
सम्नाट्‌ के भुइस्थी का ख़्च ... 9. 5३,००० 
राजभवन क कार्यों के ख़्च ».. २०,००० 
दान, सहायता आदि का ख़र्च'** 9३; २ 
अतिरिक्त 225 20 9. २२००० | 


कुत्न ७,७०,००० _ 
इसके अतिरिक्त सम्र|ट्‌ को लैंकस्टर की रियासत 
की आमदनी भी मित्रती है। सन्‌ ३६२६ में वह ६२ 


हज़ार पाउण्ड थी । 2 


यह प्रबन्ध राष्ट्र के ज्ञिण हानिकारक नहीं समझा 
जाता,क््योंकि सम्राट्‌ की रियासत से जो वार्षिक आमदनी 
इंती है, वह सिविज्ष लिस्ट की आमदनी से क़रीब- 
क़रीब बशाबर या कभो-कभी उससे ज़्यादा ही होती है। 
सम्राट के कुटुम्बियां के व्यय के लिए पार्लामेण्ट 
ने प्रबन्ध कर दिया है | सन्‌ १३२७ में $ ज्ञाख ६ इज़ार 


पाउणड दिया गया था । इसका व्यारा इस प्रकार है :-- 


ड्यूक ऑफ यो न्ब्न 39 ९९,००० 
राजकुमारी ड्यूकेस ऑफ झारगिज्न >>. ९,००० 
ड्यूक झोफ्‌ कैनाट हर # २६,०००... 
राजकुमारी ब्रेट्रिय 20% ४30 9), कद व 0 
एडवर्ड सातवें को लब्कियाँ. “** # ८,००७ 
सम्राट के छांटे बच्चे. #..«- » रेब,००० 


कुज्ञ १,० ६,००० 
सिविल लिस्ट में. प्रिन्‍्त ऑफ़ वेल्स के ज्ञिप कोई 
प्रबन्ध नहीं किया गया क्‍योंकि उन्हें कानंवाज् की 
रियापत की आमदनी मिज्ञती है, जो कि सन्‌ १६२७ में 
७२ हज़ार ४१७ पौण्ड थी। ६ 
हम 5.2 तक 
कुत्तों के नकली दाँत 
विजायत के शॉयल वेटरनरी कॉलेज में कुत्तों का 
आश्चर्यजनक इज्ाज होता है। अगर किसी बूढ़े कुत्ते के 
दाँत गिर गए हों तो एक बढ़िया नक़ल्ली दाँत लगा दिए 
जाते हैं । जिन्हें देख कर जवान कुत्ते भी ज्ञलचाने लगें । 
अगर किसी के बाल उड़ने ज्गे हों तो नक़ली बाल 
लगा दिए जाते हैं या एक विशेष इलाज द्वारा फिर से 
बाल उत्पन्न कर दिए जाते हैं। कुत्ते और बिल्वियों के 
नक़ली टाँगें और नक़ली आँखें भी क्गाईं जातो हैं। 
थाँगों में ऐसी स्प्रिज्ञ लगी रहती है कि उनके चलने से 
लगढ़ाने का जूरा भी पता नहीं चलता। इसके सिवाय 
इस कॉलेज के उद्योग से कुत्तों के कितने ही रोगों का 


नास-निशान ही मिट गया है । 


ट 
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[ वर्ष २, खण्ड १, खंख्या ४ 


मुक्त! मुझ! मुझ! 
3 जज सशहूर दाद 

की दवा | २४ 

घण्टे में दाद 


॥ को आराम 
करती है ! & 
डब्बी का दाम |), एक साथ १२ डब्बी दाद की दवा 


और डेढ़ दर्जन मँगाने से $ किडी झ्रामोफोन इनाम। 
डाक-व्यय 3।) एथक । 22280 
पता--बी ० बीं० भवन, 
हाटखोला, कलकत्ता 


१ शीशी, का १) तस- 
बीर की सारी चीजें 
“दशहरा के उपलेक्षा में 


हे मस्तान सीमसीम-- 
इसकी ,आख़ुशबू का 
'क्‍ गुण खरीदे वही जाने, 
रे मुफ्त भेजी जाती हैं। 
एक सप्ताह के अन्दर 
आऑडर आने से रिस्ट- 
धाच, . पाकेट-वाच 
कोर सच्चा , टाइम ड ॥ 
ग् बताने वाली १ जर्मन 


“डे सण्ड घड़ी 


आप व्यापारी हें 
' तो थोड़ी ही पूँजी में अधिक ल्लास और नाम कमाने 


मशहूर और मालामाल हो जाएँगे। ' 


मुक्त ! 

जो कवच २) में मित्रता था, 
झाज. वह सिफ़्रे १४ दिन के वास्ते 
घुफ़्त भेजा जाता है । यह कवच 
संसार, भर. के जादू, तन्‍्त्र-सन्न्र, 
ल्योतिष-चमस्कारों से परिपूर्ण हे, 
इसके घारण करने से इर तरह के | 
काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार 
में लाभ, मुक़दमे में जीत, सनन्‍्तान- 


मैँगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ४, £ वर्ष । || 


चुवऋउआउतऋष्तालडानाउप्रत्ा््ा नाक मड २, को पस्तकें भा। में 
१] में ४ घड़ियाँ, दो जूते सैकड़ों इनाम 


: अाश्यय नहीं, ब 


पता-एल० एक्स» फ़ोड बाय कं० हाटखोला, कलकत्ता 
जज अडजअइअड:अटजआर आसजज अ आध्य गर अब मर कौड़ियों में बना लेना [७] राजनीति-विद्या--राज्य नियम, 


के ल्लिए इमारी दवाओं की पजेन्सी ल्लीजिए, बहुत जरुद | में छुप रहा है, अगर भुगु जी के चमश्कारों की सश्यता का 


हुझों से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, 
फ्रतह है । १४ दिज्न तक क्री, बाद १९४ दिन के ६ कव॒च का मुल्य ३), तीन का ४), डाक-महसूज ॥2); ध्यान रहे, 
मरे हुओों की १ पुश्त तक का हाल बतावेगा, दूसरे के जिम्मेदार हम नहीं। अगर कोई झूठा साबित करे तो ३५) 
इनाम । सन्‍्तान चाहने वाले खी और पुरुष दोनों ही कवच मैँगायें। ; 


.. पता--एस० कुटी, हाटखोला ( कलकता ) 


रोल्ड गोल्डन रिस्टवाचेज्ञ के लिए सब से बड़ी रियायत 
कोई भी ४॥) में चुन लीजिए 


ऊँचे दर्जे की रोड गोहडन रिस्टवाच, बहुत मज़बूत, ,खूबसूरत, छोटा साइज़, नया चालान केवल थोड़े समय 
के लिए दी जाती है । यह ख़ूबसूरत घड़ी सुन्दर रेशमी फ्रीते से युक्त, 
देखने में १९०) की घढी के मानिन्‍्द है, जो केवज्ष ७॥) में दी- जाती है। 
किसी भी घड़ी को चुन लीजिए और आऑडंर देते समय पसन्द की हुई 
घड़ी का नम्बर अवश्य लिखिए ।। प्रत्येक घड़ी के साथ £ वर्ष की पूर्ण 
गारण्टी रहती है। एक साथ ३ घड़ियाँ ख़रीदने वालों को $ बी टाइम- 
पीस इनाम में दी जायगी, ६ ख़रीदने वालों को $ रेलवे रेगूलेटर पाकेद 
वात तथा 9 दर्जन ख़रीदने वालों को इनमें से कोई भी एक रोल्ड 
गोल्डन रिस्टवाच मुफ़्त दी जायगी। पोस्टेज और पेकिज्ञ अतिरिक्त। 


५ ६ 2 22 है] ईस्ट इण्डिया वाच कम्पनी (सेक्सन पी) पो० बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता 


७) को पुस्तक १) में 
१ विश्वव्यापार--सोडावाटर,[ज़िजाब इत्र, बालसफ्रा, 
रबड की मुहर, अअ्षन, मख्नन बना घन कमाओ मु०१।) 
२ नवीन को कशास्त्र-८७ आखनों के चित्र, स्त्री-पुरुष सर्वे 
गुप्त भेद,ज्योतिष, सामुद्िक, शकुन का पूरा वर्णन मू०१॥) 
३ इड़लिशटीचर-घर बैठे भज्ञरेजी पढ़ना सीख लो/मू ० १।) 
8 करामात--मैस्मेरिस़्म, शिप्ोटिज़्म,  छाया-पुरुष 
वर्णन मू० |) : ] 
खब पुस्तकें एक साथ १॥) में डाक-ब्यय ॥).._ 
पता--बी० आर० जैसवाल, पोस्ट-डिबाई (£.],२) 


_त॑ सच्ची हे | 

तीन वर्ष की गारण्टी 
सहित और दो जूता, 
बायखसकोप, कहाँ तक 
गिनावें, तस्वीर में 
जितनी चीज़. आप 
| देखते हैं, सभी इनाम ; 
में भेजी जाएँगी। डाक- 
व्यय ॥>) प्रति सप्ताह 
० [की देरी करने से 
| एक एक घड़ी इनाम '£ 
कम मिल्लेगा और ५ 
सप्ताह के बाद इनाम 
कुछ नहीं । 


केवल २ सप्ताह तक डाक-ख़र्च |“) माफ 
६८ चित्रों सहित चौदह विद्या-चीसठ कला 


यह ग्रन्थ १४ विद्या और ६४ कल्लाओं से युक्त 
है,यथा - 

[१] वैद्य-विद्या-सब प्रकार के रोगों की अचूक द॒धाएँ 
|[र] कोक-विद्या--स्त्री-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों का 
| वर्णन [३] शाकुनिक विद्या--शकुन व पत्तियों की बोली 


अहम: 


[५] ज्योतिष-विद्या--मलुष्यों के कमंफल आदि जाननो 
[६] शिल्प-विद्या--हींग, इत्र, साबुन, ख़िजाब, स्याही 


ज्ज़ाहड 


कोर्ट फीस आदि क्रायदे [८] बास्तु-विद्या-ग्रह-निर्माण 
रीति [६] सज्ञीत-विद्या-हारमोनियम सीखना: 
[१०] ससायन-विद्या--नक़ली सोना, मोती आदि बनाना 
[११] कृषि-विद्या-खेतो के सम्पूर्ण. नियम [३२] यन्त्र 
[१३] मन्त्र [१४] तन्‍त्र आदि विद्याएँ। झन्त में बट- 


भ्ंगुसंहिता का गुप्त रहस्य 
प्राचीन, हस्तल्लिखित, अपूर्वे अन्थ ४०० पृष्ठों में हिन्दी 


प्रमाण देखना हो तो अवश्य मँगावें,मूल्य ३) ग़रीबों से २) 


पता-श्री० जगदीश औषधालय , डालीगज, लखनऊ | सी०एस०एण्ड ब्रादस , महराजगञ्ञ, ज़िला सारन| विद्या और ६४ कल्ाओं का सचित्र वर्णन घष्ठ २२० 


मुक्त | 


मूल्य सजिल्द १|) रु० ढाक-ख़र्च माफू । पता-- 
. आारत राष्ट्रीय कार्योलय, अलोगढ़ नं० ६ 


मुफ़ 
लाभ, हर तरह के सहूटों से छुट- 
कारा, इम्तिहान: में पास होना, 
इच्छानुसार नौकरी सिल्रना, जिलफी |, 
च्वाहे बस कर लेना, इर प्रकार 
के रोगों से छुटकारा णना, देश- 
देशान्तरों का हाल चण भर में जान 
लेना, भृत-प्रेतों को वश में कर 
| त्लेना, स्वप्त-दोष का न होना, मरे 
बस जिस कास में हाथ डालिएगा, फ्रतह ही 


बेरोज़गारों को शुभ सपराचार 


भारतधर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज हे, 

जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूंदा 

सज्जनों से केवल ४०) रुपया फ़ीस दाख़िला रूप में लेकर 

दो माह के सामूल्ली समय में डाइवरी और फ़िटर का 

पुरा काम सिखा देता है। यह सरकार से रजिस्ट्री श॒दा 

कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र लिख कर मुफ़्त 
मैँगा कर देखिए । है 

हा नोट--नियमावल्ली के लिए पता पूरा और साफ्र- 

साफ़ लिखें। 
: | पता-मैनेजर, इस्पीरियल मोटर ट्रेनिज कॉलेज, 
| नं० १, चाँदनी चौक, नियर इस्पीरियल बैड्,देहली 


ज्ञानना [४] योग-विद्या-स्वात्माओं से वार्तालाफ 


२ 


शा 


वंष २, खण्ड १, संख्या ४ ] 


झ्लेझे 


स्ृ रकार की मुद्रा तथा विनिमिय-नीति को कार्या- 
; न्वित करने के लिए वायसराँय की नामघारी 
आकस्मिक असड्जः के उपयोग की विशेष सत्ता? का 
पिछले सप्ताह स्वच्छुन्दतापूवक उपयोग हुआ। इस 
आकस्मिक असज्ञ” का कारण क्या था, और राष्ट्रीय हित- 
साधलू में इसका किस दर्जे तक उपयोग हुआ ? पाडणड 
के नोटों के परिवत॑न में स्रोने के पाट देने का जो प्रति- 
बन्ध सन्‌ ३६२९ में बेझ ऑफ़ इज्जल्ैण्ड पर लगाया 
गया था, उसे स्थगित करके यूरोप में जिस आर्थिक सकूट 
का समाधान किया गया है, वह सझूट अचानक नहीों आ 
सढ़ा था। जो ज्वालामुखी इस समय अकस्मात फट 
पढ़ा है, उसको गढ़गढ़ाहट सन्‌ १३१४ से ही सुनाई देने 
लगी थी। अपने पर आ पड़ने वाले सहझृट का पूरा अर्थ 
समभने के लिए इमें इड्ललेण्ड की स्थिति का कुछ ज्ञान 
होना चाहिए, क्योंकि सन्‌ १८४२ से अपने देश की 
मुद्गा-प्रथा का उनकी सुद्वा-प्रथा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
चल्ना आ रहा है, और इसलिए जिस बात से एक पर 
असर होता है, उसका प्रतिघात दूसरे पर भी अवश्य 
होता है। 
यूरोपीय देशों की सुद्रा के आधार के तौर पर 
सेय्ट्रल बैझ्लों में जो खोना रहता था, सन्‌ १६१४ से और 
ख़ासकर महायुद्ध के समय में उसका अधिकांश भाग, 
गोला-बार्द और हथियार ख़रीदने में अमेरिका के 
बैल्लों में जा पहुँचा। गोला-बारूद व्यर्थ में ऐसी बरबाद 
करने वाली चीज़ है, और उसकी प्रचुर प्रमाण में निर- 
न्तर ख़रीदी के कारण यूरोप का सोना अमेरिका की 
ओर बहा जाने लगा, क्योंकि उस समय यूरोपीय देश 
डसके बदले में अमेरिका को दूसरी कोई चीज़ देने में 
समर्थ न थे। यदि कोई व्यक्ति निरन्तर गोला-बारूद 
ख़रीदता रहे और उसे धुएँ में उड़ाता रहे, तो कुछ ही 
असे में उसकी सब पूँजी गोला-बारूद बेचने वाले की 
तिजोरी में चल्ली जायगी। यूरोप के सोने का भी-यही 
हांब हुआ | साधारण समय के नियमित व्यापार में तो 
सोने की आवक-जावक का मूल की दर के अनुसार 
अपने आप नियन्त्रण होता रहता है। यदि अमेरिका में 
सोने का संग्रह ,खूब बढ़ जाय तो मूल्य के दर में भी 
बृद्धि हो जाय, और इस प्रकार वहाँ के मात्र की रफ़्तनी 
अथवा जावक कम हो जाय ! किन्तु महायुद्ध के अवसर 
पर, युद्ध में फँसे हुए देश बढ़ी हुई क्रीमतों से चौंक कर 
पीछे न हटते थे, साथ ही उन्हें दूसरी जग से गोला- 
बारूद मिल्त भी नहीं सकता था, इसलिए अमेरिका ने 
इस प्रकार प्राप्त एकाधिकार का .खूब अच्छी तरह 
डपयोग कर लिया, और परिणाम में आज सारे संसार 
के कुल सोने का ४० प्रतिशत भाग उसके पास है। 
किन्तु दूसरी ओर इड्जल्लैणड औद्योगिक जगत को 
आशिक सहायता देने वाले परोत्त साम्देदार की अपनी 
उच्च स्थिति को निरन्तर रूप से गँवाता जा रहा था। 
(१) उसने गोले-बारूद के निर्थक व्यय में अ्रभी इतनी 


कमी नहीं की थी, जिससे कि महायुद्ध में हुई असीम 
फ़िज़्लख़र्ची को वह किसी श्रकार पूरी कर सके। वह 
अब भी उस पर लगभग ३,००,००० पाडण्ड प्रेतिदिन 
ख़र्च करता है, जब कि अमेरिका के ग्रति उसका कार्ज़ा 
१२,००,००० पाउडणड दैनिक कहा जा सकता है। (३२) 
इज्नलैण्ड की जनता ने अपने जीवन-निर्वाह के ढह्डः को 
इतना ऊँचा बना दिया है कि जहाँ सन्‌ १६२४ में वे 
अपनी कुल आय का ४१% प्रतिशत ख़च्चे करते थे, वहाँ 
आज वे ४६२ ख़्च कर डालते हैं । यदि विदेशों के साथ 
के व्यापार में इड़लेण्ड की आय बढ़ी होती, तो उसके 
ज़रिए वह अपने बढ़े हुए ख़चें और खपत को अपना 
सोना बाहर भेजे बिना भो पूरी कर सकता था। किन्तु 


अपने दुर्भाग्यवश वह इस बात में भी पिछुड़ता जाता 
है। सन्‌ १६१३ में उसके पक्के माल की निकास संसार 


के कुल्न पक्के माल की २४४ प्रतिशत थी; जब कि आज 
वह केवल १६ ४& प्रतिशत रह गई है। इस वर्ष की उसकी 
कुल निकास पिछले वर्ष की अपेक्षा ७७ प्रतिशत कम हो 
गई है और भारत में आने वाले माद्व की तो! ३० प्रति- 
शत घटी हुईं है। इसका कारण सखामाल्येतया सारी 
दुनिया की ग़रीबी और खास कर कच्चे मात्र की कीमत 
क्ही गिरावट के कारण उसके आहकों की ख़रीद करने की 


शक्ति कमी डी नहीं है, अत्युत उसके यहाँ पक्का माल , 


तैयार करने में होने वाले अधिक व्यय के कारण, डसके 
माल की बढ़ी हुई कीमत भी इसका एक मुख्य कारण 
है। एक ओर भाव घटता जाता है; किन्तु उसके प्रमाण 
में मज़दूरी की दर नहीं घटती, इससे भी माल तैयार 
करने में अधिक ख़र्च पड़ता है। इसके परिणाम में फिर 
बेकारी खड़ी हो जाती है। आज वहाँ तीस ल्लाख बेकारों 
को राज्य की ओर से मुफ़्त खाना देना पड़ता है, और 
इस प्रकार फिर राष्ट्रीय ड़र्च में दद्धि होती है। उसकी 
निकास में इतनी घटी हो गई है, यह बात इलज्जल्लैण्ड के 
लिए बड़ी गम्सीर समझ्की जाती है; क्योंकि वह अपनी 
आवश्यकताओं की पूतिं के लिए स्वावल्नस्बी देश नहीं 
है, प्रत्युत अपने खाद्य पदार्थों और कचे माल के लिए 
डसे दूसरे देशों में अपने माल की निकासी पर निर्भर 
रहना पड़ता है । बाहर से मँगाए हुए साल की क़ोसत 
उसे अपने यहाँ से उत्तनी क्रीमत का माल बाइर भेज 
कर छुकानी चाहिए और यदि यह निकास काफ़ी न हो 
तो उसे अपना उतना सोना विदेशों में बाहर भेज देना 
पड़ेगा । सन्त्‌ १४२० में डसके व्यापार का समतौल्ल 
२,८०० लाख पाडणड था, जब कि गत वर्ष वह गिर 
कर केवल ३६० लाख डी रह गया । इसी प्रकार ३३१३ में 
लन्दुन के रुपयों वाले बाजार में दिए कए क़र्ज़े का ८र 


प्रतिशत आग विदेशों के व्यवसाय के लिए था, जबकि. 


३६२८ में घट कर वह्द २६ प्रतिशत रह गया। 

गत मई सास में डी जब भारत-सरकार ने ६ प्रति 
सैकडा की दर से एक करोड़ पाउण्ड का कूझे ल्लेना 
चाद्दा, तो उसमें से केवल ३८ प्रति सेकड़ा डी साधा- 


रण जनता ने लिया, शेष भाग दल्लालोों की मार्फत पूरा 
करवाना पड़ा और इसके लिए उन्हें ख़ासी दल्लाली 
देनी पड़ी थी। इन सब बातों से पता चलता है क 
विदेशों में इक़लेश्ड की साख कितनी गिर गई है और 
उसका आधथिक आधार कितना कमजोर हो गया है । 
जिस प्रकार किसो व्यापारी का व्यवसाय बन्द हो जाने 
पर भी वह अपने घर का ख़र्च बढ़ाता ही जाय, उसी 
तरह की स्थिति आज इड्लैण्ड की है। यद्यपि उसके 
पास सम्पत्ति का बेहद संग्रह है; किन्तु यदि वह अपनी 
उपरोक्त कुढज्ी स्थिति को सुधारने के ल्षिए कड़े उपाय 
काम में न लावेगा तो अन्तर्राष्ट्रीय आशिक व्यवहार में 
आज जो उसकी प्रमुखता है, वह अमेरिका के हाथ में 
चल्नी जायगी । उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उसकी यह गिरावट अध्यायो परिवत॑न नहों है, 
अत्युत एक निरन्तर होती जाने वात्ली अधोगति है । गत 
जुलाई से इड्लेण्ड को २० करोड़ पाउण्ड का सोना 
बाहर भेज देना पड़ा है जिससे डसके लिए नोटों के 
बदले में सोना देने के उत्तरदायित्व को कुछ असे के 
लिए स्थगित कर देना आवश्यक हो गया है। इज्ललेण्ड 
के बैज्लों ने थोड़े समय के ल्लिए रकम उधार ज्नी और 
लम्बे अस के लिए जमनो को उधार दे दी। ऐसी दशा 
में विदेशी पूँजीपतियों ने इड्ल्ैण्ड को अपना गख़्व्च कम 
करने पर ज़ोर दिया और ऐसा न होने पर रुपया न देने 


के लिए गम्भीरतापूर्वेछ कहा तो कौन सी आश्चय की... हा 


बात है ? मज़दूर-सरकार के हटने और 'राष्ट्रीय” सरकार 
के बनने का यही कारण है । 

वस्तुस्थिति यह है । ऐसी दशा में भारत का हित क्‍या 
है, यह हमें ठोक निश्चय करना चाहिए। जिस स्टर्लिज्ञ/ः 
को सोने से अलग किया गया है, उसके साथ बँघे रहना 
इमारे लिए किस तरह उपयुक्त हो सकता है ? स्वतम्त्न 
भारत को स्व॒तन्त्र ही मुद्रा बनाना होगा। किसी भी 
तरह हो, पिछुल्ले सघाह तक अपनी सुद्रा को प्रत्यक्ष नहीं 
तो अग्रव्यक्ष रूप से सोने का सुदूर सहारा था । क्योंकि 


| भारत-सरकार हमें स्टल्िज् पूरा करने के लिए बाध्य थी 


और हम वह स्ट्लिंज्ञ बटा कर सोना मोल बल्ले सकते थे । 
किन्तु अब तो सोने का वह दूर का सम्बन्ध भी तोड़ 
दिया गया है। प्रध्येक सच्ची सरकार अपने देश की मुद्रा 
की क्रय-शक्ति को स्थिर रखना अपना मुख्य कतेब्य सम- 
ऊती है । किन्तु पिछुल्ले केवत्न पाँच मद्ठीनों में ही भारत- 
सरकार को अपनो खुद्दा में ३२ करोड़ को भयकृूर कमी 
कर डालनी पढ़ी है। भारत में हमारे पास इस समय 
ऐसी प्रचलित मुद्रा है, कि जिसकी अपनो शक्ति कुछ भी 
नहीं है और अब तो उसे एक ऐसी विदेशी सुद्गा से 
बाँध दिया गया है कि जिसका सोने से कुछ सम्बन्ध 
नहीं है । भारत क़ज्ञंदार देश है। मूल्य की दर में कमी 
दो जाने से देश को वास्तविक आय में घटी हुई है, जिस 
पर प्रचलित ऊुद्रा के प्रमाण में घटी होने से पहिल्ले को 
अपेच्षा उंखका क़ज्े और भो बढ़ गया. है। इस प्रकार 
हमारे करोड़ों मूक ज्ञोगों पर अधिक भयक्ृर आथिक 
बोर लादा गया है । इसलिए कॉल्मेस अपने मौलिक 
अधिकारों की घोषणा में मुद्रा और विनिमय को देश के 
हित की इष्टि से व्यवस्थित करने का अधिकार शामिल 
करे तो वह डचित ही है। भारत को अपनी स्वतन्त्र 
सुद्दा की अत्यन्त आवश्यकता है। वह अब झधिक 
समय तक विदेशी रथ के पहिए से बँधघे रहने में सन्तुष्ट 
नहीं हो सकता | 
(बंन्इंग) 


# पाउण्ड के बदले असुक तौल सोना बैहु ऑफ 
इडलैण्ड देने के लिए बाध्य थी, यही पाउय्ड की स्टलिज्न 
कीमत हुई । द् 
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४०) रु० की पुस्तकें 


२) रु० मासिक किश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ? 
ड 
(१) जो लोग अपनी ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं. और प्रत्येक मास पुस्तक मँगबाया करते हैं--ज़िससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर 
* खरकारों खज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी खुविधा के जिए तथा हिन्दो के प्रचार को दृवृष्टि में रखते हुए. यद्द निश्चय किया 
गया है, कि कार्यालय से ५०] रु० के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तक इस स्कीम के अचुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलबे-पासेल द्वारा 
भेज दी जञाब और थे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २] रू० कार्यालय हो भेजते रहें। 
(२) पुस्तक केबल “चाँद” तथा 'भविष्य' के प्रतिष्ठित ग्राइकों को दी दी जावेगी, हर किसी को नहीं । 
(६) कार्यालय का छुपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। आ्राहकों को इसो पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए । 
(७ ) श्राथना-पत्र स्वौकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसो भी प्रकार का 
सम्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हे इन्कार कर दिया जायगा | 
(५४ ) सब प्रकार का इतमीनान दो जाने से यहाँ से इक़रारनामा इस्ताक्षर करने के लिए भेजा जावग। और लाथ ही उनके पास 
पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्न भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनो इच्छानुकूल पुस्तक पसन्द करके श्रपना ऑडेर 
बना कर भेज सके | 08५ 
(६) सूचीपत्र 3१ पुस्तकों का उत्तलेख र होगा और यदि ग्राहक श्रत्य पुस्तक मँँगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था 
बाध्य न होग" । 089, 
(७ ) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हो श्रथवा बाहरो ( कमीशन केवल 
नकदी पुस्तक खरीदने पर हो देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रकखें )। 
(८) ऑडेर देते लमय ग्राहकों को ५०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडेर बता कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
ऐसा होता है, कि माँगी हुई 8 स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो भो पुरुतक तैयार होगो, उनमें 
से ५०] रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जाबेगी। 
( & ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( जो नाम-मात्र का होता है ) बह, तथा बिह्टो की रजिस्ट्रो आदि का व्यय, 
आ्राहकों को ही देना होगा । 5 ; 
(१० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) रु० की बी० पो० द्वारा भेजी ज्ञायगी, रौर शेष २२ क़िश्ते २) रु० मालिक को 
होगा, जो प्रत्येक अड्गरेज़ी माल के प्रथम सप्ताह में 
आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा यह 
आह को हो देना होगा । ; 
( ११ ) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई तो शेष खारशा रुपया 
आहकों का णक-पुश्त फ़ौरन छुका देना होगा! 
श्रन्यथा क़ानूनां कारवादी की जायगी और मुकदमे 
के खच लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा । 
( ११ ) यदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास को क्रिश्त समय 


ओऑडर-फॉम 
श्री० प्रबन्धक महोदय, ै 
चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


मंह्दाशंय जी, हे 


* पर अदा होती रही, तो डस आहक को दूसरी 
बार भो ५०) रु० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी 
जावंगी--पेर . यदि एक भी क़िश्त समय पर न 


ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रकखा 
जायगा । ! ( 

हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई 
स्कीम द्वारा ईमानदारी ले उचित लाभ उठावंगे और हमें 
भी उच्तरोशर सेथवा करने का अवसर प्रदाव करे । 5 


रे ः कक 
डपरोक्त नियमों में किल्ी भो प्रकार का परिवर्तन 
नहीं किया जायगा, व्यथ में आए हुए पत्रों का तब तक 
लिफाफ़ा पत्नोक्तर के लिए न भेजा जायगा। 

। -मैनेजिज्ञ टाइरेक्टर की आज्ञा से 
व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, 
। इलाहाबाद. । 
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पहुँचो अथवा मुकदमा आदि करना पड़ा तो डस 


बइचर नहीं दिया जायगा, जध तक पते का टिकट्दार . 


मुझे आपको नई रुक्रीम बहुत पसम्द्‌ है। आप मेरा नार 


इसके मेम्बरों की सूचा में लिख लें और प्रकाशित होते हो पुस्तकों 


का नया सूचोपत्र तथा इक़रारनामे ( &27०८०९७६ ) का फॉर्म 


हस्ताक्षर करने के लिए भेज दे। मुझे ५०) रु० के मूल्य की पुस्तक 


पक साथ मँगाना स्वीकार है । ६) को बी० पो० ( डाकल्यथ 
सहित ) स्वोकार कर ली जायंग। और 'नियमित रूप से आपको 
२) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे । 


मेरा. न का ग्राहक-तस्बर--_--------- है । 
दस्ताज्ञर 


पूरा पता-++-कज--++-+ 


..._ यदि पुस्तक मेंगाना चाहते हों तो इसी ऑडर-फ़ॉम को साफ़-साफ़ 
भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शर्तनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा 
जासके। 


2डरयुत मत ला रत रथ हर मकर ला बुत ला तक मय 


का 


वि, अल >फनट को सबक कक कक >> >> ली जक 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ७ ] 


४ 


बरार का मूल्य १२ करोड़ 


त्ठु न्दन के एक तार से मालूम हुआ है कि निज्ञाम 
के प्रतिनिध्टि और हैदराबाद के प्रधान-मन्‍्त्री 
सर अकबर हैदरी ने ब्रिटिश सरकार को बारह करोड़ 


हुपए का सोना उधार देना स्वीकार कर लिया है 


और इसी सम्बन्ध में निज्ञाम बहादुर आगामी फ़रवरी 
में वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली आने वाले हैं । 
इस बारह करोड़ रुपए के :सोने के साथ “डघार 
शब्द देख कर हमें रियासतों की “क़ज़॑बाज्ी? की घटनाएँ 
-थाद आ गई । प्रायः सभी रियासतों में यह रिवाज्ञ है 
कि वहाँ के कर्मचारी अपनी आवश्यकताशों के अनुसार 
रियासत के ख़ज़ाने से उधार रुपए ज्ने लेते हैं और मय 
सूद के 'प्रो नो तक लिख कर दे देते हैं। परन्तु ये कर्म- 


चारी सदैव अवसर की ताक में रहते हैं और जब कभी 
रियास्षत के माल्निक महोदय उक्त कर्मचारी पर प्रसन्न 
होते हैं, तो कट ऋण की चर्चा आरम्भ कर दी जाती है 
ओर प्रार्थना करने लगते हैं कि सरकार, राजकोष का 
ऋण सिर पर है और वेतन भी थोदा ही मित्रता है ! 
इसलिए उसका शीघ्र उसरना मुश्किल्न है। परन्तु सरकार 
के लिए यद्ट कोई बढ़ी बात नहीं हैं, झगर आप उसे 
माफ कर दें। इस अवसर पर 'सरकार? तो खुश होती ही 
है, बस तुग्न्त आज्ञा मित्न जाती है कि अच्छा माफ कर 
दिया गया। 
फलत: हमें तो मालूम होता छै कि हेदराबाद का 
यह बारह करोड़ का ऋण भी प्रायः इसो प्रकार की 
ख़ुशी की नज़र हो जायगा और निज्ञाम अपनी राज- 
अक्ति का परिचय देहर इस रक्कम से हाथ खींच लेंगे । 
हम निज्ञाम बहादुर को भाग्यवान ,समभतते हैं कि 
केवल बारह करोड़ रुपए में ही आपका छुटकारा हो 
गया । क्योंकि लोगों क्रा तो स्याल् था कि सर अकबरी 
प्रज़ाने का एक-एक पैसा गवनंमेण्ट के इवाले कर देंगे 
और निज्ञाम को एक अरब रुपए से हाथ धोना पड़ेगा। 
परन्तु इस बारह करोड़ के रूप में भी यह प्रश्न है कि हेद- 
राबाद्‌ की प्रजा को, जिसकी जेब से यह रुपया निकला 
था, क्या फायदा पहुँचा ? और बरार, के बरायनाम 
पट्टे को ( वह भी अगर लिखा गया। क्या हैदराबाद 
के क्लोग चाहेंगे ? 
--रियासत? ( उ्ू ) 
घ्छ 


साम्प्रदायिक समस्या की विफलता 
का दायित्व 


ह सभी जानते हैं कि महास्मा गाँधी ने साम्प्रदा- 

य यिकतावादियों को सन्‍्तुष्ट करने के क्षिए यथा- 
साध्य ,खूब चेष्टा की । यहाँ तक कि उनकी चौहद शर्ता' 
में से अधिकांश को स्वीकार कर लिया | किन्तु उनकी 
केवल एक शर्त थी कि सुसलमान अन्यान्य विषयों में 
कॉल्य्रेस का साथ देंगे । परन्तु सुसल्लमान नेताओं ने 
महात्मा जी की यह बात नहीं मानी | क्योंकि उनकी 
नीति थी--]९७08 4 छां्र ईछ8 7 ]088---! इसका 


सीधा अर्थ यह है कि 


कहें न देंगे। जिनकी ऐसी 
यममीका होना ही असम्भव है और वही हुआ भ्री। 


परन्तु थोड़े से अदूरदर्शी हिन्दुओं और सिंक्‍्खों के 
सिर पर ही सारा अपराध सढ़: देना चाइते हैं! विला- 


' अत से किसी विशेष सम्वाददाता ने गवेषणा करके लिखा |. 


अपने दावे में से हम लोग एक |॥ 


डी भी कम न करेंगे और तुम्हारा प्राष्य भी [£ 
25० मनोकवृत्ति है, उनके साथ [# 


है कि श्रीमती सरोजिनी नायदू ने पद्चायत द्वारा रगढ़े 
को निपटा लेने का जो प्रस्ताव किया था, उसे हिन्दुओं 
और सिक्खों ने स्वीकार नहीं किया। सुसलमानों का 
कहना था कि प्रतिनिधियों में से दी पत्च चुने जायें, 
परन्तु हिन्दुओं और सिक्‍खों का कहना था कि किसी 


है। जो ज्ञोग यहाँ से प्रतिनिधि बन कर गए हैं, उनकी 
राय इस सम्बन्ध. में प्रकट है। ऐसी दशा में अगर 
हिन्दुओं और सिक्‍खों ने निरपेक्ष पत्चायत के ल्लिए 
प्रस्ताव किया था, न्यायसझ्तत डी किया था, और- 
मुसलमानों ने इसेर वीकार क्यों नहीं किया, इसे समझना 
भी कोई कठिन काम नहीं है । मुसलमान निरपेक्ठ 
लोगों पर विश्वास करने का साहस नहीं कर सकते। 
क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी माँगें भ्यायोचित नहीं हैं । 
परन्तु उपयुक्त विशेष सम्वाददाता ने इन बातों फर 
विचार न करके सारा अपराध हिन्दुओं और सिक्सखों के 

इस मास की प्रतियोगिता के लिए जितने | मस्थे मढ़ देना ही उचित समझा है। ; 
उत्तर आए थे, उनमे से कोई भी बिलकुल सही --आनन्द बाजार पत्रिका? ( बहुला ) 
नहीं था | दो आहको के उत्तरों में! तीन-तोन है 52 ; 
अशुद्धियाँ थीं, अतः १५) का पारितोषिक उनमें 
बराबर-बराबर बाँट दिया ज़ायगा। पुरस्कार 
पाने वालों के नाम इस प्रकार हैं :-- 

१--मन्‍्ती, गरियाबन्द क्लत्र, गरियाबन्द, 
सी० पी० । 

२--मन्त्री, छ्वेकट पुस्तकालय; कटनी । 

नवम्बर के चाँद? में सही उक्षर तथा पूरा 
विवरण प्रकाशित होगा । 

..._ याद रखिए 

नवम्बर के अड्ड में एक चित्र-पह्देली निक- 
लेगी, जिसके सही उत्तरदाता को नकद २५) 
का पुरस्कार मिलेगा । 


चाँद” को इस मास की पुरस्कार- 
प्रतियोगिता का परिणाम 


दाम ५) बाल जड़ से काला नसमूनार) 

यह तेल बाल्मों का पकना रोक कर पका बालन 
जद से काला पैदा न करे और बूहा होने तक काला न 
रहे तो दाम वापस । अधिक पके बाल्नों के लिए खाने 
की दवा भी ज़रूरी है । दोनों दवा का दाम ७) रुपया । 

पला--खाल काला मेडिकरू रुटोर. 


कसी सिसरो, दरभड्भरा: 


बहरेपन की अपू्व दवां ! 
हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसको हम गारण्टी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्र-व्यवहार 
कीजिए--'श्री” वक्‍ल, बीडन स्कायर, कलकत्ता, 
फ्रोन नें० बड़ा बाज़ार #सण० 


उस्तरे को बिदा करो... 
इसारे लोमनाशक से बन्‍्म भर बात पेदा नहीं 
होते । सूल्य १), तीन खेने से डाक-स़र्चे माफ़ । ४; 


शर्मा पैए्ड को०, नं० ९, पो० कनखल ( यू० पी० ) 


< 
सम्बन्ध में मतभेद इतना श्रबक्नहों उठा किअन्त में __ __ ॒ ॒|£|[औ[_-+-+- रख 
कोई मीमांसा नहीं हो सकी । विशेष सम्वादूदाता, का 
कहना है कि हिन्दुओं और सिक्‍खों के दोष से डी ऐसा 
हुआ । महात्मा गाँधी, माज्वीय जी और सर सम्रू पर 
उनकी आस्था नहीं है । इसीलिए उन्होंने प्रतिनिधियों 
में से किली को पञ्च मानना स्वीकार नहीं किया। परन्तु 
वास्तव में इस प्रकार के अभिमत का कोई मुल्य नहीं 


विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्स नं० ४५४४, कलकत्ता । 
५० ब्ष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेण्ट दवाएँ । 


डाबर श्वक्लार-सामथ्ियों के नमूने का बक्स 
( इसमें ८ प्रकार की श्क्षार-साममियाँ हैं) 
जिन लोगों ने हमारी औषधियों का ब्यवहार किया है वे उनके गुणों _ 


से भल्नी-साँति परिचित हैं । 
कम सूल्य में हमारे यहाँ को आजक्षार-सामभ्रियों की परीक्षा हो खके, इस- 


हमने अपने यहाँ को चुनी हुई श्ज्ञार-साम्रियों के “नसूने का बक्ल! 
कक है । इतर नित्य प्रयोजनीब सामग्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई । 
नल २ ता 7 ता पद ७ मूल्य १ अक्स का १ पक | एूक झुपया दूछ आना । डा० स्र० ४ 
झाक-ख् की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेरट ले खरीडठिए 
-खच की बचत के लिए अपने दास टन 


नोटड--समय व रे 5 
बिना सूल्य---ससम्बत्‌ १८८८ का “डाबर पञ्चाह्” एक कार्ड लिख कर मेंगा छीजिए ' 


एजेब्ट-- इलाहाबाद (€ एए ज्न्नक्ट-- इलाहाबाद ( चौक ) में बा 


(६१८४०.) 


ब्लू प्रयामकिशोर द्बे 


मुरुड रख 22882423 4922 268 66322 53 22223 3डकड4 मेड एच ए 


छः 

९ “बो” केटलॉग 
है! दाम ॥) 
* “सी” केटलॉग 
हे . दामग) 


[ वर्ष २, खण्ड १, खंख्या ४ 


पोनेन्चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए 


सोनो मोहनलाल जेठाभाई 


३२ अरमनी स्ट्रीठ, टेलीफोन नं० ३१४३, बढ़ा बाज़ार, कलकंचा 


4742244-4 4247-44 4८८७ ८०८ ८? 4 4५74७740५५०५०५००७०७०:4०७०७०७०५०००७०/०७०८०७०" ७०७०० ७७०७०७००७०००- ७०८२० &2:८2&:2१७-<<: 


गहस्थ का सच्चा मित्र 
: ३० बर्ष से प्रचलित, रजिस्टड 


बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुषों के शिर से 
ज्ेकर पैर सक के सब रोगों की अचूक रामबाण 
इंवा । हमेशा पांस रखिए, वक्त पर लाखों का काम 
देगी | सूची मय कल्लेण्डर मुफ़्त मेंगा कर देखो । 
कीमत ॥) तीन शीशी २) डा० स० अलग | 


; पल्ा>--कचन्‍्दसेन जैन वैद्य, इटावा 


52.03] 


पी 


यारा तामबी००० फपाेव ७तपयी3-+ #म ००७ 22० जम ०३७ “पाये 


उच्चकल कर चाह 


बोसा अम्रवात्य के उच्च घराने की विवाह योग्य 
शिक्षित कन्याओं के द्विए,जोकि यू० पी० की निवासी 
॥ हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २३ साल तक 
के स्वस्थ, सदांचारी, शिक्षित और कस से कम १००) 


(फर्क पक-क २०२०५ ०००5 


खुधारक हों । लेने-देने का ठहराव, फ़ज़्ल्-ज़च व कुरी- 
तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से 
आडंम्बर-रहित हो गा, जन्म-पत्री नहीं मित्वाई जायगी 
कोई भाई मन्‍्तव्य-विरुद लिखा-पढ़ी न करें | ब्या- 
पारी ख्वाइन विशेष वान्छुनीय है । 


वापछ ज्लाकर, धातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, क्लीणता 


आप .“निरमालिन से अपने रेशमी 
ऊनी आदि सब प्रकार के रड्जीन और 
मुलायम कंपड़ें आसानीं से थे सकते हैं। 

इसमें किसी 'प्रंकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुईं है |  - 

हर जगह मित्त सकती है । 


( हिन्दुस्तान: में, खबसे बड़ी सोप-फेक्टरी ) 
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वरसात में इन आऑोषया की फरमाकशइयकता हे ! 


प्रनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा 
ताक़त छा ख़ज़ाना है, जो खोई हुईं ताक़त को 
अधिक विल्ञामिता से उत्पन्न हुईं रण व पहों की कम 
जोरी को रफ़ा करके हर क्रिस्प का प्रमेह, सूज्ञाक 
बवासोर, नवासीर, अगन्द्र व औरतों के स्लासिक घर 
की ख़राबीं के दिए अ्कसीर है | क़ीमत बढ़ी शीशी 3] 
छोटी २४) 
बवासीर. 
श्ूनी हो या बादी, बिल्ला ऑपरेशन २४ धण्टे में 
तकल्वीफ़ को ९फ़ा करके सिफ्र १ शोशी से ही आरारू, 


| क्रीमत बड़ी शीशी ९) ख़र्द २॥) 


बै० भ्रू० प॑० मनोहरलाल सिश्र 
श्रायुवंदिक मेडिकल हात्त 


चौक मैदानस्ताँ हैदराबाद, इक्तिण 


टाटा वार ८ ८१०८८ 25-३० 60 प्र उाभाघ९ 3 ८*28:75धपपलाथ चह-थ प्रा: ७९७ ५ जह-ाएक:च॒प 3: उपर: ८: का, 
खंशाखशश्ककायायायाकककायशाककशखराशशखाका काका खकाशाशासश का सड कसाकाकााया कस अर भकाक कचस अ शायर २ २ 2 अर 


चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रहो ! 


कलकत्ता सेप-वक्स 


_ बालीगज, कलकत्ता. 


तत्काल गुण दिखाने वाली 


३॥ ०2) 


| 


पिलाइए ! कीमत ॥) आना, डाक-खर्च ॥८) 


सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं। धोखे से नक़ली दवा न ख़रीदिए ! 


28 क 8० २६ ०६ शा 6२ 2५१३ १२ ३२% ३९९२ ९6२३२ ६ 6 % 


7 


शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाला, क्रब्ज़, बदहज़मी 
कमज़ोरी, खाँसी और नींद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के 
कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व 
स्वादिष्ट है। क़ीमत तीन पाव की बढ़ी बोतठत्व २), ढाक-ख्बचं 


१) रु०, डाक-ख़्च ३०) 
बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख-( ६ 


अल लत मर इ्रल्क्ल्ल्ल्लल्ल्ज्ल्ल्ल्ज्ल्ल्ल्ल्क्ज्ज्ल्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्क्कन उसाससासासासासासासाा सा सससास सा सर रुूससासास्‍सासासास सास रा पारा सारा सारा उमर रचा रा का रम सारा कर 


। 


विशुद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति 
दास -), -)॥ व . अमेरिका से 
८:८८ असल्ली दवा शज्जरेज़ी पुस्तक, 
शीशी, काग, गोली आदि मँँगा 
कर सस्ते दर में बेचते हैं। 
हैजा व श्वब बीसारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
दापर सहित १२, २७, ३०, ४८, ६०, ८७, १०४ दवाओं 
का दाम केवल ३), ३), ३॥), २॥), ९॥), ९), ३१३) बक« 
डाक-घ्च अद्ग । वायोकेमिक दवाइयाँ प्रति डाम >]॥ 
वायोकेमिक दवाइयों का बक्छ, एक किताब व १२ ढुवा 
साथ मूल्य २॥) डाक-ख़्च ॥।--) अलग | 
सूचीपत्र मुफ़्त 
एता--एजुमदार चोधुरी एड कम्पनी 
। जें० &८, क्लाइव स्ट्रीट, फलकत्ता 


पपपर-न्‍नन्‍2»- 


डॉ० डब्लु० खी० राय, एल० एम० एस० की 


पागलपन की दवा 
६2 ५० वर्ष से स्थापित 

पूर्च्डा, स्गी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिए 
भी म्ुफीद है | इस दवा के चिषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“में डॉ० डब्लू० 
ली० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।? स्वर्गीय जस्टिस 
खर रमेशचन्द्र मित्र की राय है---/इसर दवा से 
आ्रारोग्य होने चाले दो आदमियों को में ख़ुद 
ज्ञानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


पता-एस० सी० राय एण्ड कं० 
१६७/ ३ कानवालिस स्ट्रीट, 


या ( ६६ घमंतज्ञा स्ट्रीट ) कलकत्ता 
तार का पता--“2080७॥77'' कलकत्ता 


४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 


छोटो बोतल 


का काका मक्का का ता ना 


१ 
॥| 
| 


। झअग्बवाल समिति, 
| 


... तरह: अामयहॉथ०" शमाक्म्मा क्रा्कींअ० ८०० बयकीप+ भर “नरक ४० धर ९३... टिलरनभपरप<सट<पटरन्‍रफअ>«न्‍्ु्न्लरपरन्‍रन्‍रपर घ्स्््च्च््य्य्यड्ड 


। 
|| 
| 
|| 
। मासिक बैंघी हुई आमदनी रखने वाल्ले और आदंश | 
! सब्लॉरक कम्पनी, मथुरा का मीठा “बालसुधा” हें 
| 
|! 


0. बलदेव बिलडिज्ञ माँसी, जात 45 पता---छुख-सजारक कम्पनी, मथुरा 


नल] 


एन 


न्णः 


5 हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी बिखुपाक्ष ] 


सर मुहम्मद इक़बाल के गर्भस्थ 'मुस्लिम-भारत' का 


-अर्थ, यद्यपि त्रिकालज्ञ श्रीजगदगु् जी महाराज ने उसी 


समय अच्छी तरह समर लिया था, परन्तु संसार में 
सभी इन्हीं की तरह 'बुद्धि-बटलोही? तो होते नहीं, 
इसीलिए कुछ लोगों ने उसका अर्थ सममने में फ़ाश 


*ग़ल्नती कर दी थी और समभने लगे थे, कि इक़बाल 
बहादुर इस मुल्क को क्षेकर अपने देश अर्थात्‌ मक्का 


शरीफ़ चले जाएँगे। 
के 
इसलिए इक़बाल साहब ने बराह करम व नवाज्ञिश 
अभी हाल में ही अपने “गर्भस्थ! राज्य की तशरीह की 


है । यानी आपका पश्चिमोत्तर भारत का भावी मुस्लिम 


राज्य ब्रिटिश राष्ट्रसछ् के बाहर न होगा। क्योंकि ऐसा 
होने से तो 'देहि पदपज्लवम्म॒दारस! का मज़ा ही चला 
जायगा । और दूसरी बात यह है कि जब तक पश्चिमो- 


- ्तर भारत में सुस्ल्थिम-राज्य स्थापित न होगा, तब तक 


समस्त भारत की जान खतरे में रहेगी । 
2.3] 
क्योंकि नेपाल, तिव्वत और हिमालय के ,खूँख़ार 
जन्तुओं से इस देश की रक्षा केवल मुसलमान ही कर 
सकते हैं। बक्नील सर इक़बाल पश्चिमोत्तर भारत का 


. मुस्लिम-राज्य देश की रक्षा के ल्षिए चोन को क्रहक्रहा 


दीवार! का काम करेगा। आप निश्चिस्ततापूर्वक टाँगें 
फैला कर सोहए, जानों माल को रक्षा का भार सर इक़- 
बाल को सोंप दीजिए। न ताल्े-चाभी की ज़हमत, न 


“एक पैसा चौकीदारी टेक्स देने की ज़रूरत। मनाल 


नहीं किसी की, जो आपका बाल्न बाँका कर सके । 


बस, इसी पवित्र भावना से प्रेरित इहोकर--केवल्ल 
परोपकारार्थ--हमारे इक़बाल जी यह ज़दमत अपने सर 


-यर उठाने के लिए तैयार हैं; और कोई मतलब आपका 


नहीं है। और अगर भारत की रक्षा का कोई दूसरा उपाय 


“होता तो आप कदापि सुसलमानों के सर पर ऐसा बोर 


न ल्ादते। परन्तु लोगों की बुद्धि पर तो पत्थर पड़ 


- गया है और ख़ासकर हिन्दुओं की ।ये कमबख्त ऐसी 


ओऑंधी खोपड़ी के हैं, कि अपनी भत्नाई को बात भी 
नहीं समझ सकते । वही कहावत है कि “वी देत घोड़ 


न्‍्नरियाय ।? 


इसके सिवा काबुल में क्या गददे नहीं होते ? 


भारत के भुईं फोड़ भाग्य-विधाता आर इस्तमरारी पहे- 


-दार महाप्रभु गौराक्देव भी तो सुस्लिम-भारत के नाम 
से भड़क सकते हैं । क्‍योंकि “सदा एकाकिन के भवन, 
कबहुँ कि नारि खटाँहि !! वे इज़रत अपनी मौख्सी में 


- किसी गैर की हिस्सेदारी क्यों पसन्द करने लगे। इसी से | 


“यह स्पष्ट कर देने की आवश्यकता थी कि चाहे सुलललमान 
“मुस्त्विम-भारत! में रहें या फ़िल्वस्तीन में; अरब में रहें 


व्या अफुग़ानिस्तान में- कह भेस में रहेंगे, तऊ रावरे 
>कहायवेंगे ।! आप निश्चिन्त रहिए । 


हर 


इस तशरीह के लिए, माशा अज्ञाह, मौक़ा भी | 
नायाब मित्न गया था । क्‍योंकि आबाध्य वाणिज्य के 
साथ ही अपनी मौरूसी को क्रायम रखने के लिए “उन्हें? 
भी मुसलमानों की मदद को आवश्यकता है। “मन तुरा 
हाजी बगोयम, तू मरा हाजी बगो” का व्यापार है। 
इधर तख़्त ताऊस बनेगा और उधर साम्राज्य के 'सुकुट- 
सणि' की रक्षा होगी वज्ञाइ-- 5 

_ कलयुग नहीं करजुग है यह, 
यहाँ दिन को दे और रात ले । 
क्या खूब सौदा नक़द है, 
इस्र द्वाथ दे उस हाथ ले ॥| 
यह सौदा दृस्त-बदरुती है । 
रे 

कहावत है कि 'बिसके लिए चोरी की उसी ने कहा 
चोर !? अछूतों के 'एडॉप्टेड अभिभावक! श्रीमान अम्बेद- 
कर बेचारे अछूतों की भलाई के लिए, लन्दन की 
कड़ाके की सर्दी में ब्रिटिश सरकार की मेहमानदारी 
कर रहे हैं और बनारस के अछूत-प्रतिनिधि चौधरी 
जगन्नाथ जी और श्री० भरोसे जी, एम० एल्ल० सी० कह्दते 
है कि श्री० अम्बेदकर हमारे प्रतिनिधि ही नहीं हैं ! देखी 
आपने यह एहसान फ़रामोशी ! अब भ्नञां, इस ज़माने 
में कैसे कोई किसो की भल्ाई करेगा ! 

3] 

यही नहीं, उपर्युक्त चौधरी और श्री० भरोसे जी 

परम अछुतोद्धारिनी एथक निर्वाचन-प्रधा,के भो विरोधी 


हैं। थे लोग बाकिग मताघिकार के समर्थक हैं। यह, है, | 


अस्बेदकर जी की नेकी और झत्लौकिक त्याग का 
परिणाम ! बेचारे ने अछूतों के लिए अब तक, ,खुदा 
ऋूठ न बुल्वाए सो, पाव दर्जन लेक्चर--और वह 
भी अज्ञरेज़ो में-दे डाला है। अछूतरों को शीत, धूप 
और वर्षा से बचाने के ल्विए मोटे मौलाना की बड़ी 
तोंद में काफ़ी स्थान भी “रिज्ञव! करा चुझे हैं। बत- 
लाइए, इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? 
]] 

खैर, सन्‍्तोष की बात है कि अछूतों को बी-अम्माँ 
यानी सखी नौकरशाही किसी के माँसापट्टी में नहीं 
आने वाली हैं । उन्होंने अपने सारे बाल-गोपालों के 
लिए अपनी इच्छा ओर पसन्द के अलुसार प्रतिनिधि! 
चुन लिया है! फलछतः जिसको माँ माने, वह बाप ! सारे 
देश के अछुत चिल्लाते ही रहें कि श्री० अम्बेदकर हमारे 
कोई* नहीं हैं, तो भी कुछ बनना-बिगड़ना नहीं है। 
क्योंकि आप अछूतों की बी-अस्‍्माँ द्वारा मनोनीत अभि- 
आवक हैं !! 


शी 
इसके सिवा, जब उत्तर भारत में सर इकबाल 
साहब अपना सुस्लिम-राज्य क्रायम करेंगे तो क्‍या श्री* 
अम्बेदकर बैठे रहेंगे ? अजी, राम कहिए, वह भी दक्तिण 
आारत में अपना कोई “अम्बेदकर-राज्य' या नअछूत-रांज्य! 
स्थापित करेंगे। क्योंकि अगर सर महोदय उत्तर भारत क्के 


जन्मसिद्धू अधिकारी हैं, तो श्री० अम्बेदकर जी भी 
आदि हिन्दू? हैं । बाक़ो बीच वाले--या नकली हिन्दू, 
तो मज़ोल्षिया से आए हैं; इनका इस देश पर क्या 
अधिकार है ? 
डे 

हमारी नौकरशाही भी, माशा अज्ञाह, कनखजूरे की 
नानी हैं; चिपकना और चिपकाना दोनों ही जानतो हैं। 
क्योंकि आपने बड़ी होशियारी से मौ० शौकतश्॒ल्नी 
और श्री० अम्बेदकर को एक साथ ही छाती से चिपका 
कर अपना डछलू सीधा करने का विचार किया है। ये 
दोनों पाश्व॑-रक्तक 'अग्रिया बैताल” की तरह जब तक 
सखी के दाहिने और बाएँ डटे रहेंगे, तव तक किसकी ._ 
मजाल है जो उनके राज-घिहासन की ओर उँगली उठा 
सके। लोग ऐसे मौक़े पर तिनके का सहारा ढ/ँढ़ते हैं, 


परन्तु सखी ने तो दो शहतीरें पकड़ रक्‍्खी हैं । बताइए, | 


इस सौभाग्य का कोई ठिकाना है ? 


हल ! 

हिज्ञ होलीनेस के डियरेस्ट दाढ़ी-फ़ेलो श्रद्धेय बूढ़े 
पटेल ने तो आफ़त. कर दी है। अपना इल्लाज कराने 
क्या गए, बेचारी नौकरशादह्दी को रोग-ग्रस्त करके रख 
दिया । जब मौक़ा पाते हैं तभी निरदंयतापूर्वंक बख़िया 
उधेड़ने लगते हैं। कभी उनके खुने हुए प्रतिनिधियों 
को दाल्-भात में मूप्ततचन्द बताते और कभी सखी 
की नीयत पर कुठाराघात कर देते हैं । ब्क्षणों से मालूम 
होता है कि 'बुढ़ऊ” सठिया गए हैं । है 

डस दिन परम ईमानदार, धर्ममूति दादा सुरघानल 
देव ने भारतीय प्रतिनिधियों को ईमानदार बन जाने 
का उपदेश दे दिया था । बाल-बच्चों को जुछधि सिखाना 
तो अभिभावकों का काम ही ठहरा। परन्तु बूढ़े पटेल 
दादा बिगड़ उठे और कहने लगे कि यह भारतीय राष्ट्र 
का अपमान है ! ज्लीलिए साहब, लोग सरासर बेईमानी 
पर कमर बाँथे खड़े हैं, कोई स्वतन्त्रता माँगता है 
और कोई स्वराज ! ऐसे ज्ञोगों को अगर ईमानदारी 
का उपरेश दिया गया, तो इसमें अपमान की कौन सी 
बात द्वो गई ! 


ध् 

और फिर हमारे स्वयस्भु-प्रतिनिधिगण भी तो 
कम चतुर नहीं हैं। मान, अपमान, आउंमामिमान, लज्जा, 
सझह्लांच और आदइमोयत आदि नाज़ुक चीज़ों लेकर- 
वे विज्ञायत थोड़े ही गए हैं। रद्दो कॉड्म्रेप के लैँगोटी- 
बन्द प्रतिनिषि को बात, सो वह तो 'सुरधानली इमान- 
दारी' का पक्का जातकार है, इसलिए वह अवश्य ही 
सिर्याँ स॒ुग्धानल का उपदेश सुतने पर अण्डा खेल्लावे 


_| बच्चा? यह्ट कद्दावत याद करके हँल पड़ा होगा । 


है 


वर्मा की बग़ावत से तो मालूम होता है, सखी 
नौकरशाही का चोली-दामन का सम्बन्ध दो गया है। 
मानो पूर्व-जन्म की प्रीति है। अभी तक कवचघारी और 
गोदनावाले बागियों का ताँता ही नहीं हटता | मांलूम 


4 
[| 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ७- 


५ (८ आर । आया अप  आआक अब अब | अब अं | 


तन्दय-वढ्विनो निद्रा 


“रण 2 3. 
॥ | ॥ (४ 
बुलाई जा सकती है, चाहे कोई घड़ो हो, यदि शयन करने को जाने से पहले जिल्द के 
मुझोए हुए रोओं को श्रोटीन की हलकी मालिश से ताज़ा बना लिया जाए। 
जिन्होंने ओटोन का व्यवहार नहीं किया है, वे यह नहीं जान सकते, कि श्रान्त जिल्‍्द्‌ 


इस खद॒ल खोन्दर्य-वर्दक पदार्थ के शान्तिप्रद, लाभदायक और प्रफुल्लकारी गुणों से किस 
प्रकार प्रभावित होती है । 


थदि्‌ सखोन्‍्दय-त्तति का दिन प्रतिदिन पूरा न कर लिया ज्ञाए, तो प्रत्येक दिन के 
आरस्भ ओऔर अन्त के साथ समय---वह समय कितने ही आनन्द में क्यों न कटा हो--रूप 
को भी थोड़ा-धोड़ा करके नष्ट करता रहता है। ओटोन क्रीम जिकद के रोश्रों को स्वच्छता 
पोषण और जिस सजीवता और यौवन-खुलभ उः्फुल्नता से सौन्दर्य बनता है, डले बनाए 


ओटीन क्रोम--िशिविच्ाचेसतिकेव्यवदासकैलिए। 
ओटीन रः 


सारे औषधि-विक्रेताओं और बिखातियाँ के यहाँ मिल सकती है । 
कूपन---छमे ओटोन क्रीम, ओटीन स्तों, ओटीोन सोप, ओटोन फ्रेस पाउडर और 
पूरे साइज़ का ओटीन शैम्प्‌ पाउडर और ओटीन ब्यूटी बुक नमूने के बतौर भेज दीजिए, 


2 


४ 
) 


७) 
'__ जिल्द में जज़ब हो जाने वाली क्रोम दैनिक व्यवहार के लिए | ' 


है 


कक 


जिसके लिए छुः आने के टिकट भेजे जाते हैं । थे 
नाम... ५००७ ०» ०००५० ००० ० «०» ००००० ०० 
पता; न 5 बल कट 5 १ ०००० ०५ ००००० ००७००००*०७० है, 
ओटीन कम्पनी--१७ प्रिन्सेष स्ट्रीट, कलकत्ता थे 
(७६२६४ शिड4 ३5० शिकार विकार (3० + पैक >च्यि शिककहई ३७७३ ०७ (3 
गधातओाओडओओ॥ओ॥॥॥॥आाओाओा॥॥॥॥॥इधडधधधधााओ॥॥ा॥॥॥औ॥॥औ॥ै॥ै॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
( रजिस्टर्ड ) हैज़े का जानो दुश्मम ( रजिस्टर्ड ) 


। च्. 
मूल्य ॥|| शीशी नपूना &), डाक-ख़र्चे अलग 
 “रलाकर” पत्र का नमूना एक कार्ड डाल कर मुफ्त मँगाइए ! 


पता-रत्नाकर भवन, इटावा ( यू० पीं० ) 


॥॥॥॥॥॥/ा।ा।॥॥ड॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| ॥॥॥॥॥॥॥॥ 0 07 0000 00000" 0 


बह मयापेथिक दवाखाना 


होमियेपिथिक दवा---)।, >)) मदर टिश्वर )) डाम । 


ह॥॥॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥॥॥॥डे: 


सब बोमारी के दवाओं के बक्स, किताब और डापर के साथ १२ शीशी के बक़्ख का २), |. 


२७ शोशी के ३), ३० शीशी के ३॥), ४८ शीशी के ५।), ६० शीशी के ६।०), ८७ शीशी के 8) 
और १०७ शोशी के १०॥०) डाइ-खर्चा अलग | हाम्यिपैथिक हिन्दो किताबें--ग्रहस्त चिकित्सा 
सजिक्द १), चिडित्सा शिक्षा ०), हैजा चिडित्सा !०) डा० म० अलग, | ; 


एन० के० मजुमदार एण्ड कं०, ३४ क़ाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


॥॥॥॥॥॥/)शञाएणएएञञा्ाण॥ 


ज जाली से चतुर कारीगरों द्वारा तैयार की गई हैं 


॥॥। 


सिफ एक महीना के लिए कीमत कम 
कर दी गई 


७ र० को पुस्तके२ रु० में 


सचित्र कोकशाख्--८४ आसनों के चित्र, 
स्री-पुरुषों के गुप्त भेद, लक्षण, गर्भाचाव नियम, मनचाही 
सल्तान पेदा करना, नाम को सर्द और बाँक को 
सन्तानयुक्त बनाना, शकुन, सासुब्रिक, वशीकरण, यन्त्र- 
सन्‍्त्र सहित मू० १।) 
_हिन्दी-इड्रलिंग टीचर -.. बिना मास्टर केवल 
तीन माह में अक्षरेजी पढ़ना-लिखना, बोलना-चालना, 
तार, अजी वगैरः लिखना सब सीख लो मू० १)) 


सच्चा जादृगर-...अनेक, आश्चर्यान्वित खेल- 
तमाशे जैसे रुपया गुप्त करना, लोहे की गरम जूझीर को 
हाथ से सूतना, मनुष्य को पशुवत बना देना, जूते का 
कबूतर बनाना, बिना आग चावल पकाना इत्यादि 
सीख लेंगे । सू० १॥) 

सचित्र करामात-..मैस्मरेज़्म, . हिप्लारिज़्म, 
छाया पुरुष सिद्धि, दूसरे को वश में करना, गड़े घन का 
पता लगाना, झतक मित्रों से बातचीत करना, हाथ फेर 
कर तथा फूँक मार कर आरोग्य करना, भूत, भविष्यत 


का हाल जानना, करामाती अँगूडो, प्लानचेट इत्यादि 
बनाना दिखा है| सु० )) 


उपरोक्त ४ पुस्तकें केवल एक माह तक ही दो रुपए 
में डाक-ख्च (६5) 


पता--विजय ट्रेडिड़् क० नं० १, अलीगढ़ सिटी 
|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ड 


मसहरो (मच्छरदानी) 
मच्छरों से बच कर 
सुख की नींद सोइए 


हमारी मसहरियाँ अत्यन्त 
मज़बूत, सफ़ेद घुलाऊ गोल 


इनकी काट छाँट और बनावट सभी अव्वत्ल दर्जे की 
हैं, तिस पर भी क्रोमत इतनी सरती | 


रूग्मी चौड़ी ऊउँची साधारण बढ़िया 
६ फुड % शा फुट % ४॥ फुट. ४॥८) छा) 
द॥ फुद »६ ४ फुट »< ४॥ फुट ९). णा) 
७ फुट »% हे॥ फुट & <€ फुट. र॥०2) ०) 
७ फुट % &€ फुर % & फुट. हा). 8॥) 
७ फुट # ५४ फुद & ६ फुट छू). १०७) 
७ फुट ८ ६ फुट % ६ फुट. ७-9 


चैकिज् मुफ़्त, डाक-ख़्चे अलग | इनके सिवा 
जो साइज चाहिए, दमें लिखिए । 


यूनियन ट्रेडिक् कम्पनी, 


१७७, हरीखन रोड([7/2), कलकत्ता 
॥॥॥॥0क्‍00क्‍॥॥॥ा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥ 


बिजली की स्याही 


यानी गुप्त पत्र-व्यवद्दार 
लिखते ही अच्षर गुम हो जाते हैं--जिसले मिन्र- 
मण्डली आश्चर्यान्वित होती है। 
नोट--अक्षर देखने की कल्ना पारसल के साथ भेजी 
जाती है | नमृना 52) का टिकट भेज कर मँगाइए |. 
इंग्टर नेशनल मार्कट ; पो० ब० १२६, कलकत्ता 


0 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ४ ] 


कोण है बज को ब्ब ब० बदिओ जे गग ज गत व गज गजज प्त त्तततत्त्त 5 है सखी की क़ब तक आशिक़ों की टोली चली 
जाएगी। कहीं डकैतियाँ जारी हैं तो कहीं लूर-पाट मची 
है। ऐसी दीघ स्थायी चहल्-पहल तो सखी नौकरशाही 
को! शादी में भी न हुईं होगी । 


परम शान्ति-विधायक श्रीमान वायसरॉय महोदय ने 
प्रेस-एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। बड़ी खुशी हुई। 
चम, पिस्तौल और गोली-बारूद से बेचारे ग़रीब भारत 
रा जान बची ! अब सरकार को भो कर लगाने और 
उसे वसूल करके भारत को ससरृद्धिशाली, समुन्नत और 
शान्त-शिष्ठ बनाने को निश्चिन्तता मिल्ष गईं । सखो 
नौकरशाही अब आनन्द से गुल्छर्रें उड़ाएँगी और 
शिमल्ला-शिखर को स्वास्थ्यकर हवा. पीकर मौ० शौकत- 
अली की तरह मोटी हो जाएँगी । 


8 
लनन्‍्दन की अल्प संख्यक समिति की विफल्नता का 
समाचार सुन कर मद्रास की मुस्लिम त्लीग को बड़ा 
हुख हुआ है । उसने प्रतिनिधियों से अपील की है कि 
वे समझौता कराने का पुनः प्रयत्न करें । यद्द तो ठीक हे, 
परन्तु ल्लीग ने समभोते के लिए पथ प्रशसर्त करने वाले 
मुसलमान प्रतिनिधियों की तारीफ़बिल्कुल नहीं की है 
और न उनकी ,गुज्ञामी मिश्रित स्वतन्त्रता की माँग के 
लिए ही उनकी पीठ ठोंको है । आख़िर वे ब्रेचारे कया 
दाद पाने के अधिकारी नहीं हैं । 
०] 
आई, ये तसद्दुक़ अइमद खाँ शेरवानी भी तो 
अजीब खोपडी के आदमी मालूम होते हैं । सर महस्मद्‌ 
शफ़ी ने महात्मा गाँधी को मुँहतोड़ उत्तर देकर जो 
आपत्मगरिमा लाभ की भी, उसे इज़रत ने हफ़्ते दो हफ़्ते 


भी जिन्दा न रहने दिया। शायद शेरवानी साहब को | 


मालूम नहीं कि सर महस्मद शफी ने अभी हाल में ही | कितने ही तक़दीर के साँढ़ तो वहाँ पहुँचते-पहुँचते | कक छः 8 _मलूम नहीं कि सर महस्णद शी ने अभो दाल मंदी कितने हो वा ता गम 
€्‌ः है 6५ क्षत न ४ | ७02७ 
आर५० सखल० बसन क० का सुप्रासद् परतक्क हसमस संगाइसणस 
3 088 के 
चीना खुन्द्री १॥) जाखूसी चक्कर २॥) जाखूसी कहानियाँ ॥८) रणभूमि का रिपोर्टर १॥) 
जन षड़यन्त्र शा) धन कुबेर शा) नव रत्न शो) चीर वतपालऋक शो) 
ताया का ख़न )) पिशाचिनी १॥) सती सीता ॥] सती सावित्री ॥छ) 
भक्त सूरदास 3] गुलाब में काँटा १॥) गोपालन शिक्षा ॥) शिव-सती है) 
वीर चरितावली ५१) चोर चोकड़ी पर ।-) लाल क्रान्ति २॥) राजा साहब 0 
जेल रहस्य १॥) अद्ल-बद्ल ॥] विज्ञय किसकी ९ शा) अरब सरदार ॥) 
भीषण भण्डाफोड़ ॥) चित्रकाव्य (राजसंस्करण) २॥) आखिरी दुश्मन १४) घर का भेद्या ॥) 
राजर्ष प्रह्माद श) कीचक बधघ ॥2) बोलंशेविक रहस्य . शो) सज्चा मित्र ॥5) 
: काला साँप 5] नया महल 3] कापालिक डाकू १४) अज्ञरेज डाकू श्लो 
काला कुत्ता ॥) जासूस के घर खून १॥) सतो शकुन्तला ॥2) 5 74:78 शा) 
खनी औरत शा) राजलिंह २)) नराधम्‌ श्ल) दे 3 ण) 
बालक श्रीकृष्ण श) आये महिला रट्त २) खुन्द्री अमेलिया १॥) ढुरज्ो दुनिया है 
वीर अभिमन्यु १) कोहेनूर ] विचित्र वाराह्ना १्ल) भोषण भूल 200 
दारोगा का खन १) जासूली ,पिटारा ॥) टर्की का कैदी १॥) डक रत्न । 
ग ख़्न | 0) 
॥-चक्र शा] सचित्र बालरशामायण ॥॥] शाश महल | 
जावेद की डायरी १॥॥ चित्र काव्य (साथारण) २॥) सतो द्मयनन्‍्तोी ॥-) 2 हे न 
ले शा) महाराष्ट्र वोर १) दी को करामात शो) चतुर जांखूर ॥) 
8 का ॥) आसूर्स गी कुत्ता शा) डॉक्टर साहब शा] हवाई जहाज. शा) 
5550 पति ः आत्महत्या ॥) ज्ञगहरात का गोला ॥) लोकमाम्य तिलक श) 
2 गा ' शती जी-गोता २] रेगिस्तानाकी रानी. शाह 
आकड़ी शक) नकली रा १) - गाँवी-गोत २) 
चण्डाल जीकड 8) ४ पा | 23005 थे 
सोहेराब रुस्तम व्वम___ ४ रा बनवीर १॥) डुर्गाद 


श्री० मुग्धानल देव से इमानदारी की शिक्षा ली है। 
इसलिए वे जो कुछ भी कहते हैं, वह बावन तोले 
पाव रत्तो ठीक है । 


ध्छ 
वे और उनके साथी जिन संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, 
उनमें सदस्य नहीं हुआ करते और न उन लोगों की 
इसकी आवश्यकता है। क्योंकि वे बेचारे तो 'जिसको 
पिया मानें, वह सुदहागिन! के अज्ुयाई हैं। सरकार ने 
उन्हें जनता का प्रतिनिधि मान, लिया है। बस, जनता 
उन्हें माने या न माने इसकी चिन्ता करने की आवश्य- 
कता नहीं । उन्होंने जनता की भलाई का बीड़ा लिया 
है, उसे अपनी इच्छा और विचार के अनुधार पूरा 
करेंगे । साताएँ अपने बीमार बच्चे की राय लेकर उसकी 
चिकित्सा थोड़े ही कराया करती हैं । 
8 
ल्न्दन को “गोरखघन्धा कॉन्फ्रेन्स! की दुशूतरे- 
नेक अख़तर अर्थात्‌ फेडरल स्टरक्चर कमिटी के 
इजलास में दादा सर सप्रू ने जो अर्थ, धर्म, काम और 
मोक्ष-दाता 'गौराज्म-महिम्न” पाठ किया है, उसे पढ़ कर 
हिज्ञ होल्ीनेष को भारत के भावी 'सुप्रीम कोर्ट! की 
जजी याद आ गईं | गज्ञा मैया की शपथ, अगर अपने 


राम राजा होते तो निश्चय ही एक सुप्रीम कोर्ट की | 


स्थापना करके दादा जी को “जस्टिस ऑफ़ दी पीस! 
को पद॒ुवी प्रदान कर देते और अपने बाप के विरोध 
की भी परवाह न करते । 

या 


बक़ोल दादा जी, झअड्जरेज्ञों ने जो सबसे नायाब 
चीज़ इस देश को दी है, वह हाईकोर्ट है। क्योंकि ' 
वहाँ जाते ही दूध और पानो ऐसे अलग-अज्भग हो 
जाते हैं, जैसे हिन्दू और घुसलमान ! यहीं नहीं जनाब 


हब 


स्वच्छुन्द साँड ही नहीं, वरन्‌ एकदम जीवन-पुक्त हो 
जाते हैं, अर्थात्‌ सदा के लिए ज़र-ज़्मीन के मह्फट से 
बरी हो जाते हैं। और क्या ? हाईकोर्ट का न्याय कुछ 
टके सेर बिकने वाला साग-भाजी थोड़े ही है ! 
८] 
संगर आप यह न समझ लीजिएगा कि हाईकोर्ट 
ने केवल्न न्याय का ही मूल्य बढ़ाया है, वल्लाह, वकीलों 
की बुद्धि करके सत्यता, न्‍्यायपरता और ईमानदारी की 
बाढ़ सी ला दो है। द्वापर में एक सत्यवादी युधिष्ठिर 
थे। यहाँ हाईकोर्ट की बदौलत चोग़ा-चपकनघारी 
युधिष्टिरों का यह हाल है कि-- 
बानर कटक उमाँ में देखा, 
सो सूरख जो क्रय चह लेखा ! 
०] 
कुछ भी हो, दादा जी को तो द्वाईकोटे का कृतज्ञ 
होना ही चाहिए, क्योंकि आप वकील हैं और हाईकोर्ट 
खहरी, वकोलों की धात्री ! ऐसा ज़बरदस्त रिश्ता है कि 
चोली-दामन का इतिहास-प्रसिद् रिश्ता भी इसके 


विभूति भगवती विजया के कारण है, उसी 2 दादा 
जी की विमत्न विभूति भी द्वाईकोर्ट की बदौलत है । 
के / 


अर्ुत और महत्वपूर्ण कार्य अज्ञरेज्ञों ने इस देश में 


सर” रख दिया वही दो सर का हो गया और लगा सढु- 
मधुर स्वर से 'देहि पदपल्लत! का राग अल्ापने और 
कृतज्ञता के गीत गाने । इस 'सर” की बदौलत कितने 
ही मूक वाचाह्न हो गए और पहु समुद्र नाँध गए ! 


ह्यक्ल्याफक 'चॉद! कायालय, चन्द्रकोक, __ ध्थव्यकस्थाएंक काॉद काया 8 बा 


सामने भूख मारा करे। जिस तरह श्रीजगदगुरु की सारी 


परन्तु अपने राम की राय में तो सबसे अधिक 


'सरों? की सृष्टि करके किया है। जिसके सर पर यह 


२ :2202225. 32320 %%:3:5< 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ७ 


अके कपूर-हैलेकी शर्तिया दबा रछीमत ।) 
अके पुदीना सब्ज-अजीण व पेट दद ब्यादियें ,, ॥ 
अके पीपरसेन्ट ( तैल )-ह्वामे व करग्रानेछा ,, ।) 
छुरसा--भोमसेनी कपूरसे बना हुआ 20) 
नमक खुलेमानो-पेद रोगोंमें मशहर ७0 


धोखा साबित करनेवालेकों ५००) रु० ईनास । 


नीचे लिखी दवाओमें एकह्दी या मिलाकर १२ शीशी लेनेसे मजबूत टाईस- 
' "| पोस, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेठ ३६ छेनेसे छनइरी कलाई घड़ी मुफ्त 
| 3॥ ईनाम। प्रत्येक घड़ीकी गारल्टो ३ दघं। डाक खर्च अलग देना होगा । 
॥ [नोट--अकं कपूर ।) बुदीना |) का ।), छरमा ॥) का, कामिनी तैल ॥।) का 
४), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ आसली घड़ियां ईनाममें दो 
जा रही हैं। २७००० से ज्यादा ग्राइक और एजेन्ट हो चुके हैं। व्याप्ारियों- | 
को खास दर, सूचीपत्र मुफ्त संगाकर देखिये, जरूर सन्तुष्ट दोंगे। ) | 


दादकझा सलहम्--२४ घंटेंमें शतिया फायदा कोसत ॥) 
प्राणद[-छब तरहके छुखारोंमें अक्सीर 
सघतशुण लैंछ--जला, चोट, वाय-दर्द आदि ५ 
अग्निष्रुख्त चण--झत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक “ 
फामिनी बिलास तैल-उगन्ब की खान. , 


छः) 


। 
! 


[ पता--भरीवेद्यनाथ आयुवेंद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्तारा पता--श्रीवंद्नाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाब स्टीट,पोष्टबक्स ६८३५, कज्कत्ता | ] 


कह ॥ 5 || 09 | ॥॥ ॥0|॥9॥0॥90॥॥5॥9॥5॥5॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०] 
इस प्रतिष्ठित फ़ुम से हम पूर्णतया परि।चत हैं और हमारा 
विश्वास है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभी 
शिकायत करने का मौका न मिलेगा । 
“>ख० “भविष्य” 
ग्रामोफ़ोन, फोटो का सामान, ग्रह-सिनेमा, घरेलू 
जमंन थोषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के 


थोक तथा खुदरा बिक्रेता-- 
बी० सराफ़ एण्ड कम्पनी 


नं० १५ चितरञ्ञन एंभेन्यु, साउथ कलकत्ता 
सूचोपत्र के लिए लिखें 
ह।न|ज।न|नानाव।नाणानानानाणाणानाना|नानालाण|नानानाह।नान|नन|ननात 


धातु पौष्टिक चूण क्‍ दुखदाई बवासीर 


यह चूर्--तीन दिन के भीतर ही अपना गुण द़नी या बादी, नई या पुरानी ख़राब से ज़राब चाहे 
दिखा देता है, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर | ज्लैत्ली बवासीर, भगन्‍दर हो, सिर्फ़ एक दिन में “हमारी 
दस्त साफ करता है, सब प्रकार का दर्द, पीड़ा तथा | दवा” बिना ऑपरेशन के जादू की तरह असर कर 
गिरती हुई धातु को रोकता है, पानी समान पतले | अद्ुत फ्रायदा करेगी,तीन दिन में जड़ से आराम | अधिक 
वीये को एकदम गाढ़ा कर देता है, मेह प्रमेह ( गनो | प्रशंसा व्यर्थ है. फायदा न हो तो चौगुना दाम वापल 
रिया-सुज्ञाक ) रोगों को यह चूर्ण जड़ से खो. देता है | दंगे | कीमत ३) 
तथा शरीर को बलवान करके स्मरण-शक्ति को बढ़ाता 
है। यह स्वप्तदोष, हस्तमैथुन, धातुत्नीणता, स्मरण- 
मात्र से ही पतन, पेशाब के साथ धातुपात, अधिक 


ाघाबाहाबागानागबागबाबबानण 


लव 2>2र<र>2स्टए< ० स्ल्सकरअरपरपररसणा प्यास िकक कक 
्य 


कला 


जालाब 


नेत्र सुधा-सागर सुमा 


विज्ञासिता के कारण कमर में दर्द, कमजोरी के कारण 
हाथ-पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के आगे 
चिनगारियाँ निकलना, कल्लेजे का धड़कना, नामर्दी हो 
जाना, ये सभी बीमारियाँ तुरन्त दूर होती हैं। दाम ९) 
रू० डिब्बा, डा० म०।॥) यह चूण औरतों की भी 
क्षीणता तथा श्वेतप्रदर आदि रोगों को आराम करता है। 
इस चूर्ण को ख्री और पुरुष दोनों ही हर मौसम में 

खा सकते हैं । भारत भेषज्य भणडार 
७ए नं० काटन स्ट्रीट, कलकत्ता 


डॉक्टर बनिए 
' घर बैठे डॉक्टरी पास करना दो तो कॉल्ेड 
की नियमावल्ली मुफ्त मेंगाइए | पता-- 
छुगटर नेशनछ कॉलेज ( गवनमेरट रजिस्टडं ) 
३१ बाँसतल्ला गली, कलकचा 


अधिन- 


असब्जी मोती तथा ममीरां आदि जड़ली बड़ी 
बूटियाँ मिल्ला कर यह बना है, जिससे फूला, माड़ा, 
वाज्, रतोंधी, दिनोंघो, रोहे, गुहेरी, लाती, मोतियाबिन्द्‌ 
को आराम करने में रामबाण है, रोजाना खगाने से बढ़ाई 
सक दृष्टि कम न होगी, यह नेन्न-रोगों की महौषधि है । 
क्ोमत १)), वीन शीशी ३) 


बहिरापन 


कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पीप आना, 
जबन, खुजली, कान में भयझूर वेदवा, कान बढ़ना तथा 
बहिरापन नाश करने में हमारा चंमत्कारी 'बहिरापन 
तेल” अमोध है | इजारों कम छुनने वाले अच्छे हुए हैं । 
फ़ायदा न हो तो दाम वापश्त । क्रोमत २) 


पता--शक्ति खुधा कार्यालय, बम्बई च० ४ 


|| 


न 
| 


व्यय लकरन<प-न्नन 


पड एड. छलकररर्<«र2<न्‍<+>+>< (थक समररपरपरनपर८>र८<>>+-म- हा 


'फेनका” बाल बनाने का साबुन 


यह झत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, 
पवित्र और स्विग्घ साबुन है । फेन में झधिकता 
ओर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 


सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 
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जांदवपुरसोप-वक्‍्स,९ स्ट्रयड रोड,कूलकत्ता 
व्यापार सम्बन्धी पत्र-व्यवहार नीचे लिखे 
पते से कीजिए ३-- 


ब्रॉडकास्ट कम्पनी,५८ | 
6 | रत >> (4 न 


) को पुस्तक शा) में 


१--विश्वव्यापार-स्एडार---अक कपूर, सोडा- 
वाटर, रोशनाई, सिगरेट, शर्बंत, रबड़ की मुहर बना धन 
कमाओं । सू० 3)) 

२--छसावु तसाज़ी--हर प्रकार के साबुन बनाना 
सीख लो । मू० |) 

३--हिन्दी-इज्नलिश टीचर--बिना मास्टर अज्ञ- 
रेज्ञी पढ़ना-लिखना, बोलना, तार, अर्जी वग्ेरह सीख 
लो । मू० 3)) 

४--हारमो नियम, तबला, सितार गाइड-- 
२-३ माह में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों 
को सीख लो | सू० १)) २ 

पूरा सेट ॥) में ख़्च ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम 


पता-सत्यलागर कार्यात्रय, चं० २९, अलीगढ़ सिटी 


अर 


रे 


हि 


यदि नहीं, तो शीघ्र ही बन जाइस ! 
क्योंकि 


अक्टूबर मास से “चाँद” में ऐसी विशेषताओं जा समावेश किया गया है जो 
किसी हिन्दी के पत्र में देखने को भी न मिलेंगी, जैसे - 


१-चाँद' का सम्पादन! इज्ललेण्ड, जमनी, फ्रान्स आदि देशों के बंढ़ियां से बढ़िया 
मासिक पत्रों के दक्ल पर होने लगा है.। 

२-चाँद' में इस महोने से सिलेमा तथा रह्ुमश् सम्बन्धी लेख, समाचार तथा चित्र 
प्रकाशित होने लगे हैं । य 

३-चाँद' में वेज्ञानिक जगत की आधुनिक खोजों के समाचारों के लिए एक नयों 
स्तम्भ खोल दिया गया है| 

४--चाँद! में निकलने वाले लेखों, कश्मनिियों तथा कविताओं का स्टेणडड ओर भी 
ऊँचा कर दिया गया है| 

«--चाँद” की ओर से शीघ्र ही एक चिकित्सा-विभाग स्थापित होने वाला है, जिसके 
द्वारा ग्राइकों के चिकित्सा-सम्बन्धी प्रश्नों के उतर दिए जॉयंग। 

६--चाँद” में जो सबसे बढ़ी नई विद्येषता है, उेह है इसका 3रब्कोर-अतियागिता' 
वियाग | चाँद! में प्रति मास एक ऐसी विचित्र, परन्त सरल बात रहेगी, जिसके 
हल करने बाल ग्राइक को पुरस्कोर दिया जायगा। अक्टूबर के चांद में ही 
एक ख़ाना-पूर्ति ( 07058-७07/ 00226 ) निकली है, जिसके सही उत्तर देन 
वाले को १५| का पुरस्कार घिलेगा । नव॑स्वर के विद्येषाक्ल में भा पंर्स्कार के 
लिए एक पहेली रहेगी | परन्तु याद रखिए, यह पुरस्कार केवल चाँद! 


रजिस्टड ग्राहकों को हो मिलेगा ! 


आज ही अक्टूबर का “चाँद' मँगा कर पढ़िए और स्थाई ग्राहकों में 
नाम लिखा लीजिए ! _ 
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__यवस्थापक चाँद हा पा मो 'चाँदः कार्यालय, चन्द्रलोक--इलाहाबाद 
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यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, 
जो आज तक हिन्दी-संखार में अप्राप्य थीं। 
इसको प्रत्येक कहानी श्रत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अमूल्य है । जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र 
दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की 
करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रस की धारा 
प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ- 
भूमिं का आतंनाद्‌ एवं उसकी दयनीय विवशता 
देख कर हृदय छुटपटा उठता है और देशभक्ति 
की उमड़ से मनुष्य पागल-ला हो उठता है। 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने आज तक न 
पढ़ी होंगी । भाषा ऐसी सरल प॒व॑ मधुर है कि 
एक छोटा खा बच्चा भी आनन्द उठा सकता है। 
पुस्तक छुप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी 
से आहको को श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ! 


छाता060, ?एलंग्रॉस्वे 470 एप9॥50९१ ७ए 8कानंगफ 
पएछाएतवां 706ए7 ४४ 7॥6 हा 076 ?लंशत्रग 00892०, 
28, ॥6770780076 80480, (298707:]0/---88890586. 
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लनन्‍्दन-प्रवासी जिन डॉक्टर घनीराम प्रेम? 
की कट्दानियों को पढ़ने के लिए 'चाँदः और 
भविष्य” के पाठक उत्छुक रहते हैं, जिनकी 
पहलो ही कहानी “'डोरा? ने -कहानो-संखार में 
इलचल मचा दी थी, “बल्लरी? उन्हीं की ग्यारह 
खरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 
'डोरा? कहानो में जहाँ श्राप करुणा की आहत 
सिसकियों से तड़प उठंगे, 'कद्ानी-लेखकः में 
हास्य और कौतूहल का सामञल्य देख कर 
अ्वाक्‌ रह जायेंगे, वहीं “वेश्या का हृदय” और 


८. पु 


वह मुस्कान! में अन्तर के घात-प्रतिधातों का 
चित्र देख कर आपको स्तम्भित रह जाना 
पड़ेगा | चाँद” और “भविष्य” में छुपी हुई 
कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें 'वह मुख- 
कान', 'गीत', और 'डोरा का रूमाल! आदि 
कई | नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम 
की कह्दानी पढ़ी दै, वे यह जानने के लिए डत्खुक 
होंगे कि 'डोरा के रूमाल! का क्या हुआ । यदद 
बात पाठकों को “'डोरा का रूमाल' कहानी पढ़ने * 
पर ही मालूम होगी और यह कद्दानी इसो 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी । 


/+ ० 


ले 


बाइसच्सछछछा 


लन्दुन-प्रवाखी जिन डॉक्टर धनोराम प्रिम' 
की. कहानियों को पढ़ने के लिए 'चाँदः और 
“भविष्य! के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी 
पहली ही कहानी “'डोरा? ने कहानी-संखार में 
हलचल मचा दी थी, “बल्लरी? उन्हीं की ग्यारह 
खसरस सुन्दर कहानियों का संग्रह दहै। इसकी 
'डोरा? कहानो में जहाँ श्राप करुणा की आहत 
सिसकियों से तड़प उठंगे, “कहानी-लेखकः में 
हास्य और कौतूहल का सामझरुष देख कर 
श्रवाक्‌ रद जायेंगे, बहीं वेश्या का हृदय! और 
“वह मुस्कान? में अन्तर के घात-प्रतिधातों का 
चित्र देख कर आपको स्तस्भित रह जाना 
पड़ेगा । चाँद! और “भविष्य? में छुपी हुई 
कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें वह मुख- 
कान!, “गीत”, शरीर 'डोरा का रुमाल' श्रादि 
कई नई कहानियाँ भी हैं । जिन्होंने डोरा नाम 
की कहानी पढ़ी है, चे यह जानने के लिए डत्खुक 
होंगे कि 'डोरा के रूमाल! का क्या हुआ | यद 
बात पाठकों को 'डोरा का रूमाल? कहानी पढ़ने 
पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसी 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी । 


यह उन अनमोल कहानियों का,संग्रह है, 
जो आज तक हिन्दी-लंसार में अप्राप्य थीं। 
इसकी प्रत्येक कह्ानों अत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अमूल्य है । ज़िस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रारम्भ को है, उसका सजीव चित्र 
दिखिला दिया है। किसी कहानी में दीनता की 
करुण पुकार दै, तो किसो में वीर-रख की धारा 
प्रवाहित दो रही है। किसी में दास्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मात- 
भूमिं का आतंनाद एवं डलकी दयनीय विवशता 
देख कर हृदय छुटपटा उठता है और देशभक्ति 
की उमझ़ से मनुष्य पागल-सा हो उठता है। 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने श्राज तक न 
पढ़ी होंगी । भाषा ऐेसी सरत एवं मधुर है कि 
पक छोटा सा बच्चा भी आनन्द उठा सकता है। 
पुस्तक छप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। श्रप्ी 
से ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ! 


“उयचस्थापक- चाँद कार्यालय, 
अन्द्रलीकं, इलाहाबाद 
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कारी आन्दोलन में किसानों और आम जनता की 


वर्ष २, खण्ड १ | 


इलाहाबाद-सोमवार ; २ नवम्बर, १६३१ 


॥ संख्या ५, पूर्ण संझया ५५ 


बद्राल पर दमन के भीषण बादल मँडरा रहे हैं 
क्या सरकार ने दमन पर कमर कस ली 


माशूल लॉ, देश-निकाला ओर गुप्त अदालतों की योजना 


दिल्ली, ३० अश्टूबर 
“पायोनीयर? का विशेष सम्बाददाता लिखता है कि 
चाइसरॉय की कौन्सिल में बह्ञाल्ल की समस्या पर बड़ी 
गर्भीरता के साथ विचार हो रहा है । विचार बहुत गुप्त 
रीति से हो रहा है और आतहूकारी आन्दोलन को 
दबाने का क्या उपाय सोचा जा रहा है, यह कुछ ही 
दिनों में प्रकट हो जायगा। यहाँ लोगों की आम 
धारणा है कि कोई कड्टा उपाय निकाला जायगा और 
आरत सरकार जो कोई भी उपाय निकालेगी, वह व्या- 
पक ओर आयलेंण्ड की भाँति होगा, जिसमें सुक्रदमों 
की गुप्त जाँच और 'समरी' फ़ैसला होगा, और अभि- 
युक्त को देश-निकाल्ा दे दिया जायगा । और इस प्रकार 
आतहृकारी कार्यो' द्वारा कानून को जो भज्ञ किया जा 
रहा है, उसी प्रकार उध्का प्रतिकार होगा। 
ख़बर है, कि जिन ज़िल्लों में आवश्यकता है, उनमें 
फ्रौज के प्रद्शान करने का प्रबन्ध पहिले ही कर दिया 
गया है, जैसा कि इस शताब्दी के प्रथम भाग में किया 


गया था । कुछ सीमाओं में माशंल-त्लॉँ जारी करने का | 


भी विचार प्रकट किया जाता रहा है, किन्तु इस समय 
उसका प्रश्न उठता नहीं दिखाई देता, क्‍योंकि आतहू- 


सहालुभूति या सम्बन्ध नहीं है और माशंल-लॉ का 
केवल  अनिच्छित प्रभांव नहीं पड़ेगा; बढ्कि उसके 
दायरे में गुमराह युवक और गुप्त आतक्ककारी दुल्ल नहीं 
आ सकेंगे। इसके विपरीत ऐसले स्थानों में फ़ौजें बैठाने 
और फ़ौजी रूण्ड। घुमाने से आबादी पर आश्चर्यजनक 
भ्रभाव पड़ेगा कि सरकार अभी : क्रायम है। इससे भी 
ज़्यादा यह ज्खूरी इसल्षिए है कि इससे सम्राट्‌ के 
कर्मचारियों का अपना कर्तव्य पालन करने में उत्साह 
बढ़े । सम्बाददाता का कहना हे कि हर तरफ यह 
विचार प्रकट किया जा रहा है कि वर्तसान स्थिति 
बज्ञाल को सांघारण पुल्लीस और मौजूदा कानूनों से 
बाहर हो गई है । इसलिए कहा जाता है कि झॉ डनेन्सछ 
के अज्ञावा और भो क़ानून बनाने की जुरूरत है। जिन 
ल्लोगों को यहाँ की पूरी जानकारी है, उनका ,ख्याल है 
कि भारत सरकार इड़लेण्ड की राष्ट्रीय सरकार के पूर- 
समर्थन के विश्वास पर और भारत के ज़िम्मेदार ल्लोगों 
तथा गोलसमेज़ में गए हुओं के पूर्ण-समर्थन की आशा 
पर परिस्थिति .का सुक्नाबला करना चाहती है। ऐसे 
बहुत से कारण हैं जिनसे विश्वास होता है कि नए 
ऑर्डिनेन्स के साथ-लाथ और भी क़ानून बनाए जाने में 
अब देर नहीं है । 


राजना।वक हत्याआ का कारण सरकार 


का नाात हा है 


बह्मांल ऑडिनेन्स के विषय में म० गाँधी की सम्मति 


लन्दून, ३१ अक्टूबर 

आज कॉमन वेल्थ इण्डिया लीग की मांदिज्ञ में 
-म० गाँधी ने नए बद्ाल झॉडिनेन्स पर आक्षेप करते 
हुए कहा कि अब तक भी सरकार के हाथ में काक़ी 
शक्ति थी। गाँधी जी ने मि० विद्वियर्स और ढाका के 
डिस्ट्रिक्ट मैजि/ट्रेट पर किए गए आक्रमणों को निन्दनीय 
ओर लज्जाजनक बतलाया और यह भो कहा कि ये मेरे 
दिए बाधा-स्वरूप हैं। पर साथ ही उन्होंने क्रान्तिकारियों 
के कार्य के ल्विए चट्गाँव में प्रतिदिसापूर्ण बदला लेने 


आर द्िजल्ी की घटना को तरफ़ इशारा करके कहा. 


किये बाते' एक दूसरे के कारण और फल हैं और 
इस परम्परा का बराबर बढ़ते जाना स्वाभाविक 
है। इसका इलाज यही है कि ख़शबी के मूल कारण 
को हूँढा जाय और भारत को. स्वतन्त्रता दी जाय। 
गाँधी जी ने कहा कि चटगाँव ओर हिजलो की घटनाएँ 
ऐसी थों कि जो मुम्के भारत को लौट जाने का इशारा 
करतो थीं । पर मैंने खोचा कि सुझे जददबाज़ी या 
अयैये से काम नल्ेना चाहिए। “मैं क्रोचित होकर 
कॉन्फ्रेन्न को न छोड़ जाऊँगा, वसन्‌ मैं प्रतीक्षा 
रँगा, प्रार्थवा करूँगा और पैरवी करूँगा। पर मैंने 


गाँधी को गोली मार कर ,खुश होंगे” 


स को अतिरिक्त सेना रखनी पड़ेगी 
मि० बर्नांडंशा के विचार 


ख्यातानामा अद्जरेज लेखक मिस्टर बर्नाइशाने 


इश्लेण्ड के चुनाव के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए 
मैन्चेस्टर गारजियन? के प्रतिनिधि से कहा--“मि० 
मैकडॉनेश्ड कटटरों के प्रमुख हो गए हैं | कह्टर ल्लोग नए 
कट्टर दल्व वालों की अपेक्षा पुराने साग्यवादी को अधिक 


पसन्द करते हैं । कट्टर दल वाल्लों के इस बड़े बहुमत 


के कारण स्टाल्षिन को रूघ में, मालूम होता है, अति- 
रिक्त सेना सज्ञठित करनी होगी ।......यदि मैकडॉनेल्ड 
कहरों,पर अछ्ुश न रक्खेंगे तो पिछुल्ली बातें फिर होंगी |”? 

यह पूछने पर कि क्‍या महात्मा गाँधी निराश भारत 
लौटा दिए जाएँगे | मि० बर्नाडंशा ने कहा--“वे सिफ़़ 
गाँधी को घर ही नहीं लौटा देंगे, बल्कि उन्हें गोली - 
मार देंगे । बहुत से टीरी ( कट्टर ) दल्व वाले इस कास 
को करने में बहुत प्रसन्न होंगे |!” 


दिल्‍ली षड़यन्त्र केप्त 
३० अक्टूबर को दिल्ली घड्यन्त्र केस को कारंवाई 
आरम्भ हुददे। अभियुक्त वात्सायन और विमल्लप्रसाद जैन 
ने उसमें भाग न लिया पर नए ऑडिनेन्स के आधार 
पर उनकी ग़ैरहाजिरी के कारण मुक़द्मा स्थगित करना 
आवश्यक न समझा गया। पर चूँकि अभियुक्त विद्या- 
भूषण हाईकोरं में मुकदमे को दूसरी अदालत में बदलने 


की अर्ज़ञों देने वाला है, इसलिए. सुक़दमा ३ नवम्बर के 
लिए स्थगित कर दिया गया । 


डाक के थेलें फिर लूटे गए 
खुलना, ३० अक्टूबर 
ताला से खुलना जाते हुए तीन डाक ढोने वाल्नों 
पर चार युवकों ने इसलह्ला किया और लाठियों से उन्हें 
जुखूमी कर १५ यैले छीन ले गए | तीनों घायल सदर 
अस्पताल में पहुँचाए गए । 


झपना सत्याग्रह का अधिकार भो रहित रक्‍्खा है और 
यदि राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्ल कॉड्प्रेत की माँग को 
स्वीकार न करेगी तो हम उसे आरम्प् कर देंगे।” 
गाँधी जी ने साम्प्रदायिक्त मतभेद के लिए सरकार 
दोषी बतलाया और कहा कि यदि राडयढ टेबित्ल 
कान्क्रन्‍्स अलफल' हुई तो वह असहयोग को फिर 
से छुरू करने में न हिचकिचाएँगे और इस तरह 


पारस्परिक कलह की जड़ ही पर कुठाराघात करेंगे। 


कक 


आगगासी कॉड्यस के प्र जिडेण्ट 


अतरकिज्ञ कमिटी के सम्बन्ध में आए हुए कॉक्जेप्ती 
नेताओं की बातों से मालूम होता है कि आंगामी 
कॉड्म्रेस के प्रेजिडेप्ट पद के ल्लिए श्री० राजगोपालाचारी 
ओर बाबू राजेन्द्र प्रसाद के पक्त में अधिक लोगों की 
सम्मति है। प्रान्तीय कॉल्ग्रेस कमिटियों से कहा गया है 
कि वे आगामी ३० नवग्बर तक प्रेज़िडेणट के सम्बन्ध से 
अपन्ती राय भेज दें । 


--नागपुर में गत २६ अक्टूबर को गी० झाई० पी० 

: रेलवे और बड़गल नागपुर रेलवे के कर्मचारियों की एक 
सम्मिल्नित सभा हुईं भर उसमें एक प्रस्ताव पास कर, 

यह झपील की गई कि समस्त भारतीय रेलवों में भराम 

इड़्ताल कर दी जाय और कर्मचारियों के अधिकार 


, डपर्थित करते हुए यह माँग पेश की जाय, कि जो लोग 
निकाल दिए गए हैं वे फिर रक्खे जायें भोर दूसरे लोग 


अब न निकाले जायेँ। अखिल भारतीय रेल्वेमेन्स 
,फेडरेशन से प्राथंना की गई कि वह इन लोगों को 
माँगों पर आम हृड़ताज्न घोषित कर दे । 


--बम्बई प्रान्तीय कॉक्ग्रेपत कमिटी के प्रधान मन्श्री 


ने बड़ी जाति के हिन्दुश्रों से प्रार्थना की है हि समाज से 


अछूतपन दूर करने और दृल्लितों को ऊपर उठाने के लिए 
डनके लड़कों को अपने घरों में नौकर रकक्‍्खा जाय । 
इससे बड़ी जाति वाल्नों में अछूतों के प्रति घणा का 
आव दूर होगा और अन्त्यज बालक समाज में अच्छे प्रकार 
से रहना सीखेंगे और शिक्षा भी प्राप्त करेंगे । इस कॉड- 
औस कमिंटी ने अन्स्यज बालकों की शिक्षा के किए स्कूल 
और रात्रि-पाठशाल्ञाएँ खोली हैं और उनकी शारीरिक 
दशा सुधारने के लिए व्यायामशाल्षाएँ भो स्थापित की 
है। कमिटी के पास कुछ दलित जाति के ज्ञोग ऐसे भी 
हैं, जो मोटर डाहवरी और मेशीन-पुर्जे आदि का काम 
सीखे हुए हैं । 

--बम्बई में प्रान्तीय कॉड्जेस कमिटी की ओर से 
ताड़ी की दूकानों पर ज़ोरों से पिकेटिक्न होती है। कोई 
दिन ऐसा नहीं जाता, जिस रोज वाब्नण्टियरों पर इमले 


न होते हों । उस दिन चन्दाप्पा नामक एक वालण्टियर 


क्रासलेन में बेजन जी काउस जी की दूकान -पर पिके 
टिज्न कर रहा था। इसी बीच में किसी ने पीछे से वाल- 
ण्टियर पर प्रथाखों का एक गुच्छा फेंका । जिससे वाल- 
शिटयर का कन्धां भौर हाथ की गदोरी नज्न गईं। शीघ्र 
ही वह अस्पताल पहुँचाया गया। इस तरह की कारंवा- 
हयाँ वाल्नण्टियरों को डराने और निरुत्साहित करने के 
किए की जा रही हैं । कॉड्ज्रेस ने निश्चय किया है कि 
जहाँ वांलसण्टियरों के साथ इस तरंह का व्यवहार होगा, 
वहाँ और भी जोरों से पिकेटिज्ञ की जायगी । 

.. --बरार यूथ लीग कॉन्फ़र नस का अधिवेशनगत २४ 
. और २९ पक्टूबर को श्मरावती में बग्बई के श्री० मेहर- 
अली की अध्यक्षता में हुआ । कॉन्फ्रेंन्ख में श्री० एस० 
एन० रॉय की गिरफ़्तारी और बरार को निजाम को देने 


की बात पर बहुत असन्‍्तोष प्रकट किया गया। अनेक | 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव कॉन्फ्रेन्स में पास. हुए, जिनमें भारत | 


की आज़ादी का ध्येय बिटिश साम्राज्य से बतकुल 
झम्बन्ध न रख कर पूर्णा-स्वतन्त्रता रकला गया । समाज 
को साम्यवादी सिद्धान्तों के आधार पर पुनर्सज्ञड्ति 


.. करने को कहा गया ।. 


मालवीय जी अमेरिका जाएँगे ९ 


इस बात की बहुत सम्भावना है कि माल्नवीय जी 
गोलमेज समाप्त होने के बाद अमेरिका जाएँगे.। क्‍योंकि 
उनके पास बहुत से निमन्त्रण आए हैं। यदि प्रबन्ध 
डीक हुआ, तो मालवीय जी जाने को उस्सुक्ष हैं। 


“-बग्बई में बेकारी के कारण अभी हाल ही में 
एक हिन्दू ने अपनी दो लड़कियों को ज़हर देकर आत्म- 
हत्या कर ली थी | उसके बाद एक दूसरे हिन्दू ने पिछले 
मक़लवार को जीविका उपाज॑न के ज्ञिण कोई काम न 
मिल्लने के कारण मकान की तीसरी मजझिल से गिर कर 
आत्म-हत्या कर ली । ग्रब॒ तीसरी घटना यह है कि एक 
मुझ्लारनी नौरोजीनामर व्यक्ति जिसकी श्रवस्था 
केवल्ल ३० वर्ष की थी अ्रफीम खाकर मर गया | अ्रफ्रीम 
खाने से. पहिले उसने अपने एक मित्र को पन्न ल्षिखा, 
उसमें उसने लिखा कि जीवन से वह ऊंब गया था और 
बेकारी के कारण उसने श्रफ्नीम खा ली है | 


२५) नकद पुरस्कार 


चाँद की आगामी प्रतियोगिता के लिए 


नवस्बर के चाँद! में प्रकाशित चित्र-पहेली 
के सही उत्तरदाता को २५) का नक़द्‌ पुरस्कार 
मिलेगा! | विस्तृत विवरण जानने के लिए “चाँद! 
के ग्राहक बन जाइए और नवम्बर का अछ्ढ पढ़िए । 


प्रतीक्षा कीजिए 


इसी महीने से हम 'भविष्य? में भी पुरस्कार- 
प्रतियोगिता प्रारम्भ करेंगे । इसके लिए कई 
पुरस्कार दिए जाथा करेंगे । अपनी कॉपी नियम- 
पूर्वक पाने का प्रबन्ध कर लीजिए, और विस्तृत 
विवरण के लिए प्रतीक्षा कीजिए । 


निवट पृथ्वी के प्रन्दर से खोद कर अत्यन्त प्राचीन 
नगर निकाला गया है। नगर दो मीज लम्बा और 
आध मील चौड़प है। उसमें कुछ दफ़नाई हुई लॉशें भी 
मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि मनुष्य जाति के 
आदि:काल का यह नगर की अनेक बाते' देख कर डॉ० 
ल्लेडलर का कहना है कि मलुष्य जाति का आदि निवास- 
एशिया नहीं, अफ्रीका में था।... 

-- मैसूर-राध्य प्रजा-कॉम्फ्रेन्स का अधिवेशन समाप्त 
हो गया | कॉन्फ्रेन्स में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, 
जिनमें सबसे महत्तपूर्ण प्रस्ताव यह पास हुआ कि राज्य 
के बढ़े-बड़े अफ़सरों के वेतन घटाने में जो देरी की जा 
रही है, उस पर कॉन्फ्रेन्स खेद प्रकट: करती है और इस 
बात पर जोर देती है कि अफ़सरों की तंनख़वादें इस 
प्रकार घटाई जायें :--दीवान के वेतन में ३३। फ़ो 
सैकड़ा, एकजीक्यूटिव फौन्सिलरों के वेतन सें २९ फ्री 
सैकड़ा, निल्ले के अधिकारियों के वेतनों में २० फ़ी 
सैकडा और इसी छविसाब से १९० रु० पॉने वालों की, 


| तनझ़वाहँँ घटाई जाये । 


-दक्षिण अफ्रीका के दीलब्ोन ऑरे् फ्रीस्टेट के 


22227: व्यदलन डक बन तन, 


--बड़ाज् गवनमेण्ट ने हििजली गोली-काण्ड को 
जाँच करने के ल्षिए जस्टिस: मत्रिक और मि० जे० जी० 
ड्मणड की जो कमिटी नियत की थी, उसने अपनी रिपोर्ट 
। कमिटी इस निर्ण॑य पर पहुँची है कि सन्तरी नॉ० 
३ ने किसी बात से उत्तेजित होकर ख़तरे की घण्टीः 
बजा दी! इस पर हवल्नदार रहमान बख्श के हुक्म 
से गारद और सन्तरी दरवाजे के भीतर घुस गए और 
उन्होंने कुछ नज्रबन्दों को, जो शायद दुक्खिन वाले 
सिरे पर घूम रहे थे, मार कर हटा दिया। सम्तरियों ने 
कुछ गोलियाँ भी चलाई । इसके बाद कुछ नजरबन्दों' 
ने बदला लेने की साधारण सी चेष्टा की, जिस पर 
सिषाहियों ने बिना किसे) उचित कारण के नज्रबर्दों के 
निवास स्थान-पर मनमाने ढठक़् से गोलियाँ चलाना 
आरम्भ कर दिया। फल-स्वरूप दो नज्रबन्द मारे गए 
और कितने ही घायल्ल हुए । 

- फ़तेहपुर काड्ग्रेल कमिटी की कार्यकारिणी ने 
दिल्ली में अखिल भारतीय काड्मेंस की वर्किज्ञ कमिटी 
के पास तार भेजा है कि फतेहपुर में १३१६ फ्रसली की' 
भाँति लगान लगाई गई है । ३१ लाख में सिफ € लाख 
की छूट बिक्कुल नाकाफ़ी हैं। जिला कॉड्मेस कमिटी 
सत्यारह शुरू करने की तजवीज्ञ करती है और इल्लाहा- 
बाद का अनुकरण करने को तैयार है । ; 

--बस्बई के मेयर मि० जे० बी० ल्ोमन बद्दराम ने' 
सिटीजन कन्सिलिएज़ेशन कमिटी के कहने पर चार जिम- 
खानों की एक मीटिक्ञ जाड़े के दिनों में क्रीकेट मैच होने 
के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाई थी। मीठिक्ञ में 
तय हुआ कि गोलमेज्‌ कास्फ्रून्स का नतीजा न मालूम 
होने तक इस प्रश्न पर विचार करना स्थगित रक्‍्खा' 
जाय | 

- स्वीटजूलैंए्ड में अफ़ग़ानिस्तान के पदच्युत नादु- 
शाह अमानुल्लाखाँ के सग्बन्ध में तरह-तरह की खबरें 
डड़ रही हैं। एका(क वह अपने सकान से ग़ायब हो 
गए । कुछ अखबारों का कहना है कि कुछ दिनों से वह 
ट्की के समर्थकों को सहायता से अफ़ग़ानिस्तान के वर्त॑- 
मान बादशाह नादिरशाह को गद्दी से हृटाने का गुप्त 
प्रयत्न कर रहे हैं । 


--बनारस का २६ ता० का समाचार है कि अछूत . 


कमिटी के सेक्रेटरी ने महात्मा गाँधी के पास नीचे लिखा 
प्रस्ताव तार द्वारा भेज्ञा है। यह प्रस्ताव अछूतों की एक- 
सार्वजनिक सभा में, जिलके अध्यक्ष श्री० गौरीशहझूर 
प्रसाद थे, पास किया था । प्रस्ताव इस प्रकार हैः-- 
“बनारस के अछूतों की सार्वजनिक मीरटिज्ञ डॉ० 
अम्बेडकर में अविश्वास प्रकट करती है और कॉड्म्रेस 
की माँग का समर्थन करती है । ; 


छः 


-चीन-जापान युद्ध का मामला जो राष्ट्रसड् के... 


सामने पेश हुआ था, उसमें जापान की जूबरदस्त नैतिक. 


हार हो गई। ख़बर है कि राष्ट्र-लद्ठ के चीन-प्रतिनिधि 


है। जापान वाले कहते हैं कि जापान अपने निश्चय पर 


डॉ० जे राष्ट्रटस्ध से यह अनुमति माँगेंगे कि यदि जापान... 
अपनी सेना न हटाए, तो उसका आर्थिक बायकॉट किया |. 
जाय । जापान के भस्तावों से राष्ट्रससड्ठ में असन्‍्तोष फेज्ञा.. 


हृढ़ रहेगा, चादे साश खंखार उसके विरुद्ध हो जाय। . ५ 
_ जापान-लंरकार राष्ट्र सद्भू से, अल्वग हो जाने पर बढ 


गंस्मीरता से विचार कर रही है। 
५ श् 


४ आज 


बज २, खराड १, संख्या ५] 


शासन को 


के हाथ आनी चाहिए 


कॉड्म स वकिक्न कमिटी ने सरकारों नीति का भण्डां फोड़ा 


नई दिल्लो, रप अक्टूबर, आज सुबह की बैठक में 
कॉल्ग्रेस वकिज्ञ' कमिटी ने करेन्‍्सी और एक्सचेञ की 
नीति, फायनेन्स बिल और कॉड्म्रेस के चुनाव के 
सम्बन्ध में तीन अस्ताव पास किए, जो इस प्रकार हैं :-- 


(३ ) वर्किज्ञ कमिटी की सम्मति में भारत सरकार 
ने हात्र में जो करेन्‍्सी और एक्सचेन्ज की नीति 
अस्तियार की है, उसमें भारतवासियों की सम्मति की 
पूरी तरह से अवहेलना की गई है | साथ ही ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट ने रुपए का सम्बन्ध पौण्ड के साथ जोड़ 
कर, बजाय इसके कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने 
को छोड़ दिया जाता, अप्रत्यक्ष रीति से इज्नत्तैण्ड के 
व्यापार के लिए मार्ग खोल दिया है। यह काये भारत 
की जनता के हित के विरुद्ध है, क्योंकि इससे भारत 
का छोटा सा सुवर्ण-भण्डार और भी घट जायगा। 
इससे भारत में रिज्ञवे बैक की स्थापना में बाघा पड़ेगी 
और वह अपने विदेशों से किए वायदों को भी पूरा न 
कर सकेगा । कमिटी ब्रिटिश सरकार को आंगाह करती 
है कि ऐसी .खुदग़्जी की पॉलिसी को पूरी ज़िम्मेदारी 
उसी के कन्धों पर रहेगी, और इससे भारत की जो 
हानि होगी उसका हिसाब-किताब भारत और इक्जलेण्ड 
के बीच में आ्थिक समभौता होते समय पूरी तरह 
से किया जायगा । 


(२ ) कमिटी की सस्सति है कि वर्तमान झाथिक- 
सझूट में अपने बजट को पूरा करने के लिए भारत 
सरकार ने जिस अर्थनीति का सहारा किया है और 
नए-नए भारी टैक्स लगाए हैं, बजाय इसके कि वह 
अपने ख़र्च में एकदम कमी कर देती, उससे सिद्ध होता 
है कि शास्तन की बागढोर का शीघ्र ही भारतवासियों 
के हाथ में दिया जाना और भी आवश्यक हैं। कमिटी 
ख़ास तौर पर नमक पर लगाए जाने वाल्ले नए टैक्स का 
विरोध करती है, जोकि दिज्ञी-लमझभौते को भकज्ञ करना 


है, जिसका आशय यह था कि इस विषय में ग़रीबों को 
जल्दी ही पूरो तरह से भार-प्रुक्त कर दिया जाय । 


(३ ) यह जानते हुए कि चूँकि प्राम्तों में कॉड्ज्रेस 
का चुनाव कुछ ही समय पहले हुआ है, और नया साे- 
जनिक चुनाव शीघ्र ही करना डॉचत नहों है, यह निश्चय 
किया जाता है (कि नीचे लिखे चुनावों के सिवाय और 
सब स्थानीय तथा प्रान्तीय चुनाव उस समय तक स्थगित 
रहें, जब तक कि दूसरी सूचना न दी जाय। पर ऑल 
इगिडिया कमिटी के सद्स्थों का चुनाव प्रान्तीय कमिटियों 
को ३१ जनवरी, १६३२ से पहले कर डालना चाहिए । 
पर इस सम्बन्ध में बज्ञाल के लिए यह शर्त है कि स्था- 
नीय और प्रान्तीय-कमिटियों का चुनाव श्री० अणे के 
फ्रेसले के श्लुसार हो जाय। पश्चाब के स्थानीय और 
आरान्तीय चुनाव भी अपने नियत समय पर हो जाने 
चाहिए, क्योंकि पिछुल्ने चुनाव ज्यादातर कितने ही दल्लों 
के पार€परिक समझौते के आघार पर किए गए थे । 
सीमा-प्रान्त में भी वे स्थानीय और प्रान्तीय चुनाव हो 
जाने चाहिए, जिससे पुनसेकषठइन का कार्य जनवरी, १३३२ 
के अन्त तक पूरा हो जाय । 

कॉड्ज्रेस वकिज्ञ कमिटी ने इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कॉडः 
ओख कमिटी की इस अर्जी के सम्बन्ध में; कि यू० पी० 
गवर्नसेणट की वततम्ान किसानों सम्बन्धी नीति और 
वर्तमान आर्थिक सह्ूट के समय गान और कर वसूल 
करने के विरुद्ध किसानों की तरफ़ से रक्ञात्सक सत्याग्रह 
करने को आज्ञा दी जाय, एक भ्रस्ताव पास किया है । 
वर्किज्ञ कमिटी ने उक्त अ्ज़ी को विचाराथ॑ संयुक्त श्रान्‍्तीय 
कॉड्ओेल कमिटी के सुषु्द कर दिया है। अगर संयुक्त 
आस्तीय कमिटी समकेगी कि सत्याग्रह आरम्भ करने के 
ल्षिए उचित कारण हैं तो कॉड्ज्रेस के प्रेजिडेण्ट 
( सरदार पटेल्न ) भ्र्जी पर विचार करेंगे और उसके 
सम्बन्ध में ,फेसला सुनाएँगे । 


भारत स्वतन्त्रता के लिए निर्भय होकर 
प्रयत्न करे 


अड्रेज्ञ आई० सी० एस० की रॉय 


'बॉग्बे क्रॉनिकल' के विशेष प्रतिनिधि से बाते 
करते हुए एक अवकाश-प्राप्त भारत के पुराने आई० 
सी० एस० मि० बेनांड हफन ने बाते' करते हुए कहा 
कि--“झब फिर ल्ॉॉर्ड बकनहेड का ज़माना आ गया। 
भारत के द्वित के ल्विए निर्मीक साम्राज्यवाद कोरी 
बातों से, जिसमें भारत पिछले दो वर्षो से पड़ा रहा, 
कहीं अच्छा है| यह निश्चित है कि भारत के साथ कट्टर 
दल्व वाक्ों के सिद्धान्त के अलुसार व्यवहार होंगा, 
किन्तु आर्थिक सक्षट के कारण वे ल्ञोग अपने घरेलू 
मामलों में मझधिक ध्यान देंगे। इस समय भारत को 


'यह नहीं भूल जाना चाहिए कि ब्रिटिश साम्रा्य इस 


| राजकुसार इसी बातचीत को पक्की 


समय या तो बिखर रहा है और या विद्वोह की दशा 
में है, इसलिए भारत को निर्भोकता के साथ अपनी 
३० करोड़ भूखों मरने वाल्ली जनता के लिए आज्ञादी 
का अयस्न करना चाहिए ।” 
ह कर कं 

--अन्दन के डेली एक्सप्रेस” का कहना है कि 
निजाम के युवराज नवाब मोर हिमायतअह्ञी ख़ाँ आज्ञम 
जान की शादी पदच्युत ख़ल्लीफा की लड़को से पक्की 
हो गईं। कट्ठा जाता है कि पिछले मई में निजाम के दो 
करने के ल्विए 
इड्ललेण्ड गए थे । 2 7 क 


बागडोर शोघ हो भारतवासियों | 'झ गोकमेज़ परिषद सच्भुब ख़्म 


होने वाली है ? 
कज्लरबेटिवों के प्रधान सप्र्थ पोस्ट! की 
सम्मति 'मॉरनिड्ग' 
“बॉम्बे क्रॉनिकल! के सम्बाददाता ने कन्दन से 
समाचार भेजा है कि गोलसेज्‌ परिषद्‌ के ख़ात्मे के सम्बन्ध 
में जो चर्चा फैल रही है, उसके विषय में पूछु-ताछ करने 


के लिए मैं २२ ता० को सुबह भारतीय प्रतिनिधियों से 
मिल्ना । उनकी बातों से यह प्रकट नहीं होता था कि 


जहाजों में जो जगहें रिजव॑ कराई हैं उस सम्बन्ध से 
उन्होंने अपने इरादे को बदत्व दिया है | सच पूछा जाय 
तो दर एक की यही राय है कि कॉन्फ्रेन्स तब तक बिना... 
कुछ .फेसल्ना किए द्भत्म हो जायगी । + 
डेली हेरल्ड” ने गाँधी जी और लॉर्ड इविन की भेंट. 
के सम्बन्ध में जो ख़बर प्रकाशित की थी वह भी सच 
निकली । गाँधी जी २५ ता० को लॉर्ड इविन से मिले. 
थे और उन्होंने कहद्दा कि मैं आपके आगम्मह से तनन्‍्दन 
आया, पर अब तक की कॉन्फ्रेन्स की कारंवाई से यहाँ 
स॒मे कुछ आशा नहीं जान पढ़ती है और इसलिए मैं 
ल्लौट जाना चाहता हूँ | लॉ इविन ने उनसे कहा कि 
वे चुनाव होने तक सब करें और उसका नतीजा देख कर. 
कोई बात तय करें । > ण 
यद्यपि भ्रधान मन्‍्त्री मि० सैकडॉनढड और सारतं- 


| मन्‍्त्रो ने 'डेल्ी हेरल्ड' पर भूडी अफवाह फैलाने का दोष 


लगाया था, पर कब्ज़रवेटिवों के प्रमुख पत्र 'मॉरनिकः 
पोस्ट” में भी उसी ढक की बातें छुपी हैं। उसके मता- 
जुखार प्रतिनिधि १३ ता० तक भारत वापस जा सकेंगे। 

“ज्लिबर्टी! को सालूम हुआ है कि बल्ञाल् चैम्बर 
ऑफ कॉमसे के एक जिम्मेदार और प्रसुख मेम्बर ने... 
इक़लैण्ड से कल्कते को तार भेजा हे कि गोलमेज 
कॉन्फ्रेन्स का भक्ञ होना बिल्कुल निश्चित है।.... 

मैजिस्ट्रेट लोग तैयार रहें है 

“लिबर्टी' का कहना है कि इस बात की पुष्टि हमें 
मिली हुई इस ख़बर से होती है कि बम्जाल सरकार ने 
प्रान्त भर के मैजिस्ट्रेंटों को पहिल्ले ही ज्िख दिया है कि 
तैयार रहो । 


लन्दन में भारत के ऋषियों का सन्देश 
हिन्दू सिद्धान्त इसा से ७, ००० वर्ष पहिले के हैं - 
 लन्‍्दन, २६ अक्टूबर 
सालवीय जो ने कल अज्ञरेजु पुरुषों और श्वियों की 
सभा में 'भारतवर्ष के ऋषियों का सन्देश! सुनाया, 
आपने हिन्दू दृर्शन-शास्त्र. अबुसार आश्सा के आवा- 
गमन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मा अमर है, 


उसका कभी नाश नहीं होता। आपने इस बात पर 


जोर दिया कि भारतवर्ष ने ईसा के जन्‍म से ४,००० 

वर्ष पहले ।ही इस तथ्य को प्रकट किया था। आपने 

कहा कि ईश्वर का केवल अस्तित्व ही नहीं है, वरन्‌ 

बह संसार के प्रत्येक जीव में विद्यमान है| ईश्वर हम 

में से अत्येक जीव में विद्यमान है। इश्वर हममें से 

प्रत्येक में मौजूद है, इसलिए |ल्ाति, रह या धर्म 

का भेद करना केवल अज्ञानता है । हम सब को यह 

सम लेना चाहिए कि इसमें एक ही पिता की सस्तान 

| की भाँति एक साथ काम करना है, चाहे इसारा - 
विश्वास ईसा, बुद्ध, राम, बह्म यां अज्ञा किसी 
, में हो । इसी प्रकार बहुत देर तक मालवीय जी ने हिन्दू-- 
| धंसे का सन्देश सुनाया और ओश्म शान्ति, शान्ति, 


शान्ति कद कर अपना उपदेश समाप्त किया। 


उन्होंने ६ झौर ३३ नवम्बर को खाना होनेवाल्वे 


अब... आकााा व २, खण्ड १, संख्या ५ 


ढाका के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 


ढाका, २८ अक्टूबर 


आज दोपहर के पश्चात्‌ ढाका के क॒त्नक्टर पर गोली 
चलाई गई, जो उनके मुँह पर लगी । कलक्टर अस्पताल 


.. में भेजे गए। आक्रमणकारी भाग गर । 


ढाका के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० एल० जी० डुश्नों 
आज शाम को मोटर छञ्ञ द्वारा गोआजलन्दों के लिए 
रवाना हो गए | उनके साथ उनको पत्नी, सिवित्ष सर्जन 
कनेल ओबान, डॉ० एस० सो० घोष सर्जन, मित्रफ़ोर्ड 
अस्पताल के सुप० हिल्ल डिप्टी और नर्स मिस शाप थे । 


पर गाली 


रवानगी के वक्त उनकी दशा पहले से अच्छी जान पड़तो 
थी। इस गोल्ी-काण्ड के सम्बन्ध में शहर में कितने हो 
घरों को तल्लाशियाँ त्ली गई, पर कोई गिरफ़्तारी नहों 
हुईं। मि० डुस्‍्नो पर आक्रमण के सम्बन्ध सें विशेष 
जाँच करने पर पता लगा है कि उन पर दो बच्नात्ली 
नवयुवकों ने, जब कि वे अपनी मोटर में बैठे थे, कई 
गोलियाँ चल्लाई । मोटर पर छः गोलियों के निशान ह। 
पुल्लीस ने अब तक दो गोलियों को निकाला है और 


अन्‍्दाज़ा है कि बाक़ो चार गोलियाँ अभी मोटर के 
भीतर हैं। 


यूरोपियन एसोसिएशन के प्रधान पर गोली 


बड़ाल में क्रान्तकारी दल का उपद्रव 
कलकत्ता में गोली चली!!सरकारी दमन प्रारम्भ हो गया 


कलकत्ता, २६ अक्टूबर 
यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेजिडेण्ट मि० विलियसे 
“ पर आज सुबह उनके ऑक्रिस में गोली चलाई गई, 
जिससे उनकी पीठ में साधारण घाव क्गा है । जब मि० 
विकियर्स अपने क्लाइव स्ट्रीट के ऑफिस मैं बैठे हुए 
“रॉयलिस्ट दुल'--जिसकी स्थापना क्रान्तिझारियों का 
सुकाबला करने के लिए कल्नकत्ता में हात्र ही में की 
गई दै--के तोन सदस्यों से बातें कर रहे थे | उन्होंने 
देखा कि एक नवयुवक एकाएक उनका दरवाज्ञा खोल 
कर भीतर घुस आया । उसने घुसते ही घड़ाधड़ तीन 
, गोलियाँ चलाई । गोलियाँ किसी मर्म-स्थान में न ह्गीं, 
केवल पी5 में साधारण चोट आई । रॉयलिस्ट सदस्यों 
ने फौरन ही आक्रमणकारी को गिरफ़्तार कर लिया। 
कहा जाता है कि वह विमलदास गुप्त है जिसने मिदना- 
घुर के कल्लक्टर मि० पैडी को मारा था। पर पुल्लीस 
शअ्रभी तक उसकी शनाछ़्त नहों कर सकी । उसके जेब 
_अज् एक काग़ज़ पाया गया है जिसमें यूरोपियन एसो- 
सिएशन से बदला लेने की क़सम ली गई है। डसके पास 
से सफ़ेद पाउडर की दो पुढ़ियाँ भी मिलो हैं, जिसे 
सह्चिया ख़याल किया जाता है। अनुमान किया जाता 


है कि आक्रमणकारी का विचार गोल्लो चल्लाने के बाद 
आत्म-इत्या कर लेने का था, पर वह इसमें सफल न 
हो सका । उसके जेब में एक रिवॉल्वर और एक पिस्तौल 
भी पाई गई। यद्यपि वह मुसलमानों के से कपड़े पहिने 
था, पर इस बात का प्रमाण हृढ़ होता जाता है कि वह 
विमलदास गुप्त है। मि० विलियस को पीड से गोली 
निकाल ली गई हे और उससे प्रकट होता है कि पीछे 
की तरफ़ मुड़ जाने से ही उनके प्राण बच गए । 

पबना में कल्न राजशाही कॉलेज के थर्ड इयर का 
विद्यार्थी सुधेनंदु सरकार बड्माल क्रिमिनल लॉ एमेण्ड- 
मेण्ट ऐक्ट में गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके पिता 
श्री० सुरेश सरकार मुख्तार के घर की तलाशी सी 
व्वी गई । ० 

बज्ञाल क्रिमिनल्न लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट के अजुसा 
आज दिन निकल्लने से पहले दी छुन्रपति रॉय ननी 
गोपाल क्षागची, दान्तु चटज और तारा असन्न सर्वा- 
घिकारी के घरों की तत्लाशी ली गई और उनको गिरफ्तार 
कर लिया गया । 

आज बह्लाल क्रिमिनल लॉ एसेण्डमेण्ट ऐक्ट 


(१६३०) का संशोधित ऑडिनेन्स जारी कर दिया गया। | 


भारत में अद्गरेज़ें। की रक्षा का प्रयत्न 


कलकत्ते में रॉयलिरट' दल्ल की स्थापना 


कल्नकत्ता, २६ अक्टूबर 

अज्रेज़ों के हितों और ब्यवसाय को रक्षा और 
हत्याकारी झाक़मणों का सुक्राबल्ला करने के लिए 
'रॉयलिस्ट”' नामक एंक दत्त की स्थापना हुई है। इस 
दल्व को स्थापना यों तो कुछ सप्ताह पहले द्टी चुपके से 
हुई थी, किन्तु ढाका के मैजिस्ट्रें मि० डुरनो और कल्न- 
कत्ता यूरोपियन एसोसिएशन के मेजीडेयर मि० विलियस 
पर आक्रमण होने के बाद से यह दल्ल मैदान में आ गया 
.._ है। आज कल्कत्ते में रॉयलिस्ट दल की ओर से त्लाल 
. पर्चे बाँटे गए, जिसमें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था-- 


._ «ड्ॉड्म्रेस की आतकुकारिता को जुरूर कुचल देना 


चाहिए ।” पर्चे में अब तक हस्या किए गए और जख्मी 
अफुपरों की सूची देते हुए लिखा था--“कन्न डुरनो”, 
“आज विलियर्स!” अन्त में क्षिखा था--“इम लोग 
काम करना चाहते हैं ।” 


इस दल्ल की स्थापना क्यों को गई, इस सम्बन्ध में 
दल्य की कार्यकारिणी कमिटी के मेम्बरों ने कहा कि यह 
देखते हुए कि सरकार इस बात की बहुत कम परवाह 
करती है कि अद्गरेजा व्यवसाय और अड्डजरेजो हितों का 
क्या हो रह है इसल्विए इस उदासीनता को दूर करने 
और अड्ज़रेज जाति को एक करने तथा मजृबती के 
साथ झुक़ाबल्ा करने के ल्षिए दत्ल की स्थापना की गई 
है। इस्ली उद्देश्य के लिए अज्लरेज जाति के नवयुवकों 
का यह दल सद्ज|ठित किया गया है । यह दल्ल सरकार 
पर इस बात का दबाव डाल्लेगा कि वह अमत-आमान 
क्ायम रकक्‍्खे, साथ ही ध्वंघ्ात्मक आन्दोलनों और 
ईहिसात्स संस्थाओं का यह विरोध करेगा। इसी दल्ल 
की नीति. और स्कीम पर विचार करते समझ सि० 
विलियर्स पर झ्ाक्रमण किया गया था। 

घ्ड 


ढाका में ५८ नवयुवक गिरप़्तार 

कलकत्ते में तलाशियों को धूप :: मि० डुरनो 
की एक आँख जाती रहीं 
कलकत्ता, ३० अक्टूबर 

लेफ्टिनेण्ट कनेज्ञ ए० एच० प्रोक्टर ने ढाका के 
कल्नक्टर॒मि० एल्० जी० डुरनो का ऑपरेशन किया, 
जिसमें तीन घण्टे छगे । ऑपरेशन करने से पहले सि० 
डुरनो के शरीर में पिचकारी द्वारा खून भरा गया। 
उनकी दाहिनी आँख बिलकुत्त निकाल ली गई है। 
दूसरी गोली जबड़े से निकाली है। उनकी दशा आशा- 
जनक है | दूसरी आँख को किसी तरह का लुक़सान 
पहुँचने का डर नहों है। 

आज सुबह हात्र के राजनीतिक उपद्गवों के सम्बन्ध 
में कल्नकत्ते के बहुत से मकानों की तत्लाशियाँ ली गईं 
और बच्ञाल्न क्रिमिनल् लॉ एमेयडमेग्ट एक्ट के अनुसार 
चार व्यक्ति, जिनमें दो कॉल्लेज के विद्यार्थों हैं, गिरफ़्तार 
कर लिए गए | इसी प्रकार बरहमपुर और कुष्टिया में भी 
गिरफ़्तारियाँ हुई हैं | ढाका में भव तक कुल मित्ला कर 
£८ व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुब़े हैं। 


यूरोपियन बिना हथियार नहों निरूलते 


ढाका, २६ अक्टूबर 
ढाका के यूरोपियनों में बड़ी सनसनी फैली है । 
पिछले १२ महीनों में २० हत्याकारी आक्रमण हुए हैं 
ओर सरकारी तथा प्राइवेट रुपए लूटने | का प्रयत्ष 'किए 
गए हैं । ढाका शहर के सभी ख़जूननों पर हथिवार बन्द 
पहरे बैठा दिए गए हैं । कहा जाता है यहाँ के यूरोपियन 
बहुत दिनों से ख़तरे में हैं और कोई यूरोपियन (सरकारी 
या गेर-सरकारी ) बिना हथियार लिए नहीं निकलते । 


दुबे जो को चिट॒ठी 
(<वें पृष्ठ का शेषांश ) 

“जह्लीं कमज़ोरी की बात नहीं, बदनामी को 
बात है ।” 

“बदनामी ! कैसों :बदनामी ? बदनामो-वदनासी 
कुछ नहीं, यह सब बहता हुझ्ना पानी है । आज कुछ है 
तो कल्न कुछ ;” 

अपने राम बोल उठे -बेशक !. बहता हुआ पानी 
और वह भी “फ्रादर टेम्स! का, जिसमें बड़े-बड़े जहाज 
बह जाते हैं। 

“तो क्या आपको आशा है कि आप पार्त्रामेण्ट के 
लिए चुन लिए जायेगे १”? 

“निश्चय ! न चुना जाना कया मानी रखता है ? 
देखना लोग मुझे कैसी ख़ुशी से चुनते हैं । मेंने बिटिश 
जाति की ठोस सेवा की है बेटा ! भारत का विरोध भो 
सेवा ही है। अपनी नेकनामी का बद्षिदान देकर यह 
सेवा की है । इसे इज्ञत्बैणड के आदमी भूल थोड़ा ही 
लञाएँगे।”? £ 

सम्पादक जी ! इतना सुनना थां कि अपने राम के 
तो होश ग़ुम॒ हो गए । सोचा ये सब एक ही यैल्ली के 
चट्टे-बह हैं, इनकी माया समझना बड़ा कडिन है । चत्नो 
झपने घर । | 

यह सोच कर वहाँ से रस्प्ियाँ तुड़ा कर भागा और 
सवेरा होते-होते अपने झोपडे सें आ गया । 


अवदीय, 
विजयानन्द ( दुबे जी ) 
छ ् ॥] 
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अजी सम्पादक जी महाराज 
जय राम जो की । 
पिछली चिट्ठी में अपने राम ने लिखा था कि स्वप्त 
का शेष जृत्तान्त अगल्ली चिठ्ठी में क्िखूँगा। सो वहीं 
लिखता हूँ, ज़रा गौर से पढ़ियेगा । 
जब गोलमेज़ के मुस्लिम प्रतिनिधियों में चित-पट 


की नौबत आ पहुँची स्लो अपने राम वहाँ से नौ-दो - 


ग्यारह हुए। 

घूमते-घामते एक स्थान पर पहुँचे। एक मकान 
के कमरे में रोशनी देख कर चौंक पड़े । रात का एक 
बज चुका था। स्युलिक हॉल, केबेरेट, थियेटर और 
कुछ प्राइवेट “डान्स” के अतिरिक्त और सब मकानों 
में अँधेरा था।सब ख़र्राटे की नींद. सो रहे थे | परन्तु 
इस मकान में उजाले का क्या कारण था। एक खिड़की 
ले काँक कर देखा तो मि० रामजी मेकडॉनेल बैठे 
दिखाई पड़े। उनके सामने मेज पर कुछ काराज़ात फैले 
हुए थे। मेज्ञ के दूसरी ओर दो अन्य अक्नरेज बैठे थे। 
मि० रामजी बोले-झाप लोगों ने खूब जाँच लिया 
'है। इस लिस्ट में जिन वोटरों के नाम हैं, वे सब मुझे 
वोट देने के लिए तैयार हैं ? 

एक अन्नरेजु बोला--सब तैयार हैं। स्वयम्‌ तो 
वे तैयार हई हैं, दूसरों को भी तैयार करेंगे। आपकी 
परसों वाल्ली स्पीच से लोग बड़े प्रभावित हुए हैं। आ पने 
वादे भी तो बड़े-बड़े कर दिए हैं। 

मि० रामजी सुस्करा कर बोल्ले--जो शब्द मैंने कहे 
है उनके न जाने कितने अर्थ निकत्न सकते हैं। जब 
जैसा अवसर आएगा, उस स्षमय चैसे श्र्थ त्रगा किये 
जायँंगे। फिलहाल मुझे सब से बड़ी चिन्ता भारत की 
है । यदि मैं प्रधान मम्त्री न हुआ तो भारत की आजादी 
खुतरे में पड़ जायगी । 

एक दूसरे अश्नरेज ने पूछा--आप सचमुच भारत 
को आज़ाद करना चाहते हैं ? 

मि० रामजी झुँह बना कर बोले-करना ही 
पढ़ेगा। 

“यदि न किया जाय तो क्‍या होगा £”--एक 

रेज्ञ ने पूछा । 
| मर होगा, लगानबन्दी होगी, राजविद्वोह 
बढ़ेगा !!? 

“परन्तु हिन्दू-सुस्लिम समस्या तो अभी सुलर्ी 

।॥/ १3] 
हा “हाँ, में यद कहना भूत गया था कि आरत की 
आज़ादी हिन्दू-सुस्लिम समस्या सुलभने पर निर्भर है। 
पहले हिन्दू-मुस्लिम समम्गैता हो जाना बड़ा आवश्यक 

[११ 

“स्लो तो होता दिखाई नहीं देता ।” 

“यही तो मुझे बड़ी सारी चिस्ता है। यदि हिन्दू- 
सुस्विम समझौता न हुश्ा तो कुछ न हो सकेगा। 
और हिन्दू-पुस्लिम सममौता कराना मेरे सिवा और 
कोई जामता नहीं | इसालिए तो कहता ई कि मेरा 
प्रधान मन्‍त्री, होना बड़ा ही आवश्यक है । दुआ माँगो, 
ईसा मपोह से दुप्रार्माँगो कि मैं प्रधान मन्‍्त्री हो 
जाएँ, अन्यथा ब्िटिश जाति की ज़र नहीं। 


इस अवसर पर अपने रास बोल उठे-सरकार, 


यदि किसी मरे-खपे का वोट डलवाना हो तो अपने रास 
बिल्कुल तैयार हैं। भारत को स्वराज्य सिल्ले या न मिल्षे 
परल्तु प्रधान मन्‍्त्री आप ही को बनना चाहिए । 

एक अज्ञरेज् ने पूछा--'ब्रिटिश जाति की ख़ेर क्‍यों 
नहीं १? 

“बस यही मत पूछो । जो मैं कहता हूँ उसे आँख- 
कान बन्द करके सान लो ।”? 

अपने राम ने कहा--ईजानिब बिना आँख-कान॑ 
बन्द किए मानने को तैयार हैं। 

मि० रामजी कहते गए--यह समझ लो कि इस 
समय “साँप मर जाय और ल्लाढी न हूटे” वाली नीति 
में ही हमारी ख़ेर है। हमारा जोर हिन्दू-सुस्लिम 
समस्या पर रहना चाहिए। यह कहते रहो कि हम 
हिन्दुस्तान को आजादी देने को तैयार हैं, परन्तु 
पहिले हिन्दू-सुस्लिम समस्या सुलक जानी चाहिए। 
बस इस महामन्त्र में ही हमारा कल्याण है । 

“परन्तु सान लीजिए किसी भ्रकार हिन्दू-सुस्व्िम 
समस्या सुलझ गई १”? 

मि० राम तब मुस्करा कर बोले-देखते चक्को । हमें 
मुस्लिम प्रतिनिधियों की राजभक्ति पर पूरा विश्वाप 
है। वे इतने बुद्धिमान हैं कि बिना हमारा सक्लेत पाये 
कोई समझौता नहीं करेंगे । मुझे! यह देख कर बढ़ी 
प्रसन्नता, हो रही है कि हमारे कुछ आदमी मुस्लिम 
प्रतिनिधियों के जिगरी दोस्त तथा मन्श्री बने हुए हैं ! 

अपने राम ते फहा--बेशक ! बेशक! उनकी मन्‍्त्रणा 
का दृश्य अपने राम अभी-अभी देखे चलने आ रहे हैं । 
यदि ऐपी ही मन्त्रणा तथा दोस्‍्ती रही तो सुप्तलमानों 
का बेढ़ा निश्चय पार लग जायगा। 

दूसरा अक्जरेज़ बोला--परन्तु इनको तो मि० गाँधी 
हिन्दुस्तान के सुसल्लमानों का प्रतिनिधि ही नहीं 
मानते । 

“पप्नि० गाँधी न मानें, हम तो मानते हैं।वे 
हिन्दुस्तान के मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं, परन्तु 
हमारी दृष्टि में जैसे प्रतिनिधि उन्हें होना चाहिए वैसे 
हे ॥2 

“और सब सुशिक्षित हैं !?--पहले अज्रेज ने हँल 
कर कहा | 

“यह हमारा सौभाग्य है कि ल्लोग उन्हें सुशि- 
लित सममते हैं।” मि० रामजी ने दाहिनी आँख 
दाब कर कहा | ५ 

«आप निश्चय प्रधान मन्त्री बनाने योग्य हैं।” 

“मानते हो ??-- मि० रामजी ने मुस्करा कर पूछा। 

“बेशक, बिना साते छुटकारा नहीं ।! 

“तब तो तुम्हें जानो-दिल से मेरे 'ब्िए कोशिश 


करना चाहिए (” ! 

“जानो-दिल्ल से कोशिश करेंगे भौर आपको प्रधान 
मन्त्री बना कर ही छोडेंगे। अच्छा तो अब विदा 
दीजिए ।!? 

“बहुत अच्छा ! गुड नाइट” 

थे दोनों बाहर भाकर मोटर पर बैठे और चल दिए। 
मोटर ऐसे आअँधेरे में खड़ी थी कि अपने राम ने पहले 
देखी ही नहीं। |; 28224 


डन दोनों के चज्ने जने के पश्चात्‌ मि० रामजी ने 
कांग़ज़ात समेट कर मेज़ की दराज में रक्खा | इसी सप्रय_ 


एक युवती आकर बोल्ली--'इल्ोो पापा ! अब तक जाग 
रहे हो १” 4 
“हाँ बेटी, दो बेवक़्फों को राह पर ल्ञाना था।” 
“आ गए राह पर १” | 
“हाँ, इसके ल्षिए मैं उनकी झज्ञानता 
देता हुँ १ ५६5 
“बरन्तु पापा ! एक बात तो बताप्नो । तुम सब खे, 
वादे कर रहे हो । इतने वादे पूरे कैसे करोगे ?? 
“बजिन वादों के पक्त में बहुमत होगा अथवा जिनके 
पक्त में मैं बहुमत को बना सकूँगा--केवल्ल उन्हीं को ९१? 
“और शेष १? हे ४! 
“उनका किसी को ध्यान भी न आएगा।”? 
“यदि आया तो ।”? ट 
“ओह ! प्रधान मन्त्रो कोई वादा पूरा करने के लिए... 
बाध्य नहीं होता ।”? ] 
“अच्छा पापा ! गुड नाइट ! अब झाराम करो |? 
“हाँ, अब सोरझऊँगा ।”? ४ ः 
युवती चली गई । ४ ५8 


को घंन्‍्यवाद 


अपने राम ने कहा--सरकार, हमारे जी में भी बहुत 


सी बातें पूछने को इच्छा थी। परन्तु अब न पूछेंगे। 
क्योंकि हमें भी इसी , प्रकार उतलू बना कर चल्नत्ता 
करोगे । ५ 

“आल्न राहुट | गुडनाइट एयड ए हेपी डीम ऑफ़ 
प्रीमियरशिप [? ; ० 

इसके पश्चात्‌ सोचा कि अब कहाँ चज्नें। सोचते- 
सोचते ध्यान झाया कि अपने पुराने कृप पात्र मिस्टर 
चर्चित्न को तो देखते चल्लें कि किस रह् में हैं। जब से 
डनकी बोल्लतो बन्द हुईं, तब से अपने “राम का तो 
मज़ा ही किरकिरा हो गया। परन्तु लाख बोलती 
बन्द हो, लाख अ्ज्ञातवास में बैठे हों, परन्तु पार्बामेण्ट 
में पहुँचने की चेश अवश्य करेंगे। इससे चूक नहीं 
सकते । और कुछ न सहो , टर॑-टर्र करने का मौक़ा तो 
मिलेगा ही | यद सोच कर मि० चचित्न के भवन में 
पहुँचे । भीतर जाना ख़तरनाक समझ कर बाइर ही से 
मऋाँकां | मि० चर्चित्ष दहल रहे थे और उनके सुपुश्न बैठे 
हुए थे । | टहलते हुए कह रहे थे-णर्लामेण्ट में तो 
मेरा पहुँचना आवश्यक है। इस बार निश्चय अजुदार दल 
का बहुमत होगा । ४ 

“परन्तु पिता जी, यदि मेरा इतना विरोध होता त्तो 
मैं तो कभी पाल्मिण्ट में जाने का नाम भी न लेता ।?! 

“राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे विरोध का कोई सूल्य 
नहीं होता बेटा, अभी तुम इन बातों को नहों समर 
सकते | भाज जो विरोध कर रहे हैं, सम्भव है कत्न वही 
हमारे अनुकूज्ञ हो जायेँ ।? ; 

“परन्तु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि भारत कहे 
सम्बन्ध में आपकी नीति ठोक नहीं रही ।!? 

“कहुत ठीक रद्दी । तुम यही तो ग़ल़ती करते हो 
कि बात की तह तक नहीं पहुँचते। यदि सब बोग 
भारत ही स्वाघीनता का संमर्थत करने लगें तो काम 
हो बिगड़ माय | कु विरोधी भो रहना चाहिए १”. 

७विरोध करने का कार्य आप स्वयम््‌्‌ न लेकर किसी 
को सौंप देते तो अच्छा था ।” मी 
“क्यों ? क्या मैं किसी से कमज़ोर हैँ. ह”? 

( शेष मैटर चौथे पृष्ठ में देखिए ) 


दूसरे 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ५ 


बातचीत 


एजेण्टो' से-- 


मिलने पर कॉपियाँ भेजना सम्भव नहीं है | जिन एजेण्टों 
ने अभी तक कॉपियों के लिए ऑडर नहीं दिया है,वद भी 


आवश्यक सूचना 

हमारे जो एंजेण्ट'चाँद' के।विशेषाहू राजपूताना-अबड्ड! 
की प्रतियाँ मँगाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वद्द शीघ्र 
डी कॉपियों का मूल्य कम्रीशन काट कर सनीऑ्डर से 
एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय को भेज दें | रुपया न 


निम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया हमें साप्ताहिक “भविष्य! की बिक्री के हिसाब में प्राप्त हुआ है :-- । 


संख्या नाम एजेराट 
१. मेसर्स रामचरन लाल एण्ड सन्प्त, बेतुल, 
२ मेससे ईश्वरदृत्त लीज्ञाधघर जोशी, हापुड़ 
३ ' सरस्वती पुस्तकालय,भागलपुर 2 
४ श्री० आर० बी० गुप्ता, खण्ढवा ( सी० पी० ) 
&  श्री० दुल्लीचन्द जी, रीवाँ ९ 
६  श्री० हरिप्रसाद जी शर्मा, एटा ५2 
७. श्री० मिद्ठमल् जी, चन्दौसी 4 
८. श्री० रमाशहझूर जी, फ़तेहपुर यम 
$  श्री० गौरीशहझ्ूर जी मित्तल्ल, भरतपुर 
३०. श्री० मज्ज तराम जी वरतरिया, देददरादून 
५१  मेससे न्यूज पेपर एजेन्सी, जोधपुर 
१२ श्री० पुरषोत्तमदास जी, रहुन ० 
4६ श्री० रामबल्लभप्रसाद जी, समस्तीपूर 
१७  थ्री० रघुनन्दनप्रसाद जी, उन्नाव 
4९७. श्री० एस० आर० सिनहा, बाराबड्ली 
३६ श्री० सुखराम जी वर्मा, खैरागढ़ 
१७ राष्ट्रीय महाबीर पुस्तकालय, दमोह 
4८. श्री७रामदास साहू, ग़ाज़ीपूर 
१६ श्री० सनतराम जी खन्ना, जाल्नन्धर 25 
२० श्री० चिरक्षीलाल जी; रायपुर 
२१ मेससे काशीनाथ सरजूप्रसाद, बस्ती 
. १२ बाबू कर्णसिंह जी वर्मा, बिजनौर 
२३ श्री० विशम्भरदयात्ञ अअवाल, कासगज्ञ ... 
२४ श्री० चन्द्रभूषण जी, सीवान 
२५ श्री० मोहनलाल हुकुमचन्द, हरिद्वार 
२६ श्री० जोतीप्रसाद जी, सहारन पूर 
२७ लाला नाथूराम जी, कबखल 32 
“रुप. श्री० बजमोहन जी, नवादा 
२६ श्री० रामनारायण जी, इटावा 
३०  श्री० कन्हैयात्लाल जी, खुर्ना 


३३  श्री७ देवराज जी, बरनाल्ला मंण्डी 


श्री० गणेशप्रंसाद जी, बनारस 
श्री० रामानन्दर्धिद, रहुन 


देर 
३३३ 


:.. लिम्नाह्ित ग्राहकों के पते इस सप्ताह से बदल 
(दिए गए हैं :-- 

२६३७, ३०६६, २८९७, २५८३, ६०३, रे३३२, 
२६१० और २६०२ । 
: . निम्नाद्षित आइकों की सेवा में नीचे लिखे अडछ 
दुबारा भेजे गए हैं :-- 

४४वाँ---१ ३८९ 

४२ वाँ--५०७, २४५६,२३३९, २६७० और ३०३६ 

४३ वाँ--१०७, ८६६, २६१६ और ३२०८ 


जा 


शीघ्र ही ऑडर भेज दें ताकि बाद में प्रतियाँ समाप्त होने 
पर उन्हें व्यर्थ में लिखा-पढ़ी करने का अभ्रवसर न मिले । 


--प्रबन्धक | 
प्राप्त रकम विवरण 
#. जुबली-अ्रक्न तक के मूल्य में 
१०). . जुबल्ी अह्ल तक के मूल्य सें 
४॥०2).. सितम्बर मास के हिसाब में 
४॥) .. जबल्ी-झक्क तक के मूल्य में | 
३॥८) .. सितम्बर की बिक्रो का रुपया 
शत) . जुबली-अछ्ू तक के हिसाब में 
१०)... जुबली-अह्ल तक के हिसाब में 
४॥2). अक्टूबर की ३० कॉपी का सूल्य | 
१८॥) .. जुब्ब्बी-अझ तक का मूल्य 
१६॥०). जबल्ली-अह् तक के हिसाब में 
२९) 
१०) जुबल्ली-अह्न तक के हिसाब में 
४॥०) सितम्बर के हिसाब में 
३८४ १८5)... जुबल्ली-अक् तक के हिसाव में 
2,200 शान सितम्बर का सूल्य 
३52) जुबली-अड्टू तक के हिसाब में 
१६॥52) जुबत्ती-अछ्ू तक के मूल्य में 
१३००). साप्ताहिक तथा दैनिक के सित- 
स्वर के हिलाब में 
४॥-).. जुबली-प्रक्न तक के मूल्य में 
२५). जुबल्ली-भक्क तक के हिसाब में 
82)... सितम्बर के हिसाब में 
3१३१॥). जबली-अक्ठ तक के मूल्य में 
] जुबली-अझ्ल तक के मूल्य में 
३१०). सितम्बर के हिसाब में 
४-2)... सितम्बर का रुपया 
४॥) सितम्बर के हिसाब में 
्म्ट) धभ्रदिष्य! तथा चाँद” के घितस्बर 
के हिसाब में 
८॥-2) .. सितम्बर के हिसाब में 
३०) जुबल्ली-भह्ठ तक के भविष्य'के तथा 
सितम्बर के “चाँद” के हिसाब में 
4०) ४ 
छु धभ्रविष्य! के जुबली-अछ्ट तक के | 
मूल्य में । | 
४8॥) . “भविष्य” का सित्तग्बर का मूल्य 
१०)... सितम्बर तक के मूल्य में । 


गत सप्ताह में भविष्य! के निम्न-ल्िखित पुराने आहकों 
का चन्दा प्राप्त हुआ। जिन आहकों का चन्दा प्राप्त हुआ 
है उनका ग्राहक-नम्बर तथा चन्‍न्दे को रकम नीचे दी 


जा रही है :-- 


हमारे पास बहुत से आइकों की शिकायतें 'जुबल्ली- 
अड्ड” न मिल्षने के विषय में आई हैं। परन्तु हमें अत्यन्त 
खेद के साथ क्षिखना पड़ता है कि जबत्ली-अक् झब सर्वथा 
अप्राप्य है, अतएव दुबारा भेजने में असमर्थ हैं। आहक- 
गण कृपया हमारी असमर्थता के लिए क्षमा करते हुए 
अब जुबल्ली-अह्ल के लिए सन्तोष करें । 

गत सप्ताह “भविष्य! के निम्न-लिखित नवीन आहक 
हुए हैं। जिन-जिन आहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, 
उनका नास तथा आ्ाहक-तस्बर के साथ चन्दे की रक़म 
नीचे दी जा रही है । आहकों से प्रार्थना है कि वे अपना 
आहक-नम्बर स्मरण रकखें तथा पत्र-ब्यवह्दार के समय 
इसे लिखना न भूल्नें, ताकि उचित कार्यवाही करने में 
किसी भाँति का बिलम्ब न हो :-- 


गआा० नं० नाम ग्राहक रकम 
| ३२२६ बा० हरीराम जी सरावगो, कल्नकत्ता ... ३॥) 
३२२७ कु० विवेकानन्दसिंह जी रईस, आज़मगढ़ ३२॥) 
| ३२२८ मिस्टर तेजप्रतापसिंह, इलाहाबाद... है॥) 
३२२६ श्री० सनचियालाल वैद्य, बीकानेर .. १२) 
३२३० श्री० बालसुकुन्द,सेठी, शाहपुर .- ३२) 
३२३१ श्री० रामगोपाल चेयरमैन, जाल्लौन ... १२) 


३२३२ सेक्रेटरी श्रो० सरस्वती बालसंस्था, मण्डल्ले 


अत 2 076 मत ही 0 3 »६० ९ है।)) 
३२३३ श्री० बनबिहारी ल्लाज्न दुबे, बीजावर स्टेट ३॥) 
३२३४ रे० जे० खज्नखो, राँची ०.६0॥) 
३२३४ पं० श्रोनारायण मिश्र, आरा --.. ..- $॥) 


३२३६ सेक्रेटरी श्रो०महाबीर जैन लायब्रेरी,भागलपुर १२) 
३२३७ श्री० विश्वनाथ वैद्य सीरोही ... . १२) 
३२३८ डॉ० बी० विशाल, वाजपेई, सिलहट _... ६) 
३२३६ श्री० जेठानन्द संघर ( सिन्ध ) « ह३॥) 

निम्न-ल्षिखित आहकों की सेवा में साप्ताहिक 
“भविष्य” आगामी सप्ताइ में वी० पी० द्वारा भेजा 
जायगा। आशा है, आहकगण स्वीकार कर कृतार्थ 
करेंगे। चन्दा समाप्त होने की सूचना पद्चले दी जा 
थुकी है :- 


११००, १४२२, ३२६०, 


११०६, ११३६, २२६१, 
२३०६, २३३१, २३३६, ११७४, १२०६, २८७८, 
२६११, २६६२, २६६४, २६६५९, २०३६ २७२६, 
२७३२, २७३९, २७३७, २७४७, २७४८, २७५१, 
२७६४२, १७४६, ३०४३ ए, ३०९१, ३०५६ ६३०६४, 


१६६० । 


धः 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥॥॥॥॥॥॥ 


४ | #ाक 
सादष्य? 
( साघाहिक संस्करण ) 
की 
सजिल्द फ़ाइलें 
“भविष्य” की पूरे ? साल की ४ 
समिलद फ़ाइलें बन कर तेयार हैं। फी 
फाइल का मूल्य ५] रु० और चारों फाइलें 
साथ लेने वालों से १५] रु० पात्र | डाक- 
व्यय अलग । ऑडर के साथ ५) रु० पेशंगी 
भेजना ज़रूरी है । 


ग्राहक नं० प्राप्त रकम 

र्श्द्र ५ बन 3२) 

२६४० कर <॥) 
२५३७ 5) 
७६७ 83207 22 रा) | 
२४२२ जे 528 हे॥) | 


व्यवस्थापक भविष्य... 
चन्द्रलोक-- इलाहाबाद 


>> 


| 


न शेतान” 


चरखा मुक्ति-चिह् हैं: कमर को लंगेटो सिद्धान्तों का परिच्छद्‌ है 


[ गत <८ सितम्बर को लन्दन के 'डेली-हे एल्ड” नामक पत्र सें महात्मा गाँची ने एक अतीब सहत्वपू्ण लेख लिखा था, जो गल 
९६ अक्टूबर के “सच &ाइट' में उद्घ्त किया गया है | उसी का अनुवाद श्री० दिवाकरप्रसाद जी विद्यार्थी ने हमारे पास प्रकाशनाथथ 


स्ेजा है । इसके लिए एम आपके कृतज्ञ हैं । 


मैं यहाँ किस लिए आया हूँ ? किस वस्तु में मेरा 
विश्वास है? मैं कैसे भारत का निर्माण चाहता हूँ ? 
अच्छा, मैं और सभी बातों के पहले आपके सामने 
'सत्य” की माँग पेश करने आया हूँ। सत्य जिस रूप में 
मैं उसे देखता हूँ । क्‍योंकि मेरा विश्वास है कि सत्य दी 
जीवन की कुझ्ो है । इसी को नींव पर अन्यान्य चस्तुएँ 
रिकी हैं । जीवन की 'अथ-इति में स्वंत्र सत्य व्याप्त हे 
तथा सभी बातों में सत्य को स्वेधा आगे रखना पूर्णतया 
सम्भव है । अपने लिए मैं यद्दी करने की सदा चेष्टा 
करता हूँ । मेरी राजनीतिक महत्वाकांज्ञाओं में ूउ फ्रेब 
को कोई स्थान नहीं है । किसी भी ध्येय की प्राप्ति के 
लिए में छुल्न की शरण नहीं जा सकता। 

मेरे जो बहुत से डलरे-सीथे वर्णन निकले हैं, उन्हें 


मैंने ध्यान से पढ़ा है । कुछ लोग मुझ्के साथ कहते हैं । 


दूसरे शैतान समकते हैं। परन्तु मैं न तो साधु हूँन 
शैतान । मेरी एक-सात्र आकांक्षा ईमानदार तथा इईश्वर- 
भीरु बनने की है और मेरा विश्वास है कि में कुछ अंशों 
में सफल्न हुआ हूँ । 

अपने सम्बन्ध की जो बहुत सो भिन्न-भिन्न बातें 
मैं पढ़ता हूँ, वे झुके चुब्घ नहीं करतों। करें ही क्‍यों १ 
मेरी अपनी अलग “क्रिलॉलफ़ी! है और अपना ख़ास 
लक्षय । प्रथ्येक दिन कुछ समय तक मैं चरख़ा कातता 
हुँ। कातता रहता हूँ और सोचा करता हूँ। बहुत 
सी बातें सोचता हूँ । पर डन विचारों से अभिय 
तीखापन दूर रखने की सर्वथा चेष्ठा करता हूँ । 

मेरे इस चरख़े का श्रध्ययन कीजिए । यह आपको 
ऐसी बहुत सी बातें सिखलाएगा, जिन्हें स्वयम्‌ में 
सिखलाने में असमर्थ हूँ-अध्यवसाय, घना और 
लाइगी। भारत के करोड़ों भूखों के लिए यह चरज़ा 


मुक्ति-चिह्न है । 
कमर की लंगोंटी 

मेरी पोशाक की, जिसे अख़बारों में 'कमर को 
लैँगोटी? कहा गया है, समाज्नोचना हुई है । इसकी 
खिन्नी उड़ाई गई है, तमाशा बनाया गया है । में इसे 
क्‍यों पहिनता हैँ, लोग सुभसे पूछे रहे हैं। कुछ लोग 
इल पहलनावे से कुढ़ भी गए हैं 20300) 

जब अढ्गरेज्‌ भारत जाते हैं तो क्या वे यूरोपीय वेश- 
आषा छोड़ कर, जल वायु के लिहाज से अधिक उपयुक्त 
पूर्वीय पोशाक घारण कर लेते हैं? नहीं। और यही 
उन लोगों को मेरा उत्तर है जो. पूछते हें मैं इडलेयड 
में क्यों वही भारतीय पोशाक पदनता हूँ, जिसका मैं 
'खिर-अभ्यस्त हूँ । 

अड्जरेज़ नागरिक को 


हैसियत से यदि में ज्निन्दिगी | सचमुच दी बह खूंबा घरे डोगा, 


बसर करने यहाँ आया होता तो यहाँ का रहन-सहन 


अपनाता और अज्नरेज्ञों की पोशाक पहनता। पर मैं तो 


यहाँ एक महान ध्येय-विशेष ल्लेकर आया हैँ और यह्द मेरी 
“कसर की लैँगोटी! ( यदि आप इसे यही कद्दना पसन्द 
करते हैं.) मेरे सिद्धान्तों का परिच्छुद्‌ है; भारतीयों की 
पोशाक है। एक पविश्न विश्वास की रक्षा का भार मुझे 


सौंपा गया है । मुझे एक ख़ास काम करने को दिया 
गया है। अतएवं अपने ध्येय के, लचेय का चिह्न धारण | 


करना मेरे लिए आवश्यक है | अपने सम्बन्ध की विभिन्न 
व्याख्याएँ मुझे मनो रक्षक जान पड़ती हैं, कभी-कभी 
आमोदप्रद भी । पर मैं श्रपनी जनता का केवल प्रति- 
निधि हूँ । जिल कार्य का भार उसने मुझे सौंपा है, उसे 
पूरा करने को कोशिश कर रहा हूँ । 

हाँ, में स्तरों के ज्षिए पूर्ण समानता का पक्षपाती 


हूँ तथा जिश् भारत के निर्माण की चेष्टश कर रहा ता ] 
उसमें स्त्रियों को पूर्ण समानता अवश्य मिल्केगी | मुझे 
जो इतनी सहस्तेविकाएँ मिली हैं, उसका कारण जहाँ 


तक मैं समभता हूँ, मेरा पवित्र बरह्मचये और ख्त्रियों के 
प्रति मेरी स्वाभाविक सहालुभूति है | 

सम्भवतः आपने सुना होगा, मेरे यहाँ खियों का 
स्थान नीचा है। पर यह समस्या का केवल बाहरी पहलू 


है। घास्तव से डनका प्रभाव खवंदा सबसे हूुपादा, 
मज़बूत रहा है । सदियों से ख्त्रियाँ पुरुषों के साथ-साथ, 


एक ही ज्ञेत्र में, काम करंती आई हैं। .यदि.वे अपना, 
इाथ खींच लेतीं तो कितने पुरुष 'भूखों मर गए होते । 


खिलौने. .. 


फ़सल्ों की उपजञर में हमारी द्थियाँ पुरुषों के साथ- 
लाथ मिहनत मज़दूरी करती हैं। स्त्रिषों का भी जीवन 
परिश्रमपूर्ण होता है.। केवल्न अवकाश-प्राप्त असीरों की 
श्रेणी में ही ख्रो-पुरुष की. स्थिति विभाजक शेखा स्पष्टतः 
पाई जाती है | ऐश्वय-सर्पत्नता मे स्त्रियों के मस्तिष्क से. 
व्यावह्ा रिकता का धर्म खुला कर दूर कर दिया है | इस 
प्रकार ऐश्वयशालिनी : स्त्रियों में एक प्रगति ज्ञोर पकड़ 
रही है, महज आभूषण पहनने की, निरे खिलौने बन 


जाने की | ५ 


मैं कुल्न दफ़्तरों, रोजगारों तथा लद्योग-धनन्‍्धों का. |. 


द्वार स्त्रियों के लिए खुल्ला देखना चाहता हूँ, नहीं तो 
वाध्तविक समानता हो ही नहीं “सकती । पर में पूरी 
सचाई के साथ विश्वास करता हैं, खी अपने लिए 
“घर की रानी! को पुराना भ्रतिष्ठित पद अछुण्ण 
रकक्‍खेगी । 0 00 04 

ख्त्रियाँ हस राजपद्‌ से कभी हटाई नहीं जा सकतों। 
जहाँ के सारे कार्य, 


सा 


| कामना है, स्त्रियाँ पुरुषों के साथ पूरी स्थिति-समानता 


! | सम्तान के प्रति अपने सारे फ़ज्ञ अदा नहीं कर सको 
जो कोई भी इस घोर क्षति को पूर्ति नहीं कर सकता । 


. +स० भविष्य! ] 
गृहिणी में केन्द्रीभूत न हों। उदाहरण के लिए में उस 
घर के सचप्रुच सुखी होने की कल्पना कदापि नहीं कर 
सकता, जहाँ पत्नी 'टाइपिस्ट' हो और घर में रहने का 
शायद ही मौक़ा पाती हो। ऐसी परिस्थिति में महा- 
दरिद्र परिवार के भी उच्ज्वल सखितारे--उगते बच्चों की 
देख-रेख कौन करेगा ? 

पहले परिवार 

ऐसे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जहाँ कतंब्य- 
कुशल गुद्दिणी अपने बच्चों की रक्षा का भार किसी 
वेतन-भोगी व्यक्ति पर छोड़ कर बाहर निकलती है, 
अपनी रोटी आप पैदा कर सकती है और परिणाम- 
स्वरूप बच्चों के ल्लिए अधिक व्य दे सकती है। पर 
ऐसी स्त्री-विशेष की बात दी दूसरी है। जीवन के भरश्येक 
पहलू में अपवाद होते ही हैं और इन अपवादों की 00) 
भित्ति पर कोई सावभौमिक सत्य या सिद्धान्त नहीं खड़ा 
कर सकता। ४ 


साधारणतः परिवार के लिए रोदी कमाने का भार. 
| विता पर है । यद्द जान कर कि डसे भरी-पूरी रवस्थ 


गृहस्थी है, वह और जी-तोढ़ परिश्रम कर सकेगा और 
सुकुमार शिक्ुओं के समुचित लाल्न-पाक्नन का सुख, ; 
जिसे वे केवल अपनी माताओं द्वी से पाने की आशा 
रखते हैं, हड़प बैठना घोर अन्याय होगा । 

अपने बच्चों का उचित पालन-पोषण तथा उनका 
चरित्र-निर्माण माता के पावन कत॑व्य हैं। मेरी मनो- 


पाने का अमोब् प्रयत्न अवश्य. करें । पर यदि माता 


कोई भी जाति, कैसा भी परिवार क्‍यों न हो, बच्चे 
का जीवन उसके ज्षिए अम्रतम और सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण समस्या है । इसकी पावनता को रचा करनी 
ही होगी। इसी पर राष्ट्र का मज्ञल्ल, जाति का कल्याण 
निर्भर करता है । बुरा हो या भज्जा, पारिवारिक संस्कारों 
का प्रभाव पड़ता ही है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं हो 
सकता । कोई भी समाज कायम नहीं रह सकता, अगर 
पारिवारिक जोवन के स्व॒त्वों की रक्षा न की जाथ। 

कुछ ऐसे भी व्यक्ति दो सकते हैं जो किसी महान 
ध्येय था उद्देश्य की पूर्ति के ल्षिए, मेरे ही समान पारि- 
वारिक जीवन का मधुर आनन्द छोड, आत्म .बल्िदान 
और कठोर बक्ल व्य का जीवन अपने लिए अधिक पसन्द 
करें । पर जनता के लिए--सर्व-लाधारण के. ल्षिए-- 
पारिवारिक जीवन को सुविधाएँ - सुरक्षित रखना 
आवश्यक हैं । 


2008 * 


ही न बष २, खण्ड १, संखया ५ 


मि० ब्रल्सफर्ड और महात्मा गाँधी की मनोरञ्ञक बातचीत 


जे) ३. हे. भंगे ह्प तक ५ 
[ इज्जलेण्ड के विख्यात पत्रकार प्रि० ब्रेस्‍्लफ़र्ड को “मविष्य” के पाठक भूले न होंगे। गत खत्यात्रह संग्राम के समय आप भारतवष 

का भ्रमण करने आए थे और कई पतक्तपातदवीन लेखों दर यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति और डसके भविष्य पर प्रकाश डाला था। 
गत ५ अक्टूबर को आपने महात्मा गाँधी से मुलाकात करके भारत की राजनीतिक अब॒स्था के सस्वन्ध में जो आलोचना की थो, 


डसका विरतृत विवरण इड्लैण्ड के कई अखबारों में छुपा है, उसी का म 


मि० ब्रेल्सफूड--नमक पर जो कर लगाया गया 
है, उसके उठ जाने पर सरकार की आमदनी घट जाएगी। 
इस घाटे की पूतक्ति के ज्षिए आप कौन सा उपाय काम 
में जाएँगे? 

महाध्सा गाँधी--नमक-कर एक मामूल्ली कर है, 
इसके उठ जाने से विशेष घाटा नहीं होगा। वास्त- 
विक समस्‍या है ताड़ी और शराब आदि मादुक द्वब्यों 
के कर से होने वाह्बी आमदनी। अगर मादक द्वव्यों 
का भ्रचल्नन बन्द कर दिया गया तो भारतीय राज-ऋर 
में विशेष कमी की सम्भावना है। परन्तु इसकी पूत्ति 
का एक मात्र उपाय है, सामरिक व्यय में कमी 
करना। यह फ्रौजी ख़च' ही राक्षप की तरद्द इमारा 
रक्त चूस रहा है। इस शोषण को अवश्य द्वी बन्द कर 
देना होगा। 

बो०--हमारा खयाल है कि यही गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स 
में प्रधान आलोच्य विषय होगा । 

म०--निश्चय ही । इस प्रश्न को किसी तरह भी 
छोड़ा नहीं जा सकता । 


मि० बोल्सफ़ड 


ब्रे०--तों क्या गोरी फौज को एकदम भगा देना 
ही आपका अभिप्राय है ? 
म०--निश्चय ही में उन्हें बिदा कर देना 
|] 
! ब्रे०-- परन्तु सेना-विभाग के अलावे जो और 
गोरे राज-कर्मचारी हैं, उनकी भी गणना क्या आप 
फौजी कर्मचारियों के साथ ही करेंगे ? 

.. म०--हमारे ऊपर जो भार लदा है, उसके लिए 
कुछ अंशों में ये भी ज़िम्मेदार हैं। इन्हीं के कारण इमारे 
देश का शासन-सम्बन्धी झूचे इतना बढ़ा हुआ है। ये 
लोग जो वेतन लिया करते हैं, वह कदापि न्‍्याय-सड्त 
नहीं है। विल्ञायत में इस श्रेणी के राज-कर्मचारी जिस 
प्रकार जीदन यापन करते हैं, उनकी अपेक्षा ये भारतीय 
गोरे कर्मचारी अधिक ख़र्ची ज्ञा जीवन बिताते हैं। 

: ब्रे०--बड़ी तन्ख़्वाहों के बागे में क्या कुछ कहा ही 
नहीं जा सकता । थे बेचारे गोरे राज-करमंचारी अपने 
बाक्लै-बच्चों को छोड़ कर निर्वासित की तरह विदेश में रहते 


< और वहाँ की भीषण गर्मी में रहने को बाध्य होते हैं । 
क्या इसका बदला उस्हें नहों मिहना चाहिए £ 


स०--नहीं । क्योंकि आजकल वह पुरानी अवस्था 
नहीं है। आने-जाने के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई है। 
इसके फल-स्वरूप प्राचीन व्यवस्था में परिवर्तन हो गया 
है। प्रत्येक दो सपाह के बाद विज्ञायती डाक बँटती है । 
इसक्िए गोरे कर्मचारी आसानी से अपने परिवार-व्र्ग के 
साथ पत्र-व्यवहार कर सझते हैं । इसके अल्लावा गर्मियों 
में शैल-शिखर पर चल्ले जाने की व्यवस्था है। इससे उनकी 
तऊल्लीफ़ बहुत कुछ कम हो गई है। वे अगर हमारे साथ 
मिलन कर भारतवासी की तरह रद्दना स्वीकार करें, हम 
बड़े आदर के साथ उनकी अ्रभ्प्रथना करेंगे। परन्तु वे तो 
हमसे अलग रहते हैं, हमारे साथ मित्न-जुल कर रहना 
पसन्द ही नहीं करते | कैण्टोण्मेण्ट ही उन्हें अधिक 
पसन्द है। उन कैण्टोण्मेण्टों में आज भी फौजी क्रानूल 
जारी है ! केण्दोणग्मेण्ट की सीमा के अन्दर के हर एक 
मकान को सरकार जब चाहे दखल कर सकती है। सैनिक 
अगर कह दें कि इस मकान को हमें ज़रूरत है तो उसकी 
रक्षा नहीं, उसे सरकार अवश्य ही दख़ेल कर लेगी। 

ब्रोण--सेना विभाग के सम्बन्ध में प्रधानतः दो 
प्रश्न उठ सकते हैं । पहला यह कि सेना पर भारत- 
वासियों का अधिकार रहना उचित होगा या नहीं । यह 
नीतिगत प्रश्न है। दूसरा यह कि सेना को संख्या घटा 
कर ख़चे कम करना चाहिए या नहीं। यह अथनीतिक 
प्रश्न है। क्या आप इन दोनों प्रश्नों पर ज़ोर देना 
चाहते हैं? 

म०--हमें पहल्ले तो यही देखना होगा कि अपने 
देश के सेना-विभाग पर हमारा अधिकार है या नहीं ? 

बो०--जिस जाति का ऐसा कोई अधिकार नहीं, 
उसे तो एक सम्पूर्ण राष्ट्र स्वीकार ही नहीं किया जा 
सकता । * 

म०--जो लोग यह कह्दा करते हैं कि पठानों के 
आक्रमण से भारत की रक्षा करने के लिए गोरी सेना का 
रहना अनिवाय॑ है। उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि 
उनकी संरक्षता में रहना अब हमें स्वीकार नहों है। 


इमें अपनी इच्छानुसार रहने का अधिकार सिल्नना 
चाहिए। हम पठानों के साथ लड़ सकते हैं और प्रयो- 
जन होने पर उन्हें प्रसन्न रखने की व्यवस्था भी कर 
सकते हैं । असल्व बात यह है कि स्वाधीन भाव से काम 
करने का अधिकार हमें होना चाहिए। कुछ दिनों के 
लिए गोरी सेना को भारत में रखने के प्रस्ताव का मैं 
समर्थन करता । परन्तु हमसे कहा जाता है कि किसी 
भी भारतीय सरकार को गोरी सेना पर शासन करने 
का अधिकार नहीं दिया जा सकता । 

बो०--उनकी सम्मति के बिना गोरी सेना भारत- 
वाध्तियों के अधीनता में नहीं रक्खी जा सकतो । परब्तु 
मेरा ज्यांज् है कि सन्‍तोषजनक व्यवस्था होने पर इनमें 
से बहुत से ऐसे होंगे जो भाग्तवासियों को अधीनता 
में काम करना स्वीकार कर लेंगे। 


स०--( प्रसच्ता से ) हाँ, इसी उपाय से समस्या 

का समाधान हो सकता है | परन्तु मुझे आशइ्ठा हो 

रही है कि सैन्य संख्या कम कर देने से आपके देश के 
बेकारों की संख्या कुछ और बढ़ जायगी । 

बें०-अच्छा, अगर नीति के हिसाव से ब्रिटिश 

| सैनिकों के ऊपर भारतवाल्ियों का कठृ स्व स्वीकार 


मौचुवाद हम भिविष्य! के पांठकों के मनोरञ्ञनाथ नीचे देते हैं :-- 


--स० “भविष्य ] 
कर लिया जाय तो क्या आप खेना की संख्या, उनका 
ख़्च और अन्‍न्यान्य विषयों के सम्बन्ध में ब्रिटिश 
सरकार के साथ बातचीत करने के किए तैयार हो 
जाएँगे । 

म०--हाँ, अगर भारत के स्वार्थ के विरुद्ध कोई बातः 
न हो तो इस प्रस्ताव पर विचार करने को इम तैयार हैं । 

ब्रे ०- हम सममते हैं, वह प्रस्ताव आपकी अपेक्षा 
इमारे स्वार्थो' के ही अधिकतर अजुकूज् होगा। 

म०--( हँस कर ) जो हो, इम इसमें राज़ी हैं । 

बे०-सेना-विभाग पर अधिकार करने के सम्बन्धः 
में जो नीतिगत बात आपने कही है, वही सारी 
जटिलता -का कारण है। इसी नीति के कारण ही' 
जारा भमेद्या हो रहा है। नीति के अनुसार आपको: 
एसा अधिकार मित्नना चाहिए, इस तरइ की बातः 
हमारे ख़्यात्ष में नहों आती । परन्तु सेना की संख्या में 
कमी करने की बात अलग है । किसी अंश में उसी की 
पूत्ति होगी। निरखोकरण सम्बन्धी सम्मेलन में ब्रिटिश 
जाति का आज्ह है। शीघ्र हो हम ज्लञोग इस सम्बन्ध में: 


महात्मा गाँधी 


अग्रसर होंगे। इस सुथोग के समय भारतीय सेना मेंः 
'कमी हो जाना कुछ असम्भव नहीं है । 

म०-हमें जो चाहिए, वह मैंने बता दिया है। मैं: 
क्या चाहता हूँ, वह सब ने जान किया है। परन्तु. 
अभो तक आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कितना वे मब्ज़्र 
करेंगे, यह बताने में मानो डन्हें भय मालूम होः 
रहा है। परन्तु मैं अपेज्ञा करने के लिए भी भ्रस्तुत हूँ ।. 

ब्रे०-अर्थ-सक्ूट के कारण हस ल्लोग परेशान हैं,. 
इस समय विशेष कुछ काम न होगा । इसलिए अपेक्षा 
करना ही उचित होगा । 

म०--इसले शायद सुविधा ही हुई है । 

ब्े०-मैं एक बाहरी आदमी हूँ और डसी के 
अनुसार प्रश्न भी कर रहा हूँ। क्या आपके पथ में और 
कोई अडचन नहीं है ? भारतीय नरेश क्या आपको 
अभीष्ट-सिद्धि के पथ में-रोड़े नहीं हैं ? 

स०--भारतीय नरेश वास्तव में ब्रिटिश सरकार के 
ही कर्मचारी हैं। ब्रिटिश सरकार का आदेश उन्हें मानना 
पढ़ता है । इसलिए वे भारतीय वेष में ब्रिटेन के गुलाम 
होने के सिवा और कुछ नहीं हैं । 


( शेष मैटर १२वें पृष्ठ में देखिए ) 


थक 


हो नवम्बर, सन्‌ १६३१ 


ग्रेट-ब्रिटेन की मनमोजृत्ति 


३० :३७---० 


आ जादी की प्यास भारत के प्रत्येक प्राणी में 
असद्य वेदना उत्पन्न कर रही है। हमारे 
देश के विद्वान, जो समझदारी आर दूरन्देशी में संसार 
की किसी भी जाति से कस नहीं हैं, उस उपाय को 
काम में लाने के अगुआ हैं, जिससे हमारी ,गुल्लामी 
मिट सकती है। हमारे दूकानदार और दूसरे ग़लामी 
अं फँसे हुए औसत दर्जे के लोग आजादी हासिल 
करने की आशा और उत्साह से मरे हुए काम करने 
को तैयार खड़े हैं। हमारे देश के कारीगर, मजदूर 
ओर कल्ला-कौशल के पणिडत अब अधिक फँजीवादियों 
की एड़ी तत्ते पिस कर जान देने को पाप समर चुके 
हैं| वह दिन श्रब नहों रहे, जब हमारे किसान रात- 
दिन खेतों में जान खपा कर भी घरती के ऊपर, और 
आसमान के नीचे अपना कोई स्थान नहीों देखते थे, 
पके हुए खेतों से बहुत सा अनाज इकट्ठा कर लेने पर 
भी भूखे-प्यासे सो जाते थे और चूं तक भी न करते 
थे | आज हमारे अधिकांश बच्चे कॉलेजों और स्कूलों 
में केवल इसलिए पढ़ना नापसन्द्‌ करते हैं, कि वह अपने 
देश में रहते विदेश की ग़लामी करके आधे पेट खाने 
से सन्तुष्ट नहीं हैं । आज “हमारे देश को ख्त्रियाँ अपने 
प्रकृत अधिकार, मान-सर्यादा ओर अपने तथा अपने 
बच्चों के प्यारे प्राण बचाने के लिए सब तरह को 
कठिनाइयाँ केलने को सहषष दौड़ पड़ती हैं। 
यह भारत की बेचैनी है, यह उसकी स्वराज्य-प्रासि 
की उत्कयठा है, जिसे वह प्रत्यक्ष व्यवद्दार में--ऐसे 
प्रकाश रूप में दिखा रहा है, कि .जिससे कोई आँख 
खोल कर देखने वाला इन्कार नहीं कर सकता | अगर 
ओट-ब्रिटेन के विद्वान, जिनके हाथों में शाब्रन की बाग- 
डोर है, हुकुमत के अड््तियारात हैं, नहों देख सकते 
तो यह मलुब्य-जाति के छिए बड़े दुर्भाग्य की बात 
है। यदि आज ब्रिटेन भारत की शक्ति को नहीं देख 
सकता तो वह अपनी अ्रुटियों और कमियों के लिए 
जिम्मेदार है । 
आरत समझने लगा है कि ठसके छिए विदेशी 
जब्वार के साए में जीवन व्यतीत करना घोर अपमान 
है | वह दूसरों को सताने का स्वप्न में भी विचार नहीं 
रखता, लेकिन वह दूसरों से भी सताया जाना पसन्द 
नहीं करता, वह झऔरों पर अत्याचार नहीं करता तो 
ओऔरों का अत्याचार भी मौन दोकर नंहीं खह सकता। 
इसी अकार जब भारत पर अड्जरेजों का विश्वास नहीं 


रहा तो अज्ञरेजों पर भारत का भो विश्वास न होना | 
बहुत स्वाभाविक हैं । विश्वास से विश्वास और अवि- 
श्वास से अविश्वास डी उत्पन्न होता है। यदि हमारे 
सद्भावों और घामिकता पर ग्रेंट-अिटेन का विश्वास 
होता तो भारत में अपने हाथ के नीचे एक प्रबल सेना 
का केवल भारतवासियों को दबाए रहने के उद्देश्य से 
रखना, वह ज़रूरी न सममता, न ऐसी अनुचित बात 
लिए हठ करता । 
सम्भव है कि हमारे देश के मुद्दी भर ल्लोग, चाहे वे 
राजा-रईस हों, चाहे जलुक़ेदार-जुमींशर अथवा स्वार्धी 
धर्मान्धों का जव्था--अपने देश को गुज्ञाम बनाए रखने 
डी में अपना भल्ना देखते हों ) यह थोड़े से लोग भारत 
की करोड़ों आदमियों की आबादी में अगण्य हैं । भारत 
इनसे नहीं बनता, मारतवर्ष ८४ प्रति सौ ल्लोगों का 
नाम है, जो वर्तमान हुकूमत से नाराज और बेजार हो 
चुका है। इतनी बढी जनता का नाम-निशान जूसोन 
पर से मिटा देना असम्भव है इतनी बड़ी जनता के 
नासोनिशान मिटाने की कोशिश करना नादाना है। 
यह तो श्रेस से हो बँघ सकती है, न कि सेना को' तल्ल- 
वार और बन्दूक़ के भय से | लेकिन दुख से देखा जाता 
है कि ओेट-बिटेन के हथियारख़ाने में बहुत तरह के क्रातित्ल, 
सारास्मक हथियारों के होते हुए भो प्रेम और विश्वास 
के नागफ़ाँस नहीं हैं । 
जब तक भारत को अयने देश के वसूत्र किए हुए 
कर को अपनी सुविधा और जूरूरत को देख कर खर्च 
करने का अधिकार न होगा, जब तक उसे यह अधिकार 
न होगा कि अपनी समझ के छुताबिक़ कर लगाए, अपनी 
जरूरत देख कर नौकर रक्खे, अपने ख़जाने की शक्ति देख 
कर वेतन दे और अपनी आर्थिक रक्षा अपने दक्ष से करे; 
तब तक देश को दरिद्वता दूर नहीं हो सझती। और 
जब तक कि दरिद्वता दूर न हो तब तक शान्ति का होना 
झसस्मव है । 
इधर के नवीन सम्वादों से, जो देशी और विज्ञायती 


समाचार-पत्रों से अथवा निज सम्वाददाताओं से मिलते 
रहते हैं, निश्चय किया जाता है कि भारत को अपने घन 


पर कोई अधिकार न होगा और वह इसलिए कि अगर 
ख़ज़ाने पर भारत का अधिकार होगा तो ग्रेट-ब्िटेन हर 
साल भारत की सारी आमदनी का तीन चौथाई से 
अधिक रुपया फ़ौज और सिविल्नियनों के खूर्च के नाम 
से आजादी के साथ बरबाद न कर सकेगी, न मनमाना 
टैक्स लगा सकेगी । 

सेना की बाबत इमारे “एक-मात्र प्रतिनिधि! के 
घोर विरोध करने पर भो जो तजवीजू, भारत को स्व- 
राज्य देने की, लॉर्ड साह्ली तैयार कर रहे हैं, उसमें 
साफ़ यह बात रक्‍्खी गई है कि फौज और परूराष्टर-- 
नीति ( विदेशों के सम्बन्ध की नीति ) सदा की भाँति 
इजलैणड के महाराज के द्वाथ में रहेगी और इन सुहकमों 
का कास उन मसिनिस्टरों ( सचिवों--बज़ीरों ) के हाथ 
में रहेगा जो महाराज इड्नलेण्ड के सामने अपने कार्मो 
के जिम्मेदार होंगे, न कि भारत की सरकार के सामने ! 
इससे भी साफ जाहिर है कि इज़्लैयड को नौकरशाही 
( केबीनेट ) और भारत की नौकरशाही का ही लट्ठ सदा 
की भाँति पुजता रहेगा। (पाठकों को जान लेना 
चाहिए कि जैसे पुज्ञारी लोग देवी-देवता का नाम लेकर 


अपनी मनमानी करते हैं, वैसे हो महाराज इड्लेण्ड 


( क्राउन ) के नाम की दुहाई देकर इडलेण्ड के अधि- 
कारी अपनी मनमानी करते हैं ) 
इसमें तो यही गोलमेज्‌ कॉन्फ्रेन्स को दो बार की 
ल्ग्बी-चौड़ी बैठकों का नतीजा नजर आ रहा है।. 
ध्छः छह छ् 


देशी रजवाड़े ओर भारत-सरकार 


कि ही आदमी के ल्षिए भारत-सरकार छी नोति 
को ज्ञान ज्ञेना एक कूट-पहेली है, इसके 
न्याय का रूप पहचान लेना एक असम्भव कास है। 
अलवर की रियासत के भीत नीमुचाना में लोमहषण- 
काण्ड हो गया, गाँव जलाया गया, कितनों के प्राण- 
कौट पतज्ों की तरह अधिकारियों की क्रोधाप्न में भध्म 
हो गए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नसेण्ट का आसन नहीं 
डोबला, न तो कोई बाँच-कमिटी बैठी, और न कोई. 
कमीशन ही नियत हुआ । ऐसा क्‍यों नहीं हुआ, इसका. 
छत्तर देना सरझार के अधिकार-प्राप्त कर्मचारियों का... 
ही काम है । बाहिरी आदमी तो अनुमान मात्र कर 
सकता है। | 
फिर रियासत निज्ञाम हेदराबाद की गुल्लंबर्ग की 
घटना को याद करते हैं, तो भी यही मालूम होता है 
कि गवनमेयट ने हिन्दुओं के प्राणों का मूल्य इतना भी 
नहीं समझा कि वहाँ कोई जाँच-कमिटी या कमीशन 
नियत करठी | गुलबर्ग के मामले में हिन्दुओं ने कोई 
राज-विद्वोह नहीं करना चाहा -था । /32 08 
ब्रिटिश सरकार को यह बतल्ञाने की ज़रूरत नहीं 
है कि निजास हैदराबाद में १०० में ४० हिन्दू हैं, इन 
हिन्दुओं को अपने मसन्दिरों के जीणोंद्धार की इजाज़त 
नहीं दी जातो, इनके लिए इनकी मातृ-भाषा तेलगू 
ओर धर्म-भाषा संस्क्रत पढ़ाने का कुछ भी प्रबन्ध नहीं 
है। क्या सम्भव नहों है कि इस प्रकार के अनेक कष्टों 
और अत्याचारों को सहते-खहते कभी प्रजा में घोर 
असन्‍्तोष पैदा हो *र विद्रोह के रूप में फूट पड़े ? क्या 
इस प्रकार के डपद्ववों को रोकने के लिए ब्रिटिश सर- 
कार का कर्तव्य नहीं है कि पहले से ही प्रबन्ध करे 
हाल में जिटिश गवनमेण्ट ने काश्मीर-काण्ड की 
तहक्कीक़ात के लिए एक कमीशन बैठाया है। सुसलमानों 
को माँगें भी अकाशित हो चुकी हैं। सम्भवत्तः इन पर 
विचार होगा । 
कोई भी समझदार आदमी नहीं चाहता कि देश 
के किसी भरी राज्य में फ़जूल ख़चे, बदचक्नन, नशेबाज़ 
और अत्याचारा शासक हो | देशी रजवाड़ों में जो 


अन्याय होते हैं, उन्हें देख कर यह कह्दना अत्युक्ति न 


होगा, कि देशी रियासतों की रहने वाली जनता मनुष्य 
ही नहीं समझी जातों ! यह परिस्थिति सर्वथा अवा- 
ब्छुनीय है । ः 
ब्रिटिश सरकार का प्रधान धर्म यह होना चाहिए 
कि वह सब रजवाड़ों के लिए ऐसा प्रबन्ध करे कि कोई 
राजा, नवाब कितना ही बड़ा या छोटा क्‍यों न हो, 
जनता के घमं और संस्कृति में, घर की पविन्नता और 
कुद्न-मर्यादा में इस्तक्षेप न कर सके, मलुष्यों के प्राणों 
की पवित्रता को न भूले । सरकार की ओर से इस धर्म 


आओ: वा वर्ष २, खण्ड १, खंखूया ५ 


का पालन नहीं होता । धर्म, सच्चाई और ईमानदारी 
चाहता है। जो बातें काश्मीर के सुसलमान काश्मीर 
में राज-नियम के अनुसार कराना चाहते हैं, वैली ही 
परिस्थिति भोपाल और निजाम हैदराबाद में होनी 
चाहिए । 

यह हम जावते हैं कि देशो रियासतों के शासक 
जुमींदारों और ताललुक़ेदारों की तरह बिल्कुल फ़जूल 
है, परन्तु विदेशी सरकार की सुविधा इसीमें है कि 
वह बने रहें, सरकार को पैसे की तइसील-वसूल 
में कष्ट न उठाना पड़े। इसलिए जब तक भारत की 
बहुत सी जनता हस गुलामी दरगुल्लामी के प्राणघातक 
पञ्जे से छुटकारा न पावे, तब तक यह जूखूरी है, कि 
कम से कम उतनी स्वतन्त्रता तो उन्हें मिले, लितना 
कि ब्रिटिश भारत की जनता को प्राप्त है ! 

ब्रिटिश भारत में हो या देशी राज्यों में, ब्रिटिश 
सरकार द्वारा हो या देशी राजाओं के द्वारा हो, 
पक्तपात का होना किसी दशा में हितकारी नहीं होता । 
इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेगट को कम से कम अपने न्याय, 
अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी का विश्वास 
स्थापित करने के लिए वही काम करना चाहिए, जिसमें 
जनता उसे पक्तपात का ल्ाब्छुन न लगा सके।जों 
प्रचार महाराजा काश्मीर के विरुद्ध लन्‍्दन में और 
आरत में हो रहा है, उसे देख कर भारतवासियों को 
पुराना काश्मीर का षड्यन्त्र याद आता है और 
अलुमान होता है कि इस बार भी काश्मीर को बरबाद 
कर ने के द्षिए वही दाथ काम कर रहे हैं, जो महाराजा 
गुल्ाबसिह के समय में करते थे। _ 

हैदराबाद में जो ,जल्म होते हैं और हो सकते हैं, 
डनका अजुमान हमको खखनऊ के “हमद्द'के उन शब्दों 
में मिलता है, जो उसने महाशय' खुशहालचन्द, मालिक 
'“मिल्लाप! ह्ाहौर, के सम्बन्ध में इसलिए लिखा है, कि 
उन्होंने हैद्राबाद रियासत में होने वाले अत्या चागें का 
उदलेख किया था। ऊपर सक्लेत किए गए शब्द ये हैं; -- 

“सहाशय ,ख़ुशहालचन्द अगर कहां दकन में 
मौजूद होते तो उनको जान सलामत लाना दुशवार 
हो जाता ! लाहौर में बैठ कर वह जो चाहें, लिख 
सकते हैं |”? 


|] 204 
बिजली कम्पनियों की छूट 


वि लायत में मेहनत अर्थात्‌ सज़्दूरी महँगी हे, 
कोयले और तेल का दाम भी महँगा है, फिर 
भी वहाँ एक पेनी प्रति यूनिट बिजल्ली ग़रीबों को मिल 
सकती है। भारत में यह सब चीज़ें सस्ती हैं । इसके 
अतिरिक्त 'हाइड्ो इलेक्ट्रिक सरवे' ने सिद्ध कर दिया है 
कि सारत में सस्तो और बल्ववती बिजकी की शक्ति भरी 
पढ़ी है, ज़रूरत है ऐसे समझदार व्यापार-इुद्धि वाले को, 
जो झपने स्वार्थ का अन्धा न हो, किन्तु देश को बनता 
का हित ईमानदारी के साथ देखता हो 
कोयले और क्चे तेल के दाम के ऊपर ही बिजदी 
पैदा करने के ख़र्च की कमी या बेशी निर्भर होती है । 
आड आला टेन की कमी-बेशी से बिजली पैदा करने के 
ख़्े ०१ आला का अन्तर पंढता हे । 
अगर कत्तक्रे में १६२ आना प्रति यूनिट बिजली 
पैदा करने में ख़र्च पढ़ता है, तो काहौर में, रूहाँ कोयले 
का दाम ५) टन अधिक पढ़ता है, २८२ भाना पड़ेगा, 
( १० »८ ०१७८ १६२ ) इसलिए कलकत्ते और जाहौर 
के बीच की जगड्ों में इसो हिसाब से कम ज़च पड़ेगा 
२६२ आना का अर्थ है साढ़े तीन पाई प्रति यूलिद (१२९ 
पाई का आना होता है ) । 


्ठ 


कल्कत्ते और उससे लगी हुई जगद्दों में पौत आना | 
से एक आना यूनिट तक सड़क पर रोशनो करने के लिए | 
बिजली दी जाती है और बड़े-बड़े कारखाने वाल्वों को '२६३ 


अर्थात्‌ साढ़े तीन पाई यूनिट दो जाती है, फिर भरी ७० | 


बाख रुपयों का नकफ़ा होता है । ज़मीन के नीचे के तारों, 
ऊपर के तारों और मैशीन आदि की घिस्ाई और खफ्त 
का ख़चे काट कर इस दर पर बिजलों बेच कर इतना 
भारी नफ़ा कलकत्ते में हो सकता है, तो दूसरी जगह 
क्यों नहीं हो सकता ? 

संयुक्तप्रान्त में और आगे उत्तर की ओर |) यूनिट 
दास जिया जाता है अर्थात्‌ ग्यारह गुणा से सी अधिक 
नफ़ा किया जाता है ; दो पैसे को चाज्ञ का।2) क्लेना 
नफ़ा नहीं है, डकैततो है, लूट है, ठगी है, जिसे गवन॑मेण्ट 
भी रोकना नहीं चाइती। या तो गवरनमेय्ट में सब 
नाक्षायक़ छोग हैं , हिलाब-किताब नह्टीं समझते, इसलिए 
जनता के द्विताहित का इस सम्बन्ध में ध्यान नहों कर 
सकते या उनका निज का स्वार्थ है। दोजों दशाएँ बुरी 
हैं। नालायक़ और स्वार्थी व्यक्ति पब्लिक सरविस से 
जितनी जढदी निकाला जाय, उतना ही अच्छा है। 

सद्गास में पल्ढे और रोशनी के साधारण कामों के 
लिए बिजली कम्पनी चार आने यूनिट लेती है, किन्तु 
इसमें भी कम लूट नहीं है । 

अद्गास के सम्बन्ध में यू० पी० कौन्सिल्न के प्रश्नों 
से ही प्रकट है कि :-- 

१-बाज्ञार की लेग्पों के, जो ४० 'वॉट्स' की होती 
है,पाँच घण्टा रोज़ जल्लाने के द्लिए १ ॥) सहीना लगता है। _ 

२--लौदागरों को दुकानों, मकानों और क्लब 
वग़ेरह से 2)॥ यूनिट जिया जाता है । ४ 

३--दूसरे अनेक कामों के लिए ( सकान गे 
करने, खाना बनाने वगैरह ) एक आना यूनिट और 
पाँच रुपया महीना अलग लगता है । 

४-मैशीन चलाने के लिए -)| यूनिट लिया 
जाता है । 

जुसानत जमा करने में भी लूट देखो जातो है । 
यू० पी० की बिजली कापनी का पेट प्रसिद्ध लग्बोद्र 
के पेट से भी बड़ा जान पड़ता है। बिजली ज़र्च करने 
वालों से यह दिन-दिन जमानत जमा करने की रक़॒म 
भी बढ़ाती रहती है। इण्डियन इल्ेक्ट्रो-सिटी ऐक्ट 
जमानत के सम्बन्ध में घारा ६ की उपधारा $ को 
वाक्यावल्नि “अ' बतलाती है कि पर्यापः जमानत 
जमा की जाए ( न कि अनाप-शनाप ) और उसका 
डचित भ्रतिफल लाइसेन्ली को दिया जाए।! ज़्यादा 
जूमानत जमा कराना कम्पनी की धष्टता है। 

हम ऊपर कह लुके हैं कि बिजली पैदा करने में 
ल्वगभग आध आना यूनिट या ३-) प्रति १०० यूनिट 
इयादा से ज़्यादा ख़्च पड़ता है! अभी तक किसी 
बिजलो कम्पनी ने इसका प्रतिवाद नहीं किया। अगर 
कोई बिजली कम्पनी इसका प्रतिवाद करेगी और हमझो 
मालूम होगा, तो हम सद्ृष उसके प्रश्नों का व्योरेवार 
उत्तर देने को तैयार हैं। 

इम चाहते हैं, देशवासी इस नाद्रिशाह्दी लूट के 
विरुद्ध अधिक से भ्रधिक आल्दोलन उठावें और तब तक 
शान्त न हों, जब तक उनके साथ न्याय न किया जाय । 
आवश्यकता पड़ने पर इस बिजली का तब तक बहिष्कार 
भी करने के पत्त में हैं, जब तक बिजलो कम्पनी की बुद्ध 
ठिकाने पर न आ जाय | हमारा विश्वास है कि विशेष- 
कर कानपूर तथा इल्लाहाबाद की जनता इस मामक्षे में 
अग्रगण्य होकर अन्य प्रान्तों के लिए एक सबत्न उदा- 


हरण उपस्थित करेगी । / 
हम स्थानीय ग्यूनिसिपल बोर्ड का ध्यान भी विशेष 
रूप से आकर्षित करना चाहते हैं । न्‍ 
ध कट के 


निराशा की काली रेखा 
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मको तो अपने जीवन में कभी भी यह विश्वास 
हु नहीं हुआ कि ग्रेटबिटेन भारत के साथ न्याय 
करेगा और सह हमें हमारे देश का शासन सौंप देगा, 
ख़ास कर उस रूप में, ज्ञिस रूप में महात्मा जी ने 
कॉन्फ्रेन्स के सामने रक्‍्खा है । 
इस समय यह परिस्थिति है कि महात्मा जी चाहते 
हैं कि ख़ज़ाने और सेना पर भी हमारा पूरा अधिकार 
हो और हस इस बात के लिए भी स्वतन्त्र रहें कि जब 
चाहें अपना नाता ग्रेट-ब्रिरेन से तोड़ लें। ब्रिटिश जाति 
के शासन की बागडोर जिनके हाथ में है, वे ल्लोग यह 
चाहते हैं कि तलवार और दौलत हमारे हाथ में हो, और 
सब कुछ भारतवासो बे लें । यह एक प्रकार का चैसा 
ही बटवारा है, जैसे ईरान का एक प्रहसन प्रसिद्ध है। 
प्रहसन इस श्रकार है :-- 
दो भाइयों में कगड़ा हो जाने के कारण उन्हें 
आपस में अपनी सम्पत्ति बाँदने की ज़रूरत पड़ी। छोटे 
भाई ने कहा कि इस प्रकार की घंरू लड़ाई में सम्पत्ति 
बाँटने के लिए बाहिरी आदम्ियों को छुल्ाना अच्छा 
नहीं जान पढ़ता | मैं यथोचित बटवारा स्वयम्‌ किए 
देता हूँ, यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप 
बड़े भाई हैं, आपका हक़ है कि आप हिस्से में मुझसे 
कुछ ज़्यादा पाएँ । इसी विचार के अनुसार जब बटवारां 
शुरू हुआ तो पहले उपने घर का हिस्सा इस प्रकार 
किया :-- 
अज़ सोरा ता लबे खाना अज़ाने मन | 
अज़ लबे बाप्त ता सुरैया अजूने तो । 


अर्थात्‌-घरती से लेकर मकान के ऊपर तक तो 
मेरी सम्पत्ति होगी और मकान के ऊपर से लेकर सातवें 
आसमान तक तेरी जायदाद रहेगी। 
ठीक इसी भ्कार ग्रेट:बियेन भी अपनी पूर्ण डदा- 
रता से हमें सारे मुक॒दमों का भार देचे को तैयार है, 
हमारी किसी माँग को वह ठुकराना नहीं चाहता, लेकिन 
आख़िर कुछ थोड़ा सा डसे भो चाहिए और वह थोड़ा 
अधिकार है ख़ज़ाना और सेना !! 
अब तो डॉक्टर सर तेजबहादुर सप्रू सदश गौराज्ञ- 
चरणाबुरक्तों के भी होश ठिकाने आ गए हैं। सभी 
प्रतिब्रिधि, जो गोलमेज़ में भारत से गए हैं, यह कहते 
सुनाई देते हैं कि सैनिक प्रश्न पर जब बिटिश सरकार 
का रुज़ इतना कड़ा है कि जिससे भारत से प्रत्यक्ष विरोध 
और अविश्वास की भल्लक आ रही हो, जब ब्रिटिश 
सरकार अपनी भ्रथ॑-नीति पर इतनी अ्रटत्न है कि हमारी 
कुछु सुनना और मानना ही नहीं चाहती, तो हमारे देश 
के ८९ प्रति सौ ग़रीबों के परित्राण का कोई उपाय ही 
शेष नहीं रहता । इस दशा में गोलमेज़ का परिणाम 
कुछ अच्छा होता नज़र नहीं आता। 
सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के इस कहने पर कि 
'करेन्सी कमोशन” ने निर्णय कर दिया था कि रुपए को 
स्टक्षिज्ञ के साथ नःथी न किया जायगा, क्योंकि कमीशन 
को सन्‍्देह था कि “स्टल्लिज्” स्वर्णमान का सम्बन्ध तोड़े 
तो कया हो । इसके बाद सर पुरुषोत्तमदास ने पूछा 


कि सरकार १८ पेन्स का रुपया कैसे स्थिर रखना चाहतो 


है | सरकार का कतंव्य तो यह है कि रुपया को अपने 
बल पर छोड़ दे | इससे किछ्लानों को पैदावार के बद्ल्ले में 
कुछ ज़्यादा रुपए मिलें और उनको दुख में सहारा देंगे। 

सर हेनरो स्ट्रेछोश सर घुष्पोत्तमदास को बात का 
उत्तर घूँट जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें दूसरे सद्‌- 
स्थों ने गला दबा कर उत्तर देने के लिए बाध्य किया तो 
उन्होंने कहा कि सरकार ने खोच-समझ कर स्टर्लिज 


वर्ष २, खण्ड १, खंख्या-५ ] 


बिका णान विज िण रे अप गा गा गा बिक्की का भाव नियत किया है। सरकार के. को 
१६-२० पेन्स तक जाने देने को तैयार है । 

.. अन्त में महात्मा जी ने साफ़ कह दिया कि मैं ब्- 
सान सम्मित्नन से यह बात ,खूब समझ कर जाता हूँ 
कि खरकार की सिक्‍के की नीति साधारण जनता के 
हिताहित के विचार के ऊपर आधार नहीं रखतो और 
ऐसा ही मेरा विश्वास उस समय तक रहेगा, जिस समय 
तक सर वेसल् ब्ज्ेकर और सर हेनरी स्ट्रोकोश जनता 
के द्वित की दृष्टि से अपना पत्त सत्य न सिद्ध कर देंगे । 

] छड 
संयुक्त-प्रन्त और झवध में लगातार किसानों पर 

कर के लिए अमाजुषिक व्यवह्ारों के करने की ख़बरें आ 
रही हैं। सरकार अपनी घोषणा में उनका खण्डन करती 
है। लेकिन जिन बातों को कॉड्स्रेस के विश्वस्त कार्यकर्ता 
अपनी आँखों से देख कर आते हैं, जिन बातों को आसों 
के निवासी अपनी राम-कह्दानों में हमें सुनाते हैं, जिन 


महात्मा 


कृल्यों को हम मनुष्यों के शरीर पर देखते हैं, उन्हें कैसे 
झूठ सान क्षिया जाय ? मनुष्य का स्वभाव है कि वह 
आँखों का विश्वास कानों की अपेक्षा अधिक करता है । 


कक ्ठ रे 
सर सपरू के सुख-स्वप्त 


त २१वीं अक्टूबर को सद्ु“योजनां कमिटी में भाषण 
ण देते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व ल्ॉॉ-सेम्बर सर 
तेजबह्ादुर सप्रू ने भारतीय हाईको्ों की प्रशंसा करने में 
चारणों तथा भाटों तक को मांत कर दिया। भारत से 
एक सर्वोच्च न्‍्यायाज्ञय ( 5097०॥6 00प7% ) के 
स्थापना की आवश्यकता बतल्लाते हुए आपने यहाँ 
का हे 46 +९७७.. एछ8 076 गराइँ्रॉपणंणा 
लत] 8 फलंधश हवा 09ज9 छ085॥ 
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सारांश यह कि “यदि भारत में अजह्नरेजी शासन 
द्वारा कोई प्रत्यक्ष ल्ञाभ हुआ है, तो वह हाईकोर्टों का 
संस्थापन है। एुक यही संस्था ऐसो है, जिस पर मारत 
की जनता अभिमान कर सकती है और यहो ऐसी संस्था 
है, जिससे भारतवासी सहायता, रह्दा, न्याय तथा स्वत- 
न्त्रता को आशा करते हैं।”? 


सर सपरू झपनी ओर से हाईकोर्ों के संस्थापन 
की चाहे जितनो श्रशंसा करते, हमें- किसी भी प्रकार 
की आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसी की बढौ- 
लत डनका विकाथ हुआ है, उनकी उन्नति हुईं 
है और उन्होंने डसीके द्वारा श्रखुर ऐश्वर्य संग्रह 
किया है; किन्तु भारतवालियों को ओर से उनका 


पाए एटा णएएएएएएएए ०2 ललनननिियागगएगत।एगएए गा त 


गाँधी का बोक 

यह कहना कि प्रत्येक भारतवासी हाईकोरों के न्याय 
और धर्म पर गव॑ करता है और उस पर लद्दू है; 
अपने आपको घोखा देना है। यदि खर सपरू को 
कभी स्वयं न्याय के लिए हाईको्टो' का दरवाजा खट- 
खटाना पड़ता, तो हमारा विश्वास है, वे कदापि इस 
प्रकार का अनगंत्न प्रल्लाप नहीं कर सकते थे। अभागे 


भआारतवासियों के पास 'कमनोर तिड्डी वात्लों की? एक | 


लम्बी सूची है, जो अद्जरेजों के आघात से स्वर्ग सिधार 
जुके हैं, पर अज्जरेजों को इस 'सुकृतिः के ह्विप्‌ बेदाश 
छोड़ दिया गया । पर यह रोना तो निर्धन असहाय 
सारतवासियों का है । सर सपरू को इन अभाएों से क्या 
सरोकार हो सकता है ? आपकी एकमात्र साधना तो 
यह है कि देइत्बी में एक सुप्रीम कोर्ट को स्थापना हो 
आऔर आप उसके प्रधान जज नियुक्त किए जायें, और 
वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए ऐसा दो जाना 
हमें कठिन भी अतीत नहीं होता । 


कक कक 


ब्रिटेन की समुद्रो-सेना में अशान्ति 
अज्जरेज़ों के एटल्वाण्टिक मद्दासागर के बेड़े के लोगों 
की अशान्ति पर जमैनी की जनता और जमेनी के ! श्रेसों 
ने बड़ी दिल्लचस्पी दिखाई है। जमेनी में यह घटना 
साधारण मज़दूरी का नगणएय रूगड्ा समर कर नहीं 
छोड़ ढी गई, बल्कि उसे बहुत महत्त्वपूर्ण समझा गया 
है। सब प्रधान सम्वाद-पत्रों ने इस घटना को बड़े 
मोटे-सोटे अक्तरों में शोचंक देकर सुखप्ष्ठ पर छापा है । 
इस घटना के वर्णन करने में जिसे हमने अशान्ति 
( इलचल ) कह्दा है, जर्मनी के सारे सम्बाद-प्नों ने 
बगावत का नाम दिया है । सम्बाद-पत्रों की शैह्ी में 
उददण्डता नहीं है, आलोचना भी सूचम है, प्रत्यक्ष कुछ 
<नहीं कहा गया, आभास मात्र दिया गया है। सह्लीर्ण, 
डदार और साम्यवादी दुल्ल के पन्नों ने एक समान 


परिस्थिति सँमाल्ने की चतुराई की प्रशंसा की है। 


टेगल्वैट” लिखता है :-- 


““इनवरगोरडन की घटना ने इजड्नलेण्ड 
की शान को: भारी धक्का दिया है, खास 


है। दूसरा पत्र डड आ० जोटड” कहता 


भारत और नौसेन्य, वह दोनों इस सप्ाह 
में आगे आ गईं । इस पत्र ने एक सात्न 
पहले रणतरी “रोवेझ्! और इस वर्ष के 
आरभ्म में पनडुब्बी, लूसिया! के नाविकों 


कहता है कि इड्ज लेण्ड के बजट में ३० 
करोड़ पौणढ का ख़र्च कम होने को है, 
उसमें से आधी कमी नौसेन्य के हिस्से सें 
आएंगी, जिसमें से €० लाख पौण्ड नाविकों 
- ( जह्याजियों ) के वेतन से काटा जायगा । 
जहाजियों की मजदूरी ४ शिक्षिक्न रोज से 
३ शिक्षिज्ञ रोज होगी, जब कि ६ पौण्ड 
६ शिक्निज्ञ १० पेन्स रोज पाने वाल्ले अफसर 
से ८ शिलिड्ज रपेन्स रोजू काटा जायगा। 
समान त्याग का यह सुन्दर नमूना है। 
एक दूसरे पत्र ने, जिसका नाम 'रो 
टेक्का इने ' हे, ज्लिखा था कि “जमनी के 
क्रान्तिकारी सजूदूर आप त्लोगों को 
( बेचैनी फ़ेलाने वाले अज्जरेजी जहाजियों को ) आपकी 
उस मरदानगी के लिए बधाई देते हैं जो आपने अज्ज- 
रेजी सरकार और वामपथगामी अफसरों के विरुद्ध 
दिखलाई है ।” इसके बाद उसने जहाजियों को उपद्गव 
जारी रखने के द्विएं भड़काया है । 
इस पत्र का प्रकाशन उक्त बात छापने के अपराध 
में चार सघाह के लिए बन्द कर दिया गया, क्योंकि 
पुलिस कमिश्नर की राय में इस प्रकार के ब्लेखों पे 
जरमनी और इड़त्मैण्ड को दोस्ती में कट्ठता पैदा होने का 
भय है, साथ ही इससे जरमनी के भी घरू मामले कों 
चुकूसान पहुँच सकता 
बलिनर 'टेकब्जैट” कहता है कि खींचतान कर यह 
तो समर सकते हैं, कि इससे जम॑नी और इब्जललैण्ड के 
प्रेम-भाव में अन्तर पड़ सकता है, लेकिन यह समझ में 
नहीं आता कि घरेलू मामले में कौन सी प़राबी पैदा 


हो जायगी ? 
के कि हे 


जिटेन के नौसैन्य विभाग और उसके झफ़सरों की 


बलिन का डदारनीतिक पत्र, 'बल्िनर 


कर ऐसे मौक़ें पर जब कि पौण्डका पुराना 
विश्वास लोगों में कमजोर पड़ता बाता . 


है, “जिन दो बातों पर ब्रिदेन की शक्ति 
और अभिमान का आधार था, अर्थात्‌. 


के उभाड़ का भी वर्णन किया है। फिर 


( रवें पृष्ठ का शेषांश ). 

बअें०--तो क्या आप इन राजाओं को बढ़े लाट की 
अधीनता में छोड़ दे सकते हैं ? 

स०--नहों, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए लिसमें 
सारा अधिकार भारतीय सरकार का हो । 

ओे०--परन्‍्तु राजे क्‍या बड़े ल्वाः की अधीनता में 
रहना ही पसन्द न करेंगे १ 

म०--उनमें से किसी से भी पूछिएगा तो वह यही 
उत्तर देगा। परन्तु वास्तव में क्‍या वे सोचते हैं, कि 
बड़े लाद की अधीनता में रह कर सुखी हो सकेंगे। 
दर-असल इस लोग जैसे भावापतन्न हैं, वही आदर्श 
उनका भी है। आख़िर वे भी तो आरतवासी ही हैं। - 

ञब ०--परन्तु गह याद रखने की बात है कि वर्तमान 
अवस्था में उन्हें जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे आप उन्हें कदापि 
नहीं दे सकेंगे । सरकारी कर्मचारियों के प्रति शिष्टाचार 


दिखाने के लिए देशी रजवाड़े बाध्य हैं। क्योंकि इससे 


वे अपनी प्रजा के लाथ समता का व्यवह्दार कर सकते 
हैं। सरकारी कमचारियों की कृपा से ही उन्हें यह 
सुविधा प्राप्त है । 

म०-- परन्तु उन्हें शिशाचार न कह कर कापुरुषो- 
चित आत्भ-समर्थन कहना चाहिए । स्वाधोन चिन्ता के 
अनुसार चलने की च्षमता इन लोगों में नहीं है । हैदरा- 
बाद के निन्ञाम अगर कोई कार्य आरम्भ करें, तो बड़े 
ल्ाट को क्रोध भरी चिट्ठी उसे रोक देने के लिए यथेष्ट 
है। लॉर्ड रीडिक़ के जमाने में जो हुआ था, वह आप 
से छिपा नहीं है 

ब्रो०-- ख़ेर, भारतीय नरेशों पर अधिकार रखने की 
बात छोड़ दीजिए और इस पर विचार कीजिए कि अंगर 
संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था-परिषद्‌ में ४० प्रति शत सदस्य 
राजाओं द्वारा मनोनीत हों तो बेचारी ग़रीब और आधे- 
पेट खाकर ज्ञीने वाली करोड़ों प्रजा के लिए कौन सी 
सुविधा हो जायगी ? 

म०--आप लोगों के साथ जो कार्य किया हे, 
इनके साथ भी वैसी ही व्यवस्था कर सकूँगा। बल्कि 
इनके साथ समझौता फर लेना धासान भी होगा । 

बे०--परन्तु सेरी तो धारणा है कि हमारे उत्तर की 
अपेक्षा उनका उत्तर अधिक कठोर होगा। इसने लाठी 
का प्रयोग किया था । परन्तु वे राइफ़ल्न और बन्दूक़ का 
अयोग करेंगे । 

स०--यह आप लोगों के लिए जातिगत गौरव 
की बात है। परन्तु आपने बिल्कुल सच्ची बात कही है, 
इसलिए में आपको अधिक पसन्द करता हूँ। राइफ़ल 


. और बन्दृक़ के लिए प्रस्तुत रहना हम ल्लोगों का प्रधान 


क॒तंव्य है। “प्रेस्टिन” और मर्यादा पर ही भारत में 
बिटिश प्रभुवव निर्भर है। आपकी जाति बड़ी साहसी 
है और आपकी ख्याति ने ही हमें आतड अस्त कर रक्‍्खा 
है। मैंने दक्षिण अफ्रीका में भी दीक यही बात देखी 
है। जूलूराण स्वभावतः एक युद्ध-प्रिय जाति है। परन्तु 
थे भी रिवॉल्चर देख कर काँप उठते हैं। भारतीय- 
जरेशों के साथ अगर संग्राम करने की ज़रूरत हो तो 
और कुछ हो या न हो, परन्तु आप लोगों की तरह 
मदुमस्त करने की शक्ति वे नहीं प्राप्त कर सकेंगे । 

दक्षिण अफ्रिका के जिसके कारण एक और उदा- 
इरण याद आ गया, भारतीय नरेशों के साथ हम 
लोगों का जो सम्बन्ध है, उसे हम लोग बदलना 
चाहते हैं। इससे पूर्व स्वीटज॒रलेण्ड पर लन्दन के डाड- 
निज्ञ स्ट्रीट का प्रभुत्व था, परन्तु यूनियन का सड़ठन हो 


... जाने के कारण वह प्रभुत्व हस्तान्तरित हो चुका है। ठीक 
.. उसी तरह हम भी कह सकते हैं कि भारतीय नरेशों को 
: भारत सरकार के अधीन कर देना ही उचित है । 


(02 € हर 
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“भारत निश्चय ही स्वतन्त्र होगा” 


महात्मा गाँधी की आत्मशक्ति का अद्भुत चमत्कार ! 


न्यूयाक ( अमेरिका ) का 'नेशन! पत्र कहता है-- 
“सेरटजेम्स पैलेस में महात्मा गाँधी की मौजूदगो से 
समता करने योग्य दृश्य संसार ने पहिले कब देखा था ? 
देखिए न, एक नप्म दुबल्ला-पतला छोटा सा आदमी, 
जिसका औतिक शरीर देख कर हँली आती है, त्रिटिश 
साम्राज्य के साथ सन्धि की बातचीत कर रहा है। 
गोलसेज़ में एक ओर गाँधी है और दूसरी ओर सारा 
साम्राज्य | एक में विजयों के इतिहास की गरिमा है, 
जातिगौरव है, अध्याचार है, श्रर्थ-लोलुपता है और भय 
है, कि कहीं जो हेर-फेर सर पर है उसके विनाश का 
चोतक तो नहीं ! साथ ही बहुत से अज्गरेजों का यह भी 
ख़्यात्न है कि जो परिवत्तेन होगा, उससे विपत्ति, अराज- 
कता और विश्व्चलता ही भारत में बढ़ेगी ! दूसरी ओर 
महात्मा गाँधी एक हाथ में अपनी बकरी के दूध की 
बोतल और दूसरे दवाथ में छुद्दोरा और सूखे अन्न की 
टोकरी लिए खड़े हैं और अपने अगण्य शरीर, धीमी, 
शान्ति अद्जरेजी भाषा से पश्किल्पना के गौरव का 
डदाहरण दे रहे हैं । यह चमाशीज्ञ प्रतिरोध का सिद्धान्त 
है जो उन्हें इतना बल प्रदान करता है, जो उनके सुख में 
बैठ कर बोलता है और जो अगर अन्त तक एक रस 
निबाहदा गया, तो निश्चय ही विजय प्राप्त करके रहेगा। 

“भारतीय और अ्जरेज़ञ--सब की आशा के विपरीत 
महात्मा जी ने अपनी पहलो वक्तता में राउगडटेबिल 
कॉम्फ्रेन्स में सरल, शान्त और मधुर भाषा में जो कहा, 
डससे सब की मानसिक चज्बलता जाती रही और वह 
डस बात को कहने से भी नहीं चूके, जो वह अनेक बार 
कह चुके थे कि 'भारत निश्चय ही स्वतन्त्र होगा!” 

आपने कहा--यदि हम पूर्ण स्वाधीनता का निश्चय 
किए बैठे हैं तो उसका कारण दग्भ का भाव नहीं है, न 
इस यह संसार को बतल्लाना चाहते हैं कि देखो हमने 
ब्रिटिश जाति से सम्बन्ध तोड़ लिया। इसके विपरीत 
आप इस अलुज्ञा में देखेंगे कि कॉड्येस का विचार 
साझेदारी का है ! कॉल्ज्रेंस त्रिटिश जाति के साथ वह 
सम्बन्ध चाहती है जो सम्बन्ध दो बिलकुल स्वाधीन 
जातियों में होता है -मैं इसी दावे को जहाँ तक सम्भव 
है, अत्यल्त सरल, किन्तु जहाँ तक सम्भव हे अत्यन्त 
हृढ़ता के साथ अपनी पुरी शक्ति और क्षमता के साथ 
पेश करने लिए यहाँ आया हूँ।” 

'नेशन! महात्मा जी के उक्त शब्दों को उद्छत 
करने के बाद फिर कहता है--“यद्यपि यह शब्द 


सरलता से कहे गए हों, किन्तु कड़े शब्द हैं और 
गाँधी को निश्चय ही अपनी शक्ति का पता होगा। 
बातचीत करने के अधिकारी को हैसियत से महात्मा 
जी पर यह कह कर आलोचना हुईं है कि वह 
असज्ञेत ब्योरों पर बढ़ा जोर देते हैं और मुस्लिम 
अथवा अपने परिकर की कोई स्पष्ट नीति नहीं बतत्ाते, 
जिसके अनुसार काम आगे बढ़ सके। लेकिन झब 
उन्होंने पूरा निश्चय कर लिया है कि साधारण सिद्धान्त 
पहले तय कर लिया जाय और ब्योरा या तफ्सील को 
बाद के लिए छोड़ दिया जाय । प्रतिनिधियों के चुनाव 
सम्बन्ध में जो बहस हो रही थी उसमें महात्मा जी ने 
कहा ४-- 

“एक समय था कि मैं अभिसान के साथ अपने को 
ब्रिटिश भ्रज्ञा कहता था। अब मैं प्रज्ञा की अपेक्षा 
विद्ले्दी कहल्ञाना बहुत ज्यादः पसन्द करता हूँ। 
लेकिन फिर भी मेरी अभिद्ञापा थी और अब भी है कि 
मैं साम्राज्य का तो नहीं, पर स्वतन्त्र राष्ट्र का नागरिक 
बनूँ । यद्द सामरीदारी, यदि ईश्वर को मब्जूर है ऐसी 

हो जो हूट न सके, लेकिन ऐसी सामीदारी नहीं, जो 
एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र के गले बाँधी हो ।” 

फिर 'नेशन! के शब्दों में “गाँधी जी हर बार इसी 
एक प्रश्न पर आ जाते हैं कि भारत एक राष्ट्र हो, और 
राष्ट्रों की मण्डली में इड़लैण्ड के समान वह भी एक हो। 
वह यह सब कोमलता से, धीरे से और नम्जता से कद्दते 
हैं, लेकिन उनके पीछे कोटि-कोटि उनके देशवासी ऐसे 

हैं जिनके लिए यह एक ही स्वर और एक ही शब्द हैं। 
इन सब के पीछे वही भाव है, वही परिकल्पना है, वही 
उद्देश्य है ।? 

“पिछली गोलमेज्‌ में स्वर्गीय मुहस्मदअल्ली ने भी 
यही कहा था कि “कोई भी लड़ाई में नहीं जोतता। 
डसमें तो बध करने को हो लालपा होती है, ब्लेकिन 
हमारी ३२ करोड़ जनता भारत के उद्धार और स्वतन्त्र 
राष्ट्र के बनाने के लिए मरने की इच्छा रखतो है । 

“जब प्रजा अपने शासक से इस तरह कहती है तब 
मनुष्य को ऐसे शासक की शोचनीय दशा पर दया 
आती है; क्‍योंकि विश्लेषण करने पर भअ्न्त में शासक 
को शासक बने रहने के लिए कोई कारण बतल्नाने को 


नहीं रह जाता है। ऐसी बात करने वाली प्रजा, प्रजा 


.ही नहीं रहती !?? दि 


गोलमेज़ के सफल कराने का आन्दोलन 
'ह्न्दन के बड़े-बड़े अज्गरेज्ञ ओर पादरी मन्त्रि-मणडल के पोस 
। मेमोरियल भेजेंगे.. 


समझदार और दबज्ञ बिटिश जनता का मत इस 
बात पर जोर से बढ़ता जाता है कि जहाँ तक हो, गोल- 
मेज कॉन्फ्रेन्ल विफल न होने पाए | थह लोग महात्मा 
गाँधी की इस बांत को अच्छी तरह समझ गए हैं कि 
अगर वह ख़ाल्बी हाथ छौटे, तो इज्लैण्ड को बड़े विकट 
बहिष्कार और जिटिश व्यापार को पूरी हानि की आशा 
कर लेनी चाहिए। ल्लोग समझते हैं कि गोज्मेज का 


| असफल होना भारत और बिटेन में भारी दुर्भाव पैदा 


कर देगा और सविनय क़ानून भज्ज की पराकाष्ठा दोगी। 
इस लड़ाई के एक बार आरम्भ होने पर फिर कोई डसे 


रोक न सकेगा। 


कहा जाता है कि इस बात का आन्दोलन ब्रिटिश 


समझदार समुदाय ने आरमस्स कर दिया है कि गवर्नमेण्ट 


को ज़ोर देकर समझाया जाय कि वह गाँधी की के साथ 
सम्मानपूर्वक शर्तों' पर समझौता कर ब्वे और ऐसे सुआ- 
वसर को न चूके * 

यह निश्चय हो गया है कि इस आशय का एक 
मेमोरियल गवर्नमेण्ट को भेज्ञा जाय । ख़बर हो तो बड़े- 
बड़े पादरी, आके बिशप, कलजीमेन वग्ेरह--उस पर 
हस्ताक्षर करेंगे। लक्शाशायर वाले भी इस काम में रोडा 
न अटकाएँगे । 

ध् 


छ्न्ग 


६ 


जु स दिन की सफलता केवल विमल्न की ही का 
नहीं थी, केवन्ष उस तंहसील को ही सफल्नता 

जहीं थी, केवत्न उस ज़िले की ही सफलता नहीं थी ; 
न्‍वह थी एक सिद्धान्त की सफल्नता और उस आन्दोलन 
की सफलता, जो उस सिद्धान्त के आधार पर चलन रहा 
थथा। जो तहसील कभी पीछे थी, वही अब अमग्रगण्य 
गिनी जाने लगी। जिधर देखो उधर ही असहयोंग, 
महात्मा गाँधी, कॉड्प्रेस, चर्ख़ा, तिज्षक-स्वराज्य ऋ्रण्ड, 
सदर आदि की चर्चा थी । 

इस सफलता के कारण ज़िल्ला कॉड्ग्रेस कमिटी ने 
'विमल्न को एक तहसील को ही श्रपने व्यक्तित्व और 
अपने कार्य द्वारा लाभ देने को ठोक नहीं समझा और 
उससे प्राथंना की कि वह ज़िला कॉल्म्रेस कमिटी का 
अन्‍्त्री बल जाय । यदश्वपि उस तहसील से विसत्न को 
बहुत-कुछ मोह हो गया था और वहाँ के निवासों भी 
डसे छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी ज़िले की जनता 
“के आह्वान से विमल पराहमुख न हो सका। वह उस 
निमन्त्रण की ठपेज्ञा न कर सका और उसने अन्त में 
जिले का भार उठा लिया। उसका कार्य गुरुतसम महत्व 
“तथा उत्तरदायित्व का था, क्‍योंकि उन दिनों असहयोग 
का वेग बड़े ज्ञोरों पर था और भ्रश्येक विभाग का काम 
-छुतगति से हो रहा था । विदेशी कपड़े के व्यापारियों की 
दूकानों पर घरना दिया जा रहा था, शराब और ताढ़ी 
की दुकानों पर घरना दिया जा रहा था, दफ़ा ५४४ 
तोड़ी जा रही थी, छूड़के स्कूलों और कॉलेजों का 
बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी वस्त्रों की डोढियाँ जताई 
जा रही थीं। और इन सब कामों का अधिनायकरव 
कर रहा था विमल । ६ 

ज़िल्ले का कत्नक्टर बदल्ल गया था। दूसरा जो आया 
था, उसके शासन में दमन का चक्र भां पूरे ज़ोर से 
चलने लगा। चारों ओर गिरफ़तारियाँ होने लगीं। 
“लोग जेल्ञ भेजे जाने लगे, जुर्माने होने क्षगे, इस प्रकार 
-नौकरशाही के श्रत्याचार नग्न नृत्य करने लगें और 
उन अस्याचारों से विमल भी बचा हुआ न रह सका । 


पहले तो विमल के पीछे सी० आई० डी० के आदमी 
लगाए गए। जिधर वह जाता, उधर ही वे भूत की 
आँति पीछे पढ़ जांते | बाहर जाय, तो वे साथ थे और 
कहीं नगर में ही जाय, तो वे साथ थे | पहले तो विमल 
ने उन्हें तक़॒ करना शुरू किया | कभी-कभी वह किसी 
धाम को जाता तो पहले तो कुछ दूर पेदल चलता, 
-चाकि सी० आईं० डी० वाल्ला भी उसके पीछे पैदल चल्े। 
'परन्तु कुछ दूर पहुँच कर॒वह एक घोड़े पर चढ़ छूर 
भागता और सी० आई० डी० पीछे-पीछे अपने पैरों की 
'दौड लगाता | यदि कभी वर्षा हो रही होती तो विमल्ल 
किसी मित्र के घर में घुल जाता और सी० आई० डी० 
को घण्टों बाहर उसकी प्रतीक्षा में वर्षा में भीगना 


-पढ़ता । इसी प्रकार वह अपने इन यमदूतों को नित्य 
-छुकाया करता था । अन्त में उन्होंने विमल से दया की 


प्राथना को, यह कह कर कि वे विसल्‍ू के विरुद्ध नहीं 


, परन्तु पेट की ख़ातिर वे सब कुछ कर रहे थे। 


[ गताइ्न से आगे ] 

| डनकी इन बातों को सुन कर विमत्व ने अपना व्यवहार 
बदल्ल दिया । 

परन्तु इतने हो से अधिकारी सन्‍्तुष्ट थोढ़े हो हो 
सकते थे। वे विमल्न को अशि-वर्षा का सामना नहों 
कर सकते थे। एक बार तो वह अप्लि-वर्षा बहुत दी 
भीषण हो गईं। जजल़ियानवाला बाग़-दिवस मनाया 
जा रहा था। ल्लोग लगभग २० सहख को संख्या में 
कस्पनी-पार्क में एकत्रित हुए थे। कुछ तो जलियानवाद्ने 
को छुण्य-स्मति इतने लोगों को खींच कर लाई थी और 
कुछ विम॒त्न के व्याख्यान की सूचना । 

विमल का व्याख्यान हुआ । विमल के जोशीले 


होते हुए क्या इस जल्वियानवाला का बदला न लेंगे ?? 
इस पर सारी जनता एक स्वर से चिज्ञा कर बोल डडी-- 
“हम तैयार हैं. बदला लेने को ।? 

मीटिक्न के रिपोर्टर मर्हाशय हिन्दी का'अधिक ज्ञान 
नहीं रखते थे, परन्तु फिर भो वह रिपोर्टर थे। आपने 
अपनी रिपोर्ट में इस वाक्य के लिए लिख दिया-- 
व्याख्यानदाता ने लोगों से क्रोधित वाणी में पूछा, 
क्या आप लोग इसका बदल्ञा न लेंगे १? मोड में सबने 
अपनी-अपनी लाठी सँमाललो और जाठो को ऊँचा करके 
वे चिज्ला कर बोब्षे--हाँ, हम तैयार हैं।?” 

इस वाक्य के पीछे विमल्न ने कहा था--'स्वतन्त्रता 
की देवी रक्त की प्यासी है। जब तक उनका खप्पर रक्त 
से नहीं भर जाता, तब तक वह प्रसन्न नहीं छोतों । यह 
तो अवश्य होना है कि इस संग्राम सें गल्नी-गत्ली में 
.खून की नदियाँ बह जायँगी। परन्तु याद रखिए, वह 
ख़्न किसी आज्रेज्ञ अफ़सर का न होगा, बल्कि हमारे 
ही देशवासियों का होगा !! रिपोटेर साहब ने इस पूरे 
अवतरण को अपनी रिपोर्ट में देने की आवश्यकता 


मुकदमा चलाने लायक़ बना लिया। उनझी रिपोर्ट 
थी--“विमल ने ल्लोगों ले कहा कि उन्हें गली-गली में 
शत्रु का ख़ून बहाना होगा, तब उन्हें स्वतन्त्रता 
मिल्लेगी ।? 

ऐपी ही साधार रिपोर्ट (रिपोर्ट का आधार 
स्वयं रिपोर्टर साहब का दिमाग़ था ) विमल् के विरुद्ध 
कल्क्टर के यहाँ पहुँची थीं। और फल यह हुआ कि 
एक दिन प्रातःकाल विमल अपने स्थापित किए हुए 
स्वराज्य-आश्रम में गिरफ़्तार कर लिया गया । 


० 


विमक का गिरफ़्तार होना था कि सारे नगर में 
सनसनी फैल गई । जिसने सुना, वही कचहरी को ओर 
चल्व दिया | स्वयंसेवक डुग्गियाँ पीटते हुए नगर भर में 
चिज्लञाते फिरे--'विम॒त्न गिरफ़्तार हो गए। सबको कचहरी 


भीड़ कचहरी के आगे एकत्रित हो गई। पुच्नीस का 
बडा कढ़ा पहरा था! अदालत के कमरों में जाने की 
आज्ञा केवल कुछ व्यक्तियों को ही मिल्लो थो। उनमें ही 
एक ओर थीं विमज की माँ और शारदा । 

विमक्ष ने एक बार माँ की ओर देखा | माँ ने एक 
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व्याख्यान में एक वाक्य यह भी था, 'इन सब बातों के 


नहीं समझी थी, अतः आपने उसे काट-छाँट कर 


की ओर जाना चाहिए ।? बात की बात में सहखरों की. 


बार विमल्न को ओर देखा। विमल् को आँखों ने माँ 
को बता दिया कि वह वीरतापूवेऊ दण्ड को आज्ञा 
सुनेगा। माँ की आंखों ने विमन्न को दृढ़ रहने का 
डपदेश और झपना आशीर्वाद ढिया। सुक़दमा क्‍या 
था, न्याय का नाटक था -गम्भीर नाटक नहीं, प्रश्युत 
एक 'फ़ास!। विमलन ने पैरवो नहों को थी, क्योंकि 
असहयागियों का सिद्धान्त था अदालतों में विश्वास 
न करना। यह तो पहले ले ही तयहों चुकाथा कि 
विमल को क्‍या दुग्ड मिल्लेगा, अब उसको क़ानून का. 
रूप दिया जा रहा था। सी० झआई० डी० और सरकारी 
गवाहों के बयानों के बाद विमल ने अपना वक्तथ्य 
सुनाया, जिसमें निर्भीकतापूर्वक उसने ब्रिटिश राज्य की 
निन्‍दा की थी। पीछे से उसने कहा--'मैं यह कहे देता 
हूँ कि जब तक भारत का एक बच्चा भी जिएगा, तब तक 
ब्रिटिश राज्य के प्रति जो असहयोग का ऋण्डा फदराया 
गया है, वह नीचा न होगा। या तो भारत भारतवा। 
का होगा, या भारत का नाम ही संसार के पर्दे से मिट 
जायगा ।? ; 
डसके इतना कद्दते ही कंचहरी “वन्देमातरस्‌' झौर 
“महात्मा गाँधी की जय! के नाद से गूँल उडी। मैजिस्ट्रेड 
ने विमल्न को एक वर्ष के सपरिक्षम कारावास का दयढ 
दिया था। 2 
. माँ और बेटा तथा बहिन और भाई का मिलन 
माँ का बेटा और बदन का भाई एक वर्ष के जि 
छीवा जा रहा था। , कु 
'विमल्ष !! 
25840 * | 
“तुम जानते द्वो, मेरे लिएं यद्ष आवसर कितनी 
प्रसक्षता का है?? .. /. 
“हाँ, माँ ।? 0 
'तुम्द्दारे पिता के बाद तुम्हारा भी कुछ बलिदान... 
माठभूमि की बेदी पर चढ़ जाय, यही मेरी इच्छा थी।? 
"मैं अपना क॒तंव्य तुम्हारे आशीर्वाद से पूरा कर रहा 
हैँ, माँ !! 
शतुस्द्वारे पीछे शारदा तुम्द्दारे काम को पूरा करेगी ।? 
शारदा के सुस्त पर अभिमान और वीरता की पुक 


रेखा दौढ गई । 

: क्यों, शारदा ?--विमल्ष ने पूछा । 
'हाँ, मैया ।? 
“एक बात और है, शारदा ।! 
“क्या, मैया ?! 


'माठभूजि के साथ ही माँ की सेवा | इसे न भूत्नना, 
बहिन ! हम लोगों के लिए माँ क्या हैं, यद्ट तुम जानती 
हा 2 
माँ की तुम चिन्ता न करना, बेटा !? माँ ने कहा। 
धयह कैसे हो सकेगा, माँ ? यदि जेज़ में म्॒म्ठे कोई 
बात बाहर की याद आएगा, तो वह होगो मेरी माँ।. 
तुम्हारे लिए मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका हूँ ।? £ 

“बहुत-कुछ कर सकोगे, विम ! परन्तु अभी, हस _ 
समय, मुक्के अपने मानसिक जगत से निहाल दो !! 

अच्छा, माँह._| हे 


ही न वर्ष २, खण्ड १, संख्या ५: 


विमद्य ने माता के पैर छुए और बहिन को हृदय 
से लगा लिया। साता और बहिन ने उसे द्वार पहनाए 
आर उसका तिलक किया । पुल्लोस वाल्ले विमल को जेलू 
की ओर ले चले । “विमल की जय? के नारे जनता ने 
लगाए । जब विमत्न आँखों से ओकल हो गया, तो माँ 
ओऔर शारदा की आँखों में दो-दो आँसू थे। 


पड 


जेल की खिड़की खुली और विमल ने भीतर प्रवेश 
किया। उस छोटी सी खिड़को के बन्द होते ही विमत्न 
को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो किली ने उसे संसार 
से बाहर निकाल कर पीछे से उसका ह्वार बन्द कर 
लिया हो । सन्ध्या का समय था, अतः डसकी सेंट जेलर 
: गया सुपरिण्टेण्डेण्ट से नहीं हुईं । एक वार्डर ने उसको 
अपने चार्ज में ले लिया । 
डन दिनों से कुछ पहले राजनेतिफ ,कैदियों को 
'प्रथम' और “द्वितीय! श्रेणी में विभक्त कर दिया जाता 
था। 'प्रथम! श्रेणी वाल्ले पहले आगरा जेल में रक्खे गए 
थे, पीछे उन्हें लखनऊ जेल्न भेज दिया गया था। उन्हें 
खाने-पीने के लिए १॥) रोज़ मिलता था, तथा अन्य 
सभी सुविधाएँ दी जाती थीं। ह्ितीय श्रेणी वालों को 
फ़ैज्ञाबाद जेल में रक्‍्खा गया था। इन्हें इतनी सुविधाएँ 
प्राप्त नहीं थीं, जितनी प्रथम श्रेणी वाल्नों को थीं। 
इन्हें भोजन जेल से ही मिक्तता था, अपने पास से दे 
नहीं मेगा सकते थे । पत्र सेजने और अश्रपने मित्रों से 
मुलाक़ात करने की इन्हें उतनी सुविधा नहीं थी, 
जितनी प्रथम श्रेणी वालों को । 
यह श्रबन्ध कुछ महीनों तक ही रहा था, क्योंकि 
सरकार ने देखा कि इस प्रकार तो राजनैतिक ,कैंदियों 
'की संख्या सीमा से बाहर हो जायंगी। अतः कुछ 
समय के अनन्तरं ही राजनैतिक अपराधियों को साधारण 
कैदियों की भाँति ही रक्‍्खा जाने लगा उन्हें साधारण 
कैदियों के साथ ही बैरकों में बन्द किया जांता था। 
उन्हीं का सा भोजन दिया जाता था। उन्हीं की भाँति 
उनको काम दिया जाता था--चक्‍की, रासबाँस की 
कुटाई, मूँज की रस्खी बँटना, ईंटों को तोइना आदि। 
इन्हें छुः महीने में एक बार अपने मित्रों से मिलने की 
आज्ञा होतो थो और छः महीने में ही एक बार पत्र- 
व्यवहार की आज्ञा थी। इस प्रकार उनको राजनैतिक 
कैदी न मान कर साधारण अपराधी ही माना 
"जाता था । ; 
विसल भीःएक साधारण क़रेदी बंनाया गया था, 
: झतः-उसको कोई भी विशेष सुविधा मिलने की मनाही 
थी। परन्तु चूँकि जेल्र उस समय वहाँ नहीं था, वा्डर 
ने बिना. जाने. विमल की माता के भेजे हुए फल और 
बिस्तर उसे दे दिए.। , अभी तक विसल्ल ने जेल के विषय 
: में सुना ही था, उसे देखा नहीं था ! और सुने भी थे 
प्रथम और हरितीय श्रेणी के क्रेदियों के विवरण । अतः 
उसकी यह धारणा थी कि जेलख़ाना एक ऐसा स्थान 
है, जहाँ एक व्यक्ति की स्वाधीनता. अपहरण कर ली 
जाती है, परन्तु वह रक्‍खा जाता है एक मनुष्य की भांति! 
उसके मस्तिष्क में ह्ितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के 
' कैदियों का जेल घूम रहा था । उसे यद्द पता न था कि 
साधारण कैदियों का जेल उससे बिलकुल ही भिन्न था, 
ड॑न दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर था। अतः जब 
_ विमत्न को अपनी चप्पलें बाहर ही छोड़ देने को कहा 
'गया, तो उसे बढ आरचय हुआ ! 
'यह किस लिए ??--उसने वाडेर से पूछा । 
ध्यहाँ का नियस है !? 
धह अच्छा नियम है। क्‍या बिना चप्पत्न के ही 


. . « कैदियों को रहना पड़ता है ?? 


ध्यह जेलख्राना है, दुफ़्तर नहीं है ।! 


'परन्तु मैं इसका विरोध करूँगा ।? 

“विरोध कत्न करना, जब जेल्र के सामने पहुँचो । 

चप्पलें विमल से ले ली गई | समन्ध्या का समय 
था, कैदी अपनी-अपनी बैरकों में जा चुके थे, अतः 
जमादाह को विमल्न के ल्लिए एक बैरक का द्वार खोलना 
पड़ा । वह बैरक बड़ी लम्बी थी, लगभग ८० ,कैदी उसमें 
सोए हुए थे। वह एक घुड़साल मालूम देती थी। 
थोड़ी-थोंड़ी दूर पर मिद्दी के ओटे बने हुए थे, जो चार- 
पाई के बराबर ऊँचे थे, परन्तु उसके बराबर चौड़े नहीं 


थे। एक व्यक्ति उस पर भज्ञी-भाँति करवट भी नहीं | 


बदल्व सकता था। उन्हीं ओटों पर वे अभागे कैदी पड़े 
हुए थे । एक-दूसरे से बातें कर रहे थे, परन्तु घीरे-घीरे 
और अपने-अपने ओटे से ही । जमादार का डयडा उनके 
सामने था । विमत्व को खादी के कुर्ताटोपो पहने देख 
कर सारे कैदी समर गए कि वह गाँधी का चेला था। 
भय होते हुए भी क्रेदी अपनी ल्लाज्नसा को न रोऋ सके 
और जिस ओटे पर विमल को स्थान मित्रा था, उसके 
चारों ओर वे इकठे हो गए। विमल को वे अपने संसार 
के व्यक्ति मालूम नहीं पड़े। उसने अपने संसार में 
भी क़ानून के अपराधियों को देखा होगा, परन्तु वहाँ 
उसको उनमें कोई विशेषता नहीं दिखाई दी थी, क्योंकि 
वहाँ उनको संख्या पूरी जनता में बहुत छोटी थी । यहाँ 
वह बात न थी। यहाँ वे ही वे थे। अतः विमल को 
वे एक विचिच्र श्रकार के प्राणी श्रतीत हुए । 

गाँधी बाबा के चेल्ा हैं आप १?--उनमें से एक ने 
प्रश्ष॒ किया । 

हाँ 0 

वे सब प्रसन्न हुए | . 

“गाँधी बाबा अच्छी तरह हैं ?? 

“ख़ूब अच्छी तरह !? 

“जब स्व॒राज्य कब ल्ञाएँगें वह ?? 

'ज्वाएँगे कहाँ से १? 

“अबज़रेज्ञों से छीनेंगे नहीं १? 

'झीनने में अभी कुछ दिन हैं ।? 

जल्‍दी हो जाय तो अच्छा है | 

तुम लोगों को क्‍यों जल्दी है ?' 

“हमारा भी तो उद्धार हो जायगा । जब गाँधी बाबा 
का राज होगा, तो हम सब ल्लोग जेलफ्राने से छोड़ 
दिए जाएँगे ।? 

'परन्तु जिन्होंने चोरी और इत्या की है, वे तो 


स्वराज्य में भी जेल में रक्खे जायेगे ।* 


'यहक्‍यों?? . 

'तो क्या तुम लोग समझते हो कि स्वशज्य में चोरों 
और हत्यारों को दण्ड दी न दियां जायगा £ स्व॒राज्य में 
लो सबको यही शिक्षा दी जायगी कि कोई ऐसे अपराध 
न करे।! 

“परन्तु इम समझते थे कि स्वराज्य में सबको खुला 
छोड़ दिया जायगा, जिसकी जो दृच्छा हो, सो करे ।? 

इतने ही में क्रेदी-जमादार ने जमादार के आने को 
सूचना दी और सब क्रैदी चुपचाप अपने-अपने ओटों 
पर चले गए । विमत्न अपने ओटे पर पड़ा इन क्रेदियों 
के विचारों के विषय में सोचता रहा । उन्तके स्वराज्य का 
अर्थ क्या था, यद्द विचार कर डसे बड़ी हँसी आईं। इसी 
प्रकार वह कुछ देर तक इन बालों पर और कु देर 
अपने घ्ुक़दमे पर, अपने वाद्य संसार के दृश्यों पर विचार 


, करत रह्य | पहल्ली रात थी, जोश के बाद की रात्रि थी, 


बाहरी संसार की विजय को रात्रि थी, अतः जेल के 
वातावरण का विसल के हृदय पर विशेष प्रभाव न पड़ा । 
परन्तु कुछ देर बाद ही डसे प्रतीत होने लगा कि वह 
जेल में था। ,कैदी-जमादार ने एक ओर से ,केंदियों को 
गिनना शुरू किया और जब वह उन्हें गिन खुका तो 
बड़े ज़ोर से चिल्ला कर वह बोला-- 


अस्सी क़ैदी, ताला, जैंगला, वेल, त्वालटेन सब ठीक 
है साहेब !? 

ऐसी ही आवाजें विमल को प्रत्येक कोने से सुनाई 
पड़ीं । प्रत्येक बैरक में यही हो रहा था । 'यह क्या बला 
है ??-विसल ने अपने पास वाले एक कैदी से 
पडा । 

'सड्जीत ((--डसने हँख कर उत्तर दिया । 

प्यार 

'सड्ीत, जेल का सल्लीत ! क्‍या अच्छा नहाँ 
लगता १? 

“अच्छा ? कानों के पर्दे फटे जाते हैं !? 


अभी से ?? 

'क्यों, क्या नित्य ऐसा ही होता है ?? 
“नित्य ।? 

ब्ड्र 

के बार १? 


“घण्टे में बारह बार ।? 

“बारह बार ? हर पाँच मिनट बाद £! 
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“हे भगवान ! नींद केसे आती होगो १? 

* कैदी की नींद की परवाह उतनी नहीं है, जितनी" 
उसके खो जाने की । देखों न, सरकार की इम कितनी 
मूल्यवान सम्पत्ति हैं | हर पाँच मिनट बाद ही इमारी' 
गिनती होती है । रुपयों का।हिसाब भी मिनटों में न 
रहता होगा ।! 

विसल्न चुप हो गया । कद्दता ही क्या ? करवर्टे बद- 


लता रहा और भावी जीवन की करपना करता रहा । 


बड़े उद्योग से कई घयटों बाद उसकी आँख लगी। 
वह स्वप्न देखने ह्लगा, घर के पर्लेंग के | वह घर अपने 
पत्ँग पर सो रहा था। उसने करवट लिया, यह समझ- 
कर कि वह घर पल्ँग पर ही लेटा हुआ था। घम से 
नीचे जा गिरा। डसे अब विदित हो गया कि ओोटे 
पर करवट ेने के लिए भी जागने की आवश्यकता थी । 
नौंद उचट गई। फिर उसका आना कठिन हो गया। 
इतने में जेल्च के फाटक के घयटे पर बारह बजे । खारे 
जेल में खलबल्यी मच गई। विमल की बैरक के क्रैदियों 
को क्रेढी-जमादार जगाने लगा। 

यह किस लिए ?!--विमत्न ने पूछा । 

“गिनती होगी ।! 

'तो उठने की क्‍या आवश्यकता है ?? 

ज़मीन पर बैठ कर गिनती होगी 0 

धग्रब यह क्‍या हो गया ? अभी तक तो पड़े-पढ़ेः 
पिन्ती हो रही था |? 

“पहरा बदला है | दूसरा जमादार पहले से तालियाँ 
ब्वेगा ।! 

इस अदला-बदल्ली ने नाक में दम कर दिया। क्या 
ये ही जेल की रातेंथों ? न सोते चैन, न जागते। 
चारों और, हर समय शोर । क्या क्रैंदियों को गिनने का: 
अर्थ यह था कि उन्हें तमाम दिन के कठिन परिश्रम के. 
बाद, जमादारों और जेलरों के लात-डण्डे खाने के बाद 
कुछ घण्टे चैन की नोंद सो न सोने दिया जाय ? कितनी: 
अमानुषिकता का था वह व्यवहार ! उस समय विमल 
के हृदय में दो विचार काम कर रहे थे। एक तो क्रेदियों 
के प्रति दया का था और दूसरा जेल-जीवन को कल्पना 
का। पहले से वह दुखी होता, दूसरे से काँप जाता। 
इसी प्रकार उसकी रात व्यतीत डंडे । 

प्रातःकाल हुआ | घण्टी बजते ही सारे क्रेदी जाग 
पड़े । उनकी फिर गिनती हुई, क्योंकि अब दिन वाले 
जमादार ने पहरा अपने हाथ में ल्लिया था। मूँछों पर 
ताव दिए, जमादार वहाँ आकर अपना शासन [दुखाने 
लगा, मानो जेल उसके बाबा का घर था और वह 
उसका एकसात्र वारिस था । 

नजढुंदी करो, तैम्हारी..... -.. " डसने .हुक्‍्म दे. 


देह 


 घ 
पर) हा १, खंख्या ५] 


दिया । क्रेदी अपना तसल्ला पानी से भर कर शौच करने 
गए | ओफ़, कितना दारुण दृश्य था, विमल देख कर 
सिह्ठर गया । शौच के स्थान पर कोई अपना परदा 
नहीं रख सकता था । सारा स्थान सामने से खुल्ला 
हुआ था । यही नहीं, उस स्थान के बाहर, खुले हुए 
मैदान में, क़ैदी लाइन छगापु बैठे थे, उसी प्रकार 
जिस प्रकार ब्राह्मण लोग किसी के म्टृतक संस्कार 
के समय सामने पत्तलें डाल कर एक लाइन में बैठ 
जाते हैं। पुराने कैदी तो इन बातों के अभ्यस्त हो 
जाते थे, परन्तु कठिनता प्रतोत होती थी उनको, जो 
नए ही आते थे। सब के सामने हस प्रकार बैठना ही 
पड़ता, तब भी ग़नीमत थी; परन्तु वहाँ तो इससे भी 
अधिक यन्त्रणा स्रुगतनी पड़ती थी--घण्टी या सीटी 
बजने पर ही शौच से फौरन उठना पड़ता था, चाहे 
शौच से निवृत्ति हुईं हो या नहीं। 

कुछ ही बेर में दाथ-मुँह घोकर सारे क़ैदी लाइन 
लगा कर बैठ गए । ल्लोहे की कटोरियों में पानी भरा था 
आर लोहे के तसले ख़ाली सामने रक्खे थे। एक जमादार 
के साथ एक कैदी एक लोहे की बाल्टी उठा कर लाया। 
बाल्टी के भीतर काला-काला दल्किया भरा था और 
उसी में ज्ञोहे का एक काला करछुल पड़ा था। ड्सी 
करछुल से दल्िया सब कैदियों को मिला । विमल्न को 
उस ल्वाइन में बैठना न पद्म। डसका दब्या उसे 
बैरक में ही मिल गया, परन्तु डल दरिया को वह खा 
न सका। कोई भी मनुष्य, जब तक कि वह झअश्यन्त 
छुधा-पीडित न हो, उसे खाना क्या, उसे सुँघ भी न 
सकता था। वह काला ही न था, उसमें बदबू भी आती 
थी। और पानी हतना था कि ग़ोते लगाने पर भो 
दल्तिया का एक दाना पाना अत्यन्त दुष्कर था । 

विमल्न ने अब तक जो कुछ भी देखा था, वह बहुत 
ही थोड़ा था । वह तो जेल-जीवन का केवल एक नमूना 
मात्र था। परन्तु इतने ही से विमल को अपने भावी 
जेल-जीवन का आभास हो गया । यह सब हो जाने पर 
वह दुफ़्तर के पास लाया गया और कई घणटे को 
ब्रतीज्ञा के बाद उसने जेल्र, सुपरिण्टेण्डेण्ट 
डॉक्टर के दर्शन किए | वह तौला गया, उसके शरीर 
की परीक्षा हुई । उसका इतिहास द्विखा गया, उसको 
शिक्षा दी गई, उसके सामने जेल के कठिन जीवन वही 
व्याब्या की गई और माही माँग लेने के लाभों पर 
उसके सामने एक भाषण दिया गया। 

इन सब के अनस्तर जब वह एक पूरा ओर वास्त- 
विक क्रेदी हुंआ तो उसके शरीर पर जेल के वस्श्र--एक 
कुर्ता, एक जाँघिया, एक टोपी-- थे, उसके बग़ल में एक 
कम्बल, एक मुज का फट्दा थे तथा उसके ह्वाथ में एक 
तसला और एक कटोरी थे । डसकी सारी वस्तुएँ उससे 
छीन ली गई थीं । 


द्ः क्र + 


“ब्लॉक' हमसे खुरीदिए ! 

ववॉद” तथा “मविष्याँ में छपे हुए 
इकरज्ञन ब्लॉक यदि कोई सज्जन खरीदना 
चाहें तो उन्हें वे आधे मुल्य अर्थात्‌ है आने 
प्रति वर्म इंख् के हिसाब से दे दिए 
जावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मूस्य /ै 
से कम न होगा | डाक-ख़च ख़रीदार को 
देना होगा । 
“भविष्य! चन्द्रतो क---इलाहाबाद 


बम 


[ श्री० प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एप० ए०, रिसर्च स्कॉलर ] 
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स्वो द्ज़रलैण्ड यूरोप का एक छोटा सा राष्ट्र है। 

वहाँ की जनता किसी एक जाति की नहीं 
है । उनकी कोई राष्ट्रआाषा भी नहीं है। वहाँ अधिकतर 
जमैन-भाषा बोली जाती है| इसके सिवा कुछ भागों में 
ऋन्‍्स और इटली की भाषाएँ भी बोली जाती हैं। यही 
नहीं, स्वीटजरलैण्ड की जनता किसी एक धर्म को भी 
नहीं मानती । स्वीटजरलैण्ड में कुल २२ प्रान्त हैं । इनमें 


बारह प्रान्तों की अधिकांश जनता श्रोटेस्टैयट घमे को, 


मानती है, शेष ३० प्रान्तों की अधिकतर जनता कैथोलिक 
धर्म की अजुयायित्री है। फलतः स्वीटजरलैण्ड में उन 
बहुत सी बातों का अभाव है, जो राष्ट्रनिर्माण के लिए 
अत्यावश्यक समझो जातो हैं । फिर भी स्वीटजुरलैण्ड एंक 
राष्ट्र है और वहाँ की जनता अपने को एक समझती ह्दै। 
यहाँ तक कि यूरोप के किसी भा राष्ट्र की जनता इतनी 
देशाशिमानिना नहीं है, जितनी स्वीटज्रलेण्ड की । 
आज से ६०० वर्ष पद्दिले आल्पध््‌ पहाड़ की 
घाटियों में बल्ले हुए तान आन्तों ने शत्रुओं से अपना 
रक्षा करने के लिए आपस में मिक्न कर अपना एक गुटट 
बनाया था । क्रमशः अन्य प्रात भो इस गुटद्द में शामिल 
होने लगे । यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद इस गुद्द 
अं १३ प्रान्त शामिल्र हो गए। तवपश्चात्‌ उपर्युक्त गुदद 
को 'स्विस कॉनफ्रेडरेसीः ( 8७788 (07/60872०% ) 
के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा । डसके 
पड़ोसी राष्ट्रों ने स्वीटज़रलेण्ड पर बार-बार घावे क्‍ 
पर उन्हें सर्वदा अपने मुँह को खानों पढ़ी। अन्त में 
खन्‌ १६४८ में वेस्टफ्रेलिया को सन्धि द्वारा यूरोप के 
राष्ट्रों ने उपर्युक्त कॉनफ़डरेसों को स्वतन्त्रता तथा स्वा- 
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आन राष्ट्र मान लिया । उपर्युक्त कॉनफ़ेंडरेशन को कोई 


' स्थायी कन्द्रीप सरकार न थी । भरत्येक प्रोन्‍्त पूर्णतया 


स्ववन्त्र था और डसके कार्यों में कभो इस्तत्षेप नहों किया 
जाता था। सब पआन्तों से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रश्ष 


के डपस्थित होने पर सब आ्रान्तों के प्रतिनिधियों की एक 


सभा ( 00027688 ) बुलाई जातो थो और यही सर्व - 
सम्मति से|कोई निर्णय करतो थी, बहुमत का कार्य 
अल्पमत पर लागू नहीं होता था। 

सन्‌ १०८४ में ऋनन्‍्स को क्रान्ति के प्रारम्भ होते 
ही स्वीटज़रलैण्ड पर आफूत आ पढ़ी। सब, ब७्श्८ हु मे 
फ्रान्स की सेनाओं ने स्वोटज़रवेण्ड को धर दबाया ओर 
स्वोटज़रलैयड को (फ्रान्‍्स का गुलाम बनना पह़ा। परन्तु 
स्वोटज़रलैण्ड की जनता इस गुलामो का पसन्द नहीं 


करती थी। उसने विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह 
आरस्स कर दिया। अन्त में नेपोलियन ने शासनाझूढ़ 
होने पर स्वोटज्रलैण्ड के प्राचीन कॉनफ़ेडरेशन को 
घुनर्जीवित किया और साथ ही एक फ़ेडरेल कॉड्म्रेस को 
भरी स्थापना की, जिसमें तमाम प्रान्तों के प्रतिनिधि 
शामित्र थे । 

सन्‌ १८१९ में वीयना की कॉड्मेप ने तीन अन्य 
प्रान्तों को भी 'कॉनफ़ेडरेसी” में शामिल्र होने की आज्ञा 
दे दी । इस तरह सप्ती प्रान्त कॉनफ़ेडरेसो में हो गए। 

सन्‌ १८४७ में स्वीटतरलैण्ड में एक शुद-युदू 
हुआ। कैथोजिक प्रान्वों ने प्रोटेस्टैण्ट प्रास्तों से'ऋषेशी 
रक्षा करने के लिए गुट्ट बनाया और घपनी सहायता 
के लिए फ्रान्ख तथा ऑस्ट्रिया को बुल्लाने को तैयार हो 
गए । यही उस ग़ुद्द-युद्ध का कारण था। इस युद्ध में प्रोटे- 
स्टैयट प्रान्त विनयी हुए और कैयोजिक प्रान्तों का गुट 
छिन्न-भिन्न कर दिया गया। परन्तु इस गृह-युद्ध का 
एक शुभ परिणाम यह हुआ कि जनता सम्रक गई कि 
उसका कॉनफ़ेडेरेशन (झत्यन्त कमज़ोर है और ठसे मज़- 
बूत बनाने की आवश्यकता है। साथ हो उसने एक ऐसे 
नवीन विधान की आवश्यकता का अनुभव किया, जिप्के 
द्वारा अल्पमत के अधिकारों को रक्षा हो सकछे। विधान 
तैयार करने के लिए एक कमिटो नियुक्त को गई । उसने 
एक विधान बनाया, जो सन्‌ १८४८ में सब भास्तों द्वारा 
समान दिया गया । इस विधान ने एक फ़ेडरेशन को भी 
स्थापना की । परन्तु .फेडरेल सरकार के अधिकार पर्याप्त 
न थे, इसलिए सन्‌ १८७४ में विधान में संशोधन 
किया गया। यह संशोधित विधान हो स्वीटज़रलेण्ड 
का वर्तमान विधान है। ; 


जनता के बहुमत की सम्मति के बिना हस विधान - 
में कोई परिवर्तत या संशोधन नहीं किया जा सकता । 
ऐसे किपी भी प्रश्न कों जनता के सम्मुख लाने के लिए 
दो डपाय हैं, या तो फ्रेंडरेल कॉड्मेस ऐसा कर सकती 
है या पचास सहस्तर वोटर प्रार्थना-पत्र ( [7708098 
9०४४0 ) द्वारा ऐसा करां सकते हैं। विधान में 
संशोधन करने को ढ# भी सरल्ञ नहीं है, परन्तु अमे- 
रिका की अपेक्षा स्वोटज़रलैणड में संशोधन सरलता से 
किए जा सकते हैं । 

स्वीटज़रलैण्ड एक फ़ेडरेल प्रजातन्त्र है । उसके सभी 
प्रान्त स्वाघोन हैं, जहाँ तक उनको स्वाघीनता में फ़ेडरेल- 
विधान ह्वारा कोई कमी नहों को गईं है। फ़ेडरेल सरकार 
को वही अधिकार प्राप्त हैं, जो उसे ग्रान्तों द्वारा दिए गए 
है । शेष सारे अधिकार प्राल्तों के हैं। प्रान्‍्तों के अपने 
अल्वग-अलग विधान हैं । प्रत्येक प्रान्त अपना विधान 
जैसा चाहे, रख सकता है। केवल्न उसे तीन बातों को अब- _ 
श्यमेव मानना पड़ता है | यानो प्रत्येक प्रान्त को एक 
प्रजातन्त्रीय सरकार होनी चाहिए, जनता के बहुमत द्वारा 
विधान में , परिवत्तत या संशोधन होना चाहिए और 


_आनन्‍्त के विधान में फ़ेडरेल-विधान के विहड कुछ 


न होना चाहिए । 
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श्र 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ५ 


फ़ेडरेल सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के बीच | 


अमेरिका के ढड्ढ पर अधिकार बाँटे गए हैं। वेदे- 
शिक सम्बन्ध पर फ़ेंडरेल सरकार का अधिकार रहता 
है। पर विधान में कहा गया है कि फ़ेडरेल सरकार की 
सम्मति के बाद प्रान्त भी कुछ बातों के सस्बन्ध में अन्य 
देशों से समझौता कर सकते हैं। फ़ेडरेल सरकार ही 
युद्ध तथा शान्ति की घोषणा करती है तथा सन्धियाँ 
करती है। सैनिक योजना ( 'धता(७०ए 8ए80श7 ) 
पर फ़ेडरेल सरकार का ही अधिकार रहता है। डाछ- 
विभाग, रेल-विभाग तार तथा टेल्नोफ़ोन-विभाग, करेन्सी 
लथा बैह़-ये सभी फ़ेडरेल सरकार के आधिपत्य में ही 
काम करते हैं। फ़ेडरेल सरकार ही काग़ज्ञ का सिक्का 
भी चलना सकती है । इसके सिवा कुछ ऐसे विषय भी हैं 
जिनका सच्चालन दोनों सरकारें करतो हैं। 

फेडरेल धारा-सभा की दो शाखाएँ होती हैं, एक 
बड़ी और दूसरी छोटी। बड़ी सभा को 'कोन्धिल ऑफ़ 
स्टेट! ( (0प्राश] ० 8080० ) और छोटी को राष्ट्रीय 
कौन्सिल ( )030078] 00०एथ ) कहते हैं। कौन्सिल 
आफ़ स्टेट में प्रस्येक प्रान्त के दो सदस्य होते हैं । इनका 
चुनाव प्रान्तों की इच्छानुसार होता है। कुछ प्रान्तों 
में इनको जनता चुनती है और शेष प्रान्तों में इनका 
चुनाव प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा होता है। खद॒स्थों को 
अवधि एक वर्ष से चार वर्ष तक रहती है। कौन्सिल 
ऑफ़ स्टेट के कोई विशेष अधिकार नहीं होते। इसके 
छोटी सभा के बराबर ही क़ानूनी अधिकार हैं। पर 
वास्तव में क़ानूनों के निर्माण में इसका हाथ बहुत कम 
रहता है। 

छोटी सभा या राष्ट्रीय कौन्सिल्ष में २०० सदस्य 
होते हैं। ये सदस्य सभी प्रान्तों में आनुपातिक प्रति- 
'निधिव्व ( 77.000+ 0797] २००७०४९॥४७४०॥ ) के 
सिद्धान्त पर चुने जाते हैं। प्रत्येक तृतोय वर्ष चुनाव 
होता है। स्वीटज़रलैण्ड के प्रश्येक पुरुष नागरिक को 
जिसकी उम्र बीस वर्ष की पूरी हो चुकी है, मता- 
घिकार दिया गया है। भ्रत्येक मताधिकारी यदि पादरी 
नहीं है तो, चुनाव में उम्मेदवार हो सकता है। राष्ट्रीय 
कौन्सिल की वर्ष! में दो बैठकें होती हैं । आवश्यकता 
पड़ने पर तीसरी बैठक भी हो सकती है । एक बैठक 
अधिकतर चार सप्ताह के अन्दर समाप्त हो जातो है। 
कौन्सिल अपना सभापति स्वयमस्‌ चुनती है । इसके 
अधिकार वही हैं जो ऐसी समाश्रों के आमतौर से होते 
हैं। सदस्य जमन, फान्स तथा इटली की भाषाओं में 
बोलते हैं । किसी भो एक बैठक में उपर्यक्त सभी भाषाएँ 


बोली जाती हैं। इसमें कोई विशेष कठिनाई उपस्थित ::: 


नहीं होती, क्‍योंकि प्रत्येक शिक्षित नागरिक ये सभी 
आपाएँ जानता है। तीनों भाषाएँ सरकारी भाषाएँ 
भानी जाती हैं । फल्तः अधिकतर सरकारी काग़ज्ञ 
लीनों भाषाओं में छुपते हैं। स्वीटज्रलैणड की पार्लामेयट 
के बर्ताव की अनेक विद्वानों ने प्रशंघा की है । 
प्रत्येक बिल! दोनों सभाओं में एक साथ ही पेश 
किया जाता है। फल्नतः प्रश्ये 'बिल्? पर दोनों सभाएँ 
स्वतन्त्रता से विचार करती हैं। दोनों सभाओं का कोई 
भी सदस्य “बिल्व” पेश कर सकता है। पर अधिकतर 
झावश्यकीय 'बिल्ल' मन्त्रि-मकडल्॒ या फ़ेडरेल कौन्सिल 
द्वारा पेश किए जाते हैं। कोई भी सभा एक प्रस्ताव 
द्वारा किसी विशेष विषय पर एक “बिल्ल! बनाने को 
सन्त्रि-मण्डल्न से प्रार्थना कर सकती है॥ ' 
कमिटी का काये आवश्यक नहीं समझा जाता। 
_ क्रेवल्ल आवश्यकीय बातें किसी सभा की आज्ञा पर 
कमिटी के पास भेजी जाती हैं। अन्यथा कमिवियों से 
काम नहीं लिया जाता । जब तक दोनों सभाएं किसी 
बिल को पास न कर दें, तब तक वह क्रानून नहों बन 
आकता । यदि कोई एक सभा किसी बिल को रह. कर 


देतो है या उसमें संशोधन करती है तो दोनों सभाओं 
के प्रतिनिधियों को एक कॉन्फ्न्स द्ोती है और दोनों 
सभाओं को एक राय की जाती है। आमदौर पर बड़ी 
सभा छोटी सभा का विरोध नहीं करतो । 

दोनों सभाओं की बैठके अपने-अपने सभा-भवन सें 
प्रथक-पथक होती हैं। कुछ अवसरों पर तथा कुछ 
मासल्यों के लिए उनकी संयुक्त बैठकें भी होती हैं। 
संयुक्त सभा में ही उच्च पदाधिकारी चुने जाते हैं--जैसे 
सन्त्रि-मण्डल के सदस्य, चान्सलर, फ़ेडरेल अदालत के 
न्यायाधीश, तथा ,फेडरेल सेना के प्रधान सेनापति । 
फ़ेडरेल अधिकारियों के अधिकारों में लद्धबं होने पर 
संयुक्त सभा ही निर्णय करती है। संयुक्त सभा ही 
क्षमादान ( ?७/१078 ) देती है और इसके किए संयुक्त 
सभा की वर्ष में दो बैठक होती हैं! 

स्वीदज़रलेए्ड का शासन फ़ेडरेल कौन्सिल् द्वारा 
होता है जिसे मन्त्रि-मण्डल भी कहते हैं। इस कौन्सिल 
में सात सदस्य होते हैं। ये सदस्य दोनों सभाओ्रों की 
संयुक्त सभा द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक चुनाव के बाद 


यह गाडन पार्टी तेरी तरह मरश्ुक्खों के 
लिए नहीं, साहब लोगों के लिए हे ! 


तीन वर्ष का होता है, बशतें कि छोटी सभा इसी 
बीच सें तोड़न दी जावे । आमतौर से ये सदस्य 
दोनों सभाओं के सदस्यों में से चुने जाते हैं, परन्तु 
बहुधा बाहर के लोग भी चुने जा सकते हैं । चुन त्रिए 
जाने पर वे सदस्य सभा को सदस्यता से व्याग-पत्र दे 
देते हैं और रिक्त स्थानों की पू्ि के लिए घुनः चुनाव 
होता है । कौन्लिल के पुराने सदस्य को कौब्सिल के 
लिए फिर चुनने का रिवाज हो गया है । फलतः कौन्सिल 
का पुक सदस्य जब तक वह चाहे कौन्सिल का सदस्य 
बना रहता है । 

अत्येक वर्ष कौन्सिल का एक सदस्य कौन्सिल का 
सभापति चुना जाता है।, वंही देश भर का प्रेजीडेण्ट 
होता है | पर कौन्सिल की बैठकों का सभापति होने के 
अल्यावा विधान ने उसे और कोई आवश्यकोय अधिकार 
नहीं दिए हैं। पर अब वह प्रचलित प्रथा के अनुसार 
तमाम शासकीय विभागों का निरीक्षक हो गया है। 
तथा फ़ेडरेल कौन्सिल अपने नाम पर काम करने का 
उसे अधिकार दे सकती है। बहुचा विशेष अवसरों पर 


कऔन्‍न्सिल ऐसा करती भो है । पर इस हैसियत से प्रेजी- 
डेश्ट जो कार्य करता है वह उस समय तक लागू 
नहीं होता, जब तक कि उन पर कौन्सिल की सही न 
हो जावे । 

फ़ेडरेल कौन्सिल के एक. सदस्य को संयुक्त सभा 
वाइस-प्रेजीडेण्ट भी चुनती है । प्रेजोडेय्ट की श्रनुपस्थिति 
में वाइस-प्रेजीडेण्ट कौन्सिल का सभापति होता है | 
दूसरे वर्ष वाइस-ग्रेजीडेण्ट ही प्रेजीडेर्ट बना दिया 
जाता है। चान्सलर फ़ेडरेल कौन्सिल का सदस्य नहीं 
होता। पर वह भो संयुक्त सभा द्वारा ही चुना जाता 
है | स्वीट्जुरलेण्ड के चान्सलर को फ़ेडरेल सरकार का 
जनरल सेक्रेटरी समझना चाहिए। सरकारी काशज़ों को 
वही रखता है । क़ानूनों, प्रस्तावों तथा सरकारी काग़ज्ञों 
पर वह सही करता है। चुनाव उसी की निगरानी में होते 
हैं। चान्सलर के पद का काई राजनोतिर महत्व नहीं 
होता । वह केवल एक छूक के समान होता है। 

फ़ेडरेल कौन्छिल् ही प्रजातन्‍त्र की प्रधान शासन 
संस्था हे। इसे प्रजातन्त्र का मन्त्रि.मए्डल समझना 
चाहिए। इस पर पार्लामेण्ट का पूरा अधिकार रहता है 
तथा दोनों सभाओं द्वारा स्वरीक्ष सभी ब्स्तावों को 
फ़ेडरेल कौन्सित् को अवश्यमेव मानना पड़ता है। फ़ेडरेल 
कौन्सिल्व ही वैदेशिक नीति का भी सद्चालन करती है । 
इसके सिवा वह कानूनों को कार्यान्वित करतो है और 
फ़ेडरेल सेना पर भी अधिकार रखती है। शेष उन तमाम 
पदाधिकारियों को नियुक्त करती है जो संयुक्त सभा द्वारा 
नियुक्त नहीं किए जाते । वाषिक बजट भी इसी कौन्सिल 
ड्वारा तैयार किया जाता है | वह अपने कायो' की वाषिक 
रिपोरट पार्लामेण्ट के सनन्‍्मुख रखती है । किसी भी समय 
तथा किसी भी प्रश्न पर कोन्सिल के सदस्यों से पा््नो- 
मेरट में प्रश्न किए जा सकते हैं। पार्तामेण्ट के विचारा्थ 
कौन्सिल्ल ही 'बिल्न! तैयार करती है। व्यक्तिगत सदस्यों 
द्वारा पार्बामेण्ट में जो 'बिल! उपस्थित किए जाते हैं उस 
पर भी सदा कौन्सिल की राय ले ली जाती है। बहुधा 
पार्ज्नामेण्ट प्रस्ताव द्वारा भिन्न-भिन्न कायों पर आज्ञाएँ 
तथा डिग्रियाँ जारी करने का अधिकार कौन्सिल को दे 


| देती है। विधायक क़ानूनों के मतमेदों को कौन्सिल ही 


निपटाया करती थी । पर अब उसका यह अधिकार उससे 
लेकर फ़ेडरेल अदालतों को दे दिया गया है। फ़ेडरेल 
-कौन्सिल ही प्रज्नातन्त्र की उच्चतम शासकीय अदा- 
लत है । कौन्पित्त को प्रति सप्ताह दो बैठके होती हैं। 
आवश्यकता पड़ने पर तोसरो बैठक भी हो सकती है ॥। 
इसकी बैठकें गुप्त द्ोतो हैं तथा निणय बहुमत से ही होता 
है। बहुधा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कौन्सिल् के सदस्यों का 


| भिन्न-भिन्न मत होता है । यही नहों, कौन्सिज् के सदस्य 


पार्लासेण्ट में किसी प्रश्न के पत्त-विपक्त में बोल कर अपने 
मतभेद को जनता में प्रगट कर देते हैं। मतसेद के 
कारण कौन्सिल के किसी सदस्य को स्तीफ़ा नहीं देना 
पड़ता । अगर कौन्प्रिल के 'बिल्ञ! को पार्लामेण्ट रह भी 
कर देसी है तो सदस्यों को व्यागपत्र नहीं देना पड़ता | वे 
पार्त्नामेण्ट को राय को मान लेते हैं और उसके आदेश 
को कार्यान्वित करते हैं। उपयुक्त कारणों से कौन्सिल्व 
और भी अधिक स्थायो होतो है, स्वोट्ज़रलेण्ड की फ़ेडरेत्न 
कौन्सिल् में उत्तरदाग्रित्व तथा स्थिरता दोनों गुण पाए 
जाते हैं। यही स्वीट्ज़रलेण्ड के विधान की विशेषता 
है। लॉर्ड ब्राइस ने झपनी सुप्रखिद्द पुस्तक ( ०१०७7 
]0070८/७८७४ ) में उपर्युक्त गुण को बड़ी प्रशंसा की 


सात होतो है, एक शासकीय विभाग का प्रधान होता 


एक विभाग होता है। 


के 0 


है । कौन्सिल का अध्येक सदस्य, जिनको कुत्न संख्या . 


-( अगामी अड्ठू में समाप्त ) 


है। प्रेजोडेण्ट तथा वाइस-प्रेनीडेण्ट के अघीन भी एक- 


अर 


हल । 


बी. शत्ताब्दी के आरम्भ में 
जब विज्ञान का विकास 
होने लगा तो इसका डहदेश्य 
था, प्रकृति पर विजय प्राप्त 
करना | इसके कारण संसार 
का ज्ञान प्राप्त करने की और 


सन्‌ १६१० में बेकन ने पदार्थों के गुप्त रहस्य को जानने 
के ल्लिए, मनुष्य के ज्ञान को विस्तृत करने के लिए 


और शक्ति के अन्तःऋरण में प्रवेश करने के लिए एक | 
कॉलेज स्थापित किया । सन्‌ १६६३ में रॉयल सोसाइटी | 


स्थापित की गईं, जिसका उद्देश्य भी अन्वेषण के लिए 


ज्ञान की खोज करना था । इसके पश्चात्‌ ज्ञान के अन्वे- 


पघकों सें एक भारी मतमेद उत्पन्न हुआ और वह इस 


विषय पर कि ज्ञान का अम्वेषण केवल ज्ञान-प्राप्ति के | 
का भी आविष्कार हो गया । इस समय बनस्पति रोग 


लिए किया जावे, या मलुष्य-जाति की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के ज्रिए। थोड़े ही समय में विद्वान दो दलों 
में विभक्त हो गए। एक दक्ष का उद्देश्य था, ज्ञान को 
ज्ञान के ल्षिए खोजना और दूसरे दल ने अपना उद्देश्य 
निश्चित किया, मनुष्य-जाति के आराम के लिए उसका 
उपयोग करना । इस विभाग के फल्-ह्वरूप रसायनशास्त् 
के वेत्ताओं ने पता लगाया कि पौधे किन पदार्था' से 


बने हुए हैं, उनकी ब्रृद्धि किस प्रकार होती है, और | 


उनमें परस्पर क्या सम्बन्ध हे ॥ परन्तु इस ज्ञान का 


उपयोग १८३६ के लगभग किया गया । उस वर्ष विज्ला- | 


-यत के रोथम स्टेड में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई, 


ग येज़ ने घोषणा की कि विज्ञान के बल | ने 
जहाँ पर श्री० त्लोयेज़ | बला जगा भय लि दम मी एज पक व 


से पौधे अधिक उपयोगी बनाए जा सकते हैं। तत्प- 
-श्चात्‌ श्री० गिल्बर्ट ने बतल्लाया कि भूमि में कुछ ऐसे 
पदार्थो' का खाद देने से, जो सुगमता से प्राप्त हो सकते 


जैं, पौधों की इृधि में उन्नति की जा 3, है. 2 त। 
_श्त अधिक निश्चित हो सकती है, और उनके गुणों | 
ि भी तसकी की जा सकती है । विज्ञान-वेत्ताओं ने ऐसे | था। लेकिन विज्ञानवेत्ता गेहूँ के खेतों को 


खाद बनाए और पिछले कितने ही वर्षो से कृषकगण 
इन खादों का प्रचुर परिमाण में उपयोग कर रहे हैं। 
सन्‌ १६५६४ और ३६३० के बीच में दी ज्गभग 


जाते हैं और ये इतने गुणकारी हैं कि उपज को कई 
गुणा कर देते हैं । आपको यह जान कर आश्चर्य होगा 
कि एक आदमी के रहने योग्य कमरे में जितना वायु 


-से कहलाया है--“मैं वायु भक्षण करता हूँ और ्ति- 
ज्ञाओं से उसाउस भरा हुआ हूँ ।” लिब्ते खमय कवि 
को शायद यह कल्पना भी नहीं हुई होगी कि एक 
समय ऐसा आदेगा कि जब -मलुष्य वास्तव में वायु 
क्षण करेगा । ४ 


विज्ञान के बल से पौधों के भी अनेक रोगों का 


मा प्रकृति के खेल्लों को समझने | 
की मनुष्य-जाति में एक अपूर्व अभिरुचि उत्पन्न हुई। | 


और 


| बढ़ाने लगे। इस क्रिया से पौधों को धीरे-धीरे उत्तरी : 
| मौसम को सहन करने की और उसके अजुकूल बनने 


बे 


। 

ए०, डो० लिट० ] 
पता ल्वग गया है और इस क्षेत्र में विज्ञान ने आश्र्य- 
कारिणी उन्नति की है। आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व 
आयलेण्ड में आलू के पौधों पर एक ऐसे भयहक्ूवर और 
व्यापक रोग का आक्रमण हुआ, निम्तक्के कारण सारी 
खेती नष्ट हो गई और इस सुम्दर टापू के सुन्दर 
निवासी भ्ूखों मरने क्गे, सहसों नर-नारी बच्चे और युवा 
भूख से पोड़ित होकर रुत्यु की भेंट हो गए । परन्तु 
संसार के ल्लोग सहानुभूति के अतिरिक्त उनको और 
कोई सहायता नहीं पहुँचा सझे। सनन्‍्तप्त किसानों की 
श्राँखों के सामने कठिनता से पाले हुए उनके पौधे 
सुरका-मुरका कर लटक रहे थे। सूखते जाते थे और 
ज़ाक बन कर उड़ रहे थे, और किसान जी मसोस कर 
इस करु७ दृश्य और प्राण-शोषरू विनाश को देख 
रहे थे । यह सन्न्‌ $८८० की घटना है । उसके 
पश्चात्‌ पौधों के रोग का विज्ञान ने निदान कर 
लिया और थोड़े ही अर्से में उसकी चिकित्सा 


के विशेषज्ञ पौधों की नस-नस को पहिचानने लग गए 
हैं, उनको पौधों के माँ-बाप का पता है और उनके 
लक्षण तथा गति का पूरा ज्ञान है। उनको यह भी 
मालूम है कि विशेष पौधे के बीज से विशेष क्रियाओं 


| के द्वारा कैसा पौधा उत्पन्न होगा और अछुर जमने के 
| पश्चात्‌ वैज्ञानिक पालन, पोषण और शिक्षण के द्वारा 


उसको कैपा बनाया जा सकता है । 

कुछ वर्ष पूर्व तक केनेडा के श्रेरीज ( ऊसर मैदान ) 
में गेहूँ: नहीं पनपता था । उ़गने के बाद या तो पौधा 
बढ़ता नथा या बढ़ता था तो शीघ्र पकता नहीं था। 
लेकिन विज्ञान के बल्न से गेहूँ के एक ऐसे पौधे का 


इससे पूर्व मलुष्य-जाति को गेहूँ के केवल्न ऐसे पौधों 
का ज्ञान था, जिनको पकने में १३० दिन से कम नहीं 
लगते थे। केनेड़ा के री मैदानों में इतने समय तक 


| गर्मी नहीं रहती, इसलिए वहाँ गेहूँ पैदा नहीं किया 


शनेः-शनेः केनेडा के दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर 


| की आदुठ पड़ गईं । इस विधि के प्रभाव से अब ऐसे 


-३,६०,००,००० टन ऐसे खाद उपयोग में जाए जा | पौधे तैयार किए जा चुके हैं, जिनके बीजों को उत्तरी 
१2५ 22322 कि के | चुके हैं, जिनके बीजों को उत्तरो | 
खुल ह। इलसेंसे कितने वो से केनेडा में बोया जा सकता है। इन पौधों को पकने में 


| १३० दिन नहीं, किन्तु केवल १०५ दिन ही लगते हैं । 


ऑस्ट्रेलिया में गेहूँ की खेती के पौधों के विषय में 


| इससे मिल्लनती-जलती समस्या विज्ञान ने इल्ल की है । वहाँ 
होता है, उससे इतना खाद उत्पन्न किया जा सकता है, | 


जो मनुष्य की उम्र भर खाने योग्य अन्न पैदा कर दे। | 
कविवर शेक्सपीयर ने अपने नाटक के पात्र हेसल्लेट | 


पर शीत का भय नहीं था । बल्कि वर्षा की कमी का' प्रश्न 


था। ऑस्ट्रेलिया में ससुद्ध-तट पर तो पर्याप्त वर्षा होती । 
है । परन्तु अन्दर की ओर कमे होती जाती है। किनारों | 


पर लगभग $८ इज्च पानी बरसता है और झन्दर की 
तरफ़ कम होते-होते €-६ इच्च ही रह जाता है। जिस 
विधि का केनेडा ने अनुसरण किया था, उसीके ड्वारा 
ऑस्ट्रेडिया में अब ऐसे स्थानों पर भी सफलतापूर्वक 
गेहूँ की खेतो होने लगी है, जहाँ केवब् १२ इज दी 
बृष्टि होती है। यह विज्ञान ही की महिसा है कि 


अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अक्लीका के जो प्रदेश 
अत्यन्त ऊछर और अलुवेर समझे जाते थे, वे अब अत्यन्त 
डर भूमि बन गए हैं। वहाँ अब लाखों सन अन्न 
| डत्पज्ञ होता है और करोड़ों मनुष्यों का उसले पोषण 
होता है । पिछले ३० वर्षो में इस विषय से बहुत उन्नति 
हुई है। सन्‌ १८९८ में सर विज्वियम क्स्स ने कहा था 
कि तत्कालीन कृषि-विधि और क्ृषिशज्ञान के ड्वारा 
इतना अन्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिसके द्वारा 
संसार को घड़ाधड़ बढ़तो हुई जन-संख्या अपनी 
जठ्राप्नि को शान्त कर सके | सर क्रक्घ का कहना था 
कि यदि वैज्ञानिक साधनों से अन्न को उत्पत्ति को कई 
गुणा न कर दियां गया, तो सन्‌ १६३१ के लगभग संसार 
के सामने एक अयक्वर अन्नाभाव उपस्थित हो जायगा । 
पिछले वर्षों ने सिद्ध कर दिया है कि सर क्रक्स का 
कहना बिलकुल यथार्थ था। यदि कृषि-विज्ञान इस 


था, तो इस समय सम्पूर्ण संघार में हमझो एक भ्रयज्धर 
जठर-ज्वाल्ा धधकतो हुईं दिखाई देती । लेकिन 
विज्ञान के माहात्म्य से आज जगत के पास इतना अन्न 
है कि उसकी खपत एक समस्या बन कर खड़ी हो 
गई है। ६ 

गेहूँ के अतिरिक्त श्रन्य खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति भी 
आश्चयंकारिणी गति के साथ बढ़ गईं है और 
बढ़ती जाती है । 


साधन विज्ञान के बल्ल से बहुत उन्नत हो गए हैं। स्वजप 
परिश्रम से अब बहुत काम हो जाता है। आज, से साठ 
वर्ष पूर्व जितने परिश्रम की आवश्यकता होती थी, 
अब गेहूँ की खेती में उसके तृतोयांश से ही काम चल्न 
जाता है। 5 
कल्ना-कौशल में भी विज्ञान के बल्ल से भारी हेर-फेर 
हो गए हैं। जिस छोटे से काम के ज्षिए एक शिल्पकार 
को पहिल्ले कई दिन लग जाते थे, वह काम अब बात की. 
बात में तैयार हो जाता है। दस वर्ष पूर्व अमेरिका में 


होतो थो, वही काम अब केवल ४४ मनुष्यों के द्वारा 
किया जा सकता है! मैशीनों की सहायता से मानव- 
परिश्रम की मात्रा दिन-द्नि घटाई जा रही है। पाँच 
वर्ष पूवे एक मज़ंदूर दस सोटर-टायर एक दिन में बना 
सकता था, लेकिन ाब वह एक दिन में सौ टायर बना 
सकता है। इस समय अमेरिका में एक दिन सें एक 
आदमी इतना सामान तैयार कर देता है कि उध्षको 
बेचने के लिए पूरे दो दिन लग जाते हैं। मनुष्य-जाति 
के पास विज्ञान को सहायता से अब ऐसो मैशीनें तैयार 
हो गई हैं, जिनका हमारे पूर्वजों को स्वप्न भी नहीं था। 
इस अत्यधिक उत्पत्ति और मानव-परिश्रम की घटती हुईं 
आवश्यकता के कारण इस समय कई समस्याएँ उपस्थित 
हो गईं हैं। संसार की जन-संख्या बढ़ती जाती है और 
परिश्रम को आवश्यकता कम होती जाती है। विज्ञान ने 
जीवनोपयोगी पदार्थों को सुक्नभ बना दिया है, रोगों 
को कम कर दिया है। आयु बढ़ा दी है और चिकित्सा 
के नए-नए ढक़् आविष्कृत हो गए हैं। इससे निकम्से 
और निर्बंत आदमियों की संख्या बढ़ गईं है। जहाँ 
हजारों आदमियों की ज़रूरत होती थी, वहाँ अब मैशीनों 
से सौ-पचास आदमियों से ही काम चल जाता है । 

इस मैशीन-युग के कुप्रभाव को संसार अब अजु- 
भव करने लग गया है, कम से कम दो बातें सभी 
जानते हैं। प्रथम यह कि यह मनुष्य के मस्तिष्क को 


झसंख्य विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है । मैशीन- 
परिचय इन लोगों का जीवन-धेय बन जाता है। इस 


। विषय में निषुणता प्राप्त करने के लिए बचपन से ही _ 


समय उसी अवस्था में होता, जिसमें वह सन्‌ १८६८ से. 


अज्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के 


जिस काम को फरने के लिए सौ मनुष्यों की आवश्यकता 


सक्रुचित कर रहा है। मैशीनों के सञ्बालन के लिए 


; | 
हि 
4 
रु 


[ बष २, खण्ड ९, संख्या ५ 


। 
| 
| 
| 
! 
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श्रन्‍्य विषयों का अध्ययन छोड़ कर ये लोग मैशीनों की । 


उपासना करने लगते हैं। जीवन को सुन्दर, सुखी और 
विकसित बनाने वाले विषयों के अध्ययन से वश्चित रहने 
के कारण इन लोगों का जीवन नीरस, शुष्क और ऋड़ 
बन जाता है। स्कूल, कॉल्लेज और युनिवर्लिटियों में, 
इन लोगों को सदैव मैशीनों के संसर्ग में रहना पड़ता 
है। कला, साहित्य और दर्शन को ये लोग निरथंक 
विषय समझने लगते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञ लोग 
जीवन की सुन्दरताओं का, साहित्य की मधुरता का और 
प्रभु की अलौकिक शक्ति का आनन्द नहों प्राप्त कर 
सकते । उनके मस्तिष्क लड़ोपासना के कारण जड़ 
बन जाते हैं। उनमें संस्क्ृति और सुन्दरता नहीं होती । 
सौभाग्य से किसी को स्वतः ही अन्य विषयों की ओर 
शूचि हो, तो दूसरी बात है, वरना उनका संसार मैशीन- 
मय है, उनका मस्तिष्क मेशीनमय है और उनकी 
प्रवृत्तियाँ मैशीनमय हैं। मैशीन सत्य है, और सब 
अप्तत्य; मैशीन जाम्रति है और सब सुघुप्ति । इस मैशीन- 
युग में इन विशेषज्ञों की एक बहुत बढ़ी संख्या तैयार 
हो रही है, जिनका जीवन सक्ुचित और जिनका विचार- 
ज्षितिज अत्यन्त परिमित है। ये लोग भौतिक विज्ञान 
के सूच्म विषयों पर बढ़ी विद्वत्तापूर्ण बातें कर सकते 
हैं, परन्तु ऊषाकाल की बड़ी सुन्दर अशणिमा और 
सायक्काल की मनमोहिनी लालिमा का इन पर प्रभाव 
नहीं पड़ता ! प्राकृतिक सौन्द्य इन ल्लोगों के लिए एक 
झनावश्यक पदार्थ है । ः 
जन-साधारण पर जो मैशीन का प्रभाव पढ़ रहा है, 
बह अभी लोगों को स्पं्ट दिखाई नहीं पढ़ता । परन्तु 
सूक्ष्म इृष्टि से देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि सर्वत्र कल्ता 
की कमी हो रही है | पारस्परिक वार्तालाप में सुन्दरता 
नहीं है, पत्र-ब्यवद्दार में भद्दापन है। गायन की ओर 
लोगों कीं उपेक्षा है। दार्शनिक और आत्म-विकासक 
विषयों को अनावश्यक समझा जाता है। पहिले घरों 
में जो गायन होता था, उसका स्थान अब सिनेमा, 
ग्रामोफ़ोन और रेडियो ने ले लिया है। अमेरिका में 
पुस्तकों के बजाय रब लोग मासिक पत्र पढ़ते हैं। और 
लेख का शौर्षक मात्र पढ़ कर ही सन्‍्तोष कर लेते ५० 
मैशीनों ने जीवन को त्वरामय और शान्तिद्टीन बना 
दिया है । अन्तःकरण को शुद्ध करने वाले, आस्मिक 
सौन्दर्य का विकास करने वाले, और चित्त को शाख्त 
सुख देने वाले विषयों की न बातचीत होती है और 
न उन पर सुन्दर अन्थ ही लिखे जाते हैं। सम्भव है कि 
यह स्थिति शीघ्र ही सुधर जाय | अनुमान होता है कि 
कला और साहिश्य के प्रति मनुष्य के हृदय में रुचि का 
घुनः उदय होगा। इसका आरम्भ एक प्रकार से हो चुका 


: है। रेडियो के द्वारा अब लाखों घरों में सुन्दर गायन, 


सुन्दर वार्तालाप और सुन्दर व्याख्यान पहुँचते हैं। यदि 
मलुष्य को कल्ला के प्रति अभिरुचि है तो घर बैठा हुआ 
ही वह अच्छे से भ्रच्छे गायक का गाना सुन सकता है, 
और भाषा-सौन्दर्य का आनन्द लूट सकता है। सिनेमा 
के कारण छोटे से छोटे और ग़रीब से ग़रीब गाँव में भी 
अच्छे से अच्छे अभिनेता और अभिनेत्रियों की कब्या 


... तथा निषुण नतकियों का नाच देखा जा सकता है। 


मैशीन के बल से सनोविनोद के साधन बहुत बढ़ गए 


है और सुभाप्य हो गए हैं। इस समय एक मजदूर भी 


चांल्षी चेम्नन का अभिनय दो आने ख़र्च करके देख 
सकता है। रेलगाड़ी और मोटर के कारण थोड़े ख़र्च से 
एक स्थान से दूघरे स्थान पर जा सझते हैं, ओर रमणीय 
बन, हिमाच्छादित पर्वत-ध्ेणियाँ तथा अन्य रमणीय 
इश्यों को देख सकते हैं। मनोविनोद के साधनों की 
प्रचुरता के कारण मच्यपान की मात्रा घट गई ह्ै। 
मनुष्य-जाति पर मैशीनों का छुप्रभाव भी गहरा पड़ा 


! है । १४वीं शताब्दी में विलचियम सॉरिस आदि विद्वानों 


ने मत प्रकट किया था कि सेशीन के कारण जब सानव- 
परिश्रम की आवश्यकता कम हो जायगी, तो अम- 
जीवियों को निरन्तर परिश्रम न करना पड़ेगा और ग्रति- 
दिन केवल चन्द्‌ घण्टे ही काम करके वे अपनी रोज़ो 
कसा सकेंगे। इससे उनको अपने परिवार को देख- 
रेख करने का, बच्चों को शिक्षा देने का, मन-बहलाव | 
का तथा आहत्म-चिस्तन करने का समय मिल सकेगा। | 
और अधिकांश लोगों का जीवन सुखमय बन जावेगा। | 
वास्तव में मैशीन के आरब्भ-युग में ऐसा सोचना निरा- | 
धार कल्पना नहीं थी | यदि शासन-प्रणाह्ली भी मेशीनों | 
की उन्नति के साथ ही साथ उन्नत होती जाती तो श्री० 
विज्षियम मॉरिस का यह सुख-स्वप्न सच्चा हो जाता। 
लेकिन व्यापारिक प्रतियोगिता और मानवी स्वार्थ-बुद्धि 
ने पूँजीवाद का जन्म देकर श्रमजीवियों के जीवन को | 
अधिक सुखप्तय बनाने के बजाय उसको और भी | 
अधिक दुखी और असहय बना दिया। निरन्तर परि- 
श्रम, बेकारी, बीमारी, छुरे महान, बच्चों की उपेक्षा, | 
किशोर-वयस्क बच्चों से अत्यधिक परिश्रम आदि अनेक | 
जरटिल्ल समस्याएँ मैशोन-ब्॒क्ष के कटु-फल्न हैं । जो मज़दूर | 
॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 


“टपकती है जमुना से शाने कन्हेया! | 
[ जनाब “शातिर” इलाहाबादी ] 

कोई क्या कहे दास्ताने' कन्हैया, 

बयाँ से है बाहर बयाने कन्हैया । 

न मथुरा में अब वह, न गोकुल में अब वह, | 

कहाँ कोई ढूँढ़े निशाने कन्हैया । ॥ 

कहीं चीर-लीला, कहीं रास-मएडल, 

हमें याद है दास्तान कन्हैया । 

दिया साथ अज्ञुन का रथवान बन कर, 

चली तेग* बन कर ज़बाने कन्हैया । 

रहे खूब आनन्द में नन्‍द्‌ जी भी, 

यशोदा को प्यारी थी जाने कन्हैया । 

घरी रह गई कंस की सारी ताक़त, 

बहुत कुछ लिया इस्तहाने कन्हैया । 

वही रह्न उनका, वही रह इसका, 

टपकदी दै जपुना से शाने कन्हैथा । 

कहाँ तक लिखेगा कोई इलको “शातिर”, 

बहुत तूल' है दास्ताने कन्हैया । 

३--किस्सा, २--वलवार, ३२--बड़ी । 

॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
कारख़ानों में नौकर हैं, उनको रात-दिन ध्रथक परिश्रम 
करने के पश्चात्‌ भी भरपेट भोजन और पर्याप्त वस्त्र 
प्राप्त नहीं होता। जहाँ पहिले सौ अमजीवियों को 
आवश्यकता होती थी, वहाँ अब पाँच से काम चल 
जाता है और शेष ६५ व्यवसाय के अभाव के कारण 


प्रश्न एक महान प्रश्न है। जिसके हत् करने में बड़े- 
बड़े राजनीतिक दिग्गजों की बुद्धियाँ भी चक्कर 
खाने लगती हैं।इस समय संसार में करोड़ों मनुष्य 
बेकार हैं । न वे मनुष्य-जाति के उपकार के लिए 
कोई पदाथे उत्पन्न कर सकते हैं और न उनमें 
किसी पदार्थ के ज़रीदने की शक्ति है । वर्तमान 


समस्या है, जिसकी भयक्लूरता मैशीनों की उत्तरोत्तर 
वृद्धि के साथ अधिकोधिक भयद्वर होती जाती है। एक 
तरफ़ हम लोग वर्तमान ध्यापार-शैथिल्य के निवारण की 
आशा कर रहे हैं और दूसरी ओर विज्ञानवेत्ता ऐसी 


बेकार हैं । वर्तमान उन्नत राष्ट्रों के सामने बेकारी का | 


समाज में मानव-परिश्रम को आवश्यकता एक भारी | 


मैशीनों के आविष्कार की चिन्ता कर रहे हैं, जो मानव- 
परिश्रम को और भी अधिक अनावश्यक बना दे । 


इस प्रकार मैशीनों ने दो ऐसे नाज़॒क प्रश्न खड़े किए 


हैं, जिनकी गत शताब्दी में आशा नहीं थी। प्रथम 
नैतिक और बौद्धिक ऊसरता और द्वितीय बेकारी। 
ह्वितीय प्रश्न की भयकझूरता प्रश्येक व्यवसायी और डन्नत 
राष्ट्र में अनुभव की जाने लगी है। वंमान राष्ट्रों में 
सरकार का यह सर्व-प्रथम कतंव्य माना जाता है कि 
बेकारी को हठावे | इसके क्विए प्रायः तीन उपायों का 
अवल्नग्बन किया गया है। बेकार लोगों को सरकारी 
कोष से निर्वाह के निमित्त सहायता देना, उनके वास्ते 


| काम तब्ाश करना या अपने देश के अतिरिक्त अन्य 


देशों में उनको बसाना । इन तीनों साधनों में सरकारी 


| कोष से बेकारों को सहायता देना सब से बुरा है । इससे' 
| ह्ञोगों का नैतिक पतन होता है और स्वावल्लम्बन का 


भाव नष्ट हो जाता है । पब्लिक धन से सहायता मिलते 

रहने के कारण बेझार मज़दूर आथिक सद्भ्ष में नहीं 

पड़ते और शनैः-शनेः बेकार बैठे हुए खाने की उनकी -<*. 
आदत पड़ जाती है। प्रजासत्तात्मक शासन में प्रायः ही 
यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि लोग अपने कतंब्य को 

दूसरों पर टाह्ना करते हैं और व्यक्तिगत सफलता या 
असफल्नता की ज़िम्मेवारी भी लोग सरकार पर आरोपित' 

करते हैं। यदि किसी को काम नहीं मिलता तो सरकार 
ज़िम्मेवार है। यदि नगरों में बीमारी है तो सरकार 


| ज़िम्मेवार है और कोई अन्य प्रकार का व्यापक कष्ट है 
तो भी सरकार जिम्मेवार है। कहने का यह अभसिप्राय 


नहीं है कि इन विषयों में सरकार को जिम्मेवार न वहराया' 

जाय, लेकिन इस भ्रकार की श्रव्ृत्ति से बेकार लोग और 

भो बेकार हो जाते हैं। दूसरा साधन अर्थात्‌ बेकारों 

के ज्लिए काम निकालना और भो अधिक दोषयुक्त हे। 

इस झे दो स्वरूप हैं। या तो सरकार अनावश्यक काम 

खोजती है या अभय देशों में अपने पक्‍के साल को 

खपा कर अपने व्यवसाय को प्रोत्साहन देती है । नए है. 
| हा ८ 

काम खोलने से पब्लिक कोष पर भारी भार पड़ता है 

और एक समध्या को हल्ञ करने में दूसरी समस्या उठ 

खड़ी होती है। इड़लैण्ड में इस प्रकार के कामों में: 

प्र्येक आदमी पर पाँच सौ पौणड सालाना ख़च्चे हो 

जाता है और काम भी सन्तोषज्ञनक नहीं होता । वास्तव 


| में अनावश्यक काम में न खरकार की रुचि होती 


है और न मजदूरों का दिल्ल होता है। सरकार उस 
ख़र्च को फ़ालतू समझती है और मजदूर ज्ञोग उसको 
केवल समय काटने का साधन मानते हैं । अन्य देशों में 
अपना पक्का साल खपाने ले उपज की आवश्यकता 


| बढ़ जाती है और बेकारी हटने लगती है, परन्तु इससे 


अधिक समय तक काम नहीं चत्नता | बात यह है कि 
खपत चाहे जितनी अधिक हो,वह मैशीनों के द्वारा पूरी' 
हो जाती है । जब अधिक उपज की आवश्यकता होती .. 
है तो कुछ दिन के ज्षिए तो बेकारों को काम मिलने... 
लगता है, परन्तु शीघ्र द्वी उनके स्थान में मेशीनें. + 
भा विराजती हैं और बेकारी का प्रशक्ष फिर वह्दी रूप... 

धारण कर लेता है । खपत चाहे जितनी हो,वह मैशीनों... 
के द्वारा पूरी हो जातो है, बल्कि इस समय तो मैशीनों 
से इतना पका माल तैयार किया जा रहा है कि संसार 
में उसकी खपत का कहीं भी मौक़ा नहीं है । अभी थोड़े 
ही दिन हुए, सर टॉमप्त हॉलेण्ड ने एक लेख में बत: 
लाया था कि पिछुले पच्चीस वर्षो में जितने खनि 
पदार्थ, रई और लकड़ी पक्का माल तैयार करने 
डद्योग में क्वए गए हैं, उतने कभी पहले काम में नहीं 
लाए गए थे । इस समय विस्तृत जज्जल सुन्दर बृत्तों को. 
काट-काट कर सूने किए जा रहे हैं। इस लकड़ी से तैया' 
किया हुआ माल्न कहीं खपता नहीं है और जितने वृत्त 
काटे जा रहे हैं, उतने उनके स्थान में पैदा नहीं हो! 
रहे हैं । 
बेकारी को हटाने का तीसरा साधन है लोगों को 
न्‍य देशों में बसाना | यह विधि अत्यन्त घुरातन 


३९४२० 


वष २, खण्ड १, संख्या ५ ] 


और सूतकाञ में इसके कारण बहुत उजद दर दे मनन लत भूतकाल में .इसके कारण बहुत उन्नति हुई है। 
महाससर के अन्त में इस विषय में कई बार विचार 
किया गया था और कई तजवीज्ञें भी तैयार हुई थीं। 
लेकिन उनमें से कोई सफल नहीं हुईं । सन्‌ १६१३ में 
“उ-बिटेन से लगभग चार लाख लोग अन्य देशों में 
जाकर बसे थे लेकिन सन्‌ १६२७ में केवल एक लाख 
अस्सी इजार लोग ही बाहर गए। ध्यान देने को बात 
यह है कि ओट-जिटेन की जन-संख्या सन्‌ १8१३ में चार 
करोड़ पचास लाख थी और सन्‌ ३६२७ में चार करोड़ 
अस्सी लाख हो गई थी। उन्नीसरवी शताब्दी में कई 
डह्ेश्यों से हजारों अज्ञरेज ग्रेट-बिटेन छोड़ कर अभ्यान्य 
देशों में जा बले थे और इससे वहाँ की आबादी की 
भीड़ भी कुछ छेंट गईं थी, लेकिन अब बीसवों शताब्दी 
में इसकी भी गुझञझ्ञायश नहीं रही । 


मैशीन ने मानव-शक्ति को विस्तृत करके प्रकृति को 
डसकी दासी बना दिया परन्तु साथ ही मेशीन प्राधास्य 
के कारण संसार के सामने एक ऐसा महाप्रश्न भी 
उपस्थित हो गया, जिसकी भयहूरता प्रति दिन बढ़ती 
जाती है और जिसको हल करने के लिए संसार के बड़े- 
बड़े महारथी अपने दिमाग़ लगाते हैं, परन्तु वह हल 
नहीं होता । हमारी गति, हमारी दशा उस पुरुष के 
समान है, जिसको अकस्मात्‌ विषुत्न सम्पत्ति सिल गई हो 
ओर जिसने एक अत्यन्त सुन्दर मोटरकार खरीद ली 
हो तथा एक अत्यन्त निपुण ड्राइवर को अपने यहाँ 
नियत कर लिया हो, परन्तु जिघ्चको यह पता नहो 
कि उस शीघ्रगामी वाहन में बैठ कर उसको कहाँ और 
किधर से जाना है। पाठक ! हम कहाँ जाना चाहते हैं, 
हमारा उद्देश्य क्या है, क्या कोई बतला सकता है ? 
अगवान करे हमको हमारे उद्देश्य का पता लग जाय ! 
प्रभु करे कोई मद्दान नेता उत्पन्न होकर हमारे सामने 
कोई व्यावहारिक आयोजन उपस्थित करे ! .फिर उस 
नवीन उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त हम इन बीसवों 
शताब्दी के साधनों से काम लेंगे। बात की बात में हम- 
उस नवीन आयोजन को पूरा कर देंगे। परन्तु उस 
आयोजन का पता लगे तब न ! यदि हम “अन्धेन नीय- 
माना यथान्धा: की भाँति इधर-डघर भटकते रहे तो 
ये मैशीने' ही हमको चूर-चूर कर देंगी। यदि हम इसी 
प्रकार चल्षते रहे तो पता नहीं कौन से अन्धगर्त में 
पहुँचेंगे । इस समय इस एक ऐसी अदृश्य और अन्घ- 
शाक्त के हाथ में पड़े हुए हैं, जो इसको न मालूम कहाँ 
ले जाना चाहती है । शायद स्वयम्‌ उसको भी पता 
नहीं कि वह हमको कहाँ ले जावेगी । आचार्य माक्स ने 
इस शक्ति को आर्थिक सद्डर्ष का नाम दिया था, प्रोफे,- 
सर हण्टिज्न्डन इसको भौगोलिक परिस्थिति के नाम से 
घुकारते हैं और स्पेज्ञकर इसको उत्थान और पतन का 
कोई अच्ट कारण बतल्ञाता है। 


आख़िर इस महाप्रश्न का उत्तर, क्‍या है? विज्ञान 
की सहायता से हमको इसका उत्तर नहीं मित्र सकता, 
विज्ञान के पास इसका उत्तर है भो नहीं । यह इसको 
और भी अधिक प्रबल मैशीन दे सकता है, जो हमारे 
प्रश्षको और भी जटिल बना देगी। राजनीति भी 
इस सहाप्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती । इस प्रश्न 
को इल करने के लिए एक गहरी मौलिकता को 
आवश्यकता है । इसके लिए अत्यन्त सूच्म दृष्टि को 
ज़रूरत है। हमको जानना है कि वास्तव में एक मनुष्य- 
समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ क्या सम्बन्ध हट 
और इस विराट ब्रह्माण्ड में मलुष्य का क्‍या स्थान है 
और क्या कर्तव्य है । इस प्रश्न का उत्तर अपूर्व होगा। 
यह प्रश्न सुष्ट और सृष्टि के सम्बन्ध में नहीं है। इमको 


. व्यक्तिगत कर्त्तव्यों की खोज नहीं करना है और न 


चरित्र की व्याख्या ढूँढना है। इमको ऐसे ताखिकों 


७. ग्रयाग का क्रषि-विद्यालय ह 0] 


[ श्रीमती एम० एस० हेच ] ः 


त शताब्दी के- रेल, तार 
टेलीफ़ोन, रेडियो और 
वायुयान के आविष्कारों 
की ओर देखने पर हमें 
बड़ा आश्रय मालूम 
पड़ता है। इन अलु- 
सब्धानों ने मानव-जाति 
के दैनन्दिन जीवन में 

कितना महान परिवर्तन उपस्थित कर दिया है ! एक 

प्रकार से दुनिया की काया-पत्नट ही कर दी है । 

इधर खेती के सशबन्ध में भी कुछ। ऐसे डी आवि- 
प्कार हुए हैं, जिनसे अनाजों को क्रिस्म की और पैदावार 
की तरकी होने में बहुत मद॒द्‌ मित्दी है । इन अनुसन्धानों 
में जो सबसे बड़ी तारीफ़ की बात है, वह यह कि इनमें 


से बहुतों का भ्रयोग देश के ग़रोब किसान भी कर 
सकते हैं और इनसे वे उतना ही ल्ञाभ उठा; सकते हैं, 
जितना कोई धनी ज़र्मींदार । 

प्रायः पचीस वर्ष पहले की बात है, डॉक्टर साम 
हिगिनबॉटस उन दिलों प्रयाग के ईविज्ञ क्रिश्वियन 
कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक थे । उनका ध्यान इस 
ओर आकर्षित हुआ । उन्होंने सोचा, कोई ऐसा काम 
करना चाहिए, जिससे हिन्दुस्तान के ल्लाखों ग़रीबों 
को भरपेट भोजन मिल सके और जीवन की दूसरी 
ज़रूरतों के अभाव में भी उन्हें दुःख न भोगना पड़े। 
वे जानते थे कि देश की अधिकांश जनता खेती-बारी से 
अपना निर्वाह करती है और भविष्य में आने वाले बहुत 
वर्षो ' तक वह यही व्यवसाय करने के लिए विवश है । 


और उपदेशकों की खोज है, जिनकी दृष्टि, इस क्षणिक 


बतलावे । 


्ँ कर 53 


विद्यालय का छात्रावास, जिसमें १२४ विद्यार्थियों के रहने की जगह है |. 


। यमुना के किनारे होने के कारण, नाल्ों और गड़ढों से 


और आकस्मिक जश्लाल से परे पहुँच चुडी हो, जो. 
इमको इस भूल-अुलेया में से निकाल कर सीधा मार्ग 
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उन्हें यह भी मालूम था कि आजकल्न किसानों की दशा _ 
सुधारने के लिए कौन-कौन से आविष्कार हुए हैं तथा उन 
आदविष्कारों ने दूसरे देशों में. और स्वयं भारतवर्ष के कई 
स्थानों में भी किसानों को दुशा किप्त प्रकार सुधार दी ._ 
है। उन्होंने अपने सन में सोचा--'क्यों न हम लोग 
कोई ऐसी संस्था क्रायम करें, जो आध-पास के किसानों 
की सद्दायता कर सके, जो खेती की शिक्षा देकर ऐसे मल... 
प्यों को तैयार कर सके, जो गाँवों में जायँ और वहाँ के 
किसानों को वैज्ञानिक ठक्ल से खेतो करना सिद्तावें 
स्वयं भो उसी ढड्ल से अपनी ज़मान में खेती करके 
लोगों के सामने एक नमूना पेश करें ।” उन्होंने 
विषय में अमेरिकन प्रिस्विदेरियन सिशन के 
साथियों से भा परामश किया । 


हिगिनबॉटम खपना देखने वाले आदमी हैं; थि 


साथ ही साथ वे कमंशील भी हैं। उन्होंने विशेष रूप... | 
से क्षि सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने तथा इस अकार को... 
एक संस्था के निर्माण के लिए धन एकज्रित करने की 
इच्छा से अमेरिका की यात्रा की। उनकी इस यात्रा 
तथा उनके सपनों और प्रार्थनाओं का परिणाम यह 
हुआ कि आज से १६ वर्ष पहले, ख़ास प्रयाग नगर 
के सामने,यमुना के उस पार कृषि-विद्यालय की स्थापना 
हुईं । इस विद्यालय में ६०० एकढ़ भूमि है, जिसका 
कुछ हिस्सा वहाँ के किसान जोतते हैं। इस विद्यालय 
में शिक्षा पाने के लिए भारतवर्ष के सभी प्रान्‍्तों के 
विद्यार्थी वो आते ही हैं, इसके अतिरिक्त फ्रारस, ईराक 
और फ़ीज़ी के विद्यार्थी भी आते हैं | 


विद्यालय के लिए जो ज़मीन चुनी गईं थी, वह - 


भरी हुई थी । उसके ऊपर की डपजाऊ मिट्टी को बरसात 
का पानी हर साल नदी में बड़ा ले जाता था! इसबिए 
वह जूमीन खेती के काम लायक़ बिल्कुल न रद्द गई थी। 
उसमें 'ख़स! और “कुश! नाम की दो घा्ें, जिसकी जड़. 
मिट्टी में दूर तक थँसी होती है, बहुतायत से जर्मी 
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थीं वहाँ की मिद्दी इतनी सख्त और बझ्र थी कि वहाँ 
के बाशिन्दे कहा करते थे कि किसी भी आदमी ने उसमें 
कभी हल चलते देखा ही नहीं। वहाँ के किसानों का 
ज़्याल था कि उस जमीन के ज़्यादा हिस्से में विद्यालय 
कोई फ़पल नहीं उगा सकेगा । और यही पहली बात थी 
जिसमें विद्यालय को नए आविए्कारों के लाभ दिखाने 
का मौका समिल्ला । इस विषय में विद्याक्रय ने पहला 
काम यह किया कि उसने उन सभी रास्तों को, जिनसे 
बरसात का पानी उस ज़मीन के ऊपर की उपजाऊ 
मिट्टी को बहा ले जाता था, रोक कर बाँच बाँघ दिए | 
बरसात में उन बाँधों के पोछ्ठे पानी इकट्ठा होकर सील 
सा बन जाता था और पानी के स्थिर होने पर उसमें 
चुल्ली हुईं उपजाऊ समिट्टों की एक तह ज़मीन पर बैठ 
जाती थी । इस प्रकार, आजकल वहाँ बारह फ्रीट से भी 
| ज़्यादा गहरी मिद्दोी बैठ गई है । बरसात निकल जाने 
8 53) पर पानी बहा दिया जाता और उच्च ज़मीन में अच्छे 
क्रिस्म के गेहूँ का बीज बोया जाता था। इससे कुछ 
को छोड़ कर, प्रायः प्रति वर्ष ही श्रच्छो फ़तल हुईं। जो 
जुमीन कुछ ही समय पहले बिलकुल्न निकम्मी और खेंती 
के लिए बेकार थी, इन प्रयोगों से वही ज्ञमीन सबसे 
ज्यादा उपजाऊ हो गई है। चित्र में बाँध के पीछे जो 
ज़मीन दिखलाई पड़तो है, पहले वह बिलकुल ऊघ्चर थी, 


एकड़ के हिसाब से गेहूँ पेदा होता हे । यहाँ ध्यान देने 
कौ बात है कि आश्च-पास के गाँवों में फ्री एकड़ ८ सन 
की उपज भी अच्छी उपज समझी जाती है। क्या यह 
जादू की सी सफलता नहीं है ? इन बाँघों के विषय में 
| जो सबसे अच्छी बांत है, वह- यह है कि किसान भी 
| “बिना किसी तरद्दुद या ख़च्चे के इन्हें बाँध सकते और 
5 ' अपने खेतों को उपजाऊ बना सकते हैं । 
५2 बीजों की खुधरी हुईं, सबले भच्छी क्रिस्म ही शायद 
' क्ृषि-सम्बन्धी पहली चीज़ है, जिसका उपयोग पुराने 
| ख्याल के किघ्तान भी कर सकते हैं। प्रति वर्ष अड़ो स- 
! पड़ोस के किसानों में बहुतेरे इस प्रकार के सुधरे हुए बीज 
£ बओते हैं। वे लोग अरब नवीन दक्ल के हल्नों का भी 
| 'डपयोग करने लगे हैं | ये हल पुराने हक्ों की तरह 
केवल मिट्टी को खुरच कर ही नहीं रह जाते, किन्तु उसे 
,खूब गहराई से डखाड़ कर अच्छी तरह डल्लट-पत्नट देते 
हैं, जिससे खेत की उपज कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है । 
.... किसानों के लिए उस प्रकार के गड्ढे तेयार कर लेना 
* भी सुश्किल नहों है, जैसा कृषि-विद्यालय में बना हुश्रा 
है । ये गड्ढे बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। इनमें 
चरों के खाने योग्य घास और चारा तो इकट्ठा किया ही 
'जाता है, इसके अतिरिक्त बरसात में पैंदा होने वालो 
डन निकम्मी धासों को भी इसमें रख छोड़ते हैं, जिन्हें 
साधारणतः गाय-बैल नहीं खाते | यहद्द घास बरसात से 
स्लेकर गर्मी तक बराबर उसी गड्ढे में पड़ी हुई अचार 
| के समान बन जाती है । उस समय इसका स्वाद कहीं 
री ज़्यादा बढ़ जाता है और यह पुष्टिकारक भी हो जाती 
६ है | गाय-बैल उस समय इसे बड़े चाव से खाते हें । 
ह इन गडूढों तथा इनके समान अन्य बहुत धी वस्तुओं को 
४ 'किसान तथा कृषि-सम्बन्धी बातों में दिलचस्पी रखने 
हे वाले महानुभाव और विद्यार्थी इस विद्यालय में आकर 
'देख-सुन सकते और उनके सम्बन्ध में जानकारी हासिल 
कर सकते हैं । | 
जैसे यह आवश्यक है कि इन प्रयोगों को करके 
जनता को दिखलाया जाय वैसे ही विद्यालय इस बात 
की भो आवश्यकता अनुभव करता है कि ऐसे मनुष्य 
तैयार किए जाये जो बड़े-बड़े खेतों का प्रबन्ध कर सकें, 
जो स्वयं अपनो ज़मीन में नए ढड से खेती कर सके 
ओर दूसरों को भी ऐसा करना सिखला सकें, जो गांय- 
बऔैलों का पालन करें और बड़ी-बडी गोशालाएं 


लेकिन अब उप्ती में २२ मन से भी कुछ अधिक प्रति | 


चल्ना सकें; विद्यालय ऐपे आदमियों को तैयार करना 
भी आवश्यक समझता है जो सरकारी नौकरियों तथा 
व्यापारिक संस्थाओं में प्रवेश करके उन पदों पर काम 
कर सकें जिनमें कृषि और पशु-पात्नन के ज्ञान की आव- 
श्यकता होती है । इसी से विद्यालय की शिक्षा के दो 
विभाग कर दिए गए हैं-एक साधारण कृषि-सम्बन्धी 
और दूखरा देरी-क्रामिज्ञ या गोपालन सम्बन्धो । ये 
दोनों ही प/ठक्रम गवर्न॑सेण्ट से स्वीकृत हैं । 

विद्यार्थी खेतों में जाकर स्वयं अपने हाथ से काम 
करते हैं और उन्हें विद्यालय की कक्षाझों तथा प्रयोग- 
शात्रा में बिड्ान्तों को शिक्षा दी जाती है, जिनके अलु- 
सार वे खेती या गोपालन का काम करना सीखते हैं । 


गोपालन का पाठक्रम-जिसे इस्पीरियल डेरी 
डिप्ल्लोमा कोर्स कहते हैं -दो वर्षों' का है। भारतवर्षा 
के शहरों में बच्चों की बढ़तो हुई ख॒त्यु-संख्या का एक 
बड़ा कारण यह भी है कि एक तो इन नगरों में शुद्ध 
और त।जा दूध मिलता ही नहीं, यदि मिलता भी है तो 
इतने महंगे दाम पर कि ग़रीब आदमी उसे ख़रीद नहीं 
सकते और देश में ग़रीबों की ही सबसे बड़ी संख्या 
है। अतः यह विद्याल्यय इस बात का प्रयत्न कर रहा 
है कि गायों की ऐसी नह्ले' पैदा की जाये, जिनमें थोड़े 
ही ख़र्च से शुद्ध और पुष्टिकारक दूध काफ़ो परिणास में 
मिल सके । इस व्यवसाय को सिखाने वाली भारतवर्ष में 
केवल दो ही संस्थाएँ हैं, जिनमें यह विद्यालय एक है । 

अमेरिका के मित्रों ने विद्यालय को अच्छे वंश वाल्ले 
कई सुन्द्र साँड़ दिए हैं,। ऐसी आशा की जातो है कि 
एन साँढों के द्वारा, भारतीय गौशओों से उत्पन्न होने वाल्ली 
बद्चियाँ, इस देश की गायों के मुक्राबल्ले दुधुने से पाँच- 
गुना तक दूध दे सकेंगी । अभी इस अयोग का झारमस्भ 
ही हुआ है । इसलिए अभी ठक इसमें अधिक सफ़- 
लता नहीं मित्नी है । परन्तु जितनी सफल्नता मिल्री है, 
वह निराशाजनक नहीं है| हमारी नई (नस्ल की सबसे 
अच्छी गाय ने प्रथम दुह्वान में शर्थात्‌ बछुड़ा पैदा होने 
के समय से दूध बन्द हो जाने के समय तक ८,००० 
पाडफ्ड दूध दिया है । यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि पहले दुद्दान का समय पिछुल्ले दुद्यानों के समय से 
बराबर छोटा हुआ करता है। गवर्नमेण्ट की फौजी 
डेरियों में नई नस्ल की कई गायों ने एक दुद्ान में 
१९,००० से लेकर २०,००० पाडयड तक दूध दिया है 
इस प्रकार की गायों की एक अच्छी नस्ञ्ञ पेदां कर लेना 
कोई झासान था जल्‍दी हो जाने वाला काम नहीं है, 
परन्तु इस प्रयोग को सफलतापूवक आगे बढ़ाने से निस्स- 
न्देह मनुष्य जाति का बहुत कल्याण हो सकता है। 

इन दो पाठ-क्रमों के अतिरिक्त--जो कॉलेज में प्रवेश 
करने की योग्यता रखने चाल्ले विद्यार्थियों के लिए है-- 
एक तीसरा पाठ-क्रम भी है, जिसे फ्रार्म मैकेनिक्स 
ऐपरेण्टिस कहते हैं । इसमें ऐसो कारीगरी के काम सिखाए 
जाते हैं , जिनका सम्बन्ध खेतो से होता है, जैसे बढ़ई, 
लोहार, फ़िटर ( जो मैशीनों की मरम्मत करता है ) 
इत्यादि का काम / यद्द कोर्स तीन वर्ष का है। इतने दिलों 
में खेती के काम में आने वाले मे शी नों को बनाने,उनकी 
मरम्मत करने तथा उन्हें चल्नाने का ज्ञान प्राप्त कर लेने 
के बाद ये बालक खाने-पहनने लायक़अच्छी आमदनी 
करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं । इस प्रकार को शित्ता 
पाए हुए बच्चे देहातों में बढ़ा काम कर सकते हैं | विद्या- 
लय में इन बच्चों को बढ़ईगिरी, लोहारी और साधारण 
बिजली के कार्मो के अतिरिक्त, सन्ध्या को होने वाल्ले 
झासों में भी,इस सम्बन्ध की ज़रूरी बातें बतलाई जाती 
हैं। इस पढ़ाई को समाप्त करके दो-तीन साल के भीतर 
ही अनेक लड़के ७०-१० और इससे भी अधिक रुपए 


ब्रति मास की आमदनी कर चुके हैं। यहाँ शिक्षा प्राप्त 


करने वाले आत्मनिर्भर श्रौर योग्य लड़कों के; लिए अपने 


जीवन की उन्नत बनाने को अनेक सुविधाएँ तथा खुनइल्ले 
मौके हैं। 


विज्ञानशाला और छात्रावास के अतिरिक्त विद्यालय 
में कृषि-सम्बन्धी मैशीनें, प्रयोगशाला, गोशाला, खलि- 
यान और कार्यकर्ताओं के रहने के मकानात भी हैं | इन 
मकानों में से प्रायः सभी अमेरिका के उन श्रेमी और 
उदार मित्रों के द्वारा दी गई रक्रम से बनाए गए हैं, 
जो भारत को दारिद्रय -समस्या के विरुद्ध युद्ध करने में 
सहायता देने के लिए सदा ही उत्सुक रहते हैं । 

विद्यालय का माधघ्रिक ख़र्च जितना है, विद्यार्थियों 
की क्लीस से उसका एक बहुत हो मामूली हिस्सा डसे 
मिलता है । किन्तु आशा की जाती है कि इस देश से 
ज्यों-ज्यों कषि-विज्ञान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित 
होता जायगा, त्यों ही व्यों वे अधिक से अधिक संख्या 
में श्राधिक सहायता के द्वारा विद्यालय को प्रश्नय देने के 
लिए अम्र पर होंगे ओर साथ ही वे इस संस्था के कामों 
में भी दिल्वचस्पो दिखाएँगे तथा ईश्वर से इस बात की 
प्रार्थना करेंगे कि वह इस घंस्था को भारतवर्ष की सेवा 
करने के लिए दिनोंदिन अधिकाधिक उपयोगी बनावे। 
कुछ ही ससय पहले महात्सा गाँधी यहाँ आए थे और 
यहाँ की मुख्य-मुख्य चीज़ों कां उन्होंने निरीक्षण किया 
था । खेती कराने की नवीन पद्धति और उन्नत साधनों 
को देख कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुईं । 


यह विद्यालय, जहाँ कृषि-विज्ञान की उन्नति के ल्लिए 
उत्सुक है, जहाँ यह इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि 
पहले जिस खेत में एक मन अन्न उपजता था, उसी में 
अब दो मन उपजाया जा सके, वहाँ इसे इस बात का. भी 
गये है कि इसका ध्यान अपने छात्रों के चारित्रिक विकास 
की ओर भी कम नहीं है । यहाँ व्याख्यानों और कथाओं, 
नैतिक और अध्यात्तििक विषयों पर भी वाद-विवाद हुआ 
करता है। अनेक छात्र-पहले जिनके विचार झत्त्यन्त 


। सछुचित और स्वार्थंपुर्ण थे-यहाँ आकर उदार और 


परोपकारी बन गए हैं। इस भ्रकार खेती से सम्बन्ध 
«रखने वाले आश्रयंजनक उन्नतियों के साथ ही साथ 
मानव-स्वभाव को भी उन्नति करने को चेष्टा यहाँ की 
जा रही है । यहाँ के विद्यार्थियों ने 'समाज-सेवा-सद्छ” 
(8०८ं॥। 8०/ए7०९ ।,09276) नामक एक संस्था कायम 
की है। इसके सदस्य मज्ञदूरों करके पैसे इकट्ठा करते हैं 
और उनसे ग़रीब बालकों का बीमारी में दवा उन्हें ख़रीद 
कर देते हैं। वे आसपाव के गाँवों में भी जाते हैं और 
आ्रमीण क्लोगों की शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य की उन्नति 
और मनोरञ्षन का प्रबन्ध करने में उनकी सहायता करते 
हैं। वे भ्रति रविवार को अपनी समिति का एक अधिवे- 
शन करते हैं, जिसमें ईश्वर, बन्धुत्व, श्रेम, त्याग, उदारता 
तथा इसी प्रकार के अन्यान्य विषयों. पर विवाद हुआ 
करता है । ऐसा मालूम पढ़ता है कि डॉ० सास हिगिन- 
बॉटस और उनके भारतीय तथा झमेरिकन सहयोगियों 
के त्याग और सेवा का भाव विद्यार्थियों के हृदूय में अवेश 
कर जाता है और वे भो ईश्वर तथा मानव-जाति की 
सेवा करने के लिए करिबद्ध हो नाते हैं। 


र्ः रे 5. 


दाम ५) घाल जड़ से काला नमूना २) 
यह तेल बाल्ों का पकना रोक कर पका बात्व 
जढ़ से काला पैदा न करे और बूढ़ा होने तक काला न 
रहे तो दाम वापस । अंधिक पके बालों के लिए खाने 
की दवा भी ज़रूरी है । दोनों दंवा का दाम ७) रुपया । 
पला---खाल कालश मेडिकल स्टोर, 


कबली सिमरो, दरभद्भा 


्ञ 


आप प्रयाग कृषि-विद्यालय के प्रिन्सिपल हैं। आपका हृदय दीन और दुखियों के प्रति अगाघ 
करुणा से ओत-प्रोत है। प्रयाग का कुष्ट-चिकि सालय भी आप ही को तपस्या का फल है । 
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“दब है नुकीली छुरी उस निगढ की, कलेजे में रखने के काबिल यही है । 
जलाए सताए काई मेरे दिल का, सताने जलाने के काबिल यही है ॥ 


मेरे दिल को ठुकरा के, मुभसे वह बोले, 
बड़ी धूम जिसकी थी बह दिल यही है ! 
न चबरा तहे ख़ठजरे' इश्क़ दम ले, 
मज़ो का तो वक्त इसमें ऐ दिल यही है | 
कल्ली फूल की मल के चुटकी से उसने, 
कहा मुझभूले क्यों आपका विल् यही है ! 
जिसे शीशा समझा है ऐ मुहतसिब' तू, 
न तोड़ इसको ज़ालिम मेरा दिल यही है । 
मेरे नातवाँ दिल को देखा तो बोले, 
हिला देगा जो अशं१, वह दिल यही है ! 
--'अमीर” ह्रखनवी 
खुदा के लिए मेरे घर भूले-बिलरे, 
चल्ले आइए हसरते दिल यही है ! 
--“ग़ाफ़िल” इलांहाबादी 
न है कोई ख्वाहिश, न है कोई अरमाँ, 
मिलो हमसे तुम हसरते दिल यही है ! 
तमाशा दिखाए जो दोनों जहाँ का, 
ज़रा आप देख तो बह दिल यही है ! 
चह मुट्ठी में क्या शै* छुपाए हुए है, 
दिखाएँ, दिखाएँ, मेरा दिल यही है ! 
--“बिस्मिल्” हल्ाहाबादी 
तेरा दोस्त मेरा उद्‌ “ दिल यही है, 
तेरा बिस्मिलो मेरा क़ातिल यही है | . 
न छोड़ूँ गा मैं तेरे नावक को ज़ालिम, 
कि हलरत भरे दिल का क़ातित यही है ! 
तड़प कर हमें दिल ने मारा तो समझे, 
कि बिस्मिल के परदे में कातिल यही है ! 
मेरा दिल दी दुश्मन है, दिलबर" करे क्या, 
वह है मुफ़्त बदनाम क़ातिल यही है ! 
--- अमीर” लखनवी 
छुपेगी न महशर०" में ,खूँरेज़ः चितवन, 
जो देखेगा कद्द देगा कातिल यही है ! 
--“जोश” मुजूप्फ़रपुरी 
कहीं वद्द कुयामत में घबरा न जाएँ, 
खुदाई कहेगी कि कातिल यही है ! 
--/ग़ाफ़िल” इलाहाबादी 
जफ़ा: तुम किए जाओ आने दो महशर, 
हजारों में कह दंगे क़ातिल यही हे! 
: यह किसने पुकारा कि ऐ. मरने वालो, 
इधर आश्रो तुम कप कातिल” यही है ! 
--“बिस्मिल? इलाहाबादी 
सितम है चुकीली छुरी उछल निगढ की, 
कलेजे में रखनें क काबिल थही है! 
१-ख़ब्जर के: नीचे, २--हिलाब करने वाला, 
३इ--आकाश, ४--चीजू, *-दुश्मन, द८अमिका, 
७--प्रत्लय, ८--,खून बरसाने वाली, ६-,आुल्म, ३०-- 
क़ातिल को गल्ली । 


| 


तमाशा मेरे दिल के दागों का देखो, 
चमन सैर करने के क़ाबिल यही है ! 
“अमीर”? इस करम ' ! पर में सद॒क़ो कि उसने, 
कहा मेरी रहमत' * के काबिल यही है ! 
--“भअमीर” त्खनवी 
मेश बावफ़ा दिल्ल, मेश चुलबुला दिल, 
कलेजे में रखने के क़ाबिल यही है ! 
कहे हम वह तल्वीर अपनी जो देखे, 
गले से लगाने के क़ाबिल यहो है ! 
--“जोश” मुज़प्नफ्रपुरी 
बह क्यों मेरे दिल्ल से न रकखे' कुदूरत* २, 
कि भिद्दो में मिलने के क़ाबिल यही है! 
जलाए, सताए, कोई मेरे दिल को, .._ 
जलाने, सताने के क़ाबिल यही है ! 
“--बिध्मिल” इलाहाबादी 
रहे इश्क़ ' " में जिंस जगह गिर पड़ा मैं, 
कहा जोफ़! * ने तेरी मण्ज्जिल यही है ! 
खुदा वादिए'! * इम्तिदाँ में सँसाले, 
कड़ी राहे उलफ़त में मजिल यही है ! 
अद्म ० में फिराक़ो अहिब्बा!" का गम कया, 
यहीं आएँगे सबको मज़िल यहो है ! 
विले दुश्मन उल्च हर का घर बना है, 
जदन्नुभ में फिरदौस!' * मजिज़ल यही है ! 
-+ अमीर” ल्खनवी 
मुदृब्बत ही है दीनो दुनिया का मरकज, 
मजाजो* " हकीकत * ' की मज्ज़िल यही है ! 
--“ज्ञोश”” अुज़प्नफ़रपुरी 
ठहरिए ठहरिए, मेरा दिल यही है, 
यद्दी है, यही पेश * मज्जिल यही है ! 
जुमाने पे रौशन है हालाते दुनिया, 
न ठहर जहाँ हम वह मब्जिल यही है | 
--“बिस्मिल'? इल्लाहाबादी 
नहीं उसको दुश्चार कुछ जिब॒ूह करना, ., 
में हूँ सख्त जाँ सख्त मुश्किल यही है ! 
डदू को मैं उस्र बज़्म** से तो उठाऊँ, 
जगह उसकी दिल में है मुश्किल यद्दी है | 
“अमीर” लखत्वी 
पुदृष्बत की बातों पे रुठे हुए हैं, 
मनाएँ उन्हें कैले मुश्किल यही है ! 


--“ग़ाक्रिक” इलाहाबादी 


कहाँ दिल है तुम हाथ रखते कहाँ हो, 
निदहायत ही भूले हो मुश्किल यदी है । 


| “जोश!” मुजफ़्फूरपुरी | 


4१--कपा, १९-८दया, १३ -मैल, १४--इश्क़ का 


| साग, १४--कसज्ञोरी, १६० घाटी, $०-- परलोक, $5-- 


वोस्तों का बिरह, ३६-बैकुण्ठ, २०--नक़त्ली इश्क़, 
२१--असली हृश्क़, २२--आननन्‍दु-भवन,. २३-०समा। 


जुतों का न चाहे, बुतों को न पृछ, 
हमारे लिए सरूत मुश्किल यही है ! 
--बिध्मित्ष” इलाहाबादी 
मेरो लाश पामाल२५ करता है ज़ालिम, 
अरे जान देने का हासिल यही है ! 
॥ --' अमीर" ल्खनवी 
रहो दिल में तुम दलरते दिल यही, है, 
, यही है मुद्ृब्बत का हाशिल यदो है ! 
लिपट जाओ सोने से क्‍यों मुतफ़दइल?२* हो, 
हिकायत+ * शिकायत का हासिल यही है ! 
“जोश” मुजुफ़्फ़रपुरी . 
तुम्हारों अदावों पे ,कुर्शन जाऊँ, 
यही है मुदृब्बत का दालिल यही है ! 
--“शाफ़िल्ष” इज्ाहाबादी 
कभी इस पे मरनः, कभी उस पे मरना, 
अगर है तो जोने का हाझ्लिल यहो है |. 
! --“बिस्मिल्” इलाहाबादी 
खिला तझुता लाले?* का तो मैं यह समभा, 
कि उसके शहीदों को महफ़िल यदी है ! 
,  --““अरमीर” लखनवी 
तरसखते हैं हम आज एक जुरआ 5 मैच्ध को, 
तेरा नज्म्१" साक़िए महफिल थहो है ! 
--“नोश” मुज़क़्रपुरी 
भरोसा नहीं इमूबिघाते* ! जहाँ का, 
जो डड़ जाए वह रहना मद्दाफ़ुल यहां है ! 
--बिस्मिल” इज्ाह्यबादी 
आ तुम हो मेरे दिए में ता बिल यहा ही, 
यही घर है लैला का महमित्न* * यही है ! 
| -- “अमीर”! क्खनवी 
बगूला जब डठता है तो दिल में मजनूँ , 
समभता है लैला का महमिल यहो है ! 
--बिस्मित्” इलाहाबादी 
“अमीर” उससे तेवर मेरे कह रहे हैं, 
तेरी बाकी चितबन का बिस्मिल' * यही है ! 
६ ' --“अमीर” लखनवी 
डछुलता वड़पता जो है द्ल यही है, 
तुम्दारो अदाबों का बिस्मिल यही है ! 
22 / “-“जोश”? शाह 
ओ कातिल पे सह॒क़ हो बह दिल यही है... 
... जो द्िनि-रत तड़पे वह बिस्मिल यही है ! 
इसे देख ले, और पहिचान भी ले, 
/ जो बिस्मिल है तेरा वह “बिस्मिल” यही है [ 
22300 --“बिस्मिल” इलाहाबादी 
२७४-कुचल्नना,_ २५४--ल्लंड्जित, . २६--कहना- 
सुनना, २७--एक फूल का नाम है, जिसके सीने में दाग 
होता है, २८-घूँट, २६--शराब, ३० इस्तज़ञाम, ३१-- 
आनन्द, ३२--एक तरह का पर्दा होता है, जो अरब में 
- ज़नानी सवारी के लिए होठा है, ३३--विहल । 
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॥] 


कल 


| 


भारत में राज-विद्रोह कानून 


७) 


न्‌ १८३७ का ज़माना था। 
भारत के लिए क़ानून 
बनाने की बात छिड़ी हुई 
थी । लॉड मेकॉले, जो भारत 
के सर्व-प्रथम क़ानून-सचिव 
थे, यह दावा करते थे कि 
उनको भारत का पूरा-पूरा 
ज्ञान है । भारत के अनेक 


धार्मिक भाव, अनेकानेक सामाजिक रीतियाँ तथा रहन- 


सहन इत्यादिकों से एक विदेशी का इतने थोड़े समय 
में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना एक विचित्र बात हे 
और फिर लॉर्ड मेकॉले तो हाकिम थे । जो हो, इसी 


'घमणड में आकर उन्होंने भारत के त्षिए एक फ़ौजदारी | 


क्रानून का मसौदा तैयार कर डाला और यह पार्ला- 
मेण्ट के सामने उपस्थित किया -गया। परन्तु पार्ला- 
मेण्ट को डस समय इतना अनुराग कहाँ से आया 


कि करोड़ों विदेशियों से सम्बन्ध रखने वाली बात को | 


यथेष्ट रूप से जाँचती । उसके लिए तो यही काफ़ी था 
“कि एक माननीय सभासद अपनी पूरी जानकारी का 


दूसरी जाति को । फिर क़सम ख़ाने की गुझाइश यह 
थी कि लॉर्ड मेकॉले भारत के शासन से सम्बन्ध रख 


चुके थे । बस, मसौदा विचार के ल्षिए स्वीकार हुआ | 


और ध्रचल्लित प्रथा के अनुसार भज्जरेज़ों की एक कमिटी 
के सुपुर्द कर दिया गया । 

कट्दावत है कि जब कोई चीज सस्ती हाथ लग 
जाती है तो उसकी विशेष देख-रेख नहीं होती | अज्रेज 
जाति को जिस बात से मतलब था, वह यह थी कि 
भारत रूपी सोने की चिड़िया हाथ से न निकल्न जावे। 
बस, इसके आगे क्‍या होता है, यह उसके लिए कोई 
महस्व की बात न तब थी और न झब है । इस समय 
हमारा प्रसन्न केवल क़ानून का ही है इसलिए अन्य 
बातों से प्रयोजन नहीं । इस सम्बन्ध में यह प्रत्यक्त हे 
कि इम्लैणड और भारत के कानून और कानून बनाने 
की शैत्नी में बढ़ा अन्तर है। ५डनकी आवश्यकताएँ 
“मंजुष्यों की सी हैं परन्तु हमारी--झोह, शासित जाति 
की सुविधा पर विशेष ध्यान देने का अवकाश मिल्लना 
कठिन है । अपने लिए कया एक व्यक्ति करोड़ों मनुष्यों 
'पर लागू होने वाला कानून बना सकता था? माना 
“कि वे बड़े काबिल थे, परन्तु क्या उनकी काबल्ियत 
“अपनी जाति के लिए न थी; केवज्ञ हमारे दी ल्षिए थी। 

फिर भारत के ग्ौर-क़ानूची क़ानून-रेग्यूलेशन व 
ऑडिनेन्स की शैली शासकों की अद्भुत रचना-शक्ति 
-का और भी दुखद दिग्दर्शन करा देती है। हम अपने 
व्महान शक्तिशाल्ली और सर्व अधिकार सम्पन्न ताजी- 
रात (तथा अन्य फौजदारी क़ानून के विधान ) को 
ईश्वरीय दूस आज्ञाश्रों से तुलना करें तो अजुचित 
न होगा । परन्तु, यह तो ,खुदाई मब्भट है, जिसको 
यदि छोड़ भी दें तो-भी समर में नहीं आता कि 
>मेकॉले ने यह ।रृष्टता क्‍यों की। किसी किताब से 
-तो पता चल्षता नहों और दुर्भाग्यवश अपने लगाए 
हुए पौदे के फल्न खाने को वे अ,ज जीवित भी नहीं 


हैं कि उनसे पूछ कर ही निश्चय कर लेते कि आख़िर 


धरधाद व काकपदापकमाइलआक न फ डक कर कए कप पक लटक पथ कमर ८ सह (8) 


श्री० ब्रजमोहन भटनागर ] 


डन पर इस ताज्ञीरात हिन्द का इलहाम हुआ था 
या इस सुक्रदस किताब को उन्होंने केवल करूपना 
द्वारा ही डेढ़ दिन के फोंपड़े की तरह रच डात्ला । यदि 
माई लॉरड जीवित होते तो देखते कि सन्‌ ३८३७ से 
तो क्या आज सन्‌ ३३३१ में ( ४४ वर्ष और देखते 
रहने के बाद ) भो उनको इस अभागे देश हा पूरा- 
पूरा ज्ञान नहीं। उनका ज्ञान जो कुछ भी उस दिन 


| था ( अथवा जो आज होता ) वह विशेष रूप से इतना 


ही था कि वे स्वयं विजेता और सत्ताधारी हैं और हम 
पराछित और पराधीन । बस, और कुछ नहीं । 

हस मानते हैं कि सुलेमान, ड्स, ल्ाईसरजस 
आदि ने भो क्रानून-निर्माण करने का काम किया 
था, परन्तु इस तरह नहीं जैसे कि मेकॉले ने किया। 
पूर्वाक्त मद्दाशयों ने स्वयं अग्रसर न होकर जनता के 
अनुरोध से ही इस काम में हाथ डाला । परन्तु सेकॉल्ले 
के सम्बन्ध में कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि 
भारत निवासियों ने क़ानून बनाने के लिए उनसे 
अनुरोध किया हो । सुल्लेमानादि का समय था एक-राज- 


| शासन का और मेकॉले .का समय था विधान-युक्त 
दावा कर रहे थे और उस दावे का फतल्न ओोगना था, एक | 


शासन का। जो काम उन लोगों के पुराने समय में 
भी नहीं हुआ करता था, वह भारत के लिए हुआ 
१९वीं शताब्दी के मध्य में । हा ! स्वार्थ, तुम्हारी सिद्धि 
के लिए कोई समय नियत नहीं, तुम जब चाहो आ 
सकते हो और आकर स्वर्ग को भी नरक बना सकते 
हो। ५शवीं शताब्दी में स्वतन्त्र प्रेम को बढ़ती हुई 
लहर भी तुम्हारे ही कारण दब गई थी। आज्ञादी 
के प्रदीक्त जाते में केवल तुम्हारी ही एक महिमा 
ऐसी है जो अन्धकार फैज्ञा सकती है। ल्ॉड' मेकॉले 
की निजी योग्यता चाहे कुछ भी रही हो, यहाँ निजी 
जीवन का प्रश्न भी नहों है। परन्तु यह काय तो 
उनकी स्वेच्छाचारिता और अनुदारता का पूरा- पूरा 
परिचय देता है । भत्ता यह कैसे सम्भव है कि इस विधान 
को हम न्याय की युक्ति मान लें? वैसे तो वह स्वीकार 


. है! ही है--अब तक रहा है और आगे भी जब तक रहेगा, 


रहेगा । एक पराजित जाति पर सब कुछ ल्ञादा जा सकता 
है--'पराधीन सपनेहु सुख नाहीं !! परन्तु प्रश्न तो यह 
है कि वह काम जो न्याय के नाम पर किया गया था, 


क्या सचमुच न्याययुक्त था ? क्या यह डचित था कि एक, 


गाँठ के मित्र जाने से ही अपने को पंसारी समझ बैठने 
वालह्ने ल्लॉड मेकॉले ने करोड़ों मनुष्यों के लिए बिना 
डनसे पूछे दी क्रानून बना डाला? क्या अक्नरेज़ी सरकार 
को यह शोभा देता था कि वह इस ग्रकार न्याय का 
विधान रचती ? क्या तत्काल्लीन भारतीय धारा-सभा 
ने मेकॉले के उस आविष्कार को स्वीकार करके अनर्थ 
नहीं किया १ 

भारत के बड़े लाट खाहव की कौन्प्िल ,खूब जानती 
थी कि उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा हुईं है और 
उस नियुक्ति में भारत-निवास्ियों का कोई हाथ नहों। 
इसलिए अज्जरेज्ञो ट्वितों का साधन और रक्षण स्वभावतः 
उसका प्राथमिक कर्तव्य था। उच्च पर उत्तरदायित्व 
था -ब्रिटिश सम्राट का, न कि भारतीय जनता का। 


इसलिए यह असस्भव नहीं कि उसको कल्न की जगह ॥ 


आवश्यकता हो। ऐसे विधान की जिसके द्वारा “म्याय”? 


के नाम पर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का खुयोग प्राप्त 
हो जाय । यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो साफ़र- 
साफ्र मालूम हो जाएगा कि “राज्य में विरुद्ध अमि- 
योगों” को इतना विस्तार दिए बिना ही जनता के 
ड्वित में शासन किया जा सकता था। अस्तु । 


सम्राट का भारत से सम्बन्ध 


ब्रिटिश सम्राट का भारत से सम्बन्ध स्थापित होने 
की घटना ऐतिहासिक है। सम्राटट को भारत निश्चय 
ही अछुत रीति से प्राप्त हुआ | इस क्रय का झारस्स 
एक अज्नरेजी व्यापार-मणडल्बी से होता है, जिसने ईस्ट 
इण्डिया ऋषपनी के नाम से भारत में पदाप॑ण किया 
था। धीरे-धीरे इस कम्पनी ने इतनो “उन्नति” की कि 
जिसका शुमार भी कठिन है। श्रो० एडम्स ने कहा है 
कि “धम्मवतः सृष्टि के आदि से लेकर भ्रव तक किसी 
धम्धे से इतना ज्ञाभ नहीं हुआ होगा, जितना कि 
भारत को लूट से ।” ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों 
ने भी कहा है कि “हमारे विचार में देशीय व्यापार 
से जो अतुत्न सम्पत्ति प्राप्त हुई है, वह भनेकानेक अति 
भयानक अत्याचारों द्वारा ही दासित्र को गई है। ऐसा 
ज़ालिमाना बर्ताव कभो किसी देश में नहों हुआ |” 
अस्तु। धोरे-घोरे उप्तने मुतल्-बंश।य भारत-साम्राट 
पर इतना सिक्का जमा लिया कि लगभग सौ वर्ष तक 
डनके नाम पर खुद भारत का राज्य करतो रही। 

इस कम्पनी की स्थिति बड़ी मज़ेदार थो । यथार्थ में « 
उसका सारा अस्तित्व अड्नरेज्ो पार्तामेण्ण की एक 


आज्ञा ( /(8278 0॥8769 ) पर निर्भर था। इसी 


आज्ञा के आधार पर आगे चल्न कर यह व्यापार-सण्डल्ली 
इज़लैशड की सरकार का एक विभाग बन गई थी। 
क्यों न होता, “विभाग” “कमाऊ पूत"” था, एक तो 
अपना और फिर कप्राऊ-फिर भी उस्तको शासन-कार्य में 
सम्मिज्ञत क्यों न किया जाता ? दूसरी बात यह कि, 
भारतीय सम्राट द्वारा सम्मत्वित होकर तो यह भारत 
का शासन करतो थो, परन्तु उस्त पर आतझ और उत्तर- 
दायित्व वर्तमान मुग़ल सम्राट का नहों, बल्कि भावों 
अब्रेज़ी सम्राट का था। क्‍या खूब, खाये तो हमारा 
और गुण गाएँ दूसरों का । यह बात उप्त समय खुल्नी 
जब कि भारत के शासन की बागडोर सुग़ल सम्राट 
(जो केवल नाममात्र के ही सम्राट रह गए थे ) के 
ह्वाथों से निकज्ष कर इप़ो मणडल्ली द्वारा अक्रेजी सम्राट 
को प्राप्त हुईं । भारतीय, इस शान्तिमय परिवतेन के 
ज्षिए क्‍या कद्द सकते थे ? म॒शत्न सम्राट ने न तो अपनी 
इच्छा से आत्म-पमपंण हो किया ओर न पद-परित्याग 
डी किया । 

कम्पनी को सध्यस्थ बनाने को तो केवल एक युक्ति 
ही थी, जो राज्न-विज्ञान को नीति पर निर्भर थी। इस 
बात का उदाहरण इससे बढ़ कर और क्या द्वो सकता 
है कि इश्ललैणड और ,फ्रारप्त में सप्त-वर्षाय युद्ध।के 
अन्त में ( सन्‌ १७६३ ) जो पेरिस को सन्धि हुईं थो, 
उस समय फ्रान्स ने यहद्द प्रस्ताव किया था कि कम्पनी 
ड्वारा उप्तके जोते हुए भारतोय प्रदेश उसको ल्चौठा दिए 
जाएँ । परन्तु इड़लैण्ड ने उक्त प्रस्ताव को इस कारण से 
स्वीकार न किया !कि कम्पनो ग्रजापात्र है और भारतोय 
जायदाद उपकी निज्ो है, जिस पर उप्तको पूर्ण अधि- 
कार है -राजा झपनी प्रजा की किप्ती भो निज्ो जायदाद 
पर निगाह नहीं डाल सकता । 

मामला ख़त्म हुआ और बाल आई-गई हो गई। 
परन्तु केवल्ल १० वर्ष ही पीछे ( सन्‌ १७७३ ई० के ) 
ब्रिटिश पार्लामेण्ट .ने ररिग्यूल्ेटिज्न ऐक्ट! के नाम से 
एक क़ानून बनाया, जिसके श्रजुसार यह निश्चय हुआ कि 


आज ही पूर्ण-शक्ति सब्चय कर लेने की उत्सुकता और झइ़रेजो फ़ोज द्वारा अथवा विदेशी राजाओं से सन्छि 
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॥). कौमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घढ़ियां ईनाममें दो 

जा रही हैं । २७००० से ज्यादा ग्राइक और एजेन्द हो चुके हैं। ब्यापाशिशिं- 
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के कपूर-रैजेकी शतिया दबा -धीमत।, | दादका मलहस--२४ बंटेंमें गतिया फायदा कौमठ .॥) 
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४ जर्मन आपधियाँ, परफ़्यूपरी इत्यादि के || हिन्दी-इज्ञलिश टीचर--बिना मास्टर अन्ञरेज्ञी पढ़ना- 
0300९? थोक तथा खरा विक्रेत लिखना, बोलना, तार, अर्जी वगैरह सीख लो | मू० १।) 
; | खुदरा विक्रता-- हार्मोनियम, तबला, सितार गाइड-- २-३ साह 
;ः | बी ७ सराफ़ एण्ड कम्पनी । 00800 बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीख । 
| ; ! नं० १५ चितरज्ञन एसेन्यु, साउथ कलकत्ता प्रा सेट ३॥) में ख़र्च ॥) एक पुस्तक का पूरा दास । ट 
8 सूचीपत्र के लिए लिखें | पता-- | 
|. 2 साथ 232००-१ >रभ्थाया' पावर ता++५५५ +पधरयापवाधवकर->० "० सार पाकर: ४०५ ०९ सपा खत्पसागर कायोलय, नं० २५; अलोगढ़ स्सि डी 


| डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की 


दुखदाई बवातीर 


८ एसड लिन्लपननन>9 कब मन) [---.] | एडड लिन] एक 9६% 


पागलपन की दवा 


५० व से स्थापित 

. प्रच्छा, म्गी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिप 
भी मफीद है । इस दवा के विषय में विश्व-कावि 
रवीन्द्रनाथ कद्दते हैं कि--“मैं डॉ० डब्लू० 
! खसी० राय की स्पेखिफिक फॉर इन्सेनिट 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके शु॒णों से 
बहुत दिनों से परिचित हैँ ।” स्वर्गीय जस्टिल 
खर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा झे 
श्रारोग्य होने वाले दो श्रादमियों को में छुद्‌ 
जानता हूँ ५? दवा का दाम ५) प्रति शीशी |. 


.... पता-पस० पी० राय एण्ड कं. 


१६७/३ कानेबालिस स्ट्रीट, 


था ( ९६ धरमंतज्ञा स्ट्रीट ) कलकत्ता 
« "तार का पता---29909॥7'* कलकत्ता 


_ .अरनणकम++ल»० 


डॉक्टर बनिए 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना ही तो कॉकज 
की नियमायल्ी मुफ़्त मेंगाइप ! . पता-- 


३१ बॉखतज्ञा गली, कलकला 


चुगटर नेशनछ कॉलेज ( गवर्नमेरट रजिस्टड ) 


ज़ूनो या बादी, नई था घुरानी ख़राब से फ़राब चाहे 
जैसी बवासीर, सगनदर हो, सिर्फ़ एक दिन में “हमारी 
दवा” बिना ऑपरेशन के जादू की तरह झसर कर, 
अरूुत फ्रायदा करेगी,तीन दिन में जढ़ से आरास | अधिक 
प्रशंसा व्यर्थ है, फायदा न हो तो चौगुना दाम वापस 
देंगे । कीमत २) 


नेत्र सुधा-सागर सुर्मा 


असखी सोती तथा समीर। श्मादि जश्ली छड़ी- 
बूटियाँ सिल्रा कर यह बना हे, जिससे फूला, साड़ा, पर- 
वाल, रतों घी, दिनोंधी, रोहे, गुहरी, लाकी, मोतियाविन्द 
को आराम करने में रामबाण है, रोजाना लगाने से छुढाई 
तक दृष्टि कम न होगी, यह नेन्न-रोगों की महोषधि हे । 


| क़ीमत $॥), तीन शीशी ३) 


बहिरापन _ 


कान के तमास रोगों पर जैसे कान में पीप आता, 
नतन, खुजली, कान में भयझ्वर वेदना, कान बढ़ना तथा 
घबहिशपन लाश करने में हमारा चमत्कारी 'बह्रिपन 
| तेल्ल' अमोच है । हजारों कम सुनने वाले अच्छे हुए हैं । 


'फ्रायदा न हो तो दाम वापव | कीमत २) 


/! 


।  पता-शक्ति खुघा कार्यालय, बम्बई ० ४. 


“फेनका” बाल बनाने का साबुन 7 


पडमिकमा हु 
। यह अत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, | 


: पविन्न और स्निग्ध साबुन है । फेन में अधिकता 
पझौर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 


«4 


सुविधा होती है। आप॑ अपने यहाँ के किसी 
। भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


॥ भादवपुरसोप-घक्से,९ स्ट्रगड जज ! 
व्यापार पस्सम्बन्धो पत्र -व्यवहार नोचे लिखे 
पते से कोजिए ३--- 


| ब्रॉडकास्ट कम्पदी,५८ जॉन्स्टनगज़,इलाहाबाद हर 
६ एल एल्लरटरपकपसप>ंप८ना एल &वपपरपरपरप«८सय पर भर... 


चर २, खण्ड- १, संख्या ५] 


करे वो कब थी पर, वेश गत व वि वात वतन न जो कुछ मी प्राप्त हुआ हो, उस पर सरकार है. 
अधिकार होगा । इस तरह अज्नरेज्ञी सरकार ने कम्पनी 
की आरतीय आसछ्ति में दाँत ही नहों लगाए, वरन्‌ 
वर्तमान शासन-प्रणाल्ली की नॉंव भी डाल्ली। जब 
अज्ञरेज्ञो .सरकार ने जल और स्थल्न-सेना द्वारा भारत 
में कम्पनी की सहायता की, तो क्या कम्पनी की 
हिमायत करने के उत्तरदायित्व से बच सकती है? 
स्पष्ट है कि कम्पनी ने भारत में .खूब कमाई की--जैसे 
बना वेसे किया । लुउ-मार, छीना-मपटी, चोरी, जाल- 
साज्ञी, संकारी इत्यादि करने में भी सड़ोच नहीं किया । 
फिर इन सब बातों के कारण यह कैसे कहा जा सकता 
है कि बुराई जो कुछ भी थी वह कम्पनी की और 
भलाई अड्जरेज सरकार की । 
सन्‌ १८३४ ई० में चाटंर की जब बदली होने को थी 
तो यह बात उठी कि भारतीय सल्तनत का सब्चालन 
कफ्पनी के हारा ही जारी रक्‍खा जाए या स्वयं सम्राट 
शासन-भार को बराहरास्त अहण कर लें। तत्कालीन 
सन्त्रि-मण्डल अन्य कामों की वजह से इस काम का 
उत्तरदायित्व नहीं ल्लेना चाहता था, इसलिए पार्ला- 
सेण्ट ने यही निश्चय किया कि अभी कम्पनी की 
मध्यस्थता ही जारी रहे । इस समय से कम्पनी व्यापार- 
मणडल्ली न रद्दी, बल्कि सम्राट की सरकार में एक विभाग 
के रूप में परिणत हो गईं। यही वह समय था, जब 
क़ानून बनाने की तजवीज हुईं और प्रथम बार घोषणा 
की गई कि “न लो किप्ती भारतीय को और न जन्म के 
कारण स्वाभाविक श्रजा के किल्ली भी व्यक्ति को किसी 
पद पर नियुक्त होने में उसके धर्म, जन्म स्थान, नरल 
था रह के कारण कोई रुकावट न होगी ।” 
लॉर्ड मेकॉले के ताज्ञीरात के मसौदे की नाँच के 
लिए जो कमीशन बैठा था, उसने सम्राट की स्थिति के 
सम्बन्ध में यह मत प्रकट किया कि कम्पनी को दीवानी 
(१२ अगस्त, सन्‌ १७६५ ई० ) मिलने के पश्चात्‌ स्थिति 
में सचमुच ही गहरा परिवर्तन हो गया था, परन्छु यद्द 
कार्य इतनी शीघ्रता से हुआ कि यद्यपि भारतवासियों 
को अब्जरेज्ी सम्राट की प्रजा बनना पड़ा, परन्तु 
फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस 
नियत समय से प्रजा हुए । वास्तव में यह बात 
. बड़े महत्व की है, क्‍योंकि इसके अनुसार अज्नरेजी 
- सरकार का क़ानून को दृष्टि में कोई अस्तित्व ही नहीं 
रह जाता । इसी असझ्ज में यह बात भी जानने योग्य है 
कि अड़्रेजी क्रानून में राज-विद्वोह सम्बन्धी जिस धारा 
का समावेश तीसरे एडवर्ड के शासन-काल में हुआ था, 
उसी आधार पर मेकॉले साहब ने अपने मसौदे में भारत 
के ल्षिए भी राज-विद्वोह-विधान रच डाला था। परन्तु 
इसके बारे में उक्त कमीशन ने यह सत प्रकट किया कि 
“कम्पनी के कई तीच बुद्धि और प्रतिष्ठित न्‍्याय-अधि- 
कारियों की राय में इज्जलैण्ड का राज-विद्वोह क़ानून भारत 
जैसे देश पर न्‍्यायतः लागू नहों किया जा सकता ।?? 
इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि अड्रेजों को जो 
भक्ति अपने सम्राट के प्रति रखना अनिवार्य था, उस 
अक्ति की अड्जरेजी न्‍्याय-अधिकारी १४वों शताब्दी के 
मध्य-काल में भी भारतवासियों से आशा नहीं करते 
थे। फिर भी सन्‌ १८७० में उस सनन्‍्देहयुक्त बात को 
सी क़ानूनी श्रमाण प्राप्त हो गया और वह पूर्शंखूप से 
:_ ताजीरात में सम्मिलित हो गईं। 
इसी लाँच-कमीशन ने यह मत भी प्रकट किया 
था कि “भारतीय धारा-सभा को राजं-विद्वोह सम्बन्धी 
क़ानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।” इन सब 
बातों से यह तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि जिस संस्था 
ने यह क़ानून पास किया वह केवल विढेशी नीति के 
ही अधीन काम कर रही थी । ह 
सम्राट के सम्बन्ध के बारे में यह सब कुछ इसलि' 


कहा गया है कि इज़लेण्ड और भारतवर्ष की स्थिति 
बिल्कुल स्पष्ट हो जावे। इन प्रमाणयक्त घटनाओं के 
मुक़ाबिले में यदि राज्य के पक्ष सें कुछ कहा जा सकता 
है, तो यही कि ब्रिटिश सम्राट भारतवासियों की रजा- 
सन्‍्दी से ही भारत का शासन कर रहे हैं। उन पत्त- 
पातियों के हाथ के पत्तों में बल एक यही तुरुप है। परन्तु 
दुर्भाग्यवश वह भी कमजोर-- दुग्गी, तिग्गी, जिससे इस 
सगे का लड़ना भी कठिन है। वर्तमान काल सें ( सन्‌ 
१६२४ के बाद से ) तो पूर्ण-स्वतन्त्रता की माँग खुल्ले 
तरीक़े से की जा रही है। इससे पूर्व के लिए जिस दशा 
को रजामन्दी कहा जाता है, वह यथार्थ में मजबूरी थी 
या असद्दाय अवस्था की ख़ामोशी । 

यद्यपि सन्‌ १७७३ ई० से झातक्ल जमाने की चेष्टा 
आरम्भ हो गई थी, परन्तु पद्दिल्ली घोषणा जिसमें 


_सन्नाट ने भारतीय जनता को अजा स्वीकार किया, वह 
कदाचित सन्‌ १८३३ ई० में हुई थी । उसके डपरान्त 


मार-काट बराबर चलती रही। फिर, सन्‌ ४७ का ग़दर 
आया और सन्‌ १८६० में ताज़ीरात बन गया। इस 
तरह से सन्त १८६० से सन्‌ १८७० तक का ही काल है 
जिसको रजामन्दी का जूमाना कह सकते हैं। यह अधिक 
से भ्रधिक हैं, परन्तु इस भय से खाली नहीं कि स्यात्‌ 
आरतीय जनता गदर दबाने में अज्जरेज़ों के नाना प्रकार 
के अत्याचार देख कर सन्‍नाटे में आ गई हो और भय- 
भोतत होकर कान दबाए हुए निर्जीव सी पड़ रही हो। 
क्रान्ति के बाद अधःपतन बहुधा देखा गया है, इसलिए 


सन्‌ ६० से सन्‌ ७० तक का निस्तब्ध काल कोई आश्चर्य- 


जनक बात नहीं । 

आज भारत में अज्ञरेज़ी राज्य सफल्-मनोरथ है, 
परन्तु क्या सफलता का प्रमाण यही है. कि उसके कारण 
एक रोए और दूसरा हँसे । झफ़ल्ञातून का मत है कि 
यदि अपने बाहुबज्न द्वारा हम किसी से कुछ छीन ले, 
तो हमारी यह श्राप्ति उस सफलता की गराना में नहीं 
आती, जिसका आदर्श ऊँचा है या को अच्छी मानी 
जाती है। 

पादरी ( फ़ादर ) जेरिए ने कहा था कि “क्या इने- 
गिने प्रशंसा या जय-घोष व्यक्तितत और हाढिक 
स्वीकृति के वास्तविक रूप माने जा सकते हैं? क्‍या 
कोई ऐसा समझौता उन करोड़ों आदमियों पर लागू 
हो सकता है, जिन्होंने समझौते को न तो सुना ही हो 
और न उस्चका समर्थन हो किया हो--अस्तु, साथ-साथ 
बिना अपने जान-माल को ख़तरे में डाले हुए जिसको 
अस्वीकार भी न कर सकते हों ??”? 


हे सम्ब्धिशाली साम्राज्य, इतना न भूल कि आँखें 
खुली रइने पर भी झन्धा ही बना रह जाना पड़े । देख, 
तेरी इस दमन-नीति ने हमें जाग्रत कर दिया है और 
तुझे ख़ाना-प़राब, तेरी वर्तमान स्थिति हम से दुर्बल्लों की 
आहों का ही नतीजा है ! क्या आज भो तू हमारी प्यारी 
स्वतन्त्रता, हमारा वास्तविक अधिकार, हमारा जन्म- 
सिद्ध सम्मान, मनुष्य का प्राथमिक अधिकार हमसे प्रथक 
रखना चाहता है ? यह तेरी२१२३ (झ) व १२४ (अ ) 
तेरा नग्न-रूप दरसा रही हैं--यह तेरा कब तक साथ दे 
सकेंगी ? डड, देख और समझ; सन्तुष्ट भारत तेरा मित्र 
हो सकता है, परन्तु रुष्ट भारत अधीन होते हुए भी तेरा 
दुख निवारण नहीं कर सकता । गदर केवल परिवतन की 
इच्छा से कभी नहीं हुआ करता--डसका स्वाभाविक 
कारण है दुखों का बढ़ते-बढ़ते असह्य हो जाना। 
इस अब सहन की अन्त सीमा तक पहुँच गए हैं । हा ! 
तेरे लिए भारतीय किल तरह लड़े, कटे और मरे, परव्तु 


बढ़ले में क्या मिला--दुख और महान हुख-! वह विजय 


छड़ने वालों की नहीं थी, बल्छि साम्राज्य और पूँजी- 
घादु की थी । इसीलिए तो गत .महायुद्ध थे संसार को 
गति ही बदल दी है । 


सभा में विचार करते समय, ग़ज्नतो से इस पर विचार 


से 
सन्‌ १८३७ ई० में लॉर्ड मेकॉले ने भारत के लिए 
फौजदारी क़ानूव का विधान बनाया और अड्जरेजी राज- 
बोह की धारा के आधार पर इस मप्तौद़े में भो इसी 
आशय को धाराएँ जोड़ दीं। परन्तु उक्त मसौदा ज्गभग ' 
२० वर्ष तक योंह्ी पड़ा हुआ सड़ता रह, उसका प्रथम * 
उपयोग सन्‌ ३८६० में इुआ और वह भो राजद्रोह 
सम्बन्धीधारा के बग़ेर। दूस वर्ष पीछे आवश्यकता अतीत्त ' 


हुई कि यहाँ के फौजदारी क़ानून सें भी ऐसी गुञझ्लाइश - हि 


होनी चाहिए। बस, तत्कालोन ताजीरात को संशोधन 
करने के भाव से एक विशेष काबून ( सन्‌ ८७० का 
एक्ट नम्बर २७ ) पास हुआ । यह विशेष धारा मेकॉले 
की वही झसल्ली धारा थी, जिसने गर्भ में पदाप॑ण करने 
के लगभग ३३ वर्ष पोछे जन्म लिया। 

सर जेम्स स्टीक़न ने २रो अगस्त, सन्‌ १८७० को 
धारा-सभा के सामने इस बिल्न को उपस्थित करते हुए... 
कहा था कि उक्त राज-विव्रोह सम्बन्धी धारा सन्‌ 
१८३७ के स्व॑-प्रथम अद्जित मंप्तौदे में ११३ नम्बर 
पर विद्यमान थी, परन्तु ग़ल्नती से ताजीरात हिन्द में _ 
शामिल्न होने से रह गईं । इस धारा के अनुसार सरकार 
के अति श्रप्नीति-भाव उत्तेजित करने को अभियोग का 
रूप दिया गया है। परन्तु भ्रप्रीति तथा विमति ( विरुद्ध - 
मत ) में अन्तर है। सरकार के किसो काम से ऐसी कोई 
विसति रखनः, जिसके द्वारा सरकार के कानूनी अधिकारों 
की अवज्ञा करने के भाव उत्पन्न न हों, और सरकार के 
क्रानूनी अधिकारों में बाधा डालने वालों से या सरकार 
काईतख़ता ही उल्नट;देने वालों को नाजायज्‌ कार॑वाइयों के- 
विरुद्ध सरकार की सहायता करना दूषित नहीं कहा जा 
सकता । इससे यह भल्नी-भाँति जाहिर है कि सरकार 
के कामों की ऐसी आलोचना करना, जिघले केवल उक्त. 
प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो सके, इस धारा की सीमा 
के बाहर है । 

डखत्री वर्ष २९ नवम्बर को जाँच-कमिटी की रिपोर्ट 
पेश करते हुए माननीय सर स्टीफ़न ने कहा था कि “यह 
घारा जढदी में नहीं बनाई गई, बल्कि यथार्थ में लॉर्ड 
मेकॉले के विधान में मौजूद थी, और प्रारम्भिक मसौद़े 
के साथ-साथ जब संशोधित मसौदा डबल्न कॉलम में 
छापा गया, उस समय भी वर्तमान थी। परन्तु धारा- 


ही न हुआ, इसल्षिए यह ताज़ीरात हिन्द में शासित 
न हो सकी । अलुमान तो यही है कि कमिटी की भूल 
के कारण द्वी ऐसा हुआ ।? ; 

.. आगे चल्न कर आपने कह्दा कि “ऐसी भूज्ञ हो जाने 


पर सरकार का कर्तव्य यही है कि उसका निवारण करे। 
खर वारनीजु पीकौक ( क़ानून-मन्त्री जिनके काछ्न में 


ताजीरात हिन्द पास हुआ था ) ने इस धारा के आशय 
की हो धारा ताजीरात हिन्द में शामिल की थी | परन्तु 
डनकी बनाई हुई धारा प्रारम्भिक धारा से कहीं ज़्यादा - 
कठोर होने के कारण कमीशन ने यही उचित समझा 
कि उनकी रचना की अपेक्षा आरम्भिक धारा को ही 
घारा-प्रमाण दिया जाए । ; 

प्रारम्भिक धारा सी, जो इस समय उपस्थित है, हस 
विषय पर अत्युत्तम नहीं है, परन्तु कमिटी का मत यह है 
कि कमिश्नरों ने उसको जैसा निश्चित कर दिया था 
वैसा दी रहने देना चाहिए | यद्यपि यह धारा इश्नलैयड 
की राजद्रोह सम्बन्धी धारा के आधार पर ही करवाई 
गईं थी, फिर भी यह उछले अधिक विहित और स्पष्ट है 
तथा उसकी सी मल्नीन या अनिश्चित नहीं है, इत्यादि ॥? 

यह विचित्न बात थी कि भारत के जजों में न्‍्याय- 
प्रेम के लिए इतना ऊँचा दर्जा रखने वाले जज को, 
वारेन हेश्टिस और लॉड काइव की जोवनो के सुवि- 
स्यात लेखक € मेकॉले ) द्वारा बनाई हुई धारा से भी 
“कहीं ज़्यादा कठोर धारा निर्माण करनी पड़ी । ५ 


र 


|] 


विनोद-ग्रन्थमाला 


विख्यात पृस्तके 


न >> थ्च 

शुक्ल और सोफिया 
इस पुस्तक में पूर्ष और पश्चिम फा झआादुर्श और दोनों की 
सुलना बड़े मनोहर ढक से की गईं है । यूरोप की विलञास-प्रियता 
ओर उससे होने वाली अ्रशाम्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 
है। शुक्क और सोफ़िया का आदर्श जीवन, डनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का :्रणय और भ्न्त में संन्यास छोेमा ऐसी रोमाख़कारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता है । सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवत्न २॥) स्थायी आइकों से १॥॥०) 


नयन के प्रति 


हिन्दी-संसार के सुविर्यात तथा “चाँद”-परिवार के सुपरिचित 
कवि आनम्दीप्रसाद जी की नौजवान छेखनी का यह सुन्दर चमरकार 
है । श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की इष्टि से 
कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतज्ञाना न होगा। इस पुस्तक 
में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 
ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में झापने नयनों को घिक्कारा और 
ल्जिजित किया है, वह देखने ही की 'चीज्ञ है--ब्यक्त करने की 
नहीं । छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रफ्ों में छपी हुईं इस सुन्दर 
रचना का स्योछावर केवक्ष |); स्थायी ग्राइकों से ।)॥ मांत्र !! 


सती-दाह 


धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक क्‍झत्या- 
ध्वारों का यह रक्त-रन्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 
वह बेदना भरी हुई है कि पढ़ते ही आाँसुओं की धारा बहने 
लगेगी। किस प्रकार स्त्रियाँ सतती होने को बाध्य की जाती थीं,जतती 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रह्मार किए जाते 
थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिल्लेगा ! सजिक्द एवं 
सचित्न पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी झ्ाइकों से १॥॥०:) 


क्लइसड 


यह वही डपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 

खुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया 

. गया है कि पढ़ते ही हृदय दढज़ जायगा । नाना प्रकार के पाखयढ 

एवं अस्याचार देख कर भ्राप आँसू बढ्ाए बिना न रहेंगे । शो प्रता 
कीजिए ! मूल्य केवत्न २॥) स्थायी श्ाइकों से $॥2) " 


>> पर पानी 


थ्रह्व एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है । सलुष्प 

के जीवन में सुख्ब-दुल्व का. दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 

समय मलुष्य को कैसी-केसी कडिनाइयाँ सहन करनी पहली हैं; 

परस्पर की फूट एवं वैमनस्य का कैसा भयक्टूर परिणाम होता है--इन 

सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिल्लेगा । छमाशीलता, 

स्वार्थ-२पाग- और परोपकार का बहुत द्वी. अच्छा चित्र रवींचा 
गया है । मुल्य केवल ॥<) स्थायी ग्राइकों से ।&)॥ 


५ (0 श 
गारा-शकर 

धादुर्श-भावों से भरा हुआ बह सामाजिक वपसपास है। 
शक्कर के प्रति गौरी का आदुश-प्रेम स्वथा प्रशंधनीय है। बाकिका 
गौरो को धूर्तों ने किस प्रकार तज़्ञ किया। बेचारी बालिका ने किस 
प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, श्रन्‍्त में चन्द्र- 
कक नाम को एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की और 
उसका विदाह अन्त में शडूर के खाथ कराया। यह सब बातें ऐपी 
है, जिनते भारतीय ख्रो-समाज का सुखोज्जव्न होता है। यह 
उपन्यास जज हो समाज में एक श्रादर्श उर्पास्थत करेगा। 
छपाई-सफ़ाई सभो बहुत साफ़ और सुन्दर हे । मूल्य केवल ।॥) 


56602: 4. 
माानक-समान्दर 

थह जहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे 
ज्बल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- 
पूतति के लिए बे कैसे-कैसे जधन्य कार्य सक कर डालते हैं और अन्त 
में फिर उनकी कैसी दुर्दृशा होती है--हसका बहुत ही सुझर तथा 
विस्तृत घर्णान किया गया है| पुस्तक की भाषा अ्रध्यन्त सरल तथा 
मधुर है। सूज्य २॥) स्थायी आइकों से १॥०८) 


मनोरमा 


धह वही उपस्यास है, जिसने एक षार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाजक्ष और छुद्ध-विवाइ से द्वोने वाले भयक्षर 
दुष्परिणा्ों का इसमें नक्न-चित्र खोंचा गया है। साथ ही हिन्दू- 
विधषा का आदर्श जीवन और पतित्रत-धर्मं का बहुत सुन्दर वर्णन 
है । सूल्य केवल्न २॥) स्थायी ग्राइकों से $॥2) 


०-०“ ध्यवस्थापिका “चाँद! फार्याठय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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च्थे हा खराड १, संख्या ५ ] | 


या बा इज पक काका रण रत बज 

धारा १२४ (झ ) का आशय 'इ प्रकार है; | कहे, वो बम कहे बाद जो जय जय ॥। जप जग» प्रकार है :-- 

“जो कोई बोल कर या लिख कर अथवा इशारों से 
था भ्रत्यक् में कुछ प्रदर्शन करके या किसी भी और 
सरीक़े से, सम्राट के या त्रिटिश भारत में कानून द्वारा 
स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा और तिरस्कार के भावों 
को उत्तेजित करता हो या उत्तेजित करने की चेष्टा करता 
हो या झम्नीति फैज्नाता हो या फैलाने का चेष्श करता 
हो तो उसे निम्न-ल्िखित दण्ड दिया जायगा-- 


आजन्म या थोड़े काल के लिए काज्ञापानी, जिसके 


साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। और ३ वर्ष तक 
की जेल, जिसके साथ भी जुर्माना किया जा सकता है। 

व्याख्या १--“अप्रीति'!! शब्द में राज-भक्ति का 
ल्लोप तथा बैर-भाव, दोनों ही शामित्र हैं। 

व्याख्या २-बिना घृणा, तिरस्कार या अप्रीति 
उत्तेजित किए हुए ( अथवा उत्तेजित करने की चेष्टा किए 
हुए ) सरकार के कामों से ऐसी विरुद्ध सम्मत्ति रखना 
जिसका भाव यह हो कि क़ानून युक्त रीति से उन कामों 
में परिवर्तन कराया जा सके, तो वह विरुद्ध सम्माति इ्ट्स 
चारा की सीमा के बाइर होगी । 

व्याख्या ३-बिना घृणा, तिरस्कार या अप्रीति 
उत्तेजित किए हुए (या उत्तेजित करने की चेष्टा किए 
हुए ) सरकार के शासन-सम्बन्धी या अन्य कामों से 
विरुद्ध सत प्रह्टट करने के हेतु आत्तोचना करना भो इस 
>ारा के अनुसार अभियोग नहीं होगा । 

शुब्द्‌ 

क़ानून में शब्द और भाषा का बड़ा महत्व है, 
क्‍योंकि सारा खेल उनसे ही बनता और बिगदता है । 
धारा को पढने से द्वी मालूम हो जाता है कि हमारे 
'निनी विचारों पर उसका कोई असर नहीं, बल्कि इसके 
अनुसार अभिथोग केवल उस समय ही लग सकेगा 
कि जब हम दूसरे के विचारों में अप्रीति, घणा और 
'तिरस्कार के भाव उत्तेज्ञित करें । 

इस विषय पर अभो और अधिक न लिख कर 
केवल्ल शब्डों पर ही विचार करेंगे । 

सब से पहिल्े जो शब्द हमारे सामने उपस्थित 
होते हैं, वे हैं “अप्रीसि””, "घृणा? और "तिरस्कारे? । 
आह कहने की आवश्यकता नह कि यह तीनों ही एक- 
दूस रे से भिन्न आशय -के शब्द हैं। किसी विशेष दशा में 
यदि कुछ मिलते-जुलते हुए मान भो लिए जाएँ, तो 
इससे उनका धसत्ती भाव विलुप्त नहीं हो सकता, 


. क्योंकि वे तीनों ही भिन्न-भिन्न गतियों को प्रकट करते 


हैं ॥“अप्रीति” शब्द को पहिल्ली व्याख्या में काफी बड़ा 
विस्तार दे दिया गया है। यानी यद्द कि राज-भक्ति 
का लोप और बैर-भाव दोनों ही उस परिभाषा में आ 
जाते हैं। परन्तु और दोनों शब्द ऐसे निश्चित भाव से 
सम्बन्ध (रखते हैं कि उनकी न व्याख्या की जूरूरत हे 
और न किसी मीमांसा की । 

इन शब्दों के बाद ही “उत्तेजना” पर निगाह पड़ती 
हैं। “उत्तेजनाः--किसी वतंमान चीज में हो सकती 
है । “उत्तेजना? 'डर्प्पत्ति' से भिन्न है; क्‍योंकि उत्तेजना तो 
किसी वर्तमान चीज्‌ में तेजी-या .ज्यादती करती है, 
परन्तु 'टस्पत्ति! किसी चीजु का बिल्कुल दी नव-विद्यस 
करती है। उधका यह स्वाभात्रिक गुण है, जिसमें रे 
किसी दल्लीज की जुरूरत है और न किपघी सबूत को । 
अत्तेजना के प्रसक्ञ में ही प्रकाशन! भी आ जाता है । 
यह दोनों भी एक नहीं, क्योंकि हम अपने विचार को 
केवल प्रकट करके ही तो दूसरे को उत्तेजित नहीं 
कर देते। यथार्थ में दूसरे को उत्तेजना उसी समय 
होती है, जब हम दूसरे को उत्तेजित करना चार्ड यदि 
हम अपने विचार ( चाहे वे ईश्वर के ख़िलाफ़ हों या 
सरकार के या और छिसी के ) केवल 'प्रकाशन' मात्र दी 


कहें, तो हम कोई गुनाह नहीं करते ; क्योंकि आपने 
विचार नाहिर कर ढेने में हमारे ल्लिए कोई रोक नहीं। 
साहित्य और इतिहासादि इसीसे तो बचे हुए हैं । 
सारांश यह कि कोई भी घटना या अपना स्वतन्त्र विचार, 
इस निर्भय होकर प्रकट कर सकते हैं। जब तक उनसे 
दूसरों को उत्तेजना न मिले, डस समय तक वे १२७ 
(आ) की सीमा के बाहर हैं। 
अब, उत्तेजना भी एक विशेष प्रकार से ऋम-बद्ध 

की गई है । अर्थात्‌ वह उत्तेजना सम्राट था क़ानून हारा 
स्थापित सरकार के विरुद्ध होनी चाहिए । सम्राट का 
भारत से जो सम्बन्ध है, उस पर ऐतिहासिक दृष्टि पहिले 
ही डाल जुडे हैं, फिर भो, क्रानून का जो विधान है वह 
शिरोघार्य है, परन्तु कानूनी रीति से हो । सम्राट की 
राजनीतिक या शासन-सम्बन्धी स्थिति जो कुछ भी है, 

उसके सिवाय उनका व्यक्तिगत रूप भी है ! इसलिए ह 
नहीं हो सकता कि उनके वि्द जो कुछ भी छिखा या 
बोला जाए, वह सब केवल विद्रोह ही माना जा सके । 
सम्नाट को बुजदिल अथवा मूर्ख कहना राज-द्रोह नहीं । 
इसी तरह उनको कूडा, धोखेबाजू,प्रजा के साथ विश्वास- 
घात करने वाला, लिहासन को प्रतिष्ठा भजन करने वाला 
इत्यादि कहने से भी दुफ़ा १२४ (अर ) का जुमे क़ायम 
नहीं होता | वह पागल्न है, मन्त्रिमण्डल के हाथ की 
ब॒ठपुतलो है, नीति के बड़े बड़े प्रश्नों को भी उल्टा ही 
समझता है, भो इस गिनती में नहीं आते। उक्त बातों 
के कारण निन्‍्दा या हतऊ-इज़्ज्ती का अभियोंग लग 
सकता है, परन्तु राजद्रोह का नहीं । 

अब, ब्रिटिश भारत में क़ानून हारा स्थापित सरकार 

का महत्व नहीं है, जिघका उल्ज्ेख ताज़ीरात हिन्द की 
दफा १९ में किया गया है। क़ानून द्वारा स्थापित सरकार 
तो हमेशा ही हुआ करती है| क्‍या कोई सरकार ऐसी 
होती है जो अपने को ग़ैकानूनी कहते हुए भी शासन 
जारी रकखे ? यथा में किघ्तो भो सरकार का कानूनी 
या ग़ेर-क़ानूनी होता उसझे वर्तमान काल में निश्चय 
नहीं हुआ करता, यह बात तो उस्त सरकार के अन्त 
होने पर हो उठती है। हाँ, यदि कोई विशेषण ऐसा 
लगा हुआ होता, जैसा कि “अड्जरेज़ो सरकार,” 
“भरुस्ज्विम सरकार” इत्यादि तो और बात थी । केन्द्रीय 
सरकार में उत्तरदायित्व की मौजूदा माँग इस बात को 
सिद्धू करतो है हि वर्तमाव सरकार के अल्लावा और 
सरकार भी कानूनों हो सकती हैं । हप धारा की दूसरो व 
तीसरी व्याख्याञों में आलोचना को क्षमता प्रदान करने 
का अर्थ यही है कि सरकार अपनी अपूर्ण दशा को स्वीकार 
करती हुईं सुधार और. परिवर्तत की आवश्यकता का 


अनुभव करतो है । इन सब प्रत्यक्ष बातों के साथ केवल 


एक पेचीदगी उपस्थित हो गईं है और वह है आज्नोचना 
की कोटि ( 8६800970 ) और सीमा । कुछ काल 
पहिले यदि हम वे सब बातें कहते जो आज खुले तरीके 
पर कहते हैं, ठो निश्चय ही जहज्चुप भेज दिए गए 
होते । एक ज़माना था, जब “सेदफ़-गवर्नमेण्ट” भी नहीं 
कह सकते थे, परन्तु घीरे-घीरे होम-रूल भी कहा, 
स्व॒राश्य भी कहा और अब ढक्के की चोट पूर्ण-स्वतन्त्रता 
की कामना कर रहे हैं । वहो संस्था, जिलका नाम कॉडः - 
ओप है, अपने प्रारस्मिक काल के सक्लोच को परित्याग 
करके पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव ही पाप्त नहीं कर सकती, 
बल्कि सरकार से सम्मुख लड़ाई भी लड़ सकृती हे।न 
तो अब वह दबी हुईं ज़बान हो है और न कहते-कहते 
गर्दन सटका कर अपने चारों तरफ़ देखने की आदत ! 
कहने का मतलब यह झि यदि हमारे इस उन्नत-स्वभाव 
को यथेष्ट महत्व दिया जाए, तो वक्त बेवक्त जो हम १२४ 
(अ) के नाम पर॒परेशान किए जाते हैं, वह बन्द हो 


: जाएगा । | 
चाराजुसार अप्रीति-साव उत्तेजित फरके असन्तोष 
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फैज्ञाना, जिससे बग्मावत खड़ी हो जाए अथवा रथ 


का इतना तिरस्कार करना कि उसके स्याय-विधान पर 


प्रजा को श्रद्धा न रहे और प्रजा विघ्ुुख हो जाए, तो 
यह कार्य, यदि इस जान-बूक कर करें, तो निश्चय ही 
राज दोहात्मक होगा। 

घारा १२४ (आन) में “अथवा” शब्द का कई 
दुफ़े धयोग किया गया है। इसका कारण यद्दी मालूस 
होता है कि धारा का विस्तार अधिकाधिरू बढ़ जाए । 
अस्तु । धारा के दो मुख्य भाग हैं -.- 

(१ ) जो कोई वक्त॒ता या ल्ेखादि द्वारा सम्राट या 
अधिकार-सम्प्न सरकार के श्रति श्रप्रीति, घणा या 
तिरस्छार के भाव उत्तत्रित करता है; और (२) 
जो कोई ऐसे भाव उत्तजित करने को चेष्टा करता है । 

यह दोनों ही भाग लगभग एक से हैं -दण्ड भी 
समान है और महत्व भो बराबर ही । परन्तु अन्तर 
यह है कि एक में नियत रूप से “उत्तेजना” का उल्लेख 
है और दूसरे में डस उत्तेजना की चेष्टा का । राज- 
ब्ोहा'मक उत्तेजना का कार्य निश्चय ही प्रत्यक्ष घटना 
की बात होने के कारण सरत्व है, परन्तु उत्तेजना की 
चेष्टा ऐसी बात है, जिस पर बहुत-कुछ कहा जा सकता 
है, इसलिए अब हंस पर हो विचार करेंगे। 

सबसे पहढिले तो यही देखना है कि चेश क्या है ? 
चेष्टा निश्चय ही वह विचारयुक्त, पूर्व अक्षित और 


कल्पित कार्य है, जिया प्रिद्द होना स्वाभाविक हों। 
अर्थात्‌ उस काम के शुहू सेशब्राब्िर तर काप्रा..... 


नक़शा बना लिया गया हो और दर्जा-बुद॒र्ना कामयाबी 
की तद॒बीर निकात्य ज्ञो गई हो। इतना कर लेने 
पर भी यदि वह इच्छित फल हाथ न छगे, तो उप 
असफलता का कारण केवल अपना स्वतन्त्र कार्यक्रम 
नहों, बल्कि कोई ऐसा संयोग उपस्थित हो जाए जो 
हमारे अधिकार के बाहर हो। इस विषय पर उपयुक्त 
डउदाहरण यह है कि रऋ मनुष्य दूसरे को मार डालने की 
इच्छा से बन्दूक् भरे, निशाना शियिर करके घोड़ा भी 
दआाए, परन्तु अन्य छिसी शक्ति के द्वारा अकृस्मात्‌ एक 
दवार सी बाच में खड़ो द्दोह़र गोल्नो को जज कर ले 
और निशाना /न लगते दे। विदित होगा कि यद्यपि 
निशाना नहों ल्वगा, परन्तु कर्ता की चेश में कोई भो 
कमी नहीं रह गई थी ।यदि कर्ता को असफज्ञता प्राप्त 


हुईं तो अपने कार्ये-क्रम की च्रुटि को वजह से चदीं,बढिकि 


ऐयो वजह से कि जि पर उसका कोई प्रभुत्त नथा। 

ताज़ोरात हिन्द को दुक़्ा ४११ में एक और प्रकार 
की अधूरो चेष्टा का भी उछल्ेख है, परन्तु दफ़ा ९११ 
की और दुकरां १२४ ( ञ्र ) की चेष्टाओं में अन्तर यह है. ._ 
कि १२४ (अर ) की चेष्टा चेष्टा ही नहीं, जब तक कि वह 
उदाहरण को सो पूरों न हो--अर्थात्‌ सिद्धि की इृद तक 
को गई हा और यदि असफल्न रहे तो किसी बाहिरी 
शभ्रभाव के कारण । इसलिए अप्रीति उत्तेजित करने की 
चेष्टा भी इप हृद तक होनो चाहिए कि | ज्योंद्ी सफलता 
प्राप्त हो ने वाली हो कि फ्रौज, पुलिस आदि का बाहरी 
कारण अकस्मात्‌ उपस्थित होकर उस उत्तेजना के 
इच्छित परिणाम को रोक दे | 

यह तो हुई चेष्श को परिभाषा, अब वह कब और 
कैपे की जा सकतो है ? अभियुक्त का विचार हो इस 
चेष्टा का एकमात्र कारण श्रौर श्राधार हुआ करता है। 
बैर-भाव या अ्रप्राति-भाव बिना सोचे हुए स्वयम्‌ उत्पन्त्र 
नहीं हो सकते । भावना और कल्पना, यह अत्येक 
इरादे छे लिए आवश्यक गुण हैं। 

खममभने की बात है कि जब तक किसी मनुष्य के 
हृदय में दूसरे के प्रति घृणा या अप्रीति के भाव न हों, 
तो वह उन भात्रों छो फै ब्राएगा कहाँ से १ बिता विचार 


| किए हुए कोई मो किया दूपरे के ख़िलाफ़ अवीति नहीं 


फैलता सकता | कहने का अभिगय यह है कि इरादे का 


5.०5 
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कह ३४४१४ ४४ शक ४ ४8867 सकी कोश शी न ् 


चर 


ध्बो? केटलॉग 
दाम ॥) हा 

“ली” केटलॉग 
दाम )) 


गहुसुथ का सच्चा मित्र 
३० बे से प्रचलित, रजिस्टड 


बालक, वृद्ध, जवान, स्मी; पुरुषों के शिर से 
लेकर पैर तक के खब रोगों की अचूक रासधाण 
इवा। हमेशा पास रखिए, वक्त पर लाखों का कास 
देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ्त मेगा कर देखो | 
* कीमत ।॥) वीन शीशी ३) डा० म० अलग । 
पला-+>चन्द्रसेन जैन जैद्य, इटावा | 


इसमें 


गर्मी ओर सुज्ञाक की अकसीर दवा 
यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस 
दवा से $ ही दिन में फ़ायदा और ३ हफ़्ते में जड़ से 
आरम हो जाता है और फ़िर यह रोग कभी नहों पास 
फटकता है । अच्छे मार्ग में चल्नने से यह दवा सालसा 
के माफिक ख़्न को साफ़ करके नया ख़ून रमरग जे 
दौड़ा देती है। उपदंश € गर्मी >) आतशक और मेह 
प्रमेह ( गनोरिया वा सुज्ञाक ) को जड़ से खो देती है । 
स्त्रियों के भी सुज्ञाक, जिसके कारण बार-बार पेशाब- 
का उतरना, जलन दोना, बूँद-बूंद पेशाब गिरना, मुत्र 


नत्ली से पानी के समान या गाढ़ा मवाद के समान « 
खाव बिकलना आदि तुरन्त इस दवा से 


दुर्गन्धयुक्त 
श्ाराम होते हैं । जरूर मैंगा कर देखिए, हे सप्ताह यानी 
२५ दिन की ४२ ,खुराक की क्रीमत लिफ़े २॥); डाक-ख़्च 
॥८2) इस दवा में चुक़सान पहुँचाने वाल्ली कोई भी चीज्‌ 
नहीं, सब काष्ट औषधियाँ ( जड्ञली लड़ी-बूटियाँ ) हैं । 


सेवन-विधि दवा के साथ दी जाती है।. 


... आरत मैषज्य-सण्डार, ७८नं० कॉटन स्ट्रीट,कलकत्ता 


ऊनी आदि सब प्रकार के रब्लीन ओर 
मुल्नायम कपड़े आसानी से थे सकते हैं | 


नहीं मिली हुई है ! 
हर जगह मित्त सकती है । 


( हिन्दुस्तान में खबले बड़ी सोप-फेक्टरी ) 
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सोने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए 


सोनो मोहनलाल जेठाभाई 


३२ आशमनोी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 
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(७ 0) डे 
पोस्ट मेल 
मँंगाइए ! 


426 
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३० साल पुरानो कलकत्ते को 
.. विश्वसनीय आदत 


हमारे ज़रिए से कलकत्ते का कोई भी माल थोक 


या खुदरा १) से $ लाख.रुपया तक का अपने शोक़ या 
घर के लिए अथवा व्यापार के लिए मँगाइए । अन्दाज्ञ 
चौथाई रक़म पेशगी आने से २४ घण्टे के अन्दर बाज़ार 
आव माल भेजेंगे। चिद्ठी-पत्री से भाव वगेरह पूछ सकते 
हैं। खुदरा माल पर आढ़त “) फ्री रुपया और थोक 
माल पर १) सेकड़ा लेंगे। याद रखिए ठगाए जाने को 
सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता हे । 


भोज्ञानाथ ब्रादस, २६ बलराम स्ट्रीट, कलकत्ता 
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चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रहो | 


आप “निरमोलिन” से अपने रेशमी, 


किप्ती प्रकार की हानिकारक वस्तु 


कलकत्ता सोप-वर्क्स 


बालीगज़्, कलकत्ता 
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बरसात में इन ऑषणों की फरमाकश्यकता है! 
तत्काल गुण दिखाने वाल्ती ४० ब्ष की परीक्षित दवाइयाँ 


। 


हे 
|] 


एक्सान्न 


डाक-व्यय १ से 


होठा है । क्ीमत क्री शीशी ॥), ड/० द्ध० ६ से २ शोशी तक 2) 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलती है | घोखे से नकलो दवा न खरीदिए ! 


| 
| हो था नया, मामूल्ती हो थ्य पकने वाल्या, इसके 


२ शोशी का 5) ता, 
बद्धि घंसार में बिना जब्त घौर तकद्वीक़ के दाद को जढ से ् गिल ; तर 
छोने वाद्दो कोई दवा है तो बछ, वह यह है | दाद चाहे पुराना 6 
ऋूगाने से अच्छा 


विशुद्ध अमेरिकन द्वाइयाँ प्रति 
डाम --), -)॥ व अमेरिका से 
असल्नी दवा भड्जरेज़ी पुस्तक, 
तो शीशी, काग, गोलो आदि मेगा 
0॥॥0॥॥॥#४ कर सस्ते दर में बेचते हैं। 
हैजा व छब बीमारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
हापर सहित १२, २७, ३०, ४८, ६०. ८४, १०४ दवाओं 
का हार केवद् ३), ३), ३॥), ₹॥), ६४), 4 ५» ११) रु० 
डाक-छर्च अद्चण । वायोकेमिक देवाहयाँ प्रति डाम “0 
वायोकैमिक दवाइयों का बक्र, एक किताब व १२ दंवा- 
इपों के खाथ मूल्य २॥) डाक-ख़र्च ॥।-:) अलग । 
सूचीपत्र मुफ़्त 
एन -मज्जुमदार चोधुरी एएड कम्पनी 


ज्ं० &5. क्लाइड स्ट्रोट, कछकला - 


कंबल २ सप्ताह तक डाक-खच (5) माफ़ 


टरव्जों चोदह विदूया-चोंसठ कला 


सहित 
_ यह गन्थ १४ विद्या और ६४ कल्लाओं से युक्त है, यथा 
[१] वैद्य-विद्या-सब प्रकार के रोगों की अचुक 
दवाएँ [२] कोक विद्या -ख्रो-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों 
का वर्णन [३] शाकुनिक विद्या-शकुन व पक्षियों की 
बोली जानना [४] योग-विद्या- झतास्माओं से वार्ता: 
लाप [£] ज्योतिष विद्या-मलुष्यों के कर्मफल आदि: 
जानना [६] शिल्प-विद्या-द्वींग, इन्न, साइन, ख़िज्ाब,. 
स्याही कौड़ियों में बना लेना [७] राजनी ति-विद्या-- 
राज्य नियम, कोर्ट फ़ीस आदि क़ायदे [८] वस्तु-विद्या-- 
ग्ृह-निर्मोण रीति [£] सबन्जीत-विद्या--हारमोनियम' 
बजाना सीखना [३०] रखायन-विद्या-नक्लल्ली सोना, 
मोतो आदि बनाना [११] कृषि-विद्या--खेती के सम्पूर्ण 
नियम [१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तस्त्र आदि विद्याएँ। . 
अन्त में नट-विद्या और ६४ कल्लाओं का सचित्र वर्णन 
२२० सफ़ों को पोथी का मूल्य सजिल्द १)) .रु०, डा० 
खू्च माफू । _ 


भारत राष्ट्रीय कार्यालय, अलीगढ़ न० ६ 


-कफ़, खाँधी, हैज़ा, दसा, शूत्व, संग्रहणी, झतिसार, पेट"दु, क्कै, 
दस्त, जाड़े का बुद्धार ( इन्फ़्लूऐन्ज़ा ) बालकों के हरे-पील्ले दस्त 
और ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाले रोगों को 
दवा है । इसके सेवन में किसी अलुपान को ज़रूरत न | 


होने से सुसाफ़िरी में लोग इसे साथ रखते हैं । क्रीमत ॥) आना 


| 
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्भ 


| 
। 
| 


वर्ष २, खराड १, संख्या ५ ] 


ऋगीष शा कम । ५ 0 गा होना दुक़ा १२४ (आ) के जुमे के लिए भी अति 
आवश्यक है । ऐसा भी सुना गया है कि किसी जगह 
राजद्रोह अभियोग के ज्िए इरादे का कोई महत्व ही 
नहीं रक्‍्खा गया है । जिसका अर्थ यह होता है कि बिना 
विचार किए हुए भी राजब्रोह किया जा सकता है । 
यह क्रान्तिकारी घारणा है, जिससे बेचारे पागल्न को भी 
छुट्टी नहीं मिल्नती | ताज़ीरात हिन्द की दुफ़ा ८४ के 
अलुसार यदि कोई पागत्न मनुष्य दिमारा सही न होने 
की वजह से अपने कमे का गुण और स्वभाव न ससरू 
सके तो वह कार्य चाहे क़ानून के विरुद्ध हो, परन्तु जुर्म 
नहीं माना जाता । किप्ती भी हुसे के करने से पहिल्ले 
सुजरिस के दिमाग़ में उस जुर्म का अस्तिस्व होना अनि- 
वाये है। और उस मानसिक दशा के दो गुण हैं--(१) 
उद्देश या आशय; और (२) इरादे का ग़ैर-क़ानुनी भाव । 
फ़ानून-शहादत की धारा & के अनुसार प्रत्येक अभियुक्त 
को उस समय तक निर्दोषी ही अजुमान करना स्वा- 
भाविक है जब तक कि अभियोग साबित न हो जावे । 
इसलिए इरादे का गुण और स्वभाव स्वतन्त्र रूप से 
ही प्रमाणित करना चाहिए । जैसे कि वे शब्द, जिनके 
कारण अभियोग लगाया गया हो, यदि स्वतन्त्र रूप 
से स्वयं ही राजद्रोहास्मक हों, तो वे रिपोर्टर महाशय 


. ( चाहे पुल्षिस के हों या कोई और ) भी सुजरिसम हो 


जाएँगे, जिन्होंने नोट ज्ञषिण और अभियोग चल्नाते 
समप्रय अदालत के सामने पढ़े । परन्तु पढ़ने मात्र के लिए 
रिपोर्टर पर सुक़्द्मा चलते किसी ने न सुना होगा। 
केवल शब्द ही राजद्वोह्द का स्पष्ट जमे (7779 79८००) 
प्रस्तुत नहीं करते । नहीं तो एक भी कोष न बचता, 
सब किताबें ज़ब्त होतीं और कोषकार .जी काल्ेपानी 
भेज दिए जाते । परन्तु जमे के सरजूद होने से पहिले' 
तो इरादा ज्ाज़मी है, इसीलिए रिपोर्टर और कोषकार 
दोनों ही जहाँ के तहाँ वर्तमान हैं और चैन को 
छानते हैं । 

शब्द स्वयम्‌ निर्जीव हैं उनमें जान डालने वाली कुछ 
और ही चीज़ है। दुफ़ा १२४ (अर) में कद्दा गया है 
किजो कोई उत्तेजित करने को चेष्टा करता है वह 
जुर्म करता है । ये नियत शब्द हैं और निश्चित भाव 
की ओर सक्लेत करते हैं । इस बात से भी आशय और 
इरादे की आवश्यकता प्रकट द्वोती है। यदि उक्त घारा 
के शब्द कुछ और होते, जैसे “जो कोई ऐसा काम 
करे जिससे अ्रप्रीति फैलाने की सम्भावना हो”? तो 
समस्या बिल्कुल दी तीन की छुः हो जाती । अर्थात्‌ 
प्रसह्ल और चारों तरफ़ की उपस्थित परिस्थिति भी इतनी 
दूषित होनी चाहिए कि बात का फ़ौरन ही असर हो 
सके । बारूद्‌ के कोडार में खड़े होकर दियासलाई घिसना 
एक ऐसा कार्य है जो तुरन्त ही कृतकार्य हो सकता है, 
परन्तु अभियोग तो ,डस समय ही होगा जब प्रसज्ञादि 
से यह प्रमाणित हो कि निश्चित इरादा बारूद में 
आग लगा देने का था । हृद्यगत भाव यद्यपि उन 
कार्यो से ही ज्ञाने जा सकते हैं जो अस्यक्ष में दिखाई 
दें, परन्तु इसका यह मतलब नहों कि बारूद के गोदाम 
में खड़े होकर दियासलाई घिसना उसके इरादे का 
प्रमाण है- यह कार्य असावधानी के कारण भी 
किया जा सकता है और इस हालत में उस पर बारूद 
में आग लगा देने का जुर्म कायम नहीं होता । 

इसका दूसरा डदाहरण यह है कि केवल्ल यह कह 
देने से कि “इस सरकार का अन्त दो जाना चाहिए” 


राजद्रोह का जुर्म नहीं बन गया | यदि कोई महाशय | ] 
| छिया या केवल अज्ञानतावश । अज्ञानता की हातह्त में 


शासन-विधान की मीमांसा. करते हुए भिन्न-भिन्न 


प्रकार की राज्य-संस्थाओं का आपस में मुकाबला था| 
तुलना करें और फिर उनकी परिमित भन्नाई-बुराई | 


भी बतावें तो क्या इससे ही वे अपराधी हो जाएँगे ? 
नहीं, और केवल्न यही नहीं, बल्कि यदि वे यह भी कहें 


“कि इस देश के क्षिए असुक सरकार उपयुक्त नहीं, 
तो भी उन पर कोई आँच नहीं आ सकती । कारण 
यह कि इतना ही कह देने से सरकार से कोई दुश्मनी 
साबित नहीं हो जाती | और दुश्मनी के भाव (> जुर्म 
का इरादा ) ही न हो तो दोषारोपण नहों हो सकता । 
इसका समाम्तर भाव यंह है कि मालदार होने की | 
इच्छा प्रकट कर देने से ही डकेती का मुक़द॒मा क्रायम 
नहीं हो सकता । इसी तरह जब यह कहा जाय कि 
वर्तमान सरकार में दोष है, उपयुक्त नहों, परिवर्तन की 
आवश्यकता है, तो यह कैसे मान दतिया जा सकता है 
कि यह सब कुछ ग़दर करा डालने की चेष्टा-रूप में ही 
कहा जा रहा है। केवल्ल विचार मात्र पर दयड देना 
न्याय की युक्ति तो होती नहीं, नीति की भत्ते ही हो । 
इमारे विचार, भावना, इच्छादि को क्रम-बद्ध करने 
का क़ानून में कोई विधान नहीं। कौन कद सकता है 
कि हम किससे, कब, क्यों और कैसे प्रीति करेंगे । इसी 
तरह सरकार को ओी प्रीति कराने का न अधिकार है. 
और न उस बेचारी ने चेष्टा ही की है। यह तो सचमुच 
का एक मजाक ही हो जाएगा । वह सब किसी से कहती 
फिरे कि उससे शध्रीति की जाय ? भल्ना, अपने मुँह से भी 
इस तरह कहीं कहा जा सकता है ? यथार्थ में जो बात 
है वह यह कि उसके प्रति अ्र्नीति उत्तेजित न की जाए । 
यदि कोई उससे प्रीति नहीं करता तो न करे, परन्तु 
दूसरों को भी वैसा द्वी करने की सलाह भी न दे, बस 


भावों का दूसरों पर ऐसा प्रभाव न डालें कि वे सरकार 
के विरुद्ध उत्तेजित हो जाएँ। यदि केवल्ल प्रकाशन मात्र 
से हम अपने अप्रीति भाव प्रकट भी कर दें तो रोक तो 
कोई नहीं, पर इतना भय ज़रूर है कि शायद उसका 
मतलब, हमारी भावना के विरुद्ध, दूसरों में श्रप्रीति 
भरांव उत्तेजित करना न समझ लिया जाए। 

राजद्वोड का प्रमाण यह है कि (१) अभियुक्त ने 
राजद्वोहात्मक शब्द कहे या लिखे ; ( २) अभियुक्त ने 
उन शब्दों के द्वारा घणा'या तिरस्कार या अप्रीति के 
भाव उत्तेजित किए या उत्तेजित करने की चेश की। (३) 
उक्त घणा या तिरस्कार या अभप्रीति सम्राट या सरकार 
के प्रति थी । यथाथ में राजद्रोह भी वततमान सरकार 
की निन्दा का ही एक रूप है और सरकार का मतलब 
है शासन-प्रणात्नी से न कि शासक-व्यक्तियों से--इनके 
प्रति तो राजद्वोह केवल उस समय ही हो सकता है, कि 
जब अभियुक्त का मतत्तब अव्यक्त रूप में सरकार से 
ही हो) 

डक्त श्रमाण उस समय तक पूरा नहीं हो सकता जब 
तक कि यह निश्चय न हो जाए कि अभियुक्त का असत्नी 
भाव क्‍या था और उसके कामों का असर क्‍या हुआ । 
क्या उसके शब्दादि निश्चय ही ऐसे थे जिनसे अप्रीति, 
चुणा या - तिरस्कार उत्तेजित हो सके ? क्या इस काम 


$२४ (अ ) का यही सार है। निश्चय ही उसका हमारे 
ऊपर कोई असर नहीं, जो छुछ है वद यह किहम अपने __.  _..  ़ 


ख़ुशों को ख़बर ! 


के लिए अन्य आवश्यक साधन (जो कुछ भी हों ) 
सब डीक कर लिए गए थे. झौर असनन्‍्तोष के बीज-का 
नष्ट हो जांना सम्भव नहीं था ? वक्तुता या ल्लेख का 
असली मतज्नब क्या था १ इधर-उधर से एक दो शब्द 


है कि प्रसज्ञ भी देख दिया जाए। याद्‌ रहे कि समरू- 
दार आदमी कों भुंल्लावा देना उतना झासान नहीं 
जितना कि अपढ़ जनता को । यदि वक्त॒ता से कुछ उत्ते- 
जना हुईं भी तो क्‍यों हुईं, वक्ता ने जान-बुरू कर ऐंसा 


असावधानी का दोष भल्ने ही रूग जाए, परन्तु राजद्ोह 


का जुर्म नहीं हो सकता । 
जाब्वा की एक बात यह भी है कि इरादा को अट- 


कल से न निकाल कर स्पष्ट रूप से साबित करना चाहिए। 


ले लेने से काम नहीं चत्च सकता, बल्कि यह आवश्यक | 


यानी, यह पूरो तरह से प्रमाणित हो जाना ; 
अभियुक्त में घरणा और दुश्मनी के नियत भाव बन 
जिनके कारण ही उसने असुक शब्द कहे या लिखे और 
फ़ल्न-स्वरूप असन्‍्तोष तथा अ््रीति सचमुच ही उत्तेजित 
हुईं। इकलैण्ड में एक व्यक्ति ने कहा था कि हम सब 
अं 2 233 बहाना बुरा काम है, परन्तु यदि 
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कम गम की ही बाज़ी लगानी 
सुक़दमा चल्ना तो ज़रूर, परन्तु छभ भावों के कारण 
वे वक्ता महाशय छोड़ दिए गए। एक दूसरे साहब तो 
इतने बढ़े कि वे सरकार की काया-पत्नट तबदीली चाहते 
थे, परन्तु वे भी इसोलिए छोड़ दिए गए । जब तक कि. 
भाव शुद्ध हैं, उस समय तक तो राजद्रोह नहीं चलन 
सकता, आगे जो हो | 


न्याय और नीति यह दो चोज़ें हैं, जिनमें स्यायः 
ही अधिक श्रेष्ठ है। यदि न्याय की युक्ति नीति. के 


अधीन न को जाए, बल्कि स्वतन्त्र 'रूपसे न्याय के 


आधार पर और उस शुभ नाम पर ही स्थित रक्खी 
जा सके तो लाइए इस अपने खून से लिख दें कि 
कभी कोई दुखद अन्याय उपस्थित ही नहीं हो सकता ।* 
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बहरेपन की अपूर्व दवा ! 


इसारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या: बहुत, 


एकदम वूर हो जाता है, इसकी हम गारण्दी दे सकते. 


हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्र-ब्यवहार 


कोजिए--'श्री” वक्‍स, बीडन स्कायर, कलकत्ता, 


फ्रोन नं० बड़ा बाज़ार ४। 


बिना ठस्ताद के सज्रीत सिखाने में बाज़ी जीतने- 
वाली पुस्तक “हारमोनियम, तबस्ा एयड बाँसुरो 
मास्टर” तीसरी बार झुप गई है । नई-नई तज़ों के ३२ 
गायनों के. झत्लावा १६९ राग-रागिनी का वर्णान प्ूब- 
किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
यजाना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारयटी है | 


अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मूत्य 


वह्दी १) डा० म० ।-:) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 
चला---गगे एण्ड कमूपनो, नं० ४, हाथरस 


शिक तरकाी फूल 
का 


आदिके उत्तम ओर परी 


२७० कर 
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जनम न हल कप जप गे 


ल्ड 


४०) रु० की पस्तके 


5) रु० सासक किश्त पर केसे लो जा सकता हैं ? 


( १) जो लोग अपनी ज्ञान-बृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तक मँगवाया करते हैं--जिससे बार-बार उन्हें छाक-व्यय देकर 
सरकारों खज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी खुविधा के लिए तथा हिम्दो के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया 
गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तक इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलबे-पासंल द्वारा 
भेज दी जाये और थे नियर्मित रूप से प्रत्येक माल के पहले सप्ताह में २] रु० कार्यालय को भेजते रहे। 

(३६) पुस्तक केवल 'चाँद” तथा भविष्य! के प्रतिष्ठित ग्राइकों को ही दी जावंगी, हर किसी को नहीं । 

(६ ) कार्यालय का छुपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। आहको को इसो पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए । 


(४ ) प्राथना-पत्र स्वोकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किलो व्यक्ति के सम्बन्ध में किसो भी प्रकार का ._ 


सम्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा | 

(४ ) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इकफ़रारनामा इस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाधग। और साथ ही उनके पास 
पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपन्न भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छानुकूल पुस्तक पसम्द करके अ्रपना ऑडंर 
बना कर भेज सके । 

(६) सूचीपन्न १0 पुस्तकों का छत्लेख ल होगा और यदि आराहक अन्य पुस्तक मेगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था 
बाध्य न होगी । 

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया ज्ञायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों श्रथवा बाहरी ( कमीशन केवल 
नकदी पुस्तक खरीदने पर ही देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रख )। 

(८) ऑडेर देते समय ग्राहकों को ५०) रु० की जगह ६०-७० रुपया की पुस्तकों का ऑडंर बबा कर भेजना चाहिए, क्योंकि भाय: 


से ५०] रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावेगी। 
ग्राहकों को हो देना होगा । 


होगो, जो प्रत्येक अड्रेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में 
आ जाना चाहिए । भेजने में जो व्यथ होगा यह 
श्राहकों को हो देना होगा। 

(११ ) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई सो शेष खारा रुपया 
श्राहकों को णक-पुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! 
अन्यथा कानूनो कारवाही की जायगी और मुकदमे 
के खर्च लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा । 

(११ ) थदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास को करिश्त समय 
पर अदा होती रही, तो डस ब्राहक को दूसरी 
बार भो ४०] रु० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी 
जावंगी--पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न 
पहुँचो अथवा मुकदमा आदि करना पड़ा तो डस 


जायगा। 


स्कीम द्वारा ईमानदारी ले उचित लाभ उठावंगे और हमें 
भी उत्तरोक्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करंगे। 


नहीं किया जायगा, व्यथ मेँ आए हुए प्र का तब तक 
डत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकट्दार 
लिफाफ़ा पत्नोत्तर के लिए न भेजा जायगा | 


व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्दक्ोक 
इलाहाबाद !ः 


रकम रभप यु रन फफलरभातर दा मरमययुक मन 


ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रकखा 


हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई 


उपरोक्त नियमों में किसी सो प्रकार का परिदर्सन 


- पैनेलिक ढारिक्टर की आज्ञा से. 


ऐसा होता है, कि माँगी हुई समंस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो भो पुस्तक तैयार होंगो, उनमें 
( & ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( जो नाम-माज्र का दोता है ) वह, तथा बिल्टो को रजिस्ट्रो आदि का व्यय, 
(१० ) बिल्टी रेल तथा डाक-ब्यय के अतिरिक्त ६) २० की बी० पो० द्वारा भेजी जाथगो, और शेष २९ क़िश्त २) रु० माखिक का 


ऑडटर-फॉर्म 
ओऔ० प्रबन्धक महोदय, 
“चाँद” कायालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


सहाशय जी 

मुझे आपकी नई रुक्रीम बहुत पसल्द है। आप मेरा नाम 
इसके मेम्बरों की सूची में लिख ले और प्रकाशित होते हो पुस्तकों 
का नथा सूचोपत्र तथा इक़॒रारतामे ( 3४7८८००॥/ ) का फॉम 
हस्ताक्षर करने के लिए भेज द्‌ । मुझे ५०) रू० के सूल्य की पुस्तक 
एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) को वी० पो० ( डाक-व्यथ 
सहित ) स्वीकार कर ली जायगा और 'नियमित रूप से आपको 
२) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे। 
मेरा प्रक्षिका का प्राहक-तस्बर-्पप77पप है। 

हस्ताक्षर 


पूरा पता 


..._ यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों तो हसी ऑडर-फ़ॉ्म को साफ़-साफ़ 
भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शतनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा 
जासके। 


[ वर्ष २, खण्ड १, खंख्या ५ 
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साहित्य-समालोचना 
लेखक प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा; प्रकाशक 
सवाहित्य-सन्द्रि, दारागञ्, प्रयाग; पृष्ठ-संख्या 


. १६२, मूल्य १) | 


वास्तव में समालोचना सम्बन्धी यह एक उत्कृष्ट 
शुस्तक है। इसके विचार गश्भीर, विवेचनात्मक, स्वच्छ, 
सुन्दर और विशद्‌ हैं | इसमें कविता, कहानी, रज्ज-मत्न 
ओर समालोचना, इन्हीं चार विषयों पर विचार किया 
जया है। हिन्दी-साहिध्य में अपने ढक की यह एक 
अनूठी पुस्तक है । इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी 
डहै। उसी साहित्य-मन्दिर से निश्न-लिखित तीन पुस्तकें 
भी निकलह्ली हैं :-- ; 
(५ ) समाधि--अज्वादक श्रीयुत पं० गणेश 
पाण्डेय; मुल्य १)); यह लॉर्ड ल्िटन के “लास्टडेज 
आव पाम्पियाई” का अनुवाद है। 
(२ ) यौवन और उसका विकाश--लेखक श्री० 
'केशवकुमार ठाकुर; मूल्य ॥|); पएछ-संख्या १३७ 
(३) महात्मा गाँधी का विश्वव्यापी प्रभाव-- 
ज्लेखक श्री० केशवकुमार ठाकुर; मूल्य ॥०5) 
रसाल वन 
लेखक पं० गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश!; प्रका- 
शक लेखक मण्डल; दारागशज्, प्रयाग। पृष्ठ-संख्या 
६३, मूल्य ॥) 
रसाल-वन की प्रशंसा में इतना ही दिखना पर्याप्त 
होगा कि यह उसका तीसरा संस्करण है । इस पुस्तक में 
कई प्रकार की स्त्रियों का अच्छा चरित्र-चित्रण किया 
गया है । कथा रोचक तथा सुन्द्र है और भाषा प्राक्षल 
है। इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति का अच्छा चित्र 
खींचा गया है :-- 
अम्मा मुझे क्लेश देती थीं, इसकी थी परवाह नहों । 
शे-घोकर सह लेती थी में, थी अपार वह डाह नहीं ॥ 
हृदयेश्वर के चरण-कमत्न का दर्शन जब-जब पाती थी । 


. उसी जल्ञाभ से अपनी सारी, वह साइना भुल्ञाती थी ॥ 


उक्त बातें किसी नायिका ने अपनी सखी से कट्ठी 


. हैं, वारतव में यह अत्यन्त जी सुन्दर है।इस संस्करण 


में और भी कई अध्याय जोड़ विए गए हैं , जिनसे इसकी 
डपयोगिता और बढ़ गई है। इसी ब्लेखक-मण्डल से 
“गिरीश” जी की लिखी हुईं जगद्गुरु का विचित्न-चरिश्न 


नामक एक सुन्दर पुस्तक निकली हे, इसका मूल्य केवल 


आठ आना है । हास्यरस की यह बहुत सुन्दर पुस्तक 
है | इसमें गन्दी हँसी नहीं हैं। 


कबीर का रहस्यवाद 

लेखक श्री० रामकुमार वा, एम० ए०, 
अध्यापक, हिन्दी विभाग, प्रधाग-विश्वविद्यालय, 
श्रथाग ; प्रकाशक गाँधी-हिन्दी-पुस्तक-भणंडार, 
ग्रयाग ; पृष्ठ -संख्या लगभग २०५; सूल्य २) 

उक्त पुस्तक को पढ़ कर यह आशा अधिक बलवती 
डो गईं कि हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है। पुस्तक 
घाणिडत्यपूर्ण है। इस पुस्तक में रहस्यवाद की परिभाण, 
डसकी परिस्थितियाँ, अद्वेतवाद और सूफ्री-मत आदि 


कई विषयों के सम्बन्ध में विचार किया गया है । रहस्य- 
वाद की विशेषताओं का भरी बहुत अच्छा वर्णन है । 
पस्तक के विचार गस्भीर,विचारपूर्ण और प्रामाणिक हैं। 
सारी घुस्तक पढ़ जाने से मालूस हो जाता है कि पुस्तक 
पर्याप्त अध्ययन के बाद लिखी गईं है। आजकल्न ऐरे- 
गरे नत्थू-ज़ेरे भी रइस्यवाद के ऊपर क़ल्लम-कुलहाड़ा 
चल्वाने क्षग गए हैं और कल्पना के मैदान में अपने सड़े 
और गन्दे दिमाग का घोड़ा दौड़ाने ज्रग नाते हैं । जिसे 
देखो, वही इस पर कुछ न कुछ लिख ही तो मारता है 
और झपने को हास्यास्पद्‌ बनाता है। परन्तु वर्मा जी 
ने खूब सोच-विचार कर लिखा है और अध्ययन के बाद 
लिखना प्रारम्भ किया है। हम वर्मा जी को ऐसी सुन्दर 
पुस्तक लिखने के ल्षिए हृदय से बधाई देते हैं और उन्हें 
विश्वास दिल्लाते हैं कि अभी तक हिन्दी-भाषा में 
रहस्यवाद पर ऐसी सुन्द्र पुस्तक नहीं लिखी गई है । 
इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि इस अंश में वर्मा 
जी ने पथ-दर्शक का काम किया है| इमें पूर्ण विश्वास है 
कि वर्मा जी सेरी निम्न-लिखित बातों पर अवश्य विचार 
करेंगे । पृष्ट 5 में वर्मा जी ने लिखा है--“कबीर की 
बानी”? को आद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता 
है कि वे सच्चे रहस्यवादी थे। कई और स्थानों पर 
वर्म्मा जी ने इसी बात की पुष्टि की है, परन्तु फिर पृष्ठ 
२६ में उन्होंने कबीर के रहस्यवाद का आधार अद्लेत- 
वाद और सूक्री-मत बतल्ाया है। इस सम्बन्ध में 


यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि दोनों बातों की सक्ति 


कैसे बैठाई जा सकती है । यदि कबीर सच्चे रहस्यवादी 
थे तो उन्हें आधार पर लिखने की क्या आवश्यकता थी 
और यदि उन्होंने आधार पर ही लिखा है तो वे सच्चे 
रहस्यवादी कैसे हुए !! 


इसी प्रकार कुछ और स्थानों पर भी पुस्तक में ऐसी 
बातें आ गई हैं | पृष्ठ ४४ में लेखक ने “सम्पूर्ण हृदय” 
शब्द का प्रयोग किया है और उसी के लिए पृष्ठ ९€ 
में “झात्मा की सारी शक्तियों एवं आप्मा” का प्रयोग 
किया है । इस अकार प्रष्ठ १४ का प्रयोग विरोधात्मक 
ही नहों, ग़लत भी है । 

पृष्ठ ७९ में वथा उसके आगे अम्थ-कर्ता ने शारीरिक, 
सानसिक और आध्यात्मिक आनन्द के बारे में विचार 
किया है। उसके लिए जितनी दलीलें डी गई हैं, कँगढ़ी 
मालूम होती हैं । जेम्स आदि प्रधान मनोविज्ञानकों को 
इस सम्बन्ध में विचार प्रगट करना आवश्यक था। जितनी 
जददी लेखक ने उन भेदों के जड़ा देने का प्रयल्ष किया 
है, यह काम इतना आसान नहीं | हमारे यहाँ जड़- 
समाधि की सत्ता में लोग केवल् विश्वास हो नहीं करते 
हैं, परन्तु इसे सत्य भी मानते आए हैं । 

इठ-योग के अ्करण में लेखक ने बहुत कुछ क्षिखा है। 
परन्तु मेरी समझू में यह नहीं आया कि हृठयोग में पतअलि 
ऋषि के श्रष्टाह़ योग की गणना क्‍यों की गई ? इसके 
अतिरिक्त हठयोग का प्रकरण असम्बद्ध भी प्रतीत होता 
है । संस्क्रत अन्थों के अनुसार उनके वर्णन करने से कुछ 
भी लाभ नहीं, यदि उनका सामअस्य कबीर के विचारों 
से न किया जाय । इस प्रकरण में पाण्डित्य-प्रदूशन अधिक 


है और खत्य कम । पुस्तक के पढ़ जाने से पता चलता 


है कि अन्थकार ने अन्य पुस्तकों की अपेक्षा कबीर-पन्थों 
पर कम जोर दिया है और उसके अध्ययन की उतनी 
अधिक आवश्यकता नहीं समझी है। 
इसीलिए इसमें कई तरह की ग़त्रतियाँ हो गई हैं, जो 
दूसरे संस्करण में सुधार दी जानी चाहिए। पहले तो 
कविता में रहस्यवाद, दर्शन में रहस्यवाद और घ्म में 
रहस्यवाद के भेढ़ों के करने से पुस्तक में कुछ गड़बड़ी 
हो गई है, जिसके कारण पुस्तक में कुछ ऐसी बातें आ गईं 
हैं, जो परस्पर विरोधी मालूम होने त्लगती हैं, दूसरे 
कबीर के अम्थों के अध्ययन की कमी के कारण भी कुछ 
अशुद्ध बातें लिखी गई हैं। इस प्रकार के उदाहरण के 
लिए में 'अनाहद' और 'सुन्न! शब्द त्लेना अच्छा सम- 
झता हूँ। अनाहद का नो अर्थ लेखक ने लिखा है वह 
वास्तव सें नहीं है। समाधि से अनाहद से सस्वन्ध 
अवश्य है और यह बात सच है कि समाधि योग- 
अवस्था में योगी ज्ोग अनाहद शब्द सुनते हैं। 
परन्तु बिना समाधि के भी यह शब्द सदा योगी सुना 
करते हैं । इसी प्रकार 'सुन्न! के लिए ब्रह्म-रन्घ शब्द का 
प्रयोग किया गया है। अद्-रन्ध तो इसी शरीर की 
खोपड़ी का एक अक्ञ है और मरने के समय कुछ योगियों 
का यह फूट जाता हैं।' परन्तु कबीर का “गगन! और 
'सुन्न” इससे सर्वथा भिन्न है, वह आकाश है, बहुत सूचम 


है और बद्य-रन्ध से इसका कुछ सी सम्बन्ध नहीं है। 
परन्तु इन बातों से पुस्तक का महत्व कुछ कम - 


नहीं होता । हिन्दी-प्रेमियों तथा कबीर के विद्यार्थियों 
को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । 207 
.._ कालिदास और भवशभूति 

लेखक रुव० हिजेन्द्रलाल राय ; अनुवादक 
परिडत रूपनारायण पाण्डेय 5 प्रकाशक श्री० 
नाथूराम प्रेमी, हिन्दी-ग्रन्थ-रलाकर कार्यालय, 
हीरा बाग, पो० गिरगाँव, बम्बई। हु 

इस अभ्थ में ढ्विजेन्द्र्नाल राय ने कालिदास और 
भवशभूति की तुलना की है। तुत्न नात्मक-समालोचना का 


यह बहुत ही अच्छा अन्थ है । वास्तव में ड्विजेल्लल्ाल 
राय एक सफल नाटक-लेखक थे । इनके अन्धों का. 


बैंगला में बढ़ा आदर है| इनके सब नाटकों का हिन्दी 


में भी अजुवाद हो गया है और यहाँ बड़ा आदर है। 


हिजेन्द्रलाल राय एक अच्छे नाटक-लेखक समझे जाते 
हैं, इसलिए वे नाटकों की तुलनाव्मक समालोचना 
लिखने के भी उपयुक्त पात्र थे। उनकी समाल्षोंचना- 
शक्ति भी बड़ी तीन थी | वह ऊपर ही ऊपर उचछुल-कूद 
नहीं सचाते थे, बल्कि साहित्य-सागर की तह तक पहुँचने 


का प्रयत्न करते थे । उन्होंने झ्राख्यान वस्तु, चरित्र-चित्रण, न 
नाटकत्व, कवित्व, भाषा और छुन्द आदि सभी विषयों 


पर ,खूब अच्छा विचार किया है । इसमें सन्देह नहीं कि 
कोई भी आदमी पुस्तक की सब बातों से सहमत नहीं 
दो सकता, तथापि इसमें भी सन्देह नहीं कि अन्य की 
समालोचना पापिडस्यपूर्ण तथा सुन्दर है। हम चाहते 
हैं कि हिन्दी भाषा में इस अन्थ का खूब प्रचार हो। 


मेंगाइए ओर केवल एक ही बार 


अगर आप तमाम हकीमों और डॉक्टरों से नाउस्मेद 


हो खुके हैं तो एक बार हमारे कारखाने का बना हुआ 


अक़ और अअ्षन, जो आँखों के लिए निहायत ही फायडे- 
मन्द साबित हुआ है, इस्तेमाल कीजिए ! इसके इस्तेमाल 
करने से आँखों के तमाम रोग जैसे रोहा, आँखें दुखना, 


उठने पर सूज जाना, धुन्ध, जाला, माँढा, नजला, पढ- 


वाल, तींगुर, गुहाइयों का निकलना, कन्दरी हो जाना 
इत्यादि दूर होते हैं। दोनों दवाइयों का मुल्य केवल 82) 


डाक-ख़चे 5) अलग । 30 


बजरह एण्ड कम्पनी २८९, अदियापुर, इलाहाबाद _ 


5६४४४. 


[ बष २,.खरड १, संख्या ४ 


झाहक बनने वालों 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥| 


॥॥॥॥| 


३ “गल्पगुच्छ! कहानियाँ--. ! 
“'बोड़शी? ( कहानियाँ )-- 
४ “रूख की चिट्ठी? (अ्रमण-कहानी) ” 
'सेडियाधघसान' (हास्यरस)-ल्ले०, “परशुराम” 
* ६ “ल्वम्बकर्ण! (सचित्र हास्य) 


ल्‍य522 47 का अक्षर या 2३4 ११३४००२९६ हर हे 


8॥४ ॥५ |2॥8॥5 
दर पढ़ कर शुष्त विद्या द्वारा थी चाहोगे इक 
9 जा्योगे जिस की इच्छा करोगे मिल जसे 
था झुफ़ुत मंगवाओं पता खाक लिखों $ 
शुप्त विद्या प्रजारक आश्रम, 


मस्तान सीमसीस-- ६ 9 है 
इसकी ,खुशबू का गुण |#* 
जो खरीदे वही जाने, 
१ शीशी का १) तस- 
वीर की सारी चीजें 
दिवाली के उपलक्ष में 
सुप्त भेजी जाती हैं। 
एक सप्ताह के अन्दर | जि 
आडेर आने से रिस्ट- 
वाच,... पाकेट-बाच 
ओर सच्चा टाइम 
बताने वाली १ जमन 

रूण्ड. चढ़ी 


5 5 कम हक 


खामम्री सहृलित करने की परिपादी बहुत हो 
हिन्दी पत्न-पत्रिकाओं सें 
“विशाल-भारत' अपना सानी नहीं रखता-- 


को डक्त तीनों डाततम है 002६८ 
विशेषाहु बिना 
मूल्य भेंट ! यह सवोस्कृष्ट पत्र है।”? 


प्रेम-प्रपद्च! (डपन्‍्यास)--ल्ले० तुर्गनेव; अजुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, सू० 3) 
८ 'सुसोलिनी और नवीन इटल्ली'--ले० पी० एन० राय; अलुवादक बजमोइन वर्मा, मू० २॥) (छुप रही है) 


पता-विशाल-भारत” कोर्यालय, १२०२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


< 83 मम 32 ९९ ८2: बाह्य + <27 वात <7”: ६९ <? शवलाकासमक७ <27 २२ ०० वाडातख2क ८2 ५२ <०? वयानाूनमा७ ५७२९ <०" सालमाका आछ. 
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विशेषांकों की धम !/ [ बिना मूल्य मेंट ] 


साहित्य-अड्डः  कला-अछू प्रवासी-अछू 
सूल्य १॥ मूल्य २] पूल्य १) 
॥॥ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/५॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥7/श ।ए 
हं “मासिक पत्रों में 'विशाल-भारत! ही एक 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥#॥॥ ड ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गग्भीरता, 0॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥ 
१६ नवम्बर तक नए 3 लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी विशेषाह्ञों का पोस्टेज 


सहित वाषिक मूल्य 
-६।-) मनीऑडर से 
सेजिए, या वी०पी० 


से मेंगाइए । 
-- प्रताप! 


।।।।।।।।॥॥॥।॥ |] ॥॥॥ | ॥ै ॥ 


“विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 
4 'कुमुदिनीः (डपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकर; अनुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) आहकों को २७२) 


मू० १0). ” १-०) 
| मू० १॥)- (छप रही है) 
३ मू० १॥)ग्राइकोंको ३॥-) 
हि घू० १॥) 22% बानट]) 
॥ ् मू० १]) डर $०5) 
ह्ड़ न्‍्ट) 


जूता 7 आप व्यापरो हैं... 


वो थोड़ी ही पैँजी में अधिक ल्ञाम और नाम कमाने 
के दिए हमारी दवाओं की एजेन्सी द्योजिए, बहुत जरुद 


मशहूर और मालामारू हो जाएँगे | 


वता-श्री० जगदीश ओषचालथ, डालीगज, लखनऊ 


तीन बे की गारण्टी 
खद्दिव और दो जूता; 


गिनावें, तखवीर में 
जितनी 'चीज़ आप 


कुछ नहीं। . 


दा [-एल० एक्स फ़ोड वाच कं० हाटखोला, कलकत्ता 
अज्राध्जास्मारजारजारजइअरआइअड ओर: 


बायखसकोप, कहाँ तक 2 


देखते हैं, सभी इनाम 
में भेजी जाएँगी। डाक- 
ब्यय१)॥-) प्रति सप्ताह 
की देरी करने से 
एक एक घड़ी इनाम 
कम मिक्लेगा और ५ 
* सप्ताह के बाद इनाम 


सुछ ॥| | || बज 


मशहूर दाद 
की दवा । २४ 
चण्टे में दाद 
को आराम 

लि - करती है ! १ 
डब्बी का दाम ।5), एक साथ १२ डब्बी दाद की दवा 
मैंगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारणटी ३, ४७, £ वर्ष । 
और डेढ़ दर्जन मँगाने से $ किडी ग्रामोफ़ोन इनास। 
डाक-व्यय १)) एथक । 


पता--बी ० बी० भवन, 


मुक्त! 


| | हाटखोला, कलकत्ता 


] को पुस्तकें १॥] में 
१ विश्वव्यापार--सोडावाटर, ख़िजाब इत्र, बालसफ़ा, 
0| रबड़ को मुहर, अज्ञन, मकञ्लन बना घन कमा झो सू०१)) 
२ नवीन को कशास्थ्र-८७ झासनों के चित्र, स्त्री-पुरुष सर्व 
| गुप्त भेढ,ब्योतिष, सामुद्विक, शकुन का पूरा वर्णन सू०१॥) 
|३ इज्ञलिशटीचर-घर बैठे धज्नरेजी पढ़ना सीख लो मू०१॥) 
$| ४ करामात--मैस्मेरिह्प, हिप्लोटिज़्म, छाया-पुरुष. 
वर्णन मू० १]) ५ था 
सब थुस्तकें एक साथ १॥) में डाक-व्यय ॥) 
पता--बी० आर० जैसवाल, पोस्ट-डिबाई (?..7२) 


: बेरोज़गारों को शुभ समाचार 
| भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज है, 


4४ | जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 


म १] में ४ घड़ियां दो जूते सैकड़ों इनाम 


आश्यर्य नहीं, बात सच्ची है ! 


पाई सज्जनों से केवल ४०) रुपया फ़ीस दाख़िला रूप में लेकर 
४ दो माह के मामूली समय में डाइवरी और फ़िटर का 
गई पूरा काम सिखा देता है | यह सरकार से रजिस्ट्री श॒दा 
ई कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र लिख कर सुफ़्त- 


मैंगा कर देखिए । 
ई नोट--नियमावल्ली के लिए पता प्रा और साफ़- 
। साफ़ लिखें । 


| पता--पमैनेजर इस्पोरियल मोटर ट्रेनिक़ कॉलेज 
नं० १ चाँदनी चोक,नियर इम्पीरियल बैडु,देहली 


असल रुद्रात्ष सातक्ा 
गई _-) झाबा का टिकट भेज कर ३७ दाना नमूना तथा 
3 | झद्ाक-साइास्म्य मुफ़्त मेंगा देखिए । 
रामदास एयड को ८ 
३ चोरबागान स्ट्रीट, कत्नकत्ता 


कु! बिजली की स्याहो 
यानी गुप्त पत्र-व्यवहार ४ 
लिखते ही अक्तर गुम हो जाते हैं--जिससे मिन्न- 
ई मण्डल्ली आश्चयान्वित होती है। 3 
नोट--अक्षर देखने की कज्ा पारसल के साथ सेजीः 
ईं । ज्ञाती है। नमूना 55) का टिकट भेज कर मँँगाइए । 


जसजाइजआंदजइ आफ इप्टर नेशनल मार्कट; पोौ० ब० १२८, कलकत्ता 


यु सुसलमानों के लाहौरी जलसे के कारण 
आजकल “ख़िलाफ़ती भरठिद्दारफ़्ाने' में ख़ासी 'चहल- 
पहल मच गई है और द्िज़ होलीनेस को. ईर्ष्या हो रही 
है, डॉ० अन्धघारी और मल्निक बरकतश्रल्ली की ,खुश- 
नसीबी पर, कि दोनों भाग्यवानों को घर बैठे ही सुसरात्न 
के मज़े मिल रहे हैं । 


रे ः 
. विश्वास न द्वो तो किसी ख़िलाफ़्ती अज़्बार के 
पतन्न उत्तर डालिए | मानो सभी एक साथ ही अपनी- 
अपनी ज़बानों की काई साफ़ करने में लगे हैं । राष्ट्रवादी 
झुसलमानों के साथ-साथ कॉड्मेसी और हिन्दू-सभाई 
हिन्दुओं को भी .खूब ख़बर लो जा रही है| मानो दूल्हे 
के साथ ही बरातियों की भी खातिरतवाजा हो रही है । 
आखिर वे भी तो अपने मेहमान ही दहरे । 
8 
और झगर सच पृुछिए तो हिन्दू' भी इस 'खुसरात्ो 
खातिरदारी? के कम मुस्तहक़ नहीं हैं | क्‍योंकि ये 
“पैन इस्लाम” के ही विरोधी नहीं, वरन्‌ भारत की 
आज़ादी के भी ज़्वाहाँ हैं । इन्होंने कुछ सुसत्मानों 
को बहका कर सर शफ़ी और मि० गज़नवी की भावी 
गवनरी की आशा पर एक दम पानी फेर दिया है । 
इसलिए सारी ,खुराफात की नड़ तो यहो हैं । 
क् 
इन्हीं कमबख्त काफिरों के बहकावे में आकर कुछ 
खुसलमान राष्ट्रवादी बन गए हैं और भावी सुस्लिम 
राज्य की राह के रोड़े बन रहे हैं । ऐवे मौक़ो पर, जब 
कि मोटे मौलाना और उनके अनुचरों ने बी गोलमेज़ का 
क्रातिद्दा पढ़ डाला है और अज्नरेज़ों से समझौता करके 
ग़ल्लामी के बन्चन को मज़बूत करने में पौने सोलह 
आने सफल्वता प्राप्त कर चुके हैं, राष्ट्रवादी सुसलमानों 
ने अपने प्रबत्त अस्तित्व का परिचग्र देकर सारा गुड़ 
गोबर कर दिया है । ऐसी दशा में अगर दाढ़ीदार 
बिल्लियाँ गुस्से में आकर खम्मे नोचना आरम्भ कर दें 
तो इसमें आश्चय ही क्‍या है 
22] 
दक्षिण भारत के कोई श्री० रामालुज्म श्रायज्ञर 
नामक ब्राह्म ण-कुल्त तिल क महादूय सर इक़बाल के भावी 
मुस्लिम राज्य की ख़बर पाकर फून्न कर कृप्पा हो रहे 
हैं और अपने ब्राह्मणस्व की रक्षा के ज्ञिए सपरिवार और 
सकुटुम्ब यहीं आ्राकर बस जाना चाहते हैं। क्योंकि 
आपकी राय है कि भावी सुस्लिम-राज्य में निश्चिन्तता- 
पूर्ण धर्म-कर्म करने का ख़ासा मौका मिलेगा । 


०] 
इधलिए डिज़ होलीनेस की दुआ है कि पणिडत- 
अवर श्री० रामानुजम की यह शुस कासना शीघ्र पूर्ण 
हो और साथ हो रामांजुजम जी से भ्ज्ुरोध है कि कुछ 
दिन हैदराबाद में जाकर घर्म-रक्षा का रिहसंल कर आवदें, 
लाकि अभ्यास बना रहेगा तो आधानी से हक़॒बाली 
मुस्लिम राज्य में आकर सनातन-धर्म की सुज्नत करा 


सकेंगे 4 
रश् 


५ अल्लाह मियाँ की इस पुरानी झोली अर्थात्‌ भारत- 
ब्ष में एक से एक,खुराफ़ाती दिमाग वाले आदमी मौजूद 
हैं। कोई जाति-पाँति को कमर तोड़ कर .छुआछुत-जैसे 
पवित्र घाम्मिक क्ृश्य का गल्ना घोंटने को तैयार है, तो 
कोई विधवाओं को सधवा बना कर सनातन-धर्म की 
जड़ में मद्ठा डाल रहा है। कोई बाल-विवाह के विरोध 
में आकाश-पाताल एक किए डालता है, कोई बेचारे बूढ़ों 
को पषोडशी-पाणि-पीडुन-जैसे परम धार्मिक कृश्य से 
वच्चित कर देना चाहता है । 

क्र 
. परन्तु इन तमाम ,खुराफ़ाती दिमाग़ वाल्लों से बढ़ा- 
चढ़ा दिमाग़ सेठ जमनाल्ञाल बजाज का है। भ्न्यान्य 
'खुराफ़ातियों ने तो अपने अधामिक कृस्यों द्वारा सनातन- 
धर्म की थोढ़ी सी हानि मात्र की है और कतिपथ वेद- 
विद्वित सुन्द्र प्रथाओं का सत्यानाश कर डाला है; 
परन्तु इस सेठ ने तो एकदम सनातन-धम्म के लैंतीस 
कोटि देवताओं पर ही धावा बोल दिया है । 
ध्छ 

खुदा ऋूछ न छुल्वाए तो इस आए दिन की/जमना 
लाली” उत्पात के मारे बेचारे देवताओं की नींद-भूख 
हराम हो रही है । सेठ जी वैसे तो बड़े शान्त-शिष्ट जान 
पड़ते हैं, परन्तु मौका पाते ही अपनी अछूत-वाहिनी 
के साथ देव-सन्दिरों पर चढ़ाई कर देते हैं और बेचारे 
देवता जी का भोग-राग छूकर उन्हें बिना रमज़ान के ही 
रोजा रखने को बाध्य कर देते हैं। कुछ समझ में नहों 
आता कि आख़िर इन पत्थर के देवताभों ने सेठ जी का 
क्या बिगाड़ा है ? । 

५ के | *ः ४ 

वर्षों से थे हाथ धोकर देवताशों के पीछे पढ़ गए हैं। 

आज तक दर्जनों देवताओं की जाति सार चुके हैं - 


उनका हुक्ला-पानी और बेटी-रोटी बन्द करा छुके हैं 
बताइए, जिस देवता के घर में अछूत घुस जाएँगे, ड्से 
भज्षा कौन पूछेगा ? मनुष्यों की तरह उनके यहाँ कोई 
प्रायश्रित्त विधान भी तो नहीं है कि उसके अनुसार बालू 
फॉक कर या पदश्चगव्य पीकर किसी तरह पवित्र हो सकें। 
बस, बेचारों के लिए आत्म-हत्या के सिवा और कोई 
उपाय ही नहीं रह जाता । 020 000 
0 

उस दिन हलरत पुरी पहुँचे। परन्तु अपने राम 
निश्चिन्त थें। क्योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि 
महाप्रभु श्रीजगन्नाथ जी के यहाँ सेठ जी की दाल नहीं 
गलेगी । क्‍योंकि उन्होंने अपने यहाँ छूत-छात का 
ऋगढ़ा पहले से ही मिटा रकखा है और ऐपा पक्का नियम 
| बना दिया है कि आपका महाप्रलाद अ्रगर कुत्ते का भी 
जूठा हो तो वह अपवितन्न नहीं हो सकता । बल्कि उल्लेंटे 
उसके खाने से जन्म-जन्‍्मान्तर के पांतक-पुञ्ञ . लघके 
साथ ही पच कर दूसरे दिन बाहर निकह्न जाते हैं और 
प्राणी परमगति ल्लाभ कर लेता है । 5 


हा 


बल्कि श्रीजगनज्नाध जी महाराज के दरबार में 
जूडन का ही महत्व है; जो जितने मलुष्यों का जूठा खा 
लेता है, वह शायद, उतनी हीं बार सदूगति लाभ 
करता है और जो जूडन खाने में सझोच या घुणा करता 
है, वह पुण्य-फल्न से ही हाथ नहीं धो ल्लेता, वरन्‌ महा- 
पाप का भी भागी होता है और मरने पर कल्पान्त तक 
नरक में वास करता है । 

कै 

ऐसी दशा में अपने राम का यह आशा करना, कि 
सेठ जी बाबा जगन्नाथ देव का कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते, स्वाभाविक ही था | परन्तु वाह रे सेड जी की 
'खुराक़ातो खोपड़ी ! आख़िरश बेचारे जगन्नाथ जी को 


भी तज् करने का एक जरिया ढूँढ ही तो निकाजा। 


बाबा कबीरदास कद गए हैं--'जिन खोजा तिन पाहयाँ 


गहरे पानी पैठ !! परस्तु यहाँ सेठ जी ने 'पाइयाँ? सब से _ 


ऊँचे ताक ! 


कै 
बस, फिर क्या था, वदी हालत हुईं. कि अब “कैसे... 
बचाओगी गोरी !' कट आपने श्रीजगन्नाथ जो के मोदे- 


के कहरों की शोभा बढ़ाने वाली मूर्तियाँ अश्लील 


कर देंगे ! देखा आपने नीरस खोपड़ी का खूसटपना ! 


203] 
हजारों धर्म-प्रेमी हिन्दू, अपनी वहू-बेटियों के साथ 
भगवान के दर्शन से पहले और पोछे इन स्फूरलिंदायिनी 
मनोहर मूर्तियों के दर्शन कर, आँखों का मोरचा चुड़ाने 
के साथ अपना नीवन-जन्म सफल करते हैं । भगवान की 
लुण्ड-मूर्ति का दश्य चाहे स्थवेति-पट से विलुप्त हो जाए, 


फ् 
अक्सर जब भगवान भोग'राग अहण करने में या 
किसी धनवान यात्री की मूल्यवान श्रद्धाअलि अहण 
करने में व्यप्त रहते हैं, तो यात्रियों को मन्दिर के 
प्राज़ण में ठहर कर डपेत्ता करनी पड़ती है। उस वक्त 
उन्हीं मूर्तियों द्वारा उनका थोड़ा-प्रा विल-बहलाव ह्ढो 
जाता है। इसके बाद नमकीन के बाद माधुर्य में कुछ 
विशेष मज़ा भी तो मिलता है। इसलिए हमारी तो 
राय है कि यात्रियों को आँखों का' जायक़ा बदलने 
के ल्षिए वे मूर्तियाँ अत्यन्त आवश्यक हैं।.._ 
कट हा 
भगवान की पावचपुरी में छूतड्डात, जूह-अजूठ का 
कोई सेद-भाव नहीं है, तो सलज्जता और निल॑जता तथा 
श्लीरूता और अश्लीलता का दी बखेइा क्‍यों रक्खा 
जाय । बड़े-बड़े आचार-विचार वाले वहाँ जाकर थोड़ी 
देर के लिए अपना आचार-विचार भूल जाते हैं तो उसके 
साथ ही अगर थोड़ी देर के ल्लिए ऋ्ड्लाशोलता और 
सभ्यता को भी बाल्लाए-ताक़ रख देते हैं, तो इसमें क्या 


बुराई है ? 


मोटे अजुचरों को छुल्ला कर फ्रमाया कि जगनज्नाथ-मन्विर 


और हिन्दू धर्म तथा संस्कृति को कल्नक्लित करने वाली . 
हैं ; इन्हें फ्रौरन हटा दो, नहीं तो हम सत्याम्ह आरम्भ 


परन्तु उन मूर्तियों का नेत्ररक्षक दृश्य कभी नहीं भूलता । . 
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। जोड़े की बहार ९ जवानी का सच्चा आनन्द ?? शक्ति का सश्चार ??९ | “्लॉक' हमसे खरीदिए ! है 
का, धातु पोष्टिक गोलियाँ... |. “चाँद” तथा “भविष्य में छपे हुए 


] रे तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देती हैं, पेशाब की समस्त बीमारियों को .॥| इकरजे ब्लॉक यदि कोई सब्जन ख़रीदना 

- | हटा के दस्त साफ़ करती हैं। सब प्रकार का दद; पीड़ा को रोकती हैं, शरीर को बलवान | चाहें तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात्‌ ३ आने 
७ 

| 


कर के स्मरण-शक्ति को बढ़ाती हैं, यह स्वप्तदोष, धातु क्षोः ' 
के ४ ५ ५» धातु क्ञोणता, पेशाब के साथ धातुपात, | ए के मे दे 
अधिक विलाखिता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोरी के कारण हाथ पैरों का काँपना, चक्कर प्रति कम यान ते है लिए 
आना, आँखों के आगे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे का धड़कना ये सभी बीमारियाँ दूर | जावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मूल्य २) 


होती हैं । ते हैं ९॥) रु० डिब्बा, डा० म० ||) अवश्य लीजिए । इन गोलियों को हर मौसम (| से कम न होगा। डाक-ख़च ख़रीदार को 
में खा सकते हैें। और आयुवंद्क ओऔषधियाँ भी सब प्रकार की सदा तैयार मिलती हैं । | देना होगा । 


सूचीपत्र मुप्नत ! 


विजय ट्रेडिढ़ कम्पनी, अलीगढ़ “भविष्य” चन्द्रतोक---इलाहाबाद 
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मेरी लकड़ी छूट गई मुफ्त ! मुफ् !! मुझ !!! 
नवाब_मीर महमूद अली खाँ उमर ७० साल 
हैदराबाद दक्षिण फरमाते हैं कि मैं बेहद कमलोर हो जो कवच २) में मिलता था; है| 
गया था,लकड़ी के सहारे चल्लता था बहुत सी इश्तिह्ारी | श्ाज वह सिर १४ दिन के चास्ते 
द॒वायें इस्तेमाज् किया कोई फायदा नहीं, आंखिर मेंने भेजना जाता है । यह कवच 
( मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा ) एक शीशी इस्तेमाल किया | 
सने मुझे पूरा ताकतवर बना दिया और मेरा | संसार भर के नादू, तन्‍्त्र-मन्त्र, 
लकड़ी पकड़ना छूट गया, कीमत ४) छोटी शीशी २॥) | ष्योतिष-चमर्कारों से परिपूर्ण है, 
महालिव भाहब खुफिया पुलिस इसके धारण करने से हर तरह के 


झुहृम्मद करीमुल्ला हेदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिह | काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार लेना, भूत-प्रैतों को वश में कर 
पा रन | 2 हा के मत, लात. सना स्याोष भर शो मो 
पं० मनोहरज्ञाल की दवा ( झर्श कुठार ) ने २४ के हुश्ओों से बातचीत करना, राज-सम्मान होना; कहाँ तक गिनाएँ, बस जिस काम में हाथ डालिएगा, फ्रतह दी 


में मेरी तकलीफ दूर कर दी और मुझे कामिल्न से। फ़तह है। १५ दिन तक फ्री, बाद १९ दिन के ५ कवच का मुल्य २), तोन का ९॥), डाक-महसूल ॥2); ध्यान रहे, 
कीमत &) शीशी छोटी २॥) हे 28 मरे हुओं की १ पुश्त तक का हाल बतावेगा, दूसरे के जिम्मेदार हम नहीं । अगर कोई झूठा साबित करे तो १३) 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदान खाँ इनाम । सम्तान चाहने वाले सखी और पुरुष दोनों ही कवच मँगावें। 
हैदराबाद दक्षिण पता--एस० कुटी, हाटखोला ( कलकत्ता ) 
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| 
6० ++] + 99 
| बीसो प्रकार के प्रमेहों पर विज्ञय प्राप्त कराने वाला | । 7 तह हर 


लाभ, हर तरह के सछूटों से छुट- 
कारा, इम्तिहान में पास होना, 
इच्छानुसार नौकरी मित्नना, जिसको 
चाहे बस कर लेना, ४र प्रकार 
के रोगों से छुटकारा णना, देश- 
देशाग्तरों का हाल कण भर में जान 


(रजिस्टडं ) धातु पोष्टिक चूर्ण 


यह चूर्ण जड़ल की जड़ी-बूटियों एवं अ्रष्वर्गादि द्वारा धातु रहित शुद्ध बनाया गया 


है। सब के खाने योग्य है। केवल २१ दिन के सेवन से पानी कै समान पतले चीये को घन 

तुल्य गाढ़ा बना कर खमरूत प्रकार के प्रमेहों को जड़ से खोकर बीय॑-बिकारों को दूर कर 

नपुंसकता, नामर्दी को नष्ट कर पुरुषत्व एवं सोन्द्यता का देने वाला है। मूल्य फ्रो डिब्बा २) 
मय डाक-प़चे, बी० पी० द्वारा | पेशगी १॥॥) भेजने से डाक खर्च माफ़। नोट--स्वास्थ्यो- । 
| 
४ 


पयोगी माखिक पत्र 'रलाकर' का नमूना १ कार्ड डाल कर पुप्त मँगाइण । । 


पता-- रतज्ाकर' भवन, इटावा >यू० पी९_ 


एगएथ्णशाश७त कं ऐप्थाए.,.. ए०फक्रश्माण्ांए धयते 
20९. 0०थ४]९व ०४६४४]०9प०७ ०४.-7९(प९७६. 


6. ७.छ08&४5 & 00०0., 


94, म्8एशांडणा 72080, (09]७५४४७ 


।॥)॥ह || हा || | का | | | ५ || | | || | || । न |॥ | | | ७७ ||, बना ॥|॥ ४ |॥|॥७ |॥| | कक | || ॥ 80 ॥ ॥| का |॥ |" ६७५|॥| | क्र 


भूगुसंहिता का | 
चमत्कारी, अपूर्व, बृहत्‌ खण्ड हिन्दी में | 


छुप गया, अवश्य मेगा पूरा धन व यश कमार्वे 
मूल्य प्रचारा् २) 


न 


हु पान का: छह । "कह ॥ कई ॥ पक | न! हक |. कक. ॥ का ॥५ ७५6: का | छह; पर: 


“दाद की अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद्‌ क्यों न हो सिफ्र १२ 
घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, 
२४ डिब्बी का दाम ३॥) रु० साथ ही बेश क़ीमती सामान मुफ़्त जो कि आज 
॥ तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अद॒द सुन्दर “डमी रिस्टवाच””, 
एक रेलवे दाइम 'डम्मी पाकिट वाच! एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी १० 
साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्‍्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- | 


अमाक्िंग: अरदकिषय अर 2: 


कोप ), णकिट चरखा, महास्मा गाँधी का फ्रोटों, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- । 
आर में पैर का नाप ज़रूर लिखें | पे० पो० अलग । ह | 
पता/--शरमा ब्रदर्स एण्ड को० बेजली का । 


पो० ब० ६७६४ सेक्सन ७१ कलकत्ता । ॥ फ्रान्स का नया आविष्कार, पति-पत्नी में दास्पत्य 
सुख का स्वर्गीय आनन्द , सच्चा श्रेम व हृ्ष. उत्पन्न 
का 


१३/ धे८>>छछ>छ ण४-टर्छाफ- टफ़्फ-छछफ- सर करफेफ्््ॉेॉछआफ रुछक््र्णरण्छछ- छः | 


सः ० रता है, मुर्दां दिल्लों और शिथित नाड़ियों में भी 
५ #४- ज्यावश्यक सूचना “क्छऋ | |] आनन्द और उमज् की लहरें तथा नौजवानी की शक्ति 


हे न पैदा करने में लासानी है, एक बार का ख़रीदा आय 7 
चाँद! और साप्ताहिक भविष्य! में विज्ञापन देकर अपने कारधार में अपू्वे लाभ ॥ | भर काम देगा, प्रचारार्थ 8) का 


( 
उठाइए ! इसका रेट बहुत ही सस्ता कर दिया गया है । आज श्र | सी० यस॒० एन्‍्ड ब्राद्स, महराजगञज, 
हो पत्र भेज कर नियमावली संगाइए । रु (4 ज़िला सारन | 


। 


बर्ष २, खण्ड १, संख्या ५ ] 


च्चेल 


_ चर भाई, बेचारे घम भौर इबब कब जएंसअ बोर | शत आप जज भाई, बेचारे धर्म - और पुण्य कुछ नपुंसक थोड़े 
ही हैं. उनके भी तो कोई “धर्माइनः और धुययाहन! 
होती होगी | इसलिए हम तो समभते हैं कि जगज्ञाथ- 
मन्दिर के केहरों पर उन्हीं धर्म-मगवान की ही युगल 
सू्तियाँ” बनी हैं, फलत: उनके दर्शन से महापुण्य का 
प्राप्त होना अनिवाय है। 


ध्ड 


इस साल पुरी में कॉड्मेस का अधिवेशन होने जा. 


रहा है । भारत के विभिन्न प्रान्तों से लाखों मनुष्य वहाँ 
जाएँगे ।नीरस राजनीतिक चर्चा के बाद कुछ सरस 
और मनोरज्ञक दृश्य तो उनके ल्षिए होना ही चाहिए | 
इसलिए हमारी पक्की राय है कि वे मूर्तियाँ डसी तरह 
रहने दी जाएँ और श्लीलता की रक्षा के फेर में पढ़ कर 
सनातन-धर्म की शोभा न नष्ट की जाए। 


छठ 

चेहरे पर दाढ़ी और हिन्दुओं को 'काफ्रिर आदि 
कट कर गालियाँ देने का शडर--बस, एक सुसलत्लमान 
के लिए इतनी योग्यता काफी है। परन्तु काश्मीर के 
सुसलमान कुछ ऐसे ईमानदार, हक़्परस्त और न्‍याय- 
परवर हैं कि अपनी उस “योग्यता! को भूल्न कर काश्मीर- 
नरेश को एक इस्ट्रेन्स पास मुसलमान को एक ओज्यु- 
एट भ्-मुसलंमान पर तरजीह देने को कह रहे हैं। 


22 


ि 


तुदय पुष्टई है । 


एजेण्ट से ख़रीदिए । 


प्कावब्य 


रः 
(डक्तरएसकेवर्गन) 4, 
/लैेमिटे5 कर 


बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! 
इस आशाणपूर्ति के लिए अपने बच्चों को ? 
लाल -शर (!२८००.) (लाल शबंत ) 
पिल्लाइए ! क्‍योंकि, बच्चे, लड़के व प्रसूती के ल्लिए यह अम्ठत- 


बच्चों की 
तन्दुरुस्ती का ख़्याज्ञ रखना प्रत्येक माता-पिता-का कंव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, 

शुद्ध रक्त उत्पन्न द्वोतां, इड्डियाँ मज़बूत होतीं और वे सदा प्रसन्न तथा हृष्ट-पष्ट बने रहते हैं। 
मूल्य-- फ्री शीशी ( ३२ खुराक ) ॥-2) डा० म० ॥-) । & नमूने की शीशी :£) मात्र । 
जनोटः-- & नमूना को शीशी केवल एजेणटों को हो णाणा जता छ नमूना की सोशी कवल एजेस्ल को हो मेजी जाती हे। अतः अपने स्था स्थानीय 


यानी अगर किसी कॉलेज के अण्डर-प्रेज्युएटों को 
पढ़ाने के ल्लिए किसी प्रोफ़ेसर की आवश्यकता हो, और 
उसके लिए कोई एस० ए० पास हिन्दू उस्मेदवार हो तो 
वह जगह डसे न देकर, किसी हण्ट्रेन्स पास सुसत्लमान 
को दी जाए । बस, यही सीधी सी बात है, जिसके लिए 
काश्मीर के आसपास के तमाम हिन्दू, अख़बारों ने 
तुफ़ाने बे-लमीजी बरपा कर रक्खा है। आख़िर काफ़िर 
ही तो ठहरे । कमबख्त ईमानदारी क्या जानें ? | 

-्चंड 

काश्मीर सें ७४ फ्रो सदी नौकरियाँ मुसलमानों को 
ज़रूर मिल्लनी चाहिएँ और अगर इसकी पूर्ति के लिए | 
७९ फी सदी योग्य प्लुसल्मान काश्मीर में न मिलें तो | 
बाहर से अर्थात्‌ ईरान और तुकिस्तान से बुल्ाएँ जाएँ, 
परन्तु काक्निरों को वह जगह कदापि न दी जाय, वरना 
सारा इस्लाम नापाक हो जाएगा । यह है, काश्मीर के 
सुसल्लमानों की हक़परस्तो नं० २। 


छः 


काश्मीर की सारी मिनिष्टरियाँ मुसलमानों को 
मित्ननी चाहिएँ, योग्यता की कोई जरूरत नहों। क्‍योंकि 
वे 'मिनिस्टरी पास! की सनद्‌ लेकर अम्सीजान की 
गर्भस्थल्नी से निकल्नते हैं। आपको विश्वास न हो तो 
हदीस देख ल्लीजिए । यह अल्लाह का फ़रमान है । 


स्थापित 


टे5 


ऐप: 


न्डोनननन पूरा, 


हमारे 


विभाग न० ( १४ ) पीसट बक्ख न० ५५४. कलकत्ता।_._._.... _ 


इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एजेण्ट बाबू श्यामकिशोर दूबे । 


अलीगढ़ ( महाबीरगज ) में हमारे एजेण्ट, चुत्नोल्ाल प्यारेलाल सोदागर हमारे ण्जेण्ट, चुझोलाल प्यारेलाल सोदागर । | 


गया ( चौक ) में हमारे एजेग्ट सुगन्‍्ध भराडार | 


>> अकर०-+ २-0 हनथकिकरे॑क फल )१०० पययक्वयक ० पक 2८८रयककाल, --८क---- पतररकीकिप्ज <माकेर-% स८नरीकियान ६थही3+० उसके ८८८० ०-- ेकटडिपापल ०-ीटज ०वुफकक -टो- वष्याइक ये 2९ 


। 
। 
। 


& पैसे फी डाम किताब 
असली अम्ूत तुल्य दवाइयों 


उपयोगी हिन्दी पुस्तक तथा ड्ापर सहित २), ३) ३॥), ९), ६८% 2) 
बायोके मिक दवाएँ ग्लोबिल्स, सुगर आफ ै, 
की परीक्षा करने का यन्त्र मू० २) इत्यादि । सब डॉक्टरी सामान सस्ते दास से 
5छं0व्ाटमाल व जढीएल पपंड5प6 ३ ढागाल्तांड97 छ076 


पैथिक री पुस्तकें, 2 486 
हम ओर बात का 
मिलते हैं। ३४ होमियोपैथिक डॉक्टरों के नाम मेजने से 


सुफ़्त भेजी जाती है । 


से भरी १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८७, १०४ शीशियाँ 


७०७...) नमक ७७»-न-.+०. अम्मा धारक 23 डा <ममम३०७ ८०० अाह३०००७ । | पररप्धकियट> सालइलिफिर न एमन- 4३००-०.हफलरयिरिपप्त 2. 


हामियेपेथिक दुवाइयाँ 


देख कर थोड़ी पढ़ो-लिखी ख्त्रियाँ भी इत्नाज कर सकतो हैं 


$ जिनका मूल्य क्रमानुसार 
१०॥।--) है। सब प्रकार की हो मियो- 


मिल्क ट्व, शीशी, वेल्लवेट काक, बुख़ार देखने 


एस० आर० विश्वास एण्ड सन्‍्स ७५--१ कोलूटोला स्टीट, कलकत्ता 


वास्तव में यह मुसलमानों की ईमानदारी और 
दयाशीलता है कि उन्होंने उपर्युक्त माँगों के साथ ही , 
काश्मीर के हिन्दुओं को वहाँ से निकाल बाहर करने 
की बात नहीं कही है। वरना, हिन्दुओं का कोई इक़ 
नहीं कि वे काश्मोर में रहें | उन्हें कोपीन घारण करके 
हिमालय में चत्ला जाना चाहिए या समुद्र की तलहटी 
में अपनी बस्तो बनानी चाहिए । 


घड १ 
सुसलमानों के वालिद माजिद कभी इस देश के 
बादशाह थे। काफिर उनकी रिआया थे । इज़रत 
आदम की सलाह से अल्लाह सियाँ ने यह व्यवस्था की 
थो और, जिबराईल की माफ़त इसकी सूचना भी भेजवा 
दी थी | बस, काश्मीर उनका, पञ्ञाब, सिन्ध, ब्लूचि- 
स्तान और बज्ञाल उनका है । हिन्दू अगर इस धरा-घास 
पर रहना चाहते हैं, तो मुसलमानों के ,गुल्लाम बन कर 
रह सकते हैं। 
छड 
कुछ हिन्दू हैदराबाद, भूपाल, भावल्लपुर, रामपुर 
आदि सुसलमानी  रियासतों का उदाहरण देते हैं और 
जानना चाहते हैं कि इन रियासतों में हिन्दुओं को 
कितनी नौकरियाँ दी जाती हैं-और वहाँ उन्हें केसी-कैसी 
सुविधाएँ प्राप्त हैं ? बताइए, इन मूखंता पूर्ण प्रश्नों का 
उत्तर कोई भत्रा आदमी कया दे सकता है ? 
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स्वदेशी मूँज के फश 


हमारे यहाँ मूँज के फ़र्श बहुत मज़बूत, निद्दायत 
खूबसूरत अत्यन्त सस्ते और हर साइज़ के बनते हैं। 
कृपया एक बार मँँगवा कर ल्लाभ उठाहइएगा। यह फ़र्श 
& नवम्बर से १५ नवम्बर तक स्वदेशी-मेला और 
चुसायश प्रयाग में स्वर्गीय पं० मोतीज्ञाल जी नेहरू की 
पुरानी कोठी ( स्व॒राज्य भवन ) में भी मिलेंगे । 


शेट्स, नमूने और एजेन्सी के नियम निम्न-लिखितः 
पते पर सुफ़त मँगाहए । ! 


|| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
। दे 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पता :--दी मैनेजर “गह्ढ। मूँज मैटिज्र फैक्टरी” 


कासगाठज ( यू० पी० ) 


अपतली किफायत 


स्पालिड् पेटेयट ताले हमेशा लाभदायक होते हैं 
क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा भूठी ताली_ 
से कभी नहीं खुल्ल सकते । 

बड़ी-बढ़ी परीक्षा लेने पर भी यहो साबित हुआ है 
कि क़ोमती सामान, जवाहरात, ,जेवर इत्यादि की 
रक्षा के लिए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी- 
लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए नाते हैं । 

इन अर्भुत ताल्लों का व मास्टर-की का पूरा हाल 
जानने के लिए हमारा सूचीपत्र मँगाकर देखिए । 


स्पालिड् पेटेन्ट लौक वक्‍स , अलीगढ़ 


4 ग्रह-चिकित्सा बक्स में फनन्‍न्‍ल्क्‍पत्ला डनरन्‍नक>रप_+ कस प्ल्स्स्स्स्त्च्प्सन्स्न्जव्स्स्स्स्स््स्स्् 


उस्तरे को बिदा करों 


हमारे ल्लोसनाशक से जन्‍म भर बाल पैदा -नहों 
होते । मूल्य १), तीन बने से डाक-द्भगच साफ़ । 


शर्मा ऐेणड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 


ऋएएएए(एऋएएएएऋऋऋऋिगऋरूूूनन ने ेेंनमटटटट 22:22 222 मम 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ५ 


| 


व कफ सकी “तप छा छा फ्र---- कर छरफ़-77+7रूटफ-7- छूट 3 
गा ला कल तन डे 


जब वह घर पहुँचे 

तब आप थके हुए, मन्दे और दिन को भजञ्कट व चिन्ता से मुझोए हुए चेहरे से उनका 
स्वागत करेंगी, या नवविकसित फूल-से खुन्द्र चेहरे, कोमल ताज़े कान्तिमान खुगन्धिपूर्ण 
शरीर से उन्हें कएठ से लगा कर तृप्त करंगी, जो कि ओटिन के उपयोग से ही होगा । 

प्यारों पत्नी अपने पति को दृष्टि में सदा सुन्द्री रहने की इच्छा करती है, बुद्धिमान पत्नो 
इस इच्छा की पूर्ति का तरोक़ा जानती है। इसोलिए वह ओटिन को अपरिहाय समझती 
है । प्रत्येक रमणी का यह कतंव्य है कि ज्ञितने अधिक काल तक सम्भव हो, अपने बदन को 
जवानी को मोहनी से परिपूर्ण रक्खे। रोज़ रात को खोने के पूच ओटिन क्रीम से पाँच मिनट 
तक मलने से चम के छिद्र स्वच्छ होते, ऊरियाँ नहीं पड़ने पातीं तथा चर्म की नाजुक कोम- 
लत । बनी रहती है, जो कि जवानी का अत्यन्त मोहक गुण है। 

ओटिन श्टज्ञर-खामग्रियों में कोई पशु-द्रव्य नहीं है, तथा बनाते व पैक करते समय वे 
हाथ से नहीं छुए जाते। < 

ओटिन क्रीम---रात को मलने स्रे चर्म को शुद्ध कोमल करके पुष्ट, कान्तिपूर्ण करता है। 


ओटिन स्नो-+दिन को लगाने से वैनिशिक्न क्रोम शीतल्तता व शान्ति देतो एवं चमे 
की रक्षा करतो है । ४ | 


सब जगह सौन्दर्य-साम्ग्री की दृकानों में मिलती है ' 
। दि आंटिन कम्पनां, १७ प्रिन्सेप स्ट्रीट, कलकत्ता 
पु ऐच्वा॥र ५०. [7, /#0ड69 5 (ब्वाॉटप्राध. 


कफ पटक डट बक  - हक वटछतसत प्रफ़््््ि़ु़््ाकऋफ्््शछ डर % 


तीनों घड़ियाँ बिलकुल मुफ़्त 
ड 998) 


॥08६ [83 (| || केसा ही दाद क्‍यों न हो २४७ घण्टा में जड़ से ग़ायब होता है । 
278. ६8 <६ शीशी एक साथ मँगाने वाले को सिफ्रे २) देना पड़ेगा और 

कि साथ में एक ड्सी रिस्ववाच और एक इनफेण्ट पाकेटवाच और 
_ एक असली बी टाइसमपीस गारण्ठी & साल सुफ़्त मिल्लेगी। 
साथ ही में १०० जादू की तस्वीरें भी सुफ़्त । इन तस्वीरों को 


जी चाहे जहाँ दीवाल, कपड़ा, किवाड, किताब पर छाप 
सेण्ट्ल ट्रेडिज्न कम्पनी, पों० बा० ११४२५, कलकत्ता 


आठ कि 


लीजिए । डाक-ख़र्च अलग | 


फ्री व्फ्-/ए--चजफॉे- टरफे--  दृुछौ-डझछे>घटफे-कछूछ->छफररकफ्काुछणरो<_आछ-र_--छफ 


हमारी सशहूर दाद की दवा के लगाने से नया या पुराना 


इहत हेा|मियेपैथिक इाजाना 


होमियेपिथिक दवा---0), “)॥ मदर टिथ्विर ।) डाम । 


सब बीमारी के दवाओं के बकस, किताब और डापर के लाथ १२ शीशी के बक्स का २), 


२४ शीशी के ३); ३० शीशी के ३॥), ४८ शीशी के ५), ६० शीशी के हट), ८8७ शीशी के । 
और १०४ शोशी के १०॥०] डाक-ख्च अलग | दोमियेपिथिक हिन्दी किताब--ग्रहस्थ चिकित्सा 
सजिल्‍्द्‌ )] चिकित्सा शिक्षा ॥८) हैजा चिकित्सा |) डा० म० अलग | । 


एन० के० मजुमदोर एण्ड कं०, ३४ क़ाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


आर० एल० बर्मन कम्पनी की ' 


सुप्रसिद्ध पुस्तकें हमसे मँगाइए ! 


चीना सुन्दरी 
जम॑न षड़यन्त्र 
ताया का खून 
भक्त सूरदास 
वीर चरितावली 
जेल-रहस्य 


भीषण भण्डाफोड़ 


राजषि प्रह्माद 
काला लाॉप 
काला कुत्ता 

ख़्नो औरत 
बालक श्रीकृष्ण 
बीर अभिमन्यु 
दारोगा का ख़्न 
घटना-चक्र 
जासूस की डाथरी 
जमन जाखूल 
खूनी सरपंथ 
शिशुपाल बच 
चण्डाल चौकड़ी 
सोहराब रुस्तम 
जासूसी चक्कर 
धन कुबेर 
पिशाचिनी 
गुलाब में काँटा 
चोर चोकड़ो पर 
अदल-बद्ल 


चित्रकाव्य ( राजसंस्करण ): 


कोचक बच 

नया महत्व 

जासूल के घर ,ख़ून 
राजसिंह 
आय-महिला रत्न 
कोहेनूर 

जासूसी पिटारा 


सचित्र बालशमायण ... 
चित्रकाव्य ( लाधारण ) 


महाराष्ट्र बोर 
जासूसी कुत्ता 
आत्महत्या 
नकली रानी 
बनवीर 

जासूसी कहानियाँ 
नव रत्न 

सती सीता 
गोपालन शिक्षा 
लाल क्रान्ति 
विजय किसकी ९ 
आखिरी दुश्मन 
बोलशेविक ग्हल्य 
कापालिक डाकू 


१॥) 
शी) 
!) 
१) 
१) 
१॥)] 
॥) 


शा 


व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय, 


चन्द्रलोक--इलाहाबाद 


का 


दोवाली का अनुठा उपहार 


राजपृताना-अड़ 
“भविष्य” ओर “चाँद” के विद्वान लेखू-- 


डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम" ए०, डो-लिट, विशारद | 


के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा ! 


खसको विशेषताएँ :-.. 
राजपूताने की राजनेतिझ, आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक दशा का 


सच्चा चित्र ओर सुधार के उपाय 


इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है :-- 


बतमान राजपूत कौन हैं--द्वण था आय ! 2 राजपूताने में राजन तिक अखत्तोष 

मेवाड़--प्रताप से पूथ और पीछे ( सचित्र ) बीजोलिया और बूँदो 

राजपूताने के प्रलिद्ध युद्ध शुज्ञाम और बेगार 

राजपूताने के भ्रसिद्ध क्लिल्ले ( लचित्र ) :.. शाजपूताने के कर ज्ड 

जौडर और भीषण आत्मोत्सग ( सचित्र ) । मारवाड़ी व्यापारी ह ४ 

सुग़ल-कालीन राजपूताता ( सचित्र ) | राजपूताने के अझ्रेज़ी अफ़सद 

राजपूताने की स्यालतों से अड्डगरेज़ी सरकार , डिह्ललकाब्य | > 
की सन्धियाँ । मीराबाई के भजन । 

राजपूताना और मराठे ; जयपुर का अजायबंघर | 

शाजपूतों के अन्तःपुर राजपूत चित्र-कंला 

रियालतों का राज़-प्रबन्ध | | इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि) 


शोघ ही गाहकों की श्रेणी में नाम लिखा लॉजिएं : 


व्यवस्थापक “चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोफ इलाहाबाद 


2 47% 00704 


प्रशांत 


ह 5 0 2 0०. 0--औप द 
कक के के के के ५ के के थक झ के कं के के ५ के 
उपन्यास-प्रेमियां के लिए एक नृतन उपहार ! का 


दर 


[ अत्यन्त मनोहर, मौलिक, सामाजिक उपन्यास ] 


| 
रद 
5 | 
सांसारिक आपत्तियां में इबे हुए मनुष्यों के लिए यद्द उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किल प्रकार ््ररः 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, घेयंबान तथा घमंनिष्ठ होना चाहिए, शत्रुओं के प्रहार सहते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने | 
चाहिए; दीनता का ताण्डव-उ्त्य होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक व्याग-घत लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत ्ः म 
रहना चाहिए; और इसके फल्-स्वरूप किस प्रकार सारी झापत्तियाँ स्वर्ग-सुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही खुन्दर | | 
वर्णन आपको इसमें मिलेगा | जो मनुष्य क्लिसी समय एक दीन-हीन व्यक्ति के ख़ून का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किस क्ः 


_ ४9657 >४##४७५- ५ ४नंकँँ 


हे | 
। | 
) | 
ही | 
। ] 
| ] 


७ ७ ७ ७ ७४७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ का 


की के की शे की के की के की. 


छपाई-सफ़ाई अत्यन्त पुस्तक छप रही है ! 
| सुन्दर व दशनीय ! अभी से ऑडर 
. घूल्य.. केवल रजिस्टट करा 
लागत मात्र. ! लीजिए ! 


कक ७४ ७ 


ह के क के क 


| 

] 

| 

| 

| ' 
(0) | 
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३) 


. प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अपंण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का क्रोड़ास्थल-एक द्रिद्ध 
की कुटो किस प्रकार विवाह-मन्दिर बन जाती- है, इसका अद्भ्भुत रहस्य पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा । 
स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रत्व है। अपर्ा देवो का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्रो अपना ज़ीबन सफल बना सकती है। 
डखका आदर्श पति-प्रेम, सेवा-प्ाव, एवं दारुण परिस्थिति में स्वंदा प्रसन्न रहते हुए पति को चैये एवं साहल प्रदान कर क्षण- 
मात्र के लिए भी दुखी न होने देना वह अलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयज्ञम करना चाहिए | पुस्तक की 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णन-रैली अत्यन्त मनोहर है | पुस्तक छुप रही है ; शीघ्र ही 
प्रकाशित होगी | अभी से आ्रॉडेर रजिस्टर्ड करा लोजिए, अन्यथा दूघरे संस्करण को राह देखनी होगी । 


बव्यवस्थाफिकिा बकाँद' कायालय, चनन्‍्द्रकोक-इलाहाबाद ही है ४ 
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हि 


कै 
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छत), एस 2ठे 870 ?50९6 ४9५ 8689 8808४ 76ए, 3४ 708 छीता8 55 5 एशंग्रएगए' (06826 
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मूल्य केवल ।) आना 


इलाहाबाद-सोमवार ; ६ 


नवम्बर, १६३१ 


देहली घड्यन्त्र केख के अभियुक्त ओ० एच० पएस० वात्लायन, एम० ए० 


9 के >> हे: - ढ़ क चुका है ) 
गे | सेग्स के हण्यार रख के अपराध में भी आ' पको ३ वर्ष का कठिन कारावास-दण्ड वि क्या जा 
( गिरफ्तार होने के पूचे बिना ला इस ग्घ पड 7र रख अं च्ह चुका 
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० ३ के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा ! । ठई 
वीर): इसकी विशेषताएँ :-.. 50 
68 ( 
प राजपूताने की राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक दशा का हैः 
|. 8 हर । 
पा सच्चा चित्र और सुधार के उपाय द ४ 
पं ।्ज 
डाई इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है :-- | ड६ 
पई ब॒तमान राजपूत कौन हैं--हण यथा आय॑ ! छ राजपूताने में राजनैतिक अखनन्‍्तोष ञ्रईं 
62 मेबाड़--प्रताप से पूव और पीछे ( सचित्र ) बीजोलिया और बूँदो +> ८ 
३): राजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध गुलाम और बेगार 4१) 
2 ४8 |  राजपूताने के प्रसिद्ध क़िले ( खचित्र ) राजपूताने के कर ओई 
2 । जौहर और सीषण आत्मोत्सगे ( सचित्र ) मारवाड़ी व्यापारी जेर१ 
जे झुगल-कालीन राजपूंताना ( सचित्र ) राजपूताने के अक्गरेज़ी अ्रफूसडइ थी 
दर | राजपूताने की रियाखतों से अहरेज़ी सरकार डिड्ञलकाब्य थी 
३१ | . . की सन्धियाँ। मीराबाई के भजन ६६१ 
१) ... शाजपूताना और मराठे जयपुर का अजायबघर जार 
ह45 ४ / राजपूतों के अन्तःपुर राजपूत चित्र-कला /॥< 
2: । रियालतों का राज़-प्रंबन्‍्ध के इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि । ८ 
। शीघ ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 4 
+><। 
व्यवस्थापक “चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 2४ 
3 ३! 
2 4 
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चषे २, खण्ड १। || 2 


लाहाबाद-सोमवार ; ६. 


रह चर ० ः डी 
- )५६ 


नवम्बर, १६३१ 


॥ संख्या ६, पूर्ण!ंसख्या ५६ 


“गोलमेज़ का जनाज़ा शीघ्र ही निकलने वाला है” 


कॉड्येस किसानां की रक्षा के लिए सत्याग्रह-संग्राम आरम्भ करेगी 


मोती-पाक को सभा में पं० 


६ नवग्बर की शाम को इलाहाबाद के मोती-पाक 
की एक सावजनिक सभा में श्री० जवाहरलाल नेहरू ने 
कहा कि--'मैं हिन्दू-सुस्लिम प्रश्न का कुछ अर्थ 
डी नहों समझता । उनकी समझ में ऐसे किसो 
प्रश्न का अस्तित्व ही नहीं है, और राउडयडटेबिल 
कॉन्फ्रेन्स ने इस बात का भेद अच्छी तरह खोल 
दिया है कि इस तरह का प्रश्न क्यों डठाया जाता 
है । यह उन लोगों का पैदा किया एक बहाना 
भात्र है, जो भारत की स्वाधीनता के अधिकार के 
विरोधी हैं और इसलिए कॉडमेस की माँगों का विरोध 
करते हैं ।” 


जवाहरलाल नेहरू की गजना 


आगे चतल्र कर पणिडत जी ने कहा कि--“राठरूड- 
टेबिल कॉन्फ्रेन्स से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। 
थोड़े ही दिनों में राडण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स का जनाज्ञा 
निकलने वाला है और तब इसको फिर से अपना 
स्वाधीनता-संग्राम आरम्भ करना. पड़ेगा। दरअसल 
सत्याग्रह आरम्स कहने का प्रश्न तो किसानों की दुर्देशा 
के कारण हमारे सामने अभी मौजूद है। कॉड्मेस इस 
सम्बन्ध में समझौता करने की हर तरह से चेष्टा कर रही 
है, पर यदि उसकी इन सब चेशओं से भी किसानों की 
विपत्ति का अन्त न हुआ, तो उसे सहन कर सकना 
डसके लिए झसस्भव होगा। 


--ढाका की पुलिस ने ४ नवम्बर की रात को रेलचे 
स्टेशन पर श्री० सुरेन्द्रकुमार चक्रवर्ती नामक कॉलेज 
के विद्या्थी को गिरफ्तार किया। गिरफ़्तारी सि० 
डु्नों पर किए गए आक्रमण के सम्बन्ध में हुईं है। इसी 
सम्बन्ध में श्री० सुधांछकुमार बोस को, जो विन्ध्याचल्ल 
में गिरफ़्तार किए गए श्रे, ढाका लाए गए हैं। 

--बज्ञाल-सरकार ने श्री० लक्ितचन्द्र राह्य के 
सुक़दमे की सुनवाई के ल्षिए एक विशेष अदालत नियुक्त 
की है । इन पर २३ अगस्त को रह्ञाइल में ढाका कमि- 
श्नर सि० कैसल्स पर गोली चलाने का अभियोग 
लगाया गया है। इसी अदालत में अठाराबाड़ी में १६ 
सितम्बर को डाक पर ड का डालने के सम्बन्ध में श्री» 
हेमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, गोपाक्चचन्द्र आचार्य और श्री० 
शच्चीन्द्नाथ बोस पर सुक़दमा चलाया जायगा। 

--नारायणगज्न में जयगोविन्द राय की दुकान की 
डकैती के सम्बन्ध में पुलिप ने चार नवयुवकों को गिर 
क़्तार किया है | इनमें से एक ओ० चाँदमियाँ नामक 
मुसलमान विद्यार्थी भी है। 

--सैमनलिंह में ओ० अशोकचन्द्र राय, कुवेन्द्र 
चन्द्र गुहराय और द्वितीशचन्द सेन नाम के तीन व्यक्ति 
चड्यन्त्रकारी होने के सम्बस्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं । 


--सीवान ( सारन, बिहार ) में दो जूमोंदारों में 
सदल्वबल दल्ा हो गया। छ आदमियों को छुरो छगा 
है, जिनमें से तीन की दालत चिन्तोजनक है। 


_ ढाका के कमिश्नर मि० कैसल्स, जो £ ता० को , 


अस्पताल से लौटे हैं, उसी दिन इडल्लैण्ड को रवाना हो 
गए । आप पर रब्राइल्न में गोली चलाई गई थी । 


--लन्दन का ६ नवम्बर का समाचार है कि जापान 
की सेनाओं और चीन के ९,००० प्िपाहियों में खुल्लम- 
खुब्बा युद्ध शुरू हो गया है | इस घटना की गम्भीरता 
इस कारण और भी बढ़ जातो है चूँकि घटनास्थल्न से 
सोवियट रूस का प्रभाव-चेन्न बिल्कुल पास है! यह युद्ध 
बराबर २४ घयटे तक जारी रहा । पहले जापानियों को 
हटना पड़ा, पर बाद में सहायता मित्र जाने पर उन्होंने 
चीनी फ्रौजों को भगा दिया। ख़बर है चीन वालों के 
एक सौ आदमी सारे गए । चीन के दूत ने ल्लोग ऑफ 
नेशन्स से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्राथनाकीहै। 


--& ता० को महात्मा गाँधी इशड्लैण्ड के पोस्ट- 
मैनों के यूनियन के कार्यकर्ताश्रों से मिल्रे। आपने भारत 
के डाकख़ाने वालों की योग्यता की बहुत प्रशंसा की, 
पर कहा कि वे राजनीतिक कारयकर्ताओ्रों की चिद्टियों को 
छुप के खोल लेते हैं। काश्मीर के उपद्गव के सम्बन्ध में 
महास्मा जी ने कद कि चाहे इस घटना से यह सिद्ध 
होता हो कि हिन्दू और सुसल्लमान मित्ल कर प्रेमपुर्वक 
नहीं रह सकते, पर इसकी ज़िम्मेदारी अड्जरेज़ो सरकार 
पर है | उसने देशी नरेशों को इस बात की स्वाधीनता 
नहों दी है कि समय पर अपनी प्रजा की कठिनाइयों 
को उचित रीति से हल्व कर सके । 


--श्रीमती मीराबाई ने कन्दन से सत्यानद-आश्रम, 
साबरमती को एक पत्र भेजा है, जो १६ अक्टूबर का 
हिखा है । इसमें कहा गया है कि स० गान्धी कॉन्फ्र नस 
से छुटकारा पाने के बाद एक महीने तक यूरोप के देशों 
का अमया करेंगे । इसमें से दस दिन वे रोमाँरोलॉ के 
निवास-स्थान पर बिताएँगे। 


>यू० 'गे० सरकार ने & नवम्बर को एक कम्यूनिक _ 
प्रकाशित करके घोषणा की है कि अनाज का भाव _ 
सस्ता हो जाने से छगान में से $ करोड़ £ लाख ४३ 
हज़ार रुपया किश्ानों के लिए साफ़ कर दिया जायगा । 

--काश्मीर की दुर्घटना के सम्बन्ध में नवीन 
समाचारों से विदित होता है कि ३ नवम्बर के 
में ४ सुसलमान और २ हिन्दू मारे गए थे । अब् 
शहर में गोरी सेना का पहरा है और किसी तरह का 
उपतव नहीं हुआ । मेलम से एक गोरी रेजिमेयट 
मोरपुर भेजी गई है। & ता० को स्यालजकोट से ३००० 
हजार बालण्टियरों का एक जत्था काश्मीर को रवाना... 
इुआ है | स्यालकोट के गाँवों में जो नए जत्ये बन रहे. 
थे, वे जम्मू में गोरी सेना के पहुँचने की ख़बर सुन 
तितर-बितर हो गए । गिरफ़्तार स्वयंसेवकों के प्रबन्ध 
के ल्लिए सरकार ने एक अनुभवी मुसलमान अफ़सर को 
नियुक्त किया है और वालण्टियरों को कम्बल्ल ' 
आवश्यक चीज़ें भी दे दी गई हैं । ५ 

+एसेम्बल्ली के € सिक्‍्ख सदस्यों ने महार' 
काश्मीर को तार-ड्वारा सूचित किया है कि वे उनकी 
सेवा और सहायता के लिए हर तरह से तैयार हैं। - 

-- &नवम्बर को सुबड् बम्बई की गिरनी कामगार 
( लाल मण्डा ) यूनियन के श्रेज़िडेयट श्री० जी० एज्० 
खयडालकर गिरफ़्तार कर लिए गए । दे 

--नासिक के अछूतों का मन्दिर-सत्याग्रह € ता» 
को आर्ग्म हुआ और उसी दिन समाप्त हो गया। 
मैलिस्ट्रेट ने उपद्रव की आ्राशह्ला से नगर में दफ़ा १४७ 
ल्वगा कर लाठी आदि लेकर निकलना रोक दिया था। 
अछूतों का एक जुलूस मन्दिर तक गया और भीतर 
जाने का रास्ता बन्द पाकर लौट आया | अ्रब वे मेले के 
समय, जो जनवरी में द्ोता है, सत्याग्रह करेंगे। 

पटना का & ता० का समाचार है कि हेमन्‍्त- 
कुमार चक्रवर्तों और प्रबोधकुमार राय नाम के दो 
जनवयुवरू हाईक'ट॑ में रात के समय फिरते पाए गए। 
सन्देह में उनको कोतवाली ल्ले जाया गया, जहाँ से 
वे पूछताछ करके छोड़ दिए गए। 

--विज्ञगापट्टम का समाचार है कि हाल में यहाँ 
जो भारी बाढ़ आईं थी, उससे सैकड़ों जगह मिट्टी कद 
कर गिरी है, और आने-जाने के रास्ते बिल्कुल बन्द दो... 
गए हैं । सब मित्ना कर २०० मनुष्यों के मरने की सूचना 


सिल्ली है । ० 
- दरभड़ग के महाराज कामेश्वरसिह, जो आजकल 


राउण्डटे बेल कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने के लिए लन्दन 
गए हुए हैं, के दस हज़ार पौण्ड के जवाहरात चोरी 
चले गए । हि 00 
--मद्दास-सरकार ने अपने प्रान्त में अनाज के भाव 
की जाँच के लिए एक कमीशन नियत किया है । 


-पूना का १ नवम्बर का समाचार है कि महाराष्ट्र 
पान्तीय कॉल्म्रेप कमिटी के श्रेज्ञिडिण्ट श्री० वापट 
: डमरगाँव ( ज़िला थाना ) में दुक़ा ३०२ और ११७ में 
गिरफ़्तार कर ल्षिए गए। आप मुरुशीपेठा सत्याग्रह के 
प्रधान सञ्चालक थे, और पिछले मई मास में सात वर्ष 
की सख्त सज़ा काट कर छूटे थे । 

--गत २६ धक्टूबर को कुमिरला (बजाज) के बौरा 
ज्ञामक गाँव में पुलिस ने धावा किया, जिसके फल से 
कितने ही ल्लोगों को चोट लगने की ख़बर है। एक 
मुसक्ञमान बुढ़िया चोट के कारण मर गईं। इस घटना 
से समस्त गाँव में बड़ा असनन्‍्तोष फैला है। कॉल्म्रेस 
की तरफ़ से मामले की जाँच के लिए एंक कमिटी 
नियुक्त की गई है। 

_ >-नारायणंगअञ़् (ढाका ) में २ नवम्बर की रात 
को बाबू जयगोविन्द रॉव की दुकान में सशख्र ढाका 
पढ़ा | दो नवयुवक एकाएक दुकान के भीतर घुस गए 
और ज्ोगों को पिस्तौल से धमका कर ९००) २० लेकर 
भांग गए । 

--उन्नाव ज़िल्ले में २९ अक्टूंबर को एक डाका पढ़ा 
थां | उसकी जाँच करके पुलत्निस ने उन्नाव और कानपुर 
जिलों में नो व्यक्तियों को पकड़ा है | कहा जाता हैं कि 
डकैती में बम, बन्दूक़ें और पिस्तौल चलाई गईं थीं। 
एक गाँव वाले ने बढ़ी कडिनाई से और लड़ाई के बाद 
एक डाकू को पकड़ा । दूसरा गाँव वाला उसी भंगड़े में 
मारा गया। 

 --श्री० एम० एंन० रॉय का सुक्दंमा हे नवस्वर 
को कानपुर डिस्ट्रिक्ट जेज् में पेश हुआ | श्री० रॉय ने 
: छादातक्वत के सामने आने से इनकार किया । इस पर वे 

बल्ञपूर्वक अपने कमरे से लाए गए। उन्होंने कहा कि 

थई अदालत नियमानुकूत्र नहीं हैं और में इसे नहीं 
मान सकता, इसके सिवाय उन्होंने हाईकोर्ट में जूरी 
ह्वारो सुनवाई होने की अर्जी दी है । सुक़्ृदमा १२ नव- 
स्वर तक स्थगित कर दिया गया । १२ और १३ ता० 
को बहस होंगी और १६ से गवाहियाँ ल्ली जायेगी । 

_--कानपुर यूथ-ल्लीग के वाइस प्रेजूडेपट श्री० 
गोपीनाथसिंह और सेक्रेटी श्रीं० प्रकांशनारायण 
सक्सेना की दफ़्ा १०८ में नेंकचंलनी के लिए ६०० रु० 
का मुंचल्कां और एक-एक हज़ार की दो जुमानतें देने 
की प्राज्ञा दी गई थी । इसकी अपीक्ष एडीशनल लेशन्स 
जज को अदालत में को गई थी जो २ नवम्बर को ख़ारिन 
कर दी गई । 

| --देहली कॉन्सपिरेसी केस बार-बार मुढुतवी हो 

रहा है; क्‍योंकि अभियुक्तों को स्पेशन्ष अदालत के जजों 

पर॑ विश्वास नहीं है और वे हाईकोर्ट में स॒ुक़दमे को 
- दूसरी अदालत में बदुलवाने की दरंख््वास्त देना चाहते 
हैं। इस सम्बन्ध में श्रो० विद्योभूषण की दंरख़्वास्त 
३ नवम्बर को नामअर कर दी गई। पर वात्सायन को 
दरख्वास्त पर सुक्रदुमा १३ नवम्बर तड सुक्तवी कर 


दिया गया । 


 _ पूना के फ़र्गुसन कॉलेज के होस्टल का अधिक 
अच्छी तरद्द से निरीक्षण किए जाने के सम्बन्ध में सरकार 

: ने कुछ प्रस्ताव किए थे । कॉलेज के प्रबन्धकों ने होस्टल 
में रहने वाज्ञे विद्याथियों की संख्या नियमित करने और 
कॉलेज की फ़ीस बढ़ाने के सिवाय अन्य अस्तावों को 
 सवीकोर कर लिया है । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए 
कि बस्बई के गवनर सर हॉटसन पर गोल्ली चलाने वाला 
. विद्या्ी श्री० गोगटे इसी होस्टल्व में रहता था। 


--बर्मा-विद्वोह के नेता श्री० सायासों' 
फाँसी की सजा दी गई है, वायसरॉय से द्या-प्रार्थना की 
थी | पर॑ं वह नामब्जूर कर दी गई। अब प्रिवी कौन्सिल 
में अपील करने की चेष्टा की जा रहो है और इसलिए 
बर्मा-सरकार ने फाँसी २४ नवम्वर तक स्थगित कर 
दी है। 

--ल्षिबर्टी' के सम्बाददाता ने मालूम किया है कि 
मि० डुनों की हालत बराबर सुधरती जाती है, और 
डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब उनके प्राणों के लिए 
किसी तरह का ख़तरा नहीं है। मि० विज्षियस . भच्छे 
होकर अस्पताल से चले आए । 

-हांब में ढाका के बड़े डाकखाने में जो सशस्त्र 
डाका पड़ा था और जिसके सम्बन्ध में बल्ञेश्वर राय 
तथा विनय बोस नामक दो नवयुवक पकड़े गए थे, उनके 
पास सिली हुई दोनों पिस्तौलों की शनांख़्त हो गई है। 
उनमें ले एक ढाका पुलिस के सारजैण्ट सेक्सटन की है 
और वूसरी ढाका के मेडिकल स्कूल के शिक्षक श्रो० 
बी० बोस की । थे दोनों कुछ दिनों पहले चोरी 
गई थीं। . 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 

धुरी-कॉड्ग्रेस में क्या होगा १ 

लग्दन में एक सम्बाददाता से श्री० विह॒लभाई 
पटेल ने कहा है कि यद्यपि कॉड्म्रेस में गाँधी जी का 
असीम प्रभाव है, पर यदि उन्होंने वैंदेशिक मामलों, 
सेना और अर्थव्यवस्था आदि के अधिकारों में कमी 
करना स्वीकार किया तो पुरी-हॉल्म्रेस में भारी फूट 
पड़ जायगी और मैं श्री० सुभाष बोस आदि गम दल 
वालों से मित्र जाऊँगा । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ 

--मिदनापुर सेण्टूल जेल्र में तीसरी श्रेणी के 
राजनीतिक क्रैदियों के साथ बढ़ा दुव्यवहार किया जा 
रहा है | ख़बर है कि उनछो नियम “विरुद्ध २४ घण्टे काल- 
कोठरियों में बन्द्‌ रक्खा जाता है और खाना भो मामूली 
क्रेदियों का दिया जाता है । 

--पेशावर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दफा १४४ 
द्वारा सब प्रकार के जुलूसों का सार्वजनिक रास्तों में 
निकलना और सभाश्नों का बाज़ारों-में होना दो महीने 
के ल्षिए रोक दिया है| क्योंकि इन दिलों में सीमाप्रान्त 
के निवासी पेशावर में आते हैं और उपद्वव हो सकने की 
बहुत-कुछ सम्भावना रहतों है । 

--हिन्दुस्तान के पोस्टमेनों और छोटे कर्मचारियों 
की यूनियन ने निश्चय किया है कि वे ल्लोग आर० 
एसं० एसं० वालों के साथ मिल कर सरकारं की नौकरों 
की संख्या घटाने को योजना का विरोध करेंगे। 

--लखनऊ में संयुक्त प्रान्तीय महिला-राजनीतिक 
कॉन्फ्रेस्स का अधिवेशन श्रीमती कमला नेहरू को 
अध्यक्षता में हुआ । आपने एक ज़ोरदार अभिभाषण 
दिया, जिसमें आगामी स्वाघोनता-संग्राम के छिए ख्थियों 
को तैयार रहने का आदेश दिया और कहा कि उनको 
सिवाय खद्दर के दूसरा कपड़ा छूना भो न चाहिए । 

_ श्ब यह निश्चय रूप से मालूम हो चुका है कि 
बिज़ाम हैदराबाद के युवराज की शादी टको के भूतपूर्व 
खुलतान की इकल्ोतो लड़की से होने वाली है। शादी 
की रस्म नीख नामक स्थान में १२ तारीज़ को अदा 
होगी । डसी समय निज्ञाम के दूसरे लड़के शाहजादे 


सुअज़्ज़म जाह की शादी सुल्तान की एक रिश्तेदार 
शाहजादी नीलुफर से होगी । ४ 


ने ने, जिसे | 


--ढाका का ४ नवम्बर का समाचार है कि हिन्दू- 
संस्ल्िम दंझे की गे अफवाहों के कारण बहुत से ल्लोग 
घर-बार सहित शहर छोड़ कर भागे जा रहे हैं | शान्ति- 
कमिटी के प्रेज़िडेण्ट ढाका के नवाब ने एक घोषणापत्र- 
निकांबा है कि लोग इन अफ्रवाहों पर विश्वाध न करें । 

--३१ अक्टूबर को “मज़दूर-द्विस! मनाने. के लिए 
कल्नकत्ता के बी० एन० रेलवे हाउस में एक बड़ी सभा 
की गईं। सभा में श्रोता बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित 
थे और उश्साह भी ख़्ब फैल्ञा हुआ था। सभा में कई 
प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें सरकार की खर्च घटाने को 
नीति और नए टैक्पों की निन्‍दा की गई। इन दोनों 
का असर मज़दूरों पर बढ़ा घातक पढ़ता है। 

--५ तारीज़ की. प्रातःकाल डॉ० अन्सारी ने 
स्वराज्य-भवन, प्रयाग के स्वदेशी मेले का उद्घाटन 
किया । डॉक्डर साहब ने कद्दा कि वर्तमान'विनिमय की 
नीति के कारण यह और भो आवश्यक हो गया है कि 
लोग स्वदेशी चीज़ों के ब्यवहार पर विशेष ध्यान दें। 
इससे भारत के कार-बार को बृद्धि ही न होगी, वरन्‌ 
रुपए की दर गिर जाने से विदेशी मात्न लेने में जो 
आर्थिक हानि होती है, उससे भी देश बच जायगा। 
इसके बाद उन्होंने पं० मोतील्ञाज्ष को मृति का उद्घाटन 
किया, जिसे उन्होंने स्वयं स्वराज्य-भवन के क्िए प्रदान 
किया है। 

--इल्ाहाबाद ज़िले के आमों में क्गान के सम्बन्ध 
में अनेक सभाएँ हो रही हैं। एक सभा मब्मनपुर में ४ 
तारीख को हुई, जिसमें श्री० पुरुषोत्तरदास टए्डन और 
श्री० वेइटेशनारायण तिवारी के भाषण हुए । 

--सप्ल्ीमेण्टरी फ्रायनेन्स बिल पर विचार करने के 
लिए एसेम्बली का विशेष अधिवेशन ४ नवम्बर से 
आरम्भ हुआ । सर जॉज श॒स्टर ने बतत्लाया कि सरकारी 
नौकरों की तनख़्वाह में से १० प्रति सैंकढ़ा कमी करने 
से, रेलवे और सेना-विभाग को छोड़ कर, एक करोड़ 
२८ लाख वाषिंक की बचत हुई है । 

--दाजिलिड़ की मद्दिलाधों ने एंक सभा करके 
शारदा-एक्ट का समर्थन किया है और वायसरॉय से 
ग्रॉथन की हैं कि उसके किसी अंश को रद न किया 
जाय॑, वरन्‌ उसे और भी प्रभावशाल्री बनाया जाय । 

--कानपुर की पुत्निस ने रोटी गोदाम सुदृरखते में 
बीस जुप्नारियों को गिरफ्तार किया । उनके पास एक 
करौली भी पाई गई। 

--ज्लाहौर में २२ जुआरी १,२०० रु०, २ सोने की 
घढ़ियों भौर खेलने के तोशों के साथ पकड़े गए हैं । 

-लाहौर की देवदयाल इडिस्ट्रीब्यूटरी! से एक 
हिक्‍्ख की झत-देह मिल्नी है। डॉक्टरी जाँच से मालूम 
हुआ कि उसकी गर्दन की एक नस किसी तेज़ हथियार 
से काटी गई है । | 

--कुरल्षा स्वदेशी मित्र ( बम्बई ) के हड़तालियों 
और नए मज़दूरों में ३ नवम्बर को मार-पीट हो गई 
है। इध् पर वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा ३४४ ह्वारा सब 
प्रकार की सभाओं, जुलूसों और पाँच आदमियों के 
एक जगह इकट्ठे होने का निषेध कर दिया हैं। 

: _ अवध के तालुक़रेदारों को एसोसिएशन की बैठक 
२ नवम्बर को लखनऊ में हुई, जिसमें करों सुदौली के 
राजा रामपाललसिंह उसके प्रेज़िडेयट चुने गए। 

५ - ढाका के मेडिकल्न स्कूल को हड़ताल समा हो 
गई। गवर्नमेण्ट ने विद्याथियों की शिकायतों को जाँच 
करना स्वीकार कर लिया है । 


बष २; खराड हैं, संख्या ६े 


“ख़बर है कि आरतं-सरकार की तरफ़ से एक 
डेप्युटेशन ५६ दिसम्बर को दक्षिण अफ्रिका के लिए 
रवाना होगा, जो “केप-टाडन” के समझौते का संशोधन 
कराएंगा | 

--श्री० भूपतसिह एम० एल० एं० ने बड़ी व्यव- 
स्थापिका के आगामी अधिवेशन में पूछने के लिए नीचे 
लिखे प्रश्न का नोटिस भेजा है :-- 

“क्या अधिकारी-वर्ग भारतीय चिंत्रकारों को इतनी 
नफ़रत की निगाह से देखते हैं कि उनको रेलवे पब्लि- 
सिंटी ब्यूरो से कुछ भी काम नहीं दिया जाता १” 

--बिड्वार के शाहाबांद ज़िले में कुलपाल-छुपरा 
नामक गाँव एक रुपए में बिक गया। जंब दो बार 
नीलाम किएं जाने पर भी किसी ने उसके लिए बोलीं 
न॑ बोल्ली तो सरकार ने स्वयम्‌ उसे ख़रीद लिया । 

--बेलगाम ( बम्बई प्रान्त ) का समाचार है कि 
एके मोटर-लॉरी रास्ते में खड़ीं मैंस से बंचने की चेष्टा 
करते हुए पेड़ से टकरा गईं। लॉरी में बैठे हुए तमाम 
स्त्री पुरुषों को, जिनंकी संख्या १२ थी, चोट आई । 

--इल्लाह्बाद के रेलवे मैजिस्ट्रेट ने पी० आर० 
कॉकलेज नामक ऐंग्लो इणिड्यन को बिना टिकिट सफ़र 
करने के भ्रभियोग में १० रु० जुर्माना या १९ दिन की 
क्रैद की सज़ा दी है । 

--मैमनसिंह का संमाचांर है कि नासिंस सरकार 
नामक बौहरा, जब कि वह अपने घर में बीबी और 
बच्चों के साथ सो रहा था, जान से मार डाला गया । 


--ज्लाहौरं का समांचार है कि जी« मंस्कैल नामक [ 


गोरे सिपाही ने पिस्तौल से गोल्वीं मार करं आत्म-इत्या 
कर लीं । मु 

--काँकर बाग (पटना) के ख़ून के मामले में पुलिस 
ने श्योमकरष्ण जाल औरं भोला केंद्रार को गिरफ़्तार 
किया हैं | इनमें से पहला अभियुक्त पटना हाईकोर्ट के 
एडवोकेट औ० बनवारीलाल कां पुत्र है। 

---सिकनद्राबाद में राव साहब सेठ रामलाज् के 
घुच्च सेठ ल्चंमीनिवास ३,००० रु० की झफ्रीम और 
गाँजा बिंनां ल्लायसेन्स के रखने के क़सूर में गिरफ़्तार 
किए गए हैं। 

--इन्दौर के सेठ हुकुमचन्दे ने बेनारस हिन्दू यूनी- 

: वर्सिटी में एक दिगम्बर-मैंन होस्टल बनाने के लिए २७ 
हज़ार रुपया दान किया हैं। 

--कुछिया ( बंज्ञाल ) में एंक सेंपेरा साँप का खेल 
दिखता रहा था। साँप नया था और उसने एकाएक 
दँपेरे को कॉंट खांया । उसे बचाने को बेहुँत की शिश की 
गईं, पर कोई फर्क न निकल । 

--छुपरा के अंछूतों ने डाँ० अ्रग्बेडकर में अविश्वांस 
का प्रस्ताव पास किया है। 

_ काल्ॉकाँकर ८ प्रतापगढ़ ) के और आस-पास 
के गाँवों के बहुत से अछूतों की एक सभा कालाकाँ कर 

_ मे श्रीं० दीनदयाल मेहंतर की अध्यक्षता में हुईं। सभा 
में मं० गाँधों में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया और 
कहां गया कि डॉ० अम्बेडकर का नाम भी इम लोग 
इसके पहले नहीं जानतें थे और वे हमारे प्रतिनिधि 
नहीं हो सकते । 

हु _--कुरवापुर ( मद्रास ) में श्रीकृष्ण के मन्दिर के 
लामने सत्याअह किया जाय कि उसमें अछूतों ५84 
जत दी जाय । सत्याग्रह का संब्चा- 

9 2705 कक कॉल कमिटो कर रही है, इसमें 


हनन केरल प्रान्त की का 
(सेवकों को शिक्षा देने के लिए टेल्ली- 
हमर 2 बकग 7 गया है । मन्दिर वालों ने 


चेरी में एक आश्रम स्वोल' । 

२०० गज के फासले पर एक बादा बाँच दिया है जिसके 
स_ीतर सत्यागददी नहीं घुस सकते । मन्दिर में जाने वालों 
मन से प्रत्येक की जाति ओर उद्देश्य पहले पूछ लिया 


जाता है| 


राउणडटेबिल कॉन्फ्रन्स 

४ नवस्बर को महात्मा गाँधी ने गोलसेज़ कॉन्फे- 
नल के क़रीब १५ प्रतिनिधियों की एक प्राइवेट मीटिक्न 
की, जिसमें उनके प्रधान-मन्‍्त्री, मि० बाल्डविन और 
भारत-मन्त्री की बातचीत का. सारांश बतल्ायां गया। 
महात्मा जी ने अपने साथियों से पूछा कि यदि 
राडण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में कोई सारयुक्त निर्णय न हो 
तोचे क्या करेंगे ? क्या वे प्रान्तीय अधिकारों से सन्तुषट 
हो जायँगे और केन्द्रीय सरकार के अधिकारों को भविष्य 
के ब्विए छोड़ देंगे? प्रतिनिधियों की सम्मति के अनुसार 
ऐसा होने से शासन-यन्त्र को पेचीदुमी बहुत अधिक बढ़ 
जायगी और सच्ची उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की सम्भा- 
चना दिन पर दिन दूर होती चल्नी जायगी। 

--* नवम्बर को महाश्मा गाँधी सम्राट से भेंट 
करने बकिच्ठम पेल्लेस गए। वे नज्ञे सर, लेगोटी बाँघे 
और एक चादर ओढ़े थे । इनके साथ में श्रीमती सरो- 
जिनी नायडू और श्री० महादेव देसाई थे । महात्मा जी 
-को देखने के क्षिए घयटों से ल्लोगों की भीड़ पैल्लेस के 
पास खड़ी थी । जब गाड़ी मइल्न के-बड़े फाटक में घुसी 
तो पुल्षिस के सिपाह्दी ने महात्मा जी को सल्ामी दी, 
जिससे उनके सुख पर एक क्षण के लिए मुस्कराहइट का 
भाव आ गया। महात्मा जी ने बादशाह से हाथ 
मिल्लाया और उसके पश्चात्‌ वे दूसरे कमरे में जाकर 
ियों से बातें रूरने लगे ५ 


भारत-सरकार की चिन्ता 

लन्दन से “बॉम्बे क्रॉनिकल्! के निज सस्वाददाता 
ने ख़बर भेजी है कि भारत-लरकार ने विज्ञायत के अधि- 
कारियों के पास एक डिस्पेच भेजा है, जिसमें कहा गया 
कि भारत की राजनीतिक दशा दिन-द्न ख़राब होती 
जा रही है और कॉड्मेस के साथ कोई सनन्‍्तोषजनक 
सममभौता करना आवश्यक है । 


--ख़बर है. कि आी० तेजबहादुर सप्रू और- श० 
जयकर ने १३ नवम्बर को भारत के किए रवाना होना 
स्थगित कर किया है। अब वे २० या २७ ता० को 
रवाना होने वाल्ले जहाज़ से आएँगे। ह 

_.४ नवम्बर का समाचार है कि मौलाना शौकत- 
अत्वी उस दिन दोपहर के समय भारत-मन्त्री से भेंट 
करने वाले थे । | 

_..४ ता० को लॉर्ड इविन ने राडयढटेबिल 
कॉन्फ्रेस्स के प्रतिनिधियों को एक भोज दिया, जिसमें 
प्रायः खब प्रतिनिधि उपस्थित थे । 

_इजलैण्ड की एक कोयले की खान में भयज्र 
घड़ाका हुआ जिसके फल्न-स्वरूप दस मजदूर मर गध । 

_ त्न्दुन की ३१ अक्टूबर की ख़बर हे कि ऑक्स- 
फ्रोडे यूनीवस्सिटी के लेबर-क््लव हॉल की सभा में. 
कितने ही रज्जीन पोस्टर कगाए गए औ। एक विद्यार्थी ने 
यह कट् कर एतराज़ किया कि उनमें रूसी भाषा में ऐसे 
शब्द लिखे हैं जो घर्स को निन्‍्दा करते हैं और अज्नरेज़ी 
कानून के विरुद्ध है, उसने डन्‍्हें फाड़ डाला, जिस पर 
दूसरे लोग उससे मार-पीट करने लगे और बढ़ी देर 
तक सभा में गड़बड़ी मची रही । 

--इज़लैण्ड की पार्बामेण्ट के चुनाव के अन्तिम 
समाचारों के अनुसार विभिन्न दुल्लों के सदस्यों को 
संख्या इंस प्रकार हैः--कब्ज़रवेटिव ४७३; नेशनल ल्लेबर 
३१३६, सायमन क़िबरल डे; सैसुझल लिबरल हेई। 
थे ९४७ नई सरकार के पत्त में नल] सरकार के विरोध 
मे सज़दूर-दल के <० और त्वायड जॉज के अनुयायी 
तथा स्वतन्‍्त्र ७ लिबरल सदस्य हैं। अन्य स्वतस्त्र- 
सदस्यों की संख्या ७ हे ; 


-+इजनलैणंड की पारल्लञामिणंट के सन्स्रि-मण्डल का 
सड़्ठन हो गया। श्रधान-सन्त्री मि० सैकडॉनल्ड के 
सिवाय सर जॉन सायमन वैदेशिक सचिव और मि० 
बाल्डविन ल्ॉडं प्रेज़िडेणट ऑफ़ कौन्सिल नियुक्त हुए हैं । 
--लन्दन के ग्युनिसिपत्र चुनाव में कब्ज़रवेटिव दल 
के ३३८ उम्मेदवार छुने गए ।मन॒दूर दल्न के उम्मेदवारों 
की संख्या ४३६ कम रही । ४ 
-साइप्रस टापू में 'करफ़्यूर ऑडेर जारी है। गव- 


नर ने हुक्म निकाला है कि दझ्ले में जितनी हानि की गई... 


है उसका हर्जाना यूनानियों और ईसाइयों से लिया 
जायगा ; सुसलमानों और तुकों को इ्जाना न देना 
पड़ेगा । रह 

-+न्यूयार्क का समाचार है कि मब्चूरिया में जापान 
ओर रूस का सहयोग हो जाने भौर रूसी फौजों के 
इकटठठे होने के समाचारों की सचाई की जाँच करने के ._ 
लिए अमेरिका ने अपना एक नीरीक्षक मन्चूरिया भेजते 
का निश्चय किया है । हे 

--औस के ४९ साव॑जनिक कार्यकर्ताओं की एके 
कमिंटी ने इजलेण्ड के नाम एक मैनोीफ्रेस्टो प्रकाशित 


किया गया है, जिसमें कह्दा गया है कि--/हम अपने... 


महान संरतक्तक इज्नलैणड के अहसानों को सुलांनां 
नहीं चाहते; पर हम उदार और श्रेष्ट अप्नरेज़ जांति का 
ध्यान साइप्रस निवासियों के ग्रीस के साथ संयुक्त हो 
सकने के अधिकार की तरफ़ आकंषिंत करना चांहते हैं।. 
+-इंक्ुलैण्ड की कोयले की खानों के नेता मि० ए्‌७ _ 
जे० कुक का देहान्त हो गया । अ 8 
--भारत-मन्‍्त्री सर सैसुअंज्ञ होर कॉन्फ्रेन्स के 
प्रतिनिधियों को एक भोज ३२ ता० को कैंडगन गाडेन 
में देने वाल्ले हैं। जो 
_ - पेरिस में रहने वाली एक ७१ वर्ष की आयरिश 


जुढ़िया मिल मिनी गोमन को एक वकोल ह्वारा सूचना... 


मित्नी कि उसका कोई सम्बन्धो उसके लिए ८ हजार 


पौयढ उत्तराधिकार में छोढ़ गया हैं। इस .ख़ुशी की... ; 


खबर को पढ़ कर बेचारी बढ़िया डसी दम चल बसी । 
उसने अपना तमाम जीवन बड़ी ग़रीबी में बिताया था. 
और तीस साक्ष तक एक दजी की दुकान में नौकरी. 
करती रही । ह ; 

' ऑस्ट्रेलिया को मिसेज्ञ नेज्ी कोल्ले नामक स्त्री 
बढ़े दिन में अपने बच्चों से मिलने के ल्षिए एक 
मील की यात्रा पैदल कर रही है । वह कई महीने 
ब्यापार के लिए मेलबोन से त्रिसवेन नामक क्रस्बे 
गईं थी। पर उसे व्यापार में घाठा हुआ और पास 
कुछ भी न बचा । पर बच्चों की मुहब्बत से उसे वहाँ 
चैन न पढ़ी और पैदल ह्वी रवाना हो गई। वह ३० 
मील रोजु चलती है और उसे आशा है कि वह १३९६ 


दिसम्बर तक घर पहुँच जायगी । 


स्वदेशी मूँज के फर्श 


हमारे यहाँ मूँज के फ़श॑ बहुत मज़बूत, निद्वायंत 
खूबसूरत अत्यन्त सस्ते और हर साइज्ञ के बनते हैं । 
कृपया एक बार मँगवा कर लाभ उठाइए। यह फ़्श 
& नवम्बर से ३५ नवम्बर तक स्वेदेशी-मेला औरं 
जुमायश प्रयाग में स्वर्गीय पं० मोतीज्ञाल जी नेहरू की 


पुरानी कोटी ( स्वराज्य भवन ) में भी मिल्लेंगे । 


को 
में 


|... हेड, नमूने और एजेन्सी के नियम निश्च-लिखित 
पते पर सुफ्त मगाइए । ४ ; 
पता :--दी मैनेजर “गह्ढः झ्ूज मैटिज्ञ फैक्टरी” 


काखगठज ( यू पी०) 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
। जय राम जी की ! 
। शाज़िर काश्मीर के सम्बन्ध में वायसर्रॉय को 
... ऑड्िनेन्स पास करना ही पढ़ा । चलिए मुसल्लमान भी 
।..._ बहू लगा कर शहीदों में दाख़िल हो गए। कॉल्म्रेस 
. झौर कॉल्ग्रेसवादियों के लिए तो ऑडिनेन्सों की 
भड़ी लग गई थी | अब एक ऑडिनेन्स सास्प्रदा- 
यिकतावादी सुसक्षमानों के लिए भी पास हो गया, 
थह अच्छा हुआ | अब मुसलमान भाई भी गये से 
सिर उठा कर कह सकेंगे कि हम भी पाँचवें सवारों 
में हैं। इमने भी देश-सेवा की है। जिनके लिए 
वायसरॉय को ऑडिनेन्स का निर्माण करना पड़े, वे 
देश-भक्त न होंगे तो फिर कौन होगा ! मुसलमानों 
ने देखा कि देशर्भाक्त का सारा श्रेय हिन्दू ब्लोग लूटे 
लिए जा रहे हैं और हम फिसझ्ठ ही रहे जाते हैं, इस- 
लिए ,खूब सोच-समझ कर हाथ-पैर बचाते हुए काश्मीर 
को ताका | सोचा कि भारत-सरकार तो अपनी है। क्योंकि 
आरत-सरकार तथा त्रिरिश जाति की जो सेवा सुसल- 
मानों ने की है वह कोई भकुआ इस भू-मण्डल पर कर 
._. हो नहीं सकता। आन्दोलन में हिन्दुओं का साथ नहीं 
ः दिया, राष्ट्रीय मुसल्लमानों को जाति बाहर कर दिया, 
...खह्दर तथा स्वदेशी कपड़े से डसी प्रकार घणा की जैसे 
घृत से मक्‍्खी घृणा करती है, विज्ञायती कपड़े पर ऐसे 
गिरे जैसे मुर्गी खखार पर--केवल्ल इतना ही नहीं, लह्का- 
शायर वाल्नों की निस्स्वार्थ सेवा करने के लिए एक 
कम्पनी भी खोल दी। इन सब सेवाओं के बल पर 
उनको यह अभिमान था कि हमारे सैय्याँ तो कोतवाल 


हिन्दू राज्य हैं सब पर अर्द्धचन्द्र का, कण्डा फहरा दो। 
काश्मीर तो बिहिश्त समझा ही जाता है। सोचा सब 
से पहले बिहिश्त पर ही क़उ्ज्ा जमाओ। वज्ञाह अगर 
बिहिश्त हाथ आरा गया तो फिर क्‍या है--क़यामत का 


एहसान से घ्रुकू हो जायेंगे। यह सोच कर पहले तो 
काश्मीर के मुसलमानों को भड़काया कि यहि पकी- 
पकाई हँडढ़िया मित्र जाय तो क्या बेजा है। काश्मीर के 
' मुसलमान पहले तो हज़रत आदम की तरह बहक गए, 
परन्तु जब देखा कि ऐसा करने से आदम की ही तरह 
+.. निकाल बाहर किए जाएँगे तो कुछ समझ आईं । इधर 
! जब पञ्ञाब के मुसलमानों ने देखा कि सारा गुढ़ गोबर 

हुआ जाता है तो अपने दिल ही दिल्ल में महात्मा जी का 
. स्मरण करके जस्पे भेजने पर कमर बाँची | परन्‍्तु हसी शर्त 
.. पर कि भारत-सरकार तो अपनी चउहेती है, जत्थे तो क्या, 
..._ यदि फ़ौज भी ल्ले जायें तब भी चूँ न करेगी। फ़लहाल 

८ ज्षष्यों से आरुभ किया जाय और मौक़ा पाकर वे ही 
लत्ये फ़ौज बन जायें। भारत-सरकार ने भी पहले अपने 
_ ल्ाडलों के इस कृत्य को प्यार भरी इृष्टि से देखा | सोचा 
: चल्नो अच्छा है, अपने हितैषी और अपने प्यारों का जी 
बहलता है,अपना क्या दर्ज है। यदि इन्होंने इस खेल हो 
खेल में बिहिश्त को हथिया लिया तो ज्लेकर जायेंगे 
कहाँ,आख़िर हमारे ही बाल-बच्चों के काम आएगा । प्रथम 


ही हैं अब डर कादे का। एक-कक करके 


इन्तज़ार करने से पिण्ड छूट जायगा, अज्ञाह मियाँ के 


ऑंधी खोपड़ी के नहीं हैं । परन्तु जब देखा कि इस तरह 
तो बदनामी भी हो जायगी और लाभ कुछ भी न होगा 
लो झूठ ऑडिनेन्स निकाला। ठीक भी हे--रण्डी 
किसकी जोड़ और भड़वा किलका साज्ा! हालाँकि 
अपने राम कभी भी यह विश्वाप्त करने को तैयार नहों 
हो सकते कि यह ऑॉडिनेन्स मज़बूरी से निकाला गया 


है। अपने राम का तो यह मत है कि क्‍ 


पहले यह देखती रही कि कश्मी ?-राज्य यथेष्ट शक्तिशाल्वी 
है, अपना प्रबन्ध स्वथम्‌ करेगा--हम हस्तक्षेप क्यों करें। 
परन्तु जब बाहर के सुसल्लमान भी कश्मीर की ज्ियारत 


| करने को तैयार हुए तब उसने उन्‍हें रोकने के लिए यह 


इब्तज़ाम किया है । ठीक भी है, इसके अतिरिक्त 
बेचारी भारत-सरकार और कर ही क्या सकती है ? अब 
देखना है कि ब्रिटिश भारत के मुसलमान जस्पे सेजते हैं 


| था नहीं । फिलहाल तो उन्हें हस ऑडिनेन्स पर बढ़ा 


ही आश्चर्य हुआ होगा और होने की बात भी है ! 
जिसकी उन्होंने इतनी सेवा की, जिसके लिए बदनामी 
सही, देशद्रोही बने, उसकी ओर से यह पुरस्कार ! 
शिव ! शिव !! भारत-सरकार को उचित तो यह था कि 
इस कार्य में सुसलमानों की सद्दायता करती । जद्थों के 
किए मार्ग में स्थान-स्थान पर सबीलें और बावची- 
ख़ाने खुलवा देती । यदि रेल पर जाते तो मुफ़्त में 
रेल देती । सबसे अच्छी बात तो यह थी कि नसथों की 


' रचा के लिए एक फ़ौजी दसता साथ कर देती | सो तो 


किया नहीं--डलटा ऑडिनेन्स पास:कर दिया -वाह 
भई वाह ! ख़ूब क़द्वदानी की । वाक़ई यह कहावत ठीक 
है कि नेकी का ज़माना फ़िलहाल इधर दो-चार दिनों से 
नहीं रहा | रहता तो मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार 
कभी हो सकता था ? अबी अल्ला-अंल्ला कोजिए ! 
इस बात का क़त्रक्‌ और अफ्सोस मुसलमानों को 
कम से कम क़यामत तक तो रहेगी ही । क़यासत होने के 
पश्चात्‌ जब अल्लाह मिर्याँ न्याय की तरज्ू डढाएँगे 
तो सब धान बाहस पसेरी हो जाएँगे । क़यामत के पहले 
तो न्याय किसी प्रकार हो हो नहीं सकता वरनः अभी 
मज़ा चखा दिया ज्ञा सकता। अभी तो सब मामला 
अन्याय पर चल रहा है। इसीलिए बेचारे मुसलमान 
मजबूर होकर रह जाते हैं। वाक़ई मजबूरी सब कुछ 
करा लेती है। मगर कुछ भी हो, सुसलमान भाई बड़े 
जीवट के आदमी हैं । याद सरकार ने किसी मुसलमान 
को गिरफ़्तार करके जेल न भेजा तो जसत्थे बराबर नाक 
की सीध चले ही जाएँगे । वहाँ तऊ पहुँचें या न पहुँचें। 
और अगर ,खुदा न ख़्वास्ता स्वेच्छा से कहों पशञ्चाब 
सरकार ने जत्थों के मार्ग में खाई-ख़न्दक खुदवा दिए, 
काँटे बिछुवा दिए अथवा जेल बनवा दिए तो फिर 
देखिएगा, क्या मज्ञा आता है। एक भी सुसल्मान 
यदि गर्मी के दिलों में काश्मीर के बाइर रहना पसन्द 
को तो अपने रास इस बात की क़सम खा लेंगे कि इस 
जीवन में कभी काश्मीर का मुँह न बेखेंगे । परन्तु 
मुसलमान भाई हैं आवश्यकता से श्धिक बुद्धिमान ! 
इस अवसर पर यदि कह्षाबाज़ी खा जाये तो कोई 


आश्चर्य नहीं। और है भी ठीक ! चौबे जी चले थे छब्बे 


होने सो अपने राम की तरहद्द दुबे ही रद गए | सुसल- 


|| मान भाई. चल्ले थे बिहिश्त को, परन्तु यदि पहुँचगए | 
जेल् में तो सारा मज़ा ही किरकिरां हो जायगा । व्ञाह 


क्या सोचा था और क्या हो गया वाक़ई बात यह है. 
कि “सब यार हैं अपने सतत्वब के, दुनिया में किसी का 
| कोई नहीं ।” जिस पर भरोसा किया, जिसके सम्बन्ध में 
सोचा था कि बड़े वक्त पर काम आएगा, जब वही ऐन 
मौक़े पर द॒ग़ा दे रद्दा है तो यह कहना हो पड़ता है कि 
यह संसार असार है-बस जो कुछ है मौज्ञा का नाम 


मद॒द नहीं कर सकता, सद॒द करने. वाला वह माल्षिक 
है जिसने यह ज़मीनो-आसमान और चाँद और सूरज 
बनाया है । 

अपने राम को महाराज-क्ाश्सीर की बुद्धि पर भी 
थोड़ी दया आती है। बहुत दिनों राज्य कर ख्िया, 
बहुत दिनों सुख भोग लिया। व्यथ्थ में क्यों सुसलमान 
भाइयों का दिल्ल दुखाते हैं। यदि महाराज-काश्मीर 
अपने रास से और इस प्रान्त के दो-एक डन नेताओं 
से जो मुसलमानों के प्रति उदास्ता में महात्मा जी 
से भी बाजी मार ले जाने का दिल रखते हैं, सलाह 
लें और उस सलाइ को मानें तो उन्हें अपना राज्य 
झसल्षमानों को सौंप कर बन में तपस्या करने चला 
जाना चाहिए। देखिए, कानपुर वालों ने मुसलमान 
भाइयों की ख़ातिर साइनबोर्ड उत्तार द्िया-क्यों ? 
इसलिए कि डनका नन्‍हां सा दिल न दुखे और 
झगड़ा शान्त हो जाय ! अतएव यदि। महाराज-काश्मीर 
भी झूगढ़ा शान्त करने के लिए तथा मुप्तल्षमानों के 
दिल का दुख दूर करने के लिए अपना राज्य उनके 
हवाले कर दें तो हिन्दू-सुस्लिम झूगड़े का अब्त सदैव 
के लिए हो जाय ! अथवा सहाराज-काश्मीर एक ऐसा 
कमीशन, नियुक्त करें जो इस बात पर विचार करे कि 
उन्हें अपना राज्य मुसलमानों को सौंप देना चाहिए 
या नहीं तो इस झगड़े का निबटारा क्षण भर सें हो 


जाय | परन्तु शर्ते यह है कि उस कमीशन में झपने 
रास अवश्य रक्खे जायें और वे दो-एक नेता जिनका 
उल्लेख अपने राम ऊपर कर लुके हैं ।सो अपने 
राम तो इसी समय कह रहे हैं कि माँच करने 
से यह उचित मालूम होता है (कि महाराज-काश्मीर 
अब बहुत दिन राज्य कर,चुके, अब उन्हें अपना राज्य 
मुसलमानों को सॉंप देना चाहिए । नेता लोग भी ऐसा 
ही कहेंगे, क्योंकि आदत ही ऐसी पड़ी हुई है कि झुस- 
मानों को ज़रा भी दुखी नहीं देख सकते। उनका 


हृदय विदीर्ण होने लगता है। कुछ भी हो, परन्तु सुस- 


मात्र का कतंब्य है। इसलिए महाराज-काश्मीर को 
उनके प्रति उदारता का--नहीं, बिल्कुल ग़लत--झपने 
कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जब सक वह 
ऐसा नहीं करेंगे तब तक सच्चे राजा कहलाने के झधि- 
-कारी इस असार संसार में हो ही नहीं सकते | 

सम्पादक नी, आप भी इस सम्बन्ध में खूब आन्दो- 
तन कीजिए और अपने पन्न द्वारा महाराज-काश्मीर को 
उनके कर्तव्य का स्मरण दिला ही दीजिए | यदि आप 
ऐसा करेंगे तो देश की उसाउल ठोस सेवा होगी। 


भवदीय, 
-विजयानन्द ( ढुबे ज्ञी) 


है, उसी से लौ लगाना ठीक है। इन्सान इन्सान की ; 


दुख देखते ही आँखों से अश्रुधारा फूट निकलती है, 


लमान अपने भाई ही हैं । उनको प्रसज्ष रखना प्राणि- - ५ 


ब कक ॑ग्_ाकाबरकाछस तन 


प्राचीन काल में घुड़दौड़ 


सोपोटेमियाँ में कुछ ऐसे प्राचीन लेख ज़मीन के 
+ से मिन्ने हैं, जिनसे साबित ड्लोता है कि 
प्राचीन काल के राजा भी आजकल के समान घुड़दौढ़ के 
खेल के थौक़ीन थे । ये लेख ३,००० वर्ष पुराने हैं और 
इनमें बड़ी घुड़दौड़ों के लिए घोड़े को किस प्रकार सिख- 
लाया जाय, लिखा है। प्रो० होक्षो, जिन्होंने इन ल्षेखों 
का धर्थ निकाला है, कहते हैं कि उस पुराने ज़माने के 
शिक्षकों की चतुराई और घोड़ों को सिखलाने की नियम- 
बद्ध रीति आश्चयेजनक थी। पहले घोड़ों को ख़ास 
तरह का खाना देकर उनकी तमास बढ़ी हुई बी 
निकाल दी जाती थी। इसके सिवाय लेखों में घोड़ों 
के विशेष स्नानों का भी वर्णन है। चाल की तेज्ञी और 
दम पहले दुलकी और फिर सरपट दौड़ा कर क्रमशः 
बढ़ाई जाती थी। शिक्षा-काल की अवधि प्रायः छुः 
महीने की होती थी । इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों ने और 
भी कितनी ही खोजें की हैं और उनसे सिद्ध ढोता 
है कि घुड़दौढ़ का खेल कम से कम £ हज़ार वर्ष 
घुराना है। 
साँप के काटने की दवा 


स्थाम देश में बहुत अधिक जहरीले साँप पाए 
जाते हैं, जिनके काटने से आदमी का बचना प्रायः 


झपम्भव होता है। उनके कारण वहाँ प्रति वर्ष इज़ारों | 


मनुष्य काल के गाल में चले जाते हैं। इन ज्लोगों की 
प्राण-बक्षा के ल्षिए फ़रीब दूस वर्ष से वहाँ एक प्योग- 
शाला स्थापित की गई है, जिसमें क्रीब ४०० ,खूब 
जहरीले साँप पत्ने हुए हैं। उनका रखवाला “नेकिआम? 
नाम का एक क़ुली है जो बड़े से बड़े और साज्षात काल- 
स्वरूप काल्ले नाग को भी एक झण में पकड़ ल्लेता है 
ओऔर उसके मुँह में लकड़ी घुसा कर उसका जहर निकाल 
लेता है । वह इस तरह हर रोज सैकड़ों साँपों को इसी 
तरह पकइता है । इस ज़हर को पिचकारी द्वारा थोड़ा- 
थोड़ा करके प्रति दिन घोड़ों के शरीर में डाला जाता 
है । क़रीब साल भर बाद उन घोड़ों का ,ख़ून ऐसा हो 
जाता है कि उन पर जुदर का असर ही नहीं होता । तब 
उन घोड़ों के बदन में से ,खून निकाल कर दवा बनाई 
जाती है जिसको पिचकारी देने से साँप का काटा 
आदमी प्रायः अच्छा हो जाता है । पिछले वर्ष केवल 
बैजड़कॉर (स्याम की राजधानी ) में इस दवा द्वारा 
&३४ व्यक्तियों की जानें बचाई गई थीं । 


सप्ठुद्री लवाओं का कागज 

आजकज्न एक बड़ी समस्या यह उठ खड़ी हुईं हे 
कि काग़ज बनाने के लिए कौन सी नई चीज़ इस्तेमाल 
की जाय। अब तक अधिकांश काग़जु लकड़ी का बनता 
है। पर शिक्षा-प्रचार और राजनीठिक आन्दोलन के 
कारणा काग़जु का ख़र्च आजकल्न जैला बेहद बढ़ता 
जाता है, उससे आशह्ला है कि संसार के लकड़ी के 
जज्ञल कुछ दिनों में बहुत घट जायेंगे। अब रूस के एक 
इझ्बीनियर ने, जिसका नाम वेज्जी नैक़् है, समुद्गी लताओं 
से काग़ज्‌ु बनाने की तरकीब निकाली है, नो बड़ी 
जकदी बन जाता है और सस्ता भी पड़ता है । इस 
काम के लिए साइबेरिया में एक बड़ी समुद्धी कील के 


धर |] हा 
किनारे एक कारख़ाना तैयार किया गया है जो हर सात 


एक टन काराज समुद्री लताओं से तैयार करेगा उसमें 
ऐसी नई-नह सैशीनें लगाई गई हैं जो आध घण्टे में 
समुद्री ऊताओं को कांग़जु की शक्ल में बदल देती हैं । 
इन लताओं से १६ तरह का काग़ज़ धौर कार्डब्ोड तथा 
चिपकाने का मसाला बनाया जाता है | जो मैल बचता 
है उसकी इईंटें बनाई जाती हैं, जो कि आग में नहीं जल 
सकतों । 


हवाई जहाज़ों से पेड़ों की रक्षा 

दुनिया के कितने ही भागों में कुद्रा के कारण 
कोमल फल्नों की फ़रल और खेती मारी जाती है। यह 
देखा जाता है कि जिस रात को आसमान में बादल 
रहते हैं उस रोज कुदरा नहीं पढ़ता। बादल पर्दे का 
काम करते हैं और जमीन की गर्मो को बाहर जाने से 
शोकते हैं। इसी उसूल पर यूगोप और अमेरिका के ठण्डे 
स्थानों में जिध् रात को बदल्ली नहीं होती और कुददरा 
की आशक्ला होती है, किसान और बगशीचों के रखवाले 
ख़ुब घुँआा करते हैं, जो आसमान में छा जाता है और 
कुहरे से पेढ़ों और पौदों की रत्षा करता है | अब प्रयोग 
द्वारा यह पता लगाया गया है कि इस काम को हवाई 
जहाज बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। वे बगशीचों के 
ऊपर इधर से उधर डड़ते फिरते हैं और ,खूब घुँआा 

छोड़ते हैं, जिससे नीचे गर्मी बनी रहतो है। 3 
किलनी ही बार आग लगने से बड़े-बड़े जज्ञल जल 
जाते हैं । उनको यदि फिर हाथ से लगाने की कोशिश 
की जाय तो यह अप्स्मव है। पर हवाई जहाज़ जब्ी हुई 
जूमीन पर आसानी से बीज बखेर देते हैं ओर इससे बढ़ी 

जलदी पौधे निकलते हैं । ८ 


कैदी का अनोखा आविष्कार 

अमेरिका में एक कैदी ने, जो जन्म-क़ेद की सजा 
भोग रहा है, हवाई जद्दाजु के क्विए एक नई तरह का 
अओरॉपेज्षर' ( हवाई जहाज के सामने घूमने वाला पड्डे की 
शकल्न का पुर्जा ) बनाया है। घुरानी चात्न के प्रॉपेलर” 
हवा को ठीक तरह से नहों काट सकते और इससे शक्ति 
नष्ट जाती है, पर यह 'प्रॉपेलर” इस दोष से सर्वथा मुक्त है, 
और इसके द्वारा इजिन से जितनी ताक़त पैदा द्ोती है 
सब काम में आ जाती है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात 
यह है कि वह ,कैदी पन्द्रह साल से जेलख़ाने में बन्द है 
और उसने सिवाय उड़ते हुए हवाई जहाज के उसे कभी. 
अच्छी तरह अपनी आँखों से नहीं देखा । उसका कहना 
है कि यह कढपना मुमे स्वप्न द्वारा प्राप्त हुईं है । कितने ही 
कारख़ाने वाले इस आविष्कार का अधिकार ग्राप्त करने 
को उसे लाखों रुपया देने का वादा करते हैं, पर उसका 
कहना है कि इसका दाम केवल मेरी आजादी है । 


लन्दन का विचित्र मकान 

लन्‍्दन में एक ऐसा पाँच मन्ज़िल का मकान है 
जिसमें दरवाड़ो, खिड़कियाँ, बरामदा आदि सब च्चीड़ों 
हैं, पर उसकी चौडाई केवल पाँच फ्रीट है। उसमें न 
ताला खगाने की जगह है, न सूचना देने को घणटी है, | 
न ल्ेटर-बक्स है और न उसमें कोई रहता है। इस अजीब 
मकान के सम्बन्ध में एक क्विस्सा है कि बहुत वर्ष पहले 
जब लन्‍्दन की जुमीन के भीतर चलने वाल्ली रेलवे 
ल्लीन्‍्सटर गार्डन नामक मुद्दतले में होकर अपनी लाइन 


निकाल्नी तो सुरक्ष के खुले हुए मुँइ के पाल ईंटों का - 


एक मासूल्ली चबूतरा सा बना दिया। त्वीस्सघटर गार्डन 
बड़े-बड़े धनवानों झौर शौक्ोनों के रहने को हर 
और उन्होंने इस बदसूरत चोजु का बड़ा विरोध किया। 
इस पर रेल्लवे कम्पनी ने वहाँ एक नक़ज्ञी महान बना 
दिया । रेलवे की तरफ़ से वह एक सासूली दीवार की 
तरह जान पड़ता है और सामने से एक बढ़िया महान 
दिखल्ााई पढ़ता है जिपमें किसो बात की त्रटि नहीं है | 
इस मकान के कारण कितनो हो मजूक़ की चघदनाएँ 
हुआ करती हैं। कुछ दिनों पहले किसी विनोदी व्यक्ति 
ने बहुत से लोगों को उक्त मकान में दावत” खाने के 
लिए निमन्श्रित कर दिया था। इसके सिवाय व्या गरियों 
के एजणट और दूसरे सौदा बेचने वाले प्रायः हैरान 
होकर सडक पर पहरा देने वाले पुत्षिस के सिपाददी से 
पूछा करते हैं कि इस मकान की घण्टी और क्ेटर-बक्स 
कहाँ है ? 
विज्ञापन का नया तरीका 

इम़लैण्ड में कई रेलवे कम्पनियों ने अपने टिकटों में 
विज्ञापन बाँटना शुरू क्षिया है। यह विज्ञापन टिकिट के 
बीच में एक ख़ाने में छुपा रहता है । थिकिट के बोच में 
घक छोटा छेद रहता है, जिसमें से एक छोटा सा फ़ोता 
निकल्ला रहता है उस पर छुपा होता है 'खींचो .? बहुत 


कम आदमी ऐसे होते हैं जो उसे खोंचने का लोभ सग्ब- 
“रण कर सकें। जैसे ही फ्रीते को ख्वंचा जाता है एक 
छोटी ली स्लिप निकल आती है जिस पर विज्ञापन छुपा. 
होता है। रेल के यात्रियों के पास फ़ालतू समय बहुत. 


होता है और उनमें विज्ञापन देने:का प्रभाव हमेशा अच्छा 
निकलता है । ८ 985 
. लेखक की सफलता ; 

कुछ समय पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 


जिसका नाम था “पश्चिप्तों मो्चे पर पूर्ण शान्ति है।?_ 


इसकी बिक्री का जो हिसाब प्रकाशकों ने प्रकट किया है 
वह आश्चर्य जनक है। कुछ हो महीनों में मूल-पुस्तक और 
उसके झजु शदों की क़रोब सोलह लाख प्रतियाँ बिक गई, 
जिनका विवरण इस प्रकार है: -जम॑नी १०,००,०००॥ 
ऋान्स, ७,४०,०००३ अमेरिका ३,२९,०००; इज लण्ड 
३,१०,०००; जैकोस्लोविका ८१,०००; स्पेन ७१,००० 


नॉवेंस्वीडन १,३७,०००; हॉलेण्ड ७०,०००; और 


लापान ४०,०००; दूसरे मुल्क १,३२,००० से ज़्यादा। 
केवल एक बड़े सुल्क में इस पुस्तक का कोई संस्करण 
नहों निकलना है और वह है इटाली । वहाँ इसे सरकारी 
आज्ञा ह्वारा रोक दिया गया है। 5 


कीड़ों को मारने वाली किरणों 


मि० एच० नील नामर जिजली के इस्ीनियर ने 


एंक ऐपी बिजली की रोशनी निकाली है, जिससे पौधों 
को खाने वाल्ले कीड़े मर जाते हैं । उसके बाग़ में कीडो 
ने पौधों का ऐसा सत्यानाश किया हि उन्होंने उनके 


नाश की प्रतिज्ञा कर ली, और कुछ दिलों के परिश्रम से . 


ऐसी लैम्प बनाई निप्की रोशनी से कीड़े हज़ारों की 
संख्या में फ़ौरन नष्ट हो जाते हैं, पर पौधों को कुछ भी 
ट्वानि नहीं पहुँचती । 

--गत वर्ष इम्नलेण्ड की प्रधान रेज्नवे ल्ाइनों'से 
१ अरब ३० करोड़ यात्रियों ने यात्रा की॥ इसका अर्थ 
होता है कि इज़लेण्ड के मद, औरत और बच्चे ने एक 
वर्ष में तीस बार यात्रा की । 

--स्कॉटलैणंड की एक रेलगाड़ी जिसका नाम 
“ब्ाइब़ स्कॉटमैन” है, बिना ठहरे ३६२७ मील की 
थात्रा करती है | संसार में इससे ज़्यादा दूरी लक बिना 
डहरे चलने वाली गाड़ी दूसरी नहीं है। इसके सिवाय 
इशलैण्ड की अस्य दो गाड़ियाँ भी बिना ठहरे क्रमशः 
३०१ और २२५ मील की यात्रा करती हैं ।. 


[ वर्ष २, खण्ड ६, संख्या ६ 


राउण्ड टेबिल कॉन्फेन्स का कया फल निकला ? 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व क्रायम :ः रियासतों को असीम अधिकार 
.फेबरल स्ट्रकचर ( सट्न-्योजना ) कमिटी की रिपोट का सारांश 


राउयड टेबिल कॉन्फ्रेस्स की जो फ़ेडरल स्ट्रकूचर 
कंसिदी भारतीय -शाप्रन-विधान की रचना करने के लिए 
नियुक्त की गईं थी और जिसकी कारवबाई पाठक इतने 
दिनों तक भविष्य” और अन्य पत्रों में पढ़ते रहे होंगे, 
डसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गईं। वह एक ख़ासा लम्बा 
मसौदा है और उसमें शासन-सद्जडन, सद्छ-शासन- 
सभाओं का आकार और विभिन्न भागों से प्रतिनिधियों 
के चुनने के तरीक़े, विशेष समुदायों के प्रतिनिधित्व, दोनों 
शासव-सभाओं के सम्बन्ध और आशिक , व्यवस्था पर 


विचार किया गया है। 


रिपोर्ट में म्ुख्यतया पाँच बातों पर ध्यान दिया 
गया है। वे यह हैं--भारतवासियों की यह आम तौर 
पर फैली हुईं इच्छा कि उनके राजनीतिक अधिकारों में 
जृंद्धि हो, रियासतों की यह आकांक्षा कि डनके भीतरी 
मामलों में हस्तक्षेप न किया जाय, अल्प-संख्यक समु- 
दायों का यह निर्विवाद दावा कि उनके साथ उचित 
ध्यवहार किया जाय, सम्नाट की सरकार का भार और 
उत्तरदायित्व और आधिक दशा तथा व्यवस्था का सन्तोष- 


लनक होना । 
व्यवस्थापक सभाओं का सद्भठन 


दोनों व्यवस्थापक सभाओं के सक्भडन पर रिपोर्ट 
में यह कढपना करके, विचार आरम्भ किया गया है कि 
डनके सदस्यों की संख्या क्रमशः २०० और ३०० रहेगी । 
बड़ी सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या ४७० 
प्रति सैकड़ा और छोटी में ३३६ प्रति सैकढ़ा रहेगी। यह 
विभाग इस कल्पना पर निश्चित किया गया है कि तमास 


रियासतें सद्भ-शाघन में भाग लेंगी। 
बड़ी सभा 


कमिटी की सिफ़ारिश है कि बड़ी सभा के प्रतिनिधि 
अपने-अपने विभागों की तरफ़ से हों और विभिन्न प्रान्तों 
के प्रतिनिधि वहाँ की व्यवस्थापक सभाओं द्वारा खुने 

: ज्ञाय। छोटी सभा में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि जनता 


द्वारा चुने जाने चाहिएँ। ४ 
विभिन्न पान्तों के सदस्यों की संख्या 


ही - ब्रिटिश सारत के प्रतिनिधियों को विभिन्न भ्रान्तों में 
8 बाँटने के सम्बन्ध में कमिटी की सम्मति है कि केवल 
। जन-संख्यां के अनुसार बेंटवारा कर देने से काम न 
चल्लेगा, वरन्‌ अन्य बातों पर ध्यान देना भी आवश्यक 
होगा । बढ़ी सभा में इस बात पर ध्यान रखना आव- 
श्यक है कि हर एक विभाग के प्रतिनिधि क़रीब-क़रीब 
बराबर हों । यद्यपि कमिटी इस समय ठीक-ठीक बँट- 
वारा कर सकने में असमर्थ है, पर एक सम्भव तरीक़ा 

.. थह हो सकता है कि जिन प्रान्तों की जन-संख्या २ 
करोड़ से ऊपर हे, उनमें से प्रत्येक को ३७ प्रतिनिधि, 
मध्यप्रदेश को ( अगर उसमें बरार भी शामिल्र रहे ) 
७, आसाम को ४, सीसा-प्रान्त को २ और देहली, 
 झज़मेर, कुर्ग और बिदिश बिलूचिस्तान को एक-एक 


प्रतिनिधि सेजने का अधिकार दिया जाय | 


छोटी सभा के प्रतिनिधियों का बैँटवारा यथासस्भव 
जन-संख्या के अनुसार ही होगा। तो भी बग्बई के 
. व्यापारिक महत्त्व और पब्जाब के अन्य कई इष्टियों से क्‍ 
महत्वपूर्ण होने को निगाह में रखते हुए, इसमें कुछ 
रहोबदल करना होगा | इन बातों को निगाह में रख 
7 कमिटी मोटे तौर पर प्रतिनिधियों का बँटवारा इस 
होना सम्भव समझती है :-पञ्ञाब, बरबई, 
र उड़ीसा में से हर एक को २६; मद्ाल 


। कमिटी! पर रहेगा । पर इस कमिटी का ज़्याज्ञ है कि 


बज्ञतल और संयुक्तप्रान्त में से हर एक को ३२; अध्यप्रदेश 
को १२; आसाम को ७; सीमा-प्राल्त को ३ तथा अन्य 
छोटे-छोटे प्रान्तों में से हर एक को १ । 


रियासतों के प्रतिनिधि 

रियासतों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में कमिटी का 
मत है कि जिन रियासतों को प्थक प्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार नहीं दिया जा सकता, उनके प्रतिनिधि 
मनोनीत किए जाएँगे । छोटी सभा के सम्बन्ध सें 
निर्णय करने का अधिकार रियासतों की एक कमिटी 
पर छोड़ देना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन रियासतों 
ने, जिनमें व्यवस्थापक सभाएँ मौजूद हैं, विश्वास 
दिलाया है कि वे उनकी सम्मति लेकर निर्णय करेंगी। 
छोटी रियासतों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में सबसे 
अच्छी बात तो यहो है कि वे स्वयम्‌ परस्पर में विचार 
करके हसका निर्णय करलें। इसके लिए उनको मार्च 
१६३२ तक अवसर दिया जा सकता है। तब तक अगर 


एक निष्पक्ष कमिटी नियुक्त करेगी। 


विशेष समुदायों के प्रतिनिधि 

अछूतों, देशी इंसाइयों, यूरोपियनों और पएहुलो' 
इण्डियनों के अल्प-संख्यक सम्परदायों के प्रतिनिधित्व के 
विषय में कमिटी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इसके 
लिए एक, प्थक कमिटी नियुक्त हो चुकी है और उसने 
अभी कोई निर्णय नहीं किया है: । पर अन्य समुदायों 
के विषय में वह अपनी पिछली सिफारिशों को 
फ्रि पेश करना चाहती है कि ज़मीदारों, यूरोपियन 
और भारतीय व्यापारियों तथा मजदूरों के लिए विशेष 
प्रतिनिधियों का अधिकार दिया जाय । इनकी संख्या और 
खुनाव के तरीक़े का फ़ेसला “मताधिकार कमिदी” करेगी। 


मनोनीत सदस्य 
मनोनीत सदुस्यों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ विचार 
काने के पश्चात्‌ कमिटी ने अपने पहले निर्णय को, कि 
वायसरॉय को हर एक सभा के लिए अधिक से अधिक 
१० सदस्य मनोनीत करने का अधिकार हो, निरथंक 


सरकारी होंगे तो डनको रज्षित विभागों के सम्बन्ध में 
किसी तरह का विशेष ज्ञान न होगा, और यदि 
सरकारी कमंचारी होंगे तो वर्तमान समय की तरह 
यही कठिनाई पेश आएगी कि उनको सभा में हाज़िर 
रहने के लिए अपना लाभ छोड़ना पड़ेगा। इसके 
सिवाय उनके वोटों की संख्या नाम-सात्र को होगी, 
अथवा वे झपना एक 'सरकारी ब्लॉक? बना लेंगे। यह 
बात नवीन शांसन-विधान के उपयुक्त नहीं है| इसलिए 
कसिदी ने विचार किया है कि बड़ी सभा में कुछ जगहें 
रिज॒व रक्‍्खी जायें और उनके लिए वायसरॉय बड़ी उम्र 
के कुछ ऐसे राजनीतिज्ञों को नियत करें, निनको साव॑- 
जनिक कामों का अलुभव हो। इनमें कोई सरकारी नौकरी 
करने वाल्ला व्यक्ति न रक्खा जायगा और इस प्रकार 
“ऑफीशियल्ल ब्लॉक! बनने की आ्राशक्ा जाती रहेगी। 
मेम्बरी को योग्यता... 
छोटी सभा के प्रतिनिधियों के लिए वे ही शर्ते 
काफ़ी होंगी, जो वोटरों के लिए रक्‍्खी जायेंगी। पर 
सीनेद के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तों” का होना जुरूरी 
जान पढ़ता है। इसके निर्णय का भार तो 'मताधिछार 


निर्णय व हो तो फिर सम्राट की सरकार इसके लिए 


समझ कर छोड़ दिया है, क्योंकि यदि ये सदस्य गेर- 


वर्तमान समय में कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के वोटरों और 
उम्मेदवारों के ल्लिए जो नियम प्रचद्धित हैं, वे उदाहरण- 
स्वरूप अहण किए जा सकते हैं, सिवाय इसके कि उम्र 
कम से कम ३४ दे होनी चाहिए । वोटरों की अयोग्यता 
के वर्तमान नियम भी उचित हैं, पर॑ कमिटी की राय में 
गजनीतिक और साधारण जु्सों के क्रेदियों के सम्बन्ध 
में कुछ भेद करना आवश्यक है। पर जो व्यक्ति चुनाव 
के समय नज्रबन्दी की सजा भोग रहा हो और चुने 
जाने पर जिसका व्यवस्थापक सभा के कार्य में भाग 
लेना सम्भव न हो, उसे उस्मेदवार होने की अनुमति 
न दी जाय । कमिटी के ख़्यात्न से रियासतों और ब्रिटिश 
भारत में श्रतिनिधियों की योग्यता की शर्तों का समान 
होना तो असम्भव है, पर अयोग्यता के सम्बन्ध सें पूरी 
तरह से समानता होनी आवश्यक है। 
दोनों सभाओं का सम्बन्ध 

कमिटी ने राजभक्ति की शपथ के लिए कोई विशेष 
स्वरूप नहीं बतलाया है, और दोनों सभाओं के 
पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में उसकी राय है कि 
विधान में कोई बात ऐसी-न होनी चाहिए, जिससे एक 
सभा दूसरों के अधोन समझी जाय । इसलिए 
जब तक कोई बिल दोनों सभाओं द्वारा पास 
न हो जाय, तब तक वह कानून न बनाया जाय। 
दोनों सभाश्रों को बिल्लों में कमी-बेशी और संशोधन 
करने का अधिकार हो। यदि किसी बिल्ल के सम्बन्ध 
में दोनों में मतमेद हो तो गवर्नर-जनरत् दोनों सभाओं 
का एक विशेष अधिवेशन बुल्ला कर उसका निर्णय करे। 

म० गाँधी की सम्पति 

फ्रेडरल स्ट्रकूचर कमिटी की रिपोर्ट पर विभिन्न मत 
प्रकट किए जा रहे हैं। कितने हो भारतीय प्रतिनिधियों 
ने, जिनमें सर तेजबहादुर सप्र्‌ भी हैं, उसे बहुत ही 
बढ़िया बतत्लाया है। पर महात्मा गाँधी उससे बहुत 
कम सन्‍्तुष्ट हैं। उन्होंने कमिटी के प्रेज़िडेश्ट लॉर्ड 
सै्ली को एक छोटा सा पत्र लिख कर अपना मतसेद 
प्रकट किया है। महात्मा जी कहते हैं :--- 

“सब से अच्छा तो यही था कि शासन-सभा एक ही 
रक्‍्खी जाती, पर कुछ आवश्यक शर्तों को रख कर वे सर 
मिज्ञां इसमाईल के इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार 
थे कि सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की एक बड़ी 
सभा, जिसके सदस्यों की संख्या बहुत कम हो, बना दी 


| जाय, और वह केवल्व सम्मति देने का अधिकार रक्खे ।? 


भागे चल्न कर महास्मा गाँधी कहते हैं--“कॉड्ड्रेस 
इस बात की घोर विरोधी है कि ज़मींदारों,यूरो पियन और 
भारतीय व्यापारियों तथा मज़बूशें को विशेष प्रतिनिधि 
भेजने के अधिकार दिए जायें,इन समुदायों के प्रतिनिधियों 
को साधारण वोटरों से ही अपील करनी चाहिए । इसी 
तरह कॉड्डेस सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का विरोध 
करती है। इसके बजाय विशेषज्ञों को सभा के सामने 
अपने विचार प्रकट करने का सुभीता मित्नना चाहिए । 


मैं रियासतों के प्रतिनिधित्व और उसमें रियासतों की 


प्रजा के भाग के सम्बन्ध में बहुत-कुछ कहना चाहता 
हैं, पर कुछ दिनों तक में अपनी सम्मति को प्रकट 
करना ठचिंत नहीं समझूता। मैं अपने पहले प्रस्ताव 
पर अब भी कायम हूँ कि चुनाव अग्रत्यत्ष हो अथवा 
आमों के प्रतिनिधियों द्वारा हो । यह तभी होगा जबकि 
प्र्येक बालिग आदेसी को वोट का अधिकार मिल 
जायगा, जैसा कि कॉड्य्रेस का सिद्धान्त है।” 

श्रीमती सुब्बरायन के उद्योग से चुनाव के सम्बन्ध 
सें यह बांत भी शामिल्र कर दी गई है कि स्त्रियों को 
व्यवस्थापक सभा के लिए उस्सेदवार होने का पूरा 
अधिकार होगा। यह भी निश्चय हुआ है कि एक व्यक्ति 


एक ही समय में प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक 


सभाओं का सदस्य नहीं रह सकता। 


& 


वर्ष २, खरा १, संख्या ६ ] 
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कॉड्ग्रेस के ख़िछाफ भयद्लर इलज़ाम ! 


“बह्ञाल का एक कॉड्येसी-नेता खुल्लम-खुल्ला खनी 
कान्ति में विश्वास रखता है |” 
यूरोपियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी का विष वमन 


“४ न तो धमकियों और न गुप्त-हस्याओं से अड्जरेज़ञ 
आरत में अपनी नी ति.को ध्याग सकते हैं। उन्होंने उस 
नीति को इसलिए अज्ञीकार किया है चूँकि वे उसकी 

सच्चाई में विश्वास रखते हैं ।. उनका उद्देश्य न्‍्याथयुक्त 
'है और इससे उनकी ताक़त दुशुनी हो जाती है ।” 
यूरोपियन एसोसिएशन के श्रेज़ीडेण्ट मि० ई० 
विज्लियर्स का उपयुक्त सन्देश ३१ अक्टूबर को दानिल्ज्ष 
की यूरोपियन एसोसिएशन के सामने उसश्नके सेक्रेटरी 
“मि० चैपमैन मॉर्टामर ने पढ़ कर सुनाया। 

इस सम्बन्ध में भाषण करते हुए मि० सॉर्टीमर ने 
कहा--“जवाइरलाल नेहरू और दूसरे कॉड्येस के नेता 
बार-बार क़ानून-भज्ञ आन्दोलन को फिर से जारी करने 
की बात कह रहे हैं । ये नेता इस बात को भूल जाते हैं 
“कि भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ग़ेर-सरकारी 
अब्रेज लोग एक नीति के सूत्र में बँधे हैं। अगर भारत 
के किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ने इस समय या 


, अविष्य में सद्गठित रूप में असहयोग या क़ानून-भज्ञ | 


आन्दोलन को फिर से जारी करने का जरा सा भी इशारा 
किया, तो फिर शासन-सुधार के कार्य में उनको अज्ञरेजों 
ससे नाम-मात्र की सहायता भी नहीं मिलन सकती ।”? 


उन्नति की कसौटी 


राडणड टेबिल कॉन्प्टेस्स का सबसे अधिक महत्व 
इसी बात में है कि उसने सबसे पहली बार इस बात 
का प्रबन्ध किया है । बिना सहयोग के अज्जरेज भारत में 
'शासन-सुधार नहीं कर सकते | 

ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य के विषय में भाषणकर्ता ने 
याद दिलाई कि लॉडे इविन ने दो वर्ष पहले इस सम्ब- 
न्‍्थ में जो मत प्रकट किया था उसमें स्पष्ट शब्दों में 
कह दिया गया था--“ओऔपनिवेशिक स्वराज्य की पूर्ण 
सफलता के ल्षिए यह आवश्यक है कि देशी रियासतों 
-को अपनी जगह निश्चिस करने का मौक़ा दिया जाय । 
इसके साथ ही इस समय जो क़दम रक्‍्खा गया है वह 
ब्रिटिश भारत अथवा देशी रियासतों के अन्तिम लच्य 
के प्रतिकूल नहीं है ।” 

कितने ही स्वार्थी ज्ञोग इस समय यह सिद्ध करने 
की चेष्टा कर रहे हैं कि सन्‌ १६२६ में इज्लैण्ड ने जो 
-बादा किया था वह केवल ब्रिटिश भारत के लिए 
झौपनिवेशिक स्वराज्य था। इससे बढ़ कर असत्य और 
कोई बात नहीं हो सकती और ब्रिटिश गवर्नमेश्ट का 
कर्तव्य है कि वह फिर से खच्ची स्थिति को स्पष्ट कर दे 
आर यह भी बतला दे कि लच््य तक पहुँचने का रास्ता 
और स्वयम्‌ लक्ष्य दो बिल्कुल भिन्न चीज़ें हैं, जैसा 
कि लॉर्ड इविन ने बार-बार बतलाया था। - 

बड़ाल में हत्याएँ 

इशलेणड के निवासियों और वहाँ की पार्लामेण्ट 
को बड्स्‍ाल की वास्तविक वतंमान दुर्दृशा का ज़रा सा 
भी पता नहीं है। यहाँ का एक भी सरकारी कमचारी 
सुरक्षित नहीं है और कितने ही ग़ेर-सरकारो लोगों 
को भी जान से मारे जाने की धमकी दी गईं है। यहाँ 
की दशा इतनी गग्भीर हो गई है कि कितने ही सुसल्व- 
मान नेता यह सिफारिश करने का विचार कर रहे हैं 
कि जब तक आतझुवाद का अन्त न हो जाय तब तक 
यहाँ किसी तरह के शासन-सुधार न किए जायें। 


इस बात की कछपना भी नहों की जा सकती कि 
अगर स्वराज्य प्राप्त, बश्नलाल में बकसा और हिजल्ी के 
कैम्पों के नज्रबन्द ,खूनी व्यक्ति छोड़ दिए जायें तो 
यहाँ की क्‍या गति होगी ? 

इतने पर भी बचद्नाल के दो प्रमुख कॉड्सेस नेताओं 
में से एक खुल्लमखुल्ला ख़नी क्रान्ति में विश्वास रखता 
है। दूसरा यह दावा करता है कि वह कुछ ही संहाह 
में स्वराज्य प्राप्त कर लेगा और यदि राउणड टेबिल् 
कॉन्फ्रेन्स के पश्चात्‌ भारत को पूर्णस्वतन्त्रता प्राप्त न 
हुईं तो वह दृस्याकारियों का साथ देगा । 

जो व्यक्ति इन बातों को कहता है वह कॉड्मेस की 
वर्षिज्ञ कमिटी का. मेंग्बर है। इसी वर्किन्न कमिटी ने 
देहली के समझौते को मब्ज़र किया था और इसलिए 
डसे मालूम होना चाहिए कि उस संमभौते के अनुसार 
भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो सकने का 
सवाल बिल्कुल ख़स्म हो जाता है । 

इस परिस्थिति में यह कोई आश्चरयय की बात नहीं 


है कि बड्जाल के यूरोपियनों' ने इस बात का गस्भीरता- 


पूर्वक इढ़ निश्चय कर जिया है कि चाहे कुछ भी हो 
आतह्वाद्‌ की जड़ निर्द॑यतापू्वंक उखाड़ फेंकी जाय 
ओर सरकारी अफसरों के प्राणों की रक्ता की जाय । 
इस सम्बन्ध में यह याद रखना आवश्यक है कि 
एसोसिएशन की नीति के अनुसार भारत में कोई भी 
नया शासन-सुधार जारी करने से पहले यहाँ के गोरे 
सिविल सर्विस वालों का भविष्य निश्चय कर लिया 
जाय । +-ए० श्रे० 
आ हि कर 
कॉलेजों में राजद्रोह की शिक्षा 
कज्नकत्ता यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज्नीडेण्ट सि० 
एंडवर्ड विज्षियस ने अस्पतात्न से जन्दुन के 'डेली एक्स- 
प्रेस! को तार भेजा है कि भारत में क्रान्तिरारी दल के 
अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक है कि स्कूलों 
और कॉब्ेजों में गुप्त राजद्रोह्दी शिक्षा का प्रचार रोका 
जाय । इसका कुछ दोष तो उन नेताओं पर है जो इस 
तरह के अपराधों की प्रशंसां करते हैं और कुछ सरकार 
पर है जो यह जान कर भी कि वहाँ राजद्रोह्दी शिक्षा दी 
ज्ञाती है, उसे रोकने की चेष्टा नहीं करती | 


के कं | 
बढ़ाल में गिरफ़्तारियों का धूम 
नए बड्चाल ऑर्डिनेन्स के अनुसार कलकत्ता में 
कॉरपोरेशन प्रायमरी स्कूल के शिक्षक श्री० सुरेन्द्र- 
नाथ रॉय गिरफ़्तार कर लिए गए । बारीसाल में 
प्रेमांशदास गुप्ता और दीनबन्धु #ैघोषाल नामक 
दो स्कूल के विद्यार्थी क्रिमिनत्न लॉ एमेण्डमेण्द के अलु- 
सार 'गिरफ़्तार किए ग़ए हैं। सिराजगअ कॉड्म्रेस 


कमिटी के सेक्रेटरी श्री० उपेन्द्रनाथ रॉय भी ऑडिनेन्स 


में गिरफ़्तार किए गए हैं। 

; रिवॉलवर मिलीं 

सोमवार को सुबह कलकत्ता पुलिस की स्पेशल 
ब्रॉख् ने एक ही समय १३ स्थानों की तलाशी ली, 
इनमें चार बोडिज्ञ हाउस थे और बाक़ी प्राइवेट मकान। 
पाँच नवयुवक गिरप्नतार किए गए। पेटेश विश्वास 
नासक व्यक्ति के पास दो रिवॉलवरें और कारतूस मिले । 
पुलिस और भी १२ नवधुवकों को जाँच के लिए पकड़ 


ले गईं। कहा जाता है कि तल्वाशियाँ यूरोपियन 
एसोसिएशन के श्रेज़ीडेयट को गोल्ली मारने के सम्बन्ध 
में हुईं हैं। 
श्री० विमलदास गुप्ता 
यह भो कह्दा जाता है कि सि० विलियर्स को गोली 
मारने वाल्ने की पूरी तरह शनाझ््त हो गई है और वह 
विमलदास गुप्ता ही है, जिसका मिदनापुर के कल्नक्टर 


मि० पैडो की हत्या के सम्बन्ध में तल्लाश किया जा 


रहा था । 


चट्गाँव में ततल्बाशियाँ 
चटगाँव में २ नवम्बर को ढाका और कलकत्ता 
के गोल्लीकायडों के सम्बन्ध में कितने ही मकानों की 
तलाशी ल्लो गई और कोआपरा स्कूल के शिक्षक श्री० 
विनय सेन, श्री० ह्विजेन्द दास और भ्री० रसणीदेव बगल 
ऑडिनेन्स में गिरफ़्तार कर ज्षिए गए। अन्दर किला 


सुहह्ले में एक पुस्तकों की दुकान की तलाशी ल्ली गई, 


पर कोई चीज़ आपत्ति-जनक नहीं पाई गईं। 


ढकेती के लिए गिरफ़ारी 
मदारीपुर का समाचार है कि श्री० दिथ्येन्दु सुन्दर 
मसुखोपाध्याय, एम० एस-सी० हाल की एक ढकेती के 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं | श्री० पुष्परअन 'चहो- 
पाध्यय भी, जिनको दासपुर के सबःइन्सपेक्टर की 


इत्या वाले मामले में दण्ड मित्ना था, और नो अपनी 
पूरी सज़ा भोग कर भ्रभी घर लौटे थे, इसी मामब्ले में... 
गिरफ्तार किए गए हैं । दोनों हवाज्ञात में रक्‍्खे गए हैं।.._ 


मैमनसिंह में गिरफण्तारियाँ 
७ तारीख़ को मैमनसिद में कितने ही मकानों की 
तलाशियाँ ली गई और कई व्यक्ति बक्ाल ऑ्डिनेल्स 


में पकड़े गए । मालूम हुआ है, ये तलाशियाँ हाज् के . 


राजनीतिक उपद्ववों के कारण ली गई हैं। 
--कलकला कॉड्म्रेस की प्रसुख कार्येकन्री श्रीमती 
विमल प्रतिभा देवी के ऊपर डकैती में भाग लेने का 


जो अभियोग लगाया गया, अभी तक उसकी सुनवाई 
श्री० लाजबिदारी चटर्जी सेशन जज करते थे। उन्होंने 


स्वास्थ्य के खराब होने के कारण पेन्शन ले ली है और 
अब उनके स्थान, पर राय राजेन्द्रनाथ गयबहादुर 
नियुक्त हुए हैं।.... 

--३ नवम्बर को ढाका की मेडिकल्न स्टुडेण्ट एुसों- 
सिएशन के प्रेजिडेणट श्री० प्रबोधचन्द्र मजूमदार सि० 
डुर्नों पर गोल्ली चल्माए जाने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
किए गए । ; 

-- शाजवाड़ी (बल्लाल) में कोरकढ़ी कॉड्सेल कमिदी 

के सेकेटरी श्री० श्यामेन्द्रनाथ भद्दाचार्य दुक़ा १६१ 
ताजीरात हिन्द में गिरफ्तार कर लिए गए। आप 
फ्रीदपुर कॉलेज में बी० ए० के विद्यार्थी हें! 

--नीचे जिखे व्यक्ति भी बज्ाल ऑडिंनेन्स या बन्नाल 
क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार 
किए गए हैं :-- , 

(4) बाबू प्रफुल्नकमार मजूमदार, सूतपूर्व 
सेक्रेटरी फ्रीदुपुर डि० कॉड्म्ेस कमिटी ( २) झी० 
'अमूल्यकब्बन॒दृत्त गोकुल्पारा, (३) श्री० अमर- 
नाग मैननसिंह, ( ४) श्री० पुल्निनबल्शी, मैमन- 
सिंह, (६) श्री० शचोन्द्रलञाल खान, असिस्टेयट सेक्रेटरी 
कॉड्मरेंस कमिटी राजशाही, ( ६ ) श्री० तारादास 
भद्टाचायं, राजशाहदी, ( ७) श्री० राधारमण भट्ञाचाय, 
राजशाही (८) श्री० सुधेंधुकुमार चटर्जी, बोगरा, 
(& ) श्री० बंगला प्रसज्न गुह्द राय, फुरीदपुर कॉड्म्रंस 
कमिटी के प्रसुख कार्यकर्ता ( १०) श्री० जीवनकृष्ण 
सन्यात्ल, पवना स्टुडेणट एसोसिएशन के कार्यकर्ता । ._ 
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[ वर्ष २, खणड १, संख्या दे 


मालिक बनाम 'कोपरः का मनोर 


“चाँद! और 'मदिष्य' के सद्चालक श्री० आर० सह- 
गल्न पर 'प्रेत एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट! की 
दफा १३ के अनुसार जो सुक्रदगा चल्न रहा है, उसकी 
पेशी ३० अक्टूबर को ज़ाँ साहब मौलवी रहमान बहूश 
क्रादरो के इजल्ास में हुईं। चूँकि सरकारी गवाह्ों के 
बयान बुधवार को ख़त्म हो चुऊ थे, इसलिए मैजिस्ट्रेट ने 
सहगल्न जी से पूडा ४:-- 

. सवात्ष--आपने इस सुक्दमे में अपने विरुद्ध तमाम 
गवाहियों को सुन लिया और आप पर जो इलजाम 
ब्गाया गया है, वह भी आपको मालूम हो गया | अब 
आपका इस सम्बन्ध में क्या कहना है । 

जवाब- मैं अपना लिखा हुआ बयान पेश करने 
वाला हूँ और अभी सिफ़़ इतना ही कहना चाहता हूँ 
कि यह मुकदमा बिल्कुल द्वेपवश चलाया गया है.। मि० 
मुडी के साथ मेरी अनबन थी, जिसे वे अपने बयान में 
मब्ज़ूर भी कर चुके हैं| मैं सफाई के गवाह पेश करूँगा। 

श्री० मोहनब्ाल नेहरू सफाई के सब से पहले 
गवाह थे । उन्होंने कहा कि वे इलाहाबाव लॉ जनेल्न प्रेस 
के मैने जिज्ञ डायरेक्टर हैं । यह कम्पनी लिमिटेड है और 
उनको तनद््वाह मित्रती है। प्रेस की मालिक हलाहा- 
थाद लॉ जनंल कश्पनी है। सन्‌ १६२१ तक, जब कि 
ज्िमिटेड कम्प री बनाई गईं, वे ही प्रेस के मात्रिक और 
कीपर थे । मैनेजिज् डायरेक्टर का काम कम्पनी के तमाम 
इन्तजाम को देख-रेख करना है । डायरेक्टर एडीटरों को 
नौकर रखते हैं और बरख़ास्त करते हैं। झाजकल्ल श्री० 
कृष्णप्रसाद दर प्रेस के कीपर हैं। वे डायरेक्टरों की 
सब्ज़ूरी से ही नियुक्त किए गए हैं। 5 

सरकार को तरफ के अतिरिक्त वकील मि० ए० पी० 
पाण्डे के जिरह करने पर आपने कहा कि वे प्रेस का 
ऊपरी इन्तजूम करते हैं। सन्‌ १६२१ से पं० कृष्ण प्रसाद 
दर प्रेस के कीपर हैं। थे उनके साले कगते हैं। प्रेस 
की स्थापना सन्‌ १६०४ में हुई थी । 

: दूपरे गवाह पं० कृष्णयसाद दर ने कहा हि वे आज 
कल इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस के कीपर हैं और २६०) 
श० मापिक पाते हैं। इन्तज़ाम के मामलों में पश्डित 
मोहनक्ञाल नेहरू मैनेजिज्ञ डायरेक्टर उनके बड़े अ्फ़सर 

' हैं और नौकरों के रखने तथा निकाज्नने का उनको पूरा 
अड्लतियार है । 

मैजिस्ट्रेट- डायरेक्टरों की सम्मति पे था उसके 
बिना ? 

' गवाह -बेश $, डायरेक्टरों की सम्मति से | गवाह 
ने यह भी कहा कि अ्रज़बार में जो कुछ छुपता है, प्रियटर 
और पबल्िशर की हैसियत से उसकी ज़िम्मेदारी मेरे 
ऊपर है। 

मि० मुझुजी ( सफाई के वकील )-कौपर को 
ज़िग्मेदारियाँ क्‍या हैं ? 

गवाह - में नहीं जानता कि कीपर की,इसके सिचाय 
ओर कोई ज़िम्मेदारी है, कि प्रेस में जो कुछ छुपे उसका 

.. क्रानूनी उत्तरदायित्व उस परूरहे । 

मि० पाण्डेय के जिरह करने पर आपने कहा कि वे 
फ्राइन आर प्रिन्टिज्ञ कॉटेज को जानते हैं और जहाँ 
तक उनको पता है, श्री० आ?० सहगल उसके सालिक 
हैं। पर वे यह नहीं कह सकते कि वहाँ के कारबार 

की देख रेख दर भ्रसल कौन करता है। 

श्री० एच० कैे० घोष ने कहा कि इण्डियन प्रेस 
एक लिमिटेड कम्पनी है, जिसमें डायरेक्टर और हिस्से- 
द्वार ऋौरह शामिल हैं । गवाह प्रेस का जनरक्ष मैनेजर 


है और प्रतिमास भ्रपनी तनख़्वाह पाता है। इस प्रेस क्‍ 


की एक शाखा बनारस में है, जिसके मैनेजर मि० ए० के० 
बोस हैं। भ्री० घोष बनारस की शाखा के कीपर हैं। 
उनके प्रेष्त से 'सरस्वती” 'बालसखा' और “बच्चों की 
दुनिया” मासिक पन्न निकलते हैं। उन मासिक पत्रों को 
ज़िम्मेदारी एडीटर और प्रिण्टर पर रहती है और उनमें 
प्रकाशित होने वाल्ले मज़मूनों का भार सम्पादकों पर 
रहता है । वे इलाहाबाद के भी प्रेत के कीपर हैं । 
मैनेजर की हैसियत से वे प्रेस में ज्ञोगों को नौकर रखते 
हैं और निकालते हैं । 

*सवात्व--कीपर की हेसियत से आप अपनी ज़िस्मे- 
दारी क्‍या समभते हैं ? 

जवाब--क्रानून के अजुसार कीपर की जो ज़िम्मे- 
दारियाँ बतलाई गई हैं, उनके सिवाय मैं कुछ भौर नहीं 
जानता । हमारे यहाँ से जो कुछ प्रकाशित होता है, उसके 
प्रिण्टर और प्रकाशक मि० के० मित्र हैं। 

जिरह करने पर गवाह ने कहा कि वे कभी-कभी 
बनारस को ब्राज्व का हिसाब-किताब जाँचने वहाँ 
जाते हैं। 

इण्डियन श्रेस के प्रियटर और प्रकाशक मि० के० 
मित्र ने कहा कि प्रिण्टर का कर्तव्य श्रेस में छुपने को 
थाने वाल्ले मैटर को देखना है। अगर वह मब्जूर होने 
क्ायक़ हुआ तो मब्जूर कर जिया जाता है, अन्यथा 
इन्कार कर दिया जाता है। 


दूसरा दिन 

दूसरे दिन ३५ ता० को केवल दो गवाहों की 
गवाहियाँ हुईं । 

बेलवेडियर प्रेस के मैनेजिज्र प्रोभ्राइटर भ्री० भक्त- 
शिरोमणि ने कहा कि प्रेश्त के कारबार पर उनका पूरा 
क़ब्ज़ा है । उनके बाप प्रेस के कीपर हैं । प्रेस के प्रिण्टर 
और प्रकाशक मि० ई० हॉल हैं, जो हिन्दी या उ्दूँ 
नहीं जानते | उनके प्रेस में अन्नरेज्ञी, उ्दूं और हिन्दी 
की किताबें छुपती हैं। 

फ्राइन आर्ट प्रियिटक्ष कॉटेज के सुपरिण्टेगडेण्ट 
मि० एच० पी० मैत्र ने कहा कि प्रेष्त के सुपरियरेण्डेण्ट 
की हैलियत से उनका कतंव्य सुशुझ्ुज्ञित रूप से काम 
चल्लाना, काम करने वाल्लों को काम बाँटना, उनसे 
काफ़ी काम कराना, ह्वाज़िरी के रजिस्टर की जाँच 
करना आदि हैं। अम्बारों की कॉपी उनको सम्पादकों 
से मिक्नती है। किताबों की कॉपो मैनेजर के थहाँ से 
मिलती है और कभी-कभी सम्पांदकों से भो। श्रीमती 
लचभीदेवी प्रेस की प्रिण्टः और पब्ल्षिशर हैं। वे प्रेस 
को कीपर भी हैं। आजकल उनको श्री० आर० सहगल 
से पन्नों के ल्लिए कुछ भी कॉपो नहीं मिलती । जब वे 
प्रिण्टर, प्रकाशक और सम्पादक थे, तो कुछ कॉपी 
मिल्ला करती थी । श्रीमती लक्षमीदेवी अक्सर उनके 
विभाग में प्रियटर, पब्छिशर और कीपर की हेघियत 
से आया-जाया करती हैं। 

जिरह करने पर मि० मैन्न ने कहा कि जहाँ तक 
उनको मालूम है, श्री० सहगल इन्तजाम में कुछ भी 
हाथ नहीं डालते । उनके कामों के विषय में वे बहुत 
कम जानते हैं । वे इतना ही जानते हैं कि ओ० सहगल 
आधिक मामलों पर निगाह रखते हैं । अगर किसी 
काम में था विभाग में जुक़सान हों, तो वे मैनेजर से 
था गवाह् से जवाब तलब करते हैं। 

:मि० पाण्डेय--अगर आपके प्रेस में कोई किताब 
छापने को आए तो उसका निर्यय कौन करता है ? 

गवाह--मैं नहीं कह सकता ? पर जब सम्पादकों 


अक मामला 


के पास से मेरे पास कॉपो आती है, तो मैं उसे छाफ 
कर तैयार करता हूँ। 

मि० मैत्र ने कहा कि वे प्रेस के कीपर की जिस्मे- 
दारी कुछ नहीं बततल्ला सकते । श्रीमती लक्षम!देवी 
उनके विभाग में काम की रफ़्तार देखने झातो हैं। 
वे प्रेस के भ्रद्मयते में दी रहते हैं और दो साब से नौकरी 
कर रहे हैं। 

तींसरा दिन 

२ नवस्वर को सबसे पहले गवाह ज्ञान-मण्डल 
प्रेस ( बनारस ) के कीपर श्रो० माधवविष्ण पराडकर 
ने कहा कि मैंने प्रेस के असिस्टेण्ट सैनेजर बाबू बत्तरेव- 
दास की आज्ञा से कोपर का डिक्लेरेशन दाक्िल 
किया था। प्रेस के मालिक बाबू शिवप्रसाद गुप्त और 
मैनेजर श्री० श्रीप्रकाश हैं । मुझे ७०) रु० मासिक और 
असिस्‍टेण्ट मैनेजर को ९०) रु० मासिक वेतन मिलता है । 

सवात्न--की पर का क्या कतंब्य है ? 

जवाब--मालिक की जायद्ाद्‌ की रखवाली करना 
और उसे सँँभाल् कर रखना । 

मि० पाण्डेय के पूछुने पर गवाह ने कह्ा कि मैं 
सन्‌ १६२३ से १६२६ तक प्रेस का कीपर था। 

पायोनियर प्रेस के एकाउयटेयट मि० ए० झार० 
बिन्‍्स ने कहा कि एक हफ़्ते पहले मैंने पायोनियर प्रेस 
के कीपर का डिक्लेरेशन दिया है । मुझसे पहले मि० 
पोयैकेरी कीपर थे । 

सवात्य-प्रेस के कौपर की हेसियत से आपकी 
क्या| ज़िम्मेदारी है ? 

जवाब--कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं है । 

तीसरे गवाह लीडर प्रेस के श्री० कृष्णराम मेहला 
थे। यह पूछने पर कि ल्लीडर प्रेस का कीपर कौन है, 
उन्होंने कहा-मैं सममता हूँ कि मैं ही कीपर हूँ । 

सवाल--कीपर की हेसियत से झाप क्‍या कार्य 
करते हैं ? 

जवाब--मुझे की पर के कार्यों का विशेष रूप से 
पता नहीं हैं। मैं समझता हूँ. कि वह प्रेस की जनरत्न 
जिम्मेदारी रखने वात्ना एक अफुसर होता है । 

सवाल--भपकी ,गैरहाज्री में आपके काम की 
देख-भाल कौन करता है ? 

जवाब-कोई भी, जिसे में अधिकार दे जाऊँ ६ 

सवाल-क्या सम्पादक की हैसियत से आप अख़- 
बार में छुपने वाले सब मैटर को देख लेते हैं ? 

मैं देखने की कोशिश करता हूँ, पर यह स्वभावत्तः 
झसम्भव है कि में अख़बार में छुपने वाली हर एक 
चीज की जाँच कर सकूँ । 

इलाहाबाद लॉ जनंत्र प्रेस के कमंचारी मसुन्शी 
दिलदारअल्ली ने कहा कि मैं हिन्दुस्तान प्रेस का कीपर 
हूँ और मेरे भाई उसके मालिक हैं। मुझे कीपर के 
कर्तव्य और भ्रधिकारों का कुछ पता नहीं है । मेरे भाई 
ने मुझूसे डिक्लेरेशन देने को कहा और मैंने दे दिया । 

हीराज्ाल् प्रिण्टिक्ष बक्‌स, अल्बीगढ़ के श्री० इरी- 
शझ्वर मांगर ने कट्टा कि मैं पहली बार ११ महीने, 
दूसरी बार ६ मद्दीने और तीसरी बार < महीने लक 
फ्राइन आटे प्रिण्टिज्ल कॉटेज में नौकरी कर चुका हूँ। 
तीसरी बार मैं सम्पादकीय विभाग में काम करता था। 
मुझे श्रीण आर० सहगज्न ने नौकर रक्‍्खा था, जो 
उस समय “चाँद” के सम्पादक थे। उसके बाद श्री० 
शुकड्रेवराय चाँद! के सम्पादक नियत हुए। श्री० शुक- 
देवराय छापने के लिए आने वाल्ले क्लेखों को देखते थे 
और वे ही पुस्तकों आदि को ठीक करके प्रेस में देते थे । 
मैंने ढाई साल तक कत्रकत्ते के 'हिन्दू-पतञ्च' में काम किया 
है। जिरह करने पर गवाह्द ने कहा कि श्री० आर० 
सहगल आथ्िक मामलों पर विशेष ध्यान रखते थे। 
( शेष मैटर १२वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नोचे देखिए ) 


धर्ष २, खण्ड १, संख्या ६ है| 
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भारत के रा जद्रोह आन्दोलन का मल कारण 
बदला लेने ओर हिंसा को बृत्ति देश के लिए घातक हे 
हिजली-काण्ड की रिपोट पर महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सम्मति 


: श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने हिजली-गोल्ो-काण्ड 
जाँच-कमिटी की रिपोट के सम्बन्ध में निम्नल्लिखित मत | 
पसकाश किया है :-- 

“हिजल्दी नज़रबन्द-कैम्प के वाडंरों के प्रति ईसाइयों 
के अनुकूल मनोवृत्ति द्वारा बार-बार सहानुभूति अकट को 
जा रहे! है । यह बात अभी मैंने एक ऐंग्लो-हण्डियन पत्र 
में देखी है| इन्हीं वाडरों ने अपने अधोन रहने वाले । 
नज़रबन्दों की हस्या की थी । इस अपराध के करने वालों | 

' के प्रति उनके भारी काम के भार की दुह्ाई देकर दया 
प्रकट की गई है । उस ऐंग्लो-इण्डियन पत्र के मताचुसार 
इस तरह की अवस्था में वे ल्लोग चैयंपूर्वक क्रानून के 
अनुसार काम करेंगे, इसकी किसी प्रकार आशा नहीं की 
जा सकती । 

ये सब घमण्ड में चूर लोग सुख-पूर्वक बारकों में 


रह कर स्वाधीनता और आत्म-सर्योदा का आनन्द डप- 
भोग करते हैं। इन्हींने सिल्त कर बबरों को , 


तरह ,कैद में पड़े हुए और भाग्य की अनि- 2 


श्चितता के कारण व्याकुल निरीह नज़रबन्दों 
पर रात के आँधेरे में घातक आक्रमण किया 
था | इन लोगों के इसी कार्य के लिए उनके 
प्रति लेखों-हारा बार-बार सहाजुभूति प्रकट 
करके उनको सन्‍्तोष प्रदान किया जा रहा है | 


खोभ, कष्ट और क्रोध के अत्यन्त. बढ़ 
जाने से मनुष्य एक ऐसी दशा से पहुँच जाता 
है, जब कि वह समाज के प्रति अपने उत्तर- 
दायित्व की और फल की चिन्ता भूल जाताहे 
और उसका भत्रे-ब॒ुरे का ज्ञान कोप हो जाता 
है । इसी प्रकार के दारुण मनोकष्ट के कारण 
अधिकांश अपराधों की उत्पत्ति होती है | इस 
तरह के अपराध यद्यपि अत्यन्त मानसिक 
उत्तेजनावश और स्वप्न की सी हालत में होते 
हैं; पर कानून उनको क्षमा नहों करता और 
इसलिए मनुष्य भय और आत्म-संयम द्वारा 
अपराधी भावों को रोकता रहता है। पर ; 
यदि सरकारी नौकरों के लिए, खून के लिए | 
दया का भण्डार पहल्ले ही से भर कर रक्‍्खा 
गया हों, और जो लोग ,कानून के रक्तक _ __  -// _ 
होते हुए भी उसको घमयड के साथ तोडइते हैं, उनके 
ज्िए एक नई ही तरह का कानून बना दिया गया हो, | 
तो कहना पढ़ेगा कि यह रूभ्य देश की न्यायपरायणता | 
का ही अपमान करना है | इसके फल्न से सर्व-लाधारण 
के मनों पर जैसा कुप्रभाव पड़ेगा, वैसा कितने ही | 
राजदोही आन्दोलन से भी नहीं डाला जा सकता | 

इसके विपरीत इस बात की आशा में एक क्षण के | 
ज्षिए भी नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ के गे 
विचारों के राजनीतिक व्यक्ति, जिनको किसी नियमा- 
जुखार स्थापित अदालत ने अपराधी घोषित कर दिया 
हो, इस कारण से छोड़े जा सकते हैं कि, दिल दहत्वाने | 
वाले दृश्यों और कायरतापूर्ण अपराधों के बदले में 
किसी प्रकार का दण्ड न दिया जाता देख कर वे अपने 
आत्स-संयम को बिल्कुल खो बैठे हैं। अपने अन्याय- 
पीड़ित भाइयों के प्रति और अपने मलुष्यत्व के भाव 
का अपमान के कारण जिस कार्य को उन्होंने अपना 
कंतब्य समझ कर किया है, डसका पूरा प्रतिफल्ल उनको 
अवश्य भोगना पड़ेगा। इसमें सन्‍्देह नहीं कि हमारे 


न अपने गोरे स्कूल-मास्टरों के द्वारा पश्चिमी 
देशों के स्वाधीनता-संझ्ामों का जो इतिहास पढ़ते हैं, 


| डसमें दोनों दल्लों के प्रकट या गुप्त ,हिंसात्मक अपराधों 


के दृष्टान्त भरे पड़े हैं । उदाहरण के लिए झयलैंण्ड का 
ही नाम लिया जा सकता है। , 
हिंसा सफल नहीं हो सकती 

पर चाहे जो हो, अपराध को अपराध समझना ही 
पड़ेगा और उसका नन्‍्यायानुसार फल्न भी अनिवार्य 
मानना होगा । पर यह बात भी इतिहास द्वारा सत्य 
सिद्ध दो चुकी है कि जिन राजकर्मचारियों अथवा 
स्वेच्छाचारी शासकों के हाथ में सैनिक और शासन- 
स्कबन्धी शक्ति होती है, अथवा जो ऐसी शक्ति द्वारा 


अधिकारयुक्त तथा संरक्षित होते हैं, वे प्रायः मदोन्मत्त 


होकर, भ्याय का विचार छोड़ कर और जनता के 
सत की परवा न करके अन्याय की हद कर देते हैं ।. 


- लक्राशोयर 


पहिले किस का हक है ? 


रूख का ज़ार और अन्य निरक्ुश शासक इसके | 


डदाहरण हैं । पर महुष्य जाति के सौभाग्य से 

इस प्रकार की नीति कभी अन्त में सफल नहीं होती । 
शासकों से अपील 

मैं सरकार से और साथ ही अपने देशवासियों से 


| हादिक अनुरोध करता हूँ कि आपस में बदला लेने और 


एक-दूसरे के प्रति हिसा का; भाव प्रकट करने को बन्द 
करें । क्योंकि यह एक ऐसा निन्दनीय चक्र है, जिसका 
अन्त कभी नहीं होता । यद्यपि साधारण मनुष्य के लिए 
अपने क्रोध और शेष के भाव को प्रकट करना स्वाभा- 
विक है, पर न तो यह हमारे शासकों की राजनीतिज्ञता 
का परिचायक है और न शासितों की बुद्धिमत्ता को 
प्रकट करता है । आपस में इस तरह का क्रोध का भाव 
बनाए रखना सब तरह से नाशकारी और अनर्थपूर्ण है 
और उससे हमारे कष्टों और विफल्नता की खदा वृद्धि 


होती रहेगी । उसके फत्न से हम अपना शासकों 


के नैतिक मलुष्यत्व पर विश्वास रखना बिंल्‍डकुल छोड़ 
बैडेंगे और यही मलुष्यत्व सच्ची शक्ति और प्रभाव है। 


| सज्ञडन करने का भार दिया गया।है। श्रीमती कमला- 


| खादो बल्नाल, कोकन, बिद्दार और उड़ीसा के बाढ़ 


कपड़े की ढुकानों की पिकेटिज्ल करने वाले दो स्वयं- 
सेवकों पर तारकोंह् और मिट्टी का तेल्न डाल... 


|| है, जिसका फल्न अस्त में यह निकल्लेगा कि ज़्मांदारों हा 


: | सम्मति पूछी है। सरदार वब्लभभाई ने इस सम्बन्ध 
में निर्णय करने को वकिज्न कमिटी का एक विशेष अधि- 
/ वेशन ७ नवस्बर को बम्बई में करने का निश्चय 


जजेपाल के प्रधान-सन्‍्त्री को ब्रिटिश सेना के: 
ऑनरेरी ल्लेफ़िटनेस्ट जनरल का पद दिया गया है। 
- एा बनारस का समाचार है कि श्रीमती कमला 
नेहरू को संयुक्त श्रान्त में सहिला-स्वयंसेविकाशों का 


देवी चट्टोपाध्याय, जो इसी कार्य के लिए देश-अ्रमण कर 
रही हैं, ३३ नवम्बर को बनारस पहुँचेंगी। ! 
--जयपुर के महाराज के पुत्र होने की खुशीमें 
मसण्डावा ( शेखावाटी ) के जागीरदार ने किसानों का... 
दक्ष हज़ार रुपए का ल्लगान माफ़ कर दिया। 2 8 
“ श्री० मनील्ाल कोठारी ने सूचना प्रकाशित की. 
है कि गाँधी-जयन्ती के फ़ण्ड से २७ हज़ार रुपए की 


भर अकालष-पीढ़ितों में बाँदो जा चुकी है। इसमें से 

एक हज़ार रुपया किसी गुमनाम अज़रेज़ ने दिया था 

और इस रुपए की खादी दाता की इच्छानुसार डॉ० 

सय्यद महमूद द्वारा यू० पी० में और सरदार पटेल 

द्वारा बारदौल्ी में बाँटी गई है । / 22 
- तिरुषुर ( मद्रास ) का समाचार है कि विदेशी 


दिया गया । 24080 
-- मुरादाबाद की जूमोंदार एसोसिएशन ने अस्ताव 
पास किया है कि इलाहाबाद ज़िल्ले में किसानों के... 
लगानबन्दी सत्याम्नह की जो तैयारियाँ हो रही हैं, 
और बाद में जिसके समस्त श्रान्त में फ्रैज्ञ जाने की 
आशक्ला है वह जुमोंदारों के लिए ही नहीं, वरत्त्‌ समस्त 
जनता के ज्षिए हानिकारक है। यह झान्दोलन भावी 
ग्रह-युद्ध का सूचक है। यह भी कहा गया कि सरकार... 
दिन पर दिन, किसानों के आन्दोलन से दबती जाती. 


की अपनो रेयत और सरकार दोनों के साथ बढ़ाई... 
छिड़ जायगी। ४ $ 
--धाज्ञभ्ना रियासत में हड़ताल जारी है और वहाँ 
के निवासी शहर छोड़ कर दूसरी रियासतों में जा रहे 
हैं। अगर रियासत ने अब भी काठियावाढ राजनीतिक 
कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा नहीं हटाई तो वहाँ _ 
सत्याग्रह किया जायगा,जिसके लिए स्वयंसेवक तैयार हैं । 
--महात्मा गाँधी ने सरदार वल्लभभाई पटेल से |] 
यूरोप में अपने श्रोग्राम और भारत लौटने के सम्बन्ध में 


किया है । 2 

--कानपुर के रासी नामक गाँव के रहने वाले फ्र-.. 
वन नामक किसान को बिना ल्ायसेन्स के बन्दूक़ रखने... 
के अभियोग में नौ महीने की कड़ी क़ैद की सजा दी 
गईं । 

,. “लखनऊ का समाचार है कि आल इण्डिया शिया... 
पोलीटिकल कॉन्प््रेन्स की स्टैण्डिड कमिटी ने सर सय्यद॒ 
खुलतान अहमद, मं० गाँधी और मि० मैकडॉनेल्ड के ह 
नाम तार भेजने का निश्चय किया है कि वे ज्ञोग संयुक्त 
निर्वाचन के पक्तपाती हैं और बिनां इसके वे किसी 
शासन-सुधार की स्क्रीस को स्वीकार नहीं करेंगे । 

--दक्षिणी वजीरिस्तान ( सीमा प्रात ) में क्े० 
दी० रास० सिल्ञे और प्राइवेट ह्वावेल को गोली मारी 
गई । ले० सिद्डे मर गए और. ह्वावेत्न घायल हुआ | 


--ढाका डिवीजुन के कमिश्नर सि० ए० कैसल्स 

पर कुछ समय पहले टक्काइल में गोली चलाई गई थी। | 

अब उनको सरकार की तरफु सेसी० आई० ईण्की 

डपाछि प्रदान की गई है। 2 
लक के कक 


[ धर्ष २, खण्ड १, संख्या ६ 


काश्मोर पर 'कहरः मुसलमानों की शनि-दृष्ठि 
पञ्ञाब के हज़ारों पठान रियासत की सीमा में उपद्व मचा रहे हें 
भारत-सरकार ने उपद्र्विर्या को दबाने को सेनाएँ भेजों 


काश्मीर की विपत्ति का अन्त होता दिखलाई नहों 
देता । कुछ दिनों पहले काश्मीर के शासकों ने वहाँ 
के तमाम मुसलमान क्रैदियों को, जो आन्दोलन के 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, छोड़ दिया था और 
मुसक्षमानों की माँगों के लिए पक कमीशन भी नियुक्त 
कर दिया था। इस पर ल्वोग ज््यात्व करने लगे थे कि 
अब वहाँ की गड़बड़ी शान्‍्त हो जायगी और सुसल्लमान 
पूर्ववत्‌ चैन से रहने कगेंगे। यद्यपि रियासत के मुसल- 
सान इन उप्रायों से बहुत कुछ सन्‍्तुष्ट हो गए और 
डनमें से कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने काश्मीर-नरेश 
की प्रशंसा भी सार्वजनिक सभाओं में प्रस्ताव पास करके 
, की, पर पशञ्चाब के चन्द अन्दोल्लनकारो 
जिन्होंने असल में यह आग भड़काई थी, सम्तुष्ट न हुए । 
उन्होंने तरह-तरह की भूडी-सच्ची बातें फैला कर रियासत 
के ख़िल्लाफ़ प्रचार जारी रकक्‍्खा और उसी का फल्न है कि 
झब दुबारा वही आन्दोलन और भी भअयहूर रूप में 
आरस्भ हुआ है। 


जत्थों की गिरफ़ारी 
पहली बार इस आन्दोलन में ख़ास कर स्यालकोट 
ओऔर उसके आस-पास के सुख्लमानों ने भाग लिया 
था, पर इस बार सीमा भप्रान्त के लालकुती वाल्ले स्वय॑- 
सेवक भी, जो पठान हैं, इसमें कूद पड़े । इस सम्बन्ध में 
श्रीनगर से २ नवग्बर को काश्मीर सरकार की तरफ से 
एक कम्यूनिक प्रकाशित हुआ्आा था, जिसमें कहा गया था 
कि--“अब तक क़रीब दो इज्ञार लालकुती वाले गिर- 
फ़्तार करके इवाल्वात में रक्‍्खे गए हैं, और अभी अधिक 
जधथों के आने की आशइ्ला है। ख़बर है कि कितने ही 
जत्थे उपद्रव को तैयार हो गए। मीरपुर में ६० व्यक्तियों 
के एक जत्थे ने इतना उपद्वव मचाया कि उसे शान्त 
करने की चेश में एक हेड कॉन्स्टेबिल को सरूत चोट लगी 
और पुलिस सुप० तथा जेल्नदार मामूली घायल हुए । 
एक जत्थेदार मारा गया और दूसरा सड्जीन से घायल 
हुआ | जम्मू की ख़बर है कि जत्थों के कारण वहाँ 
उत्तेजना फेल रही है और २७ व्यक्तियों को, जिन्होंने 
एक ढिक्टेटर की अधीनता में अपना एक दल बनाया 
था, गिरफ़्तार कर लेना पड़ा | उस स्थान के हिन्दुओं में 
बढ़ा आतक्क फैला हुआ है ।? 

स्थाज्कोट के सम्बन्ध में एक दूसरे कम्यूनिक से 
मालूम होता है कि--“मजूहरअद्यी अजृहार ने, जो 
स्यालकरोट में जत्थों का सज्मडन कर रहा था, जम्मू के गवनर 
से कहा है, कि उसझो अपनी माँगें विचाराथ भैजने की 
आज्या नहों दी गई और इसी ख्िए वह यह काये कर 
रहा है | इस पर उसे तार द्वारा सूचित किया गया कि 
वह अपनी माँगें डाक-द्वारा भेज दें, उन पर पूर्णा-रूप से 
विचार किया जायगा। इतने पर भी वह ११२ व्यक्तियों 
का एक जत्था लेकर सुचेतगढ़ तक चला आया. और 
मैनिस्ट्रेट के हुक्म के ख़िलाफू रियासत को सीमा में 
घुस गया । इस पर वह जत्थे सहित गिरफ़्तार कर लिया 
गया ॥ऐ! | । 

... भारत-सरकार का बयान 
इसके पश्चात्‌ दशा बिगढ़ती ही गईं और नौबत 
यहाँ तक आ पहुँची कि रियासत के लिए इन अन्घ- 
वेश्वासी आक्रमणकारियों का. सुक़्ाबला कर सकना 
हो गया और डसने भारत-सरकार से सैनिक- 


सहायता की प्रार्थना की । इस सम्बन्ध में | 
ने ४ नवम्बर को कम्यूनिक प्रकाशित किया है, जिससे 
तमाम मामले पर बहुत कुछ रोशनी पढ़ती है । उससें 
कहा गया है :-- 

“इन जत्थों का उद्देश्य यह बतलाया नाता है कि वे 
काश्मीर-नरेश पर इस बात का दबाव डालें कि रियासत्त 
की मुसल्लमान प्रजा को शिकायतें दूर की जायें। अब 
तक जल्थों का व्यवद्दार ब्रिटिश भारत में कानून के 
अन्दर रहा है, पर हाल की घटनाओं से प्रकट होता है 
कि रियासत की शान्ति के लिए वे बड़े भयजनक 
हैं।......काश्मोर-द्रवार ने इन जत्थों को रोक सकने 
या उनके रियासत की सीमा में घुसने से उत्पन्न होने वाली 
परिस्थिति को क्रांबू में रखने में असमर्थता प्रकट की 
है। इस हालत में दरबार की प्रार्थना पर सरकार ने 
मीरघुर और जस्मू में अज्नरेजो सेनाएँ सेजने का निश्चय 
किया है, जिनका कत्तंव्य उन स्थानों में शान्ति कायम 
रखना होगा । ये सेनाएँ गोरे सिपाहियों की होंगी और 
अपने अफ़सरों की आज्ञानुसार कार्य करेंगी। 

“इसके सिवांय गवरनर-जेनरल ने एक नया शॉर्डि- 
नेन्स भी जारी किया है जिसके द्वारा पव्जाब गवर्नमेण्ट 
को यह अधिकार दिया गया है कि वह काश्मीर की 
सीमा में इन जत्थों का घुसना रोक सके | भारत सरकार 
का विश्वास है कि ये उपाय ब्रिटिश भारत तथा काश्मोर 
| जस्मू , दोनों के अधिवासियों के लिए हितकर 
हर! |] 93 दे 

“१२ अक्टूबर को काश्मोर के महाराजा ने एक 
ब्रिटिश अफूसर इसलिए माँगा था कि वह उस लाँच- 
कमिटो की अध्यक्षता करे, जो सुसलमानों की उन माँगों 
पह विचार करने के लिए नियुक्त की गई है, जो बिना 
जाँच के मब्ज़र नहीं की जा सकतीं या जिनमें श्रन्य 
सम्प्रदायों का प्रश्न भी सम्मिल्षित है । इस प्रार्थना के 
उत्तर में रूरकार ने 'फॉरेल और पोछ्तोटिकल डिपाटमेण्ट! 
के सि० बी० जे० स्लैन्सी सी० आई० ई० को, जिनको 
काश्मीर रियासत का पहले से भी अनुभव था, दरबार 
के हवाले कर दिया । मि० ग्लैन्सी अपने नए पद पर 
३१ अक्टूबर को हाजिर हो गए हैं । मालूम हुआ है कि 
जिस जाँच-कमिटी की उनको अ्रष्यक्षता करनी है, 
डसका कार्य इसी हक़ते में, जहाँ तक मुमकिन होगा, 
जल्‍द शुरू हो लायगा। । 

“भारत-सरकार महाराजा काश्मीर से इस विषय में 
पूर्ण-रूप से सहमत है कि इस जाँच का सबसे अच्छा 


उद्देश्य “उन ब्लोगों को जो ब्रिटिश भारत से बग्पू और 
काश्मीर के महाराजा की हद सें अशान्ति फेलाने जाते 


हैं, इकह्ा होने से रोकना है ।” 


सा यह ऑडिंनेन्स समस्त पव्जाब प्रान्त पर लागू 

होगा। इसकी दूसरी धारा में कहा गया है कि-- 
“जहाँ-कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे: को यह जाम पड़े कि 
उसके जिले में पाँच या अधिक व्यक्ति इसल्निए इकट्टे 
हुए हैं किवे देशी नरेश की रियासत के भीतर 
दाखिल हों, और उनके उस सीमा में दाख़िल होने से 
रियासत के शासन-प्रबन्ध में हस्तक्षेप होने की सम्भावना 
हो, या मलुष्यों के जोवन और रचा का ख़तरा हो, या 
शान्ति-भज्ञ को आशक्ला हो, या दज्ला-फुसांद की सम्भा- 
वना हो, तो वह उस मामल्ले को वास्तविक बातों को 
दज करके उन लोगों को तितर-बितर हो जाने की 
आज्ञा दे सकता है।इस हुक्म की एक नक़त्न उस 
जगह चस्पा कर दी जायगी, जद्दाँ उक्त प्रकार के लोग 
इकट्ठे हुए हों, और इसकी इत्तत्वा डुग्गी पिटवा कर भी 
कर दी जञायगी | इस हुक्म के जारी होने के बाद जो 
पाँच या ज्यादा लोग पहली जगह पर या उसके आस- 
पास या किसी दूर के फासल्ले पर इकट्ठा रहेंगे या 
फिर से इकट्ठा होंगे, वे ताजीरात हिन्द की दफा १४% 
के अजुसार गैर-कानूनी सजमा समझे जायँगे।? 

तीसरी धारा में ऐसे सपघ्ुदायों की स्थापना को 
रोकने की व्यवस्था की गई है । कोई भी पुलिस झफ्‌- 
सर, जो पद में सब-इन्स्पेक्ट से कम न हो, ऐसे 
लोगों से उनके इकट्ठे होने का उद्देश्य पूछ सकता हैं 
और यदि वे इसका उत्तर न दे' या सन्‍्तोषजनक कारण 
न बतज्ञा सकें तो वह उनको तितर-बितर होने को कह 
सकता है । इस घारा का कोई भी हुक्म दो महीने से 
अधिक अमल में रहेगा जब तक कि वैसी सूचना न 
दी जाय । 

जम्म में तीन मुसलमान पारे गएं 

३ नवम्बर को जम्मू में हिन्दू-सुसलमानों के उपद्वव 
के फल-स्वरूप तीन मुसलमान और एक हिन्दू सारे 
गए। सुसलमातों. ने हिन्दुओं की दुकाने' जला दीं 
और रानी बिश्रालुर्रा के मन्दिर को लूट लिया, सरकारी 
फ़ौज पर उपक्वियों ने पिस्तोत्न से गोलियाँ चलाई । 
आठ हिन्दुओं की और आठ सुसलमानों की दूकानें 
लूट ली गईं। मुसत्लमान वालणिटियर सड़कों पर नज्ञी 
' तलवारें ल्लेकर निकले जिनको ज़ब्त करने की आज्ञा 
दी गई। झ्मी और जत्थे आ रहे हैं। हिन्दुओं और 
मुसलमानों की शान्ति कमिटियाँ बना दी गई हैं, 
जिनके ऊपर शहर में शान्ति स्थापित रखने को जिसमे 
वारी हैं। जत्थों पर दुफा १९३ क्रिमिनल प्रॉसीजर 
कोड का प्रयोग किया जा रहा है। 


नए इन्स्पेक्टर-जनरल 


फल तभी निकत्च सकता है जब कि काश्मीर की 
सीमा के भीतर शान्ति बनी रहे और वह बाहरी 
आक्रमणों से सुरदित रहे। इस परिस्थिति को उसपन्न 
करने के उद्देश्य से ही, जिससे महाराजा काश्मोर 


पेशावर का समाचार है कि मि० ल्ॉधर काश्मीर 
रियासत के इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस नियुक्त हुए 
हैं। वे २ नवम्बर को पेशावर से मोटर द्वारा श्रीनगर 
को रवाना हुए। सरकारी कर्मचारियों, सी० आई० 


एक स्थायी निर्णय पर पहुँच सकें, भारत-सरकार | डी० के कर्मचारियों और आपके मित्रों ने आपको 


ने उपरोक्त उपायों का अवब्नग्बन किया है। उसको 
तमाम ब्रिटिश भारत की प्रजा से हादिक अपील है 
कि वे ऐसे कार्यो से एथक रहें, जिससे उपरोक्त उद्देश्य 
की प्राप्ति में बाघा पढ़े” ; द 
नया ऑडिनेन्स न्‍ 
भारत-सरकार ने जो नया ऑर्डिनेन्स निकाला है 
डसका नाम है “काश्मीर रियासत ( उपद्रवों से रक्षा 


करने वाला ) ऑहिनेन्स! न० ३० सन्‌ ३६३३ | इसका 


विदाई के समय हार पहिनाए । ; 
-“्यावर ( राजपूताना ) की कॉड्मेख कमिटी के दो. 


: प्रमुख कार्यकर्ता अतर मुहम्मद और गोपीलाल किसान- 


कॉस्फ्रेन्स में दिए हुए भाषणों के सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
किए गए हैं। इसका विरोध करने को स्वामी कुमारा- 
नन्‍द की अध्यक्षता में एक सावंजनिक सभा हुईंजिसमें 
सरकार की दमन-नीति की घोर निन्‍्दा की गई। 
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हिजलो गोली-काण्ड की जाँच 


हि जब्ी गोल्नी-काण्ड की जाँच के सम्बन्ध 
बज्ञाल सरकार ने जस्टिस एस० सी० मज्लिक 
झौर मि० जे० जी० ड्मण्ड की जो कमिटी नियुक्त की 
थी और जिसके सामने होने वाली गवाहियों का विव- 
रण हमारे पाठक पिंडले अप्लों में. पढ़ चुके हैं, उसकी 
रिपोर्ट श्रकाशित हो गईं। जाँच के समय कमिटी के 
कमिक्षरों का रुख़ नज़रबन्दों के प्रति बहुत सहानुभूति- 
पूर्ण था और उसी के फल्ल से वे लोग अपने ऊपर होने 
वाल्बे श्मानुषिक अत्याचार और नृशंसता की कहष्ठानी 
इतने स्पष्ट रूप में प्रकट कर सके | कमिक्षरों ने अपनी 
रिपोर्ट में कई जगह इस बात को स्वीकार किया है कि 
नज़रबन्दों ने अपने बयानों में बहुत अधिक सचाई और 
ईमानदारी से काम किया है, और झ्ाक्रमण करने वाले 
कुछ ज्लोगों को, निन्‍्हें वे शूड बोल कर सहज में फँसा 


सकते थे, बरी कर दिया है | इसके साथ ही उन्होंने . 


सिपाहियों के बयान की असत्यता को भी कई जगह प्रकट 
किया है और उनकी गवाहियों को बहुत कम विश्वस्त 
समझा है। ५; 

इस रिपोर्ट से एक लाभ यह भी हुआ है कि उससे 
इस घटना के आरम्भ में प्रकाशित सरकारी कम्यूनिकों 
का पूरी तरह खण्डन हो गया है | जिस समय सबसे 
पहले इस घटना की ख़बर प्रकट हुईं थी, उस समय सर- 
कार ने अपने कम्यूनिक में कहा था कि कितने ही नज़र- 
बन्दों ने सन्‍्तरियों पर आक्रमण किया और एक सनन्‍्तरी 
की सक्नीन छीन ली । उन सन्तरियों की रक्षा के लिए 
सिपाहियों को गोली चलानी पढ़ी। पर रिपोर्ट से सिद्ध 
होता है कि नज्रबन्दों पर ब्गाया गया यह इल्नज़ाम 
बिल्कुल ग़ज़त था और गोली अकारण ही चलाई गई 
थी । उसमें लिखा है :--- 

“हमारी सम्मति में नजूरबन्दों के निवास-स्थान पर 
सिपाहियों के मनमाने ढड़ः से गोली चल्लाने का, जिसके 
फल से दो नजूरबन्दों की रूत्यु हुईं और कितने ही 
घायल हुए, कोई भी डचित कारण न था।............ 
सिराज॒ल नाम के सन्‍तरी का उसकी बन्‍्दूक़ से सद्जीन 
छीन लेने का क्रिस्सा हमको बहुत ही सन्देहपूर्ण जान 
पढ़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि कमांण्डेशट 
बेकर के सामने बयान देते हुए सिराज॒ल ने इस घटना 
का कुछ भी ज़िक्र नहीं किया था। इसके सिवाय उसकी 
बन्दूक़ में जो सज्नीन लगी वह थी, खींच कर नहीं 
निकाली जा सकती। जिस किसी ने उसे निकालना, 


उसे यह मालूम होना चाहिए था कि निकालने से पहले 
डसे किस तरह घुमाया जाता है |” 


घटना के दो-तीन दिन बाद जब समाचार-पत्रों में 
यह प्रकट हुआ कि नज़रबन्दों पर बिना सो चे समझे गोली 
चलाई गई और उनके निवास-स्थान के भीतर घुस कर 
सिपाहियों ने उन पर आक्रमण किया तो सरकार ने इसके 
खंण्डन में एक कम्यूनिक निकाला, जिसमें कहा गया 
था कि इस बात का एक भी भश्रमाण नहों है कि सिपा- 
_द्वियों में से एक भी निवास-स्थान के भीतर घुसा था। 
अब रिपोर्ट से मालूम होता है कि अज़बारों की ख़बर 
बिल्कुल्न ठीक थी और सरकार का कम्यूनिक 
निराधार था। रिपोर्ट के लेखकों का मत है : -- 


“हमारे सामने जो गवाहियाँ हुईं हैं, उन्त पर विचार 


| करने से हम स्पष्टतया इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि सिपा- 


हियों में से कुछ मकान के भीतर गए थे और मकान के 
पूर्वी भाग में घायल होने वाले ल्लोगों में से कुछ के 
ज़िम्मेदार वे ही हैं ।” 


पर खेद है कि हन बातों को मान. लेने के पश्चात्‌ 
भी कमिटी ने अपने निर्णय में स्पष्टता से काम नहीं 
लिया है और केव्न अनुमान के. आधार पर इस 


है । इस सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं वे पहले 
प्रमाणों को देखते हुए बिल्कुल्न कच्चे हैं। तारापद नाम 
के नज़रबन्द्‌ ने उनके सामने कहा कि 'मैंने गोली चलने 
से कुछ देर पहले टॉवर के दक्षिण-पश्चिम से, जहाँ सब्तरी 
नं० ३े का पहरा था, कुछ शोर-गुल्व सुना था !? केवल्ल 
इसी कथन के आधार पर उन्होंने यह नतीजा निकाल 
लिया है कि गोली चब्नने से पहल्ने नज़रबन्दों और 
सन्‍्तरियों में कुछ खटपट ज़रूर हुईं थी और नज़रबन्दों 
ने उनको उत्तेजित किया था | यद्यपि तारापद ने जि 
शोर-गुल्ल का ज़िक्र किया था उसके कितने ही कारण हो 
सकते थे । सम्भव है कि सन्‍्तरी ने उसे पूर्व निश्चित 
योजना के अनुसार र्वयम््‌ ही मचाया हो, ताकि सिपा- 
हियों को नज़रबन्दों पर हमला करने का बहाना मित्र 


जाय | इसी प्रकार तीनकौड़ी सेन नामक सब-हन्स्पेक्टर 
ने कमिटी के सामने कहा कि, मैंने. श्री« हेमश्तकुमार 
तरफ़दार को अपने भाई से, जो जाँच के दिन उनसे 
भेंट करने आ्राए थे, यह कहते सुना कि कुछ नज़रबन्द्‌ 
सनन्‍्तरियों पर मसहरी के डणयडों से आक्रमण करना 
चाहते थे और मैंने उनको ऐसा करने से रोका | कमिदी 
ने इस बात को, भी सच मान किया, यथ्ञपि पूछे जाने 
पर हेमभ्तकुमार ने इससे साफ़ झूठ बतल्ायां। इसी 
प्रकार के अधूरे प्रमाणों के आधार पर कमिटी ने सिपा- 
हियों के दोष को कुछ अंशों में कम करने की चेष्ा की 
है और यह दिखिज्ञाना चाहा है कि उन्होंने फ़सूर तो 
अवश्य किया, पर इस सम्बन्ध में नज़रबन्दों,ने उन्हें 
उत्तेजित किया था। 

दूसरी बात यह कि कमिटी ने कैम्प के यूरोपियन 
अधिकारी कमांयडेण्ट बेकर और इन्स्पेक्टर मार्शल को 
भी बिल्कुक्ष दोष-मुक्त करने की चेष्टा की है | इसमें तो 
सन्देद नहीं कि घटना के समय ये दोनों कर्मचारी कैम्प 
में मौजूद न थे और वहाँ की तमाम ज़िम्मेदारी कुछ 
इचलदारों के ऊपर थी। यद्यपि नज़रबन्दों के वकील श्री० 


चटर्जी ने अपनी बहस में यह कह्दा था कि उक्त दोनों 


घटना का कुछ दोष नज़रबन्दों के सर पर भी सढ़ दिया | 


अफसरों के विरुद्ध कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, जिसके 
आधार पर उनको इस घटना में भीतरी तौर पर शामित्र 
समझा जाय, पर उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण काये का भार 
चन्द्‌ जाहिल और नीच प्रकृति के व्यक्तियों पर छोड़ 
दिया और दुघंटना के पश्चात्‌ सरकार के पास ग़लत 
रिपोर्ट भेज कर उनको बचाने की चेष्टा की, यही उनका 
काफ़ी दोष है । इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ने बहुत कम चर्चा 
की है और मामन्ने को गोलमोत्व रक्‍्खा है । ॒ 


जिडिश-शासन के ल्षिए कल्नइ-स्वरूप है। यदि सरकारी 


बिना किसी प्रकार के अभियोग और मुकदमे के केवल 
सन्देह पर बन्द कर रक्‍्खा था, जिनके पास अपनी रक्षा 
का कोई साधन न था, और जिनके कुशल की पूरी 
ज़िम्मेदारी सरकार पर थी; डन पर सरकार के नौकरों ने 
बिना क़सूर के गोलियाँ चलाई । यदि सरकार अब भी. 
इस कल्ञक्ष से कुछ अंशों में मुक्त होना चाहती है, तो 
उसे भी सुभाष बाबू के शब्डों में उचित है कि मरने और 
घायल होने वाल्लों का पूरा हजाना, । 
ज़िम्मेदार लोगों को न्‍्यायाजुकूल उचित दण्ड डे और 
भ्रक्ष्य में कभी ऐश्ली घटना न होने पावे, इसका पक्का 
इन्तज़ाम करे । 
कं कै का 


कॉन्फ्रेन्स का खेल खत्म 


वि ल्ायत से आने वाल्ले समाचारों से प्रकट हो 
रहा है कि अब राउयढटेविज्ञ कॉन्फ्रेग्स के 
खेल्न के ख़स्म होने में ज़्यादा देर नहीं है झौर शीघ्र ही 
सब जोग अपने-अपने घरों को रवाना हो जायेंगे। कहने 
के लिए कॉन्फ्रेन्‍्स की धूमधाम ,खूब रही, और उसमें 
'बाखों क्या, करोड़ों रुपया ख़र्च हो गया । पर जब इस 
उसके फल पर विचार करते हैं, तो कोई सार दिखल्ाई 
नहीं पढ़ता । वैसे तो इज़त्लेण्ड में महात्मा गाँधी की 
खूब आवभगत की गई, उनको वहाँ मिलने वाला 
बड़े से बड़ा सम्मान दिया गया, उनके आराम के लिए 
खब तरह का सम्भव प्रबन्ध किया गया, पर जब भारत 
के राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न उठा, तो सिवाय 


चिकनी-खुपड़ी बातों के कुछ हाथ न आया । म० गाँधी 
ने विज्नायत में क़दम रखते ही ब्रिटिश अधिकारियों 
से षूँछा था कि बे स्पष्ट बतत्ना दें कि. भारत को क्‍या 
राजनीतिक अधिकार देने की उनकी इच्छा है । इसके 
बाद उन्होंने राउणड-टेबिल के अधिवेशनों में अनेक बार 
और प्रस्येक अधिकारी के सामने, जिससे वे मिले, इसी 
प्रश्न को दुहराया, पर आज तक. उनको कामयाबी नहों 
हुईं । हस सम्बन्ध में जो कुछ उत्तर अप्रत्यक्ष रीति. से 


आधार पर भविष्य में किसी सुफल की झाशा नहीं को 
जा सकती । 


इसमें सन्‍्देह नहीं कि दिजली का गोली-काणड 


रिपोर्ट को ही सच माना जाय तो उससे भी यह साफ्र .. 
तौर पर साबित होता है कि जिन ल्लोगों को सरकार ने 


घटना के लिए... 


उनको मिल्रा है, वह निराशाजनक ही है, और उसके 


सच बात तो यह है कि इक़ल्लेण्ड के राजनीतिक 
अधिकारियों को भारत की परिस्थिति के सम्बन्ध में... 
कुछ पता ही नहीं है। म० गाँधी के एक प्रधान साथी... 
के मतालुसार, “नो इजलेण्ड का जितना बढ़ा और 


[ वर्ष २; खण्ड १, खंख्या ६ 


0 आओ आह 7 न आन कान ताक कक... राजनीतिज्ञ है, वह भारत की परिस्थिति के 
सम्बन्ध सें उतना हो अधिक अनमभिज्ञ है।” उन 
लोगों की शाकांत्ा केवल इतनी ही है कि भारत 
किसी प्रकार उनके अधिकार में बना रहे और इजड़्- 
लैण्ड उश्से जो ज्ञाभ उठाता है, उसमें किसी तरह का 
अच्तर न पड़े । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उनको 
भारत सरकार और भारत के सिविल-सर्विस्त के गोरे 
कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है और ये लोग जो 
कुछ सलाह दे देते हैं, वही इंज्त्लैणड के हाइट हॉल में 
बेद-वाक्य की तरह मान ली जाती है। शायद यही 
सोच कर उपरोक्त लेखक ने यद्द सम्मति प्रकट की 
है कि--“सुझे कोई आश्चर्य न होगां कि यदि सारत 


सरकार का डिस्पैच ही भावी शाप्तन-विधान का आधार 


मालिक बनाम 'कीपर' का मनोर जञ्ञक पापला 
( ०८वें पृष्ठ का शेषांश ) 
चौथा दिन 

इनवम्बर को “चाँद! के भूतपूर्व सह० सम्पादक श्री० 
ननन्‍्दकिशोर तिवारी और श्री० विश्वम्भरसिह की गवाही 
हुईं | तिवारी जी ने कहा कि सन्‌ १६२६ से १६३१ तक 
मैंने चाँद” के संम्पादकीय विभाग में थोड़े-थोड़े अरे के. 
लिए तीन बार काम किया। सम्पादक जो काम बततल्ा 
देता था, वही मुझे करना होता था, जैसे अनुवाद करना 
प्रूक़ धढ़ना, लेख तैयार करना आदि । मेरे दूसरी और 
तीसरी बार काम करते समय श्री० शक्लरदयाल श्रीवास्तव, 
श्री० आुनेवश्वरनाथ मिश्र और श्रीमती लच्मीरेची 
क्रमशः शेस के कीपर, प्रिण्टर, प्रकाशक और 
सम्पादक नियत हुए । ये लोग एडीटर की हैसियत 
से सम्पाइकीय विभाग की देख-भाल करते थे और 
कीपर की हेसियत से प्रेत की । श्री० आर० सहगल्ल 
सुख्यतया संस्था के आशिक प्रबन्ध पर ध्यान रखते थे । 
जब श्रीमती लक्ष्मीदेवी डि० मैजिस्ट्रेर मि० मसुडी के 
सामने डिक्लरेशन देने गईं तो में ही उनके साथ गया 
था और उन दोनों की बातचीत मेरे ही सामने हुईं थी 
मि० मुडी के पूछने पर श्रीमती लच्मीदेवी ने झा था 
कि प्रेस के मालिक वे नहीं हैं वरन्‌ उनके भाई श्री० 
सहगल जी हैं । इस पर भी मि० सुडी ने कहा कि वे 
डिक्लेरेशन मज्ज़्र नहीं कर सकते। | 

सरकारी वकील श्री० पाण्डेय के जिरह करने पर 
गवाह ने कहा कि मैं नहीं जानता कि श्री० सुवनेश्वर- 
नाथ मिश्र ने डिक्लेरेशन कब दिया था। खुझे कुछ 
मित्रों की ,जबानी और पत्रों द्वारा यह विदित हुआ था 
कि मिं० मुडी ने लच्मीदेवी का डिक्लेरेशन मब्रज्ञ 
नहीं किया | लच्मीदेवी प्रायः सम्पादकीय विभाग 
में आकर पत्रों तथा लेखों आदि को देखा करती 
थीं और हमको काम बतलाया करती थीं। यह पूछने 
चर कि श्री० सहगल और ब्क्त्मीदेवी केसे भाई-बहिन 
हैं, तिवारी जी ने कह कि वे न एक माँ-बाप की सन्तान 


. हैं, न उनकी जाति पक है, वरन्‌ वे एक दूसरे को भाई- 


बहिन की तरह समभते हैं । 

ओऔ०  विश्वम्भरसिद्द, मैजिस्ट्रेट खिलचीपुर स्टेट 
ने कहा कि सन्‌ १६२६४ और १६३० में क्रीब वर्ष 
भर उन्होंने फ़ाइन आटे श्रिण्टिज्ः कॉटेज के असि० 
सैनेजर की हैसियत से काम किया था । जहाँ तक उनकी 
मालूस है, श्री० आर० सहगल कारबार के आर्थिक प्रबन्ध 


- पर ध्यान देते थे और श्री० एन० सहगल्न अन्य बातों 


का प्रबन्ध करते थे। ५ 
इस बयान के होने के पश्चात्‌ सफाई की गवाही: 
समाप्त हो गई। अब १४ तारीख़ से दोनों तरफ़ के 
अकीलों की बहस आरम्भ होगी। 
छः या 


बना दिया जाय | यहाँ की (विल्लायत की ) सरकार 


केवल समय टाल रही है और अपने ही मामलों में 
ब्यस्त है।” ._ हे 

यद्यपि अभी यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि ब्रिठिश सरकार भारत के शासन-विधान का 
रूप क्या रक्खेगी, क्‍योंकि फ़ेडरल्व (स्टकूचर कमिदी के 
प्रेज़िडेश्ट ललॉर्ड सैज्ली ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, 


वह बहुत अधूरी है और उससे कोई बात स्पष्ट 


नहीं की गई है। समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय 
आगे के लिए छोड़ दिया गया है। पर उससे इतना 
प्रकट अ्रवश्य हो जाता है कि सरकार कॉड्ग्रेस की 
माँगों को स्वीकार करे। इसकी शआशा कोसों दूर 
है। रिपोर्ट में साव॑जनिक मताधिकार का ज़िक्र भी नहीं 
किया गया है, जोकि कॉड्जेस की एक ख़ास माँग 
थी। इसी तरह लेना-विभाग और अर्थ-ध्यवस्था पर 
भारतीयों के अधिकार के सम्बन्ध में भी निराशापूर्ण 
जदगार सुने जा चुके हैं। ऐसी दशा में इसके सिवाय 
और क्या कहा जा सकता है कि अभी भारत के लिए 
सुख-शान्ति के दिन दूर हैं और उसे अपनी स्वाधीनता 
के ल्लिए फिर से कष्ट-लहन और बलिदान के मार्ग पर 
चलना आवश्यक होगा। | 
न्‍ कक 


| छ 
'मज़दूरों का दिन! 
]॥ त ३१ अक्टूबर को तमाम आारत में 'मजदूरों का 
दिन! मनाया गया। आजकल देश भर में जो 
भयझूर आ्िक हज्नचल मची हुई है, डसका बुरा प्रभाव 
सबसे अधिक मजदूरों पर ही पढ़ रहा है । अगर नौकरों 


को घटाने का सवात्ञ आता है तो वे ही नौकरी से लिकाले | 


जाते हैं; और यदि ख़र्च कम करने की जरूरत होती है 
तो उन्हीं की तनख़्वाह घटाई जाती है । यों दिखलाने 
के लिए कुछ बड़े लोग भी नौकरी से हटाए जाते हैं 
और वायघरॉय तथा गवतंरों तक ने अपनी तन॒झ़्वाह 
घटा दी है, पर इन दोनों दशाओं में जमीन-आसमान 
का भेद है। बड़े लोगों की तनखवाह घटने से हृद से 
हद उनके सैर-तमाशे में कुछ कमी पड़ सकती है, पर 
मजदूरों की तनख़्वाह कम होने से उनके आधे पेट खाने 
वाले बच्चों के मूँह से एक टुकड़ा और छीन लिया 
जाता है। 'सजहूरों का दिन! इसी विकट परित्थिति की 
तरफ मजदूरों और उनके हिलैषियों का ध्यान आकर्षित 
करता है। यह सच है कि अभी भारतीय मजदूरों का 
सब्जड्न बहुत नया और कमज़ोर है, और राजनीतिक 


क्षेत्र में उनकी आवाज पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 


जाता । पर इसमें भी सन्देह नहीं कि वे समाज के एक 
परमावश्यक अज्ज हैं और उनके बिना देंश का काम 
एक दिन भी नहीं चल सकता । इसलिए आवश्यकता 
यही है कि वे अपने सह्डठन को जहाँ तक हो सके 
शीघ्र इृढ़ करें और अपनी माँगों की पूर्ति के त्षिए सब 
तरह का स्वार्थ-श्याग करने को तैयार हो जाये । ऐसा 
होने पर उनके जबर्दस्त विरोधियों को भी उनके सामने 
सर ऋुकानां होगा । ' 


तर 0 2 8, 
विज्ञायत के पत्रों में भारत की खबरें 
ल, में 'कॉमन वेल्थ ऑफ़ इण्डिया लीग” की तरफ़ 
हवा से म० गाँधी के सम्मानार्थ एक सभा की गई 
थी । उसमें एक प्रस्ताव इस आशय का डपश्थित किया 
गया कि--“'इज्लेण्ड के अज़बारों के तमाम समञ्जालक, 


सम्पादूक और सम्वाददाता भारत के सम्बन्ध में पूर्ण 
और पक्तपात-रह्ित ख़बरें देने के महत्व को सममें। 


| डइनकों यह भी समझ लेना चाहिए कि. सचाई का 


छिपाना;-इज्ञक्षेण्णग और भारत दोनों देशों की जनता 


को बड़ी हानि पहुँचाना है-।” इप्त प्रश्ताव का विरोध 
कितने ही समाचार-पन्र वालों ने किया और कहा कि 
वे जहाँ तक वन पड़ता है, भारत की ख़बरें अधिक 
से अधिक और सचाई के साथ प्रकाशित करते हैं। 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अख़बार वालों 
के इस कथन में सत्य का अंश बहुत कम था । जहाँ 
तक हम जानते हैं, एकाघ पत्र को छोड़ कर तमाम 
विद्वायती अख़बार इस सम्बन्ध में पक्षपात से काम लेते 
हैं। जिन ख़बरों से भारत की बदनामी हो अथवा 
अज्रेजी सश्कार का समर्थन हो, उन्हें तो वे बड़े-बड़े सन- 
सनीदार और रोचक हेडिज्ञ देकर निकालते हैं, और जिनसे 
आरतवासियों पर होने वाले अ्रन्याय-श्रत्याचारों का 
रहस्य प्रकट होता है, उनको प्रायः हजम ही कर जाते हैं। 
इसलिए जब महात्मा गाँधी ने कहा कि--“अच्छा, 
यदि आप लोग ऐसे हो सच्चे हैं, तो में हिजत्ली और 
चटगाँव की घटनाओं का संक्तिप्त विवरण ल्विख कर 
आपको देता हूँ, आप उसे प्रकाशित कीनिए | इसके 
बाद मैं भारत से नियमित रूप से ख़बरें मँगा कर 
बिना दाम के अख़बार वालों को दूँगा”, तो वे सब 
चक्कर में पढ़ गए | हम चाहते हैं कि इस झवबसर पर 
महात्मा जो अवश्य ही विज्ञायती अख़बारों की परीक्षा 
करें और संसार को दिखला दें कि वे वहाँ तक सम्पा द- 
कीय धर्म का पालन करते हैं। 


देशी रियासतों के प्रतिनिधि 


ह्हु न्दुन की राडण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में यह प्रश्न 
: उपस्थित होने पर कि, भारत की भावी व्यव- 
स्थापिका सभाओं के लिए देशी रियासतों के प्रतिनिधि 
किस तरह चुने जायें, हेदराबाद के प्रतितिधि सर अकबर 
हैदरी ने एक बड़ी अजोब बात कह डाली है, जिसे सुन 
को कोई भी समझदार व्यक्ति हँसे बिना नहीं रह सकता। 
आपकी सम्मति थी कि देशी रिासतों के प्रतिनिधियों के 
झुनाव का प्रश्न उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस 
मत के समर्थन में आपने यह दल्लीब दी हे कि--“ड्िस 
प्रकार कॉड्म्रेस का दावा है कि वह भारत की करोड़ों 
“ँँगी-जनता? की प्रतिनिधि है, उसी प्रकार देशी नरेश 
भी अपने यहाँ की “गूँगी-जनता! के प्रतिनिधि हैं |” सर 
हैदरी के इस साहस की जितनी तारीफ़ की जाय, कम 
है । उन्होंने गोलमेज़ परिषद्‌ के तमाम अड्जरेज़ और- 
भारतीय प्रतिनिधियों के सुँह पर बिना सज्लोच के एक 
ऐसी बांत कह डाली, जिल्नकी यदि जाँच की जांय तो 
उसमें राई भर भी सचाई न निकले। हैदराबाद को मिसाल 
ही लीजिए । वहाँ की जन-संख्या में ८० प्रति सैकड़ा 
से अधिक हिन्दू हैं। पर उत्तको शिकायत है कि उनकी 
संख्या को देखते टूए उनको शासन के अधिकार और 
सरकारी नौकरियाँ नाम-मात्र को दी गई हैं । उस रिया- 
सत में न स्थुनिसिपैलिटियाँ आदि हैं, न किसी प्रकार की 
व्यवस्थापिका सभा है, जिनके द्वारा जनता अपना मत 
किसी भी अंश में प्रकट कर सके । राजपूताने और सेण्ट्रल 
इण्डिया की छोटी और कितनी ही बड़ी रियासत्तों में 
भी प्रजा को अपनी जायदाद की तरह समझा जाता है 
और उसके साथ पशुओं के समान बर्ताव होता है । कितने 
ही छोटे सुकामों में लो लोग अपने धन को छिप कर 
रखते हैं, चूँकि, यदि किसी का धनवान होना प्रकट हो 
जाय तो उस पर राजा साहब या जागीरदार की शनि- 
इष्टि पढ़ना बहुत सम्भव होता है। बोलने, लिखने और 
विचारों की स्वाधीनता की तो बात ही क्या ? ऐसे ज्ञोगों 
से ग़रीब जनता के प्रतिनिधिध्व की आशा करना चैसा 
ही है, जैसा भेड़िए को भेड़ का प्रतिनिधि बना देना । 
] क् ] 


का 


। कोठरी में विमल को रक्‍्खा गया । किसी 
कैदी को उससे सिल्नने या बातचीत करने की 
-आज्ञा न थी, न डसे कोई पुस्तक ही दी गई थी । डस 
कोठरी का साथी विमल था, और विमत्न का साथ देने 
वाल्यी वह कोठरी थी । एक ओर पृथ्वी पर विमल ने 
अपना फट्टा बिछा लिया भ्रौर कग्बल सिरदाने रख 
लिया | दूसरी ओर तसल्ला और कटोरी रख लिए | यही 
उच्की ग्रहस्थी थी । 
जोश उतर गया था। विजय का उत्साह ठण्डा पढ़ 
गया था । 'जय-जय' का नाद, देश पर बलिदान होने की 
बातें, फाँसी पर चढ़ जाने की भावनाएँ--अभी तक सब 
कलरूपना के गर्भ का विषय थीं। उनसे और वास्तविकता 
से अभी साज्ञार्झ्वार नहीं हुआ्ला थ। | परन्तु अब ? जेल्न 
की एक कोरटरी में, जहाँ बातें करने को कोई व्यक्ति नहीं 
था, पढ़ने को कोई काग़ज़ का टुकड़ा भी नहीं था, करने 
को कोई काम भी न था, विमल को इन सब प्रश्नों पर 
विचार करने का अवसर मिला। उसके मस्तिष्क में 
भोतर के और बाहर के सारे दृश्य नाचने लगे | वह जेल 
के उस जीवन पर विचार करने लगा | कैसा . भयानक 
जीवन था वह ! क्‍या वह उसे पूर्ण कर सकेगा ? इस 
विचार के आते ही वह घबराने लगा। कहीं वह शिथि- 
लता न दिखा दे--कायर की भाँति रणाज़णा से पीठ 
“फेर कर भाग न दे। उसका शरीर ही नहीं, उसको 
आत्मा भी काँपने लगी । 
वह धोरे-घोरे डउड कर उल्ली कोठरी में इधर से 
उधर और उधर से इधर घूमने लगा। परन्तु कुछ ही 
देर में ऊब कर अपने बिस्तर पर बैठ गया। परन्तु यह 
शरीर की बह्धिसता न थी, यह थी मन को जद्ठिग्नता । 
बैठने से मन तो शान्त नहीं हो सकता था। बैठने से भी 
बेचैनी उत्तनी ही रही-न बैठे चैन, न घूमते चैन, न ल्लेटे 
चैन । इस प्रकार बढ़ी कठितता से उसने कुछ चघय्टे 


व्यतीत किए । खाने का समय हो गया था। उसके द्वार 


का ताला खोला गया । जमादार के साथ दो क़रेदी उसके 


लिए खाना लाए । एक के द्वाथ में एक काली दांध्दी थी, . 


जिसमें दाल्व थी। दूसरे के हाथ में रोटियाँ थीं। दाल 
भऔी काज्नी थी और रोटियाँ भी काली थों। विमल ने 
अपनी कटोरी में दाल्ल ले ल्ली और हाथ में रोटियाँ। 
लसले में पानी भरा हुआ था । जेल की ओर से यह 
पहला भोजन था। विमल्न ने उस भोजन की ओर 
देखा-जी काँप गया:। रोटी का एक ग्रास सुख में दिया, 
दाँतों के नीचे: ही वह पास रह गंया।. रोटी में मिद्ी 
मि्नी हुई थी, जिसे दाँत सरलता से पहचान गए थे । 


उसने दाल को देखा. । वही हाल; जो दलियों का था।' 


काला-काला पानी था, दाल के दाने का तो नाम भी 
नहीं था। विमल ने उस दाल को प्रथ्वी पर फेंक दिया | 
कुछ देर में प्रथ्वी पर केवल पएुक काली रेखा बने गईं। 
कोई नहीं कह सकता था कि वह दोल का चिन्ह था। 
“यह भोजन, दो बार प्रतिदिन, बारह महीनों तक ! 
-क्रैदियों का जीवन -कुत्ते के जीवन से मो बुरा था। 


शक कुत्ता भो उस दाल को न सूँघता। आर वही! दाल , 


। 


( गताड्ड से आगे ) 

मानव-हृद्य के टुकड़ों को खाने को दी ज्ञा रही थी। 
वे रोटियाँ, जिन्हें पशु भी खा न सकेगा, कैदियों के 
आग में पढ़ी थीं। भारतीय ,कैदियों और पशुओं में 
इतना बड़ा अन्तर ! कैदी इतने निकृष्ठ, इतने अस- 
हाथ ! विमत्न ने थोढ़ा नमक रोटियों के साथ खाने 
को माँगा, परन्तु वह डसे नहीं मित्रा। विमल ने 
डस समय रोटी नहीं खाई । 

सन्ध्या हुईं। विमल यह देखना चाहता था कि 
सम्ध्या का भोजन केसा होगा ? भोजन उसने देखा। 


' वही बात थी । रोटियाँ वैध्ी ही । दाल के स्थान पर काली 


करिया थी। यही करिया जेल की बड़ी प्रिय तरकारी 
होती है । आलू य। बेंगन तो छुठे-छमाहे किसी स्योहार 
के अवसर पर ही देखने को मिलते हैं ; नहीं तो प्रतिदिन 
सन्ध्या को फ्रटिया, कटिया और कटिया। यह तरकारी 
एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो इतनी बेशर्स 
होती है कि जेल्न के बाग़ में पूरे वर्ष उगती रहतो है । 
क़ेदी उसी को काठ कर और गँड़ासे से दुबे-टुकड़े 
करके ले आते हैं। कभी ,डसमें नीम के पत्ते, कभी 
काँटे और बहुधा मिट्टी तथा पत्थर के हुकड़े भी चने 
आते हैं। यह कुटी हुई घास घोई नहीं जाती, . वैसे 
ही पानी के साथ एक लोहे के बड़े हण्डे में उबलने 
को रख दी जाती है और कुछ देर के बाद उसमें नमक 
और तेल मिला विए जाते हैं। यही काली कुष्सित 
कटिया क्रैदियों के मस्थे मढ़ी जाती है। विमल्ल ने उसे 
भी देखा। यदि पशुश्नों को पका कर भोजन दिया 
जाता, तो वे भो इस प्रकार की कटिया न खाते। 
परन्तु क्रैदियों के भी हृदय और आत्मा होते हैं, इसका 
विचार तो जेज्न के अधिकारियों को होता ही नहीं । 


विमल ने बड़ी कठिनता से सूखी रोटी के कुछ 'हुकड़े 


पानी के साथ गल्ले से नीचे उतारे । रात भी उसे नींद 
नहीं आई । कुछ देर तो वह बिस्तर पर करवरटें बदलता 
हा और कुछ देर कोरी में घड़ी के पेण्डल्म की भाँति. 


चक्कर लगाता रहा | कड़ी गर्मी पढ़ रही थी। वायु का, 


प्रवेश उस को री में नहीं हो सकता था। मच्छरों के 
सारे जान आक़्त में थी। उस समय विमल का दृढ़ 
हृदय भी एक बार विचल्षित हो गया | ५८ 


१० । 
प्रातःकाल हुआ, बडी प्रतीक्षा के बाद । विमल्न को 


प्रातःकाज् की कभी इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी" 


थी। वास्तव में, उसे पहले कभी यह जानने की आव- 
श्यकता ही न' पड़ी: थी कि प्रातःकोल कब आता है 
और रात्रि का अवसतान' कब हो जाता है । 

शौचादि से निव्॒त्त होकर विमत्त ने देखा कि उसकी 


| क्ोठरी के कंम्पाउण्ड में अनेकों क्रेदी बैठे: हैं। जमादार 


झौर नायब जेलर उन सबको! काम दे रहे थे। जमादार 
ने जब क्रेदियों को गिना तो उनमें एक की कंमी थी। 
'क्रिधर है नग्बर २१ ??-- जमादार चिज्ञाया | 


सब क़ेंदी खुप रहे | नायब जेक्षर का विमाशं गरम |' 


|« मारो संबकों जूते ।-- 


हो जः ये प्‌ |: ४ 
. “केसे चुप बैठे हैं, .य्रे 


ड्पने जम्रादार की ओर देख कर कहा | जमादार ने बिना | 
- कुछ पूछे, बिना कु छः कहे पास बैठे हुए कई क्रेदियों को 


'> माँ ओर मातृभूमे 
[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


री, 


चपतें लगा दों, मानो वे मजुष्य नहीं, पत्थर की मूर्तियाँ 
थे। इतने ही में नम्बर २३ उधर झा गया । वह धीरे-धीरे 
आ रहा था, लँगड़ाता हुआ, कराहता हुआ । डसकी 
आकृति देखने पर विद्ित होता था कि वह रुग्ण था। 
वह्द पाध भी नहीं आया था कि जमादार ने उसे कई 
गालियाँ सुना दीं। 

“कहाँ था बे उल्लू के पटहे, अब तक ??--नायब - 
जेल्लर गे होकर नं० २१ से बोले। 

हुजू र, रात से तबियत खराब हो गई है ।'--क्रेदी - 
विनम्र होकर बोला । है 

“तबियत खराब हो गई है? हम तेरे बाबा के 
नौकर हैं कि इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे ? इतनी ही नवाबी 
थी तो जेल्ल ही में क्यों आया था ?? र 

हुजूर, आप मालिक हैं, मुदा तबियत खराब होने 


क्षगे......में । बकृता ही जाता है, चुप होकर सुना 


भी नहीं जाता !!--नायब साहब ने हुक्म दे दिया । 
लमादार ने नं० २१ को एक घक्का दिया, जिससे 
वह 'हा? करके एथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही 
जमादार ने अपना डण्डा निकाला और क्रेदी के तत्वों 
पर ताड्-ताड़ लगाने त्ञगा । क्रेदी ने पहले “हाय-हाय' 
की, फिर वह चीत्कार करके रोने लगा। अन्त में वह 
हाई नायब साहब की, दुह्दाई सरकार को'--कह कर 
चिहलाने जगा ।! नायब की बबेरता श्भी समाप्त 
नहों हुईं थी। वह सुस्कुराते हुए इस दृश्य को देख 
रहा था, उसी प्रकार, जैसे एक शिकारी एक अस- 
हाय आहत पक्तो को तंइपते हुए देख कर हषित 
होता है। या तो वह नायब ह॒द॒यं लेकर ही पैदा 
नहीं हुआ था था फिर उसका हृदय जेल के जीवन , 
से मर चुका था। वह क़ेदी की 'दवाय-हायः और 
हाई! को सुन कर और भी उत्तेजित हो गया, मानों 
बदले की भावना उसके हृदय में जाग्रत हो गई हो। 
वह धीरे-धीरे अपनी कुर्सा से उठा और जमादार के* 
राक्षसी कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए उसके 
निकट पहुँच गया। क्रैदी अब भी दुद्ाई देकर चिज्ञा 


«| रहा था । नायब ने उसके निकट पहुँच कंर जूते से एक 


गहरी ठोकर डसके शिर पर लगाई । क्रेदी ने कुछ 
कहा नहीं । वह शिथिल होने क्गा, उसके नेत्र अधघ- 
खुले थे और वे नायब की ओर देख रहे थे। पता नहीं 


| कि उनमें नायब के श्रति कैसे भाव थे--वह उन्हें श्राप 


दे रहा था या उनके प्रति दया दिखा रहा था | 
उसकी यह दशा देख कर नायब चुपचाप एक 
ओर खड़ा हो गया। जमादार ने क़ैंदी के पैर छोड़ दिए 
और उसे पीटना बन्द कर दिया। 
मर ने जाय कहीं, हुज़ुर !-जमादार बोला ! 


बह्दाना कर रहा है | यहाँ तो सैकड़ों ऐसे मामले “ 
' देखे हैं ।--नायब साहब ने उपेत्ञा से उत्तर दिया । 
परन्तु कैदी बहाना नहों कर रहा थां । उसको 
जोर से खाँसी आई और उसीके साथ उसके मुख से 
इक्त की धार बहने लगी । नायब साहब ने उसे अच्छा 
होने के ल्िए- य। मरने के लिए--अस्पताल भिजवा ; 
दिया। परन्तु ज्॒ब दूसरों का नम्बर आया तो वे ही 


शिव बह हे जाओ न गो रन निन नस्ननननन नमन न कृत्य फिर किए जाने रूगे ) वह तो एक बधशाला थी, 
एक-दो के मरने की वहाँ किसे चिन्ता ! 


विमल ने यह सारा नाटक देखा । अमानुषिकता, 
शैत्तानियत और अत्याचारों का इतना वीभत्समय तथा 
रोमाज्कारी दृश्य उसने अभी तक कहीँ नहीं देखा 
था । उसका सारा शरीर काँप उठा । रात भर सोया 
नहीं था, भोजन ठीक से मिला नहीं था, एक-एक 
सेकण्ड व्यतीत करना कठिन हो रहा था। तिस पर 
भी वह इश्य देखना पड़ा । यह जेल था या जीवित- 
मृत्यु ! कया यह वही जेल था, जिसके विषय में उसने 
इतना सुन रक्‍्खा था। यहाँ ॥) रोज़ का भोजन क्या, 
सूखी दाल-रोटी भी भज्नी-भाँति नहीं मिल्वती थी। मशा- 
यरे, कवि-सभ्मेज्ञन आदि क्‍या, किसी से एक बात 
करने का अवसर भी नहीं मित्रता था! क्‍या तीन सौ 
पैंसड दिन उसे इसी भ्रकार व्यतीत करने पड़ेंगे। इन 
सब विचारों में ही उसके सामने माता की सौम्य मूति 
झा गईं, साथ ही याद भा गए माता के अन्तिम 
शब्द । कहीं ऐसा न हो कि वह इन विपत्तियों से घबरा 
कर माफ़ी माँग ले। उसे अपने पर ही अविश्वास 
होने लगा, अपने से दी वह डरने लगा। बढ़ी कठिनता 
से उसने वह दिन बिताया । 208 

दूसरे दिन रविवार था। दसे आशा थी कि माँ और 
शारदा उससे मिलने आएँगी | सुजाक़ात का समय 
हुआ | वह जेल्लर के कमरे में बुक्लाया गया । एक कोने में 
शारदा खड़ी थी। विमल्न ने शारदा को देखा | शारदा 
ने विमल को देखा। 

"मैया १! 

'शारदा !! 

कुछ देर वे दोनों चुप रहे | शारदा के नेत्रों से हतने 
डी में आँसू बहने लगे । 

“यह क्‍यों, शारदा है! 

शारदा चुप रही । 

“माँ क्‍यों नही आई ?! 

“माँ आ नहीं सकों ।! 

माँ झा नहीं सकों? यह कैसे हो सकता है 
शारदा ? में तो इस दिन की प्रतीक्षा बड़ी जगन से कर 
रहा था । माँ को देखने की बड़ी ल्ञाह्सा थी। न जाने 
फिर कब दूसरी सुल्ाक़ात ही । ओह, माँ को बिना 
देखे. ....:वे क्यों नहीं आ सकी शांरदा ?? 

काम लग गया।? 

'सत्य को छिपा रही हो, बह | अपने विमल्न 
को देखने से बढ़ कर उनके ल्विए कोई काम नहीं हो 
सकता था । बोलो बात क्या है १ क्या वह बीमार हैं ?? 

“नहीं ! 

“नहीं ? सच कहती हो १ मेरे शिर की...? 

'क्सम न खाओ, भैया, माँ. अस्वस्थ हैं ।! 

अधिक ?! 

हाँ ॥! 

विमल्न कुछ देर चुप रह । फिर उसके नेत्नों से भी 
झाँसू बहने कगे। 

“यह क्‍या, भैया १? 

“माँ की याद, शारदा !? 

माँ तो पच्छी हो जाएँगी । 

'मेरा हृदय उनके दु्शन के लिए ब्याकुल्न हो रहा 

। ; 
हे “अधीर न होशो मैया ! हृढ़ता से काम लो। माँ 
ने तुम्हारे लिए यही सन्देशा भेजा है कि तुम वीरता- 
ः चूक इस वर्ष को व्यतीत करना। उन्हें भूल जाओ, 
. जऔैया ! इस समय तुर्ारे सामने अन्य आवश्यक प्रश्ल 
हैं...-झपना शिद्धास्त, अपना नाम, पिता का नाम | इन 
 झाबकी रक्षा करनी है ।? 


“कैसे भूल जाऊँ बहन ! जितना ही माँ को भूलने 
की चेष्टा करता हूँ, उतना ही हृदय उनके पास पहुँचने 
को व्याकुल हो जाता है। तुम जानती हो सब से बढ़ 
कर मेरे ल्लिए संसार में माँ हैं !? 

और मातृभूमि ?! 

'मातभूसि के द्विए तो अनेकों सन्तानें हैं, परन्तु माँ 
की देख-भात्ल के लिए तो मैं अकेत्ना ही हैँ। इस समय 
मुझे माँ की रोग-शय्था के पास होना चाहिए था 7? 

“साहस न खोझो, सैया ! इन विचारों को अपने 
सन से निकाल्न दो, नहीं तो ये तुम्हें शियिल्न बना देंगे । 
ये पहल्ने दिन तुम्हारे सामने बहुत कठिन होंगे, इन्हें 
किसी श्रकार बिताने का उद्योग करना। फिर तो यह 
जीवन तुम्हारा हो जायगा, और तुम इसके | 

समभता हूँ, शारदा !! 

“इढ़ता से काम लोगे ?? 

“उद्योग करूँगा ।? 

'दैश्ववर और माँ का आशीर्वाद तुम्हें बल देगा। 
मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूँगी कि मैं अपने मैया को 
वर्ष भर बाद सकुशल्न वापस पा लूँ।' 

“जाशो शारदा, माँ को न छो डना ।! 

“माँ की तुम चिन्ता न करो, स्ैया ! मैं माँ के साथ 
हूँ 0 रे 

सम्रय हो गया था। जेलर ने इशारा किया । विमत्न 
ने शारदा का हाथ थपथपाया। शारदा के नेश्रों से दो 
आँसू निकल आए । 

“तुम ऐसा न करो, शारदा ।? 

“रोक न सकी, मैया ! इस वर्ष की राखी तुम्हारे 
हाथ में न बाँध सकूँगी ।? 

“जाओ कह कर विमल् ने उसका हाथ छोड़ 
दिया । जमादार उसको प्रतीक्षा कर रहा था। विमल्ल 
उसके साथ भीतर की ओर चल्ना गया। शारदा आँसू 
पोंछती हुई बाहर चल्नी गईं । बाहर जाकर वह आँखें 
फाइ-फाड़ कर जेल की उस चहारदीवारी कौ ओर देख 
रही थी, जिसके भीतर विमल बन्द था। उस छोटी सी 
दीवार के भीतर एक अछ्ुत संसार बन्द था। 


| ] छ 

अपनी कोठरी में वह आ्राया तो उसकी बेचैनी 
और भी बढ़ गई थी। पहले कुछ दिनों बेचैनी और 
उद्ठिभता का थ्श्येक नए क्रेदी में होना स्वाभाविक है, 
चाहे वह क्रेदी उसे वाह्य जगत पर प्रकट ही न करे। 
परन्तु छयों-ज्यों दिन व्यतीत होते जाते हैं, त्यों-यों वह 
डदब्विमता कम होती चली जाती है और एक दिन आता 
है, जब कि जेल का जीवन बिल्कुल द्वी नहीं अखरता । 
परिस्थितियों के परिवर्तन पर ऐसे भावों का होना 
स्वाभाविक है। हाँ, बात यद्द है कि कुछ व्यक्ति तो 
उन प्रारस्भ के दिनों को खींच ले जाते हैं और वे ही 
बाह्य जगत के वीर-भोढ़ा और सफल्ल सैनिक सममे 


णाते हैं । और कुछ व्यक्ति उन दिनों में ही घबरा कर 


फ़िसल पढ़ते हैं और वे हो संसार में कायर, देशद्रोड्टी 
आदि नामों से पुकारे जाते हैं। 

उन दिनों को खरोंच ले जाना विमल के लिए झस- 
म्मव नहों था । कुछ नैतिक बत्न सब्चय करके वह उन्हें 


ध्यतील कर सकता था, परस्तु माँ की बीमारी के समा- 
चार ने उसके मन में एक विप्ल्व उत्पन्न कर दिया।: 


जब से वह शारदा से विल्लय होकर झ्ाया था, उसके 
नेन्नों के आगे माँ की सूति ही शाच रही थी। वे सारे 
इश्य माँ की झत्यु-शब्या के थे । उसके हृदय में ऐसा 
विश्वास सा पैदा हो गया था कि माँ बचेंगी नहीं। 


क्या वह माँ को एक बार देख भी न सकेगा। क्‍या | 


झब्तिस बार वह उनके चरखों का स्पश्न न कर सकेगा। 
डसकी झात्मा छुटपटाने त्यी। क्‍या वह बाहर जा 
सकेगा ?ै यदि बाहर गया तो संसार क्या कहेगा ? परन्तु 
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: ही देखे हैं । ये मेरे ज्िए नए नहीं हैं ।! 


[ वर्ष २, खएड १, संख्या ६ 


संसार की उसे क्या परवाह ? संसार" उसकी माँ को- 
रत्यु सेन बचा लेगा, फिर वह संसार की परवाह करे- 
क्यों ? जिस प्रकार भी हो सकेगा, वह माँ के पास" 
पहुँचेगा । उस दिन उसने भोजन नहीं किया था। 
सारे दिन कोदरी में इधर से डघर घूमता रहा और उसी 
प्रश्न पर विचार करता रहा। अन्त में उसने अपना" 
निश्चय बना ल्षिया। वह जेल्वर के सामने खड़ा था । 

“तुम्हारे छूटने का केवल एक ही उपाय है ।! 

क्या ?? 

!! तुम्हें यह लिखना पड़ेगा कि तुम भविष्य में राष्ट्रीक 
कार्यो में भाग न ल्ोगे । 

'और कोई उपाय नहीं है कि में एक दिन के ल्िए/ 
ही बाहर जा सहूँ ?? 

कोई नहीं।! 

विमत्र कुछ देर तक क्चार करता 'रहा ।' 

“लिखोगे ?? 

विमल्न ने फिर भी कुछ न कहा । 

“क़िखोगे १? जेल्नर ने फिर पूछा । 

विमल्न क्या उत्तर दे, उसके सामने यह एक समस्या" 
थी। क्या वह 'हाँ? कष्ट कर छुटकारा श्राप्त कर त्ले और 
अपनी माता के दुर्शन प्राप्त करने के ल्षिए स्वतम्त्र हो 
जाय १ झथवा वह 'नहीं” कह कर फिर उसी कोररी में 
फिंक जाने को तैयार हो जाय ? 

“बोलो'--जेलर ने कहा । 

“बहुत कठिन है ।? 

“कठिन क्या है ?? 

हाँ कहना।? 

तुम अभी बच्चे हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो | 

'मैं बच्चा नहीं हुँ । में सब समभता हूँ। इसीलिए 
मेरी आर्मा सुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती ।! 

तुम आत्मा की बात करते हो? जेल में सड़ने से" 
तुम्हारी झ्ात्मां को क्या उच्चता श्राप्त हो जायगी ? 
तुम कष्ट सहकर भी वही रहोगे, नाम तो उन थोड़े सेः 
व्यक्तियों का होगा, जो नेता कहाते हैं ।” 

'झुके नाम की परवाह नहीं ।? 

“नाम की परवाह नहीं ? फिर किस बात की पर- 
वाह थी ?? 

वदेश-सेवा की ।! 

2०084 के लिए कष्टों को स्रह रहे थे १” 

हा। 

“जेल के कष्ट भी सह सकोगे ?” 

'झुझे इन कष्टों,से अधिक दुःख नहीं होता। अभी 
सुरे यहाँ भाए कुछ ही दिन हुए हैं। आगे चलन करः 
इनसे श्रधिक भयानक कष्ठों को सहन करने की भी 
चमता मुझमें हो जायगी । मैंने इनसे अधिक कष्ट पहले 


“फिर छुटकारा किसलिए चाहते हो ?? 

“अपनी एक शिथिल्नता के कारण |? 

बह क्या १? 

“मातृप्रेंस ।! 

डर को इतना प्यार करते हो ?” 

डाँ, संसार में सब से बढ़ कर । चह रूत्यु-शय्यए 
पर पढ़ी है। उसके अब्तिम दर्शनों को विनेज कल 
यदि बिना देशद्रोही बने यह हो सकता।? 

“अपनी शिथित्ता का मूल्य ठो तुम्हें चुकाना: हीह 
पड़ेगा । ; 

“इसका मूल्य देश के साथ विश्वासघात ?* 

या फ़िर मातृवियोग और जेल की यातनाएँ (* 

“दोनों ही कठिन हैं।? 

“एक दूसरे से कुछ सरल अवश्य होगा, सोच तो ।* 


(शेष मैटर १५वें पष्ठ के पहल्ने कॉलम के नीचे देखिए ) - 


धर २, खण्ड १, संख्या ६ ] 


[ श्री० प्रश्ुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसच-स्कॉलर ] 
( शेषांश ) 


स्वीज़रलेए्ड का शासन-विधान 


*5०॥। जुरलैण्ड में एक फ़ेंडरेल अदालत होती है, 
! जिसे बन्डेसगरिच्‌४ (छ8प्र7त९8४2०८४८९॥४) 
कहते हैं । इस अदालत में २४ न्यायाधीश होते हैं। ये 
न्यायाधीश दोनों धारा-सभाश्रों की संयुक्त बैठक द्वारा 
चुने जाते हैं और उनका कार्य-काल् ६ वर्ष का होता 
है । परन्तु कार्य-काल समाप्त होने पर भी बह्धधा पुराने 
न्यायाधीश ही परुन्तः चुन ज्षिए जाते हैं और इस तरह 
वे जब तक चाहते हैं, तब तक झपने पद्‌ पर बने रहते 
हैं। मानी मुक़द्मे के क्षिण अदाक्त का कारये तीन 
विभागों में बेंट होता है. | कुछ मामक्नों की प्रथम 
सुनवाई इसी अदालत में होती है । प्रन्यथा यह 
प्रान्तिक अदालतों के निर्यय की अपील सुनती है । 
प्रजातन्त्र तथा फ़ेडरेल क्रानूनों से सम्बन्ध रखने वाले 
अभियोगों को भी यद्दी अदांलत सुनती है । विशेष 
आन्तीय सरकारें फ़ौजदारी के अभियोगों को भी इस 
अदालत में भेज सकती हैं । फ्रोजदारी के मामलों की 
सुनवाई के किए अदात्वत के चार विभाग हो जाते हैं । 

यदि कोई प्रान्तीय क़ानून फ्रेढरेल विधान या 
फ्रेडरेल क़ानून के विपरीत हो तो फ्रेडरेल अदाक्त उस 
श्रान्‍्तीय क़ानून को रद्द कर सकती है। पर किसी ,फेड- 
रेल क़ानून पर इस अदालत का कोई अधिकार नहों 
रहता और न यह उस क़ानून को रद कर सकती है । 
स्वीज़रलैण्ड के विधान में स्पष्ट कहा गया है कि पार्ला- 
मेण्ट द्वारा बनाए हुए तमाम क्रानूमों को कार्यान्वित 
करना ,फेडरेल अदाल्वत का ही काये है। 


माँ और मातृभूमि 
( १७वें छठ का शेषांश ) 
विम्रत्न कुछ देर तक सोचता रद्दा | उसके मस्तिष्क 
में विचारों का विष्कव मचा हुआ था। ओह, कितना 
ठपद्ववकारी, नोचने वालह्या था बह विष्कव। विमल 
उसके फल्नस्वरूप ज़ोर से चिल्ला कर अपने शिर के बालत्लों 
को नोच दालता, परन्तु जेलर उसके सामने खड़ा था । 
'क्िखोगे ?? जेक्षर ने पूछा । विमन्न के नेत्रों के 
सामने एक ओर माँ. और दूसरी ओर मातृभूमि आा 
गई । एक ओर माँ अपने द्वाथ फैल्लाए कह रही थी-- 
आ,बेटा, इधर झा । दूसरी भोर मातृभूमि पुकार कर कद्द 
रहीं थी--नहों, मेरी ओर झा ! मझुझे तेरी आवश्यकता 
है। विमज् कुछ कह न सका | घोरे-धीरे उसे प्रतीत 
डुआ कि सात्भूमि का चित्र उसके नेत्रों के सामने से 
ओमल हुआ जा रहा है ओर माँ का चित्र सजीव 
सा हुआ जा रहा है। वह सिर बीचा करके चिहत्ा 
उठा--हाँ क्षिखूँगा । | 
( क्रमशः ) 
तर के के 


शासन करने वाले क़ानूनों की (8 ०॥777800900ए७ 

[9ए) योजना तो स्वीज़रलेण्ड में है, परन्तु शासन करने 
वाली अदालतें वहाँ नहों होतीं। जब ,फेडरेल सरकार 
और नागरिकों में कोई मतभेद विद्यमान होता: है-- 
जिसमें शासन सम्बन्धी क्रानून का प्रश्न भी सम्मिलित 
रहता है, तो वह मतभेद किसी भ्रदाल्नत के सम्भुख न 
लाया जाकर सर्वप्रथम फ़रेडरेल् फौन्सिक्ष या मम्ध्रि- 
मयडल् के सामने लाया जाता है। यदि मन्त्रिमणढल 
का निर्णय मान्य नहों होता तो दोनों धारा-सभाओं 
की संयुक्त सभा अपीज्ष सुनती है। 

पाठक सोचते होंगे कि स्वीज़रलैण्ड में, जहाँ भिन्न- 
भिन्न जाति के ल्लोग रहते हैं, जहाँ भिन्न-भिन्न धर्म के 
झानुयायो बसते हैं, तथा जहाँ धनेक भाषाएँ बोल्ली जाती 
हैं, अवश्य ही अगणित 'पार्टियाँ? होती होंगी। किसी भी 
यूरोपीय राष्ट्र में दुलवन्दियों के लिए इतना मसाला न 
मिलेगा, जितना रवीज़रलैण्ड में हे। परन्तु पाठक 
सम्भवतः आश्चर्य करेंगे कि पढ़ोसी राष्ट्रों की अपेक्षा 
स्वीज़रलैण्ड में बहुत कम “पार्टियाँ हैं। अर्थात्‌ वहाँ 
केवल चार ही महत्वपूर्ण पार्टियाँ हैं । आजकक 'हनी 
शियेटरिव! (ांधंध४ए७) तथा रिफ़्रण्डम” (१०॥९- 
7०0वंप्राए) ल्लोकतम्त्रवाद के दो अमोघ शज्म हैं | इन्हीं 
के बल पर जनता अपनी इच्छाश्रों को कार्यान्वित कराती 
है । 'इनीशियेरिव” वह योजना है, जिसके द्वारा मताधि- 
कारों की निश्चित संख्या किसी क़ानून को तैयार कर 
यह तक़ाज्ञा करती है कि या तो धारा-सभा उस क़ानून 
का निर्माण करे या उस क़ानून को स्वीकृति के लिए 
जनता के सामने रक्खे । ततपश्चात्‌ यवि जनता उस 
क़ानून को निश्चित बहुमत से स्वीकार कर लेती है, तो 
वह कानून बन जाता है। 'रिफ्रणडम! वह योक्षना है, 
जिसके द्वारा धारा-सभा द्वारा बनाया हुआ कोई कानून 
उस समय तक ल्ञागू होने से रुका रहता है, जब तक कि 
वह मताधिकारियों के सामने न रख दिया जाय तथा थे 
उस्ते स्वीकार न कर लें। उपयुक्त दोनों योजनाएँ एक 
दूसरे की कमी को पूरा करती हैं। प्रथम योजना का 
अच्य है, जनता-द्वारा इच्छित कानून को बनाना, जिसको 
बनाना धारा-सभा भूल गई है या जिसको वह नहीं 
बनाना 'चाइसी । दूसरी योजना का लक्ष्य है धारा- 
सभा ह्वारा बनाए गए उस क्रानून को लागू होने से रोके 
रहना; जिसे जनता पसन्द नहीं करती। इन दोनों 
23 डपयोगी योजनाश्ों का पुश्तेनी घर स्वोज़रणैण्ड 
ही हे। 

डन्नीसरवी शताब्दी के प्रारम्भ में ही स्वीज़रलैणड 
के अधिक प्रान्तों में 'रिफ़रन्डम” का भ्योग बराबर होता 
था । सन्‌ १८७७ में एक संशोधन द्वारा इसका प्रयोग 
,फेडरेल् क़ामुनों में लागू कर दिया गया। तोस सइख्र 
मताधिकारी धाश-सभा से प्राथंना कर सकते थे हि 
वह किसी क़ानून को लागू न करे, जब तक कि जगता 


भास्तीय सरकारों में लागू कर दिया गया और ,फेडरेल्न 
विधान में संशोधन के लिए उसका प्रयोग होने छगा। 
दोनों योजनाओं का प्रयोग स्वीज़रलैणड में निम्न- 
लिखित ढ़ से होता है-'इनीशियेटिव' का प्रयोग 
(१) जेनेवा को छोब कर शेष प्रान्तों में प्रान्‍्तीय विधान 
को दोहराने तथा सुधारने के लिए होता है; (२) 
लुसनें, वल्लेस, और फ्रिबर्म को छोड़ कर शेष श्रान्तों 
में नवीन क़ानून बनाने के लिए, और ( ३ ) कनफ़ेढरे- 
शन में विधान में संशोधन करने के ब्विए, परन्छु 
क़ानून बनाने के छ्लिए नहीं । 'रिफ़रण्डम! का 
प्रयोग--(१) तमाम प्रान्तों के प्रान्तीय विधानों में 
संशोधन करने के लिए, (२ ) फ्रित्र्ग को छोड़ कर शेष 
अख्य प्रान्तों में मामूली क्रानूनों की स्वीकृति के किए 
(३ ) कनफ़ेबरेशन में घारा-सभा द्वारा प्रस्तावित चैज 
संशोधनों की स्वीकृति के ल्षिए, और ( ४ ) कनफ़ेडरेशन 
में प्रार्थना-पत्र द्वारा श्रप्तावित मा की क्रानूनों के 
निमित्त होता है |; कुछ प्रास्तों में तो प्रत्येक क्रानून पर 
जनता की राय अवश्यमेव जी जाती है और कुछ प्रास्तों 
में एकदम नहीं ल्वी जाती, जब तक कि मताधिकारियों 
की निश्चित संख्या उसके लिए प्रार्थना न करे । ! 
पाठकों को समर लेना चाहिए हि वहाँ के प्रान्तों 
में 'इनीशियेटिव” का प्रयोग कैसे होता है । कुछ ज्ोग 
या कोई संस्था क्रानून तैयार करती है। यदि प्रान्तीय 
कौन्सिक्ष उपर्युक्त क़ानून को पसन्द नहीं करती, तो एक 
प्राथना-पत्र तैयार कर जनता में घुमाया जाता है झौर 
इस्ताक्तर कराए जाते हैं । तत्पश्चात्‌ प्रार्थना*पत्न प्रान्तरीय 
अधिकारियों के पास भेजा जाता है। प्रस्तावित क़ानून 
की छुपी हुईं कॉपियाँ जनता में बाँट दी जाती हैं । इसके 
बाद जनता की राय त्ली जाती है। 
जहाँ तक 'रिफ्रन्ढम? का सम्बन्ध है, कोई क़ानून 
पास होते ही क्ागू नहीं होता, उस पर जनता की राय 
ली जाती है और जब जनता उपर्युक्त फ़ानून को स्वीकार 
कर लेती है, तभी वह लागू होता है। कुछ प्रान्तों में 
जनता के प्राथंना फरने पर ऐसा किय! जाता है । शेष 
प्रान्‍्तों में स्वयं ऐसा होता है, जनता को प्रार्थना नहीं 
करनी पढ़ती । 
प्रान्तों में उपयुक्त दोनों योजनाओों का प्रयोग काफ़ी 
होता है। पर फ़ेडरेल क़ानून के सम्बन्ध में उनका 
प्रयोग कम ही होता है। पिछले पचास वर्षों में विधान 
में केवज्ष १९ संशोधन “इनीशियेटिव द्वारा प्रस्तावित 
किए गए थे । इनमें से केवन्न तीन संशोधनों को जनता 
ने स्वीकार किया । इन्हों पचास वर्षा' में 'रिफ़रश्डस! का 
प्रयोग लगभग ४० फ़ेडरेल फ़ानूनों के सम्बन्ध में किया 
गया। इनमें भी आधे से धिक जनता ने रद कर 


। 

जपर्युक्त दोनों योजनाओं की उपयोगिता के सम्बन्ध 
में लोगों में मतभेद है। विरोधी दत् का कहना है कि. 
इनसे घारा-सभाओं का उत्तरदायित्व कमज़ोर पढ़ता है; 
घारा-सभाओं की शान में बहा लगता है; व्यर्थ का 
व्यय बढ़ता है तथा पुनः पुनः वोट देने से ऊब कर 
जनता पूर्णतया उदासीन हो जाती है. और बहुत ही 
कम दिलचस्पी ज्लेती है। पर ठफ्वुक्त दोनों योजनाञ्ञों 
के बल पर दी जनता अपनी इच्छा को कार्याब्वित्र करा 
सकती है । 

स्वीजुरलैण्ड के प्रत्येक प्रान्त का अपना निजी 
विधान होता है और अपने ढक्ष की सरकार होती है ।+ 
कुछ प्रान्तों में तमाम जनता शासन करती है । देखे 
प्रास्तों में प्रत्येक वर्ष बालिग पुरुष नागरिकों की पुर 
सभा होती है| इसी सभा में आवश्यकीय समस्याएूँ इस 
की जाती हैं । यद्द सभा पाँच सदस्यों की कौम्सिल 
चुनती है और यह कौन्सिल्ल वर्ष भर तक काम करती 
है। पर ऐसा केचल कुछ ही प्रान्तों में होता है। अधिक- 


क्‍ उसे स्वीकार न कर ल्ले। 'इनीशियेटिव? का प्रयोग भी तर प्रान्तों में नागरिकों की कोई आम सभा नहीं 


डोती |. मताधिकारी एक कौन्सिल चुनते हैं, किसे बढ़ी 


कौन्सिल (079/0 (०५४८) कहते हैं। इस कौन्प्िल | 
की बैठक बहुधा होती है और यह कौन्पिक्ष ही प्रान्तीय | 
घोरो-सभा का काम करती है। इस कौन्सिल का खुनाव 


अधिकतर आलनुपातिक प्रतिनिधित्व ( 770007007७) 
छ७07७९४९॥॥७४।४०॥ ) के सिद्धान्त पर होता है। इन 
आन्‍्तों की जनता एक शासकीय कौन्सिल भी खुनती 


. है । इस कौन्सिल में पाँच या सात संदस्य होते हैं। 


यह कोन्सिल ही आ्रान्त पर शासन करती -है। दो 
प्रान्तों में हस कौन्सिल में सदस्थों को बढ़ी कौन्सिल 
नियुक्त करती है । 


स्वीज़रलैण्ड की सैनिक योजना के संग्बन्ध में भी 
'पांठकों को दो-एक बाल जान लेनी चाहिए । विधान. 
मैं कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को सेनिक सेवा 
अवश्यमेव करनी होगी । पर स्व्रीजरलेण्ड में कोई सेना' 
(8४४70॥72 8777५) नहीं होती, अतः सेनिक शिक्षा 
के ज्षिए एक विशाल्न योजना तैयार की गई है। बहुधा 
शिक्षा स्कूल से आरम्भ होती है। १६ वर्ष की उम्र में 
अध्येक नागरिक की सैनिक योग्यता के लिए परीक्षा 
होती है | यदि उसमें कोई कमी होती है, तो उसे 
दूर करने का प्रयत्न किया जाता है । योग्य नागरिक 
सैनिक शिक्षा के रज्नख्टों के स्कूत् में भेज दिए' 
जाते हैं । इस शिक्षा की अवधि ६९ दिन से लेकर ६० 
दिन तक, होती है। २० वर्ष की उम्र से ब्लेकर ३२ 
वर्ष की उम्र तक नागरिक सेना में भरती किया जाता है। 
इस काल में उसे समय-समय पर सैनिक कैम्प में शिक्षा 
दी जातो है । इस शिक्षा की अवधि प्रश्येक' वर्ष ग्यारह 
'से लेकर पनद्रह दिन तक होतो है । 

स्वीज़रलैण्ड में आपको जोकतन्त्रवाद मिल्नेगा, पर 
'ज्लोकतन्त्रवाद की वे बुराइयाँ न मिलेंगी, जो अन्य 
लोकतन्त्रीय देशों में अधिकता से पाई जाती हैं । 
स्वीज़रलैण्ड के क्लोकतन्त्रवाद्‌ को काँटों रद्वित गुल्ञाब का 
फूल समभाना चाहिए । स्वीज़रलैण्ड को यह दुलंभ 
सौभाग्य क्यों प्राप्त है ? उनका देश छोटा है, प्रकृति ने 
'इसकी रक्षा कर रक्खी है, तथा इसके साधन झसीम हैं । 
जनता में भल्ने-बुरे की पह्चिचान करने की शक्ति है, 
समभने की योग्यता है तथा देश के श्रति श्रगाढ़ प्रेम 
है। अमीर और ग़रीब में चहाँ अधिक भेद नहीं है; 
सम्पत्ति समान रूप से बैंटी हुई है। लॉर्ड ब्राइस नाम 
के एक लेखक ने अपनी पुस्तक में इस विषय का एक 
मनोरक्षक उदाहरण दिया है । एक समय लार्ड ब्राइस 
स्वीक्षरलैण्ड को सरकार का भ्रध्ययंन करने के ज्षिए बन॑ 
गए हुए थे । उन्होंने एक विद्वान नागरिक से स्वीज्ञर- 
'लैण्ड की सरकार की बुरशहयों के सम्बन्ध में बातचीत 
की । उस नागरिक ने कह्ा--'हाँ, सरकार में घोर 
बुराईयाँ हैं। उदाहरण के लिएं धारा-सभा की एक 
कमिटी गर्मा के महीनों में पहाड़ों में किसी एक शच्छे 
इोटल में चत्ली जाती है और जनता के हंपयों पर कई 
दिनों तक आनन्द लुटा करती है। यह घोर पाप है।” 


' लॉर्ड ब्राइस ने उत्तर दिया--'यदि आपकी समभ में 


यद्दी घोरतम पाप है तो आप केवल्ल पैरिस, मान्ट्रील, 
पिट्खबर्ग, या सानफ्रान्सिस्को हो आइए, तो आपको 
पता चल जाएगा कि आप कितने भाग्यशाजी हैं।”? 


हि] धः छ 
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.. बहरेपन की अपूव दवा ! 

. हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा दो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी इम गारण्टी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्र-व्यवहार 
कीजिए--'शरी” वक्‍स, बीडन स्कायर, कंलकत्ता, 
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[ वर्ष २, खण्ड १, खंरूपा दे 


| 


ज्ञीसवीं शताब्डी के मध्य में 
प्रायः सम्पूर्ण जगत्‌ में यूरो- 
पीय शरक्ति का प्राघान्य 
स्थापित द्वो गया था। एशिया 
के बड़े-बड़े देशों में कहीं 
व्यापारियों की हेसियत से, 
श्् ० कहीं सलाहकारों की हेलियत 
से, और कह्टों शासकों की हैसियत से यूरोपीय लोग 
प्रवेश कर घुक्े थे। सर्वत्र ड्चश्रेणी के लोगों में यूरोपीय 
सभ्यता, यूरोपीय कल्ला-विज्ञान तथा' यूरोपीय धम्म की 
चर्चा होने लगी थी । इसी समय सम्पूर्ण एशिया में एक 
अपूर्त स्फूति उत्पन्न हुईं। सोललइवीं शताब्दी में इसी 
प्रकार को स्फूति यूरोप में भी हुईं थी । उस समभय वहाँ 
के लोग घामिक, राजनैतिक और सामाजिक परम्परा के 
विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे थे, भौर 
मनुष्यों के हृदय तथा जोवन में व्यापक परिवतंन होने 
लगा था। इस यूरोपीय नवयुग के कारण थे, धरातल 
के स्थानों का आककश्मिक ज्ञान, स्पेन और पोर्चंगात्न के 
साहसी नाविकों की विश्व-परिक्रमा और अनेक प्रकार 
के वैज्ञानिक यम्त्रों का आविष्कार, किन्तु एशियाई नव- 
युग का कारण या, यूरोप का सम्पक। जब दो महा- 
संरक्षृतियों का सम्पर्क होता है, तो दोनों में एक नवीन 
जीवन का सम्चार हो उठता है, थह बात पारस्परिक 
प्रभाव के विषय में नहीं है। एक संस्कृति का दूसरी 
संस्कृति पर प्रभाव तो सदा पड़ा ही करता है भौर 
इसके कारण संस्क्ृतियों का स्वरूप बदला करता है, 
परण्तु इसके अतिरिक्त जो सम्पर्क और सद्ूपं से जागृति 
होती है, उसका स्वरूप निराला ही होता है। दूसरी 
संस्कृति की प्रौदता और उच्चता देख कर संस्कृति अपने 
हृदय को टंटोलने ज्ञगती है, अपने अतीत गौरव का 
स्मरण करती है, अपने विज्नीन वैभव की पुन्रः प्राप्ति के 
लिए लाजायित हो उठती है, अपने उज्ज्वल कार्यों को 
संखार के सामने और भी अधिक उज्ज्वज्ञ करके रखतो 
है और अपने भूत को वर्तमान की अपेक्षा अधिक सुन्हर 
बतल्ाने का यत्न करती है | त्रीक भौर रोम का जब 
सम्पक हुग्रा था तब यही क्रियाएँ दोनों सभ्यताशों में 


हुईं थीं । आये और द्वविड ल्लोगों के सम्पर्क के 


समय भी जो दोनों तरफ जागृति हुई, वह अथवे-बेद 
तथा इरप्पा भौर मोहिओदाड़ों के खण्डहरों से प्रत्यक्ष 
है। यों तो यूरोपीय लोग १४४८ से ही भारत में 
आने लग गए थे, परन्तु उस समय कई अन्तर्राष्ट्रीय 
कारणों से भारत में अपना श्रभुत्व स्थापित नहीं कर 
सकते थे। डसके पश्वात्‌ दो शताब्दियों में उघर 
यूरोपीय देश अनेक प्रकार के. कन्ना-कौशल, विज्ञान, 
आविष्कार और खोज के कारण उन्नत होते गए और 
भारतवर्ष विदेशियों के शासन, सकुचित घर्म-नीति, 
शिक्षाइनता और प्रंधानतः भौरज़ज़ेब की करता और 
अखहिष्णुता के कारण अवनत होता गया। औरब- 


4 ज्ञेब. की झंत्यु के पश्चात्‌ भारतवर्ष पर मराठों का 


त्णिक अधिकार स्थापित हो गया था और मैसूर 


तथा बक्लाल के शासक अपनी प्रबन्ध-पढुता और - 


नीति-निपुणता का परिचय देने लग गए थे । परल्तु 
यूरोप के विज्ञान-बल्ल और कपट-कौशक्ष के सामने 
जीग॑-शीण भारत कब तक टिक सकता था । ,फ्रेन्न 


और डच ज्ञोगों को अखाड़े से निकाज्न कर अड्जरेज़ 
ल्लोग १७४० के छगभग से भारत पर अपना राज्य 
जमाने का प्रयत्र करने लगे । इस प्रयक्ष में इतनी कूट- 
नीति और कपट-चातुरी भरी हुई थी कि भारतवासी 
उसके उद्देश्य को नहीं पहचान सकते थे। इस कूटनीति 
के साहाक््य से पचास वर्ष के अन्दर हो सम्पूर्ण 
भारत को अन्जरेजों ने एक ऐसे राजनैतिक जातह्न में 
जकढ़ लिया, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसकी 
विकीण शक्ति और सक्लुचित तथा परिमित ज्ञान कुछ 
काम नहीं दे सकते थे। सन्‌ १८०४ में पञ्षाब के अति- 
रिक्त सम्पूर्ण भारत ने अज्गरेज़ों को अधघीनता स्वीकार 
कर त्ली थी और सन्‌ १८४६ में पञ्षाब भी इनके अधि- 
कार में आरा गया । १; 


इस प्रकार जब शक्षरेज़ों को राजनैतिक सत्ता 
स्थापित हो गई, तो शान, साहिरय, समाज और धर्म, 
सब जेत्रों में उनको संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। 
शासन का स्वरूप स्थूज्षतः अकबर के शासन की नक़ल 
थी, परन्तु अनेक विभागों का नया सज्ञठन किया गया, 
फारसी का स्थान अज्नरेजी के दिया गया और माल- 
गुनारी के कहे तरीक्े जारी किए गए। शिक्षा का 
माध्यम अज्ञरेजी भाषा बनाई गई और शाप्षकों के 
कृपा-पात्र बनने के ज्षिए तथा ऊँचे दर्जे की सरकारो 
नौकरियाँ प्राप्त करने के क्षिए विद्यार्थीगण अज्रेज़ी 
साहित्य का विशेष रुचि से श्रध्ययन करने लगे। 
अन्ज रेजी सभ्यता की चकाचोंध में पड़ कर जातिभेद, 
स्पर्शास्पर्श, खाद्याखाद्य, कुल्ीन भौर अकुब्बीन और 
ऊँच-नीच श्ादि पुरातन परम्पराश्नों को हेय समझने 
लगे। इंसाई लोग सरकार की छन्नद्वयाया में अपने धर्म 
का प्रचार करने लगे और बढ़े-बड़े भारतीय विद्वान 
अपनी सामाजिक कुरीतियों से ऊब कर तथा धामिक 
स्कीणंता से तज् आकर ईसाई-मत की शरण अहण 
करने लगे।. यह , समय भारत के इतिहास में बड़ी 


बिन्‍्ता का था। अज्रेजो संरकृति-रू्पी सुरसा अपना 


विक्रशात्न मुँह फाड़ कर भारतीय संस्कृति को निंगः 
लना चाहती थी । अमेरिका के आदि निवासियों 
को, अफ्रीका के इबशियों को, भ्यूजीलेण्ड और 
ऑस्ट्रिया के अर्ध-सभ्प लोगों को तथा अन्य कई 
ह्वीप-द्वीपान्तरों के निवासियों को जिस प्रकार यह झपने 
पेट में स्वाहा कर गईं, उसी प्रकार सारतीय घम्यत्ता भी 
स्वाहा हो जातीं। परन्तु हमारी सभ्यता सौभाग्प से 
काक्नी सुह्द, बलवती, मद्॒ती और पुरानी थी। यह 
सुरसा के मुँह या पेट में नहीं समा सकतीं थी । झतः 
“जस जस सुरसा बदन बढ़ावां, तासु दुगुन कपि 
रूप दिखावा” का नाटक यहाँ होने लगा। अज्नरेजी 
सभ्यता के सम्पक से हमारी रूभ्यता का क्‍या रूपान्तर 
हुआ, यह एक झन्य विषय है। यहाँ हम केवल यह 
बतक्काना चाहते हैं कि जिस समय अज्ञरेजो सभ्यता दस 
देश में हाथ-पैर फैज्ञाने लगी और उसका प्राधान्‍्य जसने 
लगा, तो भारतीय सभ्यता में एक अंपूबे जाअति 
हुईं' इस जाग्रति के आल्लोक में भारतीयों ने अपनी 
विस्ट्रत रत्रराशि का पुनद्शन किया। उन्होंने अपने 


/ गौरवमय अतोत को देखा और प्राचीन ऋषि-म्ुनियों 


के प्रति, अपने सुन्दर साहित्य के प्रति तथा अपने ज्ञान 
और धर्म के प्रति फिर उनकी श्रद्धा उमड़ पड़ी । 


न 


_। इस भारतीय जाशति के अधम पूजबेर हा शाम, | बाबत आग भाग्तीय जागृति के प्रथम सूत्रधार राजा राम- 
मोहन राय हैं। मुसलमानों में जो स्थान सर सरयद्‌ 
अहमद ख़ाँ का है, हिन्दुओं में वही स्थान राज्ञा 
रामसोहन राय का है। राजा राममोहन -राय ने एक 
ज्राह्मण-कुल्ष में जन्म लिया था, इसलिए धर्म और 
चुशेन के अध्ययन की ओर उनकी स्वाभाविक अभि- 


“रूचि थो । उन्होंने अरबो और फ़ारसी का भो अध्ययन 


किया हर । भारत के भ्रस्येक्त परान्त में वे घूम चुके थे 
और एक समय तिब्बत की भी यात्रा की थी। अड्जरेज़ो 
* सभ्यता के कारण जो देश पर चकाचौंध छाई हुई थी, 
उसका उन्होंने शीघ्र ही अनुभव कर लिया था । संती- 
प्रथा की जोमहषेण लीला कई स्थानों पर उन्होंने 
अपनी आँखों से देली थी और अपनी मित्र-मण्डली 
» ' आपने परिवार में , इप़ अमानुषिकृता का उन्होंने 
कई बार विरोध किया था, जिसके कारण उनके कुटुम्बी 
लोग उनसे रुष्ट रहने लगे थे। राजा रामसमोहन राय ने 
दस वर्ष तक संरकार की नौकरी की। परन्तु उनकी 
महान झात्मा केवल जठर-ज्वाला के त्रिए समिधा जुटाने 
अर[से सनन्‍्तुष्ट नहीं रह सकती थी। अपने पद को 
“त्याग कर राजा रामसमोहन राय ने अज्ञरेज़ी भाषा 
का तथा अपने धर्म का विशेष अध्ययन किया। उन्होंने 
डउपनिषश्ञों का अज्जरगेजी भाषा में अनुवाद किया और 
बतलाया कि उपनिषद-घर्म शाश्वत धर्म है और किसी 
अन्य धर्म से इसका विरोध नहीं है। मूर्ति-पूजा और 
कम-कायड के जटिल जाल को राजा- राममोहन राय 
अनावश्यक सममते थे। वे धर्म के तत्व में घुसने का 
अनुरोध करते थे। ईसा के असल्ली उपदेशों को वे 
सुन्दर और ग्राह्म मानते थे । लेकिन ईंसाई-म्रत- में जो 
पीछे से बुराइयाँ घुल गईं हैं, उनका भी वे प्रबत्न 
विरोध करते थे । 
छु'पन वर्ष की अवस्था में राजा राममोहन राय ने 
अह्य-समाज की स्थापना की । बह्चम-समाज ईसाई, 
इस्लाम या किसी अन्य धर्म का विरोध या खण्डन नहीं 
करता था। इसका उद्देश्य था वैदिऋ ज्ञान-काण्ड की 
पुनर्जागृति | १८३० में ब्रह्म समाज का एक भव्य भवन 
निर्माण हुआ और/ उसके प्रचार के लिए प्रयत्न किए 
जाने लगे । इस समाज में सम्मिल्नित होने के लिए 
“किसी विशेष जाति की आवश्यकता नहीं थो | जो ल्वोंग 
शाश्वत अनिर्वचनीय, नित्य जगन्नियस्ता की श्रद्धा, 
भक्ति और सरलता के साथ उपासना करना चाद्दते थे, 
| ब्रह्म-समाज में सर्सिजित हो सकते थे | यह एक क़ेद 
ज़रूर थी कि उसकी उपासना किसी विशेष साम्प्रदा- 
यिहू नाम के द्वारा न की जावेगी और न,किसी चित्र, 
प्रतिमा आदि का अर्चन किया जावेगा। किसी प्राणी 
का बध धर्म के नाम पर नहीं किया जा सकेगा। साप्ता- 
हिक अधिवेशनों में उपनिषदों की कथा होती थी. और 
अड़्ल्ला में उसका अनुवाद करके जनता को सुनाया 
जाता था| वाद्य के साथ वैदिक मनन्‍्त्रों का पाठ किया 
जाता था और बड्भला में किसी आध्यात्मिक विषय पर 
भाषण होता था । राजा रामसोहन शय थोथे कर्म- 
काण्ड में विश्वास नहीं करते थे परन्तु साथ ही स्मृति 
और पुराणों के उपदेशों का विरोध भी नहों करते थे। 
राजा राममोहन राय भारत की वास्तविक धर्म- 
“भावना को जागृत करना और बाइरी थोथेपन को 
हाना चाहते थे। परन्तु साथ ही वे आधुनिक बातों से 
ध्सी घृणा नहीं करते थे। राजा राममाइन राय ही 
-प्रथम हिन्दू थे, जिन्होंने सामाजिक विरोध की परवा न 
करके यूरोप की यात्रा की थी। इस यात्रा से उनके 
ज्ञान और अनुभव का क्षितिज और भी अधिक विस्तृत 
हो गया और वे यूरोप तथा एशिया की -संस्कृतियों के 
सुन्दर समन्वय का स्वस देखने लगे। राममोइन राय इन 
ल्‍दो सभ्यताओं का समन्वय अवश्य चाहते ये,परन्तु वे इस 


७ 


बात के विरोधी थे कि यूरोपीय संस्कृति के गत में एशिया 
का व्यक्तिस्व विज्ञोन हो जाए। उनका आदर्श था, यूरो- 
पीय तथा एशियाई सम्यताओं का व्यक्तित्व तो बना 
रहे, परन्तु पारस्परिक सम्पर्क से एक सभ्यता के विकास 


| और विस्तार में दूसरी से सहायता मिल्ले । वे चाहते ये 


कि भारत का पुरातन आदर्श, उसका साहित्य और 
डसकी और सुन्दर परम्पराएँ तो बनी रहें, परन्तु यूरोप 
के विज्ञान और विस्तृत अनुभव से ल्वाभ उडाता छुआ 
आारत अपनी सभ्यता को अधिक सुन्दर, स्वस्थ और 
सुदृढ़ बनावे। ४ 

सन्‌ १८३३ में राजा राममोहन राय का देहावसान 
डुआ । भारत में ही नहीं, इज्ञलैण्ड में भी उनका बढ़ा 
आदर था। वहाँ के प्रसिद्ध विह्ान और सुधारक श्री० 
बैन्थम् उनको बड़ी आदर की दृष्टि से देखते थे और 
मनुष्य-जाति के सेवकों में उनको बड़ा आसन ढेते थे । 
राजा राममोहन गाय के प्रयत्न से यूरोपीय विचारों ने 
भारतीय मस्तिष्क में प्रवेश करना आरम्भ किया। उस 
समय ऐसे क्लञोगों की संख्या अत्यन्त अल्प थी, जो 
घुराने सकुचित भावों को त्याग कर नए प्रकाश को अहण 
करना चाहते थे | यह अल्प संख्या भी राममोहन राय 
के रतुत्य प्रयास का फल था। उनके शिष्थों ने एक 
ज्ञान-प्राप्ति सभा की स्थापना की और एक पत्र का प्रका- 


राजा राममोहन राय 


शन आरम्म किया । इप्तका एकमाज्न उद्देश्य था, प्रकाश 
की खोज और उसका स्थागत । 

उनके सुधार-कार्य में स्वर्गीय श्री० द्वारकानाय 
डाकुर राजा राममोहन राय के झ्षाथी थे | ये एक धनी 
और प्रतिष्ठित परिवार के पुत्र थे और अपनी दयालुता, 
दानशीब्ता तथा कुल्लीनता के कारण समाज पर अच्छा 
प्रभाव डाल सकते थे। दुर्भाग्यवश श्री० हवारकानाष 
अल्पावस्था में ही इस्त संसार से चब्न ब्से । इकड्नलेण्ड 
जाते समय जद्दाज़ पर ही इनका देहावसान हो गया । 
राजा राममोहन के पश्चात्‌ श्री० देवेन्द्रनाथ डाकुर ने 
ब्ह्म-समाज का नेतृत्व अहण किया। उनके समय में 
बह्म-समाज प्राचीन आयेस्व को ओर अधिकाधिक रुकने 
ब्गा । एक समय वेदों छी अपौरुषेयता भी स्वीकार कर 
ली गई थी, परन्तु .इस विषय पर भारी विचांद छिड़ा 
और अन्त को यइ ठद्दरा कि वेदों को ईश्वरक्ृत तथा 


स्वतः प्रमाण नहीं माना जावे और परमास्मा की प्राप्ति 


के लिए प्रकृति तथा मानव-हृदय के अन्तस्तत्न को टटोला 
जावे। देवेखनाथ ठाकुर अत्यन्त साधु-प्रकृति के सजन 
थे। उनका हृदय नितान्‍्त निर्मल झौर निश्छल था। 
उनका अधिकांश समय एकान्व में ध्यान और ब्रह्म- 
चिन्तन में व्यत्तीत हुआ करता था। उनको साधुता 
और ब्रह्म निष्ठा के कारण ल्लोग उनको महर्षि देवेन्द्रनाथ 
कहा करते थे। इश्वरोपासना के द्षिए महर्षि ने उप- 
निषदों के सुन्दर स्थज्नों का एक मनोइर संग्रह किया 
था, जो बह्मधर्म के नाम से पुस्तकाकार में प्रकाशित 
किया गया था। अह्य-समाज में उस समय इस संग्रह 


का बढ़ा ३5% जी । देवेन्द्रगाथ डाकुर के सात पुत्र-- 
रल हुए, जिनमें श्री० रवीन्द्रनाथ ठाः व समय 
विश्वविद्ति कविरल हैं । रह जे रे 

जब श्रो० केशवचन्द्र सेन बह्म-समाज के सदस्य बने 
तो इस संस्था का रूपान्तर होने खगा। ईश्वरो पासना, 
ध्यान और आत्मचिन्तन की ओर ज्लोगों की उदासीनता 
होने लगी और ऐडिक विषयों को ओर प्रवृत्ति बढ़ने 
ल्गी। केशवचन्द्र सेन १७ वर्ष की आयु में ही बह्म- 
समाज के सदस्य बन गए थे । ये बड़े होनहार नवयुवक 
थे और महर्षि देवेन्द्रनाथ इनसे बहुत प्रेम करते थे। 
लेकिन स्वभाव और भ्रत्त्ति में ये महाशय अपने नेता 
से बिल्कुल भिन्न थे। महर्षि आस्मोन्नति और बह्ा- 
चिन्तन पर जोर देते थे और चित्त-शुद्धि को जीवन 
को सारथकता के लिए अत्यन्त आवश्यक समभते थे, - 
लेकिन केशव बाबू को इस विषय की चिन्ता नहीं 
थी। सामाजिक कुरीतियाँ और परम्परागत सह्रुचित 
विचार उनको काँटे की धरह छुभते थे और बचपन से 
ही उनको धारणा हो गई थी कि समाज-सुधार के 
बिना और अलजुदारता को स्यागे बिना न देश का 
कल्याण हो सकता है और न आत्मा की उन्नति 
सम्भव है। श्रतः ब्रह्म-समाज में सम्मिल्नित होते ही 
उन्होंने कुप्रथाश्रों को निवारया करने का प्रयास आरम्भ 
कर दिया। जाति-मेद, पर्दा, बहु-विवाह, बाल्-विवाह, 
महिला-पारतन्त्रय, स्पर्शास्पश आदि विषयों का केशव 
बाबू जोरदार शब्शों में विरोध करने लगे। उनकी - 
मर्मस्पशिनी भाषा और अ्रकाव्य युक्तियों से ज्लोग 
आकर्षित होने लगे और - बन्नाली समाज में भारी 
हलचल मच गया | अजुदार तथा खरढ़ियों के उपासक 
ल्ञोग उनको - नास्तिक, ईसाई, ग्लेच्छ आदि उप्ाधियों 
से सम्मानित करने लगे, परन्तु केशव बाबू झपने निश्चित 
पथ से किश्विन्मात्र भी विचल्लित नहीं हुए । उनके पूर्व 
ब्रह्म-समाज- में भी इेश्वरोपासना ब्राह्मण ही किया 
करता था, पर अब कोई भी कर सकता था, इस नियम 
का भक्ञ सर्वप्रथम केशव बाबू ने द्वी किया था। वे 
स्वयम्‌ कायस्थ (या वैद्य ? - स० “भ्रविष्य! ) थे और - 
ब्रह्म-समाज के आदि नियमों के अनुसार उनको जनता 
के सामने प्रार्थना करने का अधिकार नहीं था। परन्तु 
स्वतन्त्र प्रकृति केशव इस अन्याय को कब स्वीकार कर 
सकते थे ? उन्होंने कहा कि परमात्मा केवछ ब्राह्मणों 
की दही सम्पत्ति नहीं है। वह राजा, रह्ष, बाह्मण, शूद 
सब का समान संरक्षक और समान उपास्य है। इस 
इलीतल के साथ केशव बाबू एक दिन स्वयम्‌ ही आसन 
पर जा बैठे और ग्रार्थना करने लगे | लोग देख कर 
अवाक्‌ तथा भ्रंचम्मित हो गए, परन्तु उसी दिन से 
बह्न-समाज में पुरोहित की आवश्यकता न रही । 
अविध्य से कोई भी जाति का सदस्य प्राथेना करवा 
सकता था। कुछ दिन तक इसका धीमा विरोध चला, 
पर वह शीज्ल ही शान्त हो गया । 

'डस्त समय तक ब्रह्म-समाज में स्तथियों को कोई 


| स्वत्तन्त्रता नहीं थी और पर्दा-प्रथा जारी थी । सुधार- 


व्रिय केशव बांबू को महिल्ा-पारतन्त्य घोर अन्याय 
मालूम होता था| इसलिए उन्होंने इस प्रथा का घोर 
विरोध करना आरम्भ कर दिया और एक दिन स्वयस्‌ 
झपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर बह्म-समाज के साध्ताहिक 
अधिवेशन में आए | पुरुषों के समाज में एक उच्चकुद्योन 
मद्दिला को खुले मुँह अपने पति के पास बैठी हुईं देख 
कर लोग दक्ल रह गए और कुछ अर्से तक इस कार्य की: 
_ख़ूब टीका दोती रही । लेकिन शीघ्र ही ल्लोग महिला- 
स्वातन्त्र4 की आवश्यकता को अनुभव करने जगे | थोड़े 
समय के अन्दर ही सैकड़ों उच्चकुल्लीन महिलाओं ने: 
पर्दों ध्याग दिया और पुरुषों के समाज में स्तियों का. 
सम्मिल्षित होता एक साधारण सी बात मानी जाने. 


श्यः 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ६ 


बगो। साथ हो केशव बाबू के सरशिका को भी उस... गोकिय राणा बह. (7 त्त्तानत । साथ ही केशव बाबू ने खी-शिक्षा को भी उत्सा- 
ह्वित किया। उन्होंने कई कन्या-पाठशालाएँ खुलवाई 
और उनके यत्र से कई उच्चकुल्लों की लड़कियाँ उनमें 
शिक्षा ग्रहण करने लगीं । * ८ 
अनेक उञ्र और क्रान्तिकारी सुधारों के कारण 
केशव बाबू आदि बह्म-समाज में नहीं निभ सके। अपने 
सुधारों का घोर विरोध देख कर उन्होंने समाज को 
छोड़ कर अपना एक नया समाज स्थापित किया । इस 
प्रकार अल्य-समाज् के दो भेद प्रचलित हुए-आदि 
बह्म-समाज और नवीन बह्य-समाज । नवीन बह्म-समाज 
की विशेषता थी उदारता। इसमें पुरातन आये-रूढ़ियों 
का पालन किज्चिन्मात्र भी आवश्यक नहीं समझा जाता 
था | प्रार्थना के समय हिन्दू, सुसलमान, ईसाई, यहूदी 
भौर पारसी सब के घर्म-अन्धों का पाठ किया जाता था। 
इस समाज में कोई भी सम्मिल्षित हो सकता था और 
स्पशास्पर्श, विवाह-सम्बल्ध, खान-पान किसी भी बात 
में कोई सामाजिक बाधा नहीं धी । सन्‌ १८७० में श्री० 
केशवचन्द्र सेन ने इडल्लेण्ड की यात्रा की और वहाँ से 
वापिस छौटने पर उन्होंने और भी अधिक ज़ोर के साथ 
घामिक तथा सामानिक क्रान्ति की तरफ़ पैर बढ़ाया। 
इतना ही नहीं, केशव बाबू एक नवीन घमं की स्थापना 
का यत्र करने लगे । एक छोटी सी शिष्य-मण्डली उनको 
अवतार मानने लगी और उनसे दीक्षा अहण करने लगी । 
यदि केशव बाबू अधिक समय सक जीवित रहते तो 
शायद्‌ एक पन्थ की स्थापना हो जाती, परन्तु सन्‌ १८८४ 
में उनका देहान्त हो गया। अकबर के दीन-इलाही 
के समान उनके पन्‍थ का झादि और अन्त दोनों ही 
साथ हो गए। 
बह्च-समाज की स्थापना वर्तमान नाग्रति का 
ओगणेश था। राजा रासमोहन राथ ने सुघुस्त बन्लाल को 
जगाया था और केशव बांबू ने अपने क्रान्तिकारी 
सुधारों द्वारा इस नवयुग़ का सूत्रपात किया था। श्री० 
विपिनचन्द्र पाल के : शब्दों में राजा-राममोहन राय 
आधुनिक जागृति का जन्मदाता था और बह्य-समाज 
नवीन आरत का जन्म दिन था। 
राजा राममोहन राय के स्वतन्त्र और उदार विचार 
आरत के शिक्षित समाज में तीव्र वेग से फैलने लगे। 
बखबई में आार्थना-समाज नाम की एक संस्था स्थापित 
की गईं; जिसका उद्देश्य अह्म-समाज से सिलता-जुलछता 
था। इस संस्था के स्थापक थे ध्ममूत्ति श्री० महादेव 
गोविन्द रानाडे। श्री० रानाडे उन इने-गिने हिन्दुओं में 
थे, जिन्होंने सर्व-प्रथम बग्बई के विश्व-विद्यालय से 
बी० ए० पास किया था। रांनाडे समाज-सुधारक 
और खी-शिक्षा तथा विधवा-विवाह के बड़े पक्तपाती 
थे। राष्ट्रीय कॉड्म्रेंस की स्थापना में भी रानाडे का 
बढ़ा हाथ था। उदारता और सुधारप्रियता में प्रार्थना- 
समाज ब्रह्म समांज से मिलता-जुल्नता था, परस्तु प्रार्थना- 
समाज की विशेषता यह थी कि वह भारत की प्राचीन 
संस्कृति, प्राचीन साहित्य, प्राचीन दर्शन और प्राचीन 
कला को रक्षा करता हुआ आगे बढ़ना चाहता थां। 
रानाडे कहा करते थे कि सदियों की विपत्तियाँ और 
धक्के सहते हुए भी, संसार की पदञ्ञमाश जंन- 
संख्या जो भारत में श्रब तक जीवित है और प्राचीन 
सभ्यता के चिह्न जो अब तक सुरक्षित हैं, इससे 
स्पष्ट सालूम होता है कि भगवान भारतीय जनता' 
को फिर उद्धार करना चाहता है। इन भावों से ओरित 
होकर श्री० रानांडे प्राचीनता की रक्षा करना चाहते थे 


और साथ दी हानिकर रूढ़ियों को त्याग कर वतंमान क्‍ 


'उच्चति से लाभ भी उठांना चाहते ये। प्रार्थना-समाज 
की स्थापना सन ३८६७ में की गई थी। इससे बर्बई 
आ्रोन्‍्त में एक भारी स्‍द गई ऑं नवीन विचार- 


4 चल मंच 
.. धारा 'डत्तरोत्तिर बल 


गो बिन्‍्द रानाडे बड़े धर्मात्मा, सरल. प्रकृति, न्‍्यायप्रिय, 
विद्वान और मधुरभाषों सज्न थे। उनके आकर्षक 


| व्यक्तित्व के कारण उनके विरोधी भी उनके सामने मौन 
, धारण कर लेते थे । ! 


प्रारथना-समान की स्थापना के आड वर्ष बाद ही 
बस्बई नगर सें एक नई संस्था स्थापित हुईं। यह 


था “आरय-समान! । आर्य-समाज भी बह्य-समान और | 


प्रार्थना-समाज के सहश १६वों शताब्दी की जाग्रति 
का स्फुटीकरण था, परन्तु इसमें विशेषता यह थी कि 
प्राचीन और पुरातन उच्च संस्कृति को पुनर्जीवित करके 
वतंमान आारत को प्राचीन भारत बनाना चाहता 
था। इसके संस्थापक सहषि दयानन्द्‌ सरस्वती वैदिक 
साहित्य के धुरन्धर विद्वान थे और उनका स्वप्न था 
गौतम, कणाद, भीम और अर्जुन का गौरवमय भारत । 
इस उद्ृश्य की पूर्ति के ल्षिए उन्होंने प्राचीन शिक्षा-पद्धति 
जारी की । वैदिक शिक्षा के आधार पर ख््रियों के समान 
अधिकार बतलाए और उनके सामने सीता और 
सावित्री का आदर्श रक्‍्खा । उन्होंने चारों आश्रमों पर 
ज़ोर दिया और यज्ञ-हवन को परिसार्जित विधि को तथा 
घोंड्श संस्कारों का पुनः प्रचलित किया । वे प्राचीन 
सभ्यता के इतने जोरदार हामी थे कि उन्होंने 'हिन्दू! 
शब्द को भी विदेशी बतला कर हेय समझा और उनके 
अनुयाई अपने आपको “झाय' कहने लगे। वे स्वयम्‌ 


वर्षो तक संध्कृत भाषा द्वारा ही अपने उद्देश्यों का | 


प्रचार करते रहे, ल्लेकिन जब भ्री० केशवचन्द्र सेन से 
उनकी भेंट हुईं तो उनके अनुरोध से वे प्रचार-कार्य में 
हिन्दी भाषा का उपयोग करने लगे। 

आारय-समाज वैसे तो घामिक संस्था थी, परन्तु इसके 
अनुयाइयों में आपसे आप ही राष्ट्रीय भावों का उदय 
हुए बिचा नहीं रह सकता थां। ऋषि दयानन्द केवल 
ऋषि-प्रणीत अन्धों के अध्ययन का उपदेश करते थे, वेदों 
को सम्पूर्ण विद्याओं का मूल समझते थे, प्रतिसा-पूजन 
तथा अवतारवाद को अवैदिक्र मानते थे, अनेक सामा- 
जिक रूढ़ियों और परम्पराओं को हानिकर सिद्ध करते 
थे और ज्ोरदार शब्दों में यह घिड् करते थे कि आधु- 
निक आरत शताब्दियों की परतन्त्र ता के कारण अपने 
पुरातन विमल वैभव को खो चुका है, और उसकी 
दुशा अस्यन्द दीन और दीन है, लेकिन वैदिक घर को 
अहण करने से वह पुनः गौरवमय बन सकता है और 
संसार की सभ्य जातियों के सामने उसका मस्तक पुनः 
ऊँचा हो सकता है। इस प्रकार के उपदेशों से लोगों में 
स्वदेशाभिमान जागृत होता था और राष्ट्रीय भावों का 
डद्य होता था । ९ 

ऋषि दयानन्‍्द के अजुयाइयों ने सन्‌ ३८८६ में 
दयानन्द एड़ल्लो वेदिक कॉलेज की स्थापना को और 


उसके कुछ अले बाद ही काँगड़ी में गुरुकुल स्थापित | 


हुआ। इन दोनों संस्थाओं ने सरकार से कोई मदद नहीं 
ली। गुरुकुश्न में प्राचोत्त पद्धति के अनुसार शिक्ता दी 
जाने रूगी और दयानन्द कॉलेज में प्राचीनता और 
नवीनता को सहयोग करने का प्रयत्न किया जाने लगा । 


संस्थाएँ १४वों शताब्दी के उत्तरा््ध में स्थापित हुईं + 
इनमें साधारण धर्म-समान” विशेष उल्लेखनीय है । 
इसका उद्देश्य भी आय-घमाज की भाँति एक ईश्वरो- 
पासना, मतमतान्तरों का अन्त, शिक्षा-प्रचार, जाति- 
भेद निवारण और देश में व्यापक जाग्रति फेल्लाना था । 
इस संस्था ने विशेष उन्नति नहीं की और कुछ अर्ले 
तह अच्छा कार्य करके तत्कान्नीन विशाल संस्थाओं में 
| यह्द विज्वीन हो गई । 
धार्मिक जागूंति नवीन संस्थाओं द्वारा हो प्रकट 
नहीं हुईं थी । जो ल्ञोग किसी प्रकार का सुधार नहीं 
चाहते थे और बुरी-भज्ञी सब सामाजिक तथा धार्मिक- 
रूढ़ियों को रक्षा करना चाहते थे, उनमें भी एक नवीन 
जीवन का सख्जार हो रहा था। इस प्रकार के जीवन 
| के सद्ारक्त थे श्री० रामकृष्ण पेरमहंस । इनका जन्मः 
सन्‌ 5२४ में बद्माल के उच्च ब्राह्मण-कुल में हुआ 
था। कुछ समय तक योग और वेदान्त की शिक्षा 
| अहण करके इन्होंने संन्यास घारण कर लिया और 
अपनी भगवदूनिष्ठा, असीम तितिक्षा तथा प्रगाढ़ भक्ति 
के द्वारा सहखों ल्ञोगों को इन्होंने अपनी झोर आक- 
षिंत कर लिया । सन्‌ १८८६ में इनका देहान्त हुआ 
और इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द जी ने अपने 
गुरु का काये अपने हाथ सें क्विया। स्वामी विवेकानन्द्‌ 
बड़े प्रौद़ विद्वान थे और साथ ही चेदान्त के गृढ़ तत्वों 
को सरल तथा जोरदार आधषा में जनता के सामने 
रखते थे। वे भो सुधारों के पतक्तपाती थे, परन्तु अधिक 
जोर भगवद्भक्ति पर ही दिया करते थे। जाति-पाँति' 
के बन्धन को वे नहीं मानते थे और नवथुवकों को 
अपने देश को सेवा करने के लिए तथा स्वास्थ्य और 
ब्रह्मचय द्वारा अपने शरीर को बलवान बनाने का 
उपदेश किया करते थे। वे हिन्दू-धर्म को साव-भौम 
बनने के योग्य समझते थे और प्रत्येक प्राचीन झूढ़ि में 
कुछ न कुछ रहस्य भरा हुझ्ला मानते थे। उनको भारत- 
की प्राचीन सभ्यता की उच्चता में बढ़ा विश्वास था।' 
स्वामी रामकृष्ण के दूसरे शिष्य थे स्वामी रामतीर्थ। 
ये महाशय पब्जाब युनिवर्सिटी के एक बड़े योग्य- 
स्नातक थे और आरस्भ में गणित-शास्त्र के एक प्रसिद्ध 
प्रोफ़ेसर रह चुके थे । फिर संन्यास धारण करके इन्होंने: 


काव्यमयी भाषा में लोगों को भक्ति का उपदेश दिया 


त्यागा था। 
| $श्वीं शताब्दी के उत्तराड में ही महाराजा द्रभड्रात 
ने सनातन-धर्म को सज्ञठ्ित करने का प्रयल आरम्भ 
किय्रा था, 'भारत-धर्म महामण्डल्” की स्थापना सन्‌ 
१६०२ में हुईं थी। उसी समय जैन और सिकक्‍खों 
में भी जागृति के चिह्न दिखाई देने लगे थे और सुसल- 
सानों में भी धार्मिक कट्टरता जाग्रत हो उठी थी । सन्‌ 
८८९ में ज्ञाहौर नगर में 'अब्जुमन हिसायते इस्लाम? 
की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था इस्लाम 
में भ्रभिरुचि उत्पन्न करना, ईसाइयों का विरोध करना 
| और अरबी मकतब खोलना । ४ 
जिस समय इन प्राचीन धर्मों को पुनर्जाग्रत करने 
के प्रयत्न किए जा रहे थे, उसी समय अछूतों और दल्वितः 
| लोगों में भी कुलबुलाहट शुरू हो गई थी। माज्ावार 
प्रदेश के 'तिया? लोगों में इस समय एक झपूर्व सुधार- 
कदर चली । इससे पहल्ले वह कई जातियों में डंटे हुए 


करने ल्गे। सन्‌ १८६० में श्रीनारायण उनका नेता बना 


को, | भौर तिया लोगों में शिक्षाअचार द्वारा धामिक भाव .. 
की आकांत्ता उत्पन्न करने लगा। 


तथा आस्मो्नति को आकांचा उत्पन्न करने रूगा 
ट्रावनकोर-सरकार में उनको नौकरियाँ मिलने द्गों 


(शेष मैटर २०वें परष्ट के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


सम्पूर्ण भारत का पेद्ल अमण किया था और अपनी 


करते थे । इन्होंने नदी में डूब कर अपना शरीर 


थे, परन्तु अब सब एक होकर आपस में विवाह-सम्बन्ध 


सच्ची विजया 
[ राजकवि श्री ० “अम्बिकेश? रीवाँ ] 

विजय का सूवाँग है बना कर दिखाना व्यथ 

टूट जो न पाया अभी दासता का थाना है। | 
खाए हुए बीडा तुम कीड़ा करते हो व्यथ 

बीड़ा तुम्हे अभी देश-पेम का डठाता है । 
सीना उठा कैसे भूँठी तोप को चला रहे हो 

सीने को तुम्हें तो अभी तोप से लगाना है। | 
बाना वीरता का है दिखाना जगती के मध्य, 

विजयी बिना ही व्यथ विजया मनाना है। | 


हरा जो स्वतन्त्रता की सीता है निशाचर्रों ने, 
करके उपाय उसे शीघ्र यहाँ लाना है । 
मारना झ॒गों को है कपट कूट-नीतियाँ के, 
अमित, अनीति गढ़ लड्ड को जलाना है। | 
रखना मुकुट है विभीषन के देश-शीश, 
खुखद्‌ स्व॒राज्य रामराज्य प्रकटाना है । 
विजय पतांके फदराना है वसुन्धरा में, 
सार्थक तुम्हारा तब विजया मनाना है। 


माँ से-- | 
[ श्री० कृष्णस्वरूप जी शर्मा ] 


सदियों से तू पड़ो हुई है, 
पहिन गुलामी की ज़ञ्जीर ॥ 
च्तीण हो गई प्रतिभा तेरी, | 
डुबल तेरा हुआ शरीर॥ | 
लूट लिया तुमको दुछ्ो ने, 
; किया तुझे मजबूर ॥ | 
किन्तु स्ुल्ला दे उन कष्टों को-- ॥ 
गया समय वह दूर ॥ | 
ध् 
सुन्दरों ) 
[ श्री० भगवतीप्रसाद जी सकलानी, सुमन? ] 
सजनि कहो तुम किस उपवन की, 
सुन्दर सी पिक हो ! 
किस सरिता की लहर अनोखी; 
आऔं! किस मादक की लय हो ? 
किस तंरुवर की शीतलता हो, 
ओर”? किस कवि की कविता सी ? | 
या खुरबाला की सुखकान भली हो; | 


* या प्रिय हो अश्लुधारा सी ? | 
कहद्दो-कहो कल्पना सी सुन्दर हो, 
या भावुकता सी आआकषक ! 
या तुम बालक सी खरला हो, 
या  मंदिरा सी मतवाली १ | 
| मांत-स्नेह सी स्नेहमयोी हो; 
कुसुम सद्ृत हो कोमल, [ 


माता के आँचल का प्रेम तुम्हीं हो, 
या गजह्ला-जँंल सी हो निमंत्र ! 
द्वटि 


स्वतन्त्रते 
[ श्री० चतुर्भुजसहाय जी माहेश्वरी ] 

ऐ स्वतन्त्रते जबाँ-जहाँ तू, 

दया-द्ृष्टि दिखलाती है ! 
शान्ति, खुमति, सम्पदा स्वयं, 

झा विजय-माल पहिनाती है !! 
जब तक तेरा वास यहाँ था, 
खुख अनन्त हम पाते थे !। 
हम पर थी जब कृपा-कोर 

तब जग-विजयी कहलाते थे !! 
रूष्ट हुई हो सदियों से माँ ! 

दाने को मोहताज हुए ! 
खोकर खारी श्म्पति सब विधि, 

दीन-हीन हम आज हुए !! 
अत्याचारी | इुआ कुशासन, 

पराधीन हम हुए सभी ! 
होता है अपमान निरन्तर, 

हाय ! न जिखको सहा कभी !! 
मिटी मान-मर्यादा सारी, 

भारत दीन गुलाम हुआ ! 
बढ़ा परस्पर बैए और 

बर्बाद सभी धन-धाम हुआ !! 

८ ञ्< >< 

सौख्यदायिनी ! पऐ स्वतन्त्रते ! 

आकर चैर्य बँघाओ माँ ! 
दलित देश अति दीन-ढुखी है, . 

इसको अब अपनाओ माँ !! 


रद 
ठहर 


[ श्री० लत्लितकुमार सिह “नटवर” ] 
परिवतन-ग्रिय-प्रकृति-पियारी, 
दैवयोग-दावाश्ि-ढुलारी, 
कारण-क्रान्ति, शान्ति शुभकारी; 


: चद्खल-चित्त-चारू चिनगारी ! 


बार-बार क्‍यों धधक रही है ? 
व्यथ अभो क्यों भभक रही है ? 
कुसमंय में क्यों बमक रही है ? 
रह-रह कर क्‍यों दमक रही है ? 
पूँती उतनी करले पूरी-- 
शक्ति न तेरी रहे अधूरी, 
कभी न हो खमुचित मज़दूरी, 
कहीं न पीछे मजबूरी | . 
अतः अभी खब कुछ सहती रह, 
: सीमा में सिमटी बहती रह, 
दबे रूप में ही दहती रह, 
मन की मन ही में कहती रह । 
जप अवलर की माला. 


-ओ अन्तर की ज्वाला ४४ 


डे 


: रहने दो न. बुकाओ मेरी विकल पुरानी प्यास, 


सन्‍्तोष 
[ ञ्री० त्रिभुवनशझ्कर जी तिवारी, इन्दौर ] 
कम्पित हो डठता है मेरा छोटा सा संखार 
इन कोमल तारों से पगले ! मत खींचो उस पार । 
गीली पुतल्ी में चित्रित कर तीरों का व्यापार 
करुणा की पलकों में मत बाँधो मेरा आकार | 


व्याकुल प्राणों में रहने दो छिपी हुई अभिलाष ६ 
जोवन-तट के इस्ली किनारे बैठ मुझे एकान्त, 
तेरे स्वागत में निशिद्न गाने दो होकर शान्त । 
इसी तरह गाने दो तुम मत आना मेरे पास, 
अरे । विरह में मधुर मिलन का है सच्चा उल्लास । 
सदा रहा करता है *चातक की आशा में सार, 
स्वाति-बूँद के गिरते हो वह दो ज्ञाता निस्खार। 
बरख चुके काले बादल कहाँ रहा सनन्‍्मान, 
नहीं मोर फिर मन से उनका करते हैं आहान। 
नाटक पर ज्यों खुला हुआ कौतूहल का अवसान, 
तेरे मिलते उसी तरद्द आशा भो होगी शअ्न्तर्थधांन। 
विरद्दी बन कर द्वो जाने दे मस्त और दीवाना, 
अपने रँग में रंग लेने दे दुनिया को मनमाना ! 


माज्नी से-- 


[ श्री० साताप्रसाद जी त्रिपाडी “सहेश”, साहित्याचाय 
न तोड़ो अभी मुझे मालो ! 
हुई न विकसित, 
अल्दड़ हैं अति-- 
छाई ज़रा नहीं लाली ! 
न तोड़ो अभी मुझे माली !! 


भय है अति न 

मलयानिल का ! 
कलिका हूँ भोली-भात्ी ! 
न तोड़ो अभी मुझे माली !! 


सखियों से जल | 

मंन्दू-मन्द हिल-- 
निरखँ जग की हरियाली ! 
न तोड़ो अभी मुझे मालो [! 


शिशु-जीवन में ! 

रह उपवन में-- ; 

.._ भूलूँ खुख से तरु-डाली ! 
न तोड़ो अभी मुझे माली [! 


३] 
शैशव खोकर ! 
तरुणी होकर-- ४ से 

पिझछँ प्रेम से मद-प्याली ! 
न॑ तोड़ो अभी मुझे माली !! 
सधु-रस जीमर, ८.7 उड़ के 
प्रिय संग पीकर-- 
बिहसूँ बन में मतवाली ! 
. न तोड़ो अभी मुझे माली !! 


रा 


२० 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ६ 


* का इतिहास इसका साक्ी है। 


लक की दलित-सुधार टी 


न न आशा आल 
[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रोवास्तव ] 


सार में कोई भी सभ्य राष्ट्र 
ऐसा नहीं है, जो अपने 
अकल्पसंख्यक अनुन्नत भाइयों 
को दलित या अपने से हीन 
न समझता हो। अमेरिका 
के श्वेताज अधिवासी आज 
" ....भी वहाँ के आदिम-निवा- 
५. / .. प्ियों--हबशियों को छणा | 
की दृष्टि से देखते हैं, और सामान्य कारण-वश उनके 
ऊपर ऐसे राक्षस अत्याचार करते हैं, जिसे देख-सुन कर 
निर्दूयता भी काँप उठेगी । बर्जानिया और केनिया के 
आदिम-निवास्षियों की भी वही दशा है। वहाँ भी अल्प- 
संख्यक तथा झलजुन्नत समाज के व्यक्तियों पर नाना प्रकार 
के दिल्ल दृहलाने वाले अत्याचार होते हैं। भारत में भी 
काले और गोरे ईसाइयों के 'गिजे। अत्वग-झलग हैं । 
मुसलमानों में भी शेज़ और सय्यद का भेद-भाव 
मऔजूद है । सययदुवंशीय अपने को सब मुसलमानों से 
अतिष्डित और पूज्य समझते हैं । 
परन्तु यह सब द्ोते हुए भी अछूतपन की कलझ 
कालिसा का जैला गहरा दाग हिन्दुओं के ललखाट पर 
जगा है, वैशा और किसी जाति के लल्लाट पर नहीं है । 
हमारे विधर्मी भाई इमारी इस कमज़ोरी से केवल लाभ 
ही नहीं उठाते, बल्कि अछुतों को हमसे अलग करके | 
अपना उल्नल सोधा कर लेने की चेष्टा में हैं। साम्राह्य- | 
चादी गोरे और भारत में मुस्लिम राज्य का स्व॒प्त देखने 
चाल्ले हमारे कुछ सुपलमान भाई भी श्राज भारत के 
अछूतों की चिन्ता में दुबलेहो रहे हैं। उन्हें "आदि | 
हिन्दू” की आख्या प्रदान कर, इमसे अलग कर देने की 
अबल चेश्टाएँ हो रही हैं । इसके लिए प्रचुर रुपए भी 
ख़र्च किए जा रहे हैं । वास्तव में इस घराधाम से हिन्दू 
जाति का अस्तित्व मिटा डालने के किए ये तदवीरें हो 
रही हैं । मोहग्स्त, रूढ़िवादिनी हिन्दू-जञाति इन बातों 
को समझतो है, देखती है, परन्तु अपनी दुबंत्वता! के 
कारण झछुतों को अपनाने को चेश नहीं करतो । 


१९वीं शताब्दी की धार्मिक जागृति | 
€ १०वें घृष्ठ का शेषांश ) 
ओर सल्जनडित होकर तिया लोग उन्नति को ओर 
बढ़ने लगे । इसी प्रकार मैसोर और मद्गाप्त प्रान्त में 
भी कई झछूत जातियों के सह्ृठन हुएं। 
यह देश-व्यापी धामिक जागृति राष्ट्रीय जागृति 
का प्रथम-चरण था। यूरोप में भी प्रथम घामिक 
जागृति ही हुई थी । तद्ननन्‍्तर लोग राजसत्ता करा विरोध 
करने क्षगे थे' और अपने अधिकारों की रक्ता के लिए 
जड़ने क़्गे थे। वास्तव में मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
डुए बिना अन्य किसी प्रकार की भी स्वतन्त्रता प्रा 
जहीं हो सकती । पुरोहित और पणडों से पिण्ड छुट 
ज्ञाने के बाद जब मानव-मस्तिष्क स्वतन्त्र हो जाता हे 
और सामानिक कुरीतियों के निवारण से जन-समाज 
उन्नत और स्वतग्त्र बन जाता है तब राजनैतिक स्वत- 
स्त्रता की चिन्ता होने हूगती है। यूरोप और एशिया . 


| कि उच्च श्रेणी के हिन्दू बसम्बई प्रान्त की कॉल्म्रेस 


अभी हाल में ही बस्बई प्रान्त की कॉड्मेस कमिटी 
ने हिन्दुओं का ध्यान इधर आकर्षित किया है और 
प्रार्थना की है कि उच्च जाति के हिन्दू अपने निम्न 
श्रेणी के भाहयों को नोकर रक्खें ओर छुझ्ाछूत के भेद्‌- 
आाव को मिटाने के लिए उन्हें अपने संसर्ग में रक्खें । 
उच्च जातियों के संसर्ग में आने से अछूत भी सफ़ाई 
और सश्यता से रहना सीख सकेंगे और धीरे-धीरे 
अछूतपन का भेद-भाव भी तिरोह्वित हो जाएगा। 
निस्सन्‍्देह यह युक्ति अच्छी है झौर हमें आशा है 


कमिटी की इस समयोचित प्राथवा पर अवश्य ध्यान 
ढेंगे। 

साथ हो हम “भविष्य” के पाठकों का ध्यान कलकत्ते 
की दल्ित-सुधार सोसाइटी की ओर भी आकर्षित 
करना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने इस सम्बन्ध सें 


लिए कल्कत्ता के १४० सरकार ल्लेन में सोसाइटी को 
ओर से एक शिल्प-विद्याल्यय को भो स्थापना की गई 
है, जहाँ शिक्षार्थियों के। सि्लाई, मोज़े डुनना, टीन के 
खिलौने बनाना, छापेख़्ाने का काम और बढ़ई का 
काम सिखाया जाता है । इस विद्याज्य से अब तक 


-| ९५० विद्यार्थों सिलाई का काम सीख कर निकल्ले हैं, 


जो देश के विभिन्न स्थानों में दूकानें खोल कर स्वतन्त्र- 
रूप से जीविकार्जन कर रहे हैं। 

सोसाइटी का अचार-विभाग सुयोग्य उपदेशकों द्वारा 
जन-समाज में सोसाइटी के उद्देश्यों का प्रचार करता है । 
मौखिक उपद़ेशों, व्याख्यानों और छाया-चित्रों के प्रदर्श व 
द्वारा अछुतों को मद्यपान तथा गोमांस भक्तण आदि 
निन्दनीय कृत्यों से बचने और मायावी विधर्मियों के 
मायाजाल में न फेंपने का उपड्ेश दिया जाता है। 
इस सम्बन्ध में सोसाइटी ने आशातीत सफल्नता भी प्राप्त 
की है । स्थायी प्रचार के लिए प्रस्येक बस्ती में पन्‍्चायतें 
क्रायम की गई हैं, जो बड़ी मुस्तेदी से अछूतों को जीव- 
नोपयोगी शिक्षा प्रदान करती हैं । 

शिल्पकल्ना के प्रचार तथा ग्रहशिल्प की उन्नति 
के लिए सोसाइटी ने 'उद्योग-घन्धा' नाम के एक मासिक 
पत्र का प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिया है। इस सुन्दर 
और अत्यावश्यक मासिक पत्र में कृषि, शिल्प और 


सुन्दर और अनुररणीय झादर्श हि्दू-जनता के सामने 


श्री० भोलानाथ जी बमन 


खखा है ।हम समझते हैं कि अगर सोसाइटी के 
आदर्शानुघार कार्य हो तो बड़ी जढदी यह घोर कलडू 
हमारे सिर घे मिट सकता है । 

कल्षकत्ता बड़ा बाजार के मशहूर दानी श्री० घन- 
श्यामदास जी बिड़ल्ा, श्री० प्रभुद्याल जी हिम्मत- 
सिंहका, श्री० दुर्गाप्रसाद जी खेतान, श्री० पद्मराम जी 
जैन तथा भ्री० बसम्तलाल जी मुरारका के दान, उद्योग 
और प्रयत्न से गत सन्तू १६२६ के जून मास में सोसा- 
इंटी की स्थापना हुईं थी। सबसे पहले सोसाइटी ने 
अछुतों में शिक्षा-प्रचार का काम आरस्प्त किया | कल्न- 
कत्ता के आस-पास की अछूत बस्तियों में कई रात्रि और 
दिवस-पाउशाज्षाएँ खोली गई । जिनकी संख्या इस समय 
१४ है और उनमें प्रायः ७०० अछूत ( मेहतर,चमार, 
डोस और दुसाध आदि ) बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 


विद्या-शित्षा के साथ ही उन्हें सफ़ाई भौर स्वास्थ्य की 
भी यधासस्भव शिक्षा दी जाती है । इसके घ्िवा सोसा- 


.] हि जे 


इटी ने शिक्षकल्ला और उद्योग-घम्धों के प्रचार-कार्य 


की ओर भो ध्यान दिया है | इस ढद्देश्य की पूत्ति के. 


वाणिज्य सम्बन्धी लेखादि छुपा करते हैं । यदि सोसाइटी 
ने इस प्रयत्न में सफब्नता प्राप्त की तो वह केवल अछूतों 
का ही नहों, वरन्‌ समस्त हिन्दू जाति का सहान उपकार 


कर सकेगी । 


इस सोसाइटी ने जो सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
है, वह है सहयोग समि ते द्वारा आर्थिक सहायता-कार्य । 
इस समिति द्वारा अछूतों को बिना च्याज के ही 
रुपए उधार दिए जाते हैं, जिससे सूदख़ोर काबुली 
सुसत्षमानों से उनकी रक्षा होती है और उनके नाना 
अकार के अत्याचारों से परित्राण पाते हैं । इसके साथ 
ही सोसाइटो के सुयोग्य कार्यकर्ता अछूतों को लागत 
मृल्य में खाद्यगपदार्थ और कपड़े देने की व्यवस्था के 
सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं। 


इस सोसाइटी के वत्तमान कार्यकर्ता और 'उद्योग- 
धब्घा! नामझ मासिक पत्र के सब्चाक्षक श्री० भोला- 
नाथ जी बर्मत एक सच्चो लगन वाले राष्ट्रीय सैनिक 
हैं। इस वीर सिपाह्दी ने देश-सेवा की धुन में अपना 
लाखों रुपए का कारबार चौपट कर दिया है और देश- 
सेवा के पुरस्कार-स्वरूयर एकाधिक बार जेल-यातना भी 
भोग चुके हैं। झाप शिल्पकब्ना के प्रेमी ही नहीं, स्वयं 
कई प्रकार की कल्नाओं के जानकार भी हैं। आपका 
जीवन व्यागमेय है और झाजकनञ्न तन-मन से दलितों 
के डद्धार-कार्य में क्गे हैं। हमें पूर्ण विश्वास हे कि 
कल्नकत्ते के उत्साही और जाति-प्रेमी धनवानों की- 
सहायता से आप इस सोसाइदी को तथा शिरुप-विद्या- 
लय को एक आदर्श संस्था के रूप में परिणत कर 
डालेंगे । - 

झब देशवासियों को यह बताने की आवश्यकता 
नहीं है कि जब तक अछूत जाति में विषेक, सम्मान 
और धर्म के भावों का उदय न होगा, तब तक हिन्दू 
जाति भो पददुलित और निर्बल बनी रहेगी। जब तक 
हम अपने ध्याग और सेवा-भाव द्वारा अछूतों को न 
श्रपनाएँगे, तब तक स्वतन्त्रता या स्वराज्य इसारे द्विए 
झाकाश कुछुमवत्‌ डी रहेगा । अपने सात करोड़ भाइयों 
को पद॒दुल्ित और पराधीन रख कर इस कदाफि 
स्वतन्त्रता नहीं श्राप्त कर सकेंगे। क्‍योंकि वे हमारो- 
जाति के प्रधान अज्ञ हैं, इमारे बाहुबल् हैं । 


क कर छ 
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2 
बाई ओर से--( $ ) पन्‍जाब नौजवान सभा की प्रधाना-- श्रीमती शकुन्तला देब्री तथा (२ ) शिमला ज़िला कॉड्म्रेस कमिटी के 
प्रधान की धर्मपत्नी--श्रीमती लच्मी देवी; जिनसे हांज़ ही में भारतीय दृ्ड-विधान को १०८ वीं धारा के अनुसार ज़्मानत 
तलब की गई थी और ज़मानत देने से इन्कार करने पर इन दोनों देवियों को ३-१ वर्ष क्वा कारावास दुण्ड दिया ५ 
गया था। इन दोनों देवियों की ओर से हाईकोर्ट में अपीक्ष की ग 3 है 0 
€ ऊ# 

क्र 
5 


है] 


न्‍ के 2] (ढ न ः ) ५. तरों में गए थे । आपको यह चित्र उसी समय 
६५ पड़े की मिल्नों के निरीक्षणार्थ डारबेन ( ब्लैकबर्न के समीप ) तथा लक्काशायर आदि स्थान 522 र 
5 कि बा हे 2 का से सटे बाई ओर से--( ३ ) श्री० सी० एफ़० पुण्ड्यूज़, ( २) महात्मा गाँधी, ( ३ ) मह्दास्मा 22 की एक 5308 तथा. 
१88 कुमारी मीराबाई (मिस रुलेड ) को देखेंगे । आपके. पीछे श्री० महादेव देखाई आदि कई सब्जन खड़े हैं। दाहिनी पाठक उन महिल्लाधों ४ 
हा रु कर को भी चित्र में खडी देखेंगे, लक्लाशायर में महात्मा गाँधी जिन मेहमान 0 हर 


+ अं 


इ६६&- 


. इज़लैण्ड में बेकारी की समस्या 
दिनों-दिन गम्भीर होती जा रही है। 
बेकारों के जुलूसों से पुछ्धिस का सु्मेड 
हो जाना एक साधारण बात हो गई है। 
इस चित्र में पाठक देखेंगे, लनदंन की 
कुछ “उपद्गवी” महिलाओं को पुलिश 
गिरफ़्तार किए ले जा रही है, जो बार- 
बार रोकने पर भी पुलिस की आज्ञाओं 
को अवज्ञा कर रही थीं । 


कूक््ः 


_ अवडड 


डबद्क 


मैनचेस्टर ( इज्नल्लेयड ) के बेकारों 
का पुक भारी जुलूस, जो पेट की ज्वाला 
से पीड़ित होकर सड़कों पर नाना 
प्रकार के प्रदर्शन कर रहा था | पाठक 
इस चित्र में देखेंगे, पछुल्लित और सवार 
जुलूस को भट्ट करने का अयत्र कर रहे 
'हैं। जब इनके सारे डपाय निष्फल हुए 
तो अन्त में आग बुझाने वाली मोटरों 
को ह्लाकर इनके पाइप द्वारा इन पर 


- जल-वर्षा की गई तब कहीं जुलूस भज्ज 


हो सका । 


जे 


#-+ भिविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ७७ 
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| 


कलकत्ता दलितोद्धारः 
सोखाइटी के प्रमुख कार्य-- 
कर्त्ता, शिक्षक-गण और- 
दुज्षित भाई-बहिनों का 
एक आप । इस संस्था 
द्वारा सैकड़ों दलितों को” 
जीवनोपयोगी . शिक्षा 
प्राप्त हो रही है। रूस्था' 
का पूरा विवरण अन्यत्र 
प्रकाशित ल्लेख में देखिए» 


७ 


ऊ* 


+&« भविष्य! की साप्ताहिक चित्राव 


० सीं० एल० सिह तथा श्रीमती नेरिसा पी० सिंह, जो दक्षिण 
अमेरिका और भारत में व्यापार-सम्बन्ध स्थाप्रित करने के सम्बन्ध - 
:._ में आजकल्ल विशेष रूप से प्रचार-कार्य कर रहे हैं। 


अपने होटल से निकल कर गोलमेज़ परिषद में जाने के ल्विए तैयार खड़े 
श्रीमती महारानी साहबा सद्दित, बड़ोदा के 
महाराजा साहब बहादुर । 


शिक्षकों और शिक्षार्थियों का एक 8, में सुख कार्यकर्ता और स्थानापन्न मन्‍्त्री ( 
न्दू-शिल्प- के कार्यकर्ताओं, और शि का एक अ्रूप। बीच क | 
2087 हिल मम वी का विराजमान हैं । यह संस्था आपके ही अहूट लगन का फल हे। पा सा 


नम न जप व क्ात्य ्य 


साप्ताहिक चित्रावली का रक्त पष्ठ 


रा 


कानपुर की सुप्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्त्नो 
और कॉड्म्रेस की संयुक्त मन्त्रिणी-- 
श्रीमती सरल्ा देवी शर्मा 


-. सैनचेस्टर( हकलैण्ड ) के 'हेज़ फ़ार्म' नामक अतिथि-यृद् में एक यूरोपियन परिवार 
सहित महात्मा गाँधी--जहाँ वे हाल ही में निरीक्षणोर्थ गए थे। 


5» जलन नलककन नल आल 


हर दिल में नए दद से 


है याद किसी की, मिलती नही फरियाद से फरियाद किसी को । 


कातिल की भी आखों से कुछ आऑरू्‌ निकल आए, गद्दन हुईं जिस दम तहें-शमशीर किसी की।॥ 


क्या ख़ौक़ है उनको जो मिल्ले दाद" किसी की, 
कुछ खाए तो जाती नहीं फ्रियाद किसी की ! 
हर दिल्ल में नए दर्द से है याद किसी की, 
मिल्वती नहीं, फ़रियाद से फ़रियाद॑ किस्ती की । 
सन्सिफ़ हो अगर, दोहीगे तुम दाद किसी को, 
सुननी डी पड़ेगी तुम्हें फ़रियाद किसी की । 
जब क़तआ' तआल्लुक़ है तो फिर पास" कहाँ का, 
रखता लगी-क्िपटी नहों आज्ञाद किसी को | 
उच्च हुस्ने जहाँ सोज़* से बरपा है कुयामतत, 
ऐसे में करे क्या कोई इशम्दाद किसी की £ 
बढ़ती है मुहब्बठ की असीरी” में असीरी, 
पूरी नहीं होती कभी मीयाद किसी को । 
पड़ती ही नहीं कह किसी करवट, किसी पहलू , 
आएं तुझे आई दिल्ले-नाशादु” किसी की 
निकली तो सही जान अगर सहत्त न निकलती, 
अटकी नहीं रहती मेरे जज्ञाद किसी को ! 
जब देखती है नालए” बुलबुल में असर कुछ, 
उसको भी उचक लेती है फ्रियाद किसी की। 
अन्लाह करे जिन्दा रहें देखने वाले, 
उफ़-उफ़ वह हसों-शक्‍्ल खुदा दाद किसी क्की ॥, 
घबरा के अ्रगर सौंत भी माँगूँ तो कहें वह, 
जागीर नहीं है अदम-आंबाद" किसी को । 
क्या ऐश ? सुला देगा यह आज्ञार' *, यह तकलीफ़, 
जन्नत में सी याद आएगी बेदाद* * किसी की। 
है उल्क्रते-दुश्मन में छुरा दाल किसी का, 
ऐ हज॒रते दिल कीजिए इम्दाद किसी की ! 
ईमान तो जब ल्ाएँ इम ऐ शाने करीमी' १, 
मिट जाय अगर लजुज़ते बेदाद! * किसी की । 
कमबख्त * * वही “दारग़ा” न हो देखो तो चलन कर, 
बेचैन किए देती है फ्रियाद किसी की। 
--(महाकवि) “दाग” देहंखवी 
मशहूरे, जहाँ क्‍यों न हो बेदाद किसी की, 
फिरती है डड़ाए हुए फ़रियाद किसी की । _ 
सुनते नहीं तुम किस लिए फ़रियाद किसी की, 
पुरदर्द है, पुरलुषक्त है खाद ' “किस्री की । 
३--वाहवाही, २-अल्ग हो जाना, रे-ध्यान, 


४--संसार को जलाने वाला, <--बन्दी-जीवन, | 


६--हुखी हृदय,. ७--कराइना, स-डऔैश्वरी देन; 
$--स्वर्ग, १०-आनन्द, $१०--ढुँख, ३२--जुल्म, 
१३६--दैश्वरी महिमा, १४--.छल्‍्म का कि ४. | १६--बुरी 
किस्मत वाला, १ ६--कहानी, 


| 
|] 


न्दाज़े तग्राफ़्त्न १० से कहाँ इतनी है ,फुरसत, 
तुम बैठते-डठते, जो करो याद किसी की । 
तू भी तो हो वाक़िफ्त कि सितम सहते हैं क्‍्योंकर, 
डल्फ़्त हो तुझे भी सितम ईजाद' * किसी की । 


इस नाज़ो-नज़ाकत पे यह दावा ही अबस * » है, 


तुमसे न सुनी जायगी फ्रियाद किसी की । 
वह अज्जुमने २" नाज में तस्वीर बने हैं, 
शायद उन्हें फिर आ गई है याद किसी की । 


महशर * * में भी अल्लाह से फ्रियाद करेंगे, 


हस भूलने वाले नहीं बेदाद किसी को । 
सब कहते हैं तू हाथ सुहृब्बत से उठा ले, 
सुनता नहीं क्यों ऐ दिले-नाशाद किसी की! 
ऐ भूलने वाले यह्ष तग्राफ़ुल नहीं अच्छा । 
तू आयें दसवें तो करे याद किसी की ! 
क्या इससे यह सतलब है कि गुलशन * * को अुला दे, 
जाति जो किया करता है सय्याद किसी की । 
मग़रूर न क्यों खूबिए क्स्मित पे कोई हो, 
वह भूलने वाला जो करे याद किसी की ।_- 
वह नाज ले चलते हैं करजुता है मेरा दिल, 
मिट्टी कहीं हो जाय न बरबाद किसी की | 
सय्याद यह कहता है असीराने चमन से, 
कम हो नहीं सकती कभी मीयाद किसी की ! 
कत्त रात तडपते रहे तुम बिस्तरे-गाम पर, - ., 
“बिस्मिल” तुम्हें क्या आ गई थी याद किसी की £ 
--“बिस्मिल” इल्ाहाबादी 
है कौन बला ,जुरफ़े गिरहगीरर * किसी की, 
... सौ पेच दिखा सकती है तक़दीर किसी की । 
हर रोज़ तरक्की पे जो है हुस्त की सूरत, 
एक-एक से मिलती नहीं तस्वीर किसी की । 
क्या हो जो ज़रा हाथ जनाज्ञे को छगा दो, 
इतने में हुई जाती है तोक़ीर* * किसी की ९ 


| अब फ़र्ज़ मेरे घर में है बस दिन की नमाज़ें, 


शब** होने नहीं देती है तनवीर** किसी की। 
अकूसीर है गोया तपे*» दीवानगीए इस्क्, 

सोने की हुईं जाती है जुब्जीर किसी की । 
पहुँची है तेरे हस्त की श॒हरत के बराबर, 

क्या नामवरी पा गई तशहीरर 5 किसी की । 

१७--बेपरवाही, १८--जालिस, १६--बेकार, 

२०--सभा, २३१-भ्रल्लय, २९--बाग, २३--डलमे हुए 
केश, २४--आदुर, २४-रात, १६--ज्योति, २७-- 
गरमसी, २८--बदनामी, 


पहुँचा है जुनेँ तक असरे जोशे गुल २ ६ ऐसा, 
बुलबुल-सो चहकने लगी ज़ब्जोर किसी की । 
कुछ देर है “शौक़” उसको न बनते न बिगढ़ते, 
लड़कों का घिरोंदा-हुईं तक़दीर किसी की । 
! -/शौक़” क्रिद्वाई 
कुछ भी न चली इश्क़ में तदबीर किसी को, 
तदबीर पे हँसती रही तकदीर किसी की । 
जादू यह अजब कर गईं तक़रीर३० किसी की, 
: सुनता नहीं अब आशिक़े दिल्लगीर किली की । 
कहती है न अपनी, न यह सुनती है सारी, 
यूँ हमसे खिची रहती है तस्वीर किसी की।। 
सिल-मिल के शबे वस्ल्* * जुदा होता है कोई, 
बन-बन के बिगड़ जाती है तक़दोर किली की । 
नजरों को तो जलवा नजर आता नहीं लेकिन, 
आँखों में फिरा करती है तस्वीर किसी की । 
दिल में है मेरे काकुले पेचाँ १ २ का तसव्वर१९, 
पड़ने को है अब पाँव में ज़ब्जीर किसी की । 


_बहल्ाते हैं हम यूँ दिल्ले-बेताब को अपने, 


हाथों में लिए बैठे हैं तस्वीर किसी की । 
दुनिया से निराला है यह इस्साफ़रे-सुहब्बत, ५ 
मिलती है सजा मुझको हो तकसीर* ५ किसी की ! 
होता है जो बेताब दिल्ले-जार हमारा, | 
सीने से लगा लेते हैं तस्वीर किसी की । 
कोशिश तो बहुत को गई मिद्वने की किसी से, 
तदबीर पे ग़ालिब रही तक़दीर किसी को । 
करती ही नहीं बात कभी क़र्ते *” हया से, 
अढलाइह रे ! अज्ञाह रे !! तस्वीर किसी की । - 
क़ाविक् की भो आँखों से कुछ आँसू निकल आए, 
गर्दन हुई जिस दम तहे-शमशीर * * किसी की ॥ 


सीने पे मेरे लोट गया साँप शबे-द्विज्ध, ३ ० 


याद आ गईं जब ,जुरुफ़े गिरहगीर किसी की । 
हुनिया में कोई शाद, हो नाशाद हो कोई; - : 
क्िस्मत यह किसी की है, यह तक़्दीर किसी की । 
“बिस्मिल” है यही सिर मेरे दिल की तमज्ञा३ 5, 
चलती रहे, फिरती रहे, शमशीर किसी की ! 
--“बिस्मिल”! इलाहाबादी 
२६--फूल्,, ३०--बातचीत, ३१--मित्रन की रात,. 
३२--घूँघर वाल्ले केश, ३३--८्यान, ३४--दोष, . 
३९--लड्जा, रे*--तक्षवार के नीचे, ३७--विरह्द की - 
रात, ३८--६ च्छा । | 00802 5 


3. 


है 


जवानी का सच्चा आनन्द ११ शक्ति का सद्चार ?१९ 


धातु-पोष्टिक गोलियाँ 


| तीन [दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देती हैं, पेशाब की ललमस्त बीमारियां को 
इटा के दस्त खाफ़ करती हैं। सब प्रकार का दद; पीड़ा को रोकती हैं, शरीर को बलवान 
करके स्मरण-शक्ति को बढ़ाती हैं, यह स्वप्तदोष, धातु-च्तोणता, पेशाब के खाथ घातुपात, 
अधिक (विज्ञासिता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोरी के कारण हाथ “पैरों का काँपना, चक्कर 
॥ आना, आँखों के आगे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे का धड़कना, ये सभी बीमारियाँ दूर 
॥ होती हैं । दाम २॥]र० डिब्बा, डा० म० ||) श्रवश्य लीजिए | इन गोलियों को हर मौसम 


सूचीपत्र मुफ्त ! रु 
। विजय ट्रेडिक्न कम्पनी, अलीगढ़ 


; | में खा सकते हैं। और आयुरवद्कि औषधियाँ भी सब प्रकार की सदा तैयार मिलती हैं । 
| 


“लॉक! हमसे खरीदिए | | 


“चाँद” तथा “भविष्य” में छपे हुए ॥ 
इकरह् ब्लॉक यदि कोई सज्जन खरीदना , 
चाहें तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात्‌ ३ आने 
प्रति वर्ग इश्च के हिसाव से दे दिए 
जावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मूल्य २) 
से कम न होगा। डाक-ख़ंच खरीदार को 


न 
देना होगा । | 
च्ः 


“भविष्य” चन्द्रलोक---इलाहाबाद 
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मुफ् !!! 


लाभ, हर तरह के सछूठों से छुट- 
कारा, इम्तिहान में पास होना, 
इच्छानुसार नौकरी मित्नना, जिसको 
चाहे बस कर लेना, इर प्रकार 
के रोगों से छुटकारा पाना, देश- 
देशाब्तरों का हाल क्षण भर में जान 
काम सिद्ध होते हैं। जैसे शोज्ञगार लेना, भत-प्रेतों को वश में कर 
में लाभ, मुक़दमे में जीत, सन्‍्तान- लेना, स्वप्न-दोष का न होना, मरे 
क्‍ हुओ्रों से बातचीत करना, राज-सस्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बस बिल कास में हाथ डालिएगा, फतह ट्ढी 
 फ्रततह है । १५ दिन तक फ्री, बाद १५ दिन के ३ कवच का मुल्य २), तोन का ९॥), डाक-महसूल ॥2); ध्यान रहे, 
| मरे हुओं की ३ पुश्त तक का हाल: बतावेगा, दूसरे के जिम्मेदार हम नहीं । झगर कोई मूठा साबित करे तो ३१) 
॥ हनास । सन्‍्तान चाहने वाले ख्री और पुरुष दोनों ही कवच मेंगावें। 
पता--एस० कुटी, हाटखोला ( कलकत्ता ) 
न ख्ि (705: ६ ८ पाप 2-५ | 0 | प 
बीसों प्रकार के प्रमेहों पर विजय प्राप्त कराने वात्ला 


( रजिस्टड ) धातु पोश्टिक चूरां 


यह चूण च्द्ज की जड़ी-बूटियों एवं अछ्टवयगादि द्वारा घातु रहित शुद्ध बनाया गया 
है। सब औी योग्य है । केवल २१ दिन के लेवन से पानी के खमान पतले चीय को घन 
तुल्य गाढ़ा बना कर समस्त प्रकार के प्रमेहों को जड़ से खोकर बीय॑-विकारों को दूर कर 


मु !! 


मुफ्ल ! 


जो कंदच २) में मिलता था, 

झाज वह सिफ्के १९ दिन के वास्ते 

। झुफ़्त सेला जाता है । यह कवच 
संसार भर के ब्ादू, ठन्‍्त्र-मन्त्र, 
ब्थोतिष-चसरकारों से परिपूर्ण है, 
इसके धारण करने से हर तरह के 


। 
| 


._॥ नपुंसकता, नामर्दी को नष्ट कर पुरुषत्व एवं सौन्द्यंठा को देने वाला है। मूल्य फी डिब्बा २) | 


६ 


९ ब 
मय डाक-ज़्च, वी० पी० द्वारा । पेशगी १॥॥) भेजने से डाक-खच माफ़ ॥ नोट--रूवास्थ्यो- 
पयोगी मासखिक पत्र 'रलाकर' का नमूता १ कार्ड डाल कर छुफुत मेंगाइए । 


पता--रित्राकर' भवन, इटावा--यू० पौ० 
५ हस्त एरर«>+>+>+<+_तम++++ 2] ड2०त-०८-_ऋुा८क्‍२. जन्म ध्््य्च्च्च््च्चिप्ट 


दो दजन दाद की दवा ओर सब सामान रे॥) 


बुंढ्॥॥|क् || || ॥ का |॥ | #०।॥ हू || | छह || | || |॥|॥रछ || ॥ || रह || || ॥ ॥ | ॥॥# ७ |॥ ॥ || | ॥॥ 


साल, 
कोप ), पकिट चरखा, 
|| आडंर में पैर का नाप ज़खूर लिखें । पे० पो० अलग। 
पताः:--शरमा बदस एण्ड को० 

पो० ब० ६७६४, सेक्सन ७१, कलकत्ता । 


४८ जआ्यावश्यक सूचना चथछऋ ४ 
वाद! और साप्ताहिक “सविष्य! में विज्ञापन देकर अपने कारबार में अपूर्व लाभ 
....._ लढाइए ! इसका रेट बहुत हो सस्ता कर दिया गया है। आज 


है ज्षेज् कर नियमावली मंगाइए । 


96 


क्र फ़्-क्छ 
वन्य ००थ७ पप्वकरिजक ००८(97- परत १लबा, 


। बरी लकड़ी छूट गई 
नवाब भीर महमूद अली खाँ उमर ७० साल 
हैदराबाद दक्षिण फरमाते हैं कि मैं बेहद कमजोर हो 
गया था,लकड़ी के सहारे चलता था बहुत सी इश्तिहारी 
दवायें इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आखिर मैंने 
€ मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा) एक शीशी इस्तेमाल किया 
जिसने सुझे पूरा ताकतवर बना दिया और मेरा 
लकड़ी पकड़ना छूट गया, कीमत ९) छोटी शीशी २॥) 
समहासिव साहब खुफिया पुलिस 
मुहस्मद करीमुल्ला हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिदद 
अली इन्स्पेक्ट सी०आई०डढी० परभनी तहरीर फरमाते 
हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, ल्लेकिन वै० आड़ 
पं० मनोहरलाल की दवा ( अर्श कुडार ) ने २४ घने 
में मेरी तकल्बीफ दूर कर दी और मुझे कामिल्न सेहत है 
कीमत ९) छोटी शीशी २॥) 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदान खाँ 
हैदराबाद दक्तिण 5 


(पक्का; 0. छा 0 कह! वा: ॥ कक 00 क्या! हा '्।॥ | कक; ९ ॥ ॥; शक ॥[ एक] ॥ (७७ | || बका।2 


३० साल पुरानी कलकत्ते की 


विश्वसनीय आदत 
हमारे ज़रिए से कलकत्ते का कोई भी माल थोक हैं 


घर के लिए अथवा व्यापार के लिए मँगाइए । अन्दाज़ # 
चौथाई रक़म पेशगी आने से २४ घण्टे के अन्द्र बाज़ार * 


भाव माल भेजेंगे। चिट्ठी-पत्री से भाव वगैरह पूछ सकते ह॥ 


सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता है । 
भोलानाथ बादस, २& बलराम स्ट्रीट, कलकत्ता ? 


(शहर 0५0 | का |; शा | | |॥ । छक।॥॥ | । | हद | प्र ।॥ | ॥ का || का |॥॥ || छ || ॥क। ॥। ६ 
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कं भूगुसंहिता का 


चमत्कारी, अपूर्व, दृह्त्‌ खण्ड हिन्दी में 
छुप गया, अवश्य मेगा पूरा घन व यश कमा 
मूल्य प्रचारा् २) 


- बिजली का 
फ्रान्स का नया आविष्कार, पति-पत्नी में दाम्पत्य | 
सुख का स्वर्गीय आनन्द, सच्चा प्रेस व हर्ष उत्पन्न |] 
करता है, सु्दां दिलों और शिथित्न नाड़ियों में भी 
आनन्द और उमज् की लहरें तथा नौजवानी की शक्ति | 
पैदा करने में लासानी है, एक बार का ख़रीदा आयु 
भर काम देगा, मूल्य प्रचाराथ ६) रु 

सी० यस॒० पन्‍्ड बाद्स, महराजगञ्ज, 
ज़िला सारन | 
कर 


कक॥।!8)॥#8।| 


क्॥ 


न: ब्वकिपत मीकिपक पायीड्ााव) पर्लीरिनज परपजिनाओ, 


छु-बएछे--पा++-ड 0-6 रकान-न ननकानन ७० ०मकान दफन ०-4 «की “-+-- मनन» --+-- तक 


॥क् || ॥॥क ॥| | छछ|॥# | ॥ 


या खुदरा १) से $ लाख रुपया तक का अपने शौक़ या... 


करण भनक्षिमणण <रमबियत बमयरा 2 


पा 
, 


बे २, खरा १, संख्या ६ ] 


य्‌ दि मय जी अमेरिका आयें तो सब से पहिला 
काम जो वे करेंगे, वह यह होगा कि हमको 
हमारे घर्स का अर्थ समझावें | यह कथन दो कारणों से 
“विशेषतः अनोखा मालूम पड़ता है। 

पहिला कारण तो यह है, कि गाँधी जी ईसाई 
“नहीं, वरन्‌ हिन्दू हैं । माना कि उनका अनुराग ईसाई- 
'घर्म के साथ रह चुका है, वे कई बार कह भी खुके हैं 
कि इब्जील ने और विशेष रूप से प्रभु ईसा के पहाड़ 
वाले उपदेश ने मेरा बड़ा उपकार किया है। परन्तु वे 
आज भी बाल्यावस्था की भाँति अपने पूर्वजों के घम के 
अलुरक्त हैं। 

दूसरा कारण यह है कि याँघी जी की जीवन- 
अणाली तथा रहन-सहन में हमको कोई भी ऐसी 
( पूर्व परिचित ) बात नहीं दिखाई देती, जिसको हम 
पश्चिमी रूप में ईसाई-घमे से सम्बन्ध रखने वाली 
कह सके । हाल में जब गाँधी जी जेल में थे, तो वे 
अपनी आत्मा की शान्ति के हेतु श्रोमज्भ गवद्गीता पढ़ा 
करते थे, न कि इण्जील । नित्य प्रति अपने आश्रम में 
सवेरे और शाम की प्रार्थना में भी वे ईसाई धर्मानुसार 
*आासमानी बाप” की याद न करके, अपने देश के 
डी ईश्वर की वन्‍्दुना करते हैं। मुम्के वो बड़ा कठिन 
-मालूस होता है कि उनको रोम के पोष जैसे कपड़े 
पष्टिनाए जा सकेंगे। गिर्जा' की वेदी की जगमगाहट 
में देखा जा सके, अथवा प्रोटेस्टेगण्ट मजमे में आराम से 
बैठ सके । 

उनके गिजें में ञाने की एक विख्यात घटना है। 
बात दक्षिण अफ्रिका की है । जब गाँधी जी अपने अद्- 
'शेज्ञ मित्र श्रो० सी० एफ़० एयगड्यूज का उपदेश वहाँ के 
“एक प्रोटेस्टेण्ट गिजें में सुनने के लिए जाना चाहते थे। 
रविवार की शाम को उक्त गिरे में जाकर वे बैठना ही 
चाहते थे कि चुपके से धीमे स्वर में बताया गया कि वे 
उस गिरे में हहर भो नहीं सकते, क्योंकि वह गोरों के 
“लिए है, कालों के लिए नहीं । 


गाँधी जी धर्मावलम्बी के रूप में ईसाई नहीं हैं. 


और न वे ईसाइयों की उन रीतियों का ही प्रतिपालन 
करते हैं, जिनसे हम परिचित हैं । इसलिए यह प्रश्न हो 
सकता है कि ऐसी दशा में इम क्‍यों मान लें कि 
गाँधी जी हम लोगों को ईसाई-घर्म का अर्थ, समझा 


सकेंगे ? 
परन्तु इस प्रश्न के साथ-साथ ही हमको ध्यान 


आता है कि गाँधी जी के सम्बन्ध में जो बातें इस ऊपर' 


कह आए हैं वे प्रभु ईसा मसीह के लिए भी समान रूप 
से कद्दी जा सकती हैं। वे भी यहूदी थे, न कि इंसाई 
ओर उनका पालन यहूदियों के मन्द्रि में हुआ था, न 
कि ईसाई गिर्जे में; उन्होंने इज्जील का केवल पुराना 
भाग ( 0]0 '९४४७77९7 ) ही पढ़ा था, न कि नया 
<(ए०ए 88077 670); वे यहूदी-ईैश्वर (.९॥००७॥) 
का ही स्मरण किया करते थे नकि ईंसाई-पिता का। 
साथ पीटर की गद्दी पर बेठे हुए देखना, में तो ईसा कहे 
-ज्लिए उतना ही कठिन समझता है जितना दी के 
लिए । यूरोप और अमेरिका के जिन-जिन गिजों में में 
गया हूँ, उनमें से किसी में भी ठीक-दीक ईसा इृष्टि- 
मैं दावे के साथ कद्ट सकता हूँ कि 


. गोचर नहीं होता ! 
>यदि आज न्यूयाक नगर में ईसा आवें तो मेरे ध्यान में 


] पादरी होम्स की महात्मा जी से अपील का हस्ज 


कोई भी ऐसा गिर्जा नहीं है, जहाँ उनका स्वागत हो 
सके । यह सब बातें हमारे विश्वास को अधिकाधिक 
| इढ़ करतो हैं कि ईसाई-ध्मो का ठत्त्व, रीति-रिवाज, 
छोटे-बड़े गिर्जे इत्यादि में नहीं, बल्कि दया और 
सहाजुभूति, बुराई से घणा, अत्याचार से डर, मनुष्य- 
माज्न से ओम और बैरी के प्रति भी क्षमा का भाव ईंसाई- 
ध्मे के प्रसुख गुण हैं। आज़ इस प्रथ्वी पर बसे हुए 
प्राणियों में सबसे अधिक महात्मा गाँधी ने इस मेद 


पर प्रखुत्य प्राप्त कर जिया है। में जानता हूँ कि आज 
ये हिन्दू-सापु अमेरिकावासियों को उस ईसाई-घर्म 
का अर्थ सिखा सकेंगे, जिसको हम स्वीकार तो करते 
हैं, परन्तु उसके अलुसार व्यवहार बिल्कुल नहीं करते । 

इसके अतिरिक्त और जो काम गाँघो जी अमेरिका 
तथा सारे संसार के लिए कर सकेंगे वह होगा, सादे 
जीवन की शक्ति और उसका प्रभाव। एक समय था, 
जब साधारण जीवन हमारे अमेरिका के समाज का 
नियम था। उस समय अधिकाधिक ( झनास्मीय ) द्ग्य- 
मय सामग्री के कन्कटों और उत्तरदायित्व से जीवन 
जअचा हुआ था । कहना पड़ेगा कि यह नियम प्रबत्न 
आवश्यकता के कारण बना देना पड़ा था | 

कई नसलों तक आगन्तुक तथा उनके उत्तराधिकारों 
कभी साधारण जीवन के उच्चतम उद्देश्यों का प्रति- 
पालन करते रहे । तत्पश्चात्‌ जब वह आवश्यकता जाती 
रही तो वह अमल अमेरिका के धर्म का एक निस्तब्ध 
सिद्धान्त मात्र रह गया। वडस्वर्थ के छुविख्यात महा- 
वरे की याद्‌ दिलाते हुए श्री० रालफ़ एमरसन अपने 
सहयोगियों से अनुरोधपूवेक कहा करते थे कि “साधा- 


रण रूप से जीवनचर्या रखते हुए उच्च विचार रखना” 
आति आवश्यक है । । । 
बहुत काल नहीं बीता, जब श्री० थियोडोर रुज़वेल्ट 
ने असाधारण बात यह की थी कि पादरी वेगनर 
( 29800" ए/७९०॥७७ ) द्वारा लिखित पुस्तक 'साधा- 
रण जीवन'? ( ० 8778 ॥/6 ) की जनता से 
बढी प्रशंसा की, यहाँ तक कि वह पुस्तक कई मास तक 
बड़ी कामयाबी के साथ अधिकांधिक बिकती रही। 
परन्तु अमेरिका के उक्त अध्यक्ष ओऔ० रुज़वेल्ट बढ़े हुए 
प्रभाव के कारण भी झपने अन्तिम समय में अमेरिका- 
वासियों में साधारण जीवन बिताने की शैली प्रचल्षित 
करने में दीक ऐसे ही नाऋमयाब रहे, जैसे कि एमरसन 
ओर थो रियो अपने आरम्भ काल में। रुपया हमारे पास 
ज़रूरत से ड्थादा हो गया था और हम अपनी एकत्र 
की हुईं सांसारिक साम्ी के बोर से दुब गए थे । 
आज अमेरिका की बढ़ी हुईं विद्ञासधियता के 


आती है कि महात्मा जी लॉगोटी लगाते हैं, पाँव और 
थौँगें नज्जी रहती हैं, कुछ छुआरे खाकर ही सारा दिन 
बिता देते हैं। पल्ड़ छोड कर डँचे-नीचे फ़रश पर ही 


सो जाते हैं । 2208 
महाध्मा गाँधी को यह व्यक्तिगत आद्॒ते जानने के 


के रूप में ही माना जाता है। 


की व्याख्या की है और ईसा की भाँति जीचनचर्या 


कारण ही तो इस बात के विचार मात्र से हँखी सी 


साथ-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके 
विचारों का आधार संन्यस्थ जीवन का सिद्धान्त हैं, 
और यह घिद्धान्त पूर्वीय मनुष्यों में लगभग घर्म 


यह आदतें महात्मा गाँधी ने सोच-समझ कर 
हथियारों के सद्श ग्रहण की हैं, जिनके द्वारा वे एक 
दरिद्ष जाति का नेतस्व करते हुए इतिहास के एक महान्‌ 
| जाजाज्य का मुक्काबत्ना करके, उसको राजनीतिक तथा 
आध्िक लूट से रोकना चाहते हैं। सच तो यह है कि 
यह लेंगोटी, नह पाँव, थोड़े से छुआरे ( खजूर ) तथा 
5क प्यात्ला बकरी का दूध सारे भारत का प्रदर्शन नहीं 
करते और न भारत के स्वाधोनता-संग्राम का, बल्कि 
डस आत्मा को निसने लगातार वर्षों तक नियमित 
रूप में जीवन-निर्वाह करके सत्य के अनन्त गौरव को 
प्राप्त कर लिया है। ढीक ऐसे ही, सदियों पहले, ईसा ने 
भी किया था और कहा था कि “जीवन माँ से विशेष 
महत्व की चीज़ है और शरीर बच्रों से !”? 


परन्तु गाँधो जी ने केवल जीवन की सुन्दरता 
को ही प्राप्त और प्रदर्शित नहों किया है, वरन्‌ 
साधारण जीवन की महान्‌ शक्ति को भी। आज 
महात्मा जी की सबसे भ्रबल शक्ति केवल इस 
बात में है कि उस लड़ाई में, जो वे अपने देश- 
वासियों के हेतु लड़ रहे हैं, उनकी कोई भी हानि नहीं 
हो सकती, इसलिए उनको परिणाम का कोई भय नहीं 
हो सकता। क्या आपने कभो इस बात पर ध्यान 
दिया है कि जितनी अधिक सामग्नी आप इस संसार 
में इकट्ली करेंगे उतने ही अधिक झ्राप निरबंत होंगे। 
वष्द मनुष्य, जिसकी सम्पन्नता से कोठार भरे हों, रात- 
दिन हानि और टोटे के भय से अस्त रहता है तथा वह 
जाति जिसका साम्राज्य ( राष्ट्र ) विस्तार हो, धन- 
दौलत भरी पढ़ी हो, व्यापार उन्नति के शिखर पर 
हो, सदा युद्ध या युद्ध की अफ़वांहों से काँपा करती 
है। इस संसार में भयरहित तथा चैन से सोने वाले 
केवल सामग्ी-हीन व्यक्ति तथा छोटे राष्ट्र ही हैं। 

आप में से क्ितनों ने वह सुन्दर वार्तालाप पढ़ा 
है जो गाँधी जो और साम्यवादी नवयुवकों से कराची 
में हुआ था । महात्मा जी कॉड्म्रेल के लिए गए हुए 
थे और नवयुवक उनकी निन्‍्दा ही नहीं करना चाहते 
थे, बढ्िकि कदाचित आक्रमण के लिए भी अस्तुत थे । 

महात्मा जी कराची उस समय पहुँचे थे, जब अड- 
ओजी सरकार ने तीन हिन्दुस्तानियों को एक अड्मेज अफ्र- 
सर को भार डालने के अपराध में प्राण-दण्ड दिया था । 
सास्यवादियों ने यह दोष लगा कर कि उन्होंने उक्त तीनों 
की प्राण-रक्षा नहीं की, गाँधी जी पर कराची पहुँचते 
ही आक्रमण किया और सम्भव था कि वे (€ साम्य- 
वादी ) उनको मार डालते, या कम से कम बुरी तरह 
घायल कर देते, परन्तु साथियों ने उनको बचा लिया । 
फिर इन साम्यवादियों ने अनुरोध किया कि उनके प्रति- 
निधियों को गाँची जी से सुलाक्ात करने का अवसर 
दिया जाए, जिससे गाँधी जी को उनकी चेदना का 
ठीक-टीक पता लगे | गाँधी जी ने केवल यह स्वीकार 
ही नहीं किया, बल्कि उनसे अकेले ही मिले। जब 
कि ये डञ्र भारतीय नवयुवक सामने आए तो गाँधी 
जी ने उनके कथन को बड़ी सौग्यता तथा सन्तोष के 
साथ सुना । तब वे अपने असल्ली रूप में बातचीत करने 
लगे । गाँधी जो कहने लगे--'यदि आप लोग सुर 


/ पीदें भी तो मैं कोई शिकाबत न करूँगा। ईश्वर के... 


अतिरिक्त मेरा कोई शरीर-रक्षक नहीं है। में अपने 
दुश्मनों से भी प्रेस करता हूँ--इसल्निए कोई मुझे 
पागल और मूर्ख समझता है, परन्तु यही वह सिद्धान्त 
है जिल्न पर मेरा मत तथा सारे जीवन का कार्यक्रम 
निर्मण किया गया है । त्याग करने के लिए मेरे पास 
कुछ शेष नहीं रहा--मेरे पास सांसारिक सामग्री कुछ 
भी नहीं- मैं भिक्॒क हूँ । परन्तु जिस दिन भी भारत 
अहिंसा के पवित्र सिद्धान्त को त्याग देगा, उसी दिन 
मैं अपने क्षोण शरीर का अस्तित्व मिथने के लिए तैयार 
हो जाऊँगा। यदि आप कहें कि मेरे द्वारा भारत का 
अद्दित हो रहा है, तो आपको यह कहने का अधिकार 
है । परन्तु मेरा यह धर्म है कि में आपको श्रेम और 
सत्य के मार्ग पर अग्रसर कराऊँ। आपका विरोध 
करने के लिए मेरे पास श्रेम के सिवा और कोई 
हथियार नहीं | मेरी रक्ता का भार कोई भी अपने ऊपर 
न ले, यह कार्य केवल ईश्वर ही कर सकता है।” 
समाचार-पत्र का कहना है कि गाँधी जी का 
वक्तव्य समाप्त होने के पूर्व ही सब विरोधी पश्चात्ताप 
करने लगे थे और . बे सब अजुताप करते हुए विनीत 
भांव से लौटे । 
में अमेरिकावासियों के साथ अभ्याय नहों करना 
चाहता । मुझे गवे है कि में भी उनमें से ही एक हूँ । 
परन्तु हम लोग अनात्मवाद के पूरे-पूरे शिकार हो गए 
हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वतंमान 
व्यावहारिक हीनता को हम जाति तथा सरकार की 
सबसे सयावनी आपत्ति मान रहे हैं । हम इस बात से 
इतने अधिक व्यथित हो रहे. हैं कि अपने अध्यक्ष पर 
रुष्ट हैं, यद्यपि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं | हस उन 
पर यह दोष भी लगाने को तैयार हैं कि उन्होंने अपने 
अध्यक्ष-काक्ष में व्यवसाय-सम्बन्धी सक्ूट उपस्थित होने 
दिया। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी घटना नहीं, 
जिसके कारण हम उत्तेजित हो रहे हैं। राजनीतिक 
अष्टता तथा विल्वास-प्रियता का हम पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । ख़्याल तो कीनिए कि ण४/०९॥ 0थ7- 
७१७) 8707९ के शासन-काल् में क्या हुआ था । 
वर्तमान व्यापारिक हीनता निस्सन्देह दुर्घटना है 
और विशेषकर. इसलिए कि उप्तके ही कारण लाखों 
जन बेकार हो गए हैं। परन्तु ऐसी सम्ठद्धि-वृद्धि की 
अवनति, जिसमें हम कुछ वर्षो से गिरते चलने जा रहे हैं , 
स्वयं कदापि आपत्ति नहीं कही जा सकती। इसके 
विपरीत यदि हममें आत्मिक श्रद्धा कुछ भी होती 
तो हम इस झवनति को निश्चय ही शुभ समकभते 
और झपनी उन्नति का कारण मानते । तीन वर्ष 
हुए, जब एक महान अमेरिकन व्यक्ति, जो बड़े 
अच्छे ईंसाई-नेता तथा महाचरित्रवान श्रद्धालु सज्जन 
भी थे, भारत जाकर गाँधी जी से मिल्ने | ये समहाशय 
भी अपने रहन-सहन में कुछ स्वाभाविक विशेषता रखते 
थे--जैसे . कि हम सब असेरिका-निवासी रखते हैं। 
जब उनसे पूछा कि गाँधी जी के सामने बैठते समय 
आपका विचार क्या हो रहा था, तो कहने लगे--“'जब 
मैंने उनकी लेंगोटी देखी तो मुझे अपने बढ़िया पोशाक 
के सिवा और कुछ ध्यान न हुआ तथा जब मैंने 
डनके ( गाँधी जी के ) पविन्न और नझ शरीर को 
देखा तो मेरे पापी शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। 
पने समृद्ध भद्देपण का स्मरण करके पापमय 


शरीर की नसों में उत्तेजना पैदा हुई और बिजली पी 


भ दौड़ गईं ॥!१ 

..._ “हमारे शअनात्मवाद से सबसे अधिक हानि क्‍या 
हो सकती है ? हम अपनी सांघारिक वृद्धि को भोग 
करते हुए भी अन्तर्गत भवभीत क्यों हैं ? इस उसको 
प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए भी डसको निन्‍्दा क्‍यों 
करते हैं ? क्या इन प्रश्नों का उत्तर हमें मनुष्य-प्रकृति 


[ वष २, खण्ड १, संख्या ६ 


के उन उच्चतम गुणों तथा स्वभाव के लोप होकर 
घन-गेम तथा दौलत सञ्य करने की चेष्टा के भावों को 
उत्पत्ति में नहीं मिज्षता ?? 

इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि मलुष्य-प्रकृति परि- 
वतित हो गई है। प्रकृति का उच्चतम गुण तथा 
स्वभाव अब रह गया है, केवल दोल्त से प्रेम तथा 
घन-सञ्जय करने की नव-विकिसत भावनाओं में । 

श्री० सेथ्यू ऑरनॉल्ड ने इसी डदासीन सत्यता का 
गान अपनी “'छप्रानं४0 ]//०'” नज्ञामक कविता में 
किया है। अपने समय के व्यवसायी इब़लेण्ड को देख 
कर उनका विचार हुआ कि सांसारिक आकृति को देख 
कर मलुष्य-जीवन का उच्च श्रादेश दब गया है और 
इतना नीचे गिर गया है कि उसके पुनः विकास और 
ज्ञान की कदाचित सम्प्नावना ही नहीं। परन्तु उसका 
बिल्कुल लोप नहीं हुआ है। वे कहते हैं, संसार के 
उन बाज़ोरों में, जहाँ सदा चहल्ल-पहल नहीं रहती है 
तथा जीवन-संग्राम के मध्य में भी इस बात की प्रबलल 
आकांक्षा उत्पन्न होती है कि अपने निर्जीव जीवन का 
ज्ञान तो प्राप्त करें। आकांक्षा होती है कि हमारे हृदय 
का भेद क्‍या है, जो कभी आवारा मालूम होता है और 
कभी इतना गहरा--हमारां “जीवन” कहाँ से आता है 
और कहाँ जाता है, इमारे जोवत का आदि और अन्त 
क्या है १? 


आज भो इस अपने जीवन-संग्राम की व्यस्त दशा | 


में एक अकथनीय अ्रभिव्ञाषा का अस्तित्व अनुभव कर 
रहे हैं, जो यह जानने के लिए व्यम्न है कि आख़िर हमारा 
यह निर्जाव और निस्वार्थ जीवन है क्या ? यह भावना 
इस भय के कारण और भी तीत्र हो रही है कि कहीं 
जीवन के ज्ञान को न भुला बैठें। यदि गाँधी जी यहाँ आ 
गए तो वे निश्चय ही हमें इसका स्मरण करा सकेंगे; 
क्योंकि वे स्वयं इसके गहरे मम को नहीं भूलते । वे 
नियम-बद्ध होकर स्मरण करते हैं, जिससे भूलने को 
सम्भावना ही जाती रहे । आश्रम में रहते समय निश्य- 
प्रति प्रातः सूयोद्य के समय वे अपने चेल्लों के साथ 
आश्रम के नीचे बहती हुईं नदी से मित्री हुई छोटी सी 
पहादी पर जाते हैं। वहाँ नग्न पृथ्वी पर पूवे की ओर 
मुँह करके बैठ जाते हैं और अपने देश की बनाई हुई 
प्रार्थना ह्वारा ईश्वर की बन्दना करते हैं ।इसी भाँति 
सायझ्ञात्न को भो सूर्यास्त के समय अपने आश्रमवासियों 
को इकटा करके बैठ जाते हैं और पश्चिम की ओर 
मुँह करके फिर प्रार्थना करते हैं । सात दिन में एक दफ़े 
गाँधी जी अपने संसार के अनेक रूगड़ों को भूल कर 
भगवद्धक्ति में लीन रहते हैं | सप्ताह में एक दिन वे मौन 
रहते हैं । उस समय न किसी से मिलते हैं और न एक 
शब्द उच्चारण करते हैं ; क्योंकि उस दिन वे अपने 
मतानुसार अपनी आत्मा से साज्षात करके अपने में 
उस शक्ति के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, जो संसार 
प्रौरमनुष्य-सात्र को एक करती है। इस मौन वत का 
बे कभी परिव्याग नहीं करते, चाहे क्रान्ति की प्रचण्ड 
ज्वाला धधक रही हो और चाहे राजनीतिक सम- 
स्थाओं का भारी बोक सर पर हो । 
आप चाहें तो इसको मिथ्यावाद कह दें । मैं मात्ता 
हूँ कि हसारे निश्चिन्त मनोवृत्ति वाले, अनात्मवादी 
अमेरिका-निवासी प्रार्थना और मौन चत में भी विनोद 
की सामग्री .पा लेंगे, परन्तु इस उथले निमूल सत्याभास 
के साथ में महात्मा जी के प्रमाण की तुलना करने को 


|| तैयार हूँ और विश्वास है कि उक्त प्रमाण प्रार्थना के 


बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता । 

गाँधी जी अपने देश में जो कुछ भी कर सके हैं तथा 
हमारे देश में कर सकेंगे, वह यह है कि अपने अस्तित्व 
का देविक कारण पुनः विकास करें। उन्होंने विश्व 
की आध्यात्मिक वास्तविकता को जान लिया है और 


अ्रमाणित कर दिया है। उक्त कविता में मेथ्यू' ऑरनॉर 
ने जिश्न भाव को अन्तिम पंक्तियों में दर्शाया है, उसको 
गाँधी जी ने अपने ही जीवन में अनुभव॑ कर लिया है। 
मेथ्यू ऑरनॉल्ड ने आत्मा को पहिचान लेने पर जो 
मुक्ति आराप्त होती है, उसी का उल्ज्लेख किया है । 

यही वह जानकारी है, जो महात्मा गाँधी अमेरिका 
के भटके हुएं निवासियों को आज प्रदान कर सकते हैं । 
सारे विश्व में केवल्न वे ही एक व्यक्ति हैं, जो हमारी आव- 
श्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। 

गाँधी जी के इस देश में आने के बाद जो उत्तेजना 
फेलेेगी, मेरे विचार में उप्को सहन करना चाहिए; 
क्योंकि उसके बदले में वे इमारी आत्माशों को आराम, 
शान्ति और शक्ति प्रदान करेंगे। 

इस भारतीय महान पुरुष और अज्गरेजी वायसरॉय 
लॉर्ड इविन के मध्य जो लगातार परामशं होते रहे, 
उनके पश्चात्‌ ल्ॉर्ड इविन पूरी तरह थक गए थे, परन्तु 
गाँधी जी इसके विपरीत बिल्कुल ताज़ा और चैसे के 
वैसे ही बने रहे । यह सब कुछ उस समय हुआ जब 
उनका शरीर दुर्बल्ल था | वे 5 मास का कारावास काटकर 
निकले थे, जिसमें कि उन्हें भारतीय प्रचण्ड गर्ी भी 
बितानी पड़ी थी । 

गाँधी जी से इस सरबन्ध में पूछा गया कि आप में 
इतना बल कहाँ से आ गया है कि आप वतंमान आनन्द 
कर अपने करोड़ों देशवासियों के उज्ज्वल मविष्य का 
उत्तरदायित्व ग्रहण किए हुए हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि इसका भेद यह है :-- 

“एक स्वच्छु हृदय। पवित्र अन्तःऋरण। शान्त 
चित्त | ईश्वर से लगातार सम्बन्ध । उत्तेजक भोजन और 


से बचाव । पूर्णतया शाकाहारी भोजन और सबः 
साथियों से प्रेम ।” 
के 
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ख़ुशो की ख़बर ! 


बिना ठस्ताद के सक़ील सिखाने में जाज़ी जोतने- 
बाली पुस्तक “हारमोनियम, तबद्बा ए्यड बाँसुरो 
सास्टर” तीसरी बार छुप गई है। नई-नई तज्ों के ६२ 
गायनों के श्ल्मावा १३९ राग-राणिनी का व्यास खूब 
किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न भावे तो मूल्य वाएिसि देने की गारयटी है ! 
अब को बार पुस्तक बहुत बढ़ दी गई है, किग्तु सुल्य- 
वद्दी १) ढा5 म० ।८) पुस्तक बड़े ज्ोरों से बिक रही है ! 


शाकतरकार फूल: जादिके 


उत्तम और 'परीक्षिल 
बज सदा मिलते हैं। | 

हिन्दी सुचीपत्र सुफ्त 

मंगाहये. £ 


विषय-वासना से परहेज | शराब, तम्बाकू और मसालों' 


घला---गरग एयड कम्पनी, नं० ४, फ़ाथरस 


“थक 
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! 
सब २, खराड १, संख्या ६ | 


बट 


| नाख़ुदाए सखुन हज़रत “नूह” नारबीं | 


[ म॒ुन्शी खुखदेवग्रसाद जी सिन्हा “बिस्मिल”? इलाहाबादी ] 


जे .. ज़रत नूह नारबवी के पूज्य 
पिता का नाम मौलवी 
अब्दुल मजीद था। १८५७ 
के गदर में सरकार ने ख़ैर- 
ख्वाही के उपलक्ष्य में 
आपको एक इलाक़ा दिया, 


दूनी दस हज़ार रुपए से अधिक है। हज़रत 
“नूह” खन १८७४ में भवानीपूर जिला राय- 
बरेली में पदा हुए । अभी आपका बचपन ही था 
कि आपके पूज्य पिता सब-जजी के ओहदे तक 
पहुँच कर २६ जून, सन्‌ १८८३ को स्वरगंवासी 
हो गए । तमाम रियासत का इन्तज़ाम रिश्ते- 
दारों के दाथ में पड़ा और खानदान के पाररूप- 
रिक भगड़े में बड़ी आर्थिक ज्ञति हुई। चौदह 
साल की उम्र में आपने अपनी जायदाद का 
इन्तजाम शपने हाथ में लिया और बड़ी ख़बी से 
उसकी दे ख-भाल आज तक करते चले आते हैं । 
कविता का शौक़ आपको मीर नजफ़ अली साहब 
के सत्सक्ञ स हुआ | पहले आप इन्हीं स्रे अपनी 
कविता का संशोधन कराते थे, परन्तु आप 
इतने तेज मेधावी और उच्च विचार के थे कि 
डह्ताद्‌ ने दूसरे उस्ताद से कविता खंशोधन 
के लिए आपको आज्ञा दी । इसलिए बहुत सोच- 
विचार के बाद महाकवि “दाग”? देहलवी के 
शिष्य हुए। कविता संशोधन कराते हुए दो 
साल भी न बीते थे कि उस्ताद दाग के चरणों 
में उपस्थित होने की अभिल्लाषा पेंदा हुई और 
आप हैद्राबाद पहुँचे । 

आपको देख कर महाकवि “दाग! ने कहा, 
मु्मे तुम्हारे 'नूह' होने में शक है, क्योंकि तुम्हारी 
कविता से मुझे मालूम होता था कि नूह कोई 
चुद्ध पुरुष होंगे। मगर जब आपने विश्वास 
दिलाया तो हजुरत दाग बड़ी ख़ातिर से पेश 
आए और व्यज्ञ के तौर पर कहा कि हम जानते 
थेकि “नूह? हजरत नूह की अवस्था के होंगे, 
परन्तु आपकी अवस्था बहुत कप्र है। आपको 
उस्ताद का कल्लाम बहुत याद था, इसलिए 
आपके सस्‍्बनन्‍्ध में हृज॒रत दाग्र का यह किस्सा 
भी याद रखने के क़ाबिल है कि दीवाने-हाफिज 
( दाफ़िजु कबि को कविताओं का संग्रह ) पहले 
देखा था, परन्तु “दाफ़िज्े दीवान! ( संग्रह को 
कंण्ठस्थ करने वाला ) आज देखा। अस्तु, कुछ 
दिनोंके बाद्‌ अपने वतन नारा वापस आए आर 
पत्र द्वारा कविताओं का संशोधन कराते रहे। 
जब तक इज़रत दाग जिन्दा रहे, तब तक यही 
सिलसिला बराबर ज़ारो रहा | आपकी कविता 
से प्रसन्न होकर मंदाकवि दाग ने आपको एक 


खनद्‌ दी थों, जिसमें का एंक “शैर उल्लेख 


नीय है--- 


जिखकी सालाना आम- | जा चुके हैं और तोसरा संग्रह भी बहुत 


एक से होता है हासिल एक को फ़ैज़े सख़न, 

मैंने सीखा “ज्ौक़” से और सुमसे सीखा “नह? ने। 

हजरत नूृह हिन्दोस्तान के बड़े-बड़े मशायरों 
में शरीक होकर अपती तूफ़ानी कविता की घाक 
जमा चुके हैं। आपके दो दोचान प्रकाशित 
होकर कविता-प्रेमी जनता द्वारा पसन्‍द किए 


शीघ्र जनता में आने वाला है। मेरे ख्याल 
में इस समय कोई ऐला बड़ा शहर न 
होगा, जहाँ कोई न कोई आपका शिष्य न 
हो । आपके शिष्पों की तादाद तीन-चार 
सो के लगभग है और इनमें से बोख-पच्चीख 
शिष्य तो बहुत ही अच्छे कवि समझे जाते 
हैं। हजरत नूह की कविता उदूं और हिन्दो 
पत्रों में बहुतायत से प्रकाशित होती है । 
हिन्दोस्ताव भर में आपकी कविताओं की 


नांख़ुदाए सख़ुन हज़'त् नूह' नारवो 
प्रशंसा होती है। प्रलाद-गुय आपकी कविता 
की विशेषता है । आपकी कविता समभने 
में दिल और दिमाग को अधिक जोर देने की 
ज़रूरत नहीं पड़ती। भाषा में सादगी इतनी है 
कि एक दरिया अ्रपनी मौज (लद॒र) में दिखाई 
देता है। भाव इतता खाफ़ ओर खुला हुआ 
होता है कि शेर पढ़ा और दिल में उतरा। 
बन्दिश इतनी ठोल कि कोई शब्द अपनी 
जगह से नहीं दिल्लाया जा सकता, भरती का 
कहीं नाम भो नहीं | जिल काँवता को देखिए, 
अपने रह में सशाबोर है। प्रत्येक शब्द से 


दाग के प्रथ पर चल कर साथा को बिलकुल 
परिमार्जित कंर दिया है । आपकी कविता 
। दिल्ली को टकसाली जुबान का नमूना है । 


डख्तादी टपकतो है । हजरत नूद ने मद्दाकवि 


जिस महावरे को कविता में बाँधते हैं, बह 
मानो खाँचे की तरह ढल जाता है। मिसरे 
पर मिसरा इस खूबी से लगते हैं कि ज्ञिसकी 
प्रशंखा नहीं की जा सकती | आपको कविता 
में काव्य सम्बन्धी गुण भी मौजूद हैं।जिस 
रह में कलम उठाते हैं उसमें तूफ़ान उठा देते हैं । 
आपका कलाम खुनते या पढ़ते वक्त यह मालम 
होता है कि इस तरह जो चाहे लिख सकता है। 
मगर जो उस रह् के कहने वाले हैं, वही ज्ञान 
खकते हैं कि हज़रत नूह के रह में कहना कितना 
कठिन है। भाषा इतनो सरत्न ओर स्वाफ दोती 
है कि गद्य और पद्य में कुछ अन्तर नहीं मालूम 
होता | सीधी-लादो भाषा में--रोज़ को बोल- 
चाल मे--अनूठे भावों को कूट-कूट भर कर देना 
आपके लिए खेल है। शब्दों के उलट-फेर में. 
कमाल कर देते हैं, इसका सेहरा इन्हो के सर 
है | हज़रत नूड अपने दिल से निकली हुई बाते . 
कहते हैं ओर यदी वजह है जो उनके शैर लोगों 
की जुबान पर आ जाते हैं ।इल वक्त हिन्दोस्तान 


के कवियों में आपकी गणना उच्चओोटि के 


कवियों में को जातो है। ज़बान के आप बाद- 
शाह समझे जाते हैं. और मदाक॒विं दाग के ज्ात- 
शीन हैं । स्वर्गीय महाकवि अकबर इलाहाबादी 


इनकी बड़ी क़द्र करते थे और जब तक जीवित... 


रहे, इनको अपनो कोठो पर ठहंराते रहे। नूद . 


साहब जब इलाहाबाद आते थे, तो बराबर 


महाकवि अकबर ही के मेदमान होते थे । महा- 


कवि अकबर ने हजरत नूह की प्रशंसा इस तरह .. 


की है, जो नूद साहब के दूखरे दीवान 'तूफ़ान 
नूह! में दर्ज है। पाठक महाकवि अकबर के इस 
लिखने से समझ सकेंगे कि हजरत नूह क्‍या हैं. 
ओर किस कोटि के शायर हैं। अकबर फरमाते 
हैं--“हजरत नूह को मैं बहुत दिनां से जानने 
की तरह जानता हूँ | ये इलाहाबाद जब आते हैं, 
मेरी कोठी द्वी पर ठहरते हैं. और जितने दिनो 
तक रहते हैं, यहीं रहते हैं | मनुष्य के गुण-दोष 
जाँचने के लिए, बशरते कि जाँचने वाला भी. 
कुछ क़ाबिलियत रखता हो, बहुत कम समय की 
जरूरत है। ! 
“मैंने इनको इस मुद्दत में हुए तरह देखा-' 
भाला, जाँचा-परखा है और दृढ़ता के खाथ 
कहने के लिए तैयार हूँ कि वंश-परम्परागत - 


विशेषताओं और सम्मान के अतिरिक्त यह एक 


प्रशंशनोय और उच्चक्रोटि के कवि हैं। परमात्मा 
ने इस काम के लिए इनको विशेष योग्यता प्रदान _ 
की है। इनको ख्याति और इनकी कविता अब 
किसी परिचय की अपेक्तित नहीं है। इनकी 
कविता के बारे में खुद उनके उस्ताद नवाब 
मिर्जा दाग दे्‌हलवी की वहरोर, जो इनके पाल 
मौजूद है, और जो मैंने देखा है, उससे पता . 
लगता है कि यह क्‍या चीज हैं। .खुदा इनको 
चिरायु रक्‍्खें', क्योंकि इन पर शायरो ढुनिया 
की हज़ारों आशाए निर्भर हैं ।” हा 

अब पाठकों के सामने में मद्माकवि नूह को 
हर रह को-कविताओं के कुछ नमूने पेश 5 ५ 
हैं, जिसले पाठकों को खुद अन्‍्दाजा ही. 


' ज्ञायंगा कि धृज॒रत नूह के कलम में कया अखर 


और कैस। जादू है :-- 


[ व २, खण्ड १, संख्या ६ 


आज हमारे अभागे देश में शिशुओं की झ्त्यु-संख्या 

अपनी चरम-छीमा तक पहुँच चुको है। अन्य कारणों में 

यह पुस्तक कमला” नामक एक शिक्षित मद्रासी माताओं की अनभिज्ञता, शिक्षा की कमी तथा शिशु- 
महिला के द्वारा अपने पति के पास, भेजे हुए पत्रों का ९ पालन सस्बन्धी साहित्य का अभाव प्रमुख कारण हैं। 

हिल्दी-अज॒वाद है। इन गस्भीर, विद्ध्तापूर्ण एवं अमूल्य प्रस्तुत पुस्तक सारतीय गृहों की एकमात्र मह्ठल- 

पत्रों का मराठी, बज़्ला तथा कई अन्य भारतीय साष.ओ कामना से प्रेरित होकर, सैकड़ों अह्रेज़ी, हिन्दी, बहुला, 

में बहुत पहले अचुवाद हो चुका है। पर आज तक हिन्दी- ड़ , मराठो, गुजराती तथा फ्रेश पुस्तकों को पढ़ कर 

संसार को इन पत्रों के पढ़ने का खुअवसर नहीं मिला था ।- । ्िखी गई है। ! ४ 


इन पत्रों में कुछ को छोड़, ध्रायः सभी पत्र सामा- गर्भावस्‍था से लेकर &-१० वष के बालक-बालिकाओं 
जिक प्रथाओं एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण | की देख-भाल किस तरह करनो चाहिए, उन्हें बीमारियों 
हैं। उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस मामिक ढक से किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना कष्ट हुए 
से रमणी-हृदय का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी दाँत किस प्रकार निकल सकते हैं, रोग होने पर क्या 
महानता, उसका उज्ज्वल पत्ि-भाव और प्रणय-पथ में और किस प्रकार इलाज और शुक्रषा करनी चाहिए, 
उसकी अद्ञय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई बालकों को कैसे वस्त्र पहनाने चाहिएँ, उन्हें कैसा, कितना 
है, उसे पढ़ते ही आँखें सर जाती हैं ओर हृदय-वीणा [| और कब आहार देना चाहिए, दूध किस प्रकार पिलाना 
के अत्यग्त कोमल तार एक अनियन्त्रित गति से बज चाहिए, आदि-आदि प्रत्येक आवश्यक बातों पर बहुत 
उठते हैं। अनुवाद बहुत खुन्द्र किया गया है। मूल्य ” उत्तमता और सरल बोल-चाल की भाषा में प्रकाश 
केबल ३) स्थायी ग्राहकों के लिए २) मात्र |. 0 डाल्ला गया है। सूल्य २); स्था० ग्रा० से १) मात्र ! 


| की 
छप रही है ! । रफानग | प्रकाशित हो रही है !! 
0 | 


[ खेख़क--अध्यापह ज़हूरबरूश जी 'हिन्दो-कोविद” ] 


“स्फुलिज्ः विद्याविनोद्‌-ग्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। आप यह जानने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस 
नवीन वस्तु में है क्या ! न पूछिए कि इसमें क्‍या है ! इसमें उन अज्ञारों की ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज की 
छाती पर धधक रहे हैं, और जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जीव-प्राय कर डाले हैं। “स्फुलिज्” में 
वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नम्न प्रदशन कराते हैं। 
“स्फुलिज्र! देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा के फ़िल्म के समान घूमने लगंगे। हम आपको 
विश्वास दिलाते हैं कि “स्फुलिह्” के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ! वह तो एक-बारगी चीत्कार 
कर मूच्छित हो जायगा | 'स्फुलिज्र' वह वैदालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर थपकियाँ 
देगी । “स्फुलिज्” में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रों में भरे हुए घनीभूत अन्घकार को एकदम विनष्ट कर देगी । 


“स्फुलिह्न” में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढड़ से अज्जित की हैं, कि थे 
सजीव हो उठी हैं। उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो 
तथा हमारे कानों में उनकी करुण चीत्कार-ध्वनि गूंज रही हो । भाषा में ओज, माघुय और करूणा की जिवेणी लहरा 
रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके हृदय में अपने समाज तथा देश के थति कुछ भी कल्याण-कामना शेष है, तो 
आज ही 'स्फुलिज्? की एक प्रति ख़रीद लीजिए । पुस्तक छुप रही है। शीघ्र ही आऑडेर रजिस्टर करा लीजिए ! 


अ्वघ २, खण्ड १, संख्या ६] 


जज जा कग  छ आग ड्खि-की अदाये क्रिदा न हुआ, / | : ४ आलिया कण यो जे गो मल नस फ्रिदा न हुआ,  - कल्षियों से कहानी कलियों को 


: जो किसी की अदा पे फ़िदा न रहा। 
वह जिगर ही नहीं, वह तो दिल हो नहीं, 
वह रहे न रहे, वह रहा न रहा । 
मेरे ज्ेंहन में हि मेरे होश में हे, 
मेरी अक़्ल में है, मेरी याद में है। 
वह अलग भी हुआ तो अल्लग न रहा, 
वह जुदा भी हुआ तो जुदा न रहा। 
: जो वह ग़म न रहा, तो वह दिल्ल न रहा, 
जो वह दिल न रहा तो वह हम न रहे । 
जो वद्द हम न रहे, तो वद्द तुम न रहे, 
जो वह तुम न रहे तो मज्ञा न रहा। 
2] 
साबे सित्तम|अगर न हो तो कोई दिल लगाए क्या, 
रोज़ की आइ-आह क्यों, रोज़ की दाय-हाय क्‍या । 
>सैंने न कुछ कहा अभी तुमने न कुछ सुना अभी, 
ज्यों जो मिले तो क्या मिले, आए जो यूँ तो आए क्या। 
आतिशे इश्क़ क्या है कम, उसपे है सोजे, दिल्न घ्लितम, 
“आप ही जल रहा हूँ में, कोई सुम्ते जत्लाए क्या । 
, 
मित्ना न आराम सुकको दम भर, 
ज़मीं के ऊपर फ़ल्नक के नीचे। 
इलाडही मैं क्या करूँ ठहर कर, 
ज़मीं के ऊपर फ़लक के नीचे। 
न॒ज़िन्दगानी में लुत्फ उडाया, 
न बाद मरने के चैन पाया, 
जूमीं के नीचे फ़ल्क के ऊपर, 
ज़्मीं के ऊपर फ़लक के नीचे। 
वह दूसरी कौन सी जगह है, 
जहाँ रहें हम जहाँ बलें हम, 
ज़मीं से हट कर फ़ल्क से बच कर, 
जूमों के ऊपर फ़ल्क के नीचे। 


देखिए, क्या महकते हुए पद हैं जिनके 


“बढ़ने से दिल और दिमाग दोनों बाग-बाग हो 
ज्जाते हैं :-- ६ 
: बुल्बुल का चुराया दिल नाहक़ 
यह ख़ाम-ख़याली फूलों की, 
: लेती है तलाशी बादे सबा 
अब डाल्वी-डाली फूलों की । 
- माना कि लुआया रातों को, 
गुलज्ञार में मोत्री शबनम ने, 
जब सुबह हुईं सूरज निकलना 
तो जेब थी खाल्ली फूल्नों को । 
-आती है ज्रिज्ाँ अब रुखलत कर, 
ज़िन्दा जो रहे फिर आएँगे, 
इमसे तो न देखी जाएगी 
माली पामाली फूल्नों की ! 
“फिर रुत बदली फिर अन्न उठा, 
फिर सर्द हवाएँ चल्लने लगीं, 
“हो जाए परी बन जाए दूल्हन 
अब डाली-डाली फूल्नों की । 
“हारों में गुँधे जकड़े भो गए, 
गुलशन भी छुटा सीना भी छिदा, 
“पहुँचे मगर उनकी गर्दन तक 
यह ,खुश-इक्रबाली फूलों की । 
बुल्नबुल को यह समझा दे कोई 
क्यों खून के आँसू रोती, है, 
उड़ जाएगी सुर्ख़ी फूलों से 
मिट जाएगी जाली फूलों की । 
>जुल्लशन में कभी हम सुनते थे, 
वह क्‍या था ज़माना फूलों का, 


'फूल्लों से ,क्लिसाना फूलों का। 
क्या मौसिसे गुल्ल॒ पर इतरा कर 

हम गाएँ तराना फूल्मों का, 
दो रोज्ञ में आने वाला है, 

एक और ज़माना फूल्लों का ! 
जब अहल्ले-चमन सो जाते हैं 

तो हुस्न के डाकू आते हें, 
कुछ रात गए, कुछ रात रहे 

छुटता है ख़जाना फूलों का ! 
अय्यामे ख़िज़ाँ में ऐ ुलबुल, 

तकल्नीफू मेरी बढ़ जाएगी, 
फूल्लों की क्रमम देता हूँ तुमे 

छेड़ अब न तराना फूलों का ! 

“नह” गछतर तुम॒ पर भो किया, 

इतना तो चमन के मब्ज़र ने, 
तूफ़ान उडाना भूल गए, 

ले बैठे फ़िसाना फूलों का। 

के 


जो तेरी समझ में न आ सके 

तेरे आशिक्नों का वह हातब्ब है। 
कभी मरते हैं, कभी जीते हैं, 

यह बड़ा ही इनमें कमाल है। 

बह करम, वह लुत्‌फ़ किधर गया, 

वह ख़ुशी का वक्त गुज़र गया, 
उन्हें अब जो नहों मल्लाल भो 

मुझे एक यह भी मलाल है। 
न वह आपएँगे, न बुलाएँगे, 

यूँ ह्वी जान लेंगे सताएँगे, 
उन्हें और छुन है. बेंघी हुईं, 

मेरे दिल को और ख़याल है। 

कर 

त्तेरी नज़र है मेरी तबीयत, 

मेरी तबीयत तेरी नजर है, 
कभो यहाँ है, कभी वहाँ है, 

कभी इधर है कभी उधर है। 
सुम्हें मुबारक दो ऐशो-इशरत, 

इलाही रक्‍्खे तुम्हें सलामत, 
जो रज्ष है वह है मेरे दिल को, 

जो ग़म है वह मेरी जान पर है । 
यह्द छुपके ग़ैरों से क्या मिल्लेग , 

यह मिल के औरों से क्या लड़ेगी, 
मेरी नजर में तेरी नजूर हे 

तेरी नजर पर मेरी नजर है। 

2] 

इम अपनी क़ज्ञा का ग़म न करे 

मरने का हमें क्‍यों रोना है । 
वह एक न एक दिन आनी है, 

यह एक न एक दिन होना हे । 
मरना है तेरी शोख़ी पे हमें, 

कुर्बान हथा पर होना है, 
यह भी है घ्ित्तम, वह भी है ग़ज़ब, 

यह जादू है, वह टोना है । 
कोई न यहाँ ठहरा अब तक, 

कोई न यहाँ ठहरेगा कभी, 
दुनिया में इमें दो दिन के लिए, 

क्या हँसना है क्या रोना है । 
दस-बील अगर बह जाते थे, 

तो हलका जी हो जाता था, 
आँसू भी नहीं अब आँखों में, 

अब इसका हमको रोना है । 


सर देकर हमने रञ्ष लिया, 
डनको पाया दिल्ल को खोकर 
यह देना है, यह लेना है, 
यह पाना है, यह खोना है ! 


क्ः 
फ़लक के पार होती है कल्नेजे में उत्तरतो है, ५ 
इमारी एक-एक फ़रियाद दो-दो कास करती है । 
-डुद़ा रक्‍्खे मेरी हसरत भी क्या-क्या रूप भरती है, 
यह्ष भक्सर मर के जीती है, यह अक्सर जी के सरती है ! 
उठाई थी इसारी ल्ञाश किसने अपने हथों से, 
ज्ञ्मों भी गोद में ले-लेकर इसको प्यार करती हे! 
पतिज्ञों की तो बेताबी है दुनिया की निगाहों में, 
कोई यह शमझ से पूछे कि तुक पर क्या गुज्ञरतो है ! 


] 
मिज़ाज उनका बिगाड़ा है, उन्हें दे-दे के दिलल किसने, 
कभी हमने कभी तुमने, कभी उसने कभी इसने । 
हसीनाने जहाँ के चाइने से फ़ायदा क्या है, 
उश्ी को क्यों न चाहें हुस्न को पैदा किया जिसने । 
क 
साथ है जिसके कोई या जो किप्ती के साथ है, 
जिन्दगी का लुस्फ़ उसको ज़िन्दगी के साथ है । 
मर भी जाऊँ तो न रोए कोई मेरी मौत पर, 
.. आदमी को ल्ाग कितनी आदमी के साथ है । 
उसका ग़प्त, उसका तसब्चुर, उसकी याद, उसकी तत्वाश, 
एक हजामा हमारी ज़िन्दगी के साथ है। 
2. 
लोग कहते थे कि यह नाज्ों के हैं पात्ने हुए, 
दिल्ल किसी ज़ालिम को देकर हम भी दिल्ल वाले हुए । 
हम यह कहते हैं कि दिल अब दीजिए वापस इसमें, 
वह ग्रह फ़रमाते हैं कब से झाप दिल्ल वाल्ले हुए ? 
हर] 
बाद मरने के भी दिल लाखों तरेद्द के ग़म में हे, 
हम नहीं दुनिया में लेकिन, एक दुनिया हममें है । 
पड़ गए लेने छे देने और भी मरने के बाद, 
हम हैं अपने दिल के ग़म में दिल्ल हमारे ग़म में है। 
और तो उलफ़त न निभने का सबब कोई नहीं, 
या छुराईं आप में है या बुराई हममें है । 
] 
वह जवानी हो चुकी वह नौजवानी हो चुकी, 
सिर्फ़ मरना रह गया अब ज़िन्दगानी हो चुकी । 
क्या कहें क्या-क्या कहा, क्या-क्या सुना, क्या-क्या किया, 
होश भी आया न हसको जिन्दगानी हो चुकी । 
] 


“बदली हुईं निगाह की तासीर देख त्ली, 


आँखों से मैंने गर्दिशे तक़दीर देख ली । 
आया न जब क़रार दिले बेक़रार को, 
हमने उठा कर आपकी तस्वीर देख की । 
छः 
बदल कर भेख अरमसाने दिले सुज़तर निकलते हैं, 
अदा होकर समाते हैं, दुआ बन कर निकल्नते हैं | 
मेरे तलवों से काँटे टूट कर अक्सर निकलते हैं, 
जो नावक दिल में चुभ जाते हैं वह क्योंकर निकल्षते हैं । 
हे 5] 
अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी भोली-भात्नी सूरतें, 
एक से हैं एक दुनिया में निरात्ली सूरतें। 
हम वहाँ रहते नहीं होती नहीं हैं जिस जगह, 
रूप वाल्बी, हुस्न वाली, नाज़ वाल्वी सूरतें । 
गुबशने आफ़ाक़ भी गोया है कोई बुतकदा, 
पत्ती-पत्ती मूरतें हैं ढालो-डाली सूरतें । 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ६- 


हे  यघ  2 मुफ़ ॥| सुफ्ल 4 0 2 27 
विशेषांकों का धूम /! [ बिना मूल्य भेंट । 
साहित्यअड . कला-अछू प्रवासो-अड्डू जम दा 

मूल्य १) मूल्य २) पल्य १| को बज 


॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥70१॥)॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
“सासिक पत्रों में 'विशाल्ष-भारत! ही एक 
ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गरभीरता, 
लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी 
सामग्री सझृलित करने की परिपादी बहुत ही 
उत्तम है।......... इन्दी पत्न-पत्रिकाओं सें 
“विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- 
यह स्वात्कृष्ट पन्न है।” 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥ 
१९ नवस्बर॒ तक नए 
ग्राहक बनने वालों 

को उक्त तीनों 
विशेषाकह्ू बिना 
सूक्ष्य भेंट ! 

॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


-- अताप! 
।।।।।।।।।।।॥॥| 0] ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥| 


_॥॥॥॥॥॥ 


'विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का 


३ “गल्पगुच्छ” कहानियाँ-- द 
“बोड़शी” ( कहानियाँ )-- ; रा 
४ “रूस की चिट्दी” (अश्रसमण-कहानी) ” ४ दे 


'सक सलकालतउस29 2 #ः समिडताकआक 2 22 समाालमाा9 २87 २५० 790: . चलाता) 27 सामानाााछ3छ 422 40 सरलाखाबाक 49 2 सनालकाकक ०; 4# (ालंसअहाका। दल, 


५ 'कुसुदिनी' (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, घन्यकुमार जैन, स्ू० ३) ग्राहकों को २॥०:) 


८ 'सुसोलिनी और नवीन इटलो!--ले० पो० एन० राष्र; अजुवादक बजमोइन वर्मा, मू० २॥) (छुप रही है) 
पता-“विशाल-भारत' कार्यातलय, १९०२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


१ या मी 27.0, ५: 34 ऋछएएएएएए' '<2९ <2' वालापलाफ्कक ८2" (२ ०० बाकाा्ताहक) <०' ३२ <27 "काप्ाथतयपका0 49 ५२ २०" शायलााजा 9 . 


बा 
हब्बी का दास ।>:), एक साथ १२ डब्बी दाद को दवा 
मैंगाने से तोत सच्ची घड़ियाँ ; गारणटी ३, ४, £ वर्ष । 
झौर डेढ़ दर्जन मँगाने से १ किडी ग्रामोफोन इनाम। 
डाक-व्यय १॥) एथक । 
पता--बो ० बीं० भवन, 


हादखाला, ऋलकऊत्ता 


५) को पुस्तकें १) में 
१ विश्वव्यापार--लोडावाटर, ख़िजाब इतन्न, बालसफ्रा, 
रबद को मुहर, अज्षन, मज्ञत बना धन कमाश्रो मू०१)) 

९ नवीन को ऋशारक्ष-८४ आसनों के चित्र, खी-पुरुष सर्वे 
प भेद,ब्योतिष, सासुव्क, शकुन का पूरा वर्णन मू०१॥) 

३ इक्लिशटीचर-घर बैठे भज्ञरेजी पढ़ता सीख लो सू ० १।) 
४ करामात--मैस्मेरिज़्म, हिफ्ोटिज़्म, छाया-पुरुष 
वर्गान मू० 3) 


।॥॥॥॥ 


॥॥॥॥इड|॥॥॥ 


॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
3 विशेषाह्ञों का पोस्टेज 
सहित वाषिक मूल्य 
६०) मनीऑडर से 
सेजिए, या वो०पी० 


से मेंगाइए । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


कम अ ०2:22 


| ॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


मूल्य घटाया गया 


मू० १0) ” १-2 
मू० १॥)  (छुप रही है) 
सू० १॥|)ग्राइक्ोंको ३॥--) 


ढ ८ ८८ ।॒ ५ञ ) हा] पा] 2) 
४ 8 20.00 रा 2 । गा हा 
3. (5 क्र ् पर 
2 ले है] ः 
व्रेस-प्रप्च' (उपन्यास )- ले० तुर्गनेव; अलुवादक, जगन्नायप्रसाद मिश्र, बी० पु०, मू० ५)). " १३८) पता--बी० आर० जैसवाल, पोस्ट-डिबाई (7.].(२), . 
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॥ढ 


 बेरोज़गारों का शुभ समाचार 


भारतवर्ष भर सें अपनी तरह का पहला कॉलेज है | 
लो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 


$ 
| 
५॒ 
है 
९ 
| 
] 
। 
॥ 
विकण 


- हट बट पम्प सव्ययघाक सज्जनों से केवल ९०) रुपया फ्रीस दाख़िला रूप में लेकर 
| 2 (७ ४॥४।0 आप व्यापारी हे दो माह के मामूली समय में डराइवरी और फ़िटर का. 
कः & पक गा विधा दम वह बह तो थोड़ी ही पूँजी में अधिक लाभ और नाम कमाने | परा काम सिखा देता है । यह सरकार से रजिस्ट्री छ॒दा' 


3) जाओगे जिस की इच्छा करोगे मिल आधे |. के लिए इमारी दवाह्ओं 
था सुफ़ुत मंगवाओं पता साफ लिखों । सशहुर ओर मालामाल 


मस्तान सीमस्रीस-- 
इसकी खुशबू का शुण । 
जो खरीदे वही जाने, , 
१ शीशी का १) दस- 
वीर की खारी चीजे ( 
दिवाली के उपल्त्ष में (८ 5 
मुफ्त भेज्जी जाती हैं। |] 
एक सप्ताह के अन्दर | 
आडर आने से रिस्ट- , 
बाच,. पाकेद-वाच 
ओर खच्चा टाइम ॥ 
बताने वाली १ जमन £ 


न 
ग 
तर 
| 
न 
' 
हू 
हर 


शत विदा प्रचारक आश्रम, लाहौर | पिता-श्री० जगदीश ओऔषधालय,डालोगज़, लखनऊ 


3 रा मन नि नमन ट गए गा 
बज 0० 30202 :30/:30/::0 20 02:00 7006: :0 06:02 2000:2/:02 0 


१) में ४ घड़ियाँ, दो जूते सैकड़ों इनाम 5५ 


आश्यर्य नहीं, बात सच्ची है ! 


हाटखोला, कलकत्ता 


की पजेन्सी क्वीलिए, बहुत जल्द | कॉलेज है। नियमावली शआआज ही पत्र किख कर सुफ़्त- 
हो जाएँगे । मैंगा कर देखिए । 

नोट--नियमावल्ी के लिए पता प्रा और साफ़ 
साफ्र लिखें । 


पता--मैनेजर, इस्पोरियल मोटर ट्रेनिक कॉलेज 
नं० १, चाँदनी चौक,नियर इम्पीरियल बैड,देहली 


असल रुद्राल माला 


2) धाना का टिकट मेज कर १० दाना नमूना तथा... 
झदाइ-माइालय प्रुफ़त मेगा देखिए । गे 


> सादा ; छ्ली 
सहित और दो जूता, 50 अल ५ 
३ आर 
बायसकोप, कहाँ तक गाल मात सीट, कार, कल्वकला 


िमकमलम3ंमा/मअ9ब मन सडक रा पाप - काया पद पक पार पा हु 
गिनावें, तस्वीर में पर ४ होमियोपाथिक रवादयं (६ 
जितनी चीज़ आप | 6) थक टरवाइथा हे 
देखते हैं, सभी इताम ई हे 


तीन वी की गारण्टी 


विशुद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति 
डाम -), -)॥ व अमेरिका से ' 
असलत्डी दवा अज्जरेज़ी पुस्तक, ५ 
आय ॥ शीशी, काग, गोली आदि मैँगा 
च्ड््लर 3 कर सस्ते दूर में बेचते हैं। 
हेजा व सब बोमारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
हापर िल १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ दवाओं 
का दाम कंतता २), 3), ३२॥॥), ९॥), ६॥), 8), दा 
बदल का बाद शेमिक बदादेयां धार डाल 
बायोकैमिक दवाइयों का बकछ, एक किताब व १२ ढंवा 
इें के साथ मूल्य २॥) डाक-ख़र्च ॥॥-2) अलग । 
सूचीपतन्न मुफ़्त... 
एत --४ जुमंदार चोधुरी एण्ड कम्पनी 
नं० &८, क्लाइव स्टोर, कलकला 


एक एक घड़ी इनाम 


हर 
कम सिल्ेगा और ५ ; 
रे 
५ 


सप्ताह के बाद इनाम 
: कुछ नहीं | 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ६ ] 


खिललने को फूल हूँ तो खटकने को ख़ार हूँ । 
कहती है ख़ाक क़ज पे उड-उड़ के बार-बार, 
- मैं भी किसी मिटे हुए की यादगार हूँ । 
कट 
अहद में, कौत में, इक़रार में, पैमाँ में नहीं, 
जो मज़ा तेरी नहीं में है, तेरी हाँ में नहीं ! 
आशियाँ बादे सुख़ाल्िफ़ ने उजाड़ा मेरा, हे 
सुकको तिनके का सद्दारा भी गुलिस्ताँ में नहीं ! 
ह 


तुम्हारे सूए मिज्ञ्गाँ हर तरह तड़पाने वाले हैं ? 


यह घट जाएँ तो नश्तर हैं, यह बढ़ जाएँ तो भाज्े हैं । 


वहों तक आप समझें खैर जब तक दिल में नाले हैं, 
मेरे आगे यह सातों आस्माँ मकड़ी के जाले हैं । 


न पूछा हमको इतना भी किसी ने उनकी महक्निल में, 


कहाँ से आप आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं ! 
छः 
आप ही आप कभी जी से गुज़र जाते हैं, 
मरने वाले तेरे बेमौत भी मर जाते हैं । 
कभी अपना था यही शग़ूल मगर, अब है यह हाल, 
इश्क़ का नाम जो सुन्ते हैं, तो ढर जाते हैं ! 
आज तक उनकी वही छेड़ चल्नी जाती है, 
फूल काग़ज़ के मेरी क्रत्र पे धर जाते हैं ! 
छः 
या खुदा में किसी काफ़िर की अदा बन जाऊँ, 
दिल्ल में शोख़ी बनूँ आँखों में इया बन जाऊँ ! 
हर घड़ी अब यही क़ौल् उस छुते मग़रूर का है, 
कोई सिजदा करे मुरूको तो ,खुदा बन बाऊँ ! 
क्या चला में जो रहे शौक़ में रुक-रुक के चला, 
लुप्फ़ चलने का तो जब है कि हवा बन जाऊँ। 


जूब्ते दि का यह तक़ाज़ा है कि न निकल्ले कोई अशक, 


चश्मेतर की यह तमन्नां कि घटा बन जाऊँ।! 
मतंबा ख़ाक का ऐसा है कि ऐ इज़रते “नूह”, 
ख़ाक बन जाऊँ तो क्या जानिए क्‍या बन जाऊँ। 
] 
रोने वालों से यह बे मौक़ा हँसी अच्छी नहीं, 
आप तो अच्छे हैं, आदत आपकी अच्छी नहीं ! 
कक 
कभी दर्दे दिले बेताब जताच न गया, 
डनसे देखा न गया, हमसे दिखाया न गया! 
बे तलब अच्जुमने नाज़ में क्यों जाए कोई, 
जब बुलाया तो गया, जब न बुलाया न गया । 


। 
हर तल्बगार को मेहनत का सिल्ला मिलता है, 
छुत हैं क्या चीजू कि ढूँढे से खुदा मिलता है। 
यह कुदूरत, यद्ट अदावत, यह जफ़्रा ख़ूब नहीं, 


झुरूको मिट्टी में मित्ता कर तुम्दें क्या मिलता है! 


शर्त है इश्क़ इक़ीक़ी के लिए इश्क़े सजाज़, 


बे वीजा कहों बन्दे को खुदा मिछता है! 


हमने यह बात सुदृब्बत में निराली देखी, 
रोज गुम होता है दिल्ल रोज्‌ नया मिलता है ! 
#नूह? हमको नजुर आया न यहाँ बुत भी कोई, 


ज्ञोग कहते थे कि काबें में खुदा मिल्षता है! 
52] 
इस तरइ इजहारे उल्‌क़त कर गया, 
खींच कर एक आह कोई मर गया। 
मैं किसी को देखते छी मर गया, 
कुछु न करने पर भी/ सब कुछ कर गया ! 


ड्स कि | ईजाद पर मरते हैं इम, 
फिर हमीं कद्दते हैं क्या करते हैं हम! 


। 


| 
4 


आपका यद्द हुक्म था मर जाइए, 


ल्लीजिए, अब देखिए मरते हैं हम! . 


] 
कुछ ऐसे हो गए जारो हजीं हम, 
कि हैं भी और दुनिया में नहीं इस ! 
इसारी जिन्दगी क्या ओर हम क्या, 
बहुत कुछ हों, सगर कुछ भी नहाँ हम ! 
श्छ 
दिल्ल चुरा ले जाने वाला कौन हे, 
आप हैं और आने वाला कौन है ! 
कोई नासेह को यद्ट समझाता नहीं, 
यह मेरा समझाने वाला कौन है ? 
आईना भी आज तक देखा नहीं, 
आपसा शरसाने वाला कौन है ? 
कट 
जो दिल्ल में आरज़ए दिल्ल नहों है, 
कोई क़ातित्य कोई बिस्मिल नहीं है ! 
गुजरती है बड़े आराम के साथ, 
मेरे पहलू में जब से दिल्ल नहीं है ! 
छू ! 
दिल्व कहाँ हर किसी से मिलता है, 
अच्छे ही आदमी से मिलता है । 
जिस तरह सुकसे आप मिलते हैं, 
यूँ भी कोई किसी से मिल्नता है ? 
क्यों इताशत से बुत हमें न मिलें, 
जब ,खुदा बन्दगी से मिलता है। 
कै 
यह समझ लो ख़ाक में अब मिल गया, 
दिल्ल नहों आया हमारा दिल गया । 
वह जो परदे थे दुईं के उठ गए, 
मैं मित्रा उससे वह मुझसे मिलन गया ) 
; के 
देख सकता है कौन जत्नवए यार, 
यह्दी बाइस है सुँह छुपाने का । 
क्र 
क्यामत में तो अब वादा वफ़ा हो, 
कहूँगा थाम कर दामन किसी का ॥ 
शक 
ल्लीजिए-लीजिए मेरे दिल्ल को, 
देखिए-देखिए पछुताइएगा । 
चुप रहें आप जनाबे नासेह, 
मैं समझता हूँ जो सममाइएगा। 
“नूह” सैख़ाने से मस्जिद की तरफ़; 
कभी ,फुरसत हो तो हो आइंएगा ) 
क्र 
रोज्ञ आने ही को फ़रमाएँगे आप, 
या मेरे घर भी करी आएँसे आप ? 
जे 
क्यों झुम्के आप क़र्ल करते हैं, 
मरने वाले पे ल्लोग मरते हैं ! 
लक 
क्यों न दिल इस ख्याल से खुश हो, 
कि तुःहारा ख़्यात्न है दिल्ल में । 
मेरे पहलू में जिस तरह दिल है, - 
यूँ तुम्हारा ख्याल है दिल्ल में । 
क्यों न दिल इस खयाल से खुश हो, 
कि तुम्हारा झ़्याल है दिल्‍्ू में । 
जे 
खुना करता हूँ बातें प्यारी-प्यारी, 
किसी की गुफ़्तगू है और मैं हूँ । 


न चुकसा है न अब कोई हे झुरूसा, 
जूसाने भर में तू हे और में हूँ। 


हि 

सब झदा को अदा समसतते हैं, 

इस अदा को कूज्ञा समझते हैं । 
ड्स तो क्या जाने कह रहे हैं क्या, 

आप क्या जाने क्‍या सममते हैं । 
मेरे नाल्बे ग़ज़ब के हैं लेकिन, 

वह इन्हें भी हवा समसते हैं। 
दिल्ल अगर है तो ख़ूबरू लाखों, 

आप झपने को क्या सममते हैं ? 

व 


इस तरफ उस तरफ़ नजर डाली, 
उम्र योंडी तमाम कर डाली । 
दिल न था आईने के पहलू में, 
किस नजर से उधर नजर डाली । 
पत्ती-पत्ती में तुकको देख लिया, 
डाल्वी-डाली पे यूँ नजर डाजी। 
पढ़ रहे थे वह ग़ेर की तहरीर, 
छीन कर हमने चाक कर डालो । 
सामना जब हुप्रा कुयामत में, 
“नूह” पर “नूइ” ने नजूर ढाल्ी | 
“ ] 
कोई देखे रूए जाना की बहार, 
यह चमन है वह जहाँ माल्नी नहीं। 
ब्वोटता है दिल तड़पता है जिगर, 
कोई अपने काम से ख़ाब्यो नहीं । 
“नह”, को तूफाने ग़म से खौक़ क्या, 
उसकी कश्तो डूबने वाल्ली नहीं 
मैं उन्हें पाकर इसे पाता नहीं, 
चट्ट जब आते हैं तो होश आता नहीं । 
बस सुझी को क्लोग सममाते हैं सब, 
कोई उस लालिस को समझाता नहों। 
है 
पाठक हजरत “नूह” की शायरी का अन्‍्दाज़ा 
कर चुके होंगे | ज्ो शैर दै अपनी जगह लाजवाब 
है। ज़बान की सफ़ाई महाकवि “दाग” से मिलती 
हुई है। इनका कलाम और उनका कलाम मित्र 
कर देखा जाए तो एक द्वी मालूम होता है। एक 
जगह इज़रत “नूह” ख़द फरमाते हैं। और बजा 
फुरमाते हैं । ! 
वह कहते हैं बताझो फूक़ क्‍या है, 
जनाबे “दाग़ो' नूहे! नारवी सें। 
] 
अब हमें यह दिखाना है कि हज़रत “नूह” 
किसी की ग्रज़ल पर मिलरे लगा कर उसे किस . 
,खूबो ले खूमला. बनाते हैं। देखिए महाककि 
“दाग? की यह ग़ज़ल दाग साहब का यह 


| मतला है :-- 


तेरे कूचे सें ज्ञो हम बादीद॒र तर बैठते, 
सैकड़ों तूफ़ान उय्ते सैकड़ों घर बैठते ॥ 
इस पर हज़रत नूह के मिंघरे :-- 
इस तरफ दीवार उठती उस तरफ़ दर बैठते, 
फिर उठाते ज्ञोग उनको फिर पुक़रंर बैठते । 
अल्वग़रज्ञ बन कर बिगड़ते ठठ कर अकसर बैठते, 
तेरे कूचे में जो हम बादीदए-तर बैठते, 
सैकड़ों तृक्तान उठते सेकड़ों घर बैठते ॥ 
' स्वर्गीय निज़ाम हैदराबाद जनाब “आसिफ़” 
का यह मतला है :-- 003 


5 3५ 


[ बर्ष २, खण्ड १, संख्या ६ 
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&)| केवल २ सप्ताह तक डाक-खुचे 5) माफ़ 


चित्रों वो, 
सौन्दय्य के [ 'हओं चोदह विदया-चोंसठ कला 
226 यह अन्थ १४ विद्या और ६४ कल्लाओों से युक्त है, यथा-- 
[१] वैद्य-विद्या--सब प्रकार के रोगों की अचूक 
दवाएँ [२] कोक विद्या--स््री-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों 
का वर्णन [३] शाकुनिक विद्या-शकुन व पक्षियों की 
बोली जानना [४] योग-विद्या-र्॒वास्माओं से वाता- 
ल्ञाप [४] ज्योतिष-विद्या-मलुष्यों के कर्मफल्न आदि 
जानना [६] शिल्प-विद्या--द्वींग, इन्न, साबुन, ज़िज़ाब, 
स्याही कौड़ियों में बना लेना [७] राजनीति-विद्या-- 
राज्य नियम, कोर्ट फ्रीस आदि क़ायदे [८] वस्तु-विद्या-- 
गरृह-निर्माण रीति [&] सन्लीत-विद्या-द्वारमो नियम 
बज्ञाना सीखना [१०] रसायन-विद्या -नक़॒ल्ली सोना, 
मोती आदि बनाना [११] कृषि विद्या--खेतो के सम्पूर्ण 
नियम [१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तन्त्र श्रादि विद्याएँ। 
अन्त में नट-विद्या और ६४ कंल्लाओं का सचित्र वर्णन 
२२० सफ़ों को पोथी का मूल्य सजिहद १।) रु०, डा० 
खूचे माफू । 


भारत राष्ट्रीय कार्यालय, अलीगढ़ न*० ६ 


बिजल्ली की स्याहो 

को बिद्त है, कि श्रोटोन की सहायता से स्थियाँ आयु का सामना करने में कहाँ तक ५ -यानी गुप्त पत्रज््यवहार 

लाती ताल, हे है लिखते ही अच्तर गुम हो जाते हैं -जिससे मित्र- 
) ज्ञो स्त्रियाँ दर राजि को ५ मिनट ओटीन.क्रीम के मत्तने में लगाती रहती हैं, उन , मण्डल्ली झाश्चर्यांन्वित होती है। 
ई समय का कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार सहज; पर आवश्यक प्रक्रिया में जो समय ५ नोट-- अक्षर देखने की कल्ला पारसल के साथ भेजो 


व्यतीत किया जाता है उसका पुरस्कार भी हाथों हाथ मिलता है। ओटोन जिल्‍्द को ; | मं 2077: 8 कर मेंगाहए । 
स्वच्छ, नमे और ताज़ा बनाती है और रात्रि आरस्भ होने के पहले तक की थकावट और इण्टर नेशनल माकट ; पो० ब० १२८, कलकत्ता 


ख॒स्ती को दूर करती है। ओटीन रुतो दिन में जिल्द को गर्मी, धूल और पसीने से बचाता है। ट 
२ धातु पौष्टिक चूण 


इन दोनों का प्रयोग करिए--ओटीन क्रीम रात में ओर ओटीन रूतो दिन में! या 
यह चूर्ण तीन दिन के भीतर ही अपना. गुण 


यदि इच्छा हो तो इस कूपन को काट कर हमारे पास भेजिए । 
कूपन--मुभे आज़मायश के लिए. ओ्रोटोन क्रीम, ओदीन सनो, ओटोन सखोप, ओटीन ता गे मे पल की सेसत थीसो रियो को दया कई 
दस्त साफ करता है, सब प्रकार का दर्द, पीड़ा तथा 


गिरती हुई धातु को रोकता है, पानी समान पतल्ले 
बीये को एकदम गाढ़ा कर देता है, मेह प्रमेह ( गनो- 
रिया-सुज्ञाक ) रोगों को यहद्द चूर्ण जड़ से खो देता है 
तथा शरीर को बलवान करके स्मरण-शक्ति को बढ़ाता 


3 पता 
पता-ओटीन कम्पनी, १७ पन्ने स्ट्रीट, कलकत्ता [ गत 


8. ॥. मात्र से ही पतन, पेशाब के साथ धातुपात, अधिक 


5):“च्कु 6ुए+<९%० कु, १००६३: ७०९१८ 67९ कुण-९ 6०-९००० १ &?-९:०/ ७७९: % ७-९० € विज्ञासिता के कारण कमर में दे, कमजोरी के कारण 


फेस पाउडर, पूरे साइज़ का ओटोन शैम्पू और ओटीन ब्यूटो-बुक भेज्ञ दीजिए । | 


६ 

५ 

६ आने के टिकट साथ भेजे जाते हैं । (५ 
द ह्‌ 
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जड़े में इन ओफ्धों की परमावश्यकता हैं! | 
तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ 


शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाला, क़रब्ज़, बदहज़मी, 
कमज़ोरी, खाँसी और नींद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के 
कारया होने वाल्ले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व 
स्वादिष्ट है। कीमत तोन पाव की बड़ी बोतत्न १), ढाक-स्भचे 
१॥-) $ छोटी बोतल <छ्क्े 
घ १) र०, डाक-प्ाचे १६०) 
बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख- 
सब्बारक कम्पनी, मधुरा का मीठा बालसुधा” ड्न्हें 
पिलाइए ! फ़ीमत ॥) झाना, डाक-स़र्च ॥2) 
खब दवा बेचने वालों के पाल मिलती हैं । धोखे से नक़ल्ली दवा न ख़रीदिए ! 


पता--सुख-सथ्ारक कम्पनी, मथुरा 


चिनगारियाँ निकलना, कल्लेजे का धड़कना, नामर्दी हों 
जाना, ये सभी बीमारियाँ तुरन्त दूर होती हैं । दाम ४) 
फी डिब्बा, डा० म०॥॥) यह चूर्ण. औरतों की भी 
क्षीणता तथा श्वेतप्रद्र आदि रोगों को आराम करता है। 
इस चूर्ण को स्त्री और पुरुष दोनों ही हर मौसम में 
खा सकते हैं । भारत भैषज्य भण्डार 

७८ नं० काटन स्ट्रीट, कलकत्ता 


महात्मा ईसा 


इस पुस्तक सें सहापुरुष ईसा के जीवन की सारी 
बातें आचन्त वर्णन की गई हैं। उनके सारे उपदेशों 
तथा चमल्कारों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढक्क से की 
गईं रे । एक बार अवश्य पढ़िए ! मूह्य २॥); स्थायी 
आइकों से १॥२-) 
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“चाँद” का्योलय, चन्द्रलोक इलाहाबाद 


हाथ-पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के आगे 


कल 


_. जभक- 


च्वष २, खफ्ड १, सं व्य। ६ ] 


 अवअरजाततततजजकुक्ज्ततचततच- तन है खूबरू जो नेक -खू हो, 5 सौ-सौ चक्कर सौ सौ फेरे, । 


् 


वह्दी है फूल जिसमें रहने बू हो । 
नूद साहब फरमाते हैं :-... - 
यह है तसल्लीम मुझको ख़ूबरू हो, 
हसे में (डे हूँ खुश गुलू हो । 
मगर किस काम के जब जड्ः जू हो, 
वही है ,ख़ूबरू जो नेक ,खू हो, 
वही है फूल जिसमें रज्ञो-बू हो । 
जनाब “ज़ौक” के मशहर शागिद हज़रत 
“ज़हर”? देहलवी की गजल पर मिसरे मुला- 


ऋज़ा कीजिए-- 


शाना ,जुरुफों में किसने फेरा है, 
कि जिगर चाक-चाक मेरा है । 
+-”जुहोर' के 
'सौ बल्लावों ने मुरूको घेरा है, 
इर जगह तीरगा का डेरा है । 
को देखे अभो सवेरा है 
शाना जुल्फों में किसने फेरा है ! 
कि जिगर चाक-चाक मेरा है । 
तेरे कूचे में तेरे वादे पर 
दूसरा तीसरा यह फेरा है, 
--“जुद्दीर”? 


वक्‍या मिसरे लगाए हैं :-- 


इस तरफ से उधर, उधर से इधर 
मैं लगाता हूँ रात-दिन चक्कर, 
आज भी दीलजू सित्तम परवर, 
तेरे कूचे में तेरे वादे पर । 
दूसरा तीसरा यह फेरा है । 
घड 


हज़रत नूह ने दरबार देहली कया क्‍या 
नक़शा शायरो में खींचा है :-- 
साकी सुकको चाय पिला दे 
साको सुझभको और सिवा दे । 
साकी मुकको शक्ल दिखा दे, 
साक्री सुकको मस्त बना दे । 
उद्े काल्े-का ले- बादल, 
भर। देंगे पानी से जल्न-थल । 
“निकलेगी शाखों में कोंपल्न, 
जह्लल में भी होगा सज्ञल | 
खूब सजी है डाद्दी-डाल्ली, 
हर पत्ती दिल लेने वाली । 
रज्ञ अनोखा वजशा निरात्नी, 
प्यारी-प्यारी भोत्ी-भात्वी । 
नौबतखाने में है ने भी, 
मैखाने में है जाइज मै भी । 
मस्जिद में हू हक्‌ की ले भी, 
मन्दिर में बम-बम जय-जय भी । 
दिल्ली के दरबार को देखो, 
दिल्ली के बाजार को देखो । 
“दिल्ली की सरकार को देखो, 
दिल्ली की भरमार को देखो । 
पाइप में पानी की कसरत, 
टाएप में सामाने किताबत | 
टेल्वीफ्रन में बेकी सुरश्त, 
फ़ोनों में पोशीदा हिकमत । 
राजा आए नवाब आए, 
अपनी-अपनी फ्रौजें ल्ञाए । 
कैसे-कैसे लुत्फ उठाए, 
रुतबा पाए तमगे पाए । 
«इसके उसके मेरे तेरे, 
हाथी घोड़े ख़ेमे डेरे । 


अच्छा 


आते-जाते शाम सवेरे । 
भाड़ पे नख़ले तूर काशक है, 
ज़ाहिर बातिन एक चसकऊ है । 
फ्रानूसों में ख़ास रत्क है, 
बिजल्ली की बिजली गाहक है। 
आपकछ्त में बेबाकी देखी, 
हुशियारी चाज्ञाकी देखी। 
पोल्लो देखा, हाँकी देखीं, 
क्या-क्या शान खुदा की देखो । 
बह 
अपने उस्ताद महाकवि “दाग? के मर जाने 
पर जो मरखिया लिखा है, किलल कदर अखर में, 
द॒द में डूबा छुआ है :- 2350७ 
न रही अब वह शान दिल्‍ली की, 
जिस्म से निकली जान दिल्ली की । 
है कहाँ इसमें वह मताए सख़ुन, 
क्या चक्कलेगी दुकान दिल्‍ली की । 
चल्ल बसे ज़ौको ग़ाल्रिबो मोमिन, 
गईं साथ हनके आन दिल्ली की। 
एक थे “दाग” वह भी रह न गए, 
ख़त्म है दास्तान दिल्ली की । 
ताजियत कर रहे हैं गरहः कह कर, 
आज दोनों जह्ान दिल्ली की । 
क्या कहें किस क़दर मल्राद्व हु बा, 
हजूरते “दाग? का विसाल हुआ | 
दागू का गृम भुल्माएणा अब कौन, 
दागू उनका सिटाएगा झब कौन । 
क्‍यों न शागिई उनके गमगों हों, 
इनकी बिगड़ीं बनाएगा अब कौन । 
इस तरह की सनद हमें देकर, 
दिल्ल हमारा बढ़ाएगा अब कौन । 
नारे आने को हमसे कहते थे, 
मार अफ्सोल आएगा अब कौन । 
नूड दिल्ल में लगी हुई है आग, 
इस लगी को बुकाएगा अब कौन । 
क्या कहें किस क़द॒र मल्ाल् हुआ, 
इज़रते दाग का विसाल्न हुब्चा | 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के आप बड़े जुबरद्र्त 
डामी हैं | देखिए फरमाते हैं :-- 
हिन्द की आन-बान हैं दोनों, 
तन है एक और जान हैं दोनों । 
ख़त्नक इस पर जरा निगाह करे, 
अपने ख़ाल्निक की शान हैं दोनों । 
बार अपना उठा नहीं सकते, 
हंस क़दर नातवान हैं दोनों । 
फूज़ है इन पर इसकी रखवाली, 
मुल्क के पासबान हैं दोनों । 
न हरम है न अब वह बुतख़ाना, 
हृढे-फूटे मकान हैं दोनों। 
तीर औरों पे क्या जगाएँगे, 
खुद यह उतरी कमान हैं दोनों। 
कोई सूरत नहीं सक्राई की, 
दिल में यूँ बदगुमान हैं दोनों को । 
फिर पढ़ो “नूइ” तुम वही मिसरा, 
हिन्द की झ्ान-बान हैं दोनों । 


अब मैं कुछ हास्य-रस की कविता के नमूने 


| पाठकों के सामने रखता हूँ। इसमें भी हज़रत 


“नूड” ने कमाल कर दिखाया है :-- 
बढ्ल्ले वह सब तरीक़ यारों ने जिन्दगी के, 
शरबत पे ख़ाक ढाल्बी होटल में चाय पोके । 


इसल्ाह औरतों की मरदों के बाद होगी, 
साए की भी मरम्मत लाजिम है कोट सीके । 


हैट को मिल्नने लगो सर पर जगह, 

खेर साँगे शेख जी दस्तार की । 
पहले लेते थे खबर अद्भबार से, 

अब वह लेते हैं ख़बर अज्बार की । 


छ् 
ए-बी जो न कहते बने वी-वो कहाइए, 
वाइन जो न कहते बने विहसकी कहाइए । 
कम भो हो कोई हफ़ तो कुछ हज नहीं, 
नकटाई न कह्दते बने नकटी कहाइए । 
डण्डे से न खेलेगा कोई बैट के आगे, 
क्या कृद्र है कनटोप की अब हैट के आगे। 
ध्छ 
हर वक्त हमें सूफृती है बात नई, 
. गो होते एक काम में नुक़सान कई। 
क्या कीजिए महरूमिये किस्मत का गिल्ला, 
बिसकुट न मित्ला और चपाती भी गईं । 


छ 
क्योंकर निभेगो शेम़ से ल्लेडी की रस्मो राह, 
मोटा सा है वह बाँस यह पतल्ली सी केन है । 


कक 
खर्च गो सारी कमाई होगई, 
लाट साहब तक रखाई होगई । 
कौन जाए अब कलब को छोड़ कर, 
लेडियों से आशनाई होगई। 
हमने यूँ जो खोत्य कर चन्दे दिए, 
मात्रो दौक्त को सफ़ाई हौगई । 
पास आया के जो मैं आया-गया, 
ख़ानसामाँ से लक्षाई दोगई। 


छ 
नौकरी मिलने में आसानी नहीं, 
पास हो जाना बहुत आसान है। 
सर जो टेबुल से कभी उठता नहों, 
क्या किसी झअन्गरेज़् का एहसान है । 
“नह” ईसाई न होते हों कहाँ, 
आज गिरणा में बढ़ा सामान है। 
०] 
ग़रज़ यह कि पाठक समझ गए होंगे कि 


हज़रत “नूह” को शायर। में क्या कमाल हाछिल 


है । इस समय उदय शायरी में उनका दम 
ग़नीमत है।जिल क़द्र भो नूह साहब की 
तारीफ़ की जाय, कम है। श्राप अपने वतन 
नारा में जब रहते हैं, तो लात बजे से ग्यारह 
बजे तक अपने शागिदों की कविताओं का संशो- 
घन करते हैं। बात को बात में कविता देखते 
हैं। जो लफ्ज़ रख देते हैं, बह अपनो जगह पर 
नगीना का काम देता है। उस्तादो इसी का नाम 
है। उदाहरण के तौर पर में अपने दो-एक शैर 
नीचे लिखता हूँ । देखिए, उस्ताद साहब शैर को 
संशोधन करके कितना रोचक कर दिया है :-- 

तीरे निगाहे यार ख़ुदा की तुझे क्मम-- 

दिल में कह रहे न जिगर में लह्ू रहे । 

इसलाह फ़रमाते हैं-- 
सतीरे निगाहे यार अदा की तुमे क्रम 
दिल्ल में लहू रहे न जिगर में कह रहे, 


खुदा के शब्द को काट कर अदा रख दिया, 


तीर के लिए अदा का शब्द लाजवाब है और 


अपनी जगह नगीना है, यह डस्तादी नहीं तो. 


( शेष मैटर ३७वें पृष्ठ के पहल्ले कॉलम के नीचे देखिए ) 


देधर 


तीनों घड़ियाँ बिल्कुल सुप्त 
७0५») हमारी मशहूर दाद की दवा के लगाने से नया हक पुराना 
| 8203४ ॥| कैसा ही दाद क्यों न द्वो २७ घण्टा में जढ़ से ग़ायब होता है । 
060 ६ शीशी एक साथ मँँगाने वाले को सिक्र २) देना पड़ेगा और 
साथ में एक डसी रिस्टवाच और एक इनफ़ेण्ट पाकेटवाच और 
एक असली बी टाइमपीस गारणदी £ साल मुफ़्त मिल्लेगी। 
साथ ही में १०० जादू की तस्वीरें भी मुफ़्त । इन तस्वीरों को 
जी चाहे जहाँ दीवाजल, कपड़ा, किवाड़, किताब पर छाप 
लीजिए । डाक-ख़र्च अलग, 
सेग्ट्ल ट्रेंडिज्न कम्पनी, पो” बॉँ” ११४९५, कलकत्ता 
,--++पकाट्ाए: 2 अ 80७७ रूनकाओ [ए७-क80+>- ५ पाएं) घ०ल 


' ०० तशकदाकप-० ,-न्‍म्मा22१5००० -०-जादाशताा2७2००० ७६००द॒धााा22००+ +ाकााा-ज. 


& 


है 26 ॥/ 
कलकत्ता: 


१] 
इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा 
विश्वास है कि यहाँ से माल मेँगाने वालों को कभी 
शिकायत करने का मौका न मिलेगा । | 
९ --सस० “प्विष्य” 
ग्रामोफोन, फ़ोयो का सामान, शह-सिनेमा, घरेलू | 
जर्मन औषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के... £ 
थोक तथा खुदरा विक्रेता-- । । 


बी० सराफ एण्ड कम्पनी 
नं० १५ चितरञ्षन एभेन्यु साउथ कलकत्ता 
सचीपत्रों के लिए लिखें 


० डॉ० किक राय, एल० एम० एस० की दुखदाई बवासीर ! 
पागलछपन को द्वा प्ूनो था बादी, नई या पुरानी ख़राब से ज़राब चाहे 


40 व ल्मापिल जैसी बवासीर, भगनदर दो, सिर्फ़ एक दिन में “इमारी 


दवा” बिना ऑपरेशन के जादू को तरह पझसर कर, 
धुच्छा, खुगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिप फ्रायदा करेगी,तीन दिल में जड़ से आारास | अधिक 
भी मुफीद है | इल दवा के विषय में विश्व-कवि | प्रशंसा व्यर्थ है, फायदा न हो लो 'चौपुना दाम वापस 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं. कि--“मैं डॉ० डब्लूः | देंगे। कीमत २) 
सखी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्लेतिटो े 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से | नेत्र सुधा-सागर सुर्मा 
बहुत दिनों से परिचित हैँ ।” स्वर्गीय जस्टिस दि हक ॥ 
छर रमेशचन्द् मित्र की राय है--इल दवा से 3 मोती तथा 2 2 व कक 
50 दी ध्दिमियों ' या सिल्ला कर यह बन ; , साड़ा, पर- 
कार तह ता न्‍ ३ के बाल, रतोंधी, दिनोंधी, रोहे, बरी, लाली, मोतिधाविन्द 
जानता है !'' दवा का दाम | प्रात शाह । दो आराम करने में रामब।ण है, रोजाना खगाने से शुढ/ई 
प्ता--एसद शी० राय एशड के" | तक इष्टि कम न होगी, यह नेत्र-रोगों की महौषधि है। 
आप कीमत १।), शील शीशी ३) 
१६७/ ३ कारमबालिस रुट्रीट, 20 
था ( ३६ धर्मतल्ला स्ट्रीट ) कलकता बाहरापन 
तार का पता--/[28००॥४॥ कलकत्ता 
कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पीप 
जख्त, खुजत्बी, कान में भयहूर चेदना, कान बहना तथा 
बड्िरापन नाश करने में हमारा चमत्कारी 'बहिरापन 


तेल अमोघ है । इजारों कम छुनने वाले अच्छे हुए हैं ! 
फ़ायदा न हो तो दस वापप्त | क़ीमत २) 


7 000 20७०७ 


अवन्‍यावयलनासतकरकाम 


(भन+रवाश-प०- प-न्‍कय १८: -पफजबानव 2 
| 


डॉक्टर बनिए 
अर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
को नियमावली मुफ़्त मैंगाइए | पता-- 
इगटर नेशनल कॉलेज ( गव्नेमेरट रजिस्टड ) 


३१ धाँसतल्ला गली, कलकला | पता--शक्ति खुधा कार्यालय, बम्बई न० ४ 


खाक एएफसउासासा साफ फ सा उफउसास सा फाउाएणक्सा उस सफफसफसस साफ फाउस्‍फस्‍ारूससा उस उस सा सास सा रसफा रूपा उस सास उाउासासासाससासासससआ ररूएफस्‍ूएरूस्‍ाउ्सासससस कस 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या 


< ७ 
९ ेटआण ोने-चादी के फेन्सी जेवर के लिए ३ 
९ दाम॥) ६ षे 
पा । सोनो मोहनलाल जेठाभाई ३ 
0 ३२ अरनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बढ़ा बाज़ार, कलकंत्ता रे 
शिककऋका-क >>2०००००००००७०७०२०००१४००००:%#::027:77:::722020:74247/7274747:%:74:4 4 4 4 4 47% 74:77 2 20 कर 


भौतिक रूमाल 


काम न दे 


मूल्य २।) 
सूल्य. मनुष्य का सच्चा साथी डाक ख़्चे 
वापस | भविष्य बताने वाला ।) 


प्रेतात्माओं से बात कराने वाला 
पेशगी रुपए भेजने वालों को ढाकख़्च माफ़ 


म्यूक इन्स ( भ ) आगरा 


७) को पु क्षकें शा) में 
विश्वव्यापार--अक॑ कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, सिग- 
रेट, शर्बंत, रबड़ की मुहर बना 'धन कमाओं'। सू० ३) 
साथुनसाज़ी--हर प्रकार के साबुन बनाना मु० ३)) 
हिन्दी-इज्ललिश टीचर--बिना मास्टर अन्नरेज़ी पढ़ना- 
लिखना, बोलना, तर, अर्जी वगैरह सीख ्लो। मू० १॥) 
हारमोनियम, तबला, सितार गाइड--३-३ माह 
में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीझक 
को | मू० १।) 
पूरा सेट $॥) में ख़र्च ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम ) 

पतता-- 


सत्यसागर कार्योलय, नं० २५, अलीगढ़ शिटी 


“फेनका” बाल बनाने का साबुन 


(| 
यह झत्यम्त सुगन्घित, निविकार, कृमिनाशक, 
पविश्र और स्विग्ज साबुन है| फेन में अधिकता 


55 


झौर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 
॥ सुविधा होती है। आप अपने थहाँ के किसी 


| 
| जींह | 
| (| 
| 


[्ट 


बनाने ; 

॥ जादवपुरसोप-वक्‍्से,९ ए्द्रण्ड रोड,कलकत्ता 
व्याथधार सम्बन्धी पत्न “व्यवहार नोचे लिखे 
पते से कीजिए :-- । 
ब्रॉडकास्ट कम्पनी ४८ जॉन्‍्स्टनगज,इलाडाबाद 


हा --0-।:----- 9 «*ऋछऋछछअणीओ 
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-जूह की उमर पाव ! 


देखते-देखते लोगों ने हिजली-काण्ड को तिल का 
ढ़ बना दिया और इस जूरा सी बात के क्षिए ऐसा 
गुल-गप्पाड़ा मचाया कि बेचारी ह का शिशिरा- 
-रम्भ का सजा हो किरकिरा हुआ चाहता है। 


५.4] 
भला बड्ाल के इस बूढ़े कवीन्द्र को देखो, विश्व- 
प्रेम का नोरव-निरापद प्रचार छोड कर 'हाय हिजली' 
“हाय हिजद्ली? कर रहें हैं और शिशिर-वर्णन का सरल 
कार्य छोड़ कर नीरस 'मसियाख्वानी” में छूग गए हैं। 
<डो नवयुवक्ों के मर जाने से व बीस के घायल दो जाने 
से ऐसा कौन सा आसमान फट पढ़ा था, जिसके ल्िए 
“लँँगड़े भी दीवार फाँदने को उच्यव हो रहे हैं! 
घ 
झपने राम तो जनाब, इस सम्बन्ध में चिरज्ञीव 
<स्टेट्स्मैन' की दल्लीज् के क़ायल दें कि मानसिक 
उत्तेजना के समय ऐसा हो ही जाता है। इसमें बेचारे 
सन्तरियों का कोई अपराध नहीं है, इसलिए इसके 


लिए उन्हें दयड देना ब्रिटिश न्‍्यायशील्वता के सुख पर 


काछिख पोत देना है । हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी 
है कि बहाल की सुशील सरकार रानी इमारे चिरज्लीव 


की बात न टालेंगी । ४ 
7] 


कुछ बाल की खाल निकालने वाले कठदलीलियों का 
कहना है कि अगर मानसिक उत्तेजना के समय किसी 
को मार डाज्नना अपराध नहीं है तो ख़्नियों को फाँसी 


( नाखुदाए सखुन हज़रत “नूह! नारवो ) 
४ ( ३४वें एष्ट का शेषांश ) 


फिर क्‍या है | अब शैर कहाँ से कहाँ पहुँच गया । 
और खुनिए। मेरा शेर है-- 
जब बगूत्ना दश्त में उठ कर कहीं ऊँचा हुआ, 
: कैस यह समझा कि बस लैला इसी महमिल में है। 


“इस शैर को यूँ बनाया ओर ख़ब बनाथाः-- 


जब बगूल्ला दस्त में ड5 कर ज़रा ऊँचा हुआ, 
. कै यह समफ्का कि बस लैला इंसी महमिल्ल में है। 
कहीं की जगह पहले मिखरे में ज़रा कर 

दिया । कया से क्या शैर बन गया। 

आप अपने शागिदों को बहुत मानते भो हैं, 
उनसे बिलऋल बेतकल्लुफ़ रहते हैं | दिन्दू और 
मुसलमान, दोनों आपके शागिदी में दाखिल 
हैं। तअस्खुब तो आप में नाम को भी नहीं 
है। बड़े ज़िन्दा-दिल और मिलनलार हैं । 
चक मामूली शायर की कविता खुन कर आप 
बेहद तारोफ करते हैं। डस्ताद बह जो श्रपने 
शागिद को शायरी में उस्ताद बनाए । लेख 


-तूल हो जाने के भय से अब में ख़तम करता हूँ 


ओर ईश्वर से ढुआ करता हैं कि हज़रत नूह” 


कक के 


[ हिज़ होलीनध्ष श्री० हकोदरानन्द जो विरूपाक्ष ] 


क्ष्यों हो जाती है ? क्‍या ख़्न करने के समय उनमें 
मानसिक उत्तेजना नहीं हुआ करती ? हुआ करती हे 
भाई साइब, परन्तु इन सब बातों का सम्बन्ध मनुष्य 
और मलुष्यस्व है और यहाँ इन दोनों में से कुछ 
भी नहीं । क्यों, क्या समझे ? 


ध्ड 
हिजलोी के कैम्प-जेज्न में जो क्रैद थे, वे राजबन्दी 
थे, जिन्होंने उन पर सान॑खिक उचेजना के कारण 
गोलियाँ दागो थों, वे सरकार के कर्मचारी हैं। ये बने 
हैं, मारने के लिए और उनकी सृष्टि हुई है मरने के 
लिए। दोनों ने अपने-अपने कर्तव्यों का पालन किया 
है । कुछ काले मर गए तो अच्छा ही हुआ । 
कक 


हमारे उप्क्त विरज्ञीव चूँकि दया और करुणा की 
पिटारी हैं, इसलिए हिजली-काण्ड की सरकारी रिपोर्ट में 
सब्तरियों के विरुद्ध अभिमल देख कर बेचारे विंचलित 
दो रहे हैं और डर रहे हैं कि बज्नाजलियों के हो-हज्ला 
मचाने के कारण इस महँगी के जमाने में श्रीमती 
सरकार भावावेश में आकर डन पर कुछ द्ो-चार रुपए 
जुर्माना आदि न कर दें । इसीसे बेचारे अभी से उन्हें 
सत्‌पथ पर ल्ञाने की साधु-चेष्टा में लग गए हैं। 
वास्तव में चिरक्लीव बढ़े दूरन्देश हैं । 

की 
इसके अल्लावा, इधर कवीन्द्र ने और उधर महात्मा 


गाँधी ने भी इस जूरा सी बात के लिए श्रीमती सरकार 


की न्‍्यायपरता को ललकार डाला है । ऐसो हालत में 
चिरओ्जव का चौकन्नां हो जाना तो अध्यावश्यक ही ठहरा | 
क्योंकि कुल्न-मर्यादा की रश्या तो होनी ही चाहिए । 
रे 

'राजबन्दी! नामधारी वे अमागे युवक |हिजली में 
किस अपराध के कारण कैद थे, यह तो शायद अल्लाह 
मियाँ को भी मालूम न होगा, परन्तु इसमें ज़रा भी 
सन्देह नहीं कि जिस तरह मौ० शौकत से लेकर अस्बेद- 


हैं, उसी तरह वे युवक भी सरकार को पुलिस द्वारा 
“मनोनीत! (१) सरकार के शत्रु हैं। ऐसी दुशा में 
!सन्तरियों ने उन्‍हें मार कर और घायल्न करके सरकार 
का उपकार ही छिया है | फल्नतः वे पुरस्कार के पात्र हैं, 
न कि तिरस्कार के । हर 
000 00 कक 0 
अच्छे रहे, चट्याँव-काण्ड के चंतुर बाँचकर्त्ता, 
जिन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट ही नहीं दाज़िल की । 
बेचारों ने सचमुच बढ़ी दूरन्देशी से काम लिया है और 
'चिरक्षीव 'स्टेट्स्सैन! का काम भी हत्लका कर दियां है। 
क्योंकि आख़िर चंटगाँव के उपकारियों की चिन्ता भी 


नहीं कि. दोतरफ़ी चिन्ता की गरमी से दया का कुरुहड 


ही सूख जाता । 82 
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कुछ आँखों के अन्धे, पर ज्ञाम नयनसुखों का कहना 
- | है कि लण्डन की गोरखधन्धा कॉम्फ्रोन्स विफल हो गई, 


कर तक सरकार द्वारा 'मनोनीत” भारत के पअतिनिधि |- 


तो बेचारे को इसी समय करनी पड़ती । और आश्चर्य 


परन्तु भंगवती विजया की कृपा से छिज़ होलीनेस को 
मालूम हो गया है कि इस कॉन्फ्रेन्स में बी-ब्रितानियाँ 
की एकदम पी बारह रहेगी और ऐसी सफल्नता प्राप्त 
होगी कि जैसी मि० जॉनइुल के बाप ने भी कभी प्राप्त 
न की होगी । हे 


.] 
अब तक तो बूढ़े भारत की सद्गति के लिए केवल 
दाढ़ी-चोटी-सम्मेलन! करा कर ही सन्‍्तोष कर लिया 
जाता थां, परन्तु अब बी-कॉन्कफ्रन्‍्स की सफलता को 
बदौलत “चोटी-चोटी'-सम्मेन भी हुआ करेगा। 
अर्थात्‌-आवश्यकता पड़ने पर “अस्बेदकरी दल” भी 
अखाड़े में उतारा जाएगा। बी-ब्रितानियाँ हैं कि कोई 


खेलवाड़ हैं। उड़तो चिड़िया को इक्दी लगाने वाली 


हैं। यार ल्लोग टापते ही रह गए और बीबो ने बाजी 


सार ली । 
रु 


रज्ञ गहरा गँठा है जनाब, भारत के साथ ही लगे 
हाथ मध्य एशिया की छाती पर भी अनादि काल तक 
बालडान्स को व्यवस्था हो रही है। बक़ौत डॉक्टर 
सय्यद महमूद, अरब के जेरुखलम में बी-ब्रितानियाँ 
के आँचल की छाया में कोई खिल्ाफूत क़ायम होगी, 
इमारे मोटे-मोटे मौज्ञाना डिप्टी खलीफा होकर अपनी 
नवीन ल्वीला झारम्भ करेंगे और मध्म एशिया के 
'पेट्रोल-च्षेत्रों' पर बी साइबा का अधिकार रहेगा । 


४ ] 
एक तो ठाल्ने का दिन, दूसरे खिलाफूत न रहने से 
खिलाफूत के नाम पर कोई कुछ देता नहीं, अथच 
मौलाना की मूजी की कृब सी तोंद को माल्ते-सुफ़्त 
दिले बेरहम का चप्तका लग चुका है, इसलिए 
ख़िल्लाफ़त क्रायम करने के लिए उन्हें भी बी-बितानियाँ 


की मद॒द की आवश्यकता है । उधर पुराने ख़त्नीफा भी | 


फन्ख के “कुफ्रिस्तान? में विगत ख़िललाफूत के मज़े को 
याद कर-करके होंठ चाट रहे हैं । तात्पये यह कि उठेरे- 
उ्ठेरे बदल्ौअल का पूरा तार है। 
६8 
बड़ा सजा रहेगा, भारत की भावी व्यवस्थापिका 
सभाशझ्नों में फ्री सैकढ़ा डेढ़ सौ जगहें ब्ितानियाँ के 
अल्प-संख्यक ल्लाइलों ( भ्रर्थांत्‌ मुसलमान, ऐग्लो- 


इसण्डियन और अछूत आदि ) को' मिलेंगी। बीबी 
साहबा मेप्रेमेटिक्स की एक नवीन '्यूरी! संसार के _ 
, सामने उपस्थित करेंगी, संसार के हिसाबियों को चाहिए 


कि अभी से मुँह बाकर इस थ्यूरी के इन्तजार में 
लग जा । 


2) 88 
जिस तरह श्रीमती एनी बेसेण्ट ने मद्रासी कुमार 


मि० कृष्णमूर्ति को जगदगुरु बना कर ही दम लिया था, 


डसी तरह मौ० शौकतझली भी निजाम-कुमार' को 
ख़ल्लीफा बनाने की क्रिक्र में लंग गए हैं। बिस्मिज्ना हो 


चुकी है--उद्योग-पर्व आश््म है। भावी ख़ल्लीजा, भूत 


ख़ल्तीफा. के घर-नीस ( फ्रान्स ) पहुँच गए ह्ढ। 
स॒म्मवतः कोर्टेशिप आरम्भ है। सुबारक ! मुबारक !! 
१ ५ ] ्ि हु; ध 


के 


छ्च्यिल्य्ह्याल्य 


| 
॥॥ घः- 


दिज्ञी से ख़बर आई है कि श्रीमान वायसरॉय 
महोदय के अ्रमणार्थ कब्जूस कमिटी ( फायनेन्ख 
कमिटी ) ने उन्हें।एक ब्योमयान प्रदान करने की सलाह 
दी है। कमिटी का कहना है. कि इससे वायसरॉय के 
अमण का ख़र्च बहुत कम हो जायगा | ख़ेर, वायसरॉय 
महोदय की स्पेशल ट्रेन की मरस्मत में प्रायः पौन ज्ञाख 
स्वाहा हो जाने से यद्ट विचरण-ख़र्च में कमी की सूक 
समयोचित ही कह्दी जायगी। 


धर 
इससे व्योम-विद्दार भी होगा और थोड़े खर्च सें 
वायसरॉय महोदय यात्रा भी कर सकेंगे। परन्तु सबसे 
बड़ी बात तो यह होगी कि हमारे वायसरॉय कमबइबत 
डायनों की नज्ञर क्गने से बचे रहेंगे। इसलिए श्रीजगद्गुरु 
का विमल पन्तःकरण इस सदयुक्ति के लिए श्रीमती 
कब्जूस कमिटी को धन्यवाद देने के लिए बाध्य है । 


छः 

मगर जनाब आली, थोड़े द़र्च में उड़ने का सुन्दर 
साधन--जैसा कि अपने राम का युग-युगान्तर का 
अजुभव है--विजय-ब्यवहार के सिवा और कुछ नहीं हो | 
सकता । पिस्ता, बादाम, गोलमिच और गुजराती | 
इल्लायची के साथ ठिकाने से घुटी हुई विजया का एक 
बनारसी पुरवा जमा लीजिए, न कहीं आने-जाने की | 
जरूरत, न उठने-बैठने की--बस, बेटे ही लेटे, और कुल 
ढाई घण्टे में, भू: सुवः और स्वः आदि सातों ह्लोकों को | 
सैर कर ल्लीजिए। 


इसलिए हमारी राय है कि अगर उपर्युक्त कब्जूस- | 
कमिटी: ने शांसन-ब्यय घटा कर भारत को निहाल कर 
देने का सुसम्मिम इरादा कर लिया है (जैसा कि उसको | 
आज तक की कार॑वाइयों से विदित हो चुका है) तो उसे 
हिज्ञ होली नेस के इस कम खर्च बाल्ला-नशीन जुसख़े की 
एक बार अभवश्य 32 8 चाहिए। 


< भगवती विजया अपने 'छनकड़ों? अर्थात्‌ डपासकों 
पर कृपा भी वैसी ही रखती हैं, जैसी सखी नौकरशाहो 
सम्प्रदायवादियों पर रखती हैं। नज़र जगना तो दर- | 
क्िनार, अगर छुनक्कड॒ चाहें तो एक यमराज को भी 
अँगूठा दिखा दे । 
सुनते हैं, भारत-सचिव सर सेसुअल् द्वोर ने अपने 
मन की बात खुपके से दादा सम्रू के कान में बता दी है। 


विदेशी सिगरेटों से ठक़ूर ले सकते 
[ विष्य 
भविष्य”-सम्पादक की सम्मति 

हमने ग्वालियर के सुप्रसिद्ध प्रधान! टोबाकु कम्पनी के “प्रधान स्पेशरस” ब्राण्ड सिगरेटों की परीक्षा की हे और मुल्य 

के लिहाज़ से हमने इन सिंगरेटों को किसी भी विदेशी सिगरेट से अच्छा पाया है। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि 
जो लोग इस चिन्ता में थे कि ५ भारत में भारतोय धन एवं उद्योग द्वारा बने हुए “स्वदेशी” सिगरेटों का अभाष है, उनका 
मसला हल हो गया। हमें पूण आशा है, यदि इस कंम्पनी को सप्नुचित प्रोत्साहन प्रदान किया गया तो कुछ ही दिनों में 
यह संस्था आश्चयजनक उन्नति कर सकती है । 


यदि आपको सन्देह हो तो स्वदेशी मेले (प्रयाग) में आकर हमारे इन सिगरेटों की परीक्षा कीजिए 


श्च्ग्ब्श्च्च्च्श्ह्श्ह्ख्ब्य्ह्य्ब्््व्य्न्य्ब्य्ल्य्ल्य््य्ह्य्त्य्ह्यह्याल्य्ह्यच्णच्यह्ड ह्वव्यस्यस्ट्ह्यास्यच्यह्ल 


6७5 
ड् 


ख़बरों से मालूम होता है कि श्रीमती ब्रिटिश सरकार 
ने एकदम यैद्बी खोल्ल दी है और भारतवासियों को 
स्वस्व दे देना चाहती है। केवल सौभाग्य-चिन्ह 


( जैसे काजल, सिन्दूर, चूड़ी और रज्ञीन साड़ी ) | 


स्वरूप अथ॑-प्रबन्ध, मुद्रा, सेना और अन्‍्तरां ट्रीय ब्यव- 
स्था, बल्च यही चार चीज़ें अपने व्विए रक्खेंगी । ठोक ही 
है, अद्वाती ग्रूहस्थिन के ल्षिए कम से कम ये चीज़ें तो 
चाहिए ही । 
525 

फिर अबोध बालकों के हाथ में रुपया-पैसा दे देना 
कोई बुद्धिमानी तो नहीं है । कहीं खेल-कूद में खो दें या 
दीवाली के छुक्के-पौके फेर में द्वार बैठे' तो बेचारी की 
सात पुश्तों की कमाई हुई रक्षम डूब जाय । आख़िर 
उन्‍हें भी तो बुढ़ौती निभाना है कि नहीं। इस कलियुग में 


आयु की कोई मर्यादा नहीं। ईश्वर न करे, कहीं क्रिस्मत | 


ने घोका दिया और वैधव्य का सामना करना पड़ा तो 
चार पैसे पढल्ने रहेंगे तो वक्त पर काम दे जाएँगे। 
क। 

सेना, हथियार--छुरी-कटारी-कोई हँसी-खेल की 
चीज़ें नहीं हैं। कहां अँच-कुठाँव ल्वग गया तो हल्दी- 
चूना ढूँढ़ते फिशो । इसी से चतुरा ग्रृहिणियाँ बाल-बच्चे 
वाल्ने घरों में इन ख़तरयाक चोज़ों से हमेशा सावधान 
रहती हैं । फिर जब बचुआ, बड़े होकर हथियार पकड़ना 
सीख लेंगे तो बेचारी अपने आप सब कुछ सोंप देंगी । 


| और क्या, धन-दौलत, हाथी-घोड़ा और तलवार-बन्दूक़ 


अपने साथ चिता पर थोड़े ही लेती जाएँगी । 
फ् 


प्रडोसी एक से एक बढ़ कर चघड़ हैं बाबा! | 


कोई बोल्शेविज़्म का फन्‍दा लिए फिरता है और कोई 
ख़तना कर डालने के ल्विए छुरी तेज कर रह्दा है। अबोधों 
को फुसल्ा, मात्र ऐंठ लेते इन्हें देर ही क्‍या लगेगी? 
बस, रेवड़ी या बताशे का लालच देकर सारी जमा-पूजी 
हड़प कर लेंगे । इसीलिए श्रीमती जी अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था अपने हाथ में रखना चाहती हैं। अन्यथा 
सांसारिक समेलों से छुट्टी पाकर बुढ़ौती के स्वल्प समय क्‍ 
को अगवद्चिन्तन में बिताने की अभिल्ाषा किसे 
नहीं होती । अं 
४ न छ् 


८५ बे 
मसला भी हल हो 
ग्वालियर की “प्रधान” सिगरेट कम्पनी के सिगरेट मूल्य के लिहाज से किसो भी 
हैं। 


ही गया !! 


--स० 'सविष्य! 


इसलिए सहयोगी “झाज? की राय से कोर्टशिपः 
करके श्रीजगद्‌गुरु भी इसी सिद्धान्त पर पहुँचे हैं कि 
बूढ़े लेंगोटी बाबा अब अपनी कोंपढ़ी में लौट आयें. 
और श्रीमती बितानिया के अचल सौभाग्य के क्विए 
सत्य और अहिसा की मांज्ा फेरना आरम्भ कर दें। 
क्योंकि बाबा जी जब तक अपना प्रचुर तप-फल श्रीमतीः 
की अठखेलियों पर निद्धावर न कर देंगे, तब तक उनके 
हृदय की वास्सल्य-बाढ़ न रुक्षेगी । 


छ्क 
बात यह है कि उनकी उमर चाहे अधिक हो गई 
हो, परन्तु जवानी की वह चुलबुलाहट ज्यों की स्यों है, 
“चहइल्न साल उमरे अजोज़त गुजुध्त, मिजाजे तो झजः 
हाल तिफ्रल्ली न गश्त”&की झवस्था है। वही अठ्खेल्नियाँ, 
वही अल्हढ़ पन, वही 'आँखमुदौअत्न” के वक्त की लुका- 
छिपी और किसी की न सुन कर अपने मन की करते' 
जाना ! हाय रे तिकफ्रल्ली (ल्ड़कपन), कमबख्त इस बूढ़े: 
दढ़ियल को तो कभी का छोड़ कर चल्नी गई, परस्तु 
सखी से चिपकी ही रह गई ! 


०] 

ज्ञोम में आकर गाँधो-हविंन समझौते को जन्मते 
ही ऐसी ठोकर जमाई कि कमबख्त रदी की टोकरी में 
पढ़ा-पढ़ा अन्तिम साँखें ले रहा है। उधर जयडन में: 
महात्मा गाँधी से समझौते की बातें हो रही हैं, इधर 
शिमल्ला-शिखरस्थ वायसरॉय ऑडिनेन्स के अण्डे दे रहेः 
हैं, जिनकी संख्या पौन दर्जन तक पहुँच चुकी है। मार, 
धर, जेल और जुर्माने के बाज़ार भी पूर्वंवत्‌ गर्म हैं। 
बीच-बीच में हिजली और चट्याँव कायड की भी सृष्टि 
हो जाती है। ग़ज्जें कि बारहमासी ईद मची हुई है.।. 


ध् 
इन लक्षणों से तो यद्ी मालूम होता है कि झभी' 

खेल्ल तमाशे से उनका मन नहीं भरा है। जीवन के सारे 
दिन ऐशो-इशरत और उद्धत्न-कुद में दी ब्यतीत कर देना 
चाइती हैं। न बदनामी का डर है, न लोक-त्वज्जा की 
परवाह | एक क्षण भी चैन से बैठना मब्ज़ूर नहों। 
फल्नतः श्रीजगद्पुरु को तो अब यह निर्शान्त घारणा 
हो गई है कि :-- 
. ठोकरे खिलवाएगी यह चाल इठलाई हुई। 

घ 


& उमर के चाल्लीस बरस बीत गए, 
तक लड़ कपन नहीं गया। 


परन्तु झभी- 


॥ 


७ 


चष २, खण्ड १, संख्या ६ ] 


तारा पाहू इज ए एज 


आर ज्लिन्द | . 
! | गी का मज़ा आँखों से हे ! े 
ते * । जिसके आँखें नहों हैं उसके लिए संसार ब्यथ है । | 
इसी सिद्धास्त को सामने रख कर हमने रा ! 
डॉक्टरों और वैद्यों की सलाह से एक अर, और अज्न 
गत संघाद में मिक  । रा तैयार किया है, जो जादू का सा झसर करता है । 


आहकों का चन्दा हुआ अगर आप सब जाल्स्, 
प्राप्त हुआ हि प्राप्त हुआ। जिन आहकों का चन्दा | बार रह जगह से द हो चुके हैं, तो एक ! 
ड। हैं, उनका आइक-नम्बर तथा चन्दे की रक्रम हमारी इन दवाइयों को भी सँगाएँ । अवश्य 


एजेणटों से- 
आवश्यक सूचना 


एजेण्टों को सूचित किया जाता है कि वह अक्टूबर 
बाय सम धो चुनिए ला बाग | नी दी जा रहो हे. फ्रायदा होगा। इसके सेवन करने से रोहा, धुन्घ 
नियत करण २०५४0 नजल्ला, पानी बहना, साँडा, तोंगुर, फूली, पल 
३ एजेणटों को रुपया भेजने की ओर अवश्य ध्यान रखना | 7? 00228 जल मम मान गगन बल 
मे रब ् ६) | तिस पर भी दोनों दवाइयों का मूल्य केचत्व ल्लागंत 
3 207 की ६॥) | मात्र $ रुपया ६ आना। डाक-व्यय ७ आने अलग । 


अब बिल भेजने का. नि 
अर के पर. नियम उठा दिया गया है, रे ता इक टन 
णूजेयट स्वयम्‌ हिसाब बना कर रुपया भेजा करें। जिनका |: | ता बजरज क०, र८& अहियापुर, इलाहाबाद 


ट रुपया नहीं रहेगा, हम “भविष्य! की प्रतियाँ बिना किसी | पेंट... हा गे ् ३॥) न ++ न 
ना किसी रब "०० ३॥) उस्तरे को बिदा करों 


सूचना के हक कर देंगे, यह बात एजेण्टों को रे ६॥) 
स्मरण रखनी चाहिए। .. कर इसारे ललोमनाशक से 
। निम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया हमें २६-३०-३३ | “ऐड 202 276 ३) होते । मूल्य ३), तीन ब्वेने 0020 2 हे 
| ७ *<-११-३१ तक के सप्ताह में बिक्री के इिसाब में 308 ३2६ ६॥) | शर्मा ऐण्ड को०, नं० १, पो० क। 
2 ३ 400 कक ड का०, नं० १, पोौ० कन 
हद हे श्रीयुत चि० क्ा० जी, रायपुर १०) २६६३ 2 हे. 2 हे आप - " 
हा ५ ० हू भर ण्ण्७ 8२६ पा इस ०-००: ॥) त्‌ 
5 खिल जे के डंगेर ११ हक | 3 । 3] पा स्पालिक़ पेटेयट ताले हमेशा लाभदायक होते हैं, .. 
४--श्री० ब० ल्ञा० साली, द्रभज्ञा ... ११०८) |... ््आ/श्््भभ"+-++7+5 हक ने सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा झूडो लाती 
कि ला का | 
पा लि 2 ०». ग४-) यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल भर था लेने पर भी यही साबित हुआ है 
० ली 5 लि. --.. २९) | बड़ से काला पैदा न करे और बूढ़ा होने तक काला न हि रा खामान, ,नवाहरात, ,जेवर इत्यादि की 
सम ड हक ---.. है॥ठ) हर तो दाम वापस । अधिक पढे बाल्वों के लिए खाने लि ही ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी- 
गत बम व हे दवा भी जरूरी है. दोनों दवा का दास ७) रुपया | इन ओ ॥| के 5 ज़्यादा पसन्द किए जाते हैं। 
अप गज जद ४ पता--बाल काला मेडिकल स्टोर, जानने के लिए दंग सदीपन मेगा हज कर 
१२--मेससे ईं० ली० जोशी, हापुड़... ७८०) कनसो सिसरो, दरभज्ञा | स्पालिड् पेटेम्ट लोक वक्‍से, अलग 


१३--मेससे गोौ० शं० रा० गो०,शाहजहाँपुर ११॥--) 

ग्राहकों से --- 

निम्नाह्षित आइहकों का पता बदल दिया गया है :-- 

२६३७, ३१४६, १२२४, २३१४, २५०६, ६२४ और 

१०५४ | 

निम्नाह्लित आहकों को नीचे लिखे अक्ल दुबारा भेजे 
. गए हैं :-- 

४२ वाँ--२२७०१ और १३६८ 

४३ बाँ--२२२८ 

४४ बाँ--२१४०, २१२८, २४०२, रसेथ्क८ और 

२३७६। ४७,४८,४६४ और ९० वाँ--२६९४६३ 

गत संघाह में २६ अक्टूबर से £ नवम्बर तक निम्न- 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
लिखित “भविष्य” के नवीन ग्ाइक हुए हैं। जिन-जिन । 
! 
। 
| 
| 
|| 
। 
। 
| 
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५० वर्षो से भारतीय पेटेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक ] 
बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हें ! ५3 
इस आशा-पूर्ति के लिए अपने बच्चों को 
लाल-शर (२८९००.) ८ लाल शबंत ) 
पिल्लाइए ! क्‍योंकि, बच्चे, कड़के व प्रसूती के लिए यह अम्ृतन  , 


आइकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका नाम तथा आइक- 
जम्बर के साथ चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही हे। 
आहकों से प्रार्थना है कि वे अपना आइक-नम्बर स्मरण 


रक्‍्खें तथा पत्र-ब्यवहार के समय इसे लिखना न॒शआले, | ५ ५ 
ताकि उचित कार्यवाद्दी करने में किसी भाँति का विल्ग्ब तुल्य पुष्टई है। ८७.० 
नद्टो। 2 बच्चों की यम 8:26 

8 । सन्दुरुस्ती का ख्याल रखना प्रत्येक माता-पिता का कतंव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, 


३२४१--बा० कुअबिद्दारी सिंह, पुसड ( यवतमहा 
8 शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, इड्ड्याँ मज़बूत होतीं और वे सदा प्रसन्न तथा हृष्टपुष्ट बने रहते हैं । 


मूल्य--फ़ी शीशी ( ३२ ख़्राक ) ॥-) डा० म० ॥2) | '&' नमूने की शीशी 2.) मात्र । 


हमारे 


“पा ज्षदा ४ बू|ला कं झशी केवल एजेण्टो को हो मे प्लत- ह नमूना को शीशी केवल एजेण्टों को हो जैजी जाती है। अतः अपने स्थानीय 


पजेण्ट से ख़रीदिए। सा ॒ 
विभाग न० ( १४ ) पोस्ट बक्स न० ५४४, कलकत्ता । 


इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एजेण्ट बाबू श्यामकिशोर दूबे । 


9५ १२) 
३२४२--श्री ० कालूराम जी सेठ, जयपूर स्टेट... ३॥) 
३२४३--श्री० सेक्रेटरी जैन स्वेताम्बर पब्लिक 

ल्वाय बेरी, लखनऊ 2 23 
३२४४--पं० सागरमल शर्मा, बहावलपूर स्टेट ... ९॥) 


अप एप्प! सा 9:29 ७3098 0 लए292-09 0. ००५ एलकिेपन :०० ०० धवयया 27०७ की )९-3 कषपट-डुडरी>५क उ०नीिथ- थी ०७७ ००पु>-< ० हमलिमिलथर ९मि० हह5+ ८२८७ ८जकरन. 


३२४४--श्री० मोती चन्द्र ढण्डिया, जयपूर_... १९) ; 
३२४६--डा० बिद्दारी सिदद, जी बलिया. ... रे॥) अलीगढ़ ( महाबीरगञ्ञ ) में हमारे पजेण्ट, चुन्नीलाल प्यारलाल दादा: हमारे एजेण्ट, चुन्नीलाल' प्यारेलाल सोदागर || 
३२४७--पं० मोतीराम इसीपाव (ब्मो ) --- 50 गया ( चौक ) में हमारे एजेरट सुगन्ध भरंडार। - 


३२५८घ--सेड रामगोपाल प्रबन्धकतों, मेरठ... ३॥) िन्ननननकीनननीभाननामीननानभनन का 


[ वष २, खण्ड १, संख्या ६ 


आर" एल० बर्मन कम्पनी की 


सुप्रसिद्ध पुस्तकें हमसे मँगाइए ! 

चीना खुन्द्री * ₹॥) | गोपालन शिक्षा 
लग पड़ दत्त ९॥) | ज्ञात क्रान्ति 
बावा का खत )) . विज्ञयय किसकी ९ 
50020 00208 ९) | आखिरी दुश्मन 
चौर चरितावली १) | बोलशेविक रहस्य 
जेल-रहस्य १॥) | कापालिक डाकू 
भीषण भण्डाफोड़ ॥) |. खती शकुन्तला 
राजर्षि प्रह्माद १] | नराधम 
काला साँप (5) | सुन्द्री अमेलिया 
काला कुत्ता ॥) | विचित्र वाराड़्ना 
खनी औरत १) |  टर्की का कैदी 
चालक श्रीकृष्ण १) | शीश महत्न 
चीर अभिमन्यु १) | सती दमयन्ती 
दारोगा का ख़न १) | कैदी की करामात 
'घटना-चक्र २) | डॉक्टर साहब 
जासूस की डायरी १) | जवादरात का गोला 
जमन जासूस १॥) | गाँधी-गीता 
ख़नी सरपस्ल ॥) | दुर्गादास 
शिशुपाल बध २॥) 
चअण्डाल चौकड़ी १॥) 
सोदराब रुस्तम श) 
जासूसी चक्कर २॥) 
धघन-कुबेर १॥) 
पिशाचिनी १॥) 
गुलाब में काँटा १॥) 
चोर चौकड़ो पर ।>) 
आदत अत ।) | जल सकती है। 
चित्रकाव्य ( राजसंस्करण ) २॥) 
कीचक बध १ ॥8) 
जया महल १) & 
जासूस के घर खून १॥) |. 
राजसिंदह श) (६ 
आये-मद्िला-रटन २) | 
कोहेनूर १॥) |& 
'जासूंसी पिटारा ॥) 8 
सचित्र बालरशामायण ... ॥) ट 
चित्रकाव्य ( साधारण ) २॥) ॥६ 
महाराष्ट्र वीर १) ३ 
जासूसी कुत्ता १॥) ४ 
आत्महत्या ॥) 
'नक़ली रानी १] ५ 

 बनचवीर श) 
जासूसी कहानियाँ ०४०. 2] ५ 

9 शवरन.. 5 शी) है 

» खती सीता - ॥5] & 


जी० घोष एण्ड को, ६ ४ हरीसन रोड, कलकत्ता 


( हिन्दुस्तान में खबसे बड़ी खोप-फ़ैक्टरी ) ' 
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रण भूमि का रिपोटर ...  -.. १॥) 
बोर घतपालक 20 0 लक 
सती सावित्री 60 072, 
शिव सती 00200 ली 
राजा साहब [502 82%: ॥) 
अरब सरदार 2780 ॥] 

। घर का भेद्या 2 ॥) 
. सच्चा मित्र 70: 0 0 00008 
अह्रेज़ डाकू 200 00 :% १८) 
भीषण डकैती 2250 8 शा) 
हवाई क़िला 200 0735 4) 

। दुरज्ली दुनिया 00200 72066] ल्‍) 
भीषण भूल 20% 3, ल) 
मुस्लिम महिला-रल .... ... २) 
अमीरअली ठग ४20 7 200 
योगिनी 52000 ॥) 
चतुर जासूस 0,022 ॥|) 
हवाई जहाज़ 20 / 2) 
लोकमान्य तिलक... .. १) 


व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय 
चन्द्रलोक--इलाहाबाद 


यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहों 


हैं तो श्राज ही हमारे कारख़ाने का श्रक्गरेज़ी सूचीपत्र 
मेंगाइए। इस कारखाने में हर तरह की, हर साइज़ की 
श्रौर दर दाम की लोहिया तिजोरी, श्रल्मारी, टेंफ्ल 
( ऑइल इज्जिन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़ 
बूत ताला-चाबी भी मिलता है। यह तिजोरी ऐसी है कि 
चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में 


चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रही | 
श्राप “निरमोलिन” से अपने रेशमी 
॥! ऊनी श्रादि सब श्रकार के रद्जीन और 
८ | ; मुलायम कपड़े आ्रासानी से थे सकते हैं । 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुईं है ! 

हर जगह मिल्ल सकती है | 


१ 


कलकत्ता सोप-वर्क्स 


बान्नीगज़्, कलकत्ता 


मा आज ली दादा 


यद डन अनमोल कहानियों का संग्रह दै, 
जो आज तक हिन्दी-संखार में अप्राप्य थों। 
इसको प्रत्येक कद्दानो अत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
श्रमूल्य है । जिस विषय को लेकर देवो जी ने 
कहानी प्राय्म्प्त की है, डसलका सजीव चित्र 
दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की 


'करुण पुकार दै, तो किस! में वीर-रख की धारा 


प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसो में मातृ- 
भूमिं का आतंनाद एवं डसकी द्यनोय विवशता 
देख कर हृदय छुटपटा उठता है और देशभक्ति 
की उमकु से मनुष्य पागल-ला हो उठता है। 
अधिक प्रशंखा न कर, हम केवल इतना ही कददना 
चाहते हैं कि ऐसी कद्दानियाँ आपने आज तक न 
पढ़ो होंगी । भाषा ऐसी सरल एवं मधुर द्दै कि 
एक छोटा सा बच्चा भो आनन्द डठा सकता द्दै। 
बुस्तक छप रहो है, शीघ्म हो प्रकाशित द्ोगी। अभो 
से आहकों को श्रेणो में नाम लिखा लोजिए ! 


व्यवस्थांपक--'चाँद कायालय, 
अन्‍न्द्रलोक, इलादा बाद 


च्ख्य्खा 


लन्द्न-प्रवासी जिन डॉक्टर घनोराम प्रेम 
की कहानियों को पढ़ने के लिए “चाँद” और 
“भविष्य” के पाठक डत्खुक रहते हैं, जिनको 
पहली ही कहानी “'डोरा? ने कहानी-संखार में 
हलचल मचा दी थी, “बल्लरी? उन्हीं की ग्यारह 
खरख सुन्दर कहानियां का संग्रह है। इसकी 
'डोरा? कहानी में जहाँ ञआ्राप करुणा की आहत 
खिसकियों से तड़प उठगे, “'कहानी-ल्लेखकः में 
हाश्य और कौतूहल का खामअस्य देख कर 
अवाक्‌ रह जायेंगे, वहीं वेश्या का हृदय! और 
“वह मुस्कान! में अन्तर के घात-प्रतिधातों का 
चित्र देख कर आपको स्तस्भित रह जाना 
पड़ेगा । 'चाँदः और “भविष्यः में छुपी हुई 
कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें वह मुख- 
कान!, “गीत” और '“डोरा का रुमालः आदि 
कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम 
की कह्दानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए डत्खुक । 
होंगे कि डोरा के रुमाल? का क्या हुआ । यदद 35 
बात पाठकों को 'डोरा का रूमाल” कहानी पढ़ने 
पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसो 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी । 


(७) 


हे 


४८2८2 


(8 (९ 
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उपन्यास-प्रेमियाों के लिए एक नूतन लिए एक नूतन उपहार |. । 


[ अत्यन्त पनोहर, मौलिक, सामाजिक उपन्यास ] 


सांसारिक आपत्तियों में डबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मज्रुष्य को किल प्रकार 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, चैयंबान तथा धर्मनिष्ठ होना चाहिए; शत्रओं के प्रहार सहते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने 
चाहिए; दीनता का ताण्डव-उत्य होने पर भी प्रखन्नतापूर्वक त्याग-घत लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत 
रहना चाहिए; और इसके फलू-स्वरूप किस प्रकार, सारी आवत्तियाँ स्वग-छुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही सुन्द्र 
वर्णन आपको इसमें मिल्रेगा। जो मनुष्य किखी/समय एक दीन-हीन व्यक्ति के खून का प्यासा था, दैवी संयोग से बह किस 


3" 


लक ली" धरे बडे 


हि 


९ गा 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 


9 ४23 हक पुस्तक छप रही है ! 

ही सुन्दर के दर ! अभो से ऑडेर 
मूल्य. केवल रजिस्टड करा १2 
लागत यात्र ! लोजिए ! 


। 
| 
। 
॒ 
] 
॥(॥॥)॥ | 


| 2 / वि | १९))॥ 


प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अप॑ण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियाँ का क्रोड़ास्थल-एक द्रिद्र 
की कुटो किस प्रकार विवाह-मन्दिर बने जाती है, इसका अदुभ्भुत रहस्य पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा। 

स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अपूल्य रल है। अ्रपणां देवों का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्रो अपना ज़ोवन सफल बना सकती है। 
डसका आदश पति-प्रेम, सेवा-धाव एवं दारुण परिस्थिति में सर्वदा प्रसन्न रहते हुए, पति को चैये एवं खाहल प्रदान कर, क्षण- 
मात्र के लिए भी दुखी न होने देता वे श्रल्लोकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयज्ञम करना चाहिए | पुस्तक को 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णन-रैलो अ्रव्यन्त मनोहर है | पुस्तक छप रही है; शीघ्र ही 
प्रकाशित होगी । अभी से ऑॉडेर रजिस्टर्ड करा लोजिए, अन्यथा दूलरे संस्करण की राह देखनी होगी । 


बव्यक्स्थापिका काँदः कार्यालय, चन्द्रलोक-इलाहाबाद 
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इलाहाबाद-सोमवार 


अ्अरिकर 


राजपूताना-अड़ 


“भविष्य” झोर “चाँद” के विद्वान्‌ लेखक--- 


| शीघ्र ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 
व्यवस्थापक “चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद है 


अ/ई/4 ४4 १48४ 
24 242/ 2/३| आओ तार कर अर 


६ 


- अपर 


न 
अर 


आता आता 


अर 
& 
डाक्टर मधुरालाल शर्मा, एम० ए०, डो-लिटू, विशारद | |£ 
के सम्पादकत्व में प्रकाशित । व 
इसकी विशेषताएँ :-. | 20] 
राजपूताने की राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का क्‍ पी 
कं 
| ह। 
सच्चा चित्र ओर सुधार के उपाय | कई 
। | करे 
६. लेखा को संक्षिप्त सूची इस प्रकार है :- | // और 
| बतेमान राजपूत कौन हैं--ह्वए था श्राय ! राजपूताने में राजनैतिक अखनन्‍्तोष ॥ > 
१ मेवाड़--प्रताप से पूर्व और पीछे ( सचित्र ) बीजोलिया और बँदो | हु 
। राजपूताने के प्रलिद्ध युद्ध गुताम और बेगार । 
से औई . . शजपूताने के प्रसिद्ध क्लिले ( सचित्र ) राजपूताने के कर 
82 | जौहर और भीषण आत्मोत्सग ( सचित्र ) मारवाड़ी व्यापारी 5 
: मुग़ल-कांलीन राजपूताना ( सचित्र ) * -  राजपूताने के अक्वरेज़ो अफूसद 
4 शज़पूताने की रियासतों से अ्र्रेज़ी सरकार डिड्जलकान्य ० 
“2 की सन्धियाँ । मीराबाई के भजन 
।क्‍ अर शाज़पूताना और मराठे | जयपुर का अजायबघर 
शाजपूर्तों के अन्तःपुर राजपूत चित्र-कला 
रियालतों का राज़-प्रबन्ध इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि । 


वर्ष २, खण्ड १ ॥ 


इलाहाबाद-सोसवार ; १६ नवम्बर, १६३१ 


सच्ची दिवाली तभो होगी जब हम: स्वराज्य प्राप्त कर लेंगः 
चटगाव आर।हंजला को याद रक्खो!! 


अगर सरकार हमारी माँग स्वोकार न करे तो ब्रिटिश माल का 
बॉयकाट ओर पिकरेटिह् आरम्भ कर देना चाहिए! 
जेल जाते समय श्री० सुभाषचन्द्र बोस का सन्देश ! 


११ ता० को दोपहर के समय श्री० सुभाषचन्द्र 
बोस ढाका से चार मील के फ़ासले पर तेजगाँव नामक 
स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए। बे ढाका में पुत्निस 
के अत्याचारों को जाँच करने वाली ग़ेर-सरकारी कमिटी 


मेंशाप्रित् होने जा रहे थे। सब-डिविज्ञनज्ष ऑक्रिसर 


ने उनको लौठ जाने को कहा, ओर इपत आज्ञा के न 
मानने पर वे ढाका सेन्ट्रल् जेल्न में भेज दिए गए | जेल 
जाते सप्तय सुभाष बाबू ने ब़्ाब के राजनीतिक कार्य- 
कर्ता भ्रों को सन्देश दिया कि “चट्गाँव और हिजली को 
याद्‌ रक्खो । इन घटनाओं का पूरा प्रतिकार और क्षति- 
पूर्ति हुए बिना हम शान्‍्त नहीं हो सकते । मैं अपने देश- 
वाध्तियों से अपोत्ष करता हूँ कि वे चश्गाँव और हिजली 


के सम्बन्ध में हमारी सार्वजनिक माँग से सहयोग करें 
और इसझे लिए देश-व्यापी आन्दोलन करें । अगर सर- 
कार हमारी माँग को स्वीकार न करे तो हमको ब्रिटिश 
साल के बायकॉट का आन्‍न्दोल्नन और पिकेटिज़ आरम्भ 
कर देना चांहिएं। यदि कॉड्ग्रेत किसी कारण 
से इप कार्य को झपने ऊपर कोने में आगा-पंछा 
करे तो जनता को यह स्वयं आरम्भ करना चाहिए; 
क्यों कि यह प्रश्ष आत्म-सम्मान, मनुष्यस्व और जनता 
के अधिकारों की रक्षा का है। अन्त में में समस्त 
भारतवासियों से प्रत्येक महीने को १६ तारीख़ को. 
“चटर्गाँव और हिजली-दिन! मनाने की अपील करता 
हूँ ॥? 


दिल्ली षड यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० रुज्दत्त 
मिश्र को सरदार भागधिंह डिप्टी-सुपरिण्टेग्डेए्ट पुलिस 


को तमाचा सारने के अभियोग में नौ मास की सख्त 


कैद की सजा दी गईं है । सजा पूरी हो जाने के बाद 
नेकचकननी के लिए ४००)-४००) की दो जमानतें 
दो' वर्ष के लिए देनी पढ़ेंगी। जमानत न दे सकने 
पर दो साल की सादी ,कैद की सजा होगी । 


--चिनसुरा ( बड्स्‍ाल ) को समाचार हे कि मन 


कुण्डा सशख्र मोटर डकैती के अभियुक्त श्री० देवेन्द्र: 


नाथ भट्दाचर्य और श्यामविद्दारी मुकर्जा को क्रमशः 
खात और चार वर्ष की ,कंद की सजा दी गई । 

-यू० पी० सरकार ने सूबना प्रकाशित की है कि 
२ नवग्बर को लगान वसूल करने के सम्बन्ध में फ़तेहपुर 
जिले में एक जुमींदार को किसानों ने मार डाला और 
डउ्के साथी को सझ़ृत घायल किया। 

--पबना की ख़बर है कि बाबू रज्जीतचन्द्र जाहिडी 
नामक एक प्रसिद्ध वक्रील की छः नत्नी पिस्तौल छू 


कारतूों सहित डनके गाँव के घर से चोरी चल्नी गईं | [.. 


वें 'डस समय पूजा को छुट्टियों में बाहर गए थे । 
+मेरठ घड॒पन्त्र-केस के अभियुक्त भी०घाटे, जो डेढ़ 


वर्ष पंहले स्वास्थ्य के खराब हो जाने से जमानत पर, 


छोड़ दिए गए थे, स्वास्थ्य सुधर जाने से फिर जेल भेज 
दिए गए। 


-7१० तारीख़ को पुठिया ( राजशाही, बल्ांल ) 
में डाक के थैले लूट लिए गए। गाँव वाल्नों ने दोनों 
झाक्रमणकारिथों को, जिनके नाम क्री० विजनकुमार 
सेन गुप्ता औ! श्री० अमलेन्दु बागची हैं, बुत बीमा 
किए हुए लिफ़ाफ़ों, एक रिवॉल्चर और एक खुररी 
( नेपादी छुरा ) के साथ पकड़ लिया। कहा जाता है 
कि श्भियुत्ों ने डाक के हरकारे पर त्तीन गोलियाँ 
चल्नाई जिससे डर कर वह भाग गया । 


स्पेन के बादशाह को जन्प्र कद 

स्पेन की नई प्रज्ञातन्त्र सरकार ने पुराने शासन- 
कर्ताओ्ं के दोषों की जाँच करने के लिए एक कमिटी 
नियत की थी | उसने बादशाह अल्ञफ़ज्ज़ो को आननन्‍्म 
कैद और समस्त सम्पत्ति की ज़ब्ती का दग्ड दिया 
है। साथ ही यह भो कहा है कि यदि सरकार ने फाँसी 
की सजा *द न कर दी होतो तो अलफंब्जो उसी के 
पात्र थे । इस समय अलफेल्जों स्पेन छोड़ कर विदेश में. 

गग गए हैं । 


के जस्ये भेजने के सम्बन्ध में अहरार पार्टी के तीन नेता 
हबीबुरंहमान, अह्रमदुअली और सुहस्सदशफ़ी गिर 
प्रतार कर लिए गए | लाहौर की अद्रार पार्टी के दफ़्तर 
की तत्नाशी भी ली गई है । 


महात्मा गाँधी का सन्देश 


दिवाली के दिन महात्मा गाँधी ने एक सभ्बाददाता ; 


को सन्देश दिया है कि--“सच्ची दिवाल्ली तभी होगी 
जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। हमको याद रखन 
चाहिए कि दीवाक्षी का डत्पव रामचन्द्र जी की सेना 


| --अर्थात्‌ अहिसा और सत्य-की रावण की ह९३ ०. 


-भर्थात्‌ हिंसा और अपत्य--पर विजय. पाने 
डउपल्तचय में मनाया जाता है । । 

--मेरठ षड्यन्त्र केस में सरकार की ताफ़ से गत 
३० सितम्बर तक ३२ जाख १८ हज़ार २० खर्च 
चुका था। 


--१३ ता० को लाहौर के उदू दैनिक पत्र “जम ! 
दार! के कार्यो नय की पुलिस ने तज्ञाशी ल्वी ।._ 


--पटना की १० ता० की खबर है कि. पटना बम 
केस से आजनम क़े३ की सज़ा पाने वाले हज़ारीलाबा 


ने एक बयान दिया है जिपसे बिहार के एक क्रान्तिकारी 


सज्जठन का भेद खुला है 


-“ख़बर है कि पटना के दीहन सुदज्ला का रहने 
वाला राधाकिशन लोहार गत सोमवार को विस्फोटक 


पदार्थ सम्बन्धी क़ानून में गिरफ़तार किया गया है। 


यह गिरफ़्तारी पटना बमकेस के श्रभियुक्त हक़ारीबाल 


के बयान के आधार पर हुईं है, जो उसी सुहृत्के का. 


रहने वाला था । 

श्रीनगर का समाचार है कि स्पेशल ऑफ़ोसर 
मि० जेड़िस के सामने बयान देते हुए कितने ही 
सत्याप्रह करने वाले मुसलमान वातणिटयरों ने कहा है 
छि अहरार पार्टी ने इस वायदे पर उनको वाज़ण्टियर 
बनाया था कि उन्हें सिफ़ दस दित जेल में रहना 


| पड़ेगा । उसके बाद अपनी जीत हो जायगी और 


स्व॒राज्य क़ायम हो जायगा। कुछ लोगों ने कहा कि 
इसको मज्ञदूरी के नाम से रोज्ञाना तनख़ाह पर जट 
में भेजा गया है । 

>-लाइप्रस के दफ्के के सम्बन्ध में सर फ़िल्िप 


ज्िस्टर ने पावूमिण्ट में १२ नवग्बर को कहा हि दुके के, 


फल्-स्वरूप ६ नागरिक मारे गए और ३० घायल हुए। 
३६४ पुल्निस्न वालों को चोट लगी । गवर्नमेरट हाउस का. 


मझान, जड्ाँ तक सम्भव होगा, जल्दी फिर बनाया, 
जायगा । ज़ब तक साइ प्रस के शाप्रन-विधान पर पुन- 
विचार न हो तब तक के लिए वहाँ की व्यवस्थापक - 


सभा रद कर दी गई है और उसके अधिकार गवर्नर 


दिए गए हैं। जिन लोगों ने दक्ा किया है बेदी. 


तमाम हजने के जिम्मेदार होंगे । 
800 8 25 ; 


__|_ खंब्या ७ पूर्ण संख्या ५७ संख्या ७, पूर्ण संख्या ५७... 


हा लामक व्यक्ति ने एक खेलने की तोप 
बनाई थी। उसने उप्में छोटे-छोटे कहढ़ भर कर दोस्तों 
के सामने चला।कर दिखलाया। एक कहछूड़ रसेशचन्द्र 
नामक व्यक्ति को ऐसे ज़ोर से लगा कि उसका सर 
फट गया और वह प्स्पतात्न में आठ घण्टे बाद मर 
गया । गुहरामदास गिरफ़्तार किया गया है । 

“कालीकद ( मद्गाप्त ) से प्रकाशित होने वाल्ले 
थुग भारथम!' नामक पत्र के सम्पादक श्री० कृष्ण- 
अस्यर सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में एक कविता 
छापने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। 

--बिहार के नेता बाबू राजेन्द्र पसाद ने इप्त घोषणा 
के सम्बन्ध में कि, प्रधान-मन्त्री की १६ जनवरी वाली 
घोषणा में निर्धारित नीति पर सरकार क्रायम रहेगी, 
कहा कि अगर अ्रव भी सरकार उसी नीति का दम 
भरती है, तो गोलमेज़ परिषद्‌ में इतना रुपथा और 
समय खर्च करना फ़ज़लख़र्चों ही नहीं, चरन्‌ू अपराध 
समझा जाना चाहिए.। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 
स्वाधीनता-संग्राम शुरू हुआ,७तो लोग उसमें भाग 
क्षेने को पूरी तरह से तैयार हैं। 

->भी० कालीमोहन सेन गुप्ता नामक नजुरबन्द ने, 
जिसे कल्िमपोक् ( दाशिलिज्ञ ) के एस० डी० ओ० ने 
. पुह्निस के बतलाए हुए घर में न रहने के कारण छुः 
माप्त को सख्त कैद की सजा दी थी, सेशन जज की 
अदालत में श्रपील की है। अभियुक्त सन्‌ १६२४ से तोन 
चर्ष तक जिम्ता मुशिदाबाद में नजरबन्द रह चुका है 
ओर भ्ब डेढ़ वर्ष से बक्पर के किले में नजृरबन्द था। 
सेशन जज ने अपील मब्जूर करके सुक़दमे को फिर से 
विचार करने को भेजा है । : 
“+बाँकुड़ा ( बड़ाल ) का 8 तारीज़ का समाचार 
है कि जून्वनी गाँव में अखिल चन्द्र कुमार नाम व्यक्ति 
के यहाँ डाकुओों के एक बड़े दल ने डाका डाला | घर के 
क्ोग डर कर ऊपर के खण्ड में भाग गए। डाकू जब 
ऊपर न जा सके तो उन्‍होंने |मकान में झाग लगा दी 
और थोड़ा-बहुत माल नीचे के खण्ड से लेकर चलते 
बने । आग के बढ़ जाने से छुः बड़ी उमर के व्यक्ति और 
एक बच्चा घर के भीतर ही जलन मरे । 
>-बग्बई के सजदूर-दल् के कार्यकर्ता श्रो० लालजी 
पैण्डसे ने हाईकोर्ट में अर्ज़ों दी थी कि उनका सुकृदसा 
'ीफ़ श्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट की अदालत में न होकर 
सेशन जज के थह्हाँ हो, क्योंकि मै जस्ट्रेट मरदी नहीं 
जाश्ता और वह जिस भाषण के किए मुकदमा चलाया 
गया है, उसेन समझ सकेगा। अर्जी ख़ारिज कर 
दी गई। 
“ढाका का १ ता० का समाचार है कि श्री० जे० 
सी० गुप्ता की अध्यक्षता में एक साव॑जनिक सभा ने 
मि० डुर्ना पर किए गए ग्राक्रमण और श्रन्य क्रान्ति: 
कारो दल के उपद्ववों की निन्दा का प्रस्ताव पास किया 
जनता से आअह किया गया कि वह अहिसा के सिद्धान्त 
पर अटल रहे, क्योंकि उल्लीसे देश की स्वत-श्रता णप्त हो 
सकती है। दूषरे प्रस्ताव में पुल्िप के उन जुल्मों की 
निन्‍दा की गईं, जो मि- डु्नों के आक्रमण के बाद किए 
गए थे । सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के विशेध में भी एक 
प्रस्ताव पास किया गया । 
-- कुमिल्ला का समाचार है कि टिपरा जिला छात्र- 
सह् के कायकर्ता श्रो० हरे-द्चन्द्र भट्ट चाय और अमूल्य- 
कब्बन दत्त नए ऑॉ्िनेन्स में विफ्रतार किए गए हैं । 


“बर्मा की पुलिस ने यह ख़बर पाकर कि विद्रो- 
हिययों की “व््राघ्न सेना? का मुखिया बहुत से सांथियों के 
साथ एक मठ में ठ्रा है, उस स्थान को घेर लिया। 


एक अन्य व्यक्ति भागने की चेष्टा करता हुआ गोल्ली से 
मारा गया । 

“भारत सरकार ने सूचना प्रकाशित की है 
जर्मू और उसके आस-णप्त के स्थानों में अब शान्ति 
है। ६ ता० को काश्मीर के सिपाहियों छर डपद्धवियों 
में मुठभेड़ होने से लो तीन व्यक्ति घायज्ञ हुए थे, उनमें 
से एक भ्रकस्मात ११ ता० को मर गया। श्रीनगर और 
अन्य स्थानों में नो दुर्घट'एँ हुई हैं, उनकी ाँच के 


--श्रीमती ब्मला देवी ल्ट्टोपाध्याय १२ ता० को 
इलाहाबाद अ ई और १३ तारीज़ को उन्होंने मुन्शी 
रामगप्रसाद की बग़िया में महिल्लाओं की एक सभा में 


मठ का अधिकारी साधू गिरफ्तार कर त्ञिणा गया और | भाषण किया। 


“श्रीमती एनी बीसेण्ट का स्वास्थ्य आजकल बहुत 
चिन्ताजनक हालत में है । उन्होंने भ्रपने एक मिन्न से 
कहा है कि उतका इस जन्म का कार्य समाप्त हो छुका 
और श्रब वे हिन्दू के घर में नया जन्‍म लेकर भावी 
भारत के +िर्मांण का कार्य करेंगी । 


“799 नवग्बर को बनारस के पास सारनाथ में 


बौद्ध-धर्म वाल्लों के एक 'बिहार! की स्थापना की गईं । 


लिए रावत्पियडी के सेशन लज् मि० मिडल्लटत, आई० 
सी० एस० नियत किए गए हैं। 


“अयोध्या के भखिज्ञ भारतवर्धीय साधु-पस्मे्नन ने 
कुछ साधुश्रों को ऋषीकेश भैजा है, जिस्तोंने महाराध् 
काश्मीर को झराशीवांद दिया और परमाह्मा से प्रार्थना 
की कि उनको कठिताइयाँ शीघ्र मिट जाएँ तथा वहाँ 
शान्ति की स्थापना हो। उन्होंने पुरक्षमानों के एक 
विशेष दल के नीचत!पूर्ण प्रचार-कार्य की निन्‍्दा की है, 
और महाराज को विश्वाप दिल्लाया है कि वे जत्थों के 


ड'पके उद्घाटन के उत्सव में भाग केने को लड्का, स्याम, 
चीन, जापान, तिव्बत, कम्बोढिया और बर्मा आदि दूर- 
दूर के देशों के बौद्द आए थे। यह बिहार उसी स्थान, 
पर स्थापित किया गया है, जहाँ राजा अशोक का 
बनवाया प्राचीन बिहार स्थापित था, और जो ८ सौ वर्ष 
पहले नष्ट हो गया था । 

77 पञ्ञाब कॉल्ग्रेस कमिटो के प्रेजीडेण्ट लाला 
दुनीच*द्‌ ने तमाम कॉड्म्रेप कमिरियों और अम्य सा॑- 
जनिक संस्थाओं से भ्पोल की है कि ३७ नवम्बर को 


रोकने में महाराज की सहायता करने क्रो तैयार हैं। 


विलियप गोली-काण्ड का फैसला 


को कक्षकतते में स्पेशल ट्रिब्यूनक्न के सम्मुख पेश हुआ । 
अभियुक्त ने अपना दोप स्वीकर कर लिया श्रोर अदालत 
ने उसे दस वर्ष की सख्त क़ेद की सज्ञा दी। अदालत 
में अभियुक्त के भाई श्री० विज्यकुमार दास गुप्त ने 
उसको शिनाइख़्त की । 


>एेलाशाबाद ज़िल्ले के किमानों में लगान-सम्बन्धी 
आन्दोलन जारी है। हाल में श्री० टण्डन ज्री श्री, 
चेक्रेशनारायण तिवारी, श्री० मोहनल्वाल गौतम और 
अन्य कार्यकर्ताश्रों ने फूलपर, जग्तप्र और बौत की 
सभाओं में भाषण किए | एक सभा में टण्डन जो ने 
कहा कि “यदि किसान अपनी शक्ति को समम ले तो 
उनकी जीत निश्चित है। व्तंम/न सरकार किसानों की 
और अधिक सहायता करती नहीं जान पड़ती | म७ 
गाँडी और दूपरे नेता राउशडरेबिल कॉन्फ्रेन्स से 
बिलकुल निराश हो चुईे हैं। चाहे हम देश में राजनेतिक 


इसको सा लइने का ग्रधिकार है।”? 

-7ए० आई० श्रौर ढी० ई० एसोसिण्शन के 
यू० पी० आाश् ने एक प्रस्ताव पास किया है कि इलाहा- 
बद के निवासियों की मकानों का भाड़ा घटाने की माँग 
डचित है। गवर्नमेण्ट को ऐसी चेश करनी चाहिए 
जिससे मकानों के आड़े में क़रीब एक तिहाई कमी 
हो सके | 22 ; ः 

5 मालावार की सुस्लिम जमायत्र के प्रेज़ीडेण्ट ने 
सन्देश भेजा है किमि० जमा मुदम्मर ने लन्‍्दन में 
| प्रधात"मन्‍्श्ी के पास भेज़े गए. पत्र पर दस्तख़त करके 
सुख्क्षमानों के हित के विरुद्द काम किया है और इप- 


लिए उनकी केरल प्रान्तीय मुस्तिम मज ल्स! के 
पेज़िडेण्ट के पद से इत्तोफ़ा दे देना' चाहिए । 


॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ 


यूरो पियन एसोसिएशन के प्रेज़िडेण्ट पर गोली चलाने 


स्वगीय ला० त्लाजपतराय की रुव्यु-तिथि का उत्सव 
सनाया जाय | 

एसहारनपुर स्टेशन पर मि० डोनाल्‍ड क्लाको 
नामक युवक को मार देने के अभियोग में लेफ़्टनेण्ट 
शीहन पर जो अभियोग चल्लाया गया थां, उप्में उनको 


वाब्रे श्र ० विमल कुसारदास गुप्तका झुक़दमा १ ता० 


॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥| 


संग्रम शुरू करेंया न करें, पर आर्थिक बातों के लिए 


निर्दोष कह कर छोड दिया गया। मै जम्ट्रेट ने फैसले में 
लिखा है कि अभियुक्त ने वादी पत्त के इलजूम को परी 
तरह 'वीकार कर लिया है। उसका कहना यही है कि में 
ते समग्र घबराण हुआ था । यह व्यवहार किसी दोषी 
व्यक्ति का नहीं हो सकता। हू 

7 कुम्भछोनम (मदराप) के कुछ मुसलमान 
विदेशी कपड़े के व्यापारियों ने बग्बई की सेण्ट्रल् ख़िला- 
फ़त कमिटी के पास, एक भाई भेजी है, जिध में कहा गया 
है कि स्थानीय नौजवान सभा के वाल्नण्टियरों और कुछ 
बाहरी वालंण्टिग्रों ने दिवाली के अवस्तर पर उनकी 


दुकानों को पिक्रेटिक़ की । पर हिन्दुओं की दुकानों की 
पिकेटिड़ नहीं को गईं । 


जोरों से बढ़ रही है । केवल ६ नवस्वर को ६९ 
हजू।र गाँठों का ऑर्डर दिया गया। इसके सुक़ाबल्े में 
जापानी और विज्ञायती कपड़े की क्रमशः <९०० और 
६८० गाँढों की बिक्रो हुईं । स्वदेशी कपड़े के व्यापारियों 
को आशा है कि यदि माँग इसी तरह बनी रही तो 
थोड़े द्वी दिनों में उनका स्टाक ख़स्म हो जायगा | पर 
विदेशी कपड़े के व्यापारों बडे चिन्तित हैं। राहण्ड- 
टेबिल्ञ कॉ*फ्रेन्स की अ०फल्ञता की ख़बरों से घबड़ा 
कर उन्होंने विदेशी कपड़े के लिए झ्ॉड! सेजना बन्द 
कर रख है । . 
- पेशावर की ख़बर है कि दीसा प्रान्तीय कॉड्प्रेस 
कमिरी के सदस्य मौक्षवों रहीमबढूश ग़ज़नवी को 
राजद्रोही भाषण देने के अ्रभियोग में तीन साल की 
सद्बत क्रेद की सज़ा दा गईं। 

“एजबलपुर का समाचार है कि १० ता» को 
शाम के पौने छै बजे हिन्दी के प्राचीन सेवक और 
छुलेखक श्री० गज्ञाय्साद अभ्निहोत्री का देहान्त हो 


गया। इधर कई वर्षों से आप अपनी लेखनी द्वारा 


केवल गो-सेवा कर रहे थे । 


- बम्बई में स्वदेशी कपड़े की थोक बिक्री बड़े । 


के 


चष २, खराड १, संख्या ७] 


लि ता छा. "| झुनने में आई है। जजपूर में जो सत्याग्रही 
» उनके साथ बड़ा छुरा बर्तांव किया जा रहा है। ख्त्रियों 
से झपमानजनक भाषा में बातें को जाती हैं और गाँव 
- वालों को धमकाया जाता है। सत्याग्रहियों के समबन्धियों 
को उनसे भेंट नहीं करने दी जाती। शारदा बहिन 
नामक सत्याग्रही महिल्ला की माँ और सास को उससे 
भेंट करने के लिए रियासत में नहीं घुसने दिया गया । 
ब्; सा० को सत्याग्रही बिना भोजन के दिन भर जरूती 
डुईं धूप में स्टेशन के बाहर पड़े रहे । 

-“ नासिक के मन्दिर-सत्याम्नह के सम्बन्ध में ८ ता० 
रविवार को ४० महार गिरफ़्तार किए गए । मन्दिर में 
घुसने को चेश्टा करते हुए सनातनी हिन्दुओं के साथ 
डनकी सुठभेड़ भी हो गई। शनिवार को भी अकछूतों 
और सनातनियों का ऋणड़ा हुआ, जिसके सम्बन्ध में 
* अछूत और ६ सनातनी पकड़े गए हैं । 


“--* अक्टूबर, १६२६ से ३३ माच, १६३१ तक 
डेढ़ वर्ष में बग्बई कॉडओस कमिटी ने ३ लाख २४ हजार 
३४० २० ख़्च किया । इसमें ८६,८६६ वालण्टियरों के 
ओजन में, ९३,६२१ वालण्टियरों के अन्य कामों में, 
२१,०६३ सफ़र-ख़च॑ में व्यय हुआ । प्रकाशन और 
प्रचार-कार्य में क़रीब ७३ इजोर रु० खर्च किया गया। 
कुल आमदनी द्रचे की अपेक्षा १०,०६२ रु० अधिक 
हुई । 2 
_ “महाराजा बीकानेर ८ ता० को विलायत से 
स्वौट कर बम्बई पहुँच गए। आप विलायत गोलमेज 
परिषद्‌ के ज्षिए गए थे, पर स्वास्थ्य की खराबी से 
आपको समय के पहले ही चला आना पड़ा | 

-कानघुर का & ता० का समाचार हे कि एक 
नामी कोकीन-फ्रोश के घर की तलाशी लेते समय 
घुलीस पर ल्लाठियों से हमला किया गया, जिससे सब- 
इन्स्पेक्टर अतद्दरअली और दो कॉन्शटेबिलोों को सम्तत 
चोट झाई । इस सम्बन्ध में बाद में हुकुमअली और 
बुलाई नाम के दो मुसलमान गिरफ़्तार किए गए हैं। : 

--संयुक्त प्राग्तीषर राजनीतिक कॉन्फ्रेन्स का २६ वाँ 
अधिवेशन बड़े दिन की छुट्टियों में इटावा में होगा। 

-“मुजफ्फ्रनगर जिला राजनोतिक कॉन्फ्रेन्स का 
अधिवेशन असिझछ कॉल्म्रेप्त नेता श्रीं० सुन्दरत्ञाल जी 
की अध्यक्षता में ता० १७ और $८ नवम्बर को होने 
वाला है। 

--कानपुर के अछूतों की एक कॉन्फ्रेस्स ने, जिसके 
सभापति लखनऊ के श्री० रामचरण मज्ञाह, एम० एल० 
ए० थे, डॉ० अम्बेडकर में विश्वास का श्रस्ताव पास 
किया है। 

>-बम्बई के चीफ़ प्रेजिडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने मेहरबाई 
मेहरवान्जी दिवेचा नामक छुड॒ढी औरत को, जिस पर 
अपनी १७ साल को लड़की से वेश्या-कर्म कराके 
रूपया कमाने का अभियोग लगाया गया था, एक साल 
की सख्त क्रेद की सजा दी। दूसरे अभियुक्त शार्देशर 
सोराबजी वकील को तीन महीने की सजा दी गई। 
दूसरा अभियुक्त लड़की को डसकी माँ की अनुमति से 
विभिन्न स्थानों में ल्ले जाता था, जहाँ उसके साथ 
कुक किया जाता था । अब लड़की बच्चों की संस्था 
में रक्‍्खी गई है । 

ऐड हक हाईकोर्ट ने ओ० चमूपति की लिखी 
वलादनी का चाँद” नामक पुस्तक की ,जब्ती के विरुद्ध 

ख़ारिज कर दी । 2 
8 2 ०0232 में १३ तारीख़ को एक खेत में पाँच 
वर्ष की एक सुसल्मान' लड़कों की झत-देह पाई गईं । 
डसे गल्ला घोंट कर मारा गया है और डसके जेवर भो 
ज्यों के स्यों मौजूद हैं । 


आज जज जआउवचापज्ञत्हत्ततत-त-+- 


इलाहाबाद पर नई चोट 

संयुक्त प्रान्त की गदर्नमेण्ट का खर्च घटाने के 
सम्बन्ध में जो रिट्रेडमेर्ट कमिटी नियत की गईं 
डसने प्रस्ताव किया है कि सिविल्ल सेकेटेरियट का ऑफिस 
इलाहाबाद से उठा कर लखनऊ ले जाया जाय । उसने 
कहा है कि एक आन्‍्त की तीन राजधानियाँ--अर्थात्‌ 
इलाहाबाद, लखनऊ और नैनीताल--होना बद्‌इन्त- 
जञामी की एक ऐसी सिलाल्न है जिसका उदाहरण संसार 
में मिक्न सकना कठिन है। सेक्रंटेरियट के इलाहाबाद में 
रहने से सरकारी काश़ज़ात दो-तीन बार यहाँ से लख- 
नऊ या नैनीताल आते-जाते हैं, जिपमें खर्च बहुत 
पड़ता है और देर भी बहुत ल्वग जातो है । यद्यपि लख- 
नऊ में अभी सेन्रेटेरियट के लिए कोई सरकारी महान 
नहीं है और इसल्लिए किराए के मकान में ऑफिस 
रखना पड़ेगा, पर उयका ख़र्च 'उस रक़म से जो आज- 
कल्ल डाकव्यय और टेल्लीफ्रोन में ख़र्च होती है, कह्ों कम 
होगा । 

इसके सिवाय कमिटी ने अतापगढ़, बलिया, हमीर- 
पुर, पीबोभीत, मैनपुरी, बाराबह्ली, देश्रादून, उन्नाव, 
डरई और नौनपुर के ज़िल्लों को तोड़ देने की सम्मति 
दी है। कितनी ही तहसीत्लों को भी तोड़ देने का प्रस्ताव 
किया गया है। कमिटी ने. कितने अफ़सर, आबकारी 
विभाग के असिस्टेणट कमिश्नरों, डिवीज़नल कमिश्षोों 
के पदों को कम करने की सिफारिश की है । इनके द्वारा 
द्भच में एक करोड़ तीन लाख रु० की कमी होने का 
अनुमान किया गया है । 

-कलकते में कॉड्म्रेप की एक प्रमुख कार्यकर्त्री 
श्री० विमल प्रततभा देवी और अन्य चार युवकों पर जो 
सोटर डकैती का अभ्ियोग चल्न रंहा था, उसका 
विचार करने वाली स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अभियुक्तों पर 
डके का इल्तज़ास जगा विया है। पाँचों अभियुक्तों ने 
इससे इन्कार किया है और तीन को तरफ़ से सफ़ाई के 
रावाह पेश किए जायूँगे। 

॥॥॥॥॥॥॥॥आ।॥# १ ॥0॥॥ष ह ॥॥॥॥0 0 

- बनारस में क्राउन सिनेमा वाजों ने एक खेल के 
१३ हिस्से दिखाने का इश्तहार दिया था, पर छः ही 
हिस्से दिखा कर तमाशा ज्रत्म कर विया | इस पर ज्ञोग 
सिनेमा के सामने इब्ड्ठे होकर बाक़ी छः हिस्सा दिख- 
लाने पर जोर देने हगे | सूचना पाकर पुलिस आई और 
लोगों को ज्ञाडी मार कर हटाने लगी । इससे किठने ही 
लोगों को चोट आई है। 

--१ ३ ता० को मंद्रास में विक्टर नाम के एऐँग्ज्ञो- 
इण्डियन ने. रसल्न नाम के दूसरे एँग्लो इण्डियन को 
मार डाला और उसकी लड़की को सख्त घायत्र किया। 
इसके बाद उसने कुएँ में कूद कर आझात्म-हत्या कर ली। 
विक्टर लडकी से शादी करना चाहता था और इससे 
इनकार किए जाने पर यह काण्ड हुआ । 

--आरत के प्रधान सेनापति हिज एक्पीडेन्सी चेस्ट 
बुड नेपाल को यात्रा से वापस आ गए | उनको नेपाल 
सरकार को तरफ़ से 'स्टार ऑफ़ नेपाल? की सर्वोच्च 
लपाधि प्रदान की गई है। उनके स्वागत्तार्थ २ नवस्वर 
को २० हज़ार नेपाल्ली सेना की परेड भी की गईं थी। 

--नेपाल के महाराज १३ दिसम्बर को कल्नकत्ता 
आकर वायसरॉय से भेंट करने वाले हैं । 

--१$ ता० की रात को अब्ुलदा स्टेशन (इटावा) 
के पास एक पैंसेअर गाड़ो और एक मालगाढी लड़ 
गई | दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों और फ़्ायरमैनों को 
चोट लगी, पर सुलाफ़िर बच गए। 


 झन्दन का १० नवग्वर का समाचार है कि. 

झुसलमान प्रतिनिधि इ्लैण्ड के बढ़े व्यापात्यों से 
स्यापार सम्बन्धो बातें कर रहे हैं और उसमें उन्हें 

कैच सफलता प्राप्त हुईं है। अलुमान किया. जाता है 
कि भारत में एक बड़ी कम्पनी स्थापित करने की योजना 
तैयार की गई है, जो सुसलमानों की सहायता से इज 
लेण्ड के साथ बहुत बड़े पैसाने पर व्यापार करेगी । 
अज़्रेज़ स्‍्यापारी भी हिन्दू व्यापारियों के हाथ से 


विदेशी कपड़े का व्यापार निकाल लेने की फिक में हैं। . 


एक कारण यह भी है कि इन्हीं व्यापारियों ने पिछले 


सत्याअह आन्दोलन में कॉड्मेस की सहायता की थी । ४ 


कहा जाता है कि आशा प़ाँ ने इस योजना का समथन 
किया है और वे इस कम्पनी में डायरेक्टर होने को 
राजी हैं । २ 
“ मन्चूरिया में चीन और जापान का झंगढ़ा बरा. 
बर ज!री है। १३ तारीख़ को बौनी नदी के पुल के 
पास जापानी सेना ने कौटती हुईं चीनी सेना पर गोला- 
बारी को । जापान के चार क्रजर जहाज, भागे के बढ़ने 


के झन्‍्देशे से पर्ट आर्थर भेजे जा रहे हैं। टोकियो का. 


१२ ता का समाचार है कि नौनी नदी पर झवश्थित 
दो इजार जापानी सेना पर २० हजार चीनी सेना 


आक्रमण की तैयारी कर रही है । इन घटनाओं के साथ | 


अन्य राष्ट्र इस झगड़े को समझौते द्वारा समाप्त करने . 

की चेष्ट। में लगे हुए हैं जिससे शीघ्र ही इसके अन्त हो. 

जाने की सम्भावना प्रकट की जा रही है। 205 
-“ टीण्ट्सीन ( चीन ) का समाचार है कि चीन के. 


भूतपूर्व सम्राट को मारने के लिए किसी ने फूल की. 


एक डाल्ती डनको भेट भेजी जिसमें एक भयहूर बम 


छुआ था। संयोगवश एक नौकर ने उसे देख रिया. 


और सम्राट बाल-बाल बच गए । 

“शच्वाई का १२ ता० का समाचार है छिचीन- 
के भूतपूर्व सम्राट मन्चूरिया की राजघानी मसुकदन में- 
छिर से अपना राज्य स्थापित करने का रहे हैं। कहा 
जाता है कि यह षड़्यन्त्र जापान ने रचा है और इसी 
को रोकने के ल्विए सम्राट की हत्या की चेष्टा की 
गईं थी । ४ 3 

-:१२ तारीख़ को नीस (फ्रान्स ) में निज्ञाम 
हेद्राबाद के युवराज और टर्की के भूतयूर्व सुल्तान की 
रूड़की का विवाह हों गया। विव्राह के समय दुल्लद्विन 
मौजूद न थी, उप्तकी तरफ़ से अन्य पुरुषों ने स्वीकृति 
दे दी। 

राउशह-टेबिल कॉन्फ्रेन्स 

गाँधी, मालवीय जी, सर सप्रू , शास्त्री जी आदि २७ 
ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों ने प्रधान-मन्त्री मि० 
सैडडॉनल्ड के नाम एक पक्र भेजा है, जिसमें कहा गया 
है कि वे ज्ञोग यह अफ़वाह सुन कर कि ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट भारत को केवल्व “प्रान्तीय स्वराज्य” देना 
चाह्ती है, बड़े चिल्तित हुए हैं। विभिन्न हिस्सों को 
अधिकार देकर केन्द्रय शक्ति को अधीनता में रखना 
ऐदी बात है, जिपसे लोगों को स्वभावतः सरकार के: 
इराडे पर सन्‍्देह हो सकता है। यह सच है कि अभी 
तक अल्प-संख्यक सम्प्रदायों का प्रश्न इल् हुश्रा है, 
पर इसके कारण भारत ओो पूर्ण उत्तरदायिटवयुक्त शासक 
मिलने में बाधा नहीं पढ़नी चाहिए। 
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हन्‍्दन का ७ तारीख़ का समाचार है कि महात्मा. 


हर सम्पादक जो महाराज, 
जय राम जी की ! 
गोलसेज़ सभा का स्वाँग तो समाप्त हो रद्द है। 
- खोदा पहाड़ और निकला चूहा! लाखों रुपए इस 
सभा में स्वाहा हो गए, परन्तु काम घेले का भी न 
हुआ । हो भी के पे ? कॉड्मेस की माँग पूर्ण-स्वाधीनता 
है और अक्वरेज़ लोग भारत के सम्बन्ध में स्वाधीनता के 
शब्द से उतना ही चों ते हैं, जितना कि वेवक़फ़ घोड़ा 
झापनी छाया से ! सच बात तो यह है कि 'स्वाधीनता? 
शब्द अज्जरेज़ जाति के लिए जितना शोभा देता है, उतना 
किसी के लिए दे ही नहीं सकता । विशेषतः भारत के 
साथ तो स्वाधोनता कभी जुड़नी ही नहीं चाहिए। 
क्योंकि इससे अज्रेज़ों का बहादुर कब्नेजा दहलने 
लगता है । संसार में अपने चोले के अतिरिक्त और 
किसी की स्वाधीनता अच्छी नहीं होती, यह बिटिश 
नीति का वाक्य है। भारत, जो इतने दिनों तक 
,गुज्ञाम रहा है, यदि एकदम से स्वाधीन कर दिया 
लजायगा, तो उसकी दशा उसल्ल कुत्ते को सी हो जायगी, 
ज्षो दिन भर बँघे रहने के पश्चात्‌ रात को खोला 
जाता है | ऐसा कुत्ता चोरों और उठाईंगोरों के ब्विए 
कितना ,खूँख़्वार होता है--यह आप नानते ही हैं ! 
इसका परिणाम यह होगा कि उसका जब मौका 
लगेगा, अड्जरेज़ों ही की टाँग घरेगा। अड्जरेज लोग 
भारत छोड कर चल्ने जाय, यह सम्भव नहीं । इश्वर 
ने उनका हृदय ही ऐसा बनाया है। वे तो परोपकार 
के लिए देश-विदेशों में मारे-मारे फिरते हैं--और कोई 
अभिप्राय थोड़ा ही है ! देशझ्षिए, अफ्रीका के घनबोर 
जक्ल्लों में आदमख़ोरों को सभ्यता का पाठ पढ़ाते 
घूमते हैं । जज्ञली लोग सभ्यता का पाठ पढ़ कर 
संब से पहली जो बात सीखते हैं, वह यह कि अज्जरेज्‌ 
लोग संघार में सब से अधिक रुभ्य, परोपकारी, बढ्ादुर, 
ईमानदार, रूच्चे, बलवान तथा शक्तिशाल्नो हैं। और 
शेष सब संसार स्व!र्थी तथा धूत्त है। यह ज्ञान उदय 
होते दी सब से पहला काम:जो जज्ञल्ी करते हैं, वह यह 
है कि अपने जानो-साल की रक्षा का भार अड्ञ रेज्ञों को 
सौोंप देते हैं । अड्जरेज्ञ बेचारे केवल परोपकार के खयाल 
से यह उत्तरदाबित्व अपने ऊंपर ले लेते हैं। हालाँडि 
यह बहुत बड़ी भारी बुरी बात है कि जो राह बताए 
वही झागे उत्ने । परन्तु छ्वोग इस बात को नहीं समझते । 
परिश्रम से बचने के लिए अपना भार दूसरों पर लादने 
का मौक़ा ताका करते हैं । बेचारे अड्जरेज़् यद्य प इस बात 
से दुखी हैं कि जहाँ वे सभ्यता तथा शिक्षा का प्रचार 
करते हैं, वहाँ के लोग इन्हें ही अपरी जानो-मान्न का 
रचक नियुक्त कर देते हैं, परन्तु इंसामस्लीह की आज्ञा 
से व्विश होकर उन्‍हें रक्तक बनना ही पड़ता है । ऐपी 
दशा में यदि वे ही जहली लोग अज्जरेज्ञों से स्वाधीनता 
माँगने लगें तो अज्जरेज़्ञ केसे दे सकते हैं ! जिनमें 
_ स्वाधीन बनने की योग्यता बहीं, जिनमें अश्ने घर का 
प्रन्‍न्‍्ध स्वय्म्‌ करने का साइओ्रा नहीं, उनको स्व्राधी नता 
“देता मानो उन्हें कुएँ में धकेलना है। इसीलिए बेचारे 
: अंज्वरेजु बहुत खोच समझ कर किप्ती को स्वाधीनता 
: प्रदान करते हैं । भारत के साथ भी अन्ञरेजों ने 
. थोड़ी नेकी नहों को । अशिकज्षित भारत को शिक्षित 


तथा रूभ्यथ बनाया । इहार्बांकि कॉड्म्रेस का 
सज्वडंन देख कर झछड् रेज्ञों के साथ-साथ अपने 
राम को भो इसमें सन्देह उत्पन्न हो गया है रि 
भारत झभी पूर्णवया सम्य और शिक्षित हो गया है। 

कॉड्जेस जो. कार्य कर रही है, वह सभ्यता तथा शिक्ता 

का बोतक ज़रा भी नहीं--ऐसा अक्ल् के ठेकेदारों का 

ख़याब्य है । शिक्षित और सभ्य केवल मुसल्लमा 

भाई कहे जा सकते हैं, जो यह भल्बो-भाँति समझते 

हैं कि उन।पर से अज्ञरेज्ञों की छन्नद़्ाया इटते हो 

अल्लाह मिर्याँ क़यामत नाजिज्न कर देंगे। जब तक उन 

पर अज्ञगेज्ञों का खाया सलामत है, तब तक अल्लाह 

मिर्याँ के पित्तामह भी क्रयासत नाज़िल करने का साइस 
नहों कर सकते। इसे कहते हैं सम्यता और शिक्षा का 
दिमाग़ ! क्‍यों न हो, आख़िर हुकूपती दिमाग़ ठहर; 
जो सन्रहवीं शताब्दी तक शासक रहे हों उनझे दिमाग़ 
से हुकूमत की बू कैसे जा सकती है ! यह वात दूसरी 
है, कि वह बू द्माशं की डिडिया में बन्द रहने के कारण 
बदबू में बदल गई हो, परन्तु है वू ! इससे कोई इन्कार 
नहीं कर सकता। ऐथी दशा में सुसलमान-भाई यह 
कभो स्वीकार नहों कर सकते कि अ्क्लेज़ ह्ोग उनको 
इतने बड़े मुल्क में अकेला और निस्खद्दाय छोड़ कर 
चल दें ! इलल्िएं मुसलमान भाई यह चाहते हैं कि या 
तो अज्जरेज् सब कुछ हमें सोंप दें या फिर आने ही कब्जे 
में रक्खें । इन दो के अतिरिक्त द्विन्दुस्तान जैबे लावा- 
रिप्त मा्ष का और कौन वारिस हो सकता है ? हिन्दुओं 
के हाथ से तो हिन्दुस्तान को निकले हुए इतने दिन हो 
चुके कि तमादी हो गई । अब क़ानूनन्‌ भो हिन्दुश्रों का 
कोई हक़ नहीं रहा। ऐसी दशा में हिन्दू लोग न जाने 
स्वराज्य और स्वाधीनता माँगने का दुस्साहस क्‍यों कर 
| रहे हैं ? पागल्न हो गए हैं, घास खा गए हैं ; क्योंकि पेट 
अर रोटियाँ नहीं मिल्नतों ! इतना होते हुए भो अपने 
राम अन्जरेज्ञों की उदरता पर उसी प्रकार फ़िदा हैं जैसे 
कि दीपक पर पतकिर । अज्जरेज़ बेचारे सब कुछ तो देने 
को तैयार हैं-ख़ाल्लो सेना तथा कोष अपने हाथ में 
रखना चाहते हैं । सो ठीक सी है, जिसके पास कोष 
रहेगा उसे उसको रक्षा के लिए सेना भी रखनी पड़ेगो 
और “जिसे सेना रखनी पड़ेगी डसे सेता के भरण-पोष- 
णार्थ कोष भी रखना पड़ेगा-सीधा सा हिसाब है, 
सीधी सी बात है । परन्तु इतनी मोदी बात भो हिन्डुश्नों 
की खोपड़ी-शरीफ़ा में नहीं समाती । अपने राम तो यह 
समझते हैं कि सेना को जहाँ तक दूर ही रक्खें, अच्छा 
'है। सेना को पास रखना ख़तरनाक है । और आजकल 


| जब कि चारों. ओर डाहे, चोरी इत्यादि होते रहते 


हैं। कोष भी अपने पास. रखना जोश्विम से खाहो 
नहीं। ये ढोनों ऋगड़े की जड़ हैं और कगड़े से 
जहाँ तह दूर रहे, अच्छा है । हिन्दुस्तानी. लोग 
| फ्रौच रखेंगे तो नित्य लड़ाई होगी। फ़ौज कुछ बैठो 
तो खायगी: नहीं, . कुछ च :कुछ काम्र तो उनसे लिया 
ही जायग। और न कुछ होगा ,तो आपस ही में 
लड़ेयी.। जिसकी बड़ने को: आदत है, वह हर जगह 
'और इर हालत. में ल्ड़ेगा । वह. कमी त्यूछ,नहों सकता । 
इससे अतिरिक्त. हिल्दुस्तानियों .को नई|नई फ्रौन 


इसी में उनका कल्याण है । 


'मिल्नेगी तो ज़रा फ्रौज- से कांम्- लेने का शौक भो 


रहेगा । जिस प्रकार नया मुसल्वमान प्याज़ बहुत खाता 
है, उसी प्रकार फ़ौज के नए स्वामी आरम्भ में ,खूब 
लड़ंगे। बात-बाव में पिस्तौल़ और बन्‍्दूक़ों चलेगी। 
जरा किसी नगर में कोई गड़बड़ हुई, बस गोली चत्न 
गई । जिनके अधिकार में ये फौज रहेंगी, उनके अफसरों 
का क्या कहना । यदि अफूपर लोग आपस में कभी 
बड़े तो बस ग़ज़ब हो हो जायगा। वे लोग जबानो 
जमा-ख़च तो रकक्‍खेंगे डी नहीं-रूट अपनी-ग्रपनी 
फौज लेकर बट जायँंगे कि “आंद्यो निबठ ज्ो।? यह 
भी हो सकता है कि यही फौज वाल्ले लूट-पाट करने लगें, 
डाके डालने लगें“-आख़िर फौज ही ठहरी, उसे रोक 
कौन सकेगा? इन्हीं सब खटकों के कारण अज्ञरेज्ञ 
फ्रौजें हिन्दुस्तानियों के अधिकार में नहीं देता चाइते । 
रहे अफ्रेज्ञ, सो एक तो वे फ्रौज़ों का प्रबन्ध करना 
जानते हैं। अक़रेज़ को चाहे जितनों बडो फोज दे 
दीजिए, परन्तु वे आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। जब 
मौक़| होगा. दूसरों पर ही गोलियाँ बरसाएँगे। आपस 
में जब छड़ेंगे, वो घूसें से ! दूसरे फ्रोज का बेझार 
पड़े रह कर रोटियाँ तोड़ना उन्हें ज़रा भी न 
अखरेगा--क्योंकि अपनी जेब से उन्हें घेजा भी न 
देना पड़ेगा । यदि कोई दूसरा ख़र्च उठाने को तैयार 
हो, तो अड्जरेज़् लोग हिन्दुस्गन में प्रति मनुष्य के 
लिए एक सिपाही रखने को तैयार हो सकते हैं; परन्तु 
इतना ख़र्च उठाने वाला है कौन ? बेचारे थोड़ो सी 
फ़ोन रक्‍खे हुए हैं, डघी पर लोग हाय-तोबा मचा *हे 


हैं कि हिन्दुस्तात की फोजें लूटे खा रही हैं । यह अन्घेर 


देखिए । लूटे खा रहो हैं तो रक्ष। भी तो वडी करती हैं, 
वरना जन!ब, अभो बोलशेविक आकर गरदन नबापने 


ल्वगें । हाल कि किपकी गदंत नापें, हिन्दुस्तानियों की 


था झअज़रेजों को ? इप्तका ठोक-ढोक निश्चय नहीं है, 


परन्तु फिर भो 'फोजें रखना आवश्यक है| तीघरे कोई 


अक्नरेज हिन्दुस्तानो की मातहती में नहीं रहना चाहता । 
रहे भी केप्ते? मात्िक कहीं नौकर की मातहती सें 


रह सकता है ? कोई भूजा-भटका रह भी गया तो 
:हिन्दुस्तानो अफूसर डससे सारा बदला चुकाने का 


प्रयत्न करेगा । श्राख़िर अज्ञरेज बेवकूफ तो हैं नहीं, 
अपने अल्े-बुरे काय जानते हैं। उन्होंने अपने मातहत 
हिन्दुस्तानियां के साथ लो व्यवहार किए हैं, उससे 
अच्छे व्यवहार की प्रत्याशा वह केसे रख सकते 


हैं | मान कीजिए, अफ्पर ने किसी अज्ज रेज से अज्षः 2 


रेजों पर गोली चल्लाने के लिए कहा, तो वह ऐसा 
कमी.न करेया । यह फौजी नियम तो केवन्न हिन्दुस्ता- 


| नियों पर ल्वायू है कि अक्लरेज अफ़पर कहे तो हिन्दुस्ता- 
| नियों की अपने बाप पर भी गोल्नी चलानी पड़ेगो |. 
यदि वह नहीं चल्लाता तो हुक्म-उद्द्ी के अपराधमे - 


कोटमार्शन का शिकार बनता है । अज़्रेज पर यह 
नियस लागू न हो सकेगा । इसलिए अड्ज रेज हिन्दुस्तानी 


_ अफ्रसर की मातहतों नहीं करना माँपता । अपने पापों 
से सब बरते हैं। इन सब बातों को सोच-समझ कर. 


संपादक जीं, अपने राम की भी यही राय है कि झज्ज- 
गेजु लोग फ़ोज तथा कोष अपने द्वी हाथ में रक्खें-- 
अवदीय, 


>विजयानन्द ( दुबे जो ) ! 


हे 


की 
बष २, खराड १, संख्या ७ ] 


व 


भारताय युवकों की पतित दशा का 


* याम-सुधार के बिना मारत के स्प॒राज्य की आशा नहीं 
“उस जाति को धिक्कार हे जो दासत्व में पड़ी माताओं के गर्भ से जन्म लेती है?! 


“अगर तुम बोलते हो तो उन करोड़ों व्यक्तियों के 
साथ बोलो, जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं है ; उनके साथ 
जो अन्याय के तले दबे हुए हैं; उनके साथ जो निरन्तर 
बीमारी और भूख के कारण समय से पहले ही बूढ़े 
हो गए हैं ; उन स्त्रियों के साथ, जो परिश्रम से कल्वान्त 
हो चुकी हैं और अपने शिशुओ्रों के सूखे ओठों के लिए 
दूधरहित स्तन देती हैं, क्‍योंकि सेवा से बढ़ कर दूसरा 
कोई धर्म नहीं है और मलुष्यत्व से बढ़ कर कोई पवित्र 
वस्तु नहीं है ।”? 

उपरोक्त सन्देश श्रीमती कमल्ादेवी चद्दोपाध्याय 
ने लाहौर में होने वाली पश्षाब विद्यार्थी-परिषद्‌ के 
अध्यक्ष-पद से सुनाया है। आ्रागे चल्न कर उन्होंने कहा-- 

“झाजकल भारत की विद्यार्थो-परिषदों की दशा 
बड़ी करुणाजनक है ! क्‍योंकि प्रायः उनमें जीवनी 
शक्ति और वास्तविकता का स्वेथा अभाव होता है। 

“स्वाभाविक तौर पर विद्यार्थी-संसार साहसपूर्ण कृत्यों 
का स्थल्न है । पर भांरत की दशा स्वाभाविक से बहुत 
विपरीत है| यहाँ पर विद्यार्थी की स्वाभाषिक बुद्धि उसे 
एक रास्ता दिखल्लातों है और विदेशी भावपूर्ण शिक्षा 
दूसरा । इन दोनों को टक्कर सें ग़रीब विद्यार्थी चूर-चूर 
हो जाता है । भारत में जो शिक्षा-प्रणाल्री प्रचल्नित है, 
वह इस देश की मिद्दी और इवा के अनुकूल नहीं है । यह. 


* शक पेसा ढाँचा है, ज्ञो हमारी नाप का नहीं हैं, और 


चूँकि उसको इमने अपने गज्ने में डाल लिया है, इसलिए 
वह घारे-घीरे इमें दस घोट कर मार रहा है। इस 
प्रकार इस देश की शिक्षा आनन्द का ज़रिया होने की 
अपेक्षा घोर कष्टों का कारण बन रही है। यहाँ पर 
शिक्षक और विद्याथियों में मित्रता के बजाय दुश्मनी 
का भाव पाया जाता है । फल यह होता है कि शिक्षा- 
प्रचार द्वारा जहाँ शक्ति, साहस, चैतन्यता और बुद्धि- 
मत्तायुक्त मनुष्य-लमाज की उत्पत्ति होनी चाहिए थी 
वहाँ उसके बिल्कुल विपरीत देखने में झाता है । 
इद्धलिणट की शिक्षा-प्रणाल्री 

सच पूछा जाय तो इस समय संसार के कुछ भागों 
में शिक्षा शक्तिहीन दुशा में है और कुछ भागों में 
उसने ऐसी बीमारी का रूप धारण कर रक्‍्खा है, जिससे 
-दुनिया को घोर हानि पहुँच रही है। उदाइरण के लिए 
इज़ल्ैण्ड में सार्वजनिक स्कूलों का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति 
सैयार करना है, जो देश और विदेशों में शासन कर 
सकें। इस उद्देश्य की सिद्धि के क्विए इन छुने हुए लोगों 
के सदभावों का पूर्णतः नाश कर दिया जाता है। उन- 
की स्वाभाविक बुद्धि का इसलिए बलिदान कर दिया 
जाता है कि वे अज्जरेज़ जाति के संसार के रक्षक होने 
मे सन्देह न करें। सद्दालुभूति का बलिदान इसलिए 
किया जाता है कि अन्य जातियों पर हुकूमत करने 
मे किसी तरह का ख़त्लल न पड़े । दया का भाव 
इसलिए निकाल फेंकछा जाता है कि उनके रोब-दाब में 
किसी तरह की कमी न पड़ जाय | विवेक-बुदि इसलिए 
“दूबा दी जाती है, ताकि 'कानून और शान्ति! का मज़चूती 


$. के साथ पालन किया जाय ! 


मृत्यु का झुख ; 
हमारे देश की वर्तमान शिक्षा-संस्थाएँ प्राचीन युग 
के उन अज़द॒हों की भाँति हैं, जो सुँद खोले पढ़े रहते थे 


और जो कोई भी उस सुँह में जा पढ़ता था उसे पेट में 
इज़म कर लेते थे। इन संस्थाओं में हमारे विद्यार्थी 
जोवन्ग्गत दशा में रहते हैं और भविष्य के त्िए भी 
उनको किसी तरह की आशा नहीं होती । इन संस्थाओं 


| से आज तक जो क्रियात्मक फल प्राप्त हुआ है वह नाम- 


मात्र का है । कहने के ल्षिए हम टैगोर, बोस और रमन 
का चास जे सकते हैं। पर भारत की विशालता और 
साधनों को देखते हुए यहाँ पर इस तरह के ल्ञाखों 


| व्यक्ति पाए जाने चाहिए थे । 


दु्देशा का कारण । 

हमारे देश में बुद्धिसत्ता की कैसी कमी है, हमारे 
आइसशं कैसे छोटे हैं ? पर इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? 
आप ज्ञरा आँखें खोलें, चारों तरफ़ दरिदृता और 
अन्याय-अत्याचार ही दिखलाई देंगे। सब जगह भूस्तर 
की करात् ज्वाला जीभ तल्रपल्पाती नज़र आती है, और 
इसारे जीवन-लोत के बचेखुचे रस को भी सोखती 
जातो है । 

वर्तमान युग आत्म-निर्भरता, साइस और श्रद्धा 
का है । प्रथ्येक देश में विद्यार्थी ही हर एक उन्नतिशीत्ध 
आन्दोलन के अगुआ बने हैं। भारतीय विद्यार्थियों का 
भी कतंब्य है कि साधारण जनता में श्ान्दोजन, प्रचा- 
रक और सह्ठनकर्ता हो ज्ञा“। उनको चाहिए कि 
राजनोतिक और आर्थिक समस्याझओं का अध्ययन करें 
और जनता को इसकी शिक्षा दें। उनको चाहिए कि 
सर्वसाधारण को उनको लज्जाजनक स्थिति का ज्ञान 
कराएँ और उनके भीतर शक्ति का भाव जायृत करें। 
उनको पअसध्यक्ष प्रमाणों द्वारा बतलाना चाहिए कि उनके 
जीवन की कैसी दशा हो रही है, और यदि वे अपने 
चरित्रि-बल से काम लें तो उसमें कहाँ तक परिवर्तन 
हो सकता है । ः 

आम-सद्भधठन 

झगर भारत को सचसुच स्वाधीन बनना है, तो 
डसे अपने सात लाख गाँवों का उद्धार करना चाहिए, 
जोकि ऐसी नाशक प्रथा के फनन्‍्दे में फँले हैं, जो 
उनका ख़ूत चूसे जा रही है। प्रत्येक किसान के 
हिस्से में ढो एकड़ ज़मीन आती है और इसी के 
द्वारा उसे चार-पाँच प्राणियों का पेट भरना होता है। 
इतना भी सबको नहीं मित्रता, क़रीब छुः करोड़ लोगों 
को प्रायः भूखों मरना पड़ता है । इसके लिवाय सात 
करोड़ आदमी ऐसे हैं, जिनको ज्ञमीन के न होने से बेकार 
रहना पढ़ता है | उनके लिए शोघ ही कोई ऐसा कार्य 
ढूँढना चाहिए जिससे वे लग सकें। पर रुपए की कमी, 
विदेशों की प्रतियोगिता तथा अन्य कारणों से यहाँ के 
व्यवसाय स्थायी नहीं होने पाते । 

आबादी का प्रश्न 

आबादी के दिन पर दिन बेहद बढ़ते जाने, पर भी 
इमको ध्यान देना चाहिए। हमारे देशवासियों को यह 
अन्धविश्वास स्याग देना चाहिए कि अधिक सन्तान 
होना परमात्मा का आशीर्वाद है। उनको समझना 
चाहिए कि कमज्ञोर आदमी डी बहुत अधिक सन्‍्तान 
पैदा करना चाहता है। ग़रीब झ्ादसी अ्मोरों की अपेत्षा 
अधिझर बच्चों की ज््वाहिश करते हैं। जैसे-जैसे मनुष्य 
सभ्य होता जाता है, वह सन्‍्तान-बृद्धि के परिमाण को 


कस करता जाता है । यददी कारण है 
करोड़ों आदमी संक्रामक बीमारियों के शिकार 
रहते हैं । इनफ़्लूएल्ज़ा ने केवल नौ महीनों में $ 
३० ल्वाख प्राणियों का सफ़ाया कर दिया था 
पिछले दस सालों में ३० त्ञाख व्यक्ति हैज़े की सेंट हो 
चुके हैं। ये संख्वाएँ हमको आँख खोल कर बतब्ञाती हैं 
कि भूख, अस्वास्थ्यकर रहन-सहन और शिक्षा की 
कमी से हमारी जोवनी शक्ति: बहुत अधिक घट गई है | 


स्वदेशी 
इससे हमारा ध्यान स्वड्देशी के प्रश्न की तरफ़ जाता 
है, जोकि दरिद्वता मिटाने का सर्वप्रधान शक्तिशाली 
साधन है। आधुनिक इतिहास से हमको पता चत्नता 
है कि प्रायः सभी पश्रिमी देशों में मनुष्यों का जीवन- 


काल्न दुगुना हो गया है और संसार को सम्पत्ति पिछुले 
१९० सालों में दस गुनी बढ़ गईं है। पर भारत का क्रिस्सा 


ही निराला है, और यहाँ की दरिद्रता दिन पर दिन 
बढ़ती ही जाती है| इन बातों पर ध्यान देने के पश्चात्‌ 
स्वदेशी की आवश्यकता पर अधिक समभाना निरथेक 
जान पढ़ता है | भारत ने विदेशी वस्मों का जो बॉयकाट 
किया था, उस्तकी बहुत निन्‍्दा की गईं थी कि यह आत्म- 
हत्या और संसार से प्रथक हो जाने के तुल्य है। पर 


' आज प्रस्येक देश विदेशी माल पर कर लगा कर अपने / 


उद्योग धन्धों की रक्षा का प्रयत्न फरता नज़र झाता है। 


घनकुबेर अमेरिका तक ने अपने चारों तरक्र टिश्फि! . 


की अभेद्य दीवाल खड़ी कर ली है। सन्नहवीं शताब्दी 
में, जब कि भारत का कपड़ा इक्नलैण्ड में जाता था, और 
वहाँ वालों को जान पड़ा कि इससे उनके व्यवप्ताय को 
हानि पहुँचती है, तो वहाँ बड़ी हाय-तोबा मचाईं गई 
और इस बात का साधन हूँढा जाने जगा कि बजाय 
भारत का माल इज्लेण्ड जाने के इक़लैण्ड का बना मात्र 


भारत में भेजा जाय । इस प्रकार भारत निरुपाय होकर . 


केवब्ब खेती-बाड़ी पर अवल्लग्बित हो गया। 


विद्यार्थियों कौ कार्य-प्रणाल्री 

आजकल्न भारत में केवल्न यूनीवर्सिटियों में पढ़ने 
वाले विद्यार्थियों की संख्या दुस हज़ार के क़रीब है, जो 
अमेरिका को छोड़ कर भ्रन्य सब देशों की अपेत्ञा प्रधिक 
है | अगर यह महान शक्ति देश की खोज और उन्नति 
करने में लगा दी जाय, तो इससे अत्यन्त आश्चर्यजनक 
फत्व निकल सकता है । इसके लिए सज्ञठित रूप में 
छोटे-छु टे दुक्ल बना कर काम करने की आवश्यरूता है । 
यह खझ्यात्न करना ठोक नहीं कि विद्यार्थी होने से पाँच 
साल तक तुम्हारी सब ज़िम्मेदारी मिट जाती है। रूस 
के पद्न-वर्षाय आयोजन में प्रत्येक बच्चे से देश का काम 


कराया जा रहा है । बच्चों के दल बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण . ५ 


कार्य करके दिखल्ना रहे हैं । उन्होंने पानी और हवा की 
चक्षियाँ बनाई हैं, बिजली के यन्त्र लगा कर मज़डूरों की 
बस्तियों में रोशनी का प्रबन्ध किया है। वे लोग खोज 
करने के लिए अज्ञात स्थानों की यात्रा करते हैं और इससे 
करोड़ों रुपए की स!मग्री का पता लग रहा है। उन्होंने 
बिना किसी से ज़रा भी संहायता लिए मास्को में एक 
सड़क तैयार की है और उसके दोनों तरफ सेब के पेड़ 
लगाए हैं | वे लोग बग़ीचे लगा रहे हैं । सबका उद्देश्य 
यही है कि अपनी मासूली ज़िम्मेदारी को पूरा कर दो, 
फिर बड़ा भारी काम ,खुद हो जायगा । 
पर्दे की मयझ्भरता ; 

सैं अपने भाषण को, सामाजिक बुराइयों की तरफ़ 
आपका ध्यान आकर्षित किए बिना ख़त्म नहीं कर 
सकती | इनमें सबसे कलझपुर्ण प्रथा पर्दे का रिवाज 


है। आज चार करोड़ से अधिक ख्रियाँ ऐसी हैं, जो... 


( शेष मैठर ६ठे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


है हु» (2० अजथस>< ज/का 0 कत९0 ५०) 
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 अाााा कऋ+<आणक वर्ष २, खण्ड १, संख्या ७:. 


वतंमान समय में भारत की आर्थिक दशा ही 

नहीं, राजनीतिक दशा भी बहुत निराशापूर्ण है। पहले 
लोग राउशड टेबिल्न कॉन्फ्रे नस से बदढी-बड़ी आशाएँ 
बाँध रहे थे, पर अब उनका बहुत कम अंश बाक़ी 
है । कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर मज़दूर-सरकार 
अपने पद पर बनी रहती, तो भारत को स्वराज्य के 
कुछ अधिक अधिकार मिल्ल सकते थे। पर यह विचार 
निससार है। उस दशा में अगर कोई लाभ होता तो 
इतना ही कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के भाषया कुछ नरम 
होते | इज्लैएड की कोई भी सरकार--चाहे वह मज़दूर 
हो, चाहे मिली-जुली हो और चाहे कण्ज़रवेटिव हो-- 
भारत की स्वराज्य की माँग को सहन में स्वीकार नहीं 
कर सकती । 

उपरोक्त अवस्था के सग्बन्ध में को कारण प्रोफ़ेसर 
बजनारायण ने अपने एक क्ेख में बतक्ाए हैं, वे यहाँ 
दिए जाते हैं :-- 

इजलेयड ने भारत में बहुत सा रुपया व्यापार में 
लगा रक्‍खा है और भारत भज्जरेज़ी माल का एक महत्व- 
पूर्ण बाज़ार है। इज्लैेण्ड न तो अपनी रक़म को 
खोना चाहता है, न अपने बाज़ार को । पिछुन्ने वर्षो 
में अड्शरेज़ी माल की रफ्तनी में गहरा घाट पड़ने से 
इस समय भारतीय बाज़ार की आवश्यकता इजड्त्मौण्ड 
के कारख़ाने वालों को पहले से कहाँ अधिक है । 

इज लेण्ड की सम्पत्ति और वैभव का आधार कुछ 
ख़ास कारीगरियों पर है। चँँकि इज़ल्लैण्ड में [ख़रीदारों 
की संख्या बहुत कम है, इसलिए वहाँ के कारख़ाने 
वाल्लों को लाचार होकर अपने माल के लिए दूसरे 
देशों में बाज़ार हूँढने पढ़ते हैं। वहाँ पर जो चीज़ें 
तैयार दोती हैं, उनमें कुछ का आधे से कुछ कम, कुछ 
का आधे से श्रधिक और कुछ का पौन भाग विदेशों को 
भेजना पढ़ता है। उदाहरणार्थ रूई के कपड़ों का ७४ 
प्रति सैकड़ा, लोहे और स्टील के मात्न का ४० से ६० 
प्रति सैकढ़ा, ऊनी माल का ४५ से ४८ प्रति सेकढ़ा, जूट 
का ४० सैकड़ा भाग बाहर भेजा नाता है | इड्ललेण्ड का 
कोयला भी बहुत बड़े परिमाण में बाहर भेजा जाता है। 

सन्‌ १६२६ में इडद्शलैण्ड से ७३ करोड़ पौण्ड का 
माल बाहर भेजा गया, जब कि सन्‌ १६१३ में ४२ करोड़ 
४० लाख का भेजा गया था। पर जब चीज़ों की बढ़ी 
हुईं क़ीमत का हिसाब जगाया जाता है तो मालूम होता 

- है कि सन्‌ १६२६९ में सन्‌ १६१३ की अपेक्ता ८ प्रति 

सैकड़ा माक्ष कम भेज्ञा गया था। सन्‌ १६१४ से सन्न्‌ 
१९२७ तक इृड़लेण्ड की रफ़्तनी में औसत से २१ प्रति 
सैकड़े की कमी पड़ी, जब कि संसार के अन्य देशों 'की 
रफ़्तनी १८ प्रति सैकड़ा अधिक बढ़ गई और अमेरिका 
की ९१ प्रति सैकड़ा बढ़ी । 


रफ़्तनी की कमी के कारण 

पहला कारण तो यह था कि सन्‌ १६१८-१६ में 

जो 'गोल्ड स्टेण्डर्ड' की झआधथिक नीति ग्रहण की गई, वह 
ग़क्बत थी । इस नीति का सहारा इक़्ज़ज़ और शान को 
रचा के ख़्याल से लिया गया था। पौण्ड का सुक्ाब॒ला 
डालर से किया गया, पर इज्ल्लैयड की ,खुरदा बिक्री की 
क्रीमत और लागत तथा विनिमय की दर में मेल न 
रह सका | अनुभव से मालूम हुआ कि इस नीति के 
* कारण विनिमय की ख़ातिर व्यवश्लाय का गला घोंट 
दिया गया । पौरड की रक्षा के लिए व्यवसाय को हानि 


डठानी पड़ी । अब इतने दिनों बाद इज्ललैण्ड ने अपनी 
. इस भूल का सुधार किया है।. 


ते 


अज्रेज्ञ भारत की स्वराज्य की माँग का विरोध दरअसल क्यों करते हैं ? 


रफ़्तनी के घटने का दूसरा कारण श्रक्ञरेज़्ी माल 
बनाने वालों के ठज्ञ का पुराना पढ़ जाना है। इस सम्बन्ध 
में इड्नलेण्ड के व्यवसाय की दशा वैसी ही है, जैसे किसी 
जन्नल्ञ में पुराने जीण दरख़्त नए पौधों के साथ खड़े हों । 
व्यवसाय की कुछ शाखाष्षों. में युद्ध के बाद से बहुत- 
कुछ उच्नति की गई है, पर कितने ही व्यवसायों में अभी 
ऐसी मैशीनों से काम ज्ञिया जा रहा है, ज्ञिनका उचित 
स्थान प्राचीन वस्तुश्नों का कोई अजायबघर ही हो 
सकता है । | 

तीसरा कारण यह कि अन्य कितने ही देशों की 
अपेक्षा इज्नलेण्ड में भज़दूरों का वेतन अधिक है । यह 
बात नीचे लिखे नक़्शे से साबित हो सकती है :-- 
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ला] १०० 
श्रमेरिका ... दि १७४ 
कनाडा 46०-१४९ 
डेनमार्क १०७-११० , 
हॉलेण्ड ८९-६० 
जमेनी ६४-७० 
फ्रान्स ६९-६० « 
बेलजियम ... नह ६०-४९ 
इटली, ऑस्ट्रिया, पोलेण्ड ३५-४० 


अमेरिका में मजुदूरी थथ्यपि ७९ सैकड़ा अधिक है, 
पर वहाँ माल एक ही जगह इतने अधिक परिमाण में 
तैयार किया जाता है कि वह उसे इज्जल्लैण्ड की अपेक्षा 
सस्ते ढ्वासों में बेच सकता है । 

अन्तिम कारण यह है कि इज्ललेण्ड ने संसार की 
माँग में परिवर्तन होने पर बहुत कम ध्यान रक्‍्खा है। 
जब कि पुराने तरीक़े से पुराने ढक़ की चीज़ों बनाने में 
लगा हुआ श्रमेरिका मोटरें, सिनेमा की फ़िल्म, बिजली 
का सामान, रेडियो के यन्त्र, लिखने और हिसाब की 
मैशीनें, खेती की मैशीनें आदि बनाने में बहुत अधिक 
बढ़ गया, और वे सब 'चीड़ों दुनिया के लिए झधिक 
आवश्यक सिद्ध हुईं । 

एक समय ऐसा था, छब कि संसार में केवल इज- 
लैण्ड ही कारख़ानों में माल बनाने का स्थान था। 
उसके एकाधिपसथ को सबसे पहले जम॑नी ने तोड़ा। 
जर्मनी के ब्यवसाथ की उन्नति और बाद में संसार 
के अन्य देशों के व्यवसाय-स्षेत्र में बढ़ने से इजलेण्ड 
की रफ़्तनी दिन पर दिन घटने लगी। इस सम्बन्ध 


में नीचे दिया हुआ नक़शा बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे | 


मालूम होता है कि अब से तीस-चाज्ञीस सात 
पहले किस देश के कुत्न आयात में कितना प्रति 
सेकडा अज्नरेज्ञी माल जाता था और सन्‌ १६१३ में 
कितना जाता था ४-- 


प्रति सै० प्रति सैंकडा 
सन्‌ १६१३ में 
ख्स «० १८८६-६० स्श्८ १२८ 
फ्रिनलैग्ड ब८घ८प३-६०.. १४०. १२२ 
डेनमार्क बृ८७६-पघ०.. २३१७... १६३ 
स्वीडेन पृ८छ७३-७४.. २६४. २४४ 
नॉव ब८७०६-प०.. शदह.. २४८ 
हॉलैण्ड बृ८८घ३-८घ१.. २६२ मा 
बेल्जियम १८७६-८० १४७ १०६ 
स्पेन /. »»० १झ8७ २१६४... ३७९३ 
पोलुगाल कपदद- 8०... इेर॑०.. २६९०० 
इटली ५... $मछप-८द०.. २१२ १६९३ 
ऑस्ट्रिया-इज़्री._ १८३३-६४. १०३ ६९9 
बाककान » कममहइ-&०. २७४ १४४ | 


रूमेनियाँ बृ८८द-8० र्द८ ६३ 
बलगेरिया बर८छण६-8० ... रफा% श्दः 
दु०अमेरिका १३8६०१-% ३१४०. रप० 
अमेरिका १६०१-४६ ब६० १२९० 
केनाडा ब८दप-७० ६१ २५७ 
ऑस्ट्रेलिया बृथप७-&०... ७३४... ६६ ७-- 


इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य वह नक्शा है, 
जिससे मांलूम होता है कि भारत में आने वाले माल 
का परिसाण किस तरह घटता गया और डसके विरो- 

घियों के माल्न का परिमाण बढ़ता गया :-- 
१८७१-७६ १६१३-१४ १६३०-३१ 


इड़लेयड ७७8 ६४२ ३७२ 
जमनी ०१ ६8 ७५ 
अमेरिका ०'हे २६ &र 
जापान ५ ०० २६ साय 


इन संख्याओं से पाठक समझ सकते हैं कि इच्ज- 
लैण्ड भारत को ,खुशी से स्वराज्य क्यों नहीं दे सकता | 
जब तक उसके हाथ में यहाँ के शासन की बागडोर है, 
तब तक तो उसे आशा है कि वह ज्ञोर ज़बदंस्ती या 
चाल्ाकी से अपने माल को यहाँ खपाता रहेगा । पर 
यदि भारत को र्वराज्य दे दिया जाय और वह भी 
संसार के अन्य देशों की भाँति बाहर से आने वाले 
माल्न पर भारी कर लगा कर अपने उद्योग-धनन्‍्धों की 
तरक़ंक़ी करने जगे तो इज़लैण्ड का कहीं ठिकाना न 
रहेगा । इसलिए या तो भारत को इस्पीरिम प्रीफ़रेन्स 
की नीति स्वीकार करनी पड़ेगी, या फिर 'ग़ैर रज़ामन्द” 
हाथों से स्वराज्य ल्लेना पढ़ेगा । 

है] ] - के 


( पाँचवें पृष्ठ का शेषांश ) 
सूर्य की धूप और ताज्ञी हवा से वश्चित हैं, ज्ञान के 
आनन्द का जिनको पता नहीं, और जिनको पिजड़े 
में बन्द करके शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दीन 
बनाया जा रहा है। यहाँ पर भय स्त्रियों का गुण समझा 
जाता है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि जिन 
ख््रियों में से मनुष्यत्व के गुणों का इस तरहद उच्छेद 
कर दिया जाता है, थे मनुष्यों के पाशविकता के भाव 
की बृद्धि करने वाली होती हैं और अपने बच्चों की 
स्वाभाविक ज्ञान-बृत्तियों को भी बर्बाद कर देती हैं। 


निर्भय बच्चों की एक पीढ़ी संसार की काययापलट कर" 


सकती है। स्वाधीनता ही चरित्र की कसौटी है । यह 
मलुष्य का जन्‍्मसिद्ध अधिकार है, और स्त्रियों के ल्लिए 
इससे इन्कार करके मनुष्य एक बढ़ा पाप और स्त्रियों का 
घोर अ्रपमान्न करते हैं । 
विद्रोह को पुकार 
इस भयहूर कुप्रथा से जो शोचनीय परिणाम निक- 
लते हैं, उनका वर्णन कर सकना भी कठिन है | इसके 


कारण ख्ियाँ प्रायः भयह्ूकर रोगों में फँप जाती हैं जिससे” 


उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है। नवयुवक स्त्री और 
पुरुष, दोनों को ही इस घणित रिवाज के विरुद्ध विद्रोह 
करना चाहिए । ,गुज्लामी का अन्त धीरे.धीरे सुधार होने 
से नहीं हो सकता, वरन्‌ इसको एकदम जड़मूल से. 
काटने से ही काम चल सकता है । तभी हम स्वाधीनता 


के दर्शन कर सकते हैं--उस सच्ची स्वाघीनता के, जो . 


नवीन आशाझों और नवीन प्रकाश को जन्म देती है। 


डस जाति को घिक्कार है, जो दासत्व में पड़ी हुईं माताओं - 


के गर्भ से जन्म लेतो है । तुम मदे और औरत, कब तक 
इस अन्याय, इस जुल्म, इस कुकृत्य को सहन करते 
रहोगे ? जब कि करोड़ों महिल्वाएँ इन खेद और लज्जाजनक 


ज़जीरों में बैंधी हुई हैं तो हम किलर बल्न पर स्वाधीनः 


भारत का स्वप्त देख सकते हैं ? 


न 


रु रु 
वष १, खराड १, संख्या ७ ] 


७ 


* बंगाल में मयकर दमन-लीला की तेयारी 


सरकार शीघ्र ही दमन का सब से अधिक शक्तिशाली उपाय 
काम में लाने वाली हे 


यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज़िदेशट की कॉड्ग्रेस को धमकी 


शनिवार ता० ७ नवस्बर को कानकिनारा ( बज़्ाल) 

की यूरोपियन एसोसिएशन को अध्यक्षता में मि० विज्षि- 

. थस का भाषण वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर 
छुआ । आरम्भ में आपने उन बधाइयों का उत्तर दिया, 
जो आपको घातक की गोली से बचने |के उपलतक्त में 
दी गई थीं। फिर अपने उस काये का संक्षेप में वर्णन 
किया, ज़ो आपने इज लैण्ड में किया है। इसके पश्चात्‌ 
आपने कहा-- 

“मैं उन लोगों में से एक हूँ, जो अभी तक यह 
विश्वास करते हैं कि लॉर्ड इविन की नीति बिल्कुल ठीक 
थी। यह कहते हुए मैं उन भयह्नर फ 
कठिनाइयों को नहीं भूला हूँ, जो 
उस नीति के फत्न-स्वरूप उत्पन्न हुईं 
हैं, न उस बड़ी. क्रीमत को मेंने 
अपने ख़्याल से हटाया है, जो डस 
नीति के बढले में देनी पढ़ रद्दी है । 
पर में आपको दो ऐसे कारया 
बतल्ाऊँगा, जिससे प्रकट होगा कि 
मैं ल्लॉर्ड इविन की नीति में क्‍यों 
विश्वास रखता हूँ । पहला तो यह 
कि कितने ही मानने लायक कारणों 
से दुइरा शासन ( डायकों 9 भारत 
में असफल रहा और भारतवासियों 
ने उसमें बहुत कम सहयोग किया । 
इसलिए यह आवश्यक जान पड़ा 
कि मित्रता और विश्वास के भाव 
का झधिक से अधिक परिचय दिया 
जाय, जिससे भारत को उसी प्रकार 
उसका प्रत्युत्तर देने का अवसर मिलते 
और वह अपने भल्ने के ल्लिए इज्ज- 
लैण्ड के साथ पूर्ण रूप से सहयोग 

* सके । 

“दूसरा कारणा, जो सुओें इड़- 
लेण्ड की यात्रा के फल्ल-स्वरूप 
मालुम हुआ है--यह है कि अगर 
हमने कोई 'अन्य नीति अखि्तियार 
की होती और अब से १८ महीने 
पहले सख्त उपायों से काम लिया 
होता, जिनके लिए बार-बार पर्याप्त 
उचित कारण मौजूद थे, तो भारत 
की नीति के सम्बन्ध में इम्नल्लैण्ड में मतभेद हो 
जाता | इस सम्बन्ध में मि० लॉयड जॉर्ज ने सुझसे 
खुल्ले शब्दों में कहा कि हम अपने घर में मतमेद रखते 
हुए, भारत की समस्या का डसी प्रकार मुकाबला नहीं 
कर सकते, जिस प्रकार ऐसी परिस्थिति में महायुद्ध मे 
शामिल हो सकना हमारे लिए असम्भव होता। पर 
अब इज्त्ेण्ड इस विषय में एकमत हो गया है। 


बहुत बड़ी कीमत , 


“इस एकता को प्राप्त करने के लिए ब्ॉर्ड इविन ने 
पुक बहुत बड़ी क्रोमत दे डाली । यह साञ्राज्य के लिए 
सौभाग्य का विषय था कि इस अवसर पर एक ऐेपा 
महान व्यक्ति मिलन सका, जिसने उस कीमत के देने का 
साहस किया । इस प्रकार एक बार फिर आंरत का 
आग्य उसके ही हाथों में आ गया । आजकल इज लेण्ड 


डॉक्टर अन्सारी--नहीं यद्द रह अच्छा, में अभी बद्रज्ज करता हूँ, 
बड़के भय्या (साथियों को लक्ष्य कर)--कभी डरेगे न ऐसों की गरम- 
कर सकेगा, क्योंकि मैं फिर यह कंह सकता हूँ कि इस. 


में कब्ज्रवेटिव भाव का जैप्ता साम्राज्य है,उसे देखते हुए 
उसके सम्बन्ध की नीति बहुत ही सहज में बदली जा 
सकती है, क्योंकि भारत अब भी इप्त श्रकार के परि- 
वर्तन के मौक़े बार-बार दे रहा है। पर मैं समझता हूँ 
कि इससे बढ़ कर हानिकारक बात दूसरी नहीं होगी । 
भारत के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में जो 
प्रस्ताव किए गए हैं, वे सब शर्तो' के साथ हैं और इस- 
सिए मुझे उनसे हटने का कोई कारण नहीं जान 
पड़ता । अगर हम अपनी नीति पर कायम रहें, तो 
भारत फिर कभी हमारी सचाई के विषय में सन्देह नहीं 


समय भारत बार-बार ऐसे कारण उत्पन्न कर रहा है, 
जिनसे राउण्ड टेबिल फॉन्फ्रेन्स में पहल्ले दिन घोषित 
की गई नीति को बहुत सहज में बदला जा सकता है। 

“हम चाहे अपनी नीति पर कैंसी भी मजबूती से 
क्रायम रहें, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि 
गवर्नमेण्ट क्रानून और अमन की रक्षा करने के कर्तव्य 
से बरी हो सके । इस सम्बन्ध में मैं आपसे सावधानी- 
पूर्वक आतझृवाद और सविनय क्रानून-भक् के भेद पर 
ध्यान देने को कहता हूँ। इसमें से पहला, श्रर्थात्‌ आतहू- 
वाद को--यद्यपि इसका महत्व राजनीतिक इृष्टि से 
सविनय क़ानून-भज्ञ की अपेक्षा दशमांश भी नहीं है--- 
अवश्य ही कुचल्ल डालना आवश्यक है, और में यह 
&तनकारी के साथ कद्द सकता हूँ कि बज्ञाल की 
खरकार इसे कुचलने के लिए सब से शक्तिशाली 


डपाय की घोषणा करने ही वाली है । पर जैसा 
कि हम सब जानते हैं, आतक्गवादियों और 
कॉड्ग्रेस के गर्म दल वालों में निश्चय .रूप से 
सम्बन्ध है। इसक्षिए आतह्ृवाद सरकार का सच्चा 
विरोधी नहीं है । सच्चो विरोधी सविनय क्रानून-भज्जः है, 
जो फिर से आरम्भ हो सकता है। इसलिए यदि इस 
देश में सविनय क़ानून-भड्ज को फिर से जारी किया 
जाय, तो इसे बिना विज्लम्ब निर्द्यतापू्वंक कुचत् 
डालना आवश्यक है । पिछल्ले वर्ष सरकार ने इस नीति पर 
अमल नहीं किया था, और जैसा मैं ऊपर बतल्ना चुका 
हूँ, ऐसा कर सकना बड़ा कठिन था, पर ल्ॉर्ड इविन की 
नीति का औचित्य इसी में हे कि भविष्य में ऐशी ग़ैर- 
क़ानूनी कार्रवाइयों का पूरी तरह मुक्राबल्ला किया,जाय $ 
दमन की आधवश्यकंता 
“अगर गवनंमेण्ट मुस्तैद और मज़बूत है, और मुझे 


इर तरह से विश्वास है कि वह ऐसी ही है, तो उसे 
दिखला देना चाहिए कि पिछुल्ले ज़माने में उसने जो 


निडर होकर तुम्हारी वार्डी से जह्ल करता हूँ ! 
जोशी से, हमें तो काम है बस एक वतन-फरोशी से !! 


अपने हाथ को रोके रक्खा था, वह उसने दब. कर नहीं, 
बरन्‌ अपनी मर्ज़ी से किया था और उसका कॉरण 
डसकी कमज़ोरी नहीं; वरन्‌ ताक़त थी | अगर सरकार 
ऐसा करेगी तो सुझे विश्वास है कि इस देश के करोड़ों 
व्यक्ति उसके रूण्डे के नीचे इकठे हो जाएँगे। ये लोग 
पिछले ज़माने में गुसराह बनाए गए थे ओऔर इससे 
अधिक कुछ नहीं चाहते कि उनको भ्रपनी रोदी कमाने 
का मौक़ा मिले तथा वे बादशाद सद्यामत के वफ़ादार 
बने रहें । अगर सविनय क़ानून-भन्ञ सचमुच ही आरस्भ 
हो, तो स्वराज्य के सम्बन्ध में जितने शासन-सुधार 
किए गए हैं,वे सब तब तक के लिए वापस ले लेने चाहिए 
जब तक कि देश में क़ानून और अमन फिर से क्रायस न 
हो जाय। और इस उद्देश्य को सिद्ध करने का उपाय, 
बिना सह्लोच के जढदी से जक्दी अमल करना और 
निर्दंय शक्ति से काम लेना ही है |”? 2 


हि ; .. रेलवे रिट्रे्वमेण्ट सब-कमिटो को रिपोर्ट पर 
कर्मचारियों की ,फेडरेशन ने रेज्नवे-बोडे के सम्प्ुख नीचे 
लिखा वक्तव्य पेश किया है :-- 


,फैडरेशन प्रकट करना चाहती है कि सरकारी नौकरों 
में रेजवे कर्मचारी ही ऐसे हैं, जिनके वेतनों में एक साथ 
|... कई तरफ़ से कमी की गई है। पेश्तर इसके कि विभिन्न 
| रेजबे रिट्रेज़मेणट कमिटियों ने अपना काम शुरू किया, 
|... रेलवे अधिकारियों ने ४०,४०२ कर्सचारियों को बरख़ास्त 
कर दिया, ९,००० कीतनख़ाह घटा दी और १,२०,००० 
को थोड़े समय तक काम करने की आज्ञा दी । झब 
|. शेलवे-बोर्ड ने फिर०,९००कर्मचारियों को बरख़ास्त करने 
|... और थोड़े समय काम करने वात्वों के समय का परि- 
|. माण और भी घटाने की घोष॑णा की है । मानो इतनी 
|... कमी यथेष्ट नहों थी, रेलवे रिट्रेज्धमेणट कमिटी ने अपनी 
रिपोर्ट के १८४ वें पैरा में कर्मचारियों के वेतनों में 
३३ से लेकर २० प्रति सैकड़ा तक घटाने की सलाह दी 
है। नहाँ तक इस कमी का सम्बन्ध १००) या अधिक 
प्रतिमास पाने वालों से हे, हम इस अस्ताव 'का अलु- 
मोदन करते हैं । क्योंकि पिछले जून मास में ,फेडरेशन 
ने स्वयं रेजवे-ब्रोर्ड के सम्मुख यह प्रस्ताव किया था । 
इस अभी अपनी उसे राय पर क्रायम हैं । 


! इनक्रम-टेक्स में हृद्धि 
यह भूज़ नहीं जाना चाहिए कि कर्मचारियों की 


मामूली तनख़ाह में इन कमियों के सिवाय सप्लीमेण्टरी 
._. फायनेन्स-बिज्न के कारण और भी प्रभाव पड़ने की 


हज़ार तक की आमदनी वाल्नों को इनकस-टैक्‍्स 
लगाया गया है, बाहर से आने वाले माल पर 
आयात-कर और नमक का महसूल्र बढ़ाया गया है, 
और डाक के महसूल्र को भी बढ़ा दिया गया है। इस 
सब के ऊपर विनिमय की दर को बदल देने के कारण 
ऋूपए की क़ीमत १५ प्रति सैक ॥ घट गई है । 


कमी १००) से ऊपर हो 


१००) और उससे कम पाने वाल्लों के वेतन में 
कमी किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में हम. पूर्ण शक्ति 
से अनुरोध करते हैं कि रेल्वे-बोर्ड किसी हात्नत में 
उसे स्वीकार न करे। इसके कारण छोटे नौकरों की 
.._ लनब्राद्द में, जिससे उनके कुटुम्बों का काम अब भी बड़ी 
मुश्किज्त से चलता है, और भी कमी हो जायगी। 
इसका अर्थ होगा कि उनके बच्चों को पूरा खाना भी 
| न मिल्न सकेगा और अधिकांश हात्तों में बच्चों की 
।. शिक्षा सर्वधा रुक जायग़ी । पिछली बात इस तमाम 
:.. मामले में सब से अधिक खेदजनक है। फ्रंडरेशन की 
- सम्मति में यद्द बात देश के बाह्यकों के विरुद्ध, महुष्य- 
जाति के विरुद्ध और सभ्यता की वृद्धि के विरुद्ध पाप- 
स्वरूप है। 


आशकह्ा है। उसके अनुसार एक इज़्ार से ल्लेकर दो | 


'( फ्रेडरेशन को संब-कमिटी के नं० १८२ और १८३ 
.. पैराओ्ों पर बहुत अधिक आपत्ति है, जिनमें दी गई 
दल्लीज्षों का सम्पूर्ण आशय यह है कि कम वेतन पाने 
बाल्ने कर्मचारी केवज्न भोजन पाने के अधिकारी हैं, | 
जब कि ऊची तनम़ाद वाल्ले भोजन के साथ ही जीवन 


... के अन्य समस्त सुखों के भी अधिकारी हैं। इमें कहना 


[ बष २, खण्ड १, संख्या ७ 


रेलवे नोकरों पर चारों तरफ से हमला 


५० हज़ार बरखास्त ओर एक लाख से ज़्यादा के समय में कमी ! 
“अगर तनख्वाह घटाई गई तो बच्चों को पूरा भोजन और शिक्षा भो न पिल सकेगी! - 


पढ़ता है कि हमने आज तक कभी ऐसा खेदजनक और 
लज्जापूर्ण प्रस्ताव नहों सुना कि डँचे पदों के कमचारी 
के जीवन-निर्वाह का स्टैण्डड ज्यों का तयों क्रायम रखना 
चाहिए । छोटे कर्मचारियों के बच्चों के नाम पर, और 
समस्त समाज की उद्नति के नाम 'फेडरेशन इस कसौटी 
का विरोध करती है । उसकी सम्मति में इस प्रकार का 
सिद्धान्त मनुष्यत्व के विपरीत है। 


रिट्रेश्वमेएट की सीपा 


.फ़ेडरेशन अन्त में यह बतज्ञाना चाहती है, सब- 
कमिटी के रिपोर्ट के नं० २० पैरा से बहुत ग़ल्लतफ्रहमी 
पैदा होने को सम्भावना है। उसके मताजुपतार छुः करोड़ 
रुपए को आवश्यकता तो रेलवे के ख़्च पूरा पड़ने के लिए 
है और ३३ या १४ करोड़ को आवश्यकता इसलिए है 
कि रेलवे में जितना मूज्ञघन लगा है, उस पर ११ सैकड़ा 
सूद मित्र सके। हमारा कहना है कि रिट्रेश्मेण्ट केवल 
उतनी ही रक़म के ल्विए किया जाय, जो कि रेलवे का 
ख़र्च पूरा करने के लिए आवश्यक है, न कि ब्याज की 
रक़्म के जयाल से । इसमें भी यह ध्यान रखना 
चाहिए कि ऊँची तनख़ाद वालों से ही त्याग कराया 
ज्ञाय और ३००) कम पाने वाल्नों को बरी रक्‍्खा 
जाय । 


“किसी विदेशी जाति को भारत पर 


शासन करने का 


अधिकार नहीं” 


साम्प्रदायिक भगड़े मचाने वाले क्विराए के ट्दू हैं। 


इज्जलैयड को “फ्रेण्ड्स ऑफ़ इणिडया! नामक 
संस्था ने अड़्रेज़ी जनता को भारत की दशा का परि- 
चय कराने के लिए विभिन्न स्थानों में सावंजनिक 
सभाष्नों का प्रबन्ध किया है । ऐपो एक सभा में, नो 
४ नवम्वर को विक्टरी हॉल में हुई थी, भाषण करते 
हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा ३-- 


। “इड्ञलैण्ड का यह सवा करना मुनासिब नहीं कि 
भारत के सीमा प्रान्त और दूसरी हृदों को कौन रक्षा 
करेगा ! उसे इस बात पर शमिन्दा होना चाहिए कि 
उच्ी ने हिन्दुस्तान को ऐसा नार्समद बनाया है। अब वह 
समय आ पहुँचा है जब कि भाग्त ने निश्चय कर लिया 
है कि वह अब से भागे इड्चलेण्ड के आदेश के आगे सर 
न क्रुकाएगा । में स्वभावतः अ्न्तर्राष्ट्रीयण की मानने 
वालो हूँ, और यदि मेरे देश ने किसी दूसरे देश को इस 
तरह लूटा होता तो मैं उसके ख़िल्मफ्र लड़ने से भी 
बाजु न आती | मैं अपने देश की बर्बादी देख सकती 
हैँ, पर उसे ऐसी पाशविरूुता करते नहीं देख सकती 
कि वह दूसरे देशों को नपुंसक बना दे | पर जिन अज्ञ- 
रेज्ञों ने भारत के ऊपर शासन किया है, उनका यही 
आदर्श रहा है--“मेरा देश जो ग़त्नत था सह्ही करे, 
डीक है ।” 

“भारत में जो सास्प्रदायिक रूगड़े चल्त रहे हैं, वे 
हमारे घर में समभने की बातें हैं। में इक्नलेण्ड को 
उनर्मे इस्तचषेप करने की आज्ञा हगिज नहों दे सकती। 
नो लोग उनमें इस्तत्षेप करते हैं, वे गुप्त सहा- 
यता के आधार पर ऐशा करते हैं। उनको मदद 
करने को कुछ किराए के टटट्टू भी मित्र बाते हैं, जो 
अपनी सूर्खता के कारण ऐसा नीच कृत्य करते हैं। में 
यह इत्ज़ाम जन-बुक कर और ख़्ब सोच-समझ कर 
लगा रही हूँ, ओर इसकी सचाई साबित करने हो पूरी 


| तरह से तैयार हूँ । 


“जब तक भारतवासो महात्मा गाँधी का अनुसरण 
करते हैं, तब तक वे शान्तिमय बने रहेंगे। पर इस 
शान्ति का अर्थ कायरता नहीं है । भारतवासी न साहस- 
दीन हैं और न मयमीत हैं। वे ज्ञोग भ्रपना ख़्न बहाने 
को तैयार हैं । उबके हृदयों में स्वाधोनता की जो आग 


जज रही है, वे उसे ठण्डा करने को तैयार थे । साथ ही 

क्रान्ति की मशाज्ञ भो वंदाँ जज्ञ रही है । अब इड़लेण्ड 

को अधिकार है कि वह दोनों में से जिसझो चाहे चुन 
। 

“झलेण्ड भारत को अब पाशविक-शक्ति द्वार 
अपना बाज़ार बन। कर नहीं रख पकता । भारत उप्तके 
साथ डिपो तह का व्यापारिक प्म्बन्ध नहीं रक्खेगा । 
महात्मा गाँधो भारत को उपद्रवों और ख़ून-ख़राबी 
से अलग रख कर एक बार और इक़लैण्ड को अवघर 
दे रहे दें |? 

एक प्रश्नकर्ता ने पूछा कि क्या हमने भारत को 
बढ़ा नहीं बनाया हे ? श्रीम्रतो सरोजिनी ने कहा--“हाँ, 
भारत को समस्त सम्पत्ति हरण करके, उनके गाँवों को 
लूट कर और भारतीय सिपाहियों की सहायता से युद्धों 
में विजय पाकर । भारत के बिना इहलैण्ड तीसरे दर्जे की 
ताकृत होता और संसार की निगाहों में वह किसी 
गिनती में न होता ।”” 

अन्त में आपने कष्टा--“मैं विद्रोहो हूँ, मेरे हृदय का 
एक-एक बूँद विद्रोही है और मैं भारत पर किसी विदेशी 
जाति का शांसन सहन नहीं कर सकती |”? 


-“डॉ० अम्बेडकर ने नासखिर के मन्दिर-सत्या- ४ 


अष्दियों के पास सहानुभूति का तार भेजा है, जिसमें 
कहा गया है कि हमको अपना अधिकार न सरकार से 
साँगना है न पुरानी चाल के हिन्दुओं से, वरन्‌ स्वयम्‌ 
झपनी ताक़त से ही लेना है । 

-अफ़ग़ानिस्तान में डाक और तार-विभाग की 
तेज़ी के साथ वृद्धि की जा रही है । बादशाह नादिरिशाह 
ने क्राबुल् में इन विभागों को शिक्षा के लिए एक स्कूल 


खोलने को योजना तैयार को है, जिसको पढ़ाई एक वर्ष : 


में समाप्त होगी। 

--बहुत वर्ष पहले “ईजिप्ट” नाम का जहाज़, जिस. 
पर बहुत सा सोना था, घ्ठुद्॒ में दूब गया था । कई 
वर्षो से उपका सोना निकाल्नने को चेश हो रही, थी। 
अब पेरिव से ख़बर भाई है कि गोताखज़ार उस जहाज़ के 


ख़ज्नाने के कमरे को तांड़ने में सफ़ज् हुए हैं और अब - 


सोने का बाहर ल्ञाना आरम्भ हो गया है । 
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२, खण्ड १, खंरूया ७ ] 


र्ल्‌ 


साइप्रस के स्वाधीनता-संग्राम की कहानी 


राष्ट्रीय आन्दोलनकारियों की स्वाधीनता की माँग के प्रति 
_इश्ललेणड का सूद्या उत्तर ! 


साहप्रस टापू में क्रान्ति की आग जिस प्रकार 
झआचानक लग गई और उसने दो-चार दिन में ही जैसा 
अयहूर रूप धारण कर लिया, उससे संसार भर का 
ध्यान उसकी तरफ़ आकृष्ट हो गया है। एक छोटे से 
टापू का ऐसा साइस लोगों को आश्चर्य में डाल देता 
है। हम नीचे एक गुजराती पत्र 'प्रजामित्र” और 'केसरी!ः 
से इस घटना का कुछ पूर्व बृत्तान्त नीचे देते हैं, जिससे 
पाठरों को विदित होगा कि इड़ुलेण्ड के साम्राज्य- 
वादी अपने हित की रक्षा में कैसे कदर हैं और किस 
प्रकार वे एक छोटे से टापू को भी, उसके न्‍्यायोचित 
अधिकार देने के लिए शज़ी नहीं होते । 

«एशिया, यूरो प और अफ्रीका से घिरे हुए भूमध्य- 
सागर में कितने ही ऐसे स्थान हैं जो सेकड़ों वर्षो से 
ुल्लामी की ज़जऔरों में बँघे हैं । साइप्रस भी इन्दों में से 
एक है और क़रीब पचास वर्ष से उसके ऊपर झज्ञ रेज़ों 
का यूनियन जैरू फहराता है। इस साइप्रस ने क़रीब 
तीन सप्ताह से ,गुज्ञामी के इक़रारनामे को फाड़ कर 
समुद्र में फेंड दिया है और अज्जरेज्ञों की असीम शक्ति 
की परवाह न करके 'स्वाधोन साइप्रल” की घोषणा 
कर दी है। यद्यपि इस समय उसे अज्नरेज़ी लड़ाई के 
ज्ञह्वाज़ों, बम बरसाने वाल्ते हवाई जहाज्ञों और स्थल्न- 
सेना की तोपों ने घेर रखा है, पर ठसने अपने स्वा- 
घीनता के रूण्डे को नीचे नहीं कुकाया है । 


“साइप्रस टापू भूमध्यसागर के अन्य टापुओं की 
झपेता बढ़ा है। उसका क्ेश्रफल ३,५८७ वर्गमील है 
और उसमें २ जाख ७५९ हज़ार मनुष्य निवास करते हैं। 
सन्‌ १८७८ के रूस-टर्शी संग्राम के पश्चात्‌ से इस टापू 
पर अज्जरेज़ों का अधिकार है| यह टापू एशिया माइनर 
से क्षाठ मील और सीरिया से चातल्नीस मीज दृक्षिण 


दिशा में है और इससे अज़रेज़ो साञ्ाज्य को कितनी 


डी तरह के ज्ञाभ पहुँचले हैं । टाप्‌ की कुछ आबादी का 
अस्सी प्रति सैकडा भाग ग्रीक लोगों का है और ये ही 
अपनी मातृभूमि औआस ( यूलान ) से मिखने के लिए 
अड्रेज्ञों के प्रति विद्ोही हुए हैं । इसे समय यद्यपि 
साइपस को अन्य उपनिवेशों के बराबर स्वतन्त्रता है, 
पर वहाँ के ओक लोग अज्जरेज्ञी शासन से बिक्कुल 


अकग होकर यूनान के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं। 


सदियों को गलामी 


“साइप्रस सैकड़ों वर्षों से सत्ता के भूखे साज्राज्यों की 
सष्णा का शिकार बना हुआ है । छुठी शताब्दी में मिश्र 
८ इंजिप्ट ) ने उस पर अधिकार किया। उसके बाद 
ईरान, रोम और टकी के शासकों ने क्रमशः डसे अपनी 
अधीनता में रक्‍्खा। <रकी का उस पर झधिकार ५६वीं 
सदी में क्रामय हुआ और तीन सौ वर्ष तक वह उसका 
श्वासी बना रहा, और उसके पश्चात्‌ सन्‌ १८७८ में 
स्टीफ्रेन की सन्धि के अनुसार उसने शासन-प्रबन्ध के 
किए उसे इड्जल्लैग्ड के सुघुर्द कर दिया। टर्की ने रूस से 
अर्मीनिया का प्रदेश केकर, एशियाई ट्की की रचा के 
सम्बन्ध में अड्जरेज्ञों की सहायता चाही। झड़ रेज्ञों ने 


जरूरत पढने पर सेना द्वारा टर्की के एशियाई श्रदेशों 


की रक्षा का वचन दिया और इसके बदलने में टर्की ने 
आमध्यसागर का साइप्रस टापू, अड्जरेज्ञों के हवाले कर 
दिया। यही उन्नीसवीं शताब्दी तक का साइम्रस का 
इतिहास है । बीसवीं सदी के आरम्भ में ज्रीस के शासकों 


ने साइप्रस को अपने अधिकार में ल्लेने की चेष्टा की । 
पर अजञ्जरेज्ञों की कूरनीति के सामने उसका वश न चत्त 
सका। पर वहाँ के श्रीक निवासियों ने आन्दोलन जारी 
रक्‍्खा और सन्‌ १३२९ में इश्नलेण्ड को उसे औपनि- 
चेशिक अधिकार देने पड़े। उसी समय से उपनिवेश 
के गवनर की सहायता के लिए तीन सरकारी और 
तीन ग़ैर-सरकारी भेम्बरों की एक कार्यकारिणी कौन्पिल 
क़ायम की गई और उसके बाद इस कौन्सिल ने 
व्यवस्थापक सभा का निर्माण किया | साइप्रस में 
थोड़े से -सुसलमान भी रहते हैं और व्यवस्थापक 
सभा में इनके प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया । 
पर इस व्यवस्थापऋ सभा के नियम और अधिकार इतने 
सकृचित और पराधोनतापूर्ण ,थे कि उससे साइप्रस 
की किसी तरह की ठज्नति होने की आशा न थी । इ प- 
लिए सन्‌ १४२८ में ग्रीस के शासकों की सहायता से 
साहप्रस के ओक युवकों ने इश्नलैणड की गुलामी को 
नष्ट करने का बीढ़ा उठा लिया। 


व्यवस्थापक सभा का तमाशा 

म्रीक युवकों के नेता ज़ीनोनरो ने बहुत प्रयत्न करके 
व्यवस्थापक सभा में एक ऐसा प्रतिनिधि भेजा, जो साह' 
प्रस की पूर्ण स्वाधीनता का समर्थन करे। सन्‌ १४२६ के 
व्यवस्थापक सभा के चुनाव में ज्ञीनोनरों और उसके 
साथियों ने खुल्लमखुरुला साइप्रस की स्वाधीनता का 
दावा पेश किया और एक ही वर्ष के भीतर साइप्रस के 
हज़ारों व्यक्तियों ने दस्तख़त करके एक आवेदन-पत्र 
इज्नलैण्ड के औपनिवेशिक अम्श्नी के सम्मुख पेश किया । 
इस आवेदन-पत्र में साइंप्रस के ल्षिए पूर्ण स्वाधीनता 
का अधिकार माँगा गया था । इस आवेदन-पत्र की माँग 


की और भी पुष्टि करने के किए ज़ोनोनरो की अध्यक्षता 


में एक डेपुटेशन जुलाई सन्‌ १६२६ में ल्त्दन गया । 
इस डेपुटेशन ने भी इम्लैयड के शासकों के सम्मुख 
यही स्वाधीनता का दावा पेश किया । जब इम्लैण्ड के 
अधिकारियों को इस बात का विश्वास हो गया कि 
साइग्रस के नवयुवक सचमुच स्वाधीनता के लिए प्रयरन 
कर रहे हैं और ओस की सरकार उनकी भीतरी सहायक 
बनी है, तो इस आग्वोलन को कुचलने के लिए तैयार 
हो गए । 


रोटी के बदले पत्थर 


साइअस की जनता की माँग के उत्तर में ब्रिटेन के | 


मन्त्रिमण्डल्ल ने स्पष्ट शब्दों में कहा--“साइप्रस को 
बिटेन से अल्लग नहीं किया जा सकता । इतना ही नहीं, 
वरन्‌ यह भी मालूम होता है कि साइप्रस अभी दत्तरदायी 
शासन के योग्य भी नहीं हुप्ला है।” इज़लेण्ड के इस 
कु उत्तर को सुन कर साइप्रस के प्रतिनिधि ज़ीनोनरो 
ने उसी समय जवाब दिया--''इज़लैण्ड के इस निर्णय 
को सुन कर साइंप्रस की जनता इताश नहीं दो सकती, 
वरन्‌ वह अन्तिस स्वाधीनता-संग्राम के लिए धातुर हो 
ज्ञायगी ।? इन शब्दों के अजुसार सन्‌ १४३० से ही 
लाइपस वालों ने स्वाधोनता के लिए प्राणापण से निश्चय 
करके आन्दोलन शुरू किया । 


ग्रीक युवकों की जागृति 


स्रीक जाति की एक विशेषता है, जो इस कट्दावत से 
प्रकट होती है कि “ओऔक जो माँगते हैं, उसे प्राप्त करके 


हो मानते हैं.” हर कारण साइप्रस को जनता की, 
जिसमें भ्धिकांश साग ओऔक लोगों का है, स्वाघीनता की 
भावना को कुचल्व सकना बढ़ा कठिन काम है | पघाइफ्स 
को स्वाधीनता को भावना को नष्ट करने के साथ ही 
इज़लेण्ड ने साइप्रल को आर्थिक लूट भो जारी रखो 
है | प्रतिवर्ष साइप्रप के ख़ज्ञाने में से ६९,००० पौण्ड 
की रक्म इकलैण्ड को भेंट की जाती हैं । इसके 
सिवाय सन्‌ १६१४ में ब्रिटेन ने एकदम बोस लाख 
पौण्ड को रक़म साइयस के ख़जाने से ले ली थी। इस 
प्रकार जिस देश की कुत्न आय ७१ लाख पौण्ड है, उसमें 
से इतनी रक़म प्रतिवर्ष इक़लैः्ड के ख़जाने में चन्ी 
जाने के बाद, उप्की औौद्यागिक उन्नति की क्या आशा 
की जा सकतो हैं। ; 


ब्रिटेन की अभिज्ञापा 


ब्रिशिश सत्ता का पञ्न्ना साइप्रस पर सद्दा क़ायम 
रहे, यही इप समय ब्रिटेस को अभिल्षाषा है। ब्रिटेन की 
जल-लेना के सुभीते के लिए, ब्रिटेन के व्यापार और 
उद्योग-घन्धों की उन्नति के लिए, ब्रिटेन के निवासियों 
को बड़ा तनरूवाह की नौकरियाँ मिलने के लिए और 
आवश्यकता पड़ने पर सेना की सहायता प्राप्त करने के 
लिए ब्रिरेन के साम्राज्यवादियों ने साइप्रस को ,गुलामी 
की ज़ज्ीरों में बाँध रखने का निश्चय कर रक्खा है। 
साहइम्रप्त के निवासी अब ब्रिटेन की इस शोषण-नीति 
को घड़ो भर के ज्लिए सहन करने को तैयार नहीं हैं, और 
जब तक ब्रिटेन उस टापू पर से अपना अधिकार सदा के 
ज्िए न हटा ले, तब तक उन्होंने क्रान्ति का भण्डा 
ऊँचा रखने का निश्चय किया है। ओक युवकों का 
नेतृत्व ओक पादरियों ने अहण किया है और वे ब्रिटेन 
के $ साइप्रस-वासियों में विद्वोड की आग फैला 
रहे हैं। 

यही साइएस के विव्रोह का संक्षिप्त इतिहास है । 
इसके पश्चात २० अक्टूबर से, जब से साइप्रप में सशरत 
ग़दर आरम्म हुवा है भ्रौर वहाँ के गवर्नर का महत्व 
आग क्गा कर फूक दिया गया है, जो घटनाएँ हुई हैं, वे 
देनिक और साप्त।हे रू पत्रों में यथासमय प्रकट होतो ही 
रही हैं । अब यद्यपि ब्रिटिश सेना ने अपनी ताकत के 
ज़र से वहाँ के क्रान्तिकारियों को ज़बद॑स्ती दबा दिया 
है, और श्रज्ञपानतः वे जल्दी सर न उठा सकेंगे । इतना 
ही नहों, इक्षलैणड की सरकार ने घोषणा की है कि साह- 
प्रस वालों की इस नाज्ायक्रो के बदलने वहाँ के शासम- 
विधान पर फिर से विचार किया जायगा। सम्भव है कि 
उसे जो ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के अधिह्ार सिन्ने हैं, वे 
छीन लिए जायें । पर प्रश्न यह है कि क्‍या इन उपायों 
से साइप्रत की जीक जनता के हृदयों में कूगी हुईं 
स्वाधीनता की अग्नि हुक सकेगी झ्थवा वह भीतर 
ही भीतर पुलगती रद्द कर फिर किसी समय दूने बेग 
से भड़केगी ? हमारा अनुमाव है कि यह देखते हुए 
कि इज़लेण्ड जेसे सामरिक शक्ति में प्रधान देश से 


- श्त्र-प्रतियोगिता में पार पा सकना छोटे से साहुमछ 


के लिए ही नहीं, वरन्‌ उसके सहायक झोस के लिए 
भी सर्वथा अप्स्म३ है, साइप्रप के आन्दोल्लनकारी 
अब निष्क्रिय प्रतिरोध और बॉयकराट का सहारा लेंगे। 
भारत का उदाइरण उनके सामने मौजूद ही है, और 
मद्दास्मा गाँधा की जनन्‍्दनन्यात्रा के फन्न से इस 
सिद्धान्त का सन्देश इस समय संघार के कोने-कोने 
में स्पष्ट रूप में पहुँच रहा है। इसलिए आश्रय नहीं, 


| यदि झब साइप्रस वाल्ले भा इसी मार्ग का अनुघरण 


करें । 


कक डे 


खड्र और चर्खे का एक नया उपासक 


. भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता समस्त पूर्वीय देशों के लिए 


उदाहरण-स्वरूप होगी | 
ईजिप्ट ( स्रिश्र ) से प्रकाशित होने वाले 'अज्बल्तग़ | 


लामक पत्र ने भारत और ईजिप्ट के राष्ट्रीय आन्दोलन 
तथा इन दोनों आन्ड्कोज्ननों के नेता महात्मा गाँधी और 
ज़ग़लुल पाशा की तुलना करते हुए एक ल्लेख प्रकाशित 
किया है, जिसका श्राशय हस प्रकार है :-- 

“महास्मा गाँधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका किसी 
देश में होकर एक बार निकत्न जाना हो वहाँ के निवा- 
सियों को हिला देने के किए काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने 
भारत के ३९ करोड़ निवासियों को, जिनके बाग्रत होने 
की कुछ भी सम्भावना न थी, उठा कर राष्ट्रीय भण्डे के 
नीचे खढ़ा कियां है। यदि विचार. किया जाय तो एक 
आदमी कुछ गिनती के आदृमियों का ही नेतृश्व कर 

' सकता है। पर पेंतीस करोड़ व्यक्तियों को शअग्नमसर कर 
सकना कोई मजाक़ की बात नहीं है । यह ऐसा काम 
है, जिसे कोई असाधारण योग्यता वाला व्यक्ति ही 
करके दिखला सकता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है कि महात्मा गाँधी ने जो काम 
किया है वह वर्तमान थुग का एक चमशकार समझा 
जाता है और किसी भी पूर्वीय अथवा पश्चिमी देश में 
उनका नाम उच्चारण करने से ही झादर और सम्मान 
का भाव उत्पन्न हो जाता है। "6 

“म« गाँधी और भारत के राष्ट्रीय आन्दोद्न का 
ज़िक्र बिना स्वर्गीय सआद ज़ालुत्न पाशा और ईनिप्ट के 
राष्ट्रीय आन्दोलन का ज़िक्र किए नहों हो सकता । यह 


कहने की आवश्यकता नहीं कि ईजिप्ट का आन्दोलन | 


. भारत के आन्दोजन से कुछ वर्ष पहले आरम्भ हुआ था 
और जो कुछ ईजिप्ट ने सन्‌ १६१६ और उसके बाद के 
वर्षो में किया, उससे भारतीय राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद का विरोध और स्वाधोनता का दावा पेश 
करने का उत्साह मिल्ना | केवत्न कुछ वर्ष पहले ही जब 
भारत का राष्ट्रीय आन्‍्दोन्नन आरस्म हुआ, वहाँ के 
नवयुवक ईजिप्ट और उसके आन्दोलन को ठदाहरण- 
स्वरूप समझ कर उसका ज़िक्र किया करते थे। इस 
सेम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि अभी हाल 
में जब सायमन कमोशन भारत गया, तो वहाँ के नव- 
थुवक कहते थे कि उसका उसी तरह बॉयकाट किया 
लाना चाहिए, जैसा ईजिप्ट में मित्ननर कमीशन का 
किया गया था । भारत में ईजिप्ट का आन्दोलन उदा- 
हरण-स्वरूप समझा जाता था। यह एक ऐसी बात है, 
जिसे स्वयं भारतवासो स्वीकार करते हैं । 


इजिप्ट ने क्या किया ? 
“अक्गरेज़ लोग ईंजिप्ट के आन्दोल्लन से इतना नहीं 


छरते थे, जितना इससे कि उसका असर भारत पर भी | 


: पड़ेगा | पाठकों को यह बात अ्रच्छी तरह याद्‌ होगा 
कि उस जमाने में विज्ञायतो अखबार इस विषय में बढ़ी 
चिन्ता प्रकट किया करते थे कि ईजिप्ट का उदाहरण 
« आरत में मजबूती के साथ जड़ पकड़ ल्लेगा और दूसरे 
पर्वीय देश भो उसकी नक़त्व करने लगेंगे । ईजिप्ट 
वालों ने अपने आन्दोलन में कितने ही विरोध- 
“प्रदर्शक् उपायों से काम लिया था । तसाम सर- 
कारी नौकरों ने तीन दिन तक हृड़ताल रक्‍्खी थी। 
मज़दूरों और मेहतरों तक ने इड़ताल्न की थी। यह 
हथियार बड़ा तीचण था। यई्ट ऐसा तीक्ष्ण था कि 

. इंजिप्ट के शासक लॉर्ड एल्लेनबी को विज्ञायत के चैदे- 


शिक विभाग के सामने इस सम्बन्ध में अपना दुखढ़ा 
रोना पड़ा था, ईजिप्ट वालों की तरह भारतवासियों ने 
भी इस उपाय का अवल्लम्बन किया । वे ल्लोग सरकारी 
कर्मचारियों के. सामने इस्तीफ़ा देने के ज्षिए चिल्ल्ाए 
और इसके फ़ल्न से सैझूड़ों कमेचारियों ने इस्तोफ़रा दे 
दिया । इन इस्तीफ़ों से भारत के अक्रेज़्ी राज्य की 
जड़ हिल गई या नहीं, यह हम नहीं कह सकते । पर 
इतना हम जानते हैं कि इस चोट को भअड्जरेज़ी शासन 
ने सह लिया और वह सही-सल्लामत बच गया ! 
ज़ग़लुब्व पाशा की रूृत्यु के पश्चात्‌ झज्नरेज़ों की चाल्नों 
का ईजिप्ट पर श्रक्नाव पढ़ने लगा और उन्हें कुछ ऐसे 
ईजिप्ट-निवासी मिल्ल गए, जो अपने देश के विरुद्ध उनकी 
सद्वायता करने लगे | इसका नतीजा यह हुआ कि आज 
सत्त्‌ १६३५ में हम देख रहे हैं कि ईजिप्ट के आन्दोलन 
की गर्मी बहुत-कुछ जाती रही है और सन्‌ १६२१ में 
बहुत-कुछ जद्दो चहद के बाद हमें जो हक मिले थे वे मी 
जाते रहे हैं । इस प्रकार जब हम पीछे की तरफ़ हट रहे 
हैं और जब कि अक्षरेज़ों की चालें हमको मार रही हैं, 
तब भारतीय आन्दोलन आगे क़दम बढ़ाता जांता है। 
महात्मा गाँधी के प्रताप से उसे एक शक्तिशाली विरोध- 
प्रदर्शक उपाय सिल्र गया है । इस उपाय पर हमारा भी 
ध्यान हैं; पर हम उसे काम में नहीं ज्ञा सके | इस ठपाय 
के अनुलार अज्रेज़ी माल के बजाय अपने घर का बना 
मात्र इस्तेमाल्न करना चाहिए। गाँधी जी अपना चर्ख़ा 
ल्लेकर सामने आए और जनता से अपना अलुकरण 


करने को कहा। जनता ने उनके कथन को स्वीकार |, 


किया और इसके फल्न से इल्जञलेण्ड के व्यापार-ध्यव- 
साथ को बढ़ी हानि पहुँची और वहाँ के कारख़ाने 
वाले गाँधी जी और उनके अनुयायियों से समझौता 
करने की पुकार मचाने लगे | हम ल्लोग भी सन्‌ १६२२ 
में कुछ इसी तरह का काम करना चाइते थे । पर जैसे 
ही इस सम्बन्ध में एक योजना निश्चित की गई, कैरो 
के ब्रिटिश शासक डर गए और उन्होंने उस योजना पर 
दस्तख़त करने वाल्ने तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर 
लिया। जब कुछ दिन बीत गए तो ब्रिटिश शासकों को 
विश्वास हो गया कि उनका भय उचित न था और 
अज्रेज़ी माल के बॉयकाट का इजिप्ट पर अधिक प्रभाव 
नहीं पड़ सकता | 

“पिछले वर्ष भी ईजिप्ट के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन 
देने के नाम पर. हमने फिर एक बार अज्जरेज़ी मात्र के 
बॉयकाड की चेष्टा की | पर हम ब्वोगों ने बातें ज़्यादा 
की तथा काम कम . किया । भनज्ञरेज़् लोग भी जानते थे 


कि हम इस सम्बन्ध: में कुछ नहीं कर सकते और 


इसल्विए उन्होंने इस विषय में किसी तरह की चिन्ता 
नकी। (8 अप 
भारत का उदाहरण 

“यह एक ऐसी बात है, जिसमें भारत का आन्दोलन 
ईजिप्ट के "आन्दोलन से बाजी मार ल्ले गया है । अब 
भारत ईजिप्ट के उदाहरण का अजुकरण नहों कर रहा 
है, वरन्‌ वह खुद ही एक ऐसा उदाहरण बन गया हे 
जिसका अजुकूरण- दजिप्ट को करना चाहिए। वह हाथ 
का बना कपड़ा, जिसे म० गाँधी पहिचते हैं ओर चर्ख़ा 
जिसे वे सदा हाथ में लेकर चलते हैं, एक ऐसा उपाय है 
जिससे भारत ईजिप्ट से आगे निकल गया है। ईलिप्ट 


बड्ाल में गिरफ्तारियाँ 


एक अमुख्त॒ कार्यकर्ता बाबू प्रभ'सचन्द्र जाढ़िंडी आजः 
कॉल्म्रेस-ऑफ़िस में नए ऑडिनेन्स के अलुसार गिर- 
फ़्तार कर लिए गए। आप डि० कॉड्य्रेप्त कमिटो के 
सेक्रेटरी थे। शहर में आपके घर की तलाशी बी गईं, 
पर कोई चीज़ आपत्ति जनक न भमिल्ली । श्री० सुधीन्‍द्व- 


नाथ सरकार नामक उविद्यार्थी भो गिरफ्तार करके जेल 


में रक्‍्खे गए हैं । 

टक्काइज् का & ता० क! समाचार है कि एक प्रसिद्ध 
कॉड्येघ कार्यकर्ता बाबु चारुचन्द्र राय, कल्निहारी 
कॉड्य्रेस कप्तिटी के सेक्रेटरी बाबू भूदेवप्रसाद सूर और 
बाबू क्षितीशचन्द बोस शऑ डिनेन्ध में गिरफ़्तार कर लिए 
गए । इनमें से पिछले दो व्यक्ति मि० कैसल्स पर गोली 
चलाने के अभियोग में पकड़े गए थे और ज़मानत पर 
छूटे थे। 

सुन्शीगञ् ( डाका ) का & ता० का समाचार है 
कि बाबीगाँव के श्री० हीराजाल चक्रवर्ती और शी० 
श्यामविनोद पाल चौधरी गिरफ़्तःर किए गए हैं । वे 
इवाल्ञात में रक्‍्खे गए हैं । श्लरी० श्यामविनोद्‌ गत वर्ष 
इच्छापुरा की डाबख़ाने की डकेती के सम्बन्ध में गिर- 
प्रतार किए गए थे, पर गवाही को कप्ती के कारण छोड़ 
दिए गए थे। 

मुन्शीगञ्ञ की कॉड्म्रेस कमिदी के सेक्रेटरी ० 
सुनील्ञकुमार सुकर्जी भी.ऑडिनेन्स में गिरफ़्तार किए गए 
हैं।डनके घर की तत्बाशी भी जी गई,पर कुछ मित्ना नहीं। 

नेश्नकोना की ख़बर है कि & ता० को बड़े सवेरे 
पुल्निस ने बाबू रमेशचन्द्र चौधरी नामक व्यापारी और 
बाबू उपेन्द्र चन्द्र मजूमदार नामक सरकारी नौकर के घरों 
पर धावा किया। उपरोक्त दोनों व्यक्ति और एक तीसरे 
व्यक्ति श्रो० सुधीरचन्द्र मजूमदार आऑँ डिनेन्स में गिरफ़्तार 
कर लिए गए। 

बारीसात में ८ ता० की शाम को श्री० सुरेन्द्रनाथ 
घोष और श्री० सध्यवत घोष गिरफ़्तार कर लिए गए |. 
उनके मकानों की तलाशी ज्ञी गई और पुल्निस कितनी 
ही किताबें उठा ल्ले गई । 


को चाहिए कि वह इस ठपाय को नक़॒त्न करे, जिससे 
अपने दोस्त भारत के मुक्राबल्ले में पहुँच सके और इसके 
बाद वह शायद इससे आगे भी क़द्म बढ़ा सकेगा । 
“इस सम्रय भारत जिस परिस्थिति में होकर गुजर 
रहा है, वह ठीक वही है जिसमें होकर ईजिप्ट वाले उस 
समय गुज़रे थे, जब कि उनकी राष्ट्रीय कॉड्जेस (वक्र्द) 
और मित्ननर कमीशन में ललन्दून में समझौता हुआ 
था। झगर भारतवासी आरम्भ में ही हमारे उदाहरण 


समझौते के पश्चात्‌ हमको जो फल्न भोगना पड़ा है, 
उससे शिक्षा अहण करते, तो वे उस ग़ल्लतती से बच 
जाते, जिधके कारण इभको गिरना पड़ा । उनको चाहिए 
था कि वें उन घटनाओं पर मनन करते और उससे प्राप्त 
अनुभव की सहायता से आगे बढ़ते । 

४हम अपने भाई भारतवासियों की पूर्ण सफलता 
की कामना करते हैं और सर्वशक्तिमान परमात्मा से 
प्रार्थना करते हैं कि वह म० गाँधो को दोध॑जीवन प्रदान 
करे, जिससे वे उस भवन को पूर्ण कर सकें, जिसकी 
नींव उन्होंने रक्‍्खी है। क्‍योंकि अगर भारतवर्ष अक्रेज़ों 


विरोध कर सका, तो यह सफल्लता केवल भारतवाश्ियों, 
की ही न होगी, वर इसका अर्थ यह होगा कि तमास 


वेशिक नीति का विरोध कर सकेंगे ।”५ 


रे हा छः 


[ ब्ं २, खण्ड १, खंख्या ७. 


पबना का ८ ता० का सम्राचार है कि कॉकह्ग्रेस के- 


पर ध्यान देते और उपरोक्त मिज्ननर कंस्रीशन वाले . 


की ठ देश को अपनाने की नीति का सफलतापूर्वक _ 


पू्वीय देश अह्तरेज़ों और अन्य विदेशियों की औपनि- 


५ 
६ 
3] 


१६ नवम्बर, सन्‌ १६३१ 


स्वराज्य का सच्चा माग 


फनननणए।. 


देश की दुदंशा 


हि नुस्तान की हालत इस समय शोचनीय हा 
रही है। एक हजार वर्षो से यह विदेशियों के 
पैरों तक्ने कुचला जा रहा है । दुनिया में शायद ही कोई 
देश इतने दिनों तक ऐसी निपट पराधीनता की दशा 
में रहा डोगा । ख़ासकर इन दिनों, जब कि छोटे-छोटे 
देश स्वाधोन-राष्ट्र बनते जाते हैं, हिन्दुस्तान जैसा बड़ा 
मलुष्य जाति के पाँचवें हिस्से का निवास-स्थान देश सब 
तरह से बेबल और गिरी हुई दशा में पड़ा है । इससे बढ़ 
कर खेद भौर क्लज्ना की बात दूसरी क्‍या हो सकती है ? 
इस समय . दुनिया के तमाम हिस्सों में प्रजातन्त्र या 
प्रतिनिधि-सभाओं ह्वारा शासन होता है और तमाम 
सभ्य देशों में हर एक ब्यक्ति को शासन में माग ल्ने 
सकने का हक्‌ है । पर हमारे देश के एक तिहाई हिस्से 
अर्थात्‌ देशी रियासतों में तो बिल्कुल ही निरक्ुश 
शासन होता है, और ब्रिटिश भारत में जनता को नो 
थोड़े से अधिकार दिए गए हैं, वें भी ज़्यादातर दिखावटो 
हैं। इस देश के शासन की असली कुआ वायसरॉय और 
आारत-मनन्‍्त्री के हाथ में रहती है और वे जनता की राय 
पर ध्यान देने की शायद द्वी तकलीफ़ करते हैं। इस देश 
में आर्मस एक्ट, प्रेस एक्ट, रेपुल्ेशन नं० ३, बनल्ञाल 
ऑडिनेन्स जैसे मनुष्यल्व को कुचलने वाले क़ानून 
अमल में लाए जाते हैं। इस देश के सबसे अधिक 
विद्वात और सब तरह से योग्य व्यक्तियों को भो 
साधारण दर्जे के विदेशों के आगे सर क्ुकाना पड़ता 
है और उत्तदी ,ख़ुशामद करने को ज्ाचार दोना 
पड़ता है । 
इस देश के समान कब्नाली किसी दूसरे देश में 
नहों है | यहाँ के निवासियों की औसत आमदनी यूरोप 
और अमेरिका वालों के सुक्राबल्ले में नाम-मात्र को है। 
यहाँ इर साल जो भयह्ूर अकाल पड़ते रहते हैं और 
उनमें जितने आदुरी मरते हैं, उनकी तादाद तमाम 
संसार में होने वाले युद्धों की स्थ्यु-संख्या से अधिक 


होती है| ग़रीबों की तो क्या बात, मध्यम श्रेणी वालों 
को भी काफ़ी खाने-पीने की चीज़ें नहों मिक्रतों और हर | 


शहर में दज़ारों पढ़े लिखे आदमी नौकरी के लिए मारे- 
मारे फिरते हैं । किखान और मज़दूरों की दुदंशा का तो 

: वर्णन नहीं किया जा सकता। ये बेचारे दिन-रात पसीना 
बहा कर काम करते हैं, तो भी अरपेट सूखा अनाज 
और मोटा कपड़ा नहीं पाते । 


सुधार की चेष्ठा 


पथ पर चलाने के लिए देशहितैषी व्यक्ति वर्षा' से 
परिश्रम कर रहे हैं । सब से पहले कॉड्स्रेस ने राज- 
नीतिक सुधार की तरफ़ क़दम उठाया, और धीरे-धीरे 
उसने इस क्षेत्र में बहुत-कुछ कास करके दिखलाया । 
उसकी चेथ्टा से राजनीतिक क्रारयकर्ताओं का एक 
बढ़ा दल तैयार हो गया है और सर्व-साधारण को 


| अपनी बुरी हालत का बहुत-कुछ पता लग चुका है। 


समाज-सुधार के लिए भ्री बहुत सी संस्थाएँ क्रायम 
हो गई हैं और अब दो-चार वर्षो से लोगों की मनोद्॒त्ति 
सें इस सम्बन्ध में एक विशेष परिवर्तन दिखलाई दे रहा 
है । पुराने कठिन बन्धन ढील्े पड़ते जाते हैं और लोग 
सामाजिक और घामिक मामलों में कुछ-कुछ आज्ञादी 
से काम लेने लगे हैं.। आशिक और औद्योगिक उन्नति 
के लिए भी चे्टा जारी है, पर इस सम्बन्ध में तमाम 


सूत्र सरकार के अधिकार में रहते हैं, और जनता की 


चेष्टा का फल बहुत कम निकलता है । 

पर हिन्दुस्तान की उन्नति के लिए ये साधन काफ़ी 
नहीं हो सकते | यद्यपि कॉड्येस अब पहले जमाने की 
अपेत्ता बहुत अधिक आगे बढ़ गई है और उसने देश 
की आजादी के संग्राम को बहुत-कुछ आगे बढ़ाया है, 
तो भी भारतीय नवयुवकों का आदर्श डलले. बहुत सी 
बातों में भिन्न है। भारत के नवयुवक जहाँ पूर्ण स्वाधी- 
नता से कमर झ्रधिकार को सब तरह से निरथेक समझते 
हैं, वहाँ कॉल्य्रेस के प्रमुख नेता कितनी ही बार औपनि- 
वेशिक स्वराज्य के लिए ही तैयार हो जाते हैं । साधारण 
जनता का सह्ृठडन और जाम्रति ही राजनीतिक उद्धार का 
एकसाज् सार्ग है । इस बात को स्वीकार करते हुए भी 
कॉड्य्रेस ने अब तक इस पर अमल बहुत कम किया 
है । यद्यपि आज राजनीतिक संग्राम की. सफलता को 
इश्टिगोचर रखते हुए किलान-सज्जठ्न पर विशेष जोर 
दिया जा रहा है, पर यद्ट कह सकना कठिन है कि राज- 
नीतिक अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भी यह सिद्धान्त 
क़ायम रहेगा । क्या आश्चर्य है कि सन्‌ ३१६२३ की 
आँति कॉल्ज्रेस का रुख़ फिर कौन्सिलों की तरफ़ हो 
जाय और किसान बेचारे इसी दलदल्ल में पड़े रह 
जायें । 

मजूदूर-सज्ञठन का प्रश्न इससे भी ड्रयादा सन्देहपूर्ण 


है। कॉड्खेस में इस समय प्ूँजीपतियों की संख्या 


काफी है और कॉक्म्रेल का ख़र्च तो ख़ासकर उन्हीं की 
सहायता से चलता है। दूर जाने की क्या जरूरत, 
अभी महीने भर पद्ल्ले गाँघी-जयन्ती में जब सरदार 
पटेल को १४ लाख की खादी का स्टॉक बेच डालने 
की आवश्यकता पड़ी तो उसे बम्बई और अन्य स्थानों 
के बड़े-बड़े मालदारों ने ही विशेष रूप से ख़रीदा। 
इस दशा में यह समझ सकना कठिन है कि कॉड्मेस 
मज़दूरों की दुर्देशा का इलाज कैसे कर सकेगी । क्योंकि 
मज़दूरों की लड़ाई सरकार से नहीं है, वरन्‌ पूँजीपतियों 
से है । जब तक पूँजीपति अपने जाम का परिमाण कम 


न करेंगे, तब तक मज़दूरों को कुछ हासिकत नहीं हो 


सकता । जिन देशों को पूर्ण स्वाघीनता के अधिकार 
प्राप्त हैं, जैसे इडलेण्ड और अमेरिका आदि, उनमें भी 
मज़दूरों की यही दशा है। इसलिए स्वराज्य मिलने से 


ही मजदूरों की समस्या हत्म नहीं हो सकती। उसके 


इस दुर्देशा को दूर करके हिन्दुस्तान को उन्नति के 


लिए पुँजीपतियों का विरोध करना अनिवाये है और 
अब तक कॉड्येस इससे सोलहों आने बच कर रही है । 


सुधार का मार्ग 

हिन्दुस्तान के राजनीतिक, आ्िक झौर सामाजिक 
खुधार का एकमात्र रास्ता हमारी सम्मति में किसान, 
मज़दूर और दूसरे नौकरी पेशा वालों का सक्ठन करना 
है। यह जूम/ना पूँज।वाइ ( कैपिटैलिज़्म ) का है और 
इस समय अगर कोई सद्ञ उन दरअसल मज़बूत 
हो सकता है, तो वह पेशे के आधार पर ही हो 
सकता है। क्‍योंकि एक तरह के काम करने वालों 
का द्वित इमेशा एक सा रहता है और जात-पाँत और 
सजूहब का अन्तर उसे नहीं बदल्व सकता | सन्‌ १६२१ 
में असहयोग के समय हिन्दू-सुसल्मानों का जो सक्लठन 
ख़िल्लाफ्रत के नाम पर किया गया था, वह दो वर्षों में 
ही ख़त्म हो गया और उसके बाद झ्राज तक हिन्दू- 
मुसलमान सैकड़ों क्‍या हजारों स्थानों में एक दूसरे. 
का सर फोड़ चुके हैं। पर किसी कारखाने को हड़ताल 
में ऐसा इश्य शायद ही कभी देखने में आवे। कोई 
कारखाने वाला हिन्दू या मुसलमान मज़दूरों को मजुहइब 
या जात के नाम पर हड़ताल ले अल्नग नहीं कर सकता । 
कारण यह कि तमास मज़दूरों को एक ही बात की 
तकलीफ होती है और उसका अलर सब मजहब वालों... 


|| पर एक सा पढ़ता है | यही दशा किपानों की है। झगर 


कोई ज़्मोंदार अज्लुचित टैक्स या बेगार लेता हे या 


किसानों पर कुछ अन्याय करता है,तो उससे सभी जाति... 


और मजूहब वाल्लों को एक सी तकल्ीफ़ होती है और 
वे सब बिना किसी भेद-भाव के उसका विरोध करते 
हैं। सरकारी या प्राइवेट ऑफिपतों के नौकर भी जब 
तनख़ाह बढ़ाने के क्विए आन्दोलन करते हैं, तो यह नहीं 
कटद्दा जाता कि एक जात वाले नौकरों की तनख़ाह 
बढ़ाई जाय और दूसरी जात वालों की नहीं | 

-इम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हिन्दु- 
स्ताज़ को जब कभी सच्चा स्वराज्य मिलेगा, तो इसी 


 भ्रकार अ्रमजीवी सद्जडन के द्वारा मिल्तेगा | क्‍योंकि जब 


तक ये ६६ या ३७ प्रति सैकड़ा लोग निर्बत्ष तथा अज्ञान 
दशा में पड़े रहेंगे, तब तक थोड़े से धनवान और पढ़े- 
लिखे व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेण्ट पर बुत कम दबात 
डाल सकते हैं । हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि 
स्वराज्य और देशोद्धार के नाम पर जिन किसानों का 
दुशर्मांश भी आन्दोल्नन में भाग लेने को तैयार नहीं 
होता था, लगान के सवात्न पर वे प्रायः सब अधिका- 
रियों का मुक़ाबला करने और कष्ट-सदन के लिए तैयार 
हो जाते हैं । 
पर इन अ्रमजीवियों का सज्ञगन कैसे हो, यह बड़ा 
टेढ़ा सवाल है। जैसा हम कह खुके हैं, यद्यपि कॉड्मेस 
इस समय किसान-सद्जठन का कार्य कर रही है, पर यह 
कह सकना कंडिन है कि कहाँ तक वह स्थायी होगा । 
मज़दूर-सज्ञडन के विषय में तो जवानों जमा-ख़र्च के 
सिवाय बहुत कम असली काम देखने में आता है । ऐसी 
हालत में सफलता का एक यही मां है कि या तो नव- 
युवक दल कॉड्ड्जेस की बागडोर को अपने हाथ में ले, 
या यह कार्य नौजवान-भारत-सभा, किसान-सजुद्र-पार्टी 


आदि जैसी संस्थाओं द्वारा किया जाय। इंन संस्थाओं का 
कतेव्य है कि साधारण जनता को इस बात का विश्वास 


ग २ 


दिल्ला दें कि हम जो स्वरशज्य चाहते हैं, वह ग़रीबों का 
स्वशजय होगा, उसमें किसी को भुखों, नड्भे न शटकना 
होगा, देश के शासन और सम्पत्ति में सबका समान 
अधिकार होगा, और वतंम्रान सम्य की असमानता, 
झत्याय, अत्याचार मिट कर सब लोग स्वतन्त्रतापृवक 
जीवन व्यत्तीत कर सकेंगे । जब तक ऐसा न किया 
ज्ञायगा, इस बात की सम्भावना बहुत कसम है कि 
श्रमजीवी दिल से स्वराज्य आन्दोलन में भाग लें । हम 
तो स्वराज्य का धर्थ यही समझते हैं कि किसान 
अपनी ज़मीन और पैदावार के पूरे मालिक हों और 
कोई ज़मींदार या तालुक़दार उनको बेदज़त्ध न कर 
सके और न सैकड़ों त्तरह के टैक्स ले सकें। मज़दूरों 
को इतनी मज़दूरो दी जाय, जिससे वे एक भले आदमी 
की तरह आराम से रह सके और उनके बच्चे ऊँची से 
ढँची ताल म हासिल कर सकें। पढ़े लिखे नौजवानों को 
आजकल की तरह नौकरी के लिए जूतियाँ चटकाते न 
फिरना पड़े, और न ऐसा दृश्य देखने में श्रावे कि छिफ़े 
डुस्‍्तख़त करने वाल्ला अफ़सर तो एक-दो हजार रु० 
माहवारी पावे तथा नौ बजे से छः बजे तक जानवर की 
सरह काम करने वाल्ले कुक को पच्ची घ-तीस रुपए में ही 
टरका दिया जाय । कोई व्यक्ति भ्रछूत न समझा जाय 
और इन नीची जाति के समझे जाने वाले दोगों को 
केवल पास बैठने या मन्दिरों में जाने का ही अधिकार 
न दिया जाय, वरन्‌ उनकी आिक दशा की उन्नति की 
जाय, जिससे सब आवश्यक सुधारों को वे ख़ुद ही कर 
सके । स्धियों को सामाजिक दासता के बन्धन से छुडाना 
ओ आवश्यक है| उनको स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन: निर्वाह 
करने का वैसा ही अधिकार होना चाहिए, जैसा कि एक 
घुरुष को होता है। 


इसमें जरा भी सन्देह्ठ नहीं कि इस आदर्श के 
अजुपार स्वराज्य केवल्ल उद्योगी, साइसी और स्वार्थ- 
श्यागी नवयुवक ही स्थापित कर सकते हैं, चाहे वे 
कॉक्स्रेल के नाम से काम करें और चाहे किसी नवीन 
संस्था के रूप में । क्योंकि उन्हीं में इतनी शक्ति है कि 
चर-बार को त्याग कर निकद्ष पढ़ें और प्रत्येक गाँव तथा 
प्रध्येक कारख़ाने में घुस कर वहीं के अज्ज बन जायें भर 
'किसानों तथा मज़दूरों की काया-पत्नट कर दें । दुनिया 
आज रूस को दस साक्ष के भीतर मध्यकालीन अर्ू- 
सभ्य देश से पूर्ण रूप से आधुनिक, सुसंस्कृत और नवीन 
आदर्शों में यूराप और अमेरिका के सब देशों से बढ़ा 
डेख कर दाँतों तत्लें अँगुल्ली दवा रही है। पर इस सम्बन्ध 
में झधिकांश स्लोग इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते कि 
इस उन्नति का श्रेय डन अनगिनत नवयुवकों और 
युवतियों को है, जिन्होंने झब से पचास-साठ वर्ष पहले 
अपने जीवन की समस्त अभिलाषाएँ और विद्या-बुद्ध 
जनसमूह की उन्नत के लिए अर्पण कर दी थी। ये युवक 
और युवरतियाँ बड़े-बड़े विद्वान और उपाधिधारी होने 
'पर भी भेष बदल्ल कर गाँवों में किसानों को तरह और 
कारख़ानों में मज़दूरों को तरह रइते थे और घीरे-घीरे 
उन सीधे-सादे ज्ञांगों के विचारों को बदलते रहते थे । 
इस उपाय से काम करने में समय तो अवश्य अधिऋ 
जगा और परिश्रम भो बहुत करना पढ़ा, पर देशोन्नति 


के कार्य बिल्कुल ठोस और स्थायी हुए और उसने 


रूस की काया-पत्नट कर दी । इसझे प्रभाव से उस देश 
की जनता में ऐसी जागृत उत्पन्न हो गईं कि वह हृदय 
से निरक्ृश शासन का विरोधी बन गई और अपने अधि- 
कारों की रक्षा के लिए प्राणपण से कटिबद्ध हो गई। 
इसी तरह के ठोस काय की आवश्यकता हमारे देश को 
है झौर वही स्वराज्य का सच्चा रास्ता है। [ 
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| की घोषणा की जा चुकी है, सक्रिय आ्रान्दोबन का मैं 


काश्मीर की समस्या 


वन गा कक कस 


का श्मीर रियासत की दशा बढ़ी शोचनीय हो 
रहो है । पत्जाब के कुछ कट्टर और स्वार्थी 
सुसलमान नेताओं तथा उनका साथ देने वाले अख़- 


; बारों ने, उस रियासत के सम्बन्ध में तरह-तरह की झूडी- 
| कूडी और झतिशयोक्तिप्‌र्ण ख़बरें: फेला कर एक ऐसी 


विकट समस्‍या पैदा कर दी है, जिसके फर से काश्मीर 
का अस्तिश्व ही ज़तरे में पड़ गया है। इस नीचतापूर्ण 
प्रचार-कार्य में कुछ एड्लो इणि्डियन पत्नों ने भी भाग 
लिया है, और वे बराबर अपने सम्बाददाताओं की 
भेजी ऐसी ख़बरें छापते रहे हैं, जिनसे प्रकट होता है 
कि काश्मीर की सुसलमान प्रजा और झआाश्दोक्नन के 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए मुसलमान क़ेदियों 
पर सचमुच ही बड़ा ,ज॒ल्स हो रहा है। काश्मीर के 


महाराज और अन्य अधिकारियों ने हस परिस्थिति का 
सुक़ाबला बढ़ी सावधानी और राजनीतिज्ञता से किया 
और वे जहाँ तक सम्भव था, इन अ्रफ़वाहों का खण्डन 
लिख कर और कार्य-रूप में बराबर करते रहे । उन्होंने 
सुसल्लमानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गि्यायत्ें कीं, 
उनको प्रायः सभी माँगों को स्वीकार कर लिया और 
जैसे ही शान्ति के लक्षण दिखल्लाई पड़े, उपद्वव के 
सश्वन्ध में गिरफ़्तार किए गए तमाम क्रैदियों को छोड़ 
द्या। स 

इन बातों से आशा होने लगी थी कि अब यह 
निराधार आन्दोल्नन बन्द हो जायगा और रियासत को 
शान्तिपूर्वक साँस ल्लेने का अवघर मिलेगा । पर मालूम 
होता है कि बाहरी आन्दोल्लनकारियों का मतलब 
केवल्ल रियासत के मुसलमानों को विशेष अधिकार 
दिलाने का ही नहीं है, वरन्‌ इसके सिवाय उनका और 
भी कोई गुप्त उद्देश्य है। इसीलिए काश्मोर के शासकों 
के हतनी उदारता दिखल्लाने पर भी ये 'कट्टर' आन्दो- 
लनकारी शानन्‍्त नहीं होते और बार-बार रियासत के 
अं तर अशान्ति फेलाने की चेष्टा करते हैं। इनका यह 
क्राम कितना अनुचित और न्याय-विरुद्ध है, इसका पता 
जालन्धर के एक सुसलमान मौलवी अहमद हुलेन 
के उस पन्र से लगता है, जो उन्होंने इस आन्दोहून 
के नायक “सजबिसे अहरार! को लिखा है। हृप पत्र 
में मौलवी साइब यह वर्णन करके कि काश्मीर सम्बन्धी 
पहला भ्ान्दोलन काश्मीरी मुपत्षमानों के श्रभाव अमि- 
थोगों को दूर कराने के लिए किया गया था और उससे 
वास्तव में उनका हित हुआ, कहते हैं :-- 

“मैं काश्मीर रियासत की शासन-पद्धति का प्रश॑- 
सक नहीं हूँ, और पिछले मद्दीनों में बराबर ज़ोरदार 
झान्‍्दोलन करने का समर्थन करता रहा हूँ। पर इस 
मौक़े पर, जब कि रिफ्रामे कमीशन के सदस्यों के नामों 


विरोधी हूँ । इन विषयों में साइस की अपेक्षा बुद्धिमावी 
से काम छ्ेना आवश्यकीय है। अब तक भी हमने बिना. 
झोचे-विचारे जिस ढक से काम किया है उसके कारण 
ैर-पक्वस्लिम हमारे विरोधी बन ग० हैं और काश्मीर 
की तमाम जातियाँ तरह-तरह की माँगें पेश कर रही हैं। 
इस मौक़े पर अहरार जव्थों रा भेजा नाना और उनकी 
गिरफ़्तारी बड़ी खेदजनक है और मेरी सम्मति में मज- 
जिसे अदहदरार को कुछ समय तक परिस्थिति का निरीक्षण 
करना चाहिए था | हमारी लड़ाई साम्ण्दायिक्र लड़ाई 


नहीं कही जा सकती | हम सिफ़र काश्मीर के सुसल- 
मानों के अधिकारों की रक्ता. करना चाहते थे, पर हमने 


अपनी फारवाइयों से कितने ही हिन्दू नेताओं को भड़का 
दिया है भौर वे सुसत्मानी रियासतों में हिन्दू जनता 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ७ 


द्वारा ऐसा ही आन्दोलन खड़ा करने को कद्द रहे हैं। 
यह बात बढ़ी शोचनीय है। इसके सिवाय यह भो 
इलजाम जगाया जा रहा है कि कुछ मुसल्लमान नेता 
जत्यों को इसलिए भेज रहे हैं कि काश्मीर के बाग 
से रुपया वसूल करें। इस प्रकार का कथन निश्चय ही 
गहित है, पर इस मौके पर जत्थों को मेज कर, जब कि 
उनकी जरूरत नहीं है, हम खुद ही ऐसे द्वेष (र्यं प्रचार 
के लिए मौका दे रहे हैं। मैं अपने इन विचारों को 
अपने उन सहधर्मियों के सामने पेश करना चाइता हूँ, 
जो मेरी तरह काश्मीर के पीड़ित सु ०ल्मानों की सेवा 
करना चाहते हैं, न कि उनके द्वारा अपना मतलब सिद्ध 
करना ।”? 

भारत-सरकार ने भी काश्मीर के सम्बन्ध में जो 
डपाय झवल्लग्बित कया है, वह विचारणीय है । 
इतने दिनों तक समाचार-पत्रों ने और सावेजनिक 
नेताश्वों ने डसले काश्मीर-विरोधी आन्दोलन के रोकने 
का आगह किया, पर उसने जरा भी ध्यान न दिया । 


अब उसने एकाएक उसकी रखा के लिए ऑडिनेन्स 


बना दिया और साथ ही अक्वरेजी सेना भी वहाँ भेज 
दी, इसछ्ा अर्थ जल्दी समझ में नहीं आता । यह झगड़ा 
तो ऑडिनेन्स द्वारा पञ्माब के झुस्व्रिम जत्थों को रोक 
देने से ही ख़त्म हो सकता था | अगर काश्मीर के भीतर 
थोड़ा-बहुत उपद्रव होता, तो उसके लायक़ सेना 
काश्मीर में मौजूद ही है। तब अड़रेजी सेना को वहाँ 


भेजने से कया लाभ ? इसऊे विपरीत काश्मीर पर जिस 


तरह सदा अज्रेजों की आँख त्गी रह! है श्रौर पिछले 
जूमाने में भारत-सरकार ने उसके साथ जैसा व्यवहार 
किया है, उससे यह बात बहुत सन्देशज *क जान पढ़ती 


है । इन बातों से यही कहना पड़ता है कि काश्मीर 
भविष्य अब भी झनिश्चित है। . है 80807 


रे 


् ] 
सरकार की फ़िज़ूलखर्ची 


आ जकल जब कि हम एक तरफ़ अपनी आँखों 
से नित्यप्रति देश की बढ़ती हुई झाधिक 
दुर्दशा को देख *हे हैं, जब कि हम सुनते हैं कि सरकार 
ख़र्च घटाने के लिए एक-एक विमाग से हजारों नौकरों 
को निकालने की तजवीज़ कर रही है; जब कि पचास 
और साठ रुपया पाने वाले सरकारी नौकरों की, जिनके 
बाल-बच्चों को हस समय भी काफ़ी अन्न-वस्त्र नहीं 
मिलता, तनख़्वाह में भी दस प्रति सैछडा कसी 
की जा रही है, और दूसरी तरफ़ हम देखते हैं कि 
सरकारी अधिकारियों के ऐश-झआराम के किए ल्ाखों 
रुपया ऐसे कामों में ज्धभच॑ किया जा रहा है, जिनके बिना 
सहन में काम चल सकता था, तो मन में आश्रय और 
खेद का भाव आए बिना नहीँ रहता। अभो हाल में 
बहुत सा रुपया लगा कर वायसरॉय की स्पेशल्ञ ट्रेन 
की शोभा और सुख-सामग्री बढ़ाई गई थी। झब 
ख़बर मिली है, ३ लाख ३६ हज़ार रुपया ब्वग्रा कर 
वायसरॉय के आाकाश-विहार के लिए एक हवाई जहाज 
ख़रीदा जा रहा है। हम नहीं समझते कि जब सरकारी 
अधिकारियों का जनता की कष्ट की कमाई के प्रति 
यह भाव है, तो इस बात की क्या आशा की जा 
सकती है कि वे गम्मी में सरकारी ऑक़ियों का पहाड़ों 
पर ले जाना और उन भ्न्य क़िज़ूलख़चियों को कम 
कर सकेंगे, जो पहले से चल्ली आ रही हैं, इसमें कुछ 
भी सन्देह नहों कि जब तक भारत के ख़ज़ाने की 
कुझी भारतवासियों के हाथ नहों आतो, तब तक ऐसी 
घटनाएँ होती ही रहेंगी। 
- छ & ] 


हज 


5] 


हू शेषांश ) 


[ पिछले परिच्छेदों का सार--विमल एक दे, 
४ पेछच शभक्त माता-पिता का पुत्र 
विम्रज्ञ ने ग्रार्मो मे प्र य।(-कार्य किया और पोछे जि ता कॉडग्रे ल-कमिटा का मन्त्र ये पर 35 मे 8 ५3555 हा है 
पड़ा | शारदा जेल में उससे मिलने आई और उसे माता क बम अल बदन मोगा 
ड़ ह् ले मि< ता का निराशापूर्ण बोधारी का खमाचार खुन 
बा ईओ |] 7 या । त्रिमल अपनो माता को बहुत मानता था ) 
वह उसके दशनों के लिए छुदपश उठा | माँ के दशतों बत एक खाधन था--माफ़ो । विमल ने श्रन्त में उसी साधम को आश्रय लिया और जेज्ञ से 


मुक्ति पाई । 3 
(308 
ए क छोटे से कमरे में विमल की माँ रुग्ण-शय्या 
पर पड़ी थी । पास ही शारदा बैडी हुई थी । 


माँ को दशा चिन्ताजनक थी 4 शरीर जज्नर हो गया 
“था, नेत्रों की ज्योति मन्द पड़ गई थी । कमरे में शान्ति 


थी, केवल शारदा ही कभी-कभी दबी हुई सिसकियाँ 
भर लेती थी । ल्‍ 

अचानक द्वार खुला और ज्योंद्री शारदा उसकी 
ओर सुड़ी, उसने विसत्त को कमरे में आते हुए देखा । 

'सैया !! कह कर वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने 
च्वगी । 

माँ की आँखें धीरे-धीरे खुल्लीं । उसने द्वार की ओर 
देखा । विमल तेज़ी से माँ की ओर आया। माँ जैसे 


सतक हो गई हो । 


“विम्नत्न !! माँ ने शक्ति सज़्य कर कहा । 

हाँ, माँ !! 

तुम यहाँ १! 

हाँ !! 

क्या छूट गए £? 

षहाँ ए 

“यह क्योंकर ?? 

विमल ने शिर नीचा कर जिया |. डसके पास कोई 


जत्तर नहीं था । 


माँ समझ गई । 

“माफ़ी माँग छी १? 

विमल ने 'हाँ? में शिर हिला दिया। 

'मेरा पुत्र हों कर, अपने पिता का पुत्र होकर माफ़ो 
माँग स्ली ! मेरे जन्म में कल्नक् का टीका लगा दिया ! 


जिसके पिता ने देश के लिए हँसते-हँलते प्राण अपण 


कर दिए, जिसके देशवासी आाँति-भाँति के बलिदान 
मातृ-भूमि के वेदी पर चढ़ा रहे हैं, वह कायर निकला, 
वह देश-द्ोही निकला | उसने मात्‌-भूमि को और अपनी 
माँ को घोखा दिया। मेरा एक पुत्र- और वह ऐसा ! 
लोग चारों ओर से डँगली उठाएँगे, मैं देशद्रोही कीं, 
एक कायर की माँ कही जाऊँगी ! जिस पुत्र से वीरता 
की आशा थी, डसने ही बुढ़ापे में. सुझे ऐसा दिन 
दिखाया। हे भगवान ! ऐसा पुत्र पैदा होते दी क्‍यों न 
मर गया ? यदि निषुन्री ही होती तो यह दिन तो 
देखने को न मिलता ! हाथ, मैं पुत्र के होते भी निषुत्री 
से भी बुरी हूँ । 

माँ बिलख-बिल्लख कर रोने लगी, उसकी हिचकियाँ 
बँघ गईं। विमल के नेत्रों से भी आँसू बह रहे थे। 

“माँ !! वह करुणा-जनक स्वर में बोला | 

माँ ? सें नहीं हूँ, तेरी माँ । सुझे माँ” पुकार कर 


सेश अपसान न कर !? माँ के शब्दों में ज्ञोर आ 
"गया -था। 


“माँ, तुम समझी नहीं हो ।? 

“समझी नहीं हूँ ? अब समझने को शेष क्या रहा 
है ? तुम माफ़ी माँग कर जेज्न से छूटे हो, इससे अधिक 
और क्या समझता सकते हो ? तुमसे एक वर्ष भी जेल्न में 
न रहां गया, ग्रामों में इतने दिन तपश्या का जोवन 
बिलाने के बाद भी जेल की यातनाएँ सहन न हो सकों, 
और मुम्दे समझाने आए हो |? 


परन्तु मैं यातनाश्रों के ढर से छुटकारा पाकर नहीं 
आया हूँ ।! “2 

(फिर ?! 

तुम्हारे लिए ! 

'मेरे लिए ?! 

'हाँ, 'माँ? के लिए |! 

माँ ने विसत्व की ओर प्रश्नभरी दृष्टि से देखा । 

'मैं सच कहता हूँ, माँ ! जेल की यातनाओं ने 
मुभसे माफ़ी नहीं मेँगवाई है | जेल की यातनाएँ दुःसह 
अवश्य थों, परन्तु उनसे में नहीं घबराया | जेल के कष्ट 
हृढ़ हृदय की भो विचल्वित करने वाले थे अवश्य, परन्तु 


| उन्होंने मुझ पर अधिक प्रभाव नहीं किया था। कुछ 


दिन बीतने पर में उनका आदी हो जाता, परन्तु 
मैं तुम्हारी दुशा का समाचार सुत कर एकदम अधीर 
हो उठा था। किसी प्रकार तुम्हारे पास आने के लिए, 
तुम्हारे दर्शन और तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं झातुर 
हो उठा था | माँ के विचार ने मेरे अन्य सब विचारों 
पर पर्दों डाल दिया था। उसी विचार ने......मुमूसे 
माज्की तर मँगवाई थी !! 

“माँ के लिए कायरता, देशद्रोह ?? 

“मैं कायर नहीं हूँ, माँ, मैं कायर नहीं हूँ । में देश 
के लिए मर सकता हूँ। परन्तु साथ ही माँ का सुर 
पर पहिला अधिकार है |! 

“क्यों किया तुमने यह, विमत्ल ? क्‍या माँ का विचार 
मातृ-भूमि से भो बढ़ कर है ! माँ भर मात्‌-भूमि, इनमें 


से क्या; तुम नहीं समझते कि मातृ-भूमिका तुमपर | 


पहिला अधिकार है| एक माँ क्या, 'प्रसंख्य माँएूँ सात 
भूमि के सामने तुच्छे हैं । यदि तुम माँ को भूल जाओ 
तो वह ज्ञम्य है, परन्तु मातृ भूमि को भूलना--यह कभी 
क्षम्य नहीं हो सकता | यदि मात्‌-भूमि की रक्षा नहो 
सकेगी तो माँ की रक्षा तुम कैसे कर सकते हो ?,गुलामों 
की साताओं का मान क्या, उनकी प्रतिष्ठा क्या ! मातृ- 
भूमि को रक्षा करके तुम डन लाखों माताओं को रक्ता 
कर सकते हो, जो परतन्त्रवा के कारण स्वयं अपने शरीर 
की, अपनी आध्मा को, और अपने मान की रघ्षा नहीं 
कर सकती । भूल जाओ्ो माँ को, विमल ! छोड़ दो 
इस ममता को !? हे 

“माँ की ममंता छोड़ सकूँगा १?! विमल रोने 
लगा । 


“न छोड़ सको तो अपना मन्त्र बना लो--माँ और 


मातृ-भूमि !? 
विमल माँ के चरणों पर शिर रख कर रोने लगा। 
माँ की इच्छा हुईं कि विमल के शिर पर हाथ फेरे, 
परन्तु वह दृढ़ रही आईं । & 
... “क्षमा करो माँ ! मैंने बढ़ा अपराध किया है ।! 
“क्षमा मैं नहों कर सकती १! 
“फिर १! 
'मातु-भूमि से क्षमा माँगो ?! 
'किस प्रकार ?! 


भंकर रण में जाकर और एक वीर सिपाद्दी की 


आँति लड़ कर ।! 

“असहयोग के रण में १? 

हाँ !! £ 

इतने ही में नीजे से स्वयंसेवकों का गाना सुनाई 
पड़ा । वें दुल्न बनाए हुए असहयोग के युद्ध में जा रहे 
थे। माँ, शारदा और विमल सब एकचित्त होकर गाने 


; को सुनने लगे | स्वयंसेवक गा रहे थे :-- 


पे 


सुना दिया है सेनापति ने रुचिरा रणभेरी का नाद, 


रण प्राहुण को चल्ले सुभट सब भरे हृदय में अति आह्वाद । 
छेड़ दिया है असहयोग का असुपम शान्त सुमग संग्राम, 
लड़ने को हैं खड़े निहत्पे वीर असहयोगी निष्काम । 
सुनो, छुनों, प्यारी भारत-जननी का करुणामय आह्वान, 
आओ, वीरो, राष्ट्रगयक्ञ में देने को अपना बलिदान ॥ 
४ 00000 *' 
माना तुम हो निरे निहत्थे, अति बलशाल्वी है सरकार, 
माना तुम पर नित्य नए होते अमालुषिक अत्याचार | 
पर यदि तुम्दें मातृ-भू का दासत्व-पाश है कटवाना, 
सुभग सुखद स्वातन्द्रय-सूये से पारतन्त्रप-तम हटवानों, 
झलिड्डन आपत्ति-पुञ्ञ का तो कर लो निज बन्छु समान, 
आओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदात़् ॥ 


(658) 
पिनत्न-कोंड के नागपाश में फँसा रहे फँस जाने दो, 
सेज-सेज कर सैनिक कारागारों को भरवाने दो। 
तोपों से गोले बरसाते हैं, सुख से बरसाने दो, 
झथवा वायुयान द्वारा ऊपर से बम्ब गिराने दो। 
कर लेने दो ,जुल्म न रह जाए उनके जी में अरमान, 
आओ, वीरो, राष्ट्रयजज्ञ में देने को अपना बलिदान ॥ 
02020. 
जुरुमों की बिजली गिरती है, तुम न सगर परवाह करो, 
पहले आह किया करते थे पर अब केवल्न वाह करो । 
जुल्मों का श़म करो न हरगिज्ञ न अब कहां फ़रियाद करों, 
करो प्रार्थना यही, दयाभय, जज्जादों को शाद करो | 
गाते रहो सदा प्रमुदित हो शान्ति, अद्दिसा के कल्न गान, 
आओ, बीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान ॥ 


(७४४:७) 
दास, लाल, आज्ञाद, नेहरू चढ़ा गए हैं बल्नि-प्रदान, 
हुए वीरवर गाँधी जी भी भारतमाता पर ,कुरबान। 
आओ, भारत-वीर देश पर करो निदछधावर तुभ भी जान, 
दूर करो नौकरशाही का शाम्ति-अख्र से ही अभिमान। 
“प्रेम! मुकुट माँ के सिर रख ढो, फहरा दो आज़ाद निशान, 
आश्ो, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान ॥ 
सब ने निस्तव्ध होकर गाना सुना । विमत्न ने भी 
वह गाना सुना । वह कुछ देर तक कुछ सोचता रहा । 
फिर डसने अच्छी तरह माँ की ओर देखा और कुछ न 
कह कर वह द्वार की ओर चल दिया | माँ अभो तक 
. इृढ़ थी, परन्तु अब इृढ़ता का बाँध हटने लगा, मातृ- 
प्रेम की धारा का प्रवाह इतना प्रबल हो डठाथा। 
सके नेश्रों से श्राँसू बहने लगे। जिस पुत्र के लिए वह 
रुग्ण-शथ्या पर पड़ी हुईं छुटपटाया करती थी, बिसे देखने 
के लिए वह तरसती थी, वह पास आकर भी जा रहा 
था, न जाने किधर, न जाने कितने समय के लिए। 
शायद्‌ वह फिर उसे न मिलने, शायद्‌ यही दोनों का 
अन्तिम मिलन हो | इन विचारों से वह व्याकुल हो 
छठी | उसने अपने हाथ द्वार की ओर फेल्लाए और वह 
चिल्लाना चाहती थी--'विमक्न न जाओ !? इतने ही 
में उसके कानों में स्वयंसेवर्कों के गीत का यह अंश 
सुन पड़ा-- 
“सुनो,सुनो,प्यारी भारत-जननी का करुणामय आह्वान ! 
आओ, चीरो, राष्ट्रयज्ञ में देने को अपना बलिदान !” 
उसने इष्टि द्वार से हटा ली। फैले हुए हाथ पीछे 
कर लिए । आँखों में दो आँसू छाकर उसने तकिए में 


अपना मुख छिपा बलिया | 
हु शा के 


शारदा विमल के पीछे-पीछे ह्वांर तक आई थी। 
जब विमल्न जीने के पास पहुँच गया और नीचे उतरना 
चाहता था, तब शारदा ने उसे पुछारा-- 

औैया !! 

विमल्न पीछे मुढ़ा । 

“बहिन से बिना मिले ही चत्ने जाओगे १! 

“मैं इस योग्य नहीं रहा, शारदा !? 

क्यों नहीं १? ; 

“में देशद्रोही हूँ, कायर हूँ ।? 

थे, तब थे, अब नहीं हो । अरब तो वीरता से तुम 
शत्रु के अत्याचारों काल्ोहा क्ेने जा रहे हो ।डस 
क्षणिक दुबंलता को भूल जाओ !? 

“तो तुम समझती हो ?? 

“समझती हूँ, मैया ! मानव-हृद्य इसी का नाम है !? 

'मुझे हं है, शारदा, कि तुम मुझे कायर नहीं 
समझती हो, अपराधी नहीं समझती हो, अब मुझे 
चिन्ता नहीं कि संसार मुझे क्या कहेगा । तुम 
जानती हो, शारदा, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को पाना 
भी, जो मुझे अपराधों नहीं समझता, सान्त्वना से 
हृदूय को भर देता है । मैं अब जहाँ भी जाऊँगा, जहाँ 
भी रहूँगा, जो कुछ भो करूँगा, इस बात का सुझे 
सनन्‍्तोष रहेगा कि मेरी बहिन भेरे साथ है 

“ईश्वर तुर्हें इस परीक्षा में सफल करें।! 

भाई-बहन, दोनों, एक-दूसरे के गद्ने से क्िपट गए । 


(६ 

विमल घर से बाहर निकलना तो उसे ऐसा प्रतीत 
होने छूगा, मानो सारा नगर उसकी ओर घृणा की 
दृष्टि से देख रहा हो । सारे नगर में तब तक यह समाचार 
फैल गया था कि विमत्नत माफ़ो माँग कर छूट आया था ।. 
. जिसे देखिए वही 'विभल की बातचीत कर रहा था। 
.. जहाँ देखिए, वहीं उलकी चर्चा हो रही थी। 
..._ एक रायसाहब की शशब की दूकान पर बड़े ज्ञोरों 
से घरना दिया जाने वाह्वा था। स्वयंलेवकों का पहला 


जत्था राष्ट्रीय गीत गाता हुआ उचर ही गया था। वह 
एक मार्के की लड़ाई थी। रायसाहब ने कल्वक्टर से 
पुलिस को सहायता माँगी थी और कलक्टर ने उसे 
सहष॑ प्रदान कर दिया था। शराब की दुकान के चारों 
ओर ज्ञात साफ़े वाल्ले सिपाहियों का समूह ही दिखल्ाई 
देता था। दर्शकों की भी बड़ी भारी भीड़ वहाँ लगी 
हुईं थी। ल्लोग यह देखना चाहते थे कि पुल्निस कैसे- 
केले अत्याचार निहस्ये, शान्त स्वयंसेवकों पर करती है 
और स्वयंसेवक किस प्रकार चुपचाप उन अत्याचारों को 
सहन करते हैं। अभी तक उस नगर में पुलिस और 
स्तरयंसेवकों की ऐसी मुठभेड़ का अवसर नहीं आया था। 

स्वयंसेवक बढ़े हुए चले ना रहे थे, अपने !/870/- 
072 5002 को गाते हुए, बीच-बोच में भारतमाता 
को जय-जयकार बोलते हुए। जिधर-जिघर होकर वे जा 
रहे थे, वहीं-वहीं भीड़ उनका हर्षनाद से स्वागत कर 
रही थी। देवियाँ अपने-अपने मकानों की छुतों से 
पुष्प-चर्षा कर रही थों। सारे नगर में एक विद्युत-सी 
दौढ़ गई थी। बुड़ढे, बच्चे, खिर्योँ, पुरुष--सभी इस 
जत्थे के ज्ञिए विजय-कामना कर रहे थे। ; 

डसी ससय विमल्न वहाँ पहुँचा । वह सड़क पर जत्पे 
को देखने के लिए खड़ा हो गया । जत्थे में वे स्वयं- 
सेवक थे, जिनका नेतृत्व कभी स्त्रयं उसी ने किया था। 
यदि वह सम्मान-सह्वित जेल्ल से छूट कर आता तो झाज 
वह उस जत्थे का अधिनायक होता । स्वयंलेवकों 
ने विमल्॒ को देखा । उनके देखने में घृणा और दया 
का अ्रपूर्व भाव भरा हुझ्ला था। विमल उस दृष्टि को 
सहन न कर सका । यदि एथ्वी फट जातो तो वह उसमें 
समा जाता । उसे आत्म-ग्लानि हो रही थी। वह कुछ 
देर तक सोचता रहा और फिर जस्थे के साथ ही सड़क 
के एक ओर चल्न दिया। जत्था कुछ दूर आगे पहुँचा 
तो लोगों ने 'भारतमाता को जय? बोद्ी । स्वयंलेवकों 
ने भी 'भारतमाता की जय? के नाद से आकाश हिला 
दिया । विमल्न के मुख से भी अनायास “भारतमाता 
की जय! निकलत्न पड़ी । ज्ञोगों ने इसे देखा, लोगों ने 
इसे सुना । स्वयंसेवकों ने इसे देखा, स्वयंसेवकों ने इसे 
सुना। विमल्न के ऊपर आवाज़ों कसी जाने लगीं। 

'कायर !!--एक ने कहा । 

'देशदोही !!--दूसरे ने कहा । 

'माफ़ी माँग कर आ गया !!--तोसरा बोला । 

“लैँहंगा और चूड़ियाँ पहन कर घर बैठ जा !-- 
चौथा चिल्लाया । 

“'मुल्ल दिखाने में शर्म भी नहीं आती !!--कुछ और 
लोगों ने पुकार कर कहा । 

विम॒ल का रक्त खौलने लगा | उसका सुख तमतमा 
गया | वह ज़ोर से चिल्ला कर बोला--ठहर जाओ ! 

स्वयंसेवक मन्त्र-सुग्ध की भाँति वहीं खड़े हो गए । 
उनका गाना बन्द द्वो गया | वे और भीड़ सब विमल 
की ओर आश्चय से देखने लगे । 

मैं कायर नहीं हूँ, में देशद्रोही नहों हूँ ।--विमत्न 
चिल्ला कर बोला। . .' 

“फिर साक्री साँग कर क्यों आए ??--एक स्वयंसेवक 
ने पूछा। - 

“माफ़ी मैंने जेल के कष्टों से घबरा कर नहीं माँगी । 
मैं मातृभूमि के ल्विए उल्ली प्रकार सर सकता हैँ, जिस 
प्रकार आप सब !? 

'फिर किपल्षिए १!--प्रश्न हुआ । 


माँ के छिए-। मेरी साँ रत्यु-शय्या पर ,है। यदि | 


तुममें से कोई अपनी माँ को उतना ही मानता है, 

जितना में मानता हूँ, तो वह मेरी स्थिति को समझ 

सकेगा ।! रे 

.. भीड़ में सब हँसने लगे। दे 
आप क्वोगों को विश्वास नहीं है तो देखिए, में 


# 


अभी जेल्ल में जाने के लिए तैयार हूँ ।?--इतना कह 


कर विमल्न तेज़ो से स्वयंसेवकों के सामने पहुँचा और 


अधिनायक से उसने रूणडा छीन कर अपने हाथ में 


ल्ञे लिया। सब लोग विस्मय से यह देख रहे थे। 
'भारतमाता की जय !--विमल्न ने पुकारा ! 
“'भारतमाता की जय ?--भीड़ ने पुकारा । 


जत्था विमल की अधिनायकता में धरना देने के , 
ब्िए चल दिया । उस समय विमल भी सब के साथ' 


गा रहा था+- 


सुनो, सुनो, प्यारी भारतमाता का करुणामय आह्वान । 
आओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान ! 
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पहला जत्था शीघ्र ही गिरफ्रतार हो गया । विमल से* 
घुलिस बहुत बिगड़ी हुई थी, क्योंकि वह एक दिन पहले 


तो माफ़ी माँग कर आया था और दूसरे द्वी दिन फिर 


राष्ट्रीय कार्यो में भाग बने लगा था। यही नहीं: 


जैसे ही वह जेल में पहुँचा, जेलर की वक्र-इष्टि उसके 
ऊपर गई । 

“तुम अपने लिखे को भूल गए ?? 

“वह मेरी भूल थी |? 

“उस दिन वह भूज्ञ नहों थी ?! 


“उस दिन भी वह भूल थी, परन्तु उस दिन मुझे: 


ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। आज भी वह भूल 
है, परन्तु आज सुझे उसका ज्ञान हो गया है? 
“किसने कराया !? 
प्माँ ने! 
बीमार माँ-ने १? 
हाँ। यदि में दृढ़तापूवंक इस बार पार हो जाऊँगा' 
तो उसका श्रेय मेरी माँ को होगा।! 
।,. परन्तु इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।! 
जो कुछ भी हो |? 


परिणाम वास्तव में बहुत बुरा हुश्रा। विमक्ष को एक: 


तह कोठरी में बन्द कर दिया। पहले विमल्ल जिस' 
कोठरी में बन्द किया गया था, वह कोठरी उससे बहुत 
छोटी तथा आँधेरी थी । इसमें कोई खिड़की नहीं थी। 


_ | द्वार छोटा सा था, लोहे का । उसी में ऊपर की ओर 


कुछ सींकचे थे, जिसमें होकर कुछु हवा आ-जा सकती 
थी। मच्छरों का तो वहाँ निवास ही था। वह कोडरी' 
केवल्न दो बार खोली जाती थी, प्रातःछाज् और तोसरे 
पहर | उसी समय मैल्ले की प्यालियाँ हटा ल्ली जाती थीं' 
और भोजन दे दिया जाता था। बीच में वो सैत्ला वहीं' 
पढ़ा दुगन्‍्ध करता रहता था । 
काम करने के लिए रामबाँस का कूटना विमल को 

मिला था। रामबाँस की कुशई किंतनी कठिन थी, यह- 
विमज जानता था| उसने पहले कई बार अपनी कोठरी' 
से कैदियों को गाते हुए सुना था-- 

“रामबाँस की कड़ी सशब्रक्नत चक्की से इन्कार नहीं, 

जेल्ख़ाने का बुरा रवैया, कोई किसी का यार नहीं।”" 
और वास्तव में रामबाँसख की कड़ी मशक्कत थी, उसे 
कूटने वाले को अपने हाथों को तो आहत ही कर लेना 
पड़ता था। परन्तु विसल सहर्ष उस कास को करता 
था। उसके हृदय से अब एक अपूर्व बल्य आ गया 
था। उसे अब वे कष्ट, कष्ट नहीं प्रतीत होते थे | अब जब' 


उध्ते माँ की याद आती थी, तो वह मात्भूमि की भी हा 


याद कर किया करता था और सदा इसी बात का 


विचार किया करता था कि उसके लिए संसार में दो 5 न्‍ 
शब्द पूज्य थे, माँ और मातृभूमि! । अपनो उस दढता 7. 
को और भी दृढ़ करने के लिए उसने इसी बात का 20. 


निश्चय कर लिया था कि वह वाद्य संसार से कोई भी 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ७. 


के है श्ह 


सम्पक न रक्‍खेग़ा । न वह किप्ती को पत्र लिखता था, ... 
न किसी से मिलता था। एक बार शाहदा उससे मिलने... 


कर्म 


चछ 


वर्ष २, खराड १, संख्या!७ ] 


आईं भाई थी, परन्तु वसने कदकवा भेजो कि बह अब उनसे | ० ०9५ आओ मम स्तन परन्तु उसने कहल्ववा भेजा कि वह अब उनसे 
जेल्न के बाहर ही मिलेगा। 

इस प्रकार कुछ दिन बीते थे कि राशनैतिक कैदियों 
को पता लगा कि रोटियाँ बनाने का आदा कैदी लोग 
पैरों से गूँधते हैं । इस बाल की शिकायत विमल ने डस 
दिन सुपरिप्टेग्डेण्ट से की । उत्तर में कहा गया--यदि 
अच्छा खाना खाना हो तो माफी माँग लो । 

यही नहीं, उस दिन जो दाल आई, उसमें विमत्न 
ने देखा कि काले-काले असंख्य कीड़े ऊपर तैर रहे थे । 
वे भी दाल्न के साथ ही दत्न दिए थे और उसी के साथ 
पका भी दिए थे। इस प्रकार के भोजन को अन्य कैदी 
तो खा सकते थे, परन्तु राजनैतिक ,कैदियों ने ऐसा 
करना उचित न समझा । अनशन-चत शुरू हो गया । 


विमनल्न ने प्रयव्न करके सभी जस्थे वाज्ञों के पास समा-' 


चार भिजवा दिया था, ज्योंही जेलर ने सुना, वह जल- 
भुन कर ख़ाक हो गया, उसने विमल्न को ही इस रोग 
की 'जड़ समझा | पहले ही वह उससे जत्का हुआ था, 
अब तो उसका क्रोध सीमा को पार कर गया था । 
शीघ्र ही तार द्वारा स्वीकृति मेगा कर अन्य सब राज- 
नैतिक कैदी दूसरी जेल्नों में मेज दिए गए । विमल को 
वहीं रख लिया गया। जेलर अपने प्रतिहिसा के भाव का 
प्रदर्शन करना चाहता था। 
2] ढ्छ ] 
जेज़्र की अतिहिसा शुरू हुई और विमल का 
साहसपूर्वक कष्ट सहन । उसको बेड़ियाँ पहना दी गई, 
पंरन्‍्तु उसने चूँ नहीं किया। वह किसी प्रकार भोजन 
करने को तेयार नहीं था, जब तक कि उसके साथ 
मनुष्यता का व्यवहार नहीं किया जाय | यह अध्याचार 
की पहल्ली श्रेणी थी । जब विमत्न इससे विचल्नित न 
डुआ, तो उसे उन कैदियों के साथ बन्दु कर दिया गया, 
जो हत्या या डकेती करके आए थे । जेलर ने सोचा था 
कि वह उनके बीच में रह कर घबरा जाथगा । परन्तु 
हुआ इसके विरुद्ध । रात भर ,कैदी विमल का राज- 
नैतिक विषयों पर व्याख्यान सुनते रहे | और फल्ल यह 
हुआ कि विमल्न एक ऐसी अकेली कोरी में बग्द 
किया गया, जिसका नाम जेल भर में बहुत 
बदनाम था। उसमें_ किसी क़ेदी ने फाँसी लगा कर 
आतव्म-हत्या कर ली थी और सबका यह विश्वास था 
कि उस कोठरी में उसी व्यक्ति का भूत निवास करता 
था। यह विश्वास इतना गहरा था किजो क़ेदी भी 
उसमें रक्‍्खा जाता था, वद्दी बीमार हो जाता था। 
एक दीवार में हथकड़ी टेँगी हुई थी और उन्हीं में 
विमल्ञ के हाथों को कस कर रात भर के लिए उसको 
खड़ा कर दिया। विमल कई दिनों का भूखा था । शरीर 
शिथिल्न हो रहा था | गर्मी सख्त पढ़ रही थीं। कोठरी 
में वायु का प्रवेश भो नहीं हो रहा था। ऐसी दशा में 
रात भर उसको हथकड़ी क्षमा कर खड़ा रकक्‍्खा गया। 
उसका शरीर इतना आधात सहन न कर सका | प्रातः- 
काल जब उसके दाथ खोले गए तो वह बेहोश पाया 
गया । उसे कुछु ज्वर भी हो रहा था | 
विमल को इसो दशा में अस्पताल ले जाया गया | 
डसकी अधिक चिन्ता नहीं की गईं। किसे उसकी या 


* उसके जीवन की चिन्ता होती ? डॉक्टर श्रवश्य कुछ 


सहृदय था, परन्तु वह कुछ अधिक नहीं कर सकता था । 


कई दिनों तक विमल इसी प्रकार पड़ा रहा | उसकी ॥ 


दशा चिन्ताजनक हो. गई थी | डस समय शारदा विमंल 

से मित्रने आईं। उस दिन विमल ने श्ाँखें खोली थीं 

और दो-एक शब्द अपने मुख से निकाले थे । ६ 
डॉक्टर ने शारदा को देख क्र कहा--विसज्न सदा 

बेहोशी में माँ? पुकारा करता है। क्या ठग्हारी माता 

यहाँ नहीं आ सकती थीं £ * 
शारदा के नेत्रों में आँसू भर आए | , 


[ श्री० प्रशुद्याल जी मेहरोत्रा 
इटली का शासन-विधान 


शणएन्च्कैमक्‍ई---- 


| टल्ली यूरोप का प्राचीनतम देश है। यूरोप के 
किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक इतिहास इतना 


| प्राचीन तथा मनोरक्षक नहीं है, जितना इटली का। 


इटली दो भागों में बैँटा हुआ है--उत्तरीय तथा दक्षि- 
णीय । उत्तरीय भाग में लॉन्बॉर्डी, पीडमाए्ट, 2सकनी 
तथा वनेशिया हैं | दक्षिणीय भाग में शेम, नेपह्स का 
प्राचीन राज्य तथा सारडिनिया और सिसिल्ली के द्वीप- 
पुश्ञ हैं । सारा देश ३०,००० वर्ग मील में फैला हुआ है 
और इसकी आबादी ३ करोड़ ८० लाख से भी अधिक है । 

रोम की स्थापना ईसा से सात सौ वर्ष पूर्व की 
गईं थी | क्रमशः इस नगर ने आशातीत उन्नति की। 
इसका अधिकार चारों तरफ़ फैलने त्वगा। यहाँ तक 
कि एक समय रोम का आधिपत्य तत्काल्लीन तमाम 
संघार में फैल गया था। संसार की तमाम सड़के रोम 
को जाती थीं। कई सौ वर्ष तक इटली सावभौम साम्रा- 
जय रहा और संसार की सभ्यता का केन्द्र माना जाता 
था । परन्तु 'हर कमाले रा ज़वाल' के झनुसार धीरे-धीरे 
रोम साम्राण्य छिन्न-भिन्न होने लगा। पाँचवीं शताब्दी 

“नहीं ।-- डसने रोते हुए उत्तर दिया । 

क्यों १? 

“उसकी...... र॒त्यु हो गईं !? 

“झत्यु ! कैसा दुर्भाग्य है !! 

“डसको यह समाचार न देना, उसका हृदय दृट 
लायगा |? ' 

“नहीं दूँगा, विश्वास रक्खो ।! 

विमल अपनी अन्तिम श्वासें ले रहा था, शारदा 
ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पुकारा--'भैया !! 
विमत्न ने धीरे-धीरे आँखें खोलीं और क्षीण स्वर में 
कहा-- शारदा! ! 

हाँ मैया, मैं हूँ, शारदा !? 

'माँ नहीं आई ?? 

“नहीं आ सकी ।! 

“अच्छी हैं वह ?! 

'हाँ !-शा रदा ने बढ़ी कठिनता से आँसुओं को 
रोकते हुए कहा । ४ 

मैं तो जा रहा हूँ, शारदा !! 

'ऐसा न कह्दो, मैया !!'--शारदा रोती हुईं बोली । 

अब में कायर नहीं हूँ, बहिन ! अब सुभे रूत्यु 
से डर नहीं है।' 

“तुम वीर हो, मैया !! अर 

विमल का टिमव्मिता इझा दीपक बुसने लगा, 
परन्तु बुकने के पहले उसने शारदा से कह दिया-- 
माँ से जाकर कह देना कि सरते समय मेरे होठों पर 
दो शब्द थे । ५ 

“माँ और मांतृभूमि' 
कक 53 के 


एप० ए०, रिंसच स्कॉलर ] 
में तो इसका पूरा पतन हो गया। उत्तर से इटली पर 
आक्रमण होने लगे । आक्रमणकारियों की सेनाओं ने 
देश को अच्छी तरह रोंद डाला, नगरों को नष्ठ कर 
दिया, शासन-व्यवस्था को तहस-नहस कर डाला और 
सारे देश में झशान्ति मचा दी । दसवीं सदी तक इटली 
में कई राज्य स्थापित हुए । परन्तु देश में अशान्लि मची 


ही रही । 


ग्यारहवों शताब्दी के प्रारम्भ में इटल्ली में पुनः जोवन- 
सब्नार हुझ्ना। उत्तरीय भाग के नगरों ने पुनः उन्नति करना 
प्रारम्भ किया । राजकुमारों और सामस्तों ( व्यूकों ) ने 
झपने अधिकारों को स्थायी बनाया। कम्यूनिस्टों और 
प्रजातन्त्रवादियों ने नगरों में शान्ति स्थापित की । इटली 
में इस समय सैकड़ों राज्य थे, जो बहुधा आपस में लड़ा 
करते थे। इन राज्यों को मिज्रा कर इटब्ली को एक 
करना--यह राजनीतिज़ों के सामने एक महान समस्या 
थी। पर इटली के भाग्य में अभी सुख नहीं बदा था, 
वहाँ तो स्थानीय देशभक्ति का बोलबाला था। क्लोगों 
की मनोत्त्ति स्थानीय थी । राष्ट्रीय भाव को कोई स्थान 
हीनथा। ५ 
सन्‌ १७६६ में इटली के भाग्य कुछ पते । उस वर्ष 
नेपोलियन ने इटली पर धावा किया। उसकी विजयिनी 
सेना ने देश को अपने अधिकार में कर लिया । नेपो- 
लियन ने अनेक छोटे-छोटे राज्यों को मिक्षा कर एक 
प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना की और तश्पश्चात्‌ तमाम 
देश को एक करके फ्रान्स के अधीन कर दिया । कुछ 
समय तक इटली एक बना रहा। परल्तु नेपोलजियन' के 
साम्राज्य के पतन होते ही इटली में वही पुराने नज़्ज़ारे 
दिखाई देने लगे । 
सन्‌ १८१४-१४ में वीयना नामक स्थान में एक 
कॉड्ग्रेस हुई । उसके सामने सबसे कठिन प्रश्न इटली 
का ही था। कॉड्मेस का कोई भी सदस्य इटली से 
सहानुभूति नहीं रखता था। ऑस्ट्रिया अपना डललू 
सीधा करना चाहता था और चाइता था कि इटली एक 
न होने पावे तथा दुर्बवक्ष बना रहे । इटली के राज्यों पर 
आऑस्ट्रिया अपना आधिप्य जमाना चाहता था।॥ 
चीनिशिया और मित्नलान ऑस्ट्रिया को सौंप दिए गए ॥ 
पार्मा, माडना, टसकनी, नेपढुस आदि विदेशी राष्ट्रों को 
सौंप दिए गए । रोम पोप को दे दिया गया। इस भाँति 
घीयना की कॉड्ट्रेस ने इटली की एकता को पूरी तरह 
नष्ट कर दिया । 
, . पर कॉड्मेल एकता के भाव को नष्ट नहीं कर 
सकती थी । स्वतन्त्रता और एकता का महत्व इृटल्ली के 
लोग समझ छुके थे । जब नेपोलियन हेलना में कैद था 
तो उसने कहा था कि संसार की कोई भी कॉडओ्रेस 
इटली को एक होने से रोक नहीं सकती | उसने लिखा 
था कि इंटल्ली की भाषा, रीति और साहित्य की एकता 
| अवश्यमेव इटली में राजनीतिक एकता स्थापित करेगी; 
भले ही इसमें कुछ देर लग जावे। ४ 
एकता के भाव का श्रीगणेश सारडिनिया के राज्य 


में हुआ; जिसमें पीडमांण्ट और सेवाय भी शामित्र ओे। 


0. 


[ बष २, खण्ड १, संख्या ७ 


सन्‌ १८४८ में सारडिनिया के राजा चाह्स एक्बर्ट ने 
जनता को राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ प्रदान की | चाल्स 
एढबर्ट के उपयुक्त कार्य ने ऑस्ट्रिया को कोचित कर 
दिया | फल-स्वरूप एल्बट को सिहासन छोड़ना पढ़ा। 
उसके पुत्र ने सिंहासन पाने पर सन्‌ १८४८ के विधान 
को चापस लेने से इन्कार कर दिया,यच्यपि उस पर बहुत 
दुबाव डाले गए ? अन्य राज्यों में भी जनता को विधान 
दिए गए थे | पर वे सब दूसरे वर्ष वापस ले ल्लषिए गए 
थे। श्रस्तु, अगले बीस वर्षो में सारडिनिया ने इटली में 
एकता स्थापित करने का अगीरथ प्रयश्न किया। , 
प्रारम्भ सें इस झ्लान्दोलन का नेता था, द्रदर्शो 
राजनीतिज्ञ कवूर ( ()७४०प० ) जो सन्‌ १८१२ में सार- 
डिनिया का प्रधान अम्त्री था। कवूर को इटली का 
विसमाक समझूवा चाहिए। उसकी धारणा थी कि 
ऑस्ट्रिया ही इटली की एकता के मार्ग में सबसे बड़ा 


काँटा है। जब तक यह काँटा दूर न किया जावेगा, 


सब तक इटलो में एकता की स्थापना नहीं की जा 
सकती । पर ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित करना सार- 
डिनिया की ताक़त के बाहर की बात थी । अतः कवूर ने 
निश्चय किया कि यूरोपियन राष्ट्रों से मिल कर ऑॉस्ट्रिया 
को हराया जावे । सन्‌ १८५९ में फ्रान्‍्स और ऑस्ट्रिया 
में युद्ध हो रहा था। सारडिनिया ने फ्ान्स की इस 
युद्ध में सहायता की और इस भाँति फ्लान्स से मित्रता 
स्थापित की । सन्‌ १८९६ में फान्स और इटल्ती ने मिल् 
कर ऑस्ट्रिया को हराया । लॉग्बॉडी ऑस्ट्रिया से लेकर 
सारडिनिया को दे दिया गया । पर वनेशियां ऑस्ट्रिया 
के पास बना रहा |... ४ 
इटली में आन्दोलन बढ़ता ही गया। अनेक छोटे 
शाज्यों ने अपने विदेशी राजाओं को सिदासन से उतार 
दिया और सारडिनिया में शामिल होने की इच्छा 
प्रकट की । गेरीबाल्डी के नेतृत्व में सन्‌ १८६० में नेपहस 
और सिसली ने अपने विदेशी शासकों के विरुद्ध विद्रोह 


कर दिया और सारडिनिया के अधीन होने की इच्छा 


की । इस भाँति वनेशिया जो अब भी ऑस्ट्रियों के 
अधीन था तथा रोम को छोड़ कर शेष तमाम इटली 
सारडिनिया के अधीन हो गया । 

सन्‌ १८६६ में प्रेशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध छिड़ 
गया | इधर प्रशा के सारे ऑस्ट्रिया का नाक में दम हो 
रहा था, उधर इटली की सेना ने वनेशिया पर अधिकार 
कर दिया और ऑस्ट्रिया को इटली से खदेड़ दिया। 
इटली की सेनाएँ रोम पर भरी अधिकार कर लेना 
चाहती थीं पर फान्ल की सेनाएँ रोम की रक्षा करने 
आ गई | पाँच वर्ष तक लगातार फ्रान्स की सेना रोम 
की रक्षा करतीं रही । पर सत्त्‌ू $5७० में प्शा से युद्ध 
छिड़ने पर फ्रान्स को अपंनी सेना इटली से बुला लेनी 
घड़ी। अवसर पाकर इटली की सेना ने रोम पर अधि- 
कार कर लिया और अब तसाम इटली एक हो गया । 

सारडिनिया का इटली का राज्य बनने के पश्चात्‌, 
सारडिनिया का. सन्‌ १८४८ का विधान ही इटली का 


« विधान बन गया और वहीं विधान इटली का वतंमान 


विधान है। इसके संशोधन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं 
कहा गया है । इस ख़ामोशी का सतलब इटली में यह 
ज्वगाया गया है कि फ्रानून द्वारा मामूली ढक से संशो- 


- घन किया जा सकता है । यदि इटली की पार्लामेण्ट 


कोई क़ानून बताती है, जो विधान की किसी बात के 


. विपरीत होता है तो विधान की वह बात रद हो जाती 


है और क़ानून लागू माना जाता है और उसी ह॒इ तक 
इटली के विधान में संशोधन हो जाता है। इस भाँति 
इटत्ली का लिखित-विधान में इडलैण्ड के अलिखित- 
विधान की भाँति संशोधन किया जा सकता है--और 
उसी ढक से पार्लामेण्ट के किसी भी निश्चय को इटली 
की कोई भी अदाढ्ृत रद नहीं कर सकती । ! 


यूरोपीय देशों के विधानों में इटली का विधान 
सबसे छोटा है । इटली में राजतस्त्र है। इटली के राजा 
के वैसे अधिकार नहीं होते हैं जैसे इक्लैण्ड के राजा के 
होते हैं। राजा के अ्रधिकारों का प्रयोग उत्तरदायी 
सन्त्रियों की निगरानी में होता है। विधान में स्पष्ट 
कहा गया है कि तमास क़ानून और डिय्रिग्नों में मन्त्रियों 
के हस्ताक्षर होने चाहिए। मन्त्री पार्लामेण्ट की छोदी 
सभा, जिसे 'चेम्बर ऑक्र डिपुटीज़” कहते हैं--के प्रति 
उत्तरदायी होतेहैं। जब तक उस सभा का बहुमत 
डनके पक्त में होता है, तब तक वे अपने पद पर बने 
रहते हैं । सन्‌ १६२३ के पूर्व चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज्‌ में 
अनेक पारटियाँ थीं। अतः अस्पेक मन्त्रिमएडल् को कई 
दुल्लों की सहायता लेनी पड़तो थी । फल्नतः एक मन्दत्रि- 
सण्डल बहुत समय तक नहीं टिकता था। अब तक 
बहुत कम मन्त्रि मण्डल एक या दो वर्ष से अधिक टिक 
सके थे। सन्‌ १8२३ में इटली में एक सुधार जारी किया 
गया था कि जो राजनोतिक पार्टी चुनाव में सबसे 
झधिक सजबूत दिखाई दे, डली को चैम्बर ऑफ 
डिपुटीज में सबसे अधिक स्थान मिलना चाहिए । 


अधान मन्‍्त्री का चुनाव इड़लैणड के ठक़् पर होता 
है । चैग्बर ऑफ डिपुटीज्‌ के बहुमत से पार्दी के नेता 
को राजा बुल्ला कर मन्त्रि-पण्डल बनाने को कहता है। 
प्रत्येक मन्‍्त्री पार्लामेण्ट का सदस्य होता है। मन्त्री को 
दोनों सभाओं में बोलने का अधिकार है। प्रश्येक मन्‍्त्री 
के नीचे एक सेक्रेटरी होता है, जिले प्रधान मन्त्री ही 
नियुक्त करता है। भिन्न-भिन्न विभायों का सद्जठन फ्रान्स 
के ढज्ज॒ पर किया गया है । पर इटली के प्रधान मन्न्नी 
के अधिकार ,फ्रान्स के प्रधान मन्त्री के अधिकारों से 
कहीं अधिक हैं। 


इटली के अ्रधान मन्त्री का अपने मन्त्रिमण्डल् पर 
वास्तविक अधिकार होता है। इस मन्च्रि-मण्डल पर 
फ्रान्स और इजत्लेण्ड-दोनों स्थानों के मन्त्रि-मण्डलों की 
छाया पड़ी है | पार्लामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व के प्रश्न 
में इज्नलेण्ड की नक़ल की गई है । सड़'ठन में, कायों में,तथा 
कार्य करने के ढ़ में फ्रान्स का अनुकरण किया गया है। 
इटली में भी क्रानूनों को मोटा रूप दे दिया जाता है। 
बाक्ी कार्य ऑडिनेन्स तथा डिग्रिश्रों द्वारा किया जाता 
है। इटली में मन्त्रियों के ऑडिनेन्स-अधिकार फ्रान्स 
की अपेक्षो कहीं अधिक हैं। डिग्रिशों की इटली में 
अरमार रहतो है। 53000 रू 

यूरोप की अन्‍्यान्य पार्त्ामेण्टों की तरह इ्ली की 
पाज्रमिण्ट में भी दो सभाएँ होती हैं--छोटी और 
बड़ी | बड़ी सभा को घिनेद कहते हैं और छोटी सभा 


का नाम जैप्ता कि हम ऊपर बता लुके हैं, चैम्बर ऑफ 
| डिपुटीक्ञ है। परन्तु बढ़ी सभा का सज्ञठन संसार की 


अन्य, ऐसी सभाओं से भिन्न है। अगर आप इल्ललैणड 
तथा कनाडा की बडी सभाश्रों को एक में मिला दोजिए 
तो इटली की बड़ी सभा बन जावेगी । इसके कुछ सदस्य 
तो ख़ानदानी होते हैं ओर अधिकतर सदस्य जिन्दगी 
भर के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इटली के बादशाही 
वंश के शाहज्ञादे ख़ानदानी अधिकार के कारण निश्चय 


| ही सिनेट के सदस्य होते हैं| प्रधान मन्त्री की सलाह 


से राजा सिनेट के सद्स्यों के नियुक्त 'करता है | चाह्बीस 
वर्ष से कम का कोई भी पुरुष सिनेट का खदस्य नहों 
बनाया जा सकता । ये सदस्य निम्न-लिखित चार प्रकार 
के होते हैं :--( $ ) बिशप आदि गिर्जाबर के छँचे 
अधिकारी ; ( २) जो लोग सरकारी ऊँचे, सैनिक या 
नाविक पदों पर हैं या रह चुके हैं; (३) थे लोग 
जिन्होंने विज्ञान या साहित्य में कुछ कमाल कर दिखाया 
है, और (४) वे ल्लोग जो निश्चित वाषिक टेक्स 
देते हैं । | / 


सिनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित नदी है। कु 


इसे न विधान ने ही निश्चित किया है और न क़ानून ने 
ही कोई निश्चित संख्या बंतलाई है। सन्‌ १८७० से 
कोई बिशप या गिर्जाघर का डँचा अधिकारी सिनेट 
का सदस्य नहीं बनाया गया है, क्योंकि पोप और खर- 
कार में बड़ी तनातनी रहती है । 

यों तो जहाँ तक लिखित-विधान का सम्बन्ध है 
बिल्ों को छोड़ कर, जो सर्वदा छोटी सभा में ही 
बन्‍्मते हैं, सिनेट के अधिकार चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ के 
समान ही हैं, पर वास्तव में घिनेट के अधिकार चैम्बर 
आऑफ़ डिपुटीज़ से बहुत कम हैं। क्‍योंकि अधिकतर 
बिल आदि छोटी सभा से ही प्रारम्भ होते हैं । छोटो 
सभा द्वारा पास किए हुए किसी प्रस्ताव को रद करने 
की हिम्मत सिनेट को बहुत कम होतो है । सिनेट बहुधा 
संशोधन पेश करती है ,पर जब चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज्ञ 
संशोधन फो स्वीकार नहीं करता तो वह चुप हो 
जाती है, अन्यथा मन्त्रि-मसण्डल नवीन सदस्यों को 
नियुक्त करा कर अपनों बात सिनेट से स्वीकार करा 
सकता है। मन्त्रि-मण्डल ने ऐसा दो बार किया भी 
है । सन्‌ १८६० में विरोधियों को हराने के लिए ७५ 
सदस्य एऋदम सिनेट में नियुक्त किए गए थे | सन्‌ १८४२ 
में ४२ नवीन सदस्य नियुक्त किए गए थे । तब से 
चैम्बर की बात को मानने का सिनेट ने सबक्‌ सीख 
लिया है । 

सिनेट का सब्त्रि-सण्डल पर कोई अधिकार नहीं 
रहता । सनन्‍्त्री केवल चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज के भ्रति ही 
उत्तरदायी होते हैं। फलतः छोटी सभा का ही शासन- 
नीति पर पूरा अधिकार होता है । 

चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज्ञ में €३९ सदस्य होते हैं । 
इटली के प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र २३ वर्ष से 
कस नहीं है, मताधिकार प्राप्त है। 'गुप्त गोल्लक' हारा 
चुनाव होता है । पहिले प्रत्येक स्थान से एक सदस्य 
चुना जाता था, पर आगे चल्न कर चुनाव-क्षेत्र बड़े कर 
दिए गए ओर प्रस्येक स्थान से दो से लेकर पाँच सदस्य 
तक लुने जाने क्गे | पर इससे भी लोग सन्तुष्ट नहीं 
हुए और पुन्रः पुराने ढक्क से चुनाव होने लगा। 
सन्‌ ३६१६ में बड़े-बड़े खुनाव-च्षेत्रों में आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व के अनुसार हुआ था । अन्त में सन्‌ 
१६२३ में सुसोद्चिनी के शासन ने इस्र प्रश्न को 
अपने हाथ में लिया और चुनाव का एक नया दह्ढ 
निकाला | जब् घुनाव का समय आता है तब प्रत्येक 
राननीतिक पार्टी तमाम देश भर के लिए अपने 
उस्मेदवारों की सूची प्रकाशित करती है। लोग किसी 
एक उश्मेदवार को अपना वोट न देकर एक सूची को 
देते हैं। जि सूची को सब से अधिक वोट मिलते 
हैं, वे वोट कुल का बहुमत चाहे न भी हो--डसे तमास 
चेम्बर के दो-तिहाई स्थान दे दिए जाते. हैं। सन्‌ 
१६२४ के चुनाव में 'फ़ेसिस्ट” सूची को कुल ४० प्रति 
सेकड़ा वोट मिल्ते थे । परन्तु फ़ेसिस्ट-पाटी को ३१६ 
लगें दे दी गई थीं । बाक़ी जगहें शेष पार्टियों में 
डनकी शक्ति के अनुसार बाँट दी गई थीं । उपर्युक्त 
योजना ह्वारा मुखोद्चिनी चाहता था कि किसी एक 
पार्टी का सभा में विशेष बहुमत हो और वह पार्दी पूरी 
तरह उत्तरदायी हो। अगर किसी एक पार्टी का सभा में 
विशेष बहुमत न होगा तो किल्ली भी पार्टी का सभा पर 
अधिकार नहीं होगा और फलतः कोई भी पार्टी पूर्ण- 
'तया उत्तरदायी नहीं होगी। पर सुप्तोल्षिनी की डप्युक्त 
योजना लोगों को पसन्द नहीं आईं। लोग नहीं चाहते 
थे कि ४० प्रति सैकड़ा वोट पाने वाह्नी पार्दी को सभा 
में दो-तिहाई जगहें मित्र जावें। अतः लोगों ने इस 


योजना का घोर विरोध किया। विरोध से सहम कर सन्‌ 


१६२४ में मुसोल्षिनी ने घोषणा की कि चुनाव के कानूनों 


जे 


८७ > 


ह जावे तो उसे अधिकार रहे कि वह चैम्बर तथा 
सिनेट को संयुक्त सभा में अपीज्ष कर सके। पर अभी 
तक उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित् नहीं किया गया है । 

चैम्बर का चुनाव पाँच वर्ष के लिए होता है। पर 
अधान मन्त्री को सल्लाह पर राजा कभी भी चैम्बर को 
तोड़ सकता है। चैम्बर को बैठ प्रश्येक वर्ष होती है। 
बहुधा. लगातार बारह महीने बैठरू हुआ करती है । 
चेम्बर स्वयम्र्‌ झपना सभापति चुनती है, चै'बर का काम 
कमिटियों द्वारा होता है। सभा के तमाम सदस्य & 
विभागों में बाँट दिए जाते हैं। जब किसी कमिटी की 
आवश्यकता पड़ती है तो प्रश्येकछ विभाग से एक-एक 
सदस्य ले लिया नाता है और इप भाँति & सदस्यों की 
एक कमिटी बन जातो है | कुछ महत्वपूर्ण कमिटियों का 
निर्माण तमाम सभा द्वारा होता है। “नियम-कमिटी! 
( 0०770४४६९९७ ०४ ऐप०४ ) को सभापति नियुक्त 
करता है । 

चैम्बर में मन्श्रियों से प्रश्न किए जा सकते हैं। 
प्रश्नों से सम्बन्ध रखने के नियम अधिकतर वही हैं नो 
फ्रान्स में हैं। केवल एक बात में भेद है। फ्राल्स में 
नियम यह्द है कि मन्त्री के उत्तर दे देने के पश्चात ही 
वाद-विवाद द्वोता है और वोट ज्वञिए जाते हैं, परन्तु 
इटली में ऐसा एक सप्ताह के बाद होता है, ताकि इसी 
बीच में सदस्यगण मन्त्रियों के उत्तर को ठीक तरद 
मनन कर लें और उस पर जनता की राय भी जान ले । 


सन्‌ १६२३ से प्रश्नों का महत्व बहुत घट गया है। 


क्योंकि सभा में सुसोलिनी का इतना बहुमत रहता है 
कि वह प्रश्नों को परवाह द्वी 'नहीं करता । उपर्युक्त बातों 
को छोड़ कर चैम्बर का काम करने का शेष ढक वही है, 
जो अन्य देशों की ऐसी घाराशों का होता है। तमाम 
आधिक बिल्लों का श्रीगणेश चेैम्बर में ही होता है । 
सरकारी बिल्ल आदि मन्त्रियों द्वारा उपस्थित किए जाते 
हैं। अन्य बिलों को सभा का कोई भी सदस्य पेश 
कर सकता है । प्रत्येक बिल्न दोनों सभाश्रों में तीन-तीन 
दफ़े पेश होता है । तत्पश्चात्‌ उसे राजा की स्वीकृति 
मिलती है । राजा सर्वदा अपनी स्वीकृति दे देता है । 

इटली में क्रानून दो प्रकार के होते हैं जैसा कि फ्रान्स 
में भी है--( $ ) मामूली क़ानून और ( २) शासकीय 
क्रानून | पर दोनों में इतना अधिक भेद नहीं है। पाठकों 
को स्मरण होगा कि फ्रान्स में किसी सरकारी अ्रफ़सर पर 
अपना सरकारी काम करने के सिलसिले में मामुल्नी 
क्रानून द्वारा, मामूजी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया 
जा सकता । पर इटली में विशेष अवसर पर सरकारी 
नौकर पर सामूज्नी अदालत में सुक़दमा चलाया जा 
सकता है । 

( अगले अड्डे में समाप्त ) 
रे के शछ 


(९ 
बहरेपन की अपूब दवा | 
हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इपकी हम गारण्टी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्र-ध्यवदार 
कीजिए--'श्री! वक्‍स॑, बीडन स्कायर, कलकत्ता, 
ः .. फ्रोन नं० बढ़ा बाज़ार २८० 


न्‍ जितनी सहायता पुरुष कर सकते हैं, 
ख्र्याँ उनकी अपेत्ता किसी तरह कम +सहायता नहीं 
कर सकतीं ।?--वर्नरलैण्ड 


भारत के वर्तमान स्वातन्त्रय महासंग्राम के प्रधान 
सेनापति, शान्ति के झनन्‍्य पुजारी, महात्मा गाँधी 
ने झाज से लगभग सवा साज्न पूर्व जब अहिसात्मक 
युद्ध की घोषणा की थी, उस समय प्रशयेक भारतीय के 
चेहरे दासता-जनित दैन्यता सूचक आशा की सुन- 
हली किरणों से खिज् उठे थे। देशी-विदेशी विद्वानों 
तथा समाचार-पत्रों ने जो भारत के सच्चे हिंतू और 
शुभचिन्तक होने का दस भरते हैं, एक महान्‌ आपत्ति 
की करपना की ! महासेनानी गाँधी को उन्होंने इसके 
अवश्यग्भावी भयक्लर दुष्परिणामों को सूचना देकर 
झपने निर्ंय पर पुनः विचार करने का जोरदार प्रयत्न 
किया । परन्तु दरिद्वनारायण के सच्चे प्रतिनिधि गाँधी 
को ऐसा करने की ध्वनि अन्तरात्मा से मित्री थी, 
डनको इनकी चेतावनियों में कुछ सार नहीं दिखाई 
दिया । उन सहृदय व्यक्तियों और पत्रों को धन्यवाद 
देते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि :-- 
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आज संसार के समस्त राष्ट्र उस “ज़तरनाक अर- 
नग्न फ़क़ीर” के सेना-सम्चालन के अनोखे ढ़ पर 
सुग्ष हैं। वे अत्यन्त आश्चर्यान्वित होकर इस स्तातस्त्य 
महासमर की, जो पराधीन देशों के स्वाधीनता प्राप्त 
करने के इतिहास में. एकदम नवीन है, श्रे्ठठा और 
शख्त्रीकरण की निस्सारता पर अध्यन्त गश्भीरतापूर्वक 
विचार कर रहे हैं। उनको स्वप्त में भी आशा न थी 
कि इस अल्पकाल्न के संग्राम के प्रभाव से संसार की 
सर्वश्रेष्ठ और बलशाल्ली शक्ति का मज़बूत आसन भी 
डाँवाडोल हो जायगा और उसी गाँधी के, जिसने संग्राम 
छेड़ने से पहिले घुटने टेक कर भारत-सम्राट के प्रतिनिधि 
वायसरॉय से प्रार्थना की थी, सम्मुख घुटने टेक देने 
पड़ेंगे / नमक-क़ानून की घज्जियाँ ठड़ाई गई । विदेशी- 
बख-बहिष्कार के साथ शरात्र तथा ताड़ी आदि पर 
ज़ोरदार घरना बैठा दिया गया। करबन्दी का कार्य भी 
प्रारम्भ किया हो जाने वाला था हि सरकार की सेशी- 
नरी ढोल्लीं प$ गई- समभौता हो गया । नहाँ सेनापति 
गाँधो ने पुरुषों को क़ानून तोड़ने की आज्ञा दी थी, 
वहाँ स्थिषों को घरना देने की भी ! 


धरना देने के कठिनतर कार्य में और तरपश्चात्‌ 
आन्दोलन के दूसरे चेत्रों में सैकड़ों वर्षो से भीषण सामा- 
जिक कुरीतियों के बन्धनों में बरी तरह जहडे हुए 
महिला-समाज ने क्या-क्या कष्ट सहन किए और संग्राम 


् 


पल ७+- तर ६ 
[ श्री० प्रेमनारायण जी अग्रवाल ] 


& न्कि सी जातिया राष्ट्र के निर्माण-कार्य में | में क्या सहायता दी, हम नीचे की पंक्तियों में उन्हीं को न्‍ । 2] 


रखने का प्रयत्न करेंगे। मु 
नारी-हदय कोसलता, दया, सहाजुभूति और स्नेह 


की सजीव प्रतिमा है। जब महात्मा जी ने यद्ष घोषणा 


की कि यह मेरे जीवन का अन्तिम संग्राम है और इसमें 
या तो मैं जो चाहता हूँ, उसे कर हे लौहूँगा, या के 
लाश समुद्र पर उत्तराएगी, तो भारतीय वीराज्गनाओों के | 
दल के दुल्ल सामाजिक रूढ़ियों को त्याग की प्रबक् 
अग्नि में भस्मीभूत करके, कौटुम्बिक बन्धनों से छुटकारा. 
पाकर, अपने बन्धु-बान्धवों, पतियों भर पुत्रों सद्दित 
पदों को फाड़ कर ( जो वर्षों के निरन्तर परिश्रम करने 
पर ही हटाया जा. सका था) अपनी-अपनी झाहुति 
खेकर इस राष्ट्रीय मह्यज्ञ में कूद पढ़े। ! 

अन्य देशों की भाँति भारतवर्ष की राजनैतिक स्थिति 
तीन दल्लों पर अवलग्बित है, जो भिन्न-भिन्न सार्गों' को 
अहया कर अपने अन्तिम ल्द्य पूर्ण-स्वाधीनता को' 
प्राप्त करना चाहते हैं । पहिल्ला दल है क्रान्तिकारियों 
(॥१९ए०प४०7७/४९४ > का, जो सन्‌ १८९७ ई० से ही 
अपने विश्वासालुसार पूर्ण स्वाघीनता को अपना ध्येय 
निर्धारित किए हुए प्रयत्षशीज्ष है तथा जो बम और 
पिस्तौल के बल्न. बर बिटिश साम्राज्य का अम्त करने के. 
लिए अपने बलिदानों में सब्से आगे है | दूसरा दल उन 
लोगों का है, जो लिबरल या मॉडरेट ( डवार ) हैं, और 
जिनका घेय है भारत के लिए वैध ( 0078#0पशगाह ) - 
ढक से स्व॒राज्य भ्राप्त करना। झब रहा तीसरा दुल्ल, 
जो कॉड्म्रेसवादियों का है, जिसके प्रवतंक और सर्चे- 
सर्वा गाँधी जी हैं, भरौर जो बिना ख़न-ख़राबी के पूर्ण 
अहिसास्मक रह कर, पूर्णस्वाधीनता प्राप्त करने का 
जबरदस्त हामी है। आधुनिक भारत' में एक कोने से 
दूसरे को ने: तक अर्थात्‌ कैल्लाश से कन्याकुमारी तक तथा 
अटक से कटक तक इसी दल की तूनी थोल रही है। 
करोड़ों की विशाल संख्या में इसके अनुयायी, समर्थक 
तथा उपासक हैं। वास्तव में यही श्राधुनिक भारत की _ 
सच्ची प्रतिनिधि-संस्था है ! 

े हिंसात्मक क्रान्ति में-- 

मलुष्य-मात्र का स्वभाव है कि वह एक दी ध्येय को 
प्राप्त करने के लिए भी भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के 
अनुसार विभिन्न मार्गों का अनुसरण करता है | 
अतएव जब महिल्ञा-समाज राष्ट्रीय कार्य-्षेत्न में 
अवततीर्ण हुआ, तो उसने भी अपनी-झ्पनी रुचि, 
स्वभाव और विश्वास के अनुकूल विभिन्न सांग 
पक्डे । तीनों श्रर्थात्‌ क्रान्तिकारी, लिबरल और 
कॉडम्रेस दलों में वह बदी लगन से कार्य कर रही हैं। 
क्रान्तिकारी दल्ल में मद्िलाएँ जो भाग ले रही हैं, उसका 
पता अभी हालत ही में पुत्रिस द्वारा चलाए हुए सुक्दमे 
से मित्ला है। कान्तिकारी दल के प्रत्येर कार्य, छोटे से 
छोटा और बड़े से बड़ा तक गुप्त रीति से किए जाते हैं 
ओऔर उसे भरसक छिपाए रखने का प्यल् बराबर जारी 
रहता है । कभी-कभी जब इनकी कार्यवाहियों का भण्डा- 
फोड़ हो जाता है तो उनके आश्चयंजनक करतूतों को 
जनता जान पाती है, परन्तु ठोक-ठीक नहीं | अतएव 
जब तक क्रान्तिकारिणी रमणियों के साहसी प्रयत्न 
खुल्लमखुलला जनता की दृष्टि में न झ्रार्वे, तब तक कोई - 
डीक राय क़रायम नहीं की जा सकती । परन्तु पुलिस की 


कारंवाइयों से मालूम होता है कि खियों का भो इस दल ८ 


पक्ष वर्ष २, खण्ड १, संख्या ७ 


में भाग है। अभी जो देश के विभिन्न नगरों सें घडयन्त् 
के मामले चत्न रहे हैं; उनसे मेरे कथन की पुष्टि होती 
हैं, क्योंकि लाहौर के नए पड्यन्त्र केस, देहल्ली तथा कल्न- 
कत्ता के षड़यन्त्रों में ख्रियों के नाम आए हैं। उनमें 
अधिकतर फ़रार हैं । बनारस के एक पड़्यन्त्र केस में तो 
कई सुकुसार बाकिकाएँ भी सम्मिल्वित कर ल्वो गईं हैं। 


लिबरल दल में-- 

पुरुष-लिबरलों की भाँति कुछ मद्वित्लाओं का भी 
विश्वास है कि भारत को यदि स्व॒राज्य दिलाने का 
कोई सर्वोत्तम उपाय है, तो वह यही बैच ( (05४- 
+प्र/०79] ) ढक्क है। अत्तः वे इस दल्व में बड़ी तत्परता - 
: पू्वेक कार्य कर रही हैं । प्रथम गोलमेज्ञ सभा में, जिसमें 
अधिकतर लिबरल और साम्प्रदायिक प्रतिनिधि ही 
सम्मिलित हुए थे, दो महिल्ाएँ, श्रीमती सुब्बारायन 
और बेगस शाहनवाज्ञ, भारत की प्रतिनिधि बन कर 
लन्‍्दन गई थीं। वहाँ उन्होंने अपना पार्ट अत्यन्त 

सुन्दरता तथा विद्वत्तापूवंक अदा किया था| 

अहिंसात्मक संग्राम में--- 

इस अहिसात्मक स्वातन्ध्य-संग्राम में मद्दिल्ला-समाज 
ने बड़ी विशाल्न संख्या में भाग लिया | पहिले तो उप्तका 
कार्य केवल्न धरना देना ही था; परन्तु बाद में ज्यों-ज्यों 


श्रीप्तो कप्रत्ा नेहरू 


संग्राम का क्षेत्र बढ़ता गया, डसका भी कार्यक्षेत्र विस्तृत 
डहोता गया और उसने अपना कतंव्य सच्ची कगन से 
पूरा किया । स्त्रियाँ कॉड्म्रेत की कार्यकारिणी सभा 
६ १४०एपंा९ (०७6०७ ) की सेग्बर [से लेकर 
श्रान्तों, ज़िल्ों और बड़े-बड़े शहरों की डिक्टेटर तक हुई । 
युवक-ह॒ृद्य सम्राट परिडत जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्री 
श्रीमती कमला नेहरू वकिक्न कसिटी की सदस्य थीं | युक्त- 
ब्रान्व की डिक्टेःर श्रीमतो उमा नेहरू थीं । इसके अति- 
रिक्त बम्बई, कलकत्ता और देहत्ली आदि विशाल शहरों 


की भी डिक्टेटर महिल्ाएँ रह चुकी हैं । श्रीमती हंसा मेहता ] 


'बम्बई दुदु-लसिति ( ५४७7 00एएली )की प्रधाना थीं, 
जिनके पिता बीकानेर स्टेट के दीचान सर मनुभाई मेहता 
गोलसेज़्ञ परिषद में भाग लेने लन्‍्दन गए थे, परन्तु 


आप स्वयम्‌ ब्रिटेन के लनन्‍्दन के स्थान पर भारत के 


लन्दन ( जेल ) गईं थीं। महालेनानी की गिरप़तारी के 
बाद उनके गुरुतर कार्य-भार को सेमालने वाली आारत- 


कोकिला श्रीमती सहोजिनी नायडू ही थों। स्वातम्त््य- | 


सहासंग्राम के प्रारम्भ होने के पहिछ वे विदेशों को भारत 
की वास्तविक परिस्थिति, उत्कृष्टता, स्वराज्य प्राप्त करने 


के लिए उत्कट अभिल्लाषा और गाँधी का दिश्य सन्देश 
सुनाने के रिए जा चुको थों। उन देशों ने आपका बड़ा 
स्वागत किया । ल्लौटने पर संग्राम छिड़॒ गया और उनको 
फिर जेल्न-यात्रा करनी पढ़ी। 


समस्त संखार के देश दाँतों तले उँगली दबा रहे हैं 
कि भारतीय खियों ने इस महासंग्राम में आशातोत 
भाग लिया, जब कि उनका सामाजिक जीवन अत्यन्त 


| विषम होकर, उन्नति-मार्ग सें हिमात्लय पहाड़ की भाँति 


अड़ा था। उनको इस बात पर हि वे सारे रूम्झटों से 


, डैंटकारा पाकर कार्यक्षेत्र में उतर आई, देख कर 


महात्मा का व्यापक प्रभाव समर में आज्यास ही आ 
जाता है। संसार के पराघीन तथा स्वाधोन देश इस 
भीषण सामाजिक क्रान्ति से अत्यन्त प्रभावित हुए हैं। 
वे भत्वी-भाँति समझने लग गए कि समय आने पर भारत 
छपनी प्राचीनतम रूढ़ियों को, लो शायद वर्षों के 
अथक परिश्रम से भी न हट सकती हों, कितनी निर्भयता 
और _निरदंबता से तोड़ कर फेंक सकता है। मि० जॉर्ज 
स्ोकोस्ब ते, जिन्होंने पं० मोतीलाज नेहरू आदि 
नेताओं से मिल कर सन्धि का सर्व-प्रथम प्रस्ताव 
किया था, अमेरिका के सुप्रसिद्ध पत्र “नेशन? में 
लिखा था कि “मैंने ऐवो हज़ारों उच्च श्रेणो को 
हिन्दू-मद्दिलाओं को देखा, जो पर्दे को लात मार 
कर शराब और विदेशी कपड़ों की दूकानों पर 
पिक्केटिक् करने को घर से बाहर निकत्ब आई 
_ थीं और जो -सुकुमार ल्लत्ननाएँ पुलिस द्वारा 
जुलूस रोके जाने पर रात-भर रास्तों में खड़ो 
रहतों ।” एक दूसरे अड्जरेज़् सड्जन सि० एुच० 
इुन० बेल्पफ़ो्ड ने, जो ॥7060907तेशए+ 
7,9000/ 7870? के पार्तामेण्ट में सेग्बर थे 
तथा सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं, लिखा था कि 
“इज्जारों करोड़पति तथा समिल्न-मांजिकों की 
खिर्याँ तथा लड़कियाँ केघरिया साढ़ी पहिन 
कर दूकानों पर धरना देती हैं। इनमें सैकड़ों, 
हिन्दू, पारसी महिल्लाएँ .खुशो से कारागार में 
निवास कर रही हैं।? 


संसार का महिल्ला-समाज भारत के 
-महिल्वा-समाज को सहक्कोर्णता और रूढ़िवाद 
आदि के व्यर्थ के भल्मटों में फँखा होने के 
कारण हीन दृष्टि से देखता था। अब आदर 
और अद्धा-भरी दृष्टि से देखने लगा है। वास्तव 
में इनके भाग लेने से लड़ाई को जो महत्व 
प्राप्त हुआ था, उसने तो सरकार के भो छुक्के 
छुड्ा दिए थें। भारत-सरकार तो एक बारगी झत्यन्त 
घबरा गई थी, उसकी स्थिति डाँवाडोल सी इृष्टिगोचर 
होने छ्वगी थी । इनकी कार्य-प्रणालो, कतंव्य-परायणता 
और कार्य-पढुता को देख कर अपने को उन्नतिशील्ल 
समझा हुआ अस्तरोष्ट्र य महिल्ा-लमाज आशा-भरो दृष्टि 
से भारत की ओर ताकने लगा । 
250 कष्ट-सहन 

जब लब्नाओं ने महासंग्राम में भाग लेने को 
पैर बढ़ाया, तो भारत-सरकार के सम्मुख एक भोषण 
समस्या झा उपस्थित ड्ो गईं। इतके साथ कि प्रकार 
का व्यवहार करना चाहिए, यद्द प्रश्न उसकों परेशान 
करने लगा । कोस्ण यह था कि अमो तक ख्त्रियों ने 
इतना भाग नहीं क्लिया था तथा सरकार के पास 
जिछुला कोह अनुभव भी नहों था | नवोन समत्या को 
सुलमाने में किन्‍्हों बातों पर विशेष सोच-विचार करने 
की आवश्यकता थी, क्‍योंकि दमन एकइम करने 
से यह लड़ाई महा विकहराल रूप घारण कर द्लेगो । 
आरठीयों की प्रकृति है कि वे अपने सामने मसहिल्ला- 


समाज पर किए गए अत्याचारों को नहीं देख सकते, 
डनका _खून तुरन्त खौलने लग जाता है । भारत के 
प्राचीन इतिहास में ऐसे सैकड़ों प्रमाण आसानी से ही 
मित्र जाएँगे। दूसरी बात यह थी कि इन्नलेण्ड भादि 
पाश्चात्य देश महिल्वाओं को अत्यन्त आदर और 
सम्मान की वस्तु समझते हैं | सम्भव था कि भीषण 
पाशविक और अमानुषिक अत्याचारों से उनके हृदयों 
में भी उथल-पुथल मच जाती तथा डनकी सहाजुभूति 


भारत के स्वातन्ध्य-संग्राम के साथ हो जाती । लोकमत _ 


की उपेक्षा करना इड्नल्लैण्ड की शक्ति के बाइर था । 
परन्तु चिरक्षीव . रहें भारतमाता की वह प्यारी वीर- 


|; सन्‍्तान, जिनके उवेर मस्तिष्क ( ९४6 ४/शा॥ ) 


की अपूर्व प्रतिभा ने इस विरूट समस्या को आपखानी 
से सुलम्मा दिया ! 


कहा ना चुका है कि संग्राम की प्रगति के साथ- 
साथ महिल्वाओं का कारय-्षेत्र भी विस्तृत होता गया 
और नहाँ पढ़िल्ले घरना देने तक ही परिमित था, बढ़ 
कर संप्राम की प्रत्येक शाखा-उपशाखा में व्याप्त हो 
गया । 

सरकार ने चिरवान्छित दमन-चक्र छोड़ा, पर प्रभाव 
उल्टा ही हुआ । महिल्ला-समाज पर भी इसका प्रभाव 
पड़ा । प्रथम तो स्त्रियों से कुछ नहीं बोला गया, परन्तु 


श्रीमती हंला मेहता 
धीरे-चीरे दमन-चक्र को तीवता उम्र होती गईं | डनको 


पकड़ कर शहर के बाहर सीतलों दूर छोड़ आना प्रारम्भ 


हुआ, साधारण .केद की सजा भी दी जाने कूगी, फिर 


सख्त सज़ा ने तो अनिवाय रूप घारण किया । पहिले 


'ए' छास दिया गया, थोड़े दिनों बाद “बी? किए 'सी? 


हो हर एक को दिया-जाने क्गा !! कहीं-कहीं पुरुषों 


पर ही लाठियाँ बरसतो थीं, पर जब उनका बरसना 


वर्षा-ऋतु की भाँति रेगिस्तानों में श्री कभी-कभी हो 


जाया करता तो फिर सहिलाओं का नम्बर आया!!! ; 
अभी तक लो ज्वाठियाँ पुरुषों पर भी एकदम न चक्नाई 


जातों, स्त्रियों पर निःसह्लोच भाव से चल्वाईं जाने लवगीं। 
सैकड़ों ख्रियाँ उसकी शिकार हुई' और बुरी तरह घायल 
भी हुईं । बम्बई प्रान्‍्त का संग्राम, जो भारत के झन्य 
प्रान्तों से सीषणतर और घनघोर था, वहाँ नौकर- 


शाही की दमल-नीति अपनी पराकाष्टा पर पहुँच | 


'झुकी थो। साँति-भाँति के भोषण अत्याचार हुए, मगर 


वे सभापति विल्सन के ' कथनानुसार २९७०७७४४०॥ 8 
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क्रान्ति का बीज वपन करती है। बनको बज कवाए 7 रत न है। डनको अपने कतंब्य- 

'पथ से अष्ट न कर सके, वरन्‌ वे द्विगुण उत्साह से डनका 

मुक़ाबिल्ला करने को तैयार होती गई । अं 
सैनिक महिलाओं में बृद्धा-युवतती और सुकुमार 


लड़कियाँ तक शामित्र थीं, |या यों कहिए कि ७० वर्ष | 


श्रीमती सरोजिनी नायडू 


५ ये | 
की वृद्धा खियाँ, जो आखानी से चत्न फिर भी नहों | 
सकती थीं, तथा ८ और ३० वर्ष तक की दुधसुद्दों | 
वाल्षिकाएँ तक संग्राम में सम्प्रिद्नित थीं। इससे साफ़ | 
जाहिर है.कि स्वतन्त्र होने की डड्ज्वल्न भावना ने न 
केवल पुरुषों में ही, वरन्‌ स्त्रियों के हृदयों में मी जड़ जमा | 
ल्वी है। जेल्लों की चहारदीवारी के अन्दर केवल प्रौढा- | 
वस्था की खस्त्रियाँ ही नहीं, ६०-७० वर्ष की वृद्धाएँ और | 


-८-१० वर्ष की बालिकाएँ पर्याप्त संख्या में भरी गई थीं, 


जहाँ उनको अनेक भकार की भीषण यातनाएँ दी जातो 
थीं | पहिल्ले तो अधिक कष्ट नहीं था, क्योंकि '(ए” और 
“बी! कास मिल जाता था, परन्तु जैसे-जैसे सरकार का 


-इमन बढ़ता गया, ऋूरता और नृशंसता बढ़ती गई। 


श्रीमतों खुब्बारायन 


जेल की चहारदीवारियों के अन्दर भी इसकी शक्तियाँ 


पहुँच गई" और कारागार में बन्द, कठोर यातनाओं 
की शिकार असहाय अबलाओं की चूडियाँ और बिछुए 
आदि तक--जो भारतीय खी-समाज के सौभाग्य-चिन्ह 


और जिनको रक्षा वे प्राणपण से करती हैं-फोड़े | 


। [ महाकवि “अकबर” इलाहाबादी ] 
शैख़ ने नाकूल के खुर में जो खुद दी तान ली, 


सुदतों कायम रहेंगी अब दिलों में गरमियाँ, 
मैंने फ़ोटो ले लिया उसने नज़र पहचान ली । 
रो रहे हैं दोस्त मेरी लाश पर बे गश्रख़तियार, 


| दो >< ८ 
मुरीदे दह हुए वज़्आा मगरबी कर ली, 

नये जन्म की तमन्ना में खुदकुशी कर ली । 
ज़वाले क़ौम की तो इब्तिदा वही थो कि जब, 


पिज्ञारत आपने की तक नोकरों कर ली |. 
पड ८ जद" ८ 


तूने जिले बनाया उस को बिगाड़ डाला, 

पे चरस्ते मैंने अपनो अरज़्यो को फाड़ डाला। 
बरबाद क्या अजल ने मुझको किया यह कहिए, 
रूहे रवाँ ने अपने दामन को झाड़ डाला। 
बुनियाद दीं हवाएए दुनिया ने सुनद्॒दिम की, 
तूफ़ान ने शजर को जड़ से डखाड़ डाला। _ 
अच्छा मिला नतीज्ञा सुझको मुराखलत का, 
कासिद को क़तल्न कर के नामे को फाड़ डाला । 

| रू रद 2] 


| और छीन लिए गए । इन जेल्ों की चहारदीवारियों 
| में अनेक ख्त्रियाँ-ऐसी थों, जो गर्भवतो थीं ! हृदय थाम 


.| कर कल्पना कीजिए कि. इस अमालुषिक व्यवहार से 


| उन गर्भवती रमणियों को कितनी मानसिक तथा 
शारीरिक वेदना हुई होगी और इसका प्रभाव डस गर्भ- 
स्थित बालक की मनोवृत्ति पर कितना कुत्सित पड़ा 
| होगा! जो ख्ियाँ अपने सुकुमार नन्‍हें बच्चों को लेकर 
| जे गई थीं, उनके कष्टों का भी ध्यान कीजिए ! नौकर- 
| शाही की करता का यहाँ भी अन्त नहीं हुआ। ज़रा 
| सोचिए कि उन पिताओं की क्या दुर्दशा हुईं होगी, 
| जिनकी गर्भवती स्त्रियों के जेल में पुश्र उत्पन्न हुए, और 
| जो अपने माता-पिता के एकमात्र पुत्र थे। परन्तु जेल 


| ब्िटेच की साम्राज्य-पिपाला की, उस जगतनियन्ता के 
| दरबार में, शिकायत का ढिद्येरा पोटने के द्लिए अपनी 
माता को पुन्रद्दीन छोड़ कर चले गए ? इन महान 
दैवी आपत्तियों का खाइस तथा इढ़तापूर्वक सामना 
करते हुए भी दे अपने स्वदेश-मेम के पवित्र कर्तव्य से 
पराज्ञमुख नहीं हुई ! यह हैं उनके देशाजुराग के कारण 
कष्ट-सहन के ज्वल्लन्त उदाहरण £ 
निस्सन्देह स्वातन्थ्य मह्ासंग्राम में भाग लेने वालों 


| की पाशविक चुशंसता और कऋरता के शिकार होकर । 
| अन्द्‌ दिलों में ही वे इस पार्थिव शरीर को त्याग कर 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादो ] 
तुमने ऐले बक्त ऐली बेछुरी क्‍यों तान लो, 


। फिर तो यारों ने भजन गाने को खुल कर ठान लो | बेदिली के साथ गाते हो सदा पद्दिचान ली । 


जान जाने की शिकायत मैं करूँ तो क्या करूँ, 
जब मुझे यह भी नहीं मालूम किसने जान ली | 
ख़द्‌ ही देता है पुजारी शोक़ से परशाद अब, 


| यद्द नहों दरियाफूल करते किलने इसकी जान ली ।| उसके मन्दिर में भजन गाने को मैंने ठान ली । 
| इज़रते * अकबर” के इस्तक़लाल का हूँ मोतरिफ, 
| ता बमगे डस पर रहे क़ायम जो दिल में ठान लीं। 


हज़रते“बिस्मिल”'हुआ कब हमको तनहाई का शौक, 
हमने दुनिया सर की ख़ाक अच्छी तरद जब छान ली 


7 भर >< ><्‌ 
किसी ने सैर जमाने को खरसरो कर लो, ._ 
किसी ने लीडरी कर ली पिल्लीडरी कर ली। 
शिकंम-पुरी की तभज्ञा में दज॒रते “बिस्मिल,? 
जो हमसे कुछ न बन आई तो नौकरी कर ली । 
* लक 3 30025 789 
| बनता था खेल अपना उसको बिगाड़ डाला, ५ 
हाकिस का हुक्म हमने बेकार फाड़ डाला | 
सीधे हुण बिलआखिए इससे अकड़ने वाले, 
आकर क़जा ने खबको कैसा पछाड़ डाला । 
शादाब हो कहाँ से, फूले-फले वह क्योंकर, 
जिस पेड़ को किस्ली ने जड़ से उखाड़ डाला |. 
“बिस्म्रिल” समझ लो द्लि में वारणट आएगा अब - 
तुमने यह क्या समझ कर नोटिल को फाड़ डाला ।_ 

छः. छः रथ 


में, त्याग, बलिदान और कष्ट-लद्दन में यह अबब्ा 
कद्दलाने वात्ली जाति सब से आगे रही है। इनकी “चूड़ी- 
| सभाओं! ने विदेशी वस्तु-बहिष्कार आन्दोलन को भारी 
| खसद्दायता दी थी । ४ 

संसार के ह्ृगभग सभो स्वाधोन तथा पराधीन 
देशों में स्वातन्त्य युद्ध के समय वहाँ के महिला-खमाज 
ने अपने अपूर्व स्वदेशालुराग का परिचय महान स्याग 
के बल्ल पर दिया है । भारत का खो-समाज अपने स्वा- 
तन्ध्य संग्रास में भोग न त्लेकर ख्ो-जाति पर कल्नकु का 
टीका ल्वगवाने को कदापि तैयार व था।- अतदव परा- 
घोनता-पाश को काट कर फेंकने में इसने उतनी ही 
शीघ्रतापूर्वक पग बढ़ाया, जितना अन्य देशों की स्त्री 
जाति ने बढ़ाया था । 

आरत के नेताओं ने डनके तफ्त्याग की प्रशंला 
की है। उन्होंने जहाँ अन्य समाजों के कम कार्य करने 
की. शिकायत की है, वहाँ स्त्री-जाति को सेवाओं को 
बधाई दो है। इपमें सन्देह नहों कि स्व॒तन्त्र भारत 
इनकी अप्ुल्य सेवाओं का उचित आदर करेगा और 
डनकी दल संघार की स्त्री-जाति की वर्तमान स्थिति. 
से कहीं अधिरू सुन्दर होगी ! 


ब्छ छ्छ ध्ज 


वीर नख-सिख 
[ राजकवि पं० अस्बिका्साद जो भट्ट, “अग्विकेश? ] 


वीर-भ्रवण 

खुनत सदा ही रहें, वीर रन हाँकन को, 

तोपन तड़ाकन को लागत पवन हैं। 
दीन के वचन, खुनि पावत अधीन भरे, 

छोन हे बिढारें तिन्‍्हें उर के भवन हैं । 
चुगुल चवबाइन के चोखे आतताइन के, 

बातन की घातन को करत हवन हैं! 
दीन पै द्वन, शोक सड्डुट समन, 

दीह दुःख को दमन, बोर राबरे श्रवन हैं ॥ 
देखत कुद्टश्टि हैं जो, एंठि दीन-हीनन को, 

लोचन में पैठि ताके छार परि जायगी । 
आरः-पार हेहै छूटि गरब गरूरिन को, 

सारी विश्व-रचना में भार परि जायगी। 
लोचन सी जैहै बेगि उघरि त्रिलोचन की, 

जाहि की पुकार बेशुमार परि जायगी । 
झलार परि जायगी खमरडल में वीर जोपै, 

तेरे कान दीन की गुहार परि जायगी ॥ 


न] ४] 

सुमन | 

[ श्री० 'लहरी! ] 
फूल रहा हूँ फुलवाड़ी में, 
किरणों का वैभव लेकर। 


इतराता हूँ उनके बल पर, ५ 
मारुत को सदि्रिा देकर ॥ । 


इसी कंटोलो क्रुरसुट में, ॥ 
भय है, भड़ एड न धन खोकर। | 
ले न सकूँगा खिखकी भओो, 
पथिकों की में खाकर ठोकर॥ 

दे शशि-बाला मधुर थपकियाँ, 

पय-पीयूष पिला कर । 

कौन जानता, प्यार-प्यार में, 

देगी पटक शिला पर॥| | 
मधुपों का ममत्व ही कितना, 
स्वार्थभयी ज़गती मेँ। 
लेगे लूट सुरभि बहुरुपिण, 
स्नेह न उनके जो में॥ | 

मालाकार, न निष्ठुर बन, 

चुन लेना, बिखर न जाऊँ। . 

उग्र-भकोरों से ज्ञण में, 

अन्तिम घड़ियाँ दुलराऊँ॥ 
उपयोगी ज्ञीवन, जीवन है, 
स्वगं-सीख्य से बढ़ कर। 


| 


| अब न जिलोक को विलोकते हो श्याम | तब-- 


अमर-बनू गा उस शहीद की, 
जड़-समाधि पर चढ़ कर ॥ 


श्याम 
[ श्री० कमल्ाप्रसाद ली कमल! ] 

भूल सकते हो तुम जल यमुना का श्याम, 

भूल सकते हो मोह मजञ्ज-चनमराल्ा का । 
विप्र का प्रखाद तुम ज्षिप्र भूल सलते हो, 

भूल भले जाओ रूप एक-एक ग्वाल्ा का । 
ब्ज्ञ के विषुल भूल जाओ तुम वैध्वव को, 

भूल द्ोपदी के दृश्य जाओ चूनशाल्वा का । 
भूल न यशोदा का डुलार सकते हो तुम, 

भूल न लकागे तुम्त प्यार बज बाज़ा का॥ 
माख न रखाते आज्ञ लाखों तलनाओं की तो, 

मालहीन क्‍या तुम्हारा माखन चुराना था। 
दीन लाख गृह में छुधा से जलते हैं नित्य, 

व्यर्थ पाएडवों का लाख-ग्रह बचाना था । 2 
अत्याचारियों पै ना उठाते गिरिधर ! कर, 

व्य्थ ही तुम्हारा गिरिवर का उठाना था | 


किस काम का वह त्रिल्षोक दिखल्ाना था ॥ 


कै 


सणख 
[ ओो० इरिश्चन्द्रमसाद जी “इन्दु” ] 
डुख दारुण सब सहित हब हम लित्य खहँगे। | 
छोड़ सभी खुख-साज द्वार घर भो भटकेंगे ॥ 
होंगे वस्र-विहीन हीन सब से होवेंगे । 
समय परे पर घास-फूख भी खा लेवंगे ॥ 
तड़प-तड़प कर भूख से या हम सब मर जायँगे। | 
शीश सप्ुज्ञत पर नहीं रिपु को कभी नवायंगे॥ 
सब विपत्ति की घटा हमीं सब पर घिर आधे । 
रिपुगण होकर क्रद्ध खुशी से वज्ध गिरावे ॥ 
देख हमारी दशा धरा भी धीरज छोड़े । । 
वज्ञ-हृद्य भरी पावस-लरि हो सोमा तोड़े ॥ 
प्रिय शरीर रिपु खगे से ट्क-टूक हो जल्‍यगे। | 
शीश समुच्नत पर नहीं रिपु को कभी नवायँगे॥ | 
छ् 


वेश्या ओर वकील 
[ कविरत्र सुन्शी रामाधीनलाल जी खरे ] 

चन ठग लेना टाल-टूल कर जाना खूब, 

अनत बताना, समझना भूठे शील में । 
फील मिलने के लिए करना अ'डम्बर को; 

भेष भर लेना अति खुन्दर सुडील में । 
“रामाघोन! भाषे अच्छे स्वागत सुहायल में । 

कायज्ष बनाना जानते हैं वे दलील में । 
स्वार्थ बिन भूल के निगाह फेरने के नहीं, 

पएकी ढड्ड देखे गए वेश्या में वकील में ॥| 
उनके समीपता में सुनिए सजन खासे, 


इंनके निकट मामलातन की पेशो हैं । 
उन्हें धन दोजिए तो मिजता मज़ा है विश्व, 
इन्हें धन दोन्हे द्वार जैबे की अँदेशों हैं।. 


जीवन-गीत 
[ श्री० नरेन्द्र ] 
धीरे-धीरे धीरे चल्न, 
ओ | मेरे ज़ोवन के साथो, ॥ 
प्रतय निगोड़े घोरे चल । 
चढ़ कर निजञ्ञ-निज टूटे रथ पर, 
जीवन के इस स्वप्रित्न पथ प्र, 
मैंने तूने होड़ लगाई-- 
खोने अपनापन चझ्जल । 
खो बैठा पर अपने को में, 
अपनापन क्या खोऊँ अब मैं, 
ठ६र ढूँढ़ लेने दे मुकशो-- 
अपने छुवि-जल का लघु पल । 
छोड़ दौड़ में पोछे मुझको, 
बता लाभ क्या होगा तुको, 
अभी जीत कर पावेगा कुछ-- 
बिखरे मन-मोती केवल | 
मुझे गूथ लेने दे माला, 
भर लेने दे जीवन-प्याला, 
साध-लाथ फिर चल्ले चलेंगे 
हम ओ? तू ओ रे पायल ।# 
3 छ्छ 


दे 


अलुनय 
[ श्री० ठाकुर हृदयनारायण सिह ] 
भला, होगे जो मुभले रुष्ट, 
कहो, में जोऊँगी किस भाँति £ 


: सरोवर यदि हो जावे क्रुद्ध, 


बसेगी कहाँ कुपुदिनी-पाँति ? 
कहाँ पावेगी वह अवलम्ब, 
अरुण यदि ऊषा को दे त्याग ? 
कहाँ पावेगी निद्गा शान्ति, 
दिखावे उससे नयन विराग ? 
तुम्दारी आँखों के अतिरिक्त, 
नींद-छी मुझे कोन है ठोर ? 
वहाँ से दोगे अगर निकाल, 
मिलेगा ठाँव कहाँ पर और १ 
सहन कर तिरस्कार भवदीय, | 
रहँगो पड़ी तुम्दारे द्वार ? 
करूँगी सेवा बस चुपचाप, 
हमारा और कौन व्यापार ? के 
रूठ लो रूठ, प्राण के प्राण, है, 
तुम्हारा तो है यह अधिकार ? 83 
मनाऊँग॑। में धर कर पाव॑, ! 
हमारा यहो एक आधार ?१ 
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छछ 
+अपग्रका शित ““निर्वासित” नाटक से । 


| उनके परलड्धन मे चाहे सत्य सूझ्ि आचे, 


मूठ रचिवोई इनके में या हमेशो हैं । 


लोक-खुख देतीं वे, ये दोनों लोक लूट लेत, 


गुन गनिकान ते बकीलन में बेशी हैं । 


जज “भविष्य? की साप्ताहिक 


“भविष्य! के इस चित्र सें पाठक अमेरिका के सुप्रसिद्ध कलाविद ( 8८7]०(०४५ ) मि० जे० डेविडसन को महात्मा गाँधी की प्रस्तर-सूति ( 8५80 ) 
बनाते हुए देखेंगे । महात्मा गाँधी नाइट्स ब्रिज ( लन्दन ) के अपने दफ़्तर में बैठे अपना रोज़ाना कार्य कर रहे हैं । 


पश्चाब के प्रथम विद्यार्थो-पार्लामेण्ट के कुछ प्रमुख सदस्यों का आप । 
पाठंक बीच में सर्दार शादूंलसिंह जी को बैठे देखेंगे । 


श्ऋर 


पाठकों को श्मरण रखना 


चाहिए कि भारत के अति- 
रिक्त, जहाँ कहीं; भी भारत- 
वासी हैं-स्भों ने महात्मा 
गाँधी की वर्षगाँठ बड़ी घूम- 
चास से मनाई थी। “भविष्य? 
के-इस चिन्न में: पाठक देखेंगे, 
मोम्बासा ( अफ्रीका ). के 
सुप्रसिद्ध कन्या-पाठशाल्ला ब्ठी 
बालिकाएँ गाँधी-जयन्ती के 
डउपलतक्ष में की जाने वाली 
एक महती सभा में भाग 
लेने के अभिप्राय से स्कूल 
में छुट्टी न रहते हुए भी, 
“हड़ताल” करके सड़कों पर 
जा रही हैं | यह चित्र अनेक 


अपों में से केवल एक 


का है, इसे विस्मरण न 
करना चाहिए ! 


“डा 


पश्चाब-विद्यार्थी-सस्मेजन के विषय-निर्धारिणी सभा 
( 80097०० 0०४ए४४८९९ ) के सदस्यों का झूप, 
जिसका ४था अधिवेशन उस दिन लाहौर में बड़ी 'घूम- 
च्वास से श्रीमती कमलादेंवी चटद्टोपाध्याय के सभापतित्व 
में मनाया गया । 

“भविष्य! के --इस अप के बीच में पाठक श्रीमती 
कमलादेवी चट्टोपाध्याय / ( प्रधाना ) तथा उनकी 
बग़ल् में सर्दार शादूललिंह जो क्ो बैठे देखेंगे। 


... महापुरुष गाँधी की ,वर्षगाँठ मनाने 
के लिए और उनके प्रति अपना हादिक 
सम्मान और महुत्न-कामना प्रदर्शित करने के 
लिए जितना उद्योग भारतवर्ष में किया गया 
था, डससे कहीं अधिक उत्साह का प्रदर्शन 
किया गया था, प्रवासी भारतवासियों द्वारा-- 
भविष्य” के इस चित्र में पाठक इस अवसर 
पर मोस्बासा ( अफ्रीका ) की एक महती 


सावेजनिक महिला-सभा का दृश्य देखेंगे । 


पाठकों को स्मरण होगा, गत 
२श्वीं अक्टूबर को अमेरिका के 
सुप्रसिड्॒राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० 
शैल्ेन्दर घोष की घर्मपत्ली तथा ७ 
और ४ वर्ष की दो बालिकाएँ लन्दून 
में महात्मा गाँधी को निमन्त्रित 
करने के अभिप्राय से पधारी थीं। 
धभ्रविष्य' का यह चित्र उस समय 
लिया गया था, जबकि ये लोग 
. महात्मा गाँखी से मिले थे। महात्मा 
जी की बग़ल में खड़ी हुईं पाठक 
कुमारी मीरा ( 0(85 8|800 ) को 


देखेंगे । 


पाठकों ने “भविष्य” के गताह में 
पढ़ा होगा कि आगामी सम्भावनीय 
राष्ट्रीय संग्राम में महिलाओं के अधि- 
काधिक भाग लेने के लिए उत्साहित 
करने के अभिप्राय से बग्बई की सुप्रसिद्ध 
राष्ट्रीय कार्यकत्री-- श्रीमती कमलादेवी 
चं्टोपाध्याय ( जिन्होंने बम्बई में 
पिडले युद्ध के अवसर पर सर्व-प्रथम 
महिलाओं में यह अग्नि प्रज्ज्वल्षित की - 
थी ) ने 'हिन्दोस्तानी सेवा-दल” की 
आर से समस्त भारत में अमण एवं 
महिलाओं के सज्ञटन करने का सहूल्प 
ही नहीं, बल्कि दौरा भो आरम्भ 
कर दिया है। “भविष्य” के इस चित्र 
में पाठक श्रीमती चद्योपाध्याय को 
अहमदाबाद की एक महंती महिला- 
सभा में व्याख्यान देते हुए देखेंगे। 
आजकल देवी जी इसी अभिप्राय से 


५ संयुक्त प्रान्त में दौरा कर रही हैं । 


ञ। 


है. । 


हओ 


बम्बई के महाराष्ट्र सज्जीत-विद्यालय की कुछ लगनशीलः छात्राएँ, जिन्होंने उच्च सज्लीत-शिक्षा-प्राप्ति को ही अपने जीवन का एक-मात्र ध्येय मान लिया है । 
| यह सुप्रसिद्ध सज्लीत-विद्याल्नय प्रोफ़ेसर बाबूशव गोखले की तपस्या का फल है। 


+ अजमेर में आपको फिर भारतीय दण्ड-विधान की ३०८ वीं धारा के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नोटिस निकाल कर 
आपसे पूछा है कि उनसे १ वर्ष तक की 'नेकचलनी? देने को क्यों न वाध्य किया जाय ? 


बस्बई के सुप्रसिद्ध महाराष्ट्र सज्ञीत-वियालथ के प्रसुख कार्यकर्ताओं का भूप -बीच में पाठक कोरदापूर के गानधव महाविद्यालय के 
.. आार्थ प्रोफ़ेसर वामनराव पाध्येय को बैठा देखेंगे, जो वादय-कला में अपना सानी नहीं रखते । 


जाने वाले सप्ताह में भारत के 


में भी गाँधी-जयन्ती बड़े .उत्साह से 
मनाई गईं थी | “भ्विष्य' के इस चित्र 
में पाठक देखेंगे, मोम्बासा ( अफ्रीका ) 
. की जनता बड़े समारोह से संसार के 
मह्ांपुरुष की जयन्ती मना रही है । 


महात्मा गाँधी के वर्षगाँठ मनाए 


अतिरिक्त, लगभग सभी अन्य प्रदेशों 


पाठकों को स्मरण रखना 

चाहिए कि क्षणिक गाँधी-ह॒विन 

समझौते के कारण यदि कोई 

ऐसा ग्रान्त है, जिसमें नाम-मात्र 

को भी शिथित्नता न आईं हो 

और जो आगामी सम्भावनीय क 
युद्ध के लिए प्राणपण से चेष्ट 2. 
कर रहा हो तो वह श्रान्त 
गुजरात ही है। इस चित्र में 
“बोदी! नामक स्थान में गाँधी- 
आश्रम के उद्घाटन के समय 
राष्ट्रपति सर्दोॉर बढ्लभभाई 
पटेल को राष्ट्रीय कणडा फहराते 
हुए देखेंगे । 


ष्के $ 


ष्ड 


च्ख्ज्श पु 


“भविष्य? के इस चित्र में भी पाठक देखेंगे 'गाँधी-जयन्ती” के 
सुअवसर पर मोम्बासा ( अफ्रीका ) की प्रतिष्ठित महिलाएँ “गे! 
नामक अनुष्ठान करके अपने पूज्य नेता के मज्ञल-कामना एवं दीर्घ- 
जीवी होने का अनुष्ठान कर रहो हैं । 


फतप्तानत 


40 


ढ़ 


हे तुलखीजयन्ती के अवखर पर इस साल गया में उदूं कवियों का एक बृहत्‌ मशायरा ( कवि-लम्मेलन ) हुआ था, जिसमें इस स्तम्भ 
के सम्पादक कविवर “बिस्म्िल” भी पधारे थे। आप ही इस मशायरे के सभापति थे । इस मशायरे में अच्छो-अच्छो कविताएँ पढ़ी गई थीं । 


आपकी सरख एवं मधुर कविताओं की बड़ी प्रशंसा हुई । 


वास्तव में बड़ी ही मनोरज्ञक हैं । आशा है, “भविष्य” के डदूं कविता-प्रेमी पाठक इसे पसन्द करंगे। 
मेरी आँखों में सूरत फिरती है एक-एक तिनके की, नशेमन सामने है दूर रह कर भी नशेमन से । 


कफस में जब से हूँ दुनिया उसे बर्बाद करती है, मेरे होते न पाता था काई तिनका नशेसन से । 


अचेगा दिल हमारा किस तरह उस शोख़ पुरफ़न * से, 
के 
जो हरदम कास ख़झ्जर का लिया करता है चितवन से । 


-छुरी सययाद ने फेरी है शायद हल्के जुल्बुल्ल पर, 


सबा क्‍यों ख़ाक उड़ाती आ रही है आज गुलशन से । 
जजो दिल्ल पहले चुराते थे, वह अब आँखें चुराते हैं, 
ग़रज्ञ चोरी की आदत है जवानी तक लड़कपन से । 


-अस्ीरों' की रिहाई की तमन्ना हो तो क्‍यों कर हो, 


बनाया है क़फ़स * सय्याद ने शाख़ें नशेमन से । 
“फ़रना* के बाद भी है ज्ञोर बाक़ी नातवानी का, 
कि उठ कर बैठ जाते हैं बगूले मेरे मदफ़न” से । 


व्मुदृब्बत ने दिखाई ख़ल्क़र में बर अक्कूस तासीरें, 


बुर्तों ने इक़ शिनासी का सबक़ पाया बिरहसन से । 
-डइरती ही नहों जम कर, किसो सुशताक' ? की नज़रें, 
कभी लड़ती हैं रौजन ' * से, कभी जड़ती हैं चिह्नमन से । 
बये तफ़रोह ' *े दीवाने किसी के आते जाते हैं, 
कभी सहरा से ग्रुलशन में, कभी सहरा में गुलशन से । 
मेरी आँखों को हिजरे * * यार में रोने से मतलब है, 
नहीं हैं कम बरसने में यह भादों और सावन से । 
कफुस में रह के वह इरद्म चमन का राग गाते हैं, 
असीराने वतन सीखें सबक़ मुर्गाने युल्शन * * से । 
“मेरी आँखों में सूरत फिरती है एक-एक तिनके की, 
नशेमन सामने है दूर रह कर भी नशेसन से । 


खुदा भो एक हो जाए, ,खुदाई एक होने पर, 
खुदा के वास्ते जाहिद अगर मित्र तने बिरहसन से । 
सखुन' * में यह अजब तासीर है अहत्ले खखुन'” देखें, 
- ग़ज़ल्न गोई को “कुश्ता''भी निकत्न आता है मद॒फुन से। 
--“कुश्ता” गयांवी 
यह किस अन्दाज्‌ के जालिम ने रलाँका सुरूछो रौजन से, 
निकल्नने के ल्लिए रूहे रवाँ बेचैन है तन से । 
'ऋल्कक़' * का हो बुरा बिजली गिराई भी तो कब उसने, 
निकलने भी न पाया था मैं जब अपने नशेमन से । 
सिरहाने बैठ कर क्या नज़्आ ! * में आँसू बहाते हो, 
चरारें ज़िन्दगानी भी कहीं जल्नता है रौग़न से 
“ज्वाला” गयावी 
१--चलता हुआ, *--बाग़, हे क्ैंदियोँ, ४-- 
-पिंजडा, €--घोंसला, ६--मिट जाना, ७--दफुन होने 
की जगह, 5-संघार, ६£-ईश्वरी ज्ञान, ३०--दशक, 
१--झकरोका, १२दिल्ल बहल्ाव, १३-जजुल, 
१४--बिरह, १४--बाग़ के पत्ती, १ ६--कविता, १७-- 


कविता के सर्मजझल, १८--आकाश, ३४ आख़िरी समय: 


“मिटा सकती नहीं गरदूँ ९० की गदिश नाम उल्फ़त का, 


खुदा जाने किया क्या सेहर१० तुमने चशसें पुरफन से, 
इजारों हो गए बिस्मिल्न तुम्हारी बाँकी चितवन से । 
नकाब उलटो दमे गुल्नगश॒त*? अपने रूए रौशन से, 
जुमायाँ फूल है सूरजमुखी का सहने गुलशन से । 
जुनूँ में मेरी हाज्वत पर तरस खाते हैं दुशमन भी, 
डलम नाते हैं खारे दशात २ स्बढ़ कर मेरे दामन से । 
सुदृब्बत क्‍यों हुईं सुझूको यह पूछो हुस्न से अपने, 
तड़प क्यों है मेरे दिल में यह पूड़ो शोज़ चितवन से । 
क़यामत क्‍यों न हो बरपा, क़यामत से नहीं यह कम, 
कल्ेजा थाम कर रोते हुए उठ्ठे वह मदफ़न से । 
मुबारक मौत हो क़ातिलत्ल अगर इस तरह पेश आए, 
कि सर को काट कर मेरे छुपाए अपने दामन से । 
बिखर आई है रुख़ पर जुरफ़े जानाँ* * चैन क्या आए, 
परेशा दो रहे हैं इस अब अपने दिल को उत्लकन से । 
मेरी आहेरसा “मक़सूद” ऐसी बा-असर निकद्ी, 
मेरे घर आए दिल्ल थामे हुए वह बड़मे दुश्मन से । 
* --“मसक़सूद” गयावी 
न मिल्व डस ,ज॒ल्क़ से दिल रहे ज़रा हुशियार नागन से. 
चल्ना है दोस्ती करने तू ऐ नादान दुश्मन से । 
कहाँ यह आबोताब उसमें, कहाँ यह बात है उसमें, 
क़मर २ * को क्या अल्ला निस्वत तुस्हारे रूए रौशन से । | 
जुदा तन से किया सर मैं तेरा मशकूर ** हूँ क़ातित्ष, 
सुब्डकदोशी २ * हुई, तूने उतारा बोरू गर्दन से । 
बुरे दिन अपने जब झाए जुदा संब-होगए “आजिज्ञ”, 
जो थे हमदर्द वह भी अब नजर आते हैं दुश्मन से । 
--“आजिज्ञ” गयावी 


पी 


मरीज़े इश्क़ को दे दो इवा तुम अपने दामन से, 
- कि निकले जान आसानी से ऐ जाने जहाँ तन से । 


सदा आतो है यह सुबहो मसा * ःमजनूँ के सदफ़न से। 


निशानी शमझा थी जो दाग़े दिल्व को मेरी तुर्बत पर, 
डसे भी नाज़ से ठुकरा दिया गुज़रे जो मद॒फूव से । 
+-“मस्त”” गयावी 


०--जाद, २३--लैर करते समय, २२--जडुल के 


काँटे, २३-प्रियतम के केश, २४--चाँद, २४--हतक्ष, 
२६--हलका दो जाना, २७--आकाश, र८-शाम, 
२३--दीपक, हे०--कूत्र, 


विष्य? के पाठकों के मनोरञ्ञनाथ वहाँ की खास-खास कविताएँ दी ज्ञाती हैं, जो 


--छ० भविष्य? ] 


निकलने को निकलते हैं वह बच कर मेरे मदफ़न से, 
मगर फिर भी ल्षिपट जाती है उड़ कर ख़ाक दामत से । 
टपकता है लहू मक़तब्य में रिस-रिस कर सरोतन से, 
किसी की तेग़९ *जब मिल्तो है क्लिच कर मेरो गदे से । 
तजदुकद्बी १ * हुस्न की फैली यह उनके रूए रौशन से, 
- गरेबाँ जल गया अपना चरागे ज़ेरे-दामन रे * से । 
श़श आया हमको जिप्के जलवए रुज़पारे रौशन से, 
वह बाल्वीं ३० पर हवाएँ दे रहा है अपने दामन से । 
हवा भरती है आहे सर्द, पत्ते हाथ मबते हैं, 
खुदा जाने यह किसकी लाश अब उठवी है गुल्लशन से । 
क़फूस में जब से हूँ दुनिया उसे बर्बाद करती है, 
- मेरे होते न पाता था कोई तिनक्ला नशेमन से । 


|. ख़िरामे नाज्ञ२* जानाँ देखने को आज महशर * ? में, 


कोई अँगडाइयाँ लेता हुआ उठता है मदफून से । 


: - | असीरी फिर.न ऐ सय्याद मैं समम्ू असीरी को 


बनाए तू कुफ़स तिनके अगर लेकर नशेमन से । 
दमे रुख़तत-तो ऐ अहले चमन आओ गले मित्र लूँ, 

कि अब मैं उम्र भर के वास्ते जाता हूँ गुन्रशन से । 
मिटा कर घुकूसे कहतेशहैं वह मेरे दाग़े हस्ती को, 

-लैरे मरने पर एक घढ्बा छुटा दुनिया के दामन से । 
फ़लक हो, बक़ रे का हो, या बादे सरखर * हो 
जिसे देखों उस्हेको ह्वाग है मेरे नशेमन से । 

यहाँ के एक-एक पत्यर से होता है गुमाँ सुर को: 
पड़ी है जींव भी 'काबे को तो दस्ते३ ७ बिरइसन से । 
करिशसमे हैं यह किस्मत के, यह _खूबो है सुक़दर * "की, 


- कोई दामन में खुल्न-जुलुता है, कोई ख़ार गुलशन से । 


असीरो में मज्ञा आता है सुरको सैरे गुल्लशन का, 
कि दर गोशा * ? कुफ़ल का मिल्वता जुलता है नशेमन से 

अब उनके तालिबे दीदार, यह कद्द-कह के बैठे हैं, 
न राँकेंगे, म ताकेंगे वेह-कब तक अपने रौज़न से । 

यह रज्आमेजिए * * कातिल कहीं कम होने.वाल्ीं हे, 
बहेगा इश्न तक यूँही लहू “बिस्मित्र” की गदन से | 
५ --“बिस्मिल” इलाहाबादी 

कक कक कक 


३वृ- तत्ञवार, ३२--ब्योति, ३३--दासन के नीचे, १ 
३४--सिरदाना, हेई--अदो से. चलना, ३६---प्रलय, 
७--बिजलो, ३८--आँघी , ३४-हाथ, ४०--लकुड्टीर, 


| ७३--कोना, ७२०“रज्ञ लाना । 


[ वष २, खण्ड १, संख्या ७... 


नाम ही से पुस्तक का विषय 


इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक 
खुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 


दोहरे हो 'जाइए--इस बात की : 


गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोद- 
पूर्ण और चुने हुए हैं। भोजन 
एवं काम की थकावट के बाद 
ऐसी पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के 
लिए बहुत लाभदायक है । 
बच्चे-बूढ़े, ख्री-पुरुच--सभी समान 
आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 


राष्ट्रीय कान 


यह पुस्तक चौथी बार छप 
कर तैयार हुई है, इसी से इसकी 
डपथोगिता का पता लगाया जा 
सकता है । इसमें वीर-रस में सने 
देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 
है। केवल एक गाना पढ़ते ही 
आपका दिल फड़क उठेगा। 
राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में 
हसड़ने लगेगी। यह गाने हार- 
सोनियम पर गाने लायक़ एवं 
बालक-बालिकाओं को कण 
कराने लायक़ भी हैं। मूल्य |) 


अत्वन्त अतिष्ठित तथा अकाव्य अमाणों द्वारा लिखी हुईं यह वह पुस्तक है, जो सड़े-गले 
विचारों को अशक्‍ि के समान भस्म कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का 
नाम सुन कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक बार के पढ़ने से कोई 
शह्ला शेष न रह जायगी। अश्नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ठ दी जाने वाली असंख्य 
दलीलों का खण्डन बड़ी विद्त्तापूवक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक को 
एक बार पढ़ते ही उसकी ख्वारी युक्तियाँ मस्म हो जायेगी और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक 
हो जायगा । ; 3 

अस्तुत घुस्तक में वेद, शास्त्र, स्घृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके 
अचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, 
आण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है , उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । 
पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा अवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताय और वैंदना से हृदय फटने 
लगेगा। झस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरत्व, रोचक तथा मुहावरेदार है ; मूल्य केवल ३) 


ब्छछ 


दुर्गा और रशचण्डी की साह्षात्‌ श्रतिमा, पूजनीया महारानी लक्ष्कीक्ाई को 
कौन भारतीय नहीं जानता ! सन्‌ १८९७ के स्वातन्त्र्य-युद्ध में इस वीराह्ना ने किस 
महान साइस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार 
उनके दाँत खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-कषेत्र 
में आण न्योछावर किए ५; इसका आय्न्त वर्शन आपको इस पुस्तक में अत्यन्त मनोहर 
तथा रोमाज्जकारी भाषा में मिल्लेगा । ५ | 


खाथ ही--अज्जरेज्ञों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वार्थान्धता तथा राक्षली अत्या- 


चार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। अड्गरेज़ी शासन ने भारतवासियों को कितना _ 


पतित, मूर्ख, कायर एवं दरिद्र बना दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा। 
पुस्तक के एक-एक शब्द में साइस, वीरता, स्वार्थ-ल्वाग, देश-लेवा आर स्वतस्त्रता का 
आव कूट-कूट कर भरा हुआ है । काबर मनुष्य भी एक बार जोश से उबल्न पढ़ेगा। 
मूल्य ४); स्थायी आइकों ले ३) डे 


ैह्ब्रनगारि 


महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास 


. पर मलुष्य के हृदय में किस 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूत्र में अन्ध-परम्पराएँ, अन्ध-विश्वास, अविश्वान्त 
अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अपि-ज्वाल्ाएँ अज्वलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश 
अपनी सदभिल्ाघाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सम्यता की 
आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ” आपके ; समत्त उसी ढुर्दान्त दृश्य हे एक घुँधला 
चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह घुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायो है कि देख कर 

नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । ; 
028 चुस्तक जि है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके 22 गया है। 
भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुद्याबिरा, सुलद्ित तथा करुणा की रागिनी से परिपृ् हे कि पढ़ते हो 
बनती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफ्राई नेत्र-रक्षक एवं समस्त कपड़े को 


। निल्‍्द दर्शनीय हुईं है ; सजीव प्रोटेक्टिक़् कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। , 


फ़िर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-मात्र ३) रक्‍्खा गया है। स्थायी आहकों से २।) रु० ! 


2० क्ट-स्रल, 


गा | द्‌ _₹ः हर ््डि 
. व्यवस्थापिका चाँद” कार्योलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


देकदास 


यह बहुत ही सुन्दर और 


है । वतंमान वैवाहिक कुरीतियों 
के कारण क्या-क्या अनर्थ होते 
हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने 


अकार नाना अकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उदआन्त सा 
हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
गया है। आषा सरल एवं सुहा- 
वरेदार है । मूल्य केवल २) 


झह का फेर 


यह बहुला के अखिद 
डपन्यास का अजुवाद है । लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयहझूर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिःद्शन कराया गया है । 
इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अक्लित की गईं हे कि 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 


प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें | 


किस अकार ईसाई और सुसल्ल- 
सान अपने चक्लुल में फँसाते हैं। 
सूल्य बारह आने ! 


का 
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जल और मज्चूरिया 


| 


हु 


वि न 


जापानी राजदूत का बम्बई के रोटेरी कब में भाषण 


च्ची न भ्रजातन्त्र के उत्तरी सरहद पर मब्चूरिया 

नाम का देश है| रूसी साइबेरिया का कुछ 
अंश और जापानी कोरिया के कुछ हिस्से मब्चूरिया के 
उत्तर-पूर्व सरहद पर हैं। इसका क्षेत्रफत्न र३े;८२,००० 
वर्य मील के लगभग है और यहाँ की आबोहवा क़रीब- 
क़रीब वेश्ी ही है जैधी मिश्र की । 


प्रकृति पेदावार 

चीन के दूसरे भागों से भिन्न, मन्‍्चूरिया की नैस- 
गिंक उपज बहुत है, ख़ासकर खेती, खान और जड़ 
में पैदा होने वाल्यी सम्पत्ति खूब है । समस्त क्षेत्रफत्न 
का चौथा हिस्सा खेती के ज्ञायक़ डबरा है । बहुत सी 
खेती की भूमि अभो तक बेजुते कोरी पड़ी है, विशेष 
करके उत्तर मन्चूरिया में । सब्चूरिया में पहले कोई 
जा नहों सकता था, ख़ासकर चीनी स्वयम्‌ नहीं जाने 
पाते थे । 

सनन्‍्चूरिया का नाम संसार में रण-क्षेत्र होने के नाते 
असिद्ध हुआ। ३८६४-६७ का चीन-जापान युद्ध और 
१&६०४-४ का रूख-जापान समर मब्चूरिया में ही हुए 
ओ। चीन-जापान को लड़ाईं के बाद रूख वालों ने चीन 
की पूर्वीय रेल ( 09॥76386 ९४5४९० रिक्य|ए99 ) 
निकाल कर मन्चूरिया के कुछ हिस्सों का द्वार खोल 
दिया | लेकिन उसका एक' टुकड़ा रूस-जापान युद्ध के 
बाद जापानियों के हाथ पड़ गया । जापाबियों के हाथ 
में जाने से, मन्चूरिया संसार भर के लिए-कक्‍्या चीन, 
क्या झूस, क्‍या दूसरे देशों को सुअवसर देने वाद्यी भूमि 
हो गई। हर 

उत्तर और दक्षिण सब्चूरिया का नाम ससम्बाद-पत्रों 
में बहुधा आता है, लेकिन उत्तर और दक्षिण का कोई 
भेद साफ तौर पर तय नहीं है। 

चीन की पूर्वीय रेलवे को बाबत जुलाई सन्‌ 3८४८ 
में रूख और जापान के शतंनामे की दफा तोन में पहली 
बार उत्तर-दक्षिण के भेद के साथ मन्चुरिया का नाम 
लिखा गया था। चीन-जापान की १६१& वाली सन्धि 
में ये शब्द बहुचा आए हैं । जहाँ तक इधर से उधर 
आने-जाने या लाने-ल्लेजाने का सम्बन्ध है, कद्द सकते 
है कि चीन वाद्यों की पूर्वोय रेल की अपेत्ता, उत्तर 
मब्चूरिया और दक्षिण मन्चूरिया की रेलवे बहुत 
सुरक्षित है । 

जलवायु 

जापान, इंज्ल्लैणड और जर्मनी से मब्चूरिया का 
जलवायु अधिक देहाती है, यद्यपि वास्तव में मब्चू- 
एरया डसी मेखलाओं ( 207०७ ) में है, जैसे डप- 
यक्त देश उत्तरी अक्षांश (,860प्रत० ) में हैं । इस 
यर समुद्व के प्रवाह का कम असर पड़ता है, लेकिन 
मज्ञोलिया के मरु जड्आाल की समीपता का अधिक 
असर पड़ता है । मन्चूर्या जापान से स्वाभाविक रूप 
मं अधिक शुष्क है | इसमें शीत बहुत पड़ती है और 
गर्मी का मौसम छोटा होता है। ३६२४ में सन्चूरिया 
की जन-संख्या ढो करोड़ पचास लाख और दो करोड़ 
नब्बे लाख के भीतर अनुमान की जाती थी । 


भ्रति वर्ग मीज़ मब्चूरिया की आबादी ७६ है; 
क़रीब-क़रीब जैसी यूरोपीय रूस में है, और कुल संयुक्त 
राज्यों से अधिक है, क्योंकि संयुक्त राज्यों की 
आबादी हाल में ३६४ प्रति वर्गमील् बतलाई जाती 
है। लेकिन जापान की तुलना में, जहाँ पर प्रति वर्ग 
सील की आबादो ४२१ है, म्चूरिया बहुत पतली 
( कीण ) बसी है। मब्चूरिया में विदेशियों की जन- 
संख्या में दस त्ञाख जापानी, जिनमें कोरिया वाले भी 
शामिल हैं, एक लाख चात्लीस इज़ार रूसी, पाँच सौ 
अडरेज़, प्रायः चार सौ जरमन, तीन सौ ऋन्‍्सीसी, तीन 
सौ अमेरिकन और अजुमान १७०० दूसरी जाति वाले 


हैं। यह अनुमान १३२४ का है। 


अबन्ध 
मब्चूरिया में शान्ति और नियम का स्थिर रखना, 


-| आजकल्न पूरा-पूरा चीनियों के अधिकार में है, परन्तु 


रेलवे के हद में और पट्टे की ज़मीन धर जापानियों का 
शासन-प्रबन्ध है । 

पोदट्समाउथ की सन्घि से क्कानटडनः प्रायद्वीप के पटटे 
की जगहें और दक्तिण मन्चूरिया की रेलवे ल्लाइन की 
शाखा चाँगचाऊ से पोर्ट ऑथर के बन्दर तक जापान 
ओर रूस को सॉप दी गई है; उन्हीं को अधिकार है, 
कि अपने रेलवे संरकृक रखें और मब्चूरिया में अपनी- 
अपनी रेलवे लाइनों की रक्षा करें। ऐसे संरक्षकों की 


संख्या प्रति किल्लोमीटर* ३७ आदमी से अधिक न | 


होनी चाहिए। 

पेकिक्ष की सन्धि के साथ जो अतिरिक्त दफाएँ 
जोड़ी गई हैं, उनके अनुसार जापान को अधिकार है 
कि अपनो रेलवे का संरक्षण उस समय तक रक्खे, जब 
तक कि चीन विदेशियों के जान-मात्र की रक्षा करने के 
ल्ञायक्र न हो । 

जापानी सेना का रहना, यद्यपि सन्धिपत्र के अलु- 
सार सेना दक्षिण मब्चूरिया की रेलवे लाइनों में रहती 
है,पिछल्ने दिनों सन्‍्देह का कारण हुआ । लेकिन जापान 
मब्चूरिया की वतंमान परिस्थिति में अपनी सेना को 
बनाए रहने की झनिवाय आवश्यकता देखता है। 
क्योंकि यह प्रान्त डाकुशों को दुष्कृति के लिए बदनास 
है। जापानी सेना के रहते हुए भी इन डाकू दलों ने 
रेलवे की काँची ( 70706 ) पर बारस्वार आक्रमण 
करने की चेष्टा की है। 


डाकुओं की दया पर निभरता 
: अनेक बार दस्यु-दुल्न ने तार काट डाले और दूसरी 
दुष्टवाएँ कीं । अगर दक्षिण मन्चूरिया की रेलवे से. 
जापानी पहरा उठा द्षिया जाय, तो निस्सन्देह इन ज़िलों 


को डाकुओं की दया पर« निर्भर रहना पड़ेगा और यही 


* एक किलोसीटर & फर्लाड्न अर्थात्‌ १,३०० गज् 


का होता है। यह फ्रान्‍्सीसी ज्ञमीन का नाप है, जो 
३,००० मीटर का होता है। एक मीटर एक गज़ से कुछ 
अधिक समझना चाहिए । 

| >-स० भविष्य! 


दशा बेचैनी की मज्ूरिया के दूर-दूर जगहों में भो पैदा 
हो जायगी । 

इस बात को सनोयोग से आप ल्लोग सुनेंगे । कई 
समुदाय के ल्लोग मन्चूरिया में विदेशियों के प्रशुत्व को 
दोष देते हैं, लेकिन उत्तर चीन शॉगटह से झाकर बसे 
हुए ल्लोग ज्ञोर के साथ सज्जरिया छोड़ कर भागे जा. 
रहे हैं। यद्द भी एक मार्के की बात है कि चीन वाल्ले 
मब्चूरिया के उसी भाग को अधिक पसन्द करते हैं, जो 
जापानियों के अधिकार में है । - 

जब कि समस्त सब्चूरिया में जापानी आबादी 
पिछुल्ले २० वर्षों में मोटी ठौर पर दूनी हो गई है, रेलवे 
की हद के भीतर की चीनी आबादी, जो ३६०७ में 
<,००० थी, वह १६२७ में २,०२,००० हो गई है । दूसरे 
शब्दों में यों कहें कि जहाँ साधारणतः मन्चूरिया में 
चीन की आबादी दो ग्रतिशत बढ़ी है, वहाँ जापान के 
इल्के में २० बढ़ी है । 

चीनी क्यों जापानी हल्क़ा पसन्द करते हैं, इसका 
कारण स्पष्ट है। क्योंकि जापानी ह्क़े में नवीन सुधार 
हुए हैं, वहाँ कम और निश्चित कर हैं तथा पुल्रिघ्त और 


जान-माल की रत्ा का उत्तम प्रबन्ध है ॥ 
आअँधेरा अतीत 


वर्तमान मब्चूरिया को अच्छी तरह जानने के लिए. 
इस जापान के आने से पहले को मज्जुरिया को देखें ० 
और उन दिनों को सन्चूरिया का अप्त॒ल्लो चीन से मिलान. 
करें, तब मालूम होगा कि वह अजुन्नत प्रदेश था । रे 

शेष चीन के साथ मिल्लान करें तो मन्चूरिया डाकुओं 
से तकु जहुतली अ्देश था, जिसह्ी असत्नी चीन को 
बहुत थोड़ी ख़बर और उससे भी कम चिन्ता थी। 
सुख्य चीन में हम नवीन उन्नति देखने को पा सकते 
हैं, जैले रेलवे, बन्द्रगाह, तार और अनेक दूसरी नवीन 
सभ्यता की चीज़ें, लेकिन मन्चूरिया उसी अनुज्ञति दशा 
में पढ़ी थी । | 

पिछुल्ले तीस व्षो' में मब्चूरिया ने न केवल मुख्य 
चीन को उन्नति की दौड़ में पकड़ लिया है, किन्तु अनेक 
बातों में उससे धागे बढ़ गईं है । जहाँ चीन ख़ास में घरू 
लड़ाई ( सिविल वार ) और दूसरे उपद्रवों ने सारी 
उन्नति को एऋद्स रोक दिया है, ख़ास कर आने-जाने 
की सुविधा को, वहाँ मसब्चूरिया आगे बढ़ती जा रही 
है | हारवित में जहाँ तोस वर्ष पहले एकमात्र चीनी 
नगर था, आज चार छाख निवासियों की महतो नगरी 
है। डायरन का उजाड समुद्र, तट, जिसका किसी ने नाम 
भी न सुना था, आज चीन का दूसरा बन्दरगांड है। 
पिछुल्ले २० वर्ष में चीन की आबादी दूनो हो गई है 
झौर सज्चूरिया का विदेशी व्यापार दो करोड़ से बढ़ कर 
७० कशोड़ “केकुवान टेल्ल? ( चीनी सिक्का ) वाषिक हो 
गया । इस तरह मन्चूरिया जड्ञल्ली अवस्था से अनेक ' 
बातों में चीन का अत्यन्त सम्पन्न प्रान्त बन गया है 
और झब चीन का एक तिद्दाई विदेशी व्यापार इसके 
ड्वारा होता है। _ 


विदेशी साहाय्य 


भूलना न चाहिए कि सब्चूरिया की समुन्नति में 
प्रत्यक्ष और परोक्ष-रूप से जुदा-जुदा कई देशों ने बढ़ी 
सहायता की है | ग्रेट-बिटेन ने 'पेकिज्ञ केउन! रेलवे 
लाइन बनाई, जिसका एक ल्ाभप्रद हिस्सा मन्चूरिया 
में है। जिटेन ने दक्तिण सब्चूरिया रेल बनाने के लिए 
सबसे पहले रुपया उधार दिया | 

दक्षिण सन्चूरिया रेलवे कम्पनी, ख़ास कर अपने 
जीवन के आरम्भ में, अपना माल ख़रीदने के लिए 
संयुक्त राज्य अमेरिका की आश्रित रही, यहाँ तक कि 


| ( शेष सैटर रशवें पर के पहले कॉलम के नोचे देखिए)... 


कि वर्ष २, खण्ड १, संख्या ७ 
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९ह:उकतछ७ पक्का (>-] शारक्ाकात> (सट। सट] साइाक3. [-] ७७) (-] </धाााा99 [--] 7 धयाधाता॥2७ [-] आराम -: व्यमरानक> ९. 


विशेषांकों की धम // [ बिना मूल्य मेंट ] 


साहित्य-अडूः कला-अडू प्रवासी-अड्ू 
मूल्य १) मूल्य २) मूल्य १) 


डब्बी का दाम |), एक साथ १२ डब्बी दाद की दवा 


॥॥॥3|॥॥॥॥॥॥॥॥॥//१ा॥ाधा।॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥॥ 
डे «मासिक पत्रों में “विशाल-भारतः ही एक ड मेंगाने से तोन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ४, & वर्ष । 
॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ड ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गर्सीरता, है ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ और डेढ़ 2 मेँगाने से१ किड्डी आमोफोन 59080 
३३ नवम्बर तक नए ह लेखों का चुनाव और दर तरह की उपयोगी ह विशेषाह्ों का पोस्टेज | दकव्यय १)) एथक | श 
आइहक बनने वालों 5 सामग्री सझलित करने की परिपादी बहुत ही < सहित वाषिऋ सूल्य पता--बी० बो० भवन, 
को उक्त तीनों हु उत्तम है।......... हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में 5. ६०) मनीऑॉर्डर से हाटखो: 
विशेषाकू बिना “विशात्-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- भेजिए, या चो०पी० हाटखाला, कलकत्ता ये 
सूत्य भेंट ! यह सर्वोस्क्ृष्ट पत्र है ।” ० 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ -- अताप' 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥ 
| च्जि महात्मा प्रदत्त श्वेत कृष्ठ ( सफ़ेदी ) की 
अद्भुत ववीषधि । तीन दिन में पूणा आराम । यदि 
खेकड़ों हकीमों, डॉक्टरों, वैद्य, विज्ञापनदाताओं 


की दवा कर थक गए हो तो इसे लगावें । बेफा 


“विशाल-भारत! के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 
१ 'कुसुदिनी! (उपन्यास) ल्ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकर; अज्वादक, घन्यकुमार जैन, म्ू० ३) ग्राहकों को २॥-) 


'सटण कोसस उप सह 9०% * [<-] ८ सिटो धााकमकाब2 आनमासासबबछ (2 लाल सासदमत सिट] सथाडापक वलाक्तराकालक के. 


२ 'गल्पगुच्छ” कहानियाँ--- ४८ मू० 3॥)  ? १.०) यदा साबित करने पर ५००) इनाम । जिन्हें 
'बोड्शी? ( कहानियाँ )-- मू० $॥) .(छुप रही है) है| विश्वास न हो -) का टिकट लगा कर शर्ते लिखा. 

४ “रूस की चिट्ठी! (अमण-कहानी) ” १! सू० $॥)प्राइकोंको३॥-) || | लें। मूल्य २) 

४ 'ेड़ियाघसान! (हास्यरस)-छो ०, “परशुराम” 3 घू० थृ ॥) ] थृ -) ञ्र 

६ 'ल्म्बकर्ण! (सचित्र हास्य)-- हु मर: 9॥) 0 0 (ही खिलकिशोरराम 


ध्रेम-प्रपन्न (डउपन्यास)--ल्ले० तुर्गनेव; अनुवादक, जगजन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए्‌०, मू० |) हा] न्‍्ट) न० १५ पो० कतरीसराय ( गया ) 


८ 'मुसोलिनी और नवीन इंटली”--ल्ले० पो० एन० राय; अनुवादक बजमोदन वर्मा, मू० २॥) (छप रही है) बेरोज़गारों को शुभ समाचार 
पता-'विशाल-भारत! कार्यालय १२०२ अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता | भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज है, ४ 


(अरमथभा वा | आाथ एयर व्ाकाााा [--] ९७ एन्प आशमथाक -- एए अकमममााा -- व्लायायाा + वा» ५ | जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 


सज्वनों से केवल्न ९०) रुपया फ़ीस दाख़िल्ला रूप में लेकर 
आप व्यापारो हें दो माह के मामूली समय में ड्राइवरी और >> क का 
तो थोड़ी हो पूँजी में अधिक ज्ञास और नाम कमाने | पूरा काम सिखा देता है। यह सरकार से रजिस्ट्री छ॒दा 


दर है. पढ़ कर विद्या ब्रो चाहोगे 
 आओोगे न 3 2277:00// 8 के द्षिए हमारी दवाओं की पजेन्सी स्ोजिए, बहुत जरद | कॉलेज है। नियमावली झाज ही पत्र लिख कर मुफ्त 
८ गा झुफ़त मंगवाओ पता साफ़ लिखो । मसशहुर और मालामाल हो जाएँगे । मैँगा कर देखिए । 


४” गुप्त विद्या प्रचारक आध्रम, लाहौर | | पता-श्री० जगदीश ओऔषधालय, डालोगज, लखनऊ नोट--नियमावल्ञी के लिए पता पूरा और साफ़: 
साफ़ 


है 02:005:22॥6:005:20/:2202:2॥5:502:50::2॥6:22/:206 हक हर पलट पता--मैनेजर, इम्पोरियल मोटर ट्रेनिज कॉलेज 


० १, चाँदनी चौक,नियर इम्पीरियल बैड्,दे हली 
दो जूते सैकड़ी इनाम (----+- न पपसलीरियल बह दल 
१] में ४ घड़ियाँ जूते कड़ा इन असल रुद्राच् माला 
- 2 भाषा का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा 
रुदाच-माहास्म्य मुफ़्त मेगा देखिए । श्र 
रामदास एण्ड को ० 
३ चोरबागान स्ट्रोट, कलकत्ता 


विशद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति. 
“2 ८) व अमेरिका से _ 
असली दवा अज्नरेज़ी पुस्तक, 3» 
व्यय१॥-) ब्रति सप्ताह जा शीशी, काग, गोल्ली आदि हा डी 
की देरी करने से 22008 कर सस्ते दर में बेचते हैं। 
इनाम ३४ | हेजा व सब बीसारियों को दवा, हिन्दी में किताब 
एक-एक ०) हापर सहित १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८७, १०४ दवाओं हू 
कम मिल्नेगा 5 हु का बान कद २), 84 ३॥), ९४), , ११) रुण 7 
द्रव अखरग । वां: क दवाइयां प्रति डास -)॥ 
॥| सप्ताह के बाद इनाम हि मिट धन का बकए, एक किताब व १२ 22 
कुछ नहीं । झ्यों के साथ मूल्य २॥) डाक-ज़च ।॥-) अलग । 


॥ 
| 
' 
से मेँ ढ 8 
(.०|| ५००) इनाम 
| 
ः 
। 


४ ७240 सडक, 


" ॥2७४ ।६ 0॥४॥ 


धऋश्यय नही, बात सच्ची हे ! “ 
“"-] तीन वे की गारण्टी 


८ 
स्द्दित और दों जूता, 4 
८ 


मस्तान सीमस्तीम-- 
इसकी खुशबू का गुण 
जो खरीदे व॒ंद्दी जाने, 
१ शीशी का १) तस- 
वीर की सारी चीजें 


दिवाली के उपलक्ष में 
न 
हर 


बायसकोप, कहाँ तक 
गिनावें, तसवीर में 
जितनी चीज़ आप 
देखते हैं, सभी इनाम 


मुप्त भेजी जाती हैं। में भेजी जाएँगी। डाक- ५; 


एक सप्ताह के अन्दर | कि | 
आडर आले से रिस्ट- । ढ 
बाच, |केट-वाच 
आर सच्चा टाइम 
बताने वाली १ जमन 


ह् सूची 
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डॉ० तारकनाथ दास ने “'लिबर्टीं? में जापा 
०.५ | जी. ॥$: 
हम उन्हें नीचे उद्ध्वत करते है :-- 


कियो में ख़बर है कि अफ्‌ग़ान-सरकार ने जापान 
से कुछ इजिनियर इसलिए माँगे हैं कि वे 
अफुग़ानों को इसिनिथरी सिखाएँ और उस रेलवे के 
काम का निरीक्षण करें, जो रूस की पद्धति के अनुसार 
योलेनटान से क्ैटा के पास अब्दुल्लाइ तक बनेगी। यह 
भी कहा गया है कि जापान अपना पाँच करोड़ 'यन! 
(४०,००,००० पौण्ड अर्थात्‌ ६,६६,६६,६६६ रुपया ) 
इस काम में लगाए । 
एशिया के निकट पूर्व में इस समाचार का एक 
ख़ास महत्व है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान में जापान 
का प्रभाव बढ़ेगा और जापान की राजनैतिक जागृति 
पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा | गत यूरोपीय महासमर 
की समाप्ति के बाद से जापान ने नियमबद्ध रूप से उस 
नीति का अनुसरण किया है, जिससे तुर्की और फ्रारस 
के साथ उसके राजनीतिक और साम्पत्तिक सम्बन्ध 
बढ़ते रहें । अब उसने झफग़ानिस्तान की ओर पैर बढ़ाया 
है। यहाँ यह बतला देना अच्छा होगा कि पिछले 
महासमर के बाद अफग़ानिस्तान ने अपने परराष्ट्रीय 
विषयों पर से त्रिटिश अधिकार इटा. कर स्वतन्त्रता 
भ्राप्त कर त्वी है । यह बात ज़ारशाही युग के रूस और 
ब्रिटेन में उस समय तय हो चुकी थी, जब ब्रिटेन के 
परराष्ट्र विषयों के सञ्लाल्षक सर एडवडडे अरे थे, जो अब 
झलग हो गए हैं । रूस की अतिक्रान्ति (१०ए०४४००) 
और उसके फारस तथा अफ़ग़ानिस्तान के सम्बन्ध में 
पुराने ऐक्नलो इण्डियन समभौतों के मानने से इन्कार 
कर देने पर ऊपर कहे हुए दोनों देशों को अर्थात्‌ 
अफ़ग़ानिस्तान और फारस को अपनो स्वाधोनता की 


जापान और मज्चूरिया 
( रू्वें प्रष्ठ का शेषांश ) , 

आज भी वह अमेरिका के किस्म की रेल समझी 
जाती है। 

चीन की पूर्वी रेलवे रूस ने बनाई, फ्रान्स ने इसकी 
तैयारी में बहुत से रुपयों की मदद दी। लेकिन में 
आशा करता हैं, आप मुझे इस बात के लिए जमा 
करेंगे, कि सारी मब्चूग्या को ध्यान में लेकर देखे” त्तो 
उसकी उन्नति का सब से अधिक श्रेय जापान को है। 

ठपसंहार में में कहना चाहता हूँ कि आज मब्चू: 
रिया में जापान, चीन और साधारणतः सारा संसार 
एक ही बात देखना चाहता है और वद्द यह कि वहाँ 
शान्ति और समृद्धि स्थापित हो । इस परस्पर आश्रित 
संसार में हर एक राष्ट्र के जीवन की कुञ्ी दोनी 
चाहिए; 'तुम भी रहो और दूसरों को भी रहने दो? । 
कोई भी देश कितना ही धनवान क्‍यों न हो, संसार में 
अकेला नहीं स्थिर रह सकता । 

इस दशा में जो एक बात जूरूरी है, वह यह है कि 
जब कि हस सबके समान सुख की चेष्टा करते हों, तो 
परस्पर सहयोग से काम करे और मब्चूरिया कोन 
केवल्न अत्यन्त समद्धिशाली प्रदेश बनावे', बल्कि सारे 
संसार के लिए एक नमूना खड़ा कर दे । 
छठ ध् ध् 


पान की प्रगाते 


न के सम्बन्ध में कुछ जानने योग्य बात लिखी हैं, 

; -“सं० भविष्य! 
स्थापना का अवरूर मिल गया | अफ़ग़ानिस्तान की पूर्ण-' 
स्वाधीनता को पृष्ट करते हुए भृतपू्व प्रमो३ अमानुरलाह 
ने तुर्की से एक नई सन्धि द्वारा हद मैश्री जोड़ी और 
तुर्को' को अफ़ग़ानी सेना का सज्ठन करने के लिए 
बुलाया । साथ ही फारस, अफ़ग़ानिस्तान और तुर्की ने 
रूसी सोवियट भ्रजात+*त्र के साथ यह शर्त की कि रूस 
के साथ किसी का युद्ध ह्वोगा, तो हम तटस्थ रहेंगे और 
इसी तरह रूस भी हमारे शत्रु के साथ न मित्र कर 
तटस्थ रहेगा । 


बाद में जब अमीर अमानुल्काह इज्लेण्ड गए तो 
उनसे भ्रस्ताव किया गया कि इन्नलेण्ड और अफ़ग़ा- 
निस्तान का प्रेम-समझौता हो जाय झथवा शझफ़रशा- 
निस्तान रुपया जिया करे, जैसा पहले अफगानिस्तान 
को दिया जाता.था और झब नेपाक्ष को साह्माना एक 
लाख रुपया मिलता है | इस प्रस्ताव को अमीर अमालु- 
ढुलाह ने स्वीकार नहीं किया | इसके अलन्तर अफ्रगा- 
निस्तान में अमीर अमानुल्लाह के बिरुद्ध विद्रोह 
खड़ा हो गया । परन्तु इस रहस्य का पता नहीं लगा कि 
विद्रोह का मूल्न कारण क्‍या था? अवश्य यह ख़बरें 
मिलती रहीं कि विद्लोहियों को धन और दूसरी चीज़ों 
की सहायता बाहर से मिल रही है। परन्तु पानी भरने 
वाल्ने भिश्ती का बेटा बच्चा सक्नक्ना, अमाजुल्लाइ के 
विरुद्ध बग़ावत का ऋणडा उठाने वाल्ता बहुत दिन न 
झह्दर सका और अस्त में वर्तमान अमीर नादिर ख़ाँ ने 
काबुल के सिहासन पर अधिकार जमाया | इसमें सन्देह 
का कोई कारण नहीं कि अमीर नादिर ख़ाँ अब्जरेज़ 
सरकार के विश्वासपात्न हैं। 


अमीर नादिर खाँ 


लान पड़ता है कि अमीर नादिर ख़ाँ 'अफ़ग़ानिस्तान 
की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए चिल्तित 
हैं और चाहते हैं कि इस निमित्त रूसी सोवियट के 
साथ साधारण सद्भाव पैदा हो जाय और फ्रान्स तथा 
जापान के साथ भी मैत्री का सम्बन्ध स्थापित हो | 


तुर्की, फ़ारस और झफ़ग़ानिस्तान के साथ दोस्ती 
पैदा करने की नियमबद्ध कोशिश करने में जापान की 
भीतरी मन्शा क्या है ? यहाँ यह प्रश्न उठता है, लेकिन 
इसका उत्तर ज़रा पेचीदा है । हाँ, यह कह सकते 
हैं कि तुर्की, फारस और अफ़रग़ानिस्तान के साथ जापान 
की कोई विशेष मनो्॒त्ति नहीं है, लिया इसके कि 
रूस-जापान,  इज्ज लैण्ड-जापान और चीन-जापान के 
सम्बन्धों का प्रतिक्षेप मात्र है | पिछले महासमर 
के पहले जापान की मैत्री बिटेन, रूस और फ़ान्स से 
थी । फान्‍्स और जापान की एकता अब भी मौजूद है, 
क्योंकि न कभी यह तोड़ी गई, न इसकी बदगोई उड़ी, 
लेकिन. १६२१-२२ के वाशिज्ञटन को नौसेना कॉन्फ्रेन्स 
(॥0४ए७/ 007/67९7०९० ) के बाद इज लेण्ड और 
जापान की मिन्नता का (दच्छेद हो गया।रूस की 


| को रद्द कर दिया, निनसे चीन की राजरूत्ता में बाधा 
पड़ती थी । ४ 


सोवियट सरबार ने ज़ार के समय की सारी सन्धियों | 


एशियाई राजनोति 


निस्सन्देद सुदूर पूर्व में जापान अपने को कठिन 
अवस्था में पाता है और वह ऐसी एशियाई शक्तियों 
की सहायता चाहता है, जिनके स्वार्थ जापान के 
स्वार्था' के विरुद्द न पड़ते हों | कोई बात जिससे टकी, 
फ़ारस और अफ्रगानिस्तन को मज़बूती मिलती हो, 
जापान के लिए तल्वाभदायक होगी, क्योंकि ब्रिटेन... 
और रूस को इन शक्तियों पर चौऊूसी करने में 
मद॒द करनी पड़ेगी । वास्तव में यदि भारत स्वतन्त्र होता । 
या भारत को अपने परराष्ट्र हस्बन्ध, धन और सेना के ._ 
निश्चय करने की स्वतन्त्रता होतो तो जापान हिन्दुस्गन 
से भी भेल्व करने की चेष्टा करता, क्योंकि इससे जापान... 
का ब्रिटेन, रस और चीन के साथ जो सम्बन्ध है, सुर 
ज्षित हो जाता। ५; । 
जापान के साथ मिज्न कर काम करने वाल्ली कोई 
शक्ति एशिया में न होने के का'ण जापान के राज- 
नीतिज्ष टर्की, फ़ारस और अफगानिस्तान का मुँह 
ताकते हैं । 02 
अफगानिस्तान के युद्ध-कौशल् के लिए उपयुक्त 
अवस्थिति और उश्चकी जनता की वीरता-पूर्णा भावना 
संसार की राजनीति में एक विशेष महत्ता रखती है और 


जापान इनसे काम द्वेना चाहता है । कु 
कक कक ध 


ख़ुशो को ख़बर! 


बिना उस्ताद के सज्ञीत सिखाने में बाज़ी जीतने- 
वाली प्रुस्तक “हारसोनियम, तबल्ना एण्ड बाँसुरो 
मास्टर”? तीसरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के ४२ 
गायनों के झत्यावा १३५ राग-रागिनी का वर्णन ख़ूब 
किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारयदी है ! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़! दी गई है, किन्तु मुल्य 
वह्दी १) ढा० म० ।-) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही हे । 
पला---गगे एगड कम्पनी, नं० ४, हाथरस 


दाम ५) बाल जड़ से काला नम्॒नार) 
यह' तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल 
जड़ से काला पैदा न करे और बूहा होने तक काला न 
रहे तो दाम वापस । अधिक पके बालों के लिए खाने 
की दवा भी जूरूरी है। दोनों दवा का दाम ७) रुपया । 

पता--बाल काला मेडिकल रूटोर, 
कनसो सिमरो, दरभड्ा 


।-#]-ि|-छ]-छ| 


&०-न्‍कबकन& 


छा 


-ज- व|-ए]-न]-७]- ह]-- ब- छ]-छि _ब-छा- बह. कं 


-ष्टि 


शीघ्रता कीजिए ! 


यह चित्रावलो भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज्ञा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले 
है। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मलुष्यता को याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति 


की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। अत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नप्न प्रदर्शन किया गया है। बाल- 


विवाह, बृुझू-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, परुडे पुरोहितों तथा साधु-महन्तों 


अयहछूर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 


आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मेँगाइएं। एकरजे 


दुरक्षे, तथा तिरज्षे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों 


उनका भाव तथा 


परिचय अक्लित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावल्ी कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) | 


स्म्॒ति-कुझ् 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखारत 
कहानी है । हृदय के अन्‍्तःप्रदेश में भ्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
ौिछुन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों 
की आुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
और |चेत्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर 
दीख पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३) ; स्थायी आाहकों से २) 


क्‍ 
। 


मूखराज 
_यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 


एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
जायगी । दुनिया के भब्कटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 


इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की सुदेनी दूर हो जायंगी, 


हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 
आप कभी न छोडेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिह 
नामक एक महामूख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है । 
भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) 


अपराधो 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर छ्यगो के “लॉ मिज़रेबुल” 
इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और बियो का “डिमेज़्ड गुड्स” या «मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास को 
उत्तमता पात्रों के चरिन्न-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है । उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, डसकी पारलौकिक तल्‍्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्ट 
सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य सझुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
थारा बह निकलती है | पुस्तक को भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल ल्वागत मात्र २), स्थायी आहकों से १॥०) 


छा 
३४८ 


८7%: 


७«- व्यावसूकाफक 'चादः कायोछय, चऋन्‍द्॒ढृाक, शइंलधहष्याद 


ता] ह-ण-छ-ए-७-छि-/शि-क्ञीण-/8//8-8 9 ए| 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ७ 


| छ|-छ|-छ|-]-७।-७-ह-ण छह हा | छ-छ छा हि « 


हे 


है 
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न हूँ--प्रश्येक क्षण इस अस्तित्व का अनुभव 
कर रद्द हूँ । मैं यदि कुछ “सोचता भी हूँ, 


“तो कैदी होने की हैसियत से। कोई भी सोचने में 


स्वतन्त्र है, लेकिन मुझे क्यों सोचने को भो स्वतन्त्रता 
नहीं ? मैं सोच सकता हूँ कि मैं क्रेदी नहीं हूँ, फिर 


- क्यों नहीं सोच पाता ? अपनी इस अवस्था को किस 


तब॒ह भूल जाऊँ ? आँखें मूंद लेने पर भो, क्यों सुझे 
जेल की भीषण दीवारें, बेढ़ी, इथकड़ी भौर अपना यह 
नम्बर ही साफ़-साफ़ दिखाई पढ़ता है ? में अपने पीछे 
देखता हूँ तो सब कुछ घुँधला दिखाई पबता है। स्मति 
भी एक थुँधल्वी चित्रपटी-सी दीख पड़तो है-रुवप्तों के 
ऊपर भी बादलों-सा पर्दा पड़ा मिलता है। 

मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं क्रेदी हैँ योर सब 
स्वप्त समान । क्या यह सच बात है कि मेरे बाइर भी 
कोई सृष्टि है? जिसका कभी मैं भी एक)प्राणी था । 
क्या यद्द सच है कि में भी कभी घृमता-फिरता,, सबके 
साथ हँसता, खेलता, कूदुता था | क्या यह भी सच है 
कि मेरे भी माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं ! ये बातें 
सच हो सकती हैं, किन्तु इन सब पर इस कोल-कोठरी 
की दीवारों का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। 

सुमे यहाँ आए कितने दिन हुए, पता नहीं । कब 
सुबह होती है, कब शाम, इतना भी तो नहीं जान 
याता । हाँ, मेरे लिए सुबह उप्त समय होती है, जब 
सन्‍्तरी बड़ी-बड़ी चाभियों के गुच्छे गदन में त्टकाए 
हुए रूम-रम आवाज करते आता और द्रवाजों के 
छेदों में से सुबह होने का सम्बाद दे जाता। और, 
शास उस समय होती, जब किसी अज्ञात वेदना से 
चित्ल्ाती हुईं चाभियों की ध्वनि फिर सुनाई पढ़ती, 
साथ ही वह सन्‍्तरी मेरे दरवाज़े के पास आकर 
२४ तक गिनती गिनता तथा नोहे के मोटे ताल्ों को 
ज्ञोर से खड़खड़ाता हुआ झागे बढ़ जाता।, कुछ ही 
देर में उन चाभियों की ऋनभरूताहट सन्ध्या के सन्नाटे 


-में विक्ञीन हो जाती । 


मेरी काल-कोटरी में चींटियों की एक ननन्‍्हीं-सी 
गुफा है। उसमें से वे किस उत्साह से निकल्ल पड़ती ् 
क़तार की क्रतार ! एक दिन मैं कुछ देर तक उन्हें 
देखता रहा, अन्त में रहा न गया। सबको एक-दो- 
तीन नम्वर देता हुआ गिनने क्गा। इस तरह एक 
ड्रेन को पार कर लिया-आह कठिनता से ! 

ओह, चींटियाँ भी स्वाधीन हैं! मैं रह-रह कर 
उन्हें देखता था, अपने को भूल-भूल कर उन्हें फिर-फिर 
गिनसा था । किस्तु धीरे-घीरे अन्धकार फैला और वे 
स्वाधीनता के शिश्ष, मेरी पराधीन दृष्टि से ओमतल 


व्हो गए ! 


सुबह-- 
फिर वही चामियों की ऊकुनसुन-फुनमुन ! श्रत्येक 


-चवाभी इस तरह टकरा रही थी, मानो वह कड़ी में बन्दी 
- रहना नहीं चाहती | वे अपनी वेदना को जिप भाषा में 
-कह रही थीं, उससे मैं अनभिज्ञ था; तो भी उनके 


साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति थी । मैं उनकी विकत्नता का 
इज़हार अधिक सुन न सका, दे से कानों को बन्द 


व्कर लिया । 


५ >< दर 


श्रो० विश्वेश्वरप्रसाद जी कोईराला ] हे 


हिमालय पर्वत पर अमण करने वाल्ले योगी का 
अदभुत चमत्कार | एक ही दवा आँख के तमाम रोगों 
को समूत् नष्ट करती है। परीक्ता कीजिए, भूछ हो तो 
शपथपूर्वक किखने !से दाम वापस, प्रचार के क्षिप्‌ 
मुल्य केवल्ल $॥) डाक-ख़्चे झत्नग । 


“कोठरी नम्बर पाँच! उठो, सवेरा हुआ)/”-- 
अभी द्वार अच्छी तरह खुल्ला भीन था कि सन्‍्तरी ने 
चिढत्वा कर जगा दिया। मैं आँखें मत कर उठ बैठा। मैं 
अपनो कोठरी से, कल्पना के अभिन्न सखा--स्वप्तों--के 
कर को मे 2 पहुँचा था। बह्हीं स्वतन्त्रता के सकल 

त्व रहा था । किन्तु वाह रे इु 
खुख भी............ ! ४8088 00 
है तो भी, मैं बता दु--.कैदियों का जीवन जेहू में 
ज्यादा नहीं बीतता; वे श्रघिकतर अपनी कल्पनाओं के 


उस्तरे को बिदा करों 
इसारे खोमनाशक से जन्‍म भर बात्ष पैदा नहों 
होते । सूल्य ३), तीन लेने से ढाक-ख़र्च साफ़ । & 
शर्मा ऐग्ड को०, नं० १, पो० कनखल 
( यू० पी०) 


मुक्त-वायुमण्डल्न में ही विचरते रहते हैं । इसीलिए मुफ्त स्वदेशी मूज फश के नमूने 20 


तो ,कैदी जेल्न में जी भी सकते हैं। वे बच्चों की तरह 
अपने अन्‍्तर्जगत में आनन्दमयी अभिल्नाषाश्रों के घरोंधे 
बनाते-ढहाते, डसी में मप्त रहते हैं। 

उसी कल्पना-छोक में मैं भी कितनी ही बार 
चौंटी बन कर नन्‍हें-नन्‍्हें छि्धों से जेल के बाहर निकत्न 
जाता । कितनी ही बार पक्षी बन कर झाकाश में उड़ 
जाता । कितनी ही बार दिन का प्रकाश बन कर, द्वार 


के बन्द रहते हुए भी, बाहर, सायझ्लाल में मित्र जाता । 
कितनी दी बार अन्धकार बन कर, प्रातःकाल में ग़ायब रेटूस, नमूने और एजेग्सी के नियम निज्न-ज्िखित 


हो जाता ! कितनी ही बार पवन बन कर, अदृश्य हो पते पर मुफ़्त मँगाइए । 


जाता ! किस्तु, इतना स्वतन्त्र होकर भी मैं अपनी साढ़े पु ६ में फैक्टरी 
तीन हाथ की जजंरित देह को स्वतन्त्र नहीं कर पाता। पता :-८दी मैनेजर " कल, मेटिज्ष ! 
कासगज्ञ ( यू० पी० ) 


क्यों ? इस्लीज्िए न, कि एक क़्ेदी हूँ--केवल्न एक क्रेदी ! 


डालर आन 
श्द्ा 
(दक्तरए्यकेवर्मन) 
'लेमेटे2ट. ७ 


इमारे यहाँ झूँल के फ्रश बहुत मज़बूत, निहायत 


कृपया एक बार मँगवा कर ल्राभ उठाइए। यह फ़र्श 
*€ नवम्बर से ३५ नवम्बर तक स्वदेशी-मेजा और 


पुरानी कोठी ( स्वराज्य भवन ) में भी मिल्लेंगे। 


६. 


स्थापित + 


, 'प्रसिष्ठाता 


(0) 
| |! , 4 


ए्सकेनर्म न, 


टे5 


- सन १८८४ ई। 


कऋलकचा. 


। 

| 

। 

| _ धू० बर्षों से भारतीय पेटेन्ट द्बाओं के अतुल्य आविष्कारक ! 

| बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! ् 

| इस आशा-पूर्ति के लिए अपने बच्चों को -- 
लाल-शर (२८४०.) ( लाल शबत ) 

। पिलाइए ! क्‍योंकि, बच्चे, लड़के व श्रसूती के ल्विए यह अस्ठत- 

| तुल्य घुष्टई है। 

। 

। 

। 


बच्चों की 
सन्दुरुस्‍्ती का ख़्याज् रखना प्रत्येक माता-पिता का कतव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, हृष्टियाँ मज़बूत होतीं और वे सदा प्रसन्न तथा हृष्ट-पुष्ट बने रहते हें। 
मूल्य--फ्री शीशी ( ३२ ख़रांक ) ॥८) डा० म० ॥२) । # नमूने की शीशी 2) मात्र । 
नाया कद कह नमूजा कं सौशी अवल एजेण्टो को हो मे जैज जाती है। अतः अपने स्थानीय हमारे - 


एजेयट से ख़रीदिए। 2 
विभाग न० ( १४ ) पोस्ट बक्ल न० ५५४४, कलकत्ता । 


इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एजेण्ट बाबू शथामकिशोर दूबे । 


अलीगढ़ ( महाबीरगज ) में हमारे एजेण्ट, चुत्नोलाल प्यासलाड पाप प्जेण्ट, चुल्लोलाल प्यारेलाल सौदागर । 
| गया ( चौक ) में हमारे एजेण्ट खुगनन्‍्ध भराडार । 


| रण "०-० भाुकथ०० +मिपक लममयहअका नरम >--००३०+-+-+पपार- व्यय >००० >न ० >्यर--ा ('>ज 8७०० ०9» रमन बी जय) कक मजा कह्य कर, के नर) 22882, 


पता-बजरक्ञ एण्ड कं० २८६ अहियापुर, इलाहाबाद 
या महित कं 


“खूबसूरत अत्यन्त सस्ते और हर साइज़ के बनते हैं। _ 


जुमायह प्रयाग में स्वर्गीय पं० मोतीज्ञाल जी नेहरू की 


3922 204 38% ००४४७ ५:५:४८५०४८ 


| बल्छकब वयनकए- (८८प्रन्‍मस७ प०प्रेडमक 22रीएन “किक अमर नम स्‍न्‍य3- १ पाथरपपरटया: ५०चाल० धपबन पलक ५3... धपियका स्ककत. .हथथए 2 ८-3८ धकीलिय ब्य्क्िनओ, 


5 


बात 


] | [जि लि।लि [ता छिण।णिल्न जल] 


| 


बजि|न|ण।|न|ना|नान|वानाह|ना|ना]वा|निनिल 


20 


इसे कठिनता से भेद्‌ कद्या जा सकता है, और यदि इसे भेद ही कहना हो, तो 
अधिक से अधिक यह खुला हुआ भेव है | इसे इतनी अधिक ख्मियाँ जानती हैं, कि यदि हम 
इच्छा भी करे, तो भी ओटीन के र्री-खुलभ योवन और सौन्दर्य को पक्की हुई अवस्था में 
भी बनाए रखने और बढ़ाने की विशेषताओं को अस्वोकार नहीं कर सकते | रात को पाँच 
मिनट की ओटीन की मालिश सारे दिन की सौन्द्य-त्तति को पूरा करके दूखरे दिन के लिए 
नवीन सोन्द्य का निर्माण कर देती है। 

ओटीन सुनो का दैनिक व्यवहार धूप या हवा, वर्षा या धूल, हास्य या रोदून--सब 
के प्रभाव का सामना करके उसे नष्ट कर देता है और रह को ताज़ा, थौवनपूर्ण और प्रफुल्नित 
बनाए रखता है । | ० 

ओटीन पदाथ पवित्रता और पूर्ण श्रज्ञर की चर्म सीमा है। श्रारस्प्त से अन्त तक 
इनमें किसी प्रकार की पशु की चर्बी आदि का मिश्रण नहीं किया जातां, और इनकी तैयारी 
और पैकिज्ञ की सारी कार्यवाही में हाथ का स्पर्श नहीं होता । 


ओटोन क्रोम- 7 की मालिश के लिए । 


जिल्द्‌ को स्वच्छु करने, नर्म' बनाने ओर लजीयता देने के लिए । 


ओटीन स्ने[- के व्यवहार के लिए । 


धूप, धूल और पसीने के प्रभाव को नष्ट करने के लिए। ५ 


सब स्थानों पर मिलता है। 


(णए।ण।णणन|णानाणा|णाण|णान|णा|न|णणन|णाण|णणिणल।ण|ण॥।ण।णल 


जि | || 9॥ 0 0 9 60 0॥ 0] लि 
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जाड़े में इन ऑोफणों की परमाकश्यकता है ! 
तत्काल गुण दिखाने बाली ४० बे की परीक्षित दवाइयाँ : 


कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल्ल, संग्हणी, श्रतिल्तार, पेट-द्द, क्रे, 
कै. दस्त, जाड़े का बुखार ( इन्फ्रलृऐेब्ज़ा ) बालकों के हरे-पीछ्े दस्त 
॥ और ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाल्ले रोगों को 
20 एकमाश्न दवा है| इसके सेवन में किसी अजुपान की ज़रूरत न 
होने से मुसाफ़िरी में ल्लोग इसे साथ रखते हैं । क़ीमत ॥) आना 
है डाक-व्यय $ से २ शीशी का ।&:) ्् गम छा 
घढि संसार में बिना जन झौर तकलोफ़ के दाद को जइ से ज्ज्ेड ई 
श्लोने वाली कोई दवा है तो बस, वह यड है | दाद चाहे पुराना 
हो या नया, मामूली हो था पकने वांब्या, हसके लगाने से अच्छा ४ 
होता है । क्रीमत फ्री शीशी ।), डा० ख़्० ३ से २ शीशी तक |&) 


लब दबा बेचने वालों के पास मिल्तती हैं | धोखे से नक़लो दवा न खरीदिए ! 
 पता--छुख-सग्चारक कम्पनी, मथुरा 


३ करे घककिकान सवकिगाल नायशीकका 'स्ीहिए२- साीकण, उसाईकिकट उपयाीडाता धावी8७ पर ०० (फवरीिप्ण। एज 9००० +-पही॥०० लए; बात ९३दाकषक्‍००- (९ ७32० (करलीडेक४१ वरइिक०ा उपवा(टिआा?..काककफरकक, 


[/ 
22 


कक कमादशिधानमन &्इ-2थ वायरस पेपर «मन... सपयकगम: शासन कषयि-७ अटरफकाह? ७. 


| 
- ..._ डॉक्टर बनिए 
| 
| 


ि। केबल २ सप्ताह तक डाक-खचे 5) साफ़ 


गज] गे ५ 
लि लिए चोदह विदया-चोंसठ कला 
यह ग्रन्थ १४ विद्या और ६४ कल्षाओं से युक्त है, यथा-- 
[9] वैद्य-विद्या-सब प्रकार के रोगों की अचुक 
दवाएँ [२] को क विद्या-खरी-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों 
का वर्णन [३] शाकुनिक विद्या--शकुन व पत्तियों को 
बोली जानना [9५] योग-विद्या -सतास्माओं से वार्ता- 
लाप [५] ज्योतिष-विद्या-मनुष्यों के कर्मफल आदि 
जानना [६] शिल्प-विद्या--हींग, इत्र, साइन, ख़िज़ाब, 
स्थाही कौड़ियों में बना लेना [७] राजनीति-विद्या-- 
राज्य नियम, कोर्ट फ्रीस आदि क़ायदे [८] वस्तु-विद्या-- 
| गरह-निर्माण रीति [&] सल्लीत-विद्या--हारमों नियम 
नि| बजाना सीखना [१०] रसायन-विद्या -नक्॒ल्नी सोना, 


[707 7[0॥9॥5॥०॥7॥5॥0॥ 


_ थि| मोती झादि बनाना [११] कृषि विद्या--खेती के सम्पूर्ण 


नी | नियम [१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तस्त्र भादि विद्याएँ। 
अन्त में नट-विद्या और ६४ कलज्ञाओं का सचित्र वर्णन 
२२० सफ़ों को पोथी का मूल्य सजिहद १।) रु०, डा० 
खूचे साफ । 

भारत राष्ट्रीय कार्यालय, अलीगढ़ न० ६ 


त् बिजल्ली की स्याहो 


यानी गुप्त पत्र-व्यवहार 
लिखते ही अक्षर गुम हो जाते हैं--जिससे मित्र- 
मण्डल्ली आश्चर्यान्वित होती है । 
नोट--अछर देखने की कल्ला पारसल के साथ भेजी 
जाती है । नमूना &) का टिकट सेज कर मैंगाइए । 
इण्टर नेशनल माकेट ; पो० ब० १२६, कलकत्ता 


हााााभााभाभकाा कान इमरान रद न 99... ++*+ «मनन मीम 
यह थक ०+-+++३८० 5३०) [5] [२------------ [उथ [<-] 5: ५००+-++-+->| >्फाु 


“फेनका” बाज्ष बनाने का साबुन 


गा 


यह धस्यम्त सुगन्घित; निविकार, कृमिनाशक, 
पवित्र और स्निर्ध साबुन है । फेन में अधिकता 

,भौर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 
सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


मे 


७! 


[॥॥॥0॥॥॥०॥॥॥0॥॥॥0॥०॥/॥०॥0॥2॥0॥॥27॥ || 


छ 
[55] 2838-2-%5०:२०००५- जाके टेलर] छक उला। 


बनाने वाले : -- 


जांदवपुरसोप-वकक्‍्से,<स्ट्रगड रोड,क लकत्ता 


व्यापार सम्बन्धी पत्र -व्यवहार नोचे लिखे 
पते से कीजिए :-- ; 


| 
| 
| 
| 
| 


। 
| 


जज 2 जज सु 


ब्रॉडकास्ट कम्पनी,५८ जॉन्स्टनगञ,इलाहाबाद | 
'हस>-_>>++न+->++ू+ू॥ शी (<००००->:+--+-----॥ शा (<२००-+++----> क (<-। २६ 


्प 


- घर बैठे डॉक्टरी पास करना दो तो कॉलेज 
की नियमावली मुफ़्त मेंगाइए । पता-- 
इृण्टर नेशनछ कॉलेज ( गवनेमेर्ट रजिस्ट्ड ) 

३१ बाँसतज्ला गली, कलकत्ता 


[ धर २, खण्ड १, संख्या ७» 


हा 


२, खण्ड २, संख्या ७] 


झलेछे 


हिन्दी साहित्व मे चित चित में चरित्र-चित्रण 


[ श्रो० नरसिंहराम जी शुक्त ] 


सभी देशों में लिखी और पढ़ी 
जाती हैं। ये जीवनियाँ उनके 
काञ के इतिहास हैं। क्योंकि 
किसी देश का इतिहास्त, वहाँ 
के [ महापुसुषों के ही कार्य- 

किले 3... कलाप का परिणाम होता है; 
वेडी अपने आदर्श कार्या' द्वारा देश के इतिहास का 
निर्माण करते हैं । यदि संसार में महा्मा गौतम बुद्ध 
अवतीर्ण न हुए होते तो बौड-धर्म का प्रादुर्भाव कहाँ से 
होता ! नेपोलियन ने क्रान्ति न मचाई होती तो फ्रास्स 
का इतिहास कैसा होता ? इन प्रश्नों पर जब हम विचार 
करते हैं, तो उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि महा- 
पुरुषों की जीवनियाँ साधारण वस्तु नहीं हैं। देश- 
वासियों को उन्हें अमूल्य सम्पत्ति समझ कर सब्वित 
करना चाहिए । 

नीवनियाँ आायः दो प्रकार की लिखी जाती हैं। 
एक तो ऐतिहासिक छह से और दूसरी साहित्यिक ठक्ल 


से । ऐतिहासिक जीवनियाँ एक अकार से इतिहास के | 


पन्ने ही होते हैं । वे राजनीतिक प्रभाव से रँंगी रहतो 
हैं। ऐसी जीवनियाँ प्रायः इतिहासज्ञों ड्ारा दिखी 
जाती हैं । साहित्यिक ढड् से लिखी गई जीवनियाँ, ऐति- 
हासिक ठऊक्क से लिखी गई जीवनियों से विशेष महत्त्व- 


पूर्ण समझी जाती हैं। दोनों में विशेष सामज्जस्य पाया | 


जाता है । उनकी घटनाएँ प्रायः एक ही रहती हैं । परन्तु 
एक कला से युक्त होती है और।दूसरी कला से हीन, 
एक नीरस होती है और दूसरी सरस। 

परम्तु दोनों प्रकार की जीवनियाँ अपने काल को 
जीती-जागती तस्‍वीरें द्वोती हैं, वे सामाजिक, राजनीतिक, 
आर्थिक तथा तत्समय सम्बन्धी भिन्न-भिन्न दशाओं का 
समष्ठीकरण करती हैं । आधार तो केवल्न एक महापुरुष 
का चरित्र होता है, परन्तु उसके पीछे डस समय की 
सारी अवस्थाओं का दिगदर्शन द्ोठा है। ; 

सी जीवलिय़ों का बिखना उतना आसान नहीं है, 

पक कि आजकल के लेखक मड्ोद्यगणा समकते ह्लं। 
इसके ल्लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता डोती है । 
किसी भूतकाल के ऐतिहासिक महाछुरुष की जीवनी 
लिखना उतना कठिन नहीं है, जितबा कि वर्तमान काल 
के महापुरुषों का है। 

वर्तमान काल के महापुरुषों के सम्बन्ध में हम ऐसी 
बातें कदापि नहीं क्षिख सकते, जो इतिहास के ख्याल 
से अमंपूर्ण हों । क्‍योंकि डनके समय के ल्लोग वर्तमान 
रहते हैं और उनका शीघ्र प्रतिवाद कर सकते हैं । परन्तु 
एक ऐतिहासिक महापुरुष के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें 
भी जोड़ दी जा सकती हैं, जिनका उल्लेख किसी 
यूवेवर्ती इतिहासकार के अन्थ में नहीं होता। बहुधा 
व्वोग ऐसा करते हैं । परन्तु उसके लिए प्रबल प्रमाण की 
आवश्यकता होती है। 

जीवन-चरित्रों के लिखने का अधिकारी कौन दो 


. सकता है ? यह विषय विवादु-अस्त है । क्‍योंकि 


लोगों का कहना है कि जीवन-चरित्र लिखने के 
अखिकार केवल वहीं हो सकते हैं, जोकि चरित्रनायक 
के साथ कुछ दिन रहे हों, जिसने चरित्रतायक का 


हापुरुषों को जीवनियाँ आयः मनोवैज्ञानिक ( 75एट॥००छप८ 59 ) अध्ययच 


किया हो। यदि सच पूछा जाय तो ऐसे हो क्लोग 
चरित्रनायक की सर्वाज्ञीण जीवनी लिख खकते हैं। 
डन्हीं की छ्िख्री जीवनियाँ प्रमाणित मानी जायँंगी। 
डनके आधार पर दूसरी जीवनियाँ तैयार हो सकती हैं। 
परन्तु जिन लेखकों ने चरित्रनायक का दर्शन तक भी 
नहीं किया है, चरिश्रनायक के साथ एक दिन भी रहने 
का जिन्हें अवसर नहों प्राप्त हुआ, उनकी लिखी हुईं 
जीवनियाँ प्रामाणिक नहीं मानी जा सकतीं । 

हिन्दी-साहित्य में ऐसी ही जीवनियाँ पाई जाती 
हैं। जिन-जिन लेखकों ने जीवनियाँ लिखने का व्यवसाय 
आरम्भ किया है, उनका न तो कोई अध्ययन हुआ है 
और न वे चरित्रनायक के विषय में कुछ ऐसी महत्त्व 
प्र बातें जानते हैं, जिनसे उनके चरिश्र पर प्रकाश पड़े। 
ऐसे ल्लोग कुछ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही 
असुक महापुरुष के जीवन-चरित्र के नाम पर कुछ पन्ने 
रंग डालते हैं। 

इतिहास-अधान विषयों में तत्कालीन महापुरुषों 
की जीवनियाँ विशेष स्थान रखती हैं । उनके बिना 
डस कालह्न का इतिहास अधूरा रह जाता है। दो-एक 
जीवनियों को छोड़ कर इमारे साहित्य में जितनी 
जीवनियाँ ल्षिखी गई हैं, उनमें से कोई १९० प्रष्ट से 
अधिक की नहीं मिलती । इतने कम पृष्ठों में एक 'काल? 
का इतिहास किस तरह पूरा लिखा जा सका है !! 

साहित्य के कई अज्ज साने गए हैं। किसी भाषा का 
साहित्य तब तक सर्वाज़्ीण समुन्नत नहों कहा जा 
सकता, जब तक कि डसके श्रत्येक अज्ष की पूर्ति न हो 
हिन्दी-साहित्य की जहाँ एक ओर वृद्धि हो रही है और 


वह राष्ट्र-भाषा के स्थान को सुशोभित करने जा रही 


है, वहाँ उसमें कुछ ऐसी ख़ामियाँ हैं, जो प्रत्येक सह॒दय 
व्यक्ति को खटकती हैं | इन ख़ामियों में 'जीवन-चरिश्रों? 
की ख़ासी कम महत्त्व नहों रखती । जब हम पाश्चात्य 
भाषाओं तथा बड्नला और गुजराती आदि देशी भाषाओं 
में चार-चार, छुःछुः भाग की सोदी-मोटी युस्तकें 
इस विषय पर देखते हैं, तो हमें अपनी हिन्दी की 
दुशा पर बड़ा खेद होता है। बहुला में ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर की एक जीवनी है, जो द्वगभग ६०० प्ृष्ठों 
की है । उसका हिन्दी-अजुवाद भी हो चुका है। इतनी 
बड़ी जीवनी इहिन्दी-साहित्य में औरों की कौन कहे, 
स्वयं सहात्मा गाँधी और मालवीय जी की शायद ही 
हो। पाश्चात्य साहित्यों की तो बात हो न्‍्यारी है, 
वहाँ तो साधारण कोटि के महापुरुषों की जीवनियाँ भी 
चार-चार खण्डों की निकलती हैं ? राजनैतिक 
महापुरुषों की अलग, वैज्ञानिकों की अलग, सज्ञीत 
शाख्तियों, अभिनय-नेताओं और पात्रों अथांत्‌ प्रत्येक 
गुण के गुणियों की जीवनियाँ उनके यहाँ वर्तमान हैं। 
परन्तु हमारे साहित्य में नोडुल्न पुरस्कार के विजेता श्री० 
रमण की जीवनो दस पन्ने को भी नहों है। जब उन्हें 
पुरस्कार मित्ना था, वो दो-एक समाचार-पत्रों में छोटे- 
मोटे 'नोट” निकल्न गए थे । स्वर्गीय गायनाचार्य विष्णु 
दिगम्बर जैसे पुरुष यदि पाश्चात्य देश में होते तो 
इनकी “जीवनी! कम से कम दो-तीन खण्ड की अवश्य 
प्रकाशित की जाती और आज उन्हें सारा संसार 


लानता होता । 


यह हिन्दी का दुर्भाग्य है कि इधर नतो बड़े-बड़े 
लेखकों का ही ध्यान आकर्षित हुआ है और न प्रकाशक 
ही इस ओर आगे बढ़े। छोटी-मोटी जीवनियाँ निकालने 
का श्रेय स्वर्गीय पं० रामजीब्ाज शर्मा को है। वहाँ 


से अब तक कुल्ध ४० के लगभग महापुरुषों की 


जीवनियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं । परन्तु वे सभी ३०० 
घृष्ठों से कम की हैं। अधिकतर बालकों के लिए ल्िखो 
गई हैं। पं० ओझ्लारनाथ वाजपेयो ने भी कुछ जीवनियाँ 
प्रकाशित करना आरम्भ किया आ, परन्तु उनके अव- 
सानोपरान्त उनके उत्तराधिकारियों ने 'रीडरबाज्ञी की 
दौड़ (१? )' में पण्डित जी के उस शुभकाये को ताक़ 
पर उठा कर रख दिया। ले 

लेखकवुन्द भी जीवनियाँ लिखने में उतना 
परिक्षम करना नहीं चाइते, जितना कि 'कहानी! और 
उपन्यास लिखने में । कहानियाँ आजकल बेतरह लिखी 
जा रही हैं और इतनी अधिक संख्या में कि जब 
सम्पादक-गण 'सघन्यवाद वापिस” करते-करते थक 
गए, तो ल्ौटाने के ल्लिए पेशगी टिकट मँगाने लगे। 
इसमें भी जब कुछ अधिक परिश्रम जान पड़ा, तो उन्हें 
रददी की टोकरियों में डालने ल्वगे। लेखकों को मालूम 
ड्ोना चाहिए कि ये कहानियाँ १०० पीछे & ही सम्पादकों 
द्वारा पढ़ी जाती हैं। और ऐसी दस पढ़ी गईं कद्दानियों 
में से एक या दो को काले अक्तरों में. प्रेस-मैशीन पर 
चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कई सम्पादक तो 
खुल्लमखुज्ना अपने पन्नों में नोटिस तक देने ल्वग गए 
हैं कि हमारे यहाँ कहानियाँ तब तक न भेजिए, जब तक 
कि साँगी न जायें । 


लेखकगण यदि कल्पित कहा नियाँ लिखना छोड़ कर. 


महापुरुषों के जीवन की कद्दानियाँ लिखा करे' और 
सम्पादक लोग इन कहानियों को अपने पत्र-पत्रिकाओं 
में स्थान दे, तो उनसे जनता का विशेष उपकार हो | 
अल्येक ज़िले में, प्रत्येक नगर में ऐसे-ऐसे महापुरुष पड़े 
हुए हैं, जिन्होंने देश और समाज के लिए यथेष्ट त्याग 
स्वीकार किया है ; देश की उन्नति में जिनके परिक्षम 
कास आए हैं, परन्तु ऐसे ल्लोगों को, सिवाय उस स्थान 
के, जहाँ के ये रहने वाल्ले,होते हैं और कोई नहीं जानता ॥ 
यहाँ मैं दो-एक उदाहरण दे देना उचिव समझता हूँ। 
प्रयाग में स्वर्गीय पं० मोतीज्ञाल और पं० जवाहर- 
लाल को छोड़ कर और भी कतिपय बड़े-बड़े ँ्रभावशाली 
व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बड़े से बढ़ा काम 
किया है, परन्तु उन्हें बहुत कम ज्ञोग जानते हैं और 
यदि जानते भी हैं तो केवल उनके नाम को । ऐसे लोगों 
में श्री० पुरुषोत्तमदास जी टएडन, शआ्री० सी० वाई० 
चिन्तामणि, श्री० तेजबद्ाहुर सप््‌ आदि महापुरुष हैं । 
इसी तरह काशो को ल्लीजिए । बाबू श्यामसुन्दर 
दास जी ऐसे हिन्दी-साहित्य-सेवी, बाबू शिवप्रसाद गुछ 
से दानी, बाबू भगवानदास जी से दाशंनिक, पं० राम- 
नारायण मिश्र से शिक्षा-जगत्‌ में कार्य करने वाले, 
आचार्य ध्रुव से पणिडत भारतवर्ष में बहुत कम होंगे ॥ 
परन्तु उनके जीवन की घटनाओं से जन-समाज 
बिक्कुल अनभिज्ञ है। इन मध्यम श्रेणी के मद्दापुरुषों 
ने देश के उत्त्यान में जितना ठोस कार्य किया है, उतना 
ठोस कार्य बड़े-बड़े 'सहापुरुषों? ने भी नहों किया है। 
इसके बदल्ले इस इतना भी नहों करते कि हम उनकी 
स्खति तो बनाए रक्खें। जिन-जिन स्थितियों में पड कर 
उन्होंने कार्य किया है और कर रहे हैं, उन्हें लिपिबद कर, 
आवी सन्‍्तान के लिए कुछ “मसाला! तो तैयार रक्खें । 
जीवन-चरित्रों के लिखने में हम दो भमयकुर मूल 
करते हैं। ऐसी मूलें पाश्चात्य देशों के लेखक कभी भी 
नहीं करते | हम बहुधा इस सम्बन्ध में पत्तपात और 
सड्डीयांता से काम लेने लगते हैं । दूसरे हम उन्हीं 


मजुष्यों की जीवनी लिखते हैं, जो बहुत बढ़े अर्थात्‌ 


त् चित्रावली || 


के से ३) रु 
' [ना त)0-:0., [2(0रः ७800५ 


; | 
यह बह चीज़ हे, जो आज तक भारत में नसीब नहीं हुई ! | 
। यदि श्याँदः के निजी प्रेस । 
धाम । 0 कं की 20 03 -पसोष ॥ 
द फाइन आल [प्रान्टकहू काटज | 
की मा 
छपाई ओर सुघड़ता का रसास्वादन करना चाहते हैं तो | 
£ 0328 | 
एक बार इसे देखिए । 
बहु-बेटियों को उपहार दीजिए ओर इृष्ठ-मित्रों का ; 
... मनोरञ्ञन कीजिए | पाश्चात्य देशवासों 
. धड़ाघड़ मँगा रहे हैं 
विज्ञायती पत्रों में इस 
चित्रावलो को ध्रूम मचो हुई है 


कुछ भारतीय प्रतिध्ित विद्वानों ओर पत्रों की सम्म्तियाँ मेगा कर देखिए-- 


टेलीफ़ोन-नं० ४ 
_ २०७ 


| व्यकस्थापिका चाँद कायालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


गा ३. 
चंष २, खण्ड १, संख्या ७ ] 
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सबसे बड़े होते हैं । हमारे साहित्य में छोटी-मोटी 
जितनी भी जीवनियाँ हैं, उनमें उन्हीं लोगों की 
अधिक पाई जाती हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय जागृति में विशेष 
महत्व प्राप्त किया है| यहाँ तक कि रवीन्द्रनाथ टैगोर 
और जे० सी० बोस जैसे महापुरुषों की भी कभी-कभी 
उपेत्ता कर दी जाती है, क्‍योंकि वे राष्ट्रीय आन्दोल्नों 
मेँ भाग नहीं ले सकते हैं । यह सच है कि देश की 
'पराधीनता के कारण वतेमान समय में भारतवासियों 
के लिए देशभक्ति तथा देशभक्त” जितना महत्वपूर्ण है 
उतना अन्य वस्तु नहीं ! परन्तु कौन कह सकता है 
कि सच्चा देशभक्त कौन हे ? क्‍या राष्ट्रीय आन्दोलन 
में भाग छ्ेने वाले ही सच्चे देशभक्त हैं | लेखक, 
कारीगर, वैज्ञानिक, पत्रकार, चित्रकार आदि क्‍या 
देशभक्त नहीं कहे जा सकते ? आज यूरोप में भी० उद॒य- 
शह्लर तथा श्री० लिमिरवरण नाथ के दो भारतीय युवक 
सक्लीत-कत्ा की जो श्रेष्ठता दरशा रहे हैं, क्या वे इसके 
द्वारा देश की कुछ भी सेवा नहों कर रहे हैं ? फिर 
इम ऐसे देश-सेवकों की उत्तनो मान-प्रतिष्ठा क्‍यों 
नहीं करते ? हमारी इस मनोद्ुक्ति से काफ़ी हानि 
हो चुकी है। सैकड़ों देशभक्त आत्माएँ तड़पती हुई 


चत्नी गई ।न तो हमने जीते जी उनका सम्मान 


किया और न मरने पर उन्हें इतिहास में स्थान दिया । 
कया यह हमारी, अक्ृतज्ञता नहीं है ? हिन्दी साहित्य- 
सेवियों को ही ल्लीजिए | पं० प्रतापनारायण मिश्र, 
प्रेमघन, पं० बाल्तकृष्ण भट्ट, बाबू बालमुकुन्द गुप्त 
और पं० मछबीरप्रसाद द्विवेदी तक का जीवन-चरित्र 
नहीं है । 

यह तो हुई चर्च्रिनायकों के चुनाव के सम्बन्ध 
की तथा लेखक के सम्बन्ध को बातें। जब हम जीव- 
नियाँ लिखने लगते हैं, तो पात्रों के सब गुणों को 
एक ही जगह पर उठा कर रख देते हैं। उसकी देशभक्ति, 
डसकी विद्या, उसकी नीतिज्ञता आदि का वर्णन खली- 
भूले की तरह एक ही में मिश्रित कर देते हैं। इससे 
पाठक को यह नहीं समर में आता कि वह जिस 
महापुरुष के जीवन का अध्ययन कर रहा है. उसने किस- 
किस चेत्र में, कितनी उन्नति की है। अज्ञरेज्ी तथा अस्य 
पाश्चात्य भाषाओं में किसी चरिश्रनाथक्र का वर्णन 
करेंगे, तो उसके प्रस्येक गुण को अलग-अलग कहेंगे, 
जैसे अब्नाहम-लिकन की जीवनी है। इसकी, 8 ७78- 
#क्कात 88 8 4,8 7९687, &0978)॥877 88 9 ९?०॥४6- 
लंच), 88 8 776शॉंव67४, 88 8 9980९8छशाधा. 
आदि अलग-अत्तग रूप में कई जीवनियाँ प्रस्तुत हैं । 
इससे चरित्रनायक के भ्रश्येक गुण का थोढ़ा-थोढ़ा परि- 
चय पाठक को मिल जाता है। अज्नरेज़ी जीवन-चरित्र- 


लेखकों की यह प्रवृत्ति इतनी आगे बढ़ी है कि वे साहि- | 
“त्यिक पुरुषों के भी राजनीतिक तथा धघाशिक., गुणों की 


और राजनीतिऋ पुरुषों के साहित्य तथा घामिर गुणों का 


वर्णन करते हैं मैथ्यू ऑरनॉल्ड अज्जरेज़ो भाषा के एकबड़े 


कवि हो गए हैं। परन्तु डनकी जीवनी में उनकी राजनीतिक 
पहुँच तक का वर््यंथ किया गया है। हमारे लेखबझबुन्द 
-कहेंगे कि मैथ्यू ऑरनॉल्ड से राजनीति से क्‍या सम्बन्ध, 
-वह तो केवल कव था । इससे आप देखेंगे कि लेख शों 
की इस भावना ने कद्दाँ तक हमारे महापुरुषों के जीवन 
के विशेष भागों को अन्धकार में रख छोड़ा है । मंद - 
कवि तुलसीदास की जितनी जीवनियाँ लिली गई हैं 
और जिन-जिन लोगों ने लिखी हैं, उनको केवल भक्त- 
- कवि के रूप में ही दिखाया गया है । परन्तु क्या तुलसी- 
दाल जी समाज-सुधारक न थे ? क्‍या वे केवल्व कवि 
आर भक्त दी थे ? अन्य रूप में उनका महत्व कुछ भी न 
-था ? परन्तु उनको रामायण ओर अन्य ग्रल्थ इस बात के 
पूरे प्रमाण हैं कि वे एक कट्टर सामाजिक क्रान्तिकारी 
“थे। यही नहीं, वे राजनीति के भी वसण्डित थे | इसी 


तरह एक दूसरा उदाहरण ल्लीलिए । महास्मा गाँधी की | १६-३१ नदी 


२५) का नकद पुरस्कार 
पुरस्कार-प्रतियोगिता ह 


नियम ६--“चाँद” तथा “भविष्य” से सम्बन्ध रखने वालों (कर्म- 
३--इस भ्रतियोगिता में भविष्य” के सभी पाठक | "री आदि) को इसमें भाग ल्लेने का अधिकार नहीं है। 


आग ले सकते हैं, परल्तु प्रत्येक उत्तर के साथ, कूपन हर] झ् स्किल 4 ९ 7 
अवश्य आना चाहिए । | 


३--इसमें भाग ल्लेने वालों को कोष्ठक के ख़ानों 6 रे हड 2 6 
को पति करनी है। सहायता से लिए नीचे तालिका दी | दि गज 
गई है। उदाहरणाथथ नं० १ से ३ तक के ख़ानों में एक- 0 वि 0 झ्डे 
एक ऐसा झत्तर हो कि तीनों अछरों को मिल्ला कर जो १६ (२० (२३ | २२ | र३ | २४ 
शब्द. ब्ने, वह “रामायण के एक पात्र का नांस! हो । 

३--ख़ानों को पूरा करके तथा कूपन भर के पृष्ठ २४ [| 50% 
के इस भाग को काट कर सम्पादक-भविष्य” के पास | +दउव [3- छाल | -. 00 
लिफ़ाफ़े में इस प्रकार भेजिए कि यहाँ वह त्ता० २६ हर । 
नवम्बर तक मिल्न जाय । क़िफ़ाफ्रे के ऊपर बाई ओर 
“पुरस्कार-प्रतियोगिता' अवश्य ल्लिखा हो, नहीं तो हमें तालिका 


लिफ़ाफ्रे के मिलने में विलग्ब हो जायगा, जिसके उत्तर- स्वीप चलन व 
दाता इम न होंगे । ; $-» रामायण के एक पात्र का नाम 


४-६ यूरोप का एक ऐतिहासिक नगर 


४--निर्णय का अधिकार सम्पादक को है | इस ७-८ शरीर का एक भाग 
विषय में किसी पत्र-व्यवह्दार पर ध्यान न दिया जायगा। | ११-१२ सज्नीत में काम आता है 
अतः पाठक क़िफ्ाफ़ में कोई पत्र या टिकट न रक्‍्खें। १४-१७ मन जिसमें रम जाय 


&€--जिसका उत्तर सम्पादक के उत्तर से मित्र | १६-२० एक फल 
जायगा, उस पाठक को, यदि वह “भविष्य”'का स्थायी | २०-९३ एक औषधि 
आहक होगा तो, २१) नक़द पुरस्कार मिल्रेगा । यदि | २३-२७ मार्ग 
ग्राहक न होगा तो २०) नकद पुरस्कार मिलेगा । यदि | २४-२७ संग्रह में काम आने वाल्बी एक संख्या 
कोई उत्तर सही न होगा तो १६) की "चाँद कार्याक्षय! | डे३-र२२ गीत ; 
की पुस्तकें सबसे कम अशुद्धियों वाल्ले पाठक या पाठकों | ३४-३६ एक गप्रश्नवाचक सर्वेनाम 
को दी जायँगी । नीचे चलने वाले-- 
पा १-१३ एक फल 


अल्येक जीवनी सं हम उनके “सध्याभरह! को और कहीं - २-८ हाय-पैरों का एक भाग 

कहीं कुछ समाज सुधार को छोड़ कर अन्य “गुणों का | १४-२० सम्बन्धवाचक प्रथम पुरुष सवनाम (संस्कृत) 
वर्णन नहीं पाते । परन्तु महात्मा गाँधी क्‍या केवल्न सत्या- | २०-३२ किसान खेत रखाने के ल्विए बनाता है )! 
अही ही हैं ? हमारी समर में वे साहित्यिक हैं, हास्य+स | २१-२७ निचोड़ कर निकाला जाता है 

के ग्रेमी हैं । परिमारजित और गूढ़ मज़ाक़ करने में बड़े | ४-२२ सफलता विषयक एक कहावत 

पढु है। कुछ कोगों का कहता हैंकि गुजराती में जो | ४-१३ वही नो २३-२७ में है। 

उनकी रचनाएँ हैं, वे 'कासिक' साहिस्य से टक्कर लेती | १७-२३ “अहम? की एक विभक्ति 

हैं। अजरेज़ो में लिखने का ढक भो उनका सराहनीय | २६-३५ एक संख्या 

है.। परन्तु शायद्‌ ही किसी जीवन में ७७707 ता 88 ६-१२ एक रह 

[/087७/"9 7797) का वर्णन किया गया दहो। अथवा | २४-३६ अखाड़े का एक अस्त्र 

डनकी बैरिस्टरी की पहुँच आदि का दर्णत हो ।. इस 


तरह जब तक हम चरित्र-नायक के जीवन के प्रत्येक भाग कूपन 50 
पर प्रकाश नहीं डालेंगे, तब तक यह जीवनी अपूर्णा ही || आ्राहक-नस्बर ( यदि ग्राहक हैं ) हर 805: का 
रह जायगी और चरिक्न-चित्रण किलो काम का न होगा। || काम 065 हे 
आशा है, लेखक, प्रकाशक तथा पाठक हिन्दी- न 382 
साहित्य की हस ख़ामी को पूरा करने का प्रयत्व करेंगे । 0 
५ बी की छ ] 2 छछ छः 2! 


रद्जोन हाफटोन व लाइन ब्लॉक 


बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम कम क्रीमत 
पर अच्छे ब्लॉक बनाते और ग्राहर को सन्‍्तुष्ट काने की गारण्टो करते... 
हैं। हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकार्मा में हमारे यहाँ के बने... 


ब्ल्ञाकों के ही चित्र सुशोमित द्वोते हैं । 


पता ः--आइडियल हाफूटेन कं०, नं० 3 सरकार लेन, कलकत्ता. 


.. पता--श्रीज्गवीश औषधालय, डालीगज़, लखनऊ 


चर 


फण्ससरण्साससा्स्‍ारणफा्रत्सास्‍श्सासास्‍ासा का श्र उात्एा पथ, की कर फसरूछससरारुसछछससस्ससूसू सा स्‍रूकुसासफ्सससासस ससुर सार्सफारू राकासास्‍ासारास्‍ा्रा्रम्सासा्स्‍ा् सास भा 


“बी” केटलाॉग साने-चाँदी ष्दे फैन्सी जेवर के लिए 

दाम ॥) नो 

आम सोनो मोहनलाल जेठाभाई 

£ दाम॥) ३२ आरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बढ़ा बाज़ार, कलकत्ता 


बीसों प्रकार के भ्रमेह्दों पर विजय प्राप्त कराने वाला | 

। ४ ( रजिस्टड ) धातु पोष्टिक चूर्ण । 
. यह चूण जक्लल की जड़ी-बूटियों एवं अष्टवर्गदि द्वारा धातु-रहित शुद्ध बनाया गया 
है । सब के खाने योग्य है। केवल २१ दिन के सेवन से पानी के समान पतले वीर्य को घन 
तुल्य गाढ़ा। बना कर समस्त प्रकार के. प्रमेहों को जड़ से खोकर वीय॑-बिकारों को दूर कर 
॥ "पघकता, नामदी को नष्ट कर पुरुषत्व एवं सौन्द््यता को देने वाला है । मूल्य फरो डिब्बा २) 


पयोगी मासिक पत्र र॒स्ताकर! का नमूना १ का डाल कर मुफ्त मैंगाइए । 


पता--रत्नाकर” भवन, इटावा --यू० पी० 
ञः बा [-००००००००-------] वालकाकाक७ कक [<--------्् कम्ममकफलसअपअ8णच्न्ो 


कलकत्ता हामिये। फ़ारमेसी को 


असली और ताज़ी दवाइयाँ .-)| प्रति डाम क्रशः २४, ३०, ४८, ६० और ३०४ शीशियों वाले फैमिली बॉक्स 
की क्रोमत मय एक डूपर और हिन्दी में एक चिकित्सा-विधान के ३), ३॥), ९४॥), ६॥) और १०॥>); गोलियाँ 
ध की मिठाई, व्यूब फ़ाएल्स, कारक, कार्डबोर्ड-केस वग्रेरह सस्ते दास पर मिलते हैं। उल्लिखित ,फ्ेमिज्षी 
बॉक्स यदि अज्ञरेज़ी में चिकित्सा-विधान सहित ल्लेना हो तो १) अधिक लगेगा । 

१४ होमियोपैथिक डॉक्टरों के नाम भेजने से “बेडी मेकम”! ३२ रिश्यू दवा झुफ़्त मिलती है । 


पता--एस० आर० बिस्वास एएड सन्‍्स, ७५-१ कोलूटोला स्ट्रोट, कलकत्ता 
3९का-रूफॉ 75: क्‍रफ -टरफाए-४८- व्यक्त वरफ़ू८८ बऋ- सर की सरफ्-फ्- सटक्र-छर% 


४८७+ उ्यावश्यक सूचना “हछछा 


। 
मय डाक-खूच, वी० पी० द्वारा । पेशगी १॥) भेजने से डाक-ख्च साफ़ । नोट--स्वास्थ्यो- 


। आर साप्ताहिक “भविष्य? में विज्ञापन देकर अपने कारबार सें अपूर्व लाभ 


लठाइए ! इसका रेट बहुत ही सस्ता कर दिया गया है । आज 

ही पत्र भेज कर नियमावली मंगाइए॥..|||. 

अर ----खर डक ------पकपक:-दटऋ------ दर --सट 

बा गत आग गर्मी ओर सुज्ञाक की अक्सीर दवा 


यथद्द पानी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस 
दवा से १ ही दिन में फ्रायदा और ३ हसफ़्ते में जड़ से 
आराम हो जाता है और फिर थ्रह रोग कभी पास नहीं 
फटकता है। अच्छे मार्ग में चलने से यह दवा सालसा 
के मराफ़िक ख़ून को साफ़ करके नया ख़ून रगररग में 
दौड़ा देती है। उपदंश ( गर्मी ), आतशक और मेह- 
प्रमेह ( गनोरिया वा सुज्ञाक ) को जड़ से खो देती है। 


जगन्नाथ चानणराम की सुप्रसिद्ध | 


अण्डो चादर 


ह- हमारी असल रेशम की अण्डी 'ादरों ने » 
आसाम की अण्डी को भी मात कर दिया 
| 

|| 


है, क्‍योंकि हमारी अण्डी चादरें देखने में भी मा 
था 'सुज़ाक, जिसके कारण बार-बार पेशाब- 
वैसी दी सुन्दर और मुलायम और चलने में 0 | का जलरनां, जलन होना, बैंदजेंह पेशॉब रिएंगा, सतत 
मजबूत हैं परन्तु दाम लि है। एक नली से पानी के समान या गाढ़ा मवाद के समान 
जोड़ा नमूने के तौर पर मैंगा कर देखिए यदि हुग॑न्धयुक्त खाव निकलना आदि तुरन्त इस दवा से 
आराम होतें हैं। जरूर मेगा कर देखिए, ३ सप्ताह यानी 
५ | २१ दिन की ४२ ,खुराक की क्रीमत सिर्फ़ २॥); डाक-म्र्च 
(| ॥2) इस दवा में जुक़सान पहुँचाने वाली कोई भी चीज़ 
| नहीं, सब काष्ट औषधियाँ ( जड़ली जड़ी-बूटियाँ ) हैं। 
| 
| 
्ि 


| नापसनन्‍्द्‌ ट्वो तो हमारे खच पर वापिस कर 
दीजिए । 5 गज लम्बे १॥ गज चोड़े चादर जोड़े 
| का मूल्य केवल 5॥) रुपया मय डाक महसूल । 


सेवन-विधि दवा के साथ दी जावी है। 
भारत-भैषज्य-मणडार, ७८ न॑० कॉटन स्ट्रीट,कलकत्ता 


जगन्नाथ चानणराम 


हक महात्मा ईसा... 


इस पुस्तक में महापुरुष ईसा के जीवन को सारी 


न 
। नंबजीवन बिहार ) स्वादिष्ठ 
रजिस्टड ( नंबजी ) ह्‌ बातें आयन्त वर्णन की गईं हैं। उनके सारे उपदेशों 


शक्तिशाली, प्रमेह-प्रदर नाशक, रक्त-बीय॑रज-वर्धक 


| शो६क पोश्कि है। थोड़े समय में विशाल शक्ति 
एवं शोधक पौध्कि है। थोड़े समय गधा |. गई है । एक बार अवश्य पढ़िए ! मूल्य २0); स्थायी 


तथा चमश्कारों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढड़ से की | 


[ बष॑ २, खण्ड १, संख्या ७: 


११७७७ के नै दी का, 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की 


पागलपन को दवा 


५० ब्ष से स्थापित 

मूर्च्छा, खगी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिए 
भी मुफीद है | इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“में डॉ० डब्लू० 
ली० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
बहुत दिनो से परिचित हूँ ।” स्वर्गीय जस्टिस 
घर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा स्ते 
श्रारोग्य होने वाले दो आदमियाँ को मैं ख़ुद 
जानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


पता-एस० सी० राय एण्ड कं० 
१६७/ ३ कानवालिस स्ट्रीट, 


या ( ३६ धम्मतज्ञा स्ट्रीट ) कलकत्ता 
तार का पता--“(28ए०॥॥॥' कलकत्ता 


७. ७प्त08४ & 00., 


एए००श॥९०१ 9 0पथ४5.,. ए०ए:फ्रश्या8॥7ए बात 
| 94, प्रद्चाशभं800 ००७6, (६]०५६६७ 


एलं2७... 700्ञ000 0४68]020९ 09 7९पुप्र८४६, | 
४ 


कक» + 


सुप्रसिद्ध पुस्तकें हमसे मँगइए | 


देता है। २ पौण्ड के डिब्बे का मूल्य ३)) रु०, आधा ९ 


तर कीं. से १॥-: 
योण्ड 3) रु, डाक-ख्च ॥2) आइकों, 5) 


| . चाँद कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


| 


खआ्रार० एल० बमंन कम्पना को 


चीना सुन्द्री शक 
जमं॑न षड़यन्त्र 236 पी शो) 

' ताया का ख़न 02, 0 ॥) 
भक्त सूरदास 220. १) 
वीर चरितावल्ली....  ... शक 
जेल-रहस्य |] 5.०० हा) 
भीषण भण्डाफोड़ ...  .... ॥ 
राजर्षि प्रह्माद 8 28 १) 
काला छाप 32000. 00] ॥5)' 
काला कुत्ता मम 8 ॥)- 
ख़्नी ओरत 26 १३) 
बालक श्रीकृष्ण शा 
बीर अभिमन्यु १) 


5 ०७२ 0 १४५ 
चोद: कार्यालय, 'चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


><ल्क 


॥. 


-ः तरह ओऔरीमती जगद्गुरुआनी जी की असीम 
अलुकम्पा से श्रोजगद्गुरु की फोल्ी रुपए-पैसे की ज़ह- 
मत से बरी रहती है, उसी तरह जब तक श्रीसान्‌ सुस्टर 
साहब मौजूद हैं, तब तक बूढ़े भारत की झोली भी उन 
खतरनाक चीज़ों से महफ़ूज़ रहेगी । कम से कम अपने 
रास की तो ऐसी ही घारणा है । 
छठ 
बात यह है कि ओ्रीमान्‌ का “बावन करोड़ी” बजट 
एसेग्बली के स्पेशल अधिवेशन -में पेश है। और जब 


: “पेश' है तो “पास” होते कितनी देर लगती है ? क्योंकि 


सरकार द्वारा पेश! का परिणाम “पास” झअनिवाय है। 
यह खनातन नियम है। - - 


इसके सिवा भगवद्क़पा से आजकल वहाँ सखी 


नौकरशाही का रामराज्य है ; उनके नाज़ो-अन्दाज़ पर-- | 


उनकी एक-एक अदा पर, सौ-सौ ज्ञान से कुर्बान जाने 
वालों की वहाँ भरसार है। बागडोर हिल्लाने की भी 
ज़रुरत नहों, बस एक बार*हशारा कर देना ही काफ़ी है। 


8 

इसके सिवा दूरदर्शो अर्थ-सचिव प्र्थात्‌ ओमान्‌ 
झुस्टर साहब ने झपने भाषण द्वारा सबको सावधान 
भी कर दिया है कि देखना यारों, व्यर्थ ही संशोधन 
आदि का अइडझ्मा खड़ा करके भारत-भन्स्येष्टि के इस 
परम माहुलिक कार्य में बाधा डालने की बेवक़्फ़ी न 
कर बैठना, नंहों तो सारा गुड़ गोबर हो जायगा और 
आरत की सद्गति भी न होगी । 


रच 
ऐसी दुशा में एसेग्बल्ली के किस सदस्थ को कुत्ते ने 


काटा होगा जो संशोधन आदि पेश करके पाप का भागी |- 


बनेगा ! इसीलिए तो कितने ही धर्मभीरु तथा चतुर 
सदस्य दिल्ली की ओर गए ही नहीं । इससे सरकार का 


 ओ कास-बन जाएगा और देश के सामने भी मूँछें ऊँची 


रह जाएँगी। भई बाह, इसे कह्दते हैं, कर्तव्यपरा- 
यणता !!! ] 
के 
फिर, महज़ बावन करोड़ का तो-मामद्वा था | युग- 
युगान्तर के सम्ठद्धिशात्वी भारत के लिए यह कौन बड़ी 


_ सी रक़स है, जो इसके ल्विए हमारे प्रतिनिधि महोद्यगण 
अपनी श्रीमतियों का अनिवंचनीय सुखद पाश्व छोड़ 


कर दिल्ली दौड़े ।आाते और अपनी. अन्नदात्री. और 
सम्मानदात्री ओमती नौकरशाही के आमदनी के मार्ग 
में ख़तल।|डाल कर, अपने हाथों अपना परलोक नष्ट 
करते ? 


कि 2८ 
सर जाजं सुस्टर महोदय के बुज्ञुगों ने कोढ़ो देकर 
इन्हें हिसाब नहीं पढ़ाया था.! डनका बजट बिल्कुल 
डीक और दुरुस्त था । करदाताओों ने कज्जूसी कर दी, 
इसी से साढ़े उन्नीस करोड़ के घाटे की सम्भावना 
दिखाई देने लगी । फलत: इसकी पूत्ति तो होनी डी 
चाहिए । क्योंकि अगर टका हो नहीं तो राज्य किस 


काम का | 
कि 


स 23223 


[ हिज़ हालोनेस श्री० हकादरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


सरकार स्वयं अपने सामरिक और असामरिक 
विभागों के खर्च में एकइम नौ करोड़ की कमी कर 


बाक़ी सब कमंचारियों का वेतन दस सैकडढा घथ रही 


बचने पाए हैं | ऐसी हालत में यह इतना बडा विशाल 
भारत बावन करोड भी न देगा तो क्या देगा ? 
कट 2 

. लोग एतराज़ करते हैं कि इस ग्रींब देश में 
सिवीबियनों को बहुत रुपए दिए जाते हैं, उनकी 
छुट्टियों का वेतन, भत्ता, विज्ञायत जाने-झने का ख़चे-- 
ली कमीशन के फ़तवे के अनुसार प्रायः तीन करोड़ 
और बढ़ गया है। सरकार अगर चाहती तो इसमें 
| कमी कर सकती थी । 


ष्क 

परन्तु इन इज़रात को यह मालूम नहीं कि हमारी 
सरकार कुछ पत्थर की पुतत्ली नहों है, जो ऐसा निर्मेम 
कार्य कर डालेंगी! और फिर, जब तक भारत के 
लेगोटीबन्द अधिवासी नमक और किरासिन तेल का 
व्यवद्दर करते हैं, तब तक इज्ञारों कोल से आए हुए 
गोरे कर्मचारियों के आराम में ख़त डालना को 
बुद्धिमानी भी तो नहीं है । ह 

हर 

कहीं विजया भवानी कृपा कर दें और थोड़ी देर के 
लिए सर जाज सुस्टर की जगह इस बूदे भज्ञड़ को मिल 
जाय ( घबराइए नहीं, कार्य हो जाने पर गजल्ञा नहा 
लेंगे, सारा पाप धुल जाएगा ) तो क़सम:खुदा को 
'लैंगोटी-टैक्स' लगा कर सखी नौकरशाही को माल्ना- 
माल कर दें । वह राज्य ही क्‍या, जिसकी प्रजा लेगोटी 
पहने और टैक्स न दे । 

2 को 

एसोसिएटेड श्रेस ने ख़बर दो है कि लूट-तराज़ और 
दद्धा-क़साद के भय से ढाका के बहुत से हिन्दू बोरिया- 
बैंधना समेट कर इधर-ठघर भाग रहे हैं । अच्छी बात है, 
इससे संसार को हिन्दुओं को 'पत्मायन-पडुता' का परि- 
च्य तो प्राप्त ही होगा, साथ ही बल्ञाल सरकार के गौरव 
की भी जृद्धि होगी। इमारी तो राय है कि अगर ये 
हिन्दुस्तान ही छोड़ दें तो सारा बखेढ़ा तथ हो जाय 
और हमारे , बकोदंर मौलाना को तोंद पसारने के ल्लिए 
काफ्री।जगह भी मिल्ल जाय | 
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एक तो 'कुऋरिस्तान! डस पर यह जगहतल्ली | अगर 
हिन्दू इस देश में बने रहे तो एक दिन मौद्याना का दस 


कब्ब जी-जान से इसे इस्लामिस्तान बनाने की फ़िक्र में 
लगे हुए हैं और माशा अज्ञाह सफहला भी प्राप्द कर 
रहे हैं । 
5 कक 
यही नहीं, मौक्ञाना के तोंद-चरक्रव्यूह में पढ़ कर 
दादा सुग्धानल देव भी राह भुल गए हैं और उसमें से 
| निकलने के लिए पिजड़ाबद्ध पत्ती की तरह पर फड़फड़ा 


देने को तैयार है। थोड़े से गोरे. ग़रीबों को छोड़ कर | 


है-- यहाँ तक कि ४०) वेतन वाल्ले काले कुक भी नहीं | 


ही घुट जाय, तो आश्चर्य नहीं। इसीलिए बेचारे आज-- 


रहे हैं। खुदा बचाए दादा जी को । बेचारे क्या जानते 
थे कि यह अपना ही बनाया हुआ फन्‍्दा अपने को 
हो फाँस लेगा । 


गत २१ नवस्चर को उदार-हृदय साम्राज्यवादियों ने 
गत यूरोपीय महासमर का अवसान-द्विस मना डाला । 
साम्राज्य के बड़े आदमियों के दिए जिन लोगों ने समर 
में जूक कर जानें दी थीं, उनके स्म्टृति-स्तस्शों पर पुष्प- 
मालाएँ चढ़ा दी गई” और गिर्जाघरों में ठनकी आध्माओं 


की चिर शान्ति के लिए 'स्वगंस्थ पिता? से सिफारिश भी... न्‍ 


( प्रार्थना ? ) कर दो गई । दोनों ज़रूरी काम एक साथ 
ही हो गए । 


आशा है, स्वर्गस्थ पिता जी ने अपने इन परम 
दयालु पुत्रों की सिफारिश के अनुसार गत युद्ध में 
शरीर स्यागने वाली आव्माओं की शान्ति के लिए कोई 
स्पेशल अरेख्मेयट' कर डाज्ला होगा । क्योंकि अपने 


परम भक्तों के अनुरोध की उषैत्ता अज्रा वे कैसे कर : 


सकते हैं और वह भी अपने गोरे ल्वाइल्ों का। 


० 
और सुनिए, परम पिता से घ्विफारिश करने के बाद 
दयालुओं ने दो मिनिटों तक उन स्वर्गस्थ आत्माओों के 


लिए अपनी आँखें बन्द कर लीं। इन दो सिनि्ों में 


उन्होंने क्या सोचा और क्यों श्ाँखें बन्द कर लीं, 
इसका वास्तविक रहस्य तो वे और उनके “पिता जी? 


को डी मालूम होगा । परन्तु अपने राम तो इस दया 


ओर करुणा के ढोंग पर दिल्लोजान से फ़िदा हैं। साथ ही 


अपने राम का यह भी विश्वास है कि हयादारी का यह 


सम्पूर्ण अभिनव अभिनय देख कर बेचारी निलंज्जता ने 


भी लज्जा से सिर रुका लिया होगा । 


घ् 
.._ साम्राज्य की रचा के ब्विए लाखों मासूमों ने अपनी 
जाने निद्धावर कर दीं, हज्ञारों लँगड़े-लुले और अन्छे 
होकर जीवन-यापन कर रहे हैं। इज़ारों अपने प्रिय 
परिजनों को खोकर ध्नाथ बन गए ! इनके लिए यह 
दो मिनिट की आँख सुदौझल !? माशा अज्ञाह, यह 
अल्लौकिक उदारता और अल्षुपम त्यांग गोरे साम्राज्य- 
वादियों| के लिए हो सम्भव है। 
5] 
किसी उढूँ' कवि का कथन है,--“कहाँ ले जाऊं 
दिल दोनों जहाँ में सख्त सुश्किल है। यहाँ परियों का 
मजसा है, वहाँ हरों की महफिल है।” धर्थात्‌ यहाँ” 
और “वहाँ?--कहीं भी हसीनों की कसी नहीं । एक से 
एक ,खूबरू अरे पढ़े हैं। मगर माशा अल्लाह, जैसा 
आकर्षक रूप बड़ाल के नौनिद्ााल लीडर श्री० सुभाष- 
चन्द्र बोस ।ने पाया है वैसा न तो किसी परी को 
नसीब है, न किसी हूर को । 


४ धठ 
डुस्‍्नपरस्तों की नानी अर्थात इमारी सखी नौकर- 


शाही को तो बोस बाबू के इस आकर्षक रूप ने 
परेशान कर डाला है। बेचारी दिन-रात उनके पीछे 


( शेष मैटर ३०वें प्रष्ठ के पहले कॉहूम के नीचे देखिए ) 
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४०) रु० की पुस्तक 


२) रु० मासिक किश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ? 


(१) जो लोग अपनी ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं. और प्रत्येक मास पुस्तक मँगवाया करते हैं--जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यथ देकर 
सरकारी खज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी खुविधा के जिए तथा हिन्दों के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया 
गया है, कि कार्यालय से ५०] र० के मूल्य को इच्छाउुकूल पुस्तकें इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलचे-पासल हारा 
भेज दी जाये और थे नियमित रूप से प्रत्येक माल के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहे। 

(२) पुस्तक केवल 'चाँद” तथा 'भविष्य! के प्रतिष्ठित ग्राहकों को हो दी जावेगी, हर किसी को नहीं । 

( ६ ) कार्यालय का छुपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसो पर दस्ताक्षर करके भेजना चाहिए । 

(४ ) प्रार्थना-पत्र स्थोकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किलो व्यक्ति के सम्बन्ध में किसो भो प्रकार का 
सम्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलत्वाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा | 

(४ ) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेज्ञा ज़ावग। और साथ ही उनके पाल 
पुस्तकों का बड़ा और नया खूचीपतञ्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अ्रपनो इच्छानुकूल पुस्तक पसन्द करके अपना ऑर्डर 
बना कर भेहझ सके । पं 

(६) खूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उत्लेख न होगा और यदि आ्राहक श्न्य पुस्तक मँगाना चाहँगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था 
बाध्य न होगी । ः 

(७ ) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया ज्ञायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों अथवा बाहरो ( कमीशन केवल 
नकदी पुस्तक खरीदने पर हो देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रखें ) | हि 

(८) ऑडर देते समय आहकों को ५४०) रु० को जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडेर बता कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
ऐसा होता है, कि माँगी हुई लमंस्‍्त पुख्तक स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतणव उस समय जो भो पुस्तक तैयार होंगो, उनमें 
से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावेगी। 

( & ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया बगेगा ( जो नाम-मात्र का होता है ) बह, तथा बिल्टो को रजिस्ट्रो आदि का व्यय, 
ग्राहकों को हो देना होगा । #$ ः 

( १० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) <० की बी० पो० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्ते २) रु० मालिक को 
: होंगो, जो प्रत्येक अक्रेज्ञो मास के प्रथम सप्ताह में _____._  ||||_7़7ञ7़॒  जख 
आ जाना चाहिए | भेजने में जो व्यथ होगा यह 47008 हि 
ग्राहकों को हो देना होंगा। हे ; 2 ञ्ञ् डर-फॉम 
( ११ ) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई सो शेष खाश रुपया 
'.. श्राहर्कों को एंक-पुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! . ५ 
अल्यथा कानूनों कारवाडी की जायगी और मुकदमे चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
के ख्च लिए. आहको को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा । 


श्री० प्रबन्धक महोदय, 


५ / महाशय जी, 
( ११ ) यदि एक वर्ष तक प्रत्येक मांस को किश्त समय ५ हा हे न 
पर अदा होती रही, तो डस ब्राहक को दूसरी उसके मर पे ४ हे पा हू. पी कस, 
बार भो ५०) रु० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी इसके मेस्व॒रों को सूचा में लिख ले और प्रकाशित होते हो पुस्तकों 
हर ५ का नया सूचापत्र तथा इक़रारनामे ( 3४४८०८०८॥ ) का फॉर्म 
जावंगी--पर यदि एक भो क़िश्त समय पर न ली के 08 
पहुँचो अथवा मुक़द्मा आदि करना पड़ा तो उस कम के ली भेज ह। सके १०) रु० के मूल्य को पुस्तक 
ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रकखा पक साथ मेंगाना स्वीकार है। ६) का बी० पो० ( डाक-व्यय 
ज्ञाथगा । ४ सहित ) स्वोकार कर ली जायग। ओर 'नियमित रूप से आपको 
हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस सई |. 77 00 के शुरू में पहुँचते रहेंगे। 
स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावंगे और हमें मेरा कक पा  नमय है 
भी छत्तशोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करंगे। | 
कः । ५ 
उपरोक्त शिया में किसी भो प्रकार का परिय्लत 08 * 
नहीं किया जायगा, व्यर्थ में गए हुए प्जो का तव तक पूरा पता --++ 
उत्तर नहीं दिया जायगा, ज्ञत्र तक पते का टिक्रटदार न्‍ 
लिफाफ़ा पत्रोत्तर के लिए न भेजा जायगा।... 
-मेनेजिज्ञ ढाईरेक्टर की आज्ञा से 2 शा 
ध्सॉलः बा चन्द्रलो ः .._ यदि पुस्तक मैँगाना चाहते हों सो इसी ऑडेर-फ़ॉस को साफ्-साफ़ 
की * चाट कार्यालय, न्‍न्द्र्लोक, हर | भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शतनामा हस्ताक्षर करने के लिए का 


इलाहाबाद 


उतयुत-मालुकम 


:. जा सके। 


वा... 0७० «में 220. 7 कल आ० 88. #++. 3 / का! 


एजेगरटों से... 


“भविष्य! की बिक्रो के हिसाब में हमें ६-३१-३५ से 
३२-११-३१ तक के सप्ताह से निम्न-लिखित एजेण्टों का 
रुपया मित्रा है। बहुत से 'एजेर्टों ने अभी तकन तो 
रुपया ही भेजा है और न हिसाब ही ! अतएव उन्हें 
चाहिए कि वॉफ्ली डाक से कुल रक़॒म मेज कर अक्टूबर 
सास का हिल्लाब साफ़ कर दें । जो एजेण्ट बिना बिकी 
हुई कॉपियाँ वापस करें, उन्हें चाहिए कि वह १० सैकड़ा 
से अधिक न लौटाएँ, अन्यथा हिसाब में जमा न की जा 
सकेंगी । जिन एजन्टों का रुपया समय पर नहीं मिल्ना, 
उनको कॉपियाँ नहीं भेजी जायँगी ! 

$ मेससे न्ता० च० रा० च० देहरादून... . २०) 
२ श्री० बी० एम० गुप्ता, आगरा ( चेक से ) ३१७०)॥। 
३ श्री० एस« आर० सिन्हा, बाराबड्डी ( चेक ) ०्न्ट) 
४ श्री० ज० भा, मधुबनी १३॥--) 
& श्री० अ० प्र० जी, आरा 


35) 

६ श्री० प० रा० जायसवाज्न, जग्होर... १०) 
७ मेससे म॒० श्र० रा० गो० होशज्ञाबाद ... ३ ॥३2) 
ये श्री० ती० रा० पटना 35 5) 
& श्री० वि० प्र० गुप्ता, आज्ञमगढ़ र्रर १०) 
“4० थ्री० एन० एस० कालकर, नागपुर ... ३०) 
“99 मेसस॑ मो० ज्ञा० हु० च० हरहाार ... $०) 
१3२ श्री० जा० श० पटना 28 २४) 
१३ मेसस॑ सू० न० तिवारी ऐण्ड ब०, ,फैज्ञाबाद २४) 
१४ श्री० रा० न० दीक्षित, इटावा ०2 कह) 
१५९ श्री० प० रा० दवे, इटारसी १२॥-) 
३६ मेससे स० ज० न्‍्यू० ए० गाज़ियाबाद ४॥) 
१७ श्रीमती फू० दे० अजमेर अर 202 कप 
3८ श्री० क० ल्ञा० जी खुर्जा, 'चाँढः के लिए. १३॥) 
१६ श्री० थि० ल्ञा० रायपुर, चाँद के ज्षिए ४९) 


इसके अतिरिक्त श्री० ज० भा मछुबनी की २ कॉपी, 
जोकि १० सैकड़ा के हिसाब से अधिक वापस की हैं, 
जमा नहीं की गई हैं, अतएव इनका मूल्य 2) नाम 


“निकल रहा है । 


-मैनेज़र भविष्य? 


श्रीजगदगुरु का फतवा 
३७वें पृष्ठ का शेषांश ) 


-फिरक्रो सी फिरा करती हैं और मौक़ा पाते ही 
*धप्रोाए७778 एफए8ए९।४ की उस “याहुनी” की तरह 
-बोस बाबू से लिपट जाती हैं, जो मि० युद्बीवर को नमन 


नहाते देख, 'याहू-याहू! कह कर चिपट गईं थीं | 
ध्छ 
ढाका के मैजिस्ट्रेट मि० डुनों की हत्या के बाद से 


वहाँ की पुलिस ने जो ताण्डव आरम्भ किया था, उसकी 


एक ग़ेर-सरकारी जाँच हो ने वाल्लो है। श्री० बोस उसी के 


'जल्लिए ढाका जा रहे थे। परन्तु बीच में गिरफ़्तार कर 


लिए गए। यद्यपि और भी बहुत कार्यकर्ता इस जाँच के 


लिए वहाँ गए हैं, परन्तु उनमें कोई आकर्षण न होने | 
के कारण सखी ने क्री० बोस को हीं पसन्द किया है। | 
“जाहि जाहि सों मन रमै, ताहि-ताहि सों काम !! _ 


डे की हि 


गाहकां से-. 


निम्न-सिखित आइकों की सेवा में निम्नाक्षित अछ 
दुबारा भेजे गए हैं । 

४सवाँ अक्ल १३८५ को । 

£रवाँ अक्छ ३०३६, ३०२८, और १३८९ को । 

९रेवाँ अछ् २७६२, २६८२, और २१०६ को । 

१४वाँ अक्ल २४८२, १६४६, २४६२, १२२१ और 

२५७३ को । 

४€वाँ अक्लू ३०३६, ६०३, ३५८० और ३१४२ को । 

निम्नाक्लित नम्बर वाले म्ाइकों के पते बदल्न दिए 
गए हैं । 

२६७२, २३६३, १७४४, २६८२, ३१७२, २२६८ 
२८०० और १२७४६ ॥। 

गत ६-३ १-३१ से १२-११-३१ तक के सप्ताह में 
“भविष्य” के निमन-लिखित पुराने आहकों का चन्दा 
प्राप्त हुआ | जिनका चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका आहक- 
नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है :-- 


आइहक-नम्बर प्राप्त रक़॒स 
ब4 5 5९ 82 ५०६ 56: 00 8॥0। 
शेशल5 ८ 77% 4॥0 
रद मम 2५ 8 4] 
रश्ट० गे २००५४ की) 
२६२७: 2 ««».. -.॥) 
२७०६ 5४०] डे ७। (९:२६ ४० <६॥) 
रह३६:८ ८२३५ ग "न जे बी) 
२६४२ ४ रे 5० 225 8॥॥) 


गत ६-११-३१ से १२-११-३१ तक के सप्ताह में 
निम्न-लिखित “भविष्य” के नवीन ग्राहक हुए हैं । जिन- 
जिन शाहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका नाम तथा 
आहकनम्बर के साथ चन्ददे की रकम नीचे दी जा रही 
है। आहकों से प्रार्थना है कि वे अपना ग्राहक-नस्बर 
स्मरण रकक्‍्खें तथा पत्र-व्यवह्वार के सम्रय इसे लिखना 


न भूलें, ताकि उचित कारंवाई करने में किसी प्रकार , 


का विलम्ब न हो | 


आ्राइक-नम्बर नास आइक रकम 
३२२९१ श्री० सेक्रेटरी महोदय, झाये- 
वाचनालय, मोमीनाबाद_... ३) 
३२७२. मेसस हीराजञाल शिवनारायण, 
शुद्धिया ( खानदेश ) --- है) 
३२७८ श्री० अनरूपलाल, नायब- 


तहसीलदार, चकिया (बनारस स्टेंट) 5) 


३२४६ श्रीमती प्रतापबद्दादुर, लखनऊ ६॥) 
३२४९७ श्री० सेक्रेटरी महोदय, रिक्रीएशन 

झब्र, नरहन ( द्रभज्ञा ) --. का) 
झ्श्श्८ लाता निरअ्षनलाल, अल्मोडा ३॥) 
३२९६... बाबू ग़ोविन्दराव सेक्रेटरी, 

मेंसदेही ( बैतूल ) 5 बक) 
३२६०... ठा० रघुबोरसिंह रावत, चौसास्‌ू ३४) 
३२६१३ श्री० मोतीराम ज़िपाडी, 

भीमताल ( नैनीताल )..... ६॥) 
३२६४. ओऔ० रूगडलिह, शाहजहाँपुर 


् 


( मेरठ ) हब २॥०5) 


निन्न-लिखित आइकों को अगले सप्ताह में साप्ता- 
हिक “सविष्यः की वी० पी० भेजी जाएगी | आशा है, $ 
आइकगण वो० पी० स्वीकार कर पूव॑ंवत्‌ “भविष्य” को 
अपनाए रहेंगे । 


रेण्८छ इ०६२ ३०८१ ३०३७ 

३२४७ 4३१७ $श्श८ ३०७३१ 
रणज्पण रण्थ्३्‌ २७६६ ३०७७ - 
३०४२ ३०३८६ हे०३७ १४०३ 
शेब्श्८ ३०२३६ 4३७६ स्छण्के 
१४११ रे८०१ रुप०२ र८३० 
२८०२ र८०७ स्फ्ण्८ ३०८८: 
३०६६ ३०७३ ३०७७ के 
३०८९ ३०६० २६१० ५.2: 

रे के १2० 


49-49 9+त+तण।थ॑+तनमनपपम १७५3.» + 3३७3५ ल्‍पमम, 
अन्धों की आँखें बनवाना धर्म हे ) 


सिंहत्ञ-अस्पताल में मोतियाबिन्दु, ,मतिकाशूल, 
परिवाल, जाल्ली-फूली की आँख बनाई जाती है। 
रहने को कमरा व जगह मिलती है। ग़रीबों से कुछ . 
नहीं लिया जाता। दानी, राजे, सेठ, साहकार हि । 
धार्मिक संस्थाएँ, जो डॉक्टर साहब को अपने यहाँ. 
डुला कर गरीबों की ख़ेराती आँख बनवाना चाहें, 
पत्न-व्यवहार करें । 


( नेत्राज्लन--रजिस्टड ) 

आँख के प्रसिद्ध डॉ० रामपालसिंह जी की बनाई 

हुईं रोहे, जाला, धुन्ध, जृख़म, फूली ( हलकी या 

ताजी ), सुख, बगलगन्द, खुजली, ढरका की एक- 

मात्र द॒वा। मूल्य १०), तोन शीशी ३) रु०, डा० 
स० साफ़ । / 


+ 


मेनेजर लिंहल-अस्पताल 
दरेसी, आगरा. 


असली किफायत 


दही पेटेए्ट ताले इमेशा है ५200 होते हैं, 
चचे, मज़बूत और देरपा हैं तथा कूठी ताली_ 
से कभी नहीं खुल सकते । 


बड़ी-बड़ी परीक्षा क्ञेने पर भी यही साबित हुआ है 
कि क्रीसमती सामान, जवाहरात, ,जेवर इत्यादि की 
रक्षा के रिए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं » इसी- 
लिए यह इमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए जाते हैं। 


इन अस्त ताल्ों का व सास्टर--की का पूरा हाल हा 
जानने के ल्लिए हमारा सूचीपत्न मेँगाकर देखिए । 


स्पालिज्ञ पेटेन्ट लोक वक्‍स, अलीगढ़ 
(5... 4-8: %४४४)७४५७३५६७३७७७५७+४७७५५७७७७॥४४७७५०७७७७७५़ ३ न्‍ज्क, 


: बलॉक' हमसे खरीदिए ! ॥ 

चाँद! तथा भविष्य” में छपे हुए 
| इकरज्र ब्लॉक यदि कोई सज्जन ख़रीदना 
| चाहें तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात्‌ ३ आने 
(प्रति वर्ग इश्च के हिसाब से दे दिए 
नावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मृल्य २ 
| से कम न होगा। डाक-ख़्च ख़रीदार को 
देना होगा।. 


भविष्य! चन्द्रलोक--इलाहाबाद | 


जन 


[ वष २, खएड १, संख्या ७: 


दो दर्जन दाद की दवा और सब सामान ३॥ में 
“दाद की अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्‍यों न हो, सिफ्रों ३२ 
घण्टे में जड़ से आरास हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, 
५ २४ डिब्बी का दाम ३॥) रु० साथ ही बेश क़ीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज 
| तक क़ह्दीं पाया न.होगा और न सुना होंगा, दो अद॒द सुन्दर “डसी रिस्टवाच”, 
| 9 एक रेलवे टाइम 'डम्मी पाकिट वाच! एक मशहूर बरसा टाइमपीस गारण्टी १० 


पता:--शरमा ब्रद्स एण्ड को० 
पो० ब० ६७६५९, सेक्‍्सन ७१, कलकत्ता । 
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चिन्तित होने की आवश्यकता नहों रही! 


आप “(निरमाल्िन” से अपने रेशमो, 


पे 
रख 


ऊनी आदि सब प्रकार के रड्रीन और 
मुलायम कपड़े श्रासानी से थे सकते हैं | 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक बस्तु 
नहीं मिली हुई है ! । 
हर जगह मित्तल सकती है । 
कलकत्ता से।प-वक्‍्सं 


( हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी सोप-फैक्टरी ) 
बाल्लीगज्ल, कलकत्ता 
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्ः 


] 


इस श्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा 
विश्वाख है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभी 
शिकायत करने का मौका न मित्नेगा । 
--स० *भविष्य? 
ग्रामोफ़ोन, फोटो का सामान, ग्रह-सिनेमा, घरेलू 
जन ओषधियाँ, प्रफ्यूपरी इत्यादि के 
थोक तथा छुदरा विक्रेता-- 


बो० सराफ एणड कम्पनी 


नं० १५ चितरञ्ञन एमेन्यु साउथ कलकत्ता 
सचीपत्रों के लिए लिखें 


९0 00000 


6 ९ 


(09७४ ५4 7/500-॥ 


तोनों घड़ियाँ बिल 

नों घड़ियाँ बिल्कुल मुफ्त 

हमारी मशहूर दाद की दवा के लगाने से नया था पुराना कैसा ही दाद क्यों न हो, २४ घण्टा में जड़ से 
ग़ायब होता है। ६ शीशी एक साथ मँँगाने वाले को सिफ़र 
२) देना पड़ेगा और साथ में एक डी रिस्टवाच- और एक 
इनफ़ेण्ट पाकेटवाच और एक असली बी टाइमपीस गारण्टी 
& साल सुफ्रत मिल्लेगो । साथ ही सें १०० जादू की तस्वीरें 


(0432) ॥00॥0छ |! 


&/06077%. 


कियवाड़,, किताब पर छाप लीजिए । डाक-ख़्च अलग। 
सेग्ट्रल ट्रेंडिज़् कम्पनी, पो० बॉ० ११४२५, कलकत्ता 


नल ट्रेडिंग कममी-कलकत्ता 


| *००बकछए-डरन-«-. 
/ल्व्श फिर, 


| ३न्‍प्ाकबबः> "पमर्थाकरासतप पपण 2६. 


भी सुफ्त । इन ठस्वोरों को जी चाहे जहाँ दीवाज्न, कपढ़ा, ॥ै 


है तर के लिए अथवा व्यापार के लिए मँगाइए । अन्दाज़ 
॥ चौथाई रक़म पेशगी आने से २७ घण्टे के अन्दर बाज़ार 


£ भाव साल भेजेंगे। चिट्टी-पत्नी से भाव वग़ेरह पूछ सकते 
॥ ह् 


$ सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता है । 
|] 


(डक. ..2 ब्कादाणएढाकए॥ा 


३० साल पुरानी कलकत्ते की 
विश्वसनोय आदत 


हमारे ज़रिए से कलकत्ते का कोई भी माल थोक 


॥ या खुदरा १) से १ लाख रुपया तक का अपने शौक़ या 
न्‍ > 


॥॥॥ कक 


$ है! खुदरा माल पर आढत ८), फ्रो रुपया और थोक ' 


॥ माल पर ५) सैकड़ा लेंगे। याद रखिए, ठगाए जाने को 


।_ मीलानाथ बादसं, २& बलराम स्ट्रीट, कलकत्ता | 
मेरी लकड़ी छूट गई 


नवाब_मीर महमूद अल्ली खाँ... उसर ७० साल 
हैदराबाद दक्षिण फरभाते हैं कि में बेहद कमलोर हो 
| गया था,लकड़ी के सहारे चत्नता था बहुत सी इश्तिहारी 
| दुबायें इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आखिर मैंने 
| ( मनोहर पिल्‍्स चन्द्र॒प्रभा ) एक शीशी इस्तेमाल किया 
| कि जिसने मुझे पूरा ताकतवर बना दिया और मेरा 
| लकड़ी पकड़ना छूट गया, कीमत ५४) छोटी शीशी २॥) 


महासिव साहब खुफिया पुलिख 
मुहम्मद करीमुल्ला हैदराबाद दक्षिण व भीर कुरसिद 
अली इन्स्पेक्ट सी०आई०डी० परभनी तहरीर फरमाले 
हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन बै० भू० 
82०) की कह ३० का ः ने ः 

तकल्लीफ दूर कर दी और मुझे कामिल सेहत 
कीमत २) छोटी शीशी २॥) हे 


आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदान खाँ 
हैदराबाद दक्षिण 


0:54 585573: : ०५ 75:52 मलदकम 
५) को “पुस्तकें १॥) में 
विश्वव्यापार---अरक कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, सिंग- 
रेट, शबंत, रबड़ की मुहर बना धन कमाओं। सू० ]) 
साथुनसाज़ी--हर प्रकार के साबुन बनाना सू० $)) 
हिन्दी-इड्जलिश टोचर--बिना मास्टर अज्ञरेज़ी पढ़ना- 
लिखना, बोलना, तार, अजी वगेरह सीख ल्लो | मू० 3). . 
हारमोनियम, तबला, सितार गाइड--२-३ माह' 


लो। सू० |) / 
पूरा सेट $॥) में ख़र्च ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम । 
पता-- 


| सत्यसागर कायोलय, नं० २५, अलीगढ़ खिटी 


', चयन नमक >++वानान- ०० 2ॉडि-- हकबिनत ८१. मचकीलन, 


_भूगुसंहिता का 


चमत्कारी, अपूर्य, बृहत्‌ खण्ड हिन्दी में 
छप गया, अवश्य मेगा पूरा धन व यश कमा 
< सूल्य प्रचाराथ २) 
। बिजली का 


। फ्रान्स का नया आविष्कार, पति-पत्नी में दस्पत्य 
|] सुख का स्वर्गीय आनन्द, सच्चा श्रेम व हर्ष उत्पन्न 
करता है, मुर्दा दिल्लों और शिथित्न नाड़ियों में भी 


भा 0 


आनन्द और उमज्ञ की लहरें तथा नौजवानी की शक्ति 
पैदा करने में लासानी है, एक बार का ख़रीदा आयु 
भर काम देगा, मूल्य प्रचारार्थ ६) 


सी० यस॒० पन्‍्ड ब्राद््स, महराज़गड्ज, _ 
) ज़िला सारन 


| साथी. .....>--. २००० १मकि-क «न ू०यस०-. धरा हर य>०. ७०७ अयफििमक 


॥। 


॥ हर इ७। 


छत || | छत ।| हर | | हक | | ॥| कक ॥ | | झा | छ़ करत | | || । हल || का | ॥ न ।॥॥ हक. 


: में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीख 


: -अन्‍लकल- २मनरीतित+ वकललन, ८ स्‍क वर पमदडिम्क, 


हु 


गज 


किन्तु ++++. 


विद्याविनोद-ग्रन्थमाला 


विख्यात पुस्तकें 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ही खुन्द्र, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास 
है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त 
कैसे चझ्जल, अस्थिर-चित्त और मधुरभाषी होते हैं। अपनी 
उद्देश्य-पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हें 
और अन्त में फिर उनकी कैसी दुर्दशा होती है--इसका बहुत ही 
खुन्द्र तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी आहकों से १॥८) 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल और वृद्ध-विवाह से होने वाले भयद्भर 
दुष्परिणामों का इसमें नझ्-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और पतिघत-धमम का बहुत सुन्दर वर्णन 


' है। मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥८) 
_॥ ७ 


नयन के प्रति 


हिन्दी-संसार के खुविख्यात तथा | 
परिवार के खुपरिचित कबि आनन्दीप्रसाद 
ज्ञी की नौजवान लेखनी का यह सुन्द्र चम- 
त्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ 
भाव और भाषा की द्वृष्टि से कितनी सजीव 
होती हैं--लो हमें बतलाना न होगा। इस 
पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था 
पर अश्लुपात किया है। जिन शओ्ोज तथा 
करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को धिक्कारा 
और लज्जित किया है, वह देखने ही की 
चीज़ है--व्यक्त करने की नहीं। पढ़ते ही 
तबियत फड़क उठती है । छुपाई-लफाई दर्श- 
नीय ! दो रक्लों में छुपी हुई इस रचना का 
न्‍्योछावर लागत-मात्र केवल ।८) ; स्थायी 
ग्राहकों से ।)॥ मात्र ! 


| 


शुक्क और बड 


इस पुस्तक में पूवे और पश्चिम का आदर्श 
और दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढड़ से की 
गई है। यूरोप की विलास-प्रियता और उससे 
होने वाली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया 
गया है.। शुक्क और सोफ़िया का आदर्श जीवन, 
उनकी निःस्वाथ देश-सेवा, दोनों का प्रणय 
ओर अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाश्षकारी 
कह्दानी है कि पढ़ते दी हृदय गद्गद हो जाता 
है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) 


| 
गौरी-श्डर | द 


आदश-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 
शड्डर के प्रति गौरी का आदशं-प्रेम स्बंधा प्रशंसनीय है। बालिका 
गौरी को धूतों ने किस प्रकार तह किया। बेचारी बालिका ने 
किस प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में 
अन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैली सच्ची सहायता की 
और उसका विवाह अन्त में शड्गर के साथ कराया | यह सब बाते 
ऐसी हैं, जिनसे भारतीय सत्री-लमाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित । । । 


छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत खाफ और सुन्दर है । मूल्य केवल ॥) 


ए-छ- व्यकस्थाफक “चकँद” कार्याछूक, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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जु/ #ई 


उपन्यास-प्रेमियों के लिए एक नूतन उपहार ! 
अत्यन्त मनोहर, सामाजिक उपन्यास ] 


सांसारिक आपत्तियाँ में बे हुए मनुष्यों के लिए यद्द उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किस प्रकार 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, चैयंब्ान तथा धर्मनिष्ठ होना चाहिए; शत्रुओं के प्रहार सदते हुए उनके प्रति कैले पवित्र भाव रखने 
चाहिए ; दीनता का ताण्डव-त्॒त्य होने पर भो प्रसन्नतापूवेक त्याग-प्रत लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत 
रहना चाहिए; और इसके फल-स्वरूप किस प्रकार सारी आपत्तियाँ स्वगं-छुख में परिणत द्वो जाती हैं, इसका बहुत ही झुन्द्र 
बर्णन आ्रापको इसमें मिलेगा । जो मनुष्य किसी समय एक दीन-दीन व्यक्ति के ख़ुन का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किस 


_ फ ७४ के के पे ४ 


७) 
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| 
| 
| 
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के ऋन्‍णू«भ 29 अम्मा ; ७ मममममम ऋ मम मेक 2 था ऋरमापा था, ॥ अमामभथ+ % 8 आम» .। # अमन झा ३9 आम 


हा 
| 
| 
| 


के के के के ७ ७ ७ ७ झ झ झ झ कक फू क फू के के के 
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»म्के कै है 


क्र क्र कक क कह क 


छपाई-सफ़ाई अल्यन्त 


पुस्तक अप रहो है ! 


झुन्दर व दशनीय ! अभी से ऑडर 
है मूल्य केवल रजिस्टड करा 
5७ लागंत मात्र -! . (- छोजिए ! 


_]॒ 
हे 
|] 
8 
ड़ 


। 
| 
| 
क्र कक 
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प्रकार अ्रपना सारा पैसव उसके चरणों में अपंय करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का क्रीड़ास्थल--एक द्रिद्ध 
की कुटो किस प्रकार विवाह-मन्द््‌र बन जाती है, इसका अदुभुत रहरुय पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा | 

स्त्रियाँ के लिए यह पुस्तक अमूल्य रत है ॥ अपर्णा देवी का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्त्रो अपना जीवन सफल बनों खकती है। 
डखका आदर्श पति-प्रेम, सेवा-सभांव एवं दारुण परिस्थिति में सर्वदा प्रसन्न रहते हुए, पति को चैये एवं लाहल प्रदान कर, च्ण- 
मात्र के लिए भी दुखी न होने देन। थे श्रलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयज्ञम करना चाहिए | पुस्तक को 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णन-रैल्ो श्रत्यन्त मनोहर दे । पुस्तक छुप रदी दे ; शीघ्र दी 
प्रकाशित होगी अभी से डर रजिस्टडे करा लीजिए, अन्यथा दूघरे संस्करण को शह देखती होगी। " 


व्यकस्थापिका “बाँद” कार्यालय, चन्द्रकोक-इलाहबाद 
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शितं८€ 85. 4 ॥॥॥॥॥ 


न चार आने 


के आक कि २७३. 


इलाहाबाद-सोमवार ; २३ नवम्बर, १६३ 


पत्ता रा उन्च् छू न्ज़्फै 
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गिओ क की को का कु कक  ककक कछ फऋकछ हक 


पृष्ठ-संख्या ३५० ; सचित्र तथा 
प्रोटेक्टिड्र-कवर सहित 
सजिल्द पुस्तक का 


मूल्य ३) रु० 


स्थायी ग्राहकों से २।) मात्र ; 
पुस्तक का तीसरा संशोधित 
संस्करण छप कर 
तैयार है। 


[ लेखक श्री० गड्भाप्साद जी उपाध्याय, एम? ए० ] 


7०.०... ऊकैछ प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियाँ 
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जाति कैसे भला न इबेगी, किस लिएं जाय बहन दे खेवा ! 
जब नहीं सालती कलेजे में, चार ओर पाँच साल की बेवा !! 

भारतवष में विधवाओं की दशा कैसी द्यनोय है, यद किसी से छिपा नहीं है। जहाँ समाज में अनेकानेक घुन हैं, वहाँ बिधवा भी 
खमाज की अधोगति का एक प्रमुख कारण है । विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद विषय है। इसकी पुष्टि तथा खराडन 
पर बहुत स्री बक्तताएँ दी गई हैं, समाचार-पत्रों में प्रचणगड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। परन्तु वास्तव में 
शास्त्रीय ढड़ से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आकृष्ट 
तथा प्रभावान्वित कर सके। प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूर्ण करती है। पुस्तक चौदद श्रध्यायों में विभक्त है। प्रायः 
सभी अज्गों पर विवेचन किया गया है। आवश्यक्तानुसार शास्त्रों के अवतरण भा दिए गए हैं | स्थानाभाव से हम उनका पूर्ण रूपेण विचेचन 
करने में भ्रसमथ है। इल विषय पर महान्‌ पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक को महत्ता और भो बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के श्रतिरक्त 
अन्य कई रज्लीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा अध्यवसाय से विधवाओं को संख्या सम्बन्धी 
तालिकाएँ देकर विषय को और भी हृदयग्राही बना दिया है। अन्त में ममंस्पर्शी कविताओं का ख्डुलन है | कुछ कविताएँ ह॒ृद्य-लागर 
में उधल-पुथल मचा देने वाली हैं । उदाहरणार्थ :-- 

रोती है इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जाती हैं ! 
क्या समझे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ! इत्यादि | 

देखिए ! बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द हमें अच्छे मालूम हुए । पाठकों के अवलोक- 
नार्थ अवतरित करते हैं--“पातिवत्थ धर्म क्‍या है ? जो बहिनें इसका महत्व जानतो हैं अथवा जो दाम्पतिक प्रेम का भल्नो-भाँति अनुभव 
कर चुकी हैं--जो बहिने जानती हैं. कि भारतोय-विवाह-प्रणालो अन्य यूरोपियन देशों के समान काम-वालना की तृप्ति का साधन मात्र 
अथवा “'/॥४४४४००7४४ (१०१७० नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष की दो भिन्न-भिन्न आत्माओं को एक में मिल कर मोक्ष प्राप्ति का एक 
अजुष्ठान. और ग्रहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है--उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे _ साज्षात देवी 
हैं और हमें उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा है। ऐली विधवाओं के पुनरविवाह की कल्पना करना भी हम अपनो माता का घोर अपमान करना, 
समभते हैं | हम जानते हैं कि पातिव॒त्य धरम का पालन करने और पुनविवाह के छलिद्धान्त में कौड़ी और मोहर का श्रन्तर है, पर आपद्धर्म 

भी कोई चीज़ है।” और इसी आपद्धम में विधवा-विवाह न्‍्याय-सह्लवत और आवश्यकीय बतलाया है। 

न्‍ अन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सेवा के लिए अनेक साधुबाद देते हैं । पुस्तक को छुपाई के लिए चाँदू-कार्यालय!ः 
._ का नाम पर्याघ है । हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं। 


४८- व्यवस्थापक 'चबाँद' कार्यातय, चन्द्रछोक, इलाहाबाद 
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इलाहाबाद में सत्याग्रह की तैयारी :: सरकार की चिन्ता 


कॉड्ग्रेस कमिटो ने लगान-बन्दी को घोषणा को 
कॉड्येस नेताओं के हस्ताच्षरयुक्त नोटिस गाँवो' में बाँटे गए ! 


इलाहाबाद जिला कॉड्ड्रेंस कमिटी ने १८ ता० को 
शाम को एक मीटिज्ञ करके निश्चय किया है कि प्रान्तीय 
कॉड्म्रेस कमिटी की सम्मति के अलुसार किसानों से 
इस फ़सल का लगान तब्र तक शोके रखने को कहा जाय, 
जब तक सरकार के साथ बातचीत चलन रही है। पर 
इसके साथ ही उनको सत्याअहद के लिए भी तैयार 
रहना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने सनन्‍तोष-जनक 
फैसला न किया तो किसानों को रक्षा के लिए. इसी 
उपाय का अवल्म्बन करना पड़ेंगा। इस आशय के 
इश्तहार छुपवा कर गाँवों में बाँटे जाने के बल्विए. भेज 
दिए गए हैं । उन पर कमिटी के प्रेजिडेएड श्रो० 
पुरुषोत्तमदास टण्डन और मल्त्री सरदार नर्मंदाप्रसाद 


महात्मा गाँधी कभी बोलशेविक-ढंग की बातें 


सिंह, श्रो० शिवसूर्तिसिंह तथा श्री० ज्ाबबड्ादुर के 
हस्ताक्षर हैं । ५ 

२० तारीख़ की ख़बर है कि इलाहाबाद जिला 
कॉ्येल कमिटी के लगान रोकने के निश्चय करने झौर 
इस आशय के नोटिस गाँवों में बाँटे जाने से स्थानीय 
अधिकारियों में बेचैनी फैल गई है । २० ता० की शाम 
को यू० पी० के गवर्नर बहुत देर तक बन्द कमरे में 
इलाहाबाद डिबवीजुन के कमिश्नर मि० ब्लण्ट और 
कच्क्टर मि० बम्फुडे से इस सम्बन्ध में सल्याह-मशविरा 
करते रद्दे । मिं० बम्क़र्ड स्वयं किसानों के खातों की 
जाँच कर रहे हैं कि उनके आधार पर लगान में अधिक 
कमी करने की गुन्जाहश हे था नहीं । 


स्व॒राज्य प्राप्त भारत में अनुचित रीति से प्राप्त सम्पत्ति पर 
कड़ी नज़र रक्खी जायगी ! 


१६ तारीख़ को राडण्डटेबिज कॉन्फ्रेन्स में व्यापार 
सम्बन्धी अधिकारों के विषय में बहस हुई । लॉर्ड रीडिज्ज, 
मि० जिन्ना और सर सभ्‌ के भाषणों के बाद मद्दात्मा 


नी खड़े हुए और आपने आरम्भ में ही यह कहा कि 


आदी स्वराज्य प्राप्त भारत को राष्ट्रीय सरकार को यह 
अधिकार मिलना चाहिए कि भारत के भूखों मरने वाले 
लोगों की रक्षा के लिए वह समय-घमय पर अनुच्चित 
रीति से प्राप्त सम्पत्ति की जाँच कर सके। महात्मा जी 
की इंस बात से हर एक आदमी चौंक पढ़ा है और 
यूरोपियन तथा भारतीय सदुध्श्यों में बढ़ी हलचल 
मच गई है। वे ज्ञोग भयभीत दो रहे हैं कि इसके 
फल्ल-स्वरूप परिस्थिति और भी पेचीदा हो जायगी। 


एसेम्बली ने फ़ाइनेन्स बिल को ठुकरा विया 
ने गवर्नर जेनरल कीं सिफारिश को स्वीकृत नहीं किया 


सदस्यो 
नई दिल्‍ली का २० ता» का समाचार है कि एसे- 
स्वल्ली के प्रेज्ीडेण्ट ने गवनर जेनरल का सन्देश पढ़ कर 
सुनाया निसमें फायनेन्स बिल को फिर से स्वीकृति के 
किए पेश करने की सिफारिश की गई थी। गवनेर जेन- 
शक. | ने ज़ोर देकर कहा था कि देश के हिल के लिए और 


महाश्मा छी के इस भाषण की ध्वनि ओर उसका 
आशय सर्वथा भ्राकस्मिक था और किसी को इसकी 
आशा न थी 

,फेडरल्त स्ट्रकंचर कमिटी के मड्न्‍जज्वार तक सुल्तवी 
| हो जाने के कारण प्रतिनिधियों के २७ नवग्बर को चल्ल 
| ने को आशा जाती रही है। अब वे ४ दिलतस्वर था 
| ११ दिसम्बर से पहले नहीं चल सकेंगे, ऐसा ,ख्याल 
किया जाता है। बेन और मि० ली स्सिथ को सम्मति 
में महाप्मा गाँधी का रुज़ अछुूत जातियों के सम्बन्ध में 
खेदजनक है । सि० लो स्मिथ कोशिश कर रहें हैं. कि 
कॉन्फ्रेन्स समाप्त होने से पहले महात्मा गाँधी और 
डॉक्टर आम्बेडकर में समझौता हो जाय | 


| विशेष कर उसकी आर्थिक दशा को दृढ़ बनाए रखने के 
लिए यह आवश्यक है कि इस वर्ष के अन्त लक का आय 


| ओर व्यय समान हो, इसलिए वे एसेग्बल्लो के निर्णय | 


के अचुखार चार करोड़ की कमो को मब्ज़ूर नहीं कर 


! सकते । 


इसके पश्चात्‌ बिल दुबारा एसेम्बल्ली के सम्मुख 
रखा गया । विपक्ष के नेता सर हरीसिंह गौड़ ने कहा _ 
कि नेशनैलिस्ट दुल्ल के सदस्य अब यह्टी कर सकते हैं 
कि बित्व सम्बन्धी आगामी कार्यवाही से अपने को 
बिल्कुल एथक कर लें । सर अब्दुरंद्वीम ने इण्डिपेण्डेयट 
पार्टी की तरफ से कहा कि समस्त जनता के मत की 
अवहेलना कर सकना कठिन है| बहस शुरू होने पर _ 
सर हरीसिंह गौड़. सर अब्दुरंहीम और मि० यासीन ३ 


खाँ अपने-अपने दल के सदस्यों के साथ उड कर विश्राम... 


के कमरों में चल्ले गए, इसलिए सरकार के संशोधन 
पास होते चल्ने गए । पर जब फायनेन्स मेग्बर ने बिल्ष 
को पास होने के लिए पेश किया तो सब सदस्य भीतर 
झरागए और उन्होंने बिखर के विरुद्ध बोट दिया और 
वह पक्त में ४८ तथा विपक्ष में ६३ वोटों से रह कर दिया 
गया । इसके बाद एसेम्बल्लो का यह अधिवेशन समाप्त 
होगया । ( 22200 
अब वह बिल गवनेर जेनरत्न की सार्टीफिकेट द्वारा. 
स्वीकृति के साथ सोमवार के दिन कौन्पिल ऑफ स्टेट 
के सम्मुख पेश किया जायगा । ; 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


--२९ ता० शनिवार को १२ बजे ख़ाँ 
साहेब रहसान बहुश क़ादरी ने “चाँद? ओर 
व्रविष्य! के अध्यक्ष श्री० आर० सहगल के. 
“छीपर बनाम सालिक” वाले मामले का 
क्लैशवला सुना दिया! सहगल जी को दोषी 
ठहरा कर 9३०) रु० जुमोंना, ओऔर यदि 
जुमोना अदा न किया जाय तो छः घछ्ताह 
की खादी क़रैंद की सज़ा दी गद्े है। सहगल 
जी के अर्ज़ों देने पर जुमोना जमा करने 
के लिए सात दिन को मुहलत दो गदे 
है। इस फ़ेसले के विरुद्ध सेशन्सकोट में 
अपील की जाने वाली है । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8 

--द्बर है कि इलाहाबाद के कलक्टर मि० बम्क्रड 
इसी डिविज्ञन के कमिश्षर नियत किए काने वाले हैं और 
डनके स्थान पर ता० १ दिसम्बर से मि० सुढी फिर से 
यहाँ पधारने वाले हैं । हम 


३७ तारीख़ को स० गाँघी को टेल्ीफ़ोन द्वारा 
अमरीका से फिर बुल्लावा आया, पर उन्होंने यह कह 
कर इन्कार कर दिया कि कॉड्ड्रें बर्किड़ कमिटी ने 


मुझे कॉन्फ्रेन्स ख़त्म होते ही चले आने को कह्दा है । 


हा में अब्दुल मलक और हरप्रसाद नाम के 
जा दो युवक नेशनल बेझ के ख़जाओी को लूटने की 
चेष्श करते हुए पिस्तौलों के साथ पकड़े गए थे, उनका 
झुक्द्सा १७ ता० से आरम्भ हो गया ! भ्रब्दुल्ल मलक 
ने अपने पास पिस्तौल और कारतूसों का होना स्वीकार 
कर लिया, पर ख़जाज्वी को लूटने के इरादे से इन्कार 
किया । हरअसाद ने बयान देने से इन्कार किया ! 

--पक्षाब-मेल-हत्याकाए्ड के सम्बन्ध में यशचन्त- 
सिह और देवनारायण नामक दो युवकों को फाँसी का 
दुणड दिया गया था, उसकी अपीज्ञ नागपुर 'चीक़कोर्ट 
से ख़ारिज कर दी गई । जज ने फ़ेसज्ञे में कहा है कि 
इस प्रकार सोते आदमी पर गाड़ी में घुसते ही आक्रमण 
करना कायरतापूर्ण था और यह काम स्पष्टतः हत्या के 
उद्देश्य से किया गया था । 

-भदारीपुर (ढाका ) में काह्बयीपद चटर्जी और 
कालीपद्‌ सेन नाम के दो युवक नए बहाल झॉर्डिनेन्स 
में गिरफ़्तार किए गए हैं | चटगाँव में भी कितनी ही 
गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 

--११ तारीख़ को 'आमिस्टिक डे? के भोज में 
आषंण करते हुए बल्नाल के गवनर ने कहा कि षड़यन्त्र- 
कारी दुज्ञ देश भर में फैल गया। सरकार 'श्रवश्य ही 
इसके लिए उचित उपाय करेगी। उन्होंने, यह भी 
कहा कि यद्यपि सरकार के ख़र्च में कमो की जा रही है, 
पर आशा है कि ऐसी कमी कदापि न की जायगी 
जिससे सरकारी सेना की शक्ति कम हो जाय । 

--१७ ता० को कलकत्ता के अश्रद्धानन्द-पाक में 
“ल्ाजपतराय-दिवस! की सभा में भाषण करते हुए पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने क्रान्तिकारी दल्ल के हिसास्मक 
कार्यों की निन्दा की और कहा कि उनसे कुछ ज्ञाभ 
नहीं दो सकता । बल्ञाल की जनता को ऐसा वातावरण 
उत्पन्न कर देना चाहिए, जिससे नवयुवक समभने लगें 
कि ख़्न-ख़राबी करने से वे देश की कुछ भी सेवा नहीं 
करते । 

दिल्ली षड्यन्त्र का मुकदमा दो मह्दीने से 
झधिक समय तक बन्द्‌ रह कर इस सपाह से शारम्स 
हो गया है । एश्रूवर कैल्लाशपति ने अपना बयान फिर 
शुरू किया है। ; 

--राष्ट्रपति सरदार वह्लञभभाई पटेल ने म० गाँधी 
को तार भेजा है कि बारदोली की जाँच करने वाले जज 


ने ६९ लगान सम्बन्धी रजिस्टरों और ७१ गवाहों को 


समभौते की शर्ता के विरुद्ध बता कर पेश करना अस्वी- 
कार कर दिया है। सरकार की तरफ से सब से पहली 
, गवाही मामलतदार की हुईं और उसने बिरह में कितनी 
ही महत्वपूर्ण बातें मब्जूर कों। उसके बाब ही जज ने 
हुक्म दिया कि हम कोई भी सरकारी कारज्ञात न देख 
सकते हैं, न पेश करा सकते हैं । इस प्रकार जाँच का 
रुख़ पत्तपातपूर्ण भौर विरोधी हो गया है। इस कारण 
हमारे वकील श्री० बालूभाई देलाई ने अपना काम बन्द 
कर दिया है। ४ 
“-श्री० जवाहरणाल नेहरू ने कलकत्ता के अतल- 
बंद हॉल की एक विद्यार्थी-लभा में कहा हि गाँधी- 
इंविन समभौते के दिन अब इने-गिने रह गए हैं और 
डसके बाद उसे झच्छी तरह दुफूना दिया जायणा। जब 


हमारा भावी संग्राम आरस्स होगा, तो उसका आधार. 


वही होगा, जो गत दर्ष के आन्दोलन का था। 


--लाहोर का प्रमाचार है कि पश्चाब-सरकार ने | 
काश्मीर ऑडिनेन्स के अनुसार गिरफ्तार ६३६ अहरार 
स्वयंसखेवकों को छोड़ दिया है | उन ज्योगों ने भविष्य में 
ऐसा कार्य न करने की प्रतिज्ञा की है। . 

--अफ़वाह है कि काश्मीर में जो गोरी फ़ौजें सेजो 
गई हैं,वे सुसल्मान नेताओं के आगह से शीघ्र ही वापस 
बुलाई जाने वाली हैं। पर सरकारी अधिकारियों का 
कहना है कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। 

- सरी० पी० प्रान्तीय कॉड्म्रेंल ने किसानों की 
दृशा की नाँच करने के ज्ञिए एक कमिटी नियत की है, 
जो विभिन्न स्थानों का दौरा करके किस्तानों की हाल्नत 
, का पता लगा रही है । 


दफ़ा १२४-ए 

पेशावर से प्रकाशित होने वाले 'सरफ्रोश” नामक 

कम्यूनिस्ट अद्भबार के सम्पादक श्री० काँसूराम को दफ़ा 
१२४ ए में दो वर्ष की सह क्रेद की सज़ा दी गईं । 

--बैजवाढ़ा ( मद्रास) का समाचार है कि एसे- 
श्बल्ली के भूतपूर्व सदस्य श्री० एन० जी० रज्ञा राज- 
विद्रोही व्याख्यान बेने के श्रभियोग में गिरफ़्तार किए 
गए हैं। 

--लाहौर की नौजवान भारत-सभा के सेक्रेटरी श्री० 
मन्नल्दास को राजविद्रोह्दी व्याख्यानों के अभियोग में 
४-४ हज़ार की दो ज़मानतें देने या साज् भर की सादी 
,कैद भोगने का दण्ड दिया गया है । 

--अम्टतसर का १६ तारीज़ का समाचार है कि 
पुत्चिस ने 'सड़दूर-किसान! नामक साम्यवादी पत्र के 
सम्पादक, प्रकाशक और प्रिण्टर श्री० जीवनश्िंह मस- 
कीन को राजद्रोही लेख के लिए दफा १२४- में गिर- 
'फ़्तार किया है । श्री० सरदारासिह नामक प्रमुख 
अकाली कार्यकर्ता राजविद्रोही भाषण के सम्बन्ध में 
गिरफ़्तार किया गया है । पा 

+>पेशावर में ३६ ता० को भ्राचार्य राम नाम का 
नौजवान भारत-सभा का सदस्य राजदोडी पर्चे बाँटले 
समय गिरफ़्तार किया गया । इनमें सरकार को धमकी 


ऊयू० पी० के फ़ायनेन्स मेम्बर सर जॉर्ज लेम्बर्ट 
भर चीफ़ सेक्रेटरी छुँवर जगदीशलिंह ने अपने पदों 
से इस्तीफ़ा दे -दिया है। उनके स्थानों पर क्रमशः मि० 
ब्लण्ट और मि० हेग नियुक्त किए गए हैं । मि० हेग 
आजकल राोडण्डटेबल कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में इज़- 
लैण्ड गए हैं | उनको जल्दी ही वापस बुलाया गया है । 
इस प्रबन्ध के ल्विए वायसरॉय १८ ता० को हवाई जहाज 
द्वारा ल्वखनऊ आए थे । 

“>“-वायसरॉँय- की पत्नी श्रीमती विज्निज्षडन ३८ 


भौर उसी दिन शाम को ३॥ बजे वहाँ जा पहुँचीं। 
आप वहाँ बड़े दिन में वायघ्तरॉय के आगमन का प्रबन्ध 
करने गई हैं । 

“सेठ जमनाल्वात्न बज़ाज' ने सी० पी० के नगजारी 
और देवकी नामक क्रस्बरों में २१ कुझों पर अछूतों को 
पानी भरने का अधिकार दिल्लाया । नगजारी में आपने 
हलुमान जी के एक मन्दिर में भो अछूतों का प्रवेश 
कराया । 

“बन्नाल के सुप्रसिद् इतिहासज्ञ महामहोपाध्याय 
हरप्रसाद शास्त्री का १७ ता० की रात को कलकत्ता में 
देहान्त हो गया। भापकी अवस्था ७९ वर्ष की थी । 
रे 

एसेम्बली में सरकार का भारो हार 

एसेग्बज्षी के ग़ेर-सरकारी सदस्यों के सैशीनों, पोस्ट- 
कार्ड, लिफ़ाफ़ों और इनकम टैक्स के प्रस्तावों को अस्वी- 
कृत कर देने से सरकार की प्रस्तावित आमदनी. में चार 
करोड़ रुपए की कमी हुई है । नए टैक्सों से कुन्न मित्रा 
कर पाँच करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। इस पर 
सरकार केवल एक करोड़ टैक्प्त के प्रस्तावों को स्वीकृत 
करा सकी है । इससे सरकारी भ्रधिकारियों में बड़ी बेचैनी 
फैली है और २० ता० को बायसरॉय विभिन्न दल्लों के 
प्रतिनिधियों क्री एक कॉन्फ्रेस्स करने वाले थे । ड््स 
बात की सम्भावना प्रकट की गई है कि शायद इन 
टैक्सों का प्रस्ताव वायसरॉय की मझ्षरी से फिर एसे- 
स्वल्ली के सामने पेश किया जायगा। 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


देकर दमन बन्द करने को कहा गया था। 

-“*८ ता० को कक्तकत्ते में प्रो० नृपेन्द्रचन्द्र बनर्जो 
दफ़ा १२४-ए में गिरफ्तार कर लिए गए । आप पर कुछ 
सहाह पहले अलबरे हॉल में राजविद्ोही भाषण करने 
का अभियोग क्षगाया गया है। 


लत काकरवाग़ हत्या-काणड के समव- 
न्ध में अब तक ११ व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर चुको है। 
“लखनऊ का १६ ता० का समाचार है कि 
भारत सरकार के द्वोम सेक्रेटरी, जोकि गाँधी-इविन 
समभौते के निरीक्षक हैं, वहाँ आए थे। उन्होंने संयुक्त 
प्रान्त में लगानबन्दी के आन्दोलन के सम्बन्ध में 
एक्ज़ीक्यूटिव कौन्सिद्न के मेम्बरों तथा चोफ्‌ सेक्रेटरी से 
बातचीत की । 66325 ५४ ! 
--7*७ ता० को. इलाहाबाद के पुरुषोत्तमदास 
पाक में स्वर्गीय लाला ग्राजपत्तराय की र्छृति में एक 
सभा की गई, जिसके पेज़िडेयट पं» हृदयनाथ कुँजुरू 
थे। उनके सिवाय पणिडत बल्लद्वेवप्रसाद चौबे, सययद 
नाज्रिशली, श्रीमती उसा नेहरू और बाबू पुरुषोत्तम- 
दास टण्डन के भी भाषण हुए, जिनमें लाला जी का, 


“देहरादून में तापूराम नामक मोची, जो अछूतों 
की तरफ से यू० पी० कौन्सिल्ल में सद॒स्य है, एक दूसरे 
मोची को मारने के अपराध में गिरफ़्तार किया गया है 7 
उसका तत्ना नामक व्यक्ति से किसो बात पर झगड़ा 
हुआ, जिसमें तापूराम को चोट से तन्ना मर गया । 

--कानपुर के अ्सिद्ध नागरिक रायबह्दादुर बाबू 
आनन्दृस्वरूप का १८ ता० को देहान्त हो गया। 


आग लग जाने से २॥ त्वाख रुपए की हानि हुईं । 

“7१२ तारीख़ को पूना के सेशन से तीन गोरे 
सिपाही, जो पहरे में अपनी बारकों की इवाज्ात में ले 
जाए जा रहे थे, भाग गए। 

-» तारीज़ को कल्लकत्ता के प्रिन्सेप घाट पर दो 
गोरे लिपाद्दी वहाँ खड़ी एक मोटर गाड़ी को लेजाने की 
चेष्टा कर रहे थे। एक मुसलमान ने इसमें हस्तक्षेप किया 
तो सिपाहियों ने उसे छोकरों और “ईटों से सांर डाज्ा । 


पर मोटर के मालिक ने पुलिस को ख़बर दो | थे दोनों 
पकड़े जाने के पहले पुलिछ वाल्लों से भी खूब बड़े, 
जिससे उन दोनों को तथा कई कॉन्स्टेबिल्ों को चोट 


गुणगान किया गया | 


लगी ! 


तारीज़ को हवाई जह्वाज़ द्वारा कल्कत्ते को रवाना हुई' , 


--१६ ता० को कल्नकत्ता के एक जूट-गोदाम में 


उन्होंने दो अन्य मुसबसानों को भी घायल किया । इस .- 


९ 
तेध २, खरड १, संख्या ८ ] 
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हि, 


-“जाहौर का समाचार है कि लॉ कॉलेजके एक 

विद्यार्थी डुन्नीलाल ने गुरुदत्त-भवन श्स्पताज्ञ से दस्त 

कह] ई, जिनको खाने से चुन्नीज्ञाल खून 

की क़े करके मर गया । अस्पताल के खुप० और चपरासी 
पकड़े गंए हैं । 

“लाहौर द्वाईकोर्ट में फारसी के “अक़गानिस्तान! 
नामक पत्र ने “तेदेशिक ऑर्डिनेन्स! के अलुसार एक 
साल को सजा के विरुद्ध झ्रपीज्ष की थी। डसके एक 
अछ्ल में “अक्रशानिस्तान की वर्तमान सरकार इस्तीफ़ा 
क्यों नहीं देती” शीर्षक लेख प्रकाशित इुच्ा था। 
अपील द्रारिज कर दी गई। | 

+यथू० पी० सरकार ने सूचना प्रकाशित की हे कि वह 
इलाहाबाद और लखनऊ की बिजत्ली कम्पनी की रेट सें 
हस्तक्षेप नहीं कर सकतो । कम्पनी की तरफ से सरकार 
के सामने एक बयान पेश किया गया है जिसमें बतत्ाया 
गया है कि कम्पनी को पिछले दो वर्षो में नया प्रबन्ध 
करने में बहुत अधिक रुपया खर्च करना पड़ा है। 

--श्री० खुभाषचन्द्र बोस को हाल में जब ढाका 
जाने से रोका गया था तो वहाँ के अधिकारियों ने 
उनको स्टीसर द्वारा वांपस भेज दिया था। सरकार की 
तरफ से श्री० बोस के ल्लिए जाजरिया नामक स्थान तक 
का टिकट ख़रीद दिया गया था, पर उनको वहाँ उतरने 
नहीं दिया गया और स्टीमर उनको बिना टिकट ही 
लेकर चाँद्पुर तक गया । श्री० बोख और उनके प्ाथी 
फ़र्टे क्लास में सवार थे और जब उनसे भाड़ा माँगा 
गया तो उन्होंने इन्कार कर दिथा। अब कम्पनी सर- 
कारी अधिकारियों से भाड़े का जोरदार तक्ाजा कश रही 
है और वे इस चिन्ता में पड़े हैं कि भादा चुकाया जाय 

. या नहीं। ' 
--भ्रीनगर का समाचार है कि $८ ता० को एक 
सब इन्स्पेक्टर पुल्लिस और दो-तीन कॉन्सटेबिल हेसामा 
नामक गाँव में स्त्री भगाने के मामले में एक व्यक्ति को 
गिरफ़्तार करने गए थे । वहाँ पर लोगों ने उनकों अपने 
क॒तंज्य पालन से रोकना चाहा और सब इन्ध्पेक्टर के 
सर पर कुल्हाड़ी से चोट लगी । इस पर उसने गोली 
चलाई, जिप्से दो व्यक्ति घायत्न हुए। उत्तका इलाज 
अस्पताज़ में हो रहा है और अवस्था सन्‍्तोषजनक है । 
इस सम्बन्ध में २० नवम्बर को श्रीनगर के मुसल्भानों 
में यह अफ़वाह उड़ाई गईं कि गोल्ती चल्नाने से कितने 
डी मुसलमान मारे गए हैं । इससे चारों तरफ़ बड़ी इल- 
चक्र मच गई और सुसलमान वालण्टियर हड़ताल कराने 
लगे। लड़कों का एक जलूस भी बाजार में होकर 
निकला । अन्त में सच ख़बर के मालूम होने पर किसी 
तरह शान्ति हुईं । 

--$८ ता० को कानपुर में यू० पी० योरोपियन 
एसोसिएशन की एक मीठिज्ञ हुईं | डसमें निश्चय किया 
गया कि संयुक्त प्रान्त में जो लगानबन्दी का आन्दो- 


ल्न चल रहा है ठसका परिणाम बढ़ा भयक्वर होगा, 


इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि उसे अपनी पूरी शक्ति 
से दुवाए। इस सम्बन्ध में सरकार से लिखा-पढ़ी करने 
का भी निश्चय किया गया है। 

_बनारस सिल्क और कॉटन मित्र के मज़दूरों ने 
हड़ताल कर दी है। इृढ़ताज् का कारण कुछ मजदूरों 
का बरख़ास्त कर दिया जाना है, जो स्थानीय मज़दूर 
सभा में बहुत अधिक भाग लेते थे ५ मज़दूरों की तरफ़ 
से स्थानीय पत्रों में कितनी ही माँगें प्रकाशित कराई 
गई हैं । पाँच हड़ताली गिरफ़्तार भी किए गए हैं। 

__ कल्वकत्ता की स्पेशल ब्रात्वय एल्लीस ने मैमनसिह 
ज॑ डाक पर ढाका डालने के सम्बन्ध में दो नवयुवकों 


को गिरफ्तार किया है | 


-+मद्वास के रवर्गीय गोविन्द स्वामी सुदालियर 
एडवोकेट की विधवा पश्नी ने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट पर 
इसलिए दस इज़ार रु० हर्जाने की नालिश की थी कि 
डसका पति पुत्रिस की गोल्ली से अप्रेज, १६३० में मारा 
गया था । मुक॒दसा हाईकोर्ट में आरम्भ हो गया है और 
इस बात पर विचार किया जा रद्दा है कि उस समय की 
परिस्थिति में गोली चलाना उचित था या नहों, और 
यदि अलुचित था तो विधवा. को सहायता मिलनी 
चाहिए या नहीं । 

--पब्जाब के डायरेक्टर इन्फारसेशन ब्यूरो ने 
सूचना प्रकाशित की है कि एक सुसलमान-अख़बार 
“इनक्रिल्ञाब? में. श्रहरार वाल्नण्टियरों के साथ लाहौर- 
जेल में बुरा व्यवहार होने की जो ख़बर प्रकाशित हुई है, 
वह बिल्कुत्न ग़लत है । इन वाल्मण्टियरों को अधिकांश 
में मुसलमान वार्डरों की अधीनता में ही रक्खा गया है 
और डनको इर रोज्ञ आधा सेर चपातो, भत्ता चना, 
दाल और तरकारी दी जाती है। हर एक को तीन 
कम्बल भी दिए गए हैं । 

-सीमा-प्रान्त के गाँधी खान भब्दुल् ग़फ़्फार ख़ाँ 
के भतीजे को, जिसे एक मास की सजा दी गईं थी 
और जो १३ अक्टूबर से जेल में अनशन किए हुए था, 
१६ तारीख को छोड़ दिया गया । 

--ज्ञाहौर के पास कानाकचा नामक क्रबे में एक 
सिख लुहार नक़ली सिक्‍के बनाने के अभियोग में पकड़ा 
गया है | उसके पास से कुछ नकली सिक्के और सिक्के 
बनाने के ठप्पे मिल्ने हैं । 


विदेश 


राउणडटेबिल कॉन्फ्रेन्स 


--१८ नवम्बर को फ्रेडरल्ञ स्ट्रकचर कमिटी में भारत- 
मन्‍्त्री सर सैसुअम्ञ होर ने टोरी-पार्दी वालों के दबाव में 
से कॉन्फ्रेन्स के काम में अडज्ञा लगाने को बहुत चेष्टा 
की । इस पर सर तेजबहादुर सभ्रू , पण्डित मदनमोहन 
मालवीय, मि० बेन, और मि० की स्मिथ से उनको 
बहुत-कुछ कहद्दा-सुनी हुईं | कहा जाता है. कि अगर डस 
मौक़े पर लॉ रीडिक और द्योधियाँ समभोते की 
कोशिश न करते, तो कॉन्फ्रेन्स का भज्ञ हो जाना 
बिल्कुल सम्भव था । इन त्वोगों ने लॉर्ड सैज्ली, सर होर 
और इण्डिया ऑफ़िस के अधिकारियों से मित्र कर बात- 
चीत की, जिसके फत्न-स्वरूप अन्श में चान्सलर ने कितने 
ही विषयों की रिपोर्ट प्रकाशित कराने और उन पर 
कमिटी में बहस होने का प्रबन्ध किया | 

--१७ नवम्बर को ,फेडरल स्ट्रकचर कमिटी में म० 
गाँधी ने भारतीय सेना के सम्बन्ध में भाषण करते हुए 
कहा कि इस सम्बन्ध में जो कुछ होना चाहिए, उसके 
कहने में सुझे कोई कठिनाई नहीं है । विदेशों शासकों 
द्वारा उत्पन्न की गई अत्यन्त कठिन परिस्थिति में भारत 
के शासन का. भार अपने कश्धों पर जेने ले पहल्ने में 
जोर के साथ कहूँगा कि अगर भारतीय सेना मेरे अधि- 
कार में नहों आ्राती तो वह एकदम तोड़ देनी चाहिए । 
अगर विज्ञायत के शासक और यहाँ की जनता सच- 
सुच भारत से सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं, और यदि 
वे इस समय इमको शासन-अधिकार देला चाहते हैं, तो 


| उसकी सबसे आवश्यक शर्ते यही है कि सेना पर हमारा 


पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए । 
.. _ 4८ ला० को म० गाँधी ने मि० लॉयड जाज से 
उनके निवास-स्थान पर भेंट की । 


--फ़रेडरब्ञ स्ट्रकूचर कमिंदी २७ ता० तक के लिए 


स्थगित हो गई है । उसके फिर खुलने पर व्यापारिक 


विषयों पर बहल शुरू होगी.। 


“अछूतों के प्रतिनिधि डॉ० अम्बेडकर और 
श्री० श्रीनिवास ने कहा हैं कि उनको आरतवर्ष के 
अछूतों की तरफ़ से ९४ तार मिले हैं, जिनमें उनके 
ऊपर विश्वास प्रकट किया. गया है और म॒० गाँधी के 


गया है। 


-ए लनन्‍्दन का १३ ता० का समाचार है कि सुसल्न- 
मानों के एक डेपुटेशन ने म० गाँधी से भेंट करके 
कहा कि अगर वे उनकी माँगों को मान लें, तो अछुतों 
और धन्य अल्पन्संख्यक सप्लुदायों की साँगों का 
विरोध करने में वे उनकां साथ देंगे। महात्मा जी 
ने यह प्रस्ताव नामब्ज़र कर दिया । 

--शडण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में हाफिज हिदायत- 
हुसैन ने अवध को संयुक्त प्रान्‍्त से अलग करके झल्वग 


प्रान्त बनाने की सम्मति दी है । 

- लन्‍्दून का १६ ता० का समाचार है कि |वायस- 
रॉय के ल्षिए नए ख़रीदे हुए हवाई जहाज को लेकर 
हवाई सेना के रिजुब॑ विभाग के अफ़सर नेविज्ञ विन्पेण्ट 
भारत के ज्षिए रवाना होने वाले हैं । नेविल्न विन्सेण्ट ही 
वायसरॉय के जहाज के चल्लाने वाले नियुक्त होंगे। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


चोन-जापान-संग्राम 


4८ नवम्बर का समाचार है कि जापानी सेना ने 
मब्चूरिया के एक !मुख्य नगर सीतघीहर पर अधिकार 
कर किया है | इसके किए दोनों दलों में बड़ा भयक्लर 
युद्ध हुआ, जिसमें जापान के ३०० और चीन के ३,०००. 


भी ब्ल्ाडीवॉस्टक से चीन की सीमा की तरफ रवाना 
हो गई है| जापान ने अपने मॉस्को स्थित राजदूत द्वारा 


अवस्था उत्पन्न हो सकती है । 


१०० प्रति सकड़ा महसूल 
विज्यायत की पार्लामेण्ट में विदेशों से आने वाले 
माल्न पर १०० प्रति सैकड़ा महसूज्ष लगाने का निश्चय 
किया गया है। सिर्फ, खेती से उत्पन्न होने वाली चीजों 
पर महसूल न लगाया जायगा। 4 
॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ 


पर १४ सैकड़ा तथा भारत के मात्र पर ७ सैकड़ा मह- 
सूत्र लगाया है। स्वीडेन, डेनमाक॑ और मैक्सिको के 
माल पर भी १६ सैकड़ा महसूज्न लगाया गया है । 


गया है । जो चीड़ों राष्ट्रीय उच्योग-घन्धों की वृद्धि के 
किए झ्रावश्यकीय नहीं हैं, उनको एक नियमित परिमाण 


में ही आने दिया जायगा । 
--सुकदन ( मब्चूरिया ) को ख़बर है कि चीन का 


बाल-सम्राट डेरन और पोर्ट आर्थर के बीच कहीं छुपा 
है और सुकदन में राज्यलिह्ापन पर बैठाए जाने को 


प्रतीक्षा कर रहा है । 
--चीन-सरकार की तरफ से 'ल्वीग ऑफ नेशन्‍्स!” 


को सूचना दी गईं है कि अगर चोन के आतपूर्व' सम्राट 
पपी “नक़ल्ली! सरकार के बादशाह बनाए जायें तो 
उनका कार्य राजविद्वोही करार दिया जायगा । 


कक कक डे 


अछूतों का प्रतिनिधि होने के दावे का विरोध किया 


३,३०० सिपाही परे और घायल हुए! 


सिपाही मरे झौर घायल हुए । जापानियों ने हल्की 
बख्ध्तरदार मोररों, बढ़िया क्रम की तोपों और इवाई - 
जहाजों से काम लिया। ख़बर है कि रूस की सेनाएँ 


इसका विरोध किया है, कि इसझे फच्न से बढ़ी भयक्षर. 


>-फ्लान्स ने इक़लेण्ड की नई अर्थ-नीति के जवाब 
में इज्ञलेणड और ऑस्ट्रेलिया से आने ! वाले तमाम माल - 


--टर्की में इड़लेणड, फानल और अस्य देशों के बने 
माल को आने से रोकने के ज्षिण सख्त क़ानून बनाया - 
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| सम्पादक जी महाराज, 
जय रामजी की ! 
हिन्दुस्तान में रहने वाले अज्जरेज़ तथा एँग्लो-इणिड- 
यन जान पढ़ता कि ठीक श्रावणी के दिन श्रन्धे हुए 
डन्हें चारों ओर हरा ही हरा दीखता 
। हिन्दुस्तान में जो ,खुश्की छा रही है, उसका उन्हें 


कोई ज्ञान ही नहीं | और सच पूछिए तो हो भी केसे | 


उनकी मक्खन-रोटी। ईश्वर की दया से बिल्कुल बरक़रार 
है--उसमें फिलहाल फुक़ आने के कोई शासार नहीं 
हैं। अलबत्ता क्रान्तिकारियों के कारण कुछ-कुछ जान 
का खटका लगा रहता है । बस मजे, में केवल्न इतना ही 
किरकिरापन आगया है, वरना जनाब, हिन्दुस्तान की 
,खुश्की की अज्ञरेज़ बहादुर कोई परवा नहीं.करते, क्योंकि 
ये ल्लोग ,खुश्की ही में नाव चलाने वाले प्राणी हैं। 
विज्ञानवेत्ता 5हरे, कोई गधे और फ़च्चर नहीं: हैं-- 
,खुश्की तो क्या, रेगिस्तान और दल्लदुल्न में भी नाव चला 
सकते हैं । परन्तु कुछ क्रान्तिकारी बहके हुए नवयुवक 
इनके आराम में खटमल ओर मच्छुर की तरह खुलक्ल 
डाल रहे हैं । इसक्षिए मज्ञा किरकिरा होने से ये लोग 
किरकिरा उठते हैं और कफून फाड़ कर चिल्लाते हैं कि 
#कहाँ है गवरनमेण्ट, जो इन उत्पातियों का अन्त नहीं 
करती ? लॉडे इविन ने समझौता करके सख्त ग़लती 
की । कॉक्म्रेस को कुचल दो, बागियों को फाँसी पर 
ज्ञटका दो, क्रान्तिकारियों को कालेपानी भिजवा दो, 
गाँधी जी को जेल में डाल दो ।” यद्यपि अपने राम को 
इसमें सन्देह है कि ये लोग वाक़ई ऐसी बातें कहते हैं या 
सोते में बर्रा उठते हैं। मई, यदि सोते में बर्राते हैं तब तो 
इनको बातों का बुरा मानना व्यर्थ ! परन्तु अपने राम जब 
यह पढ़ते हैं कि अमुक अज्जरेज़ ने अप्तुक क्लब या एसो- 
सिएशन में यह भाषण दिया तो यह ख़्याल् आता है कि 
कदांचित होशो-हवास में सोच-समझ कर ऐसा कहा है। 
ल्लेकिन फिर यह विचार उत्पन्न होता है कि ऐसे भ्रवसरों 
पर भाषण देने के पहले यार लोग ढातते प्रवश्य 
हैं। बिना ढाले व्याख्यान देने में मजा ही नहीं आता । 
अपने राम भी जब कभी व्याख्यान देते हैं, तो पहले 
गहरी छान लेते हैं।। इससे यह ल्लाभ होता है कि 
आँखें तो बन्द्‌ रहती हैं--कोई दिखाई पढ़ता नहीं । 
विश्व में केवल अपना ही अस्तित्व दिखाई पढ़ता है, 
. इसलिए बेधड़क होकर जो ऊुँह में आया, कहते चलने 
गए--और क्या! जो कुछ होगा, देखा जायगा । 
* हाय ! हाथ ! इस “देखा जायगा” की थुगत्न जोड़ी 
ने घंसार में न जाने कितना अनर्थ किया है। इसी 
“देखा जायगा” ने बड़े-बड़े युद्ध करवा दिए, असंख्य 
ख़न करवा दिए, क्रान्तियाँ करवा दीं-और कुछ नहीं 
तो इसके कारण जेलें तो नित्य ही भरती रहती हैं । सो 
जनाब, यदि नशे की फोंक में “देखा जायगा” के बच् 
पर थे लनतरानियाँ हाँकी गई हैं, तब तो ये लोग दया 
के पात्र हैं। आख़िर मनुष्य ही हैं, क्रोध आगया, सो 
भी नशे में ! अतएवं इनकी बात का बुरा न मानना ही 
डीक है । ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसकी खोपड़ी में 
तड़ातड़ पढ़ते रहें और उसे क्रोध न॑ आवे, विशेषतः जब 
वह उच्चल्ल नशे में है । एक तो हुकूमत का नशा, दूसरे 
जो रख का तशा ! एक ही नशा आफ़त ढाता है, यहाँ 


| तो कमबड़त दो-दो हैं। ऐसी दशा में मनुष्य के होशो- 
हवास कहाँ तक ठोक रह सकते हैं--इसका भअजुमान | 


आप स्वयम्र्‌ लगा सकते हैं। यही कारण है कि इनकी 
बातों पर ब्रिटिश सरकार भी कुछ ध्यान नहों देती। 
वरना जनाब, अभी प्रत्यय हो जाथ | 

ये लोग अपने होशो-हवास में ऐसी बातें नहीं कहते, 
इसका एक और प्रबल प्रमाण है | वह यह कि करे चाहे 
जो, परन्तु ये लोग कॉड्ज्ेस तथा गाँधी जो ही को कोसते 
हैं। यह जो कहावत है कि “करे चाहे कोई, परन्तु घरा 
मशाल्ची द्टी जाता है।” इसका कारण यही है कि 
बेचारों की आँखें तो बन्द हैं--खोपड़ी पर किप्ी ने भी 
चपत रसीद की और पूछा--'किसने मारी १” तो झट 
बिज्ञा उठते हैं--गाँधी ने ! कॉड्म्रेप ने ।” अब आप ही 
बताइए कि इन सूरदासों की देयनीय दशा है या नहीं १ 
इन बेचारों को क्या पता कि गाँधी और कॉछ्मेस इन 
बातों से कोसों दूर रहते हैं। और यह कॉड्म्ेस तथा 
गाँधो जी का ही प्रभाव है कि खोपड़ी शरीफ़ा की 
ख़ातिर महीने में एक-दो बार “हेर करिज्ञ ,सेलून” की 
सैर करनी ही पड़ती है--वरना जनाब, “हेर करिज्ञ 
सेलून” में जाने के बदले ह्ाथी-दाँत के ब॒रादे की खोज 
करते फिरें | लेकिन कहें किससे ? उससे जो आँख 
वाला हो--न दोनों आँखें हों तो कम से कम एक तो 
हो; परन्तु यहाँ तो ईश्वर की दया से दोनों ही ग़ायब 
हैं। रही गवर्नमेण्ट, सो अपने बाप की है ; हुक्स लगा 
दिया कि गवर्नमेण्ट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना 
चाहिए | चाहिए तो सब कुछ, परन्तु जब करते:घरते 
बने तब न । यहाँ तो वह दशा हे कि “पहले अपनी 
बुभाऊँ या तेरी !? गवर्नमेण्ट बेचारी इस समय ,खुद ही 
दल्लदल में है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्‍या करे। 
एक तो इतनी नाप-तौल और काट-छाँट करने पर भी 
बजट कमबख्त की चूलें नहीं बैठ रही हैं, उस पर लगान- 
बन्दी और सत्याग्रह का दानव सामने खड़ा हुआ नीभ 
लपलपा रहा है । न मालूम कितना कष्ट उठा कर, कितनी 
रातें जाग कर बजट को पूरा करने के लिए नए टेक्सों 
फा गर्भ धारण किया, सो कमबरूत एसेर्बली उनकी 
अणहस्या किए डाल रही है। हांग ! हाथ ! ये कमाऊ 
पूत संसार में आने के पहले ही काल के ग्रास बने जा 
रहे हैं--अब सिवाय वायसरॉय महोदय के इनको 
जीवन-घूँटी पिलाने वाला कोई नज़र नहीं झआता। 
सबसे बढ़ा शेना तो यह है कि सरकार के ख़ास-उल- 
ख़ास अपने आदमी-- अपने वे आदमी, जो कॉल्य्रेस 
और गाँधी जी को कुचबने के लिए सरकार की चुटिया 
पकड़ कर हिलाते हैं--हन टेक्सों का विरोध कर रहे हैं । 
यह समय की बात है, भाग्य का खेल है । जिनकी 
रक्षा के लिए, जिनकी सहायता के लिए यह सब किया 
जा रहा है, वे ही इसका विरोध करे ! नारायण ! 
नारायण ! परन्तु अपने राम को इसमें ज़रा सा भी 
आश्चर्य नहीं है । सरकार ने अपने आदमियों की जेबें 


टगोलीं ही क्यों? उनकी जेबों की तरफ न देख करः 
सरकार जो कुछ भी करती डीक, था | टेक्‍्स ही लगाने 


थे तो हिन्दुस्तानी कमबद़्त कौन कम हैं--इन पर चाहे 


जितना टेक्स बाद देसी, परन्तु गोरा लोगों पर टेक्स 
छगाने का उसे कया अधिकार है ? गोरा लोग और सब 


| तो इन टैक्सों से बच भी 


बात में साथ दे सकता है, सगर जब उनकी जेब पर छुरी 
निगाह डाली जायगी तो कभी साथ नहीं देगा। क्योंकि 
जेब को ही भरा रखने के लिए वह घर-द्वार छोड़े सास 
सपुद्ध पार पढ़ा हुआ है। अन्यथा ज़ाली जेब लेकर 
तो वह “होम” में भी रह सकता है। फ़ाइनेन्स मेग्बर 
इतनी लम्बी तन््वाह लेते हैं, मगर कोई तरकीब ऐसी 
न निकाल सके जिससे कि साहब लोगों की जेब ताके 
बिना ही काम निकत्न जाता । कोई ऐसा टेक्स क्‍यों नहीं 
ईजाद किया, जो केवल काले आदमियों को देना पढ़ता; 
गोरे आदमी उससे बिलकुल्न बरी रहते। श्रगर कोई ऐसा 
टेक््त निकज्षता तो साहब ल्योग बराबर उसका समर्थन 
करते । केवल समर्थन ही न करते, वरन्‌ यह हुक्म लगा 
देते कि काला आदमी सीधी तरह न दे तो जेल्न में डाल 
कर जायदाद .कुक्र करके वसूत्र करो । लेकिन झब जब 
कि अपनी गाँठ भी कट रही है, तो काला आदमी जो 
विरोध कर रहा है, वह बिलकुत्न ठीक है । 


ऐसा टेक्स कभी न लगना चाहिए। ऐसा टेक्स 
जन के । ग्रीब आदमी कभी सहन नहीं कर 
यदि “फ़ाइनेन्स मेम्बर” अपने राम की बात माने' 

तो अपने राम एक ऐसी युक्ति बता सकते हैं 5 
केवल हिन्दुस्तानियों पर ही टेक लगे और साहब ल्लोग 
उससे साफ़ बच जायें ! यद्यपि अपने राम ऐसी तरकीखें 
बहुत कम बताते हैं, परन्तु क्या करे, साहब ज्ञोगों की 
परेशानी देख अपने राम का हृदय .पिघल कर “टेब्स” 
नदी की झोर भागा जा रहा है। प्रतएव इस कमबख्त 
को रोकने के लिए ऐसी क्रीक्षती बात बतानी पड़ रही 
है। सुनिए--एक तो काले रज्ष पर ही टेक्स लगाया 
जावे। जिनका रह्ञ अज्रेज़ों की तरह गोरा न हो, वे सब 
कस अदा करें। यदि टैक्स झद़ा न करना चाहें, तो 
रह गोरा बनावें । दूसरा टैक्स-- अज़्रेज़ी के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी देशी भाषा में पतन्न-व्यवहार करने 
वाल्नों से पोस्ट का का दाम तोन पैसे और लिफाफे 
का दाम छुः पैसे लिया जाया करे। जो थे डैक्स 
न देना चाहें वे आज्गरेज़ी में पत्र-ब्यवहार करें| क्यों 
सम्पादक जी, कितना भ्रच्छो टैक्स “हैः ? तह्वोग चाहें 
सकते हैं | इससे बढ़ कर 
न्याय की बात और क्या होगी ? तीसरा टैक्स--जिनके 
वर्ण में नमक हो उनसे “साल्ट-टैक्स” लिया जाया 
करे, जिनके वर्ण में नमक न हो, उनसे साल्ट-टेक्स 
क़तई न लिया जाय ! कहिए सम्पादक 'जी, कितना 
अच्छा टैक्स है ! गोरों के वर्ण में 'नमक का नास भी 
नहीं--नमक केवल हिन्दुस्तानियों के वर्ण में होता है, 
इसलिए यह टैक्स केवल हिन्दुस्तानियों को ही देना 
पड़ेगा । अद्जरेज्ञ लोग-इससे साफ़ बचे रहेंगे । फ़िलज्नहाल 
ये तीन टैक्स बताता हूँ । आशा है,इनसे बजट मशक की 
तरह फूल जायगा। यदि इस पर भी कुछ कसर रह गई 
तो अपने रास फिर कोई लटका बता देंगे। फ़िल्ञहाल 
इतना ही काफ़ी है। आशा है, इने टैक्सों का समर्थन 
साहब ल्लोग एसेग्बली तो क्‍या, अल्लाह मिरयाँ के घर 


तक करेंगे । 'भमवदीय, 
->विजयानन्द ( दुबे जी ) 
क् ५]  क्ा: 
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है 


दो सिर बाला कछुग्रा 

दो खिर वाले जीवित प्राणी संसार में बहुत कम 
देखने में आते हैं । सम्भव है कि ऐसे प्राणी प्रायः उत्पन्न 
ड्ोते हों, पर वे मनुष्यों के देखने में बहुत कम आते हैं। 
क्योंकि ऐसे आणी या तो सुर्दा उत्पन्न होते हैं या जन्म 
लेने के थोड़ी देर बाद ही मर बाते हैं । 

पर अब अमेरिका की एक प्राणी-विज्ञान की यूनि- 
वसिटी में एक ऐसा दो छिर वाला कछुआ लाया गया 
है, जो अभी तक जीवित है । यह कछुवा एक टापू में दो 
छोटे बालकों को खेलते हुए मित्र गया। उन्होंने एक 
व्यक्ति के हाथ इसे १२ आने में बेच डाला । उस व्यक्ति 
ने इसे यूनिधर्सिटी को दान दे दिया। इस कछुए का 
सारा शरोर दूसरे कछुओं का सा हो है, पर उसके सर 
दो हैं। दोनों सर स्पष्टटः अछ्ग हैं और वह दोनों से 
खाता-पीता और हरकत करता है । एक्स-रे की मदद 
से इसके शरीर के भीतर का फ़ोटो खींचा गया है, जिससे 
मालूम होता है; दोनों गदनों की नम्नों की संख्या पूरी 
हा कछुए के खाने और रहने की फ़िल्म भी खींची 
गईं है। 

सद्भीत-प्रमी गाएँ 

हेलवुड ( इडलैण्ड ) के मि० डब्लू० एच० ओेघ 
कितनी ही गायों के स्वामी हैं। उनको मालूम होता 
था कि उनकी गाएँ कुछ सुस्त रहती हैं। मि० ग्ेस ने 
इसके कारण की बहुत-कुछ खोज की, पर सफलता न 
मिल्नी । एक दिन उन्होंने देखा कि तमाम गाएँ दीवार 
के ऊपर सर रख कर एक पड़ोसी के घर में बजते हुए 
आमोफ़ोन के गाने को सुन रही हैं, और उनके चेहरे 
पर प्रसन्षता का एक विशेष भाव जान पड़ता है। बस, 
सि० ग्रेस को एक नया उपाय सूर गया और उन्होंने 
गायों के छु प्पर में एक बेतार का 'लाउड स्पीकर! त्वगवा 
दिया । पहल्ले दिन तो इसमें सफलता न मिल्नों, क्योंकि 
उस रोज़ केवल कुछ बातचीत सुनने में आई, और 
गाएँ जल्दी ही सो गई । पर दूसरे दिन जब कि नया 
शक्तिशाल्वी यन्त्र लगाया गया और गाना अच्छी तरह 
सुनाई देने लगा तो गाएँ खूब खुश होकर उसे सुनने 
ल्वगीं। अब वे देर तक नहीं सोतों और कान डठा-उठा 
कर ल्ाउड स्पीकर की तरफ़ देखती रहती हैं। सब से 


आश्चर्य की बात यह है कि वे अब पहले से कहीं ज़्यादा 


दूध देती हैं और सि० ग्रेस को स्थानीय लुमायशों से 
गायों के लिए खूब इनाम मिलता है। 


एक आने में नेक सलाह 


विज्यायत में सार्वजनिक स्थानों में ऐसी मैशीनें 
लगाई जा रही हैं, जिनमें एक पेनी ( आना ) डाल देने 
से और उनके ऊपर खड़े हो जाने से वे स्पष्ट आवाज़ में 
आदमी की तोल बतल्ला देती हैं और उसके स्वास्थ्य के 
लिए हितकर सलाह भी देती हैं। मिसाल के लिए श्राप 
मोटे आदमी हैं । जब आप मैशीन में एक झाना डाल कर 
खड़े हुए, तो अन्दर से कुछ आक्षेपयुक्त आवाज्ञ झाई-- 
“दो मन, २२ सेर | तुम दिन में तीन बार “स्लिमो? 
( मोशथई घटाने की दवा ) क्या नहीं ल्लेते ।” इसी तरह 
यदि आप बहुत दुर्बल् हैं तो मेशीन आपको किसी 
मोटे होने की दवा का नाम बतलाएगी। इस मैशीन के 
भीतर इस तरह के बहुत से आमोफ़ोन के रिकार्ड बढ़ी 


सावधानी से चुन कर रक्खे गए हैं, पर कभी-कभी पुजा' 
में बड़ी गड़बड़ी होने से मैशीन हास्यपूर्ण सलाह भी दे 
डालती है। जैसे एक ख्री को सैशीन ने ऊूँछें बढ़ाने की 
दुवा इस्तेमाल करने फो कहा था । 


क्या हम खरगोश की तरह दिखाई देंगे ! 
पाश्चात्य शरीर-वेत्ताओं का मत है कि मनुष्यों के 
जबड़े दिन पर दिन छोटे होते जाते हैं। बहुत पुराने ज़माने 
के मलुष्यों के जबड़े खूब चौड़े और मज़बूत देखने में 
भातेहें। पर जैसे-जैसे मनुष्य नम भोजन के खाने के आदी 
होते जाते हैं, जिसके चबाने में मसूढ़ों को कुछ भी मिह- 
नंत नहीं करनी पड़ती, उसके साथ ही जबंडे भी छोटे 
होते जाते हैं । इस सम्बन्ध में कुछ त्वोगों का मत है कि 
जबड़ों के छोटे होने से मनुष्य सुन्दर दिखलाई देने 
लगेंगे। पर दूसरे ल्लोगों का कहना है कि इससे उनकी 
शक्ल ख़रगोशों की सी हो जायगी। कुछ भी हो, प्राकृ- 
तिक नियमों के उल्लड्धन का परिणाम मलुष्य-जाति के 


लिए हितकर नहीं हो सकता और यदि चिज्ञानवेत्ता 
भोजन को दिन पर दिन. कोमल और द्वव रूप में 
बनाते गए, तो कुछ हज्ञार वर्षा' में मनुष्यों को बबड़ों 
से ही नहीं, दाँतों से भी हाथ धोना पड़ेगा और वे 
केवल रस चूल कर जीने द्गेंगे। 
डे का नया टाइप: 

उर्दू और फ्रारसी को टाइप में छापना सदा से बड़ी 
टेढ़ी समस्‍या रही है। उठ छापने के लिए कितनी ही 
तरह के टाइप आज तक बनाए गए, पर उनमें कोई न 
कोई त्रटि रही । इसलिए आज तक जदूँ को छुपाई का 
अधिकांश काम पत्थर के श्रेस्लों पर ही होता रहा और 
लिखने का काम कॉपीनवीसों से ही कराया जाता रहा । 
इस बढ़ी त्रुटि के कारण उद़ूं के प्रचार में बड़ी बाधा 
पड़ रही थी । इ्सालए हैदराबाद ( निज्ञाम ) की तरफ 
से विशेष रूप से जाँच कराई जा रही थी, और झब 
खात वर्ष &। चेष्टा के बाद इस कार्य में सफलता मित्री 
है । इसका श्रेय वहाँ के गवन॑मेणर प्रेस सुप्रिण्टेण्डेर्ट 
श्री० आर० वी० पिले और उनके सहकारी मि० सय्यद 
श्रब्दुल करीम को है। इन्होंने नो टाइप बनाए हैं, 
उनकी संख्या ४९० है। उसकी छुपाई का नमूना 
देखने से उसमें और दाथ के लिखे अक्तरों में बहुत 
समानता दिखलाई पड़ती है। इन टाइपों की जाँच 
भारत-सरकार के श्रेस के सुपरिण्टेण्डेणः ने की है और 
डनको सब तरह से सनन्‍्तोषजनक बतलाया है। आशा 
है, इस नए आविष्कार से उ्दूं भाषा की बहुत उच्नति 
होगी, और उद्‌| प्रेसों की काया-पत्नट हो जायगी। 

नाटक की सफलता 

अद्गरेज्ञी में हाल में दी वारलेट ऑफ़ विभ्पल 
स्ट्रोट” नामक नाटक लिखा गया था। अमेरिका और 
इजत्लेण्ड में एक वर्ष के भीतर इससे '२६ लाख रुपए 
की आमदनी हुई है। इसमें से लेखक को रॉयलटी 
स्वरूप २ लाख, ६० हंज़ार रुपया मिला है । 

आठ मन की मछली 

सेमनसिंह ज़िले हो काइ़मशशा नामक नदी में ७ 
नवस्वर को एक मछली पकड़ी गई है, जो ७ फ्रीट 
१० इच्च लग्बी और पाँच फ़ीट की गोलाई की है। 


उसका बोरू क़रीब आठ मन है । बल्ञाल की नदियों में 
इतनी भारी मछली प्रायः देखने में नहीं आती । 


फ्रान्स में मोटरों की हृद्धि 


४ कुछ दिनों से फ्रान्स में मोटरों की बड़ी तेज़ी से 
वृद्धि हो रही है झौर सन्‌ ३३३० में वहाँ पर अमेरिका 
की अपेक्षा अधिक मोटरों की रजिस्ट्री कराई गई है । 
3६३० में विभिन्न देशों में जितनी मोटरों की रजिस्ट्री 
कराईं गई, उसका हिसाब इस प्रकार है :-- 
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१,७८,००० * 
अमेरिका १,२६,००० 
इज़लैण्ड गत 
जमेनी ३६,७०० 
कनाडा ४१,६००: 
इटाली रघ,००० 
अजनटाइन २१,७०० 
बेलजियम १७,७०० 
हॉलेण्ड ३७,००० 
न्यूज़ीलेयड १६,००० 
साउथ झक्रिका १४,६०० 
स्वीडेन १४,३०० 


ऋच्ख में प्रश्येक २८ व्यक्ति पीछे एक मोटर है, और ४ 


इस निगाह से वह यूरोप के सब देशों से भ्रागे बढ़ा 
हुआ है। अमेरिका में ४*६ व्यक्तियों, कनाडा और 
न्यूज़ीलेण्ड में ७ व्यक्तियों भौर ऑस्ट्रेलिया में ३० 
व्यक्तियों के पीछे एक मोटर है। 


संसार के जिन पाँच देशों में सब से अधिक मोटरें ; 


हैं, उनका हिसाब इस तरह है :-- 


अमेरिका २,६६,६१,००० 
इजलैण्ड १९,९८,००० 
ऋषन्स १%,००,००० : 
कनाडा १९;१७४००० हे आओ 
9 जमेनी ६,€६,००० 
मोटर की चाल 


दाल में अमेरिका फ़ोर्ड के कारख़ाने ने एक गाड़ी 


तैयार की है, नो २,७७४ चणटे, ४६ मिनट तक बराबर 


चलती रही । इतने समय में उसने ४७७,१३८३ सील 


की यात्रा की । उसमें ऐसा इस्तज़ास किया गया था, 
जिससे पहुचर हो जाने पर पहिए चलते-चलते हो 
बदल दिए जाते थे । 
अजीब सज़ा 

अमेरिका के डेट्रोइट नामक स्थ।न में बिशगी नामक 
हज्शी लड़के पर बिना देखे-भाले तेज़ मोटर चलाने के 
लिए सुक़दमा चल्ाया गया था। नज॑ ने उप्तको सज़ा 
दी कि वह छुः महीने तक मोटर चलाना सीखे और 
हर सद्दीने अदालत में आकर अपनी मोटर की जाँच 
कराए । 

3 [८] मै जे 


“रानपूताता मध्यभारक्ष कॉन्फ्रेस्स का अधिवेशन 
पुष्कर में २३-२४ नवम्बर को होने वाला है कॉन्फ्रेब्स 
के जेनरल् सेक्रेटरी श्रो० नरसिंह दास ने रियाप्ततों के 
प्रतिनिधियों से उसमें बहुत बड़ी संख्या में भांग लेने 
की अपील की है । 

मद्रास का ३१ ता० का समाचार है कि पिछले 
१४ दिनों में कोल्लार की सोने की खानों में चद्दानों व्छे 
फटने से छुः आदमी मरे और नौ घायल हुए। 


“-भारत के शिक्षकों की ,फेडरेशन का ७वाँ झधि- 


वेशन बड़े दिन की छुट्टियों में बड़ल्ोर में होने वाला है। 


मैसूर के महाराज से डप्॒का डद्घाटन करने और अल्वी- _ 


गढ़ सुखलिम यूनीव्सिटी के वायस चान्सलर नवाब 
सैयद रौस मसूद से अध्यक्ष -पद्‌ अहण करने की प्रार्थना 
की गई है । ४ 


भारतवष फिर भी अमग्रे-परीक्षा के 


लिए तैयार है | 
“हमारे पीछे लौटने का रास्ता बन्द हो गया हे ओर हम सर को 


हथेली पर रख कर आगे बढ़ रहे हैं ।” 


गत ६ नवम्बर को लन्दून के ' फ्रेण्डस हाउस' में म० 
गाँधी का एक भाषण भारत की राजनोतिक परिस्थिति 
के सम्बन्ध में हुआ था। जनता की भीड़ इतनी अधिक 
थी कि हजारों क्ञोगों को निराश होकर वापस जाना 


पड़ा | इस अवसर पर महात्मा जी ने बतक्कलाया कि | 


कॉड्मेस किस हद तक भारत।य जनता का प्रतिनिधित्व 
करती है । आपने कहा :-- 


कॉडन्ग्रेस की माँग 

आपने मुझसे पूछा है कि अगर्चे भारत में स्वाधीनता 
की पुकार उठी है, पर क्या वहाँ इस तरह के लोग 
काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, जो देश की ज़िःमेदारी झपने 
कन्धों पर उठा सके। मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्ष का जहाँ 
तक रूग्भव होगा, संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश 
करूँगा | इस सम्बन्ध में में आपको बततलाना चाहता 
हैँ कि दरअसल मामला यह है कि एक तरफ़ कॉक्मेस 
की माँग है और दूसरी तरफ़ है अधिकारीवर्ग का उसे 


पूर्ण करने में सझोच । कॉड्य्रेस स्वाधीनता चाहती हे, | 


जिसका ध्र्थ हे देश-रक्षा, विदेशों से सम्बन्ध और 
आर्थिक व्यवस्था आदि के ऊपर अधिकार, -स्वेच्छापूवेक 
सहयोग और स्वभाग्य-निर्णंय की -शक्ति | यही कॉड्य्रेस 
की माँग का मूत्र तश्व है; क्योंकि उसका विश्वास है कि 
झब देश में योग्य पुरुष इतनी संख्या में मौजूद हैं, जो 
विदेशी सरकार के हाथों से कार्य-भार ब्ले सके । 
पर उन उत्तरदायी व्यक्तियों की तरफ़ से, जिनके 
हाथों में शक्ति है और जिनसे अपने अमण में मुझे बातें 
करने का मौक़ा मिलता है, मैं आशा की कोई बात 
नहीं पाता । इसके बजाय मैं यह देखता हूँ कि 
कॉड्ग्रेस की न्‍्यायानुमोदित माँग के रास्ते में तरह- 
तरह की भीषण कठिनाइयाँ उरपन्न कर रहे हैं। में आपसे 
बिना किसी प्रकार के अहड्लार के कह सकता हूँ कि 
ऑड्ग्रेस समस्त भारतीय जनता के प्रतिनिधि होने 
का दावा करती है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष गाँव 
में बसा है, न कि बस्बई, कलकत्ता और मद्गवास जैसे बड़े 
शहरों में। कॉड्मेस देशी राजाओं की भी प्रतिनिधि 
है, थद्यपि वे इस बात को स्वीकार नहीं करते । यह 
ठीक है कि कॉड्म्रेस उनके अधिकारों का अपहरण 
नहीं करना चाहती, वरन्‌ उनकी माँगों के साथ उस 
हृद॒तक न्याय करना चाहती है, जहाँ तक वे जन- 
समूह के द्वित के विरुद्ध न हों । 


दैवीं पेरणा 

चूँकि आप कोग शान्ति-रक्षा का उपाय ढूँढ़ने के 
प्रयत्न में छगे हैं, इसलिए आपको कॉड्मघ् को माँग 
के समभने में किसी तरह की कठिनाई नहीं पड़ सकती । 
देहली-समस्ौते से पहले पन्व्ह् महीनों के इतिहास 
से आप जान सकते हैं कि भारतीय जन-समूह और 
गवर्नमेण्ट के बीच छडाई ठनी हुई थी, पर यह लड़ाई 
झअहिसासमक थी । चूँकि जनता ने बिना खून का एक 
बँद गिराए स्वाधीनता प्राप्त करने का भ्रण किया था, 
इस संग्राम में हज़ारों ही नहीं, लाखों पुरुषों, स्त्रियों 
. ओर बच्चों ने त्लाडियों की चोटें सहीं। पचासों इज़ार 
. आदमी जेल गए । भारतीय महिल्लाओं में ऐसी जागुति 


देखने में आई, सानो किल्ली ने जादू कर दिया हो। है । उधने उप्में एक प्रकार का आध्यात्मिक भाव 
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डनकी जाग्रति एक अभूतपूर्व घटना थी । हज़ारों गाँवों 
ने कॉग्रेकस के सन्देश पर अमल किया । में नहों कह 
सकता कि न मालूम क्‍यों मैं स्वयं इस तरह के 
चमत्कारपूर्ण फल की आशा नहीं रखता था। अवश्य 
ही यह घटना देवी प्रेरणा के फल्न-स्वरूप थी। यह 
तमास गाँव और गाँव वाल्ले निहस्थे थे, क्योंकि आप 
जानते ही हैं कि हम लोगों के देश में इथियार रख 
सकने की क़ानूनन्‌ मुमानियत है । 
अहिसा-व्रत 

पर जिन ल्लोगों ने ल्ञाठियाँ और सज्ञीनें चलाई 
वे यह समझ सकने में असमर्थ श्रे कि इन स्त्रियों और 
देहातियों के पास एक ऐसा अख्र था, जो नाशवान 
नहीं है और जिसकी शक्ति अमोघ है। यह अख्तर श्रेम, 
अहिंसा और सत्य का था, जो उन लोगों के हथियारों 
और पाशविक बल्ल का अुक्राबिला करने को 
मौजूद था! 

यद्यपि 'स्वाधीनता! शब्द का अज्जरेज़ो डिक्शनरी में 
एक ख़ाल अर्थ है, पर भारतीय जनता के लिए इसका 
अरथ और भी व्यापक और गस्भीर है। यद्यपि वह 
पार्नासेण्ट, उत्तदायी सरकार, और कौन्सिल्वों का श्र्थ 
नहीं समझती, पर 'स्वेराज्यः शब्दू का आशय वे 
एक क्षण में समर जाते हैं। आजकल वहाँ की जनता 
ज़मीन का लगान देती है, पर उसे नहीं. मालूम कि 
उसके देश के हित के लिए कितना और किस तरह ख़्चे 
किया जाता है। उसे यह भी नहों मालूम कि सेना के 
लिए ५५ करोड़ रुपया ख़र्च किया जाता है | इसके साथ 
ही यह भी याद रखना चाहिए कि 'इस् आमीण जनता 
को न सीमा-प्रान्त का भय है, न अफ़ग़ानों या अन्य 
किसी देश की चढ़ाई का डर है।,सच तो यह है कि 
चढ़ाइयों से भारत के गाँव वालों को कभी तह नहीं 
होना पड़ा । हिन्दुस्तान पर बहुत पुराने जमाने से कितनी 
ही बार चढ़ाइयाँ की गई हैं, पर चढ़ाई करने वाले 
शहरों में ही रहे । वे लोग प्रायः देहली से आगे नहीं 
बढ़े । पर यइ बात आप लोगों को अच्छी तरह मालूम 
है कि भारत की अधिकांश जनता देहातों में रहती हे 
और उस पर इन चढ़ाइयों का कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ा । इसके सिवाय भीतरी लड़ाई-रूगढ़ों का भ्री उन 
पर कोई प्रप्माव नहीं पड़ता । इसक्षिए उनको रक्षा की 
कोई आवश्यकता नहीं । आजकल करोड़ों जनता भूखों 
रह कर दिन काट रही है। उनको यह भी पता नहीं कि 
दिन में दो बार खाना कैसा होता है। उनके पास न 
अपने ज्षिए रोटी और मक़खन है . और न बच्चों के लिए 
एक बूँद दूध । | 

च॒ज्जा ने गाँव वाल्नों के जीवन में एक महत्व तथा 
आत्म-सम्मान का भाव उस्पन्न कर क्या है। वे क्लोग 
मीलों चल कर आश्रमों से चर्ख़ा और कताईं का दास 
लेने आते हैं। इससे उन लोगों को इस बात का 


विश्वास हो गया हैं कि वे भावी आर्पत्तियों से बचे 


रहेंगे । 


राजनीति की शुद्धि 
कॉड्म्रेप ने राजनीति छी झशुद्धता को दूर कर 


भर दिया है। हम लोगों ने अद्धिला और खाय द्वारा 
विज्ञय प्राप्त करने का निश्चय किया है ॥ हम अछुतपन 
का नाश करना चाहते हैं और हर एक ग्रामीण को 
मनुष्यत्व का अधिकार  दिल्लाना चाहते दें । इमारे 
असहयोग संग्राम का आशय यह हे कि कोई सी 

दसी दूसरे आदमी पर अस्याचार न करे। इमारा 
समस्त आन्दोलन चरित्र-बल पर आधार रखता 
है। हम अपने शासकों की मधुर असिलाषाओं पर 
विश्वास नहीं रखते। आप जानते हैं कि हम भारत में 
क्या करते हैं। ज्ब सरकारी अधिकारी हमसे किसी 
काम के लिए कहते हैं, बिसे हम अनुचित समझते 
हों, तो इस नवाब दे देते हैं--धन्यवाद ! हम यह नहीं 
करेंगे । हम कहते हैं कि हम ऐसा कोई काम न करेंगे, 
जो हमारे आत्म-सम्मान की हानि करता है और हमारे 
मनुष्यत्व को हीन बनाता है| इस तरह के संआम में 
लखपतियों ने भी अपनी सम्पत्ति का त्याग कर दिया 
और अन्त में वे भारतीय ग्रमीणों की उन्नति के संरक्षक 


। बन गए । 


अग्नि-परीक्षा 

अगर इश्लैण्ड की पार्वामेणट के मम्न्नीगण हमारी 
माँगों को स्वीकार न करेंगे, और इसारी गर्दन पर ग़ल्लामी 
का जुञ्ना रक्‍्खे रहना चाहेंगे, तो हम फिर एक बार अशि 
परीक्षा मेंहदी गुज़रेगे। इम समभेंगे कि शायद अभी 
इमारे अभ्रधिक कष्ट-सहन करने की आवश्यकता है । आप 
लोगों को सरकार ने मेरे देश को कुछ भी ल्ञाभ नहीं 
पहुँचाया है। इसने उसे केवन्ष नपंसक बना दिया है । 
यह शर्म की बात है क्वि हम अपने को विदेशी शासन के 
जुश्रा से बचा सकने में भ्रस्मर्थ कर दिए गएं हैं और 
अपने भीतरी भामज्लों को भी हम नहीं सुलूका सकते। 
यह बड़ो शर्म की बात है । पर सवाल यह है कि हम 
इसका वया उपाय करें १ इस कथन में कुछ भी झूठ 
नहीं है । इसके कारण हमारी दरिद्रता दिन प्रतिदिन 
बढ़ती गई है। इप समय हमने प्रत्येक गाँव में स्वा्थ- 
स्थागी कार्यकर्ता तैयार कर लिए हैं | वे ही हमारी सिविज्ल 
सर्विस हैं, और वे कॉड्ग्रेत की आशा पाने पर प्रस्येक 
काम करने को तैयार हैं। वे देश छा शासन करने की 
योग्यता रखते हैं। वे सब्र मेरी ही तरह अच्छी तरह 
जानते हैं कि झब हमारे वापस कौटने का रास्ता बन्द 
हो गया है और हम सर को हथेल्ली पर रख कर आगे 
बढ़ रहे हैं; क्योंकि हमारा उद्देश्य अनगिनती जनता के 
लिए स्वाधीनता प्राप्त करना है । 

कक कक घुड 


-गत ३४ ता० को सुबह ,४॥ बजे नागपुर के 


मॉरिस कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ० इण्टर को ख़बर सिली 
की कोंल्लेज के ्लॉल में क़रीब २९ अनजान आदमी जुआ 
खेल रहे हैं। वे अपनी पत्नी के साथ मौक़े पर पहुँचे । 
दोनों के पास पिस्तौले' थीं। उनको देख कर वे ल्लोग 
भागने लगे। डॉ० हण्टर ने उनको डराने को छुत की तरफ़ 
गोली चलाई | एक व्यक्ति उनकी पत्नी से आकर टकराया 
और उनकी पिध्तोल्ल से घायन्न हो गया । दो को छोड़ 
कर सब लोग भाग गए । पुद्चिस जाँच कर रही है। 
रायबरेली कॉल्म्रेस कमिटी के सेक्रेट्री ने 
सूचना प्रकाशित है कि बछुरावन नामक क़रबे के 
सबसे बढ़े दूकानदार हाजी अलादीन ने विदेशी कपड़े 


की याँठों पर से कॉड्य्रेप की सुहर तोड़ कर प्रतिज्ञा भज्ञः 
की है। इसलिए उसकी दूकान पर शाल्तिसय पिड्लेटिज्न'- 


आरस्म की गई है 
--श्री० परेश मुकरजजी नामक नज़रबन्द, जो अभी 
तक हिजल्ली कैम्प में थे, कल्षकत्ता की प्रेज़िडन्सी जेल्न 


में मेजे गए हैं। उनको संभ्रहरणी तथा बवासीर की... 


बीमारी थी । 


ह- ५. 
जब २, खराड १, संख्या ८ ] 


मालिक बनाम 'कीपर' का 


मनो रञ्जक मामला 
दोनों पक्ष के वकीलो की बहसें 


१४ नवस्वर को चाँद” और “भविष्य! के अध्यक्ष 
ओऔ० सहगल लो का प्रेत ऐण्ड बुक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 
सम्बन्धी सुक्रद्मा फिर आरम्भ हुआ । सहगल्ल जी ने 
सैजिस्ट्रेट के सासने अपना लिखा हुआ बयान पेश किया 
कि वे फ़ाइन आटे प्रिन्टिज् कॉटेज, 'चाँडः और “भविष्य? 
तथा "चाँद बुकॉंडिपो? के झुख्य प्रोप्राइटर हैं । अब तक 
उनके प्रेस से विभिन्न विषयों की क़रीब १४० पुस्तकें छप 
कर प्रकाशित हो चुकी हैं | वे सब समाज सुधार या भार- 


सीय समाज की उद्नति के उद्देश्य को लच्य में रख कर | 


अकाशित की गई हैं । इनमें से कितनी ही पुस्तकें सिफ़ 
घरेलू विषयों से सम्बन्ध रखतो हैं । जैसे सज्जीत, पाक- 
शिक्षा, सीना-पिरोना, बच्चों का पावन, दग्पति-विज्ञान 
आदि । इन दस वर्षा में, जब से यह कारबार आरम्भ 
किया गया है, केवल दो पुस्तकें इतिहास और राजनीति 
के सम्बन्ध में प्रकाशित हुई हैं। इतिहाल की पुस्तक 
भारत में अन्जरेज़ी राज्य' थी, जिसे सरकार ने सन्‌ ३६२६ 
में ज़ब्त कर लिया, पर उसके सम्बन्ध में कोई गिरफ़्तारी 
नहीं हुईं। चाँद” सर्वधा सामाजिक विषयों से सम्बन्ध 
रखने वाल्ना मासिक पत्र है और यद्यपि उसकी एक 
संख्या 'फाँसी-अझ? यू० पी० सरकार ने १६२८ में जब्त 
की थी, पर उसके लिए भी कोई गिरफ़्तार नहीं किया 
गाया । 

क्ाइन आर्ट प्रिणिटज्ञ कॉटेज! को स्थापना सन्‌ १६२९ 
में की गई थी और उसके कीपर का डिक्क्षेरेशन श्री० 
लहगल जी ने हो दाख़िल किया था, जो ६ मार्च, १६३० 
तक क़ायम -रहा | चूँकि सहगल जी नल्ववायु के परि- 
वतंनार्थ इन्नलेण्ड जाना चाइते थे, इसलिए श्री० शुक- 
देवराय ने ७ भार्च, १६३० को श्रेस के कीपर और 
धचाँद! के प्रिन्टर तथा प्रकाशक का डिब्ल्षेरेशन दाफ़िल 
किया । २ साचे, १६३१ को सहगन् जी एक लेख के 
सम्बन्ध में दुक्ता १२७-ए के अनुसार गिरफ़्तार किए 
गए। : वह छ्लेख “भविष्य” में श्रीण अभयक्लर वर्मा नामक 
ज्लेखक ने लिखा था । पर यह मुकदमा गाँधी.इविन 
ससभौते के कारण वापस ले लिया गया। सहगल 
जी को फिर पासपोर्ट मित्रने की आशा हुई और 
इसलिए १५४ अप्रेल, ३६३१ को श्री० त्रिवेणीप्रसाद ने 
प्रेस के कीपर तथा “चाँद” तथा “भविष्य! के प्रिय्टर 
ओर प्रकाशक का डिक्लेरेशन दाखिल किया। ओऔ० 
तिवेणीप्रसाद्‌ १३ जून, १६३१ को पक पुस्तक छापने 
के अभियोग में पकड़े गए और मि० मसुडी ने उसको 
अज़ा दे दी। तब १६ जून को श्री० भुवनेश्वरनाथ 
मिश्र ने कीपर, प्रिण्टर और पब्लिशर की हैसियत से 


धडक्ल्लेरेशन द[ख़िल्ल किया । १७ जुल्लाई को वे भी गिर- | 


फ़्तार कर लिए गए, पर अन्त में छोड़ दिए गए । २२ 
जुलाई को श्री० शह्वलरद्यात्र श्रीवास्तव ने डिक्केरेशन 
दिया, पर वे कुछ घरेलू कारणों से शीघ्र ही चले गए। 
फल्न-स्वरूप ७ अगस्त, १३३१ को श्रीमती त्च्मीदेवी ने 
कीपर, प्रियटर और पब्छिशर की हैसियत से डिक्लेरेशन 


दाखिल किया । 

डपरोक्त बातों को, और हस बात को कि मि० 
मुडी और सहगल छो का सम्बन्ध 'कडुतापूए हो गया 
-था, उनको (सहगल की को) यह छहने में किसी तरह 


का सह्लोच नहीं जान पढता कि यह सुक्रदुमा मि० मुडी | 


ने केवल द्वेपषवश और उनको तज्ञ करने को चज्नाया है । 


श्री० मुकर्जी की बहस 

श्रो० सहगल जी के वकीत्ल श्रो० जे० खी० मुकर्जी 
ने कहा कि इस सुक्रदसे में सरकारी पत्त को सबसे 
पहली बात यह सिद्ध करनी चाहिए कि सहगल जी ही 
प्रेस को अपने अधिकार में रखते हैं। झगर यह बात 
साबित न हो सके लो उनके विरुद्ध ल्वगाया गया 
अभियोग नहीं टिक सकता । दूसरी बात यह सिद्ध की 
जानी चाहिए कि सहगल जी ने ब्रिना डिक्ज्रेरेशन दिए 
प्रेस को अधिकार में रक्खा है, क्योंकि इस मुकदमे का 
दारमदार श्रेस के अधिकार और क॑पर होने से है । 
एडीटर, भिन्‍्टर और पब्ल्लिशर का इस मुक्रदमे से कोई 
सम्बन्ध नहीं । चाहे ग़ल़्ती से और चाद्दे सह्ढी तौर पर 
फाइन ऑर्ट प्रिण्टिज् कॉटेज के लिए कीपर के जो डिक्ले- 
रेशन पेश्तर दाख़िल किए गए थे,वे मन्ज़र कर लिए गए। 
यह कठिनाई केवल तब पेश आईं जब कि २२ जुल्लाई, 
१६३१-को श्री० शझरदयात्न का डिक्लेरेशन नामज्ज़्र 
किया गया । दूधरी बात, जो मैं सरकारी पक्ष से पूछना 
चाहता हूँ,यदह है कि २२ जुज्नाई से--जब कि श्रो० शझ्टर- 
दयाल का डिक्लेरेशन नामज्ज़्र किया गया--६ अगरुत 
तक,जब कि यह मुक़दुमा दायर किया गया, श्रेस किसके 
अधिकार में रहा ? सचसुच में यह समझ सकने में 
अश्रमर्थ हुँ कि यह सुक़दमा किसके द्वित के लिए चलाया 
गया है ? यह कहना कि सि० मुडी ने यह अभियोग 
अपनी समझ से चलाया, दीक नहीं है, और न यह 
सरकार के हित की दृष्टि से चलाया कट्टा जा सकता 
है। किसी भी मैजिस्ट्रेर को हरगिज्ञ इंस बात का 
अख़ितियार नहों है हि वह किसी डिक्केरेशन को नाम॑ंब्ज़र 
कर सके । क़ानून के अनुसार मैनिस्ट्रे: के सामने 
केवल्न डिक्ल्लेरेशन पेश कर देना काज़ी है। इस बात 
का कोई सवाज्ञ द्वी नहीं उठता कि वह मज्ज़र हुआ 
यथा नहीं । किसी मैजिस्ट्रेट के क्षिष यह कहना बिल्कुत्न 
बेसतलब है कि असुक तरह का आदमी ग्रेल चत्ना 
सकता है और श्रम्ुक तरह का नहीं । ग्रेस का कारबार 
कोई भी आदमी चला सकता है और इसके लिए 
किप्ती तरह का लायसेन्स लेने की ज़रूरत नहों है। 
इस सम्बन्ध में मद्रास हाईकोर्ट का 'न्‍यू इण्डिया? का 
फैसला देखने ल्ायक़ है, जिसमें जस्टिस शेषादि अय्यर 
ने सम्मति प्रकट की थी किग्रेस छोलने और उसे 
अधिकार में रखने का श्धिकार क़ानून के अनुलार 
सब किसी को है और यह इहरगिज्ञ कोई ऐसा पेशा 
नहीं है, जिसके लिए लायसेन्स की ज़रूरत हो। उस 
दिन डिक्लेरेशनों को नामब्ज़ूर करना मैल्स्ट्रेड के लिए 
सर्वथा अनुचित हस्तक्षेप करना था। 

सन्‌ १८२२ से आज तक प्रेस के सम्बन्ध में जितने 
क़ानून बने हैं, उन सब में प्रेस के कीपर और प्रिण्टर- 
प्रकाशक में स्पष्ट सेद रक्‍्खा गया है। सरकार की रक्षा 
की दृष्टि से प्रियटर-प्रकाशक ही प्रेप्त का ज़िस्मेदार ठह- 
राया गया है । इज्नलैण्ड के क़ानून में 'कीपर' का शब्३ 
ही नहीं है। फ्रानुन बनाने वाल्लों की वह मन्‍्शा हगिज्‌ 
न थी कि 'कीपरः और मालिक का एक ही अथ है। 
अगर |यह कहा जाय कि 'कीपर? को प्रेस पर अधिकार 
और निरीक्षण रखना हो चाहिए, तो सरकारी पक्ष को 
साफ़ तौर पर यह साबित करना चाहिए कि वह अधि- 


| कार कितना हो और कैसा दो । 


क़ानून के झजुलार 'कीपर? को प्रेस पर है 
का अधिकार रखने की आवश्यकता नहीं । अर 
एडीटर को श्रेल् पर जितना अधिकार रखना चाहिए, वह 
१६२२ के संशोधित क़ानून में स्पष्ट कर दिया गया है। 
अवध चीफ कोदे के सामने पेश एक इसी तरह के. 
मुक़दमे में जस्टिस पुज्ञन ने सम्मति प्रकट की थी कि 
जब एक बार डिक्लेरेशन दाक्षिल कर दिया जाय; तो 
दुबारा डिक्ल्नेरेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच 
तो यह है कि मि० सुढी को किपी कारणवश यह 
विचार हुआ कि श्रो० सहगल जी को सज़ा देनी चाहिए 
और इसलिए उन्होंने यह सारी योजना की। इसी- _ 
लिए जब सहगल जी उनको समझाने के लिए गए, 


| तो उन्होंने कोई भी बात सुनने से इग्कार कर दिया 


क्योंकि वे सहगल जी को श्रधिक से अधिक विपत्ति में 
डालना चाहते थे, झर्थात्‌ या तो आर्थिक दृष्टि से उनकी. 
बबांदी हो या उन पर सुक़द्मा चलाया जाय। दोनों 
तरफ्‌ के गवाहों का सुक्ाबला करने से भी यह प्रकट 
होता है कि सरकारी पक्ष के गवाह विश्वास योग्य न ;$ 
थे। वे सब के सब सहगल जी के यहाँ से बरंख़ास्त 
किए गए या उनके पुराने नौकर थे, जब कि सफाई के _ 
गवाह सब ऊँचे दर्ज के व्यक्ति थे । 840 है 


सरकारी वकील की बहस 


१६ तारीख़ को सुक़दसा शुरू होने पर सरकारो 
पक्ष के स्पेशल वक्कील श्री० ए० पी० पाण्डेय ने कहा 
कि यह मुक्रदमा इसलिए चल्लायां गया है चूँकि 
सरकारी अधिकारी को यह मालूम हुआ्रा कि श्री ० सह- 
गल्ञ ने एक योजना तैयार की है, जिसके श्रनुसार नक़त्ी 
सम्पादक और प्रिण्टर जेल्न भेजे जाये, जो आदमी 
बागढोर हाथ में रखता हो तथा अपना जेब भर रहा 
हो, वह अछूता बचा रहे | इसलिए ढि० सैजिस्ट्रेट 
इंस थोजना को न करने के ज्षिए तथा श्यायथ और 
सरकार की रक्षा के लिए, यह मुक्रदमा चल्माया | श्री 
सहगत्ब के ख़िज्ञाफु अभियोग यह है कि श्रेस-ऐक्ट 
की ४थी धारा की शर्तो' को पूर्ण किए बिना एक प्रेस को 
अधिकार में रकखे हुए हैं । उस धारा के अनुसार 'कीपर' 
और 'माज्िकः का एक ही शर्थ है। बग्बई हाईकोर्ट 
जस्टिस चन्दावरकर के मताजुसार धथी धारा का उद्देश्य. 
उस व्यक्ति पर ज़िम्मेदारी रखना है, जो हडिक्जेरेशन 
दाख़िल्ल करता है। वह व्यक्ति मालिक ही होना चाहिए, 
न कि चाहे जो पे्‌रारौराआदमी। केवल डिक्लेरेशन 


पेश कर देने से ही उस घारा के आशय की पूत्ति नहीं. ! 


होती । अदालत में पेश प्रम्माणों में ऐसी कोई बात नहीं 
है, जिससे मि० मसुढी का भ्री० सहगल जी के प्रति देष 
प्रमाणित द्वो । २२ जुलाई से, जब कि श्री० शक्लरद॒यात्र 


का डिक्लेरेशन ख़ारिज क्रिया गया, ४ अगस्त तक, जब. 


कि श्रीमती लच्मीदेवी ने डिक्लेरेशन दिया, श्री० सहगल 
जी ने ही प्रेत को अपने अधिकार में रक्‍्खा | श्री० सहगल 
जीका इरादा यही था कि जब तक उनको डिक्ज्ञेरेशन देने 


के ल्लिए कोई भी व्यक्ति मित्न जाय, वे किसी भी आपत्ति- 


जनक लेख आदि कि ज़िम्मेदारी से बरी रहें। जब कि 
क़ानून ने एक ख़ास डिहक्केरेशन देने की व्यवस्था की है, तो _ 
डिक्लरेशन देने वाले को स्वभावतः यद्ट देखना चाहिए कि 
सरकारी कर्मचारी उसकी सचाई से सन्तुष्ट हो जाय | सर- 
कारी कमैचारी को डिझ्लरेशन के मउ्ज़र करनेया खारिज 
करने का पूरा अधिकार है | अगर सरकारी कर्मचारी उसे 
ख़ारिज कर दे, ठो बिक्केरेशन दाफ़्िल करने वाले को 
अधिकार है कि वह ऊँचे अधिकारियों से प्राथंना करके 
डसका प्रतिकार कराए। उसे क़ानून की अ्रवज्ञा करने 
का अधिकार नहीं है। इस मुकदमे में यह जान कर भी ._ 
कि २२ जुलाई और ४ अ्रगस्त के डिक्केरेशन ख़ारिज कर 
दिए गए, प्रेस ऐण्ड घुक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की खुल्नम- 


रे ब्ष २, खण्ड १, संख्या ८ 


खुल्ला अवज्ञा की गई है। इधमें शक नहीं कि श्री० 
सहगल जी. इस कारबार के पूर्ण अधिकारी, मैनेनिक्न 
डाइरेक्टर, मैनेजिड्रः प्रोप्राइटर और कर्ता-धर्ता हैं, थे 
ओअस की उन्नति और वृद्धि में सक्रिय रूप से भाग लेते 
हैं, न कि जैप्ग कुछ गवाहों ने कहा है, वे केवल झाधिक 
मामलों पर नजर रखते हैं । वे इस कारबार के सर्वेसर्वा 
हैं और उनका हाथ हर एक विभाग में रहता है | प्रिश्टर, 
झकाशक, एडीटर, को पर,सुपरिण्टेय्डेण्ट और मैनेजर सबके 
कार्यो' का समावेश ढन्‍हीं में है। इसलिए थे ही ऐसे 
व्यक्ति हैं, जिसे डिक्लेरेशन दाख़िल करना चाहिए और 
ज़िस्मेदारी से पीछे न हटना चाहिए। रही उनकी इज्ज- 
लेण्ड यात्रा, वह केवल इस योजना को ढकने की एक 
चाल थी । किसी प्रेस के मालिक को यह अश््तियार 
नहीं है कि प्रेस के चाहे जिस ढम॑चारी से 'कीपर! की 
डिक्ल्ेरेशन दिल्ला दे। १४वीं घारा के अनुसार झूठा 
डिक्लेरेशन देने वाले दण्ड के पात्र हैं, और इससे यह 
साबित होता है कि ४थी धारा के अनुसार डिक्लेरेशन 
देने वाला माक़िक ही होना चाहिए । 

१७ तारीख़ को मुक़दमे की कायवाही आरम्भ होने 
पर सरकारी वकील श्री० पाएडेय ने अदालत की झ्ाज्ञा 
से फिर कुछ देर तक बहल की । आपने कहा कि जस्टिस 
घुलन के जिस ,फेपले का ज़िक्र सफाई के वकीज ने 
किया है, वह ,फेसला क़ानून की दृष्टि से स्बथा अस- 
मर्थनीय है | उस ,फैसल्ले में जस्टिस पुल्नन ने कहा है 
कि अभियुक्त ने प्रेस-ऐक्ट की दुफ़ ४ भक् नहीं की है । 
यह बात बड़ी सन्देहननक जान पड़ती है । उस मुकदमे 
में प्रस के कीपर के बदले जाने पर नया डिक्ल्लेरेशन 
देना आवश्यक था | पर 'कीपर” के बदले जाने का प्रश्न 
श्री० सहगल जी के मामले में छागू ही नहीं होता, जब 
श्री० सहगल जी शह्ूरदयात्ञ श्रीवास्तव को 'कीपर! का 
डिक्लेरेशन दिलाने ल्ले गए, तो उनका अपना दिया 
हुआ डिक्लेरेशन ,खुदबख़ुद ख़ारिज हो गया । अगर 
बज्रिवेशीअसाद,  आुवनेश्वरनाथ मिश्र, शकह्लरदयात्र 
ओबास्तव और लक्ष्मीदेवी के डिक्लेरेशनों को रह मान 
किया जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि श्री० 
सहगल जी का १२ लितम्वर सन्‌ १६३० का दिया हुआ 
डिक्लेरेशन क्रायम रहा। अ्रगर इस मामले में कोई चाल 
-न होती, तो श्री० सहगल के इम्लैण्ड जाने का 
इरादा करने पर उनके सगे छोटे भाई भ्री० एन० सट्टगल 
ने, जो कारबार के मैनेजर हैं और सब बातों का अधिकार 
रखते हैं, अपने नाम से डिक्लेरेशन क्‍यों नहीं दिया ? 
यह भो एक प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता है कि यह 
परिवर्तन गुप्त योजना के अनुसार किया गया था । 

श्री० म्ुकजी का उत्तर 

श्री० झ्रुकर्जो ने सरकारी वकील की बहस का जवाब 
देते हुए कहा कि यह कहना दीक नहीं कि 'कोपर! और 
मालिक! का एक ही धअथ है। 'कीपर! सालिक भी हो 
सकता है, पर यह कोई अनिवाय बात नहीं है। सन्‌ 
१८३५ के ऐक्ट में यह लिखा था कि ग्रेंख का मालिक 
'कीपर! होना चाहिए, पर १८६७ के ऐक्ट में से यह बात 
निकाल दी गई । यह किसी जगह नहीं लिखा है कि 
“कीपर वही व्यक्ति होना चाहिए, जो वास्तव में प्रेघ् पर 
अधिकार रखता हो | प्रिण्टर और पब्लिशर पर राज- 
द्रोह का अभियोग चलाया जा सकता है और इसलिए 


उनके ल्लिए नया डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। पर 'कीपर” 
के लिए ऐसे किसी शारीरिक दण्ड का विधान नहीं है | 


प्रेस-ऐक्ट का सुख्य आशय हे राजद्रोह का रोकना। 
१६२२ के ग्रेस-ऐक्ट में कद्दा गया है कि पृढ्ीटर, प्रिण्टर 
ओर पब्लिशर बालिश होने चाहिएँ। इलसे यह ध्वनि 
निकलती है कि कोई नाबालिग व्यक्ति भी 'कीपर! हो 
.. सकता है, जो प्रेस पर अधिकार न रख सकता हो। 

_ अगर यह साबित कर भी दिया जाय कि श्री० सहगल्ल 


समाचार-पत्रों को नष्ट होने से बचाओ /! 


एसेम्बली के मेम्बरों से पत्र-सम्पादकों की अपील 


“आनन्द बाज़ार पत्रिका? ( कल्नकत्ता ) के सम्पादक 
श्री० एइस« एन० सजूमदार ने बद्धाल के समाचार-पत्रों 
की तरफ़ से ७ नवम्बर को नीचे लिखा पत्र एसेम्बली 
के एक सदस्य के पास सेज्ञा है, जिसकी नकलें और भी 
कितने ही सद्ष्यों के पास भेजी गई हैं :-- 

“इस समय आप दिल्ली में एसेम्बल्ली के एक अत्यन्त 
महस्वपूर्ण अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। इसमें उन 
ख़ास टैक्सों पर विचार किया जायगा, जिनको फ़ायनेन्स 
मेम्बर ने देश की विशेष आर्थिक परिस्थिति का सुक़ा- 
बला करने को लगाने का विचार किया है। हम गवर्न- 
मेण्ट की कठित्ताइयों से सहानुभूति प्रकट करते हुए भी 
इस बात का ज़ोरों से विरोध किए बिना नहीं रह सकते 
कि नए टैेक्सों का प्रभाव छापेख़ानों के व्यवसाय पर 


भर ख़ासकर सम्ताचार-पन्नों पर बहुत बुरा पड़ेगा। सुम्े 
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जी प्रेस पर क़ब्ज़ा रखते हैं, तो भी यह ज़रूरी नहीं कि 
वे 'कीपर' का डिक्लेरेशन दें। सन्‌ १६१० और १६३१ 
के प्रेंस-ऐक्टों से 'कीपर! का शब्द डिक्लेरेशन देने 
वाले के लिए प्रयोग किया गया है। अगर 'कीपर? खुद 
ज़िश्मेदारी अब्ज़्‌र करता है, तो किसी को उसमें टॉग 
भ्रड़ाने को ज़रूरत नहीं । इसमें क्या नुक़सान है, अगर 
श्री० सहगल जी दिखल्लाने के लिए वह फाम कर रहे हैं 
और दूसरा आदमी 'कीपर? का डिक्ल्ेरेशन देकर उसकी 
तमाम ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ख्ले रहा है। सरकार का 
इसमें क्या जाता है ? ; 

गवाहियों की आल्योचना करते हुए श्री० मुकर्जी ने 
कहा कि सरकारी पक्ष सुक़दमे को साबित नहीं कर 
सका है। उसकी तरफ़ से श्री० त्रिवेणोग्रसाद और 
श्री० शह्लरदयाल को पेश नहीं किया गया, जब कि वे 
आसानी से श्री० सहगल के विरुद्ध अभियोग की 
सचाई साबित करने के लिए ऐसा करते थे। हर 

“नक़ल्ली सम्पादकः का शब्द बिल्कुल शअर्थ-हीन 
है। जब त्रिवेणीप्रसाद और आुवनेश्वरनाथ मिश्र के 
डिक्ल्लेरेशन सब्जूर कर लिए गए, तो मैजिस्ट्रे: को शह्ूर- 
दयाक्ष और कच्मीदेवी के डिक्लेरेशनों को मब्जूर करना 
लाज़िमी था। उनकी अप्त्रियत के सम्बन्ध में जाँच 
करने का उसे अधिकार ने था। इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं कि सि० सुडी का २२ जुल्लाई का हुक्म पत्तपात- 
पूर्ण था । उनके २२ जुलाई के व्यवहार को देखने से 
यही मालूम होता है कि वे श्री० सदगल जी के इस 
बयान को, कि मैं प्रेस का अधिकारी हूँ, क्रायम रखने 
के लिए बड़े चिन्तित थे, जिससे आगे चल कर सुक़दमा 
चब्माया जा सके । 

मालूम होता है कि मि० सुडी के दिमाग़ में पहले से 
ही कुछ रून्देह था, क्‍योंकि उन्होंने सब मैजिस्ट्रेटों के 
नाम एक सकलर भेजा कि औ० सहगल जी के प्रेत का 
कोई डिक्ज्लरेशन न लिया जाय। सबसे मुख्य और 
अन्तिम बात यही है कि कोई भी व्यक्ति प्रेस का कीपर 
हो सकता है, बशर्ते वह क्रानून के अनुलार ज़िम्मेदारी 
लेने को तैयार हो। अन्यथा एक की जगह अनेक 
डिकक्‍्लेरे शन देने आवश्यक होंगे, जो क्रानून के आशय के 
विरुद्ध है । ४ 

(फैसले की तारीख 

इस प्रकार पूरे तीन महीने बाद यह सुक़दमा 
समाप्त हुआ । मैजिस्ट्रे: ने २५ नवम्बर को ,फेपतला 
सुनाने का वायदा किया है । 
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भय है, इन नए टैक्सों से अख़बारों पर जो अतिरिक्त 
भार पड़ता है, उसका न किसी ने हिसाब लगाया है, न 
समभए है । इसलिए में बड़ाल के समाचार-पत्रों की 
तरफ़ से, जिन पर इसका बड़ा घातक प्रभाव पड़ा हे, 
नीचे लिखे तथ्य पेश करना चाहता हैं । आप कृपा कर 
उनको एसेम्बली के सामने रकखें । 

हल्के दाम के काग़ज़ पर, जिप्त पर प्रायः अख़बार 
छुपते हैं, २० प्रति सैकड़ा महसूल लगाया गया है । ऐसे 
काग़ज़ का भाव साधारणतया $ झाना & पाई प्रति पौणड 
है, पर कस्टम-विभाग वाले अपने मन से उप्का दास ३ 
आना १०॥ पाई प्रति पौण्ड लगा कर उसके अनुसार 
महसूत्र लेते हैं । इसका झ्र्थ यह है कि $ टन काग़ज़ के 
ज्िए, जिसका दाम २४०) होता है, ख़रीदार को ६४ 
रु० महसूल देना पढ़ता है। अब जो २९ प्रति सैक्॒ढा 
का सरचाज त्वगाया गया है, उसका अर्थ यह है कि 
काग़ज़ पर ३४ से ४० प्रति सैकड़ा तक महसूल्न देना 
होगा । इससे सचमुच समाचार-पत्रों छा व्यवसाय चौपट 
हो जायगा, क्योंकि व्यापार की मन्दी के कारण ड््स 
समय भी उनको योंही हानि उठानी पढ़ रहो है और वे 
बड़ी कठिनाई से गुज़र कर रहे हैं, यह अतिरिक्त सरचार्ज 
उनके लिए ऊँट की पीठ पर अन्तिम तिनका सिद्ध 
होगा । 

प्रकाशन काय यें बाधा 

किताबों और मासिक पत्रिकाओं में जो कुछ ऊँची 
श्रेणी का काग़ज्ञ लगाया जाता है, उस पर भी अभी तक 
$ आना प्रति पौण्डढ महसूत्र लगता था | अब यह बढ़ा 
कर ३ आना ३ पाईं कर दिया गया है। इसका झर्थ यह है 
कि १ टन ऊँचे दर्जे के काग़ज़ के रछिए ख़रीदार को १७३- 
रु० महसूल्न - देता होगा, जिसके लिए इस समय १४०- 
रु० देना पड़ता है । 


लकड़ी के पतप पर महल 
अगर सरकार सचमुच यह चाहती है कि भारतीय 
काराज़ की मिलें इस देश की सामग्री का ही उप्ययोग: 
करें, तो हम नहीं समझते की फ़ायनेन्स मेम्बर लकड़ी: 
के पत्प पर थोड़ा सा महसूत्र क्यों नहीं लगाते ? आँकड़ोंः 
से पता लगता है कि खकड़ी के पलप पर मामूल्नी टैक्स 


लगने से यहाँ की काग़ज़ की मिल्लों पर कोई कुप्रभावः 


नहीं पड़ेगा । लकड़ो के पलप की क़ोमत सन्‌ १६२४-२७ 
में २३६ रु० ८ आला प्रति टन थी, जो धीरे-धीरे घट कर 
अब १८९ २० प्रति टन रह गईं है। इस बीच में पढुपः 
१०,६०३ टन प्रति वर्ष के स्थान में २२,७१६ टन आने 
लगा है। मैं यह भी कह देना उचित समस्तता हूँ. कि 
इस व्यापार में भयक्लर सनन्‍्दी के समय में भी बल्ञाल के 


-काशाज़ को सिलें ३४ से ४० सैकढ़ा तक मुनाफा बाँट 


रही हैं। पर ये मिलें इस बात की चेष्टा बिल्कुल नहीं 
करतीं कि कम से कम्त विदेशी काग़ज्ञ के दामों के मुक्ला- 
बले में काग़ज़ बेचें, जब कि विदेशी काशज़ पर इतना 
अधिक महसूल और भाड़ा लगता है और ये इसे सर्वथा 
बची हैं । अगर सरकार इस पढप पर ३६ २० प्रति टन 
का महसूल दगा दे, तो उसे सहज में ८ लाख रुपए 
मिल जायें और ऊँचे दर्जे के दाग़ज़ के महसूल की 
कमी उससे पूरी हो बाए। 

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह बढ़ा 
झअन्यायपूर्ण कार्य होगा कि समाचारं-पत्रों की सी एक 


आवश्यक वस्तु पर एक बार भारी कर लगा कर फिर से- 


नया बोर डाला जाय ।” 
क. ] हर] 


है. 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ८] 


हे 


भारतवर्ष की दरिद्रता का एकऔर कारण 


“बुडढे और कमज़ोर पशुओं के पालन में भारत को समस्त भूमि-कर से चौगुना ख़्च 
च् हों 
करना पड़ता हे और चूहों के कारण जो हानि होती है, वह भारतीय सेना के ख़च से कहीं 


अधिक हे |” 


महात्मा गाँधी और अन्‍्यान्य भारतीय नेताओं ने 
स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भारत की घोर दरिद्धत्ता 
और असीम कष्टों का मुख्य कारण अझ्नरेज़ों हारा सारत 


का चूसा जाना ही है। यहाँ के ब्रिटिश अफसरों को 


जैसी बढ़ी-बढ़ी तनख़्वाहें मित्षती हैं, सेना के ऊपर जैसी 
बेरहमी से करोड़ों रुपया ख़र्च किया जाता है, और कर्ज 
के व्याज तथा पेन्शनों के नाम से जो बहुत बड़ी रक्रम 
इर साल देश के बाहर भेज दी जाती है, इन्हीं सब 
बातों से भारत दिन पर दिन दीन-हीन होता चत्ना 
जाता है । ; 

पर भारत की दरिद्वता का. इसके सिवाय एक और 
भी बड़ा कारण है, जो इड्जलेण्ड के सुप्रसिद्ध साम्यवादी 
लेखक समि० एच० एन० बजेल्सफूड, जिनके नाम से 
आरतीय समाचार-पत्नों के अधिकांश पाठक परिचित हैं, 
ने अपनी नई पुस्तक “विद्रोही भारत! में बतल्वाया है । 
यद्यपि आपने अपनी पुस्तक में भारत को स्वराज्य का 
अधिकार दिए लाने पर उसी प्रकार जोर दिया है जैसा 
कि भारतीय नेता देते हैं, पर इस देश के कष्टों और 
दरिद्रता का मुख्य कारण आपकी राय में इक द्वेश में 
विदेशी शासन का होना नहीाँ है, वरन्‌ “यहाँ के 
सामाजिक सज्ञडन और हिन्दुओं के धामिक विश्वास 
के स्वाभाविक दोष हैं ।”? 

अपनी पुस्तक में सि० बेल्सफ़ड ने भारतीय दरि- 
द्वता की भयहूरता को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है । 
उन्होंने इस देश के 'स्टेटिसटिक्स! के डायरेक्टर मि० 
फ़िण्डले शिरास का, जिन्होंने सन्‌ १६११ में यहाँ जाँच 
का कार्य किया था, उद्धरण देकर बतल्लाया है कि भारत- 
वासियों की औसत सालाना आमदनी प्रति व्यक्ति 
६६ शित्निज्नः म पेन्स या प्रति दिन दो आना से भी 
कम है इस देश की आबोहवा ऐसी है कि यहाँ कपड़ों 
और सकान में कम ख़र्च की आवश्यकता होती है। 
भारतवासियों के भोजन में भी अधिक ख़्च नहीं होता । 


तो भी किसी विदेशी यात्री को चारों तरफ़ आँख डालते - 


ही सालूम हो सकता है कि इन भुखे और अस्थि-पञ्षर 
मांत्र नर-देहों, इन ओऔविहीन और हटे-फूटे कोंपड़ों, 
इन मैले-कुचैत्ने चिथड़ों ओर ब्द्दी हालत में पड़ी सड़कों 
का एक ही अर्थ है, और वह यह कि भारतगसियों की 


आमदनी हमारी आमदनी का एक बहुत छोटा अंश के | 
इसका कारय क्या है ? भारत के काम करने वाले व्यक्तियों 


का ७३ प्रतिशंत भाग खेती में लगा है और केवल ३०४ 
अतिशत डच्योग-धन्धों में भाग लेता है | ख्तियाँ पैदावार 
के कार्य में बहुत कम सहयोग देती हैं। छोटी जाति की 
ख्िर्याँ खेतों में और शहरों में बहुत ही रददो कामों में 
ज्ञगी रहती हैं। पर अभी तक उन्होंने व्यापार अथवा 
सरकारी नौकरियों में भाग लेना आरम्भ नहों किया है। 


जितने लोग काम करते हैं हक शक्ति सहने 
की ताकंत और योग्यता की इृष्टि से पश्चिमी मज़दूरों से 
बहुत नीचा है। भार्तवासियों की उन्न की औसत २९* 


वर्ष है, जब कि इज्नलैण्ड के निवासियों को ओऔसत ८ 


वर्ष तक जा पहुँची है। भारतीय मज़दूरों का जीवन 


शारीरिक आराम की निगाह से बहुत हीन होता है।। 


डॉक्टरी जाँच द्वारा सिद्ध हुआ है कि रोकी जा सकने 
वाली बीमारियों के कारण आरतीय मज़दूरों को उम्र 


से प्रति वर्ष दो-तीन सप्ताह घट जाते हैं और पौध्टिक | 


-+मि० एच० एन० ब्रेल्लफडे 


भोजन के झ्माव तथा बीमारियों के फब्न-स्वरूप कम से 
कम २० श्रति सैकड़ा शक्ति नष्ट जाती है । 

सि० अेल्सफूर्ड ।ने इन सब बातों का हिसाब 
लगा कर अजुमान किया है कि रोकी जा सकने वाली 
बीमारियों और पौष्टिक पदार्थों की कम्मी तथा स्त्रियों की 
शक्ति के बेकार रहने या बहुत कम इस्तेमाल किए जाने 
के फल्न से भारत का केवज्न आधा भाग काम करता है। 


खेती का दक़ियानूसी तरोका 

इसके बाद खेती के दक़ियानूसी तरीक़े का।नम्बर 
है। भारत में गेहूँ की उपज प्रति एकड़ इज्जलैय्ड की 
अपेक्षा आधी होती है। कपास की उपज अमेरिका 
की अपेक्षा आधी है। चीनी .क्यूबा की अपेत्ता आधो 
डत्पन्न होती है हिन्दुओं की सामाजिक प्रथा के अचुलार 
जायदाद पुत्रों में बैंटवी जाती हे और इससे खेतों के 
छोटे-छोटे टुकड़े होते जाते हैं । इस ख़राबी के कारण 
आधुनिक ठड़' पर खेती को उन्नति हो सकनी असम्भव 
है । गोबर को नक्वा देने और मत्न-मृत्र के छूने से अशुद्ध 
होने का ख़्यात्व करने के कारण भारतीय किसान खेतों 
: मे काफ़ी खाद भी नहीं डाल सकते | गौ के सम्बन्ध में 
हिन्दुओं के अन्धविश्वास के कारण मवेशी का प्रबन्ध 


| डीक नहीं हो पाता। अहिसा के सिद्धान्त का फल यह 


हुआ है कि भारत में सूखे और बुड़ढे तथा कमज्ञोर पशु 
बहुत अधिक हैं । यही अहिसा चूहों और बन्दरों को 
रहक्ता करतो है, जिनसे होने वाल्ली हानि को रोकने का 


गत सप्ताह यूरोपियन एसोसिएशन की कल्लकत्ता 
ब्राज्व की एक बड़ी मीटिज्ञ की गईं, जिसमें क़रीब एक 
हज़ार व्यक्ति उपस्थित थे। छोग इस विषय में बड़े 
चिन्चित थे कि सरकार ने अभी तक क्रान्तिकारी दल के 
दमन के ल्षिए कोई सख्त उपाय निश्चय नहीं किया है । 
पर मीटिड् के सभापति मि० सी० सी० मिल्वर ने डनको 
समझाया कि गवर्नमेण्ड के कामों में कुछ देर लगना 
स्वाभाविक है, पर बड़ाल के गवर्नर ने एसोसिएशन के 
प्रतिनिधियों को इस बात का विश्वाल दिल्ला विया है 
कि सरकार इस विषय में यथोचित चेष्टा कर रही है । 
सि०मिल्वर ने कह कि यदि वर्तमान उपाय कारगर सिद्ध 
नहीं हुए,तो और मी कड़े डपायों की माँग की जायगो । 

इसके पश्चात्‌ सि० पी० बी6 ब्राउन के पेश करने 
और मि० मुल्क के समर्थन करने पर नीचे त्रिखा प्रस्ताव 
पास किया गया ३-- 

- «यह सींटिज्न सरकार को याद दिलाना चाइती है 
कि मि० गार्लिक की हत्या के पश्चात्‌ २६ जुबाई क्को 
कलकतचा के समस्त सम्परदायों की एक सा्वजानिक 
सभा ने सरकार का ध्यान इस बात की तरफ़ आकर्षित 
किया था कि क़ानून के अलजुलार चलने वाल्ले समस्त 


कोई उपाय नहीं है | अनुमान से बुढ़ढे और कमज़ोर 
पशुओं के पात्नन में भारत को समस्त भूमि-कर को 
अपेक्षा चौगुना-ख़र्चे करना पढ़ता है 
कारण जो हानि होती है, वह भारतीय सेना के जे 
से कहीं अधिक है। 

आरत के बौहरे और ज़मोंद्रार किसानों को बेतरह 
लूटते हैं । किसानों के ऊपर सब मिल्ला कर क़रीब € अरब 
से लेकर ६॥ अरब रुपएं तक का क़ज़ है, जिसका ब्याज 
कस से कस सवा अरब रुपया देना पड़ता है। इसके 
बाद जमोंदारों का हिस्सा । बड़ा में जितना रुपया 
भूमि-कर के ्षिए सरकार को दिया जाता है, उससे 
विगुना ज़मीदार लेते हैं और पञ्ञाब में ज्रितना रुपया 
किलानों को मिलता है उप्तप्ते तिगुना जूमोंदारों के 
पास पहुँच जाता है । ५ 

ज़मींदारी की प्रथा ४ 

इन बातों के साथ-साथ मि० ब्रेल्सफ्रड ने इस 
बात को भी अस्वीकार नहीं किया है कि ज़मोंदारी की 
प्रथा को क्रायम रखने की ज़िम्मेदारी त्रिटिश सरकार पर 
है। उन्होंने यह भी मब्ज़्र किया है कि अज्नरेज्ञ लोग 
भारत से प्रतिवर्ष क़रीब आठ-नौ अरब रुपया ले जाते हैं 
और सेना के ऊपर देश की समस्त आय की एक तिहाई 
भाग द्भचे कर दिया जाता है। पर उनका कहना है कि 


केवल्व विदेशी राज्य को ही हटा देने से ही भारतीय 


जनता का पीछा दरिद्वता से नहीं छूट सकता। उसके 
साथ ही अन्धविश्वासों को दूर करने, ज़र्मींदारी-प्रथा 
का नाश करने और आधुनिक ठक्क से बढ़े पैमाने पर 
खेती का तरीक़ा जारी करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा । 

अन्त में मि० ब्रेल्सफ़्ड ने इस सच्चाई को भी 
स्वीकार कर लिया है कि ये सब बातें तभी सम्भव हैं, 
जब कि भारत विदेशी शासन से सुक्त हो जायं। उसो 
दशा में भारतीय नेताओं से इन बातों की तरफ़ ध्यान 
देने की आशा की जा सकती है।. 


यूरोपियन वर्तमान दमन से सन्तुष्ट 
बरहीहं। ४ 
क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए कड़े उपायो की माँग ! 


सम्प्रदाय के लोगों का घैये अब हद पर पहुँच चुका है 
और सम्भव है, वह सहनशक्ति से बाहर हो जाय । 

“मीटिज् ने सरकार से आम्रइ किया था कि वह 
आपनी तमाम शक्तियों को हिसात्मक क्रान्तिकारी आन्दो- 
लन के कुचलने में लगावे | # 

“यह जान पड़ता है कि उस समय और आन दिन 
के बीच परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ । इसके 
बजाय भानन्‍्त की दशा और भी ख़राब होती जाती है। 

“इसलिए यद्ट मीटिड्न बक्कलाज में बढ़ते हुए अरा- 
जकतावाद और गैर क़ानूनी कार्यों के लिए अपना घोर 
असल्तोंष प्रकट करती है | इसलिए इस पब्लिक डेपुटेशन 
की इस साँग का कि बड़ाल सरकार अधिक अधिकारों 
की माँग करे तथा वर्तमान अधिकारों को पूर्णरूप से 
काम में लाए, हार्दिक रुमर्थन करती है । 

“यह मीटिड़ डेपुटेशन से आम्रहइ करती है कि वह 
शवराबर गवनमेण्ट पर इस बात का दबाव डालता रहे 
कि वह नागरिकों की सम्पत्ति तथा प्राणों की रक्षा करके 
अपने प्राथमिक कतेन्य का पालन करे और प्रान्त में 
क्वानुन॒ और अमन के भाव की फिर स्थापना करके 
अपनी नेकनामी को फिर से क़ायम करे? 


हल वर्ष २, खण्ड १, खंख्या ८ 


* नवस्बर को कल्लकत्ता के नागरिकों की सभा 
आंचाये पी० सी० राय के सभापतित्व में अल्बर्ट हॉल 
में हुईं थो,ढाका में कद्धक्टर पर आक्रमण होने के पश्चात्‌ 
किए गए धुलिख के जुल्मों की जाँच के लिए एक कमिटी 
नियुक्त को थी । इस कमिटी के तोन सदस्य श्री ०सुभाष- 
चन्द्र बोस, श्री० जे० सी० गुष्ठा और श्री० हेमेख््नाथ 
दास गुप्ता थे । इसमें से श्री० सुभाष बोस दफा ३४४ में 
डाछा से चार भीज्न पर |तेजगाँव स्टेशन पर गिरफ्तार 
कर लिए गए। बचे हुए दो सदस्यों ने कितने ही गवाहों 
के बयान लिए, जिनका सासंश नीचे दिया जाता है :-- 


एक डिप्टी मैजिस्ट्रेट 


मैजिस्ट्रेट और बड़ी व्यवस्थापक सभा के भूतपूर्व मेम्बर 
ने अपने बयान में कहा :-- 


“२६ अक्टूबर को आधी रात के समय पुल्निस ने 
मेरे घर पर धावा किया | हम सब लोग उस समय झपने 
बिस्तरों पर थे - यद्यवि मैं जग रहा था । जैसे ही मैंने 
दरवाजे पर जोरों से डोकने की झावाल्‌ सुनी, मैं नीचे 
गया और दरवाज़ा खोल दिया । पुलिस वालों के 
साथ एक साहब था, जो बाद में मालूम हुआ कि 
भुल्िस का पृढोशनल् सुप० था । उसके सिवाय 
उस इक्न में और भी चार सारजेयट, चार-पाँच ग़्ेर सर- 
कारो यूरोपियन, एक इिन्दुस्तानी थानेदार, चार-पाँच 
कॉन्स्टेबिल और तीन “चार अन्य व्यक्ति थे, जिनमें से 
एक का नाम वासुदेव दे था। सुप० ने मुझसे कहा कि 
वे मेरे दो जड़कों--श्री० सुधीरचन्द्र नाग और श्री० 
प्रभातचन्द्र नाग को, स्रि० डुर्नों पर गोद्बी चलाए जाने 
के सम्बन्ध में गिरफ़्तार करने आए हैं । 

:.. मैं-सुधोरचःव नाग मेरा लड़का नहीं है, बरन्‌ एक 
दूर का रिश्तेदार है जो मेरे यहाँ रहता था। झब कई 
दिनों से वह अपने घर चलना गया है ! अभ्ात मेरा 
लड़का है भौर वह पूसा के एग्रीकल्नचरल इम्स्टीट्यूद में 
दाख़ित्न होने को जाने वाला है। 

सुप०- वह अब नहीं जा सकता। 

। .. मैंने प्रभात को बुन्नाया, जो ऊपर के हिस्से में था। 

2 सुप० ने उसे गिरफ़्तार करके एक कॉम्स्टेबित्न के सुपु्द 

कर दिया। पुलह्निस वाल्लों ने गिरफ्तारी या तत्माशी का 

कोई वारण्ट नहीं दिखतलाया। 

सु7० ने मुमसे प्रभात का कमरा दिखकाने को 
कहा । इस समय पुत्निप-दुल तीन भागों में बँट गया। 
शक बैठकख़ाना में घुप गया, दूसरा ऊपर के खण्ड में 

... घ्वक्बा. गया और तासरा मेरे साथ प्रभाव के कमरे में 

गया प्रभात के कमरे से उन्होंने एक हाथ-बक्स, जिसमें 

कांग़ज्न-पत्र थे, और एक धोया हुआ घाती-जोढ़ा बल्ले 
लिया | तब सुप० ने मुझसे सुधीर का कमरा दिख- 

.. छ्वाने को कहा | सुधीर बाहर अहाते में रहता था और' 

| इस समय वह पूजा की छुट्टियों में घर गया था, इसलिए 

डसके कमरे में ताला बन्द था। मैंत्े घर के भीतर से 
ठाल्ली मेँगाई, पर उपके पहले ही पुत्चिस वाले ताला 
तोड़ कर भोतर घुष गए । वहाँ पर एक कोने में कॉक- 


रायबहादुर गिरीशचन्द्ध नाग पेन्शनयाफ़्ता डिप्टी | 


ढाका निवासियों पर पुलिस 
की नाविरशाही' 


आधी रात के समय घरों का दरवाज़ा ताड़ कर भीतर घुस गए 
|... पेन्शनयाप़्ता मैजिस्ट्रेट के साथ असम्यता का 


व्यवहारः:साइकल और दूसरी चीज़ चोरी 


वहाँ कहाँ से झाया । उसे देख कर सुप० बहुत बिगढ़ा 
और उसके साथ मेरी नीचे ह्विखी बातचीत हुईं ४-- 
राष्ट्रीय कण्डा क्‍यों रक्खा ? 
सुप०--तुमने राष्ट्रीय कण्डा क्‍यों रक्खा ? यूनियन 
जैक क्यों नहों रक्खा ? 
मैं-राष्ट्रीय कण्डा रखने में में कोई हानि नहों 
ससभझता । 
. सुप०--तुम कौन हो ? 
-पेन्शनर हूँ । ५ 
सुप०--तुमको पेन्शन कौन देता है ? 
सैं--झसाम गवर्नमेण्ट । 
इस पर वह कुछ बड़बढ़ाया, जिसे में न समझ सका । 
सुप०--मि० कौटस ने कहा है कि तुमने उनको 
है तक्ु॒ किया है। अगर वे यहाँ होते तो तुमको 
पीटते । 
, मैं-पर मैं ज़िन्दगी भर मि० कौटम से कभी मित्ना 
ही नहीं । 
सुधीर के कमरे से पुल्षिस वाले फिर झन्दर के 
मकान सें आए। सुप० ने थानेदार से पूछा कि क्‍या 
तबाशी की ,फेहरिस्त तैयार है। थानेद्वार ने एक लिस्ट 
दी, जिसमें दो-तीन चीज़ों के नाम लिखे थे, जिनको में 
धीमी रोशनी में न पढ़ सका । जब मुझसे उस पर दस्त- 
ख़त करने को कहा गया, ठो मैंने जवाब दिया-पहले 
हाथ-बक्स को खोल्य कर उसझे काग़ज़ात की ब्विस्ट 
बनाई जानी चाहिए । 
सुप०--बातें मत करो--दल्लील मत करो । 
मैंने देखा कि प्रतिवाद करना बिल्कुल्न व्यर्थ है और 
इसलिए उसी हिस्ट पर दस्तख़त कर ढ्ण । 
इसके बाद वे लोग मेरी ऋ्लढ़की के पढ़ने के कमरे 
में गए, पर कुछ न सिल्ला । वहाँ से निकल्ल कर हम दूसरे 
कमरों में गए, जहाँ पुलिस वालों ने मेरे पीछे से ही बक्सों 
और आलमारियों को तोड़-फोड़ कर तबाशी ज्ञी थो 
और सब चीज़ों को बखेर दिया था। 
तक्काशी करने में पुलिस ने रात को १ बजा दिया। 
सुपरिण्टेयडेण्ट पुल्लिस ने अपने त्लोगों को इकट्ठा किया 
और घर से जाने त्वगा। चलते समय उसने कहा-- 
“क्या अब आप हमारी तल्लाशी ल्लेना चाहते हैं ? ? पर 
उत्तर को अतीक्षा किए बिना ही वह घह्ाते से ब/हर 
निकल कर श्रो० अरुणच-द्व राय के मकान हो तरफ 
चल्ना गया। इसके बाद ही मैंने अपने मकान से देखा 
कि थोड़ी दूरा पर स्थित व्यायामशात्ञा में आग ल्नरग 
गई । 
घुलिस के जाने के दाद बिखरी हुईं चीज़ों को डीक 
करके बकसों में रकक्‍्खा गया। दू बक्सों में जो थोड़ा 
सा रुपया-पैसा रक्‍्खा था, वह भर अन्य कुछ चीजें 
ग़ाथब प'ई गई । इनमें ७॥ रु० एक ग़रीक विघवा के 
थे, जो मेगी लड़को के याथ कज्नकत्ते में पढ़ती है और 
जिसे मेरे घर में झाश्रय दिया गया है ।? 


बाइसिकिल ग'यबव 


ओस का तिरज्ञा कयडा पढ़ा मिल्ना । मैं नहीं जानता वह , 


इन्मपेक्टर ऑफ स्कूल्प के सुपरिण्टेग्डेण्ट और हेड 
असिसटेण्ट श्री० अरुणचन्द्र राय ने कहा :-- 


“२६ अक्टूबर को आधी रात के कुछ देर बाद कितने 
ही यूरोपियन और देशी पुल्लिस वाल्ले मेरे मकान का 
दरवाजा तोड़ कर भीतर घुस आए । वे ज्ञोग सीधे मेरे 
भतीजे ओ० अपूर्वकृष्ण राय के कमरे में पहुँचे । अपू्व 
उस दिन घर नहों था और उसके कमरे में ताजा बन्द 
था। मैं उठ कर बरामदे में गया, तो एक यूरोपियन ने 
सुझसे पृछ्धा-तुम कौन हो ? 

मैं-- में इन्सपेक्ट्रोस ऑफ़ स्कूल्स का हेड झसिस्टेणट 


हूँ। 

सवात्ञ--तुम्द्दारा भतीजा कहाँ है ? 

जवाब-वह यहाँ नहीं है। 

सवाल्--वह कहाँ रहता है ? 

मैंने अद्दाते को दूसरी तरफ़ वाज्ञा कमरा दिखक्ना 
दिया, जिसमें ताला बन्द था। 

मैंने कहा डि अगर ताली की ज़रूरत हो, तो में दे 
सकता हूँ । पर इपके पहले ही वे ताला तोड़ कर भीतर 
घुस गए थे । सुझे कोई तल्बाशी का वारए्ट नहीं दिख- 
ज्ञाया गया। उन्होंने अपनी तत्बाशी भी नहीं दी । मैंने 
कमरे के भीतर से फ़र्नोंचर भौर अन्य चीज़ों के तोड़ने 
की आवाज़ सुनी । वहाँ से वे भणडार घर में गए और 
बोतब्ञों सथा शीशे के बत॑नों से भरी हुईं आजमारी को 
गिरा कर सब चीज़ों को तोड़ डाला। वे मेरे यहाँ १०- 
३२ मिनट तक रहे । उनझे चल्ले जाने के बाद मैंने पास 
की व्यायामशाल्ञा को बलते देखा । बाद में देखा कि 
कमरे के दरवाज़े और खिड़कियाँ हृटी हैं झौर सब चीज़ें 
बिखरी पड़ी हैं। एक साइकिल, जो नीचे दरवाज़े में 
रक्‍्खी थी, ग़ायव पाईं गई । 

सवाल--क्या इसकी रिपोर्ट आपने 

नवाब--हाँ, 

पर साइकित्र का 


थाने में लिखाई ? 
कुछ दिन बाद मैंने रिपोर्ट ल्लिखाई । 
नम्बर मुझे नहों सिल्ञ सका । 


सहायता देने से इन्कार 
कमिटी के सदस्यों ने ढाका के सैनिस्ट्रेट से जेल्न में 
बन्द युवकों से सित्नने और कुछ सरकारी कागज़ात 
देखने की भाज्ञा माँगी, पर वह नामब्ज़्र कर दी गईं । 
सुप० पुलिस से प्रार्थना करने पर भी वैसा ही उत्तर 
सिल्ला । / 


रे ्छ छ 


“लाहौर में 'सरवेण्ट्स ऑफ पीपित्न सोसाइटी! 
और द्वारकादाल ल्ायजेरी की तलाशी लेकर पुत्निस 
घिरसाना में काला-शासन! नामक पुस्तक की २३० 
प्रतियाँ डडा ज्ञे गई | _ यह पुस्तक धरसाना-काण्ड की 
रिपोर्ट के रूप में थो और गत वर्ष गुजरात प्रान्तीय 
कॉल्जेस कमिटी ने प्रकाशित की थी । 


-ई देइली का २४ ता० का समाचार है कि 
श्रिदिश पोस्टत्न ओोडंरों को कनाडा में सब्ज़ूर नहीं किया 
जायगा। 


“१३ नवम्बर को स० गाँधी ने हाउस आफ 
कॉमन्स में मि० जॉर्ज लेंसवरी से सेंट की । उनकी बात- 
'चीत का भेद बिल्कुल गुप्त रक्खा गया है । 
._ श्रीनगर का समाचार है कि मीस्पुर में सुस्ल्रिस 
जत्थों के ३,८४० क्रेदी माफ़ी माँग कर छूट गए । 

-पेशावर की ख़बर है कि स्मिथ और साले नाम 
के दो गोरे सिपाहियों को डिप्टी कमिश्नर को मोटर 
छुराने के क़सूर में १॥-१॥ साल की सख्त कैद और 
१८ ०-३०० २० जुर्माना की सज्ञा दा गई । वे ज्ञोग रात 
के समय सोटर को एक सकस के बाहर से चुरा कर 
रावल्षपिण्डी चल्न दिए थे । 


_्५ 


७4 


उ्ल४ 


। 


२३ नवम्बर, सन्‌ १६३९ 


झअल्ूत ओर प्रथक निरवांचन 


त्ड् नदन की राडणड टेबिल्त कॉन्प्रेन्स में तीन सम्प्र- 
दाय प्रथक निर्वाचन पर विशेष ज़ोर दे रहे हैं, 
सुसक्षमान, सिख और अछूत | इनमें से सुललमानों भौर 
पसक्खों का पृथक निर्वाचन-अधिकार तो किसी न किसी 
नकारणवश महाध्मा गाँधी ने स्वीकार कर लिया है, पर 
'अछूतों के सम्बन्ध में आपने १३ नवग्बर को झपने 
'झन्तिम भाषण में भी कद्दा है कि--“हम झछूतों को 
'एक पृथक दल बना कर नहीं रखना चाहते। सिक्‍्ख 
इस तरह सदा के लिए पृथक रद्द सकते हैं। इसी 
रह मुसलमान और यूरोपियन भी रह सकते हैं । पर 
क्‍या अछूत सदा अछूत ही बने रहेंगे? मैं इस बात 
को कहीं ज़्यादा पसन्द करूँगा कि हिन्दू जाति मर 
जाय, बज्माय इसके कि अछूतपन क्रायस रहे ।..... में 
अछुतों के अधिकार को समस्त संसार का राज्य 
'पाकर भी नहीं बेच सकता। में यह बात पूरी ज़िम्मे- 
नारी के साथ कह रहा हूँ, .में कहना चाहता हूँ कि डॉ० 
_ आम्बेडकर का समस्त भारत के अछूतों की तरफ़ से 
बोलने का दावा करना उचित नहीं है। इसके फल से 
हिन्दू जाति में ऐसे दो भाग हो जायँगे, जिन्हें में कदापि 
सनन्‍्तोष की दृष्टि से नहीं देख सकता। मुझे इसकी विशेष 
चिन्ता नहीं कि अछूत लोग सुसज्मान या ईसाई धर्म 
में दीक्षित हो जाते दैं । में इस बात को सहन कर सकता 
हैँ, पर उश्च दशा को कभी सहन नहीं कर सकता जोकि 
गाँवों में इस तरह के विभाग उस्पन्न होने से हिन्दू जाति 
के सामने झआएगी। जो लोग अछूतों के शजनीतिक 
अधिकारों की बात कद्दते हैं, वे भारतवर्ष को नहीं जानते 
और न उनको यह पता है कि वर्तमान भारतीय समाज 
“किस तरह सन्ञठित हुआ है। इसलिए मैं अपनी पूर्ण 
शक्ति से कहना चाहता हूँ कि अगर सुझे इप बात का 
अकेल्ले ही विरोध करना फ्डे, तो भी मैं अपनी जान 
ड्ेकर भी इसका विरोध करूँगा ।!? 
यद्यपि मद्ात्मा गाँधी की सचाई और नेकनीयती 
“ वास करने वाले व्यक्ति भारत में बहुत कम 
ला, उनके श्रनुयायी ही नहीं, विरोधो ठक 
उनके वचनों पर पूरा भरासा रखते हैं ; तो भी अनेक 
अछूत नेता इस सम्बन्ध में उनके आदेश को मानने के 
लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गाँधी का यह कहना 
बिल्कुल ठोक है. कि अगर भारतीय अछूतों का सतत- 
संग्रह किया जाय तो अधिकांश लोग डॉ० आस्बेडकर के 


य उन्हीं पर विश्वास प्रकट करेंगे । तो भी अ्रछूतों के _ 
हि और समझदार लोगों में बहुत से 'ऐसे हैं, जो , 


इस विषग्र में गाँधी जी से विपरीत सम्मति रखते हैं। 
थोड़े दिन हुए गुढ्गाँव (पतञ्ञाब ) में होने वादे 
अखिल भारतवर्षोय अछूत सम्मेलन” के सभापति 
एम० सी० राजा ने कहा था: -- 


“मैं भारत को भावी शासन झधिकार दिए जाने 
के पहले इस बात का विश्वास कर लेना चाहता हूँ कि | 
इसके द्वारा हम पर अत्याचार करने वालों € अर्थात्‌ 
ऊँची जाति के हिन्दुओं ) को अधिक शक्ति तो नहीं 
मित्र जायगी। क्योंकि ऐसा होने से थे इस पर अधिक 
अत्याचार करने लगेंगे और हमारी स्थिति असहाय 
और शक्तिह्ीन हो जायगी, तथा उससे छूटने का उपाय 
सिफ़्॑ विद्रोह या बग़ावत रह जायगा। यह कट्द देना 
बहुत सहज है कि 'पहले हमको स्वराज्य या डोमी- 
नियन स्टेट्स मिलने दो, उसके बाद हम अपने पारस्प- 
रिक भंगड़ों को मिट लेंगे भौर अछूतों के साथ होने 
वाले अन्याय को दूर करेंगे।? यह बनियों या दुकानदारों 
की सी बातें हैं। हर एक भाम बेचने वाला कहता है कि 
उसके धाम बहुत मीठे हैं और अगर वे खट्टे निकले तो 
चह उनके दाम वापस करने को तैयार है। मैं बताना 
चाहता हूँ कि जो दाम एक बार चल्ना गया, फिर कभी 
वापस नहीं मित्रता और इसी तरह जो स्वराज्य एक 
बार मिल्न गया वह फिर ज्ौटाया.नहीं जा सकता। उन 
ग़रीब लोगों को, जो उस स्वराज्य में कष्ट सहन करेंगे, 
अपने भाग्य पर सन्तोष करना होगा और तब वे खुद 
अपने ऊपर क्रोधित होंगे कि स्व॒राज्य मित्नने से पहले 
उन्होंने उसके नतीजे को क्‍यों नहों समझा और वे 
चुपचाप क्यों बैठे रहे ।? ४ 

श्री० एम० सी० राजा भो म० गाँधी के व्यक्तिगत 
महत्व और उनकी सज्जनता तथा दयाशीलता का 
आदर करते हैं, पर वे कहते हैं कि “एक राजनीतिक की 
दृष्टि से उनको अछूतों का मित्र नहीं कहा जा सकता। थे 
राडण्ड टेबिल् कॉन्फ्रेन्स में भारत की राजनीतिक संस्था 
राष्ट्रीय कॉल्म्रेस के मुखिया के रूप में हैं।............ 
80880 कॉल्ग्रेप कमिटी के एक सदस्य की हैसियत से 
उनके हाथ बेंधे हुए हैं भौर वे उत कमिटी के निर्णय 
के विरुद्ध नहीं जा सकते ।” ।' 

श्री० राजा की सुख्य दलील यही है कि जब ७ 
करोड़ सुसल्मानों और २० लाख सिक्‍खों को ए्थक 
निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है, तो & करोड़ 
अछूत उससे क्‍यों वच्चित रख्खे जाये । क्‍योंकि अगर 
विचार किया जाय तो संरक्षण की आवश्यकता सिफ्खों 
और मुस्ललमानों की अपेत्षा अछूपों को बहुत अधिक 
है, क्योंकि वे जातियाँ श्रछूतों को तरह नागरिकों के 
अधिकार से वश्चित नहीं हैं। इपके सिवाय सुफ्लमानों 
की समस्या केवल पवन्‍्जाब और बह़ाल के प्रान्तों में है 
तथा सिक्‍खों की समस्‍या केवल पञ्ञ'ब में है, पर अछूतों 
की समस्या अखिल भारतीय है। इन प्रमाणों के आधार 
पर इछूतों को प्थक निर्वाचन का अधिकार अधिक 
ग्रावश्यक्रीय भर न्याय! चित है । ६ 

हम श्री० राजा के कथन की सचाई बहुत अंशों 
में स्वीकार करते हैं और इस बात के मानने से हमें कुछ 
भी इन्कार नहीं कि झँवी जाति के ईिन्दुश्ों ने अछूतों 
के साथ पाशविरता का बर्ताव किया है और अब भी 
उसमें बहुत कम सुधार हुआ है। इम यह भी जानते: 
हैं कि अकछूतपन की अथा हिन्दू जाति के सर पर घोर 


कल्नझ स्वरूप है और उसकी वर्तमान दुर्दशा का एक 
कारण यह घोर पाप भी है । 

पर इन बातों के साथ ही हम थद समसते हैं कि 
चत॑मान समय में अछूतों का हिन्दुओं से अलग होने 
की चेष्टा करना उनके स्िए्‌ मक़अजनक. न होगा। 


: आजकल भारत में एक तो वैसे ही अशिक्षा और 


अन्धकार का साम्राज्य छाया हुआ है, उस पर भी 
अछूत जातियों की दशा तो और भी हीन और निराशा- 
जनक है। अगर वेल्लोग हिन्दुओं से अब्ग हो जायें 
तो सम्भवतः उनका समाज एक महत्वहीन वस्तु हो 
जायगा और उसको उन्नति की गति बहुत धीमी पढ़ 
जायगी। क्योंकि अछुूतों के पास नतो उन्नति के 
साधन हैं झौर न उनमें योम्य तथा स्वाथ॑त्यागी नेताओं 
की काफ़ी तादाद है, जिनके द्वारा वे तेज़ी से आगे 
बढ़ सकें । इस समय वे एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली 
जाति के अक्न बने हुए हैं झौर उसकी उन्नति में वेभी 
हिस्सेदार हैं। यह बात दूसरी है, कि इस समय 
उनको उनका प्राप्य भाग नहीं दिया जा रहा है, पर 
कोई आश्चर्य नहीं कि यह परिस्थिति शीघ्र यदुल 
जाय और वे अपना न्यायोचित हिस्सा पा सकें।उस 
दशा में वे प्रथक होने को अपेक्षा बहुत लाभ में रहेंगे, 
इसमें सन्देह नहीं। 
,.. इसके सिवाय इस बात से भी कोई इन्कार नहीं 
कर सकता कि अछूतों के सम्बन्ध में हिन्दू' ब्रातिका 
भाव वास्तव में बदल रहा है | ऐसे सुधारकों का एक 
काफ़ी बढ़ा दत्व उश्पन्न हों गया है, जिन्होंने इस पाप 
पूर्ण प्रथा को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया है| सच. 
पूछा जाय तो अछूतों में ग्रचार और सुधार का काम 
करने वाल्ली बड़ी और प्रभावशात्नी संस्थाएँ ऐसे ही 
सुधारक व्यक्तियों या दल्षों के द्वारा चत्नाई जा रही हैं।. 
कॉल्म्ेत के सदस्य अधिकांश अवसरों पर अछुतों का 
पक्ष समरथन करते रहते हैं, और झाजकल्न मद्रास प्रात 
की एक प्रसिद्ध कॉल्म्रेप कमिटी मन्दिर सत्याग्रह का 
सब्चाजन कर रही है । आय-समाज बहुत वर्षो से 
अछूतों की उन्नति के लिए परिश्रम कर रहा है झौर 
आज उत्तर भारत में झछुतों की नो कुछ जागृति देखने 
में आती है, उसका बहुत कुछ श्रेय उसको है। उसने 
अछूतों के व्िए 8ज़ारों पाठशालाएँ खोली हैं, जिनसे 
उन लोगों का कुछ न कुड उपकार अ्रवश्य हुआ है। 
समय-समय पर सब जातियों के सम्मिलत भोज 
कराके भी, जिनमें अधिकांश संख्या अछुत कहे चाने 
चाले व्यक्तियों की हो तो है--उसने ऊँची जाति वालों 
की इस दृषित सन बृत्ति को थोड़ा बहुत कम किया है । 
इन सब बातों के लिखने से हमारा आशय थह 
नहीं है कि हम हनकों अछूतों के कष्ट-निवारण के लिए 
काक़ो समभते हैं, या इनक द्वारा अछूतों पर अहसान 
ज्ञादना चाहत हैं (क वे इसके बदल्ले में ऊँची जाति के 
हन्दुश्नों के श्रन्शायों को सहते रहें । इन बातों से इस 
केवल इतना ही प्रकट करना चाइते हैं कि अछूतों के 
लिए भविष्य में झाशा रखना असक्त नहीं हे । चाहे 
परिवत्तन को गति म-दं ही हों, पर ठसका बीज्न मौजूद है 
और दिन पर दिन उथके अधिक परिमाण में बढ़ने की 
सम्भावना है । इसलिए अछूत जातियों का द्वित इसी में 
जान पढ़ता है कि वे हिन्दू जाति से प्थक दाने या 
पुथक निर्वाचन का चेश करने के बजाय उसके साथ रह 


शा बा न ड्टी आन्दोलन, प्रचार और शक्ति द्वारा भी अपने 
अधिकार प्राप्त करने की चे्टा करें । वे ह्लोग भी 


असहयोग और निब्किय प्रतिरोध का सहारा ले सकते 


। अगर वे हस प्रकार ऊँची ज्ञाति वालों को अपनी 
शक्ति का परिचय दें और उनके अन्यायों का क्रियात्मक 
विरोध करें, तो अनेक कदर और अन्घविश्वासी लोगों 
को दिसाग़ ठिक्काने आ सकता. है।.... 

पर इन बातों से ऊँची जाति के हिन्दुओं तथा 
भारत की राष्ट्रीय संस्था कहल्ाने चाज्ञी कॉल्य्रेख के 
कतेव्य की इति-श्री नहीं हो जाती । ऊँची जाति के 
हिन्दुओं को अब भी इस विषय में सँसल् जाना चाहिए। 

* कितने खेद की बात है कि वर्तमान परिस्थिति और राज- 
नीतिक वातावरण को देखते हुए भी कितने ही बेवक़फ़ 
हिन्दू , नासिक श्रौर काढीकट के मन्दिरों में अछूतों को 


भीतर जाने से रोकने के लिए ल्ाठियों का प्रयोग करते | 


हैं और पुत्लिस को ल्ञाकर दरवाजे, पर खड़ा करते हैं। 
जिस देवता श्रथवा ईश्वर को वे प्रश्येक प्राणी का जन्म- 
दाता और पिता मानते हैं, उसके पास मलुष्य शरीर- 
धारी प्राणियों को न जाने देना मूर्खता का कैसा जीता- 
जागता उदाहरण है । जिन मन्दिरों में चूहे, बिल्ली 
ओर कुत्ते तक घुस जायें, उनको अछूतों के अवेश से 
अशुद्ध मानने वाले के ल्लिए यही कहना पड़ेगा कि 
उसकी बुद्धि का द्वाला निकल गया है। इन अन्घ- 
विश्वासी व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि अब 


उनके थे जड़तापूर्ण ढक अधिक दिनों तक नहों टिक 
सकते और यदि उनको अधिक बुरे परिणामों से बचना | 


है, ठो उचित है कि वे अछूतों के साथ सनुष्यत्व का 
बर्ताव करना सीखें । 

.. कॉड्जेस यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न कर रही 
है, पर अप्ी उसमें बहुत गुझ्ञायश है। झभी तक उसने 
अधिक सहानुभृति व्याख्यानों अथवा भरस्तावों द्वारा दिख- 
लाई है और क्रियात्मक आन्दोलन बहुत कम किया गया 

। अगर वह इस कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ हाथ 
में ले और इसके स्विए सा्वदेशिक आन्दोलन खड़ा करे, 
तो बहुत-कुछ सफलता हो सकती है | जब वह विदेशी 


कपड़े, शराब तथा ताड़ी की दुकानों पर हज़ारों | 


स्वयंसेवकों को जेल के लिए भेज सकती है और सर- क्‍ 
कारी आज्ञा द्वारा निषिद्ध सभाओं और जुलूसों के : 
लिए लाखों व्यक्तियों को ल्लाठियाँ और गोलियाँ खाने 
को तैयार कर पघकती है, तो कोई कारण नहीं कि 
इन साधनों का डप्योग अछूतों को अधिकार दिल्लाने | 
के लिए क्‍यों न किया जाय। यदि हमारे सत्याग्रह 
और. कष्ट-सहन से हमारे जाति-भाई डी नहीं मान 
सकते, तो विदेशी और विजञातीय लोगों के मान सकने 
की क्या आशा की जा सकती है ? यह भी नहीं कह्ठा 
जा सकता कि विदेशी कपड़े या शराब-ताड़ी या द्फा 
३४४ के भक्ञ करने-की अपेक्षा अकछूतों का अश्न कम 
सहत््पपूर्ण है। झब तक अधिकांश तल्लोग इसे ब्वत् 
सामाजिक प्रश्न समझते थे, पर अब राडण्ड टेबिल् 
कॉन्फ्रेन्स की कारंवाई से उनकी आँखें खुल जानी 
चाहिएँ, यदि सरकार ने अछूतों को प्थक निर्वाचन 
अधिकार दे दिया तो जैसा मद्दात्मा गाँधी ने कहा हे 
उसका फल्न हिन्दू-जाति के ल्विए और इस कारण सम्पूर्ण 
आरत देश के भविष्य के लिए बढ़ा विषमय होगा | तब 
विदेशी शासन की ग़लामी से छूटने और स्वाधीनता 


बल्ल पर करेंगे ? इसलिए महात्मा गाँधी के उपरोक्त 
आपण के: पश्चात्‌ कॉड्ड्रेस का यह और सी अधिक | 
आवश्यक कर्तव्य हो गया है कि वह भछूतों की दशा | 
सुधारने और नागरिकों के पूर्ण अधिकार प्राप्त कराने के । 
लिए ज़ोर-शोर से क्रियात्मक आन्दोलन आरस्म करे। | 


रॉय से मित्रे थे और उन्होंने प्रकट किया था कि क्‍ 
| का आन्दोलन मुसलमानों के घड्यन्त्र का फल्न है, जिसका 
उद्देश्य पक्षाब और काश्मीर को सिल्ला कर एक बड़ा सुस- 
लमानी श्रान्त तैयार करना है। इस बात के प्रतिवाद- 
स्वरूप पसेम्बल्ली के चार मुसलमान सदस्यों ने यह 
चैलेस दिया था कि डेपुटेशन के सदस्य यह विद्ध करें 
कि काश्मीर का आन्दोलन पैन-इस्त्राम आन्दोलन का 
अह्वषहै। 

एसेस्बल्ली के सेम्बः और हिन्दू-महासभा के भ्रेज़ि- 
डेण्ट श्री० भाईं परमानन्द जी ने इस चैलेज् को स्वीकार 
करके उन झभियोगों की एक लम्बी सूची पेश को है, 
जिनसे काश्मीर' के कगड़े का पैव-इस्लाम आन्दोलन 
का अड्ज होना सिद्ध होता है। उन्होंने क्रमवार घटनाओं 
के आधार पर यह स्पष्टतः सिद्ध कर दिया है कि काश्मीर 
का आन्दोलन वहाँ के मुस्लिम, निवासियों द्वारा तथा 
डनके हित के ल्षिए आरम्भ नहीं किया गया है, वरन््‌ 
इसके कर्त्ताधर्त्ता बिरिश भारत के कुछ चाल्लाक सुसल- 
मान नेता हैं, जिनका उद्देश्य किसी तरह काश्मीर कहे 
मुसलमानों को भड़का कर वहाँ वे शासक को सहछूटपूर्णा 
अवस्था में डाल देना है। जिससे या तो अद्जरेज़ो झरकार 


उसे गददो से उतार दे अथवा वह स्वयं हो धर्मान्ध मुसत्व- 
मानों का शिकार बन कर राज्य से बरतरफ़ हो जाय । 
भाई जी ने बतल्ाया है कि इस आन्दोलन के 
आरम्भ होने से कई मद्दीने पहले दिसम्बर, १३३० में हो 
ऑल इण्डिया मुस्लिस लीग के सभापति सर सुहस्मद 
इक़बाल् ने भारत को: हिन्दू-भारत और मझुसलमान- 


: भारत इस तरह के दो भागों में बॉँटने का विचार 


प्रकट किया था। :सुसलमा[नी-भारत का अधिकार-चेत्र 


 डन्होंने भारत का उत्तरी-पश्चिमो आाग अर्थात्‌ पञ्षाब, 


सीमा प्रान्त और काश्मोर बतलाया था। डसी महीने 
में काश्मीरी सुखल्मानों को एक कॉन्फ्रेन्च लाहौर 
में हुई, जिसके सभापति ढाका के नवाब-थे | उन्होंने 
अपने गरम भाषण में साफ़ कहा. कि काश्धीर के 
बहुसंख्यक मुसलमानों के लिए यह शर्म की बात है 
कि वे अल्प-संख्यक हिन्दुओों के शासन में रहें । बस 
इस इशारे को पाकर कट्टर - सुसलम्तान-अख़बारों ने 
काश्मीर के विरुद्ध ज़हरीला आन्दोलन आरमस्म कर 
दिया। ये अख़बार बिल्कुल डच्चे और बेशर्स थे और 
उनको! सच-मूछ की कुछ परवा न थी, उन्होंने काश्मीर के 
शासक पर तरह-तरह के झूठे और गन्दे इल्ज़ास लगाना 
और इस बात का अ्रचार करना आरम्म किया. कि 
काश्मीर के मुसलमानों को डोंगरा राज्य के विरुद्ध 
खड़े हो जाना चाहिए। “दौराए नढ़ीदः नामह् पत्र वी 
जुलाई, १६३१ की एक संख्या -से प्रकट होता है कि 
पब्जाब के कुछ ग्रुमनाम सुस्लिम नेता गुप्त रूप से 
काश्मीर भेजे गए थे, ताकि महाराज के खिलाफ राज- 
नीतिक आन्दोलन आरस्म करे । इसके बाद शिमला 


: में भारतवर्ष के. कई बड़े-बड़े सुसलमान नेताओं की 
| मीटि हुई, जिसमें ऱवाजा.हसन निज्ञामी और 'सुस्लिम 
| आउटलुक! के सच्चालक जैसे घर्मान्ध व्यक्ति शामिल थे । 
तथा स्वराज्य के अधिकार पाने का आन्दोलन वे किस | 


इस मीरिज्ज ने एक तरफ़ तो काश्मीर के महाराज के 
पास एक डेपुटेशन भेजने का निश्चय किया और दूसरो 
तरफु समस्त भरत में काश्मीर के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा 
करने के लिए क्राश्मीर-दिविस! सनाने की घोषणा को । 
... इन सब बातों को देखते हुए यह कहना कि काश्मोर 
का आन्दोलन केवल वहाँ के पीड़ित बताए जाने वाले 


कै कै के 


मुसलमानों के सहायतार्थ आरस्भ: कियाजया-है, सच 


* अल्ले आदमी बदमाश, और साधारण द्जें 


सुसलमानों का घडयन्त्र नहीं माना जा सकता । यदि काश्मीर की सुस्लिम जनता 

2, और उसको भड़काने वाले पः्जाव के मुस्लिम नेता 

४ महाराज से उनके कष्टों और अभावों को निवारण 

* हा ल्र्मे एसेम्बल्ली के सदस्यों के दो-डेपुटेशन भासत- | कराना चाहते थे, तो वे कभी काश्मीर के सीधे-सादे 
सरकार के पोलिटिकल्व सेक्रेटों और वायम- 


झौर बड़ाई-कगड़े से अत्वग रहने वाले हिन्दुओं पर 
आक्रमण न करते और उनकी ल्ञाखों रुपए की सम्पत्ति 
को नष्ट नकरते। मुसत्षमानों को इन चाल्नों को देख 
कर भारतोथ नेताओं ने द्वी नहीं, वरन्‌ विज्ञायती पार्ला- 
मेण्ट के सदस्य कमाण्डर केनवर्दी. जैसे बाहरी ब्ोगों 
को भी कहना पड़ा है कि काश्मीर का आन्दोलन साक्र 
तौर पर पैन-इस्त्ञाम सम्बन्धी है और उसका उद्देश्य 
काश्मीर, सीसा-प्रान्त तथा अफग़ानिस्तान के बीच में 
पक नया छम्बन्ध जोड़ना है। ऐसी दशा में घुसल्नमान 
नेताओं का इस भेद को छिपाने की चेश करना व्यर्थ 
है । अस्येक समझदार भारतवासी उनके इस काम और 
दक्ष की लिन्दा करेगा। इसे देश के साथ विश्वासधात 
के सिवाय और कुंछ-नहीं समझा जा सकता | 


ध्क कक हर र्घड 
भारतीय जेलें के लिए एक, उदाहरण 


हा ल्ञमें समाचार पत्रों में स्वीडेन की एक नई तरह 

'की जेल का वर्णन प्रकाशित हुआ है, जोकि 
वहाँ परीक्षण के तौर पर खोली गई है । इस. जेल में: 
आयः सब ल्ग्बी क्रेद की सज़ा पाने वाले क्षैदो रक्‍्खे गए 
हैं। पर इसके चारों तरफु न तो ऊँची-ऊँची दीवालें हैं न 
किसी तरह के पहरे का सख्त इस्तज़ाम। सब क्रेदी 
स्वेच्डापूवंक नियमित काम करते रहते हैं । आवश्यकता: 
होने पर डनको घर जाने को छुट्टी भरी मिलन सकतो 
है, जहाँ से वे उ्याद ख़त्म - होने पर स्वयम् लौट आते 
हैं। अमेरिका की जेल्वों में मो इसरो. तरह क्रैद्यों को 
बहुत-कुछ स्वाधोन्रता दी नातो है और उन्नके ऊपर- 
| विश्वास किया जाता है। अभो इज्नलैण्ड के एक जेल- 
| कमिश्नर अमेरिका का जेल्ों का निरीक्षण करने गए: 
| थे। एक जेलख़ाने का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ जब 
डनको दूसरे-शहर जाने की आवश्यकता पड़ो ता 0] 
कैदी उनको मोटर में बैठा कर २००: मील तक ले 
: गया:और फिर ,खुद जेल्ल में वापस आ गया। उत्तमें 
से कितने ही शहर में कुक॑ की नौोकरो करते हैं और 


दनी से क़ेदी अपनी इच्छाजुसार कपड़े -बनवा सकते हैं 
और इसल्षिए वे क़ेदियों का तरह नहीं, वरन्‌ अन्य 
सब लोगों की तरह दिखल्लाई देते हैं । इन सब 
बातों का मुक्ाबल्ला जब इम श्रपने यहाँ को जेल्नों से 
करते हैं तो ज़मीन-आसमान का अन्तर दिखाई देता 
है। हमारे यहाँ की जेलों में बदमाशों की तो क्या बात,. 
अल्ले से भल्ने राजैनीतिऊ ,कैदियों को कात् कोठरियों 
में बन्द रकत्ा जाता है, और केवल सन्देह में गिरफ्तार 
राजनीतिक नज्रबन्दों के कैपपों को बिजली के ताशें से 
घेर कर रक्‍्खा जाता है। इन बातों के फत्न से भारतीय 
जेल्लों के कैदियों की कुछ भत्नाई नहीं होती, वरच्‌ 
जहाँ उपरोक्त देशों के कैदी अपनी स्थाद समाष्त होने 
के बाद बहुत कुछ सुधर जाते हैं ग्रथवा कम से कस 
, जैसे के तैसे बने रहते हैं, हमारे यहाँ की जेज़्ों में प्रायः 
के बदमाश 
भारतवासी- 
किसी अन्य 
उनऊे साथ 


| पक्के चोर और डाकू होकर निरूलते हैं। 
| सचाई, ईमानदारी और विश्वास-पात्ता में 
देश वाल्लों से कम नहों हैं और यदि जेज्ञों में 


अधिक कड़ाई का बर्ताव न करके, उन को स्वाघोनता दी 


सकता है 
सकती है । 


जाय, तो डससे सरकार का ; ख़चे भी कम हो 


क्‍ झओर ,कैदियों की भो-बहुतत कुछ भल्ताई हो 
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कि. 


रात में जेल में वापल :चन्ने जाते हैं। झपनी झआसम- 


.. यद्ाल था। सूर्य का सौभा- 
|. श्य'सूर्य अस्त हो चुका था । 
अन्धकार नीरवता और 
विभीषिका बिखेरता हुआ 
प्रतिक्षण पास चला आ रहा 
था | समीर पत्तों में छिप- 
छिप कर. अ्रपना प्राण बचा 
रहा था । पक्षीगण कोररों में 
बैठे चीज़ रहे थे | चन्द्र कहाँ थे, पता नहीं । 

कार्थेज प्रदेश रथ्यु की . क्रीडास्थली बना हुआ था । 
नित्य सैकड़ों मनुष्यों के जीवन की संन्ध्या प्रभात-हीन 
सन्ध्या हो रही थी। कार्थेज के निवासी सदा से स्वत्तन्त्र 
थे | किसी ने उनकी स्वतन्न्नता में बाधा नहीं दी थी । 
उनका शासक अपना था, अतः वे सुख से जीवन बिताते 
चले जा रहे थे । परन्तु दिन के बाद रात का होना अव- 
श्यम्भावी है। उसी तरह उनकी स्वतन्त्रता और सुख 
को छीनने के त्रिए भी एक दूसरे राज्य सैरीन ने उन पर 
चढ़ाई कर दी । साथ ही कार्थेज निवासियों ने भी अपने- 
अपने जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा के क्षिए कमर कस 
किया । 'स्वतन्त्रता सुख है और परतन्त्रता दुःख, 
स्वाधीनता जीवन है,पराधीनता रूत्यु!ः--यह बात उनके 
हृदय-पट पर अमिट अचरों में लिखी हुई थी। अतः 
स्वाधीनता के ज्िए वे मानो होड़ बद-बद कर अपने 
प्राणों का बलिदान कर रहे थे। 

कार्थेज और सैरीन का युद्ध दिन-दिन भीषण होता 
जा रहा या, पर दुर्भाग्थवश कार्थेज को पूरी तरह सफ- 
लता मित्र नहीं रही थी । अपने प्राण-पुष्पों को थुद्ध- 
प्राज्लण में निमेमता से बिखेरने पर भी मानो स्वाधीनता 
देवी उन पर प्रसन्न नहीं होना चाइती थीं, अतः उनका 
सेनापति ग्रीसियन अत्यधिक चिस्तित हो रहा था। उस 
दिन सन्ध्या को वे अपने प्रसुख सैनिकों के साथ बैठे 
इसी प्रश्न पर विचार कर रहे थे । सेनापति के सुख- 
मण्डल्व पर विषाद का काल्ना पर्दा पड़ा हुआ था। वे 
सोच रहे थे, क्‍या प्राणों की बाज़ी जगा कर घोर प्रयत्न 
करने पर भी अन्त में उन्हें ग़ल्ञामी की ज़क्षीर में जकब 
कर जीवन व्यतीत करना होगा । उन्हें अपनी प्यारी 
मातृभूमि की पराधीनता का ख़याल नारकीय यन्त्रणा से 


भी बढ़ कर कष्टप्रद मालूम हो रहा था । अचानक 


उनके मुखमण्डल्ल पर आनन्द .की एक हल्की रेखा 
खिंच गई । 

“मेरे प्यारे दोस्तो !?--सेनापति आखियन कहने 
लगे--“मैं जानता हूँ, अपने प्यारे स्वदेश के ल्षिए मेरे 
दिल्ल में जितना द॒द है, आप लोगों को उससे कम नहीं 
है । आप भी उसे पराधीनता की बेड़ी से बचाने के 
लिए उतना ही चिन्तित हैं, जितना मैं हूँ। युद्ध-के्न में 
आप लोगों का युद्धकौशल देख कर मुझे गव॑ द्वोता 
है । पर दुख है कि सफष्तता अभी हमसे कोसों दूर है। 
प्राणपण से चेष्टा करने पर भी विजय-श्री इमारे हाथ 


नहीं आ रही है, हम उत्तरोत्तर दवारतेद्वी जा रहे हैं। 


इलका कारण और कुछ नहीं, शत्रुओं को चालबाजियाँ 
हैं । इसलिए उनकी धूत्तता को बेकार कर, विजय प्राप्त 
करने के लिए अमी-अभी एक उपाम मुझे सूरा है। 


हि / 5. ० उअ 
जासूस की देशभक्ति 5) 


[.श्री० राधारमण शर्मा, शास्त्री, काच्यदीर्थ ] 


सुझे विश्वास है, हम उसमें सफल्नता पाकर शत्रुओं 
को मार भगाएँगे और हमारी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रह 
जाएगी। मैं जानता हूँ, आप में से प्रस्येक मनुष्य बोर 
है, देशभक्त है । देश के ल्षिए जान पर खेल जाना आप 
खेल समभते हैं। पर युद्ध में मारते हुए मरना दूसरों 
बात है, और शत्रु के हाथों में पढ़ कर पशुता को भी 
छजाने वाला मर्मान्तिक दण्ड सहते हुए मरना दूसरी 
बात । थदि झाप लोगों में से कोई उस दण्ड को भी 
सहने के लिए तैयार हो तो हाथ उठाए ।” 


कहने की देर थी, पचासों हाथ ऊपर उड गए । 

“नहीं? सेनापति ने कहा--“मैं सिफ़े एक मनुष्य 
चाहता हूँ। उसे जासूस बन कर शत्रुओं के प्रधान 
सेनापति के यहाँ किसी तरह नौकरी करके वहाँ के भेद 
की बातें आकर सुझे बताना होगा। जो इस जोखिम 
भरे काम को भल्ली-भाँति पूरा कर सकता हो, सामने 
आए ।!? 

क्रमशः ८-३० नवयुवक आगे बढ़ आए । परन्तु 
सेनापति ने उनमें से एक को, उसक्के प्रबल्त अनुरोध पर, 
इस काम के लिए चुन लिया। वह एक दुबंक्ष नवयुवक 
था। पर उसके सुस्त पर एक अद्भुत तेज 'चमक रहा 
था। नाम था उसका 'कोरिन्थियस! । ; 


श 

“तुम कौन हो १”-- सैरीन के प्रधान सेनापति ओेट 
ने पूछा । 

“मैं एक ग़रीब व्यक्ति हूँ । धर्माववार, आपसे कुछ 
सहायता पाने को इच्छा से आपकी सेवा में आया हूँ ।”-- 
कोरिन्थियस ने कहा ।. 

“क्या चाइते हो ?” 

“आपकी सेवा और अपनी उद्र-पूर्ति 

“क्या कर सकते हो ?? 


“जो आप आज्ञा देंगे। युदू में सैनिक का काम 
भी कर सकता हूँ, पर कुछ दिनों के बाद । 

“कुछ दिनों के बाद क्यों १? 

“अभी कमज़ोर हूँ । ज़रा बल सशञ्य कर लूँ।” 

“तुम कहाँ रहते हो ?? 

“सैरीन के डीलक्स नगर में ।”? 

“अच्छी बात है । खाना बनाना जानते हो १” 

“ खूब अच्छी तरह ।'? 

“अच्छा, तो तुम मेरे यहाँ खाना बनाने का काम 
करो । कल्न मेरा रसोइया अचानक मारा गया है ।” 

“जैसी आज्ञा ।? ५ 


कोरिन्थियस चतुर था और भाग्यवान भी | सेरीन 
के सेनापति को उस पर किसी प्रकार का सन्देह नहां 
हुआ । उसे उनके यहाँ झासानी से नौकरी मित्र गईं। 
वह सेनापति की छावनी में ही रहने और उनका 
खाना बनाने का काम करने जगा । प्रेट का स्वभाव बढ़ा 
डी निष्ठुर था। उद्दण्ढता तो उसमें हद दर्ज की थी। 
अपने नौकरों के साथ उसका व्यवहार पाशविकतापूर्ण 
रहता था| कोरिन्थियल को भी नित्य इन्हीं सुसीबतों का 
सामना करना पड़ता था। परन्तु उसे यह सब बर्बाश्त 
करना पड़ता था। क्योंकि जब तक उसका उद्देश्य पूरा 
न हो, उसे हँसते हुए इन सारी मुप्तीबतों को गले 
लगाना था । ऊखली में सर डाल देने पर मूलत् का डर 


॥? 


| है १ 


कैसा ! कोरिन्थियस खाना बनाने के साथ ही युद्ध 
सम्बन्धी बातों का भी खुपके-चुप्के पता लेने लगा; 
सेनापति किससे क्या बातें करते हैं, वे किले कया आज्ञा 
देते हैं, युद्ध के ल्विए क्‍या प्रोग्राम बनता है, दूसरे दिन 
का ज्ञान क्या है, इन तमाम बालों का वह सनोयोग- 
सह्टित अध्ययन करने लगा । 

कोरिन्थियस जैसा साइसी था, वैसा ही परिवर्तन 
करने में भी दक्ष था। रात्रि में जिस समय ओट सो जाता 
था, कोरिन्थियस ओट सा चेश,बना कर चुपके से छावनी 
से बाहर निकल्न जाता और कॉर्थेत्र की छावनी की 
सीमा पर पहरा देने वाले सन्तरी को पते की बातें बता 
आता था। सन्‍्तरी उन बातों को अपने सेनापति 
ओसियन से कह देता था। सैरीन की सेना के सन्तरों 
और सैनिक यह समझ कर कि हमारे सेनापति हम 
ख्बोगों का कृत्य देखने के द्विए चुपके-चुपके घूमा करते 
हैं, कोरिन्थियस को रोक-टोक नहीं करते थे। सैरीन 
को छावनी से कॉर्येज को छावनी भी अधिक दूरी पर 
न थी, अतः कोरिन्थियस को अपने कार्य में कोई विशेष 
अड्चन नहीं पढ़ती थी । इस तरह सैरीन वाल्नों के सारे 
विचार कार्यरूप में परिणत होने के पहले ही कार्थे्र 
वाल्लों को मालूम होने क्गे। उन्हें सेँमलने का अच्छा 
मौक़ा हाथ लगा । 

से 


“उन्तरी ५५ 
“कहिए ॥१ है 
“पहचाना १? 
“हाँ ॥!! 
: “बोलो, कौन हूँ १” 
“सेनापति ग्रेट ।! 
ण्ज्फ्र 00 
“को रिन्थियंस ।!? 
“डीक है। झभी जाकर मिस्टर ग्रीस्ियन को 
बुज्ञाओ । जल्दी करो ।?? ; 
“क्यों, झाज की बात घझुकसे कहने लायक नहीं 


“नह्टीं। जाओ, जढदी करो। में इधर पेढ़ों के 
भुरसुट में टहलता हूँ ।”? 

सन्‍्तरी ने जाकर सेनापति स्रीसियन को सूचना 
दी। वे शीघ्र ही भा गए। आते ही उन्होंने को रिन्थियस 


से कहा--“भाई, स्ुझे उपयुक्त शब्द नहीं मिलते, 


जिनके द्वारा मैं आपको धन्यवाद दूँ । श्लापके अलुपम 
साइस के कारण ही आजकल हम लोग रोज़ विजय. ..?? 
कोरिन्थियस ने बात काटते हुए कट्टा--“सहाशय, 
कर्तेव्य-पात्नन के ल्षिए धन्यवाद की ज़रूरत नहीं हुआ 
करती । मैं सोते हुए ओेट को छोरोफ़ार्मड करके यहाँ 
आया हूँ । यदि मुझे देर हुई और कोई उसके कमरे में 
चल्ना जाएगा, तो बात खुल जाएगी झौर सारा काम नष्ट 
हो जाएगा | इसलिए आए मेरी बातें जल्द सुन ले ।”? 
“कहिए ॥7 | # 
“झाप लोगों को रोज़-रोज़् जीत होती देख आज 
ओद बहुत कुब्ध है। उसने अपने सभी सेनानायकों 
को बुला कर बहुत डाँटा है । नायकों ने कल जी खोल 
कर मरने-मारने को शभ्रतिज्ञा कर की है। फल्नतः कत 
अयक्षर अप्नि-वर्षा होगी। विषेज्ञी गैस का प्रयोग भो 
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अन्जाधुन्ध होगा। ग्रेट ने जासूसों को भी इस बात 


का पता खगाने के ल्विए कड़ी चेतावनी दी है कि यहाँ ; 


की बातों को कार्थेज वालों को कौन बताता है। इधर 
मैंने भी यश सोच रक्‍्खा है कि महीनों का काम मिनिटों 
में समाप्त कर दूँ ।”? 

५क्लैपे हक 

“कल रात को उसके बारूइख़ाने में मेंने एक छोटा 
सा छेद बना लिया है। बस, यहाँ से जाकर सुबह होते 
न होते उसमें एक पत्नोता लगा कर मैं आग बगा 
दूँगा । कल आप भी पूरी सेना लेकर भयकूर चढ़ाई करे'। 
चस, यही मेरा निवेदन है।” 

“बड़ी अच्छी बात है,” प्रोसियन ने हृषोष्फुल्ल हो 
कर कहा, “में ज़रूर ऐसा ही करूँगा । पर आपका क्या 
होगा ?” 

“मेरा !? 

“हाँ ! थदि पन्नीता में आग लगाते हुए आप 
देख ज्षिए गए तो (” 

“तो चिन्ता क्‍या है, जनन्‍्मभूमि के प्रति अपने ऋण 
को अदा कर दूँगा।” 

“आप धन्य हैं ।” 

“हाँ, मैं धम्य कहा जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी 
खत्यु से मेरे स्वदेश को कुछ तो लाभ होगा ।” 

“तो आप चले ?!”” 

“हाँ, अपने मित्रों से अग्तिम विदा ले ही चुका 
हूँ। आज आपसे भी अन्तिम विदा चाहता हूँ ।” 

ओसियन शभाँसू भरी आँखों से उस साइसी 
युवक की ओर देखते रद्दे । कोरिन्थियस बिना उत्तर की 
प्रतीक्षा किए सेनापति से हाथ मिल्ला कर तीर की 
आँति भुरमसुट में भोकज हो गया। 


व्‌ 

प्रातःकाल्न का समय था। ऊषादेवी ,खूनी साढ़ी 
पहने कार्थेज भर सैरीन वाल्लों का श्रुद्ध देखने के लिए 
मैदान में आ गईं थीं। शीघ्र ही भीषण युद्ध आरम्भ 
होने वाल्षा था। शीघ्र हीं सहस्रों का जीवन-चन्द्र सदा 
के लिए राहु-अस्त हो जाने को था। .मिस्टर भेंट अपने 
श्वीमे में बेठे हुए, अपने अजुयायियों से कुछ गुप्त परामर्श 
कर रहे थे। अचानक एक भीषण घड़ाका हुआ । भय से 
कोगों की पलके गिर गई । कान सन्न हो गए । ओठ ने 
देखा, शस्त्रागार धू-धू करके जल रहा है। प्रलयक्टर 
दावाभि की लहरें आकाश को चूम रही हैं। इज़ारों 
सैनिकों का अस्तिपक्षर अज्ञार बना हुआ है। ग्रेट का 
कन्नेजा काँप उठा। वह तेजी से टस ओर दौड़ा। 
कुछ दूर जाते ही उसने देखा, ९-६ सशस्त्र सैनिकों के 


सतक पहरे में कोरिन्थियल चल्ना आरा रहा है। ग्रेट 


रुक गया, उसने कड़क कर पूछा-वया है ? इसे 
- बाँध कर क्‍यों ब्वा रहे हो ? 
“घरकार !?--एक सैनिक ने आगे बढ़कर कष्टा-- 
“इसी ने हमारे मेगज़ीन में आग लगाई है। सारा 
अस्त्राशार चौपट हो गया । पचास हज़ार से अधिक 
सैनिक इस धड़ाके में मरे हैं।” ४ 
ग्रेट क्रोध से काँपने ल्रगा | उसने पूछा- कैसे 
जानते हो कि इसी ने आग लगाई है ? 
सैनिक ने अपने दूसरे साथी की ओर सक्लेत करके 
कहा--मैं इनके साथ अखागार से थोड़ी दूर पर 
बड़ा बातें कर रहा था। अचानक मेंने देखा, अख्ागार 
के दरवाज़े के पास से एक मलुष्य बढ़ी तेज्ञों से भागा 
जा रहा है; और उसके हाथ में एक छोटा. सा जलता 
हुआ मशात्र है। इम द्योगों ने दौड़ कर इसका पीछा 
किया। थोड़ी दूर जाने पर यह हमारे हाथ आया। इसे 
बाँध कर मैं जैसे डी पीछे की भोर सुढ़ा, मैंने धढ़ाके की 
भीषण झ्ावाज्ञ सुनी । 


; के लोक 


वयानत्यामपत+----- ७ 


_[ ब २, खणड १, संख्या ८ 


.. क्रोध और कछोस से ग्रेट बेचैन हो उठा थां। उसने 
पुकारा-को रिन्थियस ! 

कोरिन्थियस ने बढ़ी ही शान्ति से उत्तर दिया-- 
क्या है? ः 

“सनन्‍्तरी का कहना सच है ??”? 

प्हाँ 98 

(साथ्रय ) “हाँ ?? 

[॒ हाँ? 

“तुमने अश्चागार में आग लगाई ??” 

| हाँ?! 

“क्यों ज्ञगाई ?? 

“अपने स्वदेश की रक्षा के लिए। आप भ्कारण ही 
इमारे देश का नाश कर रहे हैं। हमारी स्वाधीनता, 
हमारे जीवन पर आपकी लालची आँखें लगी हुई हैं। 
इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा है ।” 

“तुम्हारा स्वदेश कौन है ?” 

०कार्थ ब्र!” 

“तो क्या तुम सैरोन के रहने वाल्ले नहीं हो ?” 

“नहीं, मैं कार्थेश का निवासी हूँ। कार्थेत्र मेरी 
मातृभूमि है। 

“नीच ! तुम्हें अपने काम का परिणाम मालूम है ?” 

“ खूब मालूम है । अधिक से अधिक झश्यु ।? 

“तो तुम्हें उसका डर नहीं है ?” 

“फृष्यु से डर ! बिल्कुल्न नहीं, जीवन का ही तो 
दूसरा नाम झुथ्यु है।” | 

ओट क्रोध से आग बबूज्ञा हो गया। उसने कड़क 
कर कष्टा--अभी हस कुत्ते को गोल्ली से उड़ा दो । 

आज्ञा की देर थी। तुरन्त कई बन्दूक्ों के व्याघ-मुख 
कोरिन्थियस की ओर हो गए । परन्तु दूसरे ही क्षण 
ग्रेट के हृदय का शैतान जाग उठा । उसने सोचा, ऐसे 
भीषण अपराधों की इतनी सहज मौत । उसने सैनिकों 
को रोका-5उ६रो, आज इसे क़ेद रंक्खो, कत्न विचार 
करके इसे ऐसा दण्ड दिया जाएगा, जिसे देख कर 
देखने वाल्ले जन्‍म भर याद रक्खें और इप्ते भी इसकी 
करनी का उचित फल मिल्ले । 5 

गेट आगे बढ़ गया । सेनिकों के पहरे में कोरिस्थि- 
यस क्रेदख़ाने की ओर चल्ना । 


कक 

ओठट ने अपने सहकारी जी० हैमल्लेट से पूछा-- 
क्यों ? तुस्हें मालूम हुआ, यहाँ की बातों को कार्थेज 
वालों को कौन बतत्ाथा करता है ? 

“ज्ञी हाँ? 

“फ्लौरन उसे मेरे सामने ल्लाओ |? 

“वह आपकी थ्राज्ञा से ,कैंदज़ाने में बन्द है। 
आज्ञा हो तो मँगवाँ ।? रु 

“हाँ, मैंगवाशो । उसका नाम क्या है ?” 

“को रिस्थियस ।”? 

कोरिन्थियस का नाम सुन ग्रेट मर्माहत विषधर 
की तरह चोंक उडा । उसने क्रोध-कम्पित स्वर से 
पूछा-तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई ? 

“क्ोरिन्थियस ने जेल्न में यह बात स्वयं स्वीकार 
किया है।? । 

ग्रेंट की भ्राज्ञा से कोरिन्थियस तुरन्त हाजिर किया 
गया । ओट ने उससे पूछा--कोरिन्थियस ! कार्थेज वालों 
को य्टाँ की ख़बरें तुम्हों से मिल्नती थीं ? 

कोरिन्थियस ने बड़ी ही शान्ति से उत्तर दिया-- 
जीहाँ। ४ 
“तुम उन्हें केसे सब बातें बताया करते थे ?” 
“क्या यह भी बताना होगा १” 
“अवश्य ।! 
“और झगर नहीं बताऊँ !? 


“तो तुम्हें भोषण यन्त्रणा देकर मार डाला 
जाएगा ।? 


को रिन्थियस ने उठ कर हँखते हुए कद्दा-मैगज़ोन 


में आग लगाने के कारण आप मुझे रृथ्यु-दण्ड देंगे 
ही ; फिर न बताने के कारण क्या मुझे दूसरी बार भी 
मरना होगा ? 

. निरुत्त ग्रेट ने तीत्र दृष्टि से डसकी भोर देखा। 
कोरिन्थयस फिर कहने क्ृगा-नहीं बताने में 
मुझे कोई ल्ञाभ नहीं, इसलिए बताता हूँ। रात में 
जब आप सो जाया करते थे, मैं आपका वेश 
बना कर धीरे से निकल जाया करता था। आपके चेश 
में डोने के कारण आपके सैनिक कोई रोक-टोक नहीं 
करते थे । 

अट का क्रोध से बुरा हाल था। पर उसने अपने 
क्रोध और प्रतिहिसा के भाव को भल्लमनलाइत का 
जामा पहनाते हुए कह्ा--कोरिन्थियप ! तुम कॉर्थेज 
सेना की कुक्ष बातें यदि मुझे बता दो तो ऐसा भोषण 
प्रपराध करने पर भी मैं तुम्हें केवत्न मुक्त हो न कर 
दूँगा, बढिक अपना सेनापति भी बना लूँगा । 

कोरिन्थियस ने बढ़ी दृढ़ता से उत्तर दिया-यह 
असम्भव है। 

“असम्पव है १? 

््ज्जी हाँ 0? 

“तो तुम नहों बताओ्ोगे १” 

“कदापि नहीं |” 

“तो नीच, मरने के लिए तैयार हो जा।” 

“मैं तैयार हूँ । आप भपनो इच्छा पूरी करें ।” 

ओट ने सैनिकों को हुक्‍्स दिया--इसे छाती तक 
ज़मीन में ज़िन्दा गाड़ कर कुत्ते से जुचवा डालो । 

सैनिकों ने ज़मीन खोद कर तुरन्त झाज्ञा का पात्नन 
ढिया। देखते-देखते कोरिन्थियस, देशसेंवक, भाग्यवान्‌ 
कोरिन्थियस ज़मीन में गाड़ दिया गया । ग्रेट ने 
पूछा- कोरिन्थियप, ञभी भी समय है, तुम भेद को 
बातें बता कर छूट सकते हो । बोलो, बताते हो ! 

“कभी नहीं ।”? 

थ्रेट ने दूसरी आज्ञा दी--इसके सर पर किरोलिन 
तेल में भिगोया हुआ कपड़ा रख कर आग लगा दो । 

शाज्ञा पूरी हुईं। कोरिन्थियस के बाल जलने लगे, 
उसे मर्मान्‍्तर पीढ़ा होने क्षगी | ओट ने कहा--अभी भी 
बचाए जा सकते हो । कोरिन्थियस ने बड़ी ही दृढ़ता 
से उत्तर दिया--“चुप रहो।” 

ओट की आज्ञा से बचे हुए कसर को पूरा करने के 
लिए उस अनुपम देशसेवक पर कुत्ते भी छोड़ दिए 


गए। वे सृध्यु-दूत कोरिन्धियस के अ्रक्नों से उल्लकने 
ल्वग गए । 


उस दृश्य को देख, सूर्य पर शोक का काला बादल 
छा गया। समीर, सहम गया। देवगण आँसू बरसाने 
लगे | पर वे पिशाच कोरिन्थियल को तड़फ-तड़प कर 
मरते देख अट्टृहृप्त कर रहे थे । 

5] 5] छः 

कार्थेज स्वतन्त्र हो गया। कोरिन्थियस के आत्म- 
बल्विदान को. देख, स्वतन्त्रता देवी को कार्थेज् वाल्नों 
को छोड़ जाने का साहस नहीं हुआ । वे वहीं रह गई । 
उनके स्वांगत-सग्मान के लिए कार्थेज दुल्हन की भाँति 
सजाया गया था। जल्लोगों में आनन्द और उत्साह का 
पारावार न था। कहीं कोरिन्थियस के 'स्टेचु' की और 


कट्टीं उसके तस्वीर की देवता की भाँति पूजा हो रही 


थी। उसकी झंमर कीत्ति, उसकी उज्ज्वल देशभक्ति 
और उसका गौरवपूर्ण नाम सभी की ज़बान पर अठ- 
खेलियाँ कर रहे थे । 

क्र कं कक 


जे 
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६ श्री० प्रशुदयाल जो मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर ] 
'( शेषांश ) 


इटली का शासन-विधान 


सा 


घारण अदालतों के न्यायाघधोशों को, न्याय- 
मनन्‍्त्री की सद्याह से राजा नियुक्त करता है । 
ञ आमतौर से तीन वर्ष पश्चात्‌ ये न्‍्यायाधोश अपने पद 


न्‍से नहीं हटाए जा सकते | 


शासकीय अदालतों का सड्डडन फ्रान्स के ठड्ढ' पर 
किया गया है। प्रत्येक प्रान्त में एक शासकीय अदालत 


होती है, जिसमें कुछ प्रान्तीय झफ़सर बैठते हैं। इस 
-आदालत की अपील कौन्सिल ऑफ्‌ स्टेट ( 00ए/०ा 


07 8509॥8 ) के एक विशेष विभाग द्वारा चुनी जाती 


है । इसकी बैठक रोम में होती है और इसके सदस्यों | 


“को, मन्त्रियों की सत्वाह से, राजा नियुक्त करता है। 
इस अदालत ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सदा 


त्बड़ी ततपरता से की है । 


इटली में ७९ प्रान्त हैं। प्रान्त के शासक को 
“प्रीफ़ेक्ट' ( ?/०7९८४ ) कहते हैं। उसे भो मन्‍्त्री की 
सलाह से राजा ही नियुक्त करता है। "प्रीफ्रेक्ट! प्रान्त 
का शासह होने के अल्लावा सरकार का स्थानीय एजेण्ट 


-भो होता है। उसके अधिकार और कतंध्य बिल्कुल 


वही होते हैं, जो फ्रान्स में एक “प्रीफेक्ट' के होते हैं । 
यही नहीं, फ्रान्स के 'श्रोफ़ेक्ट! की भाँति वह राननीति 
में जोरों से भाग लेता रहता है और चुनाव में अपने 
पार्दी को जिताने का सदा प्रयत्न करता है। 'प्रीफेक्ट” की 
सहायता के लिए कई अ्रफ़सर रहते हैं, जो मित्र कर 
प्रान्तीय कैबिनेट बनाते हैं । 

प्रस्येक प्रान्ल में एक “प्रान्तीय कौन्सिल? होती है, 
जिसके सदस्यों का निर्वाचन देश की जनता द्वारा होता 


-है। इस कौन्सिल के काये वही होते हैं, जो ऋान्स 


की प्रान्तीय कौन्सिलों के होते हैं । प्रान्वीय कौन्सिल की 


-बैठझ प्रत्येक वर्ष कई मद्दीने तक होती है। जब बैठक 


समाप्त होने को होती है, तो काम करने के लिए 
-कौन्सिल श्रपने सदस्यों में से एक कमीशन नियुक्त कर 
देती हे। 'प्रोफ़ेक्ट! पर प्रान्तीय कौन्सिल्ल. का कोई 


अधिकार नहीं रहता । कौन्सिंल भी किसी '्रीफ़ोक्ट! को 
-छसके पद से हटा नहीं सकती । पर शासन चलाने के 
लिए “औ्रीफ्रेक्ट' को जितने रुपयों की आवश्यकता पढ़ती 


है, उतने रुपए डसे कौन्सिल द्वारा ही मिलते हैं। फल्नतः 


-«प्रीफ्ेजट” को कौन्सिल को सदा सन्‍्तुष्ट रखना पड़ता है। 


प्रान्‍्त के भागों को 87770708867767603 तथा 
८०६० कहते हैं। अन्त में 'कम्यून होते हैं। इटली 


में लगभग ८,४०० कम्यून हैं। प्रत्येक 'कम्यून! में एक 
-कौन्सिल होती है। इन कौन्सित्ों को जनता चुनती 


है। इनका अधिकार नगरों या क़रबों पर रहता है। 
प्रव्येक कौन्सिल अपना एक मेग्बर चुनती है तथा डसकी 


सहायता के ल्षिए एक कभीशन नियुक्त करती है | मेयर 


का कार्य-काल्न तीन वर्ष का होता है। 


| 


इटली को शासन-पद्धति समझने के लिए इटत्ली 
की राजनीतिक पाटियों को सममाना अधत्यावश्यक है । 
बिना राजनीतिक!पार्टियों को| समझे इटल्ली की बतमान 
समस्याओं का समझना महान्‌ कठिन है। इटली की 
आधुनिक राजनीति का श्रीगणेश १४वीं सदी से होता 
है। कवूर जो सन्‌ ३८४२ में प्रधान मन्‍्त्री बना था, 
किसी विशेष दुल का आदमी नथा। वह अनुदार 
विचार का आदसी था, यद्यपि बहुधा उसके विचार 
डदार हो जाते थे। उसने अपने बहुत से राजनीतिक 
चेले बना लिए थे। कवूर के मरने के पश्चात्‌ तथा 
इटली में एकता हो जाने के बाद दो दल हो गए । एक 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष॥॥ | ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


मर न जाते तो ओर क्या करते ? 


[अी० प्रतापनारायण जी वफ़ा!, एम० ए०, शाहजहाँपुरी] 


तेरे बीमार और क्या करते, ., 

करते तो मौत की दुआ करते ! 
फिर अगर हम कोई ख़ता करते, 

तो बह कुछ और भी खज़ा करते ! 
बे-वफ़ाई की हद भी है कोई, 

आप वादा कभी वफ़ा करते ! 
हम तेरे इश्क़, तेरी उल्फ़ुत में, 

मर न जाते तो और क्या करते ? 
आरज़ है कि आरज़ू दिल की, 

वह खुना करते, हम कहा करते | 
जोने-मरने का लुत्फू तो जब था, 

रोज़ मर-मर के हम जिया करते। 
तुमको गेरों से जब न थी फरखत, 

किस तरह इमसे फिर मिला करते ! 
हम समभते तुम्हें है पासे वफ़ा, 

तुम 'बफ़ा! से अगर बफ़ा करते। 
| | ५ के 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 
अजुदार दल तथा दूसरा उदार दल कहलाता, था। 
अलुदढार इल का उत्तर इटली सें अधिक ज्ञोर था और 
दक्षिण इटली में उदार इस का बोलबाला था। सन्‌ 
4८७० से ल्लेकर कुछ वर्षो तक अजुदार दल का ही वहाँ 
की चैस्बर में बहुमत था । परन्तु सन्त्‌ १८७६ से लेकर 
बीस चर चक जदार दुल का बहुमत बला रहा | सन्‌ 
१८४६ में अलुदार दल के हाथों में पुनः शासन-भार 
आया, परन्तु यह दल बहुत काल तक बहुमत को अपने 
पतक्तठ में न रख सका । 

इटली के इतिहास में तीन राजनीतिक समस्याओं 
का विशेष स्थान है। पहिल्लो समस्या का सम्बन्ध 


गिर्जाघरों से हैं । इटली को सरकार के सम्मुख झब त्तक 


जितने प्रश्न आए हैं, उनमें गिर्जाघर का प्रश्न सबसे 
कठिन है । इटली एक कैथोल्िक प्रधान देश है । झलतः 
पाठक आश्चर्य करेंगे कि एक कैथोल्लिक देश में गिर्जा- 
घरों की यह हालत क्यों है? पाठकों को स्मरण होगा 
कि बियेना की कॉड्मेस ने रोम तथा अन्य पोष के राज्य 
पोषप को दे दिए थे। पोप डन पर एक राजा की भाँति 
शासन करता था। फल्नतः सन्‌ ३८७० तक पोप की दो 
खूरतें थीं। प्रथमतः तो वह तमास देशों के रोमन कैथो लिक 
का प्रधान पादढ़ी था और साथ ही वह रोस आदि कई 
स्थानों का राजा भो था| पोप के राज्य सें कोई विधान 
न था। राजा की हैसियत से डसके अधिकार असीम थे । 
डसके मन्त्री तो होते थे, पर कोई पार्लामेण्ट नथी। 
वह स्वयं गवनरों तथा मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त करता था । 
वही क़ानून बनाता, उन्हें लागू करता और टैक्स लगाता 
था । इसलिए पोप के राज्यों की जनता डपर्यक्त स्थिति 
से सन्तुष्ट न यी । वह प्रतिनिधित्व-मूत्रक सरकार चाहती 
थी। इसलिए सन्‌ १८४६ में उन्होंने एक राज्य-विधान 
के लिए घोर आन्दोलन किया। फल्नतः पोप नवे 
पियस ( [0प७ [5 ) ने जनता को एक विधान दिया । 
पर इससे जनता स्तुष्ट नहीं हुई और कुछ समय के 
लिए रोम में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना की गई थी। परन्तु 
शीघ्र ही फान्‍्स ने बीच में पड़ कर पोष को पुनः 
सिंहासन पर बिठा दिया। पोप ने भ्रज्ञातन्त्र सम्बन्धो 
विधान वापस ले लिया और एुराने ठड़ से शासन करने 
लगा | परन्तु इटली में आन्दोलन बढ़ता ही जाता था। 
इटली सज्जठित होने पर तुला हुआ था और रोम नगर 
को अपनी राजधानी बनाना चाइता था। पाठकों को 
स्मरण होगा कि जब फ्रान्ख ने अपनी सेना इटली से 
इटा ली, तब इटलो की सेना ने अवसर पाकर पोप के 


- राज्यों को अपने में सित्रा लिया । 


इटल्ली को जनता पोष के धार्मिक अधिकारों का 
अन्त नहीं करना चाहती थी । बल्कि वह चाहती भी 
कि पोप कैथो लिकों का श्रधान बना रहे। अतः सन्‌ _ 
१८७१ में इटल्ली को पार्न्नामेण्ट ने एक क़ानून पास 
किया, जिसे ॥,8ए 0/6&॥8 7008 0ए47/७४॥8९७ 
कहते हैं । इस क़ानून ने पोप को राजांशों के समान 
बहुत से अधिकार दिए। पोप के विरुद्ध मुक़दमों को 
वही महत्व दिया गया, जो राजा के विरुद्ध मुक़दमों को 
दिया जाता है । अपने विशाल भवनों, अन्य कई 
इमारतों तथा उसकी बिज्ञी ज़मींदारी पर पोप को पूरा 
अधिकार दे दिया गया | उन पर कभी टेक्स नहीं ज्ञग 
सकता था। पोप के पास आए हुए दूतों को सब 
डचित अधिकार दिए गए। सरकारी अफ़सर पोप की 
भूमि पर बिना पोप की आज्ञा के नहीं जा सकते थे। 
सरकारी ख़ज़ाने पे पोप को ६,९०,००० पौण्ड वाषिंक 
दिया जाता था । अस्तु-- 

इस क़ानून ने इटली में कैथोक्षिक गिर्जाचर के 
प्रति भी अनेक रियायतें कों। पादड़ियों पर से अनेक 
बन्धन उठा लिए गए। पर इन सब बातों से पोप . 
सम्तुष्ट नहीं हुआ । पोप का घाव बहुत गहरा था और 
उपर्युक्त क़ानून रूपी मबरहम से अच्छा न हो सकता था। 
फल्नतः उसने क़ानून को मानने से एकदम इन्कार कर 
दिया। उस समय से लेकर अब तक किसी भी पोप ने अपने 
भूमि के बाहर पैर नहीं रक्खा और न एक पैसा सरकारी 
ख़ज़ाने से किया । पोप और सरकार में तनातनी बढ़तों 
ही गई । यहाँ तक कि पोष तेरहवें लिझो ( [०० ) 
ने कैथोक्षिकों को आज्ञा दी कि वे चुनाव में वोट न दें 
और न कोई सरकारी पद ही स्वीकार करे। पर यह 
असहयोग की नीति सफल न हुईं । १६०५ में पोप ने 
अपनी नीति बदल दी और कैथोलिकों से वोट देने को 
कहा गया, ताकि पोप के विरोधी न चुने जा सके। 
फल्नतः एक कैथो लिक पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ । पर युद्ध 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ८ 


३ बल क 'व का इज ण जपवजाय जाग तय»... अन्त के पहिले तक इस पार्शी का चैम्बर में ज़ोर 
था। युद्ध के समय पोप और सरकार में बहुत-कुछ 
मित्रता हो गई और युद्ध के श्रन्त होते ही कैथोलिक 
पार्टी का घुणः सद्वंडन किया गया। इंसका नाम भी 
बदल दिया गया है। अब यह पार्टी निम्नल्लिखित बातें 
चाहती है --( ५ ) औरतों को मताधिकार, (२ ) झआालु- 
पातिक अतिनिधित्त, और (३) सिनेट का पुनः 
सज्ठन इत्यादि । यह पार्टी साम्यवाद की घोर विरो- 
घिनी है। 

साम्यवाद का प्रश्न पिहुछ्े पचास वर्षो' में इटली के 
सामने दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। इटली के एक हो 
लाने पर कुछ काब् तक साम्यवाद ने कुछ उन्नति नहीं 
की | क्योंकि गरम-दुल्ल वाले अराजकता को साप्यवाद 
से अधिक पप्तन्द करते थे । जब-जब साम्यवादियों ने 
अपनी कोई पार्टी खड़ी करनी चाही, तब-तब अराजकों 
ने उनकी दाल न गले दी। सन्‌ ३८६० के पश्चात्‌ 
साम्यवादी एक पार्टी, बना सझे। और तब से क्रमशः 
पार्टी उन्नति करती गईं | गत यूरोपीय महायुदध के समय 
साम्यवादियों ने सरकार की पूरी सहायता की, जैसा 
कि धन्य देशों के साम्यवादियों ने भी किया था। 
युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने अपना काम प्रारम्भ 
कर दिया । रूस और जर्मनी की क्रान्तियों से 
उत्साहित होकर वे कम्यूनिस्ट बन बैठे । सन्‌ १8१६ 
की साम्यवादी कॉल्म्रेंस के अवसर पर साम्य- 
वादियों ने अपने सम्मुख एक गरम योजना रक्‍्खी। 
तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय ( "०6 ॥760779#079] ) से 
अपना सम्बन्ध स्थापित किया। पलीवाद के अन्त 
करने को माँग पेश की तथा सोवियट-योज्ना को 
कार्यान्वित करना चाहा। सन्‌ १६१९६ के चुनाव में 
साम्पवादी पार्टी के लोग सबध्े श्रधिक छ्ुने गए | देश 
में हड़तालों की धूम मच गईं। स्थानीय सोवियटों का 
सड्अंढडन किया गया। मज़बूरों ने फैक्टरियों पर अपना 

. अधिकार जमाना चाहा। रोम में मन्श्रिमण्डल्ष चुपचाप 

बैठा था। प्रधान-मन्त्री गिश्लोल्षिदी ( ७0०॥॥४ ) 
को आन्दोलन के दबाने की हिस्मत नहों पढ़ती थी। 
इटब्ली कम्यूनिज़्म की शोर तेजी से बढ़ रहा था । 

इसी अवसर पर मुसोल्षिनी का फेससिज़्म 
( 7"४8९8७70 ) आ टपका । ,फेससिज़्म इटली 
का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त हे। इसका श्रीगरोश 
युद्ध के प्रारस्भ-काल से हुश्ला था, जब इटली थुद्ध में भाग 
नहीं ले रहा था । उस समय इटब्ली में एक आन्दोलन 
चल पढ़ा जो चाहता था कि इटली युद्ध में रूस, 
इजलेए्ड तथा ,फ्राग्स की तरफ़ से भाग ले। वे लोग 
साम्यवादियों के बिरोधी केवल इसी मानी में थे कि 


उनकी धारणा थी कि साम्यवादी ही इटब्ी को युद्ध से |, 


अल्लग किए हुए थे। सन्‌ १३१६ में मिन्र-राष्ट्रों की तरफ़ 
से इटली युद्ध में शामित्र हो गया। फलतः उपयुक्त 
सज्ञडन कीं कोई आवश्यक्रता न रही। युद्ध का प्रन्त 
हो जाने पर सन्नडन पुनः जीवित किया गधा। इस 
समय इस सह्ञठन का श्रधान  बेनिटो मुसोब्िनी 
( 3470 (४४४०४ ) था। झुसोजिनी एक 
जनेलिस्ट था और कभी साम्यवादी भी रह चुका था | 
इस ,फेससिस्ट सदड्जठन के सामने दो प्रधान काम थे-- 
(१) राष्ट्रीय भाव को जीवित रख कए देश में शान्ति 
क्रायम रखना और ( २ ) कम्यूनिस्ट योजना का विरोध 
करना । थ्रावश्यकता पड़ने पर तत्ववार से भी । पहिल्ले तो 
इसके अनुयाथियों की संख्या अधिक न थी, पर सन्‌ १६२० 
में इहक्ली में कम्यूनिस्टों ने डघम मचा दिया और देश भर 
में अशानित फैला दी थी | फलतः इसके अनुयायियों की 
संख्या तेज्ञी से बढ़ने ज्गी। भूतपूर्व सैनिक अफ़सर, 


.. शेज़गारी,, अ्रध्यापक, विद्यार्थी, किसान तथा मजदूर, 


सभी इसमें शामित्र होने लगे। ये लोग काछी क़मीज़ें 
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पहनते थे, इन लोगों का सद्शठन करपनियों में किया 
गया था और इन्हें सैनिक डिसप्निन माननी पढ़ती थी । 
ये लोग सशस्त्र रहते थे और खुल्लमखुल्ला क़वायद 
सीखते थे । 

इधर यह सब हो रहा था, उधर सास्यवादियों में 
आपस में फूड पढ़ गईं। नरम विचार के लोग बहुत श्रागे 
नहीं बढ़ना चाहते थे और रूस तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सभा 
से अपना सम्बन्ध तोड़ देना चाइते थे। आपस की फूट 
के कारण पार्टी कमज़ोर हो गईं । 

कम्यूनिस्टों ने मज़दूरों से झााम हड़ताल करने को 
कहा । ,फेपसिस्टों ने कम्यूनिस्टों की चुनौती को स्वीकार 
कर लिया और लोहा ल्लेने को तैयार होगएं। जहाँ-जहाँ 
सज़दूरों ने हड़तालें कां, वहाँ-वहाँ ,फैससिस्टों ने अपने 


आदमी रख दिए। उन्होंने फेक्टरियों और कारख़ानों | 


से कम्यूनिस्टों को मार भगाया और उन्हें पुराने मालिकों 


माई डियर का दझुल हो हर 
बोल-चाल में ! 


---++ब.०क->--- 


कविवर “बिस्मित्र” इलाहाबादी ] 


भूले से भी कभी न करेंगे सवाल में, 
हिस्सा श्रगर मिले उन्हें मुरदे के माल में । 


| खेलेंगे हम न “मैच” मुहब्बत को “फील्ड” पर, 


“आउट” न हम यहाँ हों कहीं एक “बॉल” में। 
खब को पड़ी हुई है, फ़क़त अपने पेट की, 
मेहमान का लेहाज़ नहीं ऐसे काल में । 
“फैशन” तो कद्द रहा है कि ज़ेबा है हर तरह, 
नाचो मिसों के साथ मटक कर जो हॉल में । 
हमको तो बूए रोगने गुल का नहीं द्माग, 
“पड़ी कूलून” हो तो लगाएँ भी बालन में। 
“टाई” गले में “हैट” हो सर पर लगी हुई, 
“माई डियर” का दरुल हो हर बोल-चाल में । 
यह जानती है हेच हसीनाने हिन्द को, 
कहती है “मिस” कि फर॒र्द हो हुस्‍्तो जमाल में । 
होटल में खा बैठ के “बेकन” भी “बीफ़” भी, 


कुछ फ़क़ रह गया न हरामो-हलाल में । 
मशहूर किस लिए न हो “बिस्मिल” की शायरी, 
सच है कि खूब लिखते हैं यह बोल चाल में । 
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को सौंप दिया । स्थानीय सोवियट तहस-नहस कर डाले 
गए। ,फैससिस्‍्टों के मारे कम्यूनिस्टों का नाक में दम 
झा गयथा। देश भर में ,फेससिस्टों की तूती बोलने 
ब्गी। 


अवसर से लाभ उठा कर ,फैससिस्थों ने मन्त्रि- 
मण्डल को अल्टीमेटम दे दिया | सन्‌ १६२२ के भ्रक्टूबर 
को चारों तरफ से ,फैससिस्ट स़्ठन ने रोम पर धावा 
बोल दिया। उन्होंने रोम के चारों तरफ पढ़ाव डाल 
दिया और मन्त्रि-मण्डल से कहा कि वह शासन की 
बागडोर फेपघ्सिस्टों को सौंप दे । 

सन्त्रि-मण्डल से कुछ करते-धरते न बना। उसने 
घुटने टेक दिए । सुसोक्षिनी प्रधान मन्त्री बनाया 
गया। उसने अपनी पसन्द की एक कैबिनेट बना दी 
और चैम्बर ऑफ डिपुटीज़ से स्पष्ट कह दिया कि यदि 
वह उसका समर्थन नहीं करेगी तो वह तोड़ दी जावेगी। 


कर जिया | सन्‌ १६२३ का क़ानून चैम्बर द्वारा मान 
लिया गया । पचास वर्षो में आज पहले-पहलल इटत्ली 
को एक ऐसा प्रधान मन्त्री मिला था, जो चैम्बर को 
डँगलियों पर नचाता था । मुसोल्िनी ने सरकारी ख़र्चे 
में बहुत कमी कर दी और बजट को बराबर कर दिया। 
उसने सैकड़ों सरकारी अफूसरों को निकाल बाहर 
किया । जिसने उसका विरोध किया, वह बुरी तरह 
कुचल दिया गया । जिसने जुक़ताचीनी की, वह पीस 
दिया गया । मुखोल्विनी के सामने ठहरना मामूली 
बात न थी । अस्तु । 

वैदेशिक क्षेन्न में सफलता प्राप्त कर मुसोकिनी ने 


जनता को सन्तुष्ट कर दिया और देश भर में मुस्रोलिनी 


की धूम मच गई । 

फ्रेंघसिज़्म क्या है ? बहुधा लोग कहा करते हैं कि 
फ़ेससिज़्म के मानी हैं, पूँजीपतियों का निरहुश 
शासन । उनका कहना हे क 


* गरीबों को है, 'फैससिज़्स में वहो स्थान अमीरों को 


है। पर ,फैसबिज़स वास्तव में यह नहीं है । ,फैससिज़्म 
का कहना है कि देश में किसी एक श्रेणी का आधिपत्य- 
न हों, चाहे वह श्रेणी अमीरों की हो या गरीबों की । 
देश का शासन तमाम लोगों की भत्राई के लिए हो: 
तथा किसी एक श्रेणी को विशेष महत्व न दिया जावे । 
किसी एक श्रेणी को यह अधिकार नहीं है कि तमाम 
देश के शासन का सच्चाज्नन अपने भत्राई के लिए 
करे | , फैससिह्म में श्रेणी-युद्ध को कोई स्थान नहीं 
है; क्योंकि इ स युद्ध से केवल्न उन्हीं जोगों को ब्ाभ 
होता है जो युद्ध में भाग लेते हैं। अन्यथा पअन्य सभी- 
को हानि ही होतो है। सरकार को शक्तिशात्नी बना 
कर ही श्रेणी-युद्ध बन्द किया जा सकता है । सरकार 
का सज़ठन इस प्रकार होना चाहिए कि तमाम जनता 


को त्ञाभ हो। किसी भो एक श्रेणी का सरकार पर 


अधिकार न हो । उद्योग-धन्धों का सड्अठन इस प्रकार 


किया जाना चाहिए कि श्रेणी-युद्ध बन्द हो जाएँ । 


पर ये सब सिद्धान्त को बातें हैं। फैलशिज़्म का 
वास्तविक रूप इटल्ली में भिन्न ही है। उसे निरक्षुशता 
का नज्ञा चित्र समझना चाहिए | फ़ैधसिज़्म ने विरोध को : 
कभी भी सहन नहीं किया है, यह विरोध चाहे जितना 


वैध क्यों न हो । प्रेसों को स्वाधोनता नहीं दी गई है । वे 
स्वतःत्रता से लिख नहों सकते। ग्रेसों पर सेब्सर खगा रहता 
है। लोगों को व्याख्यान देने की स्वतन्त्रता नहीं है । 
बोगों के मुँह पर ताला लगा रहता है। फल्नतः लोग' 
,फैससिज्ष्म से सन्तुष्ट नहीं हैं। लोग मुसोलिनी के फ्रौज्ञादी 
शासन को पसन्द नहीं करते । 


-मैससिल्‍्म की वैद्ेशिक नीति कया है ? यूरोपीयः 


.::| रोष्ट्री में इटली के लिए एक छूँचा स्थान धाप्त करना 
| तथा इटल्ली के साम्राज्य का' विस्तार' करना। इटली: 
के डपनिवेश हॉलेण्ड और पुतंगाल से भो कम हैं। 
जब अन्य यूरोपीय राष्ट्र डपनिवेश बना रहे थे, इटली! 
सो रहा था। पर' अब भी उत्तरीय अफ्रीका में उपः 
निवेश की गुझाइश है । इटब्नी की आबादी अत्यन्त" 
अधिक है। कोयला तथा लोहा देश में नहीं के बराबरः 
है। खाद्य सामग्रो के लिए भी इसे दूसरों पर निर्भर 
रहना पढ़ता है। इन्हों सब कारणों से इटली को एक. 
साम्राष्य की आवश्यकता है। मुस्तोलिनी एक साम्राज्य की 
तत्नाश में हैं। भूमध्य महासागर (!॥००॥६०७घ7७६४० 
868 ) द्वी इटली के ल्षिए एक सागर है। उस पर भी: 
इटल्ली का अधिकार नहीं है। इज्ललैयड उस पर अपना 
अधिकार जमाए है। सुप्तोलिनी उल पर इटल्ली का' 
अधिकार कमाना चाहता है। पर यह सब कैसे होगा, 
इन्हीं समस्याभ्रों को इल् करने के लिए मुसोलिनी तथाः 
इटली के अन्य राजनीतिज्ञ अपना दिमाग़ ख्च कर रहे हैं:। 
चैग्बर ने सुसोलिनी की आज्ञाओं को मानना स्वीकार 2 


छः कर श् 


बढ़के भग्या-ओफ ! इतनी अकरेज़ी करने पर भी कोई 
जगह नहीं ?१ 

म्ि० चचिल-( मन में ) बतन-फरोशों के लिए संसार में 
कहीं भी जगह नहीं हे! 


“भविष्य के आगामी £ 
£ आइ्ू में कई दुलभ चित्र £ 
# तथा कॉटरेन आदि प्रका- £ 


| आकी उम्र 


है ... >ौ ८ 725 ३ 
2 ४“ “आए #><2 


मादन उमर ख़य्यास ! पोस्टपैन--हुज़ूर अख़बार कौ वी० पी० है। ४. 
पाठक--बापस कर दो | तम्बाकू तक मँहगा हो गया है ! 


री... ४ 
और मेरी काबुल-यात्रा ऋईः 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
। 
। 


कक | || हक] हक 
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[ लेखक मौ० हसन निज़ामी ; अनु? चौधरी शिवनाथसिंह शाएडि्य ] 


अभो पिछले दिनों दिल्‍लो के मुस्लिम नेता ख़्वाजा हसन जिज्ञाती साहब काबुल गए. 
थे.। इस यात्रा का मनोरञ्ञक वर्णन, झ़्वाजा साहब की विशेष आज्ञा से, उनके उद्ृ रोज़नामच्ने से 


अजुवाद करके, 'भविष्य' के पाठकों के विनोदाथ प्रकाशित किया जाता है । 


पेशावर से र्वानगी 


ग त १७. सितम्बर सन्‌ १६३३ को ठीक ३) बजे 
] पेशावर से काबुल की तरफ्र रवाना हुआ । 
पेशावर की शझाबादी से बाहर निकलते ही, पहाड़ों के 
ओआीच में एक बड़ा मैदान दिखाई दिया। यह वह जगह 
है, जहाँ सुल्तान महमूद ग़ज़नवी का हिन्दू-फ्ौज से 
पहिला मुक़ाबल्ला हुआ था | ग्रह जगह कच्ची गढ़ी के 
ज्ञाम से मशहूर है। इससे थोड़ी दूर आगे प्रसिद्ध सिकक्‍्ख 
सरदार दरिध्तिह नजवा का थाना दिखाई दिया। इस 
श्यथान को हरिसिंह का जुर्ज कहते हैं। इस इलाके, में 
सरदार इरिल्लिंह ने ख़ूब प्रसिद्धि प्राप्त की थी और इसी 
जगह वह एक अफ़ग़ान के हाथ से मारा गया था । 
इसके थोड़ी दूर झागे जमरूद का क्िल्ा भराया। 
थह भी हरिसिद्द नलवा का बनवाया हुआ है। कहते 
हैं, इसकी बुनियादों में अफ्ररीदियों के सर काट कर 
रक्‍्खे गए थे । इस समय इस क्रिले में अज्रेज़ी फ़ोज 
रहती है । जमरूद के क्रिल्ले के बाद शहगई का क्वि्ा 
आता है। यह बहुत मज़बूत और शानदार है। यह 
'सड़क भारत-सरकार के अधिकार में है। परन्तु आस- 
पास जो सरहदी क़बीले (जातियाँ ) रहते हैं, वे 
श्वाधीन हैं; उन पर किसी का शासन नहीं है। 


सरहदी मोरचे 

सरहद के इन स्वाध्रीन फ़बीलों के मकान कब्ची 
मिट्टी के बने हुए हैं । हर एक सकान के अन्दर एक ऊँचा 
मीनार होता है, जो दूर से ही दिखाई देता है। मीनार 
के ऊपरी हिस्से में बन्दूक़ 'चत्ताने के ल्लिए सूराज़ बने 
रहते हैं । एक मीनार में चार-पाँच आदमी खड़े होकर 

के चल्मा सकते हैं। यह मीनार हमेशा काम में 
आते रहते हैं ; क्योंकि सरहदी जातियों में सदैच ही युद्ध 
छिढ़ा रहता है। कभी वह अप्लरेज़् सरकार से लड़ते हैं 
और कभी आपस में ही लड़ते रहते हैं। इस प्रकार 
हुन मोरचों का इस्तेमाल बराबर जारी रहता है । 


ख़ेबर-घाटी 

शहगई के किले के बाद अली मसजिद आई। 
यहीं से ख़ेबर घाटी शुरू होती है। इस घाटी का हाल 
बचपन से सुनता था। प्रसिद्ध जातीय कवि हफ़ीज़ञ 
जालन्धरी जिस समय इस घाटी के सर्बन्ध की कविता 
सुनाते थे, तो मेरा दिल फड़क उठता था और घाटी 
को देखने की इच्छा बलवती हो जाती थी । किताबों में * 
पढ़ा था, कि यह घाटी इतनी तक है कि एक समय 
में एक सवार सुश्किल्न से गुज़र सकता है और दूसरा 
सवार इसके बराबर नहीं चल सकता । दूस-बारह मील 
सक थह रास्ता ऐसा द्वी तक़ है। यह वही घाठी है, 
जिसमें से गुज़र कर सुल्तान महमूद ग़ज़नवी, शहाबुद्दीन 
शोरी तथा नादिरशाह दुरानी ने हिन्दुस्तान पर इमला 
.. किया था । मुझे इस घाटी के देखने का बढ़ा शौक़ था, 
. अगर सुझे बढ़ी निराशा हुई। और भेरा सारा शौक़ बर- 
बाद हो गया। जब सैंने देखा कि इस घाटी का प्राचीन 


“अनुवादक 


महत्व और गौरव इस समय शेष नहीं है, युद्धू-सम्बन्धी 


आवश्यकताओं के कारण यह घाटी चौड़ी कर दी गई 
है । अली मसजिद से ढक्का तक, जहाँ यह घाटी समाप्त 
होती है, कई चौड़े रास्ते बना दिए गए हैं । यह भी 
सम्भव है कि वह असली घादी दूसरी ओर रह गई 
हो और हमारी मोटर किसी दूसरे राश्ते से गुज्री 
हो । पर इसमें सन्देह नहीं कि इन नए रास्तों के कारण 
प्राचीन घाटी की विशेषता बिल्कुल जाती रही है, 
अजल्ली मसजिद से डक्का तक ज्रगभग बारह-तेरह मील 
का यह फ्रासला ख़ेबर-धाटी कहलाता है। पहिल्ले यह 
घादी भ्रक्गानों के क़क्ज़े में थी। लेकिन अब पझक्रेज़ों 
के अधिकार में है । 


खुबाजा हसन निज़ामी 


पेशाचर से २९ मील पर बण्डीकोतत्न की छावनी 
आती है। इसके बाद लण्डीज़ाना और उसके आगे 
तूर॒ख़ाम नामक स्थान आता है, जहाँ पर शक्नरेज़ 
सरकार की ओर से पासपोर्ट देखे जाते हैं। में तरख़ाम 
के पासपोर्ट-ऑक़िस में लगभग एक घण्टे बैठा रहा, 
यहाँ यह अजीब तमाशा दिखाई दिया कि भिन्न-भिन्न 
देशों के लोग अपने पासपोर्ट दिखाने के लिए झा रहे 
थे। एक सज्जन बदरूशाँ के रहने वाले थे। रुई का 
'चोशा पहने हुए थे। मैंने पूछा--''क्यों जनाब, बदख़्शाँ 
में 'साल! अब भी होते हैं।” उन्होंने जवाब दियां-- 
“ज्ञाल क्या चीज़ ? लाल तो वहाँ नहीं होते ।” यह 
झुन कर मुझे बढ़ा आश्चर्य हुआ | अब तक सुनता था 
कि बददझ़शाँ में लाल पाए जाते हैं। मगर आज यहाँ 
अनुभव हुआ, कि बदझ्रशा में ऐसे लोग भी रहते हैं, जो 
ल्ञालों का नाम तक नहीं जानते । 

एक घब्टे आराम करने के बाद मैंने फिर अपनी 
यात्रा आरम्भ को । जिस मोटर में में सवार था, वह छः 


इज्ञार रुपए मूल्य की थी। पर उसका मात्रिक बहुत फटे- ह 
पुराने कपड़े पइने हुए था । मैंने वजह दरियाफ़्त की तो पु 
कहने लगा कि खुदा ने सब कुछ दिया है, मोटर से 
काफ़ी आमदनी भी है, मगर फटे कपढ़े इस वास्ते रखता 
हैँ कि सरहदी ज्ञोग,अमीर समझ कर लूट न लें। 
तूरख़ाम से आगे ढक्कां आया। यहाँ पर अफ़ग़ान 
सरकार की चौकी है और पासपोर्ट देखे जाते हैं। 
रास्ते में जगह-जगह बहुत सी क़बरें दिखाई देती थों । 
दरियाफ़्त करने पर मालूम हुभ्ना कि पिछुल्ली क्रान्ति के 
समय जो जढ़ाइयाँ हुईं थीं, उनमें ये लोग मारे गए 
थे। रास्ते में बहुत से पठान मिलते थे। ये सभी फटे- 
पुराने कपड़े पहने हुए थे । मोटर-ड्ाइवर ने सुझे बताया 
कि ये सभी ज़मोंदार हैं और धनवान हैं, परन्तु अपनी 
दशा छिंपाने के क्षिए फटे-पुराने कपड़े पहने रहते हैं । 


जलालाबाद 
तीसरे पहर मोटर जत्लाज्ञाबाद पहुँची । मगर मैं 
यहाँ ठहरा नहीं; क्योंकि डक्का के अफ़ग़ान अफसर 
कनेत् मुहम्मद हुसैन साहब ने कह दिया था कि आप 


रात को नमीला नामक स्थान पर हहरें। वहाँ डाक- 
बंगला भी है । 


जल्लात्ञाबाद गर्म जगह है । सरदी के मौप्तम में अफ- 
गान सरकार कभी-कभी यहाँ आ जांती है। स्वर्गीय 
सम्राट हबीबुलला ख़ाँ का मज़ार भी यहीं है। मेंने 
रास्ते में देखा, मज़ार पक्का बना हुआ है। जल्लालाबाद 
में भी अधिऋृतर मकान मिट्टी छ बने हुए हैं । और सक्का- 
शाही के ज़माने में बहुत से मकान जल्ना दिए गए थे, 
जो इस समय बिल्कुल्न नि्जन पड़े हैं । 
नल्ालाबाद , से आगे फ्तहाबाद आया । यहाँ पर 
मुरमाए हुए तरबूज़ बिक रहे थे और फ्रीकी चाय की 5. 
बहुत सी दूकानें थीं। ; 


नमोला , 


_ शाम के वक्त नमोल्ला पहुँचे । डाक-बैंगल्ले में 5हरे । 
यह डाक-बेंगला शाहजहाँ बादशाह के बाग़ में है । यहाँ 
एक सुन्दर तान्लाब है और सरो के पेढ़ लगे हैं, जो बढ़ 
के पेड़ की. तरह रूपे हुए और फैल्ले हुए हैं। इन नोचे 
का हिस्सा इतना मोटा है कि दो झआदमियों को गोद में 
नहीं झा सकता । अस्तु, रास्ते का बचा हुभा खाना मैंने 
स्वयं खाया और ड[इवर को भी दिया, बाक़ी जो बच 
गया था, हसे बँगल्ने के नौकरों को बाँठा । आज़ मैं हतना 


थका हुआ था कि रात को सोते ही ख़बर न रही।, 


सुबह तीन बजे झाँखें खुल्लीं । गर्मो जल्लाज्ञाबाद में ही... 
ख़त्म हो चुकी थो और यहाँ काफ़ो ठण्ड थी । ४ 


ख़ाकजबार को चढ़ाई 


सुबह को नमीज्ने से काबुश्न की तरफ़ चल्ले। 
दोपहर के क़रीब ख़ाकजबार नाप्तक पद्दाड़ की चढ़ाई हे 
आरम्भ हुईं। यह इतनी भयानक है कि उसे काबुल 
को यात्रा करने वाल्ला कभी नहीं भूख सकता । पग-पग 
पर ऐसा मालूम डोता था कि मोटर लुढ़की और ,किसी 
खोह में गिर कर ख़त्म होगई । सुसल्षमान आक्रमणकारी 
केसे बहादुर थे कि इन रास्तों में यात्रा करना एक 
साधारण बात समझते थे । 


ख़ाकजबार को चढ़ाई समाप्त होने के बाद बुतख़ाक 
की सब्जिल शुरू होती है । बौड-काल् से यह जगह 
बौद्ध शासकों की राजधानी थी और यहाँ पर एक 
सुन्दर मन्द्रि भी था | पर इस समय उसका कोई चिन्ह 
नहीं है । छुतख़ाक से थोड़ी दूर आगे काबुल का प्रसिद्ध 
क़िल्ला “बाला हिसार! दिखाई दिया और थोड़ी देर बाद 
हम काबुल पहुँच गए । लाहौरी द्रवाज़ो में मोटर 5हरी, 
यहीं पर चुन्नी-बर है, पर चुह्नी वालों ने डराहवर की 


पर 


चर्ष २, खण्ड १, संख्या ८ ] 


प्हः 


; हू! >बा हल न हे 
शक वे के का | स जप जय जा गंा: 7 पघखा्ततज्ञ:"्::::--.- से मेरे नाम के पहिल्ले हजरत” शब्द सुन कर 


“मेरा सामान नहीं देखा और मुझे आगे जाने की आज्ञा 


दे दी गईं। यहाँ के सभी ल्लोग फ़क्ीरों का बहुत आदर 


करते हैं। 
- मेरा निवास-स्थान 


मैंने पेशावर से अफगान सरकार के वैदेशिक मन्‍्स्री 
को अपने काबुक्ष पहुँचने को सूचना तार द्वारा भेज दी 
थो । पर उनके मकान का पता मालूम न था, इसलिए 
'एक पिपाद्दी से पता द्रियाफ़्त किया गया । वह दौड़ 
कर आया और मेरी मोटर में बैठ गया और कद्दने लगा, 
चल्षिए मैं आपको वज़ीर साहब के मकान पर बल्ले चलूँगा । 
मैंने कद्दा, अगर घजीर साइब का मकान दूर है, तो फिर 
आपको वापस आने में तकल्लीफ़ होगी । सिपादहदी ने 
जंवाब दिया--'अगर दररूस बाशन्द मीरूम !? अर्थात्‌ 
अगर वह रूस में हो तब भी जाऊँगा। 

कच्ची दीवारों के एक बड़े मकान के दरवाज़ो पर 
मोटर रुकी । बागु के अन्दर से एक खूबसूरत लड़का 
भागा हुआ आया और कहने लगा--“वज्ञीर साइब बैरुपत 
रफ़्ता अन्द्‌ ।” अर्थात्‌ वजीर साहब बाहर गए हुए हैं। 
-बजीर साहब के पिता घर पर मौजूद थे । मैंने अपना 
कार्ड भेजा तो तुरन्त बाहर आए। सरदार गुलमोहम्मद 
स़ाँ नाम है। पहिले अफ़ग़ान सरकार की ओर से राज- 


-दूत थे और दिल्‍्क्ी में रहा करते थे । मेरी इनसे अठारह 


सात की दोस्ती है । 

सरदार गुल्मोहम्मद ख़ाँ ने जब मुम्ते देखा, तो बड़े 
,खुश हुए और कहने लगे--आज वर्षो में मेरो कामना 
पूरी हुईं । आपने बड़ी कृपा को जो मेरे घर पधारे । मुम्े 
बड़े आदर से घर के अन्दर बल्ले गए. और तुरन्त “गर्मा! 


:मेंगा कर खिल्लाया। यद्ड एक प्रकार का ख़रबूज्ञा होता 


है, जो ज़ायके में सर्दे से बहुत बढ़िया होता है । 
थोड़ी देर बाद वज़ोर साहब भी आ गए और वह 


-भी सुझे देख कर बहुत ,ख़ुश हुए | कहने लगे, बादशाह 


सल्लामत को आपके आने की सूचना मित्र गई है और 
उन्होंने आपके ठहरने के लिए एक अच्छे मकान का 
प्रबन्ध करा दिया है। पर अभी आप मेरे मकान पर 
ही ठहरे। मैं भी उनकी इस बात पर सहमत हो 
गया । थोड़ी देर बाद बादशाह का टेल्ीफ्रोन आया | 
आल्ला इज्ञरत ने फ़रमाया :-- 

“मैं आपका ख़ेर सुक़द्रम' ( स्वागत ) करता हूँ, 
और खुशआमदीद ८ स्वागतस्‌ ) कहता हूँ । आप मेरे 
-ज्ञाती ( व्यक्तिगत ) मेहमान हैं। मेरे दस्तरखान का 
खाना आपके ल्षिए आएगा, अलहदा मकान का बन्दो- 
बस्त करा दिया है । मुझे अपना भाई खझ्यात्न कीजिए ।”? 

मैंने जवाब दिया -- 

“ खुदा ने आपको फ्रातिह ( विजयी ) बनाया है । 
आपके ये अलफ़ाज़ ( शब्द ) दिल्लों को फ़तह करने 
वाले हैं। यक़ोनन्‌ मैं आपको भाई समभता हूँ।? 

भोजन करने के बाद वज्ञीर साइब से ,खूब बातें 
हुई । ये सारे संसार की यात्रा कर खुके हैं. और बड़े 
बुद्धिमान हैं। रात को थकावट की वज्ञह से जल्दी सो 
गया | यहाँ पर इस समय नवम्बर के महीने को सी 
सर्दी है। | 
३६ सितम्बर सन्‌ १६३१ को बहुत सवेरे उठा और 
आवश्यकताओं से निबट कर ख़त बिखे। थोड़ी देर 
बाद सरदार इईश्वरथ्षिह्द मिल्नने आए। यह नवयुवक 
अमेरिका की ग़दर-पार्टी के मेम्बर हैं। हवाई जहाज़ 
द्वारा रूस जाने वाले हैं और वहाँ से जमेनी जाएँगे। 

मैंने दरियाफ़्त किया, आपके कोई बाल-बच्चा भी 
-है। कहने लगे कि हाँ थे, मगर अब सुना है, एक बच्चा 
अर गया । मुझे तो अपने उद्देश्य की लगन है| बाल- 


बच्चों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । यह कहते हुए उनको 
आँखें प्रसन्षता और अभिमान से चमकने त्वगों । 

निश् समय मैं हिन्दुस्तान से काबुल्न के त्विए चत्ना 
था, उस समय पब्जाब के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता सरदार 
शादूलसिद साहब ने इसी नवयुवक के ल्विए कहा था 
कि मैं झफ्रगान सरकार से कोशिश करके इन्हें ढिन्दु- 
स्तान झाने को आज्ञा दिल्ला दूँ। मगर यह स्वयं हो 
भारतवर्ष जाना नहों चाइते। जर्मनी जाने का फैसला 


कर जुके हैं और हवाई नह्दाज़्ञ का टिकिट भी ख़रीद 
लिया है । 


मैं शाम तक अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास पढ़ता 
रद्दा, जो मुझे मन्‍त्री महोदय हे पुस्तकाज्य से मित्रा 
है और बहुत हो महत्वपूर्ण है। 'इस्बाह काबुल? 
नामक समाचार-पत्र के सम्पादक मिल्नने आए, यह 
सरकारी अख़बार है और सप्ताह में दो-बार प्रकाशित 
होता है । इसके दस हज़ार ग्राहक हैं । 

२० सितग्बर सन्त्‌ ३६३१ ई० को नए मकान में 
चल्वा गया, जो सरकारी तौर पर मेरे ठहरने के लिए 
नियत किया गया था। दोपहर के बाद वज़ोर प्राहब 
के साथ 'दारुल्अमान' देखने गया, जो भूतपूर्व संम्नाट 
अमोर अमाजुज्ञा ख़ाँ ने बनवाया है। दारुलअमान 
को जो सड़क गईं है, वह बड़ी सुन्दर है, दोनों तरफ़ 
चिनार के ,खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। ये पेढ़ सरो की 
तरह सोधे हैं. और इनके तने दूध की तरह सफ़ेद । 
यहाँ पक बहुत बढ़िया बाग है, नो काश्मीर के शाज्ञा- 
मार बाग़ से बड़ा है भौर उसके मुक्ाबल्ले से खूबसूरत 
भी ज़्यादा है। अमोर अमाजुज्ञा ख़ाँ का बनवाया हुआ 
और जन इज्लिनियर का बनाया हुआ, एक बढ़ा 
विशाल्न भवन भो है, जिसको 'दारुलहुकुमतः कहते 
हैं । वर्तमान सम्राट ग़ाज़ो नादिरशाह इस्रको छत 
बनवा रहे हैं, जो अब तक अधूरी पड़ी हुई है। इसी 
बाग में स्वर्गीय सरदार अत्नो अहमदजान के पुत्र से 
भी भेंट हुईं । सरदार अज्नी अहमदजान को पिछल्नी 
क्रान्ति के समय बच्चा सक्का ने क़रज्न करा दिया था। 

रात को अपने निवास-स्थान पर वापस आया। 
बड़ा द्वी सुन्दर मकान है और इसमें अनेक बहुमूल्य 
क्रात्नीन बिछे और मेज़-कुलियाँ कगो हुई हैं । बादशाह 
के रसोईज़ाने से खाना आया | कई तरह के पुद्ाव, 
अनेक प्रकार के मांस, चौड़ो-चौड़ी रोटियाँ, तरह-तरह 
की चटनियाँ, बढ़िया-बढ़िया मिठाइयाँ, तरह-तरह के 
मेवे और कई प्रकार की तरकारियाँ थीं। भोजन इतना 
अधिक था कि बीस आदमी भी नहीं खा सकते थे ; 
स्वर्गीय सरदार अब्दुल्न क़दूस साइब के पुत्र भी भोजन 
में शरीक थे, जो मेरी ख़ातिरदारों के लिए बादशाह 
सल्ामत की ओर से नियत किए गए थे! 

खथ्यद सोमिन साहब ने बच्चा सक्का की मौत 
का दिव्वचस्प हाल घुनाया | वह उसके कत्ल के समय 
स्वयं मौजूद थे | कद्दते थे, बारह आदमियों को एक। 
साथ गोली से मारा गया था । मरने से पहिल्ले इन 
लोगों का ,ख़ून ,खुश्क दो गया था और चेहरे सफ्रोद 
हो गए थे | गोलियाँ लगने के बाद ,ख़ून बहुत कम 
निकला । बच्चा सक्का के अत्थाचारों से प्रजा इतनी 
नाराज़ थो कि उसकी ल्लाश पर जूते बरसाए गए और 
एक स्त्रो ने इसका गोश्त काट कर कबाब बनाया और 
सबझे सामने खाया । 


अफगानी शिष्टाचार 


अश्तड़े माशे” 'माँदा न बाशोद श्र्थात्‌ तुमको 
थकावट न हो, तुम असन्न-चित्त रहो | अफ्रग़ानिस्तान 


में ये वाक्य सर्व-साधारण में ख़्ब श्रचल्षित हैं। पश्तो 
बोलने वाल्ले जब किसी से मित्ते हैं तो कहते हैं --“अश्तड़े 


माशे” ; सुनने वाला जवाब देता है--"मज़्वारे पो” 
अर्थात्‌ तुम भी प्रसन्न रहो । 

फ्रारसी बोलने वाले जब किसी से मिलते हैं, ठो 
कहते, “साँदा न बाशीद” अर्थात्‌ तुम प्रसन्न-चित्त रहो, 
प्रश्येक कष्ट से बचे रहो । सुनने वाला इसके जवाब में 
कहता है, “सत्लामत बाशीद !” श्र्थात्‌ तुम भी खुश 
रहो | फिर दोनों खड़े होकर “जोढ़ इस्ती” ( तुम 


स्वस्थ रद्दो ) 'ख़ूब हस्तो! ( तुम अच्छे हो ) 'अहवाज 


अशर्माँ वगू! ( अपना हाल कहो ), 'अथाल्न ऐस्तफ़ाल 
-खूब हसन्द! ( बाल्न-बच्चे अच्छे हैं ? ) 

तात्पये यह है कि दो-तोन मिनिट तक यही वाक्य 
दोहराए जाते हैं। तब दोनों मिलने वाले बैठ जाते हैं 
और दूसरी बातें होने लगती हैं । 

२१ सितम्बर सन्‌ १६३१ ई० को सुबह जल्पान 
करके सैर करने के क्षिए चल्ला । सरकारी मोटर सुबह से 
शाम तक मेरी खवारी में रहती थी। पहिल्ले धार्मिक 
महापुरुषों के मज़ार ( क़त्र ) देखने गया । फिर नादिरी 


यतीमख़ाना देखा। यह अ्रनाथाज्षय वर्तमान सम्राट नादिर- 
ज़ाँ ने स्थापित किया है । ६५ अनाथ बच्चे क़ाबीनों पर 


बैठे पढ़ रहे थे। मैंने एक अनाथ बालक से प्रश्न किया. 
कि शिक्षा समाप्त करने के बाद क्‍या करोगे ? उसने बड़ी 
निर्भगता से जवाब दिया, कि अपने देश की सेवा 
करूँगा । मैंने काबुल को गलियों में घूम-फिर कर देखा, 
सारी गलियों में दुर्गग्ध भरी रइती है और पाक़ानों 
की सफ्राई का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है। ग़ल्लीज्ञ 
सण्डास में पद्म सड़ा करता है और इसकी सफ्राई के 
लिए कोई ध्यान नहीं दिया ज्ञाता । 08 
काबुल नदी 
काबुल नदी का नाम सुन कर प्रत्येक मनुष्य यही 


'करपना करेगा कि यह नदी भी गज्गा-जमुना की तरह 


बहुत ही बढ़ी होगी; क्‍योंकि काबुल का नाम ही ऐपा 


है। उसके सम्बन्ध की अत्येक वस्तु बहुत बड़ी होकर ५ 
दिमाग़ में आती है। परन्तु काबुल नदी को देख कर. 
मालुम होता है कि किसी कवि ने अस्युक्ति से इसे नदी ._ 


कह दिया होगा। अन्यथा यह एक १९-२० गज्ञ चौड़ा 
छोटा सा नाज्ञा है, जो प्रायः सूखा सा रहता है और 
इसके अन्दर पानी इस तरह रेंग-रेंग कर चलता है जिस 
तरह बूढ़े आदमियों की रगों में खून । 


यह नदी शहर के बीच में बहतो है और इसके 


किनारे एक बाज्ञार भी है। मैंने एक झादसी से इस 


बाज़ार का नाम पूद्ठा तो कहने लगा 'सहृदूकान! ( तीन 


दूकान ), मैंने फिर पूछा-तीन क्यों, यहाँ तो बहुत सी 


दूकानें हैं। उसने जवाब दिया पहिले तोन दूकानें ही 


थीं, अब बढ़ गई हैं । 

रास्ते में एक आदमी दूकान पर बैठा हज़रत इसमास 
हुसैन की लड़ाई का क्रिस्सा पढ़ रहा था और बहुत से 
औरत-मर्द ज़मीन पर बैठे हुए यह किस्सा सुन रहे थे । 
यहाँ लोग जीवन की प्रत्येक वस्तु से अधिक, वीरता की 
कहट्दानियों को पसन्द करते हैं, काचुज्न नदी के किनारे 
पर एक अत्यन्त प्राचीन मसबिद है, जिसके सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि अफ़ग़ानिस्तान की यह सबसे पुरानी 
मसनजिद है, जो दज़रत उस्मान की ख़िलाफ़त के ज़माने 
में सुखलमानों ने काबुल्न पर विजय प्राप्त करके बनवाई 
थी । काबुल नदी के किनारे प्राचीन मसनिद के बाद 
एक सड़क है । इस सड़क के किनारे शाह-दो-शमशीर का 
मज़ार है । जिस समय मुसलमानों ने काबुल में जहाद 
किया था, तो यह शाह साहब दोलों हाथों में दो तत्न- 
वारें ल्लेकर लड़े थे। इस वास्ते 'शाह-दो-शमशीर? के 


नाम से मशहूर है । इस मज़ार के पाश सरकारी बाक-__ 
ख़ाना है | यहाँ से मैंने रजिस्टरी वग्ेरा सेजी। रसोद 
फ्रारसी भाषा में मिल्नी । दोपहर बाद तुकी-राजदूत 


मिलने गया। रास्ते में बहुत से भणशान क्ेदी मिड्रे,| कि कार उड़े थे वे जोर हन्‍३३ पा पा, ॥पूू [व 77 तू ता जे रास्ते में बहुत से अफ़ग़ान क्रैदी- मिल्रे, 
पैरों में बेढ़ियाँ पड़ी हुई थों औौर हाथों में तसबीह 
( माला ) लिए हुए थे। मुझे बढ़ा कौतृहत्त हुआ। 
पूछने पर मालूम हुआ कि यह लोग बच्चासब्रक़ा के साथी 
हैं और राजद्रोह के अपराध में कैद किए गए हैं। अफ्र- 
ग़ानिस्तान में मुसलमान ,कैदियों को नमाज और 
तसबीह ( साला ) की आज्ञा है। शाम को फिर दारुल्न- 
अमान की सैर करने गया । चाँदनी रात थी, इस जगह 
के पूर्व-इतिहास पर नज़र डाली तो आँखों में आँसू आ 
गए । यह जगह अमीर अमालुज्ना ख़ाॉँ ने बनवाई थी। 
पर वह इसका आनन्द नज्ले सके। जिस समय वह 
अपने देश को चोरों के सुपुर्द करके क्रन्‍्धार की तरफ़ 
आगे जा रहे थे, तो इस बाश के पास से गुज़रे और 
बढ़ी डत्कण्ठा से इस दुखदायक दृश्य को देखते हुए 
चल्ले गए । ! 


मन्त्रो को कतंव्य-परायणता 


अफ़ग़ान-सरकार के वरंमान वेदेशिक मन्त्री मेरे 
मिश्र सरदार ,फैज़्मोहम्मद ख़ाँ, अमीर अमाजुन्ना ज्ाँ 
के ज़माने में शिक्षा-मन्त्री थे और बादशाह की बहिन 
नूरुलसिराज लड़कियों के स्कूत्र की इन्स्पेक्ट्रेल थी। 
एक दिन उसने लड़कियों और अरध्यापिकाशों के सामने 
अज़ब की बुराई की और नमाज़ को समय नष्ट करने 
की चीज़ बताया और कहा कि स्कूत्नों में जुमे के बन्नाय 
इतवार की छुट्टी होनी चाहिए। जब शिक्षा-मन्न्री को 
इस घटना की सूचना मिल्नी, तो उन्होंने नूरुलसिराज 


परम सुन्द्री थी । घमण्ड का क्या ठिकाना था । शिक्षा- 


कौन हूँ । शिक्षा-सन्‍्त्री ने बड़ी निर्भवता से जवाब दिया 
कि मैं जानता हूँ, तुम बादशाह की बहिन हो। पर 


इस वास्ते मुझे जवाब तलब करने का पूरा अधिकार 
है। न्रुलसिराज.ने कहा--'मैं तुम्हारी बातों की कोई 
परवाह नहीं करती । शिक्षा-मन्त्री ने जवाब. दिया-- 
'तो मैं तुम्हें नौकरी से बरख़ास्त करता हूँ ।! थोड़ी देर 
बाद शिक्षा-मम्श्री को दरबार में बुल्लाया गया। जो 
कुछ होने वाला था, उसे वह अच्छी तरह जानते थे । 
अपनी नौकरी का इस्तीफा जेब में डाल कर द्रबार में 
पहुँचे। अमीर अमानुज्ना खज़ाँ दरबार में विराजमान 
थे और पास ही नूरुक्सिराज भी बैठी थीं। मामला 
पेश हुआ । बादशाह ने कहा--नूरुलसिराज का अभि- 
प्राय यह था कि जुमे की छुट्टी जमे की नमाज़ के.लिए 
लाभदायक नहीं होती। थदि इतवार की छुट्टी होगी 
तो लोग जुसे की नमाज़ के लिए आ सकेंगे। 

वज्ञीर ने कहा--सुझे यह परिवर्तन रवीकार नहीं 
है । जुमा हमारा जातीय दिवस है | इतवार ईसाइयों का 
दिन है । हम मुसलमान हैं, अगर छुट्टी का दिन बदल 
गया तो मेरा इस्तीफा द्वाज़िर है। 

अमीर अमाजुज्ना ख़ाँ ने वज़ीर के तेवर बिगड़े देखे 
तो बात को हँखी में टाल दिया। छुट्टी जमा की ही 
क़ायम रही । 

बादशाह से भेंट 

२२ सितम्बर सन्‌ १६३१ ई० को ११ बने वजीर 
साहब के साथ द्लिकुशा महत्व में गया। जो इक 
(शाही क्विला ) के अन्द्र है। यह महत्न अत्यन्त सुन्दर 
है | हम एक सजे हुए कमरे के अन्दर से गुजर कर 
सीढ़ियों पर गए | जगह-जगह श्रफ़ग़ान सिपाही बन्हूकें 


से जवाब तलब किया। नूरुल्लसिराज एक बाइशाह की 
, बेटी और एक बादशाह की बहिन थी और वैसे भी | 


मन्‍्त्री के इस झाचरण पर उसे बड़ा क्रोध आया । | 
टेज्नीफोन पर कहने क्गी कि तुम्हें मालूम है कि मैं | 


स्कूल-हम्स्पेक्ट्रेस होने की वजह्द से मेरी मातहत हो और | 


किए खड़े थे । छुत के ऊपर वजीर और फौजी अफसर 


[ बष २, खण्ड १, संख्या ८. 


लिर फुकाए खड़े थे। मैं वजीर साहब के साथ 
शाही कमरे में चत्ला गया।._ 

बादशाह सल्लामत मेरे अन्दर पहुँचते ही कमरे में 
झा गए। कोट-पतलून पहने हुए थे और सिर पर रज्जीन 
खाल्न की ऊँची टोपी थी। ढाढ़ी सफ़ेद हो गईं है। कहीं- 
कहों काले बाल हैं, गोरा रज्ः और लग्बा कद है। आँखों 
से अक़्लमन्दी टपकती है । 

बादशाह आगे बढ़े और कुक कर हाथ मिल्ाया। 
अफग़ानी शिष्टाचार के प्रचलित शब्द कहने के बाद 
इम दोनों कुर्षियों पर बैठ गए । पौन घण्टे तक बातचीत 
हुईं । अधिकतर बातचीत भाग्य और पुरुषार्थ के सम्बन्ध 
में हुईं । बादशाह्व का विश्वास है कि मनुष्य के लिए 
घुरुषार्थ करना परम आवश्यक है । पर सफलता ईश्वरीय 
इच्छा पर निर्भर है । उन्होंने आप-बीतो बहुत सी घट- 
नाएँ सुना कर अपने विश्वास का समर्थन किया | बाद- 
शाह बड़ी उच्च कोटि की उर्दू बोलते थे। उनका हृदय 
ऐसा कोसल है कि बात करते-करते आँखों में आँसू आ 
जाते थे और मैं भी बिना प्रभावान्वित हुए नहीं रह 
सकता था । 


अ्रफ़ग़ानिस्तान के वरतमात खम्नाट नादिर शाह 


मैंने दिल्ली में रहने वाले एक 'फ़गान-कुटुम्ब की 
सिफ़ारिश की कि इसको काबुल्ल में वापस बुला लिया 
जाय, तो मेरी प्राथना तुरन्त स्वीकार कर ली गई और 
नोट लिख किया । मेरा ख़्यात्ञ था,कि बादशाह |ढठन 
लोगों .की शिकायत करेंगे, जो अमानुज्लो ज़ाँ का पत्त 
लेकर बादशाह को बुरा कहते हैं और कदाचित पमा- 
नुज्ञा ज़ाँ के दोषों का वर्णन भी करेंगे। क्‍योंकि अ्रमा- 
जुज्ला ख़ाँ ने नादिशशाह और उनके कुटुम्ब पर सदैव 
अध्याचार किए हैं । एक बार नादिर ख़ाँ को इथकड़ियाँ 
और बेड़ियाँ पहनवा कर जल्ाक्ाबाद से काबुल पैदल 
बुल्लायओ और बात-बात में उनका अपमान करने की 
कोशिश की | आख़िर नादिरशाह विवश होकर पेरिस 
चले गए । 

परन्तु नादिरशाह के हृदय में किसी को ओर तनिक 
भी द्वेष नहीं है । उन्होंने किसी के विरुद्ध एक शब्द भी 
मुँह सेन निकाला | केवल इतना कहा कि खुदा ने 


 श़ाज्ञी अमालुज्ञा ख़ाँ को इतनी प्रतिष्ठ और इतना 


सम्मान दिया कि कदावित ही यूरोप के बड़े-बड़े बाद- 
शाहों को इतनी इक़ज़त मि्नी होगी, पर उन्होंने यह 
समझा कि यह सम्मान उनको अपने [पुरुषार्थ और 


डपायों से मित्ता है। ख़ुदा को उनका यह अभिसानः 


भच्छा न ज्रणा और उसने अपना यह चमरकार दिखाया 
कि बच्चा सक्का जैसे चोर-डाकू ने ऐसे महान व्यक्ति को 
पराजित कर दिया । बारह बजे की तोप चल्ली तो मैंने 
बादशाह से जाने की आज्ञा माँगी | उन्होंने खड़े होकर 
बढ़े आदर से मुझे विदा किया और मैं एक विशेष प्रभाव 
लेकर शाही महत्व से बाहर निकला । 

दोपहर के बाद फिर सैर के लिए निकला | पहिले 


सम्राट बाबर का मज़ार देखने गया । काबुद्ध से कई मील 


दूर है । बाबर ने ऊँचे पहाड़ पर एक सुन्दर बाग़ खगाया 


था। इसी बाग़ में इसको दुफ़न किया गया है। क़त्र 


सज्ञमरमर की बनी हुईं है, इसीके बराबर बादशाह 
हमायूं के दो लड़कों की क़ब्रें भी हैं । इस बाग में एक 
सुन्दर भवन भी हैं, जिसमें पद्विले जमन-राजदूत रइता 
था। पर इस समय ख़ाब्यी पड़ा हुआ है । इस जगह 
शाहजहाँ बादशाह की बनवाई हुई सज्ञमरमर की एक 
सुन्दर मसजिद भो है, जिस पर लिखा है कि यह 
मसजिद तुकिस्तान और हिरात की विजय-स्टटति में 
बनाई गई है । 


बाबर का मजार देखने के बाद बालाहिसार का 


क्रिल्ा देखा, जिसका एक हिस्सा अड्जरेजों ने अफ़ग़ान- 
युद्ध के समय गिरवा दियाथा। यह वह क्रिल्ा है, 
जिसके बुर्ज पर अकबर को इसके चचा ने उस समय 
बैठा दिया था, जब कि हुमायूँ ने इस क्रिल्ले पर गोले 
बरखाने शुरू किए थे । 


जमेन और ,फ्रान्सोसी स्कूल 
: अफ्रग़ानिस्तान में अमानिया और अमानी दो 
स्कूज् हैं। यह स्कूल अमोर अमानुल्ला खाँ ने स्थापितः 
किए थे और वर्तमान सरकार इनको अब तक अच्छी 
तरह चल्ना रही है। अमानिया स्कूल में ऋ्सीसी भाषा 
पढ़ाई जाती है, और असानी में जमंन भाषा। असा- 
निया स्कूल के प्रिन्सिपल्न फ्रान्पोसी हैं, और फ्रारसी 
भच्छी तरद्द बोलते हैं। जर्म॑त स्कूल में बच्चा सका के 
कसाण्डर सययद्‌ हुसैन का लड़का सरपद्‌ हसन भी पढ़ता - 
है और स्वगोीय अमीर हबोडुरला ज़ाँ का पुत्र अब्दुल 
शकूर भी । मैंने दोनों लड़कों को देखा। कई हिन्दू लड़के 
भी पढ़ते हैं। एक हिन्दू लड़के की छाती पर महात्मा 
गाँधी जो, पं० मोतील्ाल जी और पं० जवाहरलाल 
जी की तस्वीरें लटकी हुईं थीं। बच्चा सका के ज़माने में: 
इस स्कूज् में गधे-घोड़े बाँघे जाते थे । 
काबुल में कोई अद्जरेज़ी स्कूल नहीं हे 
भारतवषं में अज्ञरेज़ और बादशाह नादिरशाह की- 
मित्रता बहुत प्रसिद्ध है और बहुत क्षोगों का ख्ध्यात्न है 
कि नादिरशाह ने अज्ञरेज़ों की सहायता से ही अफ्‌ग़ा।- 
निस्तान पर विजय प्राप्त की है। परन्तु यहाँ आकर- 
मालूम हुआ कि अ्रफग़ानिस्तान में अज्नरेज्ञों का कुछ भी” 
प्रभाव नहीं है । यहाँ कोई स्कूत्र, कोई कारख़ाना, कोई 
शफाख़ाना या कोई व्यापारिक संस्था ऐसी नहीं है, 
जिसका प्रबन्ध अब्नरेज़ों के हाथ में हो। बल्कि यहाँ पर 
रूसी, फ्रान्सीसी, जन और इटाल्ियन लोगों के हाथ 
में बहुत सी संस्थाएँ हैं। यह बात बिल्कुत्न 'ूठ है कि 
पिछुल्ले युद्ध के समय नादिरिशाह्द की अज्ञरेज़ों ने सहा- 
यता को थी। अफगानिस्तान में कारख़ाना हथियार- 


+ साज्ञी ( शस्त्र कार्यात्रय ) भी बहुत बड़ा है| यहाँ पर 


बस्दूक़े और बग्ब वग़ेरा बनाए जाते हैं । कारीगर सबके 
सब अफ्ग़ान या हिन्दुस्तानी हैं । एक ऊनी कपड़े बनाने 
की मिल भी है, जिसमें बढ़िया कपड़े बनाए जाते हैं। में 
सरकारी टकसाल भी देखने गया, यहाँ पर सोने-चाँदी 
के सिक्‍के बन रहे थे। यहाँ के कारीगर भी श्रफुग़ान और 


हिन्दुस्तानी हैं, जिनमें बहुत से हिन्दू हैं । 


( क्रमशः ) 
कक कक क् 2 


है. 


क्र 


७. भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पष्ठ ७ 
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हिज़ मैजेस्टी किज्ञ जॉर्ज ( पत्चम ) जिन्होंने & नवस्वर को म० गाँधी और अन्य भारतीय नेताओं से भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में वार्तालाप 
ह किया । आपने गोलसेज़ परिषद्‌ की सफलता की कामना की और राजनोतिक हिख्ताध्मक कार्यों के सम्बन्ध में विशेष चिन्ता प्रकट की 


पाठकों को सुन कर आश्चर्य होगा, जब से भूतपूवे राष्ट्रपति प॑० जवाहरलाल नेहरू ने सीलोन ( लक्का ) का दौरा किया है, वहाँ एक अभूतपूव॑ राष्ट्रीय जाअति उत्पन्न 
परत में क्या हो रहा है, वे आज पत्न-पल्र पर अपने 


हो गई है। जिन लक्कानिवासी भारतवासियों को दुर्भाग्यवश-पता भी नहीं था, कि अभागें भारत 
भारतवासी सहोदरों के कुशल्-खमाचार के लिए व्यप्र से हो रहे हैं। जहाँ तक हमारा अजुमान है, इधर कोई भो ऐसा भारतीय राजनैतिक 
आन्दोलन न होगा, जिसमें हमारे हन अवासी भाइयों ने समुचित भाग न लिया हो। “भविष्य! के इस चित्र में पाठक देखेंगे 
सीलोन-निवासी हमारे भाई भारत के राष्ट्रीय कणडे के नीचे होकर गाँधी-जयन्ती सना रहे हैं । 


0 


हाल दी में बग्बई में कॉड्येस कमिटी की कार्य-कारिणी समिति का जो विशेष अधि- 
वेशन हुआ था, उसमें समय की कमी के कारण अन्य सदस्य नहीं पहुँच पाए थे। 
“भविष्य” के इस चित्र में पाठक उन ३ सदुस्यों को बैठा पावेंगे, जिन्होंने 
'कोरम! पूरा किया था--( बाई” ओर से ) सरंदार वल्लभभाई पटेल 
( राष्ट्रपति ), कुमारी मनीबेन तथा बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय 
नेता बाबू राजेन्द्रश्ससाद जी । 


इलाहाबाद के प्रसिद्ध फ़ोटोआ्रफ़र--श्री० आर० बी० विश्वकर्मा-जिन्हें हाल ही में 
ओडछा-राज्य ने अपना विशेष फ़ोटोग्राफ़र नियुक्त किया है । 


ट्रावक्लोर राज्य के उत्तराधिकारी -जिन्होंने विगत 
शुक्रवार को ट्रावज्लोर जैसे राम-राज्य का शासन- 
भार ग्रहण किया है। 


इलाहाबाद .के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय मुस्लिम नेता और 
कॉड्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० तसहुक़ अह- 
मद ख़ाँ शेरवानी, जिन्होंने गोलमेज़ 
परिषद की कार्यवाही से अपनी 
निराशा प्रकट की है। 


किसी ज़माने के राष्ट्रीय कवि- सर मोहम्मद इक़बालं-- 
हाल ही में जिनके कविता-प्रेम की विरुदावलि 
विल्लायत में गाई गई है । 


5८. 


ऐ० 


जल] 


राजपूता ने के सुप्रसिद इतिहासज्ञ-- 
स्वर्गीय बाबू रामनारायण जी दूगढ़ -- 
जो थदि अमेरिका आदि स्वतन्त्र 
देश में पैदा होते तों अमर 
हो गए होंते ! 


शबाक्- 


श्री० बनवारीजाल राव, मन्त्री, वेहूट 
पुस्तकालय, कटनी, जिन्हें अक्टूबर 
के “चाँद? में प्रकाशित पुरस्कार- 
प्रतियोगिता में स्व-प्रथम 
पुरस्कार मिला है। 


फ्रौजो ला करते हुए--गुजरात विद्यापीठ के कुछ निरप्द स्वर्य-सेवक--सम्भावनीय-महायुदू के लिए जिनका सज्ञझन अभी से आरम्भ हो गया है 


| चागपूर ( सी० पी० ) को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट--ओमतो 
.. झुमतिबाई देव--आप कनंल के० पी० कुकेड; आई 
._ एसर० एस० की कन्या-रल हैं। 


लाहौर की सुप्रसिद्ध नेत्री श्रीमती त्वाडोरानी जुतशी 
( धर्मपत्नी पं० लाडलीप्रसाद ,जुतशी, इलाहाबाद ) की 
कन्या-रत्र - कुमारी मनमोहिनी ज्ुतशी, एंम० ए० 
जो अपनी स्वातन्त्रयप्रियता के कारण अब तक 
दो बार जेल की हवा खा चुकी हैं। 


कलकत्ता कॉरपोरेशन की भूतपूर्व सदस्या--कुमारी 
एल० आई० त्लॉयड--जिन्होंने हाल ही में अपना 
यह पद व्याग दिया है। 


श्रीमती भाग्यव॒ती देवी, बी० ए०, बी० टी० 
आप जाट क्षत्रिय जाति की सर्व-प्रथम महिला-रल हैं 
जिन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप 
चौधरी हरपालसिंह जी डिपुटी कलेक्टर 
:. मेरठ की घर्मपत्री हैं । 


कोचीन स्टेट की शिशु-रंक्षिणो समिति की सन्त्रिणी- 
.._- ओमती सी० एच० पीरोश। 


मद्रास हाईकोर्ट की महिला-एडवोकेट-- कुमारी बीं० 
आनन्‍्दीबाई, बी० ए०, बी० ' 
हाईकोट में वकालत करने वाली अपने म्रान्त की 
दूसरी महित्वा-रत्र हैं। 


जज़बाते * दिल से जब वह ख़बरेंदार हो गए, 

रोज़ेश अलस्त हमसे, कुछ एक़रार हो गए। 
अँंगढ़ाई ले के, किसने यह चटकाईं डँगलियाँ, 

दो दिचकियों में ख़त्म यह बीमार हो गए। 
गुज्ञरा जो मैं निज्ञामे३ जहाँ देखता हुआ, 

दिल जिनके-जिनके पास थे बेकार हो गए । 
हैरतकदे" में हुस्न के यह कुछ न पूछिए, 

थे कितने दिल्ल जो नक़्श बदीवार* हो गए। 
तूले शबे” फ्रिक्‌ की कुछ इन्तिहा न पूछ, 

इतने जिए कि जीस्त* से बेजार हो गए। 
वायजू" के सब्ज बाग ने धोका दिया “अजीज”, 

जन्नत पे नाज करके गुनहगार हो गए । 

--“अजीज्ञ” श्खनवी 

जलवा दिखा के वह पसे दीवार * हो गए, 

मायूस* " कितने तालिबे-दीढ़ार  * हो गए। 
जब से किसी के तालिबे दीदार हो गए, 

बैठे बिदाए ,खूगरे' * आजार * ३ हो गए । 
उल्भन में जान है मगर इसकी खबर नहीं, 

कब उनके गेसुओों में गिरफ़्तार हो गए । 
लाँबाज़ो * * इश्क आपके ख़सर को देख कर, 

मरने को, जान देने को तैयार हो गए । 
यह कह कर आज्ञ वह मेरी बाल्लीं !* से उठ गया, 

किसने कहा था तुमसे जो बीमार हो गए । 
अब कोई हालेजार का पुरसाँ * नहीं रहा, 

जो यार थे कभी वह सब अग्ियार हो गए । 
जाते हैं कोहे तूर पर अब दौड़-दौड़ कर, 

इस भी किसी के तालिबे दीदार हो गए । 
मुमकिन नहीं कि आएँ किसी दिन फ्रेब में, 


“शातिर” वह तेरी चाल्न से हुशियार डो गए । 
-+“शातिर” इलब्बाहाबादी 


पीकर मये ' * खुदी को जो हुशियार हो गए, 


जोबाज इश्क आपके ख़ल्लर के देख कर, मरने केा- जान देने के, तैयार हा गए ! 
ऊँदरत ने रूह जब तने-ख़ाकी में फूँंक़ दी, आजाद रहने वाले गिरफ्तार हा गए !! 


खुहबत का शुक्र है न हुआ कुछ बुरा असर, 
“गुलशन” के हमज़्यात्न भी दो-चार हो गए। 
--“गुल्नशन” 
जब वह शरीके महफिल्ले अगियार हो गए, 
इम जिन्दगी घरे और भी बेजार हो गए। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष॥ ॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


फ़रियाद नहीं जाती है बेकार किसी की 
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[ नाख़ुदाए सख़॒न हज़रत “नूह” नारवी ] 


परवा नहीं करते हैं खितमगार' किसी की, 
ख़ज़्र न किसो का है, न तलवार किसी की । 
हरगिज़ न मिटे हखरते दीदार किसी की, 

सूरत नज़र आए भी, जो सो बार किसी की । 
देखे तो कोई आँख उठा कर महे नौ* को, * 
श्रब भूूलती है, ्रश* पे तलवार किसी “की । 
पहलू से तो जाते हो, मगर यह भी खमभ लो, 
अटकी नहीं रहती मेरे सरकार किसी की । 

वह अबरुए* पुरखम* के इशारे सरे महफ़िल, 
वह छोटी सी चलती हुई तत्तवार किसी की । 
आए भी जो महफिल में तो वद मुँह को छुपा कर, 
पूरी न हुई हखरते दीदार किसी की । 

कुछ क़त्ल का अरमान है, कुछ खोफ़ खुदा का, 
चलती भी है, रुकती भी है, तलवार किसी की | 
मैं ,ज़ल्म का शाकी * हूँ, उदू” शरमो हया का, 
सच है कि निगहे यार नहीं यार किसी की । 
देख ऐ निगद शौक़, यह तेज़ी #हीं अच्छी, 
छुलनी कहीं हो जाय न दीदार किसी की । 
खुनता हूँ, बुरा हाल है नर्गिस" का चमन मेँ, 
क्या मेरी तरह वह भी है बोमार किसी की ? 
ऐ “नूह” न घबराओ, न घबराश्रो, न घबराओ, 
फरियाद नहीं जाती है बेकार किसी की । 


१--ज्ञाज्षिम, २--नया चाँद, ३-आकाश, 
४--भं, ४--झुके हुए, ६--शिकायत करने वाला, 


. दफ़्तर अदुब के सारे ही बेकार हो गए। 
कुछ-कुछ तो बेहतरी के भी आसार हो गए, 
सह-सह के ,जल्मों जौर ख़बरदार हो गए) 
दिखला के एक फलक, हुए ओम नज़र से क्या, 
आँखों पे, दिल्ल पे, सख़्त यह दो वार हो गए ) 


१--भाव, २-आदि, ३--बन्दोबस्त, ४--हैरानी 
का घर, ४-दीवार के चिन्ह, ६--लम्बी-चौड़ी विरह 
की रात, ७-- ज़िन्दगी, ८--नसीहत करने वाला, *-- 


श्र 


७--दुश्मन, ८--एक फूल का नाम है, जो आँखों से 
मिलता-जुलता होता है । 
ध्छ क [3] 
5 ता; 

मैख़ानए ' * अल्क्त है वह चश्से * 3 सस्ते नाज, 

इस देखते ही देखते सरशार " ? हो गए । 
साक्री से घूँट भर भी न माँगे मिल्ली शराब, 

इस जाके मेकदे २ * में गुनहगार हो गए । 


दीवार के पीछे, ३१०--निराशा, ११--दर्शक, १२-- 
आदी, १३--दुख, १४--जान 'पर खेलने वाला, १९-- 
सिरहाना, १६--पूछने वाला, १७--शराब, | 


१ ८--आदि का शराब खाना, १६--आँख, २०--- 
समस्त, २१--शराबख़ाना, 


आफ़त में दिल है और मुसीबत में जान है, अं 
इम क्‍यों किसी के तालिबे दीदार हो गए। हर 
कुछ अहले दिल से भर न उरफ़त में हो सका, 
यह रफ़्ता-रफ़्ता ख़्गरे आज़ार हो गए। 
मदइशर * * की चाल्न चलते हो तुमको ख़बर भी है, 
कितने शहीदे २ ९ शोख़िए-रफ़्तार रे * हो गए। 
--“ग़ाफिल” इल्ाहाबादी 
जब से फ्रिदाए गेसुए ख़मदार** हो गए, 
इम सौ मुसीबतों में गिरफ़्तार हो गए । 
बरगशतिगए* * बद्धतर२० से बेकार हो गए, 
दामन में गुल* " जो हमने खुने ख़ार२३ हो गए + 
उनको गज्ले लगाएँ तो कयोंकर लगाएँ हम, 
ऐसे खिचे कि खिंच के वह तजवार हो गए । 
आया जो उस गल्ली में वह पामात्त*९ कर गया, 
हम ख़ाक हो के सायए दीवार हो गए। 
क्या जानें लुष्फ़े सैरे गुल्निस्ताँ* * वह बदनसोब, 
फ्सले बहार में जो गिरफ़्तार हो गए । 
सेहत * * को बद्शी हमको, तो सेह्वत हुई नसीब, 
बोसार तुमने कर दिया, बीमार हो गए । 
जलवा दिखा के हज़रते मूसा को तृर पर, 
वह क्‍यों छुपे, वह क्यों पसे दीवार हो गए । 
आया है नोशे रहमते बारी ९ * को किस क़द्र, 
नादिमि* * गुनाह पर जो गुनहगार हो गए | 
क्या सोच कर मनाएँगे वह ख़ेर जान की, 
जो अपनी ज़िन्दगी ही से बेजार हो गए। 
,फुरक्रत* * की रात ऐ दिले बेताब आ गई, " 
तारे अब आस्माँ पे नमूदार * * हो गए। । 
दुनिया में इम थे लुक़्तए मौहूम*” की तरह, 
गदिश*८ में आके सूरते परकार* ५ हो गए। 
कुदरत ने रूह जब तने ख़ाकी* में फूँक दी, 
आजाद रहने वाले गिरफ़्तार हो गए। 
करते हैं आह-आह तो इसका है यह सबब, 
“बिस्मित्न” भी बिस्मल्ले निगहे यार हो गए। 
--“बिस्मिल्ष” इलाहाबादी 
है 


छू श्र 


२२--प्रत्लय, २३--क़त्ल, २४-अदा को चाल, ह 
२४--घुँवराले बाल, २६--फिरे हुए, २७-नसींब, ह 
२८-- फूल, २६३-काँटा, ३०--मिटाना, ३३--बाग़, ४ 
३२--आरो ग्यता, ३३--ईश्वर की कृपा, ३४--क्नज्जित, 
३४--विरह्द, ३६--ज्ञाहिर, ३७--वह बिन्दी जो ,ख्यात्न 
में न आए, रे८-चक्कर, ३इ-गोलाई का निशान, 
४०--मिद्दी का बदन । 
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शीघ्रता कीजिए ! 


यह चित्रावल! भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले 
है। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मलुष्यता की याद आने लगेगी ; ओर सामाजिक क्रान्ति 
की भावना भबल्त वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नप्त प्रदर्शन किया गया है। बाल- 
विवाह, बृद्ध-विवाह, छुआहछूत, परदा-प्रथा, पणडे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयक्नर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखणड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँँगाइए | एकरज़े, 
दुरक्षे, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। भ्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय अक्लित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावत्ली कहीं से प्रकाशित नहों हुई । मूल्य केवल्ल ४); स्थायी आहकों से ३) 


स्मृति-कुञ्न _ मूखराज 

नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में भ्रणयं का उद्भव, उसका हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
ौरिछ॒ज्न साधना में मजुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों जायगी । दुनिया के मल्‍्भटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
की आहति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की सुर्दनी दूर हो जायगी, 
.. और चित्ताकषक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, . हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 
सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक आप कभी न छोडेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिह 
चिन्न पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मू्खतापूर्ण बातों का संग्रह है । 

दीख पढ़ने लगता है | मूल्य केवल ३) ; स्थायी आहकों से २॥) ] आधघा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) 


खच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉग् के “रिज़रेक्शन” विक्टर झयुगो के “लॉ मिज़रेबुल” 


इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और जियो का “हैमेज़ड गुड्स” या “सेटरनिटी” के आनन्द का अजुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की 
उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रणण पर सर्वधा अवलस्बित होती है । उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 

सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदश जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुददष्टि 
सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
धारा बह निकलती है । पुस्तक को भाषा अत्यन्त सरल तथा मछुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी आहकों से १॥०८) 


४८- व्यक्स्यथाफक चांद” कायालय, चनदह्रलशक, इंडाहाबाद 
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चर्ष २, खण्ड १, संख्या ८] 


[ श्री० मनन्‍नूलाल जी हा ] 


“वप ह्वितस्य सावः साहित्य: ।? सहित का झाव | 


जिस रचना में हो डसे साहित्य कहते हैं। 


*अथात्‌ जिस रचना के आस्वाद से हमारे अन्दर कोम- 
“ज्वता, सहिष्णुता, सन्‍्तोष, सज्ञडन और विशेधाभाव का 


डदय हो उसे साहित्य कद्दते हैं। साहित्य में यही सब 


“से बढ़ी विशेषता है कि इसके निरन्तर पाठ से हमारे 


अन्दर के सभी कुत्सित भाव नष्ट हो जाते हैं । फत्न- 
स्वरूप हमारे भीतर से समता का भाव उठ कर सभी 
भाणियों के साथ सहयोगिता स्थापित करता है । 
साहित्य के यों तो अनेक अह्न हैं, यथा-साहित्य, 
'काव्य, नाटक, उपन्यास आदि । परन्तु इस यहाँ आधु- 


“निक रीति से ही इसका विचार करेंगे। 


इस समय साहित्य के मुख्य भाग--कविता, नाटक, 
डपन्‍्यास, कथा-कट्टानियाँ तथा समात्वोचना आदि हैं। 
आजकल सभी प्रकार को बहुल-रचना होती है और 
'अध्येक विषय की ढेर की ढेर पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रकाशित 
भी हुआ करतो हैं । जनता में उन सभी पुस्तकों की 
खपत हो जाती है या नहीं, यह तो सन्दिग्ध है, पर उनकी 
इतनी बिक्री अवश्य होती है कि उस विषय में नई 
योथियाँ निरन्तर छुप सकें। 

साहित्य, समाज में दो प्रकार से आहत होता है-- 
एक तो ल्लोकरुचि के अनुकूल होने से; दूसरे ल्ोकरुचि 
के प्रतिकूल होकर भी भावों की उच्चता और चिर- 
कल्याण की ज्योति से । 


ल्ोक-प्रिय साहित्य में तत्काज्नीन भावनाओं का 
समावेश होता हैं। उनसे समाज को अथवा व्यक्ति को 
-क्या हानि-ल्ाभ है, इस पर विचार नहीं हो सकता | ये 
रचनाएँ तो केवल ल्ोकरुचि पर इृष्टि रख अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि--अर्थ-प्राप्ति की दृष्टि से ही ब्विखी जाती हैं। 
'ऐसी रचनाएँ क्षणस्थायी डोती हैं। कल्पना कीजिए, 
अभी हाल में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में, उनके आदेश 
से समस्त देश में नमक-क़ानून भज्ञ और विदेशी 
वस्त्र बहिष्कार पर सत्याञ्रह आरस्स डुआ था । इज्ञारों 
की संख्या में क्लोमों ने भाग रिया, किन्तु उनमें 
अधिकांश न तो स्त्याञ्रह का अर्थ जानते थे और 
न उद्देश्य । उन्हें यह भी पता नहीं था कि हम लोग 


-क़ानून-भक्ल करके क्या चाहते हैं। परन्तु तौभी तमाम | 


देश में इस सत्याग्रह संग्राम को जीवित रखने की 
आकांक्ता थी। इस आकांक्षा की ओर क्चच्य करके कुछ 
तुर अर्थेच्छुकों ने “नमक का व्यापार,” “सत्याग्रह- 
संग्राम!” और “विदेशी वस्चों से हानि” शीषक अनेक 
छोटी-छोटी, दो-दो पैसे की पोथियाँ छाप कर इनज्ञारों 
की संख्या में बेंच कर कुछ पैसे बना लिए। राष्ट्रीय 
भावना का उदय हुआ है, यह जान कर कुछ लोगों ने 


छोटी-छोटी तुकबन्दियाँ जोड़ डाछ्ों। कुछ लोगों ने | 


सत्याग्रहियों पर सरकार या नौकरशाद्दी हारा किए 
* गए अत्याचारों का वर्णन तुकबन्दियों में करके, पुस्त- 
-काकार छाप कर बेंच छिया। कुछ ने चर्के पर ही 
वसुकबन्दियाँ रहिख डालों । किन्तु सच पूछिए तो इनमें 
न तो साहित्य है, न भाव। हृदय के जिस तार के 
-अ्भत होने -से कविता का उदय होता है, इन लेखकों 
में वह तार कभी बजा ही नहीं-बजा केवल स्वार्थ और 
-यश-प्राप्ति की भयड्वर ल्ालसा का ,>उम्रतार और इसी 


के आधार पर उन लोगों ने अपना काम किया। 
यह च्षणस्थायों साहित्य है। यह ल्लोकप्रिय अवश्य हे, 
पर न तो विशेष शिक्षाप्रद है और न अहणीय । इसो 
तरद्ट समाज में विधवा-विवाह, दाल्व-विवाह और बुद्ध- 
विवाह को ल्लेकर तथा जाति-पाँति के विचार को लेकर 
जो उपन्यास रचे जाते हैं, उनमें बहुघा मनोरब्जन की 
ही सामझी होती है| क्रान्तिकारियों के प्रति साधारणतः 
मन का-देश के प्राणों का एक सछुर कुछाव है । उस 
झुकाव में उनके विषय में जानने की बहुत सो बातों 
को ल्लालसा लोगों में जाग्रत है। इसब्विए उस दल्न के 
किसी भी व्यक्ति की किसी भो बात को ब्वेकर, यदि 
कोई ऊटपटाँग पोथी भी हिख दी जाय तो एक बार 
लोग बड़े उत्साह और चाव से डसे ख़रीद कर पढ़ते 
हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति के अनुकूल जो रचनाएँ होतो 
हैं, उन्हें ल्ोक-प्रिय साहित्य कहते हैं । इस साहित्य में 


भी बनिस्लन्देह् सौन्दय हैं, गम्भीरता है और यह अहणीय 


ओ है, किन्तु यदि वह किसी योग्य और उत्तरदायी 
लेखक की ल्लेखनी से प्रसूत हो । अस्तु । 

लोकप्रिय साहित्य और लोकप्रिय उ्नन्‍्थ में यह 
अन्तर है कि लोकप्रिय साहित्य तो केवल्न समयाजुकूल 
समाज-रुचि और व्लोक-रुचि पर रचा जाता है; उससे 
स्थायी वस्तु की अपेत्ता क्षणस्थायी वस्तु का ही प्राधान्‍्य 
अधिक होता है और ल्लोकप्रिय अध्थ में तत्काल्लीन 
बातों के साथ समाज के भविष्य तथा सदैव विद्यमान 
रहने वाल्ली बातों का भो समावेश होता है। ल्लोक- 
प्रिय अभ्थ जाति की चिरस्थायी सम्पत्ति हैं। 


अज्जरेज़ी में ल्ॉर्ड बेकन के समय में पुस्तकों की. 


| इतनी वृद्धि नहीं हुईं थी, जितनी आजकल हो रही है। 


तो भी उन्हें यह कहना पड़ा था कि सभी पुस्तकें उद्रस्थ 


: करने लायक़ नहीं होतीं । कुछ को चाटना चाहिए, कुछ 


को चबाना चाहिए और कुछ को निगत्नना चाहिए । 
आजकल साहित्य की वृद्धि होने से कुछ पुस्तकें ऐसी 
ओ हैं, जिन्हें सिफ्रे छूना चाहिए और कुछ तो दर्शनीय 
मात्र हैं। इसका यइ्ट अथ है कि जितनी पोथियाँ प्रकाशित 
हैं या होती हैं, उन सभी में अहण करने योग्य बातें नहीं 
होतीं। जो एल्तके चिरस्थायी होकर जीवन को कल्याण- 
मय ओर आनन्द-प्रद बनाने में समर्थ हैं, वे ही उद्रस्थ 
करने योग्य हैं । 

झाजरुल हस हिन्दी साहित्य में केवल लोकप्रिय 
साहित्य की ही विशेषता देखते हैं। लोकप्रिय अन्धों का 
बहुत डी अभाव है । भाग्य से यदि किसी लेखक ने इस 
प्रकार की कोई पुस्तक क्विख्ली भी तो उसे प्रकाशक नहीं 
मिलते । कारण, वे सो अर्थ-प्राप्ति के लिए ही प्रकाशन 
का कार्य करते हैं। ऐसी दशा में यदि कोई पुस्तक उच्च 
आवनाशओं से पूर्ण और जीवन को चिर-छुखी करने वात्दी 
है, परन्तु वह सर्व-साधारण के लिए--अभावुक जनता के 
लिए बोधगम्य नहों है तो वे उसे कदापि नहीं प्रकाशित 
करते । ज्ञाचार, योग्य क्लेखक को भी सर्व-घाधारण की 
साहित्यिक रुचि के अधीन ही अपनी ज्लेखनी को बाध्य 
होकर चलाना पड़ता है। हिन्दी में उपन्यास, काव्य 
और नाटक, कथा तथा समात्रोचना आदि विषयों पर 
काफी प्रकाश डाला जा रहा है। काज्य लेखकों में दो- 
एक ऐसे कवि हैं, जिनकी रचना का दड़ः गुणों से पूर्ण 


तथा नाठकों में अभी यह बात नहीं है। समात्योचना 
2 तक केवल ४ डे : एक सज्नन डोक-ढोक कर 
समर्थ हुए हैं और ये गुरमयी समाल्लोचनाएँ 
केवल्ल भ्राचीन साहित्य पर हुईं हैं। झब आवश्यकता 
है कि आधुनिक साहित्य को प्रगति देने के ह्विए, पत्येक 
दिशा में जी-तोड़ श्रम किया जाय तथा समाल्बोचकगण 
निष्पक्ष भाव से उनकी जाँच तथा दूषित-अदूषित साहित्य 
का निर्णय कर सत्साहित्य की वृद्धि और भ्रचार करें! 


अन्त में इस यहाँ पर यह कह देना चाहते हैं कि 


इस समय उपन्यास-साहित्य की ही हिन्दी में बाढ़ है। . 
पर उससें एक बार किसान-चरित्र के नवीन उदय के बाद, 


समाज में फिर किसी प्रकार के नव-जोवन-सब्चार की 
चेष्टा नहीं हुईं । 

अब यह नितान्त आवश्यक है कि उपन्यासों में 
डच्च भावों की स्थापना समाज, आचार और देशकाल 
की परिस्थिति पर विचार करते हुए की जाय | यह काम 
बड़े उत्तरदायित्व का है । वास्तव में इस ओर अधिकारी 
लेखकों को दी श्रयास करना चाहिए । नाटक आदि का 


तो अभी आरम्भ-काल है। इस सस्वस्ध में अभी किसी 


प्रकार की नोति नहीं स्थिर की जा सकती । 


नए ठक्क से. ओपल्यासिक साहित्य की सृष्टि करे 
के द्विए नए दक़ का समाज बनाना पड़ेगा । बल् भाषा _ 
में बह्च-समाज की नवीन सृष्टि से ही, साहित्य में नवी- 


नता आई है। बह्य-समाज पाश्चात्य और प्राच्य का 


सन्धि-स्थल्न है । इसलिए जो ब्रह्म-समाजी लेखक 28] 


उन्हें नए समाज के अनुकूत्व साहित्य-सष्टि करने तथा 
डनके अचार में सुविधा डुईं। साथ ही यहाँ के प्राचीन 


समाज के पक्षपातो लेखकों को भी, इस समाज के 5 


सहयोग से, इसके गुण-दोष विवेचन की प्रबल आकांक्षा 


से अनायास नए साहित्य की सृष्टि करने का सौक़ा 


मिल्ना | परन्तु हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई समाज 
नहीं है, जिसे आधार मान कर इस कुछ नवीन रचना 


कर सके । अतः हमें यह काम कल्पना के द्वारा ही. 


करना पड़ता है। इस प्रकार के साहित्य-निर्माण में 
लेखक का उत्तरदायित्व, इसीकिए बढ़ जाता है । 


आयं-समाज हमारे यहाँ भी नया समान है | 


नीति में नयापन है । इसे आधार मान कर 


साहित्य में नवीन प्रगति लाई जा सकती है । पर अभो 
तक किसी भी ल्लेखक का ध्यान इस झोर नहों गया। 
इसका एक कारण और है | देश की जिस घर्म-तत्न की 
भित्ति पर इस समाज की सृष्टि हुईं थी, उसे पूर्ण करने 
के क्षिए इसे राजनीतिक कास को अपनाना पड़ा है। 
फल यह हुआ कि उसके स्नातक पुष्कल्न संख्या में 
राजनीति की ओर ही ऊुक गए हैं। दूसरे, उनके रहन- 
सहन और बोलचाल के व्यवहार में भाषा का जो 
रूप हमारे सामने आता है, उसमें कोमलता को अपेक्ता 
परुषता अधिक है,यह परुषता उनके व्यावहारिक आडबस्बर 
के कारण है। अतः उसमें स्वयं कोमल साहित्य की 
सृष्टि करने की क्षमता नहीं है । सम्भवतः अभी कुछ 
ढिनों तक उसको यही स्थति भी रहेगी। दूसरे समाज 
के ज्ञोग यदि उसे अपनी नज़र में रख कर लिखें तो 
सम्भव है कि कुछ कोमत्न और नया साहित्य उपस्थित 
हो। जो उपन्यास, काव्य या कथा-कहानियाँ लिखी जा 
रही हैं, उनमें समाज का वह विश्लेषण, गुण-दोषों का वह 
विवेचन, जो सभी देशों और जातियों के साहित्य में होता 
है, नहीं होता । अनुवादों को छोड़ कर किसी मौलिक 
उपन्यास में समाज की साहित्यिक आल्नोचना नहीं पाई 
जाती । यह नितान्‍त झावश्यक है। आर्यसमाज को लेकर 
बहुत सुन्द्र उपन्यासों की सृष्टि की जा खकतो है । 

्छ ्छ श् 


और उनकी कृतियाँ चिरस्थायी सम्पत्ति हैं। उपन्यासों- 
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चुलाई जा सकती है, चाहे कोई घड़ी हो, यदि शयन करने को जाने से पहले जिल्द के 
मुर्भाए हुए रोओं को ओटीन को हलकी मालिश से ताज़ा बना लिया जाए । 

जिन्होंने ओटोन का व्यवहार नहीं किया है, वे यह नहीं जान सकते, कि श्रान्त जिल्द 
इस सृदुल खौन्द्य-वर्द्धक पदार्थ के शान्तिप्रद, लाभदायक और प्रफुल्लकारी गुणों से किस 
प्रकार प्रभावित होती है। * 

थदि छोन्‍्दर्य-त्षति का दिन पघतिदिन पूरा न कर लिया जाए, तो प्रत्येक दिन के 
आरम्स ओर अन्त के साथ समय--वह समय कितने ही आनन्द में क्यों न कटा हो--रूप 
को भी थोड़ा-थोड़ा करके नष्ट करता रहता है। ओटीन क्रीम जिल्द के रोओं को स्वच्छता 


पोषण दा जिस सजीवता और यौवन-खुलस उत्फुल्नता से सोन्दर्य बनता है, डसे बनाए 
रखतो है। 


ओऑंटोन क्रीम-- एम रूप से रात्रि के व्यवहार के लिए ।७ 


खारे ओषधि-विक्रेताओं और बिसातियों के यहाँ मिल्ल सकती है। 
कूपन---छभे ओटोन क्रीम, ओटीन स्तो, ओटीन सोप, ओटोन फ्रेल पाउडर और 

साइज़ का ओटीन शैम्प्‌ पाउडर और ओटीन ब्यूटी बुक नमूने के बतौर भेज दीजिए, 
जिसके लिए छुः आने के टिकट भेजे जाते हैं । 
सलाम 6 

पता... २० 


| ओदीन कम्पनी--१७ श्िन्सेप स्ट्रीट; कलकत्ता 


ह॥॥9॥ 0 0॥ [| 0॥0॥0॥ ० | 8 ॥ | ॥॥॥॥॥ | 7 0 0 ॥|॥ | |] क्र 


जाड़े के इन आऑोषणो की फरमावइयकता है! 
तत्काल गुण दिखाने वाल्ती ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ 


२३ 


शरीर में तत्काल बल्च बढ़ाने वाला, क़ब्ज़, बदहज़मी, 
कमज़ोरी, खाँसी और नींद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के 
कारण होने वाल्दे सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व 
स्वादिष्ट है। क़ोमत तीन पाव की बड़ी बोतल ३), डाक-ख्धच 
१॥!-) 5 छोटी बोतल 
१) ० डाक-स्र्चे १5) 
बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख- 
सब्यारक कम्पनी, मथुरा का मीठा. बालसुधा” उन्हे 
पिल्नाइए ! क्रोमत ॥) आना, डाक-झर्च ॥2:) 


पता--छुख-सयथारक कम्पनी, मथुरा 


अन्‍य कनवसि- काकिएा- वा िक3०> अपर, स्का: सध्यकीए- किन. 2ययीरनन ७७: जापताह-+ आयथी+- २००. नाः भायाी्र३००+ ऋाषरयिधरललाक >०+ममाअ-+-> सानिया ना ७०००-०० कक 4. 


| 

। 
) 

| 
६ 
| 

| 
। 
| 
! 


जि|णि|ण णबाबाब। णि।णणाबानिण छाबबाब ॥9॥5॥0॥0॥०॥॥०॥०॥०॥०॥०॥0॥0॥०॥०॥०॥०॥०॥गा 


जिल्द में जड़ « 
ओऔटोन स्नो .जिल्‍्द में जज़ब हो जाने वाली क्रोम दैनिक व्यवहार के लिए ।ल 


णणि|न|ण|ब।णा|णाण(] 


छाल।नानाण|लानाबानानाबानाबानाणाणाणानानाबाबानानाबानाबानननलाहबन 


केबल २ सप्ताह तह डाक-ख्चे |) माफ़ 
“हित चोदह विदूया-चोंसठ कला 
यह ग्रन्थ १४ विद्या और ६४ कल्लाओं से युक्त है, यथा-- 
[१] वैद्य-विद्या-लब प्रकार के रोगों की अचूक 
दवाएँ [२] कोक विद्या--स्त्री-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों 
का वर्णान [३] शाकुनिक विद्या-शकुन व पक्षियों की 
बोली जानना [४] योग-विद्या-झ्॒तात्माओं से वार्ता- 
लाप [£] ड्योतिष-विद्या-मनुष्यों के कर्मफल आदि 
जानना [६] शिल्प-विद्या-द्वींग, इतन्न, साइन, ख़िज़ाब, 
स्थाही कौड़ियों में बना लेना [७] राजनीति-विद्या-- 
राज्य नियम, कोर्ट फ़ीस आदि क़ायदे [रू] वस्तु-विद्या-- 
ग्रृह-निर्माण रीति [&] सन्लीत-विद्या-हारमो नियम- 
बजाना सीखना [१०] रखायन-विद्या--नक़ल्ली सोना, 
मोती आदि बनाना [३१] क्ृषि-विद्या--खेती के सम्पूर्ण 
नियम [१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तन्‍्त्र आदि विद्याएँ + 
अन्त में नट-विद्या और ६४ कल्लाओं का सचित्र वर्णन 
२२० सफ़्ों को पोथी का मूल्य सजिल्‍द १)) रु०, डा० 
खूचे माफ । 
भारत राष्ट्रीय कार्यालय, अलीगढ़ न ० ६ 


बिजल्ली की स्याहो 


यानी गुप्त पत्र-व्यवद्दार 
लिखते ही अक्तर गुम हो जाते हैं--जिससे मित्र- 
सण्डल्ली आश्चर्यान्वित होती है। 
नोट--अचर देखने को कला पारसल्ल के साथ भेजी 
जाती है। नमूना 5.) का टिकट भेज कर मेँगाइए । 
इण्टर नेशनल माकट ; पो० ब० १२७, कलकत्ता 


-जी 


फेनका” बाल बनाने का साबुन £ 


यह अत्यन्त सुगन्घित, निविकार, कृमिनाशक, 

पवित्र और स्निग्ब साबुन है । फेन में अधिकता 
झौर स्थायित्व है, जिससे बाह्य बनाने में 
सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
भरी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं। 


बनाने वाले : -- हे 
£ जादवपुरसोप-वक्से,९ श्ट्रगड रोड,कलकत्त 


्ञः 


५ व्यापार स्तस्बन्धी पत्र व्यवहार नोचे लिखे 
४ पते से कीजिए :-- 
ब्रॉडकास्ट कम्पनी,५८ जॉन्स्टनगज़,इलाहा बाद 


डॉक्टर बनिए 

घर बैंठे डॉक्टरी पास करना द्वो तो कॉकेज 
को नियमावल्ली मुफ्त मँगाइए | पतां-- 

इग्टर नेशनल कॉलेज ( गवर्नमेरट रजिस्टड ) 

३१ बाँसतल्ञा गली, कलकसः 


जे 
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[ श्री० व्यथित-हृदय! ] 


ह पाप का युग था, स्वार्थ 
का ज्वालासुली रूस के 
कोने-कोने में अपनी 
विषेज्ञी. चिनगारियाँ 
बिखेर रहा था। ग़रीब 
किसान और अपने जन्म- 
सिद्ध स्वस्वों से वच्चित 
अशिकज्षित जनता, उन 

चिनगारियों को बड़े चाव से अपने अख्वल्व में बटोर रही 

थोी। वह समझती थी कि यह चिनगारियाँ जहरीली 
नहीं हैं, शरीर में फोड़े उत्पन्न करने वाल्ली नहीं हैं, 
बढ्कि इनमें शीतत़्ता है--मानवता की आवनाएँ इनमें 
भरी हुईं हैं--ये हमारे उसी महामान्य सन्नाट की ओर 
से बिखेरी गई हैं, जिसके हाथों में हमारे भाग्य-नियन्त्रण 
की बागडोर है और जिसके रूणडे के नीचे हम लोग 
उसकी सत्ता की मद्ुल-कॉामना किए हुए इस समय 
बैठे हैं । ८ के 
परन्तु यह आन्ति थी, मनुष्य का अन्ध-विश्वास था 
ओर था उसका वह अपवाद, जिसके परिणाम-स्वरूप 
मानवी सत्ता नुशंसता की ओट में छिप जाती है और 
अध्याचारी उसकी छाती पर मुस्कराते हुए बैठ कर अपने 
स्वार्थ को धूनी रमाता है । ज्ञार के ज़हरीले कणों को, 
उसकी स्वार्थासि के दाहक स्फुबिज्ञों. को अपने अज्जल 
मे लेकर रूस के किसानों ने अपने को उसी परिस्थिति 
में फेंक दिया था, जहाँ अशान्ति ओर कोल्ाहल का 


: साम्राज्य था, जहाँ मनुष्यता नुशंसता के चपेटों में 


पिसी जा रही थी और जहाँ सर ऊँचा करने चां्ने 
बहादुरों के सर ज़ार की तलवारों से अत्वग कर दिए 
जाते थे । 

समस्व रूस में अत्याचार का सांज्राज्य और स्वेच्छा- 
चारिता को उच्छुछ्धल परिस्थिति फैल रही थी। ज़ार 
की स्वार्थपरता मानो नप्म नृत्य कर रही थी और नाच 
रहा था, शासन का वह अभयक्लर स्वरूप, जिसे भगवान 


. का अन्तिम और कठिन अभिशाप कह सकते हैं । मसला, 


इस अभिशाप से बचना, इससे अपनी रक्षा करना 
कितना कठिन है ! इसके लिए तो चाहिए पवित्रता का 
बलिदान, पुण्य की भेंट ! परन्तु रूस की अज्ञानता की 
गोद में बेख़बर सोने चाल्ली जनता क्को इसका ज्ञान नहीं 
था। वह तो इन राक्षसी कारनामों को भेंट समझ कर 
हाथों से पकड़ती थी, उससे खेलती थी और उसके 
मेँह खोल कर उसमें अपनी ऑऔँगुलियाँ डाल देती थी। 
हाय, वे उसे डेंस लेती, भयक्वर विष उनके शरीर की 
रगों में दौड़ जाता। इस महाविष से बेचारी जनता 
बेहोश हो गई | उसकी सांदी शक्ति शेष हो गई | शोक 
आर वेदना नाच उठी । परन्तु फिर भी उस पर अत्या- 
चार का वज्रपात जारी ही रहा । 
अत्याचार की सीमा पर हे 

न्‍तोष और घणा की भावना ने रूस के वायु- 
अल को कँपा दिया, प्रकृति ने परिस्थितियों को चीर 
कर ज़ार को यह सूचना दी कि तुम्हारे पाप को ल्परे 
ज्ञ़मीन से उठ कर आकाश तक पहुँच गई हैं। अब 


उनके छिए रूस का कोई ऐसा कोना शेष नहीं, जहाँ | 


पहुँच कर वहाँ की मलुष्यता को जल्मा कर ख़ाक न 
कर दिया हो। इसलिए अब तुम सँभत्व जाओ ! के 
तुम्दारी ही ओर बड़ी विकराल् गति से बढ़ रही हैं-- 
इसमें सन्देह नहीं कि तुम उसमें जल जाओगे ! तुम्हारी 
इस्ती संसार से मिट जायगी और तुम्दारा पापपूर्ण 
शासन रखातल में जा गिरेगा। 


यह असन्‍्तोष की आवाज़ थी। परल्त ज़ार ने 
इसको पेरों से ठुकरा दिया । असन्तोष की भावना से 
भरे हुए ह॒ृदयों को, अपनी तेज़ तलवारों की नोक से 
बाहर निकाल कर फेंक दिया। और लोगों को अपने 
अत्याचार के वास्तविक स्वरूप को दिखला कर यह 
बतलाया कि संसार का अस्तित्व, अन्याय और अत्याचार 
पर स्थिर है, तुम मनुष्य होते हुए भी एक पुजारी की 
आँति इसके खामने मस्तक ऊुकाओ । ज़ार की इस 
कुत्सित भावना को उस समय रूसी पादरी भी बड़े 
प्रेम और अरद्धा से अपने हृदय में पाल रहे थे। उनका 
कास था, जनता को अशिक्षा की ओर ले जाना और 
डसे धर्मान्‍्धता के अँधेरे कुएँ में ढकेल कर, ज्ञार से 
अपनी गुलामी का पुरस्कार लेना | वे खुन्लमखुन्ना, बड़ी 
निर्भीकता से छोगों को बतलाते थे कि ईश्वर और तुम्दारे 
बीच में किसी का अस्तिस्व है तो सम्राट ज्ञार का। 
तुम उन्हीं के चरणों में भक्ति करो, वही तुम्हारे कर्ता 
और धर्ता हैं। परन्तु असत्य कब. तक अपने अस्तित्व 
को सुरक्षित रख सकता था ? कब तक ज़ार के ज़ल्मों 
का समर्थन करने वाले उसे पाप के परे की ओट में 
छिपाएं रह सकते थे ? आख़िर एक दिन वह उसे चीर 
कर बाहर निकल झआाया और लोगों को मालूस हो 
गया कि यह अन्याय, अत्याचार और सरासर जुल्म है| 


निहलिस्ट दल 

. रूस की राष्ट्रमाता पीड़ा से चिढ्ला रही थी। 
को ने-को ने से पाप की विभीषण ल्परटे उठ रही थीं, छोटे- 
छोटे दुधरुँढे बच्चे, सुकोमल शरीर और सौन्दर्य वाली 
खियाँ, अपजु बुड़ढे उसमें पड़ कर अपने जीवन की 
शक्तियों से हाथ थो रहे थे--यन्त्रणा से छुटपटा रहे थे । 
उनकी. सकरुण आवाज़, उस आग की अयद्करता को 
चीर कर, उनके प्राणों के साथ ही आकाश में मित्र जाती 
और ज़ार उस पर केवल पक हँसी हँस कर शान्त हो 
जाता | फिर भत्ता रूसी नवयुवकों के हृदय में कब तक 
डभमार न उत्पन्न होता, फब तक उनका हृद्य-समुद्र 
भीतर रहने वाले फेनों को उगल् न देता, कब तक वह 
ज्वार-साटा उसमें त दोता,जो पएथ्वी के अन्तस्तत्ञ में बैठ 
कर फरोडों ज्वालामुखी को देखते ही देखते निर्माण 
कर डालता है ? यह झसम्भव था । युवक अध्याचार को 
देख कर सचझुच पायल हो गए और इसी के परिणाम- 


, स्वरूप निहलिस्ट दल्य की स्थापना हुई । 


निहलिस्ट दल उन नवयुवकों का दल था, जो ज़ार 
के शासन को रूस से उखाड़ कर फेंक देना चाइते थे, 
जिनके हृदय में ज्ञार के अध्याचारों के प्रति करोड़ों 
चिताएँ घधक रही थों और जो अपने मानवी स्वस्वों 
को ज़ार के ख़नी पब्जे से छुडाने के द्विए अपने प्राण 
तक देने में तनिक भी सह्लोच नहीं करते थे। इस ओर 


दुल को श्यापना हुई और उस ओर ज़ार राचसी वृत्ति 
की वेदी पर बैठ कर ,जुल्मों का घुणित मन्त्र जगाने 
लगा, अनेकानेक षड्यन्त्रों का सहारा ज़ेने लगा, उन्हें 
फाँसी के तख्तों पर चढ़ाने ्वगा; परन्तु वे डरने वाले 
नहों थे, वे हिंचकने वाले नहों थे। उनके ग्राणों के 
झन्दर एक गहरी प्यास छिपी हुईं थी, जब तक वह 
शान्त न हो जाय, वे कैसे शान्‍्त हो सकते थे । 

इस क्रान्ति की भद्दी में प्राणों की आहुति देने वाल्ने 
रूस के अशिक्षित और वुभ्॒क्षित नवयुवक तो केवल्न थोड़े 
से थे, परन्तु उनकी संख्या अधिक थी, जिन्होंने अपने 
जीवन में दुख का अनुभव भी नहीं किया था। इनमें 
नवथुवक ही नहीं थे, बल्कि वे सुकोमल नवयुवतियाँ 
भी थों, जो वैभव के उन्माद में अपने को घूप और 
वर्षा की तकलीफों से बचाती आती थीं। देखना 
चाहिए उनका स्याग और उनकी तपस्या। चे घरों से 
अपने सुख की सामत्रियों को ठुकरा कर बाहर निकल्न 
आई । इसलिए कि अस्याचार का विनाश हो, पापों 
का अन्त हो और डसके ल्षिए उनका सिर अव्याचा रियों 
की तलवारों की पुण्य भेंट बने ! / 

धूप, वर्षा की परवाह नहीं, फाँसी और गोलियों 
का डर नहीं। वे पैदल्व काँटों में मार्ग पर चल्न कर 
गुप्त रीति से रूस की अशिक्षित जनता को समझाते थे-- 
“तुम नारकीय यावना भोग रहे हो। पर यह न समझो 
कि यह तुम्हारी भाग्य-लिपि का दोष है और भगवान 
ने तुम्हें मलुष्य-योनि में उत्पन्न करके भी तुम्हारे लिए 
पशुझों का सा ही जीवन निर्माण किया है । नहीं, यह 
दोष ज़ारशाही शासन का है झौर है उसके उन क़ानूनों 
का, जिनके द्वारा तुम रोंदे जा रहे हो! सोचो और 
सोच कर एक बार मनुष्य की आँति इन अत्याचारों 
का विरोध करो। इनके सामने अपने कमज़ोर, किन्तु 
इढ़ प्रतिज्ञा के भावों से भरे हुए सीने को अड़ा कर 
अध्याचारियों को यह बता दो कि अब हम नहीं 
बर्दाश्त कर सकते । यदि तुम अपने ,जुल्मों को बन्द 
न करोगे, यदि तुम हमारे जन्मसिद्ध अधिकारों को 
हमें सॉप कर अपनी दृष्टि में हमें भी मनुष्य न समसोगे 
तो समझ लो हम तुम्हारे शासन का पाया डखाड़ 
कर फेंक देंगे । कारण, हम तुभुच्षित हैं, पोड़ित हैं। हमारी 
आहों में वह शक्ति है, जो तुम्दारी हिसक शक्तियों 
मे नहीं ॥? हट 
यह था डनका सन्देश। इसी को वे रूस के घरों 
में पहुँचा रहे थे। इसके लिए उनमें से अनेकों को 
फाँसी के तखते पर चढ़ना पड़ा, अनेकों को जेलख़ानों, 
में ही अपने शरीर को सड़ा देना पड़ा । 

राजकुमार ज्ोपाटकिन और देवी केथोराइन इन्हीं 
नवयुवक और नवयुवतियों में थों। इन्होंने देशभक्ति के 
अन्साद में सारे सांसारिक वैभवों को पैरों से कुचब 
दिया और सातृभूमि के चरणों पर झपनी पविन्न सेंट 
चढ़ाने के लिए ज॒लमों की रख-मात्र भी परवाह न करके 
घर से फ़क़ीरों की माँति निकल आए । इतना ही नहों, 
देवी कैथोराइन ने तो अपनी प्रकृत सुन्दरता तक को 
नष्ट कर डाला । अपने सौंन्द्य-मण्डित सुख के ऊपर 
तेज्ञाब डाल कर उले भुंजसा डाला । इसलिए कि वह 
गरीबों में मित्र सकें, अशिक्षित जनता के बीच में बिना 
किसी सद्लोच के काम कर सकें और उनके कार्मो में रूप 
के कारण किसी प्रकार की विश्न-बाधा उपस्थित न हो !! 

यह त्याग था और यह थी तपस्या | एक दिन इसी 
ने ज़ारशाडी के शासन को: चूर कर दियां, उसके 
अन्याय व कृत्यों को घूल में मिला कर उसको इस्तो को. 
रूस में बे-डुनियाद कर दिया और रूस एक ऐसे युग में . 
पहुँच गया,जिसके लिए रूस की राष्ट्रमाता आऊुल्न थी-- 


बेचैन थी । नवयुवकों ने आकुलता को दूर कर बेचैनी 
शान्त की, रूस की पुरानी तथा हृदी दीवारों को फिर से 


॥ | पुस्तक “कमला” नामक एक शिक्षित मद्रासी 
महिला के द्वारा अपने पति के पास भेजे हुए पत्रों का 
हिन्दी-अजुवाद है। इस गम्भीर, विद्ध्तापूर्ण एवं असूल्य 
पत्रों का मराठी, बड़ला तथा कई अन्य भारतीय भाष आ 
में बहुत पहले अनुवाद हो चुका है। पर आज़ तक हिन्दी. 
संसार को इन पत्रों के पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था । 


इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामा- 


आज हमारे अभागे देश में शिएुओं को स्त्यु-संख्या 
अपनी चरम-सीमां तक पहुँच चुको है । अन्य कारणों में 
माताओं की अनशिज्ञता, शिक्षा को कमी तथा शिश्ु- 
पालन सम्बन्धी स;हित्य का अभाव प्रमुख कारण हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय ग्रहों व एकमात्र मड़ल- 
कामना से प्रेरित होकर, सैकड़ों अ्गरेज़ी, हिन्दो, बला, 
उद , मराठा, गुजराती तथा फ्रेश पुस्तकों को पढ़ कर 
लिखी गई है। 


गर्भांवस्था से लेकर &-१० वष के बालक-बालिकाओं 


जिक प्रथाओं एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण 
हैँ। उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस मार्मिक ढक 
से रमणी-हृद्य का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल पल्नि-भाव और प्रणय-पथ में 
डसकी अक्त॑य साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई 
है, उसे पढ़ते ही आँखें भर जाती हैं और हृदय-वीणा 
के अत्यग्त कोमल तार एक अनियन्त्रित गति से बज 
डठते हैं। अनुवाद बहुत खुन्द्र किया गया है। सूल्य 
केबल ३) स्थायी ग्राहकों के लिए २) मात्र ! 


की देख-पाल किस तरह करतो चाहिए, उन्हें बीमारियाँ 
से किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना कष्ट हुए 
दाँत किस प्रकार निकल सकते हैं, रोग होने पर क्या 
ओर किस प्रकार इलाज़ और शुश्रुषा करनो चाहिए, 
बालकों को कैसे वस्त्र पहनाने चाहिएँ, उन्हें कैसा, कितना 
ओर कब आहार देना चाहिए, दूध किस प्रकार पिलाना 
चाहिए, आदि-आदि प्रत्येक आवश्यक बातों पर बहुत 
उत्तमता और सरल बोल-चाल की भाषा मेँ प्रकाश 
डाला गया है। मूल्य २); स्था० ग्रा० से १॥) मात्र ! 


गे 


* प्रकाशित हो रही हे !! 


स्फल्ि 


[ लेखक--अध्यापक ज़हूरबरुश जी 'हिन्दी-कोविद! ] 


स्फुलिज्ञ! विद्याविनोद-प्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। आप यह जोनने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस 
नवीन बस्तु में है क्या ? न पूछिए कि इसमें क्या है ! इसमें डन अड्ञार्स को ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज की 
छाती पर धधक रहे हैं, और जिनकी स्॑-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जीब-प्राय कर डाले हैं। 'स्फुलिक्” में 
बे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं देखते और जो हमारे सामाजिक शअत्याचारों का नप्न धदर्शन कराते हैं। 
“स्फुलिज्न! देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा के फ़िल्म के समान घूमने लगंगे। हम आपको 
विश्वास दिलाते हैं कि “स्फुलिड्” के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप डठेगी, और हृदय ? वह तो एक-बारगी चीत्कार 
कर मूच्छित हो जायगा । “स्फुलिइ” वह वैतालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर थपकियाँ 
देगी । “रफुलिड्ड' में प्रकाश को वह चमक है, जो आपके नेत्रों में भरे हुए घनोभूत अन्धकार को एकदम बिनष्ट कर देगी । 


“स्फुलिज्! में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढक्न से अज्लित की हैं, कि थे 
सजीब हो उठो हैं । उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो 
तथा हमारे कानों में उनकी करुण चीत्कार-ध्वनि गूँज़ रही हो । भाष। में ओज़, माधुये ओर करुणा की जिचेणी लहरा 
रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके हृदय में अपने समाज तथा देश के थति कुछ भी कल्याण-कामता शेष है, तो 
आज ही 'स्फुलिह' की एक प्रति ख़रीद्‌ लीजिए । पुस्तक छप रही है। शीघ्र ही ऑडर रजिस्टर करा लीजिए ! 


पट ९ 
जब २, खण्ड १, संख्या हा ] 


हे 


सके पर दिए भा ज थे जग या फिय या आजा पज्ञजुतततततूूू कर खड़ी किया और उस पर प्रकृति ने स्व- 
राक्षिरों में लिख दिया--“रूस का -वर्तमान सुनहला 
झुग, नवयुवकों के बल्षिदान का परिणाम है |” 


वतमान यूग में -- 


अन्धकार की परिस्थितियों को चीर कर रूस ने 
आल्लोक के संसार का दुर्शन किया, यद्यपि इनके साथ 
रूस में हिंसक क्रान्तियों षड़यम्त्रों और अकालपूर्ण 
अभावों का एक जमाना आ गया, परन्तु वह कुछ बिगाड़ 
न सका । रूस को प्रगति में किसी प्रकार की विधघ्-बाधा 
उपस्थित न हो सकी | वह अदृम्य साहस और शक्ति 
के साथ अधिकार-युग में अपना पैर आगे बढ़ाता ही 
गया । 

नौजवानों .के बलिदान से प्राप्त की गई रूसी स्वा- 
धघीनता नौजवानों के ल्लिए क्‍यों न सुखऋर हो ? क्‍यों 
न डनमें उनकी शारीरिक शक्तियों का विकास हो और 
क्यों न वे संसार में एक आदर्श युवक बन कर दुतिया 
के सामने बड़े अभिमान से कहें कि हम सोवियट रूख 
के नौजवान हैं और नौजवानी का मम भल्ती-भाँति 
जानते हैं ! 

इस समय वहाँ शक्तियों के विकास का पूरा साधन 
है । किसी नवयुवक को ग़रीबी के कारण अपनी मानवी 
और साहसी शक्तियों का विवशतापूर्वक दमन नहीं-करना 
पड़ता । ग्रदि उप्तमें शक्ति है, यदि उसके मस्तिष्क में 
जीवन, को सुन्दर बनाने वाली भावनाएँ हैं, तो उसके 
ल्विए चारों ओर के हार खुले हुए हैं। नतो बेझारी 


-उस्तका कुछ बिगाड़ सकती है और न किसी प्रकार का 


अभाव ही उसके पेरों को कस कर बाँध सकता है। 


डइसीसे तो सोवियट रूस के नौजवान इघ समय संधार 


में आदर्श कहे जा रहे हैं । 

रूस में शिक्षा का पर्याप्त साधन है। शासन की 
ओर से इस्तके लिए समुचित प्रबन्ध है। करोड़ों रुपए 
इसके ल्विए प्रतिवर्ध व्यय किए जाते हैं। फिर नवयुवक 
साहसी और शक्ति वाले क्‍यों न हों, वे क्‍यों न संसार 
में अपनी अमर सत्ता स्थापित करें । नवयुवकों के लिए 
रूस में कई संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं में केवल नवयुवक 
ओर नवयुवतियाँ ड्डी सम्मित्रित होती हैं। वे -संस्थाएँ 
नवयुवकों को उद्यमी, परिश्रसमी और साइसी बनाती हैं। 
डनके दिलों से मुर्दा-दिली को दूर कर, उन्‍हें कर्तव्य-क्षे्र 
में जौहर दिखल्ााने का उपदेश देती है । 

इस समय सोवियट रूस में, 'पायोनियर' और 'कोम- 
सोमोल! नाम की संस्थाझ्रों का अध्यन्त महत्व है । इनके 
सदस्य अधिक उद्यमी और देश-भक्ति की भावना से 
परिपूर्ण होते हैं। उनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही 
समान रूप से भाग ल्लेती हैं । 2 

“'पायोनियर! प्रारम्भिक सीढ़ी के समान है । इनमें 
वही बालक सम्मित्नित होते हैं, जिनकी अवस्था सात 
वर्ष को या उससे अधिक होती है। इस संस्था ह्वारा 
बाछूकों को इस योग्य बनाया जाता है, जिसमें भविष्य 
आ उनके जीवन के सामने किसी प्रकार की बाघाएँ न 
उपस्थित हो सके । इस संस्था में बाहकों को सरत्न भाषा 
में. कान्ति तथा ल्लेनिन की कहानियाँ सुनाई जाती हैं 
आर उनके हृदय में अनेकों प्रकार के वीरोचित भाव 
अरे जाते हैं। क्म्यूनिस्ट इस संस्था पर अधिक ध्यान 
देते हैं और इसकी उन्नति के लिए सदेव दत्त-चित्त 
रहते हैं । 

“पायोनियर” समिति के पश्चात्‌ 'कोंम सोमोल” 
द्वितीय श्रेणी के रूप में है। इसमें १५-१६ वर्ष के तड़के 
और बड़कियाँ सम्मिलित होती हैं। इस संस्था का 
आस में विशेष महत्व है | यह अपने सदस्यों को नीवन 


के विशाल च्षेत्र में उन्नति करने के लिए अधिक रूप से 
प्रोत्साहित करती है. और उनके सामने एक आदर्श और 
नैतिक उदाहरण रख कर उन्हें जीवन की सुन्दर दिशा 
की ओर अग्सर करती है । 

इस समिति के सदस्यों में, सेवा का भाव प्रचुर 
परिमाण में पाया जाता है। वे बिना किसी प्रकार की 
इच्छा के देहातों में पर्यटन करते हैं और उनकी सेवाओं 
को अपने जीवन का उचित पुरस्कार समझते हैं। मास्कों 
में समिति की ओर से विशेष काम होता है। . वहाँ 
इसके द्वारा ६०० कारय-केन्द्र स्थापित हुए हैं। 


समिति की स्थापना सन्‌ १३१७ में हुईं थी । उच्च 
समय इसके २२,००० सदस्य थे । किन्तु अब तो इसके 
सद॒स्थों की संख्या २९,९९,४१३ तक पहुँच गई है। और 
पहुँचे क्यों न ? रूस स्वाधीन है । उसके मानवी दायित्व 


घ 2] ् 


खुशो को ख़बर | 


बिना ठस्ताद के सज्नीत सिखाने में बाज़ी जीतने- 


मास्टर” तीसरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के धर 
गायनों के प्त्ावा १३५ राग-रागिनी का वर्यान ख़््ब 
किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
यजाना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारण्टी है 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु सूक्य 
वही ३) ढा० स« ।-:) पुस्तक बड़े जोरों से बिक रही है 


अपली किफायत 


स्पालिज्ञ पेटेण्ट ताले इमेशा लाभदायक होते हैं, 
क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा कूढो ताली 
से कभी नहीं खुल सकते । 

बड़ी-बढ़ी परीक्षा लेने पर भी यहो साबित हुआ है 
कि क्रीमती सामान, लनवाहरात, ,जेवर इत्यादि की 
रक्षा के रहिए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं » इंसी- , 
लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए जाते हैं। 

इन अद्भुत ताल्लों का व मास्टर-की का पूरा हाल 
जानने के ल्षिए हमारा सूचीपत्न भेँगा कर देखिए । 


स्पालिज्ञ पेटेन्ट लौक वक्‍स, अलीगढ़ 


“-+-++5-तल६३६ुञु-लल्‍35ह७5...8..हह........ढ. 
उसके हाथों में हैं । व्रद्द स्वर्ण-थुग में प्रवेश कर, स्वाघी- स्वदेर्श न गे नमूने 
नता देवी के साथ मुरकरा रहा है । सुफ्त गी तर फश के 


हमारे यहाँ झूँज के फ़श॑ बहुत मज़बूत, निहायत 
“खूबसूरत अत्यन्त सस्ते और हर साइज़ के बनते हैं। 
कृपया एक बार सँगवा कर ल्लाभ उठाहए। 

रेट्स, नमूने और एजेन्सी के नियम निश्न-ज्ञिखित 
पत्ते पर मुक्नत मँँगाहए । 


वाली पुस्तक “हारमोनियम, तबद्या एयड बाँसुरो पता !--दी मैनेजर “गड्ढा मूँज पेटिड़' फैक्टरी” 


काम्च॒गज्ज ( यू० पी० ) 


उस्तरे को बिदा करो 


इसारे खोसनाशक से जन्म भर बात पैदा नहों 
होते । मूल्य १), तीन छोेने से ढाक-ज़्च साफ़ । 


शर्मा ऐण्ड को०, नं० १, पो० कनखल 
( यू० पी० ) 


पता--गगे एगड करूपनी, नं४ ५, हाथरस 


५० वर्षो से भारतीय पेटेन्ट दवाओं के अंतुल्य ग्राविष्कारक ! 
बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! 
इस आशा-पूर्ति के लिए अपने बच्चों को -- 


हक 


2८ 


पिल्लाइए ! क्‍योंकि बच्चे, लड़के व प्रसूती के क्षिए यह असत- 
तुल्य पुषई है। 


बच्चों की 
तन्दुरुस्ती का छयाल रखना अत्येक माता-पिता का कर्तव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, 

शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, इड्डियाँ मज़बूत होतीं और वे सदा प्रसन्न तथा हृष्टपुष्ट बने रहते हैं । 
मूल्य--फ्री शीशी ( ३२ ख़राक ) ॥-) डा० म० ॥८) । # नमूने की शीशी 2) मात्र । | 
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एजेण्ट से ख़रीदिए। || 


इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एजेक्ट बाबू श्यामकिशोर दूबे । | 
अलीगढ़ ( महाबीरगज्ञ ) में हमारे एजेएट, चुन्नोलाल पयारेलान सोदागर ।__ 
गया ( चोक ) में हमारे एजेण्ट सुगन्ध भराडार | 


) 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| लाल-शर (।२८४०.) ( लाल शबंत ) 
| 
| 
। 
| 
|| 
| 
| 
॥ 
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हे 
दो दजन दाद की दवा ओर सब सामान ३॥] में 
“दाद की अक्सीर द्वा”--कैसा ही पुराना दाद क्‍यों न हो, सिफ्रे ३२ 
घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, 
२४ डिब्बी का दाम ३॥) रु० साथ ही बेश क्ोमती सामान मुफ़्त, जो कि आज 
| तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर “डमी रिस्टवाच”, 
एक रेलवे टाइम “डी पाकिट वाच' एक मशहूर बरमा टाहइमपीस गारण्टी १० 
साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्‍्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- 
कोप ), पाकिट चरख़ा, महाध्मा गाँधी का फ़ोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- 
|| ऑर्डर में पैर का नाप ज़रूर लिखें। पै० पो० अलग । 
पता;--शरमा बद्स एए्ड को० 
पो० ब० ६७६४, सेक्‍्सन ७१, कलकत्ता । 


: चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रहो! 
। श्राप “निरमोत्षिन” से श्रपने रेशमी, 
ऊनी श्रादि सब प्रकार के रह्जीन श्ौर 
सुत्नायम कपड़े आसानी से थे सकते हैं । 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक ब्‌स्तु 
नहीं मिली हुईं है ! 
हर जगह मित्त सकती है । 
कलकत्ता सेप-वर्क्स 
( हिन्दुस्तान में खबसे बड़ी खोष-फेक्टरी ) 
बाल्ीगल, कलकत्ता... 
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इस प्रतिष्ठित फूर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा 
विश्वास है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभी 
: शिकायत करने का मौका न मिलेगा । 
--ख० “भविष्य” 


ग्रामोफोन, फोये का कप गृह-सिनेमा, घरेलू 
जमेन ओषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के .. 
थोक तथा खुदरा विक्रेता-- 
बो० सराफ़ एण्ड कम्पनी 
नं० १५ चितरञ्षन एमेन्यु साउथ कलकत्ता 
सूचीपत्रों के लिए लिखें 


जादूगरों का बाबा &, 
इस संदर और सचित्र एस्तक की रात विधियों .. ॥) 
को सीख कर जो चाहेंगे हो जायेगा। दुभांग्य शोर र्‌ ॥ 
| झत्रु का नाश होगा. मुकदमा में जीत, संतान: ५ ऐ। 
रोज़गार और घनकी प्राप्ति होगी. अर्थात्‌ जिसके . 5 
साथ प्रेम है वह व्याकुल होकर खय॑ तुम्हारे पास चला ग्रावेगा 
“कोई सिद्धि, कोई जप, कोई परिश्रम नहीं करता पड़ेगा। केरल 3 
_। आटिकट भेजकर एस्तक सुफ्त मैंगाओ । अपना पता साफ़ 
. लिखों। पता +-युप्त विद्याप्रचारक आर श्रम, पोस्टवक्स १४०, लहीरो 


सुन्दर मुलायम मज़बूत 
आलाम्न की ऐशडी से ते बढ़िया 
॥ कैट ॥ गज - 5 
मूल्य ६॥) प्रति जोड़ा ५ 
डाक खर्च माफ भापखन्द हो वाफ्सि 
चआगनाणशपा+म 
"०. आुबधियाता .( प्जाब ) 


%ऋ ४ 


24800 77 


८ 


| 
5] 


| धर के लिए अथवा व्यापार के लिए मँगाइए। घन्दाज़ 


[ धष २, खण्ड १, संख्या ८: 


७) को पुस्तकें १॥) में 


| विश्वव्यापार--अक कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, सिग-- 


रेट, शर्बत, रबड़ की मुहर बना घन कमाओं। खु० 9) - 

साथुनसाज़ी--हर प्रकार के साबुन बनाना मू० १)) 

हिन्दी-इज्ललिश टीचर--बिना मास्टर अन्ञरेज्ी पढना-- 

लिखना, बोलना, तार, अजी वग़ेरह सीख त्लो | मू० 3) 

हारमोनियम, तबला, सितार गाइड--२-३ माह 

में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीरू: 

लो। मू० १|) 

पूरा सेट ३॥) में ख़र्च ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम । 
पता-- ४ 

स॒त्यसागर कार्यालय, नं० २५, अलीगढ़ खिटी 


द 
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मेरी लकड़ी छूट गई 


'नवाबं_ मीर सहमूद अली खाँ. उमर ७० सालः 


] 


2] 


_......>... ....००्ण->'» | हैदराबाद दक्तिण फरमाते हैं कि मैं बेहद कमजोर हो 


गया था,लकड़ी के सहारे चल्लता था बहुत सी इश्तिहारी 
दवायें इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आखिर मैंने 
( मनोहर पिल्स चन्द्प्रभा) एक शीशी इस्तेमाल किया 
कि जिसने मुझे पूरा ताकतवर बना दिया और मेरा 
लकड़ी पकड़ना छूट गया, कीमत ४) छोटी शीशी २॥) 
महासिव साहब खुफिया पुलिख 
मुहम्मद करीमुदला हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिहद 
अली इन्स्पेक्टर सी०आई०डी० परभनी तहरीर फरमातेः 
हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन वै० 0 
पं० मनोहरक्ञाल की दवा ( अर्श कुठार ) ने २७ घन्टे: 
में मेरी तकल्लीफ दूर कर दी और सुम्के कामिल्व सेहत हे. 
कीमत ९) छोटी शीशी २॥) 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदान खाँ 
हैदराबाद दक्षिण 


३० साल पुरानी कलकतते कीं 
विश्वसनीय आढुत 


हमारे ज़रिए से कलकत्ते का कोई भी माल थोक... 
था खुदरा $) से १ लाख रुपया तक का अपने शौक़ या. 


चौथाई रकम पेशगी आने से २४ घण्टे के अन्दर बाज़ार. 
भाव माल मेजेंगे!/चिट्दी-पत्री से भाव वगैरह पूछ सकते. ४ कै 

हैं। खुदरा माल पर आइत “) फ़ी रुपया और थोक, ४ 
माल पर १) सैकड़ा: लेंगे । याद रखिए, ठगाए जाने की 
सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता है। 00 


ई ही, 
चध २, खण्ड १, संख्या ८ ] 


झ्डे 


.. इ्क्‍म्न्न्ल्न्न््य्य्ल्््ज्््््््््छल्टफडफितिस चकित 
श रै 
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कक शी के पास 'सारनाथ! नामक एक छोटा सा 
का बना हुआ एक विशात्र स्तूप है, जिसे आसपाल के 
गेंवार 'वीर लोरिक की धमेल्र! कहा करते हैं । इसके 
पश्चिम और कुछ दूर पर एक स्तूप का भप्मावशेष दिखाई 
देता है, जो बड़े स्तृप से अपेक्षाकृत छोटा है। देहातियों 
की कपरोल-कल्पना है कि किसी ज़माने में, वहीं-कहीं 
ल्लोरिक नाम का एक आअहीर रहता था, जो बढ़ा वीर 
और पहलवान था, उसीने इन दोनों 'धमेल्लों? का निर्माण 
कराया था और प्रतिदिन सबेरे अखाड़े में कसरत कर 
लेने के बाद वह पूर्व वाले ऊँचे धमेल पर चढ़ जाता और 
वहाँ से उछुल कर पश्चिम वाह्ले छोटे धमेल पर जा 
पहुँचता । देहातियों का यह काल्पनिक अहीर-वीर इसी 
अकार के और भी बहुत से करिश्मे दिखाया करता था। 
इसकी वीरता की गाथा “ल्ोरकी” नाम से देहातों में 
अलिद्ध है और आल्हा.ऊद्ल की गाथा की तरह गाई 
और सुनी जाती है । 

परन्तु पाठकों को यह बताने की झावश्यकता नहीं, 
कि सारनाथ बौद्ों का एक पवित्न दीर्थ-स्थान और वहाँ 
का विशाल रतूप “वीर ल्ोरिक की धमेल' नहीं, बल्कि 
अगवान बुद्धदेव का स्म्टति-स्तम्भ है। बहुत दिनों से 
विस्स्ृति के गर्भ में पड़े हुए इस पविश्र स्थान का श्रभी 
हाल में ही जीणोंद्धार हुआ है। और बौद्धों की 'महा- 
बोधि सोसाइडी! नाम की संस्था के उद्योग से वहाँ “मूल 
गन्ध कुटी विहार! नाम से एक बौद्ध-विहार की स्थापना 
हुई है । 

गत ११ नवम्बर को इस नवीन विहार का उद्बो- 
धनोस्सव मनाया गया था और साथ ही एक अन्त- 
राष्ट्रीय बौद्ध-सम्मेलन भी हुआ था। चीन, जापान, 
सीक्ञोन तथा संसार के अन्यान्य कई स्थानों से बहुत 
बौद्धधर्म-याजक इस महोत्लव में सम्मित्नित होने के 
लिए आए थे । 

बौरु-धर्स के हीनयान नामक अन्यतम सम्प्रदाथ के 
धर्माचाय रलसार मद्दानायक थेवा ने डउद्बोधन सभा का 
सभापतित्व किया था । महाबोधि सोसाइटी के प्रधान 
श्री० देवमित्त धर्मपाल्न ने सुन्दर अभिभाषण पाठ किया 
था | अभ्यर्थना समिति की ओर से राजा मोतीचन्द 
ने अभिभाषण पाठ किया था । बनारस के कल्नक्टर, 
पं० जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती कमला नेहरू, श्रीमती 
कमलादेवी चट्टो पाध्याय, श्रीमती सरल्वादेवी चौधरानी 
और अन्यान्य गणय मान्य सज्जनों के अलावा परिडित 
रामानन्द चटर्जी की अध्यक्षता में हिन्दू-महासभा के 
ओी कई प्रतिनिधि इस आननन्‍्दु-समारोह में सम्मिलित 
हुए थे । 

सारनाथ का संक्षिप्त परिचय 

हम ऊपर कह आए हैं कि सारनाथ बौद्ों का 
महातीर्थ-स्थान है। आज से २,६२० वर्ष पहले भगवान 
गौतम बुद्ध ने इसी पवित्र स्थान के स्वगदाब या झगोद्यान 
नामक तपोवन में सब से पहले अपने पाँच शिष्यों को 
श्र्मोपदेश प्रदान किया था । फलतः की की 
प्रगति के खाथ इस पवित्न स्थान का अविच्छिज्न सम्बन्ध 
है । इसीसे आज भी सारनाथ का नाम सुनते ही बौद- 
धर्मावल्म्बियों का मस्तक अद्धा और भक्ति से कुक 
जाता है । 


गाँव है और इसके पास ही प्राचीन काल क्‍ 


.._ ऋषकऋअफकफलजक्ककक्ल्ल्ज्ल्ल्ल्त््ा 
सारनाथ में नवीन बोछ्ध-विहार की 
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. [ श्रीयुत अन्तर्वेदी ] 
सारनाथ.की संज्िप्त इतिबृत्ति जानने के ज्ञिए हमें 
हिन्दुओं के पविन्न तीर्थश्थान काशी के इतिहास पर 
एक दृष्टि डाज्नने की श्रावश्यकता पड़ती है । क्योंकि 
बोधि बृत्त के नीचे सत्यलाभ करके सबसे पहले 
भगवान बुछ ने काशी में ही अपने नवीन धर्म का 
प्रचार करने का विचार किया । परन्तु वेद्पन्‍्थी आया 
ने अपनी संहिता के विरुद्ध मतवाद का श्रचार स्वीकार 
नहीं किया, इसलिए भगवान बुद्ध को काशी के 
निकटवर्ती स्थान मस्गदाब या ऋषिपत्तन को अपना 
प्रचार-केन्द्र बनाना पड़ा । ; 
काशी हिन्दुओं का एक श्रति प्राचीन तीर्थ-स्थान 
और घर्म का केन्द्र है, इसलिए वहाँ पहले बहुत से 
योगियों, ऋषियों, पर्डितों और धर्माचार्यों का निवास- 
स्थान था और काशी के जिस अंश में यह धांसिक 
मण्डली रहती थी, उसका नाम ऋषिपत्तन था। बौद्ध- 
थुग में, पाली भाषा के उच्चारण के अनुसार इस 
ऋषिपत्तन का नाम इसिपचन पड़ गया। परन्तु बौद्ध- 
अन्‍्धों से लिखा है, कि काशी से डेढ़ योजन के फ़ापले 
पर एक वन में पाँच सौ बौद्ध ऋषि रहा करते थे | अन्त 
में निर्वाण प्राप्त करके वे शून्य में चल्ने गए, उनकी नश्वर 
वहीं पतित हुईं, इसब्लिए उस स्थान का नाम ऋषिपतन 
पड़ गया । इसी ऋषिपत्तन के पास भ्गदाब था 
( पाली के अलज्लुसार ) रुगोग्या नाम का एक उद्यान था, 
जहाँ भगवान बुछू का निवास-स्थान था। बुद्ध जातक 
के अनुसार भगवान बुद्ध के किसी पूर्व-जन्म में एक 
राजा प्रतिदिन इस झगोद्यान में शिक्रार खेलने अाया 
करता था। और बहुत से झूगों को मार डालता था | बुदू- 
को यद्ट बात अच्छी नहों क्षगी । उन्होंने राजा को मना 
किया। परन्तु उसने शिकार बन्द करना स्वीकार नहीं 
किया । झस्तु, अन्त में निश्चय हुआ कि वह प्रतिदिन 
केवल एक झूग का शिकार कर सकेगा | इस समभौते के 
अनुसार वह रोज्ञ एक म्ग मार कर जले जाने लगा | कुछ 
दिनों के बाद एक हरिणी की बारी आईं। इस हरिणी 
के दो छोटे-छोटे बच्चे थे और वह उन्हें छोड़ कर मरना 
नहीं चाहती थी, इसलिए वह बुद्धदेव की शरण में 
गईं और उनसे सहायता की प्रार्थना की | बुद्ध ने किसी 
तरह कह-छुन कर राजा को मना लिया और उस हरिणी 
के प्राण बच गए । साथ ही राजा ने इस वन के रूगों 
को कभी न मारने की प्रतिज्ञा भी कर ली | उसी समय 
से भगवान बुछुदेव का नाम 'सगनाथ! था 'सारज्ञनाथ' 
पड़ गया । बौद्ध विद्वानों का कथन है कि इसी सारज्ञ- 
नाथ का अपआंश वर्तमान 'सारनाथ' है, क्‍योंकि 'सारज? 
शब्द का एक धाथे हरिण भी होता है । परन्तु हिन्दू- 
मतालुसार 'सखारज्ञ” नाम शक्लर का है और बौद्धों के इस 
पविश्न स्थान के पास दी झति प्राचीन काल का बना 
हुआ एक शिव-मन्दिर भी है और उसे 'सारनाथ! का 
मन्दिर कहते हैं। सम्भव है, बौद्ध-घर्म के पतन के 
पश्चात्‌ हिन्दुओं ने वहाँ शिव-मन्दिर की स्थापना करके 
उसे 'सारनाथ! कहेना आरम्भ कर दिया हो । अस्तु । 
बुद्ध-गया से सिद्धि लाभ करने पर भगवान बुद्ध 
यहीं आकर रहने लगे। यहीं उन्हें वे पाँच शिष्य मिले । 
पहल्ले उन्होंने डुद्धंदेव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं 
दिखाई, परन्तु अन्त में उनके डपदेशों को सुन कर 
उनके शिष्य बन गए। इन भिक्षओं से पहले-पहल 
अगवान बुद्ध से जहाँ भेंट हुई थी, उछ्त स्थान का नाम 


क्र (३४६९९७७६३०९०६०ं 


स्थापना *- 


“चौखण्डी? है। यहाँ झ्राज भी बहुत से स्व॒पों और 
पत्थर के मकानों का अप्मावशेष मौजूद है। विख्यात 
चीनी परित्राजक हियुएन-साड़ः ने अपनी भारत-यात्रा- 
सम्बन्धी पोथी में इस स्थान के तरकाज़ीन चैमव का 
विशद्‌ वर्णन किया है। यह ईसा की ७वीं शताब्दी में 
यहाँ आया था और भगवान बुद्ध ने यहाँ पहारपण 
किया था, ईसा के जन्‍म से छः सौ वर्ष पूवे। फल्लः 
भगवान बुद्ध के इस स्थान पर झाने के तेरह सौ वर्ष बाद 
भी, हियुएन-साञ्र के कथनाजुसार यहाँ बौद्धों के तीस 
मठ थे और उनमें प्रायः तीन हज़ार शर्मनों का निवास 
था । इसके सिवा हिन्दू देव-देवियों के भी सैकड़ों मन्दिर 
वहाँ मौजूद थे। कुछ ज्ञोगों का अनुमान है कि तत्का- 
लीन काशी का विस्तार भी सारनाथ तक रहा होगा । 
कुछ भो हो, इसमें सन्देह नहीं कि सारनाथ कभी 
भारतवर्ष का प्रधान और प्रसिद्ध स्थान था। बौद्ध और 
आर्य दोनों ही इसे अपना पवित्र ती्थ-स्थान मानते 
थे। क्योंकि बौद्ध-मठों भौर विहारों के भग्मावशेषों के . 
अतिरिक्त वहाँ हिन्दू-मन्द्रों के भप्नावशेष भी बहुत 
से मौजूद हैं। झभी वहाँ कितनी ही स्एृतियाँ प्रथ्वी 
के गर्भ में निहित हैं। बौद्ध-मन्थों में जिन विशाल्न 
विद्दारों का उल्लेख है, उनका भो उद्धार अभी तक 
नहीं हुआ है । ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी में चीन का 
प्रसिदू परिक्राजक फ्राहियान भारत का अमणा करने 


आया था, उसने यहाँ चार बड़े-बड़े स्तूप और दो 


विशाल मठ देखे थे । ईसा के पूर्व छुठवों शताब्दी में 
हुणों ने सगोश्यान की गौरव-गरिसमा को छुरी तरह 
ध्वंस कर ढाला । इसके बाद ईसा की ११वीं शताब्दी 
में सुलतान महमूद ग़ज़नवी और १२वीं शताब्दी में 
महम्मद शोरी के सेनापति कुतुब्द्दीन के आक्रमण 
के कारण स्ट॒गोद्यान का सम्पूर्ण रूप से ध्वंस हो गया। 
इन दोनों आक्रमणकारियों ने मानो होड़ बद कर 
बौद्धों के इस प्राचीन गौरव को नश्-अष्ट कर दिया। 
केवल वही दो या तीन स्तूप रह गए थे, जिसे स्थानीय 
अज्ञान-तिमिराच्छुन्न जनता वीर ल्लोरिक की धमेल, 
समझ रही थी। ये दोनों स्तूप हज़ारों वर्ष से अपने 
निर्दिष्ट स्थान पर खड़े रह कर बौद्धकालीन विशाल 
भारत की गौरवपूर्ण स्थूति-स्वरूप खड़े थे । परन्तु 
१७४६४ ईंस्वी में उनमें एक को तत्काल काशी-नरेश के 
जगतहदद नाम के किसी कर्मचारी ने एक गज्ज (गढ़ ?) 
बनवाने की इच्छा से समूल्र ध्वंस करवा डाला था। 
उक्त गज्ज आज भी जगतसिंह के नाम से मौजूद है । 
मूलगन्धकुटी विहार 
भारत के भूतपूवे राज-प्रतिनिधि लॉर्ड कर्शन का 


ज़माना प्राचीन कीर्तियों के उद्धार के लिए विश्यात 
है | ल्लॉ्ड कर्ज्ञन के अकीतिकर काल की कीति भारत 


| को सदैव याद रद्देगी । इस इतिहास-प्रेमी वायसरॉय ने 


भारत की बहुत सी बिलुप्त कीतियों का उद्धार करके 
सचमुच हमारा अश्लीम उपकार किया है | इन 
कीतियों के पुनरुद्वार से हमारे श्रतीत इतिहास की 
गौरव-बद्धि हुईं है ।इसके लिए सदैव लॉर्ड कज्ंन 


महोदय का कृतज्ञ रहना चाहिए । 
सन्‌ १६०४ में सरकार ने नियमित रूप से 


खुदाई का कार्य आरम्भ कराया। परन्तु इससे पढले 
सन्‌ १८६३ में महाबोधि सोसाइटी के सभापत्ति 
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। (५ 80: 
#०) रु० को पुस्तके 
२) रु० मासिक किश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ? 


(१ ) जो लोग अपनी ज्ञान-बृद्धि के उत्छुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तक मँगवाया करते हैं--ज़िससे बार-बार उन्हें डाक-व्यथ देकर 
सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी खुबिधा के लिए तथा हिन्दो के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया 


णया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य को इच्छालुकूल पुस्तक इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेखवे-पासंल द्वारा 
भेज वी जाबें और थे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें। । 


(६) पुस्तक केवल “चाँद” तथा 'भविष्य' करे प्रतिष्ठित श्राहकों को हो दी जावंगी, हर किसो को नहीं । 


“8९% “2 छ९ ८०४ 


(४ ) कार्यालय का छुपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसो के साथ भेजा जा रद्दा है। आहकों को इसो पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए । 


(४ ) प्रार्थना-पत्र स्थोकृत होने पर पुस्तकें 


देने पर विचार किया जायगा, यदि किसो व्यक्ति के सम्बन्ध में किसो भी प्रकार का 


शम्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया ज़ायगा | 
(४ ) खब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इफ़रारमामा इस्ताक्षर करने के लिए भेज्ञा जायग। और साथ ही उनके पास 
पुस्तकों का बड़ा और नया खूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनो इच्छा नुकूल पुस्तक पसन्द करके अपना ऑडेर 


बना कर भेज सके | 


(६) खूचीपन्न में जिन पुस्तकों का छत्लेख लू होगा और यदि ग्राहक अन्य पुस्तक मेगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था 


बाध्य न होगी | 


(७ ) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशम नहीं दिया ज्ञायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हो श्रथवा बाहरो ( कमीशन केवल 
नक़दोी पुस्तक खरीदने पर ही देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रक्खें )। 

(८) आऑडर देते समय ग्राहकों को ५०) रु० को जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडेर बता कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होती, अतप॒व उस समय जो भो पुस्तक तैयार होंगी, उनमें 


से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावेंगी। 


(& ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( जो नाम-मात्र का होता है ) बह, 


आाहका को ही देना होगा । 


(१० ) बिल्टी रेल तथा डाक-ब्यय के अतिरिक्त ६) रु० की बी० 


होंगो, जो प्रत्येक अह्रेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में 
आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा बह 
आहको को ही देना होगा। 

( ११ ) यदि २ क्िश्त पिछड़ गई तो शेष खारा रुपया 
ग्राहकों को एक-पुश्त फ़ौरन खुका देना होगा! 
अन्यथा क़ानूनो कारवाही की जायगी और मुकदमे 
के खर्च लिए श्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। 

( ११ ) यदि एक बष तक प्रत्येक मास को क़िश्त समय 
पर अदा होती रही, तो डस ग्राहक को दूसरी 
बार भो ४०] रु० की पुस्तक इसी शर्त पर भेज दी 
जावंगी--पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न 
पहुँचो अथवा मुक़द्मा आदि करना पड़ा तो डस 
आाहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रफ़खा 
जायगा । 
हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई 

स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावंगे और इसमें 
भी छत्तरोसर सेवा करने का अवसर प्रदान करंगे। 


के ्ः >| 

डपरोक्त नियर्मों भें किसी भो प्रकार का परिबत्तन 
नहीं किया जायगा, व्यथथे में आए हुए पर्को का तब तक 
डसर नहीं दिया जायगा, ऊब तक पते का टिकटदार 
छिफ़ाफ़ा पत्नोत्तर के लिए न भेजा ज्ञायगा । 


-मेनेजिक्ल॒ टाईरेक्टर की आज्ञा से 


व्यवस्थापक चाँद” कार्याक्षय, चन्द्रशोक, 


इलाहाबाद 


तथा बिल्टो को रजिस्ट्रो आदि का व्यय, 
पी० द्वारा भेजी ज्ञायगों, और शेष २२ क़िश्ते २) रु० मालिक की 


आऑटडर-फॉम 
श्री० प्रबन्धक महोदय, 
चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


मड्डाशय जी, 


मुझे आपकी नई स्कीम बहुत पसन्द दै। आप मेरा माम 
इसके मेम्बरों को सूचो में लिख ले और प्रकाशित द्वोते हो पुस्तकों 
का नया सूचापत्र तथा इक़रारनामे ( 0४:८८००९८० ) का फॉर्म 
हस्ताक्षर करने के लिए भेज दे। मुझे ४०) रु० के मूल्य की पुस्तक 
पक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) का बी० पो० ( डाक-व्यय 
सहित ) स्वाॉकार कर लो ज़ायगा और 'नियमित रूप से आपको 
२) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे । 


मेरा < पद _ 


अविष्या का प्राहक-तम्बर 


है। 
दस्ताज्षर 
पूरा पता 


यदि पुस्तक मेंगाना चाहते हों तो इसी ऑडर-फ्रॉम को साक़-साक 
भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शतनामा हस्ताक्षर करने के ल्लिएप सेल्ा 
जा सके ।₹ 


खष है खण्ड १, संख्या ८ ] 


“ओऔ०झनागरिक घर्मपाल एक बौद्ध जापानी शर्मन के साथ 
'सारनाथ का भश्नावशेष देख आए थे। वहाँ उन्होंने एक 
स्तूप का अझ्नावशेष और एक परित्यक्त जैन-मन्दिर देखा 
'था | सन्‌ १६१४ में सरकार के पुरातत्त्व-विभाग वाले 
जब इस पुनरुद्धार के कार्य में बहुत-कुछ अग्नसर हो 
चुके थे, तो उक्त धर्मपाल महोदय को एक बार फिर 
वहाँ जाने का अवसर मित्ला और आपने बौों के इस 
-आचीनतस पविश्र स्थान पर “मूलगन्ध कुटी! नाम से 
“एक बौद्ध-विहाार बनवाने को कल्पना की । खुदाई 
होने के समय जमीन के अन्दर से अन्यान्य बहुत सी 
घेतिहासिक वस्तुओं के साथ पत्थर का एक टुकड़ा 
निकला था, जिस पर “मूल्लगन्ध कुटी! शब्द अक्ित 
'थे। इसोसे आपने इस नवोन विहार का नाम 'सूल्ल- 
'बाब्च कुटी? रखने का विचार किया | १८६६ में सरकार 
ने मि० फ़ार्गुसन नाम के एक नीले अद्रेज से सारनाथ 
“का उक्त स्थान ख़रीद्‌ लिया था। इसके बाद घर्मपाल 
सहोदय ने थोढ़ी सी जमीन वहाँ के जमींदारों से ख़रीद 
त्वी तथा अपने घोर परिश्रम और चेष्टा से सारनाथ या 
वसुगोद्यान को विस्मृति के अन्धकारपूर्ण गह्र से निकाल 
-कर नए रूप में स्थापित किया । इस महाविद्दार के प्रधान 
चूड़ा की ऊँचाई ११० ,फुद है | विहार के चारों ओर एक 
वमकान बनाने का भार सरकार के पुरातस्व-क्माग ने 
अहण किया है । इस विभाग के प्रस्ताव के अनुसार दी 
गत ११ नवम्बर को इस विहार का उद्घाटन महोत्सव 
न्सम्पन्न हुआ है । 
९! 
सारनाथ के दशनीय स्थान 
(१) चौखणडी स्तूप, (२) विचित्रशालत्रा, (३) जैन- 
-सन्दिर (७) खुदाई का काम, (९) विशाल स्तूप, (६) 
-महाबोधि अवैतनिक विद्यालय, (७) मूल्लगन्ध कुटी 
बिहार, (८) शिव-मन्दिर, (६) जैन-धमंशाल्ा ओर बारा, 
(३०) किसी सुसल्लमान पीर की समाधि, और (११) 
स्वमियों की घ्मेशाला । 


सारनाथ को विशेषता 
सारनाथ केवल बौद्धों और हिन्दुओं का ही पवित्र 
और प्राचीन स्थान नहीं है, वरन्‌ जैनियों का भी तीर्थ- 
<श्थान है। क्‍योंकि इसके पास ही लिदपुर नामक आम 
है, जहाँ जैन तोर्थडकरों ने सिद्धि लाभ की थी । बौद्ध 
ल्वोग इसे दो कारणों से पवित्र स्थान मानते हैं । पहला 
कारण यह है कि पूर्वंवर्ती बौद्धों में अन्यतम काश्यप जी 
>से यहों जन्म ग्रहण किया था और दूसरा कारण यह हे 
कि गौतम बुछ ने पहले-पदल यहीं अपने फविश्न धर्म का 
प्रचार किया था । 

लत की यह प्राचीन कीति' काल के दुविपाक में 
“पड़ कर ख़ाक के पर्दे में छिपी हुईं थी। सम्राट अशोक, 
-इर्षवर्देन के सामने का यह ऐतिहासिक स्थान आज 
आठ सौ वर्षो' से ज़मीन के अन्दर गडढ़ा पढ़ा था। अब 
लक किसी ने इसके पुनरुद्धार का साइस नहीं किया था। 
इतने दिनों के बाद सीलोन के प्रधान धर्माध्यक्ष श्री० 
आअनागरिक घर्मपात्न के श्रष्यवसाय ने उसे पुनः जीवन 
“अदान किया है। इसलिए चर्मपाल महोदय हमारी 

प्रान्तरिक कृतज्ञता के पात्र हैं । |! 
अग॒वान गौतम बुद्ध, डनके प्रचारिक धम से 
इसारे ढेश का और हमारे पूर्व पुरुषों का अविच्छिन्न 
सम्बन्ध है। भारत में हिन्दुओं ने किसी घामिक विचारों 
- ज् हस्तक्षेप नहीं किया है। “नदिया एक घाट बहुतेरो, 
कहें कबीर वचन की फेरी ।” इस युक्ति के अजुसार भारत 
ने सभी धर्मों का आदर किया है। इसीलिए , भारत ने 
अपने बौद्ध भाइयों--भारतमाता ५ कक 23070 
दर स्वागत किया है। ईश्वर करे, इस विहार हे 
आर सारनाथ की पवित्र भूमि हिन्दुओं और बौड़ों 

- के मिल्लन-केन्द्र के रूप में परिणत हो। 


श्रो० धर्मपाल के अभिभाषण का सार 

इस शुभ अवसर पर श्रो० देवमित्त अनागरिक घसे- 
पान्न महोदय की ओर से लो अभिभाषण पढ़ा गया था, 
उसमें बहुत सी ऐतिहालिक बातों के सिवा, ख़ास कर 
हिन्दुओं हे मानने योग्य भी बहुत सी बातें हैं। इसलिए 
उसका सार-म्म नीचे दिया जाता है । 

इसिपत्तन के पुण्यपूल स्थान में, संसार के विभिन्न 
स्थानों से आए हुए, बौद्ध शर्मेनों तथा अन्यान्य सज्जनों 
का स्वागत करते हुए धर्मपाल ने कहा-- 

“झाज से २,९५९ वर्ष पहले कपिलवस्तु ( कसया, 
गोरखपुर ) के पास लुग्बिनी-कुल्न नामक स्थान में 
बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म ग्रहण किया 
था। यह स्थान आजकल नेपाल राज्य में है और सम्राट 
अशोक का बनाया हुआ एक प्रस्तर-स्तृप भी वहाँ 
मौजूद है। इसके अतिरिक्त बुद्ू गया और कुशीनर 
नाम के दो और पविन्न स्थान भी बौद्धों के हैं । २,६२० 
वर्ष पहल्ले बुद्ध गया में संन्‍्यासी राजकुमार ने सिद्धि प्राप्त 
करके निर्चाणा-पथ का आविष्कार किया था। वे लगातार 
४४ वर्षो तक उसी के शचार में लगे रहे । इसके बाद ८० 
वर्ष की अवस्था में कुशीनर के शालपुञ्ञ में निर्वाण लाभ 
किया। आज से २,९२० वर्ष पहले भगवान तथागत बुद्ध 
ने जिस धर्म का बोजारो पण किया था, वह आज महा- 
महीरूद्द के रूप में परिणत हो चुका है। इस महावृत्त 
की शाखाएँ भारत, चीन, जापान, कोरिया, मन्‍्तूरिया, 
महगेलिया, तिब्बत्त, स्थास, कम्बोज, बह्मदेश, आराकान, 
नेपाल और सीलोन आदि संसार के विभिन्न देशों में 
फैली हुईं हैं । एक हज़ार वर्षो तक इस घ॒र्म ने एशिया के 
इस छोर से उस छोर तक, अह्विसा, क्षमा, दया और प्रेस 
का प्रचार किया था । एक हज़ार वर्ष पहले तुकिस्तान 
में सुसलमानों ने इसका ध्वंस आरम्भ किया | इसके बाद 
मूर्ति-पूजा विरोधियों के प्रबल्ल दल ने अक्शानिस्तान 
ओर गान्चार आदि देशों में प्रवेश किया और वहाँ से 
बौदू-धर्म का मूलोच्छेद कर दिया। इस आक्रमण के 
कारण गान्धार से ल्लेकर बलश्लाज्ष तक प्राचीन सम्यता 
का सूर्य अस्त दो गया। फिर पुराने बबेर युग का 
आविर्भाव हुआ । एशिया का. अधिकांश भाग बर्बरता 
और दस्युता का क्रोड़ा-निकेवन बन गया। इन विजा- 
तीय आक्रमणकारियों के कारण भारतवर्ष श्रीहीन हो 
गया। उन्होंने अगणित बिहारों, मन्दिरों, पुस्तकागारों 
और मर्ठों का ध्वंस करके लाखों किसानों और श्रमिकों 
को ज़बरदस्ती सुसलमान बना डाला। ईसा के जन्‍म से 
प्रायः सात सौ वर्ष पहले, जब चीन का परिब्राजक यहाँ 
आया था, तब यहाँ केवल दो लाख भिक् ये और भगवान 
बुद्ध की पवित्र वाणी का प्रचार कर रहे थे । 

“अस्णश्यता किस वस्तु का नाम है, इसे बौद्ध नहीं 
जानते । बौद्ध भिक सबकों एक ही नज़र से देखते हैं। 
सबसे पहले शक्र के मतवाद ने ही विरोध भाव की 
सृष्टि की थी । अह्मचये पहले आत्म-छुद्धि के लिए था। 


परन्तु अन्त में तान्न्रिक मतवाद के कारण बह्मचये को 
इतिश्री हो गई और उच्ची समय से भारत भी पतन 
की ओर जाने ब्गा। इसके बाद सुसलमानों ने भारत 
पर श्राक्रमण करना आरग्भ किया और मुस्लिम धघमे 
के सच्चे सें पढ़ कर आर्य-धर्म और आर्ये-सभ्यता 
का ध्वंस हो गया । उसी समय सुदस्मद ग़ोरी ने आकर 
इस इसिपत्तन का भी ध्वंस कर डाला । 

“सन्‌ १८३१ में जब में पहल्ले-पहल यहाँ आया था, 
तो देखा कि कुछ नीच जाति के शूकर-पालकों की यहाँ 
बस्ठी है। केवल जैन-मन्दिर के पवित्र भ्राज्नण में इन 
शूकर-पालकों का प्रवेश-निषेध था । मैंने इस ज़मीन को 
ख़रीद लेने का विचार किया, परन्तु सफल्न न हो सका। 
अन्त में सन्‌ १६०१ में एक अवैतनिक विद्याज्नयय की 
स्थापना करने के लिए बड़ी सुश्किल्न से एक ज़र्मोंदार 
से दो बीघा भूमि ख़रीद सका | इस भूमि को ख़रीदने 
के लिए रुपए मेरी माता ने दिए थे। इस ससय उनको 
अवस्था ८९ वर्ष की है। विद्यालय की स्थापना एक 
दूसरी महिल्ला के दान से हुआ । उनका नाम. सिसेस 
फ़ास्टर था । 

“महात्मा चुद्ध ने जिस घ॒र्म का प्रचार किया है, वह 
मनुष्य की धात्मा को पविश्र, महान और मुक्त बनाता 
है | सुनते हैं, भारत में छः करोड अछूत मज्ुष्य हैं; वे | 
स्वाधीनता और प्रगति के ल्ञाभ से वच्चित हैं । यह भारत 
के लिए एक अभिशाप है। इस अभिशाप को दूर करने - 
की आवश्यकता है। क्‍योंकि जब तक यह अभिशाप दूर 
न होगा, तब तक भारत की बन्नति असम्भव है । भारत 
जिसमें उन्नति की ओर अग्रसर डो सके, डसका समय 
उपस्थित है, परन्तु जब तक भारत में ग्रह-विवाद जारी 
रहेगा, तब तक उस्चकी उन्नति न होगी ।* 

“यूरोप वाले बौद्ध साहिस्य का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए पात्ी भाषा सीखते हैं, परन्तु हिन्दू ऐसा नहों 
करते | झ्ाज चाल्लीस वर्षों से महाबोधि सोसाइटी भारत 
की सहानुभूति पाने की चेश्टा कर रही है, किन्तु कोई 
फल नहीं होता । । 

“ज़इरीली गैस, भीषण अख्य-शख और हवाई जहाज़ों 
द्वाश किसी भी सांसारिक समस्या का हल नहीं हो 
सकता । यूरोप आज अनुकर्पा-प्रदर्शन की नीति को 
भूल गया । आधुनिक सभ्यता की विज्ञासिता किसी को 
भी सुखी नहीं कर सकती । याद रखिए, क्वाद बढ़ा 
ही जटिल विषय है । इसमें क्रिया या प्रतिक्रिया दोनों 


ही हैं । इस जीवन में अगर कोई ज्राह्मण किसी अस्प्रश्य 


जाति के प्रति दुव्य॑वद्दार करे तो पर-जन्म में उसे अस्पृश्य 
जाति में जन्‍म ग्रहण करना पड़ेगा। आय-धरमं की 
विशेषता है, अहिंसा । हमारा विश्वास है कि भारत में 
ऐसे बहुत से मलुष्य हैं, जो अछूतों को प्यार करते हैं 
और ऐसे भी बहुत से हैं, जो भारत में तथागत के पवित्न 
आये-घर्म के प्रचार में सहायक होंगे |”? 


व कि कक 


रदड्ीन हाफटोन व लाइन ब्लॉक 


बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम .कम क्रीमत 
पर अच्छे ब्लॉक बनाते ओर ग्राहक को सन्‍्तुष्ट करने की गारण्टी करते 
है । हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के बने 


ब्लॉकों के ही चित्र सुशोभित होते हैं । 


पताः--आइडियल हाफूटोन क०, 


ब्क 


नं० १ सरकार लेन, कलकत्ता 


दाम ॥) 
“जी” केटलॉग 


'६<+ ५ काया [--] :- शाका2च८७ [>] अयराशाआकाक, >: अरपकममाका 


0 है| 
'वशवाका क्र रा // [ बिना मूल्य भेंट ] | 


) 


हर हक ब्कुः कल ज्ञडुः री | 
, साहत्य-अडू कला-अछु प्रवासी-अछु ? (९८ 7 
; बी मूल्य २) ० लय | 
ई ! ॥ हल /॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥ का ॥॥ पाक एए >> || 
। | “मासिक पत्रों में 'विशाल्-भारत! ही” एक ६ । 
दा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥77ा॥ ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
(0! ३१ नवम्बर तक न लेखों का चुनाव और हर तरह की डपयोगी विशेषाह्ञों का पोस्टेज 
8] आहक बनने वालों सामग्री सकृूंलित करने की परिपाटी बहुत ही सहित वाषिक मूल्य | 
के को अक्त तीनों उत्तम है।......... हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में ६) मनीऑर्डर से 
विशेषाहू बिना “विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- भेजिए, या वी०पी० 
सूल्य भेंट ! यह स्वोस्क्ृष्ट पत्र है।”? 


से मेंगाइए । 


॥॥॥॥॥॥॥/।ा। हे - प्रताप! ॥॥॥॥॥॥|॥ | 


डे 0000 /॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥]॥॥/|।|।0१ ॥॥॥॥॥॥॥ 


“विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 


3 'कुमुदिनी” (उपन्यास) ले० श्री०रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अजुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) ब्ाहकों को २॥-०) 
२ “गल्पग॒ुच्छः कहानियाँ-- -?”? दम की 


सू० 9॥) ”? १०) 
३ बोड़शी?( कहानियाँ )-- ?” छः 
४ “रूस की चिट्ठी! (अमण-कहानी) ” रे मू० ३॥|)ग्राइकोंको ३॥-२) 
£ 'भेड़ियाघसान” (हास्यरस)-ल्ले०, “परशुराम” छ मू० शा) ० 92) 
६ “लग्बकर्ण! (सचित्र हास्य)-- ” छ सू० 0) -? ३2) 


७ 'प्रेम-अपन्ञ' (डपन्यास)--ले० तुर्गनेव; अजुवादक, जगज्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० 9). ४ 
८ 'सुसोलिनी और नवीन इटल्लोः--ल्ले० पो० एन० राय; अजुवादक बजमोइन वर्मा, मु० २॥) (छुप रही है) 


| पता-विशाल-भारत! कार्यालय, १२०२ अपर, सरकूतल्लर रोड, कलकत्ता 
६ 'ाधाका8० शााााा9> (<--] का [०] -] या ये ७७ एड समाप्त [5] [->] वाशापााक (-- €समकवाकराक, ने साफ + 
असल रुद्राल्ष माला आप व्यापारी हैं 
2) आजा का टिकट मेज कर १० दाना नमून्षा सथा वो थोड़ी ही पूँज्ी में अधिक व्वाम और नास कमाने 
. रुद्रात-माहासुय मुफ्त मेंगा देखिए । के त्विए हमारी दवाझं की एजेन्सी ल्लोजिए, बहुत जल्द 
रालदाल छएणयड को० मशहूर भौर माज्ञामाल्न हो जाएँगे । 


ध्न्ट 


मू० ३॥) .(छुप रही है) | 
] 


3“ करती है ! $ 
दब्बी का दाम ।), एक साथ ३१२ डब्बी दाद की दवा 
मेंगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ७, £ वर्ष ।- 
भर डेढ़ दजन मेँगाने से ३ किडी आमोफोन इनाम! 
डाक-व्यय १) पथक । 


पता--बी० बो० भंवन, 
हाटखोला, कलकत्ता 


५००] इनाम 

महात्मा प्रदत्त श्वेत कुष्ठ ( सफेदी ) की 
अद्भुत वनीषधि । तीन विन में पूरा आराम । यदि 
| सैकड़ों हकीमों, डॉक्टरों, वैद्य, विज्ञापनदाताओं 
की दवा कर थक गए हों तो इसे लगायें | बेफा- 
यदा खाबित करने पर ५००) इनाम । जिन्हें. 
विश्वास न हो -) का टिकट लगा कर शर्ते लिखा- 
लें। मूल्य २) 


अखिलकिशोरराम 
नं० १५ पो० कतरीसराय ( गया ) 


बेरोज़गरों को शुभ समाचार 
|. आरतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज है, 

जो नि्धेनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 
सज्जनों से केवल ४०) रुपया फीस दाख़िला रूप में लेकर 
| दो माह के मामूल्ली समय में ड्राइवरी और फ़रिटर का 
पूरा काम सिखा देता है | यह सरकार से रजिस्ट्री शुदाः 
कॉलेज है। नियमावल्ली आज ही पत्र लिख कर सुद्रत- 
मैँगा कर देखिए । 

नोट--नियमावल्ली के लिए पता पूरा और साफ़- 

| झ्ाफ़ लिखें । 208 2५ & 


३ चोरबागाल स्ट्रीट, कलकत्ता पिता-श्री० जगदीश पक मम वात लरातीश आल दालोगज, लखनऊ 
अगर आप संसार में पक्के ताक़तवर 
बनने की इच्छा रखते हैं। अगर आप 


ताक़त न हे प्राक्रमी और सिह के समान ताक़त- | 


वर बनने की इच्छा रखते हैं। अगर आप वशेर किसी शर्म और | 
कमज़ोरी के ज़िन्दगी की बहार लूटना चाहते हैं। अगर बर्बाद जीवन 
को फिर से हरा-भरा बना, नई जवानी के बगीचे में अपने को कद॒लहाते 
हुए देखना चाहते हैं, तो आप ताक़त नं० ३ को केवल ३० दिन 
सेवन कर लीजिए । जवानी का जोश, नौजवानी की उमड़ें शरीर की 
नस-बस में फड़कने लगेंगी। तबियत हर समय तरोताज्ञा और मस्त 
-बनी रहेगी। कमज्ञोरी हमेशा के ल्षिए काफ़ूर हो, चेहरा गुल्लाब को 
- फूल बच जायगा | कमज़ोरी दूर करने के ल्लिए ताक़त नं० १ पक्को गारन्टी 


। मूल्य १९ दिन का २॥) डाक ख़्च ॥) 
तन दुनिया से ५क नई ईज़ाद ताकतवर गली 


बल 
50800 08 आजरससत-.६ । सोने से घण्टा भर पहले $ गोली 


“खाने से बदन में दूनी ताक़त व फ्रुता पेंदा 
होती है। जिन्दगों का सच्चा मजा चखाती और जीवन को स्वर्ग बनाती है। मूल्य ३० गोल्ली ३) डाक ख़र्च ॥) 


| पता--मैनेजर, इम्पोरियल मोटर ट्रेनिज कॉलेज, 
| नं० १, चाँदनी चौक,नियर इस्पीरियल बैडड,देहली 


विशुद्ध अमेरिकन दुद्याइयाँ प्रति 
दाम >), -.)॥ व अमेरिका से 
असली दवा, अज्ञरेज़ी पुस्तक, 


कर सस्ते दूर में बेचते हैं। 
हैजा व कब बीमारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
हा पर बिल १९, २४, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ दवाओं 
का झाम केदक २), ३॥, ३॥), ९॥), ९॥), 8), १ १) रु० 
डाक-छर्च अखण । जा दवाइयां प्रति डाम -]वा 
वायो कैमिक दवाइयों का बक्स, एक किताब व १२ दवा 
इथों के साथ मूल्य २॥) डाक-ख़च ॥-) अलग । 

सूचीपत्र मुफ़्त 


दवा मेँगाने का पता--महाविश्व ओषघालय, मुरादाबाद ( यू० पी० ) 
2033 हेड ऑफिस--बी-बी १२२१२, कलकत्ता | 


पएता--मजुमदार चोधुरी एण्ड कम्पनी 


नं० &८, क्लाइव स्ट्रीट, कलकछा- 


ड 


शीशी, काग, गोली आदि मैंगा 


हे 


है 


के 


ः साहित्य.सम्मेज्ञन की बाज्न-घुट्टी में बांबा 
नारद जी ने जो “कलह- बिन्दु” टपका दिया था, वह साशा 
अल्लाह, अभी तक अपना अप्तर दिखाए जा रहा है । 
सुनते हैं, फाँसी के तबेले में भी बुन्देलखरी जीवों ने 
तजल्निहा इन मचाना आरम्भ कर दिया है। क्योंकि जैसा 
आग़ाज़ वैधा अक्षाम ! जब भूमिका ही आल्ह्ा-ऊद्ल 
के संग्राम सी रोचक है, लो फिर कथा में महाभारत का 
मज़ा क्‍यों न-रहे। 

ध्छ 

मालूम नहीं किसे 'कुकरोंछी” ने काट लिया था, 
जो सम्मेजन के सभापतित्व के लिए बूढ़े गोस्वामी जी 
का नाम ले बैठा । सुनते हैं, इससे साहित्यिक गोधन-दुल 
में भयझ्लर हु पेटौथल्ल आरम्भ हो गई है । बछिया और 
कल्लोर से लेकर बिसु की और बियानी तक को जुगाब्बी 
बन्द हो रही है । कोई बुन्देलखयणडी गायों के लिए 
चिन्तित है और कोई इब्ाह्यबादी कलोरों के लिए । 
छछ 

खेर, रहस्यवाद छोड़ कर जरा सीधी-सादी बात 


सुनिए । पण्डित किशोरोल्लाल जी गोस्वामी का दर्ना | 
हिन्दो में वही है जो बड़ंला में स्व० बहल्‍लमिचन्द्र चट्जी | 


का है । फल्नतः उन्हें हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन का सभा- 
पति बनाना केवज् अपनी गुण-ग्राहकता का ही परिचय 
देना नहीं, बल्कि एक छुज़ुर्ग के प्रति सम्मान प्रदर्शन कर 
के अपनी सुशीकलता और सआदतमन्दी भी दिखाना 
है। परन्तु ईश्वर की दया से ये दोनों डी बातें हिन्दी 
वाल्नों के घरंशास्त्र में कुफ हैं । 

ध्क 


,  इसब्िए गोस्वामी जी का नाम सुनते ही जिन लोगों 
ने छान-पगहा तुड़ाना आरम्भ कर दिया है, उनके 
पैतृक धर्मानुयायी होने में अपने राम को जरा भी सन्देह 
नहीं है। और फिर, जब कि आजकल्ल अपटूडेट फ़ेशने- 
बिल्न समापतियों की कमी नहीं है तो एक पुराने हरि- 
श्चन्द्रःसखा को सम्मेज्नन का सभापति बनाना वास्तव 
में महामूखंता है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि जिन 
लोगों ने गोस्वामी जी के लिए मत दिया है, मरने पर 


वे नरक में पर्डे । 
7, 


लखनऊ के रेँगीले नवाब वाजिदली शाह का 
नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा । बड़े शौक़ीन 
आदमी थे। पतञ्ञबाज़ी से लेकर बटेरबाज़ी तक-कोई 
ऐसा शौक़ न था, जिसे उन्होंने पूरा न किया हो । अपने 
इच शौक़ों को पूरा करने में वे प्रतिवर्ष इज़ारों नहीं, 
ल्वाखों रुपए स्वाहा कर हे | 


यहाँ पर इस केवल उनकी बटेरबाज़ी का ज़िक 
करेंगे । उनके चिड़ियाख़ाने में एक से एक बढ़ कर मूल्य- 
वान बटेर थे-हज़ार-इज़ार और दो-दो इज़ार रुपए 
के | इन बटेरों को फँसाने, पालने और उनको शिक्षा 
मे भी काफ़ी रुपए ख़र्च होते थे । एक बटेर जो 'बरख़्र- 
दार बटेर! के नाम से मशहूर था, उसके मरने पर नवाब 
साहब बहुत रोए थे । बस, इसी से समर जाइए कि 
डनका बटेर-प्रेम कहाँ तक बढ़ा था । 


कक 


[ हिज़ होलोनेश्त श्री० हकोदरानन्द जो विरूपाक्ष 


परन्तु इज्नलैण्ड की नवाबज़ादी अर्थात्‌ सखी नौकर- 
शाही का शौक कुछ निराले ही ढक का है। बटेरबाज़ी 
को जगह उन्हें 'मनुष्यबाज़ी? का शौक़ है। अगर नवाब 
साहब बटेर बकाने और उन्हें पालने में ज्ञाखों स्वाहा 
कर देते थे, तो हमारी सखी, मनुष्य बम्काने और उन्हें 
पिजड़े में बन्द करने में ज्ञाखों पर पानी फेर देती हैं । 
आख़िर शौक़ ही तो है । / 


छछ 

नई दिल्ली से खबर झाई हे कि मेरढी मुकदमे के 
लिए अब तक बारह लाख रुपए खर्च हुए हैं ! होने 
ही चाहिए, जब हरास का माल मिल गया है तो 
लगे हाथ नानी का भी फातिहा क्‍यों न पढ़ -डात्ता 
जाए | बारह-पन्द्रह् ज्ञाख के ख़र्च में बारह-पन्द्रह 
नवयुवक कुछ दिनों तक सखी के मेहमाँसराय की 
रौनक़ बढ़ाएँगे, इसमें घाटा ही क्या है? ऐसे चुने 
हुए छेल्न-डुबीले मुफ़्त मे मिलेंगे कहाँ? कहीं इनके 
फोटो मद्दाराज अलवरेन्द् देख लें तो एक-एक को दो-दो 
हज़ार रुपए म।|सिक वेतन है अपने यहाँ नौकर रखलें । 


भई, मुख्य बात तो यह है, जब तक बाबा औलिया 
पीर की दया से यह सोने के अपण्डे देने वाल्ती मुर्गी 
क़ब्ज़े में है, तव तक न सखी को बारह लाख की परवा 
है, न अठारह ज्ाख की । रुपया-पैप्ता तो सच पूछिए तो 
हाथ की मैल है-आता है और जाता है । फिर कोई 
शौक़ क्‍यों अधूरा रह जाए ? कहावत है कि--“राम की 
चिशैया रास का खेत, खाव चिरैया भर-भर पेट !! 


छठ 

इसके सिवा हमारी सखी भी तक़दीर की साँढ़िनी 
हैं। ऐसा बरक॒ती कदम है कि अगर मरुभूमि में पढ़ 
जाय तो मानसरों वर खट्राने “ लगे। भारत जैसे दरिद्र 
देश में, जहाँ करोड़ों आदमी रोज़ फाका करते हैं और 
करोड़ों कड़ाके की सर्दी में भी यह नहीं जानते कि ढाई 
ग़ज़ का उपरना कैसा होता है, वहाँ सखी को ल्ञाखों 
रुपए बटेरबाज़ो के लिए मिल जाते हैं ! दरअसल ,खुदा 
देता है तो छुप्पर फाड़ के का है। 


सुनते हैं,श्रीमान दरभज्ञा-नरेश को अब की लणडन- 
यात्रा बड़ी महँगी पड़ी है । क्‍योंकि रूटर के कथनालुसार 
महाराज बहादुर के प्रायः डेढ़ हाख रुपए के जवाहरात 
चोरी हो गए हैं। ,खैर, दरभज्ञा की प्रजा सल्लामत है 
तो डेढ-दो ल्लाख की कोई चिन्ता नहीं। परन्तु चिन्ता 
इस बात की है कि ल्ण्डन वाले महाराज के जड़ाऊ 
गइनों की जगमगाइट से वश्धित रह गए ! कमबखछ़्तों की 
सक़दीर को क्या कट्दा जाय 


हम तो समझते हैं कि कमबख़त चोर ओी पूरा 
अरसिक ही रहा होगा। आख़िर उसे जल्दी क्या पंडी 
थी ? एक बार महाराज को वहाँ की महफ़लिल्ों में अपना 
राजसी-ठाठ दिखा लेने ढेता तो उसका क्या बिगड़ 
जाता ? कम से कम लयडन वाले पहचान तो लेते कि 
ये जीती-जागती गुड़िया सी विचरने वालें इज़्रत दर- 
अड्जा के मद्ठाराज बहादुर हैं । 


मौ० महस्सद्‌ अल्बी मरहम के “विधवा-सहोदर”. 
अर्थात्‌ मौ० (शिकम-झआज़म के उद्योग से ज्ण्डन महा- 
तीर्थ में जो इज्-सुस्लिम गँठबन्धन हुआ है, उसके कारण 
कल्नकत्ते का मूरवंशोय अख़बार थिरक उठा है। अपने 
रास भी इस नवीन जोड़ी को 'हनीसून' के मज़े लूटने के 
लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आगामी 
१६३२ के नवम्बर में 'सोहर सुनने का भी अवसर प्राप्त 
होगा । 

2] 


मूरवंशीय भाई का कहना है कि जिस समय यह 
शुभ-सम्वाद दिल्ली में पहुँचा था, उस समय वहाँ 
झानन्द का तृफान जारी हो गया। दिल्ली के गोरे दाढ़ी- 
दार चेहरा देखते ही उसे चूम लेते थे और अछूतों को 
गले लगा कर "तेरी मेरी जोड़ी बनी मज़ेदार! का 
तराना अदल्ञापने क्षगते थे। परन्तु इस गँठबन्धन के 
उपलक्ष में कक्ाशायर और माब्चेस्टर में 'बालडाल्स” 
हुआ था या नहीं, पका कुछ भी पता इस “आर्थरी _ 
पेपर! ने नहीं दिया है । 
कक 


सचमुच इस नवीन गँठबन्धन के कारण भारत के 
अछूतों और सुसलमानों का विशेष उपकार होगा। 
मदारू चाचा अपना नाम मुहम्मद मदारबझूुश रख कर 
बरा साहब की अर्दुलीगीरी करेंगे और अस्बेदुकर वंशीय 
सुसई राउत साहब के कुत्तों के होम-व्यूटर सुकरंर हो 
जाएँगे । बस और क्या उन्नति के कोई दुम हुभा 
करती है ? 

८ पे छः 

फिर जनाब सिली-सिलाई सुथनी से लेकर टिकिया 
दियासलाई तक इम्नल्लैण्ड से चल्ली आवेगी। मियाँहन 
ली कोइला पीसने और गोबर बटोरने की ज़हमत से 
बच जाएँगी और प्रियाँ जी कर्षा चलाने से छुट्टी पा 
जाएँगे। बस काम रह जायगा, वाढ़ी में इज्नल्निश मेड 
ख़िज़ाब और आँखों में छुरमा क्गा कर ,खुसरू बाग 
की सैर । 

छ्छ 

और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि छूत और 
अछूत हिन्दू. आपस में कढ़-कगढ़ कर सर सिटेंगे और 
जो बच जाएँगे--झहा हाहा, उनकी सुत्नत कर डाली 
ज्ञायगी । बल झव आपको समझ ज्लेना चाहिए कि. 
दूसरे के अमज्ञल् के लिए अपनी नाक कटाने में कितनी 
अक़लमन्दी भरी है। 52202 

कक 


वज्ञाह, जब से कम्बन्न्त काफ़िरों ने स्वदेशी का इज्चा 
मचाया है तब से अहल्े उम्मत की तकब्बीफ़ बेहद बढ़ 
गई हैं। टाँगाइल, ढाका, मुश्शिदाबाद, शाम्तिपुर, मऊ 
और टाँडा के जुल्ाहे जो हंबढ़ा, टीटागढ़ और कॉाँकी- 
नाड़ा में बोरे छुना करते थे, उन्हें फिर अपने घर लौट 
कर अपने पैतक रोज्ञगार में लग जाना पड़ा है । इस 
तरह बेचारे दुनिया की सैर से वश्चित हो रहे हैं ! 


3] 


32202 न्शकतता " 
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्ु 


प त्ज्हलत्च | झ् ४ गे गत ्लहतत्ता | | 
कक को को की की के कक ७ छा कफ ३ 


त्जहरत्जा नत्जइत जलन 


हाल्यकका का चमत्कार ! - हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! 


श्री० जी० पी० श्रीवास्तव 


हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 
। हल 
| 


लतखोरी 
लाल 


कक ७ वा णबात कक ३) 


यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी पत्रों में निकलते 
ही अड्सरेज़ी, गुजराती, उ्दू आदि भाषाओं में अछुवाद हो गण । क्योंकि इसके एऋ-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ हँसाते-हँलाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मू्खताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है। तारोफ़ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भो बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “अ्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हंँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता और सफ़ाई से धज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेदर है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रकृति को अनोखी छुटा निरखनी हो तो इले पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कगठा और कुतूहल के समुद्र में इबना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और' ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, 
कौतूहलपूर्ण, आश्यरय-जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्ताप्रद्‌ उपन्यास कहीं हूँढ़ने से न मिलेगा। फ़ौरन श्रॉर्डर भेजिए, 


छट्ठो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


सूल-लेखक-- पनजीवन जज, 
के १ र स्द्र्न ः 

महात्मा काउस्ट टॉल्सटॉय ३ है माल, बॉ पे ः 

यह रूस के महान पुरुष काउणट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। थह उन्हें सव से अधिक प्रिय थी। इसमें 
दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक मिर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकोली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की वासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 
का भूठा अभियोग चलाया जाना,(संयोगवश उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिद्वित होता, उसकी ऐसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए पर अजुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चुँकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 
उत्तरदायों है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--लब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 
ओर बह प्रायश्चित का कठोर निदय-स्वरूप, बह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्बेक, वह निधनों के जीवन के साथ अपना 
जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो डसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अज्ञुकम्पा के दो-चार आँसू | 
बहाइणए | इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 
था। छुपाई-लफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी ग्राहकों से ३॥) 


छल्छ- व्यकस्थाफक “बॉँदः काययाछय, चनन्‍्द्रकोक, इलाहाबाद 
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रे गए | आन | आन | 0 | आछ | आम || (02 | 5 जी | | के | शआ। | आद | शाह | ४० 
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एजेण्टों से- 


निम्न-लिखित एजेयटों का रुपया हमें $ हर" १-३१ 
स्से १६-३३-३५ तक भित्रा है। जिन एजेण्टों ने अझी 
'तक अक्टूबर समाप्त का हिसाब साक्र नहीं किया है, उन्हें 
'इस सप्ताह से अक्ल नहीं भेजे जा रहे हैं । क्पया वह 
ज्वोग शीघ्र ही रुपया भेज कर हिसाब साफ़ कर दें । 


३ श्री० ल्वा० सो० सुल्तानपुर ३२।॥॥) 
२ श्री० स० रा० जी खन्ना, जालन्धर <॥2) 
डे मेससे रां० च० त्वा० एण्ड सन्ध, बेतूल. १५। ॥22) 
४ श्री० बाबा|स० दा०, बक्सर १०) 
-£ मेससे ज्ञ० ना० सीं० रा० कुशियोंग द््) 
< श्री० मं० ल्ञा० जैन, नसीराबाद - #॥9&2) 
७ मेससे बा० म० राव, वर्धा “अं क क 79७) 
जइ श्री० सु० रा० जी वर्मा, ख़रागढ..... ७) 
& सेंससे मो० ज्ञा० ह्ी० ला०, अछ्मोड़ा... २९) 
३० श्री० २० प्र०, उन्नाव के ] 


३१ शओरी० क० सिं० वर्मा, बिजनौर था डे) 


३२ श्रो० इ० प्र०, एटा डै॥-) 
३३ श्री० दु० च० जी, रीवाँ ३०5) 
३४ श्री० गौ० शं० मि०, भरतपुर १०) 


३६ श्री० ब० दे० प्र० त्रि०, देवरिया 03 ७) 
:३६ सेसस च० मो०, जबह्नपुर --- ११३--) 
३७ श्री० बी० एल्र० निगम, खखनऊ (चेक से) ६१--) 
३८ ओ० एस० सी० आचाय गोरखपुर, (चेक से) ४०) 
-9& सेखसे गौ० बादसे, कानपुर (चेक से) २०८॥)॥ 
२० श्री० रा० दा० सा०, ग़ाज़ीपूर - रेड) 
-२६ मेससे भा० एं० कं०, मथुरा (चेक से) ३०5०) 
-३२ मेससे गु० ब्र०, एँ० कं०, देहरादून (चेक से) ११) 


5२३ श्री० श्रो० '० दी०, फ़रुज़ाबाद ५4 09 | 
-२४ श्री० क० ल्ञा० श०, खुर्जा -.. २२) 
-२९ श्री० दु० च० जैन, इन्दौर - २०७६) 
२६ मनन्‍्त्री जी० रा० स० घु०, दसोह १40) 
-२७ ओ० जा० श० जी, पटना रु) 


गाहकों से--- 
गत १३-३१-३१ से १&-११-३१ तक के सहाह में 
“सरविध्य! के जिन घुराने आइकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, 
डनका आहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा 


श्ही है ४-- 


धात्त रक्तम 


आाहक-नम्बर 
२९६१ 5॥) 
३०९१ ३॥) 
२६६० *॥) 
१२०६ 3२) 
झ३४ 53२) 
२३३१ 3२) 
२७३७ ् ॥9 
२७३१ ३॥) 
२७७० द्‌ ॥9 


निम्नाड्लित आहकों को नीचे लिखे अह्ल दुबारा भेजे 


- जाए हैं :-- 


$&शवाँ और #शवाँ अछ्ठ ३००६ 

#€७वाँ ३२३३, २४८३ और २६३२ 

४श्वाँ ३२३३, €३२ और २६३२ 
- #क्ष्वाँ ११२ और २९३० 


॥| 


निम्नाह्षित आइहकों के पते बदत्व दिए गए हैं :-- 
२१८३, १७८४, १०२२, २२६८, २८००, १२४४, 


| २१४४ और २८३६ । 


गत ३३-३३-३१ से १६-११-३३ तक के सप्ताह में 
“भविष्य! के निम्न-लिखित नवीन आहक बने हैं, जिनके 
नास मय उनके चन्दे तथा आहक-नम्बर के नीचे लिखे 
जाते हैं। आाहकों से प्रार्थना है कि वे अपना आहक-नम्बर 
सदा के - ल्लिए स्मरण रक्‍खें तथा पत्र-व्यवहार के समय 
इसे लिखना न भूत्ला करें, ताकि उचित कार्यवाही करने 


में किसी प्रकार का विल्वम्ब न हो । 
आहक-नम्बर नामआहक रकम 
३२६४ शरी० अध्यापक, श्राम-सद्धठन , 
चन्दौत्ली ( बनारस ) »-- ३२) 


ओए० प्रिन्सपत्च महोदय, कटिश्ः मेमो- 
रियत्व एच० स्कूल, बनारस कैन्ट ... ३२) 


ई२६६ 


३२७० ओऔमती आर० के० तिवारी, बस्ती ... १२) 
इ२७१ पं० चन्दनलाल जी, बयाना, 
४ अरतपुर स्टेट... ८ न रे) 

३२७२ श्री० सेक्रेटरी महोदय, रीडिक् रूस 

ऐन्ड लाइबेरी, खेरवारा, ( सेवाड़ )  ६॥) 
३२७३ ओ० ए० कृष्ण राया, कुण्डापुर 

एस० कनारा 22520 २) 
३२७४ श्री० सेक्रेटरी. महोदय, भाटपारा कूब, 

आाठापारा --- ६) 
३२७८ श्री० सिठाईलाल सोनार, पदी 

नरेन्द्रपुर, जौनपुर 28% --- १२) 


३२७६ श्री० बाबूलाल गुप्ता, सटेरा, बहराइच द॥) 

आग्रामी सपाह में निम्नाहित ग्राहक-नम्बर वाले 

आइकों को “भविष्य? की वी० पी० भेजी जायगी। प्रार्थना 
है कि आ्राहरूगण वी० पी० स्वीकार कर बाधित करेंगे । 


ग्राहकू-नम्बर 
बृइे७ड र८णर र८ण०७ १5०६ 
१६३४ १६४२ १६७छरटे 4 पर 
. २८8३ इू०७छ७ . ३०६० 4रैईपे 
र्फपररे १७३७ १७९७ २६१० 
रे 3 ३७४०१ रेयर०३ श्णण्प 
बइेब१९ १६३६४. $६३४७ १६७४७ 
३७१३ ३०६६ डण्घर १२६४ 
र८३७ र्पद्८ ३७४० १8१२ 
२७६६ २६५० १४३१ र८०र 
२८१३० १६२२ १६७४७ १६६४ 
१६७६ १७२० डे०छ३े इेग्दय 
4३१ र८२१ ब्ष्र्८ १७४४ 
२४१६ श्थू४७.. श६ण्० 2-2, 
छ्छे रे रद 


. शरीगणेश डिपो, हरद्वार 


हिमालय में पेदा होने वाली औषधियाँ, शिल्नाजीत, 
बाह्मी, अष्टवर्ग, दशमूलादि तथा च्यवनप्राशावल्लेह, 
आसव, अरिप्ट, पाछ, गुटिका, चूर्ण, घृत, तैल, रख 
एवम्‌ डपरस हमारे यहाँ हर समय बिक्रो के लिए तेयार 
रहते हैं। वेंद्यों, रोगियों तथा अन्यान्य सज्जनों को 
सुविधा के साथ उत्तम माह्न सेजा जाता है। विशेष 
जानकारी के बिए सूचीपत्र सँगा कर पढ़िए । 


प्रबन्धक--अरीग णेश डिपो, हरद्वार - 


थ 


बाल जड़ से काला 


कुछ बाल पकते ही इस तेल के सेवन से 
बालों का पकना रुक जायगा, फिर सफेद न 
होगा, दाम ३) रु० । अधिक पके बाल इस तेल 
और खाने की दवा से काले फैदा होंगे जो बूढ़ा 


होने तक काले रहेंगे । दोनों दवा का ५) और 


कुल पक्के बाल के लिए &) रू० । 
पता--बाल काला मेडिकल रूटोर, 
कनसो सिमरी, दरभड्जा नं० ४ 


विज 


अन्धों की आँखें बनवाना घसम हे ! 


सिंहल-अस्पताल में मोतियाबिन्दु, ,मतिकाशूल, 
परिवाल, जाली-फूली की आँख बनाई जाती है। 
रहने को कमरा व जगह मिलती है। ग़रीबों से कुछ 
नहीं लिया जाता। दानी, राजे, सेठ, साहकार व 
घामिक संस्थाएँ, जो डॉक्टर साहब को अपने यहाँ 
बुला कर ग़रीबों की ख़ेराती आँख बनवाना चाहें, 
पत्र-व्यवहार करें । 
( नेत्राज्लन--रजिस्टट ) _ 
आँख के असिद्धं डॉ० रामपालसिंह जी की बनाई 
हुई रोहे, जाला, छुन्ध, जृख़म, फूली ( हल्की या 
ताजी ), सुर्ख़ों, बगलगन्द, खुजली, ढरका की एक- 
मात्र दवा। मूल्य ३८), तोन शीशी ३) रु०, डा० 
स० साक्न । 
मेनेजर सिंहल-अस्पताल 
दरेसी, आगरा 


“लॉक' हमसे खरीदिए ! 
चाँद” तथा “भविष्य” में छपे हुए 
इकरज्ज ब्लॉक यदि कोड सज्जन ख़रीदना 
चाहें तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात्‌ ३ आने 
प्रति वर्ग इश्व के हिसाब से दे दिए 
जावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मूल्य २) 
से कम न होगा। डाक-ख़च ख़रीदार को 
देना होगा | 
“भविष्य' चन्द्रतोक--इलाहाबाद 


लि को प्रसिद्ध और पुरानी दवा-फ़ेमेह्स कफ़ 
सीरप--की सिफ्रे एक ,खूराक ल्लीजिए और लेते ही 
५ आपकी तकलीफ़ तुरन्त दूर हो जायगी। सर्दों भर 
जुकाम के शुरू होते ही इस शरबत को ले त्लीजिए, बस 
फिर ,जुकास कदापि न बढ़ेगी । फ्रेमेल्स केवल हलक 
की कोमत्ब भिन्ली और फेफड़े को ही आराम नहीं 
करता, बल्कि यह मज़े को जड़ तक पहुँच जाता 


॥ 


00 


द 0८97. 


2,225 
>08 (“व किलक ४ 
है. 224/25......... 


ड 
व 


ाजजपईजईपसटद्रपहफपफजजफडफप-प.्रपहफ्र--++्फ्+-तचतचझशयवख खा 3० 
धातु पोष्टिक चूर्ण 
यह चूर्ण तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा 
देता है, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर दस्त 
साफ़ करता है, सब प्रकार का दर्द, पीड़ा तथा गिरतो 
हुईं धातु को रोकता है, पानी समान पतब्ने वीय॑ को 
एकदम गाढ़ा कर देता है, मेह प्रमेह (गनो रिया-सुज्ञाक) 
रोगों को यह चूर्ण जड़ से खो देता है तथा शरीर को 
बलवान करके स्मरण-शक्ति को बढ़ाता है। यह स्वप्नदोष, 
हस्तमैथुन, धातुक्तीणता, स्मरणमात्र से ही पतन, पेशाब 
के साथ धातुपात, अधिक विज्ञासिता के कारण कमर में 
दर्द, कमजोरी के कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्कर 
आना, आँखों के आगे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे 
का धड़कना, नामर्दी हो जाना, ये सभी बीसारियाँ तुरन्त 
दूर होती हैं । दाम ९) फ्री डिब्बा, डा० म० ॥॥) यदद 
चूणँ औरतों की भी क्षीणता तथा श्वेतग्रदर आदि रोगों 
के को आराम करताहै। इस चूर्ण को स्त्री और पुरुष 
३23 8 दोनों ही हर मौसम में खा सकते हैं। 
.. भारतमैषज्यभगणडार 5८ नं० कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता 


। रजिस्टड ( नवजीवन बिहार ) स्व्रादिष्ट . 
से शक्तिशाली, प्रमेह-प्रदर नाशक, रक्त-वीय॑ रज-वर्धक 
४ एवं शोधक पौष्टिक है । थोड़े समय में विशाल शक्ति 

देता है। २ पौण्ड के डिब्बे का मूल्य ३।) रू०, आधा 
: पौण्ड $) र०, डाक-खूर्च ॥2) 


मी 


परता--श्रीज़गदीश औषधालय, डालीगञ, लखनऊ 


दुखदाई बवासीर 


खूनी या बादी, नई या पुरानी ख़राब से ख़राब 
चाहे जैधी बवासीर, भगन्दर हो, सिफ्रे एक दिन में 
““इसारी दवा” बिना ऑपरेशन के जादू, की तरद्द 
अलर कर, अर्भुत फ्रायदा करेगी ! तीन दिन में जड़ से 
| आराम । अधिक प्रशंसा व्यर्थ, फ़ायदा न हो तो 
| चौगुना दास वापस । क़ीमत १) 


| । 
नेत्र सुधा सागर सुर्मा | 
: असल्यी मोती तथा ममीरा आदि जक्लली जड़ी- 
बूटियाँ मित्रा कर यह बना है, जिससे फूल्ना, माढ़ा, | 
प्ररवाल्न, रतोंधी, दिनोंधी, रोहे, गुहेरी, ल्ञाज मोतिया 
विन्द॒ को आराम करने में रामबाण है। रोज़ाना । 
लगाने से बुढ़ापे तक दृष्टि कम न होगी। यह नेत्र रोगों 
को महौषधि है । क़ोमत ५॥) तोन शीशी ३) । 

५; 


वीये विकार 


है और अचूक फ़ायदा पहुँचाता है। पिछुल्ले ४० 
वर्षो से फ़रेमेल्स ने अपने को खाँसी को अचूक 
दवा सिद्ध किया है और समस्त संसार के विशेषज्ञों 
और डॉक्टरों ने इसे अचूक दृवा स्वीकार किया 
है। नीचे दिए हुए कूपत के साथ आठ आने के टिकट 
भेजिए और आपको इसके बदले में नमूने का एक (९ 
बोतल मिलेगा । फ्रेमेल्स के बनने में शुरू से | 


आम़ीर तक कभी द्वाथ से नहीं छुझ्मा जाता। 

५ स्वप्तशेष, घातुत्तीणता, कुमार्ग द्वारा पुरुषत्व-शक्ति 
नाश आदि विकारों पर इमारा “शक्ति सुधा? सेवन 
करने से धातु गाढ़ी होकर स्तम्भन शक्ति पैदा होती हैं । 
बदन ल्लाज्ञ गुल्लाब के मानिन्द प्रतीत होगा। गर्मी, . 
सुज़ाक को ख़राबी दूर होकर निरोगता प्राप्त होगी । 
क़ीमत २) 


| 
| 
| बहिरापन । 


| कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पीप 
आना, फोड़ा, फुन्सी, जलन, खुजली, कान में भयक्लर 
वेदना, कान बहना, ख़ास करके बहिरापन नाश 
करने में हमारा चमत्कार 'वहिरोद्टीपन तेल” अमोघ 
है। इज़ारों कम सुनने वाले अच्छे हुए। फ़ायदा न 
हो तो दाम वापस । क़ीमत २) 

(पता --शक्ति सुधा कार्यालय, बम्बई नं० ४ *] 


उधार यिडे सपा सार०१०+ >पल्‍ रपट 6. 


यह मोक़ा हरशिज न चू कए, नहीं तो पछताओगे' ! 


आज-कल् घड़ियों के दाम बढ़ गए हैं तो भो हमने हथ पत्र के केवज्न पाठकों को हो वहो दामों में थोड़े' 
समय के लिए देना निश्चय किया है । ; 


(२) 


एजेन्ट्स 


६ ज्ञी० एथट॑न ऐण्ड कम्पनी | 


पोस्ट बक्स ९८, कलकत्ता 


यह घढ़ियाँ बहुत ही सुन्दर और मज़बूत, साइज में छोटी और समय की- 
ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेकण्ड का फ़क नहीं पढ़ता है। अगर 
झापको घड़ियाँ मँँगानी हों तो ऐसा सुबर्ण मौका हाथ से न खोहए, कारण 
फिर सस्ते दामों में मिलना सुश्किल्न है। असल्ली जमंत वो टाइम-पीस ३ 
का दाम केवल्ल $॥)) रेलवे पाकेटवाच $ का' दाम २॥) और ेंग्सी 
* पट रिस्टवाच १ का दाम ४); जो पाठकगण एक साथ तीनों घड़ियाँ मँगावेंगे" 
उनको सिफ्र ७) में ही भेजी जावेंगी; डाक ख़र्च जुदा । प्रत्येक घड़ी को त्लिखित ग्रायटी € वर्ष.। 


पता--एशियाटिक रॉयल वाच एजेन्सो पो० ब० २८८, कलकत्ता, 288 0५,07७ 


स् रानी 
डॉ० डब्लू० सी० रॉय, एल० एम० पल० की 


पागलपन को दवा 


( ५० वर्ष से स्थापित ).. 
धूर्च्डा, खगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए भी मुफोद है । इल दवा के विषय में विश्व-कविः 
स्वीन्द्रनाथ कहते हैं हे रे 
( पागल्पन की दवा ) से तथा उसके गुणों खे बहुत दिनों ले परिचित हूँ ।” स्वर्गीय जस्टिस 


धर रमेशचन्द्‌ मित्र की राय है--/इल दवा सर श्रारोग्य होने वाले दो आदमियों को मैं जद 


ज्ञानता हूँ ” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 5 ह 
पता-एस० सो० रॉय एण्ड के १९७।३ कानवालिस स्ट्रोट, 


था ( ३६ धर्मतज्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता वार का पता--“98००७४" कल्नकत्ता ७ _ 


कि--“मैं डॉ० डब्लु० लो» रॉय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 


हक कु ऐ 


ल्न्टाः 


क. 


& 


रे 


वैद्याविनोद-ग्रन्थमाला 


विस्यात पुस्तकें 


आशा पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है। मनुष्य 
के जीवन में सुख-दुल्ल का दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मनुष्य को कैंसी-कैसी कठिनाइयाँ सहन करनी पढ़ती हैं ; 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्य का कैसा भयझर परिणास होता है--इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलेगा । क्षमाशीलता, 
| स्वार्थ-स्याग और परोपकार का बहुत दी अच्छा चित्र खींचा 
गया है । मूल्य केवल ॥२) स्थायी आइकों से ।७2)॥ 


हु हु 
गोरी-शंकर 

आदशं-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 
शक्ल के प्रति गोरी का आदर्श-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है । बालिका 
गौरो को धूर्तो ने किस प्रकार तड़् किया। बेचारी बालिका ने किस 
| प्रकार कष्टों को चोर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र- 
| कक्षा नाम का एक वेश्या ने उसको कैसी क्षत्वो सहायता को और 
| डसका विवाह अन्त में शझ्ूडर के खाथ कराया | यद्ड सब बातें ऐसी 
| हैं, जिनसे भारतोय ख्रो-धमाज का मुखोंज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय हो समाज में एक आदर्श उर्पास्थत करेगा 

| छुपाई-खफ़ाई सभो बहुत साफ़ और सुन्दर है । मूल्य केवल ॥) 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ह! सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
| इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे 
चज्बल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं । अपनी उद्देश्य- 
पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जधन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 
में फिर उनकी कैसी दुदंशा होतो है--इसका बहुत ही सुन्दर तथा 
विस्तृत वर्णन किया गया है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त खरत्न तथा 
मधुर है | मूल्य २॥) स्थायी आाइकों से १॥०5) 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 

मचा दी थीं!! बाल और बृद्ध-विवाइ से होने वाल्बे भयकूर 

दुष्परिण।मों का इसमें नप्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- 

* विधवा का आदर्श जीवन और पतित्रत-धर्म का बहुत खुन्दर वर्णन 
है । मूल्य केवल २॥) स्थायो आहकों से १॥२) 


७33३ कि 


शुक्ल और सोफिया 


इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोहर ढज्ज से की गई है। यूरोप की विलास-प्रियता है 
और उससे होने वाज्नी अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया | 
है। शुक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का £णय और अन्त में संन्यास ब्लेना ऐसी रोमाश्वकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता है। सजिल्‍्द पुस्तक 
का मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १।॥/ 


नयन के प्रति 


हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा 'चाँद'-परिवार के सुपरिचित 
कवि आनन्दीप्रसाद जी को नौजवान लेखनी क! यह सुन्दर चसत्कार 
है। श्रीवास्तव महोदय को कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
कितनी सजाव होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा । इस पुस्तक 


' में आपने देश की अस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है। जिन _ | 


ओज तथा करूुणापूर्ण शब्दों-में आपने नयनों को घिक्कारा और 


| ल्ज्जित किया है. वह देखने ही को चीज़ है-व्यक्त करने की 
| नहीं | छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रफ़गों में छपो हुईं इस सुन्दर | 


रचना का न्योछावर केवल 2); स्थायी आहकों से ।)॥ मात्र !! 


सती-दाह 

धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- 
चारों का यह रक्त-रब्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 
वह वेदना भरी हुई है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 
लगेगी । किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जज्ञती 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! सजित्दु पुवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी आहकों से $।॥२) 


आखणनाथ 


यह बह्दी उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया 
गया है छि पढ़ते ही हृदय दृंहल जायगा। नाना प्रकार के पाखण्ड 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाएं बिना न रहेंगे । शात्रत्ता 
व्हीजिए ! मूल्य केवल २॥) स्थायों आइकों से १॥॥८) 


ए-छ- व्यक्स्थापिका चाँदः कायाकक, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


५ 


६६९९7४८०7०९४९ ९०, 3--2085 


७४ ७ ७ %$ ७ ७ ७ ७ ७ +% ७ ७४ ६ ७४ ५४७ ६ ७-७ ७४ कख 
उपन्यास-प्रेमियां के लिए एक नृतन उपहार ! 


[ अत्यन्त मनोहर, सामाजिक उपन्यास ] 


सांसारिक आपत्तियों में इबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किख प्रकार 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, चैयंबान तथा धर्मनिष्ठ होना चाहिए; शत्रुओं के प्रहार सहते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने 
चाहिए; दीनता का ताण्डव-नृत्य होने पर भी प्रसन्नतापूर्क त्याग-बत लेकर किस प्रकार लोक-लेवा तथा परोपकार के लिए उच्यत 
रहना चाहिए, और इसके फल-ल्वरूप किस प्रकार सारी आपत्तियाँ स्वग-छुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही खुन्द्र 
वर्णन आपको इसमें मिलेगा । जो मनुष्य किसी समय एक दीन-हीन व्यक्ति के खून का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किस 
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छपाई-सफ़ाई अत्यन्त : १ पुस्तक छप रही है ! 


सुन्दर व दशेनीय ! : अभो से ऑड्डर 
मूल्य लागतमात्र रजिस्टर करा हे! 
केवल १॥) लीजिए 6 
कफ 07 ाकाबआ 
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प्रकार श्रपना सारा वैभव उसके चरणों में अपंण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का क्रीड़ास्थल--एक द्रिद्र 
की कुटी किस प्रकार विवाह-मन्द्र बन जातो है, इसका अदुभुत रहस्य पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा। 

स्त्रियां के लिए यह पुस्तक अमूल्य रल है। अपर्णा देवो का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्त्री अपना जीवन सफल बना सकती है। 
डसका आदूश पति-प्रेम, सेवा-भाव एवं दारुण परिस्थिति में सर्वदा प्रसन्न रहते हुए, पति को चैये एवं साहल प्रदान कर, त्तण- 
मात्र के लिए भी दुखी न होने देना वे अलोकिक गुण हैं, जिन्हे प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयज्ञम करना चाहिए । पुस्तक की 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णन-शैल्ी अत्यन्त मनोहर है । पुस्तक छुप रही है ; शीघ्र दी 
प्रकाशित होगी | अभी से ऑर्डर रजिस्टर्ड करा लीजिए, अ्रन्यथा दूलरे संस्करण की राह देखनी द्वोगी । 


ध्यक्स्थापक “काँदः कायालय, चन्द्रढोक-हलाहाबाद 
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उपन्यास-प्रेमियां के लिए एक नृतन उपहार ! 


[ अत्यन्त पनोहर, सामाजिक उपन्यास ] 


सांसारिक आपत्तियों में इबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किख प्रकार 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, चैयंबान तथा घम्मनिष्ठ होना चाहिए; शत्रुओं के प्रहार सहते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने 


के के फेर के के था ू ७छ छू ७ ७४ का -्न् च ज0 जी जे फ ४ ७४ देह 
के 


जज अपना सारा वैभव उसके चरणों में अपण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का क्रीड़ास्थल--एक द्रिद्ध 
की कुटो किस प्रकार विवाह-मन्दिर बन जाती है, इसका अदुभुत रहस्य पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा । 

स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रत्न है। अपर्णा देवी का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक ख्रो श्रपना जीवन सफल बना सकती है। 
डखका आदशे पति-्रेम, सेबा-साव एवं दारुण परिस्थिति में सर्वदा प्रसन्न रहते हुए, पति को चैये एवं साहस प्रदान कर, क्षण- 
मात्र के लिए भी ढुखी न होने देना वे अलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयज्ञम करना चाहिए । पुस्तक को 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा खा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णंन-रैली अत्यन्त मनोहर है । पुस्तक प्रकाशित हो गई है ; 
शीघ्र ही मेंगा लीजिए, अन्यथा दूखरे संस्करण की राह देखनी होगी । 


5 इयवरूफाधथक---वाँद-पेस लिमिटेड, चनन्‍्द्रकोक, इलाहाबाद 
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“कॉर्ड्रिस हिंसात्मक आन्दोलन के लिख उत्तरदायी नहीं हिंसात्मक आन्दोलन 


मज़दूरों पर लाठियाँ 


और गोलियाँ चलीं 


एक सो व्यक्ति घायल हुए : ; कितने ही गिरफ़्तार ! 


कुरला ( बम्बई ) की स्वदेशी मित्र की हड़ताल ने, 
जो कितने ही दिनों से जारो थी, २३ ता० को भयक्भर 
रूप धारण कर लिया । कहा जाता है कि उस दिन शाम 
के ७) बजे क़रीब €०-६० हड़ताली ख्त्रियाँ किसी शिका- | 
यत को लेकर मिल के फाटक पर पहुँचीं, उसी समय | 
हड़तालियों की जगह रकक्‍खे गए नए मज़दूर बाहर 
निकले । दोनों में पहले गाली-गलौज हुआ और बाद्‌ में | 
पत्थर फेंके गए। इस पर पुलिस बुलाई गई और उसे 
देख कर मंज़दूरों में बड़ी सनसनी फैल गई और मित्र के 


पास बड़ी भीड़ जमा हो गई । लोगों में उबर फैल गई 
कि औरतों के साथ मार-पीट की गईं है । इस पर 
हड़तालियों ने मिल पर पत्थर फेंके । पुलिस ने लाठियाँ 
चला कर हड़तालियों को पीछे हटाया। पर वे दूसरे 
मुक़ाम पर फिर नए मज़दूरों से लड़ने लगे। इस' पर 
अधिक पुत्चिस छुलाई गई ओर हड्तालियों को हटाने 
के लिए दो बार गोली चल्लाई गई। इसके फल्न-स्व॒रूप 
क़रीब ३०० व्यक्ति घायल हुए और ३४० गिरफ़्तार किए 


 गए। मज़दूरों के एक नेता भी पकड़े गए हैं । 


--ल्न्दून का समाचार है कि पं० जवाहरलाल को 
कलकत्ता वाली स्पीच की विज्ञायत में बड़ी चर्चा हो 
रही है। कब्ज़रवेटिव अख़बार इसे त्रिटिश गवर्नमेण्ट 
को डराने के लिए कोरी धमकी समभते हैं ; पर 
आरतवासी सरकार के नाम एक अल्टीमेटम मानते 
हैं, जिसका आशय यह है कि भारत के साथ शीघ्र -ही 
समम्गौता कर लेना चाहिए। “नाइट्स ब्रिज! पर, जहाँ 
महात्मा गाँधी रहते हैं, इस भाषण के सम्बन्ध में यह 
मत प्रकट किया गया कि “यह ठीक जवाहरलाल की 
तरह है ।? उनकी आदत है कि वे गोलमोल बातें नहीं 
करते और जो बात सामने होती है, उस पर स्पष्टता से 
अपनी सम्मति प्रकट कर देते हैं ।. श्री० सेन गुप्त क्ते, जो 
इस समय सपत्नीक इज्लैण्ड में हैं, पं० जवाहरलाल को 
तार भेजा है कि वे उनकी राय से पूर्णतया सहमत हैं, 
कि स्वराज्य राडण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्‍्स द्वारा प्राप्त नहों हो 
सकता । | 

--लाहौर का २३ नवम्बर का समाचार है कि 
कोटलाखापट नामक गाँव के क़रीब जड्गल में एक खद्दर- 
पोश नवयुवती हिन्दू महिला की लाश पाई गई है। यह 
स्थान लाहौर से सात मील के फ़ासले पर है । उसके 
बदन में गोलियों के छः घाव हैं और चेहरे पर भी घाव. 
लगे हैं । लौगों का अनुमान है कि वह महिला देहली | 
बड्यन्त्र-केस की कोई लापता अभियुक्त है ! 

--एसोशिएटेड प्रेंस | कहना है कि संयुक्त आान्तीय 
सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी ने कॉब्ग्रेस-नेताओं को लिख 
सेजा है कि कॉड्म्रेस-ऋमिटी ने क्गान के सम्बन्ध में 
जो श्रस्ताव पास किया है, उसे देखते हुए ल्गान घटाने 
के सम्बन्ध में सरकारी अफूसर अब किसी तरह की 


आतचीत करने को तैयार नहीं हैं । 


--आसनसोल् का २४ ता० का समाचार है 
कि यूरोपियन एसोसिएशन को पश्चिमी बल्ञाल को 
शाखा के सामने भाषण करते हुए मि० ई० विलियर्स 
ने कहा कि एसोसिएशन के कितने ही सदस्यों को अब 
भी धमकी के पत्र मिल रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने 
कहा कि वे प्रत्येक अज्गरेज़ के नाम पर इस चैलेश को 
मब्ज़ूर करते हैं और यह कह देना चाहते हैं कि पिस्तौल 
ओर बम उनको वर्तमान नीति से बाल बराबर भी नहीं 
हटा सकते । हिंसाथ्मक आन्दोलन उनके इरादे को पस्त 
करने के बजाय और! मज़बूत बनाएगा । इन धमकियों 
के फल-स्वरूप एसोसिएशन के सदस्य पहले से भी 
अधिक संयुक्त हो जायँगे। ; हि 


--'मद्गास मेल” के सम्बाददाता ने लग्दन से 


ख़बर भेजी है कि राउणडटेबिल कॉन्फ्रेन्स के कितने ही | 


मुस्लिम प्रतिनिधियों को इस बात को शिकायत है 


कि इस बार ल्लॉर्ड रीडिज्ञः पिछली बार की तरह उनकी 


सहायता नहीं कर रहे हैं । पिछली कॉन्फ्रेन्स में उन्होंने 
कहा था कि केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मेदारी तब तक 
भारतीयों को नहीं दी जानी चाहिए, जब तक साम्प्र- 
दायिक प्रश्न हल न हो जाय। पर इस बार के अधि- 
चेशन में उन्होंने कोई ऐसी शर्त पेश नहीं की | इससे 
सुसलमानों को .ख्याल हो रहा है कि इड्लैण्ड के 
यहूदी उनकी पैलेस्टाइन सम्बन्धी नीति से असन्तुष्ट हैं 
और मुसलमानों से बदला ल्लेना चाहते हैं। 
_--लाहौर का २२ ता० का समाचार है कि कोमा- 
गाता सार वाले बाबा गुरुदततिह दफ़ा १२४ में गिर- 
फ़्तार कर लिए गए । पुलिस मकान की दीवार फाँद 
कर भीतर घुस गई और उनको जगा कर पकड़ लिया । 
चे इस समय बीमार हैं और जुमानत पर छोड़े गए हैं। 


क्या म० गाँधी पकड़े जाएँगे ? 


महात्मा गाँधी ने “ईको डि पेरिस! के सम्बाददाता 
से कहा है कि मैं जैसे ही लौट कर भारत पहुँचेंगा, मेरे 
पकड़े जाने की सम्भावना है। मैं पूर्ण स्व॒राज्य से कम 
कोई शर्त नहीं मान सकता और अगर राउण्डटेबिल 
कॉन्फ्रेन्स टूट गईं, तो मैं बिना विल्म्ब फिर से संग्राम: 
छेड़ दूँगा ।- मेरा अज्ञुमान है कि तमाम नेता एक के 
बाद एक पकड़े जाएँ, पर हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन 


जारी रहेगा । 


॥्रह ॥| | ॥॥| || ॥४ || | तर || | कक ॥॥॥ || ए | | | ॥ | ४ | | ॥ |॥ ॥ ७४ || | ७ || | || हा || | ॥ ५ )॥| | 


कॉड्ग्रेस और हिंसा 


, २९ ता० को राउण्डरेबिल कॉन्फ्रेन्स में भाषण 
करते हुए महात्मा गाँधी ने कहा कि कॉड्मेस भारत के 
दिसात्मक आन्दोलन के लिए उत्तरदायी नहीं है।. 


इसके विपरीत कॉड्ग्रेस के 'अद्दिसा? के सिद्धान्त नेही ._ 


दिसात्मक शक्तियों को दूबा कर रक्‍्खा है। हिंसावाद 
से शिसी तरह की भलाई नहीं हो सकती। जबकि 
कॉड्मेस एक तरफ़ ब्रिटिश अधिकारियों और उनके 


हिसावाद , का मुकाबला करेगी, दूसरी तरफ़ वह नव- 


युवकों के हिसावाद के विरुद्ध भी लड़ेगी |... 


क्र ॥ कि || | || || कि || | # ५ |॥॥॥ न ॥॥| ॥॥॥ | | || |॥|॥७ || ॥॥॥ ५ ||॥|॥॥ | ॥ बम पु 
--कलकते का २३ ता० का समाचार है कि 'सर्व- 
हर” “'विश्वदूत' और “बेन! नामक तीन बज्ञल्ा पत्रों के 
सम्पादकों पर राजद्वोह का मामला चलाया गया है। 
--बम्बई का २७ नवम्बर का समाचार है कि जी० 
आई० पी० रेलवेमैन यूनियन की कार्यकारिणी कमिदी 
ने नीचे लिखे आशय का प्रस्ताव पास किया है :-- ५ 
.._ “यह मीरिज्ञ रेलवे बोर्ड के इस प्रस्ताव का कि 
७,५०० कर्मचारियों को फिर घटाया जाय, घोर विरोध 
करती है। यह काये ट्रोड-यूनियन आन्दोलन पर और 
ख़ास कर रेलवे यूनियनों पर आक्रमण-स्वरूप है। 
इसका एकमात्र प्रभावशाली उपाय जनरल हड़ताल 
है | रेलवेमैन फ़ेडरेशन का कर्तव्य है कि अफ़सरों की 
अन्ध्राधुन्धी को रोकने के लिए शीघ्र ही सब रेलों में 


| जनरल हड़ताल की योजना करे । 


--रायबरेली के किसान फ़सल् के मारे जाने और 
लगान में बहुत झूम रियायत किए जाने के कारण लगान- 


बन्दी का विचार कर रहे हैं । इस सरबन्ध में सत्याग्रह 


आरस्स करने के लिए प्रान्तीय कॉड्येस कमिटी के 
प्रेज़िडिणट से आज्ञा माँगी गई है। इस अश्न पर विचार 
करने के लिए और सत्याग्रह के कारणों को स्पष्ट अकट 
करने के लिए २८ नवस्बर को रायबरेली की जिला 
कॉड्म्रेस कमिटी का एक अधिवेशन होने वाला 


रा ( गुजरात ) का २४ ता० का समाचार 
है कि धाज़श्ना रियापत के मामले के शान्तिपूर्व समाप 
होने के बत्तण अभी दिखलाई नहीं देते | श्री० मशि- 
लाल कोठारी श्रभी चार दिन तक वहाँ ठहर कर लौटे 


* तक बातें हुईं । पर रियापघत वाले अपने यहाँ काठियावाड़ 
परिषद्‌ का अधिवेशन होने देने को राजों नहीं हैं । 
सत्याग्रद्नियों के जत्ये बराबर रियाप्तत में जा रहे हैं 
और गिरफ़्तार छिए जा रहे हैं । 

/ “अमृवपर में २७ तां० को रात को मजलिसे 


१०७ के जाब्ता फ़ौजदारी में गिरफ़्तार कर लिए गए | 
गिरफ़्तारी का कारण उनके कुछ सापण हैं, जो साथ॑- 
जनिक सभाओं में दिए गए थे और जिनसे शान्तिमजझः 
की सम्भावना है | वे एक सभा में व्याख्यान देकर रात 
के दस बजे घर छौट रहे थे हि महारानी विक्टो रिया की 

मूर्ति के पास पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया । 
-“श्री० अ्रज्नीज्ञ हिन्दी नामझ व्यक्ति के पुत्र 
। अरूतर मसूद ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उसके 
| बाप को सरकार ने सन्तू १८१८ के तोसरे रेगुलेशन के 
अनुसार नज़रबन्द कर रक्खा हे और उनके घरवालों को 
जो ख़च्च दिया जाता है वह बहुत कम है । इसलिए यह 
रक़म बढ़ा कर ४०० र० प्रति मास कर दी जाय । असत- 


एक प्रस्ताव पाप्त किया है । 

-“भनगर का २६ ता* का समाचार है कि 
हिन्दुओ्नों के एक आग ने ग्लेंसी कमीशन के बॉयकाट की 
आवाज्ञ उठाई है । उन्होंने मुस्जिम आन्द्ोबन के 
कारण यह माँग पेश की है कि जब तक हम अधिकारियों 
के हृदय के परिवर्तत का प्रमाण न पा लेंगे, तब तक 
किसी तरह को जाँच में भाग न लेंगे। जिस प्रकार 
काश्मीर राज्य ने मुसत्वमानों के साथ बकरी के टैक्स 
और मलजिदों के सम्बन्ध में र्यायतें की हैं उ्ी प्रकार 
हिन्दुओं ने सरकार के सामने दस्त माँगों पेश, को हैं । 

“जम्मू ( काश्मीर) में और उप्तके आप-पास 
के स्थानों में नवम्बर के पहले सप्ताह में जो दुक्के हुए 
थे और उनके दबाने के रिए जो डपाय किए गए थे 
डनकी जाँच मि० मिडलटन सेशग्स जम राव्नपिण्डी 
करने वाले हैं। इस समय आप श्रीनगर और उस्चके 
आस-पास के स्थानों के दझ् की जाँच कर रहे हैं । 


| >लाहौर की. आये स्वरांज्य सभा ने काश्मीर 

- के हिन्दू-ल्लॉँ के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का मसौदा 
तैयार किया है जो हिन्दुओं, सिक्‍्खों और जैनों की 
विभिन्न स्थानों की सभाओं द्वारा पास किया 

_. जायगा। इसका आशय यह है कि काश्मीर सरकार 
अपने राज्य के हिन्दुओं के विरासत के नियमों में किसी 

... तरह का हस्तक्षेप न करे | काश्मीर सरकार ने हात्म में 
 मुश्लसानों के भ्रान्दौज़न से दब कर यह प्रस्ताव 
किया है कि जो हिन्दू ग्लेंघी कमीशन के सामने अपने 

: ध्वर्म को राजी से व्यागता स्वीकार कर: लेंगे, उनका 
अधिकार धर्म-परिवतंन के पश्चात्‌ भी अपनी रुस्पत्ति 
पर बना रहेगा ॥ हर) 


टी के सेक्रेःरी को शराब की दुकान की पिके- 
के सम्बन्ध में १४ दिन की सड़त कैद की संज्ञा 


४ 


है । उनकी रियासत के दीवान मानधिंह जी से घण्टों | 


झहरार के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल्ल ग़फूर ग़ज॒नवी दफ़ा | 


सर की म्थुनिस्पिज्षिटो ने इस प्रार्थना के समर्थन में | 


चित्तर ( मास ) के कृपम तालुक़ा की कॉड-. 


“7 चटगाँव का २४ ता» का समाचार हे कि मेडि- 
कल्न स्कूल के दो विद्यार्थी और पक दूपरा नवयुवक 
बज्ञाल ऑडिनेन्स में गिरफ़्तार किए गए हैं। 


“एऑल इण्डिया कॉड्सेल कमिटी के मेम्दर श्री० 


जमानत माँगी गई थी, जमानत न देने पर एक साल 
की सादी क़ैंद की सजा दी गई । आपको ए.कास में 
रखने का हुक्स हुआ है । - 
“ाखी० पीं« कॉड्मेस कमिटी ने आगामी 
| कॉड्य्रेस के सभापतित्व के लिए वाबू राजेन्द्र प्रसाद, 
श्री० राजगोपाह्वाचार्य, श्री० सुभाष बोस, ढाँ० अन्सघारी 
ओर ख़ान अब्दुल गप्रफार खाँ के नाम पेश किए हैं । 
“7 पटना का २६ ता० का समाचार है कि राँची जिला 
के घाघरा नामक गाँव में गाँव वालों ने एक आबकारी- 
क्‍ इन्स्पेक्टर, एक पुलिस सब-इन्ध्पेक्टर और उनके साथियों 
को लाढियों से मारा। ये लोग गाँव में गैर कानूनी 
शराब को पकड़ने गए थे और इन्होंने इसलिए गाँव 
को घेर लिया था। इस घटना की ख़बर पांकर पुक्तिस 
के डिप्टी सुप० पुलिस के दल के साथ गाँव में गए 
और दे के क़सूर में ७० ल्लोगों को पकड़ा । * 
॥॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ; 


दफ़ा १२४-ए में सात वर्ष !! 

बस्बई का २६ ता० का समाचार है कि रबांगिरी 
के सेशन जज ने महाराष्ट्र श्रान्तीय कॉड्मेल कमिटी के 
प्रेज़िडिएट सेनापति बापट को दफा ३२४४ में सात 
वर्ष की सद्रत कैद को सज़ा दी है । जज ने इस लग्बी 
सज्ञा का कारण वततमान राजनीतिक परिस्थिति बत- 
लाया है । सेनापति बापट सुल्शीपेडा सत्याग्रह के रायक ु 
थे और एक बार आप शख््-सत्याग्रह भी कर खुक़े हैं। 
इनके लिए आपको दो बार इसी दरह छग्बी-लम्बी 
कैद दी सज़ा मिल चुकी है। आप कैग्बिज के एक 
प्रस्चिद्ध ग्रेजुएट हैं और इस समय आपकी उम्र ४० 
वर्ष से ऊपर है । 5 5 
_ 

-अखतसर का २९ ता० का समाचार है कि आज 
२० अहरार स्वयंसेवकों का एक जत्था शहर में होकर 
निकला और सविनय क़ानून भज्ञ के लिए स्थालकोट 
को रवाना हो गया। 

““जम्बई का २६ ता० का समाचार है कि नौजवान 
| भारत-सभा ने २८और २६ नवम्बर को होने वाली 


कमिक्षर ने इसको रोकने को आज्ञा दी थी । 

“रस नवम्बर को सर माल्नकम् हेली ने लखनऊ 
में 'प्रललाइड़ कुब' का उद्घाटन किया | ३० नवम्बर को 
आप कानपुर में भी इसी तरह के कूब का उद्घाटन 
करने वाले थे। ; 

। -7१ली दिसम्बर से भारत सरकार ने विदेशी डाक 
का महसूल बढ़ा दिया है। इड्डलेण्ड और मिश्र की 
चिट्ियों पर, जिनका बोझ $ शओंस से ज़्यादा न हो, अब 

तक २ आना लगता था | अब उन पर २॥ आना 
लगेगा, इसी तरह पोस्टकार्ड का दाम छः पैसे से दो 

श्राना कर दिया गया है। अन्य देशों का महसूत्र ३ 
: आना से बढ़ा कर ३॥ आना कर दिया गया है। पैकटों 


की दर २ पैसा प्रति २ आंख से बढ़ा कर ३ पैसा प्रति २ 


एन० जी० राँगा से दफा ३१२४-ए में एक वर्ष के रिए | 


| अपनी कॉन्फ्रेन्स छो स्थगित कर दिया है। पुलिस | 


दी 


; 


“फर्गुसन कॉलेज ( पून। ) के जिस श्री० वासुदेव 
बलवन्त गोगदे नामक विद्यार्थी को बम्बई के अस्थायी 
गवनेर सर हॉटसन पर गोल्ली चल्लाने के लिए ८ वर्ष की 
सज़ा दी गई थी, उसने उसके विरुद्ध हाईकोर्ट सें अपोल 
की है। 

देहरादून का २५ ता० का समाचार है कि आज 
खुबह श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन यहाँ अद्धानन्द अना- 
आलय का उद्घाटन करने पधारे । उन्होंने रात के समय 
दर्शनी दरवाजा में एक सार्वजनिक सभा में भाषण 
किया, जिसमें वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार 
किया गया था। उन्होंने कहा कि राडण्ड टेबिल 
कॉन्फ्रेश ख़ास कर ऐसे प्रतिनिधियों से भरी है जो 
अपने मालिक की आवाज़ को थ्रामोफ़ोन की तरह 
प्रकट कर देते हैं। ऐसी कॉन्फ्रेन्ल का असफल होना 
निश्चित है। अन्त में जोरदार शब्दों में अपील करते हुए 
दशकों से कहा कि “मैं आपको भावी-संग्राम में भाग 
लेने का निमन्त्रण देता हूँ, जोकि बहुत शीघ्र आरम्भ 
होने वाला है।”? 


“पेगू ( बर्सा ) में २२ नवम्बर को सरकारी सेना 
और विद्रोही दल में सुठमेढ़ हुई, जिसमें दो विद्धोही 
मारे गए, एक घायज्ञ हुआ । विद्वोहियों के दो हाथी भी 
पकड़ लिए गए । 

“ फीयनेन्स बिल्ल २६ ता० को कौन्सिल ऑफ़ स्टेट 
सें पेश किया गथा । अधिकांश सद॒स्षों ने नए टैक्स का 
विरोध किया और उनको अनुचित बताया । 


“गत सोमवार को इल्बाहाबाद को महिलाओं की 
एक सभा में यू० पी० | देशलेविका-सज्ञ की शाखा 
खोलने का निश्चय डिया गया। सभा में यू० पी० देश 
सेविका-स्छ की प्रेज़िडेशट श्रीमती उमा नेहरू ने सद्ध 
के उद्देश्यों को समझाया। इलाहाबाद की शाखा को 
प्रेज़डिएट श्रीमती कमला नेहरू और सेक्रेटरी श्रीमतो 
मनिया देवी तथा सरजू देवो नियत को गई हैं । 

“बनारस का २९ नवम्बर का समाचार है कि राय- 
साइब माधोरास सनद के भतीजे गोपाल डफे, बरकू ने 
आत्महत्या कर ली। वह नक़ल्नी करेन्‍्सी नोट बनाने के 
प्रुक़दमे में अभियुक्त था । 

-श्री० एस० एन० राय के मुक़दमे में सरकारी 
गवाहों के बयान हो रहे हैं। २० ता० को राय ने स्वयं 
६ गवाहों से जिरह को। उनझी पैरवों औ० देवकी- 
नन्‍्दून सिन्हा कर रहे हैं, जो मेरठ कॉन्लपिरेसी केस में 
काम करते थे। 

-जलायलपुर की नौजवान-भारत-सभा के सेक्रेंटरी 
श्री० रक्षपालधिह को दुफ़ा १०० में एक साज्न की 
सजा दी गई है । 

>थ्वर्गीय पं० मोतील्याल नेहरू ने अपने आनन्‍्द- 


भवन नामक बड़ले को कॉड्मेल के लिए' प्रदान कर 


दिय। था | २४ ता० को पं० जवाहरब्वात्न नेहरू ने इसकी 
रजिस्ट्री बाक़ायदा अदालत द्वारा करा दी । 
“बिल्ली में कॉल्मरेस की कार्यकत्रों श्रीमती निक्कीदेवी 


को मैजिस्ट्रेंट ने सात भर के लिए २९०) का सुचलका पड 
देने को सजा दी थी। उन्होंने सुचलका न देकर छुई. 


महोीने के लिए जेल जाना हो डचित समझा । 
-“ औी० सुभाष बोस के विरुद्ध ढाका में दफा १४४ 
काजो अभियोग चलाया गया था, वह वापस ल्ले ल्षिया 


गया । | 4, 


घर्ष २, खण्ड १, संख्या & ] 


जे 


_ अआलगबो जन (पतन न | “जैज्ञवासी कॉलेज ( कलकत्ता ) के प्रोफे घर छेद: ८ हक कह लक 7-33: 7: कह 
चन्द्र बनर्जी पर दुफ़ा १२४-ए के अनुसार राजविद्वोह 
के सुकृरमा चल रहा है। अद्यलत के पूछने पर 
छ 
आपने कहा कि “मैं कुछ नहों कहता। सैंन दोषो हूँ 
और न निर्दोष हूँ। मैं बयान देने से इनकार करता 
हूँ ।” झगली पेशी ३ दिल्लम्बर को होगी । 

“नौजवान आरत सभा के कार्यकर्ता बावूसिह को 
डुफ़ा १०८ में ४-४ हज़ार रुपए की ज़मानतें दाव्िल 
करने या एक सात की सादी ,कैद की सज़ा भोगने का 
हुक्स दिया गया था । बाबू सिंह ने ज़मानत दाज्िल्ल कर 
दी झौर इसलिए वह छोड़ दिया गया। 

- स्थिासत? अख़बार के प्रोप्राहटर सरदार दीवान- 

“सिंह ने देहल्वी के एडवोकेट मि० अब्दुल्ल रहमान खाँ 
और भूपाह्न के इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंवाजा 
झुइम्मद अक्रस पर बेइज़्ज़ञों और तकलोफ देने का 
दावा किया है। 5 

-मद्वास की ख़बर है कि कुम्मको नम के पुंलिस- 
इन्स्पेक्टर मि० सुब्रमनिया पिल्ले ने काथीरवेलू नामक 

' एक मशहूर डाकू को गोली से सार दिया । उस पर 
कितने ही अभियोग थे। 

“चित्तूर ( सद्वास ) के नागारी थाने में सुनी- 
स्वामी नाम के कॉन्स्टेबिल ने अब्दुल क़ादिर नामक 
कॉन्स्टेबिल पर सोते समय दो गोलियाँ चलाई, जिससे 
वह घायल होकर मर गया । 

-“ओआनन्‍्य्र प्रान्तोय कॉड्मेस कमिटी के सेक्रेररी ने 
ख़बर भेजी है कि वर्किद्न कमिटी का एक अधिवेशन 
२२ ता० को एल्बोर में हुआ । डसमें ऋष्णगोदावरी 
सैटिलमेण्ट के कार्यकर्ताओं पर सरकारी दसन की निन्‍्दा 
का प्रस्ताव पास किया गया | इप सम्बन्ध में सरदार पटेल्ल 
का भेजा एक पत्र भी पढ़ कर सुनाया गया। ग़ुरूयानूर 
के सत्याअहियों के साथ सहालुभूति प्रकट को गईं । 

--आगरा में कॉल्म्रेत का काम तेजी से हो रहा 
है। अब तक ७ हज़ार मेम्बर बनाए जा जुके हैं। 
किपानों की सहायता के सम्बन्ध में सरकारी अधिका- 
रिय्रों से लिखा-पढ़ी की जा रही है। वहाँ को कॉड्सेस 
कमिटी ने इलाडाबाद की कॉल्म्रेस कमिटी को हर तरह 
से सहायता देने का वचन दिया है। _ 

--अम्ठतसर में पुलिस ने एक रख्जरेज्ञ की दुकान से 
कुछ भड़कने वाल्ले मसाले बरामद किए हैं। यह दुकान 
नौजवान भारत-सभा के आफ़िल के पास ही है । 

-- पेशावर में वेश्यालयों की पिक्लेटिज्न जारी है । 
कझर जाति के कुछ ल्लोगों ने, जिनका इस पिक्ेटिहः से 
बहुत जुक़ल्लान हो रहा है, दो बार वालणिट्यरों पर 
इसल्ला किया। दूसरी बार उन्होंने खुद अपने एक 
आदमी को घायल कर दिया और पुलिस में रिपोर्ट 
लिखा दी कि उसे वालण्टियरों के कप्तान श्री० रहीम- 
बहूश ने मारा है । रहीमबरूश गिरफ़्तार किए गए हैं। 

--सी ० पो० के गवनेर ने पन्‍्जाब-मेल इत्याकाण्ड 
वाले मामल्ले में फाँसी पाने वाले श्री० यशवस्तलिह् और 
देवनारायण की द्या-प्रार्थना अस्वीकृत कर दी । रे 

--२३ ता० को कल्कते में युल्तचिस ने ३६ स्थान 
पर धावा किया, जिनमें से एक लिबर्टी ऑफ़िस भी है । 
ये तत्लाशियाँ आम स एक्ट के सम्बन्ध में ली गई थों । 
बुछ स्थान में कुछ काग़ज़ात मिले हैं। आठ बज्ञाली 
युवक, जो प्रायः पूर्दी बज्ञाल के हैं, गिरफ़्तार किए गए 
और छः युवकों को नाँच के लिए ले जाया गया। 


--२< ता० का समाचार है हि सब्चूरिया के 
शान नासऊ स्थान के पास चीन-जापान वाल्लों में गहरी 
लड़ाई हुईं, जिसमें साड चोनी मारे गए। 

>एल्ींग ऑफ नेशन्स ने प्रस्ताव किया है कि जापानी 
मन्‍्चूश्या में अपनी सेना को रेलवे की हद से हठा लें । 
छोग ने इस घटना की जाँच के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय 
कमीशन कायम किया है और चीन तथा जापान द्वानों 
से कहा है कि वे दोनों अपनो सेनाओं को सख्त हुक्‍्स 
दें कि अब से आगे लड़ाई न को जाय | कमीशन सौके 
पर जाकर चोन-जापान के सम्बन्ध की जाँच करेगा। 
चीन और जापान की तरफ से एक असेसर मौजूद 
रहेगा । अमरीका ने इस निणंय को पलन्द किया है और 
चोन तथा जापान को उसे सानने को सम्मति दी है। 
सि० बाइण्ड ने चीन तथा जापान की सरकारों को तार 
भेज कर धाम्रह किया हैं कि वे अब लड़ाई को कतई 
बन्द कर दें। 2 

का 


ब्लॉकों का मूल्य फठा दिया 


चाँद तथा भविष्य? में छुपे हुर इकरख्े 
ब्लॉकों का मूल्य &) प्रति वर्ग इज्च से घटा कर 
;) घति वर्ग इज कर दिया गया है ; और छोटे 
से छोटे ब्लॉक का सूल्य भी २) से घटा कर 
१॥) कर दिया गया है | जो सज्जन खरीदना 
चाहे, शीघ्रता करें, अन्यथा फिर ऐसा अवसर 
नहीं मिल्लेगा । डाक-व्यय अलग 

ह, भविष्य ठ 

भविष्य” चन्दलोक, इलाहाबाद 
एए।।॥ए्राशश।एएए॥॥ाएओ एए॥॥ 

--दक्षिण अफुरीका की ब्यवस्थापक सभा ने प्रस्ताव 
पास किया है कि उस देश में ग्रोल्ड स्टेण्डड क्रायम 
रहेगा और गवनर जेनरल को अश्तियार है कि वह 
करेन्सी, बैज्लिज और एक्सचेज्ज के सम्बन्ध में जो रेयुले- 
शन आवश्यक समस्के, बनावे । 575 

--वाशिज्लटन का २४ ता० का समाचार है कि अम- 
रीकन गवर्नमेण्ट इज्नलेण्ड में बाहिरी साल पर लगाए 
गए सइसूल्न का अनुकरण नहों करना चाहती । इस 
मामले को पूरी जाँच करने के बाद प्रेजिडेए्ट हूवर इस 
निर्णय पर पहुँचे हैं कि अमरोका से इज़्ल्यैण्ड को जितना 
मात्र जाता है, उसके केवल १६ भाग पर नए टैक्स का 
अभाव पडा है। इसके सिवाय गोल्ड स्टैण्डड के स्थगित 
होने के बाद से अज्ञरेज़ी माल की आमदनी अमरीका 
में कुछ भी नहीं बढ़ी है। 

--अरब के शासक इब्नसकद ने जरूसल्वम में 
होने वाली विश्व-सुस्लिम झॉन्फ़ल्स में अपना प्रतिनिधि 
सेजने से इनकार किया है। इसका कारण कॉन्फ्रेन्स 
में यमन वालों का शामित्र होना बतलाया जाता है । 
हेजान के युदू-सचिव ने कहा है कि जरूसलम में 
अक्नरेजों का अभाव होने से इब्नसंऊद वहाँ कॉल्फ्रेन्स 


-.अम्छृतसर के पास चरिन्दा नामक पुलिस के 
थाने से दो बन्दूक़ें चोरी गई। कोई व्यक्ति छत को 
लोड कर कमरे में उतर गया और वहाँ रक्‍्खी छः 
बनन्‍दक़ों में से दो को लेऋूर चलता, बना । पुलिस के 
असि० सुपरियणटेण्डेण्ट मामले की लॉच कर रहे हैं । 

हि कछ कक 


होने.के विरुद्ध हैं। उनके मतानुवार इसके लिए मक्का 
अधिक उपयुक्त हे। से 2 

--महात्मा गाँची कई दिनों से ठण्ड लग जाने कहे 
कारण कुछ बीमार हैं । पर वे अपने सारे काम बराबर 
कर रहे हैं । उन्होंने बकरो का दूध पीना बन्द कर दिया. 


से यूरोप के अल्य देशों के ल्विए रवाना होंगे । कहा 


7 ख़बर है कि स गाँधी २ दिसम्बर को द्न्दन 


जाता है कि भारत को रवाना होने से पहले- वे इटली 
के डिक्टेटर मुसोत्रिनो से सेंट करेंगे । 

“7२१ वारोद़् को इज्ललैणड के डनकास्टर नामक 
स्थान में एक कोयले की खान में भयक्ूर घड़ाका हुआ, 
बिसके फत्न पे २६ सजूदूर मरे और ४० घायत्न हुए। 

-“मास्को का समाचार है कि रूसी अधिकारियों: 
के मत से साम्राज्यवादी सरकारें रूत और जापान को . 
एक दूसरे के विरुद्ध भड़का रही हैं | पूर्वीय एशिया एक 
बारूद का मैगजीब है, जो साम्राज्यवादियों की चाह्दों 
से भड़क कर फूट सकता है । ये ल्लोग आपस में रूगढ़ा 
किए बिना जापान का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि 
उनमें से हर एक अपने लिए फायदा उठाना चाहता है। _ 

--२* ता० को पार्ल्रामेयट सें मि० जेंकन नामक 
कब्जरवेटिव सदस्य ने कद्दा कि सरकार अब से राडणयढ 
टेबिल् कॉन्फ्रेन्स में भारत-सम्बन्धो किसी नोति की 
घोषणा तब तक न करे, जब तक पार्बामेण्ट उसे मन्जूर 
न कर ले । मि०» मैकडॉनल्ड ने इस तरह का वचन देने 
से इनकार कर दिया ॥ 8 

--इब्नलैण्ड के रूई के ऋपड़ों के कारकज़ाने वाल्वों ने 
एक कमिदी नियुक्त की है, जो कारख़ानों का नया सक्न- 
उन करके द्भच घटाने का उपाय सोचेगी । रु 

-हिनीवाल” नामक हवाई जहाज्ञ, जिसमें ४३. 
यात्रियों के ल्लिए स्थान है, १ दिसम्बर को कैरो से रवाना 
होगा और ४ दिसम्बर को कराँची पहुँचेगा। यह जहाज्ञ 
इज़लैण्ड और भारत के बीच चल्ला करेगा । ! 

“--इन्डियन डेल्ल मेल” के सम्बाददाता ने लन्दन से 

लिखा है कि राउन्डटेबिल् कॉन्फ्रेन्स के मुसलिस प्रति- 
निधियों में फूट के लक्षण दिखलाई दे रहे हैं । अब तक 
वे लोग किसी तरह आज्ञा-पालन के भाव को बनाए 
: हुए थे, पर अब उत्तरी भारत के दो प्रसिद्ध मुसलमान 
नेताओं ने आगाख़ाँ को लिखा है कि कब्ज्रवेटिवों के 
साथ खुबल्लमखुल्ला दोस्ती जोड़ने से मुसलमानों की साख 
जाती रही है और उनके छ्वित की द्वानि हुई है। क्योंकि 
वे ह्लोग साइमन रिपोर्ट के सिवाय औ। किसी तरह के 
शाघन सुधारों के लिए तैयार नहीं हैं| उन्होंने यह भी 


है, पर वे कोई दवा नहीं खा रहे हैं । 


लिखा है कि म० गाँधी फेडरल्ू स्ट्रूचर कमिटी में अबजो._ 

कड़ाई का भाव प्रकट कर रहे हैं; उसका कारण उनके 

अस्येक अस्ताव पर मुसलमानों का विरोध हो है । 
ड़ ३] 3 


दुबे जी की चिट्ठी 
( ध्थे पृष्ठ का शेषांश ) 
: “अच्छा ! तो क्‍या डॉक्टर लाइब अवतार हैं??? 
“बेशक ! जिसके साथ अछूतों इतनी बड़ी जमाझत - 
है,वह अवतार नहीं तो और हो द्टी क्या सकता है। अपने 
राम के साथ यदि इतनी जमाअत होती तो अपने रास 
अपने को मदहावतार घोषित कर डालते ॥?? 
“वह अवतार हों चाहे जो हों, परन्तु इस समय 
उछुल्-कूद बेतरह मचा: रहे हैं।”? ; 
“बँंधे किस खूँटे से हैं, यह भी पता है १” - 
“यह पता तो नहीं है |? |॒ 
“नहीं है तो सब कोजिए ।? 
: इतना सुन कर वह चुप हो गए । | 
सम्पादक जी, कोई माने या न माने, परन्तु इस 
समय डॉक्टर साहब की घूम है । ध 


+ 


हा 


सस्पादक जी महाराज, 
जयराम जी को ! 
यह डॉ० अग्बेढकर कौन हैं ? पहले तो कभी इनका | 
नाम सुना नहीं। जब से गोलमेज़ का स्वॉँग आरम्म 
हुआ, तब से इनका नाम अल्पसंख्यक ल्लोगों के प्रतिनिधि 
. की हैसियत से सुनाई पढने लगा है । मगर कुछ भी हो, 
हैं बढ़े जीवट के आदमी और साथ ही, मालूम होता है, 
बड़े ,खूबसूरत भो हैं। यदि ऐसान होता तो महात्मा 
जी को चेलेञ्न कैसे दे डालते कि महात्मा जी भारत चत्न 
कर परीक्षा करें कि अल्पसंख्यक लोग डन पर हूटते हैं या 
अद्दात्मा जी पर । अपने राम तो इस दावे पर जी-जान 
से फ़िदा हो गए । 
मुक़ाबिल रुख़े रौशन के शमा रख कर वह कहते हैं, 
लधर ज़ाता है देखें या इधर परवाना शआता है॥ 
हालाँ कि अभी तक कोई परवाना “शमा” को 
छोड़ कर “रुख़ें रौशन” पर नहीं गिरा; परन्तु डॉ० 
अग्बेदूकर अब यह अनहोनी बात करके दिखावेंगे। 
कमाल है ! वज्लाह कमाल है ! यह “रुख़े रौशन” है या 
किरसन का हण्डा ? किरसन के हण्डे के सामने शमा 
बेचारी की क्या हस्ती। कहाँ एक केण्डिल पावर और 
कहाँ इज्ञारों केण्डिल पावर--कुछ ठिकाना है ! महात्मा 
जी बेचारों ने अच्छे घर बायन दिया। अब आवें भारत 
महात्मा जो, तब पता चल्लेगा कि डॉ० अम्बेदकर क्या 
चीज़ हैं। एक हाँक में ही अछूत लोग चूहों की तरह 
डॉक्टर साहब के पोछे हो लेंगे और मद्दात्मा नी बेचारे 
मंह देखते ही रह जायेंगे। इस मासमल्ले में डॉक्टर 
साहब की कोई समता कर ही नहीं सकता। रैदास 
जिस समय मरे थे, उस समय अपने शिष्यों से कह 
गए थे कि हमारे पश्चात तुम लोगों के डद्धार के दिए 
शक डॉ० अग्बेदकर जन्म लेंगे, बस तुम ज्ञोग उन्हों की 


। 


“बाल मानना । उनके सासने, यदि ब्रह्मा भी आ जाय |. 


तो उसकी भी परवा सत करना ; हालाँ कि यह बात 
सब रेदासी नहीं जानते, कुछ थोड़े से रैदासी . और 
डॉक्टर साहब इस रहरय को जानते हैं। आवश्यकता 
चड़ेगी तो डॉक्टर साहब को रैदास का अवत्तार मशहूर 
कर दिया जायगा, तब तो अछूत लोग रूख मारेंगे और 
डॉक्टर साहब की बात मानेंगे । ,खुशी से न मानेंगे तो 
मजबूरी से माननी पड़ेगी। कुछ अपना धर्म थोड़ा 
ही छोड़ देंगे। क्योंकि यह मानी हुईं बात है कि 
रैदासी लोग रैदास को छोड़ कर और किसी का 
मत मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते । महात्मा जी 
लाख कहें कि--“भई, ज़रा हमारी बात भी तो सुन 
लो”, परस्तु ये ज्ञोग यही कहेंगे कि--“ऊँहूँ, सिवाय 
डॉक्टर अम्बेदकर के और किसी की बात सुनने का हमें 
हमारे गुरू का हुकुम नहीं है ।” तब महात्मा जी क्‍या 
करेंगे? ल्लोग कहते हैं कि यहाँ से अछूतों की अनेक 
सभाओ्रों ने डॉक्टर साहब पर अविश्वास तथा महात्मा 
. जी पर विश्वास का अस्ताव पाल किया है। अपने 
_ राम इस समाचार का एक अक्षर भी बिल्कुल सही 
नहीं मानते | डॉक्टर साहब पर अविश्वास करने का. 
नतो इुकुम है और न इक़! प्रथम तो गोबमेजु 
कॉन्फ्रोन्स के किसी सदस्य. पर अविश्वास करना 


)! ड्ढी अल्ुचित है | जिन्हें गवर्नमेण्ट ने स्वथम्‌ चुन कर 


भेज्ञा, उन पर विश्वास न करने का किसी को हक़ नहीं 
होना चाहिए; विशेषतः ऐसे प्रतिनिधि का, जो आप ही 
आप हो। जहाँ दो-चार अतिनिधि हों वहाँ तो यह हो 
सकता है कि एक पर विश्वास न किया दूसरे पर किया; 
परन्तु जहाँ सिहनी के लाल की भाँति केवल्ल आपरूप 
विद्यमान हों, वहाँ अविश्वास कैसा ? यदि डॉक्टर 
साहब पर अविश्वास दो गया तो फिर बेचारे अछूतों का 
संसार में रह कौन गया? महात्मा जी तो केवल 
कॉड्ञेंस और हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं, अछूतों के और 
अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधि थोड़ा ही हैं । वे त्ोग 
रूख मारते हैं, जो डॉक्टर साहब पर विश्वास नहीं 
करते । अपने राम को तो ठच पर पूर्ण विश्वास है। 
सच पूछिए तो गवर्नमेण्ट के भाग्य में यश बदा ही नहीं। 
मुसलमानों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में भो छोग यहो 
कट्ते हैं कि वे सुखलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं-- 
और झब डॉक्टर साइब के सम्बन्ध में सो यही सुनाई 
पड़ता है कि वे अछूतों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं। अच्छी 
दिल्‍्ल्गी है.। डॉक्टर साइब का यही त्याग और बलिदान 
क्या कम है कि वे गोलसेज़ सभा में पहुँचने के लिए 


अछूतों के प्रतिनिधि बन तो गए, नहीं तो जनाब, आज-- 


कल्ल के ज़साने में, ऐसा माई का. ल्ञाल कोई नहीं 
दिखाई पड़ता, जो इतना भारी बोमू उठाता। डॉक्टर 
साहब के अतिरिक्त केवल अपने राम ही यह कायय॑ कर 
सकते थे, वह भी केवल इसलिए कि चलत्बो इसी बहाने 
गोब्मेज्‌ सभा में कु्सो तोड़ने और बात-बात में अडड़ा 
लगाने का अवसर तो मित्र जायग्रा । यदि गधे पर चढ़ 
कर भी स्वर्ग जाना पड़े तो इज्ञार काम छोड़ कर चले 
जाना चाहिए। सवारी के ज्िए गधा हो या खूच्चर, 


परच्तु स्वर्ग में तो पहुँच जायेंगे । अपने राम को तो इस 


सम्बन्ध में अकबर का शेर बहुत एसन्द है । कहा है-- 


ईंडू मियाँ सी हज़रते गाँधी के साथ हैं, 
गो गरदराह हैं, मगर आँधी के साथ हैं। 


अछूतों की बदौलत डॉक्टर साहब को इतनी शक्ति 
तो प्राप्त हो गई कि आज वह महात्मा जी को चेलेब्ज दे 
रहे हैं। यह थोड़ी बात नहीं है । वरुलाह ! अपने रास 
को तो डॉक्टर साहब के सौभाग्य पर रश्कु होता है। 
ऐसा जानते तो झपने राम भी जरायस-पेशा ल्वोगों के 
प्रतिनिधि बन कर गोछसेज सभा में जा डटते और 
यह इठ पकड़ लेते कि जब तक जरायम-पेशा लोगों के 
लिए अधिकार सुरक्षित न किए जाएँगे, तब तक अपने 


राम किसी की नहीं सुनेंगे, और भारत में स्वराज्य तो 


क्या, स्वराज्य की गन्ध तक नहीं पहुँचने देंगे । पहल्ली 
शर्त तो झपने राम यह रखते कि जरायम-पेशा लोगों 
को चोरी करने और डाका डालने की स्वाधीनता रहे । 
स्व॒राज्य में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त रहना 
चाहिए । और स्वाधीनता के अथ यह हैं कि जो 
जिसका जी चाहे वह करे। जरायम-पेशा लोगों का 
जी चोरी करने और डाका डालने से ही खुश होता 
है, अतरएव उन्हें इसकी पूर्ण स्वाघीनता रहनी चाहिए, 
यदि इस पर कोई चौं-चपड़ करता तो अपने रास 
गोलमेज़ को तोढ-फोड़- कर ठिकाने लगा देते | जब 


या तो गवर्न॑मेण्ट दूसरी मेज्ञ बनवाती या. फिर अपने 
राप्त को बात सानती, और कोई रास्ता ही न था। 
वल्ल्लाह ! बड़ी ग़ल्वती हुईं। परन्तु अब पछुताए होत 
का £ उस समय यदि गाँधी बी कुछ विरोध करते तो 
अपने राम भी कह देते कि भारत चल कर पता लगेगा 
कि बरायस-पेशा लोग गाँधी जो की बात मानते हैं या 
अपने राम को । ज़ेर, आयन्दा कोई गोलमेज़् सभा ड्डुई, 
जिसकी कि उम्मीद अब बिल्कुत्न ही नहों है, तो अपने 
राम इस बात को भली-भाँति याद रक्खेंगे। और 
सम्पादक जी, ञ्याप भो याद रखिएगा। यदि अपने 
रास भूल जायें तो आप याद दिला दीजिएगा ; क्योंकि 
अपने राम बहुत द्वी स्रुबलक्कढ़ आदमी हैं । इस समय 
यह भी याद नहीं आ- रहा है कि डॉक्टर साहब का 
जन्म किस तिथि और नकत्र का है। अचुमान से यह 
समझ सकते है कि बड़ी शुभ घढ़ो में डॉक्टर साहब ने 
अवतार क्विया होगा | तभी तो इतना ऊँचा पद मिल्वा 
कि महास्सा जी को चेलेञ कर रहें हैं। यहाँ पर डॉ० 
साहब पर जो अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए हैं, भगवान 
जाने वे असली हैं या तक़ल्ली; क्योंकि जितने अूत हैं, 
वे सब डॉक्टर साहब की ही ओर देखते हैं। “जिघर 


| देखता हूँ डर तू ही तू है? के अज्जुसार उन्हें और 


कोई दिखाई ही नहीं पढ़ता । फिलहाल डॉक्टर साइब 
को भी अछूतों के अतिरिक्त भारतवर्ष में और किसी का 
अस्‍्तित्व नज़र नहीं आता । “दीद लैला के लिए दीदए 
मजनूँ है जुरूर !” डॉक्टर साहब को देखने के लिए 
अछूत को आँख चाहिए और' उनके गुणों की 
परख के लिए अछूतों का दिल्लों-दिमाग़ । बिना इतनी 


योग्यता प्राप्त किए यह कोई समझ ही नहीं सकता कि 


वह हैं किस खेत की मूत्ती । जिस मांसाहारी को सुद्दत 
से मांस न मिला हो, उसके लिए मिट्टी का शोरबा ही 
न्‍्यामत है--मांस न सद्दी, मांस की गन्ध तो है । 

डस्स दिन एक महोदय पूछने त्रगे कि यह डॉ 
अम्बेदकर कौन हैं ? 

अपने राम ने उत्तर दिया--कोई हैं अवश्य, होते न 
तो नाम कैसे धाता । 

“यह तो मैं भी जानता हूँ कि कोई हैं अवश्य; 
परन्तु प्रश्न तो यह है कि आद्िर हैं कौन ?”? 

अपने राम ने उत्तर दिया-इनसाइक्त्लोपीडिया 
ब्रियानिका में देख ल्लोजिए--पता लग जायगा । ५ 

“यह कौन चीज़ है? कोई चिड़ियाघर है या - 
अजायबघर 7? 

“अरे नहीं भाई, यह एक अह्नरेजी विश्वकोष है, 
जिसमें 'ए! से क्लेकर 'ज़ेड' तक जितने झक्तर हैं और उन 
अचतरों से जितने शब्द बत सकते हैं, उन समस्त शब्दों 
का पूरा परिचय दिया हुआ है ।” है 

“अच्छा ! उसमें डॉक्टर साहब का परिचय होगा ?” 

“अवश्य होगा ! जब इतने बड़े आदमी है, तो. 
होना ही चाहिए ।! 

“मगर पहले तो कभी इनका नास सुना नहीं।” 

“नहीं सुना तो यह आपका दोष है, डॉक्टर साहब 
को तो अवतार घारण किए मुदत हो चुका।? 


गोलमेज़ ही न रहती, तो योल्मेज़ सभा कैसे होती ! | ( शेष सैटर ३रे पेज के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


वर्ष २, खराड १, लंख्या & ] 


। 


राउण्डटाबिल कॉन्फेन्स का नतीजा 
क्या होगा ? 


“मुझे अवश्य ही बड़ा आश्चयं होगा, यदि कॉन्फ्रेस्स का फल सिवाय 
गत वर्ष के संग्राम की पुनरावत्ति के कुछ ओर हो” 


इजलेयड के प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक मि० एच० 
एन० बेक्सफ़र्ड ने राउयडटेबिल्ल कॉन्फ्रेन्स के वततमान 
अधिवेशन को आज्योचना करते हुए एक लेख में निम्न- 
लिखित विचार प्रकट किए हैं :-- 
इस बार को राडण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में लन्‍्दन 
वालों के लिए एक ऐसी आकर्षक वस्तु है, जिसका 
पिछले वर्ष के अधिवेशन में अभाव था। उसमें राजाओं 
के हीरों और पगड़ियों की चकाचौंध थी, उसमें ,फेडरव्न 
यूनियन ( सद्ध-शासन ) के 'नवीन विचार का जन्म 
हुआ था, और इसने भारतीय जनता के उन प्रतिनि- 
थियों का ध्यान बिल्कुद्द भुज्ला दिया था, जो जेलों में 
चुप बैठे थे । आज इसमें सबसे प्रधान आकर्षक बात वह 
छोटा सा आदमी है, जिसकी ल्ॉगोटी करोड़ों नहँ और 
भूखे भारतवाधियों की याद दिल्लाती है। निस्सन्देह 
राजागण इस बार भी आए हैं और वे चैसे ही शोभा- 
! युक्त हैं, जेसे कि अब तक थे। उनके साथ चालाक 
वकील, पेँलीपतियों के प्रतिनिधि, और मुसलमानों के 
नेता भी हैं । पर अब इनमें से किसी पर हमारी निगाह 
नहीं जाती | इस समय नाटक का मुख्यपात्र वह दुबला- 
पतला और छोटा सा व्यक्ति है, जो खद्दर पहिने है। 
वह बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों से दो-चार घण्टे ही बातें करते 
हैं, पर पूर्वों तन्दन और लझ्लाशायर के मज़दूरों से बातें 
करने में पूरा दिन बिता देते हैं। हमारा भाग्य इस समय 
उन्हीं के द्वाथों में है। यद्यपि वह बहुत ही सजन और 
विनयशील्ञ हैं, पर वह बिना किसी सह्लोच के उन सब 
स्कीमों को नष्ट कर सकते हैं, जिन्हें डपाधिघारी, किन्तु 
सच्चे प्रतिनिधित्व के अधिकार से रकह्वित 'व्यक्ति सेंण्ट 
जेम्स पैल्लेस के भव्य कमरों में तैयार कर रहे हैं।वचे' 
अपनी माँग को अच्छी तरह जानते हैं, और यदि यहाँ 
उसके पूरे होने की आशा न रही तो वे डसी समय 
अपना चंज़ा उठा कर आरत को ज्ौट जायेंगे। उनके 
केवल एक शब्द्‌ उच्चारण करने से सविनय क़ानून-भज्ञः 
का संग्राम फिर आरम्भ हो जायग्रा | उसी समय 
व्यापार बन्द हो जायगा ओर ख़ज़ाने में टेक्सों का रुपया 
जाना भी रुक जायगा । वतंमान दशा में इसका परिणाम 
क्या होगा, इसका सोच सकना भी कठिन हे | वह छोटा 
सा आदमी एक पूरे साम्राज्य को ख़तम कर सकता है । 
ँ 0७ 
म० गाँधी की पॉँग 
अब प्रश्न यह है कियगाँधी जी क्‍या चाहते हैं 
झथवा वह कम से कम कितने के लिए ज़िद करेंगे? 
इस समय कॉन्फ्न्स में भारत के स्विए जिस शासम- 
विधान के निर्माण की चेष्टा की जा रही है, उसका क्षेत्र 
बड़ा विस्तृत है. | उसमें केवल रियात्ततों के अधिकार 
ओर फ्रेडरलत सरकार के अधिकार; दोनों शासन सभाओं 
का सम्बन्ध, प्राब्तीय और केन्द्रीय सरकारों 'के अधि: 
कारों का बैंटवारा और मताधिकार का ही समावेश नहीं 
होता, वरन्‌ उसमें कुछ ऐसी भी बातें शामिल हैं, जिनका 
ख़ास भारत से ही सम्बन्ध है, जैसे अल्पसंख्यक सम्प्र- 
दायों, विशेष कर मुसलमानों का श्रधिकार और नवीन 
संयुक्त-भारत का ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध आदि। 
इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं, जो यद्यपि मारत की दृष्टि से 
बहुत अधिक महत्व, की हैं, पर हम उनको इसलिए 


विचार से अत्नग कर सकते हैं, क्योंकि उनसे सममौैते 
को कोई भय का कारण नहीं है। इस बात की सम्भावना 
है कि प्रान्तों में और केन्द्रीय सरकार में भी मताधि- 
कार का आधार सम्पत्ति पर रहेगा। इसलिए गाँवों के 
आधा पेट खाने वात्ने करोढ़ें किसान राजनीति ड्वारा 
अपनी गिरी हुईं स्थिति को सुधारने में असमर्थ होंगे। पर 
भारत चैय॑वान है, और स० गाँधी भी, यद्यपि वे अपने को 
बुड़ढा कहते हैं, जल्दी नहीं करना चाहते, क्‍योंकि मताधि- 
कार का संशोधन हो सकता हे और शासन-विधान में 
ऐसा भी नियम रक्खा जा सकता है कि पाँच वर्ष बाद 
डस पर फिर विचार किया जायगा। मुसलमान अधिक 
से अधिक पधिकार ग्राप्त करने की फिक़ में हैं। समझौते 
की आशा बड़ी दूर है और इन दोनों प्रधान सह्ुदायों 
का पारस्परिक सनोभाव इतना ख़राब कभी न था। इन 
दोनों के मतभेद का सुख्य कारण यह है कि सुसल्लमान 
चाहते हैं कि उनका प्रथक निर्वांचन-अधिकार पूर्ण रूप से 


* कूठिन समस्याएँ ५ 
दर-असल्न कठिन समस्याएँ दूसरी हो हैं, और 
डनका सब्बन्ध भारत और साम्राज्य के बन्धनों से है । 
वायसरॉय और गवनरों को अब भो व्यवस्थापक सभा 
के निर्णय को रद्द करने की पूर्ण शक्ति होगी। साम्राज्य 
के प्रतिनिधि की हैसियत से सेना, वैदेशिक सम्बन्ध 
ओऔर भारतीय सरकार तथा देशी राजाओं के सम्बन्ध 
पर वायसरॉय का अधिकार रहेगा। सेना का ज़र्च 
पहले से निश्चित रहेगा। अज्नरेज्ञी अफ्रसरों की तब- 
ख़ाहें इज़लैणशड की सरकार की मब्जूरी के बिना चटाई 
न जा सकेंगी । करेन्‍्सी, सुवर्ण-भण्डार और विदेशों के. 
क्रज पर सद्च-शासन-सभा को किप्ती तरह का अधिकार न 
होगा। इस तरह केन्द्रीय सरकार की आय के ८५ प्रति 
सैकड़ा पर भारतवाध्तियों का कुछ अधिकार न होगा। 
स० गाँधी से मेरी जो बातें हुई हैं, उनसे वे दो 
बातों को सुख्य समभते हैं। सेना और देशी राजाहों 
के सम्बन्ध पर वे वायसरॉय का आधिपत्य स्वीकार 
करने को तैयार नहीं हैं। आज भारतीय सेना अक़रेज़ों 
के अधिकार में रहती है। इस प्रति दिन भारत को... 
विजय करते हैं। महात्मा गाँधो ययपि अध्यात्मवादी - | 
और त्यागी व्यक्ति हैं, पर उनकी निगाह बराबर बजट 


मराएलोय 
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अप लाना 


घुरस्ित रहे । यह एक रूछी निन्‍दनीय प्रथा है, जो सह- 
योग के मार्ग को बन्द करती है, असहिष्णुता को बढ़ाती 
है, गए-गुज़रे ज़माने का भाव श्रकट करती है, अर्वांचीन 
सुसज्ञठित राष्ट्र के सज्ठन में बाधा डालती है, और 
विभिन्न दलों की सामाजिक तथा आशिक उन्नति को 
हानि पहुँचाती है। पर इस मतभेद को भी भारत पैय के 
साथ सहन कर सकता है । सुसलमान जाति की नई 
पीढ़ी के ऐसे नवयुवकों की संख्या, जो भारत के ट्वित को 
पहिले देखते हैं और इस्लाम के हित को बाद में, दिन 
पर दिन तेजी से बढ़ती जाती है। सम्भव है, आजकल 
भी बहुमत डसी का हो | पर अगर सुघलमान नेता 
इस बात पर राज़ी हो जाएँ कि पाँच वर्ष बाद पे इस 
आअधिकार को छोड़ देंगे, और सुस्तत्रमान वोटरों में 
अधिकांश इस बात को. स्वीकार कर लें, तो यह 
कठिनाई भी समझौते को चौपट नहीं कर सकती। 
आरत हमेशा अपनी निगाह दूर रखता है और वह 
अपने नापसन्द की बातों को भी सहन कर सकता हे, 
यदि वह जान ले कि इसको बदलने की ताक़त एक दिन 


उसके हाथ में होंगी । 


+ और टैक्सों पर रहती है। वे राजनीतिक विषयों को रे 


अधिक चिन्ता नहीं करते, वरन्‌ वे किसानों पर से 
टैक्सों के बोझके को कम करना चाहते हैं, जिससे बची 
हुई रकम से शिक्षा और स्वास्थ्य की उन्नति की जा 
सके | पर यदि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय आय का २६ 
सेकड़ा अब भी सेना पर ख़र्च होता रहे, तो उनका 
विचार कैसे कार्य-रूप में परिणत हो सकता है ? 
क्योंकि उस दशा में जनता को उन्नति के ; ल्षिए केवल 
८ प्रति सैकड़ा ही बचता है । इसलिए प्रश्न यही है कि 
क्या अड्गरेज्ञी सरकार भारत में मौजूद गोरी सेना की 
संख्या में एकदम कमी करना और उसे भारतीय 
सन्त्रियों की अधीनता में रखना स्वीकार करेगी ? यह 
कठिन जान पड़ता है कि कोई भी बिटिश सल्वत्रि-मयडल 
गाँधी जी के विचार को स्वोकृत कर सके । 
, भजिष्यवाणी 

. राजाओं का प्रश्न भी ऐसा ही महत्वपूर्ण और कठिन 
है । अगर इक़्लैयड के कब्ज़रवेटिव और साम्राज्यवादी 
'लिबरल आरत को स्वराज्य देना स्वीकार करेंगे, तो इसी- 


( शेष मैटर ७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में दे। 


षड्यन्त्र-केस में मुखबिर 


बिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेश्ट ने दिल्ली- 
पड़यन्त्र केस के अभियुक्तों को फिर चेढावनी दी है कि 
वे।लोग क्रान्तिकारी गाने और नारे लगाना बन्द कर 


दें और यदि वे इन्हें जारी रकखेंगे तो उनके विरुद्ध कार॑- | 


चाई को जायगी। 
दिल्ली षड्यन्त्र-केस की सुनवाई आरम्भ होने पर 
अभियुक्त वास्सायन ने प्रमुख सुख़बिर कैलाशपति से 
जिरह करनी शुरू की । जिरह में वात्सायन का ख़ास 
लाल्पय यह सिद्ध करने का था कि कैलाशपति ने अपनी 
लिखावट का नमूना एग्ज़िबिट डी० ६ के लिखने में 
जान-बुक कर उसे बिगाड़ा था कि जिसमें उसकी 
असली लिखावट की शिनाझ़्त न की जा सके और इसी 
तरह उसने अपने अन्य काशज्ञात की लिखावट को भी 
बिगाड़ कर लिखा है। हिन्दी लिपि की पारिभाषिक 
सुन्दरता और हिन्दी व्याकरण के त्लालत्य के सम्बन्ध 
में बहुत देर तक बहस होने पर दिल्‍ली घड्यन्त्र कमीशन 
के एक संदृस्य रायबहादुर कैँव्सेन ने कहा--“मि० 
चात्सायन, क्या आप यह नहों समझते कि आपने अपने 
तास्पर्य की सत्यता सिद्ध करने के लिए काफ़ी बिरह 
कर ली है ? क्‍या यह ज़रूरी है कि आप इसी 
और अधिक बहस करते रहें १? 
वास्सायन--निस्सन्देह, मैं अपने तात्पयं को सिद्ध 
करन्रे के लिए जितना अधिक कह सकूँगा, कहूँगा। 
वह तो मेरे पत्त में ही होगा। परन्तु यदि आप इससे 
सन्तुष्ट हैं कि मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया है, तो में जिरह 
को समाप्त कर दूँगा । 
रायबहादुर केंवरसेन--हम अपने को बचन-बद्ध 
नहीं कर सकते | पर आपको यह मालूम होना चाहिए 
कि हममें भी विवेकपूर्ण निशय की कुछ बुद्धि है । 
वात्सायन- बेशक, यह ठोक है । परन्तु हमें इस 
बात का पूरा यक्नीन नहीं है कि इसारा सुक़दमा झाप 
ही की फ्राइलों में रहेगा। वह किसी दूसरी अदालत 
में सेजा जा सकता है। उस हालत में इमें सारी बातें 
फिर से करनी पडढ़ेंगी। और उस वक्त यह सम्भव है 
कि यदि पाँच दलीलें मेरे तात्पर्य को सिद्ध न कर 
, सकेंगी, तो दस तो कर सकेंगी। अन्ततः मेरी सभी 
निरह का कुछ अधिक प्रभाव तो पड़ेगा ही । 
इस पर अदालत ने अ्रभियुक्त को जिरइ जारी 
रखने की आज्ञा दी। जिस वक्त एक बज रहे थे और 
जिरह एक घण्टे और ४५ सिनट तक हो चुकी थी, 
रायबहादुर कँवरसेन ने फिर हस्तक्षेप किया और 
कहा--मि० वास्सायन, आपको इयप तरह की निरह 
, झब ओर झधिक नहीं करनी चाहिए | गवाह से यह 
आशा नहीं की जा सकती कि वह यह खब व्याकरण 
ज्ञानता है । हु 
वात्सायन-- यदि वह इस बात को कहें, तो में 
सन्तुष्ट हो जाऊँगा । 
रायबहादुर केंवरसेन--वह इस बात को कहता 
है, और आपने भी काफी कह दिया है। 
वात्सायन-- अगर आप उसे काफ्नी समभते हैं, तो 
मैं उसे समाप्त कर दूँ । 


भर्ती केसे होतो थी ? 


का बयान :ः कान्तिकारी दल्ल सें. था । इसमें महीनों और कभो-कभी हससे भ्रो ज़्यादा 
| स्रम्नय लगता था । इस बोच में सेम्बर ल्लोग श्रपना पता 
| नहीं बताते थे और न पार्दी के भेद ही प्रकट होने देते 

वात्सायन ने यह विश्वास दिलाए काने पर, कि | थे । इस बीच में वे परस्पर विश्वास स्थापित होने का हो 
अदाल्वत इस बात से सन्‍्तुष्ट है कि काग़जात एग्जिबिट्स | ले करते थे । यह जानने के ल्लिए कि परस्पर विश्वास 
डी० ४, € और ६ कैल्लाशपति को साधारण लिखावड | अपित हो गया, ' उसकी परीक्षा को जाती थी । जिनसे 


शिनाझुत के द्धिए नमना नहीं समझी जायगी, अपनी | "सिर होने की आशा की जातों था, डनसे पार्टी का 


निरंह समाप्त कर दी । 


मुखबिर केलाशपति से जिरह 


जल-पान के बाद डॉ० किचलू ने कैल्ाशपति से 
| जिरह आरम्भ की । कैल्ाशपति ने कहा कि हिन्दुस्तान 
| साम्यवादी घड्यन्त्र दत्न के नियम बहुत विचार के साथ 
इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि पार्टी के सतञ्बालन के | 
लिए उनका अनुसरण किया जञायगा। ये नियम स्व- ॥ 
साधारण और पुदौोश्त दोनों से बहुत गुप्त रक्खे जाते थे। | 
मेम्बरों को इस बात का भय था कि यदि पुन्नीस को | 
इसका पता लग गया, तो वह पार्दी के सेम्बरों को गिर- 
फ़्तार करने का प्रयत्न करेगी । इसलिए मेम्बरों को इस 
बात की हिदायत दे दी गईं थी कि वे इन नियमों में से 


| झुछ काम करने को कहा जाता था। कभो-कऋभी यह 
| भी होता था कि इन भावी मेम्बरों को पार्टी के रहस्य 
| भी सालूस हो जाते थे। फर्टो इप सम्बन्ध में बहुत 
| सतक॑ नहीं रहती थो। वास्तव में जब तक वे भर्ती न 
| हो जाते थे, उन्हें पार्दी के रहरुप नहीं मालूम ढो पाते 
| थे और बहुत परीक्षा करने के बाद पारी में मित्ाने के 

ल्विए सबते पहली बात जो होतो थो, वह उनसे मित्नत्ता 

पैदा करनी होतो थी । यह बाव सामाजिक रूप से 

मिल्लने-जुल्नने हारा होतो थो। पर यह ज़रूरी नहीं था 
| कि इन सब प्रयत्रों में सफञ्नता हो होतो थी । ये प्रयत्ष 
| पार्टी के मेज्बरों से भी गुप्त रक्खे जाते थे। किसी भो 
| व्यक्ति को पार्टी का मेम्बर बनाने से पहिल्े, उसकी 
शारीरिक योग्यता, शिक्षा सम्बन्धी योग्यता और चरिव्न- 


किली भी एक को पुद्धदीस या स्वलाघारण को न दिखावें। | 

गो | बल्च पर ध्यान दिया जाता था। जो 'ेम्बर चाइते थे, उन्हें 
उन छोगों को इस बात का भो भय था कि पुल्लीस अपने | गोल्ली का निशाना बगाने का शअ्रभ्यास कराया जाता था। 
हो किसी झादसी को दल्ल को गुप्त बातों को जानने के 


सेम्बर बनाने में स्वभावतः बहुत ख़बरदारोी रखते थे । 
यह भी स्वाभाविक था कि किपी आदमी को भरती 
करने के पहिले उसको पूर्ण रूप से परीक्षा कर त्ली नाती 


बहुत काफ़ी समय तक अध्ययन किया जाता था। पार्दी 
का कोई यद्द निश्चित नियम नहीं था कि एक जगह के 
मेम्बर एक दूसरे कोन जानें। यह बात ठोक नहीं है 
कि नियम के अनुसार एक ही जगह के मेम्बरों के | 
दुल्व एक दूसरे को न जानें। नियप्रों में यह बात थी 

कि शक ज़िल्ले के सेग्बर दूसरे जिल्ले के मेम्बरों से परिचित 
न हों। यहो नियम विभिन्न प्रान्तों के ल्षिए लागू था। | 
गवाह ने कहा कि मुझे यह नहों मालूम कि पार्दी के 

मेम्बरों की सूची तैयार की गईथी। पाटी की केन्द्रस्थ । 
कमिटी के पास इंस तरह की कोई सूचो न थो और न | 
उसके पास प्रान्तों या ज़िल्ों के मेम्बरों की सूची | 
थी। दिल्ली में भेम्बरों के विभिन्न गुट्ट न थे। दिल्ली | 
के समस्त मेम्बरों का एक गुट्ट था। परन्तु यह आव- | 
श्यक नहीं था कि दिल्ी के मेम्बर एक दूसरे को जानते 

हों । यह सम्भव था कि जो लोग एक दूसरे को जानते 
थे,वे नकल्नी नामों से जानते थे। इसके बाद कैल्ाशपति 
ने कहा कि वे नकली नामों से नहीं जाने जाते थे। यह 
आवश्यक नहीं था कि दिल्ली के भेम्बरान एक दूसरे | 
को नक़ल्ली नामों से जानते हों। यह मी ज़रूरी नहों | 
था कि दिल्ली के समस्त सेम्बरान एक दूसरे को 
असल्ली नामों से जानते हों । यही बात अन्य जगहों के | 


दिए थी। 5 
भर्ती कैसे होती थी ? 
जो ल्लोग प्रचार का काम करते थे, वे अपना असब्वी | 
नाम बतज्ाते थे और अपनी शिनाझ़त छिपाने का प्रयत्न | 
नहीं करते थे । परन्तु फ़रारों के बारे में यह बात डीक 
नथी। फर वे हिसास्मरू आन्दोल्लन से अपना सम्बन्ध | 


रायबहादुर कँवरसेन--वह काफी से ज़्यादा है। 

वाल्सायन--अच्छा है, अब में इसे खमाप्त करता 
ह्ँ। 

ख़ानबहादुर शेज़ अमीरअल्ली--घल्यवाद ! 


| न ह्ो। द्ञागों को भर्ती करने में मौखिक बात चोत,साहि- | 


प्रकट नहीं करते थे और पार्टी से अपना सम्बन्ध छिपाते | 
थे। पार्टी का कोई भो मेम्बर श्रचार-कार्य के लिए किसी | 
ऐले आदमी के पास नहीं जाता था, जिले वह जानता 


| लिए, दल्ल में शामित्न न कर दे । इसलिए दल् के ल्लोग | 


थी ! अत्येक व्यक्ति को भरती करने के पहले ठसका | 


यह उनमें क्रान्तिकारों जान भरने के लिए किया जाता 
| था, कोई रहस्य बढाने के लिए नहीं। कभो-कभो यह भी 
| होता था कि गोल्ली का निशाना सोखने के बाद भी 
| कुछ ल्लोग पार्टी के मेम्बर नहों बचते थे। अत्येक केन्द्र 
स्थान में एक व्यक्ति मेम्बरों को भर्ती करने के ह्षिए्‌ 
नियुक्त किया जाता या। डसे कोई ख़ास पद बहों 


दिया जाता था । 
दिल्ली केन्द्र 


यह कोई नियम नहों था, बल्छि एक दक्क था कि 
सभी सेम्बर उन ल्लोगों के सम्पक में रहते थे, जिनसे 
| पार्दी के मेम्बर होने की आ्राशा रहती थी, सगर उनझे 
लिए यह जुरूरी था कि वे अपनी इल सम्बन्ध की 
कारवाइयों की रिपोर्ट केन्द्रस्थान के व्यक्ति को ढें। 
एक ज़िलले में कई केन्द्रस्थान हो सकते थे। दिल्ली में 
केवल एक केन्द्स्थान था। राजपूताने में गवाह दो 
-केन्द्स्थान स्थापित करना चाहता था | परन्तु जल्दी हो 
गिरफ़्तार हो जाने के कारण उचश्चकी यह स्कोम सफल्न 
न हो सकी । सभो क्रिग्रात्महझ कामों के लिए दिल्लो 
केन्द्रस्थान जिला-संस्था समझा जाता था । राजपूता ने 
में कोई गुट्ट नहीं बनाया गया, जिस तरह कि दिल्लञो 
में थे । एक केन्द्रस्थान के विभिन्न डिपार्टमेण्टों के 
मेम्बर गुद्ट कहे जा सकते हैं । किप्ती ख़ास व्यक्ति द्वारा 
किपघी नियम के भक्ञ होने का सम्बन्ध ज़िला या 
प्रा्तीय श्रचारक से होता था । यदि जिल्ले के प्रचारक 
से कोई ग़त्बती होतो थी, तो उसके दिए प्रान्तीय 
प्रचारक ज़िम्मेदार होता था। वही दण्ड की व्यवस्था 
करता था, क्योंकि वह प्राब्त में नियम-पालन के लिए 
ज़िम्मेदार रहता था-। ज़िल्ला और प्रान्तीय प्रचारकों को 
नियम तोड़ने या उनके विरुद्ध कुछ करने का अधिकार 
नहीं रहता था । प्रान्तीय कमिटी को इस तरह का अछि- 
कार न था। नियमों का कढ़ाई के साथ पात्नन किया 
जाता था। केस्द्रस्थ कमिटी के अतिरिक्त किसी को सी 
नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार न था और चह् 
भो सर्वसम्मत राय से द्टी नियमों में परिवतंन कर सकती 
थीं। ज़िल्ले का प्रचारक प्रान्वीय कमिटी डरा नियुक्त 
( शेष मैटर ७वें पृष्ठ के पहिल्ले कॉलम में देखिए ) 


६ ः 
“बध २, खण्ड १, संख्य। & ] 


हमारे स्वत्व पैरों तले कुचले जा रहे है। शलजज्लर कुचले जा रहे हैं / 
राष्ट्र उनकी रक्षा के क्षिण उठ खड़ा हो :: श्री० सुभाष बोस की गर्जना 


गत रविवार को बाँततरा, हवढा को एक सार्वजनिक | आला सकती । जनता गे 

सभा में जोशीज्ञी और मसंस्पर्शी वक्तता देते हुए श्री० | हैं और .डन साँगों 2262 य हि 7 
सुभाष बोस ने कहा कि चटगाँव और हिजत्वी-काण्ड | आल्दोल्लन होना चाहिए । ५ 
बन्नाल को मजुष्यता के लिए चैल्नेज्-स्वरूप हैं और | हिजलो का गोली-काण्ड 

वे इस बात की अशुभ सूचना देते हैं कि जनता की | इसके बाद ओऔर० सुभाषचन्द्र बोस. ने उन रहस्यों 
जान और माल बहुत बड़े खतरे में पड़ गए हैं। इन | का वर्णन किया, जो हिज्ल्ल। गोली-काण्ड की सरकारी 
काण्डों का पूरा हरजाना वसूल करने के लिए समस्त कमिटी द्वारा जाँच होते समय मालूम हुए थे। उन्होंने 
बज्ञाल में घोर आन्दोलन होना चाहिए और ऐसी | कहा कि इससे अधिक हृदय को दृहला देने वाली बात 
घटनाओं का फिर घटित होना असम्भव कर देना | सोची भी नहीं जा सकती । सिपाहदियों ने बड़ी बर्बरता 
चाहिए । श्रो० सुभाष बाबू ने कुछ इल्क़ों में फैलने | और अमानुषिकता से काम किया। उन त्वोगों ने केवल 
वाल्ली इस भावना का घोर विरोध कियाकि बक्ाल | यही नहीं किया कि नज़रबन्द-जेल् में क्रेढ प्रथ्येक नजर- 
ग्रइ-कत्नह् में फेल कर नीचे की ओर जा रहा है । आगे | बन्द को बेरहमी के साथ गोली से डड़ा देते । सुभाष 
चल्ञ कर श्री० बोस ने कद्दा कि चटगाँव और हिजल्ी बाबू ने कहा कि केसे -कोई आदमी उच्च अधिकारियों 
. का प्रश्न समस्त राष्ट्र की समस्‍या हो गई है । जब तक | को दोष से मुक्त समझ सकता है, जब कि जिस तरीके 
कि समस्त राष्ट्र उस ख़तरे का. मरुक़ाबल्या नहों करता, | पर सिपाहियों ने काम किया, वह दिमाग़ में आया ? 
जिसकी सूचना जगह-जगह पर हुई दुर्घटनाएँ देती हैं, इज़्ज़त ख़तरे में 

सो देश के दूसरे प्रान्तों में भो ऐसी ही घटनाएँ होंगी । विछुली दो दशाब्दियों में बल्ञाली जाति के सामने 
बल्ञाल के साथ बहुत दिनों से अन्याय हो रहा है और कोई भरी इतना बड़ा प्रश्न नह्ं उपस्थित हुआ्ा, 
उसके स्वस्व पैरों तल्ले कुचल्ले जा रहे हैं। इसी उदासी- | कि चटगाँव और हिजली की ग़ल्तियों का. दुरुस्त 
जता और उपेक्षा के कारण बन्नाल्ं के वक्षस्थल पर-- | किया जाना। यदि बल्ञाल्व ने इन ग़ल्खियों को सह 
उसी बन्नात्न पर, जिसे भारत में अत्यन्त जाथ्त प्रान्त | त्षिया, तो डसकी जान और माल बिल्कुत्न भ्र्धित 
होने का श्रेय प्राप्त है--इस प्रकार के काण्ड हो रहे हैं । | दशा में हो जायेंगे और उसकी इज्जत, आत्म-प्रस्मान 
पिछले दो वर्षो से बल्माल्व एक के बाद दूसरा अन्याय, | और मर्यादा सब ऐसे रसातल में पहुँच जायेंगे, जहाँ 
ऑडिनेन्स, बिना सुक़दमे को क्रेद, विशेष अदालतों | स्रे उनका फिर उठना असम्भव हो जायगा । , बद्माल 
द्वारा मुक़दमे आदि बिना अधिक प्रतिवाद के सहता ' प्रान्ती्र कॉन्फ्रेन्स कुछ ही सप्ताहों में होने को हे और 

डसे श्री० बोस ने कहा कि इस सम्बन्धमें देश के सामने 


आया है । समझौते की शर्तों के अनुसार भी, जब कि 
अन्य राजनीतिक क्रेदी छोड़ दिए गए और बन्ञाल के | निर्भीक और मलुष्योचित उदाहरण रखना चाहिय 
बड्भाल ओर वकिज्ग कमिदी 


नज़रबन्द नहीं छोड़े गए, तब अखनन्‍्तोष की थोड़ी | 
आुनभुनाहट ज़रूर हुई, किन्तु प्रबल और ज़ोरदार विरोध आगे चल्न कर श्रो० सुभाष बोल ने कहा कि जब 
मैं कॉड्मेस की वर्किंठ्रा कमिटी की बज्ाल की घटना 


नहों हुए । इसी उदासीनता के फंह्न-स्वरूप सुभाष | 
बाबू ने कहा कि छिजली और चटर्गाँव की दुरटनाएँ | सम्बन्धी अकर्मण्यता को झाज्नोचना करता हूँ, तो मैं 
“घटित हो सकीं । केवल उन भावनाशों को प्रदर्शित करता हूँ, जो बहुत 
सरकार अब तक क्‍यों चुप है?! से बोगों के दिमागों में हैं। बज्ञाल को श्वभावतः ही 
चटर्गाँव-कायड की जाँच के सम्बन्ध में सुभाष बाब्‌ | यह देख कर चोट लगी कि उसके गाढ़े समय में वकिज्न 
ने कद्टा कि ग़ेर-सरकारी कमिटी ने चट्गाँव के श्रत्था- | कमिटी शीघ्रणा और सहानुभूति के साथ उसकी सहा- 
चारों की जाँच को और - उसने उन घटनाओं के किए | बता के लिए आगे न बढ़ी, जिसकी कि ज्ञोग उससे 
जिले के अफ़सरों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से | आशा रखते थे । जब जलियाँवाला बाग़ का हस्याकाण्ड 
"ज़िम्मेदार बतज्ञाथा । जनता के ज़िस्मेदार व्यक्तियों ने | हुआ था, उस समय डसे समस्त राष्ट्र का प्रश्न बना 
ज़िले के अधिकारियों पर भीषण अपराध लगाए हैं। | ल्लिया गया था । बन्ञाल् में उसले कम अनिष्ट घटनाएँ 
परन्तु सरकार चुप क्‍यों है ? इस बात का उसके पास | नहीं हुई', किन्तु वर्किज् कमिटी ने, कम से कम बाहरी 
क्या उत्तर है कि एक करोड़ रुपए के मात्र दिन-दहाड़े | रूप से,कोई कार्य शीकूता नहीं प्रदर्शित की । जब पञ्चाब- 
“और अफ़सरों की नाकों के नीचे. कैसे लूटे और बर्बाद | दञायड हुआ था, उस समय देशबन्धु दास अपनी वका- 
किए गए । श्री० बोस ने कहा कि सरकार अपना कतंव्य | ज्त् की खूब चम्रकी हुईं अवस्था में, पन्‍्जाब में तीन 
अल ही न करे, किन्तु जनता अपने कर्तव्य को नहों | महीने तक रहे | वकिक़न कमिटी के सेम्बरों से इससे कम 
| की आशा न थी | यह बड़े खेद की बात है कि बद्ञाहू 
के ये मामले वर्जन कमिटी के विचार में, इतने गम्भीर 
| होते हुए भी, उपयुक्त स्थान नहीं पा सके । 
| कया बड्भाल पतन की ओर जा रहा है ? 
अन्त में श्री०ण सुभाष बोस ने ल्लोगों की इस 
घारणा का ज़िक्र किया कि बहाल पतन की ओर 
जा रहा है। सुभाष बाबू ने इस धारणा का तीच 
विरोध किया | उन्होंने कहा कि इस बात का प्रचार 
कर बढ़ी शरारत की गईं है । उन्होंने पूछा कि 
३६२६ के दिल्ली के मैनोफ़ेस्टो का किसने विरोध 
रिया था ? पूर्ण स्वाघोनता के कार्यक्रम को किलने 
आगे रक्खा था, जोकि यद्यपि कलकत्ता-कॉल्ज्रेस 


( &वें एष्ड का शेषांश ) 
किया जाता था। दिल्ला में कोई प्रान्तीय कमिटी नहीं 
थी, क्योंकि उसे सज्ञठित करना सम्मव नहीं डुआ । दिल्ली 
में काम, पार्टी के अम्रुख मेर्बरों की सत्नाह् से होता था । 
दिल्ली में क़ायदे- क़ानूनों का कडाई के साथ पाक्तन होता | 
था। इसमें कोई सन्‍्देद नद्ों कि कुछ अपवाद भीथे। 
इस नियम का विज्ञी में कड़ाई के साथ पात्नन नहीं 
होता था कि प्रत्येक ज़िला या प्रान्तीय प्रचारक मेम्बरों 
-को क्भिन्न गुट्टों में इस तरीके पर बाँट दे कि विभिन्न 
ढुल् वाले एक दूसरे को न जान सके। 
8 डॉ० हक अपनी जिरह स़माप्त नहीं कर पाए थे | 
(कि अदालत दूधघरे दिन के लिए उठ गईं । 
डे कै है 


| में गिर गया था, किन्तु ल्वाहैर में जिसकी विज्ञय 


| 


७ कप 


| हो गई थी ? कया बज्ञब्न ने कभी राजनीतिक अबर- 
दर्शिता दिखाई है ? क्या कभी बंक्ाल के लोग लक ; 


स्याग, कार्य और निर्भोकता की साँग के समय उठ नहीं 
खड़े हुए ? तब॑ इस तरह का प्रचार ज्यों किया जाता 
है ? कुछ तबक्कों में यह बात कह्टी जाती है कि वन्राल- 
ने पिछले सत्याग्रह झान्दोलन में पूर्ण रूप से भाग नहीं 
लिया । परन्तु संख्या--सरकारी संख्या--क्या बतलाती 
है ? सर जेम्प क्रेरार के कथनाजुसघार बचन्ञाज् ने सबसे 
अधिक संख्या में ल्लोगों को जेल भेजा । सरकारी संख्या 


के अजुसार विल्ञायती चीज़ों का बॉयकाद बन्नाल्ञ में पूरे. 


तौर पर हुआ । तब फिर क्यों बन्लाल के कार्यो" को कम 
करने का प्रयत्ञ किया जा रहा है? अख़बारों और 


समाचारों पर रोक-थास होने के कारण बल्ञत्न के लोगों. 
के वोरतापूर्ण स्याग की कथाश्रों, विशेष कर कन्ताई जैसे - 


स्थानों की कथाओं का तनिक भो प्रचार नहीं हुआ । 


सहानुभूति की आवश्यकता 
सुभाष बाबू ने कहा कि बज्ञाल को इस समय जिश्न 
बात की आवश्यकता है, वह है सहानुभूति; केवल बह- 
बने आल बातें नहीं । ५ 
जे कर श्ह 


( ९वें पृष्ठ का शेषांश ) 


५ क / 
लिए कि वे खूब समभते हैं कि ये राजा ज्ञोग वायसरॉय 


के शरीर-रक्षक का कास करेंगे। यह एक ऐसा दल्ल डे 


जिसकी भक्ति सम्राट के प्रति, अक्षरेज़ी हितों के प्रति और. ; 
कब्ज़रवेटिवों के प्रस्येक कार्य के प्रति सम्देह से परे है। 


आनक्नज्न भारतोथ नौकरशाही अपने आज्ञाकारी मनो- 
नीत सदस्यों की सहायता से व्यवस्थापक सभाओं पर 
क़ब्ज़ा रखती है। अब ये लोग न रहेंगे, पर संयुक्त भारत 
की शासन सभा में उनका स्थान राजा ज्लोग अहण कर 
लेंगे। उन ल्लोगों का दावा है, और उसका पूरा हो 


जाना सम्भव भी है, कि उनको ४० प्रति सैकड़ा जगहें 

थि छुने हुए न होंगे, वस्नवे.._ 
उन राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे, जो अपनी प्रजा के... 
नागरिक अधिकारों की नाम-मात्र को भी परवा नहीं. 


दी जायें । उनके प्रतिनिधि 


करते । इस तरह के एक पजुदार दक् के मौजूद होने से, 


जिसकी ताक़त ब्रिटिश भारत के मुसलमान सदस्यों द्वारा... 


और भी मज़बूत हो ज्ञायगी, उच्न तिशीज्ञ दक्ष का बहुमत 
हो सकना स्वथा असम्भव है। पर भारतवासी इस 
प्रथा में केवल इतना ही दोष नहीं समभते । ये राजागण 
इनती शान-शौ क्रत और सम्पत्ति रखते हुए भी नाम- 
मात्र के शासक हैं। वे ज्ञोग माजगुज्नारों की तरह हैं, 
जिनको वायसरॉय अपनी इच्छानुघतार कारण बतला 


कर हटा सकता है। यही उनको अपू्वे राजभक्ति का 


सच्चा शारण है, जिसको कुछ ज्ञोग हृद दर्जे की ,गुत्बामो 
के नप्म से पुकारते हैं। जब तक यह राजाओं का दल 
सद्ध-शासन--भारतीय व्यवस्थापक सभाओं पर द्यधिकार 
रक्खेगा, तब मारत पर काल्ले चमड़े वालों की सरकार 
रहेगा, पर भारत उच्ती तरह पराधीन बना रहेगा जैसा 
आज है, भौर सरकार को असत्बी बागडोर गोरी चौकर- 
शाही के हाथों में ही बनी रहेगी । 

इन सब बातों को सारतवासी सलमभते हैं .। नरम दल्व 
वाले भाग्य को प्रबल समान कर इसके सामने चुपचाप 
सर झुका देते हैं। पर महात्मा ग्राँधी का रास्ता दूसरा 
है। उनका दावा है कि राज्ञओं का सम्बन्ध वायसरॉय 
से न रह कर भारतीय मन्त्रियों से रहे । इस सम्बन्ध में. 
उनकी बात स्पष्ट और अटल भाव से अस्वरीकृत की 


जाती है। यद्यपि अभो कोई निश्चित भ्रविष्यवाणो 
कर सकना कठिन है, पर सुझे तो अवश्य ही बड़ा : 


आश्रय होगा,यदि कॉन्फ्रेन्‍्स का फन्न सिवाय गठ वर्ष के 


संग्राम को पुनराज्त्ति के और कुछ हो । 
छः के | 
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ा वर्ष २, खणड १, संख्या &- 


मालिक बनाम 'कीपर” का मनोरञ्ञक मामला अगर 


'भविष्य' के, अध्यक्ष को ७५०) जुर्माना अथवा ६ सप्ताह की सादी क्रेद ! 


“चाँद! और “भविष्य! के अध्यक्ष श्री० सहगज्न जी 
का कोपर का डिक्लेरेशन सम्बन्धी जो मुकदमा तीन 
मह्दीने से चत्न रहा था, उसका ,फैसला २१ नवम्बर 
को सुना दिया गया। उसमें श्री० सहगल जी को 
दोषी क़रार देकर मैजिस्ट्रेंट ख़ाँ साहब रहमानबहूश 
क़ादिरी ने उनको ७५०) जुर्माना अथवा ६ सप्ताह 
की सादी क्रेद की सज़ा दी। फैसले का साशंश नीचे 
डिया जाता है :-- 

“इस मुक्नदमे की फ्रियाद इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट 
मैलिस्ट्रेट ने को भी। उन्होंने ज्िखा था कि “मुझे 
मालूम हुआ है कि फ़ाइन झा प्रिण्टिज्न कॉटेज के 
मालिक श्री ० आर० सहगल सन्‌ १८६७ के "प्रेस एण्ड 
जुक-रजिस्ट्रेशन-एक्ट” के अनुसार उसके अधिकारी हैं। 
हाल में उन्होंने इस प्रेस के लिए दो अन्य व्यक्तियों से 
“कीपर! का डिक्लेरेशन दिल्ववाया था। कल्न एक महिला 
को कीपर बनाने की चेश की गईं, जिसने प्रेस के अपने 
कधिकार में होने से इन्कार किया । इससे प्रकट होता है 
कि श्री० सहगल उक्त क़ानून की चौथी दफा के अचुसार 
डिक्लेरेशन दिए बिना हो प्रेस को अपने अधिकार में 
रख २हे हैं और इसलिए उसी क़ानून की ५४वीं द॒फ़ा 

के अनुसार दोषी हैं ।” 

इस मुकदमे का ,फेसला मुख्यतः दो बातों पर निर्भर 
है--(१) क्या इस एक्ट की 'चौथी धारा के अनुसार 
डिक्ल्लेरेशन किसी ऐसे अ्ादमी को देना चाहिए, थो प्रेस 
पर अधिकार रखता हो, या कोई भी ैर.ज़िग्मेदार 
आदमी डिक्लेरेशन दे सकता है, जैपा सक्राई के वकील 
ने कहा है ? ( २) अया अभियुक्त श्री० आर० सहगल 
का प्रेल पर अधिकार है अथवा डिक्लेशेशन देने वाल्ने 
अुवनेश्वरनाथ मिश्र, शह्नरद्यात्न श्रीवास्तव और तच्मी- 
देवी का अधिकार है ? 

चौथी धारा का साफ्र अर्थ थह है कि डिक्लेरेशन 
देने का धर्थ प्रेस के सपञ्बाज्नन की ज़िग्मेदारी डिक्ल्ेरेशन 


देने वात्रे व्यक्ति के ऊपर रक्खी जाय | इस धारा का 


वास्तविक ताप्पय कि या तो साब्निक था कोई ऐसा 
वास्तव में कार्य करने वाल्ना व्यक्ति, बिसे माम़िक ने 
अपनी तरफ़ से नियुक्त किया हो,डिक्ज्ेरेशन दाख़िल करे, 
अर्थात्‌ वह ऐसा व्यक्ति हो जिसे सचमुच अधिकार हो । 
सफ़ाई के वकील की यह दल्लील कि कोई भी आदमी 
प्रेस के लिए डिक्लेरेशन दे सकता है, मुझे निराधार 
जान पढ़ती है, क्योंकि इसे मान लेने से १४वोँ दफा 
व्यर्थ सिद्ध होती है। १४ वीं धारा के अजुघार मूठा 
डिझ्लेरेशन देने वाले को क्रेद की सज़ा था हुर्माना 
किया जाता है, जो १४वीं दफ़ा में बतल्नाए गए जुर्माने 
से कम होता है । इससे मालूम होता है कि १३ वो 
धारा का आशय प्रोप्राइटर या उस व्यक्ति को; नजिप्तके 
अधिकार में वास्तव में प्रेस हो, सज़ा देना है | 


अवध चीफकोट की रुलिज् 
९ मेरा ध्यान अवध चीक़कोटे में जस्टिप पुलन की 
एक रूजिश की तरफ आकर्षित किया गया है। सफ़ाई 
के वकील का कथन है कि जो आःसी डिक्केरेशन दे, 
उसे कीपर मान ही लेना चाहिए और किसी प्रेस के लिए 
एक बार डिक्नरेशन दे देना काफ़ी है, नए डिक्लरेशन 


की आवश्यकता नहीं । मेरी सम्मति में यह रुलिज्ञ इस 


मामले में लागू नहीं होती | उस सुक्दमे की स्थिति 
इससे बिल्कुल अंलग थीं। उसमें 0 ने प्रेस की 
मालिकी को अ्रस्वीकार करने की कोई चेश न की थी। 


. $थी घारा बिल्कुल स्पष्ट है, और उसके अजुसारः 


जो आदमी श्रेस पर अधिकार रखता है उसे ढिल्ेरेशन 
देना चाहिए। उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता 
कि फाइन आर्ट प्रिण्टिक् कॉटेज के लिए कोई भी 
ऐरा-गैरा आदमी डिह्लेरेशन दे श्वकता है। अगर किली 
ग़लत डिक्लरेशन देने वाले पर १४वीं धारा के अनुसार 
सुक़द्मा चल्लाया जा सकता है, तो निस्सन्देह अधिकार 
रखने वाले असली व्यक्ति पर डिक्लेरेशन न देने के लिए 
सुक़दमा चल्न सकता है। यह भो कहा गया है कि 
मैनिस्ट्रेट को प्रेल के व्यक्तियों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने 
का अ्रधिकार नहीं है । में इसे मब्जूर करता हैँ, पर मैजि- 
स्ट्रेट को यह अधिकार अवश्य है कि वह अभियुक्त के प्रेस 
के लिए नक़त्ती कीपर नियुक्त करने और क्रानून के पब्जे 
से बचने की निनद्नीय योजना को रोकने की चेष्शा करे। 
।. भुमे मालूम हुमा है कि श्री० सहगल्ल केवल प्रेस के 
प्रोआाइटर और मैनेजिज्ञ डायरेक्टर ही न थे, वरन्‌ वे 
जिस दिन से प्रेस आरम्भ हुआ है तब से फ्रियाद 
होने के समय तक उस पर अधिकार रखने वाज्ने व्यक्ति 
थे। सहगज्ञ जी ने मि० मुडी के सामने स्पष्ट रूप में 
यह स्वीकार किया था कि वे प्रेस के अधिकारी हैं। मेरे 
सामने बयान देते हुए भी उन्होंने प्रेस का अपने अधि- 
कार में होना स्वीकार किया है। गवाहियों से भी 
यही साबित होता है कि वे प्रेत पर अधिकार रखते हैं । 
गवाहियों से मालूम होता है कि एडीटरों और अन्य 
कर्मचारियों को रखने और हटाने की शक्ति उनके ही 
हाथ में थी | वे प्रेस के ज्षिण ल्ेब्ब आदि को पास करते 
थे, चिट्दी-पत्रियों को देखते थे भौर यह भी सब्ाह देते 
थे कि कौन 'चीज्ञ छापी जाय और कौन दीज़ न छापी 


प्रेत्त पर अधिकार न था। यह दल्लील कि सहगत्न जी 
विलायत जाना चाइते थे और इसलिए उन्होंने अपने 
नाम से डिक्वरेशन नहीं दिया, बद्दाना मात्र है । 


फैसले पर सहयोगियों के मत 


इलाहाबाद के प्रसिद्ध एंग्लो-इण्डियन पत्र 
'पायोनियर' ने अपने ०५ नवम्बर के अड्ढ में उक्त 
फैसले की आलोचना करते हुए लिखा है :-- 

“एक महत्वपूर्ण मुक़दमे के फेसले में, जो इलादाबाद 
के मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साइब रहमानबख़श कादिरी के इजलाप 
में पेश छुआ था, उन्होंने प्रेस के कौपर सम्बन्धी 
क्रानून की कुछ विचित्र सी व्याख्या की है। उनका 
कहना है कि 'प्रेल एण्ड जुक-रजिस्ट्रेशन एक्ट' की चौथी 
धारा का. चासतविक तात्पर्य यह है कि 'प्रोप्राइटर या 
उसकी तरफ़ से वास्तविक अधिकार रखने वाल्ना व्यक्ति 
प्रेस के कीपर का डिक्लुरेशन दे ।! ध्र्थात्‌ वह ध्यक्ति दर- 
असल अधिकार रखने वाला हो। प्रेस-एक्ट की उक्त 
धारा इस प्रकार है--“कोई भी आदमी ब्रिटिश भारत 
'के भीतर किसी श्रेष्त को क्षितावब था अख़बार छापने के 
लिए अपने अधिकार में नहीं रख सकता, जोकि नीचे 
लिखा डिक्लरेशन भर कर उस स्थान के सैजिस्ट्रेट के 
सामने पेश न करेगा ४-- 


किए एक प्रेस है| यहाँ... ........... ।! 

. इ५ ख़ाली जगह में प्रेस का सच्चा और पूरा पता 
'जिखा जाना चाहिए ।! इस क़ानून में कहीं भी ऐसी 
बात नहीं है, जैसा कि मैजिस्ट्रेट ने कहा है 'कि ऐसा 
| हर्शिज्ञ नहीं कहा जा सकता कि कोई भी ऐराजोरा 
| आदमी डिक्ल्ेरेशन दाख़िल कर सकता है।' 


जाय । इसलिए यह नहीं कद्दाजा सकता कि उनका. 


हर एक ऐसरा-ग़ेरा क्रानून के अनुषार प्रेस के किए 
ज़िम्मेदार हो जाता है, जब वह डिक्लरेशन दाखिल कर 
देता है। क्रानून द्वारा श्रेसों के कीपरों पर कोई ख़ास 


जिम्मेदारियाँ नहीं ज्ञादी गई हैं और प्रेस का कीपरः 


कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसके विरुद्ध कानुनी कार॑वाई ) 
की जा सकती है। ऐसी दशा में “नकृत्ली कीपर! का 
कोई अर्थ ही नहीं रहता। नैतिक दृष्टि से किसी प्रेस के 
प्रोध्राइटर के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर जिम्मेदारी 
रखना अनुचित है । पर यह जरूरी नहों कि प्रोप्राइटर 
हर एक हालत में कोई एक व्यक्ति ही हो। और यदि 
ऐसा हो भी, तो कोई क़ानून ऐसा नहां है, जिसके 
अलुसार उसे कीपर भी होना पड़े । इस बात में सन्देह 
नहीं है कि भारत में अ्रधिकांश दशाओ्रों में प्रेसतों के 
कोपर श्रोप्राइटरों से भिन्न होते हैं ; पर इप्का अर्थ यह 
नहीं कि वे सब प्रोग्राइटर क़ानून से बचना चाहते हैं । 
अगर फ्रानून में किसी तरह की कमा है, तो वह दुरुस्त 
की क्लानी चाहिए। पर जैसा क़ानून इध्त समय प्रचलित" 
है, उससे किसी प्रोग्राइटर को कीपर हो ने के लिए ल्ाचार 
नहों किया जा सकता । कीपर कोई नकूल्ञी व्यक्ति भो 
हो सकता है ; क्योंकि वह क्रानून के फन्‍दे से नहीं बच 
सकता, चाहे वह यूनीव्सिंदी का विद्यार्थी हो और चाहे 
उन /परीब युवकों” में से हों, जो दया के पात्र हैं।” 
सहयोगी लीडर? २७ नवम्बर के श्रडडू में लिखता है 
“यह' मान लेने पर भी कि मैजिस्ट्रोट ने क़ानून का 
जो अर्थ किया है, वह सच है, भर फ्राइन आई प्रिण्टिक् 
कॉटेज, इलाहाबाद के श्रो० झार० सहगल ने प्रेस के 
कीपर' का डिक्लेरेशन देने में 'टेकनिकल” ग़लली की है, 
क्या अदालत के लिए यह आवश्यक था कि वह उन पर- 
७५०) को भारी रक़म का जुर्माना करती ? हम ऐसा 
नहीं समझते ! मुक़दमा चलाने का जो उद्देश्य था, वह 
नाम-मात्र के जुर्माने से भी सिद्ध हो सकता था| इस 
बात का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि अभी सक 
हर किसी को 'कीपर! का डिक्लेरेशन दाज़िल करने की 
आज्ञा दे दी जातो थी और श्री० सहगल पर जो मुक्र- 
दमा चल्लाया गया है वह श्रपनी तरह का पहला ही 
मुकदमा है, जो हमारो जानकारी में झाया है ।” 


बनारस के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र “आराज' ने 
अपनी सम्म॑ति इन शब्दों में प्रकट की है :-.. 
इलाहाबाद में छापाख़ाने वाल्लों के लिए बड़े महत्व' 


: के एक मामले में वहाँ के फ़रट॑ क्लास मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साइब' 


क्ादिरी ने ,फेसला सुना दिया है । फ्राईन ऑर्ट प्रिण्टिज- 
कॉटेन्न नामक छापाख़ाना अपने क़ब्जे, में रखते हुए और 
प्रेल के सारे श्रधिकारों का उपयोग करते हुए भी श्री० 
रामरखधविह सहगल ने सन्‌ ८६७ ई० के प्रेस-ऐक्ट की 
धारा ४ के अनुसार स्वयमस्‌ “कीपर” की घोषणा न 
कर दूसरों से कराई । इसलिए उसी ऐक्ट की १३वों धारा 
के अनुसार उन पर यह मुक़दमा चल्नाया गया था। 
सैजिस्ट्रोट ने आपको अपराधी पाया और साढ़े सात सौ 
रुपया जुरमाना किया। यह मुकदमा इसल्लिए महरव का 
है कि “कीपर” शब्द की व्याख्या कानून में नहीं की 
गईं है झौर शायद ही किप्ती प्रेंस का कीपर जानता द्दो 
कि उसका कतंव्य क्‍या है। प्रयाग के ही “ह्लीडर”, 
“परायोनियर” और “लॉनर्नल” जैसे प्रेंसों के कीपरों 
का बयान हुआ था, उससे स्पष्ट है कि इनमें किसी सज्जन 
को इप बात का पता नहीं है कि 'कीपर' किस चिड़िया 
का नाम है। ऐसी दशा में श्री० सहगल का यदि कोई 
अपराध हो तो नाम का ही है, प्रकृत नहीं है । यहाँ पर,.. 
और इसी माम॑ले के सम्बन्ध में, हम यह भी कह देना 


चाहते हैं कि, प्रेत का कौ पर अथवा पत्र का प्रिन्टर झोरेद आह 
प्रकाशक का डिक्लेरेशन देने के लिए जो कोई जाय, 
( शेष मैटर श्वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए )>. > 


+ 


र्ः 


हर या कह 


चर्ष २, खण्ड १, संख्या & ] 
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पुल के मुकदमे में मज़ेदार बहस 
“इस देश में मेजिस्ट्रेट ही सुकदरमा चलाने वाले बन जाते हें? 


लाहौर का १६ नवम्बर का समाचार है कि “पोषुल्! 
के |सम्पादक श्री० फ़ीरोज़चन्द की अपील सेशन-जज 
'मि० गार्डन वाकर की इजलास में पेश हुई। आपको कुछ 


दिन पहले एक दिन की कैद और २००) रु» जुर्माने की | 


सज़ा दी गई थी। अभियुक्त की तरफ़ से श्रो० टेक चन्द्‌ 
और भ्री० देवराज साहनी बैरिस्टर पैरवी कर रहे थे । 
श्री० टेकचन्द ने कद्दा कि मैजिस्ट्रेट के मतानुसार 
अभियुक्त का इरादा: ईरान और भारत की सरकारों में 
अप्रीति उत्पन्न करना न था। जज ने भी इस बात को 


सज्ज़्र किया, पर साथ ही कहा कि इरादा न होने से | 


जुर्म नहीं मिट सकता । जैसे सूरज कल्न निकलेगा, तो 
इसमें यह ज़रूरी नहीं कि उसका ऐसा इरादा है। 


वकोल--पर सूरज प्राकृतिक नियमों के अधीन है | 


और इसलिए यह उदाहरण यहाँ लागू नहीं होता । 
सेशन जज ने पूछा कि क्या अभियुक्त माफ़ी माँगने 
को राज़ी है ? 
वकील-यह सवाल इस समय नहीं उठ सकता। 
अगर मुझे अपनी दल्तीलें अदाज्तत के सामने पेश करने 


की आज्ञा दी जाय, तो मैं समझता हूँ कि यह अदालत | 


के कार्य में सहायता पहुँचाना होगा । 

जज--क्या आप नहीं समझते कि आप अपने मुँह 
से अपनी तारीफ़ कर रहे हैं । 

इसके बाद जज ने उस आपत्तिजनक लेख के कुछ 
वाक्य पढ़ कर खुनाए और कहा किडन में ईरान को सर- 
कार के विरुद्ध गम्भीर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। शायद 
वहाँ के बादशाह रिज़ा खाँ उनको पढ़ें । अगर ऐसे ल्लेखों 
के प्रकाशित करने के लिए दण्ड नहों दिया जाय, तो 
सम्भव है वे ,गुस्सा होकर इज्नलैण्ड के |स/थ युद्ध छेढ़ 
दें । एक सौ वर्ष पहले सम्भवतः फ्रान्‍्स और जम॑नी में 
एक युद्ध इसलिए हुआ था कि बादशाह ने कुछ अनु- 
चित शब्द कह डाले थे । 

सफ़ाई के वकील ने कहा कि उस लेख से दोनों 
देशों को सरकार के बीच में किसी तरह की अप्रीति का 
आव उप्पन्न नहीं हुआ है, और यही एक प्रमाण है, जिससे 
प्रकट होता है कि यह शन्नुता डस्पन्न करने वाज्ना नहीं है। 

जज--यह हो सकता है कि रिज्ञा ख़ाँ श्री० फ़ीरोज़- 
घनन्‍्द के लिखने की कुछ परवा न करें । वह इन इलज़ामों 
को पढ़ कर हँस सकता है और सारे मामले को मज़ाक़ 
समझ कर टाल सकता है। पर इससे जुर्म तो नहीं मिट 
जाता । 

वकोल-मैं बतलाना चाइता हूँ कि कम से कम 
बम्बई में रहने वाल्ले ईरानी दूंत का ( जिसका ख़त 
मिसिल में शामिल है ) यही कहना है । और यदि यह 
केवल मज्ञाक़ है; तो उसके लिए फ़िक्र करने की क्या 
ज़रूरत है । 

जज--मैं भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन को सदा 
मजाक़ ही समझा करता था। पर पिछल्ले महीने सुम्े 
ड्स सुक़दमे ( पञ्ञाब गवनेर गोलीकाण्ड ) का फैसला 
करना पड़ा। तब मुझे मालूम हुआ कि वह हणगिंज्ञ 
मज़ाक़ नहों है । 

जज ने फिर उस आपत्तिजनक लेख का कुछ अंश पढ़ 
“कर सुनाया और कहा कि चाहे ये इलजाम सच ही क्‍यों 
न हों, वे बहुत गम्भीर हैं। 

वकील--अगर उनको सच माना जाता है तो मुक्त- 
मे की कोई जड़ ही नहीं रह जाती । शशि | सिवाय 
सरकार की तरफ़ से उनको ग़ल्नत साबित करने के लिए 
कोई सबूत नहीं दिया गया है । 


| दिया गया था । 


| ईरान की सच्ची तस्वीर है। है 


जज--क्या आप सचमुच यह कहते हैं कि लाहौर | 
को पुलिस ईरान जाकर पता लगाती किये अभियोग 
सच हैं या नहीं ? 

वकील--मैं वास्तव में यही कहता हूँ कि सरकारी 
पक्त को इलज़ामों को रूठा सिद्ध करता था । 

जज--आप ऐसा कह सकते हैं, पर आपको यह भी 
मालूम होगा कि “जितना बड़ा सत्य होता है, उतना ही 
बड़ा अभियोग होता है।”? 

वकील ने कहा कि जब कि (सरकार की तरफ़ से | 
इलज़ामों को कूड सिद्ध नहीं किया गयाहै, तो उनको | 
सच ही समझना पड़ेगा । 

मि० बी० जी० हार्नीमैन ने, जो ३६ वर्ष तक एक 
प्रसिद्ध सम्पादक रह चुके हैं और जिन्होंने ख़द॒ भी उस 


लेख को प्रकाशित किया है, एक विशेषज्ञ की हैसियत |- 


से सुकदमे सें पेश हुए थे। उनका कहना था कि ल्वेख में 


जज--मि० हार्नोमैन ईरान के सम्बन्ध में विशेषज्ञ 
किस तरह बन गए ? 
वकोल्ल--सरकार की तरफ़ से ऐसा चैलेम नहीं 


जज--मैं अब चैलेेज्ज देता हूँ । 

वकोल--अभाग्यवश स्ि० हार्नामैन यहाँ चैलेन्ज 
स्वीकार करने को मौजूद नहीं हैं । 

पा मैजिस्ट्रेट का पक्षपात 

आगे चल्न कर वकोल ने कहा कि मुक़दमा सुनने वाले 
मैजिस्ट्रेट ने मुक़दमा तब्दील कराने की दस पर 
कारंवाई को स्थगित करने से इन्कार किया और अभियुक्त- 
पक्ष को गवाहिियों को पूरा होने और बहस की जाने से 
पहले ही ,फैपला सुना दिया । इसके सिवाय, मैज्िस्ट्रेट 
ने और भी ऐसी बातें कीं, जिनसे प्रकट होता था कि 
वह ,खुद हो मुक़दमा चल्नाने वाला है। 

जज--पर इस देश में हर एक मैजिस्ट्रेट ऐसा करता 
है और उसे ऐसा करना पढ़ता है । का 

वकील--यह बड़ी हो खेदजनक बात है। 

जज--खेदजनक है, शोचनीय है, पर है यह सच | 
मैं इस देश में २६ साल से हूँ और मैं इसे जानता हूँ । 

वकील ने कहा कि मैजिस्ट्रेट के पक्षपात से सारा 
फैसला ब्रुटिपूर्ण हो गया है । ० 

अभियुक्त के वकील को बहस ख़त्म होने पर सरकारी 
चकील ने केवल इतना कहा कि सजा घटाई नहीं जानी 
चाहिए ; क्यों कि सैजिस्ट्रेट ने पहले ही सब बातों का 
ख्याल करके कम सजा दी है। - ; 

जज ने अभियुक्त के वकोल को इतनी. योग्यता से 


| ९००) से घटा कर २४) कर दिया । 


क्या श्री० रासबिहारी बोस कभी 


भारत 


के आकर 2 


लाटग ? 


लॉर्ड हाडिज्ञ पर बम फेंके जाने की घटना का संस्मरण 


“धपरायोनियर! ( इलाहाबाद ) के ज्ाहौर-स्थित 
सम्बाददाता ने निजी तौर पर पता लगाया है कि जापान- 
अवाली भारतीय क्रान्तिकारी श्री० रासबिद्दारी बोस ने 
भारत-सरकार से इस देश में वापस आने की अनुमति 
साँगी है। इस घटना को लेकर 'पायोनियर! अपने २१ 
नवम्बर के अछ् में लिखता है :-- 

“यह आदमी एक तरफ़ तो चुपचाप गवर्नमेण्ट के 
दुफ़्तर में कुक की नौकरी करता था और दूसरी तरफ़ 
भारत के कई क्रान्तिकारी षड़यन्त्रों का, जिनके समान 
पुलिस को चक्कर में डालने वाल्ले पड्यन्त्र बहुत कम हुए 
हैं, प्रधान सत्लाहकार था। पर पकड़े जाने और दण्ड 
पाने के पहले हो वह बच कर जापान चला गया और 
आजकल वहाँ का नागरिक बन कर टोकियो में रहता है । 


वह उस षड्यन्त्र का भी सलाहकार था, जिसके फल्न- | 


स्वरूप लॉ द्वाडिक़् भयझ्र रूप से आहत हुए थे।” _ 
घटना की स्मृति 

उक्त घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 
“२२ दिसम्बर, सन्‌ १६१२ को, जबकि वायसरॉय दिल्ली 
में प्रवेश कर रहे थे, एक बम फेंका गया और उस हाथी 
के होदे में फूटा, जिस पर जॉर्ड ह्ाडिक़ और उनकी पत्नी 
बैठे थे । डससे वायसरॉय को सझ़त चोट आई और एक 
अदुल्वी जान से सारा गया । लेडी हाडिज्ञ यद्यपि साफ़ 
बच गई, पर उनके ज्ञान-तन्तुओं में इसका ऐसा धक्का 
लगा कि जल्दी ही जुलाई, १६१४ में उनकी रूव्यु हो 
गईं। बस फेंकने वाले कभी नहीं पकड़े जा सके । पर 
थह ख्याल किया जाता है कि उनका क्रान्तिकारी आन्दो- 
लन से सम्बन्ध था, जिसने बाद में जम॑त्रदूतों की 
सहायता से भयक्ूर रूप घारण कर लिया ।” 


मालूम हुआ है कि इससे पढ्िले भी एक बार. 


रासबिद्दारी बोस ने यह ज़ाहिर करते हुए कि वह 
निदोष हैं, सरकार से भारत बौटने और यहाँ शान्ति- 
पूर्वक रहने की झ्राज्ञा माँगी थी। यह कहना व्यर्थ है, 
उन पर अभियोग चलाने को इतनी चेष्टाओं के बाद 
ऐसी अरज्ञी पर विचार नहीं किया जा सकता था। 

अब से कुछ दिनों पहल्ले भारत को ओलम्पियक 
एसोसिएशन की तरफ्र से एक टीम जापान में खेलने के 
लिए भेजी गई थी। वहाँ पर अक्रेज़ी राजदूत को 
कॉड्म्रेस के कण्डे के विषय में हस्तक्षेप करना पड़ा 
और अन्त में पता चल्ला कि उस घटना,के लिए रास- 
बिहारी बोस ही ज़िम्मेदार थे । उन्होंने ही खेलों के 
अबन्धक को एसोसिएशन का चिन्द्द लगाने के बजाय, 
कॉड्म्रेस का कगडा लगाने को उभाड़ा था । 

छः & .] 


मर्वे प्रष्ठ का शेषांश ) 


क़ानून से मैजिस्ट्रेर को यह अधिकार नहीं है कि लेने से 
इनकार करें | हाँ, यदि डिक्लेरेशन ग़त्नत या झूठा हो, 
तो उस पर धारा १४ के अजुसार मुकदमा चल्नाया ना... 
सकता है | श्री०सहगल्ल का मामला इस दृष्टि से भी महत्व 
का है कि वहाँ के मैलिस्ट्रेट ने एक झ्न्य व्यक्ति का 
डिक्ल्लेरेशन स्व्रीकार न करके, आप पर सुक़दसा चल्लाया 
था । हम आशा करते हैं कि यह मामज्ा यहीं समाप्त न 
हो जायगा और हाईकोर्ट से अध्तिम व्यवस्था क्ेने का. 
यरन किया जायगा ।?”” 

रू .] हर] 


बहस करने के लिए धन्यवाद दिया और जुर्माना की 


' है । मैजिस्ट्रेट ने एक्ट को देख कर सहगल जी का कहना 


नल ढ 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या & 


नए ग्रेस-एक्ट का सब से पहला वार / 


“भविष्य? के प्रेल से पाँच सो की जमानत माँगी गई 


पाठक अन्यत्र पढ़ चुके हैं कि ख़ाँ साहब रहमान- 
बहुश क़ाद्री ने 'चाँदः और “भविष्य” के अध्यक्ष औ० 
रामरखसिह सहगल को "प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ़ 
बुकूस एक्ट” की ३३ वीं धारा से ७४०) जुर्माना की सज़ा 
दी है। इसलिए लाचार होकर श्री० सहगल जी को 


डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने नए कीपर का डिक्लेरेशन 


-की-+-+न्‍नेा। 


श्री० सहगल जी ने प्रार्थना की कि यह अज्ञी मिसत्र | 
में रक्‍्खी जाय, जिससे उपरोक्त परिस्थिति में नया डिक्केरे- 
शन देने की बात का ग़ल्नत अर्थ न लगाया जाय और 
और वे सेशन्स कोर में अपीज्न करते समय यह कह 


सके कि “क़ानूनन्‌ श्रीमती लक्ष्मीदेवी का डिक्लेरेशन । 
| अब तक क़ायम है ।” पर दुस्वास्त नामब्ज़ूर कर दी गई! 
| मैनिस्ट्रेट ने जो ९००) की ज़मानत माँगी है, उस पर 


मुझछलम्पनन मा 


दाख़िल करना पड़ा ! मैजिस्ट्रेट ने उनसे सन्‌ १६३१ के 
२३वें एक्ट के अनुसार *००) की ज़मानत माँग की । 
ज़मानत के ऑडर की नक़ल्ल नीचे दी जाती है :-- 
सन्‌ १९३१ के २३वें एक्ट की धारा ३ (१) 
के अनुसार ऑडर 

मिस्टर झआर० सहगल्ल ने फ़ाइल आर्ट प्रिणिटिज् 
कॉटेज श्रेस के कीपर का डिक्ल्ेरेशन फ़ाइल किया है। 
इस श्रेस से निकलने वाले अख़बार पिछले महीनों में 
आपत्तिजनक लेखों से भरे रहे हैं । इस वर्ष के भीतर 
द॒फ़ा १२४-ए के अनुसार तीन मुक़दमे चल्न चुके हैं। इस 
परिस्थिति में मैं जमानत छोड़ सकने में असमर्थ हूँ। 
सुके मालूम हुआ है कि इसके इन्तजाम में कुछ परि- 
वर्तन होने की सम्भावना है, इसलिए मैं ४००) की ही 
जमानत लेता हूँ। 


( हस्ताक्षर पच० बस्फूर्ड 

; ! २३-१३-१ ६३१ 
इसके बाद श्री० सहगल ने जमानत जमा करने के । 
लिए दस दिन की मुहत्तत माँगी और एक्ट में इस | 
सम्बन्ध का नियम दिखलाया । उन्होंने यह भी कहा | 
कि उनसे इस तरह जमानत लेने की आवश्यकता नहीं ॥ 


'ठीक बतलाया और डनको दस दिन की मुहत्वत दी, | 
जिसमें जमानत का जमा हो जाना आवश्यकोय है| पर | 
जमानत न माँगने की बात उनकी समझ में नआई | 
और उन्होंने ४००) की जमानत के हुक्म को क्रायम 
रक्खां । | 
२४ ता० को सहगज़ जी ने एक और अर्जी मेजिस्ट्रेट 
को दी, जिसमें कहा गया था कि श्रीमतों लक्ष्मीदेवी ' 
का दिया हुआ 'कीपर! का डिह्लरेशन क़ानूननू अभी 
तक क़ायम है और नथा डिक्लेरेशन देने को कोई ज़रूरत 
नथी। पर अदालत के हुक्म को मानने के खयाल से, 
अपने वकील की सम्मति के अनुसार, विरोध के साथ 


मैंने कीपर का डिक्केरेशन दिया है । 


। १२ दिन तक डाकख़ाने में रोके रक़्खा और ग्राहकों 


| के सेक्रेटरी ने हाउस श्रॉफ कॉमन्ल में कहा है कि अभी | 


| कोई बड़ी आशा नहीं है । 


. हत्याप्नों की ख़बरें भी आई हैं। हा 


मजिस्ट्रेट के यह पूछने पर कि ग्रिण्टर और पब्लिशर 
के डिक्लेरेशन का उन्होंने क्या किया है, ओ० सहगल ने 


चलाया गया था और दूसरे डिक्क्षेरेशन का प्रश्न ही नहीं 
डठाया गया। इसलिए श्रीमती लच्ष्मीदेवी का स्रिण्टर 
और पब्लिशर की हैसियत से दिया हुआ डिक्लेरेशन 
अभी तक क़ायम है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 


| विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में कुछ परिवर्तन होने 


की सस्भावना है, जिसका निर्णय प्रेस के प्रबन्धक बोर्ड: 
की मीटिड्ञ में सम्भवतः १४ द्सिम्बर को होगा। यह प्रश्न 
कि कौन प्रियटर और पब्लिशर का डिक्लेरेशन दे, तभी' 
तय होगा । 


ज़मानत पर लीडर” की सम्मति 
श्री० सहगल्न जी के 'कीपर? का डिक्लेसेशन देने पर" 


सहयोगी “ज्षीडर” अपने २८ नवम्बर के अछ में लिखता 

“फ्राइन आर्ट प्रिण्टिड्र कॉटेज के श्री० सहगल पर 
डिक्लेरेशन न देने के लिए ७४०) जुर्माना किया गया 
था । अब जब कि वे डिक्लेरेशन देने गए, क्या यह आव- 
श्यकीय था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टूट नए एक्ट के अनुसार 


| डनसे ४०५) की ज़मानत माँगते ? सैजिस्टट की दलील: 


यह है कि इस प्रेस में जो अख़बार छुपता है, उस पर तीन' 
बार मुक़दमा चत्नाया गया है। ठीक है। पर हमको जोः 
बात अधिक उपयुक्त जैंचती है, वह यह है कि क्या सह 
गल जी ने नए एक्ट के विरुद्ध कोई कार्य किया हे? 
नए एक्ट के पश्चात्‌ कोई सुक़दमा नहीं चलाया गया, 
है। हम श्रेसों के कीपरों, एडीटरों, प्रियटरों और पढ्त्विर- 


| शरों को इस प्रकार के दरड देने के विरोधी हैं । हमकोः 


मैजिस्टूट के इस ऑडेर पर इसलिए विशेष आपत्ति है). 
चूँकि नया एक्ट ख़ास तौर पर हिसाव्मक कार्यों के लिए 
डभाइने के लिए पास किया गया है, और यह कहां 
नहीं कहा गया कि इस मामल्ने में इस एक्ट के अनुसार 


कहा कि मुक़दमा केवल कीपर के डिक्लेरेशन के लिए 


कोई उभाढ़ने वाली बात की गई है ।”? 


“भविष्य” की तरफ से भारत-म्न्त्री 
पर ?००४। ) का दावा 


“अविष्य! के सज्जालक श्री० रामरखसिंह सहगल्ल ने 
२७ नवम्बर को इलाहाबाद के मुन्सिफ़ के कोर्ट में 
इलाहाबाद के कलक्टर को म्राफ़त आरत-मन्‍्त्री पर 
३००४५ रु० ७ आना का दावा दायर किया है। दावे में 
कहा गया है कि वादी ने ३ अक्टूबर, १४३० को 
इलाहाबाद के जनरल्ल पोस्ट ऑफ़िस में “भविष्य” की 
क़रीब २२ हज़ार प्रतियाँ भेजों, जो उसके ग्राहकों के 
पास जाने वाली थीं। पर प्रतिवांदी ने अपने करम- 
चारियों हारा उनको पहुँचाने के बजाय,ग़ेर-क़ानूनी और 
ग़लत तरीक़े पर, बिना किसी उचित कारण के, उनको 


को इस बात की कुछ भी सूचना ल दी। इस अनुचित 
कृत्य के फल-स्वरूप वादी को बहुत अधिक हानि उठानी 


व :5आ ७. 


पड़ी, पर वह नाम-मात्र के लिए एक हज़ार रुपए हर्जानेः 
का दावा करता है, जोकि प्रतिवादी से डसे दिलाया 
जाना चाहिए। 

वादी ने इसके पहल्ले प्रतिवादी के नाम पर 
इलाहाबाद के कल्नक्टर को इस सम्बन्ध में नोटिस भी 
दिया था, पर न तो उसका कोई जवाब मित्ना, न 
हर्जाना दिया गया । यह घटना ३ अक्टूबर से १९ 
अक्टूबर १६३० तक इलाहाबाद में हुई थी और 
इसलिए मुन्सिफ़ की अदालत को उसकी सुनवाई करने 
का अधिकार है। इस ३००४) में १०००) हज के हैं- 
और ९।) नोटिस के ख़र्चे के हैं। इस रक़म के सिवाय 
अविष्य में सुक़दसे में जो ख़र्च हो तथा रक़्म पर जो सूद- 
वाजिब हो, वह भो दिलिवाया जाय । 


- इज़लैण्ड की सरझार के वैदेशिक व्यापार विभाग 


भारतीय बाजार में विज्ञायती कपड़े के व्यापार के लिए 


- रहून का. समाचार है कि वहाँ पर विद्ोडियों 
का जोर अभी तक बना है | मौकौह़ में एक विद्रोंही-दल 
ने ग्यारह घरों को. जला दिया। पेगू और इन्सीन से 


) 


>सुकदन ( मव्चूरिया ) का समाचार है कि हेलून 
नामक स्थान में जापानी हवाई जहाजों ने ३,००० चीनी 
सिपाहियों पर बस बरसाए, जिससे बहुत प्राण-हानि 
हुईं। यह भी खूबर है कि चीन के सुप्रसिद्ध सेनापति 
चियाह्ञ काईशेहं, जो ग्राजकल चीन के पजिडेण्ट भी 


हैं, स्वथम्‌ सब्चूरिया जा रहे हैं । इसके फल्न-स्वरूप सीचषण 


युद्ध और रक्तपात की आशा की जा रही है। 
हि 8 क्र 


३० नवम्बर, सन्‌ १६३१ 


चीन-जापान कलह 


ध्स्पपना3....... 


ची न-जापान की कलह धीरे-धीरे भयक्ूलर रूप 

; धारण करती जा रही है। छोटी-छोटी सुठ- 
भेड़ों और लड़ाइयों से नौबत यहाँ तक पहुँची है. कि 
एक-एक दिन में तोन हज़ार सिपाही मारे जाते हैं और 
घायल होते हैं। लोगों का ज़्याल था कि या त्तो 
जापान की अबल शक्ति से दृब कर चीन उसकी शर्तों 
को मान लेगा या लीग ऑफ़ नेशन्स तथा अन्य पड़ोसी 
राष्ट्र आपस में समझौता करा देंगे। यद्यपि समभौते की 
ख़बरें बार-बार आई” और अब भी आ रही हैं, पर 
उनमें कितना तत्व है, यह कह सकना तब तक कठिन है, 
जब तक उनका अन्तिम परिणाम देख न लिया जाय। 

अब तक जो समाचार आए हैं, उनसे तो जापान के 
जीतने की ख़बरें ही आई हैं। उसकी सेना आधुनिक 
ढक् से शिक्षित है, उसकी तोपें अधिक ज़ोरदार हैं और 
दूर तक गोला फेंक सकती हैं, उसके पास हवाई जहाज़, 
टेक, ज़हरीली गैस आदि अर्वाचीन युद्ध-सामझ्री काफ़ी 
परिमाण में मौजूद है । इसलिए कोई आश्चर्य नहीं,यदि 
वह अशिकज्षित, असज्ञठित और गएं-गुज़रे ढक्कों से काम 
लेने वाले चीन वालों को पराश्त कर दें। यद्यपि चीन ने 
भी आधुनिक ठज्ञ की कुछ उन्नति की है, पर वह इतना 
बड़ा और झसज्ञठित देश है कि वहाँ के एक प्रान्त का 
दूसरे आन्त के साथ मिल कर काम कर सकना और 
सेना तथा युद्ध-सामञ्री का जल्दी स्थानान्तर कर सकना 
बहुत कठिन काम है ! चीन ने जो कुछ उन्नति की है, 
उसका केन्द्र पेकन और नानकिक्ञ आदि स्थान हैं, जो 
दक्षिण चीन में अवस्थित हैं। मम्चूरिया, मद्लोलिया 
आदि उत्तरी प्रान्त यद्यपि 'बीन के भीतर ही हैं, पर वहाँ 
के वास्तविक शासक उन स्थानों के सेनापति और सर्दार 
हैं। मालूम पड़ता है. उसी तरह के कोई सेनापति इस 
समय तक जापानियों से लड़ रहे हैं और उन्तकी अफ़ी- 
मची सेना को जापानी अच्छी तरह रगड़ रहे हैं । 
चीन-जापान की इस कलह के कारण, कहा जाता 

है, कि सदर्न मन्‍्चुरिया रेलवे है | यह रेल वर्तमान सदी 
के आरम्भ में रूस के ज़ार ने तैयार कराई थी। उस 
समय उनका प्रभाव चीन पर ख़्ब बढ़ा हुआ था और 
उन्होंने जापान को दबाने के लिए युद्ध की सहृल्ियत 
की निगाह से इस रेलवे लाइन को बनवाया था। पर 
जापान इस तरह दबने वाला न था। वह उसी समय 
रूस से लड़ने को तैयार हो गया । रूस-जापान युद्ध के 
पश्चात्‌ विजयी जापान ने इस रेल पर अपना अधिकार 
कर लिया | उस समय तक यह रेल बिल्कुल उजाड़ 
प्रान्त में होकर निकली थी, जहाँ डाकुओं और लुटेरों के 
अय से यात्रा करना सर्वधा असम्भव था। 


पर जापान व्यापार की वृद्धि करने, पुराने ज़माने के 
स्थानों की कायापलट करके आधुनिक ढज्ञः की सभ्यता 
फैलाने में अज्ञरेज्ञों का भाई-बन्द ही है। उसने इन 
पच्चीस वर्षों में मन्‍्चूरियन रेलवे की कायापत्नट कर दी 
है । अब इस रेल के आस-पास बड़े-बड़े शहर कायम हैं, 
जिनमें बिजली की रोशनी, पानी के नल, होटल, ज़मीन 
के भीतर बहने वाले गन्दे नाले आदि सभ्यता के सब 
चिन्ह मौजूद हैं । 

एक विचित्न बात यह है कि मब्चूरियन रेलवे, जिस 
पर जापान वालों का पूर्ण अधिकार है और जिसके 
तमास अफ़सर और कर्मचारी जापानी ही हैं, हुनिया 
की अन्य रेलों को तरह. केवल यात्रियों को पहुँचाने का 
काम ही नहीं करती, वरन्‌ इसने मब्चूरिया को आर्थिक 
और सामाजिक परिस्थिति पर पूर्ण अधिकार जमा रक्खा 
है। इसके १२ विभाग हैं, जो मब्चूरिया के विकास के 
पत्येक विषय का निरीक्षण करते हैं । उदाहरण के लिए 
एक भौगोलिक विभाग है, जो वहाँ की खनिज सम्पत्ति 
और अन्य प्राकृतिक उपज का पता लगाता है। दूसरा 
खेती-बारी का विभाग है, जो रेल के आस-पास की ज़मीन 
पर गाँव और क़ेस्बे बसाने तथा खेती बढ़ाने की चेश 
करता है । तीसरा शिक्षा-विभाग है, जिसने २७ किण्डर 
गार्टन स्कूल, ३५ प्राइमरी स्कूल, & सेकिण्डरी र्कूल, 
लड़के और लड़कियों के लिए, ३४ व्यापारिक स्कूल, 
१३ गृह-प्रबन्ध की शिक्षा देने वाले स्कूल, २ कॉलेज 
और ५ यूनीवसिंटी खोल रकखे हैं। रेलवे ने दो बड़ी 
और २७ छोटी ल्ञायब्रेरी भी खोली हैं, जिनमें क़रीब 
साढ़े तीन लाख किताबें हैं। रेलवे का एक विभाग 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों पर निगाह रखता है और जिन 
स्थानों की आबोहवा ख़राब मानी जाती है,वहाँ के पोनी 
और भोजन सामग्री की बराबर परीक्षा की जाती है। 
जापानियों के अधिकार में जितने स्कूल हैं, उनमें पढ़ने 
वाले लड़कों की देख-रेख के लिए रेलवे के दन्तचिकित्सक 
और डॉक्टर बराबर आते-जाते रहते हैं । रेलवे ने सत्नह 
बड़े अस्पताल भो खोल रक्खे हैं, जिनमें प्रतिवर्ष २० 
लाख मरीज्ञों को दवा दी जाती है। 

: इन बातों को देखने और सुनने से पहली निगाह 
में तो यह जान पड़ता है कि जापान वाले मब्चूरिया 
का बड़ा हित-साधन कर रहे हैं और उसे जज्ञली तथा 
असभ्य अवस्था से निकाल कर आधुनिक ढह् का सभ्य 
तथा सुसंस्कृत देश बना रहे हैं । पर इस पर अधिक 
विचार करने से मालूम होता है कि जापान उसी मार्ग 
का अनुसरण कर रहा है, जिसका अवलम्बन प्रत्येक 
साम्राज्यवादी देश' दूसरे के देश को अपने अधिकार में 
लाने के लिए किया करता है। जिस देश पर थे साम्राज्य- 
वादी अधिकार करना चाहते हैं, उसमें पहले ऐसे कार्यो" 
की योजना करते हैं, जो प्रकट में उस देश के लिए हित- 
कर दिखलाई पड़ती है, पर उसके साथ ही साम्राज्य- 
वादी देश का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसके व्यापार 
की भी वृद्धि होती जाती है | धीरे-घीरे यही काम उसके 
स्वार्थ या ( 002/88$ ) का रूप धारण कर लेते हैं 
और इनकी रक्षा के लिए वह उस देश में सेना रखने 
लगता है और अवसर पड़ने पर, उसका श्रयोग भी 
करता है। यही परिस्थिति इस समय मब्चूरिया में चीन 
की है । मब्न्वूरियन रेलवे के बहाने उसने वहाँ के सावे- 
जनिक जीवन पर अपना अधिकार बहुत बढ़ा लिया है, 
आऔर अब वह उस देश का संरक्षक और ट्रस्टी बनने का 


दावा करता है तथा अपने दावे को तलवार के ज़ोर से 
मब्जूर कराना चाहता है। यही आजकल के तमाम 
कूंटनीतिज्ञ व्यापारी देशों को नीति है, और इसी के 
द्वारा यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ़रीका के देशों 
पर अधिकार जमाया है । जापान यूरोपियन देशों 
की नक़ल्न करने में पूर्ण रूप से पढ़ है। 

यह चीन-जापान कल्नह संसार की शान्ति को दृष्टि 
से बड़े भय का कारण है। कितने हो राजनीति के 
ज्ञाताओं का मत है कि मन्चूरिया एशिया का 
बेल्जियम है । जिस प्रकार अधिकांश यूरोपियन 
युद्ध बेलजियम की भूमि पर लड़े गए हैं और 
डसके कारण हुए हैं, 
एशिया का स्वाभाविक रण क्षेत्र है। वह रूस, चीन 
और जापान का केन्‍्द्र-स्थान है और इन तीनों देशों में 


जब कभी किसी तरह की कलह होगी, उसका प्रभाव - 
मब्चूरिया पर अवश्य पड़ेगा।। इसके सिवाय अमेरिका 


का भी वहाँ पर विशेष स्वार्थ है और वह भो जापान 
की तरफ़ से सदा चौकक्ना रहता है। रूस ने तो चीन- 
जापान कलह के आरम्भ होते ही अपनी सेना को 
तैयार करके सीमा के पास पहुँचा दिया है। यह भी 


ख़बर आईं थी कि जापानियों ने रूस के इस ढज्ञ का. 
विरोध किया है और उसे विश्वास दिल्लाया है कि | 


डसके हितों को किसी तरह की हानि न पहुँचेगी। 


कितने आश्चय और खेद्‌ की बांत है कि आज- 


कल्ल न्याय और अधिकारों की इतनी दुद्ाई और 


शोर-ग़ुल सुनते हुए भी 'जिसकी लाठी उसकी सैंसः 
वाली कहावत ही चरितार्थ हो रही है। ये साम्राज्य- 


वादी देश पशुबल्ल के सहारे दूसरे के घर में मनमानी 
कर रहे हैं और घर के मात्रिक की कुछ भी परवा नहीं 
की जाती । अंगर चीन अदश्व-श्र से भत्नीभाँति 
सुसज्जित और सज्ञठित होता, तो जापान को थप्पड़ 
का जवाब घूँसे से देता और उसकी अक़्ल ठिकाने 
आ जाती । अब ख़बर आई है कि चीन के रणकुशल, 
झलुभवी सेनापति चियाहू-काई-शेक मम्चूरिया जा रहे 
हैं। अगर वे चीनी सेनाओं को सुसज्ञठित करके जापान 
से भिड्टा सके, तो सम्भव है चीन के न्याय-सिद्ध 
अधिकारों की रक्षा हो सके और जापान की अपहरण- 
अब्वत्ति दुबाई जा सके । अन्यथा अगर यह कलह बढ़ी 
और जापान का अधिकार मब्चूरिया पर दृढ़ होता 
गया; तो खब्भव है कि श्रन्य देश भी, जिनका इस 
मामले में स्वार्थ है, इसमें दख़ल दें और यही बात 
महाधुद्ध की जड़ बन जाय । 
] 


क्या समभोता सम्भव है ? 


र्‌ उयड टेबिल. कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में हर रोज़ 

परस्पर विरोधी ख़बरें आ रही हैं। एक रोज 
कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार भारत को प्रान्तीय 
स्वतन्त्रता के सिवाय और कुछ देना नहीं चाहती। दूसरे 
दिन ख़बर आती है कि सर सैमुश्रल् होर ने केन्द्रीय 
सरकार के अधिकार दिए जाने का विश्वास दिलाया है| 
एक बार कहा जाता है कि सरकार कॉड्म्रेंस का ,ख्याल 
छोड़ कर मुसलमानों और अन्य अर्प-संख्यक समुदायों 
को प्रसन्न करना चाहती है, दूसरी बार अन्य सम्बाद- 


डसी तरह मब्चूरिया भी 


श्र 


:..._[ बष २, खण्ड १, संख्या & 


गा इन न का न का लिख भेजता है कि कॉन्फ्रेन्स का ध्यान केवल 
गाँधी जी से किसी तरह समझौता करने पर त्ञगा है। 
इस तरह आजकल लन्‍्दन से इतनी उल्टी-सीधी ख़बरें 
आ रही हैं कि साधारण पाठक अम में पढ़ गए हैं और 
थह नहीं समझ सकते कि आख़िर इसका नतीजा क्‍या 
होगा। 

इस दशा में अगर हम किसी वास्तविक निर्णय पर 
पहुँचना चाहें, तो उसकी तरकीब यही है कि इन हर 
रोज्ञ की विभिन्न ख़बरों और सम्बाददाताओं की सम्म- 
तियों का ध्यान छोड़ कर मूल प्रश्नों और दोनों पत्तों 
की स्थिति पर यथाशक्ति विचार करें। इनका विश्लेषण 
करने से हम सम्भवतः कॉन्फ्रेन्स के फक्षाफल का बहुत- 
कुछ सच्चा अन्दाज़ा ल्वगा सकते हैं। ० 

इस सूत्र को पकड़ कर जब हस आगे बढ़ते हैं, तो 
मालूम होता है कि भारतवासी इस देश के शासन की 
कुक्बी हासिल करना चाहते हैं।जे सेना, फ़ायनेन्स, 
'वैदेशिक सम्बन्ध ( जिसका श्राशय विभिन्न देशों से 
व्यापारिक और आर्थिक समभौता करने से है ) आदि 
ऐसे विषयों पर अपना अधिकार चाहते हैं, जिनसे दर- 
असल देश की उन्नति करने की शक्ति भारतवाध्तियों के 
हाथ में आ जाय। सेना के सम्बन्ध में तो म० गाँधी ने 
अपने भाषण में यहाँ तक कहा था कि यदि सेना का 
अधिकार नहीं दिया जाता और वह मेरी आज्ञा को 
मानती, तो उसको बिल्कुल तोढ़ देना चाहिए। फायनेन्स 
के विषय में तो सभी दलों के तमाम भारतीय प्रति- 
निधियों की सम्मति एक है । वे सब कहते हैं. कि अगर 
हमारे ख़ज़ाने की ताली दूसरे के पास ही रही, तों हमको 
अधिकार क्या ख़ाक मिला । 


दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति यह है कि 
आारतवासियों को कोई ऐसा अधिकार न दिया जाय, 
जिससे वे हमारे हाथ से बाहर हो जाये। वे अच्छी तरह 
जानते हैं कि भारत के अधिकांश राजनीतिक भआ्रान्दोलन- 
कारी दिल्ल से विदेशी शासन के विरोधी बन गए हैं और 
हम उनको जो कुछ अधिकार देंगे, उसका उपयोग वे 
हमको अपने देश से निकाल बाहर करने के लिए करेंगे। 
इसके सिवाय वे इस देश की अधिक आशिक बृद्धि को 
भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अर्थ इज़ले/ड 
के उद्योग-घन्‍्धों और व्यापार को हानि पहुँचाना है 
और कोई भी ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल इसे सहज में 
स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यही इड्डलेण्ड का 
जीवन-आधार है। इसलिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भारत- 
वासियों को अधिकार देते हुए भी इस तरह हाथ-पाँव 
बाँध कर रखना चाहते हैं, जिससे वह काबू से बाहर 
न हो जायँ। 
जब दोनों दलों की मनोबृत्ति ऐसी विपरीत है और 
वे एक दूसरे को इतने अविश्वास की निगाह से देखते 
' हैं, तो समभौते की आशा किस प्रकार की जा सहझृती 
है। अगर हम दोनों का अन्तर गौण विषयों पर होता, 
तो कुछ घटा-बढ़ा कर समझौता हो सकना सम्भव था | 
पर यहाँ तो मूत्र विषय में ही मतसभेद है। इसके 
सिवाय इजलैण्ड के नए जुनाव के फलत्न से वहाँ कब्जर- 
वेटिव दल को स्थिति अभूतपूर्व बढ़ हो गईं है । यह दल 
अपने देश की प्रधानता का कहर अज्लुयाथी है और भारत 
जैसे काल्ने लोगों के देश को उपेक्षा की निगाह से 
देखना उसके लिए स्वाभाविक है। इन बातों से यही 


०३ जान पड़ता है कि चाहे आज और चाहे दो-चार दिन 


बाद कॉन्फ्रुस्स का असफल होकर खत्म हों जाना एक 
प्रकार से निश्चिल्त है । उसके बाद हम फिर डसी जगह 
पहुँच जायेंगे, जहाँ साल भर पढले मौजूद थे | पर इसका 
: नतीजा दोनों देशों में से किसी के लिए शुभ नहीं हो 


जनता स्वयम्‌ व्यथित हो रही है। अगर अब 
आन्दोलन छिड़ा तो उसका प्रभाव आधिक जीवन पर 
भयक्कर पड़ेगा और जनता के कष्ट बेहद बढ़ जायेँगे। 
जनता के अधिक कष्ट-पीड़ित होने का क्या फल्न होता 
है, यह किसी को सममाना अनावश्यक (आ] 


९ $ 


मारे घुटना फूटे आँख! 


रा डगड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में सर प्रभासचन्द्र 
मित्र ने अल्प-संख्यक समुदायों के प्रक्ष पर 
भाषण करते हुए कहा कि--“बह्ाल में क्रान्तिकारियों 
और महास्मा गाँधी के अजुयाइयों के क्रियात्मक आन्दो- 
लेन की धूम मची हुई है। अगर वहाँ को दशा की 
जाँच करने को एक कमीशन नियत किया जाय, जिपमें 
तीन अज्नरेज़ राजनीतिज्ञ और दो हिन्दुस्तानी जज--एक 
मुसलमान और एक हिन्दू हो, तो वहाँ शान्ति द्दो 
सकती है । उसे सुख्यतः दो बातों की जाँच करनी 
चाहिए। एक यह कि अल्प-संख्यक सम्प्रदायों की रक्षा 
कैसे की ज्ञाय और दूसरी यह कि चुनाव के किस तरीक़े 
फो काम, में लाने से यह कलह अधिक से अधिक घटाई 
जा सकती है।” सर श्रभास मित्र का यह कथन इतना 
बेसौक़ा था कि सर तेजबहादुर सप्रू ने उसी समय 
उनको फदकार बताई । यह समझ सकना कठिन है कि 
अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के हितों की रक्षा, क्रान्तिकारी 
आन्दोलन और उसको जाँच के लिए कमिटी बैठाने की 
बातों में क्या सम्बन्ध है। ऐसी विचित्र पहेलियाँ सर 
अभास मित्र को कोटि के राजनीतिज्ञ ही सुलभा सकते 
हैं। इमारे जैसे लोग तो यही कह सकते हैं कि सर 
प्रभास को कमीशन कमेटियों की सदस्यता की चाट 
लग गई है और इसलिए वे मौका-बे-मौक़ा उन्हीं का 
राग गाते रहते हैं । 


के श्े श्छे 


सलाम का मूल्य 
नस्ल न 


मे मनसिह ( बल्ञा ) के सिविल साजव भी कोई 

अखाधारण जीव जान पड़ते हैं। समाचार-पत्रों 
से मालूम हुआ है क अभी हाल में सेडिकल स्कूल का 
कोई विद्यार्थी चीरने-फाडने के सामान को एक तश्तरी 
में रख कर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहा था । 
रास्ते में अभाग्यवश सिवि्ञ-साजन से उसकी भेंट हो 
गई और दोनों हाथों के रुके रहने से वह उन्हें सलाम 
न कर सका ! साहब एक हिन्दुस्तानी लड़के की यह अभ- 
द्वता न सह सके और उसे रोक कर जवाब तलब करने 
लगे। उसी समय उनका ध्यान उसके कपड़ों की तरफ 


गया, जो खद्दर के थे। बस फ़ौरन उनके ज्ञान-चक् खुल 
गए कि वह लड़का “कॉड्मेस वाला! है और इसीलिए 
इसने सलाम नहीं किया। आपने विद्यार्थी से कहा कि 
खदर पहिनने वालों के ज्षिए गवनंमेण्ट अस्पताल में 
जगह नहीं है, उनको चितरञ्जंन अस्पताल में जाना 
'चाहिए। मालूम होता है कि साहब बहादुर ने गवने- 
मेण्ट अस्प0ाल को अपने जेब से बनवाया है अथवा वह 
यूरोपियन लोगों के चन्दे से तैथार किया गया है। 
वरना भारतगा्तियों द्वारा टैक्स के रूप में लिए गए रुपए 


| से चल्लने वाली संस्था में खद्दर पद्िन कर जाना कैले जमे 


माना जा सकता है | 


सकता । इस समय संसार-व्यापी आथिक हलचल से 


न >०- पथ 


बड्माल के नए गवनर 


ब्ब्‌ ज्ञलल के नए गवर्नर के सम्बन्ध में चारों तरफ़ 

आलोचनाएँ हो रही हैं। २६ ता० को इसी 
सम्बन्ध सें राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में श्री०-मालवीय 
और भारत-सन्त्री में कुछ कहा-सुनी हो गई। मालवीय 
जी ने कहा कि इस प्रकार दमन की नीति का पथ अव- 
लग्बन करना ठीक नहीं है, इसले ज्ञोग कॉनफ्रेन्स में 
शामिल होने वालों की तीव्र आलोचना कर सकेंगे और 
फह सकेंगे कि उनका मत ठीक था। मि० ग़जनवी ने 
कहा कि सर जॉन एण्डरसन का व्यक्तित्व और कारनामे 
ऐसे हैं कि उससे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता 
है। उनको अपने कार्य में बराबर सहायता मिलती 
रहेगी । मि०. फ़जूलुत् हक़ ने कहा कि यद्यपि समय 
बड़ा कठिन आ रहा है,पर आशा है कि वे बज्ञाल 
में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ होंगे। 
श्री० सेन गुप्त ने कहा कि गवनंर के व्यक्तित्व से इस 
समय विशेष अम्तर नहीं पड़ सकता। इस समय प्रश्न 
केवल यह है कि भारतवासियों के अपने देश पर शासन 
करने के अधिकार स्वीकार किए जायेँ । हम समभते हैं 
कि श्री० सेन गुप्त ने वह बात कह दी है, जो इस समय 
प्रत्येक राष्ट्रवादी भारतीय के मन में है। चाहे सर जॉन 
एण्डरसन कैसे भी कड़े शासक हों और चाहे उन्होंने 
आयलेंण्ड के शिनफ्रीनरों का मुक़ाबला करने में कैसी 
भी कुशलता और वीरता दिखलाई हो, पर इससे 
हमको डरने का कोई कारण नहों। भारत के वर्तमान 
राष्ट्रीय आनन्‍्दोजन का मूत्न आधार क्रान्तिकारी षड्यन्त्रों 
अथवा हिसावाद्‌ पर नहीं है । इस समय अधिकांश 
भारतगसी कॉइस्रेख के मार्ग को ही टीक मान रहे हैं 
और वे गुप्त पड़यभ्त्रों और व्यक्तियों की ह॒त्याओं का 
सहारा छेना पसप्तन्द नहीं कर सकते। इस समय भारत 
में जिश्न आन्दोलन की सम्भवना है, वह जन-समूह 
द्वारा खुछ्मखुज्ला हो गा ! यद्द सम्भव है कि परिस्थिति-वश 
जनता कॉड्म्रेस के अहिंसा के सिद्धान्त को पूरी तरह 
से पालन न कर सके, और कहीं-कहीं उपद्गवव तथा 
दक्ल-फ्साद हो जायेँ ।पर थे उपद्रव बिल्कुल खुहलम- 
खुल्ला और ज्षणस्थायो होंगे। थह कल्पना करना कि वे 
पड्यन्त्रकारियों हारा सज्ठित और ग्रुप्त रूप में किए 
जायेंगे, व्यथं है। न भारत में इसकी गुझ्ञायश है, न 
आवश्यकता है। जनसमूह के सक्लठित और प्रकट 
आन्दोलन में वह शक्ति है, जिसका मुकाबला कोई 
सरकार बहुत समय तक नहीं कर सकती और इसलिए 
वह गुप्त पड्यन्त्रों से कहों अधिक श्रेयरकर है । ऐसी दशा 
में सर जॉन एएडरसन की क्रान्तिकारियों का मुकाबला 
करने की विशेष योग्यता किस काम आएगी, यह समझ 


सकना कठिन है । 
कँः जे 


“स्वदेशी कपड़ों की माँग के बहुत बढ जाने के 
फल से बस्बई की कितनी ही मिलें दिन-रात चलने 
लगी हैं । 

“इलाहाबाद म्युनिसिपत्र बोर्ड के चुनाव को, जो 
४ दिसम्बर को होने वाल्ला था, सरकार ने अनिश्चित 
समय के लिए स्थगित कर दिया है। 

““बज्ाल के राष्ट्रीय नेता किरनचन्द्र दास को 
कालीकट ( मद्रास ) में एक राज-विदोही भाषण देने 
के अभियोग में ( नेकचत्ननी के लिए ) ९,००० २० का 
एक सुचक्षका और २॥-२॥ हजार की दो जुमानतें एक वर्षे 
के लिए देने की आज्ञा दी गईं है। 

“विदेशी मात्न॒ को भार-कर लगा कर रोकने का. 
कानून पाक्नामेण्ट में १६ ता० को पास हो गया। 


पल 


हिले। एक सिर घूमा और 
एक शरोर उठता हुआ दृष्टि: 
गोचर हुआ वह एक निराश 
व्यक्ति था। उसके मुख की 
ऋरियाँ स्पष्ट बतल्ा रही थीं 


लए श् 22. कि जीवन की निरन्तर निराशा | 
ने उसके वस्घों के साथ-साथ उसके शरीर को भी जी 


तथा कान्तिहीन बना डाला है । खड़े होझर उसने एक 
लग्बी साँस ली और अपनी घुँघली आँखों से एक बार 
चारों ओर देखा ।. / 

प्रातःकाज़् का समय था। सूर्यदेव अपनी उसी 
सदा को-ली मनोहर आभा से धीरे-घीरे ऊपर सुनहरे 
आकाश में उठ रहे थे। दूर पेड़ों पर पक्षी उच्च स्वर से 
सम हो, आनन्द के राग गा रहे थे । सवंत्र सुरम्य शान्ति 
छिटकी हुईं थी । । 

'झ्राश्चय !!” निराश व्यक्ति ने अपने हृदय में 
कहा--ल्लोग खेल्न-तमाशे देखने के ल्लिए रुपए और 
आनन्द-भोग के लिए अपनी समस्त सम्पत्ति तक फूँछ 
देते हैं। परन्तु सूर्योदय को, जिसके लिए कुछ भी नहीं 
देना पड़ता, कितने देखते हैं ? छिः !!!? 

डसने घृणा से सिर द्विलाया और आगे बढ़ गया। | 


किसी समय में यह व्यक्ति एक अच्छा कारीगर, था, 
परन्तु बार-बार की अप्तफलता पर असफलता ने उसकी 
आंशाओ्रों को कुचल्न दिया। उसे पैत्ते-पैले को सुहताज 
बबा दिया । अब उसझा निराश हृदय संसार की ओर 
से फिर गया। वह उसे घुणा की दरष्टि से देखने छगा। 

“उड्ठ ! मुख !!” वह फिर गुनगुनाने क्षणगा--क्लोग 
सौभाग्य की आशा से सिर कुकाए कठिनाइयों की ओर 
क्यों बढ़े जांते हैं ? कदाचित वे समझते हैं कि कझूड़ों 
की भाँति सुअवसर भी अनगिनती हैं; उन्हें मित्व 
जाएँगे। परन्तु नहीं, भाग्य की देन निर्धारित है । यदि 


किसी के भाग्य में कुछ वस्तु मित्वना है, तो अवश्य | 
सिल्लेगी, यदि नहीं मिलना है तो नहीं मिल्लेगी । इतनो | 


सरल्ञ बात तो है । फिर कहीं सहस्तरों में किसी को ऐसा | 


सौभाग्य प्राप्त होता है। शेष सभी निराश हृदय से बढ़े | 
 अल्ले जाते हैं, यहाँ लक कि इसी की खोज में वे जोवन | 


के अन्त तक पहुँच जाते हैं और फिर जब वे पीछे फिर 


कर देखते हैं तो पता चलता है कि शुभ अवसर तो | 


पीछे निकल गया ।? 

उसने कन्घे को रटका दिया। मैले कोट के बटन 
ज्वगाए और दक्षिण की ओर चल्न पड़ा। कुछ मिनटों 
ही में वह सड़क पर जा पहुँचा। सामने ही रेल का 
घुश्ता था, जिसके किनारे ऊँचा हाता बना हुआ था। 
हर ओर ओख हो ओस चमक रही थी। ऐसा प्रतीत 


छोवा था, मानो सूर्य की सुनहरी किरणें डसंसे अठ- 


खेलियाँ कर रही हों । कुछ दूर पर एक किसान अपने 
खेत के निरीक्षण करने में व्यस्त था | 

“जहाँ केवल मनुष्य ही दीन है ।” निराश व्यक्ति ने 
मन ही मन में कहा -यदि......... ! 

सइसा वह रुक गया | पुश्ते पर बहुत ऊपर कोई 
अस्तु चप्तक रही थी ! वह एक मणि सी थी । कदाचित्‌ 


| यह तो यथाथ में मणि ही सी है|? उसने अपने मन 


| दम भर नहीं आराम सममता हूँ में 


एक हीरे की अँगूठी, जो भगवान जाने कहाँ से आ 
गिरी थी । सम्भव है, किसी जाती ट्रेन से गिरी हो । 
निराश व्यक्ति हँला । एक क्षण को उसके हृदय सें 
आशा का सज्चार हो आया। एक हीरे की अँगूठो !! 
केवल कट्ानियों में हो ऐसी बात सम्प्व है । “परन्तु 


में कद्दा । उसने हाते पर दृष्टि डाली, फिर पुश्ते की 
ओर देखा । आशा की क्षीण ज्योति अब भी उसके 
हृदय में चमक रही थी । यदि हाता न होता तो उसने 
अब तक उसे पुश्ते तक पहुँचा भी दिया होता। उसके 
मानव हृदय की निबंलता के वश में पढ़ने से उसे 
रोकने के लिए केवल यही एक रोक थी । 


॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


अभि ५४७७० 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


में दँ किसे इल्ज़ाम समभता हूँ मैं, 
हाले दिलले नाकाम ' समभता हूँ में । 
दर साल तड़पने को मिलो है 'बिस्मिल!, 
दम भर नहीं आराम समझता हैँ में । 
00202. 
दोरे' सहरो* शाम समझता हूँ में, 
राज़े' ग़मे अश्याम * समभता हूँ में । 
जोना है तो मरना भी पड़ेगा “विस्मितत? 
आगाज़* को अऊत्ाम” समभता हूँ में । 
हि दर 
हुस्ने ख़ते तक़दीर समभता हूँ में, 
नाकामिए तदबीर समभता हूँ में। 
क्या शरह" करूँ तारे ऩफूल * की 'बिस्मिल! 
चलता हुआ एक तोर समभता हूँ में । 
छठ 
रहे फ़लके' * पीर खमभता हूँ में, 
बे सबरोण तदबोर समभता हूँ में । 
| क्रिस्मत से हैं मजबूर जनाबे 'बिस्पिल? 
|. ऐ गदिशे तकदोर खसमभता हूँ मैं। 
१--निष्फन्न, २--चक्कर, ३-छुबह, ४-सेद, 
| ४--संसार, ३-आदि, ७--अन्त, ८-बयान, ४-- 
| साँख, १०--आकाश । 


आए ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥ 
भयदि में उस किसान से कहूँ कि वह तनिक मुझे 
ऊपर को उकसा दे............ 7 वह दुविधा में पढ़ 


गया । हाय री आशा ! मान लो तुम उसे बुल्धा कर 
लाए और उससे कहा | वह उत्तर देगा, यह तो केवल 
ओस है, और है ही । मूर्ख बनोगे और उसकी हँलली 
| पर अपना सा मुँह लिए रह जाओगे। वह कुछ क्षण 
तक निश्चल खड़ा रहा । तदुपरान्त निराशा ने विजय 
पाई और वह आगे बढ़ गाया + 

सीन मिनट के उपरान्त किसान अपना कार्य समाप्त 
कर घर जाने के लिए सड़क पर आया । उसने भी पुश्ते 


- वाल्ली खेती के अतिरिक्त उसे किसी बात को चिन्ता न 


पर के चमकती वस्तु देखी और ठहर गया । निराश ९; 
व्यक्ति का विचार ठोक था । किसान में विचार-शक्ति 
बिल्कुल न थी | दूध और थोढ़ा सा घन पेदा करने 


थी। फ़िर चिस्ता करना शक्ति का नाश करना है और 
वृद्द कोई वरतु नष्ट करना न चाइता था । पुस्ते की. 
चमकती वस्तु को देख कर वह चौंका और बोला-- 
हूँ ! सम्भव है, कोई टीन का टुकड़ा हो | वह हरे की 
भाँति दिखल्ाई पढ़ रद्या है अवश्य, परन्तु ऐसे कठित 
समय में लोग मूक्यवान वस्तु” नहों फेंकते हैं और 
विशेषतया रेल्न के किनारे | यदि मेरे ही पास कोई 
बहुमूल्य अँगूठी होती तो क्या मैं उसे गिरने देता !” 
उसने एक ल्स्बरी साँस त्वी । वह बुद्धिमान था, डसे 
संसार का ज्ञान था। संखार व्यर्थ ही कोई वस्तु नहीं 
देता । उसने पुनः एक बार उसे देखा । वह ऐसा सूर्ख न 
था कि डले होरा ससभता, परन्तु फिर भी युवावस्था 
की रल्नक उसके हृदय में चमक उठी। उसने आश्चर्य. 
से उसे देखा। बदि हाता नीचा होता तो वह पुरते .. 
पर चढ़ कर देखता। उसने दूर जाते उसी निराश 
व्यक्ति की ओर देखा । यदि वह उसे बुल्लावे और ज़रा 
उसके पैर को सहारा दे देने को कहे? वह आदमी 
कुछ माँगेगा अवश्य | कम से कम दो पेन्स | दो पेन्स !! 
व्यर्थ में !!! फिर उसने भी तो इस चमकती चीज़ को. 
देखा होगा और व्यर्थ समझा होगा | उँह! वह इस 
अऋब्मट में क्‍यों पड़े ? 03५ 
वह भी आंगे बढ़ गया। 8 


र्‌ 
डिक नौ का और जॉज छुः वर्ष का था। दोनों 
एक सुन्दर कुत्ते के साथ उस सड़क पर झाए। कुत्ता 
बढ़ा चनञ्जल और ऊुर्तोन्षा था। कभी तेज़ी से दौड़ कर . 
आगे भाग जाता, कभी क्ौट कर उन पैरों पर लोटने 
सा लगता। वह उन्हें प्रसन्ञ करना चाहता था; परस्तु 
आज वे दोनों कुछ चिन्तित से थे। केवल्न छुः-सात- 
पेन्स ही उनके पास थे। उनके क्षिए वह एक बड़ी 
सम्पत्ति थी। उनकी निधन माँ के लिए यही आधे 
महीने का किराया था। आह ! उनकी विनय झथवा 
विश्वास पर कहीं से कुत्ते का ल्ञाईसेन्स लेने के लिए 
दाम मित्र जाते। परन्तु नहीं, उनकी विनय अथवा | 
वचनों पर कौन विश्वास करेगा, फिर उनके पास ऐसी | 
कोई वस्तु भी तो नहीं है, जिसे बेच कर वे नया जाई- पे 
सेन्स ले ब्लेते । ञ 
घुश्ते के समीप जॉर्ज अ्रचानक ठिठक गया--वह | 
देखो ! 2 
डिक रुका । कोट की जेब्न में हाथ डाले हुए उसंने 
डस ओर देखा। 

“वह एक तारा है?--जॉ्ज ने गर्भीर होकर कद्दा-- 
आकाश से गिरा है ।? 07%: 
- डिक. सुस्कराया। वह जानता था कि वह तारा . 

नहीं, कोई मणि है । उसने वैसी मणियाँ बाज़ार में एक 
दूकान पर आस्मारी में देखी थों। ह 
मैं उसे लूँगा, उसने कहा । 22 
खमीप द्वी एक बड़ा सा दक्ष था, उसको मुढी हुई... 
डालें पुश्ते के ऊपर तक फैल रही थीं। डिक उस पर 


रा १७ 


[ वृष २, खण्ड १, संख्या & 


च्चढ़ कर इसते पर कूद गया भौर तेजी से ऊर का कर |. शत । जप [हू कक 7 77777८०८८८२८-८ इश्ते पर कूद गया और तेज़ी से ऊपर चढ़ कर 
वह चमकती वस्तु उठा ल्वो और पोछे लौग। बिना 
बृत्त की सहायता के हाते के पार आता कठिन कार्य 
था, परन्तु किल्ली न किसी प्रकार वह डसे कूद ही गया 
और जॉज के समीप पहुँच गया । 

'दिखों ! उसने हाथ बढ़ाथा। उसकी इयेली पर 
एक चमकदार अँगूठों रक्खी थी। उसके बीच में एक 
बड़ा शीशे का नग था । जॉज ने एक गहरी साँस ली । 
वह झाश्चर्य से उस अँगूठी की ओर देख रहा था। 

“यह कितने की होगी ?'- उसने धीरे से पूछा। 

“बड़े मूल्य की !--डिक ने आँखें फाड़ कर उत्तर 
दिया । 

“ल्लाइसेन्स ल्लेने के......... ॥! 


थ्ध् टू 


हूँ--ऊ--हँ......... !--डिक ने जहदी से उत्तर 
दिया । 

जॉल हर से खिल उठा। उसने सिर से टोपी उत्तार 
कर उछ्ाली और आनन्द के मारे हाथ-पैर फेला कर 
कूदने लगा । कुत्ते ने भो अपने कान खड़े कर लिए । 
पूँछ द्विलाता; मुँह चत्लाता वह उनके पास आ गया 
और उनकी शोर देखने ल्वगा। 

ओह ! स्पाट'--ज्ञॉर्ज ने स्नेहसिक्त हृदय से उसके 
गले में हाथ ढाज्न कर कहा--अब तुम सदा हमारे ही 
पास रहोगे, सदा ।! 

डिक ने कहा--आओ घर चलें औौर शीघ्र इ्से 
बेच कर लाईसेन्स ख़रीद ले। 

स्पाट आगे चल पढ़ा। वे पीछे-पीछे चले । उस 
समय उनका हृदय हर्ष से उछुल्ल रहा था। उनका 
स्पाट बच गया । संघार में उनके लिए इससे बढ कर 
और क्या सुख हो सकता था ? 


अन्त में वे घर पहुँचे। जॉर्ज तेजी से भोजनालय में 
घुस गया और उत्साह से चिल्ला पड़ा-हमें एक अँगूठी 
मिली है, माँ | अँगूठी !! बड़े मूल्य की !!! 

डिक तनिक शान्ति से भीतर आया और चुपके से 
मेज पर अंगूठी रख कर माँ की ओर देखने ल्गा। 

माँ ने विस्मयपूर्ण दष्टि अंगूठी की ओर डाली और 
फिर ढोनों पुच्नों की ओर देखा । 

“माँ ! हम इसे बेचने जा रहे हैं। उप्तसे र्पाट का 
लाइंसेन्स ख़रीदेंगे !? 

“नहीं, तुम ऐशा नहीं कर सकते ।?--माँ ने तुरन्त 
कहा--“यह तुम्हारो नहीं है।किसी की गिर गई होगी ।? 

जॉर्ज का हृदय बैठ गया। डिक का सुख उतर 
गया। उनके लिए यह बड़ा कठिन अवसर था। अश्र,- 
पूर्ण इृष्टि से माँ की ओर देख कर डिक ने कहा-- 
परन्तु थदि हम इसे लौटा देंगे तो हमें कुछ पुरस्कार 

मिल्लेगा ? ; 

; माँ ने अगूठो उठाते हुए मुस्करा कर कह्टा--अवश्य । 

जॉज ने गहरी साँस ली । लाईसेन्स लेने 
लायक़......... ? 

माँ ने सिर हिलाया और सुस्कराई। परन्तु उसके 
हृदय में एक पीड़ा हो रही थी। जीवन में उसे कभी 
हीरों से सम्बन्ध नहीं पड़ा था । उसके लिए वह साधा- 
रण शीशे के अतिरिक्त और कुछ न था। उसने इृष्टि 
उठाईं। बच्चों की भोली-भोज्ी व्यग्र आँखें उसकी ओर 
एकटक लगी हुईं थीं। उन्हें निराश करने की पीड़ा 
से माँ का हृदय विकल हो उठा | 


नुम कहते हो यह बड़ी सूल्यवान है?--उस्ने 
अ्रशान्ति से कह्ा--अच्छा इसे तुरम्त पुलिस ऑफ़िस 


ले जाओ ! वे तुम्हें पुररकार बता देंगे । 

पुलिस का नाम तनिक भयकारी था; परन्तु स्पाट 
की रक्षा के लिए जॉर्ज सहृष॑ बड़े राक्षसों तक लड़ सकता 
था । उसने अंगूठी डठा की । 


बाज 


डिक ! झाझो ।--उसने कहा और वे बाहर निकल 
गए । ; ; 
उन्हें अनुमान भी न हुआ कि उनके काने के उप- 
रान्त ह्वी उनकी माँ अपना सुख अपने हाथ में लेकर 
बैठ गई और उस्ककी घीमी-धीमी सिस्तकियों से समीप 
की वायु काँप उठी । 
शिि॥क॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


गोस्वामी तुलसीदास 


[ राजकवि पं० अम्बिकाप्रसाद जी भट्ट 'अम्बिकेश” ] 

भयो है अधार कर्णघार भवश्लागर को, 

बूड़त मफ्ार-धार, धारन घराक़े हैं। 
राम-यश-मानस को सिन्धु उम्गाय जौत, 

पातक पहारन को बच्चन सो फॉँके हैं। 
धार सुरसरि की तो सीमित बहति, 

ये असीम है तमाम विश्व-मणडल को ढाँके हैं। 
धन्य तुलसी को, हुलसी के गोद्‌-गौरव को, 

फहरत जाके अजों खुयश-पताऊ हैं॥ 


ध 

एक अविनाशी को उपासी रहच श्राठो याम, 

पुराय को प्रकाशी जो बिनाशी भव-जञाल को | 
वन्‍्द्न करत जग जाको अभिननन्‍्दन के, 

चन्दन भयो जो भूरि भक्तन के भाल को | 
वरनी अमल कथा, कलि-मल-हरनी जो, 

तश्नी तरलु भवसागर विशाल को । 
तुलली रखाल भयो हिन्द को दिवाल भयो, - 

डुष्टन जवाल भयो, काल कल्षिकाल को ॥ 


3 
मेटि के जिताप, थाप राखी जौन धर्म ही की, ' 
छीन परिताप भण, पाप-लता झुलली । 
पुएय-खुरखरि सुरसलरि सी बहाई नई, 
जासों छुरसरि हूँ की कीति गई घुलसी । 
विरच्यो रामायण, उजागर अतुल चारु, 
आगर अमल भव-सागर की पुललो । 
रोक्यो कलिकाल की, कराल-खरधार घन्य, 
राम-यश-म्रानल-मराल कवि तुललों । 


खुमति छुधारक, धचारक खुकम पुञ्भ,... 
छारक कलुष, धर्म-घारक विशाल है । 

सनन्‍्तन सहायक भो, दायक दया को दोन, 
चायक खुराम-गुण गायक रखाल है। 


. हुलसी को नम्दन, सकल जग-बन्दन है, 


चन्दन भयो जो भूरि भक्तन के भाल है । 
हिन्दुन को ढाल, कलिकाल को कराल काल, 

विमल सुराप्र-यश मानस-मराल है | । 

न] के 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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वें शीघ्र थाने पहुँचे। बाहर ही उन्होंने अपने कोट 

के बटन लगाए और लैंमल कर भीतर घुसे | एक बड़े 


, झोजण्ट ने तीत्र दृष्टि से उन्हें देखा | डिक ने साहस कर 


समस्त बातें उससे कह ढीं। 
- उसने अँगूंही हाथ में ली और आरश्चयपूर्वक उसकी 
ओर देखा । 

'बाब ! देखो '--उसने एक दूसरे सिपाही से कहां -- 
“कभी देखा है इतना बढ़ा होरा ! तुम इसका क्या मूल्य 
समझते हो ?! 


बाब सरल प्रकृति का मनुष्य था। यदि उसनेः 


अपनी ओर देखती हुईं व्यम्न आँखें देखी होतीं, तो 
उसका उत्तर तनिक करुणापूर्ण अवश्य ड्ो जाता । परन्तु 
उसने केवल उस अँगूठो ही की ओर देखा और हँस कर 


कहा--सुल्य ? मैंने इतका बड़ा सच्चा हीरा कभी देखा: 


ही नहीं | इसका मूल्य होगा, छै-सात पेन्स । 
एक हल्की सी चोज़ जॉर्ज के मुँह से निकल्ी। 
दोनों सिपाद्दी चोंक पड़े । डिक का सुख पीला पड़ 


गया था। वह बड़ी कठिनता से अपने को सँँभाले चुप 
था। “अरे ! घबराओ नहीं ?--साजेंन्ट ने अपनी मेज़ 
पर से हट कर उसकी ओर बढ़ते हुए कहा | वह उन्हें - 


सानन्‍वना देना चाहता था। 

“बच्चे ! रोओ मत'--दूसरे ने उसके काँपते अधघरों 
की ओर देखते हुए कहा--“यह एक साधारण आँगूठी 
है। इसका ......... 2 

“घन्य भाग्य ।? 

सुन्दर कपड़े पहने हुए एक दुर्बल्न मनुष्य ने कमरे 
में प्रवेश किया । सा्जेण्ट आगे बढ़ा और विनम्र भाव से 
डसने उसकी ओर देखा । अपने को स्कॉटलैेय्ड के 
प्रसिद्ध लखपती खर मैंजिस सेकफ़्संन के सम्मुख 


खड़ा पाकर वह दोनों बच्चों तक को भूल गया। यह 


अगूठी'-- उन्होंने कहा--'मेरी है, मुझले कत्न रात को 
खो गईं थी। जब मैं रेल की खिड़की खोल रहा था, 
तभी यह सेरी डेंगली में से तिकल्न पड़ी होगी ४ 

उन्होंने यह नहीं कहा कि उस समय वे इतनी पिए 
हुए थे कि अपनी हानि का उन्हें पता तक न हुआ। 

झुझे आज प्रातःकात् पता चत्ना !! 

सालजेण्ट का मुख आश्चये से विवर्ण हो उठा । 


“इन बच्चों ने यह पाई है, सरकार ! अभी इसे: 


लाए हैं।! 

और तुम क्या कह्द रहे थे ?? 

कुछ नहीं सरकार, सुभसे भूल हो गई। मैंने समर 
था कि इतना बड़ा हीरा हो ही नहीं सकता और बाब ने 
सी यहों कहा और इसलिए हमने इनसे कहा था कि 
यह छे पेन्स की है ।? 


सर जॉन ने ओ सिकोड़ कर दाँत से होंठ दाब 


लिए । फिर तत्रिक देर चुप रह कर वे सुस्कराए । 

'हमारे तुरहारे मूल्य में अन्तर है। मेरे ल्लिए यह 
एक स्मति की वस्तु है।? 

उन्होंने जॉर्ज की ओर देखा, वह धीरे-धीरे सिसलक 
रहा था। 


बच्चे ! इसका मूल्य इतना नहीं है ; तो ।---उन्होंने - 


जॉज के हाथ पर दस शिलिज्ञ रख दिए | कण भर को 
हष॑ के मारे दोनों बच्चे स्थिर खड़े रह गए । फिर नोट 
ले, उन्हें धन्यवाद दे शीघ्रता से थाने से निकल कर 


भागे । उस समय डनका संसार स्वर्ग था । स्पाट का 


अविष्य सुरक्षित हो गया । वे और कुछ न चाहते ये । 
प्‌ 


सर जॉन अपने देश को लौट गए। मार्ग भर वे उस 
अँगूडी को हाथ हो में लिए रहे । उसके लिए उन्हें 
इतना देना पद्ा था। जब वे एकान्त में अपने डाइड् 
रूम में पहुँचे, तो उन्होंने अपनी जेब में से एक नोटिस 
निकाला, जिसमें प्रौस्पटन में रेल के किनारे खोई हुईं” 
अँगूडी के लिए पाँच सौ पौण्ड के पुरस्कार की सूचना 
थी । उसे एक बार सरसरो दृष्टि से देख कर उन्होंने उसे न्‍ 
जलती अँगोीठी में फेंक दिया और एक साँस ले, सिगार 


झुँह में लगा ली । न्‍ञ 
हमारे मुँह से बेसाख़्ता निकल गया--वाह रे: 
भाग्य 
रे है क्छ 


* एक अड्गरेज्ञी गलप का स्वतन्त्र अनुवाद । 
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रूस-जापान युद्ध वथा उसका महत्व 


[ थ्री० शह्जूरदयालु जी श्रीवास्तव्य, एम० ए० ] 


£2 | सय बड़ा परिवतंनशील है । उन्नति-अवनति, | करने वाल्ली वास्तविक घटना कौन थो और इस महाह्दोप 
खुख-हुख एवं स्वतन्त्रहा-पराधोनता, कालचक्र | के इतिहाल में उसका क्या महत्व है । 


की द्ुतनाति से, संसार में , स्वश्र, क्रम-क्रम से अपना- 
अपना प्रभाव दिखाते हैं। कोई साम्राज्य, कोई राष्ट्र 
अथवा कोई जाति सदैव एक अवस्था में स्थिर नहीं 
रह सकती, चाहे उसका विस्तार, बल-वेभव तथा उसकी 
संस्कृति और सभ्यता कितनी ही उच्च कोटि की क्‍यों 
न हो। संसार के इतिहास में डल्लिखित घटनाएँ, इस 
अमेटय एवं विश्व-व्यापक सिद्धान्त की सत्यता को 
सम्यक रूप से  प्रतिपादित करती हैं। एक समय वह 
था, नब कि भारत, चीन, मिश्र एवं बैविल्लोनिया प्रति 
देश, अपनी रूभ्यता-संस्कृति, अपने बल्व-वेभव तथा 
विस्तार के ज्िए संसार-प्रसिद्ध तथा अग्रगणश्य माने 
जाते थे । फिर एक समय वह आंया जब उनकी शरी- 
सम्पन्नता, ऐश्वर्य-परिम्ा उत्तरोत्तर क्षीण हो, क्र काल 
के कशाल्न गाल में विद्धीन हो गईं । संसार के इतिहास 
सेंडईकिसी समय रोसन साम्राज्य, रोमन शासन-पदुति 
तथा रोमन संस्कृति का डी बोलबाला था। परन्तु 
परिवतनशील क्ात्य की वेगवतों प्रगति ने कतिपय 
शताब्दियों के अनन्तर हो चढ़ दिन उपस्थित कर दिया, 
जबकि वह विश्व-विख्यात साम्राज्य जजरित होकर 
प्रथ्वी माता के अच्ष्ट अक्ू में सदा के द्विए सो गया। 
- एक समय था जबकि बिटेन तथा गॉल ( 78708 ) में 
अस्भ्य और बर्बर 'जातियाँ निवास करती और 
आक्रमणकारी विदेशी जातियों द्वारा त्रस्त एवं प्रपीड़ित 
की जाती थों | परन्तु एक समय वह भी आ डपस्थित 
हुआ, जबकि एलिज़बेथ, महारानी विक्टोरिया और 
जॉज राजाओं के समय में इड्ललेण्ड तथा चौदहवें 
लुईं, नेपोलियन बोनापार्ट एवं तृतीय प्रजातन्त्र शासन 
( 7॥6 पएफ्नत्व छक्पछ८) के समय में ऋन्स 
साम्राज्य-विस्तार तथा बल-वैभव में आशातीत सफलता 
ग्राप्त करके भौतिक उन्नति के उच्च शिखर पर जा 
पहुँचे। उपरोक्त सिद्धान्त की सत्यता के आधार पर 
डसी प्रकार यह भी कटष्टा जा सकता है कि यदि सतन्नहवीं, 
अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी में, यूरोपीय राष्ट्रों ने, 
वैज्ञानिक अनुसन्धानों के द्वारा उद॒भूत साधनों का 
अवल्लग्बन कर, एशिया एवं अफ्रीका के महाद्वीपों पर 
अपना पूर्ण आर्थिक और राजनैतिक आधिपत्य स्थापित 
किया था तथा आंशिक रूप से अपनी संस्क्ृति-समभ्यता 
का भी प्रभाव डाला था, तो बीसवों शताब्दी की काल- 
प्रगति निस्‍्सनन्‍्देह ऐसे-ऐसे खिन्ह भी संसार के सम्मुख 
अदर्शित कर रही है, जिनसे यद्द सहज ही अचुमान 
होता है कि ये पराधीनता के पद से दलित महाद्वीप, 
यथासम्भव शीघ्र, अपनी दासता की कठिन शइब्ुला 
को तोड़ कर विदेशियों के प्रभ्ुत्व से मुक्त हो जायेंगे। 
आज हम “भविष्य” के पाठकों को निम्न-लिखित पंक्तियों 
द्वारा यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि एशिया में इस 
बीसवीं शताब्दी के अन्तर्गत महान्‌ परिवर्तत उपस्थित 


इतिहाघ के वतंमान काल में जब यूरोप वाले 
वाणिज्य-ब्यवसाय के सम्बन्ध से एशिया-निवार्सियों के 
सम्पक में आए और शनैः: शनेः अपनी नीति एवं सैनिक 
सज्नठन के द्वारा उत्तरोत्तर अपना राजनैतिक प्रभुस्व स्था- 
पिल करने लगे, उसी समय ले उनके हृदय में अमसूलक 
एक धारणा उत्पन्न हो गई थी कि शारीरिक बत्त, सैनिक 
सज्ञठन तथा विद्या-बुद्धि में पाश्चात्य देशवासी एशिया- 
निवासियों से अत्यधिक बढ़े-चढ़े हैं। उनको यह दृढ़ 
विश्वाख था कि चाहे क्रष्ण वर्ण वालों को युद्ध के वे डी 
साधन तथा सैनिक शिक्षा हलभ्य हों, जो यूरोपीय लोगों 
को उपलब्ध हैं, तथापि वे गौर चर्मघारियों की समानता 
किल्ली भी रूप और किसी अवस्था में नहीं कर सकते । 
वास्तव में सत्रहवीं, अदारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियों 
में एशिया महाद्वीप के अनेक देश-प्रदेश एवं डीपससूद 
यूरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक आधिपत्य में आ गए और 
कतिपथ युद्धों में यद्यपि प्राच्य निवासियों ने पाश्वास्य 
सैनिकों के दाँत खट्टे कर दिए थे, तथापि उन्हें पूर्णरूप से 
पराजित कर उनका पाँव नहीं उखाड़ सके। 

शशिया की पराजय का मूलकारण शारीरिक बल 
एवं सैनिक प्रतिभा को न्‍्यूनता नहीं थी | राष्ट्रीय एकता 
का अभाव, पारस्परिक वेमनस्य, पाश्चात्य वैज्ञानिक 
अख-शख्नों की श्ग्राष्ठि इत्यादि, उस्तके अनेक कारण थे । 
पाश्चात्य आगस्तुकों की भाँति एशिया के सैनिकों के 
सम्पुख कोई व्यक्तिगत प्रद्ञोभन भी नहीं था । विदेशों 
सैनिकों को लू2-पाट का धन प्राप्त करने की आशा थी, 
उन्हें यह इढ़ विश्वास था कि विजय-प्राप्ति द्वारा हमें 
व्यापारिक तथा राजनैतिक अधिकार मिलेंगे । उस 
समय राष्ट्रोयता का भाव यूरोप के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक समस्त देश-निवासियों के हृढ्य में व्याप्त हो 
गया था। वे सुसज्ञठित केन्द्रीय शासन के अब्तगंत 
रह चुके थे। उन्हें विज्ञान द्वारा विविध प्रकार के अस्त- 
शस्त्र प्रभूत संख्या में सुलभ थे । उन्हें उच्च-कोटि की 
सामरिक शिक्षा दी जाती थी । एक और उल्लेखनीय 
कारण यह था कि साम्राज्य-विस्तार के कारण यूरेपीय 


सैनिकों को स्थान-स्थान देश-प्रदेश में रह कर अपने राष्ट्र 


पताका तथा झजित अधिकारों की रक्षा करनी पढ़ती 
थी, जिसके कारण उन्तकी क्षमता, निधुणता तथा उत्तर- 
दायित्व और अधिक बढ़ता जाता था और वे युड-कल्ा 
में उत्तरोत्तर अभ्यस्त होते जाते थे। अन्यथा यूरोप- 
वासियों की घारणाजुसार कोई आकृतिक कारण न था 
कि वे एशिया पर विजय प्राप्त कर लेते । ४ 

इतिहास-प्रसिद्ध रूस-जापान-युद्ध ने पाश्चात्य 
सेनिकों तथा राजनीति-विशारदों की आँखों के सामने 
से अज्ञान तथा भय का पर्दा हटा दिया और आश्चर्य- 
चकित संसार के सग्सुख यह घोषित कर दिया कि पूर्व- 
स्थित एशिया महाद्वीप के निवासी भी समान सामरिक 


शिक्षा एवं साधन के उपलब्ध होने पर अपनी युद्ध-ऊल्बा- 
चात्तुरी के विश्व-विमोहक दृश्य रणस्थल्लो के रह्र-मज्च पर 
प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए न, कहाँ पिपीक्षिका की 
आँति सूचम शरीर धारी जापान ह्वीप-समूह ! और कहाँ 
मदमसत्त कुझ्र के समान प्रथुक्र-काय रूस !! अन्तरस्‌ 
सहदन्तरम्‌ !!! तथापि पिपीज्षिका ने म्रदमत्त कुजजर को 
अखाड़े में पद्चाड़ कर किस प्रकार धड़ाम के पटक दिया, 
उसका सविस्तर वर्णन यदि पाठ८ अन्यत्र किसी घृस्‍्तक 
में पढ़ें तो जापान के युवक सैनिकों की भरपूर सराहना 
किए बिना नहीं रहेंगे । 
हमारे लेख का यह उद्देश्य नहों है कि हम इसके 
द्वारा पाठकों को उपरोक्त युद्ध का विशद्‌ वर्णन सुनावें, 
हस तो इस स्थज्न पर यह बतब्नाने को चेश करेंगे कि 
उस युद्ध का क्‍या उद्देश्य था, उसके कौन-कौन से कारण 
थे, उच्च युद्ध का एशिया पर कया प्रभाव पढ़ा तथा 
इतिहास में उसका क्या महत्व है। रूस तथा जापान में 
पररुपर बैर-भाव क्यों उत्पन्न हुआ, इप्तकों हृदयज्ञम करने 
के लिए हमें उन्नोसवीं शताब्दो के चतुर्थ चरण में घरित 
घटनाओं पर भो संक्तेपतः इश्टिपात करना होगा । रूस के 
झुविस्तृत देश के उत्तर ओर उत्तरी महासागर है जो... 
आयः वर्ष सर हिसाचउचल्ादित बना रहता है और इस 
कारण व्यापारिक दृष्टि से वह रूस के ल्षिए उपादेय नहीं 
है| रूस के पश्चिमी भू-भाग का पर्याप्त अंश बाल्टिक 
सागर के तट पर अवस्थित है । इसके अतिरिक्त, सारा 
देश स्थल से घित हुश्रा है । पश्चिम की ओर सांगर-तट _ 
तक पहुँचने के द्धिए रूस पर्याप्त प्रयत्न कर चुका है, 
किन्तु उलश्चका मनोरथ सफल नहीं हो सका । उसके 
पश्चात्‌ काल्मा सागर ( 8]982 8०9 ) एवं भूमध्य सागर 
( ९१॥००७७7०७॥ 8७७ » तक पहुँचने के लिए भी 
डसने प्रयत्न किया; किन्तु इज्नल्लैणड और फ्रान्स आदि 
देशों के वैमनस्य के कारण उसे इस ओर भी विफक्षता 
' का सासना करना पड़ा । रूस के राजनीतिज्ञ यह अत्ती- 
भाँति समझते थे कि हमारे देश की आ्िक तथा राज- 
नीतिक उन्नति के लिए यह परमावश्यक है कि हम समुद्र 
तक अपना मार्ग निश्चित कर लें तथा अब्य प्रदेशों 
| पर अपनी प्रभ्ुता स्थापित करें । यूरोप की औद्योगिछ 
क्रान्ति का प्रभाव रूख पर भी पढ़ा था, इसब्विए उसके: 
वाणिज्य-व्यवधाय की यथार्थ उन्नति के लिए खुल्बे 
बन्दरगाह तथा अधिकृत प्रदेश अनिवार्य थे | पाठक देख 
चुके हैं कि रूस को उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण से निराश 
होना पड़ा था, बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ करके भी वह ठपय॑क्त 
सुविधाओं को उपल्नब्ध न कर सका। यहाँ पर यह भी 
बतला देना चाहिए कि रूस ने हिन्द महासागर तक 
पहुँचने तथा भारतवर्ष पर अपना प्रभु॒त्व स्थापित करने 
के लिए भी खूब उद्योग किए तथा ब्रिटेन जैसी महान 
शक्ति से बैर-भाव भी बढ़ाया तथापि उसको कोई सफ- 
लता न प्राप्त हुई। निदान, रूस के राजनीत्िज्ञों ने पूरे 
की ओर प्रशान्‍न्त महासागर के तद तक पहुँचने तथा 
सुदढ सम्बन्ध श्ड्रुल्ा स्थापित करने का विचार किया | 
इचर एशिया में जापान, यूरोपीय राजनीतिज्ञों की 
नीति से सजग दो गया था। १८६७ ई० की क्रान्ति के 
_ अनन्तर जापान ने अपनी आशिक, साहित्यिक तथा 
राजनीतिक उन्नति करनी प्रारम्भ की और पाश्चात्य देशों 
की कंलाओं तथा पद्धतियों का यथावश्यक अनुकरण 


। 
॥ 
| 
॥ 
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: जन-संख्या तथा वाणिज्य-व्यवसाय-सब में बड़ी वृद्धि 


हुईं। जन-संख्या की निरन्तर अमभिवृद्धि एवं औद्योगिक 
ऋन्‍्ति के कारण जापान भी प्रसरण-नीति का अवलम्बन 
करने के ल्लिए विवश था | शासन-यज्ञ को सम्यक्‌ रूप से 
सज्ञवित कर विज्ञान की उन्नति द्वारा पाश्चात्य देशों के 
सुलभ-साधनों को प्राप्त कर लिया । पाश्चात्य सामरिक 
शिक्षा.पद्धति का अनुसरण करके स्थल्न तथा जत्त-सेना 
को ,खूब सबत्व बना लिया। इस प्रकार जाग्रत जापान 
रूस जैसी एक विदेशी शक्ति को शान्ति-महालागर के 
तट तक क्यों आने देता । उसे यह भी भय था कि ऐसा 
हो कि रूस सागर तक अपनी सम्बन्ध-म्य्ुला स्था- 
पित कर शान्‍्त महाखागरस्थ डेश-प्रदेशों को पराजित 
कर उस पर भी आक्रमण करे और उसकी, जाग्रत तथा 
उन्नत-पथ की ओर अग्रसित शक्ति को विच्छिन्न कर दे । 
इसके अतिरिक्त, हम जैसा ऊपर लिख चुके हैं, जापान 
अपनी शझावश्यक्रता की पूर्ति के ल्षिए, प्राप्त मात्रा में 
ओज्य पदार्थ एवं कोयज्ञा, लोहा इत्यादि कच्चे मात्र 
अपने देश में नहीं उत्पन्न कर सकता था, झतएव ज्ञापान भी 
चाहता था कि शान्त सागरस्थ प्रदेशों पर अपना राज- 
नैतिक प्रभुस्व स्थापित करे । 
हम ऊपर एक स्थत्न पर बता चुके हैं कि रूस- 
जापान-युद्ध के कारणों को पूर्णतया हृदयज्षम करने के 
लिए इमें संक्षेपतः उन्नीसवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण 
में घरित घटनाओं पर दृष्टिपात करना होगा। रूस ने 
8८७४ ई० में सद्डात्वीन द्वीप-समूह को पराजित कर 
बाध्य किया और उसका द॒द्षिणों भू-साग अपने ऋधि- 
कार में कर किया | जापान उसी समय से रूख की 
प्रसरण गति की ओर सन्दिग्ध दृष्टि से देखता था। १८७६ 
ई० से लेकर १८६५ ईं० तक जापान बराबर रूस की 
कुटिल नीति सरोष देखता जाता था। १३८६५ ई० में 
एक ऐसी घटना हुईं, जिसके कारण जापान रूल्ल पर 
र॒ भी अधिक कुछ हुआ। डस वर्ष चीन-जापान- 
थुद्ध हुआ। जापान ने चीन को पराजित कर दिया 
झौर १७ अप्रेलल, सन्‌ १८६५ ई० को सिमोनोसेको 
( 80707080[तं ) सन्धि में चीन ने बाध्य होकर 
कोरिया की स्वतन्त्रता स्वीकार की । क्ारमोसा तथा 
पेसकार्डीज़् द्वीप जापान को मिल्ने, किन्तु जापान को 
जो सर्वाधिक उपादेय स्थान प्राप्त हुआ, वह क्ियोटड्ः 
प्रायद्वीप ( [॥00072 7?९४75प७ ) था । डसके बाद 
रूस ने जर्मनी तथा फ्लान्स के साथ मित्र कर इस सन्धि 
के विरुद्ध हस्तक्षेप किया और अन्त में विवश होकर 
जापान ने आप्त प्रायद्वीप को वापस लौटा दिया। यही 
नहीं, इस्तक्षेप करने वाले देशों को पुरस्कार-स्वरूप चीन 
से कुछ स्थान तथा अधिकार भी प्राप्त हुए और रूस 
को और अधिकारों के साथ मन्चुरिया के मध्य में होतो 
हुई ट्राग्साइबेरियन की सुख्य रेलवे की एक शाखा 
पूर्वी चीन रेज्नचे ((007086 77880000 ऐश] एछए ) 
को निर्माण करने की अनुमति प्राप्त हुईं। इस रेलवे- 
निर्माण-आयोजना के सफ़्ल होने से मब्चूरिया और 
विशेषकर उसका उत्तरी भाग झआरार्थिक, सैनिक तथा 
ड्यापारिक दृष्टि से रूस के अधिकार में आ गया। 


इस रेलवे के निर्माण का अधिकार रूस को मित्रा 


था सन्‌ ५८६६ ई० में । छन्‌ १८४८ ई० में रूस को 
२४ वर्ष के लिए क्ियोटड़ प्रायद्वीप का एक सांग ४३८ 
मील ल्ग्बा प्राप्त हुआ । चीन ने इस वर्ष अर्मनी, 
फ्रान्स, थ्रेट बिटेन तथा रूस को ऐसे कई अधिकार 
प्रदान किए थे, अन्य देशों के प्राप्त अधिकारों के वर्णन 
से हमें इस स्थल पर कुछ प्रयोजन नहीं है। रूस को 
लो भू-भाग प्राप्त हुआ उसमें डलमाई ()8]77 ) एक 
बढ़ा सुन्दर व्यापारिक बन्द्रगाह बन गबा और पोर्ट 


[ बब॑ २, ख्वण्ड १, संख्या & 


आर, जो उच्चीके अन्तर्गत था, एक अमेद्य दुर्ग तथा | 
जल-सेना का एक सुद्द आधार बन गया। इसके 
अतिरिक्त, इसो बहुमूल्य भू-भाग के साथ, चीन ने 
रूस को दक्षिणी सब्चूरिया के मध्य में होती हुई एवं 
पोर्ट ब्रार्थर तथा डल्लमाई बन्द्रगाह को ट्रौनलाइबेरियन 
से मित्लाने वाल्ली एक रेलवे को शाखा खोलने का 
अधिकार सी अवगत हुआ। उपरोक्त सब अधिकारों 
का प्रदान करने वाल्ला था चीन का मब्चू वंशीय 
सम्राट । इस समय तक चीन सें मब्चू-वंश तथा विदे- 
शियों के विरुद्ध एक अ्रबत्न राष्ट्रीय दल सड्ञठित हो 
रहा था। इन अधिकारों को देने के कारण चीन के- 
बॉक्सर ( 0:८७ ) नामक स्थान में एक भयहूर विध्नव 
घटित हुआ, जिसकी प्रचण्ड ज्वाह्ना को शान्त् करने के 
लिए इज्लैण्ड, फ्रान्स, जमेनी, रूस तथा जापान प्रश्तत्ति 
ग्यारह राज-शक्तियों ने अपना संयुक्त बल लगा दिया 
और यह भी घोषित कर दिया कि विश्व के शान्त हो 
जाने के बाद इस अपनी सेनाएँ वापस्त बुल्ा लेंगे और 
किसी स्थान को अपने स्वतन्त्राधिकार में करने की चेष्ट 
न करेंगे। विद्रोह को ज्वाज़ा शान्त हुईं। रूख के अति: 
रिक्त अन्य शक्तियों ने अपनी-अपनी सेना भी वापस 
जुज्ञा ल्री । किस्तु रूस की जो सेना सन्चूरिया में विद्रोह- 
शान्त करने के हेतु प्रेषित की गई थी, कार्य-समाप्ति 
के पश्चात्‌ भी वापल नहीं बुलाई गई । इज्नल्लैण्ड, 
जर्मनी, अमेरिका तथा जापान ने इस नीति का घोर 
विरोध किया । सब से अधिक जापान को ही इंस रुूसी- 
नीति की चिन्ता थी। उसके प्रबल विरोध के उत्तर में 
रूस ने सेना वापस कर ब्लेने का वचन दिया, किन्तु 
बराबर विद्वग्ब करता गया। जर्मनी ओर इज़लैण्ड 
तथा इड्ललेण्ड और जापान में इसी सम्बन्ध में सन्धि 
भी हुई, किन्तु रूस इन विरोध-सूचक सन्धियों की 
उपेक्षा करता गया । वाघ्तव में इड्गल्लेणड, अमेरिका तथा 
जमनी आदि रूख को उसकी कुटिल्न नीति के क्लिए 
दण्ड देने को तैयार नहीं थे | कारण यह था कि जर्मनी 
तथा अमेरिका का मन्चूरिया से अधिक सम्बन्ध नहीं 
था, अतएव वे रूस के साथ अपने देश से इतनी दूर पर 
स्थित स्थान सें युद्ध नहीं कर सकते थे । इज्जलेण्ड उघर 
बोअर-युद्ध में संत्रम था । किन्तु जापान रूख की इस 
अन्यायपूर्ण उपेक्ता-नीति को सहन नहीं कर सकता था 
ओर यद्यपि १६०२ ई० में ब्रिटेन के साथ सन्धि हो जाने 
से डसे पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो गया था, तथापि 
वह युद्ध के ल्लिए ल्ाल्ायित नहीं था। जापान रूस की 
रानधानी सेण्टपीटसंबर्ग-स्थित अपने राजकीय दूत के 
द्वारा प्रशान्त महासागर के वटस्थ प्रदेशों में रूस के बढ़ते 
हुए प्रभाव का विरोध पह्िल्ले से ही करता था। ३६०३ 
ई० में जब रूख ने अपनो मब्चूरिया वाल्वी नीति को 
को रिया में भी व्यवहृत करना चाहा, तब जापान ने 
डसका और भी घोर विरोध किया। 

रूस की भूमि-लोलुपता मब्चूरिया, के प्रान्तों को 
अधिकृत करके ही ठृप्त नहीं हुई थी, अपितु वह चुपके- 
चुपके चीन से सन्छि की बातचीत करके और भी 
आशिक तथा राजनैतिक अधिकारों को आण्ति के लिए 
प्रयत्न कर रहा था । ८ अग्रेज्न, सन्‌ १४०२ ई० को चीन 
के प्रस्ताव करने पर रूस सन्चूरिया से $८ मास्त के 
झअनन्‍्तगत अपनी सेना वापस बुला क्ेने के लिए सहमत 
हो गया। अधिकृत प्रदेश को तीन भागों में विभक्त करके 
प्रत्येक भाग ( 20/॥० ) से छः छः सास के अनन्तर सेना 
लौटाने की आयोजना की गई । ठोक ६ मास के अनन्तर 
अर्थात्‌ ८ भ्क्‍्टबर, सन्‌ ३६०२ ई० को प्रथम भाग 
( 207० ) से सेना हटा अवश्य ल्ली गईं, किस्तु इसके 
बदले कि उक्त सेना सीधे रूख को बुद्धा ल्वी जाय, दूसरे 
भाग सें एकश्रित कर दी गईं। दूसरे ६ मास के काल्ा- 


क्तगंत, दूसरे भाग से सेना बिल्कुब्ब नहीं हटाई 


गईं, केवल सुकदन नगर से सेना हटा छी गई और 
कोरिया के सीमा प्रान्त की ओर उस्ी सेना का प्रस्थान 
किया गया । इसके अनन्तर शेष सेना को हटाने को 
अस्वीकार कर दिया, जब तक कि उसे उस्तके बदले में 
अन्य अधिकार न दिए जायें। 

रूस में इस समय तह एक दल ऐसा सक्लठित हो 
गया था, जिसका उद्देश्य था कि सुदूर-स्थित पूर्व प्रदेश 


| ( 7४७ 880 ) में व्यावसायिक शोषण द्वारा रूस का 


राजनैतिक आधिपत्य स्थापित किया जाय। उस्त दल्व के 
ल्लोग, जिन्हें अद्जरेज्ञ लेखकों ने कोरियन्स (कोरिया 
वाले ) कह कर पुकारा है, कोरिया को प्राप्त करने | 
के लिए ल्ालायित थे। रूस का सम्राट ज़ार भी अरब 
इसी दुल्ल के श्रभाव में आ गया था। कोरिया प्रदेश 
के शासकों ने सन्‌ ३८४६ ई० में कोरिया के उत्तरी 
सोमा-स्थित यालू (४७४) तथा वूमेन ( 7'प्रत९०7 ) 
नदियों के तटस्थ चीढ़ के 'रैक्ष काटने का अधिकार 
एक रूसी को दे रक्खा था | इप्त समय यह अधिकार- 
पत्र इसी दल्ल 'कोरियन्स! के हाथ में था । मई 
१६०३ ई० में रूसी सैनिक नागरिक सेष धारण 
करके यालू नदी के उद्ठम स्थान के सन्निकट याज्ञाग्पो 
(५ ५॥४७0000) बन्द्रगाह पर उपस्थित थे | ह्स 
प्रकार यालू प्रान्त पर अधिकार स्थापित करने के सारे 
लक्षण दिखाई देते थे । ये कोरिया वाल्ले रूसी दल्न के 
ल्लोग कोरिया को जापान के राजनैतिक प्रभाव में नहीं 
पढ़ने देना चाहते थे। 

जापान चाहे किसी प्रकार मन्चूरिया में बढ़ते हुए 
रूस के प्रभाव को सहन कर लेता, किन्तु कोरिया के 
आस-पास तो छिसी भी अवस्था में रूस के स्थापित 
प्रसुत्व को नहीं सहन कर सकता था । जापान ने पहिल्ले 
विचार रक्खा था कि रूस मन्चूरिया फी आंधिक एवं 
व्यावसायिक उन्नति करने में अपनी सारी शक्ति का | 
डपयोग करेगा और कोरिया पर अपने प्रभुव्व को 
जसाने का प्रयत्न नहीं करेगा | जापान यह भी घोषित 
करने के लिए कटिबद्ध था कि वह मन्चूरिया में रूस 
के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध हस्तक्षेप नहों करेगा। 
किन्तु उसी दशा में जबकि रूस भी कोरिया से अपना 
हाथ हटा ल्ञेने का वचन देता । किन्तु अभी तक रूस 
जापान की सैनिक शक्ति को बड़ी उपेज्ञा की दृष्टि 
से देखता चल्मा आता थां। इसीलिए वह इसके लिए 
भो तैयार नहीं था। रूस के राजनीतिज्ञ कोरिया 
के समीप सागर-तट पर एक स्थान प्राप्त करने पर ! 
तुल्ले हुए थे। १२ अगस्त, १६०३ ईं० को जापान की 
ओर से एक पत्र रूख को भेजा गया । जिसमें प्रस्ताव. 
किया गया था कि दोनों देश ( रूस तथा जापान ) चीन. ४ 
और कोरिया साम्राज्य की स्वतन्त्रता का सम्मान करें। 
व्यापार और व्यवसाय के सम्बन्ध में सब राष्ट्रों को... 
समान अवसर व अधिकार मिल्लें ( शज्रेज़ी में इसे 
0907 70007 ९०!65 कहते हैं ) दूधरा प्रस्ताव यह 
था कि जापान तो यह स्वीकार करे कि रूस का... 
सन्चूरिया में अधिक स्वार्थ ( 7607280 ) है और रूस. 
उसी प्रकार कोरिया में जापाज का विशेष स्वाथ 
स्वीकार करे। अवसर पड़ने पर अपने स्वार्थ तथा 
अधिकार की रक्षा के निमित्त जापान, कोरिया एवं रूस 
मन्चूरिया में अपनी सेना भेजें । किन्तु कार्य-समासि के. 
पश्चात्‌ शीघ्र ही उसे वापल लौटा लें और आपत्ति के 
अवसर पर प्रेषित की जाने वाल्ली सेना का बल एक 
निर्धारित संख्या से अधिक न हो। इस अस्ताव को ख्स 
ने अस्वीकार कर दिया और अपने उत्तर-पत्र में एक नया 
किन्तु बेढड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया । जिसका आशय यह 
था कि मन्चूरिया तथा चोन को बाद-विवाद के क्षेत्र 
से बिल्कुल एथक समझा जाय और केवल कोरिया थे 
विषय पर बातचीत हो। किन्तु उस प्रदेश में 5. 20/ 88 


ते अंक 


कस 
लेष २, खराड १, संख्या & ] 


समान व्यापारिक अधिकार के सिद्धान्त को मानने के | 
लिए रूस तैयार नहीं था। इसके अतिरिक्त रूप ने यह 
ओी अस्ताव किया कि कोरिया के मध्य में एक तटस्थ 
भाग (ए८पर०७) 2070) निर्धारित कर ढिया जाय 
और फिर दोनों देश एक एक झोर के भाग सें अपना 
अधिकार स्थ पित करें । स्पष्ट है कि जापान ने रूप के 
इस अस्ताव को अश्नज्ञत कह कर अस्वीकृत किया | 
जापान, रूस जैसे बढ़े राष्ट्र से युद्ध करते हुए भय 
झ्ाता था, कितु १८६४ ईं० के पश्चात्‌ निरस्तर वह 
इसी वदृश्य से अपनो सेना को खूब सज्ञडित कर रहा 
था। जापान हृदय से इच्छुछ था कि रूप से किसी प्रकार 
का उचित समकौता हो जाय, किन्तु रूप किसी भी 
अस्ताव पर सहमत नहीं होता था। झगस्त, ३१६०३ ई० 
और फ्रवरी, १६०४ ई० के मध्य में कम से कम दप 
सन्धि-प्रस्तावों पर वादु-विवाद हुआ, डिन्तु सब प्रयत्न 
विफल रहे। * फ्रवरी को दोनों देशों के राजकीय 
अग्वन्ध का विच्छेद्‌ हो गया। २ 
झब कया था ? रूघ तथा जापान के राजनैतिक 
गगन-मण्डल में युद्ध के घनघोर बादल गज्जन-तर्जन 
करने लगे । रूप तो पहिल्ले से ही यह समझ बैठा था 
कि जापान जैसी छोटी शक्ति इससे युद्ध करने का उत्खाइ 
जहों करेगी । हधर जापान ने सम्बन्ध-विच्छेदन के झन- 
ब्तर शीघ्र डी बड़ी हुत-गति से अपनी सेना का सब्चा- 
बन किया । हम पांइल्ले कट्द चुके हैं कि इस लेख में 
पाठओों को युद्ध का विशद्‌ वणुन नहीं मिल्केगा, किन्तु दो- 
एक बातों को लिख देना असज्भत न होगा। ८ तारीख़ 
को प्रथम रूघ के एक जल्पोत ने जापान के एक नहाज्‌ 
पर आक्रमण किया। उच्ी रात्रि को अं राज्ि के समय 
ज्नापान ने पोटंझार्थर स्थित रूस की जल्न-सेना पर धावा 
सारा और प्रातःकाल होते-होते जल्न-सेनापति टोगो 
(प७०४०) के नेतृत्व में दुग॑ पर अप्लि-वर्षा की गई। 
झल्तर्राष््रीय विधान की इृष्टि से कोरिया इस युद्ध में 


चटर्थ था, डिन्तु अपनी निर्बंबर॒ता के कारण अपनी 
ज्टस्थता की रक्षा नहीं कर सका। रूख तथा जापान 
दोनों, उसके स्कन्घित सागर-भाग (०ल्‍लंठात॑थो 
ए/७६००४) में बुद्ध कर रहे थे। युद्ध करने की घोषणा 
दोनों देशों ने, युद्ध प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्‌, ३० 
अगस्त को की । मुकदन में जापान ने रूप की एक बड़ी 
भारी सेना को पराजित किया। जापान की जल-सेना ने 
भी रूस की जल-सेना पर विजय श्राप्त की और अनेक 
युद्ू-पोत छीन लिए । जापान ने रूप से युद्ध करने का 
लो आयोजना निर्माण की थी, वह इस प्रकार है- (१) 
रूस को पराजित करके को रिया से भगा दिया जाय, (२) 
रूखी जल्न-पेना के आधार पोट्आथर को छीव कर 
झपने अधिकार में कर ले, (३) रूखो जल-सेना तथा 
जत्र-पोत को समग्र नष्ट कर दिया जाय तथा (७) मन्चू- 
रिया में रूस की महती सेना (97970 8709) को 
पराजित कर दिया जाय । 

जर्मन सम्राट एवं संयुक्त प्रान्त अमेरिका के अध्यक्ष 
रुज़वेल्ट महोदय के. मध्यस्थ होने पर रूस-जापान के 
मध्य में पोटंसमाउथ के स्थान पर & सितम्बर, ३६०४ 
को सन्धि हुई और वह सन्धि उसी स्थान के नांम से-- 
झर्थात्‌ पोट समाउथ-सन्धि (?०7४३77076॥॥ 9९००९) 
अ्सिद्ध है। इस सन्धि के परिणाम-स्वरूप जापान को 
पोर्ट्रार्थर का दुर्ग तथा बन्द्रगाह प्राप्त हुआ चजनचून 
के दक्षिण में स्थित रेलें भी रूस से जापान को मिह्कों । 
कोरिया में जापान का राजनैतिक, आर्थिक तथा सैनिक 
स्वार्थ स्वीकार किया गया । दुद्धिण सखाल्ीन ह्लीप- 
समूह भी, जिसे रूख ने सन्‌ $८७२ ईं० में बीत कर 
प्राप्त किया था, इस सन्धि-द्वारा नापान के हाथ लग 
गए । लियोटज् का प्रायह्लीप भो जापान के अधिकार 


: अं आ गया | मब्चूरिया के सम्बन्ध में दोनों वह्शाँ से 


झपनी-प्पनी प्रभुता इटा लेने पर सहरूत हुए। इसके 
अतिरिक्त रूख को यह भी घोषित करना पड़ा कि वह 
चीन की स्वतन्त्रता तथा समान-च्य।पारिक अधिक्ार- 
नीति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा । दोनों इस सन्छि 
के अवसर पर इस बात प! सहमत हुए कि चीन अपने 
व्यापार व्यवप्ताय बी सम्यकं उन्नति के व्विए जो कुछ 
डच्त कार्यवाही करे, उसमें छिसी प्रकार का विन्न व 
इस्तक्षेप न किया जाय । सन्धि के अनुपार दोनों देश 
सच्चुर्या में अपनी अपनी रेल्न-आयोजना को कार्यरूप 
में परिणत करने पर सहमत हुए । किन्तु यह रेज्न- 
संब्बन्ध केवल व्यापार एवं व्यवसाय की उन्नति के 
लिए हो सकता था, राजनेतिक श्रभुत्व स्थापित करने 
के ख्विए नहीं। 

जापान की विज्य ने एशिया महाद्वीप के एक घिरे 
से दूघरे सिरे तक एक नई भावना, एक नया स्पन्‍्दन 
पैदा कर दिया । ,कुस्तुत्तुनिया पर विजय (३४४३ ई०) 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ थहों पहिलला युद्ध था; जिसमें 
एशिया के एक राष्ट्र ने यूरोप के एक भारी राष्ट्रःशक्ति 
को पराहित जिया था । इस विजुय की शह्धु-ध्वनि .ने 
पराध न, पद-दुल्ित एशियाई देशों के राष्ट्रीय दल्ों 
में एक नवीन जाग्रत-जीवन का रूच्वार कर दिया | 
राष्ट्रीय पंस्थाग्ों को सुसड्भठित कर, सबत्त बनाने में यह 
विजय बड़ी सहायक हुईं । भारतवर्ष, ईस्ट इण्डीज़ञ, 
फ्िल्िपाइन्स, चीन हतयादि देशों में राष्ट्रीय भावों का 
प्रबल्ल प्रवाह उसड़ चनद्बमा | जापान की विजय के अरूप- 
काल के अननन्‍्तर ही चीन में बड़े-बड़े सुधार किए गए। 
टर्की तथा ईरान के शासन-विधान में डदार नीति के 
चिन्ह अछुरित दीख पढने जगे | इस युद्ध के पूर्व जापान 
प्रसरण-नोति का पक्तपाती नहीं था और अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में स्पष्ट नीति का ही व्यवहार करता था। सन्धि- 
पत्रों में डक्लिखित अपने वचन के विरुद्ध कोई कार्य 
नहीं करता था। किस्तु इस युद्ध के पश्चात्‌ वह इस परि- 
णास पर पहुँचा कि अपने यूरोपीय प्रतिहन्दियों के समान 
वह भी राजनैतिक चेत्र में म्सरण-नीति का अवल्तम्बन 
करे, इस प्रकार पाश्चात्य नीति को व्यवहृत कर झपने 
प्रति अन्य देशों में अविश्वाघ उत्पन्न करा दिया। १३६०२ 
ईं० तक जापान आगस्तुक विदेशी जातियों के विरुद्ध 
आन्दोल्लन-कार्य में एशिया का सर्वमान्य तथा पसुख 
योचा समझा जाता था, किन्तु उहके पश्चात्‌ और 
विशेषकर गत यूरोपीय महायुद्ध में चीन देश के प्रति 
उसके अन्यायपूर्ण कुटिल्ल व्यवहार को देख कर उसे 
एशिया वाजल्ले भो स्वार्थो कहने रूगे। 

जो कुछ हो, जिस इष्टे से इम्न लैयढ, अमे रिका, फ्रान्स 
तथा इटली को इम आज संसार के बल्शालो राष्ट्र 
मानते हैं और यह समरूते दैं कि सभ्यता तथा सम्पदा 
में वे उन्नति के शिखर पर आसीन हैं, उसी दृष्टि से यदि 
इम जापान राष्ट्र के ऊपर ध्यान दें, तो निस्सन्देह कहना 
होगा कि रूस-जापान युद्ध के अनन्तर जापान देश, सम्य 
संसार का एुक प्रमुख बल्शाल्ली राष्ट्र बन गया है। 
ऋ'्ख एवं इटली हो नहीं,अप्ति इडलेण्ड तथा अमेरिका 
भी डसे अपना समकत्त समझते हैं और उसकी दुर्भेझ 
शक्ति को अस्तर्रा्ट्रीय जगत में स्वीकार करते हैं । जापान 
ने इस विजय के पश्चात्‌ अपने बल में झऔौर अधिक 
उन्नति कर ली और निरन्तर उन्नति करता जाता है। 
उसझी इसी वेगवती उत्नति-प्रगति को ऋूच्य करके 
निकोकस रुज़वेल्ट ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है :-- 

“फ्रप्न 0फ8 जब गा क्ाटंशां पेब78, 
46 77776 ० ए४॥९४2१ां5 & 0 8॥ 6 गांव- 
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भावार्थ यद्व है कि “प्राचीन काब्न में रोम देश की, 
सध्यहाल्वीन युग में चल्लेज़ ज़ाँके साम्राज्य की तथा 
आजकल ब्रिटेन साम्राश्य को जो उन्नत अवस्था है, 
जापान का लक्ष्य उप्ती अवस्था को निकट भविष्य में 
प्राप्त करने का है । अर्थात्‌ शान्त महासागरस्थ होप- 
समूददों का स्वामी बनना चाहता है, चोन देश को अपने... 
आधिपस्य में रखना चाहता है तथा एशिया महाद्रोप 
का सम्राट होना चाहता है।? एक दूसरे लेखक सर 
फैक्ट फ्रॉक्स ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है :-- 

“पर्व वदवएथा इ8 शोी0ज़०वे ६0 बफरोए हर 
80प्रांठत0, ?फए ४४8९ #€४०प७८९३४ 0# (एफ्ञंफड 
86. 798 ९०शाशधाते, ७00. ]ता० ए3३. शा 
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फ्रॉक्स महोदय ने चीन देश के प्रश्न पर गवेषणा 
करते हुए, इन पंक्तियों को लिखा है और इसका आशय 
यह है कि यदि जापान को स्वतन्त्न रीति से इस (चोन 
के ) अश्न को इत्च करने दिया जाय और चीन देश में 
प्राप्य समस्त साथनों तथा उपकरणों को उसकी शक्ति 
के अधिकार में कर दिया जाय, तो फिर ईश्वर जाने... 
जापान देश संसार के राजनैतिक चेत्र में कितना भारी 
सहाबद्ली रा हो बायगा। 5028 

युद्ध-विजय ने जापान को इतना शक्तिशाल्वी राष्ट्र 
तो अवश्य बना दिया, किन्तु युद्ध के पश्चातवर्ती . 
जापान की सर्वाज्ञीय अवस्था पर इृष्टिपात करने 
से यह पता चलता है कि उस युद्ध में उसका 
झार्थिक अन्न जजरितप्राय तथा छान्‍्त हो गया था, 
डसझे ऊपर युद्ध-ऋण का भारी बोर ल्द॒ गया। यही 
नहीं, कोरिया और मन्चुरिया आदि श्रदेशों के नवीन 
उत्तरदायित्व को वहन करने के निमित्त सेना की शक्ति 
में और भी अधिक अभिव॒ृद्धि करने की झावश्यकता 
अतीत हुईं । इसका स्पृष्ट परिणाम यह हुआ कि जापान 
के निवासियों पर विशेष युछ्ध-कर क्षगाया गया और यह 
क्रम कुछ वर्षो तक बराबर जारी रहा। साधारण जन 
और विशेषकर व्यवसायी समुदाय के ज्लोगों ने कर 
को कम करने के लिए झान्दोल्नन किया। किन्तु कर सें 
तो कमी तभी हो सकती थी, जब शासन-व्यय में कोई 
विशेष कमी की ज्ञाती। स्थव्न॒ तथा जल-सेना-विभाग 
के सत्चाज्षकों ने अपनी-अपनी आवश्यकता को प्रद- 
शिंत्र करके शासन-व्यय को और भी अधिक करना 
चाहा। अ्रम-विभाग में भी पर्याप्त उथज्न-पुथन्न कुछ 
समय तक मचा रहा । 

एशिया के द्वित में सब से महत्वपूर्ण परिणाम उस 
युद्ध से यद निकला कि यूरोप तथा अमेरिका की 
समस्त विदेशी शक्तियाँ भयभीत हो गईं और उनके 
हृदय में यह अटल विश्वास हो गया कि समान 
सामरिक शिक्षा तथा अन्य साधनों के उपलब्ध होने पर 
एशियावासी ओी यूरोप वाल्लों को युद्ध: में नीचा दिखा 
सकते हैं । जापान की विजय के पश्चात्‌ असंख्य- पत्र 
पत्रिकाओं में उसबी नई नीति के परिणामों की 
कल्यना की गईं। संयुक्त देश अमेरिका, ओट बिटेन, 
फ्रान्स, चीन लथा प्रशान्त महासागर के तथ पर स्थित 
ब्रिटिश डपनिवेशों में बड़े-बड़े छेख प्रकाशित हुए, 
जिसके द्वारा यह घोषित किया गया कि रूस को पराजय 
तो, एशिया के पूर्वस्थ प्रान्तों € [787 |7930 ) से 
यरोप तथा अमेरिका के निवासियों को निकाल भगाने 
की आयोजना की सफलता का प्रथम चिन्ह लच्चित 
हुआ है। संसार में बह गरम समाचार फैल ग्रया कि 
जापान इण्डो-चाइना में ऋान्स के ऊपर आक्रमण 


करेगा क्िल्िपाइन में अमेरिका निवासियों पर भ्जी- 2 
जापान का कुडाराघात होगा। कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड तथा 
ऑस्ट्रेडिया वाल्षे भी अयम्ीत होकर जापानके 


८१३३५ 


आक्रमण पाक्षमणा, थे बचने के किए सावधान होने कगो | ४४7 कक ते क्‍तततचत्त्तत्त्तततततकककततततततततत : बचने के ल्विए सावधान होने लगे । 
हॉलेण्ड वालों को भी यही आशझ्ला थी कि ऐसा 
न हो कि हमारा प्रभुव्व ईस्ट इण्डीज़ से सवेधा के द्विए 
डड जाय और उस पर जापान का आधिपल्य स्थापित 
हो । यहीं तक नहीं, वरन्‌ यह भी कहा जाता था कि 


असंख्य धन-राशियों की सम्पदा का उपयोग करके 
जापान यूरोप के ऊपर भी अपनी राजनैतिक सत्ता को 
धाक जमाएगा । 

चीन में सम्राज्ञी डोवागर ने भी समझ लिया कि 
चीन का शासन-स्वरूप अनिवार्य रूप से, और उचित 
सात्रा में परिवरतित होना चाहिए, अन्यथा चीन विदेशी 
आगन्तुकों के पद से आक्रान्त हो जायगा | रूघ-जापान- 
युद्ध के पश्चात्‌ चौन को सरकार ने कई महत्वपूर्ण 
सुधारों की घोषणा की | शासन-ब्यवस्था, शिक्षा-पद्धति, 
सैनिक-सड़ठन, शासन-विघान के निर्माण तथा 
पतिनिधि-संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में अनेक 
सुधार किए गए । सुधारकों ने जापान को आदर्श रूप 
में अपने सामने रक्खा | सहखशः नवशुवक राष्ट्रीय भाव- 
नाओं से प्रेरित होकर अपनो मातृभूमि से प्रस्थान कर 
जापान की ओर चल पड़े। उनका यह उद्देश्य था कि 
जापानस्थ विद्यालयों, व्यावसायिक्त संस्थाओं में शिक्षा 
प्राप्त करें तथा उनका सम्यक निरीक्षण कर उनके प्रच- 
जलन की विधि का ज्ञान डपाज॑न करे' । लगभग चालीस 
खहख चीनी विद्यार्थी इसी बात को लक्ष्य सें रख कर 
जापान में जा बसे | यद्यपि उक्त सुधार-माला सफलता- 
पूचेक कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी, तथापि इतना 
निश्चय है कि राष्ट्रीय जीवन को बहुत अधिक प्रोत्लाइन 
मिल्ला और १६११-३२ में घटित होने वाल्वी राज्य-क्रान्ति 
को जन्‍म देने में इन आन्दोलनों तथा सुधार-कार्यो' का 
भी पर्याप्त हाथ था। सुधार-सम्बन्धी आज़ापन्रों के 
विफल होने का कारण दूसरा था। चीन का शासन 
जापान की भाँति एक स्थान पर केन्द्रित नहों था, इस 
कारण कई प्रान्तों के शाप्तकों ने उनका घोर विरोध 
किया । सुधार को कार्या न्वित करने के द्विए जो राजकीय 
कमेचारी नियुक्त थे, वे भी प्राचीन परिपाटी के पूर्ण भक्त 
थे | नवयुवकों को भाँति डनके शरीर की घमनियों में 
नवोन भावनाश्रों के उष्ण रक्त के प्रवाह का अभाव था। 


हमारे देश भारतवर्ष में रूस-जापान-युद्ध तथा 
जापान विज्ञय ने एक नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर दी। 
भारतीय नेताझों तथा थुवकों के हृदय में विश्वास हो 
गया कि भारत भी अ्यत्र करके अपनी राष्ट्रीय सेना का 
सज़्ठन करे तो अपनी दासता से मुक्त हो सकता है| 
सैकड़ों वर्ष की गुलामी के कारण हमारे हृदय में जो यह 
विचार उत्पन्न हो गया था, कि अज्ञरेज्ञों द्वारा स्थापित 
शासन-विधान तथा व्यवस्था बहुत दृढ़ आधार पर 
अवलग्बित है और हम उसके विरुद्ध, व्यवस्थापक परिषदों 
में व्याख्यान देने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से 
हाथ-पाँव नहीं हिला सकते, वह' कम हो गया । अब 
इस ल्लोगों ने भी अपने मन में यही प्रश्न करना 
आरश्सम किया कि अज्ञरेज हमसे बड़े तथा बलशादबी 
क्यों हैं? किन्तु भारत जापान की भाँति स्वतन्त्र नहीं 
है, इन्हीं भावों 'ने १६०४ ई० में स्वदेशी आन्दोलन 
को जन्म दिया । सारले-मिण्ठो सुधार-योजना भी 
इन्हीं सब प्रकार के आन्दोलनों' का फन्न था। श्रीमान 
स्टैनल्ली राइस महोदय ने अपनी पुस्तक “१० (9 
[6028 ० 8887 अर्थात्‌ एशियां: की खुनौती! में 
एक स्थान पर किखा हैः ५ 
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चीन के सैनिक बल्न का पूर्ण सज्ञडन तथा उसके प्राकृतिक | 


[ वष २, खण्ड १, संख्या & 


काश्मीर-विद्रोही पड्यन्त्र# 


| लेखक--कमाण्डर केनवर्डी ] 


का श्मीर-विद्वोही आन्दोज्नन एशिया की आसत्न 

विपद का सूचक है । इस ससय भारत की 
अवस्था के सम्बन्ध में हम लोगों ( अक़्रेज्ञों ) की डदा- 
सीनता इसारे,लिए बड़ी ही निर्युद्धिता का कार्य होगी। 
कई वर्षों से पूर्वी भू-भाग पर जिन सद्ष का आयोजन 
हो रहा है, वर्तमान समय में उत्तर भारत के आकाश- 
पट पर उसी का मेघ घतीभूत हो रहा है । कानपुर में 
डन्मत्त जनता की ध्यंस-लीला और काश्मीर की राज- 
धानी श्रीनगर में उसकी पुनरावृत्ति जातिगत और 
धर्मंगत विद्वेषाशि के धुएँ के रूप में एक इशारा है । 
आारतत््॒ष में प्रवतित शासन-पंस्कार--विशेषतः साण्टेगू- 
चेमसफोडे व्यवस्था में दिए हुए सीमाबद्ध अधिकारों 


के कारण हिन्दू मुसलमानों में प्राचीन इन्ह्र जग ठठा है।. 


भारतवर्ष में अगर प्रजातन्त्र शासन-प्रणाल्ी प्रति- 


छित हो तो केन्द्रीय सरकार में हिन्दुओं का प्राधान्य 
22.72 2725: 48 20:87 8 00200 6! 


आवार्थ यह है कि रूस-जापान युद्ध ने गुनगुनाते 
हुए पात्र-श्थित जल्ल को खौला दिया और बजाल- 
विच्छेद की घटना ने उसमें उबाल्न उत्पन्न कर दिया। 
ईरान में भी इस युद्ध का प्रभाव पढ़ा । १६०४ ई० 
में शाह के शासन के प्रति असन्तोष प्रकट कर, राष्ट्रीय 
दत्न के लोगों ने प्रतिनिधि-संस्थाओं को स्थापित करने 
के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया। & अगस्त सन्‌ १६०६ 
को मुज्ञप्फ़रडद्दीन शाह ने एक घोषणा-पत्र द्वारा 
एक राष्ट्रीय परिषद्‌ स्थापित करने का वचन दिया। 
७ अक्टूबर सन्‌ १६०६ ईं० को स्वयं शाह ने मजल्िस 
का उद्घाटन किया। जब जनवरी, १६०७ में शाह का 
देहान्त हो गया, तब उसका पुत्र मोहम्मदशल्नी मिरज्ञा 
उत्तराधिकारी, नियत हुआ। दिस्लस्बर १६०७ ई० में 
तेहरान में घटित एक विद्रोह ने बढ़ कर राजनैतिक 
विप्लव का रूप धारण कर लिया और शाह की संरक्षक 


| सेना नागरिक जन-समुदाय के विरुद्ध प्रेषित की गईं। 


किन्तु शाह के राजकीय संरक्षक दत्त में विदेशों रूस के 


अधिकारी थे, इससे राष्ट्रीय दल वालों को और क्रोध 


आया। क़ज्जाक़ ( 00339८९४ ) लिघमें ईरानी सैनिक 
रूसी अधिकारियों के अधीन रखे जाते थे --और राष्ट्र 
वादियों में सामना दो गया । राष्ट्रवादियों ने इस बात 
का बढ़ा प्रबत्न विरोध किया कि शाह ने अपनी राजकीय 
सेना में रूसी सेनापतियों को नियुक्त कर रकक्‍्खा है। 
इस प्रकार ध्यान देकर पढ़ने से ज्ञात होता हैकि 
रूस-जापान-युद्ध का प्रभाव एशिया के झनेक देशों पर 
पढ़ा । चीन में विदेशियों के विरुद कई युद्ध तथा विद्रोह 
इस सं|सर-पसिद्ध युद्ध के पूर्व भी हुए थे, किन्तु विदेशी 
जातियाँ उन घटनाओं से इतना अधिक भयभीत नहीं 
हुई थीं। यहाँ पर यह लिखना भी आवश्यक है कि 
युद्ध-सस्सिक्षित रूस की सेना रूप-सम्राद--ज़ार-की 
सेना थी ; रूस के लोगों की बहों। रूस में ज्ञार के 
विरुद्ध एक आन्दोलन सह्गठित हो रहा था-जो रूप्ती 
राज्यक्रान्ति १९१७ ई० में घटित हुईं, उसका प्रारस्भिक 
स्वरूप रूख की पराजय के समय प्रदर्शित हुआ था। 
रूस-जापान-युद्ध समाप्त भी न हो पाया था कि रूख 
की निरन्तर हार का समाचार पढ़ कर रूस-निवासियों ने 
जार पर रोष प्रकट करके उल्के विरुद्द आन्दोलन खड़ा 
कर दिया। किन्तु ठस समय वह क्रान्ति सन्‌ ३६१७ ई० 
की क्रान्ति की भाँति सफल नहीं हुई, वरन्‌ कुचत्न डाली 
गई थी । तो भी,डसका प्रसाव जंनता पर बहुत पड़ा । 
के फ्ि ४0 न 


अनिवार्य होगा । इसलिए मुसलमानों को भय हो रहा 
है, कि उन्हें न्‍्याय-सज्जत शासनाधिकार नहीं प्राप्त होंगा। 
इसीसे वे प्रतिकार के लिए कोई और ही उपाय हूँढ़ रहे 
हैं। हिन्दुश्नों को अगर शासनाधिकार मित्र जाए, तो 
गोमांप-भछुण निषिदधू हो जायगा । इस प्रकार की 
बातों का प्रचार करके निरक्षर सुसलमानों को उत्तेजित 
किया जाता है । परन्तु वास्तव में बात कुछ और ही है। 
पढ़े-लिखे मुसल्लमानों को आशज्ला हो रही है कि अगर 
हिन्दुओं को प्राधान्य प्राप्त होगा तो झुसलमानगण 
यथोंचित्त राज-सम्मान और नौकरियाँ न पा सकेंगे । 
एक ओर तो यह हाल है और दूसरी ओर हिन्दू, 
सुंसलमान और सिक्‍ख॒ युवकों में, एक साथ ही मातृ- 
भूमि की सेवा की श्रवृत्ति जामग्रत हो रही है। इसमें 
सन्देह नहीं, कि भविष्य में इस प्रवृत्ति द्वारा सुफल 
आाप्त होगा, परन्तु इसके प्रसार में कुछ समय लगेगा। 
इधर भारत के सरीसान्‍्त प्रदेश में भी अशान्ति 
की सूचना हो रही है। और इसकी सृष्टि पैनहस्लामिकऊ 
आन्दोलन द्वारा हुईं है। गत यूरोपीय महासमर से 
पहले “यह्ञ-तुर्क” द्वारा यह झान्दोल्लन आरश्स हुआ 
था और अपना मतब्ब गाँठने के लिए जनों ने इसका 
पोषण किया था। परल्तु तुझीं ढ्वी पराजय के साथ ही 
इस आन्दोलन की भी इतिश्री हो गई थी। वर्तमान 
काल में तुकी के कमाल पाशा और फारस के शासनकर्तां 
रज़ाज़ाँ पहलवी जैसे शक्तिशाल्ली नेता और नरेश के 
उद्भव के कारण, वह 'पैनइस्लामिकः आन्दोलन फिर 
-से जीवन प्राप्त कर रहा है । 


इसके अतिरिक्त इस आन्दोबन के नेता आजकल 


पैन-अरब राष्ट्रमण्डल बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। 
मिश्र के राष्ट्रीय दुल्न के पैज्लेस्टाइन के अरबों से मित्र 
जाने के कारण हस रवप्त की सफब्ृता की सम्भावना हो 
रही है। पेल्लेस्टाइन राज्य पश्चिम में अफ्रिका, उत्तर में 
तुकिस्तान और पूर्व में मेसोपोटामिया के संयोग-स्थल्न 
पर श्रवस्थित है और अरब-अधिवासी वतंमान शालन- 
तन्त्र से असन्तुष्ट हैं । 


झारब आन्दोलन को पेनइस्लाम में जोड़ देना चाहता 
है। क्योंकि ऐसा होते ही तुकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान 
भी इसमें आ पढ़ेंगे । परन्तु इसका विरास यहीं तक नहीं 
है । भारतवर्ष के अन्तर्गत मुसलमान-प्रधान काश्मीर 
और बिलूचिस्तान को भी इसी दल में खींच लाने 


निस्तान की सीमा से मित्नी हुई है। भारतवर्ष की सीमा 


प्रदेश अवस्थित है। भारत की भावी शासन-व्यवस्था 
में इस प्रदेश को भी प्रजातन्त्र शासन प्राप्त हो, इसके 
लिए मुसलमानों का आन्दोज्नन जारी है। इसके बाद 
पञ्ञाब है । यहाँ की सुस्लिम-प्रधानता के सिक्ख बाधक हैं। 
_सिन्ध प्रदेश के विच्छेद का आन्दोलन अगर रूफल हो गया 
तो अनायास द्वी एक मुस्लिम-प्रधान पदेश की सृष्टि हो 
जायगी । बज़ाल् में सुसलमानों की संख्या आधी है और 


( शेष मैटर २०वें परष्ट के तीसरे कॉलम में देखिए ) 


$ इज्ललेयड के “डेली एक्सप्रेस” नामक अज़बार से 
श्री० अन्त्वेदी द्वारा भाषान्तरित | 


अरब, पेढ्ेस्टाइन और मेसोपोशसिया को लेकर एक. 


सुकौशली पषड्यस्त्रशरियों का एक दल इसी पैन- 


की चेश दो रही है । काश्मीर की सीमा अफ़रा-. 


का जहाँ अन्त होता है, वहीं सुस्लिस-प्रधान सीमास्त- 


संग्राम करने का. अभ्यास भी उन्हें है। इसी तरह घीरे-. 


ड 


जै? 


चषे २, खण्ड १, संख्या &] 


विलायत की कुछ बातें 


स्कॉटलेण्ड की राजधानी 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] न्‍ 
00 8808५ भविष्य! के खुपरिचित लेखक डॉक्टर धनीराम प्रेम पाठकों को विद्ति होगा, विज्ञायत 
के तीन वर्ष के धवास के बाद हाल ही में लोटे हैं। आपने 'भविष्यः के पाठओं के लाभाथ भविष्य 
में अपने अच्ुभवों का वर्णन तथा फ्रान्स, जमनी, स्विट्ज़रलैण्ड, ऑस्ट्रिया, ज़ैको स्‍लोचेकिया, 
इटली आदि देशों के भ्रमण का वृत्तान्त देने का वचन दिया है। उत्का पहला लेख “लाम्यवादी 
बिएना? पाठक “जुबली-अड्ढ? में पढ़ चुके हैं। अन्य लेख “भविष्य? के पृ८ों में समथ-लमय पर 


प्रकाशित होते रहेंगे । 


ह्हु न्दन में एक माल रहने के अनन्तर एडिनबरा | 


जाने को तैयारी कर ली। इज़लौरड में रेत्त 
का किराया बहुत मँदगा है । ल्न्दन से एडिनबरा ४९६० 
मीज्न है और तीसरे दर्जे का किराया २॥ पौण्ड ( क्षमा भग 
३३ रुपए ) है; परन्तु मुम्ते एक बड़ा अच्छा अवसर 
मित्न गया। एडिवबरा में २०९७४ 7700698॥ 77४६०॥ 
होने वाला था । उसके लिए एक स्पेशत्न जा रही थी, 
जिसमें वापसी किराया केवल २४ शिक्षिड्र था। मैंने 
झपना असबाब तो पाल कराके भेज दिया और में 
यूस्टन स्टेशन से स्पेशल में चल दिया। यहाँ पर एक 


शिलिज्ञ प्रति बण्डल के पर रेल्वे-कग्पनी आपके घर | प्रसिद्ध है। यहाँ भारतीयों की संख्या २६० के ल्वगभग 
से आपका असबाब मेँगा लेती है तथा निश्चित स्थान | 
| 


पर आपके पते पर पहुँचा देती है । 

गाड़ी हमारे यहाँ की मेज्ना-स्पेशलों की भाँति भरी 
हुई न थी। एक डब्बे में छुः सीटें थीं। जितने टिकट 
बिके थे, उसके हिसाब से ही स्पेशलें छोड़ी गई थीं। 
रात भर का सफ़र था। सदी बाहर काफ़ी थी; परन्तु 
गाड़ियाँ गरम थीं । ध्रातःकाल् गाड़ी एडिनबरा कैलिडो* 
नियन स्टेशन पर आकर ल्गी। 

स्टेशन से बाहर निकल कर देखा, तो लन्दन की 
वह 'चहल्व-पहल कहाँ ? ऐसा मालूम हुश्रा, मानो 
बग्बई से अपने शहर अलीगढ़ में आकर उतरा हूँ। 
पास ही ऑसवेनर क्रेसेण्ट है, जहाँ नं० < में वाई० 
एम० सी० ए० का इण्डियन होस्टल्व है। यह लन्दन 
की भाँति बड़ा नहीं है, परन्तु आराम का स्थान है । 
एक कमरे में यहीं जाकर ठहरा। यहाँ आकर ही पहले- 
पहल भारतीय विद्यार्थी झहरत हैं। कुछ तो यहाँ स्थायी 
रूप से रहते हैं। स्थान बहुत सुन्दर तथा स्वच्छ है। 
एक बिल्ियर्ड रूम, स्मोकिज्ञ-रखम तथा एक वाचनालय 
है । भारत से कई समाचार-पत्र आते हैं; परन्तु हिन्दी 
का एक भी नहीं दिखाई दिया। भोजन का वही 
अबन्ध है, जो लन्‍्दन के क्रॉमवेल हाउस में था। परन्तु 
यहाँ रात को एक प्यात्ा दहदी का मित्ना। एक यही 
नई वस्तु थी। यहाँ गेस के स्थान पर कोयला जल्लाने 
को देते हैं। यहीं क्‍या, एडिनबरा भर में कोयले का 
अयोग द्ोता है। ओजन के समय महाराष्ट्रों की पर्याप्त 
संख्या देखी । मैं उन्हीं की मेज पर था। बहुत दिनों 
पश्चात्‌ 'कायरे ! दादा साहेब ! काय पाहिझे ! आदि 
वाक्यों को सुन कर बड़ी भ्रसन्नता हुईं। व्यय यहाँ 
बहुत होता है। में दो सीट के कमरे में था, फिर भी 
सब मिश्षा कर दो दिन के अठारह शिक्षिज्ञ सेंट करने 
पड़े, जो लन्‍दन से भी अधिक थे । मुम्ते यह देख कर 
बड़ी शर्म आई कि “यड़सैन क्रिश्चियन एसोसिएशन! 
ने तो ग्रेट-बिटेन में दो डोस्टल हिन्दू-मुस्लिम भारतीयों 
के लिए खुलवा भी दिए हैं; पर झआर्य॒पमाबी, जो सारे 
संसार को आयंसमाजी बनाने का दावा करते हैं तथा 


-+स० “भविष्य! ] 
लन्दन के ऊपर वेदों का ऋण्डा डड़ाना चाहते हैं, ड्स 
ओर से बिल्कुल ही डदासीन हैं। भारतवासियों की 
संख्या इस देश में नित्य-प्रति वृद्धि पा रही है। क्‍या 
समाज का यह फ॒तंव्य नहीं है कि वह वनस्पत्याह्दारियों 
के लिए लन्दन तथा एडिनबरा जैसे केन्द्रों में कुछ 
आश्रम खुल्नवा दे ? परन्तु हमें अपने घर की कल्नह तथा 
खण्डन-मयढन से अवकाश कहाँ -? 

ब्रिटिश-द्वीपों में लन्दन के बाद एडिनबरा हो 
शिक्षा का केन्द्र है। यहाँ की रॉयल इनफ़मरी बढ़ी 
भारी संस्था है। यहाँ का विश्वविद्यान्षय भी जगत्‌- 


है। इनमें कई महिलाएँ भी हैं। कई एफ्र० आर० 


| झ्ली० एस० की तैयारी कर रही हैं, कई साहित्यिक शिक्षा 


के लिए आई हैं। भारतोयों ने मित्र कर यहाँ एडिनबरा 
इण्डियन एसोसिएशन € 07797४॥ तथा 
4 8502०४४४०7 ) नाम को संस्था स्थापित. कर दी है । 
यह संस्था वर्षो से उपयोगी कार्य कर रही है। इसका 
एक रेस्टोरेण्ट है। इसकी ओर से एक लाइबेरी, एक 
वाचनालय तथा हॉकी, क्रिक्केट, टेनिस, विलियाट आदि 
के लिए क्ल्लब भी हैं। भारत से आए हुए विख्यात 
पुरुषों के भाषण भी कभी-कभी यहाँ होते हैं। हवाई 
कमिश्नर की झोर से कैमिस्ट्री के लेक्चरर डॉ० मैकेश्ली 
भारतीयों के परासशंदाता नियत किए गए हैं। आप 
बम्बई के विक्टोरिया टेकनिकज्न इन्स्टीव्यूट के प्रिन्सिपत्न 
| रह चुके हैं तथा बड़े सज्जन पुरुष हैं । 

यहाँ आने के दूसरे दिन घर तत्लाश करने निकले । 
इनफ़रमरी के चारों ओर भझनेझों कमरे मिलते हैं; परन्तु 
सैं अपना भोजन आप पकाना चाहता था, यही कठि- 


देती थी, न कमरे में खाने की आज्ञा देती थी । एक कहने 
लगी--“तुसम भोजन स्वयं बनाना क्‍यों चाहते हो ? में 
तुम्हें दाल, रोटी, चावज्ल--सब बना कर दे सकती हूँ ।” 
यह औरतें अब चण्ट हो गई हैं। भोजन साथ देने से 
उन्हें अधिक ग्राप्ति होती है। परन्तु भोजन स्वयं पकाने 
से आधा ही व्यय होता था। बड़ी खोज के उपरान्त 
एक कमरा मिला, जहाँ चौके सें बनाने की आज्ञा भी 
मित्र गईं । ; ४ 
लन्दन की भाँति एडिनबरा में भारतीय खाद्य-पदार्थ 
सब नहीं मिलते हैं । जैसा आटा मैं चाहता था, यहाँ न 
मित्न सका डबल्ल रोटी बनाने का आदा बहुत मोटा 
होता है । दूसरा धााटा मैदे से भी बारीक होता है, जिले 
मैं खाना नहीं चाइता था। आटा यहाँ बन्द यैत्रों में 
बिक्ृता है, अतः कई प्रकार के आटे लाकर- देखने पर 
एलिन्सन होलमील ( 8]]7807 ए]ण७॥०४ 2 
नामक आटा पसन्द आया। खाद्य-पदार्थ, यहाँ बहुत 
महँगे बिकते हैं। आटा दख आने का पौने दो सेर, 


नता थी । कोई लैण्डलेडी, न तो अपने चौके में पकाने » 


यहाँ रोग कम होते हैं। यहाँ की झत्यु-संख्या 


ह 


चने नौ आने के आधघ सेर, आलू चार झाने के आघ 
सेर, झूँग को दाल नौ झाने की झाध सेर, चावल आठ - 
आने के आध सेर, टमाटर डेढ़ रुपए के आध सेर, केला 
दो आने का एक, गोभी का फूल छः से दस आने तक 
में एक, दियासलाई एक आने की। हाँ, दूध यहाँ पर 
सस्ता है। चार-पाँच आने में एक सेर मित्र जाता है। 
परन्तु मिल्लावट का नास नहीं । इस हिन्दू ग्रोरक्षा का 
बढ़ा भारी स्वाँग रचते हैं, नित्य चिह्नाते हें--'यह वही 
भारत है, जहाँ दूध की घारें बहतो थीं।? परन्तु हमें 
यह देख कर दूब मरना चाहिए कि जिन्हें हम गयोघातक _ 
कहते हैं, उनई देश में गाय की कितनी सेवा की जाती 
है । यह सबको विद्त है कि अनेक हिन्दू गायों को 
बड़ी उपेक्षा से रखते हैं। यहाँ गोपात्वन बड़ो सावधानी - - 
से होता है। उन्हें पर्याप्त भोजन दिया जाता है। यहाँ 
पर डेयरी की परिपाटी बहुत प्रचलित है। यह सब - 
सहयोगी संस्थाएँ हैं । प्रत्येक गाय का डॉक्टरी निरीक्षण . 
होता है। नित्य चुकी के कार्यकर्ताओं की ओर से वूघ 
को परीक्षा होती है। उसझे बाद दूध बोतलों में ब्रन्द 
करके भेज दिया जाता है। हमारे किसी भी नगर में 
शुद्ध दूध का मिलना कठिन हो गया है । चुज्ली की नाम- 
सात्र को भो देख-भात् नह्ों। मिज्नावट करने में दूकान- 
दारों की बेईमानी अपनी स्रीमा से पार हो चुकी है। 
मूल्य बढ़ता जा रहा है। बेचारे सइस्रों बच्चों को कूघ 
के दर्शन नहों होते । क्षय-पीड़ित गायों का दूध सहस्रों 
प्राणियों: को झत्यु के सुख में पहुँचा रहा हे। यह है 


शोचनीय दशा उस देश 'ही, जहाँ दूध की नदियाँ 


बहती थीं !!! 

एडिनबरा अत्यन्त प्राचीन नगर है.। ६ सका अपना. 
इतिहास है। दुन्त-क्रथाशों के अजुपार यह ईसा से 
३,००० वर्ष पूर्व बसाया गया था। सम्राद बस के 
समय से यह स्कॉटलैण्ड की राजधानी च्ना आता है। 
जेम्स चतुर्थ के समय में यहाँ का होलीरुढ पैलेस बना. 
था, तब से शासन का साथ काये यहीं से होता है । 


यहीं पर मेरी स्टुअर्ट ने कुछ दिनों राज्य किया था । उन श 


दिनों ईसाइयों में रोमन कैथो जिसिज़म तथा परोटैस्टेणिटज़्म 
का झगड़ा चलत्न रहा था। मैरी पहले मत वालों की 
नेन्री थी तथा जोन नॉक्स प्रोस्टैस्टेस्टों का नेता था। 
अन्त में मैरो को भाग कर एब्निज्ञाबेथ की शरण लेनी 
पढ़ीं तथा कई वर्ष बन्दी की भाँति रह कर झभागिनी 
को फाँखी पर अपने प्राण देने पड़े थे !! 

एडिनबरा को दो बड़े कवियों. तथा दो- बड़े 
साहित्यकारों के नामपर बढ़ा गय॑ है। जगत-प्रलिद्ध 
औपस्यासिक स्कॉट तथा कवि झार० एल्ल० स्टीवेन्सन 
का जन्म यहीं हुआ था। अब भी यहाँ इन दोनों की _ 
स्टृ॒ति के भग्नावशेष विद्यमान हैं | रॉबट बने तथा 
कारजायल ने भी एडिनबरा में वर्षों निवास किया था। 


अब एडिनबरा का विस्तार बहुत बढ़ गया है । यह. 


| इरियाली से आच्छावित बँगलों के ज़िए प्रसिद्ध है। 


जिस ओर चल्ले जाइए, एक से एक सुन्दर मकान देखने - 
को मिलेंगे, दोनों ओर एक से मकानों: की पंक्तियाँ 
अपने छोटे-छोटे सामने के बागीचों के स्राथः बढ़ी 
शो भायमान लगती हैं। आधुनिक पएडिनबरा संखांर के 
अत्यन्त सुन्द्र नगरों में से एक है। इसकी जनंन्‍्संख्या , 
सवा चार ह्यव्व है | ग्लासगो स्कॉटलैणड में इससे बढ़ा 
नगर है, परन्तु बढ़ा गन्दा । एडिनबरा को शोभा उसमें - 
कहाँ !. एडिनबरा वास्तव में हमारे यहाँ के पहाड़ी 
नगरों--जैसे नैनीताल आदि की आँति है। यह द्ोही- 


छोटी सात पहाड़ियों पर बसा हुभा है। यहाँ से दो... 


मील समुद्र है, जिसके किनारे लोध का बन्दरगाह है ।. 


यहाँ का जल्-वायु बड़ा सुन्दर है। यही कारण है कि... 


दे 


ब्श्छ 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या & 


३३२ प्रति सहख्र है ! बच्चों की रूत्यु-संख्या प्रति सइस्त 
केवल ८० है। भारत के नगरों में यह संख्या ३४० तक 
पहुँच गई है !! हस विषय -में स्वच्छुता तथा स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी समस्याओं के इत्न करने में चुज्नी का उद्याग 
सराहनीय है । स्वास्थ्य-रक्षा के सम्बन्ध में घुड़ी ने कई 
बातों का ध्यान २क्खा, जो हमारे यहाँ देखने को भी 
नहीं मित्वतीं। यहाँ को सड़कें चौड़ी हैं, तह गलयाँ 
बहुत कम हैं । प्रस्येक मकान के ललामने हरियात्वी है 
तथा सकानों की दो ब्लाइनों के बोच में काफी खुला 
हुआ स्थान छोड़ा जाता है। घरों में टट्टियाँ ऐसी हैं कि 
सैल्ला पानी में बह कर पृथ्वी के नोचे हाकर एक स्थान 
पर जा जाता है। सबके निश्य साफ होती हैं तथा 
घुलती हैं। इसके अतिरिक्त चुज़ी की झोर से प्रश्येक 
अदृण्ज्षे में एक क्म्बा-चौड़ा पाक है, जहाँ ल्लोग शुद्ध 
'बायु में टहलते तथा खेक खेत़ते हैं। यहाँ बच्चों से 


लेकर बुड्ढों तक, सबको खेज़ने का बढ़ा चाव है। चुड़ी | 


की ओर से हॉकी, क्रिकेट, टेनल तथा गोल्फ्‌ खेज्ने के 
दिए ५३५) मैदान बने हुए हैं। गं।रफ यहाँ का 
“शाप्ट्रीय खेल है 0 
अभी तक श्रचीन मंगरे का कुँछु अंश शेष है । यहाँ 
निर्धत श्लोग रहते हैं। धीरे-धीरे इसे तोड़ कर नए 
सकान दने।ए जॉ रहै हैं। इस प्राचीन भाग में विचित्र 
बात यह देखी कि सेकड़ों दूकाने यहाँ प्रयोग में लाई 
हुई( 8९८०॥१०१-॥७ ) बस्तुएँ बेचती हैं । पहने हुए हर 
प्रकार के कपड़ों से लेकर बहुमूज्य जवाहरांत तक, कभी 
कभी बड़े सस्ते मित्र जाते हैं। लोग इन्हें 'कबाड़ी' 
कहा करते थे। इसका एक कारण है। पश्चिमी ज्ोग 
इमारे यहाँ के सूदख़ोरों को बुरा बताते हैं, परन्तु यहाँ 
डनसे भी बुरे ब्लोग हैं । बहुमूल्य वस्तुओं को यह लोग 
गिरवी रख लेते हैं, इस शर्ते पर कि अमुक काल्न में 
रूपया न आया तो चीज़ बेच दी जायगी। समय पर 
चहुत कम आदमी ऋण चुका सकते हैं। वे ही वस्तुएँ 
नीलाम कर दी जाती हैं । यहाँ की सब से सुन्दर सड़क 
प्रिग्सेज़ स्ट्रीट है। यह केवल्न एक मील कग्बी है, परन्तु 
नगर की नाक है। संसार में शायद दी किसी श्रौर 
सबक को इतनी सुन्दर स्थिति प्राप्त कने का सौभाग्य 
हो | इसके एक झोर श्रिन्सेज्ञ स्ट्रीट गान तथा यहाँ 
का पहाड़ी क्रिल्ला है। दूसरी शोर बड़े बड़े व्यपारियों 
की दूकानें, सर्वोत्तम सिनेमा तथा होटल हैं। यहाँ 
शनिवार की दोपहर को जगभग सभी दूकाने बन्द हो 
ज्ञाती हैं । सिनेमाश्रों में भीढ़ का कुछ ठिकाना नहीं 
गहता। उस समय भिस्सेज़ स्ट्रीट नई दुलट्टिन बन 
णातो है। दूकानों पर काम करने वादढ्नो युवतियाँ 
सुन्दर-सुन्दर वस्थाभुपण डाटे यहाँ घूमने भातो हैं। 
अच्छी ख़ासी प्रदर्शिनी हो जाती है । पेण्ट तथा पाउडर 
ब्गे हुए चेहरे तथा गुलाबी होंठ द्दी चारों तरफ़ दीख 
पढ़ते हैं । कुछ झआाँखें चल्लाती हैं, कुछ धक्के देती हैं। 
थार ज्ञोगों का भी ख़ासा जमघट होता है | कुछ आँखें 
सेंकते हैं, कुछ धक्के खाते हैं। रविवार काम न करने का 


5 . दिन (590020 089 ) है। बृद्ध पुरुष तथा द्थियाँ 


खत्यु-लमस पास देख कर, स्वर्ग प्राप्त करने की कामना 

से गिर्जे में चल्ली जाती हैं । नवयुवक तथा नवयुवतियों 

. क्वा स्वर्ग [पाक तथा पर्वतों की घाटियाँ बनती हैं, 
जहाँ प्रेमीगण एक सपघाह की अपनी तमन्ना पूरी 
करते हैं । 

... फ्रिस्सेज्ञ स्ट्रीट गान, सड़क तथा क्रिले की पहाड़ियों 
के बीच की घाटी में गाया गया है। यहाँ पहले एक 
सरोवर था| बड़ा सुन्दर बाग़ है। यहाँ भाँति-भाँति के 

. कूल्न दिखाई देते हैं। बसन्‍्त-ऋतु ने बड्चे बृक्तों तथा 
. थौधों को पश्चव प्रदान करके अतीव मनोरमस बना दिया 
है। वायोलेट, पेन्त़ी, वॉल फ़लावर, डेज़ी, व्यूत्िप 


दि पुष्पों की क़तारें नेश्नों को ठण्ढा कर देती हैं 


यहाँ एक पुष्पों की घड़ो बनाई गई है, जो बिबल्ो के 
द्वारा चलती है । यह किसी के मस्तिष्क की अद्भुत 
उपज है। गाडुंन के पास्र ही नेशनल गैलेरी, स्थॉट 
सौन्यूमेयट तथा जनरत्न पोस्ट-ओऑँ फ्रप्त हैं। पोस्ट-ऑँ फ़िस 
से कुछ आगे काल्टन हिल पर बन मौन्‍्यूमेण्ट, नैड्सन- 
स्मारक आदि हैं । दूसरी ओर यूनिवर्सिटी दी शानदार 
इमारत, संण्ट-गाइज का गिर्जा, पार्त्रामेण्टभवन तथा 
कुछ भागे बढ़ कर रॉयल इनफ़मेरी के विशात्र भवन 
हैं। किक्न पाक॑ एक पहाड़ी पर है, जिसे “आर्थर की 
सीट! कहते हैं । इस पहाडदी के नीचे एक झोर प्राचीन 
शाही इमारत 'होल्ीरुड पैलेस! है। यहाँ कभी-कभी 
सम्राट तथा सम्राज्ञो आकर निवास करते हैं। 

यहाँ का क्रिला एक ऊँची चट्टान पर बना है और 
नगर के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। इसमें 
यूरोपीय युद्ध का स्मारक बनवाया गया है । ब्लैक फ़े्ड 
हिल्ल हठा खाने का बड़ा झुन्दर स्थान है। सारी पहाड़ी 
इरियाक्षी सै ज्ञाद दौ गई है और एक ऊंत्रिम तालाब 
क्षीचै बनवा दिया गया है। एक और थहों रॉयल ऑब- 
ज़बेंटरी ( १098] 0056/ए०/0/9 ) है। इनके अति- 
रिक्त रॉयल स्कॉटिश श्यूज़ियम, चिढ़िया-घर, बोटेनिकल 
गार्डन तथा सिटी स्यृज्ञियम, जहाँ स्डॉट, स्टीवे 
श्सन आदि के स्यति-चिन्द रकखरे हैं, देखने योग्य 
स्थान है। # 

एडिनबरा के निकट ही पैण्टलैण्ड हिल्ल हैं, जो 
झपनी सुन्दरता तथा प्राकृतिक शोभा के किए प्रसिद्ध 
हैं। इन्हें देखे बिना एडिनबरा भ्रंधूग रह जाता है ; 
स्टीवेन्सन ने इनके विषय में कई स्कॉच कविताएं भी 
लिखी हैं । 

एडिनबरा से कुछ दूर फ़ोर्थ की खाढ़ी पर जो रेल 
का पुत्त 'फ़ो् ध्िज! बनाया गया है, वह इस्जीनियरिक 
का पुक जेवलब्त नमूना है। टठच्च शिक्षा का ही एडिन- 
घरा केन्द्र नहीं है, यहाँ पर प्राथमिक्त शिक्षा का भी 
अष्छा प्रचार है। एडिनबरा एज्यूक्रेशन ऑधथॉरिटीज़ की 
झोह से १०० से ऊपर प्राइमरी स्कूत्न हैं, जिनमें ६७,००० 
छात्रों को निःशुल्छ अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। सब 
छात्रों को पुस्तकें तथा कुछ को भोजन तक मुफ़्त मिलता 
है । इसके अतिरिक्त आठ सेकेण्डरी स्कृत्र, चार औद्यो- 
गिक रकूल तथा नौ स्कूल गूँगे, अन्धे, लक्वा मारे हुए 
तथा कूढ़-मग्ज़ बच्चों के लिए हैं। लड़कियाँ तथा लड़के 
पाथ-साथ पढ़ते हैं । इनछे अतिरिक्त प्राइवेट सेझेण्डरी 
स्कूल ( हमारे यहाँ के हाई-स्कूल ) झल्प शुरुक ल्ञेकर 
शिक्चा दे रहे हैं । 

यहाँ की ऋतु. बढ़ी परिवर्ततशील् है। आप एक ही 
दिन में जाबा, गर्भी, धूप, वर्षा- सब कुछ देख सकते हैं । 
झ्ीष्म-ऋतु में सूर्य प्रातः तीन बजे निकलता है तथा 
राज़ि को ग्यारह बजे तक प्रकाश रहता है । बाड़ों में 
दिन छुः-सात घण्ठों का ही रह जाता है । 


मौसम के विषय में यहाँ छोगों की सम्मतियाँ 
बढ़ी मनोरक्षक होती हैं। आप कोई वस्तु ख़रीदने 
जाइए, बेचने वाद्वी या वाला आपसे आते हो मौसस के 
विषय में कुछ प्रश्न अवश्य करेगा। एक आपसे पूछेगा 
"8 46 700 072४ ?' दूखरे स्थान पर-- [877 78 
८० 4०-09?” तीसरी दूकान पर “00776 ए०प ९९] 
जा827) 08 77077772 ?! चौथी जगह आप सुनेंगे, 
09, ॥६ 8 8०/परए 70720 !? सबसे अच्छी युक्ति 
यही है कि उनके उत्तर में उनका समथन कर दिया जाय। 
युवतियाँ बड़ो नज़ाबत दिखाती हैं। धूप निकब्षेगी तो 
कहेंगी-- 00, छ& 7९ 2०८पगा४्ट 8प्रएप्ण !! 
वर्षा होगी तो चिह्नाएँगी-- 00, ६ 8 8ए898 00प7- 
॥702..8प॥ ॥7९ए९० 80॥7९8 !! तनिक ठण्डी वायु 
चल्बी और वे 000-७2५७ की दुह्टाई देने रूगों, गर्मा 


हुईं तो प०७६ छ8ए९ था गई। सारांश यह कि वे कभी 
मौपम से सस्तुष्ट न होंगी, यद्यपि कार्य सारा इसी प्रकार 
के मौसम सें होता है । 


यहाँ का चचच(8९०॥४5॥ टाफ्टा ) आये॑- 
समाज को भाँति प्रज्ञातस्त्रवादी ((0000007200) है । 
इक लेण्ड के चचे का शासन पादरियों (380008) द्वारा 
होता है तथा सम्राट उसके अध्यक्ष हैं। इस विषय में 
तथा यहाँ की शिक्षाप्रणात्री के विषय में कभी फिर 
विस्तार रूप से भविष्य” में क्लिखा जायगा ! 


एडिनबरा एक अद्भुत नगर है। यह सुन्दर है,. 
जल वायु के विचार से ल्ाभदायक है, शिक्षा का केन्द्र 
है, तथा है उन दुःखान्‍्त तथा सुखान्त घटनाओं का रज्न- 
मज्च, जो स्कॉटलैण्ड के इतिहापत में एक विशेष स्थान 
रखती हैं। भारत का यात्री इसे देख कर अपना परिश्रम 
सफ़ल्न सममेगा, इसमें सन्देह नहीं! 


ह श् 3 


काश्पीर-विद्रोहीं पडयन्त्र 
( $८ वे एृष्ठ का शेषांश ) 

धीरे पैन-इस्जाम का चित्र पूर्ण हो रहा है | मिश्र से 
लेकर तुकिस्तान और अफगानिस्तान से लेइर पञ्ञाब 
और दिल्ली तक ल्वगातार मुसब्रमान हो मसुसल- 
मान हैं। 

गोकमेज़ कॉ-्फ्रेग्स की गत वर्ष की बैठक में भारत 
के देशी नरेश देशाश्मबोध की प्रेरणा से प्रेरित होकर 
संयुक्त राष्ट्रग्सड्ट में मिलने को तैयार हैं। इनमें अधिकांश 
राजपूत, सिक्‍्ख या मराठे हैं। इसलिए सभी हिन्दू: 
हैं। इनके संयोग से हिन्दू-प्राधान्य को प्रतिष्ठा होगी, 
यह बता कर प्ुप्तमान जनता को आतक्लित किया जा 
रहा है । 

अब काश्मीर की बात ज्लीजिए । काश्मीर अपने" 
प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विश्वविस्यात है । और बते- 
मान नरेश ने उसको उन्नति भो ख़ूब को है । काश्मीर" 
के बाशिन्दों में १० फ्री सदी मुप्त्नमान हैं । किन्तु 
उनका शासक एक हिन्दू है । वंश-परम्परा' से: यही! 
व्यवस्था चत्बी आ रही है। परन्तु झाज: तक वहाँ 
कभो कोई साम्प्रदायिकर्त सद्डप नहीं हुआ था । इस* 
समय भी इस सद्डष के सद्वटित होने का कोई” 
कारण नहीं है। परन्तु इस समय वहाँ के हिन्दू« 
राज्य का ध्वंस करके, काश्मीर के राजलिद्दासन पर 
अफ़ग़ानिस्तान के भूतपूवे अमीर के भाई- इनायतुल्ना 
ख़ाँ को बैठाने की चेष्टा हो रही है। अमाजुज्ञा की' 
संस्कार-व्यवस्था से असन्तुष्ट होकर अफ्रग़ानिस्तान के- 
कट्टर मुसल्षमानों ने इनायतुल्ला को अफगानिस्तान के 


तख़्त पर बिठाया था, परन्तु इबीबुल्ला ने: इन्हें भगा। 


दिया । 


वर्तमान अशाश्ति में अगर रूस का हाथ-न हो तो 
कहना पड़ेगा कि रूस की सरकार एक महासुयोग ल्नो ' 


रही है। विगत कई वर्षो से अफुशानिस्तान पर रूस कए- 
प्रभाव बढ़ रहा है । 

एक ओर सुस्लिम-प्रधान पशञ्चाब है और दूसरी 
ओर अफग़ानिस्तान है। इन दोनों ही स्थानों से काश्मीर” 


आन्दोलन की सृष्टि हुई है।एशिया के इस अंशमें 


सुसलमानों की प्रघानता स्थापित करने की जो विधि- 
बद्ध प्रणात्ञी निर्दिष्ट हुईं है, काश्मीर का झान्दोल्नन 
उछी का एक अंश विशेष है। महाश्मा गाँधी का निष्क्रिय 


प्रतिरोध और पहाड़ी सुसक्षमान जातियों को चरख़ाः 


ग्रहण कराने की चेश्ठ एकदम निष्फत्न है । 
] का है] 


रद 
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ख्लआथ €&€ हे चित्रावली रे हे 
७. 'भविष्यः की साप्ताहिक चित्रावली का एक पष्ठ +७ 
व काँगबराः स्टेट ( गुजरात ) के सत्यायह का मनोरज्जक ह्ड्यः 


शाज्ञधरा-स्टेट ( गुजरात ) की घुत्निस सत्याग्रहियों को मोटर-लॉरियों 
में भर-भर कर अज्ञात स्थानों में मेज रही है । 


स्टेट-पुलिस का एक जस्था, जो सत्याप्रद्दियों को स्टेट के 
भीतर आने को रोक रहा है । 


- सस्याप्रहियों का एक जत्या--पाठक बीच में सत्यात्रद्दियों के प्रमुख 
नेसा औओ० शिवानन्द जी को देखेंगे । 


|। 
| 
इब्दौर की राजमाता ओमती महारानी चन्द्ावती जो, किन्‍्होंने अछूतों 
की सेवा करने का तल ग्रहण किया है । 
| 


] 


'भविष्य? की साप्ताहिक चित्राब॒ली 


स्कॉ्लेण्ह की राजधानी 


स्कॉटलेण्ड की राजबानी के कुछ ह॒इय 


दी फ़ोर्थ-त्रिज--यह पुल स्कॉटलैंण्ड में सबसे बढ़ा है । इसकी 
लम्बाई डेढ़ मील के लगभग हैं। 


एडिनबरा के कुछ दर्शनीय - 


एडिनबरा के कुछ 
(200, बिख्यात व्यक्ति स्थान 
१--सम्राज्ञी मैरी ऑफ स्कॉट्स १--क्िला तथा युद्धस्मारक 
_२--हॉलीरूड पेलेंस 


२--जॉन नौक्स 


9 £ ३- सर वॉल्टर स्कॉट ३--मिन्सेज़. स्ट्रीट 
४--रौब्ट बने ४- फोर्थ ब्रिज 
ल्‍ ५--आर ० एत्त० स्टीवेन्स ७५--पैण्टलेशड हिल्‍्स 
६--आडमस स्मिथ ६-.प्रिन्सेज़ गाउन 
७-रॉयल इनफमेरी 


७--सर सिम्प्सन 


. स्कॉटलैण्ड के विख्यात ऑऔपन्यासिक 
सर स्कॉट का स्मारक 


हे अवसर दिया जाय तो ये 'काले? क्या नहीं कर सकते ?? 


पाठकों को शुमरण होगा, हाल ही में आधिक कठिनाइयों के कारण “ब्रॉडकास्टिक स्विल्ल गवर्नमेरट की श्रोर से कद होगे जान थी, 
डिन्‍्तु कुछ कालों? के उद्योग पर्व साहस का फल्न है, जिन्होंने संस्था को अपने दाथ में लेकर सिड कर द्विया है कि यदि उन्हें 


अवसर दिया जाय तो बे पाश्चात्य देशवालियों से किली भो क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते । नीचे पाठक इन्हीं 
महाजुभावों के चित्र, जो ख़ास तौर खे “भविष्य” के लिए श्राए हैं, देखेंगे :-- 
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2006 022 2 7 श्री० आर० एक्र० मेरेडिथ---अज्ञरेज़ी 
श्री० ए० के० नीमकर - भारतीय गानों एवं हिन्दी प्रोग्रामों को भेजने वाले । भ्री० एम० डी० मधेकर, इञ्लीनियर 
समाचारों को देने वाल्ने । 


के 


श्री० एचल० ई० खोटे--भारतीय 
प्रोझ्रामों को भेजने वाल्ले । 


हे 


क्या फ़ायदा बयाँ से, मैं क्‍यों कहूँ ज़बा से, जा कुछ है हाल मेरा आंखों के रूबरू है । 


हसरत जहान की है हसरत में काश हसरत, दुनिया की आरज्ू भी क्‍या काई आरजू है ? 


डसको भी ढूँठते हैं, अपनी भी जुस्तजू * है, 

एक वह भी है तमन्ना, एक यह भी आरजू है| 
जिससे महंक रहा है, बारे जहाँ? वह तू है, 

: फूल्लों को कौन सँँचे, इनमें ख़दी' को बू है । 

जो सबको छोड़ बैठा, आशिक़ तेरा वह मैं था, 

कहते हैं त्ञोग जिसको, जाने जहाँ" वह तू है। 
क्या कर दिया यह जादू, आँखों में बस गया तू, 

इम जिसको देखते हैं, तु सा ही हूबहू” है। 
सूसा के होश खोकर, ठहरा वहाँ न दुम भर, 

पास शआके दूर रहना, सुद्दत से तेरी ,खू* है। 
इर सिस्त रोशनी सी, फैली हुई है कैसी, 

परदे में जलवा अफ़ग़न", किसका रुख़े निकूष है । 
जिस दिल्ल में दर्द पाया, अपना उसे बनाया, 

माशूक़ की नज़र में, आशिक़ की आबरू है । 
ज्ञाहिर में है खुदा तू, बातिन' में द्लिरूबा१ " तू, 

यह भी है शान तेरी, इस शान में भी तू है । 
जामे मुराद ! * भर दे, यक सू सुझ्के भी कर दे, 

शुहरा तेरे करम * * का, दुनिया में चारसू है । 
आईने में हुवेदा, ** है झअक्ल * * आइने का, 

मैं उसके रूबरू हूँ, वह मेरे रूबरू है। 
आशोश' * में भो आओ, नज़रों में भी समाओ, 

दिल्ल बक़फ़े ! * आारज़ू है, आँखों को जुस्तजू है। 
ग़ब्चा १० जो कोई चटका, बुलबुल्ल ने दिल्ल में समझा, 
_ परदे का यह है आदी, परदे में गुफ़्तगू है। 
इसियाँ ' 5 पसन्द सुझूसा, आ्रासुरगार ! * तुकसा, 

दुनिया में मैं ही मैं हूँ, उक्कबा? ” में तू दी तू. है । 
ज्ञाहिद है जिसका शैदा, है नाम हर उसका, 

हम जिसपे मर सिदे हैं, वह और ,खूबरू है । 
वह थे हबीब * * तेरे, महबूब* * यह भी ठहरे, 

आशिक़ वहाँ भी तू था, शैदा यशाँ भी तू है । 
“्बेख़द” शराब पीनी, आदत नहीं है तेरी, 

इस तुर को जानते हैं, मस्ते अल्लस्त२ ९ तू है। 


बन्‍न्‍न्‍« बेख़द' 9 देहल्ल घी 
ध्ठ 


दुश्मन से यह सुना है, तुझको द॒ग़ा की ,खू है, 

जो दिल में हो वह कह दे, हम हैं यहाँ कि तू है । 
एक नातमाम फ़रिकरा, इतना सुना कि तू है, 

कुछ आईना से उनकी, ख़ेलवत * « से गुफ़्तगू है । 


१-- खोज, २--संसार, ३--ग़ुरूर, ४-संसार को 
जान, €--उसी तरह, ६--आदत, ७--ज्योति डालना, 
८--अच्छा चेहरा, £--छिपा हुआ, १०--दिल ले जाने 
वाला, ३३१--इचछा का प्याला, $२-कुपा, $३-- 
ज़ाहिर, १४--परछाई', १४--गोद, १६--इच्छा के द्षिए 
डतारू, १७--कली, १८-शुनाह, १४--देयावान, 
२०--परक्योक, २१--वोस्त, २२--माशक़, २३--आदि 
की मस्ती, २४--अकेले, 


हाँ खूब याद आया, एक और झआारज है, 

इस वक्त वह भी कह दूँ, नेकी के दम में तू है । 
यह वक्त नज़आ** कैसी, आवाज़ दिल्ल से निकल्षी, 

ख़स्र न रोक ल्लेना, बाकी रगे गुलू: * है। 
दुश्मन से साज्ञ२० करना, फिर इस से नाज़ करना । 

यह भी कोई तरीक़ा, क्या यह भी कोई खू है ? 
सानेंगे तेरी क्योंकर, झगड़े के हम हैं ,खूगर 5, 

तू भी तो तुन्द-खू२ * है, ८ भी तो नज्-जू १ है । 
तुस क़र्ल कर चुके हो, अब लाश पर से सरको, 

पामाल्न ३९ भी करोगे, क्या यह भी आरज़ू है ? 
कहना रवा हो क्योंकर; माशूक़ को सितमगर**, 

तू दिल्ल में ,खुद समर बल्ले, हम क्‍यों कहें कि तू है ? 


॥॥॥॥॥॥॥॥ 
रुबाई 
*- र्त्टक 
[ कविचर “बिस्मिल्न” इलाहाबादी ] 
अब ज़ोर तबीयत का दिखाता हूँ मैं, 
हर रह के अशआर' खुनाता हूँ में । 
मशहूर जो हूँ “नूह” का खादि्म “बिस्मिल”, 
तूफ़ान मज़ार्मी के उठाता हूँ में । 
कक 
दावा हुआ कब सुझकों ग़ज़ल खझ्वानी ' का, 
कब ज़ांम हुआ मुभफो ज़बाँदानी * का ? 
“बिस्मिल” यह मेरे वास्ते क्या कम है शरफ,* 
शागिद हूँ में “नूह” से तूफानी का । 
३-पद्चे, २--भाष, ३--वगज्ञल कहना, ४--भाषा 
जानना, *--मरतबा । ५ 
आर छः हि 


दुश्मन से दोस्ती का, अच्छा छुरा नतोजा, 
क्या बेखुल्ले रहेगा, चरचा तो चारसू है । 
अपने पे तेशा धोका, किस तरह में न खाता, 
पोशीदा' * मेरे दिल में, में जानता हूँ तू है । 
क़ासिद जवाब लाया, उनके फ़ल्नम का जिक्‍्खा, 
इमने जो ख़त को सँघा, मेंहदी की उसमें बू है । 
सौ वज़अदार* * देखे, सौ पर्दादार*? देखे, 
निकल्ली कभी न दिल से, यद्द केसी आरजू है ! 


२९--अन्तिम समय, २६-गले की रग, जिसमें 
जान होती है, २७--मेलजोल, २८--आदी, २६--तेज़ 
मिज्ञाज, ३०--लड़ाका, ३१- कुचलना, ३२--ज्ञालिम, 
३३--छिपा हुआ, ३े४--अपने ढक के, ४-परदा 
रखने वाला, 


क्या फायदा बर्याँ से, मैं क्‍यों कहूँ जबाँ से, - 

जो कुछ है हवाल्व मेरा, आँखों के रूबरू है।। 
देखा तो मरने वाले, सौ में न चार निकले । 

यूँ दावए मुहब्बत, दुनिया में चारसू है । 
“बेख़॒द”” को तुमने देखा, मैम़ाने' * से वह निकलना, 

एक हाथ में है बोतत्न, एक दोश*० पर सुद्रु* है । 

-“बेज़ुद” देहलवी 
घ्छ 

गुलजारे १ ९ हुस्न में क्या, ,खुश रह्नः फूल तू है, 

तेरी इवा बँधो है, फैलो तेरी ही बू है। 
इर लहजा दूबदू है, हर वक्त रूबरू है, 

हर चीज में नुमायाँ* ", अब्वाइ तू ही तू है । 
हिर-फिर के ढूँढ़ता हूँ, हर सिम्त * * जुस्तजू है, 

मित्न जाय तू कहों से, बल तेरी आरज़, है । 
बाग़े जहाँ में दरसू , फैलो यह किस की बू हे, 

दुनिया महक रही है, जिस फूल से वह तू है । 
हमसर* * नहीं है तेरा, सानो नहीं है तेरा, 

वे मिस तू इसी है, बे सिसत्ल खूबरू है । 
इसरत जद्दान की है, हसरत में कोई हसरतल, 

दुनिया की आरज्ञ, भी, कया कोई आरज्ञ, है १ 
तुम तूर पर चले हो, जल्नवा तो देखने को, 

मालूम तुमको मूसा, आदाबे * * गुफ़्तगू है । 
आँखें टठा-उडा कर, जिस पिम्त देखता हूँ, 

सूरत तेरी है, जलवा तेरा है और तू है । 
यह भी समम ले दिल्ल में, ऐ दूर रहने वाले, 

बेकार जाने वाली, कब अपनो जुस्तजू हे ? 
तू मेरे सामने हो, में तेरे सामने हूँ, 

क्या दिल को आरज़ू है, वह दिल की आरज़ू है । 
जो मर रहा है तुक पर, जो मिट गया है तुझ पर, 

दुनियाए आशिक़ो में, बल उसको आबरू है। 
इासिद्च उसे न होगा, कुछ लुए्फ बेक़दी"* का, 

जिसमें खुदी भरी है, जिसमें खुड्ो की बू है। 
दुनिया है दोस्त किप्की, दुनिया है दोस्त तेरी, 

किसका नहाँ उदू** है, मेरा जहाँ ठदू है । 
आँखें यह कद्द रही हैं, महवे जमात्न ** हो कर, 

पैदा है एक आलम, जिस शक्ल से वह तू है । 
यह कह के गिर पड़े थे, बाल्याए* ९ तूर मूसा, 

' यह कौन सामने है, यह कौन रूबरू है । 

पुतल्ला बना हुआ है, यह इसरतो हवस'्त का, 


नन्हे से दिल्ल को 'बिस्मिज्ष! दुनिया की आरज़ है। 


--“बिस्मित्न” इत्ाहाबादी 
8 क्छ क्छ 
३६--शराबख़ाना, ३७--कन्चधा, रे८+-मटठका, 
३६--बाग़ा, ४०--ज़ाहिर, ४३--तरफ़, ४२--ल्ाज- 
वाब, ४३--बात करने का ढठक्क़, ४४--होश में न 
रहना, ४६-दुश्मन, ४६--प्रकरृति को देख कर मम्न 
हो जाना, ४७७--ऊपर, ४८--माया | 


विस्यात 


गा पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाग्रद, सामाजिक उपन्यास है। सलुष्च 
के जीवन में सुख्न-दुल्ल का दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मजुष्य को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ सहल करनी पढ़ती हैं; 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्थ का कैसा भयड्ूर परिणास होता है--हम 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दुर वर्णन मिल्लेणा । रमाशी लता, 
स्वार्थव्बाग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा 
गया है । सूल्य केवल ॥८2) स्थायी आहकों से ।७&)॥ 


गोरी-शंकर 

आादश-भावों से भरा हुआ बह सामाजिक उपन्यास है। 
शहूर के प्रति गोरी का आदर्श-प्रेम स्था प्रशंसनीय है। बाकिका 
गौरी को धूतों ने किस प्रकार तज्नः किया । बेचारी बालिका ने किस 
प्रकार कष्टों को चोर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अस्त में चन्द्र- 
कक्ता नाम को एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की और 
उसका विवाह अन्त में शझ्डर के खाथ कराया। यद्द सब बातें ऐश्ली 
हैं, निनसे भारतीय ख्रो-लमाज का सुखोज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय हो समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा । 
छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल ॥) 


#५ 
समाानक -मन्दिर न्द्रि 
यह बहुत हो सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त केसे 


चमञ्बल, अस्थिर-चित्त और सधघुर-भाषी होते हैं । अपनी डद्देश्य- 
पूर्ति के लिए वे कैसे-केसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 


में फिर उनकी कैसी दुर्दशा होतो है--इसका. बहुत ही सुन्दर तथा ' 


विस्तृत्त वर्णन किया गया है । पुस्तक की भाषा अध्यस्स सरव्य तथा 
मधुर है | मूल्य २॥) स्थायी आइकों से १॥-) 


कर 
मनारमा 
यह वही उपन्यास दै, जिसने एक बार द्वी समान में क्रान्ति 


अचा दी थी !! घाल और वृद्ध-विवाह, से होने वाले भयझूर 
दुष्परिणामों का इसमें नपझ-चित्र खोंचा गया है। साथ ही हिन्दू- 


विधवा का आदर्श जीवन और पतिवत-घमे का बहुत सुन्दर वर्णन 


है । मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥॥८) 


विद्याविनोद-ग्रन्थमाला . 
की पर 


शक्ल और सोफिया 
शु र सोफिय 

इस पुस्तक में पूर्ष और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
सुलना बड़े मनोहर ठक्ञ से की गई है। यूरोप की विलास-प्रियता 
और उससे होने वाह्ली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 
है। शुक्ल और सोफिया का आदर्श जीवन, डनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का अ्रणय और अन्त में संन्यास ब्लेना ऐसी रोमाञ्जकारी 
कह्दानो है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता है। सजिल्द पुस्तक 
का सूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥॥०) 


नयन के पति 

हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा 'चाँद-परिवार के सुपरिचित 
कबि आनन्दीप्रसाद जी की नौजवान लेखनी का यड सुन्दर चमत्कार 
है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि ले 
कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा। इस पुस्तक 
में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है। लिन 
ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 
लज्जित किया है, वह देखने ही की चीज़ है-व्यक्त करने की 


नहीं । छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रह्ों में छुपी हुई इस सुन्दर 
रचना का न्‍्योड्ावर केवत्ल ।८); स्थायी ग्राहकों से ।)॥ मात्र !! 


सती-दाह 


धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पेशाचिक पबत्या- 


| चारों का यह रक्त-रन्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 


वह बेदना भरी हुई है कि पढ़ते ही आँखुओं की धारा बहने 
ल्गेगी। किस भ्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जलती 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैले भीषण प्रहार किए जाते 
थे--इसका पूरा वर्णन आपको इससें मिलेगा ! सजित्द्‌ एवं 
सचित्न पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥०5) 


आखनाथ 


यह वहीं उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ ह्ा्थो-हाथ बिक 
शुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दृढल जायगा । नाना श्रकार के पाखण्ड 
एवं अत्याचार देख कर आप आँखू बहाए बिना न रहेंगे | शोप्ता 
कीजिए ! मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से ३॥०) 


धापिका 'काँद! कार्याठ्य, चन्द्रढोक, इलाःहाकाः 


दर 


०१ 
९ 


को 


॥ 
| 
है 
| 
| 
|| 
| 
| 


बह 


] 


पु ड, 
चष २, खण्ड १, खंख्या & ] 


हम न 
[ श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी० ] 


स मनुष्य ने सर्व-प्रथम रिश्वत 
दी, इतिहाल इस विषय 
में मौन है । पर इससे 
सन्देह नह्टीं कि वह मलुष्य 
स्वार्थी था, जिसने कुछ 
देकर वह अधिकार या सेवा 
प्राप्त की, जिसका वह 
अधिकारी न था । उस 

० मनुष्य के मन में सम्भवतः 
डस समय वह विचार भी न आया होगा कि इस प्रथा 
को जन्म देकर वह मलुष्य-समाज का कितना अपकार 
कर रहा है। यदि उसे इस अपकार का तनिक भी 
ध्यान झाया होता, तो सम्भवतः उसने कदापि रिश्वत 

न दी होती । 

इसमें सन्देह नहीं कि रिश्वत देना और उसे लेना 
अन्याय है। इससे देने और लेने वाले दोनों का पतन 
होता है । परद्ब्यापहरण का एक यह भी तरीका है। 
दुण्ड विधान में जहाँ परद्वव्यापहरण के अन्य तरीक़े 
चोरी, ठगी, लूट, डकैती और ख़्यानत आदि जुर्म करार 
दिए गए है, वहाँ रिश्वतखोरी भी वृयडनीय अपराध 
माना गया है। परद्धव्यापहरण के अन्य श्पराधों में 
केवल अपहरणकारी ही दुण्डनीय होता है, पर रिश्वत 
देने और लेने वाल्ला दोनों अपराधी ठहराए गए हैं। 
चोरी, ठगी, डकैती आदि में दूसरे का धन ज़बदंस्ती 
उसको इच्छा के विरुद्ध हरण किया जाता है, पर रिश्वत 


|| जो  2-3॥ 
(४: फ्रापक 


में देने वाल्या अपनी ,ख़ुशी से और अपनी इच्छा से देता 


है । रिश्वत चोरी और डकैती आदि में तो आती नहीं 
है, पर ठगी से उसकी तुल्लनना की जा सकती है । वास्तव 
में रिश्वत ठगी. का ही एक अ्रकार है, पर दोनों में 
अन्तर है | ठगा हुआ मनुष्य आरम्भ में यह नहीं जान 
पाता कि वह कुछ खो रहा है । पर रिश्वत देने वाला 
प्रारम्भ से अन्त तक यह अभल्ली-भाँँति जानता रहता है 
कि वह कुछ खो रहा है । दूसरा भेद यह भो है कि 
डगा हुझ्ला मनुष्य बदल्ले में कुछ ग्राप्त नहों करता, पर 
'रिश्वत देने वाले को कुछ लाभ हो जाता है। कुछ 
दुशाओं में यह भेद नहीं रहता है। रिश्वत देने वाल्ले 
को जो लाभ होता है, अक्सर वह ऐसा होता है 
कि बिना रिश्वत दिए भी उस ल्ञाभ की प्राप्ति हो 
सकती है। रिश्वत और ठगी में एक तोसरा अन्तर 
भी है। उगने में तो चातुरी की आवश्यकता होती 
है, पर ठगे जाने में नहीं। रिश्वत में रिश्वत देने 
ओर बेने वाले दोनों में बुद्धिमानी की आवश्य॑- 
कता होती है। आजकल रिश्वत देना और लेना 
साधारण बात हो गई है, इससे उसके देने या लेने में 
कोई बुद्धिमानी ख़र्च नहीं करनी पड़ती | अदालत के 
अहत्वकार उसे अपना हक़ ( ऊपरी आमदनी ) समझते 
हैं और देने वाले भी उसे उनका हक़ मानने ज्गे हैं । 
पर जहाँ यह निश्चय नहीं होता है कि स्श्वित स्वीकार 
होगी या नहीं, वहाँ. विशेष सावधानी से काम त्लेना 
पढ़ता है। दोनों में एक और अन्तर , भी है । ठगा जाने 
जाला मनुष्य अपने को निन्‍्य नहीं समझता है, पर 


रिश्वत देने वाला जानता है कि वह अजुचित कर्म कर 
रहा है । 

रिश्वत देने का साधारण तरीक़ा यह है कि देने 
वाला सीधे रुपए दे देता है। झदालतों में मुकदमे होते 
रहते हैं, उच्च अफ़सर बैठे रहते हैं और रिश्वत का 


| आदान-प्रदान जारी रहता है। कभी-कभी रिश्वत का 


रुपया विश्वस्त मनुष्य या नौकरों द्वारा पहुँचाया बाता 
है । यह तरीक़ा उच्च पदाधिकारियों को रिश्वत देने के 
समय बरता जाता है। पर इसमें सन्देह बना रहता है 
कि रुपया यथास्थान पहुँचा या नहीं । कभी-कभी चतुर 
मनुष्य रिश्वत पहुँचाने का ढोंग रच कर लोगों को ठग 
भी लेते हैं। एक महाशय के मकान में एक उच्च पदा- 
:घिकारी सज्जन किराए पर रहते थे। वे रिश्वत देने 
वाल्नों से कह दिया करते थे कि चलिए मैं आपका 


रुपया आपके सामने ही पहुँचाए देता हूँ । पदाधिकारी, 


महाशय मित्ननसार थे, पर रिश्वत न लेते थे । दैवयोग 
से बड़े दिन की छुट्टी निकट झा गई थी । सकान-सादिक 
ने पदाधिकारी महाशय से कहा कि ये रुपए, अमुक 
सज्जन को दे दीजिएगा । वे राज्जी हो गए। एक हज़ार 
रुपए उसी समय गिन दिए गए। वह सज्जन प्रसन्न- 
चित्त वापस आए ; रिश्वत देने वाले को यह विश्वास 
हो गया कि उसकी रिश्वत की रक़म यथास्थान पहुँच 
गईं। उधर दलाल महाशय ने पहिल्ले से अपने मित्र से 
जल्िखा-पढ़ी कर ९क्खी थी, वे अक्सर महोदय से मिले 
ओर रुपए ले ल्विए । छोटी-मोटी रक़में तो जोग झासानी 
से वसूत्र कर लिया करते हैं ; रिश्वत देने वाले से कह 
दिया कि चलिए, आपकी सारी कथा में आपके सामने 
डी अफ़सर मद्दोदय से कहे देता हुँ। और उसको ले 
जाकर ज़रा दूर सड़क पर खड़ा कर दिया, जहाँ से वह 
डनकी और अक्सर की बातचीत सुन तो न सके, पर 
देख सके !. व्यापारी सट्लोद्य अफ़सर सह्दाशय से इधर- 
उधर की गप्पें उडाते। किप्ती बद्दाने, से दूर खड़े हुए 
'सूर्ख! की ओर डँगल्ली भी उठा देते और एंक-दो बातें 
ऐसी कद्द देते, जिससे अफ़सर महोदय को सर हिल्लाना 
पड़ता या हाँ कह देना होता । बल उस झादमी को 
विश्वास हो गया कि उश्लीके सम्बन्ध में बातें हो रह्दी 
हैं और उसकी रिश्वत निस्सन्देह स्वीकृत हो गई है । 
जिस प्रकार रिश्वत देने या पहुँचाने में कोशल की 
आवश्यकता द्ोती है, उसी प्रकार' रिश्वत लेने में भी 
बुद्धिमानी की ज़रूरत पढ़तो है। रिश्वत लेने भर देने 
का दूसरा साधारण तरीक़ा यह है कि नक़द रुपए के 
स्थान में अधिकारी महोदय के लिए या उनके बच्चों 
और खस्थियों के लिए कोई सूल्यवान वस्तु--वख्त्र, 
आभूषण, खिल्लौने आदि--दी जाती है । जो बड़े अफसर 
प्रत्यक्ष-रूप से रिश्वितत लेना उचित नहीं समझते हैं, 
वे भी रिश्वत लेने का कोई न कोई साधन निकाब लेते 
हैं। एक अधिकारी मद्ढोद्य अपने मातहतों से बाज़ार 
से वसादि मँगाया करते थे, पर दाम देना एकदम 
विस्मरण कर जाते थे। दूसरे सजन बाहर से कोई 
मूल्यवान वस्तु मँगाते थे, पर दाम देने का नाम सी न 
हेते थे । एक सज्जन अपने मातहतों को सनीऑर्डर फॉ्स 


भर कर मनोीओऑर्डर कर आने को कह दिया करते ये 
22388 कर्सचारी चुपचाप चल्ना जाता और मनी- 
ऑर्डर कर आता था । इस प्रकार वह सनीओऑर्डर का 
रुपया न देते थे और न वह माँगता था । ऐसे अक्रसर 
के होने पर ईमानदार मातहत को भी बेईमानी करनी 
सीखनी पड़तो है। वह बेचारा न तो उनसे रुपए माँग 
सकता है और न उनकी आज्ञा टाल सकता है।। 22 
परीक्षा निकट आने पर स्कूत्नों के अध्यापक कई 
व्यूशन कर लेते हैं और विद्यार्थों भी दुग्ुना-तियुना 
मासिक देकर उनसे पढ़ने जाते हैं। अध्यापक महोदय 
के घर पर शाम को ३३-२० छात्र जमा हो जाते हैं 
और एक घण्टा योंही व्यथ गेंवा कर वे घर वापस झाते 
हैं। फिर उन छात्रों का प्रोमोशन निश्चित हो जाता 
है। कभी-कभो ल्लोग अपना मकान अक़सरों को रहने 
को दे देते हैं, पर किराया भूल कर सी नहीं माँगते । 
अक्रशर महाशय भी उनका या उनके लड़के, भाई, 
भतीजे, दामाद, वकीत्व को 'पास! कर देते हैं । इस 
प्रकार दोनों ल्ञाभान्वित हो जाते हैं। एक का किराया 
बच जाता और दूसरे को किराए से कहीं अधिक प्राप्त 
हो जाता है । 
रिश्वत लेने-देने के कुछ ऐसे तरीक़े भी हैं,नो रिश्वत 
की अपेक्षा अधिक गौरवपूर्ण नाम से पुकारे नाते हैं. 
और लोग इन्हें निन्‍य नहीं समझते | कमीशन रिश्वत्त का 
ही एक प्रकार है । दुकानदार आपको कमीशन देता है 
और आप समसभते हैं कि इसमें कोई द्वानिं नहीं है । 
पर बात यथार्थ में ऐसी नहीं है । दुकानदार कभी अपने 


पास से कमीशन नहीं देता । कमीशन ज्ञेने पर स्वामी... 


का लाभ न हो, पर हानि अवश्य होती है । कमीशन 
की रकम सौदे के मुल्य में जुड़ जातो है। तेल तिल्ल्ी 
सेद्टी निकल्नता है । दुकानदार या तो मूल्य अधिक 
ल्लेगा या वस्तु ख़राब देगा |! ठेकेदार लोग नि बताते 
समय दो भाव  बतल्ाते हैं । एक में ऊपरी ख़र्च 
शामित्र होता है, दूसरे में नहीं। कमीशन की रंक्रम 
ठेके के रुपए में शामित्र कर दी जाती है। आज- 
कल्च॒ बहुत से सज़न ढिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिस्पल 
बोर्ड के सदस्य इध्ीलिए होते हैं, कि इृष्ट-मित्रों, सम्ब- 
>िथ्ियों को ठेके दिल्ला दिया करेंगे. और कमीशन की 
रक़म स्वयम्‌ प्राप्त करेंगे । जो ल्लोग कुछ ईमानदार 
होने का ढकोसला करते हैं, वे कमीशन में रुपए के 
स्थान पर अनेक वस्तुएँ भेट में ल्लेते हैं! कभी-कभी इन 
वस्तुओं का नाम मात्र मूल्य भी झदा कर दिया जाता 
है। पर हैं यह सब रिश्वत के ही भिन्न-भिन्न रूप ॥ 

फीस का ल्लेन-देन भी रिश्वत में आता है । कमी- 
शन गौरवपूर्ण रिश्वत है और फीस बिना ज्लोखम की । 
इस रिश्वत के व्यापारी कढिचवा से क़ानून के शिकझे 
में आते हैं। डॉक्टर महोदय अपनी फीस लेकर १२ 
वर्ष की अवस्था को १९ कर देते हैं और वे किसी प्रकार 
इसके ल्विए दोषी नहीं ठहराए जा सकते। उन्हें यह 
कहने का सदैव अधिकार है कि उनकी राय में १४ वर्ष 
की अवस्था ही आई । फिर फीस डॉक्टर साहब तो 
लिया ही करते हैं। फीस देकर बीमारी के सार्दी फिक्रेट 
बहुधा प्राप्त किए जाते हैं। 'हैण्ड रायदिश्ञ इक्सपटे! 
की राय भी फीस देकर अपने पक्त में प्राप्त की जा 
सकती है । 

बड़े आदमी भी रिश्वत लेते हैं, पर डसे अधिक 
गौरवपूर्ण नाम से पुकारा जाता है। वह भेंट या नजर 
कही जाती है। कद्दा और समझाया यह जाता है छि 
नजर सम्मानार्थ दी जा रही है, पर वास्‍्तव में वह दी 
लाती है. कुछ अनुचित ल्लाभ उठाने के द्षिए। अधिक 
चतुर लोग होल्ली, दिवाली, क्रिशसस और वर्षगाँड 
आदि विशेष अवसरों पर मिठाई, खिलौने आदि लेकर . 


। पहुँचते हैं। साइब लोगों की डाल्ली तो विख्यात: है ॥05 


रे 
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[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या &. 


दो दर्जन दाद को दवा और सब सामान ३॥]| में 

“दाद की अक्सर द॒वा”--कैला ही पुराना दाद क्‍यों न हो, सिर १२ 
घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, 
२४ डिब्बी का दाम ३॥) रु० साथ ही बेश क्ोमती सामान मुफ़्त, जो कि झाज 
१ तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर “डमी रिस्टवाच”, 
एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच! एक मशहूर बरमा टाइमपोस गारण्टी १० 
| साल, एक रूमाल, 'चश्मा, पिस्तौल, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- 
| कोप ), पाकिट चरख़ा, महात्मा गाँधी का फ़ोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- 
ऑडर में पैर का नाप ज़रूर लिखें। पै० पो० अलग । 


पता :--शरमा ब्रदर्स एण्ड को० 
पो० ब० ६७६५, सेक्‍्सन ७१, कलकत्ता । 
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चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रही! 
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सुन्दर मुठायम मजबूत 


आंखाम को पऐेण्डी से भी बढ़िया 


३» १ गज़ 
मूल्य ६॥) प्रति ओड़ा 


डाक खर्च माफ नाएसन्द हों चापिस | 


घगस्णफथा चागनाशाएंम्र 
जुधियाना ,( पश्माय ) 


आप “(निरमोलिन” से अ्रपने रेशमी, 


ऊनी श्रांदि सब प्रकार के रड्टीन और 
सुल्ायम कपड़े श्रासानी से थे सकते हैं । 


इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 


नहीं मिली हुईं है ! 


हर जगह मित्तल सकती है । 
कलकत्ता साप-वर्क्स 


( हिन्दुस्तान में लबसे बड़ी सतोप-फैक्टरी ) 
बाक्तीगस, कलकत्ता 
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जादूगरों का वावा है 

(इस सुंदर और सचित्र पुस्तक की गुप्त विधियों (| 

' की सीख कर जो चाहेंगे हो जायेगा। दुर्भाग्य गौर र्‌ ॥॥/ 

शत्रु का नाश होगा, सुक़दमा में जीत, संतान, ॥ । न 

शेज़गार और धनकी प्राप्ति होगी, अथांत्‌ जिसके 
प्लाथ प्रेम है वह व्याकुल होकर खय॑ तुम्हारे पास चला ग्रावेगां। 

“कोई सिद्धि, कोई जप, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। केबल - 3 
'काटिकट भेजकर पुस्तक मुफ्त मैंगाओ। अपना पता साफ 

लिखो। पता :-शुप्त वियाप्रचारक ग्राश्रम, पोस्टवक्‍्स १५०, लाहोर। 


इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा 


विश्वास है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभी 


शिकायत करने का मौका न मिलेगा । 
+-ख० “भविष्य”? 


ग्रामोफोन, फोये का सामान, ग्रह-सिनेमा, घरेलू 


जमंन ओषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के 
. थोक तथा खुदरा विक्रेवा- 


बो० सराफ़ एण्ड कम्पनी. .- 


नं० १५ चितरञ्षन एसेन्यु साउथ कलकत्ता 


खचीपत्रों के लिए लिखें 
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5] 


३ में 
७) को पुस्तकें १॥) में 
विश्वव्यापार---अक़ कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, सिग- 
रेट, शर्बत, रबड़ की मुहर बना घन कमाओं। मू० ॥)) 
साथुनसाज़ी--हर प्रकार के साइन बनाना सू० ॥) 
हिन्दी-इज्ञलिश टीचर--बिना मास्टर झन्नरेज़ी पढ़ना- 
लिखना, बोलना, तार, अजी कौरह सीख ल्लो | सू० |) 
हारमोनियम, तबला, सितार गाइड--२-३ माह 
में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीख 
लो। सू० १।) 
प्रा सेट १॥) में ख़र्चे ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम । 
पता-- 
सत्यसागर कार्योलय, नं० २५, अलीगढ़ सिटी 
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भूगुसंहिता का | 
चमत्कारी, अपूर्वे, बृहत्‌ रूण्ड हिन्दी में 
छुप गया,श्रवश्य मेगा पूरा धन व यश कमा, 

मूल्य प्रचारार्थ २) | 


| बिजली का ; 

फ्रान्स का नया आविष्कार, पति-पत्नी में दास्पत्य || 

| सुख का स्वर्गीय आनन्द, सच्चा श्रेम व हर्ष उत्पन्न 

करता है, मुर्दा दिलों और शिथिल्न नाड़ियों में भी 

| आनन्द और उमज्ञ की लहरें तथा नौजवानी की शक्ति है 
पैदा करने में लासानी है, एक बार का ख़रीदा आयु 

। भर काम देगा, मूल्य प्रचारार्थ ६) | 
सीं० य स० पनन्‍्ड बादू्स, महराजगजञ्ज, 

| ज़िला सारन | 


मेरी लकड़ी छूट गई 
. ,. नवाब मीर महमूद अल्ली ख़ाँ. उमर ७० सात 
हैदराबाद दक्षिण फ़रमाते हैं कि में बेहद कमज़ोर हो: 
गया था,ल्कड़ी के सहारे व्वक्षता था। बहुत सी इश्तिहारी 
द॒वायें इस्तेमान्न किया कोई फायदा नहीं, आक्षिर मैंने' 


| ( मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा ) एक शीशी इस्तेमात्ल किया 


कि जिसने सुझे पूरा ताक़तवर बना दिया और भेरा' 
लकड़ी पकड़ना छूट गया, क्रीमत ४) छोटी शीशी २॥) 
सहासिव हक खुफिया पुलिस 

मुहम्मद करीसुल्ल्ा हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिह 
झअत्ती इन्स्पेक्र सी०भआाई०ढी० परभनी तडरीर पता 
हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन बै० ह 
पं० मनोहरक्ञाल की दवा ( अश कुठार ) ने २४ घम्टे 

मेरी तकल्लीफ़ दूर कर दी और मुझे कामित्व सेहत है 
क्रीमत ४) छोटी शीशी २॥) 


आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदात्त ख़ाँ 
राबाद दक्षिण 


३० साल पुरानी कलकत्ते कीं 
विश्वलनोय आदत 


हमारे ज़रिए से कल्कत्ते का कोई भी माल थोक 
था खुदरा $) से $ लाख रुपया तक का अपने शौक़ या 
घर के लिए अथवा व्यापार के लिए मँगाइए । अन्‍्दाज्ञा 
चौथाई रक़म पेशगी आने से २४ घण्टे के अन्दर बाज़ार 
भाव माल भेजेंगे। चिद्दी-पत्री से भाव वग़ेरह पूछ सकते 
हैं। खुदरा माल पर आढ़त ८) फ्री रुपया और थोक 
माल पर १) लैकड़ा लेंगे। याद रखिए, ठगाए जाने को 
सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता है। 


भोत्वानाथ ब्राद्स, २६ बलराम स्ट्रीट, कलकत्ता 


है. 


है 


जे 


्ेः 


ब्ष २, खण्ड १, संख्या & ] 


र्ढ 


झफझझ्ूज्फ्क्क्त्तह् लत तन न मम बहुधा मेस साहबा या बच्चों के लिए ह्गाई। जेब थी पक गन या नल ॥ 
जाती है । इहिन्हुस्तानियों के यहाँ जनेऊ या लड़के- | 
लड़कियों के ब्याह आदि अवसरों पर रिश्वत लेकर 
लोग हाज़िर होते हैं । कभी-कमो घर पर छुल्ला कर चाय- 
पान करा दिया नाता है या दावत दे दी जाती है | यह | 
सब शिष्टाचार का अह़् माना जाता है। पर सच पूछिए 
लो है यह सब रिश्वत । लोग इसे निन्‍्ध नहीं समझते हैं, 
यर है निन्‍्ध । 

कुछ लोग अफ़ सरों के लिए बहुत कम दाम पर शहर 
से वस्तुएँ ला देते हैं । वे भी यद कह कर कि अस्ुक 
मनुष्य सौदा अच्छा और सस्ता जाता है, निजी सेवा 
इस प्रकार लिया करते हैं। निजी सेवा के अनेक रूप हैं 
और यह भी रिश्वत का एक सुन्दर और निरापद्‌ प्रकार 
है। बाज़ार से सौदा च्वाने का ज़िक्र ऊपर दो चुका है । 
शुक प्रोफ़ेसर साहब छात्रों से लेख शादि नक़ल कराया 
करते थे, और उनके छात्र तन-मन से उनके काम में 
जुटे रहते थे । बच्चों को खेल-तमाशे दिखा लाना, 
डॉक्टर को बुल्ला देना, शिकार आदि कराने ल्ले जाना, 
नौकर आदि तलाश कर देना, समाचार-पक्नों में या अफू- 
सरों से तारीफ़ कर देना आदि इसमें विविध रूप हैं। 
अफसर ज्ोग अक्सर नए स्थानों में आते-जाते रहते हे 
ओऔर उनकी झावश्यकतवाएँ भो अनेक होती हैं। कुछ 
ज्लोग ऐसे अवसरों की खोज में रह कर अपना काम 
निकालते हैं । आजकल रिश्वत का यह प्रकार वकीलों में 
ख़ब चल निकला है । कुछ खोग तो और आगे बढ़ जाते 


हैं और अफूसरों के अलुचित और निन्‍्दनोय कामों, 


'शौकों में सहायक होकर अपना तुच्छु स्वार्थ-साधन 


“करते हैं । 


रिश्वत का एक और प्रकार है । किसी अदालत में 
किसी वकील के 'लगने! की प्रसिद्धि हो जाने पर ल्लोग 
उन्हीं को अपना वकील करते हैं और श्रपना काम सिद्ध 
करने की जालसा रखते हैं । उस श्रदालत के लिए वही 
रिश्वत हो जाती है। दृप्त प्रकार को रिश्वत का 'चल्लनन 
भी इधर ख़ूब होने लगा है। 

हमारे देश में रिश्वत का बढ़ा अचार है । 
निधर देखिए उधर ही इसकी तृती बोलती है। पुलिस 
और झदालतों में तो रिश्वत का बड़ा ही ज़ोर है और 


नक्लानून का दारमदार भी हन्द्रीं दोनों पर है। बड़े-बड़े 


अफ़सरों की रिश्वत का कुछ वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है। श्रफ़सरों के निकट रहते हुए अहल्कार अदालतों 
में झ्पना 'हक़! वसूल करते रहते हैं | वकील जो 
ज्याय कराने के लिए अदालत के अफ्नसर माने जांते हैं, 


वे भी उसके आदान-प्रदान में प्रमुख भाग लेने लगे हैं। 


अदालतों में जिधर जाइए उधर दिन-दह्ाड़े रिश्वत का | 


बाज़ार गमे मिल्ेगा। पुलिल-विभाग इस सम्बन्ध में 
काफी सुनाम (!!! ) पा खुका है। भारतीय पुलिस की 
रिश्वतख़ोरी विदेशों में भी प्रसिद्धि पा खुकी है । सृह- 


रिर बिना अपना हक़ किए रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। | 
किसी गाँव में डाका पड़ गया या क़स्ल दो गया, तो 


फिर क्‍या पूछना है, थानेदार से लेकर कॉन्स्टेबिलों तक 
की पाँचों अँगुल्षियाँ घी में हो जाती हैं । 

ज़मींदारों और उनके अद्लकारों में रिश्वत 'नज़- 
राना! के नाम से विख्यात है। जितनी बड़ी श्यासत 


होगी, उतना ही ज़्यादा इसका वहाँ ज़ोर होगा। कोर्ट | 


ऑफ़ वाड्स का इस सम्बन्ध में कुछ कम नाम नहों 
है | अब तो रिश्वत का ज़ोर व्यवस्थापक सभाओं में भी 
होने लगा है। भाई-भत्तीजों को नौकरी दिला देने के 


-बादे पर वोट लिए जाते हैं । रिश्वत लेने-देने का चलन 
-सभी विभागों में बढ़ रहा है। अभी तक स्कूच मल 
*डाकख़ाने इस बला से बरी समझे जाते थे, पर वहाँ भी 
'...इंट वाििमाक कि. .७। 


इसके चरण पहुँच गए हैं । 


लेखक को अन्य देशों का अनुभव तो नहीं हे, पर 
जहाँ तक सालूम हुआ है, यूरोप्यिन देशों में रिश्वत का 
इतना ज़ोर नहीं है| पर वहाँ रिश्वत के भाई टिपिड्ग 


| ( प0४ंध्रष्ट ) का ख़ासा ज़ोर है । रेलवे स्टेशन, होटेज, 


सिनेमा-हॉल, कहीं भी आप हों, टिपिज्ञ आपको करनी 
होगी । किसी मित्र से भ्राप उसके गाँव सें मिलने ज्ञाइए, 


| बटल्लर, फ़ुटमैन, कोचमैन, आम आदि सलाम करने को 


खड़े हैं । किली होटल सें आप चाय-पानी कीजिए, बिल्ल 
से तिगुना टिपिज्ञ में ख़र्च हो जायगा । डिपिज्न से लोग 
परेशान हो चल्ले हैं, , पर किसमें हतना साहस है कि 


ल्लोग टिपिज्ष के इच्छुक हुए थे, पर उनका सीधा उत्तर 
पाकर कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ल्लोग चक्कः 
में झा गए थे। उनके जीवन में उनको शायद प्रथम 
बार ही एक ऐसे शख्स से पालना पढ़ा था, जिसने टिपिज् 
करने से इन्कार किया । 

रिश्वत देने से कभो-कभी कुछ सुविधा अवश्य हो 
जाती है। परन्तु अदाज्षतों में रिश्वत एक साधारण 
बात हो गईं है और वहाँ इससे कोई सुविधा: नहीं 
होती । पर न देने से अधुविधा अवश्य होतो है। 
| अहल्कार यह समझ कर कि उनका 'हक़” उनको न 
| मिला, रिश्वत न देने वाले को परेशान करने लगते हैं । 
रिश्वत पाने की आदत द्वो जाने पर रिश्वत नहीं मिलती, 
तो कास बिगाड़ दिया जाता है। मिनिटों के काम से 
घण्टों लगा देना, उनके लिए बाएँ हाथ का काम होता 
है। रिश्वत लेने वाले साधारण से साधारण काम में 
रिश्वत का सुभीता निकाल लेते हैं। पर इससे राष्ट्र 
और समाज की बढ़ी क्षति हो रही है। देश और 
समाज के नेताओं का ध्यान इस ओर जाना परमावश्यक 
है। रिश्वत देना और लेना क्रानून से निषिद्ध अवश्य 


२) पक 


तुल्य पु है। 


“जद इनमूता को शीशी केवल एजेण्टो को हो “ आपाहर 
एजेणट से ख़रीदिए। 


वह इससे इन्कार कर सक्के ? महात्मा गाँधी से भी _ 


है, पर इसका चलन अदालतों में ही सबसे अधिक 
है। गवर्नमेण्ट को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। 


स्काब्ार . 
(0 9) (टाक्त एस के बर्गन) 
#'... /लोमिटेड 


। 
| 
| ! 
|| 
| ५० बर्षों से भारतीय पेटेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक | | 
| बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! अप | 
| इस आशा-पूर्ति के लिए अपने बच्चों को -- 

लाल-शर ((२८००.) ( लाल शबंत ) 
। पिल्लाइए ! क्‍योंकि बच्चे, लड़के व प्रसूती के लिए यद अखत- 
।|क्‍ ॥ बच्चों की लक, आ 
तन्दुरुस्ती का ख़्याल रखना प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया; | 
| शुद्ध रक्त उप्पश्न होता, हृड्डियाँ मज़बूत होतीं और वे सदा प्रसन्न तथा हृष्टपुष्ट बने रहते हैं । 
। 
|| 


मूल्य--फ्री शीशी ( ३२ ख़॒राक ) ॥-) डा० म० ॥) । & नमूने की शीशी £) मात्र |. ॥ 
हुनर की शोशो केवल एजेएटी को दी भेजी जाती हे । अतः अपने स्थानीय हमारे । 


विभाग न० ( १४ ) पोस्ट बकल न० ५५४, कलकत्ता । 
इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एजेरट बाबू श्यामकिशोर दूबे । 
अलीगढ़ ( महाबीरगज ) में हमारे एजेण्ट, चुत्नीलाल प्यारेलाल लोदागर खुली लाल प्यारेलाल सोदागर | 


रिश्वत के विरुद्ध जोरों से आन्दोजन प्रारम्भ हो जाना 


डबचित है। रिश्वत विरोधिनी सभाओं (5090-3७ 


,९82प९७) की स्थापना स्थान-स्थान पर होनी चाहिए। 
नैतिक और सामाजिक दृष्टि से रस्श्वितज़ोरी मह्ापाप 
» फिर वह चाहे जिस प्रकार की हो | अत्पेक प्रकार 
को रिश्वत छी निन्‍्दा जोरों से की जानी चाहिए। 
समय रहते चेतना लाभप्रद है। रिश्वतख़ोरी से हमारे 
राष्ट्रीय जीवन को बढ़ा धक्का क्ृग रहा है । अभी तक 
हिन्दुओं में एक-दो जातियाँ रिश्वतज़ोरी के लिए 
विस्यात थीं और उतके सम्बन्ध में अनेक कथा” 
प्रचल्लित थीं, पर अब तो “प्रश्येक जाति और प्रत्येक वर्ग 
में इसका प्रभाव जोरों से बढ़ रहा है । बहुत थोड़े से 


लोग ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने रिश्वत नज्नी होया न 


दी हो ' हपें विश्वास है कि ल्लोगों का ध्यान इस ओर 
शीघ्र आकषित होगा । 


॥2॥ [22] ० ह 


अगदिके उत्तम ओर परी क्षित 
करे, 
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१ 
|] पु 
[४ 


स्थापिल 


। द 
। 


दे । 
४) 

हा 
| 


गया ( चोक ) में हमारे पजेरट खुगन्ध भराडांर | 


| 


जब वह घर पहुँचें 


तब आप थके हुए, मन्‍्दे और दिन की भज्भट व चिन्ता से ऊर्काए हुए चेहरे से उन्तका 
स्वागत करेंगी, या नवविकसित फूल-से सुन्दर चेहरे, कोमल ताज़े कान्तिमान ख़ुगन्धिषूण 
शरीर से उन्हें कएठ से लगा कर तृप्त करगी, जोकि ओटिन के उपयोग से ही होगा | 

प्यारी पत्नी अपने पति की दृष्टि में सदा सुन्दरी रहने की इच्छा ऋरती है, बुद्धिमान पली 
इस इच्छा की पूति का तरोका जानती है | इसीलिए वह ओटिन को अपरिहार्य समझती 
है | प्रत्येक रमणी का यह कतव्य है कि जितने अधिक काल तक सम्भव हो, अपने बदन को 

जवानी की मोहिनी से परिपूर्ण रदखे। रोज़ रात को खोने के पूर्व ओटिन क्रीम से पाँच मिनट 

तक मलने से चम के छिद स्वच्छ होते, भुर्रियाँ नहीं पड़ने पाती तथा चम की नाज़क को म- 
| लता बनी रहती है, जो कि जवानी का अत्यन्त मोहक गुण है। 

प्रोटिन श््भार-सामश्रियाँ में कोई पशु-द्रव्य नहीं है, तथा बनाते व पैक करते खमय वे 

हांथ से नहीं छुए जाते । 
४... ओठिन क्रीम--रात को मलने से चर्म को शुद्ध कोमल करके पुष्ट, कान्तिपूर्ण करता है। 
| ओटिन सनो--दिन को लगाने से वैनिशिक् क्रीम शीतलता ब शान्ति: देती एवं चर्म 


2 /4लरकषत 20५ + का 


की रक्षा करतो है 
सब जगह सोन्दर्य-सामग्री की दुकानों में मिलती है । 


दि ओटिन कम्पनी, १७ प्रिन्सेप स्ट्रीट, कलकत्ता 
जल ऐवचशयञावार ५०, 7, /न!तडइ९ए 5. एटा, 


34%" टेट करी पं ट्रक उ७र 2 व िक ाा छरआकात 77 आओ रा खट 


फेनका” बाल बनाने का साबुन 


यह अत्यन्त सुगन्घित, निर्विकार, कृमिनाशक, 
पवित्र और स्निग्क साबुन है । फेन में अधिकता. ४ 
शोर स्थायित्व है, जिससे बाल बलाने में 5 
सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


बनाने वाले ; -+- १ 
जांदवपुर सोप-वक्स,८ ल्ट्रणड रोड, कलकचा 


४ पते से कीजिए :-- ्ि 
। ब्रॉडकास्ट कम्पनी,५८ जॉन्स्टनगज,इलाहाबाद £ 


(#*र३/ नवाजा करी >एप202::०€-<०र काशाए पक करता 


| दुखदाई बवासीर 


खूनी या बादी, नई या पुरानी ख़राब से ख़राब 
चाहे जैधी बवासीर, भगन्दर हो, सिफ़े एक दिन में 
“हमारी दवा! बिना ऑपरेशन के जादू की तरह 
असर कर, अरुंत फ़ायदा करेगी ! तीन दिन में लड़ से 

| आराम । श्ाधिक अशंसा व्यर्थ, फ्रायदा न हो तो 


है 


नेत्र सुधा सागर सुर्मा 


| चौगुना दाम कापल । क़ीसत १) 
| असली मोती तथा ममीरा आदि जक़ली बड़ी- 


बूटियाँ मिल्ला कर यह बना है, जिससे फूल्ा, माड़ा, 


विन्द्‌ को आराम करने.सें रामबाण है। रोज्ञाना 
लगाने से बुढ़ापे तक दृष्टि कम न होगी । यह नेज्न-रोगों 


| 


जाड़े में इन ओषणां की फरमावश्यकता हु ! 


तत्काल गुण दिखाने बाली ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ 


कक, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल्ल, संगणी, अतिसार, पेट-द्॒द, के, 
: दस्त, जाड़े का छुख़ार ( इन्फ्लुऐब्ज़ा ) बालकों के हरे-पीछ्षे दस्त 
33 ओर ऐसे ही पाकाशय की गड़बढ़ी से उत्पन्न होने वाब्ले रोगों की 
$ एकमात्र दवा है | इसके सेवन में किसी अजुपान की ज़रूरत व 
होने से मुसाक़िरी में लोग इसे साथ रखते हैं । फ़ीमत ॥) आबा 
! डाक-ब्यय १ से २ शीशी का |5:/ धज्जल 
यदि संझार में बिना जल्नन और तकल्लीफ़ के दाद को जड़ से ्र 
खोने वालो कोई दूवा है लो बस, वह यह है। दाद 'वाहे पुराना 
हो या नया, मामूली शो या पकने वाला, इसके लगाने से अच्छा 
होता है । फ्रीमत फ़ी शीशी ।), डा० ख़० $ से २ शीशी तक 52) 
सब दवा बेचने वालों के पाख मिलती हैं | धोखे से नकली दवा न ख़रीदिए ! 


पता---सुख-सञ्जारक कम्पनी, मथुरा 


॥॥ 0 ॥9॥ 0 ॥0॥0॥ 0 || क् 


5 


0] 


अल | हट 


गाजाबाबानानणाबाणनाबाबानानाबलानाणलानाननानानानाबानानानानालाबाबनि के -कक»>ं-»---नमबनण-- 


व ण।ण।ण|नाण|ण।|वाण|।ण बान|नाए।जानाननानानानानना[न।णा।न|लानानलनानाल | की मदौषधि है। कीमत ५) तोन शीशी ३) 


। स्वप्नश्षेष, घातुत्तोणता, कुमार द्वारा पुरुषत्व-शक्ति 
नाश आदि विकारों पर हमारा “शक्ति-सुधा” सेवन 
करने से घातु गाढ़ी होकर स्तस्भन-शक्ति पैदा होती है। | 


परवाल, रतोंधी, दिनोंधी, रोहे, गुहेरी, लाल मोतिया: । 2 
| 


बदन ल्लाल गुलाब के मानिन्द प्रतीत होगा। गर्मी, |. 
सुज़ाक की ख़ंराबी दूर होकर निरोगता ग्राप्त होगी। | डः 


क्ीमत २) 
बहिरापन 


कान के तमाम रोगों पर, जैसे कान में पीप | 
आना, फोड़ा, फुस्सी, जलन, खुजली, कान में सयक्ूर 

वेदना, कान बहना, ख़ास करके बहिरापन नाश 

करने में हमारा चमत्कार 'वहिरोह्ीपन लेख! अमोघ | जे 
है। हज़ारों कम सुनने वाले अच्छे हुए । फ्रायदा न | 

| हो तो दाम वापस । क़ीमत २) हम 


हपता-शक्ति सुधा कार्यालय, बम्बई नं० ४ | | 


७2 जाडबाजजजछण जानलण 


जा निणि|नणि।ण।न हो 


३३७०“ «००साशयकरन- #ग्रिक मर 


' 


श्र 


चष २, खण्ड १, संख्या & ] 


फ्त्तत्तततततल्च्स्ल्क्ताकलत्त लत 


माले मुफ्त दिले बेरहम! 


गोरी सेना के लिए सरकारी दो, के लिए. सरकारी व्यय का विवरण 


[ पूना के मरशठा? नामक अड्डरेज़ी अख़बार से एक विशेषज्ञ ने गोरी सेना के लिए 
सरकारी व्यय के खम्वन्ध में एक खुन्दर विवरणात्मक लेख प्रकाशित कराया है। सर्व-लाधारण 
की जानकारी के लिए उसका खारांश नीचे दिया जाता है । 


जा रत-सरकार के सेना-विभाग का ख़्चे दो भागों 
में विभक्त है । एक भाग गोरी सेना के लिए 
खर्च किया जाता है और दूसरा भारतीय सेना के लिए । 


इन दोनों भागों के खूचच में जो पार्थथय और विषमता - 
मौजूद है, उसके कतिपय प्रधान अज्ञों पर नीचे प्रकाश | 
डाला जाता है । इस संक्तिप्त विवरण से ही पाठक समर | 


सकेंगे कि अगर गोरी सेना कम कर दी जाय तो सरकार 


के सामरिक विभाग के अन्धाधुन्ध बढ़े हुए ख़र्च में | 
| ज्ञाख रुपए की बचत हो सकती है। पाठकों को याद 
| रखना चाहिए कि सैनिक वर्दी जो दी जाती है, यह 


कितनी कमी हो सकती है । 
भारतीय बनाम ब्रिटिश 
आारत में प्रायः ६० हज़ार बिटिश सैनिक ( साधा- 
रण सैनिक और नत-कसीशण्ड अफ़सर ) रहते हैं। इन 
4० हज़ार ब्रिटिश सैनिकों की जगह अगर ६० इज्ञार 


हो सकती है। पहले हम इसी का विवरण भदान 
करते हैं । 


सब से पहले वेतन की दर पर विचार कीजिए । | 
प्रत्येक बिटिश सैनिक का वेतेन आरतोय सैनिक की | 


अपेक्षा चार गुना या पाँच गुना अधिक होता है। इसके 
अल्ावे कुछ भत्ते की रक़॒में हैं, जो केवत्व भारत से रहने 
वाले गोरों को ही दी जाती हैं । इनका विवरण इस 
प्रकार है :-- 

(१ ) अस्येक विवादित विटिश सैनिक के असबाब 


सैनिक को प्रत्येक सन्‍्तान के लिए ( चार सनन्‍्तान तक ) 
३०) के हिसाब से 8०), (४) अत्येक ब्रिटिश सैनिक 
को हजामत बनवाने के लिए ३) और ( € ) भारत में 
ब्रिटिश सैनिकों को जीविकाजंन करने योग्य शिक्षा देने 
के लिए कुत्न प्रायः साल लाख रुपए प्ले किए जाते हैं । 

कुछ भत्ते ऐसे हैं, जो काले और गोरे दोनों रघ्नों 
के सैनिकों को दिए जाते हैं,परन्तु उनको दरों में ज़मीन- 
आसमान का अन्तर है । जैले, अस्येक ब्िटिश सैनिक 
६॥))॥ .ख़ुराकी पाता है, परन्तु भारतोय सैनिक पाचा 
है केवल ॥-2); यानी पत्येक गोरा सैनिक काले सैनिक 
की अपेत्षा ग्यारह गुना अधिक ,खुराकों पाता है ! अगर 
दोनों रज़ों के सैनिकों का वेतन और भत्ता बराबर कर 
दिया जाए, तो प्रश्येक वर्ष र८ से ३२ करोड़ रुपए को 


बचत हो सकती है | और अगर यह बची हुई रकम |[. 
भारत की शिल्पोन्नति खम्बन्धी कामों में ख़र्च हो | 


तो देश की कितली भलाई हो खकती हैं, यह बताने 
की आवश्यकता नहीं । 
मज़ेदार भत्ता 

($ ) ख़ुराकी ख़र्च--बविटिश झऔर भारतीय दोनों 
अकार के सैनिकों को :खुराकी बिना मूल्य दी जाती है । 
आरतीय सेना में इस भत्ते का नाम “ससज्ञा ख़च' है । 
अगर ब्रिटिश सेना की जगह केवल आरतोय सेना हो 
रक्‍्खी जाए, तो इस “मसल्ला ख़चे! में साढ़े बयालीस 
व्वाख रुपए की बचत हो सकती है। हर 

(२ ) धोबी और नाई का ख़चे--इन दोनों ख़चा 
के लिए भारतीय सेनिकों से पाँच आने मासिक डनके 


+-स० “भविष्य? ] 

वेतन से काट लिए जाते हैं, परन्तु गोरों को ३) अधिक 
मिलते हैं । इस-सद्‌ में २२ ल्लाख ७४ इज़ार रुपएं को 
बचत हो सकती है--ब्रिटिशों का भत्ता रोक कर साढ़े 
बीस हज़ार और भारतीयों से जो पाँच आने ले ल्विए 
जाते हैं, उप्तसे सवा दो लाख । 

( ३ ) पोशाक--इसके ल्लिए ब्रिटिश सेनिकों को 
४७) झऔर भारतीय सैनिकों २॥८5) दिया जाता है। 
अगर यह भेद्‌्-भाव उठा दिया जाए, तो साढ़ेबीस 


पोशाक ख़्च इसके अलावा है । 
( ४ ) सरव्जामी ख़चे--इसके ल्षिए गोरे सैनिक 
४॥६८) और मारतीय सैनिक २॥%६) पाते हैं। अर्थात्‌ 


भारतीय सैनिक रक्खें जाएँ, तो ख़र्च में विशेष कमी | प्रत्येक गोरे सिपाही को ३) अधिक दिया जाता है। 


अगर यह वैषग्य उठा दिया जाए, तो इस मद से साढ़े 
बीस लाख रुपए बच लकते हैं। 

(४ ) शिक्षा-ख़्चै--यह खर्च केवल गोरे सिपा- 
हियों के रहिए ही होता है | यह याद रखने की बात है 
कि ब्रिटिश सैनिकों में सेकड़े 5९ पढ़े-छिखे होते हैं और - 
देशी सेनिकों में चौदह, परन्तु शिक्षा की व्यवस्था केवल 


| गोरों के क्लिए ही है, कालों के र्विए नहीं । वर्तमान 


समय में यड़ कार्य वैज्ञानिक प्रणाल्ली द्वारा सम्पन्न होता 
है, इसलिए सैनिकों की शिक्षा की आवश्यकता है | 


| बेः स्पे 
जोक के जिए ३४), ( २.) रकम न मम परन्तु बेचारे देशी सेनिक इससे वश्चित रक्खे जाते हैं। 


विवाहित होने के कारण ३०), ( ३ ) अल्येक विवाहित | 


मकान ओर असबाब . 

( ६ ) असबाब--गोरे सैनिकों को विवाहित होने 
के लिए तो भत्ता मिलता ही है। अगर उन विवाहितों 
की ख्त्रियाँ साथ रहें तो उन्हें निश्वय ही असबाब और 
सकान की भी आवश्यकता पड़ती है । फहूतः इसके 
लिए उन्हें झअतल्कग भत्ता मित्रता है और उसकी दर 
मासिक ३)) रुपए होती है। परन्तु भारतीय सैनिक 


| को विवाहित होने पर श्री असबाब आदि की ज़रूरत 


नहीं होती, इसलिए उसे द्था रुपए देकर, उसके रुपए 
की यैली को भाराक्रान्त नहीं होने दिया जाता | तासपर्ये 
यह कि बीबी और बच्चे के ख़र्च के रिए उसे एक कौड़ी 
भी नहों दी जाती । अस्तु, अगर यह खझ़च्चे बन्द कर 
दिया जाए, तो इससे सरकार को तीन ज्ञाख सालाना 
की बचत हो सकती है। ४ ५ 
जीविकाजन शिक्षा 

(७ ) भारतीय सेना-वाहिनी को जीविका उपा- 
ज॑न के लिए शिक्षा देने का प्रबन्ध विलायत में है और 
आरत सें भी। इड्ललेयड में यह विद्यालय इनस्नो- 
चिजेलन नामक स्थान में है और भारत में मऊ, 
नसीराबाद तथा कारकों में । इसके ल्षिए हमारी सरकार 
प्रतिवर्ष ६ ल्लाख रुपए ख़र्च करती है । ४ 

आरतीय सैनिकों की तनख़्वाहें कम हैं। सैनिक 
कार्य-काल् पूरा हो जाने पर उनके पास जीविकोपाजजन 
के लिए कोई साधन भी नहीं रह जाता। अथच डनके 
लिए कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता हमारी सर- 
कार नहीं समझूती। ख़ेर, इस मद में भी छुः लाख 


. रुपयों की बचत हो सकती है। 


धार्मिक शिक्षा 


हू (०) इस मद में हर सातल्न साढ़े सात लाख 

ख़्चे होते हैं। भारतोय सैनिकों की संख्या गोरी सेब 
की संख्या की अपेक्षा तिगुनी है, परन्तु उनकी घार्मिक 
शिक्षा के लिए केवल एक लाख ख़र्च होता है और बाक़ी 
गोरों की धार्मिक शिक्षा के किए अर्थात्‌ काक्नों की 
अपेक्षा गोरों की शिक्षा में ५८ गुना अधिक ख़र्च किया 
जाता है। अंगर यह धामिक शिक्षा का ढकोसल्वा ड्ठा . 
दिया जाए, तो स्लात लाख रुपए इस ग़रीब देश के. 
बच सकते हैं। े 


वेतन 


( ६ ) ६० इज़ार गोरों की जगह अगर ६० हज़ार 
भारतीय सैनिक रक्खे जाएँ, तो ४ करोड़ ४२ कस की 
बचत होगी। ० ६ 


( ३० ) ब्रिटिश नन-कमीशण्ड अफूसरों की जगह 
अगर भारतीय नन-कमीशण्ड अफसर रहें तो २५ ल्ञाख 
रुपए की बचत होगी। ४ 

बीबो और लह़के-लड़कियों का ख़च॑_ 

(३१ ) दीबी-ख़र्च, जो भ्रस्येक गोरे सैनिक को 
दिया जाता है, अनावश्यक है | उसे बन्द करके ८ ह्लाख 
रुपए बचाए जा सकते हैं। कल 

(१२ ) बेटी-बेटा के लिए श्नतिरिक्त भत्ता गोरों को हे 
ही मिलता है, भारतीयों को नहीं । ऐसा क्‍यों होता है,! 
इसका उत्तर तो सरकार हो दे सकती है, परन्तु अगर _ 
ख़्च बन्द दो जाए तो इससे भी आठ लाख रुपए बच 
सकते हैं। . 

.._ (१३) ब्रिटिश सेनिकों का ग्रह सन्‍्तान-शिक्षा-ज़्चे 
डनके बच्चों की शिक्षा में ख़्च होता है | उनके त्विए स्कूल 
स्थापित हैं। उन्हें पुस्तकें सुफ््त दी जातो हैं और साथ 
ही उनके खेलने-कूदने के लिए भी यथ्रेष्ट प्रबन्ध रहता 
है। इन स्कूलों की विशेषता यह है, कि इनमें काम 
करने वाले शिक्षक का अज्गरेज़ होना अनिवाय है। ये 
शिक्षक अगर विवाहित होते हैं, ठो सैनिकों की तरह 

पत्नी और सन्‍्तान के लिए अतिरिक्त ख़र्च पाते हैं । ५ 

( १४ ) सेनापतियों का ख़र्च--ब्रिशिश अफ़खरों 
को, जो विवाद्दित होते हैं, उनके भत्ते का मज़ेदार 
हिसाब इस प्रकार है :-- रा 

लेक़िटिनेण्ट कन॑त्त ७४), मेजर ६०), कप्तान १००) 
लेफ़््टिनेण्ट ६५) अर्थात्‌ इसका पड़ता फ़ो अफ़सर ७४) 
मद्दीना है । विवाह होते ही उन्‍हें यद अतिरिक्त भत्ता 
मिलने रूगता है । परन्तु भारतीय सेनापति, जो प्रायः 
सभी विवाहित होते हैं; उन्हें एक पेला भी नहीं दिया 
जाता । इसके झल्ावा ब्रिटिश अफ़्सर भारतीय अफ़सरों 
की अपेक्षा ६ गुना से २० गुना तक अधिक वेतन पाते 
हैं, ऐसी अवस्था में यह उचित था कि बेचारे भारतीय 
अफ़सरों को सी थोड़ा बहुत वैवाहिक ख़च॑ मिला 


| करता । ज़रा यह सोचने की बात है कि ब्रिटिश अफ़सरों 


को तनख़्वाह के अलावा, केवल भारत में रहने के लिए . 
भत्ता मिलता है, विवाहित होने के लिए भत्ता मित्रता है, 
बीबी साथ रखने के लिए भत्ता मित्रता है। ब्लेफ़्टि- 
नेयटों को छोड़ कर ( क्योंकि उनमें अधिकांश अविवा- 


हित होते हैं) इस मद से ९४ लाख को बचत हो 


सकती है । 

( १४ ) सेनानायकों के प्रवाल सम्बन्धी भत्ते-अपने 
परिवार वालों से अलग होने पर गोरे सेनानायकों को 
जो भत्ते की रक़म प्राप्त होती है, उसका विवरण इस 
प्रकार है :--अत्येक लेफ़्टिनेण्ट-कर्नल को ३२०), मेजर 
$०), कप्तान ६०) और लेक्िटनेणट ४०) श्रति मास 
पाता है । 


सोने-चाँदी के फेन्सी ज़ेबर के लिए 


सोनो मोहनलाल जेठाभाई 


| मुक्त! मुक्त!!! 
वशषाकों का धरम // [ बिना मूल्य मेंट ] | ख्जे कई 
डी : की दवा | २४ 
| सर ह्व्य ्ञडू कला-अडू प्रवासी-अकु | || 7 घण्टे में दाद 3 
पूल ह.. | को आरास 
| भरा मूल्य २) 2, | जाट करती है! १ 
॥॥॥डुं॥॥॥५५॥॥॥ ॥ [| छब्बी का दास ।7:), एक साथ ३२ डब्बी दाद की दवा ४ 
3 «मासिक पत्नों में 'विशात्र-भारत” हो एक मैँगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी के & वर्ष । रे 
॥॥॥॥॥॥॥ |. ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गस्भीरता, 3॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ । भर डेढ़ दुजेन मँगाने से $ किडी ज्ञामोफोन इनाम। 
डाक-व्यय १)) एथक । 


३५३ दिसम्बर तक नए हू ज़ेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी विशेषाह्ों का पोस्टेज 


पता--बी० बो० भवन, 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/ ऐसी घड़ी समय की पक्की, 
मशीन को मज़बूत, कल्न-पुज्ं की 
दुरुत इस दाम में नहीं मित्र 
सकती । मूल्य निकल्न केस ४७॥) 
रोल्ड-गोल्ड २)) डाक व पेकिज्ञ 
॥28) भ्त्नग 


जादू की स्थाही---पर 
पत्र-व्यवहवार के लिए |) का टिक्कट 
भेज कर हमसे मँगाहए । 
इन्टर नेशनल मारकेट पो० ब० १२९, कलकत्ता 


बेरोज़गारों को शम समाचार 


भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज है 
लो निध॑नों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 
सज्नों से केवल ९०) रुपया फीस दाख़िला रूप में लेकर 


॥॥॥॥|॥ा।ा]]ै॥॥॥॥]़]।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥5॥॥॥॥॥इ 


आहक बनने वालों 5 सामग्री सझृल्वित करने की परिपाटी बहुत ही सहित वार्षिक मूल्य 
को थक्त तीनों हु उत्तम है।......... हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में ६४5) मनीऑडेर से: हाटखोला, कलकत्ता 
विशेषाह्ू बिना | > “विशाल्-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- भेजिए, या बो०पी० पर ाच्कत कह 
ड यह सर्वोस्क्ृष्ट पत्र है।” 3] से मैंगाहए । सुन्दर ओर सस्तो 


“विशाल-भारत! के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 


१ 'कुमुदिनी” (उपन्यास) ल्ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) ग्राहकों को २॥-) 
“गल्पगुच्छ! कहानियाँ--._” मू० 9) 7? 9०) 
“'बोड़शी? ( कहानियाँ >-- ” ४ मू० १॥) (छुप रही है) 
“रूस की चिट्ठी! (अमण-कद्दानी) ”! [ सू० $॥))प्राइकोंको ३॥-2) 
“सेडिथाधसान! (हास्यरस)-ले०, “परशुराम” श मू० १0)! १०) 


[] 

' मूल्य भेंट ! 

| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 

| 

्ः 

] 

' हे 

६ 'ल्ग्बकर्ण” (सचित्र हास्य)-- ?! हर मू० १)  / ! 9३%) 
“प्रेमअपन्न” (उपन्‍्यास)--ल्ले० तुर्गनेव; अलुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० १). ”? १०2) 

८ 'मुसोलिनी और नवीन हटतल्ली/--ल्ले० पो० एन० राय; अनुवादक ब्जमोहन वर्मा, मु० २७) (छप रही है) 


| पता-'विशाल-भारत” कार्यालय, १२०२ अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 
क 


4सामा्राएथा १० पााक्ाढआजाा> (7::) 4ककलाऋतह॥9) [---] [:-] वाया [--] ७० (<-] श्प्मयथकक (---] ---) "लात [--] पयाल्श 2: दाता ५ 


| । 


असल रुद्राक्ष माला डॉक्टर बनिए | दो माह के सामूत्नी समय में ड्राइवरी और फ़रिटर का 

2) जाना का टिकट भेज कर ३० दाना नमूना तथा घर बैठे डॉक्टरी पाल करना हो तो कॉलेज दो सिखा देता है । यह सरकार से रजिस्ट्री श॒ुद्ा 
झुदाच-माह्दासय मुफ्त सेंगा देखिए । की नियमावली सुफ़्त भगाइए !_ पता-- फट 52 8: 28 ही आज हो पत्र लिख कर मुक्त 
राभदास एण्ड को० इणटर नेशनल्ड स्हॉलेज ( गवनेमेरट रज़िस्टड ) | नोट--नियमावल्लो के लिए पता परा और सा 


३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता ३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता | स्लाफ़ लिखें। 
अगर आप पराक्रमी और सिंह के समान पता--मैनेजर, इस्पोस्थिल मोटर ट्रेनिज कॉलेज 


॥॥॥/,. ताकत न« 'हकतकर इसे को सलया रात हैं, "९ जांदनी चौक[नियर इम्पीरियल बेड,देहली 
2 


अगर आप बग़ेर किसो शर्म और होमियोप्याथिक राइयां बल 


ग्ै 


को फिर से हरा-भरा बना, नई जवानी के बग़ीचे में अपने को लहलहाते | | 
हुए देखना चाहते हैं, तो आप ताक़त नं० १ को केवल ३०दि्नि | विशुद्ध अमेश्किन दुवाइयाँ प्रति 
सेवन कर लीनिए। जवानी का जोश, नौजवानी की उमज्लें शरीर की | 'डीम -), “0 व अमेरिकासे 
नस-नस में फड़कनें ल्गेंगो। तबियत हर समय तरोताज़ा और मस्त असली दवा, अअरेज़ी पुस्तक, पे 


बनी रहेगी। कमज़ोरी हमेशा के लिए काफ़ूर हो, चेहरा गुल्ञाब का | शीशी, छाग, गोली आदि मेगा 


न जायगा । कमज़ोरी दूर करने के ल्विए ताक़त नं० ३ पक्की गारन्टी | द् कर रुस्ते दर में बेचते हैं। 
है। आम १४ दिन का २॥) डाक ख़र्च ॥) | हैजा व छब बीमारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
सता शक पता 
ब्र -है। सोने से घण्ठा भर पहले १ गोली हि ॥ ३), २७), ९४), ९॥॥, ११) रु० | 
स्॒ मम « खाने से बदन में दूनी ताक़त व फ्रती पैदा आया बम दवाइमो ४2 बार पति दाम २" जा 
.. होती है। जिन्दगो का सच्चा मजा चखाती और जीवन को स्वर्ग बनाती है। मूल्य ३० गोली ३) डाक ख़चे ॥) | हों के खाथ मूल्य २॥) डाक-ख्र्च के अकग । 
: गा आस । पत्र मुफ़्त - 
दवा मेंगाने का पता--महाविश्व ओषधालय, मुरादाबाद ( यू० पी० ). वा-मजुमदार चौधुरी एएट कम्पनी... 
हेड ऑफिस--पी-बी १२२१२, कलकत्ता ४ ॥| नं० &८, क्लाइव स्ट्रीट, कलकसा... 


हा २, खराड २, संख्या & ] 


डे 


7७) कण पक्‍लों ५ बणतआई 3 पा पर उन ता ततत ८5६5६ १६ ) विवाहित झफूसरों के सकान-भाड़े की | 


रक़म--प्रत्येक विवाहित गोरे अफ़सर को सकान-भाड़े के | 

लिए जो अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है, उसका व्योरा ! 
यों है :--कनंज् १४०), मेजर ३३०), कप्तान $०) और 
ल्लेफ़्टनिण्ट ६०) । 

( ३७ ) अब ज़रा अफ़सरों के मकानों के विस्तार 
का हाल सुनिए। लेप्रिटनेगट को २ युनिद, कप्तान 
खाइब ई युनिट, मेजर ४ युनिद और कनंत्न ७ युनिट | 
एक युनिट २९० वर्ग फ़ीट के बराबर होता है। लिन 
झफूसरों की बीबियाँ साथ रहती हैं, उन्हें भ्रपेत्षाकृत 
दो या एक युनिट अधिक स्थान दिया जाता है । अगर 
किसी अफ़सर कौ निदिष्ट मकान में स्थान नहीं मित्रता 
तो बह दूना मकान-मआाड़ा पाता है। 

( $८ ) भारतीय सैनिकों की अफ्रीसरी करने वाले 
गोरे अ्रफ़्सरों को एक और भत्ता मिलता है और यह 
शायद उन्हें कालों के कष्टकर संसर्ग में रहने के उप- 
लक्त में दिया जाता है। इसका विवरण इस प्रकार 
है :--कनंत्व २००), मेजर २००), कप्तान १९०), ल्ेप्रिट- 
नेण्ट १००) और ७४ ! इस कृष्णकाय संसर्ग भत्ते की 
कुल रक़म ४० लाख है। क्‍या यह रकम बचाई नहीं 
जा सकती ? 

(१६ ) इज्लिनियरों का भत्ता--सेना-विभाग में 
कास करने वाल्ने सभी गोरों को भत्ते मिलते हैं तो 
इक्षिनियर साहइबान क्‍यों वजश्चित रहें। इसलिए उन्हें 
भी तनख्वाह के अलावा कुछ घेलुआ मिलता है। ये 
ज्ञोग होते भी हैं कनंत्न-मेजर उपाधिधारी। अस्तु ! 
कनंल इश्लिनियर प्रति मास १६०), मेजर १३४), 
कप्तान ७०) और लेफ़िटनेणशट साहब ४५) पाते हैं। इस, 
मद में साढ़े तीन लाख रुपए स्वाहा होते हैं। 

वेतन-वेषस्य 

(२० ) आर० एम० सी० का वेतन--भारतीय 
सेना-वाहिनी की चिकित्सा के लिए नीचे लिखे अलु- 
सार रुपए अतिरिक्त व्यय होते हैं और इस विभाग के 
अफ़सर भी कर्नल और मेजर उपाधिधारी होते हैं। 
अ्रत्येक कन॑त्व को ३००), मेजर २९०), कप्तान १९०), 
३२०) और लेप़िटनेयट १००) से १२९) तक अतिरिक्त 
अचा पाते हैं । इस म॒द्‌ में ३ लाख रुपए व्यय होते हैं। 

(२३ ) भार-प्राप्त अधिनायकों का भत्ता--प्रस्येक 
सेना में पाँच ऐसे अफसर होते हैं, जो भार-प्राप्त अधि- 
नायक कहे जाते हैं । इनमें जो कमाण्ड या सेकेशढ-इन- 
कमाणड कहलाते हैं <०), ऐडजूटेणट और क्वार्टर मास्टर 
३००) ओऔर। ७६), ट्रान्सपोर्ट ऑफ्रीसर ४०)। इनके भत्ते 
में १६ लाख रुपए सालाना ख़र्च होते हैं। 

(२२ ) ब्िटिश वाहिनी के त्रिटिश अफ़सरों और 
भारतीय वाहिनी के विटिश अक़सरों के वेतनों का 


पार्थक्य :-- 

लेफ़िटनेण्ट कल ३७९०)--१६९९०) 
ओऔलर ३२३९)-- ३४३९) 
बयान 2४५)--३३४२) 

है ८२९)--६२९) 

फ़रट ब्वेफ़िट० २०) ७२८) 
सेकेण्ड लेफ़्टिण ९४९)--६२०) 
४६०)--< ६९) 


इस गोरी और काली सेनाओं के अफसरों के 
वेतनों की विषमता के सम्बन्ध में कुछ कहने को 
आवश्यकता नहीं । पाठक रवयं समर सकते हैं कि इस 
पार्थक्य का कोई युक्तिसज्षत कारण नहीं हो सकता । 
फल्नतः सरकार चाहे तो अनायास ही इस पार्थक्यता को 
इटा कर इस मद से पचास लाख रुपए की बचत कर 


सकती है । 


लत ( २३ ) सामरिक विभाग की सवारियों और 
गर्मियों में स्थान-परिवर्तन करने झादि में प्रति वर्ष 
हे करोड़ २९ लाख रुपए ख़्च होते हैं। क्‍ 
करोड़ २९ त्लाख भारत में और बाक़ी एक करोड़ 
इजलैयड में ख़्च होते हैं। भारत में, इस काम के लिए 
जो रुपए ख़र्च होते हैं, उसमें से अन्ायास ३ करोड़ 
३० लाख की बचत हो सकती है । 


( २४ ) भारतस्थ गोरी सेना के लिए इड्ललेण्ड में 
तेरह करोड़ बारह लाख रुपए हर साल ख़र्च होते हैं। 
यह रक़म गोरी सेना का भाड़ा कही जाती है। एक 
डदाहरण द्वारा इसे समझना अधिक सुगम” होगा। 
भारत में ६० हज़ार गोरे सेनिक हैं, प्रत्येक सेनिक के 
लिए २४ पौण्ड के दर से कुल्न पन्‍्दृह “लाख पौण्ड 
अर्थात्‌ $ करोड़ ६४ ल्लाख रुपए भाड़ा देना पढ़ता 
है । गोरे सेनिक के भारत में रहने के समय उसे आर- 
तीय सेना की अपेक्षा चौगुना वेतत मिलता है। इसके 
सिवा नाना श्रकार के भ्ते दिए जाते हैं। उनके रहने 


के लिए सुन्द्र वासस्थान दिया बाता है। उनकी 


चिकित्सा के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था रहती है। 
ग़ज्ञें कि यहाँ उन्‍हें रहने के किए अच्छी से अच्छी 
व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, तथापि उन्हें आड़ा:स्वरूप इतना 
रुपया और दिया जाता हे ! 

परन्तु इतने से ही बप नहीं है, इन गोरे सेनिकों के 
“बेकारी के बीसा! और स्वास्थ्य के बीमे के लिए भी इस 
अभागे देश को प्रति वर्ष ४-७ ल्ञाख रुपए देने पड़ते हैं। 


इन मर्दों: की कुल रक़म तेरह करोड़ बाईंस लाख है, जो | 
भारत की रक्षा करने वाली गोरी पलटन के लिए इह्- 


लेण्ड में खर्च की नाती है। हमारी समझ में यह रुपए 
अनायास बचाए जा सकते हैं। ४ 

(२५) भारतीय सेना-विभाग में बहुत से गोरे झूके 
आदि काम करते हैं । उन्हें ,खूब मोटी तनख़्वाहें दी 
जाती हैं । अगर उनकी जगह भारतीय कूको' को दी 
जाय तो इस देश के हज़ारों पढ़े-लिखे बेकारों को रोज़ी 
मिश्न जाए और बड़ी आसानी से एक करोड़ पचास 
लाख रुपए की बचत भो हो जाए । 


अब यह बताने की आवश्यकता नहीं, कि अगर गोरे 


सैनिकों को भारतीय सेनिकों के बराबर ही चेतन दिया 
जाए अथवा गोरों की जगह तमाम भारतीय नियुक्त कर 
दिए जाएँ तो प्रति वर्ष र८ से ३२ करोड़ की बचत हो 
सकती है | प्थिवी पर यही एक देश है, जहाँ सरकारी 
आमदनी का प्रतिशत ६६ भाग सेना-विभाग के ल्लिए 
ख़र्चे होता है । अन्यान्य देशों में सेना-विभाग के 
लिए जो ख़र्चे होता है, उसकी तादाद ३) से ६) तक 
होती है । ४ 

क्या इस अन्धाधुन्ध झपव्यय को रोकने का कोई 
डपाय नहीं हो सकता £ 
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असली किफायत 

स्पालिज्ज पेटेण्ट ताले हमेशा ल्ञाभदायक होते हैं, - 
क्योंकि वे सच्चे, सज़बूत और देरपा हैं तथा झूडी ताली 
से कभी नहीं खुल सकते । 

बढ़ी-बढ़ी परीक्षा लेने पर भो यहो साबित हुआ है 
कि क्रीमती सामान, जवाहरात, ,जेवर इत्यादि की 
रा के लिए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी- 
लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए जाते हैं। 

इन झछुत तालों का व मास्टर--की का पुरा हालत 
जानने के लिए हमारा सूचीपन्र मैँगा कर देखिए । 


स्पालिज्ञ पेटेन्ट लोक वक्‍स, अलीगढ़ 


श्रीगणेश डिपो, हरहार 
हिमालय में पैदा होने वाली औषधियाँ, शिज्ञानीत, 

बाह्य, अष्टवर्ग, दशमूलाद़ि तथा च्यवनप्राशावल्वेह, 
झासव, अरिष्ट, पाक, गुटिका, चूर्ण, घत, तैज्न, रस 
एवम्‌ उपरस हमारे यहाँ हर समय बिक्री के लिए तैयार _ 
रहते हैं। वैद्यों, रोगियों तथा अन्यान्य सज्जनों को 
सुविधा के साथ उत्तम मात्र भेजा जाता है। विशेष 
जानकारी के लिए सूचीपत्र मेगा कर पढ़िए । 


प्रबन्धक--श्रीगणेश डिपो, हरद्धार 


खुशी को ख़बर [_ 


बिना उस्ताद के सज्ीत सिलाने में बाज़ी जीतने- 
वाल्यी पुस्तक “हार्मोनियम, सबस्ना एयड बाँखुरो 
मास्टर” तीखरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के ४२ 
गायनों के अल्यावा ३३४ राग-रागिनी का वर्णान खूब 
किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न आवे तो मुल्य वापिस देने की गारयटी है ! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़! दी गई है, किन्तु सूत्य 
वही १) डा० स० ।“:) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 
घता--गयगे एयड कमरूपनो, नं० ४, हाथरस 


बाल जड़ से काला 
कुछ बाल पकते ही इस तेल के सेवन से 
बालों का पकना रुक जायगा, फिर सफ़ेद न 
होगा, दाम ३) रु० । अ्रध्िक पके बाल इस तेल 
और खाने की दव। से काले पैदा होंगे, जो बूढ़ा 
होने तक काले रहेंगे । दोनों दवा का ५) और 
कुल पके बाल के लिए. &) रु० । 
पता--बाल काला मेडिकल झूटोर, | 
कनसो खिमरी, दरभड्भा न० ४ 


.._ रद्गीन हाफटोन व लाइन ब्लॉक 

बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम .कम क्रीमत 
पर अच्छे ब्लॉक घषनाते ओर ग्राहक को सन्‍्तुष्ट करने की गारणटी करते 
हैं। हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के बने 
ब्लॉकों के ही चित्र सुशोभित होते हैं । 
पताः--आइडियल हाफूटोन कं०, न॑० १ सरकार लेन, कलकत्ता 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ .  नवयुवक-समाज के नेता 
. फैड ड्‌ 
पं० जवाहरलाल नेहरू 
: की जीवनी ओर व्याख्यान 
( सचित्न व सजिल्द ) 
अड्ररेज़ी ड्दू 


यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पं० जवाहरलाल जी नेहरू के एक-एक व्याख्यान 
में एक-एक क्रान्तियाँ जीवित हिलोरें ले रही हैं भ्रथोत्‌ यह पुस्तक क्रान्तियों का जोता-जागता 
लमूना है और स्राथ द्वी पण्डित जी की जावनी 'सोने में सोहागा” के मिसाल है । मूल्य २) र० ! 
५७४ 
व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥]]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7!॥ सर # क्षा्।॥) 000 हा ॥॥॥0७ 0 ॥॥॥ा 
४५२ चीज़ें मुफ़्त इनाम 
२७ घण्टा में आराम करने वाल्नी दाद की मज्नहम या 
“मोहनी एसेंस” को एक शीशी म्‌०।) एक साथ ६ डिब्दी दाद 
की दृवा या ६ शीशी एसेंप बेने से नीचे ल्रिखो चोज़ों मुफ़्त 
मिलेंगी । १ सुन्दर ठाय रिस्टवाच, ७२ ब्लू ब्लैक स्थाही की टिकियाँ, 
्- ७२ ब्लाल्न स्थाहदी की टिकियाँ, एक फ़ाउस्टेन पेन, 3 डापर, ३२ 
जिय, $ शीशी ख़ुशबुदार तैल, $ डिबिया जुरदा, $ बक्स बाल उड़ाने का साबुन, ३ डिब्वा ,ख़ुशबुदार तैल् 
बनाने का मसाला, $ डिव्या पोमेंड, ३ डिब्बा ख़ुशबुद।र तसमाखू बनाने का मसाक्षा, $ डिब्बा ,खुशबुद्दार दुल्त- 
मझन, ३ अश्धात की ऑँगूढी, ३२ सेफ्टीपेन, ४० जब्छुबी, २२३ स्वादिष्ट लेमनजूस मिलेंगी, मू० १॥) डा« ख़्चे 
॥॥2) अलग पता--दी नेशनल चीप स्टोर, २० जयमित्र स्ट्रोट, कलकत्ता 


ऋूत होमियापेथिक दशलाना 


दोमियोपैथिक द्वा---)), “)॥ मदर टिश्विर )) डाम 
सब बोमारी के दवाओं के बकस, किताब और डापर के साथ १२ शीशी के बक़्ल का २), 
२४ शीशी के ३), ३० शीशी के ३॥), ४८ शीशी के ५॥), ६० शोशी के छाल], ८४ शीशो के 5) 
ओर १०४ शोशी के १०॥०) डाक-ख़चे अलग । हेमियेपैथिक हिन्दी किताबें--णदस्थ चिकित्सा 
सजिल्द १), चिकित्सा शिक्षा ॥>) हैज़ा चिकित्सा |) डा० म० अलग 
एन० के० मजुमदार एण्ड कं०, ३४ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


हुशामााहात॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥  #॥॥ शा एन लाए #्ए एआ आए ए आओ एप एएउग 
हिन्दी-संसार में बिल्कुल नई चीज़ 
देवी वीरा 
( एक क्रान्तिकारी महिला को आत्म-कथा ) 
भूमिका-लेखक--बाबू घुरुपोत्तददास जी टएडन 
“काल-कोठरी में बन्द रहने के कारण ५ ब॒ के बाद आसमान और तारे देखने को 
मिले !” देवी वीरा ने युवावस्था द्वी से अपने देश के आत्मोद्धार का बीड़ा उठा कर क्रान्तिकारी 
आन्दोलन में भाग लिया था। क्ररता की चरम स्रीमा तक 'पहुँची हुई जारशाहदी को बलपूवेक 
उखाड़ फेंकने तथा जार की हंत्या के लिए उद्योग करने के जुम में उसे फाँछी की सजा का 
हुक्म हुआ | बाद में सजा बदल कर उसे आजन्म कालेपानी की सजा दी गई । इस पुस्तक में 
स्वयं वोरा ने दी अपने उन सुनहरे उद्योगों और उध्च जीती-जागती अपू् शक्ति का वर्णन किया 
है, जिससे डर कर जारशाही के छक्के छूट गए थे। अनेक विद्वानों ने पुस्तक की भुक्त-कण्ठ से 
प्रशंसा की है। मूल्य १॥), डा० म० अलग । 828 
(१ ) मेनजर---चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
(२ ) मेनेजर--चाँद” बुकडिपो, जॉन्स्टनगंज़, इलाहाबाद 


लि ॥॥॥॥॥॥॥॥॥00॥॥श।॥॥ा शा ॥॥0॥00ष्ए् ्षाशशआ श श आ्॥ए॥॥ए॥)स्‍क्‍् शा ॥00॥र ॥| 
नोकरी खाली 


जिन बोगों को ऊँचे से ऊँचे और नीचे दर्जे को नौकरी करनी हो या वद॒ मालिक, जिनको अच्छे होशियार 
नौकर रखने दों, वह नीचे के पते पर “2) का टिकट भेज कर नियमावल्नी का फ़ॉर्म भरने के लिए मेँगा लें । 


पता--मैनेजर आल इण्डिया सर्विस सिक्यूरिक्ञ एजेन्सी, हाटखोला, कलकत्ता . 


5॥॥॥॥ | ।॥॥ा॥ध|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


३ 
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॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥श/शशश।0ाशश॥॥॥ओ।।ा॥॥॥॥0॥॥॥ 


[ बर्ष २, खण्ड १, संख्या & 


(वश का ता शक राधा तार कसा! छा का )./ शक?! हाद 00 ध् .7!/ 00 छा ॥7 हक ।.॥॥ 


| जज़बाते बिस्मिल 
( दूसरा भाग ) 
जो तड़पाएँ ज्ञिगर को; 


चुटकियाँ लेने लग द्लि में । 
वह अखर जज़बात के, 
जज़बाते 'बिस्मिल' में । 
-- नह! 
इलाहाबाद के मशहर शायर “बिस्पिल” 
साहब को लाजवाब कविताओं का य। 
नायाब-संग्रद हे--जो कविता हैबअपनी जगह 
लाजवाब है। बिस्मिल साहब से भविष्य' 


हु 
॥ पाठक अच्छी तरह परिचित हैं, अतएव विशेष 
हु 
| 
ह्ढ 


भरे 


॥॥ 


! परिचय देना व्यथ है। परिचय “बिस्मिल् 
£ खाहब के उस्ताद हज़रत “नूह! के ऊपर के 
ही पद्‌ में दे दिया है । 
मूल्य केवल १) रु० 
(१) चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक 
इलाहाबाद 


(२) चाँद” बुकडिपो, जॉन्स्टनगस 


एक 


| 


॥॥ छा ॥| ॥ हक ॥॥॥| कक |; ४७) ॥ ७क || || [॥॥ डक || | ढक || | ५ ७० )॥॥॥ 


सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से काले 

हजारों बाल काला कर दिया । यद्द ख़िजाब 
नहीं, सुगन्धित तैल है। युवक और बूढ़े सबका 
सफ़ द बाल अगर ७ दिन,में इस सुगन्धित तैल से 
जढ़ से काला नहद्दोतो दूनी क्रोमत वापस देने 
की शत लिखा लें। सू० ४) बहुत जगहों से प्रशंसा- 
पत्र आ गया है, मेगा कर देखें । 

पता--गज्ञाप्रसाद गुप्त बीहर, 
न० ५, मेडिकल स्टोसे, दरभद्गा 


रजिस्टर्ड ( नवजीवन बिहार ) स्वादिष्ट 
शक्तिशाली, प्रमेह-प्रद्र नाशक, रक्त-वीर्य 

रज-वर्धक एवं शोधक पौष्टिक है। थोड़े समय 
में विशाल शक्ति देता है। २ पौणड के डिब्बे का. 
मूल्य ३) रु०, आधा पोए्ड १) रु०, डाक 
खर्च ॥>) 

पता--श्रीजगदीश औषधालय, 
डालीगज़, लखनऊ, ; 


कलकत्ता होमियो फ़ारमेसी की... 


फैमिली बॉक्स यदि 


३४ होसियोपैथिक डॉक्टरों के नाम भेजने से “वेडी 
मेकम'”” ६२ टिश्यू दवा सुफ़्त मिलती है। हा 
प्रत--एस० आर० विस्वास एण्ड 
७४४--१ कोलूटोला स्ट्रोट, 


सन्स, 


| $ 
। कलकत्ता 


चषे | खण्ड १, संख्या & ] 


पविलायत की खियों को मताधिकार दिला ने 


वाली श्रीमती एमिली पेडःकहर्स्ट 


[ श्री० ब्रजमोहन भटनागर ] 


वि घाता का विधान भले ही निश्चिय हो, परन्तु 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि समय इहसेशा 
“बदलता रहता है। आज जो मनुष्य जिस अवस्था में है, 
कल वह उसमें हो नहीं रहता । एक मनुष्प जब किसी 
लए सिद्धान्त के प्रचार के ज्षिए उठता है,|तो चारों ओर 
न्से उसकी हँसी उड़ाई जाती है, उस पर द्धाज्छुन लगाए 
जाते हैं, तरह-तरह से उसका विरोध किया जाता है-- 
यहाँ तक कि उस पर ईट-पत्थर की बौछार तक करने में 
सकूलोच नहीं किया जाता | यवि कहीं उस सिद्धान्त का 
सम्बन्ध किसो तरद्द सरकार से भो हो, तो कुछ कहना 
हो नहीं, हर तरइ को परेशानी, अपमान, जेल, सुचलके, 
ज्ञमानत उसके पीछे लगे रहते हैं. और कभो-कभी तो 
नौबत गोली और फाँसी (लक की पहुँच .जातीो हे । 
परन्तु फिर एक दिन वह आता है, जब्र ' वह्दी सिद्धान्त 


-शिरोधार्य होत। है ओर ,वह मनुष्य तरहतरद से 


सम्मानित किया जाता है। ठीक यही दाल इज्लैण्ड में 
क्षियों के मताधिकार आन्दोलन की नेत्री श्रीमती 
“येकूहस्टं का भो हुआ । 
प्रारम्भिक काह्न में वह कौन सा दुःख और अपमान 
था, जो उसको सहना नहीं पढा। वे झपराधी और 
राजद्रोही समझी जाकर ख़्ब सताई गईं थीं। परन्तु अन्त 
में उनको विजय प्राप्त हुईं । एक समय था, जब किये 
“अपनी ३० सहचरियों के साथ डेप्यूटेशन ल्लेकर प्रधान- 
मन्त्री से सेंट करने के लिए पाल मेण्ट-ग्रृह की सीढ़ियों 
. पर क्गातार पाँच घण्टे तक खड़ी रह कर भी चिछुख ही 
“ब्लौटों, उनकी सम्रुचित प्राथना पर ध्यान भी न विया 
“गया । परन्तु आज उस्ली स्थान पर उनकी पूर्णाकार 


»अतिमा खड़ी है। उनकी सक्ञमरमर की मूर्ति को ऐसे 


“असुख सार्वजनिक स्थान पर खड़ी करने का मतत्वब यही 
है कि वे केवत्न उच्च आदर्श झऔर सम्मान की ही पात्री 


“न थीं, बल्कि उन उच्च कोटि के मनुष्यों में से थों, जिन 


“पर देश और जाति पर गवं होता है। यह समय का 
परिवर्तन है, कि जिन सिद्धाल्तों के प्रचार के कारण सन्‌ 
३६१० में, उनका इतना अपमान किया गया कि पाँच 
'बण्टे तक खड़ी रहने पर भी भ्रधान सन्त्री ने उनसे 
झुल्ाक़ात न की, परन्तु केवल २० वर्ष के पश्चात्‌ भी 
उन्हीं |सिद्धाग्तों पर अश्ल र' 
0 । के प्रति भक्ति और श्रद्धा की श्रद्धाअलि चढ़ाने 
*के ल्षिए उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा को गई । 
श्रीमती पेकूहस्ट क्‍या 'चाइतो थीं झौर उनका 
भसिद्धान्त क्या था £ वे केवल इतना दी चाहती थीं कि 
ख्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर “बोट” ( राय ) देने का 
अजिकार मिलना चादिए। इसी अधिकार की प्राप्त 
के लिए वे आन्दोलन कर रही थों और इसी के हेतु 
-बे उस दिन डेप्यूटेशन लेकर प्रधान-मन्त्री से मिलने 
ज्गई थीं। परन्तु जब सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी 
ने उन्हें विमुख कर दिया तो उनका असन्‍्तुषट होना 
स्वासाविक था। फलतः अपने असन्‍्तोष का प्रदर्शन 
करने के लिए ख््रियों के उस जस्थे ने पाक्चामेण्ट-भवन 
“पर पत्थरों की बौछार की, बाज़ार में दूकानों की 


खिड़कियाँ तोड़ीं और अनेक उपद्गव किए । यह बातें 
वझल्वा सरकार कब सह सकती थी ह नतीजा यह हुआ 


हने वाल्ली महिला को. 


कि पेहहस्टं के साथ सभी ख्तियाँ गिरफ्तार करके जेल 
में डाल दी गई । 

जेल में भी उनके साथ ज़्यादुतो हुईं, जिसके विरोध 
में उन्होंने भूख-हड़्ताल्न शुरू की । इधर सरकार को 
यह अय हुआ कि आक्िर को हैं तो कोमलाक़ी ख्तरियाँ 
हो, कहीं अधिक दिन भूखे रहने से क्रिसो के प्राण्यों पर 
आ बनी तो मद्दा अनर्थ हो जाएगा, इस्लत्तिए सन्नबूर 
होकर ऊकुछना पड़ा और श्रन्‍्त में यह शर्त त्ञगा कर 
कि बाक़ी बची हुईं सजा काटने के ज्षिए फिर गिरफ़्तार 
की जाएँगी, उल्न समय सभी ख्त्रियाँ छोड़ दी गई । 
इस भाँति बेचारी मिसेज्ञ पेझ्हस्ट को तरह-तरह के 
अपमानों का सासना करना पढ़ा। हन अपमानों से 
बचने के लिए वे एकान्तवास करने लगीं । ; 

इसों समय ( सन्‌ १६१३ में ) उनकी एक सह! 
कारिणी श्री० एमिली डेविसन की झूत्यु हो गईं। 
सत-शरोर को एक शानदार और जोशीले जुलूल के 
साथ (जो विस्तार में लगभग एक मील बम्बा था) 
लन्दन की गल्तियों में से निकाला गया । श्रोमती पेड - 
हस्टे भी एक्रान्तवास से निकल्न कर अपनी शहीद सद्देली 3 


के दाह-कर्म में शामिल होने के लिए आई” और पन्त 


में नेश्री की हैसियत से उनको इस जुलूप का अग्रसर 
स्थान अहण करना पढ़ा । उनकी गादी जनाज़े के आगे 
रबखी गईं | सरकार की उन पर कड़ी निगाह तो भी ही, 
परन्तु उनके प्रत्यक्ष एकान्तवाप्त के कारण कुछ करते न 
बनता था। अब यह मौक़ा हाथ आया जान कर उनको 
फ़ौरन द्वी गिरफ़्तार फर किया गया | परन्तु सरकार ने 
श्रीमती को इस तरह नियत स्थान से हटा कर अच्छा न 
किया । दमन-नीति के कारण ख्त्रियों में असन्तोष तो 
था ही, अब उस एक मीज' कम्बे जुलूम में नेत्नी की 
खाली सवारी ने चोट देने का अधिकार माँगने वाली 
संस्था को और भी उत्तेजित कर दिया | सरकार की इस 
निष्ठुरता के सामने भो उक्त महिलाएँ पूर्णा सफलता 
प्राप्त करने की हिम्मत बाँध रही थों और अपने उद्देश्य 
के हेतु कडिन से कठिन दुख मेलने था प्राण तक निछा- 
वर करने को तैयार थीं । 

श्रीमती पेक्ूहस्ट गिरफ़्तार करके फिर जेक्न में 
डखवा दी गई | उन्होंने भी पहिले की तरह ही भूख- 
हड़ताल जारी कर दी। परस्तु सरकार ने उन्हें छोड़ देने 
के बदले रबड की नली द्वारा ज़बरदस्ती भोजन कराने 
की क्रिया का प्रयोग किया । परन्तु यह बात भी अधिक 
दिन तक न चल्न सको और आकद्षिर को उन्हें जेल से 
विदा ही करना पड़ा | यद्यपि श्रीमती जेल से छूट गई 
थीं, परस्तु पूर्वाक्त काल्ने क्रानून के चज्जुल्न से बचने के 
लिए यही आवश्यक था कि वे फिर एकान्तवास करें या 
छिपी रहें ।. 

सन्‌ १३१४ में यूरोपीय महायुद्ध के आरम्भ होने 
पर समस्त राजनैतिक क्रेदियों को छोड़ दिया गया तो 
उन्हीं के साथ औमती पेझहस्ट को भी पूर्ण रूप से स्वत- 
न्त्रता प्राप्त हुई | परन्तु यह समय इज़लेण्ड के लिए 
ऐखा भयझूर था कि देश की आपत्ति को बिसार कर 
केवल ख्थियों की राजनीतिक आवश्यकता या अधिकार 
पर दृष्टि रखना सम्भव न था। इसलिए एमिली भी सारे 
देश और जाति की यथोचित सेवा का उपाय ढूँढ़ने 


च्चच्च्च्च्च्न्रक्तकतत्ततिपघ कर्क... 
लगों। और शीघ्र ही युद्ध सम्बन्धी ख्रो-सेवा-दत्ष के है | 


नि्मांण में योग द्या । अन्त में उनको इस महान 
कार्य से वह सफब्नता प्राप्त हुईं, जिसके निमित्त उन्होंने 
अपना सब कुछ झपंण कर दिया था । 


श्रीमती जी के पंति डॉक्टर तथा समाजसुधार के . 
डत्साही पक्षपाती भो थे। उनकी अभी कोई ऐसी उद्र 
भी न हो पाई थी, परन्तु वे अपनी खो को तीन लब- 
कियों और एक लड़के के साथ छोड़, परल्लोक सिधार 
गए । धन का . अभाव और बच्चों के भरण-पोषण का 
कोई प्रबन्ध न होने के कारण श्रोमती एमिल्नो को 
पति-वियोग के बाद ही नौकरी करने की आवश्यकता 
आ पड़ी । वे मानूचेस्टर नगर में फ्रौतो-पैदायश विभाग _ 
की रजिस्ट्रार हो गई । इस तरह अपने परिश्रम से. 
ही बच्चों की ताल्लीम और परवरिश का भार उठाया। 
उनको अपनी सन्‍्तान में से विशेषकर पुत्री क्रेसाबिल्न 
( (7॥४४४७७७] ) पर गयवे था । इस पुश्री ने सस्सान 
सह्दित एल-एल्० बी० ( [].,. 73. ) की परीक्षा पास 
की और क़ानून के सम्बन्ध में हमेशा ही क्राबिल्षियत 
का सबूत दिया। 


श्रीमती पेझ्दस्टं को समाचार-पत्रों में उच्छुछुल, 
पागज्ष, बातुनी आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया 
था | इस दोषारोपण का कारण यही था कि वे झपनी 
पुत्री सहित एक ऐसी संस्था की सद्चालिका थीं, जिसने 
सरकार के प्रति अपने असन्‍्तोष का परिचय झअछुत रूप... 
में दिया था। यथार्थ में भ्रीमत्षी पेझहरस्ट स्वभाव की सरख, 
शाण्त और कम बोलने वाली मद्दिला थीं । उनकी बोली. 
मीठी थी और आवाज्ञ सुरील्षी । चेहरे से किसी तरह भी 
न तेज्ञी दिखाई देती थी, न ककंशता और न जोश ! 
शरीर से भी दुबली, पतली और छोटी सी थीं, परन्तु 
थीं बड़ी प्रभावशाल्षिनी । दिखावट या बनावट तोकछू 
भरी न गई थी । अपनी सहकारी-सहेल़ियों के क्षिए तो वे 
माता समान थीं। जब उतका आन्दोलन झारम्भ हुआ, 
तो उसी समय उनके इकलौते पुश्न का देहान्त हो गया, 
परस्तु इस दुखद घटना से भी वे विचल्षित न हुईं, 
ओर न अपना कार्य ही छोड़ा । बढिक और भी अधिक 
ठस्साह के साथ काम करने त्वगीं, बिलसे संसार के 
सभी बच्चों को उत्साह ल्ञाभ कर सकने के ल्लिए एक 
झादर्श प्राप्त हो सके। गिर्जों में या सामाजिकता 
में उनकी रुचि न थी और न धर्म के प्रति कोई अलु- 
राग था। वे नीतिज्ञा थीं और मलुष्यत्व उनका धर्म 
था। सांथ ही थे जोवन के अनुभवों से परिपूर्ण थोीं। 
लत्साह, द्वस्मित और श्रास्म.स्याग उनमें कुट-कूट कर 
भरे हुए थे | लेखनी और ज्ञबान यदि गोज्ी-बारूद 
थीं, तो निःस्वार्थ सत्यता ढाज्न थी । न्यायपरायणा भी 
पूरी थीं । प्रारम्भिक असफल्नताओं से हतोस्साह नहीं हुईं, 
लगातार काम फरती रहीं । डनमें एक और भी बढ़ा गुण 
यह था कि उन्तको ,गुस्सा नहीं आता था। जेल्न-जीवन 
के पश्चात्‌ तन्दुरुस्ती बिगड़ गई थी । भूख-हृक्ताल करने 


| पर विशेष रीतियों से ज्ञवरदस्ती खिल्लाए जाने के कारण 


उनका द्वाज़मा बिल्कुल्न ही बिगढ गया या, परन्तु इन 
बातों से भी वे विचल्नित नहीं हुईं । 


भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्यों से काम पड़ने की 
वजद से उनमें मजुष्यों के परखने का अच्छा अलुभव 
हो गया था | इस अलुभव ने उनको वक्त आन्दोलन 
चत्वाने में भी यपेष्ट मदद दी । 


.. श्रीमती पेझ्हस्ट को आयलैंण्ड और भारतवर्ष के 
प्रति भी अनुराग था। अपने मत के प्रचाशर्थ उन्होंने 
कई बार आयक्षेण्ड का दौरा भी किया था। स्वनाम- 
धन्‍्या श्रीमती क़ज्जिन्स को उनके साथ रहने और काम _ 
करने का सुयोग प्राप्त हो खुका है। आयलेंप्ड के 


[ बष २, खण्ड १, संख्या &- 


आक कब धब जगा थे जय कक क्‍तततततततततततततत्तच्ततततततततततत दौरे में भीचे उनके न थीं। हे अपने | ४ कक हे - बा क ८553 
युरस्कार-पातियोगिता 


अज्ञुभवों का उल्लेख भी किया है। कोकी नगर की एक 
सभा का वर्णन करतो हुईं क़ज़िन्स लिखतो हैं कि वहाँ 
के टाउन हात्र में श्रोमती पेकुइस्ट का. लेक्चर हुआ । 
स््री और पुरुष दोनों ही बड़ी तादाद में उपस्थित थे। 
ल्ेक्चर समाप्त होने पर श्रोतागण दरवाजे, के पाप 
आकर उनके इन्तज़ार में खड़े हो गए और जैसे ही 
श्रीमती जी मोटर की तरफ़ जाने के लिए बाहर निकलीं 
तो सबने प्रिल कर “ईश्वर सफल्न करे”? का जय-घोष 
किया | इसका कारणा केचल यह था कि श्रीमती जी ने 
“स्त्रियों को राय देने के अधिकार” देने के विषय को 
इतनी अच्छी तरह समझाया था कि सब कोई केवल 
समझ ही नहीं सके, बल्कि उस कथन की सत्यता उनके 
ह॒इयों पर इतनी ख़ूबी के साथ: अंज्वित हो गईं कि वे 
विरोध-भाव त्याग कर आन्दोल्लन की सफलता मानने 
लगे । एक दूसरी घटना का उल्ल्लेख भी रोचक है। 
उससे उनके आत्मविश्वास और साहस का परिचय 
मिलता है | को नगर से डब्लिन नगर की यात्रा थी। 
रास्ते में मैज्ञो नाम का जक्॒शन पड़ता है, जहाँ उन्होंने 
६क लम्बा तार लिख कर दिया कि वे (श्रीमती क़ज़िन्स) 
जाकर उसे तारघर से भिनवा दें। तारघर तक जाने के 
लिए रेल की लाइन पार करनी पड़ती थी, जिससे कुछ 
ढेर लग गई, और फिर तारघर में पहुँच कर कुछ देर 
और लगी । अतः तार देकर जब वे बाहर आईं तो देखा 
कि गाड़ी चल्न पड़ी है। श्रोमती क़ज्िन्स को विस्मय 
हुआ और वे सहृट में पड़ गईं, परन्तु विशेष आगा- 
पीछा न करके एकदम लाइन पर कूद पड़ीं और चत्नती 


गाड़ी के पीछे क्पक्की। इसी समय गाड़ी में बैठे न्‍ 


कुछ सुलाफ़िरों ने उनकी दशा का अनुभव करके एक 
दरवाज़ा खोल दिया और हाथ पकड्‌ कर उन्हें ऊपर 
चढ़ा लिया । आध घण्टे के बाद जब गाड़ी अगले 
स्टेशन्त पर रुकी तो वे श्रीमती पेकूहरट. के पास 
पहुँचों । परश्तु उन्होंने कोई भी आपत्ति या घबराहट 
प्रकट. न करके निश्चित भाव से केवल्न यही कहा-- 
“हमारे साथ की स्त्रियाँ कभी पीछे रहने वाल्ली नहों, 
बल्कि सछूट में से निकल आने का मार्ग स्वयं ही 
निकाल लेती हैं ।” यह था उनका घैयें और आत्म 
विश्वास । 


श्रीमती पेकूहस्ट ने सन्‌ ३६१० से लेकर सन्‌ 
१९१६ तक॑ स्त्रियों के लिए समानता का. व्यवहार तथा 
राय देने की अधिकार-प्राप्ति के ल्लिए कठिन परिश्रम 
किया और उनके जीवन-कातल में ही आठ ख्तियाँ 
पार्बामेण्ट की सेम्बर भी चुनी गई । ग्रेट-ब्रिटेन में पुरुष 
ओर स्थियों को बराबरी के साथ वोट देने का अधि- 
कार प्राप्त हो जाने के उपलक्त में एक विजय-भोज 
(५7१८४07४ 7)॥776/) भी हुआ था, परन्तु उसके पह़ित्ते 
ही श्रीमती जी का स्वगंवास हो गया। यद्यपि श्रीमती 
पेझहरट वहाँ सशरीर विराजमान नहीं थीं, तो भी 
उनकी आत्मा तो निश्चय ही उपस्थित थी। कुछ भी 
हो, आज उनके उस अपमान के बदले, जो पार्लामेण्ट 
की सीढ़ियों पर लगातार पाँच घण्टे तक खड़ी रह कर 
निराश लौटने में हुआ था, उनकी पूर्णाकार सज्ञमरमर 
की मूर्ति ही अपने कार्य की सफब्नता--अर्थात्‌ ख्रियों 
को अधिकार-सम्पन्न रूप में पालमिण्ट के बाहर-भीतर 
श्राते-जाते देखती है । चुपचाप दुख सहने वाली देवी 
के निःस्वार्थ ध्याग पर आज सारी ख्री-जाति को गौरव है 
ओर इसमें कोई सन्देह भी नहीं कि श्रीमती पेडूहस्ट के 
कारण ख्री.जाति अपनी स्वतन्त्रता के भावों में विशेष 
अग्रसर है। ; 


छः क्छ ्ैः 


इस सप्ताह की नई पहेली 
फ्रि २५) का नकद पुरस्कार 


पिछलो पहेली का परिणास 


($ ) “भविष्य! के पाठकों ने हमारी पिछली पहेली 
का समुचित आदर किया, यह देख कर हमें हष॑ है। उत्तर 
भेजने वालों में देवियों को संख्या काफ़ी थी । किसी 
पाठक का उत्तर बिल्कुल्न सही नहीं था । 

श्रीयुत केलाशनाथ कपूर 
विद्यार्थी कक्षा ८ दरीचन्द हाईस्कूल, लखनऊ 
की सबसे कंम, श्रथांत्‌ तोन शशुद्धियाँ थीं, अतः ११) 
की पुस्तकें इन्हें पुरस्कार में मिल्नेंगी । श्रोयुत केैल्लाश- 
नाथ को हम इस सफलता पर हांदिक बधाई देते हैं । 
चार अशुद्धियों वाह्ने उत्तर लगभग तीस थे; उत्तर- 
दाताओं का परिश्रम सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने केवल 
एक अशुद्धि के कारण पुरश्कार खोया । 
सही उत्तर इस प्रकार है :-- 


हम सर पी 
बा |ग | तहत 
ण्क्षि जा फ्डि 
मय हिल 
शिल्ला तो [दा 
| 

गा। न [| कि ने का. 


(२ » हमें यह देख कर इष हे कि अधिकांश पाठकों 
ने हमारे नियमों के अचुसार उत्तर दिए हैं। परन्तु 
अनेक पाठकों ने नियमों पर ध्यान नहीं दिया | हम 
पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपया भविष्य के लिए 
निम्नलिखित बातों को याद रक्‍्खें : -- 

( भर ) उत्तर “भविष्य” में छुपे हुए ख़ानों में हो 
भरना चाहिए | सादे काशाज़ पर लिखे हुए उत्तर नियस- 
विरुद्ध समझे जायँँगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं 
किया जायगा। हू 

(आ ) उत्तर के साथ 'भविष्य! में छुपा हुआ 
कूपन अवश्य आना चाहिए । काग़ज़ पर हाथ से लिखा 
हुआ कूपन क्राम न देगा । 

(३ ) उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार 
करके यह देख ल्लेना चाहिए कि क्‍या पूछा गया है। 
अनेक पाठकों ने ख़ानों को ख़ाली छोड़ा है और 


| तालिका के शब्दों के आगे उत्तर लिखे हैं । कुछ पाठकों 


ने केवल एक या दो ख़ाने हो भरे हैं। 
(६ ) “भविष्य” के पृष्ठ के अतिरिक्त उत्तर और 


किसी काग़ज्ञ पर न किखा हो। न कोई पत्र ही उसके 


भीतर रक्‍्खा हो । कुछ पाठक लम्बे-लग्बे पत्र साथ में 


। 


रक्‍्खे भी जाये, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध 
को कोई बात न हो। पतन्न पर पता इस प्रकार लिखा 
जाय-- सम्पादक-'भविष्य” चन्द्रलोक, इलाहाबाद ।? 
पत्र मैनेजर, व्यवस्थापक आदि के नाम से नहीं 
भेजना चाहिए। याद रखिए, लिफ़ाफ़े पर “पुरस्कार- 


का 


प्रतियोगिता' झ्वश्य लिखा हो । 


रख देते हैं। कुछ 'शब्दों! को समझाने और उनके लिए क्‍ 


संस्कृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में ख़ब काग़ज़ 
रक्न कर साथ में रख देते हैं।. इन बातों की बिल्कुल 
आवश्यकता नहीं है, न साथ में पुस्तकों श्रादि की 


सूची भेजने की ही आवश्यकता है। हम सफल्न उंत्तर- क्‍ 


दाताओं से स्वयम्र्‌ ही उनकी इच्छित पुस्तकों के नाम 
पूछ लेंगे। 32 हा 

._ (ड ) जहाँ तक हो सके, उसी लिफ़ाफ़े में कविता, 
लेख, मेनेजर को पत्र आदि नहीं रखने चाहिएँ। थदि 


( ऊ) पाठकों को अपने उत्तर की नक़ल् अपने पास भर 
रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकल्ले हुए सही 
उत्तर के साथ उसे सित्रा सकें। 'चाँदः की अक्टूबर 
को पहेल्ली के सम्बन्ध में हमारे यहाँ कुछ पत्र आए हैं, 
जिनमें लेखक लिखते हैं “हमारी एक अश॒ुद्धि थी। पुर- 
स्कार फिर हमें क्यों नहीं मित्रा ?? उनके उत्तर देखने 
पर पता चल्ला कि उनकी सात अशुद्धियाँ थीं । हम यह 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रस्येक उत्तर की 
परीक्षा तोन बार की जाती है, इसीलिए हम इस विषय 
के पत्र-ब्यवहार पर कुछ ध्यान न देँगे। पाठक यदि इसः 
विषय में कुछ पूछना चाहें तो अपना उत्तर फिर दिखाने: 
के लिए १) फीस भेजें, अन्यथा उनके पत्रों का उत्तर न 
दिया जायगा । 

(ए) ख़ाने जब एक बार भर जायें तो उनमें फिर 
कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर 
नियम-विरुद्ध समझा जायगा। उत्तर एक बार सेज देने 
पर उसका संशोधन पीछे हमारे पास नहीं सेजना चाहिए । 

( ऐ ) 'सदिष्य! में उत्तर भेजने के लिए जो अन्तिम 
तारोम़ छुपती है, उसके बाद आने वाले उत्तरों पर विचार 
नहीं किया जायगा। 

कुपया इन नियमों को अपने न को अपने पास सुरक्षित रख 
लीजिए और उत्तर भेजने ले मय ले पहले एक बार अवश्य एक बार अवश्य 


चना 
यही पहेली ता० ७ और ता० १४७ और ता० २३ 
दिसिग्बर के अछ्लों से सी प्रकाशित होगी । विस्तृत 
विवरण तथा नियम ता० २१ दिश्वम्बर के अहड् में 
अकाशित होंगे। श्रपनो प्रतियाँ रिज़र्व करा लीजिए और 
' इपन संभात्ष कर रखिए, क्योंकि बिना कृपन के शाप 
उत्तर भेजने के अधिकारी नहीं हो सकते । ४ 


____ यहॉसेफाहिए ८+-०ल६ठ00ह87ह8ह३7३7३ _€_&४)३ 
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च-- यहाँ से फाहिए-++-- 


ः पूर्णिमा से कई दिन पहले ही श्र्थात्‌ गत 
२१ नवम्बर को, ठोक अध्याह् काल में, जिस समय पहुँचे 
हुए भज्नड़ लोग “राक्षप्ती? छानते हैं, इलाहाबाद के अन्य- 
तम मिस्टर श्रीमान ख़ाँ साइब मौ० रहमानबद्ध्श 
क़ादिरी ने सरकार दौद्नत मदार बनाम श्री० सहगतल्ल 
ली या “सालिक बनास “कीपर! के “मनोर्क” मामले 
का ,फेसला सुना दिया । 


जैधा मज़ेदार मामल्ला था, चैसे दी मौज़' समय पर 
उसका फेयला भी हुआ । फिर फैसले के बारे में तो 
कुछ कहना ही फ़िज़ूल है, क्‍योंकि उसके वर्ण-वर्ण 
अगवतो विजया के प्रभाव से झोतप्रोत हैं | महा ज्ञायक़ 
सजिस्टर जी ने षक साथ ही क़ानून और न्याय की 
खोपड़ियों पर ऐसी करारी जमाई है कि कमबरूत 
क्यासत तक याद रक्‍खेंगे । 


और तो और, जनाब क़ादिरी साहब का फैसला 
पढ़ कर श्रीजगदगुरु के लेंगोटिया यार मि० 'पायोनि- 
यर” भी फड़क उठे हैं और आपकी न्याय-निपुणता 
और क़ानूनदानी की तारीफ़ में अपना बीता सर कलेचर 
रज्ञ डालने को विवश हो गए हैं। भई, सच तो यह है 
कि ऐसे त्णजन्मा न्यायाधीशों के नाम पर बड़े-बड़े 
कब्जूधों को भो कुछ निछावर कर ही देना पड़ता है। 
फल्नतः अपने रास भी क्रादिरी साहब के ,फेसल्ले पर 
दो-चार कुल्डड़ वार देने को वाध्य हैं। 


क़ादिरी साहब ने श्री० 3 जी पर साढ़े सात सौ 
रूपए जुर्माना करके, यह प्रमाणित कर दिया है कि आप 
केवल्न क़ानून के ही “मौलवो फ़ाज़िल? नहीं, वरन्‌ अर्थशाख 
में भी पारक्षत हैं। साथ ही सरकार के वर्तमान आर्थिक 
दुरवस्था के भी पूर्ण ज्ञाता हैं । फल्ततः अगर इस मुकदमे 
से सरकार को किसी प्रकार का क़ानूनी फ़ायदा नहीं 
पहुँचा तो कुछ घाटा भी नहीं रहा ; क्योंकि इस साढ़े 
सात सौ में इन्शा अज्ञाइताज्ा मुक़दमे का सारा ख़्चे 
निकल आएगा | 
घ् 
हमें तो मालूम होता है कि अथशासत्री मलिस्ट्रेट 
बहादुर ने मुकदमे का खर्च पाई-पाई जोड़ कर कुल 
मीज़ान ७४०) पाया है| अन्यथा कोई कारण न था, कि 
ठीक साढ़े खात सौ ही जुर्माना करते--पूरे एक हज़ार, 
डेढ़ दज़ार या और कुछ कर सकते थे या कुछ दिनों के 
लिए जेलख़ाने की ही सेर करा देते। सगर चूंकि उन्हें 
बेहन्साफ़ो तो करनी नहीं थी, इसीबजिए ठीक साढ़े सात 
सौ ही किए ; कम-बेश, कैसे करते ? 
५ 3 
इतने पर भी अगर सरकार को कुछ घाटा रह गया 
हो तो उश्चकी बदक्रिस्मती ! क्योंकि उसने ख़र्च का 
कोई बिल तो अदालत के सामने पेश नहीं किया था । 
ज्ञबांनी या बिल्कुल याददाश्त के भरोसे होने वाले 
हिसाब-किताब में दो-चार पैसों का इधर-उधर हो जाना 
असम्मव नहीं | ऐसी अवस्था में हिलाबी पर कोई 'क्लम 
था ब्लेम” नहीं आ- सकता। इसीलिए तो व्यापार या 


[ हिज़ होलोनेस श्री० हकोदरानन्द जो विरूपाक्ष | 


कारबार में जो चिद्वी-पुज्ञे भुगतते हैं, उन पर “सूद-चूक 
लेनी-देनी!?-- यह वाक्य ज़रूर लिखा रहता है। 


2] 
कुछ भी हो भाई, अर्थ-सकृद के इन दिनों में 
इमारी सरकार को ऐसे ही अर्थशाख्त्री मडिस्ट्रेयों को 
आवश्यकता है। अगर हिन्दुस्थान भर के सारे मजिस्टर 
जनाब क़ादिरी साहब के ,फेसले से सबक़ हासिल कर 
लें तो माशा अज्ञाह, सरकार के फ़ाइनेन्स मेम्बर बहादुर 
को बजट की कमी को चिन्ता से मुक्ति मित्र जाय; न 


नमक पर कर लगोने की ज़रूरत पड़े, न किरोंसिन तेल | 


पर और न श्रोमान बड़े ल्लाट बहादुर को ही 'सर्दीफ़िकेट' 
का आश्रय ब्ेने के कारण अख़बार वाल्लों के वाक्य: 
वाण बर्दाश्त करने पढ़ें । 


इमें यह जान कर बा हुईं कि “भविष्यः और 
चाँद! के आशिक़ेज्ञार श्रीमान मुडी महोदय फिर 
इलाहाबाद आने वाले हैं | स्वागतम्‌ ! रकर के महत्वपूर्ण 
मद्दीने में बहुत से योगी-यत्ती पृण्यपूत्ता त्रिवेणी-तट पर 
आकर वास करते हैं। क्योंकि मकर भर मुक्ति यहाँ बथुए 
के भाव रहती है । खुदानाख़्वास्ता अगर आ्ात्म:विसर्जन 
का सौक़ा सिल्ल गया तो फिर पोबारह ! 


३ 

सासिवा इसके, हमारे मुढी बहादुर शिकार के बड़े 
प्रेमी हैं ,और माशा अक्लाह, शिकार का मौसिस भी 
जैसा इलाहाबाद के जिल्ने में झाने वाला है, चैघा और 
तो और, अगर ,खुदा झूठ न बुलवाए तो हिन्दोस्तान 
के मशहूर शिकारगाइ बारडोली में भी नसीब नहों। 
इसीसे सुडी बहादुर समय से पहले ही यहाँ पधार रहे 
हैं । आख़िर तीर-कमान दुरुस्‍्त करने में भी तो कुछ वक्त 
छूगेगा या नहों ? 
! 8 हे 

जनाब सुडी महोदय के शुभागमन के उपलक्ष में 
इस “भविष्य' और “चाँद! के अधिकारियों को बधाई 
देने का लोभ किसी प्रकार भी सम्वरण नहीं कर पकते। 
क्योंकि आपके राम-राज्य में जितनी निश्चिन्तता इस 
संस्था को थी, उतनी क्षीरसागर-सुसरालवासी भगवान 
विष्णु को भी शायद ही रही होगी । 

8 

डन दिनों कअूस की कौड़ी की तरह बी.उुद्धिस 
इस श्राचीर-परिवेष्ठित विस्तृत प्राह्षण को दि्नि-रात 
आग्रोश में लिए रहती थीं। वल्ल्लाह, 'परन्दे भी डरते 
थे पर मारते !? पहले का ख़र्च पाई-पाई बच जाता था। 


श्रीजगद्गुरु के सुदढ़-सुडौद्ध, काष्ट-इण्ड उफ़ अज्ञघोटने | 


सी महा मूल्यवान और देव-दुलभ वस्तु भो अगर चौबीस 
घण्टे मैदान में पड़ी रह जाए तो कोई आँख डालने की 
जुरंत नहीं कर सकता ं 


आरत के अद्धनझ फ़क्ीर को गोरी गडिणी अर्थात्‌ बी 
ब्ितानियाँ ने माफ़ करो बाबा! कह कर लौट देने का 
पक्का इरादा कर लिया है, इसलिए बाबा के ख़ाली 
“खनहक! लिए लौट आने की पूरी समभांवना है | परन्तु 


“बाबा-प्रेमिनी! बी नौकरशाही तो उनके सेवा-सल्कार | 


फ 


के लिए सदैव डी तैयार रहती है, इसलिए इनकी 
मेहमानदारी के मज़े की याद में बाबा जो अभी से तार 
टपका रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि भारत आते हो 
आतिथ्य स्वीकार करने का निमन्त्रण मित्र जायगा ! 


ध्छ 

परन्तु क्रेचल्न बाबा ही नहों, बाबा के कथना- 
नुसार, बाबा की सारी गोष्ठो के शीत-विहार का प्रबन्ध 
होंगा और साथ ही खोपड़ियों की मरम्मत मी आरस्स 
होगी । प्रायः साल भर हो गए। इतने दिन में तो बहुत 
से घाव भर गए होंगे। इसलिए एक बार पुनः उन्हें 
ताज्ञा कर देने की अत्यन्त आवश्यकवा है | क्योंकि ऐसा 
न करना, अन्दाज़ माशूकाना के बिल्कुल प्िल्लाफू 
होगा। जो सुनेगा वह सखी को कहेगा क्‍या ?ै 


; हा & 
बहुत दिनों की चुप्पी के बाद जब डस दिन पार्ता- 


मेण्ट में चचा-चर्चिल्न का कयठ एकाएक खुल्ल गया तभी 


झपने राम समझ गए कि शीघ्र ही हमारी घर्मशीक्ा 
सखी की यज्ञशाज्ञा में 'मुण्ड-मेघ” आरम्भ होने बाला... 
है। इसके बांद “डेलीमेल” से ल्लेकर 'सण्डे ठाइमस? 
तक मानो सारा चचावंश ही चहक उठा । न हुए सियारों 
की बोली सुन कर उन्हें दुशाले ओझोढ़ाने वाल्ले नवाब 
वाजिद्शल्ली शाह ; वरनां इस मौक़े पर यार ज्ोग कुछ 
आयें बायें शा? समझा कर ऊुछ पेंड लेते । 


* कक ॥ है 

सब से अन्त में बोले भारत के भूतपूर्व सहकारी 
सचिव अल विण्टरटन । एक तो समझदार आदमी ठहरे 
और दूसरे भारत का कुछ दिन नमक मो खा खुके हैं, 
इसलिए मेकडॉनल्ड साइब को समय रहते हो सचेत कर 
दिया कि ख़बरदार, तैश में आकर कहीं घोषया न कर 
बैडिएगा, नहीं तो भारतवासी उसे सच सम लेंगे और 
कार्य में परिणत करने को कहने लगेंगे ! 

| हर ३52 

भल्ने आदुमी को ज़बान पर विश्वास करने वाल्ने 
सत्य-प्रेमी भारतवाधियों के ल्षिए ऐसा करना कोई 
आश्चय की बात न॒थी, परन्तु दादा विण्टरटन जी को 
निश्चिन्त रहना चाहिए, क्योंकि उनके आाई-बन्धुश्नों के 


_ संसर्ग के कारण झाजकल भारतवासियों का वह 


ऐब एकदम दूर हो गया है। फलतः मि० मेकडॉनल्ड 
तो क्‍या, अगर इज्जल्ैण्ड का कोई युद्धिष्टि, और वह भी 
आधी गड्ा में खढ़ा होकर, कोई घोषणा करे, तो भी 
आरतवासी विश्वास न करेंगे। 

प् 


क्योंकि महारानी विक्टो रिया की घोषणा से लेकर 
अ।ज तक की सारी गोरी अथवा सुफे द घोषणाओं का 
मूल्य उन्हें अच्छी तरह मालूम हों गया है। वे समर 
गए हैं कि क़ौल की सच्चाई, शराफ़त, न्‍्यायशीलता और 
धर्म आदि बेहूदे दुर्गुणों से इमारे गौराक्न मद्दाप्रभुओं 
को उनके 'स्वर्गस्थ पिता! ने एकदम सुस्तसना कर - 
रक्‍्खा है !! 

छः. ] श् 


[ बरष २, खण्ड १, संख्या & 


के और सर्दी से तकलीफ उठाने 
का ज़रूरत ही नहीं 


देर मत कीजिए--- फैसेल्स कफ़ सिर्प-- खाँसी और रूदीं तथा गल्ले की 
नसों के द्॒दू की ४० वर्च की पुरानी आजूमृदा दवा-की एक बार परीक्षा 
कोजिए। फैमेल्स स्वादिष्ट मिवश्चर है, पशु-द्धच्य का इस्में ल्रेश भी नहीं 
और बनाते समय हाथ से बिल्कुल नहों छुआ जाता । थोड़े से गरम पानी या 
चाय के साथ ल्लीजिए--आप सब बेचैनी और तकल्लीफ़ से मुक्त हो जायेगे। 

मज के पुराने हो जाने पर भी -फैमेह्स असल्ली फ्रायदा करता है। दो 
या तीन दिनों। तक इसे रूगातार छोजिए, सारी तकहीफ्ें दूर हो नायँगी, 
आपकी साँस की क्रिया ठीक हो नायगी और आप आशम से सोएँगे। नीचे 
दिए गए कूपन के साथ आठ आने के टिकट भेजिए और आपको इसके बदले 
. में नमूने का ए% बोतत्व मिलेगा । ५ न 


कफ़ सिरप का नमूना : 
आठ आने के टिकट भेज 


7. ७" : जो० एथटन ऐेण्ड कम्पनी 
पोस्ट बक्‍्स ९८, कलकत्ता 


कृपया “फ़ेमेल्स” 
भेजिए | में 
रहा हूँ । 


(८78८... 


शातिया २ दका | 


| वेद्यनाथ पेनबाम । «. चरम रोगकी महोषध। 
सिरदद, पसलीकाददे, जोड़ोंकाददं, चोटका खुजलीमे लगाते ही फायदा दिखाने लगती 
दुद, जहरीले जानवरोंके काटनेकादद, .आदि | है। खुजली, खाज, फोड़ा, फुसी छाजन, 
शारीरिक दर्दोकी शर्तिया दवा हैं। कीमत फी 
डिब्बा |८] छे आना । कीमत फी शीशी [८] छे आना । 
सब जगह बिकती हैं, पासके दवा बेचनेवाले खरीदिये, डाक खर्चकी बचत होगी । 


*. पता--श्रीवेदनाथ आयुर्वेद भवन पोष्ट बवस ६८३५ कलकत्ता। | 


यह मोक़ा हरगशिज न चूकिए, नहीं तो पछताओगे ! 


आजकल घंडियों के दाम बढ़ गए हैं तो भी हमने 
समय के लिए देना निश्चय किया है । * 9 ; 
. 5) / (७) ५ : यह घड़ियाँ बहुत ही सुन्दर और मज़बूत, साइज में छोटी और समय की 
(2 ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेकएड का फ़क नहीं पड़ता है। अगर 
आपको घढ़ियाँ सँगानी हों तो ऐसा सुवर्ण मौका हाथ से न खोइए, कारण 
फिर सस्ते दामों में मिलना सुश्किक है। असली जर्मत व टाइम-पीस $ 
का दाम केवल्न १॥|) रेलवे पाकेटवाच $ का दास २॥) और कि 2 
रिस्टवाच $ का दास ४) ; जो पाठकगण एक साथ तीनों घड़ियाँ मँगावेंगे, 


न्द सिक्र ७) में दी सेजी जावेंगी; डाक-ख़्च जुदा । प्रश्येक घड़ो को लिखित आयण्टी € वर्ष । 
... पता-.एशियाटिक रॉयल वाच एजेन्सी पो० ब० २८८, कलकत्ता, 288 68॥.0000५ 


अपरस, आदि चर्म रोगोंकी शर्तिया दवा है। || 


इस पत्र के केवल्ल पाठकों को ही वही दामों में थोड़े ! 


यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस 
दवा से $ ही दिन में फ़ायदा और ३ हफ्ते में जड़ से 
| आराम हो जाता है और फिर यह रोग कभी पास नहीं 
फटकता है। अच्छे मार्ग में चलने से यह दवा सालसा 
| के माफ़िक ख़्न को साफ़ करके नया ख़ून रग-रण में 
दौड़ा देती है। उपदंश ( गर्मी ), आतशक और मेह- 
असेह ( गनोरिया वा सुज्ञाक ) को जड़ से खो देती है । 
स्थयों के भी सुज़ाक, जिसके कारण बार-बार पेशाब 
का उतरना, जलन होना, बूँद-बूँद पेशाब गिरना, मूत्र- 
नली से पानी के समान या गाढ़ा मवाद के समान 
दुर्गन्धयुक्त स्राव निकलना आदि तुरन्त इस दवा से 
आराम होते हैं । ज़रूर मेँगा कर देखिए, ३ सपाह यानी 
| २१ दिन की ४२ खुराक की कीमत सिर २॥); डाक-खर्च 
॥2) इस दवा में जुक़सान पहुँचाने वाली कोई भी चीज़ 
नहीं, सब काष्ट औषधियाँ ( जड्ली जड़ी-बूटियाँ ) हैं । 
सेवन-विधि दवा के साथ दी जाती है। 


भारत-सैषज्य-भणडार, ७८ न॑० कॉटन स्ट्री ट,कलकता 


दिवाली के उपलक्त में केवल १ सप्ताह तक 
लागत मात्र पर 
ध्् रह थे कि (2 मर मे 
मनचाही पुस्तकें तिहाई मूल्य में 
:. हिन्दी इड्गडलिश टीचर--प्रृष्ठ १४७७ मू० १|), सच्चो 
करामात- पृष्ठ ३३४ मू० 3)) विश्वव्यापार भण्डार-- 
उष्ठ ३३२ मू० 4!), साइनसाज़ी- एट्ट ४२ सू० १), बद्धांलः 
का जादू ( सच्चा जादूगर ) १॥), हास्मोनियम दर्पण- 
(४ भाष) सू० १)),असल) चोदह विद्या पृष्ठ २०८ सू० १॥),.. 
८४ आसनों वाला कोकशाश्र मू० 9), परत्नोक (गुप्त) 
विद्या मूल्य ॥), वशीकरण मन्त्र-( पुस्तक ) सू० ॥)/ 
इन्द्रजाल बढ़ा--पृष्ठ ६०० 7 ० ३), टेल्ीआफ़ टीचर -- 
तार-लेना देना ॥), वशीकरण अन्त्र-मू० |) सचिक्रः 
सेस्मिरेज्ञम विद्या मू० १) 
डपरोक्त जगतप्रसिद्ध पुस्तकों में से कोई लीः 
४॥) की केवल १॥] में, डाक ख़्चे |>] एक लेने: 
पर आधा सूल्य । 


पता-हिन्दुस्तानी बुकडिपो, नं० ६, अलीगढ़ 


डॉ० डब्लू० सी० रॉय, एत्व० एम० एस० की 


पागलपन को दवा 


( ५० बष से स्थापित ) 

मच्छां, स्गी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिए 
भी मुफीद है । इस दवा के विषय में विश्व-काव 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“मैं डॉ० डब्लू७ . 
- छी० रॉय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके शुणों से- 
बहुत दिनों से परिचित हूँ।? स्वर्गीय जस्टिस 
झर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस्त दवा से 
आरोग्य होने वाले दो आदमियों को में ब्दूः 
जानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी | 


पता-एस० सी० रॉय छणड कं०. 
१६७।३ कानंवालिस स्ट्रोट, 


या ( ३६ घमंतल्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता 


तांए का पता--(28००७४॥ कलकत्ता 


गर्मी ओर सुज्ञाक की अक्सीर दवा 


ः ले 
48] 


2253 


5, 


; 


जी ओह“ 


कक 


का, 


शिक्षावं॥ छल॑ंडाब्रीदक्षा।॥ ॥०)३एॉ५9७ 2ाव 8एछघ्णं 80॥9९॥॥7४7 ७08एचएं, एफ ४76७ ४७००८ 48 एछ९] ए़०70) 8 9७7प्र58) 0ए 2] 


आ ऑफ कक कक कक हक हक ७ का कक आओ 


पृष्ठ-संर्या २५० ; सचित्र तथा 


प्रोटेक्टिल्ु-अबर सहित # 50% ४९, ८ (॥ ला गत रोष रु 
सजिल्द पुस्तक का . छ . संस्करण का डर . 
सूल्य ३) रु० |) तैयार है। 


[ लेखक श्री० गड़ाप्रसाद जी उपाध्याय, एप० ए० 


च्नों । तियाँ 
7७:००... ऊँछ प्रतिष्ठित पन्चों को सम्म 
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अताप ० जाति कैसे भला न डूबेगी, किस लिए जाय बहन दे खेवा ! | 
जब नहीं सालती कलेजे में, चार और पाँच साल की बेवा !! हर 


भारतवष्‌ में विधवाओं की दशा कैसी द्यनीय है, यद किसी से छिपा नहीं है । जहाँ समाज में अनेकानेक घुन हैं, वहाँ विधवा भी 

खमाज फी अधोगति का एक प्रमुख कारण है। विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद विषय है। इसकी पुष्टि तथा खराडन 
पर बहुत सखी वक्तताएँ दी गई है, समाचर-पत्नों में प्रचणड आन्दोलन छुआ है तथा पर्याप्त पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। परन्‍्त वास्तव में 
शास्त्रोय ढक से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य की ग्रावश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आक्ृष्ट 
तथा प्रभावान्वित कर सके। प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूर्ण करती है। पुस्तक चौदह श्रध्यायों में विभक्त है। प्रायः 
सभो अज्लों पर विचेचन किया गया है। आवश्यकतानुसार शास्त्रों के अवतरण भो दिए गए हैं| स्थानाभाव से हम उन्तका पूर्ण रुपेण विवेचन 
'करने में असमथ है । इस विषय पर महान पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक की महत्ता और भी बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के श्रतिर्क्त 
अन्य कई रक्नीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा अध्यवलाय खे विधवाओ्ं को संख्या सम्बन्धी 
तालिकाएँ देकर विषय को और भी हृदयभझ्राही बना दिया है। अन्त में ममंस्पर्शी कविताओं का सझ्डूलन है| कुछु कविताएँ हृद्य-लागर 
में उथल्-पुथल मचा देने वाली हैं । उद्ादरणार्थ :-- 

रोती है इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जातो हैं ! 

क्या समझे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ) इत्यादि । 


देखिए ! बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द्‌ दम अच्छे मालूम हुए । पाठकों के श्रवलोक- 
नार्थ अवर्तरित करते हैं--“पातिश्वत्य धर्म क्या है ! जो बहिनें इसका महत्व जानतो हैं श्रथवा जो दाम्पत्तिक प्रेम का भल्रो-भाँति अनुभव 
कर चुकी हैं--जो बहिने' जानती हैं कि भारतोय विवाह-प्रणालो श्रन्य यूरोपियन देशों के समान काम-वालना की तृप्ति का साधन मात्र 
अथवा ''५]४४४॥0०7४० | (००७०० नहीं है, बल्कि खो और पुरुष को दो भिन्न-भित्न आत्माओं को एक में मिल कर मोक्ष प्राप्ति का एक 
अनुष्ठान और ग॒हस्थ-जीवन में रह कर भी निरस्तर तपस्या का एक साधन दहै--उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना हे वे साज्षात देवो 
हैं और हमें उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा है। ऐली विधवाओं के पुनविवाह की कल्पना करना भी हम माता का हे नह. करना 
खमभते हैं। हम जानते हैं कि पातिवत्य धर्म का पालन करने और पुनर्विवाद के छिद्धान्त में कौड़ी और मोहर का श्रन्तर है, पर आपद्धमें 
भी कोई चीज़ है” और इसी आपडद्धम में विधवा-विवाह न्‍्याय-सकृत ओर आवश्यकीय बतल्ाया द्दै। दा | 

अन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-खमाज-सेवा के लिए श्रनेक साधुवाद देते हैं ! पुस्तक की छुपाई के लिए चाँद-कार्यालय! 


का नाम पर्याप्त है। हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं । 


कक व्यवस्यथाफपक--काँद-फेस लिमिटेड. चनन्‍्द्रकाक, इलाहाबाद 
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यह डन अनमोल कहानियाँ का संग्रह है, 
जो आज तक हिन्दो-छंसार में अप्राप्य थीं। 
इसको प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अमूल्य है। जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रारस्थ की है, उसका सजीव चित्र 
द्खिला दिया है। किसी कहानी में दीनता को 
करुण पुकार है, तो किली में वोर-रस को धारा 
प्रवाहित हो रही है। किसो में दास्पत्य प्रेम।का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ- 
भूमि का आतेनाद्‌.एवं उसको द्यनीय विवशता 
देख कर हृदय छुटपटा : उठता है और देशभक्ति 
की उम्कु से मछुष्य पागल-ला हो उठता है। 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना हो कददना 
' चाहते हैं कि ऐली कहानियाँ आपने आज तक,न 
पढ़ी होंगो | भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है कि 
एक छोटा सा बच्चा भो आनन्‍्द्‌ उठा सकता है। 
पुस्तक छाप रहो है, शीघ्र हो प्रकाशित होगी। अमी 
से ग्राहकों को श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ? 
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व्यव स्यापक--चाँद-प्रेस लिमिटेड, 
; अन्द्रलोक, इलाह्मबाद 
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लन्द्न-प्रवासी ज्ञिन डॉक्टर धनोराम 'प्रम' 


की कहानियाँ को पढ़ने के लिए 'चाँदः ओर . 
“भविष्य” के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी 


2 


पहली दी कहानी “डोरा' ने कहानी-संसार में 
हलचल मचा दी थो, “बल्लरी उन्हीं की ग्यारह 
सरस झुन्द्र कहानियाँ का संग्रह है । इसकी 
“डोर कहानी में जहाँ आप करुणा की आहत 
लिसकियों से तड़प उठगे, “कहानो-लेखक' में 
हास्य और कौतूहल का सामञस्थ देख कर 
अवाक्‌ रद जाएँगे, वहीं वेश्या का हृदय” और 


“वह मुस्कान! में अ्रन्तर के घात-प्रतिघातों का _ 


चित्र देख कर आपको स्तस्भित रह जाना 
पड़ेगा । 'चाँदः और “भविष्य” में छुपी हुई 
कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें “वह मसुख- 
कान', गीतः और 'डोरा का रूमाल”ः आदि 
कई नई कहानियाँ भी हैं । जिन्होंने 'डोरा! नाम 
की कहानो पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्खुक 
होगे कि 'डोरा के रूमाल' का क्या हुआ | यह 
बात पाठकों को 'डोरा के रूमाल”ः कहानी पढ़ने 
पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसी 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी | 


५ च्ज्च्च- > 


इलाहाबाद-सोमवार; ७ दिसम्बर, १६३९ थे 
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गैंगंर नानकदेव जी प्रह्राज ( विस्त॒त परिचय भीतर देखिए ) 
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रा ३५० ; सचित्र तथा 


प्रोटेक्टिज्र-कवर सहित दस्त |] 


स्थायी ग्राहकों से २॥) मात्र ; 
पुस्तक का तीसरा संशोधित 
संस्करण छप कर 


तैयार है। 


सजिल्द पुस्तक का 


हब अदा 225 


&0<%).. 
[ लेखक श्री० गड्जापसाद जो उपाध्याय, एम० ए० ] 
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अताप जाति कैसे भला न इूबेगी, किस लिए जाय बहन दे खेवा ! 
जब नही सालती कलेजे में, चार और पाँच साल की बेवा !! 


भारतवष में विधबाओं की दशा कैली दयनीय है, यह किसी से छिपा नहीं है। जहाँ समाज में अनेकानेक घुन हैं, वहाँ विधवा भी 
समाज फी अधोगति का एक प्रमुख कारण है । विधवा-विचाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद्‌ विषय है। इसकी पुष्टि तथा खण्डन 
'पर बहुत ख्री वक्तताएँ दी गई हैं, समाचार-पत्रों में प्रचराड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। परन्तु वास्तव में 
शास्प्रोय ढक से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य की आ्रावश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आकृष्ट 
तथा प्रभावान्वित कर सके। श्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूर्ण करती है। पुस्तक चौद्ह श्रध्यायों में विभक्त है। प्रायः 
सभो अज्ञों पर विवेचन किया गया है। आवश्यकतानुसार शास्त्रों के श्रवतरण भी दिए गए हैं। स्थानाभाव से हम उनका पूर्ण रुपेण विचेचन 
ब्द में श्रसमथे हैं। इल विषय पर महान्‌ पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक की महत्ता और भी बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के श्रतिरिक्त 
श्रन्य कई 'रज्लीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा श्रध्यवसाय से विधवाओं की- संख्या सम्बन्धी 
तालिकाएँ देकर विषय को और भी हृदयग्राही बना दिया है। अ्रन्त में मस्पर्शी कविताओं का सड्जूलन है । कुछ कविताएँ ह॒ृद्य-लागर 
में उथल-पुथल मचा देने वाली हैं । उदाहरणाथ :-- 


रोती हे इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जाती हैं ! 
क्या समभे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ! इत्यादि । 


. देखिए | बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द हमें अच्छे मालूम हुण | पाठकों के अवलोक- 
नार्थ अवतरित करते हैं--“पातिश्वत्य धर्म क्या है ? जो बहिनें इसका महत्व जानती हैं अथवा जो दाम्पत्तिक प्रेम का भलो-भाँति अनुभव 
कर चुकी हैं--ज्ञो बहिने' जानती हैं कि भारतीय विवाह-प्रणालो अन्य यूरोपियन देशों के समान काम-वासना की तृप्ति का साधन मात्र 
अथवा “'/७४॥०ए०)| (४००४४०/” नहीं है, बल्कि ख्री और पुरुष को दो भिन्न-भिन्न आत्माओ्रं को एक में मिल कर मोक्ष प्राप्ति का एक 
अनुष्ठान और गशहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है--उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे साक्षात देबो 
हैं और हमे उनके पवित्न चरणों में श्रद्धा है। ऐली विधवाओं के पुनर्विवाह की कल्पना करना भी हम अपनी माता का घोर अपमान करना 
खमभते हैं। हम जानते हैं कि पातिवत्य धमं का पालन करने ओर पुनर्विवाह के घिद्धान्त में कौड़ी और मोहर का श्रन्तर है, पर आपद्धमे 
भी कोई चीज़ है।” और इसी आपद्धमे में विधवा-विवाह न्‍्याय-सक्ृत और आवश्यकीय बतलाया है। 

अन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सेवा के लिए अनेक खाघुवाद देते हैं । पुस्तक की छुपाई के लिए “चाँद-कार्याल्यः 
का नाम पर्याप्त है। हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं। 


कक व्यवस्थापक---चॉँद-फेस लिमिटेह, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


कक के के के कक कक 


| 
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१ ४] उंल्यार० पूर्ण संज्या 


लगानबन्दी का आन्दोलन समस्त प्रान्त मंफिलता जा 
भारत में किसी भो दिन सत्यायह छिड़ सकता हे. किर ग्रदत्णण 


अगर सरकार जनता की बातों 
बातचीत हो 


३ ता० की आधो रात को, जब कि स० गाँची 
किग्सब्रिज पर अपने छोटे से कमरे में आर से ताप रहे 
थे, उनके चारों तरफ़ विभिन्‍न अख़बारों और समाचार- 
शूंजन्सियों के ४७० प्रतिनिधि ज़मीन पर बैंठे हुए उनकी 
सम्मति की राह देख रहे थे । महात्मा जी ने कहा कि 
मैं अभी तक प्रधान मन्‍त्री की घोषणा या पार््नामेण्ट के 
विवाद पर निश्चयात्मक सम्मत्ति देने में असमर्थ हूँ । पर 
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निर्णय पर पहुँचने 
के पहले मैं अपनी तमाम शक्ति इस घोषणा और 
बहस को समझने में ल्वगा दूँगा। साथ ही मैं यह भी 
कहना चाहता हूँ कि मेरे किसी निर्णय का तब तक 
कोई महत्व नहीं है, जब तक वह कॉड्म्रेस की विज 
कमिटी के सामने पेश होकर मब्जूर न कर लिया जाय | 
सिविल डिसओबीडिऐसन्स 

महात्मा जो ने अपनी सत्याग्रह सम्बन्धी घोषणा | 
“को फिर दुह्राया और कहा कि यद्यपि मैंने प्रधान सल्त्री 
की घोषणा के जवाब में अपना रास्ता जुदा होने की | 
बात कही थी, पर जैसा मैंने वायदा किया था, अभी तक 


पर ध्यान दे, तो समझोते की 
सकती है। 


मैं उस घोषणा पर पूर्ण रूप से विचार नहीं कर सका 
हैँ । किसी भो व्यक्ति के ल्लिए यह बड़ी भारी ज़िम्मेदारी 
है कि वह तसास राष्ट्र को फिर से अप्लि-परीक्षा में 
होकर गुज़रने के स्विए कहे । इसलिए में सहज में 
लोगों को फिर से सत्याग्रह आन्दोलन आरूभ करने 
की सल्लाह नहों दे सकता। पर सरकार जिस प्रकार 
दुमन-नीति से काम ले रही है और जो नए बद्ञाल- 
ऑडिनेन्स से भल्ी-भाँति प्रकट होता है, उससे सम्भव है 
तमाम अलुमाच लौट जायेँ और किसी भी द्व समस्त 
देश में सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हो जाय | 


महात्मा जी ने कहा कि में समझता हूँ कि मेरा 
इड्लेण्ड आना लाभदायक रहा। मैंने कॉन्फ्रेन्स के 
बाहर जो काम किया है, वह उसके भीतर के काम से 


अधिक सूल्यचान है। में समझौते को बातचीत को 


जारों रखने के लिए तैयार हूँ, बशर्तें गवनंसेण्ट सन्तोंष- 
प्रदान और जनता की बात खुनने को नीति से काम ले 
और साथ ही यदि प्रधान मनत्री की घोषणा में कॉल्य्रेस 
की माँगों को स्वीकृत करने की गुक्षायश हो । 


- सरकार के साथ समझौते को आशा जाती रहो 


कितनी ही कॉड्येस कमिटियां ने लगान-बन्दों की आज्ञा माँगो ... 
आन्दोलन को दबाने के लिए सरकारी ऑर्डिनेन्स भी तेयार हे 


यू० पी० गवर्नमेण्ट और कॉल्य्रेस में इस प्रात के 
किसानों की परिस्थिति और लगान घठाने के सम्बन्ध में 
जो ल्िखा-पढ़ी चल रही थी, उसका अब निश्चित रूप 
से अन्त हो चुका है । इसलिए प्रान्तीय कॉड्सेस कमिटी 
के सेक्रेटरी श्री० रफ़ोअहमदे किदवई ने इस सम्बन्ध का 
-त्तमाम पत्र-व्यवहार समाचार-पत्रों में अकांशित करा 
“दिया है । समझौते के अन्त दोने का प्रत्यक्ष कारण संयुक्त 
आन्तीय कॉड्जेस कमिटी की कौन्सिल का यह प्रस्ताव 


अधिवेशन में पास कियां था, और बिश्के अनुसार 
इलाहाबाद ज़िला कॉड्मेस कमिटी को अधिकार दिया 
गया था कि वह समझौते की बातचीत के दृरम्रियान 
ज्वगान अदा न करने की सम्मति दे सकती है । 

सरकार के नए सेक्रेटरी मि० क्ले ने कॉड्डेस 
बमिटी के ग्रेज़िडेण्ट मि० शेरवानी को ३ त्ता« को 


पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि चूँकि प्रान्तीय 
कॉड्ग्रेंस कमिटी अपने १९ नवस्वर के प्रस्ताव को, 
जिसमें ज़िला-कमिटी को लगानबन्दी का अधिकार 
दिया गया है, वापस लेने को राज़ी नहीं है, और उसने 
ज़िल्ला-कमिटी को उस नोटिल को रद्द (करने का आदेश 
देने से भी इन्कार किया है, इसलिए गवर्मसेश्ट इस 
सम्बन्ध बातचीत करने के वायदे को, जो कुँवर जगदीश- 
प्रसाद ने किया था, साफ़ तौर पर वापस लेती है । 

इसी तरद्द की सूचना भारत-सरकार के होम 
सेक्लेट्री मिं० एमरसन ने सरदार पटेल को दी है। 
सरदार पटेल ने मि० एमरसन को लिखा है!कि झअब 
भी इस समस्या को हत्य करने का एक तरीका बाक़ी है । 

_ आल्दोलन बढ़ रहा है 
इधर रायबरेली, उन्‍नाव, इटावा और ऋरताबाद 


| की कॉक्ड्रेस कमिटियों को तरफ से यू० पी० कॉल्मेस 


फिर ग्रदर-पार्टी 


. अमेरिका में भारतीय पडयन्त्रक 
पार्टी का नेता गिरफ़्तार 


रायटर ने ल्लण्डन से खबर दी है कि 
एक ऐसे भारतीय क्रान्तिकारी दल का पता लग 
जिसका उद्देश्य भारत में रक्त-क्रान्ति फैलाना कहा 
जाता है । इस दल का धर्मसिंह नाम 
आठ साथियों सद्दित संयुक्त-राज्य की 
गिरफ़्तार कर लिया गया है | ऐसा ख्याल 
है कि घर्मसिद्द ने संयुक्त-राज्य में कई खून भी 
साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस द 
रखने वाले प्रति वर्ष पच्चीस डालर सदस्यों 
संग्रह किया करते थे। इसके खिवा मे 
अमेरिकन सरकार की आँखें बचा कर अमेरिका में 
करते हैं, उन्हें घमका कर भी यह पार्टी रूप 
करती थी । इससे भी उसे बहुत रुपए मिले 


कमिटी के पास ल्गानबन्दी का सत्याग्रह आर 
के प्रार्थना-पत्र आए हैं। काचघुर कॉल्य्रेस 
औ ऐसा ही निश्चय किया है। इस तरह 
आरर्थना-पन्नों पर विचार करने के लिए आन्‍्तीय क 
एक सब-कमिटी बनाई है, जिसकी बैठक लखनऊ 
द्सिम्बर को होने वाली थी। प्रान्तीय कमिदी 
कौन्सिल की मीटिज्ञ भी उसके साथ ही होगी। 
पं० जवाहरलाल नेहरू और कॉड्मोस कसिटो की. 
कौन्सिल के अन्य मेग्बर ४ ता० को लखनऊ को रवाना _ 
हो गए । उनकी बातों से मालूम होता है कि सरकारों 
जवाब के कारण अब समभौते के बीच में तगान रोकने _ 
की सम्मति अब न दी जायगी । अब सम्भवतः कॉड्येस 
कसिटियों को वे यही अजु्ात देँगे कि जब तक ज्रगान 
में काफ़ी कमी न कर दी जाय, तब तक वे किसानों को 


लगान अदा न करने की सम्मति दें। 80070 
नई दिल्ली की ख़बरों से मालूम होता है कि भारत- 
खरकार भी इस सम्बन्ध में बराबर संयुक्त ग्रास्तीय सर-_ 
कार से ह्िखा-पढ़ी करती रहती है। वह इस बात का 
पता लगा रही है कि अगर लगानबुरुदी का आन्दोलन 
आरम्भ हो, तो प्रान्तीय सरकार को किन विशेष अधि- 
कारों की आवश्यकता होगी। इस विषय पर वायस- 
रॉय की कार्यकारिणी कौल्लिल में बहस हो छुको हे 
आर सरकारी नीति पर भी विचार किया ना खुछा है। 
आशा है कि सरकार ने इस परिस्थिति का मुक्काबल्ला 
करने की जो योजना खोची है उसकी घोषणा अगले 
सप्ाद के आरम्भ में ही हो जागगी और वह सस्भवत: 
एक नए ऑडिनेन्स के रूप में होगी। | 


| ९ 

४ दिसम्बर को सुबह महात्मा गाँधी ने प्रधान-मन्त्री 
मि० मैकडॉनल्ड से पौन घण्टे तक बातें कौं। इसके 
बाद दोहपर को वे सवा घण्टे तक सर सैमुअल्ल होर से 
बातें करते रहे। इस बातचीत के फल्न-स्वरूप, कहा 
जाता है, कि वे सुरक्षित विषयों के सम्बन्ध में सन्तुष्ट 
हो गए हैं। उनसे कहा गया है कि अभी यह विवाद 
समाप्त नहीं किया गया है और कॉन्फ्रेन्स को वर्किज्ञ- 
कमिटी में इस पर बहस हो सकेगी | इस बात से आशा 
की जाती है कि महात्मा जी उस कमिटी का सदस्य 
डोना स्वीकार करेंगे । 

--भविष्य! के सप्लालक श्री० आर० सहगल पर 
ख़ाँ साहब रहमान बरूशक्रादरी ने श्रेस-एक्ट वाले 
मुकदमे में जो ७४० रु० जुर्माना किया था, उसकी अपील 
सेशन्स कोर्ट में की गई है । साथ ही जुर्माने को मुह्तवी 
रखने की भी अर्ज़ों दी गईं थी, पर उसे सेशन्स जज ने 
नामब्ज़्र कर दिया । इस पर हाईकोर्ट में अपील की गई 
और जस्टिस कैण्डत्न ने विपक्ष के नाम नोटिस निकाला 
कि वह कारण दिखल्लावे कि श्री० सहगल जी की प्रार्थना 
क्यों न मन्ज़र की जाय ? इस पर मैजिस्ट्रेट ने जुर्माना 
जमा करने की तारीख़ २२ दिसम्बर तक बढ़ा दी । 

--श्री० सहगल जी से 'फ्राइन आर्ट प्रिन्टिज्ञ कॉटेज! 
के कीपर की हेसियत से जो ५००) रु० की ज़मानत 
साँगी गईं थी, वह ३ द्सिम्बर को जमा कर दी गई । 

--ढाका का ३ दिसम्बर का समाचार है कि कुछ 
कुलली लोगों को, जो ढाका से मील के फ़ासले पर 
रेलवे के किनारे ज़मीन खोद रहे थे, २९२ बम गड़े हुए 
मिले । उनको यह मालूम न हो सका कि वे क्या हैं, 
इसलिए तेजगाँव स्टेशन पर ले जाकर उनको पुल्षिस के 
सुषुर्द कर दिया गया। 

--पेशावर में कितने ही दिनों से रण्डियों के 
मकानों की जो पिकेटिज्ञ जांरी थी, उसे डिस्ट्रिक्ट मैजि- 
स्ट्रोट ने ग़ैर-क़ानूनी कह कर रोकने का हुक्म दिया है। 
ख़िल्लाफ़्त कमिटी वाल्बों में बड़ी सनसनी फैली है और 
उसकी तरफ़ से चीफ़ कमिश्नर,भारत-सरकार, इन्सपेक्टर 
जनरल ऑफ़ पुलिस तथा बड़ी व्यवस्थापक सभा के 
सद्श्यों के पास विरोध के तार भेजे गए हैं । 

--चारसद्दा में असिस्टेण्ट कमिश्नर कप्तान बेकन 
ने दुफ़ा १४४ का हुक्म जारी करके दो महोने के लिए 
सब प्रकार का जुलूप और प्रदर्शन, सिवाय धर्म से 
सम्बन्ध रखने वाल्ञों के,रोक दिए हैं । चारसद्दा की छोटी 
जैल के लालकुर्ती वाल्लों के तीन नेता और नौ अन्य 
व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए | ये सब मर्दान जेल में 
भेजे गए हैं । 

. --इलाहाबाद जिले के सिरसा पोलिड् स्टेशन पर 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव. के अवसर पर कभगड़े की 
 आशइ्ला होने से कल्क्टर ने वहाँ दफ़ा ३४४ लगा दी 
है कि कोई व्यक्ति वहाँ £ से १२ दिसम्बर तक .किसी 

- तरह का हथियार और लाठी आदि लेकर न जाय । 


 -बम्बई के ओज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने लच्मीनारायण 


शॉन्तिराम उफ़ शिवनारायण पाठक नामक व्यक्ति को 
बिना लोयेसेन्स रिवॉल्वर रखने के क़सूर में १८ महीने 
/ की कड़ी क़रैद की सज़ा दी है। पुल्दिस की ओर: से कहा 
“उज्या था कि वह रिवॉल्चर और एक बड़ा च़ाक़ लेकर 
: कॉलेंबा देवी को एक दुकान के. पास डाका डालने की 


नीयत से गया था। 5 ४ 
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“श्रीनगर की हिन्दू-सभा ने निश्चय किया है कि | 
अगर सरकार ने हिन्दुओं के स्वीकार करने योग्य नए 
प्रतिनिधि नियुक्त न किए और इस बांत को स्पष्ट 
घोषणा न को कि हिन्दू-लॉँ के संशोधन पर विचार न 
08% जायगा, तो हिन्दू ग्लैन्सी कमीशन का बॉयकॉट 
करेंगे । 

बड़े दिन को छुट्टियों में इटावा में होने वालो 
संयुक्त प्रान्तोय राजनीतिक कॉन्फ्रेन्स के प्रेज़िडेण्ट 
बनारस के बाबू श्रीप्रकाश चुने गए हैं । 

--लाहौर का २७ नवम्बर का समाचार है कि वहाँ 
के मैजिस्ट्रे ट.ने नौजवान भारत-सभा के प्रेज़डिण्ट सोंधी 
पिण्डीदास से राजद्वोही प्रचार करने के अभियोग में 
दस हज़ार की ज़मानत माँगी है। दूसरे लाहौर कॉन्स- 
पिरेस्री-केस की डिफ्रेन्स-कमिटी के मेम्बर श्री० क्रास्ति- 
कुमार से भी दस हज़ार की ज़मानत माँगी गई। सोंधी 
जी जुमानत देकर छूट गए, पर क्रान्तिकुमार ने जमानत 
न देकर एक वर्ष के ल्लिए जेल जाना स्वीकार किया । 

“घटना बम-केस के अभियुक्त श्री० सूरजनाथ चौबे 
को सेशन्स जज ने सात साल की कड़ी क्रेद की सजा दी 
थीं। सरकार की तरफ़ से हाईकोर्ट में सजा को बढ़ाने 
की अपील की गईं और उसके फल्न-स्वरूप हव झमि- 
युक्त को दुस वर्ष की सजा भोगनी होगी। 


। 
पोस्टका् और लफ़ाफो' का मूल्य बढ़ा 


सरकारी सूचना है कि १५ दिसम्बर से 
लिफ़ाफ़े का दाम ५ पैसा और पोस्टका्ड का | 
३ पैसा हा जायगा । जो लोग इससे कम मह- 
खूल लगाएँगे, उनकी चिट्टियाँ जला दी जायँगी । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥ै॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥| 

“इलाहाबाद ज़िले के ज़मींदारों ने कॉड्म्रेस के 
लगानबन्दो आन्दोलन का सुक़ाबला करने के लिए 
अपना एक सड्जठन बनाया है। इसका उद्देश्य लगान- 
बन्दी के विरुद्ध आन्दोलन करना और ज़मोंदारों की 
मालगुज्ञारी अदा करने का उपाय कहना है। उनकी 
तरफ़ से किसानों को पर्चा और व्याख्यानों द्वारा सम- 
काने की कोशिश को जायगी कि उनको काफ़ी माफ़ी 
मिल चुकी है और यदि थे अब भी क्षगान अदा न करेंगे, 
तो उनकी ज़मीनें ज़ब्त हो जायँगी और कभी वापस न 
दी जायेगी । | 

--४ दिसम्बर को सुबह वायसरॉय सपत्नीक 
हवाई जहाज़ द्वारा कल्नकत्ता के लिए रवाना हुए। ६ 
बजे आप चाय-पानी के लिए लखनऊ उतरे और ४ 
बज कर ४० मिनट पर कलकत्ता जा पहुँचे । 

-- यू० पी० नौजवान भारत-सभा के श्रेज़िडेण्ट श्री० 
रामसरनदास जौहरी ने द्वाथरस में भाषण देते हुए 
स्थुनिसिपत्ष चुनाव का बॉयकॉट करने को सलाह दी 
है ।“नौजवान भारत-सभा को तरफ़ से चुनाव के अवसर 
पर पिकेटिज्षः की जायगी। रेड 
--पेशावर “का समांचार है कि नौशेरा: ब्रिगेड के 
कमाण्डर ने पेशावर की चारसद्दा तहसोल को ल्ाल- 
कर्ती-वाल्लों का अड्डा घोषित किया है और हुक्म दिया 
है किःकोई भी यूरोपियन वहाँ बिना दो हथियारबन्द 
सिपाहियों को साथ लिए न जाय । पेशावर शहर में भी 
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--२ दिसम्बर को कानपूर में पुलिस और खुफिया: 

वालों ने कितने ही मकौनों की तत्बाशी ल्ली । जिन 
लोगों के यहाँ तत्ाशो ली गईं, /उनके (नाम ये हैं-- 
महावीर पाण्डेय जनरलगञ्ज, जहाँ से पुलिस चन्द्र- 
शेखर आजाद की एक तस्वीर ले गई । किशनलाल 
अग्रवाल जनरलगब्ज, जिसके घर से पुलिस एकः 
बल्लम, एक रिवॉल्वर और कितने ही काऱज़ात ले 
गईं। रूपनारायण ज़िवेदी अनवरेगेझ, रामेश्वर उप्र 
रमेश बादशाही नाका, कंपूरचनद सीताराम सुहाल; 
मदनलाल खन्ना फीलर्ाना; मजीकाल पाण्डे नाचघर; 
पणिडत ग़ज्ञासहाय “चौंवे, हिन्दुस्तानी वाशिज्न कम्पनी 
जनरत्गन्ज; मझ्जीलाल बादंशाहीं नांका; पी० एन« 
मित्र चौक और पं० जगदेस्बाप्रसाद हितैषी | कहा गया 
है कि ये तत्ाशियाँ हॉल के राजनीतिक अपराध के 
सम्बन्ध में हुई हैं। तलाशियों में बहुत सा जूब्त 
साहित्य, फोटोआफ्‌ और तस्वीरें आदि मित्नीं । 
-बम्बई का २ दिसम्बर का समाचार है कि देशी 
राज्य प्रजा-परिषद्‌ की तरफ़ से कॉड्म्रेस के प्रेज़िडेण्ट 
को एक मेमोरियल्न दिया गया है, जिसमें रियासतों की 
प्रजा को कम से कम माँगें पेश की गई हैं । मेमोरियत्न 
पर भारत भर की रियासतों के ४६,७७८ व्यक्तियों के 
दस्तख़त हैं। 

--आगरा का ३ दिसिम्बर का समाचार है कि बन्नी 
नामक गाँव सें लोगों ने पुल्षिस पर हमला किया और 
गिरफ़्तार आसामी को छुड़ाने की चेष्टा की । पुलिस ने 
तीन गोलियाँ चलाई, जिनसे दो आदमी मरे और एक 
ज़रा बच गया। 

“पञ्ञाब सरकार ने 'माजतो काश्मीर या ,खूनी 
बफ्रता? नामक उदूं पैम्फ़लेट, जिसका लेखक मुहस्मदअल्नी | 
नामक व्यक्ति है, रियासतों के क़ानून के विरुद्ध बतला 
कर ज़ब्त कर लिया है। 

५ “जुवक! के सम्पादक ओ्री० रामघुछ्ध शर्मा बेनीपुरी 

ने, जिनको दफा १२४-ए में एक साल को क़ैद और 
२५०) रु० जुर्माने की सज़ा दी गई थी, दाईकोट में उसके 
विरुद्ध अपील की थी। जजों ने यह कह कर कि यह सज़ा 
अधिक कड़ी नहीं है, अपील ख़ारिज कर दी । 

-विल्लायत के सुप्रसिद्ध त्षिबरल नेता मि० लॉयड: 
जा्ज ४ द्सिम्बर को बम्बईआए। आप स्वास्थ्य-सुधार 
के ल्षिए अपनी पत्री और लड़को के साथ कोलगम्बो जा- 
रहे हैं । बम्बई कारपोरेशन ने आपका स्वागत किया और 

आपने एक विशाल सभा के सम्मुख भारत की राजनी- 
तिक परिस्थिति पर भाषण किया । आपने कहा कि: 
राडण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्ल दो बार असफल हो चुकी है,.. 
तीसरी बार आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। 
महाप्मा गाँधी की आपने बहुत प्रशंघा की और कहा 
कि उन्होंने मेरे साथ जो बातचीत की, उसका मेरे ऊपर: 
बहुत असर पड़ा है। ४ 
-5है० नवम्बर को अम्हतसर को वेकूटेश्वर मिल पर 
हड़ताली मज़दूरों ने पिकेटिह को । कुछ सज़दूर उनको 
इटा कर काम पर जाने लगे । पुत्चिल ने धक्का देकर पिक्के- 
टिज् करनेवालों को हटाया, जिससे कुछ त्लोगों को सामूली 
चोट भी ल्वगी | इतने पर भी जब पिकेटिज्ञ वाल्ले न माने 
तो पुलिख-अफ़सर और मैलिस्ट्रेंट ने मौक़े पर पहुँच कर 
उनको गिरफ्तारी: का हुक्म दिया । हड़तालियों के नौ 
नेता गिरफ़्तार किए गए, जो स्थानीय नौजवान-सभा के 


तमाम यूरोपियन अफुसरों का आना- बन्द कर दिया 
+ गया है, सिवाय उनके जो वहाँ अपनी ड्यूटी पर ढः । 


भी प्रसुख कार्यकर्ता हैं |. उन पर दुक़ा ३ ०९७, और ३५३ 
का मुक़द्मा चल्लेगा |... , 3.८2 3 


५ ० 
पर २, खतड २१, संख्या १० ] 


५25 नह देदली का ३ वारोज्न का समाचार हैकि। 2 मा कप गे नल मल तर ३ तारोख़ का समाचार है कि 
संयुक्त-प्रान्त के अलावा चारल्नद्या ( पेशावर ) की दुशा 
ओ सरकार को चिन्तित बना रही है। अब यह राह 
देखी जा रही है कि प्रधान मनन्‍्त्री की घोषणा का सीसा- 
प्ान्त पर क्या असर पड़ता है। साथ ही रेड शर्ट वाल्लों 
को कारंवाई पर पूरी निगाह रक्खी जा रही है। 

-“ आल इण्डिया रेलवेमैन्स फ़ेडरेशन के डेप्टेशन 
ने देहली में रेलवे-बोडे के अधिकारियों से बहस करके 
रेलवे कर्मचारियों को घटाने के सम्बन्ध में नई तजवीज 
तैयार कराई है । इसके अनुसार जब तक रेलवे जाँच- 
कमिटी का काम ख़त्म न हो, तब तक कम से कम लोग 
नौकरी से अलग न किए जायेँगे। 

“रह्न का ३ दिसम्बर का समाचार है कि थायेटमों 
में हात्र में एक गाँव में डाका डालने की चेष्टा को गई, 
पर गाँव वाल्नों ने पुलिस की सहायता से डाकुओं पर 
गोली चलाई, जिससे एक मारा गया और दूसरा घायल 
हुआ । पेगू की घाटी में विद्वोही दल की १७ रोपड़ियाँ 
फौज ने जला दों। टोंगू नामक स्थान में १४७ डाकुओं 
का एक दत्ल पकड़ा गया है । 

-शिवदत्त नाम के कॉड्म्रेस किसान वालण्टियर 
को पीटने के क़स्ूर में रामदत्त तथा अन्य व्यक्तियों को 
दोषी क़रार देकर सजा दो गई थी । रायबरेली के सेशन्स 
जज ने उनकी अपीत्त ख़ारिज कर दी, पर तीन महीने 
की शेष क्रेद की सजा को बदल कर २०) र० जुर्माने 
की सजा दी । एक याद रखने की बात यह है कि इस 
मामले का जिक्र म० गाँधी ने अपनी “चाजं-शीट? में 
किया था। 

--सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा है कि प्रधान 
सन्‍्त्रो की घोषणा के कारण विभिन्न प्रान्तों के कॉड्स्रेस- 
मैनों के मौजूदा कार्यक्रम में किसी तरह का अन्तर नहीं 
पड़ सकता और वे जनता की सेवा के लिए जिन कामों 
को रहे हैं उनको कदापि नहीं रोका जा सकता। 
कॉड्य्रेससैनों का कभी यह विश्वास न था कि अज्रेजी 
सरकार के वायदे सच हैं ,न वे यह समभते हैं कि सरकार 
केवल तके में परास्त होकर शक्ति को अपने हाथ से 
छोड़ देगी ( इन तमाम बातों पर विचार करने के लिए 
गाँधी जी के लौटने के बाद, सम्भवतः इस मास के 
अन्त तक, वर्किक्न कमिटी को बैठक में विचार होगा और 
तभी कुछ निर्यय हो सकेगा । ; 

--जोधपर में श्री० नरसिंह दास, जयनारायण, 
दाऊदास और कानसमल नामक चार नवयुवकों को तीन- 
तीन महीने की सज़ा, १२९) रु० जुर्माना किया गया। 
इसके विरोध में एक सभा की जाने वाल्ली थी । 

_--२६ नवम्बर को कानपुर की पुल्निस ने काल्िका 
प्रसाद वैद्य के मकान की तलाशी ली सुघढ़सिंहद और एक 
अन्य व्यक्ति को, जो भागे हुए अभियुक्त बतलाए जाते 
हैं, गिरफ़्तार किया । उनके यहाँ से कुछ गोली-बारूद 


और एक फ़रसा मिला । कहा जाता है कि यह 


गिरफ़्तारियाँ नरवल डकैती के सम्बन्ध में हुई हैं । 
--इन्दौर की भण्डारी और स्टेट पमिल्नों के मजदूरों 
थे हड़ताल कर दी है । वहाँ की मजदूर-सभा ने डनके 
सहायतार्थ चन्दा|. कहा करने का निश्चय किया है| 
--गुज्रात कॉड्ेल कमिटी ने आगामी पुरी- 
कॉल्मरेप्त के अध्यक्ष के किए श्री० राजेन्द्प्रछाद और 


० राजगोपाल्लाचारी का नास छुना है। 
४ ना का समाचार है कि मराठी सी० पी० 
कॉड्य्रेस कमिदी के जेनरत सेकेटरी शी० एस० ढी० 
धर्मा घिकारी को बेतूतल्ल के मैजिरंटरेंट ने दद्ला ३२४-ए 
मे ५०० रु० जुर्माने की सज़ा दी है। जुर्माना न देने 
पर छः सास की कड़ी क्वेद का दण्ड भोगना होगा। 
अभियुक्त को ,फैसला होने के बाद भी हवालात में 


जहीं रक्खा गया। 


--२७ नवम्बर को बम्बई के ओपेरा हाउस में 'न्‍्याय' 
नाम का एक नाटक खेल्वा जाने वात्ला था, जिसमें एक 
पारसी महिला के हिन्दू-जर्म अहण करके एक हिन्दू के 
साथ शादी करने का वर्णन था। यह बात पारसियों 
को बुरी लगी और वे ज्ञोग थियेटर के बाहर इब्ठे 
होकर नाटक के कुछ भाग को निकाह्न देने की ज़िद 
करने लगे | | भीड़ बहुत अधिक हो जाने से पुलिस- 
कमिश्नर पुलिस के एक ज़बर्दस्त दल के साथ मौक़े पर 
पहुँचे और शानित स्थापित की गई। पर नाटक का 
खेला जानां रुक गया। 

--ता० $ दिसम्बर को कानपुर की जुग्गीलालब 
कसलापति कॉटन मिल्न के १७५ मजदूरों ने हढेताल 
कर. दी । 

--२८ नवग्बर को मौलाना शौकतश्नत्नी ने रोम के 


पोष से भेंट की । 


--महाराज काश्मीर ने २६ तारीम् को दिल्ली में 
वायसरॉय से भेंट की । 

--यू० पी० की रीट्रेश्नमेण्ट कमिटी ने संयुक्त-प्रान्त के 
तमाम कम्रिश्षरों के पदों को तोड़ने को सम्मति दी है । 

“>-बर्मा-विद्वोह के नेता सायासेन को २८ नवम्बर 
को फाँखी दे दी गईं। 

--पेशावर का समाचार है कि चारसद्दा में ८ ज्ञाल- 
कुरती वाले फ्रौजी सिपाहियों को गालनियाँ देने के अभि- 
योग में गिरफ्तार किए गए थे। माफ़ी माँग लेने पर 
डनको छोड़ दिया गया। 

-पाबमेंण्ट ने ३ दिसम्बर को मि०. मैकडॉनल्ड 
की राठणडटेबिल कॉन्फ्रेग्स की घोषणा को स्वीकार कर 
लिया। मि० चर्चित् ने उसके विरोध में एक संशोधन 
उपस्थित किया था, पर उसके पक्ष में केवल ४३ वोट 
आए और विपक्ष में ३६६। ै 

--महात्मा गाँधी ४ ता० को लग्दन से रवाना 
होने वाले थे। रास्ते में वे एक दिन पेरिस में ठहर कर 
व्याख्यान देंगे। ६ दिसम्बर को वे बिलेनेब्यू पहुँच कर 
वहाँ कुछ समय उठहरेंगे। वे रोम जाने का इरादा भी 
कर रहे हैं। १४ ता० को वे भारत के लिए रवाना हो 
जायेगे । | 
--नागपुर की मेहतर यूनियन ने मोरिस कॉलेज की 
घटना के सम्बन्ध में एक विरोध का श्रस्ताव पास किया 
है और सरकार से आम्मह् किया है कि वह यूनियन के 
प्रतिनिधियों की सत्लाह् से इस मामले की जाँच करे । 

--लखनऊ के क्रिश्वियन कॉल्लेज के ३४ विद्यार्थियों 
ने ६ आना सज़दूरी पर कुक्ली का काम किया,वे ,कुलियों 
के कपड़े पहने थे और उनके द्वाथों में फावडे और 
डोकरियाँ थीं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मज़दूरी 
की महिसा लोगों को समझाना है, ये सब विद्यार्थी 
ग्रेजुएट और अण्डर-ग्रेजुएट थे । 


-खरनाना ( रोइतक ) में अछूत ल्लोगों की एक 


कॉन्फ्रेन्स ने डॉ० आग्बेडकर में अविश्वास का प्रस्ताव 
पास किया और म० गाँधी को ही अपना सच्चा प्रति- 
निधि माना । 


दुबे जी को चिट्ठो 
( थे एष्ठ का शेषांश ) 
बहुत सुनासिब रहा । यदि ऐसे ही दो-्चार ऑडिनेन्स 
ओर निकल जाये तो कम से कम पचास वर्षो के लिए 
आरतवासी स्वराज्य माँगना भूल जाये ! क्‍यों सम्पादक 
जी, आपकी क्या राय है ? 


80 भवदीय 
; --विजयानन्द ( दुबे ज्ञी ) 
क्र का 


रडि 
ऑडि नेन्स पर बोकमत 
अहमदाबाद का ३ ता० का समाचार है कि कॉड्ड्रेस- 
प्रेज़डिणट सरदार पटेल ने एसोसिएटेड प्रेस के सम्बाद- 
दाता से कह। है कि “इस लोग इस बात का अंजुमान 
कि भविष्य में क्‍या होने वाला है, झपने सामने की 


घटनाओं से ही ज्ञगा सकते हैं। ह्वाह्न में देश में जो 


नए मामल्ने पैदा हुए हैं, सुझे विशेष रूप से उन्हों का 
ध्यान है। बह्ञाल्, संयुक्त-प्रानत, पञ्माब, सीमा-प्रान्त 
और मद्भास में विकट समसस्‍्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। 


इर एक में दमन को मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 


इन सबसें नया और गश्भीर मामला बड्जाल्न में आरस्म 
होने वाला वह क़ानूनी आतझूवाद है, जो भारत के 
इतिहास में सबसे अधिक काछ्े-आऑडिंनेन्स के रूप में 
प्रकट हुआ है। यह नया ऑडिनिन्स चटरगाँव में और 
सम्भवतः अन्य ज़िल्ों में भी म!श्श्-लॉ का शासन 
जारी करने का भ्रधिकार देता है। इसमें झौंर माशंत्न- 
लॉ में केवल्न नाम का अस्तर है, अन्यथा इसमें उसकी 
सब भयहूरताएँ मौजूद हैं, यह किसी तरह के क़ानूनी 


शासन के बजाय नझ्म भयक्ूरता का राज्य स्थापित _ 


करता है | यह पुलिस और मैजिस्ट्रोों को इतनी अधिक 


शक्ति देता है, जिसकी परिस्थिति को देखते कुछ भी 


झावश्यकता नहीं । इस ऑडिंनेन्स का दुरुपयोग किया 
जायगा, यह बात अब तक के तमाम दुमनाव्मक क्रानूनों 
के इतिहास से, जिनका नौकरशाही ने प्रयोग किया 
है, सिद्ध दोती है।” 

सरदार वज्ञभभाई ने कहा कि जब कॉड्य्रेस देखतो 
है कि दमन का फ़ौलादी पञ्चा एक प्रान्त से दूसरे 
प्रात में बढ़ता जाता है, तो वह सरकार ह्वारा हाल में 
की गईं सहयोग की घोषणा का सिफ़ एक ही अर्थ 
निकाल सकती है। ) रे 

“ऑडिनेन्स की भयकुरता का वर्णन कर सकने के 
बाहर है। मेश विश्वास है कि यह सिवाय नियम-बद्ध 
कॉल्ट्रेस आन्दोलन के, अन्य किसी उद्देश्य से 
जारी नहीं किया गया है। यह उन 'छोटे व्यवसाइयों” 


के सम्मुख आत्म-समपंण करना है जिनका ज़िक़ स्वगीय _ 


न्ने में किया था ।”” 
देशबन्धु ने सन्‌ १8१७ गा 2 ला, 


“यह एक ऐसा भयजनक क़ानून है जिसकी इस 


समय कोई ज़रूरत न भी......इसके हारा द्असक् सम- 


स्त बन्नाल मार्शल लॉ के अधिकार में दे दिया गया है ।”” 
-पी० सी० राय 

“जो चोट कि हिंसात्मक क्रान्तिकारियों के त्रिए बत- 
खाई जाती है वह हमको भय है, वास्तव में काँड्म्रेस के 
विरुद्ध प्रयाग की जायगी।.......-. मालूम पढ़ता है कि 
ईश्वर की इच्छा है कि बल्लाल फिर एक बार कष्ट-सइन 


करे, जिससे भारत स्वाधीन हो सके 0” 
--किरणशहक्ूर राय 


“इस अकार के दमन की वृद्धि से उन युवकों पर 
बहुत कम अलर हो सकता है, जो एक ऐसे पागल्लपन 
के काम के लिए, बिसे ग़त्ती हर ४8 समझे हुए 

का + 8 || 
हैं, स्पष्टतः 0 3 देने को ५2 अर चरी 
ऑडिनेन्स को रद करानें की चेष्टा 
लन्‍्दन का हे ता० का समाचार है कि म० गाँधी 
और सर सप्र प्रधान मन्‍्त्री से मिलन कर नए बज्ञाल 
आऑडिनेन्स को रद कराने का आम्रह करने वाले हैं। 
महात्मा जी उनको बतलावेंगे कि इससे कमिटी की 
रूफलता में बाधा पड़ेगी। महात्मा जी और मालबीय 
जी मिल कर ऑर्डिनेश्स को वापस लेने का प्रस्ताव, भी 
सरकार के सामने पेश किया है । ४ 
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सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जो की ! 


लीजिए एक और ऑर्ढिंनेन्स निकल पढ़ा | वल्लाह ! 
इन ऑिनेन्सों ने तो सुर्ग़ों के अण्छों को भी मात कर 
दिया। नित्य एक नया ऑडिनेन्स मौजूद है। इससे 
साबित होता है कि “ताज़्ीरात हिन्द” और “लाब्ता 
फ्ौजदारी” अब सिक्के लुटिया-चोरों और गिरह-कार्ों के 
लिए रह गए । अथवा केवल उनके|लिए, जो कभी-कभो 
आपस सें धौत्न-धप्पा कर लिया करते हैं। इनके अति- 
रिक्त शोष सब के लिए केवल ऑडिनेन्स की ही शक्ति 
काम देगी। अपने रास की राय शरीफ़ा में तो यह 
आता है कि उपरोक्त दोनों अन्थ अब निकम्मे तथा रही 
हो गए हैं | इन्हें पचपत साला के अनुसार अलग कर 
देना ठीक है और बस केवल ऑ्डिनेन्सों से कानून तथा 
शान्ति की रत्ता की जाय। ओफ़ ओह ! थे कानूम! 
तथा “शान्ति” भी कितने मूल्यवान पदार्थ हैं। इन्हें 
“झशान्ति! तथा 'अक्‌नून! के जहर से बच्चाने के लिए 
ओऔसमान्‌ वायसरॉय महोदय को नित्य एक जहरमोहरा 
डउगलना पड़ता है । कितना कष्ट-साध्य कार्य है। इस 
चर भी अनेक लोग वायसरॉय के पद पर ईों करते 


होंगे। उन्हें उस प्रसव-पीड़ा का क्या पता,जो वायसरॉय 


मदह्दोद्य को ऑरिनेन्स के जन्म देने में सहन करनी 
'घड़ती है । जितना बड़ा पद होता है, कष्ट भी उतना ही 
बड़ा उठाना पढ़ता है--यह मानी हुईं बात है। 


अपने राम को इसमें ज़रा भी शको-शुबह नहीं हैं | 


“कि इस ऑडिनेन्स के अवतार लेने से सोलहो आना 
लाभ ही लाभ है। इंसकी छंत्र-छाया में कानून और 
शान्ति बरसाती घास की तरह पनपेंगे और यह, आतह्ू- 
बादियों से सरकार की उसी श्रकारं रक्षा करेगा जैसे 
४/किलिट” मच्छुरों से मनुष्य की रक्षा करता है। इससे 
'कोई सन्देह नहीं कि आतहझृवाद है बहुत ही बुरी चीज़ । 
और आतझवादी संखार में घोर निकृष्ट आ्ाणी हैं | इन 
आणियों से साहब लोगों की रक्षा करता सरकार का 
-परस धर्म है । यदि साहब लोगों की रक्षा न की जायगो 
लो काघून तथा शान्ति की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी 
क्योंकि हिन्दुस्तान में शान्ति और कामून की रक्षा इन्हीं 
साहब छोगों द्वारा होती है। काला [आदमी तो इत्र 
दोनों निरफ्राधों की हत्या करना जानता है-रक्षा 
करना नहीं । यद्यपि अपने राम ऑडिंनेन्सों के पत्त 
में कुछ अधिक नहीं हैं ; परन्तु यह ऑ्रॉडिनेन्स वायसरॉय 


रास बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए हैं। अब आतह्वादियों 
को पता लगेगा कि बम और पिस्तौल चलाने में क्या 
अज्ञा मिलता है ! 
.. झब जरा अपने राम इस ऑडिनेन्स का लिहावलो- 
कन करते हैं। ! 
इस आइिनेल्स के अहुसार कोई भी व्यक्ति २४ 
ब्लण्टे तक केवल्व सन्देद्ठ पर हवालात में रक्खा जा सकता 
है। कितनी अच्छी बात है। हालाँकि होना चाहिए 
था २४ दिन, परन्तु कोमल्न-हुद॒य वायसरॉय महोदय ने 
.... २४ दिन न रख कर २४ घण्टे कर दिया। सन्‍्देह बहुत 
. बुरी चीज है। और सन्‍्देह का दूर हो जाना उतना ही 


आवश्यक है, जितना कि मेलेरिया ज्वर का दूर हो 
जाना । जिस भ्रकार मेलेरिया ज्वर रह जाने से जीखंज्वर 
भी हो जाता है, उसी प्रकार सन्देह रह जाने से जान का 
ख़तरा रहता है। इसलिए सन्देह को तो कभी रक्खे ही 
नहीं-चाहे किसी को २४ घण्टे नहीं, २७ दिन या २४ 
महीने हवालात में रखना पड़े। २४ घण्टे की मियाद 
क्रायम करना इसलिए भी आवश्यक था कि बाज आद- 
मियों का स्वभाव ही शक्की होता है। मान त्वीलिए, 
किसी सैजिस्टेट का स्वभाव ही शकक्‍्कों है और ऐसा 
शक्‍्की कि २४ घण्टे में वह शक दूर न हुआ--तब ? 
ऑडिंनेन्ल के कारण २४ घरटे पश्चात्‌ तो मैजिस्ट्रेट 
उसे हवालात में रख ही नहीं सकता। ऐसी दशा में 
क्या होगा £ मैनिस्ट्रेट बेचारे का तो खाया-पिया नहीं 
पचेगा । शक निकला हो नहों और आसामी को छोड़ना 
पड़ा-हरे! हरे | क्वितना जोखिम का काम है । मि०एडी- 
सन स्वर सिधार गए, अन्यथा अपने राम उनसे प्रार्थना 
करते कि चल्ते-चल्लाते एक मैशीन ऐसी तो बनाए 
ज़ाइए , जिससे २४ घणटे में सन्‍्देह अवश्य ही निकल 
जाय-नया फिर सीमेण्ट के प्लास्टर की तरह दृढ़ हो 
जाय । था फिर कोई रसायनज्न ऐसी पेटेश्ट दवा तैयार 
'करे, जिसके खा लेने से दस्तों के साथ सन्देह निकल 
जाया करे । जो ऐसी दवा बनावेगा, वह निश्चय ही 
संसार को लूट ज्ञेगा । वल्लाह ! यदि अपने राम इस 
समय घचट्गाँव में मैजिस्टेट होते तो आनन्द आ जाता । 
नित्य सो-पचास आदमी सन्‍्देह पर पकड़ कर बन्द रखते 
और २४ घण्टे पश्चात उन्हें छोड़ देते कि-जाओ,तुम्हारा 
कोई अपराध नहीं, केवल दिल्लगी के लिए तुम्हें बन्द 
रक्‍्खा ।” बाज्ञार में निफलते और कोई सलाम न करता 
तो फट सन्देह में गिरफ़्तार करवा लेते | जो सरकारी 
आदमी को सलाम न करे, वह तो बड़ा ही सन्दिग्ध 
आदमी हो सकता है । और यदि सौभाग्य से कहीं 
पुलिस के अफ़सर होते, तो फिर क्या था ? पौबारा थे। 
लाख, पचास हज़ार रुपए तो महज़ शक ही शक में 
पैदा कर लेते । जिस बड़े आदमो से कह देते कि तुम पर 


अपने राम को शक है कि तुम आतझह्नवादियों से मिलते 


हुए हो, वह कुछ न कुछ ख़ातिर करता ही | २४ घण्टे 
हवालात में बन्द्‌ रहना केवल वे ही पसन्द कर सकते 
हैं, जिनके लिए रात काटने का कहीं ठिकाना नहीं । फिर 
यह भी सोचते हैं कि यदि अपने राम वहाँ न हुए तो 
अच्छा ही हुआ | रुपया तो पैदा कर लेते, परन्तु 


महोदय ने नाय!ब निकाला । इस ऑडिंनेन्स से अपने सार आशश हो गाज: मम कल 


राम को पसन्द है वह यह है कि सरकारी कार्य के लिए 
सरकारी अफ़सरों का किसी मकान अथवा वस्तु पर 


क़ब्ज़ा कर लेना । यह बिल्कुल उचित ही है| सरकार , 
माई-बाप है । हिन्दुस्तान में जो कुछ है, सब उसी का | 


है । बह उसे ज़ब चाहे तब ले ले । जब तक वह किसी 
का मकान अथवा वस्तु नहीं लेती, तब तक उसकी कृपा 


सम्रकना चाहिए। सम्पादक जी, इस पर भी अपने राम | 


को छाती पर साँप लोटता है कि हाथ हुसैन इस न 
हुए । बदि होते तो फिर क्या था £ कोई बहुत बढ़ी 


कोठी ताक कर उस पर क़ब्ज़ा जमाते। चार-छुः मोटरें | 


अल्येक समय द्वार पर खड़ी रहतीं। सरकारी काम जो 
होता सो तो होता हो, बाक़ी अपने राम हर समय 


सोटर पर ही डटे रहते। दो-चार ब्रढ़े आदसी सेवा में 
हाज़िर रहते । जब अपने राम घुकारते-“कोई है ??? 
तब कोई रायबहादुर या ख़ानबद्दादुर हाथ बाँचे 
हुए सामने आकर कहते--“हाज़िर हुज्ज्र, क्या हुक्म 
है ?” क्योंकि ऑडिलेन्स में यह भी है कि सरकारी 
काम के लिए ज़िल्लाघीश जिस व्यक्ति को चाहेगा, 
तलब कर सकेगा । सो अपने राम की तत्बब कुछ 
मामूली तल्नब नहीं है। अपने राम की तलब से लोग 
घबरा जाते और कुछ न कुछ भेंट देकर पिण्ड छुड़ाने 
की चेश करते । 

तीसरी बात किसी जमाअत या जनसमूह कों दण्ड 
देने की है । यह भी बड़ी मज़ेदार बात है । एक ने किया 
और मुहरुले का मुहज्ञा अपराधी बना दिया गया । एक 
के अपराध के लिए मुहल्ले भर पर जुर्माना ; वाह वा ! 
हुकूमत सम्बन्धी अरमान निकालने का इससे अच्छा 
और कौन सा मौक़ा मित्र सकता है ? परन्तु अपने राम 
के भाग्य में बदा ही नहीं है। 'सकल पदारथ हैं जग 
माहों, कमहीन नर पाक्ल नाहीं।! सो इस। मामले में 
अपने शम वज् कम्मेहीन प्रमाणित हुए | ऐसा नादिर- 
(शाही ) मौका निकला जा रहा है। ग़ज्ञब है! 
सितम है ! वज्ञाह ! और कुछ नहीं, तो इस समय वहाँ 
की कॉन्स्टेबिली ही मित्र जाती,तब भी कुछ तो अरमान 
निकल जाते । 

चौथी बात जो सब से ज़बरदस्त है, वह यह है कि 
हत्या की चेष्टा भी मत्यु-दण्ड दिला सकेगी। किसी 
आतझहुवादी ने किसी साहब पर पिस्तौत्व छोड़ा, परन्तु 
वार ख़ाली गया । बस पिस्तौल छोड़ने वाला फाँसखी के 


गई। इस दुफ़ा का उपयोग अपने राम से अच्छा और 
कोई कर ही नहीं सकता। दुफ़ा में यद्यपि हत्या की 


वाले ठहरे। सूरत देखते और पहचान लेते कि यह 
आदंगमी किसी गोरे की हत्या करने का इरादा रस्कता 
है। बस इतना ही काफ़ी था। अजी जनाब ! हत्या की 
चेष्टा करने का अवसर ही क्‍यों दिया जाय ? चेष्टा का 
परिणाम न जाने क्या हों। इसलिए यह आवश्यक है 
कि लोगों की सूरत से ही उनका इरादा समझ कर 
उन्‍हें दृश्ड दिया जाया--तभी तो आतझ्ञवादी क़ब्ज़े से 
आवेंगे। सवेरे शहर भर के आदमी जमा किए जावें। 
वहाँ उन सबकी सूरत देख-देख कर उनका दिल्ली 


मालूम पड़े, उनको फाँसी पर लटका दिया जाय ! सीधा 
हिसाब है । जहाँ चार-छुः रोज यह हुआ, बस लोग 
अपने समस्त इरादे बदल देंगे।कम से कम अपनी 
नियंक्ष सब लोग साफ़ रक्खेंगे--करें चाहे जो ! क्योंकि 
नियत साफ़ होने की दशा में लोग जो कुछ करेंगे, 
| क्षणिक आवेश में आकर कर डालेंगे--पहले से इरादा 
करके नहीं करेंगे । और जो पहले से इरादा नहीं करेगा, 
बह कर ही क्या सकेगा 

डपरोक्त खब बातों पर विचार करते हुए अपने 


! ( शेष मैटर रेरे पृष्ठ के ररे कॉलम के नीचे देखिए ) 


तड़ते पर पहुँच गया-साहब की जान अुनाफ़े में बच , 


चेष्टा” दी हुईं है । परन्तु अपने राम तो नियत ताड़ने 


इरादा समरू लिया जावे । जितनों की नियत ख़राब | 


शम्र की राय में तो यही आता है कि यह ऑडिनिन्स 
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सत्याग्रह आन्दोलन के पारम्भ होने 


की सम्भावना 
जनता केवल इशारा मिलने की राह देख रही है 


राउणडटेबिल कॉन्फ्रेस्स की समाप्ति होने पर 
विज्ञायती मज़दूर-दल के प्रप्चिद्ध पत्र न्यू ल्लीडर? के 
सम्बाददाता ने मद्दात्मा गाँची से निम्नलिखित बात- 
चीत की :-- 

सवाल-क्या झाप समभते हैं कि आप निष्क्रिय 
अतिरोध के भाव को फिर जीवित कर सकेंगे ? जबकि 
आन्दोलन एक बार रोक दिया जाता है, तो क्‍या उसे 
फिर उठाना कठिन नहीं होता ? 

जवाब--सुझ्के इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं 
है । जिस आन्दोलन को मैंने बन्द किया है, उसे दुवारा 
चलाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं ठडानी पड़ी है, बशर्ते 
कि मैं अपने भीतर शक्ति का अनुभव करता हूँ। जब 
सन्‌ १६२२ में हमने बारदोली में अपने आन्दोलन को 
ख़त्म कर दिया, तो मेरे मित्रों को उसकी बड़ी चिन्ता 
थी। पर सन्‌ १६३० में हमने फिर आन्दोलन आरम्भ 
कर दिया | पर समय बिल्कुल उपयुक्त था और आन्दोलन 


स्थगित करने का फल्न बीच के वर्षा" में अच्छा सिद्ध | 


हुआ । हम ल्वोग सुस्त नहीं बैठे रहे थे। जनता हमारे 
पविचारों को अहण करती जाती थी । इमारा रचनास्मक 
कार्यक्रम जारी था और उसका जनता पर काफो प्रभाव 
पढ़ा । जनता हमारे आन्दोलन के वास्तविक आशय को 
समझ गईं और वष्ट राष्ट्र की घुकार पर एकद्म तैयार 
डो गई । 

सवाल--ठीक है, पण्डित जवाहरब्बाल नेहरू कह 
रहे हैं कि ल्लोगों को रोक कर रख सकना अब कठिन है । 

जवाब--ये सब शुभ लझाण हैं। में स्पष्ट से स्पष्ट 
शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों में स्वयमेव 
भाव मौजूद न हो तो में आन्दोलन कभी आरम्भ न 
करूँगा । पर इतनी दूर बैठा हुआ भी मैं अच्छी तरह 
समझ रहा हूँ कि लोग बिल्कुत्ल तैयार बैठे हैं। वे केवत्ल 
इशारा मिल्लने की राष्ट देख रहे हैं । 

सवाल- क्या सिर्फ, किसानों का ही यह भाव हे, 
आअथवा शहर वाल्नों के भी ऐसे ह्डी विचार हैं ? 

जवाब--मैं विशेष भरोसा किसानों का ड्डी रखता 
ड्'ुँ। 

धनवानों का पषड़यन्त्र 

सवाल--आप आन्दोलन में विशेष ध्यान आर्थिक 
पहलू पर रखते हैं या राजनीतिक पहलू पर 

जवाब--ज्ञोगों की आय्िक कठिनाइयों ने .ही 
उनको राजनीतिक अवस्था के समर सकते योग्य 
बनाया है। वे समरू गए हैं कि जब तक वंतंमान राज- 
नीतिक पद्धति का जड़-सूल्न से नाश नहीं कर दिया 
जायगा, तब तक उनकी आशिक दशा नहीं खुधर 
सकती । भारत की सरकार धनवानों की रक्षक बनी 
हुई है । गवर्नमेण्ट की आड़ में धनवानों ने एक षड्यल्त्र 
किया मालूम होता है, जिसका उद्देश्य ग़रीबों से एक- 
एक पैसा ले ब्लेना है। किसानों की दशा तब तक कदापि 
नहों सुधर सकती, जब तक उन पर लढ़ा इुआ टैक्सों 
का निष्ठुर भार नहीं हठाया जाता । 

20053 आपको इस बात का भय हैकि 
आरत में फैले हुए अथघेये के भाव के कारण आपका 
आन्दोलन अहिसास्मंक नहीं रह सकेगा * 

जवाब--नहीं, मैं ऐसा ख़्याल नहीं करता। अगर 
जनता आन्दोलन में :भाग लेने को तैयार रही और 


डसका सामूहिक रूप क़ायम रहा, तो हिंसा का उसमें 
प्रवेश नहीं हो सकता । 


साम्प्रदायिक समस्या 


सवाज्ञष--मैं साम्प्रदायिक समस्‍या के विषय में कुछ 
जानना चाइता हूँ। क्‍या झाप कहते हैं कि नेशनत्त 
सुर्क्षिम पार्टो के अजुयायरी कॉन्फ्रेन्स में शामित्र होने 
वांबह्ने नेताओं के मानने वाल्नों से संख्या में अधिक हैं ? 

जवाब--बेशक, इसका दावा डॉ० अन्सारी, जो 
हमारी वकिक्र कमिटी के सदस्य हैं, सदा किया करते हैं । 
चाहे यह बात उतनी सच न हो जितनी सच उसे डॉ० 
अन्सारी समभते हैं, पर यह दिन पर दिन अधिक सच 
बनती जा रही है । इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहीं कि यह 


राउण्डटेबिल्ल कॉन्फ्रेन्स में $ दिसम्बर को प्रधान मन्‍्त्री 
मि० मैकडॉनल्ड ने भारत के शासन-विधान के सम्बन्ध 
में घोषणा करते हुए कद्दा कि वर्तमान सरकार ने उनको 
यह सूचना देने का अधिकार दिया है कि गत जनवरी की 
घोषणा ज्यों की श्यों क़ायम रहेगी। गवनमेण्ट यह भी 
बतल्ा देना चाहती है कि वह अखिल्ल भारतवर्षीय फ्रेड- 


| रेशन में विश्वास रखती है झौर सब कठिनाइयों को पार 


करके उस पर क़ायम रहेगी। उनका बयान सरकारी 
सूचना-पत्र के रूप में प्रकट होगा । उनका इरादा है कि 
वे इसकी मब्ज़्री पार्तामेण्ट से फ़ौरन दी लेंगे। ,फेडरे- 
शन का भ्रस्ताव बराबर क्रायम रहेगा, प्रान्तों छो उत्तरे- 
दायिस्वपूर्ण शासन मिल्लेगा और वे अधिक से अधिक 
स्वाधीनता का भोग कर सकेंगे, सिन्ध का सूबा एथक कर 
दिया जायगा | अगर उसकी आर्थिक परिस्थिति इसके 
अलुकुब् होगी, तो इस सम्बन्ध में एक कॉन्फ्रेन्स को 
जायगी। 

प्रधान मन्‍्त्री ने कहा कि प्रान्तों को जो छत्तर- 
दायित्वपूर्ण शासन दिया जायगा, वह पेचीदा न होगा 
और वह फ़ेंडरेशन शासन की अपेक्षा शीघ्र कार्य-रूप में 
परिणत हो सकेगा। पर प्रतिनिधियों की इच्छा है कि 
शासन-विधान में तब तक कोई परिवर्तन न किया जाय, 
जब तक कि उसका प्रभाव सम्पूर्ण देश पर न पड़े। सरकार 


| भी ऐसी कोई ज़िम्मेदारी भारतवासियों पर डाज्ना नहीं 


चाहती, जोकि समय से पूर्व या ग़ल्बत ठंड की समकी 
जाय [इसलिए उनका विचार, सद्च-शासन की योजना, 
जिस तरह सम्भव हो, पुरा करना है। 

प्रघान मस्‍्त्री ने प्रतिनिधियों से अपील की कि वे 
सास्प्रदायिक समस्या को_आपस में तय कर लें, अन्यथा 
गवर्नमेण्ट को ल्ञाचार होकर इस सम्बन्ध में कोई 
अस्थायी योजना बनानी होगी, क्योंकि उसका इरादा है 
कि इसके कारण आगे बढ़ने में कोई बाघा न पड़नी 
चाहिए । उस दशा में गवन॑मेण्ट को केवल्ल विभिन्न 
सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की संख्या ही निश्चित न 
करनी पड़ेगी, वरन्‌ विधान में उसे ऐसे प्रतिकार के 


गालमेज कॉन्फ्रेन्स का क्या फ़लतनिकला ? 
अभी विभिन्न कमिटियाँ जाँच करेंगो ओर फिर कॉन्फ्रेन्स का तीसरी बार _ 
अधिवेशन होगा :: महात्मा गाँधी का रास्ता सरकार से एथक रहेगा... 


बात नवयुवकों के विषय में सच है, जो सस्प्रदायवाद 
को बराबर छोड़ते जाते हैं । > 

सवाल--नवयुवक दुल्ल का यह भाव केवल्न सम्प्रदाय- 
वाद के विरोध में है अथवा वे धर्स के भी विरोधी 
बनते जा रहे हैं ? है 

जवाब--यडह कह सहना कठिन है। मैं यह नहीं 
कह सकता कि वे. धर्म-विरोधी और नास्तिक हैं । मैं 
केवल यही कद्ट सकता हूँ कि उनमें सहनशीजता का 
भाव बढ़ता जाता है।पर इसका कारण इस्लाम के 
प्रति उनकी भक्ति का घटना और धार्सिक भाव का हास _ 
है, यह में नहीं जानता । २ 


संयुक्त आन्दोलन की सम्भावना 
सवाल--अगर कॉम्फ्रेन्स केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मे- 
दारी के प्रश्न पर भड़ः दो जाय तो क्या आप समसते हैं 
कि जिस प्रकार सायमन कमोशन का सब दलों ने 
सम्मिलित होकर विरोध छिया था, वैसा ही इस सम्बन्ध 
में भी किया जायगा ? ५ 
जवाब-हाँ, मेरा यही छ़याल है । लिबरल और 
मॉडरेट सक्रिय आन्दोलन में भाग न लेंगे, पर उनकी 
सम्मति पूर्ण रूप से कॉल्म्रेस के पत्त में रहेगी।.. 


उपाय भी रखने होंगे, जिससे अल्प-संख्यक सम्परदार्थों 
की रक्षा हो सके और उनके अधिकार कुचले न जायें) 
ऐसा करना सनन्‍्तोषजनक न होगा | हम इर हालत 
आगे बढ़े चल्ले जाना चाहते हैं । ५ 

हम लोगों ने शासन-विधान की कार्यवाही को 
ऐसी निश्चित समस्याझों तक पहुँचा दिया है, जिन्‍्हें 
कमिटियाँ ही ध्यानपूर्वक अच्छी तरह विचार कर सकती 
हैं, न कि कॉन्फ्रेन्से । जब कि यह कार्य होता रहेगा, उस _ 
समय इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि हमारा 
झापस का परामश भी जारी रहे । इस सम्बन्ध में प्रधान 
मन्त्री ने राडणडटेबिज्न कॉन्फ्रेन्स की एक वर्किक्र कमिटी 
नियत करने का प्रस्ताव किया है, जो भारत में रहेगी 
और जिसकी साफ़ेत बराबर सम्बन्ध क़ायम[रहेगा। 

अन्त में प्रधान मन्‍त्री ने कहा कि समस्त योजना 
पर अन्तिम बार विचार करने के लिए शाडण्डटेबिल्ल 
कॉन्फ्रेस्स का अधिवेशन फिर किया जायगा। सरकार 
फ्रौरन ही एक मताधिकार कमिटी, पक फ़ायनेन्स 
कमिटी और एक रियासतों की आर्थिक समस्या पर 
विचार करने वात्बी कमिटी नियुक्त करना चाइतो है; 
जिनके चेयरमैन प्रमुख अज्रेज़ राजनीतिज्ञ होंगे । 
कॉन्फ्रेन्स ने सद्च-शासन के सम्बन्ध में जो विचार 
प्रकट किया है, डन पर भी बिना विल्लम्ब विचार किया 
जायगा और इस बात को चेष्टा की जायगी कि उनके 
सम्बन्ध में अच्छी तरह सममगोता हो जाय। गवनंमेण्ट 
चाहती है कि रियासतों के प्रतिनिधियों के बटवारे के 
पश्न का भी निर्णय हो जाय और यदि इस कारये में 
बहुत अधिक देर होती दिखलाई दी, तो सरकार ऐसे 
उपाय करेगी, जिसले इस प्रश्न के फेपले में सहा- 
यता मिलने । 

प्रधान मन्त्री ने अन्त में कहा कि शासन-विधान 
में ऐसी व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए, जिससे सब 
सम्प्रदाय और धर्म वालों की रद्या का भाव श्रतीत होने 
लगे। अब तक भी हमने उन्नति की तरफ़ बहुत लम्के 
( शेष मैटर ७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)... 


हा के लिए जीवन-मरण का प्रश्न 


बॉयकॉट ही सरकार को लाचार करने का अमोघ झख्र हे 
श्री० सुभाष बोस की जनता से प्रभावशाली अपोल 


“चटगाँव की घटना के सम्बन्ध में सरकारी अधि- 
कारियों पर प्रकट रूप में जो अभियोग लगाए गए हैं, 
उनके लिए सरकार ने कुछ मो सक्राई नहों दी हे। 
हिजली के स्वम्बन्ध में स्वयं सरकारी कमिटी ने गोत्वी 
चल्नाने को श्रन्यायपूर्ण और अन्धाधुन्धी का काम बत- 
लाया है । अब सरकार का कर्तव्य है कि वह चऋतिपूर्ति 
करे और क़ानून के महस्व की रक्षा करके ल्लोगों के हृदयों 
में यह विश्वास उत्पन्न करे कि कोई भी नागरिकों के 
आथसिक अधिकारों के साथ मनमाना व्यवद्दार नहीं कर 
सकता ।” ये वाक्य श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने देशबन्धु 
'पार्क ( क्षकत्ता ) की एक साव॑जनिक सभा में कहे । 
यह सभा २७ नवम्बर शुक्रवार को श्रीमती निर्तारिणी 
देवी के सभापतित्व में हुई थी । 

श्री० बोल ने कहा कि बॉयकॉट एक ऐसा अख्न है, 
जिसे अगर हम इढ़ निश्चय के साथ उपयोग करें तो वह 
डल लोगों को कुका सकता है, जो आज हमारी माँगों 
'पर हँसते हैं । 

बॉयकॉट का महत्व 

आरभ्भ में श्रीमती निस्तारिणी देवो ने दर्शकों को 
सम्बोधन करते हुए अपने ओजस्वो भाषण में कहा कि 
चटरगाँव, हिजली और ढाका के अन्याय का प्रतिकार 
करने के द्विए ज़ोरों के साथ बॉयकॉट आरम्भ करना 
झत्यावश्यक है । और यही स्वराज्य का भी वास्तविक 
मार्ग है। यह समय इसके त्विए अत्यन्त उपयुक्त है, 
और इसे खोना नहीं चाहिए | इसलिए देश को शीघ्र 
ही हृढ़ निश्चय के साथ इस कार्य में जुट जाना चाहिए । 

अहिंसा की शर्क्ति 

श्रीमती मोहिनी देवी ने कहा कि चटगाँव और 
हिजली के अन्याय का प्रतिकार अद्विसा द्वारा करना 
चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने देश की 


शोचनीय दशा पर गम्भीरतापूवेक विचार करे। सब ! 


को विदेशी माल का बॉयकॉट करना चाहिए । 
बड़ा भारो प्रहसन 
श्रो० सुभाषचन्द्र बोस ने कद्दा कि देश इस समय 
“दमन के घोर काल्ले बादलों के बीच में होकर गुलुर रहा 
है। थे संख्या में इतने अधिक हैं और ऐसी निष्ठुर 
प्रकृति के हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती | 
मिसाल के लिए मैं अपनी हाल की ढाका की गिरफ़्तारी 
का वर्णन करना चाहता हूँ। वहाँ के अधिकारी अपने 
ही बनाए हुए सब क्रानून को भूल गए और केवल 
'याशविक बल का सहारा ल्लेकर उन्होंने एक बड़ा भारी 
प्रहसन कर दिखाया । ये वे आदमी हैं, जो ८ करोड़ 
व्यक्तियों के भाग्य-विधाता बनाए गए हैं । जिस देश में 
'हिजली और चटगाँव की घटनाएँ सम्भव हैं, उस देश में 
अगर ऐसी साधारण बातें निस्य-प्रति देखने में आवें तो 
कोई आश्चर्य की बात नहीं । 

लोगों का यह खयाल छि चटगाँव की भयझूर घर- 
-नाओं की ढाका से पुनराज्त्ति की गई है, निराधार नहीं 
'है। यदि लोगों ने बहुत अधिक शोर-ग़ल न मचाया 
'होता और वहाँ की जाँच के लिए जनता की तरफ से 
कमिटी नियुक्त न की गई होती, तो न मालूम वहाँ क्या 
हो जाता । यह लोगों के चौकन्ने रहने का ही फल है कि 
ढाका की अधिक दुर्गति न हुईं। इसलिए मेरा ख़्याल 
है कि यदि किसी जगह कोई अन्याय या जुल्म किया 
जाय, तो उसके प्रतिकार की चेष्टा उसो स्थान को न 
करनी चांडिए , वरन्‌ समस्त देश को एक व्यक्ति की तरह 


खड़े होकर उसका विरोध और प्रतिकार का उपाय 
करना चाहिए । 

मैं जानना चाहता हूँ कि कमिटी ने चटर्गाँव के 
अधिकारियों पर जो इलजाम प्रकट रूप में लगाए हैं, 
सरकार उनके सम्बन्ध में चुप क्यों है। अगर कोई 
आदमो इसझे लिए जिम्मेदार नहीं है तो एक करोड़ को 
जायदाद किस तरह नष्ट हो गई? और यदि कोई 
आदमी उसझे लिए ज़िम्मेदार है, तो उसे बिना विज्षम्ब 
सज़ा क्‍यों न दी गई ? क्षतिपूर्ति की माँग भी प्रकट रूप 
में पेश कर दी गई। अगर घोर आन्दोलन के फल्- 
स्वरूप कम से कम दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिल्लाया जा 
सके, तो शायद ऐसी अन्यायपूर्ण घटनाएँ फिर न हों। 

जलियानवाला बाग़ और हिजल्ली के गोल्लीकाण्ड में 
एक अन्तर है | जत्तियानवाल्ञा बाग़ एक सार्वजनिक सभा 
का मुक़्ाम था और वहाँ पर लोग अपनी खुशी से गए 
थे। गोली चल्लाए जाने से पहले उनको तितर-बितर हो 
जाने का भी मौका दिया गया था, पर हिजब्ली में कुछ 
नवयुव$ बिना मुकदमा चलाए, केवल सन्देह पर, बन्द 
करके रक्खे गए थे और उनकी जानें ,सरकार की निग- 


| रानी में थीं। यहो कारण है कि गग्भीरता और भीषणता 
| में हिजल्ली की घटना जल्ियानवाला बाग से भी बढ़ कर 


है। इंस घटना की जाँच करने वाल्ली कमिटी जनता 


| की तरफ़ से नहीं, वरन्‌ सरकार की तरफ़ से. नियुक्त की 


गईं थी और उसने सब बातों पर विचार करके फेसला 
कर दिया था कि “गोली बिता देखे-भाले और अन्याय- 
पुृवेंक चल्माईं गईं थी ।? सरकार की तरफ़ से इससे कम 
और कोई बात कट्टी नहीं जा सकती थी। 

हिजली गोलीकाण्ड में सिपाहियों की तरफ़ से 
अपने बचाव में जो सफाई दी गईं थी, वह बिल्कुल 
ग़ल्बत थी । उन्होंने जितनी दल्लोलें दीं, जितनी बातों से 
इन्कार किया और जिन बातों को अपने पक्त में कहा, वे 
सब प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा असत्य सिद्ध हो छुकी हैं। 

जब तक इन अनन्‍्यायों का प्रतिकार न हो, तब तक 
कोई व्यक्ति यह नहों कह सकता कि उसे जीने का 
अधिकार है| और जब तक हम इनका कोई ज़ोरदार 
प्रतिकार न कर सकें, तब तक हमको छिसी तरह. का 
अधिकार नहीं है । 


दोष हमारा है . 
सच तो यह है कि इन सब जुल्मों के व्िए हम 


| स्वयं ही दोषी हैं। अन्याय करने वाले का यद्द स्वभाव 


होता है कि वह अन्याय सहने वाले की सहनशक्ति की 
परीक्षा करता रहता है, और उसी के अनुसार शत्या- 
चार की मात्रा को घटाता-बढ़ाता रहता है। जब यह 
बात प्रकट हो जायगी कि हम किसी तरह दमन को 
सहने को तैयार नहीं हैं, तो सरकार अवश्य ही दमन 


| को बश्द कर देगी। 


जीवन और मोत का सवाल 
- अन्त में मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रतिकार के उपाय 
क्या हैं ? केवल्न स्वराज्य की पुकार मचाने से काम न 
चलेगा | आप लोग स्व॒राज्य के ल्षिए केसे लड़ सकते हैं, 
यदि आप अपने श्राणों और सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर 


सकते ? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुजन के लिए यह 


जीवन और र/यु का प्रश्न है और इसके सामने प्रत्येक 
बात को सूल जाना चाहिए। इसारी माँग का मूल 
आधार हिजली और चट्गाँव होनां चाहिए। सन्‌ १६०९ 


जेल से छः महीने बाद पत्र मिला 


श्री० विज्यकुपार की बहिन का वक्तव्य 
लाहौर षड़्यन्त्र के मुक़दमे में .कैद श्री० विजय- 
कुमार्राधह की बहिन श्रीमती सुशीक्षा घोष ल्िखतो हैं-- 
छुः महीने के बाद मद्भाव की राजमहेन्द्रो जेल्न से 
लाहौर पडयन्त्र के मुक़दमे में कैद मेरे भाई ओ० 


विजयकुमार सिंह का पत्र मिल्ला | पत्र में “सी” कास 


की जो असुविधाओं का उल्लेख था, उन सब बातों को 
बड़ी सावधानता के साथ मिटाया गया है । विजयकुमार 
के नाम से जो हिन्दी एवं बैंगला पत्र भेजे बाते हैं, वे 
डनकों समय पर नहीं दिए जाते हैं । ३ महीने पह़िल्ले 
विजय ने माता जी के नाम से पत्न भेज्ना था, वह पत्र 
अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा है। मुम्दे विश्वस्त- 
सूत्र से मालूम हुआ है कि एसेम्बल्ली-बम के मुकदसे 
के कैदी श्री० बढुकेश्वर दत्त और लाहौर के मुकदमे के 
कैदियों के साथ जेज्नों में बढ़ा दुष्यंवहार हो रहा है । 
वे सब लड़के पढ़े-लिखे तथा प्रतिष्ठित घराने के हैं। 
इन लोगों के साथ “सो” क्लास का व्यवहार होना 
बहुत ही अनुचित है । मेरे दूसरे भाई काकोरी के कैदी 
श्री० राजकुमार्रपह को “बी” क्लास में रक्‍्खा गया है, 
पर उसी के सगे भाई श्री० विजयकुमारसिंह को “सी” 
ह्लाप्त में रक्‍्खा गया है । विजयकुमार गिरफ़्तारी के पढ़िल्ले 
कानपुर में क्री प्रेस, एसोशिएटेड प्रेस, “टाइम्स आफ़ि 
इण्डिया”, 'स्टेट्समैंन! और “पायोनियर! के विशेष 
सम्वाददाता थे। इनकी मासिक आमदनी ४०० रुपए 
से अधिक थो। एक ही घर के दो लढ़कों को भिन्न श्रेणी 
में रखने का कारण कुछ समझ में नहों आता । 

हाल्ञ में श्रो० दत्त और लाहौर मुकदमे के कैदी ओो० 
कमत्ननाथ तिवारी भादि कई भाइयों के पत्र मिले हैं । 
सबकी हाब्वत एक जेपी है | श्री० दत्त आनन्‍्दमान जाने 
की कोशिश कर रहे हैं। ६ महीने के बाद्‌ विजयकुमार 
का पत्र सिल्ला । इस पत्र की हालत ऐसी है कि सिलना 
न मिलना बराबर है। 
रा] &_ है] 


में हम वोरता के साथ उड खड़े हुए थे और गवनमेण्ट 
को हमारी बात मानने के लिए ज्ञाचार होना पड़ा था। 
वह बॉयकॉट का हो अख् था, जिसके सहारे बड्भाह्न ने 
विज्ञय प्राप की थी । पिछुले वर्ष के आन्दोलन में भी 
बॉयकॉट ही सब से अधिक शक्तिशाली अख सिद्धू हुआ 
था। इसलिए में इस कठिन अवसर पर बॉयकॉट की 
नीति का सहारा लेने की ही सम्मति दूँगा । 

म्ि० विज्षियर्स हिंसाव्मक आन्दोलन को जड़ से 
उखाड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि पिकेटिड्न 
और सिविल डिसभझोबीडिऐन्स बहुत बड़े ख़तरे की 
चीज़ है। यह वास्तव में उनके दिल को छुपी हुईं बात 
है। वे समभते हैं कि बॉयकॉट का प्रभाव अड्रेज् जाति 
के लिए कैसा होगा। 

अन्त में में कहना चाहता हूँ कि ब्रॉयकॉट की नीति 
का प्रचार करने का कारण यह है कि यह पूर्णतया व्याव- 
हारिक और सब लोगों के प्रहण करने ज्ायक़ है। यह 
कार्य-क्रम ऐसा है, जो हिजली और चटर्गाँव का पूर्णतया 


प्रतिकार कर सकेगा और हमको यदि पूर्ण स्वाधीनता . 


प्राप्त न करा सकेगा, तो कम से कम स्वाघीनता के मार्ग 
पर पहुँचा देगा । हमारी माँग की पूर्ति सुनिश्चित है,यदि 
पाँच करोड़ बड्ञाली एक स्वर से इस माँग को पेश करें । 
पर उनका ऐथा करना सहन नहीं है और इसक्तिए घोर 
प्रचार-कार्य और आन्दोल्लन की आवश्यकता है । 
इतना कहने के पश्चात्‌ वन्देमातरस्‌ की ध्वनि के 
साथ सुभाष बावू ने अपना भाषण समाप्त किया और 
सभा का झन्त हुआ । । 
स्व छः क्छ 


हल 


डै्‌ 


धर्ष-२, खराड १, ख॑ जया १०] 


' बंगाल में दमन-लीला का 


भीषण स्वरूप 


नई जेलें बनाई जा रही हैं :: नज़रबन्द अन्य प्रान्तों को भेजे जा रहे हैं 


तीन कॉड्ग्ग्रेमेन गिरफ्तार 
शनिवार ता० २८ को सुबह कल्तकत्ता पुलिस ने 
आओऔ० अश्विनीकुमार गाऊुली, श्री० अतुलकृष्ण बोस 
और श्री० अमरचन्द्र बोस को बह्लाल ऑडिनेन्स में 
गिरफ़्तार किया । इनमें से अश्विनी बाबू कुछ समय 
पहले तक बल्ञाल्न प्रान्तीय कॉल्म्रेप कमिटी के सेक्रेटरी 
थओे। आप गत यूरोपीय महायुद्ध के जमाने में नज्ञरबन्द 
किए गए थे । उसके बाद आप बहाल श्रॉडिनेन्स के 
अनुसार सन्‌ १६२४ में और सलत्याव्जह आन्दोलन सें 
आाग ब्ेने के अभियोग में सन्‌ १६३० में गिरफ़्तार किए 
गए थे । शेष दोनों सज्जन भी, जो सगे भाई हैं, सहायुद्ध 
के ज़माने से कई बार नज़रबन्द किए जा जुके हैं । 
ओऔ० कालीचरया बोस, जो कुछ महीने पहले 
- अज्ाल एमेण्डमेण्ट एक्ट में पकड़े गए थे और हाल ही 
में छोड़े गए थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए । आपके 
मकान की, जो काल्वीघाट में है, तज्नाशी ल्ली गई, पर 
कोई सन्देहजनक वस्तु ने मित्री । 


मेस पर थावा 

शनियार को सुबह ४॥ बजे कत्नकत्ता की पुलिस ने 
काल्लीदास सिद्धी लेन के एक सेस पर घावा किया और 
डथियार तथा बस आदि बरामद करने के स्िए डसको 
तलाशी स्वी, पर कुछ न मिलना । इसके बाद वह बाबू 
माखनलाल बोल नामक कॉरपोरेशन स्कूल के शित्तक 
को पकड़ ले गई। ० 

२७ नवम्बर को राजशाही में श्री० सतीशचन्द्र 
-बनजी के घर की तल्बाशी ली गईं और उनके पुत्र श्री० 
दिनेशचन्द्र बनर्जी को, जो फ़ोर्थ-इयर के विद्यार्थी हैं, 
गिरफ़्तार कर रिया गया। आप स्थानीय वालणि्टियर- 
दल्न के कप्तान थे। कुछ समय पहले आप एक प्रोफ़ेसर 
की तनख़्वाह लूटने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए थे, 
पर बाद में छोढ़ दिए गए । 

२७ नवस्वर को सिलचर में पुलिस ने श्री० ठपेन्दर- 
-शहझूर दत्त नाम एडवोकेट के घर की ततल्वाशी हथियार 
ओर गोव्वी-बारूद के सम्बन्ध में ली, पर कुछ मिल्ला नहीं । 

२७ नवम्बर को नेन्रकोना ( मैमनसिंह ) के एक गाँव 
म॑ श्री० नकुलचन्द सरकार के घर की तलाशी ल्वी गईं, 
पर कोई आपत्तिजनक वस्तु न सिल्ली । पुल्लिस ग्ुहस्वामी 
के पुत्र श्री० नरेन्‍्द्रचन्द्र सरकार को पकड़ना चाहती 
थी, पर वह उस जगह न 'मिले। 

गाँव पर धावा 

फ़रीदुपुर के पाछज्ञ नामक गाँव में पिछले कुछ 
महीनों में कई डाके पड़े थे । पर पुलिस अब तक उनके 
सम्बन्ध में कुछ भी पता न लगा सको थी 4 रा हाल 
में पुल्गिस ने एकाएक आसपास के कई गाँवों पर एक 
साथ घावा किया और कितने ही कॉल्य्रेस कार्येकर्ताश्रों, 
्यापारियों, विद्याथियों, शिक्षकों आदि को गिरप्र्तार 
कर किया। पुल्तिस ने इन लोगों के घरों का कोना- 
कोना ढँढ़ डाला, पर कोई आपत्तिजनक वस्तु न सिल्नी । 
इन सब शिक्षित और भल्ले घरों के लोगों को पुद्चिल 
रस्सी से कस कर पैदलछ दो मील तक पास के थाने में 
घसीट कर ल्ले गई । और भी कई लोगों के नाम के 
+ चारण्ट थे, पर वे घर परन मिल्ने । " 

लड़कियों के होस्टल पर धावा 
शनिवार को पुलिस ने कल्नकत्ता के विद्यासागर 
कॉलेज की लड़कियों के होस्टल् की भी तत्बाशी त्वी, जो 


सुबह ६ बजे से १० बजे तक जारी रही । यह तलाशो 
भरी हथियारों के लिए ली गई थी | पुक्षिस कुछ कितायें 
ले गई | एक छात्रा को भी स्पेशल बाज के दफ़्तर में 


| ले जाया गया, बाद में उसे छोड़ दिया गया। 


एक दिन सुबह & बजे कार्नवात्विस स्ट्रीट में आये- 
पब्लिशिक्ञ कम्पनी के प्रोप्राइटर श्री० सुरेशचन्द्र बर्सन 
भी गिरफ़्तार कर लिए गए | डनके घर और दूषान की 
तलाशी ली गई झर पुलिस “चर्खाः की एक किताब 
जडा ले गई । ५ 

एम्हस्ट स्ट्रीट का रहने वाला क्रान्तिभूषण गुप्त नाम 
का १४ बर्ष का बालक भी, जो बड़वासी कॉलेजियट 
स्कून्न में पढ़ता है, विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी क़ानून में 
पकड़ा गया है । 


पुलिस के थानेदार का पुत्र गिरफ्तार 

बरहमपुर में श्री० श्रिदीप चौधरी नामक युचक 
ऑडिनेन्स़ में गिरफ़्तार किया गया है । वह एक पुलिस- 
सब: इन्स्पेक्टर का पुत्र है। 

सिराजगक्ष का २७ ता० का समाचार है कि पुखिस 
ने दुर्गागगर कॉड्ग्रेस कमिटी के सेभ्वर बाबू शचोन्द- 
प्रसाद तालुक़दार को मिरफ़तार करके पबना सेज दिया 
है। उनके घर की तत्वाशी ल्लेकर पुलिस कितनी ही 
चिह्ठियाँ उठा ले गईं । 

नज़रबन्द अन्य पान्तों को रवाना 

चार बड्ाली नज़रबन्द-श्री० मनोरञ्षन गुप्त, 
श्री० अरुणचन्द्र गुड, आऔ० भूपेल्‍द्रकुमार दत्त और श्री० 
सत्यभूषण गुप्त को मियाँवालो ( पलञ्चाब ) जेल में 
भेजा गया है । अब तक वे बक्सर फ्रोर्ट में १८१८ के 
तीसरे रेगुल्लेशन के अजुघार नज़रबन्द थे । 

अजमेर के क़िल्ले में भी २० बहाली नज़रबन्दों को 
रखने की व्यवस्था की जा रही है । 

नई जेल खोली गई ; 

ख़बर मित्री है कि भावी दमन की सम्भावना और 
कैदियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने के ख्याल से सर- 
कारो अधिकारी दमदम स्पेशब जेल और बरहसपुर 
स्पेशल जेल को फिर से जारी कर रहे हैं। 


आओ 


पषना यूथलोग के सेक्रेटरी 


२४ नवम्बर को पुलिस ने पबना डिस्ट्रिक्ट यूथत्वीग 
के सेक्रेटरी श्रो० सुरेन्द्रनाथ को गिरफ़्तार किया | झाप 
इस समय “बड्गीय सझूट-लारन समिति? की तरफ़ से 
भानगुरा नामक स्थान में पीड़ितों की सहायता का 
कार्य कर रहे थे । ' * 


एम० एस० सी० का विद्यार्थी गिरफ्तार 
शनिवार को पुल्चिस ने बड़े सवेरे साकूरिया टोलखा, 
भवानी एुर में एक मकान को चारों तरफ़ से घेर लिया 
और उसके रहने वालों को बाहर आने से रोक दिया । 
दिन निकलने पर श्री० भावतोष सेन नामक विद्यार्थी, 
जो जबलपुर कॉलेज में पढ़ते हैं, गिरफ़्तार कर लिए 
गए । तलाशी बछेने पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं 
सिली,। 
इसी दिन बेचू चदर्जी बाई ल्लेन में श्री० प्रसन्नकुमार 
समादार पकड़े गए, नो साहनस कॉलेज में एसम० एस० 
सी० के विद्यार्थी हैं। डनको प्रेज़िडेन्धी जेल में रक््खा 
गया है । 8, 2 


जमे 


चटगाँव ज़िले में फ़ोजी पहरा 

चद्गाँव के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेंट ने नीचे लिखी सूचना 
प्रकाशित की है :-- 

“अप्रैज्ञ १६३० में इथियारख़ाने के धावे के बाद. 
से कितने ही लापता अभियुक्त चट्गाँव ज़िले में छिपे 
हैं! मालूम हुआ है कि वे बराबर क्रान्तिकारी दल्ल के 
सज्ञडन में छगे हैं, जिससे फिर इस तरह के उपद्गधव 
किए जा सके। ज़िल्े में उनको उपस्थिति यहाँ को 
रक्षा के लिए सदा ख़तरे की बात है और इसलिए 
गवनमेणट ने निश्चय किया है कि जनता के हित के . 
लिए हर तरह से चेषश करके उनको गिरफ़्तार किया 
जाय और क्रान्तिकारियों के सज्ञटन को तोड़ दिया 
जाय । इस उद्देश्य को सिद्ध करने के ज्लिए कुछ मुक़्रामों . 
में सेना, पुलिस और मैलिस्ट्रेट भेजे गए हैं और सरकार 
ने नए ऑडिनेन्स के अनुसार अपने हाथों में विशेष 
अधिकार लिए हैं। इस सम्बन्ध में जो उपाय किए 
जायेंगे, उनमें से एक यह भी है कि कुछ मुक़ामात 
में रात को चलना-फिरना क़तई बन्द रहेगा, और 
कुछ रास्तों में चलने वाल्ले सब दल्वोगों की तब्बाशी 
ली जायगी | इन बातों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना _ 
पहले से निकाल दी जायगी । इसल्लषिए जनता को 
सूचना दी जाती है कि इस सम्बन्ध में जो हुक्म _ 
निकाले जाये, वह उनकी पूरी तरह पाबन्दी करे । जैसे... 
पुल्चिस या फ्रौजी सिपाही उनको रुकने को कहें, उन्हें. 
फ्रौरन ठहर जाना चाहिए, अन्यथा इसका फल बढ़ा 
अबक्लर होगा । यह ठीक है कि निर्दोष व्यक्तियों को इन 
डपायों से डरने का कोई कारण नहीं है, पर जनता 
का कतंव्य है कि वे केवल क्रान्तिकारियों को सहायता 
करने से ही दूर न रहें, वरन्‌ प्रस्येक व्यक्ति को चाहिए 
कि क्रान्लिकारियों का पता फौरन गवनंमेण्ट को दें. 
और दूसरी तरह से सक्रिय रूप से उनके सद्जडन को 
तोड़ने में सहायता पहुँचावें। हसमें सन्देह नहों कि 
इसके फन्च-स्वरूप स्वंसाधारण के कार्यों में कुछ हस्तक्षेप 
होगा और उन्हें कुछ अखुविधा डठानी पढ़ेगी, पर 
गवनमेण्ट ने निश्चय कर ह्विया है कि इन उपायों को 
'तब तक जारी रक्‍्खा जाय, जब तक ज़िल्ले में से क्रान्ति- 
कारी सज्जञ ठन का द्धतरा दूर न हो जाय |? 

डकेती में गिरफ्तार | 

बेगारहाट का समाचार है कि सऊभोग नासक गाँव 
के निवासी बाबू नगेन्द्रनाथ मित्र २७ ता० को अख्डाँगा 
डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए । ए 

सर चालंस टेगार्ट 

'किबर्दी? को मालूम हुआ है कि सर चालंस टेगार्ट 
कलकत्ता आ पहुँचे हैं और सी०,आई० डी० की स्पेशल 
बाच्य के अफ़सर बनाए गए हैं। है 
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( ४वें पृष्ठ का शेषांश ) 
क़द्म रकक्‍्खे हैं, इतने क्र्बे कि जितने की बड़े से बड़े 
आशावादी को भी कल्पना न होगी। गवन॑मेण्ट बराबर 
इस बात का उद्योग करती रहेगी कि हम सब लोगों के 
परिश्रम का सफलतापूर्वक अन्त हो ४ 

महात्मा गाँघी ने प्रधान मन्त्री को धम्यवांद देते 
हुए डनके आश्चर्येजनक परिश्रम की प्रशंसा की। 
उन्होंने प्रधान मन्‍त्री की महत्वपूर्ण घोषणा पर किसी. 
तरह की सम्मति प्रकट किएं बिना कहा कि चाहे वे ऐसे 
ही स्थल्न पर जा पहुँचे जहाँ से दोनों का रास्ता जुदा 
हो जाता है और मालूम नहीं कि महात्मा गाँधी का 
रास्ता किस दिशा की तरफ़ जाय, तो भो प्रधान मन्‍्त्री 
महात्मा जी के पूर्ण हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। 
हा हि+ 7 


रु 3, 
[ बब २, खण्ड १, संख्या १०: 


बंगाल के अधिकारियों को असीम फौजी अधिकार ! 


उप 5 बचत माप तत्यश दा रत एक लाइक सडक कल व्रत रात पाए तर कप कर जाके कब पर के कफ कस अल मन न न न तप 22 म अल अब 3: पद: िप कक 2727 7 कम अप 2 780: 
. किसी स्थान के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना :: शीघरतापूवक गुप्त .फेसला करने को विशेष अदालतें 


हत्या की चेष्टठा करने वालों को फाँसी का दण्ड :: 


नई दिल्ली, ३० नवम्बर 

वॉयसरॉय ने आज सन्‌ १६३१ का ऑडिनेन्स नं० 

११ जारी किया, जिसके द्वारा बल्लाज-सरकार और उसके 
अफ़सरों को हिसलात्मक आन्दोलन के दबाने के लिए 


. विशेष अधिकार दिए गए हैं। साथ ही इसमें हिसात्मक | 


है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसे जि प्रकार डचित सममेगा, 
व्यवहार सें लाने को दे सकेगा या काम में त्वा सकेगा । 
(२ ) जिस व्यक्ति को इस धारा के कारण जुक़ल्ान 


आन्दोलनों का जल्दी से .फेसला करने की भी व्यवस्था | बठाना पड़ा हो, उसके अर्जी देने पर कलक्टर जो कुछ 


की गई है 
यह ऑडिनेन्स समस्त बज्ञाल पर लागू होगा, पर 
सेना की सहायता से दबाने का कार्य अभी केवल चट 


गाँव में ही किया जायगा। बाद. में वह बड़ाल के अन्य | 


आशों पर भी लागू हो सकेगा । मुक़दमों का शीघ्रता 
से फैसला करने के लिए विशेष अदालतें कायम की 
जायेंगी और अगर अदालत आवश्यक समस्झेगी या 


|| 


। 


एडवोकेट:जनरत्न सर्टीक्रिकेट देगा तो कारंवाई गुप्त रीति | 


से की जायगो। ऑड्नेन्स के अनुसार हत्या की चेष्टा | 


करने वाले को फाँसी का दण्ड दिया जायगा। यह 
आओ डिनेन्स २६ अक्टूबर को जारी किए गए ऑडिनेन्स 


के साथ-साथ जारी रहेगा। ऑडिनेन्स की घाराएँ इस । 


प्रकार हैं :-- 
पहला अध्याय 


गिरफ्तारी ओर रोक रखना 
३--( $ ) कोई सी सरकारी अकसर, जिसे इस 
सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार द्वार जनरत्न या स्पेशल 
आऑडेर मिलता हो, किसी भी व्यक्ति से, जिस पर उसे 
साव॑जनिक रक्षा या शान्ति के विरुद्ध कार्य करने का 
सन्देह हो, उसका परिचय पूछ सकता हे और उसके 
बयान की सचाई की जाँच करने के किए उसे अधिक 
से अधिक २४ घण्टे के ल्विए रोक सकता है | 
(२ ) वह अफ़सर, को इस धारा के अनुसार 
गिरफ़्तारी करेगा, इसके लिए कोई भी उपाय कर 
सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे। 


मकानों और सामान पर अधिकार 

४--( १ ) अगर प्रान्तीय सरकार की सम्मति में 
कोई ज़मीन या मकान सरकारी नौकरों के रहने या 
ऑफिस के काम के लिप अथवा सेना या पुकिसया 
कैदियों या इवालात में रक्‍्खे गए व्यक्तियों को रखने 
के सिए कास में आ सकता है, तो सरकार उस ज़मीन 
था सकान के मालिक या उस पर क़ब्ज़ा रखने वाले 
व्यक्ति को लिख कर हुक्म देगी कि वह बतलाए हुए 
समय पर उसे सरकार के हवाले कर ढे । उसमें जो कुछ 
ज़रूरी सामान लगा होगा और मेज्ञ, कुस्सी, पलेँग आदि 
भी हवाल्ने करने होंगे । प्राल्तीय सरकार इन सब चीजों 
को जिस प्रकार आवश्यक, सममेगी व्यवहार करेगी । 

.. (२) इस घारा में मकान का अर्थ किसो सी 
मकान का कोई हिस्सा या हिस्से होंगे, चाहे उल पर 
किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या न हो । 

(३ ) जिस किसी व्यक्ति को इस धारा के अनुसार 
काम किए जाने से नुक़सान उठाना पढ्ा हो, उसे अजी 
देने पर कल्नक्टर उचित हर्जाना दिए जाने की आज्ञा दे 
सकता है। 

... ४--($) अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सम्मति में 
कोई भी चीज़ इस ऑडिनेन्स के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
: काम में आ सकती है, तो वह उस चीज़ के माल्निक या 


हजजाना उचित समझे, उसे दिल्ला सकता है। 
किसों स्थान में लोगों को आने-जाने से 


रोकना 

६--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे: इस ऑडिंनेन्स के उद्देश्य 
को पूरा करने के लिए अगर उचित और आवश्यक सम- 
मेगा, लो लिखित-दआ ॥याज्ञा द्वारा सरकार या रेलवे या स्था- 
नीय अधिकारियों के अधिकार में रक्खे गए किसी भी 
मकान या स्थान के आसपास या सरकार को जल, 
स्थल और आकाश-सेना या पुल्लिस के स्वामी या अस्थायी 
रूप से रहने की जगहों के आसपास लोगों का आना- 
जाना पूर्ण या आंशिक रूप से रोक सकता है । 

७--इस ऑडिनेन्स के उद्देश्य को पूरा करने के 


| क्लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटर यदि आवश्यक समझेगा, तोः 


खिखित आज्ञा द्वार किसी भी सड़क, रास्ते, पुद्ठ या 
नदी के रास्‍्ते से आने-जाने को रोक सकेगा। 

८--( १ ) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे:. दिखित आज्ञा द्वारा 
किलली भी व्यक्ति को, जिसके अधिकार में कोई सवारी या 
आने-जाने का साधन हो, हुक्म दे सकता है कि वह 
डसे अम्जुक समय अमुक अधिकारी के इवाले कर दे। - 

(२ ) इस तरह का हुक्स उतनी मुदृत तक के लिए 
दिया जा सकता है, जितना कि डिस्टिक्ट मैकिस्टरट 
उचित समझे । 

हथियारों की बिक्री की रोक 

&--( $ ) डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट लिखित झआज्ञा द्वारा 
नीचे लिखी बातों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को 
जिस प्रकार वह डचित समझे, सूचना दे सकता हैः-- 
(क ) किसी तरष्ट के हथियार या उनके हिस्से, गोल्ली- 
बारूद और अड़कने वाले पदार्थों को ख़रीद या बिक्री 
पूर्ण या आंशिक रूप से रोकना था (ख ) किसी व्यक्ति 
को, जिसके अधिकार में उपरोक्त चीज़ों हों, आज्ञा देना 
कि वह उन्हें ऐसी सुरक्षित जगह में रक्खे, जिसे डिस्ट्रिक्ट 
मैलिस्ट्रोट ठीक समझता हो या उनको ऐसी जगह में 
इटा दे, जिसके द्विए हुक्म दिया गया हो । 

(२ ) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे: नीचे लिखी चीज़ों पर 
क़ब्ज़ा कर सकता है- ( क ) कोई भी हथियार, गोली- 


बारूद या अड़कने वाले पदार्थ या (ख ) कोई भी 


ओज्ञार, मैशीन, यन्त्र या किसी अन्य तरह का सामान, 
जो “शिड्यूल! में दिए गए अपराधों के लिए इस्तेमाल 
में द्वाथा जा सकता है। वह इन चीज्ञों की हिफ़ाजञत 
और क़ब्ज़े में लेने के लिए जैसा उचित समझे, हुक्म 
दे सकता हे । 
आवश्यक काम कराना 

१०--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी ज़मींदार को, 
किसी भी स्थानीय मेग्बर, अफ़सर या चर्मचारी को, 
किसी भो स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षा-सम्बन्धी 
संस्था के शिक्षक को क्रानून और अमन को क्रायम 
रखने या गवनंमेण्ट के अधिकार में रहने वाल्वी सम्पत्ति 


यह ऑडिनेन्स हे या माशल-लॉ ?? 


। उस पर कब्जा रखने वाल्ले को डसे नियत समय और 


| को रक्षा करने या किसी रेत्नवे या स्थानीय अधिकारियों 
। स्थान पर सरकार के इवाल्ले करने का हुक्म दे सकता | 


के कब्ज़े में रहने वात्वी सम्पत्ति की रक्षा करने के काम 
सें सहायता दे। यह काये किस ढक़् से और किस हद में 
किया जायगा, इसको सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देगा । 


तलाशी का अधिकार 

१३--दण्ड-संग्रह को €८वीं घारा के अनुसार 
तलाशी का वारणट जारी करने के अधिकारों में नीचे 
दिखे अधिकार और शामित्र किए गए हैं--( क ) अगर 
किसी मैज्स्ट्रेट के सामने यड्ट विश्वास करने का कारण 
हो कि अमुक स्थान में 'शिड्यत्ञ” में बतत्लाया गया 
कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है, किया 
जाने वाला है अथवा ऐसे किसी अपराध के करने की 
तैयारी की जा रही है, तो वह उस जगह की तलाशी: 
का वारण्ट जारी कर सकेगा। ( ख ) इस तरह तलाशी 
त्वी जाने वाल्ली जगह में अगर कोई ऐली चीज मिलेगी 


जिलके सम्बन्ध में तलाशी ल्लेने वाल्ले अफ़सर को 


मालूम पढ़े कि वह उपरोक्त धारा में कहे गए कार्यों 
के लिए कास में लाईंगई है अथवा काम में लाई 
जाने वाल्ली है, तो वह उसे अपने कब्ज़े में ले सकता है । 

१२--इस तरह के झधिकार जिस अधिकारी को 
दिए जायेंगे, उसे अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति: 
को किसी भी जगह मैं दाख़िल डोने और उसको तलाशी 
लेने को इजाज़त दे सक्के। 


किसी स्थान के निवासियों को सामूहिक रूप 
से दण्ड 


१३--अगर कोई व्यक्ति इस शअ्रध्याय को धाराओं 


के अनुसार दिए गए हुक्स, आदेश या शर्ते का पाक्नन 


न करेगा या अवहेलना करेगा तो उस हुक्म या. आदेश 
अर ० 
या शर्त का जारी करने वाला अधिकारो उसके विरुद्ध 


जो उचित समझेगा, कारवाई कर सकेगा या करा सकेगा । - 


१४--( $ ) जहाँ कहीं प्रान्तीय सरकार को यह 
मालूम होगा कि किसी सुक़ाम के बाशिन्दे शिड्यूल में 


कहे गए अपराधों के किए जाने में किसी तरह की. 
सहायता करते हैं, या इस तरह के झपराघ करने वाले 


व्यक्तियों की किसी तरह सहायता करते हैं, तो प्रान्तीय 
सरकार अपने गज़ट में सूचना प्रकाशित करके उस 
मुक़ाम के बाशिन्दों पर सामूहिक रूप से जुर्माना करेगी | 


2० 


श 


्क.- 


(२ ) प्रान्तीय सरकार ऐसे सुक्ास के किसी भी 


व्यक्ति या श्रेणी या विभाग को ऐसे जुर्माने से पूर्णतः 
या अंशतः बरी कर सकती है। 


(३ ) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेर जिस प्रकार उचित सम- 
केंगा, उस प्रकार को जाँच करने के बाद उस जुर्माने की 


रक़म को निवासियों पर बाँट देगा। इस काम को. 


डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी बुद्धि से यह सोच कर कि किस 
व्यक्ति की कितनी हेसियत है, करेगा । 

(४ ) इस जुर्माने का जितना हिस्सा जिस व्यक्ति 
के ज़िम्मे आएगा, ठसे उसको जुर्माने की तौर पर या 
बकाया ल्गान की तौर पर अदा करना पड़ेगा। 


(£ ) प्रान्तीय सरकार इस तरह वसूल किए गए... 
जुर्माने में से किसी भी शख्स को, जिसने प्रास्तीय 
सरकार के मतानुसतार स्थानीय बाशिन्दों के ग़ैर-क़ानूनी _ 
काम के फल्न-स्वरूप हानि उठाई हो, हर्जाने के तौर पर. 


कुछ रकम दे सकती है। 


+ 
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१४--जो व्यक्ति इस धारा के अज्ञुसार दिए गए 
हुक्म, आदेश या शर्त को पालन न करेगा या अवहेलना 
करेगा या इंस धारा के अनुसार की गईं कार्यवाही में 
बाधा डालेगा तो छः महीने तक की जेल और जुर्माने 
की सज़ा दी जा सकेगी। 


अधिकार प्रदान 


१६--( १ ) प्रान्तीय सरकार किसी भी डिस्ट्रिक्ट 
मैलिस्ट्रेट को थी घारा के अनुसार प्रान्तीय सरकार के 
अधिकार दे सकती है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन अधि- 
कारों को किसी भी पुल्षलिस-अफ़सर को, निप्तका पद 
डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस से कम न हो या किसी 
फ्रौजी अफूसर को, जिसका पद कप्तान से कम न हो, दे 
सकता है । 

(२ ) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी! भी सिविल्ल या 
फौजी अ्रफूसर को लिखित आज्ञा द्वारा अपने अधिकारों 
में से कोई भी अधिकार दे सकता है | यह अधिकार 
किसी खास सुक़ाम या खास. धावे के सम्बन्ध में होगा। 


नियम बनाने का अधिकार 


१७--प्रान्तीय. सरकार, गवनर जरनल-हन- 
कौन्सिल की मन्ज़री से, प्रान्तीय सरकारी गज़ट में 
सूचना प्रकाशित करके, इन बातों के सम्बन्ध में नियम 
बना सकती है--( क ) ल्वापता अभियुक्तों के साथ 
पत्र-व्यवद्वार रोकने के ल्लिए और लापता अभियुक्तों का 
हाल-चाल जानने के लिए; ( ख ) सम्राट की प्रजा के 
जान और सात पर होने वाले हमलों को रोकने के 
ख्िए अथवा ऐसे हमल्लों के सम्बन्ध में पता लगाने के 
लिए; ( ग) सम्राट की सेना और पुलिस की रक्षा के 
ल्विए; (घ ) इस अध्याय के अनुसार दिए गए झधि- 
कारों के नियमानुसार पालन के लिए; ( छ ) हवालातो 
कैदियों के ज्षिण, जिनको अदालत के सामने हाज़िर 
नहीं किया गया हो, और जो ऐसी परिस्थिति में हों, 
जिसमें दुण्ड-संग्रह के नियमों का पात्नन अलुचित कठि- 
नाई के बिना न हो सके; ( च) इस अध्याय के उद्देश्यों 
को साधारणतया पूरा करने के लिए | 

(२ ) इन नियमों के बनाने में, प्रान्‍्तीय सरकार 
यह भी व्यवस्था कर सकती है कि जो कोई डनको 
भज्ञ करेगा, उसे छः मास तक की क्रेद की सज़ा था 
जुर्माना होगा या दोनों सज्ञाएँ दी जायेगी । 


अभय-प्रदान 
4८--इस अध्याय की धाराओं के अजुसार जो 
ऊुछ कार्यवाही की जायगी या हुक्म निकाला जायगा, 
उसके सम्बन्ध में किसी अदालत में ऐवराज्‌ नहीं उठाया 
ला सकता भर न इस अध्याय के अनुसार कास करने 
के लिए किसी व्यक्ति पर किसी नेकनीयती से किए 
गए कास के लिए किसी तरइ का दीवानी और फौज- 
दारी मामत्रा चल्लाया जा सकता ह्दे। 
३१६--इस अध्याय में जो कुछ व्यवस्था की गई 
है, उसके कारण कोई सभी व्यक्ति, किए हुए अपराध के 
लिए, अन्य कानूनों के अजुसार, सुऋदमा चल्लाए जाने से 
नहीं बच सकता । 
ज़मानत नहीं हो सकती 
२०-२१--दण्ड-संग्रह सें कुछ भी व्यवस्था हो, पर 
इस अध्याय के अलुलार जो अपराधी पकड़े जायँगे, उनके 


लिए ज़मानत न हो सकेगी | 
२२--झगर यह अध्याय कल्लकत्ता पर लागू किया 


जायगा, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनिस्ट्रेर का आशय 
पुलिस-कमिश्नर से माना जायगा | 
कक ध् ध्छ 


दूसरा अच्याय 
विशेष अदालते 

२३--इस ऑडिनेन्स के अनुसार फ्रौजदारी मामब्नों 
के लिए निम्न-ल्िखित श्रेणियों की अदालतें खोली जा 
सकेंगी--( $ ) विशेष अदालतें, और (२) विशेष 
मैजिस्ट्रेट । 

२४--( १ ) विशेष अदालत प्रान्तीय सरकार द्वारा 
डस सुक़ाम के लिए, जहाँ वह उचित वूमम्के, नियत की 
जायगी। उसमें एक प्रेज़िडेण्ट और दो मेम्बर होंगे, जिन्हें 
प्रास्तीय सरकार सुक़रंर करेगी। अदाद्वत का श्रेजिडेण्ट 
एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो हाईकोर्ट का जज हो या जज 
रह खुका हो या इप पद पर काम कर रहा हो । झन्य 
सेग्बर भी ऐसे व्यक्ति होंगे ज्षो गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया 
एक्ट को १०१ धारा के अनुसार हाईकोर्ट के जज नियुक्त 
किए जा सकने की यो ग्यता रखते हों । 

( २ ) अगर किसी कारणवश विशेष शअदालह्नत का 
कोई सेम्बर अपना कतंज्य पाज्नन करने में असमर्थ हो, 
तो प्रान्तीय सरकार उसकी जगह दूसरा मेम्बर नियुक्त 
कर सकती है । ऐसा परिवतन होने की दशा में विशेष 
अदालत के लिए यह ल्ाज़िमी न होगा कि वह किप्ती 
गवाह की, जो एक बार गवाही दे छुका है, फिर से 
गवाहो बल्ले । 

२९४--जिस किसी मामले में प्रान्तीय गवनमेण्ट 
के सामने यद्ट विश्वास करने के कारण मौजूद होंगे कि 
अमुक व्यक्ति ने षढ़्यन्त्रकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में 
शिड्यूज्ष में किखा कोई अपराध किया है, तो वह 
लिखित आज्ञा द्वारा यह सूचित कर देगी कि उस व्यक्ति 
पर विशेष अदालत में मुक़दमा चल्केगा । 


वारण्ट के मुकद॒मों की कार्यवाही 


२६--( $ ) विशेष अदालत अभियुक्त के अपने 
सामने पेश हुए बिना ही किसी सुक्रदमे को कार्यवाही 
कर सकती है। वह गवाहों के बयान का केवल्व सारांश 
बिखेगी । अदाल्वत का कार्य किसी दशा में स्थगित न 
किया जायगा, सिवाय उस अवस्था के, जब कि ऐसा 
करना न्याय के हित के लिए आवश्यक जान पड़े । 

(२) जो मामले उप्यक्त धारा में नड्ढीं आते उन 
पर विशेष अदालत दण्ड-संग्रह के अन्य एक्टों के अजु- 
सार विचार करेगी और उस दशा में ट्रिब्यूनल्ल का दर्जा 
सेशन्स कोर्ट के बराबर है । 

(३ ) अगर विशेष अदालत के मेम्बरों में मतभेद 
होगा, तो बहुमत के अनुसार निर्णय होगा । 

सज़ा की मज्ज़्री आवश्यक नहीं 

२७-- जिस व्यक्ति को विशेष अदाल्वत ह्वारा दोषी 
माना जायगा, वह उसे क़ानून के अनुसार कोई भी सज्ञा 
दे सकती है और उस सज्ञा के लिए, चादे वह कैसी भी 
सज़ा हो, किसी तरह की मन्ज़्री की आवश्यकता नहीं 
है। जिस मासले में अदाल्मत को जान पड़ेगा कि 
अभियुक्त ने ताज़ीरात हिन्द की दृक़ा ३०७ के पहले 
सेक्शन के अनुसार अपराध किया है, जो इस ऑडि- 
नेन्स के जारी होने के बाद किया गया है, तो उसे फाँली 
या काल्लेपानी की सज्ञा दो जायगी । 

२८--प्रान्तीय सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी 
शज्नट में सूचना देकर नियम बनाएगी कि (३ ) विशेष 
अदालत कहाँ और कब कार्यवाही करेगी और (२) 
विशेष अदालत की कार्यवाही का ठन्ञ क्या डोंगा, 
प्रेज़ेडिण्ट को क्या अधिकार होंगे और यदि प्रेज़िडेण्ट 
या अन्य कोई समेम्बर किसी अभियुक्त के विचार में 
कतई भाग न ले सके, तो उस समय क्‍या व्यवस्थाः की 


लायगी । 


स्पेशल मेजिस्ट्रेट 

२६४-कोई भो श्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट या ऐसा फ़रस्‍्टे 
क्लास मैजिस्ट्रेट, जो चार वर्ष तक हस पद पर रह चुका 
हो, स्पेशल्व मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकेगा। 

३०--जब कि भ्रान्तीय सरकार या किसी ढिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रे, जिसे पभान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में 
अधिकार विए होंगे, की राय में किसी अभियुक्त ने ऐसा 
अपराध किया होगा, जिसे फाँधी की अथवा इस ऑडि- 
नेन्स के अजुसार अन्य सज़ा नहीं दी जा सकती, तो 
डसका मुक़दमा स्पेशल मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द किया 
जायगा । 

३१--( $ ) इस ऑडिंनेन्स के अनुसार किसी 
सुक़दमे को कार्यवाही करते समय मैजिस्ट्रेट विशेष अदा- 
ल्वतों की कार्यवाही का अनुकरण करेगा, जो २६वों घारा 
के पहले सेक्शन के अनुसार होगी । 

(२) जो मामल्ले 3ल्ले सेक्शन में नहीं आते हैं, 
उनकी कायवाही दण्ड-संग्रह के अनुसार, की जायगी 
और उस दशा में स्पेशल मैजिस्ट्रेंट फ्र्ट क्लास मैजिस्ट्रेट 
समझा जायगा । 2, ॥। 

३२--स्पेशल्ष मैजिस्ट्रेट सिवाय फाँसी, काज्जेपानी 
और सात वर्ष से अधिक की सज्ञा के अन्य सब तरह 
की सज़ाएँ दे सकता है । 


अपील ] 
३३--( १ ) जब कि स्पेशल्न मैजिस्ट्रेट किसी को दो 
साल से अधिक की सज्ञा देगा या एक हज़ार से अधिक 
जुर्माना करेगा, तो उसकी अपील उस विशेष झदालत 
में हो सकेगी, जो उस मुक़ाम के लिए नियत को गईं 
हो | झगर वहाँ पर , विशेष श्रदाल्नत क़ायम न की गई 
होगी, तो उसकी अपील्ष सेशन्ल कोट में हो सकेगी । 
(२) इस तरह की भ्रपान्न सज़ादिए जाने के ७ . 
दिन के भीतर हो जानी चाहिए । ' 
३४--जो मामले इस ऑडिंनेन्स के जारी होने. 
के पहले चल्र रहे हैं, उनके सम्बन्ध में विशेष अदाक्षत 
किसी तरह की सम्मति न ढेगी। 
३४--अगर किसी सुक्तदमे की कारयवाह्दी में किसी 
अभियुक्त के लिए यह्द प्रसाणित होगा कि उसने कोई 
अपराध किया है, तो वह अपराध चाहे 'शिड्यूल” में 
लिखा हो या नहीं, पर अदाकत टसे दोषी क़रार दे 
सकती है और क़ानून के अनुसार दण्ड दे सकती है। , 


जनता को अदालतों में न आने देना 

३६--विशेष अद्वाल्षत का प्रेज़िडेण्ट या स्पेशल 
मैजिस्ट्रेट अगर उचित समसझेगा तो किसी सुक्रदमे की 
कार्य॑वाह्टी में किसी भी समय आम ल्वोगों का अथवा 
किसी विशेष व्यक्ति का अदालत के कमरे में झाना 
रोक सकता है। अगर एडवोकेट-जनरत्व भी सार्वजनिक 
शान्ति या किसी गवाह की रक्षा के लिए साधारण 
जनता को अदालत में न आने देने का आजश्रद्द करे, तो 
प्रेजिडेश्ट या अदाल्नमत वैसा हुक्म दे सकती है । 

अभियुक्त की गेर-हाज़िरी 

३७--( $ ) इस ऑड्िनेन्स के अनुसार कायम की 
गई अदालत का कोई अभियुक्त अगर जान-बूक कर 
किए हुए कार्य द्वारा अपने को अदाक्त के सासने 
लाए जाने के अयोग्य बना ले, अथवां अदालत में जाए 
जाने का विरोध करे अथवा अदालत में लगातार , 
अशान्तिपूर्ण तरीक़े से काम ले, तो "अदालत किसी भी 
समय, जो कुछ उचित समझे, जाँच करके उस अभियुक्त 
की हाज़िरी को अनावश्यक क़रार दे सकती है और 
गैरहदाज़िरी में सुक़दमे की कार्यवाही कर सकती है । 

(२) इस तरद्द अजुपस्थिति में अभियुक्त की तरफ़ 


से अगर किसी विषय में उत्तर की आवश्यकता होगी, तो 


रे] 


, फैसला किया जाय, तो उसे कोई भी अदालत ग़ैर- 


पर वह बच्चणों का इल्लाज करती है, असली बीसारी 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १० 


वह मान विदा बायग कि वह अरण बाप गला उ >> पत क्‍क्‍ततत्ततन्क्‍तततततकततकक्स्5 मान लिया जायगा कि वह अपना दोष अस्वीकार 
करता है । 

(३) जो अभियुक्त $ल्ने सेक्शन के अनुसार 
अदाल्वमत सें उपस्थित नहीं होता, उसको वकील की 
साफ़ंत अपना सुक्रदमा चलाने का अधिकार होगा और 
वह ,खुद जब चाहे अ्रथवा जब इसके योग्य हो अथवा 
जब शान्तिपू्वंक रहने की प्रतिज्ञा करे, तो फिर अदाज्वत 
में उपस्थित हो सकता है । 

(४ ) १ले सेक्शन के अनुसार यदि किसी सुक्कदमे 
में एक या ठमाम अभियुक्तों की अजुपस्थिति में उसका 


क़ानूनी करार नहीं दे सकती, चाहे इस सम्बन्ध में दण्ड- 
संग्रह में कुछ भी क्यों न लिखा हो । 


मृत और लापता गवाहों की गवाही 

रे८प-लब कि मैजिस्ट्रोट किसी व्यक्ति का बयान 
एक बार लिख लेगा, तो वह चाहे मर जाय, ल्लापता 
हो जाय अथवा गवाही देने के अयोग्य हो जाय और | 
जब कि अदालत को यह विश्वास हो जाय कि इस | 
प्रकार की कारंबाई अभियुक्त के हित के लिए की गईं 
है, तो उसकी गवाही ऑडिनेन्स के अजुसार स्थापित 
अदालतों में निर्विवाद रूप से काम में लाई जायगी, 
चाहे इस सम्बन्ध में गवाही के क़ानून में कुछ भो 
क्यों न लिखा हो । 

३६--जैसी कि इस अध्याय में' व्यवस्था की गई 
है, उसझे सिवाय इस ऑडिंनेन्स के अनुसार स्थापित 
अदालतों के क्रिसी हुक्म या सजा की अन्य किसी 
अदालत में अपील नहीं हो सकती | और न इस तरह 
की अदालतों से सुक़दमा तब्दील करने के ल्लिए किसी | 
दूसरी श्रदालत में द्रख़्वृ।स्त दी जा सकती है। 

४०- इस. ऑडिंनेण्स के अनुसार स्थापित अवा- 
लतों के सामने आए हुए मुक़दमों में जो ऐसी बाें पेढ़ा 
होंगी, जिन पर दुणढ-संग्रह की धाराएँ इस ऑडिनेन्स 
की धाराओं का खण्डन किए बिना ल्लागू हो सकती हैं, 
तो उनका प्रयोग बराबर किया जा सकेगा। 

४३--इस ऑडिनेन्स की ३६वीं और ३७वीं 
धाराशों का अधिकार उन कमिश्नरों को भी होगा, जो 
सन्‌ १६२५ के बन्ञाल क्रिमिनल-लॉ एसेण्डसेण्ट एक्ट 
के अनुसार, मुक़दमा कर रहे हैं, चाहे ऐसे मुकदमे 
पहले से चल्न रद्दे हों या अब दायर किए जाये । 


डि गॉः 

बहृृ/ल-ऑडिनेन्स पर महात्मा गाँधी 

लन्‍्दन का $ दिसम्बर का समाचार है कि महात्मा 
गाँधी ने बज्ञाब-ऑडिंनेन्स का जोरों से विरोध किया 
है। उन्होंने कहा है कि सरकार हिसात्मक आन्दोलन 
के मूल-कारण को दूर करने की चेष्टा नहीं करती | 
सरकार और कॉड्म्रेस में सहयोग हो सकने की जो 
कुछ आशा थी, इंस ऑडिनेन्स के कारण वह भी बहुत 
कम हो गई है। आने वाली घटनाओं की छाया 
पहल्ने से ही दिखलाई देने लगतो है। और भारत को 
तथा विशेषकर बड़ात की वर्तमान दशा ऐसी ख़राब 
हो रही है कि उसे देख कर इस बात की कुछ भी 
झाशा.नहीं होती कि शउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स से कोई 
बड़ा फल निकल्ञ सकेगा । सेरा मतलब हात्ञ के बज्पल 
ओऑॉडिनेन्स से है। जैसे हो किसी यूरो पियन की जान 
पर वार होता है, सरकार भयभीत हो उठती है। में 
ऐसे अपशधों को नापप्तन्द॒ करता हूँ, पर झ्ुके स्पष्ट 
रूप. से यह जान पड़ता है कि सरकार ने जो विशेष 
अधिकार किए हैं, वे हिलास्मक आन्दोलन के जोर | 
को देखते हुए बहुत अधिक हैं।- सरकार के पास 
साधारण कानूनों द्वारा ही काफी शक्ति मौजूद है, 


| हिजल्ली, चटगाँव, ढाका की घटनाएँ और बजाज ऑॉर्डि- 


| में बल़गल और अन्य प्रान्तों में क्या होने वाला है। 


| कोई सा नहीं रह नाता । 


कहा है कि नया ऑडिनेन्स हिसात्माक आन्दोलन को 
दबाने के लिए जारी किया गया बतलाया जाता है, पर 
वह स्वयं हिसावाद का जीता-नाग़ता नमूना है। इस 
ऑर्डिनेन्स और माशंत्ञा-ल्ाँ में बहुत थोड़ा अन्तर है। 
अगर किसी सरंकार को इन उपायों का सहारा लेकर 
शासन करना पड़े, तो. स्पष्ट है कि उसकी दशा केसी 
शोचनीय है । इसमें सन्देद् नहीं कि यह श्रॉडिंनेन्स सब 
| प्रकार के आन्दोलनों और अद्दिसात्मक आन्दोलन को 
'शेकने के लिए भी काम में त्वाया जायगा। इसे रोकने 
: का डसमें कोई साधन नहीं है । डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रंड जो 
कुछ चाहे, जिस तरह चाहे और जहाँ कहीं चाहे, अपनी 
'मज़ी के माक्रिक काम कर सकता है। 


आर्डिनेन्ससेघबराने की आवश्यकता नहीं 


“डससे माछूम होता हे कि गवन॑मेणट की दशा कहाँ तक शोचनीय' 
हो गई है ।” ह 


बज्जाल के बलिदान के प्रति पं जवाहरलाल नेहरू का सम्मान-प्रकाश 


गत ३ दिलम्बर को प्रयाग के सौ० सुइस्मद्अत्ली । 
पार्क में नए बल्ञाल् ऑॉर्डिनेन्स का विरोध करने के ल्विए 
श्री० दी० ए० के० शेरवानी के समापतिल्व में एक बड़ो 
सार्वज्ञनिक सभा हुईं। उसमें भाषण करते हुए पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने प्रधाव मन्‍्त्री को हाल की 
घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि--“ऐसी तमाम 
घोषणाघ्ों को नापने के लिए हमारा पैमाना कॉड्ग्रेस 
का स्वाधोनता-घम्बन्धी प्रस्ताव है। हर एक कॉड्ज्ेस- 
मैन स्वयम्‌ इस पैमाने को व्यवहार में ज्ञा सकता है 
और समझ सकता है कि प्रधान मन्त्रो की घोषणा 
उस कसौटी पर कहाँ तक सन्तोषजनक पिद्ध होती 
है। कॉड्जेप की तरफ्‌ से उप्का उत्तर महात्मा गाँघो 
देंगे भौर कॉड््ेस के प्रेज़ीडेण्ट. तथा वरकिक़ कमिटी 
डसे उचित समय पर उचित रूप देंगे। यह माके को 
बात है कि इस घोषणा का अग्रगामी बक्नाल ऑर्लि- 
नेन्स था, जो राडणडटेबिल्ल कॉन्फ़् नस में प्रधान मन्‍्त्री 
की घोषणा से प्रायः २७ घण्टे पहले जारी किया गया । 


नेन्स हमको वत्तमान समय की गति का ही परिचय 
नहीं देते, वरन्‌ वे हमको यह भी बतल्ञाते हैं कि भविष्य 


आगे चल्न :कर पण्डित जी ने कहा कि पहली 
निगाह में तो ऑडिंलेन्स/ बढ़ी अप्रसन्नता और रोष का 
भाव टरपन्न करता है, पर, दूसरे ही ज्ञण वे, उसके कारण 
खूब असन्नता अनुभव करते हैं। इसको हम सार्शत्र-ल्ॉ 
भी कह सडते हैं और यह बतत्ाता है कि अब गवरन- 
मेण्ट की दशा कहाँ तक शोचनीय हो गई हे। में 
चाहता हूँ कि ऑर्डिनेन्स का हिन्दी और उर्दू. में अज्ञु- 


का नहीं | क्रान्तिकारियों का विश्वास है कि इन कामों 
से स्वांधीनता प्राप्त होगी ।. इसब्विए झगर भारत को 
स्वाधीनता मिले, तो फिर हिल्लावाद स्वयं मिट जायगा 
झौर किली भी यूरोपियन या सरकारी अधिकारी की 
जान का भय नहों रहेगा । 

बचह्ञाज-सरकार को जो गैर-मामूली अधिकार दिए 
गए हैं, वे भारत को स्वाधीनता देने के विरुद्ध हैं। इससे 
कॉड्म्रेस के सामने सरकार के साथ सहयोग करने का 


श्री० जवाहरलाल नेहरू 
श्री० जवाहरब्ाल नेहरू ने एक सम्बाददाता से 


हैं। सुझे विश्वास है कि बड़ा के सामने जो विकट- 
; परीक्षा का अवसर आ रहा है, उसका सुक़ाबला बहाल 


| बाद करके छुपवाया जाय और उसे ब्ाखों की संख्या 


| में बाँश जाय, जिससे जनता जान सके कवि 
इजलैण्ड भारत पर किस तरह शासन करता है और 
करना चाहता है। यह कहा गया है कि ऑडिनेन्ध 
हिसात्मक क्रान्तिकारियों के विरुद्ध बनाया गया है,. 
पर सब लोग जानते हैं कि किस तरह कॉल्यरेस़ के कार्य- 
कर्ता, जिनको हिंसा से कुछ लेना-देना नहीं है, ऑडि- 
नेन्स के फन्दे में फाँले जाते हैं। इस समय तक बह़ाञ 
में करोब एक हज़ार :व्यक्ति नज़रबन्द किए जा लुक़े हैं 
और प्रान्त के हर एक कोने से पीड़ा की घुकार सुनाई 
दे रही है ।यह पुकार निराशाजनक नहीं है, क्‍योंकि 
बहुल कितनी हो बार ऐसे सझ्डट का स्रामना कर चुका 


है और इस बार भी इस अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 
बाहर निकल्लेगा । 


कॉल्य्रेस ने सदा अद्दिसा पर जोर दिया है और 
वष्द बराबर ऐसा ही करती रहेगी। इमने झपने उन 
साथियां को, जो दूसरे रास्ते. पर चले गए हैं, तर्क और 
आम द्वारा समझाने की चेष्टा की है। यही उनको 
अपनाने का एकमाश्न-भागं था और इसके द्वारा हम 
बहुतों को अपने मार्ग पर लाने में सफल हुए हैं । गव्ने- 
सेण्ड की हिसास्मक शक्ति के जुबर्दस्त प्रदर्शन द्वारा यह 
सम्भव नहीं है कि हिंसास्मक उपायों को मानने वाल्ले 
व्यक्ति समझाए जा सकें। यद्यपि कॉड्म्रेप्त हिंसात्मक 
आन्दोलन के पूर्णतया विरुद है और हर तरह से उसे 
रोकने की चेष्टा करती रहेगी, पर सरकार के लिए, यह 
आशा करना बहुत ही अलुचित है कि कोई कॉड्मेसमैन 
व्यक्तिगत हिंसा को दबाने के ल्षिए इन.उपायों का सम- 
थैन कर सकता है। कॉड्ज्रेस सरकार के इस हिंसावाद 
में कभी साथी नहीं हो सकती । इसका मुकाबला वह 
अपने झह्टिसा के अनुपम शस्त्र से करेगी । 


. परिडत जी ने अन्त में अपनी हाल की कल्नकत्ता>*. ५ 
यात्रा का जिक्र करते हुए कद्दा कि उनको बहुत खेद है 
कि उनके कुछ शब्दों का अर्थ ग़ल्नत समझा गया है 

और उनसे उनके बन्ञात्ञ के मित्रों को दुःख पहुँचा 

है। राजनीतिक सेना में बज्ाल की महानता को कोई 

भुज्ञा नहीं सकता। उसने भूतकाल में और हात्न में 
स्वाधीनता की वेदी पर जितना बल्निदान किया है, वह भरी 

सदा याद रहेगा। यह बल्ञाल् की महानता ही है, जिलसे 

प्रत्येक व्यक्ति उसके पुत्रों से महान कामों का झाशा 

करता है । मित्रों के बीच में स्प््टवादिता का भाव होना 
आवश्यक है और उसी भाव से मैंने कल्कत्ते में विद्या- + 
र्थियों की एक सभा के सम्मुख भाषण करते हुए कहा 


है 


| था कि बन्ञाल के सम्मान के रक्षक वे ही हैं और उनको 


पारस्परिक अविश्वास और दुल्लबन्दी के भाव से एथक 
रहना चाहिए । मुर्ते खुशो है कि यह बात अभी से 
देखने में झा रहो है ओर ऑडिंनेन्स के सावंजनिक 
ख़तरे के सामने सब एक भाव से मिल्न कर खड़े हो रहे 


१3 


हे ः ध्ड के 


अच्छी तरह से करेगा, जैसा कि वह पहल्ले जुमाने में कर 
चुका है । ' 
छः के & 


७ दिसम्बर, सन्‌ १६३१ - 


स्तरियाँ ओर स्वावलम्बन 


फेक तप 


ड स॒ समय भारतवर्ष में जितनी तरह के परिवर्तन 
हो रहे हैं, उनमें से एक सुख्य और अत्यन्त 
महत्व का परिवर्तन यहाँ की ख्त्रियों में हो रहा है। | 
अधिक समय की बात जाने दोजिए, जब कि ख्थियों 
को अचतर-ज्ञान कराया जाय या नहीं, यही बढ़ी विकट 
समस्या समझी जाती थी और अधिकांश आरतवासी 
इस काय को अत्यन्त हानिकारक और अनुचित समझते 
थे, अभी दस वर्ष पहले तक भी सार्वजनिक जीवन से 
स्त्रियों का कोई स्थान नथा | जो दशन-बीस महिलाएँ 
सावंजनिक चेत्र में दिखल्वाई पड़ती थीं, उनको ग्रायः 
ल्लोग अच्छी निगाइ से नहीं देखते थे। पीठ-पीछे 
उनका उपहास किया जाता था और तरह-तरइ के 
ल्ाब्छुन लगाए जाते थे। पर गत वर्ष के राष्ट्रीय | 
आल्दोल्वन ने यहाँ की स्त्रियों में एक विचित्र जागृति 
पैदा कर दी हैं और ल्लोगों के मनोभाव में भो अद्स्ुत 
परिवर्तन दिखलाई देने त्वगा है | हिन्दू-समाज के विषय 
में एक कहावत मशहूर है कि पीछे से चाहे हाथी 
चल्ना जाय, पर सामने से पूछ भी वहीं निगल्ल सकते | 
इमारे देश के कितने ही भागों में पर्दे की प्रथा अभेदय 
समझी जाती थी और उल्लके कारण स्व्रियाँ अवनति 
और अज्ञान के गढ़े से किसी तरह निकत्व न पाती थों। 
गत वर्ष के आन्दोलन में. बिना किलो के कहे-सुने 
अप्रकट रोति से पर्दा-प्रथा का उच्छेद होने लगा और 
लाखों कुल्लीन तथा सखम्ञआन्त वंशों की स्त्रियाँ जुलूस 
आऔर सभाओं में भाग लेने को बाहर निकल पढ़ीं। 
यंद्वपि वह एक कज्णिक भाव था और उसके बाद 
स्त्रियाँ फिर उसी प्रकार पढ़ें में रहने लगीं ॥ तो भी 
वह उनके ह॒ृदयों पर स्थायी प्रभाव छोड़ गया है, जो 
बराबर स्त्रियों को उत्नति की तरफ़ श्रेरित कर रहा है 
और सार्वजनिक चषेन्र में खींच रहा है । इससे और भी 
कितने ही शुभ परिणामों को आशा है और आश्चर्य 
नहीं कि कुछ ही वर्षा" सें यहाँ की खत्रियों में एक नए 
युग का प्रादुर्भाव हो जाय । ह; । 

पर ख्थियों की उन्नति के लिए उनसें शिक्षा-प्रचार 
होना, पर्दे को प्रथा का उच्छेद और सार्वजनिक चेत्र 
में उनका आगे बढ़ना ही काफ्री नहीं है। यह सच 
है कि थे सब बातें उन्नति के अड्डः हैं, और इनके बिना 
स्त्रियाँ झागे नहीं बढ़ सकतीं। पर इनसे भी बढ़ कर 
झावश्यक एक और बात है, जिसको उन्नति का सूल- | 
मन्त्र ही कहना चाहिए। वह है स्वावलग्बन। कोई 
व्यक्ति चाहे कैसा. भो शिक्षित हो जाय, बहादुर बन 


जाय, बातें करने की चतुराई प्राप्त कर ले, स्वाचीन 
नहों है, तो उसके सब गुण उसके काम न आकर दूसरे 
का हित-लाधन करेंगे। पुराने ज़माने से कोई-छोई 
गुलाम बड़े योग्य और विद्वान हो जाते थे, कितने ही 
बड़े शूरवीर भी होते थे, पर ये गुण उनके कुछ कास 
न आकर उनके मालक्तिक का ही द्वित-पाधन करते थे। 
यही दशा आजकल्व भारत ही नहीं, संसार के अधिकांश 
देशों में स्त्रियों की है । वे चाहे सर्वगुण-सम्पन्ना हों, 
| चाहे कैसी भी योग्य हों, पर डनको पति, पुत्र 


_.| अन्य किसी घुरुष के सहारे रहना पड़ता है, और इस 
| अधीनता के कारण उनके सब गुणों पर पर्दा पढ़ 


जाता है। 

यह बात किसी से छिपी नहों है कि वर्तमान युग 
रुपए का युग है। इसमें सारे काम धन के ज़ोर से होते 
हैं और डसी का सबसे बढ़ कर मान है। एक मशहूर 
कहावत है कि--“सर्वे गुणः कश्चनसाश्रयन्ति |? पैसा 


पड़ता है । 


मूल कारण है। कहने के लिए बहुत सी ख्त्रियाँ भी 
असंख्य धन की स्वामिनी होती हैं, कितनो हो ख्तियाँ 
दान-घुण्य और सदावतं, धर्मशाला आदि में ल्लाखों 
ख़र्च कर देती हैं, अधिकांश ख्तरियाँ जेवरों को 
शौकीन होती हैं और इज्ञारों-लाखों रुपए के सोने- 
चाँदी और जवाहरात के ,जेवर पहिनती हैं। पर 
यह सब घन ऊपरी होता है। उसके असली स्वामी 
पुरुष ही होते हैं और उन्हीं की राज़ी से स्तरियाँ उसका 
डपयोग कर पाती हैं। थोड़ी-बहुत खियाँ अपने धन को 
पूर्ण रूप से भी साज्षिक होंगी, पर वे अपवाद-स्वरूप हैं । 
वैसे सी समष्टि रूप से पुरुष ही धन के स्वामी होते हैं 
और धनवान स्त्रियों की उनके सामने कोई गिनती नहीं 
हो सकती ! ] 

खो-पुरुषों की यह असमानता, यह सेदसाव 
आज का नहीं है । शायद अति ग्राचीन काल में, जिसका 
कोई इतिहास नहों है और जब कि मलुष्य पशुओं से 
कुछ ही उन्नत और बुड्धिमान थे, ख्री और पुरुष प्रायः 
बराबरी का अधिकार रखते थे। चाहे शारीरिक बल्न में 
कुछ अधिक होने से कभी-कभी पुरुष स्त्री पर अत्याचार 
कर सकता था, पर वह एक अपवाद-स्वरूप बात थी । 
अधिकांश ख्वी-पुरुष स्वेच्छापू्वक सम्मिल्नित या एथक 
रहते थे और अत्येक पेट भरने के क्लिए कुछ न 
कुछ उद्योग करता था। कितनी ही बार तो सोज्य-पदार्थ 
संग्रह करने और गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को तैयार 
करने का साशा भार ख्त्रियों पर ही रहता था और समाज 
में डनकी ही अधानता सानी जाती थी । 

पर जैसे-जैसे संसार आगे बढ़ता गया और अनुभव 
तथा ज्ञानबुद्धि के हारा भोजन और वर््रों की सुलमता 


| होती गई, बैपे-वैसे वी पुदष जीवन-निर्वाह के साधनों 


पर शक्ति द्वारा अपना अधिकार जमाता गया और 
स्त्रियों की सत्ता कम होतो गईं। स्त्रियों ने इसका 
विरोध किया और कहां-कहीं उनको सफलता भी प्राप्त 
डुई, पर शक्ति में दीन होने से वे अधिक दिनों त्तक 
पुरुषों का सुक़ाबल्ला न कर सकों। झन्त में उनको दास- 


+ यत और सुल्नभता डोतो जाती है, वैसे-बैसे ही ख्त्रियाँ 


होने से ल्लोग मूर्ख और नीच व्यक्ति की भी प्रशंसा 
| और ,खुशामद करते हैं, और पैसे के अभाव से अच्छे- 
अच्छे विद्वानों को भी अपमानजनक परिस्थिति में रहना | 


यह पैसे का अभाव ही स्त्रियों की अधीनता का' 


भाव से घुरुषों के साथ रहना पड़ा और जैसे-जैसे सभ्यता 
बढ़ती जाती है तथा नोवन-निर्वाह के साधनों की 


पुरुषों की अधिकाधिक अधीन बनती जाती है । 
हसारे कहने का आशय यह नहीं हे कि स्त्री पुरुषों 
का साथ रहना कोई अजुचित या हनिकारक बात है, 
अथवा उनके कारों में सेद होना अर्थात्‌ श्रम-विभाग . 
| में कोई बुराई है। इस यह स्वीकार करते हैं कि पुरुष और 
स्त्रियों की शारीरिक और सानसिक शक्तियों में प्राकृतिक _ 
ठौर पर कुछ भेद रहता है और कुछ काम पुरुषों के. 
विशेष रूप से अलनुकूत होते हैं और कुछ खियों के । इन 
दोनों में श्रम-विभाग होने से काम अधिक अच्छी तरह 
हो सकता है और लोग अधिक सुख के साथ रइ्ट सकते. 
हैं। पर इस श्रम-विभाग के कारण यह कैसे उचित 
कहा जा सकता है कि पुरुष तो सारे धन-वैभव के स्वासी 
बन जायें और ख्रियाँ केवल्वन उनकी जूजन खाने 
वाल्ली दासी बन जायें इस जगह फिर हम अपनी यह बात. 
दुहरा देना चाइते हैं कि यद्यपि स्तरियाँ भी सब प्रकार के. 
सुख-भोग करती हैं और घर भर का प्रबन्ध अपने हाथ 
में रखती हैं, पर इसमें उनका अपना कुछ नहीं होता हु 
सब वस्तुओं का स्वामी पुरुष ही माना जाता है और 
वष्ठ जबचाहे, ख्रो को हटा कर दूर कर सकता है। 
यही इस मामल्ले में खबले अधिक निनन्‍्दनीय और 
आपत्तिजनक बात है। अगर श्रम-विभाग के कारण 
कोई व्यक्ति अपने न्‍्यायोचित भाग से रहित हो जाय 
तो वह अ्रम-विभाग किस काम का? जब यह स्पष्ट 
है कि संसार का काम पुरुष और स्त्रियों से मिल कर 
ही चत्न रहा है, और ज्ञीवनं-निर्वांह के ल्विए पुरुष यदि... 
एक तरइ्ट का काम करते हैं, तो ख्रियाँ दूसरी तरह का; 
तो यह कैसे उचित कहा जा सकता है कि पुष्प को ही” 


सुख ताकने वाली बनो रहे । इसका तो यही अर्थ 
निकलता है कि पुरुषों ने स्त्रियों को जान-बुरू कर घर के 
भीतर का काम देकर कमज़ोर और बन्दी बना दिया है 
और वे न्‍्यायाजुसार नहीं, वरन्‌ ताक़त के ज़ोर से सब 
चीजों के स्वामी बने हैं । 

यह प्रश्न केवल धन-वैभव के अधिकार और 
जीवन-लिवांह के स्वामित्व का ही नहीं है। इसके कारण 
सत्री-जाति पराधीन और क्रेदी की तरह बन गई है और 
पराधीनता के कारण जैसे श्रत्येक देश, जाति और 
समुदाय में तरह-तरद्द के दुर्गुण घुस जाते हैं, वही 
दशा स्त्रियों की हुई है । आज हम बार-बार कहते हैं 
कि भारतवासियों सें जो अनेकों महाल दोष घुसे हुए 
हैं, डनका कारण पराधोनता है । इसी के कारण यहाँ 
के लोग भीरु, साहसहीन, सतमतान्तर की कलह में 
अस्त बने हुए हैं। स्त्रियों में भो पुरुषों को अधोनता के- 
कारण असंख्य बुराइयाँ पैदा हो गई हैं । इससे दनका' 
स्वाभाविक विकास रुक जाता है और उनको अपने 
तईं डसी सराँचे में ढालना पड़ता है, जो पुरुषों को 
# पसन्द हो). यही कारण है कि आजकल अधिकांश 
कुल्लीन और सम्भ्ान्त कहे जाने वाल्ले घरों की ख्त्रियाँ, 
सजी हुईं पुतल्वियों के नाम से पुकारी जाती हैं। उनमें 
कार्य-शक्ति और इच्छा-शक्ति का सर्वथा अ्रभाव हो जाता 
'है और वे कछ से चलने वाल्ने नि्जीव यन्त्र को तरह 
| पुरुषों को केवल आज्ञा पालन किया करती हैं। 


सब. चीज़ों का मालिक माना जाय और स्त्री उसका. 


रू 


प्र 


झ्स 3 बराबर दबा +े बगर ज अप लो न आग कक का मम रस्म नम नमक और दुर्देशा के सुधार का उपाय खत्रियों 
का स्वावलग्बी होना है। अगर वे भी अपने अधिकार 


में सम्पत्ति और जीवन-निर्वाह के साधन उसी प्रकार 


रखती हों, जैसे पुरुष रखते हैं, तो उनको पुरुषों के इशारे 
पर नाचने की ज़रूरत न पड़े और न डनको ख़ुश करने 
के लिए अपना पतन करना पढ़े। यह ज़रूरी नहीं कि 
उस दशा में वे सब से अलग होकर संसार में अकेली 
रहें। नहीं, उस समय भी वे अपने पति, पुत्र तथा 
भाइयों के साथ रह सकती हैं, पर जीवन-निर्वाह के 
सम्बन्ध में स्वाधीन रहने से डनको किसी का अनुचित 
व्यवहार बाध्य होकर सहन न करना पड़ेगा, जैसा आज- 
कल्ल प्रायः देखने में आता है । 

आजकल तो दशा यह यह है कि स्त्री चाहे ज़हर 
खाकर या आग जगा कर या कुएँ में कूद कर जान 
अल्ले ही दे दे, पर उसको इतनी सामथ्य और अधिकार 
नहीं कि अरुचिकर और कष्टप्रद परिस्थिति छोड़ कर 
संसार के अन्य प्राणियों के साथ स्वाधीन, भाव से 
ज़िन्दगी बिता सके । पुरुष यदि अपने घर से, अपनी 
स्री से अथवा अन्य सम्बन्धियों से अत्यन्त विरक्त हो 
जाय तो वह उन्हें छोड़ कर देश या परददेश में झपना 
लीवन झतग रह कर व्यतीत कर सकता है और हम 
डर रोजू इस तरह को असंख्य घटनाएँ देखते और 
सुनते हैं। पर यदि स्री घोर कष्ट पाकर था अन्य किसी 
कारण से इस तरह घिरक्त हो जाय, तो उसके ल्लिए 
झपनी जान दे देने के सिवाय मुक्ति का कोई रास्ता ही 
पुरुषों ने नहीं छोड़ा है। क्ेव्न एक रास्ता और भी 
है, और वह वेश्या बन कर जीवन बिताना | पर उस 
दशा में भी उसे पुरुषों के आधार पर ही रहना पढ़ता 
है, उनके हाथों तरह-तरह के कष्ट और ल्ञान्छुनाएँ सहन 
करनी पढ़ती हैं । 

झधिकांश ज्ोग उपरोक्त सम्मति को समाज के लिए 
झत्यन्त अनिष्टकर समभते हैं। उन कूप-मण्डूकों की 
बात तो छोंड़ दीजिए, जों इस तरह को कढपना 
करना भी घोर पाप समभते हैं | अच्छी तरह पढ़े- 
लिखे और विचारवान ज्ञोग भी कहते हैं कि स्त्रियों 
के धन उपाजंन में लगने से शृहवस्थी का आनरद 
नष्ट हो जायगा और बच्चों के उचित पाल्नन-पोंषण और 


: उन्नति में बढ़ी बाधा पड़ जायगी। यह बात कुछ अंशों 


में सच है और हम भी ख्रियों को कूकी, हुहनदारी 
और अन्य नौकरी करके जीवन निवांह करना बहुत 
अच्छा नहीं समझते । पर उनको बिल्वकुज्ष पड़ बना देने 
ओऔर कष्टों से मुक्त पाने के ल्षिए उनके पास आत्महत्या 
के सिवाय और कोई ठपाय न रहने की अपेक्षा उपरोक्त 
नौकरी आदि की दशा घुरी नहीं कही जा सकती | स्त्रियों 
की दशा को सुधारने और उन्हें मनुष्यस्व प्रदान करने के 
दो ही उपाय हैं।या तों हम खुद अपनी राजी से 
उनको जीवन-नि्वांह के साधनों की अधिकारिणी 
बना लें, धर्थात्‌ जिस घर में जितनी सम्पत्ति हों, उस 
पर पुरुष और सख्ती का समान अधिकार हों और यदि 
किसी कारणवश स्त्री अलग होंना चाहे तों आधा हिस्सा 
बैंटा सके । क्योंकि य्ट हम ऊपर बतल्ला जुक़े हैं कि 
सम्पत्ति की उत्पत्ति केवल पुरुषों द्वारा ही नहीं होती । 
समाज का काम पुरुष और स्त्री दोनों से मिल कर चत् 
रहा है । अगर इन दोनों में से कोई भी अपना काम 
बन्द कर दे, तो समाज को ख़ाल्ली ही सममिए। इस- 
लिए समाज जो कुछ उत्पन्न करता है या बनाता है, 
डसमें ख्री और पुरुष सबका समान अधिकार है और 
सबकों समान रूप से भोगने का अधिकार है। यदि ऐसा 
नहीं होता और पुरुष शक्ति के द्वारा स्त्रियों को उनके 
ल्यायोचित भाग से वब्चित रखते हैं तो फिर उनके 
क्विए स्वयं जीविका-उपाजेन के कासों में क्षण कर यह 


.._ द्खिल्लाना पढ़ेगा कि वे भी परिश्रम की रोटी खाती हैं, 


[ बष्च २, खण्ड १, संख्या १० 


न कि पुरुषों की दी हुईं खैरात। इस तरह स्वावलम्बी 

हो जाने पर वे पुरुषों की दासता से छूट जायेगी और 

स्वाभाविक रूप से अपनी उन्नति और विकाश्न कर 

सकेंगी, जिसका प्रवाह इस समय सर्वथा रुका डुआ है । 
कक (| 4] 


आने वाला तुफ़ान _ 


जपय-9+०ल७--+----- 


हि न्ुस्तान के राजनीतिक झाकाश में फिर एक 
भयहझूर तूक्रान आने वाला है। यह बात झब 
लक्षणों से पूरी तरद्द प्रकट हो रही है। कितने ही त्योग 
आशा खगाए बैठे थे कि राउण्डटेबिल्ल कॉन्ड्रेन्स में सर- 
कार और भारत के राष्ट्रीय दुल्न का समभौता हो जायगाः 
और कम ले कम कुछ वर्ष तक सब लोग शान्तिपूवक 
जीवन व्यतीत कर सकेंगे, पर विज्ञायत से और नई 
दिल्ली से जो ख़बरें इर रोज़ आ रही हैं, उनसे यही जान 
पढ़ता है कि समझौते की आशा अभी कोसों दूर है और 
सुखपूरवेक जीवन व्यतीत करने के स्थान में हमकों एक 
ऐसी भयझ्ूर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, जिसकी 
कल्पना भरी इस समय नहीं की जा सकती । 

अभो पिछल्ले सप्ताह में हाउस ऑफ़ लॉडंस में भारत 
के सम्बन्ध में बहुत-कुछ चर्चा हुईं थी। उसमें एक 
अज्रेज़ राजनीतिक्ष ने साफ शब्दों में पूछा था कि 
स० गाँधी और उनके साथी पड़यन्त्रकारियों को पकड़ 
कर किसी दूरवर्तो वापू में बन्द क्‍यों नहों कर दिया 
जाता है। उसके बाद म० गाँधी की एक पेरिस के पत्र- 
प्रतिनिधि के साथ सेंट का समाचार आया था, जिसमें 
उन्होंने अपने तथा कॉड्प्रेस के तमाम नेताझों के पकड़े 
जाने की सग्भावनाय कट की थी। _ 


इधर दो-एक दिन से देश- में जो चौंका देने वाली 
घटनाएँ हो रही हैं, उनसे मालूम होता है. कि सरदार 
ने अपना काये आरम्भ भर दिया है। पिछुल्ली बार के 
आन्दोलन के सम्बन्ध में इज्लैण्ड और भारत के गोरे 
पत्रों ने यह आक्षेप! क्या था कि उसने नेताओं के 
पकढ़ने में बहुत अधिक ढिलाई की और इसलिए 
आन्दोलन इतना बढ़ गया । मालूम होता है कि 
सरकार इस बार हस ग़ल्नती को दुदराना नहीं चाहती 
और वह ऐसी योजना कर रहो. कि अगर भविष्य में 
कोई आन्दोलन उ के वह किया नाय तो वह 
बिना एक कण की देर लगाए, कुचल दिया जाय । 
“ज्लीडर के सम्बाददाता ने नई दिज्ञी से जो ख़बर भेजी 
है, उससे भी इस झनुमान का समन होता है। 
उसका कहना है कि--“मुझे बहुत पक्की तौर पर मालूम 
हुआ है कि जैसे हो राडणडटेबिल कॉन्फ्रेस्स ख़त्म 
होगी, भारत में घोर दसन आरण्भ हो जायगा और 


भी आश्चर्य नहीं, अगर महात्सा गाँधी इस देश में पैर 
रखने के बाद तुरन्त ही गिरफ़्तार कर लिए जायें।” 
इससे बढ़ कर भयझूर ख़बर “हिन्दुस्तान टाइम्स” के 
सम्बाददाता ने भेन्नी है। उसका कहना है कि “झगर 
कॉल्म्रेस रक्षास्मक उपाय के तौर पर या आक्रमण करने 
के उद्देश्य से सविनय क़्ानून-भक्क आरस्म करेगी तो 
भारत-सरकार ने भारत-मम्त्री की सम्मति से उप्तका 
प्रतिकार कड़े उपायों से करने का निश्चय कर लिया है। 
इस सम्बन्ध में विश्वस्त-सूत्र से ज्ञात हुआ है कि इस 
समय कितने ऑड्िनेग्स तैयार हैं या तैयार किए जा 
रहे हैं | इनमें से कुछ राउणडटेबित कॉन्फ्रेन्स में प्रधान 
मन्‍्त्री की घोषणा के बाद ही जारी कर दिए जायेंगे ।... 
इनमें से एक ऑडिनेन्स, जो सम्भवतः शीघ्र ही जारी 
किया जायगा, यू० पी० के ह्गानबन्दी आन्दोलन के 
और सीमाग्रान्त के 'रेडशर्ट! आन्दोलन के सस्बन्ध से 
है। अगर विज्ञायती मात्र के बॉयकॉट का आल्दोदहून 


कॉड्म्रेस पैरक़ानूनी संस्था क़रार दे दी जायगी। कुछ 


जारी हुआ तो उसके ब्विए भी एक नया आऑडिनेन्स, 
जो पुराने पिकेटिज्नः आन्दोलन की अपेक्षा कहों अधिक 
व्यापक होगा, तैयार रक्‍्खा है । 

“मुझसे यह भो कहा गया है कि ल्न्दन में समझौते 
की जो बातें चल रही हैं, अगर वे पूर्णतया असफल हो 
गईं तो गवर्नमेण्ट उन सब नेताओं को पकड़ लेने में 
जरा भी सझ्ोच न करेगी, जिनकी कार्॑वाइयों से उनके 
प्ान्तों में सविनय क्ानून-भज्ञः के आरम्भ होने की 
सम्भावना है । यह भी कहा जाता है कि महात्मा गाँची 
के छौटने के पश्चात्‌ सब नेताझों के मिलन कर कोई 
प्रोआम तैयार करने की चेष्टा को भी सरकार पूर्ण न होने 
देगी । भारत-घरकार इसी समय जोरदार दमन आरम्भ 
कर दे या कुछ दिन तक रज्ञ-ढक्न देखे; हस सम्बन्ध में 
अन्तिम आज्ञा लन्दन से आएगी । इस सम्बन्ध में 
सम्भवतः मम्त्री या सर सैप्ठुअल्ल होर प्रधान-मन्त्री की 
घोषणा के बाद. स० गाँधी से साफ-साफ्‌ बातें करेंगे और 
पूछेंगे कि क्या वे राउगडरेबिल कॉन्फ्रेन्स के ख़ास्मे तक 
समभौते को जारी रखना चाहते हैं या भारत लौटते ही 
सर्विनय क़ानून-भज्ञ आरम्भ कर देना चाहते हैं । अगर 
गाँधी जी समझौते के लिए तैयार हुए, तो सरकार 
केवल्न हिसास्मक आन्दोलन और यू० पी० के क्गान- 
बम्दी आन्दोलन को ज़ोरदार उपायों से दबाने में 
सल्लझ रहेगी । पर यदि वे राज़ो न हुए तो कॉम्रओस 
के आस्दोल्लनन को रोकने की इर तरह से चेष्टा की 
जायगी और अधिकारियों को परिस्थिति का 
करने के लिए पूर्ण अधिकार दे दिए जायेगे ।” 

“हिन्दुस्तान टाइम्स! के सम्बाददाता की बातें न 
भविष्यवाणी है, न कोई कश्पता-प्रसूत चित्र हे, वरनू 
चे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से निकलने वात्ने 
स्वाभाविक परिणाम हैं । कॉड्मेस पहले दी प्रतिज्ञा 
कर चुकी है कि हम तब तक शान्त न होंगे, जब तक 
पर स्वराज्य प्राप्त न हो जाय। उधर ब्रिटिश सरकार ने 
भी घोषित कर दिया है कि वह प्रान्तीय स्वराज्य से 
अधिक कुछ देने को तैयार नहीं है | केन्द्रीय सरकार में 
कुछ परिवतन अवश्य होंगे और शायद ,फेडरल शासन- 
विधान भी जारी हो जाय, पर वहाँ पर असली शक्ति 
हिन्दुस्तानियों को नहीं दी जा सकती। क्योंकि सरकार 
को भय है, और वह भय बिहकुल्न निराधार नहीं कहा 
सकता, कि यदि असल्ली शक्ति एक बार हिन्दुस्तानियों 
के हाथ में पहुँच गईं, तो फिर उसका वापस मिलन सकना 
असम्भव है, और उसका अन्तिम फ़्ष भारत की पूर्ण 
स्वाधीनता ही होगा | इसलिए वह फूँक-फूँक कर क़द्म 
बढ़ाना चाहती है और इस बात की चेश में है कि जहाँ 
तक सम्भव हो, अधिक से अधिक दिन तक भारत के 
शासन का सूत्र उसी के हाथ में रहे। क्‍योंकि इसकी 
बदौलत वह इस देश से आर्थिक ल्लाभ और झनन्‍्य तरह 
के फ्रायदे उठा रही है । 

अब एक ही बात जानने को बाक़ी है कि इन सब 
का परिणाम क्‍या होगा ? इसमें तो सन्देह नहीं कि 
सरकार सर्व-शक्ति-सर्पन्न है, उसके पास काफ़ी तादाद 
में सिपाही, अख्न-शखत्र और जेलख़ाने हैं और चाहे जितने 
लोगों को पकड़ सकती है अथवा इससे भी कडोर 
उपाय से काम ले सकती है । पर भारतवासी तो अहिसा 
और सध्याअह का अस्त पकड़े हुए हैं । यदि भारतवासी 
भी सरकार की तरह हड्डी शारीरिक शक्ति का सहारा लेते, 
तब तो सरकार की विजय निश्चित थी, क्योंकि इस 
दृष्टि से वह बहुत बढ़ी-चढ़ी है। पर इन! दोनों तरह के 
अख्रों की प्रकृति भिन्न-भिन्न हैं और उनकी तुलना नहीं 
की जा सकती | इसलिए यह नहीं कह्टा जा सकता कि 
सरकार का अख्तर भारतवास्ियों के अख्र॒ पर झवश्य [3। 
विजय पा जायगा। 
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|... [ श्री० रायज़ादा हरमोहन स्वरूप जी ] 


हा ! क्‍या सुन्दर थे वे दिन, जब 
पिता पुत्र से और पुत्र पिता 
से विदा ड्ो-होकर स्वतन्त्रता 
की बलिवेदी पर निद्धावर 
हो जाते थे। माना कि वे 
विदेशी पब्जे में जकड़े हुए 
2-2 नहीं थे, पर थे तो एक पाश- 
विक शक्ति के अधीन ! फ्रान्स में राजतन्त्र और प्रजा- 
सन्त्र में तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ था। बहादुर गेविन के 
सामने विकट समस्या उपथित थी, वह क्या करे ? 
एक ओर उसकी कोमल भावनाएँ अपने पितामद 
की सुफ्रेदी में खतोतो हुई मालूम होतो थीं, और दूसरी 
ओर घोर विडम्बनापूर्णं, कयटकसय, कर्तव्येषथ उसके 
खून को उबाल रहा था । यही नहीं, उसके पूज्य गुरुदेव 
स्मोरडम, जिन्होंने अपना प्रेम--वह प्रेम, जो यदि 
उन्होंने विवाह किया होता तो उनकी स्त्री पर और बच्चों 
पर केन्द्रित होता-गेविन पर केन्द्रित कर दिया था, 
प्रजातनन्‍्त्र की सेना में जा चुके थे । 
एक तीसरी चीज़, जिसका ल्वोभ उसे छू न गया था, 
वह था, उस क़िल्ले का आधिपत्य, जिसका उस 'लाटौर? 
क्रिल्ले में ही नहों, बल्कि बाहर भी कोई उत्तराधिकारो 
नहों था। उसछे वर्तमान झधिपति माक्तिस ल्लेण्टिक्, 
जो गेविन के दादा के सगे भाई थे, ञ्रब बिल्कुल जुड्ढे 
हो गए थे, और अपने जीवन-कात्न में ही झपने पोते 
को राज्य-भार सोंप कर छुट्टी पा जाना चाहते थे। 
इसलिए उन्होंने आचाये स्मोरडम जैसे महान व्यक्ति को 
गेविन की शिक्षा के ह्विए' नियुक्त किया था। 
परन्तु अपने पर विजय पाए हुए आचार्य स्मोरडम 
के शिष्य को अपनी शिक्षा का सच्चा उपयोग करना था । 
पितामह का प्रेम या क़िले का लोभ उसके स्वतन्त्र 
हृदय को ,गुल्नामी को ज़ञ्जीर में बाँध न सका। वह एक 
लॉर्ड का उत्तराधिकारी होकर भी समभता कि वह भूमि 
के सच्चे स्वत्वाधिकारियों के साथ अन्याय करेगा, यदि 
चह उनका एकतन्त्र अधिकारी बन बैठा | परन्तु उसने 
अपने पितामह को श्रजा के हुख से दुखी तथा सुख से 
सुखी देखा था। उसने उनकी शासन-अात्वी को 
सराहा था। परन्तु ये बातें भी उसे उस कण्टकाकी 
“पथ से विचल्नित न कर सकों । वह अपने आचाय के 
चरणों में जा पहुँचा । राजकुमार ग्रेविन भी प्रजातन्त्र 
 ,की सेना का एक सैनिक बन गया । 


प्रजातन्त्र की सेना की शक्ति बढ़ती चली जा रही 
थी | देश-प्रेम की घघकती ज्वाब्मा में फ्रान्सवासी पतज्ञों 
की तरह निछावर दो रहे थे। एक ओर रण-बाँकुरे एक 
निश्चित उद्देश्य की सिद्धि के किए प्राण दे रहे थे ओर 
दूसरी ओर पाशविक शक्ति के पब्जे में फैसे हुए वेतन 
भोगी सिपाही अपने सब्वित बल्ल को राजा के चरणों पर 
ख्र्पण कर रहे थे । एक का लक्ष्य अजा को 'राजा? 
बनाना था और दूसरे का राजा को एकतम्त्र स्वेच्छा- 
च्चारी । 
इस समय अराजकता का क्या ठिकाना था £ सहसतरों 
-कोमबाजियाँ अपनी ल्वाज बचाने के लिए घर-बार छोड़ 
र वनों तथा पर्वतों की कन्दराओं में भटकती फिरती 
थीं। मादाम मेनज़रते भी अपने तीन बच्चों के साथ 


अपने पति को मातृभूमि के हेतु रचे गए यज्ञ में आंहुति 
चढ़ाने के बाद योंह्ी भटकती फिर रही थों। वह ड्स 
समय यदि सुखी नहीं थीं, तो प्रसन्नचित्त अवश्य थों, 
जो उनकी चेष्टा से साफ़ रूल्ककता था। उनके पतिदेव 
प्रजातन्त्र की सेना में एक उच्च अधिकारी थे और अन्त 
समय तक बहादुरी से छड़े थे । मेनज़रल्े की शान्त 
आकृति मादाम मेनज़रल्ले को केवल एक मौन मन्त्र बता 
गई थी--बच्चों को पिता के सच्चे पुत्र बनाना, और 
इसका वह निरस्तर पाठ किया करतो थी। मादाम 
मेनज़रले ने भो उन्हें सच्चा देश-सेवक बनाने में कोई 
कसर नहीं रक्‍्खी थी । 


हट 
्‌ । 
“क्यों बे, वद नोटिस पढ़ा था १”--कऋ्ान्सिस ने 


बुसी से पूछा । 
“कौन सा १”?-बुसी ने प्रश्न किया । 
“अबे, वही इनाम वाला ।? 


“मेनज़रज्े के बच्चों के पकड़ने का ?”--बुसी ने | 


फिर पूछा । 

“हाँ । इस रक़म से गहरी छुनेगी और वह भी एक- 
दो दिन नहीं, सुदत तक । और इुज़त मित्षेणी सो 
अत्षग ।?--फ्रान्सिस ने कहा । 

“इसमें क्या शक है ??” 

“तो बोल, राज़ी: है १? 

“ल्लेकिन यार, कहीं मारे गए तो ?” 

“क्यों, एक औरत और तोन बच्चों के पकड़ने में 
मारा जाना कैसा ??” 

“इसके धोखे में मत रहना, परन्तु ख़ेर, चल्नो में 
तैयार हूँ ।?--छुसी ने कहां । 

“ओहदे का प्रत्योमन और शराब जो न कराए।”? 


छ 
दोनों बढ़ी सतकंता से पहाड़ी-जज्ञत्नों की ज़ाक 
छानते फिर रहे हैं । इतने में एकाएक चोंक कर बुसी ने 
कद्ा--फ्रान्सिस, देख वह क्‍या है ? 
“कहाँ १”-.. फ्रान्सिप्त ने कहा । 


“अबे, झब अवश्य गहरी छुनेगी। वे अवश्य ही | 


मादाम भेनज़रले और उसके दो बच्चे हैं। मगर होने 
तो तीन चाहिए थे ।?--छुसी ने प्रसन्न होकर कहा । 

वे इतने में उस टील्ले की चोटी से नीचे उतर चुके 
थे। वहाँ से प्रायः ३०० गज को उतदराई और बाकी 
थी, जहाँ मादाम दिखाई दी थीं । इतने में एक गोली 


उनके पास से निकल्न गई और सामने से एक झ वर्ष | 


का तेजस्वी बाह्नकः एक ज़ज़्मी हिरन के पीछे भागता 
हुआ दिखाई दिया। वे दोनों छिप कर देखने त्गे। 
बालक के पास से गुजरने पर उन्हें पूरा यक्रीन हो गया 
कि वह कैप्टेन मेनज़रले का ही लड़का है और नीचे 
वाद्वी घाटी में उसकी माता मादाम मेनज़रले और 
उनके दोनों दूसरे बच्चे हैं। 

“चत्र बे, लाटोर चल” फऋन्सिस ने बुसी से कहा । 

«क्यों ?”--बुसो ने कहा--“तक्दीर आज़माई 
करो ।?? 

“झबे, क्या मरना चाइता है १”? 

“तो ओइदा क्या सुप्त में द्वी ल्लोगे ?!? 

“ज्यादा बातें मत कर । एक तो यों भिड़ना ठोक 
नहों है, सुमकिन है पिट जाएँ और कह्डीं इन्हें ख़बर मिल 


गई तो यह पन्द्रह दिनों की दौड़-चूप एकदम अशारथ - 


चल्बी जायगी । जल्‍दी चत्न, एक दस्ता जले आएं?” 
ऋन्सिस ने घबढ़ाई हुई आवाज़ में कहा । 


प्‌ | 
“मादाम मेनज़रले, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं ??”--एक 


अजनतवो ने पूछा । 

“कैसे बच्चे ? तुझ् किसे पूछते हो ?” 

“देखो, छिपाओ सत | हम ,खूब जानते हैं कि तुम 
मादाम मेनज़रले हो ।--उस सिपाहियाना पोशाक से 
दुरुस्त मजुष्य ने कहा। 

“में कुछ नहीं जानती ।?--सत्रो ने जवाब दिया। 

“माँ !”---एक चीख़ सुनाई दी । 

सावाम का ध्यान उसी तरफ़ को खिंच गया। 


उन्होंने देखा कि कुछ घिपाह्दी उनके बच्चों को एक. 


गुफा में से खींच रहे हैं । मादाम का हाथ फ़ौरन जेब में 
पहुँचा और तुरन्त ही 'ठायँँ? की आवाज्ञ हुई । ग 


मादाम मेनज़रले का बड़ा बच्चा तड़प रहाथा 
| और मादाम हँस रही थीं । 


यह देख कर, उंस नवागन्तुक ने, जो एक फ़ौजी 
अफ़सर मालूम होता था, मादाम के हाथ से रिवॉल्वर 


छीन लिया तथा दो सिपाहियों ने उनके दोनों हाथ 


कस कर पकड़ लिए । 
वे सब दौड़ कर वहाँ पहुँचे, जहाँ एक फ़ौजी दुस्ता 


सच्नाटे के झाल्म में खड़ा हुआ, एक ८ वर्ष के बच्चें को . 


त्ड़पता और उसके हृदय से ख़्न का फ़व्वारा निकल्नता 


देख रहा था । मादाम मेनज़रले, जिन्होंने दौड़ते 


में अपने को आज़ाद कर लिया था, उससे ल्िफ्टती 
हुईं बोलौं--“बेटा, अपने पिता से प्यार कहना । 
मैंने तुम्हें शत्रु के ड्ाथों से बचा दिया। पर हाय! 
अब इन दोनों को क्‍या करूँ !” “केप्टैन ! कैप्टैन !! 


मैं तुमसे दो सेकेण्ड और दो गोलियों की भित्षा माँगती _ 


हूँ ।!--मादाम ने कहा । 

“क्या करोगी ??--अफ्रसर ने पूछा । 

“इन दोनों को अपने बाप की रक्षा में पहुँचा दूँ ।” 

“ये दोनों हमारी रक्षा में अच्छी तरह रहेंगे ।”” 

इतने में सादाम मेनज़रज्ले अपने हाथ आज़ाद पाकर 
झऋपदी और चाइती थीं कि दोनों बच्चों की खोपड़ियाँ 
लड़ा कर तोढ़ दें। इतने में “ठाय” की आवाज़ हुई 
कौर मादाम अपने बड़े बच्चे को छाती में छिपा कर 
ल्लेट गईं ! 

६ 


“तीसरा बच्चा कहाँ है ??--मारकुहस लेणिटक् ने 


पूछा । 
सामने खड़ा हुआ अफ़सर चुप था । 

“जल्दी बोलो ।”?--मारकुइस ने कड़ी आवाज़ में 
बोबारा कहा । 

“माई लॉर्ड, इस सेवक से बड़ा क़ुसूर हुआ, 
क्षमा !?---अफ़सर ने कुक कर कहा | 

“सच बतलाओों ।?--मारकुहस ने कहा । 

“हुज़ुर !” अफ़सर ने गहरी साँस खोंचते. हुए 
कहा--'इमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक माता 
अपने बच्चे को यों गोल्ली का निशाना बनाएगी। 
हुज़्र, मैं दक्न रह गया और तब समझ कि क्‍यों उन 


बच्चों को कैद करने के रिए इतना बड़ा इनाम रक्खा 
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बनाने का प्रयत्न किया। सुधारों की एक सूची बनाई 
गई, जिसमें राजनीतिक कैदियों को छोड़ने तथा भूमि 
को किसानों की भत्वाई के लिए छोटे-छोटे भागों में 
बॉटने आदि की योजनाएँ शामिल्न थीं। ड्यूमा के कुछ 
सदस्य क्रान्ति का आह्वान करने लगे । 
परिणाम-स्वरूप दोनों ड्यूमाएँ तोड़ दी गई और 
जार तथा उसके सन्त्रियों ने चुनाव की एक नवीन 
योजना तैयार की । इस ,योजना के अनुसार मताथिका- 
रियों को निग्न-लिखित वर्गों में विभाजित कर दिया 
गया, जैसे ज़र्मींदार, व्यापारी, किस्लान तथा मज़दूर । 
डून वर्गों को भिन्न-भिन्न स्थान दिए गए | सबसे अधिक 
सीटें जूमींदारों को दी गईं और सबसे कम किसानों 
तथा मज्ञदूरों को । फलतः सन्‌ १६०४ का विधान बहुत 
अंशों में रद्द कर दिया गया। 
उपयेक्त नवीन योजना के परिणाम-स्वरूप तृत्तीय 
ड्यूमा ने जार के कथनानुसार चलत्नना अद्भीकार किया, 
चौथी उड्यूमा भी ज्ञार के इशारे पर चलती थी। इन 
ड्यूमाओं में जनता के सच्चे प्रतिनिधि न थे। चौथी ड्यूमा 
के कार्य-काल में यूरोपीय महायुद्ध का श्रीगणेश हुआ | 
इस ड्यूमा ने ज़ार का पूरा समर्थन किया । युद्ध के प्रथम 
दो वर्षो में रूल की सेना अनेरू स्थानों पर बुरी तरह 
पराजित हुईं | फलतः जनता में घोर असन्‍्तोष फेल गया । 
जनता को सन्तुष्ट करने के लिए ड्यूमा ने ज़ार को कुछ 
आवश्यकीय सुधार जारी करने की सल्बाह दी, पर ज्ञार 
ने ड्यूमा की सत्वाह स्वीकार नहीं की । ज़ार के सैनिक 
तथा सिवित्ल विभागों की अयोग्य्ताँ प्रति क्षण प्रद्शित 
हो रही थी । जनता क्रोध से पागल हो रही थी । ऐसे 
अवसर में ज्ञार ने पक्के प्रतिक्रियावादियों को अपना 
अन्‍्त्री चुना । इन मन्त्रियों ने घोर दमन से काम लेना 
आरम्भ कर दिया। 
इस दमन के परिणाम-स्वरूप सन्‌ १६१७ में, रूस 
में एक क्रान्ति हुईं। इस क्रान्ति का भीगरोश पेट्रोघराड 
में हुआ । वहाँ की भूखी जनता सड़कों पर निकत्न कर 
भोजन माँगने छगी। जनतो को तितर-बितर करने के 
लिए सेना को आज्ञा दी गई | परन्तु सेना ने यह आज्ञा 
मानने से इन्कार कर दिया और वह जनता से मित्र गईं, 
इसके बाद जनता ने. सेण्ट पीटर तथा सेण्ट पॉल्न नाम के 


'किल्लों को घेर लिथा और वहाँ के क्रेदियों को भगा 


'दिया। नवीन मन्त्रि-मण्डल का निर्माण करके एक 
अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। जनता को 
विधान छा आश्वासन दिया गया । ज्ञार को सिहासन 
छोड़ना पड़ा । 
जिस समय अस्थायी सरकार बनाईं गईं, उसी 
समय पेट्रोम्राड में किसानों तथा मजदूरों के सोवियट 
की स्थापना की गई । अस्थायी सरकार तथा स्रोवियट 
दोनों जनता पर शासन करने दछगे। दोनों वी झआाज्ञाएँ 
एक-दूसरे के विपरीत होती थीं। सोवियद ने प्राचीन 
“सैनिक डिसप्लिन का अन्त कर दिया। अन्त में कुछ 
समय बाद सोवियट और अस्थायी सरकार ने सिल्र कर 
एक संयुक्त सरकार स्थापित की । परन्तु यह नवीन 
सरकार भी देश की आशिक तथा सैनिक स्थिति को 
सुधार न सकी और दिन पर दिन हालत बिगती इही 
रही । इसी बीच में बोलशेविकों ने शासन को अपने 
डाथ में लिया और फ्रोज की सहांयता से अस्थायी 
सरकार का अन्त कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ सोषियटों की कॉड्मेस ने जनता के 
प्रतिनिधियों की एक कौल्सिल नियुक्त की। निकोलाई 
लेनिन इस कौन्सिल का प्रधान था | इस नवीन सरकार 
ने युद्ध में भाग लेने वाज्ने तमाम राष्ट्रों से सन्धि करनी 
बवाही । परन्तु जब अन्य राष्ट्रों ने सन्चि करने से इ्कार 
कर दिया, तो उसने मित्न-राष्ट्री का साथ छोड कर 
पर्नी से प्रथक सन्धि कर ली। इसके बाद नवीन 


में तमाम देश कम्यूनिस्ट बना दिया गया। 


सरकार ने निजी सम्पत्तियों का अब्त कर दिया और 
रेलों, बैल्लों, फैक्टरियों, खानों तथा भूसि को गरीबों 
को सौंप दिया। जार तथा उसका परिवार मौत के घाट 
उतार दिए गए। जार के समर्थक कत्ल कर दिए गए, 
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गए | प्रत्येक स्थान के उद्योग-घन्धे सोवियट कमिश्नरों | 
( प्रतिनिधियों ) के अधिकार सें कर दिए। प्राचीन | 
गिर्जाघर तोड़ दिए गए । सारांश यह कि कुछ हो महीनों 


सन्‌ १६१८ में सोवियटों की काड्मेस ने जिसे अब | 
अखिल रूसी कॉड्म्रेस कहते थे, एक विधान स्वीकार | 
कर लिया। इस विधान को बोलशेविक नेताओं ने 
तैयार किया था। इस विधान को न तो जनता द्वारा 
चुने हुए लोगों ने बनाया था, न इस पर जनता को 
राय ही लो गई थी | यह विधान ही सोवियट रूस का 
वर्तमान विधान है । यद्यपि इसमें सन्‌ १३१८ के पश्चात्‌ 
डिग्रियों द्वारा अनेक संशोधन कर दिए गए हैं। 

सन्‌ १६१८ के विधान में सबसे पहले रूस सोवि- 
यहों का एक प्रजातन्त्र राज्य घोषित किया गया है। 
ततपश्चात्‌ मूत्र अधिकारों की घोषणा की गई है। 
ये अधिकार तमास जनता के न होकर केवल उन 
लोगों के हैं, जो मज़दूरी करते हैं । इसमें निजी सम्पत्तियों 
के अन्त करने के काये का समर्थन किया गया है। 
मताधिकार १८ बच की उम्र के या उससे बड़े रूस के 
तमास नागरिकों को दिया गया हे, चाहे वे मर्द हों 
या औरत, उनका धर्म तथा उनकी जाति चाहे जो हो 
तथा उनत्तका निवास-स्थान चाहे जहाँ भी हो | पर वे 
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],80007) द्वारा ही करते हों तथा “अपने निजी स्वार्थ के 
लिए दूसरों को नौकर न रखते हो।” निम्न-लिखित 
श्रेणी के लोगों को मताधिकार प्राप्त नहों है और न चे 
किसी पद पर ही रह सकते हैं--(१) वे जो ब्ाभ के 
लिए दूसरों को नौकर रखते हैं ( आम घरेलू नौकर 
इसमें शामित्र नहीं हैं ); (२) जो ऐसी घामदनी 
पर रहते हैं, जो उनकी निल्ली मेहनत का परिणाम 
नहीं है (उदाहरणाथ व्याज और किराया आदि ) 
(३) व्यापारी, एजेण्ट तथा अन्य सौदागर, (४) 
गिरजाघर के तमाम पदाधिकारी; ( ४ ) पुराने जार के 
शासन के किसी विभाग से कभी सम्बन्ध रखने वाले 
मनुष्य और (६ ) वे मनुष्य, जिनका दिसाशग़ दुरुस्त 
न हो, या किन्‍्हें किसी भोषण अपराध में सजा हो चुकी 
हो । विधान में यह भी कहा गया है कि विदेशी लोग 
जो रूस में मजदूरी करके जीविका्जन करते हैं, वे 
भी वोट दे सकते हैं। यह १८ वर्ष की उम्र की कैद 
स्थानीय सोवियट द्वारा कम की जा सकती है, यदि 
केन्द्रीय सरकार इसे स्वीकार कर ले । 

पाठक कहेंगे कि रूख में तमाम जनता को मता- 
धिकार प्राप्त नहों हैं। केवल्न मज़दूरी करने वाले ही 
वोट दे सकते हैं, अन्य श्रेणो के ल्लोग वोट नहीं दे सकते 
और यह लोकतन्त्र के सिद्धान्त के विपरीत है। पर 
पाठकों को भूलना न चाहिए कि उपयुक्त विधान कम्यू- 
निस्ट विधान है, जिल्का अभिप्राय है कि शासन की 
बागछोर मज़दूर-श्रेणी के ल्लोगों के हाथों में हो, न कि 
तमाम जनता के हाथों में । कम्यूनिस्ट स्टेट में मज़दूर 
श्रेणी ही शासक होंती है। अन्य श्रेणियों को शासन 
में कोई अधिकार श्राप्त नहीं होता । फलतः रूस में 
अभ्य वर्गों के पुरुषों को मताथिकार नहीं दिया गया है। 

सोवियट सामाजिक प्रजातन्त्रों के सड्ढ ( [कांणा 
० ह0शं९६ 802ं9॥80 रि००प0४०8४ ) में उच्चतम 
शासकीय संस्था सोवियटों की कॉड्म्रेस ( 00087688 
0/ 800०७ ) है। इस कॉड्ओेल में शहरों तथा सूबों 
के डेलीगेट रहते हैं | शहरों के सोवियटों से २९,००० 


[ ध् २, खण्ड १, संख्या १० 


मज़दूरों पीछे एक डेल्लीगेट लिया जाता है। सूबों को 
सोवियटों से १,२९,००० दिह्वातों में रहने वाल्लों के पीछे 
एक डेल्लीगेट ल्षिया जाता है। कॉड्य्रेस की वर्ष में एक 
बैठक होती है । जिस समय कॉड्ज्रेस की बैठक नहीं होती 
उस समय काम करने के लिए प्रत्येक वर्ष कॉड्यरेस एक 
सद्ठ केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिदी ( [मरांठ0 0शाफ्श 
॥758८प्रधां 7४ (१०777766९९ ) चुनती है । इस केन्द्रीय 
कार्यकारिणों कमिटी की बैठक थ्रत्येक तीसरे महीने १९ 


| दिन के ल्षिए होती है। इस कार्यकारिणी कमिटी में क्वग- 


भग ४०० संदस्थ होते हैं, जो दो चेम्बरों में बैठते हैं । 
बढ़ी सभा में सोवियट के अन्तगंत चारों प्रजातन्त्रों के 
प्रतिनिधि रहते हैं। ये प्रतिनिधि आबादी के क्लिह्वाज से 
चुने जाते हैं । कार्यकारिणी कमिटी का एक संभापति 
होता है । यह कार्यकारिखी कमिटी स्वयम््‌ २३ सदस्यों की 
एक कसमिटो चुनती है, जो कार्य का सञ्चालन करती है । 

शाधन का कार्य एक केबिनट द्वारा होता है, निसे 
जनता के कमिसरों की सद्ध कौन्सिज्([7707 (00ए7/लो 


| 06 72600]673 (007फ्रां55975) कहते हैं । इसमें १४ 


सदस्य होते हैं, जो कार्यकारिणी कमिटी द्वारा चुने जाते 
हैं। यह कैबिनट केवत्न कार्यकारिणी कमिटी के प्रति 
उत्तरदायी न होकर, सछ्ु कॉल्य्रेस के प्रति भी उत्तरदायी 
होती है। कैबिनट का एक सदस्य सभापति होता है 
तथा ४ सदस्य उपसभापति होते हैं । पर सभापति 
को छोड़ कर शेष सब सदस्य एक-एक विभाग के प्रधान 
होते हैं । इस कैबिनट के तमाम क़ायदे और कानूनों को 
सह के तमाम सदस्यों को अवश्यमेव मानना और 
उन्हें कार्यान्वित करना पड़ता है। 

विधान ने केन्द्रीय शोसन को बहुत अधिकार दिए 
हैं। केन्द्रीय शासन के कुछ अधिकार ये हैं-- वैदेशिक 
नीति का सब्चालन करना, युद्ध घोषित करना और सन्धि 
स्थापित करना, विदेशों से ऋण ल्लेत्ता, वेदेशिक व्यापार 
का सच्चालन करना, रेल, डाक तथा तार-विभागों का 
सद्चालन करना, सैनिक सद्गबडन पर अधिकार रखना 
और देश भर में सिक्के तथा टैक्घ की एक नीति निर्धारित 
करना, आदि-आदि। केन्द्रीय सरकार तमाम पजातन्त्रों 
के दीवानी और फौजदारी क़ानूनों के लिए तथा स्कूल्नों 
के लिए झ्ाम सिद्धान्त निश्चित करती है । 

सोवियट के अन्तर्गत प्रस्येक प्रजातनन्‍्त्र में अपनो 
सोवियट सरकार होतो है। पर चारों प्रज्ञातन्त्रों की 
सोवियट सरकारें एक दूसरे से बहुत मिलती-जुलती हैं । 
सोवियट सरकार में सबसे नोचे शहरों में फैक्टरियों 
तथा कारब़ानों में मजदूरों के गुद्द होते हैं ! देहातों में 
किसानों के गुद्द होते हैं । ये गुद्ट ( प्रत्येक फैक्टरी तथा 
प्रत्येक्ष आम में ) स्थानीय कौन्सिल् या खोवियट चुनते 
हैं। तत्पश्चात ये स्थानीय सोवियरें उच्चतर शासनोय 
संस्थाओं के ल्लिए अपने प्रतिनिधि चुनतो हैं। गाँव की 
सोवियटें अपने प्रतिनिधि जिले की सोवियटों को कॉड्ड्रेस 
को भेजती हैं। तमास जिले अपने प्रतिनिधि अपने से 
बढ़ी कॉड्ज्रेस को भेजते हैं। तत्पश्रात ये तमाम कॉड्जेस 
झपने प्रतिनिधि उसी प्रकार अपने से बढ़ी कॉड्ग्रेल को 
भेजते हैं । शहरों की सोवियटटें अपने प्रतिनिधि उच्चतर 
संस्थाओं को भेजती हैं । शहरों को सोवियरटें अपने 
अतिनिधि सीधे अखिल रूसी कॉल्म्रेंस को भेजतो हैं। 
अखिल रूपी कॉल्स्रेस में देहातों की सोवियरें अपने 


प्रतिनिधि सीधे नहीं भेज पातां। उनके प्रतिनिधि सूबों . 


की तथा कमिश्नरी को .कॉक्म्रेखों से चुन कर आते हैं। 
इस प्रकार पाठक देखेंगे कि प्रतिनिधित्व आबादी पर 
था वोटरों की संख्या में से किसी एक पर निर्भर नहीं 
करता । शहर के सज़दूरों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हैं । शहरों का प्रतिनिधित्व वोटरों को संख्या पर निर्भर 
करता है। पर देहातों का प्रतिनिधित्व रहने वाद्यों की 
संख्या पर निर्भर करता है। (अगले अड्ढ में समाप्त) 


जैक 


हि 


| 
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पर ॥89॥/॥93/॥॥|#७- 


शासनतन्त्र की पारिभाषा 


|| 


(5) दि 
ए 7] नए ० ना न्गाव्यण न ला डो डा डा कं बा बार कब रक रकूबक_« 
(०) हु ला 


[ श्री० नरसिंहराम जी शुक्क ] 


जकल्ञ सारे संसार में 'शासनतन्त्र' 
के विषय में ख़ब चर्चा चल 
रही है। एक से एक नवीन 
नम रकक्‍्खे जा रहे हैं । जैसे-- 
प्रजातन्‍त्र, गणतम्त्र, स्वायत्त 
शासन, नौकरशाही शासन, 
एकतन्त्र और साम्राज्य आदि 
उनमें प्रधान और विशेष प्रसिद्ध हैं। अज्जरेज़्ी भाषा में 
इन्हें १९०0: /0॥0, ॥शर॥20. ॥0097९०॥ए, 0०7॥8- 
ह0प्र/ंणानं हएशश४कआा0, ०४४४०४७), 700फशांए707 
870 760०/७! झ्ादि कहते हैं। शासनतन्त्न के ये 
भिन्न-भिन्न रूप और नास हैं। अब हमें देखना है कि 
वास्तव में शासनतन्त्र चीज़ क्‍या है और उसकी 
परिभाषा क्या है ? 
शासनतन्‍्त्र की परिभाषा सब देशों में एक सी 
नहीं होती । संसार के भिन्न-भिन्न भू-भागों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार की शासन्त-प्रणालियाँ अनादि काल से चली 
आ रही हैं। इन बहुत सी श्रणाल्नियों में केवल दो 
प्रणात्षियों का आदर्श स्वरूप लेकर हम अपने विषय को 
आगे बढ़ाएँगे । 
प्रथम--औस ( यूनान ) का शासनतन्त्र | इतिहास 
में यूनान का शासनतन्त्र एक आदर्श राजतन्त्र माना 
जाता है ; क्‍योंकि वास्तव में ग्रीस ही पाश्चास्य देशों के 
भिन्न-भिन्न राज्यों तथा शाप्तनतन्त्रों का जनन्‍्मदाता है। 
प्रजातन्त्रवादु का जन्म भी पहले-पहल इसी भू-भाग 
में हुआ था । ग्रीस के बाद रोम-साम्राज्य का शासनतन्त्र 
भी प्रामाणिक माना नाता है। पाश्चात्य शासनतन्त्रों 
के ये ही दो आधार-स्तम्भ हैं । पाश्वात्य देशों में 
प्ल्लेटो प्रजातन्‍त्र शासन-प्रणात्वी का तथा अरिस्टाटल 
राजशास्त्र सिद्धान्तों के श्रामाणिक सूत्रकर्ता माने जाते हैं । 
आधुनिक राजशास्त्र पर टीका लिखने वाले-- 
इलुण्द्सक्नि का कहना है कि यद्यपि श्ररिस्टाट्न ने राज" 
शास्त्र की व्याख्या आज से दो सहस्त्र वर्ष पूर्व लिखी है, 
तथा उस समय से और झाज के समय से किसी प्रकार 
का मित्लान नहीं किया जा सकता, तथापि राजशाखत्र का 
सर्वोत्तम और प्रामाणिक आधार अरिस्टाटल दी हैं । 
प्लेटों का कहना है कि राजतन्त्र का आधार सनज्ञबन 


है । वह सम्लठ्न केवल मनुष्यक्षत ही नहीं हुआ करता, 


वरन्‌ अक्ृति के साथ-लाथ चलता है और प्रकृति-विरुद्ध 
किया गया सदड्गडन तथा उस सज्जन पर स्थित राजशास्त्र 
या शासन-प्रणाल्ली आदर्श नहीं कष्टी जा सकती । ऐसी 
शासन-प्रणाली जनलाधारण के लिए द्वितकर नहीं 
ड्ो सकती । 

प्लोटो के मताजुसार “सर्वोत्तम शासनतम्त्र वह है, 
जिसकी पहुँच समाज के भत्येक व्यक्ति तक हो । यदि 
किसी शासनतन्त्र में समाज के किसी अज्ञ को भी हानि 
पहुँचती है, तो तमाम समाज का समाज उसी तरह उस 
दुख का अजुभव करता है, जिस तरह शरीर के किसी 
अकह् में यदि चोट लग जाय तो सारे शरीर को कष्ट 
होता है।”? 

शासनतन्‍्त्र के सूत्र में सक्ृडन का जो स्थान है, 
उसके विरुद्ध काये करने से शासनतन्‍्त्र की नींव 
मज़बूत नहीं होती। यही नहीं, वरन्‌ ऐसे असज्जठित 


राज्य वाल्ने देश वा भू-भाग में परस्पर प्रेम न होकर 
विघटन हो जाता है। शासनतन्‍्त्र का यूनानी आदर्श 
इसी सज्ञठन पर ही रक्‍्खा गया है। 

प्लेटो के कथनानुसार राजतन्त्रता मनुष्यों के 
सर्वोच्च गुणों में से एक है। मलुष्य ही संलुष्य में 
सद्भावों, सत्मेम का उद्धावक है। मनुष्य शक्तियों का 
सद्बय करने वाला है | जैसे मनुष्य का हृदय तरज्ञमय 
होता है, उसमें इच्छाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं और उन 
इच्छाओं तथा तरज्ञों पर तकंमय बुद्धि शासन करती 
है, उसी तर प्लेटो के विचार से, बुद्धिमान ही शासक 
बन सकते हैं, बहादुर योद्धा समाज की रक्षा कर 
सकते हैं तथा समाज के अन्य शअज्न, जो और कामों में 
लगे हैं, उनका कत्तंब्य उपर्युक्त दो घज्लों का झाज्ञा- 
पात्षन करना होना चाहिए। राजतन्त्र को सामूहिक 
रूप से विचारने से यही निष्कर्ष निकलता है कि राज 
के प्रत्येक अज्ज॒ को अपना-अपना काम करना चाहिए | 

अरिस्टाटल कहता है| कि समाज का सज्ञठित रूप 
“नगर! है तथा समान ही राजसतन्त्र का उत्पादक और 
पालक है । नगर-समाज को वह समाज का आदु्श 
मानता है । दे 

यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि समाज का विकास 
आसों में हुआ या नगरों में। अरिस्टाटज के अलुसार 
समाज का जन्म ग्राम में ही हुआ | परन्तु वह ग्राम- 
समाज को आदर्श नहों मानता। क्योंकि ग्रासों का 
शासन लथा तन्‍्त्र बुद्धों के हाथ में होता है । ग्रामों में 
आरयः ( पहिले ) एक ही वंश के क्लोग रहा करते थे। 
झत्तः सम्पूर्ण कुटुम्ब पर बुद्धों ही का शासन था। परन्तु 
नगर-समाज का शासन स्वतन्त्र व्यक्तियों के हाथ रहता 
है । नगर का शासन सभी ल्लोग करते हैं। उनमें छोटे- 
बड़े का विचार नहीं होता । 

नगरों के झाविभांव के सम्बन्ध में एक यूनानी 
लेखक का कहना है :-- 

“जब बहुत से आराम एक-दूसरे से, आपस में विशेष 
सम्बन्धित हो नाते हैं, भिन्न-भिन्न आम विभिन्न समानों 
को मिल्ना कर एक नए समाज का णन्‍्म देते हैं, तो 
वही समाज एक!" 'नगर! के रूप में परिणत हो जाता 
है । उस समय आम-शासन का अन्त और नगर-शासन 
का आरम्भ हो जाता है। आम-शासन का श्रन्त किसी 
बाइरी दुबाव से नहीं; वरन्‌ आपस में सम्अड्न की 
भावना उत्पन्न होने से होता है ।” ः 

वह आगे कहता हे--नगर तो स्वतन्त्र व्यक्तियों के 
इकटठे होने का एक स्थान है। वहाँ ऐसे व्यक्ति इकहे 
होते हैं, जिन्हें जीवन की तमाम आवश्यकताओं को 
आपस में ही पूरी करने की आदत सी रहती है । इसी 
“नगर? शब्द से 'नागरिक' शब्द निकला है। राजतन्त्न में 
“नागरिकता! हो प्रधान वस्तु है, जिसे प्रत्येक नागरिक 
पाने के स्लिए उत्सुक रहता है । 

नगर ऐसे ही लोगों के रहने का स्थान द्वोता है। 
वहाँ भिन्न-भिन्न कुटुम्ब आनन्द से जीवन व्यतीत करने 
के लिए बसते हैं। ऐसा करने के लिए यह नितान्‍्त 
आवश्यक है कि एक नगर के रहने वाले आपस में 
सद्भाव और सत्पेम से रहें । इसलिए प्रत्येक नगर 
में सक्धाव तथा सर्मेम उत्पन्न करने के लिए भिन्न- 


भिन्न प्रकार की संस्थाएँ होती हैं। सभाएँ, सोसा- 
इटियाँ, कब, नाटक, खेल-कूद, चहल्ल-पहल्ल, यज्ञ-भोज, 
डत्सव-समभारोह झादि हुआ करते हैं। नगर की स्पापना 
का यही ध्येय है। जिस नगर में ये सब बातें नहीं हैं, 
उस्ते अपूर्ण कहना चाहिए । रहने के त्रिए आराम भी अच्छा 
स्थान, है परन्तु नगरों की सृष्टि केवत्न रहने के लिए डी 
नहीं हुई है, वरन्‌ इसलिए हुई है कि नगरों में किस 
तरह रहना चाहिए। & 

भरिस्टाटल ने जो कुछ नगर के सिद्धान्त पर द्षिखा है, 
डसका आधार नीतिवाद पर स्थित है। नगरों का ध्येय 
केवल “रहना? नहीं, वरन्‌ 'किस तरह रहना है। उसके 
अलजुसार नगर के बाहर 'राज्य” का अस्तित्व नहीं है। 
अतः अरिस्टाटल की बताई हुईं राजतन्त्र की परिभाषा 
पूर्ण नहीं कही जा सकती । 

यूनान के आदुर्श के पश्चात्‌ अरब झांप रोम के 
आदर्श को देखें। ग्रीस देश में शासनसम्त्र का झमि- 
प्राय जनता को सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए 
सामग्री उपस्थित करना था, परन्तु रोम में राजतन्त 
का अभिप्राय जनता से राज्य की रक्षा कराने को था । 
उसके झन्तगंत वे न्याय! को उच्च स्थान देते थे । 

दोनों देशों के शासन-तन्त्नों पर टीका करते हुए 
ब्लुण्ट्सक्लि बिखता है-- 

“बे ( यूनानी ) शासनतन्त्र को मनुष्यों के स्वभाव 
के अनुसार बनाते थे। उनका फहना था कि केबल 
शाज्य के अन्तर्गत ही मनुष्य अपनी सब आवश्यकताओं 


को पूरी कर सकता है। उनके विचार से राजतस्त्र 


समाज का वह आदर्शभय सछ्ठ है, जिसके अन्तर्गत 
मनुष्य अपनी हच्छाश्नों की पूर्ति कर सकता है |? 

रोमन ,ल्लोगों का पहलले-पहल “[.७ए ०7 
॥॥078॥॥9 ”” धर्माचार के नियमों पर था। वे धर्माचार 
के नियमों को सझल्लित कर उसको सुचारु झप देते थे । 
इस तरह थे शाप्तनतन्त्र के उच्च आदर्श को सामने 
लाते थे। वे राजतन्त्र. की सीमा बना कर उसे अधिक 
मज़बूत बनाने के किए प्रथत्ष करते थे। परस्तु इतना 
होते हुए भी उनके राजतन्त्र का प्रथम आधार किसी 
प्रामाणिक धर्माचार के नियम पर अवज्ग्बित न था। 
वह केवल साधारण नियमों के परस्पर संयोग से बन 
गया था । 

रोमन लोगों के विचार “राज्य” के सम्बन्ध में इस 
प्रकार थे-- 

“राज्य जनता का एक सम्जठन है, जनता की सभा 
ही उस पर नियन्त्रण रखती है.। वही कार्यकर्ता चुनती 
है, वह्दी राज्य के नागरिक अधिकारों को राए्ट के प्रत्येक: 
कुदुग्ब को उचित-अनुचित विचार करके देती है ।” . 

औसत तथा रोम के शासनतन्त्र 
की संक्षिप्त परयां्रोचना के पश्चात्‌ अब भारत की ओर 
आइए । पाश्चात्य देशों के राज्यशाब्न-वेत्ताओं तथा 
इतिहास के पण्डितों के विचार से भारत में 'शासन- 
तन्त्र” का कोई नियम ऐसा- नहीं था, जो उल्लेखनीय 
हो। वास्तव में वे ऐसा कहते समय भारत के इतिहास 
को भूल जाते हैं। जर्मनी में, जहाँ पर कि भारत की 
आाषा तथा इतिद्दास का विशेष अध्ययन हुआ है, 
वहाँ. के हिडल्लबर्ग विश्वविद्यालय के राजनीति के: 
प्रोफ़ेसर मि० जे० के० ब्लुण्द्सक्लि महोदय कहते हैं-- 

“राजशाखत्र के आरम्भ का तब तक नहीं पता लगता, 
जब तक कि हमें ग्रोक क्ञोगों का ज्ञान नहीं होता है। 
जिस तरह घर्म और सदाचार आदि में ग्रीक सारे संघार 
का प्रवर्तक है, उसी तरह राजशास्त्र का भी है ।? 
प्रोफ़ेसर सित्नी भी अपनी पुस्तक "[08 ७0ए7९७७- 
77676 07 07९९८८९ ? की भूमिका में इसी तरह का 
वक्तव्य देता है । वह कहता है-- 
#/हमें इसका अनुभव होता है कि प्राचीन काल 


स्डब॒न्धी विचारों 


१७. 


[ बष २, खण्ड १, संख्या १० 


के ऑगबगज भर्य कार हो समा वे जब आम न मन यम मान लोग राज्य का अर्थ नगर ही समझते थे। जब 
मैं प्राचीन” कहता हूँ, तो मेरा मतलब यूनानी 
ओऔर रोमन लोगों से होता है। इन 'प्राचीनों! की 
सीसा के बाहर, श्रर्वाचीन काल्न में, रोम और अभेन्स 
को तरह 'कारथेज! नाम का एक नगर था। यही नहीं, 
वरन्‌ मेलिडोनियन राज्य, फ्रारस-साम्राज्य तथा मिश्र 
शब्य ऐसे भी राज्य थे।” 


उपर्यक्त दोनों सजनों को भारत के सम्बन्ध में 
बहुत ही कम ज्ञान रह्दा होगा, अन्यथा वे. ऐसी भूल 
कभी न करते । 

भारत का अ्र्वाचोन इतिहास भ्गे ओस और 
रोम, मिश्र और फ्रान्स से कहीं अधिक प्राचीन है। 
सर हेनरी सेहुन अपनी 'पूवे तथा पाश्चात्य के आम! 
( एशञा॥8४० 00करफप्रगएए | 06 7४४४ 00१ 
ए७४॥ ) नामक पुष्ठक में लिखते हैं-- 


“इम अपने मत की पुष्टि के क्षिए यहाँ कुछ प्रमाण 
उपस्थित करते हैं । उन प्रमाणों के श्राधार केवल्न पुरानी 
यातें और इतिहाप्त के पन्‍ने ही नह हैं । जिस रीति- 
रिवाज तथा रहन-सहन का वर्णन एम यहाँ कर रहे हैं, 
वह केवल सृष्टि और अन्वेषण के ही आधार पर नहीं, 
चरन्‌ उनके जीते-जागते उदाहरण हमारे सामने वर्तमान 
हैं। जब हम अपने विचारों को उदार बनाते हैं, तब 
यह उ्याल करते हैं कि संसार बड़ा लग्बा-चौड़ा है, 

झनेकों प्रकार के मनुष्य उसमें रहते हैं, एक से एक 

| सभ्य देश इसमें मौजूद हैं | में यद्द कह सकता हूँ कि 
जच्चतम सभ्यता वाले देश प्रृथ्वः के उस गोला पर 
स्थित हैं, जिसे हम अज्ञानवश क्रेव्न 0886 ( पूर्व ) 
कह कर अपनी अनभिज्ञता का परिचय देते हैं, तो हमें 
मालूम होता है कि जो कुछ ज्ञान का भगडार हमने 
झभी तक सद्चय किया है, वह बहुत अधूरा है ।” 


वह आगे लिखता है कि पूर्व के देश बढ़े उन्नति- 
शाल्री हैं, उनकी सभ्यता अश्यन्त प्राचीन है। सभ्यता 
का जो विकास पूर्व के देशों में हुआ है, वह पाश्चात्य 
के किसी भी भू-भाग में किसी भी काज्ञ में नहीं 
हुआ है । ! 
वेन्सेण्ट स्मिथ अपनी “ 8707 प्रा8079 ०07 
]70/9 ” में इसी सम्बन्ध।में|लिखते हैं--'“जब कि हमें 
पाश्चास्य देशों की सभ्यता का अध्ययन करने के लिए 
खण्डहरों, दूटे-फ्टे मकानों, घिसे हुए सिक्कों, सड़े हुए 
पन्नों और पुस्तकों. की शरण में जाना पढ़ता है, तो 
भारत की सभ्यता का अध्ययन हम उसके -नीते-जागते 
पूष्ठों से कर सकते हैं ।” 
..._ राजशास्त्र पर जितनी पुस्तकें आजकल उपलब्ध 
हैं झथवा अनादि काल में ,जो लिखी गई हैं, उनके 
लिखे जाने के सहस्रों वर्ष पूर्व से डी राजतन्त्र का 
क्रमशः विकास होने लग गया था। भारत का प्रामा- 
णिक राजशाख सम्बन्धी पुस्तक कौटिल्य का अर्थशास्त्र 
ईसा से तीन सौ वर्ष पूरे का माना जाता है । परन्तु 
ईसा से तोन सहस््र वर्ष पूर्व भारत की सभ्यता का पूर्ण 
विकास हो चुका था। वह मिश्र, रोम॑, वैविद्ोनिया 
और यूनान के साथ व्यापार करता था ॥* मोहेन्दो- 
लारो नगर की खुदाई से यह अच्छी तरह प्रमाणित हो 
चुका है कि आज से पाँच सहसत्र वर्ष पूर्व भारत में 
सभ्यता का पूर्ण विकास था। फिर यह कैसे सम्मव 
हो सकता है कि ठस समय में किसी आदर्श राज्य की 
स्थापना न हुईं रही होगी। 
... सौ साम्राज्य-प्रणा्वी पर दीका करते हुए विन्लेण्ट 
. स्मिथ अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास! में 
क्षिखता है-+ 


“जब हम ईसा की तीन शताब्दी पू्व में भारत 
में भौये साम्राज्य जैसा सुच्यवस्थित राज्य पाते हैं, 
जिसकी ऐसी व्यवस्था आज बीसवों शताब्दी की सभ्यता 
के थुग में भी नहीं दिखाई देती तो भारतोयों के 
अतुद्वित ज्ञान-भण्डार पर आश्चर्य होता हे । 

उस समय भारत में अनेक प्रकार की शासन-प्रणात्री 
प्रचक्षित थी । अन्ञातशत्रु, जो फ्रारस के राजा दारा का 
समकाल्ीन था, सगध का एकतन्‍्त्र शासक था। 


डॉक्टर राधाकुमुद सुक्ों ने “प्राचीन भारत में 


प्रजात्मछ शासन” नामक पुस्तक में मेगस्थनीज़ का एक 
कथन उद्टत किया है, जिसमें उसने पाँच ऐसे राष्ट्रों का 
नाम बताया है, जोकि गणतन्त्र के नाम से पुकारे जाते 
थे | जहाँ कोई एकतन्त्र शासक न था । सिकन्द्र महान 
के साथ झाए हुए एक इतिहास-लेखक का कहया है कि 
सुझे कुछ जातियाँ ऐसी मिल्षों जो स्वयं शासक का काम 
करती थीं | उनके देश में कोई राजा न था । स्वयं सिक- 
न्दर को ऐसी कईं एक जातियों से लड़ना पड़ा था। एरि- 
यन भारत के न्यासा नामक एक नगरराज्य का उल्जेख 
करता है | वह लिखता है कि जब न्यासा का सभापति 
पकड़ कर सिकन्द्र के सामने आया, तो- सिकन्दर ने 
डससे कहा कि यदि तुम अपने नगर से सौ छुने हुए 
श्राद्मियों को हमारे यहाँ भेज दो, तो मैं तुम्हें मुक्त कर 
॥॥॥॥॥॥ 


ब्लॉक का मूल्य कटा दिया 


चाँद! तथा “भविष्य” में छुपे हुए इकरख्ले 
इब्लॉकों का मूल्य &) प्रति वर्ग इज्च से घटा कर 
#) प्रति वर्ग इश्च कर दिया गया है ; और छोटे 
से छोटे ब्लॉक का मूल्य भी २) ले घटा कर 
१॥) कर दिया गया है। जो सज्जन ख़रीदूना 
चाहें, शीघ्रता करें, अन्यथा फिर ऐसा अबसर 
' नहीं मिल्तेगा | डाक-व्यय अलग । 


“भविष्य' चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
८ ॥॥॥| 
दूँ । सभापति ने कहा कि 'ऐ सिकनदर, निस नगर के 
सौ छुने हुए मलुष्य नगर छोड़ देंगे, उस नगर का शासन 
कौन करेगा ? ! 

चाणक्य का धर्थ-शास्ं ही एक पूर्ण राजतन्त्र की 
व्याख्या है, जो मौर्य शासन-काल में लिखी गईंथी। 

जिस तरह पाश्चात्य देशों का राजतन्त्र नगरों से 
आरम्भ हुआ, उसी तरह भारत के राजतन्त्र का आधार 


इमारे ये छोटे-छोटे ग्राम थे। महाराज मनु, कौटिल्य, 
बृहस्पति, शुक्राचार्य भादि राजनीति के विद्वानों ने राज- 
तन्‍त्र का झादश ग्राम ही माना है। यहाँ तक कि वे 
एक सुसम्पन्न ग्रहस्थ परश्वार को भी उसका आदर्श 
मानते हैं । 

कौटिल्य (लिखते हैं-- ऐसे १०० आदर्श सुसम्पन्न 
गृहस्थ परिवारों के इकठ्ठा होने, से आम बनता है। ग्राम 
में ४०० से अ्रधिक शूद्ध वर्ण के खेतिहर नहीं होने 
चाहिए। ग्राम का क्षेत्रफत्ष एक या दो कोस से अधिक 
न हो | गाँव की सीमा नदियों, पव॑तों या जड्ञल्नों द्वारा 
अलग-अलग हो तो भ्रच्छा है। यदि नहों तो मनुष्य- 
कृत सीमा बना बल्लेनी चाहिए | मनुष्य-कृत सीमा बाँध, 
बाग़, ताज्ञाब और कुश्नाँ अथवा पत्थर आदि लगा कर 
बनाई जा सकती है । 

आ्ाम-व्यवस्था पर वे आगे लिखते हैं--“प्रस्येक दस 
गाँव का एक मण्डल होना चाहिए । प्रत्येक २९००,४०० या 


८०० गाँव के बीच में एक सुरक्षित क्िज्ञा होना चाहिए। 


_..# डॉक्टर साइस क्ोक्चर इरवर्ट थूनिवसिंदी सन्‌ $प८७ | नो आम राध्य की सीमा पर पढ़े, उनकी पूरी सोर्चा- 


बन्दी की जानी चाहिए ।” महाराज मनु उक्त क्िल्ले में 
फ्रौज के सम्बन्ध में लिखते हैं--“लेना का सम्चाजन एक 
विश्वासपात्र मनुष्य के हाथ में होना चाहिए, ताकि 
वह गाँवों के लोगों के जान-मात्न का संरक्षक बनाया 
जा सके। हर एक गाँव का एक शासक हो । इर दस, 
बीस, सौ तथा सहखर ऐसे शासक्तों पर एक-एक प्रधान 
शास्रक नियुक्त किया जाए ।* * 
शुक्र-नीति में हर एक के अधिकारों को और भो 
स्पष्ट कर दिया गया है। राक््य अथवा राष्ट्र को साम्राज्य 
माना गया है। उस साम्राज्य के सहल्त अक्न बताए गए 
हैं ॥ आमण, प्रण, देशन, आम, नगर, मण्डल और 
ज़िज्ञा--ये सात विभाग हैं। आम का विभाग १ ०;१००; 
१०००;१०,००० के हिसाब से शासन को सुल्नभ बनाने 
के लिए करना चाहिए । ! 


शुक्रनीति में अड्जरेज़ी के स्टेट ( 8080० ) शब्द 
के लिए “राष्ट्राए! शब्द का प्रयोग किया गया है| 
राष्ट्रीण को साम्राज्य और राष्य सी कहा गया है। 
चल-अचल्न सभी चीज़ों राज्य की सम्पत्ति मानी गईं 
हैं। शासन के दस सुत्र माने गए हैं । यथा -- 


(१ ) राजा, (२) कर्मचारी,( ३ ) व्यवस्थापिका 
सभा के सदस्य, (४ ) स्घृति, (६ ) शास्त्र, (६) 
सुनीम, (७ ) लेखक, ( ८) स्वर्ण, (६ ) नत्न और 
(१० ) जनता । 

न्यायालय को परिभाषा बताते हुए महृषिं शुक्रा- 
चार्य लिखते हैं - “न्यायात्रय वह स्थान है, जहाँ मलुष्य 
की आर्थिक, राजनैतिक, मानसिक तथा सामाजिक 
स्थिति का भ्रध्ययन होता हो । यही नहों, वरन्त्‌ उनका 
अध्ययन घमेशास्रों के अनुसार हो ।” राजतन्त्र की 
परिभाषा महर्षि शुक्राचाय इस तरह लिखते हैं-.. 

“राज सात विभागों की सहित एक संध्था है । 
उस संस्था का एक शासक होता है । उन विभागों के 
नाम हैं-- 

(१ ) शासक, ( २) समा (00०प्रशथा] ), (३१ ) 
ग्राम, ( ४ ) नगर, ( ५ ) ज़िल्ला, (६ ) राज्य-नियम 
और ( ७ ) जनता के रीति-रिवाज । 


ओऔक, रोम और भारत की राज्य-व्यवस्था के मिन्न- 


भिन्न आधार हैं। उनकी भिक्न-सिन्न सभ्यताएँ हैं। 


उन्हीं सभ्यताओं पर उनके राज्तन्त्रों का आधार 
अ्रवत्लग्बित है। परन्तु यहाँ एक बात लिख देना आझाव- 
श्यक है कि नब यूरोप के बीस और रोम में एक-एक 
प्रकार के शासन की व्यवस्था थी, उस समय भारत में 
अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ - थीं। भारतवर्ष के प्राचीन 


इतिहास के अध्ययन करने से निम्न-लिखितव प्रकार के 
राजतन्त्रों का पता चल्नता है :-- 


(१ ) गृहस्थ-राजतन्त्र (कौटुम्बिक शासन), (२) 
ग्राम शासन, (३ ) कई एक गआमों का शासन, 
(४ ) नगर-राज्य, ( & ) प्रजासत्तात्मक राज्य, ( ६) 
साम्राज्य ( ७ ) राज्य और (८) एकतन्त्र शासन । 

भारत में हर एक प्रकार के राजतन्त्रों और शासनों 
का उल्लेख मिलता है, परन्तु राष्ट्रीय शासनतन्त्र का 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । राष्ट्रीयता को बाँधने वाली 
कोई शाघन-प्रणात्री यहाँ प्रकट नहीं हुईं । मिन्न-मिन्र 
सभाज-भाग को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए 
यद्यपि धामिक » परन्तु ऐसा कोई राजतन्त्र न 


था, जो सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय राजतम्त्र का रूप धारण हे 


कर, भिन्न-भिन्न जातियों को एकता के सूत्र में पिरोता। 
# अध्याय ७, पद १३४-११४६ 
श्रध्याय १,पढ्‌ १२१ 
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नानकदेव की जयन्धी थी। इस- 
लिए इस अवसर पर हम भी गुरु 
के भ्रति अपनी श्रद्धा निवेदन 
करने के साथ ही उनका और 
|] रे डनके मिशन का संक्षिप्त परिचय 
*अ्रविष्य” के पाठकों को प्रदान करना चाहते हैं। गुरु 
नानक जी संखार के उन थोड़े से महापुरुषों में हैं; 
जिन्होंने भवश्नान्ति में भटकते हुए मानवों के हृद्यों में 
एकेश्वरचाद भौर ईश्वर-भक्ति का प्रदीप जत्बा कर उन्हें 
अुक्ति का मार्ग दिखाया था। गुरु नानक के आविर्भाव 
के पूर्व पञ्ञाब की भूमि अज्ञान के घोर अन्धकार में 
पड़ी हुईं थी । वहाँ के घुलल्लमान शासक मे के नाम 
पर डन पर नाना श्रकार के अत्याचार कर रहे थे । हिन्दू 
ईश्वर को भूल कर गड़्ा और सदार को आराधना में 
लगे थे । ईश्वर का स्थान देवो-देवताओं तथा भूत-प्रेतों 
ने ले दिया था। पश्चाब की वीरभूसि, जो अपनी वीरता 
के क्षिए सारे संसार में विख्यात थी, पराधीन ओर पदद- 
'लित हो रही थी। गुद ने अपनी शान्तिमय विमलन 
चाणो द्वारा पञ्माबियों को 'सत-श्रीअकाल्न”! का परिचय 
कराया । अपने मधुर, परन्तु अकाट्य तकों द्वारा 
हिन्दुओं तथा सुसलमानों के घार्मिक ढकोसल्ों को 
निस्सारता प्रतिपादित की । साथ हो,एकता और साम्य 
का प्रचार किया। ईश्वर-मक्ति के साथ ही उन्होंने जन- 
समाज में पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति का प्रचार 
किया और एक ऐसे मिशन को नींव दे गए, जिसने आगे 
चल कर हिन्दू-जाति और हिन्दू-चर्म को रक्षा का श्रेय 
आघ किया । गुरु नानक इडिन्दू-सुस्लिम एकता के प्रबल 
प्रचारक थे। और इसका प्रभाव लोगों पर इतना पड़ा कि 
झुसलमान उन्हें सुखसल्लमान समझने लगे। अपने मतवाद 
का प्रचार उन्होंने केवल पञ्ञाब ही नहीं, वरन्‌ मध्य एशिया 
और मक्ा-मदीना तक किया था। क़ुरान की शिक्षा 
आर महस्मद साहब के उपदेशों को भूत्न कर, संसार के 
समस्त इस्त्लामेतर मनुष्यों को हाफ़िर! समझ कर 
डन पर नाना प्रकार के अत्याचार करने वाले मुसल्लमानों 
को 'काफ्रि' शब्द का अर्थ समझाया | साथ हो 
शतधाविच्छिन्न हिन्दू-जाति में एकता और राष्ट्रीयता का 
सो प्रचार किया । 
गुरु नानक का आविर्भाव इंस्वी सन्‌ १४६८, पठान 
: सम्राट बहलोल ल्लोदी के ज़माने में हुआ था। आपके 
पिता मेहता कुल्लूचन्द ल्याहौर के निवर्ती तित्नवन्दी 
८ जिसे आजकल नानकाना साहब कहते हैं) नाम के 
अधिवासी क्षत्रिय या खन्नो थे । 


सारत के प्रायः सभी महापुरुषों के जन्म-विवरण | 
| अजन किया है, वह और किसी व्यवसाय द्वारा अजेन 


मे किसी न किसी अलौकिक घटना का समावेश अवश्य 
वाया जाता है। कहते हैं, मेहता कुछलू के कोई सन्तान 
न थी, इसकिए वे बहुत दुखी रहते थे। इतने में एक 
दिन एक फुक़ीर उनके घर आया । वह भूखा था। 
मेहता स्वयं सी साधारण स्थिति के गृहस्थ थे । इप्तलिए 
“फल्न-सूज् जो कुछ घर में मौजूद था, उन्होंने बढ़ी श्रद्धा 
. भक्ति के साथ अतिथि के सामने रक्ला और उसके भोजन 
कर लेने पर अपने मनो झृष्ट की कथा भो उसे सुनाया | 
साधु ने उसी फल-सूत्व का कुछ बचा हुआ अंश कुछलू: 


जी को देकर कहा, इसे अपनी स्त्रो को खिला दो । ईश्वर 
की इच्छा और कृपा से तुम्हें एक अद्वितीय पुत्र पेदा 
होगा। तुम्हारे पुश्च का जीवन बढ़ा ही पविश्र और 
डज्ज्वत्ल [होगा। उसकी कीति संघार में झमर होगी 
और पा तुम्हें विषुत्न खुयश प्राप्त होगा । 

कहते हैं, साथ के झआशोव॑चन के अज्ुसार जी 
की ख्री ने यथासमय, अपने मायके, मारी मम मे 
में एक पुत्र प्रसव किया । 

_ सन्‍तान न होने के कारण कुढलू आयः विरक्त से 
रहते थे । ग्ुइस्थाश्रस में उनका मन नहों लगता था। 
परन्तु नानक के जन्म के बाद वे फिर तिलवन्दी लौट 
आए और व्यवसाय-वाणिल्य द्वारा जीविका निर्वाइ करने 
लगे। कुछ दिनों के बाद एक कन्या भी पेंदा हुई; 
जिसका नाम उन्होंने नानकी रक्‍्खा। 


चार वर्ष की झवस्था में नानक जी एक शिक्षक के 
पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेजे गए। संयोग- 
वश उनके गुरु जी निगुशण ब्रह्म के उपासक थे। वे 
अपने शिष्यों को अपने सिद्धान्त और विश्वास के 
सम्बन्ध में बहुधा उपदेश भरी दिंया करते थे। एक 
दिन बालक नानक ने गुरु जी के पास जाकर पूछा-- 
“क्या इस बात का अमाण दे सकते हैं कि ईश्वर 
है ?? एक चार वर्ष के अबोध शिशु के सुँह से यह 
प्रक्ष सुन कर शिक्तक सहोद्य चकित रह गए। अच्त 
में उन्हें मालूम हुआ कि नानक का जन्‍म एक साथु 
के आशीरवांद से हुआ है और नानक का यह ज्ञान 
भी डसी का फल्ल है। 

नानक़ को साधुओों के प्रति अद्धा थी। वे किसी 
महास्मा को देख पाते थे, तो अवश्य ही उसकी लेवा में 
लग जाते और उसके पघाथ कुछ काल तक सत्स्ः 
किया करते। एक दिन पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर 
नमक ख़रीद लाने का झादेश दिया । उन्हें आशा 
थी कि नसक के व्यवसाय द्वारा विशेष ब्थोपाजन 
हो सकेगा | रास्ते से नानक ने देखा कि साधुओं की 
एक जमात चत्ली जा रही है। साथ हो उन्हें यह भी 
मालूम हुआ कि तीन रोज्ञ से इन ल्लोगों को कुछ भोजन 
नहीं मिला है। उनकी इच्छा इन महास्माश्रों से कुछ 
डपदेश अहण करने की थो। परन्तु तोन रोज्ञ के भूखे 
मनुष्यों |से कुछ उपदेश प्राप्त करने की आशा डी 
क्या हो सकतो है? नानक के पिता ने उन्हें नमक 
ख़रीदने के ल्लिए जो रुपए दिए थे, उन्हें उन्होंने 
साधुओं को सेवा और उन्‍हें भोजन कराने में झचे 


| कर दिया। परन्तु जब पिता ने यह हाल सुनातों 


बहुत नाराज़ हुए। नानक जी ने पिता को समझाने की 
चेष्टा करते हुए कहा--“साधु-सेवा हारा को कुछ मैंने 


नहीं हो सकता |”? 

सांधारिक कामों में पुत्र को अनास्था देख कर 
कुल्लू जी को बड़ी चिन्ता हुईं। परन्तु वे किस्लो तरह 
भी उसे समा नहीं सके । नानक सांसारिक भोग- 
विज्ञास और ऐश्वय को अत्यन्त तुच्छु समझते थे। 
पिता ने सोचा कि अगर किसी कारय को सस्पूर्ण दायित्व 
चुत्न के मत्थे डाल दिया जाय, तो शायद वह कुछ सुधर 
जाए । यह सोच कर उन्होंने सुल्तानपुर वामह ज्रास में 


| एक दूकान खोल कर डसका सारा भार नानक जी को 
सोंप दिया । परन्तु इसका भी कोई फल्न नहीं हुआ । 


नानक की डदासीनता और साधु-सेवा सम्बन्धी प्रवृत्ति 
बढ़ती ही गईं। यह देख कर पिता ने उनकी शादी कर 
दी । परन्तु इसका भी कोई नतोज्ञा नहीं निकला । 


| विवाह हो जाने पर नानझ जो ने साधु-लेवा से मुँड न 


सोड़ा । परन्तु अन्त में जब उन्हें मालूम हो गया कि 
सांघारिक बन्धन उत्तरोत्तर दृढ़ होता जाता है, तो 


उन्होंने एक दिच घर-बार दही छोड़ दिया और संन्यासी 


को लरह जीवन व्यतीत करने लगे। 


यहीं से नानक जी की संध्ार-ल्लीब्ला का अवसान 


हुआ । इस समय इनकी अवस्था बहुत थोड़ी थी । परन्तु 


अपनी ग्यारह सात्र की उमर में हो उन्होंने साधुओं के. 


साथ घर्मचर्चा और सके.वितक में अपनी प्रखर प्रतिभा 
का पूर्ण परिचय प्रदान किया था। संन्यासी जीवन के 
आरम्म करते ही इस प्रतिभा का और भी विश्वास हो 


गया। इस समय कितने ही जिज्ञासुओं ने आपका 
| शिष्यत्व अहण किया। जिसमें सर्दाना नास वे एक 


झुसलमान युवक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके 
सिवा बुद्ध और ल्लोना नाम के दो शिष्य भी कम 
विख्यात नहीं हैं। आपके ये तीनों शिष्य भो विचित्र 
अतिभाशाली थे। इसके बाद ही गुरु अजुनदेव और 
हक ने भी गुरु नानक का शिष्यत्व स्वीकार 
या । 


इन शिष्यों के सहयोग और सहायता से शुरू ने ! 


अपने पवित्र और डदांर मतवाद का अचार झारम्थ 
दिया । मर्दाना साहब सन्जीत विद्या के अच्छे मर्मज्ञ 
थे और इनका कयठ-स्वर भो अत्यन्त मधुर था। इनके 
अजनों द्वारा गुरु को श्रचार-कार्य में विशेष सहायता 
सिल्री । 

गुरु नानक देव द्वारा श्रवतित मतवाद में सड्लीणंता 


या कहदरता को कोई स्थान न था । आपके विचारानुसार 


अनुष्य मात्र को इंश्वर-भक्ति का अधिकार होना 


चाहिए। निस समय गुरुदेव ने अपना काये आरम्भ 


किया, उस समय पञ्ञाब में जाति-विचार और ऊँच-नीच 
का भेदभाव प्रबद्य रूप से प्रचलित था । निम्न श्रेणी 
वाले एक प्रकार से समाज द्वारा परित्यक्त और निर्वासित 
कर द्ए गए थे। इन्हें बढ़ी दुरव्यवस्था में जीवन बिलाना 


पड़ता था। इन पद़दलितों को कोई सुनने वालान 
था | उदार-हश्य गुरुने सबसे पहले उन्हें हृदय से 


लगाया और अपने सम्प्रदाय में उन्हें सर्व-प्रथम स्थान 
प्रदान किया। उन्हें जाति-विचार के ढकोसल्ले से कोई 
सम्बन्ध न था । इसलिए उन्होंने नीच और अछूत कहे 
जाने वाल्बी जातियों में ही अपने मत का प्रचार आरम्भ 
किया । इसलिए बहुत शीघ्र आपके शिष्ष्यों की संख्या 


भी काफ़ी बढ़ गईं। इसके सिवा आपने मुसलमानों के . ; 


प्रचार-कार्य और उनकी कट्टरता पर भी ख़ूब नज़र रक्‍्खी 
थी । डस समय भारत में पठानों का राजस्व था। वे बल- 
पूर्वक हिन्दुओं को सुसल्लमान बनाया करते थे । इसलिए 
गुरु ने अपने उपदेशों और वाणियों द्वारा हिन्दुओं और 


झुसलमानों के घामिक मतसेढ़ों को दूर करके उनमें 


एकत्व और समानता के भावों का अचार करने की बड़ी 
काफ्री चेश की और सफत्न भी हुए । सगुण ईश्वरवाद 
का प्रचार आपके सतवाद का प्रधान झज्ञ था। आपने 
अपनी शिष्य-सण्डल्ली को एक ईश्वर की उपासना 
करने का उपदेश ग्रद्दान किया । आपके सतानुसार ईश्वर 


या 'अकालपुरुष! सर्वज्ञ स्वव्यापाी और सर्व-शक्तिमान 
है। मानव-हृदय को गस्भीरतम अलुभूति की सी उसे 


जानकारो होतो है । वह सन और वाणों से अग्रोचर, 


अविनश्वर, वित्य और मुक्त है | मनुष्य का सारा ऐश्वय. 
उसका दान मात्र है। विश्व-बह्माण्ड का घ्वंसहो 


जाएगा, परन्तु उप्तका ध्यं्त! नहीं होगा। संघार का. 


ग्|्घ्णण 


जतःलकतकाशलकतुफव्टए सर पड हट क्या 


रचा के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया करते थे। वह अपने 


- शीतल्न छाया में बेड कर साधुओं तथा अपने शिष्यों के 


[ बष २, खण्ड १, संख्या १० 


प्रश्येक परमाणा जगदीश्वर के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान 
करता है। वह सर्वत्र मौजूद है। उसके यहाँ ऊँच- 
नीच और छोटे-बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। वह | 
समद्शो है। इस सिद्धान्त के अनुसार गुरु नानक संसार 
के प्राणि-मान्न में उसी अकात्त पुरुष या झविनाशी 
परमेश्वर के भ्रस्तित्व का अनुभव करते थे।। उनके 
सतानुसार डसे पाने के ल्षिए--उसके' चरणों तक 
पहुँचने के लिए मनुष्य को निष्पाप भर सत्‌ होना 
चाहिए । उन्हें पुनजम्म पर विश्वास था। उनके मंता- | 
चुसार साधु या सस्पुरुष ही मुक्ति के अधिकारी हो 
सकते हैं। जिन्हें भगवान के नाम पर आस्था नहीं, 
अथच थे सत्‌ और निष्पाप हैं, तो भी उन्‍हें पुनर्जन्म 
अहदरणा करना पड़ेगा । लिनका जीवन पापमय होगा, | 
उन्हें मरने पर नीच योनि प्राप्त होगी। उनके किसी- 
किसी उपदेश-वॉक्स से यह भी पत्ता लगता है कि 
ईश्वर ने नरक या स्वर्ग में जाने का भार मनुष्यों को 
ही सौंप रक्‍्ला है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार 
इन दोनों में से किसी एक का निर्वाचन कर सकता 
है। ताश्पर्थ यह है कि मनुष्य अपने भच्छे और बुरे 
कर्मो द्वारा ही स्वर्ग अथवा नरक का अधिकारी 
होता है । 

गुरु नानक अपना झ्ाधिकांश समय भगवद्भजन 
और इंश-भाराधता में ही अतिवाहित किया करते 
थे | उनके शिष्यों का विश्वास था कि उन्‍हें ईश्वर | 
का दुशन प्राप्त हो चुका हे । उनके अन्‍्थों में लिखा 
है कि एक बार गुरु ने एक विचित्र प्रकार की आकाश- | 
वाणी सुनी । मानो “वाह गुरुजी” “वाह गुरुजी” की 
तुसुल् ध्वनि से सारा नभ-सण्डल गँज उठा । गुरु को 
मालूम हुआ कि यह अर्कुत स्वर उन्हें बार-बार आह्वान 
कर रहा है | गुरुजब॒ उस स्वर के पास पहुँचे, तो उन्हें 
सुनाई पढ़ा कि "हे नानक, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, 
कल्षियुग में तुम मेरे नाम और मेरी महिमा का प्रचार 
करो ।! गुर ने उत्तर में कह्ा--“ प्रभु ! मैं एक तुच्छ भर 
अल्पक्ष मानव हूँ । मुझमें इतनी शक्ति कहाँ हे कि 
में आपकी महिमा का बखान कर सकूँ !” यह सुन कर 
अलौकिक शक्ति ने कहा--“चिन्ता नहीं, मैं सदैव तुर्हारे 
साथ हूँ ।”! 

इसके बाद से ही गुरु नानक ने झपूर्व उत्साह के | 
साथ अपने मतवाद का प्रचार झारम्भ किया । उन्होंने 
आर्यावर्त तथा सिन्ध के अनेक स्थानों में भ्रमण किया 
था | इसके सिवा पश्चिम में मक्का और मदीना तक 
गए थे। परस्पर-विल्छित्त आय जाति को मिलाने के 
लिए उनका मतवाद्‌ एक 'सित्नन-मन्च! स्वरूप था।. 

आपकी अपूर्य वाणी और महिमा की उपलब्धि 
आपके सभी शिष्यों ने की थी | इसलिए उनकी संख्या 
भी उत्तरोत्तर बढ़ती गईं | गुरु के सम्प्रदाय में गो-हत्या 
निषिद्ध थी, वह स्वयं भी बड़े गो-भक्त थे और गौभों की 
बड़ी भक्ति किया करते थे और अपने शिष्यों को भी गो- 


को महस्मद का परवर्ती अवतार मानते थे और उनकी 
भक्ति भी करते थे । परन्तु मुसलमानों के विघर्मो-विह्वेंप | 
और गो-इत्या आदि गन्दे कामों का कभी समर्थन नहों । 
करते थे। ४ 

गुरु नानक की सारी जिन्दगी प्रचार-कार्य में ही | 
अतिवाहित हुईं थी | आप बहुचा एक बट जृत्त की 


साथ सत्सह्ञ किया करते थे । आपका अध्यात्म-चक् खुल 
गया था। आपमें अनुभूतिजात उच्छुवास और आचेण 
जैसा था, उन्हें प्रकाश करने के लिए वैश्ली ही मधुर 
भाषा भी थी । इसीसे लोगों पर आपके डपदेशों का 
प्रभाव भी ख़ूब पढ़ता था ।.उपासना करने के आपने 


और पत्यह्ट शिष्यों को ल्लेकर उनही आवृति किया 
करते थे। 


करने के लिए उन्होंने भारत के विभिन्न! स्थानों के सिवा 
प्रध्य एशिया के कई देशों का भी अमण किया था। इस 
सम्बन्ध में एक सुन्दर आख्यायिका प्रचलित हे | कहते 
हैं, अरब और ईरान आदि देशों से वापस आने पर 


आपने कुछ दिनों के लिए फ़क्नोराना बाना परियाग कर | 


हम पहले लिख चुडे हैं कि अपने मतवाद का प्रचार | 


दिया था । परल्तु प्रचार-कार्य और उपदेश नहीं परित्याग | 


किया । यह देख कर कुछ हिन्दू-योगी उन पर सख्त 


नाराज़ हुए और अपने योगबल द्वारा लिंह, बाघ, भालू, | 


सपप॑ तथा पश्रन्य हिंसक जन्तश्ों के रूप में उनझे पास 


आकर उन्हें भयभीत करने लगे। एक महापुरुष तो | 


इतने बिगढ़ उठे कि अपने योगबल् से चारों ओर भीषण 
आग लगा दी और आकाश से तारे तोड़-तोड़ कर एक 
खण्ड प्रलय की ही सश्टि कर डाली । परन्तु गुरु नानक 
पर हन करामातों का ज़रा भी प्रभाव न पड़ा और 


न वे इससे विचल्तित ही हुए। अन्त में हार कर 


योगियों ने डनसे किप्ती अ्रवौकिक शक्ति के प्रदु्शन 
का अनुरोध किया। परन्तु गुरु ने उन्हें बताया, मुभमें 


कोई अल्लौकिक शक्ति नहीं है। में तो एक सामान्य | 


साधु-मात्र हूँ. झौर सत्य का प्रचार ही मेरे जीवन का 
डद्देश्य है । 


हस आख्यायिका का ताश्पर्थ यह है कि गुरु को 


| अपनी साधुता या योगबल का कोई घमण्ड न था। 


परन्तु सिक्‍्खों के धम-ग्रन्थों में गुरु नानक जी के जीवन 
के साथ बहुत सी अलौकिक घटनाओं का सन्निवेश है। 


गुरु नानक ने अपने मतवाद के प्रचार के ज्लिए 
कई अन्थों की रचना की थी, जिनके सम्पूर्ण संग्रह 
का नाम “गुरुप्रन्थसाहब! है । सिक्‍्ख बढ़ी श्रद्धा और 
अक्ति से अन्थ साहब की पूना करते हैं। आपके प्रथम 
अन्ध का नास 'प्राणसाहुली! है | इसकी रचना सिक्‍खों 


को सत्पथ पर काने के धभिप्राय से को गई है। इप्तमें | 
कतिपय नियमों का उल्लेख क्रिया गया है । यह गुरु के | 
पूर्व जीवन-काज की रचना है और गुरु-प्रन्यसाहब में | 


इसका सर्व-प्रथम स्थान है| इस ग्रन्थ के रचना'कार्य 
में गुरु नानक को एक राजा से बड़ी सद्दायता मित्री 
थी। यह राजा उन्हें अपने राज्य का कुछ अंश भी 


प्रदान करना चाहता था, परश्तु गुरु ने उसे अद्दण नहीं | 


क्िया। दन्‍्दोंने कशा--“मैं तो संसार-्यागी फुक्ीर हूँ, 
सुझे राज्य और धन की कोई आवश्यकता नहीं /” यह 
राजा आपकी साधुता पर -मुग्ध होकर श्रापका शिष्य भी 
हो गया था। 


हसके बाद गुरु नानक ने अपने विख्परात्त अन्य को | 
रचना की । उस समय आपका सम्प्रदाय बहुत विस्तृत | 


हो गया था। फल्नतः उन्हें एक ऐसे ग्रन्थ की रचना 
करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिससे; उनके शिष्यों 
को जीवन-यापन की प्रणाली का ज्ञान प्राप्त हो | इस 


अन्थ में इसी सम्बन्ध की बातें हैं । इस पुस्तक में | 


नानकदेव द्वारा प्रचारित मतवाद का सम्पूर्ण तथ्य 
निहित है। छिक्‍्ख-घर्मांवव्वम्बी इस अन्थ को बड़ी भरद्धा | 
से देखते हैं। परन्तु झागे चल कर यह अन्थ दो | 
भागों में विभक्त हो गया। इसके प्रथम भाग का नाम 
आदि गन्थ! पड़ा और इसमें और भो कई गुरुओं को 
रचनाएँ शामित्र कर ली गई । अन्थसाहइब के ट्वितीय 


रजत-रज 


चर 


[ सड्डलयिता श्री० धनञ्जय भट्ट, सरल! ) 


चन्द्रदेव प्रकृति को देख-देख कर मुस्कुरा रहे थे। 
| प्रकृति, चन्द्रदेव का हँसना देख; उनके प्रति क्रोध प्रकट 


| कर रही थी । 

युवती कल्रिका कु जननी का उपह्ास न देख 
सकी ; वह चट से खिल दुद्ी और चन्द्रदेव को चिढ़ाने 
लगी । पशु 


५५०] 

प्रभात की ज्योति पुष्प से पूछती है, क्‍या मेरा 
चुम्बन फरने में तुम्हें लजा आतो है ? 

ध्छ 

सूरजप्रुख्ी का फूल, एक अज्ञात फूल के साथ अपनी 
सजातोयता स्वीकार करने में कज़ित हुआ । 

नब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य ने स्रुस्कराते हुए उससे 
पूछा-मेरे बाज्षक, तुम अच्छे तो हो ! 

धः 

यह जीवन समुद्र-यात्रा के सदश है, जिसमें हम 
लोग एक ही सल्कीर्ण नौका में मिलते हैं । 

म॒त्यु तट पर पहुँचने की भाँति है, जहाँ से हम 
लोग अपने-अपने क्ोक को चल्ने जाते हैं। 


कक 
यदि किसी को केवल्ल झरीर में मिट्टी और भस्म 
मल्ने से ही मोत्त मिल जाता हो तो धूल में लोटने वाल्ले 
देहाती कुत्तों को तो सबसे पहले मुक्त हुए समझना 
होगा । 
छह 
पृथ्वी इतनी” क्षमाशीज्ष है, कि उसे कुदाली से 
खोदो भौर वह खेती की ठपज से हँस पड़ेगी । 
क् 
सुगन्धित पुष्प की शोभा डाली पर है, न कि माली 
के हाथों में। 
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पवित्र जीवन व्यतीत करना ही गुरु के मतवाद का उह्दें- 
शय था । परन्तु कांलचक्र के फेर में पड़ कर सिक्‍खों को 


तलवार धारण करने की आवश्यकता पड़ गई। गुरुके 


| झादि अन्ध के उपदेशों को भूल जाने के लिए बाध्य 


होना पढ़ा । इस परिवर्तन का कारण अ्रश्यान्य धर्मा- 
वल्लग्बियों की सक्लोणंता और धामिक द्वेष था । 

गुरु नानक ने अपने जीवन का अन्तिम आग शावी 
नदी के तट पर व्यतीत किया था । यहीं वे अपने कत्तिपय 
शिष्यों और परिवार-वर्ग के साथ रहते थे । आपके ढो पुत्र 


[थे । एक का नाम छक्खीदास और दूसरे का 


श्रीवन्द था। लक्खीदास ने विवाह किया था और 
उनके वंशधर आज्ञ भी मौजूद हैं। परन्तु श्रीचन्द साधु 
थे और इन्होंने उदासी सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा ही थी।. 
परन्तु कुछ ज्ोगों का कथन है कि गुरु नानकदेव 
के कोई पुत्र आदि न था, बल्कि डपपर्यक्त जक्खीदास 
और श्रीचन्द उनके सगे चाचा के पौत्र भरे । वास्तव में 


| थह्दी बात सच्ची भी मालूम द्ोती है ;- क्योंकि नानक 


आंग की रचना इस सम्प्रदाय के दसवें “बादशाह! गुरु | ने विवाह के बाद ही संसार छोड़ दिया था। अस्तु । 


गोविन्द जी ने की थी | इस भाग को 'दशम्‌ बादशाह | 


का गन्‍्ध' भी कहते हैं । 


बदले करुणा और मैत्री पर ही प्रतिष्ठित था। उन्होंने 
आपने शिष्यों को वैराग्य और त्याग का ही उपदेश प्रदान | 


कितने ही भक्तिरस-पूर्ण भजनों की रचना कर ली थी 


किया था । सांसारिक भमेलों से अलग रह कर शाश्त और ' 


गुरु ने ७३ वर्ष तक “सतश्री अकाल” वी महिसा 


॥ 
नानकदेव हारा प्रचारित सिक्‍ल्ल-घर्म प्रतिहिसा के | का प्रचार करके ईस्वी सन्‌ १४३६ में रावी के तट पर' 


प्राण विसर्जन किया था। यह स्थान आजकल कोर्तिपुरः 
के नाम से विख्यात है। यहां गुरु की समाधि है। 


कर कर कं 


त्ज्श् 
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343०८ ५.2 5८: ५+>न्‍्ू + *+ 


७. भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ अऋछ 


रायबरेली ज़िले की एक दुःखिनी महिला, जो अपने ज़मींदार को रो-रो कर 


| सूर्यकुण्ड ( रायबरेली ) नामक गाँव के किसान, जिन्होंने लगान न देने का . 
अपनी कष्ट-कहानी सुना रही है । 


निश्चय कर लिया है । 


अब सूबे भर के किसानों को और उनके नेताओं को सोच लेना है कि उनका क्या कर्त॑व्य है। उनके सामने दो तसवीरें हैं। एक में किसान कोड़े 
रहा है, जूते से पिट रहा है, ठोकरों से रुधिर उसके शरीर से बह रहा है, उसके घर लुट रहे हैं, उसके बच्चे सिसक रहे है, उसके घर की ख्त्रियाँ बेइज़्ज़त हो रही 
और आह मार रही हैं और वह स्वयं यह सब देखता हुआ अधिकारियों और ज़मोंदारों के पैर चूम रहा है । दूसरी तस्वीर में किसानों का सामूहिक सल्ध 
और वे मिलन कर निहल्ये नम्नता, किन्तु दृढ़ता के साथ अपने घर की और अपने स्ली और बच्चों की रक्षा के लिए गाँवों में मरदानगी के साथ खड़े हैं, पुलिस वाले, 
ज़मींदार और तहसीलदार उनसे लगान माँग रहे हैं और उनको बन्दूक़ों और भात्ों का डर दिखा रहे हैं, किन्तु ये दृढ़ता से लगान और मालवगुज़ारी न देने पर 
- डटे हैं और खुला हुआ जवाब दे रहे हैं कि जब तक हमारे साथ न्याय न होगा, हम लगान न देंगे । इस तसवीर में किसानों पर गोलियों और भालों की बौछार 
भी दिखाई पड़ती है, उनकी लाशें भी फड़कती हुईं मुझे दिखाई दे रही हैं। कॉल्म्रेंस के नेता भो इस तसवीर में जेलज़ानों में घुसते और छुलिस की मार अ 

गोलियों का शिकार होते किसानों के साथ दिखाई पढ़ रहे हैं, किन्तु दूर--इस तखवीर के आकाश में--ईश्वर की एक तेजोंमय ज्योति नाच रही है।... 
इन दोनों तखवीरों में आप कौन चुनते हैं, यह आपके हाथ में है । सेरा हृदय तो दूसरी तसवोर खींच रहा है । 


रायबरेली में किसानों की महती सभा--“भविष्य? के इस चित्र में पाठक सुप्र 
... शह्टरीय कार्यकर्चा श्री० मेहरअली को व्याख्यान देंते हुए देखेंगे ।. 


रायबरेली की महिलाएँ, जो बाल-बच्चों सहित एक राजनैतिक 
सभा में भाग ले रही हैं। ' 


की के वर्तमान 
शासक हिज़ हाइनेस 
रायबहादुर  ईसरी- 
सिंह जी । 
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बूँदी के विद्वान 
पुरोहित- स्व० श्री० 
रामनाथ जी कुदाल, 
जिनको, कट्दा जाता 
है, पुल्षलिस के सिपा- 
हियों ने श्वीं जुलाई, 
१8३१ को सहसोरों 
नगरनिवासियों के 
सामने लाठी और 
बातों से मार ढाला ! 


हाल ही में असरावती ( सी० पी० ). में होने वाली नौजवान भारत सभा के प्रमुख कार्यकर्ताश्रों का अप--'भविष्य” के इस विशेष चित्र में 
पाठक बस्वई के प्रसुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० मेहर अली ( प्रधान ) को बीच में बैठे देखेंगे । 


रे काशीदेवी पाश्चाक। आप रतलास राष्ट्रीय सह के 


आज ः ॥ सन्‍्त्री परिडत डद्यलाल जी पाज्चाज् की धर्मपत्नी हैं। आप 
ऋ पलक, 72/887 मालवा की पहली वीरबाल्ा हैं, जिन्होंने परदे की प्रथा को ठुकराया 
अपने सारे जीवन की सख्भित धरोहर सहित सूर्यकृणड ( रायबरेली ) का है। गत 'सगतसिंह-दिवस” पर जुलूस निकालने के अपराध में, - 
एक अभागा किसान--जिसके नेतृत्व में करबन्दी का 


आन्दोलन हो रहा है। 


भारत के अतिरिक्त, सीलोन ( लक्ढा ) तथा अफ्रीका आदि अवासित 


कहा जाता है, आफ पर कोढ़ों की मार पड़ी थी, परन्तु तो भी 


आपने क्षमा-याचना नहीं की। आप अछूतोद्धार सम्बन्धी कार्यों 
में विशेष भाग लेती हैं। 


3 अप 


आरतवासियों ने कितने उत्साह और समारोह से गाँची-जयन्ती मनाई थी, इस सम्बन्ध के 


के सदस्यों को गाँधी- 
| चित्र पाठक गत सप्ताहों में देख चुके हैं। “भविष्य” के इस विशेष-चित्र में पाठक रक्षन ( बर्मा ) के सचिदानन्द सभा के सदस्य 
0 4 जयन्ती के अवसर पर उपस्थित देखेंगे । 


बीच में फूलों से लदा हुआ महात्मा गाँधी का एक सुन्दर चित्र सुशोमित है। 


कथआः- 

सेठ जगजीवनदास 
और डनकी सद्य-प्रणीता- 
इमरती बाई--सेठ जी 
जबलपुर के निवासी हैं 
और हातञ् में ही आपने 
, वहीं के बनिता-आश्रम 
की झनाथा विधवा 
श्रीमती इमरती बाई से 
विवाह किया है। इस 
विवाह में नगर के बहुत 
से प्रतिष्ठित सजन 


* उपस्थित थे । 
राय साहब गोपालदास, एम० एल० सी० ( पशक्चाब )--आप पहले पञआबी हैं 


जिन्होंने अपने लिए एक हवाई जहाज़ मेँगाया है। यह चित्र उस समय 
का है, जब कि आप कराची में उसकी 'डिलेवरी” ले रहे हैं। 


७5202. 


श्री० पश्चालाल जी खेडिया--आप नागपुर के स्वयं- 
सेवक कोर के कप्तान और एक उत्सांही कार्यकर्ता हैं। 


दस मास की सज़ा काटने के बाद, फिर दो साल के 
लिए जेल भेजे गए हैं । 


का 
श्रीमती के० साठेम्मा, जिन्हें पालाकोल ( मद्रास ) 


की जनता ने. ग्युनिसिपेल्िटी की भेम्बरी के लिए 
नाप्जित किया है। आप देशोन्नति सम्बन्धी कामों में 
विशेष रूप से भाग लिया करती हैं । 


“भविष्य” के इस चित्र में 
पाठक रेल द्वारा बिना टिकट हो 
पुक उद्दण्ड यात्री को सफ़र करते 
देखेंगे, जिसके भाई-बान्धवों ने . 
रेलवे कम्पनी के नाक में दम 
कर रक्‍्खा है। इस मँहगी के 
ज़माने में ऐसा तक्ञ करना 
हद दर्जे की नीचता हे ! 


क्कक्त 


कुँवर मोहनवीरसिंह ( दाहिनी ओर ). ला० 

रतनलाल जी । आप दोनों ही सज्जन चन्दौसी, 

: ज़िला सुरादाबाद के राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं और क्रमशः 

६ तथा १४ मास के लिए जेल जा चुके हैं। कुँवर जी 
ने देश के लिए अपना जीवन ही अर्पण कर दिया है। _ 


2] 


हा तरफ़ 


हर आह नीमकश' है जिगर * में भरी हुई, 
डूबी हुई लह्ठ में, असर में भरी हुई । 
आता है होल दश्ते नउरदाने* इश्क़ को, 
हैं वह तबाहियाँ मेरे घर में भरी. हुई । 
जो बेकरारियाँ कि मेरे दिल में थीं निहाँ९, 
वह खब हैं तेरे शोख़ नज़र में भरी हुई । 
नजुज़ारण” जमाल” से तेरे भड़क उठी, 
चह आग थी जो क़ल्बो-जिगर० में भरो हुई। 
देखा जो आँख भर के क़द्हरूबार 5 छुक गए, 
क्या कैफ़ियत थी तेरा नज़र में भरी हुई, 
सेंद-अफगनी *के ज़ौक़ ' "में रहतो है जो निगाह, 
निकली है आज श्वुने जिगर में भरी हुई। 
शोरीदगी' 'के ज़ोक़ से फ़ारिगण' स्नहीं हिनोज़ * हे 
छींट लह की हैं मेरे सर में भरी हुई। 
जिसके हर एक क़तरे में नाखूर है निहाँ, 
वह जूए!" ख दै दीदए तर! *में भरी हुई । 
सख़िलक़त' * के साथ वह भी मेरे खाथ-लाथ है, 
दीवानयी है मेरे असर में भरो हुई । 
सोचे न यद बु्तों से मुहब्बत है ऐ “अज़ीज़”, 
रखनी थी. एक आदइ असर में भरी हुई। 
--“अज़ोज़” लखनवी 


डउलफ़त तुम्हारी मेरे जिगर में भरी हुई, 
तस्वीर दद्‌ की है असर में भरी हुई । 
जानू गा ख़ाक दश्ते अबद्‌!* तक इसी तरह, 
दीवानगी अज़ल * " से है सर में भरी हुई। 
ज़ालिम के दिल में चुभ गई वह तीर की तरह, 
निकली जो मुँह से आह असर में भरी हुई। 
च्‌म भर में मेरे खिर मने ' ६ दिल को जला दिया, 
बिजली थी उनको शोख़ नज़र में भरी हुई । 
दब जाय जोशे अश्क** यह कारे मुदाल * ! है, 
नही है मेरे दीदुए तर में भरी हुई। 
कातिल पे क्यों न गिरती वह बिज्ञली सी कोंद्‌ कर, 
“बिस्मिल”! की आह थी जो असर में भरी हुई। 
-- बिस्मिल” इलाहाबादी 


मऊज़रे जज़बात * * है खलबत २ *सराए देर * "भी, 
काबा वालो फ़ज़ है तुम पर वहाँ की खेर भी। 

आँखुओ के साथ-साथ अब दिल से शआ्ाता है लह, 
आशग पानी में लगाई है तो देखो खेर ,भी । 


$--आाधी ख़िंची हुई, २--कलेजा, ३--जज्ञल्ष में 
फिरने वाज्ने, --छिपा हुआ, €-देखना,- सुन्दरता, 
७-दिल्ल, प-शराब पीने वाले, ६$--शिकार करना, 
१०--भज्ञा, १३--दीवानगी, १२-- फ़ुरसत, १३--अब 


-“ तक, १४--नदी, १४--आँखें भींगी हुईं, १६-संलार, 


१७--अ्न्त, १८--झादि, ३६--खलिहदान, २०--आँसू , 
३१--कठिन, २२--भावपूर्ण, २३--एकान्त, २४-- 
अन्दर, 


| 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


ज़ेहन में आया न फ़क़ इम्तियाज़ी २ *आज तक, 
मुद्दतों देखा है हमने काबा भी और देर भी । 
बज्म' में उसको हया तक है यहहस्तों मुश्तबह, १ 5 
पर्दा उठ जाए तो फिर होगा न कोई गेर भी। 
मरगया है ज्ञिसके दीवारों पर कुछ लिख कर अज़ोज़' 
कोजिए एक रोज़ उस श्लवतकदे २ की लैर भो । 
--“अज़ीज्ञ” लखनवी 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


वह आँख लड़ी क्या, मेरी तक़दीर 


[ नाख़दाए सख़॒ुन हज़रत “नूह” नारवी ] 


क्यों आपको ख़िलवत ' में लड़ाई की पड़ी है, 
मिलने की घड़ी है, कि यह लड़ने की घड़ी है। 
क्या चश्मे इनायत'* का तेरी मुभको भरोसा, 
लड़-लड़ के मिल्री है,कभी मिल-मिल के लड़ी है। 
यह दिन भी किसो तरह, क़यामत से नहीं कम, 
एक-एक बरस हदिज़' की एक-एक घड़ी है। 
जाते हैं मेरे घर से वह अब गैर के घर मे, 
आफत का है यह वक्त, क़यामत की घड़ी है । 
फया जानिए क्या द्वाल हमारा हो शबे दिज़, 
अल्लाह अ्रभी चार पहर रात पड़ी है ! 
यह भिल्लने के श्रालार, लगावट की हैं बाते, 
बह आँख लड़ी क्या, मेरी तक़दीर लड़ी है। 
हँसना वह तुम्हारा है, कि बिजली का चमकना, 
रोना यह हमारा है, कि सावन की भड़ी है। 
तलवार लिए वहद्द नहीं मक़तल'" में खड़े हैं, 
इस वक्त मेरे आगे मेरी मौत खड़ी है। 
चलते हुए बालीं” से वह मुभको यह खुना कर, 
कमबख्त के मरने में अभी देर बड़ी है । 
हरज़ाई है तुमसे भी तेरी आँख ज़्यादा, 
लाखों से यह अटकी है, हज़ारों से लड़ी है। 
ज्ोने नहीं देते हैं, धह मरने नहीं देते । 
पे “नूह” मेरी जान कशाकश में पड़ी हैं । 
१--श्रकेल्ने, २--कृपाश्ष्टि, ३--विरह, 
बलिवेदी, ४--सिरहाया, ६--खींचातानी । 
छठ धड 


पा 
छः 


मज़हरे २५ नूरे जमाले एज़दी १" है देर भी, 

आओ ऐे अदले हरम* 'कर लो यहाँ की सैर भी । 
तूर पर सूसा खुदा की ज़ात वाहिद * ग्के सिचा, 
यह बताओ तुम, नज़र आधा था कोई गेर भी। 


२४--तमीज़, २६--सभा, २७--सुबह, २८-- 
एकानत, २६--प्रगठ, ३०--ईश्वर की ज्योंति, ३३-- 
काबा वाले, ३२--एक ईश्वर, 


आँसुओं के साथ-साथ अब दिल से आता है लह, आग पानी में लगाई है तो देखे सैर मो । 
आए उधर दुनिया से रुख़तत है। गए, ऐसी जल्दी में मिला हमके म लुद्फ़े सेर भी | 


इस तरफ़ आए उधर दुनिया से रुख़लत हो गए, 
ऐसी जल्दी में मिला हमको न लुत्फे, सैर भो । 
इसमें उसमें पक जलवा,इसमें डखमें एक नूर, 
जिखका घर काबा है, बस है घर उसीका देर भो। 
चाँदनी में देखते हैं वह लबे जू+९ आईना, 
अपने मतलब की पसन्द आती है उनको खेर भी | 
दोनों बातों का हुआ, बिस्मिल!को आकर तज़रबा, 


कूचए महबूब में कुछ शर भी, है कुछ खेर भी । 
--“बिस्मिल”! इत्ाहाबादी 


किस तरह दिल को गवारा हो यह तलखी कदर है, 
सागरे हस्ती १" में मेरी ज़िन्दगानी ज़हर है । 
सैकड़ों जलवे नज़र आए मगर बेएतबार, . 
है यह बिजली का ख़ज़ाना या तिलस्मे दृददर * * है। 


उठके चमकी, श्रौर चमक कर होगई पानी में जड़ब, 
कुछज़मे' 'हस्ती में मेरी ज़िन्दगी एक लहर है । 
देख कर गोरे* * गरीबाँ दम मेरा रुकने लगा, 
रहने वाले इसके कैसे हैं, यह कैला शहर है । 
--“अज्ञीज़ञ” लखनवी 


जो तहोबाला " 'करे आलम को यह वह लहर है, 
इन्क़िलाबे * *दिल भी गोया इन्क़िलाबे दहर * * है। 
साँख भी लेनी क़यामत है, गज़ब है, कहर है, 


हम न समझे थे कि जामे' * ज़िन्दगी में ज़दर है। । 


चार दिन की ज़िन्दगी में इस क़द्र किबरो गुरूर, 
कोई देखे दीदनी कैला तिल्नस्मे दहर है। 


ध्म ४8 


+ आज मर्गों ज़ीसत का मतलब समभ में आ गया, 


यह निगाहे लुत्फ,“ बह तेरी निगाहे कहर है। 
वक्ते, आख़िर कद्द रही है, मेरे माथे की शिकन, 
जो करे बहरे फना* * में गक़ यह वह लहर है। 
जामे हस्ती को न लमभो सागरे आबे हयात,” ९ 
मेरी नज़रों में तो क्ररा-क़तरा इलका ज़हर है । 
दिल निगाहे मस्त की गद्शि से चक्कर में फँसा, 
और तुम कहते हो यह भी इन्क़िल्लाबे दृहर है। 
ध्यान अब आता नहीं इनको इलाहाबाद? का, 
हज़रते“बिस्मित्र”ले पूछी क्या 'बनारख'शहर है। 
--“बिस्सिल” इलाहाबादी 


३३--नदी किनारे, ३४-साशूक़ की गन्नी, 
३४-फ्रिसाद, ३६-कड़वापन, ३७--ग़जूब, ३८-- 
जिन्दगी का प्याला, ३६-संघार का जादू , ४०-- 
मिल जाना, ४३--समुद्भ, ४२--क्षब्रिस्तान, ४३-- 
डउत्तर-पत्नट, ४४--क्रान्ति, ४४--संसार, ४६-प्याल्वा, 
४७--घमण्ड, ४८--मौत, ४६--ज़िन्दगी, €०-- कृपा, 
४१--मौत का समुद्र, *२--अख्तत । 


कक कं 0 


2 लेक फेर 


€-हनुफ कलम लाकर 


गिल दर्जन दाद को दवा ओर सब सामान ३॥| में 

“दाद को अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्‍यों न हो, सिफ़ ३२ 
घएटे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, 
२४ डिब्बी का दाम ३॥) रु०, साथ ही बेश क्रीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज 
तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अद॒द सुन्दर “डी रिस्टवाच”, 
| || एक रेलवे टाइम “डमी पाकिट वाच! एक मशहूर बरसा टाइमपीस गारण्टी १० 
[| साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्‍्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- 
कोप ), पाकिट चरख़ा, महास्मा गाँधी का फ्रोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- 
ऑंर में पैर का नाप ज़रूर लिखें । पै० पो० अत्कग। 

पता :--शरमा ब्रदर्स एण्ड को० 

_ पो० ब० ६७६५, सेक्सन ७१, कल्कत्ता | 


'ऋष्णललनकालमचससपकल 2 ०क 


उ्रनतत्2जापुससयप्म सकल 


आवश्यकता नहीं रहो।. 
श्राप “निरमोत्निन” से अपने. रेशमी, 
ऊनी आदि सब प्रकार के रद्टीन और ई 


मुल्नायम कपड़े आसानी से थे सकते हैं । 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुईं, है ! 
हर जगह मिल्ल सकती है । 


श 
कलकत्ता साप-वर्क्स 

( हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी सोप-फेक्टरी ) 
बालीगज़् कलकत्ता 


ह॒ [रजिस्टर्ड ( नवजीवन बिहार ) स्वादिष्ट 
शक्तिशाली, प्रमेह-प्रद्र॒नाशक, रक्त-वीर्य 
रज-वर्धक एुवं शोधक पौश्क है। थोड़े समय 
में विशाल शक्ति देता है। २ पौण्ड के डिब्बे का 
सूल्य ३)) रु०, आधा पौण्ड १) रु०, डाक- 

द्रच ॥2) 

पता--- श्रीजञवदीश ओऔषधालय, 

डालीगञ्ञ, लखनऊ, 


सुन्दर मुलायम मज़बूत 


आसाम्र को ऐण्डी ले मी बढ़िया 


३» है॥ गज 
३०% १॥ गः हि 


सूल्प ६॥| प्रति जोड़ा ५ 
डाक खर्च माफ नापसत्द हो वापिस । के / 
जाग्रन्ताथः चाानाखराम 
चुधियाना , ( पत्राव ) 


इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा 
विश्वास है कि यहाँ से माल मंगाने वालों को कभी 
शिकायत करने का मौका न मिलेगा । 
>ख० “भविष्य” 


ग्रामोफोन, फोटो का सामान; शह-सिनेमा, घरेलू 
जमेन ओषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के 
थोक तथा खुदरा विक्रेता-- 
बी० सराफ एण्ड कम्पनी 


ने १५ चितरक्षन एमेन्यु साउथ, कलकत्ता 
छचीपत्रों के लिए लिखें. 


! 


५ 
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$ 


[ वर्ष २, खण्ड १, खंख्या १०. 


मेरी लकड़ी छूट गई 
नवाब मीर महमूद अली खाँ उमर ७० सात्व 
हैदराबाद दक्तिण फ़रमाते हैं कि मैं बेहद कमज़ोर हो 
गया था,ल्कड़ी के सहारे चल्बता था। बहुत सी इश्तिहारी 
दुवायें इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आगद्रिर मैंने 
( मनोहर पिल्ल चन्द्रप्रभा ) एक शीशो दमा ओ जया 
र मेरा: 


मेरी तकल्ली 

शी २॥) - 

आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदान खाँ 
हैद्राबाद दक्तिण 


दिव्गली के उपल्तत्त में केवल १ सप्ताह तक 
लागत मात्र पर 


मनचाही पुस्तक तिहाई मूल्य में 


हिन्दी इज्ञलिश टीचर--पृष्ठ ३४४ सू० 8), सच्चो 
करामात-प्ृष्ठ १३४ मू० १)), विश्वव्यापार भणंडार-- 
पृष्ठ १३२ मू० १।), साबुनसाज्ञी- प्रष्ठ £२ सू० १), बोल 


|| का जादू ( सच्चा जादूगर ) १॥), हार्मोनियम दपंण 
| (४ भाग) मू० १)),अलल्ली चौदह विद्या पृष्ठ २०८ मू० १॥), 
५॥| ८४ आसनों वाला कोकशाख्र मू० $)), परत्नोक (गुप्त) 


विद्या मूल्य ॥), वशीकरण मन्त्र--( पुस्तक ) मू० ॥), 
इन्द्रजाल्न बड़ा--एृष्ठ ६०० मू० ३), टेल्लीआफ़ टीचेर-- 
तार लेना-देना ॥), वशीकरण यअन्त्र-मू० ॥), सचित्न 
मेस्मिरेज्ञ़म विद्या मू० 3) 

डप्रोक्त जगतप्रखिद्ध पुस्तकों में से कोई सी 
४)) की केवल १॥) में; डाक.ख़्च |») एक लेने .. 
पर आधा मूल्य । । 


पता-हिन्दुस्तानी बुकडिपो, नं० ६, अलीगढ़ 


डॉ० डब्लू० स्ी० रॉय, एल० एम० एस्स० की 


पागलपन को दवा 


( ५४० बष से स्थापित ) 

पर्च्छा, खगी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिप 
भी मुफीद है । इस दवा के विषय में विश्व-काव 
रवीन्द्रनाथ कहते हैँ. कि--“मैं डॉ० डबलू० 
ली० रॉय की स्पेलिफिक फॉर इन्सेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा डखके शुयों से 
बहुत दिनों ले परिलित हूँ ।” स्वर्गीय जस्टिस 
घर रमेशचन्द्र मित्र की राय है---इस्त दवा से 
श्रारोग्य होने वाले दो आदमियों को में खद 
जानता हूँ |” दवा का दास ५] प्रति शीशी । | 


पता--एस० सी० रॉय एण्ड क० 
ह ; 
१६७।३ कानवालिस स्ट्रीट, 
या ( ३६ चमंतज्ला स्ट्रीट ) कल्तकसा 
तार का एता--“[00ए७॥४४" कल्लकसा 


असल रुद्राक्ष माला 


2 आजा का टिकट सेज् कर १० दाना नमूना तथा 
रुद्राच-माहात्य्य मुफ़्त मेंगा देखिए । 


रामदास शरण को० 


ड्ढै चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ताः 


घर २, खण्ड १, संख्या है ०] 


पक्का 
बिलायत क॑ 


3 


/ब, जल जिस 


लिन है 


| कुछ ब 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


बिटेन की धर्म-संस्थाएँ 


64 चछ विष्य” की पिछुल्ली संख्या में मैंने पाठकों को 
अज्जरेज़ों के धर्म तथा धर्म-संस्थाओों के 
विषय में कुछ बताने को कहा था। प्रस्तुत लेख में 
उन्हीं विषयों पर कुछ शब्द लिखे जायेंगे। 
इमारी धारणा ईंसाई-घर्म के विषय में अधिकतर 
यह होती है कि जिस प्रकार हिन्दू-धर्मान्तर्गत अनेक 
मत-मंतान्‍्तर हैं, अनेक शाखाएँ हैं, वेदान्त के अनेक 
सिद्धास्त हैं तथा भ्रनेक प्रकार की धर्म-संस्थाएँ हैं, 
डस श्रकार ईसाई-धर्म में इस प्रकार के कोई सत- 
मतानन्‍तर, शाखाएं आदि नहीं । परन्तु हमारी पह 
धारणा ग़ल्नतत है। इसी धारणा के कारण, जब हम 
ईसाइयों के गिज्ों के साथ सैथोडिस्ट, ईपिस्कोपल्न, 
प्रेसबिटीरियन आदि नामों को देखते हैं, तो हमारी 
समझ में उनका कुछ भी अर्थ नहीं आता | यही नहीं, 
हमें इन नामों को सुन कर आश्चर्य होता है कि ईसाई- 
धर्म वाले तो संघार में कहते फिरते हैं कि ई साईं-घम 
एक है, उसमें अनैक्य को तनिक भी स्थान नहीं, 
आदि, परन्तु फिर डसमें इन नामों के होने का क्या 
कारण ! वास्तव में इनमें से प्रत्येक नाम कुछ न कुछ 
अर्थ रखता है। और इन्हीं अर्थों को समकाने को यह 
पंक्तियाँ लिखों हैं। 
यह तो अब सभी जानते हैं कि ईंसाई-धर्म का 
अचार तथा प्रसार किस प्रकार हुआ था। जब ईसाई- 
धर्म का श्रचार हुआ था तो इसका केन्द्र इग्ली 
की राजधानी रोम था। जिस प्रकार हिन्दू-सनातन- 
धर्म में उसका सञ्ञालन एकतन्त्रवादी गुरुओं तथा 
घुजारियों द्वारा होता था, उसी प्रकार ईसाई चर्च 
का सश्चाक्षन भी पुजारियों ( ॥38॥0/8 ) द्वारा होता 
था। ये सब पुजारी रोम के आण्ड पोप के अधीन 
रहते थे। आण्ड पोप, एक प्रकार से, ईसाई-घर्म तथा 
ईसाई धर्मावल्श्बियों का एकछुत्र सम्राट था। उसी 
को पुजारियों को पदारूढ़ कराने अथवा पद से हटाने 


गया--( $ ) रोमन कैथोलिक ( २० 
0 ), जो पोप के साथ थे तथा हमारे यहाँ के सना- 
तनधरममियों की भाँति थे, (२) प्रोटेस्टेण्ट, जो आर्य 
समाज की आँति सुधारक थे ! 


इज लेणड वाले लूथर के सिद्धास्तों के क्रायल न थे, 


हुई, जिससे इज़ललेण्ड को भी पोप का विरोध करना पड़ा। 
हेनरी अष्टम अपनी रानी को तत्राक़ देने के लिए पोप 
को आज्ञा चाहता था ( क्योंकि रोमन कैथोल्षिक तत्नाक़ 
को अच्छा नहीं समभते थे ), परन्तु पोप ने स्वीकृति नहीं 
दी । अत: बादशाह ने क्रौमवेज्ष के परामश से पोप से 
सम्बन्ध-विच्छेद कर, किया। यह घटना सन्‌ १९३० 
ईंखबी की है। हेनरी पोप का विव्ोहों नहीं होना 
चाहता था, परन्तु विवश होकर उसे ऐसा करना पढ़ा। 
हेनरी ने इक्लेण्ड में नया चर्च स्थापित किया, जिसका 
नाम उसने प्रोटेस्टेशट चर्च रक्‍्खा | वह जमेनी की भाँति 
इससे आगे नहीं जाना चाहता था, अतः उसने चर्च का 
शासन पादरियों ( 88॥0/8 ) द्वारा ही जारी रक्‍्खा । 
स्वयं हेनरी चर्च का प्रमुख बना । पाद्रियों द्वारा शासन 
होने के कारण इस चर्च का नाम 'ईपिस्कोपल्न प्रोटेस्टेण्ट 
| चर्च ऑफ़ इजलेण्ड” पड़ा । अब इज़लेण्ड का सन्नाट 
| इंसका प्रमुख होता है । े 

प्रारम्भ में इज़लैयड में रोमन कैथोलिक मताव- 
लग्बियों तथा सुधारक-दल वाल्नों में बड़े युद्ध होते रहे, 
परन्तु धीरे-धीरे रोमन कैथोलिकों की संख्या कम होती 
गई, क्योंकि राज्य का धर्म ही प्रोटेस्टेण्ट था। प्रारस्भ 
में रोमन कैथोल्िकों पर भीषण शअत्याचार किए गए थे । 
उनको राज्प्र में कोई पद न मिल्नता था। उनके बच्चों को 
ऑक्सफ़्ोर्ड तथा केम्ब्रिज़ के विश्वविद्याक्षयों में स्थान 
नहीं मित्रता था। वे पक प्रकार से अकछूत समझे जाते 
थे। उन रोमाबकारी भीषण अत्याचारों का वीभव्पमय 
वर्णन करके हम पाठकों के हृदथों को आघात नहीं 
पहुँचाना चाहते । इतना ही कहना अलम्‌ होगा कि 
आजकल इमारे यहाँ नो हिन्दू-मुस्थिम रेगड़े होते हैं, 
वे उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। आज इड्लैणड वाज्ने 


का झधिकार था। धर्म के सम्बन्ध में किसी राजा अधवा 
प्रजा के किसी प्रतिनिधि को कुछ भी कहने का अधि- 
कार नहीं था। पोप की व्यवस्था ही स्वापरि थी। 
इच्छा से या अनिच्छा से, राजाओं को पोप की श्राज्ञा 
के सामने घर कुकाना ही पढ़ता था। 

जिस प्रकार एकतन्न्न शासन राजनीति में विषम 
फल लाता है, उसी प्रकार धर्म के शासन. में भी । अतः 
फल-स्वरूप चर्च को दशा बड़ी शोचनीय होने लगी । 
परन्तु उस समय सारे ईसाई राज्यों - फ्रान्स, इज़लेण्ड, 
इटली, जर्मनी आदि--में पोप की अन्ध-पूजा होबी थी, 
फिर कौन उसके विरुद्ध खड़ा होता ? परन्तु अन्त में 
एक वीर आया । वह था जमेनी का प्रातःस्मरणीय वीर 
सार्टिन लूथर | लूथर ने पोष के विरुद्ध विद्रोह प्रारग्भ 
कर दिया और धोरे-घोरे सारा जर्मनी उसके साथ हो 
गया । जर्मन-चर्च से पोप का अधिकार उठा दिया गया 
तथा नए चर्च का नाम प्रोटेस्टेण्ट चर्च ( 700॥880876 
(एए०००) रक्‍्खा । इस प्रकार चर्च दो भागों में बँट 


उन भगड़ों और श्रत्याचारें की बात को भूत्र गए हैं, 
तभी तो वे भारतीय स्वराज्य के मार्ग में हिन्दू-सुस्ल्िस 
भझंगढ़ों को एक बड़ी बाधा समसते हैं। 

आयलेंण्ड यद्यप इड्लेण्ड के ही शासन में आ 
गया था, परन्तु वहाँ वाल्लों ने नए धर्म को नहों अ्प- 
नाया, वे अपने नेता 0!(0770!] के साथ अन्त तक 
लड़े और फलतः आज वहाँ रोमन कैथोलिक सिद्धान्तों 
का ही प्रचार है । 

स्कॉटलैणड वाले प्रारम्भ में तो प्रोटेस्टेणटों के 
अध्यन्त विरुद्ध थे, परन्तु पीछे से वे उनसे भी एक क़दम 
बढ़ गए । कॉलविन नाम के एक व्यक्ति ने यह बताया 
कि जो बुराइयाँ रोसन केथोद्विक मत में थीं, वे ही प्रोटे- 
स्टेण्ट मत में भी थीं। दोनों ह्वी एछतन्‍्त्रवादी थे और 
प्रजा की सम्मतियों की अवहेलज्नना करते थे | कॉलविन 
धर्म में तंथा धर्म के शासन में भी प्रजञ्मातन्त्रवाद का 
प्रचार करना चाहता था। वह चर्च को [0077027800 
[768 पर चलाना चाहता था। उसके सिद्धान्तों के. 


परन्तु बादशाह हेनरी अष्टम के राज्य में एक ऐसी घटना, 


अलुसार चर्च का प्रम्मुख बादशाह को न। ना 

था। उसीके सिद्धान्तों को अन्त में 82%: 43% 
सियों ने अपनाथा और झपने स्वतन्त्न चर्च की स्थापना 
की । इस चर्च का शासन प्रजा द्वारा निर्वाचित एक सभा 
(€ 8 886770]9 ) द्वारा होता था। नगरों और ज़िल्लों के 
गिर्ना' के प्रबन्ध के लिए भी निर्वाचित की हुई सभाएँ 
होती थीं, जिन्हें प्रेसबिटेरो € 7?/९३०५॥९७७ ) कहा 
जाता था। इसी कारण स्कॉटलैणड के चर्च का नाम 
97880906४ंध्रा एकल ० 8600896 ( प्रेस- 
बिटीरियन चर्च ऑफ़ स्कॉटलैण्ड ) रक्‍्खा गया। स्कॉट- 
लैयड के गिर्जो' के पुजारियों ( ]॥790075 ) को भी ये 
असबिटेरी ही निरवांचित करती थीं। इस प्रकार पाठकों 
को विदित हो- जायगा कि अन्य चर्चो की अपेक्षा 


| स्कॉटलैण्ड का चर्च अधिक स्वतस्त्रता-प्रेमी है। 


इजलेण्ड के चर्च में समय पाकर फिर परिवर्तन 
हुए । कुछ दिनों बाद सुधारकों का एक दल्ब और खड़ा 
हो गया। ये लोग अपने को 'प्यूरीटन! ( एपनोक्षा8 ).. 
कहते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य चर्च की बुराइयाँ दूर 
करना था| जिन बातों से इन्हें विरोध था, वे संक्षेप में 
इस प्रकार हैं :-- 

३--प्राथना के समय कुकना । 

२--क्रॉस तथा मूर्तियों की पूजा । 

३--ईसा के नास पर सर भ्ुकाना । 

४-पशार्थना-ठक्ञ आदि। . ; 

इन बेचारों को भी वे हो अ्रत्याचार सहन करने पड़े, 
जो रोमन कैथोक्षिकों को। इनकी बड़ी भारी संख्या 
अमेरिका में जाकर बछ्च गई | जो रह गए, उन्हें पीछे 
से धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ एक और नए शुधारक दुज्ञ की. 
उत्पत्ति हुईं.। इसका संस्थापक चैज़ले ( एड69) 
नाम का एक व्यक्ति था। इस दल्ल को यह झपत्ति थी-- 
“प्रार्थना के ज्ञिए एक नियत की हुईं पुस्तक की आव- 
श्यकता नहीं है। प्रार्थना का सम्बन्ध हृदय से है, झतः 
हृदय से निकली हुईं प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है।” 
इसके अ्रतिरिक्त यह दृल्ल क्रायदा-क़ानून में भी कुछ 
सुधार चाहता था, अतः इसका नाम “मैथोडिस्ट? 
( ॥९४॥०१ा४६ ) चर्च पड़ गया | , इनके अ्रपने अनेक 
गिजें हैं, जहाँ ये अपने ढक् से प्रार्थना करते हैं । ४ 

हम रकॉटलैण्ड के चर्च के विषय में कुछ लिख आए 
हैं। वह चर्च था तो स्वतम्त्र, परन्तु था राज्य के अधीन | 
कभी-कभी राज्य द्वारा ऐसी बातें जारी की जाती थीं, 
जो प्रजा के क्षिए हानिकर होती थीं। राज्य चर्च की 
एसेम्बली के विरोध की भी परवाह नहीं करता था। 
इन सब बातों से ऊब कर ३६० घुजारियों ने मिल्न कर 
एफ९७ (0877०॥ ०१ 8९८०॥97व नाम का चर्च अलग 
स्थापित किया । कुछ ऐसे भी गिजें थे, जिनका सम्बन्ध 
न तो राजकीय चर्च से था और न स्वतन्त्र चर्च से। इन 
गिजों ने भी मिज्न कर एक चच्चे स्थापित किया, जिसका 
नाम उन्होंने रकक्‍्खा “यूनाइटेड चर्च आ्रॉफ़ स्कॉटलेय्डः 
( [7066 0॥7७९८॥ ०१ 8८०४४॥0 ) । कुछ दिनों 
बाद यूनाइटेड तथा फ्री चर्च एक हो गए और हनके सम्मि- 
लन से जो चर्च बना,!डसका नाम रक्‍्खा गया यूनाइटेड 
क्री चर्च ऑफ़ स्कॉटलेयड ([777600 ए%९९७ (0फटक 
०१ 80८0०0970) | लगभग दो वर्ष हुए, बड़े परिश्रम 
तथा ठ्द्योग से सारे गिरना के पुजारियों तथा अन्य 
अतिष्ठित व्यक्तियों की कग्बी कॉन्फ्रेग्स के बाद स्कॉठ- 
लैण्ड के सब चचे मित्र कर एक हो गए और अब 
स्कॉटलैण्ड का जो स्थापित चर्च है, उसका नाम है 
एंजांपघ्छ्ठ 77९९ ए७8038॥60 (7९, 

यह तो रहा च्च का इतिहास । वास्तव में गिजों के 
प्रति अधिक लोगों को कोई भी श्रद्धा नहीं है ॥ रविवार 
के दिन गिल्नों में चल्ले जाना, लोक-दिखावे के लिए, 


ध्ाआआ 


] इससे अधिक कुछ नहों। अब तो चर्च में ऐसे 
अनेकों व्यक्ति हैं, जो चर्च में विश्वाल ही नहीं करते। 
वे इन बातों को ढोंग समझते हैं। इनका मत हे 
कि गिर्जा की प्रार्थना के लिए कोई आवश्यकता नहों 
है । ईसा को परमेश्वर का मध्यस्थ नहीं 
चाहिए, न पादरियों को धर्म का ठेकेदार । ये गिलों 
में कभो नहीं जाते, न पादरी को कभी (70॥68207 
( जीवन-कथा ) सुनाते हैं। वे पादरियों को स्वर्ग से 
उतरे हुए अल्लाह मिर्याँ के दल्वाल नहों मानते, बल्कि 


अपने जैसा ही मनुष्य। यह विचार धोरे-घीरे बहुत 


बढ़ रहा है। 

लिस प्रकार भारत में ईसाई मिशनरी इधर-ठघर 
खड़े होकर धर्म-कथा सुनांते हैं, उसी प्रकार ल्नन्दुन के 
पा्कों में वहाँ। के मिशनरी ध्याख्यान देते हैं। मैं प्रति 
रविवार को लन्दन के पैकहम पाक के सामने एक 
व्याख्याता को नियमपूर्वक व्याख्यान देते हुए पाता था, 
परन्तु किसी दिन भी उसके सामने कोई श्रोता मैंने 
नहीं देखा । वह एक स्टूल पर खड़ा होकर व्याख्यान 
दिया करता था, परन्तु उस व्याख्यान को या तो वह या 
उसका स्टूल ही सुना करता था। हाँ, हाइड पाक में 
इन व्याख्याताओं के सामने कुछ भोता अवश्य पाए जाते 
थे । परन्तु वे श्रद्धा के भाव से वहाँ नहीं झाते थे। वे 
आते थे केवल्न प्रश्न कर-करके इन व्याख्याताओं को तज्ञ 
करने के ल्षिए। यही हाल मुक्ति फ़ौन ( 58]एथ०7 
87779) के प्रचारकों का होता था । 


यहाँ दो शब्द भारत के मिशनरियों द्वारा भारत के 
विषय में कही गई बातों के बारे में भी कह देन। असक्लत 
न दहोगा। इज्लैए्ड में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं, जो हन 
मिशनरियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तथा इनकी 
बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करते । परन्तु अधि- 
काँश ऐसे हैं, जो इन पर विश्वास करते हैं तथा इन्हें 
सहायता भेजते हैं । मिशनरियों के वृत्तान्तों में भारत- 
वाध्तियों और विशेषकर हिन्दुओं को एक विचित्र रूप 
में विश्वित किया जाता है । हमारी जितनी भी सामा- 
जिक बुराइयाँ तथा कुरीतियाँ हैं, उनका तित्व से ताड़ 
बनाया जाता है । 

आश्चर्य तो यह है कि ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने कभी 
भारतवर्ष की भूमि का दर्शन भी नहीं किया, वहीं 
जैठे-बैठे केवल मिशनरियों की रिपोर्ट के आधार पर हो 
हिन्दू-समाज के विषय में अन्थ ल्लिख मारते हैं । एक बार 
एक मित्र ने मुझे चाय के लिए बुल्लाया । यह एक आश्चर्य 
की बात थी, क्योंकि उससे पूर्व उन्होंने कभी चाय के 
लिए किसी भारतीय को नहीं बुल्लाया था। चाय पोते- 


* घीते वह बोलीं-- 


'मैंने एक नाटक लिखा है, नो एक स्कूत्न के बच्चों 
के सामने खेल्ला जायगा ।! 

“विषय क्या है।??--मैंने पूछा । 

“हिन्दू-समाज ।? 

'हिन्दू-समाज ! और आपने ।भारतव में कभी पैर 
ओी नहीं रकक्‍्खा !'--मैंने आश्चर्य से पूछा । 

'परन्तु मैंने अपने कुछ मिशनरी मित्रों से प्लॉट 
बनाने में सहायता की है। अब मैं यह चाइती हूँ कि 
बाप मुझे यह बता दें कि घटनाओं में|कहीं अस्वाभा- 
विकता तो नहीं आई ।! 

“प्लॉट क्या है ?? 

“विधवाओं के विषय में ।* 

मैंने उनका प्लॉट सुना। एक हिन्दू-विधवा किसी 


- आस में बीमार हो गई । :हिन्दू डॉक्टर को, यहाँ तक 
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ने आने नहीं दिया। तब एक ईसाई डॉक्टर ने किसी 
प्रकार घर सें आने की आज्ञा प्राप्त कर वी | विधवा 
अच्छी हुई औौर फल-स्वरूप वह इंसा की चेह्यो हो ु 0-38 ७ उत्तम ओर परीक्षित 
गई । यह कथानक का सार है। मैंने उनसे बहुत कुछ _ - ५५58०» बीज सदा मिलते हैं। 
बाद-विवाद किया, परन्तु उन्होंने न माना और वह | हिन्दी खूचीपत्र 
नाटक स्कूत्न में खेल्ला ही गया। । 


2०] छः छ 


चम॑-रोग की अपूर्व दवा 
स्वेत-कृुष्ठ, दाद, खुजली, छाजन आदि- | 
आदि कोई भो चमे-रोग हों, चाहे वे पेतक हों | 
या अपने ही द्वारा पैदा किए हो, इच्जेक्शन्स 
( खुई लगाने ) का कोई ख़तरा नहीं। चार 
हफुतों में शतिया खब अच्छे हो जायँगे। पूरी 
बाते जानने के लिए इस पते से लिखिये :-. 


श्री बक्से, बेडन स्ट्रीट, कलकत्ता (४) | 


ख़ुशो को ख़बर | 


बिना उस्ताद के सक़ीत सिखाने में बाज़ी जोतने- 
वाली चल “हारमोनियम, तबब्ा एयड बाँखुरी 
सास्टर” तीखरी बार छुप गई है। नहई-नई तज़ों के ४२ 
गायनों के श्ल्नावा ११२ राग-रागिनी का वर्णान जब 
किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे | 
बलाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारण्दी है! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मूल्य 
वही १) ढा० म० ।-) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 
पता--गगे एयड करूपनो, नं० ४, हाथरस 


असली किफायत 

स्पालिक्ष पेटेयट ताल्ले हमेशा ल्ञाभदायक होते हैं, 
क्योंकि वे सच्चे, मज्नबृत और देरपा हैं तथा भूठी ताली _ 
से कभी नहीं खुल सकते । 

बड़ी-बड़ी परीक्षा क्ञेने पर भी यहो साबित हुआ है 
कि क्रोमती सामान, जवाहरात, ,जेवर इत्यादि की 
रक्षा के किए यह ताले पूरो तरह विश्वासपात्र हैं » इसी- 
लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए जाते हैं। 

इन अद्भुत तालों का व सास्टर-की का पुरा हाल ] 
जानने के ल्विए हमारा सूचीपत्न मैंगा कर देखिए । 
स्ूमू---.---/-/ * ____्पा्लिज्ञ पेटेस्टछौक वक्‍से, अलीगढ़ 


लि ज लबआर 

0 कक है 
मल 

रण कलकतला उनश्प८४ई 
५० ब्षों से सारतीय पेटेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक ! 
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| चबच्चे ही राष्ट्र की भावी झाशा हें ! हा 
| इस आशा-पूर्ति के लिए अपने बच्चों को -- 2 
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स्थापित : 
ब्ारः 


लाल-शर ([२८2०.) ( लाल शर्बंत ) 
पिल्लाइए ! क्योंकि बच्चे, लड़के व प्रसूती के क्षिए यह श्रस्तत- कर, 
तुल्य पुश्टई है। 
बच्चों की 
तन्दुरुस्ती का ख़्याज्ञ रखना ग्रत्येक माता-पिता का करंव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, हृड्डियाँ मज़बूत होतीं और वे सदा प्रसन्न तथा ह४-पुष्ट बने रहते हैं । 
मूल्य--फ्री शीशी ( ३२ ख़॒राक ) ॥-2) डा० म० ॥2) । & नमूने की शीशी 5) मात्र । 
7 जद - क& नमूना को शीशी कंबल एजरण्त का हो: मं नीय हम 
तक बलि नमूना की शीशी । एजेण्टों को हो भेजी जाती हे। अतः अपने स्थानीय ह्मा' 
विभाग न० ( १४ ) पोस्ट बक्स न० ५५४, कलकत्ता । 
इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एज़ेर्ट बाबू श्यामकिशोर दबे । 
अलोगढ़ ( महाबीरगञ् ) में हमारे एजेण्ट, चुत्नीलाल प्यारेलाल स्वोदागर । 
गया ( चौक ) में हमारे एजेर्ट खुगन्ध भराडार । ४ 


टर 


'व्मयकिवफक.. 


हि 


बच २, खराड १, संख्या १० ] 


देहली षड्यन्त्रकेस की अत्यन्त मनोरञ्ञक कायवाही 


.. ऋनिवार २३ नवम्बर को दिलों परयल डेथ जे | जशय गज आशा २१ नवम्बर को दिल्ली षड्यन्त्र केस की 
खुनवाई आरम्भ होते ही अभियुक्त वात्पघायन ने विशेष 
अदालत के श्ध्यक्ष को सम्बोधितः करते हुए कद्दा-- 
“सि० श्रेज़िडेए्ट, डॉ० किचलू के जिरह आरम्भ करने के | 
पहिल्ले मैं आपका ध्यान दिल्ल्ली-जेन्न में हम अभियुक्तों 
के साथ होने वाल्ले व्यवहारों ही ओर झआकृष्ट करना 
चाहता हूँ ।” श्री० चात्खायन ने कष्टा कि “मुकदमा शुरू 
होने के समय से हम लोग हमेशा पहढिल्ले जेल के भी तर- 
बाहर भी क्रान्तिकारी गाने और नारे लगाया करते थे । 
मगर बाद में हम लोगों का मेजर आस्पिनल्ल से सम- 
ऋौता हुआ झौर हम ल्लोगों ने जेज की हिरासत के 
समय गाने और नारे बन्द कर दिए। परन्तु जेल के 
अधिकारियों के तबादले के साथ जेब्बन-नियमों में भी 
परिवर्तन हों गया | नए सुपरियणटेण्डेयट ने हस लोगों से 
कहा कि अ्रदालत में भी जेल-हिरासत क़ायस रहेगो 
झऔर जेल्ल के बाहर भी क्रान्तिकारी नारे लगाना 
तथा क्राब्तिकारी गाने गाना बन्द कर दिया जाय। 
डइम लोगों के इस नए नियम के न मानने के | 
फल्न-स्वरूप, हम लोगों की वकीलों तक से सुल्बाक़ात | 
बन्द कर दी गई है और तीन दिनों तक हम छ्लोगों को 
काल्कोठरियों में रखने का हुक्म हुआ है।”? इसके अति- 
रिक्त श्री० वास्सायन ने कहा कि और भी दूसरी शिकायतें 
हैं, जिन्हें हम लोग एक प्रार्थना-पत्र में लिख कर सोम- 
वार को अदालत के सामने उपस्थित करेंगे। आज हम 
लोग नो चाइते हैं, वह यह है कि अदालत हम छोगों 
को अपने वकीलों से अदालत के कमरे में बातें करने की 
आज्ञा दे । 

अभियुक्तों की यह ग्रार्थना स्वीकार की गईं। . 


मुखबिर कैलाशपति से जिरह 

प्रसुख सुख़बिर कैल्लाशपति ने डॉ० किचलू को 
बिरह में कहा कि “दिज्ञली में कोई काम नहीं शुरू 
किया गया। निर्धारित नियमों के अनुसार दिल्ली में काम 
नहीं किया गया था। पार्टी का नाम हिन्दुस्तान सोश- 
लिस्ट रिपव्लिकन एसोसिएशन! रक्‍खा गया था। मैं 
दल के इस मास से सहमत था। में अब भी उससे 
सहमत हूँ । दल के उद्देश्य अज्ातन्त्रात्मक सरकार 
स्थापित करना था और श्रजातन्त्रास्मक सरकार से सेरा 


मतलब जनसत्तात्मक सरकार से है । अजातन्त्र का आधार | 
दल के समक्ष रूस का अजातन्त्र था। रूख का अकातन्त्र 


अन्य प्रजातन्त्रों से अधिक स्पष्ट है। दल का उद्देश्य रूस 
के बोलशेविक ढज्ञ की सरकार स्थापित करना था | इस 
तरोक़े की सरकार अभी तक किसी देश में स्थापित नहीं 
डुई है। इस प्रकार की सरकार स्थापित करने का उपाय 
सशख्र क्रान्ति समझा जाता था : मैंने हिन्दुस्तान सोश- 


विश्वास है, जिसका यह कहना है कि दृरू का उद्देश्य 
सोशब्विस्ट रिपव्लिक ऑफ़ यूनाइटेड स्टेटस ऑफ़ 
इण्डिया स्थापित करना होगा।” 

भ्रश्न--आप सह्ठछ प्रजातन्त्र और जनसत्तास्मह प्रजा- 
तन्त्र में क्या भेद समझते हैं ? 

जत्तर--सह् अजातन्त्र का मतलब स्वतन्त्र अजातन्त्र 
हो सकता है। जनसत्तात्मक प्रजातन्त्र का मतलब वह 
डोगा, जिसका उद्देश्य जनसत्तावाद है। इससे अधिक में 
कुछ नहीं कह सकता । मैं विधानाव्मक परिभाषाएँ नहीं 
जानता । मैंने उनका कभी अध्ययन नहीं किया। 

अश्न--क्या आप फेडरेशन ( सद्छ ) का केन्द्रीय 
अर्थ समझा सकते हैं ? 

डच्तर--. फेडरेशन का अर्थ स्वतन्त्रता है। मैं सद्ध 
अजातन्त्र के रूप के झन्‍्तर को नहीं समझा सकता। 
मैंने उनका अध्ययन नहीं किया है। इसी प्रकार मैं जन- 
सत्तात्मक सरकार के रूप को नहीं समझा सकता। 

अश्न-- क्या आप बतल्ा सकते हैं कि सद्ध अजा- 
तन्त्र और सोशलिस्ट कॉड्य्रेस में क्या अन्तर है ? 

उत्तर--मैं नहीं बतल्ला सकता कि स्छ अजातन्त्र, 
जनसत्तास्मक अजातनन्‍्त्र और सोशल्षिस्ट कॉड्ज्रेस में क्या 
झन्तर है । 

अश्न--क्या आपने मई हरकार के रूप का कार्ये- 
क्रम तैयार किया था है 

उत्तर--मैंने नई सरकार के रूप का कोई कार्यक्रम 
नहीं तैयार किया था । 

प्रशन--क्या आपने सद्ध अजातन्त्र, अजासत्तात्मक 
अलातन्‍्त्र और सोशल्षिस्ट कॉड्य्रेस के सम्बन्ध में कोई 
कार्यक्रम तैयार किया था ? रे 

डत्तर-- मैं सोशह्स्ट कांडत्रेस के सम्बन्ध सें 
कार्यक्रम तैयार कर रहा था। यह सेरी निजी सूर थी, 
परन्तु मैं इसे सत्बाह लेकर कर रहा था। 

अश्न--सो शल्िस्ट कॉड्जेस से आप क्या मतलब 
समखते हैं ? हे 

उत्तर-जब में इसका कार्यक्रम बना रहा था, 
सोशल्िस्ट कॉड्येस का अथ॑ मैंने समझा था वह संस्था, 
| जो साम्यवाद स्थापित कर सके । 
|. अ्श्न- क्या आपने सास्यवाद का अध्ययन किया है ? 

उत्तर-मैंने पूर्ण रूप से उसका अध्ययन नहीं 
किया है । 


अश्रमजीवबियों ओर किसानों का सद्भठन 


| आगे चलन कर गवाह ने कहा कि--“हिन्दुस्तान 
| रिपव्छ्षिक एस्रोंसिएशन ओर हिन्दुस्तान सोशकब्निस्ट 


लिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? के नियम पढ़े हैं। सेंचे 


उनको समझा है और वे अब तक मुझे याद हैं । 
दल का उद्देश्य 
“मैं अपनी याददाश्त से कहता हुँ कि जहाँ तक 

सके ठोक-ठीक याद है, दल का उद्देश्य जनसत्तात्मक | 
सरकार स्थापित करना था। यह कहना ग़ल्नत है कि | 
दल का उद्देश्य 'फेडरल रिपब्लिक ऑफ़ दि यूनाइटेड | 
स्टेट्स ऑफ़ इणिडिया? स्थापित करना डोगा। दल के | 
नियमों के अनुसार जो मालूम होता है, वह यह है कि | 
वह उद्देश्य हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का है। ! 
हिन्दुस्तान सोशल्िस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का | 
नहीं । अब सुझे हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के | 
नियमों में विश्वास नहीं रहा । अब सुझ्के हिन्दुस्तान 


रिपब्लिकन एसोसिएशन दोनों का उद्देश्य देश को सशस्त 
| क्रान्ति के ल्लिए तैयार करना था। यही उद्देश्य सोशब्िस्ट 
| कॉल्प्रेस का था, जिसे सज्ञठित करने का मेरा इरादा 
| था । परन्तु इस ध्येय को प्राप्त करने के उपषाय सें अन्तर 
| था। अब में यह नहीं बतल्ला सकता कि किस उपाय का 
में अवल्नग्बन करता। उनमें से अधिकांश में भूल गया 
हूँ । इतना झुक्के याद है कि उद्देश्य श्रमजीवियों और. 
किसानों को सामूहिक क्रान्ति के दिए सड्ठित करना 
था। सामूहिक क्रान्ति साग्यवाद प्राप्त करने के लिए 
थी! यह किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध न थी। 
यह उन ख्ोगों से लड़ने के लिए थी, जो साम्यवाद 
की स्थापना का विरोध करते | पूँजीपतियों का सम्भु- 
दाय ख़ास ससुदाय था, जिसके विरुद्ध साग्यवाद का 
सद्धषघे होता.) सरकार पूजवीपतियों के समुदाय में 


सोशलिस्ट र्पिव्लिकन एसोलिएशन के नियमों में 8 


शामिल थो। वह किसानों और श्रमजीवियों के द्द्ति 
| के विरुद्ध थी। इसो कारण से सैंवे इस तरीके को 
सरकार को अल्टीमेटस दे दिया था। अब भी मेरी 
यद्दी राय है। मैं नहों कह सकता कि अगर मैं छोड़ 
दिया जाऊँ, तो इसरो उद्देश्य की पूर्ति करूँगा । झपनी 
रिहाई के बाद मेरा कार्यक्रम क्या होगा, इसे मैंने 
अभी निश्चय नहों किया है। जब मैंने अपना बयान 
इुलीस के सामने देना शुरू किया था, उस समय मुझे. 
विश्वास हो गया था कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन 
समाप्त कर दिया और भविष्य में में कुछ भी करने 
के स्विए असमर्थ हूँ ! मैंने अपनी गिरफ्तारी के दोया 
तीन महीने पहिले सोशब्विस्ट कॉल्येस का अपना कारये- 
क्रम लिखना शुरू किया था, लेकिन मैं निश्चित रूप से 
नहीं कह सकता । जहाँ तक मुझे याद है, मेरे कार्यक्रम 
में व्यक्तिगत आघात के लिए रोक थी। जब मैंने पारी. 
को स्थाग देने का निश्चय किया था, मैंने अपना कार्य . 
क्रम तैयार करना शुरू किया और उसके बाद मैंने 
किसी भी हिंसात्मक कार्य में हिस्सा नहों लिया और न. 
कोई ऐसा अवसर ही आया, जिसमें किसी व्यक्तिगत. 
आघात के काम में मुझे हिस्सा लेने को ज़रूत 
पड़ती । १ 

“सज्ध प्रजातनन्‍्त्र के अन्दर साम्यवाद नहीं झआता। 
मेरी राय में फेडरलिज़्म और प्रोश लज़्म में अन्तर है। 
यह सम्भव है कि अवसर उपस्थित होने पर दोनों के 
द्वितों में सक्ध हो जाय। पर मुझे मालूम नहीं कि उनमें 
सद्ड्ष कैसे हो सकता है । ४ 


 साम्यवाद-का सिद्धान्त 
“जब मैं अपना कार्यक्रम लिख रहा था, मैं पार्ट 
के कामों में भी हिस्सा द्विया करता था। निस्सन्देह मैंने - 
मेम्बरों पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करने में कभी 
दिल्वचस्पी नं ल्ली | जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पार्ट 
से सम्बन्ध व्यागने का निश्चय करने के बाढ़ कोई नया 
सेम्बर नहीं बनाया। हिन्दुस्तान रिपब्ल्लिक एसोसिएशन 
और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 
के नियमों में अनिवाये अन्तर था, फेढरेटेड रिपब्ल्लिक 
के. स्थान पर सोशल्विस्ट रिपब्छ्लिक स्थापित करना! 
इसके अतिरिक्त और कोई अन्तर न था । |! 


“मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण सम्भव बनाने वाल्ने 
तरीक़े को नष्ट करने का सिद्धान्त साम्यवाद का भी 
सिद्धान्त था । यही सिद्धान्त हिन्दुस्तान रिपब्लिक 
एसोसिएशन के नियमों का भी आधार था। साम्यवाद 
के वरीक़े को सरकार का स्थापित करना हिन्दुस्तान 
रिपब्लिक एसोसिएशन झौर हिन्दुस्तान सोशल्षिस्ट 
रिपब्लिकन एसोसिएशन ढ़ोनों का उद्देश्य था, केवल 
'सास्थवाद! शब्द हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 
के नियमों में न था । ३ 

“परन्तु मैंने इसे फार्टी से सम्बन्ध जोड़ने के समय 
नहों समझा था। अब मैंने इसे अच्छी तरह समझ 
दिया है । मेम्बरों से भर्ती किए जाने के पहिल्ले कहा 
जाता था कि पार्टी का उद्देश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य 
का शोषण बन्द करना और साम्यवादी सरकार का 
स्थापित करना है। सुझे याद नहीं है कि मैंने किलो - 
सेम्बर से भर्ती करने के समय यह कहा था |”? 

आंगे चल्न कर गवाह ने कहा कि--“में त्तन्दन 
की गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की फ्रेडरेल् स्ट्क्चर सब-कमिटी 
की कारंबाइयों को पढ़ता रहा हूँ। मैंचे ,फेडरेशन की 
इसकी स्कीम के सम्बन्ध में कोई विचार स्थिर नहीं 
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िया। नि शक रात के सिदाज ले भत ज अपर न कक ता परत ता ना । मैंने डसके फेडरेशन के सिद्धान्तों से अपने 
सिद्धान्तों का सित्लान सी नहीं किया। मेरे दिसाग 
में जो ,फेडरेटेड रिपव्ल्िक था और जिसकी स्थापना 
के ल्लिए मैं अपनी पार्टी की शक्तियों को क्गाने को 
था, उसकी मैं कोई मिसाल नहीं दे सकता।” 

मवाह ने इस बात से इन्कार किया कि उसने 
अपनी सोशलिस्ट कॉड्मेस का कार्यक्रम पुलिस को 
धोखा देने या गिरफ़्तारी बचाने के उद्देश्य से ल्िखा.था। 

गवाह ने कहा कि--“ल्ाहौर षडयन्त्र केस के 
शुरू होने के बाद मुझे मालूम था कि पुत्निस ने उन 
सभी लोगों को गिरफ़्तार कर लत्लिया, जिनको वह 
जानतो थी और गिरफ़्तार करना चाहती थी। मुझे 
यह सालूस था कि इस सम्बन्ध में अब और कोई 
गिरफ़्तारो न होगी, सिवा उन लोगों के जो फ़रार 
घोषित कर दिए गए हैं। में उस मामले में फ़रार था 
और मुझे यह भय था कि मैं गिरफ़्तार किया जा सकता 
हूँ। परन्तु सुझे विश्वास था कि मैं कुछ दिनों तक 
गिरफ़्तार नहीं किया जाऊँगा। मुझे यड्ड सब 'सोशल्निस्ट 
कॉड्ज्रेस! का कार्यक्रम लिखने के पदह्चिले मालूम था। 


“केन्द्रीय कौन्सिल प्रान्तों तथा प्रान्तोय प्रचारकों 
द्वारा आने वाले समाचारों पर विश्वास करती थी। 
आन्तीय प्रचारक कोई काराज़ात नहीं रखते थे । सब काम 
याददाश्त से होता था। दिज्ञी में पारी, काम के कम 
होने की वज्नह से नियमित रूप से प्रचार शुरू न कर 
सकी | न तो अम़बार का ही सड़ठन हो सका और न 
व्याख्यान का ही और इसी कारण से बहुत सा काम, जो 
हो जाना चाहिए था, नहों हो सका। कोई सी स्थायी 
'डिपार्टसेण्ट सक्लठित नहीं हुआ | अमजीवियों और 
किसानों में कोई प्रचार का काम न हो सका। न तो 
मैंने और न पार्टी के किसी दूसरे भेम्बर ने श्रमजीवियों 
और किसानों में काम क्षिया, हालाँकि यह हि० रि० 
णु० और हि० सो० रि० ए० दोनों के नियमों के अजु- 
सार आवश्यक था। पार्टी ने सिवा सहानुभूति रखने 
वाक़ों से रुपए लेने के कभी किसी अन्य प्रकार से चन्दा 
नहीं उठाया | पर अगर किसी व्यक्ति ने रुपए दिए तो 
चह अस्वीकार नहीं किया गया। रुपए एकत्र करने का 
साधारण तरोक्ा चोरी और डाके.थे । परन्तु रुपए अन्य 
छपायों से भी एकत्र किए गए, मगर धर्म के नाम पर 
नहीं | कोई ऐसी निश्चित फ़ीस नहीं थी, जो मेम्बरों से 
अदा करने को कही जाती थी ।” 

जलपान करने के बाद अदाज़्त उठ गईं। शेष 
समय अभियुक्तों को वकीलों से बातचीत करने के लिए 
दिया गया । 


२३ नवम्बर की कार्यवाही 

सोमवार २३ नवम्बर को दिरल्लीं षड्यन्त्र केस की 
कारंवाई फिर शुरू हुईं। गत १३ नवम्बर को इस मुक्त- 
दमे की कारंवाई शुरू होने पर विशेष अदालत ने दिल्‍ली 
जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेयट म्रियाँ सफ़दरअल्ी 
की अभियुक्त विमत्षप्रखाद जैन के अदालत में आने 
से इन्कार करने के सम्बन्ध में गवाही लेने के बाद यह 
हुक्म सुनाया था कि ३० दिनों तक अभियुक्त की 
ह्ाज़िरी की अदालत में कोई ज़रूरत नहीं है। आज उस 
अवधि के समाप्त होने पर मिश्राँ सफ्दरअत्यों फिर 
गवाही देने के क्षिए बुल्लाए गए । उन्होंने कहा कि मैंने 
अदालत के हुक्म को अभियुक्त के सामने पढ़ सुनाया 
था, मगर उन्होंने अदालत में आने से इन्कार किया 
ओर प्रतिरोध किया। अभियुक्तों के वकील ने मियाँ 
सफ़्दरअज्वी से जिरह करने से इन्क्रार किया और कहा 
कि हमारी स्थिति आज्ञ भी वही है, जो पिछुल्ले अवसरों 
पर थी। अभियुक्त वास्सायन ने गवाह से. बहुत देर तक 
यह सिद्ध करने के लिए जिरह की कि गवाह गवाही देने 


का अधिकारी नहीं है, यह कि नो कुछ उसने कहा सब 
ग़ल्लत था, यह कि अदालत का हुक्म विमद्प्रसाद जैन 
को नहीं सुनाया गया और यद्द कि गवाह विमब्प्रसाद 
जैन के पास गया तक नहों, क्योंकि वह सुबह से ज्ञेकर 
अभियुक्तों के अदात्बत आने के समय तक दूसरे अभि- 
युक्तों के पास था । वाव्सायन ने आगे चल्न कर विरोध- 
स्वरूप लिरद करना बन्द कर दिया; क्योंकि अदालत 
ने उनकी प्रश्नावल्ली को रोक दिया था। उनका अ्न्तिस 
प्रश्न यह था--“क्या यह बात ठीक नहीं है कि जेल्न के 
अधिकारियों ने विमत्लप्रसाद जैन को ऐसी परिस्थिति में 
डाल दिया कि उनके ब्विए अदालत में झाना असम्भव 
हो गया?” वास्घायन ने यह भो कहा कि अगर हेड वाडर 
बुल्लाया जाने वाला है और उसकी गवाही द्वी जाने 
वाल्बी है, तो इससे स्पष्ट हो जायगा कि मिययाँ सफ़दर 
अल्ली ने बिल्कुल्न सूठा बयान” दिया । श्रदालत 
ने इस बात को श्रस्वीकार करते हुए और मियाँ 
सफ्रद्अली की गवाहद्दी को सत्यता में विश्वास 
करते हुए यह हुक्म दिया कि अभियुक्त विमल्नप्रसाद 
जैन की ह्ाज़िरो की ७ दिनों के लिए ज़रूरत 
नहीं है । 
मुलाक़ात नामे्ज़ूर 


आज झदाल्वत के बैठने पर अभियुक्तों और अभि- 
युक्तों के वकील दोनों ने बढ़ा ज़बरदस्त विरोध किया। 
सि० फ़रीदुलहऋ अब्सारी बैरिस्टर ने कहा कि रविवार 
को प्रातःकाल् मैं अभियुक्तों से उस दरक्ष्वास्त के 
प्रम्बन्ध में हिंदायतें ल्लेने के द्विए जेल गया था, जो जेल 
के अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में 
अभियुक्त ल्ञोग आज अदाल्वत में पेश करने वाले थे.। 
मुझे जेज्न के किसी भी जिम्मेदार अफ़सर से मिल्लने के 
लिए बहुत देर तक इन्तजार करना पड़ा। बाद में एक 
अफ़सर मिल्ले और उन्होंने मुकले कहा कि आप अभि- 
थुक्तों से रविवार या किसी भी छुट्टी के दिन नहीं मिल 
सहते, यह उन ल्लोग्रों को जेल्न के सुपरिण्टेण्डेयट का 
हुक्म न मानने के ज्षिए सजा दी गई हे । जेल्न-सुपरिण्टे- 


यडेण्ट ने यह हुक्म दिया था कि “अभियुक्त जेब्न के- 


अन्दर या बाहर न तो क्रान्तिकारी गाने गाएँ और न 
क्रान्तिकारी नारे लगाएँ ।” मि०अन्सारी ने यह भी कहा 
कि यह बिल्कुल्न असाधारण बात है । साधारण क़ायदा 
यह है कि वकीलों को अफसरों की ओर से वे सब 
परिवततन बता दिए जाते हैं, जो उनके मुवक्किल्लों 
के सम्बन्ध में जेल्न में होते हैं। कोई भी कामकाजी 
आदमी व्यर्थ के ज्ञिए इतना अधिक समय नष्ट नहीं कर 
सकता। 

सरदार रघुवीरसिह ने भो विरोध प्रकट किया और 
कहा कि निस्सन्देह शनिवार के दिन अदालत में 
अभियुक्तों ने वकोलों से कह दिया था कि वे ब्लोग 
रविवार के दिन जेल में अभियुक्तों से नहीं मिल्ने पाएँगे, 
इसलिए अदालत ने उस दिन जत्रपान के बाद अभि- 
युक्तों को वकील्लों से अदाल्नत के कमरे में हो मिल्लने की 
इजाज़त दे दी थी। परन्तु इस प्रकार की सुल्ाक़ात 
काफ़ी नथी और मैं अभियुक्तों से मिलने के लिए 
जेल दौड़ा गया । बहुत देर तक इन्तज़ार करने के बाद 
मुझे जेल के झनन्‍्इर जाने की आज़ा दे दी गई, किन्तु 
सुझे एक ही साथ सब अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त 
नहीं मिली, क्योंकि अभियुक्त काल्न-छोटरियों में बन्द 
थे। मैं सिफ़े अभियुक्त वात्सायन से मित्र सका। यद्यपि 
अभियुक्त विद्याभूषण और ग््यालीराम गुप्त को मुमे कुछ 
महत्वपूर्ण काग्रज़ात देने थे, किन्तु जेल-अधिकारियों 


ने उन्हें मुझसे मुलाक़ात नहीं करने दी। सरदार 


रघुवीरलिंह ने कष्टा कि इस सबका मतलब यह है कि 
सफ़ाई के काम में बड़ी बाधाएँ हैं । 


जेल के अधिकारियों का रुख 

डॉ० किचलू ने अपने साथो वकीलों को बातों का 
समर्थन करते हुए कहा--“मैं ऐसी छोटी बातों में बहुत 
कम दिल्लचस्पी लेता हूँ । मैं दूसरी तरफ के अपने मित्रों 
को अनुचित परिस्थिति में नहीं ढालना चाहता । परन्तु 
मि० प्रेज़िडेण्ट, मैं आपका मार्ग-प्रदर्शन चाहता हूँ। मैं 
आपकी सहायता चाहता हूँ। मैं आपकी सहानुभूति 
चाहता हूँ। इस सबसे ऊपर मैं अपने क्ंव्य-पात्नन 
में आपकी अधि-रक्षा चाहता हूँ। कुछ अर्थों में जेल्न- 
अधिकारियों का रुख़ असह्य हो गया है । जितना हम 
ब्लोग गवारा कर सकते हैं, उप्तसे वह अधिक हो गया 
है। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ. कि आपने बड़ी कृपा 
करके अपना बहुमूल्य समय लेने को आज्ञा दे दी है। 
आपने अदाल्षत के वक्त में हम ल्लोगों को अभियुक्तों से 
बातचोत करने का हुक्म दिया है। और में आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि हम ज्ञोगों ने उल अवसर से 
पूश लाभ उठाया है । 

“परन्तु इस अपना काम समाप्त नहीं कर सके | इन 
ल्लोगों ने समय नष्ट नहीं किया, हमने काम किया है। 
परन्तु इस अपना काम समाप्त नहीं कर सके | जैसे ही 
अभियुक्त जेल में वापस लाए गए, मैंने अपने जूनियर 
वकील्लों को अभियुक्तों से मिज्नने और उनसे शेष हिदा- 
यतें लेने के लिए जेल भेजा। परन्तु यह नहों हो 
सका। जेल्न-अधिकारियों ने मुल्लाक्ात नहीं होने दी। 
शुरू से आख़ीर तक जेल्न-अधिकारी श्र एकज़ेकेटिव 
अधिकारी बराबर सफ़ाई के मार्ग में बाधा डालते रहे 
हैं। हमारी सुल्लाक्रातों परजो ये विचित्र रोक लगाई 
नाती हैं, वे बहुत विचल्षित कर देती हैं । अगर सरकारी 
पत्त- वह सरकारी पक्त, जिसकी पीठ पर ॒वाइसरॉय से 
ल्लेकर पुलिस कॉन्स्टेबिल तक समस्त सरकारी श।सन- 
तन्त्र का हाथ है--की मनन्‍्शा श्रनावश्यक रूप से संताना 
ही है, तो हम ज्ञोग फिर अपनो स्थिति पर पुनर्विचार 
करें। अभियुक्त ज्ञोग अपना सफ्राई का झधिकार ही 
बिल्कुल छोड़ दें। मुझे ज्याज्ञीराम गुप्त से उनको 
सफ़ाई के सम्बन्ध में कुछ द्िदायतें ल्लेनी थीं। परन्तु 
मैं नहों ले सका | मेरा जिरह करने का अपना दक्ष 
है। मैं उसे अभी प्रकट नहीं करना चाहता। परन्तु 
चूँकि मुझे अपने सुवक्किल से कोई हिदायत नहीं 
मित्री, में ल्वाचार हो गया। मैं नहीं समझता कि क्‍या 
करूँ। मेरी दृष्टि आप पर सहानुभूति और न्याय के 
लिए है। मेरी प्रार्थना यह है कि मुकदमे की कार्रवाई 
स्थगित कर दी जाय, ताकि मैं अपनी स्थिति ठोक कर 
सकूँ झौर अपनी जिरह शुरू करूँ। मैं अपने मुवक्षिल्लों 
से बातें करने और उनसे हिदायतें लेने के लिए कारंवाई 
का स्थगित होना चाहता हूँ ।” 

अभियुक्त वारसायन ने भी कारंवाई मुल्तवी करने 
का अनुरोध किया। उन्होंने कह्द--“हम ल्लोग काल- 
कोढरियों में बन्द थे, इसलिए हम एक दूसरे से मित्र न 
सके। परन्तु मुक़दमे का क्रम ऐसा है कि परस्पर सल्वाह 
ज़रूरी है। इसके अल्वावा कोठरियों में रोशनी नहीं थी 
और सूर्यास्त के बाद हम ल्लोगों का जागते रहना 
शारीरिक रूप से अश्वम्भव था । शाम को जब इस ज्ोग 
लौट कर जेल गए, तो व्यक्तिगत रूप से भी सामल्नों पर 
विचार करने के लिए समय बहुत कम था । प्रातःकाल 
इमें अदाल्वत में आने के ल्लिए तैयार होना होता है और 
इसमें कुछ वक्त लगता है। हम लोग देर नहीं कर 
सकते, क्यों कि जेल्न-अधिकारियों ने हमें धमकी दे रक्खी 
है कि अगर समय से तैयार नहीं रहोगे, तो हम अदा- 
लत से कह देंगे कि उन ज्ञोगों ने अदालत में आने से 
इनकार कर दिया है।” 

इसके बाद अदालत जलपान के ल्विए उठ गईं। 


) 


ब्ष पा खण्ड १, संख्या १० ] 


३१ 


मुख़बिर केलाशपति से ज्िरह _ 


जल्नपान के बाद अदाल्वत के फिर बैठने पर कैलाश- 


' पति से जिरह आरम्भ हुईं। जिरह में गवाह ने कहा-- 


“यूरोप और अमेरिका सइश विभिन्न देशों में साग्यवादी 


-दुल्ल सज्ञव्ति किए जा रहे हैं। इजलेण्ड में भी साम्य- 


वादी दल्ल हे । मैं नहीं कह सकता कि यह दल्ल 
सज़दूरों और अ्रमजीवियों के कार्यक्रम के अजुसार कार्य 
कर रहा है। यह ट्रेंड यूनियने” सज्ञडित करता है और 
उन्हीं के द्वारा काये करता है। इस दल का साम्यवाद 


“पूँजीपतियों के विरुद्ध लगाया जा रहा है। यह मलुष्य 


के मनुष्य द्वारा शोषण को बन्द करने के लिए प्रयल 
कर रहा है। इस दल के' मेग्बर पार्तामेण्ट के समय- 
समय के मेम्बरों में से चुने जाते हैं। मैं जानता हुँ कि 
इञ्जलैण्ड में कम्यूनिस्ट दल भी है। यह बहुत अच्छी 
सरह सन्भठित है । इसके मेग्बर, इार्लाँकि वे फम संख्या 
में हैं, पर्लामेण्ट के भी मेग्बर हो गए हैं। में नहीं 
जानता कि मैं इज़लेण्ड के साम्यवादी दल से सहमत 
हो सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसका अध्ययन 
नहीं किया है। मैं कम्यूनिस्ट पार्दी के कार्यक्रम को 
नहीं जानता। मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है । 
सोशल्िज़्म और कण्यूनिज़्म में अन्तर है, इसी प्रकार 
सोशल्िज़्म और बोलशेविज़्म में भी अन्तर है। में 
जानता हूँ कि रूस में बोकशेविज़्म विद्यमान है। और 
उस देश की सरकार उसी तरीक़े पर आधारित हे। 
और रूसी सरकार समाज का उसी आधार पर सज्ञठन 


“कर रही है। में नहों कह्ठ सकता कि बोलशेविज़्म और 


कम्यूनिज़्म में अन्तर हैया नहीं। मैंने बोलशेविज़्म 
का कभी अध्ययन नहीं किया । मैं उसके प्रधान रूप को 
नहीं जानता । हमारे दुल्व के कार्यक्रम को प्रमुख मर्दे 


आदमियों को देश के बाहर भेज कर सीखना और . 


लौट कर देश में प्रचार करना थीं । हमारे कार्यक्रम का 
एक अक्ञ विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करना भी था। 
परन्तु उनमें से कोई भी कार्यरूप में परिणत नहीं किया 
गया। मैं यह नहीं जानता कि दल ने किसी बाइरी 
खुल्क से किसी तरह की सहायता, जिसमें आधिक सहा- 


“यता भी शामित्र है, माँगी | हमारे दुल् का किसी भी 


देश की किसी सोशकलिस्ट, कम्यूनिस्ट या बोलशेविस्ट 
पार्टी से सम्बन्धन था। रूस ने कभी भारत केया 
रूस के हमारे दुज्न से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न 
नहीं किया । मेंने कभी इस बात का अध्ययन नहीं किया 
कि रूस में गवर्नमेण्ट के किस तफ़्सीद्ववार कार्यक्रम का 
अनुसरण किया जाता है । यह ठीक नहीं है कि हमारे 
दखल ने रूस या इज्ज लेण्ड के इसी भ्रकार के दल्लों के लिए 


धया उनकी मातहती में काम किया। हमारे कार्यक्रम का 


रूस से किसी प्रकार का सम्बन्ध न था, इमारा रूस 
से सिद्धान्त में या काये में कोई तअल्लुक़ नथा मैं 
पँजीवाद और स्लाम्राज्यवाद के बीच का कोई तफ़्सील- 
वार अन्तर नहीं बतला सकता। परस्तु उन दोलनों में 
कुछ अन्तर है, साम्राज्यवादी शासक हैं और पूँलजीवादी 


ज्ञमींदार और व्यापारी-हैं । जिटिश सरकार में पूँजीवाद 


का अंश बहुत है। मैं उनकी तक्सीह्ववार व्याख्या नहों 
कर सकता । 
“यह सच है कि अपनी गिरकफ़्तारी से पहिले में 


- रुपए के 'ऐक्शन! के लिए अजमेर जाने की तेयारी कर 


रहा था। मैं स्वयं इस रुपए के ऐक्शन का सब्डठन कर 
रहा था। में उस रुपए के ऐक्शन में, यदि आवश्यकता 
होती तो, किसी को भी गोली मारने को तैयार था । यह 


- काम आज्ञाद के मना करने पर नहीं हुआ। आज्ञाद ने 


मुझसे रुपए के ऐक्शन :में भाग लेने के लिए जाने को 
नहीं कहा था। रुपए का ऐक्शन १-११-३० को होने वाला 


था । पर मैं नियुक्त तारीख़ के दो या तीन दिन पहले 


गिरफ़्तार कर लिया गया । अगर मैं गिरफ़्तार न कर रिया 
जाता, सों मैंने उसमें अवश्य भाग किया होता। यह 
काम मेरी ही सूक थी | मेरी सहायता का कोई प्रश्न 
न था । मैंने प्रसन्नता के साथ अपने कन्धों पर ज़िम्मेदारी 
ह्नीथी।- 

#मि० पीक् को गोली मारने का कार्यक्रम आज़ाद 
का था, मेरा नहीं । यह मेरी गिरफ़्तारो के एक महीने 
या उससे कुछ कम के समय की बात थी। श्राज़ाद ने 
मुझसे इस सम्बन्ध में इन्तज़ाम करने को कहा था| झें 
निश्चित रूप से नहों कह सकता कि मैं इसमें हिस्सा 
लेता या नहीं । जब आज़ाद ने मुभसे कहा, तो मैंने 
उसके ल्लिए इन्तज़ाम करना स्वीकार कर लिया। झगर 
अवसर उपस्थित होता, तो मैंने मि० पीतल को गोली 
मारा होता। मैंने सरदार भगतसिंह की 'फाँसी के बाद 
मि० पील को गोल्ली मारने का इरादा किया । यह मेरी 
निजी इच्छा थी और किसी व्यक्ति द्वारा मैं बाघित नहों 
किया गया था। मैं कद नहीं सकता कि यदि मैं २८-१० 
३६३० ईं० को पकड़ा न गया होता, तो अपने हस 
इरादे को पूरा करता था नहीं। अपनी गिरफ़्तारी के 
सम्रय तक मेरा यही इरादा था। 


“हमारे दुल्ल के अतिरिक्त और दूसरे क्र'न्तिकारी 
दल्ल थे, जो दिल्ली में काम कर रहे थे। मैं कह नहीं 
सकता कि ये दल्ल एक-दूसरे को जानते थे या नहीं, 
मुझे उनके सब्नठन या काम के बारे में कोई व्यक्तिगत 
जानकारी न थी। मैं एक श्रुवदेव को जानता हूँ। में 
नहीं जानता कि वह दल का मेम्वर था या नहीं । मैंने 
सुना था कि उसने पुल्निस के सामने कुछ रुपए के 
सम्बन्ध में बयान दिया था। यशपात्र ने मुझसे कहा 
था कि यह बयान उसको गिएफ़्तार कराने के द्विए था। 
कोई कारण न था कि यशपाल मुझसे भूठ क्‍यों योद्धत्ता । 
मुझे इस पर विश्वास करने में कोई हिचकिचाइट 
नहीं हुई, क्योंकि बहुत से मामल्नों में पुल्तिस ऐसा 
करती थी । ; 

“मैं याददाश्त से यद्ट नहीं कह सकता कि नियमों 
के अनुसार ज़िला-प्रचारकों की क्या यो ग्यताएँ थीं। 


मज़दूर और किसान-पार्टी 


“हमारे दल्ल का उद्देश्य श्रमजीवियों और किसानों 
को साम्यवाद स्थापित करने के लिए सज्ञठित करना 
था | हम द्लोग इसके लिए भी तैयार थे कि यदि अवसर 
उपस्थित हो तो पूँज्ीवादी भ्ौर साम्राज्यवादी समुदायों 
से लड़ा जाय । यह लड़ाई गाँधी जी के अहिंसा की 
लड़ाई न होती, बल्कि बोलशेविकों की तरह “माल! 
ढक़् की होती | क्रान्ति के समय समाज का क्रम अस्त- 
व्यस्त हो जाता। तैयारी की श्रवि में भी समाज की 
शान्ति भज्ञ हो जाती। व्यक्तियों और समूहों, दोनों में 
आतझक छा गया होता | पँजीवादी झौर साम्राध्यवादी 
स्वभावतः ही हमारी शआककांक्षाओं को दबाने में मिल 
जाते । वे लोग भी आतझ्ृकारी काम करने लगते और 
हम लोगों फो गोल्ली मार देने का प्रयत्न करते । वे हमारे 
आन्दोलन को कुचल्नने के त्विए ऐसा करते । हमारे 
नियमों में यह स्पष्ट रूप से नहीं बतत्लाया गया है कि 
जब हम पर हमला किया जाय, लो हम शरस्त्रों को 
शरण से । 

“यह ठीक है कि हम लोग प्रतिइिसा की तौर पर ही 
गोली 'चल्वा सकते हैं। दत्त ने यदि किसी व्यक्तिगत और 
स्वतः काम की ज़िम्मेदारी न ल्ली होती तो किसी भी 
व्यक्ति के ऐसा काम करने पर, जिससे नियम भज्ग होता 
है, उसके विरुद्ध वह क्रायदे की कारंवाई करता। किसी 
व्यक्ति को यह अधिकाह न था कि वह अपनी इच्छा से 
किसी मेम्बर को गोली मार देता । आज्ञाद नियमों का 
अपवाद था। उसको विशेष अधिकार थे, हालाँकि इसके 


ब्लिए कोई ख़ास नियम न थे, बल्कि वह दल्व के पुन- 
संज्ञठन के अनुसार थे, जोकि प्रथम ज्ाहौर घड्यन्त्र के 
पता लगने के बाद इआ था । आज्ञाद हम ज्ोगों का 
फ्रौजी नायक था। ये बातें नए नियमों में जोड़ दी 
जातों | हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिकन एसोसिएशन 
के नियमों में आम झातझकारी कार्यो' का विधान था। 
परन्तु श्रनावश्यक रूप से उन्हें करने की झ्ाज्ञा न थी ।” 

जिरह समाप्त नहीं हुई और अदालत दूसरे दिन के 
लिए स्थगित की गईं । 

जेल-अधिकारियों की शिकायते - 


दिल्ली षड्यन्त्र केस की मझलवार २४ नवग्बर की 
कार्यवाही में प्रमुख मुख़बिर कैल्लाशपति से जिरह आरम्भ 
होने के पहिले अभियुक्तों ने जेल-अधिकारियों की 
शिकायत करते हुए अदालत के सामने एक प्रार्थना-पश्र 
उपस्थित किया । प्रार्थना-पत्र में अन्य बातों के अतिरिक्त 
निम्नल्लखित आरोप जेल-अधिकारियों पर तजगाए 
गए थे :-- 

“यह कि जेल-अधिकारी पिछले कुछ दिनों से 
अभियुक्तों को मित्रों और रिश्तेदारों से नहीं मिल्षने 
दे रहे हैं । इसके अतिरिक्त जेल्न-नियमों के विरुद्ध 
मस॒ल्लाक़ातों के सम्बन्ध में सब प्रकार की रोक लगा 


रहे हैं। 


यह कि क्रान्तिकुमार नामक एक व्यक्ति, जो मि० 
धनन्‍्वग्तरि से उनकी सफ़ाई के सम्बन्ध में मुत्ाक़ात 
करने के लिए लाहौर से आया था, जेल-फाटक के बाहर 
ही पुढ्विस द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया | 

यह कि विमलप्रसाद नामक एक व्यक्ति, जो अभि- 
युक्त विमज्ञप्रसाद जैन से म्लज्ञाक़ात करने के लिए आया 
था, के मकान की तल्लाशी ल्ली गई और वह पुल्निस 
द्वारा गिरफ़्तार भी कर लिया गया । 

यह कि मि० फूल्चन्द जैन, जो सफ़ाई के लिए 
प्रयत्न कर रहे हैं और जो सफ़ाई के वकीत्ों की सहायता 
कर रद्दे हैं, के मकान की भी भ्रभो तोन दिन हुए पुलिस 
द्वारा तत्राशी ल्ली गईं थी | उन्हें प्रतेद्िनि सो० आई० 
डी० वाजे अन्य तरीक़ों से परेशान करते हैं । 

यह कि प्रार्थियों ( अभियुक्तों ) को दम अभियुक्तों 
से भी नहीं मित्नने दिया जाता। 


पत्र रोके जाते हैं 


यह कि प्रार्थियों की सफाई में सहायता करने वात्ने 
दिछली के और दिल्‍ली के बाहर रहने वाले वकीलों के 
पतन्न खोले जाते हैं, रोके जातें हैं और कभी-कभी तो 
बिल्कुब्न रख ही लिए जाते हैं । हि 

यह कि एकज़ेकेटिव अधिकारीगण जेल में प्राथियों 
की हिरासत और विचाराधीन ,कैदियों को क़ानूनन्‌ 
मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में अनावश्यक रूप 
से हस्तक्षेप करते हैं । 

यह कि मि० विमलप्रसाद जैन ने अपनी मुल्ना- 
फ्ार्ते बिल्कुल रोक दी जाने के कारण जेल्न-अधिकारियों . 
के हुक्म मानने से इन्कार कर दिया । 

यह कि १० सित्तम्बर, १६३१ को कोर्ट-कूक को 
हिदायत दी गई कि वह अदालत का हुक्म सि० विमल- 
प्रसाद जैन के पास पहुँचा दे, और उस दिन वह अदा- 


. लत में उपस्थित हुए । 


यह कि जेल-अधिकारियों ने जान-बूक कर सि० 
विमलप्रसाद जैन के अदालत में आने के मार्ग में रोड़े 
झटकाए और कार्यवाही में भाग ल्लेना उनके लिए अछ- 
स्भव कर दिया । 5 

यह कि जेल्न-अधिका रियों की ज़्यादतियों के कारण 
विमलप्नसाद जैन की अनुपस्थिति की वजह से एकज़ेंके- 
टिव अधिकारियों ने श्रीमान वायप्तरॉय से एक झॉ्डि- 
नेन्स पास करा लिया। ४ 


कि केटलॉग, 
दम ॥) 
“सी” केटलॉग 


३३ अरपनो स्ट्रीट 


है 
वशपाका का धर्म |/ [ बिना मूल्य मेंट ] | 
साहित्य-अडूः कला-अछूः प्रवासी-अडू | 
मूल्य १) मूल्य २) घूल्य १) ' 
॥परु॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/9॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/7 00 
है “मासिक पत्रों में 'विशाल-भारतः ही एक उू 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गस्भीरता, ड॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥ 
३३ दिसम्बर तक नए हँ लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी 5 विशेषाह्ञों का पोस्टेज | 
आइक बनने वालों हँ सामग्री सझुलित करने की परिपाटी बहुत ही 5 सहित वार्षिक सूल्य 
को उक्त तीनों हे छअत्तम है।......... हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में. ऊः ६०) सनीऑडर से. 
विशेषाइ बिना है “विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- है सेजिए, या बी०्पी० 
मूल्य भेंट! हूँ यह सर्वोत्कृष्ट पत्र है।? हे. से मँँगा 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥777 डे +: अताप ंता॥॥ए॥ाक्रा॥॥॥ जगा 
डु॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥9॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 
डे न्‍् | 


“विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 
१ 'कुमुदिनी” (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अजुवादक, घन्यकुमार जैन, मू० ३) आहकों को २॥-) 


99 


“गल्पगुच्छ” ( कहानियाँ )-- सू० 9) . ?”  भ०-) 
'घोड्शी? ( कहानियाँ )-- ” हु मू० $॥) (छूप रही है) 
४ “रूस की चिट्ठी” (अमण-कहानी) ” हु मू० १॥|)ग्राहकोंको ३॥-) 
& “'सेड़ियाघसान? (हास्यरस)-ल्वे०, “परशुराम” | मू० ॥).. ? श-) 
६ “लम्बकर्ण! (सचित्र हास्य)-- ?”! ण मू० 9) ०? ३०) 


कञ्र 


“प्रेम-अप्ञ! (उपन्यास)--ले० तुगनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० एु०, सू० १9) न] 
८ 'सुसोल्िनी और नवीन इंटली?--ले० पो० एन० राय; अनुवादक बजमोइन वर्मा, मू० २॥) (छप रही है) 


पता-'विशाल-भारत' कार्यालय, १२०२ अपर सरकूलर रोड, कलकता 


<कइ229- +: सकाडका2> (:-] स229252898: (---] -: दकरपरककात> (<>] ६७ [:-] सादकााक्खाक+ (:-] :०] व्याकारपयमाद७ (:-] 'साममाधामाट2७ सफाया 


४५४३ चीज़ें मुफ़्त इनास 

२४ घण्टा में आराम करने वाली दाद की मलहम या 
“मोहनी एसेंस” की एक झीशी मरू० ।) एक साथ ६ डिब्दी दाद 
की दवा या ६ शोशी एसेंस बेने से नीचे छिखो चोज़ों सुफ़्त 
मिलेंगी । $ सुन्दर टाय रिस्टवाच, ७२ ब्लू ब्लैक स्थाही की टिकियाँ, 
ब ७२ ल्लाल्व स्थाहो की टिकियाँ, एक फ्राउस्टेन पेन, १ ड्रापर, १२ 
जिब, ५ शोंशी ख़ुशबूदार सैंल, ३ डिबिया जुरदा, १ बक्स बाल उड़ाने का साबुन, १ डिब्बा ,खुशबुदार तैल 
बनाने का मसाला, १ डिव्या पोर्मेंड, $ डिब्बा ख़ुशबुदार तमाखू बनाने का मसाला, $ डिब्बा ,खुशबुद्ार दन्त 
मज्जन, + अष्टधधात की ऑँगूी, १२ सेफ़्टीपेन, ४० जल्झुबो, २२३ स्वादिष्ट लेमनजूस मिलेंगी, मू० १॥) डा० ख़र्चे 

: ॥८) अलग । प्ता--दी नेशनल चीप स्टोर, २० जय मित्र स्ट्रोट, कलकत्ता 


| 
| 
| 


। ह यह मोक़ा हरग्रिज न चूकिए, नहीं तो पछताओगे ! 


आजकल घढ़ियों के दाम बढ़ गए हैं हो भी हमने इस पत्र के केवत्ल पाठकों को ही वही दामों में थोड़े 
समय के लिए देना निश्चय किया है । 
2 यह घड़ियाँ बहुत ही सुन्दर और मज़बूत, साइज में छोटो और समय की 
ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेकण्ड का फ़के नहीं पढ़ता है। अगर 
झापको घड़ियाँ मँंगानी हों तो ऐसा सुवर्ण मौका हाथ से न खोइए, कारण 
फिर सस्ते दामों में मिलना मुश्किल हे। असली जर्मत व टाइम-पीस १ 
| का दाम केवल १॥)) रेलवे पाकेटवाच $ का दास शा) और , 
रिस्टवाच ५ का दाम ४) ; को पाठकगण एक साथ दोनों घढ़ियाँ मँँगावेंगे 


कक सिफ्र ७) में ही भेजी जावेगी; लक-ख़च हुदा। प्रस्येक घड़ी को लिखित गारण्टी * वर्ष । 
_पता--एशियाटिक रॉयल वाच एजेन्सी, पो० ब० २८८, कलकत्ता, 288 (8॥,00प79 


सोनी मोहनलाल जेठाभाई 


3 पोस्टेज भेज 
क्र 
मेंगाइए ! 


7 नि न य 


बेरोज़गारों के शुभ समाचार 
भारतवर्ष भर सें अपनी तरह का पहला कॉलेज है. 
जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 
सजनों से केवल ४०) रुपया फ्रीस दाखिला रूप में लेकर 
दो माह के मामूली समय में ढ्राइवरी और फ़िटर का 
पूरा काम सिखा देता है । यह खरकार से रजिस्ट्री शुदा 
कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र लिख कर सुक््त 
मैंगा कर देखिए । 
” नोट--नियमावज्ञी के लए पता परा और साफ़: 
साफ्र लिखें। 


पता--मैनेजर, इस्पोरियल मोटर ट्रेनिक् कॉलेज, 
नं० १, चाँदनी चौक,नियर इस्पीरियल बैड्,देहली 
389: 32 7 290 7 कवि 00:76: # 


डक <७0॥॥७8।॥0॥छक ; कर ॥॥। था 0 !॥॥ का ॥॥॥ हा |. हा || | कक 00 कक || ||; कक || छ |! । का।॥९. 


। जज़बाते बिस्मिल 


( दूसरा भाग ) 
जो तड़पाएँ जिगर को; 
चुटकियाँ लेने लग दिल में, 
भरे हैं वह असर जज़बात के, 
जज़बाते बिस्मिल! में । 
-- नह! 
इलाहाबाद के मशहूर शायर “बिस्मिल” 
साहब को लाजवाब कविताओं का यह 
ह नायाब-संभ्रह हे--जो कविता है अपनी जगह 
| लाजवाब है। 'बिस्मिल! साहब से “भविष्य! के ६ 


(88॥॥ एढर)॥॥ ७ ॥ | न ॥॥ हब || ॥ #॥॥ | हव| | ॥क|॥॥ कर ॥ ॥क॥॥ ॥ ६ ॥॥॥४॥| 89 ॥॥क हू... 


पाठक अच्छी तरह परिचित हैं, अतएव विशेष 
परिचय देना व्यथ है। परिचय “बिस्मिल 
साहब के उस्ताद हज़रत नूहः के ऊपर के 
एक हो पद में दे दिया है । 
मूल्य केवल्न १) रु 
(१) चाँद” काययालय, चन्द्रत्तोक 
इलाहाबाद 
(२) 'चाँद' बुकडिपो, जॉन्स्टनगस़ 
5 2 दादा नाव, 


डास -), -)| व झमेरिका से 
झसल्वी दवा, अज़्रेज़ी पुस्तक, 


कर सस्ते दर में बेचते हैं 


हेजा व सब बीसारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
दापर सहित १९, २४, ३०, ४८, ६०५, ८४, १०४ दवाओं 
का दाम केवत् २), ३), ३॥), ९॥), ९४), 
डाक-छर्च असूण + वायोकेमिक दवाइयाँ प्रति डाम -)॥ 
क दवाइयों का बक्छ, एक किताब व १२ ढवा 
इथों के साथ मुल्य २४) डाक-ख़्चे ॥--]) अलग 
सूचीपन्न मुफ़्त 


एता-- मजुमदार चोधुरी एएड कम्पनी 
नं७ &८, क्लाइद स्ट्रीट, कलकला 


डे ब॥॥58/॥/शथ।॥07॥॥ तक ॥॥ छत || ॥| | छठ ॥। ॥ ७ |॥| | डछ॥ छ७॥॥ ॥॥| हह॥ 


विशुद्ध अमेरिकन द्वाइयाँ प्रति ( 


शीशी, काग, गोली आदि मैंगा 


५. श) रूण् 


बह 


डे) 


हे 


ई . 
घष २, खण्ड १, संख्या १०] 


. . बिना ज़रूरत के ऑॉरकिनिन्स 8 ज़रूरत के ऑडिनेन्स 
यह कि श्रीमान वाइसरॉय ने बिना किसी ज़रूरत 
-के और विमलप्रसाद जैन के ऋदालखत में आने के कारण 
नकफ्राईं के वच्तोत्लों से मालुम किए हुए उपयेक्त ऑर्डि- 
“नेन्स पास कर दिया, जो बिना किसी आवश्यकता के 
“पास किया गया है । 
यह कि ऑडिंनेन्स जारी होने के समय से अदालत 
के हुक्म मि० विमज्ञप्नसाद जैन के पास. ठोक-ठीक 
नहीं पहुँचाए गए और उनकी उपस्थिति के त्विए कोई 
काफ़ी प्रथप्न नहीं किया गया था तथा उनकी तरफ़ से 
डनकी सफ़ाई की देख-भाज के लिए कोई वकील नहीं 
"नियुक्त किया गया । 
यह कि १३ नवम्बर, १६३५ को जजों ने २३ नव- 
अबर, १६३१ तक के लिए मि० विमल्लप्रसाद जैन की 
ह्वाज़िरी से अदालत को बरी कर दिया। इस बीच में 
किसी भी व्यक्ति ने उनसे अरदाद्वत में चलने के लिए 
नहीं कहा, जो कारवाई १६३१ के ऑडिनेन्स ८ के 
आशय के विरुद्ध है । 
यह कि आपके प्राथियों को जेल्न-अधिकारियों दारा 
दिया जाने वाल्ला भोजन नाकाफ़ी है। आपके प्रार्थियों 
को दिए जाने वाल्ले भोजन की क्रिस्म ख़राब है और 
मनुष्य के भोजन के लिए अयोग्य है। उपर्युक्त कारणों 
से आपके प्रार्थियों का स्वास्थ्य ख़राब हो गया है, 
उनमें से अधिकांश छोटी-मोदी बीमारियों से 
पीड़ित हैं। 
अभियुक्त काल-कोठरियों में 
यह कि आपके प्रार्थियों को दिज्ञी-जेल के पूर्व 
सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर अस्पिनेल द्वारा भवदालत आते 
समय जेल-फाटक के बाहर नारे लगाने और गाने की 
आज्ञा दी गई थी। अदालत ने भी अभियुक्तों को 
अदालत के कमरे में जजों के आने के पहिले नारे कगाने 
और गाने की मूक-भाव से आजा दे दी थी । 
यह कि उसी समझौते के अलुसार झापके प्रार्थी 
प्रतिदिन नारे लगाते और गाते रहे हैं और अब भी 
ऐसा ही करते हैं। उसी के कारण आपके प्रार्थियों को 
-चरतैमान जेल-सुपरिण्टेण्डेयट द्वारा २५ नवम्बर को ३ 
“दिन काज्न-कोठरियों में बन्द करने की सज्ञा दी गई 
है और उसके बाद आज सुबह ४ दिन की और काल 
-कोठरियों में बन्द करने की सज्ञा दी गई है । 
यह कि आपके प्रार्थियों पर अदालत के कमरे में 
-निगाह रखने के लिए उनके साथ जेल का एक अंसि- 
स्टेयट सुपरिण्टेण्डेण्ट भेजा जाता है। यद्द कृत्य केवत्न 
वाब्बत के अधिकारों में इस्तक्षेप करना है, क्योंकि 
आपके प्रार्थी अदालत में लाए जाने के लिए पुलिस 
को सुपुर्द किए जाने के वक्त से जब तक वे अदालत 
के हुक्म से जेल-अधिकारियों को न सौंपे जायें, तब 
जक थे जेल-हिरासत में नहीं, अदाज्वत की. प्रस्यत्त हिरा- 
सत में रहते हैं । 
कहीं हिंलली-काएड न हो जाय 
यह कि जेल के अन्दर भापके प्रार्थियों के बैरकों 
के चारों तरफु इथियारबन्द पहरा रक्‍्खा जाता है, 
जिसके कारण आपके पश्रार्थियों को अपनी जानों का 
ख़तरा रइता है और यह भय लगा रहता है कि इस 
जेल में भी कहीं द्िजली की सी दुर्घटना न हो 
ज्ञाय। 
इसकिए यह प्रार्थना की जाती है कि इस ग्रार्थना- 
'पत्र में वर्णित आपके प्रार्थियों की शिकायतें पूर्ण रूप से 
दूर की जायेँ या यदि अदालत सुविधाएँ देने और 
शिकायतें दूर करने में असमर्थ है, तो आपके प्रार्थी 
ज्ञमानत पर छोड़ दिए जायें ।?” 


झेल 


दूसरा प्रार्थना-पत्र 
इसके अतिरिक्त एक ओर प्रार्थना-पत्र अभियुक्त 
धन्वन्तरि और भागीरथल्ाल की ओर से पेश किया 
गया। उसमें यह आर्थना की गई थी कि अदालत में 
करान्तिकारी नारे गाने के लिए अभियुक्तों को सज़ा के 
तौर पर जो काज्-कोठरियों में रक्‍्खा गया है, उसमें 
रोशनी देने का हुक्म दिया जाय॑, अभियुक्तों को आपस 
में परामर्श करने के लिए काफ़ी समय दिया जाय और 
पार्थियों के कागजात तथा उनकी चीज़ों को सुरक्षित 

रूप से रखने के लिए आज्ञा दी जाय । 


सफाई के कागज्ञात कौ भी तलाशी 


अभियुक्त धन्वन्तरि ने एक अलग प्रार्थना-पत्र में 
निम्न-ल्निखित अभियोग और उपस्थित किए १-- 

“यह कि जब आपके प्रार्थी अदाल्नत में रहते हैं, 
उनके काग़ज़ात की नकल और उनके सफ़ाई के श्रन्य 
काग़ज़ात उनकी अन्य चीज़ों के साथ काल-कोठरियों में 
ही रहते हैं । ; 

यह कि रविवार के दिन जिन बैरकों में आपके 
प्रार्थो काल-कोठरियों में जाने से पहले रोके गए थे 
और जहाँ कि अब भी सकफ्राई के कागजात तथा अन्य 
चीज़ें पढ़ी हुईं हैं, उनको आपके प्रार्थियों की अजु- 
पसरिथिति में जेल-अधिकारियों हारा तलाशी ल्ली गईं । 

यह कि विद्याभूषण की एक फ्राइल, जिसमें सफ़ाई 
के काग़ज्ञात तथा जिरह के नोट थे और जो उपर्युक्त 
बैरक में पढ़ी थी; वहाँ नहीं मिल्ल रही हे । 

यह कि अब काल्म:कोटरियों में पड़े हुए काग़ज़ातों 
के खो जाने का भय है, क्योंकि इस बात का ज़सरा हे 
कि जेल-अधिकारी उनमें पद्ी हुईं उन चीज़ों में श्रापके 
प्राथियों की अनुपस्थिति में दृख़ल्लन्दाज़ी करेंगे |?” 


अदालत का .फेसला 

पहले प्रार्थना-पत्न के सम्बन्ध में अदालत के प्रेज़ि- 
डेण्ट ने कहा कि यह बात अदालत के अधिकारों के 
बाइर की है ; क्योंकि इससे ऑडिंनेन्स को पाल करने 
के वायसरॉय के अधिकारों पर चैल्लेश्न होता है । डॉ० 
किचलू ने सफ़ाई की ओर से कहा कि यह वायसरॉय 
के अधिकारों पर चैल्लेज़ करना नहीं है, बक्िक क़ानून 
पर चैल्रेत् है । उन लोगों का ख्याल हे.कि क़ानून 
बनाने की कोई आवश्यकता न थी। उन लोगों की यह 
इच्छा है कि यह मामला वायसशॉय की जानकारी में 
लाया जाय, तांकि ऑडिनेन्स वापस लिया जा सके । 

दूसरे प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में श्रेज़िडेण्ट ने कहा 
कि उसमें के कुछ पैराग्रॉफ्‌ सन्दिग्ध हैं। इस बात को 
डॉ० किचलू ने भी स्वीकार किया । अन्त में प्रेज़िढेण्ट 
ने कहा कि सब प्रार्थता-पतन्नों पर २६ नवग्बर को विचार 
होगा | 

वकील की शिकायत 

इसके बाद जब डॉ० किचलू से कहा गया कि वे 
कैल्लाशपति से जिरह शुरू करें, तो डॉ० किचलू ने 
बतलायथा कि चूँकि उन्हें जेल में अभियुक्तों से मित्रने 
की श्राज्षा नहीं दी गई, इसलिए उन्हें ठीक-ठीक 
हिंदायतें अभियुक्तों से नहों मिल्न सकों । उन्होंने अदा- 
लत को यह भी बतलाया कि आज जेह्न से कुछ 
कहा-सुनी द्वो गई थी, क्योंकि अभियुक्तों को गन्दी 
तौलियाएँ ढी गई थीं और इरकेश नामक अभियुक्त ने 
अदाल्नत में भी आने से इन्कार कर दिया था, किन्तु 
बड़ी प्ुश्किल्नों से वह 'अदात्षत में लाया गया। उन्होंने 
आदालत से अलुरोध किया कि न्याय के नाम पर वकीलों 
को अभियुक्तों से परामर्श करने दिया जाय । अदालत 
ने इस आअनमुरोध को स्वीकार किया और दूखरे दिन 
अभियुक्तों से मुलाकात कराने का प्रबन्ध किया गया। 


वात्सायन को यह प्राथेना अस्वीकार कर दी गई कि 
धरार्थना-पत्रों पर विचार करने तक के लिए मुक्रदमे की 
कार्यवाही स्थगित रक्ष्खी जाय । 

विद्याभूषण को भी यह प्रार्थना नामब्ज्ुर कर दी 
गई कि अभियुक्तों को सज़ा से बचने के लिए जजों के 
सामने क्रान्तिकारी नारे जगाने दिया जाय । 


चन्द्रावती के अभियोग 

इसके बाद कैलाशपति से जिरह आरम्भ हुईं। उसने 
कहा कि--“जेल्न में मुझसे सुल्माक्नात करते वक्त चन्द्रा- 
वती अपने सम्बन्ध में और अपने प्राइवेट मामलों 
तथा कष्टों के सम्बन्ध में मुझसे बातें किया करती थी । 
उसने मुझसे कभो किसी पुलिस-अफ़सर द्वारा सतीत्व 
भज्ञ करने के सम्बन्ध में शिकायत नहीं की। जब 
वह हिराप्तत से छूटी, तो ठसने मुझसे कद्दा कि 
हिरासत में ल्लाल्ा नन्‍दकिशोर ढडी० एस० पी० ने 
डसके साथ दुव्यवद्दार किया था और वह इस सम्बन्ध 
में शिकायत करना चाहतो थो। मैंने उसे सल्ाह दी 
कि वह इस मामले को सि० पील के सामने उपस्थित 
करे। मुझे उसकी यह शिकायत सुन कर अधिक कष्ट 
नहीं हुआ था, क्‍योंकि मैं जानता था कि यह तो 
पुद्चिस'अफूसरों को आदुत ही है। में श्रव भी उससे 
प्रेम करता हूँ. और उसके लिए; यदि आवश्यकता हो, 
तो त्याग करने को भी तैयार हूँ ।” ! 


मुख़बिर केलाशपति की प्रेप-कहानी 


कैल्लाशपति ने कहा कि--'मैं जब पुलिस की 
हिरासत में था, उस वक्त मेंने 'प्रेम के सत्व” पर एक 
लेख लिखा था, उस लेख की इस्त-लिपियों को कुछ 
और काग़ज़ात के लाथ मैंने उसके पास रखने के ल्षिए - 
सेज दिया था।” इस पर डॉ० किचलू ने उपर्युक्त 
इस्त-लिपियाँ कैब्लाशपति को दीं और उन्हें उसने अदा- 
खत के सामने पढ़ सुनाया । उप्तने यह स्वीकार किया 


कि वह लेख लिखते समय प्रेम के भावों में अवश्य... 


विचरणा , करता रहा होगा। यह तो प्रेम के सिद्धान्त 
का साधारण नियम है, और वद्द चस्द्ावती को क्रच्य 
कर नहीं क्िखा गया था। डॉ० कफिचलू ने केल्लाशपति 
से पूछा कि चन्द्रावती के प्रति तुरद्वारा प्रेम अज्ञात प्रेम 
था, झन्धा रेस था था बन्द्रों का सवा श्रेमस था (इन 
तीमों प्रकार के प्रेम की परिभाषा कैज्नाशपति के क्षेख 
में की गई थी )। उसने कहा कि मैंने चन्द्रावती के 
प्रति अपने प्रेस के सम्बन्ध में हन पहलुओं पर विचार 
नहीं किया था और यह् कि में उस श्रेम को पसन्द 
करता हूँ, जो झनारक॒ल्ली और बादशाह जहाँगीर के 
बीच में था । 

कैज्ञाशपति ने भ्रदाल्तत को बताया कि क्रान्ति- 
कारी दक्ष के सन्नउनंक॒र्ता के द्विए भारत का इतिहास 
जानना आवश्यक है । 

पति का दुव्येबहार 


कैज्नाशपति ने कहा कि--“चन्द्रावती ने मुझसे 
कभी अपने पति के दुर्व्यवहारों के सम्बन्ध में शिकायत 
नहीं की । एक दिन उसने मसुझूसे कहा था कि उसको 
अपने बच्चे को पति द्वारा सार खाने से बचाने का अयत्र 
करते हुए कुछ चोट लगी थी और यह भूठ है कि उसने 
सुरूसे यह कहा था #ि ठसके पति ने उससे यह 
पूछुते हुए कि यह बच्चा उसने किप्तसे और कैसे पाया, 
सारा था। 

“ज्वाहौर में मैं राजबलीप्रसाद के नाम से रहता था। 
उस वक्त तक मैं न चन्द्रावती और न राजबलोलिंड को 
जानता था|” 

. आगे चल कर उसने कहा कि उसकी पार्टी की 
केन्द्रस्थ कमिटी के मेम्बरों की संख्या € से ७तकथी। 


5 कोई प्रान्तीय कमिटी नहीं बनाई थी । वायघरॉय 
की गाड़ी पर इमले के पहिले करसिया गार्डेन की मीटिज् 
में केन्द््थ कमिटी के तीन सद्स्य आज्ञाद, वीरभद 
तिवारी और स्वयं में उपस्थित थे। चूँकि दिल्ली में 
कोई ज़िला-कमिटी न थी, सब ज़िम्मेदारी प्रान्तीय प्रचा- 
रक की हैलियत से मुझ पर थी। मेरा काम हथियार, 
अस्त्र-शस्र के सामान, बम-शेल, बारूद आदि इकट्ठा 
करना था झौर इसके किए में व्यक्तिगत रूप से केन्द्रस्थ 
कमिटी के सामने उत्तरदायी था । 


पार्टी से विश्वासघात 

इसके बाद कैल्लाशपति ने अपने द्वारा प्रान्तीय प्रचा- 
रक की हैसियत से किए जाने बाले कामों की पारिभाषिक 
बातों पर प्रकाश ढाला। उसने कहा कि किसी आदमी 
को मेम्बर बनाने के पहिले में उसे पक्का कर लेता था 
और डसको वे सारी दिक्क॒तें बतल्वा देता था, जो पार्दी 
के मेग्बरों के मार्ग में आया करती हैं, साथ ही पुलिस 
हारा कष्ट और प्रद़्ोभन आदि के सम्बन्ध में बतत्ा 
देता था । उसने कहा कि में नए मेम्बरों को आगाह 
कर देता था कि अगर वे पार्टी के साथ विश्वाखधात 
करेंगे, तो वे मार डाले जायेंगे। 

उसने कहा--में इस बात का अवश्य अनुभव 
करता हूँ कि जो वादे मैं अपने भर्ती किए हुए ल्लोगों से 
कराया करता था, मेंने स्वयं उन्हें तोड़े। यह भी कहा 
जा सकता है कि मैंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया । 


संसार की सभ्यता 

आगे चलन कर उसने कहा कि--“संसार की सभ्यता 
में भारत ने संसार को वैदिक सभ्यता सेंट की, जिसका 
आधार श्रध्यात्मवाद है, जबकि पश्चिमी सभ्यता का 
आधार पार्थिववाद है । उसने कह्दा कि मेरी पार्दो 
के सामने उसका स्पष्ट रूपन था झौर वह वैदिक 
सभ्यता के विरुद्ध न थी। मेरी पार्टी का शीघ्र ध्येय 
पार्थिववाद. पूँजीपतियों के स्थान पर अ्रमजीवियों 
का संस्थापन था। में नहीं कद सकता कि वैदिक 
सभ्यता ने भारत को क्‍या लाभ पहुँचाया। मैंने ईसाई 
सम्यता का अध्ययन नहीं किया है और न मैंने वैदिक 
सभ्यता का ही नियमित रूप से अध्ययन किया है।” 


इतिहास का ज्ञान 

डसने कहा--“मैं यह स्वीकार करता हूँ कि ल्ेनिन 
ओर माकसे द्वारा प्रचारित साम्यवाद ही यथार्थ है और 
वे ही दोनों लाम्यवाद के सम्मानित नेता थे । मेरी 
पार्टी के कार्यक्रम में अध्यास्मवाद के लिए स्थान न था। 
चैदिक सभ्यता वर्ण-व्यवस्था के आधार पर स्थित हे, 
जिसमें मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि यह साम्राज्य के 
लिए भयावह है । मैं जानता हूँ कि महात्मा गाँधी 
सदश कॉड्ज्रेस के बड़े-बड़े नेता चर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध 
हैं, पर मैं यह नहीं कद्ट सकता कि भारत के किसी 
दल्य॒ या संस्था ने उस व्यवस्था को नष्ट करने का 
प्रयत्न किया हो | में जहाँ तक अध्याप्मवाद का सम्बन्ध 
है, वैदिक रूभ्यता में विश्वास करता हूँ। 
.._ इस समय रायबहांदुर केंवरसेन ने डॉ० किचलू 
से पूछा कि क्या आप सुख़बिर के इतिहास के ज्ञान की 
परीक्षा के रहे हैं? डॉ० किचलू ने उत्तर दिया कि यद्द 
प्रश्न क्रान्तिकारी दुल्व के नियमोपनियस में से डड 
खड़ा हुआ है । 

बहस समाप्त नहीं हो पाई थी कि अदारूत तीसरे 
दिन के लिए स्थगित कर दी गई । ५ 

गुरुवार २६ नवस्घर, १४२४ को दिलली-पड्यन्त्र 
केस के सम्बन्ध में विशेष अदालत ने अभियुक्तों की 


ओर से ग़त २४ नवम्बर को उपस्थित किए गए प्राथना- 
: पत्नों का मामला पेश हुआ | अभियक्तों के वकोज्ञ डॉ० 


किला ने प्रार्थना-पत्र का समर्थन करते हुए एकज़ेकेटिव 


अधिकारियों ( विशेषतः पुलिस ) पर भीषण अभियोग 
लगाए। उन्होंने कहा कि वायसरॉय का ऑ्निन्स बम 
की भाँति आ पड़ा और जजों, सफ़ाई के वकीद्ों तथा 
मुकदमा चलाने वाल्वों तक से बिना परामर्श किए वह 
जारी कर दिया गया। 
हू प्रार्थना-पत्र को पेश करते हुए डॉ० किचलू ने 

प्राथना-पत्र की गम्सीरता का जिंक किया और कहा 
कि डसमें अभियुक्तों और सफ़ाई के सार्ग की अनेक 
बाधाओं का वर्णन किया गया है । डॉ० किचलू ने 
सफ़ाई-पत्त के विरुद् ग्रायः लगाए जाने वाले इस अप- 
राघ का तोच विरोध किया कि सफाई वाले सुक्रदमे 
को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं और अदालत को 
यह विश्वास दिल्लाया कि अभियुक्तों और सफाई-पत्त 
वालों को यह बहुत इच्छा है कि मुकदमे को कार्यवाही 
प्रतिदिन हो । ; 

डॉ० किचलू ने स्याय और ईमानदारी के नाम पर 
अदालत से अपील को कि वह पब प्रकार की बाधाएँ, 
दिक्तें और तकल्ोफ़ें अभियुक्तों पर से हटा दें। उन्होंने 
कहा कि पुद्चिस उन ल्लोगों को अभियुक्तों से न मित्नने 
देकर तक करतो है। इसके पहिले अभियक्तों को बहुत- 
सी सुविधाएँ थीं और जेल्न के अन्दर तथा उसके बाहर 
नारे हूगाने और गाना गाने में किसी प्रकार का एतराज 
नहीं किया जाता था। 

इसके बाद एक समझौता हुआ और जेब में ये बातें 
बन्दूं कर दी गई' | उन्होंने कहा कि विमलप्रसाद के 
अतिरिक्त--जिसकी शिकायत न्यायोचित थो--किली 
भी अभियुक्त के जान-बूक कर सुक़दमे की कार्यवाही में 
देर लगाने की एक भी मिसाल्व नहीं दी जा सकती। 
इसके अल्वावा विसल्लप्रसाद स्वयं अदालत में आए 
ओर उन्होंने भी अपने साथियों द्वारा अ्रदालत को 
सूचित कर दिया कि उनमें झदालत के प्रति कोई 
अपमान का भाव बहीं है । ; 

फूलचन्द, जो विमलग्रसाद के रिश्तेदार और 
सफ़ाई-कमिटी के सदस्य थे, जो बहुचा विमत्प्रसाद से 
मिल्नने आया करते थे और जिनके विरुद्ध पुल्लीस वाल्नों 
तथा जेब्न-अधिकारियों को कोई शिकायत न थी, 
एकाएक उनका विमल्लप्रसाद से मिलना बन्द कर दिया 
गया। ् 
डॉ० किचलू ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि 
जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह जानने की परवा न .थी कि 
अभियुक्तों से कौन मुलाक़ात करने आता है। उन्होंने 
कहा कि यह्ट पुत्नीस वाले ही थे, जो यह चाहते थे कि 
फ़ल्लाँ आदमी से सुत्लाकात न कराने दी जाय। उन्होंने 
कहा कि सेंने अदालत से यह प्रार्थना की थी कि जल्न- 
पान के समय में बातचीत करने की आज्ञा दी जाय, 
क्योंकि इसी तरह के अन्य मामलों में ऐसी बातचीत 


'डोने दी गई है । * - 


मुल्वाकातों में बाधा 

डॉ० किचलू ने कहा कि एकज़ेकेटिव अधिकारी 
सीधे वायसरॉय के पांस पहुँचे और मुझे नहीं मालूम 
कि अदालत से इस मामले में राय क्षी गई है। 
अदालत और फ़रीक़ेन की ओर से यह द्स्यिफ़्त करना 
चाहिए था कि इस प्रकार के ऑडिनेन्स पास करने की 
क्या आवश्यकता थी । उन्होंने कहा कि वायसरॉय या 
किसी भी उच्च अधिकारों के श्रंति मुझसे तनिक भी 
अपमान का भाव नहीं हैं, किन्तु सुझे उनके कायों' की 
आलोचना करने का विधानात्मक अधिकार है । 

आगे चलक्क कर डॉ० किचलू ने अद्ञाब्बत को बत- 


लाया कि जेल-नियसों के अनुसार जेल्ल के अधिकारी. 


विचाराघीन ,कैंदियों को उनके मित्रों, रिश्तेदारों और 
सफ़ाई के वकील से बातचीत कराने से इन्कार नहीं कर 
सकते | 


रायबहादुर कैंवरसेन ने पूछा कि क्या जेल-मैनुअल 


की दफ़ा ११८ के अज्लुसार मुल्ाक़ातें नहों रोकी जा 


सकतीं १ इसका उत्तर देते हुए डॉ० किचलू ने कहा कि 
कुछ मामलों में जेत्न-अधिकारियों को अपने विवेकपूर्ण 
अधिकारों का प्रयोग करना होता है । 

तदनन्तर डॉ० किचलू ने कद्दा कि जेल के अधि- 
कारियों को विचाराधीन कैदियों के सम्बन्ध में अदालत 
के हुक्‍्सों पर चल्नना पढ़ता है। उन्होंने कहा कि पढ़िव्ले 
सुल्याकातों पर किसी प्रकार की बाधा न थी। इसके 
बाद रविवार और बैक की छुट्टी के दिनों डनकी सुला- 
कातें बन्द की गईं और अब उनके वकील भी उनसे 
किसी वक्त नहीं मिल्ल सकते । रे 

उन्होंने कहा कि जेल के अधिकारियों को कोई 
अधिकार नहों है कि वे सधाह में किसी भी दिन इस 
प्रकार कोई रोक त्वगा सकें । 


अधिकारों का प्रश्न 


रायबहादुर कैंवरसेन ने पूछा कि क्या मुल्षाक़ातें 
रोक देना अभियुक्तों को एक प्रकार की सज्ञो है ? 
डॉ० किचलू ने नवाब दिया कि जेल्न-मैनुअल में इस 
तरह को सज़ा का हुक्म नहों है । उन्होंने कद्दा कि यह 
बल्कि सफाई के वकील्लों को सज़ा देना है। उन्होंने 
कहा कि जेल्ल-अधिकारियों की ज़िम्मेदारी उस वक्त 
समाप्त हो जाती है, जब वे विचाराधीन क्रैदियों को 
पुल्बीस के हवाले कर देते हैं और पुत्नीस वाले अदालत 
के प्रति ज़िम्मेदार हैं । अदालत की ज़िम्मेदारी कहों भी 
समाप्त नहों होती, जेल के अन्दर भी नहीं होती । 

जेल्ल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेयडेयट मियाँ सफ्दर- 
श्त्री ख़ा सिफ्न पिछले कुछ दिनों से अदालत में आ 
रहे थे, इसलिए यह प्रश्न उठा कि वह अया जजों की 
श्ाज्ञा से अदाज्षत में आते हैं या पुत्तीस की आज्ञा 


से। उन्होंने कहा कि अभियुक्त अदाह्ृत की त्िखित 


आज्ञा से जाए जाते हैं और कुछ कारंवाई मुझे असा-- 
धारण मांलूस होती है। डॉ० किचलू ने अदालत से 
अलुरोध किया कि वह कोई ऐसा तरीक़ा निकाले, 
निससे सब बातें खूबसूरती से होती जायें । 

रायबह्ादुर केंवरलेन-- क्या आप सुक्रदमे को ,खूब- 
सूरती के साथ चल्बाने के 'लिए नारों का लगाना नहीं 
रोक सकते 9 

डॉ० किचलू--हम लोगों ने एक समझौता करा' 
दिया है कि जेल्न के अन्द्र न गाने गाए जायेंगे और नः 
नारे लगाए जायेंगे। ट 

मि० ह्वाइट--क्या यह न्‍्यायोचित्त न होगा कि 
अदाबत में सी नारे न लगाए जाये ? 

अभियुक्तों पर जेल्-अधिकारियों के अधिकार 
सम्बन्धी बहस के दौरान में रायबहादुर केवरसेन ने 
पूछा कि जिस वक्त्‌ अभियुक्त एक जगह से दूसरी जगढ 
भेजे जाते हैं, उस वक्त उनके व्यवहारों के लिए कौन 
ज़िम्मेदार है ? डॉ० किचलू ने कहा कि इसके बारे सें: 
कोई नियम नहीं है और इसका निरंय अभी होना है ।. 

अन्य शिकायतें 

डॉ० किचलू ने अन्य शिकायतों का जिक करते' 

हुए कहा कि आस-पास इतथो ज़्यादा पुलिस रद्दती है 


कि उसका गवाहों की विवेक-बुद्धि पर प्रभाव अवश्य 


पड़ता है । 

उन्होंने अ्रदात्वत को इस बात से सी आगाह किया 
कि जेल के अन्दर हथियारबन्द फ़ौजियों का रहना जोश 
पैदा करेगा और बातें काबू से बाइर हो सकतो हैं। 


है" 


डॉ० किचलू को अन्य शिकायतें यह थीं कि सफ्राई हर 


के वकीलों की चिट्टियाँ रोकी जाती हैं, अभियुक्तों के... 
मुल्लाक़ात करने वालों के मकानों की तल्ाशियाँली 
जाती हैं और उन्होंने यह भी कहा कि क्रान्तिकुमार 


बे २, खराड १, संख्या हे ः 


जरक पं न प घ#इा >> एक व्यक्ति, जो लाहौर से आया था और लाहोर- | किया गया कि उनके पत्र आसानी से सेन्‍्सर किए जा 


सफ़ाई कमिटी का सदस्य है, पुत्तीस ड्वारा गिरफ़्तार कर 


लिया गया और बाद में छोड़ा गया । उन्होंने कहा कि | 


यदि एकज़ेकेटिव अधिकारी साधारण कार्यवाहियों से 


सन्तुष्ट नहीं हैं, तो वे दूसरा ऑडिलेन्स क्‍यों न जारी | 


करा दें। डॉ० किचलू ने इस बात पर|ज़ोर दिया कि 
सफ़ाई के वकीलों पर इर प्रकार की बाघा डालना 
वकील्वों का और उनके पेशे का अपमान है । 


काल-कोठरी की सन्ना 


, अन्त में डॉ० किचलू ने कहा कि यदि जेल के 
अधिकारी झदालत की आज्ञा का पाज्न नहीं करते, तो 
अदाल्वत को चाहिए कि वह अभियुक्तों को ज़मानत पर 
छोड़ दे । 

उन्होंने और मी अन्य शिकायतों का ज़िक्र किया 
और उनकी बहस समाप्त होने पर अदालत दूसरे दिन 
के लिए मुल्तवी हो गईं। 

ख़बर है कि अभियुक्त क्रान्तिकारो नारे लगाने 
ओऔर गाना गाने के कारण काल-कोठरी की सज़ा भ्रुगत 
रहे हैं । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि पहिल्े 
उन्हें तीन दिनों की काल-कोठरी की सजा दी गई थी, 
बाद में चार दिनों की फिर दी गई और उसके बाद 
३० दिनों की कर दी गई। 

शुक्रवार, २७ नवस्बर को मुक़दमे की कायवाही 
आरम्भ होने पर अभियुक्त वास्सायन ने अभियुक्तों को 
ओर से उपस्थित किए गए प्रार्थना-पत्र पर बहस की । 

उन्होंने तोन बातों पर ज्ञोर दिया ३-- 

(१ ) यह कि जेल्न में अभियुक्तों की हिरासत पर 
अदालत का अधिकार है। जेल के अधिकारियों को 


बिना सज़ा दिए गए क्रेदियों को काल-कोठरों में रखने | 


का कोई अधिकार नहीं है, अभियुक्त बिना अदालत के 
हुक्म के जेल्-अधिकारियों द्वारा एक दूसरे से अल्वग 
नहीं किए जा सकते । 

(२ ) यह कि अदालत जाते समय अभियुक्त जेल- 
अधिकारियों के अधिकार में नहीं रहते, बल्कि वे पुलिस 
के अधिकार में रहते हैं। उन्होंने त्वाहौर-केस का डदा- 
हरस्य दिया, जहाँ कि यद्यपि मुकदमा जेल के अन्दर ही 
होता है, किन्तु नारे लगाए जाते हैं और कोई भो 
जेल-अधिकारी अदालत के अन्दर नहीं आने पाता । 

(३ ) यह कि जेल के अधिकास्यों को यह मनन्‍्शा 
है कि अभियुक्त इस बात के लिए बाध्य हों कि वे 
अदालत में उपस्थित न हों । 

वात्सायव ने कहा कि जेल-मैनुअल्न में जेल के खुप- 
रिण्टेण्डेयट को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह 
विचाराधीन क्रैदियों को काल-कोठरी की लज़ा दें और 
न यहो अधिकार है कि वह अभियुक्तों को अक्लग काल- 
कोठरी की सज़ा बराबर बढ़ाते जायें। तीन दिनों की 
अलग कात्-कोठरी की सज़ा के बाद जेल्न-मैनुअल्ल के 
अब्चुसार अभियुक्तों को तीन दिन एक साथ रखने के बाद 
तब दुबारा सज्ञा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि 
क़ानून यह है कि विचाराधीन क्रेदी जेल-झधिकारियों की 


निगाह के सासने मुलाक़ात करें, किन्तु वे इतनी दूर पर | 
रहें कि जेल-अधिकारी उनकी बातें सुन न सकें। उन्होंने | 
कहा कि अभी तक अभियुक्तों को कोई ऐसी सुल्लाक़ात | 


नहीं करने दी गईं, जो जेल-अधिकारियों के सुनने से परे 
रही हो । 
पत्र-व्यवहार पर सेन्प्र 
इसके बाद वात्सायन ने यह शिकायत की कि 
अभियुक्तों को टिकट, पोस्टकार्ड और लिफ्राफे, बडुत कम 
संख्या में दिए गए हैं और उन पद भी जेब्न की मुहर 
लगी रहती है। उन्होंने कहा कि यह इस अभिप्राय से 


| हुईं, वात्सायन ने कह्टा कि में 


सके। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पत्र जेल्न-अधि- 
कारियों ड्वारा सी० आईं० डी० के दफ़्तर में भेजे गए 


और वे डिस्पैच रजिस्टर में तथा चपरासी को किताब 


में चढ़ाए गए और उनके प्राप्त होने का इस्ताचर भी 
मैंगाया गया। यह पूछने पर कि ये बातें सालूस कैसे 
यह भेद नहों खोल 
सकता । मगर जज ज्ञोग इस सासल्ले में स्वयं झपना 
इतमीनान कर सकते हैं । 


उन्होंने यह भी कहा कि जेल-सुपरिण्टेणडेण्ट कोई 
भी झुब्लाक्नात नहीं रोक सकते और अगर वह ऐसा 
करते हैं, तो उनको ऐसा करने का कारण जेल-जर्नेल्न 
में लिखना पड़ेगा । उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने 
मुल्लाक़ात करने वाल्वों की तल्लाशियों पर एतराज्ञ नहीं 
किया, किन्तु साथ ही सभी सल्लाहकारों और रिश्तेदारों 
को बिना किस्ली अकार की रोक के मिलने देना चाहिए, 
रोक केवल समय और जगह को ज्वगाई जा सकती है। 

उन्होंने प्रश्न किया कि जेल्न के असिस्टेण्ट सुपरियटे- 
शण्डेण्ट मियाँ सफ़दरअद्यी ख़ाँ क्‍यों प्रतिदिन अदाल्मत 
में झाते हैं ? डे 

वात्साथन का दूसरा आरोप यह था कि यह बात 
घोषित कर दी गईं है कि अभियुक्तों के साथ बी-झास के 
कैदियों का व्यवहार हो रहा है, किन्तु जो खाना उनको 
दिया जाता हैं, वह उसके झाथे के समान भी नहीं 


| होता, जैसा क्रायदे के अजुसार होना चाहिए। उन्होंने 


कहा कि गर्मो के दिनों में नींबू आदि चीज़ें दी जाने 
की आज्ञा जेल-मैनुअल्व में है, किन्तु नए प्रबन्ध के 
अजुसार वे भी रोक दी गई हैं । 3 ; 

जेलों के इन्स्पेक्र हनरत्न ने यह सिफ़ारिश की थी 
कि अभियुक्तों को ठीक-ठोक कपड़े दिए जायें, पर उस 
सम्बन्ध में भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। 

वास्सायन ने अपनी बइस के अन्त में इस बात 
की चुनौती दी कि अभियुक्तों के साथ न्याय हो रहा है। 
डन्होंने कहा कि जेल्न और एकज़ेकेरिव अधिकारियों के 
बीच चलने वाले पत्र-व्यवहार से स्पष्ट मालूम होग 
है कि जेल्-अधिकारी चाहते हैं कि अभियुक्तों के लिए 
बातें असम्भव हों जायें। 


दूसरा प्रार्थना-पत्र 


सफ़ाई के जूनियर वकोत्न सरदार रघुवीरसिंह ने 
दूसरा आरर्थना-पत्र उपस्थित किया और कहा कि काल- 
कोठरियों में रखना, अभियुक्तों को सिल्नने वाल्ली रोशनो 
का बाकाफ़ो होना और अभियुक्तों की चीजों का सुर- 
छित रूप से न रहना, सब ग़ेर-क्वानूनी हैं। 

उन्होंने कहा कि मालूस होता है कि जेज्न-अधिकारी 
खंसार के इस सत्य की भो अवहेलना करते हैं कि आदमी 
एक सामाजिक जीव है और उन छोगों ने अभियुक्तों को 
काञल्-कोठरियों सें रक्‍्खा। उन्होंने कहा कि अभियुक्त 
विद्याभूषण की कोठरी की तलाशी के कारण उनके 
काग़जाद की एक महत्वपूर्ण फ़ाइल खो गई । 


सरकारी वकोल की बहस 


सफ़ाई के वकील ओर अभियुक्तों द्वारा कही गई 
बातों का खण्डन करते हुए सरकारी वकीद्व चौघरी 
अमीनडउद्दीन ने दूसरे पक्षवालों द्वारा समस्त एकज़ेकेटिव 
की निन्‍्दा करने के अनौचित्य का जिक्र किया। उन्होंने 


कहा कि ख़ास मिस्तालें दी जानी चाहिए । उन्होंने कहा 


कि सुर नहीं मालूस कि सफ्राई, अदालत और जेल्ल में 
क्या समझौता हुआ था, किन्तु अब अभियुक्तों और 
सफ़ाई-पक्त पर निर्भर है-कि वे अपने समभझोतों को त्याग 
दें और क़ानून के अनुसार कार्य करें । 


४ 


उन्होंने कहा कि विमखप्रसाद जैन के मामले को, 
बहुत मइस्व दिया गया है, किन्तु अदाल्वत को सैं स्मरया 
दिल्लाता हूँ कि अभियुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
उसे अदाल्वत या जेल के अधिकारियों में कोई विश्वास 
नहीं है। अगर उसने अपनी तकल्लीफ्रें बतलाई होतों, 
तो डखकी शिकायतें दूर कर दी जातीं। वह जेल में 
चुपचाप और बिना किसी वकील के बैठा या और 
अदाब्वत में लगाए गए आरोप किम्बदन्ती हैं।..- 

खरकारी वकील ने कहा कि अदालत का अभियुक्तों 
पर पूर्ण अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा 
आशय अदालत का किसी प्रकार का अपमान नहीं 
है, किन्तु अदालत के अधिकार और नियन्त्रण की 
कुछ क़ानुनों में व्याल्या की गई है। उन्होंने कहा कि 
अभियुक्तों को अदालस भेजने के वक्त अभिवुक्त 
अदाल्वत के अधिकार में नहों रहते, बल्कि जेल-झधि- 
कारियों के अधिकार में रहते हैं और उस बीच में 
वे वैसे ही समझे जायँगे, जैसे जेलख़ाने में सममे 


जाते हैं। पुलिस या कोई भी दूसरो हिरासत केवल... 


जेल-अधिकारियों को सहायता देती है । अब तक कोई 
जेल का अधिकारी झ्दालत क्‍यों नहीं आता था, 
इसका कारण यह है कि अब तक इस तरह का कोई 
सवाब्य नहीं उठा था। ५ 

सरकारी वकील ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर जेल 
का अफूसर अदालत में मौजूद रहे, तो उसका पूरा 
नियन्त्रण रहता है। जेल्-अफ्सर को उपस्थिति में 
अगर जज त्लोग मौजूद भी हों, तो अभियुक्त जेल के ही 
नियम के अन्दर रहते हैं। अदालत का भी उन पर 
अधिकार है और उसे यह भी अधिकार है कि वह देखे 
कि जेतल्न का अफूसर क़ानून के अनुकूल आचरण करता 
है। जेल का अफ्रसर जेल्लों के इन्स्पेक्ट जनरल की 
सातहत में रहता है और अदालत उसे किसी प्रकार 
बाध्य नहों कर सकती । अदालत जो कुछ कर सकती 
है, वह यही है कि वह अभियुक्तों को जेल की हिरासत 
से निकाल ले और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दे। 

उन्होंने कहा कि दरख़्वास्त बहुत सन्दिग्ध है और 
डसमें कोई विशेष घटना का उदाहरख नहीं है । इस वक्त 
प्रधान जज ने सरकारी वकीछहू से कहा कि उन लोगों ने 
उन्हें हिदायत दी थी कि ऐसे उदाइरण हूँढ़ निकाले॥ 
इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास कोई साधन 
नहों है और न उन्हें इसका अधिकार दी है कि वह 
वाक़यात को ढूँढ़ निकालें । प्रधाव जज ने यह स्वीकार 
किया कि कुछ बातें सन्दिग्ध हैं, किन्तु उनमें से बहुत . 
सी बिल्कुत्त स्पष्ट हैं और यह कि वह दुवर्य नहों कष्ट 
सकते कि उन बातों को वह कैसे जानें। ै 

वकीछ्ल ने यह बात फिर दुहराई कि मेरा जेल पर 
कोई अधिकार नहीों है और मेरे लिए केवल यही मार्ग 
है कि प्रान्तीय सरकार से अलुरोध किया जाय, और 
जिसमें समय लगेगा। 

इस पर प्रधान जज ने अदालत को.वकील को आव- 
श्यक बातें जानने का समय देने के अपिप्राय से सोस- | 
वार तक के क्षिए स्थगित कर दिया । 

डॉ० किचलू ने अदालत से अनुरोध किया कि 
अभियुक्तों को |मिलने वाद्यी खजा रोक दी जाय, किन्तु 
अदालत ने उस सम्बन्ध में कोई आज्ञा नहीं दी । 

इसके बाद सि० फ़रोदुलइक़ अन्सारी ने अदालत 
से कद्दा कि जैसाईलाहोर-केस में डुझआ है, एक वकील 
को हज़ारीलाल् से बातें करने के लिए पदना जाने, का 


ख़्चे दिया जाय । 
( क्रमशः ) 


हि है 222702%%१% "जी कप टटटपटल पी कट कर पक एक ू बा सच पर खाए उपासरब इक पता पा] रुख बट 


77 है 
है. “फेनका” बाल बनाने का साबुन £ 
थ्ै बह अत्यन्त सुगन्घित, निर्विकार, कृमिनाशक, . :: 
पवित्र और स्विग्न साबुन है । फ्रेन में अधिकता . £६ 
| झौर स्थायित्व है, जिससे बाल्य बनाने में 
&) सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी :+ 
+ भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । ्स ड 
( हे 
है बनाने वाले : -- रा 
कर जांदवपुरसोप-वक्स, ९ स्ट्रेगह रोड,कलक्ता 
है, पर शेष अर ( ओर श्रेष्ठठतर ) अज्ञ भुलावे में नहीं आ सकता । उनमें से अधिकांश ६३ : व्यापार सम्बन्धी पत्र व्यवहार नीचे 
श्ै को विदित है, कि श्रोटोन की सहायता से स्थियाँ आयु का सामवा करने में कहाँ तक पते से कीजिए :-- ईः 
समथ हो खकती हैं । बरॉडकास्ट कम्पनी, विशस्मर पैलेस, इलाहाबा 
है, जो स्थ्रियाँ हर राजि को ५ मिनट ओटीन क्रोम के मज्तने में लगाती जा उन्हे ( कर के 
समय का कोई भय नहीं रहता। इस घरकार सहज; पर आवश्यक प्रक्रिया में जो समय जाल १3 5577 कप 
व्यतीत किया जाता है, उसका पुरल्‍्कार भी दार्थो-दाथ मित्रता है। ओटोन जिल्द को । दुखदाई बवासीर | 
स्वच्छु, नम और ताज़ा बनाती है और रात्रि आरस्म होने के पहले तक को थकावट और जया बाद ले व परम खराब से परोज है ०० 


इन दोनों का प्रयोग करिए--ओटीन क्रीम रात में और ओटीन सुनो दिन में ।या “हमारी दवा” बिना ऑपरेशन के जादू' की तरहदद 
यदि इच्छा हो तो इस कूपन को काट कर हमारे पास भेजिए । असर कर, अछुत फ़ायदा करेगी ! तीन दिन में जड़ से 

कूपन---मुझे आज़्मायश के लिए ओटोन क्रीम, ओटीन स्नो, ओटोन लोप, ओटीन ( पक । अधिक प्रशंसा ब्यर्थ, फ़ायदा न दो तो 
फेस पाउडर, पूरे साइज़ का ओटोन शैम्पू और ओटीन ब्यूटी-बुक भेज्ञ दीजिए । नेन दाम वापस । क़ौमत २) 


का । नेत्र सुधा सागर सुर्मा 


थै खुस्ती को दूर करती है। ओटोन सनो दिन में जिल्द को गर्मी, धूल और पसीने से बचाता है। [ । चाहे जैसी बवासीर, भगन्दर हो, सिफ़े एक दिन में | 


नाम असली मोती तथा ममीरा आदि जज्लली जड़ी: 
पवा बूटियाँ प्ित्ला कर यह बना है, बिससे फूला, साड़ा, 


पता-ओटोन कम्पनी, १७ प्रिन्सेष स्ट्रीट, कलकत्ता परवालन, रतौंची, दिनौंधी, रोहे, गुदेरी, ज्ञाल मोतिया 
8 05 2 । है| विन्द को आराम करने में रामबाण है। रोज़ाना 


$-क 9० :&*+९१--्यु, ०-९ हुन-९ 6ु०+<९>-ब्य 677*९:5० 6०९5० 6०९ “न्कु (९ लगाने से बुढ़ापे तक दृष्टि कम न होगी । यह नेन्र-रोगों 


९..०-२९-०-३६-०-+ 


को महौषधि है । क्रोमत $)) तोन शीशी ३) । 
स्वप्तदोष, घातुत्तोणता, कुमार्ग द्वारा पुरुषत्व-शक्ति | 
नाश आदि विकारों पर हमारा “शक्ति-सुघा” सेवन | 
करने से धातु गाढ़ी होकर स्तम्भन-शक्ति पेदा होती है । 
| बदन लाल गुलाब के सानिन्द अतीत होगा। गर्सी | हे 
। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥।।॥।॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥श।।।।।|।।।।॥॥॥॥॥॥॥क्ष्॥ष॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥/ड 
विचित्र कराम्ाती शीशा 


डेवकुमार या दानव अथवा कुम्भकरण शोशे के एक तरफ़ 
देखिए । आपका चेहरा असली चेहरे से सो अधिक सुन्दर 
दर्शनीय देवकुमार के तुल्य दिखाई पड़ेगा, और ठल्लट कर दूसरी 
तरफ़ देखिए तो ज्ञान पड़ेगा कि पहाड़के समान साक्षात्‌ 
ह कुम्भकरण अपना असल्ली रूप घर कर प्रकट हुए हैं। सारे 
(0 बदन के रोएँ समझ पड़ेंगे कि पेड़ की ढालें हैं। बदन के ऊपरी 
आग के सारे अवयव खूब लाकर स्पष्ट दिखाई पढ़ेगें, जो आज 
तक आपने देखे न होंगे। दाम ४), साथ ही $ झसल्ो सजबूत 
रेलवे रेगूलेट पाकेट घड़ो मुफ़्त, गारन्दी * साल । है। हज़ारों कम सुनने वात्बे अच्छे हुए। फ़ायदा न 

| हो तो दाम वापस । क़ोमत २) 


मेससे एच० एस० शुर्म्मा ऐेण्ड को०, पो० बकल नं० ६७८०, कलकत्ता _ |पता-शक्ति सुधा कार्यालय, बम्बई नं० ४ 


ज॥॥॥॥।॥।।।॥ओा।॥॥॥॥॥ा।॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥श॥॥फ॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥षक॥ै॥0॥॥॥छ | जाजाकाओ के 


सुज्ञाक की ख़राबी दूर होकर निरोगता प्राप्त होगी । 
क़ीमत २) 


बहिरापन 


कान के तमास रोगों पर, जैसे कान सें पीप 

४ आना, फोड़ा, फुल्सी, जलन, खुजली, कान में सय्टर 
वेदना, कान बहना, ख़ास करके बहिरापन नाश 
करने में इमारा चमत्कार वहिरोद्भीपन तेल” अमोघ 


डे 
ख्ड 
ड् 


अला, यह जान कर किसे श्रश्नन्नतान होगी कि 


-ओरीमती सरकार ने बड्ाल् से विद्वोइ का बाल-बाल 


उखाड़ फेंऋने के द्विए बढ़ी मज़बूतो से कमर कस लिया 


“है भर लक्षणों से प्रतोत होता है कि वहाँ का सारा 


भाड़-भद्वाढ़ साफ़ करके उसे क़यामत तक थिरकने के 
उपयुक्त समतल्न बना कर ही वे दम लेंगी । 
< फ 
साशा अज्लाइ, अभी से चहल-पहल आरम्भ हो गई 


है । दल के दल्व आशिक्रेज्ञार दामे डल्फ़त के शिकार 


हो रहे हैं। मानो दौलते हुस्न का द्रवांज़ा खुल गया 


“है--जवान, बूढ़े, बाल और' बनिता, सब पर समान 


भावेन कृपा-वारि की वर्षा हो रही है ! अ्रमाँ, इस समय 
“जौ” और “धुन” की विवेचना करने की ,फुसंत किसे है ? 
अभी तो सब धानों का भाव बाईस पसेरी है। 


डे 
ऑडिनेन्स-शक्ति-सम्पन्ना आयुष्मती प्रुल्लिख अपने 
चिरभ्यस्त अन्‍्दाज़ें-माशूक़ाना के साथ कभी किसी 


“व्यायाम-समिति पर चढ़ाई कर देती हैं तो कभी किसी 


'स्पोटिज्ञ” कृब पर हूट पड़ती हैं । आयुष्मती का नाज़ो- 
अन्दाज़ देख कर रूस को स्वर्गवासिनी जारशाही भी 
निज हो रही है । मालूम होता है, आयुष्मतो बज्ञात्न 
के सारे नवयुवकों को एक साथ द्वी निड्वात्न करके 
छोड़ेंगी। 


कछ 
कॉड्म्रेस वाज्लों से तो आयुष्मती की पुरानी यारी 
डी ठहरी | फल्नतः इस शुभ अवसर भक्ञा उन्हें केसे भूल 
सकती थीं ? इसलिए गाहे-बगाहे उन्हें भी अपने 
आलिज्ञन-पाश में आबद्ध करके 'नेह को नातो” निभाए 
जा रही हैं। 
2, 
एक बार हिन्दुओं के देवताओं ने अपना तित्ष-तिल 


“भर सौन्द॒य देकर 'तिल्लोत्तमा? नाम की एक अपूर्च रूप- 


वती झअप्सरा की सृष्टि की थी और माशा अज्ञाह,, बी- 
तिलोत्तमा के हुस्न का जादू भी ,खूब चल्बता था। वही 
हाल इस समय बज्ञात्व को पुखिस का है । मेसर्स विल्ि- 


*यस्स मूर एण्ड कम्पनी से ल्लेकर विज्ञायत के राजषि मणढत्ल 


अर्थात्‌ लॉर्ड-लभा का आशीवांद प्राप्त करके आयुष्मती 


:जी इस समय सर्वेसर्वा डो रही हैं। बल्ञाल्न की खुदाई 


इस समय उन्हीं के द्वाथों में हैं। “वह चाहें सुमेरु को 


>छार करें, अरु छार को चाहें सुमेरु बनावें !? 


कक 


ल्वाट तो इस देश में एक से एक बढ़ कर तिरदछे- 
बाँके आए, मगर मालूस होता है, जितनी सुख्याति 


और सुयश श्रीमान लॉर्ड बेल्िज्नडडन महोदय बटोर त्ले 


जायँगे, उतनी शायद द्वी किसी भागवान के बाँटे पड़ी 
डो । अभी आपका पहला ही साल है। पाँच वर्ष के 


5बाद जब आप इज़लेण्ड की ओर चलेंगे तो कबीर बाबा 
-की यह शक्ति अक्षरशः चरितार्थ हो जाएगी २-- 


चिडँटो चली नैहर को नो मन लिन्दूर लगाइ, 


“हाथी मारबगल तर रख लीं ऊँट लिदली लटकाई। 


्श् 


रे यह है कि ऑर्डिनेन्स जारी करने में आपने 
मासिक अण्डे ढ़ेने वाल्नों मियाँ मदारबखझूश की मुरगियों 
को भी मात कर दिया है। ग्यारहवें महीने का ग्यारहवाँ 
ऑडिनेन्स अभी गत ३० नवस्बर को निकत्ना है और 
साशा अल्लाह, निकल्नते ही चट्गाँव में वह चौगान 
आरम्भ कर दिया है, कि खुदा की पनाइ ! 


कै 
इस ऑडिनेन्स में त्याग, वैराग्य और मुक्ति सब 
कुछ है। इस ऑडिनेन्स के अनुसार श्री० जगदूगुरु के 
सोंटे पर भी सखो का बपौतो अधिकार है | पुलिस और 
पलटन चाहे जिससे जो काम करा सकती है और एक- 
दो अपराध के लिए महरले और गाँव भर को दण्ड 
दियां जा सकता है। फाँसी, जेल, जुर्माना आदि किसी 
बात की कमी नहीं । बस, एक वाक्य में समझ 
लीजिए एक यह ऑडिनेन्स 'मार शियात्रः ( ७६:४४] 
],89 ) का भी बाबा है । 
के 
फल्नतः चट्याँव वाल्मों को अब वैतरणी पार की ज़रा 
भो चिन्ता न रहेगी। दो-चार पुण्यात्माओं का पुण्य- 
बल्न ही सारे ज़िले के अधिवासियों को स्वरगंधाम पहुँचा 
देने के लिए काफो होगा । न गोदान की आवश्यकता 
होगी, न तुलादान की । महाराज यमराज फो भी अपने 
हवरगं-लाम्राज्य की भाबादी के लिए महामारी और ज्लग 
भेजने की छावश्यकता नहीं । ! 
फ् 
चटगाँव में पूरी “प्रेक्टिस!ः कर ल्लेने के बाद इस 
ऑडिनेन्स की दुन्दुओ सारे बनल्ञाल में बजेगी, 
श।मतोी नौकरशाही का राज्य हिसाक्षय की तरह 
अटल-झचल हो जायगा और विज्लियस तथा मर की 
सन्‍्तान अनन्त काल तक भारत के विशाल्न वक्तश्थत्न 
पर “क्रिकेट और ,फुश्बॉल” खेलती रहेगी । 
8 
इसके बाद बारहवें 'कुमार' की बारी है और दिल्ली 
की धात्रियों के मतानुसार ये भी गर्भ में आ गए हैं। 
इनका शुभ नाम शायद “किसान-नाथ! होगा । क्योंकि 
इनकी उत्पत्ति मुख्यतः संयुक्त ग्रान्व के किसानों को ही 
अव-बन्धन से विसुक्त करने के ल्विए होगी | इसलिए 
ये शायद जन्मते ही किसान-सेथ आरम्भ करेंगे। 


4 
इस मुख्य काम के अलावा इनके जिम्मे कुछ गौण 
कार्य भी होंगे। जैसे, ल्ाजकुर्ता भान्दोलन का दुमन, 
विदेशों वस्र पर से पिकेटिज्न निवारण और अपने देश- 
वासियों को ब्रिटिश राज्य की सुधा ( शराब ) से वच्धित 
करने वाल्नों की ख़बर लेना। बस, इनके नन्‍्मते ही भारत- 
वासी ऐसे एुलकित हो जाएँगे, कि विज्ञायती वस्त्र की 
गाँठ देखते ही मधुमक्खी की तरइ उस पर टूट पड़ेंगे । 
लि 
अब वेष्णवों को चाहिए कि कण्ठो-माज्ञा खूँदी पर 
टाँग कर भगवती बोतल-वासिनी की आराधना आरम्प्त 


कर दें और चेलों को भी द्विदायत कर दें कि बाबा, यह | 


ऑडिनेन्स युग है, इस युग में शराब न पोना,“विज्ञायती 
वस्त्र न पहनना या इन दोनों के व्यवहार के लिए किसी 
को मना करना अपराध--दण्डनीय अपराध है ! 

डक 


महिष खाइ करि मदिरा पाता। 
गरजा कुस्मकरन बलवाना॥ 
बाद मुददत के, उस दिन कलकत्ते के 'आयढ होटल? 
में तुलसी बाबा को इस उक्ति की पुनरावृत्ति सुन कर 
अपने राम का कर्ण-कुहर सार्थक हो गया। वास्तव में 
जब 'खान? के साथ 'पान! का संयोग द्ो जाता है तो 
“दून! के बज्ञाय 'चौगुन! की सुंझ जाना कोई श्राश्चर्य 
की बात नहीं । 
रक््क 


क़िस्सा यह है, कि उस दिन उपर्यक्त आयड होटल के 


मैरवी चक्र में केलिडोनिया के विख्यात साधु पुरुष सेण्ट 
ऐण्ड्यूज़ का सांवात्सारिक श्राद्ध था | श्वेत और 
रतनारे मह्यपात्रों की महामण्डली जुड़ी हुईं थी । स्वयं 
बज्लेश्वर बहादुर 'चक्राधीश के आसन पर सुशोभित 
थे। हिस्की-सिदश्चित-जिह्ा द्वारा उच्चरित 'विप्नवी-कुल 
डत्सो दय, उत्सोदय स्वाहा? ध्वनि से गगन-मण्डल्व गुँज 
डठा था। 
49 
हिस्कीपूर्ण चषक ( प्यात्ना ) द्वारा पूर्णाहुति प्रदान 
करके चक्रेश्वर जी बोल्ले--लाधक बृ-द, तुम्हारी साधना 


सफल हो गई | महांमहिम अलमाहटी --सर्व शक्षिमान्‌ 
गवनंर जनरक्न देव की अनुकरपा से एकादशो-ओऑ ढिनेन्स-- 


कृत्या७ का झाविभ्भाव हो चुका है। बस, आप ल्लोग 
अनन्त काल तक चैन की वंसी बजाते रहिए । 
० 

यह भीमा-भयक्करी कृप्या विज्ञक्‍त्राद के साथ ही 
साथ देश-प्रेम का दूँढठ जड़ तक चाट जायगी | महा“प्रभु 
ऑडिनेन्साचाय ने इसे अमोघ और प्रप्रतिम शक्ति 
प्रदान की है । इसकी श्राँखें अप्रतिहत शक्ति रूपी 
झासव से लाल हैं । इसके एक हाथ में सिविज्ष और 
दूसरे में मित्रिटरी शक्ति मौजूद है। इसके मस्तक पर 
स्पेशल ट्रिब्यूनल्न का वरद्‌ पाणि रहेगा, इसके श्रवण 
युगल गुप्तचर-विभाग और इसके पाद्य पेषण-यश्त्र- 
स्वरूप होंगे । तुम स्ोग इस देवी की बन्दना करो !! 

क्छ 

खमस्वर से ध्वनि उठो--हिपह्विप हुरें !! जय 
ऑडिंनेन्स-कृत्या की जय। आल्लमाइदी गवनंर की जय ! 
जय विल्ियर्स-मूर गोष्टो की ! इस ऑडिनेन्स क्ृत्या की 
कृपा से बड्ाल में शान्ति की मन्दाकिनी प्रवाहित 
होगी। बल्ञालियों के दिलों में ब्रिटिश-साम्राज्य-प्रेम का 
तुफ़ान उठेगा और यह घर में गौराक्ञ महाप्रभु के सबूढ 
चरणों की आराधना आरम्भ होगी | फत्नतः श्रीजगदगुरु 
की ओर से भी--'द्विप-द्विपं हु !! 


#तान्त्रिकों की शन्नु-विनाशिनी देवी या राइसी । 
छ हे कट 


ध् नई पहेली 
फ्रि २५) का नक्द पुरस्कार 


कृपया नीचे लिखी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए 
ओर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लीजिए | 

(अर ) उत्तर भविष्य? में छुपे हुए ख़ानों में ही 
भरना चाहिए सादे काशज़ पर लिखे हुए उत्तर नियम- 
विरुद्ध समझे जायेंगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं 
किया जायगा। 

(आ ) उत्तर के साथ भविष्य! में छुपा हुआ कृपन 
अवश्य आना चाहिए ) कागज पर हाथ से लिखा हुआ 
कृपन काम न देगा । 

(इ ) उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार 
करके यह देख लेना चाहिए कि क्‍या पूछा गया है। 
अनेक पाठकों ने ख़ानों को ख़ाल्दी छोड़ा है और ताबिका 
के शब्दों के आगे उत्तर लिखे.हैं । कुछ पाठकों ने केवल्ल 
एक या दो ख़ाने ही भरे हैं। 

(ई ) 'भविष्यः के पृष्ठ के अतिरिक्त उत्तर और 
किसी कागशाज़ पर न लिखा हो । न कोई पत्र ही उसके 
ओऔतर रक्‍्ल्ला हो। कुछ पाठक लग्बे-लग्बे पत्र साथ में 
रख देते हैं । कुछ 'शब्दों' को समझाने और उनके लिए 
संस्कृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में खूब काग़ज़ 
रँग कर साथ में रख देते हैं। इन बातों की बिल्कुल 
आवश्यकता नहीं है, न साथ में पुस्तकों आदि ही 
सूची भेजने की ही आवश्यकता है। हम सफल उत्तर- 


, दाताओं से स्वयम्‌ ही उनकी इच्छित पुस्तकों के. नाम 
, पूछ लेंगे। 


(3 ) नहाँ तक हो सके, उस्री ल्षिफ़ाफ़ में कविता, 
लेख, मेनेजर को पत्र आदि नहीं रखने चाहिएँ । यदि 
रक्‍खे भो जाये, तो उनके साथ प्रतियोंगिता के सम्बन्ध 
की कोई बात न हो। पत्र पर पता इस प्रकार लिखा 
हो। 

“भविष्य'--प्रतियोगिता विभाग, 
चाँद्‌ प्रेल लिमिटेड, इलाहाबाद 
याद रखिए, लिफ़ाफे, पर व्यवस्थापक, मैनेजर या 
किसी व्यक्ति का नाम कदापि न लिखा हो । 


(ऊ ) पाठकों को अपने उत्तर को नक़ल्न अपने 
पास रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकल्ले हुए सही 
उत्तर के साथ उसे मित्रा सके। “भविष्य” की पिछुल्ली 
पहेली के सम्बन्ध में एक महाशय का पत्र आया है। 
उन्होंने लिखा है कि सम्पादक के उत्तर से उनका 
उत्तर अच्छा था और पौमपी यूरोप का कोई भी 
नगर नहीं है, अतः पुरस्कार उन्हें मिज्रना चाहिए । 


' इम यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाइते हैं कि इस 


प्रकार की पहेल्षियों के कई उत्तर हो सकते हैं । 


सम्पादक के पास उनमें से एक उत्तर रहता है। उसी । 


उत्तर के अनुसार पाठकों के उत्तरों की परीक्षा को जाती 
है। यदि पाठक चाहे तो वे एक से अधिक कृपन भेज 


सकते हैं, परन्तु प्रत्येक , उत्तर के साथ भविष्य! में छुपा 


हुआ कूपन अवश्य आना चाहिए । साथ ही यह भी 
बता देना चाहते हैं कि उत्तरों को इस कई बार साव- 
धानी से देखते हैं । झतः इस सम्बन्ध में कोई भी पाठक 
इससे किसी प्रकार की ल्िखा-पढ़ी न करें, न श्री० सह- 
'गल्ल जी के नाम कोई पन्न लिखें । यदि किन्होीं को 
आता उत्तर फिर दिखाना हो तो उसके द्विए १) फ्रीस 
साथ आनी चाहिए । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


प्रतीक्षा कीजिए 


हमारी नई चित्र पहेली की, जो 
हिन्दी में एक नवीन तथा अठुभुत 
वस्तु होगी । 


( ए ) ख़ाने जब एक बार भर जायें तो उनमें फिर 
कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर 
नियम-विरुद्ध समझा जायगा। उत्तर एक बार मेज 
देने पर उसका संशोधन हमारे पास नहीं सेजना 
चाहिए। 


' बाल जड़ से काला 


कुछ बाल पकते ही इस तेल के सेवन से 
बालो का पकना रुक जायगा, फिर सफेद न 
होगा, दान ३) रू० । अधिक पके बाल इस तेल 
और खाने की दवा से काले पैदा होंगे, जो बूढ़ा 
गने तक काले रहेंगे । दोनों दवा का ५) और 
कुल पक्के बाल के लिए &) रु० । 
पता--बाल ऋाला सेडिकज रूटोर, 
कनसो खिसरी, दरभड्भगर नं० ४ 


रड्रीन हाफटोन 


क्‍ ॥॥॥॥॥।॥।॥।।ए॥॥॥।॥॥॥0॥॥॥0॥॥ कै 


(विष २, खतड १, संख्या १० 


( ऐ ) “भविष्य! में उत्तर भेजने के लिए जो अन्तिसः 
तारीख छुपती है, उसके बाद आने वाल्ले उत्तरों पर विचार 
नहीं किया जायमा । 


नई पहेली 
खचना 


यही पहेल्ली ता० १७ और ता० २१ दिसम्बर के 
अछ्ों में भी प्रकाशित होगी । विस्तृत विवरण तथा 
नियम ता० २१ दिसम्बर को प्रकाशित होंगे। कृपनः 
| सेंभाल कर रख लीजिए और ता० २१ दिसम्बर के झक्ू 
में नियमों को पढ़ने के बाद उत्तर भेजिए | इससे पहले 
आए हुए पत्रों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जायगा । 


यहाँ से फाढ़िए 
| मा | ॥ एुक निकट सम्बन्धी 


| | खत | एक संख्या 


। अब | ना । एक नगर 


| 87! । हटा | रा । | देशी नरेशों का एक पद 


| | हा । | ड | ब | मन को हरने वाल्या 


कूपन नं० २ 
ग्राहक-छंख्या (यदि स्थायो ग्राहक हैं ः । 
नाम 


पता ल्ल्लपण 
यहाँ से फाढिए 


सूर्यतापी शिलांजीत 


ख्ा-पुरुषों के सभा रोगों को नाश करने की एक महोषध, 
शास्त्र बताता है कि चार सौ लोले शिल्लाजीत 
को सेवन करने वाला पुरुष स॒ वर्ष तक सुंखपूंक 


क्रमी, कमाल, उन्‍्माद, गठिया, दमा, स्टगों, बवासीर, 
कुष्ठ आदि जितने भो रज-वीय॑, रक्त-पित्त वाय और कफ 
सस्वन्धो विकार हैं वे पास नहीं फटक पाते । 

हिमालय के उच्च शिखरों से शिल्राजोत को संम्रह्ठ 
कराकर हमने अपने यहाँ सूयंतापी संज्ञा का बनाया है | 
यह ख्री-पुरुषों के सभो रोगों के लिए अचूक अस्थ है । 
मुल्य ४४ दिन की मात्रा का ४॥) तथा स्वर्ण बच्च 
रसादिक सिश्चित सत्लाई का दाम ४) प्रति तोज्ञा, एक 
| पूण मांत्रा का २०) 

पता--श्रीगणेश (डिपो) आयुवंदीय ओषध-सण्डार 

| नं० ४२, हरद्वार 


व लाइन ब्लॉक 


बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम कम क्रीमत 
पर अच्छे ब्लॉक बनाते ओर ग्राहक को सन्‍्तुष्ट करने की गारणटो करते 
हैं | हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के बने 
! इल्लोंकों के ही चित्र सुशोभित होते हैं । 
पताः--आइडियल हाफूटोन कं०, नं० १ सरकार लेन, कलकत्ता 


| बीवित रद्द सकता है । प्रमेह, पथरी, सूज़ाक, मूत्रकच्छ, 


हे 


जर्ष २, खण्ड १, संख्या १० ] 


एजेण्टों से-- 


इसें २७-१३-३१ से ३-१२-३१ तक 8 


एजेण्टों का रुपया सित्ा है। नवम्बर सास समाप्त हो | 


चुका है, अतएव एजेण्टों से निवेदन है कि अपनी बिक्री 
का रुपया शोघ्र ही १७ तारीख़ तक हिलाब के साथ 

छाम्य्ण रुपया न पमरिलने पर कॉपी भेजना बन्द 
कर दिया जाएगा :-- 


१ मेसर्स भा० कं०, सथुरा (चेक से ) ... ४०॥-) 
२ मेसर्स सं० व०, नजीबाबाद १०) 
३ सेससे आ० न्‍्यू० एु०, बुल्लन्दशहर १०) 
४ श्री० उ० ना०, बरेली ३०) 
. & मेससे ल्ू० बुक-डिपो, कलकत्ता - २७७०८) 
६ श्री० पु० दा० शुक्ला, रक्नन बू० 
७ श्री० च० भा०, आगरा. ३१।४--) 
मे श्री० ही० ल्ञा०, खण्डवा - ३०) 
& श्री० ता० च० छिन्दवाड़ा २5) 
३० श्री० सम० ल्ञा० जी, फतेहपुर । 
११ श्रो० जच्मणल्ाल जी, ररिया “030 
१२ शओी० ना० शा० दास जी, रायपुर ३) 
१३ श्री० एम० टी० हु०, सुँगेर 3) 
१४ मेससे ल० छु० डि०, कल्व कत्ता ३६) 
१४ श्री० र० न०, उन्नाव के 
३६ श्री० मं० राम० भरति, देहरादून 43: १०) 
३७ श्री० बि० प्र०, आज़मगढ़ 45 ड) 
३८ मेससे सं० व०, नजीबाबाद 25025 9७] 


ग्राहकों से--- 

निम्नाहित आहकों के पते बदल दिए गए हैं :-- 

३०११ वृपदर २१२६ २६२३ 

निम्न-लिखित ग्राहकों को निम्नाक्षित अक्ल दुबारा 
सेजे गए हैं :-- 

&२ वाँ १८८६ 

श वाँ १८८९, 

४७ वाँ १८८४ 

४९ वाँ 4८८४, १६६२ 

४६ वाँ ३२६५, २७८७, २६२०, २४२३, $८८* 

&€७ वाँ २६६१, ३२६४, हे०३१, २६६०, १८८९ 

(८ वाँ ९६७, २७८७, २४७४, ३०१९, २६७०, 

२०९७, रश<&ईे । 
गत २७-११-३१ से ३-३२-३३ तक के सप्ताइ में 


१६६२ 


धमविष्य! के निम्न-ल्लिखित नवीन आइक बने हैं, जिनके | 


नाम मय उनके चन्दे तथा ग्राहक-नम्बर के नीचे किस्ले 
जाते हैं। ग्राहकों से प्राथना है कि वे अपना आइक- 
नम्बर सदा के किए स्मरण रक्‍खें तथा पत्र-व्यवहार ब्हे 
समय इसे लिखना कढदापि न भूला करें । साकि 
डचित कार्यवाही करने में किसी अकार का विज्वग्ब 


नद्दोः- 


ग्राहक-नस्ब॒र नाम झाहक रकम 
३२६६ ओ० ऑनरेरी सेक्रेटरी, पब्लिक 
ल्ञाइबेरी, पाजवाल ( गुरगाँव ) ... ३०) 


३२६४७ ओ० देवीग्रसाद केडिया, फतेहडुर 
जयपुर स्टेट 9. «-- 


डॉ० गिरीशदेव वर्मा, नानपारा 
( बहराइच ) »«« हे॥) 


- मेसस कनीराम चुन्नीलाल, अमरावती ३॥) 


३२६६ 
३३०० ओ० भूमे सुकुर्द्तइ मेवास, 
मरुदपूरा, सी० आई० >-« 3२) 
३३०२  सेखर्स मतरासम सहाबीर, पटनागढ़, 
सस्भलपुर 42५ -«« है॥) 
इ३०४  ओऔ० छेददूलाल ज़रगर, ल्हरपुर 
( सीतापुर ) न अन5 अल) 
३३०९ ओए० रामकिशोर जी, रायबरेली --- ३॥) 
३३०६ मेससे ठण्ढीराम रामचन्द्र अग्रवाल, । 
जयाएुर, ( बोगरा ) ... --- 5॥) 
३३०७ श्री० मैनेजर महोदय, कुबजा कृष्ण 
कार्यात्रय, अन्तापाड़ा, मथुरा ११) 
३३०८ ओ० विद्यानाथ रैगसी, उत्तर काशी, 
वेहरी स्टेट न **« २॥) 


भयानक निमोनिया 
का भगाइए ! 


अब आप खाँली की सुप्रसिद्ध दवा ,फैसेल्ल कफ 
सिरप भारत में प्राप्त कर सकते 
आज़सूदा दवा संसार भर में बिक रही है। इज्ञारों 


लोगों ने यह देख लिया है कि यह फ़ौरन ही ओर - 


निश्चय ही बुख़ार और सर्दी की बाद की तकब्वोफ्रों 
को दूर करती है । डॉक्टर लोग गले की नाज़्र नसों के 
सब प्रकार के रोगों में इसको सिफ़ारिश करते हैं। 
अनेक बार यह देखा जा खुका है और अब भो यह 
रोग को कठिन हालत में भी फौरन ही फायदा 
पहुँचाती है । 


फैमेल्ल में पड़ा हआ क्रियोसोट फेफड़े को स्वस्थ 


करता है, कफ को ढोला करता है और निमोनिया$से 
शर्तिया बचाता है। इस सुस्वादु, चीड़ की सी सुगन्धि 


इ३३०६ श्री० रुद्रपालसिंद रईस, छितपात्यगढ़, 
इलाहाबाद १२) 
३३५०. ओऔ० सेक्रेटरी सहोदय ओऔीमहाराज- 
कुमार ल्लाइबेरी अक्षर,(बरवानो स्टेट) १२) 
ईे३१३ श्री० लक्ष्मीचन्द कन्ट्राक्‍्टर, निज्ञामा- 
बाद, ( हैदराबाद स्टेट ) + 3 


गत २७-३११-३३ से ३-३२-३३ तक के सप्ताह सें 
. भविष्य? के जिन पुराने आहकों का चन्‍्दा प्राप्त हुभा 


है, डनका आहक-नम्बर तथा चन्दे की रकम निम्न- 
प्रकार है :-- के 


कद जज आस प्राप्त रकम 
२७४३७ मं 
5 ्ड दा) 
२७२६ 2! हे न 
स्््ट --« 222 3२) | 
३०१६ 9) ३॥) मु 
३०२० शा) 
३००२ ३३) 2 
हू०&० कि ३0). 
२०३६ :क 2 58 ६0) / ' 
१९३१ कप दी 30) 2359 

हैः पा हल 


। ४० दर्षो' से यह 


एजेए्ट्स--जी० एथटन ऐेण्ड कं० 


वाली द्वां में ,फोस्फ्रेट बढ़ी चतुरता से मित्राया गया 
है | यह तन्तुओं को मज़बूत बनाता है और रोग-भय से 
सुक्त कर देता है । ञ 

झपनी दवा की दूकान से एक बोतल ख़रीदिए और 
इसे इस्तेमाल करने वाल्धों के कृतज्ञतापूर्ण प्रशंधा-पत्रों 
को पढ़िए । ट 


० 


पोस्ट बाक्स ९८, कलकत्ता 


॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥#॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ाा॥ 


[ वर्ष २, खएड १, संख्या १० 


भाई ज़िभुवनदास, 

आपको मालूम हो कि आपके 
चल्ने जाने के बाद से आपके बाल- 
बच्चे और हमारी क्या स्थिति है, यह 
इश्वर ही जानते हैं । परमात्मा 
आपको सुबुद्धि दे! और आप जकद 
वापस चल्ले आएँ। यद्वि वापस झाने 
का इरादा न हो तो आप अपना 
पता तुरन्त व्विख भेजे । यदि आप 
ऐसा करेंगे, तो आप झपने परिवार 
वाल्धों पर बढ़ा उपकार करेंगे। 


...._-मोहनलाल जेठाभाई 


| क़द॒ साधारण और 
गोरे रक्ञ के, गल ता० २३ नवग्बर 
१६३$ सोमवार के दिन नारा 
होकर यहाँ से चल्ने गए हैं और त 
से धापस नहीं आए । पता लगा: 
वान्ने की सुविधा के लिए साथ 
डनका फ़ोटो भी दिया जा रहा है । 
उनका पता जो सज्जन इसमें दे ६ 
सकेंगे, उन्हें १०१) रुपया इनाम 
दिया जायगा। उनकी ख़बर तार- 
द्वारा भेजने की कृपा करें । 


हब! प्रा! पड !॥॥॥ 


( त्रिभुवनदास ) 


है 


0 बा! छत |! हा || इक ॥ | ढक || || ध७;॥॥|घछ।॥॥ । छा! कक हा | | कर |॥॥ढ का || कर ॥| कक ||; ढ् || ॥ ॥॥॥ ढक ]॥ 


हमारा पता--सोनी पोहनलाल जेठाभाई ३२, अर्पिनियन स्ट्रीट, कलकत्ता 


| 
...... शिया वबा।र।। | 


वेद्यनाथ पेनबाम । चर्म रोगकी न । 
सिरदद, पसलीकादद्‌, जोड़ोंकादद, चोटका खुजलीमें लगाते ही फायदा दिखाने लगती 
दृद, जहरीले जानवरोंके काटनेकाददं, आदि | है। खुजली, खाज, फोड़ा, फुसी छाजन, 
शारीरिक द्दोंकी शर्तिया दवा हैं। कीमत फी | अपरस, आदि चर्म योगोंकी शर्तिया द्वा है। 
डिब्बा ।८) छे आना | कीमत फी शीशी |£) छे आना | ; 
सब जगह बिकती हैं, पासके व्‌वा बेचनेवयाले खरीदिये, डाक ख्चेकी बचत होगी। 
पता--श्रीवद्यनाथ आयुर्वेद भवन पोष्ट बदस ६८३५ कलकत्ता। 


ऋूत होमियेपिथिक दलाना 


होमियापैथिक दबा-- -), >)॥ मदर टिश्वर ।) ड्ाम 
सब बीमारी के दवाओं के बकस, किताब और ड्पर के खाथ १२ शोशी के बक़ल का २), 
२७ शोशी के ३), ३० शीशी के ३॥), ४८ शोशी के ५॥), ६० शोशा के ६८), ८३ शीशों के &) 
ओऔर १०४ शीशी के १०॥०। डाक-ख़े अलग । हेमियेपैथिक हिन्दी किताबें--गरहस्थ चिकित्सा 
सलजिह्द १), चिकित्सा शिक्षा ॥), हैज़ा चिकित्सा 2) डा० म० अलग | 


एन० के० मजुमदार एण्ड कं०, ३४ क़ाइव स्ट्रोट, कलकत्ता 


आघात गा 0 00॥0एएए॥॥ओ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥€ 


हिन्दी-संसार में बिल्कुल नई चीज्ञ 
देबी बीरा 
( एक क्रान्तिकारी महिला की आत्म-कथा ) 
भूमिका-लेखक--बाबू घुरुषोत्तरदास जी टएडन 
“काल-कोठरी में बन्द रहने के कारण ५ बब के बाद आसमान और तारे देखने को 
[मिले !” देवी बीरा ने थुवावस्था ह्वी से अपने देश के आत्मोद्धार का बीड़ा उठा कर क्रान्तिकारी 
आन्दोलन में भाग लिया था। क्ररता की चरम स्रीमा तक पहुँची हुई जारशाह्दी को बलपूवेक 
उसख्वाड़ फेंकने तथा जार की हत्या के लिए उद्योग करने के जुम में उसे फाँसी की सजा का 
हुक्म हुआ | बाद में सजा बदल कर उसे आजन्म कालेपानी की सजा दी गई । इस पुस्तक में 
स्वयं वोरा ने ही अपने उन सुनहरे उद्योगों और उछ जीती-जागती अपूर्व शक्ति का वर्णन किया. 


है, जिससे डर कर जारशाही के छक्के छूट गए थे। अनेक विद्वानों ने पुस्तक की सुक्त-कण्ठ से 
प्रशंसा की है। मूल्य १॥), डा० म० अलग | 


(१ ) चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्दलोक--इलाहाबाद < 
( २ ) मेनेजर--चाँद-बुकडिपो, जॉन्स्टनगज, इलाहाबाद 


॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥ 


(् | 4७५. -पा७८७०७8 ७७): २०५०९ ए3-3५5५ ६ आेउा७३७७-५७ ५-७५ ७2 >फम पा -७<-.७2३७ । 


।क्‍ 


0 


| 

। 

ह 

| 

| हमने आप से पहिले ही कह दिया है 

| कि जाड़े के दिनों में अपना बल बढ़ाने 

| भोर तन्दुरुस्ती ठीक रखने के लिए अन्ञरी 

| दाल्ों से बना हुशया मीठा स्वादिष्ट सुल्-ख्चा- 
रक ट्राक्षाखव सेवन कीजिए, जिससे बदन में 

! खून, मांस बढ़ता है, चेहरे पर रौनक़ ओर सुर्खी 

£ आती है, क्रब्ज दूर होकर दस्त साफ़ होता है, 

॥ गदरी नींद झाती है, शरीर में +फूर्ति आती है 

॥ भर काम में मन लगता है । एक बार परीक्षा 

। कीजिए। नमूना मुफ़्त भेजा जाता है। क्रीमत 

| छोटी बोतल १) बड़ी बोतल २)। 

/ _ सब जगह दवा बेचने वालों के पास 

| मिलेगा । 

॥ हमारे इलाहाबाद के एजण्ट ४-- 

 बलदेव प्रसाद अनन्तूलाल जौहरी, 

। चौक--इलाह/बाद्‌ 

[६] 


पता--सुख-सञ्चारक॑ कम्पनी, मथुरा 


७ थट 40 काट 4 । 


[जा वयादक- रा रा. साथ 22: सा: 40 क आ:-न2५०२७+ पाक ६५-प७८ ०३.8: पा -सा७ ६५: सा3- पका रा सा पा 2६१28: -याय रा सस ा» ९७ प5३:-पहथ "२53 :रा राल 6 सा नया: पा: । 


७ ० + अस्त ज की + बह 
सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से काले 
हजारों बाल काला कर दिया । यह खिजाब 
नहीं, सुगन्धित तैल है। युवक और बूढ़े सबका 
सफुंद बाल अगर ७ दिन में इस सुगन्धित तैल से 
जड़ से काला न हो, तो दूनी क्रीमत वापस देने 
की शर्त लिखा लें। मू० ४) बहुत जगहों से प्रशंसा 
पतन्न आ गया है, मेगा कर देखें । 
पता--गल्जगप्रसाद गुप्त 


बिहार मेडिकल स्टोस, नं० ५, दरभद्गा 


सुन्दर ओर सस्तो 

ऐसी घड़ी समय को पक्की, 
सशीन को मज़बूत, कत्ष-पुज़ें की 
दुरुत्त इस दास में नहीं मिल्न 
सकती ।. मूल्य निकल्न केस ४॥) 
रोल्ड-गोल्ड ९)) डाक व पेकिज्ञ 
पा] 

जादू की स्थाही---पः 
पत्र-व्यवह।र के ल्षिए ।) का टिकट 
भेज कर हमसे सँगाहए । 


इन्टर नेशनल मारकेट पो० ब० १२९, कलकत्ता 


टॉक्टर बनिए 
बर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
की नियमावली मुफ़्त मँगाइए | पता:-..- 


इग्टर नेशनल कॉलेज ( गवनमेर्ट रजिस्ट्ड ) 
३१ बाँखतल्ला गली, कलकत्ता 
ना मय 


8॥४ ॥% ।0॥४।॥० 


टः पढ़ कर गुप्त विधा ढवारा जो चाहोगे बन 
जाओगे जिस को इच्छा करोंगे मिल ज्ञाये 


ड्ड कर ् 
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जे 
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“ज कीजिए ! 


मूल्य लागत मात्र 


्ः 


स्घृति-कुञ् 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखासत 
कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश में भ्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
चि७छुन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों 
की आइुति.कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सगं, एवं उच्चतम आराधना का सातविक 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर 
दीख पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।) 


ले | 42 42222. श्र दे के 
है 22%. 
व्य छु -चित्रावली | डे 
यह चित्रावलं! भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके श्त्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले ! 
हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति 
की भावना प्रबत्न वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी | प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों ह्वारा नम्म श्रदर्शन किया गया है। बाल- 
विवाह, ब्ृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयक्लर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए | एकरज्े, 
- दुरहे, तथा तिरज्ने चित्रों की संख्या लगभग २०० है। श्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्ममय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय अक्लित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | मूल्य केवत्व ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


। 
॒ 
| 


मूखेराज 
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
एक. चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
जायगी । दुनिया के मब्कटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, 
हास्य की अनोखी छुटा छा जायंगी | पुस्तक को पूरी किए बिना 


आप कभी न -छ्ोडेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनंसिंह 


जि जि लि लजि-णि-छि-छा-ी-छ])-छ!)-छ]|-छ)-[छ|-ल]|-ल]-ल|-[ल] 


नामक एक महासूख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। 


: आधा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २) 


अपराधों 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर ह्यूगो के “लॉ मिज़रेडुल” 
इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्ियो का “डैमेज़ड गुड्स” या “सेटरनिटी” के आनन्द का अलुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास को 
उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वधा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा हे! 


सच्चरित्र, 


धारा बद्द निकलती 


ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्दृष्टि, 
सरला का पंतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
कलती है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी आहकों से ३॥२) 7 - ४ 


४८८- व्यक्‍स्थापक “चाँद! कायोलय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद , 


[।- ।ह।-छ।-७/- हब 
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इा26 385, & ०कोछ. 56९20. )२०, 8--2085 


बालक बालिकाओं के लिंए उच्च-कोटि का साहित्य | ६ 
कऋषछ्ा जिया 


१७ बालोपयोगी खुन्दर हवाई कहानियों का सड्भूलन | पृष्ठ-लंख्या रह; 
लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी, 'हिन्दी को विद? । प्रोटेकिटिजर कवर 
सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥) स्थायी आहकों 


से १८) मात्र | पुस्तक का दूसरा संस्करण छुप 
कर तैयार है । पहिला संस्करण 


१०७ सुन्दर, सरल एवं शिक्ताप्रद बालोपयोगी कद्दानियों का अपूर्य संग्रह। 
घष्ठ-संख्या २५१; लेखक अध्यापक ज़हूरबरूश जी 'हिन्दी-को विद! । प्रोटेक्टिक्न 
कवर सहित सजिलद पुस्तक का सूल्य केवल २) स्थायी आइकों 
से १॥) रु० मात्र ! पुस्तक का दूसरा संस्करण 
छुप कर तैयार है । पहिला संस्करण 


ड्वार्थोह्दाथ बिक चुका है । 
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की सैकड़ों सम्मत्ियाँ हमारे पास मोजूद हैं ; किन्तु स्थानाभाव के कारण उनका एक साथ प्रकाशित करना सम्भव नहीं है ) 
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“बहुत ही कम रकखा गया है। ऐली पुस्तक 


हाथोंहाथ बिक चुका है। 
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प्रभात ०७ 

पुस्तक के आदि में श्रीमती विद्यावती सह- 
गल सश्चालिका “चाँद? की छोटी सी डेढ़ पृष्ठ 
की भूमिका है। छुपाई श्रौर जिलद प्रशंसनीय 
है। यह पुस्तक बालकों के बड़े काम की है। ! 

| व -.] 

इसमें सभो जातियाँ, गरीब, अमीर, शव, रहू 
की सच्ची ऐतिहासिक कहानियाँ हहैं। घूल्य भी 


पृफ& धिक्वप्ल्क : 
4686 207 ॥ऑ800/ं९क्वा 80068 (६0० 9७ 
278९88 870060॥68 ) ॥07 9098 876 प्र/0070(- 


भाषा में अवश्य होनी चाहिए। बालक भी इन्हें 
बड़े चाव से पढ़ंगे। महात्मा गाँधी, ऋषि दूया- 


नन्‍्द सम्बन्धी कहानियाँ भी अ्रद्धित की गई हैं। | ५», 
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सनम पा 


संख्या ११, पूर्ण संख्या ६१ _ 


सरकार ने पुलिस के लिए २० हज़ार लाठियाँ खरीदीं 


लगानबन्दी के विरुद्ध सरकार की तैयारी 


रायबरेली में कॉड्सेसमेनों पर नोटिस: 


११ दिसग्बर की शाम को स्व॒राज्य-भवन, इल्ाहा- 
बाद में कॉड्म्रेल की किसान-सब-कमिटी की एक गुप्त 
मीठिज्ञ हुई; जिसमें उन कॉड्म्रेस कमिटियों की अर्ज़ियों 
पर विचार किया गया, जिन्होंने कमिटी की लखनऊ की 
बैठक के बाद अपने जिलों में लगानबन्दी को झाज्ञा 
माँगी है। साथ ही जिन कमित्यों को आज्ञा दी जा 
चुकी है, उनमें से कुछ को आश्िक सह्दायता देने के प्रश्न 
पर भी विचार किया गया । 


रायबरेली की दशा 

रायबरेली कॉड्य्रेस कमिटी के प्रमुख कार्यकर्ता 
ओी० शीतत्बासहाय तथा. अन्य व्यक्तियों को डिप्टी 
कमिश्नर मि० डोनल्डसन की तरफ्‌ से नोटिस दिया 
गया है कि वे किसानों को लगान रोकने के लिए न तो 
किसी तरह के व्याख्यान दे, न पर्चे निकालें । यह 
आज्ञा दो महीने के दिए दी गई है। 

ख़बर है कि कॉड्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन नोटिसों 
को पाने के बाद भी अपना काम जारी रखने का 
निश्चय किया है और वे प्रान्तीय कॉड्मेल कमिटी की 
अलज्ुमति के अलुसार ल्वगानबन्दी के आन्दोलन को 
बराबर जारी रक्‍्खंगे । रायबरेली की ज़िला कॉड्म्रस 
कमिटी का दृह विचार है कि चाहे कैंखी भी बाधाएँ 
डाल्ली जाये, उसका कार्य बन्द नहीं हो सकता। 


कानपुर 

कानपुर का ११ ता» का समाचार है कि दिन 
अर कॉल्य्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाँवों भौर शहर में 
ल्गानबन्दी के पर्चे बाँठे | उनमें १३ ता० को गाँवों में 
जलूस निकालने और सभाएँ करने को कहा गया था, 
जिनमें लगानबन्दी की पतिज्षा ली जाने वाली थी। 
ख़बर है कि देरापुर को तहसील और अकबरघुर के एक 
गाँव में दफ़ा १४४ लगा दी गईं है। देरापुर कॉल्म्रेस 
कमिटी के ग्रेजिडेण्ट मि० शिवपाण्डेय, जोकि प्रान्तीय 
कॉड्मेल- कमिटी के भी सदस्य हैं, दुफा $८८ में पकड़ 
स्लिए गए । कितने ही गाँवों में बाँटे जाने वाले पचों को 
पुलिस ने छीन लिया । यह भी अफवाह है कि दूसरे 
गाँवों में भी दुफ़ा १४४ लगाई जाने वाल्वी हे। 

११ ता० का समाचार है कि कानपुर में कोतवाल्ली , 
के इब्चाजे श्रो० मार्नासह ने. २४ कॉन्स्टेबिल्यों को 
ल्लेकर कॉड्म्रेघप कमिटी की तल्लाशी कली | यह तत्नाशी 
जब्त पर्चे के सम्बन्ध में हुई थी । 


४ कानपुर में गिरफ़्तारी ओर तज्ञाशी 


लखनऊ जिला कॉड्पेस कमिटी की मीटिड्न में, 
जो १० ता० को हुईं थी, एक प्रस्ताव पास किया गया 
है कि प्रान्तीय कॉड्ग्रेस कमिटी ने इस सूबे के किसानों 
के क्षणान को कम कराने को जो चेष्टा की थी वह 
स्थानीय और प्रान्तीय अधिकारियों की उदासीनता 
के कारण असफल हुई है, इसलिए कमिटी की सम्मति 
में किसानों के पास अपने छष्टों को दूर कराने का इसके 
सिवाय कोई उपाय नहीं है कि वे ल्गान देना बन्द 
कर दें। ः 5 
कमिटी ने शओओ० मोहनल्वाल सक्सेना, श्री० हर- 
प्रछादूं सक्सेना, और बांबू गोपीनाथ श्रोवास्तत की 
एक कमिटी बना कर डसे किसानों की सल्लाह से 
ऐसे डपाय करने का पूरा अधिकार दे दिया है, जिससे 
उनके कष्ट दूर किए जा सके । 
एक नया बिल 
_ संयुक्त-प्रान्न की सरकार ने आन्तीय व्यवस्थापक 
कौन्घिब्व के विचारा्थ एक बिल पेश करने का निश्चय 
डिया है, जिसका आशय यह है कि अगर किसान ब्ोग 
सामूहिक रूप से ल्गान देने से इन्कार करें, तो ज़र्मी- 
दारों को उन पर दावा करने की ज़रूरत नहीं हे। 
वरन्‌ थे इसकी सूचना अपने यहाँ के कल्क्टर को दे 
दें और वह उसे बक़ाया ल्गान की भाँति उनसे वसूल 


करने की चेष्टा करेगा । 
है] 2] 


के 

--कल्लकते में ११ ता० को सुधइ पुलिस ने क़रीब 
२० घरों पर धावा किया और छै बल्ञाली नवयुवकों को, 
जो प्रायः कॉलेजों के विद्यार्थों हैं, गिरफ़्तार किया। ये 
लोग बज़ाल एमेय्डमेण्ट के अनुसार पकड़े गए हैं। 
इसी दिन और भी २० व्यक्ति गिरफ़्तार किए गप, 
जिनमें से कुछ पर सम्भवतः हथियारों के सम्बन्ध में 
सुक़दमा चलेगा । ४ र 

_--मानभूमि ( बिहार ) का समाचार है कि ढिप्टी- 
कमिश्नर के अदृखी को, जब कि वह अपने मालिक का 
१२०० रु० बैक में जमा कराने जा रहा था। किसी ने 
छुरे से मारा । मारने वाज्ञा पकड़ दिया गया। अदंली 
चिन्ताजनक अवस्था में अस्पताल्न में पढ़ा है । 


_--ढाका की पुद्षिस ने £ दिसस्वर को डिस्ट्रिक्ट मैल्रि- 


स्ट्रोट डुनों पर गोल्यी चल्नाने के झशभियोग में शरी० 
माखनब्लाल राय और श्री० खगेन्द्र मश्िक नामक दो 
युवकों को गिरफ़्तार किया है । 


-डढाका का ८ दिप्रम्बर का समाचार 

दिन हुए नारायणगब्ज सब-डिवीज़न के एक गाँव 
तारऋचन्द्र दे नामक व्यक्ति के घर में डाका पड़ा: 
रात के ८ बजे, जब कि घर वाल्ले भोजन कर रहे थे, डाकू 
भोतर घुस गए और गुह-स्वामी को पकड़ कर मारने 
की घमको देने लगे। उनके पास कुल्हाड़े और तबवारें 
थीं। वे लोहे की तिजोरी तोड़ कर £ इज़ार का मात्र. 
और नक़दी ल्लेकर चल्नते बने । तारक बाबू की बन्दूक़ को. 
भी चे उठा ले गए। कहा जाता है कि ढाके के समय वे 
अज्ञरेज़ी और बड़ात्बी में बातचीत करते थे।.... 

--लाहौर का १३ ता० का समाचार है कि 'जुमोंदार” 
के स्वामी मौलाना जफ़र धली इनकम टैक्स का २२००) 
न चुहाने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए हैं। उनको 
छुड़ाने के क्षिए डुग्गी पीट कर चन्दा इंकहा किया | 
रहा है। & ४280 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥क 

--नई दिल्‍ली का ८ द्सिम्बर का समाचार है कि _ 
भारत सरकार के इणिड्यन स्टोर डिपार्टमेण्ट को, जिसका _ 
कार्य आर्थिक कठिनाई के कारण कितने द्वी दिनों से 
ढोला पड़ा था, नवीन राजनीतिक परिस्थिति के कारण 
२० हज़ार ल्वाडियाँ ख़रीदने का ऑर्डर दिया गया है। 
सम्भवतः ये लाठियाँ बज्ञाल की पुल्षिस के क्षिए दुरकार 
है। स्टोर डिपार्टमेण्ट ने इनके ख़रीदने का ऑडरर दे 
दिया है । 2 

॥ए॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष 0 

---विद्यायत से चलते समय मि० गज्ञनवों ने 
कहा है कि बात का दिसात्मक आन्दोलन समस्त 
भारत की शान्ति के किए ख़तरनाक है। सुसब्रमान 
उसका मुक़ाबल्ा करने को तैयार हैं और भारत के 
आग्य का ,फैसला बक्ाल में डी होगा। 

--छन्दुन का १० ता० का समाचार है कि सि० 
हैकिड्ञ के भ्रश्न का उत्तर देते हुए सर सैमुग्रत्न होर ने 
कटा कि उनको बल्चाल कॉन्फ्रेन्स के अज्ञरेज़ी मात्र का 
बॉबकॉट करने के प्रस्ताव की ख़बर है। पर अभी तक 
उसे बन्ञाल्न प्रान्तीय कॉड्सेघ कमिटी ने स्वीकार नहीं 
किया है । अगर उसने उसे स्वीकार कर जिया था उसके 
अनुसार काम किया, तो वह निश्चय हो दिल्‍ली सम- 
कऔ ते का भज्ज करना समझा जायगा। भारत सरकार 
तथा बड़ाल् सरकार परिस्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण 
कर रही हैं और वे झावश्यक् उपाय करेंगी । 

--विल्लेचुवे का १३ ता० का समाचार है कि म० 
गाँधी आज दोपहर को रोस होकर ब्रिण्डली के लिए 
रवाना हो गए, जहाँ आप भारत के लिए जहाज़ पर. 
खबार डोंगे। 


+पेशावर की नौजवान भारत-समा के प्रेज़िडेण्ट 
मौलवी अब्दुल रहीम और सदस्य मि० अब्दुल ग़्फ़्फ़ार 
को दुझ्ा १२४-ए में क्रमशः एक और तीन सात की सज्ञा 
डी गई थी। अपील करने पर जुडीशियल कमिश्नर ने 
सज्ञा को बहाल रक्खा । 

-जंग्बई के मज़दूर,नेता श्री० लालजी पेण्डसे को 
चोफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने दो राजद्रोहो व्याख्यानों के 
लिए एक साल को कड़ो क्ेइ तथा एक हज़ार रुपए जुर्माने 
की सज़ा दी । जुर्माना न देने पर एक साल को सज्ञा 
ओऔर भोगनी होगी । 

>ऊ5ऊब्कत्ता से प्रकाशित होने वाल्ले 'विश्वदृत! नामक 
बड़ला साप्ताहिक पत्र के सम्पादक ओ० बरेनसुन्द्र 
टी पर हिसा के ल्विए उत्तेजित करने वाल्लो एक कविता 
छापने का मुक़दमा चल्न रहा था। जूरी ने उन्हें निर्दोष 
साना और कहा कि कविता में केवल्न मज़दूरों को अपने 
झधिकार प्राप्त करने तथा दशा सुधारने को उत्साहित 
किया गया है। इसमें हिसा की कोई बात नहीं है। 
हाईकोट ने श्री० चटर्जी और कविता के ल्लेखक को छोड़ 
दिया । 

, “-डउत्तरी कल्नकत्ता कॉल्य्रेस कमिटी के सेक्रेटरी 
श्री० हेमन्तकुमार बोस को राजद्रोही व्याख्यान देने के 
अपियोग में छुः माप्त की सझृत क्रेद को सज़ा दी गई है । 

>कानपुर का १० ता० का समाचार है कि औ० 
पएूस० एन० रॉय ने भ्रदाक्नत के यह पूछने पर कि क्‍या चे 
ओ० डाँगे को गवाह के रूप में पेश करना चाहते हैं, 
कहा कि वे इस अदालत में किसी तरह की सफ़ाई देना 
नहीं चाहते | डनको जो कुछ ऋहना है, वह हाई शोट में 
कहेंगे। इस पर जज ने दूसरे गवाहों को तार देकर आने 
से रोक दिया और जो मौजूद थे, उनको ख़र्च दिद्ववा 
दिया। श्री० डाँगे भी अदालत में मौजूद थे। 

--पञ्जाब कॉल्म्रेत कमिदी की वकिज्ञ कमिटी ने 
बज्ञाल-ऑडिनेन्स का विरोध करते हुए एक श्रस्ताव 
पाप्त किया है, जिसमें इसे घोर अन्यायपूर्ण क़ानून 


बतलाया गया है और यू० पी० कॉड्म्रेत कमिटी को 


ब्वगानअन्दी आन्दोलन के आरःम्म्न करने के क्षिए बधाई 
भी दी गई। 

“-मि० हेनरी जी० लिएड और मिलेज सूसन 
ल्षिण्ड नाम के दो अमेरिकन पति-पत्नी बग्बई के वोरकी 


नाम# बस्ती में पकड़े गए हैं । उनकी गिरफ़्तारी विदे- | 


शियों के क्रानून के अनुसार हुईं है। उनको अभी हवा 
लात में रक्‍्खा गया है और जैसे ही कोई जद्दाज़ मिलेगा, 


उनको इस देश से निकाल दिया जायगा। वे ब्योग 


कोलम्बो से बग्बई गत फ़रवरी मास में आए थे और 


तभी से पुलिस उन पर निगरानी रखती थी। गिरफ़्तारी ! 


का कारण उनका कम्यूनिस्ट विचार के ल्लोगों के साथ 
मिल्नना-जुलना था। 

--ल्लाहौर का & ता० का समाचार है कि अहरार- 
पार्दी के चार डिक्टेटरों का, जो गत मास में पकड़े गए 
थे, सुक़दमा झारस्म हो गया है । .. 

--राजएूताने से साम्प्रदायिक रंगड़ों को मिटाने के 
लिए अजमेर में एक इण्हिपेण्डेरट नेशनत्विस्ट पा्दी की 
स्थापना को गईं है, जिप्के ्रेज़िडेण्ट क्रीण जमालुद्दोन 
मंख़मूर और सेक्रेटरी श्री० गोपीलाल शर्मा हैं। 
> --पुरी में होने वाले कॉड्मेस के अधिवेशन के लिए 
.. उड़ीसा प्रोन्‍्तीय कॉड्मेस् कमिटों २३ हज़ार रुपया चन्दा 
: इकट्ठा कर चुको है। अनुमानतः इसके लिए दो ल्लाख 
शुपए की आवश्यकता पड़ेगी । 


| स्याग दिया है, पर उसके अस्तिस्व को न मानेंगे, न 


--फ़रोदपुर ( बज्लाल ) का समाचार है कि साढ़े 


तोन झहीने पहले गोविन्दपुर कॉड्य्रेथ कमिटी के ऑफ़िस 
में जो बम पकड़े गए थे और जिनके लिए श्री० सत्य- 
रन दास गुप्त, प्रेज़िडेण्ट डिस्ट्रिक्ट स्टुडेण्ट यूनियन, 
और अन्य पाँच व्यक्तियों पर मुक़दसा चल्न रहा था, 
वे ७ त्रा० को छोड़ दिए गए। उनके विरुद्ध सरकार 
को तरफ्र से कोई चार्ज-शीट पेश नहीं की गई। अब 
केवल ध्यी० जोवन मोल्ला नामक व्यक्ति पर सुक़दसा 
चल्वाया जायंगों, जोकि तत्नाशी के समय कॉड्म्रेप 
ऑकछिस में सोता हुआ मिला था। थरी० विभृति 
पोद्वार नामक अभियुक्त उसी समय बद्ाल-ऑडिनेन्स 
में मिरफ़्तार कर रिया गया। 

--# दिपतस्बर को कल्नछत्ते में वायसरॉय ने 'स्टेट्स- 
मैन! के नए भवन को आधार-शिला रक्‍्खो । 

--अीनगर के सिक्‍खों के एक डेपुटेशन ने प्रधान 
सन्‍्त्री से सेंट करके बतल्ाया है कि उन्होंने ग्लेन्सी | 
कमीशन के विरुद्ध सविनय आज्ञा-भज्ञ करने का इरादा 


डशसे कुछ वास्ता रक्खेंगे। वे अपनी घामिक तथा 
अन्य शिकायतें प्रधान मन्‍त्री के सम्मुख पेश करेंगे । 
गा | 


ऑर्डिनेन्स की कराप्रात 


चटगाँव का £ ता० का समाचार है कि डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेद ने दफ़ा १४४ के अनुघार एक पुल्तिस थाने के 
गाँवों में रहने वाल्ने लोगों को शाम के ६॥ बजे से सुबह 
के £ बजे तक घरों कोन छोड़ने का हुक्म दिया है, 
यह हुक्म आठ दिन से जारी है, पर झ्भी तक कोई 
शिकायत नहों की गई । दूसरा हुक्म मैजिस्ट्रेट ने 
ऑडिनेल्स की ८ (२) धारा के अलुप्तार निकाला 
है कि कितने डी थानों और कोतवाढी की इद में 


| कोई व्यक्ति इस स्थान के कमाण्डर या कोतवाल्ी-अफ़- 


सर की आज्ञा बिना बाइसिकिल्न काम में न लाएँ। 
ल्लोगों को बिना हुक्म बिए दूसरे त्वोगों के हाथ बाइ- 
प्विक्ित्त बेचने या भाड़े पर देने की मनाही की गई है । 


॥॥॥आ॥॥श॥॥।|एएओशश॥|णा।ए।ााओओ॥ 

--बब्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस झौर जस्टिस 
ब्मफील्ड ने घारवार के एक वतनदार की अपील ख़ारिज 
कर दी, जिसकी जायदाद बम्बई सरकार ने कॉड्सेप के 
कार्य में क्रियात्सक भाग लेने के कारण ज़ब्त कर ली 
थी। जजों ने अपने फैसले में कहा है. कि अगर कोह 
व्यक्ति एक ऐसी संस्था का क्रियात्मक सदस्य बनता है. 
जिसका. उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का अन्त करना है, तो 
उसे सरकार का खैरख़्वाह नहीं समझा जा सकता । 
क्योंकि प्रार्थी के पूंजों- को सन्‌ १८६४ में जो सनद दी 
गई थी और जबिश्तके अनुस्तार उसे ज़मोन और नक़द 
सहायता मिल्वती है, उसमें साफ़ लिखा है कि जागीर 
पाने वाला और उसके उत्तराधिकारी त्रि टश गवनंमेण्ट 
की सैरख़्वाह रेयत रहेंगे और कुछ ख़ास फ्रज्ञो' को 
अदा ऋरते रहेंगे । 

--क्ञाहौर में रेलवे-जाँच-कमिटी के सासने गवाही 
देते हुए नौकरी से निकालने गए पययः सभी व्यक्तियों ने 
कहा कि जब कि उनसे कटष्टीं नए और कम योग्यता के 
लोगों को कुछ नहों कहा गया, उनकों बरख्र्वास्त कर 
दिखा गया । दो व्यक्तियों ने रेलवे अक्सरों पर रिश्वत 


लेने का मी .इत्ज़ाम लगाया । रेलवे की तरफ़ से इन क्‍ 


इल्लज़ञामों को ग़लत बतत्लाया गया है । 


* --सद्बास का ३० ला० का समाचार है कि वहाँ की 
ज़िला कॉल्ग्रेत कमिटी ने एक प्रस्ताव पास किया है, 
जिसमें कहा गया है कि कॉड्य्रेत को माँग के प्रति 
ब्रिटिश गवनमेण्ट ने जो भाव प्रकट किया है, और 
ख़ासकर सर सेघुअल् होर और सि० मैकडॉनल्ड ने 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स में जिस तरह के ख़्याल्ात ज़ाहिर 
किए हैं, वह बिल्कुल अपन्‍तोषजञनक हैं और भारत की 
आकांत्ताओं तथा आवश्यकताओं से बहुत पीछे हैं । 
कमिटी की यह भी सम्मति है कि अगर कॉन्फ्रोन्स सें 
इस बात पर बहस होने की गुज्लायश न हो कि सेना, 
वैदेशिक सम्बन्ध और अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी संरक्षण 
भारत के छत को दृष्टि से निश्चित किए जायँगे, तो 
कॉल्म्रेप का उसमें अब सहयोग कर सकना कडिन और 
निरथछ है | कॉड्ग्रेस के सहयोग की दूसरी शर्ते बड़ाल- 
ऑडिंनेन्स और अन्य द्मनकारी क़ानूनों को वापस ल्ले 
ल्लेना है । 

>+विल्ली में अछुत जातियों की एक कॉन्फ्रेन्स 
करने की आयोजना की जा रही है । उसके संभाषति का 
पद अहण करने के लिए महात्मा गाँधी से तार हारा 
प्राथना की गई है । 

- -अहमदाबाद का & तारीख़ का समाचार है 
कि महात्मा गाँधो के आजन्म सज्लो और मित्र इमाम 
साहब अब्दुल्य क्ादिर बाबाजीर का देहान्त हो गया। 
आप कितने ही दिनों से बीमार थे। आपसे मिलने 
के ल्विए गाँधी जी यथाशक्ति जल्दी भारत लौटने की 
चेष्टा कर कहे थे । 

-जग्बई की इण्डियन मरचेण्टसू चैम्बर ने वायस- 
रॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी के पास तार भेजा है, जिसमें 
बन्नाल-झऔँ डंनेन्स का घोर विरोध किया गया है और 
कहा गया है कि इसका अर्थ साधारण कानूनों को 
स्थगित कर देना है। ऑडिंनेन्स ने अधिकारियों को ऐसी 
शक्तियाँ दी हैं जो शायद ही मर्शज्ञ-लॉ से भिन्न प्रकार 
को हैं | इसलिए चैम्चर को कमिटो वायसरॉय से प्रार्थना 
करती है कि वे गाँधो-इविंन समझौते के अनुसार सह- 
योग की नोतिसे कास लें और ऑ डंनेल्स को वापस 
लेलें। 


“पूना के आयुर्वेदसह्यामण्डल को एक बैठक में... 


निश्चय किया गया है कि आल्न इण्डिया आयुर्वेदिक 


कॉन्फ्रेम्य का जलसा २२ से २९ द्सिम्वर तक ग्वालियर! 


में किया जाय। सभापति का आसन बण्बई के बेच 
ज्ीकम जी झाचाये ग्रहण करेंगे। 


--अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-लाहित्य-सम्मेज्षन का 


२१ वाँ अधिवेशन , र८ से ३३ दिसम्बर तक झाँसी में... 


होने वाला है। स्वागतकारिणी समिति उसके लिए. 

जोरों से तैयारी कर रही है। उसके साथ विज्ञान, 

धर दर्शन और इतिट्टास सम्बन्धी कॉन्फ्रेन्से भी ._ 
गो । 

-गया के होमियोपैथिक चिकित्सकों ने अपने 
शहर में प्रान्द भर के होमियोपैथो इब्लाज करने वालों 
की एक कॉन्फ्रेन्स करने का निश्चय डिया है, जिसमें इस 
चिकित्घा-पद्ति की उन्नत के उपाय सोचे जाएँगे। 


अधिवेशन बड़े दिन की छुट्टियों में २४ से २६ द्सिग्बय | 


तक होगा । 
--भारत-सरकार के होम मेग्वर सर जेग्स क्रेशर के 


स्थान पर मि० एुच० जो० हेग को नियुक्त किया 


गया है । 


४7]; 


रु कट 
जेष २, खराड १, संख्या १५ है। 


कप हे तय गत पा | ७ ता० को सीमा-प्रान्त के हज़ार जि 

ज़िले में अफ़- 
के ठ का एक दत्त १७ राथफ़लें, पक छरें की बन्दूक़ 
और क़रीब दो हज़ार कारतूस चुरा 
हक, तूख चुरा कर ल्ले जा रहा था। 
उनको देख ल्लिया । सिपाही नें उनसे ठइरने को कहा, 
पर जब उन्होंने कुछ ख़्याज् न किया तो उसने गोली 
चलना दी । अफ़र। दियों ने भी जवाब में गोली चल्नाईं, 
जिससे सिपाह घायत्न हो गया । दो अफ्ररीदी मारे गए 
और दो गिरफ़्तार किए गए । 

“ढाका में स्पेशल ट्रिब्यूनक्न के सामने बड़े डाक- 
ख़ाने की डकैती के सम्बन्ध में जो मुक़इमा चल्न रहा था, 
डसमें दोनों अभियुक्तों --श्री० बल्लेश्वरराय और श्री० 
विनय बोल को दस-दुस वर्ष की कड़ी कैद की सज्ञा दी 
गईं है । वे २० इज़्ार रुपए और रिवॉल्लवरों के साथ 


याइसिकल्ों पर भागते पकड़े गए थे। स्पेशल ट्रिब्यूनल 


ने उनको पकड़ने वाले दो कॉन्स्टेजित्ों और अदृत्रो के 
साइस को प्रशंसा की और साथ में यह भी कहा है कि 
बन्दूक़ों और कारतूपों की ख़राबो से पुल्निसवात्ों को 
बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा भौर इस त्रुटि को 
फ़ौरन दूर करना चाहिए । ; 

+पेशावर में ख़िल्लाफ़त वालणिटयर तीन महीने 
से रण्डियों के मकानों पर पिकरेटिक़ कर रहे थे। अब वहाँ 
की स्युनिसिपैल्लिटी ने रण्डयों को एक महीने के भीवर 
शहर छोड़ कर सराय में जा बघने का नोवश्सि दिया है । 

झबन्नू ( सीसा-प्रान्त ) के एक्स्ट्रा असिस्टेश्ट 
कमिक्षर ल्लाज्मा योगराज और अन्य आठ व्यक्तियों पर 
सरकारी ख़ज़ाने से $ त्वाख ४० हज़ार रुपया ग़बन करने 
के सम्बन्ध में सुक़द्मा चलाया गया है। 

-+कानपुर को हिन्दू-सभा के सेक्रेटरी ने काश्मीर 
महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम एक तार भेजा है । 
ड्सर्मे महाराज के भ्रति सहानुभूति प्रकट की गईं है और 
बाहर के स्वार्थो ज्ञोगों ने उनके विरुद्ध जो श्रान्दोलन 
उठाया है, उनकी निन्दा की गई है । साथ ही यह भी 
प्राथना की गईं है कि काश्मीर को सरकार कोई ऐसा 
कार्ये न करे, जो वहाँ की हिन्दू जनता के अधिकारों के 
विरुदू हो भौर न डसे अन्य सम्प्रदायों की अनुचित 
माँगों के सामने कुरूना चाहिए । 

--ढाका के मिटफ़|र्ड अस्पताल की देशी नसों ने 
मे ता० का हड़ताल कर दी थी । दूसरे दिन अस्पताल के 
सुप»० मि० हिल ने उनकी तमाम शिकायतों को दूर 
करने का वायदा किया और हड़ताल का अन्त हो गया। 

--बनारस स्टेट की सड़क पर एक मोटर-लॉरोी के 
सड़क पर से लुढ़क कर नीचे गिर जाने से एक व्यक्ति 
मर गया और शेष को चोट जगी । 

--मैमनसिंड का समाचार है कि बज्ाल-ऑॉडि ?ेन्स 
के अजुसार गिरफ़तार श्री० क्षितीशचर्क्र सेन और प्रबो घ- 
चन्द्र राय नाम के दा व्यक्ति स्थानीय जेक्न से कुछ 
शत्तों' पर छोड़ दिए गए । ४ 

28289 का १० ता० समाचार है कि वहाँ के 
स्थुनितिपक्ष चुनाव में कुछ अनियमित कारंवाई हुई 
बतलाई जाती है और इसलिए चुनाव को रद करने की 
आर्ज़ो दी जाने वाल्नी है । दूसर। तरफ़ बोर्ड को चेयरमैनी 
के लिए कई व्यक्तियों को तरफ़ से ज्ञोरों के साथ कोशिश 
कही जा रहो है । 

--सेदपैड, मद्वास के सब-डिदीज़नल मैजिस्ट्रेद श्री० 
टी० एस० सुब्बा अय्यर १० ता० को सुबह, जब हवा- 
ख़ोरी से वापप्त ज्लोट रहे थे, रेलगाढ़ी से टकरा कर मर 
गए । रेल के घ+के से वे क़रीब ३०० गज़ के फ़ासक्े पर 
जा गिरे और उसी समय उनके प्राण निकल गए। ढ 

--कब्नकत्ता पुल्चिप्त के भूतपूर्व कमिश्नर सर चाल,स 
टेगार्ट स्वर्गीय बी० के० मत्विक के स्थान पर इण्डिया 
कौन्सिल के सदस्य तियुक्त किए गए हैं । 


नामक स्थान सें एक सरकारी पहरेदार ने , 


8 महद्दाराज, जो हाल में नई दिल्‍ली तश-. 


रीफू लाए थे, तीन दिन तक वायपरॉय और पोल्नोडि- 
कब्न सेक्रेटरी से बातें करके ७ दिसम्बर को श्रीनगर 
लौट गए। काश्मीर क्रो दशा शान्तिपूर्ण है। यद्यपि 
पब्जाब से नित्य प्रति काश्मीर के लिए जस्थे सेजे जा 
रहे हैं, पर डनको रियासत की सीमा में घुसने से पहले 
ही गिरफ़्तार कर जिया जाता है। 

“>मद्यास में सोमोफेज्ञ नामझ जमेन जहाज़ पर 
काम करने वाल्ले २९ मज्लाहों को, जो सब बड़ाल्न के 
निवासी हैं, दो-दो सप्ताह को कड़ी. कैद का दयड 
दिया गया है। उन पर बिना कारण काम करने से 
इन्हार करने का अभियोग था । मज्ञाहों का कहना 
था कि उनको ठोक खाना नहीं दिया जाता । 

“"अल्लीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मै जिस्ट्रेड मि० पी० डब्ल्यू० 
माश इलाहाबाद डिवीज़न के कमिश्षर नियुक्त किए गए 
हैं। मि० बम्क्रड ही इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
बने रहेंगे । ग ै 


जॉनबुल 


जगन्नाथपुरी के राजा ने जगन्नाथ-मन्दिर के एक | 


पण्डे को बद्चलनी के कारण मन्दिर में से निकाल 
दिया था और मन्दिर में उसे घुसने की मनाहदी कर दी 
थी। पण्डे ने राजा पर दावा किया कि राजा मन्दिर की 
नौकरी से हटा सकते हैं, किन्तु एक हिन्दू की हैसियत से 
मन्दिर में प्रवेश करना नहीं रोक सकते । पुरी के 


सुन्सिफ़ ने यह फ़ेंधत्ना दियां कि पयडा मन्दिर में प्रवेश 


कर सकता है । राजा ने इस फ़ेसल्ले के विरुद्ध अपीकद् 
कोहे। 

--मद्रास कौन्सिल्न के कुछ सदस्य कौन्सिल्न के 
आगामी अधिवेशन में यह प्रस्ताव डपर्थित करेंगे कि 
भारत को फ़ौरन ही औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाय 
और केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व के प्रश्न को ले ऋर 
विल्म्ब न गाया जाय।... 


जॉनबुल का खिलौना 


एक साव॑जनिक सभा में भाषण करते हुए कट्दा कि यूरोप 
अख्य-शर्त्रों के भार से व्याकुल्न हो रहा है और अधिकांश 


| पर ला सकते हैं । 


--पी० एण्ड ओ० कम्पनो के वाषिक अधिवेशन के 
सभापति लॉड इज्चरेप ने कहा है कि भारत को औषप- 
निवेशिक स्वराज्य देना बढ़ी भारी ग़ल्लती है। क्योंकि 
जहाँ अन्य उपनिवेशों के तमास निवासी अक्रेज़ हैं... 
और उनका मत एक समान है, भारत सें अनेकों तरह .. 
की जातियाँ और मत-मतान्तर सौजूद हैं, जिन पर 
कोई भारतोय मन्‍्त्रो शासन नहीं कर सकता। 
-स्कॉटलैणय्ड याड्ड ( लन्दन ) के जो दो 

इज़लैण्ड में महात्मा गाँधी के साथ रहते थे, दे जूरोए 
पीय देशों में भी उनके साथ भेजे गए हैं। वे जहाज़ में 
बैठने तक उनकी रज्षा का कार्य करते रहेंगे । 


--भहात्मा गाँधी ने ब्ासेन ( स्वीज़्रलैण्ड ) में 


देश नैतिक और आर्थिक दिवालियेपन की हद पर जा 
पहुँचे हैं । यहाँ से यह बीमारी एशिया में फैज्ती जाती 
है। पर भारत शाल्तिमय उपायों से स्वाधीनता आछत 
करने की चेष्टा कर रहा है और यह यूरोप के उद्धार 
के लिए आशा का चिन्ह है | श्राप लोगों को इस 
झ्ान्दोलन का निष्पक्ष आाव और आल्लोचनापूर्ण ठज्ष से 
अध्ययन करना चाहिए और यदि आप समझें कि यह 
आन्दोलन अद्खित्मक तरीक़े से और सत्य के आधार 
पर चल्न रहा है, तो आपको हमारा पक्ष अहण करना 
चाहिए । आप यूरोप वालों की सम्मति को ठचित सागे 
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“+&बन्‍दन का 8 ता० का समाचार हे कि गाँधी जी 
मे यूरोपियन देशों में जो भाषण किए हैं, उनके कारया 
इज लेणड में चिन्ता उत्पन्न हो रही है। क्‍योंकि वे उस 
मिन्नता के भाव के विपरीत हैं, जो उन्होंने इज्नल्ैणढ से 
रवाना होते समय प्रकट किया था। बल्ञाल और संयुक्त- 


पान्त की स्थिति पर भी अज्रेज़ राजनीतिज्ञों का ध्यान 


झ्वगा है और वे आशा कर 'हे हैं कि वे इस हृद तक न 
पहुँचेंगे कि गाँधी-इविंन समझौता भड्ट हो जाय । 


“7१० ता० को राडणडटेबिल्ल कॉन्फ़रेन्स के भारतीय | 


प्रतिनिधियों का एक बहुत बढ़ा दल्ल,जिसमें सर तेजबहा- 
धुर सप्र्‌ और श्री० जयकर आदि शामित्व थे, लग्दन से 
रवाना हो गया। स्टेशन पर भारतीय और अज्नरेज़ 
मित्रों के एक बहुत बड़े दल ने धूमधाम से उनको बिदा 
किया । सर सप्र ने अज्ञरेज्ञ प्रतिनिधियों के सदृब्यवद्वार 

. की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे प्रधान मन्त्री, लॉ्ड 
रीढिज्ञ और लॉड इविन के इस मत को सच मानते हैं 
कि राउण्डटेबिल् कॉन्फ़रेन्स को असफल समझना ग़ल्ती 
है। यद्यपि इस बार हमारे सामने बढ़ी-बढ़ी कठि- 
नहइयाँ पेश आईं, तो भी कॉन्फ्रेग्स की योजना सफल्न हुई 
है । प्रधान मन्प्री ने जो नया सद्गटन किया है, उसके 
द्वारा हम अपनी तसाम माँगें या उनका एक बड़ा भाग 
पूर्ण करा सकेंगे । एक सबसे बड़ा भाग तो इस बार यही 
हुआ है कि प्रथम बार कब्ज़रवेटिवों के बहुमत ने केन्द्रीय 
सरकार के अधिकार देना और फ्रेडरेशन बनाने की बात 
स्वीकार कर ज्री है । 


--लन्‍्दन से समाचार आया है कि २६ नवस्वर को 
देशी राज्यों की प्रजा के प्रतिनिधि-मण्डल्ञ ने भूपाल के 
नवाब से भेंट की थी। उस झवप्तर पर रियासतों की 
प्रजा की समस्या पर खुले तौर पर बातें हुईं । अ्रभी कुछ 
तथ नहीं हुआ है, पर भारत में फिर इस विषय पर 
बातचीत होगी। 


--जखूसलम का समाचार है कि सुर्क्षिम कॉड्ग्रेस 
ने जरूसलम में एक मुस्लिम यूनीवर्सिदी स्थापित करने 
का निश्चय किया है। भारतीय प्रतिनिधि सर मुहम्मद 
इक़बाल की राय थी कि जरूसलम इसके उपयुक्त 
स्थान नहीं है और न झभी इसके लिए उचित समय 
आया है। कॉड्म्रेत ने ३ करोड रूसी मुसलमानों के 
नेताओं से प्रार्थना की है कि मुसलमानों पर बोल" 
शेविक सरकार द्वारा होने वाले अ्रत्याचारों पर विचार 
किया जाथ | 

--अमरीका की शापसतन-सभा में प्रेज़िडेण्ट हुबर ने 
कहा है कि अगर टैक्‍्सों को न बढ़ाया जायगा, तो अप्त- 
रीका के बजट में तीन वर्षों में क्राब ४॥ अरब डालर 
का घाटा रहेगा | इसके लिए इनकम टैक्स को बढ़ाने 
की योजना की गई है। 

--शान्ति का प्रचार करने के लिए मिलने वाला 
नोबल प्राइज़ इस वर्ष दो झमरीकनों में आधा-आधा 
बाँट दिया गया है। उनमें से एक मि० जेन आदम हैं, 


जो १९ वर्षो से 'हयटर नेशनत्न लीग फ़्ॉर पीस एण्ड 


_फ्रोडम! के प्रेज़िडेगट हैं और दूसरे फोलम्बिया यूनी- 
वसिंटी के प्रेज़िडेण्ट डॉ० निकोलस जी० मरे बटलर हैं । 

---हाउस ऑफ़ कामन्स के तीन कब्ज़रवेटिव समु- 
दायों का एक डेपुटेशन सर सैमुअल होर से मित्रा और 
उनसे आम्रह किया कि वे भारत में एक व्यापारिक 
कमिटी भेजें, जिसमें ल्आाशायर की तरफ़ से भी एक 
विशेषज्ञ सम्मिल्नित रहे । ; 

- --पार््नामेण्ट में सर सैमुझल्न होर ने कहा कि 
सायमब कमीशन के लिए इश्लैण्ड के ख़ज़ाने के ८० 
इज़ार पौण्ड ख़र्च किया गया है । 


“जञामा मस्जिद आने पर मैंने देखा कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रोद मिन्स्टिर ख़ाँ बहादुर अब्दुल्रमाजिद ख़ाँ 
'और ब्रिगेडियर ओजझ्ञारसिंह उपस्थित थे । मैंने देखा कि 
मुसलमानों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र है और ख़ाँ बहा- 
दुर अब्दुलमाजिद ख़ाँ उसे तितर-बितर करने की 
, चेष्ट कर रहे हैं। किन्तु परिस्थिति भीषण हो गई 
और भीड़ बढ़ी आज़ादी से पत्थर बरसाने लगी | इस 
पर एक घुड़सवार फ़ौज' को भोढ़ तितर-बितर करने की 
आज्ञा दो गई और फ्रौज ने कुछ दृद तक उसे तितर-बितर 
किया । फ़ौज पर भी पत्थए,बरसाए गए । कुछ सवारों को 
चोटें झाईं। भीड़ में के भी ६ आदमी ज़झ़्मी हुए। 
इससे भीड़ और भी उत्तेजित हो गई और वह पैदल्न 
फ्रौज के पहरेदारों पर हूट पड़ी । तीन ओर से पहरेदारों 
पर पत्थर बरसाए जाने लगे । पहरेड्शरों का जीवन ज़तरे 
में पड़ गया और झन्‍्त में अपनी जान बचाने के व्विए 
गोली चल्नानी पड़ी, जिसमें २ आदमी मरे । 


एक धघ॒िक्‍्ख कॉन्स्टेबिल्न को मैंने देखा, जिसकी रक्षा 
के किए कुछ पुल्निस वाले न पहुँच जाते, तो वह जीता न 
बचता । भीढ़ ने उसे पकड़ लिया था और धान करने 
की लकड़ी से उसे बुरी तरह घायल किया गया थां। 

उस दिन, दिन भर मस्जिद में मुसब्षमानों की गुप्त 
सभा और मन्त्रणाएँ हुई थीं। 


सरकार के विरुद्ध जेहाद 


२४ घितम्बर की डायरी से- मैंने स्पष्ट देखा कि 
फ्रौजी ज्ञोग बड़ी नेकनीयतो से स्थिति को सँभाल 
रहे थे, पर जब भीड़ ने उन पर हमला किया 
और फोजियों की बन्दूके छोनने का प्रयत्ञ किया, तब 
फ्रौज वाज्नों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पढ़ा । 
सड़क के तज़ः होने, भीड़ के पदाढ़ी की तरफ रहने और 
आँधेरा होने के कारण हताइतों की संख्या बढ़ गई। मैंने 
अस्पताल का सुआइना किया और वहां एक सिपाही को 
अर््ध-बेह्दोशी की दशा में पाया । 


मुझे महाराज ने श्रीनगर की स्थुनिसिपत्र हद का 
स्पेशल ऑॉडिनेन्स के अनुसार चाज सौंपा था। जब मैं 
२५ सितस्बर को प्रातःकाक्ष परेड ग्राउण्ड पर आया, तो 
गवनेर ने मुझे बतलाया कि सरकार के विरुद्ध जेहाद्‌ 
घोषित कर दिया गया है। इस बात की सूचना मैंने 
अफ़्सरों और फ्रौजियों को दी । उस समय जितनी फ्रौज 
वहाँ थी, 'सब एक साथ क़तार बना कर घुमाई गईं। 
शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्रौजी पहरे बैठा दिए गए। 
अकेलमारिन मस्जिद की सुर्त्लिम सिपाहियों द्वारा 
तलाशी की गईं, किन्तु वहाँ कोई हथियार वरेरह नहों 
पाए गए। ४ 

२६ सितम्बर को प्रातःकाल सब ढूकानें खुल गई । 
| बोगों को सब काम-काज साधारणतया जारी करने में 
प्रसन्नता हुईं। यह सूचना वापस ल्ले ल्ली गईं कि सब 
लोग फ़ौजी अफ़सरों को सल्बास करें और मकान झाने 
पर मेरे पास इस बात की बहुत शिकायत आई कि 
अन्नरेज्ञ सिपाही बहुत बुरी तरह लोगों से पेश आते 
हैं। मैंने फ़ौरन इसकी जाँच की झौर कुसूरवार को 
गिरफ्तार किया। मैंने फ्रोजियों को समझाया किचे 


काश्मीर गोली-काण्ड का आँखों देखा वर्णन 


“महाराज हरीधिह को मारो :१ 


काए्मीर में कुछ समय पहले मुखलमान शआरान्दोलनकारियों ने ज्ो उपद्रतर मचाया था और 
जिसके कारण वहाँ की सेता को गांली चलानी पड़ी थो, उसका वर्णन एक फौजी अफ़सर कर्नल 
सद्रलैरड ने जाँच-अफ़ुसर मि० मिडलटन के सामने अपनी डायरी में से इस प्रकार किया है :-- 


जीवित सत्री मुर्दा बतलाई गई 


किसी के साथ दुव्येवहार न करें। ७ प्रमुख व्यक्तियों 
की एक मीशिज् बुलाई और उसमें सर्वध्म्मति से यह 
तथ हुथ्रा कि सब ल्ोंग उपद्ववियों पर निगाह रक्खें और 
परिस्थिति को सेँभाबने का प्रयत्न करें। फ्रौजियों को 
गुप्त हिदायतें भी दे दी।गई थीं कि कोई भो फ्रौजी 
घिपाही किसी प्रजा को तज्ञ न करने पाए।”? 


कनल हाग का बयान 


ओऔनगर मेडिकल्ल सर्विस के डाइरेक्टर कनंत्न झ्यूग 
ने अपने लिखित बयान में ये बातें कहों :-- 


“मस्जिद के पास्त बहुत बड़ी भीढ़ एकत्र थी। रास्ता 
चल्नना मुश्किल था । जिस समय मैं ज़स्र्मियों को देख 
रहा था, मेरे पास का एक आदमी चिह्लाने क्षगा-- 
“मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्दाबाद” “महाराज इरीसिंह 
को मारो मारो ।” एक दूसरा आदमी चिहल्ला रहा था-- 
“हम लोग अन्ञरेज़ी राज्य चाहते हैं, काश्मीर-महाराजा 
का नहीं ।!” ये वाक्य पहिल्ले अज्जरेजी भाषा में कहे गए 
और उसके बाद काश्मीरी में। मैंने अपने पास खड़े 
हुए भादमी से कद्दा कि अगर मेरे सामने इस तरह 
की बातें बकोंगे, तो मैं 'चल्ना जाऊँगा और कुछ न 
करूँगा और जिस आदमो को मरहम-पह्दी मैं कर रहा 
हूँ, वह मर जायगा। 


काश्मीरी राज्य से लड़ाई हे 


एक दूसरे आदमी ने सुझसे कहा कि यह बढ़ाई 
हिन्दू-पुस्तिम नहीं है, बल्कि मुसलमानों और राज्य के 
बीच की है। इसके बाद मुझले एक भरत को देखने के 
लिए कहा गया, जिसके लिए बतत्नाया गया कि घुड- 
सवारों द्वारा मार डाली गईं है । उसका चेहरा और शरीर 
ढका हुआ था और उसके चारों ओर उत्तेजित जनता की 
भीढ़ एकत्र थी। मैंने किसी को हिन्दुस्तानी में कहते हुए 
सुना--“छिपाददी हमारी स्त्रियों को कर कर रहे है।” 
मैंने देखा कि उसके बाएँ पैर में जृज़म था। मैंने फौरन 
उसे देखा और कहा कि यह ज़क्म जो लगा है, उससे 
वह मर नहीं सकती । उस स्त्री के पति तथा झुन्य ब्लोग, 
जो उत्के पास थे, चिहलाने लगे कि--“वह मर गई 
है और उसे मत देखिए ।” मैं वहाँ से चला गया और 
कर्नल कुसरू जड़ के पास श्रन्य ज़झ्लिमियों को देखने की 
ग़रज्ञ से बेढ गया। मेरे वहाँ पहुँचने पर एक आदमी 
आया और कहने जगा कि वह औरत मरी नहीं हे, 
उसको चल्न कर देख लीजिए । मैं उसके पास गया 
और उस्ले ज़िन्दा पाया। मैंने उसे दवा दी और उस्नकें 
पैर की खुद मरहम-पद्टी की ।!? । 


आगे 'चल्न कर कनंल् हाग ने अपने ज़बानी बयान में 
कहा कि सुभसे कहा गया कि यह चोट भाले से मारो 
गई है । मेरी राय में यह ज़ज़म या तो भाले से हुआ है 
अथवा धोड़े की टाप से हुआ है । मैं यह नहीं समझता 
कि उसे छुरा मारा गया है, या ज़ड़्स शीशे के टुकड़े से 
5 । यह राय मैंने ज़ज़्म के रूप को देल्ल कर क़ायम 
की हे। के 


[ व २, खण्ड १, संख्या ११ 


॥ कै 


घर २, खराड १, संख्या ११] 


__ भारतीय नवयु॒व॒कों को कतैव्यज्षेत्र में आहान _ हा को कतेव्यक्षेत्र में आहान 


लखनऊ यूनोवर्सिटी के ३०वें कान्वोकेशन के अवसर 
पर आन्ध यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सल्र सर एस० 
राधाकृष्णन ने अध्यक्ष की हेसियतल से जो अभिभाषण 
* दिखग्बर, १६३१ को दिया था, उसका भावार्थ नीचे 
दिया बाता है :-- रे 

“मैं समझता हूँ कि यह यूनोव्सिटी सरकार की 
इस नीति के अनुसार स्थापित की गई थो कि इसमें 
लेक्चरों और परीक्षाओं के बजाय निजो सौर पर पार- 
स्परिक मेल्ल-मलाप का विशेष प्रभाव पड़े। सामाजिक 
ओर शारीरिक विकास सम्बन्धी कार्यों, विभिन्न व्यक्तियों 
के सम्पक-विचार, विनिमय और विचारों के परीक्षण 
द्वारा जीवन सम्बन्धी जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह विद्या- 
सम्बन्धी लाभ की अपेत्ता की अधिक महत्वपूर्ण है । जीवच- 
सम्बन्धी ज्ञान का अर्थ ल्लिखना-पढ़ना अथवा चुद्धिमत्ता 
नहीं है, वरन्‌ जैसा एक ऋानली सी कहावत से विदित है-- 
वसबको समझने का अर्थ सबको ऋमा कर देना है|? 
इससे इमको जीवन की जटिलकूता और रहस्यपूर्णता का 
पता लगता है | इसमें इतना आशय भरा हुआ है कि इस 
डसंका बहुत थोडा अंश समभते हैं। समझदार आदमी 
हर एक विषय पर सम्मति अकट नहीं करता और न वह 
किसी लेखक का आशय एक वाक्य सें या सभ्यता का 
आशय एक निबन्ध में लाना. चाहता है । उसका विचार- 
क्षेत्र विस्तीर्ण होता है, उसके विचारों में स्वाघीनता और 
कोमलता का समावेश होता और उसमें कल्पना करने 
की शक्ति तथा अन्य मानसिक गुण होते हैं । 

जीवन-सम्बन्धी ज्ञान ऐसी चीज़ नहों है जो पेमाने 
से नापाजा सकेया तरराज़्‌ में तोला जा सके और 
कान्वोकेशन के अवसर पर यूनीवर्सिटी के आचार्यों द्वारा 


विद्यार्थियों को चिंतरित किया जा सके। ग्राचीन काल के | 


खोग कॉलेज में प्राप्त होने वाली संस्क्रति को तुलना एक 


मशाल से करते थे, जो एक द्वाथ से दूसरे हाथ में जाती क्‍ 


है | यह जलती हुई मशाद्व एक भयहूर भेंट है। इसने 
अनेक बार उथल्न-पुथल मचाई है और कितने ही अग्नि- 
काणड किए हैं | यह चिन्ह है क्रान्ति की भावना का, 
सफाई [करने वाल्ली आग का, जो काड़ी-सद्भार और 
घास-फूस को जत्ला डालती है। अगर हम इस अग्नि के 
क्ैलने से उश्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक उथल्न-पुथत्व से, ज़मीन के उत्लटने-पलटने से 
अयभीत होते हैं, तो हमको यूनीव्सिटो के पास ही न 
जाना चाहिए। उस दशा में उसका बन्द कर देना ही 
अच्छा है । 
बुवावस्था की भावना 


.. अगर यूनीवर्सिटी की शिक्षा का उद्देश्य हमको 
आवश्यकताओं को समझने और परिस्थिति का सुक्राबल्या 
करने योग्य बनाना है, तो उसको गए-गुज़रे विचारों और 
प्रथाओं ले हानि न पहुँचने देवी चाहिए। उस व्यक्ति 
को शिक्तित नहीं कहा जा सकता, जो दक्कियानूसी अमों 
में फँसा रहता है,वरन्‌ शिक्षित वह है जो निकम्से विचारों 
से मुक्त रहता है। शिक्ता का सारांश,भले-जुरे की पहिचान 
और आलोचना करने का स्वभाव ही है। अगर कोई 
यूनीवर्सिटी ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करती है, जिनमें साहस 
का अभाव है, जो रचा के ्विए चिन्तित रहते हैं, जो 


आरास॑ का ध्यान रखते हैं, जो ख़तरे में पड़ने से डरते हैं, 
तो समझना चाहिए कि वह यूनीवसिंटी अपने सूत्त 
डद्देश्य में असफल्न हुईं । मनुष्य / का कत्तंव्य आगे 
बढ़ना ही है । 


राजनीतिक अशान्ति 


व्यक्तियों के जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं और 
जातियों के इतिहास में ऐसे युग आते हैं, जो भावों और 
फल्च की दृष्टि से साधारण जीवन के सैकड़ों वर्ष के बरा- 
बर होते हैं । भारतवर्ष भी इस समय ऐसे ही ऐतिहासिक 
युग में होकर गुज़्र रहा है। इस समय सब से बढ़ी 
हल्वचत्न की बात राजनीतिक स्वाधीनता का नशा है । 
यद्यपि गर्स दल के राजनीतिक भी इस बात से इन्कार 
नहीं कर सकते कि अद्गरेज्ञी राज्य से इस दश का बहुत- 
कुछ उपकार हुआ है। उसने उन स्थानों में शान्ति और 
सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया है, नहाँ प्रायः विभिन्न 
पत्तों को सुठभेड़ के कारण सर्वेनाश का दृश्य देखने में 


आन्ध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर 
सर एस० राधाकृष्णन 


आया करता है । पर विदेशी शासन के कारण राष्ट्र की 
आात्म-मर्यादा और पुरुषस्व को जो हानि हुई हैं, उसे भो 
आुद्याया नहों जा सकता । राजनीतिक पराधीनता और 
आशरथिक द्रिद्वता के फल से इस देश में जो मानलिक 
और चरित्र-सम्बन्धी द्वीनता पेदा हो गई है, आजकल 
हसारा ध्यान उसकी तरफ़ आकर्षित हो रहा है। 
पश्चिमी इतिहास और संस्थाओं ने हसारे भीतर स्वाधी- 
नता-प्रेम और आस्म-सम्मान का झाव पैदा कर दिया 
है । स्वाघीनता-प्रेम मनुष्य की एक स्वाभाविक बृत्ति हर 
स्वाधीनता का आशय शासन की उत्तमता या सम्पत्ति 
की वृद्धि नहीं है । यह किली अन्य उद्देश्य को सिद्ध करने 
का साधन नहीं है, वरन्‌ यह स्वयं सबसे बड़ा डद्देश्य 
है। व्लॉर्ड एक्टन ने सन्‌ ३८७७ में अपने एक अन्य से 
लिखा था कि “एक उदार हृदय इस बात को बेहतर 
समभता है कि ग़रीब हो, कमज्ञोर हो और छोटा 


समभा जाता हो, पर स्वाधीन हो; बजाय इसके कि | 
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देश के हित के सामने व्यक्तिगत हित का बलिदान कर दो! 


ग्रुलाम रह कर शक्तिशा्ी ओर धनवान होने की अपेक्षा स्वाधीन बन कर कमज़ोर ओर ग़रीब रहना श्रेषट है ॥ । 


वह शक्तिशाल्ली हो, धनवान हो, पर गुलाम हो।” 
अस्येक राष्ट्र को अधिकार है कि वह स्व-शासन का 
अनुभव करे, चाहे इसके बदल्ने में वहाँ का शासन कुछ 
चुटिपूर्ण ही क्‍यों न हो । स्वाधीनता और स्वभाग्य- 
निर्णय के सिद्धान्तों को एक निश्चित राजनीतिक 
संस्था का स्वरूप देने क प्रबल्न कामना इस समय 
कितने ही कारणों से उत्पन्न हो गई है, जिनमें 
झुख्य ये हैं--देश की द्रिद्का, मध्यम श्रेणी वाल्लों की 
बेकारी, शिक्षा का बहुत कम प्रचार, रुवत्यु-संख्या की 
अधिकता, शासन का बेहद व्यय, सेना पर अन्धाघुन्ध 
ख़र्च और गत यूरोपोय महायुद्ध, जो स्पष्टतः स्वाधीनता 
और स्वभाग्य-निर्णंय के सिद्धान्तों के लिए बड़ा गया 
था। मैं नहीं समझता कि एक भी ऐसा अज्ञरेज़ होगा,जो ५ 
अपने इतिहास और प्रथाओं का सच्चा अजुयायी हो और 
जो भारत पर भारतीयों के शासन के दावे को न्यायबुक्त.. 
होने से इन्कार करे । संसार का प्रत्येक देश अपने 
नागरिकों से अपने यहाँ का साल लेने का आम्रह् करता 
है, और अगर हम भी झपने उद्योग-घन्धों को उत्साह: 
अदान करते हैं, तो यह कोई अपराध नहीं समझा जा. 
खकला । अगर हमारे नेता दावा करते हैं कि हसारे राज- 
नीतिक और आर्थिक सामत्यों पर हसारा डी अधिकार 
रहे, तो यह ग्रेट-ब्िटेन की इस देश सम्बन्धी नीति का 
ही स्वाभाविक परिणाम है । 8-7 
समय की घड़ी की सुई को नतो पीछे ल्ौठाया _ 
जा सकता है, न एक स्थान पर रोका जा सकता है। 
अज्ञरेज़ राजनीतिज्ञों के लिए यह असम्भव है कि 
भूतकाल की दशा में ल्लौट सकें और भारत पर शक्ति 
द्वारा शाक्षन करने की चेष्टा कर सकें । दमन के 
द्वारा न्‍्यायोचित राजनीतिक भाकांक्षाओं की वृद्धि 
नहीं रोकी जा सकती, ठोक 'उसो तरह, जिस तरह 
हमारे हिसा में अबृत्त होने से उनको सिद्ध नहों किया. 
जा सकता । यह बढ़ी शोंचनीय बात है, हमारे नवयुवक 
राजनीतिक स्वाधीनता के लिए थैये खोकर हिसा की 
तरफ़ झुक जाते हैं । जो लोग इस उपाय का अवत्वग्बन 
करते हैं, उनको इसके नाशक प्रभाव का ज्ञान नहीं है| 
झगर इस प्रकृति को बढ़ने दिया जाय तो इससे केवल 
आरत की स्वाधीनता का दिन ही स्थगित न हो जायगा, « 
बरन्‌ यह अपने पीछे ऐसा भाव छोड़ जायगी, जिससे 
सभ्यता का अस्तित्व रह सकना कठिन हो जायगा ॥ 
हमारा कर्तव्य है कि हम उनकों बुद्धिमत्ता तथा सम- 
के के रास्ते की तरफ़ आकर्षित करें। वह दिन केवल 
भारत और जत्रिटेन के ह्लिए ही नहों, वरन्‌ समस्त संसार 
के क्षिए बड़ा शुभ होगा, जब कि कोई ऐसा न्‍्यायोचित 
समझौता हो सके, जिसके द्वारा भारत बिना अपने 
स्वाभिमान, स्वाघीनता और राष्ट्रीयला का बलिदान किए 
बिना बिटिश साम्राज्य के भीतर एक सदस्य की हैलियत 
से शामित्र होने को राजी हो सके | मैं कह सकता हूँ 
कवि इज लण्ड अभी यह बहीं भूल गया हे कि किस तरह 
उसने अमेरिका को खो दिया और किस उपाय से 
दक्षिण अफ्रीका को अपने अधिकार में बचा लिया। 
आरत ब्रिटिश साम्राज्य में सदस्य होकर रहने से कभी 
इन्कार न करेगा, यदि ऐसी सदस्यता का अथे ओद-बिटेन 
के साथ भारत का इस प्रकार का सम्बन्ध हो, जो ढ़ोनों . 


[ व २, खण्ड १, संझूया ११ 


के लिए लामजनक हो, न कि उसका अर्थ ग्रेट-तिटेन 
का अपने स्वार्थ के लिए अधिकार हो | ४ 
पर आारत के शासन की जिम्मेदारी भारतवासियों 

के हाथों में आने से हो यह समस्या हल्न नहीं हो सकती, 
यह एक भूठा स्वप्न है कि जिस क्षण से भारत को अपने 
घर का प्रबन्ध आप करने का भ्रधिकार प्राप्त हो जाथगा, 
डूसी क्षण से सब ज्ञोग खुश और सन्‍्तुष्ट दो जायेंगे। 
स्वराज्य सब बुराइयों को दूर नहीं कर सकता । राज- 

नीतिक स्वाधोनता ' प्राप्त करने और प्राप्त होने के दाद 

उसकी रक्षा करने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि 

इसारा समाज-सह्ञठ्त न्याय के आधार पर स्थापित 

। हो । हमको एक ऐसे सामाजिक भवन का निर्माण करना 
होगां, जिसकी नींव सचाई, स्वाधीनता और समता 

के ऊपर रक्‍्खी जाय । 


वर्तमान सक्ूट 
प्रत्येक देश के जीवन में ऐसे समय भआते हैं, जबकि 
सामूहिक स्वार्थ के दिए व्यक्तिगत स्वार्थ का बलिदान 
करना पढ़ता है। यूरोपियन राष्ट्रों को गत महायुद्ध के 
समय ऐसी ही परिस्थिति में होकर गुजरना पड़ा था, जब 
कि वहाँ के निवासियों ने राष्ट्र के कल्याण के लिए व्यक्ति- 
शल झाराम और स्वाथ को त्याग दिया था। यह कहना 
डीक नहीं है कि ऐपा समय तभी आता है, जब किसी 
शट्ट को बाहरी शत्रुओं का भय हो, जब किसी देश में 
अयकूर बाढ़ आती है या अ्रकान्न पड़ता है, तो ठस दशा 
में समस्त देश के हिल के सामने व्यक्तियों के हिंत का 
ध्यान छोड़ देना पढ़ता है। मेरी सम्मति में आजकल 
इमारे देश को एक सब से अधिक भयक्ुर सहक्ुट का 
सामना करना पड़ रहा है | थह सहूट युद्ध या क्रान्ति या 
राष्ट्रीय दिवाल्ला नहीं है, वरन्‌ हमारी आपस की फूट है। 
किस नवीन भारत के निर्माण की हम चेष्टा कर रहे हैं, 
उसका गला जन्‍म ही से राष्ट्रीयता-विरेधी शक्तियाँ घोंट 
रही हैं। जैसे हमारी निद्रा भज्ञः होती है, हम अपने 
को उन शक्तियों से घिरा पाते हैं, जो हमांरे बन्धनों 
' को कायम रखने वाली हैं। साम्प्रदायिक समभौते में 
असफल होने का फत्र बढ़ा गग्भीर हुआ है | विश्वास, 
रक्ता और आशा के स्थान पर एक नए श्रविश्वास, 
एक नई चिन्ता और एक नई अनिश्चित दशा का 
प्राहुर्भाव हुआ है । उत्नतिशीत् राष्ट्रों में साहस और 
परीक्षण का जो भाव होता है, उसे हम खो बैठे हैं। 
भूतकाल में बढ़े शक्तिशाली राष्ट्रों का नाश इसीलिए हो 
:. , छुका है कि वे परिवर्तित परिस्थिति के साथ अपने को न 
बदल सके।। इतिहास को वे निरर्थक जान पड़े और उसने 
अपने आगे के लिए कूँच में उनको बहा दिया। अगर 
इस झपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो हमको उस जल्लती 
हुईं मशात्र का, उस सफ़ाई करने वाली आग का और 
विद्वोह्ठ करने वाली अन्तरात्मा का प्रयोग करना चाहिए। 
हमको अपने ऊपर अत्याचार करने वाले भूतकाल का, 
हमारे जीवन के लिए ख़तरा पैदा करने वाली बबेरता- 
बूणे प्रथाधों का और उन अन्धविश्वास के भावों का, 
' जो उत्तमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने में बाधा डालते 
है, अच्छी तरह सुक्लाबला करना चाहिए। इम बोग 
: प्रति दिन ऐसे काम-फरते रहते हैं, जो इसारे मनु- 
ध्यस्व के लिए कलछू-स्वरूप हैं। हम लोग भोजन 
करते हैं, वस्त्र पहिनते हैं और तरह-तरह के सुख 


ओगते हैं, जब कि वे लोग, जो उनको उत्पन्न करते है 
_...._ अस्वास्थ्ययर परिस्थिति और घेर दरित्रता में घीरे- 


चीरे मरते जाते हैं। जो लोग कष्ट सहन करते हैं 
उनके साथ हम अपनी सवा पाविक सह्दानुभृति को इंस- 
' लिए प्रकट होने से रोकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ब्ञाभ 
: नहीं है। अपने आराम के मूल्य-स्वरूप हसको एक 
. बहुत बढ़े अन्याय को स्वीकार कर लेना पढ़ता है। दम 


दाय-हिन्दू या सुसलमान, या सिल्च या ईसाई--ने 


| किया । 


एक ऐसे अ्रन्‍्यायपूर्ण नियम की प्रशंसा करते हैं, जो 
हमारे ही. सम्बन्धी करोड़ों व्यक्तियों को मनुष्यत्व के 
अधिकार देने से इन्क्रार करता है, और सबले बढ़ी 
शर्म की बात यह है कि हम उसको धर्म के साथ मित्रा 


देते हैं। 


; कूप-पणडूकता 
आप ल्लोगों की शिक्षा व्यर्थ है, अगर आप स्वमता- 

भिसान के ख़तरे से अपनी रक्षा न कर सके। कोई भो 

सम्मति इसलिए सच्ची नहीं समझी जा खकती कि वह 

बहुत दिनों से चलो आईं है। तो भो .हम उसमें बढ़े 

अनुराग के साथ लिप्त रहते हैं। अगर उन लोगों को 
दुण्ड देना हमारे अधिकार में हो, जो उससे इन्हार 
करते हैं, तो इससे वह दण्ड न्‍्यायोचित नहीं हो सकता । 

जनसत्तावाद का भाव ढिक्टेटरशिप के भाव के विरुद्ध 
है । इसका कोई सवात्ञ नहीं कि वह डिक्टेटरशिप धर्म 
सम्बन्धी है या शज्ननीति सम्बन्धो। अगर हम सच्चे 
जनसच्तावादी हों तो हम सम्रक सकते हैं कि संसार 
के लिए सब तरह की बातों की आवश्यकता है। और 
हमको यह नहीं मान ल्लेना चाहिए कि जो लोग घामिक 
विश्वास में इससे मतभेद रखते हैं, वे सीधे नरक चले 
जायँंगे। हमको अपने भीतर इतना विनय का भाव 
रखना चाहिए कि हम दूसरे लोगों की लाभदायक 
बातों को भी स्वीकार कर सके, चाहे उनका प्रन्तरह्न 
विश्वास और मानसिक दृष्टिकोण कितना भी अधिक 
विपरीत क्‍यों न हो । कानधुर, ढाका, चटगाँव की घट- 
नाएँ तथा राष्ट्रीयता-विरोधी आन्दोलन से प्रकट होता , 
है कि इस ल्वोगों का दिल्ल और दिमाश बिल्कुल्न दक़नि- 
नूसी है, चाहे इस २०वीं रूदी के अनुकूब शासन-विधान 
के लिए चाहे जितना श्ान्दोलन क्‍यों न मचावें। मध्य- 
काल में धर्म-गुरु ही मनुष्यों को सम्पूर्ण ज़िन्दगी के 
मालिक थे। पर अगर आज यूरोप के सबसे बड़े धामिक 
महन्त उसी प्रथा को जारी रखने की चेष्टा करते हैं और 
इस बात के ल्लिए नियम बनाते हैं कि औरतों की 
पोशाक कितनी नीचोी होनी चाहिए, तो ल्लोग उत्त पर 
हँसते हैं। पर हमारे देश में ऐसी ही विचित्न आज्ञाप्रों 
को शिक्षित वर्याक्त तक गम्भीर भाव से स्वीकार करते 
हैं और उनके पालन करने में हम एक-दूसरे से लड़ने | 
में सी नहीं दिचकिचाते। धम्म-गुरुओ॥ं का अभी तक 
इमारे सामाजिक सज्ञठन में प्रधान स्थान है। जब तक 
हम उनके प्रभाव का विरोध कर सकने में समर्थ न 
होंगे और यह मानते रहेंगे कि जाति या सम्प्रदाय का 
महरव देश से बढ़ कर है, तब तक हम कूप-मण्डूऋ ही 
बने रहेंगे और सच्चे जनखत्तावाद के अयोग्य समझे 
जायेंगे। अगर हम इस बढ़ते हुए ख़तरे को रोकने की 
चेष्टा न करेंगे, तो हम फिर बर्बर अवस्था में पहुँच 
जायेंगे । इर एक जाति की आकांत्ताएँ और चुटियाँ 
समान ही हैं । अगर हमको पौष्टक भोजन का अभाव 
है, स्वास्थ्य-रक्षा, का ठीक प्रबन्ध नहीं किया जाता, 
नौझरी नहीं सिल्लती, स्वास्थ्यजनक परिस्थिति में 
झाराम करने का अवसर नहीं मिल्ञता, तो ये शिकायतें 


बहुत-कुछः सहानुभूति रखता हूँ, और मुझे केवल 
यह शिकायत है कि यह भाव अभो काफ़ी नहीं फैला 
है। सर्व-साधारण में फैला हुआ यह भाव कि हमारी 
प्राचीन सभ्यतां आदुर्शवादी है और आधुनिक सम्यता 
भौतिकवादी, विद्वोह का नहीं, वरन्‌ अवनतिशीलता 
का चिन्ह है । यह बात हमारे घुराण-पन्थीपन -का 
समर्थन करने के लिए सिवाय एक थोथी दल्लोल के 
कुछ नहीं है । बीमारी भौर दरिद्वता में आदर्शवाद 
की कोई बात नहीं है, और न इस प्रथा में, जो मनुष्य- 
शरीर-धारियों को बोकका ढोने वाला पशु बना डालतो 
है, किसी तरह की आध्यात्मिकता मानी जा सकती है। 
साथ ही अगर विज्ञान का मलुष्यों के कष्टों को कम 
करने में उपयोग किया नाता है, या उसके द्वारा मनुष्यों 
के सुख की सात्रा बढ़ाई नातो है तो इसमें भौतिकवाद 
की कोई बात. नहीं है। भविष्य का आधार उन्हों नव- 
युवकों पर है,जो अष्ट समाज-सज्ञग्न और धामिक अन्घ- 
विश्वास के विह्द्ध विद्वोह करते हैं। जो लोग ऐसी गग्भीर 
परिस्थिति में उदासीन रद्दते हैं,वे लोग निदंय तथा दोषी 
माने जाएँगे । लोगों की ददासीनता के आधार के कारण 
ही अन्याय की वृद्धि होती हैं। बुरा माल्निक, अन्याय- 
पूंणं क़ानून, आष्ट नेता और झूठे शिक्तक के फल ने-फूलने 
का कारण यही होता है कि कोई उनको चुनौती नहीं. 
देता । अन्याय इसलिए फेलता है कि जिन लोगों में 
न्याय का कुछ भाव होता है, वे लापरवाह बने रहते हैं । 
अगर आप उस कष्ट का अनुमान कर सके, जो एक आधे 
नहे और आधे भूखे व्यक्ति को सहना पड़ता हे, तो 
आप कभी उदासीन नहों रह सकते । 

पर समाज के अन्याय के प्रति विद्रोह के भाव को 
आाज़ापातबन के अभाव अथवा अधपहिष्णुता के साथ 
मित्राया नहीं जा सकता। विद्रोह का भाव दूसरों के 
प्रति गहरे और सच्चे समभ्पतापूर्ण बतांव और अन्य 
लोगों के भावों का ख्याल रखने के प्रतिकूल नहीं है । 
इसको उन सद्व्यवहार सम्बन्धी सूल-नियमों कों 
छोड़ने की आ्रावश्यकता नहीं है, जो प्रत्येक, सभ्य समाज 
के ल्लिए चाहे वह किसी रूप में क्यों न हो, अनिवाय॑ हैं । 

उपसंहार 

हमारे कितने ही नेता सचाई पर नहीं, वरन्‌ सफ- 
लता पर लक्ष्य रखते हैं | वे वास्तविक बातों को अंपने 
मनोभावों के अनुकूल रह् में रँग लेते हैं। हम त्वोगों 
ने सामूहिक प्रवृत्ति पर प्रभाव डालने की विद्या को सीख 
जिया है और उसके द्वारा मूखों को ठग कर इस अपना 
डल्लू सीधा करते हैं। जब आप यूनीवर्सिटी से बाहर 
निकलेंगे और जीवन-संग्राम में प्रवेश करेंगे, तो आप 
उन्हीं बातों को कहने के लिए ल्त्नचाएँगे जिनकी झापसे 
ल्लोग आशा करते हैं । आप अपने दिल की असली 


कि आप बुडिमत्तापूर्ण और खतरनाक नेताशन्ोों की 
विवेक॒पूर्वक पहिचान करें । उनमें एक कार्य-कुशबल्न, 


पर होगी और दूसरा लुक़प्तान करने वाला तथा ख़राब 


किसी एक जाति या सम्शदाय को नहों हैं। इमको 
ऐसा कार्य करना खाहिए कि जब भारत के स्वाधीनता 
आन्दोलन का इतिहास लिखा जाने लगे, तो किसी 
को यह कहने का अवसर न मिल्ले कि 'किली खम्प्र- 


अपने स्वार्थसाधन के लिए देश के लाथ विश्वासधात 
विद्रोह की आवश्यकता. 


इम चारों तरफ़ से युवकों के विद्रोह की आवाज़ें 
सुन रहे हैं । सम्भवतः मैं इस विज्रोही भाव से, 


पुराने लोग शीघ्र ही मर-खप जायेंगे और आप 
लोगों को ही मैदान में आना पड़ेगा । इस राष्ट्रीय 
आवश्यकता के युग में अपनी योग्यता दिखल्ाने का 
आपको स्वर्ण-सुयोग मिल्ला है | अशिक्षा और स्वाथे 
की मज़बूत मोस्चेबन्दी का दृढ़ विचारों और वोीरता- 
पूर्ण कार्या: द्वारा मुक़ाबल्ला करने की-आपको ज़रूरत 


पड़ेगी | आप यह आशा न करें कि देशभक्ति के बहाव 


में पड़ कर आप एक द्वी बार में आदर्श राज्य में पहुँच 
जायँंगे | आपको कठिन मानसिक और शारीरिक परिश्रम 
( शेष मैटर ७वें छृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 


बात न कह सकेंगे। उस समय आपका कत्तंव्य होगा - 


रचनात्मक और साहसी होगा, जिसको दृष्टि सविष्य, 


करने वाला जोकि भूतकाल से किएटा होगा । 


3 


बी 


निकल ७» 


अर २, खराड १, संख्या श्श्] 


संयुक्त-पान्त में लगानवन्‍्दी का आन्दोलन... आज 7 


इलाहाबाद जिले में एक दिन में १,०१३ सभाएँ, एक लाख किसानों ने 
लगान अदा न करने की प्रतिज्ञा को :: कानपुर में दफ़ा १४४ 


इब्लाहाबाद में ज़िला कॉड्मरेप कमिदो किसानों में 
'“ज्वगानबन्दी आन्दोलन को फैलाने के ज्ञिए बढ़े ज़ोरों 
से तैयारी कर रही है। हाज्न में इस सम्बन्ध में एक 
जलसा रामबाग़ में किया गया था, जिसमें पं० जवाहर- 
ब्वात्व नेहरू भी सौजूद थे। वहाँ. पर पं० केशवदेव 
'साल्नवीय ने हिन्दुस्तानी सेवा-दुत्न की तरफ से ज़िला 
कॉड्म्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० ल्ञाज्बदह्ादुर को ७४० 
चालण्टियर भेंट किए, जो राष्ट्रीय काय॑ के किए शिक्षित 
किए गए हैं। ये वालण्टियर गाँवों में कगानबन्दी का 
अचार करने के ल्विए भेजे जाने वाले थे । इनमें से 
क़रीब ३० वाल्ण्टियर ३ दिसम्बर से ही गाँवों में फिर 
नकर कॉड्ग्रेस का निर्णय किसानों को समझा रहे हैं । 


लगानबन्दी का आन्दोलन संयुक्त-प्र।न्त में बढ़ता' 


जा रहाएहे । संयुक्त-प्रान्तीय कॉडम्ग्रेंप कमिटी के निर॑य 
के अनुसार, जिसकी मीटिज्ञ' € ता० को लखनऊ में हुईं 
थी, इलाहाबाद, ऋानपघुर, इटावा, उन्नाव और रायबरेली 
में आन्दोलन आरम्भ हो चुका है । इनके सिवाय और 
भी सात जिलों ने लगानबन्दी की आज्ञा माँगी है। 
इन पर कॉट्म्रेंस की सब-कमिटी दुख-बारद दिन के 
अन्दर विचार करेगी । 

लक्त निर्णय के अनुसार गत मज्ञलवार को इल्ाहा- 
बाद ज़िल्ले में किसानों की १,०१३ सभाएँ हुई, जिनमें 
एक लाख से अधिक किसानों ने उ्त समय तक एक भी 
याई खगान अदा न करने की प्रतिज्ञा की, जब तक कि 
डल्सलमें काफो कमी नकर दी जाय। ज़िला कॉड्य्रेस 
कमिटी के दुफ़्तर में दर एक तहसोल से सूचना आई 
है कि मक्क्लवार को प्रत्येक स्थान में ऐसी सभा हुई 
ओर किसानों ने कॉडओख के अनुसार अतिज्ञा को । 
विभिन्न तहसीत्यों में सभाओं की संख्या निम्त 
प्रकार है :-- 


€ &ठे पृष्ठ का शेषांश ) 

«द्वारा एक नवीन समाज का निर्माण करना डोगा। अगर 
आप उन आदुर्शों को स्मरण रकखेंगे, जिनको आपकी 
यूनीवर्सिटी ने आपके सामने रक्खा है, और आप साइस 


ज्ञथा न्याय, सचाई और समाधिकार का पक्त अहण | 


करेंगे, तो आप अपने ढेश को ऐसे अवसर पर कदापि 
निराश नहीं कर सकते, जंब कि डसे आपकी सेवा झौर 
मार्ग दिखलाने की आवश्यकता है। समय ही बतत्ञाएगा 
“कि झाप अपने सुख तथा सुभीते का ख्वयात्न रखते हे 
आथवा सचाई और कष्ट-लहन का । तभी यह मालूम हो 
सकेगा कि आपझी यूनीवसिंटी ने आपके भीतर साइस, 
हहढ़, निश्चय और स्वार्थ-स्याग के ग्रुण विकसित किए 
हैं, अथवा आपको ऐसा दिखावदी व्यक्ति बनाया है, जो 
हसेशा शान दिखल्ााने, अपने डी मतल्लनब का ध्यान 
रखने, आराम की फिक्र में लगे रहने और कुछ काम न 
करने पर ही ध्यान रखते हैं । चाप भारत को बन्धन 
से मुक्त होने में सद्दायता पहुँचाएँगे अथवा, आप 
उसके बन्चनों को और भी मज़बूत बनाएँगे ? क्या 
आप अपने ज्ञीवन को इस तरह का बनाएँगे कि 
आपके सम्बन्ध में ऐसा कथन सान-ड्ानिकारक समझा 
ज्ञाय कि आप सेवा और कष्ट-सहन के जोवन की 
अपेक्षा ऊँचे पदों और सुख-प्रास्ति के जीवन को तरफ़ 
अधिक आकर्षित थे ? समय दी इसका जवाब देगा । 


अब्वविदा ।7 ; 
शछ ४ के 


सोराँव १५९०; हँडिया €२; करछुना २०३; सम्झन- 
घुर ४६; चायरू १३०; सिराथू १३६; मेजा १६० और 
फूब्नपुर १३० । 

यह झअन्दाज़ लगाना कठिन है कि सभाओं में 
कितने गाँवों ने भाग क्षिया । पर एक कॉल्म्रेसमैन के 
अनुमान के अनुसार उनकी संख्या मोटे तौर पर ३,६०० 
होगी । 

सभाओं में दर्शकों की संख्या गाँव की छोटाई- 
बढ़ाई के अनुखार कमोबेश थी, पर जिला कमिटी के 
एक सेक्रेटरी श्री० ज्ञाज्बद्दादुर को जो सूचना मित्री है, 
उसके अनुसार इन तमाम सभाओं में काफ़ी उत्साह 
था | भी० लालबहादुर की राय में एक ही दिन एक 
ज़िल्ले में सलाथ-लाथ इतनी अधिक सभाझों का होना, 
देश के इतिहास में अद्वितीय घटना है | इत्ाहाबाद ज़िले 
के हिन्दुस्तानी सेवा-दुल्ल के प्रधान पं० केशवदेव मालवीय 
दो अन्य कायकर्ताश्रों-श्री ० एस० जे० गाँधी और श्री० 
खूपनारायण श्रिपाठी के साथ मज़्लवार के दिन अधिक 
से अधिक संख्या में गाँवों का निरीक्षण करने को भेजे 
गए थे । उनकी रिपोर्ट से पता चल्रता है कि किसानों ने 


| जिस प्रकार उत्साह प्रकट किया है और कॉड्प्रेंल वाल- 


रिटरों ने जैधा काम कर दिखाया है, वह आशा से बाहर 


| है । बन्‍्होंने हँ डिया, फूजघुर और सोराँव तइसील के 


गाँवों का दौरा किया था| 
कानपुर 

कानपुर में भी ज्गानबन्दी का आन्दोलन ८ ता० 
से आरग्भ हो गया। वहाँ पर मकानों का किराया और 
बिजली का चार्ज घटाने का प्रश्ष भी उठाया गया है और 
उसके लिए भी साथ-साथ आन्दोलन किया जा रहा है । 
१० ता० को वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रें: कछान इबटसन 
ने पुलिस-घुपरिण्टेण्डेयट के नाम एक आज्ञा सेंजी थी, 
जिससे मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकार ने इस घान्दो- 
लन के प्रस्वन्‍्ध में कॉल्ग्रेस कमिटी द्वारा प्रकाशित एक 


“पर्चा ज़ब्त कर लिया। परुत्तिस-सुपरियटेण्डेप्ट को कहा 


गया था कि वह अपने अधीन कर्मचारियों द्वारा उस 
पर्चे की प्रतियाँ जहाँ कहीं मित्नें, अपने क़ब्ज़ें में कर लें । 
इसके सिवाय डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट ने नीचे लिखी सूचना 
भी १० ता० को कानपुर की जनता के नाम प्रकाशित 
की है :-- 

“मुझ्के मालूम हुआ है कि आज दोपहर को नौजवान 
भारत सभा की तरफ से एक जुलूस निकाला जाने वाला 
है और एक सीठिड़ भी दोने वाल्ली है, जिसका उद्देश्य 


| कॉड्य्रेस का प्रचार-कांये करना है । इसके सिवाय स्था- 


नीय कॉड्स्रेस ने लगानवन्दी का आन्दोलन भी आरम्भ 
किया है और उसका एक पर्चा यू० पी० सरकार द्वारा 
ज़ब्त किया जा चुका है। इसी तरह के जुलूघ और 
इड्ताल् के फल-स्वरूप गत मार्च मास में कानपुर में 
दंड़ा-फ़्साद और ख़ून-ख़राबी हुईं थी। यह विश्वास 
करने के कारण मौजूद हैं कि भाज के जुलूर और सभा 
के कारण भो शान्ति भट्ट होने और जनता के अमन में 
ख़ल्लल पड़ने का भय है । इसलिए बहुत तत्ग्रता के साथ 
काम करने की आवश्यकता है। इसलिए में क्रिमिनल्व 
प्रोसीजर कोड की दफ़ा ३४४ के अजुसार कानपुर 
स्युनिश्चिपैल्विटी की सीमा में, उसके चारों तरक़ दो मील 


भय है। इसलिए हिन्दुश्नों को गुरुद्वारों के रंगड़े के 


घेरे में सात दिन तक सब प्रकार के जुलूसों और सावे- 


जनिक सभाओं का होना रोकने की झाज्ञा देता हूँ।? । 


किसानों को चेताबनी 
इलाहाबाद में यद्यपि १० ता० तक सरकार ने 
कॉड्ज्रेस के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं की 
थी, पर यहाँ के कल्लक्टर सि> बग्फ़ड ने किसानों के नाम. 
सूचना अ्रकाशित की है कि यदि ह्िसान बिना विह्म्ब 
ल्वगान अदा न कर देंगे, तो उनको जो कुछ रियायतें 
दी गई हैं, वे वापस कर ली जायेंगी | चायत्न, 
पिराथू, मन्सनपुर, फूत्रपुर, हैँडिया और सोराँव तह- 
सोल्लों के खातों की जाँच हो चुकी है और वहाँ के 
किसानों को समझ लेना चाहिए कि अरब लगान में कुछ 
भी अधिक कमी नहीं की ला सकती। इन तहसीलबों के 
किसानों को अब जल्दी क्गान अदा कर देना चाहिए। _ 
किसानों के त्विए अन्तिम नियण॑य के पर्चे शीघ्र दी मित्र. 
जायेंगे और किसी के लगान में ८ झाना फ्री रुपया से | 
अधिक कमी न की जायगी । 


बाराबज्ली . 88५ 

बाराबड्डी में अभी एक किसान कॉन्फ्रेन्स श्री० 
श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में हुईं थी । उसमें प्रस्ताव पास _ 
किया गया कि सरकार ने लगान में जो कमी की है, वह 
बहुत ही कम है और किसानों के ल्विए शेष .लगान _ 
चुकाना बढ़ा कठिन है | सरकार ने जो कमी की है, वह 
सन्‌ १३१३ फ़प्ली के हिसाब के अनुसार है, पर उस 
समय अनाज का भाव वरंप्नान समय की अपेक्षा बहुतः 
मेंहगा था। सरकार ने एक कम्यूनिक में सन्‌ १३० 
के हिसाब से क्गान में कम्मी करने का वायदा किया. 
था, पर वह अभी तक पूरा नहीं किया गया । 


है 2 की 0, 
बह्ाल की तरह पडजाब में भी नया 
डि' 

. ऑडिनेन्स ? " 

सहयोगी “मित्लाप! को लाहौर से ख़बर मित्री हैं. 
कि पञ्चाव के कुछ सरकारपरस्त मुप्तलमानों को तरफ़ 
से सरकार पर दुबाव डाला जा रहा है कि बड़ाल्न की 
तरह पञ्ञाब में भी एक ऑडिनेन्स जारी करके, उन 
तमाम नौजवानों को गिरफ़्तार कर किया जाय, जिन. 
पर क्रान्तिकारी होने का सन्देद है। इस सम्बन्ध में... 
यह भी मालूम हुआ है कि अदहमदिया जमायत के 
लीडर मिरज्ञा बशीरअहमद महमूद ने भी अपनी सेवाएँ 
पेश की हैं और झगर सरकार ने इप्त मामले में कोई 
क़द्म उठाया, तो आप अपनी सरकार-भक्ति का पूरा 
सबूत देंगे । 

-पेशावर के कैयटोन्मेण्ट स्टेशन पर एक बुदढी 
एडरल्ो इण्डियन औरत गिरफ़्तार की गई है, जिसके पास _ 
दो बकतों में $ मन से ज़्यादा चरस पाया गया। मालूम 
होता है कि वह इसे दिल्लो ले जा रही थी। वह एक 
भारी गुण्डा-दल्व को सदस्य है, जिसका हेड क्वार्टर देहल्ली 
में है और शाखाएँ तमाम भारत और अफ़ग़ानिस्तान 
तक में फैल्नो हैं । सीरा-प्रान्त के एक्साइज़ कर्मचारियों 
ने हामताझी नामक गाँव में कुछ पढानों को सांत मन 
चरस चुरा कर ज्राते पकड़ा था । 

--ननकाना ( पञ्षाब ) में होने वात्यी सिक्‍्ख पोल्ली- 
टिकल कॉन्‍्फ्रेश्ख के समापति सरदार सन्तसिंह, 
एम०एल्ल०ए० ने अपने भाषण में कहा है कि पैन इस्लाम 
आन्दोलन से सिक्‍्खों और हिन्दुओं को समान रूप से 


विषय में अपना मत-परिवर्तत करके सिक्‍खों के साथ: 
मित्र कर काम करना चाहिए | ; 


् के 327६ 


[ वष २, खण्ड १, संख्या ११ 


क्रान्तिकारियों को कुचलने की योजना 


नज़रबन्दों को संख्या बढ़ेगीः: उनको अन्य प्रान्तों में सेजा जायगा 


“बज्माल को इत्याओं, हत्या की चेष्टाओं, धमकी | 
देने, हथियारबन्द डकैतियों और हिसात्मक. कासों का 
क़िस्सा बढ़ा लम्बा है। यह एक बड़ा गग्भीर और वास्त- 
विक ख़तरा है और उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ी बाघा- | 
स्वरूप है।”--ये वाक्य बज्ञाल के गवनेर ने ३० नवग्बर को 
सेण्ट एयड्यूज़ डिनर के समय कद्दे थे। उन्होंने यह भी 
कहा कि--“सरकार का कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। चूँकि 
हिसावाद से समझौता कर सकना असम्भव है। जो | 
लोग इन कार्मो को कर रहे हैं अथवा इनके ल्लिए उत्साह | 


प्रदान कर रहे हैं, वे क़ानून को सीमा से बाहर हैं ।”? | 


०५ हे 
अरब तक की कायवाही 


गवनेर ने बड्ञाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन के | 
पिछुले २० वर्षों के इतिहास की आलोचना करते हुए | 
इस बात पर ज़ोर दिया कि ऑडिनेन्स के रूप में नए | 
अधिकार प्राछ करना सरकार के छ्विए नितान्त आवश्य- 
कीय है। इसमें सन्देह नहीं कि यह अब बल्लाल में प्रच- 
छित किए गए तमाम ऑडिनेन्सों से अधिक ज़ोरदार 
होंगा। पिछले ऑडिनेन्स के अनुसार जोरदार और 
विस्तृत उपायों से काम लिया गया है। भविष्य में जो 
कार्यवाही की जाने वाली है, उससे नज़रबन्दों को संख्या 
बहुत अधिक बढ़ जञायगी और इससे डनके नियम के 
अनुसार रहने की समस्या सी कठिन ड्लो उठेगी। 
सरकार इस विषय पर अभी से गौर कर रही है और 
नज़रबन्द- केस्पों में आज्ञापात्नन के भाव को अच्छी 
तरह क्रायम रखने के लिए पूरा अबन्ध किया जा | 
चुका है। ( 


नज़रबन्दों को हटाना 
कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि नज़रबन्दों को बड्ाल 
आम्त से हटा दिया जाय । इसमें सन्देह नहीं कि इस 
प्रकार का उपाय अधिकांश हावतों में बहुत ही शुभ है, 
पर किसी अन्‍य प्रान्त से ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारी लेने | 
को कहना भी कठिन बात है। तो भी कुछ लोगों को 
, अन्य प्राल्तों में भेजना अभी से शुरू कर दिया गया है। 


सेना की सहायता से कारवाई 
नए बड़ाल शॉडिनेन्स का ज़िक्र करते हुए गवर्नर ने 
कहा कि वह कुछ सुक्रामों में अभी जारी कर दिया गया 
है और सिविल अधिकारियों को सेना की पूरी सहायता , 
दी गई है। इससे विश्वास होता है कि कुछ मुक्लामों में 
पहसात्मक आन्दोलन के कारण क़ानून-भद्ज की नो 
प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, उसका अच्छी तरह इलाज किया. 
जा सकेगा। 
नए ऑडिबेन्स के अनुसार जो विशेष अदालतें 

कायम की गई हैं, उनका उद्देश्य यह है कि हिसास्मक 
अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों का जल्दी से ,फेपला 
हो सके। निर्दोष व्यक्तियों को उनसे डरने का कोई 
कारण नहीं है। ऐली अदालतों को हत्या की -चेशटा के 
लिए फाँसी की सज़ा देने का अधिकार रहेगा |... 

. नए ऑडिनेन्स की प्रभावशाली ओर कठोरतापूर्णा | 
' शक्ति का तब तक पूर्ण रूप से डउप्योंग किया जायगा, 

जब तक कि क्रान्तिकारी आन्दोलन बिल्कुल नष्ट नहो 

जा। यद्यपि इस बात की गारण्टी नहीं दी जा सकती 
कि झब कोई हत्याकाण्ड आदि न होगा, पर जितने 
: लाने हुए क्रान्तिकारी हैं, उन सबको पकड़ा जा रहा है, 
 आवी आक्रमयणों को 'रोंकने (और दोषी व्यक्तियों को. 


शीघ्र से शीघ्र दण्ड देने की चेष्टा इर तरह से की जा 
रही है। 
सहायता की अपील 
गवनेर ने एक ऐसा ल्वों कमत तैयार करने की अपील 
की है, जो क्रान्तिकारियों के कार्यो” से सहालुभूति न 
दिखावे और सरकार के साथ इश्त काये में पूर्ण रूप से 


सहयोग करे | ऐसा त्लोंकमत हिंसावद को पस्त करने 
का सबसे शक्तिशाल्ली उपाय है।.. 
भावी गवनर की प्रशंसा 


बड्ाल के भावी गवनर सर जॉन एण्डरसन की 
नियुक्ति का ज़िक्र करते हुए गवर्नर ने डनकी प्रशंसबीयः 


'सावज्निक सेवाश्रों की तारीफ़ की और कहा कि पहले 


ही. यह कह कर कि वे दमन. में सिद्धइस्त होने के 
कारण ही इस पद पर नियुक्त किए गए हैं और उनमें 


शासन के अन्य गुण नहीं हैं, उनके महस्व को घटाना 
सर्वथा अनुचित है। 


है 


८ य्य 2 लक 
तासरा बार सफलता प्राप्त होगा 
“भारत को जो स्वाधीनता दी जा रही है, वह कंदी की स्वांधीनता है, जो ड्से 

कालकोररी में बन्द करने के बाद दी जाती है।” 


सद्वात्न का ७ दिसम्बर का समाचार है कि कॉड्ड्रेस 
हाउस की एक सावंजनिक सभा में भाषण करते हुए | 
श्री० सत्यमूर्ति ने कहा--“बिना सेना पर अधिकार हुए | 
स्व॒राज्य बिना खुशबू का फूल है।”? 

श्रो० राजगोपालाचाय ने, जो लम्भवतः हस बार 
कॉड्य्रेस के श्रेज़िडेण्ट छुने जाने वाल्ने हैं, प्रधान मन्‍्त्री 
की घोषणा की आलोचना करते हुए आपने कहा कि-- 
“म्िण्मेकडॉनल्ड की घोषणा केवल धोखे को ट्ट्टो है। 
स० गाँधी का यह कहना सच है कि भारत को जो. 
स्वाधीनता देने का वायदा किया जा रहा है, वह क्रेदी 


की स्वाधीनता है, जो उसे _काल्यकोटरी में बन्द करने 


के बाद दी जाती है । 


परिवर्तन काल असीम है. 


सिवाय कॉन्फ्रेन्स के अन्तिम सप्ताह के, जिसमें कि. 
महात्मा जी को ठगड लग जाने से उनको दवाइयों के 
सहारे अपनी श्रावाज़ को क्रायम रखना पड़ा था, कॉड- 
झेल ने कभी किसी बात को छुपके से नहीं मान लिया । 
प्रधान मन्त्री की घोषणा में एक सबसे बड़ी तथा भयहूर 


| ब्रुटि यह है कि उसमें परिवर्तन काज्न की कोई सीमा 


निर्धारित नहीं को है । अ्रगर केग्द्रीय सरकार के हाथ में 


.._ काश्मीर पर रामपुर 

काश्मीर के विरुद्ध अहराशिए और अन्य सुसल्लमान 
इस समय जो कुछ कर रहे हैं, इसके सस्बन्ध में महा- 
राज बीकानेर के बाद रामपुर रियासत के नवाब साइब 
ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। जिसमें आपने 

कहां है :-- 4 | 
- “घठना पर अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद 
इसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकाशित करना कोई 
आनःभ्दृदायक कार्य नहीं है। परन्तु घटना की दायित्व- 
हीन समालोचना, जिसके प्रचारक प्रायः स्वार्थपर 
त्लोग होते हैं, इससे एक छुरे परिणाम पर पहुँच जाते 
हैं, जिसका कोई उन्नति प्रत्याशी व्यक्ति अनुमान भी 
नहीं कर सकता। भेरे योग्य आता हछिज्ञ हाइनेल महा- 
राजा बहादुर काश्मीर और जम्मू की स्थिासत के 


'सम्बन्ध सें, दुर्भाग्यवश जो बातें हो रही हैं, वे इस 


विचार के श्रमाण हैं। इससे मुझे अत्यन्त दुःख पहुँचा 
है। अगर इस आन्दोलन पर बाहरी प्रभाव न पढ़ता, 
तो झुम्मे विश्वास है कि अब तक खारा भंगढ़ा बडी 
शान्ति और सहूलियतांसे मिट गया होता | इस सम्बन्ध 


में मैं अपना कतंव्य समझता हैं कि जिटिश सारत 


आय के अधिकांश आग का अधिकार रहे तो फिर प्रान्तीय 
स्वतन्त्रता का अधिकार निरर्थक हो जाता है , कॉड्य्रेस 
प्रधान सन्‍्त्री की घोषणा को स्वोकार कर सके, इसको 
सम्भावनी बहुत कम है। क्‍योंकि अभी तक उससें के 
संरक्षणों और विशेष अधिकारों की व्याख्या नहों की गईं 
और जो प्रकट किए गए हैं, वे इडलेय्ड की भन्वाई के 
बिए हैं। ४ 
कॉड्ग्रेस की विजय 

समस्त जनता का कतव्य है कि गवर्नमेण्ट के उत्ते- 
जना दिल्लाने पर भी वह अपना धार्मिक कर्तव्य समरू 
कर दिल्‍्ली-समझौते की शर्तों का पालन करे ।इस 
समय उसके सामने यददी कार्यक्रम है कि विदेशों कपड़े 
का बॉयकॉट करे, शराब की दुकानों की पिक्लेटिलः की 
जाय-और अछूतपन को दूर किया जाय । ४ 

सि० लॉयड जॉर्ज ने बम्बई में कहा है कि कॉन्फ्रेन्स 
तीसरी बार सफल्ल होगी । मैं उनसे कद्दना चाहता छः 
कि कॉड्ग्रेस दो बार संग्राम कर चुकी है, अब सोसरी 
बार उसे सफल्ता प्राप्त होंगी । अगर बॉयकॉट का 
आन्दोब्न बढ़ा और जिटेन ने फिर गाँधी जी को भारत- 


| की समस्‍या इल करने को बुल्लाया तो इश्ल्लेण्ड का 


राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल २४ धणटे में टूट जायगा।”? 


के मुप्त॒लमानों से अपील करूँ कि वे काश्मीर में शान्ति 


स्थापित करने की चेश करें। ताकि मद्दाराजा बहादुर 
शीघ्र ही इस रूगड़े का तसक्रिया कर सके । 


धरम के नाम पर पाप 


बड़ौदा राज्य ने हाञ्व मे अछूतों के विशेष स्कूलों 
को बन्द कर दिया है और उनके लड़कों को राज्य के 


प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने को आज्ञा दी है । इसके फल 


से गाँवों के कहर सनातनी ब्लोग बहुत बिगढ़े हैं और 
अछूतों को तरह-तरह से कष्ट दे रहे हैं । एक गाँव में 


अछूतों की फ़तल नत्ना दी गई, उनझे क॒एँ में मिद्दी का. 


तेल छोड दिया गया और उनका सार्वजनिक रास्ते से 


चल्लना बन्द कर दिया गया । गाँव वाले अछूतों को... 
घमका रहे हैं कि वे यह लिख दें कि इम अपने लड़कों... 


को उन स्कूलों में भेजने को राज्ञो नहीं हैं, जिनमें ऊँची 
जाति वाल्षों के लड़के पढ़ते हैं। अहमदाबाद का एक: 


सार्वजनिक कार्यकर्ता, जो अछूतोद्धार के कार्य में छगा . 


हुआा है, गाँव वाल्लों.को समझाने के ल्विए गया, पर ड्छ 


- पर गाँव के लड़कों ने पत्थर बरसाए । 
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अधिकार-हरण 


१७७७७ >> छणशए 


न 
वनर-जनरल के नया बज्ञाज्-ऑडिनेन्ध जारी 
करने से बज्ञाल के दमनकारी शासन को चह 


'चुशता प्राप्त हुईं है, जो अब तक कभो प्राप्त नहीं 


हुईं थी। मिसाल के लिए चटगाँव में, जहाँ ऑ डिनेन्स 
का पहला अध्याय जारी होगा, क्रानूनी शासन क़रीब- 
क़रीब स्थगित हो जायगा और सरक्वारी अधिकारी अपने 
सन से शासन करने लगेंगे और वहाँ मार्शल-ज्ॉ से 
मिल्नती जुन्नतो परिस्थिति फेज जायगों । 

ऑडिनेन्प के दोनों अध्याय को मिज्ञा कर विचार 
करने से पता लगता है कि उनके द्वारा साधारण क़ानूनों 
का बिल्‍्कुल्न ख़ात्मा ड्ो जाता है और उसके स्थान में 
इल प्रकार की कार्यवाही होने लगली है, जो कुछ झंशों 
में माशंत्र-लॉ के अनुरूप जान पढ़ती है । इसके फल से 
जनता के उन प्राथमिक अ्रथिकारों का श्रन्‍्त हो जाता 
है, जिनके किए लोग हादिक आकांजा रखते हैं। यहः 
दखीद् कि इनके द्वारा केवल हिसात्मक आन्दोलन को 


खुबाया जायथगा, एक मिनट के क्षिए सी सच नहीं मानी , 


जा सकती । 

जनता को इस बात की बहुत अधिक आशझ्ञा है 
कि लया अधिकार दोषी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्दोषी 
व्यक्तियों पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा । दोषी 
व्यक्तियों के विषय में भो अपराध और दण्ड में इतना 
ओधिक वैषम्य होगा कि डससे न्याय का नाम-निशान 
भी न बचेगा । यह दोनों दोष ऐसे हैं, जो स्पेशल 
कानूनों, स्पेशल अदालतों और स्पेशज्ष कार्यवाद्दी में 
झवश्य पाए जाते हैं । जिन देशों में ऐसी स्थिति रही है, 
वहाँ का अनुभव निर्विवाद रूप से यही बात प्रकट करता 
है। ख़ासकर भारत में पुक्षिस और सरकारी अधिकारी 
साधारण जनता के प्रति सद्दानुभूति और विचारों की 
समानता से शून्य दी नहीं हैं, वरन्‌ वे छ्लोगों पर ज़्यादती 
करने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए 
भी प्रधिद्ध हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सम्राट की प्रजा की 
जान और स्वाधीनता के सम्बन्ध में अस्तीम और निरछुश 
आक्ति देना कितना भयजनक है, यह स्वयम्‌ प्रकट है । 
इस समय तक भी एक बहुत बड़ी तदाद में ऐसे छोग, 
जिनको उनके देशवासी निर्दोष समभते हैं, या तो बल्माल 
क्रिमिनत् लॉ एमेणडमेय्ट एक्ट था इससे पहले ऑडि- 
जेन्घ के अनुसार गिरफ़्तार करके नज़रबन्द किए जा 
लुके हैं। इसमें भो सन्देह नहीं कि हस नए ऑडिनेन्स 
के फल-स्वरूप उससे भी अधिक संख्या में लोगों फो 
कष्ट सहन करना पड़ेगा । सरकार को याद रखना चाहिए 
कि जो सिविक्ष या फ़ौजो अफसर नए ऑडिंनेन्स के अलु- 
खार प्राप्त अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, उनको 


- अपने अपराध के आरण कुछ भी हानिन वठानी पड़ेगी । 
* बरन्‌ इसका फल्न यह होगा कि जनता और सरकार के 


ज्जीच में जो चौड़ी खाई' अमी मौजूद है, वह बेहद्‌ बढ़ 
जायगी । परिस्थिति इस कारण और भी ख़राब हो गई 
है कि पुक बस्फ़ तो गवनसेण्ट ने उन्नति-विरोधी दल की 


रे पर ध्यान देशर ऐसा अभूतपूर्व कठोर उपाय तैयार 
कर दिया और दूधरो साफ़ द्िजन्नो और चद्गाँव में 
जनता के निदोष व्यक्तियों पर जो घोर पन्याय किया 
गया था, उसके लिए किसी तरह की सज़ा नहीं दी गई । 
इन पअ्भ्यायों की निन्‍दा बल्लात्र ही नहों, भारत भर के 
नेक और सत्यग्रेमी लोगों ने को है | डॉ० रवीन्द्रनाथ 
जैपे व्यक्ति ने भो, जिनको कोई पेशेवर आन्दोल्न- 
कारी नहीं कह सकता, इस सम्बन्ध में दोषो लोगों को 
कड़ी छज़ा देने की माँग की है। 
-ट्विब्यून ( लाहौर ) 
] ] ] 


फ़ोजोी शासन 


स॒ नए ऑडिनेन्ख का घास्तविक प्रभाव यह होगा 
कि बड़ाज़ प्राश्त में और ख़ालकर चटय्गाँवर में 
साशंल-लॉ क़ायम हो जावगा । अब से आगे बड़ाल का 


शाप्तच-कार्य सिविल्ल ढद्ग से न हो गा, चरन्‌ खुल्लमखुल्ला 


फ़ौनी ढज्ञ से होगा। यहाँ तक कि 'स्टेट्समैन” को भी 
कहना पढ़ा है कि “यह फौजी क़।नून के ही अनुरूप है 
और इसके अचुललार लिवित्ञ अधिकारियों की सहायता 
के लिए सेना का उफ्योग किया जायगा।” यही 
जनता के लिए सब से ख़राब बात है; क्योंकि सिविल 
शासन के पर्दे के भीतर फ़ौजी शासब, फेल जायगा 
और उसका पूर्ण रूप से सैनिक अधिकारियों तथा उन 
लोगों के हशारे पर सद्जालन होगा, जो “मज़बूती के 
साथ हुकूमत! की पुकार मचा रहे हैं। जनता का 


| जीवन, स्थाधीनता और सम्पत्ति पूर्ण रूप से सैनिक 


अधिकारियों के हाथ में ही रहेगी। 


अगर इम इस बात का झूपाल छोड़ भी दें. कि 
साधारण जनता पर शासन का भार पुत्निस और सेना 
के हाथ में दे डालने का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भी 
हमको इस बात में सन्‍्हेद्द है कि यह हिलात्मक 
क्रान्तिकारियों को दुबाने में सफल हो -सकेगा। यह 
डीक है कि कुछ दिनों के लिए यह एक ख़ास तरह के 
हिखात्मक आन्दोलन को दया देगा, पर दबाने का अर्थ 
उसका नाश कर देना नहों है । इसके साथ ही यह 
दबाना तब सम्भव होगा, जब कि उससे भी बढ़ कर 
कठोर दिसावाद को प्रधानता दे दी जायगी, इसलिए 
जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है, वहाँ तक्क न किछ्ती को 


, आराम से बैठने को मिल सकेगा और व शान्तिमय 


दुशा क्लौद सकेगी | इसके बजाय उनको गुप्त हत्या- 
कारियों के कभी-कभी प्रकट होने वाले आतक्लअनक कार्यो 
की जगह सैनिक अधिक्नारियों का खुल्लमखुलला और 
निरन्तर आतक्ृवाद सहन करना पड़ेगा, कोछि क़ांनून 
द्वारा चैध माना जायगा | यह बहुत सम्भव है कि “मज़- 
बूत गवर्नमेण्टः का यह कार्य इस शक्ति को क्रायम रखने 


को अन्तिम चेष्टा हो, क्योंकि अब यह शक्ति नौकरशाही 
के हार्थो से बड़ी शीघ्रता से निकल्नदी जातो है।आय- 
लैंण्ड में जब “ब्लैक एण्ड टेंक्स! दत्त वालों का शासन 
जारी हुआ, तो उसके दो साल बाद ही उस देश को 
पूर्ण स्वाधीनता मित्र गई | यह समझने का कोई कारण 
नहीं कि भारतवर्ष में इतिहास दूसरी तरह का उदाहरण. 
पेश करेगा। बहुल में जो फ़ौजी क्रानून जारी किया... 
गया है और अन्य ग्रान्तों में भी उस तरह के कानूनों की _ 
जो सम्भावना है, उसके परिणाम-स्वरूप कोई आरचर्य 
नहीं कि भारत को अपनी इच्छित स्वाधीनता प्राप्त हो 
जाय। इस निगाह से हम बड्लाल-श्रॉडिनेन्स की निन्‍्दा 
करने के बजाय उसका स्वागत करना चाहते हैं । 
>स्चलाइट ( पटना ) 


'फ़ोलादी पञ्ञे' की नीति 


लीक जिकाएश 


नो करशाही अपने ज़ुल्मों के प्याल्े को भर रही. 
है और उसका प्रमाण बद्ञाल्-झाँडिनेस्स है, 
जिसमें जुर्म के पहले गिरफ़्तारी, तकलोफ़ दूर किए 
बिना नज़रबन्दी, प्रकाश के बिना सुक़दमे की सुनवाई, 
श्रपील के बिना सज़ा होती है। उसको किसी झादमी 
और किसी चीज़ पर अधिकार जमाने की शक्ति है। 
यह शुरू से आख़ीर तक फ्रौल्लादी पते का शान है। 
यह ऑडिनेन्स या तो भयभीत होने श्रथवा डेप 
रखने का फन्न है हिपासमक आन्दोलन वालों के विरुद्ध 
यह बिहकुल् बेकार है, क्योंकि मौत या नज़रबन्दी हिसा- 
वादियों को नहों डरा सकती | जो लोग हिसावादी 
ज़ह्दीं हैं, उन्हीं को यह तज्अः कर सकता है झौर इससे 
सद्भाव का वह बचा-खुचा भाव भी नष्ट हो जायगा, 
जिसके सहारे बज्ञाल-सरकार टिकी हुई है । 
--फ्को भेल जनल ( बम्बई ) 
कट कै 725 28 4 
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7 | ज्ञाल इस समय पुलिस वाल्वों का स्वर्ग बना है । 
उनको आवश्यकता नहीं कि वे किप्ती झन्दिग्ध 
व्यक्ति के विरुद्ध कोई जुमे साबित करें। ये किसी भी 
व्यक्ति को, किसी भी जगह, किसो भी स्थान के लिए मेज 
सकते हैं और उसके साथ जिस तरह चाह, व्यवहार कर 
सकते हैं। इसका आशय है सब क़ानूनों को उठा कर 
ताक पर रख देना। यह शासनकर्ताभों द्वारा दी जाने 
वाली सज़ा है, यह रूख को ज़ारशाही के ज़माने का 
वापस आ जाना है। 
वायसरॉय के इस नए ऑडिनेन्स के जारी हो जाने 
के बाद क्‍या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि अब पाँच 
करोड़ प्रार्थियों के निवास-स्थल्न बल्ञाल में राई भर भी 
ब्यक्तिगत या सामाजिक स्वाधीनता शेष है ? यह बात 
गवनंमेयट के द्वित की दृष्टि से भी ठोक नहीं है, क्योंकि 
इससे उधका विश्वास बिछ्कुनज्ष उठ लायगा । नौकर- 
शाही शासन ज़रूरत से अधिक समय तक टिक चुका 
है और अब कड़वे तथा हानिकारक फल उत्पन्न कर 
रहा है । अगर वायसरॉय एक ऑडिंनेन्स निकाल कर 
नौकरशाही को हटा दें और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शासन 
की ज़िम्मेदारी भारतीय मन्त्रियों को सुपुद कर दें, तो इस 
देश में हफ़्ते भर के भीतर शान्ति ड्ो सकती है। यही 


असली इलाज है और बाकी सब अताईपन की बातें डे 
जिनसे सब पक्त वालों की दशा दिन पर दिन बिगढ़ती 
जायगी । हे 
+सिन्ध श्रॉबड़ वर 
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न . क्या टोक के नवाब मुसलमान नहीं हैं ९ 


>मेसपपसे--नपप< 


है ४] हाराज काश्मीर के विरुद्ध जब आन्दोलन आरम्स 
हुआ था, तो सुस्लिस खमाचार-पत्नों ने अधि- 
कार, न्याय और काश्मीर की प्रजा के उत्पीड़न का नाम 
लेकर श्रान्दोलन को चमकाया। फल्मतः हम मुसलमानों 
की माँगों से सौ प्रतिशत सहमत थे। परच्तु इन लोगों 
के न्याय और ईमानदारी के दीवाले का इससे बढ़ कर क्या 
भ्रमाणा हो सकता है कि जो समाचार-पत्र उस संमय 
काश्मीर की प्रजा के अधिकारों के नाम पर काश्सीर के 
विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, अब जब हिन्दुओं ने हैदराबाद 
और भूपात्न पर चोट का श्रीगणेश झारम्म किया तो ये 
चिल्ला उठे हैं। और उन्होंने शोर मचाना आरम्भ कर 
दिया है कि यह इस्लामी रियासतों को मिटाने के सन- 
सूबे हैं। और सुरिद्वम शासकों को बदनाम करने की 
। साज़िश की जा रही है। मानो, अगर कोई हिन्दू नरेश 
अत्याचारी है वो वह फाँसो के योग्य है, परन्तु अगर 
कोई सुस्लिम नरेश अध्याचारी हो तो उसकी हिन्दू प्रजा 
के सम्बन्ध में आवाज़ उठाना इस्लाम पर आक्रमण करने 
के बराबर है । ५ 
उपर्युक्त विचार-चारा के साथ यह और भी 
दिलचस्पी से देखा जा रहा है कि जब अुस्त्िम राज्यों को 
हिन्दू प्रजा के पत्ष में आवाज़ उठाई जाएं, तो इन अख़- 
बारों की नज़रों में वह अपराध है और खुद ये ब्लोग . 
इन मुस्लिम नरेशों के अ्रत्याचारों का वर्णन करें तो वह 
पुण्य ( सबाब ) है । उनके चाल्म-चलन पर आक्रमण करें 
सो वह उचित, और उनको गाल्नियाँ दे तो भत्मन- 
साइत है । बहुत दिन हुए एक सुस्लिस अख़बार तने 
टोंक के नवाब की बदचलनियों का ऐसा परदाफ़ाश 
किया कि नवाब को उस पर मुक़दमा चलाना पढ़ा। 
और आधे दर्जन से अधिक अख़बार वर्तमान नवाब के 
ज्ञालिम, सौतेली माता के साथ दुराचार करने वाला, 
नापाक, सुअर, डाकू और मक्कार आदि होने का इल- 
ज्ञाम जगाते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई 
अमुखत्मान अख़बार मुसलमान नरेशों को बेपरदा करे 
तो वषद्द अपराधी है झौर अगर सुस्ल्िम अख़बार उसको 
पणड़ी उछाले तो वह बिल्कुल उचित है। 
हम मुस्लिम अ़बारों से पूछते हैं कि क्या यह 
स्यायपरता और ईमानदारी है ? 
४  --रियासत (दिल्ली ) 


थूछ छः के 


राज्य है या मुरल्व-राज्य ? इन ख़बरों का तो साफ्र अर्थ 


[ व २, खण्ड १, संख्या ११ 


कई सुसल्नमान चढ़ दौड़े और यह कहते हुए कि यहाँ 
इमारा कोई मज्ञार था, उस पर क़ब्ज़ा करना चाहा। 
आख़िर यह सब क्या हो रहा है? छाश्मीर में हिन्दू- 


यह है कि काश्मीरी मुसबमानों ने क़ानून को अपने हाथ 
में ले लिया है और वे जहाँ चाहते हैं, अपनी अधिकता 
के घम्तणड में आकर घावा बोल देते हैं। प्रज्ञा पर 
अत्याचार करना बहुत बुर है, परन्तु प्रजा के बहु- 
संख्यक् दल्ल को अलूप संख्यकों पर अस्याचार करने देना 
और भी बुरा है। अवस्था ऐसी शोचनीय हो गई है 
कि अब हिन्दुस्तान के हिन्दुओं का चुपचाप बैठे रहना 
आत्म-हत्या करने के तुल्य होगा । इस शोचनीय 
अवस्था में भारत के अद्दाईस करोड़ हिन्दुओं का 
कतंव्य है कि वे अपने काश्मीरी हिन्दू-भाइयों को 
इन अत्याचारों से बचाने की चेष्टा करें । और अगर 
काश्मीर के हिन्दू अपने धर्मस्थानों की रक्षा नहों कर 
सकते, तो भारत के हिन्दू वहाँ पहुँच कर डनकी रक्षा 
करें। रियाघ्तत की वर्तमान सरकार को सुसलसानों ने 
अपाहिज बना डाला है, इसलिए न उसको कोसने की 
आवश्यकता है और न उससे कोई आशा रखने की। 
अगर हिन्दू स्वयं अपने धर्म-स्थानों की रक्षा करना 
चाहते हैं, तो उन्हें अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने 
देना चाहिए । 2 
--उद्ू मिलाप ( लाहीर ) 
के के रे 


भयज्लर घड्यन्त्र 


शा ८ आर १३० २ जात 


व्‌ आन्दोल्लनन किया है और जिस ढड्ढ से किया है, 
सारे ऐड़लो-इण्डियन पत्नों ने इसका जिस तरह समथन 
किया है, इसके सम्बन्ध में सरकार की अब तक जो 
नीति रही है, इब सब बातों पर अलग-अलग और 
एक साथ विवार कर देखने से कहना ही पड़ता है 
कि यह एक व्यापक आन्दोलन का अज्ञ-्मात्र है 
और बड़े-बड़े मुस्लिम नेता इसमें लिछ हैं। एक ओर तो 
यह मुस्त्रिम योजना का अञ्ञ है, जिसके अनुसार 
पश्चिम भारत पर इत्लामी रा्य क्रायम करना आजकल 
की सुस्लिम-नीति' का अज्ज हो गया है । सिनध को प्थक्‌ 
प्रान्त बनाना भी हसी नीति का दूसरा अज्ञ है। अब 
तक वे सब बातें सिफ्र ख़्यादी समझो जाती थीं, पर 
काश्मीर पर जो आक्रमण किया गया है और उसे जिस 


काश्मीर में सुगल-राज्य 


जय 75६27 


ज काश्मीर से जो समाचार आए हैं, उनमें 

ञा यदि कुछ रूस्यता है, तो हमें कहना चाहिए 

कि एक बार फिर काश्मीर में मुग़लों को वह स्पिरिट 
आ गई है, जिसके वशवर्त्ती होकर मुग़ल बादशाहों ने 
हिन्दू-तीर्थों, हिन्दू-मन्दिरों और हिन्दुओं के पवित्र 
स्थानों को मट्यामेट कर डाला था अथवा डन पर 
अधिकार करके उन्हें अपविन्न कर डाला था। आज भी 
श्रीनगर से आवाजें आ रही हैं कि सुखचमान ओऔी० शहू- 
राचार्य के मन्दरि और पहाड़ी पर अधिकार प्राप्त करने 
की चेष्टा कर रहे हैं । अनन्त-नाग के बढ़े सोते पर 


कज़ा करने का पड़यन्त दो रहा है। इसी तरह काली: 


मन्दिर पर भो छापा मारा जाएगा और दूसरे हिन्दू- 
 मश्दिरों पर भी क़ब्ज़ा किया जायगा। यही नहीं, बल्कि 
अब तो काश्मीर के मुसलमानों ने हिन्दुओं के प्राइवेट 
मकानों पर भी जबरन अधिकार जमा लेने की साजिश 
... ऋरमग्स कर दी है। एक प्रतिष्ठित वकील के मकान पर 


। 


ओर से सहायता मिली है, इसका विचार राष्ट्रीय भारत 
को और विशेषकर हिन्दू-संसार को अस्थिर किए बिना 
नहीं रह सकता। सम्प्रदायवाद और विशेषतः “पैन- 
इस्लाम”? अब तक एक होआा था, अब वह ऐथी बला 
हो गई है, जिसकी उपेता नहीं की जा सकती। प्रक्ष 
केवल काश्मीर का ही नहीं, समस्त देशी राज्यों का है । 
महाराज बीकानेर ने बिना कारण इसके विरुद्ध आवाज़ 
नहीं उठाई । काश्मीर-नरेश महाराज हरिसिह बिना 
कारण दिल्ली नहीं बुलाए गए । भीतर ही भीतर अवस्था: 
बहुत ख़राब हो रही है। बीकानेर को धमकी दी जा 
चुकी है। ख़बर है कि जयपुर में भी काथे भेजनें का 
विचार किया जा रहा है। राजाओं को हम उनका 
कर्तव्य नहीं बता सकते, पर ह्मे मालूम हो रहा है कि 


मण्डल की कार्य-समिति को इस पर विचार करना 
चाहिए। श्रश्ष एक-दो राज्यों का नहीं, ! सब राज्यों का 
है। कोई मूर्ख ही यह समझ कर सनन्‍्तोष मान सकता 


स्तुतः काश्मीर के डिसद मुसलमानों ने जो 


प्वान्सलर नघाब भोपाल के भारत ज्ञौट आने पर नरेन्द्र. 


ही हिन्दुओं को ऐक्वल्ो-हण्डियन पत्रों की सहायता न 
मिल्केगी और सरकार भी उदासीन न रहेगी । 

--आज़ ( बनारख ) 
छः क्छ ्छ 


खतरनाक नोटिस 


भो पाल के नवाब, अपने शासन में व्यवस्था और 

सुधार लाने के लिए देश में काफ़ी कोति पा 
चुके हैं। झाज वे लन्‍्दन में हैं ; और उनकी ग्ेर -हाज्रि 
में ओपाल्ष में द॒राइयाँ फैलाने के नो प्रयत्न चल्ल रहे हैं, 
डसकी एक ऋल्क इस नोटिस में मिल्रती है, जिसकी 
नक़तल हमारे एक गश्ती सम्बाददाता ने भोपाक्न से 
इमारे पास भेजी है :-- 

“बिसमिल्ला रहमान रहीम 
“एलान नम्बर ४ । 

“बिरादरान इस्ल्लाम ! क्या तुम्हारी रगों में इजुरत 
अत्ली और हजरत उमर का ,खून बाक़ो नहीं रहा ? क्या 
खुदा रसूल से तुम्हारा क़लब ख़ाली हो गया, जो 
काश्मीरी मुसलमानों की कुत्तों जैली मौत और काफ़िर 
हरीधिह का चन्द मुरूबा गज़ ज़मीन में बन्दगान 
इस्लाम को घेर-घेर कर जल्नवाया जाना पढ़ व सुन कर 
भो ख्वाब ग़फूलत में मख़मूर हों? क्या इस्लाम की 
आइन्दा नमूद के यही आसार हैं ? काश्मीर जैसे अफ़- 
सोसनाक वाक़्यात सुन कर ओ तुर्द्ारे कानों पर हूँ 
तक न रेंगी। यह छुज़ दिल्लापत और कमज्ञोरी कहाँ से 
आा घुस्ती ? 


“घ्ुसल्मानो ! शर्स, शर्म ! बड़े शर्म की बात है कि 
तुम अब्जुमन नसखरते इस्लाम को सिफ़े चन्द हज़ार 
रुपया भेज कर खामोश हो गए, तुमको चाहिए कि 
सन्दूक़ें फिरा-फिरा कर चन्दा जमा करो और ज़्यादा 
से ज़्यादा रक़्म भेज कर सबाब कमाथो । क्योंकि अब 
क़ाफ़िरों का दायरा-शरारत शुद्धि से बढ़ कर काश्मीरी 
हिन्दुओं को इमदाद तक बसीह हो गया है; इसलिए 
हमारी अब्जुमन ने काफ़िश इरीसिंह और दीगर कुफ़्फ्ार 
को जहन्नुम-रसीद कर, हुनिया को निजात दिलाने 
का तहेया कर दिया है। चूँकि हस्ब ज़ेज कुफ़फ़ार 
हमारी तरक़्की-राह में रोड़े बने हैं, इसलिए हमने 
उनको मौत के घाट उतारने का सुप्तस्सिम इरादा कर 
जिया है। राजा अवधनारायण, पं० ग्रेमनारायण,, 
शिवनारयण वैद्य, सुर्कराज बृजमोहनदास |, 

सेक्रेटरी, अन्जुमन--औरज्ञज़ेब, भोपाल ।? 

हम भोपाल में उदार श्रजा-प्रिय नवाब साहब का 
राज्य मानते हैं। परन्तु यह देख कर दुखी हैं कि वहाँ 
 औरज्ञज़ेबी नमाअत कास कर्‌ रही है। हमें मथ है कि 
इस तरह का साम्प्रदायिक पागलपन कहीं भोपात्न पर 


मानों का पागलपन ही, भोपाज और हैदराबाद के लिए. 
सइटों का काफ़ो आमनन्‍्त्रण था, तिस पर. अब अब्जुमन 
ओऔरझज़ेब काम करने क्गी ! यदि भोपाल का शासन 
ऐसी जमाझतों को अपने लिए भूषण सममभता है, तो 


फिर हमें कुछ भी नहीं कहना । 
-ऊर्मंबोर ( खणडवा ) 
हे के रे 


है कि सिफ्र कुछ हिन्दू राज्यों के विरुद आन्दोलन हो 
रहा है। भाव उत्पन्न हो गया है और विश्रय ही सुस्लिस 
| शज्यों पर भी इसी तरह के इमले किए जायेंगे। अवश्य 


हमारे ल्ोमनाशक से जन्म भर बाल पैदा नहीं 
॥ होते । मूल्य १), तीन लेने से डाक-ख़र्च माफ़ । 


शर्मा ऐए्ड को०, न॑० १, पो० कनखल (यू० पी०) 


सहूट बरसाने का कारण न हो। पश्षाब के कुछ सुसल्न- - 


उस्तरे के बिदा करो... 


प्> 


ज्ज्ह् 


१४ दिसम्बर, सन्‌ १६३१ 


रोग की जड़ 


स युक्तप्रान्‍्त में इस समय बड़ी विकट समस्या 

उत्पन्न हो रही है। अनाज के सस्ते हो जाने 
ओर कितने ही स्थानों में फ़सल के ख़राब हो जाने के 
कारण, किसानों की आर्थिक दशा सदा की अपेक्षा भी 


बहुत अधिक ख़राब हो रही है। उन ज्ोगों ने और | 


उनको तरफ से कॉड्मेस ने सरकार से आग्रह किया कि 
लगान केवल्ल उतना लिया जाय, जितना कि किपघान 
वास्तव में दे सकते हैं। सरकार ने भी आर्थिक दशा की 


जनता ने उसे काफी न समझा | इससे दोनों दलों में 
सतभेद डुआ, वादविवाद होने लगा और अस्त में यहाँ 


तक नौबत आ पहुँची कि किसान तथा कॉड्म्रेस क्गान- | 


बन्दी की तैयारी करने लगे और सरकार अपनी पुलिस 
तथा सेना को तैयार करने त्वगी | 

सरकार के पंक्षपातियों का कहना है कि किसानों 
की दुरव॒ध्या की बात को कॉड्मेस ने जानबूक कर तूत्न 
दिया है, ताकि इसके बढाने उसे आन्दोल्लन डठाने का 
बहाना मिल्ष जाय और किसानों की एक बड़ी संख्या 
उसके रूण्डे के नीचे खड़े होकर लड़ने को तैयार हो 


जाय | क्योंकि यह अकट है कि साधारण जनता आर्थिक | 


प्रश्न पर, जिसमें उसका कुछ स्वार्थ हो, जितनी जल्दी 
ओर जितनी दृढ़ता से उठ सकती है, उतनी दूसरे डपाय 


से नहीं । 
अभी इस आन्दोलन का श्रोगणेश दी हुआ हे, 


ओर यह कहा जा सकता है कि यह कहाँ तक सफल | 


अथवा असफल होगा, असम्भव है । इसके सिवाय म्र० 
गाँधी ने इड्लैणड के शासकों को कुकाने का जो प्रयत्न 
किया है तथा प्रधान मन्‍्त्री मि० समैकडॉनल्ड तथा 
आरत-मनन्‍्त्री मि० सैसुअल डोर ने चल्नते समय उनसे 
जो बातचीत की है, उसके फलञ्च से सम्भव है कि 
अभी परिस्थिति में कोई नया परिवतंन हो और यदद 
आन्दोलन शीघ्र ही समाप्त हो जाय । इसलिए इस बात 
का ख्याल छोड़ कर कि यह आन्दोलन कब तक क़ायम 
रहेगा और इसका क्या फल्न होगा, इम इस बात पर 
विचार करना चाहते हैं कि वास्तव में इसमें कितनी 
खचाई है और इसका मूल्ल कारण क्या है। 

सबसे पहली बात तो हम यह कइजा चाहते हैं कि 
डिसानों की दुरवस्था का कारण किसी विशेष व्यक्ति 
का अथवा इस प्रान्त वालों का कोई दोष नहीं है। 
वरन्‌ यह अवस्था संसार-व्यापी समस्या का अज्ञः 
और संसार-्यापी कारयों द्वाराह्वी उस्पन्न हुई है। 
इस समय संयुक्त-प्रा्त अथवा भारत में ही आर्थिक 


इत्बचल्ञ नहीं फेत्ली है, वरन्‌ संसार के सब देशों पर 
डसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। यही कारण है कि 
इड्लैण्ड जैसे धनिक देश को अपने यहाँ सोने के 
सिक्के का प्रचार रोकना पढ़ा और बाहरी साल्य पर 


चाहिए कि इज़लैण्ड सदा से मुक्त-चाणिज्य का सबसे 


| बड़ा पक्षपाती था और कई वर्षो' से चेष्टा होने पर 


भी वहाँ विदेशी माल पर चुज्नी का श्रस्ताव स्वीकृत 
नहीं किया जा सका था। पर संसार-व्यापी विक्ट 


| श्रवस्था ने उसका भो आसन हिला दिया और उसे उस 


कार्य के छिए त्ञाचार कर दिया, जिसे वह बहुत वर्षो से 
छोड़ चुका था । अमेरिका, फ्रान्स आदि अन्य देश भो, 


| जिनमें सोने का भयडार भरा हुआ है और जहाँ एक-एक 


व्यक्ति के पास अरबों की सम्पत्ति है, अपनी रक्षा के लिए 
ऐसे ही उपायों का अ्रवल्वम्बन कर रहे हैं। ऐसी दशा में 


| अगर भारत के समान ग़रीब देश उस आशिक समस्या 
| के असर से व्याकुल्न हो जाय और उससे परित्राण पाने _ 


के लिए छुटपटाने लगे तो इसमें आश्चय ही क्‍या हैं ? 
इस आध्थिक हलचल का कारण क्‍या है, इस पर 

लोग तरह-तरह की सम्मतियाँ प्रकट करते रहते हैं। 

हमारे यहाँ तो अधिकांश साधारण पढ़े-छिखे व्यक्ति 


हे | छत्तण को हो कारण समर बैठे हैं । उनकी राय में 
ख़राबी को माना छौर ज्गान में कुछ कमी की । पर | 


अनान का सस्ता हो जाना या बेकारी का बढ़ जाना ही 
इस हलचल का कारण है। पर ये असत्व में रोग के 
बच्तण हैं, उसका कारण कुछ और हो है। 


इस इलचल का मूल्ल कारण वर्तमान युग का 
पूँजीवाद है । उसके फल्व से संसार की सम्पत्ति जनता 
के पास से निकल कर कुछ बड़े-बड़े व्यापारियों और 
बैड्डों के मालिकों के पास इकटही हो गई है। आजकल 
की एक सशहूर कहावत है कि “रुपए से रुपया 
कमाया जाता है।! जब कि न्यायोचित नियम यह 
होना चाहिए था कि मेहनत द्वारा रुपया उपाजंन 
किया जाय, तब आजकल यह देखने में आता हे 
कि अगर एक व्यक्ति किसी कारबार में कहीं से प्राप्त 
करके दस-बीस लाख रुपया लगा दे, तो वह बिना हाथ- 
पैर ट्िल्वाएं तथा दिमागी मिहनत किए बैठा हुआ हर 
तरह के ऐश-झाराम भोग सकता है और साथ ही 
उसके घन का परिमाण भी बढ़ता जाता है। सुनने में 
यह बात बड़ी अद्भुत मालूम पढ़ती है कि एक चीज़ 
को ख़चे किया जाय, पर वह घटने के बजाय उल्टी बढ़ती 
रहे । पर पँजीवाद ने इस असब्भव को सम्भव करके 
दिखला दिया है और इस प्रकृति-विरुद्ध प्रथा के फत्न से 
ही संघार भर से आधिक हलचल मचती रहती है । 
- छव कारखाने वाले बड़े-बड़े व्यापारी तथा जुमीन 


आर खानों के मालिक आदि अपने मूलघन के द्वारा 
ल्वाम उठा कर घन को जनता के पास से खीँचते चले 
जाते हैं, तो अन्त में एक दिन ऐसा आता है कि 
ब्वोगों के पास आवश्यक चीज़ें, जैसे अन्न-वस्र आदि 
ख़रीदने के रिए भी काफी पैसा नहीं रहता। इसलिए 
चीजों की बिक्की घट जाती है ओर ग्राइकों की कमी 
से वे सस्ती हो जाती हैं। उधर कारखानों के सालिक 
आदि जब देखते हैं कि चीज़ों की बिक्री नहीं होतो 
ओर उनके गोदाप्त भरते चल्ले जाते हैं, तो वे 


है | कारबार को ढीला कर देते हैं या बिल्कुल स्थगित 


कर देते हैं। इसके फल्व से और भी अनेक लोग बेकार 
हो जाते हैं और जनता की आमदनी पहले से भी 


| १०० प्रति सैकड़ा कर छूगाना पड़ा। यह याद रखना - 


कम हो जातो है। अन्त में दशा यह हो जाती है कि 
जनता तो कहती है कि अगर हमको कास करने को 
मिल्ले और उसकी मज़दूरी अथवा वेतन पाएँ, तो इस 
साल को ख़रीदें और पँजीपति कद्दते हैं कि जब हमारा. 
साल बिक जाय और योदाम ख़ाल्ली हो जाये तो हम 
लोगों को नौकर रक्खें तथा नया माल तैयार कराएँ। 
इस तरह स्थिति जहाँ की तहाँ रुकी रहतो है और द्नि 
पर दिन जनता के कष्ट बढ़ते जाते हैं। चीज़ों का भाव. 
बेहद सस्ता कर दिया जाता है, पर रुपए की कमी 
से लोग पहले की अपेक्षा ' आधा चौथाई माल मो नहीं 
खरीद सकते । कक 
._यही आजकल्न आारत में फैल्नो हुई बेकारी और 
आर्थिक इलचत्न का कारण है। संघार भर के पँजी- 
पतियों की प्रतियोगिता के कारण चीज़ों का दास सता 
होता जाता है और उसके फल-स्वरूप श्जज्न भी सस्ता 
बेचना पता है। इधर बेकारी से बहुसंख्यक ल्लोग डस 
आव में भी उसे नहों ,खरीद सकते और इसलिए 
कितना ही अज्न बिक भी नहीं सकता । इसलिए किसानों... 
की आमदनी बहुत घट जाती है और वे अपना लगान 
चुका सकने में असमर्थ हो जाते हैं । हे 

इन बातों से स्पष्ट है कि किसानों की इस समय 
जो दुदंशा हो रही है, उसका कारण वे आप नहीं हैं, 
बरन्‌ संलार-ध्यापी कारणों का फल्न उन्तको भ्ुगतना 
पड़ रहा है । दो-तीन वर्षो' से देश में यही दशा हो 
रही है और उसके फल्न से किसानों का एक-एक 
बूँद रक्त बद्दा जा रहा है। इस परिस्थिति का अपली 
उपाय तो पुूँजीवाद का श्न्‍्त होना ही है, पर 
वह सर्वताधारण की शक्ति से बाहर हे और न 
किसी एक देश को सरकार ही उसका प्रबन्ध कर 
सकती है। पर सरकार यह अवश्य कर सकती है कि ._ 
आधिक इत्चचल के कारण उसे जो हानि उठानी पड़ती 
है या उसके काम में जो अड्चन पढ़ती है, उसका भार 
वह ग़रीबों पर न डाल कर धघनवानों पर ही डाले । 
अगर सरकार इस परिस्थिति में ऐसी नीति अश्तियार 
कर जल्ले कि किसानों. की पैदावार में से चौथाई या 
तिहाई हिस्सा माल या उसकी क़ीमत ल्लेकर उनको 
मुक्त कर दे, तो यह न्‍्यायोचित मार्ग समझा जायगा 
ओर इससे किसानों के पास अपने पेट भरने के लिए 
भी कुछ बच जायगा। पुराने ज़माने में, जिसे आजकल्न 
भरड़े-सभ्य काज्न के नाम से पुकारा जाता है, बादशाह 
और राजागण इसी तरीके से काम लेसे थे और इसके 
फल्ब से उनकी प्रजा खाने-पह्िनने की निगाह से अब की 
अपेत्षा कहीं अधिक सुखी रहती थी। पर आजकल के 
अधिकारी केवल शासन ही नहीं करते, वरन्‌ बनियों का 
काम भी करते हैं, और इसीलिए जनता दिन पर दिन 
भूख और नज्ली बनती चली जाती है । ण 


कद 782 के ् 
मि० लॉयड जॉर्ज की भविष्यवाणी 
क्‌ समय मि० लॉयड जॉज्ज दुनिया के सबसे बढ़े. ४ ; 
ए्‌ राजनीतिक माने जातें थे और यूरोपीय महा- 
युद्ध में मिद्र-राष्ट्रों को जीत का सेहरा उन्हों के सर फर 
बाँचा गया था। आजकल समय के फेर से उनकी कह 


शान नहीं है और वह इज़लैण्ड की पार्वामेयट में एक . ५ 
छोटे से दल्ल के नेता हैं। तो भी लोगों को उचकी राज- 


। 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ११ 


नीतिज्ञता और विद्वत्ता में सन्देह नहीं है और उनकी 
बातें सब देशों में ध्यानपूर्वक सुनी जाती हैं। विद्ञायत से 
मस० गाँधो आप से मिल्ले थे और दोनों में भारत की 
राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में बहुत सी बातें 
हुईं थों। अब ये ही ल्ॉयड जाज लक्छा जाते हुए एक 
दिन के लिए बग्बई ठहरे थे और वहाँ के कॉरपोरेशन के 
स्वागत के उत्तर में आपने एक भाषण दिया था। उस्तमें 
आपने म० गाँधी में बहुत-कुछ श्रद्धा और विश्वास प्रकट 
करते हुए कहा है कि मैं भारत की स्वाधीनता का अभि- 
'जन्‍्दन करता हुँ और यदि भारतवासी ओट-ब्रिटेन के सामने 
संयुक्त रूप से माँगें पेश करेंगे, तो वह उससे इन्कार नहों 
कर सकेगा। झापने यह भी कहा कि राठण्डटेबिल् 
कॉन्फ्रेन्स दो बार असफल हो चुकी है, तीसरी बार वह 
सफलता प्राप्त करेगी । इसमें सन्देह नहीं कि जिस समय 
मि० लॉयड जॉज इज्चलैण्ड के शासन के कर्ताघर्ता थे, वे 
भी वर्तमान शासकों की तरह उस पर फौल्लादी पब्जे से 
हुकूमत करने का दम भरते थे, पर आज वे सरकार के 
विरोधी दल के नेता हैं और उन्हें उसके विरुद्ध बात कहने 
में कोई चिन्ता नहीं है। इस मि० लॉयड जॉज के इस 
परिवर्तन को स्वाभाविक समझते हैं और हमाल अनुमान 
है कि उन्होंने नो कुछ कहा है, वह इस देश की राजनी- 
तिक परिस्थिति का अध्ययन करके ही कहा है । राजनो- 
तिक इृष्टि में वे डन विकित्साशाख के आचायों की तरह 
हैं ज्ञो रोगों की शकल देखते ही या उसकी नब्ज छूते 
ही रोग का निदान और इलाज जान लेते हैं। उन्होंने 
भारत की तीसरी शांडणंडटेबिल कॉन्फेल्स हारा स्वराज्य 
मिलने का जो अलुमान लगाया है, उसका सत्य सिद्ध 
होना असब्मव नहीं है। लक्षणों को देखने से यही 
जान पड़ता है कि सरकार एक बार अपनी पूरी 
ताक़त क्गा कर दुमन करेगी और आरत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन को दबाने की चेष्टा करेगो। इस झव- 
सर पर यदि भारतवाधियों ने इस सक्लृठ का सुक्वाबल्ला 
संयुक्त भाव से किया और अपनी सड्ध-शक्ति के बच्व से 
यदि वे सरकारी दमन को सह सके, तो फिर इड्नलेयड 
के ल्लिए इसके सिवाय कोई रास्ता ह्वी न रहेगा कि बह 
आारतवासियों की माँगों को पूर्ण रूप से स्वीकार 
कर ले । 
] & 3] 


पुरी कॉड्य्रेस में अड़ड़ा 


--+----- 


म्मा लूम नहीं कि पुरी के तीर्थ-स्थान होने से वहाँ 
के अधिकारी तथा पुलिख अधिक उजडु,शक्ति- 
शाल्री और राजनीतिक ज्ञान से शून्य हैं अथवा उच्च अधि- 
कारियों ने डलको गुप्त रूप से कुछ इशारा कर दिया हे, 
जिसके फल्न-स्वरूप वे पुरी-कॉडज्रेख की तैयारी में झुरू से 
ही रब्भट पैदा कर रहे हैं। आज तक कॉड्म्रेस के ४९ 
अधिवेशन हुए हैं और वे सब भारत के बड़े से बढ़े 
नगरों में किए गए थे, पर किसी स्थान के श्रधिकारियों 
ने कॉड्य्ेस के प्रति ऐसा भाव प्रकट नहीं किया, जैसा कि 
घुरी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टट और पुत्चिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट आदि 
दिखला रहे हैं । पहले डिस्ट्रिकट मैजिस्टेट ने वाल्नमण्टियरों 
को क्वतार बना कर और लाठियाँ ल्लेकर रास्ते में होकर 
निकलने से रोका । इस हुक्‍्स को वाह्ूण्टियरों ने मान 
लिया । इसके बाद ही पुलिस सुप० ने एक दूसरा हुक्म 
निकाल कर सब प्रकार के जुलूसों और जमातों का साव॑- 
जनिक रास्तों में होकर गुज़रना रोक दिया । इन हुक्मों 
के निकलने से पहले ह- पुरी के वालण्टियर एक रूस्बे 
मार्च! पर चल्बे गए थे । जब वे वापस लौटे तो 
. शरायफल ओर ल्ादियों से लैस १०० कॉन्सटेबिलों 

ले उनको रास्ते में रोक जिया और हिरासत में ल्ले 


लिया। बाद में उनके नेता के सिवाय बाकी छोड़ 
दिए गए। तब से पुरी के अधिकारी दो या ठीन 
वालण्टियरों के एक साथ चलने पर भी आपत्ति 
करते हैं और हथियारबन्द पुलिस उनके कैम्प की 
निगरानी 'करती है । शहर में डुग्गो पिववा दी गई है कि 
जनता कॉड्ग्रेस की सभाओं और जुलूसों में भाग न ब्ले 
और न कॉड्ज्रेस के साथ किसी तरह का वास्ता रक्खे। 
इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आज्ञा देकर कॉड्य्रेस- 
चालह्मरिट्यरों को कातिकी पूर्णिमा के मेल्ले के प्रबन्ध में 
सहायता देने से भी रोक दिया था। इन सब बातों से 
लोगों का अजुमान है कि पुरी के अधिकारी कॉड्प्रेस 
के आगामी अधिवेशन में बाधा डालना चाहते हैं और 
डसीके ल्लिए इस तरह की पेशबन्दी कर रहे हैं। श्री० 
जवाहरलाल नेहरू ने कॉड्य्रेस के सेक्रेरो और वालणिट- 
यर दुल्ल के एक श्रधान नेता की हैसियत से इस प्रकार की 
अन्यायपूर्ण कारंवाई का विरोध किया है और कहा है 
कि यह कॉल्ज्रेसमैनों और वाक्ण्टियरों को जान-बूस 
कर भड़काना है | इमको भी आश्चर्य है कि आख़िर 
पुरी में क्या विशेषता है, जो वहाँ वह नई कारंवाई की 
जा रही है।इल तरह वालर्िटियरों की शिक्षा और 
कृवायद-परेड प्रत्येक कॉड्म्रेत के अधिवेशन के पहले 
होती है और उसका इतना डी उद्देश्य होता है कि 
वालण्टियर सुशिक्तित तथा सुसद़्ठित होकर अधिवेशन 
सें सब्मिज्षित होने वाल्ले प्रतिनिधि तथा दर्शकों और 
भीड़ का यथोचित प्रबन्ध कर सकें । यह खच है कि 
कॉड्म्रेस इल समय स्व॒राज्य के लिए सरकार के विरुद्ध 
आन्दोलन कर रही है और एुरी-कॉड्म्रेस में री सम्भव है 
कुछ ऐसे ही प्रस्ताव पास हों, पर इसके कारण वाल्ूण्टि: 
यरों से छेड़छु'ड़ करने की क्या आवश्यकता है अथवा इस 
कार्य को किस तरह सम्मानयुक्त कहा जा सकता है? 
यह तो कहा नहीं जा सकता कि बे वाल्नण्टियर सरकारी 
फौजों का सुक़ाबला करने के लिए कयायद-परेड करते हैं 
अथवा वे ल्ाठियों के द्वारा अड़रेज्ञो राज्य को छीन लेंगे। 
वाहण्टियरों के इस प्रकार के दुल्ल अस्येक शहर में 
क्रायम हैं और हर छगह उनके जुलूस आदि निक- 
लते हैं । ऐसी हालत में, और जब कि आारतीय 
नेताओं तथा हन्दन के ब्रिटिश अधिकारियों सें समझौते 
की बातें चल्न रही हैं, वालण्टिरों की क्रवायद-परेड में 
बाघा डालना अथवा लाठियाँ लेकर निकलने में आपत्ति 
करना निस्सन्देह सरकारी अधिकारियों के अन्यांय और 
साथ ही बुद्धिहीनता का दयोतक है ! 


रे डक 2 


बड़ाल में बॉयकॉट 


ह्बु डरगल ने फिर उसी शस्त्र का सहारा लिया है, 

जिसके द्वारा उसने सन्‌ ३६०४ में अपने ऊपर 
किए गए अन्याय का प्रतिकार किया था। उस बार जब 
लॉड कज़ंन ने पाँच करोड़ बज्मालियों की प्रार्थना को 
ठुकरा कर पूर्वी और पश्चिसी बल्स्‍लाल को अलग-अलग 
प्रान्त बना दिया ठो बचद्भालियों ने इढ़-प्रतिज्ञ होकर 
ज़ोर-शोर से अज्ञरेज़ी माज्त का बॉयकॉट किया और 
इसके फल्न-स्वरूप छुः-लात वर्ष में ही सरकार को अपना 
निर्णय रद करना पड़ा। इस बार भी सरकार बड़ाल्ी 
जनता की पुकार पर ध्यान न देकर एक के बाद दूसरा 
दुमनकारी क़ानून बना कर उस श्रान्त के राष्ट्रीय आन्दो- 
ल्लन को दबा ड/लना चाहती है तथा उसने वहाँ के 
नवयुवकों को एक बड़ी संख्या में बिना विचार के बन्द 
कर रक्‍्खा है, जिसके कारण इज्ञारों परिवारों को भयझ्टर 
कष्ट सोगना पढ़ रहा है। अब नए बड्भाल-ऑ डिनेन्स के 
कारण इस परिस्थिति के झत्यन्त भयद्वर रूप धारण 


करने की सम्भावना प्रतोत हो रही है । साथ ही हिजल्ली, 
चटर्गाँव और ढाका में निर्दोष व्यक्तियों पर जो अत्याचार 
किया गया है, उसके सम्बन्ध में सो सरकार ने दोषी 

कमचारियों को प्रकट रूप में अब तक कोई दण्ड नहीं 
दिया । इन सब बातों से व्यथित होकर बड्ात्वअ-निवासियों 
ने समर लिया है कि इन बातों का तब तक कोई प्रति- 
कार नहीं हो सकता, जब तक वे इसके विरुद्ध सद्जठनपूर्वक 
आन्दोलन न करें और उसके फलस्वरूप जो कुछ कष्ट 
सर पर आवें, उनको शान्तिपर्वक सहने को तेयार न 
हों। उन्होंने बरहसपुर में होने चाद्यो बज्ञाल-कॉन्फ्रेन्स 
में इस उद्देश्य की पूति के ल्विए एक प्रस्ताव पास किया 
है, जिसका तात्पयं सब तरह के अक्रेज़ी माल, अज्नरेज़ों 
द्वारा सञ्जाह्ित बैह्लों, बीमा कम्पनियों और कहाज्ञी 
कम्पनियों, विदेशों वख और शराब तथा दूसरी नशीत्नी 
चीज़ों का बॉयकॉट करना है । इसके लिवाय कॉन्फ्रेन्स 
ने एक महत्वपूर्ण निर्शंय यद्ट भी किया है कि अन्य चीज़ों 
की तरह अज्जरेज्ञों द्वारा सञ्बालित अख़बारों का भी 
बॉयकॉट किया जाय । क्योंकि ये भारतीयों की स्वराज्य- 
शआाकांत्षा के सबसे बढ़े विरोधी हैं और ये ही प्रायः सर- 
कार को दमनकारी उपायों से काम लेने के लिप भड़- 
काया करते हैं | सच पूछा जाय तो जनता और सरकार 
के वैमनस्य के एक बड़े कारण ये पत्र भी हैं। कॉन्फ्रेन्स 
ने बजाज प्रान्तीय कॉड्ड्रेस कमिही से धार्थना की है 
कि वह इस सम्बन्ध में कॉल्येस की वर्किज्ञ कमिटी तथा 
ऑल इण्डिया कॉड्जेस कमिटी से ्रावश्यक अजुमति 
प्राप्द करे और आन्दोलन झारस्म करने की चेष्टा करे। 
इसमें सन्देह नहों कि कॉन्फ्रेल्त ने बहुत महत्वपूर्ण 
और प्रभावशात्रो निर्णय किया और यदि वह कार्यरूप 
में परिणत हो सका तो दसन के पक्षपातियों और सम- 
थंकों को शीघ्र ही अपनी करनी पर पश्चात्ताप होने 
लगेगा । वर्तमान युग में आर्थिक चोट शारीरिक चोट 
की अपेक्षा कहीं अधिक अयहूर सिद्ध हो चुकी है और 
यह उपाय भी ऐसा है, जिसमें क़ानून द्वारा अथवा सर- 
कारी कोप के कारण कुछ बाधा भी नहीं फ्ड़ सकती। 
सरकार ज़बदंस्ती किली को किसी विशेष देश छा मात 
ख़रीदने के ल्लिए विवश नहीं कर सकती | यदि क्लोग 
निजी ठोर से समझाने के द्वारा इस तरह के बॉयडद्रॉट 
की आवश्यकता को समझ जायें और उसके अनुसार 
आचरण करने क्गें, तो इमारी समर में प्रत्यक्ष पिल्े- 
दिक्ष को ध्ावश्यकता भी नहीं रहेगो । उस समय बॉय- 
कॉट का प्रचार व्याख्यानों, पर्चों और घर-घर प्रचार 
द्वारा ही हो सकेगा । इस समय स्वदेशी माल भी इतनी 
तरह का और इतनी मात्रा में बनने द्वगा है कि बिल्ला- 
यतो माल के बिता ढेश का काम मज़े में चल सकेगा। 
इश्व उपाय से सरकार कुछ ही दिनों में झऊुकाई जा 
सकतो है और तब उसे ब्वाचार होकर जनता की इच्छा 
को पूर्ण करना होगा। 

के कक के 
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--कलकत्ता पुलिस कोर्ट में मिलेज रैशत्व नाम की 
स्री ने वकालत करने की आज्ञा प्राप्त की है। 

-एस्तर लुन्नील्ञाल मेहता की अध्यक्षता में बम्बई 
प्रान्‍्त के किदने ही व्यवसायियों का एक ढेपुटेशन वाय- 
सरॉय से मिल्रा और उनसे अदन के भावा शासन के 
सम्बन्ध में बातचीत की । डेपुटेशन के मल से आदुन 


में दो भअतिनिधि अदन के भी थे। 

--बनारस में जनवरी के पहले सप्ताह सें एक 
स्वढ्ेशी प्रदुशिनो खोद्ने का विचार किया गया है जिसमें 
रासायनिक, यन्त्र विद्या-घम्बन्धी शिल्प-कृषि और बाग- 


एक सम्ञठित कॉन्फ्रेन्स का भी आयोजन किया गया है। 


का बस्बई के साथ ही रखना आवश्यकीय है । डेपुटेशन 


बानी की वस्तुएँ प्रदर्शित की जायेंगी। इस झवसर पर 


् 


थी । दोनों ओर दूकानों 
की क्रमबरू श्रेणियाँ दूर 
तक चकह्नी गईं थीं । पास 
ही पटरियों पर जहाँ-तहाँ 
भीडढ थी | उस भीड़ में कुछ 
सभ्य, कुछ दुष्ट, कुछ दिखाऊ 
और कुछ उच्च परिस्थिति के 
पुरुष थे-वे थे दर्शक, जो 
अपनी एकाग्रदृष्टि से कुछ देख रद्दे थे । न जाने क्या १ 


मैं बढ़ी देर तक डस गोल्लाकार खड़ी हुई ख्री- | 


पुरुषों की भीड़ के आस-पास घूमता रहा। परन्तु 


अन्त में विवश हो, एक बन्द दूकान की छाया में बैठ 
गया और उम्र भाड़ के हटने पर, उस रहस्य से परिचित 
होने की उत्कण्ठा लेकर, उसे देखने जगा | 

मेरे आगे एक ऐसा विषय था, जिसे मैं जितना 
आअधिक सोचता था, उतना ही और उसमें. डक्षकता 
ज्ञाता था। मेरे जीवन में पहली बार आने वाली यही 
समस्या थी ? 

मैं सोचता रहा, भोड़ खड़ी रही । 

“पबढ़ी-मत्ताई का बरफ़ !?--एक ठिगने-क़द का 


"दुबल्वा-पतत्ञा आदमी, बग़ल् में पेटी दबाए, चिह्नाता 


हुआ निकल्ा--“पिस्ते बादाम वाली |” 

उप्त सम्य कुछ खाने की न ता मुझे आवश्यकता 
ही थी और न इच्छा । परन्‍तु अपनी विचार-घारग के 
पशथक्षेप के लिए-- उत्सुकता से, इच्छा से, लज्जा से 
और प्रसन्नता से छुटँक भर बर्फ तोबाने को मैंने बसे 
आज्ञा दी । 

फिर मैंने पुछा--यहाँ, यह भीढ़ क्यों हे ? 


परन्तु मुझे मेरे श्रश्न का कोई उत्तर नहीं 'मिल्ला । | 
| हू दिन है, बब देवी के मन्दिर से प्रष्ताद के रूप में 


सम्भव है, वह मेरे इस प्रश्न को सुन न सका हो । 
“ल्नो, बाबू !”” उसने बर्फ, का पत्ता मेरी ओर 


बढ़ाते हुए कहा । हु । 
बफ, तो मैंने के त्ती, किम्तु तुरन्त पैसे इसलिए 


नहीं दिए, कि मैं उसे कुछ देर बोक कर, इस भीड़ के 
सम्बन्ध में कोई बात पूछू, अथवा उसका कुछ वास्त- 
विक ज्ञान प्राप्त छझूँ । सक्ष तो यह था कि इसी के 
लिए मैंने उससे बर्फ, जी थी | 

उसके बोलने से पहिले दी में बोला- जानते हा £ 

“क्या बाबू !? 

“यहाँ यह भीड़ कैली है 2?” 

“आख़िर बाज़ार ठददरा । ब्वाज़ार में भोड़ तो 
ड्ोती डी है |? 

मैंने समझा, वह कुछ छिपा रहा है। इसलिए 
उसके उत्तर पर कुछ ध्यान न देकर, बात बदल छर 
मैंने फिर कहा - यही, लामने देखो, जहाँ वह आदुमी 
घ्विर पर टोकरी ल्लिए खड़ा है । 

“हाँ-हाँ, ठोक अब समझता |? उसने डेंगली से 
सक्लेत करके कहा--यही ने १?! 
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“यह तो वही पगली है, आप नहीं जानते २” 

(९ “नहीं १८०2! 


हू हाट के बीचोबीच खड़ी | 


|: 


प्रश्न शिया, “जिसके आगे झुकसे कोई उत्तर न 
भीतर का कुछ भी भेद मेरी समझ में नहीं आया । | रे ह 422६ 


| और गम्मीर सुद्गा से अपने बच्चे के सूखे झ्रोठों को देख 


| परिचय है ।!!--उसने रुँघे हुए गले से कहा | 


“कहीं बाहर से आए हैं क्या ?” 

“नहीं, रहने वाल्ला तो यहीं का हूँ। ब्लेकिन, 
इधर ज़रा कम आता हूँ /”--भेरे सझोच का बाँध 
टूट गया । 2 

“यह तो रोज़ इसी तरह यहाँ बैठा करती है ।” 

“क्यों ?”- मैंने आाम्रद्द से पूछा । 

“यह अब उसी से पूछिएगा ! मुझे देर होगी । पेसे 
दे दीजिए ।” 

“बैडो, चलने जानो ।? 


“बरफ़ गल्न जाएगी 4 उल्हा घादा हो बाएगा 
बावू ! आप जलल्‍दो मेहरबानी करें |” उसने यह ऐसा 


रुपया उसे दिया । बाक़ी पैसे देकर वह चला गया । 

अरब भोड़ धीरे-धीरे इटने ज्रगी थी और मैं अटल 
भाव से बैठा, भीड़ वाल्वों के वहाँ से चत्ते जाने की राह 
देख रहा था ! 

जब सब चले गए, तब में उठ कर वहाँ गया। देखा, 
मैले चियढ़ों से ल्लिपटी हुई एक तरुणी बैडी थी । उसकी 
गोद में प्रायः लीन मास्त का एक बच्चा था, जिसे वह 
छातों से लगाए थी। उसका शरीर काॉँप रहा था, 
मानो दुढिन की सयावनी झआशह्ला से उसका कल्ेजा 
धड़क रहा हो | एक सरल और करुण आकृति में वह 
अपने जीवन के रूस्पर्ण सौन्दय॑ को समेटे शान्त, स्थिर 


रही थी । 

मैं आगे बढ़ा । उसने एक दृष्टि में सुझे और दूसरी 
में मेरे सतृष्ण हृदय को देखा | फिर मुँह फेर कर धीरे- 
धीरे बढ़ी वेदना भरी ध्वनि में बॉल्ली--बाबू जी, 
ईश्वर के नाम पर मुझे दो पैसे दे दो ।”? 


“कई दिन से ब्चे को दुध नहीं मिला । आज 


घूँट भर दूध बाई थी और रूई का फाया भिगो कर 
अभागे के ओंठ गीले कर दिए थे | अब......!” 

इतना कहते-कहते उसकी आँखों में आँसू आ गए ! 
उन आँखुश्रों की बूँद-बूँद में मैंने हलके असीम और 
अज्ञात भाग्य को क्षीण और मलिन देखा | 

“अपना परिचय दोगी ?? 

“संसार मुझे पगल्ली कहता है! और यही मेरा 


“तुम्द्रारे और कोई नहीं है १!” 
फरी चादर के खूँट से उसने अपनी आंखें पोंछी । 
खखार कर गल्ला साफ़ किया और बोलो--आप, 


जो हें 
सके आश्चय हुआ । एक निधन और सैद्वी-कुचैली 
मिखारिणी ने इतनी ऊँची बात कैसे कह दीं ? 
»कैसे..... ६75 
“दस वर्ष के बीते हुए जोचन में ऐसी बात केवत्त 


| तुम्हों ने आज पूछी |”? 


गोद के रोते हुए बच्चें को एुचकारतो' हुईं वह फिर 
कहने लगी-बाबू जो, हज़ारों और ल्वाखों मिले, 
बहुतों ने पैसे दिए, किसी ने समवेदना दिखाई और 


किसी ने गाक्षियाँ और किड्कियाँ सुनाई! और यहाँ | 


वाले आज पाँच दिन से जब में इस बच्चे को रोता 
देख कर हँसतो हूँ, सुझे पगल्ली कहने लगे हैं । 

मेरी आँखें भर आईं । जेब से एक रुपया निकाल 
कर मैंने उल्लके आगे के फैले हुए कम्बन्न के टुकड़े पर 
फेंक दिया । उसने आश्चय से मेरी ओर देखा। 
हाथ की घड़ी में ग्यारह बज गए थे । दूसरे दिन पुनः 
मिलने का वचन देकर मैं चल्धा आया । 


४ २ 
बहिन न भाई, न बाप और न॒माँ, मेरे आज कोई 
नहीं है। वह घर-द्वार, जो कभी बाह्न-बच्चों से भरा-पूरा . 
था, आज उसमें चिड़िया की चेँ भी सुनाई नहीं देती। 
इवा के सरसगते मोंके में दीवारों का नीरव-भद्वह्यास 
सुनते-सुनते जिस दिन जी ऊबा था, उस दिन से अब 
तक वहाँ पैर नहीं दिया । गाँव के दस-पाँच हमजोली हैं, 


तीन वर्षो' के विद्योग में भी उनके स्नेह में कमी नहीं 


आई है। महीने में दो-चार की चिट्ठियाँ झा जाती हैं, पर 
मेरा वहाँ जाने का जी नहीं होता । 

यहाँ आरम्भ में स्वभाव-परिवर्तत तथा जल-वायु के 
कारण कुछ कष्ट अवश्य हुआ था। परन्तु अब, सब कुछ _ 
अनुकूल है , इतना अलुकूत्न कि अब घर को याद नहीं 
आती | फि/ याद आए किसकी--घर-बार जो भा है, 
बही तो है। 

दो वर्ष पहिल्ले, महोनों बेकार रहने के बाद, २०) 
की नौकरी मिल्ली थी, वह भो दो माप्त से अधिक _ 
न चत्नी । और ऐसा क्रम न जाने कितनी बार जीवन से. 
आया है और आता रहेगा, इसे तो विधाता ही जानें। 


साहित्य-सेवा मेरा जन्म-व्यसन है। अवकाश में 


कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता हूँ । पढ़ते-पढ़ले दी आज 
इतना कल्पनाशील हो गया हूँ कि ज्ञोग सुझे पागल 
कहते हैं । सच है या झूठ ? में दुखो हूँ और इस दुख में 
इस 'पागल्न” के कथन का मैं क्या अर्थ निकालूँ, कुछ 
समझ में नहीं आता। न कोई समभाता है, न पास 
आराता है । पागल्धों के साथ सिर खपाने में कौन ,ख़ुश 
होगा? 

नौकरी से महीने में ३०) मिज् जाते हैं । चौक 
के परले-सिरे पर ६) महीने का नीला-नीला कसरा 
मेरे ही पास है । अकेला रहता हूँ, जिससे मेरी सुकुमार 
और नोरव करूपना को कोई ठेघ न लगे। श्राशा की 
मनोहारिणो थपक्षियों से पोस-पोंस कर सुल्ाई हुई 
अतीत की दारुण-वेदना कहीं जग न पड़े । 

उस पणगली पर सुझे बड़ा तरस आता है। उसे 
न देखने से जी दुखता है, और देखने से गाँखें दुखतों 
हैं दोनों की अनुपस्थिति में कुछ भो दिखाई नहीं देता | 
हाँ, कभी-कभी कल्पना का प्रकाश, उस आँधेरे में भी, 
मेरो आँखें खोल जाता है।... .......-इस अलार विश्व 


की ल्ाव्छुना और भर्संना से मेरी कल्पता का साम्र/ज्य 


हिल भी तो नहीं सकता ! 

जिस दिन से उसे देखा है, बड़ा अन्तर आ गया है । 
परन्तु मैं चिन्ता नहों करता, जब तक कल्पना का 
सौभाग्य सुरक्षित है । 

कल जब अमावस्या के भय से चन्द्र-ज्योति प्रकट 
नहीं हुई थी, अँघेरा दी अँधेरा था। अँधेरे को छुछ्ड कुछ 
भी दिलाई नहीं देता था, परन्तु उधने मुझे देख लिया | 


ता 


[ बर्ष २, खण्ड १, संख्या ११ 


जब में उसकी खोज में उसके पास से होकर निकल 
गया था| वह बोली नहीं, देखती रही। न जाने कया 
सोचा और क्या कर दिया, जो बच्चा चीख़ कर रो उठा। 
मैंने सुना और उल्टे पैरों जौट आया | पूल्ठा--आज इसे 
दूध नहीं पिलाया, रुल्लाती क्यों हो ? 
“दूध के ज्षिए नहीं रोता।? 
आर 272 
“हुरहें चुल्लाने के लिए रो उठा था। देखो न, तुग्हारे 
खोटते ही चुप हो गया ।?--बच्चे की ओर सद्भेंत करके 
डसने कहा । 5 
मैंने चुटकी बजा कर बच्चे को पुचकारा। बच्चे ने 
मेरी ओर देखा और हँला । मानों पगली का उज्ज्वल 
भविष्य हँस रहा हो । 
पगली एकाग्र-इष्टि से बड़ी देर तक मेरी ओर 
, देखती रही । मेरी कल्पना का बाँध बँधा नहीं था। 
पगली के अ्क्षय-स्नेह को धार भी बँघी न थी। साथ 
ही बच्चे के फूल-से हाथ-पेर घनिकों के बच्चों की भाँति 
आशभूषणों से बँधे नहीं थे । 
उसी समय डस फैले हुए आँधेरे में पगली ने आँखें 
फैला कर स्रुके देखा | पूछा--एक बात पूछूँ १ 
“चूद्ो 860 
“आपका शुध्र नाम ९”? 
“पागल |? 
पगली के अरुण अधरों पर पुस्कान की ज्ञोण रेखा 
छुलक आई ! 
“क्यों ??-मैंने सचेत से कहा । 
“तुम पागल हो लो में पगल्ी हूँ !” 
पगल्ली ठठा कर हँस पड़ी और आप ही आप कहने 
लगी--कितना सुन्दर सम्बन्ध हे ! आज तुम्हारे 
घर चल्ूँगी। ऐसे मधुर सम्बन्ध के होते हुए हमें कुछ 
सक्लोल नहीं करना चाहिए | 


मुझे हँसी आई । उसमें मेरी अनुमति को 
छाप थी ! 
मैंने पुछा--कब ? 


चह बोली--जब कहो | 

मैं बोला--जब चाहो ! 

डस फटी हुईं चादर में उसने बच्चे को लपेटा और 
भेरे पीछे-पीछे चल दी । * 


“लखनऊ के अवधेशनारायण तिवारी का नाम 
आपने सुना होगा । बड़े प्रतिष्ठित पुरुष हैं ! लक्ष्मी की 
कृपा है, किसी बात की कमी नहीं । घन और सम्मान 
ने उनके अस्तित्व को उज्ज्वत्ल कर ढ़िया है, अथवा वे 
योंह्ी प्रतिष्ठा के पात्र हैं, इसमें सन्देह है !? 
“उनसे तुग्हारा क्या सम्बन्ध है ?”-- मैंने पूछा । 
“वे, सुझ अभागी के पिता हैं ।” 
पगल्ली एक दीर्घ-निश्वास लेकर कहने क्गी-- 
गुलाब की अधखित्ली कली में जितना अधिक आकर्षण 
होता है, उससे कई गुना अधिक आकर्षण मुझमें 
उस दिन था, जब में आठ बरस की थी । मेरे पिता 
सुझे पढ़ाया करते थे । यहाँ तक कि तीन किताबें 
छुः वर्ष की अवश्था में मैंने घर पर ही पढ़ीं। बाद में दो 
वर्ष तक स्कूल जाती रही । फिर पढ़ना छोड़ दिया । 
ओऔर........६ ? 
इसके बाद फ्गली रुकी । और छाती पर हाथ 
रख कर कुछ सोचने ल्गी। सानो किसी कठिन पीढा 
का अनुभव कर रही हो । । 
मैंने कहा-हाँ-हाँ, और......? 
पगल्वी कुछ देर छुप रही । फिर धीरे-धीरे बोली-- 
जोष्य पाश्र न मिलमे के कारण समय पर मेरा विवाह 
तल के पाया. । परन्तु मेरे पिता-माता बहुतेरा सिर 
पटकने के बाद भी इस चिन्ता ले निश्चिन्त नहीं 


॥ 


ु 


हो गए थे | उन्हे” खाते-पीते, उठते-बैडले, सोले-जागते- 
प्रतिक्षण मेरे ब्याह को चिन्ता थी | एक बात कहतो हूँ, 
पिता जी जातीय बन्धन के विरोधी नहीं थे। वे कदर 
सनातनी- थे और थे, “अ्रष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा 
च रोहिणो” की विषेत्नी प्रथा के अनुयायी । 

बहुत दिनों के पीछे, बढ़े-बढ़े दुख उठा चुकने 
के बाद, एक बुद्ध और कृषक्राय वर के साथ मेरी उठह- 
रौनी हो गई। यह वर का छुटा व्याह था और मेरा 
पहिला । पहिला और शअन्तिम--दोनों ! दोनों एक 
साथ। हाँ ! पिता-माता के अनुचित लोभ ने, कुप्र- 
थाओं हे अग्नि-कुण्ड में मेरे सुकुमार स्वेस्व की आहुति 
दे दी। थोड़े से रुपयों के लोभ ने परम्पशगत रूढ़ियों 
के ह्वारा मेरा सझूल्प करा दिया ! मेरा भाग्य ? 


वह दिन आया, जब मैं अपने पति छी वामाहडिनी 
होकर मण्डप के नीचे पूरी गई चौक के कोने पर बेठों ! 
परन्तु मेरे हृदय का, प्रेम, प्यार और भोग के लिए 
सेंता हुआ विस्तृत और ख़ाली कोना, उल्ल्लास और 
लज्जा की मस्तानी गन्ध से फूला त्हों समाता था । 
वह सब कैसा था, क्या था, में नहीं जानती । 

सब स्वप्त की तरह बीत गया । बाइर से आए 
निकट सम्बन्धी निमन्त्रण को मेंट-देकर विदा हुए । सारे 
घर में मेरे विवाह की दारुण-स्खति प्रतिध्वनित 'हो-हो! 
चिहद्वाने लगी। रो-धोकर मेरी भी विदाई हुईं। पति 
के पास पालकी में बैठी अपने आशातोत भविष्य की 
जाने कितनी आशापूर्ण, सुखपूर्ण और सन्ठोषपुर्ण 
कामनाएँ सोच रही थी । तभी पिता के सन्तोष की 
साँघली! 

यह समाज झढ़ियों और प्राचीन प्रथाओं छा दास 
है। उसकी सड्लीणं बुद्धि में ऊँचाई की राद्द ढूँदढने को 
स्थान नहीं ! भत्ते डी परदे के भीतर दुराचरण के परि- 
णाम फल्तते रहें । भज्ने ही मू्ति-पुजा आदि के सम्बन्ध 
को घणित विडस्बनाथं में उनका व्यक्तित्व, पुंसल्व 
और मलुष्यत्व मिटतों रहे. और अजल्ले उनकी सुकुमारी 
कन्याएँ, 'दह्ेज़' ( देजो ) आदि के अमानुषिक नियम के 
बल से, बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस वर्ष की अवस्था 
तक पारस्परिक लाब्छुना और भत्सना का आस बनतो 
रहें, बहिन और भावज के ताने सुनती रहें, यौवन-काल 
में गुल्ञाब से लजाएं हुए जीवन को कामाझि को असाध्य, 
अशान्त, तप्त और विकराह्न ज्वाला में ऋुलसती रहें। 
विष पान करती रहें, और--और, अन्त में वही--वही 
बालिकाएँ प्राखों के मोह और वासना के अजुताप से 
व्यभिचारिणी होकर इन्हीं-- इन्हीं समाज के नाक- 
धारियों से कृपा की भीख माँगती फिरती रहें । 

इसके बाद सहला ही उसका स्वर बन्द हो गया! 
मैंने करुणा और कातर-दृष्टि, में उसे देखना चाह्दा | परन्तु 
भेरे नेन्न नहीं उठे । | 


स्नेह का आभास न पाकर बच्चा रो उठा । 
उल्लका मुँह चूमा और घीरे-घीरे कहा--सुन तो सही 
अभागे । तेरे अँधेरे ज्ञोवच की बात कहतो हूँ-- जैसे 
बाबू (मेरी ओर सक्लेत करके ) खुनते हैं, तू. 
सुच न। 

सैंने पदा-फिर ? 

डसने कहा--सुनिए-- | 

मेरे एकान्त की निमल दृष्टि ने उसे देखा। वह कहने 
लगी--अभी पूरा वर्ष बीता न था कि सहसा विधाता ने 
मेरे माथे का गुलाबी सिन्दूर पोंछ लिया | ऐसी ही रात 
थी, उस रात में ऐसा ही काज्ञापन, ऐपा ही वायु बह 
रही थी, उसमें भी ऐसी ही गन्ध | ऐसा ही समय था, 


कर, अन्यायी और निठुर, जब मैं अपने एकमात्र घन 


को खो बैठी । «» 


प्र 


ऐसे मैं विधवा हुईं । 


भो. 


मेरी झाँखें भर आई ! परन्तु उसकी आत्मा के 
अनिह्वित-विश्वास से मैंने उस वैधब्य की दारुण छाप 
देखी ? ; 

उसने कहा--आप रोते हैं? छिः ! 

“क्यों...? क्या रोने की बात नहीं ??” 

“है । परन्तु सेरे किए | आपके लिए नहीं ।” 


मेरे हृदय का आवेग बन्द नहीं हुआ । आवेग में: 


दोनों गाज्ष मेरे ह्वी ठण्ढे-ण्ढे आँसुओं से भीज गए 
थे। मेरा स्वर टूट रहा था, नेत्र सुँदे जा रहे थे । शरीर 
गिरा जा रहा था। मैंने डसी अवस्था में कहा-तुमः 
मुझे रोने तक का सो अधिकार न दोगी ? 

अपने पतल्ले-पतले ओंठों पर सन्‍्तोष की पुँघली 
मुस्कान समेटते हुए डसने कद्ा--अधिकार ! और फिर 
रोने का अधिकार १ इतना बड़ा, इतना महान 
आप डी कहें, कैसे दूँ ? 

“जैल्े, दे सकों !? 

वह चुप थी। 

मैं देख रहा था। कितनी सुन्दर, कितनी सल्वज्ज' 
और कितनी ल्ावण्यमयी थी, वह । नी नहीं भरता था। 

बच्चा रोया | मैंने पृछ्ा--क्‍्यों. १ 

“अब सोएगा |”? 

"और तुम १”? 

“मैं भो ।!? 


सवेरे संब से पहले मेरी आँख खुली । 
४ 


: रात को ससय पर घर पहुँचने में मुझे थोड़ी देर 
हो गईं थी । वह कमरे में अपना उदास और निस्तेज 
सुख लिए मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। जाने कितनी 
हृदय-घाराएँ, एक और फिर अनेक होकर, एक पर एक 
होकर हट रही थीं। इन्हीं में अपने को भुद्धाए वह॑ बह 
रही थी । कितनी शान्त और सजीव गति से। बच्चा 
सो रहा था। उसी सोए्‌ हुए बच्चे के साथ बचपन के 
सोए हुए परिह्दास की बात सोच-सोच कर जब उस पर 
शाँखें डडाती ( ! ) तब ? 

. घर झाया। बाहर का द्वार खुला था और भीतर 
का बन्द। किवाड़ों से ओंठ लगा कर छेद से मैंने 
डसकी अ्रवस्था देखो । उसे भान हुआ। वह बच्चे की 


चौड़ी छाती पर हाथ घर कर पड़ रही । आँखें बन्द. 


कर कीं, सानो सो रही हो । मैंने अपने बाएँ हाथ से 
किवाड़ को ,थपथपाया । उसने सुना या नहीं, ' कह 
नहीं सकता । 

मैंने बच्चे का नाम लेकर पुकारा-प्रकाश ! 

मेंने देखा, उसने आँखें खोल्लों। दीपक के प्रकाशः 
में चुपके से मुँह फेर कर उसने आँखें पोंछी। फिर 
00" के पास आईं। बोली--कौस ? 

68, | ६३] 

मेश स्वर पहिचान कर उसने साँकल्न खोल दी । 

अन्दर गया। कपड़े उतारे। जेब से घड़ी निकाहू 
कर देखा तो बारह बल्च गए थे । 

बच्चे के पास ही पलंग पर में बैठ गया। चह 
पानी क्ञाई। मैंने हाथ घोए, झुँह घोया, फिर पैर घोए' 
और अपनी चादर पैरों पर डाल्, पलेँग पर सिसट कर 
बैठ गया । तब बच्चे के सुँह पर अपना गरस-गरस हाथ 
फेरा। फिर दसकी ओर देखा, वह सेरी ओर देख 
रही थी। उस देखने में कितना स्नेह था, जो मेरे लिए 
अन्तिम था । 

बोज्ली--समोजन बल्ले आऊँ ? 

मैंने भोजन की कदपना भीन की थी। उसका 


0 


चर्ष २, खण्ड १, संख्या ११] 


कु न का जा पा ऋचा त5 सुन कर, मैंने उत्तर दिया--“नहीं !”? 
मेरे जीवन की सारी मिठास मिल्ली हुईं थो । 
“क्यों......??-. उसने सामह निवेदन किया | 
“आज एक मिश्र के निमन्त्रण में गया था, भोजन 
कर चुका हूँ ।? 
उसने नम्र स्वर में कटद्ा--सुझे बताया नहीं। 
“यह कोई निश्चित बात नहीं थी !? 
“फिर. .....??७ 
अचानक. ..!? 
“अच्छा हाँ ! | 
“तुम सोझो !!? 
मत १28 
“में भी! 
“मैं तो स्रो चुकी !” 
“क्रब १? न्‍ 
“सरे साँक से ही......? 
अपने पलँँग पर पढ़ा धीरे-धीरे नोंद की प्रतीक्षा 
कर रहा था। दो बज रहे थे, वह दीपक के प्रकाश में 
कोई काश़ज़ पढ़ रही थी। 
मैंने सुना -- 
अब, में कैसे तुम्हें आुलाऊँ। 
कैल तुमसे हृदय हटाऊँ॥ 
पाई शरण तुम्हारी जब से । 
निदुर, न मुभसे भूले तब से ॥ 
जाने दो, अब मुझे भुलाओ, 
इस प्रकाश के तुम हो जाओ ॥ 
अब, भविष्य के क्षण-च्लण रोना । 
सह॒ न सकोगे तुम अनहोना॥ 


सइसा ही वह चुप हो गईं। कमरे में सुद्दावनी नीर- 
वता व्याप्त थी--हमारे चारों ओर, सरस वायु-खोत 
उमड़ रहा था। 

चाणिक प्रतीक्षा के पश्चात्‌ मैंने कह्ा--झआागे......? 

“अरे ! अभी तक तुम जाग रहे द्ो। मैंने जाना, 
सो चुके होगे |”? 

मैं मुस्कुराया । बोष्ता--तुम, तुम जो न जानो, 
थोड़ा है । 

“नहीं, सच ...?? 

मैंने कहा--अच्छा आगे. ..... ५ 

“आगे--आगे, कुछ नहीं, यहीं तक |?! 

मेरे आरक्त अधघरों की अर्द्धविकसित मुरकान मेरे 
देखते-देखते उड़ गईं। उसने शआँखें खोलीं। मानो 
किसी कठिन यन्त्रणा का पअ्रनुभव करके उठी हो। नेश्रों 
में श॒ुष्क-परिहास की आभा छुलक रही थी। पालने 
में बालक सो रहा था। उसने उसके कच्चे गाल्लों पर 
हाथ फेरा, फिर चूमा और विरक्त भाव से. कहने 
लगी--अभागे ! आज मद्ठतारी का मुँह और देख त्े। 
केवल्न-केवल्व एक बार, और अन्तिम । 

जन्निद्वित नेत्रों से मेंने उसे देखा । बड़ी देर तक 
देखता रहा । 


इस उत्तर में 


“वह बात बताझो ??” 

“कौन सी १? 

“तुम्हें याद नहीं ? तुमने कहा था ब, फिर 
कहूँगी !.........इसी ( बच्चे ) के सम्बन्ध की ।?? 

उसका सुख निस्तेज हो गया। शायद उसे अपने 
चचपन का पश्चात्ताप हो रद्दा था । 


“कहो, कहो न १” 
“नहीं !”?-उसके स्वर में आअढह था । 
*्षक्ष्यों ९७४ 


“समय रहने नहीं देता ।” 
“क्या समय ! समय की बात जाने दो ।? 


हे 


8] /0 _| ठ् 
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( १ ) डॉक्टरों ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि जगद्द- 
जगह अस्पताल हो गए और लोग स्वाभाविक जीवन छोड़ 
कर बेसौत मरने लगे। तन्दुरुस्ती की परवशता में 
परतन्त्र हो गए ! 

(२ ) विद्या ने यहाँ तक तरक्की की कि विद्या 
और अ्रविद्या का भेद उठ गया। बिना योग्यता के ही 


लोगों को उपाधियाँ मिलने क्गीं, और विद्वान 


४४४३ को डपाधि समझ कर उनसे घृणा करने 
लगे। 5 ४ 

(३ ) बुद्धि ने यहाँ तक तरक्की की कि विद्या 
और अविद्या का भेद उढ गया। पढ़त मूर्ख मिलने 
लगे और मूर्ख विद्वानों के कान काटने लगे । 

(४ ) मज़हब ने यहाँ तक तरक्की की कि एक-एक 
घर में कई-कई मत हो गए और नास्तिकता बढ़ गईं 
और सनातनी विचारों पर से विश्वास उठ गया। 

(९ ) झुल्की इन्तज़ास ने यहाँ तक तरक्की की 


कि जत्र, ,जुल्म और अन्याय इत्यादि अब शान्ति और 
मय कं 2786 80%0 20207 20070 40 /0//0805 00/07/2072 


फिर वह कुछ कहने को हुईं । दो वर्ष का उसका 
पहला ही बच्चा “माँ-माँ? कहता उठ बैठा । 

“यह क्या १”--मैंने पूछा । 

“पाप का फल्न ।!! 

बालक रोने लगा। मैंने देखा-माँ के हृदय में 
छिपी हुईं कोईं विकट पहेली वह पढ़ रहा था । 

डसने बच्चे के झोंढ चूमे और प्रेम में डूबती हुईं 
बोली- मेरे त्लाल्न......... | 

बाल्नक मुस्कुराया । 

वह रोड । 

मैंने देखा ! 

तीनों सोए । 


ट 

सवेरे देखा-- 

वही मरा हुआ बालक, ख़्न में डूबा पढ़ा था। 
पगल्ली का कहीं पता नहीं था। भरोखे से सूर्य की 
प्रभात-किरणें उतर-उतर कर मेरे दुर्भाग्य के अन्तिम 
आँख पोंछु रही थीं । 

मैं रो उडा--कड़क कर, तड़प कर, चीज़ कर । मेरा 
स्वर दीवारों से टकरा कर छौटा और उस मरे हुए बच्चे 
के कानों में गूँज गया। 
बच्चे के गुज्ञाबी शरीर से ख़न को छोटे फूट रही 


>९ 


थीँ। 
मैं काँप रहा था । 
वह सो रहा था। 
ओऔर--वह, वह नहीं थी। थी तो, जाने कहाँ ? 
है ८ 


अर 

तकिए के नीचे वही काग़ज़ मिला, जिसे उसने 
पिछली रात पढ़ा था । और--और कुछ नहीं, उसकी 
छाया भी नहीं, उसकी बातें भी नहीं, उसका बच्चा 
भी नहीं, वह भी नहीं । 

किवाड़ों के पास दौड़ा। वह बन्द थे। इस कथा 
के सारे पृष्ठ मेरी आँख में नाच गए। 

मैं काँप गया। 

किसी ने पूछा- यह क्या १ 

कोई बोला- पाप का फल | ; 

मैंने नहीं सुना । बे दो नहीं था । 


50000 कक 


व्यवस्था में सम्सिल्चित हो गए और छोटे से छोटे 
और बड़े से बड़े सब रिश्वत ल्लेने ल्वगे। । 

' (६ ) सच्चाई ने यहाँ तक तरक्की की कि अदालतों 
में कूठ चल्ल गया और दग़ा करने का नाम पॉढिसी 
हो गया। 3 ः 

(७ ) पाश्चाध्य सभ्यता ने यहाँ तक तरक्की की 
कि ऐब हुनर हो गए और दुनिया में कोई पाप, पाप न 
रह गया। ६ 

(८) परहेज़गारी ने यहाँ तक तरक्की की /क हर 
एक क़्ौस शराब पीने लगी और कुल्लीन ब्राह्मण, चश्निय 
आदि शराब को दूकानें रखने लगे । * 

( ६ ) व्यापार ने यहाँ तक तरक्की की कि बेटियाँ 
बिकने ब्र्गीं और लोग दग़ाबाजी से ज्ञाभ उठा कर 
समाचार-पश्नों में प्रसिद्ध होने लूगे । ; 

( १० )|इत्तफ़ाक़ ने यहाँ तक तरक्को की किभाई-...' 
भाई में प्रेम न रहा और फूट हर फ्रसल में मज़ा देने... 
क्गी । ३ /2:0 8 

( ११ 2) कारीगरी ने यहाँ तक तरक्ो की कि 
लाखों रुपए चल गए और जाल्ली काग़ज़ भ्ौर नोट बनने 
व्ग्गे। | 

(१३ ) दौलत ने यहाँ तक तरक्को की कि बेरोज़- 
गारी घन्धा हो गया। 220४] 

( १३ ) इंमानदारी ने यहाँ तक तरक्की की कि 
बेईमानी ईमानदारी हो गई और लोग छुल-बल को 
अपना धमे-हैमान समभने लगे । 

( १४ ) वैद्यक ने यहाँ तक तरक्को की कि चरक- 
सुश्र॒त॒ का नाम उढ गया और दो बटकों में लोग 
करविराज और भिषगाचार्य बनने लगे । 

(१९ ) खेती ने यहाँ तक तरक्को की कि ज़रमींदार 
काश्तकार हो गए और घरों में खेती होने लगी । 

(१६ ) कविता ने यहाँ तक तरक्की की कि गद्य 
और पद्म में अश्तर न रहा और बेतुके कवि-भूषण 
बनने कगे। ! 

(१७ ) साहित्य ने यहाँ तक तरक्की की कि अश्लील 
ब्िखना साहित्य-सेवा हो गई और बाज्ञारी दुकानों में 
“साहित्य-भूषण” और “साहित्याचार्य” को डपा था 
बिकने लगी । ै # 

( १८ ) सहयोग ने यहाँ तक तरक्की को कि राजा 
और प्रजा में विश्वास न रह गया और जेल और धुलिस 
के मुल्लाज़िम असहयोगी हो गए । 

(१६ ) सफ़ाई ने यहाँ तक तरक्की की कि मैल्ना, - 
बाजारों और सड़कों से निकलने लगा और स्युनिसिपत्रटी 


: का कूड़ा सरे आम बिकने ल्गा। 


( २० ) भलहयोग ने यहाँ तक त+को की कि बाप- 
बेटे में सहयोग न रहा और ल्लोग न्याय और व्यवस्था 
से स्वाधीन होकर उच्दण्ड होने ब्गे । ” 

(२१ ) सभ्यता ने यहाँ तक तरक्को की कि बेटा : 
बाबा हो गए और ल्लोग खड़े-खड़े धार छोड़ना सभ्यता 
समभने लगे । ! ; 

( २२. ) जातीयता ने यहाँ तक तरक्की की कि आड 
कलन्नोजिए नौ चूल्हें हो गए और हर एक अपनी ढपल्ली 
अपना राग अलापने लगे । 

इव्‌ तेरी तरक्की की ! घटते-घटते रहने द्िज्ज में हम, 
यह तरक्की हुईं तनक॒ज़ल की। 
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रे वर्ष २, खण्ड १, संख्या ११ 


सोवियट रूस का शासन-विधान 
खनन ि्फिकललस्प् 5 
( शेषांश ) 


ञज खिल रूसी सोवियटों की कॉड्ज्रेप ख़ास रूस 

के लिए ( सद्छ के लिए नहीं ) अन्तिम 
क़ानून बनाने वाल्यी संस्था है | इसकांडम्रेप में एक 
ही चैम्बर होता है, जिसमें शहरों और सूबों के सोवि- 
यों के प्रतिनिधि होते हैं ।|इपके सदस्यों की संख्या 
विधान द्वारा निश्चित नहीं है | कुल मिलत्ला कर इसमें 
कई हज़ार सदस्य होते हैं । इसकी बैठक मास्को में, वर्ष 
में दो बार होतो है । इसको क़ानून बनाने के पूरे अधि- 
कार हैं, केवल उन अधिकारों को छोड़ कर, जो सड्ढ 
कॉड्मेस को दे दिए गए हैं। जब कॉड्ग्रेस की बैठक 
नहीं होतो, तो उप्का काय॑ एक बड़ी कार्यकारिणी 
कमिटी करती है। कॉढ्म्रेंस के सदस्यों की संख्या इतनी 
अधिक होने के कारण तथा कार्य की अ्रधिकता के 
कारण कार्यकारिणी कमिटी की बैठकें साल भर तक 
होती रहती हैं। यहाँ तक कि कॉड्ग्रेस के अधिवेशन 


के समय भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं बन्द द्ोती |, 


कार्यकारिणी कमिटी की एक उपसमिति ओी होती है, 
जो उप्तका बहुत सा काम कर देती है । 

सह की भाँति ख़ास रूस में भी शासन करने के 
लिए मन्त्रियों की एक केबिनेट होती है, जिले वहाँ 
की जनता के कमीप५रों की कौन्सिल कहते हैं। इस 
कौन्सिल में १२ सदस्य होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य 


के अन्तर्गत एक शासकीय विभाग रहता है। इन 


सदस्यों का निर्वाचन कार्यकारिणी द्वारा होसा है, 
जिसके प्रति ये उत्तरदायों होते हैं। इनका सम्बन्ध 
अखिल रूखी कॉड्म्रेस से भो होता है। कमीसरों 
की कौन्सिल पपने प्रय्येक निश्चय से कार्यकारिणी 
कमिटी कों सूचित करती है, पर ज़रूरी काम आ जाने 
पर कौन्घिल अपनी ज़िम्मेदारी पर भी काम कर सकती 
है। प्रत्येक शासकीय विभाग के साथ एक सल्वाह देने 
वाला बोर्ड (.000780/9 80970 ) रद्दता है। 
औरन्‍्सिद्ध अपने सदस्यों में से ही एक को अपना सभा- 
पति चुन छेती है। 

सोवियट शासन के सम्बन्ध में पाठकों को दो 
बातें याद रखनी चाहिए । प्रथम यह कि संसार को 
अन्‍य प्रतिनिजि सरकारों में भौगोंक्िक प्रतिनिधित्व 


: (६९०27०७77 ८७) [१०७/९४९॥४७४07) द्वोता है। एक 


गाँव, तहसील, ज़िल्ला या शहर आदि अपना प्रतिनिधि 
खुनते हैं । एक ज़िले के रहने. वाले एक साथ वोट देते 
हैं और श्रपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इन चुनने वालों के 
पेशे अ्रल्ग-झअल्लग भनक्ने ही हों। और जो प्रतिनिधि 
चुना नाता है, वह डस ज़िले के तम्नाम रहने वालों का 


: श्रतिनिधि होता है - अर्थात्‌ वह एक साथ ही ज़िले के 


ज्ञमाम व्यापारियों, सौदागरों, किसानों, ज़र्मीदारों, 


: अज़दूरों, वकील्ों तथा डॉक्टरों भादि का प्रतिनिधि होता 


है । सारांश यह कि भौधोलिक प्रतिनिधित्व में स्थान को 


[ श्री० प्रशुदयाल जो मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसचे स्कॉलर ] 


विशेष महत्व दिया जाता है, पेशे को महत्व नहीं दिया 
जाता । यह अलजुमान किया ज्ञाता है कि मताधिकारों 
की भन्बाई-बुराई पर स्थान का अधिक प्रभाव पढ़ता 
| है, और पेशे का उतना नहीं पड़ता । फज्ञतः एक ज़िले 
में रहने वाला वकील उस ज़िले के तमाम रहने वालों 
| का प्रतिनिधि हो सकता है। यद्यपि ज़िले में किसानों की 
संख्या अधिक होती है, परन्तु एक दूसरे जिले का रहने 
वाल्ञा किसान उन किसानों का प्रतिनिधि नहों हो 
सकता । 

रूस में भौगोलिक प्रतिनिधित्व को नहीं 
गया है। वहाँ पेशेवार प्रतिनिधित्व ( ए०९४४४०४०३ 
१०७७९४९०॥६७४४७०॥ ) को अधिक महत्व दिया गया 
है। यद सही है कि भौगो त्लिक वर्गक्षेत्रों का प्रयोग किया 
जाता है, पर केवल पेशेवार प्रतिनिधित्व को सफल 
बनाने के लिए। प्रथक-प्रथक पेशे के लोग पृथक-प्रथक 
वोट देते हैं। ख़ानों में काम करने वाल्ले एक साथ 
वोट देते हैं । ल्लोदडे का काम करने वाल्ले एक साथ 
पृथक वोट देते हैं। से निकमण एक साथ प्रथक वोट देते 
हैं। प्रत्येक पेशे के ल्लोग एक साथ एथक वोट देकर अपने 
ही पेशे के किसी आदमी को भ्पना प्रतिनिधि चुनते 
हैं। अखिल्य रूसी कॉल्म्रेल में लोहे का काम करने 
वाज़ा कीव, ओडेपता या जिस स्थान से वह आया है, 
उस स्थान का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह तमाम 
लोहे के काम करने वाल्वों का प्रतिनिधि होता है । 

यह सोवियट प्रतिनिधित्व का मूल सिद्धान्त है। 
इसके समर्थकों का कहना है कि यह भौधोद्धिक प्रति- 
निधित्व या किसी अन्य प्रतिनिधित्व से कहों अच्छा 
है। क्योंकि कोगों की भत्माई-बुराई उनके जीवन पर 
निर्भर करती है और उनका जीवन डनके पेशे पर निर्भर 
करता है, न कि उनके रहने के स्थान पर । 

सिद्धान्तः पेशेवार प्रतिनिधित्व के पक्त में बहुत-कुछ 
कटा जा सकता है। औगोलिक प्रतिनिधित्व में दोष भी 
है, क्योंकि इस प्रणात्री के समर्थक इस बात को भूल 
जाते हैं कि प्रत्येक मताधिछारी केवल उस स्थान में 
रहता ही नहीं, बल्कि किसी एक श्रेणी तथा पेशे का 
सदस्य भो है तथा सम्भव है कि उसके पेशे का असर 
उस पर स्थान को अपेक्षा अधिक पड़ता हो । 

व्यापारी, मज़दूर तथा किखान सब अपने पेशे को 
उन्नति करना चाहते हैं। चूँकि व्यापारी तथा डिसान 
एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन का 
दृष्टिकोण. एक नहीं हो जाता न उनको भल्लाई-बुराई 
एक बात पर निर्भर करती है। फन्नतः सब बातों पर 
विचार करने के पश्चात्‌ यद कहला ही पड़ता है कि 
पेशेवार प्रतिनिधित्व भौगोलिक प्रतिनिधित्व से कहीं 
अच्छा है । 

पर इसी प्रश्न पर दूसरे ढक़ से विचार कीजिए तो 
आप दूसरे ही परिणाम पर पहुँचेंगे । क्या ठमाम पेशे 
के ल्लोगों में राजनीतिक अधिकार बाँट देने से तमाम 
जनता की भक्तादे की जा सकती है ? स्रोवियट का प्रति- 
निधित्व का सिद्धान्त इस सिद्धान्व पर निर्भर करता है 


कि आम नीति के प्रति ल्लोगों की मनोवृत्ति उनके पेशे पर 
निभेर करता है। बहुघा ऐसा होता भी है । पर क्‍या यह 


* अच्छी बात है और क्या इसे उत्पाद्वित करना चाहिए £ 


श्रन्य देशों में यद बात मानो जातो है कि लोग 
नागरिक पढहिले हैं, व्यापारी तथा मज्ञदुर पीछे तथा 
ल्लोगों को अपनी श्रेणी तथा पेशे की अज्ञाई को अपेक्षा 
राष्ट्र की भत्नाई का ध्यान पहिले होना चाहिए। पर्ला- 
मेण्ट को छोदी सभा का सदस्य किसी एक ज़िले से 
अ्रवश्य चुना जाता है, पर केवल ज़िल्ले का प्रतिनिधि ही 
बनने के ल्षिए नहीं। उसे तमाम जनता के राष्ट्रीय कोष 
से व्यय दिया जाता है। वह तमाम जनता का प्रति- 
निधि है। जब वह तमाम जनता का प्रतिनिधि होता है,. 
तब भी हमें बहुधा यद्ट शिकायत होती है कि बहुधा 
वह तमाम राष्ट्र की भलाई का विचार न करके अपने 
ज़िले की भक्ताई का अधिक विचार करता है । और यदि 
कहीं वह किसी एक श्रेणा या पेशे का प्रतिनिधि हु झ्ना 
तब तो उसका यह छूतंव्य ही होगा कि वह तमास राष्ट्र 
को भत्नाई का विचार न करके अपने श्रेणी या पेशे का 
अधिर विचार करे। फल्नतः हमें शिकायत करने की 
गुझ्लाइश न रहेगी । कया यद्द तमाम राष्ट्र की दृष्टि से 
उचित हो गा! 

सोवियट शासन के सम्बन्ध में दूसरी स्मरणोय बात 
यह है कि शासकों और जनता के बीच में बहुत फ़ासला 
रहता है। अन्य देशों में जनता अपने शा पघ्तकों को स्वयं 
सीधे तौर से चुनतों है। और शासकों और जनता में 
केवल्ल एक सीढ़ी का अन्तर रहता है। पर रूस सें यह 
अन्तर कई सीढ़ियों का हो जाता है। रूस के किसान 
अपने गाँव की सोवियट को चुनते हैं। गाँवों को सोवि- 
यटें ज़िले की सोवियर्ों को अपने प्रतिनिधि भेजती हैं । 
जिले की सोवियरें प्रान्तीय कॉड्मेस के लिए अपने 
प्रतिनिधि चुनती हैं। अन्त में प्राश्तोय कॉडश्रेस के प्रति- 
निधि अखिल ख्सो कॉड्म्रे़ तथा सद्ध कॉड्म्रेस में होते 
हैं, जो अपने-पपने लिए केन्द्रीय कायेकारिणी कमिटियाँ 
चुनते हैं । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक कार्यक्रारिणी कमिटी एक डप- 
कमिटी चुनती हे तथा कमीसरों को एक कोन्सिल नियुक्त 
करती है, जो शाघकीय विभागों का सञ्चाल्नन करत। हैं । 
किसान और कमसरों के मध्य में इतता अ घक फ़ासला 
होता है कि तमाम उत्तरदायित्व मार्ग में ही नष्ट हो 
जाता है। यों ता रूप के शासन पर जनता ही का 
अधिकार होता है, पर इस पझधिकार को कार्यान्वित 
करने का ढड़ इतना पेचीदा है कि वास्तविक अधिकार 
नहीं के बराबर होता है। बोलशेविदों ने उत्तरदायी 
सरकार इस दक्ञ से स्थापित को है कि उत्तरदायित्व का 
कहों पता डी नहीं चलता । अस्तु । 

ऊपर सोवियटों, कॉड्ग्रेलों, कमिटियों तथा 
कौन्सित्नों का ज़िक्र किया जा चुका है । इनके अलावा 
नाना शकार के स्थायी तथा अस्थायी, साधारण तथा 
विशेष कमीशन भी होते हैं । समय-समय पर भिन्न- 
भिन्न उद्देश्यों के ज्षिण इनकी स्थापना की गई है । बहुधा 
उनके अधिकार तथा कार्य अन्य संस्थाझ्रों के अधिहार 
तथा कार्यों से टकराते हैं । कुछ कमीशन डिग्रियाँ जारी 
करते हैं, उन्हें कार्यान्वित करते हैं तथा जो उन डिग्रियों 
को ठोढ़ते हैं, उन्हें सज़ा देते हैं । ऐसे कमीशनों में सब से 
प्रसिद्ध कमीशन 'चेका” ( (0॥०)०७ ) था, जिसका कार्य 
था, सरकार के विहद्द अपराधों को रोकना और अपरा- 


सहझता था | रूल में आस क़ानूनी अदाल्तें होती हैं, 
पर 'चेहॉा! कमीशन अपना कार्य उन अदाज़तों द्वारा 
नहीं कराता था | बल्कि वह स्वयं डी जाँच करता, 
मुकदमे सुनता, सज़ा देता तथा सज्ञा को कार्यान्वित 
करता था । सन्‌ १६२२ में इस कमोशन का अन्त कह 


दिया गया और इसके जाँच के काय सट्छ के एक 


ई हे 


थियों को खज़ा देना । यह कमीशन रूट्यु-दण्ड तक दे _ 


"न पापहप्कर- 


थ्‌ श) 


ब्रा 


है 


चये २, खण्ड १, खंख्या ११ ] 


| शल्य बाण आ जग बज पता इक विभाग को सौंप दिए गए । अब ऐसे मुकदमे 
भी आम भदाल्नतों में ही होते हैं। इन तमाम अदालतों 
के न्यायाधीश तथा झसेसर चुने जाते हैं । 
ऐसे गोरखधन्धी शासन का अन्त क्यों नहीं हो 
जाता और सह्छ तथा प्रजातन्त्रों के अधिकारों तथा प्रजा- 
“ सन्‍्त्र और प्रान्तों के अधिकार एक-दूसरे से टकरा कर 
एक-दूसरे को नष्ट क्यां नहीं कर देते ? इसका प्रधान 
कांरण यह है कि एक ही राजनीतिक पार्टी का सर्वत्र 
-बोलबाल्ला है । सब कमीसर बोलशेविक हैं, वे सब 
कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। वे ही सोवियटों, कॉड्मेसों, 
कमिटियों तथा कौन्सिल्यों का सब्लालन करते हैं । फलत:ः 
“इन सबका सञ्बालन एक ही ठक्ष से होता है। इनमें 
से किसी में भी विरोधी दल्ल नहीं पाया जाता। कम्यू- 
निस्ट पार्दी का विरोधी सरकार का शत्रु समझा जाता 
: है । जब कभी कोई रूगड़ा खड़ा होता है, तो बोलशेविक 
पार्टी में वह तय कर दिया जाता है । रूस में सर्वन्न 
बोल्शेविक दुल्ल का सर्वेसर्वा होना ही सोवियट शासन 
को सफलता का सबसे बड़ा कारण है। 
सन्त १६१८ के सोवियट विधान में स्पष्ट कहा 
गया है कि तमास नागरिकों के अधिकार समान हैं। 
पर उसके पश्चात्‌ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया 
है कि कोई भी नागरिक किली ऐसे अधिकार का 
दावा नहीं कर सकता, जिसका प्रयोग सोध्षियट के 


विरुद्ध किया जा सके। फल्नतः नागरिकों के मूल 


अधिकारों की घोषणा नहीं की गईं है। सोवियट 
शास्रन के विरुद्ध नागरिक के कोई अधिश्वार नहीं हैं। 
सामाजिक शासन ( 80९०४) 80४० ) ही साध्य है, 
व्यक्तिगत नागरिक केवल साधन है । पत्रों की 


स्वतन्त्रता ( 772९१०७/ 0/ ४0९ 77९४३ ), बोलने | 
की स्वतन्त्रता ( 7/2९१०४७४ ०४ $0७ 89०6८४ ) ब्ादि कहीं यु 
| कहीं एक अच्ज़ु मन ' करायम,क हीं पर एक सभा कायम 


स्वतन्त्रताएँ जो संसार के अन्य सभ्य तथा स्वतन्त्र 
देशों में मानी जाती हैं, रूसी शासन में इन 
स्वतन्त्रताओं का कोई अटल स्थान नहीं है। सोवियट 
शासन में इन स्वतन्त्रताओं को तभी तक स्थान' मित्रता 
है, तथा सरकार इन्हें तभी' तक मानती है, जब तक 
इनका प्रयोग सोवियट सरकार के विपरीत न होकर 
डसके पत्त में होता है । सोवियट के भ्रथे में यह उचित 
भी है, क्योंकि साधन को कभी भो साध्य के विपरीत 
न जाना चाहिए। साधन का अस्तित्व ही साध्य के 
“ज्िए होता है। 


सोवियट शासन की आशिक नीति क्‍या है ? सन्‌ 


१६१७ में रूसी क्रान्ति ने बोंलशेविकों के हाथ में आते 
डी आर्थिक जामा पहिन लिया था। क्रान्ति का लक्ष्य 
था, व्यक्तित्व का अन्त करके कम्यूनिस्ट सरकार की 
रथापना करना तथा ग़रीबों के हाथों में तमाम सांसा- 
रिक शक्तियाँ सोंप देना । सन्‌ १६३८ के विधान ने भूमि 
की निजी सम्पत्ति का अन्त कर दिया तथा झरूस को 
प्रध्येक इत् भूमि सरकार को सोॉंप दी गई । तत्‌पश्चातू 
थष्ट राष्ट्रीय भूमि किसानों में बाँट दी गई थी | जो 
. किसान जितनी भूमि जोत-बो' सकता था, उसे उतनी 
भूमि दी गई | किसानों का भूमि पर क्रानूनी अधिकार 
मान लिया गया था, वैसे तो किसानों ने पहिले ही 
ज्ञमींदारों को निकाब् कर भूमि श्रपने अधिकार में कर 
व्ती थी। एक किसान के सर जाने पर उसका वारिस उस 
भूमि को जोतवा-बोता है। पर वह उसे बेच नहीं 
सकता + 

शहरों में जिन ,फैक्टरियों के मालिकों ने अपनी 
.फैक्टरियों को सरकार को सॉंपने से इन्कार कर दिया, 
वे बल्वपूर्वक ,फेक्टरियों से निकाल दिए गए । तमाम 
-डद्योग-धन्धे सरकार द्वारा नियुक्त कमीसरों के भ्रधिकार 
मकर दिए गए । थे ब्लोग इन उद्योग-घन्धों का 
सज्जालन मज़दूरों की इच्छा के अजुप्तार ही करते हैं | 


प्रत्येक फैक्टरी में, जैला कि ऊपर कहा जा चुका है, 
सज़दूरों की कौन्सिल या सोवियट होती है। मज़दूरों 
को वेतन के रूप में एक काग़ज़ का टुकड़ा मिलता 
था, जिसके दिखाने से मजदूरों को सरकारी दूकानों 
से भोजन-कपड़ा आदि झावश्यकीय वस्तुएँ मित्र जाती 
थीं। क्योंकि इन वस्तुओं की निज्ञी दुकानें न रह 
गई थों। पर यह योजना सफल्न प्रमाणित नहों हुईं । 
.फैक्टरियों की पैदावार कम हो गई, क्योंकि मजदूर 
मनसाना काम करते थे और उन्हें आवश्यकीय वस्घु 
काफ़ी नहीं मिलती थी, अतएवं उनकी योग्यता 
घट रही थी । ,फैक्टरियों को कच्चा सामान ( [२4ए 
77906/79] ) काफी तादाद में नहीं मित्रता था और 
जो लोग ,फेक्टरियों का सब्बाजन करते थे, उनका 
.फैक्टरियों के सम्बन्ध का ज्ञान बहुत परिमित था। 
सरकार मज़दूरों को अपनी दुकानों द्वारा काफ़ी खाद्य 
पदार्थ नहीं दे सकतो थी। क्योंकि किसान शहरों में 
डस समय तक ग्रढ्ला नह्ढीं भेजना चाहते थे, जब तक 
उन्हें ग़ल्ल्ले के एवज्‌ में धनी हुई वस्तुश्रों के मिलने का 
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यह मतलब हे अलग सब से हो 
एक अपनी जथा क्रायम ! 


[ कविवर “बिस्मिज्” इल्ाह्ाबादी ] 
हर बड़े-छोये के दिल में आरज़्‌ फेशन की है 
बैठते, उठते, हमेशा शुफ्रतगू' फ़ेशन की है । 
इज़रते “बिस्मिल” यह कद्दता है हमारा तजरबा 
इस ज़माने में बहुत कुछ आबरू फैशन की है । 
श् छः छः 
किया करते हैं नाहक़ दुश्मने अहले बफ़ा कायम, 


निकलता है नतीजा ऐसी बातों से यही “बिस्मिल” 
यह मतलब है अलग सब से हो एक अपनी जथा 
कायम । 


छ 2] ्छ 
कोई पूछे न यह हमसे कि कैसे आम भेजे हैं 
बहुत उमदा, बहुत नायाब, अच्छे आम भेजे हैं। 
बड़े खुश ज़ायक़ा हैं,और हैं छ़ श रक्ञए “बिस्मिल” 
हमें तो रायलसाहब' ने बस ऐसे आम भेजे हैं । 
$--सभा, २-रायसाहब घनवन्त नारायण 

साहब चड्ढा, रईल, इलाहाबाद से मतलब है । 
आश्वासन न मिक्ष जाता था और सरकार आश्वासन 
देने में असमर्थ थी। 

फलतः सन्‌ १६२१ में उपयेक्त योजना में अनेक परि- 
वर्तन किए गए । ठद्योग-घन्धों का निजी सद्चांखन पुनः 
होने लगा । निज्जी व्यापार भी थोड़ा-थोढा होने लगा । 
कुछ लोग मिलन कर .फैक्टरी चला सकते थे, पर उन्‍हें सर- 
कार को सामीदार बनाना पढ़ता था । सरकारी लाइ- 
सेन्स पर हुकानें आदि खुल सकती थीं। विदेशी पूँजी- 
पतिथों के साथ रियायतें की गई श्र उन्‍हें वा आकर 
व्यापार करने तथा मित्र खोलने का न्योता दिया गया। 
लब तक देश छी हालत सुधर न जाय, तब तक के त्रिए 
कम्यूनिस्ट सिद्धान्त ढीला कर दिया गया है । लोगों 
का अजुमान है कि हालत सुधरते दी पूर्ण कम्यूनिज़्म 
स्वयं क्रमशः सब चेत्रों में फेज जाएगा। 

सोवियट रूस के सिलसिले से पाठकों ने तृतीय 


अस्तर्राष्ट्रीय का नाम बहुघा सुना होगा। कम्यूनिस्ट- |. 


प्रचार के सम्बन्ध में इसका नाम प्रत्येक दि सुनाई 
पड़ता है । यह तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय ( "#ा0त पहन 
780079] ) क्या है ? पाठकों ने साम्यवाद के आचाये 


कार्ल साक्‍्स का नाम सुना होगा । काल माक्स को 


प्रसिद्ध पुस्तक “पूँजी” ( 09//68]) साम्यवाद की बाइबिश 


समझो जाती है । काल माक्स की शिक्षा ने ही रूस के 
नवथुवकों को साम्यवादी बनाया था । इसी कार्ल माक्से 
ने सन्‌ १८६४ में संसार के मज़दूरों ,की एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्था को स्थापना की थी। इश्त संस्था को आगे चत्न कर 
प्रथम अन्तर ष्ट्रीय के नाम से पुकारा जाने गा । इस 
संस्था द्वारा काल॑ माक्स संसार के तमास देशों के 
साम्यवादियों को एक सूत्र में बाँघना चाहता था। ड्स 
प्रथम अन्‍्तराष्ट्रीय की कई एक कॉछ्म्रेसे समय-पमय 
पर हुईं। संसार भर के सास्यवादियों के प्रतिनिधि इन 
कॉड्म्रेसों में इकट्ठा होकर संसार भर के साम्यवादियों 
के लिए एक नोति तथा कारय-शैल्नो निर्धारित करते 
थे। यह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पैरिस कम्यून ( 78778 
(00०४४706 ) का ज़ोरों से ह्मर्थन करता था । फत्नतः 
पैरिस कस्यून के पतन दोोते ही प्रथम अन्तर्शट्रीय को 
ज़बरद॒स्त धक्का लगां। यहाँ तक. कि वह इस धक्ओ से 


बच न सका और अन्त में ३१८७६ में, यद्द संस्था तोढ़ 


दी गई । अपनी अन्‍्तरांष्रीय संस्था को नष्ट होते देख 


कर संसार के साभ्यवादियों को बहुत दुख हुआ। झतः _ । 


१३ वर्ष बाद सन्‌ ३८८६ में उन्होंने पुनः पैरिस में 


अपनी एक अन्‍्तर्राट्रीय संस्था की स्थापना को। इसे... 


ह्ित्ीय अस्‍्तर्शष्टीय कहते थे। इस द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय 
के उद्देश्य भी चह्दी थे, जो. प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय के थे। 


सन्‌ $८८६ से छ्लेकर सन्‌ १६१४ तक द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय 
की सात कॉड्मरेंसें हुईं। इन कॉड्म्रेसों में संसार के . 


तमाम देशों की साम्यवादी संस्थाओं के अतिनिधि भाग 
लेते थे। ऐसी दी एक कॉड्मेस सन्‌ १६०० में पेरिस 
में हुईं थी, जिसमें एक पन्तर्रा्ट्रीय साम्यवादी ब्यूरो की 
स्थापना की गई थी । इस व्यूरो का काम था, संसार में 
साम्यवाद का प्रचार करना । सन्‌ १६१४ में महायुद्ध के: 


प्रारम्भ होते ही अनेक देशों की साम्यवादी संस्थाएँ 


छिन्न-मिन्न हो गई। तमाम साम्यवादो संस्थाएँ सास्य- 
वाद . को ताक़ पर रख कर युद्ध में अपनी-अपनी 
सरकारों की तन, मन और धन से सहायता करने 
लगीं । फल्नतः ह्ितीय भ्रन्तर्राष््रीय का भी श्रन्त हो 
गया । 


वादियों ने सन्‌ १६१६ में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय को 
पुनः सक्ठित किया । पर गरम दल के साम्यवादी 
इस संस्था में नहीं आना चाहते थे। अतः उन्होंने 


| मास्को में रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपनी 


एक अलग अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की । इसी 
मास्को वाल्नो गरम दल्ल के साम्यवादियों की अन्त- 
राष्ट्रीय संस्था को तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के नाम से 
पुकारते हैं । इस तृतीय अ्रन्तरां्ट्रीय में संघार के 


तमाम देशों की कम्यूनिस्ट संस्थाएँ शामित्र हैं तथा _ 


इसकी, बैठकों में उन सबके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 
इसका प्रधान दुफ़्तर मारकों में है और रूसी कम्यू- 
निस्ट पार्टी ही इसका अधिकतर सश्लालन करती हे । 
इस तृतीय धघब्तर्राष्ट्रीय का उद्देश्य है, “संसार के मज़- 
दूरों की तमाम क्रान्तिकारी पार्टियों के प्रयत्ल को 
एक सूत सें बाँच कर संसार भर में कम्यूनिस्ट क्रान्ति 
की तैयारों करना” (9 प्रश0०७ +08 शीं6/05 ०४ 
#९ए०प्रांएणशावइ#ए. एथध/४88. 0. ४6 छ006- 
ए97णं&चरं४08 बात. धापरढ 440॥0906 . 8 
ढण्णापाप्रतांड #8एणेप्र४7/00 ०7 8 -श़००७-ए७7७७ 


७०४8 )। झूसी कम्यूनिस्ट पार्टी का वैदेशिक प्रचार . 


बहुत-कुछ इसी संस्था द्वारा होता है ।* । 


* लेखक हारा लिखित तथा इस संस्था से शीघ्र 
प्रकाशित होने वाल्ली 'विश्व-शाघन-विधान”! नाम की 
पुस्तक का एक अंश । 


महायुद्ध के समाप्त होते ही नरम-दत्त के सास्य- 


[ धर्ष २, खण्ड १, खंख्या ११ 


महान एशियाई-संघ 


[ श्री० बीरेशदत्त सिंह, विशारद, बी० एस-सी०, एम० ए०, बी० एल० ; 
श्री० प्रसिद्धनारायण सिंह, विशारद, एम्० ए०, बी० एल० ] 


66 2 किक तथा अमेरिकन जातियों की व्याप्र- 
बृत्ति ही--साम्राज्यवाद की समझ और 
संदेश्य के अनुसार-गोरी«जातीयता तथा सभ्यता की 
नीति का सार-तत्व है। उन लोगों ने सारे वासोपयोगी 
भू.मण्डल्त के पाँच हिस्से में से चार हिस्से के कुछ स्थल 
को तो अपना अधीन स्थल्न ( [22000060८ ७४ ), कुछ 
को संरक्तित-सथज्न ( [2/0(९९८४०7४४० ),कुछ को शासित 
स्थल ( )॥9709007768 ) और कुछ को अपने प्रभाव- 
स्थल्ल ( 800॥8/९8 ०६ 70०॥06 ) के रूप में परि- 
णत कर डाला है, और जहाँ तक उनसे हो सका है, 
उन्होंने संसार की कात्ली, भूरी एवं भोज्ली जातियों के 
विकास को रोका है । गोरी जातियों में यह नीति बड़े 
ज़ोरों से बढ़ती जा रही है, जिसके फल्ल-स्वरूप संसार 
के कुछ महादेशों में से पाँच में, यहाँ तक कि छुटठे महा- 
देश के भी कुछ हिस्से में एशियावासी प्रवेश करने से 
रोक दिए जाते हैं । गत ७० वर्षों के अन्दर गोरी जातियों 
ने १,३०,००,००० वर्गमील भूमि, जिसका क्षेत्रफल 
यूरोप के साढ़े तीन गुना के बराबर है, अपने साम्राज्य 
में मिल्रा लिया है । इसका स्पष्ट परिणाम यही है कि 
एशियाई झाधिपत्य अब एशिया के बाशिन्दों में फ्रीसदी 
दो ही के अधिकार में रद्द गया है ।? 
--“फ़ारव$”? एनिवर्सरी अक्ू १६२६ ई० 


उपयुक्त अवतरण के पढ़ लेने के बाद, यह स्पष्टताः 
मालूम होने से बाक़नी नहीं रह जाता कि आधुनिक युग 
में रज्ध-मेद अथवा जाति-भेद्‌ के आ्राधार पर ही, संघार 
. की राजनीतिक चालें चत्नी जा रही हैं। जब हम आँखें 
खोल फर देख रहे हैं कि संसार की गोरी जातियाँ अपना 
एक गुट बना कर संसार में ऊधम मचा रही हें, 
संघार की अन्यान्य जातियों को पृथ्वी के कोने-कोने 
में अपमानित और तिरस्कृत कर रही हैं, तब हमारा 
एक ही करतंव्य रह जाता है, और वह यह कि हम भी 
एशिया में बसने वाली काली, भूरी तथा पीद्बी जातियों 
का एक सद्ड बनावें, और अपना जन्मसिद्धू अ्रधिकार 
प्राप्त करने का यत्न करें। आगे चल कर “फ्रारवर्ड” के 
डसी लेख में बतत्लाया गया है' कि एशियावासियों 
को सत्ताने में, उनकी सम्पत्ति लूटने में तथा उन्हें तरह- 
तरह के धोखे देने में सभी गोरी जातियाँ प्रायः एकता- 
बद्ू हो रही हैं। उनको इस एकता का कारण यह है 
कि उनके रक़्, उनकी जाति, उनका इंतिहास, उनकी 
सभ्यता तथा उनका धर्म आदि सभी प्रायः एक ही 
हैं। साम्राज्यवाद के सिद्धान्त ने अमेरिका को भी 
यूरोप का सहयोगी बना दिया है, और ऊधम मचाने 
के नप-नए स्थान छुने गए हैं । 
उसी केख में कहा गया है कि “कनाडा और झमे- 
रिका के संयुक्त राज्य में एशिया वालों को अनेक प्रकार 
की असुविधाओों का शिकार बनना पड़ता है। इसके 
झल्ावा, अमेरिका ने तो जापानियों को वहाँ से निकला 
जाने के लिए खुली विज्ञप्ति भी दे दी है। परन्तु एशिया 
जॉन्बुल और शाम काका के मनोरक्षक शिकार के 
किए खुछा हुआ मैदान बना है | ग्रेंटजिटेन को भारत 
अे अपना उद्देश्य ( ॥/5807 ) पूरा करना [है। चीन 


को ज़रूर ही अपना दरवाजा खुला हुआ रखना चाहिए, 
क्योंकि “विदेशियों का जो अधिकार है, वह मनुष्यता 
के आदेशानु्तार छोड़ा नहीं जा सकता ।! इन महा- 
शक्तियों की भ्राज्ञा के मुताबिक़ एक समय के भ्रदौमन- 
साम्राज्य को टुकड़े-टुकड़े होना पड़ेगा ।” 

इसका साफ़ मतलब तो एक ही है कि गोरे ल्लोगों 
के लिए तो एशिया के सभी घरों के दरवाज़े किसी न 
किसी बहाने खुल्ले रकखे जायें, ताकि थे वहाँ जाकर 
मनमाना लूट-पाट मचार्वें, गुलछुरें उड़ा । परन्तु 
एशिया वालों के लिए गोरे देशों के सभी दरवाज़े बन्द 
रहें और इन बेचारों का उन देशों में प्रवेश तक भी 
निषिद्ध रहे | कया इससे भी बढ़ कर कोई स्वेच्छाचारिता, 
कोई ज़्यादृती हो सकती है ? परन्तु हम एशियावासियों 
की भ्राँखों के सामने यही भयहूर परिस्थिति है । 

जैसा कि उपयुक्त छोख के लेखक ने बतलाया है, 


हम गोरों की तरह किसी को अपने देश से निकालना |< 


नहीं चाहते | हमारा तो यह अभीष्ट ही नहीं । हम तो 
आध्म-सम्मान चाहते हैं, अपने देश में सम्मानपूर्वक 
जीना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ों की रक्षा करना चाहते 
हैं । एशियाई-सड्ठ॒ के निर्माण और उद्देश्य के सम्बन्ध 
में लेखक ने लिखा है :-- 

“एशियाई-सज्ठ के जिस पछिद्धान्त पर इमने ज्ञोर 
डाला है, जिसका श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर समर्थन करते 
हैं, जिसे ओकाखुरा और काडण्ट ओकुमा ने अपने 


व्याख्यानों में बतल्लाया है, ठसका मतलब किसी सट्लीर्ण 


व्यापारिक-सच्च से अथवा सांग्रामिक एकता से नहीं है । 
भारत का प़िलाफ़त थानदोल्न, जापानी भूकम्प के बाद 
चीनियों का जापानी वस्तुओं के बहिष्कार के आन्दोलन 
को बन्द कर देना और जापानियों के प्रवेश क़ानून 
( ॥7777279007 ]978 ) पर एशिया के समस्त 
देशों में विस्तृत क्रोध आदि बातें एशिया की एकता 
प्रदर्शित करती हैं। एशिया की सभी जातियाँ अपने 
पैरों पर, शब्राके ( 00॥777008 ) के बृत्त की तरह 


खड़ी हैं, यदि उनमें से एक को भी किसी तरह छेड़ा |- 


जाय श्रथवा ठुकराया जाय, तो उसका असर शीघ्र ही 
दूसरों के पास पहुँच जाता है। भ्राच्य वाल्लों का सामान्य 
मत है, सामान्य स्थिति है और सामान्य आदर्श है। 
इसलिए एशिया के हरेक नौजवान का प्रधान उद्देश्य है 
कि वह उन अधिकारों को फिर से प्राप्त करे, जिन्हें 
प्राच्य को सदा काम में लाना चाहिए था। प्राच्य और 
पाश्चात्य में समता स्थापित करे और विश्व की शाब्ति 
को फ़ायम करने वाल्ली एशियाई स्वाधीनता की पूर्ण 
सफलछता के क्षिए प्रयत्न करे ।”? 

आज प्रायः सारा एशिया गोरों के 'चहुल में फैसा 
हुआ है। एशिया आज परवश है। इसकी सन्‍्तान 
आपने ही घर में ग़ुल्लाम है। इसके डद्धार का एक ही 
मार्ग है, एशिया के नौजवानों का एक ही कतंब्य है 
कि वे एशिया के भिन्न-भिन्न देशों में कमंशील सम्बन्ध 
स्थापित करें | 

एशियाई-छछ्छ के निर्माण में भारत उदासीन नहों 
रह सकता। भारतीय नेताओं के सामने एशियाई-सच्ड 
का प्रश्न कितना महत्व रखता है, यह स्वर्गीय देशबन्घु 


चिंतरंज्न दास के गया में ( १६२२ ईस्‍्वी ) कॉड्ग्रेस 
के सभापति को हैसियत से, दिए हुए भाषण के अवतरण 
से मालूम होता है। आपने कहा था-- 

“जिप्च महान पशियाई-सड्टू का निर्माण डो रहा 
है, उसमें भारत का भाग लेना......अधिक ज़रूरी है । 
इसमें हमको अणु-साश्र भी सन्देह नहीं, कि पेन- 
इस्लामिक भान्दो लन ने, जो कुछ सड्लोर्ण आधार पर 
चत्नाया गया था, सब जातियों के महान एशियाई-सद्ड 
के ज्षिए स्थान दे दिया है, अथवा देने को तैयार है। 
क्या भारत इस सद्ध से अलग रहेगा ? में स्वीकार 
करता हूँ कि हर्मे अपनी स्वतन्त्रता स्वयं प्राप्त करनो 
होगी, परन्तु भारत और एशिया के बीच--नहीं, नहों-- 
भारत और संसार की सभो स्व॒तन्त्रताध्रिय जातियों के 
बीच, मिन्नता और प्रेम का सहानुभूति और संयोग 
का बन्धन विश्व-शान्ति को स्थापित करने में झवश्य 
समर्थ होगा। मेरे विचार में विश्व-शान्ति का मतलबः 
हरेक राष्ट्र की स्वाधीनता से है और मैं तो इससे भी 
आगे कहता हूँ कि इस प्रथ्वी-मण्डल् में कोई भी जाति 
यथार्थतः स्वाधोन नहीं हो सकती, जब तक दूसरी 
जातियाँ पराधोनता की जूझ्लीर में बँधी हुई हैं ।” 


देशबन्धु दास ने, अपने राजनीतिक जीवन में, 
एशियाई-सड्ठ की झावश्यकता की ओर देशवासियों 
के वित्त आकषित करने में बहुत परिश्रम किया था। 
एशियाई-सट्ठ॒का निर्माण उनकी राजनीति का एक 
प्रधान अज्ञ था । 


एशिया की वतंमान जागृति की आलोचना करते 
हुए, मिल्लार्ड साहब ने अपने “कॉनफ्िल्िक्ट ऑफ़ः 
पॉलिसीज़ इन-एशिय।” में इलेनर फ्रेकलिन हगेल का 
एक भ्वतरण दिया है । इगैल्ल कहता-- 

“झाज एशिया में वे वस्तुएँ मौजूद हैं, जो तीचणः 
मद तैयार करने में लगी हैं । यदि समय पर विचारशील्न 
सन्धि की वायु से इसे शान्त नहीं किया जाथगां, तो' 
यह अवश्य ही, सर्वव्यापी ज्वाज्ञा के रूप में घघकः 
पड़ेगा ।”! ! 

एशिया-वासियों के सामने, अब गोरों की क़ल्नईः 
खुल गई है, उनमें अब इनका तनिक विश्वास नहीं 
रह गया है | एशिया अपने अधिकारों को खूब समझता 
है, भौर जब तक यूरोप भौर अमेरिका के हाथों से' 
अपने लुटे हुए स्वरव को छीन न लेगा, तब तक उसे 
चैन नहीं । छुणा एवं विद्वेष का जो भाव यूरोफियनों के 


प्रति एशियाइयों का. बढ़ता जा रहा है, उसका उपाय 


गोरों के ही हाथ में है । 

संसार की जातियों के विषय में अध्ययन करने के 
बाद ल्लोथौथ स्टौडार्ड नाम के एक लेखक ने कुछ अल्ु- 
मान निकाले हैं। मिल्लार्ड ने उनमें से कुछ वाक्यों को 
अपने उपर्युक्त ग्रन्थ में उदूधत किया है; उन्हें इम यहाँ 


पे दिखते हे ३-- 


“हस्त गम्भीर एशियाई जागृति का जही झन्तिम- 
परिणाम होगा कि अण्टोलिया से लेकर फ़िल्मीपाइन 
तक जो गोरों का राजनोतिक प्रभुव्व फैला हुआ है, 
डसका सम्पूर्णा रू से विनाश हो जायगा |» » % 


परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि एशिया से गोरों 


को अपना बोरिया समेट कर चल देना पड़ेगा । वरन्‌ 
इससे बिलकुल्च भिन्न परिणाम होगा। तथापि जो यथार्थ 
बातें हैं, उनका छुद्ध भाव से सामना करना और पक्तपात 
अथवा दुराग्रह् का त्याग कर, यथार्थ नीति को स्थावित 
करना द्वी इसका अर्थ है ।१८ ८ » इसलिए हमारा 
जातीय कतंव्य स्पष्ट है। गोरे ल्लोगों का जो वासस्थान" 
है, उसमें एशिया वालों के प्रवेश का, और जो स्थान 
न तो गोरे क्लोगों के हैं, और न एशिया वाल्नों ही के 
हैं, पर वास्तव में हीन जातियों के वासस्थान हैं, ऐसी' 


ह। 


) 
है । 


का--हम लोग जरूर, हृढ़तापूर्वंक विरोध करेंगे । 
स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में एशिया वाल्नों की जो माँग है, 
उसके श्रति विचारशील्षता एवं सुलह के साव को 
स्थापित करने से, हम लोगों के प्रति एशिया वाद्यों की 
जो वर्तमान शजत्ुता है, उसके नैतिक. अंशों को हस 
व्वोग नष्ट कर सकेंगे |”? 

एशिया और यूरोप के बीच पारस्परिक वैमनस्य को 
इटाने के किए, स्टौडार्ड का उपर्युक्त नुसख़ा अमल में 


लाने पर अवश्य ही कामयाबी ह्ासिल्न हो सकती है । 


एशिया की भावी जागृति के सम्बन्ध में इसको भविष्य- 
ड्राणी भी अवश्य ही होगी । एशिया अवश्य ही अपने 
अधिकारों की रक्षा बरेगा । परन्तु गोरों को अन्त में 
यहाँ से अपना डेरा-डण्डा भी उखाड़ना पड़ेगा । 

एशिया वालों में जो ल्लोग अमेरिका की नेकनीयती 
तथा स्वतन्त्रश्रियता पर मुग्ध होकर आशा का पुत्त 
बाँधने लगते हैं और अमेरिका से यूरोप के विरुद्ध 
कमेशील सहायता की उग्मेद रखते हैं, उनके अम- 
निवारण के लिए हम मिकार्ड के कुछ वाक्यों को यहाँ 
डदछत कर देना उचित सममते हैं। यूरोपीय मदायुद्ध 
के सम्बन्ध में मिल्ार्ड कहता है :-- 

“शथ्राज अमेरिका के लोग जानते हैं कि उन्होंने 
लड़ाई को जीतने के द्विए सहायता दी ; परन्तु वे यह्द 
नहीं जानते कि जीतने के बाद संयुक्त-राज्य अथवा 
संसार किस स्थान पर पहुँचा है । 

“पुशिया की परिस्थिति के कारण यदि युद्ध छिड़ 


जाय, तो यह असम्भव है कि संयुक्त-राष्य उसमें न 


घसीटा जाय । यदि और कोई कारण न भी हो, तो 
भी जाति का सवाल दी ऐसा है, जो पराजय के ख़तरे 
में पड़ जाने पर यूरोप की सहायता के लिए युद्ध में 
सम्मित्षित होने को अमेरिका को ल्ाचार करेगा |”? 

यदि उपर्युक्त नीति ही वस्तुतः, अमेरिका के 
संयुक्त-राज्य की नीति हो, तो एशिया का कोई भी 
देश, यूरोप के पञ्ने से निकलने के लिए, अमेरिका की 
सकमेक सहायता कैसे पा सकता है ? इस सम्बन्ध में 
मिलार्ड लिखता है :-- 

“झमेरिका की नीति का मूज्-सिद्धान्त यह है कि 
गोरे राष्ट्र, जो गोरे या दूसरे रक्ञ को जातियों के देशों 
में पुशिया वालों के प्रवेश को रोकते हैं, और रोकना 
जारी रखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि एशिया में 
एशिया वालों के सब से प्रधान अधिकारों को ज़रूर 
हो उन्‍हें दे दें, इसके लिए उन्हें उत्साहित करें, उत्ते- 
लित करें और उनका सम्मान करें|”? 

एशिया में एशिया वालों के सब; से प्रधान अधि- 
कार क्या हैं ? एशिया वालों को यूरोप वालों की तरह 
हो, अपने घर के ,खुद प्रबन्ध करने का सब से पहला 
अधिकार है। एशिया वालों के इस अधिकार में गोरों 
ने दस्तन्दाजी कर रक्‍्खी है और सारा एशिया आज गोरों 
की ज़बरदस्त अधीनता में तड़प रहा है| क्‍या अमेरिका 
की नीति गोरों की प्रवृत्ति में थोड़ा भी परिवर्तन कर 
सकती है ? 

संसार के स्वतन्त्र राष्ट्र अर्थात्‌ संसार को गोरा 
जातियाँ एशिया वाल्लों को अपने अधीन रखने के लिए 
कितनी धूर्तता करती हैं, एशिया को अपने पेरों के बल 
खड़ा होने देने में किस तरद्द एकमत डोकर. रोड़े अर- 
काया करती हैं, इसका पता मिल्ार्ड के इन शब्दों से 
अच्छी तरह चलता है :८- 

“चीन में शखास््र न भेजने के सम्बन्ध में एक 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका एक कारण यह है 
कि इससे देश के अम्यन्तरीन कलह और लूट आदि में 
उत्तेजना मिलती है | दूसरी तरफ़ इस स्थिति से नो बैर- 
विरोध उत्पन्न होते हैं और लड़ाइयों में भाच्य को अपने 


बे की स्थापना का झवसर मिल सकता है, 
इससे गोरों के आधिप्त्य विस्तार में बाधा पड़ती है |”? 
बात यह है कि अभ्यन्तरीन कलह और लूट-पाट से 
चीन को बचाने के बहाने वहाँ अद्ज-शस्त्र नहीं सेजना 
चाहिए, अन्यथा चीन वाले अख-शख्त्र का व्यवहार सीख 
कर गोरों को कभी अपने देश से निकात्य बाहर कर | 
देंगे। मतत्बब यह ठहरा कि एशिया को गोरों की ज़सों- | 
दारी बनाए रखने के ल्षिए, सभी उचित एवं अनुचित 
साधनों से काम ल्लेना चाहिए । ऐसी तो गोरों की 


उठ्गार 
[ श्री० रमाशझर जैतत्ली “विश्व”, बी० एस-सी० ] 


(दोवाने 'मखफ़ी'& की एक रुबाई का छायाछुवाद) | 


कतंव्य पूर्ण कर अपना, 

भर दे न मयड्ली प्याला। 
रवि सम देदोप्य सुनहरी, 

हाँ, हाँ, उड़ेल दे हातला। 
मेघों के गर्भों से ज्यों, 

बहती ध्रिय प्रभा सुनहतली । 
भ्रातः समीर भोकों में, 

जब जग करता रँगरेली | 
हाँ उसी तरह मेघों सा 

घुँधला पैमाना तेरा-- 
मदिरा से भर दे साकी 

ऊपर तक सागर मेरा । 
मेरे अबोध मानस को, 

देखो पीड़ा में घुलते। 
आँसू में परवरतित हो, ः 

पलकों में से यो बहते। 
पर कौन जान सकता है, 

क्षण में कब क्‍या हो जावे ? 
अति दुद्कढ़ नींव इस जग की 

कया जाने कब हिल जाबे । 

+मख़फ़री - छिपा हुआ । सुग़त्ब, बादशाह औरज्ञ- 


ज़ेब की पुत्री जेबन्निसा फ्राससी की एक अच्छी कवि हुई 
है। उसका दीवान कोमल पदावल्ली के लिए विख्यात 
है। औरज्ञज़ेब के भय के कारण उसने अपना उपनाम 
धमख़फ़ी? अर्थात्‌ छिपा हुआ रक्‍खा था। साहित्य 
और गायन से औरख्जज़े ब् 


कलुषित मनोद्ृत्ति है। मित्राडे कट्ठता 
अकाल के समय एक बार जब सहायता के प्रबन्ध का 


विचार हो रहा था, तब सभा में एक अजुभवी अज्नरेज़ 
सज्जन कट उठे--“इसकी क्या ज़रूरत है, इनका मर 
जाना ही अच्छा है ।”? यही तो अद्जरेज्ञों का मलुष्यस्व 
और उनकी सभ्यता है! ऐसी कलुषित मनोबृत्ति पर 
टीका-टिप्पणी करना व्यथे है। 

गोरी जातियों के आधिपत्य के प्रति एशियावासियों 
का जो सकूलप है--और जिस इृढ़ता से वे विदेशियों 


| के हस्तक्षेप को दूर करना चाहते हैं, उसका थोड़ा- 


बहुत अनुमान अपटौन क्लोज़ के निश्च-लिखित अवतरण 
( एशिया की क्रान्ति ) से हो सकता हैं :-- 

“एशिया की जातियों ने गोरों से डरना छोड़ 
दिया और अपने कार्यक्रम को इढ़तापूर्वक झ्मागे बढ़ा 
रही हैं। विश्न-बाधाएँ अब उन्हें रोक नहीं सकतों। 
इडजेन चेन कहता है कि 'सारे विद्देशियों के विरुद्ध 
ज्ञोरों से भड़की हुई क्रोचाशि के मारे इमारा देश 


| चघक उठा है। अब की बार चीन को विदेशियों के 


अख-शस्त्र का बिल्कुल डर नहीं है। जब विदेशी राष्ट्र 
हमारे पास समझौते के लिए आयें, तब उन्हें अपने 
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घुराने ज़्यात्वात को बिल्कुल छोढ़ देना चाहिए कि 
चीन एक शाल्तिप्रिय देश है और इस कारण वह 
चापलूसी अथवा घुड़की के फेर में पढ़ जायगा। किसी 
त्तरद्द का समझौता तब तक नहों हो सकता, जब तक 
विदेशी पहले यह नहीं मान ल्लेते कि हमारे देश में 
डनका कभी भो कोई अधिकार नहीं था और उनके जो 
कुछ भी स्वार्थ यहाँ हैं, वे सभी दबाव से प्राप्त किए गए 
थे और हम लोग भी अपनी तरफ्र से उन सभी सुबि- 
धाश्लों के औचित्य को मान लेंगे, जिन्हें हमारे कायर 


* अथवा निस्सहाय पूर्व पुरुषों ने सब्ज़र किए थे। तभी 


इस ओऔचित्य का निस्तार न्याय में हो सकता है |! !? 
एशिया के भिन्न-भिन्न देश, जो गोरों के अधीन 
रहते-रइते ऊब गए हैं, स्वाधीनता प्राप्त करने के ज्िए... 
व्याकुल हो रहे हैं। मिलार्ड ने अपने “कॉनप्रित्क्ट 
आऑफ़ पॉलिसीज़ इन एशिया” में लिखा है -- 2. 
“एशिया में णो कुछ द्ो रहा है, उसको स्थूज्र दृष्टि 
से देखने पर भी मालूम हो जाता है कि पश्चिमी शासन 
के विरुद्ध क्रान्ति जैसी कोई चीज़ पूर्वी लोगों के अन्द्र 
सच्चारित हो रही है। किस्ती देश में तो यह माँग पूर्ण 
स्वतन्त्रता के लिए है, दूसरी जगहों में, जैसे कि चीन में, 
यह माँग राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं अखगडता के लिए है, 
फिर जैसे कि आरत में यह माँग साम्राज्य-शासन 
( [770/#ं8] 7९१९४०४४४०० ) की अधीनता में स्वा- 
यत्त-शासन के दिए है, दूसरे-दूसरे स्थानों में, जो छोटे- 
छोटे और अधीनस्थ स्थल्न-समूह हैं, यह माँग अस्पष्ट 
आत्म-विकास ( 8९]#-6507०४४०॥ ) ही तक सीमसा- 
बदछू है। और उस राष्ट्र के विषय में जो पाश्चात्य राज- 
नीतिक श्रवेश को शेकने में समर्थ हुआ है, जैसे कि 
जापान, यह माँग, प्राच्यवाल्नों के साथ, पाश्चात्य देशों 
में जो व्यवहार ड्ोता है, उसको बदलने के लिए, आग्रह 
के सम्बन्ध में है ।” 
इस प्रकार हम एशियावाल्ती पराधीनता रूपी दुःख 
से किसी न किसी श्रकार दुखी हैं। हमारे ज्िए निहायत 
ज़रूरी है कि हम सभी एकता के स्वर्ण-सूत्र में बंध जा” 
और अपनी खोई हुई आज़ादी को, कन्घे से कन्धा मिल्रा 
कर प्राप्त करें । “एशिया की क्रान्ति” में महात्मा गाँधी 
के ये वाक्य भी अपटौन क्लोज्‌ ने उद्छ्॒त किए हैं :-- 
“मुझे विश्वास नहीं है कि मैं चीन वाल्लों को इस 
बात की प्रतीति करा सकता हूँ. कि पाश्चास्य सभ्यता 
के उपद्रव के विरुद्ध क्रान्ति के लिए पशु-बत्न को सब से 
अच्छा उपाय समझना उन्हें छोड़ देना चाहिए। परन्तु 


::: | कम से कम मैं उन्हें डस उपाय को अच्छी तरह से 


समझा दे सकता हूँ, जिसे इमने भारत में सफल्न पाया 
है । उनसे यह बतल्ञाने के लिए, भारतीय द्वोने के 
नाते, मैं कम से कम इतना कर सकता हूँ कि हस क्षोगों 
का कार्य सामान्य है और अपने विद्रोह के अख्यागार में 
हमें उन सब साधनों को सम्मिक्षित कर लेना चाहिए, 
जो सभी एशियाई जातियों के सिश्रित त्राभ के व्याद्न 
से, एशिया की स्वराधीनता के उद्देश्य की ओर सफलता- 
पूर्वक कार्य कर रहे हैं ।” 

महात्मा जी चीनियों तथा अन्य एशियावासियों 
से कह्दते हैं कि हम सभी यूरोप की मातइती में दुःख 
भोग रहे हैं। इसल्निए यूरोप की अधीनता से मुक्त 
होना हमारा प्रधान कतंव्य है। अतः हम लोगों को 
चाहिए कि मिल कर उन सभो अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग 
करें जो एक वा दूसरे देश में सफलता हासिल करने 
के लिए व्यवहार में लाए गए हैं। सारांश, यह है कि 
जब एशिया के पम्यान्य देश हिसात्मक अस्त्रों के द्वारा, 
अपने जन्म-सिद्ध, झ्रधिकार को प्राप्त करने में लगे हैं, 
तब भारत अहिसात्मक शख्त्र के द्वारा ही सफलता प्राप्त 
करने पर तुला हुआ है, और इसे सफलता भी मिल्ली है। 
झतएुव चीनियों एवं अन्य एशियावासियों को चाहिए 


| वर्ष २, खण्ड १, संख्या ११ 


कि वे अपने हिसात्मक अस्त्रागार में अहिसा-रूपी अस्त 
को भी स्थान दें और उसका प्रयोग करें । 

गत यूरोपीय महायुद्ध के कारण एशिया अथवा 
सारे संसार की राजनीतिक परिस्थिति में जो कुछ उल्नट- 
घुल्नट हुआ है, उसकी आज्योचना करते हुए अपटौन 
क्ल्लोजु अपनी “एशिया की क्रान्ति” नास की पुस्तक में 
लिखता है-- 

“तब महायुद्ध का आगमन हुआ, जिसने इस 
परिस्थिति ( पाश्चास्य शक्ति ) पर दो तरह से मर्स- 
स्पर्शी प्रभाव डाला | पहल्ली बात यह हुईं कि यूरोप 
की सभी शक्तियाँ बेतरह कमजोर पड़ गई और दूसरी 
यह कि पाश्चात्य राष्ट्र-समूह से रूस निकाल बाहर कर 
दिया गया । और अन्त में जान-बूक कर एशिया के साथ 
सम्मिल्षित होने के ब्विए उसे एशिया में आना पड़ा ।? 

रूस के एशिया में आ मिलने के नतीजे के विषय 
में यही लेखक लिखता है-- 

23 2002 किन्तु उसको ( इतिहासज्ञ को ) इस 
बात से विशेष दुःख होगा कि रूख को एशिया से 
निकाल बाहर कर देने से जातियों तथा महदादेशों की 
शक्ति-तुल्ला ( 390906 0 000 ए०/ ) में बिलकुल 
परिवर्तन हो गया है, और 'गोरे आदमी के संसार का 

अन्त! शा गया है ।” महायुद्धू के कारण रूस के अन्त- 
रज् और वहिरक्ञ दोनों ही परिस्थितियों में. क्रान्ति हो 
गई । स्वेच्छाचारी जार के शासन का अन्त हुआ और 
देश में क्रोकमत का शासन आरम्भ हुआ! उधर निर्बल्ल 
जातियों के अपने स्वस्वों के अपहरण करने-में रूस यूरोप 
का सद्दायक बना चल्नता था, सो अब वैसी बात नहीं 
रही । वहाँ से निकालने जाने के कारण उसे एशिया 
का पक्त लेना पढ़ा और आज एशिया के पराधीन देशों 
की आज़ादी को प्राप्त कराने में रूस भी तहेदिल से ज़ोर 
लगा रहा है । यूरोप की शक्ति तो साफ़ ही साफ़ घट 
चज्नी और ये गोरे बेचारे, जो सारे संसार को गोरों का 
लायदांद बना डालने का स्वप्त देख रहे थे, उलका सहसा 
झनन्‍्त भी हो गया। 

एशिया के अस्‍्युत्पान का क्‍या फल्न हो सकता है, 
इस बारे में ल्लेखक लिखता है-- 

“संपतार के इतिहास में एशिया के उत्थान का यह 
स्पष्ट परिणाम है कि 'संसार का केन्द्र! अटल्वाण्टिक , 
महासागर से सरक कर पैसिफ्रिक ( प्रशान्त ) महासागर 
में चत्मा आवेगा ।.......-- इसका मतलब यह है कि 

'्ाम्राज्य का अन्त और नए युग का आगमन होगा । 
जब प्रत्येक जाति अपने-अपने घरेलू विषयों पर पूरा 
अधिकार रक्खेंगी और अखिल मानव जाति से सम्बन्ध 
रखने वाले विषयों में समान रूप से बोल्च सकेंगी |”? 
और तभी तो संसार की प्रस्येक जाति सुख को निद्रा ले 
सकेगी । मानव जाति का भ्रस्येक शभेच्छु ऐसे 'राम-राज्य! 
का हृदय से स्वागत करेगा । 

फ़िल्लीपाइन-द्वीप में अमेरिका के संयुक्त-राज्य का 
शासन है । फ़िल्लोपाइन के रहने वाल्ले भी आजादी के 
लिए व्याकुल् हो रहे हैं । परन्तु स्वातन्द्रगप्रिय अमे- 
रिका एशिया से अपना प्रेम इतनी जरुद कैसे छिन्न कर 

दे? मततल्वब यह ठहरा कि द्वीप हो अथवा देश हो-- 

एशिया के सभी स्थान विदेशियों के पैरों के नीचे हें 
फिलीपाइन का वर्णन “एशिया को क्रान्ति” में इस 
प्रकार किया गया है--- 

८“क़िलीपाइन का स्वतन्त्रता-आन्दोलन अब इने- 
गिने नेता श्रों का हो-हल्ला नहीं रह गया, वरन्‌ उस अवस्था 


क्हो पार कर, रॉक्सेज के कथनानुसार, शान्ति-मय-क्रान्ति? | 


में पहुँच गया है, जिसका एक उद्देश्य तो राष्ट्र का निर्माण 
और फिर पूर्ण स्वाघीनता तथा अपने भाग्य-निर्णय का 
अधिकार प्राप्त करना है ।” इस तरह फ़िल्लीपाइन के 
दिन भी आज़ादी की लड़ाई में व्यतीत हो रहे हैं। 


तूफानी गजल 


[ नाख॒दाय-सखुन इज़रत “नह” नारवी ] 


तेरी तुन्दखोई ' तेरी कीनाजोई,* 
तेरी कजअदाई 'तेरी बेबफ़ाई। 
बला है, सितम है, गज़ब है, क्यामत, 
दोहाई, दोहाई, दोदाई, दोहाई ! 
उधर पास चिलमन के मौजूद थे वह, 
इधर थे परेशान उनके फिदाई। 
रहा शर्मो शोख़ो का दिलकश* तमाशा, 

.. न जलवा दिखाया, न सूरत छुपाई। 
मरम खुल गया, इससे अय्यारियों का, 
खुला राज़ भी इससे मक्कारियाँ का । 

चुराया था तुमने अगर दिंल हमारा, 
तो दिल को चुरा कर नज़र क्यों चुराई ? 
तेरी नाख़शी, और मेरी खुशामद, 
तेरा रूढना, और मेरा मनाना। 
तबीयत न आती, तो शामत न आती, 
तबीयत जो आई, तो शामत भी आई । 
जो कहता हूँ में रश्नो ग़म से रिहा कर, 
रिहा कर, रिहा कर, रिहा कर, रिहा कर । 
तो कहता है वह भी न दूँगा, न दूँगा, 
न दूँगा, न दूँगा, न दूँगा रिहाई !! 
जहाँ मे बशर * इनसे हो बेतश्रल्लुक़, 
' कोई मान ले, हम न मानेंगे इसका, 
कि चारों तरफ़ हैं, यही चार चीज़ें, 
मुहब्बत, अदावत, भलाई, बुराई ! 
जिन्हें ऐशोराहत * का अरमान होगा, 
बन्हें ऐशोराहत का अरमान होगा । 
तुम्हारी मुहब्बत में हम॑ने बला से, 
.१- तैज़ी, २--सैल्ल रखना, ३--टेढापन, ४--दिल्ल 
खोंचने वाला, *--आदमी, ६--आनन्‍्द, 


क्रिल्लीपाइन के सीनेट-प्रेज़डिशट मैलुअल क्रेघन 
स्व॒राज्य के सम्बन्ध में कहते हैं-- 

“इस ल्लोग नरक की तरह अपना राज्य स्वयं 
करेंगे, किन्तु स्वर्ग की तरह दूसरे के द्वारा शासित नहीं 
होंगे ।” स्वतन्त्रता की यथार्थ क्रीमत स्वतन्त्रता ही है। 
रुपए-पैसे, सुख-आननद से स्वतन्त्रता को क्रीमत लगाना 
उसके महत्व को धूल में मित्राना है। 

सिज्ञपूर में श्रिटिश-सरकार का जो बृहत्‌ जहाजी 
बेढ़ा स्थापित किया गया है, उसके अन्दर बहुत से गूढ़ 
रहस्य छिपे हैं। सिज्ञापूर को स्कीम गोरे-क्रात्वे, भूरे-पील्े 
सड्भष की भविष्यद्वाणी है । अपटौन क्लोज का मत हे 


कि गेटब्रिटेन के सिद्ञापूर के जहाजी बेड़े की व्यवस्था, 
ऐेडरलों-असेरिकन नियत को ,खूब सत्यता से प्रकट करने 
वाह्यो समझी जाती है । 

आगे चत्न कर उसने कहा है-- 

“यहाँ ( सिद्ञापूर ) सुदूर पूर्व में प्रेट-जिटेन का 
महान जहाज़ी बेढ़ा बनने वाला है। हमें आश्चर्य होता 
है कि क्या पाश्चात्य के इस क़िल्लाबन्दी के पहले ही 
एशिया को क्रान्ति नहीं शुरू हो जायगी।” 

सिद्भापूर के महान जहाज़ी बेड़े का एक डी रूच्य 
हो सकता है और वह यह कि सुदूर पूर्व में ओट-ब्िटेन 


| के बच्च को मज़बूत करना। उच्चतशीक्ष जापान अथवा 


यह पाया न पाया, वह पाई न पाई । 
यह बर्ताव क्या हैं, यह अतवार * क्या हैं ? 

ज़रा आप सोचे, ज़रा आप समझे। 
'हमीं पर किसी रोज्ञ चश्मे-इनायत ", 

हमीं से किलो वक़्त बे ऐतनाई * । 
बहार आए मुज़दां १" मसरंत *! का लेकर, 

घुआँधार उट्ट फ़लक ** पर घटाएँ । 
इधर जाम छुलके, उधर तोबा टूटे, 

बहम ज़हदी ! १ रिन्‍्दों में हो हाथापाई । 
किसी को रुलाओ, किसी को ज़गाओ, 

किसी को सताओ, किसी को मिटाओ। 
खुदाई * का ग़म क्या, ज़माने का डर क्या, 

तुम्हारा ज़माना, तुम्हारी खुदाई! 
हज़ारों बखेड़े, हज़ारों भमेल्ले, 

हज़ारों तबोहम'* हज़ारों तरदद । 
मगर आप आएँ तो मेहमान रख लू, 

मेरे दिल में अब भी है इतनी समाई। 
छुपाना था इश्क़ो मुहब्बत को दिल में, 

न करना था इश्क़ो मुहब्बत को चर्चा। 
हमीं से हुई चूक बेशक हमीं से, 

हमीं ने बताया, हमीं ने जताई । 
यह अन्धेर-खाता, यह कफराने नेञ्रामत ' * 

ज़माने को ऐ “नूह” कया हो गया है ? 
खुदा के करम से तो डूबे न बेड़ा, 

मगर पाए शुदरत मेरी नाख़दाई! *। 


७-वरीक़ी ८-कपा-इृष्टि, $--बेपरवाई, 
१०--.खुशखबरी, १३--आननदृ, १९--झआकाश, ३३-- 
परहेज्ञगार और शराबी, १४--संस्ार, १४--शक भरे 
हुए भाव, १६--नाशुकरा,--३७--खेनेवाल्वा । 


चीन से भारत को सुरक्षित बनाए रख कर अपनी मौरूसी 
जायदाद क़ायम रखना ही इस आन्दोज्नन का सतत्वब 
है। इसके अलावा कभी भी एशिया भौर यूरोप के बीच 
सद्ड्ष उत्पन्न होने पर यह महान जहाज़ी बेढ़ा यूरोप 
की मदद करेगा । 

एशिया का यह, महान स्ठ किसी जाति-विशेष 
अथवा एक देश के हित की चीज़ नहीं, वरन्‌ यह समरत 
सानव-ससाज के उद्धार को औषधि है। इस बात की 
उपेक्षा नहीं की जा सकतो कि एशिया के भिन्न-भिन्न 
देशों एवं जातियों के अन्दर अविश्वास और स्वार्थ का 
भाव मौजूद है । परन्तु इस तरह के अविश्वास और 
स्वार्थ यूरोप के भी सभी देशों के अन्द्र सदा से वर्तमान 
रहते आए हैं, तथापि उनके अन्दर एकता है, और “त्नीग 
ऑफ़ नेशन्स! इसका आज भी जोीता-जागता प्रमाण 
है । पैन-इस्तामिक स्कीम एवं जापान की साम्राज्य- 
वादी नीति अवश्य ही, एशियाई सद्ध को बख़बी काम- 
याबी में विज्ञम्ब क्गा रही हैं। एशिया के सभी देशों 
तथा जातियों से हमारा अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत 
स्वार्थीसाधन की घुन का त्याग कर एशियाई सद्छ को 
शक्तिशाली बनाने में प्रसुख भाग लें। एशियाई सह के 
करसंशोल्न निर्माण में ही. एशिया का उद्धार है । 

छ कै छः 


श 


के 


६7९. >+जचा 


७. भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ऋ€ 


भस्मसात बाडुमूछा ( काइमीर ) का रोखाज्यकारी हय 


॥ ० 
काश्मीर में होने वाले भीषण उपद्रवों के सम्बन्ध में 
नियुक्त की हुईं जाँच-कमिटी ( ग्लेन्सी-कमीशन ह। 
के प्रधान--श्री० बी० जे० ग्लेन्सी । 


स्का 


ग्लेन्सी-कमीशन ( काश्मीर ) के मन्त्री दीवान 
चरज्लीतलाल जी | 


भाई मन्सासिह जी--जिनका सर्वस्व गुण्डों ने पण्जाबी नवयूवकों का एक जत्था--जिसने आग बाड़मूला ( काश्मीर ) का पसिद्ध बढ़ा बाज्ञार ८ 
जज्ञा कर ख़ाक कर डाल्ा-बेचारे राह आग मे माली आय जिया | जा 


के भिखारी बना दिए गए हैं ! 


बाडइमूला ( काश्मीर ) के प्रसिद्ध धनवान-लाली 
बोधशाह--जिनकी सारी सम्पत्ति मुसलमान 
गुण्डों द्वारा विनष्ट कर दी गई है । है ४ 
; रोते हुए एक निधेन हिन्दू दूकानदार-जिसके 
ह जीवन की सारी सब्वित कमाई गुण्डों ने 
| 'जज्ला कर ख़ाक कर दी । )' 


बाडमूला ( काश्मीर ) के हिन्दू सेवक-दुल के कप्तान * 
श्री० कृष्णलाल मेहरोत्रा--जिन्‍्होंने प्रशंसनीय 
कार्य किया है। 


[ भविष्य! के आगामी अड्डों में पाठकों को काश्मीर-सम्बन्धी कु दुलंभ चित्रों की , (कं गा ! 


| ( मद्रास ) के ज़िला शिक्षा-बोर्ड की मद्रास बेज़वाडा की तीन सुधार-प्रिय महिल्ाएँ | सुफ़ेद वस्नों ब्रिवन्नामलम्‌ ( मद्रास ) की भ्यूनिसिपैलिटी की. . 

गवर्नमेण्ट द्वारा सनोनीत सदस्या--श्रीमती के० एस०.._ से सुशोभित बैठी हुईं श्रीमती दी० राजराजेश्वर गवर्नमेण्ट द्वारा नामज़द सद्स्था--श्रीमती 
पार्वतो अम्मल । अम्मा हैं। आपके साथ की दो अन्य महिलाएँ . ., जी० टी० अरूमैनयागम । 
आस्भ्र-प्रान्तोय|महिला-परिषद की सन्त्रिणी हैं। 


० न * 
त्रिवेन्द्रम ( मद्गास ) 88005 | 
के पुकाउण्टेणट जनरल तिनावेली € मद्रास ) 
ऑफिस की सेक्रेटेरियल- के महिला ट्रेनिज्ञ- 


कॉलेज की प्रधानाध्या- 
पिका--कुमारी  ल्लीना/ 


कुक--श्रीमती टी० बी० 
साधवन-कहना नहीं 
होगा, मद्वास प्रान्त की 
आप सर्व-प्रथम महिला- 
कुक हैं। 


है 


३६ बर्ष की आयु में संस्कृत की 'महामहापाध्याय 
की परीक्षा पास करने वाली केरत्न आन्त को 


20765 773 


पहदर ( मास ) को मदस मेष की ऑन... 5 4 आएरिकदेशदेयद- कुमारी: ज़ेड ८ 


३५ हज 


* 


श्री० चिरक्षील्ञाल रा, जिन पर अजमेर में एक कुमारी रमाबाई डालमिया-जों पटने के सेठ राम... श्री० एस० आर० एस० सिनहा, बी० एस-सी०, एल्०- 


बस-फ्रेक्टरी खोलने और क्रान्तिकारियों से कृष्ण डालमिया ( बिन्‍्होंने कॉड्म्रेस को एक लाख एल्० बी०--आप काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय 
सम्बन्ध रखने के सन्देह में सुक़दमा रुपए प्रदान किए थे, ) की पुत्री हैं। इन्होंने बड़ी की पार्लामेण्ट के प्राइम मिनिस्टर और 
चल रहा है । योग्यता के साथ काशी-विश्वविद्याज्षय से अच्छे व्याख्याता हैं । 


अवेशिका परीक्षा पाप्त की है। 


छक्षपत्ति शिवाजी महाराज की पुण्य-स्छलि में-- । 


“भविष्य” के इस चित्र के ऊपर वाले घेरे 20 60000 
के जन्म-स्थान शिवनेरी नासक क्रिले पर राष्ट्रीय कण्डा फदराए जाने का मनोरअक्षरू इश्य । “अविष्य ५ 
हो 002 ) में पाठक कुमारी सुशीज्ष जवेकर को देखेंगे, जिनके नेठृखव में कणडाभिवादुन का कार्य सम्पन्न हुआ हि 5 | हे 


<&. ३ 
+ 


४. 'भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ७ 


ह॥ 


-5260 


च्ख्ल्ज् 


ओ० भोलासिह--आप नागपुर के स्वयंसेवक 
कोर के एसिस्टेण्ट कप्तान और एक डत्साही 
देश-सेवक हैं । छः मास की सज्ञा 
भी भोग चुके हैं। 


हैडड> 
श्री बजलाल बिदाणी--अभी हाल में बरार प्रान्त के 
देवल्गाँव में जो अखिल भारतीय माहेश्वरी सम्मेज्ञन 
हुआ था, आप उसके सभापति थे। इसके अतिरिक्त 
आप एक उत्साही समाज-सुधारक और 
कॉड्स्ेस कर्मों हैं। 


के 


0५ 


कै. 
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च्ख्थ्का 


भारतवर्ष के समान हमारे अवासी 
भाइयों ने भी गाँधी-जयन्तीः जिस ५ 
उत्साह से मनाया था, उसके कई हि 
» “ महत्त्वपूर्ण दृश्य पाठक ससय-समय 
पर देखते रहे हैं। “भविष्य” के इस 
चित्र में पाठक मोम्बासा ( अफ्रीका ) 
.. प्रवासी भारतवासियों के कुछ प्रमुख 
कार्यकर्ताओं को देखेंगे, जिनके नेतृत्व 
में यहाँ गाँधी-जयन्ती मनाई गई थी । 


कक 


2 


छ्प्क 
* महात्मा ईसा को पुण्य-स्टृति को 
अच्षुण्ण रखने के अभिप्राय से निर्मित 
कराची का सुविशाल गिर्जांघर, जिसका 
हांल हो में उद्घाटन हुआ है। इस 


' अवसर पर समस्त भारत के लगभग 
सभी अतिश्ठित पादरी यहाँ एकत्र 


बेख़ुदीए शौक में हमका पता चलता 3 आगे क्‍या हे, पहिले कया था ओर अब क्‍या काम है | 
उस तरफ़ उकबा इधर दुनिया का मज्ज़र सामने, दिल में है यादे-बुताँ लव पर ख़ुदा का नाम है। 


इश्क़ में मरना, वफ़ा वालों का पहला काम है. 
इब्तिदा ' हो इन्तेहा, आगाज़' ही अज्ञाम' है। 
चैन पावे हम ज़माने में यह मुश्किल काम है, 
हर नज़र पर बदज़नो, "हर साँल पर इलज़ाम है। 
बेखदोये शौक़ में, हमको पता चलता नहीं, । 
आगे क्‍या हो,पहले कया था और अब क्या काम है | 
में किसी के इश्क मे,राहत “को ख्वाहिश क्या करूँ, 
चैन है बेचैन, खुद आगाम बेआराम है। 

चार दिन की जिन्दगी पर, इफ्तेखारे * जिन्दगी, 
मेरो चलती साँस का यह एक चलता काम है | 
तीरगीए" बखझूुत" ने ढाई यहाँ लक आफ्त, 

शाम कैसी खुबह भी मेरी नज़र में शाम है। 
अपने वादे पर मेरे घर तक कभी आते नहीं, 
रोज कह देते हो तुम यह काम है, वद काप्र है। 
डुस्‍्ने खाक्ो दिल में भर दे बादए*सरजोशे इश्क, 
ओर सब भूठे हैं लेकिन, यह अछूता जाम "है । 
मैं मुहब्बत भो करूँ, तक मुहब्बत भी करूँ, 

एक मुश्किल काम यह एक सख्त मुश्किल काम है। 
क्या तुझे कह कर पुकारूँ,मुझसे यह कैसा सवाल ? 
तुम जो मेरा नाम रख दो, बस वह मेरानाम है, 
सबको पाया हमने शाक। * * इश्क में तक़दोर का, 
सुद्दआ ' स्मायूख ' ' है अरमान भी नाकाम है। 
नज़आ' 'में गुज़री हुई बेचैनियाँ का गरम नहीं, | 
इश्न “के दिन तक बल अब आराम ही आराम है। 
पासबाँ' *से इस तरह मुभको इज़ाज़त मित्र गई, 
कह दिया मैंने, उन्हीं का एक ज़रूरी काम है। 
मैं बफ्रे '*ज़ोफ़ से करवट बदल सकता नहीं, 
वह समभते हैं मरीजे, इश्क़ को आराम है। 

ज्ञान कर उस शोख़ का अनजान बनना देखिए, 
“जूह” से यह पूछना क्या “नूह” तेरा नामहै । 


-- नह”? नारबो 


फ़िक्रे मीना! "क्यों है खाक़ी क्‍यों तलाशे जाम है, 
तू लगा दे मुँह से ,खुम' “पीना हमारा काम है। 
मुझसे रौशन इन दिनों दैरो* "हरम- का नाम है, 
पाए बुत" * पर है जबीं * *लब पर खुदा का नामहै। 
ज्ञिनको पैगामे ल्ितम * *ख़ाली अजल “का काम है, 
डनसे पूछे कोई इस दुनिया में कया आराम है| 


4--शुरू, २--शुरू, ३--अन्त, ४--बुरे ख़्यात्न, 
&€--आरास, ६->घमणड, ७--आअँधेरा, ८-तक़दीर, 
&£--मस्त करने वाल्ली शराब, १३०>- प्याला, 
३१--शिकायत करने वाला, १२--मतलब, १ ३इ-निराश, / 
4४--अन्तिम समय, ३४-:प्रलय, १६--चौकोदार, 
३७-बहुत ही कमज़ोर, *८--शीशा, ३$>घड़ा, 
२०--मन्दिर, २४--काबा, २२-रूतिं, २३-साथा, 
२४--., जुल्म , २४--मौत, * 


| है गुनहगारों का मेला, हश्न जिसका नाम है। 


| फ़ूल किरनों से यह कहते है, तुम्हारा काम है । 


| जबसे मैंने यह खुना है उसकी रहमत * 5आपम  * है ! 

| नशा में ओज़ांद बैठा हूँ जहाँ की फ़िक से, 

८ गदिशें सागर पे सदके *ग।दशे अय्याम' * है। 
र॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष ॥॥0ष ॥ष॥॥060 00॥॥॥॥ द 


॥॥॥॥॥॥॥।॥॥॥॥।॥।।॥।॥।ए।ए॥॥ओ॥॥ओ॥॥॥॥॥इ॥॥॥॥॥ 


आशिक़ों का और रिन्दों* ' का हुजूमे आम है, 
खुबह को शबनम के मोती बाग में चोरी गए, 


देखना है हुस्न के जलवे तो बुतखाने में आ, 
तेरे काबे से तो बस वायज़र खुदा का नाम है। 
हो गया हूँ खारो दुनिया के ग़ुनाहों में शरीक, 


अब हमको आबो-दाना कफ़्स में 


हराम हे । 
[ महाकवि “दाग” देहरूवी ] 

हर मरतबा ज़बान पे दुश्मन का नाम है, 

कया यह कलाम ' आपका तकिया-कलाम है! 
क्या दिलदेदही? के लाथ जवाबे-पयाम है, 

ऐ नामाबर* तुझे तो हमार। सल्वाम है । 
झूठी पिर्ऊँ रकोब* की, मुझको हराम है; 

खाकी के हाथ में तो फ़कृत एक ज्ञाम* है । 
तुम उच्च पे शेफ़ता* हो, तो में भी फुरेफ्ता, 

ल॒प से गरज नहीं, मुझे ढुश्मन से काम है। 
में उम्र भर खुनाऊँ तुम्हे अपकी दास्ताँ,* 

पूछो अगर तो फिर यह कहें ना-तमाम है। 
सथ्यादर ने रिहा न किया अब के खाल भी, 

अब हमको आबोदाना कफूख*्में हराम है। 
आते ही क्यों पयाम है जाने का जाइए, 

गर आपको है काम, तो सुभको भी काम है। 
कहते हैं किखको “दाग” यह क्या आपने कहा, 
ले दिल में छुटकियाँ यह उसी का कलाम न्है। 

$--वाक्य, २--हमदंदी, ३--डाकिया, ४- दुश्मन 
&६-प्याल्ा, ६--आशिक़, ७-कहानी, ८--घातक, 
&- पिजड़ा, १०--कविता । 


तेरे दिल में और मेरे दिल में है वायज़ यह फर्क, 
वह चरागे-छुबह है, और यह चरागे-शास है। 
ले उड़ेगा नशये मय * आज रिन्दों को ज़रूर, 
एक परो शीशे में है, या बादए गुलफ़ाम३ * है। 
लुप्फ़े आज़ादी या जिनसे चल बसेवह हम-लफ़ीर ३४ 
अब चमन की खुबह भी मुझको क़फ़ुस को शाम 
कुफ्र' ' है उलकी शिकायत जिखने दिल पैदाकिया 
दिल से जो पैदा हुई,वद आरज़ू बदनाम है। 
२६--शराबी लोग, २७--नसीहत करने वाला, 
इ८--क्ृपा, २४--सब पर, ३०--निछावर, ३३-- 
संसार-चक्र, ३े२-शराब, रे३े--जाल रजँ की शराब, 


३४--साथी, ३६--पिजड़ा, ३६-ऐब, 


शर्त है पोकर मुकरना पारलाई१ "के लिएं, 

जो सरे-बाज़ार पोता है, वही बदनाम है। 

मेरे मज़इब में है वायज तक मैनोशी* "हराम, 
छोड़ कर पीता हूँ फिर तोबा उसी का नाम है । 
लुत्फ * ० शाही की तमन्ना गेर के दिल में रहे, 

हम फुकोरों ही से जिन्दा लखनऊ का नाम है। 
फिक्रे ढुनियाए दी "हैदुश्मने फ़िकरे सख़ुन' ९, 
इस कशाकश' * से गजल कहना हमारा काम है। 

... --“चकबसरूत” लखनवी 
खाक द्वोकर ख़ाक में मिलने का यह अज्जञाम' है, 
सो रहा हैँ चैन से, अब कत्र में आराम है। 
किन बल्लाओं में फैला मेरा दिले-नाकाम है, 
गदिशें तकदोर है, फिर गदिशे अय्याम है । 
बायसे * * गम दिल्लरुबा'? है या दिले नाकाम हैं, 
आसरमाँ कहते हैं जिसको, मुफ्त में बदनाम है ! 
और क्या है बल यही शगले दिले नाकाम है, _ 
रात-दिन नाले हैं तो फरियाद खुबहो-शाम है। - 


पहले मैंने दिल दिया, फिर मैंने अपनी जान दो, 


यह है आग्ाज़े-पुहब्बत, ओर यह अज्ञाम है !! 
डस तरफ डक़वा" "इधर दुनिया का मच्ज़र सामने , 
दिल में है यादे बुताँ लब॒ पर खुदा का काम है। 
मुझसे आगाज़े मुहब्बत में यह कहता है कोई, 
कुछ ख़बर भी है तुम्हें क्या इश्क़ का अज्ञाम है ? 
हर घड़ी ,ज़ुल्मी सितम करने का निकला यह मआल, 
खल्क़ * “में बदनाम अब में हैं,कि तू बदनाम है? 
चीर कर पहलू कभी पहलू में आकर देखिए, 
सीनए पुरदास्न  वमेरा मख़ज़ने”“आलाम 'है। 
एक है तक़दीर उसकी, एक है मेरा नसीब, 
सुभको तुमसे काम है, तुमको उदृ” *से काम है, 
मुझकों समभाते हैं यह कद्द कर वह ज़िक्रे-गेर पर, 
डससे हम मिलते नहीं तुम को खयाले ख़ाम * ' है । 
मैकदे * "में हज़रते ज़ाहिद कहाँ रक्खे क़दम, 
हर तरफ़ मीना है,सागर* * है, खुबू * है, जाम है। 
हम जो आए हैं ज़माने में तो जाने के लिए, 
ज़िन्दगी ही ,खुद हमारी मौत का पैगाम है। 
दिल तड़प जाता है उलका जब वह खुनता है इसे, 
हज़रते “बिस्मिल्र” तुम्हारा नाम भी,क्या नाम है ! 
--“बिस्मिल” इलाहाबादो 


३७--परहेज़गारी, _ ऐेष--शराब पीना छोड़ 


देना, ३:--बादुशाही का आनन्द, ४०--कमीनी हुनिया, _ 


४३ -कविता करना, ४२-- खौंचातानी, ४३--नतीजा, 
४४--सबब, ४४--माशूक़र, ४७३--परलोक, ४७-नतीजा, 
७८--संसार, ४४--दाग़ों से भरा हुआ <०--ख़ज़ाना, 
$४१--दुःख, €२--दुश्मन, ४३-धघोका, €४-शराब, 
३४४-प्याला, €<६--मटका । 

कट के क 


लि पं० मनोहरलाल की दवा ( अश कुदार 
. में मेरी तकल्लीफ़ दूर कर दी और मुझे कामित्र सेहत है 


[वष २, खण्ड १, संख्या ११ _ 


दिवाली के उपलक्ष में केवल १ सप्ताह तक 
लागत मात्र पर 


। त 
मनचाही पुस्तके तिहाई मूल्य में 
हिन्दी इद्नलिश टीचर--पृष्ठ ३४४ मू० ३)), सच्चो 
करामात--छृष्ठ १४४ सू्‌० 9॥), विश्वव्यापार भर्डार-- 
धष्ठ ३१२ सू० |), साबुनसाज़ी-- एंछ ६२ सू० १), बज्भांल 


का जादू ( सच्चा जादूगर ) १), हार्मोनियम दर्पण | 
(४ भाग) मू० १|),असली चौद॒ह विद्या-प्रष्ठ २०८ मू०१॥), हि 


८४ आसनों वाला कोकशासत्र मू० १।), परन्नोक (गुप्त) 
विद्या, मूल्य ॥), वशीकरण मन्त्र--( पुस्तक ) मू० ॥), 
इन्द्रजाल बढ़ा--एष्ठ ६०० सू० ३), टेल्लीग्राफ़ टीचर-- 


तार लेना-देना ॥), वशीकरण यन्त्र-मू5॥), सचित्र [£ 


मेस्मिरेज्ञम विद्या मू० १)) 

उपरोक्त जगतप्रलिद्ध पुस्तकों में से कोई सी 
४॥) की केवल १॥] में, डाक-ख़र्च ॥2) एक; लेने 
पर आधा मूल्य । 
पता-हिन्हुस्तानी बुकडिपो, नं० 5६, अलीगढ़ 


डॉ० डब्लू० सी० शॉय, एल० एम० पएस० की 


पागलपन को दवा 


( ४० बष खे स्थापित ) 


_ पूच्छी, छगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए ५ 
भी मुफीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि £ 
कि--“में डॉ० डब्लु« | 
घी० रॉय की स्पेसिफिक फॉर इन्लेनिटी £ 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुर्णों स्रे 
खहुत दिनों ले परिचित हूँ।” स्वर्गीय जस्टिस १ 
छर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा झे £ 
आरोग्य होने वाले दो आदमियों को में खद [* 


श्वीन्द्रनाथ कहते हैं 


जानता हूँ ।! दवा का दाम ५) प्रति शीशी | 
पता-एूश० सी० रॉय एण्ड कौ० 


१६७।३ कानंवालिस स्ट्रोट, 
था ( ३६ धम्मतज्ञा स्ट्रीट ) कलकत्ता 
तार का पता--“29807०07' कलकत्ता 


असक्ष रुद्राक्ष माता 
2) घाना का टिंकट भेज कर १० दाना नमृना ठथा 
झवाक्ष-माह। सत्य मुफ्त मेगा देखिए । 
शमदास छय्ड को८ 
३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकच्ला 


मेरी लकड़ी छूट गई 


नवाब मीर महमूद अली खाँ उमर ७० सात्न 
हैदराबाद दक्षिण फ़रमाते हैं कि में बेहद कमज़ोर हो 
गया था,लकड़ी के सहारे चल्नता था। बहुत सी इश्तिद्दारी 
दवायें इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आद्िर मैंने 
(€ सनोहर पिल्स चर्द्॒प्रभा ) एक शीशी इस्तेमाल किया 
सने मुझे पूरा ताक़तवर बना दिया और मेरा 
लकड़ी पकडना छूट गया, क़ोमत «&) छोटी शीशी २॥) 
सहासिव साहब खुफिया पुलिश 
सुहस्मद करीसुरका हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिह 
अली इन्स्पेक्ट सी०आई"०डी० प्रभनी तहरीर फ़रमाते 
हैं किहम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन बै० भू० 
| ). ने २४ घन्‍्टे 


| 


_क्रीमत ९) छोटी शीशी २॥) ] 
आयुर्वैद्क मेडिकल हाल, चौक मैदान खाँ ' 
हैदराबाद दृक्षिण.... 


दो दर्जन दाद की दवा और सब सामान ३॥)) में 
“दाद की अक्सीर दुवा”--कैसा हो पुराना दाद क्‍यों न हो, सिफ्र ५२. 
2 घण्दे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर शआ्आाराम न हो तो पूरा दाम वापस, 
2 ॥ २४ डिब्बीं का दाम ३॥) रु०, साथ ही बेश कीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज 
तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अद॒द सुन्दर “डमी रिस्टवाच”?, 
एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच! एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी ३० 
| साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्‍्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- 
ह। कोप ), शकिट चरज़ा, महात्मा गाँधी का फ्रोटों, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- 
॥ ऑडर में पेर का नाप ज़रूर लिखें। पै० पो० अलग । 
पता :--शरमा ब्रद्स एफ्ड को० 
पो० ब० ६७६५, सेक्‍्सन ७१, कलकत्ता । 


आप “निरमाोलिन” से श्रपने रेशमी, 


ऊनी श्रांदि सब प्रकार के रड्जीन और 
मुलायम कपड़े आसानी से था सकते हैं । 

इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुईं है ! 

हर जगह मिल सकती है । 

कलकत्ता सोप-वर्क्स 

( हिन्डुस्तान में लबसे बड़ी लोप-फैक्टरी ) 

बालीगञ्ञ कलकत्ता 


नवजीवन बिहार | 


शक्तिशाली, प्रमेह-प्रदर नाशक, रक्त-बीर्य 
रज-वधक एवं शोधक पौष्टिक है। थोड़े समय 
में विशाल शक्ति देता है। २ पौरड के डिब्बे का 
सूल्य ३)) रु०, आधा पौण्ड १) रु०, डाक- 
ख़र्च ॥०) 

पता--श्रीजगदीश ओषधालंय, 


सुन्दर मुलायम मजबूत 
आसाम को ऐेणडी से मी बंदिया: 
३.७ श॥ गज़ 
मूल्य ६ प्रति जोड़ा ) 
डाक खर्च म्राफः नापसन्द हो वापिस । जी 


जवाण्यतया चानलतराफएम 


जुधियाया ( पञ्माव ) 


- डॉलीगञअ, लखनऊ 


9 प्रतिष्ठत फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा |... 
विश्वाख है कि यहाँ से माल मेंगाने वालों को कभो हे ! 


शिकायत करने का मौका न मिल्लेगा । 
न-खसक “भविष्य” 


ग्रामोफ़ोन, फ़ोटो का सामान, शह-सिनेमा, घरेलू 
जमेन. औषधियाँ, परफष्यूपरी इत्यादि के 
थोक तथा खुदरा विक्रेता-- 


..._ बो० सराफ एण्ड कम्पनी, । 
क। _नं० १५ चितरज्ञन एमेन्यु साउथ, कलकत्ता 
सूचीपत्रों के लिए लिखें. 5 


घर्ष २, खराड़ १, संख्या ११] 


2! 


$ विलायत की कुछ बातें ; 


[ डॉक्टर घनीराम प्रेम ] 


इड्ञलेग्ड के राजनेतिक दल 


ल--++-+सतर 


जकल् भारतवर्ष और इज्त्लेण्ड 
के राजनैतिक सम्बन्ध के विषय 
में बहुत कुछ हो रहा है। 
कहीं कॉम्फ्रेन्स हो रही है, 
कह्दों व्याख्यान हो रहे हैं, कहीं 
लेख लिखे जा रहे हैं।। कभी 
हम पढ़ते हैं कि चचित्त ने 
भारत के सम्बन्ध में अमुक 
बातें कद्दी हैं, कभी हम सुनते हैं कि ज्ञान्सबरी ने भारत 
के सम्बन्ध में अम्ुक विचार प्रगट किए हैं। ऐसे समय 
अध्येक भारतीय का कतंज्य है कि इड़लण्ड की राजनीति 
तथा राजनैतिक दल्लों के विषय में कुछ न कुछ जानकारा 
आप कर । इद्नलेण्ड में वहाँ के पत्र तथा नेता अपने देश 
वालों को भारत के सम्बन्ध का बातें बताने के लिए 
अनेक उपाय काम में ब्वासे हैं । हम यहाँ पर उन उपायों 
का उछक्षेख न करेंगे; क्‍योंकि वह ता एक स्वतन्श्न ब्लेख 
“का विषय है, जिसके विषय में कुछ बातें हम पाठकों को 
किसो आगांभी अक्ल में बताएँगे। इस ल्लेख में तो उन 
आातों का ही उल्लेख होगा, जो हमारे देशवासियों के 
जानने योग्य हैं। 
यह सभी पाठकों को शायद्‌ विदित है कि प्राज- 
'कल्न इज्जलेण्ड में राष्ट्रीय सरकार (४४०४७ 
'8०ए७7४४7९०॥४ ) राज्य कर रही है । परन्तु यह तो 
“कुछ डी दिनों को बात हे। इसके पूर्व इञ्जलेण्ड को 
पाल्नांमेण्ट में मुख्य तीन पाथ्याँ थीं; मज़दूर-दल था 
साम्यवादी दल्ल, जिसके नेता मि० रैमज़े मेंकडॉनल्ड 
थे ; डदारदत्ल ( ॥08/8] 728/09 ), जिसके नेता 
म्रि० ज्ॉयड जॉर्ज थे ; तथा अनुदार दुल्ल ( (0०४8९7- 
ए६४ए९ 800 [770780 78709), जिसके नेता मि० 
बॉल्डविन थे । 
यहाँ पर पाठकों को इन तीनों दल्कों की उस्पत्ति के 
सम्बन्ध में कुछ बता देना असज्ञत न होगा। प्राचीन 
काल में, जब इज्लेण्ड का बादशाह एकतन्त्र शासन 
किया करता था ओर वहाँ पर कोई पाल्नमेण्ट नहीं थी, 
तो राजनैतिक दलों की भी आवश्यकता न थी । राज- 
नैतिक दुल्लों की उत्पत्ति उस समय हुईं, जब अन्जरेज्ञी 
प्रजा को अपने बादशाह से कुछे अधिकार प्राप्त हुए 


ओर बादशाह की पार्न्नामियट में प्रज्ञा हारा निर्वाचित । 
अतिनिधि भ बैठने लगे। इस भ्रकार पार््रामेण्ड के 


सद॒स्थों के दो दल हो गए । एक दुलल में तो वे थे, जो 
आरकारी पक्ष के थे ; दूसर दल में वे थे; जो प्रजा-पत्त 
के थे, और जो. समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज- 
पक्ष के दुत्ञ का विरोध करते थे। उन दिनों राज-पत्ष के 
दुल्ल का नाम 'टोरी पार्टी! ( ए67ए 77970 ) था तथा 
प्रजा-पक्त के दुल्म का 'छिए पार्दी! (४४४ 29870) | 
यह घटना त्रगभग सन्‌ १६८म इसवो को है, जबकि 
इज लैण्ड का शासक विज्वियम था । 

“हिए? तथा 'टोरी' शब्दों के वास्तविक अर्थ भी बड़े 
मनोरञ्षक हैं। “टोरी? का अर्थ है 778॥ शिप्रीक्षा5 
( आयलैेंण्ड के गुरडे ) तथा 'हिएः का अर्थ है 8077 


8९०0०७ 79॥902८8 ( स्कॉटब्ीण्ड के मतवाब्वे )। यह. 


कहना सरक्त नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग इन दोनों 
दलों के त्विए क्‍यों हुआ । परन्तु इन पर ध्यान देने से 
यह पता चलता है कि उन दिनों भी राज-पक्त के त्लोगों 
को किस दृष्टि से देखा जाता था और प्रजा-पक्त के दल 
को किस दृष्टि से ) 

आजकल के जितने दुल् हैं, उन सब की उत्पत्ति 
डपरिलिखित दोनों दल्लों से हुईं है। जब सर रॉबर्ट पी 
अज्रेज़ी सरकार के प्रसुख थे, उस समय से 'टोरी पार्टी 
का नाम 'कब्ज़रवेटिव पारी! (000887ए७४ए७ 29//9) 
पड़ गया। तब से अब तक यही नाम अनुदार दल के 
लोगों को दिया जाता है| इस नाम की उत्पत्ति से पूर्व 
पाह्नमिण्ट में राजभक्त दल रहता था | जब इज़लैगड में 
कैबिनेट गवर्नमेणरः ( (080977०0 00ए७७॥४९४४ ) 
को प्रणात्वी श्रचल्नित हुई,तो कोई भी दल राजा का दल 


नहीं रहा । तब से दुल्वबन्दी राजनैतिक सिद्धान्तों के ५ 


आधार पर हो ने लगी । जो पुराने विचारों को छोड़ने के 
लिए सहज ही तैयार नहीं होते थे, वे कर्॥रवेरिव कह- 
लाए। कुछ समय पूर्व रकॉटलैण्ड के अनुदार दस्ज वाज्नों 
ने अपना एक दल “यूनियनिस्ट पार्टी? के नाम से बनाया 
था। परन्तु फिर अजुदार दक् की थे दोनों पाटियाँ मिल 
गई और तब से इस पार्टी का पूरा नाम “दी कब्ज़रवेटिव 
एण्ड यूनियनिरट पार्टी! ( 7७ (0॥8९७ए७॥४ए९ 00 
एफ्रां०्मांड: 287॥५ ) पड़ गया है । | 


“हिग! ज्ञोगों ने भी इसी प्रकार कई बार अपनी 
केंचुल्ष बदकी है । कुछु समय तक यह 'सॉडरेट पार्टी 
( १००७/७॥८४ ) के नाम से जाने जाते थे, फिर 
“लिबरल” (/00/७8 ) कहलाने लगें। अब तक 
इनकी पार्टी का यही नाम चलत्ना था रहा है । 


मज़दूर-दुत्ब ( ,800प्/ 0० 802 9॥80 29709 ) 
अज्जरेज़ी राजनीति में एक नया दृत्न है। सन्त ३८७१ ईसवो 
में ट्रेंड-यूनियन ऐक्ड के पास होने पर मज़दूर आन्दोज्न 
कुछ जड़ पकड़ गया था। सन्‌ १८६७ तथा १८८४ के 
सुधार-बिलों ( ॥१९/००४ 4८४७ ) ने मज़दूरों को भी 
वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया । सन्‌ १८७४ में 


दो कोयले का खानों के मज़दूर एलैक मैकडॉनल्ड तथा 


टॉमस बर्ट पाक्षमिेणट के सदस्य चुने गए। सन्‌ 4८८६ 
में स्कॉटलेण्ड के स्वतन्त्र मज़ंदूर-इत्त ( 7000070९॥0 
,90007 28709 ) के प्रवर्तंक मि०केरहाडी चुनाव के 
लिए खड़े हुए, परन्तु सफल्न न हो सके । मज़दूर नेताओं 
में से जो पार्ज्नामेण्ट के सदस्य हो सके -थे, वे अनुदार 
दल से तो मित्र ही नहीं सकते थे, क्योंकि अजुदार दत्ञ 
के व्यक्ति पूँनी के पुजारी थ्रे। वे उदार दक्ष में इसलिए 
सम्मिक्षित नहीं हुए, क्योंकि उस समय के डदार-दुल के 
प्रमुख मि० स्लैडस्टन से उनकी पटी नहीं । इन कारणों 


| से उन्होंने एक स्व॒तन्त्र दुल्न की रचना की और डसी 


दुल का नाम 'मज़दूर-दुल” था। धीरे-घीरे इस दत्त 
का बल्न बढ़ता हो गया। सन्‌ १६०० के चुनाव में 
केरहार्डी, मैकडॉनल्ड, स्नोडन आदि मज्ञदूरों के नेता 
पाक्नामेण्ठ के सदस्य निर्वाचित हो गए। सन्‌ १६०६ 
के चुनाव में मज़दूर-दल के ३० प्रतिनिधि पाल्राँमेण्ट 
के सदस्य छुने गए थे । ता, 
प्रारम्भ में तो टोरी तथा अलुदार-दल के. पास ही 
राज्य की शक्ति रही, परन्तु पीछे से पलड़! पलटा और 


शक्ति उदार-दल के हाथ में ञ्रा गई । पीय सहायुद्ध 
के समय सारे दल्लों ने मिल कर बट बनाई 
थी ( (00270४ं०१ ध०ए००शग०॥६ ), जिपके प्रधान- 
सन्‍्त्री मि० लॉयड जॉर्ज थे। लॉॉयड जॉर्ज का शासन 
लौह-शासन कहा जाता है। उन्होंने राजनैतिक चालों 
से उस समय इक़्लैणड को बचा जिया, परन्तु पीछे 

से वे धपने दत्त को न बचा सके। धीरे-घोरे उदार- 
दल्व को प्रसिद्धि कम होती गई और अनेकों सदस्यों 
ने अनुदारदत्त या मज़दूर-दुल से सम्बन्ध जोड़ लिया। 
भूतपूर्व भारत-अन्‍्त्री कैप्टेन वैजबुड बेन पहले उदार- 
दल में थे, अब वही मन्नदूर-दल की शोभा बढ़ा 
रहे हैं। (4९02 
ठदार दल के इस पतन के कारण राज-शक्ति के लिए 
दो दल्म रस्साकशो के लिए बाक़ो रह गए--मज़दूर-दुलल 
तथा अलुदार दल्व । सन्‌ १६२४ में मज़दूर-इल का पलड़ा 
भारी हो ही गया और उद्धार दल्ल की सहायता से इसने ._ 
अपनी पहली गवनमेण्ट बनाई, जिसके प्रधान मन्त्री मि० 
मैकडॉनलढड हुए । परन्तु यह गबनंमेणट प्रधिक काल तक 
न चत्न सकी और अनुदार दल ने उन्हें पश्न-वर्षाय चुनाव: 
में बुरी तरह हराया । पाँच वर्ष लक अनुदार दल्ल की 
तूती निष्कण्टक रूप से बोलती रही ! अन्त में फिर पाँच. 
वर्ष के बाद मज़दूर-दृज् की विजय हुईं । [६ 


समय मैं बिलञायत में ही था। चुनाव के बड़े विशाल 
आयोजन हो रहे थे। चारों ओर प्रत्येक दत्न की सभाएँ 
होती थीं। उस समय सारे दल्ों के सुखों पर एक 
बात थी--बेकारी । प्रत्येक दत्न ने देश से बेकारो को 
भगाने के अपने उपाय जनता के साभने रक्खे ये । उनमें. 


अपने सिद्धास्तों को दी नहीं रक्खा जाता था, बल्कि दूसरे. शु 


दलों के सिद्धान्तों को गाल्ियाँ भी खूब दो जाती थों। 
एक अजुदार दल के प्रतिनिधि ने छुपवाया था :-- 
प्रणा8 एग्रांग्मांड8 9907 8870 700 ४06 
€क्ष्पड७ 07 ए०्णत ]0690९९, 790079 ४१४६, 
कशफाए8 #लॉंथावडशञाफए ९८. एफ 86ल॑ंब्ा5ड॥ 
08709 ए०प्रात॒ 66808009 9708787007 8४06 १6- 


- श०ब06 8 ग780 ९॥७७४ शि7ए76७ 00 8 (ांत्त 


छ888 8806... 706 8प्र77९78 क्रप्र९४४०॥ ७६ 
इ88प्र6 78 00 #2976 ४70 ९०॥५प७/" +6 09]98%6, 
#76 700५ »॥व 4॥6 80प90967 ० 80098). 

अर्थातू--अजुदार दल का ध्येय है विश्व-शान्ति, 
राष्ट्रीय ऐक्य, साम्राज्य-मैत्नी आदि। मज़दूर-दल सुख- 
समृद्धि को नष्ट कर देगा और प्रथम श्रेणी के साम्राज्य 
को तृतीय श्रेणी के राज्य में परिणत कर देगा। हमें 
साम्यवाद की मूर्खता के साथ युद्ध करना है । 

इससे भी बुरे प्रहार एक-दूसरे के ऊपर किए जाते 
थे, जिनका उल्लेख करना यहाँ झावश्यक नहीं । इप्तके 
अतिरिक्त प्रच्चार के साधन भी अद्भुत होते हैं। जिस _ 
चुनाव का ऊपर उल्लेख किया गया हैं, उसी के अवसर 
पर एंडिनबरा में मि० लॉयड जॉर्ज का भाषण हुआ्ला था। 
जिस हॉल में वह भाषण हुशा था, उसमें रेडियो का 
एक यन्त्र लगाया गया था, जिसके द्वारा मि० लॉयड 
लॉज का भाषण एक ही साथ २३ नगरों में सुना 
गया था । 

यही नहीं, प्रत्येक दुल्ल वाले अपने-भपने दल के गीत 
बनाते हैं और अपनी सभाओं में, जलूसों में! तथा अन्य 
अवसरों पर गाते हैं । ये गति युद्धू-गीतों की भाँति होते 
हैं और इन्हें ये बयोग '७7८702 90723 कहते हैं । 
पाठकों के मनोरअ्षनाथ 7/॥0९78॥ 0872॥ 8078 : 
( डदार दुल्ल का बुद-गीत ) यहाँ दिया जाता है:-- 
ग986/8]8 20, 70 786 00 8९४०7, 
फ58 ६0 876 08 708 ॥0९-४९४०॥ ! 
पफएगाहा प्ाशेंक #छाए5 70 ए 80788... ः 

हू ; 088009८00०7, 20208, 


जिस चुनाव में मज़दूर-दल्न को विजय हुईं थी, उस 0 


से | 


कप 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ११ 


86९98/0॥867/ 8])] ६7९7० 99708 ! 
प्रकराए 07 शांंल0४०९8४ ए्०7 थोए2घ09, - 
॥# ९९७ ए०प७ ७9७॥078 9]] गण थाते 80९809, 
एए6७७ पर0प७ 8ज़0709 थ] 8॥979 4४0 7९००५, 
१९६१७ $0 ए0प्र७ #्चा098, 

अर्थात--ओ उदार दल्व वालो, उड कर कार्य करो-। 
प्रतिक्रिया रूपो शत्रु से युद्ध करो । शत्रुओं की सेना में 
फूट ढाल दो, और उन्हें छिन्न-भिन्न कर दो । अपनी सेना 
को दृढ़ बनाओ, अपनी कृपाणों को तीचण और तैयार 
रक्‍खो--अपने करों में तैयार ! 

इसी प्रकार उदार-दल्य वाल्नों ने मि० स्टेनल्ी 
घॉल्डविन के प्रति एक गीत रचा था, जिसका एक अंश 
यहाँ दिया जाता है-- ;ढ 
[)070'६ ४०प ४77६ 7078 0॥76 
00 एछ९॥॥, हि0श6ए 809, 85॥97]69 80% (६ 
])00* ए०प ४ांणोर 70" 0776 एणए 
फए&॥४, 776 8087]९ए 809 ? 
जू0प१)] 9७७ ॥99]797 78टदं72 887९8 
3007९ ए०प7" ए०7७268007 [808, 0# ९०788. 

इस गीत में मि० स्टेनल्ी बॉल्डविन के प्रति व्यज्ञ- 
बाणों की वर्षा की है, और उनसे इस बात की प्रार्थना 
की है कि वह उदार दल को शासन की बागढोर दे दें। 
यहाँ पर हम लोग यह सुना करते हैं कि हमारी राजनै- 
तिक समाझ्ोों में बड़ा ऊधम मचता है और कभी-कभी 
ओऔडढ़ बड़े उपद्रव कर डालती है। परन्तु जिन्होंने चुनाव 
सम्बन्धी तथा अन्य राजनैतिक सभाएँ इज्जलेण्ड में देखी 
हैं, वे कह सकते हैं कि वहाँ हमारे यहाँ से भी अधिक 
ऊधम मचता है । वक्ता को तज्न करना और न बोलने के 
लिए विवश करना, पग-पण पर शोर मचा कर बाधा 
उत्पन्न करना तो साधारण बात है। कहीं-कष्टीं तो 
कुर्सियों से युद्ध, होता है, खियों तक की दुर्देशा बनाई 
जाती है और सहायता के लिए पुल्निस बुल्ञाना श्रावश्यक 
हो जाता है। प्रचार-सज्ञ की सभाएँ हाइड पाक तथा 
अन्य पा्कों में होती रहती हैं । वहाँ के दृश्य भी 
बढ़े मनोरञ्॒क होते हैं । अपने-अपने प्लेट-फ्ॉ्सम 
छेकर सभी दल्ल के लोग वहाँ आ पहुँचते हैं और 
एक दूसरे के इतने पास खड़े होकर चिज्ञाते हें 
कि श्रोताओं की समझ में किसी की बात नहीं 
आती, परस्तु वे आनन्द लूटने के ज्षिए खड़े रहते हैं। 
ये वक्ता कभी-कमी तो इतने ज़ोरों से चिल्नाते हैं कि 
ऐसा प्रतीत होता है कि कहों आग ल्ग गई या और 
कोई आर्पत्ति आ गईं। और लुरफ़ यह कि ऐसे समय में 
वक्ता महाशय के सामने श्रोताओं की संख्या .केवल्ल 
डँगली पर गिनने योग्य होती है । 

हम ऊपर इश्नलैय्ड की तीन प्रमुख पार्टियों का 
विवरण दे चुड हैं। इनके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे दल 
ओ हैं, जो किन्‍्हीं कारणवश इन्हीं तीनों में से किसी 
एक के विद्रोह्दी हो छुके हैं । स्वतन्त्र मज़दूर-दल 
( [6०७0७ 7.800प7 र875 ) का नाम ऊपर 
आ चुका है। यह अभी तक मज़दूर-दल के अस्तर्गत 
एक छोटा सा दल है, परन्तु है काफी शक्तिशाली। 
इसके सदस्यों में से अधिकतर ग्लासगो के निकट के 
ग्रान्त के हैं,भतः इसके सदस्यों का नाम क्‍ 
या '(ए0० 270०७" भी पढ़ गया है । इनके 
नेता हैं सि० मैकस्टन तथा इसारे पाठकों के सुपरि- 
चित मि० फ्रैनर ब्रौकवे भी इसके एक प्रतिष्ठित सदस्य 
है. । "706 7०ए 0808/! नाम का पत्र इसी दल 
की ओर से निकलता है । इस दुल्ल की नीति बड़ी निर्भीक 
और पूर्ण रूग्यवाद के सिद्धान्तों के अनुसार है। भारत 
को पूर्ण स्वतन्त्रता डेने के ये पक्षपाती हैं । 

कुछ दिन हुए, मज़दूर-दल् में से ही अत्नग डोकर 
सर ओोज़वाल्ड मोज़ल्ले ने “क नए दकू को जन्म दिया 


था, जिसका नाम उन्होंने “'[]७ 7०ए 08779' ( नया 
दल्व ) रक्खा था परन्तु जो उन्हीं के नाम पर मोज़ब्वे-दल 
कहलाता है । इसके सदस्य केवल चार-पाँच हैं। जिनमें 
सर मोज़ले और बेडी मोज़ब्ले भी हैं| ये बहुत मालदार 
हैं, इसीबिए इस पार्दो का नाम इधर-उघर दोख पढ़ता, 
है, नहीं तो पैदा होते ही यह काल का ग्रास बन जाती | 
सर ओजूवाल्ड पहले, मज़दूर-परकार में भी रह चुके हैं, 
परन्तु कुछ मतभेद हो जाने से वहाँ से इन्दोंने हस्तीफ़ा 
दे दिया था| इन्होंने अपने पर्चो में निन्‍न-लिखित बातें 
ल्िखवाई थीं :-- 
50टंशाडफ 00 706 ट्यालछ : 
(0075९०"ए६४४ए९ 80 ॥0 08/'8 
॥0678]8 ७७४ 700 ४067९, 
80 
वेग 06 7०ए 98४ए. 
अर्थात-और दल्व तो कुछ कर नहीं सकते, झतः 
नए दल में सम्मिलित होहुए | इनकी स्कीम थी कि 
गवनमेण्ट के स्थान पर पाँच आदमियों को डिक्टेटर 
बना दियाँ जाय जो शासन-भार को गहण करें । दुर्भाग्य- 
वश सर मोज़ल्ले की बात घर के बाहर किसी ने,सुनी 
नहों । 
उदार दत्न की तो इन दिनों में बढ़ी दुर्गंति हुई 
है । अनेकों सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने दल्न की सदस्यता छोड़ 
दी है । दल बिलकुल छिन्न-भिन्न हो गया है । लोग 
लॉयड जॉज के नेतृत्व के विरुद्ध हैं । इसके अतिरिक्त 
सिद्धान्तों के अनुसार इनके दो दल हैं-- एक तो वह, जो 
बाहर से आई सभी चीज़ों पर महसूल लगाना चाहता हट 
( ?/०(०८४०४४४४४ ) इस दल के नेता साइमन कमी- 
शत के सर जॉन साइमन हैं । दूसरा. दक्ष वह, जो इस 
प्रकार के महसूज्र के विरुद्ध है ( 7०८ (080878 ); इस 
नेता सर हबट सेमुएल्ल हैं । : 
अनुदार दल्न के सिद्धान्तों को मानने वाल्ले, परन्तु 
अजुदार दुल के नेता मि० बॉल्डविन से विरोध करने 
वाले अनेक व्यक्ति इजनलैण्ड में हैं। इनमें से प्रसुख हैं 
तोन (१ ) लॉर्ड बीवरबक, (२ ) लॉ रौदरमियर, 
(३ ) मिस्टर चर्चित्न। ४ 
मिस्टर चचि त्ञ स तो पाठक परिचित होंगे 
आप पिछली अनुदार दल की सरकार के अर्थ-अन्‍्त्री 
( एफश्माटश॥०७ ० एजटा०पए९/ ) थे । जॉर्ड रौदर- 
मियर और लॉ्ड बीवरत्रुक, दोनों अद्भुत व्यक्ति 
हैं। दोनों करोड़पति हैं और दोनों ही कई समाचार- 
पन्नों के माक्निक हैं | 'डेल्ीमेलू? ल्लॉर्ड रौदरमियर का 
है और 'डेली एक्सप्रेस! लॉर्ड बीवरबरुक का। ये 
दोनों लॉ्ड अपने को ईश्वर का अवतार सममभते 
हैं तथा समझते हैं कि इजलैणड तथा सारे संसार के 
प्राणियों की रक्षा का भार अन्ञाह ने इन्हीं को सोंपा है । 
इन दोनों के उ देश्य ये हैं कि इड्लैयड में किसी प्रकार 
बाहर का बना हुआ माल न आने पावे ।. यदि आवे भी 
तो उस पर कम से कम सौ फी सदी कर जगा दिया 
लाय । इस प्रकार इज्जल्लैणड की औद्योगिक परिस्थिति को 


ये संसार में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं । संसार के अन्यः 
प्रदेशों के विषय में ये संसार भर की पीड़ित जातियों, 
जैसे भारत, मिश्र आदि को अपने शासन में कर ल्लेना 
अपना घर्म समभते हैं, ताकि ये इन पीड़ित व्यक्तियों 
को उद्योग-घन्धे का कष्ट किए बिना ही उन्हें सारे आधु- 
निक सामान दे सकें । यदि कोई पीड़ित राष्ट्र इससे सह- 
मत न हो तो उसे संघार के पढें पर से ही मिटा दिया 
जाय। इस्तीलिए ये त्लॉ्ड मि० चचित्न को भारत का 
वायसरॉय बनाने का आन्दोलन कर रहे थे । 

इनके ये विचार थे और इन्हों का ये अपने पत्रों में 
प्रचार कर रहे थे, परन्तु मि० बॉल्डविन इन विचारों से 
सहमत न थे, अतः ये लॉर्ड उन्हें नेतृत्व के पद से डटा 
कर स्वयं नेता बनने की स्कीम बनाने लगे । इसके लिए 


इन्होंने एक पार्टी को जन्म दिया, जिसका नास इन्होंने: » 


रखा “४6 एफए/8 (एपरह0९78 ? ( एम्पायर 
क्रप्रेडस )। इसी सेना के साथ ये प्लि० बॉल्डविन का 
मुक़ाबल्ला करने लगे। कई स्थानों पर चुनाव के लिए 
इन्होंने अपने प्रतिनिधि खड़े किए, उनमें से कुछ सफक्ष 
हों भो गए। इसके बाद इस पार्टी ने अनुदार दल के 
सामने एक बढ़ा करारी हार खाई और तब से इनका 
उश्साइ ठण्डा पढ़ गया । हाँ, जहाँ भारत का प्रश्न आता 
है, वहाँ झब भो ये कह देते हैं कि छएु७ ए870 ७ कि 
क्या कं पाता, ( अर्थात्‌ भारत का शासन हम 
इढ़ता से करना चाहते हैं )। 
जब [07078 00प३४0९७४ इस प्रकार पैर 
पीट रहे थे, कई व्यक्तियों ने एक नई पार्टी और र्तोल्न दा, 
जिसका नाम रक्‍्खा गया * '॥6 [706१ #िएाएं।& 
78709 * (दी यूनाइटेड एम्पायर पार्टी ) इस पार्टी 
को इन लॉडो से बड़ी आशा यो, परन्तु वह पूरी न हुईं 
और फल्न यह हुआ कि इस पार्टी की ओर से जो एक 
स्त्री को पात्नमिण्ट के चुनाव के ह्विए खड़ा किया था, 
वह इस बुरी तरह से द्वारी कि उस्की जमानत भो 
जुब्त हो गई। हि 
यह है संक्षेप में इन राजनैतिक दल्लों का वर्णन। 
भारत के विषय में इन दलों की क्या सम्मति होती है 
तथा उसके विषय में ये.खोग क्या करते हैं, यह सब 
कुछ किसी आगामी ब्लेख में लिखा जायगा। 
4] ५] 5] 


बाल जड़ से काला 


कुछ बाल पकते ही इस तेल के सेवन से 
बालों का एकना रुक जायगा, फिर सफ़ेद न 
होगा, दाम ३) रू० | अधिक पके बाल इस तेल 
और खाने की दव। से काले पैदा होंगे, जो बूढ़ा 
होने तक काले रहेंगे । दोनों दवा का ५) और 
कुल पके बालों के लिए &) रु० । 


पता--बाल काला मेडिकल रूटोर, 
कनसी लषिमरी, दरभड़ा नं० ४ 


रद्ीन हाफटोन व लाइन ब्लॉक 


. बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम कम क्रीमत 
पर अच्छे ब्लॉक बनाते ओर ग्राहक को सस्तुष्ट करने की गारणटो करते 


है। हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के बने 
ब्लॉकों के ही चित्र सशोमित होते हें | 
पताः--आइडियल हाफूटोन कं०, नं० १सरकार लेन, कलकत्ता 


| 


है 


दर्ष ९, खण्ड १, संख्या ११] 


विष्णु &5. खर 
दहेला षपडयन 
 अ द 

माह कक्ाइ २० नव, पोगगर को विश चचणज रथ आज सप्ताह ३० नवग्बर, सोमवार को दिल्लो षड्यन्त्र 
केस की कार्यवाही फिर झारस्भ हुई। आरस्भ में दिल्लो- 
जेल के असिस्टेणट सुपरिण्टेणडेप्ट मियाँ सफ़दरअज्ो 
खाँ ने कहा कि विमलप्रसाद आज प्रॉतःकाल जेल्- 
सुपरिणटेय्डेप्ट के सामने पेश किए गए थे और अदा- 
ब्वत में उनको द्वाज्री के बारे में अदार्त की आज्ञा 
उन्हें घुनाई गई, छिन्तु मेरे प्रयल करने पर भी अभियुक्त 
ने ल माना और अदाबत में आने से इन्कार कर दिया। 

अभियुक्त वारसायन के जिरह करने पर गवाह ने 
इस बात पर जोर दिया कि विमल्रप्रसाद ने जेत्ल- 
सुपश्यिरेण्डेयट से कहा था कि वह्द नहीं जायँगे। 

वाध्सायन ने अदाज्ञत को बतब्ाया कि विमल्प्रसाद 
ने आने से इन्कार नहीं किया था, बलिक आने में अपनी 
असमर्थता प्रकट की थी | उन्होंने कद्दा कि जेल्न के 
अधिहछ्ारीगण उन ज्लोंगों के मार्ग में हर तरह की 
बाधा उपस्थित करते हैं, ताकि वे लोग अदालत में 
आते से इन्कार कर दें । 

गवाह ने कष्टा कि विमल्षप्रसाद के साथ दुश्ध्येवह्वार 
नहीं किया गया। 

अंदाजत के श्रेजिडेणट ने यह हुक्म सुनाया कि 
चूँकि सुझे इस बात का पूरा इतमीनान है कि विमल- 
प्रसाद ने अदालत में आने से इन्कार कर दिया हे, 
इसलिए अदालत. को उनकी मौजूदगी से मैं बरी 
करता हूँ । 

“हथियारबन्द पहरेदारों का बैठाना 


ज़रूरी था |” 

सरकारी वहक्लील ने अभियुक्तों की ओर से उपस्थित 
की गई दरख़्वास्त पर बहस करते हुए उसमें की गई 
शिकायतों को ग़ल्नत बतल्लाया और कट्टा कि हमेशा 
सुलाक़ातें नहीं रोकी गई', कौर कह्िन मामलों में सुला- 
क़ातें नहीं होने दी गईं, वे . इसलिए रोकी गई कि 
एक मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हिदायत आई 
थी और डसके बाद भान्‍्तोय सरकार से हिड्यतें 
आई' । उन्होंने कहा कि जेल-मैनुअल् के नियमों को 
कभी अ्रवद्देलना नहीं की गईं। 

उन्होंने श्रागे चल कर कहा कि कुछ अवसरों पर 
अभियुक्तों का व्यवह्दार बहुत भीषण हो गया था। 
अदालत से लौटने पर उन लोगों ने को ठरियों में दाख़िल 
होने से इन्कार कर दिया और इस पर जुबरदस्तो 
उनको कोठरियों में दाज़िल करना पड़ा था। सरकारी 
वकील ने यह बात स्वीकार की कि भोजन की सजा 


उन ज्ञोगों को दी गई थी। उन्होंने कहा कि कोठरियों | 


में रहते समर्य अभियुक्तों को. हमेशा कसरत करने दो 
जाती थी। सरकारी वकीज्ल ने यह बात भी स्वीकार 
की कि हथियारबन्द पहरेदार जेल्न में जृरूर रखे गए 
थे, कित्तु वे सावधानो के उपाय के ख्याल से रक्‍खे 
गए थे, जिसको कि जेल-अधिकारियों ने आवश्यक 
समझा था| 
अदालत की दस्तन्दाज़ी 

रायबहादुर कैंवरसेन के उत्तर में उन्होंने बतल्लाया 
कि अदालत मैजिस्ट्रेट या प्रास्तीय सरकार को आज्ञाओं 
में हस्तक्षेप कर सकती है, अगर वह समझती है कि 
जेल-अधिकारियों की कारंवाइयाँ शैर-क्रानूनी और 
चेजा हैं। उन्होंने कट्टा क़ि अदालत में अभियुक्त जेल 
के नियमों के अधीन हैं । 

अयुभिक्तों के कागज़ाद के सुरक्षित रूप से रहने के 


सम्बन्ध रे उन्होंने कहा कि अभियुक्त अपने काउग़ज़ात 
अपने साथ रख सकते थे या उनको वे ताले में रख सकते 
थे, पर जेल्न-अधिकारी उनकी तत्बाशी, आवश्यकता 
समझो जाने पर, ले सकते हैं । | 
पुराने सरकारी वकीज्ञ चौधरी ज़फ़रुब्ला ख़ाँ पुम० 
एज० सी०, जो गोलमेज़ के श्रतिनिष्ति शुने जा कर त्न्दन 
गए थे, ल्लौट कर दिल्ली आ गए और आज से उन्होंने 
अम्लुख सरकारी वकीज़् का कार्य-भार सँसाल ल्िया। 


“में सुपरिण्टेणडेण्ट हूँ, जो चाहूँगा करूँगा” | 


कि, दिसम्बर, ३६३१ को दिल्ली षड्यन्त्र केस की 
कारेवाई बहुत दिनों बाद ठीक समय से १० बज कर ९५ 
मिनट पर शुरू हुई । 
कार॑वाई शुरू होने पर वात्सायन ने सरकारी 
वकील की थातों का जवाब दिया। उन्होंने अदाकत में 


नारे लगाने और गाने के प्रश्न को दिया और इस ग्रश्न | 


पर दिक्चस्प बहस हुईट। अन्त में सब फ़रीक़ों ने एक 
दूसरे के भावों को समझा और अब मालूम होता है 
कि मुकदमे की कारंवाई में देर न हुआ करेगा। - 
वास्सायन ने आज फिर श्रदाल्षत के सामने जेल्न- 
अधिकारियों की शिकायत की । उन्होंने कहा कि जब 


सुपरिण्टेण्डेण्ट अभियुक्तों के पास आते हैं, तब हर दुफ्ा , 


वह ये दो बातें कहते हैं कि--“अब जेल्न का सुपरि- 
ण्टेण्डेण्ट मैं हूँ” और “में जो चाहूँगा, करूँगा, मैं 
जानता हूँ कि झदाअत कुछ नहीं कर सकती ।” 


“जेल ओर पुलीस अफ्सरों के पत्र- 
व्यवहार की जाँच की जाय” 


इसके बाद अभियुक्तों के वकील डॉ० किचलू डठे 
और उन्होंने कहा कि अभियुक्तों द्वारा बार-बार इस 
बात को प्रार्थना की गईं है कि जेल्न-अधिकारियों और 
पुत्नीस-अधिकारियों के बीच कथित पत्र-व्यवह्ाार की 
जाँच की जाय । उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने साक्र-साफ़ 
इस बात का आरोप लगाया है कि एकज्ञेक्रेटिव अधि- 
कारियों ने स्पष्ट रूप से जेल के अधिकारियों से कहा है 
कि अभियुक्तों को इस तरह तक किया जाय किवे 
अदालत में न जा सकें। 


अभियुक्तों की शिकायतों की जाँच हो. 


डॉ० किचलू ने कह कि सरकारी पत्च ने अभि- 
युक्तों की प्रमुख शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। उन 
लोगों ने बहुत सहानुभू तिहीन रुप़ अख्तयिर किया, जब 
कि उन ल्लोगों से निष्पक्ष होने की आशा की जाती 
थी | डॉ० किचलू ने अपनी इस माँग पढ ज़ोर दिया 
कि फ़रीक्रेर और अदाल्वत के प्रतिनिधि एक साथ बैठ 
कर इस बात पर विचार करें कि अभियुक्तों की शिका- 
यतों में कुछ यथार्थता है या नहीं । 

उन्होंने कहा कि सफ़ाई के वकील को कुछ सुविधाएँ 
मिलने का अधिकार है । रे 

रायबहादुर केंवरसेन ने डॉ० किचलू छे पूछा कि 
अभियक्तों का अदालत में क्रान्तिकारी नारे लगाने और 
गाने का उद्देश्य क्या है और क्‍या यह करना उब लोगों 
के ल्लिए अत्यावश्यक है ? 3222 

डॉ० किचलू ने उत्तर दिया कि वे लोग राजनीतिक 
कैदी हैं और इस तरह के कैदियों का यह बहुत पुराना 
तरीक़ा है और यह स्वयं उनके सनन्‍्तोष के लिए है। 


केस की अत्यन्त मनोरञ्लक कार्यवाही ._ 


अभियुक्त ख़ामस़्वाह देर नहीं लगाना चाहते 
इस पर अदाल्वत ने अपना यह भय प्रदर्शित किया 
कि यह नारे आदि लगाना मुक्रदमे की कारंवाई में देर 
लगाने के इरादे से किया जाता है । इस पर डॉ० किचलू 
ने अदात्मत को यह विश्वास दिलाया कि अभियुक्तों का 
यद्ट इरादा कदापि नहीं है और यवि उन लोगों को . 
समय से नहाने और भोजन करने दिया जाय, तो वे 
अदाब्नत में डीक १०॥ बजे पहुँच जाएँगे। & 
इस पर यद्द तज॑वोज़ की गई कि बुधवार और शनि- 
वार के दिन झदाल्त आधे समय तक बैठा करे और शेष 
समय चीज़ों की जाँच कराने और हिदायतें लेने में 
लगाया जाय और आखिरी शनिवार को अदालत स्थगित 
रहा करे | यह भी कहा गया कि जेल्न में मुलाक़ांतें होने 
दी जाएँ और मित्रों तथा रिश्तेदारों को अभियुक्तों को 
जलपान के समय में मिल्लने दिया जाय जैसा कि ल्वाद्षौर - 
में होता था । 0! 
सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख्व्ाँ ने कहा कि 
जलपान के समय मुल्लाक़तों का प्रश्न अदालत पर 
निभेर है कि वह मुल्लाक्ात करने देगी या नहीं, किन्तु 
जहाँ तक जेल के झन्द्र की मुल्राक्रातों को सम्बन्ध |] 
उसका नियांय जेल्-अधिकारियों से करना होगा। उन्होंने 
कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर इसमें कोई एतराज़ 
नहोंहे । - 
वात्सायन ने एक बार फिर यह प्रश्न किया कि झ्मि- 
युक्त जाते-आते समय जेल की हिरासत में हैं या नहीं 
और यह कि जेज् के झन्द्र अदात्वत का अभियुक्तों पर 
अधिकार है या नहों ? ९ 
इसके बाद अदाल्नत दूसरे दिन के ज्षिए मुक्तवी हो . 
गई। अदालत के सामने पेश की गई दरख्वास्तों पर 
कुछ दिलों में हुक्म सुनाया जायगा। 


सुखबिर कैलाशपति से जिरह 

बुधवार २, दिसम्बर को शदात्त में अभियुक्त ब्लोग 
डीक साढ़े दूस बजे पहुँच गए और १० बज कर ९५ 
मिनट पर अदालत की कारंवाई आरम्भ हो गई । डॉ० 
किचलू ने प्रमुख मुख़बिर कैल्ाशपति से जनिरह 
आरम्भ की । कैल्लाशपति ने कहा--“मैं ख्यात्वोराम 
और उनके भाइयों को. जानता हूँ । वे अच्छे ध्यापारी 
हैं। मैं नहों कह सकता कि ,ख्याज्ञीराम इस मामले के 
पहिले और कमी गिरफ़्तार किए गए थे । मुझे हस बात 
का कोई जाती इल्म नहीं है कि भगवतीचरण ने 
ख़्याल्लीराम को कब और कहाँ क्रान्तिकारी दृज् का 
सेग्बर बनाया था, क्योंकि वह मेरे सामने मेम्बर नहीं 
बनाए गए अशे। मैंने, इसके बारे में भगवतीचरण से 
लिफ़ सुना था । यशपाल अगस्त, १६३० में अपने मुक्र- 
दसे को कारंवाई में आए थे और वह उसी दिल प्रात्तः- 
काल मुझसे मिले थे तथा मुझे उनके झाने की ख़बर 
उसी खुबह को मित्नी थी | जब मैं रण्डा वाला फैक्टरी 
गया तो मुझे मालूस हुआ कि यशपाल आए थे और 
ले जाए गए। 

“प्रकाशो, दूसरे गिरवरलिंद् या विमशप्रसाद ने 
मुझे यशपाल के आने की ख़बर दी। यशपाल के विद्ली 
आने के एक दिन पहिल्ले आज़ाद कानपुर गए थे और 
आजाद उसके पहले नई दिल्‍ली गए होंगे । जैसे ही 
यशपाल सुझे मिले, उन्होंने सुकसे कहा मैं आजाद से 
मिल्नना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सुक़दमे को सुनवाई में 
आया हूँ । मुझे मालूम हुआ कि दीदी और घन्‍्वन्तरि 
फैक्टरी में यशपात्न के आने पर मौजूद हैं, किन्तु जब में: 


र्पापूकाटल उन सर कर ३7 १००७८- कप" 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ११ 


.फैक्टरी पहुँचा, तो वे त्लोग नई दिल्ली चल्ने गए थे। १२ 
दिसम्बर, १६३० को मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने 
पुल्लीस के सामने यह बयान दिया था कि ये दोनों 
आदसी यशपात्न के आने से पढ़िल्ले आजाद से मिलने 
के लिए नईं दिल्ली चल्ने गए थे। मैंने कदाचित उस 
वक्त तक पुल्लीस से कानपुर का जिक्र नहीं किया था, 
किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में निश्चय नहीं है। जडाँ तक 
मुझे याद है मैंने झूठा बयान दिया था. । सुझे निश्चय 
नहीं है कि उस वक्त तक मैंने पुल्लीस से आजाद का 
नाम लिया था। ३१ अक्टूबर, १६३० को मैंने कदाचित 
यह कहा था कि आजाद के' सम्बन्ध में कानपुर हम 
लोगों का बड़ा दफ्तर है। ३ नवम्बर को मेंने पुल्लीस 
से कहा होगा कि आजाद ग्वालियर में होंगे, यदि वह 
कानपुर में नहीं हैं । यशपाल पर प्रकाशो से सम्बन्ध के 
अतिरिक्त और बहुत से अपराध थे। 


घ्ुसम्मात प्रकाशो की दिलचस्प कहानी 


“मुझे मालूम हुआ था कि यशपाल्र जब दिल्‍ली 
आए, तो प्रकाशो' सिविल अस्पताल के सामने के 
एक. मकान में रहती थी। मैंने प्रकाशो को 
यशपाल के आने के दो-तीन दिनों के दरम्यान 
भणडावाला ,फेक्टरी में देखा था । जब तक वह 
फैक्टरी में नहीं आई थी, सुझे ठसके उस मकान में 
रहने की कोई जाती जानकारी नथी। मैंने प्रकाशो को 
पहल्ले-पहल ,फेक्टरी में १९ जुलाई, १६३० के लगभग 
देखा था | वह ,फैक्टरी में १० या १३ अगस्त तक यश- 
पाल के जाने तक स्थायी रूप से रही थी। मैं नहों 
जानता कि फिर वह कहाँ चली गई और यशपाल के 
झाने के दो या तीन दिनों पहिल्ले कैले आ गईं । इसके 
बाद वह फिर यशपाल्र के जाने के एकया दो दिन 
बाद वापस, चली गई । वह यशपाल द्वारा लाई 
गई थी, जो शायद लाहौर से आए थे। उनका मुकदमा 
सिफ़ एक दिन २१ था २२ तारोख़ को हुआ। इसके 
बाद वह दिल्ली से चल्ने गए और एक या दो दिनों बाद 
फिर लौट आए । प्रकाशो फिर या तो अगस्त के आख़ीर 
में अथवा सितस्बर के शुरू में फैक्टरी में आई झऔौर 
अण्डावाब्ा ,फेक्टरी में ठहरी | मैं रोज़ ,फैक्टरी में नहीं 
जांता था। मगर यशपाल्न के मुकदमे के बाद जब कभी 


: मैं चहाँ गया; मैंने प्रकाशो को वहाँ पाया ।? 


सरकारी वकील ने कोट का ध्यान इस बात की 
ओर दिलाया कि बिना वकोल वाल्ले अभियुक्त बहुत देर 
से डॉक में नहीं हैं और बाद में वे यह एतराज़ करेंगे कि 
कारवाई उनकी अनुपस्थिति में हो गई। परन्तु अदाल्मत 
अपना काम करती रही | .डॉ० किचलू ने केल्ाशपति 
द्वारा १२ दिसम्बर, १६३० को पुत्लीस के सामने दिए 
हुए. इस बयान को पढ़ सुनाया कि २६ अगस्त को 
आजाद नई दिल्ली गए और र८ को प्रातःकाल यशपात्न 
लाहौर से लौटे और प्रकाशो को ब्ले गए। कैब्बाशपति ने 
कहा कि--मुझे याद नहीं है कि मैंने यह बयान दिया 
था। बयान में जहाँ तक वाक़्यात का सम्बन्ध है, वे 
डोक हैं, ल्लेकिन तारीम़ों के बारे में में डोक-ठीक नहीं 
कह सकता | मैंने यशपाल से यह जुरूर कहा था कि में 
आजाद को बुब्बाऊँगा, किन्तु सुम्ते स्मरण नहीं है कि 
मैंने कोई वक्त मुक्रर किया । 

“कोई गेर-मेम्बर या सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति 
यशपात्र के मुक़दमे में हिस्सा नहीं ले सकता था और 
न उनके लिए मीटिज्ञ में रहने की आज्ञा थी । ,फेक्टरी 
मे सर्वसाधारण छोग आते थे, क्योंकि उसमें साइन 
और तेल का काम होता था | ञआज्ञाद, में और यशपाल 
केन्द्वस्थ कमिटी के मेम्बर और दीदी और धघन्वन्तरि 
साधारण मेम्बर सुक्रदंमे में मौजूद थे । सब लोगों ने 


: क्रेसलेदिए।. । 


मुख़बिर के बयान का सच-फ्लूठ 

: “मैं प्रोवाश बनजी को, जो मेरी गिरफ़्तारी के 
पहल्ले कॉड्मेस खद्दर-भण्डार में काम करता था, जानता 
हूँ। मैं नहीं जानता कि बनजी कहाँ रहता थाऔर न | 
में यही जानता हूँ कि मानेन्द्रनाथ बनी कहाँ रहता | 
था, किन्तु जहाँ तक मैं जानता हूँ, वह बनारप्त का रहने | 
वाला है| में नहीं जानता कि मैंने इन दोनों आदमियों | 
के बारे में कोई बयान दिया था। 

“मुझे यह नहीं याद है कि मैंने ३५ अक्टूबर को 
पुत्रीस के सामने ख़्यात्लीराम के बारे में लम्बा बयान 
दिया था । मुझे यह नहीं मालूम कि वह गिरफ़्तार किए 
गए थे । में नहीं कह सकता कि मुझसे उनके बारे 
में किसने कहा था । मुझे यह नहीं याद है कि पुल्लीस 
अफ़सरों ने मुझसे कहा था कि खूशल्लीराम गिरफ़्तार | 
कर लिए गए हैं या यह कि उनके मकान की तल्लाशी में 
उनके मकान से कुछ चीज़ें मित्नी हैं। मानेन्द्रनाथ 
बनी की फ्रोटो मेरे मकान से पुज्नीस को सिल्लो थी। 
सुझे याद नहीं है कि कितने बक्स मेरे मकान से मिन्ने 
थे, बिनमें से दो भगवतीबरण के थे । मुझे फ्रोटो 
.रवयाज्ञीरास के बकस में से मिल्ली थी। ३१ अक्टूबर 
को मेरे द्वारा पुल्बलीस के सामने दिया गया बयान 
आंशिक रूप से ग़ज़्त हो सकता है। डॉक्टर सेद द्वारा 
पढ़े गए बयान का कुछ हिस्सा मैंने सुना है, यह कि मैं 
नहीं कह सकता कि मेरे बयान को ठीक-ठीक लिखा 
गया है या नहीं । मैंने भगवतीचरण को अन्तिम बार 
मई, १३३० में देखा था मुझे यह याद नहीं कि मैंने 
३॥ अक्टूबर को पुल्लीस से यह कहा था कि आज़ाद 
और भगवतीचरण ,ख्यात्वीराम के साथ मार्च महीने में 
डहरे थे।”? 

३ दिसम्बर, गुरुवार को दिल्ली पषड़यम्त्र-केस की 
कार्यवाही शुरू होने पर डॉक्टर किचलू के मुख़बिर 
केल्लाशपति से जिरह आरम्भ करने के पहले छोटे सर- 
कारी वकील सरदार रघुवोरध्िषद्ट ने अदालत से. पूछा 
कि अभियुक्तों द्वारा पेश की गई पिछल्ली दरस़्वास्त पर 
अदालत कब अपना हुक्म सुनाएगी। प्रधान जन ने 
कहा कि फ्रैसल्ा जलदी हो सुनाया जायगा। 


दीवार में चुन देने की सज़ा 

कैल्लाशपति ने जिरह में कहा--'मैंने भास्तीय 
इतिहास के सुर्ल्तिम काल का अध्ययन किया है। 
भारत में मुस्लिम शासन का आधार सुस्क्षिम क़ानून 
था और मैं यह नहीं कह सकता कि मुस्क्षिम क़ानून 
में अपहरण का दण्ड पत्थरों से मार कर था दीवार में 
चुनवा कर मार ढालना था। में ज्ञानता हूँ. कि झनार- 
कल्नी दीवार में चुनवा दो गईं थी । मुझे स्मरण नहों है 
कि भगवतीचरण ने मुरूसे ख्याल्लीराम को बारूद बनाना 
सिखाने को कहा था। मेरा ख्याव्न है कि मैंने पुल्लीस के 
सामने यह भी कहा था कि भगवतीचरण ने मुूसे कहा 
था कि ख़्यात्लीराम फिर बारूद देंगे, जैसा कि उन्होंने 
वायसरॉय को गाड़ी पर बम चल्लाने के अवसर पर दिया 
था। मुझे ख्याल्ीराम के'वायसरॉय की ट्रेन-दुलंटना के 
लिए बारूद देने के बारे में कोई ज़ातो इल्म नहीं है झौर 
मुझे याद नहीं है कि इस सम्बन्ध में मैंने पुल्नोस के 
सामने क्या बयान दिया था । ख्यात्वीराम ने मेरे सामने 
कभी भगवतीचरण के ज्िए बारूद नहीं ख़रीदी । 


मुझ्के याद नहीं है 
मुझे यह याद नहीं है कि मेंने पुल्लीस से यह्ट कहा 
था कि ख़्यात्वीराम ने बारूद एकत्र करने में भगवती- 
चरणा की मदद की होगी । श्रगर मैंने ऐसा बयान दिया 
था, तो वह ठीक-ढीक लिखा गया हो गा। मैं इसको कोई 
वजह नहीं बतल्ा सकता कि पुत्लीख ने मेरा बयान क्‍यों 


ग़लत लिखा होगा। यह बयान कि “श््यात्वीरास ने 
भगवतीचरण को मदद दी होगी” ग़लत है, क्योंकि उस 
वक्त मुझे इस बात के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी 
कि ख़्यात्लोराम ने भगवती चरण की मद॒द की थी । मुमे 
पुल्नीस से यह कहने का कभी: मौक़ा नहीं सिल्ला छि 
उसके द्वारा लिखा गया बयान ग़ल्नत है । यह सम्भव है. 
कि मैंने यह बयान सि० अब्दुलसमद ख़ाँ और मि० 
झुमताज हुसेन को दिया हो। यह्द बांत ठोक है कि मि० 
पील् ने यह बयान मेरे साथ दुहराया था। मुझे स्मरण 
नहीं है कि उस समय भो मैंने बयान ठीक किया था। 
सुझे याद नहीं है कि मि० पात्न द्वारा बयान के दुहराए 
जाते समय मुझे इप बात का ,ख़्यात्न हुआ था या नहीं 
कि बयान ग़लत है। बयान-को दुद्दराते समय मि० पील्न 
ने मुझसे कई प्रश्न किए थे, किन्तु मुझे यह भी याद नहीं 
है कि जहाँ कहां सुके बयान ग़ल्लत मालूम हुआ, 
मैंने इसे ठोक कराया हो |” अदालत के भ्रश्ष करने 


,पर कैल्लाशपति ने कहा कि मैंने कई ग़ल्तियाँ 


दुरुस्त की थों। मि० पोत्न ने मुरूसे साफ़-लाफ़ यह नहीं 
कहा था कि अगर बयान में कुछ ग़ल्नत बातें हों, तो 
उन्हें दुरुस्त करों, किन्तु इसमें सन्देह नहों कि इस 
तरह का समझौता आवश्यक था। 

भागे चल कर सुख़बिर ने झह्टा-“मुझे याद नहीं 
है कि मैंने पुल्लीप के सामने यह कहा था या नहीं कि 
भगवती चरण ने मुझसे कभी रामलाल साग़र का ज़िक्र 


'किया है । रामलाल वही व्यक्ति है, जो इस मामले में 


सुख़बिर है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, में निश्चय रूप 
से नहीं कह सकता कि मैंने पुल्लीस के सामने यह बयान 
दिया था कि भगवतीचरण ने मुभप्ते रामलाल का 
ज़िक्र किया था। मैंने स्वय॑ कभी रामज्ञात्न का परिचय" 
सी० आई० डो० से नहीं कराया। मैंने रामलाल को 
जुल्लाई, १६३० में सी० आई० डो० में भर्ती कराया था 


रामलाल का परिचय 

अदालत के प्रश्न करने पर कैल्लाशपति ने जवाब 
दिया कि “रामज्ञाक्ष उस वक्त के पहिले पार्टी का मेम्बर 
था। वह अपने प्राइवेट मित्रों द्वारा पार्टी का मेम्बरे 
बनाया गया था, पार्दी के छिप्ती मेग्बर द्वारा नहीं । मेरा 
विश्वास हैं कि रामलाल, पाठक नामक एक व्यक्ति द्वारा, 
जो उस समय हिन्दू कॉलेज का विद्यार्थी था, भर्तो 
कराया गया था। मैं उप्त वक्त नहीं जानंता था कि पाठक 
कौन है और शहर में कहाँ रहता है । रामल्लाह्न 
रामजस कॉलेज का विद्यार्थी था । इस सम्बन्ध में: 
मेरा कोई ज़ातो इल्म नहीं है कि पाठक ने रास- 


लाल का परिचय किससे कराया था । मैंने पाठकः 


का ज़िक्र अब तक पुल्लीस से कहीं भी नहीं किया है। 
मैंने यह सब रामलाल से सुना है, जिसने कि पाठक का: 
सुरूसे ज़िक्र किया है । उसने इस सम्बन्ध में मेरी गिर- 


फ़्तारी के पहिल्ले बतल्लाया था। मैंने पाठक का ज़िक्र- 


पुद्योस से कभी नहीं किया, क्योंकि मैंनेन तो इसे' 
आवश्यक समझा और न यह कोई महत्व की बात थी, 


किन्तु में रामलाल का सी० आईं० डी० में शामित्न. , । 


होना महत्वपू्ं समझता हूँ। 
“मैं आ्रासफ़ से पहले-पहल मई, १९६३० में मिला 


था। मैंने आसफ्र का नाम भगवतोचरण से सुनाथा। 


सगवतीचरण ने सुभूसे कहा था कि आसफ्‌ का परिचय 
करा दिया जायगा । भगवतीचरण ने कहा था कि चैश- 


ग्पायन, अभियुक्त, आसफ़ को मेरे पाल ल्ाएगा, किन्तु १ 


वैशग्पायन ने मुझसे उसका परिचय नहों कराया |... 
आसफ्‌ का परिचय द्यात्नोराम ने मुझसे कराया था।” 


इसके बाद डॉ० किचलू ने सुख़बिर द्वारा ॥ नव 


मर, १६३० को युल्लीस के सामने दिए हुए इस बयाव- 
को पढ़ सुनाया कि जून मद्दीने के शुरू में वैशस्पायन ते' 


डॉक्टर किचलू के विरुद्ध शिकायत 


मुख़बिर ने इस बात की शिक्षायत की कि 
वक्त डॉक्टर किचल्न्‌ के प्रश्न बहुत सन्दिग्ध दोोते हैं। 
डॉक्टर किचलू ने कहा कि यह बात मुख़बिर ने पहले 
क्यों नहीं कही और उन श्रश्नों के उत्तर क्‍यों दिए ? 
सुख़बिर ने कहा कि यह कहना सुश्किल हैकि मेंने 
किसी झ़ास अवश्तर पर क्‍या बयान दिया | मुख़बिर ने 
कहा--“जून और जुलाई में दो मीटिज्ें शाम के वक्त 
की गई थीं। जिनमें मेरे और आसफ् के अतिरिक्त कुछ 
अन्य सेग्बर भी उपस्थित थे, किन्तु तीसरी मीठिश्ञ में 
अक्टूबर में केवल मैं और झसफ़ उपस्थित थे । मुझे 
याद नहीं है कि इन तीनों उपर्युक्त मोखिज्ञों के अति- 
रिक्त आसफ़ के साथ और भी कोई मीटिक्ष हुईं थी । 
आसफ्र के साथ ,ख्यात्लीराम की दूकान पर जुल्नाई, 
३<३० के सध्य में कोई मुलाक़ात नहों हुई और न मैंने 
इसका कभी कोई जिक्र पुल्लीस से या किसी से भी 
किया? 

सुख़बिर ने कद्दा कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में 
क्ोन्‍्स गार्डेन में एक और मीठिज्ञ हुईं थी। मेरा ख्यात्न 
है कि मैंने पुत्नलोस से यह कहा था कि ,ख्याल्ीराम के 
पास से ल्लाए हुए तीन दूड्डों में से एक टू इजारीजात् 
को निजी काम के लिए देने को था। मुझे याद नहीं है 
कि मैंने ३३ अक्टूबर, ३१६३० को दिए गए: अपने 
बयान में दो टूछों का जिक किया था और यह कि इस 
बयान का पेरा ग़त्ञत है । मेरा मतत्बब यह है कि पुलीस 
के बयान में “दो दुक्कों? के बजाय “तोन टू” होना 
चाहिए था । 

“मैं पुत्नीस माल ज़ाना को ज्ले जाया गया, जहाँ मि० 
इईसर और सरदार भागसिंह थे। सरदार भागसिह ने 
झआपनी फ्राइल में की फ़ेहरिस्त में से संख्या पढ़ सुनाई, 
जिनमें ट्इ तथा रिवॉल्वर आदि कुछ अन्य चीज़ें थीं । 
इन टूक्लों पर पार्टी, रिवॉल्वर आदि के कोई ख़ास निशान 
न थे, ये साधारण बने हुए थे और उन पर पार्टी का कोई 
निशान न था। मैं अपने रिवॉलवर को न पहचान 
सकता, यदि उस पर ख़ास निशान न होता। मुझे 
स्मरण है कि मैंने पुल्लीस से यह कद्दा था कि छेलबिहारी 
ल्लाब ने मुझे ख़्याल्लीराम के पते से लिखा था ।” 


आज़ाद का कोट 


शुक्रवार, ७ दिसग्बर की कारवाई में डॉ० किचलू 
को सुख़बिर से जिरह करने के पहिल्ले उसकी इस शिका- 
यत के सम्बन्ध में कि डॉ० किचलू के कुछ प्रश्न सन्दिग्ध 
डोते हैं, उसे यह समझाया कि झब से वह प्रश्नों का 
उत्तर देने से पहिले श्रश्नों के सम्बन्ध में पश्रच्छी तरह 
इतमीनान कर लिया करे | 

सुख़बिर ने जिरह में कहा--“झुझे याद नहीं है कि 
मैंने कल ज़िक्र की गई द्र,़्वास्त के अतिरिक्त उप्तके पहले 
और कोई दरख़्वास्त दिया हो । ( द्रघ्वास्त इस बात की 


दूकान रु मिला, किन्तु कोट द्वाने के लिए डनके 
पर नहीं गया, आम तौर से ऐसा होता था कि ख़्यालीराम 
कोट दूकान पर ल्ञाना भूल जाते थे। आज़ाद ने मिलने 
पर जब तक कोट के बारे में नहीं बतल्लाया था, तब तक 
सुझे उसके बारे में कुछ मालूम न हुआ था। आफक़्िरी 
बार उन्होंने मुझसे कोट जाने के लिए कहा | जब मैं कोट 
लाने के लिए ग्यालीराम की दूकान पर गया था, उस 
वक्त दुकान पर जो ल्लोग उपस्थित थे, उनके नाम में 


| नहीं बतत्ना सकता | पुल्लीस ने दूकान से उन लोगों की 
सुझसे शिनाझत नहीं कराई, और न उन्हीं ब्वोगों को |. है 


मेरी शिना|ड़त करने के लिए वह ले आई । मैं ख़्यालीराम 
से दूकान पर १७ या १८ बार समय-समय पर सिल्ला 
था और वे लोग आम तौर से दूकान पर उपस्थित रहते 
थे। मैंते अपनी गिरफ़्तारी के बाद किसी भी एुलीस- 
ऑफ़िसर को दूकान नहीं पहिचनवाई। दूकान नोगी- 
बाड़ा स्ट्रीट के पास बल्लीमाराँ में है, पर में डसके आल- 
पाप को सड़कों और मुहज्ञों के नाम नहीं जानता ।”? 


क्रान्ति पर लेख 

इसके बाद अभियुक्तों के वकील ने मुख़बिर के 
“क्रान्ति और भारतीय क्रान्तिकारी” लेख के सम्बन्ध 
में मुज़बिर से जिरहइ की। सुख़बिर ने कहा--“मुमे 
स्मरख नहीं है कि यह ल्लेख मैंने कब लिखा था, पर यह 
मेरी गिरफ़्तारी के बहुत पहले लिखा गया था। मैं यह 
नहीं कह सकता कि इसको मैंने कहाँ द्लिंखा था और न 
यही कह सकता हूँ कि इसको लिखने का भाव मेरे 
दिमाश में क्‍यों आया था। यह बात बिल्कुल ग़लत हे 


| कि मैंने इसकी और कहीं से नक़ल्न की है। में क्रान्ति के 


विषय पर ६ ल्ाइनें अभी लिख सकता हूँ।” डॉ० 
किचलू ने यह इच्छा प्रकट की कि मुख़बिर उसे लिखे। 
इस पर अदालत ने डॉ० किचलू से कहा कि सुख़बिर 
को बिखने के ल्लिए कहने का उनका उद्देश्य क्या है ? 
डॉ० किचलू ने कट्टा कि मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ 
कि सुख़बिर ऐसा ल्लेख लिखने के अयोग्य है। अदालत ने 
इसे अनावश्यक समझा और डॉ० किचलू की यह बात 
स्वीकार नहीं की । । 

इसके बाद सुझख़बिर ने फिर कहना शुरू किया। 
उसने कट्टा--'मैंने अपनी ग्रिरफ़्तारी के एक या दो 


साल पहिल्ले रूस के इतिहास का अध्ययन करना शुरू | 


किया । मैं ठस समय रूस के सिद्धान्त को समर्थन करता | 


सुना है कि क्रान्ति के प्रचारक बोढ्शेविक हैं और जहाँ 
| तक में जानता हूँ, उनके उद्देश्यों द्वारा क्रान्ति का प्रचार 


कि मैंने कभी अपनी पार्टी के मेम्बरों से कहा हो कि 
बोल्शेविज़्म उत्तम है और तुम ब्योगों को इसका अजुसरर 


करना चाहिए । सोशलिजष्म का जो कार्यक्रम में अपनी |] 
गिरफ्तारी के पहिल्ले तैयार कर रहा था, वह पूरा नहों.. 


हुआ था।” 

डॉ० किचलू ने पूछा कि उस्त कार्यक्रम का आधार 
क्या था, क्या वह सोशलिज़्म था? 

केल्लाशपति ने कहा--“झुझे याद नहीं है। मेरा 
सोशल्षिस्ट कॉल्म्रेल का कार्यक्रम इस ल्वेख के समाछ 
होने के बाद लिखा गया था। मैं रूसी क्रान्ति को 
सफल समझता हूँ । जब मैंने हिखा था, उस वक्त कदा- 


चित मेरा ज़्याल यह था कि भारत में उसी तरह की : 


क्रान्ति होनी चाहिए। मेरा यह भी ह़याल था कि ख्स 
के अतिरिक्त किसी भी देश में कोई सफल्न क्रान्ति नहों 
हुईं। मैंने इस प्रश्न पर पार्टो के किसी मेम्बर से परामश 
नहीं किया था। मैंने रूघो क्रान्ति का विशेष रूप से 
अध्ययन नहीं किया। मैंने लेख बिना विशेष रूप से 
अध्ययन किए हुए लिखा था । मुझे याद नहीं है कि मेंने 
उपर्युक्त ल्लेख के अतिरिक्त इस विषय पर और भी कोई 


लेख लिखा है । लेख में मेरे ही अपने विचार थे, पर में. " 


बिना उसे पढ़े हुए नहीं कह सकता कि विचार मेरी पार्दी 
के भी थे ।? इस पर ब्ेख की हस्तलिपि सुज़बिर को 
दी गई और उसने उसे पढ़ने के बाद कहा कि--“पार्टी 
का भाव ओभो वही है, लो सेरे ल्लेख में अ्रकट किया गया 
। पर मैंने इन प्रश्नों पर कभी पार्दी में विचार नहीं 
किया। पार्टी ने बोल्शेविज्म या कम्यूनिज़्म के सम्बन्ध 
में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की थी। मेरी पार्टो ने किसी 
देश की क्रान्ति का तरीका अस्ितयार नहीं किया था। 


क्रान्तिकारी सिद्धान्त पर विचार 


“मुझे यह स्मरण नहीं है कि मेरो पार्टी के मेम्बरों ने 
एक साथ बैठ कर क्रान्ति के सिद्धान्त पर विचार किया 
हो । मैंने अनेक अवसरों पर अपने लेख अपनो पार्दी के 
सामने पढ़े थे । मुझे याद नहीं है कि मैंने यह लेख भी 
अपनी पार्टी के सामने पढ़ा हो । मैं किसी ख़ास लेख 
का नाम नहीं बतत्ला सकता, जिसको मैंने पढ़ा हो । मैंने 
गाँधीवाद पर भी लिखा है । मैंने अपना यह लेख कदा- 
चित विशम्परदयात्र या मदनगोपाल्ष के पास अजमेर में 
रख छोड़ा था। मैंने इस ल्लेख का पुल्लीस से कभी जिक्र 
नहीं किया | मेरी पार्टी का एक नियम 'स्टडो सकितल? 
भी सक्ञठित करना था, जिसके लिए मेंने साहित्य का 
संग्रह किया था, किन्तु सकिल्न सज्ञठित करने का कभी 
प्रयल नहीं किया | कोई पुस्तकालय ऐसा नहीं था, जहाँ 
सर्वंसलाधारण झाकर पढ़ सकते थे और न मैंने कोई 
ऐसा दुफ़्तर स्थापित किया था, जड्ाँ मेम्बर ल्लोग बैठ 
और पढ़ सकते ।॥ पुस्तकें विभिन्न मेम्बरों के पास रहती 
थीं। मेरा ख़्यात्न है कि पार्टी के किसी मेम्दर ने कम्यू- 
निज़्म, बोलशेविज़्म या अन्य क्रान्तिकारी साहित्य का 
विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया था। मैंने जब यड 
लेख लिखा था, यह मेरा निजी छ़थाल था कि खूसी 
क्रान्ति सर्वाड़ पूर्ण है, किन्तु जब मैंने यद्ट लिखा था 
कि “रूस में क्रान्ति अमी तक पूर्ण नहीं हुईं है और 
वह पूर्णता की ओर अगसर हो रही हे ? उस वक्त मेरा 


आशय यह था कि शोषण अभो पूर्ण रूप से दूर नहीं 
इुआ है और इसक्विए वह पूर्ण नहीं है। रूस में एक. 


क वब २, खण्ड ९१, संख्या ११ 


| 
। 
। 
| 


फेनका” बाल बनाने का साबुन 


यह अत्यम्त सुगन्धित, निर्विकार, कृमिनाशक, 
पविश्न और स्निग्ज साबुन है । फेन में अधिकता 
ओर स्थायित्व है, जिससे बाल बलाने में 


सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


मत व पल परम कल न कप 


ह्टाह्ल 


च्च्ल्ण्ह्ड 


व्ट्दयाः (<-3| व्य्य्त 


| इले कठिनता से भेद्‌ कद्दा जा सकता है, और यदि इसे भेद ही कददना हो, तो 
| अ्रधिक से अधिक यह खुला हुआ भेद्‌ है। इसे इतनी अधिक स्त्रियाँ ज्ञानती हैं, कि यद्‌ हम 
|| इच्छा भी करे, तो भी ओटीन के र्मो-छुलस यौवन और सौन्दर्य को पकी हुई अवस्था में 
ही भी बनाए रखने और बढ़ाने की विशेषताओं को अस्वीकार नहीं कर सकते | रात को पाँच 
| मिनट की ओटोन की मालिश सारे द्नि की सोन्द्य-क्षति को पूरा. करके दूखरे दिन के लिए 
| नवीन सोन्द्‌य का निर्माण कर देती है। 

गा] श्रेटीन स्नो का दैनिक व्यवहार धूप या ह॒वा, वर्षा या धूल, हास्थ् था रोदन--सब 
| के प्रभाव का सामना करके उसे नष्ट कर देता है और रह्न को ताज़ा, यौवनपूर्ण आर प्रफुन्नित 


बनाने वाल : -- 
जांदवपुरसोप-वक्से, २९सट्रेगड रोड,कलकत्ता 
| व्यापार सम्बन्धी पत्र-व्यवहार नीचे लिखे 


ध्न्न्ज्ज्ल्श्चय्य्ञ्श्श्््््य्न्न्न्न्न्ज्््स्ड्ड्ि 2 3 
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| 


| पते से कीजिए :-- 


ब्रॉडकास्ट कम्पनी, विशम्भर पैलेस, इलाहाबाद 
ड्ल्ड्क्च्य्च्च््य्स्सचस्ल्स्ल्््प्ल्लस्ल चल सटे 8चसनन >> 


| ] 


ट्रस्यिल्यल्यल्टल्यल्यल्याल्लल्ड 
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| बनाए रखता है । ल्‍ 
| ॥ ओटीन पदार्थ पवित्रता और पूर्ण श्शज्ञार की चरम सीमा है। आरम्प्न से अन्त तक | दुखदाई बवासोर | है 
। ॥॥ इनमें किसी प्रकार की पशु की चर्बी आदि का मिश्रण नहीं किया जाता, और इनकी तैयारी खूनी या बादी, नई या पुरानी ख़राब से ख़राब 

|| और पैकिक्न की सारी कार्यवाही में हाथ का सुपर नहीं होता । [|| ॥ चाहे जेली बवासीर, भगन्दर हो, सिर एक दिन में | 


“हमारी दवा” थिना झ्ॉपरेशन के जादू की तरद्द 
ओटोन क्रोम-' की मालिश के लिए | | झसर कर, अरुत फ़ायदा करेगी! तोन दिन में जड़ से 

॥॥ आराम | अ्रधिक प्रशंसा व्यर्थ, फ्रायदा न हो तो 
जिल्द को स्वच्छ करने, नम बनाने और लजीवता देने के लिए। हि $ चौयुना दाम बाप्त। कीमत २) 


ओटीोन स्ना- देनिक व्यवहार के लिए। नेत्र सुधा सागर र्मा | 


असब्वी मोती तथा ममीरा आदि जज्ञली जड़ी: 
धूप, घूल्व और पसीने के प्रभाव को नष्ट करने के लिए 


| सब स्थानों पर मिलता है। 


(एह्श्ल्य्व्श्ह्य्य्णश्ह्श्ह्य््य्व्य्ज्य्स्य्ता स्यव्यव्यच्यव्यह्यत्य्यह्ड 


स्विस्टल्याल्लास्याल्न 


छ्यि न 


जलता >त>खसभप ्तता 


है 
बूटियाँ मित्ला कर यह बना है, जिससे फूल्ा, माड़ा, 
परवान, रतोंधी, दिनोंधी, रोहे, गुहेरी, त्वाल मोतिया': ! 
विन्द॒ को झाराम करने में रामबाण है। रोज़ाना 
| लगाने से बुढ़ापे तक इष्टि कम न होंगी । यह नेन्न-रोगों | 
| 


पक न गलत 


को महौषधि है । क्रोमत $)) तोन शोशी ३) | 


वीयं-विकार 


स्वप्त शेष, धातुक्ती ण॒ता, कुमार्ग द्वारा पुरुषत्व-शक्ति 
नाश आदि विकारों पर हमारा .“शक्ति-सुधा” सेवन 
करने से धातु गाढ़ी होकर स्तम्भन-शक्ति पेदा डोती है। 
बदन लाल गुलाब के मानिन्द प्रतीत होगा। गर्मी, 
॥ सुज्ञाक को ख़राबी दूर होकर निरोगता प्राप्त होगी । 5 


क्रीमत २) 
बहिरापन 


कान के तमाम रोगों पर, जैसे कान में पीप | रे 
आना, फोड़ा, फुन्सी,,जलन, खुजली, कान में भयझूर रु 
चेदनां, कान बहना, ख़ास करके बहिरापन नाश | 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ै॥॥॥॥ै॥॥ 


देवकुसार या दानव अथवा कुम्भकरण शोशे के एक तरफ़ 
हि) देखिए । आपका चेहरा अशप्ल्ली चेहरे से भो अधिक सुन्दर 
दर्शनीय देवकुमार के तुल्य दिखाई पड़ेगा, और उल्लट कर दूसरी 
तरफ़ देखिए तो ज्ञान पड़ेगा कि पहाड़ के समान साक्षात्‌ 
कुम्भकरण हपना अखलत्ली रूप घर कर प्रकट हुए हैं। सारे 
बदन के रोएँ समझ पड़ेंगे कि पेड़ को ढालें हैं। बदन के ऊपरी 
भाग के सारे अवयव खूब साक्र स्पष्ट दिखाई पड़ेगों, जो आज 
तक आपने देखे न होंगे। दाम ४), साथ ही $ पसलो मजबूत 
रेलवे रेगूजेट पाकेट घड़ों मफ़्त, गारन्दी * साल । शोतो काम बात कमल] 


मेसर्स एच० एस० शुम्मां ऐण्ड को०, पो० बकस नं० ६७८०, कल्षकत्ता _ | पता-शक्ति सुधा कार्यालय, बस्बई नं० ४ 


0॥)॥॥॥॥॥॥॥ल्‍. & साला धक्का आयाशाबााक (--] कललकाक सका :. 


व 


करने में हमारा चमत्कार 'वहिरोह्ीपन तेल” अमोघ 
है। हज्ञारों कम सुनने वाल्ले अच्छे हुए | फ़ायदा न 


कै 


'ब २, खण्ड १, संख्या ११ ] 


विकार अर तक जे «ता ्ा ्॑॑  ऋओऋघाौौपरऋर 


मजुष्य द्वारा दूसरे का शोषण झम्ती तक बन्द नहीं हुआ 
है । इससे अधिक 
सं शोषण का कोई विशेष उदाहरण दे सकता हूँ। रूस 
में स्थान और अवसर की समानता अभी पूर्ण रूप से 
'स्थापित नहीं हुई है, किन्तु मैं रूस का कोई व्यक्तिगत या 
सामूहिक उदाहरण नहीं दे सकता, जिसमें स्थान और 
अवसर को समानता अस्वीकृत की गई हो । मैं अपने 
'डपर्युक्त आव का कोई दृढ़ आधार नहीं बता सझता । को 
'ऊछ मैंने पढ़ा है, उससे मालूम होता है कि रूस में 
कुछ मामलों में झब भी अत्याचार होता है। 


मुख़बिर की सच्ची क्रान्ति 


/फ्रैस्ेज्स का उद्देश्य अपने राष्ट्र को सर्वोपरि 
नाना है । इजलैण्ड का उद्देश्य अपने देश को सर्वोपरि 
बनाना नहीं है। इज्नलैण्ड का उद्देश्य वहाँ जनसत्ता 
स्थापित करना है। इजहुलैण्ड साम्राज्यवादी देश है। 
साम्र।ज्यवाद और ननसत्तावाद में अन्तर है। में नहों 
-बतल्या सकता कि क्ाम्राज्यवाद और फ़ेलिज़्म में क्‍या 
अन्तर है। इज़ल्लैणड का उद्देश्य अन्य देशों पर शासन 
करना है, जो, में यह नहीं कह्ट सकता कि फ़ैसिज़्स के 
विरुद्ध है |?! 

रायबहादुर कैंवरसेन ने डॉ० किचलू से कहा--'अब 
आप इसे मुक्ति दीजिए ।? और ख़ॉँबहादुर अमोरश्त्ी 
ने कहा--“क्या आप राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा 
उससे लिया चाहते हैं ?”? 

कैज्लाशपति ने निरह में कहा--“सच्ची क्रान्ति का 
अर्थ में समझता हूँ, जनता की ड्ालत में मूल्न परिवर्तन । 
इसका किसो शासन-प्रणात्नी से सम्बन्ध नहों होता । 
सच्ची क्राण्ति में सामाजिक, राजनीतिक और झाथिक 
अधिकार-परिवर्त न सबन्निद्ित होना चाहिए, जो कि बिना 
आसन-प्रणाद्नी में परिवतेन के नहीं हो सकता। इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के क्षिए में कोई व्यापक उपाय नहीं 
बतला सकता, किन्तु पददल्षित देश के ल्वलिए सशस्त्र 
क्रान्ति ज़नता, फ़ोज और पुत्बीप द्वारा होनी चाहिए 
ओऔर इस उद्देश्य के लिए जहाँ आवश्यक द्वो, व्यक्तिगंत 
हत्या भी की जानी चाहिए । मैं यह नहीं कह सकता कि 
व्यक्तिगत हस्या. को सामूहिक क्रान्ति से प्रथम स्थान 
मिल्लना चाहिए । मेरे विचार में सशख्र क्रान्ति के बिना 
सुधारों से मूज्न अधिकार-परिवर्तन नहीं हो सकता। 
मेरा स्पष्ट मतब्बब यह है कि मेरे उद्देश्य की प्राप्ति, यानी 
राजनीतिक, सामाजिक और आथिक अधिकार-परिवतंन 
अहिसात्मक गाँधोवाद से नहीं प्राप्त हो सकता ।” 


क्रान्तिकारी परचे किसनें लिखे ? 


शनिवार, £ द्सिम्बर की अदालत की बैठ में शुरू 
में ही कैल्नाशपति से जिरह आरम्भ हुईं। डॉ० किचलू 
के जिरह करने पर के ज्ञाशपति ने कह :-- 

“मैं पार्टी द्वारा निकाले हुए परचों को विशेष महत्व- 
'पूर्ण नहीं समझता । पार्टी वाढ्यों का ख्याल था कि वे 
लोग इतिदहास का निर्माण कर रहे हैं। मैं भी यह सम- 
ऊता था कि देश जब स्वतन्त्र हों जायगा, तब हमारी 
'पार्दी का सच्चा इतिहास लिखा जायगा और उस वक्त पार्टी 
के काग़ज़ात की आवश्यकता ह्ोगी। परन्तु इम लोगों 
ने अश्चल्ली कागजात को सुरक्षित रखने का प्रयत्न नहीं 
किया । जहाँ तक मुझे याद है, कर्तारसिह एक कल्पित 
“नाम था, पार्दी के किसी सेग्बर का नाम न था | जहाँ 
तक मैं जानता हूँ, दो या तीन परचे कर्तारसिद्ठ के 
नाम से निकल्ने थे। इन परचों में से एक था “क्रिल्ञॉ- 
सफ़ी ऑफ़ बस और दूसरा वह या, जिसमें ल्ञाहौर कॉछ- 
अंख के प्रस्ताव की निनन्‍दाकी गई थी । वे परचे सेरे 
सामने नहीं लिखे गए थे, इसलिए मसुरे इसकी व्यक्तिगत 
जानकारी नहीं है कि उसे किसने लिखा था ! मैंने उन्हें 


में इसे नद्टों समझा सकता और न | 


छ्पा है शक्ल में देखा था। में जानता हूँ कि वे पार्टी 
द्वारा प्रकिशित किए गए थे और उस व्यक्ति छा नाम 
भी जानता हूँ, जिसने उसे लिखा था । 

“मैंने भी कर्तारलिह के नाम से प्रकाशित परचों में 
से कुछ को बाँटा होगा। नहाँ तक मुझे याद है, में ने 
किप्ली पुल्नोस-अफ़सर से यह नहीं कहा था कि मैंने परचे 
बाँटे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, ये परचे कई व्यक्तियों 
द्वारा लिखे गए थे । मैं उन व्यक्तियों 'के नाम बता सकता 
हूँ, जिन्होंने ये परचे लिखे थे । 

“मैंने 'क्रिल्लॉफफ़ों ऑफ़ बम' और “दि रिव्यो- 
ल्यूशनरोी? दोनों परचे पढ़े हैं। 

“मेरी पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि 
उसने जनता में काम किया है और अगर कोई सेम्बर 
इस बात का दावा करता है, तो वह अ्रपनी ज़िम्मेदारी 
पर कर सकता है। पहिल्ले परचे का डप्रट पार्दी की 
मीटिक द्वारा पास नहों हु प्रा या, किन्तु एक सीरिज्ञ हुई 
थी, जिसमें यह निश्चय हुआ था कि एऋ ख़ास ढक पर 
एक परचा निकाला जाय ।”? 


जनता में प्रचार-कांये 


इसके बाद डॉ० किचलू ने उस पैरे का ज़िक्र किया, 
जिसमें कहा गया था कि गाँधी कभी ग़रीब किसानों और 
कारख़ानों में काम करने वाले श्रमजीवियों के बीच 
में नहीं बैठे और उनके सम्बन्ध में जानकारों नहीं 
रखते । सुख़बिर ने कहा कि “पार्थी वाह्नों को इसका 
अनुभव है, हालाँकि पार्टी ने किसानों आदि के बोच में 
कभी काम नहीं किया है। मैंने भी ऐसे ह्लोगों के बीच 
में काम किया है। ग्वालियर में, जब कि मैं स्कूल में था, 
मुझे जनता सें मित्नने-जुल्नने का काफ्री मौका मिल्रा था । 
अजमेर के आस-पास के गाँवों में भी ऐसा ही अवसर 
मित्ना था । में मदनगोपाल-डेरी से सम्बन्ध रखने 
वाले किसानों से मिलता-जुल्ता थां। इस प्रचार-कार्य 
के लिए मैंने पार्टी के किसी ख़ास मेम्बर को नियुक्त नहीं 
किया था। इल कारय के लिए मैंने किसो कोपड़ी में रात 


जोकि ज्ाहौर कॉड्स्ेस में कॉड्म्रेप का ध्येय घोषित 
की गई थी । 

“जहाँ तक भारत को आज्ञादी के सम्बन्ध सें 
कॉड्ग्रेत के ध्येय का सम्बन्ध है, में उपसे सह- 
मत हूँ | कॉड्येघ्त और मेरो पार्दी का ध्येय प्रायः 
एक ही है । पार्दी का ध्येय साम्यवाद है, जिसमें 
पूर्ण स्वतन्त्रता आ जाती है और कॉड्म्रेस का ध्येय भी 
पूर्ण स्वतन्त्रता है। बीसवों सदी के प्रारम्भिक काल में 
क्रान्तिकारियों ने स्वतस्त्रता के पद को ऊँचा कर दिया. 
है। मैं उस वक्त के किसी क्राम्तिकारी का नाम नहीं 
बतलाऊँगा। मैंने ( इन क्रान्तिकारी परचों को ) पढ़ 
कर इस भाव को पसन्द किया था कि उन लोगों ने 
बिना किसी द्विचकिचाइट के श्रपने जीवन को उत्स्ग कर. 
दिया है, किन्तु अब यह करना बहुत कठिन है । मैं अब 
डनकी सेवाओं झो क्रद् करता हूँ, क्‍योंकि अब मेरे 
विचार बदल गए हैं | परन्तु यह सत्य है कि उन ब्ोगों ने 
बिना किसी हिचक्िचाहट के अपना जीवन उत्सग कर 
दिया। उनका विचार वहो है, जो मेरा है ।” 

इसके बाद डॉ० किचलू ने प्लुद़्बिर से अन्य परचों 
के रूम्बन्ध में जिरह की । 2 


नहीं बिताई थी। मैंने अभियुक्त विम्न॒त्नप्रस्नाद जैन के 
रिश्तेदार किसानों में कुछ समय व्यततोत किया था। 
सदनगोपाल-ढेरी पहले अजमेर के बाहर की तरफ थी 
और उसके बाद वह अजमेर शहर के अन्दर ल्वाई गई। 
जहाँ तक सुझ्के स्मरण है, यह ग़ह्नत है कि डेरी मेरी 
गिरफ़्तारी के बाद श्र के बाइर ले जाई गई थी। 
जब में पिछुल्ली बार अंजमेर गया था, वह शहर के | 
अन्दर थी, किन्तु मैं यह्ट नहीं जानता कि मेरी गिरफ़्तारी 
के वक्त वह कहाँ थी।”! 

डॉक्टर किचल ने अदालत के सामने यह स्पष्ट 
किया छि परचों के बारे में जिरह करने का यद्ट मतलब 
इस बात को दिखलाना है कि सुख़बिर केवल पार्टी का 
सज्ञडन करने वाला बनता है, किन्तु वास्तव में वह है 
नहीं । 

वॉयसरॉय को गाड़ी पर हमला 

मुखूबिर ने कहा--मैं परचे में प्रकट किए गए 
इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं था कि अगर 
वायपघरॉय गाड़ी पर बस चला कर मार डाले गए तो 


का एंक दुश्मन चह्ना जायगा। यह ख़ास ज्ञाइन 


मीटिज्ज के सामने नहीं रक्खी गई थी, किन्तु भाव यही 
था । मैं उस वक्त वायपरॉय की गाड़ी पर हमरा करने 
के विरुद्ध था । हसला होने के पहिले परचे के भाव पर 
विचार किया गया था । 

“मैं इश्न बात को अच्छी तरह नहीं समझा सकता 
कि होमरूल, सेफ़ गव्नमेए्ट, रिस्पॉन्सिबिद्ध गवनमेण्ट 
आदि शब्दों का श्रथ क्या है।जो कुछ कि में जानता 
हूँ, यह है कि भारतको पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, 


एण्ड 
्जुन्ता, 


खशो को ख़बर ! 

हिला अस्ताद के सक्भीत सिखाने में बाज़ी जीतने- 
वाली एुस्तक “हारमोनियम, तबल्ला एण्ड बाँसुरो 
मास्टर” तीसरी बार छप गई है। नई-नई तज़ों के ६४२ 
गायों के अल्यावा १११ राग-रांगिनी का वर्यान छूब 
किया गया है। हससे बिना उस्ताद के ठपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारणदी है! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़! दी गई है, किन्तु मूल्य 
वही १) ढा० स० |) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही दे । 
प्ला--गणर्ग एयड करूपनो, नं० », हाथरस 


बहिरापन.... 


चाहे आधा दो चाहे पूरा। सर में फतकना- 
हट था और दूसरी तरह को भी तकलीफ हों, 
तो घबराने की बांत नहों । सब तरह का बहिरा- 
पन जाता रहेगा। सफलता की गारण्टी दी 
जातो है | विशेष बात जानने के लिए इस पते 
पर पत्र लिखिए-- 


श्रीवक्‍्स, बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता (५) 


|] 
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शव ॥ हक!!! ||; कर | हन।॥ हज || हक 880 ॥ ॥ ढक 


.. जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 


सय।॥॥॥8 ॥|॥ हा) #-स |॥|॥ | १ |॥॥ || ।॥॥ ७७ ॥॥ 


॥॥ डक || | हक || का |; 8! 


का | कक || कि ॥॥ ढक || ॥ ॥। 


कु [] 
चकआापाका॥॥ | ॥ ७98 0॥॥ ७ | ;॥ ह।॥ | हक ॥॥ | |.॥॥ | ॥ || ॥॥>॥। ॥ ७७५ || ॥ | ॥ | ४७ ॥॥ | शव ॥॥ | ५००५ 


“बो” केटलॉग 
दाम ॥) ह 
“सखी” केटलॉग 


रोज़गारों के शुभ समाचार _ 


आरतवर्ष भर में अपनी तरह का . पहला कॉलेज है, | 


4६ व्लधयाााराक (:-] ाफप्राउका €पडाररयडट2७ ८८] स्थमााअमाह७ धडाउलजसकत (::] थाल/कद52७ सकाजाा522क७ [>>] रपयाजा२७ सायकक्रधहया> [-::] ाशाफालाह, 


सज्जनों से केवल्ल ४०) रुपया फ़ीस दाख़ित्ला रूप में लेकर | 
दो माह के मामूली समय में डाइवरी और फ़िटर का 
पूरा काम सिखा देता है । यह सरकार से रजिस्ट्री शुदा | 
कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र ज्िख कर सुश्त 
मैँगा कर देखिए । 

नोट--नियमावल्नो के लिए पता पूरा और साफ़- | 
साफ़ लिखें। । 
पता-मैनेजर, इस्पोरियल मोटर ट्रेनिज़ कॉलेज, | 
नं० १, चाँदनी चौक,नियर इम्पीरियल बैड्ड,देहली | 


पक।॥ 00 ॥ | ७७ | 


बम्बई में नया-भव्य-विशाल 
_ आर्य-निवास 
हिन्दू-लाज 


जहाँ अप-हू-डेट भोजन ओर 
ठहरने का पूरा प्रबन्ध हे । 


मसरजिद बन्दर रोड 


माण्डवी, बम्बई 


। 


महात्मा ईसा 


इस पुस्तक सें मद्दापुरुष ईसा के जीवन की सारी 
बातें आद्य्त वर्णन की गई हैं। उनके सारे उपदेशों | 
तथा चमरकारों को व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढड्ज से की 


गई है । एक बार श्रवश्य पढ़िए ! मृह्य २॥); स्थायी | 


आहकों से १॥-) 
चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
47५०-०० 05 4 27% 0 22022 


होमियोंयाथिक खाइयां ्् थ् ५ [७)] न्प 
विशुद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति | 
ड्राम -), -2)॥ व असेरिका से 
असली दवा, अक्षरेज़ी पुस्तक 
पे यम मम  शीशी, काग, गोली आदि मैंगा 
000 कर रूस्ते दर में बेचते हैं। 
हैजा व सब बांमारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
दापर सहित ११, २४, ३०, ४८, ६०, ८७, १०४७ दवाओं 
का दास देवल्ध २), ३), २॥), ९॥), ९४), | » ११) रु० 
४०१० झल्ग । आम मिक दवाइयाँ प्रति डाम -)॥ 
चायोकैमिक दवाइयों का बक्ख, पक किताब व १२ दवा- 
यों के साथ मूल्य २॥) डाक-प़र्चे ॥--) अलग । 
सूचीपन्न झुफ़्त 


'पता--मजुमदार चौधुरी एणड कम्पनी 


॥(॥॥ ॥/ 
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उत्क्रष्ट पुस्तकों की |! लूट / 


. सिफ एक मास के लिए | 


फिर ऐसा अवसर न मिलेगा | 
१ली जनवरी, १९३२ तक 
विशालं-भारत” के नवीन ग्राहक बनने वालों को 
निम्न-लिखित पुस्तक सिफ पौने मूल्य में दी जायेगी ! 


“मासिक पत्रों में 'विशाल्-भारत” ही एक ऐसा पत्र है, जिसके विचारों 


ग्राहक | छी गग्भीरता, लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी सामग्री सझूलित वार्षिक | 
करने की परिपाटी बहुत हो उत्तम है।.........हिन्दी पतन्न-पत्रिकाओं में मूल्य 

बनिए ! | “विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखता, वह सर्वोत्कृष्ट पत्र है '““॥९ ६| रू० 
--'प्रताप” ( कानपुर ) | 
३ हीं क।॥। 
बुक-सेलर्रा को भो ऐसो सुविधा नहीं मिलती । 

| “कुमुदिनी'!--रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक घन्यकुमार जैन मू० ३) आइहकों के द्धिए २!) 

पक ई “प्रेमअपञ्ञ”--तुर्गनेव; अलुवादक जगन्नाथप्रसाद मिश्र ,, १), ।॥8) 
£_  “गल्पगुच्छ”- रवीन्द्रनाथ थकुर; अनुवादक धम्यकुमार जैन ,, १॥)  ,, १०2) | 
कहानियाँ-- ॥ “बोडशी”--  ,, हर ९ » २॥) ,, (इप रही है) | 

“ज्वम्बकर्ण”-- परशुराम; अनुवादक धन्यकुमार जैन »; 00657 ॥922) 
सच्ित्र हास्य- | “सेड़ियाघसान”--,, पर 0 3॥) : ,, न] | 
हे ५८ ?--रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक धन्यकुमार जैन ,, १॥॥00 07 १०८) है. 
क्रान्तिकारी- 4 38 शक कक ३ ०07 8 00## 6: ५ 2 है 


“क्रान्तिकारी काल मसाक्स?-लाला हरदयातर » ॥) ,, (छप रही है) | 
पता-विशाल-भारत” पुस्तकालय, १२०२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता | 


४५२ चीज़ें मुफ़्त इनाम 
२४ घण्टा में आराम करने वाली दाद की मलहम या: 
“मोइनी एसेंस” को एक शीशी मृ० ।) ए% साथ ६ ढिब्बी दादः 
की दवा या ६ शीशी एसेंस छेने से नीचे लिखी चीज़ों सुफ़्तः 
मिलेंगी। १ सुन्दर टाय रिस्टवाच, ७२ ब्लू ब्लैक स्याही की टिकियाँ, 
७२ लाल ध्याही की टिकियाँ, एक फ़ाउन्टेन पेन, ३ डापर, १२ 


दार ने का मसात्ा, $ डिब्बा .खुशबुद्दार दन्त- 
ने का मसाला, १ डिब्बा पोमेंड, ३ डिब्बा ,खुशबुदार तसाखू बना 0 ! 
हर $ अश्धात की अँगरूढी, १२ सेफ़्दीपेन, ९० जलछुबो, २२३ स्वादिष्ट ल्ेमनजूस मिलेंगी, मू० ३॥) डा७ ख़र्च 
॥2) अक्षग। पता--दी नेशनल चीप स्टोर, २० जयमित्र स्ट्रीट, कलकत्ता ' 


आजकल घड़ियों के दाम बढ़ गए हैं तो भी हमने इस पत्र के केवल्न पाठकों को द्वी वही दामों में थोड़े 
समय के लिए देना निश्चय किया है। 


ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेकणड का फ़क नहीं पड़ता है। अगर 
झापको घढ़ियाँ मँँगानी छों तो ऐसा सुवर्ण मौका हाथ से न खोहए, कारण 
5) फिर सस्ते दामों में मिलना सुश्किल्न है। असल्ली जर्मन व टाइम-पीस 9. 
2 का दाम केवल्न १॥) रेज़्वे पाकेटवाच ५ का दाम २॥) और फेन्सी 
रिस्टवाच ३ का दाम ४) ; जो पाठकगण एक साथ तोलों घ़ियाँ मँगावेंगे,.. 
उनको सिक्र ७) में ही भेजी जावेंगी; दाक-ख़र्च जुदा । प्रस्येक चड़ो की लिखित गारणटी £ वर्ष । रू 


न० 8०८, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


पता-..एशियाटिक रॉयल बाच एजेन्सी, पो० ब० २८८, कलकत्ता, 288 68,00700७ 


निब, १ शोशी खुशबूदार तैल्, ३ डिबिया ज्रदा, $ बक्स बाल उड़ाने का साबुन, १ डिव्बा ,खुशबुदार तैज्न 


यह मोक़ा हरगिज न चूकिए, नहीं तो पछताओगे ! ५ 


यह घड़ियाँ बहुंत दी सुन्दर और मज़बूत, साइज में छोटी और समय की- 


धष २, खराड १, खंख्या ११] 


सार के कुछ अनुभवी त्ोगों 
का कथन हे कि ज्यों-ज्यों 
सभ्यता का विकास होता 
जा रहा है, श्यों-स्यों मनुष्प- 
जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रत्येक वस्तु में भी 
। कुछ न कुछ अभिवृद्धि होती 
| जा रही है । यही बात हम 
काव्य-साहित्य के सम्बन्ध में देखना चाहते हैं ; परन्तु 
दिखाई नहीं देती, इसका क्या कारण' है ? कविता का 
जीवन से तो बड़ा गहरा सम्बन्ध है। मेथ्यू अरनोल्‍ड के 
अनुसार कविता जीवन की ही समालोचना है। फविता 
मनुष्य-हदय की वह आननन्‍्दमयी प्रवाहित धारा है, 
जिसमें वह अनादि काल से लहरें लेता हुआ आ रहा है 
और अब तक उसकी तृप्ति नहीं हुई है । तब फिर क्या 
कारण है कि हम इस सभ्यता के युग सें कविता को 
पीछे की ओर खिलकते पाते हैं । इम इस लेख, में इसी 
बात को पाठकों के समत्ष रखना चाहते हैं कि मनुष्य- 
हृइय-रूपी गज्ञोश्नी से निकली हुईं कविता-रूपी जाह्नवी 
की धारा क्योंकर हरिद्वार के पास आ, आधुनिक सभ्यता 
रूपी शिव की जटा २. वंह्वीन हो गई। 
अज्ञरेज़्ी भाषा में मेकॉल्े नाम के एक बड़े साहित्य- 
कार हो गए हैं। इन्होंने अज्ञरेज़ी गद्य में एक विशेष 
अकार की शैज्ञी का प्रचार किया हे । यह उनके भ्रध्ययन 
ओर विद्या-प्रेम का ही फल्न है। मेशॉले ने अज्ञरेजी के 
प्रायः सभी प्राचीन साहिस्यकारों की रचनाओं का झध्य- 
यन किया है ।'उन पर एक से एक गवेषणापूर्ण निवन्ध 
खिखे हैं । उन तमाम निबन्धों से, जोकि कवियों की 
जीवनियों भौर उनको रचनाभों की आल्नोचना में किखे 
गए हैं, एक आवाज्ञ निकलती है, वह यह कि शेक्प- 
पियर और मिल्टन को ,तरह रचनाओं का अरब जन्म 
होना कठिन है । आधुनिक और प्राचीन अक्षरेज़ी 
कवियों की आल्लोचना करते हुए मेकॉल्े कहते 
हें--“शेक्सपियर के समय का इज्नलैण्ड झ्र्ध-सभ्य कहा 
जाता है । आज का इड्लेण्ड तत्काल्बीन इज्लैण्ड से 
कई गुना सभ्य है। परन्तु कहाँ हैं वे शेक्सपियर, कहाँ 
हैं मिल्टन ।” मेकॉले के इस विचार ने आधुनिक कवियों 
में खल्नबल्ली सी मचा दी है । नो कुछ हो, परन्तु कविता 
की कसौटी पर खशे उत्तरने में आधुनिक कवि अवश्य 
डी पीछे हैं । 
मेकॉले की बातें ६,००० मील दूर की हैं। अद्जरेज्ञ 
इतिहासकार भारतवासियों को असभ्य कहते ही हैं । 


डनके से विक्षार रखने वाले भारतीय विड्ठानों के अनु- | 


सार ,भी प्राचीन भारत वर्तमान आरत से अधिक 
असभ्य था| परन्तु उस असभ्य भारत ने जो साहित्य- 
कार, कवि पेदा किए हैं, क्या झाज वे पेदा हो सकते 
हैं? कालिदास, भवभूति, भारवी, वाण आदि की 
रचनाओं के टक्कर की रचनाएँ आज कहाँ हैं? जो बातें 
वे सीधो-सादी घटनाओं का उल्लेख करके कह गए हैं, 
चे बातें आज हमारे 'नीरव गान! और “हूटी वीणा? के 
ऋछ्ूार में छाया-मात्र भी नहीं हैं। यद्यपि आज के 


जे 


बग 


हक 2 


सभ्य युग में गगन छुल्कता जाता था चुपचाप? कहने 
वालों की संख्या अर्वाचीन काल के कवियों से कहीं 
अधिक है, परन्तु ध्र्वाचीन काल के कवि 'एकश्चन्द्र 
तम्ो हन्ति! के समान हैं । ; 


इस सम्बन्ध में एक प्रसज्ञ का उल्लेख कर देना ठोक 
होगा । काशी के एक उत्साही नवयुवक संस्कृत के 
पण्डित ने संस्क्रृत भाषा में एक समय एक पत्र निकालना 
चाहा था। भारत की अन्य भाषाओं में पत्र निकलते 
देख कर उनका भी जी लतचा गया था। डनका कहना 
था कि इन भाषाओं की जननी संस्कृत में एक भी पत्र 
न निकले, यह संसक्ततज्ञों के लिए बढ़ी लज्जा की बात 
है। बस उन्होंने 'कनवेसिज्ञ! झारम्भ की। लत उनसे 
पूछा गया कि आप संस्कृत में पत्र निकालने से किप्त 
उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं, तो उत्तर दिया कि संस्कृत 
भाषा की उन्नति और विकास । परन्तु प्रश्नकर्ता ने 
कट्ा--“भाई, संस्कृत ने जो उन्नति कर की है, वह झन्‍्य 
भाषाएँ सात जन्म में भी नहीं कर सकती हैं । उसकी 
जो उन्नति हो. चुकी है, उससे अ्रधिक हम करने की 
चमता नहीं रखते ।'पर पत्र निकाज्ा ही गया । अब तक 
डसके सैकड़ों अक् निकल्न छुके होंगे । परन्तु यह 
कहन। ही पड़ता है कि ताड़-पत्र, भोज-पत्र पर लिखे 
हुए उश् झसभ्य कात्ीन! साहित्य के सामने आधुनिक 
वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई स्थाही और सैशीन से 
निकले हुए साहित्य की दशा भाज्ञ के समत्त ख्योत 


सी ही रही । 


परन्तु क्या कारण है कि हम पेड़ों और पहाढ़ के 
टीज़ों पर बसर करने वाले, छाज् बपेटने वाले जड़ली 
मनुष्यों के समान न हो सके । थे इस क्षेत्र में क्यों कर 
बाज़ी मार ले 5 । जीवन की व्याख्या जो उनकी 
कविताओं और रचनाओं में पाई जाती है, वह आज 
क्यों नहीं पाई जाती ? धराचीन और झआराधुनिक साहित्य 
की समाल्रोचना करने के उपरान्त मेहॉले आधुनिक 
साहित्य के विषय में ल्षिखता है-- ।' 
फए#8॥607॥, 44090, 2]67॥, 79)]60, ॥90]00, 
49)]67 7707 ४॥6 ॥2॥ 8680९. 
इसी तरह हिन्दी-साहित्य के विषय में भो एक 
किम्बंदन्ती है । इस किम्बदन्ती की भाषा देहाती है, 
इससे प्रकट होता है कि किसी देहाती ही की कही हुई 
है, परन्तु यदि आप इसके गूढ़ तत्वों पर तनिक विचारेंगे 
तो समझ जायेंगे कि गंवार ने अपनी गँवारू बोली में 
कितनी मारकेदार बात कह दी है-- 
बढ़ियाँ रहा सो कठवा! कहिगा, 
अन्हर।' कहेसि अनूठो । 
बचा-खुचा सो जोलद्ा' कहिगा, 
ओर कहे सब जूडी ॥ 
एक दूसरी बानगी छीजिए-- 


सूर-सूर तुलधी शशी उडगण फेशवदास | ' 


अब के कवि खद्योत सम जहाँ-तहँ करहि प्रकाश ॥. 


१--तुलसी दास, २--सूरदास, ३--कबीर । 


4 अल काल के कवियों के ल्विए यह कहना कि वे 
त सम जह-तहँ प्रकाश करहि' बढ़ा 
अभी यहाँ “खड़ी बोज्ी बनाम अज-भाषा! 3248. 
चल ही रहा है, सहाकवि भूषण भाट बनाए जा रहे हैं 
और केशव को पालकी ढोने वाल्ने कद्दार की पदवी दी 
जा रही है। बिद्वारी और देव अश्लीज्ता और दुराचार 
के प्रचारक सान छिए गए हैं। ख़ैरियत इतनी ही है कि 
ईश्वर की कृपा से कुछ सजन खड़ी और पड़ी बोलो में 
६ गाँधी-इविंन 2 समझौता कराने का प्रयत्ञ कर रहे. 
!.--:““और, गगन-स्पर्शी अद्याज्षिकाओं में, जँचे-ऊँचे है 
प्राखादों में पढ़ने वाल्ले होनहार कवि “सूकरखेत' वालों 
से बढ़ ने के ज्षिए भनन्‍त की भोर, कितना हू दूर क्यों न॒. 
जाये, परन्तु उनको रचनाओं में हमें वद्द रस नहीं प्राप्त 
ही सकता । उनकी कविताएँ हमारी झौँखों में 
नहीं का सकतीं। हाँ, शरीर में स्वेद चाहे भत्ने हो झा 
जाय । न्‍ 
इसी भय से अज्ञरेज़ी के आधुनिक विर्यात कवि 
विज्वियम मारिश्त ने अपनी कविता की भूमिका में जनता 
को पहले ही सूचित कर देना उचित समझा कि मैं 
केवल “४० १0]6 श728/' 0 7 ९०7७५ १8४"--. 
भ्रथांत्‌--“मैं नीरस-थु ग का एक आजसी गायक हैं।?? 
है] | & 
महाकवि कालिदास की रचनाएँ किसो भी भाषा के 
लिए गौरव की वस्तु हैं। वे प्राचीन काल की रचनाओं 
में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं | उनकी रचनाओं में 
शकुन्तज्ञा सर्वेश्रेष्ट कह्टी जादी है । 
परन्तु कालिदास की शकुन्तला कौन थी? सातू- 
परित्यक्ता, पितृ-विहीना, जक्ज्ञ की रहने वाल्बी; उसको 
लिखने के लिए क़ज्षम और स्याही तथा पत्र के स्थान पर 
हरे पत्ते व नख का प्रयोग करना पढ़ता है। यदि किसी 
इतिहासकार को यह सब प्रमाण किसी “पत्थर के 
डुकड़े पर” मिल जाय, ,तो वह अमुक जातिवा देश 
को असभ्य प्रमाणित करने में दस-पाँच पृष्ठ रन डाल्षेगा; 
परन्तु कालिदास के उस पात्न से तथा झाधुनिक नाव्य- 
कारों को उन पात्रियों से, जो ऊँचो-ऊँची आकाश-चुरबन- 
कारी कोडियों में रहती हैं, टेन्नीफ़ोन 'बेवार का तार! 
और अनेक आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति में पत्नी हुईं होती 
हैं; तनिक तुलना तो की जिए ! कददना पढ़ता है कि उसकी 
और इनकी तुल्लना में लाखू और भीखू का अन्तर हे। 
सभ्यता की जलती ज्वाब्मा में क्या सचप्रुच कविता की 
भार बुक जाती है ! कया सचमप्तुच उसकी आनन्दमयी 
नीरवता नष्ट दो जाती है ? इसका इससे बढ़ कर और 
दूसरा क्या प्रमाण होगा १ हस हाय-तोबा के युग में 
यदि वास्तव में देखा जाय तो कविता की धारा स्वच्छ 
नहीं रह सकती । उसमें बग्बे का गन्दा जल, पनाले का 
कीचड़ अवश्य ही मित्र जायगा। जो कुछ बचा रहेगा 
वह भी इस “खटपट? में साफू-साफ सुनाई नहीं देगा । 
इसी खटपट से घबड़ा कर, अद्रेज्ञी भाषा के प्रसिद 
विद्वान वर्डेप्रवर्थ ने कहा था-- 
पज९ एठएाव 48 [00 शापट ण्ा।0 पर, 
७९४४॥9 800 8]९९७॥॥९, 
५७७९ ]७४ ए9806 0प्/ 00 ए९४, 
सभ्यता के दिखावटीपने से कविता का घोर विरोध 
है। चडंसवर्थ प्रकृति-प्रमी था। उसने प्रकृति के सम्बन्ध में 
अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं। इस 'खटपट” से उसके 
भ्रकृति-निरोक्षण में बाधा पड़तो थी। परन्तु इसी 'खटपट? 
को तो सभ्यता? कहते हैं । वर्डेसवर्थ कहता है--“अच्डा 
होता; मैं अधभ्य ही पडा रहता, क्‍योंकि मैं प्रकृति के 
आनन्द का रसास्वादन तो कर पघकता।”? 
23 09297 8प2]069 79 8 ९७४९९ ०7(४ए०७७. 
80 गरांशिाए 7, 8870व7स्‍28 ०7 05 एछ685॥॥ 
869 [8ए९ 2॥70868. ५ , ०» «६ ६ 


57 । बाह्य-संसार, जिसका विशेष सम्बन्ध प्रकृति से 
हो है, हमारे पूर्वजों के क्विए एक तरह से छिपा था। 
विद्युत भी थी, अन्य वे सभी वस्तुएँ वर्तमान थीं, जिसको 
खोज कर आधुनिक वेज्ञानिकों ने संघार के अंधेरे को 
हटाया है। पर वे प्रकृति के गूढ़ रहस्य समझ कर छोड़ 
दिए जाते थे। ऊँची पव॑त-माल्ाओं से बहते हुए स्वच्छ 
निर्भर केवज्न नि्र प्मके जाते थे। उस समय मनुष्य 
ने इन पर अधिकार नहों जमाया था। प्रकृति का 
डी उप्र पर श्रट्न अधिकार था। काल्ान्तर में मनुष्य 
ने उन गूढ़ रहस्यों का पता लगाया । डप्के पुरज़े-पुरड़ो 
जान स्विए, बस उप वस्तु के सम्बन्ध में उसका जो 
कुछ कौतृ हल था, वह सब उसी जगह समाप्त हो गया । 


किसी पश्पढ़ गँवार को केवल्व यही मालूम रहता है कि | 
प्थ्थर की बनी हुईं मृत ही ईश्वर है। बस इसी से | 


सममभ लीलजिए--ईश्वर के अस्तित्व के अनुभव का आनन्द 
जो उस गँवार और अपढ़ को होगा, क्‍या एंक धनी श्वर- 
वादी को कभी हो सकता है ! 

विज्ञान ने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का भण्डा फोड़ 
कर, जीवन के आनन्द को सच्चा आनरद्‌ न बना, उसे 
मशीन बना दिया है। आपके गाँव में भयझूर गर्मी 
पड़ रद्दी है, आप श्राकुब हो उठे हैं, अब अधिक सहन 
करना आपके त्षिए असह्य है । श्राप शीघ्र ही बदरिका- 
श्रम की तैयारी करते हैं । वहाँ पहुँचने के पश्चात्‌ शीत- 
लता का आप अनुभव करते हैं । निद्ाघ के आतप से 
आप मुक्त होते हैं। परन्तु वैज्ञानिक ल्लीला देखिए। 
आपको गरसी अधिरू मालूम दे रही है, तो शीघ्र ठण्ढे 
कमरे में चले जाइए, वहाँ का टेस्परेचर ( तापमान ) 
शीत-विन्दु ( [7/6९४7॥2 00776 ) के समान बनाया 
गया है। दोनों झाननद का अनुभव कोजिए । 

इस प्रकार धीरे-धीरे विज्ञानवाद ने मनुष्य-जीवन 
के प्रकृति सम्बन्धी गूढ़ रहस्यों का विच्छेद करना आरम्भ 
किया । इस सम्बन्ध-विच्छेद को सभ्यता का विक्लास 
कहा जाता है। जितने छिपे भेद थे, वे एक-एक कर 
“बायस्कोप! के परदे पर आने क्गे। 
! इस सम्बन्ध-विच्छेद से कविता को बढ़ा गहरा 
धक्का लगा । बुल्नवर लीटन ऐसे लोगों ने तो यहाँ तक 
कह दिया कि-- 

[8 ॥#6 ६0 078 7९॥४४7०॥ ७॥0 9०४४७? 

अर्थातू-क्या जीवन का तास्पय॑ केवल धर्स और 


कविता से प्रेम करना ही है? कविता तो थके-माँदे | 


प्राणी को आराम देने के ज्िण बनी थी। भाजकल्ल 
विभिन्न प्रकार के सवारी के युग में थक्रावट आती ही 
किप्तको है ? 

. भारतीय साहित्यकारों का कहना है कि वह कविता 
ही क्‍या, जिसे सुन कर श्रोता अपने को भूल न जाय £ 
पाठक-बुर्द, आपने देखा भी होगा कि कभी-कभी प्राचीन 
कवियों की कृतियों को सुनते समय ल्लोग अश्रुपात 
करने खगते हैं। यदि आजकल्र के बाबुओं के समाज में 
भत्ना कोई कविता सुन कर रोने लगे तो देख्तिए डसको 


कितनी खिल्ली उड़ाई जाती दे? शोने वाल्ले को ल्लोग | 


अशिक्षित कहसे लगते हैं । यही नहीं, वरन्‌ उसे आदि- 
कालिक ( एलाएंएए७-०2९ ) समझने लगते हैं । 
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कवि कौन ड्ो सकता है ? जिस पर सरस्वती की [ 
कृपा हो । वाह ! महाशय जी, सरस्वती की कृपा कैसी ः 
कवि वह हो सकता है, जो इन्द, पिकुल, अबद्वार पढ़े 
हो। कविता के सम्बन्ध में यह बात भी विशेष महत्व 
की है। प्राचीन समय में सौ में एक मेधावी भाशु-कवि 
होते थे, आज के कवियों की संख्या देखिए । बिजली के 


प्रकाश में बैठे हैं, क््स को स्याही में बार-बार ड॒बो रहे | 
हैं, रात के बारह का घण्टा बजा, तब कहीं ध्यान हुआ | 
कि अभी तो चौथा पद बाक़ो डी है। अच्छा इसे भी | 
पूरा कर लें । सूर्य-वंश के कितने ही राजाओं के प्रयत्न | 


से कितनी ही नहरें निकाल रहे हैं । 


सभी डरते हैं। इस सभ्य युग में समालोचक-रूरी 
टिपटिप से लोग अधिक डरते हैं, बनिस्व॒त उस कठिन 
| परिक्षम के, जोकि उन्हें काव्य-रचना में करना पड़ता 


करने पर गज्जा को धारा पहाड़ से नीचे उतरी थी, परन्तु | 
आज तो इस्लोनियर फ्ाक्स और डॉग साहब उसी जगह | 


कविता का विकास हो भी कैसे ? समालोचकों से | 


॥ 8707९ एां0॥ 7076 
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साहित्य और कल्ला के प्रेमी जितना आनन्द और 
सुख शान्ति के युग में पाते हैं, उतना सुख उन्हें झशान्ति 
| के युग में नहों मिल्ञता । साहित्य का पौधा आजकल 
| के वायु में पनप चाहे सके, उप्तकी वृद्धि लाहे कितनी 
ही अधिक क्‍यों न हो, परन्तु ढसकी छाया की शीतत्बता 


है । छुन्द की गति ठोक नहीं, भाषा-शौष्ठर ठीक नहीं, 
ग़ति घीमी है, कवि पिज्ञल नहीं जानता, भादि बातें 
कविता के दोष में ग्रिनाई जाती हैं। परिणाम यह 
होता है कि कवि इन सबके सुधारने में ही बिगढ़ जाता 
है। परन्तु प्राचीन काल्न के कवि तो इस्र विषय सें 
अधिक स्च्छन्द होते थे। देखिए संस्कृत के किसी 
विद्वान का यह कथन है-- 

अपाऐ कवि संसखारे कबिरेव प्रज्ञापति:। 

यथास्म रोचते विश्व॑ तथेदं परिवर्तते ॥ 

कवि तो शब्दों के ल्लिए प्रज्ञापति है। वह अपनी 


खोजवाद का पक्तपाती नहीं है। वह तो अनुभव और 
आनन्द चाइता है। वडसवर्थ कहता है :-- 

(06 707606 70 ए 7099 2४ए९ 0६४ 70076 
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झतः वह कविता, जो मनुष्य के हृदय से गुदगुदी 
उसपन्न करने वाल्वों होतो है, जन-साधारण को एक 
उच्चतम भावना की झोर घप्तीटने वाद्यी होती है। ऐसी 
कविता का आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ विकास 
नहीं, किन्तु ह।स होता है । मेमोरियम के रचयिता का 


इस आशा-पूर्ति के लिए अपन बच्चों 


तुल्य पुष्ट ई है। | 
बच्च 


सूल्य-- फ्री शीशी ( ३२ ख़॒राक ) ॥-2) डा० 


; “पा कद इ स्मूत के शोशी इवक एजेस्सी को हो : ४-- & नमूना को शीशी केव् 
एजेण्ट से ख़रीदिए। 


इच्छानुस्ार उनकी काट-छाँट करता है। वह तक और | 


९) गम कर 
'लीमिटे5 


५० बर्षों से भारतीय पेटेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक ! 


बच्चे ही राष्ट्र की भावों आशा हैं ! 


पिल्लाइए ! क्योंकि बच्चे, लड़के व प्रसूती के लिए यह झस्त- 


तन्दुरुस्ती का ख़्यात्ञ रखना प्रश्येक माता-पिता का कर्तव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, दृड्डियाँ मज़बूत द्ोतों और वे सदा प्रसन्न तथा हृष्ट-पुष्ट बने रहते हैं । 


ठ को हो भेजी जाती है। अतः अ्रपने स्थानीय हमारे 


विभाग न० ( १४ ) पोस्ट बकल न० ५५४४, कलकत्ता । 

इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एज्ेणट बाबू श्यामकिशोर दूबे । रे 
अलीगढ़ ( महात्रीरगञ्ञ ) में हमारे पजेएट, चुल्लो लाल प्यारेलाल खोदागर । 
ग़यां ( चौक ) में हमारे एजेरट खुगन्‍्ध भएडार। 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। ' लांल-शर (!२८४१.) ( लाल शबंत ) 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


| का आनन्द आज के युग में मिल्नना कठिन है। 

|... यह सच है कि आजकल के कवि और साहित्यकार 
| प्राचीन काब्व के कवियों. से कहीं अधिक विद्वान हैं, पर 
| विद्वान होने हो से कोई कवि नहीं हो जाता । यदि 
| कवि में ऋवित्व-शक्ति का स्वाभाविक बीज नहीं, जैसा 
| कि आजकल्न ६९ प्रतिशत “कवि' कहे जाने वाले ल्वोग हैं, 
| को मनुष्य चाहे जितना उज्भट विद्वान हो, उप्की कविता 
| कदापि. सरस और मनोहारिणी नहों होती | रस ही 


| कविता में रस्त अवश्य होता है। 


इसी “रस! के कारण प्राचीन कवियों की कृतियाँ 
| सराहनीय हैं। संस्क्रत पाहित्य के वैद्य-कवि खो लिम्वराज 
ने डीक ही कहा है-- “यतो न नौरखा कविता कुल- 
कमल-कामिनी |” अर्थात्‌--ऋविता रूपिणी कुल-कामिनी 
| नीरस होने से शोभा नहीं पाती । 

आधुनिक सभ्यता में कविता ही की भ्रवनति हुई है 
| सो बात नहों, वरन्‌ हर एक लक्षित कल्ाओं की दशा में 
हेर-फेर हुआ है । अगले किसी लेख में प्राचीन भारतीय 
“प्रस्तर-कल्ला? के सम्बन्ध में द्रिखते हुए अन्य कल्लाझों के 
हाप्त के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्ञ करूँगा । 


कहना है-- 9] कक कक 
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को 


की 422. / 


स० ॥2) । & नमूने की शीशी :) मात्र । 
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'इन्यन-क समय बम्मानन« 2ररिना. 
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कविता का प्राण है। और जो यथार्थ कवि हैं, उनकी 
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[ 
इल्लाहाबादी महाकवि “अकबर” का कौल है-- 
“बोबियाँ शौहर बनेंगी और शौहर बीबियाँ !! रूप में 
एक बीबी थी--जारीना, जिसने अपने “झालमाइटी? 
ज्ञार को वह बन्द्र नाच नचाया कि हज़रत अमर के 
भी चाचा बन गए ! यहाँ हमारे बूढ़े ल्वाट साहब के 
पीछे मेपसे मूर-विलियस॑ एयड कम्पनी नाम की दर्जनों 
मूँछ वाली बोबियाँ पढ़ गई हैं और माशा अल्लाह, 
डोक शौहर का काम कर रही हैं। अर्थात्‌ गर्भाधान 
संस्कार ये बीबियाँ करती हैं और झॉडिनेन्स के चूज्े 
अखव करते हैं, मियाँ ! 


लाखों रुपए दवादारू रे स्वाहा हो गए, मज्ञलगान 
करते-करते गानेवाल्लियों के कए्3 सूख गए ! लगातार 
दो महीने तक ऐसी भयहूर प्रसव-पीड़ा रही कि बस, 
कुछ न पूछिए । मालूम ड्लोता था कि बी-गोलमे ज़ कोई 


“यहाड़ या कह्नूरा नहीं, तो कम से कम एक हाथी तो 


अवश्य ही प्रसव करेंगी । मगर अन्त में वंही कहावत 
चरिताथथ हुईं कि-'“साल भर सिमियानी तो एक चुहिया 


>बियानो !”? 


धठ 
आर्थात्‌ भारत को 'प्रॉविन्शियल्व अटोनोमी? मिलेगी । 


-बछुआ, 'फ़ेडरल-विधान! उफ़ युक्त राष्ट्र शाप्रन-तन्त्र! 


अभी साज्ष भर तक और गर्भस्थ रहेंगे। उसके बाद तीसरी 


“ सिमियाहट' शुरू होगी, तब टोना-टमानी से बचने के 


लिए गणडा-तावीज्ञ ( सेल्क्रगार्ड) धारण किए और 
काजल का तित्रक ल्वगाए--अगर बीच ही में गर्भपात न 
हो गया तो--बचुआ निकलेंगे। 


[2८] दे 

फिर क्या है, ज्ञीजिए पोबारह के मड़े और सेभा- 
“जिए राज-काज | आपको भक्काई के लिए ल्वाट साहब 
-रूुपया-पैसा, पुछिस-पढ्ठन और पर-राष्ट्र विभाग अपने 


ड्वाथ में रक्खेंगे। बाक़ी सब श्रापको सोंप दिया जाएगा | 
व्यवस्था-परिषदों में लेक्चर भाड़िए, प्रस्ताव कीजिए 
और शिमज्रा और नैनीताल के मज़े लीजिए। और 
क्या स्व॒राज्य के कोई दुम ८ है या सींग ? 


झल्प संख्यक संम्प्रदाय-समृह की रक्षा का भार | 


आर वाणिज्य-नीति सम्बन्धी रूगड़े भी आपसे बिल्कुल 
झलग रहेंगे | ताकि आपके स्वराष्य-छुख में कोई ख़लल 
न पड़े । मतलब यह है कि दादा साइमन ने जो 'सारय- 
लिपि! भ्रक्नित कर दी है, उससे अधिक प्राप्त करने के 
लिए पुण्य-बल्न अभी आपके पास नहीं हे । आपके 


“कर्म-कमण्डल! में इससे अधिक को गुझ्ञाहश ही नहीं, । 
-तो बेचारे दाता क्‍या करें रे 


इसके बाद आपकी जानोमाल की रक्षा महारानी 
ऑडिनिन्‍्स-कैस्या करेंगी । एकादशी की बहिन द्वादशी 
भी दिरल्ली के सूलिकागार से निकल पढ़ी हैं । बस, 


- शज्ञटारूढ हुईं कि धमसे आ पहुँचीं। फिर तो ऐसी 


चहल-पहल रहेगी कि दिन को ही तारे नज़र आवेंगे । 
आख़िर बिना ऑडिंनेन्सों के स्वराष्य का मजू दी क्या 


उमिक्षेगा ह 
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हिज्ञि हे श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष 


,._ बस जनाब, अब दादा मुग्धानल देव के झाज्ञाचुसार 
भारत को चाहिए कि कमर थाम कर बी-ब्रितानिया के 
साथ सहयोगिता करने को तैयार होजाए भौर 'हो-ह्ला? 
सचाना छोड कर शाल्तिपू्वंक कुछ दिन ऑडिंनेन्सी 
शासन के मजे, लूटे। साल भर का तो मामला है । 
क्योंकि अगल्ले साल बी-गोलमेज अवश्य एक सुन्दर सा 
फेडरल प्रसव कर देंगी। 


घड 
यही आज्ञा हमारे मूर-पन्‍थी बड़े लाट साहब की 
भी है। आपने भी श्रॉडिनेन्सी-फुर्श पर खड़े होकर 
सहयोगिता के ल्षिए युगल्न बाहु प्रसारित कर दिया है 
और भारतवाध्तियों को कनाडा की तरह ओपनिवेशिक 
स्वराज्य का स्वप्न देखते रहने की आज्ञा दी है । 
| 


कलकत्ता के बेक्ञाल चेग्बर्स ऑफ़ कॉमर्स! के जल्नसे 
में, चाय-पानी के बाद, आपने ऐसी मीठो वक्तता दे 
डाली है कि अगर श्रीमती जी के नाराज़ होंने का डर न 
होता तो श्रीजगदगुरु बूटी में शक्ृ! घोलने के बन्नाय 
ल्ञाट साहब की सीडी वक्तता ही घोक्ष कर छान जाते । 

] 

इह, आप हँस रहे हैं, मगर हम गल्ला मइया की 
शपथ खाकर कहते हैं, कि अगर आप लाट साहब की 
रसीक्षी वक्तुता की एक लाइन भी सुन लेते तो जीवन 
भर होंठ चाटते रह जाते। और आपकी दशा, 'मगन 
होइ गुड़ खाइ सुक स्वाद किमि कहि सके! सी हो 
जाती | 


.] 

आपकी वक्तुता ठोक आलूबुब़्ारे की चध्नी को 
तरह शीरीनी और तुशों मिल्नी हुईं है । लाट साहब ने 
उसके पोर-पोर में भारत की कल्याण-कामना भर दी 
है। हमें तो भय है कि अगर जाट साहब के दिल में 
आरत की कज्याण-कामना को आँधी योंही कुछ दिन 
चल्नती रद्द गई, तो आप इसके पीछे एक दिन सती ह्दो 
जाएँगे। 


] 
झ्भो हाल में जो आपने 'मारशियाल्ी” ऑडिनेन्स 
जारी किया है, वह उसी कल्याण-कामना का फज्न है। 
बड़ाक में अशान्ति की आँधी चज्न पढ़ी थी, वहाँ के 
सागरिकों का जीवन ख़तरे में पढ़ गया था; देश को 
आधिक पअ्रवस्था सहकूट में पड़ गई थी। झाज से कई 
महीने पूर्व बड्राल में जो भीषण बाढ़ आई थी, उसका 
भी असब्यो कारण, अगर सच पूछिए तो बच्नगज्नी 
नवयुवकों का ज़॒राफ़ात ही था। 


इन्हीं सब कारणों से मजबूर होकर बड़े दुःख के 
साथ--बल्कि यों कहिए कि कक्केजे पर पश्थर रंख कर-- 
लाट साहब ने यह झॉडिनेन्स जारी किया है और अपनी 
सुरक्षित सर्दी फ़रिड्ेट-पदायिनी श क्ति द्वारा सुरर साहब के 
घन-घान्य विवर्द्धन करों को पास करके भारत में चिर- 
शाश्ति का मार्ग साफ़ कर दिया है। 


देखते जी, जब से ये दोनों अस्यावश्यक कार्य 


सम्पन्न दुए हैं, तब से न कहीं बाढ़ का नाम है, न 


। 


ज्षेग और महामारी का। घर-घर शान्ति विराजने लगी... : 
है । लचमीदेवी ऐसा वाँग तोड़ कर बैठ गई हैं कि श्री० 
बैकुण्डनाथ के वियोग को भी परवाह नहों है (- 


कक * 
महा व्याधि-अध्त बढ़ाल को निरामय करने के लिए 


श्रीमान ल्लाट साहब ने जो जुसज़ा तैथार किया है, उसे... है 


देख कर बड़े-बड़े 'मदरत!ः और लॉयल्िस्ट तक थिरक 
उठे हैं और लाट साहब के चिढित्सा-चातुर्य की प्रशंसा 


में पन्ने के पन्ने रंग चुडे हैं। माशा भन्नाह, ऐसी सुजरंब 


दवा है कि व्याधि के साथ हो व्याधिग्रक्त को भी शान्त 
करके छो डेगी। 


बस, भ्रंव कोई चिन्ता को बात नहीं है, पक ४ 20 


चेम्बर झ्रॉफ़ कॉमर्स! के नोलाक्षों को चाहिए कि अपने 
“दोम' से कुछ बढ़ो-बढ़ी तिजोरियाँ मँँगवा कर रख लें । 
क्योंकि हेस ऑडिनेन्स के कारण बड्भाल में विज्ञायती 
व्यवसाय चमकने ही वाला है | विज्ञायती वस्य; बैक और 
बीमा कम्पनियों के साथ, बल्ञालियों ने बहरामपुर में, 
बहिष्कार! का गँठबन्धन करे ऐवा पलुप्रास मिलाया 
है कि प्रसिद्ध अनुप्रास-प्रेमी कवि पद्माकर की झत्मा भी 
खिल उठी होगी । 


श्रीमान लाट साहब के इस सर्व व्याधि-विनाशिनी 
ऑडिनेन्सी कृया,यों तो सद्‌गु्णों की खान ही है, 
परन्तु उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जिसे 


| डँलेगी, उसे रोने भी न देगी। अर्थात्‌ ला८ साहब के 


जज्जी फ़तवे के अनुसार, कोई अद्जबार वाला आयुष्मती 
पुल्लिस और चाप्ुण्डा मिल्रिटरी को प्रशंसा में ज़बान 
भी न हिला सकेगा |. 
£ कक 

बात यह है कि शान्ति-स्थापना का कार्य पूर्ण शान्ति 
से दोना चाहिए | किसी को कानोंकान ख़बर न हो कि 
कहाँ क्या हो रहा है। वरना हों-हज्ञा मचा कर लोग 
विज्नोप्पादन कर देंगे, सारा मज़ा बिगड़ जाएगा। इस- 
लिए दयाशील चिकित्सा-चतुर क्ञाट साहब ने झोरोफ़ॉर्म 
की व्यवस्था भी लगें द्वाथ कर दी है । इसपे ऑपरेशन- 
कार्य बढ़ी शान्ति और सहूलियत से दो जायगा और 
किसी को पता भी न लगेगा कि कहाँ, किस तरइ और 
किस खौमाग्यशाक्षी को देवी कृत्या ने अपने भव-भय- 
मोचन आलिश्ञन-पाश में जे किया है। 


“काना छेल्लेर नाना रोग!”--इस बड़्ाली कहावत के 
झजुखार दादा सनातनघम के सिर पर भी एक न एक 
आफ़त आईं ही रहती है। इस बुढ़ौतो में भी लोग 
हमारे दादा जी को चैन से भज्ञ-बूटी नहीं छानने देते, 
इनके विरुद्ध कोई न कोई तुक्ताने-बेतमीज़ी बरपा ही किए 
रहते हैं । 


महीनों हो गए, नासिक के सनातनी देवताओं का 

खानां-पीना और चैन से सोना हराम हो रहा है । कुछ 

डदृण्ड अछूत मन्दिरों में घुस कर उन्हें बेदीन कर ढालने 
( शेष मैटर ३८वें एड के तोसरे कॉलम में देखिए ) 


ह | 


[ ब्ष २, खएड १, संख्या १४६ 


“मूल पतन आए ३५ ऋचा न रद ० 


एजेण्टों से-- 


हमें ४-१२-३१ से १०-१२-३१ तक निम्नलिखित 
एजेण्टों का रुपया बिक्री के हिसाब में मिला है। 
अभी तक “चाँद' की बिक्री का रुपया नहीं मिल्ता है। 
एजेण्टों को चाहिए कि शीघ्र ही वह भी भेज दें । 

संस्था को स्थायी बनाने के लिए हमने इसे एक 
लिमिटेड करपनी का रूप दे दिया है, अतएव एजेरटों को 
चाहिए कि चेक या मनीझॉडर झद़ि से रुपया तथा पत्र 
आदि भविष्य में 'चाँद प्रेस, लिमिटेड? के नाम से भेजा 
करें--- * 
१-श्री० रा० प्र० जी, उरई ««« रेरेट) 
२--शी० भू० मि० जी, भवांली ... २॥) 
३-मेससे गौ० शं० रा० गो०, शाइनहाँवुर ३॥-) 
४--मेससे सं० व०, नजीबाबाद - १०) 
६--मास्टर ब० प्र० जी, सागर ७) 
६-मेससे ई० द० स्री० घ० जोशी , हापुड़ ... ३०) 


ग्राहकों से--- 


($ ) इमें ४-३२-३१ से १०-१२-३३ तक “भविष्य! 
के नीचे लिखे अनुसार पुराने ग्राइकों का रुपया प्राप्त 
हुआ है। ग्राहक-नग्बर तथा चन्दे को रक़म इस प्रबार 


| है :-- 
आहक-नम्बर प्राप्त रकम 
र८०३ ३॥) 
२६८१ 2 ८ ६॥) 
७६७ ढन्ब कक २) 
१७९७ ३॥) 
११९८ 2 25 १२) 
१७३३ >.० पे ४) 
३०७७ ३॥) 
रप०२ ३॥) 
३१३० ४ अप ३॥) 
(२) ४-१२-३३ से ३०-३२-३६ तक नीचे दिखे 


अलुसार “भविष्य” के नए झाइक बने हैं। उनके आइक- 
नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है। आराहकों 
को चाहिए कि अपना गआहक-नम्बर मोट कर लें तथा पत्र 
आदि भेजते समय इसे अवश्य द्वी लिखा करें, ताकि 
उनके लिखे अनुसार, कार्यवाही की जा सके :-- 


झाहक-नस्ब॒र नाम व पता प्राप्त रकम 
३३१४ ओ० गोपीनाथ नी, दिल्ली - ६॥) 
३३१७ ओ० परमेश्वरप्रसाद राय, बिलासपुर, 
ः रामनगर ब «० 3२) 
३३१६ श्री० मन्‍्त्री जी महोदय, ग्राम- 
सेवा-कुटीर, केकरी २) 
३३१७ शभ्री० चस्पालाल जी बाँठिया, हर ४ 
भीनासार * ५... ६॥) 
.. ३३१८ श्री० छुँ० रामप्रतापसिह्द जी, ५ 
निकटपुर ( एटा जिला ) « १२) 
३३१६ श्री० बद्धी्रसाद जी शर्मा, धरमएुरी ३॥) 
३३२४ श्री० मनन्‍्त्री महोदय, विद्यार्थी वाच- 
फ नालय श्रीदिगम्बर जैन बोडिज्, महू ६॥) 
. ३३२४ श्री० चतुरबिद्दारीलाल जी गुप्ता 


.(पूरनघुर ) .... रे ०«« है॥)) 


३३२६ शी०जगनन्दन जी दुबे, दुबौल्ली, डेहरी १०) 


| 


३३२७ 
शेश्र्प 


श्री० मदनलाल जी गुप्ता, गोरखपुर ३॥) 
श्री० नानकचन्द जी खन्ना, हाता 
हुक्मराय, ( गुजराँवाला ) -. है॥) 
मेसरस जवरीलाल पन्नालाज्न जैन, 
दोहद ०० 0 व 00 घर 

निम्न-लिखित ग्राहकों के पते में परिवर्तन किया 
गया है :-- 302, 

११०६, १०७१, १8३४, ३३११, ३२२६, २६८४, 
२६७१, २१८७ | 

निम्न आहकों को लिखे अजुसार श्रक्ढ दुबारा भेजे 
गए हैं, आशा मिलने होंगे :-- 

$६७चाँ-- १६३४; €पवाँ--१८३०, २३२६, २६०८, 
३२३३; & श्वाँ-- ६६९, २३२६, ३१८१, ३२३३, २९७४, 
इ्र्पर । - 


३३२६ 


निम्न-लिखित आइक-नग्बर के आहकों को आगामी | 


सप्ताह का अछ्ू वी० पी० से भेज्ञा जाएगा, आशा है 
वी० पी० स्वीकार कर कृतार्थ करेंगे :-- 
३१ ६८, ३२१७६, २२४६ । 
ध्ठ ध्छ 42, 


श्रीजगद्गुरु का फतवा 

( ३७वें पृष्ठ का शेषांश ) 
पर तुल्े हुए हैं। देवताओं का गाजियन-दुल भर्थात्‌ः 
घुजारी-पल्टन दिन-रात क्रवायद-परेड करती है, मौक़ा 


पाकर मूँढ़मेध भी कर देत्तो है, परन्तु अभागे अछूत डटे- 
दी हैं। ; 


ध्छ 
सर्दी का मौसम है, आबोहवा बिगड़ी हुईं है। 
लहाँ-तहाँ 700./72 (०प९) ( कुकर खाँसी )का भी 
ज्ञोर बढ़ रहा है। इसलिए हमें भय हो रहा है कि कहीं 
इस “अछूती उत्पात” के दिनों में समय पर भोजन 
झाद़ि न मिलने के कारण किसी देवता को कोई बीमारी 
न हो जाए। सगर मालूम नहीं, 'वर्णाश्रम स्वराज्य-सद्डः 
वाले अभी तक क्‍यों कान में तेल डाले पड़े हैं ? 
ध्ष 
डघर अछूतों की दढ़ियत्न मौसियाँ उन्हें शीघ्राति- 
शीघ्र अपने आग़ोश में ल्लेने के लिए व्याकुल हो रही 
हैं। उनकी राय है कि अछूत फ्रौरन सुन्नत करा डालें ! 
यह युक्ति हमें भी पसन्द है, मगर सवाब्न यह है कि 
इस देश के कई करोड़ अछूतों के ल्वषिए बिहिश्त में हरो- 
ग़िज्षमे कहाँ से आएँगे ? इसल्लिए हमारी राय है कि 
अछूतों के ख़तने का इन्तज़ाम करने से पहले ये मौसियाँ 
काफी तादाद में हरोगित्रमे ग्रसव कर लें तो बेहतर हो, 
अन्यथा बूढ़े अल्लाह मियाँ बढ़ी क़बाहत में पड़ जायेगे ।. 


फेमेल्स के रोग-नाशक 


होने के प्रमाण 


इस दवा को गारण्टी के साथ ख़रीढिए | खाँसी को 
यह वही दवा है, जिले डॉक्टर लोग सिफ़ारिश करते 
हैं। फ्रैमेल्स को अन्तराष्ट्रीय औषधि-प्रद्शिनी में एक 
दर्जन स्वणं-पदुक और प्रशंसा-पत्र मिले हैं। बहुत से 
बड़े-बड़े अस्पतालों ने फ्रेमेश्ल को खाँसी और सदी की 
स्ैण्डडे दवा और निमोनिया की अचूक औषधि मान 
कर इसे निजी तौर पर अपनाया है। 


2 एगागा। हु 

72707 
- एजेग्ट्स-जी० एथटन ऐेण्ड कै० 
पोस्ट बाक्स ९८, कलकत्ता 


फ्रेमेल्स पिछुल्ले चाल्लीस वर्षो' से दर्द को दूर करने: 
की असली दवा माना गया है। इसकी केवल्ल पक 
खुराक से भयज्वर खाँसी के सभी लक्षण दूर हो 
जाएँगे। लगातार सेवन करने से यह नसों को ढीक 
करेगा और रोग-भय से सुक्त करेगा | 

अपनी दवा की दूकान से इसे ख़रीदिए और आप | 
स्वयं इसकी उत्तमता सिद्ध कीजिए | 


घर्ष २, खा ९, खंख्या ११] 


हमारी नई | 


फ्रि २५) का नक़द पुरस्कार 


कृपया नीचे क्विखी बातों को ध्यानपूवेक पढ़ ल्लीजिए 
भविष्य के ल्षिए सुरक्षित रख लीजिए । 

(श्र) उत्तर “भविष्य? में छुपे हुए ख़ानों में ही 
भरना चाहिए । सादे काग़ज़ पर लिखे हुए उत्तर नियम- 


और 


किया जायगा। 
( आ ) उत्तर के साथ “भविष्य! में छुपा हुआ कूपन 


अवश्य आना चाहिए । कारज्ञ पर हाथ से लिखा हुआ 


कूपन काम न देगा । 

(६ ) उत्तर देते से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार 
करके यह देख ल्लेना चाहिए कि क्‍या पूछा गया है। 
अनेक पाठकों ने खानों को खाली छोड़ा है और तालिका 
के शब्दों के आगे उत्त र लिखे हैं। कुछ पाठकों ने केवत्त 
एक या दो खाने ही भरे हैं। 

(६ ) “भविष्य” के पृष्ठ के अतिरिक्त उत्तर और 
किसी काग़ज़ पर न लिखा हो, न कोई पत्र ही उलके 
भीतर रक्‍्खा हो । कुछ पाठक लग्बे-लग्बे पत्र साथ में 
रख देते हैं। कुछ “शब्दों! को समझाने और उनके लिए 
संरक्ृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में ,खूब कागज 
रँँग कर साथ में रख देते हैं । इन बातों को बिल्कुल 
आवश्यकता नहों हे, न -साथ में पुस्तकों आदि की 
खूची भेजने की ही आवश्यकता है। हम सफल उत्तर- 
दाताओं से स्वयम्‌ ही उनकी इच्छित पुस्तकों के नाम 
पूछ लेंगे । 

(3 ) जहाँ तक हो सके, उसी लिक्राफ़े में कविता, 
लेख, मैनेजर को पत्र आदि नहीं रखने चाहिए | यदि 
रकक्‍्खे भो बनाएँ, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध की 
कोई बात न हो। पत्र पर पता इस प्रकार लिखा हो :-- 

भ्रविष्य'--प्रतियोगिता विभाग, 
चाँद प्रेत, लिमिटेड, इलाहाबाद 
याद रखिए, लिफ़ाफ्रे पर व्यवस्थापक, मैनेजर या 
किसी व्यक्ति का नाम कदापि न लिखा हो । 

(ऊ ) पाठकों को अपने उत्तर की नक़ल्न अपने पास 
रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकले हुए सही उत्तर 
के साथ उस्ते मित्वा सकें। “भविष्य” की पिछल्ली पहेढ्ली के 
सम्बन्ध में, एक महाशय का पत्र आया है + उन्होंने 
किखा है कि सम्पादुऋ के उत्तर से उनका उत्तर अच्छा 
था और पौसपी यूरोप का कोई भी ,नगर नहीं है, अतः 
पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए। हम यहाँ पर यह स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार की पहेल्ियों के कई 
उत्तर हो सकते हैं । सग्पादक के पास उनमें से एक उत्तर 
रहता है। उल्ली उत्तर के अनुसार पाठकों के उत्तरों की 
परीक्षा की जाती है। यदि पाठऊ चाहें तो-वे एक से 
अधिह उत्तर भेज सकते हैं, परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ 
“भविष्य! में छुपा हुआ कृपन अवश्य आना चाहिए या 
प्रत्येक कूपन के बदल्ले ढ़ो पैसे वाले |) के टिकट आने 
चाहिए । साथ ही यह भी बता देना चाहते हैं कि उत्तरों 


| को इप्त कई बार सावधानी से देखते हैं, अतः इस 
| सम्बन्ध में कोई भी, पाठक हमले किसी प्रकार की 
लिखा-पढ़ी न करें, न श्री० सहगत्न जी के नाम कोई पत्र 


| लिखे । यदि किन्हों को अपना उत्तर फिर दिखल्लाना 
विरुद्ध समझे जायेंगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं | 


ड्ो तो उसके लिए १) फीस साथ आनी चाहिए । 


विछुली प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने वाले 
विद्यार्थी कैज्लाशनाथ कपूर 

(ए ) ख़ाने जब एक बार भर जाये तो उनमें फिर 
कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर 
नियम-विरुद्ध समझा जायगा। उत्तर एक बार भेज देने 
पर उसका संशोधन हमारे पास नहीं भेजना चाहिए। 

( ऐ ) “भविष्य? में उत्तर भेजने के ल्षिए जो अन्तिम 
तारीख़ छुपती है, उसके बाद आने वाल्ले उत्तरों पर 
विचार नहीं किया जायगा। 


अचघली किफायत 
स्पालिड्न पेटेण्ट ताल्ले इमेशा ल्ञाभदायक होते हैं, 


से कभी नहीं खुल सकते । 

“बड़ी-बढ़ी परीक्षा ल्लेने पर भी यही साबित हुआ है 
कि क्रीमती सामान, जवाहरात, ,जेवर इत्यादि की 
रक्षा के लिए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी- 
लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए बाते हैं । 

इन अरुत ताल्लों का व मास्टर-की का पूरा दवा 


जानने के द्विए हमारा सूचीपत्र मैंगा कर देखिए । 
स्पालिज्ज पेटेन्ट छौक वक्‍से, अलीगढ़ 


क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा झूठो ताली 


नई पहेली 
छचना 
यही पहेली ता० २१ दिसम्बर के अल में सी प्रका- 

शित होगी । विस्तृत विवरण तथा नियम ता० २१ दिस- 
स्वर को प्रकाशित होंगे । कूपन संभाल कर रख लीजिए _ 
और ठा० २१ दिसम्बर के अक्ल में नियमों को पढ़ने के 
बाद उत्तर भेजिए, इससे पहल्ने आए हुए पन्नों पर कुछ 
ध्यान नहीं दिया जायगा। 


यहाँ से फाढ़िए 
एक निकट सम्बन्धी 


|] एक संख्या 


शिया हा 


| प्‌ | | ना | एक नगर 


जल हि गा, | देशी नरेशों का एक ल्‍ल 


| अल | | ह्ृ | र्‌ | सन को हरने वाला 
कूपन 2 अल मत सर इ्‌ 
हर (यदि स्थायो ग्राहक हैं --- 
नाम 
पता 


मैंने “भविष्य” की प्रतियोगिता के नियम पढ़ किए. 
हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनका पालन करूँगा. 
ओर सम्पादक के निर्णय को स्वीकार करूँगा, तथा इस 
विषय में कोई पत्र-ब्यवहार न करूँगा । ( जो इस प्रकार | 
को प्रतिज्ञा न करना चाहें, वे कृपया उत्तर न भेजें। ) 


य हाँ से फाढिए-लल्‍लल्‍लल्‍-हह..न्‍न्‍तनतह.ह8॥83 


सूर्यतापी शिन्नांजीत 


के खभी रोगों को नाश करने की एक महोषध 

. शास्त्र बतक्ाता है कि चार सौ तोले शिज्वाजीत 
को सेवन करने वाज्ला पुरुष सौ वर्ष तक सुखपूर्वक 
जीवित रह सकता है। प्रमेह, पथरी, सूज्ञाक, मूत्रकच्छ, 
क्रमी, कमाल्ला, उन्‍्माद, गठिया, दमा, ग्टगी, बवासीर, 
कुष्ठ आदि नितने भी रन-वीय॑, रक्त-पित्त, वाय और कफ 
सम्बन्धी विकार हैं ये पास नहीं फटक पाते 

हिमाक्षय के उच्च शिखरों से शिज्ञानीत को संग्रह 

करा कर इसने अपने यहाँ सूर्यतापी संज्ञा का बनाया है । 
यह स्त्री-पुरुषों के सभी रोगों के ज्षिण अचूक अख है। 
मूल्य ४४ दिन की मात्रा का ४॥) तथा स्वणों बह 
रसादिक मिश्चित मज्ञाई का दाम ९५) प्रति तोल्ला, एक 
पूर्ण मात्रा का २०) है। ४५ 
पता--श्रीग णेश (डिपो) आ्रायुवंदीय औषध-भराडार- 
नं० ४२, दरद्धार 


[का |] 


वि कि 
अध्यापिका की आवश्यकता 

ज़िला सुँगेर ( बिहार ) के एक प्रतिष्ठित घराने की 
कन्याओं के ज्विए एक योग्य अध्यापिका की आवश्यकता 
है। हिन्दी, अज्जरेज़ी, ह्वारमोनियम आदि ज्ञानने वात्ी 
महिला को तरजीह दी जायगी। प्रार्थी क्पनी जाति, 
धार्मिक विश्वास, उम्र, शिक्षा और अन्‍्याश्य योग्यता 
अपने इस्ताझरों में नीचे लिखे पत्ते पर ता० ३३ दिसम्बर 
लक भेजें। वेतन १९२९) रु० माहवार तक, योग्यतानुसार । 

कुंबर कालिकाप्रसाद्िह 
नं० दे कानपुर रोड, इलाहाबाद 


थ 


7४ 


मनन 


3] दूध को मिठाई, व्यूब फ्राएल्स, कार्क, कार्डबोर्ड-केस वग़ेरद सस्ते दाम पर मित्रते हैं । उल्लिखित फ़ेमित्ली बॉक्स 


॥॥॥॥॥॥॥॥7///ााका॥ 0 यम 


[ वष २, खण्ड १, संख्या ११ 


व ड़ |॥ | छा] का | ॥ एक 8! । इक कक का! छा हद? 


॥#७. 


हमारे भाई त्रिसुवनदास जेठा- १ ८ १ ) रू श्र 
“भाई सोनी उम्र ल्वगभग ४० वर्ष, 


दुबले-पतले, क़द साधारण और 
गोरे रइ्ः के, गत ता० २ ३ नवस्बर, 


॥ 


भाई जिश्वुवन॒दास, 


आपको सालूम हो कि आपके 
चले जाने के बाद से आपके बाल्न- 


॥् | || | #॥॥| #छ। 


॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| ॥॥ 


आपके बच्चे तभो स्वस्थ 
आनन्दी बनेगे-- 


| बच्चे और हमारी क्या स्थिति है, यह 
है रैशवर ही जानते हैं। परमात्मा 
नि सुड॒ुद्धि दे और आप जल्द 

वापस चले आएँ । यदि वापस आने 
£का इख्ंद्रान होतो आप अपना 


डे पता तुरन्त लिख भेज्ञे । यदि शाप 
है ऐखा करेंगे, तो आप अपने परिवार 


१९३१ सोमवार के दिन नाराज़ 
होकर यहाँ से चल्ने गए हैं और तब 
से वापस नहीं आए। पता द्गाने 
वाज्ने की सुविधा के लिए साथ में 
डनका फ़ोटो भी दिया जा रहा है। 
डनका पता जो सज्जन इसमें दे + 


कक |॥ #क|॥॥#॥॥ | #क४ ॥ | ## | ॥॥॥॥ ४ ॥ ५५ 


॥॥ 
अ 
-। 
ट्र] 
% 


|| 


(॥ हा ।॥ #७। 


त। 
४ 3 |; 


सकेंगे, उन्हें ३०१) रुपया इनाम' 
दिया जायगा । उनकी ख़बर तार- 
द्वारा भेजने की कृपा करें । 


वाल्बों पर बढ़ा उपकार करेंगे । 


--मोहनलाल जेठाभाई 


(त्रिभुवनदास ) 


।॥॥! झा डथ |) हक | हा | ॥॥ हा ॥॥॥ क। 


॥्‌।:०७।| | # || | ॥ ॥॥॥ क॥ |) करत । | ७ ॥॥ 
४॥॥#न का || #् || | | |॥ 


४ हक डक; | हक डक 


हमारा पता--सोनी मोहनलाल जेठाभाई ३२, अ्िनियन स्ट्रीट, कलकत्ता के 


आग का पक 77 न गाइ गा जि 777 
शातया 2 दका | 
0४५ कप ; 
वेद्यनाथ पेनबाम । « चम रोगकी महौषध। 
सिरद॒द, पसलीकादद, जोड़ोंकादद, चोटका खुजलीमें लगाते ही फायदा दिखाने छूगती 
ददू, जहरीले जानवरोंके काटनेकादद, आदि | है। खुजली, खाज, फोड़ा, फुसी छाजन, 
शारीरिक दर्दोकी शतिया दवा हैं। कीमत फी | अपरख, आदि चर्म शेगोंकी शर्तिया द्वा है| 
डिब्बा |£) छे आना | कीमत फी शीशी |८) छे आना | 
सब जगह बिकती हैं, पासके दवा बेचनेवाले खरीदिये, डाक खर्चफी बचत होगी | 
पता--श्रीवद्यनाथ आयुर्वेद भवन पोष्ट बदस ६८३५ कलकत्ता। 


कलकत्ता होमियो फ़ारमेसी की 


असली और ताज्ञी दवाइयाँ -2) अति ड्ास क्रशः २४, ३०, ४८, ६० और ३०४ शीशियों वाले फ़लेमिली बॉक्स 
की क्रीमत मय एक डापर और हिन्दी में एक चिकित्सा-विधान के ३), ३॥), ९॥), ३॥॥) और ३०॥८); गोलियाँ, 


सेवन करावंगे, 


यदि अन्जरेज़ी में चिकिस्पा-विधान सहित लेना हो तो १) अधिक लगेगा । 
४ होमियोपैयिक डॉक्टरों के नाम भेजने से “वेडी मेकम” ३२ टिश्यू दवा सुफ़्त मिलती है। 


पता--एप० आर० बिस्वास एण्ड सन्स, ७५--१ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 00 ह॥षष॥्॥॥ष कक ॥॥ ॥ 0 ॥॥॥्ष पा ॥॥ैैै॥॥॥ 


डी 
त्न्यि 


5 हिन्दी-संसार में बिल्कुल नई चीज् 
१... : 5: देखी वीरा 


( एक क्रान्तिकारी पहिला की आत्म-कथा ) 


भूमिका-लेखक--बाबू पुरुषोत्तमदास जी टए्डन 

“काल-कोठरी में बन्द रहने के कारण ५ वर्ष के बाद आसमान और तारे देखने को 

मिले !” देवी वीरा ने युवावस्था ही से अपने देश के आ्ात्मोद्धार का बीड़ा उठा कर क्रान्तिकारी 
झान्दोलन में भाग लिया था । क्ररता की चरम सीमा तक पहुँची हुईं जारशाही को बलपू्क 
उखाड़ फेंकने तथा जार की हत्या के लिए उद्योग करने के जुम में उसे फाँसी की सजा का 
हुक्स हुआ | बाद में सजा बदल कर उछते आजन्स कालेपानी को सजा दी गई । इस पुस्तक में 
स्वयं वीरा ने ही अपने उन सुनहरे उद्योगों और उस जीती-जागती अपू्व शक्ति का वर्णन किया 
है, जिससे डर कर जारशाददी के छक्के छूट गए थे। अनेक विद्वानों ने पुस्तक की सुक्त-कृण्ठ से 
प्रशंसा की है। मूल्य श) डा० म० अलग । 2805 


(१ ) चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक-इलाहाबाद _ 
(२ ) मेनेजर--चॉँद-बुकडिपो, जॉन्स्टनगज, इलाहाबा' 


इन्टर नेशनल मार 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


॥॥॥ 


कं 
छह 


च्> 


जब आप चिड़चिड़े, निबंस तथा रोगी 
बालको को प्रफुल्लित, कान्तिमय, सशक्त तथा 
स्वस्थ बनाने वालो मीठी दवा “बालखुधा”? 


सब दवा बेचने वालों के पास सिल्लेगा। 
हमारे पजेएट :-- 


नन्‍्तूलाल बलदेवप्रसाद, चौक इलाहाबाद 
ता--सुख-सञ्ारक कम्पनी, मथुरा 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ || «० 


सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से कांले 


हजारों का बाल काला कर दिया । यह झिजाब 
नहीं, सुगन्धित तैल है। युवक और बूढ़े सबका 
सफ़ुद बाल अगर ७ दिन में इस सुगन्धित तैज्ञ से 
जड़ से काला न हो, तो दूनी क्रीमत वापस देने 
की शर्त लिखा लें। मू० ४) बहुत जगद्दों से प्रशंसा- 
पत्र आ गए हैं, मेंगा कर देखें। 


पता--गज्ञाप्रसाद गुप्त 
बिहार मेडिकल स्टोसछे, नं० ५, दरभन्गा 


द तन +----- न हजार 

'.. 48॥8 ६ ।९॥३४॥॥५ 
रो पढ़ कर ग्रुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन 
# जाओगे जिस को इच्छा करोगे मिल जाये. 
है जछी गा सुफ़त संगवाओ पता साफ लिखो । 


मूल्य ॥॥) डा० ख6 ॥-) आना 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥ै॥॥॥॥॥॥॥ 


सुन्दर ओर सस्तो 
ऐसी घड़ी सम्य की पक्की, 
मशीन की मज़बूत, कल्न-पुज्ञें की 


दुरुस्त इस दाम में नहीं मित्र 


सकती । मूल्य निकल केस ४॥) 
रोल्ड-गोल्ड ९)) डाक व पेकिज्ञ 
22) श्रत्ग । 

जादू की स्थाही - 
गुप्त पत्रव्यवहार के लिए |) का. 
टिकट भेज कर हमसे मेंगाइए। 
केट, पो० ब० १२९, कलकत्ता 


डॉक्टर बनिए 

बर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
'की नियमावली मुफ़्त मँगाइए | पता :-- 
इण्टर नेशनल कॉलेज ( गवनमेण्ट रजिस्टडड ) 
३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता का, 


आप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर 


2 


| 


कि दलकपकापानइइका उत्पात उर डाक ए्ायका 22250 कर का एउम्चतपलातकाएच लाकर आतत2दाउकसकादतसुद 


(के. |, व्पपप्या जा चद दे है] 


तार का पता + 


हि चित्रावली 


वा: ए56, रूटाएरा: आय 


| 
| यह वह चीज़ हे, जो आज तक बारत में नसीब नहीं हुई ! 
। यदि “चाँद” के निजी प्रेस 
|| श् ९ का. की 903. 
दि फाइन आर्ट प्रिन्टिह़ कॉटेज 
|| की 
। छपाई ओर सुघड़ता का रसास्वादन करना चाहते हैं तो 
। एक बार इसे देखिए 
| बहू-बेटियों को उपहार दीजिए ओर इष्ट-मित्रों का 
ः मनोरञ्ञन कीजिए । पाश्चात्य देशवासी 
| धड़ाघड़ मँगा रहे हैं 
| 
। ँ विलायती पत्रों में इस 
७ 
। चित्रावलो को ध्रूम मचो हुई है 
| 
| 


कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों ओर पत्रों की कल मेगा कर देखिए-- 


एप्न- व्यकस्थाफिकः 'कॉदः कायारूय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


| न 


स्थायी ग्राहकों 
से ३) 


रू० . 


>लीफ़ोन-नं० ४ 


फफनंटछ 35. 4 ठाऊ>- 


हाथोंहाथ बिक चुका है । 
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छुप कर तैयार है । पहिल्ला संस्करण 
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४८० काँद पेय, लिमिटेड, चनद्रकोक--इलाहाबाद 


क्‍0620. ॥०. 8--2085 


१७ बालोपयोगी झुन्द्र हवाई कद्दानियों का सह्जुलन। पृष्ठ-छंख्या २९१; 
लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी, 'हिन्दी कोविद! । प्रोटेक्टिक्न कदर 
सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥) स्थायी आहकों 
से १८) मात्र | पुस्तक का दूसरा संस्करण छुप 
कर तैयार है । पहिला संस्करण 


हाथोंहाथ बिक चुका है । 


कुछ प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियाँ 
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छ्छ 
प्रभात (७ 
पुस्तक के आदि में श्रीमदी विद्यादती सह- 
गल सञ्वालिका “चाँद” को छोटी सो डेढ़ पृष्ठ 
की भूमिका है। छुपाई और जिद प्रशंसनोय 
है। यह पुस्तक बालकों के बड़े काम की है। 


इसमें सभो जातियाँ, गरीब, अमीर, राव, रह्ू 


की सच्ची ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। मूल्य भी 
बहुत ही कम रकखा गया है। ऐसी पुस्तक 
भांषा में अवश्य होनी चाहिए। बालक भी इन्हें 
बड़े चाव से पढ़ंगे । महात्मा गाँधी, ऋषि दया- 
नन्‍्द सम्बन्धी कहानियाँ भी अज्लित की गई हैं। 


( इस प्रकार की सैकड़ों सम्पवियाँ हमारे पास मौजूद हैं ; किन्तु स्थानाभाव के कारण उनका एक साथ प्रकाशित करना सम्भव नहीं है ) 
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बे दर ॥ मी श्रद्धानन्द जी महाराज 
भचिन्तक-- स्वगीय सवा 
5 कह मम २३वीं से २८वीं दिसम्बर तक मनाई जायगी ) 


९५०: 


हा सहित सजिल्‍्द पुस्तक 
का मूल्य २) 
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के 

ज्योति | -- 
शरद्‌ बाबू बडुला के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक 
। मानव-हृद्य के भाव चित्रण करने में वह 
सिद्ध-हस्त हैं, उनकी रचनाओं में शब्द-जाल तथा 
वागाडम्बर नहीं । नुक़ोले तीथ तीर के समान 
डनकी उक्तियाँ हृद्य को बेध देती हैं । देवदास 
एक सामाजिक उपन्यास दै। उपन्यास क्या है, 
मनुष्य के हृद्य-रूपी समुद्र-तल पर उठती हुई 
डथल्-पुथल मचाने वाली लहरों का सजीव 
चित्र है । नारी-हृदय कितना गम्प्तीर है, 
कितना महान है, उसमें कितना संयम है 
और कितनो शक्ति है, यद्द पाव॑ती के चरित्र 
से ही पता चलता है। वह खतो तीघ 
चेदना सहती है, हृदय छुलनी हुआ पड़ा है, 
परन्तु क्या मज़ाल कि मुँह से शब्द निकले? 
देवदास सामाजिक कुरीतियों की एक बड़ी 
आलोचना है, परन्तु पढ़ने वाला पढ़ते समय 
इसे नहीं देखता है। शरद्‌ बाबू इन कुरीतियों 
पर व्याख्यान नहीं देते, उन्हें दूर करने के लिए 
डपदेश नहीं देते, केवल उनका दारुण असहा 
परिणाम ही श्र्ित करते हैं । वह पाठकों के 
हृदय पर तीव आधघात पहुँचाते हैं, परन्तु इसके 
कारण और इसके बचने के उपाय ढूँढ़ना वह 
डनकी निज बुद्धि पर छोड़ते हैं। यह एक मनो- 
विज्ञान खुधारक का विशेष रूप है, जो कि हमें 
शरद बाबू की पुस्तक में दिखाई देता है। 
जिस पाप को मलुष्य स्वयं पाप समझे, जिस 
बुराई को वह रूवयं किसी दूसरे की सहायता 
बिना उसके जघन्य नक्ले रूप में देख ले उससे 
वह अवश्य घृणा करेगा, अवश्य उससे परे 
रहेगा । देवदाख की यह एक विशेषता है। 
रूच्चा प्रेम और निस्वाथ त्याग का चरित्र देखना 
हो तो इस उपन्यास को अवश्य पढ़ना चाहिए । 
अन्लुवादक भी प्रशंसा के पात्र हैं। पुस्तक को 
पढ़ कर यह कोई नहीं कह सका कि यह अनुवाद 
है । कोई शब्द, कोई वाक्य न तो अटकता है 
ओर न चुभता है। अनुवाद बहुत ही सरख है। 
निस्लन्वेह प्रकाशक इसके लिए बधाई के पात्र हैं । 


"८- चाँद पेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक--हलाहाबाद 


| 
| 
| 
मूल-लेखक श्री० शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय-अलुवाद क श्री अखौरी 


कुछ प्रतिष्ठित पत्रों को सम्मतियाँ 


तरुण राजस्थान (-- 

श्री० शरत्‌चन्द्र बडला के प्रसिद्ध 
लेखक हैं। आधुनिक उपन्यास-लेखकों में रवि 
बाबू के बाद आपका ही स्थान है। यद् आप ही 
के एक सामाजिक उपन्यास का अनुवाद है, 
जिसमें हिन्दू-लमाज की वर्तमान विषमताओं 
का दिग्द््शन मात्र कराया गया है। डपन्‍्थाख 
के प्रधान पात्र देवदास और पाज्ञी पार्वती हैं, 
जिनमे प्रारस्म से ही अत्यधिक प्रेम था, किन्तु 
समाज में प्रचलित ऊँच-नीच के भाव के कारण 
दोनों का वैवाहिक सम्बन्ध न हो सका और 
पावंती का विवाह एक धनी वृद्ध के साथ कर 
दिया गया। विपरीत परिस्थितियों में जा पड़ने 
पर भी पाब॑ती ने जैसा जीवन व्यतीत किया, 
वह हमारे महिला-लमाज के लिए अनुकरणीय 
है। देवदास का पतन और चन्द्रमुखी नामक 
वेश्या का डखकी ओर आकर्षित होना इस्स 
डपन्‍्यास की विशेष घटनाएँ हैं। चन्द्रपुखी के 
चरित्र से यह बतलाया गया है कि मनुष्य 
पतित हो जाने पर भी किस प्रकार अपने को 
पवित्र बना कर वास्तविक प्रेम कर सकता है। 
कुटुम्त्रों में होने वाले आपली कलह का भी इसमें 
वर्णन किया गया है। धमदासख की देवदास के 
प्रति स्वामि-भक्ति प्रशंसनीय रही | देवदास की 
म॒त्यु जिस अ्रवस्था में हुई है, वह अवश्य पाठकों 
के दिल पर दुःखद्‌ श्रलर डालती है । उपन्यास 
रोचक तथा शिक्षाप्रद है, श्रजुवाद्‌ भी सरल तथा 
स्वंसाधारण के समभने योग्य हुआ है। डप- 
न्यास-प्रेमियों तथा समाज-खुधारकों को इसे 
अवश्य पढ़ना चाहिए । 


प्रताप ( उ्ूँ ) :- . 

यह क्षिताब मशहर बहाली नाविल-नवीस 
शरतूचन्द्‌ चट्टोपाध्याय के बड़ाली नाविल का 
तजुमा है। किताब निहायत ही दिलचस्प और 
मनोरज्ञक है | छुपाई, काग्ज़ वगेरह--हर तरद्द 
से किताब अच्छी है । ४ 


हिन्दी-मनोरज्ञन (-- 

इस उपन्यास के समूल-लेखक बहुला के 
प्रसिद्ध उपन्याखकार शरत्‌ बाबू हैं। बड़ा अच्छा 
डपन्‍्यास है। देवदास का चरित्र चित्रण करने 
में लेखक ने कमाल किया है; डसमें नवीनता है, 
अनोखापन है। श्रज॒वाद भी सुन्दर हुआ है । 
पुस्तक पढने योग्य है । 
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स्थायी ग्राहकों से केवल १॥) 


दूसरा संशोधित संस्करण छप 
कर तैयार है :-... 


आज 4६--- 


| 
डपन्यास के नायक देवदास का चित्र, | 
उसका आरस्भ, मध्यावस्था और अखसामयिक | 
भीषण अन्त-देख कर हृदय के भीतर बैठी 
हुई मनुष्यता व्यथित हो जाती है--व्यग्र हो 
उठती है। देवदाल पातको है, अविचारी है, 
उच्छुक्नल है--लब कुछ बुरा है, फिर भी पाठकों 
को सहानुभूति डखी के हिस्से पड़ती है, देवदास 
का बड़ा ही मौलिक और छुन्दर चित्र है। हम 
चाहें तो कद्द सकते हैं कि इस कद्दानी की दो 
नायिकाएँ हैं--देवदाल की बाल-सखी पार्वती 

और कलकत्ते की वेश्या चर द्रपुखी । रुवयं हम 
चम्द्रमुखी का चित्र अधिक पसन्द करते हैं, पर 
अच्छे दोनों ही हैं । “देवदास” हमारी दृष्टि में, 
'परिडत जी? से कम मनोरज्ञक नहीं है । पढ़ने 
लायक़ और ज़रूर पढ़ने लायक है। 

दिवदास! की भाषा में डपयुक्त गुणों को 

मात्रा भरपूर है। नाज़ुक दिमाग़ वाले पाठकों 
को उसके भक्षण के बाद अच्छे रेचन की अवश्य 
आवश्यकता होगी । 


सैनिक -- 
प्रस्तुत पुस्तक के मूल-लेखक बक्लाल के 

खुप्लिद्ध उपन्यास-लेखक श्रीयुत शरत्‌चन्द्र जी 
चट्टोपाध्याय हैं। रवोन्द्र बाबू के बाद बँगला- 
साहित्य में आप हो का स्थान है। आपकी 
लेखन-शैलो अपने ढक्ल की अद्धितीय है।जिन 
लोगों ने आपको पुस्तक पढ़ो हैं वे जानते हैं कि 
आपका प्रत्येक शब्द सारत्य तथा सकरुण- 
सौन्द्य से परिपूर्ण होता है। शरत्‌ बाबू के 
उपन्यास में स्थल-स्थल पर सामाजिक सम- 
स्थाओं पर प्रकाश डाला गया है। डनकी 
पुस्तक में दीन-हीन अ्रसहायों के प्रति असीम 
सहानुभूति भरी रहती है। आपस्ति-अस्त तथा 
पतित जीवन का केवल वर्णन करके ही थे चुप 
नहीं हो जाते, वरन्‌ समाज के साथ इन अशभारगों 
का क्‍या सम्बन्ध है, और इनके पतित ज्ीबन के 
लिए समाज भी उत्तरदायी है या नहीं, आदि 
बातों का उल्लेख ममस्पर्शी भाषा में किया करते 
हैं। प्रस्तुत पुस्तक में चन्द्रमुली को पतिता- 
वस्था में उसके सत्य प्रेम, डखके हृदय की 
निष्कपटता और महानता को देख कर हृद्य 
भर आता है। हमें यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि शरत्‌ बाबू का यद सामाजिक उपन्यास 
शिक्षापूर्ण है। 
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पाक में एक सावंजनिक सभा हुईं, जिसमें श्री०. पुरुषो- 
क्तमदास टण्डन और श्री० शिवमूर्ति ने दफां १४४७ के 
हुक्म द्वारा भाषण करने का निषेध होते हुए भी, उसको 
अज्ञ किया। सभा में कई इजार आदमी थे, जिनमें 
कितने ही गाँव वाले भी थे । 

टरण्डन जी के नाम दो दिन पहले शॉडिनेन्छ की 
घारा २ (ख) के अनुसार नोटिस निकाला गया था, 
जिसमें उनको एक मंडीने तक म्युनिसिपैल्षिटी की हृद्‌ 


से बाहर न जाने, कोई हड़ताज् या सावजनिक सभा - 


न करने, ऐसी ससाओों में भाषण न करने और कोई 
पर्चा या पैमफ़्लेट आदि प्रकाशित न करने की आज्ञा 
दी गई थी। पर यह नोटिस उनको सभा में आने के 
केवल दो घयटे पहले दिया जा सका। इषपतके लक्विए 
पुद्धिस टयढन जी को ढूँदते-दूँढ़ते परेशान हो गईं, पर 
वे न मिलत्ष सके । इसके लिए अधिकारियों ने कितने 
ही पुलिस सब-इन्स्पेक्टरर और कॉन्स्टेबिल भेजे, जो 
१७ ता० की रात में भी बराबर टण्डन जी के घर के 
॥ झास-पास फिरते रहे । उनको शक था कि टण्डन जी 
£ः घर में ही छिपे बैठे हैं। १८ ता० को सुबह पुलिस को 
ख़बर मिल्ली कि टण्डन जी घर पर नहीं हैं, वरन्‌ किसी 
गाँव को गए हैं । इस पर इलाहाबाद में बाहर से 
झाने वाज्ी तमाम सड़कों पर पुल्षिस वाल्ले भेज दिए 
गए और उन सबके पास टण्डन जी को देने के ल्विए 
नोटिस थे। जब दो पहर तक टयडन जी का पता न छूगा 
तो पुलिस ने नोटिस को उनके मकान पर लगा दिया । 
इसके बाद क़रीब दो बजे टण्डन जी नैनी की तरफ से 
आते दिखलाई पढ़े और एक कॉन्स्टेबिल ने उनकी 
गाड़ी पुल्ल पर रोक कर नोटिस तामीत्न किया | मालूम 
हुआ कि इन दो दिनों से वे विद्यापीठ ( नैनी ) में थे 
और उसकी भावी व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रबन्ध कर 
३५४ रहे थे। 


सह जब टणडन जी सभा में पहुँचे तो लोगों ने उत्साइ- 


पूर्वक आपका स्वागत किया । आपने अपने ऊपर लगाए 
गए दफा १४४ और दफा £*(ख्) के हुक्‍मों की 
आलोचना करते हुए कहा कि स्थान में खड़े होकर 
बोलना ऑडिनेन्स का सबसे उपयुक्त उत्तर है। 

टण्डन जो ने कहा कि ऑडिनेन्स ने दिल्‍्ली-सममौते 
का अन्त कर दिया है और लिन छोगों. पर इसको 
विभिन्न दफाएँ क्गाई गई हैं, उन सबने इसे भ्ज करने 


इलाहाबाद में ऑडिंनेन्स की विरोध-सभा 
मोटर गाड़ियों की ज्ञब्ती :ः: श्री० जवाहरलाल भो गिरफ़्तार होंगे ? 


१८ ता० की शास को इलाहाबाद के पुरुषोत्तमदास ' 


का निश्चय कर लिया है। यू० पी० सरकार ने ऑडि- 
नेन्स के समर्थन में जो बयान निकाला है ,वह ग़त्नत 
बयानों से भरा हुआ है। + 
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कॉड््रेख कमिटी के सेक्रेटरी 
शओओ० शिवमूर्ति ने एक भ्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें 
अन्य बातों के साथ इलाहाबाद शहर और जिले के 
निवासियों की तरफ से यट्ट सम्मति प्रकट की गईं थी दि 
“यू० पी० एमरजेन्सी पॉवसे ऑडिंनेन्स सरकार की 
तरफ से दिज्ञी-समभौते का स्पष्ट रूप से भज्ञ करना है ।! 


श्री० पुरुषोत्तमदास जी टणडन 


जो यू० पी० ऑडिंनेन्स के अनुसार १६४ ता० 
को गिरफ़्तार किए गए हैं। 


सोराँव के श्री० गोकुब्प्रसाद और फ़ूलपुर के श्री० 
औैकरया ने भ्रस्ताव का समर्थन किया और जनता ने उसे 
ध्ुरुषोत्तमदास की जय! के साथ पास किया। 


डुसैन सभा होते समय पास ही मौजूद थे ओर पार्क को 
चारों तरफ़ |से कॉन्स्टेबिल्ों ने घेर रक्खा था। इससे 
ब्लोगों को आशह्ला थी कि टण्डन जी को सभा में ही 
पकड़ा जायगा । पर ऐली कोई घटना उस समय न हुईं । 


4बजे एक बल्ञाह्विन युवती ने गोली से|मार डाला । कहा 


ी-तननीरची.-+०ू.९ू६६२.६व६३०६६६६६ 
मीरिज्ञ को समाप्त करते हुए टण्डन जी ने कद्दा कि 


शहर के कोतवाल-पुल्तिस ख़ानबद्ढादुर इंकराम-, 


पण्डित नेहरू जी का बयान 
हुबली का १८ तारीख़ का समाचार है कि पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू भाज सुबह धारवाड़ पहुँचे, जहाँ स्य॒| 
सिपैज्षिटी ने उनको, अभिनन्दन-पत्र दिया । उसमें. ण्डिलः 
जी ने अपने प्रान्त की कठिन परिस्थिति का वर्णन कि 
और कहा कि वे बढ़ी कठिनाई से केवल झपना वा'ः 
पूरा करने के ल्विए कर्नाटक झा सके हैं। सम्भवत 
॥जददी, डी गिरफ़्तार ड्ो जायँगे, क्‍योंकि दुफ़ा १४७ 
हुक्म उनके पीछे-पोछे घूम रहा है । १00: 


टिपरा के मैजिस्ट्रेट की हत्या. 
दो बह्ञाली लड़कियाँ गिरफ्तार _ 


गत १४ दिसम्बर को टिपरा ( बक्लाल ) के डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट मिं० सी० जी० बी० स्टेवेन्स को प्रातःकाल 8 


जाता है कि सि० :स्टेवेन्‍्स को मारने वाली कुमारी 
शान्ति घोष और कुमारी सुनीति चौधरी फैज़-उन-निसा 
गवर्नमेण्ट हाईस्कूल की ूवें दर्जे की लड़कियाँ हैं। 
कुमारी शान्ति घोष कुमिक्ला कॉलेज के भूतपूर्व प्रोफ़े- 
सर देवेन्द्र घोष की कन्या / 6 
कहते हैं कि इन लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट से कुमिज्ला 
में तैराकी का वज्ञल कराने के किए मुज्ञाकुत को और 
उनके सामने इसी आशय का एक प्रार्थना-पत्र पेश 
किया। मैजिस्ट्रेट ने लड़कियों से कहा कि इस सम्बन्ध 
में अपनी प्राधानाध्यापिका से कहो और यह कह 
( शेष मैटर रे परष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 


डनका गिरप़तार होना निश्चित है और अपने देशवासियों 
को उनका अन्तिस सन्देश यही है, कि इस आन्दोलन 
में, जो अभी आरम्भ हुआ है, वे ल्लोग पूर्णतया अहि- 
सात्मक रहें । 

दूसरे दिन, १६ ता० को, सुबह & बजे टण्डन. 
जी अपने घर पर गिरफ़्तार छरके नैनी जेल में मेल 
दिए गए । हल 
अभी अन्य कॉड्ग्रेससैनों पर नोटिस जारी होने का _ 
समाचार सुनने में नहों आया है, पर यह सम्भावना 
पढ़ती है कि पुलिस कुछ मोटरों पर, जिनमें 
वाले आते-जाते हैं, क़ब्जा कर लेगी। क्योंकि $८ 
की सभा में सिटी कोतवाल उन गाड़ियों का नम्बर तथा 
अन्य आवश्यकोय बातें दरियाफ़्त कर रहे थे, जिन पर 
चढ़ कर वे लोग आए थे, जिन पर दुफ़ा १४४ लगाई 


गई है । 


| का १७ ता० का समाचार है कि ढाका 
मैं सुरेशचन्द दे नामक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो चटग्राँव 
झारमरी केख का फ्रार अभियुक्त बतलाया जाता है। 
मालूम हुआ है कि चट्गाँव ज़िले में पुलिस और फ़ौज 
के घोर प्रयरन के फल से कितने ही फ़रार अभियुक्तों 
को वह ज़िल्ला छोड़ कर अन्य स्थानों को चल्मा जाना 
पड़ा है। मालूम नहीं कि उक्त अभियुक्त इसी कारण 
ढाका आया था या किसी अन्य कारणवश । 

--कानपुर का १६ ता० का समाचार है कि प्रताप! 
सम्पादक भी० बालकृष्ण शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रोट 
कप्तान इबटसन के इजलास में गवाहों की सूची पेश की 
ओर प्रार्थना की कि उनके जो गवाह अदालत में मौजूद 
हैं, उनकी गवाही ली जाय | अदालत ने हुक्म दिया कि 
जिन गवाहों का ख़र्चा अदालत में बाक़ायदा जमा किया 
जा झुका है, केवल उन्हीं की गवांही ली जा सकती है। 
इस पर अभियक्त ने हाईकोर्ट में अपी८क्ष करने की 
इच्छा प्रकट की और सुक़दमा छः दिन के लिए 
सुल्तवी कर दिया गया | 

-+पटना का ३७ ता० का समाचार है कि राँची के 
डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेयट पुलिस ख़ानबहादुर अहसान कुली 
नेढिडुहा नाम के गाँव में एक घर की तब्बाशी लेकर एक 
भरा डुश्ला पिस्तौल और एक टूटी हुई बन्दुक़ बरामद 
की है। घर के |मालिक लालराम पर आस्स-एक्ट के 
अनुसार सुक़दमा चल रहा है। कु 

--कल्वकत्ते का १६ ता० का समाचार है कि 
सिराजुलहक्‌ उफ़ सरोजकुमार बोस और परेशनाथ 
विश्वास पर दो पिस्तौलों और कुछ कारतूलों के पाए 
जाने के सम्बन्ध में आम्स-एक्ट की बीसवीं दफा और 
दफा १२०-बी (घढ़यन्त्र ) के अनुसार मुकदमा चल्नाया 
गया है । उसकी सुनवाई विशेष अदालत द्वारा होगी । 

--ज्ाहौर का १७ ता० का समाचार है कि पहल्ली 
द्ल्वग्बर से वेतन में १० प्रति सेकढ़ा कमी होने की 
सूचना पाकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वर्कशॉप में काम करने 
वाले मज़दूरों में असन्त्रोष फैल गया और रोजाना मज़- 
दूरी पर काम करने वाले क़रोब ४ हज़ार मज़दूर १०॥ 
बजे तक बेकार फिरते रहे । ११ बजे उनका एक डेपुटेशन 
सुप० के पास गया। सुप० ने डनका मामला एजण्ट के 
पाल भेजने का वचन दिया और तब ल्लोग काम पर 
लगे | सावधानी के झूयाज से वकंशॉप पर पुलिस का 
पहरा लगा दिया गया है । ( 

--बेलगाँव का समाचार है कि परिडत जवाहरलाल 
नेहरू यहाँ हुबली जाने के लिए आए थे। रास्ते में हर 
एक स्टेशन पर लोगों की भीड़ ने आपका स्वागत 
किया । शाम को बेलगाँव के चौक में बीस हजार दर्शकों 
की सभा में आपका आपण हुआ। जिला कॉल्य्रेस 

कमिटी की तरफ़ से आपको पअभिननन्‍्दन-पत्र दिया गया 
और बानर-सेना ने आपका स्वागत किया। 

. -कल्न कत्ता शिक्षा-सरबन्धी और फिल्म कम्पनी के 
मैनेजर शरी० विनयेन्द्रनाथ सेन, जो सैर करने के 
लिए टक़ाइल गए थे, वहीं बड्धाज-ऑडिनेन्स के अनुसार 
गिरफ़्तार कर लिए गए । ; 

--राजशाहो के सेशन्स जलन ने खुफ्रिया पुलिस के 
दरोगा के घर में बम फेंकने के अभियोग में अभयपद 
सुकर्जी और गौरगोपाल दत्त नाम के व्यक्तियों को सात- 
सात वर्ष की कड़ी क्रेद की सज्ञा दी है। जूरी ने झभि- 
युक्तों को निर्दोषी बतलाया था, पर जज ने उनको 
सम्मति न मान कर उन्हें ढोषी क़रार दिया। 


-+कल्ककत्ता कॉरपोरेशन ने टिपश के मैलिस्ट्रेट मि० 
स्टीवेन्स की हत्या की निन्‍्दा करते हुए एक प्रस्ताव पास 
किया है। उसे उपस्थित करते हुए मेयर ने कहा कि 
गवनमेण्ट को इस रोग की उचित दवा करनी चाहिए; 
क्योंकि ऑडिनेन्स बदला ल्लेना और 'समरी ट्रायल? 
ग़लत दवाएँ हैं और केवल्ल ऊपरी लक्षणों का इलाज 
करती हैं । देहल्ली म्युनिसिपैज्विटी ने भो इसी आशय 
का एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें ऐसे हिसाव्मक 
कायो' को देश की उन्नति में बाधक बतलाया गया है । 
एक सदस्य ने यह भी कहा कि क्रान्तिकारी आन्दोलन 
को जड़-मूल से नष्ट करने के लिए सरकार को उचित 
डपाय करना चाहिए । 

--पेशावर जिले के बालू नामक गाँव में याक्रव 
नामक ब्वाल-कुर्ता वाल्नों के जमादार को डाकुओं ने मारा, 
जिससे वह १५ ता० को पेशावर के लेडी रीडिड्न अस्प- 
ताल में मर गया। डाकुझों का अभी पता नहीं लगा है । 
_ ॥॥॥॥॥॥ 


चाँद प्रेस, लिमिटेड 
लाला खुशहालचन्द जी, सम्पादक और 
अध्यक्ष दैनिक 'मिलाप! ( उ्ू तथा हिन्दी 
संस्करण ) लाहौर से श्री० सहगल जी को 
लिखते हैं :-- |; 
वाद! कार्यालय ने आपके पुरु बाय 
से समाज तथा देश को जो सेवा को है, 
वह अकथनोय है, परमात्मा इसका फल 
आपको देंगे ही, परन्तु आपने इस प्रकार 
की सेवा का जो साग लोगों को दिखलाया 
है, इससे हिन्दी-साहित्य कद मज्ज़िलें. 
तथ करके आगे बढ़ गया है । “चाँद! 
कार्यालथ को एक लिसिटेड कम्पनों के 
रूप में परिवतेन करके आपने इसको जड़े" 
पाताल में लगा दी हैं। में अपने दोनों 
पत्रों (हिन्दी “सिलाप? तथा उद्ूँ “मिलाप”) 
में इस पर नोट लिखूँगा> >> | 
॥॥॥0॥।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 
--बस्बई का १७ तारीख का समाचार है कि जी० 
आई० पी० रेलवे के अधिकारियों ने एक नोटिस 
निकाला है कि यात्रियों की संख्या कम हो जाने के 
कारण माटठुडा वर्कशॉप के कर्मचारियों से सप्ताह में 
केवल चार दिन काम कराया जायगा। इस पर ३,९०० 
मज़दूरों ने तब तक के लिए काम करना बन्द कर दिया 
है, जब तक अधिकारी उनको पुराने नियम से काम करने 
की अलुमति न दें । अधिकारियों का कहना है कि काम 
के कम होने से या तो ४०० आदमियों को काम से 
हदा देना होगा या सब लोगों से सप्ताह में दो दिन 
कम काम कराना होगा । ः 
--कराची का १६ ता० का समाचार है कि वहाँ 
की नौजवान-सभा का कार्योत्तूय बन्द कर दिया गया 
है । सितम्बर सास में उसके श्रेजिडेणट मि० सुबारक- 
अली को ,कैद की सजा' दी गई थी और तभी से 
उसको काम नहीं सेंभक्ञ सका था। 


--नई देहली के 'स्टेट्समैन! ने वतंमान राजनीतिक 
परिस्थिति.पर विचार करते हुए लिखा है कि--“हम सस- 
भरते हैं कि सहात्मा गाँधी जब भारत लौटेंगे, तो उनको 
चायसरॉय से समानता के अधिकारों पर समझौता करने 
वाला न समझा जायगा। गवनंमेण्ट के सुक़ाबले की 
दूसरी शक्ति भारत में नहीं है। यह प्रश्न निश्चित रूप से 
सदा के लिए तय हो चुका है । अब दिल्ली के समझौते 
का अन्त हो चुका है | उसे एक बार नहीं, वरन्‌ 
सैकड़ों बार महात्मा गाँधी के अनुयाइयों द्वारा तोड़ा 
जा चुका । पं० जवाहरलाल नेहरू उसे यू० पी० में अज्ञ 
कर चुके हैं। बज्ञाल में बरहमपुर ने उस पह पदाचात 
किया है। अब कॉल्येस और गवन॑मेण्ट का मुक़ाबला 
खुल्लमखुज्ला और घोषित हो चुका है और हमको उसके 
फब्न के सम्बन्ध में तनिक भी श््ढा नहीं है।” 

>चटगाँव का समाचार है कि ज़िले के भीतरी 
आग में बहुत तलाशियाँ ली जा रही हैं, पर अभी तक 
फरार अभियुक्तों का पता नहीं छगा है। हाल में क्रानित- 
कारी उपद्वों की निन्‍ढ्ा करने के लिए कुछ हिन्दू' नाग- 
रिकों ने एक सभा की थी । चटगाँव का 'आसंरी रेड-केस? 
ख़त्म हो चल्मा है और उसका ,फेसल्ा जनवरी के मध्य 
तक होने की सम्भावना है। 

-- मद्रास मेल? के लन्‍्दुन-स्थित सम्बाददाता ने 
लिखा है कि भारतीय नेताओं के साथ प्रधान-मन्त्री 
और भारत-सन्त्री की जो बातें हुई थीं, उनके फल्न-स्वरूप 
बज्ञाल-ऑँ डिनेन्स में कुछ संशोधन किए जायेंगे,? जिनके 
अनुसार सुकदमों के ,फैसलों की प्रिवी कौन्सिल्ल में 


अपील की जा सझेगी और वायघरॉय तथा लॉ-मेस्बर ' 
'श्वयं प्रत्येक मुक़दमे के फैसले को देखा करेंगे । 


_ --बम्बई का १६ तारीख़ का समाचार है कि रद 
दिसम्बर को महात्मा गाँधी के भारत लौटने पर उनका 
स्वागत करने के लिए बग्बई में बड़ो तेयारियाँ हो रही 
हैं। पर ढस दिन सोमवार है और नियमाजुलार थे साव- 
जनिक सभाश्रों आदि में बोल न सकेंगे । सरदार पटेल 
ने महात्मा जी को तार भेजा है कि अपना मौन बल 
पहले ही से आरम्भ कर दें, ताकि उस दिन बोल सके। 

“लखनऊ की धघुल्षिस-परेड में यू० पी० के गवनर 
ने इलाहाबाद के घुलिस-सुपरिप्टेण्डेण्ट मि० पी० एच० 
जे० मेजूस को. सी० बी० ईं० का और शहर-कोतवाल्न 
मि० इकरामहुसैन को ख़ानबढ्ादुर का ख़िताब दिया । 
गवनर ने दोनों की सेवाओं की प्रशंसा केरते हुए कहा कि 
आप लोगों ने पिछुले सत्याग्रह आन्दोलन के समय 
बहुत चतुराई और योग्यता से काम किया था और आप 
इन ख़िताबों के वास्तव में अधिकारी हैं । 

--कल्कत्ते का १७ ता० का समाचार है कि सीता- 
शमपुर स्टेशन के पास किसी ने रेलवे लाइन की पटरी 
को तोड़ दिया, जिघ्से बड़ी दुर्घटना हो जाने का भय 
था। पर रात को ३. बज कर बीस मिनट पर एक रेल्वे- 
मिस्त्री वहाँ ठेल्ले पर होकर गुजरा और पटरी के उखड़े 
होने के कारण उसका. ठेल्ला उतर गया। देखा गया कि 
किसी ने एक पटरी की तमाम कीलें और “फिशस्लेट! 
निकाल दिए हैं। उस रास्ते से दुस मिनट बाद ही देहरा- 
दून पक्‍्सप्रेस गुजरने वाली थी। पटरी उसी समय 
ठीक कर दी गई। पुलिस मामले की लाँच कर रही है। 

--लाहौर में एक वकील के मुन्शी की औरत का 
अपने पति से किसी मासूत्री बाद पर झगड़ा हुआ, 
जिस पर वह अपने कपड़े को गल्ले में बाँध कर फाँसी 
लगा कर मर गईं। 


भ्र्षं २, खण्ड १, संख्या १२ ] 


कर के इलिबन शत घाव _77२२०--०--३+३३+-त_ की पुल्निस ने हरिदत्तलिह नामक सिपाही > 


को !गिरफ़्तार किया है, जो कुछ दिनों पहल्ले 
पतटन से एक बन्दूक़ लेकर भाग गया था । एक कॉल्स्टे- 
बिल्ल को उसके बिस्तर को बहुत ल्वग्बा देख कर शक 
हुआ झौर तलाशी लेने पर उसके भोतर से बन्दूक़ 
बरामद हुईं। सिपाही फ्रौजो भ्धिकारियों के सुपुर्द कर 
दिया गया है। 

“ढाका का ३७ ता० का समाचार हे कि आज 
दोपहर को यहाँ एक बड़ी सार्वजनिक सभा ढाका के 
नवाब की भ्रध्यक्षता में हुईं । उसमें मि० स्टीवेब्स की हस्या 
और क्रान्तिकारी आन्दोल्लन की निन्‍दा की गई। सभापति 
ने सरकार को विश्वास दिल्लाया कि मुसलमान जाति 
और ढाका के निवासी ऐसे कामों के दबाने में डसकी 
सहायता करने को तैयार हैं। 

>बन्नक्लोर का १६ ता० का समाचार है कि आज 
रात को दीवानबद्दादुर बी० पी० साधवराव ने मैसूर- 
अस्पृश्यता-निवारिणी संस्था का उद्घाटन करते हुए 
कहा कि शीघ्र ही अर्पृश्यता दूर करने की आवश्यकता 


है । मूत्र हिन्दुओं ने विश्व का जितना कल्याण किया है, | 
डतना किसी धर्म ने नहीं। उसी पर आज यह कल्नछू | 


त्गा हुआ है। हिन्दुस्व की व्यापकता में सब प्रकार के 
भेद समाविष्ट हैं | वर्णाश्रम का भ्र्थ है--व्यवसाय के 
अजुसार विभाजन । पर समय बदल गया है । समितियों 
को समय और भाव के अलुकूत्न काम करना चाहिए । 


( पहले प्रष्ट का शेषांश ) 

वह श्रार्थना-पत्र लड़कियों को लौदाने लगे। मैज्निस्ट्रेट 
प्रार्थना-पत्र ज्ञौटा डी रहे थे कि इसी बीच में, कहते हैं, 
दोनों बड़कियों ने मैजिस्ट्रेट की छाती में गोली मारी । 

सदर सब डिवीज्ञनल़ ऑफिसर रायसाइब नेपाल- 
सेन ने, जो वहाँ उपस्थित थे, उन दोनों ल्लड़कियों को 
गिरफ़्तार कर ल्षिपा । असम तअली नामक एक अर्दल्ती 
ने हश्तन्षेप किया । उसके भी बाएँ द्वाथ में ज़ऱूम लगा, 
मि० स्टेवेग्स तुरन्त ही मर गए। दोनों जड़कियाँ 
हिरासत में हैं। 


गिरफ्तारी और तल्ाशियाँ 

मि० स्टेवेम्स की हत्या के सम्बन्ध में बहुत से 
मकानों की तल्लाशियाँ ली गईं | मि० कामिनीदत्त नामक 
प्रमुख वकीज्ष, जो चटगाँव के इथियारख़ाने पर हमत्ले 
के मुक़दमे में पैरवी कर रहे थे, श्रीमती इन्दुमतीसिंह, 
चटगगाँव के इधियार ख़ाने पर हमले के कथित नेता की 
बहिन, तथा अन्य कई व्यक्ति इस सम्बन्ध सें गिरफ़्तार 
भी किए गए। कॉलेज के विद्यार्थी विभूति बोस और 
भागिनी सोस भी गिरफ़्तार किए गए । मि० कामिनीदत्त 
बाद में ज़्मानत पर छोड़ दिए गए । 


हत्या की निन्‍्दा 

चट्गाँव में सि० स्टेवेन्ल की हत्या का समाचार 
पहुँचने पर वहाँ की कचहरियाँ और सरकारी दफ्तर 
बन्द हो गए । डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की एक झसा- 
धारण मो रिक्ञ में इस्या की तीत्र निनदा की गईं। चाँद्पुर 
में ख़बर पहुँचने पर कचहरियाँ बन्द हो गई और बार 
एसोसिएशन के सदस्यों तथा सुन्सिन्फों ने एक मीटिज् 
कर हत्या कीघोर निन्‍्दा की । कुमिल्ला में भी कई 
स्थानों पर सभाएँ की गई' । हसल्ले की ज़ोरदार निनन्‍्दा 
करने के प्रस्ताव पास किए गए । 


प्रि० स्टेवेन्स का अन्तिम संस्कार 
म्ि० स्टेवेन्स का अन्तिम संस्कार १९ दिसम्बर 
को फौजी सम्मान के साथ हुआ । अदालतें और शिक्तण 
संस्थाएँ बन्द रहीं । 


कै श्र |; 


है 


“महाबीरसिंह और बच्चूसिह नाम के व्यक्तियों 
'ने नागपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रोंट के इजलास में फ्रि- 
याद की है कि उन पर और उनके सात साथियों पर, 
जब ऊ#ि चे प्रोफेसरों के कमरे में ताश खेल्ल रहे थे, प्रो० 
हेटर और उनकी पत्नी ने अधाधुन्ध ग्रोलियाँ चल्नाईं, 
जिससे गनेश नाप्न का व्यक्ति घायत्र हुआ। अब ये 
प्रोफ़ेसर दो-एक दिन में विज्यायत के लिए रवाना हो 
रहे हैं। इसल्विए मैजिस्ट्रोट को उनकी गिरफ़्तारी के लिए 
विशेष आज्ञा देरी चाहिए । हु 

कुमिल्ला का १७ ता० का समाचार है कि मिं० 
स्टीवेन्ल के बड़त्ते पर जो लड़कियाँ पकड़ी गई थीं, उनमें 
से एक ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है। लड़कियों 
के पास जो रिवॉल्वर पाए गए हैं, उनके ल्ायसेन्स नहीं 
लिए गए हैं। इसी दिन सुबह पुलिस ने मनीनन्‍्द्रनाथ 
हक नामक एक कॉल्लेज के विद्यार्थी को गिरफ़्तार 


_ कानपुर-लोभवार १७ दिखम्बर, १०३१ 
“चाँद” की लिमिटेड कम्पनी 


यह बात हिन्दीन्‍संसार से छिपी नहीं है कि 
इलाहाबाद के फ्राइन शॉर्ट प्रिन्टिज् कॉटेज के सब्बालक 
श्री०रामरखलसिह सहगल,'“चाँदःतथा “भविष्य” द्वारा अपने 
ज्ञान और साधनों के अजुसार मातृ-भाषा की रोचक सेवा 
करते आ रहे हैं। दोनों ही पत्र झपने-अपने क्षेत्र में 
काफ़ी ज्लोक-प्रिय हैं और उनका प्रचार भी यथेष्ट है। 
लेकिन हिन्दी-संसार में अभी पत्र-सश्चान्षन का व्यव- 
साथ सफल व्यवसाय नहीं बन पाया है।कारण यह 
है कि, लोग अच्छी पूँजी लगा कर इस व्यव्लाथ से 
लाभ भ्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। ज्गभग सभी 
पत्नों को घाटा होता रहता है, उनके सम्बाल्षक अथवा 
हितैषी मित्र उसकी पूर्ति किया करते हैं |. एक बार यदि 
हिन्दी-प्रेंसी व्यवसाय के तौर पर इस कार्य को सफल्न 
करके दिखला सकें, तो अच्छा उदाहरण बन सके। 
इस कार्थ के ल्लिए “चाँद” तथा “भविष्य” को एक प्राइ- 
चेट लिमिटेड कम्पनी बनाना, एक ऐसा ही नवीन प्रयास 
है | सहगल जी ने ४ लाख की पूँजी मान कर इस 
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का रूप देना चाहा है । उनका 
कथन है कि एक लाख बीस हज़ार के शेयर सात सज्जनों 
ने ख़रीद भी लिए हैं। 

अच्छा हों, यदि हिन्दी-प्रेमी हस चालू काम में 
हिस्सा लें, और इस अनूठे व्यवसाय के प्रबन्ध-ज्ञान को 
हासिल करके हिन्दी में व्यापारिक प्रकाशन कार्य को 
सफल कर दिखलावें। 
(-------न्‍----7 7-7 7-77 7] 
कलकत्ता में १२ ता० को ब्रिटिश हणिड्यन 
एसोसिएशन के अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए 
वायसरॉय ने कहा कि--"हिंसाशं और उपद्रवों के 
संम्बन्ध में जो विरक्तता का भाव प्रकट किया गया है, मैं 
भी उससे सहमत हूँ । इस तरह के कार्य इस समय 
बज़ुनल में बहुत बढ़ गए हैं | यह ग्रत्यक्त है कि अगर इस 
तरह के कार्यों के प्रतिकार की चेष्टा न की जाय, तो उनका 
अन्तिम फंख यही होगा कि सरकार निकम्मी हो जायगी, 
क़ानून और अमन का नाम-निशान भी नहीं रहेगा, 
और शान्तित्रिय नागरिकों की जान-माल की रक्षा 
अपराधी संस्थाओं की दया पर निर्भर होगी। इस 
तरह की परिस्थिति को में और मेरी सरकार किसी 
तरह सद्दन नहीं कर सकते और न करना चांहिए। इम 
लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अपनी पू. शक्ति इस 
तरह के हिंसात्मक कार्यों का अन्त करने में लगा देंगे ।” 


डट्ढ 


--कुमिल्ला का १८ ता० का समाचार है कि अखौरा 
नामक स्थान में प्रफुल्ल ननदी नामक एक बी० ए्‌० का 
विद्यार्थी पकड़ा गय्मा है। १७ ता० की रात को डिप्टी 
इन्सपेक्टर जेनरल ऑफ़ एुल्िस कुमिल्ल्वा पहुँचे । शहर के 
तमाम सुख्य स्थानों पर पुलिस का पहरा लगा है। 
अदालत पर भी हथियारबन्द पुलिस का गारद मौजूद 
रहता है। 

--पबना शहर में बाबू गुरुचरण कुन्डू नामक घनी 
व्यापारी के घर में डाका पड़ा। दल-बारह आदसी 
इथियार लेकर और सुँह छिपाए हुए एक नौकर के 


रहने के कमरे में घुस गए और उसे डरा-घसमका 


कर तालियाँ ले कली । पर उनको सिफ़ २९० रु० मित्र 
सके, जिसमें से ३०० रु० वे उसी जगह छोड़ गए । 
“ढाका के दज्ला के समय चोरी करने और चोरी 
का माल लेने के सम्बन्ध में पुत्निस के असिस्टेण्ट सब- 
इन्सपेक्टर अब्दुल्न हमीद पर सुक़दमा चलाया गया था| 
उसे छः मद्ीने की सख्त क्रैद की सज़ा दी गई है। 
- रहुन का $८ ता० का समाचार है कि ७ विश्ो- 
हियों को २० या २१ दिसम्बर के दिन थारावड्डी जेल में... 
फाँसी दी जायगी। अब तक के नेता सायासान को... 
मिल्ला कर कुल आठ विद्योधियों को फाँसी दी जा चुकी 
है । २९ विद्ोहियों के एक व॒ल्न ने प्रोम ज़िल्ले में एक घर 
पर हमला किया । उनका उद्देश्य एक मुकदमे में गवाही 
देने वाले दो सरकारी गवाहों को मारना था। उनमें से 
एक तो भाग कर बच गया, पर दूसरा व्यक्ति और उसकी _ 
बहिन को विद्वोहियों ने मार डाला । 2 
--$८ ता० का कल्नकत्ते का समाचार है कि आज 
सुबह शहर में कितने ही घरों की तब्बाशियाँ ल्ली गई 
झौर सात बच्ञाल्ली युवक गिरफ़्तार किए गए। उनमें से 
दो बाद में छोड़ दिए गए, तीन बज्ञाल ऑडिनेन्स में 
नज़रबन्द कर दिए गए। शेष दो .पर उत्तरी कल्कत्ते में 


मिलने वाले हथियारों के सम्बन्ध में सुक्रदमा चल्ाथा . हे 


जायगा। “ 
--गत १४ दिप्नम्बर को ल्ञाहौर के हिन्दू होटल 
पर धावा बोल कर पुल्नीस ने £ पिस्तौले', कुछ गोलियाँ 
और ३ नवयुवकों को गिरफ़्तार किया। बाद में होटल 
के बाहर भी एक युवक पकड़ा गया । कहा जाता है कि 
एक बल्ञाली युवक, जिसने होटल में एक कमरा किराए 
पर ले रक्‍्खा था, भगा हुआ है ! गिरफ़्तार नवयुवकों के 
नाम मुन्शीराम, कृष्णाह्माल, केदारनाथ ( या सोहन- 


-क्लाल ) और बद़्शीराम बताए जाते हैं। इन जोगों को 


ल्ादौर के क्रिले में रक्‍खा गया है और स्थानीय सी० 
आई० डी० ने उनका बयान भी लिया है। उनको ३५ 
दिन तक इवाल्लात में रखने का हुक्‍्स मिल्का है । 
--भागल्षपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रोट मि० ए० झआर० 
टोपकिए के बैँगल्े के अहाते में १२ दिसम्बर को बम 


| फेंका गया था। बम के धड़ाके की झावाज़ बज्ञल्ने के 


नौकरों ने सुना भौर उन लोगों को बम की चीज़ें 
अह्ाते में मिल्लों। झह्यते के पास एक बिना छुटा हुआ 
बम भी पाया गया। 

--नई दिल्‍ली का १७ तारीख़ का समाचार है कि 
वहाँ के सुसल्लमान एक “ब्ॉयल्िस्ट एसोसिएन! ( राज- 
सक्त-सभा ) बनाने की चेष्टा कर रहे हैं । हाजी रशीद 
अइमद्‌ के मकान पर कुछ मुसलमानों की एक प्राइवेट 
मीठिक्क में निश्चय किया गया है कि शीघ्र ही एक बड़ी 
मीरिज्ञ करके, जिसमें सब स्थानों के प्रतिनिधि हों, एसो- 
सिएशन की स्थापना की जाय | उपस्थिति व्यक्तियों की 
बातचीत से प्रकट होता था कि वे यह कार्य क्रान्तिकारी 
आन्दोलन और सिविज्षडिस ओबीडिऐब्स का मुकाबला _ 
करने को कर रहे हैं। एसोसिएशन एक वाल्लण्टिर कोर, _ 
एक मिल्लीशिया ( अनियमित सेना ) और एक प्रका- 
शन बोर्ड की स्थापना करेगी। , 


गन वर्ष २, खण्ड १, संख्या १२ 


+बग्बई का १४९ बह जे काश कि शत आग आग  सत्लननननकननननन न का समाचार है कि 
कॉल्‍्म्रेस ओज़िडेण्ट सरदार वह्यभभाई पटेल्ल ने मादक 
में हिन्दुस्तानी सेवाद् के महिल्वा-शित्ता-शिविर का 
उद्घाटन किया। उस अवसर पर सरदार पटेल्न और 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने देश की वर्तमान राजनीतिक 
दशा में शीघ्र हो होने वाल्ले परिवर्तनों के सम्बन्ध में 
कुछ निराशापूर्ण उद्गार प्रकट किए | श्री० परेल ने कहा 
कि वे नहीं समझते कि यह शिविर जिछ डहद्देश्य से 
खोला जा रहा है वह पूरा होगा। न मालूम सरकार 
उसके सम्बन्ध में शीघ्र ही क्‍या कारंवाई करे ! 
उन्होंने पिछले संग्राम में खत्रियों के कार्यों दी 
करते हुए कहा कि उनको देख कर' साश संखार 
आश्चये-चकित हो गया है और उसे भारतोय श्वियों 
को शक्ति का प्रमाण मित्र गया है। नेहरू जी ने कहा 
कि अभी तक हमारे संग्राम का अस्त नहीं हुआ है, 
क्योंकि एक नया संग्राम शीघ्र हो छिड़ने वाला है। 
श्री० पटेल के समान मुझे भी विश्वास नहीं कि यह 
शिविर अन्त तक सफलतापूर्वक 'चत्न सकेगा। शायद्‌ 
इमको शीघ्र ही इसे छोड़ कर दूसरे कैम्प अर्थात्‌ जेल्न 
में जाना पड़े । | 

“पढने का १६ ता० का. समाचार है कि वहाँ एक 
एक सज्जन आए हैं, जोकि एक पैधे में जूते में पाल्िश 
लगाते फिरते हैं। झ्रापका नाम है, श्री० अमल गोस्वामी । 
ये झपने को ऑॉक्सफ्रोर्ड यूनीवसिंटी का ग्रेजुएट बतल्वाते 

, हैं। उन्होंने यूरोप में चारों झोर अमण किया है और 
भज्रेज़ी, जमेनी, फ्रेश्न आदि सभी भाषाएँ बोलते हैं। 
आप रूस में भो सरकारी नौकरी कर जुब्े हैं। वे पिछले 
साल सितम्बर में भारत में झ्राए और तब से जूता साफ़ 
करके ही अपना जीवन-निर्वाह करने का उन्होंने निश्चय 
किया है । इसके द्वारा वे हिन्दुस्तान के ल्ोंगों को मज्ञ- 
दूरी का महत्व सिखाना चाहते हैं । पिछले साज्न कल- 
कत्ते में पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था, क्योंकि 
जब लोगों ने देखा कि एक चमार भद़्रेज़ी बोलता है 
तो सड़क पर बहुत से लोगों की भीढ़ इकही हो गई 
इस समय वे पटने के धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। वे यहाँ 
१५ दिनों तक रहेंगे और फिर इलाहाबाद जायेंगे। 

“घुना का समाचार है कि बग्बई सरकार ने 
'शान्त्युग देश सेवा! नामक मराही पुस्तक को ज़ब्त 
कर दिया है और पुत्निस उसके प्रकाशक के घर से 
डसकी ९२९ प्रतियाँ उठा ले गईं। उनकी ल्वागत 
१६०० रु बतलायी जाती है। 

! एाचागपुर का समाचार है कि बी० एन० रेलवे 
. इणिड्यन लेबर यूनियन के सेक्रेटरी श्र।० रायज़ादा के 
नौकरी के निकाल विए जाने से वहाँ के रेलवे वर्कशॉप 
में हड़ताल हो गई है । ः 

--कानपुर का समाचार है कि ऑल इणिड्या 
ट्रेड यूनियन कॉल्मेस के श्रेज़िडेयट मि० रूहकर ने 
मुस्तिम हवाई स्कूल में मज़दूरों की एक सभा में 
व्याख्यान दिया और इस बात पर खेद प्रकट किया कि 
इड़ताल को साम्प्रदायिक रूप दे दिया गया है । उन्होंने 
शीघ्र ही समभोता हो जाने की भी आशा प्रकट की । 

“मद्रास का १८ ता० का समाचार है कि मि० 
नरीमैन ने कॉड्मेस हाउस में एक सार्वक्षनिक सभा 
में भाषण करते हुए कहा कि “सरकार का यह कथव, 
कि फॉक्प्रेस ने देहत्ली के समझौते को तोब़ा है,बिल्कुल 
ग़लत है। मैं कॉछग्रेल की वर्कि् कमिटो के एक 
सदस्य की हेसियत ले कह सकता हूँ कि कॉड्म्रेस 

ने समभौते का पालन बड़ी ईमानदारी और सचाई' 
से छक्षिया है। कॉड्म्रेस के श्रेज़िडिण्ट और में इस. 
समभौते के कर्णाधार ल्लॉर्ड इविन को .पश्च बना कर 
इस बात का फ़ैसला कराने को तैयार हैं कि समझौते 

को कॉइ्रेस ने तोड़ा है या सरकार ने १.० 


"| मामलों में । आपने कहा कि श्रज्ञेज़ सरकार इन दो ' 


ख़्च के ल्विए वहाँ के प्रवासी भारतोयों ने ८०० पौणड 


 क्ांटर को घेर लेने के कारण राजधानी की दशा बढ़ी 


“महात्मा गाँधी इटल्ली से गत १४ दिसम्बर 
को 'पिल्सना? जद्टाज्‌ द्वारा भारत के लिए रवाना हो 
गए। इटली में सिगनर मुसोलिनी से महात्मा जी की 
भुल्लाक्रात हुईं थी और प्रायः झाध घण्टे तक भारत के 
सम्पन्ध में बाते' हुईं। इटल्ली के बादशाह की राज- 
कुमारी भी महात्मा जी से मिलने के ल्षिए उनके निवास- 
स्थान पर आईं' थीं । 

ए मालवीय जी के ल्नन्दन से पेरिस पहुँचने पर 
वहाँ के प्रवासी भारतीयों द्वारा आपका ज्ञोरदार स्वागत 
क्षिया गया । गोलमेज़ के सम्बन्ध में माह्रवीय जी ने 
कहा कि भारत स्वतन्त्रता की लढ़ाई पुनः भ्रारम्भ करने 
के लिए पूर्णरूप से तैयार है। आपने कहा कि गोलमेज़ 
में भारतीय और अड्गरेजों में दो बातों पर विशेष मत- 
भेद रहा है, एक सेना के प्रश्न पर भौर दूसरे वैद्देशिक 


प्रधान बातों पर भारतीयों को अधिकार ढेने को 
नहों हैं और भारत बिना ये दोनों भ्रधिकार प्राप्त हुए 
सभ्तुष्ट नहीं हो सकता । 

“महात्मा गाँधी को भारत लौटते समय मिश्र 
की राजधानी कैरो में निमन्त्रित किया गया था और 


चन्दा भी कर लिया था। पर महात्मा जी ने डनको 
लिखा है कि चूँकि स्टरीमर स्वेज़ नहर पर नहों उदरेगा 
और इसक्षिए वे कैरो नहीं जा सकते। 

-संपार भर के सुसक्षमानों को कॉड्म्रेस से, जो 
जरुसल्षम में हुईं थी, लौटते समय सर मुहम्मद इक़बाब 
ने रूटर के सम्बाददाता से कहा है कि कॉड्म्रेस को 
बहुत सफलता प्राप्त हुईं है, पर यह आवश्यक है कि 
धरभी कुछ दिनों तक ऐसी नीति. अग्वियार की जाय, 
जिससे कोई उसका विरोधी न बन जाय । इस समय 
इमको अपना सम्पूर्ण ध्यान देजाज रेलवे के निर्माण 
पर लगाना चाहिए, जिससे सुसल्रिम जनता का ध्यान 
खिच आएगा और उसे मुसलिम कॉड्मेस पर विश्वास 
हों जायगा । भारत की राजनीतिक परिस्थिति के 
सभ्बन्ध में आपने कहा कि अगर मद्दास्मा गाँधी ने फिर 
सत्याप्रह संग्राम शुरू किया, तो यह कह सकना कठिन 
है कि मुसलमानों का क्या रुख़ रहेगा। पर जब तक 
ब्रिटेन वर्तमान-प्रणाल्री को जारी रक्लेगा, तब तक बह 
भारत की राजनीतिक और आर्थिक समस्या को इल न 


कर सकेगा । 
--भ्भी हाज्ञ में रूटर के रोम-स्थित सम्बाददाता 


ने ख़बर भेजी थी कि म० गाँधी ने एक पतन्नकार से कहा 
है कि वे इज्ललैण्ड से किसी तरह की आशा नहीं रखते 
और भारत जाकर स्वाधोनता-संआ्राम शुरू कर देंगे। 
१७ ता० को जब महात्मा जी पोर्ट सईद पहुँचे तो 
उन्होंने रूटर के सम्बाददाता से कहा कि रोम के अख़- 
बार की ख़बर बिल्कुज्ञ बेबुनियाद है और वे राउण्ड- 
टेबिल्न कॉन्फ्रेस्स और भावी संग्राम के विषय में तब तक 
निश्चय नहीं कर सकते जब तक बम्बई पहुँच कर 
वकिज़् कमिदी से सल्वाह न कर ले । 


नए यू० पीं० ऑर्डिनन्स की कारगुज़ारियाँ 
(५२वें घृष्ट का शेषांश ) 
उन्नाव में लाठी-चाज , 


उज्ञाव का १७ ता० का समाचार है कि हसनगञ्ल 
नामक गाँव में कॉड्मेस की तरफ़ से एक सावंजनिक 
सभा की गईं थी, जिसमें ७,००० दर्शक मौजूद थे। 
पुल्निस ने मुख्य वक्ता पं० शिवशक्वर बाजपेयो को गिर- 
प्रतार कर ल्विया | जब पुलिस उनको सभा से ब्े जाने 
लगी, तो लोगों ने म० गाँधी की जय-ध्वनि की | इस 
पर पुक्षिस ल्लाठियों से लोगों को हटाने लगी, जिससे 
४० व्यक्तियों को चोट क्षगने की खबर है । 


दूसरी सभा बाँगरमऊ में हुईं और उसमें डि९स्ट्रिक्ट 
कॉड्सेस कमिटी के श्रेजिडेण्ट पं० विश्वम्भरदयात् 
त्रिपाठी और अन्य व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए । पिछल्ने 
दो दिनों में ऑ्डिनेन्स के अनुसार १३ गिरफ़्तारियाँ 
हो छुकी हैं । कॉल्मेस के ऑफ़िस की तत्लाशी भी ल्ली 


गई और पुलिस कुछ नोटिस उठा ले गई । 


छापेखानों में ताला 


कानपुर का १७ ता० का समाचार है कि पुत्रिस ने 
कॉड्ज्रेप बुलेटिन को छापने के सम्बन्ध में नेशनत्ञ प्रेस 
और लचमी प्रेस की तल्लाशी त्ली और उनका सामान 
ताले में बन्द कर दिया। श्रो० नवलत्ञकिशोर भारतिया 
की एक मोटर गाड़ी के लिए, जिसके सम्बन्ध में कहा 
जाता.था कि वह आन्दोलन के काम में लाई जाती है, 
पुत्चिस लाइन में हाजिर करने का हुक्म दिया गया है । 
जब तक दूसरा हुक्म न दिया जाय, वह उसी स्थान में 
रक्‍्स्ली जायगी। 


ज़मींदारों को नया आदेश 


' १७ ता० का समाचार है कि इलाहाबाद के कल्नक्टर 
मि० बम्फ़ड़े ने यू० पी० ऑॉडिनेन्स के अनुसार एक नई 
आज्ञा जारी की है। उसमें गाँवों के ज़मींदारों, नम्बर- 
दारों भौर मुखियों को आदेश दिया गया है कि थे 
लगानबन्दी का प्रचार करने वाल्लों को गिरफ़्तार करके 
थाने पर पहुँचावें | गाँव में जैसे ही कोई कॉडमजरेस वाला 
पहुँचे, उसकी निगरानी रकखें और थाने में उसकी सूचना 
दे | इस बात का ख़ास तौर पर पता लगावें कि वह 
कहाँ ठहरा है। लगानबन्दी के ज्षिए जो पर्चे बाँटे नाते 
हों, उनको छीन कर नष्ट कर दें। ज़र्मींदार और नम्बर- 


दारों को यद्द भी चेतावनी दी गई है कि थे आगर ड्ट्न 
हिदायतों पर ध्यान न देंगे, तो उनको ल्वगान या साल- - 
गुज्ञारी इकठ्ठा करने में किसी तरह की सहायता सरकार 
की तरफ़ से न दी जायगी । 


पुत्रिस-सुपरिण्टेण्डेयट मि० मेजूस ने भाड़े को मोहर- 
ल्लॉरियों और मोटर गाड़ियों के मात्रिकों और डू[इवरों 
के नाम एक सूचना निकाली है कि वे किसो ऐसे 
कॉल्म्ेघमैन को अपनी लॉरी में न ले जायें, जो देहातों 
में लगानबन्दी का प्रचार करने जा रहा हो । यदि 
वे इस आज्ञा को न मानेंगे, तो उन्हें छू: सास तक को 
सजा दी जायगी। एुल्चिस शहर से जाने वाल्ली प्रस्येक 
लॉरी के सुसाक्रिरों की जाँच करेगो भौर लॉरी वाले 
को बतलाएगी कि किस सुसाफ्रि को उतार देना 


--नानकिक्ल का १७ तारीख़ का पमाचार है कि | चाहिए। 
विद्यार्थियों के भयझ्र दल्ला करने, सेण्ट्रज्न डेली न्यूज़ के & ; के & ॥) 
शॉफ़िस के नष्ट कर देने, और सेण्ट्रल् पार्दी के हेड: पपि+++.हननन्‍.नन. 


गर्भीर हो गई है । सेना ने दहला करने वाल्ञों पर गो जी 
चलाई, पर कोई घायल नहीं हुआ । कितने ही लोग 


.. गिरफ्तार किए गए हैं।. 


--मौ० शौकतश्रली को मुस्लिम कॉड्डेस की... 


कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियत किया गया था्‌। 


पर कॉडओस की कार्यवाही से भ्रसस्तुष्ट होने के कारण... 


उन्होंने इससे इन्कार कर दिया। 


बष २, खण्ड १, संख्या १२ ] 


हे 


द यु० पी० में भो बद्चाल की ता ॥ 0 मे यह न । य० पी० में भो बढ [ आओ 


.._ कानून और अमन की रचा : जनता पर सामदिक उनका; गज कर उक्त ८ 35>> जनता पर सा 
समस्त भारत के अखबारो' पर नियर 


। ईं दिल्ली का १४वों दिसम्बर का समाचार हे कि 
भारत-सरकार ने “यूनाइटेड प्रॉविन्सेज़ एुमर- 
जेन्सो पॉव्स ऑडिनेन्स” प्रकाशित किया है। इसके 


साथ ही लखनऊ से प्रान्तीय सरकार ने एक बयान 


अक्काशित किया है, जिसमें बतत्जाया गया है कि उसको 
परिस्थिति का सुक़ाबला करने के ल्विए विशेष अधिकारों 
की आवश्यकता क्‍यों पड़ी । यह सन्‌ १६३१ का १२वाँ 
ऑडिनेग्स है और इसका उद्देश्य गैर-क़ानूनी रूप से 
सरकारी टैक्स को अदा न करने के लिए भड़काने वालों 
के विरुद्द प्रयोग करना है, साथ ही इसके द्वारा संयुक्त 
प्रान्तीय सरकार को क़ानून और अमन को रक्षा के 
लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। 


विशेष अधिकारों की आवश्यकता 


चूँकि ऐसी आवश्यकता उपस्थित हो गई है कि 
'जिसके कारण सरकारी टैक्सों को अदा न करने के ज्षिए्‌ 
भड़काने के प्रतिकारार्थ कोई उपाय किया जाय और 
संयुक्त-प्रान्‍्त की सरकार और उसके झफ़सरों को क़ानून 
और अमन की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए जाये, 


इसक्िए गवर्नर जेनरत्व ने गवर्नमेण्णट ऑफ़ हृणिडया | 


शक्‍्ट की ७२वीं धारा के अज्ुसार नीचे ल्लिखा ऑडडिनेन्स 
जारी किया है :-- हि 
१--($ ) इस न्सख का नाम सन्‌ १६३१ 
'का यूनाइटेड प्रॉविन्सेज़ एमरजेन्सी ऑॉर्डिनेन्स! होगा। 
अधिकृति प्रदेश 


(२) यह समस्त संयुक्त-प्रान्त पर ल्ञागू होगा । 


'सिफ़ २१ वीं घारा तमाम ब्रिटिश इण्डिया पर ल्ञागू 
हहोगी।। ; 


(३ ) उपरोक्त धारा और २१वीं धारा इसी समय 
से कार्यरूप में परिणत हो जायगी । ऑडिंनेन्स की 
शेष धाराएँ इल्लाहाबाद, रायबरेतक्नी, उन्नाव, कानपुर 
और इटावा के ज़िलों में फौरन ही. काम में आने 
लगेंगी। इसके लिवाय संयुक्त-प्रान्त की सरकार बलिस 


तारीख़ से चाहे, किसी भी स्थान में इस झॉडिनेन्स की | 


तमाम या कुछ घाराएँ जारी कर सकती है । 
२--इस ऑडि नेन्स में जहाँ 'कोड? शब्द आया है, 
वहाँ उसका अर्थ सन्‌ १८४८ की क्रिमिनल्व प्रॉसीजर 


कोड से है। 


पहला अध्याय 


विशेष अधिकार 

३--प्रान्तीय सरकार सरकारी गज़ट में सूचना 
देकर प्रकाशित कर सकती है कि अमुुक स्थान में, जहाँ 
यह ऑडिनेन्स जारी होगा, ज़मीन का क्गान या अन्य 
- कोई टैक्स, रेट या,सेस सरकार को या अ्रन्य स्थानीय 
अधिकारी को ज्ेना है । ऐसे छगान आदि के विषय में 

-सममझा जायगा कि उसकी सूचना दी जा चुकी है । 
| ४--( १ ) कोई भी व्यक्ति, जिसे इस प्रकार का 
कोई लगान झादि पाना है, कल्लक्टर को लिख कर उसे 
सूत्र करने की अज्ञों दे सकता है । कलक्टर इस बात 


» का सन्‍्तोषजनक प्रमाण पाने के बाद कि जिस रक़म का 


दावा किया गया है, वह वास्तव में प्राप्य है, उसे बक़ाया 
लगान की भाँति वसूत्न करने की कार्रवाई करेगा। 
(२) इस घारा और र३ वीं धारा में जो कुछ 


«कहा गया है, उससे उस व्यक्ति के लगान वसूल करने के 


में भो बन्नाल को तरह 'एमरजेन्सो पॉवर आडिनेन्स 
मूहिक जुर्माना 5४ गाड़ियों झोर सवारियो पर अधिकऋर का 
न्ञ्जण :: लड़को' के बदले बाप या संरक्षको' को सज्ञा 


अधिकार में कुछ बाघा न पड़ेगी, जिसको कि लवगान 
पाना है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक से 
अधिक रक़म वसूज्न कर लो गई है, तो वह भी उसे उस 
व्यक्ति से वापस करा सकता है, जिसके लिए कल्वक्टर 
ने उसे वसूत्न किया था। 


व्यक्तियों पर रोक 
<*--( १ ) अगर प्रान्तीय सरकार को इस बात का. 
सनन्‍्तोषजनक प्रमाण मिल जायगा कि अम्ुक व्यक्ति ने 
सावेजनिक शान्ति के विरुद्ध काम किया है, या करेगा, 
था करने वाल्ञा है, तो वह उसे नीचे ढिखे हुक्मों में से 
कोई हुक्म दे सकती है :-- 
( क ) वह व्यक्ति हुक्म सें लिखे गए स्थान में न घुसे 
या वहाँ न रहे या वहाँ न ठहरे । 


( ख ) वह व्यक्ति हुक्म में छिखे स्थान में ही रहे । 


( ग ) हुक्म में छिखे हुए स्थान से हट जाय और 
वहाँ ढौट कर न जाय । 

( घ ) हुक्म में लिखे अनुसार ठक् से रहे, इक्म में 
लिखे कामों से अद्वग रहे, और अपने अधिकार की 
किसी चीज़ के विषय में जैसा हुक्म मिल्ले उसे पूरा करे। 


लॉड विजिज्ञडन 
जिन्होंने बज्ञाल और यू" पी० में अभूतपूर्व कठोर 
आऑरडि नेन्स जारी करके व्वोर्ड इविन की “लॉर्ड 
ऑॉडिनेन्स! पदवी को छीन लिया है । 


(२) पहली ठपधारा के अनुसार जो हुक्म जारी 
किया जायगा, वह झगर सरझर ने अपने हुक्म में स्पष्ट 
रूप से कुछ नहीं कहा है, तो एक महीने तक अमल में 
रहेगा । 

(३ ) पहली उपधारा के अलुसार जिस व्यक्ति को 
हुक्म दिया जायगा, वह डस पर उसी ढक्क से तामील 
किया जायगा, जोकि समन तामील करने के किए 
क्रानून द्वारा निश्चित है। 


मकानों ओर सामान पर अधिकार « 

६--( १ ) अगर प्रान्तीय सरकार की सम्मति में 
कोई ज़सीन या मकान सरकारी नौकरों के रहने या 
ऑफिस के काम के लिए अथवा सेना या पुलिस या 
कैदियों या हवाल्ात में रक्खे गए व्यक्तियों को रखने के 
लिए कास में भ्रा सकता है, तो सरकार उस ज़मीन या 
मफान के मालिक या उस पर क़उ्ज्ञा रखने वाले व्यक्ति 
को लिख कर हुक्म देगी कि वह बतलाए हुए समय पर 
उसे सरकार के हवाले कर दे। उसमें जो कुछ ज्ञझूरी 


हवाले करने होंगे । प्रान्तीय 


कुर्सी, पल्नेंग आदि भी 
सरकार इन सब चीज़ों 
को जिस प्रकार आवश्यक समस्हेगी, व्यवह्वार करेगी । 

(२ ) इस धारा में मकान का झथ छिसो भी 
मकान का कोई हिस्सा या इससे द्ोंगे, चाहे उस पर. 
किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या न हो । । 

(३ ) जिल् किस्ती व्यक्ति को इस धारा के झजुसार 
काम किए जाने से लुक़सान उठाना पढ़ा हो, उसे भर्ज़ी 


देने पर झत्लक्टर डचित हइर्जाना दिए जाने की आज्ञा दे 
खकता है । ४ 


किसी स्थान में लोगों को आने जाने से 
रोकना ओर सवारियों पर क़ब्ज़ा. 


७--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस झरॉडिनेन्स के उद्देश्य 
को पूरा करने के लिए अगर उचित झौर श्रावश्यक सम- 
मेगा, तो लिखित-श्राज्ञा द्वारा सरकार या रेलवे या. 
स्थानीय अधिडारियों के अधिकार में रक्‍्खे गए किसी _ 
भी सकान या स्थान के झाप्त-पास या सरकार की जल, 
स्थल्न और आक़ाश-सेना या पुल्निस के स्वामी या अस्थायी 
रूप से रहने की जगहों के झास-पाप्त ल्लोगों का आना- 
जाना पूर्ण या आंशिक रूप से रोक सकता है । 

८--अगर ढिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेर को इस बात का 
सनन्‍्तोषजनक और उचित प्रमाण मित्र जायगा कि किसी 
व्यक्ति ने किसी गाढ़ी को या आने-जाने के अन्य 
साधन को, नो ठसके झधिकार में अथवा भधीनता में 
है, इस तरह इस्तेमात्व किया है, इस्तेमाल कर रहा है... 
या इस्तेमाल करने वाला है, जिछसे साव॑जनिक शान्ति 
में बाधा पढ़तो है तो वह उस व्यक्ति को लिख कर 
ठसके सम्बन्ध में हुक्म दे सकेगा भौर वह उसे नियत 
समय तक मानना पड़ेगा । “८ ) 


आवश्यक काम कराना ' 

&--झोई भी सरकारी श्रफ़्सर, जिले सरकार ने 
आम या ख़ास हुक्म ह्वारा इस बात का अश््तियार 
दिया हो, इस प्रकार के हुक्म में बतल्ाए गए किसी 
स्थान में किसी भी जर्मीदार, गाँव के मुखिया, नस्बर- 
दार, ईनामदार या जागीरदार को किसी भी स्थानीय 
सेम्बर, अक्सर था कर्मचारी कों, किसी भी स्कूल, 
कॉल्लेज या अन्य शिक्षा-सम्बन्धी संस्था के शिक्षक को 
क़ानून और अमन को क़ायम रखने था गवर्नमेण्ट के 
अधिकार में रहने वाली सम्पत्ति को रक्षा करने या 
किसी रेलवे या स्थानीय अधिकारियों के क्ब्ज़े में रहने 
वाज्ञी सम्पत्ति की रक्षा करने के काम में सहायता दे । 
यह कार्य किस ढड्ढ से और किस हद में किया ज्ञायगा, - 
इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देगा । 

१०--दुण्ड-संग्रह की श्य वीं धारा के अनुसार 
तल्लाशी का वारणट जारी करने के अधिकारों में नीचे 
हिखे अधिकार और शामित्र किए गए हैं--( क ) अगर 
किसी मैजिस्ट्रेट के सामने यह विश्वास करने का कारण 
हो कि असुक स्थान में इस ऑडिनेन्स में बतल्लाया गया. 
कोई अपराध या कोई ऐसा काम, जो सावेज्ञनिक रक्षा 
और शान्ति के विरुद्ध है किया गया है, किया जा रहा 
है, किया जाने वाल्या है अथवा ऐसे किसी अपराध के 
करने की तैयारी की जा रही है, तो वह उस जगह की 
तल्नाशी का वारण्ट जारी कर सकेगा । (ख) इस तरह 
तब्बाशी ल्ली जाने वाल्ली जगह में अगर कोई ऐसी चीज़ 


सामान लगा होगा और मेज़, 


०५३:दकाइततकाकबफसइलककानपरटए5 न. 7०. सज्ता 


े बिसके सम्बन्ध में तत्नाशी ल्लेने वाल्ले अफ़सर 
को मालूम पड़े कि वह उपरोक्त घारा में कह्दे गए कार्यो 
के लिए काम में लाई गई है अथवा काम में लाई जाने 
वाल्ली है, तो वह डसे अपने क़ड्ज़े में ले सकता है। 


$१--अगर कोई व्यक्ति इंसः अध्याय की घाराओं 
के अनुसार दिए गए हुक्स, आदेश या शत का पाद्यन 
न करेगा या अवहेलना करेगा तो उस हुक्म या आदेश 
या शर्त का जारी करने वाला अधिकारी उसके विरुद्ध जो 
उचित समझेगा, कारंवाई कर सकेगा या करा सकेगा। 


दूसरा अध्याय 
सज़ाएँ 


१२--( $ ) जो कोई लिखित या बोले हुए शब्दों 
हारा, या इशारे द्वारा, या प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हारा या 
किसी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति या श्रेणी को प्र्यक् 
या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा सूचित रक़॒म अदा न 
करने या अदायगी रोके रहने को भड़काएगा, उसे छुः 
सहीने तक को सज़ा दी जाएगी । 

(२) कोई भी मैजिस्ट्रेट इस तरह के मुक़दमे की 
कारवाई तब त्तक नहीं कर सकता, जब तक कि कोई 
पुलिस-अफ़सर, जो ओहदे में सब-हन्सपेक्टर से कम न 
हो शअ्रथवा अफूसर-माल्, जो ओहडे में नायब तह- 
सीलदार से कम न हो, अभियोग सम्बन्धी तमाम बातों 
को रिपोर्ट छिख कर न दे । ब 

१३-जो कोई व्यक्ति दुफ़ा £ के अचुसार दी गई 
किसी आज्ञा को न मानेगा, उसे दो साज्न तक की केद 
या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएँगी । 

१४--१ वीं धारा के अभियोग के सिवाय इस 
अध्याय के अनुसार दिए गए भअन्य किसी हुक्म या शर्ते 
को न मानेगा या इसके अनुसार की गई किसी कारय- 
वाह्दी में बाधा डाब्नेगा, तो डसे छः मदह्दीने तक की 
कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएँगी । 


सरकारी नौोकरों को भड़काना 
१६-जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी 


, था स्थानीय अधिकारियों के नौकर या किसी रेल कर्म- 


चारी को भड़काएगा या अड़काने की कोशिश करेगा, 
लाकि वह अपने कतंव्य की परवाह न करे या उसे पूरा 
न करे, तो उस व्यक्ति को एक साल तक की ,कैद या 
जुर्माना या दोनों सजाएँ दी जाएँगी। 

१६-जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी 
सेना या पुलिस की नौकरी में शामिह्न होने से रोकेगा 
या रोकने की चेष्टा करेगा, उसे एक साल तक की केद या 
जुर्माना या दोनों सज्ञाएँ दी जायेँंगी। 


सामूहिक जुर्माना 
१७--( १) जहाँ कहीं प्रान्तीय सरकार को यह 
मालूम होगा कि किसी सुकाम के बाशिन्दे इस तरह के 


: अपराधों या कार्यो से सम्बन्ध रखते हैं, जोकि क़ानून 


ओर अमन की रक्षा या सरकारी ल्गरान के लिए 
हानिकारक हैं, अथवा इस प्रकार के अपराध या काये 
करने वाले ल्लोगों को टिकाए हुए हैं, तो प्रान्तीय सरकार 
गवर्नमेण्ट गज़ट में सूचना प्रकाशित कश्के उस मुकाम 
के बाशिन्दों पर सामूद्ठिक रूप से जुर्माना करेगी। 

(२) प्रान्तीय सरकार ऐसे मुक़्ास के किसी भी 
व्यक्ति या श्रेणी या विभाग को ऐसे जुर्माने से पूर्ण: या 
झंशतः बरी कर सकती है । 

(३ )“डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस प्रकार उचित सम- 
फेगा, उस प्रकार की जाँच करने के बाद डस जुर्माने की 


.. शक्म को निवासियों पर बाँट देगा। इस काम को दिस्ट्रिकट 


मैजिस्ट्रेट अपनी बुद्धि से यह सोच कर कि किस व्यक्ति 
की कितनी हैसियत है, करेगा। 


(४ ) इस जुर्माने का जितना हिस्सा जिस व्यक्ति | 
के ज़िम्मे आएगा, उसे उसको जुर्माने की तौर परया | 
बकाया बगाय की दौंर पर अदा करना पड़ेगां। 5] 


कुछ रंक्रम दे सकतो है । 


ज़ब्त साहित्य | 
$८--जो व्यक्ति किसी ऐसे अख़बार, किताब या 
अन्य परचे जिसको, परकार ने दफ़ा श्श्या सन्‌ ॥ 
१४३१ के प्रेस एक्ट के अजुसार ज़ब्त कर लिया है, 
जनता के सामने कोई उद्धरण प्रकाशित करेगा, प्रचार 
करेगा या पढ़ कर सुनाएगा, तो उसे छुः महीने तक की 
क़ेद या जुर्माना या दोनों सज्ञाएँ दी जायँगी। 
१६--( १ ) जहाँ कहीं इस ऑडिंनेन्स के अनुसार 


किसी अपराध या सार्वजनिक सुरक्षा और शान्ति के | 


विरुद्ध किए गए किसी आन्दोलन के प्रचार सम्बन्धो 
अपराध के लिए किप्ती लड़के को, जिसकी उम्र १६ साल 
से क्रम होगो, जुर्माने की सज़ा दी जायगी, तो अदालत 


हुक्म दे सक्ेयो कि वह जुर्माना उस लड़के के बापया | 


संरक्षक से वसूत्र क्रिया जाय, मानो वह उप्ी पर किया 
गया है। इसमें यह ध्यान रक्‍्खा जायगा कि ऐसा 


हुक्म तब तक न दिया जायगा, जब तक कि बापया | 


संरक्षक को अदाल्नत में अपीद करने का मौक़ा न 
दिया जाय | 

(२ ) ऐसे मामल्ले में अदालत यह भी आक्षा दे 
सकती है कि अगर बाप या संरक्षक जुर्माना अदा न करें; 
तो जुर्माने के बढ़ते में क्रेद की सज्ञा सी उनको ही 
दी जाय ; मानो लड़के के अपराध के किए उन्हीं को | 
दोषी सान कर दण्ड दिया गया हो | | 


| 
। 
|| 


[ वर्ष २, खण्ड १, खंरूया १२ 


तीसरा अध्याय 


सट्ठीमेएट 
२०--प्रान्तीय सरकार किसी भी डिस्ट्रिक्ट मै जिस्ट्रेंटः 


दें सकती है । 
अख़बारों पर नियन्त्रण 
२३--जब तक यह ऑडिंनेन्स जारी रहेगा, तब्र तक: 
सन्‌ १६३१ के प्रेस-एक्ट की चौथी धारा की पहल्ली डप-- 
धारा में नीचे ज्लिखा वाक्य भी शामित्न समझा जायगा ४-- 


व्यक्ति या श्रेणी को संयुक्त-प्रान्त में सरकार को ग्राप्य 
रकम, जिसकी सूचना सन्‌ १६३१ के “यूनाइटेड प्रॉवि-- 
स्सेज़ एमरजेन्सी ऑडडिनेन्सः के अनुसार दी जा चुकी है,. 


| अदा न करने या रोके रखने के ल्लिए भड़कावे । 


(२२) चाहे 'कोड!? में कुछ भी विधान क्‍यों न हों, 
कोई भी तीसरे दर्ज का मे जिस्ट्रोट इस ऑडिंनेन्स के अनु- 
सार दुण्डनीय सुक्दमों की कारवाई नहीं कर सकता | 

अभय-प्रदान 

२३--इस ऑडिनेन्स की धाराओं के अनुपतार जा 
कुछ कार्यवाहो की जायगी या हुक्म निकाला जायगा, 
॥ उसके सम्बन्ध में किसी अदालत में ऐतराज़ नहीं उठाया 
जा सकता और न इस ऑॉडिनेन्स के अनुसार कम करने 
के लिए किसी व्यक्ति पर किप्ती नेकनीयती से किए गए 
काम के लिए किसी तरह का दीवानी और फौजदारी 
मासल्ला चल्ाया जा सकता है । 

२४-इस ऑडिंनेन्स सें जो कुछ व्यवस्था की गई: 
है, उसके कारण कोई भी व्यक्ति, किए हुए अपराध के- 
लिए, अन्य कानूनों के अजुसार, मुकृदसा चल्लाए जाने' 
से नहीं बच सकता । 

२९-२६--कोडः में कुछ भी व्यवस्था क्यों न हो, 


इस ऑडिनेन्स के अलुधार जो - अपराध होंगे, उनके. 
लिए ज़मानत न हो सकेगी। 


ऑडिनेन्स के सम्बन्ध में सरव्म्ारी क्याने 


“ज़िम्मेदारी कॉड्येस पर है”: सरकार ने असीम धीरज से काम लिया है” 


यू० पी० गवर्नमेण्ट ने ऑडिनेन्स जारी होने के 
साथ ही एक लस्बा बयान प्रक्शित दिया है, जिहमें 
कॉड्ट्रेस की उन युद्ध-सम्बन्धी तैयारियों का वर्णन 
किया है, जोकि दिल्ली के समझौते के अनुसार क्षणिक 
सन्धि को तोढने वाह्ी हैं । 
बयान में बतलाया गया है कि देहल्ली-समझौते के 
पाँच दिन बाद १०वीं मार्च को परिडत जवाहरलाल 
नेहरू ने ऑल इण्डिया कॉड्म्रेस कमिटी की तरफ़ से 
प्रान्तीय कमिटियों के नाम एक रकूत्नर भेजा, जिसमें 
डनसे कहा गया था कि वे अपने कार्यकर्ताओं को देहात 
में भेज दें, जिससे कॉड्ग्रेख का सब्नठन मज़बूत हो सके 
और ल्लोग किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के लिए | 
तैयार रहें । “देहली में जो अस्थायी समझौता हुआ है, | 
डसश्चका अर्थ चणिक् सन्धि है, न कि पूर्ण शान्ति | शाम्ति 
वास्तव में तभी हो खकती है, जब कि हम अपने उद्देश्य 
में पूर्ण रूप से सफल हो जायें ।? । 
- म० गाँधी के इड्न्‍लैण्ड को रचाना होने के दो दिन 
बाद पं० जवाहरलाल ने एक और स्ुंखर निकाला, 
जिलमें बतलाया गया था कि म० गाँची की अजुपस्थिति 
में किस तरह काम करना चाहिए। इसमें इस तरइ कास 
करने का आम्रह किया गया था जिससे “जब म« गाँधी ' 


भत्येक परिस्थिति के क्विए तैयार मिल्नें ।” इसमें तमाम 
कॉड्म्रेंस कमिटियों के आम के सब्ठठन और वाल्नस्टियरों 
के सज्ञडन पर विशेष ध्यान देने का झाग्रह किया गया 
था। 
शिमला के समभकोते के अनुसार रक्षात्मक 
उपाय 
कॉड्म्रेस के अधिकारियों का दावा है कि शिमला 
के समझौते के अछुधार उनको किसी भी महत्वपूर्ण 
विषय पर सत्याग्रह द्वारा रक्षात्मक उपाय करने का 
अधिकार है । पर वास्तव सें शिमला के समझौते में ऐसे: 
किसी अधिकार की चर्चा नहीं है। भारत-सरकार ने: 
इसे बिल्कुत्न स्पष्ट कर दिया था कि प्रान्तीय सरकारें 


रहेंगी और उनकी कार्य-प्रणात्री कॉड्म्रेस के कार्यो" पर 
झाधार रखती है। इस वर्ष के श्रप्रेल्न के मध्य तक यह - 
स्पष्ट मालूम हो गया कि कॉल्म्रेस अपनी शक्ति को दृढ़ 
कर रही है और अपने प्रभाव को गाँवों में बढ़ाती जाती 
है। वह गवन॑सेण्ट और ज़मींदारों के बीच सें द्वगान 
की अदायगी के सम्बन्ध में इस्तत्तेप कर रही है और 
सरकार के सुक़ाबले में अपंचा शासन स्थापित करना 


वापस रछोर्टे तो हम उनको इर तरह से मुस्तैद और 


को धारा & की १ल्ली उपधारा या दठी घाराः के अधिकार: _ 


(सी ) कोई भी ब्वेख, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में किसी. 


झपनी समझ के अनुसार काय करने को पूर्ण स्वतस्त्रः . 


चाहती है| कितने ही ज़िल्ों में ग़ेर-क्रानूनी कार्यों के 


चा 
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कारण, उन बहुसंख्यक वाल्ण्टियरों का गाँवों में काम 
करना है, जो वहाँ सरकारी अधिकारियों के प्रति अवज्ञा 
का भाव फैलाते हैं, किसानों और ज़्मीदारों में झगड़े 
उत्पन्न करते हैं और १०वीं मार्च को निश्चित किए गए 
कार्यक्रम को पूर्ति को चेष्टा करते रहते हैं । 


“म्रि० गाँधी को शरारत! 


भि० गाँधी को सरकार ने सूचना भेजी. थी कि वह | 
साधारण क्रानून के अनुसार इस परिस्थिति छा प्रतिकार | 


करना चाहती है और यदि उनसे काम न चल्ना तो 
विशेष परिस्थिति का मुक्राबल्ला करने के त्विप्‌ विशेष 


अधिकारों से काम लिया जायगा । परिस्थिति की गस्भी- | 
रता मि० गाँधी को अच्छी तरह समझा दी गई थी। | 


पर गाँधी जी ने एक मैनीफ़ेस्टो प्रकाशित किया, निसमें 


सबसे बड़ी 'शरारत की बात! यह थी कि कॉड्य्रेस को | 


यह बात निश्चित करने का अधिकार है कि कौन ल्गान 
अदा न किया जाय । उसे किसानों और ज़म्मीदारों के 
बीच के रूगड़े निबटाने और ज़मींदारों के विरुद्ध शिका- 
यतें सुनने का भी इक़ है । 

जून के महीने में पं० जवाइरत्लाज़ ने अपने एक्‌ 
आषण में कहा कि गवर्नसेणट ने कॉड्मेस से समझौते 


की प्रार्थना की थी और उनका उद्देश्य ज़्ञमींदारों का एक- 


दम ख़ात्सा कर देना है। इसके बाद सितम्बर में कॉल- 


अस को तरफ़ से किसानों को दशा के सम्बन्ध में एक | 

& 4 ७ ५ 
रिपोर्ट प्रकाशित की गईं, जिसमें किसानों और ज़मींदारों | 
के बीच सें शत्रुता का भाव उत्पन्न करने की चेष्टा की | 


गई और सरकार तथा उसके अधिकारियों पर इब्चज़ाम 
ल्लगाए गए | 


4 उरी) 

सरकार का “असीम पेय 
इसके विपरीत प्रान्तीय सरकार इस बात का वार्तव 
में दावा कर सकती » कि उसने हद द्ज के थेय॑ से 
काम लिया है। उसने अपनी शक्ति भर किसानों के 


बोझे को हटाने की चेष्ट की और उनके लगान में एक | 


करोड़ पन्द्रह ज्ञाख की कमी करके अपनी आधिक 


स्थिति को कठिनाई में डाल |दिया। यह भी स्मरण | 


रखना चांडिए कि किसान ज्लोग जो ८॥ करोड़ एकड़ 
ज्ञमीन जोतते हैं, उस में से सिफ्रे ७ ज्ञाख एकड़ से उनको 


बेदख़त्त किया गया । जो ल्लोग इस तरह का आन्दोलन | 
कैल्ाने की चेष्टा कर रहे थे, जोकि देहातों की शान्ति के | 
लिए अत्यन्त घातक हैं, उनके विरुद्ध क्रानूनी कारंवाई | 


करने में सरकार ने बड़े संयम से काम लिया। सरकारों 
अधिकारियों और ज़र्मोदारों को जान-बूक कर ख़ब बद- 
नास किया गया और उनके विरुद्ध नाम-्मात्र की 
गवाही पर गनन्‍्दे से गन्दे और घृणाजनक इलज़ाम 
लगाए गए। 

एक कॉड्म्ग्रेंस नेता का पत्र 


२१ अक्टूबर को प्रान्तीय कॉड्म्रेस कमिटी के प्रेजि- 
डेण्ट ने तमाम जिला और शहर कमिटियों के नाम एक 
चिट्ठी भेजी, जिसमें कट्टा गया था कि “कृषि-सम्बन्धी 
परिस्थिति हमारे हित की दृष्टि से बड़े लाभ की है और 
इमको पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए । सुम्हे 
विश्वास है कि अगर इस इस सम्बन्ध में थोड़ी भी चेष्टा 
करेंगे तो प्रान्त भर के समस्त किसान और सब जातियों 
के ल्लोग हमारे अधिकार में आ जायेंगे ।” अभी हाल में 
प्रा्तीय कॉड्येघ कमिटी ने पाँच जिलों को जो ल्गान- 

: बन्दी का आन्दोज्नन आरम्भ करने की आज्ञा दी है, वह 
कॉल्येस की नीति को सफल करने के लिए ही है। यह 
भी घोषणा की गईं है कि अन्‍य ज़िला कमिटियाँ भी 
इस तरह के आन्दोल्वन के किए केवत्व सब्ज़्री की राह 
देख रही हैं । 


| ३१४ ता० को यू० पी० व्यवस्थापक सभा के 
अधिवेशन में श्री० चिन्तामण् ने नवीब यू० पी० एमर- 
जेन्सी पॉव्स ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में बहस होने के 
लिए कौन्पिल की कार्रवाई स्थगित करने का नोटिस 


को ४ बजे इस विषय पर वादविवाद होने का निर्णय 
किया । 

० चिन्तामणि ने कहा कि यद्यपि यह ऑडिंनेन्स 
गवनर-जनरत्ब द्वारा जारी किया गया है, पर यह अस- 
स्भव है कि यह कार॑वाई भारत-सरकार और प्रान्तीय 
सरकार में सत्बाइ-मशविरा हुए बिना की गई हो। प्रश्न 
यह है कि यद ऑर्डिनेन्स क्‍यों जारी किया गया ? इसका 
उत्तर अत्यक्ष में तो यही है कि कॉड्ग्रेस ने लगानबन्दी 
का आन्दोलन आरम्भ किया है और इसलिए सरकार ने 
अपने ल्लिए उन विशेष अधिकारों का होना आवश्यक 
समझा, जो साधारण क़ानून द्वारा डसे प्राप्त नहीं हैं; 
ताकि वह आन्दोलन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का 
सुक्ाबल्ला कर सके | मैं पूछना चाहता हूँ हि क्‍या ये 
अधिकार केवल्य छगानबन्दी के आन्दोलन के सम्बन्ध 
में ही काम में ल्लाए जाएँगे या उनको सब मामल्नों में 
इस्तेमात्व किया जायगां, मानों सावारण क़ानून उठ ही 
गया है। अगर यह कहा जाय कि ऑडिनेन्स हारा जो 
अधिकार दिए गए हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है तो में 
बिना सह्लोच के कह सकता हूँ कि यह यू० पी० में 
माशत्ष-त्वॉ जारी करने के समान है और इसमें कमी 
| सिफ्ने नाम की है। 2 
। सरकार का क्या र्रादा है ? 

मैं यहाँ पर बह्लाल्-ऑडिनेन्स की तरफ्र आपका 
ध्यान आकर्षित करना चाइता हूँ । बच्ञाल में क्रान्तिकारी 
दल्व के अपराध २३ वर्ष से हो रहे हैं और गवनंमेगट 
को उसका मुक़ाबल्ला करने के वास्ते क़ानूनी और शासन 
सम्बन्धी उपायों का निरन्तर सहारा लेना पढ़ा है। 
| डनमें सब से अन्तिम उपाय हाल का ऑडिनिन्स था। 


ज़िम्मेदारी कॉड्ग्रेस पर है 


बयान के अन्त में कहा गया है कि “यह स्पष्ट है 
कि सरकार अब अवश्य ही इस आन्दोलन को दबाने 
के ज्िए सब आवश्यक उपायों का अवरृस्बन करेगी 
और इसमें भी सन्देह नहीं कि जनता इस बात से सह- 
मत होगी कि इससे उत्पन्न होने वाले फल्नों की तमाम 
ज़िम्मेदारी कॉड्ज्रेस और उनके अनुयाइयों पर है।”? 


सरकार के मुकाबले में नई सरकार 

ओ्री० सुन्द्रल्लाल ने, जो एक प्रमुख |; कॉड्ग्रेसमैन 
हैं, अक्टूबर मास में एक सकुंजर निकाला था, जिसमें 
बाराबच्डी ज़िल्ले में सरकार के सुक़ाबले में दूसरी सरकार 
क्रायम करने की योजना पेश की गईं थी । उस योजना 
के अनुसार पन्चायतों का कर्तव्य नीचे लिखे शब्दों में 
बतलाया गया था--“सब लोगों ,को इस बात को 
कोशिश करनी चाहिए कि उनकी स्त्रियाँ नेट्स्व करना 
सीख जायें, ताकि जब दूसरे संग्राम में मद पकड़ हिए 
जायें तो स्त्रियाँ नेता बन सकें। अज्ञरेज़ औरतों को 
गिरफ़्तार न॒ करेंगे और इस तरह कॉड्ड्रेस की ताक़त 
बढ़ जायगी।?? 

है] कछ ्छ 


आपडिनेन्स और मार्शल-लों में क्या भेद है? 
भान्‍्तीय कोन्सिल में सरकार ने विश्वास दिल्लाया कि विशेष अधिकारों 
| का दुरुपयोग नहीं किया जायगा। 8, 


दिया । भ्रेजिडेण्ट ने बहुत-कुछ बहस होने के बाद शाम ४ 


सौभाग्यवश यू० पी० में ऐसी कोई परि 
निप्े अराजकतापूर्ण कह जा सके । 8002 
ऐश्वी दशा में क्या गवर्नसेयट का इरादा यह है कि. 
इस ऑरडडिनेन्स की गैर-मामूल्ली धाराझों का प्रयोग 
बहुत अधिक परिमाण में करके यहाँ भी रैर-मासूछी 
परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाय । क्‍या सरकार उस 
अश्लन्तोष को सहन करने के झ्लिए तैयार है, जो इस 
ऑर्डिनेन्स के अधिकारों को बिना सोचे-विचारे काम में. 
लाने से जनता में उत्पल्न होगा ? मुझे विश्वास है कि 
फ़ायनेन्स दा इस सभा को और उसके द्वारा साधा- 
रण जनता को इस बात का विश्वास सन्‍्तोषजः 
रीति से दिला सकेंगे कि सरकार का इरादा इसे अगला 
उञ् से चाहे जिस मामन्षे में काम में ज्ञाने का नहीं है। 
यद्द बात मैं एक ऐसे व्यक्ति की हैसियत से कह रहा 
हैँ, जो प्रकट में बिना किसी सक्लनोच के लगानबन्दी 
आन्दोलन के विरुद्ध है। मैं ग्पने जीवन भर साथ॑- 
जनिक मामलों में क्रियास्मक आन्दोलन के बजाय वैध 
उपायों का कट्टर अज्ुयायी रहा हूँ। मेरे ज़मोंदार मित्र, 
जो इस कौन्सिल में मौजूद हैं, इस बात का विश्वास 
रखें कि वे एक ऐसे व्यक्ति का भाषण सुन रहे हैं, जो 
क्षगानबन्दी झान्दोंजन का पूर्णरूप से विरोधी है। 
अगर ऑडिनेन्स की धाराओं का अक्षरशः पाकनः 
किया गया और प्रान्तीय सरकार को और उसकी माफ़॑त 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेयों को जो विशेष भ्रधिकार दिए गए हैं, 
उनका सीमा से बाहर प्रयोग किया गया, तो मैं बिना 
सह्लोच के यट्ट कह सकता हूँ, तो किसी सार्वजनिक कार्य 
कर्ता के ल्षिए यह उपयुक्त न होगा कि वह इस प्रान्त 
में रह कर अपनी स्वाधीनता गँवावे | मैं मानता हूँ कि. 
सरकार ने पिछले कई महीनों में बहुत संयत भाव और 
नर्मी दिखब्बाई है और मैं झाशा तथा विश्वास करता 
हूँ कि वह अब भी अपनी उस नेकनामी को क्रायम 
रकक्‍्खेगी। किसानों की परिस्थिति को सुधारने के लिए 
सरकार ने पिछले चार-पाँच महीनों में जो उपाय किए हैं, 
डनका प्रभाव अवश्य ही सब लोगों पर पड़ा है। यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि सरकार परिस्थिति को आव- 
श्यकताझ्ोों की तरफ़ से उदासीन रही है या वह झपने 
बनाए हुए किसी निश्चित कार्य-क्रम पर हठपूवेक डटी 
रही है। पर मैं यह भी नहीं कहना चाइता कि सरकार" 
ने जो कुछ ठपाय किए, वे सब बिलकुल्न ढीक थे या उनके 
सिवाय और कुछ किया ही नहीं जा सकता था। मेरे 
कथन का आशय इतना ही है कि यह नहीं कहा जा 
सकता कि संयुक्त ग्रान्तीय सरकार ने किसानों के सवाल 
को हत्न करने में सहयोग के भाव से काम नहीं लिया 
है । मुझे आशा है कि फ्रायनेन्स मेम्बर कौन्सित्न के 
सदस्यों से यह कद संकेंगे कि ऑडिनेन्स की भाषा में 
चाद्दे जैसी अस्पष्टता हो, वह केवत्त क्गानबन्दी के 
आन्दोलन से उत्पत्न होने वाली परिस्थिति का मुकाबला 
करने के ल्लिए ही रचा गया है और सरकार का यह 
इरादा नहीं है कि वह उससे काम लेते समय लगान- 
बन्दी के आन्ड्रोज्ञन के दायरे से एक भी क़दम बाहर 
रक्‍खे । मुस्ते आशा है कि ढिर्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेशों को इस 
बात की सूचना सरकारी तौर पर दे दी जायगी कि उनको... 
किस तरह कास करना चाहिए और उनको कहाँ तक बढ़ 
सकने को अलुमति है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटें को इस 


(ो मैठर यवें एष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


सा 


सरकार भारतवासियों को सन्देह ओर अविश्वास की निगाह से देखती हे 


हाल में हिन्दू यूनीवर्लिटी, बनारस के | 
आट्स कॉलेज के विद्याथियोँ के सम्पुख पं० 
हृद्यनाथ कुज़रू ने भारत के खेना सम्बन्धी प्रश्न । 
पर एक बहुत प्रभावशाली और विचारपूर्ण 
भाषण किया था, जिसका सारांश नीचे दिया 
जाता है :-- 

इस देश में जब राजनीति का आन्दोह्नन आरम्भ | 
हुआ, तो उस समय सिविज्ञ विभागों में हो आगे बढ़ने | 
को मुख्य लच्य माना गया था। सैनिक्ष प्रक्ष पर उस | 


गदर के पहले ओर पीछे 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अधिकार जब तक भारतीय 
सेना पर रहा, तब तक उस्में गोरे सिपाहियों का झजु- 
पात बरतसान समय के अनुपात को अपेक्षा बहुत कम 
था। कम्पनी के अधिकार में भारतीय सिपाहियों की 


| दशा भी काफ़ो सन्‍्तोषजनक,थी। पर ग़दर के बाद से 


परिस्थिति बिल्कुल्न बदल गईं । 
अविश्वास की नीति 


[ बष २, खण्ड १, खंख्या १२ 
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इतनी बड़ी अज्नरेज़ी सेना भारत में क्‍यों रक्खी जातो 
है। झ्ब तो बढ़े-बढ़े अज्नरेज़ अधिकारियों ने इस कथन 
को सत्यता को स्वीकार किया है। विशेषकर माण्टेगु 
चेम्सफ्रोड सुधारों के बाद भारतीयों की राज्यभक्ति पर 
सन्देह और अविश्वास करने की नीति कदापि उचित 
नहों कही जा सकतो। 


भारतीयकरण रोकने की नीति 
अब में अज्रेज़ अफ्रलरों की जगह भारतीय अफ्र- 
सर नियुक्त किए जाने के प्रश्न पर विचार करना चाहता 
हूँ। ग़दर के पहले सेना दो भागों में विभाजित थी, 
एक नियमित और दूसरी अनियमित सेना । अनिय- 
मित रेजिमेणयों में श्रफ़सरों की संख्या सिफ्रे तीन या 
चार होती थी और नियमित रेजिसेण्टों के अफ़सरों की 


ग़दर के बाद अज्नरेज्ञों के दिमाऱा में सन्देह और | संख्या विल्ञायत की सेनाओं की तरह होती थी । इच 


लमय किसी ने ध्यान न दिया था। पर यूरोपीय महायुद्ध 


के पश्चात्‌ इस विचार का श्राविभ्भाव होने त्वगा | सॉण्टेगु- | 


चेग्सफ़रोर्ड रिफ्रॉर्म स्कीम के अनुष्तार जो बड़ी व्यवस्था- 
पक सभा बनाई गई थी, उसी में सबसे पहले भारत की 
सेना के सम्बन्ध में विचार करने का काये आरम्भ हुआ । 
उसमें भारत की रक्षा की पूरी समस्या पर विचार झौर 
सेना के भारतीयकरण का अनुमोदन किया गया। पर 
में यहाँ केवल दो सवात्यों पर ही विचार करूँगा--( १.) 
सेना के कमीशन प्राप्त अक्सरों के पढ़ों पर भारतीयों 
की नियुक्ति और (२) भारत में मौजूद गोरे सिपाहियों 
के स्थान पर देशी सिपाहियों की नियुक्ति । 


( ७५वें पृष्ठ का शेषांश ) 
ऑडिनेन्स द्वारा प्राप्त निरकुशतापूर्ण अधिकारों को 
पाकर, अपने को स्वाघीन समझ कर, यथेच्छा विचरण न 
करना चाहिए ; अन्यथा इससे बड़ी मीषण राननीतिक 
परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। अगर फ्रायनेन्स सेम्बर 
इस तरह का विश्वास सरकार की तरफ्र से दिल्ला सकेंगे, 
तो मैं अपने प्रस्ताव पर मत ब्लेने का इरादां स्याय दूँगा । 
फायनैन्स मेब्बर 
श्रो० चिन्तामणि के बेठ जाने पर मि० ब्लण्ठ, फ्राय- 
नेन्स भेम्बर, ने कहा कि सुझसे एक कमिश्नर ने कहा था 
कि दफा १४४ ह्वारा छगानबन्दी के आन्दोलन को रोकने 
की चेष्टा करना वैघा ही है, जैधा कि सोडावाटर की 
बोतल फेंक कर हवा में उड़ते हुए किसी पत्ती को मारने 
की चेश करना। इससे मालूम होता है कि इस दशा में 
ऑहडिनेन्स की आवश्यकता थी । मैं यह स्वीक्वार करता 
हूँ कि ऑडिनेन्स के प्राकृधन के शब्द कुछ अस्पष्ट हैं। 
घर उसका श्रर्थ चाहे कुछ भी लगाया जाय, डसका 
-डद्देश्य बिल्कुल्न स्पष्ट है। ऑडिनेन्स जारी करने का 
| एकमात्र कारण कॉड्येंस और लगानबन्दी का आन्दो- 
| ल्वन ही है और यह डस समय तक जारी नहों किया 
गया, जब तब कि सरकार ने यह न समझ लिया कि 
अब हद आ पहुँची है। कुछ भी हो, हम इसका 
प्रयोग बहुत ही परिमित घेरे में करेंगे। द्विवाय लगान- 
बन्दी आन्दोलन का प्रतिकार करने के, हम इसे और 
किसी कार्य में लाने का विचार नहीं रखते । यह सरकार 
की सच्ची स्थिति है। ऑडिंनेन्स ने हमको लस्बे- 
ज्वौड़े अधिकार दिए हैं, पर हम उनका डप्योग ल्ापर- 
वाही से नहीं करेंगे। हमने इस सम्बन्ध में डिस्ट्क्ट 
मैलिस्ट्रेयों को स्पष्ट सूचना मेज दी है। 
प्रस्ताव वापस * 
मि० बल्चण्ट के बाद होम-मेम्बर नवाब सर पुआअज़्ज़म 
उर्ला ख़ाँ ने भी यह विश्वास दिलाया कि ऑडिंनेन्स 
से प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जायगा। | 
श्री० चिन्तामणि तथा मि० इल्लण्ट के प्रव्युत्तरों के पश्चात्‌ 


| अविश्वास के भाव ने घर कर द्विया। समस्त सेना का 
| डह्देश्य यड्ी समझा जाने ह्ृगा कि भारत में स्थापित 
| अड्जरेज्ञी राज्य की रक्षा की जाय। यह मेरी अपनी 
सम्मति नहीं है, वरन्‌ यह उस पील-कमीशन की 
रिपोर्ट में दी गई सम्मति है, जो ग़दर के बाद भारतीय 
सेना का पुनः सज्ञडन करने को नियुक्त किया गया 
था । दूसरे शब्दों में यह रिपोर्ट उन भावों का प्रतिविस्व 
है, जो ग़दर के बाद अइरेज्ञों के दिमाग़ में उठ रहे थे। 
इस कमीशन की सिफ़ारिशों के फल्-स्वरूप स्थानीय 
पछटनों का, जोकि उस समय इसो नाम से पुकारी जाती 
थीं, झस्तिस्व सिटा दिया गया और ब्रिटिश भारत की 


| तमास सेना लन्दन के युद्ध-विभास की अधीनता में कर 


दी गई । भारतवालियों को तोपख़ाने से निकाल दिया 
गया और गोरी सेना की शक्ति बढ़ाई गई। दोनों 
तरह की सेनाओं के विभाजन का आधार बदल दिया 
गया। फ़्रील्ड सर्विस में गोरी और काली सेना का 
अनुपात एक गोरा सिपाही और तीन देशी सिपाही 
के हिसाब से रक्‍्खा गया। यह अनुपात खा कुछ- 
कुछ बदलता रहा है, पर इन साठ वर्षो में हसमें बहुत 
ही कप्त बदलाव हुआ है। आजकल एक गोरे सिपाही 
के पीछे २३ या २३ देशी सिपाही हैं।: पर यूरोपीय 
महायुद्ध के समय आरत की रक्षा के लिए इस देश में 
मौजूद सेना में एक गोरे सिपाही के पीछे ४ देशी 
सिपाही थे। इससे छिद्ध होता है कि इस देश में जो 
गोरी सेना रवखी जाती है, उसका कारण केवल्ल सैनिक 
आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ भारतवासियों को सर उठाने 
से रोकना है । 


भारतीय सिपाहियों की कुशलता 


इस समय प्रश्न यह हे कि क्या गोरे सिपाहियों का 
यहाँ रखना आवश्यक है ? यह कहा जाता है कि 
अज़्रेज़ सिपाही अधिक कार्यक्षम और योग्य होते हैं 
और इसलिए देश के रक्षार्थ उनको रखना आवश्यक 
है। पर यूरोपीय महायुद्ध में भारतीय सिपाहियों ने 
जिस प्रकार काये करके दिखल्लाया, उससे इस मत का 
खण्डन होता है । बड़े-बड़े प्रसिद्ध सैनिक-विद्या के 
ज्ञाताओं ने यह बात स्वीकार की थो कि भारतीय 
सिपाही युरू-कल्वा, थैये, सहनशक्ति, साहस, सूक और 
नेतृत्त्त के गुणों में संघार के किसी देश के सिपाही से 
कम नहीं हैं। यह भी कहा जाता है कि इस देश के 
साम्प्रदायिक रूगढ़ों के कारण यहाँ गोरी सेना का 
रखना आवश्यक है । पर प्रत्येक सरकार का यह कतंव्य 


| है कि अपनी सेना को साम्भ्रदायिक ऋगड़ों से अलग 


रक्खे । 
गोरी सेना भारत की आय का एक बड़ा हिस्सा खा 
जाती है। एक गोरे सिपाही पर चार-पाँच भारतीय 


अस्ताव वापस ले लिया गया।.... हे 
हा 


| सिपाहियों के बराबर ख़र्चे करना पडता है। इस बात 


का कोई उचित कारण नहीं बततल्लाया जा सकता कि 


रेजिमेण्टों में अह्नरेज़ अफ़सरों की संख्या केवल्न हे या 
४ होतो थी और शेष भारतीय अफ़सर होते थे, जो 
योग्यता में किसी से कम नहीं माने जाते थे । पर ग़दर 
के बाद भारतीय झफ्रसरों को एकदम निकाल बाहर 
डिया गया और सेना के तसाम अफसर अज्जरेज़ ही 
होने त्गे। हरेक रेजिमेण्ट में अफ़सरों की संख्या 
बढ़ा कर पहले £ और उसके बाद १२, १३ तक कर 
दी गई, जिससे वे ज्ञोग क्म्बी छुट्टी लेकर इज्लेण्ड 
में जाकर मौज कर सके। जब कि भारत के प्रतिनिधि 
सेना के भारतीयकरण का प्रस्ताव करते हैं, तो उत्तर 
दिया जाता है कि वे घोरज रखें ; क्‍योंकि वह बड़ा 
कठिन मासला है। पर पिछुल्ले साठ वर्षों सें इस विषय 
में आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे की तरफ़ ही हटते गए 
हैं। हमको जो अधिकार श्राप्त थे, वे भी धोरे-धीरे छीने 
जा रहे हैं । ऐसी दशा में क्या आश्चय॑ है, अगर हम 
उन लोगों के उद्देश्य में सन्‍्देह करते हैं, जो इमसे थेये 
रखने को कहते हैं । 


झूठी आशा 


सन्‌ १६१८ में, जब कि यूरोपीय महायुद्ध ने भोषण 
| रूप धारण कर रक्खा थां,ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल्ल ने वायदा 
किया था कि भारत को सेना में प्रतिवर्ष दस भारतीय 
झफ़सर नियत किए लाएँगे। बढ़ी व्यवस्थापक सभा ने 
एक प्रस्ताव पास किया कि प्रतिवर्ष सेना के लिए जितने 
अफूसर नियुक्त किए जाएँ, डल्तमें से चौथाई हिन्दुस्तान 
होने चाहिए। कसाण्डर-इन-चीफू और गदनसेण्ट इस 
प्रस्ताव के पत्न में थे, पर फिर इस सम्बन्ध में कुछ 
देखने में न आया। इण्डियन सिलिटरो कॉल्नेज को 
कमिटी ने प्रस्ताव किया था कि उस कॉलेज में ६० 
भारतीयों को दाखिल्ल करके सेनिक अफसरों की शिक्षा 
दी जाय | यह कॉल्लेज भारत में ही खोले जाने का 
निश्चय हुआ है | पर अब से आगे रेजिसेण्ट के झफ- 
सरों को संख्या बढ़ा कर र८ या ३० कर दी जायगी। 
जिन भारतीय अफसरों को अभी कमीशन प्राप्त नहीं 
है, वे कमीशन प्राप्त बना दिए जायेंगे । पर इसकी भार- 
तीयकरण नहीं कहा जा सकता। भारतोयकरण तभी 
होगा, जब कि अद्गरेज अफ़सरों को हटा कर उनके 


स्थान में भारतीय रक्‍्खे जायें । मैं भ्रच्छी तरह समझता 


हूँ कि सेना का एकदम भारतीयकरण होने में कितनी 
कठिनाइयाँ हैं । मेरा आशय यही है कि इस सम्बन्ध 
में जो कुछ किया जाय, वह सचाई के साथ दह्ो। यह 
नहीं कि कमिटियाँ नियत की जायें और बढ़ी-बढ़ी 
आशाएँ दिलाई जाय, पर भ्रन्त में फल कुछ न निकल्ने । 
यह बड़े अभाग्य का विषय है। आत्म-रक्षा की सामथ्य 
स्व॒राज्य का मूल-सन्त्र है । स्वराज्य-प्राप्त भारतवर्ष के 
लिए चोटी से तल्बे तक समस्त सेना का भारतोयकरण 
होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है । 
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युक्तप्रान्त की सरकार अपने यहाँ छैल्ले 
सर छिसानों के असन्तोष का मुकाबला गले 


उपायों से कर रहो है और एक गलती के बाद दूसरी 
ग़ल्ती करने जा रही है। किसानों की शिकायत केवल्ल 
आधिक है और सरकार को इस सम्बन्ध में उचित और 
न्यायपूर्य ढकक़ से समझौता करके उनके दुःख दूर करने 
का अच्छा मोक़ा मिल्ला था। इस विषय में कॉड्म्रेस- 
नेताओं ने यही माँग पेश की थी कि जब तक समभौता 
न हो, तब तक ल्वगान वसूल न किया जाय, जो सर्वथा 
उचित थी। इसी आधार पर कॉड्ज्रेस ने किसानों से 
जलगान रोके रखने को कद्दा था। पर सरकार को कॉड्जेस 
की बात मानने में अपनी शान मिटती हुईं जान पड़ी । 
इस पर ब्गानबन्दी आन्दोज्नन आरम्भ हो गया और 
किसानों ने अपने आर्थिक कष्टों को दूर कराने का इढ़ 
निश्चय कर ल्लिया । यू० पी० गवर्नमेण्ट ने वायसरॉय से 
नए सुप्रप्तिद भरद्ध ऑडिंनेन्स की प्राथंना की और गत 
सोमवार के दिन उसको वह महान शक्ति प्राप्त हो गई । 
अब यू० पी० सरकार को लगान रोकने के सम्बन्ध सें 
गैर-क्रानूनी ठक्ष से भढ़काने के विरुद्ध अधिकार मित्र गए 
हैं। पर जो किसान इसलिए ल्गान अ्रदा नहों कर रहे 
हैं, चूंकि उनके पास कुछ नहीं है, क्या उनको “भड़काने? 
के लिए किसी तरह की आवश्यकता है ? 


यह ऑडिनेन्स द्रअसत्र कॉड्ग्रेस के विरुद्ध काम 
में जाए जाने को तैयार किया गया है । अगर यह बात 
न थी तो जिन शक्तियों की आवश्यकता बड्धात्न सरकार 
को क्रान्तिकारियों को दबाने और फरार व्यक्तियों को 
पकड़ने के ज्षिए थी, वे यू० पी० शासकों को क्यों दी गईं, 
जहाँ पर किसान अष्टिसात्मक रहने को प्रतिज्ञा कर चुके 
हैं! सन्दिग्ध व्यक्तियों के नियन्त्रण की आवश्यकता क्या 
थी,नब कि तमाम आन्दोलन प्रत्यक्ष और शान्तिमय है ? 
मकानों पर श्रधिकार करने और सेना के पड़ावों तथा 
पुल्षिल् के थानों के आस-पास त्लोगों को आने से रोकने 
की क्या आवश्यकता थी, जब कि किसानों ने शान्ति- 
पूवेक लगान देने से इस्कार करने का निश्चय किया है ? 
तमाम गाँव पर सामूहिक रूप से जुर्माना करने की क्या 
ज़रूरत थी, श्रगर उन ल्लोगों को भयभीत करने का उद्देश्य 
नहीं है ? और क़सूर करने वाल्ने क्ड़कों के पिताओं और 
संरक्षकों को सज़ा देने का क्या अर्थ है-जोकि एक 
ऐसी सज़ा है कि किसी भी सभ्य स्याय-विधान में जिसका 
ज़िक्र नहीं मित्र सकता ? यह साफ़ ज़ाहिर है कि नौकर- 
शाही को अधिक ज़ोरदांर और नवीन शक्तियों की 
भूख दिन पर दिन बढ़ती जाती है । 

जब कि वायसरॉय ने आख़िरी ऑर्डिनेन्स ( बज्ञाल 
के सम्बन्ध में ) निकाल्ला था, तो हमसे कहा गया था 
कि कान्तिकारी आन्दोलन का सुक्राबला करने के द्विए 
विशेष अधिकारों की आवश्यकता है और यह कार्य 


अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। पर ल्गान 
अड़ा करने से इन्कार करना प्रत्येक सभ्य देश में प्राचीन 
काल्न से लोगों का वैध अधिकार रहा है। यू० पी० 
ऑडिनेन्स दो बातें सिद्ध करता है-पहली यह कि 
बज्ञाल-झॉडिंनेन्स के अनुसार सरकार को जो शक्तियाँ 
दी गईं हैं, उनका उद्देश्य क्रान्तिकारी आन्दोलन को 
दबाने का उतना नहीं है जितना कि कॉड्जेस के न्‍याया- 
जुमोदित आन्दोल्लन को दबाने का। और दूसरी यह कि 
चज्ञल्व को तरह यू० पो० में भी भीतजनक उपायों का 
प्रयोग किया जायगा। यह सब कार्यवाही एक पूर्व 
निश्चित योजना के अनुसार जान पड़ती है, जिससे 
संसार को धोखे में डाला ना सके और कॉड्म्रेस की 
शक्ति को सिटाया जा सके। ऐसी शक्तियों को हाथ में 
लेना, जो उतनी ही आवश्यक हैं, जैसी कि संहारक हैं, 
संसार को यह दिखलाने के लिए है कि सरकार सिफ़ 
आशिक शिकायतों को पेश करने के विरुद्द नहीं है, वरच्‌ 
वह किसानों के उस विद्वोइ को रोकना चाहती है, 
जिसका उद्देश्य राजनीतिक है। जबकि एक तरफ़ दुनिया 
को इस तरह धोखे में डाल्ला जायगा, तो दूसरी तरफ़ 
कॉड्ड्रेस की शक्ति को सहज में नष्ट किया जा सकेगा, 


डस पर शीघ्र ही दूसरा सत्याग्रह संग्राम छेड़ने 


का सनन्‍्देह है । इस विचार का समर्थन इस बात से भी 
होता है कि ऑडिनिस्स ने प्रेस-एक्ट में एक नई धारा 
जोड़ कर अख़बारों को बिल्कुल अनावश्यक और व्यथ 
को चोट पहुँचाई है। यह समर में नहीं आता कि संयुक्त- 
प्रान्त से बाइर के स्थानों से प्रकाशित होने वाले अख़बार 


| वहाँ के किसानों को बंगानबन्दी के लिए किस तरह 


अड़का सकते हैं, जब कि वे स्वयं पहले ही इसके लिए 
एलान कर जुके हैं। औचित्य, ईमानदारी और न्याय 
की दृष्टि से किसी तरह विचार करने से अज़बारों पर की 
गई यह 'चोठ न्याययुक्त सिद्ध नहों होती । और ये 
सब आतक्ुजनक कारये मि० मैकडॉनल्ड की सरकार को 
मब्ज़री से हो रहे हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि वे 
सचसुच क्णिक सन्धि को स्थायी शान्ति के रूप में 
परिवतित करना चाहते -हैं। लॉर्ड विक्तिज्लडन वह कार्य 
करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसके करने से लॉर्ड इविन 
ने इन्कार कर दिया था । 

--बॉस्‍्बे क्रॉनिकल 


यू० पी० ऑर्डिनेन्स 


सम लोग ऑडिनेन्सों के युग में निवास करते हैं। 
आशिक मामलों के लिए भी आजकल्व ऑडिंनेन्स 
निकाले जाते हैं । जब इडल्मैण्ड में “गोल्ड स्टेय्ड्ड रोका 
गया था, तो एक ऑडिंनेन्स की आवश्यकता पड़ी थी । 
दूसरा ऑर्डिनेन्स रुपए का सम्बन्ध इड्ल्लेण्ड के सिक्के 


से जोड़ने के ल्षिए निकात्या गया था। बड्राल के क्रान्ति 
कारी आन्दोलन को कुचलने के लिए बढ़ाल्-पॉर्लि- 
नेन्स तैयार किया गया। सब से आफ़्िरो ऑडिनेन्स सन्त 
१४३१ का १२वाँ ऑडिंनेन्स--मुख्यतया यू० पी० के 
ज्गानबन्दी आन्दोद्जन के विरुद जारो किया गया है। 
सरकार ने एक लम्बा बयान प्रकाशित करके बतल्लाया है 
कि इस आन्दोचन के पीछे गुप्त राजनीतिक उद्देश्य छिपा 
हुआ है । यह ऑिनिन्स सन्‌ ३६३० वे गैस्क़रानूनी भड़- 
काने वाल्ने ऑडिनिन्स! से कहटीं अधिक शक्तिशाली, संहा- 
रक और आपत्तिजनक है | इसमें बज्ञात्य ऑहिनेन्स की 
कितनी ही धाराएँ शामिल्न हैं, जैसे जायदाद पर क़ब्ज़ा 
कर ल्लेना और व्यक्तिगत स्वाधीनता में बाधा डाकना। 
इसने सन्‌ १६३१ के ग्रेस-एक्ट के दायरे को भी बढ़ा 
दिया है और क्ेवल्ल प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यप् रूप से ल्गान- 
बन्दी के लिए भढ़काने को ही नहीं, वरन्‌ ल्गान को _ 
स्थगित करने के लिए कहने को भी उसमें शामिह्न कर 
दिया है। इसमें किसी सरकारी नौकर, स्थानीय झण्ि- 
कारियों के नौकर या रेलवे नौकर को बरग़ल्लाने के किसी 
भावी आन्दोलन का भी प्रतिकार किया गया है । अगर 
कोई गे दिमाग़ का और स्वेच्छाचारी युवक, जिसकी 
आयु १६ वर्ष से कम हो, किसी ऐसे अपराध के लिए 
दोषो क़रार दिया जाय, जो अदालत की राय में किसी 
ऐसे आन्दोलन की वृद्धि के ल्षिए किया गया है, जो 
सावजनिक रक्षा और शान्ति के विरुद्ध है और उस युवक 
पर जुमाँना किया बाय, तो वह जुर्माना उसके माता- 
पिता या संरक्षक को देना होगा। अगर वे जुर्माना देने से 
इन्कार करेंगे तो पिता या संरक्तक को ही जेल्ल की सज्ञा 
भोगनी होगी, मानो उन्होंने वह अपराध किया डे. 
जिसके लिए युवक दोषी क़रार दिया गया है। पर यदि 
इस आदर्श दुण्ड-विधान के बाद भी यदि वह युवक अपने 
तरीक़े को न सुधारे तो उसकी शरारत का उत्तरदायित्व 
किस पर रहेगा ? ऑड्निन्ध सें जो माता-पिता का 
शब्द व्यवहार किया गया है, उसके अलुसार कया पिता 
की अलुपस्थिति में माता को भी अपने उदण्ड युत्र 
की करतूत का फल्न भोगना पड़ेगा? इसमें शक नहीं 
कि यह नियम बना दिया गया है कि माता-पिता 
था [संशच्षक के जुमाने का जो हुक्म दिया जायगा, 
डसके विरुद्ध उनको अपीक्ष करने का भी अधिकार 
होगा। पर यदि वे ग़रीबी के कारंण अपीक्न का ख़र्चा 
बर्दाश्त कर सकने में असमर्थ हों, तो उनको जेल .. 
जाने के सिवाय और कोई उपाय न रहेगा। यह धारा 
ऑडिनेन्स की तमाम धाराशों की अपेक्षा अधिक 
आपत्तिजनक है और इसे कभी काम में नहीं ल्लाना 
चाहिए। इसके सिवाय बनता पर सामूहिक रूप से 
जुर्माना करने का भी नियम बनाथा गया है, जिससे 
किसी ऐसे व्यक्ति को भी दुयड मिल सकता है, जो 
स्वथा निर्दोष हो । छोंगों के आने-जाने के सम्बन्ध में 
नियन्त्रण, मकानों पर अधिकार कर ल्लेना, आने-बाने के 
खाधनों का नियन्त्रण, और किसी भी ज़र्सींदार या 
गाँव के सुखिया आदि से काम कराना भी ऐसे अधि- 
कार हैं, जिनके दुरुपयोग की सम्भावना है और हमें 
इनके सम्बन्ध में बहुत आपत्ति है। 


-लीडर ( प्रयाग ) 


छ्छ कक शक 
सह्ूट को निमन्त्रण 
नम्तचचनक्‍न्ओंलनततततचस 


स ऑडिनेन्स के जारी करने का - एक्सान्न कारण 

ड़ अय के वशीभूच हो जाना कहा जा सकता है। 
फल-स्वरूप सरकार बिल्कुत्न डी ग़ल्नत रास्ते पर 
चल्र पड़ी है| बद्ञाल्न के मामले में तो ऑडिनेण्स की 


- [ व २, खण्ड १, संख्या १२ 


मन्‍्ज़री देने के त्विए सरकार के सामने कुछ दिसात्मक | 
काय प्रमाण-स्वरूप मौजूद भरी थे, जिनके आंधार पर 
डस ठपाय को किसी हद तक न्‍्याययुक्त सिद्ध किया 
जा सकता था | पर संयुक्त-प्रान्त। की अवस्था में जहाँ 
तक हमको पता है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं पाया 
जाता, जिसके आधार पर वहाँ झॉडिनेग्स द्वारा शासन 
करना ज़रूरी समझा जाय । किसी सी जगह अभी तक 
लगान देना बन्द नहों किया गया है। और यदि वह 
रोका भी गया है, तो सरकार के यह मान लेने के बाद 
कि अभी तक जगान में जो माफ़ी दी गई है, वह 
काफ़ी नहीं और उन्होंने जिन प्रमाणों के प्ाधार पर 
माफ़ी की रक्षस निश्चित की है उनमें ग़लती द्वो सकती है। 
ओऑडिनेन्स जारी करना ऐसा कार्य है, जो किभी भी सभ्य 
सरकार के लिए उचित नहों कट्ठा जा सकता। सरकारी 
अधिकारी जिस उक्क से काम कर.रदे हैं और उन्होंने 
थू० पी० के कॉक्य्रेसमैनों को गिरफ़्तार करने का कार्य 
जिस तरह आरम्भ क्षिया है, उससे तो यही जान पड़ता 


. है कि सरकार ने कॉड्म्रेस के विरुढ ही यह सारी योजना 


की है। पर सच्ची बात यह है कि अगर कॉड्ग्रेस वाले 
किसानों को नियन्त्रण में न रखते तो किसानों की 
समस्या ने हफ़्तों पहले गम्भीर रूप धारण कर लिया 
होता । हस ऑडडिंनेन्स का जारी करना, जिसमें तमाम 
भारत के अख़बारों के ्षिए भी एक विशेष धारा शामिल 
है, गाँधी-इविंन समझौते पर घातक 'चोट पहुँचाने के 
समान है। वर्तमान सूट को खड़ा करने का उत्तर- 
दायित्व सरकार पर ही है, फॉड्म्रेत पर नहीं। लॉर्ड 
विलिज्रडन यह नहीं कह सकते कि इस ऑडिंनेन्स को 
जारी करके उन्होंने एक वैध-शासन-प्रिय वायसरॉय की 
भाँति शासन करने की हृच्छा का व्यावहारिक प्रमाण 


दिया है । 2 हिला हर 
छः 


० यू० पी० ऑर्टिनेन्स 
३॥॥ 


डिनेन्स की जो धाराएँ पन्नों में प्रकाशित हुईं 

हैं, उन्तते पता चलता है कि उस परिस्थिति 

का मुकाबला करने के ब्षिए, जिले सरकार ने अपनी हठ 
और कब्जूसी से उत्पन्न किया है, यह आवश्यकता से 
कहीं अधिक संहारक और व्यापक है । इससे पहले भी. 
देश के विभिज्ञ भागों में लगानबन्दी के आन्दोलन हुए 
थे. और उनका मुफ़ाबला देश में प्रचलित साधारण 
कानूनों द्वारा ही किया गया था। वर्तमराल आन्दोलन 
के लिए नई तरह की तदबीर क्यों तय को गई, यह 
उन्हीं द्ोगों की इच्छाओं और उद्देश्यों से भज्बो प्रकार 
अक्षट होता है, जो इस ऑडिनेन्स को जारी कराने के 
लिए ज़िम्मेदार हैं। प्रत्यच् में तो यह ऑर्डिनेन्स “कुछ 
जायज्ञ रक़्मों को अदा न करने के लिए भव॒काने का 
अलिकार” करते को बताया गया है | पर साथ ही यह 
भी कहा गया है कि “संयुक्त प्रावव को सरकार और 
डसके अफ़्छरों को क्वानुन और अमन की रत़ा के लिए 
विशेष अधिकार दिए जाते हैं ।” दो विशेषणों का यह 
संयोग डी सन्देह उत्पक्ष करने को काफ़ी है, पर जब 
हम ऑडिनेन्स की धाराओं को पढ़ते हैं, तो यह विश्वास 
इढ़ हो जाता है कि इसका उद्देश्य भकट से कहीं झधिक 
है। 'कानून' और “अमन” झाजकल्न बड़े बिष्तीयँ 
युक्त शब्द्‌ बन गए हैं और दरअसल उनका प्रयोग राष्ट्री- 
अता के बढ़ते हुए ज्वार को दबाने के लिए किया जाता 
है। देश के लिए हितकारी कार्यों को भी उनके हारा 
रोका जाता है । एक शब्द में उनके ड्वारा कॉड्जेस को 
कुचला जाता है, जो इन उद्देश्यों के ज्ञिए बनाई गईं है। 
0000] | पचंलाइट 


जा छू. छ 


| ]06078 7” 


पाठकों से परामश 


ञ् लुमान के अलुसार संयुक्त-प्रास्त के लिए भी 
वायसरॉय ने एक काज्ञा क़ानून बना ही 
दिया । पर अनुमान की झपेज्ञा यह अधिक व्यापक, 
अधिक कष्टटायक और झधिक अनी तिमूलक है। बजाज 
झौर ख़ासकर चटगाँव के ब्विए जो काल्ला क़ानून बनाया 
गया है, डसकी सारी बुरी धाराएँ--ख़ास अदालतों का 
निर्माण छोड़ कर--इ_स काले क़ानून में हैं। वहाँ वह 


फ्घछ पझ्ञाए्एए 


उव०9, 20/2986७/ 729 79597 
पृफढ एत 470 


४७ 896०७) ॥१४/४७प्र/॥9 #प्र॥0७" जाए 
जाए) 06  एश-]दा0ए7 जम्ञांगते 9600%6४] 
९0०77767088 708 $600॥ ए९४७७ 07 ७)8॥9706 4॥ 
#6 0प्ल्‍॥ ४॥9800 ए००)0, ९००08४॥00॥88 8 7९8 
थात 8609९॥ए४७ #82070 ०॥ (0९ 9७४४ 09ए०त 
799 89॥98॥09॥ 770 8॥९०७०॥६ यवां॥॥ म्रां४8४00ए 
धाते ० एहए७थांए  ७7009॥078 ४९।४४४9 0 
॥06 #प्रापए6, . फ्९ ९90779 8७४06 868॥8 
एप “ 98]097४0909 70-१8ए ?? 00 ए९०॥॥- 
9प0078 ए0 ॥४४ए७ 77007040]6//04।ए 480- 
]98060 997007987 ॥6068 ०07 7शए९४४29४॥07 
8700 ६09]608 07 7708768॥ ९०70०९७शए४ 'रिक्चें 88० 
+#7870 ॥9५०8 एएशं४॥0 47009880798 8९९००0४7/8 
0० ॥॥6 ९तप्रल्‍४0०॥४9), 8009]. 800 ॥00॥0४ 0४) 
९०090008. 707 778088706, 0फए277909)[7 
(67००॥8 णा६8७ 00 “06 8 वांपा38॥78007 ० 
]१9/00097097! (79 ण779 ॥88 ०7 ७०009/४9800 
870 ९०0707880 ए॥॥ #796 ० छणं0४980॥ की, 
गुण प्रदा।00 00 ४6. ४४९० ग्रप्रा॥06/, 
]७४0079 ७7 8807॥09. 009088 ४86७ 0ए9॥॥ 0 
&9/0069798. .. 76 ॥65६॥४ 07.00 ॥700700॥7॥/ 
47९७॥९8 ९०४९० प्र080. 92९॥ए०९९७॥ #08, 8४8४ 
एवं 0007एश0ए 00 06 ०॥७ ॥श्चाते छाते 
६॥979879 3097709877॥98 07 एछ00ा9प्रए ७४0 
६॥98. 84770॥प४॥7 79 ७॥. 008 0067" 87/8 
एप0०॥898९6., 0७, ऐैश49)9807 23279०ए8)/98 
'ए77॥९8 00 66 /8]9007॥ /060ए९७॥ 08]]070979 
धाते ४06 2878700प॥॥ ?0ए687. . 0088॥8ए8. 
877"8/068 48 86079 ० 80777 870 [76999- 
9779 77 , 00709 $6७08. 70७  “ 08९९- 
86९९४0०॥ ९०॥४४४0४. 0९7९७#72 
70०8 0०0 “'एश6एंडंणा, “090९०78 8९#- 
जां।687 80९, 67रप्रा॥७७ प्]१8७ ॥0008 ९०॥- 
+क708 980 00878॥7 707, 870 80028, 76 
९0077 7990698 80९ ॥] प्र॥700079 8॥6090076, 
गुण ९ प्र॥06१  ९०॥/ाए8 8 ४#700४॥2९ 80088! 
407 ए9प70॥6 8प97070 ॥0 “४४४४ ७७॥०॥ !-- 
3979096, ॥॥6 ए९॥-]ता०एा7 72807७ 0778 
०९76 068४॥प/४ ए0ए९॥ 878 00४80 87७७ 
80 8प07007660., 


काला कानून बनाया गया है हृश्याकारियों को दुबाने के 
लिए और यहाँ यह काबल्मा कानून बनाया गया है, 
सरकारी कार्य के विरोध में कर देने से इन्कार करके 
दुयड ओगने के लिए तैयार रहने के, प्रजा के सर्वमान्य 
वैध अधिकार को दबाने के लिए । बश्नाल और संयुक्त- 
प्रान्त में एक से ही काले कानूनों का बनाया जाना इस 


| और प्रकाश्य-रूप. से कानून मानने से इस्कार करके 


बात को सिद्ध करता है कि अपनी जान पर खेल कर, 
पर छिप कर शस्त्र द्वारा इमल्ला करने दॉले आतडृवादी 


जुपचाप शास्तिपूवंक उसका फल भोगने के ज्षिए तैयार 
सत्याग्रही नौकरशाही की दृष्टि में एक से ड्टी भयक्षर हैं । 
अवश्य हो पकड़े जाने पर प्राणहरण करनेवाल्ले को, और 
बड़ाल में प्राणहरण को चेष्टा करने वाले को भी प्राण- 
दण्ड दिया जा सकता है और सत्याअरद्ियों को सिफ्रे 
दो-चार साल्न के लिए बड़े घर द्वी भेजा जा सकता है । 
इसके ऊपर सत्याम्रद्ियों को ल्लाठीचार्ज सर पर केलना 
पढ़ता है, अपहा और अपने प्रियज्ञनों का-ख्लत्रियों का 
भी अपसान आँखों देखते हुए शान्त रहना पढ़ता है, 
चार रुपए देने के द्विए चार सौ रुपए की सम्पत्ति का 
नाश होते देख कर भी मुँह में ताला ल्वगाए रहना 
| पढ़ता है। एक और बड़ा आारी भेद है, जिसके द्विए 
(बालक झातझूवादी के माता-पिता को अपनी प्रान्तीय 
सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। इस प्रान्त की 
सरकार ने निश्चय कर लिया है. कि सोलह साल से कम 
उम्र के बाजकों के अपराध के ल्लिए उनके माता-पिता 
को दृण्ड दिया जायगा । सोलह साझ्ष से कम-ठउम्र का 
बालक यदि नरहत्या करे वा करने का यश्न करे तथा 
उसका ऐसा करना यदि राजनीतिक हो, तो उसके अप- 


राध के ज्ञिए उसके माता-पिता या अभिभावक को 


फाँसी पर लटका देने का नियम बल्ञाब सरकार ने 
लॉर्ड विज्विज्डन से नहीं बनवा लिया, क्‍या यह बात 
ब्रिटिश न्‍्याय-परायणता के इतिहास में सोने के अक्षरों 
में न लिखी जायगी ? ; 


ऊपर लिखे हुए भेद के रहते हुए, भरी यह बात 
स्पष्ट है कि नौकरशाही की दृष्टि में उप्तके राज्य के क्षिए 
अर्थात्‌ अमन-क़ानून के लिए आतक्टवादी और अर्द्दिसा- 
वादी सत्याग्रही एक से भयक्ूर हैं । इसीसे बल्ञाल- और: 
युक्त-प्रान्त में एक से काले-क़ानून जारी क्रिए गए हैं । 
इन क़ानूनों को पढ़ने से पता लगता है कि इनके 
मसविदे बहुत सोच-विचार के बाद तैयार किए गए 
हैं और बने बनाए तैयार हैं। लॉ इविन के काले- 
कानूनों से पता चलता था कि वे, सहसा उपस्थित 
स्थिति के प्रतिकारार्थ सदसा बनाए गए थे । उनमें बहुत 
सी श्रुवियाँ रह जाती थों, जो दूसरे ह्रॉर्डिनेन्स निकाल 
कर पूरी की जाती थीं। पर इस साल्र के नए काल्े- 
कानून से गग्भीर विचार और इठ्घातिता का परिचय 
मिलता है । ये बहुत दिन के विचार के फल हैं, सइसा 
उपस्थित परिस्थिति के लिए सहसा बनाए हुए नियम 
नहीं हैं। पर भारत-शासन-विधान की ७२ वीं घारा में 
केवल “इमर्जेन्सी” के. समय ही गवर्नर-जनरञ्न को 


) 


ऑडिनिन्स बनाने का अधिकार दिया गया है।“इस- 


जैन्सी” शब्द का अर्थ ऑक्सफ़् और वेबस्टर जैसे 


कोषों में भी “आकस्मिक घटना? वा तत्काल उपाय की 


अपेक्षा करने वाली आकस्मिक घटना! किया गया है। 
नौकरशाही कोष में इसका कुछ झौर ही अर्थ हो सकता 
है, और वहाँ यदि इसका ठीक डक्तटा अथे किया गया 
हो तो भी हमें आश्चरय न होगा | पर साधारण बुद्धि 
में तो यही बात झाती है कि जिस घटना की सूचना 
साल दो साहब पहले से हो, जिस घटना के सम्बन्ध में 


बड़े-बड़े कमंचारी तक कहते रहे हों कि इस ल्वोग तैयार - 


हैं, जिसके लिए वस्तुतः पहलेसे ही ऑडिनेन्सों के 


मसविदे बना कर रबखे गए हों, वह “इसमजेंन्सी” नहीं 
है । यदि “इसर्जेन्ली” शब्द का अर्थ अज़्रेज़ी कोषों.. 


४ 


में टोक दिया हो तो ,इम कद सकते हैं कि बज्माल 
और संपयुक्त-प्रान्‍्त की परिस्थिति “इमर्जेन्ली” नहों है। 
अतएव लॉर्ड विद्विज्षडन के ये दोनों काले कानून ग़ेर- 


कानूनी हैं । पर जब कानून की अवहेव्यना स्वयं उसके . 
'रक्तक करते हों, ऐसे समय कानून की दोहाई देना कया... 


मुर्खता का द्योतक नहीं है ? 


कऊञाज 


5८ छजई कफ पल के 


_| अधिक दिनों तक भी कारख़ानों की मज़दूरी करते हैं, वे | नौकरी बहुत पक्की नहों होतो' ः । 
भी प्रायः साल-दो साल में एक-दो महीने के द्षिए गाँवों | वे उसे छोड देते हैं और बाण ऑडग का आल 
में जाकर रहते हैं। अधिकांश मज़दूर शहरों के जग्बे-चौड़े | नौकरी ढँते हैं । आड 


बिका त 00% >क'_+- पक. 
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- भारतीय मज़्दूर 
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भा रतवर्ष बिन बातों में पश्चिमी देशों को नकत्ध 
|... + करता जाता है, उनमें से एक मज़दूरों की 
समस्या भौर डनकी नित्यप्रति होने वालो हड्तालें हैं। 
पुराने ज़माने में यहाँ न आजकल के से कारख़ाने और 
.फैक्टरियाँ थीं और न हड़तालों का नाम सुनने में. 
आता था । पर आजकल मज़दूरों की इड़ताल ऐसी 
सासूत्वी बात हो गई है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता, 
जिस दिन देश के दो-चार स्थानों से इसका समाचार 
न मिले | इस समय भी बग्बई और कानपुर की हड़ताल 
की ख़बरे' रोज़ अखबारों में छुप रही हैं । साधारण इब- 
तालें तो नित्य प्रति बीसियों जगह होती हैं, पर जब तक 
चे गम्भीर रूप धारण नहीं करतों झथवा उनके फत्न- 
स्वरूप किसी तरह का दज्भा-फ़साद नहीं हो जाता, तब 
जत्क उनकी ख़बर प्रायः अख़बारों में नह्टों छुपती । 

इन हड़ताल्ों से प्रकट होता है कि इस देश के मज़- 
दूरों की दशा बहुत असन्‍्तोषजनक है और अपनी शिका- | 
अतों को दूर कराने तथा कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, 
उनके पास सिवाय इड़ताल के कोई उपाय नहीं है। 
झश्य उन्नत देशों में, जहाँ मज़दूरों का सक्लठडन मज़बूत 
हो चुका है और ट्रेड-यूनियनों का प्रभाव बढ़ खुकों 
है, कारख़ानों के माल्तिक मज़दूरों से डरने लगे हैं और | 
वे डनकी उचित माँगों पर ध्यान देना सौख गए हैं। 
पर भारतीय मज़दूरों का न तो कोई मज़बूत सम्भठन हे 
आर न उनके पास काक्ली फ़ण्ड आदि हैं, इसलिए 
मांखिक ल्लोग प्रायः उनकी बात ं की उपेक्षा किया 
करते हैं। 

एक बात और भी ऐसी है, जिसके कारण इस देश 
मे मज़दूरों का सज्ठन मज़बूत नहों हो पाता और उनको 
प्रायः मालिकों के उचित-अजुचित--सब प्रकार के आदेश 
मानने को बाध्य ट्वोना पड़ता है। इंश्लेण्ड और 
पश्चिमी देशों में मजदूर शहरों में ही रहते हैं और उनके 
सामने कारख़ानों की नौकरी के सिवाय पेट भश्ने का 
- कोई दूसरा उपाय नहीं होता । इसलिए उन ख्वोगों की 
एक जाति या सम्प्रदाय सी बन गई है और वे सझ्ूठ के | 
समय बड़ी आसानी से सिल्ल कर काम कर सकते हैं। 
'पर भारत के जो मज़दूर कारख़ानों में काम करने व्हो 
अपने गाँवों से रवाना होते हैं, उनका कभी यह टह्देश्य 
नहीं छोता कि शहरों में जम कर रहेंगे। वे केवल आव- 
-श्यकता पड़ने पर रुपया कमाने को ग़रज से शहरों |] * 
जाते हैं और प्रायः ढो-चार वर्ष बाद अपने गाँवों को 


पाठकों से निवेदन 


.._ नया यू० 'पो० एमरजेन्सी ऑडिंनेल्स कितना 
व्यापक और कठोर है, इसका पता पाठकों को विभिन्न 
समाचार-पत्नों की उंच सम्मतियों से चलत्न सकता है, 
जो हमने “विश्व-वीणा? में उद्छत की हैं ।. उसमें अन्य 
धाराओं के साथ एक धारा यह भी है, जो कोई अख़बार 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लगानबन्दी आन्दोलन का 
प्रचार करेगा उसे प्रेघ्त-एक्ट के अनुसार सज़ा दी जायगी । 


| इस घारा ने अख़बार वाल्लों को बड़ी कठिनाई में डाल 


दिया है। क्योंकि “अप्रत्यक्ष! रीति ' से मामूली बात का 


अर्थ भी ऐसा -ल्वगाया जा सकता है, जिसके आधार पर | 


सरकार अख़बार को दोषी क़रार दे: सकती है। इसके 
सिवाय यह भी एक: प्रश्न है कि अख़बार वाले बतसान 


, राजनीतिक घटनाओं के सम्बन्ध में अपना मत किस 


तरह प्रकट करें ? इस कठिनाई का वंणांच काशी के सह- 
योगी आज! ने अपने पाठकों के सम्मुख इन शब्दों में 
क्रिया है :- है रे प 


“अगर हम कॉड्यरेस का साथ देते हैं, तो हमसे . 
जुमानत माँगी नातो है, ज़ब्त की छातो है . और अन्त 


में प्रेस भो जब्त किया जाता है। अगर नौकरशाहो को 
ओर. से प्रचार-कार्य करते हैं, तो देश के प्रति कृतन्नता 


प्रकट करते हैं, अपने विश्वास के विरुद्ध काम करके. 


अपनी झाव्मा को कल्नक्षित करते हैं। ऐसी ही अवस्था 
डख बार भी उपस्थित हुई थी और “आज” बन्द कर 


देना पढ़ा था । इस अपने पाठकों से जानना चाहते हैं कि. 


इस बार हमें क्या करना चाहिए--“आज” बन्द कर 
देना चाहिए अथवा टीका-ठिप्पणी बिल्कुल्न बन्द कर देना, 
कॉड्ग्रेस-प्रचार और नौकरशाही प्रचार--दोनों से मुँह 


मोड़ लेना और केवल विशुद्ध समाचार पाठकों तक | 


पहुँचाना चाहिए १? ५ 

सचमुच इस समय झख़वारों को परिस्थिति बढ़ी 
दुविधाजनक हो गई है और उनके सामने दो डी रास्ते 
हैं कि बातो पत्र बन्द कर देंया केवल ख़बरें और 
शजनीति को छोड़ कर झन्य विषय-सम्बन्धी छेख 
छापे' | क्योंकि इतना धन या साधन तो शायद हो 
किसी के पास होंगे कि बार-बार जुमानत या प्रेस जब्त 
करा सके | सम्भव है कि परिस्थिति इसले भो अधिक 
सझटमय हो जाय और तमाम अख़्बारों को राजी से 
या जबदंस्ती बन्द दो जाना पड़े। पर जब तक वैसा 
अवसर नहीं आता, तब तक के लिए हमने यही डचित 
समझा है कि अग्नल्ेख और टिप्पणी आदि बन्द कर दी 
जायेँ और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर किसी 
तरह को सम्मति प्रकट न करके केवल्ल घटनाओं को डी 
पाठकों की सेवा में पहुँचाया जाय। अन्य कितने हो 
सहयोगी भी इसी पथ का अवल्लम्बन कर रहे हैं और 
हमको भी इसके सिवाय अन्य किसी सार्ग से चलने में 
किसी तरह का हित नहों जान पड़ता । 


ज्जौद जाते हैं। जो ज्ञोग गाँवों में ज़मीन आदि के न 
'मिद्चने झ्थवा अन्य व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से | 


ब्विए बीच-बीच में घर आना पड़ता है। इन मज़दूरों को 


इस अवस्था में प्रत्यक्ष है कि यहाँ के मज़दूरों का. 
कोई मज़बूत सज्ञझ्म बन सकना अथवा उस सक्ञ्डन की 
रक्षा के ल्षिए मज़दूरों का प्रयक्षशील हो सकना बढ़ा 
कठिन है। जब उन पर एकाएक कोई कष्ट आ पढ़ता 
है था साल्षिक उनके साथ किसी तरह का अन्याय करता 
है, तो उनके पास सबसे बड़ा और एकसात्र अख्र हंडताल 
का ही होता है। इसमें सन्देह नहीं कि सब कठिनाइयों 
का छयाल करते हुए वे परिस्थिति का मुकाबला बड़े 
साहस और स्वार्थव्याग के साथ करते हैं। पर उनकों 
सफलता प्रायः कम मित्वती है । कुछ समय बाद भूख से 
ल्ाचार होकर या तो थोड़ा-बहुत दब कर समझौता 
कर लेते हैं या कभी-कभी जब मामत्रा बढ़ जाता है, तो. 
अपने गाँवों को चत्र देते हैं। . + - 5४ - 

मज़दूरों की हुरवस्था और शक्तिहीनता का दूसरों 
कारण उनकी आशिक हीनता भी है, जिसके फत्ब-स्वरूप _ 
डनके पास णक पैसा भी नहों बचता और वे हड़ताल 
के समय के लिए कोई फ़ण्ड इकट्ठा:नहीं कर सकते । 
इाल में जो हिटली कमीशन भारतीय मज्ञदूरों की जाँच 
करने आया था, उसने झलुमान के आधार पर द्लिखा है 
कि कपड़े के कारख़ानों में काम करने वाले एक पुरुष की 
झासदनी अधिक से अधिक २९ से ३५ २० तक होतों 


' है. और . एक पूरे कुटुम्ब को आमदनी भी ३० से 


£० रु० के भीतर डी रहती है। इस आमदवी को ८५ 
प्रति सैकड़ा जीवन-निर्वाह की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं 
में ख़र्च हो जाता है और शेष १९ सैकढ़ा क़ज़ चुकाने . 
में जाता है । कमीशन के मताज्ुसार अधिकांश स्थानों 
में दो-तिहाई से अधिक मज़दूर क्र्ज़े में फैसे रहते हैं। 
और यह क़र्ज़ा भी उनको प्रायः आग़ाओं या ऐसे ही 


अन्‍य ल्लोगों से मिलता है, जो उनसे प्रायः एक आना... 


और दो आना रुपए तक का सूद लेते हैं । 


इस अवस्था के सुधरने का उपाय क्‍या है? यह 
सच है कि भारतवर्ष कृषि-प्रघान देश है और इस देश . 
में मज़दूरों को वह महत्व तथा शक्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती, जोकि उनको इज्ञैण्ड, जमनी आदि औद्योगिक 
देशों में है। पर साथ ही इससे भी' कोई इन्कार नहीं 
कर सकता कि वर्तमान समय के समाज में मज़दूरों का. 


, अस्तित्व अनिवाय है और जिस किसी देश को सांसारिक 


उन्नति की दौड़ में अन्य देशों के मुक़ाबले में रहना है, . 
डसे मज़दूर-प्रथा को क्रायम रखना ही होगा । इस 
समय भारत में अधिकांश बना हुआ मात्र विदेशों से 
आता है। कपड़े, लोहे का सामान, काँच का सामान, 


| शालायनिक पदार्थ, मैशीनें, खिलौने आदि करोंडों का 


मात्र हर साल विदेशी कारख़ाने वाले इस देश में भेजते 
हैं। पर अब जब कि भारत इस प्रथा में अपनी हानि देख 
कर स्वयं सब तरद्ट का मात्य बनाने को चेष्टा कर . 
रहा है और स्वराज्य का पूर्ण या आंशिक अधिकार 
प्राप्त होने पर जिस चेष्टा में सफलता होना भी निश्चित 
है, क्‍्यां डख दशा में भी मज़दूरों की स्थिति रेसी ही 
बनी रहेगी ? उस हालत में दो-चार वर्ष के भीतर ही ... 


| क्ारख़ानों और मजदूरों की संख्या का चौगना हो जाना ._ 


भी असम्भव नहीं है। उस ससय मज़दूरों का सवात्य 
और अगर किस्तानों से अधिक नहाँ तो कम से कम _ 


गा 


डनकी बराबर हो महत्व का अवश्य होगा, और डस बे गण बज ५ आए गए फजथ 7 ज्य उतुत्त्त्तततततत्ततततच ऋतु 


नए यू०पी० ऑडिनिन्स की कारगुज़ारियाँ 


ही करना पड़ेगा। अथवा इस देश में भी श्रमजीवियों | 


दशा में हमको उनकी दशा सुधारने का उपाय अवश्य 


और पूँजीपतियों का वही भयहूर सद्गष देखने में आएगा, | 


जो अन्य देशों में दिखल्लाई पइ छुछा है अथवा पड़ 
रहा है । 
कारख़ानों के मज़दूरों और झन्य अ्रमजीवियों, जैसे 
रेल्ों और डाकज़ानों के नौकर, ऑफ़िसों के छोटे कक 
और चपरासी, चौकोदार, स्कूत्-मास्टर आदि, जिनकी 
आमदनी प्रायः मज़दूरों के बराबर डो होती है, को दशा 
-के सुधरने का असल्ली उपाय तो यह है कि राजनीतिक 
चैत्र और देश के शासन में डनको उतनी ही शक्ति प्राप्त 
हो, जितनी की पूँत्रीपतियों को है। अथवा यह हो कि 
शासन-सत्ता पूँजीपतियों और उनके सहायकों के 
“हाथ से निकल्न कर मिहनतपेशा वाल्नों के हाथ में 
भा जाय | उसी समय यह सम्भव हो सकता है कि 
मज़दूर और अमजोवी अपनी मिहनत का पूरा फलत्र 
पा सकें और आशम से अपनी जिन्दगी बसर कर 
. सकें । जब तक ऐसी दशा नहीं आती, तब तक उनको 
अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग पूँजीपतियों को 
देना ही पड़ेगा और इस प्रकार अपने अभरण-पोषण के 
झल्बावा उनके लिए सब तरह के सुख भौर भोग इकट्ठे 
करने के क्षिए भो परिश्रम करना होगा ! 
पर जब सक ऐसा समय नहीं झाता, और वर्तमान 
अवस्था को देख कर यह आशा भी नहीं होंती कि ऐसा 
समय जल्दी आ सकेगा, तब तक मज़दूरों को दशा को 
सुधारने का एक और उपाय पारस्परिक सहयोग की 
बृद्धि बतल्ाई जाती है । इसमें सन्देह नहीं, इससे उनकी 
आर्थिक कठिनाहयाँ कुछ इृद तक दूर हो सकती हैं, और 
बे छब से कुछ अच्छा भोजन और कपड़ा पा सकते हैं । 
इस समय मज़दूरों को अधिकांश में, अपनी भोजन- 
सामग्री और कपड़ा आदि प्रायः उधार लेना पड़ता है 
और वे हर पन्द्वहववें दिन या हर महीने तनख़वाह पाने पर 
दूकानदार का रुपया चुकाते हैं । ऐसा करने से दुकानदार 
डनसे दाम बढ़ा कर लेते हैं भौर मात भी रद्दी देते हैं। 
बेचारे ग़रीब लोग अपनी ग़ज़ के मारे चुपचाप जो कुछ 
मिद्ता है, ले लेते हैं । इसके सिवाय उनको प्रायः अपनी 
आकस्मिक आवश्यकताओं जैसे व्याइ-शादी,सौत-बीमारी 
आदि के ल्लिए क॒ज़ भी ल्लेना पड़ता है और यह जहाँ एक 
बार उनके सर पर सवार होता है, फिर उतरने का नाम 
नहीं लेता। क्‍योंकि उनकी आमदनी वही गिनी-गिनाईं 
होती है और वे अगर अपना पेट काट कर कुछ बचा 
भी सकते हैं, तो सिफ्र उतना ही, जितना कि व्याज के 
रूप में उनको देना पड़ता है। असली सूल-धन प्रायः 
जैसे का तैपा बना रहता है और वे लोग उसका दूस- 
गुना चुका कर भी #ज़ंदार द्वी बने रहते हैं। 
इसलिए मज़दूरों के ज्षिण अगर ऐसी सहयोग समि- 
वियाँ स्थापित की जाये, जो उनको आवश्यकता पड़ने 
पर क़ार्ज़ दें और उनकी जीवन-निर्ताड की वस्तुओं को 
बेचने के रिए स्टोर क़ायम करें, तो वे खून चूसने वाले 
ब्याज और दूकानदारों की लूट से बच सकते हैं और 
वर्तमान आमदनी ही में कुछ अधिक आराम से रह 
सकते हैं। भारतवर्ष में इस प्रकार की कुछ संस्थाएँ कायम 
हो छुडी हैं और ,प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। उदाहरण 
के लिए बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे की “जैकसन 
कोपरेटिव क्रेंडड सोसाइटी? का उल्लेख किया जा 
सकता है, जिसने सन्‌ १४२४ और १६२६ के बीच सवा 
करोड़ से अधिक रुपया क़ज़ विया है । उसका प्रबन्ध 
, भी ऐसा है कि प्रायः सब क॒ज़ समय पर वसूल हो 
जाता है और डूबने वाली, रकम का परिमाण भी बहुत 
कम है। इस अ्बन्ध के कारण. उसमें भाग लेने वाले 


बमचारियों को कुछ नही तो तीस-चालीस लाख रुपए . 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १२. 


इलाहाबाद में तलाशियाँ :: ज़मींदारों को आन्दोलनकारियों की गिरफ़्तारी 
का आदेश :: मोटर-लॉरी वालो' को चेतावनी 


इलाहाबाद में तलाशियाँ । 
यू० पी० एमरजेन्सी ऑडिनेन्स जारी होने के बाद 
१४ ता० की शाम को इलाहाबाद में छुः-सात स्थानों 
की तल्बाशियाँ मि० बस्फ़रड द्वारा निकाल्ले गए वारणटों 
के अनुसार त्ली गई । ज्निन स्थानों की तत्बाशियाँ त्नी | 
गई, उनकी सूची इस प्रकार है :--पण्डित जवाहरलाल | 
नेहरू का ऑफ़िस, आनन्द्भवन, स्व॒राज्य-भवन में स्था- 
पित ऑल हणिडिया कॉड्मेस कमिटी और प्रास्तोय कॉड- 
अस कमिटी के दफ़्तर, ज़िल्ला कॉड्म्रेस कमिटी और शहर 
कॉॉड्ज्ेस कमिटी के दफ़्तर, कीटगञ्ष और दारागअ् के 
सत्याप्रह-आश्रम तथा “अश्युदय प्रेस'--ये तत्नाशियाँ 
इसलिए ली गई थीं चूँकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस 
बात का पता छागा था कि इन स्थानों में क्षगानबन्दी से 
सम्बन्ध रखने वाले काग़ज़ात तथा झन्य सामग्री रहती 
है। जिन अफ़सरों को तब्बाशी के किए भेजा गया था, 
उनको पझआज्ञा थी कि उन स्थानों में जितने काग़ज़ात, 
टाइपराहटर, साइक्लोस्टाइल, श्रस्य ऐसी ही चीज़ें और 
खाने-पीने का समान जिसके विषय में सामान्यतः यह 
जान पड़े कि वह उन कॉल्म्रेस कार्यकर्ताओं और वाल- 
ण्टियरों के किए है, जो ल्गानबन्दी का आन्दोलन कर 
रहे हैं या करेंगे, भादि सब सामान पर फ्रव्ज़ा करके उसे | 
किसी सुरक्षित स्थान में रकखें । उनके सम्बन्ध में अन्तिम 
निर्णय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बाद में करेंगे। 
ऑल इणिडिया कॉड्स्रेस कमिटी की तत्बाशी के 
लिए जो वारण्ट था, जिसमें ल्लिखा था कि वह आनन्द: 
अवन में | है। पर चूँकि आनन्द-भवन में ऐसा कोई 
दफ्तर नहीं हैं, इसलिए श्रीं० आर० एस० पणिडत ने 
आनन्द-भवन की तल्नाशीं ज्ञेने पर आपत्ति की । इस पर 
तल्ाशो लेने वाले असि० सुप० पुल्निस ने फ़ोन द्वारा 
डि० मैजिस्ट्रेट को. सूचना बेकर नया वारण्ट मैंगवाया 


कौर आननन्‍्द-भवन में श्री० जवाहरकब्ाज् नेहरू के | 


ऑफ़िस की तल्बाशी लो । 

इन तब्बाशियों में पुल्निस को दो-चार नोटिसों और 
एक देहात-द्मन सम्बन्धी शिकायतों की फ्रायल के 
सिवाय और कुछ न मिला। किसी ऑफ़िस में टाइप- 
राइटर या साइक्कोस्टाइल भी न मिले । यह भी सालूस 
हुआ है कि तल्लाशी की जगह्दों में फ्ररटे क्ास मैजिस्ट्रोंट 
निरीक्षण के ह्विए भेजे गए थे। 

श्री० जवाहरलाल नेहरू ने श्री० टी० के० शेरवानी- 
और श्री० टण्डन जी के नाम बग्बई से तार भेजा है, 
जिसमें लिखा है कि “झापको और अन्य साथियों को 
हादिक बधाई ।” 

श्री० शेरवानी ने सरकारी बयान के सम्बन्ध में 
कहा है कि उसमें मेरे एक पन्न के जो वाक्य उद्छत किए 
गए हैं, वे बहुत ही ग़त्नतफ्रहमी फैलाने वाल्ले हैं। मेरा 
वह स्कृलर साम्प्रदायिक परिस्थिति के सम्बन्ध में था 
और मैंने यही बतल्लाया था कि किसान-आन्दोलन. के 
हारा साम्प्रदायिक भेद मिंठ कर सब मतों के लोग 
कॉड्म्रेस के अनुयायी हो जायेंगे। 


की बचत हुईं होगी। इसी तरह की संस्था” यदि अन्‍य 
स्थानों में भी कायम हो जाये, तो मज़दूरों का उपकार 
होगा और उनकी दशा सुधरेगी, इसमें सन्देह नहीं! 


श्री० टणडन जी का उत्तर 


१४ ता० को रात के दस बजे थ्रो० पुरुषोत्तमदास जी. 
टणडन ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक पत्र भेजा था, 
जिसमें कहा गया था कि दफ़ा १४४ की आज्ञाओं से 
कॉड्स्रेस का काम नहीं रुक सकता । 

टण्डन जी ने अपने पन्न में यह भी लिखा है कि 
मि० बस्फ़डं के इस नोटिस के कारण ही, कि किसान लोग 
लगान फ्रौरन्‌ अदा कर दें; ल्रगानबन्दी का आन्दोलन 
क़ानून-विरुद्ध समझा जाने ख्रगा है। सच्ची बात यह 
है कि डि० मैजिस्ट्रेट को किसानों को कॉल्म्रेस के पास 
सक्ाइ क्ेने को आने से रोकना है और वे कॉल्म्रेस के 
ल्गानबन्दी के आन्दोलन को भी नहों बढ़ने देनाः 
चाहते । 

यह भी मालूम हुआ है कि प्रान्तीय कमिटी की सब- 
कमिटी ने उन कॉल्स्रेस कमरिटियों को, जिन्हें त्वगान- 
बस्दी की अनुमति दी गई है, यह भी अधिकार दिया है- 
कि वे उन सब आज्ञाओं का उल्लझ्नन करें, जो कॉड्म्रेस 
को कार्य और विशेषतः लगानबन्दी आन्दोलन को रोकने 
के उद्देश्य से दी जाएँ । कुछ दशाओं में व्यक्तियों को 


सविनय क़ानून-भज्ञ की भी अनुमति दी गई है । यह भी 


निश्चय कर दिया गया है कि ज्गानबन्दी के और राज- 
नोतिक मामल्ों में न किसी तरह को सफ़ाईं दी जायः 
और न ज़मानत आदि दी जाय | 


रूदापुर में गोली चली 


१९ ता० की रात को सात-आठ बजे इत्बाहाब।दृः 
की फूल्नपुर तहसील के रूदापुर गाँव में एक पुलिस 
सब-इन्प्पेक्ट झौर कितने हवी कॉन्स्टेबिल कॉल्म्रेस-- 
ऑफ़िस को तलाशी ज्ञेने पहुँचे, उसमें झन्‍्य सामान 
और कारज़-पत्रों के साथ:झाठ मन खाद्य सामझ्रीः 
भी थी, हिसे पुद्निस ने इकों पर बाद लिया । हस पर 
क़रीब २५० गाँव वाले इकठे हो गए और पुल्निस से' 


' खाद्य सामम्नमी न ले जाने को कहने लगे । सरकार की 


तरफ़ से यह भी कहा गया है कि दो कॉड्यरेस वालह्म- 
ण्टियरों ने पुद्चिस पर हमला किया। इस पर पुल्चिस- 
ने गोली चलाई, पर उससे कोई घायत्ल न हुआ । गोली: 
चल्नने से गाँव वाल्ले हट गए। जब इक्ते फिर चलने: 


| बगे, तो कुछ लोगों।ने, जिनमें झौरतें तथा बच्चे भी थे, 


इक्कों को घेर लिया और वे भ्ननाब के दो बोरे और 
कुछ आटा छे ही गए। १७ ता० का समाचार है कि 
इस सम्बन्ध में बाद में नौ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए- 
हैं और दूसरे द्योगों के पकड़े जाने की भी सम्भावना है। 


: रायबरेली में गिरफ्तारियाँ 
बनारस का ३७ ता० का समाचार है कि रायबरेत्ली' 
में ऑर्डिनेन्स के अनुसार सत्याग्रह कमिटी के प्रेज़िडेप्ट 
श्री० शीतज्ञासडाय, डि० कॉड्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट 
श्री० सत्यनारायण और एक सदस्य द॒फ़ा १४७ का 
उल्लद्धन करने में पकड़े गए हैं। रायबरेली में यह पहला 
ही दल्म गिरफ़्तार किया गया है । पुल्लिस ने डिस्ट्रिक्ट 


- कॉड्ड्रेस कमिटी की तल्लाशी ल्ञेकर व्वगानबन्दी सम्बन्धी 


कुछ इश्तहार और किसानों की दशा सम्बन्धी कॉड्डरेसः 
की रिपोर्ट की एक श्रति उठा ल्ले गई । 


( शेष मैटर ४थे पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ), 


डा 


है 


हि 54 भर था उसका 'बेघड़क' ओर 
भी वह वास्तव में बेघड़क ही । 
अनोखी शान से सज-धज 
कर प्रध्येक शुक्रवार को निक- 
लता और अपनी मनोहर छवि 
श । ु से सभी को झआकषित कर 
22, टी <2# लेता | बालक उसे देखते ही 
अऋषपट कर उठा लेते और उसकी मनोर्षक कहानियाँ पढ़ 
कर हँसी से ल्लोट-पोट हो जाते | उसके चित्र तो उनके 
लिए चटपटी चटनी थे | युवक उसके भावपूर्ण त्लेखों को पढ़ 
कर साइसी, सत्यप्रिय तथा उन्नत बनने का पाठ ग्रहण 


करते, युवतियाँ उससे नारी-जीवन के वास्तविक कत्त॑व्य ' 


का ज्ञान प्राप्त करतीं, वृद्ध उसे पढ़ कर अपना ल्लोक- 
परलोक सुधारते । मतत्नब यह कि सभी के लिए उसमें 
थोड़ा-बहुत मसाला रहता । सभी उसे प्यार करते थे । 
सभी उसके नए अछू की श्रतीक्षा में ढाकिए की राह 
देखा करते । 

सम्पादक थे, उसके प्रमोद्कुमार “आनन्द! | स्वभाव 
के हेंसमुख, शरीर के हृष्ट-पुष्ठ और रज्-रूप के सुन्दर । 
दुखियों के प्रति उनके हृदय में दया थी, दरिद्वों के लिए 
स्नेह । उद्देश्य था, उनका सेवा । उनकी योग्यता पर सब 
खट्दू थे। सभी के हृदय में उनके लिए सम्मान था। 


“बेघधड़क” का सम्पादन वे बढ़ी योग्यता से करते थे। वही. 


उनकी आठो पड्दर की चिन्ता थी। उसकी उन्नति ही 
उनके ज्िए स्वयं अपनी उन्नति थी। यही कारण है कि 
ये तन-मन-धन से उसी में लगे हुए थे । 


२ 


सम्ध्या-समय की बात है। प्रमोदकुमार कई मित्रों 
के साथ बैठे बातें कर रहे थे । उनके ये सभी मित्र साहिस्य- 
औअेमी थे, सबको साहित्याध्ययन की चाट थी। उनके पत्र 
के लिए वे कुछ न कुछ लिखा ही न करते थे, वरन्‌ उसके 
अकाशन में भी वे प्रमोद के दाहिने हाथ थे । 

प्रमोद की झोर कुर्सी फेरते हुए प्रेमशक्ूर ने कहा-- 
यार आनन्द ! तुम्हारे पश्र का वर्ष पूरा होने को आ 
गया, क्‍या इस बार कोई विशेषाहृ निकालने का विचार 
नहीं है ! 

“विशेषाइ !”-- प्रमो द॒ ने प्रश्न को दोहराया--“नवीन 
वर्ष का प्रथम अछू स्वयं ही नव-वर्षाकू होगा।” 

“नहीं, यह ठीक नहीं। कोई और विशेषाह 
निकाल ।” 

पणिडत रुद्वंदत्त बोल उठे-झ्पने राम की भी 
यही राय है। अबकी बार ऐसा विशेषाक्न निकाला जावे, 
जैसा आज तक किसी साप्ताहिक का निकल्ला ही न हो । 

“तो क्‍या कल्याण! के रामायणाक्ल अथवा“विशाल- 
भारत? के कल्ा-झछू से भी बढ़ कर ”--प्रमोद ने पूछा । 

“नहीं जी, उतना भारी पोथा ठीक नहीं। सौ-सवा 
सौ एष्ठों का अछ् हो; सामग्री चित्रादि मज़ेदार हों; 
रूप-रज्ष ठाठदार हो (”? 

रुद्॒दत्त--ठीक है| ऐसे अछ्ु का मूल्य भी कम हो, 
खाकि बिक्रों अधिक हो । > 

प्रमोद--यह ठोक है। परन्तु यथार्थ में में तो 


बिना किसी विशेष बात के विशेषाकू निकालना ही नहीं 


पसन्द । यदि कोई विशेष झवसर होता तब 
ठीक भी था। 

ओम-तो क्या यह विशेष झवसर नहीं है? नए 
वर्ष से बढ़ कर और कौन सा सुअवसर होगा ? 

पं० रद्द ने कह्ा--भई आनन्द जी! कुछ भी 
हो, विशेषाह्ु अवश्य निकालिए। कुछ न सहो, हरा 
अपनी और पत्र की शान ही बढ़ेगी । 


प्रमोद हँसे । दीनानाथ ने कहा--निकज्नने न दो, 


उसमें हानि ही क्या है ? . ! 
प्रमोद ने कह्दा--परन्तु एक......। 

बात काट कर प्रेम ने कह्टा--अब परन्तु-वरन्तु रहने 
दीजिए । बस विशेषाकह्ल की तैयारियाँ आरम्भ कर 
दीजिए । कहिए रुद्वदत्त जो, क्या विशेषाकु होना 
चाहिए १ 

“मेरी सम्मति में तो!'-+पण्डित जी ने कुछ सोचते 
हुए कह्ा-- “इस अछू का नाम 'जुबल्ी-अझ्ू” रक्‍सखा 
जावे । 9 

“जुबक्यी !!!--सब सित्र. खिल खिला पड़े । 

“अई वाह, जुबली-अछू तो पचास या पष्चीक्त वर्ष 
पर निकल सकता है, अभी उसका समय कहाँ ९”? 

“न सही । जुबत्ली के अर्थ हे के हैं। अतएव किसी 
भी हर्ष के अचसर पर जुबल्ली-अछू निकाला जा सकता 
है । फिर “बेघड़क”ः के इस वर्ष पचास अक्ू निकल 
चुके हैं। अगला अक्ू बेखटके “जुबत्ी-अछ” हो 
सकता है |”? ु ; 


सब मित्र कुछ क्षण तक विचार में ल्लीन रहे । प्रेस 


ने पूछा--“क्या और कोई झछू नहीं हो सकता ?” 
उन्होंने दीनानाथ की भोर देखा । | 

दीनानाथ कुछ सोचते हुए से बोल्ले--और क्या ? 
फिर तो “नववर्षाह” ही हो सकता है। 

प्रमोद ने कह्ा--यही डीक भी है । 

प्रेम ने उनकी ओर देख कर सिर हिल्लाथा | पण्डित 
जी बोल्चे--अजी, और क्य्रा हो सकता है, जुबक्ी-अक्ू 
ही रक्‍्खो । उसमें हानि ही क्या है ? एक नई बात होगी । 

बड़ी देर सोचने के उपरान्त प्रेम ने सबकी ओर 
देखते हुए कह्टा--अच्छा यही सही। क्‍यों भाई दीना- 
नाथ * 
दीनानाथ ने सिर हिला कर कहा-हाँ-हाँ, 
अच्छा है । ल्‍ 
प्रेम--तो प्रमोद ! बस कल्न ही के अंक में इसकी 
सूचना दे दो | . , 

“जुबली की (?--प्रमोद सुस्कराए । 

“हाँहाँ ।१--परिडत जी, प्रेम तथा दीनानाथ ने 
एक साथ ही कट्दा । 

“अच्छी बात है । जैली राय हो ।!? 

दूसरे ही दिन “जुबली-अक्ट” की सूचना बढ़े मोटे- 


मोटे अक्षरों में पूर्ण विवरण के साथ “बेघड़क' में ग्रका- 


शित हो गई। हे 
जुबली-अह्क की तैयारियाँ हो चुकीं। चित्रों का 


अबन्ध, लेखों का संग्रह और विज्ञापनों का चुनाव सब 


कुछ हो गया । पिछले कई दिवस से प्रमोद मिश्र-मण्डली 
सहित समस्त सामभी के संग्रद्द में सं्नस थे। शईटिल 
के किए सुन्दर तिरज्ञे चित्र का ब्लॉक बनवाया गया 


था ; लेखों और उनके क्विए बढ़िया काराज़ का विशेष 


रूप से प्रबन्ध हुआ था। चित्र भी यथाशक्ति एक से... 


एक मनोहर छाँटे गए थे । इस बार परिडत रुद्वदत्त जी 
ने समस्त रात्रि जग कर बालकों के लिए मनोरक्षक 
लेख लिखे ; दीनानाथ ने बृद्धों के योग्य सामग्रो संग्रह 
करने में अपनी समस्त योग्यता जगा दी और प्रेमशकूर 
ने तो विशेषाक के ल्षिए कविता गढ़ने में क़ल्लम ही तोड़. 
दी । सभी तैयारियाँ हो चुको थों, केवल प्रमोद का 
सम्पादकीय लेख न लिख पाया था। इस समय वे उसी 
के लिखने में लम्म थे। : 
दिन के तृतीय प्रहर का समय था । गर्मी यथेष्ट पढ़ 


रही थी, प्रमोदक्षमार अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे लिखने... रु] 


में निमझ थे । उन्होंने इस लेख का शीषंक रक्‍्खा था. 
जुबज्ञी-अक्” । क्षेख झभी समाप्त न हो पाया था । प्रमोद 
दाँत तल्ने क़क्षम दबाए कुछ विचार कर रहे थे | सहसा 


| कमरे के द्वार की चिक हट गई और एक पुलत्रिस सब- 


इन्स्पेक्टर ने दो सिपाहियों के सहित कमरे में प्रवेश 
किया । श्रसोद ने विस्मयपूर्वक इष्टि उनकी ओर फेरी । 
दुरोग़ा जी के समीप आने पर वे कुछ सुश्कुराए। अपना 
जेब से एक काग़ाज़ निकाल कर श्रमोद्‌ के हाथ में देते 
हुए दरोग़ा जी ने कहा-गत सप्ताह के अकू के सम्पा- 
दुकीय ज्ेख में कुछ भाग राजद्रोहाप्मंक लिखने के 
अपराध में मैं आ्रापकों गिरफ़्तार करना चाहता हूँ। 
आप पर सेडीशन का केरूः चक्काया जावेगा । 

. प्रमोव ने सरसरी दृष्टि से हाथ के पत्र को देखा । 
चह् उनका वारण्ट था। उनका हृदय क्षण भर को धक्‌ 
से हो गया । परन्तु तुरण्त ही वे सँभल्न गए और सुस्करा 
कर द्रोगा जी से बोल्ले--अच्छी बात है, में तैयार हूँ। 


| परन्तु यदि ग्यापकी आज्ञा हो तो दूस मिनट में यह 


लेख पूर्ण कर दूँ। तब तक आप बैठिए | 
दरोगा जी ने अपनी असमर्थता दुर्शाते हुए कहा-- 
क्षमा कीजिए; मैं विवश हूँ | ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता, 
मुझे आपको तुरन्त जेल पहुँचाना है । ; 
प्रमोद ने और कुछ न कहा । दरोशा जी पर से दृष्टि: ' 
इटा कर एक बार विषादपूर्णा दृष्टि से लेख को देखते हुए 
उन्होंने कह्टा--अच्छी बात है, चलिए । हट 
प्रमोद की गिरफ्तारी की सूचना अब तक समस्त 


' कार्यात्षय में पहुँच चुकी थी । देखते-देखते कमरा प्रेस के. 


कर्मचारियों से भर गया । प्रमशइूर और पं० रुद्रदत्त भी 


'आ पहुँचे । प्रमोद की ओर विषादंपूर्ण हँसी से देखते 


हुए पण्डित जी ने कहां--,खूब ! का सुनाइ विधि - 
काह सुनावा ! कहाँ. तो जुबल्ली हो रही थी और कहाँ 
अमोद ने मुस्कराते हुए तथा उनसे विदा लेते हुए 
कटष्ा--हरि इच्छा बलवान ! अब मैं तो जाता हूँ । परस्तु 
देखो, अक्लू अवश्य निकालना । मेरी अनुपस्थिति में पत्र 
का कार्ये रुकना न चाहिए । 
पर्डित जी इढ़तापूर्वक बोल उठे--भत्ञा कहीं पत्र 
शक सकता है? निकल्लेगा और अवश्य निकलेगा । 
आप उसकी चिन्ता न करें । ५ 
प्रमोद ने कुछ हँसने का प्रयत्ञ करते हुए कहा-- 
इसी में सुझे सुख मिलेगा । डा 
तदुपरान्त अन्य कर्मचारियों ने भ्रमोद के गन्ने में - 
माज्षाएँ पदनाई' और पुष्पों को वर्षा की । मुस्कराते हुए . 


प्रमोद बाइर सोटर पर जा बैठे | क्षण भर में मोटर हवा 
से बातें करने छगी। जय-जयह्वार से आस-पाल की 
चायु थर्रा उदी | 


4 

प्रमोद्कुमार पर सेडोशन केस बड़े ज्षोर-शोर से 
चल्ना | प्रथम तो न जाने किस कारण से कोई बढ़ा 
वकील उनकी झोर से पैरवी करने को सहसत न हु पा, 
परन्तु अन्त में दो वकील उनकी ओर से खड़े हो गए । 
थे दोनों यद्यपि सर्वश्रेष्ठ वक्कील तो न थे, परस्तु फिर भो 
थे अच्छे वकीलों में से । उन्होंने अपनी सम्पूर्ण सामथ्ये 
जगा कर प्रमोद का केस लड़ा । झनेक तक॑-वितक किए, 
विविध नज़ीरें उपस्थित कर, उन्हें निर्दाष प्रमाणित कराना 
चाहा, परन्तु सफल न हो सके। 

शुक्रवार का दिन था। आज़ ही प्रमोद .के मुक़दमे 
का ,फेसला सुनाया जाने वाज्ञा था| अदालत में यथेष्ट 
ओऔीड़ थी। प्रेमशकूर, दीनानाथ और रुद्वदत्त भी डप- 
ह्थित थे। दो बजे के उपरान्त मैजिस्ट्रेंट ने फेसला 
सुनाया । प्रमोद्‌ को १६ वर्ष की क्रेद और ४००) जुर्माने 
का तुण्ड मिला । समस्त झदालत में सन्नाटा छा गया। 
सभो एक-दूसरे की ओर देखते रह गए। 


पक || हक | ॥ || ॥॥ हक || हक |॥ | ॥॥ | | ॥ थक || | | || | || हक || ढक |! ४ ॥ || ४ ॥ ॥ थक ॥॥ 


कानून के सबब से मखल्गूक़ डर रही हे 
--++७त्&&३-६०--- 
[ कविवर “बिस्सिल? इल्ताहाबादी ] 

अपनी कज़ां से ख़िलक़त, ' आलम में डर रही है, 
दुनिया किखी को नाहक़ बदनाम कर रहो है। 
मगरिब' के उलटे-सीधे, साँचों ने क़हृ' ढाया, 
हम यह समभ रहे थे, दुनिया संवर रही है। 
दुनिया को देख कर भी, दुनिया को कुछ न देखा, 
इल पर नज़र रही है, उस पर नज़र रही है। 
हरदम नया शिकज्ञा, हंर वक्त, खास बन्दिश,* 
कानून के सबब से मखलुक्‌* डर रही है। 
मिल कर किली से लड़ना,लड़ कर किसी से मिलना, 
महफ़िल में वह नज़र भी क्‍या काम कर रही है | 
ऐला दिया. थपेड़ा, सुश्किल हुआ ठहरना, 
मौज़ों ने ज़ब यह देखा कश्ती उभर रही है। 
क्यों कर न किस्लए गम “बिस्मिल्” उन्हें सुनाऊँ, 
वह पूछते हैं मुझसे, कैसो गुज़र रही है! 

१--जनता, २--पश्चिस, ३--शज़्ब, ४--बन्धन, 
&--जनता । ९ 


'ा॥ाका/ रह क्र; छत ॥॥॥॥ ४ ॥ | छ॥॥ ७2): | ॥॥त॥॥। छत ॥॥ ढक |; । झा ॥0॥क)॥॥ फ़्का।क, 


कुछ ही देर के उपराब्त पुलिस प्रमोद को जेल दे 
चत्बी । मित्रों ने बधाई दी, जनता ने जथ-घोष किया। 
खॉरी तीव्रता से वायु को चीरती हुईं चत्न दी। प्रमोद 


सिर कुकाए बैठे किसी चिन्ता में लीन थे । सहसा [न 


सड़क पर एक आवाज्ञ ने उनकी विचार-माला तोड़ 
दी | उन्होंने इष्टि उस ओर फेरी । सड़क के किनारे 
खड़ा एक ह्ादश-वर्षाय बालक चिज्ञा रहा था--बिबड़क! 
का जिबली-नग्बर”ः आठ आने को । छुप गया 'बेघडक! 
का 'जुबली-नम्बर (! भ्रमोद ने देखा, उसके ह्वाथ में 
ेघड़क! की कुछ कॉपियाँ थीं। दूर से डसका तिरज्ञा 
 सुख-पृष्ठ देख, प्रमोद खिल उठे । उसके देखने की 
डत्कट अभिल्लाषा से वे डद्विप्त हो उठे । उत्सुकतापूर्वक 
उन्होंने इन्स्पेक्टर से कह्टा--महो दय ! मैं ज़रा 'जुबली- 
आह? देखना चाहता हूँ | मित्र सकता है £ 
«क्षमा कीजिए?'---इन्सपेक्टर ने कहा--'मैं नियम- 
_. विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता [” 
| प्रमोद का मुख उतर गया । वे लतचाई इृष्टि से उस 


आजलक की ओर देखते रह गए । उनके हृदय के कोने से | 


जन जाने कौन कह उठा--”झाह ! क्या यही जुधली है १” 
; के ! ' 


[ श्री० प्रशुदयाल जो मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर | : 
इड्ललेएड का शांसन-विधांन 


अल फिफत्य तल ऋा 


ड झलेण्ड का शासन-विधान संसार के अन्य 


कई विधानों का जनक है। उसी तरह वहाँ. 


की ( इड़लेण्ड की ) पार्ज्रामेण्ट भी ध्नन्य पार्त्नामेयरदों की 
जननी है। संसार के इतिहास में शांसन-कल्ा की 
उन्नति में जितना भाग इक्लैण्ड का है, उतना किसी 
भी अन्य देश का नहीं है। आजकल संसार में जितने 
शासन-विधान पाए जाते हैं, उनमें सबसे प्राचीन 
इड़लेयड का ही शासन-विधान है । इज़लैण्ड का 
विधान रूपी वृक्ष पाँच सौ वर्षा" का प्राचीन है। इन 
पाँच सौ वर्षों में इज़लेए्ड में बहुत उल्नट-फेर हुए हैं-- 
अनेक बार क्रान्तियाँ भी हुईं हैं, पर उसका विधान- 
चृत्त बराबर फुल्नता-फलता ही जा रहा है। एक के बाद 
एक करके अनेक नवीन शालाएँ निकल्तती चल्नी आई 
है। इसके तीन प्रधान कारण हैं। 


प्रथम कारण है, हृहलेणड की भौगोलिक स्थिति । 
यूरोपीय महाद्वीप से बीस सील चौड़े समुद्र द्वारा 
इज़त्ैयड सर्वदा के लिए अल्लग कर दिया गया है। 
फलब्नतः विदेशी आक़मणों से इड्रलैर्ड पूर्णतया सुरक्षित 
रहा है और वहाँ के राजाओं को कभी विदेशों आक- 
मणों से देश की रच्चा करने के बहाने जनता को स्वतन्त्र- 
ताएँ झपहरण करने का अवसर नहीं मिला है । 


दूसरा कारण है, परक्रेज्ञ जाति की राष्ट्रीयता । 
सेल्ट, सैक्‍्सन, नॉरमन तथा डेन, हत चार जातियों के 
एक दूसरे से मित्र जाने से जिटिश राष्ट्र बना है। फलतः 
जातीय स्वभाव के कारण अज्ञरेज़ जालि सदा राजनीतिक 
स्वतन्त्रताओं को उपासक रही है। अक्रेज्ञ सदा उसी 
शासन को डचित समभते रहे हैं,जो जनता की इच्छाओं 
के अनुकूल रहा है। तीसरा कारण यह है कि इजलैण्ड 
का विधान सदा लचकदार ( 7]०४0/ ) रहा है। 
कड़े कानूनों तथा नियमों का वहाँ विधान सें समावेश 
होने के कारण उसने सदा मनसाने रास्ते पर चलन 
कर अपने दक्क से उन्नति की है तथा इसके मार्ग में 
कभी क्रानून-रूपी रोड़े नहीं पढ़े हैं। संसार के अन्य 


विधान लिखित हैं। परस्तु इम्लेए्ड का विधान अलिखित 


है। . केवल थोड़ा अंश ब्िखित है। इज्जलेण्ड के विधान 
व्ही अधिकतर बातें कहीं लिखो नहीं पाई जाएँगी। 
क्योंकि विधान बनाने के लिए कभी इड्न्‍लेण्ड में विधान" 
विधायिनी सभा नहीं बैठी । इहलेण्ड का विधान पाँच 
बातें मित्र कर बना है भौर इन बातों की व्याख्या पूरी 
तरह नहीं की जा सकती । सबसे पढ़िल्ले विधान में वे 
आवश्यकीय पेविहासिक बातें हैं, जो समय-समय पर 
इज़लैय्ड के राजाओं या वहाँ की पार््नमिण्ठों द्वारा की 
हैं। जैसे, मेगनाचार्ट (]६277827878 ) 
१२१४, अधिकार सम्बन्धी प्राथना-पत्र ( ?6४४007 
[0206 ) १६२८, अधिकारों का बिल्न ( श। ० 
208 ) ३६८९,  बन्‍्दोबस्त क्रानून (2८6 ०0 


| 80॥00070॥६ ) १७०१, एकता सम्बन्धी क़ानून ( 0८६ 


न 


0# पफ्ांए्म ) १७०७, सुधार क़ानून ( ग6 पालक... 
फ९6070 0८४) $८३२, पार्लामेण्ट सम्बन्धी कानून 
( 706 एद्वापा&77006 3०५ ) १६११, और आयल्लेण्ड 
को सरकार का कानून ( 776 60एशपाणश€ाए 0 
7९६०१ 8८६ ) १४६२२ । इसके बाद वे क़ानून हैं, 
किन्‍्हें पार्लामेण्ट ने समय-समय पर बनाया है और जो 
ऐसी बातों से संग्बन्ध रखते हैं, जैसे मताधिकार, चुनाव, 
सरकारी अफ़सरों के अधिकार तथा कतंव्य आदि। 
'तीसरे न्यायाधीशों के वे निर्णय हैं, जो उन्हें समय- 
समय पर भिन्न-भिन्न कानूनों के सरबन्ध में देने पढ़े हैं । 
चौधे इज्ञलेयड का आम क़ानून है, जिसे अब्नरेज़ी में 
कॉमन. स्लॉ ( (१007707 7,8ए ) कहते हैं । आम 
कानून से उन क़ानूनों से मतबब है, जो ( पार्लामेण्ट द्वारा 
बनाए क़ानूनों को छोड़ कर समय-समय पर इम्जलेण्ड 
में उपजेहैं और अन्त में सत्र माने गए हैं। ऐसे 
आम कानून न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा सदा बढ़ते 
रहते हैं। अन्त में वेबातें हैं, नो समय-समय पर 
इज़लेण्ड में की गई हैं और वे बातें इतनी बार की जा 
चुकी हैं, तथा इतनी अधिकारपूर्ण हैं कि अब वे. 
अवश्यमेव मानी जाती हैं। इजलैश्ड के विधान का 
काफ़ो अंश ऐसी ही बातों द्वारा बना है । 


! “8 


इंड़॒त्ेण्ड के विधान में किसी समय भी पार्त्नमेण्ट 
संशोधन कर सकती है। पार्ल्रामेष्ट जब चाहे एक 
कानून पास करके विधान में संशोधन तथा परिवर्तन: 
कर सकती है । ऐसा कोई भी कानून या अधिकार नहीं 
है, जिसे पाह्नमिण्ट बदल न सकती हो, ऐसा कोई भी 
न्यायाधीशों का निर्णय नहीं हे, जिसे पार्कामेण्ट रह 
न कर सकती हो । आम क़ानून के सरबन्ध में ऐसा... 
कोई भों नियम नहीं है, जिसे पार्लामेण्ट परिवतित नहीं 
कर सकती है। ऐसी कोई भी को हुईं बात नहीं हे, 
जिसका पार्लामेण्ट अन्त नहीं कर सकती। पार्न्सेट 
ही सर्वेसर्वा है। सारे ' सरकारी अधिकार पार््नामेण्ण की 7 
कृपा पर ही निभर हैं । मर 

सहसों वर्ष पहिल्ले की बात है, जब यूरोप से सेल्टिक 
जाति ने इज़लेण्ड पर धावा किया था। ईसा के ४४ वर्ष 
पहिले जुलियस सीज़र ने इड्लेण्ड पर चढ़ाई की थी। 
पर सीज़र ने वहाँ अपना अड्डा नहीं जमाया। सौ वर्ष 
पश्चात्‌ सम्राद्‌ काडियस ने इम्नलेण्ड को जीत कर उसे _ ४ 
रोम के साम्राज्य का एक प्रान्त बना लिया | रोमवांले 
चार सौ वर्ष तक इड़लेण्ड पर अपना अधिकार जमाएं - १2 
रहे | उनके समय में इड्ललेण्ड ने ,खूब उन्नति की । डसके 
पश्चात्‌ ग्लक्ल्ों और सैक्सन ज्ञातियों ने इज्लेण्ड पर 
अधिकार जमाया । सैंक्सन काल्न में इड़लेएड का राजा ४! 
सदा एक हो वंश का होता था और युद्ध-काल में वह... 
जनता का नेता समझा जाता था। वह “विटन! सभा 
की रज़ामन्दो से क़ानून बनाता था तथा कानूनों को 
कार्यो न्वित करता था। गिर्जाघर की सभाओं का समभा- 
पति भी वही बनता था। 


राजा की एक बड़ी कोन्सिल होती थी, जिसे (विटन! 
कहते थे । झआवश्यकीय मामल्लों पर राजा इस कौन्सित्त 


'ए 


बे २, खण्ड १, खंख्या १२] 


पन्ना हा ततततत ततत्त्तततत्ततत्ा5६ू-६न...०.०२०ल०६.६६२३६३६३६३य३२य३२३२२०००-०००००००००००० ३-० न न टन कम 


से सल्षाह लेता था। परन्तु जब राजा कमज़ोर होता था, 


सो देश का शासन बहुत-कुछ कौग्सिल्न के हाथ से 
चलना जाता था । राजा के प्रधान अफ़वर, बिशप आदि 
और देश के बड़े-बड़े ल्लोग इस कौन्घिल के सदस्य होते 
थे। राजा जिसे चाहता, डसे इस कोन्सिल्ल में बुत्ला 
सकता था, अतएव समय-समय पर इस कोन्सिल् के 
सदस्यों की संख्या घटतो-बढ़ती रहतो थी। राजा के 
सभापतित्व में इसकी बैठकें होती थी और वहीं इध्तके' 
कार्यो का सनन्‍्चालन करता था। नए क़ानूनों को 
कौन्सिल्ल की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी । 'विदन! 
कौन्प्िल्न सन्धियाँ करती थी, टैक्स आदि इसी की रज़ा- 
मन्दा से लगाए जाते थे, और गिर्जाघरों क कार्यो का 
सब्चालन भो इधी की निगरानों में होता था । 

“विटन! कौन्सिल के सदस्य जनता द्वारा चुने नहों 
जाते थे, भतएव इसे प्रतिनिधि-संस्था नहीं कह सकते । 
तथापि यह कौन्सिल राजा के निरक्ुुश कार्यो को रोक 
सकती थी, पर अधिक नहीं, क्‍योंकि राजा अपने समर्थकों 
को कौन्सिल का सदस्य बना कर कौन्सिल को अपनी 
आअँगुली पर नचा सकता था । 

सैक्सन काल में प्रव्येक गाँव में एक ग्राम-सभा 
होती थी । प्रत्येक गाँव में कुछ अफ़सर होते थे, जो इस 
सभा के सदस्य चुने जाते थे। गाँव के प्रधान अफ़सर 
को 'रीव” ( १९८०ए९ ) कहते थे। कुछ गाँव मिल्न कर 
“युक गुद्द बनाते थे, जिसे 'इण्डेड! ( प्रप्ा07९6 ) 
कहते थे । प्रस्येक 'दणडरेड' में एक स्थानीय सभा होती 
थी। इसमें प्रत्येक गाँव का 'रीव' तथा अन्य चार भन्ले 
“आदमी रहते थे। 

अन्त में वष्ट सभा होती थी, जिसे 'शाइर” ( 8॥7९ ) 
कहते थे। इस सभा में बड़े ज्ञमोंदार, गिर्जाघर के 
बड़े पदाधिकारी, 'रोव! तथा गाँव के अन्य 'प्रतिनिधि 
रहते थे । इस सभा की बैठक वर्ष में दो बार होती थी । 
-इंसका सभापति आमतौर से राजा द्वारा. नियुक्त किया 
जाता था, जिसे “एल्डरमैन' ( /700/708॥ ) फहते 
थे । एक और अफसर भी होता था, जिसे “शेरिफ्र” या 
“शाहर रीव” कहते थे । यह भी राजा द्वारा नियुक्त किय्रा 
जाता था । कुछ समय बाद यही अफ़लर सभा का सभा- 
“पति होने लगा था। यह सभा महत्वपूर्ण --विशेषकर 
-भूमि से सम्बन्ध रखने वाले --सुक़दमे सुनती थी । इपकी 
अपील “विटन? में सुनी जाती थी। 

कुछ समय पश्चात्‌ नॉग्मैनों ने इजलेएड पर 
अधिकार कर लिया | उनके वहाँ. झाने के साथ ही 
-इज्ञल्ैण्ड के शासन-विधान के दूसरे अध्याय का श्रीगणेश 
हुआ | नॉस्मैल-काल में राजा के अधिकार बहुत बढ़ 
-बाए । पिटन-कौन्सिल का स्थान “मगनस-कान्सी 
जियम' ( १(४४20७प7/ (0०7थप्राए ) ने ले जिया। 
«इसमें भी “विटन! को भाँति ही ऊँचे सरकारी अफ़सर 
“आदि रहते थे | राजा विज्ञियम के समय इस कौन्सित 
कही बैठक वर्ष में तीन बार होती थी। पर इस सम्रय 
,इस कौन्सिल के अधिकार उतने न रह गए थे । बहुत से 
अधिकार राजा के ह्वाथों में चले गए थे। इस कौन्सिल 
के कुछ सदस्य--विशेषकर सरकारी अफ़सर राजा के 
साथ हर समय रहा करते थे। जदाँ-जहाँ राजा जाता 
था, वहाँ-वहाँ ये अफ़सर भी नाते थे। ये लोग राजा 


_ को सक्ाह दिया करते थे तथा शासन करने में उसकी 


सहायता करते थे। इन लोगों को 'क्युरिया रेजिस! 
८ 0प्रत॥ 7१९९8 ) कद्दते थे । उस समय के सम्बन्ध में 
आवश्यकीय बात, जो पाठकों को स्मरण रखनी चाहिए, 
थह है कि राजा एक कौन्सिल की सहायता से देश 
पर शासन करता था, जिसके सदस्य जनता हारा निर्वा 
“खित नहीं किए बाते थे । अन्तिम काल से कौन्पिलें दो 
प्रकार की होती थीं। बड़ी फौन्सिल से पार्लामिण्ट की 
ज्वत्पत्ति हुई | छोदी कौन्सिल से प्रीवी-कौन्सिल, 


हे ( 775०॥९०प५०० ) तथा हाईकोर्ट की उत्पत्ति 
हुईं । अस्तु । 

द्वितीय हेनरी ने शासन में समयानुकूत्न अनेक परि- 
वर्तत किए, सरकारी न्यायाधीश दौरे पर विशेष दौर से 
भेजे जाने लगे । थोग्य शेरिफ़ नियुक्त किए गए। अदा- 
लतों में ज्यूर्यों का आमतौर से प्रयोग किया जाने 
लगा, 'झौर क्यूरिया रेज्िस! के शासकीय तथा नन्‍याय- 
विभाग को अल्वग-अल्लगा कर दिया गया । बड़ी कौन्सिल 
का प्रयोग अधिक होने लगा तथा तमाम शआवश्यकीय 
प्रश्न इसके सामने रक्खे जाने द्वगे। उश्चका झ्लरण्डन 
का विधान ११६७ ( (007800प8078 ० 0क"०0- 
0१00 ) इड्जलेण्ड के विधान का प्रथम लिखित 
अंश है । 

सन्‌ १२१६४ के चार्टर ने बढ़ी कौन्सिल्र के अधिकार 
बढ़ा दिए । इस चादर में स्पष्ट कहा गया था कि. बिना 
कौन्सिल्न की स्वीकृति के राजा नवीन तथा विशेष टैक्स 
नहीं लगा सकता था। प्रस्येक 'बैरन! ( 39700 ) तथा 
“नाइट! ( [९ 726 ) को कौन्सिल्ल में निमन्त्रित करना 
आवश्यक था। इस. 'मेगना कार्य” ने जनता के प्रति- 
निष्चियों को फौन्पिल में बुल्वाने का प्रयक्ञ किया। 
“'मेगना कार्टा! का महत्व यद्द है कि उसने कुछ मामलों 
पर कौन्सित्य की स्वीकृति त्लेना राजा के लिए ज्लाजिसी 
कर दिया । 

दो वर्ष पडिले राजा जॉन ने बैरनों तथा प्रस्येक 
ज़िले से चार नाइटों को कौन्सिक्ष में बुलाया था। इसके 
बाद राजा जॉन के उत्तराधिकारी तृतीय हेनरी ने जॉन 
का अनुकरण करके नाइटों को ब॒ुल्लाया भौर उनसे कई 
प्रकार के नवीन टैक्स को ब्गाने की स्वीकृति माँगी । 
परन्तु नाइटों ने स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया .। 
फल्नतः दोनों पत्तों में कगड़ा हो पड़ा। दोनों तरफ़ से 
हथियार चमकने लगे और युद्ध आरारम्भ हो गया । परन्तु 
इस युद्ध में राजा पराजित हो गया और बेरनों का नेता 
साइमन डी मण्टफ़ट इज्नल्लेण्ड का शासक बन बैठा । 
परन्तु मण्टफ्रटं को भी घन की उत्तनी ही आवश्यकता 
थी, जितनी देनरी को, और बिना कोन्सिल्न की स्वीकृति 
के घन मिल नहीं सकता था। भतए्‌व उसने एक 
ऐसी कौन्सिल छुलाने की योजना की, जो उसे धन 
दे दे। फलतः सन्‌ १२६५ में उसने एक कौण्सिल 
बुलाई, जिसमें बिशप, बैरन तथा नाइटों को छोड़ कर 
इद्लैण्ड के २१ शहरों से दो-दो प्रतिनिधि भी आए 
थे। पाठकों को स्मरण रखना 'चाहिए कि मण्टफ़ट्ट ने 
उन्हीं शहरों से प्रतिनिधि जुलाए थे, जो उसे धन देने 
को तैयार थे । चूँकि शहरों के भतिनिधि पहले- 
पहल बुल्लाए गए थे, इसीलिए मणटफ़्ट को बहुधा 
हाउस ऑफ़ कॉमण्स ( 0788 ० (0777०0॥08 ) 
का पिता कहते हैं। परन्तु सण्टफ़टे के शासन से 
अल्वग होते ही शहरों के प्रतिनिधियों का कौन्सिल में 


बुत्लाया जाना पुनः बन्द हो गया | सन्‌ १२६४ में 


प्रथम एडवर्ड ने उन्हें एक बार पुनः बुलाया | सन 
१२९६६ में युदधू के कारण एडवर्ड को धन को अ्रत्यावश्य- 
कता थी | अतः उसने एक बड़ी सी कौन्सिल् बुल्बाई, 
जिसे अब पारक्तमेणट कहते थे । इस पारक्नमिण्ट की 
बैडक एक ही चेग्बर में हुईं थी, पर इसके सदस्य तीन 
आगों में बटे थे । गिर्लाघर से सम्बन्ध रखने वाल्लों 
का एक गुट्ट था, बैरनों तथा नाइटों का दूसरा, और 
शहर के ब्वोगों का तोसरा गुट्ट था | प्रश्येक गुद्द अक्षग 
वोट देता था, अ्रत्ञग राजा के सम्मुख जाता था और 
धन के लिए अपनी स्वीकृति दे आता था। ये लोग 
बैठते न थे, राजा के सामने खड़े रहते थे और तमाम 
कार्यवाही केवल कुछ मिनटों में ही समाप्त हो बाती 
थी। अन्त में क्रमशः उपर्युक्त तोन गुद्द ढों गुटों में 
परिवर्तित हो गया | पादरियों और बैरनों का एक गुट्ट 
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हो गया तथा नाइदों और शहरों के प्रतिनिधियों का 
दूसरा । इस तरह पार्नामेण0 दो शाखाश्ों में विभा- 
लत दो गई, जिले झागे चलन कर हाउस ऑफ़ लॉड्स 
( [0५86 ०/ ,0708 ) और हाउस ऑफ़ कॉमन्स 
€ 9078९ ०४ (07770078 ) कहने ल्गे। पर ऐसा 
होने में ्गभग सौ वर्ष त्वग गए थे। 

पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि चौदृइवों 
सदी में पार्न्‍्नामेण्ट क्रानून नहीं बनाती थी । ह्लॉर्डा' 
की स्वीकृति से राजा क़ानून बनाता था। हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स के सदस॒प केवल प्रार्थना-पत्र उपस्थित कर 
सकते थें तथा टैक्धों की स्वीकृति देते थे । पर धोरे- 
धीरे द्वाउस ऑफ़ कॉमन्स या साधारण सभा के 
अधिकार बढ़ने लगे और कुछ समय पश्चात्‌ उसने 
यह अधिकार प्राप्त कर ल्षिया कि धन से सम्बन्ध रखने 
वाले तमाम प्रश्नों पर पहिल्ले वह्दी विचार किया करे। 
सन्‌ १४०७ में राजा ने भी स्व्रीकार कर बिया कि 
पदहिले साधारण सभा ही टैक्सों की स्वीकृति दे। 
तश्पश्चात्‌ सरदार-पभा (/हाउस ऑफ़ लॉड्स ) की 
स्वीकृति ल्ली जावे । क़ानून बनाने में भी क्रमशः 
साधारण सभा के अधिकार बढ़ने लगे । चौदहवों 
सदी में साधारण सभा की प्रार्थना प्र बढ़ी सभा 


| की स्वीकृति से राजा क़ानून बनाता था। पन्वहवीं 


सदी में दोनों सभाओं को सलाह पर तथा दोनों 
प्रभाओं को सलाह से राजा क़ानून बनाता था | जिस 
समय इलैंणड में गृह-युद्ध ( ए७/ 0/ २०5०5 ) 
हो रहा था, उप समय साधारण सभा के श्रधिकार 
बढ़ रहे थे | क्योंकि सरदार-सभा के सदस्य आपस में 
लड़ने में बगेथे तथा, 'बैरन' झादि युद्ध में नष्ट हो 
रहे थे। _ ४ 

फिर भी राजा सप्तम्‌ देनरी तथा रानी एज्िजबेध के 
काल में हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार हा ठस ऑफ 
लॉडूस से कम ही थे । राजा हाउस भॉफ़ लॉडंप की 
हो अधिक परवाह करता था और यदि हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स राजा को इछा के विपरीत चल्लने का प्रयत्न 
करता तो राजा उसे धमकियाँ दिया करता था। राजा 
अष्टमू हेनरी ने एक अवसर पर सो यहाँ तक कह डाला 
था कि यदि हाउस झॉफ्‌ कॉमन्स अमुक-अमुक बात 


नहीं करेगा, तो उसके सदस्यों को प्राणदण्ड दिया... 


जावेगा । रानी एकिज़बेथ ने दो सदस्यों को क़ैद कर 
लिया था; क्‍योंकि वे एक ऐसे क़ानून बनाने पर ज़ोर 
हे रहे थे, जिसे वह पसन्द नहीं करती थी | राजा जब 
चाहता तब पार्क्ामेणट को छुल्माता था और जब चाहता 
तब भक्त कर देता था | 

स्टुपर्डा' के काल्न में राजा और पार्क्नामेण्ट में तना- 
तनी होने लगी। रानी एल्निज़बेथ के मरने पर प्रथम 
जेम्स सिंद्डासन पर बैठा । उसका दावा था कि वह 
ईश्वरीय अधिकार ( [)0॥76 [02)08 ) से इड्नलैण्ड 
पर शासन करता है। वह अपने विशेष अधिकारों पर 
अधिक ज़ोर देता था | बह बिना पालमिण्ट की स्वीकृति 
के ही प्रजा पर कुछ नए कर लगाना चाइता था तथा 
बिना क्रानून का विचार किए ही न्याय करना चाइता 
था । पार्त्रामेण्ट ने उपर्यक्त दोनों दावों का विरोध, 
किया | पर ,खैरियत इतनी ही हुई कि प्रथम जेम्स ने 
अपने दावों पर अधिक ज़ोर नहीं दिया और झूगढ़ा 
होते-होते बच गया । इसके बाद जेस्स अपना काम 
ऑडिनेन्सों से निकात् ल्षेता था। उसके पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी प्रथ॑म चालूस ने रूगढ़ा खड़ा ही कर 
लिया सन्‌ १६२८ में पार्क्षामेण्ट की दोनों सभाओं 
ने मित्ल कर प्रसिद्ध अधिकारों के सम्बन्ध में एक 
प्रार्थना-पत्र (?2०६४४0॥ ० छं2/0 ) राजा की सेवा 
में उपस्थित किया, जिसमें कहा गया था कि बिना 
पारलमिण्ट की स्वीकृति के राजा किसी आदमी से टैक्स 


[ बष २, खण्ड १, संख्या १२. 


| ओर को भा ओोज जग जय जा गाय गत तत तततत्त्ततत--+-_-_+न+त--++ क़॒ज़ आदि नहीं ल्ले सकता। राजा ने उस समय 
तो उसे मान लिया, पर शीघ्र ही मनमानों करने 
क्षणा । उसने पार्ल्नामेण्ट से बिना स्वीकृति लिए ही 
अनता पर नपृ-नए टैक्स लगाए और क्रज्॑देने 
के लिए भी विवश किया। जब पार्लामेणट ने इसका 
घोर विरोध किया तो उसेने पार्नामेण्ट ही भज्ञ कर 
डी और ग्यारह वर्ष तक बता पा्लामेण्ट के ही देश 
पर शासन करता रहा। फल्नतः इड़दौणड में महान 
क्रान्ति हुईं और बाध्य होकर चार्लूस ने पुनः एक 
पार्न्ामेण्ट बुल्लाई । इस पार्त्रामेण्ड ने यह क़ानून पास 
किया कि प्रत्येक, तीसरे वर्ष पार्क्षामेण्ट अवश्य बुल्याई 
जाया करे । इस क्रानून को 'ट्रोनियल्न ऐेक्टः ( पप्नशाएंतषा 
2८४ ) कहते हैं। इसी पार्लामेण्ट ने जनता के सामने 
अपना पक्ष ज़ोरों से रक्‍्खा था। राजा और पार्त्रामेण्ट 
के मध्य जो युद्ध हुआ, उसमें पार्लामेयट की विजय 
हुईं । राजा को प्राण-दणड दिया गया। कुछ समय के 
लिए इज्लेण्ड से राजतन्त्र उठ गया भौर हाठस ऑफ 
लॉड्स का भी अस्त हो गया। क्रॉमवेल ने नवीन ढक्ञ 
से देश पर शासन करना प्रारम्भ किया। सन्‌ १६४८ 
में क्रॉमवेल की मृत्यु हुईं। उसने अपना उत्तराधिकारी 
अपने पुत्र रिचार्ड को चुना था, परन्तु रिचार्ड शीघ्र 
श्पने पद से अल्वग हो गया और सन्‌ १६६० में इम- 
लेणंड में राजतन्त्र की पुनः स्थापना हुई । 
इज़लेणड के नवीन राजा द्वितीय चालूंस ने २६ 
च्ष तक देश पर शासन किया था। यद्यपि उप्तके शासन- 
काल में अनेक अवसरों पर पार्लामेण्ट से झगड़े उठे, 
पर उसने कभी भी रूगड़े को बढ़ने नहीं दिया । उसके 
भाई द्वितीय जेम्स ने पार्त्नामेण्य से रूगढ़ा कर लिया, 
जिसके परिणाम-स्वरूप ठसे लिंहासन छोड़ना पड़ा 
झौर १६८८ में, विद्ञियम इजजलेए्ड के सिंहासन पर 
बेठाला गया। 


राजा और पाल्नमिण्ट के युद्ध के काल्न में राजा को 
कौन्सिल्न, जिसे अब प्रीवी-कौन्सिल कहते थे, बहुत 
मज़बूत हो गई । इसके सद॒स्यों की संख्या अब झधिक 
हो गई । यहाँ तक कि एक समय इसमें चालीस सदस्य 
थे। राजा अपने अनेक अधिकारों का. प्रयोग इसी 
कौन्सिल ह्वारा करता था। यह कौन्सित्न व्यापार तथा 
ज्याथ-विभाग आदि का निरीक्षण करती थी तथा झर्थ 
पर भी अधिकार रखतो थी । इसके सिवा सरकार के 
पत्येक विभाग पर कौन्सिल्न का कम या अधिक निरीक्षण 
रहता था। 


/ राजा इसी कौन्पिल की सलाह पर चज्नताथा। 


पर जब कौन्सिल के सदस्यों की संख्या अधिक हो 


गई, तो छितीय चालूस ने इसके कुछ सदस्यों की 
शुक अन्तर कौन्सित्त बनाई, जो उसे आवश्यकीय 
तथा गोपनीय मामलों पर सल्बाह दिया करती थी। 
इसी अन्तरड्ः कौन्सिल को कैबिनर की नींव समझता 
चाहिए । 

विज्नियम के सिंहासन पर बैठने के उपरान्त पार्ता- 
मेण्ट ने अपने अधिकारों को पुनः घोषणा की। इस 
घोषणा में कहा गया था कि पार्ज्ामेण्ट ही उच्चतम 
क़ानूनी संस्था है । बिना पार्लामेण्ट की स्वीकृति के टेक्‍्स 
नहीं लगाया जा सकता और पालमिण्ट की बेठकें भी 
बराबर होनी चाहिए | इस घोषणा के अन्त में नागरिकों 
की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भी घोषणा की गई थी, 
जिसका अपहरण कभी भी नहीं किया जा सकता था । 

सच १६८९ के पश्चात्‌ इशलेण्ड के विधान में 
अनेक उल्लेखनोय परिवतेन हुए। राजा के अधिकार 
बराबर घटते ही चले गए। प्रथम तथा द्वितीय जॉजो' 
को इड्रलेण्ड से अधिक दिखचश्णों न थी। वे घज्नरेज़ी 
आपषा भी नहीं जानते थे, | अत्एव वे मन्श्रिमण्डल की 


कौन्सिल्न में उपस्थित नहीं रहते थे। फल्नतः राजा के 
अधिकार घट गए और पार्त्रामेष्ट के बढ़ गए। कैबिनट 
ने बराबर उन्नति करके निश्चित रूप धारण कर लिया। 
सर रॉबर्ट वालपोंल को प्रथम भ्रधान मन्त्री समझना 
चाहिए। वह झपने पद पर पार्लामेण्ट के इच्छानुसार 
ही रहा । जब सन्‌ १३४२ में हाउस झँफ़ कॉमन्स ने 
ठसके विरुद्ध वोट पाप किया, तो उसने तुरन्त स्यागपत्र 
देकर सवंदा के लिए आदर्श उपस्थित कर दिया। सन्‌ 
१८डे२ के सुधार-क्रानून ने अनेक सुधार करके हाउस 
ऑफ़ कॉमन्स को वास्तव में प्रतिनिधि संस्था बना दी । 
तत्‌पश्चात और झनेक सुधार हुए | अन्तिम सुधार सन्‌ 
१६१८ का था। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के अधिकार बरा- 
बर घटते चल्ले गए। दोनों सभाझों में बहुधा मुठभेड़ हो 
जाती थी। बहुधा जब हाउस ऑफ़ कॉमन्स किसी बात 
को बहुमत से पास करता था, तब हाउस ऑफ लॉ! 
उस बात को कार्यान्वित होने से रोक देता था । हाउस 
ऑफ़ लॉर्ड्स के इस ठक्क से ऊब कर उसके अधिकार 
को कम करने के लिए इड्लैपड में एक आन्दोलन चल्न 
पढ़ा | सन्‌ १६११ में हाउस झॉक़ लॉड्स ने एक आधिक 
बिल्ल को रद कर दिया, जिसे हाउस ऑफ़ कॉमन्स पास 
करने के लिए उस्सुक था। अतः हाउस ऑफ़ लॉडंस के इस 
अधिकार को सर्वदा के लिए निमूंत्ष करने के लिए पार्ला- 
मेण्ट ऐक्ट पास किया गया। हांठडस ऑफ़ लॉड्स को 
धमकी दी गई कि यदि वह इस ऐक्ट को पास न करेगा 
< 


ब्लॉकों का मूल्य घटा दिया गया 
चाँद्‌' तथा “भविष्य' में छपे हुए इकरख्े 
ब्लॉकों का मूल्य &) प्रति वर्ग इज्च से घटा कर 
>2) प्रति वर्ग इश्च कर दिया गया है ; और छोटे 


से छोटे ब्लॉक का मूल्य भी २) ले घटा कर 
१॥) कर दिया गया है। जो सज्जन ख़रीदना 
चाहे, शीघ्रता करें, अन्यथा फिर ऐसा अवसर 
नहीं मिलेगा | डाक-व्यय अलग । 


“भविष्य' चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
तो नए लॉडों की नियुक्तियाँ करके ऐक्ट पास करा लिया 
जावेगा । धमको काम कर गई और ऐक्ट दोनों सभाओं 
हारा पास कर दिया गया। उस समय से हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स की तूती बोलने लगी । 


इजलैयड के विधान का यही इतिहास है। झब 
पाठकों को वर्तप्रान विधान की आवश्यकीय बातें समझ 
लेनी चाहिए। 


इज़लैण्ड का राजा कभी नहीं मरता। इज्लैण्ड में 
एक कहावत है--“राजा मर गया; राजा चिरक्षीवी हो ।” 
जिसके माने हैं--“राजा मर गया; वह पद चिरक्षीवी 
हो, जिसकों एक राजा ने ख़ातल्बी कर दिया है और दूसरे 
ने अहण कर लिया है ।” इब्दोण्ड में राजा का जो महत्व 
है, वह उसके पद्‌ का है, न कि उसके व्यक्तित्व का । 


बड़ा कड़का राजा का उत्तराधिकारी होता है। 
पुरुष के रहते हुए स्त्री सिंहासन पर नहीं बैढती । यदि 
पुरुष और स्त्री कोई शसिद्दासन के लिए न मिले तो पार्जा- 
सेण्द किसी अन्य को उत्तराधिकारी छुन लेती है। राजा 
के सब से बड़े लड़के को “प्रिन्स ऑफ़ वेल्स” कहते हैं। 
पर पाठकों को यह न समझ कोना चाहिए कि उसका 
वेल्स से कुछ सरकारी सम्बन्ध नहीं रहता। यदि नवीन 
राजा $८ वर्ष से छोटा होता है, तो पार्लामेण्ट एक 


'रिजेन्सी' छी स्थापना करती है। जब कोई नवीन राजा 


लिए पात्रमिणट राष्ट्रीय कोष से कुछ वार्षिक धन नियत 


कर देती है। इसको 'सिविल्ल लिस्ट' कहते हैं। इसका: 
कुछ अंश तो विशेष बातों पर व्यय करने के लिए होताः 


है और बाक़ी अंश राजा मनमाने ढल्ञ से व्यय करः 
सकता है। वतंभान समय में राजा को बीस लाख से 
अधिक डाज्र मिलते हैं । 


राजा जो कुछ करता है, जनता के एजण्ट के तौर पर: 


करता है और पार्तामेणट का उस पर अधिकार रहता 
है। क़ानून बनाने में राजा की स्वीकृति की पझावश्यकता 
होती है। न्याय का वह स्त्रोत होता है तथा वही छमा- 
याचनाएँ स्वीकार करता है । इश्ठ_ प्रकार शासन में, 


क़ानून बनाने में तथा काये करने में राजा का भाग रहता: 


है। पार्तामेण्ट का कोई क़ानून राजा की स्वीकृति के 
बिना कार्याम्वित नहीं हो सकता। पर राजा यह स्वीकृति! 
सदा ही दे देता है । राजा ही पार्नामेयट को डल्नाता है, 
यद्यपि उसे यह नियम मानना पढ़ता है कि वर्ष में एक 
दफा पाल्नमिण्ट अवश्य बुल्माई जावे। यद्यपि पार्नामेण्ट 
को वर्ष में एक बार बुलाने के लिए कोई क्रानून नहीं है, 
पर यदि पार्ल्ामेण्ट न बुल्नाई जावे, तो बहुत से काम रुक 
जावेंगे। क्‍योंकि सेना तथा आमदनी से सम्बन्ध रखने 
वाले क्वानून प्रत्येक वर्ष पाप्त किए जाते हैं। राजा ही 
पार्न्‍्नमिण्ट को स्थगित तथा भञ्ञ करता है । जब नवीन 
पार्न्‍्नमिण्ट की प्रथम बैठक होती है, तो सिंहासन से व्या-- 
ख्यान देकर राजा उसका स्वागत करता है । पाठकों को 
स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि ये सब बातें राजा के 
हाथों ही होती हैं, पर वास्तव में सब कुछ मन्त्रिमण्डल- 
ही करता है । मन्त्रिमण्डल ही निश्चय करता है क्षि 
पार्लामेण्ट कब जुल्लाई जावे, कब स्थगित को जावे तथा कब" 
भन्न की जावे। राजा के सिंहासन वाल्ले व्याख्यान को 
प्रधान मनन्‍्त्री ही क्षिखता है और राजा को पढ़ने को देता: 
है । व्याख्यान में कैबिनट की राय ही पाई जाती है। 
ध्याख्यान देकर राजा चल्ला जाता है और फिर पार्ता- 
मेण्ट में उसके दर्शन नहीं होते, जब तक कि पार्लामेण्ट- 
को स्थगित या भड्ज न करना हो । 

पालज्रमिण्ट द्वारा पास किए हुए क़ानूनों पर राजा 
स्वयं स्वीकृति दे सकता है या एक कमीशन द्वारा दे 
सकता है, जिसमें हाउस ऑक़ ल्ॉड्स के सदस्य 
रहते हैं। आजकल्न कमीशन द्वारा ही राजा अपनी 
स्वीकृति देता है । 

देश का शासन राज्ञा ह्वी के नाम पर होता है। यह 
देखना कि लोग क्रानून को मानते हैं, राजा ही का 
काम है। देश के अधिकतर अफ़सर राजा ही के नाम पर 
नियुक्त होते हैं । ये अफ्सर राजा ही के नाम पर सुभनत्तलल 
था बरख़ास्त किए जाते हैं। स्थल्-सेना, जल-सेना तथा 
वायु सेना पर राजा ही का भ्रधिकार रहता है। बिना 
पार्लमेण्ट की सल्लाइ लिए ही राजा युद्ध घोषित कर" 
सकता है और सन्धि कर सकता है। पर युद्ध लड़ने के 
लिए घन पार्नामेण्ट से ही मित्रता है। वैदेशिक सम्बन्ध 
राजा ही के नाम पर होते हैं। राजदूतों को राजा ही के 
नाम पर आदेश दिए जाते हैं। पाठकों को यह स्मरण” 


| रखना चाहिए को ठप्युक बातें होती हैं राजा के नाम पर- 


और उन्हें करते हैं प्रधान मनन्‍्त्री तथा उनकी कैबिनद। 
सन्‌ १६१४ के महायुद्ध में केबिनट ने ही अपनी जिस्मे- 
दारी पर इड्ललैयड को शामिल किया था। कैबिनंट का 
राजा पर पूरा अधिकार रहता है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी 
को छोड़ कर शेष राजा के तमाम नौकरों को कैबिनट 
ही नियुक्त करता है। 


( अगले अछ्ू में समाप्त ); 
& छू 5] 


सिंहासन पर बैठता है, तो उसके तथा उसके ख़ान्दान के - 


5 
चष २, खराड १, संख्या १२] 
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 अम आर भगवान मृत्यु-शय्या पर”* 


रे “बर्म और भगवान झत्यु- 
शय्या पर” शीर्षक ल्लेख के 
प्रकाशित होने पर भविष्य! 
में दो सज्जनों ने उसका 
खणंडन किया है । पहले 
सज्जन हैं श्री० विनोद जी, 
दूसरे हैं श्री० रायज़ादा जी । 
पहले सज्नन का छ्लेख तो 
घार्मिक हठधर्मी से पूर्ण, हृदय के विच्षुब्ध उद्गार के 
सिवा और कुछ नहीं है। अदूरदशिता की प्रबत्नता 
अवश्य है, पर तथ्य उसमें कुछ भी नहीं है । परन्तु दूसरा 
ल्लेख तकंपूर्ण न होने पर भी मज़ेंदार है। यहाँ पाठकों 
को लेखक महोदय के मस्तिष्क की अस्त-व्यस्तता दिखाने 
के लिए उसके तनिक विश्लेषण को आवश्यकता पड़ेगी । 
मैंने अपने पहले लेख में (लिखा -था--“जब मलुष्य 
पशुभ्नों की अवस्था में थे और जब वे वाकशक्ति और बुद्ध 
से रहित थे, तो उन्हें “ईश्वर का भूत”? नहीं सताता था। 
वब चे पशुझ्नों के समान प्रकृति के डपादानों के झधोन 
रह कर अपना जीवन व्यत्तोत करतेथे । उन्हें अपनी उद्र- 
पूर्ति के अतिरिक्त कोई चिन्ता न थी । उस समय उनमें 
दैवी शक्ति का कभी आभास भी नहीं होता था।” 
इस उपर्युक्त कथन को पढ़ कर श्रो० रायज्ञादा जी 
सुमे अपने ही शब्दों में गिरफ़्तार होने के सुख का अजु- 
अब करके कहते हैं--'डीक, कहना उनका सर्वथा सत्य 
है, अब उनको धर्म॑ और भगवांन को बोध कराने के 
लिए किसी विशेष तक की आवश्यकता नहीं है, उनकी 
कलम स्वयं उनको प्रमाणित कर रही है। वास्तव में 
सश्य अनिवार्य है और अन्त में उसी की विजय होती 
है । चन्द्रमा बदली की काजल्िसा में अल्प समय के लिए 
ढक जावे, परन्तु वे बादल ठसको सदा के लिए नष्ट नहीं 
कर सकते) » » अनजान में शी० कालाकाँकर जी 
इस बात को मानते हैं कि मनुष्यों को पशुओं की अवस्था 
में, जब कि वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, ईश्वर 
ओर धर्म का ज्ञान नहों होता था»< » > दूसरे मानी 
अं इस पशुता के निकालने के द्विए सुष्य के द्विए यह 


परमावश्यक है कि वद्द ईश्वर और धर्म को अपनावे । 


जो मनुष्य इनको अपमान और तिरस्कार को इ्ष्टि से 
देखते हैं वे पछ॒ हैं । मलुष्यों और पशुओं का भेद इन्हों 
दो वस्तुओं अर्थात्‌ घसे और भगवान पर निभर है ।”? 
ओ्रो० बी० ए० जी ने मेरे उपर्यक्त कथन का कैसा 
सुन्दर अर्थ समझा है कि साथुवाद देने को शब्द नहीं 
मिद्धते । “जब सलुष्य पशुओं की अवस्था में थे और जब 
वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रुद्धित थे, तो उन्हें ईश्वर का 
भूत नहीं सताता था ।” मेरे इस वाक्य का “इस पशुता 


को निकालने के लिए मनुष्य के लिए यह परमावश्यक | 


है कि वह ईश्वर और घसे को अपनावे ।” यह दूसरा 


मानी बघगाने में तो आपने कमाज हो कर दिखाया है। | 


कया आर्य-समाजी तक है ! पर उनकी यह प्रसन्नता 
डनकी बुद्धि को ही घोखा देती है। 

श्री० रायज्ञादा जी एक अद्धे बन्द्र से तुरन्त एुक 
अमात्मक इईश्वर' आदि से परेशान मलुष्य की सष्टि 


+ देखिए “भविष्य”, ता० २० जुलाई, १४ सितम्बर 
और १६ अक्टूबर सन्‌ १६३१ । 


। *] [ श्री० कुपार सुरेश्सिंह जी, कालाकॉकर ] 
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चाहते हैं और केवतल्ल सुझसे हो मनुष्यता और पशुता 
का भेद बतबाते हैं । उनकी राय में ये अ्रमात्मक बातें 
ही मलुष्यता को द्योतक हैं, पर वास्तविकता के सामने 
ये अमाव्मक बातें कितनी देर तक ठद्र सकती हैं । ये 
तो लम्बी-चौड़ी आध्यात्मिक बातों के ओट में हो छिप 
कर पत्न सकती हैं। ईश्वरवाद के समान पक नहीं, 
अनेकों नाज़ुक सिद्धान्त आज टत्पन्न हो गए हैं और 
इंश्वर, जोकि एक समय मनुष्य के रूप सें रह कर चमस्कार 
दिखाया करता था, आज केवल विज्ञीन सा होता हुआ 
ख़्याद्दी वस्तु सा रह गया है। सुयोग्य ल्लेखक महोदय 
तो सामाजिक प्रवाह के सिद्धान्त का डी गला 
घोंट देते हैं । उन्हें यड्ड बात नहीं सूझती कि ईश्वर के 
विषय में आज को उनके थोड़े-बहुत एथक झौर तकंयुक्त 
सिद्धान्त पैदा हुए हैं, वे इसी सामाजिक ग्रवाह की ही 
बदौलत 
ईश्वरवाद के जाल को छिलन्न-भिन्न कर देने में हमें 
उतना ही आनन्द आता है, जितना कि लेखक महोदय 
के पूर्वकाल्न के पथ-प्रदु्शकों को अन्य ,खुराफ़ातों और 
अन्धविश्वासों को दूर करने में आया था। जिस प्रकार 
मनुष्य रूपधारी ईश्वर तथा भूत-प्रेतादि के विरोध में 
हमारे पूर्व के पथ-प्रदर्शकों पर अन्धविश्वासियों द्वारा 
आक्रमण किया गया था, ठसी प्रकार आज निराकार 
ईश्वर का विरोध करने के कारण अन्धविश्वासी छ्िरक़ा 
इस लोगों का भी खण्डन करेगा ही | इसढिए श्री० 
रायज्ञादा जो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। यह तो 
स्वामाविक ही है । पर हाँ, श्रो० विनोद नी के विषय में 
ताज्जुब ज़रूर होता है कि कहाँ तो वे लखनऊ में 
नास्विकों की कॉन्फ्रेन्स करते की तैयारी कर रहे थे और 
कहाँ काशी ने इतनो शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाया 
कि अब बिना ईश्वर के उनका कास चल्नना सुश्किल हो 
रहा है। खेर, विचारों में तो परिवततत- हुआ ही करता 
है । कौन कद सकता है कि मेरा यह लेख छुपते-छुपते 
वे फिर नाह्तिक कॉन्फ्रेस्स की तैयारी मेंन लगे होंगे ? 
अस्तु । ; 
श्रो० रायज्ञादा जी के लिए यह भी सुमकिन हो 
सकता है कि इसारी दल्बीलों को खींच-खाँच कर 
वे मजुष्यता और पशुता का भेद ईंश्वर-ज्ञाब द्वारा 
निकालते हों | हालाँकि श्रो० ताटके जी को उत्तर देते 
समय मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि “सनुष्य और 
पशु में केवल यही भेद है कि पश॒ प्राकृतिक शक्तियों 
( 7०7८९४ ) के अधीन रहता है और मनुष्य प्राकृतिक 
ए०७८०४ को अपने अधीन कर लेता है।” पर किसी 
$ वास्तविक शर्थ को तोड़-मरोड़ कर अपने मतलब 
का अर्थ क्गाने की कुछ लोगों की आदत सी होठी है । 
“मनुष्य का विकास किसी प्रारम्भिक पशु को अवस्था 
से हुआ है ओर इस पशुता को अवस्था में मनुष्यों के 
_घुरखों को ईश्वर का ज्ञान नहों था ।” इस उपरोक्त कथन 
पर अ० रायज्ञादा जी को विश्वास ही नहीं आता | इस 
सिद्धान्त के अनुसार यह भद्ी-भाँति साबित किया जा 
सकता है कि मजुष्य की झाजझत्व की सभ्यता के अछुर 
उसकी प्रारम्भिक अवस्था में विद्यमान थे । सभी वस्तुओं 
का पूल भूतकाह्न में घेंसा हुआ है। मानवीय सभ्यता 
केवल पाशविक आवश्यकताओं की ही डतन्नत और 


विकसित अवस्था है। क्या ल्लेखक महोद्य यह बताने का 


कष्ट करेंगे कि किस पाशविक चेतना तथा विचार की 
डपज ईश्वर है? कारण से कार्य का सिद्धाल्त तो ओओ० 
रायज़ादा जो मानते हो होंगे । आशा है, वे यहाँ सी इस 
सिद्धान्त को हस्या न करके सामान्य बुद्धि से काम लेंगे । 

इसके बाद ईश्वर के अनन्य पुजारी श्री० रायज़ादा 
जो कहते हैं--'“ईश्वर है या नहीं ? इसका बड़ो सुग- 
सता से पता चल्न सकता है। इस बात को मानने में 
किसी को हिचकिचाहट न होगी कि हर वस्तु का बनाने 
वाल्या कोई न कोई होना चाहिए । इसी के आधार पर 
इम संखार में मनुष्यों की वस्तुओं का पता लगा सकते 
हैं। अब यह सोचना स्वाभाविक और आवश्यक है कि 
उन डपादानों का, जिनसे मनुष्य ने अपने हाथ से भिन्न- 
मिन्न पदार्थ बनाए हैं झथवा इस समस्त सृष्टि का रचयिता 


कौन है ? क्योंकि रचयिता होना चाहिए अवश्य ।? 
अब अगर ईश्वर को प्रमाणित करने का यही तके 


है कि समस्त मौजूदा चीज़ों का कोई न कोई रचयिता 
अवश्य होना चाहिए, तो में इसी सिद्धान्त के अनुघार 
ओ्औ० रायज़ादा महोदय से पूछूँगा कि वे यही तक अपने 
अगवान के साथ लगा कर बतावें कि उनका किसने निर्माण 
किया है ? यदि हम शाश्वत ( [002/४॥9 ) को अपने 
ज्ञान की सोमा-के बाहर पाते हैं, तो हम इस संत्य के 
सानने में लज्जित क्यों होते हैं ? किसी ज्ञान-छीमा के 


बाहर की वस्तु का अटकल्ल-पच्यू अर्थ लगाना तो सत्य को 


धोखा देना है 'इम ऐसे संधार में रह रहे हैं, नो हमारे 
सम्हुख है। हमारी सत्ता ही हमारे ज्ञान का केन्द्र है 
और वर्तमान संसार ही इमारा संधार है। उसी केन्द 
से हम अपनी बुद्धि की सहायता से भूत और भविष्य 
की बातों को समझने का उद्योग करते हैं और जिसका 
बोध हमें केवल इमारी इन्द्रियों द्वारा ही हो सकता है । 
जब हम ज्ञान की एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाते हैं कि 
डसके झागे जानना असम्मव हो जाता है, तो बजाय 
किसी अटकक्न-पच्चू बात भिड़ाने के हम वैज्ञानिक 
अन्वेषण की प्रतोक्षा करते हैं, जिसकों हम वास्तविक 
बातों को और भी जान सके । जो बस्तुएँ हमारी 
इन्द्रियों की सीमा के बाहर होती हैं, वे इमारे लिए 
निरथंक हैं। इन्द्रियाँ ही समस्त वस्तुझ्ों के अनुभव 
कराने की मध्यस्थ हैं। इसलिए एक ऐसी वस्तु के 
लिए, जो जानी हड्डी नहीं जा सकतो, उद्योग करना 
बिल्कुल्ल व्यर्थ है । 

आगे श्री० रायज़ादा जी इस जन्‍म तथा दूसरे जन्म 
की कठपना में कुछ ल्लिख जाते हैं । आप फ़र्माते हैं--“हमें 
अपने को का उत्तरदायी न होना पढ़ेगा तो फिर क्‍यों 
न हम ख़ब मज़े डड़ारवें और मनसाना अत्याचार करें ? 
क्या हमें जोवन के बाद समूत्तोच्छेदन होना पड़ेगा ? 
आज ही क्ोगों को ऐसा विश्वास हो जावे तो फिरु 
देखिए संसार में झनाचारों व दुष्कर्मो का रज्ञ ।” 


इसके विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
विज्ञान ऐसे पौराणिक ( [,०४०7०७7४ ) विचारों का 
समर्थन नहीं करता और उनके विचारों को यड्ट जान कर 
कुछ धक्का अवश्य पहुँचेगा कि जोवात्मा कोई वस्तु नहीं 
है, अतः पुन्जन्म के लचर सिद्धान्त के विषय में सवात्न 
ही नहों उठता। मैं यहाँ जोवात्मा के विरुद्ध कोई 
वृद्ील इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि चिकित्सा-विज्ञान से 
यह अल्ली-भाँति जाना जा सकता है कि मनुष्य एक सुन्दर 
मैशीन है, जिसमें जीवास्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं 
है। जीवात्मा की डपज प्रारम्भिक भाव ( 8006 ) द्वारा 


“ और स्वप्नादि द्वारा हुई है। हम लोग तो बुदब॒द के 


ससान हैं, जो समय पाकर एक दिन फूट बावेंगे और 

दूसरे नए उत्पन्न दो जावेंगे । * 
औऔरी० रायज़ादा जी शायद यह साबित करने की 

कोशिश करते हैं कि घामिक “डुलाएँ ही मजुष्य को 


प्र 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १२ 


दुष्कर्मो से बचाने में सहायक होती हैं। पर वास्तव में  हृष्क्ों से बचाने में सहानक होती है। पह तास्सव मे ला रहा है या ता आय ता मत कर 
धर्स अ्रनाचारादि रोकने सें कुछ विशेष 'राभप्रद नहीं | 
द्ोता। ईश्वर के मानने वाज्नों की इतनी संख्या होते हुए 
भी चोरी आदि दुष्करम नहीं रुकते । न यही ज़रूरी है कि 
इंश्वरवादी ब्लोग चोरी आदि से दूर ही रहते हैं और न 
यही श्ावश्यक है कि नास्तिक ल्वोग ख़ामख़ाह दुष्कर्मो 
को गल्ले लगाते हैं। चोरी आदि सभी बातों के कुछ न 
कुछ कारण द्वोते ही हैं, जो यहाँ विषयान्तर होने से नहों 
कहे जा सकते | धर्म से ल्लाभ तो नहीं, हाँ समय-समय 
पर सदा हानि ही होती रहती है । अर» कत्न ही की 
घटना को ले ब्लीजिए । जो “धर्म! फानपूर जैसा भीषण 
इस्याकाण्ड करा सकता है, जिस धर्म की ओट में सैकड़ों 
स्त्री-बच्चों के ख़्न से प्यास छुकाई जा सकतो है, उससे 
यह आशा करना कि वह दुष्क्रमों को रोक सकेगा, 
बितान्त झूठ है । 
धर्म तो सदा ए०००/४ए९ 070९ रहा है। वह तो 
वास्तव में ॥0५॥॥72 ९८७४४९४ की आवश्यकहृतानुसार 
नैतिक नियम (॥(0/8) ००7८७ ७॥४) गढ़ा करता है। वह 
शासकवर्ग की लूट को लूट नहीं बतल्लाता, बढिक 
पूँज्ीपतियों के प्रति श्रमजी वियों के भावों को दासतापूर्ण 
( 88ए9) ) बना कर स्वामि-भक्ति आदि के ढोंग की 
शिक्षा देता है। पर ग़रीबों द्वारा की गई चोरी को 
फ़ौरन चोरी कह देता है। इस प्रकार धर्म ने सदा 
शासकों का, निसकी छन्न-छाया में उसका विकास हुआ 
है, पत्त गहण करके उनकी लूट पर अपनी स्वीकृति की 
सुर लगा दी हे । इसल्लिए समाज को हानि पहुँचाने 
वाज्ञी बातें सामाजिक सुधार से द्वी हटाई जा सकती 
हैं, धांमिक अन्ध-परस्परा में जकड़ने से नहों। 
सभी धर्मबुद्धि की अपर्िपक्च अवस्था से पैदा 
हुए, ग़क़्त विचारों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं, 
जो भौतिक संसार की चऋन्नति से प्रभावित होकर 
. अपनी शवद्य बदला करते हैं, परन्तु उनका असर 
सदा 7(९४०४ए० ( अकर्मण्य ) रहता है और दे 
अक्रान्तिकारी 0७०९ होते हुए भौतिक समाज की 
उन्नति में बाधक ही होते हैं । पर सामाजिक आवश्यक- 
ताझों का सामना करने में कोई समर्थ नहीं होता, इससे 
इसका विचार रखते हुए भी उन्हें उनको अपने में समा- 
विष्ट ( 0 ९०००॥7008/8 ) करना होता है । ल्लेकिन 
.. जब समान एक ऐसी अभ्रवस्था को पहुँच जाता है कि 
: उसकी आवश्यकताओं के और धर्म के बीच मैत्री होना 
असम्भव हो जाता है तो ( विज्ञान की उन्नति के कारण 
क्‍योंकि धर्म भ्रविज्ञान है ). कमजोर और बेकार शक्ति 
शर्म का अन्त होना अनिवाय सा हो जाता है । 
आयों के आगसन के पश्चात्‌ समाज सैकड़ों प्रकार 
की शक्ल बदल चुका है। प्रारम्भिक छोटी-छोटी रिया- 
सतों ने बड़े-बड़े साञ्राज्यों का रूप अहण कर लिया । बढ़े- 
बढ़े तानाशाहों द्वारा नाना प्रकार के नियम और रीति- 
रिवाज गद़े गए, पर हिन्दू-धर्म गिरगिट की तरह रह 
बदल-बदल कर, उन झ्त्याचारी शासकों की इच्छापू्ति 
' के लिए, बड़े-बड़े पोथे- वज्िख-लिख कर, उन्हीं के स्वर में 
श्वर मिक्षाने लगा । ठीक इसी प्रकार हिन्दुओं के देवता- 
गया और ईश्वर तक, इसी सामाजिक प्रवाह के चित्र हैं, 
जिससे प्रवाहित होकर धर्म को अपने में तरह-तरह की 
तब्दीजियाँ करनी पड़ी हैं। उसने ईश्वर को कभी साधु 
चुरुष, कभी स्त्री, कभी राजनीतिज्ञ, कभी विश्वासघाती, 
कभी स्यायकारी, कभी व्यवसायी, कभी वीर, कभी दीन, 
: कभी प्रेमी, कभी छेज्ञा, कभी चब्चल-हद्य भौर कभी 
आधा सिंह आदि किस रूप में नहीं घुमाया है ? अन्त 
: में समाज की यथेष्ट उन्नति हो जाने पर वह निराकार 
डोकर “कुछ” करार दे दिया गया है। इसीसे ही सब 
देख सकते हैं कि ईश्वरवाद के विचार का कैसा क्रम 
रद्दा है. और अब उसका किस ग्रकार धीरे-घीरे अन्त होने | 


जा रहा है। संसार से ईश्वर के पैर उखड़ रहे हैं और 


वह झत्यु-शय्या पर पड़ा है। अब फिर स्वस्थ होकर | 


चमत्कार दिखावेगा--ऐसी आशा तो नहीं है और न 
इस बार धर्म को ही पुनः उसकी क़ब्र पर बैठ कर आँसू 
बद्दाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा । इस बार तो उसका 
नाश होना अनिवारय है। 

हाँ, चमत्कार! शब्द के आ जाने से एक मित्र की 
याद्‌ आ गईं । आप यूनिवर्सिटी के छात्र होते हुए भी 
चमत्कार में बहुत अन्धविश्वास रखते हैं । झापके 
पू्वज बढ़े चमत्कारी थे, ऐसा ही सुनने में आता है। 
आप बतलाते हैं कि “एक बार आपझे किसी बुज़र्गवार 
की छुतरी बन रही थी । जब गुस्बज़ बनने लगा तो एक 
दिन लोगों ने देखा कि उस गुग्बज़ के प््वास्टर पर छोटे- 
छोटे पैरों के चिह्न बने हैं। बस सब त्लोंग समर गए 
कि वही स्वर्गीय “चिमिस्काल्बी” महाशय रात को अपनी 
छुतरी देखने आए थे । लहाँ-जहाँ पद-चिह्न बने थे, वहाँ- 
वहाँ का श्ास्टर बर्फ़ाचुमा काट कर रख लिया गया है, 
उसकी बड़े ज़ोरों से पूजा होती है।” हमारे मित्र जी 
यह जानते हुए भी कि वहाँ बन्दरों की संख्या काफ़ी 
है, यही विश्वास करते हैं कि वास्तव में वे पढ-चिह्न 
बन्द्रों के नहीं, बल्कि उन्हों स्वर्गीय पूर्वज के हैं। 


एक दूसरे साहब का विश्वास है कि तिब्बत में | 


क़रीब १०-१० हज़ार वर्ष के साधू रहते हैं और निश्य सायं 
को वहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध इस्यादि की आस्माएँ लेग्प की 
तरह आकाश से उतरती हैं और अपने भक्तों से मौनात्वाप 
करती हैं। श्राप भी बी०ए० पास्त करके 'महाबीर स्वासी' 
को गुरधनियाँ चढ़ाने वालों की श्रेणी के हैं। इस 'समाज 
के कोढ़! धमे के ऐसे असंख्य अन्ध-विश्वासी मिल्न जाचेंगे। 

श्री० रायज्ञादा जी लिखते हैं--“ )< ५ बेचारे यह 
नहीं जानते कि वहाँ तक ( ईश्वर तक) पहुँचने के 
लिए झसीम योगबल को आवश्यकता है | भत्ना, जिसने 
सारे संसार की रचना की है और जो इतना महा शक्ति- 
शात्री है, वह विज्ञान-कल्ला के द्वारा कैसे दृष्टिगोचर हो 
सकता है ! वह एक छोटी-मोटी वस्तु अथवा कोई स्थूल 
पदार्थ नहीं है । वह एक सर्वव्यापी असीम शक्ति है। 
सत्यवादी, पुरुषार्थी तथा 'धर्म के अनुयायी ही उस तक 
पहुँचने में समर्थ हों सकते हैं।” मनुष्य की बुद्धि पूर्ण 
नहीं है, वह इन्द्रियों के साहाय्याधीन है । उसकी बुद्धि 
ही उसके ज्ञान का क्रिया हो सकती है। हम संघार 
में अपनी सत्ता को मान कर विज्ञान हारा, इस संसार 
की भूत, भविष्य और वर्तमान वस्तुओं के बानने की 
कोशिश कर रहे हैं और दि्न-प्रतिदिन अधिक जानते ही 
जा रहे हैं। पर घा्मिक लोगों की जिज्ञासा का केन्द्र 
संसार की वर्तमान अवस्था से नहों शुरू होता | वे तो 
आदि ( जो नहीं जाना गया है ) से श्रपना ज्ञान शुरू 
करते हैं और श्रीगणेश ही ग़ह्नत होने के कारण उनका 
नतीजा अन्त तक ग़त्नत ही होता है। इसी से हमारा 
ज्ञान कम होते हुए भी वास्तविक ( ॥३6७॥8500० ) 
है और धामिक लोगों का दिखावे के लिए ,ज्यादा होते 
हुए भी अमास्मक है। 

श्री० रायज्ञादा जी फिर लिखते हैं कि --“'ख़ेर, अगर 
उपर्युक्त महाजुभाव केवल्न ईश्वर पर ही झाच्षेप करते तो 
कोई झाश्चयं न था । परन्तु जहाँ तक मेरा अजु- 
मान है, वैज्ञानिकों में झाप पहले सज्जन हें, जिन्होंने 
ईश्वर के साथ ही धर्म का भी बहिष्कार क्या है।? 
इसके विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहों है । 
श्री० रायज़ादा जी का उपरोक्त अजुमान सही नहों है। 
सैं पहला मनुष्य नहीं हूँ, जिसने धमे पर ऐसे विचार 
प्रकट किए हैं । बहुत से सज्वन इस विचार का प्रतिपादन 
कर जुके हैं। वास्तव में विज्ञान का निष्कर्ष हो धर्म पर 
आक्रमण है । पर यदि मैं पहला मनुष्य 


इसमें झपना गौरव ही समझता । 


४ 
| पे 


भी होता तो 


श्रो० रायज्ञादा जी ने मेरे लेख के वास्तविक अर्थ 


को नसमझ कर लिखा है “--मैं श्रो० कुमार जी से यह. 


पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वयं अपने ल्लेख,के संम- 
थेन में कौन से प्रमाण दिए हैं ? वह्द किन कारणों से 
धर्म भौर भगवान को स्याग देने का उपदेश देते हैं ?” 
यही शिकायत श्रो० विनोद जी की थी | यहीं के ० 


गौड़ नो महोदय भी यही शिह्वायत कर रहे थे। पर . 


मेरे लेख का विषय यदि कोई साहब ठीक से पढ़ेंगे तो 
डन पर प्रकट हो नावेगा कि मेंने केवल् वहाँ यह 
दिखलाया था कि संधार में ईश्वर की उस्पत्ति किस 
अ्रकार हुईं थी । मैंने इसी मत की पुष्टि के ल्षिए प्रमाण 
भो दिए थे। ऐसा करन से मेरा यही विचार था कि 
लोग ईश्वर की ग़ल्ञत उत्पत्ति को देख़ कर यह निष्कर्ष 
निकाल लें कि जिल वस्तु की उत्पत्ति इस तरीक़े से हुई 


हो, उसके विषय में ऐसे विचार गढ़ लेने में कितना तथ्य 


है। पर यहाँ तो ल्लोग सुनी-सुनाई बातों को लेकर ही 
प्रश्न कश्ने पर अड़ जाते हैं। मेरा अ्रभिप्राय तो साक-घाफ्र 
यही था कि ईश्वर की उत्पत्ति इस ग़ल्नत तरीक़े से हुईं 
) इस वास्ते उसको सत्ता भी ग़ज्ञत है । और वह एक 

अमपूर्ण मनो भाव (०१७६७ ) की अमपूर्ण उपन 
तथा विकास है। 

फिर श्रो० राथज़ादा जी प्राचीत भारत की सभ्यता 
के गोत गाते हुए कह्दते हैं-“उस समय भारतवर्ष 
उन्नति के शिखर पर था। सभी देशों की सभ्यता पर 
डप्षकी सभ्यता की छाप थी। मैसोपोटामिया, भीस 
और रोम हस्यादि भी इसके सामने पानी भरते थे। )€ ८ 
विज्ञान द्वारा उन्होंने ऐसे आश्चयंजनक काम कर दिए 
थे, जिन तक आजकल्ष के विज्ञान का पहुँचना तो दूर 
रहा, उसे समझे में भी वह असमर्थ है ।” उपरोक्त 
भात्म-प्रशंघा का क्या उत्तर हो सकता है ? में यह 
सानता हूँ कि उस बबंर-युग ( 2870७/008 ४2० ) 
में भारतवर्ष समुन्नत देशों (80ए४॥26 ९०77४ ९४७) 
के दायरे में था, पर ओस से पानी भराने की कथा तो 
घोर आत्मकछाधा है। इतिहास को वैज्ञानिक योग्यता 
इसे प्रमाणित कर देगो कि सभ्यता ( (07]380407 ) 
और बबंरता ( 887007/प800 ) को अवस्था में अन्तर 
होता है। 

अन्त में श्री० रायज़ादा महोदय लिखते हैं-- 
“विज्ञान ने अपने स्थान पर जो ल्ञाभ संसार को पहुँ- 
चाया है, उसको मैं हृदय से मानने के ह्विए, तैयार हूँ । 
परन्तु जब यह दूसरों के कार्यक्षेत्र में भी पैर पसारने का 
प्रयत्न करता है, जैा कि उक्त महोदय ने कहा है, तो 


यह घोर प्रतिपादन के योग्य है। ऐसे मलुष्यों को मैं... 


विज्ञान के अन्घ-हिमायतोी ही कहूँगा।? 

सुयोग्य लेखक महोदय चाहते हैं कि विज्ञान 
रेज्न, तार, घड़ी, बिजल्लों की रोशनो इत्यादि वैज्ञानिक 
आविष्कारों तक ही सीमित रहे, तब तो उसे ह्द्य से 
मानने को तैयार हैं। पर जब वह सत्य का पक्ष 
अहंण करके सभी वस्तुओं पर अपनी उचित राय देता 
है वो श्री० राबज़ादा जो तथा अन्य ईश्वरचादी बिना 
सोचे-विचारे उसके घोर श्रतिपादन के लिए कमर 
कस कर तैयार हो जाते हैं। 

शायद्‌ ल्लेखकू महोदय को यह नहीं मालूम है कि 
विज्ञान क्या है, वे केवत्न फ़िज़िक्स झौर केमेस्ट्री को 
दी विज्ञान समभते हैं, पर मैं डनसे नम्रता से निवेदन 


“करना चाहता हूँ कि विज्ञान, फ़िज्ञिक्स और केसेस्ट्री 


तक ही महृदूद नहों हे, बल्कि वह तो मानवाय ज्ञान 
के सभी पहलुश्नों से सम्बन्धित रहता है। इसीलिए 


यदि धममम, “अक्रल्न में दज़ल नहीं! के सिद्धान्त से 


पोषित करके विज्ञान के केन्द्र से अन्नग माना जावेगा, 
तो वह सदा “विज्ञान”! ही रहेगा । * 
छ 2 
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[ श्री० डॉक्टर “चतुष्पाद” ] 


4... डथणड टेबिल कॉन्फ्रेन्स की पिछली 
८5४. बैठक में महामना मालवीय जी 
ने अपनी वक्तता में कहा 
था--सरकार ने एक नवीन 
अधिकारी की भारत में नियुक्ति 
की है, जिससे इस बात का 
आभास मिलता है कि सरकार 
आरत में किस नीति का व्यवहार 


करने वाली है । 
इस्र पर भारत-मन्त्री सर सैमु प्रल्न होर ने माल्वोय 


जी को टोक कर पुृछा-आप साफ़-पताफ़ कहिए, 
आपका क्या मतलब है ? 

मालवीय जी ने जवाब दिया--मैं साफ़ ही साफ़ 
कहूँगा । भारत में एक ऐसे सज्जन को नियुक्ति की 
'घोषणा को गईं है, जो आयलेंण्ड में थे और जिनका 
- सम्बन्ध वहाँ के 'ब्लेक एयड टेनः शासन से था। 

हिन्दो-पाठकों में बहुतों को यह ज्ञात न होगा कि 
“ब्लैक एण्ड टैन! क्या होता है! और ब्लेक एण्ड टेन 
शासन से क्या अभिप्राय है | यहाँ ब्लेक एण्ड टेन का 
कुछु इतिहास दिया जाता है | यह इतिहास एंक उच्च- 


है क्रोटि के ब्रिटिश फ्रौजों अधिकारी का कहा हुआ है, जो 


स्वयं 'ब्लेक एण्ड टैनः शासन में सम्मिल्नित थे और 
“जिन्हें उसकी सारी भीतरी बातें ज्ञात हैं । 

“बलैक एण्ड देन! शब्द का शाब्दिक अर्थ हे “काला 
-और ख़ाको? | मामुत्ती तौर पर “लेक एण्ड टेन' 'ताज्ी” 
-जाति के ( हाउयड ) काले और खेरे--चितकबरे-- 
कुत्तों को कहते हैं । कद्दा जाता है कि ये कुत्ते मालिक के 
“लब्बकारने पर जो चीज सामने पढती है, उसी को नोच- 
>खलोट डालते हैं | उनके इस स्वभाव के कारण यह 
- शब्द्‌ अक्सर डन छ्वोगों के ल्लिए भी इस्तेमाल किया 
जाता है, जो इशारा पाकर बिना पसोपेश के प्रत्येक 


: “चीज़ को :दूँढःखोज कर उसका ख़ात्मा कर दें । 


आयलेंण्ड में होमरूलख़ का आन्दोलन बहुत दिनों 
“से चत्न रहा था | सन्‌ १६१७ में, ढाई की समाप्ति पर, 
-डस आन्दोलन ने बड़ा ज़ोर पकड़ा | आंयलेंण्ड के इस 
राष्ट्रीय आग्दोल्लन ने बस्िन-फ़िन! के रूप में उग्र रूप 
घाश्ण किया । 'प्िन-फ़िन! नेताझों ने यह देख छर कि 


“पिछुले चालीछ वर्षो के वैध आन्दोलन का कुछ प्रभाव | 


नहीं पड़ता, पिस्तोौल की शरण जी | इक्कलैण्ड ने 
पिस्तौल का जवाब पिस्त ल से दिया। आयलेंग्ड को 
आयः ख़न की नदी से हो कर पार होना पड़ा । 
आयदल्ैेंण्ड में एक प्रकार का स्पष्ट विद्रोह डड खड़ा 
जुआ | डल समय इद्ललैण्ड में मि० लॉयड जॉर्ज की 
गज्जा-जसुनी सरकार महायुद्ध को विजय के गये से मस्त 
-होकर शाप्तन कर रही थी । उसने आयलंण्ड के आन्दो- 
लन झको डचित-अनुचित, सब उपायों से कुचछ डालने 


२ की चेशा की । पड 
पी आयलेंण्ड की पुलिस “रॉयल आइरिश कॉन्स्टेजुलरी'” 


एुक सौ वर्ष घुराता पुछिस-दुल्व था। घिन-फ़िनरों के 
उत्पात और अचार ने इस दुल्व में भी खत्बबल्ली सचा 
दी ! रॉयल-आइरिश कॉन्स्टैजुछरी में नौकरी करना देश- 
<द्ोह समझा जाने छगा। बेचारे पुल्रिस वाले बढ़ी सुसी- 
्बत में पड़े । आ्रायलेंगंड के किसी भी राजनैतिक दल्न से 


| बेकार सैनिक आवारागर्दों में घूमते थे । ये सब आइरिश 


| रहा था | यहो अज्रेज़ पुलोसमैन “ब्लैक घण्ड टेनः 


| बुब्दरी के एक दत्त के सामने यह उपदेश दिया कि वे 
| छ्ोग कमिश्नर के हुक्म पर बिना पसोपेश के अन्घा- 


उन्‍हें सहानुभूति न सित्वती थी, दूघरी ओर सरकार सी 
उनकी पूरी सहायता या उन पर पूरा विश्वास न करती 
थी । बहुत से पुल्चिसमैनों ने इस्तोफे, दे दिए और कुछ 
सिन-फ़िनरों को गोलियों के निशाने बने । शासन से 
कठिनाई पड़ने ल्वगी । इस पर गवर्नमेण्ट ने इक्नलैय्ड से 
बहुत से आदमियों को कॉन्स्टेलबरी में भरती किया। 
महायुद्ध समाप्त होने के बाद फ्रौज से निकालने हुए सहसतों 


कॉन्स्टैबुबरी में भर्ती हो गए। जरमन-युद्ध का ख़न- 
ख़च्चर अभी तक इन लोगों को आँखों के सामने नाच 


के नाम से मशहूर थे। इन ल्लोगों की टोपियाँ गहरे 
हरे रज्ञ की थीं और पोशाकें ख़ाकी थों, फिर उनके 
कृत्य ऐसे जघन्य थे कि जिनसे उनके ल्विए लेक एण्ड 
टैन? का नास एकद्म चस्पाँ होता था। 

इन ब्लैक एण्ड टैन्स ने अनग्रिनती इस्याएँ और 
जघन्य से जधम्य कार्य किए | खिन-फ़िनरों ने भो कुछ 
कमर इन्साएँ नहों कों। मगर फ़क़ यह है कि सिन-क्रिन 
जो कुछ करते थे, उसे वे खुबन्लमखुज्ञा स्वीकार करते 
थे, मगर “लेक एण्ड टेनः के अफ़सर हत्याएँ करके 
संसार को घोखा देने के लिए उन्हें सिन-फिनरों के 
सत्ये सढ़ने को असत्यपूर्ण चेष्टा करते थे। मगर कोई 
भरी अत्येक बार प्रत्येक व्यक्ति को उल्लू नहीं बना 
सकता । इसलिए मि० हॉयड जॉज की सरकार के बार- 
बारझूठे इन्कार करने पर सी उलेक एणएड टेैन्स की करतूतें 
दुनिया से छिपी न रह सकों। ! 

पुल्लीस को अन्धाधुन्ध इत्या करने का फुतवा देने 
वाला व्यक्ति रॉयल आइरिश कॉन्स्टेजुब्री का डिवीज़नल 
कमिश्नर लेफ़्टिनेन्ट कनंकू स्माइथ था। सच १६२० से 
सस्‍्माइथ ने किस्टोवेल नामक स्थान में पुरानी कॉन्स्टे- 


घुन्ध हत्याएँ किया करें । उसने यह भी कहा कि वह 
यद्द स्कीम अपनी ओर से नहीं, बल्कि सरकार की ओर 
से पेश कर रहा है। उसको स्पोच से पुत्नीस में बड़ी 


सनसनी फ्रेल्ली और घपुरह्ीस-बैरक में उसी समय ही | 


झगड़ा हो गया। पुत्नीस में आइरिश सिपाही ओथे। 
बाद से सिन-फ्नि नरों के चरों ने स्माइथ को कार्क नगर के 
एक कूब से बाहर घप्ती८ः कर रिवॉल्चर से उण्डा कर 
दिया । डसकी हत्या की स्कोस उसी के ख़िल्लाफ़ काम 
में ज्ञाई गई । मियाँ की जूती मियाँ का सर? वाली 
मसल्न पूरी हो गई ! 

इस इत्या से सरकारी अधिकारियों में बढ़ी खलबली 


लिए इडलैण्ड से अज्ञरेज़ चुलाए जायें । इसीलिए पुश्चिस 
के सहायक डिवीज़न का सड़्ठन किया गया था। ह््न 
अज्रेज़ पुसिसमैनों ( ब्लैक एण्ड टैन्स ) ने कैसी-कैसी 
करतूतें को थीं, इसको बानगी सुनिए । 

आइरिश फ्री स्टेट के प्रथम गवनेर-जनरत्व सि० टिस 
हीली ने अपनी (,९०६६७७४ छ7त ॥,९४१९७७४ ०४ है 8 
7089? नामक पुस्तक में ल्षिखा है :-- 

“कैप्टेन प्रेनडरगास्ट एक आइरिश था। महायुद्ध 
के समय उसने अज्जरेज़ो फौज के ल्लिए रद्लरूट भर्ती करने 
का बहुत काम किया था। बाद में वह स्वयं फ्रोज में 
भर्दो होकर लड़ा और फ्रान्स में घायह्न हुआ। अच्छा 
होने पर वह कैप्टन बनाया गया और इटेलियन रण-च्षेत्र 
सें फिर ऐसा घायत्व हुआ कि फ्रौज के योग्य न रहा। 
वह रिटॉयर होकर फ़्रमाय नामक स्थान में रहने 
लगा। वहाँ उसकी सत्री एक भोजनाल्लय ( रेस्तराँ ) 
चल्नाती थी । एक दिन वह कुछ फ्रौजी अफ़वधरों 
से बात कर रहा था, इतने में ब्लैक एण्ड टैन्स 
से भरी हुईं कई बॉरियाँ काई । इन ल्लोगों ने रॉयल 
इोटल में शराब पी । आपस में महायुद्ध और सिपाहियों 
को वीरता की बातें छिड़ गई' । ब्रिटिश और झाइरिश 
रेजिमेण्टों की बहादुरो को बातें होने लगीं । दोनों दलों 
ने अपने-अपने पत्त का समर्थन किया । जब प्रेनडरगास्ट 
वहाँ से चलने खगा तो ब्लैक एण्ड टेन्स ने ठसे गिरा 
दिया और उसका पैर पकड़ कर घसरीदते हुए छुज्जे तक 
ले गए, जहाँ से डसे होटल के पीछे बहती हुईं ब्लैक वाटर 
नदी में फेंक दिया । नदी में बाढ़ आईं हुई थी। प्रेनढर- 
गास्ट की लाश एक मद्दीने बाद फ्रमाय से तीन मोह 
दूर नदी में सित्री । 

खूनी ल्लोग फिर ल्लौट कर होटल में आए और 
शराब पीने के क्विए हल्ला मचाने छगे। शराब बेचने 
वाली को उपर्युक्त दुवंटना का पता नहीं था । उसने 
डनसे कद्ा--'धीरे बोलो, नहीं तो मि० डूल्ले सुनेंगे तो 
पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे।? 

ब्लैक एण्ड टैन्स ने पूछा--'इुल्ले कौन है ?? उन्हें 
बतायां गया कि वह एक जीन बेचने वाला है और बग़तल 
के मकान सें रइता है| इस पर वे बग़ल के मकान पर 
दौड़ पड़े, दरवाज्ञा तोड़ डाला और भीतर घुस गए । 
सि० डूले और उनकी पत्नी सो रही थों। उन्होंने डूल्ले 
को घस्तीट कर बिस्तरे से उठाया ओर उन्हें भी नदो में 
फेंक दिया | मगर डनकी क़रिस्मत अच्छी थी । वे नदी 
के किनारे बाँध पर गिरे और वहाँ से भाग कर उन्होंने 
अपनी जान बचाई । 

फिर बदमाशों ने डल्नले के मकान में आग लगा दी । 
फ्रमाय की बिटिश फ्रौज आग बुझाने के लिए आईं तो 
ब्लैक एण्ड टेन्घ ने पानी के 'होज़” ( नज्न ) काट डालने 
और ल्ॉसियों प्र चढ़ कर साग गए। उसके लिए न 
कोई पकड़ा गया और न किसी को सज़ा मिल्री। 
विल्लायत के “मॉनिज्ज पोस्ट! ने प्रेनडरगास्ट की हत्या 
को ही मूठ बताया और जब प्रेनडरगास्ट की विधवा के 
वकील ने इस मामले में अदालत के सामने दिए हुए 
बयानों की नक़ल्व लेकर सेजो तो 'मॉनिह पोस्ट? ने 
डखका पत्र छापने से इन्कार कर दिया ।”? 

ब्लैक एण्ड टेन्स का यह बर्ताव उस शब़्स के साथ 


मची ! सरकार ने पुलिस के एक आकज़िलरी (सहायक) 


डिदीज़न का सद्भंडन किया। एक अजरेज़ ब्रगेडियर 
जनरल, जो उस समय फ्रौज के साथ आयल्लेंटड में तैनात 


| था--हा कहना है, कि इस डिवीज़न के सज्ञडन करने 


का निश्चित उद्देश्य हस्याएँ करना था। स्साइथ की हत्या 
ने दो बातें प्रत्यक्ष कर दीं। एक तो यह कि पुलिस में 
भी सिन-क्रिनरों के गुप्तचर मौजूद थे, और दूसरे यह कि 
आइरिश सिपादियों को ही आइरिशों की हस्यापुँ करने 
का खुल्लमखुल्ला उपदेश देना ख़तरे से ख़ाली नहीं था। 
इसलिए यह बेहतर समझा गया कि इस गनन्‍्दे कास के! 


था, जिसने इड्लेण्ड के लिए अपना ,खून बह्ाया था ! 
इससे “मॉनिंड्नः पोस्ट” की ईमानदारी पर भी प्रकाश 
पड़ता है । यद्द पत्र आए-दिन हिन्दोस्तान के विरुद्ध ख़ब 
विष डगला करता है। प 
कारक में कैनन मैगनर नाम का एक रोमन कैथो लिक 
पादरी था। एक दिन सरकारी मैजिस्ट्रेट आर० एम० बेड़ी 
अपनी मोटर पर जा रहे थे। झचानक मोटर बिंगढ़ 
गई | उसी वक्त सड़क से कैनन सैगनर भी जा रहे थे । 


मैजिस्ट्रेट ने अपनी मोटर ढकेद्ने के ल्विए मैंगनर से एक 


| 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १२ 
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लड़के को जुल्लाने को कहा, जो साइकिल पर जा रहा था । 
सैगनर ने लड़के को बुला दिया । लड़के ने मोटर ढकेल्ना 
शुरू ही किया था कि इतने में ब्लेक एन्ड टेन्छ से मरी 
हुई एक लॉरी आकर रुकी। उसमें से ब्लैक एन्ड टेन्‍्स 
कूद पड़े। उन्होंने मैगनर को घुटने के बल्ल कुकने के लिए 
कहा और उसे गोल्ली मार दी | फिर उन्होंने लड़के को 
गोली मार कर ढेर कर 'दिया। बेचारा मैलिस्ट्रेट जान 
ल्लेकर भागा और एक भोपड़ो में जाकर छिपा । ब्लैक 
एण्ड टेन्स ने उसका पीछा किया, मगर न मिलने पर वे 
लौट आए भौर दोनों ल्ाशों को. सड़क के किनारे लगे 
हुए जड़ल्ले की दूसरी ओर फ्रेंफ कर लॉरी पर बैठ कर 
चलते बने । अपने होटल को लौट कर इस पादरी की 
हस्‍्या की ख़शी में चे बहुत देर तक गीत गाते रहे ! 

विज्ञायत में कैबिनट इस हत्या से विचलित हुई। 
स्व० बोनर ला ने इस पर बहुत कहा-सुना। काके में 
अपराधियों का कोर्ट-मार्शल हुभा | भदालत का तमाशा 
करके अपराधी पागल कह कर छोढ़ दिया गया। 
अल्ला-अन्ना, प्ेर-सल्ञा । 

पुलिस को केवल सम्देह मान्न पर लोगों को पकड़ने 
का अधिकार था। ये सन्देह के क्ैदी पुलिस-बैरक में 
बन्द रक्‍्खे जाते थे। सिन-फिनरों के अपराधों का 
बदला केने के लिए ब्लैक एण्ड टेन्स रात में इन कैदियों 
को पुलिस-बैरकों से बाहर निकालते थे और उन्हें 
सड्डीने भोंक:भोंक कर मार डाब्नते थे ! आयलेंण्ड में 
सरकारी पुलिस यह क्रताएँ कर रही थी और इज्जलैण्ड 
मे ल्लॉयड जॉर्ज और चचिल की सरकार पुलिस के 
काले कारनामों पर पर्दा डालने और उसके ओऔदचित्य 
को सिद्ध, करने में लगी थी । 

बोचेन जर्मन-युद्धू में एक हवाई अफूसर था। डपने 
लबाई में नामवरी भी पाई थी। वह लड़ाई के बाद 
आयलेंण्ड में ख़ुक़िया-पुलिस में भर्ती हो गया। उसे 
यह हुक्म दिया गया कि वह एक लेडी से जान-पहचान 
बढ़ावे और यदि सम्भव हो तो उससे अनुचित सम्बन्ध 
स्थापित करे (! ), जिससे उस लेडी से सिन-फ़िनों की 
ख़बरें मिल्ल सकें। बोचेन ने पता लगाया तो मालूम 
हुआ कि उस लेडी कां पति विदेश में फ़ौजी नौकरी 
पर है और वह एक पझन्‍्य सरकारी झफ़सर के साथ 
रहती है। बोवेन ने इस बात की अपने उच्च अफूसर 
को रिपोर्ट दी। अफ्सर ने कहा कि उस औरत के 
पास सिन-फिनों के सम्बन्ध को बढ़ी महत्वपूर्ण ख़बरें 
हैं, 'तुम उस दूसरे अफूसर को ख़त्म करके रास्ता साफ़ 
कर लो” ( २0४ 06 ०श।श' ई९०फ 07६ 0 ॥॥6 
रू४7 ) ? बोवेन ने इस प्रकार एक निरफप्राध सरकारी 
अफ़सर का ख़ून करने से इम्कार किया । इतना हीं 
नहीं, बल्कि उसने मुखंता से झपने अफसर से यह भी 

: कह डाला कि वह इबम्लेण्ड जाकर इस प्रकार हत्याएँ 

कराने की बात मि० लॉयड जॉ्ं के प्राइवेट सेक्रेटरी 
ज्लि० डेविड डेवीज़ से कद्द देगा। इस पर अफसर ने 
उससे कदा--'अगर तुम इस विषय में अपना मुँह न॑ 
बन्द रकखोगे, तो स्वयं तुम्हारा ही ख़ात्मा कर दिया 


जायगा।”? अब बोवेन के प़िल्लाफ्‌ विश्वासघात के दोष 


भी लगाए जाने लगे । कुछ ही दिन बाद मैरियन 
स्क्रायर के पास उसकी लाश पढ़ी मिलली। तहक़ीक़रात 
ज् यह फ्रीसला दिया गया कि किसी ज्ञात व्यक्ति ने 
उसकी इश्या को । मगर यह बात कभी भी प्रकट न 

: हो पाईं कि यह अभागा व्यक्ति सरकार की ,खुफिण 
पुछ्िस में था । 


आइरिश लोग स्वधावतः स्वयं चक्कर में थे कि 


“आख़िर यह बोवेन था कौन १”? सरकार की भर से 
इस प्रक्ष का यही उत्तर मिलता था-- हाँ, वास्तव में 
यह बोवेन कौन था !” बोवेन को हत्या का कारण 
सर्व-साधारण को प्रकट नहों हुआ । दस-पाँच दिन बाद 


ही वह अफसर, जो उस ल्लेडी के साथ रहता था, सिन- 
फिनरों के द्वारा मार डालना गया । 

सन्‌ १६२० के दिसम्बर माल में कारक के पास 
सिन-फिनरों ने एक स्थान पर छिप कर ब्लैक एण्ड 
टैन्‍ल पर हमला कर दिया, जिसमें ब्लेक एण्ड टेन्स 
की बड़ी हानि हुईं | इन ब्लेक एण्ड टैन्प्त में वे लोग 
भी मौजूद थे, जिन्होंने फ्रमाय में कैप्टन प्रेंनडरगास्ट 
को पानी में डुब्षोया था। इस आक्रमण की चोट से 
क्रोधित होकर बादशाह की वरदी पहनने वालों ने 
पेटरोल लाकर उससे का नगर के अनेकों मकानों 
को तर करके उनमें आ्राग जक्षणा दी ! इन बद- 
माशों ने यह चालाकी भ्री की कि न केवल प्राइवेट 
लोगों के मकान ही जलाए, बल्कि सरकारी इमा- 
रतें भी जल्ला डालीं, जिससे इस अग्नि-काण्ड का 
सारा दोष सिन-फ़िनरों के मस्थे मढ़ दिया जाय । उनकी 
इस चाल्लाकी ने काम भी दिया और इज़लैणड उल्लू बन 
गया। सरकार ने कारक की लूट और अग्नि-ह्लीज्ा की 
उपेक्षा की। बढ़ी हाय-तोबा के बाद एक गुप्त फ़ोजी 
जाँच-कमिटी बनी, मगर उसमें ऐसे लोग थे, स्वयं बिनके 
आचरण की जाँच होनी चाहिए थी। इसलिए आाइ- 
रिशों ने उसका बहिष्कार किया | 

अन्त में इस जाँच-कमिटी ने कुछ को दोषी भौर 
कुछ को निर्दोष बताया । मगर इसकी रिपोर्ट से किसी 
को भी सन्‍्तोष न हुश्रा | ल्लॉयड जॉर्ज की सरकार ने 
वादा किया था कि वह इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर 
देगी । मगर रिपोर्ट देख कर सरकार ने भ्रपना वादा तोड़ 
दिया और वह झाज तक प्रकाशित न हुईं ! 

फिर भी कुछ न कुछ करना ज़रूरी था, इसक्षिए 
सरकार ने एक निदोष अफ़सर को मुझत्तत्न कर दिया। 
कुछ पुलिस वालों को कारक शहर से कोसों दूर पर चोरी 
करने के अपराध में सज़ा हुईं थी । हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स में 'लॉयड जॉर्ज और चचिल्न की सत्यवक्ता (! ) 
सरकार ने अपनी इजज़त बचाने के ल्लिए मेग्बगों से यह 
कहा कि ठन सिपाहियों को कार्क शहर में आग लगाने 
के अपराध में सज्ञा हुईं है! ईमानदारी का क्‍या बढ़िया 
नमूना है ! 

मिस्टर मैकडॉनह्ड बाडकिन चौदृह वर्ष से काउस्टी 
क्लेषर के ज़िज्ञा-जज थे । उनके सामने ब्लेक एयड 
टैन्स के जुश्मों के ज़िल्लाफ़ जो दीवानी सुक्रदमे ,फैसल 
हुए थे, उनकी उन्होंने झ्रायलेंग्ड के चीफ़ सेक्रेटरी को 
एक लम्बी रिपोर्ट दी थी, उसका कुछ अ्रंश सुनिए :-- 


“मेरे सामने हिलारी सेशन्स में ज्ञति-पूर्ति और 
हर्जाने के ३९४६ मुकदमे पेश हुए, जिनके हर्जाने की. 


रक़म ७,६६,००० पौणड से ऊपर है । इन मुक़दमों में 
बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जिनमें यह कहा गया है कि 
सरकार के सशझा सिपादियों ने जुम॑ किए और लुक़सान 
पहुँचाए हैं। मैंने सरकार को तार देकर फ़ौज और 
पुल्चिस की ओर के वकील को उपस्थित करने का मौक़ा 
भीदियाहै।. - रा, ५; 
“मेरे सामने खुली अदाल्वत में यह सिद्ध किया गया 
कि २२ सितम्थर की रात को सरकार के सशरूा सिपा- 
हविथों ने लाहिज क़स्बे पर हमला किया । उन्होंने सड़कों 
पर रायफुल्ों से बिना देंखे-सुने गोलियाँ चलाई, दूकानों 
आर मकानों को तोड़ कर उनका माल-असबाब लूट 
लिया या. नष्ट कर दिया। नगरवासियों को, जिनमें 


मर्द, द्ियाँ, बच्चे, सभी थे, मौत का डर दिखा कर पीछे | 
के दरवाज़ों से भागने के लिए मजबूर किया गया। 


डन लोगों ने, रात की पोशाक पहने हुए ही, समीप को 


पहाड़ी पर भाग कर जान बचाई, और जब वे सवेरे 


लौट कर वापप्त आए, तो देखा कि उनको सारी सम्पत्ति 


नष्ट हो गई है । इस हमले में जोज़क़ सैमन नामक एक 


व्यक्ति को गोली भार दी गई। 


“मेरे सामने इस जमे के सम्बन्ध में ३८ दावे पेश 
हुए, जिन पर पूरी तौर से विचार करने के बाद मैंने 
६९,००० पौण्ड के हर्जाने की डिक्रियाँ दीं। 


“उस्ली रात को सरकारी सिपाहियों ने ठोक उसी _ 


प्रकार इन्नीसटीमॉन नगर पर आक्रमण किया । सड़कों 
पर गोलियाँ चज्नाई, लोगों को जान लेकर भागने को 
मजबूर किया, मकानों भ्रौर टाउन हॉल को तोड़ कर 
उनमें घुस गए, उनका सामान नष्ट कर दिया और 
डनर्मे आग लगा दी । सड़क पर एक झफ़सर की सात- 
हती में सिपाहियों ने एक नौजवान विवाहित पुरुष 
कोनोल को पकड़ा । उसकी स्त्री ने, जो उसके साथ थीं, 
घुटनों पर गिर कर अपने पति को प्राण-भिक्षा माँगी, 
परम्तु सिपाड़ियों ने उसे कुछ दूर ले जाकर गोली मार 
दी। दूपधरे दिन उसको झुबसी हुईं लाश मिली। 
लिश्लेन नामक एक ओर नौजवान ने झाग बुझाने की 
चेश की, ठसे भी गोली मार दी गईं। मेरे सामने १३ 
दावे पेश हुए, जिनमें मैंने ३६,००० पौणड हर्जाना 
दिल्लाया । 

“उसी रात को मिलटाउन-मालबे पर उसी तरह 
सशञ्त्र सिपाहियों ने हमत्ला क्रिया। बहुत से मकान 
और दूकान तोढ़ी, लूटी और जाई गई' । मकान वाज्े 
मुश्किल से जान बचा सके । मिसेज लिख नाम दटी एक 
छुड्ढी ने सिद्ध किया कि वह और उसका पति, जो ७१ 
वर्ष का बुड़॒ढा था, अपने दरवाज़े पर खड़े हुए थे, कि 
एक सिपाही ने उसके बुड़ढे पति को गोली मार 
दी। » » 2८ हत्यादि-इत्यादि ” 

ब्लैक एण्ड टेन्स के कारनामों के ये कुछ थोड़े से 
डदाहरण हैं । इस तरह के उदाहरण सकड़ों, हज़ारों 
की संख्या में दिए जा सकते हैं । 

प्विन-फ़िनरों का भेष बनाए हुए पुलिसमैनों ने रात 
के समय ल्िमेरिक के मेयर और भूतपूर्व मेयर को उनकी 
स्त्रियों के सामने मार डाल्ला। कुछ अफ़प्तरों को-जो 
उस समय इस खूनी इश्य के स्थान से बहुत दूर थे-- 
पहल्ले ही से इन इत्याश्रों के होने का पता था। उन्हीं 
ने इन हत्याओों की योजना बनाई थी ! इस घथना में 
जो सबसे बढ़ा बदमाश, सब से बड़ा शेतान था, वह 
आरतवष का ल्लोटा हुआ एक अफ़सर था ! ब्लैक एण्ड 
टैन्स में भारत से लौटे हुए भौर भी अनेक अफ़सर थे । 

हाउस ऑफ़ कॉमन्स में इस 'ब्लेक एपड टेन शासन” 
के समर्थन में मेम्ब्रों को जुधशने का काम “कोक्कीशन” 
पार्दी के 'चीफू हिप” सर लैप्तल्ली विक्सन का था। इसी 


सेवा के इनाम में, कद्दा नाता है, सर लेसली विक्सन _ 


बम्बई प्रान्त के गवर्नर बनाए गए थे । 

मर इस ,खून-ख़राबी भौर हिंसावाद की नीति 
हर हालत में दूषित है, चाहे वह खिन-फ़िल्लों की हो या 
ब्लैक एफ्ड टैन्स की। वह दोनों ओर से ही अपफन्न 
हुईं। एक भोर लॉयड जॉर्ज की सरकार को भझूखमार 
कर सिन-फ़िनरों से समझौता करना पड़ा, और दूधरी- 
ओर सनि-फ़िनरों को बेहिसाब लुक॒ृपघ्तान डठाने के 
अल्ञावा अल्स्टर से हाथ घोना पड़ा । एक प्रसिद्ध सिल- 
फ़िन ने लिखा है :-- 

“बिना एक भी गोली चलाए, हम इज्लैण्ड को 
दुबा कर वह सब प्राप्त कर सकते थे, जो हमने बन्दूक 
की सहायता से प्राप्त किया है--बल्कि उससे भा 
अधिक | उस द्वालत में हम आयलेंण्ड की एकता 


क्रायम रख सकते थे और विच्छेद से बच सकते. 


5 


सरकार की ओर से हत्या का फतवा देने वाला 

स्माइथ स्वयं ही अपने उपाय का शिकार हुआ, दूसरी 

ओर सिन-क्रिनों के नेता माइकेल्न कॉलिन्स को भी एक- 

आइरिश ही के हाथ से गोल्ली का शिकार होना पड़ा । 
कर के 2] 


() 


भेल्लम के सट पर अवस्थित महाराजा काशमीर का छ महल श्रीनगर ( काशमीर ) के बड़े बाज़ार का दृश्य 


जापानी जत्-सेना के उच्च पदाधिकारियों का ञप | बैठे हुए ( दाहिनी ओर से )--( १ ) सुफ्रोक ( 8५70६ ) नामक प्रसिद्ध जहाज़ 
के कप्तान (२ ) सुफ्रोक बैटेल-शिप के कमाण्डर-इन-चीफ़ एडमिरल झोसूमी ( ३ ) जापान के युद्ध-सन्त्री 
एडमिरल एग्पो (४ ) जापान में रहने वाले ब्रिटिश राजदूत ( ९ ) एडमिरत 
टानी गुची और ( ६ ) समुद्वी-सेना के प्रधान । 


रे हु गन्फ्रेन्स में सम्मिलित । पधारे थे ) तथा कार्यकारिणी समिति 
होने वाले सब्नीत फॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित सुप्रसिद्ध सल्नीतज्ञों ( जो आरत के विभिन्न स्थानों से इस अवसर पर पधारे 
हा 02 आप । बैठे हुओं में पाठक प्रिन्सिपल शेषादरी, प्रोफ़ेसर मम्मनख़ाँ ( पटियाला ), प्रो० पर्वतलिष्द पलावजी ( ग्लालियर ) तथा प्रो० 
नारायणराव व्यास ( बम्बई ) को भी देखेंगे । 


हों कर सकतीं ? 


ल्ञाडी चलाने का अभ्यास करते हुए सेवा-दुल की वीर रमणियाँ 


यॉक्यान 


लो एक विशेषज्ञ से लाठी चलाने की शिक्षा पा रही हैं 


खख्र 


६-०. 
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ता, 


अपने-अपने लघ्ते-दिल हाजिर 


पूछते क्‍या हो हक्ोक़त आशिक दिलगीर की, _ 
हैरत आईने की देखो, ख़ाप्तुशी तस्वीर की । 
बहरे! आराईश * तो घर में सब जगह देने लगे, 
ओर फिर अ्रब कया परस्तिश' हो तेरी तस्वीर की । 
चाहिए कुछ तो मेरी मय्यत* का तुमको एहत्राम“, 
खवोंच लो तस्वीर इस पिटती हुई तस्वीर की । 
जिस मेरे दिल को कभी आहो- फुर्गाँ ' से काम था, 
अब वह एक तस्वीर है, ख़ामोशिए तस्वीर को । 
सेकड़ों बुतखाने हैं एक-एक सब में चाहिए, 
“इस सबब से बढ़े गई क़ोमत तेरी तस्वीर की । 
-+-“नूह” नोरवी 


खद-बखद डसकी तरफ़ सब अहलेद्लि खिंचने लगे, 
दिलकशी" ज़रबुलमसल "ठहरी तेरी तर्त्लेर की । 


पे ज़्या? तारीकिए मरक़द का सुभको गम नहीं, 
मेरे दिल में है ज़था' 'एक चाँद सी तस्वीर की। 
--'ज़्या” देवानन्दपुरी 
लोग तेरे वास्ते पढ़ते हैं काबे में नमाज़, 
ब॒तकदे में भो परस्तिश है तेरी तस्त्रीर की । 
5 -- ग़ाक़िल्न  इलाहाबादी 


मुभसे उसने बात कब की मुझसे कब तकुरीर की, 
महतवे हैरत कर गई, द्दैरत तेरी तस्वीर की। 
कब कोई आता है इसके देखने को खुद-बखुद, 
खींच लाती है कशिश सब को तेरो तस्वीर की । 
बात वह करती नहीं, कहती नहीं, खुनती नहीं, 
बढ़ गई है बेरुखी इतनी तेरी तस्वीर की । 

४ -- शातिर” इलाहाबादी 


एक दुनियाए मुहब्बत इस तरह तसख़ीर '* की, 
आपसे बढ़ कर है शुहरत आपके तस्वीर की । 
दिल बहलने के लिए अच्छा यह सामाँ हो गया, 
-नक़श दिल पर दो गई सूरत तेरी तस्वीर की | 

५ -- परवाना” झीताघुरी 


रूह आँखों में बिच आई आशिके दिलगीर की, 
किस क़दर दिलकश अदाएँ थीं तेरो तस्वीर की। 
गुल्शने' "आलम ने मुभकों मह॒वे हैरत कर दिया, 
पत्ती-पत्ती में फज्कक देखी तेरी तस्वीर को । 
नज़आ  *में निकले मे रा अरमान खामोशो के साथ, 
मरते दम ले लूँ बलाएँ में तेरो तस्वीर की। 
--“बिस्मित्न” इल्ाहांबादी 


$-वास्ते, २-सँवारना, इ- पूजा, ४-ऊाश, | 


&४--आदर, द-कराहइना, ७दिल खींचना, म-- 
कुट्टावत, $£--ऑँघेरा, ३१०--फ्रैल, १३१८ रोशनी, ३२०- 
आतचीत, १३--झपना कर बना, १४--बाग़, १४-- 


वह नज़र उड़ी, वह मैंने आह पुर-तासीर पु यह समझ कर तीर ही से 


आर 


का 9, 0५ शी टन न जज ताज 
राक होगी तीर की । 


बे त 2 मु डर पु ०३ 
करेंगे अहले-दिल, आज सुनता हैँ कि दावत है तुम्हारे तीर की ॥ 


बह नज़र उद्ठी, वह मैंने आह पुर-ताखीर की, 
यह सम्मफ कर तोर ही से रोक होगी तोर की । 
वह न निकले तो न निकले दिलसे यह निकले ज़रूर, 
हसरते करती क्या हैं तक़लीद' * नोके तीर की । 
रफ़्ता-रफ्ता आ गया दिल उस निगाहे शोख पर, 
आते-जाते चोट खाई चलते-फिरते तीर की । 
--“नुइ” नारवी 
ख़ारे हसरत बन गई है वह खटकने के लिए, 
नोक दिल में रह गई है जो तुम्हारे तोर की । 
--“शातिर” इलाहाबादी 
है अभी दिल की रगो में कुछ न कुछ बाक़ी लह, 
क्यों न हो मज्ज़्र ख़ातिर॑ फिर किसी के तीर की । 

न्‍ “-“ग़ाफ़िल” इलाहाबादी 
कद करनी चाहिए तुमको दिले नखचोर * * की,. 
डखलके दम से इतनी शुदर त है तुम्हारे तोर की । 
डसकी सूरत हो गई, मजरूद ' "की नखचीर की, 
पड़ गई परछाई' जिस दिल पर तुम्हारे तोर की । 
अपने-अपने लख्ते ' *दिल हाज़िर करेंगे अहके दिल, 
आज्ञ खुनता हैँ कि दावत है तुम्हारे तीर की । 
मेरे दिल से पूछिए, मेरे ज्ञिगर से पूछिए, 


--“बिस्मिल्न” इलाहाबादी 
अब डउमीदे ऐेशोराहत* * मैं करूँ तो क्या करूँ, 
हो गई तदबीर भी साथी मेरी तकदीर को । 

! “नह” नारवी 
बह दिखा कर पेचोखम * * जुल्फों का फ़रमाने लगे, 
अब कहानी तुम सुनाग्रो गदिशि तकदीर की | 

07) “- जया” द्ेवानन्दपुरी 
शर्त रख दो बे-तरह तकुदीर पर तदबोर की, 
यह ज़राफृत * * भी ग़ज़ब है कातिबे तकदीर * * की । 
मेरी क़िल्मत में जो लिख देता निशानेलुत्फ़ोणेश* *, 
डँगलियाँ में चूम लेता कातिबे तकदीर की । 

--“शातिर” इत्ाहाबादी 
में हैँ “परवाना” मुझे जल्लने से हर दम काम है, 
दीद के काबिल है यह खूबी मेरी तकदीर की । 
--“परवाना” सीतापुरी 
जिस पे मैं कुबांन हैँ, वह गेर पर .कुर्बान है, 
मुख्तखिरः “सी है कहानी यह मेरी तक़दीर की । 
पेश चलती ही नहीं, उल्फ़त में कुछ तदबीर की, 
मैं करूँ किलसे शिकायत गदिशे तक़दीर को । 
| --'कामिल” इलाहाबादी 


१६--नक़लल करना, १७--घायल्ल, $८-ज़क्मी, 
१६- टुकड़े, २०--चल फिर, २३-सक्वार, २२-- 
आराम, २३--टेढापन, २४७--दिल्लगी, ३२४-आाग्य- 


आफ्रिरी समय, 


लेखक, २९--आनस्द, २७--संक्षे प, 


दूमखम "अपनी तेग ' * का चल फिर नज़र के तीर को| 


यह मिटाए से किसी सूरत कभी मिट॒ती नहीं, 
क्या क्यामत है लिखावट कातिवे-तक़दीर की ? 
उम्र भर नाकामियों १८ का सामना करना पड़ा, 
शत पूरी हो गई “गाफ़िल” मेरी तकदीर की । 
-ग़ाफ़िल” इलाहाबाढी 
दृश्त पैमाइ* * से अरब रहता है दुश्मन को भी काम, 
डलकी क़िस्मत को मित्री,गदिशि मेरी तक़दीर की । 


ब० हक ब्ए 
में क्रफल में हैँ, मगर है बक़ को अब भी तलाश, 


आग भड़काने लगी, गदिशि मेरी तकदीर की । 
दोस्त दुश्मन हो गए, अपने पराए हो गप, 


| यह भी एक गदिश थी ऐ“बिस्सिल'मेरी तकदीर की! 


--“बिस्मित्न! बा 

हिचकियाँ लीं तो गले से तौक़ * * ज़िन्दाँ विर ४ 
पंड़ियाँ रगड़ीं तो कड़ियाँ खुन गई' ज़जजीर क 

॒ -- नह” नारवी 
सबकी किस्मत में लिखी है जलवचए आलम की सैर, 
मुझको पाबन्दी लिखी है ख़ानए ज़र्जीर की । 
हो गया आंज़ाद मर कर, कैदिए ज़िन्दाने गम, 
अब खदा** आती नहीं है नात्षए ज़ज्जीर की । _ 

५; रु -- जया” देवानन्दपुरी 
काँप उठों दीवारे ज़िन्दाँ, श्रदले ज़िन्दाँ द्विल गए, 
ज़लज़ला-अ्रज्ञेज़' * जुम्बिश थी मेरी ज़ज्जीर की । 
जाते ही अहदे खिज़ाँ* "के, बढ़ गया जोशे जनूँ, 


; फसले-गुल आते हो कड़ियाँ खुल गई ज़ल्तीर को 


--“शातिर” इल्बाहाबादो 


| आजकल दोवानए गेसू्‌*" का आलम गेर है, 


लाफ़ कहती है यह खुल कर हर कड़ी ज़्जीर की । 
--“परवाना” सीतापुरी 


| नाज़ करता है इली पर .कैदिए ज़िन्दाने गम, 


किस क़द्र मज़बूत हैं कड़ियाँ मेरी ज़क्जोर की। 

दे --शाक्रिज्” इलाहाबादी 
उनके दीवाने का ज़िन्दाँ में यददी बस शगल है, 
रात-द्न गिनता है कड़ियाँ कैद में ज़क्ज्ोर की । 
बाँध कर आप उसको रख सकते हैं अपनी,ज़ल्फ में , 
ऐसे मजनूँ के लिए क्या क़ेंद है ज़ज्ज्ञीर की । 

“-- कामिल” इलाहाबादी 
इनसे हो जाती है ताज़ा उनके दोवाने की याद्‌, 
चन्द्‌ कड़ियाँ कैदखाने में जो हैं ज़ज्जीर को । 

् --“बिस्मिल्” इल्ाहाबादी 


श्य--निष्फल्नता, २६-जहुल में फिरना ३०-- 
विजड़ा, ३३--बिजल्बी, ३२--हँसुली, ३३--संसार का 
तमाशा, ३४-क्रेदख़ाने का दुखी, ३४--आवाज़, 
३६- केंपकेपी पैदा करने वाद्दी, ३७-पतमड़ का 
ज्ञमाना, रे८--केश के प्रेमी । 

तट श्र ४ क्र 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १२ 


दिवाली के उपल्त्त में केवल १ सप्ताह तक 
. लागत मात्र पर 


मनचाही पुस्तकें तिहाई मूल्य में , 


€ हिन्दी इक्नलिश टीचर--घृष्ठ १४४ मू० 3)), सच्चो 
स्‍मात- प्रष्ठ.8४४ मू० 9॥), विश्वव्यापार भण्डार-- 
प्रूष्ठ १३२ मू० 3), साइुनसाज़ी- पृष्ठ ४२ मू० 3), /बज्ाल 
का जादू ( सच्चा जादूगर ) १॥), हास्मोनियम दर्पण 
(४ भाग) सू०१)),असल्वी चौदह विद्या-एष्ट २०८ मू०१॥), 
र४ आखसनों वाला कोकशाखस्त्र मू० $।), परल्लोक (गुप्त) 
विद्या मूल्य ॥), वशीकरण मनन्‍्त्र--( पुस्तक ) मू० ॥), 
इन्द्रज्ञाल बड़ा--एष्ठ ६०० मू० ३), टेल्लीआफ़ टोचर-- 
तार' लेना-देना ॥), वशीकरण यन्त्र-मू० ॥), सचिन्र 
मेस्मिरेज़स विद्या मूं० $)) 

 डपरोक्त जगतप्रखिद्ध पुस्तकों में से कोई सी 
छी केवल १॥) में, डाक-खचे ७) एंक लेने 
पर आधा सूल्य । 


आक $ ४ शो ४2८ । 
परताहिन्दुस्तानी बुकडिपो, नं० 5, अलीगढ़ 


डॉफडब्लू० सी० रॉय, एल० पम० एख० की 


पांगलपन को दवा- 
“5 ( ५० बष खे स्थापित ) 
“इस, सगी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिए 
भी म्फीद है। इस दवा के विषय में विश्व-्काव 
स्वीन्द्रनाथ कहते हैं. कि--“मैं डॉ० डब्लूल 
ही० रॉय की स्पेसिफिक फॉर इन्लेनिटी 
“(#पाशलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
बहुत दिनों ले परिख्ित हूँ।” स्वर्गीय जस्टिस 
खर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--इस दवा से 


. आंशोग्य दोने वाले दो आदमियों को में खद 


ज्ञानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी। 
2४ बता-शूस० सी० रॉय एण्ड कं० 
फरः ९ 
+१९७।३ कानवालिस स्ट्रीट, 
#था ( ३६ घमंतज्ला स्ट्रीट ) कलकता 
४ तार का पता--“28ए०७॥॥ कलकचला 


असल्ष रुद्राल् माता 
57 - “]) शाजा का टिकट भेज कर ३० दाना नमूना तथा 
_ झद्बाज्-माहात्य मुफ्त मैंगा देखिए । 


हर! रामदास एण्ड को ० 


३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता 


मेरी लकड़ी छूट गई 
नवाब सीर महमूद अली खाँ उसर ७० सात 
हैदराबाद दक्षिण फ़रमाते हैं कि में बेहद कमज़ोर हो 
गया था,लकंडी के सहारे चलता था। बहुत सी इश्तिहारी 
द॒वायें इस्तेमाल्न किया कोई फ्रायदा नहीं, आखिर मेंने 
( मनोहर पिल्‍्स चन्द्र॒प्रभा ) एक शीशो इस्तेमाल किया 
सने-मुझे पूरा ताक़तवर बना दिया. और मेरा 
लकढ़ी पकड़ना छूट गया, कीमत ४) छोटी शीशी २॥) 
७ सहासिव या खुफिया पुलिल 
इस्मद करीमसुल्ला दाराबाल दजिस व्‌. .म्ीर कुरसि। 
अल्ली इन्सपेनेटर सोट्आईव्डों० परमंदी उंढरीर कह 
हैं कि्म- बवासीर स्टे:बेहद परेशान थे, लेकिन ता 
25458 की- दकः ( आर कुठार 9 ने हु धल् 
री तककीफ दूर कर, दी. और सुक़े कॉसिकसेहत-हे 
कीमत & छोटों शीशी २॥) रस 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल, चौक मेदान खाँ 
* हैदराबाद ( दक्तिण ) 


“में विशाल शंक्ति देता है। २ पौर्ड के डिब्बे का 


दो दर्जन दाद की दवां और सब सामान ३॥) में 
“दाद को अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्‍यों न हो, सिफ्रों $२ 
घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, _ 
२० डिब्बी का दाम ३॥) रु०, साथ ही बेश कीमती सामान सुफ़्त, जो कि आज” 
कक पक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अद॒द सुन्दर “डमी रिस्टवाच”, 
एक रेलवे टाइम “डमी पाकिट वाच! एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी ३० 
जज, :एक रूमाल्, चश्मा,“पिस्तौल्ल, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- 
ना कोप )! किट चरख़ा, महात्मा गाँधी का फ्रोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- 
। ऑरडंर सें पैर का नाप ज़रूर लिखें । पै० पो० अलग । 
पता :--शरमा बदस एण्ड को० 

पो० ब० ६७६९, सेकक्‍्सन ७१, कलकत्ता 


् कक कब कक नम तन नमन लत ++म सा 
। चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रहो !| 

। .  ८ल .. आप “निरमोलिन” से अपने रेशमी, 
ऊनी आदि सब प्रकार के रह्लीन और 
- मुल्लायम कपड़े आसानी से थे सकते हैं । 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु | 

नहीं मिली हुईं है ! े 

हर जगह मिल्ल सकती है |. 

.. कलकत्ता सोप-वर्क्स 
( हिन्दुस्तान में खबसे बड़ी सोप-फैक्टरी ) 

ः बालीगज कलकत्ता 


नवजावन बिहार ! 


शक्तिशाली, श्मेह-प्रदर॒नाशक, रक्त-बीर्य 
रज-व्धक एवं शोधक पौष्टिक है। थोड़े समय 


सुन्दर मुलायम मज़बूत 
आसाम की ऐेंएडी से भी बढ़िया 
३७ १॥ गज़ 


मूल्य छा) प्रति जोड़ा 
डाक खर्च माफ़ - ापसत्द हो चापित । 
जगन्ताया चानचल्यराम 
चुधियाना ("जा ) 


मूल्य ३)) रु०, आधा पौण्ड १) रू०, डाक- 
ख़र्च ॥२) आर 
. पता->श्रीजगदीश औषधालय, 

* ३ : : डालीगञ्ञ, लखनऊ 


सुन्दर ओर सस्ती | सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से काले 
-. ऐसी घड़ी समय को पक्की, 
मशीन की मज़बूत, कल्न-पुज्ज की 
हुरुस्त इस दास में. नहों मिल 
सकती । मूल्य निकल केस ४॥) 
रोल्ड-गोल्ड २)) डाक व पेकिज्ञ 
282) अलग । 
जादू की स्याही 
उुप्त पत्रनच्यवृद्दार के लिए |) का 
2 .  डिकद मेज, कर हमसे मैंगराहए ।, 


>इन्टर नेशनल सारकेट,- ' ए॥० 


आम 


हजारों का बाल काला कर दिया । यह खिजाबः 
नहीं, सुगन्धित तैल है। युवक ओर बूढ़े सबका 
सफ़ेद बाल अगर ७ दिन में इस सुगन्धित तेत्न से 
जड़ से काला न हो, तो दूनी क्रीमत वापस देने 
की श्लिखा लो । मू० ४) बहुत जगहों से प्रशंसरा- 


पत्र आ गए हें, मेगा कर देखें । 
पड 


_ प्रताजन्‍्गन्ञाप्साद गुप,........ 
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धर २, खण्ड १, संख्या १२] 


हे 


7 जऋच्ॉचडवॉतचयोत्तल्‍ककतततरातफऊरः 


विलायत की कुछ बातें 


57207 700 0000 20 0000, 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


विलायत में बड़ा दिन 


र एक देश में कोई न कोई ऐसा 

!) त्यौहार अवश्य मनाया जाता है, 
जिसमें बच्चे, वृद्ध तथा युवा 
अपने-अपने कष्टों को भूल कर 
इष मनाते हैं । हिन्दुओं में ये 
त्यौहार हो ल्ली-दिवाल्ी हैं, मुस- 
लमानों में ईद, तथा ईंसाइयों 
में बड़ा दिन अथवा क्रिसमस । 
दिसम्बर का अन्तिम सप्ताह 
ईंसाइयों के ल्लिए बढ़ा महत्वपूर्ण है । यूरोप तथा -अमे- 
रिका में यह सप्ताह बढ़ी. शान-शौकत्त से मनाया जाता 


है। ता० २९ दिसम्बर को. क्रिसमस डे ( बड़ा दिन ) | 
तथा ता० ३१ दिसम्बर की रात्रि को नव-वर्षारम्भ के 
उत्सव मंनाए जाते हैं । ओेट-ब्रिटेन में तो यह सप्ताह, 


राष्ट्रीय सपाह समझा जाता है। वर्ष भर में कोई और 
उत्सव झथवा त्यौहार इतनी महत्ता नहीं रखता, जितनी 
कि . क्रिसमस-सप्ताह रखता है। अपनी सांघारिक 
चिन्ताओं को भूल कर नर-नारी, बाल-ब॒ंद जी खोल कर 
इतना इष कभी नहीं मनाते, जितना कि इस सप्ताह 
में । महीनों. पूर्व से तैयारियाँ होने लगती हैं । दिसस्व॒र 
सास के भ्रारस्भ होते दी लोग बड़ी उत्कण्ठा से इस 
सप्ताह की प्रतीक्षा करते हैं । ५ 

इस उत्सव का इतिहास बढ़ा रहस्यपूर्ण है। जिस 
अकार हमारे यहाँ होली की उत्पत्ति के विषय में अनेक 
दन्‍्तकथाएँ हैं, उसी प्रकार क्रिसमस के विषय में भी 
अनेक दन्तकथाएँ हैं, बड़े-बड़े ल्लेखकों में इस विषय पर 
काफ़ी संतसेद्‌ पाया जाता है । इतना तो सभी: मानते 
हैं कि क्रिमस का सम्बन्ध ईसा के-जन्म से हे, परन्तु 
वास्तव में ईंसा का जन्म-दिविस ता० २४ दि्खिग्बर नहीं 
है । ईसा के जन्‍्म-दिन का ठीक पता किसी को नहीं । यही 
कारण है कि शुरू में कहीं यह जनवरी में मनाया जाता 
था, कहीं एग्रिल्न में तथा कहीं मई में । 

आर्मीनियाँ में अब भी यह उत्सवे ता० ६ जनवरी 
को सनाया जाता है । ता० २९ दि्सिम्बर को तो यह 
पाँचवीं शताब्दी से सनाया जाने ल्गा है। इसका 
कारण यह है कि जमनी, इड्जलेण्ड तथा फ्रान्स के 
निवासी ईसाई होने से पूर्व ता० २९ दिसम्बर को अपना 
शरद-उत्सघव मनाया करते थे । जब वे ईसाई हो गए, 
तो उन्होंने यही तारीख ईसा का जन्मोत्सतव मनाने 
के ल्लिए निश्चित कर ली । 

क्रिसमस की'राज्ि भिन्न-भिन्न - देशों में 'मिज्ञ-मिज्न 
अकार से मनाई जाती है । इज़लेण्ड तथा अमेरिका में 
बच्चों में यह बात प्रसिद्ध है कि रात को जब सब सो 
जाते हैं, तो सॉन्ताक्लौंस ( 89776 2८973 ) एक बारह- 
सिद्धा के ऊपर सवार्‌ होकर चिमनी के रास्ते से कमरे 
में आता है और जो बेले अपने-अपने मोज़े चिमनी के 
पाल टाँग देंते हैं; उनके व्थिए उनमें वह खिक्कौने भर 
जाता है । बेकित जो बच्चे रात को जग कर देखने का 
ड्योंग करते हैं, उनके कमरे पे सान्ताक्लौस लोट जाता 
है और उन्हें खिल्लौने नहीं मित्रते | इसीलिए प्रत्येक 
चाह के अच अपने-अपने मो जे रोर्‌ को टाँग कर तब सोते 
है। सान्ताकलौस तो आता-जाता रे हाँ माँ-बाप ही 


५ 


साध्ताक्लौस बन कर उन 'मोज़ों में खिलौने भर देते हैं 
और प्रातःकाल जब बच्चे जागते हैं तो वे यही समझते 
हैं कि सान्ताक्लौस हो आकर उत्त खिलौनों को रख 
गयाथा।... हे 

इस प्रथा का अर्थ यह है कि इस प्रकार माता-पिता 
अपने-अपने बच्चों को कुछ न कुछ उपहार दे देते हैं । 
इसका कारण यह बताया जाता है कि बालक - ईसा के 
जन्म-दिन पर इधर-डघर से मनुष्य भाँति-भाँति के उप- 
हार लाए थे, अतः वही रीति झब तक चल्लो जाती है । 
परन्तु इसमें यह सान्ताक्लौस कहाँ से आ टपके, यह बात 
निर्विवाद नहीं है । किम्बदन्ती यह है कि दूसरी शताब्दी 
( ईंसवी ) में सन्‍त निकोल्लस नाम का एक पादरी 
एशिया माइनर में रहता था। चंह बड़ा दयालु तथा 
दानी था। एक बारः उस नगर में एक सम्भ्रान्त व्यक्ति 
का दिवाला निकल गया और दरिद्ता के कारण डसे 
अपनी उुश्रियों को दांसी की भाँति बेचने पर विवश 
होना पढा। जब सन्त निकोल्लस ने यह बात सुन्ती,. तो 
वह राज्नि कों चुपचाप चिमनी ( घुँआ निकलने का 
सार्य ) हाश बड़ी लड़कों के कमरे में स्वर्ण की एक 
पोटली डांल आया । इसी प्रकार डसने कई अन्य 
व्यक्तियों की सहायता की थी। अन्त में उसका साश 
रहस्य खुल गया और लोग उसे सन्त निकोलस के 
बजाय प्रेम से 'सास्ताकछोस' पुकारने लगे | 

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, यह उत्सव बालकों 
के लिए बड़े हु का होता है। चारों ओर से उन्हें 
सुन्दर-सुन्द्र उपहार मिलते हैं। धनिक व्यक्ति ग़रीबों 
के बालकों को उपहार देते हैं, कहीं-कहीं उन्हें दावतें 
दी जाती हैं, कहीं उन्हें सुप्त डी खिनेमा था थिएटर 
दिखाया जाता है। यहाँ तक कि अस्पताब्न के रोगी 
बच्चों के लिए भी इस उत्सव को मनाने की विशेष 
सुविधा कर दी जाती है। सारे वार्ड सजा दिए जाते हैं । 
बच्चों की चारपाइयाँ उपहार के खिदतौनों से भर जातो 
हैं। उनकी दावत होती है,! सज्जीत सुनाया जाता है 
तथा राज्ि को अस्पताब्न का बढ़ा डॉक्टर स्वयं सान्‍्ता- 


क्ल्लौस का वेष धारण करके उन्हें उपहार देता है । 


जर्मनी में सास्ताकौस नहीं आता । वहाँ पर यह 
विश्वास है कि बालक ईसा ( 773 हशांगढा० ) ही 
स्वयं रात कों आकर इधर-डघर खिल्लोने छिपा जाता 
है। प्रातःकाज्ल, उठ कर. बच्चे सारे घर को खिलौनों के 


लिए खोजते-फिरते हैं | 


जूते बनवा कर कमरे में रख दिए जाते हैं और रात को 
पिता ईंघा ( 20॥॥077076 ५०७] ) उनमें उपहार रख 
जाता है । न ५ - 

नॉवें में उपहार ऐसे स्थान में रक्ले जाते हैं, जहाँ 
किली बच्चे को. भी उनके -पाने की आशा-नहीं होतो'। 
प्रातःकाल जब बच्चे खिल्नौनों के लिए घर की सारी 
वस्तुएँ इधर-डघर फेंकने लगते हैं. तथा खिलौने न पाने 


. पर रोते हैं, तो घर के आदमियों को .खूब हँसने को 


मित्रता है। अन्त में मांता-पिता खिल्ोने निकाल कर 


उन्हें दे देते हैं । / 550 हक " 
इटल्ली में सबसे निराद्ती, रीति प्रचलित है। वहाँ 


अखिल्लौने डब्बों में बन्द किए जाते हैं और साथ दी कुछ 


डब्बे ख़ाल्मी छोड़ दिए जाते हैं। यह सब डब्बे एक साथ 


ऋान्स में मोज़े नहीं रक्‍खे जाते, बल्कि लकड़ी के 


+5555556..रा... 
रख दिए जाते हैं । फिर सब बालक डुलाए जाते हैं और 
उनमें से प्रत्येक एक डब्बा उठ ल्लेता है। जिनको 
पक ड्ब्बा डा कर बड़ी निराशा होती है और 
सरे बच्चे उ ढ़ाते हैं। परन्तु पीछे से उन्हें भी 
खिलौने मित्र जाते हैं । इस रीति को 'तत 06 7५६९” 
( भाग्य का खेल ) कहते हैं । 


धायः सभो देशों में रात को पुराने सामान की 
होंकी जलाते हैं तथा पटाख़े व आ्रातिशबाज़ो छुड्ाते हैं। 
दूसरे दिन प्रातःकाल नब ह्लोग रास्ते में एक-दूसरे को 
मिलते हैं, तो 0७००७ 0॥॥७788 एक दूसरे को 
कहते हैं। हमारे यहाँ को होल्ो के बाद मित्रों के मित्नाप 
से यद्द रीति बहुत मित्नती-जुज़्तो है। 5 
कहों-झहीं पर क्रिसमस-बृत्त ( 007756098 (४७९४ ) 
जनाए जाते हैं, जिन पर मौमबत्तियाँ झादि जज्ाई जाती 
हैं। अमेरिका में ऐसा बहुत बढ़ा वक्त नगर के बीच मे 
बनाते हैं तथा उसे बिजली द्वारा ,खूब हो प्रंकाशिल करते 
। कुछ स्थानों पर इस वृत्त पर मेवा, फल्ल, दाने आदि 
लगा कर दरवाज़े के बाहर रख देते हैं, जहाँ चिढ़ियाँ 
आकर इन वस्तुओं को खा लेती हैं । ये वृत्त एक विशेष- 
अंकार के बृत्त की डाल को काट कर बनाए जाते हैं और 
इनका इस अवशघर पर घर में रक्‍्खा जाना एक प्रकार. का 


शकुन समझा जाता है। 


बाह्नकों के क्षिए. तो यह खेल का तथा आमोद- 
प्रमोद का समय होता ही है, बड़ों के: लिए. भी यह 
सलाह कम आनन्द का नहों होता । बिंछुड़े- हुए 
मित्र इन दिनों में अवश्य मिलते हैं । पुत्न-पुत्नो कहीं भी 
हों, क्रिसमस के अवसर पर अपने घर: अवश्य आ जाते 
हैं। मित्र पुक-दूसरे को क्रिप्मप्न-्कार्ड मेजते हैं। ये कार्ड 
करोड़ों की संख्या में बिक जाते हैं । ओमीगण एक-दूसरे 
को डपहार देकर अपने प्रेम का परिचय. देते हैं. 
क्रिप्मस कार्डों तथा उपहारों के पासंत्रों की संख्या 
इतनी अधिक हो नाती है कि डाकख़ाने वाल्नों को 
सहस्रों अस्थायी डाकिए इस काम के लिए नियुक्त करने 
पढ़ते हैं. । 50 
: नवयुवकों तथा नवधुवतियों के ये दिन बड़े उल्लास 
के साथ व्यतीत होते हैं । प्रायः नित्य ही राजिसर जे 
घर खुले रहते हैं। कहीं फ़ेन्सी ड्रेस बॉल, कहों सास्क 
बॉल, कहीं स्केट-डान्स आदि होते रहते हैं । इनके अति- 
रिक्त पार्टियों की भरमार रहती है; -जहाँ रात-रात भर | 
नाच, गान, दावत, खेल आदि होते हैं। घरों के जीवन | 
में भी इस सप्ताह के ल्लिए परिवर्तन आ जाता है। यह |. 
पहले ही कहा जा चुका है कि क्रिवमस की तैयारी कई 
सप्ताह पूर्व होने लगती है ! पहले तो मकान की सफाई 
होती है, फिर घर की बैठक ( 86972 7007) मण्डिश् 
फूल्न-पत्तियों तथा बिजल्ली के बढ्बों से सुसज्जित ४ ' 
जाती है । फिर नग्बर आता है एक बड़ी -मः 75] 
बात का । जिस प्रकार संयुक्त-प्रान्त में होती के है भवखर 
पर गुमियाँ खाने के ल्विए बनाई जाती हैं, उसं/ प्रकार 
वहाँ पर एक मिठाई. बनाई जाती है, जिसका # नाम है 
क्रिसमस, घुढिक्न ( 0॥080788 एपववाग2 २) । यह 
मिठाई क्या होती है, वैद्य जो के पाक का। जुस्व़ा 


समझिए | इजंनों चीज़ें इसमें डा कर कई के नों, तक 


पकाई जाती हैं। तैयार हो जाने पर ता० २४ ईिदेसग्बर 

के क्षिण यह मिडाई रख दी जाती है | टोटके-टन' 22 भारत 

के दिए द्वी नहीं हैं, विक्ञायत में भी हनकी मानता है,.. 
या कस ,से कम कुछ समय. पहले रही होगी ४ क्योंकि _ 
इन टोटकों के चिहँ-स्वरूप चाँदी की कई न ड्स 
पुडिड्भ- में डाली जाती हैं, जैसे घोड़े का खुर ( [70738- 
8॥0० ), अविवाहित की अँगूडी (39070]07287 ४०४), 
झविवाहिता. बुद्धा की अँगूडो ( 0]0 एाध्यांत 5 संपर2 ) 
आदि। इन चीज़ों को वे ल्लोग “चाग्स! ( 0॥87778 


बट 


कहते हैं । बड़े दिन को जब बोग भोजन के समग्र इस 
घुदिड्र को खाने बैठते हैं, तो वे सबसे पहले इन “चास्से' 
की तत्वाश करते हैं और कभी-कभी इससे बढ़ा कौतूइल 
होता है । 

) ता० २४ को भोजन फरने के बाद घर के सभी 
व्यक्ति तथा. निमन्श्रित मिन्रादि भी रज्ञ-विरज्ञी टोपियाँ 
पहनते हैं। बाजार से काग़ज़् के बने हुए कुछ खिलौने 
आते हैं, जिन्हें ()/9८)९०/४ कहते हैं। देखने में तो ये 
साधारण ही होते हैं, परन्तु कुछ देर इनले खूब मनो 


रअन होता है। ये इतने आवश्यक होते हैं कि सम्राट, 


की पार्टी में भी इनका आपन श्मवश्य जमता है । 
स्कॉटलैण्ड में क्रिसमस-डे नहीं मनाया जाता, उसके 
बदले ता० ३१ द्सिग्बर की राशि और शा० ५ जनवरी 
के दिन को ये ल्लोग अपना बड़ा दिन मानते हैं। इस 
प्रकार के उत्सव इज्दैण्ड, वेल्प तथा झायलेंण्ड वाले 
नहीं मनाते, इन देशों में निवास करने वाले स्कौच ज्ोग 
ही इस उत्सव को मनाते हैं । हस उत्सव में एक विशेषता 
यह होती है कि लोग मदिरा का सरे-झास प्रयोग करते 
हैं, उसी प्रकार, बिप्त प्रकार संयुक्त-प्रान्त में होली के 
झछावपर पर आाँग का प्रयोग किया जाता है। सम्ध्या 
काल से ही ज्ोग मदिरिा पीना प्रारम्भ कर देते हैं झौर 
कुछ तो इतनी पीते हैं कि नया वर्ष प्रारम्भ होने के 
समय उन्हें इश्च क्वोक का तो पता भी नहीं रहता । 
स्कॉरलेयड के किसी नगर में गत्नियों में निकल जाहए 
ओऔर इन पियक्कड़ों के स्वाँग देखने को मिलेंगे | कोई 
ऋमते हैं, कोई मस्त होकर नाचते हैं, कोई उछल-कूद 
कर गाते हैं। कोई और कुछ न कर सकने पर घृणित 
गाल्षियाँ ही बकते हैं। को इतना भी नहीं कर सकते, वे 
नाक्षियों में भाशभय छेते हैं, जहाँ से पुलिस उन्हें त्वे जातो 
है । इनमें खियों की संख्या भी काफी बढ़ी होती है । 
परन्तु यह इश्य है समाज के निचक्ने भाग का । ऊँचे भाग 
वाले झपना आमोद-प्रमोद करते इसी ढक् पर हैं, परन्तु 
यातो अपने या मित्रों के घरों में अथवा होटलों 
था रेस्टोराँ में । 
प्र्येक नगर में ता० ३१ दिसम्बर की रात्रि को 
॥ः नव वर्ष का स्वागत करने के लिए एक बड़े मैदान 
में एकत्रित होते हैं । एडिनबरा में लोग एक गिर्जे के 
पास एकन्नित होते हैं।: वहाँ पर भो वही राग-रज्ञ होता 
रहता है। कहीं-कहीं झातिशयाज़ी छुड़ाई जाती है। 
वपोंड्ी बारह का घण्श बजता है, श्योंह्ी नव वर्ष के 
| स्वागत के क्षिए एक गोला दाग़ दिया जाता है| बस, 
_. ठउप्तके बाद का जो दृश्य द्वोता है, वह देखते ही बनता 
है । वहाँ खड़ा हुआा प्रथ्येक व्यक्ति अपनो जेब से शराब 
की एक बोतत्न निकालता, है। पुरुषों की बोतलें बढ़ी 
जोती हैं, स्त्रियों की छोटी । 
१. शस बोतलें निकक्कते ही नए वर्ष की 'हैल्थ! 
९ ५ 00 ) पी जाती है और फिर सब मश्त होकर 
आाते-कपर, मार-पीठ, गालियों का बकना आदि सभी 
प्रकार कड असम्य व्यवहार करते हैं। कुछ समये पूर्व 
शराब 8 के बाद एक-दूसरे पर बोतल्ों की बौदार 
होतीं रथ! और लोगों के सर फूटते थे। इसलिए उधर 
जाना (भय से ख़ाल्ली न समझा जांताथा। अब यह 
उत्सव नेछ 'शान्ति! के साथ होता है। फिर भी पनेक 
सनोरउपक दृश्य अब भी देखने को मित्र जाते हैं । 
9 कट 


. क्षरे का बिदा करो 


तीन लेने से डाक-ख़्च माफ़ । 
शी०, नें० १, पो० कनखल (यू० पी०) 


-कुफ् है इनकी परस्तिश” प्यार करना फ़ज़ है ! 


“मस्जिद से हम निकल गए बिसकुट , “बड़े दिन में बड़े साहब को हम 


की चाट में” 


[ महाकवि “झकबर” इलाहा।बादी ] 

इस अखाड़े में अड़ड्े देख कर क़ानून के, 

शेख ने तहमद से हिज़रत' की तरफ़ पतलून के । 
घ् 

वज़्ञ्र' मगरिब सीख कर, देखा तो यह काफर* थी 

अब-में समझा, बाक़ई ड/ढ़ो ,खुदा का नूर थी। 

॥ कक 

आदम छुटे बहिश्त से गेहूँ के बास्ते, 

मस्जिद से हम निकल गए बिसकुट को चाट में । 


ध् 
हमारे बाग में पेड़ अब कहाँ माली लगाते हैं, 
उन्होंने भी तो देखा यह फ़क़त डाली लगाते हैं ! 
कक 
में बहुत अच्छा हैँ, जो हाँ क़द्ृदानी आपकी 
गेर पर फिर क्‍यों है इतनी मेहरबानी आपकी ! 


यह न पूछो सुझसे यह क्यों है ओर ऐसा क्यों क्‍ 
शेत्र यह सोचो तुम्हारे पास पैला क्‍यों नहीं ! 
कक 
तुमले उस्तादों में मेरी शायरी बेकार है 
साथ सारज्ञी का बुलबुल के लिए दुश्वार' है ! 


कक 
बुर्तों के नाज़ पर इस अहद * में लाज़िम है ख़ामोशी, 
बुरा कहते हैं हम उनको तो द्स अच्छा भी कहते हैं | 
2] 
इन घुर्तों के बाब में इतनी ही मेरी अज़ है, 


/+ 2] ई 
गोशए" मस्जिद में कारे शेल्न अब बनता नहीं, 
पेट गो तसकीन* पा जाए, मगर तनता नहीं | 


कि 
3-- छोड़ जाना, २८वेष, ई-शायब, ४-- 
कडिन, ४-ज्माना, ६-सम्बन्ध, ७-पूजा, ८ू-- 
कोना, $--ठ रस, । 


_ रद्भीन हाफटोन व लाइन ब्लॉक 


बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम कम क्रीमत _ 


डाली लगाते हैं? 
[ कविवर “बिस्मित्न” इलाहाबादी ] 
हर तरफ आफ़ाक़' * में चरचे हैं श्रब क़ानून के, 


क्षों न धोती छोड़ कर गाहक हो हम पतलून के ! 


कक 
रूबरू फ़ेशन के फौरन रुख़' ' से वह काफूर थी, 
कहने-खुनने के लिए डाढ़ो ,खुदा का नूर थी ! 
छठ 


मन्दिर से वास्ता नहीं होटल के सामने, 
परशाद को सलाम है बिहुकुट को चाट में ! 
कक 

फल्षे शा तमन्ना' * इसज्ञिए यह रह्ञ लाते हैं, 
बड़े दिन में बड़े साहब को हम डालो लगाते हैं ! 

५ $:,॥ 
कद के क़ांबिल न कपों हो क़द॒दानी आपकी, 
मेहरबाँ हमको बहुत है, मेहरबानी आपकी ! 


फ्रः 
वह तो कहते हैं, कि ऐसा क्यों है, पेला क्यों नहीं, 


मुभको यह रोना है मेरे पास पैला क्यों नहीं | 


कक 


वक्त पर इमदाद्‌ कोई दे बहुत दुश्वार है 
रुपया हासिल न हो, तो शायरो बेकार है ! 


| कक 
कहाँ वह पीठ पीछे बज्म' ' में खामोश रहते हैं, 
यह अच्छा है कि मेरे रूबरू श्रच्छा तो कहते हैं ! 
कं 
आपकी बरहम '" मिज़ाजी पर यह मेरी अज् है, 


प्यार में खब कुछ है ज्ञायज़, प्यार करना फज् है! 


५ कक. 
बिरहमन का खेल है -बिगड़ों हुआ बनता नहीं, 


अब बह मन्दिर में किली से भूल कर तनता नहीं ! 


2 


4०--विश्व, ११--चेहरा, १९--आ शा को डाली, 


१३--सभा, १४--नाराजी ।” ५, 
५४ 


गा अच्छे ब्लॉक षनाते ओर ग्राहक को सन्‍्तुष्ट करने की ,ग।रणटी करते 
हैं| हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमर यहाँ के बने ६. 


पता 


" सन शक से जन्म भर बाल पैदा नहीं | व्ज्ञॉकी के ही चित्र सुशोभित होते हैँ || 
आइडियल हाफूटोन कं०, नं० १ सरकार लेन, कलकत्ता 


( 


ब्् 


घष २, खसड १, लंख्या १२ ] 


हि मे व््ड्य प्रो हे प्ससी सातपा--7 2.7 6. 3 हे रे 
देहलोी षड्यन्त्रकेस की अत्यन्त मनोरञ्ञक कार्यवाही 


अभियुक्तों की द्रख्वास्त नामऊ्ज़र 

दिल्ली षड़्यन्त्र केस की शनिवार ४ दिसम्बर तक 
की कार्यवाही पिछुल्ले अछ में दी जा चुडी है। सोमवार, 
७ दिसम्बर को विशेष अदालत फिर बैठी और उस 
दिन अदालत ने जेल के दुव्येवहारों के सम्बन्ध में 
अभियुक्तों की ओर से उपस्थित की गई दरज़्वास्त 
पर अपना फ़ेसला सुनाया। दरख़्वास्त में दो बातों पर 
अधिक जोर दिया गया था। एक तो यह कि क्या जेल्- 
सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह अधिकार है कि वह जेल्न के बाहर 
किए गए कार्मो के ज्षिए भी अभियुक्त को सजा दे सकता 
है और दूसरी यह कि अया अभियुक्त अदालत के अन्दर 
और बाहर अथवा जुडिशियल्ञ हिरासत में रहते हुए 
अदालत के नियन्त्रण में हैं, या नहीं । 

इस रग्बन्ध में अदालत ने सुखदेवराज बनास 
सम्राट्‌ वाल्ने मासल्ले की रूलिज्न का हवाला दिया, जिसमें 
यह सिद्धान्त निर्धारित किया गया थां--जब कोई 
विचाराधीन क़ेदी अदालत द्वारा जेंडशियत्व हिरासत में 
रक्‍्खा जाता है, वद सांधारणतया अदालत के अधिकार में 
रहता है | जुडिशियल् हिरासत में उसके साथ जेब्न-क़ानून 
ओर उसके अनुसार बनाए गए नियमों के मुताबिक 
व्यवहार किया जायगा और अगर वह शदालत से इस 
बात की शिकायत करता है कि उसके साथ उस प्रकार का 
व्यवहार नहीं किया जाता, तो अदाद्यत को यह अधिकार 
है कि उस मामले में वह जाँच करे | यदि अदालत 
इस नतीजे पर पहुँचती है कि जेज्न-अधिकारियों द्वारा की 
जाने वाली कारंवाई कानून के मुताबिक है, तो उस 
हालत में अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई भधि- 
कार नहीं है और यदि अदालत इसके विपरीत पाती 
है, तो उसे यह अधिकार है कि वह उस मामल्षे में 
उचित हिदायत दे । 


अभियुक्त जेल-नियमों के अधीन हैं 

इस रूल्षिज्ञ के होते हुए झदाल्वत ने यह फ़ैसला 
दिया कि जेल से अदालत ल्ले जाते समय और वापस 
ब्वाते समय क्रेदी उसी प्रकार रहता है, जिस प्रकार जेल्न 
के झंन्दर, इसक्विए वह जेल्न-नियमों के अधीन है। 
परन्तु कैदी जैसे ही अदालत के कमरे में भा जाता है, 
चैसे ही वह अदालत के अधिकार में हो जाता है । इसलिए 
अदालत की राय में जेल-सुपरिण्टेण्डेपट को यह झअधि- 
कार है कि वह अभियुक्तों को जेल से अदालत ले आते 
या ले जाते समय के अन्दर किए गए किसी काम के 
लिए, जोकि जेल के अन्दर के ही अपराधों के समान 


/ होगा--सज्ञा दे सकता है, पर यह कि अदालत के कमरे 


के झन्‍्दर की गई किसी बात के ल्षिए सुपरिण्टेण्डेणट को 
सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि अभियुक्तों 
को अदालत के कमरे के बाहर किए गए कुछ कामों के 
किए सजा दी गई है, इसलिए अदालत हस्तक्षेप करने 
का झवसर नहीं समझती । अदालत ने कहा कि उसकी 
राय में गाना और नारे लगाना राजनीतिक चिन्हों में 
शामिल नहीं हैं । अदालत ने अभियुक्तों को यह सक्लाइ 
दी कि भोजन की सज़ा के सम्बन्ध में वे जेलों के इन्स्पे- 
क्टर जनरल के पास दरव्वास्त दें + 
मुलाकातों के सम्बन्ध में नियम बनेंगे 
अभियुक्तों से सुलाक़ातों के सम्बन्ध में अदालत 
ने कहा कि वह अभियुक्तों को अपने वकीलों से सल्लाह 
करने के लिए अदालत को कार्येवाही स्थगित करने 
को तैयार नहीं है, किन्तु समय-समय पर आवश्यकता- 
झुसार कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। अदालत 


ने यह भी कद्दा कि वह इस फैसले से जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट 
को सूचित करेगी और डबसे यह सिफ़ारिश करेगी कि 
कम से कम रविवार को सुल्लाक़ात कराने को कार्यवाही 
फिर जारी कर दी जाय। रिश्तेदारों से मुत्ाकात के 
सम्बन्ध में अदालत ने घोषित किया कि श्रदात्नत के 
कमरे में जलपान की छुट्टी में अभियुक्तों को रिश्तेदारों 
और मित्रों से कुछ शर्तों” के साथ सुल्ञाकात कराने के 
सम्बन्ध में शोप्र ही नियम बनाए जायँगे और इन 
नियमों के पालन में व्यक्तिगत द्रज़्वास्तों की बातों 
की जाँच की जायगी। श्रन्त में अदाह्नत ने अभियुक्तों 
को ज़मानत पर छोड़ने की प्रार्थना अस्दीकार कर दी । 


अभियुक्त को पाजामा नहीं मिला 

इप्तके बाद अदालत ने मुक़दमे की कार्यवाही शुरू 
की। कार्यवाही अभियुक्त विद्याभूषण के अदालत में 
आने से इन्कार कर देने के कारण १२ बजे शुरू हुई । 
अन्त में विद्याभूषण जुबरदस्ती अदालत में ल्लाए गए । 
विद्याभूषण ने अदालत में न आने का कारण यह 
बतल्ाया कि उन्‍हें पाजामा नहीं दिया गया था। 

इसके बाद सरकारी वकील ने बतलाया कि पिछले 
सोमवार को झदाल्त ने अभियुक्त विम॑श्वप्रताद जैन 
की उपस्थिति से अदालत को एक सप्ताह के लिए बरी 
कर दिया था। सरकारी वकोज्न ने कहा कि आज फिर 
अभियुक्त ( विमलप्रसाद्‌ ) झदाक्नत .में उपस्थित नहीं 
हुआ, हालाँकि पझदाद्मत का हुक्म उसे सुना दिया 
गया था । उन्होंने कहा कि अदालत में उपस्थित न होने 
का कारण बतल्ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल- 
अधिकारियों का सिफ़ऱ यह रिपोर्ट कर देना काफ़ी है कि 
विमल्षप्रसाद ने अदाकृत में आने से इन्कार कर दिया 
है, इसब्िए रिपोर्ट स्वीकार की जानी चाहिए । 


विपल्षप्रसाद क्‍यों नहीं आते ९ 

डॉक्टर किचलू ने कहा कि पहले की तरह जेल- 
अधिकारी को अदालत में उपस्थित होकर उसे इस बात 
का हतमीनान दिल्लाना चाहिए था कि विमद्यप्रसाद 
वास्तव में आने से इग्कार करते हैं। उन्होंने इस बात 
की शिकायत की कि सफाई के वकील को इस बात 
की कोई सूचत्ता नहीं दी गई । उन्होंने कहा कि न्याय 
की रक्षा के क्षिए यह बताना ज़रूरी है कि अभियुक्त 
क्यों अदालत में आने से इन्कार करता है। सरकारी 
पक्ष ने यह रुख़ वर्यों झग्रितियार किया है, इसका कोई 
कारण अवश्य होगा । जेल-अधिकारियों द्वारा केवल 
एक रिपोर्ट सेज देना काफ़ी नहीं है। इले प्रकार जो 
जढदी की जाती है, उसका. उन्होंने घोर विरोध किया । 
उन्होंने कद्दा कि में यह वि करना 'चाइता हूँ कि सर- 
कारी पक्त द्वारा पेश की गई जेल्न-अधिकारियों को 
कागज़ी गवाही गैर कानूनी है । अन्त में डॉक्टर किचलू 
ने कहा कि केवल्य विमलप्रसाद ही अदालत को 
यह बतला सकते हैं कि उन्हें अदालत में आने से 
क्या एवराज़ है| किन्तु आज बिस तरह से कारंवाई की 
जा रही है, उसका अन्य अभियुक्तों पर प्रभाव पड़ेगा | 

अधान जज ने कहा कि मैं काग़जी गवाही की क्रानू- 
नियत पर एतराज्ञ नहीं करता, किन्तु मेरा खयाल हे 
कि बेहतर होता कि जेल के असिस्टेण्ट । 
जो अभियुक्तों के साथ आए हैं, की गवाही बी जाती। 

जेल-अधिकारी की गवाही 

जेल के असिस्टेण्ट सुपरियटेण्डेयट, मिरयाँ सफ़दर 
अली की गवादी विमलग्नसाद की ग़ेरहाज़िरी के सम्बन्ध 
मे ज्ञी गईं। उन्होंने कह्टा कि जेल-सुपरियटेण्डेण्ट ने 


अदालत का हुक्म विमब्वप्रसाद को पढ़ कर सुना जियो 
था, किन्तु उन्होंने आने से इन्कार कर दिया । जब मैंने 
उन्हें ज्ञाने का प्रयत्न किया, तो वह मचल गए। 

सरकारी वकील्न ने कहा कि यह ऑडिंनेन्स के अजु- 
सार आरम्भिक कार्यवाही है और गवाह से ज़िरह करने 
की कोई ज़रूरत नहीं । 


डॉ० किचलू ने इसका विरोध किया और कह्दा कि । 


सुझ्े यह सुन कर आश्चये होता है कि गवाह से जिरह ३ 


न की जाय | सरकारी वकोल्न ने यह असाधारण रुख़ 


अप्वितयार किया है। जिरह करना तो झदालत की 0, 
: कार्यवाही का एक झज्ञ है । की 


मि० बोस ने कहां कि सवाल यह है कि जेल्न-अफ़र- 
सर का कहना है कि विमलप्रसाद ने आने से इन्कार 
कर दिया है, किन्तु हम यद्द दिखत्लाना चाहते हैं कि 
गवाह का बयान ग़ल्नत है और इसलिए जिरह जरूरी 
है । फ़रारों के मामप्ने में गवाहों की जिरह का प्रश्न 
पहले ही तय हो चुका है । 


अदालत ने अपना हुक्म सुल्तवी रक्‍्खा और वह 
नल्वपान के लिए उठ गईं । 


कैलाशपति से जिरह 


८ द्सिम्बर, मज़ल्ववार को अदालत के बैठने पर 


डॉ० किचलू ने प्रमुख मुख़बिर कैल्लाशपति से जिरह 
शुरू की । * 


कैल्लाशपति ने कह्दा--“मैं भागीरथल्राज के साथ - । 


मछुल्लीवाल्ञा मकान को गया। में माह्निक-सकान को 
नहीं जानता। मैंने २१ दिसम्बर, १६३० को पुत्बीस के 
सामने दिए गए अपने बयान में पुत्नीस से यह कभी 
नहीं कहा था कि मैं झनिच्छा से ग्रयान दे रहा हूँ। 
वाक़यात के अनेक विचारों से मैं स्थिर-चित्त न रहा हूँगा। 
अस्थिरता इस खयाल से थी कि कौन बात कहूँ और 
कौन न कहूँ । मैं अपने चित्त की इस दशा का कारण 
तब तक नहीं बतल्ला सकता, जब तक कि कोई ख़ास 
उदाहरण मेरे सामने न रकक्‍खा जाय | यह बात ठीक है 
कि मेरे बयान देते समय पुल्लीस ने कुछ वाक़्यात बत- 
लाए और उसने मुझसे पूछा कि इनके सम्बन्ध में तुम 
क्या कहते ह्वो । 

“इसके बाद जब मुझमें स्थिरता आई, तो मैंने 
पुल्नीस को दिए हुए अपने बुयान में संशोधन किया) 
मैंने मद॒नगोपाल के सम्बन्ध में पुज्नोस को बयान दिया 
है। पहिले मैंने मदनगोपात्न के सम्बन्ध में कुछ वाक़यातत 
छिपाने का प्रयत्न क्षिया था । 

“सज्ञद्बीप्रसाद का नाम सुनने की सुम्के बहुत थोड़ी- 
थोंडी याद आती है, किस्तु में बालकृष्ण गुप्त को 
नहीं जानता । मुझे ख़यात्न है कि मैंने सालिग्राम शक्त 
का नाम सुना है, किन्तु मुझे यह नहीं मालूस कि किस 
सम्बन्ध में मैंने सुना है । सम्भव है कि इन ज्लोगों के 
सम्बन्ध में पुल्नीस ने पूछा हो | चित्त की अस्थिरता की 
हालत में दिया गया बयान कुछ सद्दी और कुछ ग़लत 
हो सकता है। मैंने पुलोस से यह नहीं कहा कि मेरा 


चित्त स्थिर नहीं है।” मुख़बिर ने अदालत में दिए गए 
अपने बयान को यह कट्ट कर ठीक किया कि यह सम्भव 
है कि मैंने पुलीस के सामने दिए गए झपने बयान में 
बादु में पुलिस से कहा ह्लो कि मैं अस्थिर चित्त की 
हालत में हूँ। सुख़बिर ने कहा--“यह कहना बिल्कुल 
ग़्॒त है कि मैं स्थिर-चित्त इसलिए नहीं था, क्योंकि 
पुल्लीस से मेरी शर्तें पूरे तौर से ठय नहीं हुई थीं।.. 


है] 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १२ 


यं: साा220 (<२२०-77:----] शा (€२६------------>] सा 0 :एृइ हु 


े “बो” केटलॉग सोने-चाँदी क्ू फैन्सी ज़ेबर के लिए पका: थम 
दाम ॥) हद द / " 
का ३९ अरमनी स्ट्रीड, ठेल्लीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 2 


48।8 ।४ ।8९5।|॥5 


मै 76 कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन 


है जाशोगे जिस को इच्छा करोगे मिल जाये 


था झुफृत मंगंवाओ. प्रता साफ़ लिखो । 
हि 


ग॒प्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर 


ढॉक्टर बनिए 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना द्वो तो कॉलेज 
. की नियमावलो सुफ़्त मेँंगाइए । पता :-- 
दुगटर नेशनल कॉलेज ( गवनेमेसट रज़िस्टड ) 
३१ बाँखतल्ला गली, कलकत्ता 


महात्मा ईसा 


इस पुस्तक में महापुरुष ईसा के जीवन की सारी 
बातें आयन्त वर्णन की गई हैं। उनके सारे उपदेशों 
तथा चमसकारों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढज् से की 
गई है । एक बार अवश्य पढ़िए ! मुल्‍्य २॥); स्थायी 
आहकों से १॥२) 


चाँद प्रेल, लिमिटेड, चन्द्रलोक--.इलाहाबाद 


बम्बई में नया-भव्य-विशाल 
आर्य निवास 
हिन्दू-लाज 
जहाँ अप-हू-डेट भोजन ओर 
ठहरने का पूरा भवन्ध है। 
मसजिद्‌ बन्द्र रोड 


माण्डवी, बम्बई 


विशुद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति 
डाम -), 22) व अमेरिका से 
असली दवा, अज्जरेज़ी पुस्तक, 
शीशी, काग, गोरी आदि मेगा 
ध ॥# कर सस्ते दर में बेचते है || 
हैजा व सब बीमारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
डापर सद्वित १२, २४, ३०, ४८, $०, सूंड, १०४ दवाओं 
का दाम-केवख २), है), ३४), ९४), १४); ५) १९) र० 
हाक-प़च अलग | वायोकेमिक दवाइयों श्रति डास “| 
बायोक्रैमिक दवाइयों का बकछ, पक किताब व १२ 
दवाइमों के साथ मूल्य २७) डाक-फतच ॥-) अब़ग। 

_ शूचीपत्र मुफ्त । 

पता-- मजुमदार चोधुरी एड कम्पनी 

नं० &८, क्लाइद स्ट्रीट, कलकत्ता 


+ बा स्वामादभा> [--] वलावाकातक, लकल+८+-+-5८८---] शकरकमकप०) ---------------) अव्याशयााक 22-८८], शक नः 
के अमरय2३७ -- रात ाातरथाए७ [--व दाापलाकाओे साएडापाउकाा७ (--] स्वााभाा03+: ाउरूपञा७ (न 


आशय 
/. कल पका का लूट । 
| फिर ऐसा अवसर न मिलेगा ॥ 
६ १ली जनवरी, १९३२ तक | > 
ल्‍ विशालं-भारत' के नवीन ग्राहक बनने वार्ला को. 
निम्न-लिखित पुस्तकें सिफ पौने मूल्य में दो जायेगी ! | 
| | “मासिक पत्रों में (विशाल-भारत? ही एक ऐसा पत्र है, जिसके विचारों ग धर 
ग्राहक || को गस्भीरता, लेखों का खुनाव और हर तरह की उपयोगी सामग्री सल्ित | नरक | | 
॥]| करने की परिपाटी बहुत ही. उत्तम है.।.........' हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में | मूल्य 
| बनिए ! | “विशाल्-भारत” अपना सानी नहीं रखता वह सवोस्कृष्ट पत्र है......।? | ६| रु० | 
- अताप? ( कानछुर ) ) 
| बुक-सेलरों को भो ऐसो सुविधा नहीं मिलती थे 
__  “कुसुदिनी”--रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक घन्यकुमार जैन मूं० ३) आहकों के दिए २)) | 
है डपन्‍्थाख “प्रेस-प्रपद्च ?-- तुगेनेव; अनुवादक जगन्नाथप्रसाद सिश्र ४ गो के ॥॥82) 
/__ 5 “गल्पगुच्छ”-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक धन्यकुमार जैन 2) व्‌. | 
८ कहानियाँ ई “बोड्शी”-- ,, 3४ $ » १), (छप रही हे 
सचिज्र हास्य ल्र्बकण?-- परशुराम; अजुवादक घन्यकुमार जैन 90 आक ॥92) 
“भेड़ियाघसान” 9 भी) रा] 472) 


[] क्रान्तिकारी: की अजुवादक घन्यकुमार जैन, , ५७) ,,. 5०) : 


“क्रान्तिड्वारी काले राक्‍्स?- लाला हरदयात्न ५, 


पता-विशाल-भारत' पुस्तकालय, १२०२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


४५२ चीज़ें मुफ़्त इनाम 

. २४ घराटा में आराम करने वाली दाद की सल्हम या 
“मोइनी एसेंस” की एक शीशी म्र०।) एक साथ ८ डिब्दी दाद 
को दवा या ६ शीशी एसेंस छेने से नीचे द्विख्ी चीज़ें मुफ़्त 
सिलेंगी। ३ सुन्दर टाय रिस्टवाच, ७२ ब्लू ब्लैक स्याही की टिकियाँ 
७३ ब्ात्न स्थाह्टी की टिकियाँ, एक फ़ाउस्टेन पेन, $ ड्रापर, १२ 
निब, $ शोशी ,ख़ुशबूदार तेल, १ डिबिया जरदा, १ बक्स बाल उड़ाने का साबुन, ३ डिब्बा ,खुशवृदार तैल्न 
बनाने का सप्ताला, १ डिड्वा पोसेंड, ३ डिब्जा खुशबुदार तसाखू बचाने का ससाज्ा, $ डिब्बा ,खुशबूदार दुन्त- 
सजञ्जन, $ अष्धात की ऑँगृूडी, १२ सेफ़्टीपेन, ९० जलछुबी, २२३ स्वादिष्ट लेमनजूस मिलेंगी, मू० १॥) डा» ख़र्च 
हट) अछग । पता--दी नेशनल चीप स्टोर, २० जद्नमित्र स्ट्रीट, कलकत्ता « 


यह मोक़ा हरशिज न चूकिए, नहीं तो पछताओगे ! 


खमय के लिए देना निश्चय किया है । 


झापको धड़ियाँ मैंगानी हों तो ऐसा सुवर्श मौका हाथ से न स्वोहए, कारण 


का दाम केवल्व 3॥)) रेलवे पाकेटयाच $ का दास २॥) और ,फेन्सी 
रिस्टवाच १ का दाम ४७) ; जो पाठकंगण एक साथ तोलों घड़ियाँ मँगावेंगे, 


उनको सिक्ल ७) में ही मेजी जादेंगी; ढाक-ख़च छुदा । भ्स्येक घढ़ी की लिखित गारयदी £ वर्ष । 


; पता---एशियाटिक रॉयल वाच एजेन्सी, पों» ब० २८८, कलकत्ता, 288 08,0[77"५७ 


» (छप रही है) | ; 


आजकल घढ़ियों के दाम बढ़ गए हैं तो भी हमने इस पत्र के केवल्ल पाठकों को ही वही दामों में थोड़े 


यह घढ़ियाँ बहुत ही सुन्दर और मज़बूत, साइज में्ोटी और समय की 
ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेकरडढ का फ़्क़ नहों पडता है। अगर 


फिर सस्ते दासों से मिलता सुश्किल् है। असली जमेन बी टाइस-पीस ३... 
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ब्जः 


'अर्ष २, खण्ड १, संख्या १२ ] 


.. भागौरत और हरकेश का परिषय. लिन बम पा आम ओर हरकेश का परिचय 
“नए मेग्बरों को भरती करने की कुछ ज़िम्मेदारी 


सुरू पर थी और दिज्ो में में सुख्यतया विद्यार्थियों से 


काम करता था । गर्मा के दिनों में ऊब कॉलेज बन्द हों 
जाते थे, विद्याथियों में काम करना बिल्कुत्ञ बन्द हो जाला 
था। और विद्यार्थियों के झतिरिक्त अन्य काम भो उन 
दिनों ढोले पढ़ जाते थे। पार्टी के कुछ मेम्बर भो इस 
'चक्त्‌ विज्लो से चल्बे जाते थे |भागीरथ कॉलेज का 
विद्यार्थी था। मैंने पुल्लीस से यह ज़रूर कहा होगा कि 
भागीरथ पार्टी का मेम्बर है। सुम्दे यह याद नहीं है कि 
मैंने अक्टूबर, १३३० में पुल्नीस से यह कहा हो कि 
आगीरथ काशीरास का साथी है । मुझे याद है कि मैंने 
हरकेश के बारे में बयान दिया था| मुझे निश्चय नहीं 
है कि मैंने उसे हरकेश (? ) घुल्नीस को बतज्ञाया हो 
और पार्दी का मेम्त्र कहा हो, किन्तु मैं यह जानता हूँ 
कि हरकेश गिरफ़्तार कर लिया गया हैं। मुझे यह याद 
नहीं है कि मेंने पुल्लीस से इरकेश को पारी का मेम्बर 
'नहों, उससे सहानुभूति रखने वाला बतत्बाया है। इर- 
केश स्कूत्न-मास्टर था और पार्दी की नियमित मीटिज्ञ में 
चह्द कभी नहीं बुल्लाया गया, और न उसने, हरकेश 
(? ) ने, किसी काम में हिस्सा क्विया। भरती करने 
से पहल्ले उसे ( हरकेश को ) बाज़ाब्ता शिक्षा नहीं दी 
गई । इरकेश फकस्ी-क भी पार्टी कों रुपए की मद॒द देता 
:था | झुझे यह याद नहीं है कि मैंने यह बात पुल्लीस से 
बतल्ाई हो | पार्टी का भरती करने का कोई फ्रासे न 
*आ, प्रतिज्ञा का छुपा हुआ फ्रॉम ज़रूर था, किन्तु उस 
घर कभी इस्ताक्षर नहीं कराया गया । पुक्नीस ने हरकेश 
को मेरे सामने शिनाख़्त के ल्लिए कभी पेश नहीं किया। 
जब हरकेश -मेग्बर बनाया गया था, कोई मौजूद न 


था । हरकेश पार्टी का बहुत साधारण मेम्बर समझा 


जाता था और पार्टी की महत्वपूर्ण गुप्त बातों पर उससे 
मसत्नाह जेने की झावश्यकता नहीं समझी जाती थी । 
शुल्लीस वाला बयान दुरुस्त किया गया 
“मैं भागीरथी के साथ जुक्ञाई, १६३० में जयपुर 


ःगया था । मेरा छूयाल्व है कि पुलत्रीख के बयान: में यह 
'बात कि जुल्लाई में कैल्ाशपति ने. भागीरथ को जयपुर 


भेजा, शब्द “सेजा” ग़लत है । 

“मैंने पुल्लीस को उन सभी घरों के सम्बन्ध में 
बवलाया है, जिनमें पार्टी के सेम्बर ल्लोग रहते थे ।” 
इस पर डॉ० किचलू ने पुल्लोस के सामने दिए गए 
बयान की फ्रेहरिस्त पढ़ कर घरों के नाम सुनाए। मुख़- 


/बिर ने कहा कि--फ्रेहरिस्त पूरी नहीं है ; क्योंकि मैंने 
«इनमें बताए गए नामों के अतिरिक्त और भी नास 


बतज्लाए थे । 
“मुझे पार्दी के बस्बई के कार्यों का कोई जाती 


ड्ढ्स नहीं है। में अपनी गिरफ़्तारी के बाद कभी बम्बई 
नहीं ले जाया गयां। मैंने बग्बई के सम्बन्ध में एक बयान 


| दिया है क्‍! 


अन्य पडयन्त्र-दलों से सम्बन्ध 

& दिखम्बर, बुधवार के मुक़दमे की कार्यवाही में 
रूद्वदत्त अभियुक्त अस्वस्थ होने के कारया, अदालत मं 
उपरिथित नहीं हुए । पहिल्ले तो डॉ० किचलू रुद्रदत्त, के 
अतिनिधि बन गए थे, किन्तु बाद में उनको डपस्थिति 
अनावश्यक कर दी गई । 

इसके बाद मुख़बिर कैक्ाशपंति से जिरह शुरू 
हुई । मुख़बिर ने कट्टा--अंगर कोई काम करना डोता 
था तो पार्टी. उसका निर्णय करती थी। कोई मेंग्बर 
ब्यक्तिगत रूप से कोई काम नहीं कर सकता था, और 
झगर कोई करता था, तो वह्द पार्टी के नियम के विरुद्ध 
समझा जांता था। पार्टी & भावी मेम्बरों को अनेक 


,प्रल्नो मनों तथा सब प्रकार के नीचे-ऊँचे से _ आगाह कर 


दिया जाता था। मैं यह स्वीकार करता हुँ कि जब में 
स्वयं गिरफ़्तार किया गया, तो मैं यह बाव नहीं कर 
सका, जिसके विरुद्ध मैं पार्टी के नए मेम्बरों को 
सचेत किया करता था। मैं यह झजुभव करता हूँ 
कि पुल्लीस के सामने बयान ढेकर मैंने पार्टी. के नियमों 
के विरुद्ध भयक्वर अपराध किया है। पार्टी के कुछ 
मेम्बरों का अन्य घड्यन्त्र-दुज्ञों से सम्बन्ध था और वे 
ल्लोग उनके युप्त क्रान्तिकारी कामों में सम्मित्नित थे। 
सेरी पार्टी के अतिरिक्त अन्य संस्थाएँ भी गुप्त काये कर 
रही थीं। सुर अन्य गुप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई 

इल्म न था। मैंने अपनी पार्टी के अतिरिक्त किसी गुछ 
संस्था में कभी कोई दिलचस्पी नहीं क्वी। पार्टी की 
बिना जानकारी के किसी गुप्त संस्था में हिस्सा ल्लेना पार्टी 
के नियमों के विरुद्ध था। में नहीं जानता कि इस बात 
के-ल्षिए पार्टी के किसी मेम्बर के विरुद्ध कोई कारंवाई 
की गईं हो । 

“हिन्दू; मुसलमान, सिक्‍्ख या ईसाई के लिए 
प्रतिज्ञा का कोई ख़ास फ्रॉर्म न था, क्योंकि मेरी पार्टी 
में घर्स को दस्त देने की झ्ाज्ञा नहीं थी। में स्वयं 
माक्स के स्प्द्धान्त में विश्वास करता था, जिसमें कि 
मेरी राय में ईश्वर के अस्सिस्व पर विश्वास नहीं है ।? 


गाँधी जी की नीति की निन्‍्दा 


इसके बाद डॉ० किचलू ने “झााज़ादी की ख़्राक 
शह्दीदों का ख़ून है” चामक परचे के सम्बन्ध में सुख़बिर 
से जिरह की । मुज़बिर ने कहा--''मुझे बहुत थोड़ी-सी 
याद आती है कि उपर्यक्त परचे को मेरी पार्दी ने प्रका- 
शित किया या। बिना परचे को पढ़े हुए मैं नहीं कह 
सकता कि वह मेरी मौजूदगी में द्विखा गया था। ( परचे 


को देखने के बाद मुज़बिर ने कहा कि ) यह परचा 
दिसग्बर, १६२६ में ल्ाहौर-कॉड्म्रेप्त में बाँटने के द्विए 
लिखा गया था। यह कानपुर में लिखा गया था, 
किन्तु मेरी सौजूदगी में नहीं ब्विखा गया था। मैं 
१६२६ में ल्वाहौर-कॉड्ड्रेस में नहीं गया था। मैंने 
परचे की छुपी हुई कॉपो पहले-पद्ल दिल्ली में देखी 
थी। मैंने उसे पढ़ा और उसमें लिखी गईं बातों को 
पसन्द किया । मैं अब भो उसके विचारों से सहसत हूँ । 
मैं अब भो यह अनुभव करता हूँ कि क्रान्लि को सफल्य 
बनाने के ल्विए गुप्त प्रचार और गुप्त तैयारी होनी 
चाहिए । 

“मैं नहीं समझता कि गाँधी जी का असहयोग 
खच्चे आदर्श को प्राप्त कर सकता है। मैं इस बात को 
स्वीकार करता हूँ कि महात्मा जी के आन्दोलन ने देश 
में जागृति उस्पन्न कर दी है। मैंने कभी गहरे में जाकर 
इस बात पर विचार नहीं किया है कि महात्मा जी के 
आन्दोलन ने कट्ठाँ तक नुक़सान या कहाँ तक फ़ायदा 
पहुँचाया है । 

“मेरी पार्टी के किली आदमी ने कभी महात्मा ली 
के व्यक्तित्व पर लिखित हमला नहीं किया है। मैंने 
गाँधी जी को पत्र दिखे थे, जिनमें मैंने उनकी नीति की 
निनदा की थी, किन्तु मैंने उनके व्यक्तित्व पर कभी हमला 
नहीं किया।? 

सरकारी वकोल ने इस' पर बतल्लाया कि यदि पत्र 
की बातों को सिद्ध करना है,तो उसे पेश करना चाहिए। 
परन्तु अदालत ने कहा कि यदि गवाह पत्र की बातों को 
स्वीकार करता है, तो डसे पेश करने को कोई आव॑- 
श्यकता यहीं । डॉ० किचलू ने कहा,कि वे पत्र उनके 
पास मौजूद हैं। 

पाक्स के सिद्धान्त पर झुख़बिर 

३० दिसम्बर, वृहस्पतिवार को अदालत की- कार्य- 
वाही में सुख़बिर कैलाशपति से निरद जारी रही । सुख़- 
बिर ने कहा--'मैंने माक्स के खिद्धान्त का गहराई के 


| लिस्ट कॉड्म्रेस का आदर्श भारत में साम्यवाद स्थापित 


कह्दा--“गोपाजकृष्ण महास्मा गाँधी का झनुयायी होने 
के कारण इ्िसा में विश्वास नहीं करता था। वह पार्दी 


साथ अध्ययन नहीं किया । मास की क्रान्ति के अलुया- 
यियों का सिद्धान्त साम्यक्ाद है। अखित्व भारतीय खोश- 


करने का था। जब मैंने “झखिल्न मारतीय सोशब्निस्ट 
कॉल्सेस”” नामक परचा ल्विखा था, उस समय मेरे 
दिमाग में और कोई आदुर्श न था। मैं साम्प्रदायिकता - 
का पक्पाती न था, किन्तु सास्प्रदायिकता के विरुद्ध मैंने 
कोई कार्यक्रम तैयार नहीं दिया था। मेरा विचार श्रम- 
जीवियों और किल्ानों की एक अस्थायी सेना ( सिल्नि- 
शिया ) क्वायम करने का था। मेरा विश्वास है कि कस्यू- 
निस्ट पार्टी और सोवियट गदन॑मेश्ट माक्स के सिद्धान्त 


पर आधारित हैं, किन्तु मेरी पार्दी का उन सिद्धास्तों .. 


पर सरकार स्थापित करने का न तो विचार था और न 
उस भ्रकार का कार्य-क्रम ही था । जिस ढज़् से में विधान. 
को कार्यान्वित करना चाहता था, वह यह था कि पहल्ले 
प्रान्तीय कॉन्फ्रेन्स और उसके बाद केन्द्रीय कॉन्फ्रेन्ल 
सज्ञठ्तिकी जाय और सास्प्रदायिकता तथा घर्म को 
उसमें स्थान न रहे |”? ह * 

इसके बाद डॉक्टर किचलू ने सुख़बिर से 'राजेख- 
नाथ लइ्टरी की जीवनी” के सम्बन्ध में जिरह की। 
छुक़बिर ने कहा--“मुमे राजेन्द्रनाथ लहरी के सम्बन्ध 
में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहों है। मेरी मौजूदगी में 
उनकी जीवनी का वर्णान नहीं लिखा गया था। सम्भवतः 
भगवतीचरण ने उसे ल्लिखा था।' इसके बाद मुख़बिर 
ने जीवनी की हस्त-लिपियाँ देखीं और कहा कि जहाँ 
तक मुझे याद आता है, यह भगवतीचरण द्वारा लिखी 
गई थों । 


गोपालकृष्ण पोरांणी का परिचय 


. आगे चल्न कर मुख़बिर ने ग्वाद्ियर के गोपाज- 


कृष्ण पौराणीं नामक व्यक्ति का.परिचय दिया | उसने 


के लिए अजनबी था और किसी अजनबी को पार्दी के 
रहस्थों के सम्बन्ध में लिखना पार्टी के नियम के विरुद्ध 

था | परिस्थिति के अनुसार किसी अजनबी को पार्टी के 

अस्तित्व के सम्बन्ध में लिखना भी पादी के नियम के 

विरुद्ध था । 

- “मैंने पौराणी को कई पत्र ल्षिखे थे और उनमें मैंने 
पार्टी के कार्यो' के सम्बन्ध में भी लिखा होगा। मेंने 
यह नहीं समझा कि ऐसा करने के- लिए मुझे पार्टी के 
किसी उच्च अफ़सर से आज्ञा देने की आवश्यकता थी। 
मैं पौराणी के पन्न को पढ़ने के बाद फाड़ डाला करता 
था । पौराणी ने कभी अपने पत्रों में मेरी पादी के कार्यों: 
या सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई ज़िक्र नहीं किया। 
पौराणी कभी-कभी अपने पत्रों में राजनैतिक बांतों के 
सम्बन्ध में भी लिखा करता था। अदाक़त में जो पत्र 
दिखलाया गया है, वह मैंने पौराणी को ज्षिखा था। मैं 
पन्नों को इसलिए फाड़ डालता था कि उनके रखने को. 
कोई आवश्यकता न थी। पौराणी मेरा शभचिस्तक 
था। मैंने पौराणी की राय की कोई वक्त नहों की और 
मैंने कभी कोई पतन्न-बाहक उसके पास नहीं भेजा, 
जिसका कि ज़िक्र किया गया है। मैंने अपने पत्रों को 
ल्ले जाने के लिए पत्र-वाहक नहीं रक्खा था, किन्तु चूँकि . 
स्थानीय कॉलेज का विद्यार्थी ग्वालियर जा रहा था, इस- 
किए मैंने सोचा कि उस विद्यार्थी के साथ पत्र भेन्न 
दूँ। पर मैंने इस पत्र को नहीं सेजा। में डाक-द्वारा पत्र 
भेजना पसन्द नहीं करता था; हालाँकि मैंने पहले 
बहुत से पत्र डाक-हारा भेजे थे । जब कभी सुझे मौक़ा - 


मिल्ता, मैंने पत्र-वाहक हारा भी पत्र भेजा था। मैंने पत्र 5 


भेजने का काम हरीकृष्ण द्वारा किया था। यह पत्र में 
डाक द्वारा इसलिए नहीं भेजना चाहता थाकि 


गो, 
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आर का या 5 ० न हो जाए, क्योंकि इसमें राजनैतिक और 
क्रान्तिकारी विचार प्रकट किए गए थे ।”? 


सुख़बिर ने अपने विचार कब बदले ? 
शुक्रवार, ११ दिसम्बर को अदालत की बैठक में भी 
झुख़बिर से जिरह होती रही | डॉ० किचलू के एक प्रश्न 
के उत्तर में मुद़्बिर ने कहा--“मैंने स्वयं ल्ाहौर-कॉड- 
ओेस के लिए कोई परचा नहीं क्षिखा था, किश्तु ज्ञाहौर 
कॉड्मरेस के परचे में शामिल करने के ब्लिए मैंने कुछ 
नोट लिखे थे। 

“मैं नहीं कह सकता कि आतडूकारी कामों के 
सम्बन्ध में मैंने अपने विचार कब बदले, किन्तु झ्नन्दा- 
ज़न यह मेरी गिरफ़्तारी के दो था तीन महीने पहिल्ले 
की बात है । मैंने अपने विचार उस समय बदले, जब में 
अजमेर में काम करने जा रहा था। “कुछ चित्र प्राप्त करने 
वाले” से भेरा मतलब नौकरशाही के नौकरों से है । 
यदि सरकारी अक्सर क्रान्तिकारियों को छेड़ते नहीं, तो 
क्रान्तिकारी हिंसा और आतझकारी तरीक़े न अप््तियार 
करते, बल्कि वे जनता को श्रपने पत्त में तैयार करते। 


सरकार से कोई समकौता नहीं 


“मैं सरकार से समझौता करने को तैयार नथा। | 


झाब तक इम लोगों ने जनता को अछूता छोड़ा था। 
जनता और सरकार तथ्यों को समझने के लिए तैयार न 
थो। मैं किसी भी हालत में सरकार से समझौता करने 
को तैयार न था। मेरा यह विश्वास था कि सरकार इम 
ल्लोगों को कभी स्वीकार न करेगी और अगर वह स्वीकार 
करती, तो उसका. अस्तित्व ही न रहता। परे में 
“मिन्नता स्थापन? शब्द का अयोग इसल्निए किया गया 
था कि मेरी पार्दी आतझढकारी कार्य त्याग देतो, किन्ति 
अपने ध्येय की ओर बढ़ती जाती । मेरी पा्ी ने ज्यादा 
संख्या में हथियार एकत्र करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, 
यद्यपि कुछ हृद तक थोड़ी संख्या में हथियार ख़रीद कर 
था अभ्य उपायों से एकत्र किए गए थे । मैंने हथियार 
किसी से नहीं ख़रीदा था। पार्टी के अन्य मेग्बरों ने 
लोगों से हथियार लिए थे, किन्तु मैं उनके नाम नहीं 
बतत्ा सकता | हथियार अधिक्ृृतर कानपुर में एकत्र 
किए गए थे। मेरी उपस्थिति में कोई हथियार नहीं एकत्र 
किए गए थे। हथियारों के छोटे-मोटे संग्रह्ठ की मुझे 
कोई ज्ञाती जानकारी नहीं है । न्‍ 


मुसलमान और क्रान्तिकारी आन्दोलन 
“मुसक्षमांन बहुत कम क्रान्तिकारी आन्दोलन में 


_ सम्मिद्षित हुए | मैं नहीं कद सकता कि भेरी पादी में 


कितने मुसलमान शामित्ष हुए । जहाँ तक में जानता 
हूँ, कोई भी मुसलमान मेरी पार्टी का सेम्बर नहों बना । 
यह बतत्वाना सुश्किल्न है कि मेरी पार्टी में मोटे तौर पर 
कितने मेग्बर थे। परन्तु मेरा खझूथाल है कि १०० से 
ज़्यादा मेम्बर थे, पर यह नहीं कह सकता कि वे १६० 
से अधिक था कम थे | यह गृत्नत है कि केवत्य १९० 
मेग्बरों से में $ करोड़ आदमियों का सुक़ाबत्या करना 
चाहता था। 
परचों का वितरण 

“परचे ८० या १०० केन्द्रों को बाँटने के. लिए भेजे 
गए थे, जोकि पार्टी के केन्द्रों की सोदी संख्या थी। 
भेरों पार्थ के मेम्बर इन केन्द्रों में रहते थे, किन्तु सें यह 
नहीं कह सकता कि एक केन्द्र में कितने मेम्बर रहते थे । 
आम तौर से एक केन्द्र में २० से ३० मेग्बर तक रहते 
थे । बहुत से केन्द्रों में सिफ्रे एक मेम्बर पार्टी के 
लिए काम' करता था ।' मैं नहीं कह सकता कि एक 
झादमी रहने वाल्ने केन्द्र कितने थे। दिल्ली औसत 
दर्ज का केन्द्र था और यहाँ ८ या १० मेग्बर थे। 
मैं पादी से सहानुभूति रखने वालों का अन्दाज्ञ 


नहीं बततल्ना सकता । मैं भेस्बर या सहाजुभूति | 


रखने वाल्लों का रजिस्टर नहीं रखता था और न 
केन्द्रथ कमिटी की मीरिज्ञों में मेम्बरों या सहानुभूति 
रखने वाल्लों की संख्या की कोई रिपोर्ट होती थी। 


ऐसे ब्लोगों की संख्या जानने का कोई भ्रयत्न नहीं किया | झौ: 


गया। झुझ्के पाटी से कमी किसी को निकालने का अव- 
सर प्राप्त नहीं हुआ | कषेवद्व केन्द्रस्थ कमिटी किसी मेम्बर 
को बद्चल्लननी के कारण पार्टी से निकात्ू सकती थी। 


मुसलमान ओर राष्ट्रीय आन्दोलन 

“सुखल्मानों में राष्ट्रीय की अपेक्षा ग्ैर-राष्ट्री 
अधिक हैं। कॉब्मरेप आल्दोलन मेरे विचार में राष्ट्रीय 
आन्दोज्नन है। सन्‌ १६१४ में राउण्डटेबित्न के विरुद्ध 
आन्दोलन में बहुत बढ़ी संख्या मैं मुंसक्षमान जेल गए। 
असहयोग झ्ान्दोल्नन ३६२१-२२ में शुरू हुआ और 
उसमें भी अच्छी संख्या में सुसत्यमान जेल गए । अस्त्रिम 
संस्थाओं यानी ख़िल्लाफ़त और जमायत-उल्-उल्लेमा, 
ने भी असहयोग आन्दोलन में काम किया था । 

“सत्याञह आन्दोलन में सुसत्षमानों ने भाग दिया 
और उनमें कुछ जेल्ों को गए। सभी हिन्दू राष्ट्रीय 
भान्दोज्नन में ह्विस्सा नहों लेते । जहाँ तक में कह 
सकता हूँ, वह यह है कि सभी सुसल्सान, जिन्होंने 
राष्ट्रीय भान्दोज्नन में हिस्सा ल्िया--साम्प्रदायिकता 
के उद्देश्य से ही आन्दोलन में शामि् हुए। कॉल्म्रे 
का कार्यक्रम राष्ट्रीय है, साम्प्रदायिक नहीं और सभी 
शहरों में मुसलमान अब तक कॉड्जेप्त कमिसियों के 
मेग्बर हैं। वह हालत अझभो नहीं आई है, जबकि वे 
विरोधियों ( सरकारी पक्ष ) में शामित्र हों। वह हात्नत 
अभी नहों पहुँची है, क्योंकि दोनों जातियों के हित एक 
ही हैं और अभी उनमें सद्धष का समय नहीं है। आमों 
की अपेक्षा शहरों में साम्प्रदायिक प्रश्न अधिक है। 


क्रान्तिकारी लोग औपनिवेशिक स्व॒राज्य 


स्वीकार कर लगे 

“यदि सरकार ओऔपनिवेशिक स्वराज्य दे, तो मैं 
उसे स्वीकार कर लूँगा और झपना कार्यक्रम जारी 
रकखूँगा । अगर सरकार ऐसा स्वराज्य दे, तो मेरी पार्दी 
आतझृकारी कार्य श्याग सकती है और वह बिना हिसा 
को शरण गए हुए विधायक कार्य-क्रम को अपना 
लेगी । औपनिवेशिक स्वराज्य के अक्ष पर कभी केन्द्रस्थ 
कमिटी में विचार नहीं हुआ । मैंने इस प्रश्ष पर 
अपनी पार्टी के मेम्बरों के साथ विचार किया होगा। 
मेरे कुछ साथियों का विचार था कि अगर औपनि- 
वेशिक स्वराज्य मिल्र गया, तो हम लोगों को आतहु- 
कारी कार्यो" को स्थगित कर ढेना होगा। सें यह अजु- 
अव करता था कि औपनिवेशिक स्वराज्य का विचार पूर्ण- 
स्वाधीनता के प्रतिकूत्न है और वह चाहे जिस रूप में 
दिया जाय, उसमें साम्राध्यवाद का हस्तक्षेप ज़रूर 
रहेगा । 

“मैं अब भी यही विचार रखता हूँ कि इम कोगों 
को औपनिवेशिक स्व॒राज्य स्वीकार कर ल्लेना चाहिए 
और ऊपर कहे गए अजुसार अपना काय आगे बढ़ाते 
रहना चाहिए । मैंने अपनी पार्टी के नेताओं को अपने 
मत में लाने का कभी प्रयत्न नहीं किया, किन्तु कभी- 
कभ्री इस प्रश्न पर उन लोगों से बातचीत होती थी। 
बी० बी० तिवारी, भगवत्तीचरण और आज्ञाद के भी 
ये ही विचार थे। 

सरकारी भेदिया ओर एजेएट 

“मुझे चौरीचौरा-काण्ड का व्यक्तिगत अजुभव है 
और सैं यह कट्ट सकता हूँ कि स्त्रियों का सतीव भक् 
किया गया था । मैंने इसे केवल्न सुना है, आँखों से देखा 
नहीं है । 
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“मुझे यह मालूम है कि सरकार के एजेय्ट प्रायः 
राष्ट्रीय आन्‍्दोल्नों में सम्मित्नित होते हैं और अपने 
को हर सम्भव तरीक़े से दिपाते हैं।वे कभी-कभी 
ऐसे आन्दोल्ननों में बड़े जोश के साथ हिस्सा लेते हैं 
।र उनका उद्देश्य आन्दोज्नन को भज्ञ कर देना 
होता है। 

“मैं जानता था कि बी० बीं० तिवारी भेदिया है। 
वह कानपुर में काम करता था। किन्तु अपनी सनन्‍्शा 
से कोई कास नहों करता था । 'पेड पोनीज्ञ” ले 
मेरा मतल्ब सरकारी एजेण्टों से है, जो सरकारी पिद्ठ, 


कहलाते हैं । ऐसे ल्लोगों की नियत ख़राब होती है 


और वे दूसरों को उभाइते हैं ।” 


कॉडग्रेंस बनाम हिंसा 

शनिवार, १२ द्सग्बर की झदाल्त की बैठक में 
भी कैज्राशपति से जिरद होती रही। कैह्ाशपति ने 
कट्टा--“मेरी पार्टी वाह्ों के द्वारा तृतीय इण्टर-नेशनल्न 
के कार्यक्रम पर कभी विचार नहीं डुआ । मेरी पार्टी का 
कार्यक्रम संसार के श्रमजीवियों को सज्ञठित करने का नः 
था। समय की आवश्यकतानुसार मेरी पार्टी विज्ञायती 
चीज़ों के बॉयकॉट में विश्वास करतो थी। सेरी पार्टी के 
सभी प्रमुख मेम्बरों की यथ राय थी कि यदि आवश्य- 
कता पड़े, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, किस्तुः 
इसे कभी कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया । 


कॉड्ग्रेस ओर जनता 
“केवल कॉल्मेस ही ऐसी प्रमुख संस्था है, नो 
जनता की उन्नति के लिए अनवरत रूप से प्रयत्न करती 
है । सेवा-दल की भाँति झन्य संस्थाएँ भी हैं, जो इसी 


तरह का काम करतो हैं।” मुख़बिर ने पहले तो कहा: 
कि कॉड्म्रेंस और सेवा-दल्,.में कोई सम्बन्ध नहीं है. 


किन्तु बाद में उसने कहद्दा कि लाह्ोर-कॉड्य्रेस के बाद 
दोनों संस्थाप्ों के बीच कुछ सम्बन्ध स्थापित हो 
गया है । 


डॉ० किचलू ने सुख़बिर से यह प्रश्न किया कि. 


क्या कॉड्म्रेस सेवा-दक् को झार्थिक सहायता और हिंदा- 


किया और अदालत ने प्रश्न नहीं करने दिया । 


खादी पर सुख़बिर के विचार 
डॉ० किचलू के प्रश्न करने पर कैल्ाशपति नें 
कहा--“सम्भव है, खादी पर मैंने झपने में क्रान्लिकारी 
विचारों के डद्य होने के पहले कुछ लिखा हो। मेंने 
खादी पर अपनी ज़िम्मेदारी पर लिखा था । ये हो विचार' 
मेरी पार्टी के भी अप्रत्यक्ष रूप से रहे होंगे । मेरा विचार 


में बहुत सहायता करेगा । इस काम ( खादी आन्दोलन 


संस्था नहीं है। मैं चाइता हूँ कि कॉड्मेप्त को श्रम- 
जीवियों और किसानों का सज्टब करना चाहिए और 
मज़दूर-आन्दोजन को सहायता देनी चाहिए । 
“पृं० जवाहरलाल और श्री ० सुभास 
बोस हिंसा में विश्वास रखते हैं? 
“मेरा द्रयात् है, कॉड्स्ेस में बहुत से ऐसे लोग हैं, 
जो वसा में विश्वास रखते हैं, किन्तु ये खुब्नमखुब्ना 


इसे कह्दते नहों। मि० सुभासचन्द्र बोस और पं० 
जवाहरलाल नेहरू उन लोगों में से हैं, जो ईसा में 


< | विश्वास रखते हैं, किन्तु वे खुलमखुल्ला इसकी घोषणा 


नहीं करते । 

“मेरी पार्टी को श्रमनीवियों की हड़ताल्नों में भाग 
लेने का अवर नहीं मित्रा । ऐसी बातों पर पारी में 
| ( शेष मैठर ३९वें परष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 


यतें देती है? स प्रश्न पर सरकारी वहीढ् ने एत्तराज़: 


है कि खादी-आन्दोल्न क्रान्तिकारी कार्यक्रम को चबाने: 


का जनता में प्रचार करने ) के ल्षिए कॉड्म्रेस की कोइ ६ 


| 


6 


| 


, 
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तुका पत्रकार का भारत के मुस्लिम 
[6] 20: डक कर 
लौॉंडरों को फ़टकार / 
थे नेता नहीं, मकार हें !! 


लखनऊ के 'हक़्ीकृतः नाम के इस्लामी 
खप्राचार-पत्र ने तुकिस्तान के एक पत्रकार का 
बड़ा ही मज़ेदार पत्र प्रकाशित कियां है। अपने 
पत्र में उक्त पत्रकार ने यहाँ के जी-हुज़्री मुसल- 
मान लीडरों को करारी फटकार बताई है। पत्र 
का मर्मानुवाद नीचे दिया जाता है | इस पत्र से 
पाठकों को मालूम होगा कि अरब ओर तुकि- 
रूतान के मुललमान इस देश के खुशामद-पसन्‍्द्‌ 
सुखलमान लीडरो को, किस दृष्टि से देखते हैं । 


इस पत्र के कारण सरकार-परर्त मुस्ज्िम अख़- 


बारां में खासी स्लबली फैल गई है। कहीं इख 
पत्र को पढ़ कर सर्व-साधारण मुसलमान अपने 
जी-हुज़री नेताओं का अललो रूप पदचान न 
जाएँ, इसलिए पत्र-ज्ञेखक बेचारे को बुरी तरह 
कोसा जा रहा है ओर इस पत्र को हिन्दुओं का 
प्रोपेगणडा कहा जा रहा है। पत्र इस प्रकार है :-- 

“मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद आपको 
यह पन्न लिख रहा हुँ और इसल्निए ल्लिख रहा हूँ कि 
आपके दिल को ज़स़्मी करूँ। क्योंकि खुद मेरा दिल 
ज्ऱुमी हो रहा है। आपकी पअप्रसन्नता को सुम्के परवा 
नहीं, जी चाहता है कि दिल्ल खोल कर हिन्दुस्तान की 
अत्सना करूँ; विशेषतः भारतीय सुसत्रमानों की ल्लज्जा- 
शील्षता और इस्त्लाम-प्रेम का अण्डाफोढ़ कर ढूँ। परन्तु 
यह सोच कर रुक जाता हूँ कि निन्‍दा और फटकार व्यर्थ 
है । भारतीयों की--विशेष रूप से भारतोय सुसत्षमानों 
द्वारा मुस््िम जगत कौ--जितनो तबाहो होनी थी, हो 
चुकी है। अब निन्‍दा करने से उसका प्रतिकार सम्भव 
नहीं, इसलिए बेफ़रायदा क्‍यों अपनी ज़बान ख़राब करूँ । 


भारतीय मुसलमान हमारी चिन्ता न करे 

परन्तु कम से कम एक बात मुझे साफ़-छाफू कह 
देनी चाहिए। में चाहता हूँ कि उसे आपके द्वारा समस्त 
आरत को सुना दूँ । वह बात यह है कि हिन्दुस्तान 
और हिन्दुस्तानी मुसलमानों को तुर्कों या अरबों को 
पचिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस गई- 
गुज्ञरी दुशा पर भी ईश्वर की दया से हममें इतनी 
शक्ति मौजूद है, जिससे इम अपनी रक्षा कर सकते हैं 
ओर इतनी अकू बाक़ी है, कि अपना नफ़ा-लुक़ुसान 
अच्छी तरह समस्त सकते हैं। 

भारतीय सुसद्वमान बराबर हमारे नाम पर हल्ला 
अचाते हैं और संसार को जताना चाहते हैं कि वे 
सुस्लिस जगत के बढ़े भारी शुभचिन्तक हैं । सम्भव हे, 
इनकी चीख़-पुकार,सुन कर संसार थोके में आ जाए, 
परन्तु हम मुस्लिम देशों के मुसलमान घोका नहों खा 
सकते । हम भत्री-भाँति जानते हैं कि यह सारी चीख़- 
शुुकार केवल दिखावे के लिए है और इसका वास्तविक 
उद्देश्य केवल यही है कि हमें और अवशिष्ट संसार को 
दिखाया जाय कि भारतीय मुसल्वमान बड़े दीनदार, 
इस्लाम और मुसलमानों के बड़े भारी मददगार और 
बड़े हितैषी हैं। .. हे. ४ 

भारतीय मुसलमानों का दुर्भाग्य 

में और मेरी तरह जल कर तुक मानते हैं कि भारत 
के साधारण सुखसलमान अपनी दीनदारी और इस्लामी 
आज्जाशीलता में सच्चे हैं । बल्कि इससे भी अधिक 


इस्ल्लाम का द॒द अपने दिल्लों में रखते हैं । परन्तु भारत 
के मुखलमानों का अभाग्य भी डोक वैसा ही है,जो 
तुकों पर सैकड़ों वर्षों से रह चुका है और अब झ्िसी 
प्रकार ग़ाज़ी मुस्तफ़ा कमाव्वपाशा को कृपा से दूर हुआ 
है। आपको .खूब सालूम है और आप अपनी आँखों से 
देख जुके हैं कि तुके सिपाही कितने वीर होते हैं । यहाँ 
तक कि एक बार स्वयं नेपोलियन ने कहा था कि अगर 
मेरे अधिकार में तु फ्रौज आ जांय तो सें सारे संसार 
पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ । परन्तु इस दिल्लेरी और 
बहादुरी के रहते हुए भी गत तीन सौ वर्षों से तुकों सेना 
बराबर असफल्न होतो रही। क्‍यों ? केवल्न इसलिए कि 
इमारे पहले के सेनापति और सरदार बहुचा वतनफ्रोश, 
देशद्रोही होते थे । 


भारतीय मुसलमानों के नेता 
झुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे 
आरतीय सुप्तल्नमान भाइयों के अधिकांश पथ-प्रदर्शक 


| भरी स्वार्थड्वीन नहीं हैं। ये ज्लोग अच्छी तरह जानते हैं 


कि इनका कर्तव्य क्या है और अपनी जाति का पथ- 


अद््शन करना चाहिए। परन्तु चूँकि कतंब्य का पथ 
कयटकाकीर्य होता है । कष्ट, दरिदृता-यहाँ तक कि 
सौत का भी सासना करना पड़ता है, इसीलिए लोग 
इस राह में क़दम रखने का साहल नहीं कर सकते। 
मगर चूँकि अपनी सरदारी और ल्वीडरी भो जम्माए 
रखना चाइते हैं, इसलिए साधारण सुखत्वमानों का 
ध्यान वास्तविक कार्यों की ओर से इटा कर सदैव इस्ज्ामी 
दुनिया की ओर डी आकषित किए रहते हैं। कभी मिल 
का रोना रोते, कभी तुर्की के लिए अश्रुविसन॑ंन आरस्म 
कर देते, कभी फ़िल्नस्तोन के रिए छात्ती पीक्ते और 
कभी हज्जाज के ग़म में नींद-भूख इराम कर देते हैं। 
उद्देश्य यह होता है कि सुसलमान इन पर विश्वास करें 
और उनके पीछे चत्नते रहें । यह हरकत वे बेफ़ायदा 
नहीं करते । इसले इनकी असद्ी ग़रज़ यह होती है कि 


सुसलमानों को अपने हाथ में रख कर विदेशी शासन- |, 


सन्‍त्र पर अपना अभाव जमाए रहें, ताकि उससे अधिक 
से अधिक ल्ञाम उठा सके | 
उपाधिधारी लीडर 

इप्त जब रूटर कम्पनी के तारों में सुंसद्लमान नेताओं 
के नामों के साथ “हिज़ हाईनेस' और सर आदि अक्ञरेज्ञी 
पद्वियाँ देखते हैं, तो सच मानिए, भारतीय मुसल- 
मानों की बुद्धि पर हमें आश्चय होता है कि एक अज- 
नबी हुकूमत के ये प्रिय पाच्र--ये उंपाधिधारी सज्जन 
इस्लाम और सुसलमानों के शुभचिन्तक केसे हो सकते 
हैं? इमारा यह आश्चर्य कुछ अनुचित नहीं है। साधारण 
समझ का आदमी भी समझ सकता हे कि सरकार 
डसी आदमी को पद॒वी देती है, जिले अपना शुभ- 
चिन्वक समझती है और यह मानी हुई बात है कि 
अजनबी सरकार का शुभचिल्तक कभी मुल्लक्कमानों का 
दोस्त नहीं हो सकता । 

मुसलमानों का चन्दा « 

में चाहता हूँ कि सुब॒ब॒प्तान इस बात को अच्छी 
तरह हृदयज्ञस कर ले कि उनके चन्दे से तुकों' और 
अरबों का कोई ह्लाभ नहीं होता और न उनकी चीख़- 
पुकार का कोई परिणाम होता है। आधे से अधिक 
चन्दा तो ख़ुद जमा करने वाज्लों की नज़र हो लाता 


डोगा, जैसा कि ख़िल्ाफ़त-फ़ण्ड का हाल हुआ । चीज़- 
जुछार से त्वाभ ठठाने वाल्ले भो स्वार्थी और मतलब- 
बाज्‌ बीडर होते हैं, जिनके प्रसाव में आकर विदेशी 
सरकार उनका मुँह मीठा किया करती है। 


हमारे उपकार का उपाय 

अगर भारतीय सुसत्नमान वास्तव में अरबों और 
तुकों का कुछ. ठउपकार करना चाहते हैं तो उसकी बस 
एकमात्र तद़्वीर यहो है कि वे अपने देश को स्वतन्त्र 
करें । बल, इस एक मख्लल्ले के हत्न होते ही इसमारे 
समस्त कष्ट अपने आप दूर हो बाएँगे। क्योंकि हमारी 
जो दुरवस्था हो रही है, हुई है या होगी, उसका एक- 
मात्र कारण भारतवर्ष की गुत्लामी है। 

अगर भारतीय सुसद्बमान समर जाते कि हमें ल 
उनके रुपए की आवश्यकता है और न उनकी मदद 
की । अगर जृरूरत है तो इसी बात की कि वे स्व॒तन्त्र 
होकर हमारे तमास कष्टों को दूर कर दें। परन्तु में 
जानता हूँ कि यह मोटी और साफ्र बात भो साधारण 
सुसल्लमान को समझने न दी जाएगी और नाना प्रकार 
को घोकेबाज़ियों से उन्हें इससे दूर रक्खा जाएगा। 

अगर में भारतीय मुसलमान होता-- 

सैं आपसे सच कहता हूँ कि अगर मैं भारतीय मुसल्ल- 
मान होता, तो प्रत्येक लीडर का हाथ पकड़ कर पूछता 
कि साफू-खाफू बताओ, तुम हिन्दुस्तान की आज्ञादी 
चाहते हो या नहीं ? अगर वह कहता, 'चाहता हूँ", तो 
मैं कहता, बस आइन्दे आज़ादी के सिवा और कोई बात 
तुम्हारे सुँह से न निकले, अन्यथा हम कान पकड़ कर 
तुम्हें अपने दल्ल से निकाल देंगे। और, झगर वह कहता- 
'मैं तो सुसलमान हैँ, इस्ज्ञाम की आजादो मेरी नक्॒र में 
सब से बढ़ कर है । सुझे मिख, शाम, ईराक़, तुझों और 
ईरान प्रिय हैं”, तो मैं समर ल्लेता कि यह अव्वल दर्ज 
का जालसाज़ और मकार है। मैं उससे कहता--ऐ 
सक्कार, अगर भारत स्वतन्त्र नहीं, तो फ्िल्लस्तीन और 
इईराक़ कैसे स्वतन्त्र हो सकते हैं ? झगर तू सच्चा सुसल- 
मान द्वोता तो बैतुल्न मुक़दस के काफ्रों ( विधमियों ) 
के हाथों सें चल्ले जाने पर मर गया होता | परन्तु तू तो 
बदस्तूर इृद्दा-कह्ा सददी-सल्लामत है, इसलिए न तुझे 
इस्लाम को मुदृब्बत है, न हिन्दुस्तान की । बल्कि तू 
हिन्दुस्तान और इस्ज्लास का नाम लेकर अपना उल्लू 
सीधा करना चाहता है । 

सें सच कहता हूँ कि अगर मैं हिन्दुस्तानी सुसत्व- 
मान होता तो चाहे मेरी जान जाती या रहती, में ऐसे 
दग़ाबाज्ञों को एक क्षण के क्षिए सी द्वीडरी की गद्दी 
पर न रहने देता। 


तुम दुनिया भर को आज़ाद कर सकते हो 
मुझे विश्वास है कि अगर भारत के मुसलमानों 
को सच्चे पथ-प्रदर्शक मित्ष जाएँ तो वे अपनी धामिक 
शक्ति और इस्ल्लामी महत्व की शक्ति से केव्न भारत 
ही नहीं, वरन्‌ खारे संसार को .गुल्लामी से मुक्त करा 
सकते हैं । में अच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के 
साधारण मुसल्लमान कैसे नेक और ईमानदार होते हैं 
और केसे बड़े-बड़े काम कर सकते हैं । परन्तु दुःख-- 
महादुःख है कि इनका कोई सच्चा पथ-प्रदर्शक नहों 
है । अगर अमाजुल्लाह अदूरदर्शो और अगुणझाही 
अफगानिस्तान में न-पैदा होकर, नेकद्लि भारत में 
पैदा होता तो संसार देख ल्लेता कि हिन्दुस्तानी सुसत्- 

मान कैसे होते हैं और कया कर सकते हैं । ! 
अन्त में हिन्दुस्तान के मुसब्॒मानों से मेरी यह 
विनम्न प्राथना है कि वे इस तुकों और अरबों को चिन्ता 
छोड कर रकक्‍य॑ स्वतन्त्र हो जाएँ, फिर ईश्वर की कृपा से 

इमारी फ़िक्र करने की कोई आवश्यकता ही, न रहेगी । 

] कट कट 
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यह अत्यन्त सुगन्धित, निर्विकार, कृमिनाशक, 
| पवित्र और स्निग्ब साबुन है । फेन में अधिकता 


झोर स्थायित्व है, जिससे बालद्ध बनाने में 
सुविधा होती है । आप अपने यहाँ के किसी 


भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


स्ज 5 
॥। | |) ))॥ 


बुलाई जा सकती है, चाहे कोई घड़ो हो, यदि शयन करने को जाने से पहले जिल्‍्द के 
मुर्काए हुए रोओं को ओटीन को हल्की मालिश से ताज़ा बना लिया जाए । 

जिन्होंने ओटोन का व्यवहार नहीं किया है, वे यह नहीं जान सकते, कि भ्रान्त जिल्द्‌ 
इस खदुल खोन्द्य-बर्डक पदार्थ के शान्तिपद, लाभदायक और पश्रफुल्लकारी गुणों से किस 
प्रकार प्रभावित होती है । 

यदि खोन्‍्द्य॑-त्ञति को दिन प्रतिदिन पूण न कर लिया जाए, तो प्रत्येक दिन के 
आरम्भ और अन्त के साथ समय--बह समय कितने ही आनन्द में क्‍यों न कटा हो--रूप 
को भी थोड़ा-धोड़ा करके नष्ट करता रहता है। ओटीन क्रीम जिल्द के रोओं को स्वच्छता, 
पोषण का जिस सजीवता और यौवन-खुलभ उत्फुल्नता से सोन्द्य बनता है, डले बनाए 
रखतो है । 


ओंटोन क्रोप्र-.) संत रू ले सके व्यवहार के लिए। 
ओटोन स्नो--डिल मै रू के जाने बाली कीम दैनिक व्यवहार के लिए 


सारे ओऔषधि-विक्रेताओं श्रोर बिसातियाँ के यहाँ मिल सकती है । 

कूपन---छुके ओटीन क्रीम, ओटीन स्नो, ओटीन खोप, ओटीन ,फ्रेल पाउडर और 
साइज़ का ओटीन शैम्पू पाउडर और ओटीन ब्यूटी चुक नमूने के बतौर भेज दीजिए, 
जिसके लिए छुः आने के टिकट भेजे जाते हैं । 
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पता 
परवाल, रतोंधी, दिनोंघी, रोहे, गुहेरी, क्ाल मोतिया 
झोटीन कम्पनी---१७ प्रिन्सेप स्ट्रीट कल्कत्ता विन्द को झाराम करने में रामबाण है। रोज़ाना 


लगाने से बुढ़ापे तक दृष्टि कम न होगी । यह नेत्र-रोगों 
|0॥ 5 | ॥ न न 0॥90॥0॥0॥ (|| | जय 5 होश 9 रे 


वीय॑ं-विकार 


स्वप्न शेष, घातुत्तीणता, कुमार्ग द्वारा पुरुषत्व-शक्ति 
नाश आदि विकारों पर इमारा “शक्ति-सुधा” सेवन 
करने से धातु गाढ़ी होकर स्तम्भन-शक्ति पैदा होती है। 
बदन ल्वाल गुल्लाब के मानिन्द प्रतीत होगा। गर्मी, 
सुज्ाक की ख़राबी दूर होकर निरोगता प्राप्त होगी । 


कीमत २) 
बहिरापन 


कान के तमाम रोगों पर, जैसे कान में पीप 
आना, फोड़ा, फुस्सी, जलन, खुजली, कान भें भयद्र 
वेदुना, कान बहना, ख़ास करके बहिराएन नाश 
करने में हमारा चमत्कार 'वहिरोद्दीपन त्तेल्न! झमोघ 
है। हज़ारों कम सुनने वाल्ले अच्छे हुए । फ्रायदा न | 
हो तो दास वापस । कीमत २) 


बनाने वाले ः -- 
जांदवपुरसोप-वक्स, २० स्ट्रेण्ड रोड,कलकफता॥ 


।ण|।जणिजिछि न एि।णण|ब|णाणण|।णणिण|णल घन ॥7॥0॥॥0॥०॥०॥॥॥ 


पते से कीजिए :-- 


ब्रॉडकास्ट कम्पनी, विशस्भर पैलेस, इलाहाबाद 
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दुखदाई बवासोर | 


खूनी या बादी, नई या पुरानी, ख़राब से ख़राब 
चाहे जैसी बवासीर, भगन्दर हो, सिफ़ एक दिन में | 
'हमारी दवा? बिना ऑपरेशन के जादू! की तरह 
असर कर, अरूुत फ़ायदा करेगी ! तीन दिन में जड़ से 
आराम । अधिक प्रशंसा व्यर्थ, फ़ायदा न हो तो 
चौगुना दाम वापस । क़ीमत २) 


त्रसुधा सागर सुर्मा 


असली मोती तथा ममीरा आदि जक्ली जड़ी- 
बूटियाँ मिल्ला कर यह बना है, बिससे फूल, माढ़ा, 


बाषानाडाबाबाबाब्ाब्ाधाबाबाहजाबानाबाहात्ाबाबजाणनाहानणजानानाब॒जाबडाबानजाणजाबाबजाघन 
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देवकुमार या दानव अथवा कुम्भकरण शोशे के एक तर! 
3) देखिए । आपका .चेहरा अप्तत्रो चेहरे से भो अधिक सुन्दर, 
ः दर्शनीय देवकुमार के तुल्य दिखाई पड़ेगा, और ठद्बर कर दूस 
तरफ़ देखिए तो ज्ञान पड़ेगा कि पह़ाढ़ के समान साज्षाः 
॥ कुस्मकरण छपना अखल्ली रूप घर कर प्रकट हुए हैं। सा: 
/ बदन के रोएँ समर पड़ेंगे कि पेढ़ की डालें हैं। बदन के ऊपरी 
भाग के खारे अवयव ,खूब साफ़ स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे, जो आ' 
तक आपने देखे न होंगे। दाम ४), खाथ ही ३ प्रसली मजबूत 
रेलवे रेगूलेड पाकेट घड़ी मुफ़्त, गारन्दी साल । 


पता-शक्ति सुधा कार्यालय, बस्बई नं० ५ ः 
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सत्याग्रह-शिविर, देवपुर 
रफ८-३०२० 


माँ, 

चेदना का राज, आकऊुलता का प्रासाद, करुणा की 
निधियाँ--सभी कुछ हमें तुम्हारे पत्र में मिलीं। परन्तु 
सेरी आत्मा, मेरी भावनाएँ इतनी प्रबल और इतनी 
करुणा-शूल्य हैं कि उनमें तनिक भी दर्द नहीं हुआ, 
तनिक भी कचोटें नहीं उठडीं। क्‍या करूँ? चाहे तुम 
इसमें मेरा ही अपराध संमझो, परन्तु अपराध मेरा नहीं, 
अपराध परिस्थिति और समय का: हे | उसने मुझे इतना 
कठोर, इतना निर्देय बना दिया है. कि हृदय में, करुणा 
ओर सहानुभूति का सज्जार नहीं। परन्तु इसका यह 
सास्पय॑ नहीं कि में नि्दंय और कठोर हूँ । मेरे हृदय में 
करुणा और सहानुभूति की भावनाएँ नहीं। फ़िर ? फिर 
क्या ? इस समय में जिस पथ पर चलन रहा हूँ, वह 
स्वराष्ट्र-लेवा का मार्ग है | वह स्वदेश को ग़ुज्ञामी के 
पब्जे से छुड़ाने की दिशा है। मैं डसे छोड़ कर सुखी 
नहों रह सकता। मेरी समस्त करुण-कामनाएँ और 
सहाजुभूति की भावनाएँ उसी दिशा में साँस लेने को 
मझिलें तैयार कर रही हैं । उन्हें .फुरसत कहाँ, कि वे 
अपने अभीष्ट कार्य को छोड कर संसार के किसी प्राणी 
के ल्विप अपनी गति को रोक सकें--इसी से यह परि- 
बतेन है, इसी से यद्द वाद्य कठोंरता भौर निर्देयता है !! 

तुम दुखी न होना। मेरे लिखने का कदांपि यह 
तात्पर्य नहीं कि तुम्दारा हृदय वेदंना से आहत 


होकर तिल्मित्ना उठे तुम्हारी आँखें वियोग से व्याकुल 
400॥00/ 22207 227 कलिविकिकिकिक 3727 202 का 


देहली षड्यन्त्र-केस की कार्यवाही 
€ ३२वें प्रष्ठ का शेषांश ) 


कभी विचार नहीं हुकआा। मेरी पारी में सत्याग्रह आन्दो- 


लन पर कभी विचार नहीं हुआ, इसलिए मैं यह नहीं 
कह सकता कि भेरी पार्टी वाले इसे पसन्द करते थे या 
नहीं । मैं यह स्वीकार करता हूँ कि विधायक सरकार के 
विरुद्ध कॉड्म्रेस द्वारा , किए जाने वाल्ले सभी काम अइटसा 
के सिद्धान्त पर आधारित हैं। मेरा यह पका विश्वास 


था कि आख़ीर में हथियारों की शरण ल्लेना अनिवाये है।* 


अहिंसा का सिद्धान्त अच्छा है, जब तक कि वह शान्ति 
पूर्ण तरीकों में सीमित रहे, किन्तु यदि हथियार उठाना 
अनिवायये हो जाय, तो यह पाप नंहों हे । 

«मैं स्वराज्य के लिप ३४२१-२२ के बारदोली 
आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ जानकारी रखता हूँ। मेरा 
यह विश्वास है कि महात्मा गाँधी ने चौरीचौरा-काण्ड 
के कारण असहयोग आन्दोलन को जो एकदम रोक 
दिया था और वहाँ किए गए हिलास्मक कार्यो की 
निन्‍दा की थी, उसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने 
अपनी पार्दी के लोगों के साथ इन बातों पर विचार 
किया था। सुझे यह स्मरण नहीं होता कि इस सम्बन्ध 
में सुकूमे और बी० बी० तिवारी में कोई बइस हुईं थी । 
मैंने कॉड्मरेप्त द्वारा की गई प्रत्येक बात को झालोचना 
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होकर आँसुशों की वर्षा करने लगें । मैं तो केवल अपने 
हृदय का इज़हार कर रहा हूँ, में तो केवल्व अपने अन्तर 
को तुम्हारे सामने खोल कर रख रहा हूँ । तुम उसे चाहे 
जो समभो, चाहे जिन आँखों से देखो, यह तुम्हारा 
काम है। पर तुस्हारी आँखों का आँसू, तुम्हारे हृदय 
की वेदना, मेरे लिए वरदान नहीं अभिशाप, पुण्य नहीं 
पाप हैं। मैं काँटों के पण पर जा रहा हूँ, में तलवार 
की धार पर चलने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम रोओ न, 
आँसू न बहाओं ! मन्नल-कामना करो ! तुम मेरी माँ 
हो । माता को मज़ल्ल-कामना, बेटे के लिए आशीर्वाद-- 
सुख-शाल्ति का साधन, सफलता का भण्डार है । 

मैं तुमसे विज्ञयग न होता-तुम्दारी बुढ़ैतों को इस 
प्रकार असहाय अवस्था में न छोड़ता, परन्तु क्या 
करूँ ? मेरी आँखों में हूस समय देश-सेवा का नशा है, 
मेरी नसों में राष्ट्र पर बलिदान होने का ,खून है, में हली 
से पागल हूँ। सारा संसार मुझे पघनन्‍्धकार की भाँति 
शून्य प्रतीत हो रहा है। मैं इसी अन्धकार को 'चीरने 
के लिए पुण्य का सज्चय कर रहा हूँ, तपस्या का बल 
इकट्ठा कर रहा हूँ.। जब तक मेरी साधना पूरी न होगी, 


तक मैं इसी प्रकार पागल्न, इसी प्रकार बेचैन, इसी 
प्रकार आकुलल रहूँगा | चाहे संसार इसे नो कहे, परन्तु 
मैं तो अपना धर्म समझता हूँ। केवल्ल मेरा दी नहों, 
भारत के प्रत्येक नौजवान का भी, इस समय यही धर्म 
है कि वह घर-बार, सुख-साज, आमोद-प्रमोद छोड़ कर 
अपनी देश-माता और अपने राष्ट्र के उद्धार के लिए 
अधहिसा-“संग्राम में कूद पड़े। तभी माता का दुख दूर 
होगा, तभी ,गुल्लामी के अभिशाप से पिणंड छूटेगा । 
दायित्व ! दायित्व क्‍या वंस्तु है ? क्‍या उसी का 
नाम दायिश्व है, जो मलुष्य को पाप की दिशा कीं ओर 
ज्ञे जाय ? यदि हाँ, तब तो में संसार के श्रश्येक प्राणी 
से यही कहूँगा कि वह जहाँ तक हो सके, दायित्व की 
ज्ओरों कों तोड़ कर उससे सुक्त-स्वतन्त्र होने का 
प्रयश्न करे । परन्तु नहों, दायित्व को तो मैं पुण्य सम- 
भता हूँ, वरदान मानता हूँ। प्रत्येक मनुष्य की मानवता 
से दायित्व का घना सम्बन्ध है। बिना ठसके तो वह 
शून्य, नीरस और कठोर है । दायित्व ही मानव-जीवन 
को झदुल और सुकुमार बनाता है, दायित्व ही 
डसे उन्नति और झादश की दिशा में ले जाकर, उन 
अलौकिक दृश्यों का दर्शन कराता है, जिनके लिए 
मलुष्य नहीं, देवता तरसते हैं--भाकृल रहते हैं! सुझे 
| विश्वास है, में दायित्व के पथ पर जा रहा हूँ, यद्वि कोई 
इसे न समझे, तो में क्या करूँ ? / 
सुनो, दायित्व की बात। उस पत्र में मैंने इसके 
सम्बन्ध में ऊंछ नहीं लिखा | कारण, में आवेग में था ! 
मेरा मस्तिष्क, मेरे मस्तिष्क की भावनाएँ, उस समय 
डन्माद की गोद. में थीं। में उससे दूर नहीं, उसी में 
था--बन्म से लेकर, डस दिन पर्यन्‍्त उसी के साथ 
क्रीडा करता रद्दा, जब तक घर के बाहर कृदम नहीं 
रखा था, जब तक भगवान ने मेरे मन को प्रवृत्तियों 


छब तक मेरी तपस्या के सफल वरदान नहीं फलेंगे, तब 


को एक दूसरे दायित्व के दिशा की ओर नहीं सोड़ा 


था। बताओ, तुम्हीं सच्चे हदय से बताओ, में तुम्हारी 
सेवाओं के ब्विए मृत्यु का भी आलिज्ञन करने को तैयार 
नहीं रहता था ? पैरों को धूलि को मस्तक पर चढ़ाने की 
डत्छुकता इसारे हृदय में हल्नचल्न नहीं उत्पन्न करती थी 
परन्तु क्‍या करूँ? अगवान ने सौंपा हुआ दायित्व 
सुभसे छीन ह्िया, सुझे उसकी सेवाओं से स्वयं ही 


: | बच्चित कर दिया। फिर दोष किसका, मेरा या भगवान 


का £ देखो ज़रा भगवान की इच्छा, और सुनो मेरे 


परिवर्तन की कहानी :-- 


डसे दिन गोधूलि के इंपत्‌ तममय वेला सें, नव 


तुमने मुझे डाँट और कहा--“अभागा, घर से निकल _ | 


भी नहों जाता !” उस समय मेरी आत्मा को असइनीय 
आघात पहुँचा, प्राणों में एक ऐसी विकल्ता नाचने 
लगी कि मैं स्थिर न रह सका और घर से बाहर निकल 
पढ़ा। घर से बाहर निकत्ष कर में सीधा नदी के तट 
की ओर चला, वहाँ पहुँच कर मैं क्‍या करता, मुझे 
स्वयं मालूम नहीं । 40%, 
हृदय में न भय था और न किसी प्रकार की चेद॒ना। 
मैं स्वतन्त्र था और ठसी स्वतन्त्रता के उन्माद में, 
उस बिजन पथ पर निर्भयतापूर्वक चल्ना जा रहा था। 
उस दिन मुभमें ग़ज़ब का साहस, ग़ज़ब की हिस्मत 
थी ! जोवन और जीवन की सम्पूर्या कामनाएँ उस समय 
एक दूसरे ही रक्ञ में रैंगी थीं। ऐसा रक्न और ऐसे रक्न 
का उन्माद कदाचित्‌ मेरी आँखों में कभी नहीं चढ़ा 


था। ओोद्द ! क्‍या कहूँ ? शायद भगवान की प्रेरणा ही 


डस समय मेरे मानस में डोल्न रही थी। शायद मेरा 
भ्रविष्य ही भावी सुखों के अमूल्य वैभवों को आँखों 
के आगे बिखेर कर, मुम्दे बड़े जोरों से उस ओर खींचे 
जा रहा था । कौन णाने, क्या बात थी ? परन्तु में तो 
नदी की ओर ल्रच्यहीन को भाँति आगे बढ़ा था 
रह्दा था । 0008/४ 

पहले अन्धकार था--ततम की रेखाओं का एक 
सघन ज्गल प्रथ्वी माता के ऊपर पड़ा था, परन्तु थोड़ी. 
देर पश्चात्‌, जब में अपना आधा मार्ग समाप्त कर गया 
था, गगन की गोद में, चन्द्रंदेव मुस्कराते हुए दिखाई . 
दिए । उनकी सुधा-सिश्चित किरणों तम-राशि को एक 
ओर बटोर कर प्रथ्वी माता के विक्षुब्ध-नेन्नों को शीत 
करने लगीं । कैसा दृश्य था ! कैसा उज्लास !! उसका 


| खुख, ठसका गर्वीज्ञा उन्‍्माद इसारे जैसा वह पथिक 


ही जान सकता है, जो केवज्न उसी को पशपनी आत्मा 
में लपेट कर घर से बाहर निकला हो ; जो केवल 
स्वतन्त्रता की मस्ती में, उस चाँदनीमय निशा के जन- 
शून्य पथ पर, अपनी पांगल और दुखी आत्मा को 
सौनता के सद्दारे सज्ञीत सुनता हो ! 

हाँ, तो चन्द्रदेव को मैंने देखा। मेरी भाँखें शीतत्न 
हो गई' । अन्तरास्मा ने लक्नचाई भावनाओं में फैंस कर 
कदा--मेरी भी कामनाएँ इसी प्रकार शीतत्ञ हों, मैं 
भी अम्धकार का विनाश कर संसार में प्रकाश उत्पन्न 
करूँ। मैं भी दूसरों के मा पर अपनी विकसित चेतना 
की किरणों को इसी प्रकार बिछा दूँ। में भी भपनी 
सब्वित ज्योति को संसार में निर्ममता से लुटा कर, 
उन्‍्मत्तों की भाँति सुसकराऊँ | में भी अपने एक नहीं,, 
सहसों करों के सहारे संसार की ओर सक्लेत करूँ कि 
घुण्य की ओर बढ़ों । 

चन्द्रदेव हमारे गुरु, स्वतन्त्रता के प्रबोधक हैं। 
उन्हीं की किरणों ने हमारे हृदय में चेतना का प्रकाश 
उत्पन्न किया है, उन्हीं के श्र प्रकाश ने इमारे जीवन 
में नवीन भावों की सृष्टि कर, आँखों के सामने आज़ादी 
की दुनिया को प्रशस्त रूप से विखलाया । इसीसे मैं 
आजकल डनकी साधना में मस्त रहता हूँ, इसीसे हृदय- 


| लिद्दासन पर उन्हें बैठा कर, सदैव उनकी मानस-पूजा 


किया करता हूँ। तुम भी आशाधवा किया करो माँ, 


द्चेधर 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या श२ 


वे तुम्हारी आँखों को शीतल करेंगे, तुम्हारे हृदय में 


_ शान्ति का बीज बो एँगे। 


भगवान की प्रेरणा ! शायद वह ऐसा ही समय था, 
ऐसी ही घड़ियाँ थों | इसीसे तो उस्ल दिन की चन्द्र- 
किरणें, इमारी आँखों में परिवर्तन की सत्बाई घुमा गई, 


'छदय में स्वाधीन विचारों की पुष्टि कर, उसकी उन्मादक 


लहरियों को कोने-कोने में दौढ़ा गई । नहीं तो एक 
नहीं, लाखों बार चन्द्र-किरणें आँखों के सामने झा चुकी 
था, अपने प्रकाश की उज्ज्वल धाराओं को हँस-हैंस कर 
दौड़ा गई थीं । परन्तु उस दिन के ऐसा भाव, ऐसा विचार 
कभी नहीं उत्पल्न हुआ था। सुे स्वयं आश्चर्य है, इस 
परिवर्तन की विचिश्न परिस्थिति मैं कैसे आ गया ? इन 
स्वर्गीय विचारों की हमारे जैसे निर्बंत्न हृदय वाल्ले मनुष्य 
के मानस में कैसे सृष्टि हो गई ? सच्छुच उस दिन 
की चन्द्र-किरणोें, स्वर्गीय, दुलंभ और मोक्तदायिनी थों ! 

उस चाँदनी निशा में नदी के तट पर पहुँच कर सेंने 
देखा, एक क्षीणकाय संन्यासी आसन मार कर पानी 
के समीप बैठे हुए । चाँदनी के शुञ्न प्रकाश में 
उसके शरीर से ध्याग की ज्योति निकल्न रही थी। डनके 
बस्त्रों से मालूम हो रहा था, त्याग की दुनिया में ग़रीबों 
के साथ पागल्नों की राग अल्लापते 'हुए इन्हें बहुत दिन 
हो गए । इन्होंने, उसी की मस्ती में अपने जीवन को 
खुटा कर इस अवस्था और इस अवस्था के आन्तरिक 
बैभवों को प्राप्त किया है । 

मैं उन्हें देख कर पहले डरा, परन्तु फिर मेरी आत्मा 
ने मुझे घिक्कार कर कह्ा--'नादान, डरता क्यों है, देखता 
नहीं उसके स्वरूप को, पहचानसा नहीं उसके वेष को !! 
हृदय में हिस्मत आ गई, मन में शक्ति की भावनाएँ 
नाच सी उठीं। में निडर होकर उनके समीप चल्चा गया। 


' मेरे पैरों की झाहट से उनका ध्यान भन्ज हुआ उन्होंने 


नेश्नों को पीछे घुमा कर मेरी ओर देखा और देख कर 
बढ़ी ही सरस् वाणो सें कहा-- 

“कौन, इस निर्जन स्थान में, रजनी के यौवन में, 
कौन ? जानते नहीं, यह समय उनकी साधना का समय 


है, जो संसार की घणित लिप्साओं और उनके मामिक 


इश्यों के कारण दिन में पहाड़ की कन्द्राओं में छिपे 
रहते हैं ।” 

मैं सहम गया, अन्तिम बात ने हृदय में भय सा 
उत्पन्न कर दिया, परन्तु ल्लाचार था ! बिना जवाब दिए 
शायद्‌ कुशल न थी, झतः हिम्मत करके कहा--मैं हूँ 
एक भूज्ञा नवयुवक । 

उन्होंने इस बार मेरी ओर बढ़े ध्यान से देखा और 
देख कर कहा--भूला नवयुवक ! क्यों भुद्धे हो £ क्या 
संसार में कभी नवयुवक जी भूद्षते हैं? नवयुवक तो 
स्वयं अपना उद्धार करते हैं, झपने मार्ग को स्वयं परि- 
ब्कृत करते हैं। यदि तुमने इतिहास पढ़ा होगा, तो 
उसके पन्नों में तुम्हें ऐसे बहुत से नवयुवक मिले होंगे, 
जिन्होंने कम्मी अपने को भूला हुआ कहा ही नहों। 
देखो, सेज़िनी और मेक्स्विनी के साहस को, देखो, 
व्लेनिन और ट्रॉटस्की की शक्ति को। ये नवयुवक ही थे। 

मैं कुछ बोल्ल न सका। पर नसों में बिजल्ली सी दौड़ 
गई। आाँखों में जोश के भाव उसढ़ने लगे। इच्छा हुई 
कुछ कहूँ, पर क्या कहूँ ? समझ में न्न आया । उसने 
मेरे मन की अवस्था जान ली और एक बार मेरे चेहरे 
पर अपनी आँखें दौड़ा कर फिर कद्दा-- 

“तुम नवयुवक हो, पर नवयुवक का घर्मे नहों 


ः. ज्ञानते । तुम्हारी रगों में जवानी का ,खून है, पर तुम 


'डसकी उपयोगिता को नहीं समझते । तुम्हारे हृदय में 
पागल्न की भाँति तरुण कामनाएँ हैं, पर तुम उसके 
जोहर को नहीं परखते । इसी से तुम अपने को 


. हुआ कहते हो, इसीसे तुस अपने को अन्धकार में पाते 
.. हो । परन्तु आज यह तुम्हारे पुण्य की चाँदनी रात है। 


मैं शक्ति भर तुम्हें दूसरी दिशा की ओर ले जाने का प्रयत् | 


करूँगा । उस दिशा में जाकर तुम्दारी आत्मा सुखो होगी 
और तुम सच्ची अमरता प्राप्त कर सकोगे। सुनो, मेरे 
साझ्लेतिक शब्दों को सुनो ! तुम्हारा कल्याण होगा, 
तुम्हारी आन्ति-भावना काई की तरह फ़द जायगी । 
तुस नवयुवक हो, तुम्हारी नसों में एक अजीब शक्ति 
है, तुम्दारे हृदय में एक पागल भक्ति है| परन्तु तुम उसे 
अपनी अज्ञानता और नादानी के कारण सममते नहीं । 
इसी से आज जब देश की छाती पर ,गुल्यामी सवार है 
और उसके विरुद्ध भारत के कोने-कोने में संग्राम का 
विगुल्न बज रहा है, तुम पागल्न और विस्ख्त को भाँति 
नदी के इस निर्जेन तट पर मुझसे बातें कर रहे हो । सुझे 
तो ,फुरसत नहीं, विराम नहीं । मैं रात-दिन, उसोके 
लिए अपनी शक्तियों का बल्लिदान चदढ़ाता हूँ। मेरी 
तपस्या, मेरा धत, मेरी साधना, मेरा संयम, सब कुछ 
डसी के द्विए। परन्तु फिर भी मैंने तुम्हें अपना अमूल्य 
समय दिया । इसलिए कि एक नवयुवक भूल्रा है और 
थोड़े ही प्रयास से, उसकी सेंट पाप के विरुद्ध पुण्य की 
चेदी पर चढ़ सकेगी। क्‍यों, क्या तुम्हें यह स्वीकार है ? 
क्या तुम राष्ट्र और राष्ट्रमाता के ल्लिए अपनी भेंट 
अपित कर सकते हो !!? 

वह रुक गया । उसकी गम्भीर आँखें मेरे चेहरे पर 
गढ़ गई । शायद वह अपनी तीचरण ज्योतिमयी आँल्ों 
से इमारे अन्तर की ओर ऊाँक रहा था। मैंने भी 
डसकी ओर देखा और देख कर कहा-कैसे अपना 
बलिदान चढ़ाऊँ ? बल्लिदान मुझे प्यारा ल्वग रहा है। 
क्यों, क्या इसका कोई मार्ग है ? में तो कुछ जानता ही 
नहीं, फिर उसके निकट तक केले पहुँच सकूँगा ? 

डसने कह्टा--पहुँच सकोगे । सीधा माय है, सरल 


उपाय है। केवल यही सीखना होगा, अहिसा और 


झहिसा पर कुर्बान होना । 
मैंने पूछा--कहाँ और कैसे ? 
उसने कह्ा--सत्याग्रह-झाश्रस में । 

. मेरी उत्सुकता बढ़ गह। हृदय में किसी ने कहा-- 
“चलो, वहीं कल्याण है | वहाँ जाकर तुम अपने जीवन 
के खाथ ही साथ, अपनी माता की कुक्ति को भी एक 
गवीले प्रकाश से प्रकाशित कर सकोगें |” मैंने कहा-- 
“बताइए, सत्याग्रइ-झाश्रम कहाँ है ? मैं उसमें जाकर 
अपना जीव्रन सार्थक करूँगा, अपनी शक्तियों को भेंट 
चढ़ा दूँगा । मेरा हृदय, आपकी बातों से बावला 
बन गया है, मेरा जीवन अपने आगे एक उछज्वल्ल प्रकाश 
पा रहा है । बताइए और कृपापूर्वक्र बताइए वह 
सत्याग्रह-झश्रम । वहीं अब सेरा घर होगा |”? 

उसने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा और जेब से 
काराज़-पेन्सिख निकात्व कर तथा कुछ लिख कर सेरे 
हाथ में दिया । फिर उसने कहा--तुम देवणुर सत्याग्रह- 
शिविर में जाओ, और वहाँ के अध्यक्ष को मेरा यह पत्र 
दे देना । शिविर यहाँ से ठीक पूत्रं की ओर दो मील 
के अन्तर पर है ।. 
इसके बाद वे अपनी साधना में फिर तन्‍्मय हो गए। 
मैं उसी चाँदनी में पत्र लेकर चल्न पढ़ा। मार्ग में मैंने 
डसे खोल कर पढ़ा ; उसमें द्लिखा था :-- 
नदी का तठ, १२ बजे रात 


“प्रिय रमेश बाबू ! 


आज एक पथ-अआन्त नवयुवक को आपकी सेवा में 
भेज रहा हूँ। आप इसके अन्तर में छिपी हुईं शक्तियों 
को पहचानिए और उनका मोल कोनिए। यदि आप 
भूल न जाएँगे और इसका सुनहत्वा भविष्य किली भयक्नर 
राहु-शनि के कारण अपने अस्तित्व को खो न देगा, तो 


इसमें सन्देह नहीं कि एक दिन इस नवयुवक के अन्तर 


में छिपी हुई कुर्बानियों के कारण भारत की राष्ट्रीयता 


यही सदा गूँन डठेगी कि, झमर » » »( मैं नाम नहों 
जानता ) ने भारत की गोद में जन्‍म छ्ोकर अपना 
सच्चा कतंव्य पालन किया । बस-। 
आपका, 
_.-संन्‍्यासी”' 
में मार्ग में बहुत भटझने के पश्चात्‌ प्रातःकाल्ल पत्र 
लेकर शिविर में पहुँचा । वहाँ अध्यक्ष को पत्र दिया। 
वे पत्र पढ़ कर तथा मुम्के देख कर बहुत प्रसन्न हुए। 
उन्होंने सुकसे किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया, 
केवल्ल मेश नाम पूड़ा। मैंने अपना नास उन्हें बता 
दिया। उन्होंने ढसी समय स्वयंसेवक्कों के सरदार को 
बुज्ञा कर मेरा नाम सैनिकों में लिखवा दिया । 


मैं काम करने लगा। मेरे साइस और हृदय की 
शक्तियों को देख कर शिविर के स्वयंसेवक, तथा सैनिक 
और सरदार अत्यन्त प्रसन्न हुए । सबके ओझोठों पर 
इमारी सराहना के शब्द नाचने लगे । सभी के हृदय में 
हमारे प्रति एक सहृदय अनुराग जाग उठा, सब सुम्े 
आदर-अनुराग की इृष्टि से देखने ल्वगे । 

एक दिन स्वयंसेवकों के सरदार ने मुझे छुल्ला कर 
कट्ा--सध्याग्रह-शिविर से दो मीज के अन्तर पर, पश्चिम 
को ओर, वीरभूमि एक गाँव है। वहाँ नमक-क़ानून 
तोड़ा जायगा। हमारी राय है कि वहाँ के जत्थे के 
खरदार आप बनें 

मैंने कह्ा--जैसी आपकी आंज्ञा। में हर तरह से 
आज्ञा-पात्नन के लिए तैयार हूँ । सिपाही के द्विए. सर- 
दार की आज्ञाओं का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ चर्म है । 

सरदार शान्त रहे । उनकी मसाव-भक्नी से मालूम 
हुआ, उन्होंने हमारे वचनों का स्वागत किया । निश्चित 
तिथि पर में आठ स्वयंसेवकों के साथ उस गाँव में सेजा 
गया। वहाँ पहुँच कर मैंने देखा, सिपाहियों का एक 
सशञ्त्र दत् नमक बनाने के स्थान पर खड़ा है । सिपा- 
हियों की जनोवृत्ति को पहचान कर मैंने अपने सिपाहियों 
से कहा-बहादुर स्वयंसेवको, पशुन््ृत्ति का कवच 
धारण किए हुए, गोरी सरकार के ये सिपाही 
आज तुम्हारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न करेंगे। देखना, तुम 
अपनी सात्विकता को छोड़ च देना। यदि तुम अपने 
सिद्धान्त और बचत पर पव॑त की भाँति स्थिर रहोगे, तो 
इसमें सन्देह नहीं कि विजय-डेवो तुम्हारे दी गल्ले में 
जयमाल्र ढालेंगी । 

सैनिक स्थिर' हो गए। उनके मुखों पर झहिसा के 
उड्ज्वल साव मसल्चकने लगे। उन्होंने बढ़ी वीरता और 
घीरता से सहसरों मनुष्यों के बीच में झाग पर खारे पानी 
की कड़ाही चढ़ा दी। इधर नमक बन कर तैयार हुआ 
और “नमक-क्ानून तोड़ डाला! की सदा लगी, और 
डूधर सिपाहियों का दल्व स्वयंसेवकों के ऊपर बाज्ञ की 
आँति दूट पड़ा । भीड़ तितर-बितर हो गई । मैंने आगे 
बढ़ कर सिपाहियों के आगे मस्तक कुका दिया। सिपा- 
हियों ने भी नमक अदा करना आरम्भ किया । में अचेत 
होकर जुमीन पर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ्ला, मुझे 
मालूम नहीं >< »< »<। 

यह पहिल्ली परोक्षा थी । इसमें मैं पाल हुआ या 
फ़ेल्, इसका निर्णय करना मेरा काम नहीं । मैं तो इसके 
सम्बन्ध में केवल यही कहूँगा कि यह सब अच्छा हुआ 
और हुआ भगवान की इच्छा से । भगवान ने स्त्रय॑ मेरी 
अगुल्ियों को पकड़ कर मुझे इस दिशा की ओर खोंचा, 
फिर मैं दोषो क्‍यों ? फिर सेरे ऊपर तुम्हारे दुखों का 
पाप कैसे लद सकता है ? बताओ और तुर्हों बताओो ! 
सुझे विश्वास है कि जिसने तुम्हारे शब्डों सें छुढ़ापे की 


लकड़ी छीना है, वही तुम्हें एक सच्चे और सुन्दर केन्द्र... 


ज्गमगा डठेगी और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तकू | पर लाकर स्थित करेगा । 


के >अ 


लद्डऔः 


धर्ष २, खण्ड १, खंरूया १२] 


इसके पश्चात्‌ और देखो ! तुमने स्वप्न में डस देवी 
का दर्शन किया, उसने अपने अज्चल को पसार कर 
| कहणा की तुससे भीख माँगो । इसे तुम क्या समझती 
हो ? भगवान की इच्छा या और कुछ ? मेरी समर सें 
तो मेरा सारा परिवर्तन भगवान की इच्छा से हुआ 
भौर हो रहा है | श्रतः तुम दुखी न हो, भगवान की 
सम्पूर्ण इच्छाएँ पवित्र और मजल्व कारी होती हैं। 
तुम भाग्यशात्री और घुण्यवती हो, तुम्हारे सम्बन्ध 
से में भी भाग्यशाली और पुण्यवान हूँ! ओह, वह 
स्वप्न-प्रतिभा, तुमने उसे देखा। मैं! क्या बताऊँ ? वह 
देखें, कल्याणी शक्ति, स्वेस्व ! उनकी गोद में हिमालय 
जैसा पव॑त, गज्ञा-जमुना ऐसी पविश्न नदियाँ, 
ऐसी सनन्‍्तान, गाँधो-जवाहर ऐसे व्यागी क्‍या नहीं! 
शक्ति और वैभव, स्याग और तपस्या; साधन और संयम, 
आचार और विचार, सब कुछ । मानव जीवन के सारे 
उच्चतम आदर्श उसकी गोद में क्रोडा करते हैं। संसार 
की झअन्यान्य जातियाँ, पृथ्वी के अन्यान्य शंष्र एक दिन 
उसके वैभव को देख कर हँसा. करते थे, डाह् करते थे । 
वह हँसती-भिलकती संसार-कानन में क्रोड़ा कर रही 
थी । उसकी सनन्‍्तान, उसके बच्चे--नह्टीं-नहीं, सारा 
संसार उसकी इस रूप में वन्दना करता था-- 


स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का, 
प्रेम-सूल प्रिय लोक तयी का ! 
खुललित प्रकृति नटी का टीका, 
ज्यों निशि का राकेश, 
जय-जय प्यारा भारत देश | 
परन्तु आज उसका वैभव पराधोनता के पाप से 
हँका है। ठछ के जीवन की मनोहर- निधियाँ, हमारी 
अज्ञानता के कारण प्रकाशद्दीन होकर सिसक रही हैं । 
नहाँ देखिए वहीं अन्धऋार, जहाँ ही देखिए वहों वेदना 
डी वर्षा | कहों कोई रो रहा।है, तो कट्ठीं कोई पेट को 
पीठ से मिज्राए हुए हाथ-हाय की झ्ावाज़ लगा रहा है। 
इसीसे-इसी वेदना के विषाद से, उसका वह रवरूप-- 
उसका वह स्वरूप आज आ रहा और डदास होकर 
केवल सूखी हड्डियों से बिहँस रहा है । वेदना उसके भज्ञ- 
झक़् में, करुणा उसको नसं-नस से धारा के समान फूट 
वही है। इम बत्तीस करोड़ निकम्मे नामदों की माता 
अपनी आँखों से आँसू बदावे और हम उसे देखें, जीते 
रहें । क्यों न इस विनश्वर शरीर का खाक मिट्दो में मित्र 
जाता ? झाँखों से वेदना का चित्र तो न देखने को 
मिल्वता ! हा ! क्‍या कहूँ £ मेरी माता+-भारत-माता-- 
वरीब दुखिया, दरिद्वी, < 2 > बस | शेष फिर कभी-- 
तुम्हारा, 


चरण 


] | कट 
0 7 गा 


असली किफायत : 


स्पालिड पेटेणट ताले हमेशा ल्लाभदायक होते हैं, 
क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा रूडी ताली 


से कभी नहीं खुल सकते । 

बड़ी-बड़ी परीक्षा केने पर भी यही साबित हुआ हरे 
कि क्रोमती सामान, जवाहरात, ,जेवर इस्यादि. की 
रचक्चा के किए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी- 
"लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए जाते हैं । 
इन अछुत तालों का वे मास्टर-की का पूरा हाल 


जानने के लिए हमारा सूचीपत्र मेंगा कर देखिए । 
> < प्र 
स्पालिज् पेटेन्ट लॉक वक्‍स, अलीगढ़ 


नियम ॥॒ 

(५ ) यह प्रतियोगिता “भ्रविष्य' के सभी पाठकों 
के ज्षिए है। जो “चाँद” के स्थायी आहक हैं, चे भविष्य! 
के स्थायी आइक नहों समझे बायेँगे। उन्‍हें भी अन्य 
पाठकों की भाँति “भविष्य” का कूपन भेजना पढ़ेगा। 

(२) नीचे जो पहेली दी जाती है, वद्दी पिछले तीन 
अड्डों में दी जा चुकी है । पहेली में पाँच बड़े-बड़े खाने 
हैं। इनमें से प्रस्येक में कई छोटे-छोटे ख़ाने हैं। छोटे 
ख़ानों के अक्षरों को मिक्षा कर जो शब्द बनते हैं, उनके 
अर्थ ख़ानों के आगे लिखे हैं । आपको उन छोटे ख़ानों 
को भरना है, जो ख़ाल्ी हैं । 

(३ ) प्रत्येक प5छ जितने चाहे उत्तर भेज सकता है, 
परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ भविष्य! का छुपा हुआ कूपन 
था उसके बदल्ले )) का टिकट अवश्य होना चाहिए । 
सब उत्तर पिन से टाँक कर एक ही लिक्राफ़े में सेजे 
जाने चाहिए। लिक़राफे, में कोई पत्र न रखिए | 

(० ) लिक्राफ्ने पर पता इस प्रकार लिखिए-- 

“अ्रविष्य'--प्रतियोगिता विभाग, 
चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
या--'3॥8ए09०' एए2०।४ ०7४. 
६४४0 26०55, [॥0,, 2॥]०॥94५. 
और डसे हमारे पास इस प्रकार भेजिए कि वह 
यहाँ ता० ३१ दिसम्बर तक हमें मिल्न जाय। बाद -में 
आने वाल्ने उत्तरों पर ध्यान न दिया जाग्रगा। याद 
रखिए, लिफ्राफे, पर -2)| का टिकट छगेगा। 

( ९) अपने उत्तर की नक़तल्ल कृपया अपने पास रख 
लीजिए । । 

(६) कटे-छुँटे या संशोधित उत्तर नियम-विरुद्ध 
समझे जाएँगे । 

(७ ) जिस पाठक का उत्तर हमारे उत्तर से सित्र 
जायगा, उस पाठक को, यदि वह स्थायी ग्राहक होगा 
तो, नक़द २६) और अस्थायी आइहक होगा तो १४) नक़द 
युरसुकार सिलेगा । एक से अधिक सट्ठी उत्तर होने पर 
पुरस्कार बराबर-बराबर बाँट दिया जायगा। यदि कोई 
खुशो को ख़बर ! 

बिना उस्ताद के सक्लीस खिलाने में बाजी जीतने- 
वाल्यी प्रुस्तक “हार्मोलियम, तबल्ला एयर बॉँखुरो 
मास्टर!” तीसरी बार छूप गई है। नहं-नई तज़ों के ६२ 
गायनों के झत्लावा १३४ राग-रांगनी का वर्णन खूब 
किया गया है। इससे बिना वस्ताद के उपरोक्त सीनों बाजे 
बजाना न आावे तो मूल्य वापिस देने की गारयदी हे! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़! दी गई है, किन्तु सूत्य 


बही १) ढा० म० ॥८) पुस्तक बढ़े ज़ोरों से बिक रही है । 


हमारी नई पहेली । 
फिर २५) का नकद पुरस्कार 0 थ 


उत्तर सही न होगा, तो सब से कम अशुद्धियों वाले 

उत्तर के लिए १५) की “चाँद' कार्यात्य की पुस्तकें स्थायी 

ग्राइक को और छः महीने के ल्लिए 'भविष्य” अस्थायी. 

आहक को मिल्तेंगे | 
(८ ) निर्णय का अधिकार प्रतियोगिता-सम्पादक को. 

है। इस विषय में कोई पत्न-ब्यवह्वार न किया जायगा। 


(६ ) चाँद प्रेल, लिमिटेड के कर्मचारियों को इसमें 

भाग लेने का अधिकार नहीं आप |! 
यहाँ से फाड़िएं 
| मा | | एक निकट सम्बन्धी 
| | सर एक संख्या 3, | 
जा | 


| | देशी भरेशों का पेक पद | | 


| म | ह्ढा | रा 


| मं | 8 0] | । ह् | र | मरने को हरने वादा 


कूपन नं० ४ 


ग्राहक-ंख्या ( यदि रुथायो ग्राहक है ) 

नाम 
पता 783 % ८00 

मैंने 'भविष्य' की प्रतियोगिता के नियम पढ़ लिए. 

है, में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनका पालन करूँगा 

ओर सम्पादक के निर्णय को स्वीकार करूँगा, तथा इस 

विषय में कोई पत्र-ब्यवहार न करूँगा | ( जो इस प्रकार 

दी प्रतिज्ञा न करना चाहें, वे कृपया उत्तर न भेजें। ) 

यहाँ से फाड़िए 

] 


रद ्छे 


अध्यापिका की आवश्यकता 


/ ज़िला मुँगेर ( बिहार ) के एक प्रतिष्ठित घराने की 
ऋन्‍याओं के क्षिए एक योग्य अध्यापिका की आवश्यकता 
है। हिन्दी, अञ्रेज़ी, द्वारमोनियम आदि जानने वाली 
महिला को तरजीह दी जायगी। प्रार्थी अपनी जाति, 
घारमिक विश्वास, उम्र, शित्ता और पल्याम्य योग्यता 
अपने हस्ताछरों में नीचे लिखे पते पर ता० ३३ दिसम्बर 
लेक भेजें। वेतन ३२६) रु० माहवार तक, योग्यतानुसार । 


कुंबर: जलालिकाप्रसादखिह 


घला--गर्ग एशड कम्पनी, ले० ४, हाथरस 


नं० ६ कानपुर रोड, इलाहाबाद 


है छि--होनहार बिखान 


हिज़् होलोनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


सन्‌ १६३३ की गत १४वीं दिसम्बर ने सी माशा- 
अज्वाह, भारत के इतिहास में, अपने लिए एक महत््व- 
पूर्ण स्थान “रिज़र्व” करा ही लिया। इसलिए डिज़- 
होलीनेस श्रीजगद्गुरु का फ्रतवा है कि अनन्त-चतुदंशी” 
के वजन पर इसे 'ऑॉडिनेन्स-चतुदंशी! की आख्या 
अदान की जाय और प्रति वर्ष इस महा पविन्न तिथि 
को 'ऑडिनेन्स-जयन्ती! के ठफल्बत्ञ में किसान-मेघ यज्ञ 
इुआ करे । 


55. +] 
यद्यपि इसमें यह दुःख ताक़यामत भी न भुलेगा कि 
श्रीमान बड़े त्वाट बहादुर ने इस बेब्लाल्न ऑडिनेन्स- 
सहोदर श्रीमान द्वादश ऑडिनेन्स को आविर्भूत करने 
में पूरे अड़ताल्ीस घएटे की देर कर दी है, तथापि इन्होंने 
नई दिल्ली के सूतिकागार से निकल्नते ही कार्यारग्भ 
करके इस कथन को अच्छी तरह चरितार्थ कर दिया 
के होत चीकने पात !? 
छ्छ 
अहा ! क्‍या ही अच्छा होता, अगर इन बारहवें 
महीने के बारहवें बचुआ जी का जन्म 'चौदइवीं को न 
होकर दो रोज़ पहलले--अ्थांत्‌ बारहवीं को ही हो 
गया होता ! वज्ञाह, बढ़ा मज़ा आता और जो सौ भाग्य- 
शाल्नी इनके आशोशे-सुदृब्बत में आते, उन्हें नौकरशाही 
शासन का मज़ा मिलने के साथ ही थोड़ा सा कविता 
का मज़ा भी मित्र जाता और 'गोरस बेचन हरि-मिद्षन, 


एक पन्‍्थ दो काज”--दान-लीला की यह पंक्ति भी | 


साथक हो जाती। 


घी 
सगर जनाब, झापको तो दिल्लगी सुकमी है। सच है 
कि 'बाँस कि जान प्रसव के पीड़ा !! कभी एक चुहिया 


भी प्रसव किया होता, ठो, मालूम होता कि अति मास | 
| अपनी निदोषिता (!!! ) का प्रमाण दे सकेंगे, अपने 


एक-एक लग्ब-घड़ड हनूसान-दश सहुपदार ऑडिनेन्स 
प्रसव करने में क्या मज़ा मिलता है। अपने राम तो 
बल्षिहार हैं, उस 'कोख” पर ! खुदा जाने कमबरूत 
इस्पात की बनी है या अष्टधात की ! 


घड ह 

इनूमान ने जन्मते ही, सूर्य को कोई छाञ् रज्ञ का 
पका हुआ फल्ल समझ कर निगल लिया था, जिससे 
थोड़ी देर के ल्लिए सारे संसार में अन्धकार फैल गया। 
परन्तु अस्त में देवतापों की अलुनय-विनय सुन कर 
डगल् दिया, जिससे बेचारे सूर्य की जान बच गई और 
बूढ़े विश्वनियन्ता दादा भी अपनी सृष्टि की रचा के 
लिए दूसरा सूर्य गढ़ने की ज़हसत से बच गए । 

! छठ 

परन्तु ये अष्टधाती कोख से प्रति मास फुदक-फुदक 
कर निकलने वाले “केसरीनन्दन-गण' तो छक्तणों से 
मालुम होता है, बेचारे भारत की सारी आशा-श्राकांत्ता 
और इदलोक-परल्लोक एक साथ हो निगल कर एकदम 
हजुम कर जाएँगे, जैसे एक पौराणिक ऋषि जी ने 
झातापी और बातापी नाम के दोनों भाइयों को पचा 
डाला था और डकार लेने की भी तकत्लीफू न की थी । 


के 


बात यह है कि श्रीमान ल्लाट साइब ने सारा 
चिछित्सा-शास्त्र मथ कर इनके झन्‍्द्र एक अज्ञीबो-ग़रीब - 
नमक सुलेमानी भर दिया है, जिसकी बदौलत इनको 
जठ्राग्नि दोजुखु की आग को भी मात. करने वाल्धी हो 
गई है। इस नुस्फ़े से किसान-आन्दोल्नन ही नहीं, 
चरन्‌ सारा किसान-कुक्त ही पचपचा कर स्वाहा हो 
जाएगा । बस,न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी !” 

कक 

मान त्लीलिए, चिरज्जीव ल्त्त्ना स्कूल जाते समय 
बग़ल् में बस्ता दबाए रमई महतो किसान की चौपाह्न 
की ओर से निकल्न गए और श्रोमती सखो नौकरशाही 
की दृष्टि में अपराधी साबित हो गए, तो फ़ौरन ल्लल्ला 
की माँ और उनके बूढ़े पिता जी पकढ़ कर जेल्ल मेज 
दिए जाएँगे या न्यायालय द्वारा निद्ष्ट जुर्माने की रक़म 
चुकाने के लिए लज्ञा की माता जी को अपना बुलाक़ 
बन्धक रख देना पड़ेगा ! 


घ् 
मगर अफ़सोस तो यह है कि इसे ल्लोगों ने अस्घेर- 
नगरी के इतिहास-प्रसिद्ध अपूर्व न्याय की उपमा दे 
डाली है । अज्ी जनाब, आप किपतान-टोली में अमण 
करने वाला “नालायक़' लब्जा पेदा करेंगे और स्याय से 
मुँह चुरावेंगे । भत्बा यह कहाँ की भज्रमनसी है ! झगर 
यही करना था तो सरकार से पूछ लेते कि कह्डिए, कैला 


बदला पैंदा करें 


क्छःः 

खैर, न्याय-मूत्ति ऑडिनेन्सकार को यह. अभीष्ट 
नहीं, कि कोई अकारण ही दण्डित कर दिया जाए, 
इसलिए अगर किसी बल्ला के ख़्याज्री जुमे में उनके 
जनक और जननी पकड़े जाएँगे, तो उन्हें बरसरे इजलास 
अपनी सफ़ाई देने का काफी मौक़ा दिया जाएगा। वे 


गवाह पेश कर सकेंगे और अपने वकील ह्वारा 'आगूमेण्ट! 
करा सकेंगे । 
2०] 

अर्थात्‌ उन्‍हें अदालत के सामने यह प्रमाणित करना 
पड़ेगा कि यह लड्डा हमास नहीं है या इसे पैदा करने 
का उद्देश्य यह न था, कि यह किसान-टोली में अमण 
करे । हमने तो केवल पिण्डा-पानी के लिए यह ज़हमत 
गवाश की थो, लेहाज्ञा इम निदोष हैं। बंस, इतना 
प्रमाणित करते ही आप की छुट्टी !! 


क्र 
माशा अज्ञाह, ऑर्डिनेन्स की यह घारा ओऔजगदूगुरु 
को बहुत पसन्‍्द आई है। इससे अन्धाधुन्ध लज्ना पैदा 
करने वाल्ले इज़रात अवश्य डी कुछ शिक्षा अहण करेंगे 
और कदापि नाज्ायक़ लक्का न पैदा करेंगे। आपाततः 
किसान-आन्दोलन की जड़ में मठ्ा डालने के लिए यह 
धारा काफ़ी है । 
3] 
परन्तु श्रोजगदगुरु की राय है कि इस सम्बन्ध से 
कोई स्थायी क्रानून बन जाना चाहिए और उसमें एक 


भक्त ब्ल्ला के रूप-रेखा का वर्णन होना चाहिए, ताकि. 
लब्जा पैदा करने वाल्ले त्लोग पहले हो से सावधान रहें 
और निर्दिष्ट रूप-रेखा के विपरीत लज्जा पैदा करने से' 
बाज्ञ आएँ । 


आशा है, श्रीमान जाट साहब इस बुद्ध और जहाँ- 
दीदा नौकरशाहो-सखा के इस “ल्ॉयल लल्ला बर्थ 
लॉ” सम्बन्धी समीचीन प्रस्ताव पर कृपा करके अवश्य 
विचार करेंगे । हमें विश्वास है कि अगर ऐसा क्रानून 
बन जाए, तो आए दिन की “ल्लल्ल्ा-ध्याधि! से श्रीमती 
नौकरशाही को सदा के ल्विए मुक्ति मित्र जाय और 
श्रीमान ल्लाट साहब का भी नाम अमर हो जाय । 

7 

यद्यपि यह बात बावन ठोले पाव रत्ती ठीक है कि 
ब्लाट साहब ने प्रति सास एक-एक ऑडिंनेन्स पास करके 
सभी भूतपूर्व गवनर जनरलों का “रिकॉर्ड बीट डाउन! 
कर दिया है, तथापि अगर झाप “लॉयल लल्ला बर्थ 
ल्लॉ” जारी कर सकें तो, माशा अल्जाह पूज्यपाद लॉर्ड 
कऊाइव और घर्म-घुरन्धर लॉर्ड वारेन हेस्टिज्ञलस को भी 
मात कर दे । 

| 3 ः 

अस्तु, परम गेयलो श्रीमती विजया भवानी की 
कृपा से गत $४वीं को रात को ही श्रीजगद्गुरु को 
मालूम हो गया कि श्रीमाच ल्लाट साहब के इस ऑर्डि- 


'नेन्स के पास करते ही संयुक्त प्रान्‍्त के किसानों का घरः 


कारूँ का ख़ज्ाना बन गया है और श्रीमती नौकर- 
शादी की तिजोरियों सें खनाखन्न को बाढ़ आ गई है $ 
सरकारी अहलकारों का चेहरा देखते ही किसान तोढ़े 
लेकर दौड़ पड़ते हैं । घबराइए नहीं; सोने का भाव टके. 
सेर होने में ग्रब बाल भर भी देर नहीं है । 
घ्छ 

फलतः इस सच्य फल्नप्रद ऑड्नेन्सी इनूमान के. 
जन्मोत्नक्ष में उस दिन लखनऊ की कौन्सिल्ल में भी स्वर 
महल-गान हुआ । यद्यपि मि० चिन्तामणि जैसे “देखि न 


सकहिं पराइ विभूती” वाले मेम्बरों ने मन्ञल्ाशीर्वाद. 


प्रदान करने के बदले बेचारे को कोसना ही आरस्भ कर 
दिया। परन्तु कुछ स्नेहमयी धाश्नियों ने फ़ौरन 'राई- 
नून! का टोकरा उँडेल दिया। वरना ,खुदा जाने, बेचारे 
बारहतें बचुए को नज़र लग जाने में ज़रा भी कसर नहीं 
रह गई थी। । ? 

ध्छ ४5 


खेर, इसके उपरान्त शुभाशीर्वांद की वर्षा आरम्भ 


हुई । स्नेहमयी घात्रियों ने दिल्व खोल कर बल्लाएँ ढों। 


'जुग जुग जीवे रानी तोर जँड्ढवा” की तुझुल भ्वनिसे 
कौन्सिल्-दाल का हाल बेहाल या । अन्त में, किन्तु ' 


रायबद्दादुर ठाकुर इनुमानसिंह से पहले, सरकार के 
सुयोग्य होम मेम्बर विद्वृदर नवाब सर मुज़म्मिल् उन्बाह 


ख़ाँ साइब ने सज़्ल्त गान आरम्स किया और वह्लाह, 


सभी गानवर्तियों को मात कर दिया। 
: छठ 


| कुमार कार्तिकेय को तरइ सुन्दर शाघ्त-शिष्ठ और राज- 


श्र २, खप्ड १, खंख्या १२ | 


* आपने अपनी चिड़ियाख़ानवी अज्नरेज़ो में ऑर्डि- 2! 


नेन्स को आवश्यकता प्रसिपादित की और विश्वास 
दिल्लाया ( मालूम नहों, .खुदा को हाज़िर-नाज़िर समझ 
कर या योंदी ) कि ऑडिंनेन्स का प्रयोग निहायत नरमी 
से किया लाएगा--इसके भाव 'ऑफ़ेन्सिवः नहीं, चरन्‌ 
 डिफ्रेन्सिव? होंगे। 
; घी 
इसके बाद आपने अपनी टूटी-फूटी अज्ञरेजी भाषा के 
लिए क्षमा-प्रार्थना करते हुए कह डाला कि मैंने किसी 
स्कूल में जाकर अज्लरेज़ी नहीं पढ़ी है। अच्छा किया, 
बरना नाहक़ गयनेरी की ज़हमत उठानी पड़ती। और 
नहीं तो क्या, जब बिना स्कूज्न में पढ़े ही होम सेग्बरी 
ममिल्ल गई तो पढ़ने पर तो कहाँ पहुँच जाते, खुदा ही 
जाने ! ५ 
3] 
खैर, आपने अपने 'क्ालिफ्रिकेशन! की बानगी 
दिखा कर इस बूदे भज़ड़ का बढ़ा उपकार किया । बस, 
अबकी जद्दों कोई होम मेम्बरी की जगह ख़ाली हुई कि 
अपने राम भी बड़ा सा दरख़्वास्त व्लेकर पहुँचे। कसम 
ख़ुदा की, हम तो जानते थे कि इस गौरचपूर्ण पद के 
लिए पढ़ा-खिखा होने की आवश्यकता है। इसी से 
अब तक उधर ख़यात्त|नहीं दौड़ाया, वरना यह फ्रतवा- 
पिसौनी थोड़े ही करते | 
कक 
स्ेर जनाब, होम मेग्वर | साहब की इस ,कुर्बान 
जाने वाज्ली सादगी और स्पष्टवादिता पर श्री० 
चिस्तामणि साहब भी रीक गए और आऑडिंनेन्स की 
आवश्यकता आपकी समझ वे झन्दर सड़ से समा गई । 
आपने अधिवेशन स्थगित खने का प्रस्ताव वापस 
जले जिया । फल्नतः यद्द समझ की तीक्षणता भी होम 
सेम्बर मियाँ की स्पष्टवादिता वी आाँति डी क़ाबिले- 
दाद रही । 
जैक के के 
१77... 7 /वविदकिजर202 4000: 


बाल जड़ से काला 


बाल पकते ही इस रत के सेचन से 
बज का पकना रुक जायगा, फिर सफ़ेद न 
होगा, दाम हे) रु० । अ्रधिक फे बाल इस तेल 
और खाने की दवा से काले पैक होंगे, जो बूढ़ा 
होने तक काले रहेंगे । दोनों [वा का ५) और 
कुल पके बालों के लिए &) रु० । 
पता--बाल कालए मेडिकल झटोर, 
ऋकऋनसी सिमरी, दभड्ा न० ४ 


+4 20 कमी 2 
॥ खूर्यतापी शिलांजी 

रो-परुषों के सभो रीगों को नाश करनी एक 
रा 2 बतल्लाता है कि चार सौ रुखे शिक्ञाजीत 


को सेवन करने वाल्या पुरुष सौ वर्ष |क सुखपूर्वक 
जीवित रह सकता है । प्रमेह, पथरी, सूजञक, मूत्रक्रच्छ, 
क्रमी, कमाल्वा, उन्‍्माद, गठिया, दमा, गी, बवासीर, 
कुष्ठ आदि जितने भी ।0 872 रक्त-पित्त, यु झौर कफ 
बन! ये पास नहीं फटक पाते| 

हे शिखरों से शिक्षा को संग्रह 

करा कर हमने अपने यहाँ सूर्यतापी संज्ञा कबनाया है । 

यह स्त्री-पुरुषों के सभी रोगों के लिए अक्त अख है। 

सुल्य ४७५ दिन की मात्रा का ४॥) तथाख्यण बल्च 

रसादिक मिश्ति मु का दाम ९) प्रत्तोत्ना, एक 

ए मात्रा का २०) है | 

पता--अगरोश (डिपो) श्रयुवंदीय ओध-भगण्डार| 
नं० ४२, दरद्वधार | 


लिन अटल पता--श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद: भवन पोष्ट बबस ६८३५ 


ट.ा 0॥ नाक डक ॥ ७ / ७ ४ | ७४ ३॥ ७७ | । ह७।॥। 


इमारे भाई च्रिभुवनदास जेठा- 
भाई सोनी उम्र ल्वगभग ४० वर्ष, ! आपको दो कि 
बल्े-पतले, क़द साधारण झौर चल्ले जाने के गद्य 


गोरे रञ्चः के, गत ता० २३ नवम्बर, ५ ह बच्चे और हमारी क्या ७6 
३१ सोमवार के दिन नाराज़ । ईश्वर डी ब्लानते हैं। पर 


भाई जिभुवनदाल हक 


'धाक्र॥॥/ हक ॥॥ छा #छ॥॥88॥ 


( जिशुवनदास ) 


व 
000 ७] । हर || |; छ | ढक | (0 


॥॥७७॥॥॥४४॥ | #॥॥ ॥ ७ | ॥ | ॥७ ॥|॥ ७॥॥॥ | छ|॥ | | |॥ #७॥ ४७॥॥ है 
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सफल माता 


गर्भावस्‍था से ल्लेकर ६-१० वर्ष तक के बच्चे की देख-भात्र एवं सेवा-सुभूषा का ज्ञान प्रदान कराने चाली _ 
अनोखी पुश्तक । माताओं के लिए यह्द पुस्तक अत्यन्त आवश्यक है। एक बार अवश्य पढ़िए तथा अपनी 


घर्मपत्नी को पढ़ाइए ! सूल्य केवल्न २) लिमिटे 
मम मेटेड, चन्दलोक-इलाहाबाद 


7 २ दबा । 


वेयनाथ पेनराम।.. | चर्म रोगकी महोषध। 
सिरदरद, पसलीकादद, जोड़ोंकादर्द, चोटका खुजलीमें लगाते ही फायदा दिखाने छगती 
दद, जहरीले जानवरोंके काटनेकादद, आदि | है। खुजली, खाज, फोड़ा, फुली छाजन, 
शारीरिक दुर्दोकी शर्तिया दवा हैं। कीमत फी | अपरख, आदि चर्म रोगोंकी शर्तिया दवा हैं। 
डिब्बा |८) छे आना । ४ | क्वीमत फी शीशी रे आना | 
सब जगह बिकती हैं, पासके दवा बेचनेवाले खरीदिये, डाक खचेकी बचत होगी । 
कलकत्ता। 


न अलकक करी 
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“चाँद” जत् पत्र की ग्राहकता स्वीकार करन-जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से हो क्रान्ति की उपासना में 


भपना स्स्वार्वाह्य कर दिया है-निश्चय हो सहविचारों को आमन्व्रित करना है। यदि आप अब तक इसके 
ग्राहक नहों हैं|ही तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी थे नाम॑ लिखा लोजिए, और यद्वि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-पित्रों को 
ऐसा %रने कौप्तलाद दीजिए | चाँद' क। वार्षिक चंन्दा केवल ६॥) है, अर्थात्‌ आठ अपने फ़ी कॉपी। ऐसी हालत 
में कौन ऐसाबुढ्िमान व्यक्ति होगा, जो केवल | एंक पैसे रोज़ में बह ज्ञान उपाजन करने से इन्कार करे-जो 


हजारों पपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्रॉप्त नहीं हो सकता ? 


द्सिम्ब | १९३१ को विषय-सूचो 
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एमे० ए+० | 
११-मिलन $ हि ( कविता )[ भ्री० बाज कण सब ] 
$ है: और प्रेमचर्द्‌ के उपस्यास। [ श्रो० केशरी किशोर 
एु० ( आनर्स ), साहित्य-भूषण, विशारद ] 


१७- अनुरोध ( कहता 2 [ श्रो० “शचीश” ) 
$८--हिन्दो-स/ हि और मुसलमान कवि [ 'ी० वशिष्ठ, एस० ए०, 
हिन्दी-प्रआ|कर 
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पाठकों को मिलेंगे, जो किसी और पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते | 
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७०००१०५ कुछ प्रतिष्ठित पन्नों की सम्मतियाँ 
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अताप +०-- जाति कैसे भला न डूबेगी, किस लिए जाय पहन दे खेला ! । 

। जब नहीं सालती कलेजे में, चार और पाँच सौ की बेवा !!... 
भारतवष में विधवाओं की दशा कैसी द्यनीय है, यह किसी से छिपा नहीं है। ज्दाँ सम!ऊ में अनेकानेक घुन हैं, वश विधवा भी 
समाज फी अधोगति का एक ध्रसुख कारण है। विधवा-विवाह-विषय पक प्राचीन एव लिवादास्पव्‌ विषय है। इसकी पुष्टि तथा खणडन 
पर बहुत सी वक्त॒ताएँ दी गई हैं, समाचोर-पत्रों में प्रचाड आन्दोलन हुआ है पर्याप्त पुस्तव। प्रकाशित हुई हैं। परातु वास्तव में 
शास्त्रोय ढ़ से इस विषय पर बहुत कभ लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकतः है, जो ०९-लिखे विचारशील पुर्षों को आकृष्ट 
तथा प्रभावान्वित कर सके। प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूर्ण करती तक चौदह अध्यायों में वि।क है। प्रायः 
सभो अक्लो पर विवेचन किया गया है। आवश्यकतानुसार शास्त्रों के अवतरण भो दिए ग 
करने में श्रसमथ हैं । इस विषय पर महान पुरुषों की सम्मतियाँ देऋर पुस्तक को मह 
अन्य कई रक्लीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम त' 
तालिफ़ाएँ देकर विषय को और भी हृद्यग्राही बना दिया है। अन्त में ममस्परशो की 
में उथल्न-पुथल मचा देने वाली हैं । डदाहरणाथ :-- । | 


रोती है इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी न 
ी क्या समझे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी 
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: भी बढ़। ७ गई है। लेखक के च्यि के श्रतिरिक्त 
रु ञड, ८ ५ हि ४ 

प्रष्यललाथ जले विधवाओं की रूत्या सस्बन्धी 

यों का सक्कुतन है | कुछु कविताएँ हृद्य-लागर 


ट् || ४ । २. 
है! इत्पाहि। 
4 है थ 
शब्द्‌ हमें अच्छे मालूम हुए. । पाठकों के अवल्ोक- 


देखिए ! बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के घ्छ 


'। नार्थ अवतरित करते हैं--“पातिथत्य धर्म क्‍या है? जो बहिनें इसका महत्व जानती | 
५! कर छुकी हैं--जो बहिने जानती हैं कि भारतोय विवाह-प्रणालो अन्य यूरोपियन देशों के समान काम-वाघना की का खाधन मात्र ' 
४ ॥ अथवा ''५]७॥॥7078| (/०77४८०” नहीं है, बहिक स्रो ओर पुरुष को दो भिन्न-भिन्न आत्माझ्रो को एक में मिल करमोक्त प्राप्ति का एक 
४ अनुष्ठान और ग्रहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है--उनके बारे में हमें ऊुछ नहीं कहना । वे खाज्ञात देवो 
... हैं और हमें उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा है। ऐसी विधवाओं के पुनविवाह की कल्पना करना भी हम ऊपनी माता का शिर अपमान करना 
... शमभते हैं। हम जानते हैं कि पातिब॒त्य धर्म का पालन करने ओर पुनर्विवाह के लिद्धान्त में कौड़ी ओर मोहर का अम्तर है, पर आपद्धर्म 
भी कोई चीज़ है।” और इसी आपद्धमं में विधवा-बिवाह न्‍्याय-सज्ञत और आवश्यकीय बतलाया है। हा 

श्रन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सलेवा के लिए अनेक खाधुवाद देते हैं। पुस्तक की छुपाई के लिप 'चाँद-कार्यात्रय 
का नाम पर्याप्त है । हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं। हे | 


अथवा जो दम्पत्तिक प्रेम का भज्रो-माँति अनुभव 
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ब्घ> व्यवस्थाफक--चाँद-फ्रेस लिमिटेड, चन्द्रकोफ, श्लाहाबाद पी 
छू कू कू कू कू | के के ऋ के थे. के के त ४ ले | || 
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